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| रः हिन्दुस्थान के तमाम मशहूर सेनिट 


बने के ऊँचे दर्जे के सफ़ेद चमकीले प्रक्षालन-पात्र 
( Wash Basin ) भारत में रानीगंज में 
तैयार होते हें । ये किसी भी विदेशी-पात्र का 
गुणों में मुक्राबला कर सकते हैं । दाम में 
भी ये सस्ते हे तथा चिटकते या फटते नहीं 
हैं, साथ ही ये जीवन भर काम दे सकते हैं । 
इन सफ़ेद चमकदार उच्च श्रेणी के प्रक्ताज्न-पात्रों ““ 
की सुन्दर विवरण पुस्तिका नौचे लिखे पते 


पर पत्र भेजने से मिल सकती हैः-- 


A 0६0१०५१ INS 


ब 


री इंजिनियर इसका व्यापार करते ह 


बर्ने एण्ड को ० लिमिटेई 
एजेण्ट्स शुन रोड | 
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3 ! निषोण-पणाल्ी का व्यान रखते हुए, अद्वितीय, 


चज 


गुणों में आदशं मांडल ने० ११३ ने अन्य सब 
कार के ग्रामोफ़ोन बालों में निराली निपुणता प्राप्त 
को इं । दसरे शब्दा मं कहना चाहिए कि यह बाजा 
अच्छी खूबियों की कसौटी हे और इसकी आवाज़ 

टर पति स्पष्ट और मधुर € ! 

जं गुस्णो के सासने मूल्य की पर्वाह करना बुद्धिमानी.नदीं है । 
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माडेल नें० ११३ 

( इर जगह सुगमता से ले ह न सकता है) 
बालन फिनिश - च 

सूल्य १८०) 

क्सी | 'हिज-मास्टसे-बाइस' के डीलर के यर जाकर | 


| - इसकी खूबियों का घुफ़त मुलाहिजा कोजिए । | 
EE ¬ दे ग्रामोफोन कंपनी लिमिटेड, ३८ जेसोररोड, दसदस ६ 
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गुन ( भक्त माधव नाटक का एक - 
स्वरकार, प्रो? आनंद “१८ - ट्‌ 

.... ३६७ ‰ ६० वर्षे से यह दवा वराः हिस्टी 
Fs es द रिया, बेहोशी मृगी, नींद का न आना; 
( वर्तमान ख्री-समाज + दिमागी कमजोरी और कह त॑ 5 ॐ सानः 
ह सिक रोगों की रामबाण दवा है । पूर्य ४) अ 


f में एक शीशी मेंगाने पर सूप सुत श | 


१५२ ८ डा० रवीन्द्रनाथ टेगोर-' में वर्षों से जानता ‡ | 
x हूँ कि यह दवा बड़ी लाभदायक है |” र 
डा० श्रीनाथ घोष-“मेरे रोगियों को 
X इससे बड़ा लाभ पहुँचा हे । कई जगह तो र 
ह जादू का काम किया है ।” a 
पता--एल० सीण राय एण्ड का० +. 
. ॐ न०१६७-३ कार्नवालिस स्ट्रीट, कलच द 
« द तारकापता-“Dauphin’ Calcutta 
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सम्पादक 
रूपनारायण पांडेय 
प्रतिनिधि-सम्पादक ( सी० पी० )-मातादीन शुक्ल 


टू ७०७ ०६७०७ ७.७७ -७ २७-७७ ८७ ७-७७ ७-5 च्ज 


| वषे १४, खंड १, || के १. ३१३ तुलसी संवत्‌, 
| अंक ३, पूर्णांक १७१ `) ऐै १६६२ वि० _ 
| तः 
गीत 
क्ट श्री/निराला! 
' खुलती भेरी शेफाली; . भं 
“alee हॅसती री डाली - डाली ! 
2 किसकी यह शोभा छीनी 
I जो वृक्षों पर रङ्गीनी ? 
Ne हलके दल; भीनी भीनी 
"ववर्य आई सुगन्ध मतवाली !. 


मूदींजबजगने आँखे, | 


भारतेन्दु-उदय 


ठाकुर श्रीनन्दकिशोरसिंह 'किशोर' 


(९) 
भारतेन्द जों इते न आवत ! 
को करतो नागरि नभ निमंल; 
चाँदनि चारु नवल विखराबत । 
कवित कुमो दिनि काया पलटत, 
सुचि रुचि नव डुति को सरसावत? 
(२) 
साहित कैरव कोष भरत को, 
हिंन्दी प्रम, सुधा बरसावत। 
तुषित चैकोर रसिक गन तोपत 
को हिय सुमन-कलिंन बिकसावत ? 
(३) 
त्रजभाषा की लाली राखत, 
प्रचलित गद्यहिं को चमकावत । 
वोल-चाल रचना की भाषा; 
सरल सरस को एक बनावत ? 


(४) 
धरम, समाज कुरीति नटिन को, 
रंगमंच पै लाइ नचावत। 


स्वदेश - रति, 
विठाबत ? 


कौन मातृभाषा; 
सूरति मनहर हिये 
(५) 
को कविअन पथ अगम सुधारत, 
इस्यकाव्य नन कला बढ़ाबत । 
राजनीति, इतिहास, समयगत, 
हिन्दी मह्‌ को राग कढ़ावत ? 
(६) 
चन्द्रकान्त चित चतुर जनन सों, 
को हिन्दी रस चाव चुचावत। 
हिन्दी सरधा सिथिल सिंधु मेह, 
को नित जीवन ज्वार जगाबत ? 


धन्य सु भादों मास वह, सुक्ल सप्तमी धन्य । 
भारतेन्दु हरिचन्द्‌ की, उदया-तिथि जग धन्य ॥ ७॥ 
भारतेन्ठु की चन्द्रिका, भई पूज्य करवाल। 
हिन्दी, हिन्दू, हिन्द की, काटि कालिमा-जाल ॥ ८॥ 


APD SNL 
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छ काव्य में संगीत का स्थान 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वस्तुतः 
काव्य स्वतः संगीत हे । 
काव्य और संगीत दोनों 
>) सृष्टि के मूल में और 
त्य ४. सम्पूणं सृष्टिशरीर में जो 
सामज्ञस्य प्रति पग पर है, 
किन्तु जिसे न पाकर, न 
देखकर ही मनुष्य दुखी और 


` चंचित-सा है, उसे. व्यक्त करतें हैं । इस सामंजस्य 
' के कारण मानव - हृदय सृष्टि से तारतम्य का 
' अनुभव करता है और यदि काव्य की साधना 
| विशुद्ध और निर्लिप्त भाव से चलती रहे तो 
| सम्पूर्ण जगत्‌ संगीत के प्रवाह से पूणं एवं आनंद 


तथा शङ्कि का निकेतन-सा अनुभव होने लगता 


| है। जब कचि को ईश्वर कहकर उसकी वंदना की 
| गईं थी, तब वह एक प्रशंसा का अतिरेक न था ; 


उसमें एक गंभीर आध्यात्मिक -सस्य को प्रकट किया 


| गया था । जब कचि के काव्य सें संगीत का 


सामजस्य प्रकट होता हे, तब वह जगत्‌ के चिर तन 


, लय से अपना सम्बन्ध स्थापित कर. लेता है और 
| जावन्मुक्त पुरुष की नाई उसका जीवन आनंद 
| एवं शांति के सतत. चेतन-प्रवाह में बदल जाता है। 


` 
¢ 


हा चिरकाल से जिस आत्मा एवं आनद की शोध. 
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में मानच के प्राण प्यासे-से छुटपटा रहे हैं, संगीत 
में बह हमारे बहुत निकट होता है । उसमें हम 
अपने साथ बिलकुल 'पऐेट होम होते हैं। उसमें 
हमें अपना आभास मिलता है।.इम अपने को 
अपने में पाते हैं--अपने में अपने को देख सकते 
हैं; अनुभव भी कर सकते हैं । इसी लिए अनादि 
काल से संगीत हमारे जीवन की कुंजी की भाँति, 
हमारे अन्द्र-बाहर, ऊपर-नीचे, चतुर्दिक्‌ व्याप्त 
होकर, हमारे साथ हा चल रहा है ओर इसी लिए 
हम देखते हैं कि गातिकाव्य में मनुष्य को जो 
आन्तरिक और इसी लिए सच्चा आहाद होता है, 
वह अन्य किसी काव्य-विधि में नहों। यह हमारा 
कल्पना की उड़ान को ही नहीं प्रकट करता, हमारे 
अत्यन्त कोमल अन्तःस्तर को भी स्पशं करता है । 
यहाँ केवल भावना नहीं, एक अनुभूति भी है । मानो 
मानव के चिरपिपासित अबोले प्राण इसमें बोलते- 
बोलते कुछ बोल ही जाते हैं--डच्छूसित हो उठते 
हैं । अनन्त काल से जो चीज़ मनुष्य के अत्यन्त 
निकट हे, जो सत्य उसके सन में अत्यन्त गोपनीय 
रहस्य - सा बना समा रहा है और जिसमें उसको 
युग-युरा की साधना, उत्कण्ठा, सफलता-असफलता | 
कां कहानी छिपी हे-- जहाँ सब मनुष्य एक स्तर पर ` 
हैं, उसकी स्मृति की ज़रा-सी चिनगारी, जुगनू की 
भाँति अंधेरे पारवचेत्र के चिपरीत चसक जाती हे। | 


आश्‍विन, ३१३ ] 


जब काव्य में मानव-हृदय का यह सत्य, यह 
चैतन्य आतो है, तभी वह भीतरः से आनंद में 
ओत-प्रोत ' होकर प्राकृतिक झरने को तरह फूट 
पड़ता है औरं इस अनुभूति के कारण साहित्य- 
प्रकाश के पिंड के समान जगमगा उठता है । आधु- 
निक दिंदी-काव्य इस विषय में अत्यन्त निधन 
है। यह दुःख को ही बात है कि 'प्रसाद और 
निराला? के नेतृत्व को हिंदी ने ग्रहण नहा 


किया । पंत और महादेवी ने संगीत का जो. 


सामंजस्य अपने काव्य में किया है, उससे उनके 
काव्य में जो मंजुलता, जो सुकुमारता आईं है, उससे 
हिदी समृद्ध हुई हे, परन्तु हिंदी के विशाल चेत्र 
में गीति-काव्य के प्रति सामान्यतः दुलंच्य बना 
ही हुआ है और न केवल रचना में, बरन्‌ समीक्षा 
में भी हम बहुत निधन-से हा रहे हैं । 

कवि 'प्रसाद ने अपनी प्रतिभा से हिंदी के 
प्रत्येक चेत्र को समृद्ध किया है। जिसने नाटक, 
उपन्यास, कहानी, निबंध सभी कुछ सफलता-पूवक 
लिखे हैं, उसके लिए गौति-काव्य को छोड़ देना 
संभव न था । इस कवि में जो मस्ती है, भावना 
एवं अनुभति को जो झदुता हे और मानव-जीवन 
के उत्कर्ष का जो गौरव है, उसे देखते हुए उसकी 
प्रतिभा गौति-काव्य की रचना के अत्यंत उपयुक्त 
है । उसने अपने जीवन के आरंभ में जो गौति- 
नाट्य लिखे हैं, उनसे स्पष्ट प्रकट होता है कि इस 
क्षेत्र मे उसकी रुचि बालपन से रही है । इस 
कवि के. काब्य-विस्तार एवं कविता की आत्मा 
को देखकर सहज हो कहा जा सकता है कि कवि 
ने संसार में जो कुछ सदुल आर रसमय है, उसे 
अच्छी तरह देखा आर पाया है। वह कैशोर की 
आशा से प्रकाशित, यौवन के रस से स्निग्ध और 
वियोग के आँस से धुला है । उसने सोन्द्य को 
“देखा ह. ओर देखा . हे । हमारे संथोग-वियोग, 
सुख-दुःख आर प्रकाश-अंधकार से भरे हुए जीवन 
के बीच जो.:सोन्द्यं . है, उसको देखने की, उसमें 
शङ्कि है | गीति-काव्य के लिए कवि में जो सूचम 
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[ अक्तूबर, १३३३ ` 


सौन्दर्य-वृतति ( “०४४॥९४० $९१५९ ) होनो चाहिए, : 
चड़ कवि प्रसाद्‌ के जीवन में ओत-प्रोत है । इस. ह 
प्रकार के काव्य .के लिए स्वानुभूति “दूसरा अति 


चाये गण है, जिसको मात्रा प्रसाद में कुछ प्र र 
नहीं है । मतलव यह फि कवि में गीति-काब्य डे * 
सम्पूर्ण उपादान वतमान हैं ओर यह क्षेत्र उसका ६ 
प्रतिभा के बहुत अनुकूल है । | 

इतनी बातों पर विचार कर लेने के वाद जब १ 
हंम देखते हैं कि कवि ने शोति-काब्य के चेत्र में ६ 
बहुत थोड़ी रचना को है, तब हमें कति को धन: ४ 


वाद देने को इच्छा नहीं इात। । स्वतन्न गाति 
काव्य के रूप में एक 'ग्रासू' हो हमें उपलव्ध है। =. 
शेप जो कुछ है, उनकी स्फुट कविताओं के संग्रही _ 
य़ा नाटकों में गीत के रूप में यत्र-तत्र बिखर प 
हुआ है । इन .गीतां का कोई स्वतंत्र संग्रह भा > 
नहीं ह । | कं 

पर जहाँ तोल में कमी हेश वहा संक | 

गे है । मात्रा थोडी है, पर जो कुछ है. वह ऐसा. 3: 
है कि इम उसे पाकर धन्य हैं । “शरास? आधुषिई द्रा 
इदी-साहिस्य में सचश्रष्ट गीति-काव्य़ हे । इसब 
हिन्दी ने न केवल खले हृदय से स्वागत किया ७ य 
वरन्‌ इसने हिन्दी की नवयुवक पाढ़ी पर अपने सो 
गहरी छाप डाली है । वह प्रिय हुआ है भ को 
उसका अनुकरण करने की चेष्टा की गई है । ई हे 
विरह-प्रधान गौति-काब्य में कवि अपने जीवर है; 
की मझहुल रस-गंघमयाी स्मृतियां की याद केर अर 
रोया है । उसका जो कुछ छिन गया हैः उर्स भा 
प्रति उसमें तीब्र वेदना और आग्रह है । सम्पूर संग 
काव्य भे कवि का जीवित स्पश हम पाते हॅ कि 
कहीं वह अपने को धोका नहीं दे सका है । उस मिः 
हृदय में जो रस चिरकाल से, अत्यन्त गुप्त भो करू 
निजी बनकर संचित था, वह इसमें मानों ह४ है 
के आवरण को तोड़कर, विधि-निषेधों के ऊर्प सके 
हो, प्रवाहित हो उठा है। इसमें आग्रह है भका 
दुःख हैं, परन्तु इसमें उस दुःख कौ सहन करने ओ अनु 
उसे विजय कर ऊपर उठने की आकांक्षा भी 


३६ आश्विन, ३१३ ], [ अक्तूबर, १३३६ 
हुए, इसमें सम्पूणं मानव-जीचन का एक छोटा चित्र बस गई एक बस्ती हे 
इस देम देखते हैं । एक दिन कचि विलास, वैभव. स्मृतियां की इसी हृदय मे ; 

>. ~ 4 : र Ff 
नि. और ग्रेम से पुलकित है । दिन कब बीतते हैं नक्षत्र - लोक फेला हे र 
कम रात कव समाप्त हो जाती है, इसका मानों पता जैस इस नील निलय में | 


प ह नहा । यह भोग की अवधि एक दिन बीत जाती 
पकी हैं । कवि बाते दिनों की याद में रोता आर 
~ कर है न र 

सिर धुनता हे । फिर समझता हे और अपने मन 


चह श्र 
ये सब स्फालिंग हैं मेरी 
उद ज्वालाभयो जलन क: 


ज को समझता है । दुःख पर यह जीवन का 
बवे ताभावक विजय हे । अनन्त काल से मनुष्य (6 है 6 कर कुछ शष [चह इं कदल 
न्यः आनन्द क पथ ग चल ए ड | उसका अनन्द Fs सिं ‘= प मर उस मदा मलन क | 


षिः की खोज सदा जारी है। “यांस के रोदन में £ शीतल ज्वाला जलती हे 
है. ह मानव को वड पिपासा कहीं नष्ट नहीं हुई है । | इधन होता दृग-जल का; 

चतन्य को शोध इस दुःख में भी चलती रहा हे । | यह व्यर्थ साँस चल-चलकर 
इस प्रकार अर सू न कचल एक भावना-अनभत्ति- | - करती हे काम अनिल का । 


$ मधान गांत-काज्य बन गया हे, बरन उसका + + 


ग विकास इस ढंग “से. हया हे कि जीवन के सत्य = बाइव ज्वाला साती. था 

झा. री हत्या नहा हुई है, जैसा प्रायः विरह-काब्यों प्र न पमत के तह मो 

स म हम देखते इं । उलटे इस आँस में धलकर i या मछली तो आडे 

भ जावन का पथ निखर गया है और निसर्ग-प्रेरित £ भीहि ह = 
यात्रा को पगडंडी फिर चलने लगा हे । Mapper! 

हाँ, तो गीतिकाव्य के सभी प्रधान उपकरण Fe 

€ आँसू! में हमें मिल्न जाते हैं । काव्य नायक के हे बुल्बुल सिंधु के फूट 

> 


| सोन्द्य-वोध से भरा है ओर भावना एवं अनभत्ति 
| का ता उसम कहाँ भा कमी नहों होने पाई 
६ हे । कल्पना में जहाँ कोमलता है, वहाँ जीवन भी 
'है; भावना में जहाँ प्यास है, वहाँ गहराई भी है; 
१ अनुभूति में जहाँ मनो निवेश है, वहाँ आत्म-संवेदन र 


नचत्र - मालिका ट्टी; 
नभ - मुक्त कुंतल घरणी 
[9 _ ~ 

दलाई देती लूटी। 


| भत जी 
| 
| 


‘ 
मे 


सा नां है आर सम्पूण काव्य आरम्भ से अत्त तक ह f ल प्या राचत 

पूर छ भू कसन 

` सगांतात्मक ( Musical ) है । कवि प्रसाद की [- 4 [कसन सख क! ललकार 

ह काचता स इतना प्रसाद-गण अन्यन्न बहत कम प | वह एक अबोध आकचन 
(a _ 

स मिलता है । विशेषता तो यह है कि इसमें सर्वत्र ८६ ( बेसुध चेतन्य हमारा। 


आ. कलपना, भावना एव अनुभूति का अद्भुत समन्वय हे की 
हे । इसी लिए एक दार्शनिक, एक झाध्यास्मिक शब्दों की सरदुलता तो कहाँ-कहां अपूव है । 
करप संकेत भी है। मानव-जीवन से प्रति पग पर प्रकृति विभिन्न शब्दों के एकत्र संयोग से न. केवल पदां 
का सामञ्जस्य हे यहाँ . प्रकृति मानच की की अभिव्यंजकता बढ़ जाती हे, बरन्‌ उनमें एक 


| 
अनुचरी है । ध्वनि, एक मीड-सी पैदा हो जाती है। देखिए-- 
° 
| pe ३७३ 
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छिल-छिलफर छाले फोड़े मल-मलकर मुदुल चरण से; 
घुल-घुलकर बह बह जाते, आसू करुणा के कण से। 
जे ने 
निशि, से जायें जब उर में थे हृदय व्यथा मारी ; 
उनका उन्माद सुनहला सहला देना मुखकारा। 
सारा काव्य सुन्दर उपमाओं, अलंकारो से 
अलंकृत है । देखिए 


दिष-प्याली जो पी छी थी, वह मदिरा बनी नयन में 

सौन्दर्य पलक प्याले का अब प्रेम बना जीवन में 
है . देर 

कामना-सिन्यु लहराता छदि पूरनिमा थी छा ; 

रत्नाकर वनी चमकती मेर शशि की परछाई। 
जे जे ` 

मादकता से आये वे, संज्ञा से चले गये थे। 
कै क 

बोधा है विधु को किसने इन काली क्षजारो से; 


मणिवाले फणिया का मुख क्‍यों भरा आज हारों से ! 
स्थानाभाव-वश यहाँ बहुत थोड़े उदाहरण 
दिये जा सकते हैं सम्पूण काव्य अपनी सदुलता 
आर माधुयं में ओत-प्रोत है । यह न केवल एक 
श्रेष्ठ गाति-काव्य हे, बरन्‌ जीवन का एक तत्त्व- 
ज्ञान भी इसमें है । यहाँ कवि निराशा के बीच 
हमारी आशा को पुष्ट करता है; दुःख के बीच 
सुख का संदेश देता है । यहाँ प्रेम आग्रही होकर 
भा जावन के ग्रति अपने कतव्य को नहीं भलता । 
यो-ज्यो समय बीतता गया है, अंधकार में प्रकाश 
का उद्य होता गया है । वासनाएं मूच्छित होती गई 
हैं और आत्मापण का, कतव्य का भाव जाग्रत्‌ 
होता गया है । इसी लिए यहाँ विरह सच्चा विरह 
न गया है । उसमें विष नहीं है; अस्त है । वह 
आत्मा को शिथिल, अचेत और प्रमादी नही 
बनाता, उसे बल देता और जाग्रत्‌ करता. है 
इसमें दुःख भा उत्कष का एक उपादान है और 
विरह भी मिलन की एक स्मृति है; जो कहती है 
कि: फिर" मिलन होगा, फिर : विच्छेद होगा । 
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यह जीवन का नृत्य है और इसी रूप में इसको 
महत्ता है । 
आँसू? के अतिरिक्त कवि का दूसरा कोई स्वतंत्र 
गीतिकाव्य हमें उपलब्ध नहीं हे, पर अपने ग्रो 
में जहाँ भी उसने गायन या गीत लिखे हैं, वहां 
हमें जान पड़ता हे कि यह कवि 
सहज हो सफलता प्राप्त कर 
गीतों का संग्रह किया जाय तो उनमें छः 
अवश्य होंगे, जिनकी गणनाः दमारे साहित्य गे 
प्रथम श्रेणी -के काव्य के अन्सशत को जा सके। 
इनमें संगीत है;.इनमें रस है ; इनमें ध्वनि है; 
इनमें अलंकार है । शब्द चुने हर 
मिठास और रस टपका पडता हैं ! 
उदाहरण देने की आवश्यकता हें 
सघन दन-वल्लरियो के नीच; 
उषा ओर संध्या किरनों न तार बीन के खींच । 
हर हुए वे गान जिन्हें मैंने तस से साचे 
स्फुट हो उठो मक कविता फिर कितना न दग 
स्मृति-छागर में पलक-चुलुक से बनता नहीं उली 
मानस-तरी भरी कझुना-जक्ञ होती ऊपर नी 
[ कामना का गान । कामना, पेज १६ ) 
इसमें संगीत का अंश परिपण है और बाँसुर 
के साथ इसका गायन अत्यंत मनोमोहक ए 
श्रवण-सुखद होगा । अंतिम दोनों पक्गियों में भावव 
रस और अलंकार का समन्वय भा सुन्दर है. 
हृदय की नाव करुणा के जल से भरती जा रही हैँ 
ऊपर-नीचे होने लगी है । भला पलक के चल्लुध 
से स्सृति के सागर में कितना जल उलांचा ४ 
सकेगा । यह तो बनता नही है । | 
न. छेड़ना उस अर्तात स्मृति स खिंच हुए बीन-तार कोकि 
कर्णु र।गिनी तड़प उठेगी सुना न ऐसी पुक र कोकिल 
ज ऋ 
हृदय धूल में मिला दिया है उसे चरण-चह-सा किया है 
हिले फूल सब गिरा दिया है न अन्न बपंती बहार को हिं 
व ( स्ऋंदगुप्त ) 


र 
चे। 
चच 


[ अक्तूबर, १२३६ 
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, डपयुक्न गीत में संगीत की प्रचुर मात्रा है । 
इसे यदि विहाग में. गाया जाय तो इसकी अन्ताहित 
मधुरता श्रोता को मुग्ध कर लेगी । 


सब जीवन बीता जाता हे । 
घूप-छॉहय क खेल सहश, 

सव जीतन बीता जाता हे । 
समय मागता हे प्रति क्षण में 
नव-अतीत के तुषार-कण में 
हमं लगाकर सबिष्य-रणु पें 
आप कहाँ झिप जाता हे? 

सब जीवन बीता जाता हे । 


ह 
वंशी को बस बज जामे दो 
मौठी मौड़ो को आने दो 
आख बंद करके गनि दो 


जे कुछ हमको आता हे। 
यह जीवन वीता जाता हैं । 
( स्कंदगुत्त में देवपेना ) 


स्कन्द्गुस में और भी कई अच्छे गाने हैं। 
परन्तु इनमें देवसेना का निम्नल्लिखित गाना 
विशेष महत्त्वपूर्ण है-- 
आह । वेदना मिली बिदाई ; 
मैंने अ्रम-वश जीवन-संघित 
मघुकरियों की भोख लुटाई । 
छल-छुल थे संध्या के श्रमकण 
आसू से शिरते थे प्रति क्षुण 
. मेरी यात्रा पर लेती थी-- 
नीरवता अनंत अँगड़ाई। 
श्रमित स्वप्न को मघुमाया 
गहन-विपिन की तरु-छाया 
पथिक उनांदी श्रुति में किसने 
यह विहाग की तान उठाई १ 
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लगी सतृष्णु दीठ थी सबकी 
रहा बचाये फिरती कबरी 
भरी आशा आह १ बात्रल्ी ! 
तून खो दो सकल कमाई । 
चढ़कर मेरे जौवन-रथ में, 
प्रख्य चल रहा अपने पथ में, 
मैंने निज दुर्वेज्ञ पद-बल पर-- 
उससे हारी होइ छगाई । 


यह एक टूटे हुए, पर प्रेम-प्लाचित, ख्रौ-हृदय 
की निराशाजनक बिदाई है । वह आशा लेकर 
आई थी. किन्तु जो कुछ युग-युग से बचाती और 
संचय करती आ रही थी, वह सब कमाई भो. 
आशा को इस वंचना में खो गई । जीवन भर 
मधुकरियों की जो भीख एकत्र की थी, वह असचश, 
लुटा दो । अब क्‍या है? इस बिदाई के समय 
वेदना भेंट में मिल्ली है। अब सुख की सामग्री जुटाते- 
जुटाते थके हुए स्वसों की मधुर माया के बीच 
गहन विपिन के शीतल निकुंज में बैठा हुआ यह 
कौन पथिक विहाग की तान -उड़ा रहा हे ? मेरे 
जीवन-रथ पर चढ़कर प्रलय अपने मार्ग में चल 
रहा है । मैंने अपने दुबल पैरों के भरोसे उससे 
होइ लगाई, पर उसमें तो हारना ही था । 

एक निराश हृदय की जीवन-पथ' पर यह 
कैसी करुणा से भरी हुई यात्रा है ? जीवन को 
सारी भाख चुक गई है और जहाँ से उसे मिलने 
की आशा थी, वहाँ वेदना बिदाइ में मिला है । 
जिसका आज सब कुछ खो गया है; सब कुछ 
समापित है; जिसने अपने निकट, अपने अन्तर्यामी. 
के निकट कुछ छिपाकर, कुछ दचाकर नहीं रकखाः 
जिसने दिया ही दिया हे और अपने लिए कुछ रक्‍्खा 
नहीं है, उसके हृदय के संघर्ष का यह एक छोटा, 
आंशिक चित्र है। ऐसा नहीं कि चित्र सम्पूणं है, 
नहीं, वह अपूण तो काफ़ी है। उसमें काव्य के दूषण 
भी एकाध हैं । पर इन दूषणों की चर्चा हम आगे के 
लिए स्थगित करके यहाँ इसकी संगोतमयता, 
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इसकी गोतिक!व्यात्मकता की ओर ही ध्यान आक- 
पदत करना चाहते हैं । इस गीतिकविता--इस 
-ल्रिक' में कचि की अभिव्यक्कि है; भावना को 
प्रचुरता है; प्रेममय जीवन का एक चित्र है और इन 
सबके बीच संगीत है । 
( खम्माच--तीन ताल ) 
तुम कनक-क्रिरन के अन्तराल म 
लुक-छिपकर चलते. हो क्यो! 
नत मस्तक गये वहन करते 
यौवन कें घन, रसकन ढरते 
दे लाजभेर सोन्दये \ बता दो 
मौन बने रहते हो क्‍यों 
अधरों के मधुर कगारो में 
कल-्कल ध्वनि को शुंजारॉ में 
मधु सरिता-सी यह हँसी तरल, 
अपनी पीते रहते हो क्या 
( चंद्रगुप्त मे सुवासिनी ) 
प्रसादजी ने आज तक जितने मुक्तक गीत लिखे 
हैं, मेरी समक से, उन सबमें यह सर्वोत्तम है । काव्य 
की दृष्टि से देखिए, संगीत की दृष्टि से देखिए, भाच- 
गरिमा की दृष्टि से देखिए, कल्पना और शब्द-सोष्टव 
की दृष्टि से देखिए---चाहे जिस दृष्टि से देखिए, यह 
अपने में एक अत्यंत सजीव और पण गीत है । 
आर इसका कारण भी है। यह रूप का चित्र हे और 
जहाँ रूप का प्रश्न हो; “प्रसाद! से अच्छा चित्र- 
कार आधुनिक हिंदी-साहित्य में दूसरा नहों हे । 
लज्जा से भरे सोन्द्य का, जो सव कुछ बोलते हुए 
भी चुप है और जिसके ओठों में हँसी की एक 
हलकी रेखा है; आँखों में कोतुक है, कितना 
सजीव चित्र है । इसमें सोन्दर्यानुभूति के साथ 
कवि का ऐसा सामज्ञस्य हो गया हे कि गाते-गाते 
एक नवोढा लज्ञाभारावनता किशोरी आँखों में 
बस जाती है । इस चित्र में जीवन का स्पन्दन हे । 
धमनियों में रक्त दौड़ रहा है, हृदय धड़क रहा 
है । आँखें ज़मीन की ओर कुकी हें । कर्भा-कभी 
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कनखियों से देखती हैं ओर उस देखने में . जैसे 


कुछ कहना चाहती हें--जैसे कुछ संदेश देती हैं। . 
( कजल्ली--धुन कहरवा ) 


आज इस योवन के माधवी कुंज में कोकिलं बोल रहा। 
मधु पीकर पागल हुआ करता प्रम-प्रलाप 
शिथिल हुआ जाता हृदय जैसे अपने 
लाज के बंधन ' खोल रहा। छाज्‌० ॥ 
बिछल रही हे चॉदनी छवि-नतवाली रात 
कहती कंपित अधर से बहकाने को वात | 
कौन मघु-मदिरा चोल रहा । आज० ॥ 


= 
क्र 
ज्‌ 


ज्‌ 


यौवन में कामनाएं अंकुरित हो रही हें । हृदय 
खिलना चाहता है । आज वह अपने को पार-- | 
टांसेड--कर जाना चाहता है । आज वह 
में सीमित होकर रहने को तैयार नहीं हे । उसे 
चाहिए, वह जिसके सामने अपने को उंडेल- 
कर, अपने को पूर्णतः रिक्त करके भी परिपूण 
हो उठे । आज कैशोर की कली यौवन के पुष्प 
में परिणत हो गई है और उसकी उनांदी आँखों 
में एक स्वप्न भर रहा है । आज योवन कें 
माधवीकुञ्ज में कोकिल बोल रहा है । कुञ्ज में 
कम्पन है; वह सुखरित है । आज यौवन में 
कण-कण में समाकर बोलनेवाला कोकिल 
मानों मधुपान करके पागल हो रहा है ओर प्रेम 
के प्रलाप के बीच हृदय, अपने-आप, शिथिल 
हुआ जा रहा है । उसकी खिंचावट दूर होती जा 
रही है--वह निर्बन्ध, अनावृत हुआ जा रहा है 
लाज के बंधनों की गाँठ खुलती जा रही है । रात. 
छुचि से मतवाली हो रही है और चाँदनी 
विछुली पड़ती है । कापते अधर से बहकाने की 
बात कह रही है । 

यौवन में कामना के अंकुरित होने का यई 
एक चित्र है । इसमें बाँध टूटना ही चाहता 
आर वासना का उठता :डुआ स्वर स्पष्ट सु 
पड़ता है । 
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चब्रगुस में कल्याणी गाती हे-- 
( कजली--धुन बनारसी कहरवा ) 
सुधा साकर से नहला दो । 
लहरें डूब रहो हों रस में 
रह. न जायें वे अपन बस में 


रूप-राशि इस व्यथित हृदय-सागर को बहला दो । 


सुधा-सोकर से .नहला दो ॥ 
उजला हो .जाये 
माल! मेंडराये 
चु-राका आगमन ऋलरवों के मिस कहला दो । 
सुचा-सीकर से नहला दो । 
करुणा के अचल पर निरे 
घायल आँसू हैं जो प्रिखरे 
थे माती बन जायें, मुदुल कर से लो, सहला दो | 
सुघा-सीकर स नहला दो । 


'घक्ार 
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इस गीत में शब्दां की योजना सुन्दर है। 
वहला दो आर सहला दो शब्दों का उपयोग बहुत 
अच्छा हुआ है । चन्द्रमुख ! अपने सुधा-सीकर 
से मुझे नहला दो । रूपराशि ! आज हृदय- 
सागर बहुत व्यथित और कम्पित है, ज़रा इसे 
वहल्ला दो । यह शांत हो जाय । लहरें रस में डूब 
जाय ऑर अवश हो जाय । यह जो अँधेरा छा 
रहा हैं, चह उज्ज्वल, प्रकाशित हो उठे । हँसी को 
हसमाला तीर पर मंडलाने लगे । कलरवों ( सदु 
वाणी ) के बहाने पूरणसा के आगमन की बात प्रकट 
कर दा । लो, तुम ज़रा अपनी स्दुल हथेलियां से 
सहला दा तो करुणा के निखरे अंचल पर जो घायल 
आसू बिखर रहे हैं, वे ( तुम्हारे सदु स्पश से) 
सोती बन जाये । 
चे कुछ दिन कितने सुन्दर थे ! 
जन्‌ सवन-घन-सचन बरसते 
इन आंखों की छाया - भर थे । 
' वे कुछ दिन कितने सुन्दर थे ! 
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सुरधनु-रजित नव-जलहूधर से 
भरे क्तितिजव्यापी अस्बर से 
'मिले चुमते जब: सरिता 
हरित कल युग मधर अचर थे ४ 
ब कळु दन ।कतन सुन्दर » ! 
प्राणु-पपोह के स्वर्बालीं, 
बरस रही थी जब हरियाली, 
रस जलकन 'मालतो-मुकुल से 
' ज मदमते गंच-बिधुर थे। 
बे कुछ दिन कितने सुन्दर थे! _ 
इस गीत की शब्द-योजना देखिए । उसमें 
कैसी कनकार है; कैसा नाद है । स्ख्रतियाँ सजीव 
होकर बोलती हैं । कवि ने अतीत को जैसे बिल्कुल 


सामने ला दिया हो ! 
मेरी आँखों की पुतली में, 


तू बनकर प्रान समा जारे । 
जिसके कन-कन में स्पन्दन हो 
मन में मलयानिल अदन हो 
करूना का नव्र-ऋभिनन्दन हो 
बह जीवन-गीत सुना जा रे । 
मेरी आंख को पुतळी में, 
तू बनकर प्रान सप्ता जारे ॥ 
खिंच जाय ऋधर पर वह रेख 
जिसमें ऋकित हो मघुलेखा 
जिसका यह बिश्व करे देखा 
वह स्मित का चित्र बनाजः रें । 
भेरी आँखों की पतली में, 
तू बनकर प्रान समा जा र्‌ 
रहे जे 


E 


आर भी 
अरे \ कहीं देखा दे तुमने, 
तथा--- 
अरे, अ गई है भूली-सी यह मघु ऋतु दो दिन को । 
छोटी-सी कुटिया में रच दूँ नई व्यथा साथिन को । 


फे प्यार करनेवाले को ९ 
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इत्यादि पदों के साथ आरंभ होनेवाले एवं 
अन्य गात, जिनकी आलोचना “लहर” पर विचार 
करते समय को जा चुकी .है, गौति-कव्िता के गुणा 
से भरे हुए हैं । ये केवल गेय.पद हा नहीं हैं, 
चरन्‌ आधुनिक (दिदी-कविता में जो कुछ सुन्दर 
आर संचय करने योग्य है; उसका भी अच्छा 
उदाहरण हमें इनमें मिलता है । कवि संगीत में 
अधिक सफल अभिव्यक्रि कर सका है । और, 
जब इम उस वातावरण पर इष्टि डालते हैं, जिसके 
बीच होकर कवि का स्फुरण और विकास हुआ 
है, तब हमें इसमें आश्चय को कोई बात नहीं 
मालूम पड़ती । यह सारा वातावरण गदराई हुई 
चारिका की भाँति है । इसमें जूही की सुगन्ध है; 
आम्र-मंजरियों का योवनोन्माद है । इसमें काँटे 
भी हैं, पर वे फूलों के भार से ढके हुए हैं । इसमें 
कोकिल बोलता है ओर श्यामा गाती है । ऐसे 
वातावरण में सगात की ग्रभिरुचि न हो, यह 
असंभव है । संगीत कला का वैभव है और जहाँ 


शे 
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वैभव है और काव्य है, वहाँ संगीत का पुट प्रायः 
होता है । 

ऐसा नहीँ कि कवि के गीति-काव्य पूणं संगीत 
की कसोटी पर कसने पर निर्दोष ही ठहरंगे । यह 
कहना मिथ्या दंभ होगा । कवि के 'गीति-काव्य 
को देखकर यह स्पष्ट है कि यद्यपि वह संगीत के 
वातावरण में. उठा है, पर संगीतमथ नहा हो 
सका है । संगीत को वह प्रकृततयः (]05४०८४।४९।}) 
अनुभव करता है; उसे समझता घै, पर उसकी 


वारीकियों को, नाद के भीतर जो एक जीवित 
शक्ति है, उसको; उसने ग्रहण नहीं किग्रा । भूमि 
डबरा है, किन्तु उस पर जिस परिश्रम से आश्चयय- 
जनक सफज्ञता मिल सकती हे, वह नहा किया 


गया है । इतना है कि जो कुछ लिखा गया है, 
उसमें बहुत सफलता मिली है आर यदि कवि- 
इधर ध्यान दे, तो वह गीति-काच्य के क्षेत्र में 
असाधारण क्षमतां प्राप्त कर सकता हे । जिस दिन 
ऐसा होगा, हिन्दी धन्य होगी । 


इनाम 


जिस काम को आप लाखों रुपया ख़च कर नहीं कर सकते हैं उसे इस मन्त्र से सिफ़ ७ बार 
जप कर ही कर सकते हैं, यह मन्त्र सिद्ध कर भेजा जाता है। आप जिसे चाहते हैं चाहे वह कैसा 
ही कठोरहृदय अभिमानी क्यों न हो, इसे जपने के साथ आपसे मिलने के लिये लालायित होगी, 
और सदा वह आपके साथ रहना पसन्द करेगी। यह मन्त्र वशीकरण है। इस मन्त्र से भाग्योदय 
` होता है । नौकरी जल्दी भिलती है । नौकरीवालो को तरक्की मिलती है । मामले-मुक्रइमे व 
लाटरी में जीत होती है । व्यापार में लाभ व परीक्षा में पास होता है । बेफ़ायदा साबित करने 
प्र १००) ईनाम । मूल्य सिक्र.२) ! कूठे विज्ञापनों से सावधान !! ै 
| “ ° `. पंता-प्रसिद्ध मन्त्र आश्रम नम्बर '११९२ पो० कंतरीसराय ( गया ) 
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। (44 गुप्त ग्‌ न्त्र Hh) 


| 


या. इच्छा होगी, चेसे ही 
चह किसा शब्द के अथ 
लगावेगा, और इसी वजह 

से तो भाषा द्वारा सबकी 
सेवा होता हे । अस्तु। यही हाल “मित्र? और 
“मित्रता? शब्दों का भी हे । इनके भी अर्य 
बहुत कुछ व्यक्तिगत भावों पर निर्भर हैं, यद्यपि 
ये दोनों वे शब्द हैं, जिन पर प्रत्येक साक्षर 
मनुष्य ने कुछ न कुछ लिखा है, अपने रंग में रँगा 
है । समय के परिवर्तन से विचारों और भावों में 
भी परिवतन होत! रहता है और यह सम्भव 
नहीं कि उसकी रूलक भाषा में न य़ा जाय । 
भापा से अधिक और कोई चीज़ कालानुवर्ती नहा 
है । यह कहना कदापि उचित नहीं कि जो पहले 
लिखा जा चुका है, वह ठोक नहीं हे और जो 
कुछ अब लिखा जा रहा है, वही ठोक है। जैसे पहले 
का लिखा हुआ अब ठोक नहीं मालूम होता, 


> ~ द 
चेसे ही अब का लिखा हुआ थोडे दिनों बाद: 


ठोक नहों मालूम होगा ; दोष न तब के लिखने- 
वालों का था और न अब के लिखनेवालों का 
है । समय बदलता रहता है और स्वभावतः समय 
के साथ. बिचार और भाव बदलते रहते हें । 
पुराने शब्द नये अर्थो में भो 'प्रयुक्रः होने लगते 


MEESTER वि ग्म्य Dales vor Sette OSA 


~ 


हि भिन जोरमितिता ६ व 


हैं, आवश्यकतानुसार शब्दों के अर्थो की व्यापकता 
विस्तीय होती ज्ञाती है । न 
मित्र और मित्रता शब्दों का प्रयोग उस समय 
से होता होगा, जंत्र संसार की जनसंख्या उँगलियों 
पर गिनी जा सकती होगी, और अब भी ये 
दोनों प्रयोग में हैं, जब जनसंख्या बहुत बढ़ गई 
है और यह ख़याल किया जाने लगा हे कि यदि 
यहा वृद्धि रही तो लोगों को न तो रहने की जगह 
मिलेगी और न खाना मिलेगा । खैर । क्या यह 
विचार करना अस्वाभाविक नहीं कि जिन अर्थो में 
ये दो शब्द तब प्रयुक्र होते थे, उन्हीं अर्थो में 
आज भ इनका प्रयोग होता है। पुराने ज़माने 
के लेखकों ने मित्र और मित्रता की प्रशंसा में 
वह गीत अलापे हैं, जो अब केवल साहित्यिक 
अत्युक्ति मालूम होते हैं । प्रत्येक लेखक अपने 
समय को चित्रित करता है । आश्चर्य कुछ नहा 
है । सम्भव है, तब दुनिया का वही रंग हो । 
पर यह ख़याल करना बिलकुल अस्वाभाविक है 
कि दुनिया का वही रंग आज भी है, जो हज़ारों 
बरस पहले था और यदि दुनिया बदली तो 
क्या विचार, भाव और भाषा नहा बदली ? 
अँगरेज्ञी में एक कहावत है कि “वह न कहो, जो 
कहा चाहते हो ; परन्तु वह कहो, जो .लोग सुनना 
चाहते हों । यदि इस - सिद्धान्त से काम लिया 
जाय तो सिवा इसके कि वहीं पुराने प्रशंसा के 
गीत दूसरे शब्दां में दोहरा दिये जाये, कहने को 
क्या रह जाता है! ऐसे अवसरों पर परस्परा का 
बड़ा अभाव. पंडता है । लोग वही सुनना पसन्द 
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| करते हैं» जो. सुत्त. आये. हैं. और यदि. उसके विरुद्ध 
। कहने का कुछ भी कोई साहस करे तो आपा का 
केन्द्र बना दिया जाता है, चाहे आक्षेप करनेवाल 
| स्वयं अग्रकट में वहा राय रखते हा । 

तुलसी दासजी ने मित्र: की प्रशसा में लिखा 
है---'आपन दुख गिरि रज सम जाना; मित्र क 
दुख रज मेरु समाना” कितना मनाहारा कर्पना 
हे ! ऐसे मित्रों को इनी-गिनी दो एक पोराणिक 
` उपमाएँ चाहें मिल जायें, परन्तु व्यावहारिक जीवन 
' में जो देखने में आता है, वह. कुछ और है। उस 
तरह के मित्र चाहे तब होते हा, . लेकिन वतमान 
| समय में तो “गूलर का फूल” हो गये .हैं । आज- 
' कल तो उन मित्रों से साबिक़ा पडता है, जिनसे 
| रेल के सफ़र में, घोडदौड में, शराब-ख़ाने में या 
और ऐसा ही किसी जगह में जान-पहचान होते 
ही वे “फ़ नड” कहलाने लगते हे । न यह मालूम 
हो पाता है कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है 
/ उनके धार्मिक, सामाजिक और राजनौतिक विचार 
क्या हैं । और सब तो दूर रहा, यह तक जानने 
। के पहले कि वे कौन हैं और कहाँ के हैं, हम उन्हें 
। मित्रो की सचा में स्थान दे देते हैं । कवि टेनीसन 
ने कहा हें--'उस मित्रता का विनाश करो, 
जिसका आधार मदिरा है |”? यह बात भी कुछ 
पुरानी मालूम होती है । आजकल उसी मित्रता 
में कुछ स्थिरता है, जो किसी पारस्परिक बुरी 
आदत पर अवलम्बित ?। इस सिद्धान्त में भा 
पुरानापन आ गया है कि “एकोमित्र: भूपतिर्वा 
यतिर्वा | आधनिक विचार तो यह है कि मित्रां 
की बड़ी संख्या में अधिक आनन्द है, यद्यपि हम 
स्वयं अपने मित्रों की उपसा बरसाती कौडोंसे 
देते हें । सरदास के आँखें न होने पर भी उनको 
दर की सकी ओर आपने लिखा--““असमय मात 
का को कोन” । नानक का भी यही कहना है 
“जगत में कठी देखी प्रांत । अपने ही सुख के 
सब साथी, क्या दारा क्या मौत ।? अच्छे समय के 
सब साथा होते हैं, यही दुनिया का सिद्धान्त है ; 


 क्याकि दानया सत्रता पर नह: बरन्‌ स्वाथ पर 


नभर हैं । स्वाथ 'स्थायाो- आर मित्रता अस्थाया 
होती है । शेक्सपियर ने -कदा हे वहुंतःसां 
मित्रताएँ सकपट होती हैं. आर बहुत-ख प्रम 
मंता । बेकन कहते द बहुत थोड़ी मित्रता 
दुनिया में है। प्रायः स्पष्ट शब्द अवय गालूम 


होते हे; पर ऐसे भी अवसर श्रते हँ, जव, स्पष्ट 
शब्दों का प्रयोग न करना अपने का शाद दूना 
हे । प्रत्येक मनुष्य के भिन्न ढाते है. आर वह अ 


बहतों का मित्र होता हे, आर वद सवथ 
भावों से पता लगा सकता है कि उनको रमन्ता 
का आधार क्या है क्या काई भा इमानदार! ख 


कह सकता है कि जिससे हमारी मित्रता हैं य़ा 
जिससे हम प्रेम करते हैं, चद निस्स्वा हैं * य्ह 
ख़याल करना कि हम प्रेम के लिए प्रेम करते हैं, 
अपने को धोखा देना है। संसार के वड़े धासा 
को सची में शायद प्रेम का सबसे ऊंचा स्थान 
हे । फ़ीलडिग ने कहा है कि यह मित्रता के 
घामिक कपट हैं । यदि आँखे खोलकर देखा जाय 
हो पता चलता है कि न हमसे कोई प्रेम करता 
है और न वास्तव में हम किसा से प्रेम करते हें । 

भिन्नता के सम्बन्ध में एक अँगरज्ञा कवि ने 
लिखा है--*“मित्रता क्या है सिवा एक नाम 
एक तावीज्ञ, जो नींद बुला देता है. एक छाया, 
जो दौलत और काति के पाडे दोइती है ओर 
भाग्यहीन को रोने के लिए छोड जाती हे 
कितना स्पष्ट भाव है और कितने स्पष्ट शब्दां मे 
प्रकट किया गया है । छाया के सम्बन्ध में वेन 
जानस ने कहा है--“'छाया के पीडे दोंडो, वह 
तुमसे दूर भागेगी, तुम उससे दूर भागो, वह 
तुम्हारे पीछे दौड़ेगी ; वैसे हो किसी स्त्री को 
मना, वह तुर्हें अस्वीकार करेगी, उसको परवा 
न करो, वह तुम्हें मनायेगी.।” ऐसे हा भावों को 
सावभौम भाव कहते हैं । 

जब मित्रता स्वार्थं का दूसरा नाम हे, ' तब 
निष्कपटता का क्या ,सवाल |. अब मिष्कपटता 
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मृखता की सदचरी समझी जाने लगे है । व्याव- 
हारिक भाप में लाग दया प्रकट करते हुप कहते 
हैँ कि वह वेचारे बहुत साफ़ आदमी हैं । आज- 
कल डस मित्रता को कदर नहीं है, जिसमें गहराई 
हो, जिसमें सत्यता हो, जिसमें निष्कपटता हो । 
इसके प्रतिकूल उस मित्रता की माँग है जो सार- 
प्रमरहित हो और उसमें उन सब गुणों 
एक का भी पता न हो; जो वास्तविक 
आजकल मित्रता 
ए॒ आडम्बर की, लम्बी-चौंडी 
आहें भरने की, दिखावे के आँस 

बहाने की सिफ़ ज़रूरत हे । एक उद की शेर का 
द से अपनी प्रेमिका से कहा 

कि हम तुम पर मरते हें । उत्तर मिला कि फिर 


~ 


सर क्यों नहं जाते £ ठाक है, जैसी मोहव्बत चैसी 
ही हमदर्दी । जैसे संसार के नियम के यह विरुद्ध 
है कि “तुम हमें सानो न मानो हम तुम्हें माना 
करें, घेसे ही यह भी तो नहीं हो सकता कि हम 
को मानं या न साने और सव हमको माना 
करें । “दिल से दिल को राह होता है! ; पर- 
के सिद्धान्त पर संसार स्थापित हे । किसी 
† से पूछा था कि तुम हमको कितना चाहते 
हो ! उत्तर मिला कि अपने दिल से पछ लो । 
इससे अच्छा जवाब हो ही नहीं सकता था । प्रेम 
का परमाच शिखर विश्वास है, ओर ससार क 
यही एक शक्ति है, जो सब कुछ कर सकती है 
“प्रह्माद की ऐसी प्रतीति जो होय तो क्यों न कहे 
प्रु पाहन तें।” 
यह भी पक सानुषी प्रकृति है कि हम हमेशा यह 
सोचा करते हैं कि जितना हम किसी को चाहते हैं, 
उतना हमको वह नहीं चाहता और यही अनुमान 
हर भाषा की कविता का आधार है । ठाकुर कवि 
ने कहा हे 


हारि परथो करि ज्यों बलहीन हो 
त्‌ 
९ 


[ अक्तूबर, १९३६ 


सुनी प्रहलाद के साँकरे' 
आवन. में न खितो बितयो रे । 
~ RR ~ 
ठाकुर हां अजामील ते आगरो 
पापी उजागरो यों हितयो रे, 
.रावरे ओर चितोत चितोत क्रिते 
दिन 'बीते न तू चितयो रे | 
कविता, बेशक बढ़िया है, परन्तु कवि को वह 
आवश्यकता नहीं थी, जो गज और प्रह्माद को 
थी; क्योंकि इन दोनों को उस समय कविता 
करने की फ़ुसंत नहीं थी । गज के सम्वन्ध में एक 
दूसरे ने कहा हे--“खेंचें मोहि जेत प्रभु साँस हूँ न 
लेन देत विनय कहाँ की नास लेत हू बने नहीं ।” 
असहायता स्वयं एक विनय है, जिसे केवल नेत्र 
प्रकट कर सकते हैं । जिन भावो को क्लम ओर 
ज़बान नहीं प्रकट कर पाती, उन्हीं को आँख 
अपनी मूक परन्तु अत्यन्त मधर भाषा में प्रकट 
कर लेता हैं । क्‍या जब ठाकुर कचि ने इस छन्द 
को रचना की था, तब उनमें वही दीनता, वही 
असहायता और वही आवश्यकता होगा, जो गज 
आर प्रह्माद को थी ? और अगर नहों थी तो 
ईश्वर को क्या ज़रूरत थी कि दौड़ते चले आते । 
जज़भये इश्क अगर सच है तो इंशा अल्लाह ; 
कच्चे धागे में वैंधे आर्येगे सरकार चले । 
बेशंक, लेकिन कच्चे धागे में बंधकर चले आने 
के लिए सचे इश्क़ कें जज़बे की भी तो ज़रूरत 
है | द्रौपदी को नरन होने से बचाने के लिए 
कितनी जल्दा श्रीकृष्णजी आ गये थे, लेकिन आज- 
कल जब चसख्-विहाीनता सभ्यता का अमिट चिह्न 
समक जाती है, तब यदि कोई उनके आने के 
लिए झूठी पुकार सुनात्रे तो शायद चिल्लाते-चिल्ञाते 
गला पड़ जाय, पर न कोई आयेगा न जायया । | 
आवश्यकता में आकषंणशक्कि होती है--यह अपना | 
इन्तिज्ञाम कर लेती है। दासजी और भा आरो. 
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| बढ़ गये, और कह डाला-य “बिन काज के दास 
' ते दाया करो, तब जानिये दानी कहायवे का 
ऐसी दया शायद ही किसा पर हुई हो । अब 
बीसवा सदी की दुनिया में दया के योग्य होने 
पर भी जब :कोई दया करनेवाला नहीं है तो 
बेकार कौन दया करेगा । दया तो दूर रही कोडे 
सहानुभूति भी प्रकट करनेवाला नहीं हे, जिसमें 
टके भी तो नहीं ख़च होते । ह 

मित्रों की लम्बी सूची कुछ भाग्यसूचक समझो 
जाती है । यह प्रायः प्रशंसा में लोग कहते है कि 
| उनके बहुत-से मित्र हैं। अब प्रश्‍न यह है कि 
| क्या यह कोई-भाग्य की बात है! शायद नहीं । 
जब मित्रता- का आधार सत्यता पर नहीं है, 
लिष्कपटता पर नहा है, तब यह संक्रामक रोग 
जितना कम फैले, उतना ही अच्छा । कोन-सां 
ऐसा ऐतिहासिक दृष्टान्त है कि किसी को कोई 
लाभ अधिक मित्रो की वजह से हुआ हो । कहा 
जाता है 

“आपति-काल परखिये चारी, 


धीरज धर्म मित्र अरु नारी?! 
चाइ, खूब कहा ! इस ज़माने के मित्र ऐसे 


मूख नहीं होते । किसकी परीक्षा १ बुरे दिनों के 


आते ही वे चलते बनते हैं । एक ने दुःख की चन्दना 
करते हुए लिखा है क 
“सुन ले दुःख सत्य में कहता, 


| तुमसे कुछ नहिं डरता हूँ; 
मृत्यु लोक में तूही शिक्षक इससे स्तुति करता हूँ । 
कूठे मीत आपके सम्मुख शीघ्र दूर हो जाते हैं ; 
' सच्चे ओर सत्य बन जाते नाते बहु अधित्राते दै । 
| खून पसीने पर दुलकाने का नित दम जो भरते थे, 
बड़े मूर्ख हो जो सच जाना हम तो यों ही कहते थे | 
उत्तर मिलता सभी ठोर ये आँखें तब कुळ खुलती हैं, 
मृगतृष्णा माया से तब फिर आशा तजकर मुड़ती हैं। 


| 


| 
7 
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जिनको अपने-अपने कहते लगती तिन को थाह तभी 
~ = ज्य ७, ७ डी ~ 
जब विलोक कर ऐसा मुड़ते जसे दखा नहीं कभी ।?? 
ऐसे मित्रा की संख्या अधिक होने पर क्या 
कोई अपने को भाग्यशाली समझ सकता हे £ 
यह भी प्रायः तारीफ़ में कहा जाता हे 
'अमुक व्यक्ति का कोई दुश्मन नहीं हे 
झूठी प्रशंसा ( प्रशंसा बहुधा भूठी हो होता ह 
मालूम होती हे । पहले तो यह सम्भव ही न 
है, और यदि है तो इसका अथ यह! हा सकता 
है कि वह किसी का मित्र नहीं हे । था यह क 


जाय कि वह एक दुलकता हुआ पत्थर हे । ऐसे 
मनुष्यों के लिए कहा जाता हे कि वे बहुत सरल 
हैं। वास्तत्र में गह सरलता नहीं हे । मुस्कराहट 


से हृदय का पता नहीं चलता । बहुतां को बाहरी 
रुक्षता के पीछे हृदय की वह मनोहारी कोमलता 
होता है कि दिल ख़ुश हो जाता है, और कुछ का 
मनोहारी सुस्कराहट के पाछे हृदय की वह कटोरता 
होती है कि पत्थर भी भूल जाता हे । झस्तु। 
यदि किसी मनुष्य के विचारा में इढ़ता है, उसे 
अपने कतंव्य का ज्ञान हे और अपने सिद्धान्तो पर 
वह निछावर होने के लिए तैयार हे तो यह सम्भव 
नहीं कि सब उसके मित्र हों और एक भी दुश्मन 
न हो । प्रह्माद का उदाहरण लीजिए । संसार की 
सब कठिनाइयों का मुक्राबला किया, परन्तु अपने 
निर्धारित पथ से नहीं हटे । शायद ही किसी को 
इतने बड़े विरोध का सामना करना पडा हो । 
रों का तो क्या कहना, पालक घातक बन गया । 
बाप ने वध करवा डालने का कोई तर्राक्का उठा 
नहीं रक्‍खा । यह अनुमान की भी शङ्कि के बाहर 
है कि उस समय प्रह्राद के सब प्रशंसक होंगे । 
जब महाराज भरतजी को महारानी कोशल्या और 
गुरु वशिष्ठ यही उपदेश और आदेश दे रहे थे 
कि राजतिलक स्वीकार कीजिए, तब उन्होंने 
कहा था— 


“मोहि राज हठि देइहहु जबहीं, 


३८२ 
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रसा रसातल जाइडि तबहीं । 
मोहि समान को पाप निवासू, 
जेहि -लगि सियाराम वनवासू | 


राय राम कहाँ कानन दीन्हा, 


विल्ुरत गमन अमरपुर कीन्हा | 

में सठ सब अनरथ कर हेतू, 

वठि बात सब सुनहु सचेतू। 

उतर देउ केहि विधि केहि केहीं, 

कहदु सुखेन यथारुचि जेही ।?? 

न्तिम चोपाई का अन्तिम पद्‌ सूचित कर 
रहा हे कि महाराज का यह विचार करना स्वा- 
भाविक था कि उनकी अस्वीकृति के सम्बंध में 
वहुमत होंगे और जहाँ बहुमत हैं, वहाँ सब 
प्रशंसक नहों हो सकते. । चाहे महान्‌ स्वार्थ 
त्यागी महाराना प्रतापसिंह हों या कतंव्यपरायण 
राठौर दुर्गादास, चाहे निन्दनीय स्वार्थसेची मौर- 
जाफ़र हो या जयचन्दु--ऐसा कोई नहं है, 
जिसका कोई दुश्मन न हो । यदि ऐसे झादमी 
की इईंशवर रचना करे भी तो वह उनसे केसे 
वच पावेगाः “जो विन काज दाहने बार्ये' | चे लोग 
भी तो अपनी तबियत से मजबूर हैं। अगर किसी 
कौ बुराई न करे, किसी से अकारण दुश्मनी न 
करें तो शायद खाना. न इज्ञम हो | ऐसों को 
उपसा फ़ारसा में बिच्छू के डंक से दी जाती हे, 
जो चला ही करता है । एक अंगरेज़ लेखक ने 
लिखा है--'“कर्भा-कभा किसी के लिए, मेरी राय 
से प्रशंसा के तौर पर कहा जाता है कि उसके 
दुश्मन नहा है । मेरा दिल रूर जाय, . यदि कोई 
मेरे लिए यह कहे ; क्योंकि कितना र'गरहित 


[ अक्तूबर, १३३६ 


उस आदमी का जोवन होगा या कितना पिशाच 
घोखेत्राज्ञ वह होगा, जो अपने प्रति किसी में 
सा कोध न उत्पन्न कर सके । अच्छे आदमियों 
को प्रायः ख़ुशासद नह की जाती । चे पहले 
गालियाँ पाते हैं, लोग उनके पाछे पड जाते हैं 
और यहाँ तक कि जान देनी पडत. हे । हमें 
उनसे बचना चाहिए, ,जिनका कोई दुश्मन नहीं 
है । सम्भवतः ऐसे आदमी दुरात्मा होते हैं ।” 


२४ . फ़रवरी, १६३६ के “लीडर” पत्र में 
किसी -ने “मित्रता” पर एक निबन्ध लिखा है, 
ओर उसमें लिखा है कि. उनको सें कुछु बातें 
बतलाना चाहता हूँ, जो अभी मित्रों के बाहुल्य 
से पीड़ित नहीं हुए हैं। आपने लिखा है कि जो 
कोई दूसरों की परवा नहा, करता, उसे मित्रता 
सें सफलता होती है । यह भी आपका कहना हे 
कि आज्ञा दो, लोग आज्ञा मानेंगे। लोगो को 
अस्वीकार करो, चे तुम्हें स्वीकार करेंगे । किसी 
का तिरस्कार करो, वह तुम्हे हृदय से लगायेगा । 
अगर तुम्हारा पत्थर-सा सख्त हृदय है, तो तुम्हारे 
लिए औरों के हृदय पिघळेंगे । परन्तु यदि तुमसें 
निष्कपटता है तो समझ लो कि तुम मित्रता के 
योग्य नहीं हो । बात तो यह अवश्य हे कि 
बोसवीं सदा की मित्रता के लिए निष्कपटता 
नितान्त अनावश्यक है ।या यों कहिए कि यह 
मित्रता की घातक है । किसी से अपना निष्कपट 
प्रेम प्रकट करो तो उसके होठों पर उपहासकर 
सुस्कराहट दौड़ जायगी और उसका भाव यही 
होगा कि अच्छा बेवक्रूफ़ बना रहे हो । 


मेरी राय में चाहे मित्र हों या न हों, परन्तु 
मित्रता के लिए निष्कपटता और संत्य़ को तिला- 
अलि नहीं देनी चाहिए । 


अश्र 
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हिन्दी में आख्यायिका , 


तथा 
उपन्यास 


साहित्य के विद्वानों का कथन कि साहित्य . 


ही देश की वास्तविक निधि है। वह उस 
दपण के सदृश है, जिसमें हम किसी देश की 
आन्तरिक परस्थितियां का वास्तबिक प्रतिबिम्व 
देख सकते हैं । प्राचीन काल से ही साहित्य गद्य 
आर पद्य दो भागों में विभाजित होता आया है। 
` प्रत्येक साहित्य की भाषा की रचना पद्य से 
रम्भ हुई; तढुपरान्त जेसे जैसे समय व्यतीत 
होता गया, वेसे-बेसे लेखकों फी प्रवृत्ति गद्य की 
आओर आकृष्ट होने लगी। हिन्दी-साहित्य की भी 
ठीक यही दशा है 
संवत्‌ १६२४ से. हिन्दी-गद्य-साहित्य का 
काल माना जाता है। इसके जन्मदाता 


Ei रेप 
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होने का श्रेय भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्रजी को 
प्राप्त हे । आपने अनेकों उत्तमोत्तम अन्थ 
रचकर हिन्दी-साहिंत्य कः अलंकृत किया 
ओर सबसे प्रथम आपने ही !हेन्दा-साहेत्य ' 
में वर्षमान रचना-शैली की नींच डाली। 
इष समय से ही हम आख्यायिका को यदि 
दो विभागा मं पारणत कर इं त! अळुाचित 

होगा । इनमें से प्रथम भाग झहानी तथा 
आख्यायिका के नाम से आर द्वितीय भाग 
उपन्यास के नाम से समस्त संसार में 
प्रसिद्ध हैं । दोनों -ही वराबर उन्नति करते | 
जा रहे हैं । 

यद्यपि इन दोनों में मनुष्य के जीवन की 
घटनाओं के सख-दःख का विघेचन रहता 
है, तथापि इनमें महान, अन्तर हे। आख्या- 
यिका सं जीवन के कंवल एक पन्तका 
प्रतिबिम्ब उपस्थित किया जाता है और. 
उसमें केबल एक ही भाव प्रधान रहता है। 
उपन्यास में यह वात नहीं होती । उसमे 
मानव-जीवन की प्रत्येक घटना का भली 
प्रकार विशद वणेन किया जाता है । उसमें 
उचित प्रकार की, चाहे अच्छी हो या बुरी; भूरि | 
भूरि समालोचना की जाती है और आख्यायिका 
की तरह यहद वात नहीं कि उसमें एक ही भाव 
प्रधान रहे, वरन्‌ कभी-कभी भावों को उच्च सीमां 
तक ओर कभी-कभी निम्न सीमा तक पहुंचा 
दिया जाता है । जिस प्रकार कविता ओर महा 
काव्य में भेद है, ठीक उसी प्रकार कहानी आर. 
उपन्यास में भी अन्तर होता है। अब हम दोनों 
की प्रथक-प्रथक विवेचना करगे । | 

बहुतां की यह धारणा है कि कहानियों का, 
आरम्भ नवीन है; परन्तु हमारे विचार से उनकी 
यह धारणा केवल प्रान्तिमात्र है । बच्चा जब रिछ 
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अवस्था ही में होता है, उस समय बह घसीटा, 


. -चत्थू ओर रहमतुज्ञा अथवा ताई, चाची, नानी 


ओर दादी आदि बृद्धाओं से कहानी कहने को 


कहता है और वे भी बड़े प्रेम से उसे 'सात चोर, . 


“तोता-मैना, “राजा-रानी' आदि की अथवा 
४९ Ne [a ww ha 
प्राचीन वीरों के वीरत्व की कहानियाँ सुनाते हैं 
आर वह भी बड़े चाव से उन कथा-कहानियां 
को सुनता है! यही नहीं, वरन्‌ गाँव में किसान 
अपने खेतों से जव अपना काय समाप्त करके, 
र ~ Nn ~ २ ne ब नोटते 
पूण क्षीण हो, अपने-अपने घरों को लौटते हैं, 
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उस समय भोजनोपरान्त अथवा श्रम दूर करने 
के लिए एक सघन वृक्ष की शीतल छाया के 
नीचे बैठे, हुक्का पीते हुए, कहानी-क्रिस्से अथवा 
कोई अपनी दास्ताँ कहना आरम्भ कर देते हैं 


हो सके | अब यह स्वयं ही विचारा जा सकता 
है कि कहानियाँ हमारे यहाँ कितने प्राचीन काल 
से जनसमुदाय में प्रचलित हें । 

कहानियों का मानव-जीवन पर वड़ा प्रभाव 


' पड़ता है । इस विषय की पुष्टि के लिए ऐतिहासिक 
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अन्थों के प्रछों पर प्रष्ठ॒ भरे पड़ हैं। उदाहरणार्थ 
शिवाजी को ही लीजिए | जब वे शिशु थे, उस 
समय उनकी माता रामायण, महाभारत तथा 
अन्य ऐतिहासिक बीरों की कथाएँ उनको सुनाया 
करती थीं । इसका यह प्रभाव हुआ कि आगे 
चलकर वे हिन्दुओं का उद्धार करने तथा गोरक्षा 
के लिए तन, मन, धन से तत्पर हो गये । इतना 
ही नहीं, वरन्‌ वह महाप्रतापी तथा ऐश्बर्य- 
` शाली आलमगीर ( औरंगजेब )-जैसे मुराल- 
सम्राट्‌ की शक्ति को क्षीण करके एक शक्तिशाली 
हिन्दू-साम्राज्य की स्थापना करने में पूर्णतया 
सफल रहे। | | 


“जब कहानियों में इतनी शक्ति है कि वे मनुष्य 
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को कठिन से कठिन कार्य के करने में प्रेरित 
कर डालती हैं और वे ही कार्य, जोकि पहले 
असम्भव अतीत होते थे, अब इन्हीं कथाओं 
के द्वारा सुगम हो जाते हें । जब इन कहा- 
निया में इतनी अनुपम शक्ति है, तो कहानी- 
लेखकों को चाहिए कि चे अस्वाभाविक, श््वङ्गारः 
सय तथा अश्लील कहानियाँ अधिक न रखें; 
क्योकि ' वे स्री-पुरुष को घोर अन्धकार की ओर 
ले जायगी । जब अच्छी 
अच्छा बन सकता है, तब ये अस्वाभाविक, 
श्ङ्गारमयी तथा अश्लील एवं सही कहानियाँ 
यदि उन्हें घोर अन्धकार तथा पतन की ओर 
ले जायें तो आश्चय ही क्या है । ऐसी. ही कहा- 
नियों से अ्रभावित होकर वे नीच से नीच कार्य 
करने में भी न लजायेंगे; सो ये अस्वाभाविक, 


कहानियों से मनुष्य 


शशङ्गारमयी तथा अनिष्टकारक कहानियाँ जितनी | 


कम रची जाये, 


० उतना. ही अच्छा है। कहानी- 
लेखकों को ऐसी कहानियाँ लिखनी चाहिए, 


जिनसे व्यक्तिगत समाज को लाभ पहुँचे ।. बहुत | 


कम कहानी-लेखक ऐसे हैं, जो इन वातों का 
ध्यान रखते हैं । 


आजकल अनुवादित कहानियां की हिन्दी- 


साहित्य में भरमार-सी हो रही है । दो-चार ही 
ऐसी कहानियाँ होंगी, जो मौलिक हों, अन्यथा 


जिस पुस्तक को भो देखो अधिकतर यही लिखा | 


पाओगे “बंगाल की प्रसिद्ध कहानियों का अनु- 
वाद” या 'अँगरेजी की प्रसिद्ध कहानियों का 
अनुवाद ।” अनुवाद करना अनुचित नहीं, पर 
अलुबाद सोच-विचार के करना चाहिए। अधिक- 


तर मौलिक कहानियाँ ही रची जानी चाहिए। . 
आजकल कहानी-लेखक विना कुछ सोचे-विचारे | 
आँख सीचकर अनुवाद कर डालते. हे और वे | 
इस बात की तनिक भी चिन्ता - नहीं करते 
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लिए लाभदायक सिद्ध होगी या नहीं; क्योंकि 
उन्हें तो केवल नाम पाने तथा रुपया पेदा करन 
की धुन सवार रहती है | सो इस प्रकार का 
कहानियाँ व्यक्तिगत, समाज तथा जनसमुदाय क 
लिए लाभ की अपेक्षा अधिक हानिकारक 
सिद्ध होंगी । त | ग 
कहानी जितनी भी संक्षेप में होगी, उतनी ही 
अधिक उत्तम होगी । कोतूहलपूर कहानियां 
'न होनी चाहिए और उनमें कोई भी बात ऐसी 
आश्चर्यजनक तथा अस्वाभाविक न होनी चाहिए, 
जिससे बुद्धि हैरान हो जाय और उनको 
सममे के लिए पर्याप्त समय तक रुकना पड 
बरन्‌ उनमें प्रत्येक बात स्पष्ट तथा स्वाभाविक 
होनी चाहिए, नहीं तो लाभ की अपेक्षा हानि की 
अधिक संभावना है | | 
कहानियों में कोई भी अनावश्यक बात न 
होनी चाहिए और यदि कोई ऐसी आवश्यक 
बात हो तो इस बात का अवश्य ध्यान रखना 
चाहिए कि उसका सम्बन्ध प्रधान घटना से न 
छूटे । जो चतुर कहानी-लेखक होगा, वह अपनी 
कहानियों में अनावश्यक बात को लायेगा ही 
नहीं, यदि लायेगा भी तो इस चतुरता से उसमें 
रकखेगा कि उसका सम्बन्ध प्रधान घटना से 
नटूटे। 
आजकल के प्रसिद्ध कहानी -लेखकों में से 
प्रेमचन्दजी, कौशिकजी, सुद्शनजी, ज्वालादत्तजी 
शर्मा, जयशंकर प्रसादजी, राजेश्वरप्रसादजी, 
इलाचन्द्रजी जोशी ओर विनोदशंकरजी व्यास 
आदि ही अधिक प्रसिद्ध कहानी -लेखक हैं । इन 
संबमें सबसे प्रथम स्थान प्रेमचन्दजी का है। 
इन्हीं को कहानी-लेखन. में सफलता मिली है । 
` जो-जो बाते एक अच्छी कहानी में होनी चाहिए, 
त्रे सब बातें इनकी कहानियों में पाई जाती हैं । 
इनका स्थान शरद्‌ बाबू या रवीन्द्र बाबू से किसी 
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च्छ 


भी दशा में कम नहीं है ओर यदि इन्हें उपन्यासः 
लेखकों का सम्राट्‌ कहकर उच्चारण करें तो हमारे. 
विचार से कदापि अनुचित न होगा । शेष 
कहानी-लेखकों का स्थान इनके वाढ ही होगा 
और इनमें से वहुतों ने तो अभी कुछ समय 


व्यतीत हुए, कहानी लिखना आरम्भ किया है 
2 . 


/ 


उन्होंने अभी किया ही क्या है । उन्हें इस महा 


विस्तृत कहानी-क्षेत्र के अन्दर अभी वहुत कुद 
काय करना है । उनमें से अनेकों ने 
( प्रमचन्दजी ) का अनुसरण किया हे । राजेश्वरः 
प्रसादजी, इलाचन्द्रजी जोशी, नारायणसिंहजी 
ओर विनोदशंकरजी व्यास ही ऐसे कहानी 
लेखकों में से हैं । प्रेमचन्दजी से द्वितीय स्थार 
सुदर्शनजी का है । इनकी कहानियों का अध्ययर 
करने से पता चलता है कि इनकी कहानियों क॑ 
प्रधान घटनाएँ आख्यायिका तथा कल्पित-सी 
ओर इनमें भावों की प्रधानता तनिक भी नह 
आने पाई है । इनकी कहानियों की भाषा यद्या 
प्रेमचन्दजी की कहानियों की भाषा से सरल है 
परन्तु बह मिठास, तैसी ही सरसता ओर व 
मतमोहनी मनोहर लचक उनकी भाषा में कही : 
जोकि प्रेमचन्दजी की कहानियों की भाषा में पा . 
जाती है | सत्य तो यह है कि प्रेमचन्द्जी काई , 
के रहनेवाले हैं, जहाँ की भाषा स्वाभाविक ६ ; 
मीठी तथा हृदयाकषेक होती है और ' : 
( सुदर्शनजी ) पंजाब के निवासी हैं, जहाँ E 
भाषा स्वभावतः कठोर एवं लठमार-सी होती ६ । 
सो यदि इन ( सुदर्शनजी ) की कहानियों १, 
भाषा में सरसता, मनोहरता तथा मधुरता 

आने पाई तो आश्चय ही क्या है । इसके परः 
तृतीय स्थान कौशिकजी का है । इनके विष, प 
अधिक नहीं कहा जा सकता; क्योंकि इ स्‌ 
कहानियों की अभी अधिक पुस्तकें नहीं निक 
हैं, जो दो-चार पुस्तके निकली भी हैं? ५ 
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अधिकतर समाज की छाप रहती. है और उन 
कहानियां सें “ताई” सबसे अधिक प्रसिद्ध है । 
इसके उपरान्त चतुर्थ स्थान जयशंकरप्रसादजी 
का है । इनकी कहानियों में अस्वाभाचिकता 
अधिक पाई जाती है। इनके पात्रों के रहन-सहन 
रीति-नीति अथवा समस्त. वातों में बिलक्षणता 
होती है । इनके रहने के स्थान मानसरोवर से 
किसी सी दशा सें कम नहीं होते । वे राजकुमार 

[जळुमारियो की तरह रहते हें और परियों 
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.. फे सहृश जीवन व्यतीत करते हैं । कहने का 
९ NN Ee (> [निं ७७ we 
३ तवात्पय यह हे कि इनकी कहानियों में स्वाभा- 
~ ^~ ~ ~ ~ 
$. विकता की न्यूनता दृष्टिगोचर होती है । इनको 


कहानी-लेखन में अधिक सफलता नहीं प्राप्त. हुई 
है, पर नाट्यरचना में ये पूरण : सफल हुए है । 
तत्पश्चात्‌ पंचम स्थान ज्वालादत्तजी शर्मा का हे । 
ये अधिकतर समाज-सुधारक, . विधवा-विवाह 
ओर अँगरेज़ी शिक्षा का नवयुवको पर प्रभाव 
आदि विषयों को ही अपनी कहानियों के लिए 
चुनते हैं । यह बहुत ही अच्छी वात है; क्योंकि 
ऐसे विषयों से ही मनुष्य एवं समाज तथा 
जातियों की कुरीतियों को सुधारने तथा त्रुटियों 
को पूण करने में अधिक सहायक होते हैं । ये 
» विषय व्यक्तिगत समाज को बड़े लाभदायक सिद्ध 
९ होते हैं। इतना सव कुछ होते हुए भी इनकी भाषा 
`) में तनिक जटिलता-सी आ गई हे और उनमें भावों 
,५ की कुछ न्यूनता-सी भी रहती है। आजकल की 
$ प्रसिद्ध कहानियों में से “सुदशन-सुधा, माता का 
है प्यार, ताई और प्रेमद्वादशी” आदि ही अधिक 
१ प्रसिद्ध हे) | 

|. हम कहानियों के विषय में पर्याप्त वाद-विवाद 
4. कर चुके हैं, अब हमें उपन्यासो की ओर भी 
य, एक दृष्टि डालनी चाहिए । आजकल हिन्दी- 


4 


म ।संसार में उपन्यासों की बड़ी धूम मच रही है । 
क, इनको हम चार श्रेणियों में विभाजित कर . सकते 
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हैं-पहला चमत्कारिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा 
जासूसी ओर चौथा ऐतिहासिक । 
मनुष्य की वृत्ति पहले-पहल अद्‌भुत तथा 
अनोखी एवं कल्पित विषयों के सुनने में अधिक 
झुकी रहती है। इसके उपरान्त जव वह कुछ 
बड़ा हो जाता है, तो उसे बड़े-बड़े भयानक तथा 
गहन विषयों पर प्रेम हो जाता है । अन्त 
में वह संसार में प्रवेश. करता है.। इस समय 
तक उसकी समस्त मानसिक शक्तियों का पूर्ण 
रूप से विकास हो जाता है। अंब वह सञ्च 
समाज के भीतर घुसकर अच्छे बुरे का ज्ञान 
आप्त कर 'भिन्नरुचिहि लोकः? का प्रत्यक्ष प्रमाण 
देखना चाहता है । ठीक यही दशा हिन्दी- 
उपन्यासों की भी है । पहले-पहल उपन्यास 
चमत्कारिक विषयों पर लिखने आरम्भ : हुए, 
उसके कुछ समय पश्चात्‌ जासूसी उपन्यास रचे 
गथ आर अन्त में सामाजिक उपन्यास लिखे 
जाने लगे । 
प्रारंभ में तिलस्मी, ऐय्यारी तथा जादू आदि 
के विषयों पर अधिक संख्या में उपन्यास लिखने 
आरम्भ हुए । उनका जन-समाज में इतना अधिक 
सत्कार हुआ कि ये दिन दूनी रात चौगनी 
उन्नति करते गये । इन उपन्यासों के जन्मदाता 
बाबू देवकीनंदनजी खत्री माने जाते हैं । ये 
उपन्यास अधिकतर एक ही प्रकार से लिखे जाते 
' जिनमें बड़ी-बड़ी अस्वाभाविक तथा आश्चर्य- 
जनक घटनाएँ होती हैं। ये आयः नायक और 
नायिका के प्रेम को लेकर रचे जाते हैं। इन्होंने 
ही समाज के अनेकों विद्याहीन मनुष्यों को 
विद्या-मन्दिर की ओर आकर्षित किया हे । इससे 
कौन सहमत नहीं होगा कि केवल बाबू देवकी- 
नन्दन खत्री की “चन्द्रकान्ता-सन्तति” को 
अध्ययन. करने की लिप्सा से लाखों विद्याहीन 
मनुष्यों ने भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया । इतना 
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सब कुछ होते हुए भी ऐसे उपन्यासों का अध्ययन . 
करना हमारे विचार से लाभ की अपेक्षा महान 
झनिष्टकारक एबं हानिकारक सिद्ध होगा; क्‍योंकि 


~ 


इनका अध्ययन करते समय कभी-कभी तो ऐसी 


अनोखी अस्वाभाविक तथा कौतूहलपूर बातें 
आती हैं, जिनको पढ़कर बुद्धि भी आश्चये- 
चकित हो जाती है। “चन्द्रकान्ता, चन्द्रकान्ता 
सन्तति, कुसुमलता, नर-पिशाच ओर पुतलीमहल” 
आदि-आदि ही अधिक विख्यात हैं। : 
उत्तम श्रेणी के उपन्यास सामाजिक उपन्यास 
होते हैं । इनमें समाज के अच्छे-बुरे का प्रतिबिंब 
दर्पण की तरह पूर्णतया दृष्टिगोचर होता है। 
इनमें मनुष्यों के अच्छे-बुरे चित्रों का चित्रण 
एवं जीवन की भूरि-भूरि समालोचना की जाती 
हे । इनमें अस्वाभाविकता नाममात्र को भी 
न होनी चाहिए। हिन्दी-साहित्य के दुर्भाग्य से 
अभी मौलिक सामाजिक उपन्यासों की संख्या 
अनुवादित उपन्यासों से बहुत ही कम है । प्रसिद्ध 
भोलिक लेखक बाबू रामऋष्णजी बर्मा, मेहता 
लज्जारामजी, गोस्वामी किशोरीलालजी, प्रेम- 
चन्दजी और बाबू जयशंकरप्रसादजी आदि-आदि 
हैं। इन सबमें जो सफलता प्रेमचन्दजी को प्राप्त 
हुई दै, बह औरों को नहीं । इनका स्थान हिन्दी- 
संसार में सबसे उच्च है और यदि इन्हें उपन्यास 
सम्राटू की पदवी देकर उनका सम्मान करं तो 
तनिक भी अलुचित न होगा। आदंश बहू, शांता; 
आँख की किरकिरी, स्वणेलता, सेवा-सद्न, रंग- 
भूमि और कमेभूमि आदिज्आदि ही अधिक 
असिद्ध सामाजिक उपन्यास हैं । 
जासूसी उपन्यासो का प्रचार भी चमत्कारिक 
उपन्यासों की तरह से है। इसके उत्पादक गहमर 
निवासी बाबू गोपालरामजी हैं । इनके “जासूस”- 
भामक मासिक पत्र ने आज तक सैकड़ों उपन्यास 
. इस विषय पर प्रकाशित किये हैं । कलकत्ते के 
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प्रसिद्ध “दारगादफ़्तर/-नामक मासिक पत्र ने इस 
विषय में कुछ कम काय नहीं किया है। इन 
उपन्यासों के नायक अधिकतर गुप्तचर ( जासूस) 
होते हैं । समाज में जो बड़े-बड़े डाके पड़ते हें, 
रक्तपात होता है और जो बड़ी-बड़ी चोरिया 
होती हैं, उन सवकी खोज में ये जासूस निकलते 
हैं और प्रत्येक छोटी-मोटी एवं वड़ी-वड़ी हृदय 
विदारक कठिनाइयों से वचते हुए इन डाकुओं, 
हत्यारों एवं चोरों .का पता लगाने में सफह 


"es > 


होते हैं। सो इन उपन्यासों में इनकी चतुरा 


एवं बिकट प्रसंगों का चरणेन रहता है। ये उपन्यास 
अधिकतर कल्पित विषयों पर लिखे जाते हैं। 


ऐसे उपन्यास सरकार के गुप्तचर-विभाग को 
बड़े. लाभदायक सिद्ध होते हैं। वे मनुष्यां/ 
चुस्ती एवं चतुरता को बढ़ाते हैं । इन उपन्यास 
का लिखना सरकारी गुप्तचर अथवा स्काउट 
लेवें तो बहुत ही अच्छा हो। वे साहित्य ई 
बृद्धि तो करेंगे ही, पर साथ ही साथ अः 
विभाग तथा जनसमुदाय का महान्‌. उपक 
करेंगे । इन उपन्यासों का अधिक अध्ययन कीं 
से लाभ की अपेक्षा हानि की अधिक संभार 
है; क्योंकि इनमें प्रायः ऐसी अस्वाभाविक तः 
आश्वयजनक घटनाएँ आती हैं, जिनका समर्भ 
साधारण सनुष्य की सामथ्ये के बाहर है! 
उपन्यासो के लेखकों में प्रसिद्ध लेखक गर्ह 
निबासी बाबू गोपाल रामजी, एवं बाबू रर 
कुष्णजी बा आदि-आदि दी अधिक प्रि, 
लेखक हैं । “मनोरमा, मायाविनी, प्रमिला 
नो लाख की चोरी” आदि-आदि ही अरि. 
प्रसिद्ध जासूसी उपन्यास हैं। F 
ऐतिहासिक उपन्यास सामाजिक उपर्न्या' : 
का ही एक भाग हैं. । अन्तर केवल इतना ॥ 
कि इन उपन्यासो के विषय ऐतिहासिक होते. 
इन उपन्यासों की घटनाएँ प्रायः सत्य होती 
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एक प्रसिद्ध प्रोफ़ेसर मिस्टर मेलकन साहव 
ON 


लखत है 


“Historical novels give us brilliant 
pictures ०६ history, which from their vivid- 
ness make a far deeper impressions than 


the duller pages of historical text book.” 


“एतिहासिक उपन्यास हमारे सम्मुख ऐसे 
सुचारु तथा मनोहर दृश्यों का चित्रण करते हैं, 
जो अपने सोन्ड्ये एबं मनोमोहकता के कारण 
हमारे दहृदय-पटल पर उन इतिहास के नीरस एवं 
सारहीन एरी से कहीं अधिक चिरकालीन 
प्रभाव डालते हें।” 

पर यह बड़े शोक तथा दुर्भाग्य का विषय है 
कि जितनी संख्या इन ऐतिहासिक उपन्यासां की 
होनी चाहिए, उतनी नहीं है। सो इसकी पूर्ति 
करने क लिए उपन्यास-लेखका को चाहिए कि 
वे इस विषय की ओर अधिक भ्यान दें, क्‍योंकि 
प्राचीन समय के वीरां का वीरत्व, देशाभिमानियों 
का देशाभिमान, देश-ग्रेसियां का अनन्त देश- 
प्रम, देशभक्तों की प्रगाढ देश-भक्ति, जन्मभूमि 
पर वलिदान होनेवाले सच्चे साहसिक तथा उत्साही 
वीरां का वलिदान तथा धम एवं आन पर मर 
मिटनेवाल सच्चे उत्साही बीरों का विवरण, अत्या- 
चारी राजाओं का असहनीय हृदयविदारक तथा 
भयोत्पादक परिणाम अनेक वातां का इन 


' ऐतिहासिक उपन्यासो द्वारा दिग्दर्शन कराया 
: जा रूकता है, जिनसे प्रभावित होकर मनुष्य 
' देश, धम, जाति और समाज के प्रति अपना 


' कतव्य-पालन कर सके । प्रसिद्ध ऐतिहासिक 


ही 


बे 
qi 


उपन्यासकारों में से बाबू गंगाप्रसादजी, गोस्वामी 
किशोरीलालजी ओर बाबू बलदेवप्रसादजी आदि 
ही अधिक प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं । 
“बीर जयमल, अम्रृतपुलिन, दीपनिर्वाण और 
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जीवन-सध्या आदि-आंदि इसं विषय . पर विख्यात 
पुस्तकं हैं । 
न्दी में अधिकतर उपन्यास अनुवादित 

है। चाहे आप चमत्कारिक उपन्यासां पर दृष्टि 
डालें, चाहे ऐतिहासिक उपन्यासां पर; चाहे 
जासूसी उपन्यासों को उठाकर देख, चाहे सामा- 
जिक उपन्यासों को, आप अधिकतर अनुवादित 
ही पावंगे । अनुवाद करना अनुचित नहीं है, 
उसे अवश्य करना चाहिए ; परन्तु विना सोचे- 
सममे केवल नाम पाने तथा रुपया पेदा करने की 
लालसा से नेत्र बन्द कर अनुवाद कर डालना, 
ओर इस बात की तनिक भी चिन्ता न करना 
कि यह अनुवाद मनुष्य तथा समाज के लिए 
लाभदायक सिद्ध होगा या नहीं, उचित नहीं है । 
हमारे विचार से ऐसे उपन्यास अधिक नहीं लिखे 
जाने चाहिए; क्योंकि वे मनुष्य तथा समाज को 
लाभ की अपेक्षा अधिक हानिकारक सिद्ध होंगे 
आर इनसे समाज अवनति के गहरे गड़ढे में 
गिर जायगा । 

अनेकों मनुष्यां का कहना है कि हिन्दी में 
उपन्यास अधिक हो चुके हैं ; अब वे या तो बन्द 
कर दिये जाये या बहुत ही कम संख्या में लिखे 
जाय | यह तो उन मनुष्या की केवल श्रान्ति- 
मात्र है। यह तो उपन्यासों का प्रारम्भिक युग है, 
इस कारण ऐसा कदापि न करना चाहिए। हाँ, 
अब अनुवाद पर्याप्त हो चुके हैं, सो कुछ लेखकों 
पर अनुवाद करने का भार छोड़कर अन्य लेखकों 
का ध्यान मौलिक उपन्यासो की ओर होना 
चाहिए । योरप में विक्टर ह्यगो, डिफेन्स, टाल्स- 
टाय और डुगेनिफ़, जीवितों में वेल्स और 
बनाड शा आदि प्रसिद्ध लेखकों ने कुछ न कुछ 
ध्येय को लेकर ही अपने लेखों की रचनाएँ की 
हैं; परन्तु यह कौन कह सकता है कि ये 
नीरस हें। पर भारत ही एक ऐसा अभागा 
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देश है, जहाँ इनकी टक्कर का उपन्यास एक 
भी नहीं है । 

उपन्यास तथा कहानी समयानुकूल लिखी 
जानी चाहिए । वे देश, जाति और समाज सुधा- 
रक होनी चाहिए; क्‍योंकि वे उनको उन्नतिशाली 
तथा सभ्य बनाने में योग देती हैं। इन्हीं ने 
समस्त संसार में हलचल मचा दी है । इन्हीं को 
असीम सहायता से अवनति तथा घोर अंध- 
कार -में पड़े हुए जापान, इटली, अमेरिका 
आर आयरलैंड - जैसे देश महा उन्नति-शाली 
तथा सभ्यता के अनन्य पुजांरी बने हे । इन्हीं 
उपन्यासों तथा कहानियों की अद्भुत शक्ति तथा 
असीस सहायता द्वारा मनुष्य फ्रांस, रूस आदि देशों 
में, जहाँ के स्वेच्छाचारी तथा महा पराक्रमी वल- 


शाली राजाओं के महाभयंकर अकथनीय तथा. 


हृदयविदारक अत्याचारा से वहाँ की प्रजा के नाक 


मेंदम आ गया था और जिनकी कठोरता तथा 


विलासिता का आतंक समस्त संसार में फैला हुआ 
था, उनको सदैव के लिए नष्ट-भ्र्ट कर तथा उनकी 
सत्ता को सदेव के लिए मिटाकर राज्यसत्ता का 
नामोनिशान मिटाकर, प्रजासत्ता की स्थापना कर 
वहां प्रजातंत्र राज्य स्थापित करने में सफल हुए 
हैं । परन्तु भारत के लेखकों की दशा ही निराली 
है । वे तो योग और वियोग के विषयों में लब- 
लीन हैं । कैसी अनोखी तथा आश्चर्यजनक बात 
है कि एक ओर तो देश पर घनघोर घटाएँ छा 
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रही हैं, वह अन्धकार तथा परतंत्रता की बेड़ियो 
में सदैव के लिए जकड़ा जा रहा है, उसका भाग्य- 
नक्षत्र सव॑दा को अस्त हुआ जाता है और दूसरी 
ओर वहाँ के कवि तथा लेखक श्वंगारिक तथा 
प्रेममयी कविताएँ करं तथा लेख लिखें । ऐसे 
उदाहरण भारत के अतिरिक्त शायद ही अन्य 


अच्छे लगते हैं, जब कि देश उन्नति के शिखर 
पर हो, धनधान्य से पूणं हो ओर वहाँ पर किसी 


विशेष बातों की चिन्ताए न घेरे हुए हों; परन्तु 


भारत-जैसे अधोगति तथा अन्धकार एवं अवः 
नति के गहरे कूप में पड़े हुए परतंत्र देश के लिए 
नहीं, जहाँ कि लाखों मनुष्यां को रोटियों के 
डुकड़ों के लिए दूसरों की ओर मुँह ताकला पड़ता 
है। अनेकों को तो भोजन नसीव भी नहीं होता 
है ओर वे ज्ञधा से तड़पते हुए अपने प्राण विस- 
जन कर देते हैं। अच समय नहीं कि योग और 
बियोग पर टिप्पणियाँ लिखें । इनके लिए तो 
फिर कभी समय आवेगा। अव तो समय है किं 
ऐसी कहानियाँ तथा उपन्यास लिखें, जो कि देश 
के एक छोर से दूसरे छोर तक सभ्यता तथा 
स्वतंत्रता की ज्वालाओं को उद्दीप्त कर दें, जिससे 
नवयुवकों के हृदय में उन्नति तथा देशा-प्रेम की 
लहरें हिल्लोरें मारने लगें और बे देश, जाति 
धर्म और समाज के प्रति अपना कतव्य-पालरं 
करने में योग देव ।क 


ह | 


* इस लेख के अनेक स्थलों पर मतभेद होते हुए भा हम इसे इसलिए प्रकाशित करते हैं रिं 


इस विषय पर अधिक चर्चा हो । 


--सम्पादक-मा घुरी 
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श्रीसोहनलाल महतो 
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b>. ९ _€) 
४ - ha क सोन्दय 
वे | षा को सजल संध्या गोधूलि के समय विधवा के सौन्दर्य का 


बदली वरसकर खुल चुकी थी । गाँव की पगडंडी कीचड़ 


~ 


® प इ ९. ६ ~ . w 
इ से भरी हुई थी । फूस के छप्परों से घुआँ निकल रहा था, 


पर हवा वन्द रहने के कारण वह दबा हुआ-सा गोधूलि के धँधलेपन को 
बढ़ा रहा था । 
हॉ, आकाश घटाओं से भरा हुआ था और बदली बरसकर असी- 
~ ~ थी Oy = Ns ~ 
अभा खुल चुका था। में टहलता हुआ खेतों के उस पार--आम की घनी 
बारी के पीछे--चला गया । सेरे साथ एक डाक्टर मित्र थे, जो बीच-बीच 
ळे २१७ ये es 222: ५ डोने 
मं मच्छरों के काट खाने से होनेवाले “मलेरिया” का वर्णन करते जा रहे 
थ । हमार हृदय म वायुमंडल की उदासी के कारण स्थिरता थी, शान्ति 
(4 at a धीरे ° डे ८5८ ~ 
थी; सन्नाटा था, आलस्य था। धीरे-धीरे संध्या और अधिक धूमिल हो 
गई--भीग पंखांवाले कोए ऊची-ऊची डालो पर बैठकर थके हुए स्वर में 
प ~ इधर 230 प ९९० he) २७ [a 2 र 
बाल रहे थे । इधर-उधर से मुरां ( किल्ली) और मेंढकों की आवाज़ गूंज 
रही थी । आकाश से प्रथिवी तक भाप की तरह सजल धुँधली छाया भरी 


हुई थी । चलते-चलते हम एक खँड्हर के पास पहुँचे | दो कच्ची दीवारे खडी थीं 
ऑर बरसाती भाड़-मंखाड़ों से उस नन्हे-से खंड्हर का आँगन भरा हुआ था । एक 
बड़ा-सा वटवृक्ष उस भग्नावशेष पर अपनी गम्भीर छाया डाल रहा था--मानो 
परिस्थिति के इस निष्ठुर अत्याचार-चिह् को वह संसार की आँखों से छिपा डालना 
चाहता था । उस खड़हर के आसपास का वायुमंडल कुछ ऐसा उदास और भारी 
था कि मेरा मन अकारण शिथिल-सा हो गया । डाक्टर ने एक लम्बी साँस लेकर 
उधर से मुँह फेर लिया । हम लोट चले। | 

| मेंने निस्तव्धता से ऊबकर--मन बहलाने की ग़रज्ञ से डाक्टर से कहा-कक्‍्यों भाई, वह स्थान 
' कितना एकान्त और उदास है ? झुमे तो ऐसा जान पड़ता है कि वहाँ कोई न कोई दुर्घटना अवश्य 
' ही हुई है। गाँव से एक मील पर बह नन्हा-सा खँड्हर है और निश्चय ही उसके इस भग्न रूप 
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चौंक पड़ा | झुटपुटे प्रकाश 
देखा कि उसके चेहरे का रंग जल्दी-जल्दी 


रहा है । अपने मनोभावों को छिपाने के 


कितना अभागा था ।” 

. कौन बेचारा था वह, जो डाक्टर की आँखों में 
अभागा प्रमाणित हुआ ? मेने साग्रह पूझा--“वहद 
कौन था डाक्टर ९” 

डाक्टर बोला--“वह एक अज्ञात-कुलशील 
नवयुवक था । तीस साल की जवानी थी और 
विना चिकित्सा के तड़प-तड़पकर मर गया । वह 
चीर था, वीर की तरह ही मरा । में उसकी कहानी 
सुनाता हूँ-- 
x x x 
(२) 

“एक रात की बात हे”--डाक्टर ने कहना 
शुरू किया--“उस दिन अधिक रांत को में एक 
रोगी के यहाँ से लौटा । रोगी की अवस्था संगीन 
थी । यद्यपि मेने अपनी आँखों के सामने सैकड़ों 
अभागं को दम तोड़ते देखा है, पर उस दिन जिस 
रोगी को मृत्यु-शय्या पर छोड़ आया था, वह कुछ 
विशेष करुणोत्पादक था । वह एक नवयुवक था, 
जिसकी पत्नी उसी सप्ताह मर गई थी। रोगी 
प्रलाप वकता हुआ अपनी सृत पत्नी से कगड़ रहा 
था और इसलिए कि वह उसे छोड़कर नदी के 
उस पार क्यों चली गई । में चाहता तो दवा देकर 
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उसे होश में ले आता, पर मुझे; विश्वास था कि 
उसकी बेहोशी ही उसके लिए सबसे -वड़ी सुखद 
दवा है । होश में आकर वह अपने-आपको 
अकेला और ,लुटा. हुआ (समझकर तड़प-तड़पकर 
जान दे देता । ग 

खैर, में खिन्न हृदय से घर लोटा तो यहाँ एक 
देहाती को प्रतीक्षाकुल अवस्था सें देखा । मेरा 
मन बेकहा हो रहा था। में चाहता था विश्राम 
करना और अपने उस अभागे रोगी की स्थृति को 
ठेल-ढकेलकर मन से निकाल वाहर करना, पर 
मेरे मन के अनुसार संसार का कारोवार थोडे 
ही चलता है। उस देहाती ने कहा--“सरकार, 
एक रोगी है । वह दया का पात्र है। उसे एक 
नजर देख लीजिए । यदि वह जी गया तो सरकार . 
को बड़ा यश मिलेगा ।” 

उसने कुछ इस तरीके से अपनी वाते कहीं कि 
में 'ना' नहीं कर सका। मोटर तैयार थी--चल 
पड़ा । देखते-देखते शहर के वाहर हो गया । कई 
पेचीली सड़कों से घूमकर में उसी खँँड़हर मे 
पहुंचाया गया । उस समय यह एक छोटाऱसा 
कच्चा घर था । में उसके छोटे-से द्वार के भीतर 
सिर मुकाकर घुसा । जाड़ों की रात थी । दिशाएं 
सर्दी से मानो कॉप रही थीं । हवा में गज्जब की ४६ 


- थी । कहने का तात्पय यह कि गहरी सर्दी पई 


रही थी । मानो आकाश में हिमालय उड़ रहा हो। 

मोंपडे के भीतर एक फूटे हुए शीशेवाली छोटी 
सी लालटेन लगातार धुआँ उगलती हुई मटमैत 
प्रकाश फैला रही थी और एक कोने में पयार 
के ढेर पर एक अस्थिचर्मावशिष्ट रोगी पड़ा हुआ 
मृत्यु की घड़ियाँ गिन-गिनकर बेजार हो रह 
था । में जिसके साथ आया था, वह न-जाने किर 
गायब हो गया । परीक्षा करने के लिए रोगी१ 


सामने में झुक गया। उसने शुद्ध और सा 
अगारेजी में कहा-- 


न मा आय बन 
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The'great fact is, that ‘life is a service. 


The only question is, ‘“‘whom will we 


serve 7 
रोगी का गम्भीर स्वर गूंज उठा उस छोटी-सी 
~ ~ ° , ७ NN २५ ७ 
कुटिया की निजनता सें । रोगी ने इन शब्दों को 


` ग्रलापावस्था में कहा या होश में, में नहीं कह 


खकता । मैंने देखा, उस कंकाल के शरीर पर फटा 
हुआ एक चिथड़ा लिपटा हुआ था और उसकी 
आँखें भीतर घुस गई थीं, पर दो अंगारों की तरह 
चमक रही थीं। में विस्मयविमूढ़-सा हो गया। 
नाना प्रकार की भावनाएँ तूफ़ान की तरह दिमाग़ 
में हाहाकार करती हुई, क्षणभर में घूम गई । में 
अकचकाया-सा पयाल पर बैठ गया । उस विचित्र 
रोगी ने कराहकर करवट बदली ओर अपनी 
पतली, पर लोहे की छड़ - जैसी डेंगलियों से मेरे 
हाथ को कसकर पकड़ लिया--डसका शरीर भट्टी 
की तरह तप रहा था, उसकी तेज़ साँसों से लू 
निकलती थी । उसने कहना आरम्भ किया--“तुम 
डाक्टर हो ? अच्छा, में जी सकता हूँ--लुम जिला 
सकोगे ? मेरे पास कुछ नहीं है-जन्म भर 
बेकारी, दुर्भाग्य, खतरों से खेलता रहा। अब 
मर रहा हूँ । में मरना नहीं चाहता-सृत्यु मेरे 
साथ छल कर गई । कई बार सृत्यु की घड़ियाँ 
आई, मरण का अट्टहास निकट से सुना, महा- 
काल का तांडव देखा, पर में साफ़ बच निकला, 
सरा नहीं । आज मर रहा हूँ, इस निजेन भोंपडे. 
में में मैदान का खेलाड़ी इस सँकरी घाटी में 
पटक दिया गया हूँ-यहीं मरज्ञा पड़ेगा । अब 
उपाय नहीं है । हाँ, तुम डाक्टर हो तो मुझे बचा 
लो । में मृत्यु से डरता नहीं, पर खुले मैदान में 
सरना चाहता हूँ, मुक्त गगन के नीचे दम तोड़ना 
चाहता हूँ। इस तरह मरना-कर्म-कोलाहल से 
दूर, एक निजेन स्थान में कराह-कराहकर मरना 
मुझे स्वीकार नहीं है सुमे बचा लो, मुफे बचा लो!” 
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रोगी इतना बोलकर हाँफने लगा। में चित्र 
की तरह चुपचाप बैठा सुनता रहा । उसने जरा 
ठहरकर फिर कहना शुरू किया--“डाक्टर ! में 
सचमुच मर रहा हूँ। सुनो, मेरे हृदय में--एक 
युग से--एक हाहाकार भरा हुआ है। चाहता 
हूँ--अपने हृदय की इस अकथनीय पीड़ा को 
किसी तरह दूर कर डालूँ। जब जीविते था--अब 
मैं सुरदा हूँ--नव डरता था अपनी वात कहने 
में। डर था, कहीं मेरी ही बातें मेरे विनाश की 
खाई न बन जायें, पर अब निभेय हूँ । समाज और 
क़ानून से मेरा बाल भी बाँका नहीं हो सकता । 
तुम्हें इसी लिए बुलाया है। तुम्हारा नाम मेंने सुना 
है--तुम आ गये, अब मेरी कथा सुन लो । मेरे 
हृदय का भार उतारकर चले जाना; में भी 
आराम से आँखें बन्द कर लूँगा । रोग से भी, 
सत्यु से भी अधिक कष्ट है मुझे मेरे 
भार से ।” 

में चुपचाप वैठा था । रात सायसाये कर | 
रही थी । पूस की रात थी ओर कुटिया निजेन। 
उसने कहना आरम्भ किया-- 

“सुनो, इच्छा न रहते हुए भी सुनो ! में 
एम्‌० ए० हूँ । तुम्हें आश्रय होगा में एम्‌० ए० हूँ । 
एम्‌० ए० पास किया मैंने अपनी समस्त पेठक 
सम्पत्ति को स्वाहा करके । मेरे लिए अंगरेज़ी के 
ये दोनों अक्तर-एम्‌० ए०--बहुत ही महंगे 
पड़े । मेरे पिताजी, जो एक साधु पुरुष और 
छोटे-से काश्तकार थे, घुल-घुलकर मरे, मा, पिता- 
जी की मृत्यु के बाद, उपवास करके, भूखों मर 
सरके, स्वरी सिधारी । मैं एम्‌० ए० की खोखली 
डिग्री लिये महानाश के निजेन आँगन में खड़ा 
रह गया । मेरे चारों ओर निराशा की चिता 
जल रही थी-नवागता दुलहिन का स्वागत सैंने 
अपने घोर निराश जीवन के द्वार पर किया । उस 
बेचारी ने घूघट उठाते ही घासफूस से भरे हुए 
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निवन और दरिद्रता के केन्द्र जैसे घर को देखा । 
जिस घर की वह रानी बनी, वहाँ न तो एक सुट्टी 
खाने को अन्न था और न सोने के लिए फटी हुई 
एक कथरी थी । मेरे उस छोटे-से कच्चे घर की 
प्रत्येक कोठरी खाली थी और अपनी दरिद्रता 
अपने खालीपन से प्रकट कर रही थी। में अपनी 
खरी की आशा का प्रकाश था और मेरी आशा का 
केन्द्र था मेरा “एम्‌० ए०” का डिप्लोमा । दोनों 
दोनों को धोखा दे रहे थे। 
अधिक समय नहीं लगा, जब मेरी और मेरे 
“डिप्लोमा! की अन्तिम परीक्षां हो गई। इसी 
समय हम पर वञ्रपात हुआ एक नवजात पर 
अभागे शिशु के रूप में मेरी खी ने अपने नव- 
जात शिशु को देखकर-एक दिन रोते हुए कहा 
| था--“किसी रानी की गोद में तू आता, किसी 
राजा के सिंहासन का गौरव बनता । इस दरिद्र 
की मॉपड़ी में अपने पापां का फल भोगने क्यों 
. आया रे अभागे !” 
बात चुभती हुई थी । मेरा हृदय पके हुए घाव 
की तरह दुख उठा। में कराहकर रह गया । 
सोचा--घर बैठकर भूखों मरना अच्छा नहीं । 
पर साथ ही यह भी सोचा कि आखिर जाऊं तो 
कहा? इसी उधेड़-बुन में मैं रहा और उधर जमींदार 


ने अपनी डिक्री इजराय कराई । परिणाम यह 


हुआ कि बची-खुची जमीन भी एक, दो, तीन 
हो गई । मेरे सहपाठियों में से कई बकील भी 
हुए थे, पर उन्होंने कोई सहायता नहीं दी । जमीं- 
दार ने भी मेरी दयनीय दशा पर तरस नहीं 
खाया । में चुपचाप खड़ा-खड़ा अपना विनाश 
देखता रह गया । खरी ने - जो अभी प्रसूति-गृह 
से निकली ही थी-आँखों में आँसू भरकर 
कहा--“अब उपाय ?” मैंने क्या उत्तर दिया, यह 
तो याद नहीं है, पर आज मैं सोचता हूँ कि उस 
गारीबनी के प्रश्न का कोई समुचित उत्तर हो ही नहीं 
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सकता था । अब हमारी सम्पत्ति में केबल वह 
टूटी-सी मोंपड़ी बच रही थी, जिसकी शरण में 
हमारा छोटा-सा परिवार आँसू पीकर आर राम 
खाकर किसी-किसी तरह जी रहा था। निराश 
या अवलंबहीन जीवन कितना वेदनामय होता है, 
यह बतलाना कठिन है। भुक्तभोगी ही इसका 
अनुभव कर सकता है |” न र 
इतना कहकर वह हठात्‌ चुप हो गया । उसने 
फिर बोलने का प्रयत्न किया । कठ सूख गया 
था- आवाज़ नहीं निकल सकी । कोने में मिट्टी 
का एक घड़ा पड़ा था ओर एक पुरवा । सने एक 
पुरवा जल में थोड़ी-सी दवा मिलाकर उस अदभुत 
रोगी को पिलाया । कुछ देर में उसने खासकर 
गला साफ़ किया । में हका-बक्का-सा वेठा रहा । सच 
कहता हूँ; वह दृश्य आज भी ज्यों का त्यां मेरी 
आँखों के आगे नाच उठता है। खेर, उसने फिर 
कहना शुरू किया-- 

“मैं थक गया हूँ डाक्टर ! अब शारीर में रक्त 
नहीं बचा । उपचार के अभाव में में तड़प-तड़प- 
कर मर रहा हूँ। में न तो खुली हवा में जा सकता 
हूँ और न किसी से बातें कर सकता हूँ--स्वतन््र 
हूँ, पर कदी से भी बुरी स्थिति में । समाज मेरे 
हाथों में-उन हाथों में, जिनमें किसी निर्दाष का 
खून लगा चुका हूँ--भीख देने को प्रस्तुत नहीं है। 
मेरा दामन भी पाक नहीं है । में खूनी हूँ: 
डाक्टर ! तुम्हें डरना नहीं चाहिए ।” रे 

उस भयंकर रोगी ने इन शब्दों को इतने 
ज़ोर से कहा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गये । 
सिर से पैर तक थरथरा उठा पीपल के पत्ते की 
तरह । सुमे परेशान-सा देखकर उस मरणासर्न 
नवयुवक ने मेरा हाथ अपनी ओर खींचकर 
कहा--“डर गये ? इतने ही से डर गये !. 
सुनो--मैं पापी हूँ; पूरा पापी हैँ। भावावेश में में 
नहीं बोल रहा हँ. । में अब क्रानन ओर हुकूमत 
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की तुच्छ सीमाओं के उस पार जा रहा हूँ-- 
सुमे किसी का भय नहीं है । डाक्टर ! मैंने 
वेकारी से तंग आकर शहर में एक नौकरी 
कर ला । एक बड़े धनी के यहाँ मुझ एम्‌० ए० 
पास को नोकरी मिली १५) की । काम था दो 
बच्चों को पढ़ाना । उफ़ ! आज भी उन दष्ट बच्चों 
की स्मृति से खन खोल उठता है, जिनके कारण 
सेरे नन्हे-से परिवार का शोकमय अन्त हो गया । 

डाक्टर ! क्या लुम जानते हो कि ये अमीरजादे 
कितने नालायक़ होते हैं ? गरीबों के बच्चों में 
फ़ी सदी पंचानवे तुम्हे. शान्त, सभ्य, शिष्ट मिलेंगे, 
पर असीरजादों के लिए ऐसी वात नहीं है । हाँ, 
। मंन सास्टरा स मन लगाया, पर पढ़ाता किसे ? 
क तो दिन भर मोटर दोड़ाता चलता था और 
दूसरा नोकरों को इकट्ठा करके जुआ खेलता 
था ! केसो तरह पाँच-छः महीने तक सें रह 
सका । एक दिन छोटे लड़के का--जिसकी 
उम्र १४-१६ साल की थी-सोने का हार अचा- 
नक रुस हो गया । सुना कि हार एक हज़ार 
रुपया का था । में नहीं समझता था कि यह 
आत सरं [सर पर आवेगी । सभां ने--सभी 
नोकरा ने--एक स्वर से मेरा नाम लिया में 
पुलिस को कालकोठरी सें ढकेलकर बन्द कर 
दिया गया । तुम सोच सकते हो डाक्टर ! मेरे 
सन पर उस समय क्या बीत रही होगी । शहर 
म॑ से एक चोर के नाम से क्षणभर में विख्यात 
हो गया । मेरे घर की तलाशी ली गई और 
सेरीख्री को भी गालियाँ दी गई । मैंने जब 


b4 


हवालात में यह समाचार सुना तो मानसिक क्षोभ 


व्याङुल हो उठा । अन्त में एक मास तक 
हवालात की डुगन्धमय हवा खाकर में छूटा । हार 
संठजी के एक ख्रिदमतगार के घर से बरामद 
हुआ । उसने बयान में कहा कि “यह हार छोटे 
बबुआ ने जुए में .हारकर मुझे दिया है।” बात 
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सच्ची थी ओर सज़ा होनी चाहिए थी उस कमीने 
छोटे बबुआ को, पर चार साल के लिए वह ग्ररीब 
खिदमतगार जेल में ठस दिया गया और में 
बेदाग़ खुली हवा में पहुँच गया । खुली हवा में 
तो पहुँच गया, पर मुझे अनुभव हुआ कि मेरे 


' ललाट में बड़े-बड़े अक्षरों से मानो किसी ने लिख 


दिया है--“चोर !” मैं मुँह छिपाने की जगह 
खोजने लगा, पर मैंने देखा कि संसार के कोने 
कोने से करोड़ों उँगलियाँ मेरी ओर उठी हुई हैं 
ओर करोड़ों जोड़ी आँखें मुझे घूर रही हैं । 
एकान्त में भी मैंने अपने को घृणापूण, धिक्कारपूणे, 
तिरस्कारमय बातावरण में पाया--सच तो यह है 
कि अपनी स्त्री. को सह दिखलाने का साहस भी 
मेरे कातर हृदय में न था । आखिर वह वेचारी 
अपने-आपको “एक चोर की पत्नी” समझकर 
कितना सर्माहत होती होगी । 

जेल से बाहर आकर में कुछ क्षण तो रुका, 
फिर सीधे शहर के बाहर चला गया । एकान्त 
मैदान के उस छोर पर एक छोटा-सा गाँव दिख- 
लाई पड़ता था । में गाँव की दूसरी ओर चला। 
जनसमूह मं जाने की हिम्मत अव सेरे सन में 
नहा रह गइ थी। खेतों से होकर में पहाड़ी के 
नीचे-नीचे चलने लगा । धीरे-धीरे दिन समाप्त हो 
गया ओर अँधेरी रात को छाया में संसार छिप 
गया । आज का अन्धकार मुझे; बहुत ही प्रिय 
लगा । अन्धकार प्रकृति का कितना करुण अंश 
है! जो दिन के उज्ज्वल प्रकाश से छिपना चाहता 
है, जिसका चरित्र प्रकाश में स्पष्ट होने के योग्य 
नहीं है, उसके लिए अन्धकार का बुक्का बहुत ही 
उपादेय है । में अन्धकार में छिपता चलता था। 

डाक्टर ! सुना तुमने-में चोर हो गया । 
क्यां--? इसी लिए कि में ग़रीब था, निधन था; 
कायर था ओर संसार को अच्छी तरह पहचान 
नहीं सका था । चोरी १--चोरी क्‍या बुरी बात 
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है ! लाचार होकर जो कुछ करंना पडे, उसे शंका 
रहित होकर करना ही सच्ची मतुष्यता रै मेरे जैसे 
गरीबो के लिए । मैने अपनी निबंलता के कारण 
अपने को चोर समझ लिया--इतना ही नहीं, कारा 
सिद्धान्तवादी होने के कारण तो--आत्मग्लानि 
के मारे- आत्महत्या करने पर भी उतारू हो 
गया । पर सुमे तो संसार की छाती को लगातार 
१० वष तक अपन पैरों से रोंदना था । में आत्म- 
हत्या-जैसा कायर-कर्म करता तो क्यों ! मेरे नेक 
साथी ! धीरे-धीरे मेरे सिर पर से आदशंवाद का 
भूत उतर गया और में शंकारहित होकर जन- 
समूह के बीच में खड़ा हो गया। किसी ने सुके 
देखा या नहीं, पर में अपने ही मन से यह्‌ सांचः 
कर सन्तुष्ट हो गया कि संसार न्यायी है। मुझ 
} एम्‌० ए० पास साहित्य के विद्वान्‌ को चोर कोन 
कह सकता है। मैंने अपने-आपरो फुसला लिया। 
में फिर नौकरी की खोज में चला । अखबारों में 
सूचनाएँ पढ़-पढ़कर कई स्थानों पर गया, दजेनों 
आवेदन-पत्र भेजे, पर कहीं से भी आशाजनक 
उत्तर नहीं मिला । दो-दो दिन तक लगातार 
उपवास करके भी मैने अपना एम्‌० ए० पन नहीं 
छोड़ा । न तो कुली-मज़दर का काम स्वीकार 
किया ऑर न किसी निन्द्य वृत्ति की ओर ध्यान 
दिया । सत्य, धमं आदि की परीक्षा एक प्रकार 
से जव ले चुका, तब में हताश-सा हो गया । इधर 
घर पर खच भी नहीं भेजा था। मेरी सद्यःप्रसूता 
पल्ली ऑर नन्हा-सा बच्चा ! 
' मित्र ! सें किस स्थितिं में था- जरा गौर तो 
करो ! जीवन दूभर हो रहा था। केवल पैसे के 
अभव से मेरी सारी शिक्षा, सारी योग्यता व्यर्थ 
हो गई थी । चौदह साल लगातार माता सरस्वती 
के सिंहद्वार पर यथासवंस्व न्योछावर करके मैंने 
जो शिक्षा के रूप में वरदान पाया था, उसका 
उपयोग? यदि चौदह साल तक में 'पाकटमारी” 
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का अभ्यास करता तो इसम सन्दह नहा, म आज्ञ 
भूखों न मरता और न खी-सन्तान को थुला-घुला- 
कर वेदम कर डालता | तो क्या मेने व्यथ अपना 
जीवन गँवाया ! खैर, मेरे साथी ! जव घर की 
सुध आइ तो मानो मेरे परां क नीचं सं धरती 
खिसक गई । में एक अपराधी को तरह घर जान 
से मिभकता था--चोर कहलाने को लज्जा मिट 
गई थी । में यह सोचकर दहल जाता था कि इतने 
दिनों तक मेरी स्त्रीसन्तान किस अवस्था मे 
होगी । में अपनी आँखों से उनके दुदंशाग्रस्त रूप 
को देखने से डरता था--यह मेरी कमज़ारी थो। 
(३) 
मैं मानो एक अतिथि की तरह-अनजान 
रदेसी की तरह घर की ओर चला । मेरे पास 
पूरे छः आने पेसे थे ओर रेल का भाड़ा था तरह 
आने.। सेने पेदल जाना ही ते किया। ते क्‍या 
किया, उपाय भी दुसरा नहीं था। मे जंगल आर 
देहातों के बीच से होता हुआ चल पड़ा । 
मैं भूल नहीं सकता--! कितनी भीपण स्मरति 
है । में रास्ता भूल न जाऊ --इसका भय सदा वना 
रहता था । सो डाक्टर ! मे कभी-कभी लाइन क 
किनारे-किनारे भी चल पड़ता था । एक रात का 
जब से रेलवे-लाइन के पास एक वृक्ष के नीचे वठ 
था तो मुझे ऐसा जान पड़ा कि मेरे चारों आर 
जूते की चरमराहट गूंज रही है । में निधन था 
मुझे चोर या डकेतो से केसा भय । थोड़ी ही 
देर में मैंने चॉककर देखा कि “राइफ़ल” धारी 


कोई बीस-पंच्चीस पुलिस के जवान मुझे; घेरकर | 


खड़े हैं। मेरी ओर तमंचे का रुख़ करके एक 
अफ़सर मुझे आत्मसमपण कर देने का “माजी 
आडंर” दे रहा है । काटो तो मेरे शरीर म 
लहू नहीं । 


बात यह थी कि किसी शरारती ने इसी लाईन 


पर कहीं पत्थर की चट्टान या कोई विस्फोटक 
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[ज धर दी थी | पुलिस उस अपराधी को खोज 
रही थी । मे चश्माधारी मूळ मुड़ाये नवयुवक रात 
को जंगलों में घूमता हुआ पाया गया--वस, संदेह 
पक्का हो गया और मेरी गिरफ़्तारी आवश्यक हो 
गई ! सें मोटर पर विठाकर--बड़े समारोह के 
साथ--जेल की ठोस दीवांरों के भीतर पहुँचा 
दिया गया । सें अपने भाग्य की रंगीनियों पर 
कभी हसता ओर कभी रोता । सेने गला फाड- 
फाड़कर अधिकारियों को बहुतेरा समझाया कि 
में एक अभागा एम्‌० ए० पास मनुष्य हूँ, पर उधर 
तर सिला कि “साथियों के नाम बतला 

अच्छी नोकरी दिलवा दी जायगी ।” 
तो परेशान था कि किस साथी का नाम 
खाॐ। मेरे साथियों में दुर्भाग्य, कष्ट, विनाश के 
अतिरिक्त ओर है कोन, जिसका नाम पुलिस की 
“डायरी! में नोट करवा दूँ। लाचार, कम्बल से 
मह ढॉककर सो रहा । 

जेल में भेरी ही तरह तीन-चार अभागे ओर 
आये--हम एक दूसरे से पूरे अपरिचित थे, पर 
अधिकारी यह मानने को प्रस्तुत न थे । 
x xX x 
एक रात को जव में अपने भाग्य को पड़ा-पड़ा 
कोस रहा था, सेरे निकट खिसकता हुआ “रमेश 
आया । यह रमेश थो० एस सी० का विद्यार्थी 
था आर सेरी ही तरह यहाँ पहुंच गया था | 
इसके पहले भी उसने बड़े घर की हवा खाई थी 
ओर वह कालेज से खदेड़ दिया गया था । बेकारी 
समस्त बुराइयों की जड़ है और खाली दिमाग़ 
शैतान का घर होता है। सेरी ही तरह रमेश 
~ ~ न ~ Q Ly ~ 
बेकार भी था ओर कोइ निश्चित कायक्रम न रहने 
के कारण उसका दिमारा भी शैतान का घर बन 
चुका था । उसने आते ही मुझसे कहा--यहाँ 
पडे-पड़े घुलना तो अच्छा नहीं लगता । मैंने सहम- 
कर उसकी ओर देखा । उसने अपनी बातों का 


al, <५ 

aly A 
~ 
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चोंका देनेवाला सिलसिला जारी रक्खा--“मेरा 
साथ एक पुराने दागी असामी से हुआ है । वह 
आज रात को भाग खड़ा होगा । सव व्यवस्था 
ठीक है। चलना चाहो तो तुम्हें भी मदद दँ-- 
चलोगे ?” में चुप रह गया। 

इतना कहकर मेरे डाक्टर-मिंत्र जरा-सा रुक 
गये । रात हो गई थी । हवा तेजी से वह रही 
थी । हम खेतों को पार करके पक्की सड़क पर 
आ गये थे। डाक्टर खिसककर मेरे पास आ 
गया। में सिर से पैर तक थरथरा-सा उठा। 
डाक्टर ने फिर अपनी, कहानी शुरू की--'भाई, 
सेरे विचित्र रोगी का गला इतना बोलकर रुध 
गया । उसे मैंने फिर एक पुरवा जल और थोडी- 
सी दवा दी | जरा-सा रुककर वह फिर बोला-- 
“डाक्टर ! सुन रहे हो न ? तुम ऊब उठे होगे। 
इस कहानी में रस कहाँ से आया । यह तो उजड़े 
हुए परिवार की एक कसक-कहानी है । में ही 
नहीं, सुझसे भी गये-बीते कितने ऐसे अभागे हैं, 
जो परिस्थिति की चक्की में पड़कर पिस चुके हैं, 
जिनकी हड्डी का प्रत्येक छोटा कण अणु-परमाएः 
में मिलकर आज सी शून्य में घूस रहा है । संसार 
का जो सावी रूप बनेगा, उसमें इन अस्थिकणां की 
बहुलता होगी । डाक्टर ! तुम जानते हो, तुर 
पैरों के नीचे कितने भुखमरों की, अकाल-काल- 
कवलित अभागां की लाशें दफ़नाई हुई हैं ? नहीं-- 
कोन इस व्यथं के लेन-देन का हिसाब रखता 
है । संसार निश्चिन्त है 

हाँ, तो में भी जेल से निकल भागने की बात 
सोचने लगा, पर हृदय इस तरह की प्रवंचना में 
भाग लेने से मुझे रोकना चाहता था । सेने रमेश 
से साफ़ शब्दों सें कह दिया कि--में इस नीच 
कम में तुम्हारा साथ नहीं दगा । सिद्धान्त की 


दृष्टि से में इस कसे को नैतिक पतन के रूप में 


देखता हूँ.। में निरपराध हूँ और अन्त तक निर- 
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पराध ही रहूँगा।! मेरी ऊँचे दर्ज की बातों ने 
रमेश को क्षव्ध कर दिया । वह बोला--बड़ दूध 
से घुले हुए हैं । तुम जानते हो-संसार तुम्हे 
सीधे रास्ते परं कभी सुखपूवक . चलते नहीं 
देगा | यह दुनिया हम-जैसों की है। तुम्हारी तरह 
कोरा विद्वान्‌ यहाँ भीख माँग-माँगकर मरता है । 
में चुप रहं गया । सब्नेरे उठने के पहले “पगली 
चंदी! की आवाज़ से में चौंक उठा । देखा. कि!मेरी 
कोठरी के दो छड़ कटे हुए हैं और सुना कि जेल 
की दीवार पर एकः रस्सी भूल रही है।: रमेश 
तथा दो पुराने कैदी: ग्रांयब हो गये । मैं सन्नाटे में 
प्रां गया; पर अबं उपायं । : ` a 
- अब मेरा साथ एक डकैत से.हुआं । उसने कई 
डाके डाले थे और कई खून. भी. कर. डाले थे। 
इसकी बांतों ने-डाक्टर ! यदि तुम भी . मेरे उस 
डकैत साथी की बातें सुनते तो: प्रभावित हो जाते 
और इस बैंग” और 'स्टेथिस्कोप? को चूल्हे में 
डालकर लाठी, तलवार उठाना ही उचित समभते। 
उसने अपने गले में से. नजाने किस ढब से १० 
गिन्नियाँ निकाली और सुमे दिखलाई । में तो 
पाई-पाई के लिए तरस रहा था। गिन्नियों को 
देखते ही मानो उछल पड़ा। उसके भाग्य और 
व्यवसाय की मन ही मन सराहना की । मुझे ऐसा 
अनुभव हुआ कि संसार में धन से अधिक सुन्दर 
ओर उपादेय वस्तु दूसरी है ही नहीं । एक दरिद्र 
व्यक्ति इससे अधिक कल्पना भी नहीं कर सकता । 
पेसे की आवश्यकता मनुष्य के हाथों से न-जाने 
क्या-क्या करवा डालती है । 
| (४) 

“मेरे भयानक रोगी ने कहना शुरू किया? 
डाक्टर बोला-“में आखिर प्रमाणाभाव से जेल 
से निकाल दिया गया । मेरे जेल के डकैत साथी 
ने अपने दो-चार नेताओं के नाम-पते बतलाये 


[ अक्तुबर, १३३६ 


थे । में नहीं चाहता था कि एक भयानक गरोह 
के सरगानों से मिलूँ, पर मेरे हृदय से सुसंस्कारों 
का प्रकाश क्षीण हो चला था और मैं अपनी 
कुल-मर्यादा और शिक्षा की महत्ता को भूल-सा 
गया था | सोचता था, चाहे जिस उपाय से हो, 
धन कमाना ही चाहिए । जेल से निकला तो सीधे 
घर की ओर भागा । अव सीधी सड़क से चलकर 
घर की ओर जाने का निश्चय किया । न-जाने 
क्यों मेरे सन में घर जाने को ऐसी प्रचल आकांक्षा 
उत्पन्न. हो. गई कि में अपने-आपको नहीं रोक 
सका । ४५-५०.मील .न-जाने किस भोंक में में 
चला गया। दो दिनों के बाद अपने गाँव की 
सीमा पर पहुँच गया। दूर सें सेरा घर नजर 
आता था। मुझे विश्वास था कि मेरा घर उजाड़ 
हो गया होगा और स्त्री-संतान या तो कहीं अना- 
थालय में होंगी या भीख माँग-माँगकर इन्होंने 
अपना अन्त कर लिया होगा। में छः मास पर 
घर लोट रहा था- पूरे छः मास पर । दो वार 
मिलाकर दो मास तो जेल की हवालात में रहा 
ओर चार मास बेकार घूमता रहा या नोकरी 
बजाता रहा -वही १५) प्रतिमास पर अपने सेठ 
मालिक के यहाँ । 

घर की शान्ति तभी वक्रार रहती है, जव भर 
पेट खाने को रहता है । मेंने अपनी स्त्री को देखा 
पराली की सूरत में-वाल बिखरे हुए थे ओर 


आँखें लाल-लाल ओर चढ़ी हुई थीं । में उसकी 


दशा देखकर सहम गया--अकचका गया । मेरी 
आँखें बच्चे को खोज रही थीं, पर वहाँ कोई न 
था । मैने अपनी स्री से जब वच्चे के विषय में 
पूछा तो उसने शुर्राकर उत्तर दिया--“उस पीपल 
के पेड़ के नीचे ! राजा इन्द्र के अखाड़े में खोजो । 
लालपरी का बाप मर गया था... तुम कोन हो... 
लालपरी तुम्हारा ही नाम है १” । 

अब तुम्हीं बतलाओ डाक्टर ! मेरी मानसिक 
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व्र 2: 


दशा कैसी रही होगी उस समय | मैंने गाँव में 
यह भी सुना कि मेरी खी जमींदार के यहाँ वरतन 
'माँजने का कास करती थी। एक दिन अचानक 
वह अपने वच्चे को लेकर - उसके कोठे से फाँद 
'पड़ी । वच्चा तो तत्काल वहीं का वहीं ठंडा हो 
गया, ओर इसके - सेरी पत्नी के-सिर . में ऐसी 
'चोट आई कि दिमाग़ खराब हो गया। 

तरह-तरह के प्रश्न मेरे दिमाग़ में घूमने लगे । 
-सम्भवतः पागलपन की हालत में ही - पागलपन 
के अचानक दोरा हो जाने के कारण हीं + बह कोठे 
से, बच्चे को गोद में लेकर, फाँद पड़ी । कुछ भी 
हो, मेने अनुभव किया कि भेरा सारा जीवन यां 
तो वहल पहले ही नष्ट हो चुका था, 'पर उसका 


वचा-खचा हिस्सा आज स्वाहा हो गया ! 


डाक्टर ! डाक्टर !! में मर रहा हूँ । मुझे मरने 
दो-सें मरकर ही जीऊंगा। जव तक साँस ले 
रहा हूँ, प्रतिक्षण सृत्युवेदना का अनुभव कर 
रहा हूँ । 

इसके वाद--? इसके वाद मत पूछो । सें अच 
कहीं का भी न रहा । पगली पल्ली की सेवा में में 
कुछ दिना तक लगा रहा, पर अन्त में उसने भी 
मेरा दामन छोड़ दिया । प्रलापावस्था में उसने 
ऐसी-एऐसी बात सुनाई कि यदि सें कहने लग तो 
मुझे विश्वास है कि डाक्टर होते हुए भी तुम्हारा 
दिमाग खराब हो जाय | सनी की सत्यु को मैंने 
हसते हुए देखा--घर में छप्पर, फूस, चोखट वरो- 
रह लकड़ी की जितनी चीज़ें थीं, सबको इकट्ठा 
किया और अपने आँगन में चिता रचाकर अपनी 
प्यारी पत्नी के कोमल शरीर को उसकी आग में 
भून डाला, पका डाला, भस्म कर दिया और 
सदा के लिए गाँव को प्रणाम करके चल पडा । 
यों तो अपनी. जीवन-सहचरी की चिता को में 
बुझता हुआ छोड़कर चला था; पर उसकी समस्त 
ज्वाला, सारी लपटें मेरे हृद्य में हाहाकार कर 


| अक्तूबर, १९२६ 


रही थी--मे मानो जीवित प्रेत की तरह बाधा- 
वन्धनहीन होकर हवा में उड़ता जा रहा था। भें 
दांत पीसता हुआ, मन ही मन गुर्रता हुआ 
अनिश्चित दिशा की ओर चला । मेरा बच्चा ! मेरी 
पत्नी !! सेरी इज्ज़त !!! खर, में ऊब उठा था अपने 
जीवन से, पर या गले मं रस्सी डालकर मरना 
मुझे मंजूर न था। संसार ने मुझे एक. चोर के 
रूप में देखा, फिर डकेतं के रूप में। में अपने 
उपेक्षित, तिरस्कृत जीवन से ढीठ हो गया - अपने 
कलको. को में प्यार करने लगा । सोचा, १४-१४ 


वष तक अध्ययन करने का यदि मेरे लिए यही 


फल हो सकता है.तो में इस कलंक-कालिसा को 
सररता क वरदान क रूप मं ग्रहण करू गा, 
समाज की देन के रूप में स्वीकार करू'गा । मेरी 
आत्मा का पतनं हो चुका था, मेरी सामाजिक 
मोत हो चुकी थी। डाक्टर ! मैंने संसार के 
आगन में खुलकर खेला । एक वार जो राक्षसता 
के पथ पर चला तो आज तक उसी पर आरूढ 
हुँ । चोरी -? चोरी की क्या हस्ती है डाक्टर ! 
मैने डाके डाले हैं, खून किये हैं और जितना धन 
पाया, सब तीन स्थानां में विखेर दिया । सेने 
वेश्याओं को सुँहमाँगा धन दिया, शराबखाने के 
गल्ले भरे, जुआस्नाने से रुपये ओर नोटों की वर्षा 
कर दी। में एक प्रकार से 'धन” पर मल्ला-सा 
उठा हूँ। में चाहता हूँ कि जहाँ भी धन मिले, उसे 
किसी भी उपाय से लेकर नष्ट-श्रष्ट कर देना 
चाहिए--संसार में धन नाम की कोई वस्तु न 
ह जाय, यही मैं पागलों की तरह सोचता रहा हूँ । 
मैंने अपने लिए कुछ नहीं जोड़ा । 
डाक्टर ! मेरे पतित जीवन की इतनी झलक. 
ही काफ़ी है। अब में मर रहा हँ--बोलना चाहता 
हूँ, पर मुँह से आवाज़ नहीं निकलती । तुम देखो 
पिछले सप्ताइ मेरे ममस्थल में गोली लगी है। | 
में दवा कराना नहीं चाहता-मरना चाहता. 
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i 
जे हँ-- मुमे कि निबेल 
` हूँ। में पापी नहीं हू सुर विश्वास है करा 
मनुष्य पापी गिना जाता हे । पहले जब 
मनुष्य था, तब पापों की पलटन सुम घेरे रहती 
मैंने सभ्यता. का ढोंग छोड़ दिया 
` जेर भगवान भूतनाथ की तरह तांडवनृत्य मे 
लिप्त हो गया, तब से पाप और पुण्य दोनों के 
 जन्धनः से मुक्त हो गया--डाक्टर ! पाप--पाप 
. 'निर्बला को निगल जाता है |. > 

' अब). मरना चाहता हूँ; क्योकि, मैं न केवल 


~ ए० पास गऊ की तरह सीधा-सादां एक 
BP : . 


| ~ 


 शी।जबसे 


न का विनाश उसका ही ज्ञान. कर देगा !” 
मेरे डाक्टर मित्र इतना कहकर चुप हो रहे। 


बच्चों का स्वास्थ्य 
| डोंगरे का बालामृत 
` गा रहा करता है... 


. बिगत ५१ साल का . 
“जनता का अनुभव हे। 
के० टी० डोंगरे क॑ गिरगाँव-- 


५५ ध्व 
> 


[ अक्तूबर, १९३६ ` 


में यह सोचता हुआ अपने घर पहुँचा कि क्या 
उस सोभाग्यशाली अभागे का यह कहना ठीक है 
कि मनुष्यज्ञातिःका दिमारा बहुत ही पुष्ट हो गया 
है--बड़ा हो गया है, पर उसका हृदय सिकुड़ता 
जा रहा है? क्या यह बात सही है कि मनुष्य 
अपने ही ज्ञान का शिकार होगा ? कया संसार मे 
केवल बुद्धिवाद शेष रह गया है - सहृदयता, परः 


दुःखकातरता, वसुधैव कुडुस्क्रम्‌ का अन्त हो 
गया है -? कया मानव-समाज विनाश की ओर 
जा रहा है | 


ू / 2). xX x 
मैं सारी. रात खाट पर पड़ा-पड़ा यही सोचता 


रहा । पूस की -रात थी. और सर्वत्र गम्भीर 


निस्तव्धता फैली हुई थी-में एकान्त कमरे में 


-पड़ा-पड़ा छटपटा रहा था और दिमाग़ के चरसे 


पर विचारों का सूत निकाल रहा था। 


CAN Nd 


षा अ मा-क (अर अपमान, 


पिलाने से 


एसा. 
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ए गाओ ! 

कुन्तल-घन- बलोड़ित व्योम, 
छन रहा झेला अधुर जल-सीकरो मं सोम। 
ती धरा तन-पल्लवित सुख-रोम, 


उठ रहा, देखो, क्षितिज से कामना-तम-तोम । 
ग लाओ ! सजनि० 


शिला-आसन वेठ सुन्दरि ! खिल रहीं इस काल, 


किन्नरी-सी द्रत पलायित हरित विद्यन्माल, 

पला प्रिय पाताल-मुख पर सुभग तिल-सा ताल । 
कहाँ सन थाम पाओ ? सजनि० 

जड़ जगे, चेतन बनें जड़, गवनत हो हार 


क्षीर - सागर- कमल काँपे, चराचर बलिहार | 


लखें तारे समुत्सुक -से खोल नीलम-द्ठार | 
प्रतीक्षा-सा बने जग का गीत ही आधार। | 


पर्णंबसना, कन्द -अशना वन्य सुषमा - बाल; सुसुखि ! यह सुख दिखाओ। सजनि० 
0 
मे पण-पुरुष, मे पण-परुष ! 
श्रीहरशरण शर्मा “शिवः 
ग्राणों का मेरे मधु-गंजन, मेरे पुलकित उल्लासां से, 


है बना निलय का नाद्‌ ओश्मू । 

मेरे उर के आलोक -पंज 

से निर्मित रवि-नत्षत्र - सोम ॥ १॥ 

है बना प्रकृति का अरुणोदय, 

सेरे मन का अनुराग-नवल । 

सेरे यौवन का मधुर -प्रणय, 

बन गया चॉदनी-शरद-घवल || २॥ 
मेरे सुरभित उच्छासों से, 

बह चला विश्व में मलय-पवन। | 


पल्लवित हुआ जग का मधुवन ॥ ३॥ | 
मेरे. मन की कल्पना नई, 

करती अग-जग की सृष्टि प्रलय । 

में ही तो सत्य, चिरन्तन हूँ | 
है मुझमें ही सब जग का लय | ४ ॥ | 
सेरी मंजुल -सुसकानों की, | 
छाया है घन पर इन्द्रः 


महिलाओं में आपकी गणना 
की जाती है । आपका उपा- 
थियो - सहित पूरा नाम 
डाक्टर मेरी कारमाइकेल 
स्टोप्स डी० एस्‌-खी ०, पी ० 
एच-डी०, एफ़० एल० एस्‌० है । अंगरेज्ञी-साहिस्य 
में आप “एरिका फ़े? के नाम से भी प्रख्यात हें। 
संसार के करोड़ों व्यक्ति आपके नाम से परिचित 
हें । सतति-निअह आन्दोलन से परिचित भारतीय 
भी आपके नाम से बख़ूबी वाक्रिफ़ हँ । 
' लेखिका मेरी स्टोप्स 
पाठक-पाठिकाओं को यह जानकर सम्भवतः 
आश्चय होगा कि डाक्टर मेरी स्टोप्स केवल सुवि- 
ख्यात सन्तत्ति-निग्रह-आन्दोलन की प्रवातिका ही 
नहीं हैं, वे सुप्रसिद्ध लेखिका, नाव्यकार, कवयित्री 
र वैज्ञानिक भी हैं । आपको पुस्तकं संसार का 
बीसियों भाषाओं में अनुवादित की जा चुकी हैं । 
अनुमान किया जाता है कि आपकी प्रत्येक पुस्तक 
की प्रत्येक प्रति कम से कम २० व्यक्तियों द्वारा 


४०२: ` 
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बटर मेरी स्टोप्स इंगलेण्ड की अवश्य पढ़ी जाती हे । इससे आपको पुस्तकां! ब 
- सबसे अधिक मशहूर महि- लोकप्रियता का अन्दाज्ञा बखूबी लगाया १ 
लाओं में हैं । संसार भर की सकता है । : 
अत्यन्त प्रभावशालिना आपकी समस्त पुस्तकों में 'मैरिङ-हा ३ 


( Married ।०५९ ) अथवा विवाहित प्रेम ब उ 
अधिक लोकप्रिय है । पाश्चात्य संसार में नवयुर *े 
ओर. नवयुवतियां द्वारा इस पुस्तक का गीता श॑ २ 
रामायण के समान पाठ किया जाता है । आए 
प्रसिद्धि का बहुत कुछ श्रेय इसी पुस्तक का 7 
है । विगत १७-१८ वर्षो में केवल इसी पु 
का १० लाख प्रातियाँ खप चुकी हैं । इस पुर्ण 
से आपको खांसी आमदनी भी हुई है । प 
इस आमदनी से भी कहाँ अधिक रक्कम आ 
उस उद्देश्य की पूर्ति में ख़चं कर दी है, जिसे हं 
इस पुस्तक की रचना को गई थी । आपको श्रप 
प्रत्येक पुस्तक पर अच्छी रायल्टी मिलती 
विदेशों में आपकी जिन पुस्तकों का अनुवाद शि 

जाता है; उन अनुवादित संस्करणों पर भी आ , 
समुचित रायल्टी दी जाती है । फिर भी चोरा द 
अनेकों ऐसे अनुवादित संस्करण प्रकाशित ६. 
रहते हैं, जिनके ज्ञिए न तो आपको स्वीकृतिं 

ली जाती है और न आपको रायल्टी ही दी जॉ 
है । एशिया-खण्ड हा में लगभग ह दुर 


त) 
ह 
त 


£ के पास कृतज्ञता प्रकट करने के 


आशिवन, ३१३ ] 


भाषाओं में इसी प्रकार के संस्करण बिक रहे हैं । 
पुस्तकं आपने सभी श्रेणियां को लिखी हैं । 
आपने बच्चों से लेकर युवकों और युवतियों तक 
सभी के योग्य साहित्य का निर्माण किया है । 
जिस समय आपने पहलेपहल लिखना ्रारस्भ 
किया था, आपको आशा ही नहीं) पूरा विश्वास 
रोध किया जायगा और 
गालियों की ख़ब बौछार होगी । हुआ भी ऐसा 
] विरोध को तो तनिक भी परवा 
जतना ही अधिक विरोध 
आप इढ होती गईं । 
ज आप संसार की 
र सहत्त्वपण क्रान्ति- 
महिला समझो जाती हैं । 
क्रान्तिकारिणी स्टोप्स 
यह सच है कि आपके क्रान्तिकारी विचारों से 
आज तक किसी छोरे-मोरे राज्य का भी तस्ता नहा 
उलटा और न कहाँ पर ख़ून की एक बद हा गिरी, 
मरन्तु आपकी क्रान्ति राजनीतिक क्रान्तियो से भी 
| अधिक महत्त्वपूर्ण समझो जाती है । वास्तव सें 
सन्तति-निग्रह-श्रान्दोलन से पाश्चात्य संसार की 
काया ही पलट गई है । आपके आन्दोलन का 
जन-समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका अन्दाज्ञा 
केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि आप 
लिए प्रत्येक डाक 
। से संसार के कोने-कोने से अनेकों भाषाओं में 


च 
DN 
T 

~ 


[a [a 
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कारण 


| हज़ारों पत्र आते रहते हैं । प्रस्तुत लेख में इन्हों 
' सुप्रसिद्ध डाक्टर मेरी स्टोप्स का संक्षिप्त परिचय 


"दिया जा रहा है । 

जन्म और शिक्षा 
श्रीमती मेरी स्टोप्स जन्म से स्काट ओर लालन- 
' पालन, शिक्षा-दीक्षा आदि के लिहाज से अगरेज्ञ 
हैं । आपका जन्म स्काटलैण्ड के एडिनबरा नगर में 
आर शिक्षा आदि लन्दन में हुई । जन्म से स्काट 


/ होते हुए भी आपका स्वभाव और व्यवहार आदि 
सभा अगरेज्ञा 


समान है । 


RF 


[ अक्तूबर, १३३६ 


आपके पिता प्रसिद्ध मूतिकार और विज्ञान- 
प्रेमी थे । आपकी माता साहिस्य-प्रेमी और उच्च 
सत्री-शिक्षा का समथन करनेवाली थीं, अतएव 
आपको बाल्यकाल ही से विज्ञान ओर साहित्य 
दोनों ही में समान रूप से दिलचस्पी लेने के 
अवसर मिलते रहे । वास्तव में अपने विज्ञान- 
प्रेमी पिता की पुत्री होने के नाते आपमें 
विज्ञान के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हुई । आगे 
चलकर बाल्यकाल की इसी पेंतुक अभिरुचि 
ने आपको सुप्रसिद्ध विज्ञान-विशारदा बनाने में 
सफलता प्रास की । माता के साहित्य-प्रेम ने आप- 
सें बाल्यकाल ही से साहिस्य-सेचा की भावना को 
अंकुरित किया और आपको कवयित्री, परियों 
की कल्पनामय कहानियों की लेखिका, मौलिक 
नाटकों की रचयित्रो--संक्षेप में अंगरेज्ञी-साहित्य 
की "एरिका फे’ और वैज्ञानिक मेरी के नीरसं, 
शुष्क एवं “टेक्निकल जीवन में कविस्वमय भाव- 
नाआ का संचार करके आधुनिक समय की एक 
सवश्रष्ठ प्रभावशालिनी महिला की स॒ष्टि की । 

१६१३ में प्रकाशित होनेवाले एक ग्रथ में आपने 
अपने कार्यक्रम के बारे में लिखा था--“अनेकों 
चष पूव मैंने अपने भावी जीवन के लिए पुक 
कार्यक्रम तेयार किया था । वह मेरे जावन के 
आदुर्शा के सचंथा अनुकूल था । सेने २० चष 
वेज्ञानिक अन्वेषण में, २० व दशनशाख्र के 
अध्ययन में तथा २० व्ष मानव-समाज की सेवा 
में लगाने का विचार किया था । इसी बीच में 
एक काव्य -ग्रन्थ को रचना का भो विचार था । इस 
अन्थ में में अपने सांसारिक अनुभवों का समावेश 
करना चाहती थी । इस काव्य-ग्रन्थ की रचना के 
बाद मेरे सांसारिक काय समाप्त हो जायेंगे और 
मैं शान्तिपूर्वक विश्राम कर सकेगी ।” 

इस प्रकार के कार्यक्रमों की पूर्ति में सबंदा 
ही नाना प्रकार की कठिनाइयाँ पडा करता हैं। 
अनेकों व्यक्ति अपने जीवन के आरम्भ में अपने 


आदुर्शो के अनुकूल कुछ-न-कुछ योजना तैयार 
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करते हैं । कुछ की योजनाए कायरूप म॑. पॉारणत 
हो पाती हैं और कुछ की केवल स्वमलोक को 
बातों के .समान. विचार करते-करते ही विलान 
हो जाती हैं । परन्तु मेरी स्टोप्स ने अपनी योजना 
को प्रा करने में कुछ कोर-कसर नहर उठा रक्खा । 
चे संसार के अधिकांश दाशेनिकों की भाँति केवल 
विचार करने ही में तल्लौन नहीं रहा । उन्हें काय- 
रूप में परिणत करने के लिए भी समुचित प्रयल 
किये । यह ठीक है कि आपके कायक्रम- का 
दार्शनिक अंश पूरा नहीं किया जा सकता, फिर 
भी वैज्ञानिक और मानव-सेवा-सम्बंन्धी कार्यक्रम 
, क़रां ब-क़रीब परा हो चुका है । वैज्ञानिक अन्वेषण 
में आप अच्छी सफलता प्राप्त कर चुकी हैं | कोयले 
के बारे में आपने जो छान-बीन और अन्वेषण 
किये हैं, वे विज्ञान-संसार में सम्मान की दृष्टि से 
देखे जाते हैं और आप अपने विषय-विशेष की 
विशेषज्ञा समझी जाती हैं । मानव-समाज की 
` सेवा के लिए आपने जो कार्य किया है, वह जगत्‌- 
विख्यात है । आपका काव्य-ग्रन्थ अभी तक प्रा 
नहीं हो सका है। परन्तु आपकी फुटकर कविताएं 
बराबर प्रकाशित होती रहती हैं । इन कविताओं 
से आपके जीवन की अनेकों समस्याञ्जों पर अच्छा 
. प्रकाश पड़ता है । 
वैज्ञानिक मेरी स्टोप्स 
विज्ञान में मेरी स्टोप्स की अभिरुचि स्कल- 
जीवन ही से बढ़ी-चढ़ी मालम होती हे । इन्होंने 
अपने बाल्यकाल ही से डायरी लिखना शुरू कर 
दिया था । १२ चष की आयु में अपनी डायरी 
में एक स्थल पर इन्होंने लिखा था--:शुक्रवार 
ऽवा ताराख़--स्कूल गई, बहुत ही अच्छा मालम 
हुआ । कोयले ओर कोयले का खानों पर पाठ 
पढ़ाया गया था ! मुझे ता वह पाठ बड़ा दिलचस्प 
मालूम हुआ ।” उस समय शायद आपके शिक्षका 
को यह अनुमान भी न होगा कि उनकी १२ वर्षीया 
छात्रा मरां आग चलकर कायल पव तत्सम्बन्धी 
विज्ञान की विशेषज्ञा मानी जायगी । 


चरा 


कहा जाता है, जब आप पूरी १३.व 
-भी नहों थीं; तभी आपने स्कल का बालिकाओं, सा 
अध्यापिकाशों के सामने बहुत सुंदर वैज्ञानिक भा, वि 
“दिया था । आपके पिता ने स्कूल के संग्रह 
'( म्यूज़ियम ) को प्रस्तर-मूतियां तयार करने के; 
फ्रिलन्ट के ओज़ार भट किये थे । आपने अपने ॥ 
के उसी संग्रह पर भाषण दिया था ! इसके ३ ट 
१६ वष की आयु ही में स्वेच्छा से उत्तरी लन्दा 


- कालिजिएट स्कल'म ६ सप्ताह तळ रस गय न-शास्र र 
शिक्षा भी दी थी । 3 
विज्ञान के साथ ही आपने कविताऐ हिन | 

इस 


- भी बाल्यकाल हो से शुरू कर दिया था । आए 
हाल ही में प्रकाशित होनेवाल ०ए९७॥ _. 
नामक कविता-पुस्तक की कतिपय कविताएं 
वष की आयु ही को लिखी हुईं हें । :: 

दन-विश्व विद्यालय में प्रवेश करने पर; 
आपने विज्ञान की शिक्षा जारी रक्खी, बिं. 
विद्यालय की आनसं-परीक्ता प्रथम श्रेणी में 7 
की एवं विश्वविद्यालय भर में सर्वोच्च स्थान7 « 
किया । भूगभ ओर वनस्पति-विज्ञान में ग्रा उ 
विशेष योग्यता प्रदर्शित की । इन विषयों में ब कर 
अच्छे अक प्रास करने के उपलच्य में ग्राभ 
विश्वविद्यालय की ओर से जर्मनी में अधा बः 
करने जाने के लिए एक छात्रवृत्ति भी प्रका 

की गई । र 

कालेज-जीवन में अध्ययन सें अभिरुचि रअ 

आर परीक्षाओं आदि में प्रथम स्थान प्राप्त करते “प 

८ न eS. 
* If you would understand and live धार एर 

Do in the world your duty to the ०! अ 
As men prescribe...... ०5० | 
I do not ask men’s prayers, if they put)Rr 
Their lives aright according to their la 
But do not warp. thy earthly life 

y chills 


For joyous life alone is perfected F 
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|॥ 
भू साथ हा साथ आप कालंज के खंल-कद यर. वाद- 


। विवाद-प्रतियोगिता तथा अन्य सामाजिक कार्या 

३ में ख़ूब दिलचस्पी लेती थीं। विश्वविद्यालय की 

१ ही थो । आप हाकी भी ख़ूब अच्छी खेलती आर 
हाकाीटीस की लोकप्रिय सदस्या थीं । 


0 र 
अस्तु, छात्रवृत्ति पाकर आप अध्ययन करने के 


( Botanical Institute ) में 
३ वनस्पति-विज्ञाच का अन्वेषण आरम्भ किया । 
आपको “डाक्टर आफ़ फिलासफ़ी 
की उपाधि प्रदान की गई । डाक्टर की उपाधि 
खे विभूषित हो चुकने के बाद आप इँगलेंड लोट 
आई ओर सेचेस्टर-विश्चविद्यालय में विज्ञान को 
| ग्ध्यापिका नियुक्त की गई । यह पहला मोका 
१ श्रा, जब्र मेंचेस्टर-विश्चविद्यालय में किसी महिला 
को विज्ञान की शिक्षा का भार सौंपा गया हो । 
4१३०५ में आप चिज्ञान-विपय में डाक्टर की 
उपाधि पानेवाली समस्त महिलाओं में सबसे 
बकस उमर की थीं । अपने विपय-विशेष का भली 
भाँति अध्ययन करने के लिए आपने संसार के 
र बहुत-से देशां की यात्राएँ की हैं । अभ्यन्त प्राचीन 
काल के वृक्षा एवं वनस्पतियां की जड़ों और अन्य 
अवशेषां के भूगभस्थित भागां ( ०७) के 
अध्ययन में आप विशेष रुचि रखती हें। इन्हीं 
ते “फाज़िल्स? के अध्ययन के लिए आप जापान 
“और स्वीडन की यात्राएं कर चुकी हैं । अमेरिकन 
एसोसिएशन आफ़ साइंस की ओर से आप 
०} अमेरिका भी आमंत्रित की जा चुकी हैं। 4०९००- 
logical Expedition मे शामिल होकर आप 
$] शणीत-कटिबन्ध की भा यात्रा कर चुकी हुँ । 
„ कनाडा प्रदेश की यात्रा करते हुए आपने 
8 अपना प्रथम विवाह किया । इस विवाह का 
प्रस्ताव आप घटनावश, जमंन-भाषा का अपूण 
. ज्ञान होने के कारण, जर्मनी में अपने विद्यार्थी 


| महिला-च!दचिवाद सोसाइटी का ता आप अध्यक्षा. 


{ और वहाँ की सुप्रसिद्ध बोटे- 


[ अक्तूबर, . १ ६,३३० 


जीवन. ही. में स्वीकार कर चुकी थीं । महायुद्ध 
आरम्भ होने पर आप सरकार की ओर से “कोयले: 
आर इंधन की विशेषज्ञा नियुक्त की गईं। आप. 
अपनी .वैज्ञानिक खोज़ों के बारे में लगभग ४०- 
मौलिक लेख आर पत्र प्रकाशित करा चुकी हैं । : 
वैज्ञानिक और साहित्य-कार्यों में लगे रहने. 
पर भी आप सामयिक महिला-आन्दोलनों 
में भी बराबर दिलचस्पी लेती रहती हैं । 
महिलाओं क़ो मताधिकार प्रदान कराने के लिए 
इंगलेंड में जो आन्दोलन चलाया गया था» 
उसमें आपने प्रमुख भाग लिया था । परन्तु 
आकस्मिक घंटनाओं ने मेरी के जीवन में एक 
नवीन उथल-पुथल आर एक नवीन क्रान्ति उत्पन्न 
कर दी । पति के दुव्येवहार से आपकी कोमल 
प्रवृत्तियों और भावनाओं को कड़ी ठेस लगी और 
आपको अपने दाम्पत्य जीवन की कटुता को दूर 
करने के लिए अपना विवाइ-सम्बन्ध-विच्छेद 
करना पड़ा । पति के कामुक, वासनामय और असं- 
यमित जीवन से आप ऊब उठीं। उन्हीं दिनों 
लिखी गई आपकी “The wine that turned to 
vineएa"-शीषक कचिता से आपको तत्कालीन 
सानसिक स्थिति का अनुमान बल्लबी लगाया जा 
सकता है । :: 
पति के असंयम की म्रति क्रियाओं ने आपको दाम्पत्य 
जीवन को सुन्दर, मधुर और आनन्ददायक बनाने 
के लिए आंदोलन करने को प्रेरित किया । आपकी 


* ‘To have loved, to have kissed, 
And——Oh god !—to have missed 
‘The completion of love! 

To have turned unto one 
As the only sun 

In one’s sky above 

And to find that his beams 
Had merely in dreams 
Their radiant light ! 
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“विवाहित प्रेम'-नामक लोक-भिय पुस्तक इसी प्रेरणा 
का शुभ परिणाम है । यह अंथ ख्री-पुरुष के सुख, 
सौभाग्य, स्वास्थ्य, प्रेम, रूप और यौवन की रक्षा 
करनेवाला एक अमूल्य तंत्र सिद्ध हुआ | जिस साहित्य 
के अभाव से एक बड़ा ही आवश्यक विषय अज्ञान 
के अन्धकारमय कूप में छिपा हुआ पड़ा था, 
जिसके विना सुखपूर्ण दाम्पत्य जीवन दुःख का 
अगार और अशान्ति का निकेतन हो रहा था 
उसी महर्वपूणं विषय के साहित्य का सूत्रपात 
आपने अपनी विवाहित प्रेम-नामक पुस्तक के 
प्रकाशन द्वारा किया । 
उन्हीं दिनों मेंचेस्टर ही में सुप्रसिद्ध सामा- 
जिक कार्यकत्री श्रीमती मारगेरेट एशटन से भेंट 
हो गई । श्रीमती एशटन माताओं और बच्चों के 
स्वास्थ्य आहि में विशेष अभिरुचि लेती थीं और 
अपना अधिकांश समय इसी सेवा-काय में लगाती 
थीं। उन दिनों वे मेंचेस्टर में एक सन्तति- 
निग्रह-शा ला ( Birth Control Clinic ) की स्था- 
पना के लिए भी प्रय्न कर रही थॉ । डा० मेरी 
स्टोप्स भी इनके कार्यों में सहयोग देने लगीं । 
प्रथम विवाह-विच्छेद होते ही और महायुद्ध की 
समासि के पूव आपने अपना दूसरा विवाह 
“हम्फीवडन रो के साथ कर लिया । मि० रो 
उद्योगी और व्यवसायी पुरुष थे। उन्हीं ने 
“एवरो'-नामक एक दुपंखी हवाई जहाज्ञ का 
निर्माण किया था और सरकारी वायुयान-विभाग 
में उच्च पदाधिकारी थे । इसके साथ ही वे बड़े ही 
दयालु स्वभाव के थे ओर अपना अवकाश का समय 
लोकसेवा में लगाते थे । वे भी श्रीमती मारगेरेट 
के सहृकारियों में थे और सन्तति-निम्रह-शाला की 
स्थापना मे विशेष सहायता दे रहे थे । श्रीमती 
मारगेरेट के साथ ही डा० मेरी स्टोप्स की मि० 
“र? से भी मेंट हुईं । शीघ्र ही दोनों प्र म-सूत्र में 
आबद्ध हो गये और विवाह कर लिया । यह 
सम्बन्ध अभी तक क्रायम हे और प्रथम विवाह के 
संथा प्रतिकूल दोनों का दाम्पत्य जीवन अत्यन्त 
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आनन्दपूवेक व्यतीत हो रहा है । परिस्थितियों; 
भी मेरी की सन्तति-निग्नरह की भावनाओं ; 
आर अधिक प्रोत्साहित किया । १६२०-२१; 


सरकारी बर्थ - रेट - कमीशन ( BithR 
Commission ) की सदस्या की हैसियत से क 
करते हुए इन्हें जो अनुभव हुए, उनसे इनक्ष 
भावनाएं और भी अधिक दृढ़ हो गई। हू 
अतिरिक्त मैंचेस्टर में रहते हुए अह वहाँ काम 
दूर स्त्रियों से अक्सर मिला करता थां । इनमें । 
बाज़-बाज़ तो आठ-आठ नौं-नों बच्चों की मात 
होती थीं! इनकी करुण कथाएं सुनकर आपका ह 
पसीज गया । नारी की मातृस्व-शङ्गि का १ 
प्रकार कलुषित किया जाना मेरी स्टोप्स । 
असह्य हो गया और अत्यन्त अनावश्यक, हा 
कारक एवं घुणित प्रतीत हुआ । पुरुषों के सं 
के अभाव से स्त्रियों का स्वास्थ्य, योवन $ 
सौन्द्यं का सदा के लिए खो देना उन्हें बहुत! 
कष्टकर मालूम हुआ । खीस्व आर मातृत्व के! 
भीषण दुरुपयोग को देखकर वे तड़प उठा ई 
इसके लिए पुरुष-समाज से कैफियत तलव स॑ 
सौक़ा मिलने पर अपने विचारों को कायर 
परिणत करने में भी कोई कोर-कसर उठा न रवर 
बथ-रेट-कमीशन में लाडे और लेडी विलो 
डिब्रोक और डा० सेलीबी के साथ ही एक स्वे 
अल्पमत रिपोर्ट देकर आपने भा स्पष्ट शब्द 
सन्तति-निग्रह के लिए वैज्ञानिक उपायों 

अवलम्बन करने और जनसाधारण को 3६ 
उचित शिक्षा देने की सिफ़ारिश का । 

१३२१ में आपने अपने पति के सहयोग 
इंगलेंड में प्रथम सन्तति-निग्रह-शाल्ला की स्थ 
की। इस संस्था का उद्देश्य बतलाते हुए जो विं 
प्रकाशित की गई थी, उससे आपके सन्ततिः 
आन्दोलन का बहुत कुछ रहस्य स्पष्ट हो डी । 
है । संस्था के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए रे | 
गया था कि “इस शाला में माताओं को 
बच्चे पैदा करने की मशीनें न समझा जाई | 


i 
| 


' आरिवन, ३१३ ] 


' बरन्‌ उनसे स्वस्थ और सुन्दर बच्चे पैदा कराने 


का प्रबन्ध किया जायगा | देश एवं जाति के 
कल्याण और विकास के लिए यह आवश्यक' हे 
कि माताओं की मातृस्व-शक्कि उन्हीं के द्वारा 
'नियन्नित हो ।” 

सन्तति-निग्रह-आन्दोलन को प्रवत्तिका होने 
के भाते आपके विचारों के सम्बन्ध में बहुत-से 
सोणो में एक जबरदस्त रालतफ़हमी पेदा हो 
गई हे । कुछ लोग तो यहाँ तक.ख़याल करने लगे 
आपकी उद्देश्य जनसंख्या की 


सस्था व्हा 
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परन्तु 
चास्तव में आपकी संस्था जनसंख्या की वृद्धि को 
रोकने की आर तो कम, परन्तु स्वस्थ एवं हृष्ट- 
पुष्ट बच्चों के जन्म और उनके विधिवत्‌ लालन- 
पालन पर अधिक ध्यान देती है। सच तो यह 
है कि घटनाचक्र और व्यक्तिगत परिस्थितियों ने 
आपको इस आन्दोलन में दिलचस्पा लेने के लिए 
मजबूर कर दिया। आपके जीवन-परिचय लिखने- 
चाले कतिपय विद्वानां का तो यहाँ तक कहना है 
कि परिस्थितियों ने आपको इस आन्दोलन की 
अरवरतिका होने का उत्तरदायित्व लेने लिए 
मजबर कर दिया, ऐसा न होने पर आप खनिज 
विभाग के वैज्ञानिक और ओद्योगिक उपविभागों 
की विशेषज्ञा और सलाहकार बनी रहता; या 


' लन्दन - विश्वविद्यालय में वनस्पति - विज्ञान के 


: कुछ विशेष अंगों की शिक्षा में अपना समय व्यतीत 


करती होतीं । वैज्ञानिक कार्यो में लगे रहने के 
साथ ही साहित्यिक चेत्र में भी कहीं अधिक 
सम्मान प्राप्त किया होता और बहत सम्भव 
था कि अंगरेज़ी-साहिस्य की उच्च कोटि की कव- 


| यित्नियों में आपकी भी गणना की जाने लगती । 


सन्तति-निग्रह-आन्दोलन की जन्मदात्री के नाते 


' बहुधा लोग ख़याल करते हैं कि आप बच्चों से 


[ अक्तूबर, १३३३ 


प्रेम करना तो बहुत दूर, उनसे घृणा करती हैं। 
परन्तु वास्तविक बात इससे सचंथा भिन्न है । 
आप स्वयं बच्चों को बहुत प्यार करती हैं और 
इसीलिए इस बात पर बहुत ज्ञोर देती हैं कि 
बच्चों को अधिक से अधिक स्वस्थ बनाया जाय । 
स्वस्थ बच्चे ही ससार में अपने जीवन का 'साथक 
बना सकते हें । आप स्वयं भी एक अच्छे हृष्ट पुष्ट, 
स्वस्थ एवं कुशाग्र बुद्धिवाले बच्चे की माता हैं। 
आपकी यह हादिक अभिलाषा है कि संसार को 
समस्त माताओं की कोख आप ही के समान हृ्ट- 
पुष्ट एवं स्वस्थ बालकों से भरी रहे । 

डा० मेरी स्टोप्स के अतिरिक्त और भी बहुत- 
से व्यक्तियों ने मातृत्व कें नियंत्रण और सन्तति- 
निग्नह के लिए आन्दोलन किया है, सन्तति-निग्रह- 
शालाएं स्थापित की हैं। श्रीमती एनी बिसेन्टः 
श्रीमती मारगेरेट एशटन, मारगेरेट सेगर और - 
श्रीमती मार्टिन प्रभृति अनेकों महिलाओं ने सियां 
की मातृत्वशङ्गि के नियत्रण के लिए डा० मेरी 
स्टोप्स से कुछ कम प्रयत्न नहीं किये हैं, परन्तु 
फिर भी वे सब इस आन्दोलन के प्रचार में 
डा० मेरी स्टोप्स के समान सफलता नहीं प्राप्त 
कर सको हैं और न मेरी स्टोप्स के समान आदर- . 
सम्मान ही पा सको हैं । आज दिन मेरी स्टोप्स 
का नाम केवल इंगलैंड और योरप में ही नहीं, बरन्‌ 
संसार के समस्त सभ्य देशं सें प्रख्यात है । आपके 
नाम और यश का कुछ लोग बेजा फ़ायदा भा 
उठाते हैं और अपने व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य 
से विना आपकी आज्ञा प्राप्त किये हुए ही आपके 
नाम को नाना प्रकार की सन्त ति-निग्रह-सम्बन्धी 
अवरीधक सामग्री से सम्बद्ध कर देते हैं । आपको 
पुस्तक लाखों की संख्या में बिक रहा हैं । 
सैरिड लव’ के तो १६ संस्करण हो चुके हैं। 
१३२३ तक उसकी लगभग २ लाख प्रतियाँ बिक 
चुकी थीं । अफ्रीकन अर्ची, चीनी, हिन्दी, .फरचः 
जर्मन, डेनिश, स्वेडिश, डच; पोलिश, हंगेरियन, 
रूमानियन, ज़ेक प्रभृति भाषाओं में इस पुस्तक 
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अर्पश्चन, ३१३: ] ; 


के अनुवाद हो चुके हैं । 'मेरिड लव के अतिरिक्त 
दास्पस्य विज्ञान पर आपने Radiant motherhood 
अर 2077४ -P8807 - नामक पुस्तकं और भी 
लिखी हैं.) ये पुस्तकं भी बहुत ल्लोकश्रिय हैं । ये 
लाखों की संख्या में बिक चुकी हैं और अब 
भी बराबर बिक रही हैं। आपकी कुछ पुस्तकं 
तो कोस में भी स्वीकृत हो चुकी हैं! आपकी 
सन्तति - निग्रह - सम्बन्धी संस्था ( 5००/९६} £0 
Constructive Birth Control and Racial 
7087९55 ) कलकत्त से पीरू तक अपना काय 
सुचारु रूप से कर रही है । 

-.दास्पत्य - विज्ञान - सम्बन्धी पुस्तकां के लिखने 
के अतिरिक्त आपने कई एक नाटक, उपन्यास और 
बालोपयोगी पुस्तकों की भी रचना की है । 
आप बच्चों के लिए परी-देश की कहानियाँ लिखने 
में भी ख़ूब सिद्धहस्त हैं । आपका L०४९'5 
creat]0n-नामक उपन्यास और 007 Ostriches- 
नामक नाटक बहुत लोकप्रिय है । यह नाटक प्रथम 
बार लगातार तीन मास तक खेला जाता रहा 
था । उसके बाद भी अनेकों बार सफलतापूर्वक 
खेला जा चुका है। इसके प्रथम अभिनय के 
अवसर पर ग़ज़ब की भीड़ हुईं थी । कहा जाता 


है, इस नाटक की रचना. आपने केवल ६ घंटे . 


में की थी । वास्तव में इसकी रचना का इतिहास 
है भी रोचक । जिन परिस्थितियों में आपने इस 
नाटक की रचना की थी, उससे आपके साहस, 
कमनिष्टा, योग्यता और प्रतिभा पर अच्छा प्रकाश 
पड़ता है । 

१३२६ की बात है। आपने अपने नाटक 
९०४४ के प्रथम सार्वजनिक अभिनय का आयो- 
जन किया था । अभिनय के लिए अभिनेता और 
अभिनेत्रियों की व्यवस्था की जा चुकी थी, नाटक 
के रिहसंल हो चुके थे, सीन - सीनरियाँ आदि 
तेयार कराई जा चुकी थीं और प्रथम अभिनय 


का जबरदस्त विज्ञापन किया जा चुका था; इसी - 


OC ~ 
समय लाड चेम्बरलेन ने. एकाएक उस नारक के 


४०८ ` 
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[ अक्तूबर; १३३, 


अभिनय की सनादी कर दी.। इस : निपेधाज्ञा ष 
हाल सुनकर डा० मेरी स्टोपस वोलीं---““इस.नार 
के ऊपर किये जानेवाले प्रहार से सुके. उतना ह 
कष्ट हुआ है, जितना कि स्वयं मेरे. बच्चे पर ञ्नि 
जानेचाले प्रहार से हो सकता था !?” 

यह आपके प्रथंम नाटक के प्रथस अभिनय को 
बात है । परन्तु आप निराश और हतोत्सा। 


होना तो जानती ही नहीं । इस निपेधाज्ञा३ 
जारी किये जाने पर भी आपने ज़ोर दिया हि 


४९०४७ न सही, निश्चित तिथि को मेराह्न 
लिखा हुआ कोई दूसरा नाटक खेला जाय भ 
अवश्य खेला जाय | आप घर गई और फौत 
ही सेन्दूल क्रिमिनल कोट से एक बहुत ही चतु 
आर कुशल शार हैंड टाइपिस्ट को बुलवाया भो! 
Our Ostriches - नामक एक सवंथा मौलिक एं 
नवीन नाटक लिंखाना शुरू कर दिया । ६ 
के अन्दर आपने पूरा नाटक लिखवा दिया । उसां 
समय उसकी कई प्रतियाँ टाइप कराई गई 
नाटक का रिहसंल कराया राया और निरशिक्त 
तिथि को नाटक का अभिनय भा उसी ज़ोए 
शोर से कराया, मानों कोई ख़ास बात हुई हं 
न हो। 

आपकी स्मरण - शक्ति बहुत तेज़ है । आपका 
भाषा बहुत ओजपू्ण और प्रभावशालिनी होतं 
है । लेखनशक्कि के साथ ही साथ आपकी वङग 
शक्ति भी ग़ज़्ब की है। आपदी भाषा बहु 
सरल बामहावरे और स्वाभाविक होती है! 
बनावट से तो आप कोसो दूर हैं। प्रौढ़ होर 
हुए भी आप अभी तक अपने को २६ 
की युवती ही बतलाती हें । आपके सुन्दर, सुडौल 
हृष्ट - पुष्ट एवं स्वस्थ शरीर और आपके अनवर 
परिश्रम और उत्साह को देखकर आपके कथन * 
किसी प्रकार का सन्देह करने की भी गुंजा 


नहीं रह जाती । इधर कुछ दिनों से आप ही. 


अस्वस्थ रहने लगा हैं और आजकल अप | | 
लन्दन के निवासस्थान को छोड़कर लन्दन ७. 


| 


ग यारि ३] 
[श्विन, ३१ 
’ [ अक्तूबर, १३३६ 
क निकट 'सरे - नामक अत्यन्त रमणक स्थान सें तो कथन है हि ने ने आंदों गे 
र ख्य न मे ता कथन हे कि आपने अपने आंदोलन द्वारा जो 


, रहती हैं | अस्वस्थ होते हुए , भी आप अपना नवीन कांति मचाई है, उसकी तुलना मे. माक्सं, 
क बहुत-सा समय पत्रों के उत्तर और सलाह - मश- रूसो और ल्लेनिन ःतक को क्रांति फ़ोकी. पड़ 
चिरा देने में लगाती हैं । कतिपय विद्वाना का जाती है। hs 
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त | साय (गनोरिया ) की ी | 
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पेशाब और धातु के दर्दो को मार हटाने और निम'ल के लिये 
गोनोकिलर एक ऐसी ही आश्चर्यजनक दवा है खिसकेा का... का | 
से रोगी को कभी निराश होना ही नहीं पड़ता । डाक्टरों की दवा थोर ! 
इंजेक्शन ( रीका ) लेकर आप परेशान हो गये हों, अंयरेज्ञी आर 
अमेरिकन पेट ट दवाओं में फ़िज्ूल पैसा बरबाद करके बिलकुल नाउग्मेद १ 
हो गये हों, तब आख़िरी इलाज हमारा 'गोनोकिलर” बेखरके 
इस्तेमाल कीजिए । चाहे जैसा पुराना या नया प्रमेह या सूज्ञाक १ 
पेशाब में मवाद आना, जलन होना, पेशाब रुक रुककर या बँद-बंद आना. | 


मूत्राशय के अंदर घाव या सूजन का होना, स्वस-दोब तथा घातुक्षोणता 


का से र ~ 
री | तिजो हे खा आर आरता तथा सदा की इस क्रिस्म की तमाम भयंकर बीमारियों को 
| प दने से प गोनोकिलर” जड़ से नष्ट कर देता है। मूल्य १० गोजियो को शोशी का ३ 
ह! ॥ | अगो छाप देख लीजिये | रु०, डाक-व्यय अलग । ड |! 
र 
व 


कमान बनानेवाला-डाक्टर डी एन जसानी, गिरगाव, बेंक रोड, बंबई नं ० ४ | 
Fs पुजट-किंग मेडिकल हाल अमीनाबाद पाई लखनऊ ] हरएक दवाफ़रोश के यहाँ विकता है । १ 
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ने कहा है कि “नाटक ही 
साहित्य का एक ऐसा अंग 
है, जिसमें काव्य और 
समाज के परस्पर सम्बन्ध 
का विशेष रूप से स्पष्टी- 
करण होता है ।? वास्तव 
में बात भी ऐसी ही है। 
साहित्य और समाज का जो निकट एवं अनि 
वाय सम्बन्ध है; उसका जो विशद दशन हमें 
नाटक में प्राप्त होता है, वह कहानी अथवा 
उपन्यासों में भी प्राप्त नहीं होता। यही कारण 
है कि नाटक को साहित्य में अत्यन्त उच्च स्थान 
आप्त है । नाटक मनुष्य की सहानुभूति को उत्पन्न 
कराने में, उसके अन्तर्भावो एबं विचारों में 
आन्दोलन उपस्थित करने में, उसके अन्द्र एक 
मौलिक परिवतन का सूत्रपात करने में उपन्यास 
आदि से अधिक शीघ्र सफल हो जाता है । 
उपन्यास “श्रव्य काव्य' है और नाटक 'दृश्य- 
काव्य! । स्पष्ट ही है कि जो बात देखी जाती है, 
'उसका सुनी हुई बात से अधिक प्रभाव पड़ता है । 
“यही नियम उपन्यासों तथा नाटकों के सम्बन्ध 
में भी लांगू हो सकता है। उपन्यासों या अन्य 
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प्रकार के काव्य-ग्रन्थों को समने के लिए 
अधिक परिष्कृत मस्तिष्क तथा परिमःजित बुद्धि 
की आवश्यकता होती है । परन्तु नाटक ता हमार 
दैनिक जीवन की घटनाओं का असली चित्र है। 
उसके पात्र हमारे साथ ही जीवन-यापन करने 
वाले मनुष्य हें और उनके काय प्रतिदिन देखी 
जानेवाली बातों का प्रतिबिम्वमात्र। जहाँ उपन्यास 
में लेखक एक सत्य घटना को लेकर अपनी बुद्धि 
तथा कल्पना - शक्ति के द्वारा उसमें यथोचितं 
परिवत्तेन कर एक कला-प्रधान वस्तु बनाकर 
हमारे सम्मुख उपस्थित करता है, वहाँ नाटककार 
विना किसी परिवत्तन के घटना को असली. 
रूप में रख देता है और किसी बात को ज्यों की 
त्यां ही उपस्थित कर देना-मात्र ही उसकी कता. 
है | परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि नाटक लिखी 
अधिक सरल है। वस्तुतः यदि देखा जाय 
नाटककार का कार्य सबसे कठिन है । वास्तव ३ 
उसे एक सफल औपन्यासिक, एक सफल 

एक सफल दार्शनिक और सफल सुधारक से, 
कुछ ही होना आवश्यक है; क्योंकि उसका की! 
न केवल घटना को ज्यों का त्यां उपस्थित 

ही है, बरन्‌ अपनी कवित्वशक्ति द्वारा उ 
माधुय लाना, अपनी दाशनिकता द्वारा उस | 


ts 
a] 
sm 
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अश्विन, ३५३ ] 


एक विशेष तथ्य को सार्थक कराना तथा अन्त 
में उसे देश ओर काल के अनुसार ऐसे रूप में 
डालना भी है, जिससे उसके नाटक में प्रदर्शित 
किये गये चित्र ओर देश के वाताबरण में साम्य 
दिखाई दे ओर उस समय-विशेष के मनुष्य 


उससे उचित लाभ उठा सके | फिर जैसा कि 


ऊपर कहा गया है, नाटक दृश्य काव्य है । उसका 
निर्माण रंग-मंच पर नाञ्च करने के लिए ही 
होता है, अतएव एक नाटककार का रंग-मंच के 
वातावरण, उसकी आवश्यकताओं और असुः 
विधाओं से अभिज्ञ होना अत्यावश्यक है । अन्त 
में नाल्यकार का काये इस कारण और भी कठिन 
हो जाता है कि जहाँ एक उपन्यासकार अपनी 
कथावस्तु का विस्तार करने में पूर्णतया स्वतंत्र 
हे, एक नाटककार के लिए यह ध्यान में रखना 
आवश्यक है कि उसका नाटक इस भाँति का 
हो, जो अधिक से अधिक पाँच-छः घंटों में अभि- 
नीत हो सके । इस प्रकार प्रत्येक दृष्टि से नाटकों 
को साहित्य में एक विशेष स्थान प्राप्त है और 
अपनी सरलता, सजीवता और सोंदय द्वारा 
जितना व्यापक प्रभाव मनुष्य के हृदय पर नाटक 
द्वारा डाला जा सकता है, उतना साहित्य की अन्य 
वस्तुओं द्वारा नहीं । 

इस स्थान पर नाटकों का विशद इतिहास देना 
सम्भव नहीं है; क्योंकि न तो हमारे पास इतना 
समय ही है और न सुविधाएँ ही, परन्तु यह 
कहना अनुचित न होगा कि जिस प्रकार अन्य 
अनेक कलाओं का जन्मस्थान होने का गौरव 
हमारे देश भारत को प्राप्त है, उसी प्रकार नाल्य- 
कला का जन्म भी यहीं हुआ है। संस्कृत-साहित्य 
श्रेष्ठ और कलापूर नाटकों से भरा पडा है और 
आज अनेक शताब्दी-पर्यत भी उसके नाट्य- 
साहित्य की तुलना संसार की किसी भी भाषा 
के नाट्य-साहित्य से नहीं की जा सकती। 


न - व अक्तूबर, १३३६ 


हिन्दी नाटक का कोई विशेष इतिहास नहीं 

। उपन्यास तथा कहानी की भाँति उसका 
प्रारम्भ भी अचुवादों से ही हुआ । सबसे प्रथम 
विद्यापति ठाकुर ने संस्कृत के दो-तीन नाटकों का 
अनुवाद किया । फिर सोलहवीं तथा सत्रहवीं 
शताव्दी में भी कुछ अनुवादित तथा मौलिक 
नाटक दृष्टिगोचर होते हैं; परन्तु उन्हें कोई विशेष 
महत्त्व नहीं प्राप्त है। वास्तव में तो वत्तेमान हिन्दी- 
नाटक का युग भारतेन्दु बावू हरिश्वन्द्रजी के 
साथ ही प्रारम्भ होता है । वे न केवल आधुनिक 
हिन्दी-गद्य के जन्मदाता हैं, बरन्‌ आधुनिक हिन्दी- 
नाटक के भी। उन्होंने न केवल बँगला तथा 
संस्कृत के नाटकों का अनुवाद ही किया, वरन्‌, 
अनेक मौलिक नाटकों की रचना भी की | जैसा कि : 
पहले कहा जा चुका है नाटकों की रचना केवल 
पढ़े जाने के ही लिए नहीं होती, वरन्‌. उसका 
उद्देश्य अभिनीत किया जाना और उसके द्वारा 
सर्वसाधारण को किसी तश्यविशेष की ओर ले 
जाना होता है। बाबू हरिश्वन्द्र जैसे सवतोमुखी 
प्रतिभावाले मनुष्य इस बात से भली भाँति परिः 
चित थे । यही कारण है कि उन्होंने समाज के 
प्रत्यक अङ्क से सम्पर्क रखनेवाले नाटकों की 
रचना का ही नहीं, बरन्‌ उनका अभिनय कराने 
का स्वयं प्रयास किया । उनके “भारत-दुदशा,? 
“नील देवी”, “प्रेम योगिनी” तथा “अंधेर नगरी” 
नाटकों ने तो एक वार हिन्दी-नाट्य-त्ेत्र में घूम 
ही मचा दी । ओर, जो यह नाटक-निर्माण करने. 
की धारा एक बार चली तो फिर इसे निरन्तर वेग 
ही प्राप्त होता गया। उस समय पं० प्रतापः 
नारायण, पं० बालकृष्ण भट्ट, बा० रामकृष्ण वर्सा 
आदि ने कई नाटक लिखे । इत सब नाटकों का 
उद्देश्य एकमात्र देशोन्नति तथा समाज-सुधार था । 
साथ ही साथ संस्कृत और अंगरेज्ञी नाटकों के 
अशुवाद्‌ भी होते रहे और इस प्रसंग में श्रीसत्य- 
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नोरायण तथा सीतारामंजी ने विशेष ख्याति 
पाई । परन्तु नाट्य-रचना का आन्दोलन दूध का 
उबाल ही प्रमाणित हुआ । थोड़े ही काल म॑ 
लेखकों का समस्त उत्साह शान्त हो गया। कदा- 
चित्‌ इसका कारण पाठकों की तथा सबंसाधा- 
रण की उदासीनता. और नाटकःमंडलियों की 
न्यूनता रही हो । इसके बाद बीसवीं शताव्दी के 
प्रारम्भ में कुछ दिन . बंगला नाटका क अनुवादा 
की भी धूम रही | बगला के प्रसिद्ध नाट्यकार 
प्रातःस्मरणीय बा० द्विजेन्द्रलाल राय का एसा 


कोई नाटक शायद ही हो, जो हिन्दी में न अनु-. 


वादित हो चुका हो । उनके नाटकों में कला है 

सजीवता है, स्वाभाविकता है । उनके आदश 
तथा सिद्धान्ता का हिन्दी-लेखकां पर गहरा 
१ पड़ा है ओर तभी से हिन्दी का वास्तविक 
| 
| 
| 


नाटककाल प्रारम्भ होता है । 

वर्णन-सुविधा के लिए हम हिन्दी के वत्तमान 
नाव्य-साहित्य को चार भागों में विभक्त किये 
लेते हैं । पहले भाग में हिन्दी के नाव्य-साम्राज्य 
के एकछत्र अधिपति जयशङ्कर “प्रसाद्‌? जी के 
नाटक, दूसरे भाग में सर्व श्रीराधेश्याम कथा- 
वाचक, नारायणप्रसाद बेताब” तथा हरिकृष्ण 
जोहर? आदि के निर्मित नाटक, तीसरे भाग में 
अन्य लेखकों के फुटकर नाटक तथा अन्त में हास्य- 
रस के नाटक अथवा प्रहसन रक्खे लेते हैं । 
इसमें संदेह नहीं कि अपने नाटकों की सर्वाधिक 
संख्या तथा अपनी भाषा, भाव एवं शैली की 

विशेषता के कारण बाबू जयशंकर “प्रसाद” जी 
' को हिन्दी-नाश्त्त्तेत्र में एक महत्त्वपूण स्थान 
प्राप्त हो गयां है । उन्होंने “चन्द्रगुप्त मोय्य, 
अजात शत्र, *्कदरुप्र' आदि अनेक उच्च कोटि 
के नाटकों की रचना की है | इनमें से अनेक 
नाटक अभिनीत भी हो चुके हैं । 'प्रसाद- 


| 


हें प्राचीन हिन्दी-साहित्य तथा. संस्कृत का; 
अच्छा' ज्ञान है । वोद्ध-साहित्य का अध्ययन भी 

[ने भली भाँति किया है । हिन्दी सें उन्हे. 
छायावादी कवि कहा जाता हे ।वे भावुक हैं आर 
अध्यात्मवाद से उन्हे विशेष प्रेम हे । यही' 
कारण है कि उनक्रे समस्त नाटक एक विशेष 
आदशं को लेकर उपस्थित किये गये हैं ओर 
दार्शनिकता से ओत-प्रोत हैं । उनके सभी पात्र 
भाषा के दिग्गज विद्वान्‌ तथा सुधारक प्रतीत 
होते हैं । सभी पात्र धम की गूढ़ समस्याओं पर 
विचार करते ओर जीवन तथा मृत्यु के विषय में 
ऐसे गम्भीर विचार रखते हैं, जो सवसाधारण 
के लिए असम्भव हैं । ऐसे स्थलों पर अत्यधिक 
अस्वाभाविकता आ जाती है। उनके नाटकों में 
यत्र-तत्र लम्बे-लम्चे भाषण तथा बड़े-बड़े गीत 
दृष्टिगोचर होते हैं, जिन्हें सुनते-सुनते दशक उब 
जाते हे. तथा पाठक व्याकुलता का अनुभव करने 
लगते हें । यही कारण है कि एक तो उनके नाटक 
अभिनीत ही कम इए हें और जो हुए भी हैं तो 
एक वार से अधिक नहीं । परन्तु इसमें सन्देह 
नहीं कि भावों का जो घात-प्रतिचात, मनुष्य की 
प्रकृति का जो सजीव दृश्य तथा हृद्यगत आंदो 
लः. और पात्रों का चरित्रःचित्रण जैसा सुन्दर 
'प्रसाद्‌'जी के नाटकों में हुआ है, वह अन्यत्र 
दृष्टिगोचर नहीं होता । और, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं कि प्रसादजी हिन्दी-नाट्याकाश के 
सूय हैं 

प्रसादजी के नाटकों के बाद वे नाटक आते दै 
जिनके लिखे जाने का एकमात्र उद्देश्य पारसी 
नाटक-कम्पनियों द्वारा अभिनीत किया जाना 
है । ऐसे नाटकों की संख्या बहुत अधिक है ओर 
इनके प्रणतां में सवं श्रीराधेश्याम कथावाचर्ष' 
नारायणप्रसाद 'बेताब' तथा हरिकृष्ण “जोहर 


जी की भाषा क्लिष्ट तथा वणन-शैली सरस है। हैं । यदि सत्य ही कहा जाय तो इसमें 
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को कुळ भी लाभ नहीं । कया भाषा, क्या शैली, 
क्या कथावस्तु ओर क्या वणुंन-वेचिच्य सबमें 
कला की दृष्टि से दोष ही दोष भरे पड़े हैं। इन 
साटककारों का एकमात्र उद्देश्य ऐसे नाटकों का 
लिखना था, जो पारसी कम्पनियाँ अभिनीत कर 
सकें । इसी कारण उन्होंने अपनी दृष्टि केवल 
रंगमंच की आवश्यकताओं तथा जनता की रुचि 
की ओर रक्सी । फल यह हुआ कि साहित्यिक 
दृष्टि से तो वे दोष के आगी हुए ही, नैतिक दृष्टि 
से भी उनका कस अपराध नहीं है । उन्होंने 
अपने नाटकों में किसी आदश का प्रतिपादन न 
.कर केवल सनोरंजन को ही प्रधानता दी है और 
इसके कारण पाठकों तथा श्रोताओं की रुचि 
परिमार्जित होने के स्थान में और भी अधिक 
विगड़ गइ । [ 
तीसरी श्रेणी के नाटकों में कतिपय लेखकों के 
फुटकर नाटकों का वणुन करने की ही आव- 
श्यकता है । इनके अन्तर्गत उग्रजी का “महात्मा 
ईसा” सुदर्शनजी की “अंजना”, प्रेमचन्दजी की 
'कर्वेला?, पं० गोबिंदबल्लभ पंत की “वरमाला!, 
. बद्रीनाथ भट्टजी की 'दुर्गावती? आदि नाटक झा 
जाते हैं । कला की दृष्टि से इनमें बहुत कम दोष हैं; 
परन्तु इसमें संशय है कि वे सफलतापूर्वक अभि- 
नीत भी हो सकते हैं अथवा नहीं । इधर 
हिन्दी में एकांकी नाटकों की भी बाढ-सी आ 
रही है । कुछ दिन से हिन्दी के उदीयमान कवि 
प्रोफ़ेसर रामकुमार वर्मा बड़े उत्साह से इस 
प्रकार के नाटकों की रचना कर रहे हैं । 
अन्त में उन हास्यरस के नाटकों तथा ग्रहसनों 
. का स्थान आता है, जिनकी रचना का मुख्य श्रेय 
-श्रीयुत जी० .पी० श्रीवास्तव को है । श्रीवास्तवजी 
“न जहां अनक अंगरेजी तथा फ्रेंच नाटकों का 
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'अनुवाद किया है, वहाँ अनगिनत मौलिक प्रहसन 


भी रचे है । श्रीवास्तवजी के प्रहसन हास्यरस- 
गजान हले के कारण काफ़ी प्रचार पा चुके हैं 
ओर सवसाधारण ने उन्हें विशेष रूप से अपनाया 
हे, .रन्तु कला की दृष्टि से वे भी वहुत नीचे रह 
जाते हें । इधर ग्रो० बद्रीनाथ भट्ट ने भी “भिस 
अमेरिकन”जेसे हास्यरस के अनेक नाटक लिखे 
हे, परन्तु उनके उल्लेख की विशेष आवश्यकता 
प्रतीत नहीं होती । is 

इस प्रकार हिन्दी के नाट्य-साहित्य का सिंहा- 
वलोकन करने से हमें उसमें अनेक. चुटियाँ दृष्टि- 
गोचर होती हे, जिनका इस स्थल 'पर उल्लेख 
किया जाना अनुचित न होगा। सबसे प्रथम 
ओर सबसे महान्‌ त्रुटि जो हमें प्रतीत हुई, वह 
हिन्दी-नाटकों का अभिनय योग्य न होना ही हे । 
पारसी कम्पनियों के लिए लिखे गये नाटकों की 
वात तो जाने दीजिए; क्योंकि साहित्यिक दृष्टि से 
उनका कुछ भी मूल्य नहीं है। परन्तु अन्य नाटकों 
को ले लीजिए, आपको कदाचित्‌ एक भी नाटक 
ऐसा न मिलेगा, जिसका अभिनय सफलतापूवक 
किया जा सके। यदि कोई पौराशिक नाटक 
हुआ तो ऐसी अनेक काल्पनिक बातों का समा- 
वेश उसमें कर दिया! जाता है, जिनका रंग-मंच पर 
दिखाया जाना असम्भव होता है तथा अभिनयः 


चातुय्ये की दृष्टि से कुछ भी मूल्य नहीं रखता । 


ऐसे चमत्कारिक दृश्यों द्वारा यद्यपि क्षणिक काल 
के लिए दशकों को मुग्ध किया जा सकता है, परंतु 
उसका दशकों पर कोई स्थायी ग्रभाव नहीं पड़ता। 
` हिन्दी-नाटक अनावश्यक तौर .पर बड़े भी 
बहुत होते हैं। प्रसादजी के ही नाटकों. को 
लीजिए | उनका. कोई भी नाटक ऐसा नहीं है, जो 
चार-पाच घराटों में सरलतापूर्वक असिनीत किया 


जा सके । ऐसे लम्बे-लस्बे. नाटकों से :दुर्शक 
शीघ्र ही ऊब जाते हैं । प्रत्येक वस्तु "अधिक:मात्रा | 
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में दःखदायी हो जाती है । अतएव हिन्दी-नाट्य- 
कारों का इस ओर ब्यान देना आवश्यक है| 
साथ ही उन्हें दृश्य भी अधिक लम्बं न रखन 
चाहिए और यदि कोई दृश्य अधिक लम्बे हो भी 
जाउँ तो ऐसा प्रयत्न होना चाहिए कि ऐसे कई लम्बे 
दृश्य एक ही स्थान पर एक दूसरे क बाद न आन 
पाच । बहत-से छोटे हश्यां के बीच यदि एक-आध 
लम्बा दृश्य आ भी जाय तो अधिक दोष नहीं । 
इसके साथ ही दृश्यों को इस प्रकार रखना तथा 
उन्हे इस प्रकार समाप्त कराना आवश्यक 
कि एक दृश्य की समाप्ति पर दशंक का कोतू- 
हल स्वयं ही जाग्रत्‌ हो जाय और वह अगला 
दृश्य देखने के लिए अथवा पढ़ने के लिए उत्सुक 
हो उठे ' अगरेज़ी में इसे [०0० कहते ह 
ओर एक सफल नाटक में इसका निरन्तर उठते 
जाना, जव तक कि नाटक समाप्त न हो जाय, 
अत्यावश्यक है । 
इसके अनन्तर हिन्दी-नाट्यकारां की अपने 
नाटकों में आदशवाद के कठोरतापवक प्रतिपादन 
कराने की प्रवृत्ति के निराकरण की भी आव- 
श्यकता है । क्रमशः आदशवाद के पुजारी कम 
होते जा रहे हैं और जनता का हृदय स्वाभाविकता 
की ओर बढ़ता जा रहा है । जबदेस्ती आदशवाद 
का पालन कराने का नतीजा यही होता है कि 
पात्र का चरित्र-चित्रण नैसर्गिक रूप से नहीं हो 
पाता । वह प्राकृतिकता तथा स्वाभाविकता से 
दूर चला जाता है और लेखक के हाथ की कठ- 
पुतली बन जाता है। ऐसे पात्र दशकों के हृदय 
पर तनिक भी प्रभाव नहीं डाल पाते। अतएव 
लेखकों को किसी न किसी प्रकार आदश का 
पालन कराने की अपेक्षा पात्र के स्वाभाविक 
विकास की ओर अधिक भ्यान देना चाहिए । 
अनेक अंशा में प्रसादजी अपने इंस प्रयत्न में 
सफल हुए हैं, परन्तु यह कहना सन्देहपूणं है कि 
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उनके-जैसे नवयुवक तथा उन्नत विचारयुक्त लेखक | 
के हृदय से आदशवाद का भूत उतर गया है। 
हिन्दी-नाटकों की एक वडी कसी -उनके 
निर्माताओं द्वारा रक्‍खे गये लम्ब-लम्ब भाषणं 
तथा लम्बे-लम्वे गायनों का होना है | एसे लस्वे 
लम्बे भाषणों से दशक आर श्रोता जल्दा ही उव 


जाते हैं और उस समय तो यह आर भी अरुचि- | 
कर हो जाता है, जब कोई पात्र बिना किसी काय 
का प्रतिपादन किये केवल तोते की तरह रटे हुए 
सबक की भाँति सुनाने लगता हे । यदि निष्पक्ष 
रूप से देखा जाय तो हिन्दी-नाटक इस वात मं 
पाश्चात्य भाषा के आधुनिक नाटकों से बहुत 
पीछे हें । पाश्चात्य देशों के नाटक जिस वात से 


हमें मुग्ध कर लेते हैं, वह उनके अन्दर -\८।०॥ 
का अधिक और $९९० का कम दोना है। 
इसी प्रकार गायनों का, ओर वह भी विशेषकर 
प्रसादजी के नाटकों में ठू से गये लम्व-लम्व 
गायनों का होना अत्यन्त अस्वाभाविक प्रतीत 
होता है। अजातशत्रु में श्यामा का सोते-सात 
उठकर एकदम “विष भी हो जायगा अमृत 
पिला दो हाथ से अपने ।” तथा स्कन्दशुप्न १ 
भयानक युद्ध के प्रारम्भ में देवसेना द्वारा “भरा 
है नैनों में, मन में रूप” जैसे गानों का होता 
अप्रासंगिक तथा हास्यकर प्रतीत होता है । गार 
हों जरूर, परन्तु छोटे और समयानुकूल दी 
ऐसा न होना चाहिए कि नायक तो भाट 4११ 
जाय और नायिका भाटिन । | 
हिन्दी के अनेक लेखकों तथा विशेष: 
नाट्यकारों की रुचि हास्य के प्रतिकूल दिखा 
देती है प्रसादजी के नाटकों में यद्यपि कहीं 
विदूषक द्वारा कुछ कहलाकर प्राचीन परिप. 
की रक्षा करने का प्रयत्न किया गया दै, पर 
यह प्रयास शतप्रतिशत असफल हुआ ६ ९ 
प्रकार या तो हमें निर्दोष हास्यरस के दर्शन “| 


| 


| 


} 
! 


| 
; 
| 
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नहीं होते और यदि होते भी हैं तो अत्यन्त 
_ अश्लील हास्यरस के | इस दृष्टि से बद्रीनाथ भट्ट 
अथवा जी० पी० श्रीवास्तव के हास्यपूर नाटक 
निर्दोष नहीं कहे जा सकते । आवश्यकता है इस 
बात की कि श्रीअन्नपूर्णानन्द्‌-जैसे संयत हास्यरस 
के लेखक इस ओर प्रयत्न करें । 
अन्त में हमें हिन्दी-नाटकों की भाषा के विषय में 
भी बहुत कुछ कहना है। प्रसादजी के नाटकों की 
हो जाने दीजिए । उनके नाटकों की भाषा 


समभने के लिए तो श्रीवनारसीदास चतुर्चं दी- 


जैसे विद्वान्‌ को भी कोष की आवश्यकता पड़ती 
! परन्तु आन्य नाटककारों की भाषा भी सर्वे- 
ण्‌ असमथ रहते हैं, इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं । हिन्दी - नाटककारों को 
सभी पात्रों के सुख से एक ही प्रकार की संस्कृत- 
गमित भाषा बुलवाने की धुन-सी रहती है । यह 
संथा अनुचित है। साथ ही स्वगत सम्बादों 
की अधिकता तथा उनका विशेष वड़ा होना 
नाटक के अभिनीत होने में अनावश्यक बाधा 
डालता है । 
अतएव आवश्यकता है कि हिन्दी-नाटको की 
भाषा सरल वनाई जाय, उन्हें लम्बे भाषणों तथा 
बड़े गायनों से रिक्त किया जाय, स्वगत सम्वादों 
को हटाया जाय, आदर्शवाद का व्यर्थ पालन 
कराने की चेष्टा नकी जाय, उन्हें अभिनययोग्य 
बनाने के लिए उनके अन्दर से असम्भव दृश्यों 
को दूर किया जाय, उनके अन्दर व्यापार अथवा 
30४०४ की बहुलता पर अधिक ध्यान दिया 
जाय। हिन्दी का नास्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है । आव- 
रयकता है अनुभवी तथा प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्तियों 
के इस ओर दृष्टिपात करने की तथा ऐसी नाटक- 
कम्पनियों के खुलने की, जो पारसी कम्पनियों की 
भाँति केवल आर्थिक लाभ की ओर ही ध्यान न 


ba 


द, वरन्‌ साहित्य, समाज तथा देशोन्नति को भी 
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दृष्टि के अन्तर्गत रक्खें | बहुत-से विद्वानों का मत 
है कि सिनेमा के प्रचार के कारण नाटककार का 
क्षेत्र अत्यंत संकुचित हो गया है। पर हमारी 
समझ में तो यह नाटककारो के लिए अधिक 
उत्साह का विषय है। उन्हे साहसपूवक इस 
चेत्र में पदार्पण करना चाहिए और फ़िल्मों के 
योग्य नाटकों की रचना करनीं चाहिए । जहाँ 
तक हमें मालूम है अब तक हिन्दी में केवल 
दो या तीन नाटक ऐसे लिखे गये हैं, जिनकी 
फ़िल्म बनी है और वे हें श्रीयुत सुदर्शनजी का 
“रामायण,” श्रीधनीरामजी प्रेम का “प्राणोश्‍वरी? 
तथा श्री जी० पी० श्रीवास्तव का “चोर के घर 
छिंछोर” । अन्तिम नाटक की फ़िल्म तो अभी 
बन ही रही है। इधर हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक 
श्रीयुत गुलाब ने भी “इन्साफ़ की तोप”-नासक 
नाटक की रचना की है, जिसकी फ़िल्म बन रही है। 
परन्तु इनमें से दो को छोड़कर अन्य पुस्तक 
रूप में प्रकाशित नहीं हुए हैं । इसलिए नहीं कहा 
जा सकता कि थे कैसे हैं | हमें इस बात की 
भी अत्यन्त प्रसन्नता है कि हिन्दी के कुछ 
सुप्रसिद्ध कवियों तथा लेखकों का भ्यान इस 
ओर आकर्षित भी हुआ है। इस प्रकार हमें पूर्ण 
आशा है कि यदि यही सिलसिला रहा तो राष्ट्र 
भाषा के इस विशेष अंग की पूर्ति होते भी देर 
न लगेगी । 

इस समय हमारा ससाज तथा देश एक विचित्र 
अवस्था में है । वह एक प्रकार के परिवर्तन 
की अवस्था से गुजर रहा है । हिन्दी हमारे देश 
की राष्ट्रभाषा है । अतएव आवश्यकता है कि वह | 
अपने साहित्य द्वारा अपने देश की सञ्ची प्रति- जर 
निधि कहला सके | आवश्यकता है कि. उसके | 
साहित्य में देश का सच्चा प्रतिबिम्ब दृष्टिगोचर 
हो । अतएव हिन्दी के नाटककारों के लिए जहाँ 
ऊपर कही गई अनेक बातों को ध्यान में रखने 
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ससे वे सफल नाटककार 


> 


_ की आवश्यकता है; जि 
; . कहला सकें; वहीं इस बात की भी आवश्यकता 
है कि वे तथा उनकी रचनाएँ केवल . साहित्य की 
ही स्थायी सम्पत्ति न हो, बरन्‌ अपने 'समाज 
तथा देश और काल-विशेष के लिए. भी लाभप्रद 

डों | हमें इंस समय ऐसे नाटककार की. आवः 
' श्यकता नहीं, जो केवल विशुद्ध मनोरंजन ही कर 
' सकें! हमें ऐसे. नाटककार की भी आवश्यकता 
नहीं, जो हमें श्रंगार के दृश्यों ओर प्रेम-संलापां 
से मुग्ध कर सके । हमें ऐसे नाटककार की भी 
आवश्यकता नहीं, जो धमे, दर्शन तथा अध्यात्म 

चाद के रूखे, सारहीन तथा अनावश्यक उपदेशां 
ई द्वारा हमारा समय व्यथं व्यतीत करावें. । बरन्‌ 
j हमें आवश्यकता है ऐसे नाटककार की; जो अपने 

रंजन से हमारे अन्दर कंपन कर दे | अपने गान 
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'से वह हमें संमा दें कि गुलामी ओर स्वतंत्रता 
में क्या भेद है। वह सुनावे कि गुलामी के पकवान 
में क्या कड़वाहट है ओर स्वतंत्रता की सूखी रोगी 


'में क्या सुख है, क्या-मिठास है । हमारे लिए वायर 
या शेक्सपियर. की आवश्यकता नहीं, कालिदास 
की ज़रूरत नहीं, राधेश्याम या वेताव, प्रसाद य 
श्रीवास्तव को भी हम नहीं दूढते ! हमें आवश्य: 
कता है किसी प्रचंड की,. जो सुद को जिला दे. 
. उनमें आग लगा दे, प्राण-संचाउ्नन कर दे। ह्य 
` आवश्यकता है किसी दंडी की, किसी भूषण की 
. जिसके स्वर में स्वर मिलाकर हम भी एक वार्‌ 
हुंकार भर उठे; हम भी एक वार गंजना करने लगें- 
कमर बाँधकर अमर समर में नाम करंगे। | 
` सैनिक हैं इम विजय स्वत्व संग्राम करेगे॥ 
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` अनुस्साहं और मुख पर की झाँख दूर 
कर प्रत्येक अंग 'में उत्साह, स्फूति आर तेज 
लाने के लिये “शक्तकि-संजीवनी” गोलियाँ हाँ | 
-उत्तम इलाज है। . | 


__ क्रीमत '६० गोलियों की ( सोने की वरक 
वाली ) शीशी एक की १२) बारह रुपये | | 


आतंक-नियरह-आषधालय | 
जामनगर, काठियावाड ' 
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प्रेम-पथ 
चित्रकार--भगवताशरण सक्सेना 


इस पथ काउंटर नक फिक रचा - 


स प्रबन्ध के पूर्वार्ध $ में हमने 
दृष्टिकूट की टीका से एक 
उद्धरण दिया है, जिसमें 
कहा जाता है कि महाकचि 
सूरदास ने अपना परिचय 
दिया है। इस उद्धरण का 


गि न Mead i 
(44288 6 00 he छ्‌ | ।चशषकर श्स कारण 


सद्ध १०१९०१६ चा न जवन-चारत्र स्‌ सूरदास 


जीवन-चरित्र इसी 


प्रथम जगात! 
ग्राथज गोत्र (0) 
वंश में इनके मूल 
पुरुष त्रह्मराव हुए, जो 
बड़े सिद्ध ओर देव- 
' प्रसादलव्ध थे। इनके 
' वंश में जयचन्द हुआ, 
प्रथ्वीराज ने जिसे 
ज्वाला देश दिया था। 
उसके चार पुत्र हुए, 
' जिनमें पहला राजा 
' था। दूसरा गुणचन्द्र 


| उसका पुत्र शीलचन्द्र और उसका पुत्र वीरचन्द्र । 


| यह वीरचन्द्र रत्नश्नमर ( रणथम्भौर ) के प्रसिद्ध 
| राजा हम्मीर के साथ खेलता था । इनके वंश में 
| हरिश्चन्द्र हुआ । इसके पुत्र के ७ पुत्र ¬ हुआा | इसके पुत्र के ७ पुत्र हुए, जिनमें जिनमें 


इस लेख का पहला अंश मेकडानल युनि- 
सिरी वोडिंग हाउस पढ़ा गया था । हमने 
सुना है. कि. विशाल-भारत में वह छुपा है । 
† जगात को इस मन्त में जागा कहते हैं । 


रा० ब० श्रोअवधवासी सीतारास 
बा० ए० 
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सबसे छोटा ( कचि लिखता है ) मैं सूरजचन्दरं । 
मेरे छः भाई मुसलमानों के युद्ध में मारे गये सैं | 
अन्धा कुवुद्धि था । एक दिन कुएँ में गिर पड़ा, 

तो सात दिन तक उस ( अन्ध ) कप में पड़ा 
रहा, किसी ने न निकाला । सातव दिन भगवान्‌ 

ने [नकाला आर अपने स्वरूप का ( नेत्र देकर ) 
दर्शन कराया ओर मुझसे बोले कि वर माँग । 
मैने वर माँगा कि आपका रूप देखकर अब और | 
रूप न देखू ओर मुझे: ढ़ भक्ति मिले और 


शत्रुओं का नाश हो । भगवान्‌ ने कहा एसा ही 


होगा, तू सब 
विद्याओं में निपुण 
होगा, प्रबल दक्षिण 
के ब्राह्मण शत्र का 
नाश होगा । यां 
मेरा नाम सूरदास, 
सूर, सूरश्यास 
इत्यादि रखकर | 
भगवान्‌ अन्तहित | 
हो गये। में ब्रज | 
म॑ बस गया । फिर | 
गोसाईंजी ने सेरी | 
" झष्टछाप में स्थाना | 
 की। इत्यादे 
अब हम इसके 
प्रतिकूल नाभाजी के भक्तमाल का सूरदासःविष- ` 
यक छुप्पै अवध के प्रसिद्ध महात्मा श्रीसीताराम- | 
रारण भगवानुग्रसादजी के वार्तिक समेत | 
लिखते 


( श्री मदनमोहन सूरदास को, . | 
नामश्खला जुरी अटल ॥ 


गान काव्य गुन रासि, सुहृद, सहचर. अवतारी. । 
राधाकृष्ण उपास्य रहसि, सुख शी 


Pe, 
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नवरस मुख्य [सिगार विविध भाँतिन करि गायो । 
चदन उच्चरित बेर सहस पायनि है धाया ॥ 


अंगीकार की अवधि यह 
ज्यो आख्या आता जमल । 


(श्री) मदनमोहन सूरदास की; 
नाम शंखला जुरो अटल ॥ 
वार्तिक-प्रकाश 

श्रीमदनमोहन और सूरदास के नाम की 
खला अचल जुट गई, अर्थात्‌ आप थे तो नेत्र- 
युक्त, परन्तु नाम सूरदास था। सो जहाँ पर सूर- 
दास नाम है, वहाँ मदनमोहन नाम के साथ ही है | 
आप गानविद्या और काव्य में अति प्रवीण ओर 
शुभ गुणों की राशि ही थे। सबके साथ सुहृदता 
रखते, सखी के अवतार ही थे। श्रीराधाकृष्ण 
आपके उपास्य देव थे। नवरसों में जो मुख्य 
` अंगाररस है, उसका गान किया । आपकी कविता 
ऐसी फैलती थी कि जहाँ मुख से निकली कि 


मानो सहस्र चरणों को धारणकर चारों दिशाओं 


में दौड़ गई । सो यह प्रभु के अंगीकार करने की 
सीमा है । ऐसी प्रभु की ओर आपके नाम की 
आख्या हुई कि जैसे जमल भ्राता अश्विनीकुमार 
सदा इकट्ठ रहते हैं । प्रियादास के अनुसार सूरः 
दास और मदनमोहन का सम्बन्ध यों है-- 


सूरदास दिल्लीपति की ओर से संडीले के 


अमीन हुए। आपकी प्रभु में प्रीति नवीन 
थी । यहाँ (संडीले ) का गुड़ बहुत अच्छा 
देखकर विचार किया कि इस गुड़ का मालपुआ 
श्रीमदनगुपाललालजी को प्रिय लगेगा । इस 
प्रेम के कौतुक में पड़े | यद्यपि संडीले से वृन्दावन 
तक के भाड़े का दाम बीस गुना पड़ा; तब भी 
गाड़ी में लादकर भेज ही दिया:। वह गुड़ वृन्दा- 
वन में आया, रात बहुत बीत गई थी, प्रभु का 
शयन हो गया था; परन्तु श्यामसुन्दर की आज्ञा 
स्वप्न में हुई कि इसका मालपुआ अभी भोग 
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लगाओ । सवां ने आज्ञानुसार उसी 
श्रीप्रेम ~ 

मालपुआ बनाया । ग्राहकजी ने जाग ३ 
भोजन किया । 

दूसरी घटना उनके जीवनकाल की यह है 
सूरध्वज ( सूरदासजी ) ने बादशाही मालगुजारी 
के तेरह लाख रुपये साधुओं को खिला दिये और 
मन में तनिक भी संकोच या भय नहीं किया। 
जब बादशाह के भेजे लोग रुपये लेने आयेते 
भक्तजी ने संदूक में पत्थर भरके ताले लगा दिवे। 
प्रत्येक संदूक में यह पद्‌ लिखकर रक्‍खा हुआ था- 

तेरह लाख संडीले उपजे, 
सब साधुन ने मिलि गटके । 

सूर दास मदनमोहन आधीरात को सरके ॥ 

आप आधीरात को भागे । जव 'संदूक्के' दिल्ली 
में आई आर बादशाह ने खुलवाके देखातो 
पत्थर भरे थे । वह रुक्षा भी निकला । पढ़ा गय 
तो बादशाह अनुराग से प्रसन्न हुए । 

सूरदास भाग के श्रीवृन्दावन में आये । अक 
बादशाह ने आपको लेने के लिए मनुष्य भेजा ह 
जाकर कहो कि तुमने रुपये संतां को खिल 
दिये, सो हम बहुत प्रसन्न हुए । अब तुम हुम 
पास आओ । आपने उत्तर लिखकर भेजा गि 
मैंने इस शारीर को वृन्दावन में डाल दिया | 
अब मुझे वहाँ मत बुलाइए । र 

यह सुनकर बादशाह के दीवान 'टोडरमल १. 
यह कहकर कि 'इसने धन को नष्ट किया' लोग 


को भेजा कि जाकर पकड़ लाओ। उस दुष्ट * 
बादशाह की मति फेर दी । लोग आकर उर्नों ' 


पकड़ ले गये । बादशाह ने कहा “मेरे पास मं 
लाओ ।” तब दुष्ट टोडर ने 'दसतम “नामी 
कारागाराध्यक्ष ( जेलखाने के अधिपति) * 

दिया । उस दुष्ट ने आपको बहुत 


` दिया । तब यह दोहा लिखकर आपने 0008 | 


के पास भेजा- 
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“यकतम अंधियारो करे, शून्य दई पुनि ताहि, 
“द्सतम से रक्षा करौ दिनमनि अकबर साहि ।” 
दोहा देखकर दूरदर्शी अकबर ने बहुत ग्रसन्नता- 
पूवक आज्ञा दी कि “तुस पर हमने तेरह लाख 
द्रव्य निछावर कर दिया । तुम सुखपूव क वृन्दा- 
वन चले जाओ ।? 
बादशाह अकवर की आज्ञा पाकर श्रीवृन्दावन 
में आकर श्रीयुगलसाधुरी में आपने मन को 
भिगा दिया ! सूर द्विज राह्मण थे । 
सूरदास के असीन होने का एक प्रमाण उनका 
एक असिद्ध पद है, जिसे हम व्याख्या-सहित 
नीचे लिखते हैँ 
साँचो सो लिखवार कहातै । 
काया आम मसाहत करिके जमा बाँधि ठहराचे । 
मनमथ करे केद अपने में ज्ञान जहतिया + लावै । 
मांडि-मां डि खरिहान क्रोध को पोता भजन भरांवे । 
बडा काटि कसूर अम को फरद तले लै डार । 
निश्चय एक असल पे राखे, टै न कबहुँ रारै । 
करि अवारजा प्रेम-प्रीति को असल तहाँ खतियाचै । 
दूजी करे दूरि करि दाई, । 
मुजमिल जोरे ध्यान कुल्ल का । 
निर्भय रूपे लोभ छाँडि के सोई वारिज राखे । 
जमाखचे नीके करि राखे लेखा सर्मुकि बतावै । 
सूर आप गुजरा न मुखाहिब; ले जवाब पहुँचाने ॥ १ ६॥ 
हमारे पास बहुत पुरानी हस्तलिखित पुस्तक 
केमलाजनकृत गुर-प्रकाशिका है । इसमें राज के 
सारे “दरतूरों” के गणित करने की सरल रीति 
दी हुई है। उनमें से एक “दफ्तर दस्तूर? है, 
' जिसमें सूरदास के पद की पूरी व्याख्या दी हुई 
। हम गुरप्रकाशिका के उस अंश को माधुरी 
पाठकों के लिए उद्धृत करते हैं-- 
प्रथम रोजनामा लिखे ताते स्याहा होइ । 
कहे अवारजा जमाखर्च गज जभाखचं फिरि सोइ ॥ ४६॥ सोइ ॥ ४६ 


* जहतिया-दृश्डनायक । 


नेक नता में ग्राचे 
हरि सां तह ले राखे 


क 
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चोपाई 
प्रथम वधन की बही बनावे । 
खिरे मास तिथि बार जनावै ॥ 
संवतसर सो लिखे सुजान । 
सदा लिखे याको परचान ॥ ४ ८ ॥ 
बित्ती भर बाकी लिखि खेइ | 
ताही सम सौ हाल करेइ ॥ 
जुमला जमा सिरे लिखि जानी । 
लिखौ भारफ़त उाँउ बखानी ॥ २ ह 
फेरि ख कर लेखा लेइ । 
भित्ती जोरि अंक धरि देइ ॥ 
यहि प्रकार कच्चौ लिखि सोइ । 
याही ते स्याद्द फिरि होई ॥ २० 
अब पुनि स्याहा कहौं बखान | 
लिखो सु ताको यह परचान ॥ 
लिखो सिरो स्याहा को नाम | 
सास बार तिथि संवत मुकाम ॥ ५१ 
होइ जासु जेहि को ल्लिखि लेइ । 
नाम धनी को सो लिखि देइ ॥ 
जुमला जमा सिरे लिखि ताकी । 
बित्ती भर लिखिए तई बाकी ॥ २२ 
ताही सम सौ हाल लिखाचे । 
देइ जोरिके कुल्ञ मिलावे ॥ 
हाल तरै दो - कलमी करे। 
तातर जमा मुफस्सल धरै ॥४३ ॥ 
ताके नीचे खरच लिखि पद्धति सहित प्रवान । 
गोसवारेन समेत सो महल एक सम आन ॥ ४ ॥ : 
जौ नर कानो आद लिखि तासु अंत तफ़सील । 
जोर सबन के अंक को जमा सिरे धर लीन॥ ₹॥ 
जमाखर्च मुजरा दये बाकी सो लिखि देड। 
सो वहि बाकी आदि के स्याहा आदि करेड ॥ ₹६.॥ 
अब पुनि कहत अवारजा कहत खतौनी नास । 
ताकी अब पद्धति कहत सुने होत बिसराम ॥ ₹७॥ 
चौपाई 
दे सिरे लिखिए हरिनाम । 
ता पाछे संबतसर काम ॥ 


अ 
गुड 
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आश्विनः ३५३ ] व 
१ ~ २. बाणेर 

उस पद के कुछ अंश नीचे लिखते हँ-- 

राम कहत चलु राम कहत चलु 

राम कहत चलु भाई रे। 

नाहीं तो भव बेगार में परिहाों 

छुटत अति श्कठिनाइ रे । 


तासु आदि दाखिललिखि सोइ । 

कै पुनि जमाख़च उहि होइ ॥ 

तासु अन्त लिखिए गुसवारो । 

तातर महल दुकलमी धारो ॥ 

तातर सब महिमा लिखि लीजै । 

तांतर दिन तफ़्सील कराजें ॥ Re 5 

इस्म-इस्म के लिखि यि भाँति। त्रिप कहार मार सदमाते 

र चल न पाँव बटारा रे 

मंद , विलंद अभेरा दलकन 

पाइय दुख कककोरा रे 

ऐसे ही कविताबली में एक घनाक्षरी का चौ 

चरण उसी की समझ में आ सकता है, जिस 
पोद्दारी की हो | 


जाही भाँति कहों परवान । 

यह पद्धति सो लिखत सुजान ॥ 
कच्चो स्याहा खतडनी कही यथा परवान । 
अब पुनि जमा सुखचे की पद्धति चहं बखान ॥ 
इत्यादि । 


कहनेवाले कह सकते हैं. कि व्रिनयपत्रिका 


का एक पद कहारों की बोली में दै, इससे 
गोस्वामी ठुलसीदासजी कहार थे । हमने चार वषे 
तक बनारस-कालेज की मास्टरी में पालकी की 
सवारी की है और हम कहारों की बोली से परिः 
चित हैं। ऐसे ही गोस्वामीजी ने कहारों की 
बोली सीख ली होगी । जिन लोगों ने विनय- 
पत्रिका नहीं पढ़ी, उनकी जानकारी के लिए हम 


ओर भूप परखिं सुलखि तौल ताइ लेत 

लसम के खसम तुहो पे दसरथ के। 

परन्तु सूरदास का ज्ञान और ही ढंग का था। 
अमीन को अँगरेजी में Revenue Ofhct 
( माल का हाकिम ) कहते हें । पद में जिस विसा 
के साथ दफ़्तर-दस्तूर दिया हुआ है, वह अर्म 
ही समझ सकता है। 
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विचार प्रस्तुत किये थे 
किन्तु उस लेख में विशेष 
ध्यान शिक्षा - प्रणाली पर 
दिया गया था । कहने की 
¦ आवश्यकता नहीं कि समू- 
कमेटी - रिपोट बेकारी के 
प्रश्‍न पर एक शास्त्रीय और व्यापक ग्रन्थ है । इस 
रिपोर्ट में इस विपय के क़्रीव-क्ररीब हर एक 
पहलू पर विचार किया गया है । मुझे चाहिए तो 
यह था कि विषय का श्रीगणेश करने के बाद दो- 
एक अंकों में उसे इतिश्री तक पहुँचा देता, जिससे 
“माधुरी” के. पाठकों के सामने सम्पूण विषय 
अआ जाता, लेकिन अनेक कारणों से आज के पहले 
यह सम्भव नहीं हो सका । यह लेख पाठकों के 
अति अपने उरू कतंव्यपालन का प्रयत्न है । 
समू - कमेटी, पाठक जानते हैं, युक्क - प्रान्त में 
शिक्षित वर्ग में बेकारी के कारण और उसके 
मिटाने के उपाय खोज निकालने के लिए गवर्न- 
मेण्ट द्वारा बनाई गईं थी । इस कमेटी ने यही 
नहीं कि अपने इस कतव्य का सफलता से पालन 
कर लिया हो, उसने अनेक महत्त्वपूर्ण और 


दुष्प्राप्य सूचनाएं, आकडे और विचार हमारे 
सामने रक्खे हैं, जिनका उल्लेख विषय को .अच्छी 
तरह समक सकने के लिए ज़रूरी है | 

पिछले लेख में हम देख चुके हैं कि भारत में 
शिक्षा का प्रबन्ध केसा हे, उसके गुण और दोष 
क्या हैं, और सप्र कमेटी की राय में उसका 
सुधार कैसे किया जा सकता है । इस लेख में 
अगर उसी के मुक़ाबले हम लंदून की शिक्षा- 
प्रणाली का संक्षेप हाल जान लें तो मुनासिब हा 
है । डाक्टर सर तेजबहादुर समू ने लन्दन की 
शिक्षा - प्रणाली के सम्बन्ध में एक स्वतंत्र नोट ही 
रिपोर्ट के साथ प्रकाशित किया है । 

कमेटी ने बेकारी मिटाने के लिए अनेक साधन 
बताये हैं । कमेटी के विद्वान्‌ सभासदां ने इस 
रोग के निदान और उपचार के विषय में स्वतंत्र 
नोट भी लिखे हैं । इनका संक्षेप अवलोकन 
हमें कर लेना चाहिए । रिपोट के अन्त में डाक्टर 
गिरिवरसहाय द्वारा संकलित कुछ आकडे और उन 
पर डाक्टर महोदय की स्वय अपनी टिप्पणी 
बहुत दिलचस्प है । पाठकों के सामने उसे 
उपस्थित किये विना विषय की पूणं विवेचना 
नहीं हो सकती । 


लन्द्न-कोंटी की शित्ता-प्रणाली 


लंदन का ज़िला ११७ वर्गमील का है और 


४२१ 
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इसमें ४४ लाख आदमी बसते हैं। इस ज़िले की 
प्रारश्मिक तथा उच्च वर्ग की शिक्षा का प्रबन्ध एक 
कौंसिल द्वारा होता है, जिसे लन्‍्दन-कोंटी-कॉसिल 
कहा जाता है। उसमें ० मेम्बर होते हे, जिनमें 
४ का खी होना अनिवार्य है । इस कोंसिल की 
देखरेख में & लाख छात्र शिक्षा प्राप्त करते हैं, 
इनमें से ३ लाख २० हज्ञारा १४ बरस से कम 
के हैं। १ लाख ३२ हज़ार १४ और १८ बरस 
के बीच के हैं, और १ लाख ४६ हज़ार १८ से 
ज़्यादा उमर के हैं । १३३२ में इस कोंसिल ने 
१ करोड, २७ लाख, ७६ हज़ार, ७१० पौंड 
शिक्षा पर ख़च किया था, जो हिन्दुस्तानी सिक्के में 
१७ करोड़ ८० लाख रुपये के क़रीब होता है। 
इस ख़चं का ३५% गचनमेंट देती है, बाक़ी 
का बहुत ज़्यादा हिस्सा स्थानीय टैक्स से आता 
है । विद्यार्थियों से फ़ीस के तौर पर वसूल की 
हुईं रक्कम बहुत कम होती है । 
इस स्थल पर यह नामुनासिब न होगा, अगर 
) हम इसके मुक्राबले में भारत-गवनमेंट का शिक्षा- 
` सम्बन्धा खरच जान लें । १९३२-३३ में सम्पूण 
` निटिंश - भारत में गवनमेंट ने शिक्षा के लिए 
। १२ करोड़ ४० लाख खरच किया था । कुल ख़चं 
/ २% करोड़ ७८ लाख था; अर्थात्‌ ४४% गवने- 
` सेंटनेदियाथा। १४-८ प्रतिशत म्युनिसिपल- 
| वोडं और डिस्ट्क्टबोडं ने, और २४,४ फ़ौस से 
वसूल हुआ है । बाक़ी १४-८ प्रतिशत अन्य ज्ञरियों 
से संगृहीत हुआ है । प्रति छात्र का ख़च इस 
हिसाब से २१२-४ पड़ता है; ३ रुपया ₹ आना 
गवर्नेमेंट देती है, ३-१-९ म्युनिसिपल आर 
ज़िला - - बोड, ₹-२-८ फ़ौस से वसूल होता है 
और ३-४-४ अन्य स्रोतों से। लन्दन ज़िला-कोंसिल 
का ख़चे १३८) प्रति छात्र है, जिसमें गवर्नमेंट की 
सहायता ८९) की है । 
लन्दन में ₹ बरस से १४ बरस तक के बालकों 
आर बालिकाओं के लिए शिक्षा अनिवार्य है। 
प्रॉरस्भिक शिक्षा के चास्ते इसलिए बहुत स्कूल हैं । 
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कुछ स्कूल तो कौंसिल अपनी देख-रेख में चलनात 
है, और कुछ को पादरी लोग चलाते हे | 
लन्दन के स्कूलों की इमारतें साफ़ - सुथरी शौ! 
मज़बूत होती हैं । प्रारम्भिक स्कूलों में अगरेज्ञो 
हिसाब, इतिहास, भूगोल, साइंस, डाइंग, संगीत, 
शारीरिक व्यायाम और बढ़ईगिरी, लोहारा, सोनारी 
आदि की शिक्षा दी जाती है । लड़कियों दो 
गृह - प्रबन्ध सिखाया जाता है और वाइबिल क्ष 
भी शिक्षा दी जाती है । मारम्सिक शिक्षा३ 
पाव्यक्रम में कोई भी विदेशी भाषा नहा रक्सी 
गई है । 

प्रारम्भिक स्कूलों में शारीरिक व्यायाम के लिए 
ख़ास वग खोले गये हैं, जिनमें छात्रों के स्वास्थ 
को ठीक रखने के लिए विशेष कसरत बताई 
कराई जाती हैं । खेल और पढ़ाई साथ-साइ 
चलाने का प्रयत्न किया जाता है । गुंजान बस्तिया 
से लड़कों को खुले स्थानों में बाहर ले जाते हैं 
जहाँ वे दिन भर या आधे दिन खेल - कूद 
बिताते हैं । लन्दन की शिक्षा में ख़ास वात य 
है कि वहाँ खेल संगठित हुआ करते हैं । 

संगठित और असंगठित खेल में भेद होता है। 
हमारे देसी खेल, जो आजकल प्रचलित हैं, ज़्यादा 
तर अकेले किये जाते हैं । जैसे कुश्ती, डंड, बैठ 
दौड़, तैरना इत्यादि । इनका पणिडत अपनी व्यक्विर्ग 
प्रवीणता का ही परिचय देता है । संगठित से 
संगठन - शक्ति की उन्नति करते हें और इ 
परिडत अपनी संगठन - कुशलता का परिचय दे 
है । लंदन की शिक्षाप्रणाली में ख़ास बात यह | 
कि वहाँ के खेल संगठन - शक्कि को उत्तेजित क 
ह । प्रसिद्ध श्रंगरेज़ सेनापति ने सच कहा था, 
“मैंने वाटरलू-युद्ध की विजय का पाठ 
मैदान में सीखा था ।” 

लन्दून के प्रारम्भिक स्कलों में स्कूल 
लड़के - लड़कियों के स्वास्थ्य का बहुत की 
ध्यान रक्ख़ा जाता है । लन्दन में और * 
शहरों सें भी अनेक ऐसे बच्चे हैं, जो दरिबता 
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घर की कुव्यवस्था के शिकार होते हैं । कोंसिल 
इन बच्चों को दरित्रता और दुव्यवस्था के 
दुष्परिणामों से हर प्रकार बचाती हे । जो लड़के 
भोजन के अभाव के कारण शिक्षा से फ़ायदा उठा 
नहां पाते, उन बच्चों के लिए कॉसिल भोजन- 
वस्र का इन्तज्ञास करती है । 
क़ानून ने कोंसिल के ऊपर यह ज़िम्मेदारी डाल 
रक्खी है कि वह प्रारम्भिक स्कूलों में पढ़नेवाले 
लड़कों की तन्डुर्स्तरी का सुनासिब इन्तज्ञाम करे । 
इसलिए कोसिल की ओर से पुरे वक्क और आधे 
वक्क के डाक्टर, नस या दाँत के डाक्टर छात्रों की 
स्वास्थरक्षा के लिए नोकर रक्खे जाते हैं । अगर 
किसी विद्यार्थी को कोई ख़ास बीमारी हे तो 
विशेषज्ञ बुलाया जाता है । जिन लड़कों की आँखें 
ख़राब हो गई हैं, नज्ञर कमज़ोर हो गई है, कच्चा 
बढ़ आया है, अडीनायड है, दाँत खोखले पड़ गये 
हैं, दाद हो गई है या इसी प्रकार की छोटी-छोटी 
बीसारियाँ हैं, वे स्कूल के चिकित्साकेन्द्र की ओर 
से मुफ़्त दवा पाते हैं । 
लन्दन में क़रीब ६० इस प्रकार के डाक्टरी 
केन्द्र खुले हैं । प्रतिवर्ष इन केन्द्रों द्वारा २ लाख 
९० हज़ार बच्चों का इलाज होता है । 
दरिद्र और पंगु छात्रों की शिक्षा 
ऐसे लड़कों के लिए, जो किसी शारीरिक या 
मानसिक दोष के कारण साधारण प्रारम्भिक 
शिक्षालयों से लाभ नहीं उठा सकते, ख़ास स्कूल 
खोले गये हैं । अंधे लड़कों के लिए स्कूल अलग 
हैं, पंगुओं के लिए अलग, और मानसिक निवेलो के 
लिए अलग । जिन लड़कों के हृदयरोग हे, या 


' रक्त की कमी है, जो बहरे या चयरोगी हैं, उनके 


लिए भी जुदा-जुदा स्कूल खुले हुए हैं । जो लड़के 


अंगविकार या अंगह्दीनता के कारण स्कूल को 


' आ-जा नहा सकते, उनके लिए कोंसिल की तरफ़ 


से मोटरलारी का इन्तज्ञाम है । स्वस्थ लड़कों 
को “गाइड” लोग घर से स्कूल बुला लाते 


' और स्कूल से घर पहुँचा आते हैं । कौंसिल ही 
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इन लड़कों के टाम या बस का किराया भी देती 
है । जो स्कूल विङृतांग बालकों या बालिकाओं 
के लिए हैं, उनमें एक नस भी रहती है । रक्गहीन 
या चयरोग से पीड़ित लड़कों के लिए खुली इवा 
सें शिक्षा दी जाती है। 

खुली हवा के स्कूलों में बच्चों को दिन में तीन 
दफ़ा भोजन दिया जाता है । दोपहर के खाने के 
बाद आराम देते हैं । छात्रों के माता-पिता अपनी 
आमदनी के अनुसार ही फ़ौस देते हैं । खुली हवा 
के अनेक छात्रालय भी खुले हुए हैं । इनमें छात्रों 
को महीने या डेढ़ महीने तक के लिए रखते हें । 
स्कूल का डाक्टर जिस छात्र का स्वास्थ्य ख़राब 
होते हुए देखता है, उसे इन खुली हवा के छात्रालयों 
में भेज देता है । कॉसिल इनका आमदरफ़्त का 
ख़र्च देती है । डाक्टरों की राय के अनुसार छात्रों 
को भोजन मिलता है और इलाज होता है । छात्र 
के संरक्षक अपनी आमदनी के अनुसार जो सहा- 
यता सुनासिब होती हे, देते हैं । 

कौंसिल की ओर से रारीबों के लिए अलग 
स्कूल खुले हैं, जिनकी संख्या २३ है । ज़्यादातर 
ये स्कूल लन्दन-नगर से बाहर हैं । इन स्कूलों में 
छात्रों के पढ़ने - लिखने, खाने-पाने अर्थात्‌ सारी 
चौज़ा का इन्तज्ञाम कौंसिल की तरफ़ से होता हे ।. 

शिशु-गृह | 

लन्दन को कौंसिल ने शिशुओं के लिए भा 
१४ स्कूल खोले हैं। तीन का इन्तज्ञाम तो कौंसिल: 
ख़ुद करती है और १२ स्कूलों को आशिक सहा- 
यता देती है. । इन स्कूलों में २ बरस के बच्चे: 
भर्ती किये जाते हैं और पाँच बरस तक रक्खे 
जाते हैं । इन स्कूलों का उद्देश्य यह है कि बच्चों 
में अच्छी आदतें पैदा कराई जाये, उनमें सफ़ाई 
का. खयाल उत्पन्न हो, उन्हें खाने-पीने के समय 
की स्वच्छता और शिष्टाचार का ज्ञान हो जाय, 
उनकी भाषा में स्पष्टता और विनय आ जाय और 
छात्र दूसरों के भावों के प्रति आदर दिखाना 
सीख लें । ये स्कूल ज़्यादातर गरीब मुहल्ञों के 
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पास खोले गये हैं । इन स्कूलों में भोजन स्कूल 
की ओर से दिया जाता है । बहुत-से स्कूला म 
नाश्ता और चाय भी दी जातो है । इन रन 
शिशुओं की डाक्टर बराबर देख-रेख करता है । 
माता-पिता अपनी आमदनी के अनुसार हा फ़ोस 


देते हैं । 
छात्र-सेवा-कमेटी 
लन्दुन में Care Committee नाम की १२ कमे- 
टियाँ क़ायम हैं । इनके सभासद. और कार्यकर्ता 
सेवाभाव से काम करते हैं और अपने परिश्रम के 
लिए पैसे नहीं लेते। ये कमेटियाँ कोंटी-कोंसिल 
की देख-रेख और मातहती में ही काम करती हैं । 
कौंसिल दरिद्र बच्चों के भोजन और समस्त 
छात्रा के स्वास्थ्य का प्रबन्ध इन्हीं कमेटियों के 
ज़रिये से कराती है । कमेटी अपना यह कतंव्य 
समती है । : 
इस कमेटी का काम यह है कि लन्दन भर के 
स्कूलों में से ऐसे बच्चों को चुनती रहे, जिन्हें घर 
पर काफ़ी खाना नहीं मिलता । कमेटी इसके बाद 
अत्येक ऐसे छात्र के भोजन का इन्तज्ञाम कर देती 
र जब तक उस छात्र के माता-पिता की 
्राथिक दशा ऐसी नहं हो जाती कि बच्चे के 
खाने-पीने का भार उठा सके, कमेटी ही खाने- 
पीने का इन्तज्ञाम करती रहती है । जब लड़के 
शिक्षा समास करके जीवन में पदार्पण करना 
चाहते हैं, यह कमेटी अपनी अनुभवसिद्ध सलाह 
और प्रभाव से उन्हें रोज़ी-रोज़गार से लगाने में 
सहायता देती है। . | 
माध्यमिक ओर उच्च शिक्षा 
जु माध्यमिक शिक्षा की ज़िम्मेदारी भी लन्दन 
कोटी-कॉसिल पर ही है । यह कौंसिल इस कार्य 
के लिए या तो स्वयं स्कूल खोले हुए है, या 
पडिलंक के खोले हुए स्कूलों को आशिक सहायता 
देती है । इन स्कूलों में अनेक लड़कों को वजीफ़ा 
दिया जाता है । कुछ फ़ीस भी देते हैं । पाठ्यक्रम 
में अगरेज्ञी तो -है ही, धमंशिक्षा, रच भाषा, 
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गणित, विज्ञान, इतिहास व भूगोल, कला, संगीत 
शारीरिक शिक्षा, ग्रहविज्ञान ; आदि विपय पड रे 
जाते हैं । अनेक स्कूलों में जमन भाषा पढ़ाई जा है 
है, कुछ में मीक, और कुछ में स्पेनिश । कुछ खून ॐ 
में व्यापारिक शिक्षा का भी अबन्ध है । ` 
उच्च शिक्षा अर्थात्‌ यूर्चावर्सिटी की शिक्ष 
कोंसिल की मातहता में नहीं होती । यूनीवर्सिरि 
को कोंसिल की ओर से केवल छाथिक सहाय :- 
दे दी जाती है । प्र 
व्यापारिक शिक्षा > 
किन्तु व्यवसाय और व्यापार के त्येक अंग आ 
शिक्षा ही लन्दन की शिक्षा-प्रणाली का मुख्यांग है। ( 
लन्दन में या ग्रेटत्रिटेन में जो व्यवसाय खाम सः 

तौर से चलते हैं, उनके सम्बन्ध में शिक्षा का प्रवग 
विशेष रूप से किया गया है। कहने की आवश नर 
कता नहीं कि कपड, लोहे आदि का काम तो स! 
सिखाया ही जाता है, लन्दन में छुपाई और झा सः 
खाने का काम सिखलाने के लिए भी स्कूल खुलेई ६ 
और थवई का काम और इमारत के बनाने की कह 


सिखाने के लिए भी स्कूल हैं। यहाँ तक कि खार % 


बनाने और खिदमतगार? सिखाने के लिए भी स्र i 
मौजूद हैं । लड़कों के स्कूल अलग और लड़किश 
के अलग होते हैं । लड़कों को इंजीनियरी जहाँ 
चलाना, गाड़ी बनाना, बढ़ईगिरी, किताब छापत = | 
फोटोग्राफ़ी, सो नटी, बावर्चीगिरी, बाल सवार त 
बाजे बनाना, दरज़ीगिरी, मोची का काम इत्यादि कम 
इत्यादि सिखाया जाता है । देख 
$ ३ x १३ बरस के. लड़के इन स्कूलों र सा 
लिये जाते हैं । तीन बरस के अन्दर काम सिरीया 
कर उन्हें पास कर देते हैं । | 
लड़कियों को कपड़े बनाना, क़सीदे का कार 
फ़ोटोग्राफ़री, बावची गिरी और गृहस्थी में सेवा *जार 
कास सिखाया जाता है। इनका पाठ्यक्रम दो “सम 
में ख़तम हो जाता है। देः 
इनके अलावा अनेक साहित्य-संस्थाएँ हैं) जि” संतु 
ढ़ मनुष्य जाते हैं । इनमें साहित्य, इंति 


Fe 
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कला और प्राकृतिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती 
है । ऐसी भी संस्थाएं हैं, जिनमें बेहनर लोगो को 
हुनर सिखाये ज्ञाते हैं। १८ बरस के ज़्यादा उमरवाले 
लोगों के लिए संस्थाएं अलग हैं और कमवालों 
के लिए अलग । इन संस्थाओं में खेल-कूद, 
रक्ष व्यायास और क्लब के जीवन के लिए भी इन्त- 
ज्ञाम रहता है, ताकि लोग खेल-कद और सामा- 
जिक जीवन की लालच से प्रेरित होकर आदें। 
स्त्रिया आर लड़कियों के लिप जो संस्थाएं हैं, उनमें 

दी जाती है । साहित्य 
का भा इन्तज्ञाम रहता है। 
नोट के आधार पर 
लेख बढ़त आओर सुझे यह संभव 
५ नहीं मालूम होता कि में इसी लेख में डाक्टर 
[ ते सभू की कमेटी की सारी बातों का समावेश कर 
वा सकूगा, इसलिए डाक्टर गिरिवरसहाय द्वारा संगु- 
, हीत आँकड़ों का नक़शा देकर तथा उन आँकड़ों के 
इह विपय में उनकी राय प्रस्तुत करके यह लेख समाप्त 
वात करूंगा । कमेटी को सिफ़ारिशं और उनकी समा- 
स्व लोचना अगले लेख में पाठकों के सामने पेश करूँगा । 


कि सनसनी दार आकडे 


हा 


| 


व 


साथ का चित्र सप्र-कमेटी-रिपोट के ३६४ एष्ट 
से उद्ट्त किया हुआ है। तीसरे और चोथे स्तभों 
के निरीक्षण से पता चलता है कि कितने कार्य- 
हि कर्ता कृषि से और कितने व्यवसाय से रोज्ञी 
कमाते हैं । तीसरे से दसवें स्तम्भ तक के आकडे 
देखने से विदित होता है कि हिन्दुस्तान की व्याव- 
सायिक उन्नति काफ़ी नहीं हुई है। हिन्दुस्तान 
व्यावसायिक दृष्टि से पिछुडा हुआ देश है ओर 
“अति-कृषक? देश बन गया हे । 
का ' “अगर हिन्दुस्तान में व्यावसायिक उन्नति हो 
जाय तो इससे केवल यही नहीं कि बेकारी की 
समस्या हल हो जायगी, बल्कि राष्ट्रीय आमदनी 
बढ़ेगी और राष्ट्र की आधिक व्यवस्था इढ़ और 
अ लितुल्य ( Well-balenced ) आधार पर स्थिर हो 
है 
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सकेगी । भारत में कायकर्ताओं में से १६-८. 
प्रतिशत इस समय व्यवसाय में लगे हैं । यह 
मात्रा आसान? से बढ़ाकर ३० प्रतिशत की .जा 
सकती है ; क्योंकि इस देश में कच्चा माल काफ़ी 
मात्रा में पाया जाता है और स्वदेशी बाज़ार भी 
बहुत विस्तृत हे । अगर देश में सुचारु रूप से 
व्यावसायिक संगठन हो तो एक करोड ्रादमी आर 
रोज़गार से लगाये जा सकते हैं और इस प्रकार 
ज़मीन पर जो बोक है, वह कम हो सकता हे ।” 
( घृष्ट ३६७ ) स्तम्भ द और ७ के देखने से 
मालूम होगा कि भिन्न-भिन्न देशों की व्यावसायिक 
उपज कितनी है । इन स्तम्भो से यह भी ज़ाहिर 
हो जाता है कि हिन्दुस्तान की व्यावसायिक उपज 
कितनी कम हे । आवश्यकता इस बात की है कि 
छोटे, बड़े और मध्यवग के समस्त राष्ट्रीय व्यव- 
साय अधिक तेज्ञी के साथ और सुचारु रूप से 
उन्नत किये जाये और हिन्दुस्तानी कार्य-कर्ताओं 
को बेहतर शिक्षा और ट्रोनिग देकर उन्हें अधिक 
कुशल और योग्य बनाया जाय । इस तरीक्के से 
हो हमारी व्यावसायिक उपज ज़्यादा हो सकती 
है । आठवें स्तम्भ से प्रति मनुष्य हमारी अत्यन्त 
निम्न राष्ट्रीय आमदनी प्रकट होती हे, जिसे 
बढ़ाना बहुत आवश्यक है । यह तभी हो सकता 
है, जब इस देश की विशाल सम्पत्ति का, जो देश 
के मनुष्यों और देश की प्राकृतिक सामग्रियों में 
छिपी हुई है, बेहतर आथिक संगठन हो । नवें 
और दसवें स्तम्भ में, बने हुए माल का इस देश 
में आयात आर कच्चे माल का इस देश से निर्यात 
दिया गया है । इन अंकों से भी ज़ाहिर होता 
है कि इस देश में बाक़ायदा व्यावसायिक उन्नति 
के लिए स्वदेश के अन्दर हो अपने यहाँ के 
कच्चे माल को तैयार माल बना देने की कितनी 
सस्त ज़रूरत है। ११ से १६ तक के स्तम्भ इस 
बात को ज़ाहिर करते हैं कि हिन्दुस्तान सड़क और 
रेल के सम्बन्ध में, स्वास्थ्य में और शिक्षा में: 
कितना पोछे पड़ा हुआ है । अगर हम इस देश में» 
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जिसमें ७ लाख गाँव हैं, मनुष्य-जीवन को रहने 
के योग्य बनाना चाहते हैं तो हमें उपयुक्र बातों 
के सम्बन्ध में और साथ ही साथ ग्राम्यसुधार, 
को-आपरेटिव और कृषि के बारे में अधिक उदार 
नीति का तुरन्त और तेज्ञी के साथ पालन करना 
होगा । ( समू-कमेटी-रिपोर्ट पृष्ट ३६७ )' 
डा० गिरिवरसहाय लिखते हैं कि “बेकारी की 
समस्या निस्सन्देह बहुत विशाल ओर पेचीदा 
है ओर व्यक्रियो का कोई भी समूह, वह चाहे 
कितना ही प्रभावशाली और योग्य क्यों न हो, 
इस बहुमुखी ओर॒क्षोभकारिणी समस्या को हल 
नहीं कर सकता । अर्वाचीन गवनमेंट ही, जिसके 
अख़तियारात, प्रभाव और ज़िम्मेदारियाँ प्रचुर हैं, 
इस समस्या का मुनासिब निबटारा कर सकती है । 
“बेकारी का बीमा तथा बेकारों को भलाई 
की अनेक योजनाएँ यद्यपि आवश्यक और लाभ- 
दायक हैं, लेकिन सबकी-सब एकांगी हैं और जो 
विकट सवाल हमारे सामने हैं, उनको हल करने 
के नाक़ाबिल हैं। बीमारी को तरह बेकारी के 
भी मिटाने का तरीक्का यही है कि इसके मौलिक 
कारणों को नष्ट किया जाय । स्थिति को ज्यों की 
त्यों छोड़ देना राजनीतिक और आशिक गुणों के 
चाज बोना है । जान स्टुअट मिल के शब्दों में 
“गवनमेंट अपराधियों को, जब किचे जेल में 
होते हैं, खाना देने पर विवश होती है । अगर 
वह ग़रीबों को खाना नहीं देती, जिन्होंने कोई 
जुर्म नहीं किये तो वास्तव में वह अपराध को 
प्रोत्साहन देती हे ।' गचर्नमेंट, जो अपनी प्रजा के 
शरीर और माल पर अधिकार का दावा करती 
है, प्रजा को भोजन और काम देने के लिए भी 
ज़िम्मेदार है ।” अन्त में डाक्टर गिरिवरसहाय का 
मत है कि “वेकारी का असली फारण यह हुआ 
करता है कि देश की आशिक व्यवस्था के अन्तर्गत 
कायकर्त्ताओं और पेशों का सहयोग आर तारतम्य 
नष्ट हो जाता है । बेकारी वास्तव में आथिक और 
सामाजिक क्षेत्र में दूषित व्यवस्था का केवल दूसरा 
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नाम है । जैसा सर आथर स्लाटरने कहा है, १ _ 
आथिक कुव्यवस्था के मौजूद हुए कार्यकर्ताओं, 
फ़ाज़िल पड़ना असम्भव है। जैसी मुद्रानीति होई 
वेदेशिक ब्यापार की कर - नीति होगी, च्यापा$ 
नीति होगी, बेकारी भी उसी के अनुरूप रहेगा 
“सच बात तो यह है कि अगर किसी देश! _ 
आधिक सुव्यवस्था क़ायम रखना है तो उस; 
का आथिक और सामाजिक जीवन इस र 
संगठित करना चाहिए ओर ऐसा इन्तज्ञाम रख 
चाहिए, जिससे उस देश के सभस्त रहनेका 
को काम करने का बराबर अवसर मिले ३ 
सम्पत्ति, अवकाश और परिश्रम का विभा 
न्यायानुकूल हो ।? ( पृष्ठ ३३६) 
न नस आ 
NS शि 


ह स्री-मात्र का रक्षक व परम >. 
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'कोनटेक्स' 


इसके सेवन से गभं स्थापित नहीं 
होता । जो स्त्रियां गर्भ-धारण करना 
अर अधिक सन्तान उत्पन्न करना नहीं 
चाइतीं, चे 'कौनटेक्स' के सेवन से 
कभी गर्भवती नहीं होतीं । क्रीमत 
फ्री शीशी १॥) रू० डाक-ख़चं | 
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शशश SM शताव्दी के चमस्कारं 
र बे ८ में से एक चमश्कार हे विना 
MS कची ओर रग के स्वतः हा, 
पल्लमात्र में, चित्र का उतर 
र आना । कुर्सी पर विश्राम के 
| साथ बठे, कलाकार ने बंदर 
| कौ भाँति आँखे नचाकर, 
5 | एक काले-से संदूक़ के भीतर 
+ से--जो तीन राँग की कुर्सी 
पर रख दिया गया था, निहारा । चमकते हुए 
शाशे चित्र उतरवानेवाले की ओर किये गये । 
सिर पर काला कपडा डालकर कलाकार ने न-जाने 
क्या-क्या किया, फिर सावधान रहने की चेतावनी, 
तब खराक-जैसा स्वर--आर बस, चित्र उतर गया । 
हाँ, वास्तव में चित्र उतर गया । 
xX xX > 
“पाठशाला से आज इतनी शीघ्र केसे आ गये ?” 
“पिताजी ! नगर की प्रदर्शनी के उपलक्ष में 
आज समय से पूव ही छुट्टी हो गई | आप भी 
तो चलिएगा न १? 

इसी समय सहसा खटाके के साथ द्वार खुला और 
वायुवेग के साथ, आवाज़ आई 
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“चल रहे हो, कयां ?” 

“हाँ ! बस पिताजी की आज्ञा लेनी है।' 

आज्ञा मिल गई और तभा लपकते हुए! 
अदम्य उत्साह से प्रदशनी पहुँचे । माग में! 
क्या कौतुक हुए, उसका निराकरण करने को 


फ़रसत ही नहीं । अवस्था बहुत थोड़ा हँ! 
हो पाठशाला के एक ही कक्षा के विद्याथी 
बात भी बहुत ही पुरानी हो चली है । 

प्रदशनी की बहार---अपार भाइ 

“हाथ पकड लेना चाहिए, ऐसा न हीः' 
से कोई खो जाय ।? 

चारों ओर कोलाहल बेढब शब्द ' ' 
अपने-अपने विज्ञापन में लगे हैं समाप 
रेलगाड़ी का शब्द भी आ रहा है, मानों १ 
अपना प्रदशन करा रही है। असंख्य दूक 
एक-एक नज़र देखते हुए हठात. 


कथे को ऋकमोरते हुए कहा- “देखा 


वहाँ क्या हो रहा है चलो हम भी वहां ६ 
आर तब उसी उत्साह से दोना 4 
जहाँ एक पुरुष अद्भुत ढंग से अह्पकार्ल 
चित्र उतारकर दे रहा था । साइनवार्ड 
चला कि वह दिल्ली से आया था। उ 


els. ~ AI AI 24> 44s Als | < AA 


हा 


a. ~ SNM ६/ अ 


Pi 


nh) A 


' निकालने 


कें 


» टॉड हे, उसी पर बॉस की साढ़ी 
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अनेक चित्र थे, जो उसने इधर-उधर लटका रक्खे 
थे ।--यह सम्नाट्‌ का चित्र है, यह वाइसराय का। 
इधर मिस जानकी बाई और गॉहरजान के चित्र 
'थ्े तो उधर अन्य शोौक़ोनों के---चारों ओर 
चित्र ! चित्र !! चित्र !!! 
““भाग्रो हम भी चित्र उतरवा लें, ॥।।) में बुरे 
तो नहीं हैं । पिताजी को. दिखावगे । 
“मगर सुरे तो डर लगता है ।” 


हं! डर को क्या बात हे; सभी ता खिचवा 
RE १ 
र्हं द 

भला ऐसे वातावरण का प्रभाव पड़े विना किस 


' प्रकार रह सकता था और अत में सभी ने 
देखा कि दोनों प्रसन्नता से घर को ओर उड़े चले 
जा रहे हें, साना स्वय से गिर पड़े हॉ--हाथ में 
था दोनों का एक ही साथ उतरचाया हुआ चित्र । 

इस समय तक जीवनः मरण, दुख, सुख इत्यादि 


» सांसारिक गहन भावानुभावां से ये बच्चे परे 
१ थे-अस्यंत परे ¦ 


x xX xX 

काल के चञ्र एवं कठोर हाथां ने न-जाने कितने 
वपां के कलेंडरों को इस बीच नोच-नाचकर अलग 
कर दिया । अनेक ! अनेक !! अनेक वर्षोपरांत !!! 
दीपावली का शुभ त्योहार, घर की सफ़ाई में 
सभी तो रतहें। एक ओर श्रामतीजी झरूला 
रही हें-जसे जीवन भर को सारी झमलाहट 
आज ही समाप्त कर देंगी । चेहरा तमतमाया हुआ 
' हे, प्रस्वेद की बंदे कलक रही हैं । दोनों हाथ काय 
व्यस्त हें । कभी-कभी कुछ अस्फुट स्वर भी 
मह से निकल जाते हं कमरे के बाई ओर जो 
सहारे चढ़कर 
बैठ गई हैं और न-जाने कितने पुराने दिलद्दर को 
के लिए जैसे कमर कस ली है और 
जैसी स्वयं हें. वेसा ही सतीश को बनाने का भी 
| प्रय्न किया हे--दोनों माता-पुत्र एक ही राह के 


' गटर को ऊपर से नीचे फकने में सारी शक्ति लगा 


हो, हा है । एक बहुत हां पुराने कपड़ म॑ बध हुए 
र 
| 


| 


3 
` 
| 
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१ है और वह एक मर्मातक स्वर करता हुआ 

र नीचे गिरा, ठोक वेसे ही एक मंद ससकान 
साथ विजयपूण स्वर भा उपर से सुनाई 
या-- निकल दिलद्दर लच्छुमी आइ । 
---और गट्टर नीचे आकर खुल गया, उसकी 
समस्त वस्तुएं छिन्न-मिन्न होकर फेल गई । 

सतीश को जैसे महमाँग मुराद मिली । छोटा- 
सा बालक । अवस्था पाँच चप से अधिक नहरों, 
बड़े चाव से जल्दी-जर्दी रद्दी बटोरने में लग 
गया--माता की आज्ञा थी | शाम को विक्री 
करने के पश्चात्‌ पैसे जो घर में आ जावेंगे । 
तभी तो उसके लिए तीन पहियों की साइकिल 
अआचेगी । माता के इसी वचन पर तो वह इतनी 
मुस्तैदी से काम कर रहा है । तब सारे महरले भर 
सें लड़कों के बीच से वह इस प्रकार अकइ़कर 
चलेगा । तभी उसके हाथ में एक पुरानी-सी मोटी 
किताब पडी । अक्षर-ज्ञान किचिन्मात्र भी न होते 
हुए वह बड़ी गभीरता से उसे खोलकर इधर-उधर 
देखता रहा । पुस्तक के सांधी उलटी होने की उसे 
चिता नहा सहसा पुस्तक के एक स्थान पर स्वतः 
ही खुलने से जैसे वह चौंक उठा--- 

“अस्मा !! यह पुस्तक......- अरे और इसमें 
यह तस्वीर !!!” 
साता ने सोचा--अब पुस्तक के देखने के 
रमेले में कौन पड़े । और वही कौन बहुत पदक 
है, जो पुस्तक को समझ जायगी । जब तक उसे 
देखेगी, दस तरह के काम उस बीच में कर सकती 
है । बला-सी टाली- 

“अपने पिताजी को दिखा ले, काम की न हो। 

राजकुमार कुछ दूर पर बैठे पुरानी चिट्टियों 
को छाँट रहे थे । स्वर सुनकर कुछ चोंके--“'क्या 
है रे ! देखे !!?” 

छोरे-से सुन्दर बालक ने दौइकर पुस्तक दे. दी 
आर शीघ्र आदेश प्राप्त करने के लिए जैसे मचल- 
सा पड़ा । अभी उसे बहुत-बहुत काम करना है । 
रद्दी छाॉटकर अभी उसे खिलौने लगाने हैं--कुछ 


४९६ 
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बाज़ार से भी लाने हें । बबुआ की टाँग कल 
टूट गई थी--उसे जोड़ना है-यह करना हे? वह 
करना है और यहद तो कुछ जवाब ही नहीं देते-- 
तो अब वह भी खड़ा नहीं रह सकता । 

राजकुमार के हाथ में पुस्तक क्या आई, मानो 
अंतरिक्ष ने सहसा अतीत स्मृतियां का द्वार अल- 
शित करों से खोल दिया | कुछ काल तक तो 
एकटक वह चित्र की ओर देखते रहे, फिर बालक 
को आश्चर्यान्वित छोड़ पुस्तक और चित्र लिये 
झपटकर बेठक में चले गये । हृदय में जो अभृत्त- 
पूर्व संग्राम मच गया था; उसे छिपाना ही उनके 
लिए श्रेयस्कर था । 

बालक चल दिया था । चमकता हुआ प्रफुल्ित- 
सा चन्द्र, ग्रहण की परिधि में आ चुका था | 

> > xX 

बैठक में पहुँचकर अन्यमनस्क-से एक कुर्सी 
पर बैठ गये। चित्र से संबंधित एक बहुत ही 
पुरानी घटना उन्हें स्मरण हो आई । 

राख के अत्यंत नीचे दबी हुई छोटी-सी 
चिनगारी, गहन प्रभंजन के कारण सुलग चुकी थी--- 

ड “चा ह्म भी चित्र उत्तरया लें, ॥|) में बुरे 

ता नहा हैं । 

“मगर सेरा तो दिल डरता है ।" 

“ऊँह ! डर को क्या बात है-सभी तो चित्र 
खिचवा रहे हें और इसके अगले साल ही.... 

कितनी कड़ी बीमारी मुझको हुईं थी ? पिता- 
जी डाक्टर से कह रहे थे--“डाक्टर साहब मेरा 
इकलोता बचा है । इसे किसी प्रकार बचाओ ।” 
अर डाक्टर, जैसे करता की प्रतिमुति,--सुनेंगे 
हो नहीं । चश्मे के दोनों शीशों की सफ़ाई--जैसे 
सिची-सिची आँखों से देखते हुए करना ही, पिता- 
जी के प्रश्न और रोगी के रोग के निदान से 
अधिक आवश्यक था । 

आर, अब जो इन नसों में जीवित सुधिर प्रवा- 
हित हो रहा है, यह उसी के शरीर से तो 


निकाला गया था--मुझे प्राणदान देने के हेतु । 
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. हास्ययुक्क पुष्पवर्पा--आ्रोर इन सबका अंतिम ` 


| ५ | | \ 
° सहायक «६ ग्रो 
_ | पि 


अह मेरे जीवनदायक 
फ़ !! सेरी अवस्था अब ३९-४० के 
हे---और एक हट्टा-कट्ा नवयुचक हूँ । खो व: 
बच्चा है । परन्तु मु कको यह अवस्था प्रदान; ज्र 
का श्रेय.....--- अव राजकुमार अपने-आप्न झो 
सँभाल सके । मेज़ का सहारा लेकर वैसे हो ६ 
रहे । इतना कठोर हृदय होने पर भी कुषः 
र्ण हौ पड़े । मरभजन के पशचात| कुर 
होना स्वाभाविक है । यः 
x x ५ [रह 
भावनाएँ जव जाग्रत्‌ हो जाती हैं और ३ परेः 
होकर गहन हो जाती हैं--जब मनुष्य अतर रक्त 
स्वणम घटनाओं को वेग से स्मरण करने ह्हो? 
है, उस समय वह वास्तविक जडमय संप्ताहुक 
दूर--बड़ुत दूर चला जाता है । चेतना-जगस्यो 
फिर उसका संबंध कुछ काल के लिए बिले ! 
हो जाता है । घटना-प्रवाह में डूवता-उतराता आर 
तो एक ऐसी सृष्टि के समीप पहुँचता है, जिहेनह 
अचेतन जगत्‌ कह सकते हैं । जहाँ पर उसे दय 
ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर कमाई 


दारुण दुःख से जल-वर्षा करनी पड़ती है औरत 
र्रू 


उर 


णाम होता हे---आत्मिक शांति । और बस । 
_ राजकुमार इसी आत्मिक शांति का आत 
रहे थे । उनको नहां मालूम कब तक व 
संसार में श्रमण करते रहे । सायंकाल काहि 
हुआ । सूर्य देव जैसे रात्रिदेवा के करुण गान 
को सुनकर आद हो उठे और उसको भी कतः 
पर कुछ काल राज्य करने का समय दे दन्दः 
प्रसन्नता से रात्रि झूम उठी । जगमग त्त 
आभरणां से शनैः-शनैः उसका प्रवेश होने शत्र 
ठीक इसी समय--- ‘Ee 
सतीश के ऊपर झल्लाती हुईं उमा ने उ 
मचेश किया और जो इर्य उसने देखा, रकी 
उसको सहसा विश्वास नहीं हुआ । किया jl 
सहारे ही खडे होकर उसने फिर ध्यान से | र, 


झारिवन, ३१३ ] 


फिर देखा--आँखें फाइकर देखा, मगर वहा दृश्य 
* उसके सम्मुख जैसे के तैसे रूप में रहा--राज- 
कुमार मेज्ञ का सहारा लिये एक विचित्र ढंग से 
` लेटे हैं, नेत्र एकटक दीवार की ओर लगे हें 
ओर हाथ में है एक चित्र !!! उसकी छाती धक- 
धक धड़क रही है । 

सानच-हृदय बड़ा शंकित होता है । उमा- 
फे कुमारी ने सोचा, यह चित्र किसका हो सकता है । 

अब उसका हृदय दैहिक सीमा के भीतर नहीं 

रहना चाहता ! दीघ श्वास-प्रश्वास के मारे वह 
3 परेशान हो रही है । उसका आनन धीरे-धीरे 
स रक्गवणं होता जा रहा है । आँखों में जलन-सी 


> होने लगर है । चाहती है रूपटकर चित्र के 
र्जा टुकड़े-टुकड़े कर डाळे । आज दिवाली का शुभ 
हु ~ 


यह तो हुआ नहीं कि घर की सफ़ाई 
हाथ बटाते । बाज़ार से सौदा लाने के सिचा 
उ ओर तो कुछ काम जैसे इन्हें करने को था ही 
जे नहों--ओऔर चह भी तो कल ही लाकर पटक 
>>: दिया था । आज दिनभर इन्होंने क्या किया । 
ऊमी इनकी बला से काम करते-करते मैं चाहे जिय या..-.। 
नरः में तो भगवान्‌ से मनाया करूँ, सगनौतियाँ उठाया 
त करू कि भगवान्‌ इन्हे कब दफ्तर से छुट मिले । 
स... रष साथ-साथ बठकर इस-ह सकर बाते कर--इतनी 
हि" कि फिर पता ही न रहे कि हमारी वास्तविकता 
= भ्या है । प्रतिदिन उंगलियों पर गिन-गिनकर 
हि तो मैंने दिवाली बुलाई--देवी मैया ने दया 
च दिखाई । और इनका कुछ ठिकाना ही नहीं । 
! जान पड़ता है, मुझसे चित्त ऊब उठा, तभी तो 
* कितने ध्यान से चित्र देख रहे हैं--मुझसे अधिक 
सुन्दर है क्या !! तब तो कुछ दिनों बाद-- 
> तभी उसने देखा, जैसे उन्होंने धोती से 
नेत्र पोछे । 
“इतना प्यार !!! हें ।?? 
| उमा की संहनशक्ति अब सीमा के पार हो 
38 चुकी थी । घैय-प्रचाह ने बाँध तोड़ दिया था। 
वार्शबाधिन की भाँति झपटकर उसने तुरन्त ही 


[| 

| 
“2 
4. | 
| 
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चित्र छान लिया, और आग्नेय नेत्रों से उन्हे 
देखते-देखते एक क्षण में हा चित्र के टुकड़े-टुकड़े 
कर दिये । राजकुमार उस समय तक अपने को 
संभाल भी न पाये थे । 

शंका उतावलेपन की सहोदरा है । शंकित 
हृदय में ज्ञान, अज्ञान, कतंव्य-ञअकर्तच्य का ध्यान 
नहीं रहता---और उतावलापन इसका साथ पग-- 
पग पर देता है। इधर शंका हुई, क्रोध हुआ, 
उधर उतावलेपन ने भी प्रवेश किया, जिसके वशौ- 
भूत हो रही-सही ज्ञानसंज्ञा भी लुप्त हो जाती 
है । और, यह .बात बहुधा देखी जाती है कि 
दुबल व्यक्तियों पर ही इनका आक्रमण अधिक 
तेज्ञी के साथ होता है । 

xX xX > 

रात्रि की जगमगाहट सें 

सतीश ने माता से दीपक जलाने और रात- 
भर जागने का कारण पूछा । माता का क्रोध तो 
सातवें आसमान पर है । उसे इन सब बातों के 
बताने की फुरसत नहीं हे---और वास्तविक बात 
तो यह है कि वह जानती भी नहों है । झटककर 
अलग कर दिया और बोली--हमेशा से ही ऐसा 
होता आया है । 

बालक मुह फुलाये राजकुमार के पास आ गया । 
बालक के पास आते हा उन्होंने डमा को पुकारा । 
राजकुमार को खरी की मूखंता और उतावलेपन पर 
गुस्सा भी आ रहा था और साथ-साथ दया भर 


उत्पन्न हो रही थी । उन्होंने फिर पुकारा--उसा ! 


अब वह उमा नहों है, जो आज्ञा पाते ही दौड 
आवे । आज उसके हृद्य पर गहरी ठेस जो लगी 
है । एक स्त्री के रहते उन्हें दूसरों. के चित्र घूरने 
से मतलब ! फिर उस पर रोना !! राम....रास !!! 
उसने सुनकर अनसुना कर दिया । उसको तो 
आज दीपक जलाना भा दूभर. हो रहा था। 
सोचती थी, कम्बऱ्त सबके सब एक साथ ही क्यो 
नहीं जल जाते । 
पूजा का समय हो रहा था । राजकुमार अब | 


fs ४३१ 
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स्वयं उमा के पास आये । उमा के हाथ की जलती 
हुई दियासलाई उनके आते हाँ छूट गई । अध- 
जला दीपक दियासलाई के छूटते हो बुर गया । 
श्वास फिर वेग से चलने लगी । सिर का पल्ला 
जैसे खिसककर नांचे गिर ही जायगा । चेहरा 
लाल होने लगा हे । ९ 

आद्र कंठ से राजकुमार ने पुकारा 'उमा' । 
फिर पुकारा-- “उमा ! जानती हो, वह चित्र 
किसका था, और तुमने क्या कर डाला!” 

उमा अब इन बहाना को नहीं सुन सकती 
यह्वी कहेंगे कि वह----वह----तुम्दारे ब्रचपन का था 
और में रो नहा रहा था । वह तो आँख में कुछ. -- 
नहां----नहां.---चह कुछ नहा सुने ग He 22 

राजकुमार ने फिर कहा--“देखो, तुमने उताव- 
लेपन से चित्र फाइकर कितना बुरा काम किया ऑर 
तव से अव तक मेरी एक वात भा नहं सुनी--जैसे 
मुझसे छिपना ही तुम्हारे लिए आज सब कुछ है-- 
वह चित्र था-:--चित्र था-.--तुम्हारे भाई...-कोशल 
का ---राजकुमार का कंठ भारी हो चला था । 
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हैं! मैया का !! मेया का ! मेया का !! 
उमा जैसे अव पागल हो जायगी। उसके३ 
खडे होने लगे थ्रे--आँखें फट-खी राई थां'। ३ 


उसी आश्चय-मिश्रित स्वर सें फिर पूछा-$ 
का !! और तव 


उसको एक बहुत हो पुरानी घटना विद्युत्‌, 
चमक को भाँति स्मरण हो आइ । तव चह 
थी। मैया रोग पर पडे थे । सव्यु का सन्नारा 
डाक्टरों तक ने हताशा होकर निराशासूचक रः 
दे दिया था । सुक-जैसी मातु-पितृर्दान वानि 
का कौन सहायक होगा-यदी तो उनके ए 


~ 


T 
चिता रह गई थी । तभी तो अंत सें उन्होने ६ 
बुलाया था ग्रोर ७ ७८५७०७ 
अश्रु-प्रवाह वेग से जारी हा चुक्ता था । समं. 
ही वेढे राजकुमार भी रो रहे थे! और वाढ 
वह इन दोनों को दशा को समझने का ग्र 
करता हुआ टुकुर-टुकुर निहार रहा था । 
पूजा का समय और भी निकट आ रहा था 


TANS «च्य 
[] FUTSAL | _ ANTL- 


SANT TNT INL 


JUST 
NAF LAY TEA TNA TAL त... LAL CNA LNA LIS 


सुख संचारक कम्पनी मथुरा की 


संसार प्रसिद्ध ओषधे बेचकर 


सुधासिन्ध॒। 
i क्रमत ॥) आना । 


` बालसमुधा। 


ड 


धन ओर यश कमाइये । 


कफ, खाँसी, हेज़ा, दमा, शूल, संग्रहणी, 
अतिसार आदि रोगों की अनुपान रहित दवा 


शक्तिहीन, दुबले-पतले बच्चों को मोटा 
ताक़तवर बनानेवाली मीठी दवा । क्रीमत ॥) . 
Uo Narre AEA EOODOesOk शी 


१. 


| सुख संचारक--- 


ग्रज्ञासव । 


सुधा, शक्ति; स्फूर्तिवर्धक । गुण, क्रिया तरण 
स्वाद में अन्य बाज्ञारू व्राक्षासवों से श्रेष्ठतम है ' 
क्रीमत बड़ी बोतल २), छोटी बोतल १) रुप 


दहुगजकेसरी । 


हर प्रकार के दाद को बिना जलन ” | 
तकलीफ़ के फ़ायदा करनेवाली दवा क़ीमत ॥ 


J. 
(पि 


“* 


शर विस्मृत स्मृति i 
र श्रीभगवतीम्रसाद्‌ सकलानी 


क्षणिक प्रणय सें हुआ देवि ! हा 
चिर स्वतंत्रता का बलिदान 
जाने क्यों. उलमे हैं तब से 
प्रिय ! सेरे ये. आङुल प्राण ? १ 
याचय फे वे सादक क्षण आ 
यझु्ा-सट का वेणु-विलास 
केसे आब सें भूलँ बोलो-- 
च पावन क्ण, वे मधुमास ! २ 
एक-एक कर सजग हो रहे 
सेरी. ह्वदूबीणा के. तार 
आज भावना सजग हुई फिर 
फूट दृगां से विस्मृत प्यार! ३ 
आज वेदना फिर से लौटी 
यन करके कविता साकार 
आज चित्र में लगा बनाने 
लेकर “उस? सुध का आधार ४ 
स्नेह-तूलिका से उस छवि को 
चित्रित करके आठो याम 
अश्रुःनीर का रंग वनाकर 
खींच हृद्य-पट पर अभिराम ५ 
कैसे कर अब चित्रित कर दें 
वह पावनतम छवि अनुपम 
ढुलका जाते नयन-कलश जब 
स्नेह -सलिल का स्रोत परम ६ 
अरे. सुप्नि की आज कल्पना-- 
उड़ भाषा. के. पंखा पर 
अस-च्योम में विचरण करती 


ज्यां गिरि में उज्ज्वल निमेर ! ७ _ 


म्रिये! आज तव विरह-ज्वाल में 
सझुलस रहा जीवन मधुवन 


' कब होगा 


प्रथम प्रणय .की सरस बल्लरी 

रह - रह झुलस. गई पावन! = 
प्रथम मिलन का परिचय आली 

वह. नयनों का सम्भाषण 

दो हृदयों के पूणे मिलन का 
केसे .भूंलू' वह क्षण ? ६ 
लतिका का जब. तरु से प्रेयसि ! 
हुआ प्रथम था परिरम्भण 
पलक-पलक से, पुलक-पुलक से 
मिले अधर थे, तन से तन। १० 
पर सखि ! आज हुआ वह सपना 

पर क्या इक विस्मृत इतिहास ? 
जिसके पावन-सुध-अंचल में 
मंथित हैं मेरे उच्छास! ११ 
कैसे अब में विस्मृत कर 

अपने जीवन का आख्यान 
वि ! देख जिनको नयनों में 
पढ़ती थीं तुम गीले-गान! १२ 
पावस के जलधर द्वारा में 
भज चुका सन्देश महान 
किस अलका में बैठी विरहिणि, 
यक्तबधू.सी सुधर सुजान! १३ 
कितने ही कविता-दूतों को 
भेज चुका में हस - समान 
प्रिय, अपने इस व्याकुल नल का 
आदान - प्रदानं ! १४ 
हर शर्तेशेत सन्देश मिट गये 
आँसू -से सिकता - कण में 
मधु. के अब तक कई दिवस हा 


... , :चीत: चुके उर के तरण में! १५ 
४३३, 
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दीप-शिखा पर अहो शलभ क्‍यों ! 
उड़्-उड़कर॒ जलते चंचल १: 
क्‍यों सखि) पवन सुरभि को लेकर 
उड़ती रहती है प्रतिपल! १६ 
सरिता सागर के प्राणां में 
तार रहे निज उर का भार 
भर-मर कर निकर आते हैं 
करने को सरिता से प्यार! १७ 
दिनपति के स्वागत हित आती 
प्रकृति लिये फूलों. का हार 
प्रथम रश्मि के स्वण॑-पाणि क्यों 
लुटा चले हैं स्वणे अपार! १८ 
करते सब ही इस जग में हैं 
निज-निज भावों का विनिमय 
अपने सुख-दुख उच्छासों का 
हार पिरोते हैं निश्चय! १६ 
ओस-बिन्डु से रवि की किरणं 


` मुक्ताओ से मंजु - मराल 


त्यों कलियां से प्रमरावलियाँ 
बिछा रही हैं क्रीड़ाजाल ! २० 
चन्द्रोदय के होते ही कयां 
सहसा जाता चहक चकोर? 
पहुँचाकर मेरे अन्तर में 
एक वेदना, एक हिलोर! २१ 
आज धरा ने फिर से पहना 
अपना ` वासन्ती परिधान 
संखि, मेरे उर के नभ में फिर 
कब लौटेगा स्वणे-विहान। २२ 
मिलन-अरुण की तरुणाई से 


` अधर क्षितिज की वह 'मुसकान 


` कूलोगी बन करके माल? 
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कव लौटेगा उर-वीणा पर 
भूला-सा वह मादक-गान ! २३ 
आमां के इस सघन वज में 
गाती कोयल मंजुल-गान! 
नीरव वन में चरवाहा भी 
भरता निज बंशी में गान २९ 
राकापति की स्वए-क्किरण क्‍यों 
करती जल से मोद-विहार ९ 
किस इच्छा से सलिल इन्दु की 
देता है तसवीर उतार ? २६ 
सुसुखि, दौड़ते फिर क्‍यों जलधर 
लिपटाये चपला - चंचल 
उसके प्राणां की ज्वाला को 
लेकर निज उर के अंचल ! २६ 
सेरे योवन-वन के तरु पर 
खिले कई भावों के फूल 
विरह-वेदना के उसमें क्‍यों | 
निकले शत-शत निष्ठ) शूल ! २ [क 
कब सखि मेरी राधा मोहिनि [| 
आवेगी प्राणां के तीर ! 
कब नाचेगा वंशी - ध्वनि से | 
सेरी उर - यमुना का नीर ! ६५ 
हा सखि ! कब मम ग्रीवा पर तुम 


ह 
ह सन 
कब तव प्राणों का वह स्पन्दन हॉ 
जान्‌गा कस बाहु - सूणाल ! “झ्या 
कौन रजनि में तरणि सुकेशिनिः एन 
चन्द्रहास छिटकाओंगी ? 

अलकों की छाया के नीचे स 
मलय सुरभि पहुँचाओगी ! ९ 


क्षणिक प्रणय में हुआ सुसुखि हा, ik 
चिर स्वतंत्रता का बलिदान | ऱ्य क्र 
इन दो बिछड़े प्राणं का अब, . Eb 


'कब होगा 


£ Are Le 
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सा जाति का सभ्यता का 
अनुमान उसके साबुन के 
व्यवहार से किया जाता 
है । अर्वाचीन काल में भी 
यह ऐसा ही सत्य है, जेसा 
गत वर्षो में था। २९ पोंड 
प्रति पुरुषवाला अधिकतम 
व्यवहार अमेरिका के सयुक्त 
राज्य तथा हॉलेंड में हे । 
दुनन्तर ६गलेंड २१ पौंड, फ्रांस १६ पोंड तथा 
मंनी इत्यादि अपना-अपना स्थान रखते हैं । 
५, ही यह बात स्पष्ट कर देनी है कि भारतवर्ष इस 
्या-सूची में ४ औंस अतिपुरुष प्रति वर्षवाला 
॥न सबसे नीचे रखता हे । 


साबुन शब्द का इतिहास 
साइन शब्द का प्रथम उल्लेख बाइबिल में 
३१'या है, जिसके विषय में ऐसा विश्वास किया 


A 
].\ 
So ana ५ 

bes 

NS 

I 


dl NisS 
0. 


| 


ता है कि इसका संकेत साबुन पर न था, जैसा . 


अब हम इसको समझते हैं; किन्तु वनस्पति 
' राख से था, जिसमें “क्षार” सम्मिलित होते 


Ieee 


| भारतवष में साबुन का निर्माण 


& छ ७ 


वा० जगदाशचंद्र माथुर 
ND SE मम व 
सम्प्म्म्म्म्क्म्म्म्ज्ि 


हैं । साबुन के निर्माण का प्रथम उश्चेख एक मिश्चित 
पदार्थ का है, जिसको “गाल” लोगों ने चर्बी ओर 
लकड़ी की राख से बनाया । लैटिन शब्द “सेप” 
(3०७०) से, जो कि लेटिन शब्द “सैबस? (Sebem=— 
चर्वी ) का सजातीय है, साबुन शब्द का विकास 
हुआ । गाल लोगों नेश सम्भवतः जिन्होंने 
फ़ौनिशियनों से यह कला उपलब्ध की थी, रोमन 
लोगों को साबुन बनाना सिखाया । इसके निर्माण 
का प्रथम पूण कार्यालय, जो कि १७०० वर्ष 
प्राचीन उस समय विश्वास किया जाता था; 
पंपियाई की खुदाई में खोजा गया था । 
व्यवसाय की उन्नति 
१८वीं शताब्दी के लगभग तक इस व्यवसाय 
पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया । कारण, प्रथम 
यह कि जनता साबुन के मिश्रण से अनभिज्ञ थी, 
जो कि केवल “चर्बो” और “क्षार (4]६७];) का 
भौतिक मिश्रण समझा जाता था; दूसरे, साबुन 
के निर्माण के लिए क्षार के सस्ते बनाने के समु- 
- चित प्रबन्ध का अभाव था। इनमें की पहली 
कठिनता गत शताब्दी के आरम्भ की “चौबारोल” 
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चर्बी की बनावट पर प्राचीन खोजां से दूर की 
गई, जिससे यह दर्शाया गया कि चर्बी आर 
क्षार ( 3६) से साबुन की बनावट अवश्यमेव 
रासायनिक प्रतिकाय था; जिसमें क्षार चब के 
तेज्ञाब के भाग से निकलता था ऑर र्लेसरीन 
उपवस्तु को भाँति प्रास हो जाता था । 

सस्ते क्षार के निर्माण को दूसरी कठिनता साधा- 
रण नमक से सोडियम कारबोनेट बनाने के लिंव- 
झक के उपाय से, १७३० के आविष्कार द्वारा, दूर 
हुईं । इन आविष्कारों के परिणाम ने, जिससे 
यह व्यवसाय अब वैज्ञानिक सिद्धान्त पर स्थापित 
है, शीघ्र ही अधिकाधिक उन्नति की । इस्ट इंडिया 
कम्पनी के स्थापित होने के पूवं भारत साबुन से 
अनभिज्ञ था । 

साबुन की परिभाषा 


`` ` साबुंन का अथं, विस्तीण क्षेत्र में किसी एक 


या कई चर्बीवाले तेज्ञाब और बेस के मिश्रण से 
है । इसमें केवल सोडे के चर्बीवाले तेज्ञाब के 
मिश्रण ( ९५०० 80१६ ) ही सम्मिलित नहीं 
हैं, जो कड़ा ( 7०70 ) साबुन बनाते हैं। पोटाश 
के चर्बीवाले मिश्रण ( 0९५७४० ?०४७»॥ ) कोमल 
- साबुन ( 8६ 500४9 ) बनाते हैं और अमोनिया 
के चर्बीवाले तेज़ाब के मिश्रण ( 270०0: 37११६१० ) 
शुष्क सफ़ाई के कास में लाभदायक होते! 
हैं। साथ ही साथ अल्यूमी नियम, लोहे और 
क्रोमियम के मिश्रण का विशेष व्यवसायों 
में उपयोग किग्रा जाता है । सीसा; चाँदी 
- और जस्ता औषधालय के काम में आते हैं । 
: सोडा, पोटाश और अमोनिया के मिश्रण 
, ही केवल पानी में घुल जाते हैं और शेपांश 
की भाँति लाभदायक . हैं । अतः वाणिज्य 
में साबुन शब्द के अथं क्षार के चर्बी- 
- वाले मिश्रण तक ही सीमित रखना 
परस्परा है । जैसे-सोडा, पोटाश तथा 


' अमोनिया । 
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कच्चे उपादान ( २७ \2९प॥ न 
साबुन बनाने में कच्चे उपादानों की फ हे 
संख्या का उपयोग किया जाता हे, जोडि! - 
अभिप्राय पर ( जिसके लिए साबुन को ३ ६ 
कता है ) ओर बाज़ार में साबुन के अह, 
प्राप्त करने पर निभर रहत है । इसमें दुधा 
वस्तु होता हं--चर्बी था चर्चाले तेल हे रु 
(अ) चर्बीचाले तेल या नियत तेल ( शा, pl 
(ब) आवश्यक तेल और ( स ) हाइडोकावगापेक्ञ 
लित होते हैं । खनिज ततेख, कास्टिक सोडात सा 
पोटाश, सोडा ऐशवाले क्षार! से व्यापाराति 
बनाने के भी प्रयल किये गये हैं। चर्बीवाबे रते ` 
बसा, राल, सुअर की चर्बी, नारियल का तेयथा 
गोसा { नाम ) का तेल, जैतुन का तेल, कि 
तेल, अणी का तेल, अलस) का तेल! 
का तेल, खजूर का तेल आर खजूर कारि 
तेल इत्यादि व्यवहार में आते हैं । जैसा? 
लिख चुका हूँ, साबुन के गुण तथा उसा 
मूल्य प्राप्त करने पर निर्भर रहता है ।' 
यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि * 
सस्ते तेल मिलने की अधिक सम्भावना है 
हमारे देश में तेलवाले बीज के दाने वह 
पैदा होते हैं । बड़ी कटिनता यह है हिं 


+ 3 र 
`| 
: MARBLE SSAP ४08४४: FE 
fi =. 


Bon भे.” 2. 2 ४.७९. कर 
१४६६११५७२7] 2000707272 त्यात 2: 


३६ 


एक देसी कारखाने का बाहरी दृश्य ' | 


ए, |ग्रांऱ्विंत, ३१३] ¦ 


| |दानों से तेल निक्रालने में न्यून योग्यतावाले 
Crude Methods 


पं लाते हैं । लगभग २० प्रतिशत तेल खला में” 


5 लिए अशुद्ध भी होता.है । यदि हम शुद्ध तेल . 
वें तो निञ्न कोटि कें दाना से साबुन का गुण तक 
= Ss । 


भुधार सकते 


~ 


दूसरी. समस्या हाइड्रोजन देने 


[ह हे । वास्तव में हमारे देश में ऐसी कोई मर्शान 
Plan ) नहीं है । साधारण अशुद्ध तेला की 
वन) पैक्षा हाइडोजन दि 


डु हुए तेल, हाडसोप अर्थात्‌ 
हा साचुन, जो हम प्रतिदिन मुँह धोने के काम में 
हरपते हैं. बनाने के लिए कही: अधिक लाभदायक 
बेरते हं । अब संक्षेप में साबुन बनाने के ब्रहुत-से 
तेह्यथान वणन किये जायेंगे । 


दवि 


व्वायलररूस का एक दृश्य । 
| न में दाहनी ओर एक कुली ताजे साबुन 
से भरा हुआ फ्रेम खींचकर ठंडी 
कोठरी में ले जा रहा है। . 


) भद्दे उपाय' अब भो काम ' 


। इस प्रकार ग्राप्त हुआ. तेल साबुन! . 


ह... । 


[ अक्तूबर,” १९३३ -ॐ 


< 


जाते हें 

पूर्ण औटाने के विधान में 
पेस्टिङ्ग ( Pasting 
और फ्रिडिङ्ग ( ६) :) । तेल: खुले” हुए ऐसे 


तीन मुख्य कार्य हे; 
), मेनिङ्ग ( ग} 


कढ़ावों में, जिनमें ₹ से १२ टन. तक समाता 
है, रक्‍खा जाता है । वहाँ वह ८० से १ २० पौंड 
दबाववाली भाप द्वारां औटाया जाता. है । आप : 
का दबाव (. 77९5१९ ) आवश्यक साबुन के गुण ` 
पर निर्भर रहता है । धीरे-धीरे तब तक इसमें चार 
डाला जाता है, जब तक कि इसमें क्षार का हलका. 
स्वाद न आ जाय. । कढ़ावों में तेल इत्यादि की 
मात्रा के अनुसार ८ से १२ घंटे तक ओऔटाना 
जारी रहता हे. । .अब साबुन बनने लगता है । 
उबलते साबुन का तापक्रम आप अच्छी तरह जान 
सकते हैं । यहः चिपक ( 8078 ) कहलाता है । 


दाना पड़ना ( Graining ) 
साबुन का दूसरा कायं इसका अत्यधिक क्षार 
से भिन्न होना है, जो इंसंमें पहले मिलाया गया 
था और अशुद्ध वस्तु का निकलना है, जो “स्पेन्ट 
लाई ' (5०६ ।/९ ) कहलाती है । यह - कार्य 


` थोड़ा नमक डालने से सिद्ध हो सकता है। तब 
“भाप देना बन्द कर दिया जाता है और कढ़ाव 


रात भर विना हिलाये छोड़ दिया जाता है। 
“स्पैन्ट लाई” तली में नीचे बैठ जाता है, जो एक “ 


_ ढिबरी खोल देने से बाहर निकल जाता है। : 


क्षार अधिकाधिक डाला जाता है और साबुन ` 


- दुबारा पानी और खुली भाप के सांथ औटाया 


जाता है । क्षार डालना तब तक जारी रक्खा जाता 


है, जब तक यह क्षार. का: स्वाद देता है और : 


४३७... 
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दानेदार बन जाता है। तब यह रात भर फिर 
जमने के लिए छोड़ दिया जाता है । बहुत उच्च 
कोटि के साबुन के लिए यह विधान तांसरः 
चौथे थर पाँचवें दिन तक दुहराया जाता है । 
किन्तु साधारण साबुन के लिए दो-तीन दिन का 
टाना काफ़ी है। अधिकांश साबुन बना नेवाले इतने 
समय तक भी नहीं औटाते । किन्तु मुं ह धोने में 
ऐसे साबुन के इस्तेमाल की सलाह कोई रासायनिक 
नहीं दे सकता । 
फ्रिट करना ( Fitting ) 
कढ़ाव से स्पैन्ट लाई दूर करने पर इसमें कुछ 


पानी और आवश्यकता के अनुसार नमक का घाल . 


मिलाया जाता है । फिर यह' टाया जाता है, 
रि न ~ 
जिससे इसका दाना मिट जाय । कुछ समय टाने 


~ 


. के बाद कढ़ाव ऐसी दशा में छोड़ दिया जाता है 
कि यह तीन स्पष्ट तहाँ में घनत्व. के अनुसार 
स्थिर हो जाता है । सर्वोच्च तह में स्वच्छ साबुन 
होता है, जो कुल मात्रा का दो-तिहाई होता है । 
तब बाँच की तह आती है । इसमें स्वच्छ साबुन 
और “नाइगर” का मिश्रण होता है, जो धुलाई 
के काम में आता हो । अन्तिम या नीचे को तह 
अधिकांश में “नाइगर” होता हे, ओर निकाल 
दी जाती हे । र 

अधआओटाये साबुन 
यह सम्भवतः पूर्ण औटाये साघुन की चिपक- 
वाली विधि हो | तेल तब तक क्षार के साथ 

आओटाये जाते हैं, जब तक इसमें चार का स्वाद न 
आने लगे । अधिक पानी नहीं दिया जांता। 
जो साबुन इस प्रकार बनते हैं, वे उतने श्रेष्ठ और 
चालू नहीं होते, जितने पूर्ण औटाये साबुन । 
इसका प्रत्यक्ष कारण यह है कि उनका मूल्य कम 
होता है । | 

.ठंडे विधान के साबुन 
ठंडे साबुन में कुछ तेल, . जैसे नारियल का 
तेल, वसा, .अंडी का तेल इत्यादि के गुण से लाभ 


४३१८: 
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उठाया जाता है । अतः जब क्षार इन तेह. 
मिलाया जाता है; तब वे समगुण लसदार फ 
बन जाते हैं । वह रखने पर स्थिर होकर म 
बन जाता है । इस साथुन को निरर्थकता: 
कठिनता से ज्ञोर दिया जा सकता है । यह 
है कि इस साबुन में अधिकांश में स्वतन्त्र स्त 
क्षार है, अतः यह धोने के काम के लिए; 
उपयोगी नहं होता । 


| fiw इ $ 
£ अजन § ९९० 
7०७८७५. (. 00 


साबुन काटकर सुखाया जा रहा है। 

थोड़े समय से भारत के जनसमुदाय में गुर 
टिकाऊपन पर विचार किये विना सस्ता! 

व्यवहार करने को मूखता दिखलाई देने लग 

आप भली भाँति विचार कर सकते हैं कि 
प्रकार के साबुन ही प्राप्त कर सकते हैं ।* 
ऐसे साबुन मेदे को सम या अधिकांश म द 
मिलाकर सस्ते बनाये जा सकते हैं । मैदा | 
को जर्दी-जर्दी जमा देता है । परन्तु इस { र्‌ 
को रोकना आवश्यक है; क्योंकि यह 7. 
जाति की हानि है । केवल प्लेटफ़ाम पर * 
देने से कोई लाभ नहीं हो सकता । सा 
चाले तथा साबुन के व्यापारी देश को इस. 
बचा सकते हैं । यह .बड़ी ही हानिकारक i 

अब मुख्य विषय “ऋोमिग. पर अ. च 
साबुन बनाने के बाद दूसरी अवस्था ढाँ 


आशिवन, ३१३ ] 


(Framing ) की है. जो घूमनेवाल्ले आयताकार लोहे 
के सन्दूक्रों में किया जाता है । इनको “ऋण? 
कहते हैं । साथुन कुछ समय स्थिर होने के पश्चात्‌ 
नलों के द्वारा कढ़ावों से इन “फ्रोमों” में आता है। 
यहाँ नाप, तापक्रम तथा गुण के अनुसार कुछ ही 
घंटों से लेकर लगभग एक सप्ताह तक उसके जसने 
में लगता है । तब साधुन काटे जाने के लिए प्रस्तुत 


होता है । साबुन जमाने के लिए हम उंडे कमरे 
काम में लाते हैं। जहाँ {निरन्तर कम तापक्रम 


रहता है । 


.| दाहनी ओर--साबुन में खुशबू मिलाकर पीसा 
हल जारहा है। . 

। चाई ओर इस मशीन से पिसा हुआ साबुन दबा- 
- कर डंडों की शकल में लाया जाता है। 


काटचा 


| केवल धोने और गृहस्थी के काम के लिए 
साडुन काटने और किसी आकार में लाने लायक़ 
चन गया । बराल की रक्काबी हराने से सांचे खोले 
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जाते हैं और लोहे के तारों से साबुन की चट्टानें 
सिलों के आकार में काटी जाती हैं। ये सिलले 
कारने की मशीनों में डाली जाती हें । कारने की 
सशीने दो प्रकार की होती हैं । एक. जो बिजली 


£ 


~ 


4? 


से चलाई जात हैं, और दूसरी, जो हाथ से 
चलाई जाती हैं । केवल बहुत बड़े कार्यालयों में 


१ 

4 
४? 

शा 

र! 

- 

त्तर 


कास में आतां हैं । ऐसी 

र टन साइन की सिलों को १६ इंच > 

को छुड़ों में काट सकती हें । कारख़ाने- 

चाले इच्छानुसार विविध प्रकार के कामों के लिए 
गै नमूने को मशीन काम में लाते हैं । 


अपने डी 
छाप लगाना 

जब साधुन को इच्छानुसार किसी विशेष नाम, 
आकार और तोल का काट लिया गया और कारने 
की तह पर एक किल्ली पड गईं. तब यह छापा 
लगाने को मशौन में भेजा जाता है ! वहाँ आव- 
श्यकतानुसार धातु के सांचे से इसका एक विशेष 
आकार बन जाता है। तब साबुन व्यवहार के 
लिए प्रस्तुत होता है और लपेटने के विभाग में 
भेजा जाता है । 
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लपेटना 

साबुन लपेटने पर जितना भ ज़ोर दिया 
जाय, क्राफ़ी नहीं हे । छाप लगा हुआ और बिक्री 
को प्रस्तुत साधुन भिन्न-भिन्न प्रकार के सुहाचने 
डिब्बों में रक्खा जाता है, जो इसी उद्देश से 
बनाये जाते हैं । चाहे वस्तु निम्न कोटि की ही 


क्यों न हो, परन्तु जनता के लिए सुन्दर और 


सुहावना आकार एक बड़ा आकपंण है.। दूसरे 
दृष्टिकोण से भी लपेटना आवश्यक है। यह साबुन 
को तापक्रम तथा नमी के परिवर्तन के हानिकारक 
प्रभाव से बचाता है । संक्षेप में यह प्रत्येक प्रकार 
की हानि से बचाता है। अतः केवल काराज़ का 
आकपण ही नहीं, किन्तु गुण भी वास्तविक है । 
जो विषय मैंने चुना है, इस पर कोई भो लेख 
तब तक पूणं न होगा, जब तक वह आपको 
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अपरिविनः इर] 
साबुन के गुण र. उसके बनाने के विध 
नह बतलांता । र >> + 


ग र 


सांबुनकेप्रकार ' / . 
साबुन अनेक प्रकार के होते हैं; उदाहरणाथ सु 
घोने का (70), गृहस्थी का (Household) 
आषध का (3९१००९१), धोने का (४25008) 
सत घोने (7९४४।।९) का और नैपथाल (\3ए!४॥०]) 
साबुन इत्यादि । संक्षेप में क्रमशः प्रत्येक का वणन 
किया जायगा--- 
मुँह धोने का 
मह धोने का साबुन बनाने में साधारण साबुन 
के अतिरिक्न, जो प्रथम श्रेणी का बनाया जाता 
है, रंग और विशेष तेल डाले जाते हैं । यह काय 
पीसने की विधि में किया जाता है । यह संक्षेप में 
इस प्रकार है--काटने की मशीन से कटा हुई छड़ें 
मशीन से छोटी पत्तियों में काटी और सुखाई जाती 
हा सूखी पत्तियाँ पौसनेवाली मशीन में डाली 
जाती हैं, जहाँ रंग और सुगन्ध उचित अनुपात में 
मिलाये जाते हैं । जब साबुन बार-बार पौसने से 
समान रूप होकर मिल जाता है, तब यह “प्लाड्स 
में भेजा जाता है, जो साबुन के रंग और सुगन्धित 
चूर्ण को दवाकर कठोरं समतल छुड़ों में बनाने की 
मशान हैं । ये छइ उचित नाप की काटी जाती 
हैं, उन पर छाप लगाई जाती हे और काराज़ 
लपेटा जाता है | 
ग्रहस्थी के साबुन 
गृहस्था के साबुन साधारणतया अच्छे प्रकार 
के धोने के साबुन होते हैं, अतिरिक्त इसके कि 
साचे मं जाने से पहले उनमें सुगन्ध की अल्प 
मात्रा मिलाई जाती है। असली मिलावट एक 
बतन ( क्रचर ) में की जाती है। 
धोने के साबुन 
. ये सीधे कढ़ाव से प्राप्त किये जाते हैं और 
अच्छे धोने के साबुन में कोई मिलावट नहीं की 
जाती । यदि निम्न कोटि के साबुन की आवश्य- 


'कता है तो स्वच्छ साधुन: कढ़ा व से चर में द 


जाता है । उसमें कुछ रासायनिक, 'जैसे' सोड प 


-सिलाकेट, सोडा ऐश, पत्थर सावुन “रपं मो, 


में मिलाते हैं । किन्तु यह कुप्रथा हे आर इ 


सम्मति कदापि नहीं दो जा सकता ।” "१ | 


डंडों को इच्छानुसार काटकर उन पर छाप श 
जाती है । इस तरह बट्टी तैयार हो जाती है 
ओऔषधवाले साबुन 
अऔषधवाले साबुन भी लगभग उसी # 
बनाये जाते हैं, जैसे उच्च कोटि के मद 
साबुन। केवल अन्तर इतना ही है कि इसमें 
पूव कुछ ओपधियाँ मिलाई जाता हैं । 
टेकनिकल ( ९०००३] ) साबुन, वे सार्वः 
जो विशेष सूत बुनने के काम में आते हैं 
प्रकार से बनाये जाते हैं। वे आवश्य 
ठोस, आधे ठोस अथवा ब्रव के आकार में 


मुलायम साबुन ( $० $०2? ) ; 


सुलायम साबुन की बनावट वेसलीन की 
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डोती है, और वह मुलायम तेल ( जैसे ज्ञेतून का 
तेल, अलसी का तेल इत्यादि.) और “'कास्टिक 
पोटाश से बनाया जाता हे । यह साबुन अघः 
आऔटाये विधान से बनाया जाता है । यह विशेष- 
कर चिकना करने और रंगने के काम में आता हे । 

गत वर्षों में इस व्यवसाय ने विशेष उन्नति 


की है; क्योंकि साबुन का उपयोग अब दुव्यसन 
हीं समझा जाता । अब यह देनिक आवश्यकता 
क वस्तु हो गई है । गत महायुद्ध ने भी इस 


व्यवसाय को बहुत बढ़ा दिया है; क्योंकि “ग्लेस- 
रीन, जिसकी भोला-बारूद बनाने के लिए बड़ी 
साँग थी, साहुन-निर्माण में उपवस्तु को भाँति 
निकलता है। भारत से सी यदि कोई व्यवसाय 
ऐसा है, जिसने उन्नति की हे तो यह साबुन का 
व्यवसाय है और इसके लिए कुछ अंश में “'हार- 
कोटंबटलर टेकनालोजिकल इन्सर्टोव्यट” प्रशंसा- 
पात्र है । गत दस वर्षा में साबुन बनानेवालों की 
संख्या, जो पण ओटाकर साचुन बनाते हैं, लग- 
भग सातगनी बढ़ गई है । उडे प्रकार से थोड़ा 
सावुन बनाने की कोई संख्या-सूची नहीं है । 
अब भी. इस व्यवसाय में चिस्तीणं स्थान हे । 
दुर्भाग्यवश अब भी हमको बड़ी मात्रा में जमनी 
से “कास्टिक सोडा,” जो इस व्यवसाय की माता 
है, मंगाना पड़ता है। कई बार “कास्टिक सोडा” 
बनाने की मशीन चलाने का प्रयत्न किया. गया; 
किन्तु दुर्भाग्यवश अस्येक प्रयल असफल रहा। 
कुछ तो प्रचार और सहकारिता के अभाव के 
कारण और कुछ चिदेशों को पतिस्पर्दा के कारण । 
भारत की पूँजी बड़े-बड़े महाजनों के, हाथ में है 
जो इन व्यवसायां में लगाने की अपेक्षा जमा 
रखना पसन्द करते हैं । कुछ वष पूव एक बार 
एक सोडा बनाने का कार्यालय चलाया गया था । 


५6 
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आर वह “श्यून के जमन कार्यालय से, जोकि 
चत्तमान.समय की सबसे बड़ी प्रतिस्पद्धा कर ने वाली 
है, समझोता होने के कारण बन्द कर दिया गया । 
साबुन के व्यवसाय में दूसरी आवश्यकंता सुगन्ध 
की है। निःसन्देह भारत सुगन्ध के लिए प्रख्यात 
रहा हे । पर आजकल इस व्यवसाय की भी वह 
दुदंशा है कि हम एक वानगी की चाज़ें नहां बना 
सकते ओर लाखों रुपये को सुगन्ध प्रति वप बाहर 
से आतो है । ४ 

अन्त म॑ हम यह बतला देना चाहते हैं कि 
भारतवर्ष स साबुन के इतने कम प्रयोग का कारण 
कंगाला के अतिरिक्त एक यह भो हे कि यहाँ पर 
साबुन केवल कपडा धाने के काम में ही आता 
है । अमेरिका के सयुक्र राज्य, इंगलेंड, फ्रांस जमनी 
इत्यादि देशां में यह और भी कामों में आतां 
है, जिनमें से निम्नलिखित कुछ हैं--इमारतों की 
दावार व फ़श धोने में, लोहे के कारखाना में, 
तेल, चर्बी के साथ मिलाकर पुरज्ञा में देने में, 
छापेखानो की स्याही बनाने में, बूट-पालिश, 
फ़श पालिश, क्रोम-मञ्जंन ( पेस्ट) इत्यादि बनाने 
में, काग़ज़, रुई, शीशे के. कारखानो में, शीशे चीनी 
के बरतन, हौरें-जवाहरात च सोने-चाँदी के ज़ेवर 
धोने में, गुड़ियाँ और नक़ली फूल, फल बनाने में । 

यह स्पष्ट हे कि इस देश में साथुन को उन्नति का 
दरवाज़ा बन्द नहीं हुआ है । पर इसका भार देश 
की सरकार की राजनीतिक दृष्टि पर निर्भर है । 
सरकार विदेशी साबुनों पर व साबुन बनाने की 
उपयोगी चौज़ों पर कर लगाकर देसी कारखाना की 
उन्नति कर सकती है । रुई, जूट, काग़ज़, मशन 
इत्यादि के कारख़ानों के खुलने से भी साबुन के 
व्यवसाय को लाभ पहुँचेगा । 
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हदारण्यको पनिषद्‌ के द्वितीय 
अध्याय में गगवंशी 


ब्राह्मण वलाका के पुत्र 
बालाकि ओर काशी के 
राजा अजातशत्रु का उपा- 
ख्यान है । वालाकि पूर्ण 
ब्रह्मज्ञान के अभाव में 
घमंड से भरा था, उसने 
हठ कर अजातशत्रु को ब्रह्मस्वरूप का उपदेश 
करना आरंभ किया ; अन्त में राजा के त्रह्मज्ञान 
से पराजित हो उसने 
स्वीकार किया कि 
उसे उतना ही ब्रह्म- 
ज्ञान था । जिस पर 
अजातशत्रु ने कहा- 
“नेतावता विदितं 
भवतीति-इतने से / 
ब्रह्म का ज्ञान नहीं ६ 


ब्रह्मविद्यो पदेशक 


पांडेय रामावतार शर्मा 


कभी ब्राह्मण को नहीं दी गई, यह क्षत्रिथो 
पास रही है; इसकी शिक्षा पानेवाले तुम 
ब्राह्मण-पुत्र हो ।” यह प्रकट करता हे कि ब 
विद्या के उपदेशक क्षत्रिय थे ओर उनके; 
ब्राह्मण शिष्य-समान जाया करत थे । इसके प्रक, 
उद्दालक आरुणि, राजा केकय, पंच सददोफ्रि 
बुडिल व जनक के भी उपाख्यान हैं|; 
सवां पर विचार करते हृ 

आदि पाश्चात्य विद्वानों क 
निषदिक ज्ञान के उपदेशक 


उनका यह भी 
है कि ब्राह्मणों कागि 
यज्ञ था, ब्रह्मशी 
उसका विरोध करती! 


सकता, अभी 
तुम्हें अधिक जानना 
शेष रह गया है । ”' 
ए ~ 
गाग्य बालाकि ने 
तव अधिक ज्ञान 
~ 
के लिए क्षत्रिय राजा 


एम्‌० ए०, बी० एल्‌०, 
साहित्य-शिरोमणि, 
रिसच स्कॉलर 


| $ इस कारण त्रह्म -ग 


ब्राह्मणों की विद्यार 
हो सकती । वास्त 
उपाख्यानों के पढ 
ऐसा ही प्रतीत ६ 
है। किन्तु पनि 


की शरण ली । इसी 
तरह का दूसरा उपाख्यान श्वेतकेतु आरुणेय 
और राजा प्रवाहण जैनलि का है, जो बृहदारण्यक 
के सिवा छान्दोग्य व कौषीतकि में वर्णित हे ।` 
छान्दोग्य में क्षत्रिय प्रवाहण ने ब्राह्मण-पुत्र को 
शिष्य बनाते हुए कहा है--“यह विद्या पहले 


१ बृहदारण्यकोप० २१५३.४. ॥ २ वृहदारण्य-. 
कोप० ६-२, कौपीतकि उ०, छान्दोग्योप,०. १-३ । 


५ विवरण का अन्त 
से नहीं है । उपनिषदो में अन्यान्य उपाख्य 
विवरण भी हैं; ऐसे वर्णन भी हैं, जिनमें 

के उपदेशकों की परम्परा कथित है । अतः 


बद 


३ छान्दोग्यो ४-३-७, बृहदा ० ६-२४ 
भ कहा है “इयं विद्येतः पूर्व न करिमंश्न | 
उचास तां. त्वह. तुभ्यः वच्यामि ।?? ४ छान्दीर्य 


६, १२-१९, ४-५-१३, ब्रहदारण्य० ४-१४८ 
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आशिवन- ३६३ ] 


को ब्रह्मविद्या का | मान लेने के पहले 
उनके साथ उपयुक्त आख्यानां की तुलना करके 
ही किसी निष्कष को पहुँचना युक्तिसंगत है । 
अपनिषदिकि ज्ञान का नाम ब्रह्मविद्या है 
ओर उपनिषदों में कहीं भी ब्रह्मविद्या के पिता या 
उत्पादक क्षत्रिय नहीं कहे गये, क्षत्रिया द्वारा 
उपदेश दिये जाने के उल्लेख अवश्य हैं। इसके 
अतिरिक्त ब्रह्मविद्या की उत्पत्ति सदा देवी शक्तियाँ 
से स्वीकृत की गई है, इसके अपोरुषेय होने के 
पष्ट बचन भी उपनिषदों में संरक्षित 
ब्हदारणयक के अनुसार प्राजापत्य 
बता - आसुरों ने प्रजापतिरूप पिता से 
अह्मयचय पालन करते हुए अक्षरज्ञान प्राप्त किया। 
कि ब्रह्मविद्या ब्रह्मा ने 
प्रजापति को; प्रजापति ने मनु को और मनु ने 
नुष्यां कॉ सिखलाइ; कठक मं यम से ब्रह्मविद्या 
का ज्ञान नचिकेता को प्राप्त हुआ है; मुण्डक के 
सत मं ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथच को ओर 
अथव न ओंरों को ब्रह्मविद्या वतलाई । तैत्तिरीय 
के भूशु ने अपने पिता वरुण से ब्रह्मविद्या प्राप्त की 
आर श्वेताश्वतर में कहा है कि तपश्चर्या और 
देवानुकम्पा से ऋषि ने ब्रह्म का ज्ञान सीखा ।' 
पुनः ऐसे उपदेशकां द्वारा ब्रह्मविद्या के प्रचार के 
भी अनेक स्थल उपनिषदों में हैं, जो क्षत्रिय नहीं 
जान पड़ते । याज्ञवल्क्य ने अत्रिओऔर जनक के 
प्रश्नों का उत्तर दिया है, जावालि उपनिषदू में 
पप्पलार से सदानन द्वारा ब्रह्मज्ञान पाना स्वीकार 
किया है; बृहदूजाबाल और रुद्राक्षजाबाल उप- 
निषदों में उपदेशक कालाग्नि-रुद्र हैं और याज्ञ 


वल्क्य व जनक जिज्ञासु मिलते हें । मुण्डक में 


न्ड *----“-ट >>>. \ 
ळान्दास्य का कहना ह 


९ बृहृदारण्य० ९-२-५; छान्दोग्य० ८-१-१; 


[ अक्टूबर, ५२३९. 


उपदेशक अंगिरस और जिज्ञासु शौनक हें, वहाँ 
गुरुपरम्परा में ब्रह्मा--अथव--अंगिरस--भरद्दाज 
के नाम हैं; प्रश्‍न में उपदेशक का नाम पिप्पलाद है 
और बृहदारण्यक के तीसरे अध्याय में ब्रह्मविद्या 
पर तके करनेवाले सभी ब्राह्मण ही हैं, जनक 
सभापति-रूप में दिखाई देते हैं । पुनः बृहदारण्यक 
के द्वितीय च चतुर्थ अध्यायों में कथित वंश के 
आचाय-नाम ब्राह्मणों के ही जान पड़ते हैं । ब्राह्मण 
व क्षत्रिय उपदेशकों के सम्वोधन में भी एक भेद 
उपनिषदों में दिखाई पड़ता है। ब्राह्मण उपदेशक 
का सम्बोधन केवल "भगवः? कहकर ओर क्षत्रिय 
उपदेशकों का “राजन्‌? तथा “भगव: राजन! कहकर 
दिया गया है / प्राचीन काल में इसके लिए भी 
नियम था, जिसका उल्लेख मनु ने २-१२२ में किया 
हे । उसी प्रकार शिष्य द्वारा शिष्टाचार में भी 
तर विद्यमान मिलता है । त्राह्मणपुच को 
शिष्य बनाते हुए .भी क्षत्रिय ब्रह्मज्ञानोपदेशक 
उसका त्राह्मणत्व ओर उसके कुल का उच्चमान 
भूल नहीं जाते, उसकी सम्मान-योग्यता स्वीकार 
करते हैं, जिसे दिखाने को 'अर्हाणि करयाञ्चकम्‌ 
अध्य चकार” “अहा चकार’ आदि पद व्यवहृत 
किये गये हें । अजातशत्रु ने तो साफ़ कहा है कि. 
त्राण का क्षत्रिय की शरण में जाकर ब्रह्मज्ञान 
का उपदेश चाहना उलटी बात हे--'प्रतिलोमं 
चैतद्यद्‌ ब्राह्मणः क्षत्रियमुयेपाद्‌ ब्रह्म मे वक्ष्यतीति | 
प्रवाहण का शिष्य होते हुए श्वेतकेतु आरुणेय ने 
राजा का पैर न छू केवल कहा हे--“उपैम्यह 
भवन्तमिति ।' यह भी एक अन्तर प्रदर्शित करता 
है। इससे प्रकट है कि परम्परानुकूल गुरु या 


६ मुण्डकोप० १-३; च्रृहदार ण्यकोप ० ३-१-२ । 
७ बृहदारण्यकोप० २-१; ६-२; छान्दोग्योप० ४-८; 


मुण्डकोप० १-१; तैत्तिरीयोप० ३-१; श्वेताश्व- ४-९; ४-१ १। ८ दान्दोग्यौप० १-११-४;६३-२-४३ 
च 
तरांप० ६-२१ । ४-३ । ९ बृहदारण्यकोप० २-१-१४: ६-२-७ । 
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आश्विनः ३१३] ' 


उपदेशक ब्राह्मण ही-होते थे, पर यायिक कर्मों. में 


रतं ब्राह्मण त्रह्मज्ञान से रहित होते थे। किंतु तत्त्व 


मसि के युग में उन्हे अपने त्रह्माभिमान का ज्ञान 
कर ज्ञत्रियों के पास ब्रह्मविद्यां का उपदेश लेन 
जाना पड़ा । जिस प्रकार यज्ञा का अंचार ज्ञत्रियाँ 
के साहाय्य से हुआ था, उसी प्रकार ब्रह्मविद्या 
प्रचार में भी क्षत्रिय सहायता को अग्रसर थे ओर 
उनके यहा त्रह्मवेत्ताओं का समागम हुआ करता 


था। इस हेतु मानना पड़ता है कि ब्रह्मविद्या का' 


उपदेश क्षत्रियां के साहाय्य च. सहयोग से हुआ, 
क्षत्रिय स्वयं भी विद्याविशिष्ट थे और समय-समय 

' पर सभापति के सदृश सभा-कांय-सम्पादन में कीर्ति 
प्राप्त किया करते थे। उपनिषद्‌ स्वयं इस व्याख्या का 

. खंडन करते हें कि ब्रह्मविद्या ज्षत्रियों की ही विद्या 
थी ओर क्षत्रिय ही उसके उत्पादक व उपदेशक थे। 
त्रियं द्वारा ज्रह्मविद्योपदेश का प्रचार औप- 

८ निषदिक काल की ही विशेषता नहीं थी, ज्षत्रियों 


` पर धमपालन का उत्तरदायित्व प्राचीनतम काल से 
_ आरयांमें आ रहा था और क्षत्रिय ब्राह्मणों के समान 


` ही वेदाध्ययन व यज्ञसम्पादन के अधिकारी थे । 


` यदि ब्राह्मणों के विरोध में उनके द्वारा ब्रह्मविद्या 
का उपदेश किया जाता नो ब्रह्मविद्या के अधिकारी : 


शूद्र भी अवश्य बनाये जाते, जैसा बौद्धमत-प्रचा- 
रक गोतम ने अपने समय में किया । किन्तु ब्रह्म- 
विद्या-विशारद क्षतत्रियों का वैसा उद्देश्य नहीं था । 
वे शासनाधिकार रखने के कारण विद्या-प्रचार 


के उत्तरदायित्व को निभाते हुए अपने यहाँ 
ब्राह्मणों की सभा-समितियाँ रखते और उनमें 


स्वयं सभापति वन निणय सुनते व दिया- करते 
थे। ऐसी सभाओं में ब्रह्मज्ञानी राजा जनक की 


विशेषं ख्याति थी,-जिसकी र संक्रेत करते इए 
काशी - नरेश. अजातशत्रु न वालांक से कहा 
“जनको जनक इतिः दे जना -धावन्तीत्ति |” 
“कुरुपञ्चालानां ब्राह्मणा अभिसंसवेताः बभूवुस्तस्य 
हृ जनकस्य वेदेहस्य विजिज्ञासा वभूच कः स्विदेषां 
ब्राह्मणानामनूचानतम इति” का बृहदारण्यक 
कथनः जनंक के यहाँ त्रह्मवेत्ता-समागम का पक्का 
्रमाण'है ` और यह सिद्ध करता है कि इसी 
तरह अन्य विख्यात विद्यानुरागी ज्ञत्रिय भी ब्रह्म 
ज्ञान-युरा में ब्रह्मविद्या के प्रचारक व संरक्षक थे। 
यज्ञ काल में भी ब्रह्मविद्या पर वादविवाद हुआ 
करते थे और राजा वहाँ उपस्थित रह श्रवण 
करता तथा उन पर अपनी राय दिया करता था। 
ब्रह्मविद्या का विकास भी इसी प्रकार वैदिक यज्ञा 
के अवसर के तक-वितक से हुआ आर समय 
पाकर ब्रह्मवेत्ताओं का समुदाय स्थापित हुआ, ` 
उस समय भी 'दोतां अश्वल” तथा प्रमादी “वडिल 
के समान यागिक विप्र विद्यमान थे; उनसे ब्रह्म 
विद्या की रक्षा करने में समर्थ राजा ही थे | वे 
संरक्षक राजा अपने यथोचित साहाय्य द्वारा 
विख्यात ब्रह्मो पदेशक थे, पर शिक्षा-कार्य इसी कारण 
ब्राह्मणा क हाथ से निकलकर उनके हाथों कदापि 
नहीं आ गया था। सनातन प्रथा के अनुकूल 
आचाय व उपदेशक ब्राह्मण ही थे, जिस पर मनु 
स्मृति में कहा है-- | 
अधायारन्‌ त्रया वणा: स्वकमस्था विजातयः । 


प्रत्र॒याद ब्राह्मणस्तेपां नेतरा विति निश्चयः ॥ १०-१॥ 
| 


.१° ब्रृंहृदारंण्यकोप० २-१-७। ११ बृहदार ण्य” ` 
च श्र 
काप० ३-१-२ । १२ कौषीतकिउप० १०११. 
बहदार ण्यकाप० १-१; -.१४-८ । हः 
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लेनिनग्रेड में एक दफ़्तर के सामने भीड़ लगी 
हुई हे । एक बड़ी संख्या में खी तथा पुरुष, 
युवक तथा युचतियाँ चहाँ पर एकत्रित हैं ।. एक 
अनोखा ही दृश्य है । कोई तो प्रसन्न-चित्त इधर- 
उधर घूम रहा हे और कोई मोहरम चेहरा बनाये 
बेठा हुआ हे । एक ओर प्रेमालाप, प्रेमाल्लिगन तथा 
म्रेमामिनय हो रहे हैं ओर दूसरी ओर किसी खी 
के मुख से परुष वचनों की धारा प्रवाहित हो रही 
है। जीवन का पूर्ण नाटक ही अभिनीत होता 
“हुआ प्रतीत हो रहा हे । स्वभावतः रूस को जाने- 
` चाले यात्रियों के हृदय में इन सब बातों के विषय 
:में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न .होती है । दफ्तर 
में जाकर पूछुने पंर चिदित होता है कि. वह जन्म 
एच मरण, विवाह एव चिच्छेद . का दफ्तर 


.. है और मनुष्य वहाँ कार्यवश.ही जमा इए हैं । 
कोई . अपने प्रियजन कां सत्यु. का दुःखद 
, समाचार लाया है और अत्यन्त दीन-दःखा 
दिखाई देता है, कोई अपने नवजात शिशु 
की शुभ सूचना लेकर उपस्थित हुआ है और 
प्रसन्न-वदन मालम होता .है, कोई अपनी 
प्रेमिका को लेकर आया है और अपने ब्याह 
. .-की. रजिस्ट्री चाहता है. और कोई तलाक़ 
लिए हाज़िर हुआ है । न 
दफ़्तर एक छोटे-से कमरे में हे. जिसमें 
चार मेज़ें पड़ी हैं और. प्रत्येक मेज़ पर एक- 
एक क्लाक बेठा.. हुआ अपना : कार्य संपादित 
कर रहा हे । एक पच्चीस चर्ष का नवयुवक 
॥ जन्मोल्लेख के कार्य सें रत है, दूसरा अट्टाइस- 
£ वर्षीय मनुष्य लोगो के विवाह करा रहा है, 
/ कुछ आवश्यक प्रश्‍न करता है और तत्पश्चात्‌ 
विवाह का सर्टीफिकेट बनाकर दे देता है । 
, विवाइ-संस्कार पूण हो जाता है। 
उसमें कुछ ही समय लगता हे । भारतवर्ष 
की भाँति उसमें चार रोज़ नहीं लगते । चार 
दिन में तो वहाँ - ब्याह करके लोग तलाक 
देते हैं । एक वयोवृद्ध स्री को 
मरणोल्लख का काय सौंपा गया है और एक बीस 
चप का युवक अपनी मेज़ पर बैठा हुआ तलाक 
संजर कर रहा है। ' 
इसी ` दफ़्तर में मिव्या और आएगा अपने 
विवाह को रजिस्ट्री कराने आये । मिट्या सोवियट 
रूस का एक सैनिक है। एक वर्ष के ही अल्प 
काल में. उसने पाँच .ब्याह करके अपनी पाँचो 
स्त्रियों को तलाक़ दे दिया । सैनिक होने. के कारण 
उसे तल्लाक़ में कुछ व्यय भी न करना पडा | 


'आल्या उसकी नवीन प्रेमिका और एक. अत्यन्त 


रूपचती स्री है। हँसते हुए मिठ्या. ने विवाह- 
विभाग के बाबू से :क़हा--“'क्यों आपको, याद 
है न, इस देश. की प्राचीन कहावत है. “ख्यां 
मनुष्य नहीं होतीं । कितनी. मूखतापूण, कितनी 
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असंगत बात है । पुंरुषों से अधिक उनमें मनुप्यत्व 
होता है और पुरुषों से अधिक वे मनुष्य कहलानं 
की अधिकारिणा हें । और मेर आल्णा | वह तो 
देवी है । मेरे हृदय की रानी हे ( प्रेमालिंगन 
करता है ) क्‍यों मेरी आल्या, है न यही बात : इस 
बार हमारे ऐक्य में स्थायित्व होगा । हम कभी 
एक दूसरे से पृथक्‌ न हागे । 

पृथक--असम्भव, अचिन्तनीय, यह आल्गा ने 


प्रेमपण शब्दों में कहा ओर मिठ्या के लिपट गई । . 


अभिनय तो अच्छा था । ग्रेम-प्रतिज्ञाए भा 
ख़बर थां । बाबू ने कुछ पूछ-ताछ करने के पश्चात्‌ 
उन्हें सार्टीफ़िकेट दे दिया और उस समय से वे 
विवाहित ख्रो-पुरुष हो गये । अन्त में बाबू ने 
मिठ्या से कहा--““मिव्या, तुम मुझे बहुत कष्ट 
देते आये हो । इस' वष के रजिस्टर में अब तुम्हारा 
नामः छुटी बार दर्ज किया जा रहा है। देखो 
अब यही बस हो । मुक पर और तलाक़-बाबू पर 

$ अब कृपा करो । कुछ काम जन्मोर्लेख करनेवाले 
बाबू को भातो दो।” 

“हाँ, जब तक तुम मेरे पास न आगे, में तुम्हें 
आदमी न समरण |” जन्मोझ्लेखवाले बाबू 
ने कहा । 

“क्या करूं, मैं स्वयं चिन्तित हूँ । तीन बार 
गर्भपात के लिए पैसे ख़च कर चुका हुँ । मुसीबत 
तो यह है कि आजकल ख्या 2809 Factories 
को पसन्द ही नहीं करतों! मिठ्या ने कहा । 

“सम्भवतः चे 3ए00४ में और को हिस्सा 
देना नहीं चाइतीं । और चाह भी कैसे, वह उनके 
ही वास्ते पर्याप्त नहीं होती ।” ऱ्याह-विभाग के 
बाबू ने कहा । 

बेबी-फ़ेक्टरीज़, जिनका हवाला भिव्या ने दिया 

था, वतमान रूस की !\५:5९7९5 हैं, जो वैज्ञानिक 

ढंग से सर्वागसुन्दर होने पर भी माता तथा गृह 

का स्थान कभी नहीं ले सकतीं । बच्चों के लालन- 
पालन के लिए माता तथा गृह नितान्त अवश्यक 
हैं और संसार के सर्वोत्कृष्ट शिशु-पालननगृह भी 
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उनके अभाव को परत नहा कर सकते । इस बात 
का अनुभव अब रूसी माताए भा करने लगा 
हैं । गर्भपात, जिसके विषय में मिठ्या ने कहा था, 
रूस. में पूणतया प्रचलित हैं ओर नियमानुकूल भो 
हे. । सोवियट सरकार को ओर स इसके लिए 
सस्थाए खुला हैं, जहा कछु ह! च्यथ करन प्र्‌ 
गर्भपात सुगमता से हो सकता हैं । रही ^/in0॥y 
की बात. वह रूस में बहुत कम हैं । पतिको 
अपनी आय का केवल तृतीय भाग हा अपना 
स्री को देना पडता है। कभी-कभी यहा तृता 
भाग कई उपेक्षिता स्त्रियां में विभाजित हो जाता 
हे । अतः प्रत्येक स्त्री को बहुत कम हा मिलता 
हे । ऐसी दशा मं बालका का पालन-पापण सुचार 
ढंग से नहीं हो सकता । अतः या ता गभपातका 
क्रियाओं का आश्रय लेना पड़ता हे था बच्चाका अर 
सरकारी संस्थाओं में भेज दिया जाता हे । 
अलीमनी की बात" माल्या को असंगत प्रतीत 
हुई और उसने मिठ्या से कहा --“ग्राय्रो चलं। 
अब अन्य मनुष्यों को भी अवसर दो ।” 
'जन्मोल्लेखवाले बाबू ने कहा--में आपको 
प्रतीक्षा करूंगा । आशा हे, आप लोग ६ मात 
के अनन्तर अपने बच्चे के साथ यहाँ अवश्य था 
आइएगा । 
कुछ ही समय के उपरान्त मिठ्या इस दफ़्त! रा. 
में पुनः उपस्थित हुआ और अपराधी की भारि बर 
नतमस्तक खडा हा गया । तद 
“फिर वही बात ?” तलाक़वाले बाब ने कहा! की 
“असमानता ?” रूस में 88 प्रतिशत यही “अस रा. 
मानता विवाह-विच्छेद का कारण होती है । अ! 
मिठ्या ने भी प्रत्येक बार एक यही कारण बतला 
था, यद्यपि इस बार कोई दूसरी ही बात थी | न 
“यदि आल्गा मुझे तलाक़ देने के लिए अ शो 
ता उसे ऐसा करने से अवश्य रोकिएगा । तर हद 
मज़र न कोजिएगा। क्या वह यहाँ आ तो " 
चुकी है !? मिठ्या ने लड़खड़ाते हुए शब्दा र 
तलाक़वाले बाबू से पूछा । | 
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गी. बात यह थी कि आहया एक दूसरे पुरुष से 
॥, प्रेम करने लगा थी, जो मिठ्या की अपेक्षा कहां 
भी. अधिक धनवान्‌ एवं बलवान्‌ था आर जो स्तर 
' आदर की दृष्टि से देखा जाता था । उसने 
सिव्या से कह दिया था कि सैनिक की शरवीरता 
i का आदर रणच्षेत्र में ही हो सकता हे, गृह 
५ प्र नहीं । 
“ज़रा सोचिए सो सही, मैंने उससे केवल यही 
, कहा था कि सेरी पाँचवों स्री ने ठीक से मेरे 
गुणों को पहचाना था और उनका समुचित आदर 
करती थी । बस इतती-सी ही बात पर उसने 
मेरे ऊपर पानी का घड़ा फेक दिया और मुझ पर 
गई ।” सिव्या ने तलाक़ के बाबू से कहा । 
बा०---“आप घबराइए नहीं । ग्राल्गा यहाँ 
क अभी नहीं आईं । उसके आने पर मैं यथाशक्कि 
उसे समझाने का प्रयत्न करूँगा । 
पि वास्तव में स्त्री कभी-कभी तलाक़ के लिए 


[। अकेले आती है । प्रायः पुरुप ही आया करते हैं । 


व्य 
का 


श्या था कि भिव्या इतना घबराया हुआ था । 
ठोक ऐसे ही समय पर, जब मिठ्या अपनी 
त( राम-कहाना सुना रहा था; आएगा बाहर के 
ति बरामदे में आ गई और चर कमरे में घुस आई । 
_तल्लाक़ के बाबू ने उसे समाने की बहुत चेष्टा 
[| की, किन्तु उस “देवी” ने, मिख्या के “हृदय को 
सः रानी” ने एक न सुना और अपने पति से लड़ने 
र| लगी । सारी प्रेम-प्रतिज्ञाएँ विस्सृत हो गईं और 
बां भिव्या को तलाक दे दिया गया । 
| रूस में तलाक़ एक साधारण घटना है, दैनिक 
[वे अुभव की बात है । प्रेम- शुद्ध निमल पत्र 
रस का न तो वहाँ अस्तित्व ही है और न महरव 
हीही । वहाँ प्रेम मानवता की अतुल संपत्ति नहं, 
हदय की अनुपम विभूति नहीं, वह एक सामान्य 
वस्तु है, धनोपाजन का साधन है, जीवन को 


| 
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भोतिक इष्टि से सुखी बनाने का सुगम उपाय है । 
लेनिनग्रेड की उस ललना का हाल, जिसके एक 
बच्चा था और जिसने तान वषे में सत्ताईस मनुष्यों 
से प्रेम करके उनको बारी-बारी से अपना पति 
बनाया था, इस बात का स्पष्ट प्रत्यक्षाकरण है 
कि वर्तमान रूस में प्रेम का कोई आध्यात्मिक 
मूल्य नहीं । वह तो केवल क्रय-विक्रय की वस्तु है । 
उस खरी ने ऐसा क्‍यों किया ? धन प्रास के लिए.. 
लिप्सा-पूर्ति के लिए, अनुभव-वृद्धि के लिए । 
और उसे बहुत सफलता भी मिला । प्रत्येक पतिः 
के साथ कुछ समय तक रहकर अंत में वह उसें 
तलाक़् दे देती थी, तत्पश्चात्‌ न्यायालय में जाकरः 
उस पर पितृत्व आरोपित करके उससे पर्याप्त धन 
भां वसूल करती थी । सत्ताईस मनुष्यों के साथः 
उसने ऐसा हो किया, किन्तु अट्टाईसवें पुरुष को 
वह अपना पति न बना सकी । उसका सारां 
रहस्य खुल गया । न्यायाधीश भी उसकी चाल 
समझ गये । विवाह द्वारा और अधिक घन प्रासः 
करने में वह असफल रही । हाँ, अनुभव-बृद्धि 
अवश्य हुईं होगी । लिप्सापूति में भा उसे 
साफल्य मिला होगा । वह कोई कठिन बातं 
नहीं । अविवाहित रहकर भी लोग विवाहित 
मनुष्यों की भाँति सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करः 
सकते हैं । वहाँ इसको पूण स्वतंत्रता है और वहाँ 
की जनता भी इसे निन्दनीय नहो ससकती ।. 
काम-शार्त्र की शिक्षा'तो स्कूलों में भी दो जाती 
है। यहा नहीं, युवकों तथा युवतियों के कुत्सित 
संबन्ध को भा स्कूल और कालेजों के अध्यापक: 
अनुचित नहीं समते, जब तक कि वह पठन-पाठन 
में बाधक न सिद्ध हो । उनका विश्वास हे कि. 
कामोद्ीपन होने पर कामनापूरति ही विद्यार्थियों 
के लिए श्रेयस्कर हे । अपूण कामनाएँ ही हानि: 
प्रद एवं घातक हो सकती हैं । 

लेनिनग्रेड की ललना का उदाहरण कोइ 
असामान्य उदाहरण नहो है । ऐसी घटनाएं तो 


वहाँ प्रायः रोज़ ही घटित होती रहती हैं । एक: र 
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स्वाभिमानी एवं गौरवान्वित व्यक्ति एक पाक का 
क्‍नियमित- रूप से जाया. करता था आर वहाः एक 
बेंच पर बैठकर समाचार-पत्र पढ़ता था । एक 
स्त्री ने उसे देखा और. उसके पास गई ॥. खीं की 
गोद में एक बालक भी था. | मनुष्य क समीप पहुँच 
कर उसने उससे कहा “क्या आप कृपा करके इस 
बचे को क्षणभर के लिए ले सकते हैं कि में अपना 
मोज्ञा ठीक कर ले.।” मनुष्य ने प्रसन्नतापूचक बच्च 
को ले लिया और उमे प्यार करने लगा ।.. बालक 
अत्यन्त सुन्द्र था। लगभग दस मिनटं. तक-उस 
स्त्री से वह मनुष्य ब्रातचीत.करता रहा). तदनन्तर 
वह. खी धन्यवाद देकर चली गई भोर यह :मलुष्य 
. उसे भूल गया । किन्तु वह खा. उसका छुपा 
को -भल न | सकी । तीन मास. हुए थे कि 
उस मनुष्य. को-एक .दिने एक सम्मनं मिला 
आर उसे न्यायालय. में उपस्थित होना पड़ा । 
वहाँ पहुँचकर वह आश्चग्रस्तम्मित रह गया । 
वही खी व बालक उसके समक्ष खड़े थे । .खी 
रोती थी और कहती थी कि यह . मनुष्य इस 
बालक का पिता है । इसने मुझे त्याग दिया .है 
आर अब “3700077 नहीं देता ।. आदमी यह 
सुनकर अवाक्‌ रह गया । पहले तो उसने कहा कि 
वह उस ख्री को जानता . ही नहीं है, अपने जीवन 
में कभी देखा ही नहॉ है । वे दोनों उस पाक 
में केवल कुछ क्षणों के लिए अपने जीवन में एक 
बार मिले थे । अतः इस मनुष्य ने इस क्षौण 
परिचय को गोप्य रखना ही उचित समका । कहा 
में इसे नहों जानता । र्त्री.ने सिसकियाँ भरते 
हुए कहा-मेरा.इसके साथ निथमानुकूल विवाह तो 
अवश्य नहं हुआ, किन्तु यह असिट सस्य है 
कि इस बच्चे का पिता यही. मनुष्य है । मैं अपने 
कथन को सत्य सिद्ध करने के. लिए फ़ोटो भी पेश 
_ कर सकती हुँ । यह कहते. हुए , उसने चट: से जेब 
से फ़ोटो. निकालकर न्यायाधीश .के समक्ष रख 
. दिया || एक फ़ोटो में वह मनुष्य इस बच्चे को 
` पने; गोद मे. लिये हुए उसे .प्यार कर रहा था 
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आर वह खॉ उसा मनुष्य का वच पर .पेर र 
हुए अपने मोज़े ठीक कर रही थी। दूसरा तर 
में उस. पुरुष के हाथ स्री के गले में थे। यह 
समय का तसचार थी, जब वह मनुष्य उस वाः 
कां वापस दे रहा था । 

“मैं समकता हूँ, तुमने कहा था कि तुमने; . 
खरी को कभी नहीं देखा व्यायारधीश ने कहा 
“तुम. अवश्य ही दोषी हो ! तुसने इस खाक? 
अन्याय किया है ओर तुम्हें अपसी आय का! 
तृतीय भाग इस खी का देगा हागा। 

उप्यक्त घटनाओं से 
कि धनोपाजन के लिए, व्यक्तिगत 
वहाँ के लोग किस प्रकार विवाह का आश्रय ग्न 
करते हैं । विवाह रूस में पवित्र संस्कार नहा: 
बन्धन नहीं, .एक प्रहसन हे, लड़का का खंत! 
रूस में प्रचलित पिवाह-प्रणाली को दे 
अनायास ही गुड़िया-गुट्टां के विवाह का ए 
हो आता है । रूस में ब्याह लड़कों का से 
यह अक्षरशः सत्य हें। कुछ [दना का बात ह 
सडक पर कुछ- विद्यार्थी घम रहे थे। उनमें से 
की भी आयु बीस वप से अधिक नथा! १ 
हास-परिहास भी सू हो रहा था । गपशप 
रही थी कि उनमें से एक ने अपने अन्य सॉ. 
से कहा--में तुमसे इस बात पर शत लगा ६ 
हूँ कि में किसी भी खी के साथ व्य 
सकता हूँ, चाहे चह विवाहित हो अथवा" 
चाहित, वृद्धा हो अथवा नवयौवना? की 
स्री, जिसे आप कहें । क्यों. मंज्ञर है शत 

इतना तो उसके साथी भी जानते थे कि 
परिचित खी के साथ ब्याह कर लेना ई 
कोई कठिन बात नही, किन्तु एक सवथा अर 
खी को प्रेम-पाश में बाँधना अवश्य ही 
है।.सब मित्रो ने शर्त स्वीकार कर ला 
निश्चय. हुआ, क्रि यदि वह उनकी बतलाई डु 
से ब्याह कर लेने में सफल होगा तो वें 3 उह 
रुबल दंगे । . . च्या 


> 


> Nr i 


(ज दप 


टत 


N. K. Press, Lucknow. 
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आश्विन, ३१३ ] 


“बस. केवल दिखला दो उस साहसी नव- 
युवक ने कहा । पाँचो मित्र चलते ही गये । मार्ग 
में जो खियाँ उन्हें दृष्टिगोचर हुईं, वे उनके लिए 
नितान्त अनुपयुक्न थां । यदि एक दरिद्र की पणं 
अतिसा थी तो दूसरी चापल्य एच चंचलता को 
साक्षात्‌ मूर्ति यदि कोई धनवती थी तो चह 
रूपवती न थी, ओर यदि रूप था तो वांछुनीय 
शन्‌ एचं सरलहदयता का अभाव था। अन्त सें 
मली, जो अनुदार विचारों 
सज्ञा के कारण अपने नेत्र 
[7 रही थी। बस क्या था; 
खाज में थे। देखते ही 
कर हिया । वह युवक भी 
दिया । दूसरे ही दिन उस 
रिचय का समाचार लाकर 


i] द 


4”. af 


< 


77 


ह 


सफल 
वह अपने मित्रों के समक्ष उपस्थित हुआ । 

“चह एक प्रोफ़ेसर की विधवा की कन्या है। 
अत्यन्त सुन्दर है, किन्तु शान्त एव गम्भीर भी है । 
खेर, कोई बात नहीं सेरा अभीष्ट अवश्य सिद्ध 
हो जायगा । में जानता हूँ कि क्या करना 


' चाहिए ।' उस युवक ने कहा । वास्तव में बात 

भी यही थी । महाशय थे तो केवल १८ ही वर्ष 
' के, किन्तु पूणः महात्मा थे। दो सप्ताह में उस 
जाने में सफल हो 


बालिका को उस दफ्तर को 


में जाकर मेज़ पर तीन रुबल रख दिये और 


ME ~ . «<: 


विवाह का सार्टीफ़िकेट ले लिया । दोनों पत्ति-पल्ली ९. 
। दोनों के हृदय में विजयोज्लास | 


। अत्यन्त प्रसन्न 
| था । पति अपने चातुय पर गव करता था तथा 


: एक नवीन जीवन का अनुभव कर रही था। 
ससार उसे सुनहला एवं सुखपूण प्रतीत होता था। 
किन्तु भविष्य का किसे ज्ञान है, भवितव्यता का 

' किसे पता है, कल को जानने की किसमें क्षमता 

| एवं साम्यं है । वह सरलहृदय, अनुभवहीन 


Rt 9७ ८ हि पे 


गये, जहाँ विवाह-प्रहसन हुआ करते हैं । दफ़्तर | 


पत्नी अपनी प्रेम-प्रगादता पर । पल्ली का हृदय हप ४ 
` की तरल तरंगां से ्रान्दोलित हो रहा था । वह हि नम्‌ तः अ 
* [a _ RR हओ 
हर लिबास की कटाई विद्या पर अद्वितीय है 
| पुस्तक,सब परिवार, पाठशालायें ओरदर्ज़ी आज ही. मगवायें ह ४ 


४४६. ` 
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बालिका क्या समझती थी कि इस इषं का अन्त 
वरपाद हांगा, उसका सुख क्षणिक एवं अल्पायु 
हांगा | उसे क्या पता था कि उसका नवयवक पत्ति 
स्वार्थी है, प्रेम नहीं वेचारी उसकी चालो से 
सवंथा अनभिज्ञ थी । वह यह न जानती थी कि 
तल्लाक़ देने के लिए ही उसके साथ विवाह किया | 
गया है । अन्त में दो सप्ताह के पश्चात्‌ वह नव- 
युवक ज़रा-सो बात पर अपना पलां से रुष्ट हो 
गया आर तलाक़ देने के लिए तलाक़ के दफ्तर 
स जा पहुंचा । तलाक़वाले बाबू ने उससे पूछा कि 
वह तलाक़ क्यों देना चाहता है। इस युवक ने 
उत्तर दिया “मुझमें और मेरी पलो में असमानता. 
है । वह मेरे लिए अत्यन्त गम्भीर है, और फिर 
वह इंशवर में विशवास करती है ।” यह कहकर 
उसने ६ रुबल मेज़ पर रख दिये और उसका 
तलाक मंजर हो गया । इस मनुष्य ने इस प्रकार 
तीन रुबल अपने व्याह में व्यय किये; ६ तलाक 
में, १९ दावत में तथा ३६ दो सप्ताह तक सुख- 
सय जावन व्यतीत करने में। ४० रुबल का 
उसे लाभ हुआ । 
रूस में यह असन्तोषजनक दशा अपनी चरम 


आजही मंगवाये 


[CE निवास सीखकर अपनी सूटिंग शाप खाल ले । ही. 
इस विद्या की संसार में हर जगह जरूरत हें । 


इशिडयन टेलरिंग कालज हांशियारपुर है. 


वट 
. अक्तूबर, १ 
आरिवने, ३३३ ] | 


। वहाँ की जनता अब यह समझ 


~ हँ ~ ~ तथा पुरुष दोनों 
सीमा को पहुँच चुकी है । खो पु ग उन्नति का एकमात्र उपाय है; 


हृ 
न न्यधित दिखाई देते हैं और एक है कि प्रे र 


ऐसे . जी हैं, जिसमें सुख एव | प) तः 
कही पा र चे स्थायित्व की स नहीं । चह डार 2 करती हुई! 
इच्छा. करते हैं । शनैः - शनैः वर्तमान सामाजिक दिन अवश्य ही पृथ्वी - ल ते लुप्त हो जास . 
जीवन के विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रारम्भ हो गई है । इसी विश्वास के ला र्‌ र उन्हा प्रेम 

` रूसी सरकार का ध्यान भी अब इस आर अकः असाच साधन का आश्रय ध्य दे हमारा; 
धित हुआ है । कोटुम्बिक जीवन के महच्च को विश्वास हे कि प्रेस के EE म द्वारा ही | 
अब वह समझने लगी है । तलाक़ को कम करने वास्तविक उन्नति कर सदत ह । 

के भी प्रयत्न हो रहे हैं | प्रेम का आदर शुरू 

2 ZPD SLL 
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रोज़गार या विज्ञापनबाजी नहीं--केवल परोपकार 
सप-नाशक . र 


| बिना मारे अपनी अद्भुत शक्ति से साँपों को भरा! देनेवाली तथा काटे हुए मनुष्यों आर्‌ 
| पशुओं को काल से बचानेवाली महाँषधि मूल्य गरीबों से कुछ नहां, केवल !) के टिकट, पोस्ट 
| ओर विज्ञापनी खच के लिए आर गरीबी के बारे में गाँव के मुखिया या पोस्टमास्टर कौ 
सिफ़ारिश तथा सामर्थ्यवान्‌ पुरुषों से लागत मात्र १) र० प्रति. शीशी, महसूल ॥) आर जो 
१ धनवान्‌ सज्जन गरीबों को मुफ़्त बाँटने के लिए मंगाते हैं उनसे १०) र० प्रति दजन, महसूल 
आदि माफ़, साथ में काफ़ी तादाद में नोटिस बाँटने के लिए, जिसमें आसपास के गाँवों म | 
| विख्याति हो सके । इस अझ्लुत षधि के बारे में अधिक लिखना या प्रशंसा करना व्यर्थ है 
| हज़ारों आदमियों का कृहना है कि यह ग्रोषधि नहा; बल्कि प्राणी मात्र को काल से बचानेवाली | 
ईश्वरीय शक्ति है । प्रत्येक घर में द वक रखना चाहिए । न मालूम किस समय १) २० की i 
| अषधि से आपको ३-९ प्रा को काल से बचाने का पुण्य प्रास हो सके । इस अर & 
| 


न 


अषधि के एजेन्ट बनकर धन और यश प्राप्त करें । रो 


ट्‌ 
९ Se a) aS €< “oe Ue ° Tt ३ 
सप-नाशक के बारे में दुनिया क्या कहती है; हजारों में से दो पत्र ! २ 


९ 


( १ ) एक उच्च योरोपियन अफ़सर की राय--श्रीमान्‌ कॉलिंगस्टन साहब बहादुर सेटलमेरदुने 

आफ़िसर “जैसोर” लिखते हैं कि मैंने ३ जगह बहुत विषधर साँपों के काटे हुए पर “ -सर्पचाशक ; 

' को स्वयं आज़माया और मैं यह कहते हुए बहुत खुश होता हूँ कि इसने जादू की तरह सहा 

"दिखाया । में प्रत्येक मनुष्य को ऐसी औषधि हर समय पास रखने की राय देता हूँ । धय 

¢ . (२) जनाब सुपरिण्टेण्डेरट साहब स्टेट गांडन “कोटा” ( राजपूताना ) सरकारी च्व "डव 

` में लिखते हैं कि“ धर्पनाशक” सैकड़ों मनुष्यों पर आज़माई गई, परन्तु सब जगह अरूत-एुर या 
~ गुणकारी साबित हुईं । 7 ...... . कक » १ १२ 
पता--“सपनाशक” कार्यालय ( १५), रायसाहबु.क्रे? एल० शर्मा एन्ड सन्स, शिलाँग ( आसं 
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देव (१) 
की व रि हर ७७-००८ मला---ज़रा वह चरखी तो 
$ उठा ल्ञाओ । बादल धिर 
| रहे हैं, इस समय पतंग 
उड़ाने में बड़ा आनन्द 
५९४९४, आयगा । दिनेश ने कहा । 
ऱ्य “हाँ उड़ाओ तो पतंग, 
| मैं अभी जाकर विमला की 
5 मा और बाबूजी से कहता 
` हुँ समके ? तुम भी कान 
बोलकर सुन लो बिमला!” विपक्षी बालक रमेशचन्त्र 
[ ॥ शुकुरी चढाकर कहा । 
2. बालिका ने सहमा हुई और भयभीत दृष्टि से 
दनेश की ओर देखा । 
' बालक ने उसके हाथ से डोर की चरख़ी लेकर 


° हा--“तुम जाओ बिमला, कहां . पिटाई ने हो. 


आय । यह रमेश बड़ा पाजी और चुरालख़ोर 
डका है । वह देखो, तुम्हारे ही घर की. ओर 
र १ या है । ११ र न : 


PNT SPIN D0 काळे Cy area १2० न 7 CN (i > 95 STON 
४०५८ 222८2220 १.० ->२५८८८०८-३>---८८८८८७- ०० ०८८८८७७ क व्याल 
2, RNC «44८2-33 WROTE OREO लाकर 


प्रतिमा-विसर्जन ` | , 


श्रीचतुर्वेदी विद्याधर वी० ए०, विद्यालंकार 


2 TIEN ८८८८८४६८८८ © 


क 
१4८१५६६४६८ फि .2<<<८८८< 


बालिका अपनी ओढ़नी बराल सें दबाये बड़ी 
तेज़ी से अपने घर भाग गई, जल्दा सें अपनी 
गुड़िया भी ले जाना भूल गई । दिनेश कुछ देर 
तक शून्य दृष्टि से जिधर बिमला गईं थी, उसी 
ओर देखता रहा, फिर चरख़ी और बिमला को 
गुड़िया उठोकर अपने घर में चारपाई पर 
पड़ा । पतंग को फाइकर फेंक दिया । 

दिनेश को पड़े-पड़े शाम हो गई, दिये जल 
गये । सा ने आकर कहा--“झरे दिनेश, आज तू 
यहाँ केसा पडा है ? उठ, कुछ खा-पौ ले, सें तो 
समझू रही थी कि तू कहीं घमने गया है । क्या 
किसी से लड़ाई हो गईं है ? बिमला से लड़ पड़ 
है क्या £ वह तो बड़ी अच्छी लड़की हे, कभी 
किसी से नहीं लड़ती, पर आज क्या हो राया ? 


जा 


अरे तू उसकी गुड़िया छीन लाया है ?” | 


“मैंने नहीं छीनी, वह अपने - आप ही छोड़ 


गई है।” यह कहकर दिनेश आँखे मलता हुआ 
' उठ बैठा । उसकी आँखें न-जाने क्यों लाल हो 


रही था । 


“४४१ 
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(२) 

दिनेश दुबला-पतला, सुन्दर और साधारण 
स्थिति का पितृहीन अनाथ बालक था । बड़ा 
सहृदय और मिल्ननसार । नवां कक्षा में स्थानीय 
स्कूल में पढ़ता था । अवस्था लगभग चोदह व 
की होगी । घर में केवल माता, एक बहन आर 
एक दासी थी । बहन का विवाह हो चुका था । 
इसलिए वह ससुराल चली गई थी । कुछ थोडी- 
सी जायदाद थी, जिसकी आय से इस छोटे-से 
परिवार का भरण-पोषण होता था । लगभग 
१००) र० मासिक आता था, जिससे किसी 
बात की कमी न रहती । किन्तु भविष्य की चिन्ता 
रात-दिन चेन न लेने देती थी | कारण यह था 
कि किसी व्यापार में घाटा आ जाने के कारण 
दिनेश के पिता ने.अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा 
और रहने का मकान बिमला के पिता के पास 
बन्धक रख दिया था । दिनेश के पिता यदि 
जीवित होते. तो यह रुपया कभी का बेबाक हो 
गया होता, परन्तु विधाता मालूम होता है, इस 
परिवार से अत्यन्त रुष्ट थे तभी तो दिनेश के 
पिता भी कज्जं लेने के थोड़े ही दिन बाद इस 
संसार से चल बसे । 

दिनेश के पिता का रूत्यु के बाद बिमला के 
पिता ने बड़ी कृपा करके सूद की दर ३) सेकड़े 
से २) रु० कर दी थी । उधर लोगों में यह भी 
अफ़वाह थी कि सूद कम करना तो दुनिया के 


. दिखाने भर को हे । वास्तव में बिमला के पिता 


सूद अर असल सभी कुछ माफ़ कर देंगे और 
अपना कन्या विमला का दिनेश से विवाह कर उसे 
ही. अपनी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बना जायेंगे । 


दिनेश से वे जितना प्रेम करते थे, उसको देखकर _ 


राह चलता भी यह अनुमान कर सकता था । 
परन्तु विधाता जब रूठता है, तो शायद कभ? 


. फिर प्रसन्न ही नहीं होता । बिमला के पिता की 
वि 
“सहसा स्यु हा जाने. से यह बात जहाँ की तहाँ 


दबी रहं गई । 


बिमला अपने माता-पिता को एकमात्र ह | 
था । पिता कौ रूत्यु के पश्चात्‌ उनके वह. . 
सम्बन्धियों ने उनकी जायदाद का प्रवत 
मा-बेटी की सेवा करने की इच्छा प्रकर हू रा 
विमला के मामा के साले के सिवा अपने मत थ 
कोई सफल नहीं हुआ । वह सपरिवार; 
ञ्योंती में ही रहने लगा ! इसी के पत्र 
रमेशचन्द्र था । खूब हृथ-पुष्ट, साँवला रग; 
छोटी आँखें और अवस्था करीब १८३... 
होगी । छुठी कक्षा में पढ़ता थो । रमेश दि 
फूटी आँख से भी न देखना चाहता था. तो 
बिमला की मा से हमेशा उसकी शिकायत! 
रहता था । इसका परिणाम यह हुआ किंतेर 
के साथ बिमला की बोल-चाल भा बन्द होवां 
बिमला एक प्रकार से नज्ञरबन्द होकर रहने, 

बिमला साक्षात्‌ लचमाीस्वरूप था । रंग।अः 
बड़ी-बड़ी आँखें, पतले और लाल चुन्नी-ैसे।थी 
रेशम से मुलायम और घुँघरवाले बाल तथा'सुख 
अर आकषक आकृति थी । दिनेश का घरि 
के घर के ठीक सामने पड़ता था, जिसक्षने. 
दोनों बाल-प्रेमियों को केवल इतना ही 
था कि वे कभी-कभी अपनी छुत पर च दिः 

~ ~ -< «= वा: 
दूसरे को देख लिया करते थे। इसी से द. ` 
हो जाते थे । पवित्र प्रेम में जलन नहा, श 
होती हे । वह वासना का नहीं, तृप्ति का a 
होता है । 


शस 

र (३) "कर 

cs चरि < 
मला ! प्रा 
«क्यों अम्मा ??? गत 


“बेटी, अब तुम छत पर न जाया कवार 
हो चली हो । दूसरे छुत पर वह बदरी 
भी पतङ्ग उड़ाया करता है । देने 

“नहीं मा, दिनेश भैया अब पतङ्ग नही कक 
पर तुम उन्हें गाली क्यों देती हो रमेव 
सिगरेट पीता और दिन भर ताश खेली FE 
तो तुम गाली नहां देती?” णद्‌ 
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र. 
ध॒ “दट मुहफट लड़की, उलके साथ तो.मैं अप री 
ठी राना बिटिया का व्याह करूंगी । उसा को मैं 
स. अपने घर का राजा बनाऊंगी i 

नहीं सा, में उसे अपना एक भी चीज़ 
नन दृ गा!) 
अ. «तो किसे देगी ?” 
| बालिका ने चणभर सोचकर डरते हुए कहा 
थे (दनेश सैया को।” 


कृष्णा की मा; ज़रा 
तो ले आ: बिटिया का सिर 
ने; इसी प्रकार धीरे-धीरे पाँच चप व्यतीत हो गये । 
ग्व विमला कली नहीं थी, खिलकर फूल हो चुका 
मेथी । उसे चौदहवाँ वर्ष चल रहा था । बाल- 
धासुलभ चंचलता, गंभीरता की नदा में अपना 
र [अस्तित्व खो बैठी था । यौवन के साथ-साथ लज्ा 
हाने भी उसके ऊपर गहरे रंग.का परदा डाल दिया 
| थि । उसको सगाई रमेशचन्त्र के साथ हुए बहत 
दिन बीत चुके थे और अब वह एक दिन बड़ी धूम- 
गाम के साथ उसे अपने घर भा ले गया । उसकी 
शकि दाइ का दृश्य दिनेश अपना छत पर बैठा देख 
प्रहा था । जब बिमला का पालकी आँखों से 
ग्रोझल हो गई तो वह नीचे उतर आया । उसे 
रेसा जान पड़ने लगा, मानों उसका हृदय ही 
कसां ने खींचकर निकाल लिया हो । उसकी 
प्राखा से आाँसू तो एक भी न निकला, पर तबी- 
रत बहुत घबराने लगी । वह आँगन सें पड़ी हुई 
' वारपाई पर सिर थामकर बैठ गया । बिमला 
शी मा रोते-रोते बेहोश हो गई थी । इसलिए 
(शा का मा उसके पास चली गई थी । दिनेश 
' कान में अकेला था, इसी से उसकी शोकपूणं 
वस्था कोई न देख सका । 
त शिमला की विदा के दिन से ठीक एक सप्ताह 


पद विनेश अपनी मा को लेकर कानपुर चला 
ड | 


| 


४3.० 2.3. “2. 
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राया । वहाँ उसके मामा का घर था । उनके प्रयत्न 
से किसी आफिस में दिनेश को ६०) रुपये 
मासिक को जगह मिल गई । गाँव जाने की 
उसका अब इच्छा ही न होती थी । विरक्कि के 
गभ सं वेदना छिपी रहती है और अनुरक्नि 
साथ हृदय का उल्लास क्रीडा किया करता है. ।. 
(४) 

समय जाते क्या देर लगत है ? उपर्यक्ग घटना 
का दस वर्ष बात चुके हं । इस बीच में बालक 
युवा, युवक प्रौढ, ग्रौढ़ वृद्ध और वृद्ध लोग पर- 
लोक पहुँच चुके हैं या दिन-रात रूत्यु के स्वागत का 
आयोजन कर रहे हैं । जो इस संसार से चले 
गये हैं, वे हमसे छुट चुके हैं और जो मौजूद 
उनसे निरन्तर द्र चलता रहता है । 

इस बाच में रमेशचन्द्र ने अपने गाँव ज्यांती 
( मैनपुरी ) को छोड़कर कानपुर में अपना कारो- 
वार जमाया था । वहाँ उसकी एक भारी कोठी 
थी, जहाँ जवाहरात से लेकर नमक-तेल तक की 
आदत होती थी। रमेश को तो वेश्या और मदिरा 
से ही अवकाश न मिलता था । परन्तु उसकी 
चतुर गृहिणी बिमला इन सब कामों की देख-भाल 
करता थां । सतान में केवल पाँच वर्ष की एक 
कन्या थी । उसके बाद भगवान्‌ ने कोई कृपा 
नकीथी। र 

नवरात्र का अन्तिम दिन था । गंगास्नान के 
लिए कुण्ड के कुण्ड लोग चले जा रहे थे । 
बगाला सजन “प्रतिमा - विसजन” का जुलूस 
गंगाजी का ओर लिये जा रहे थे। अनेक प्रकार के 
बाजा की आवाज़ से कान के परदे फटे .जा रहे 
थे । बिमला भी अपनी पुत्री और एक दासी को 
साथ लेकर स्नान करने के लिए चली । जब 
उसका कार सरसैया घाट के पास पहुँची, तो भीड 
के मारे उसे रुक जाना पड़ा । यह देखकर बिसला 
ने ड्राइवर से सतीचौरा घाट चलने के लिए कहा । 
वह घाट उसके बंगले के पास ही पड़ता था। 
परन्तु वहाँ भी भीड़ का वही हाल था। वह मोटर 
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से उतरकर पैदल ही घाट की ओर चला । कुछ 
दूर जाते हा उसने देखा .कि एक सूरदास खजरा 
बजाता हुआ गा रहा है 
“त्ये नैना रिकवार नहीं री ।” और बहुत लोग 
आनन्द से ताली बजा-बजाकर उसको उत्साहित 
कर रहे हैं .। बालिका ने बिमला का हाथ रूकः 
कोरकर कहा--““अस्मा, गाना सुनेंगे । 
बिमला ने चपरासी की आर देखा । वह तुरन्त 
सूरदास को बुला लाया। बिमला घाट की आर 
स्नान करने चली गई ओर बालिका सूरदास का 
गाना सुनकर झूमने लगी । जब सूरदास कई 
गाने समाप्त कर चुका, तो बोला---“बंस, अब नहा 
गाया जाता बाबू। 
बालिका ने सूरदास की खजरी से खेलते हुए 
कहा--“बाबू नहां बिटिया ।' 
“अच्छा बिटिया, अब तो तुम खश हो गइ न 
«बह 
चपरासी ने जेब से इकन्नी निकालकर सरदास 
का देते हुए कहा--“लो” 
“क्या बाबा:??? 
“इकन्नी, और क्या लाख-दो लाख लोगे ?” 
“नहीं बाबा, में तो किक्ती से कुछ नहीं लेता।? 
चपरासां ने इकन्नो.जेब में रखते हुए कहा--“ हाँ, 
बड़े धन्नासंठ न हो, जा किसी से कुछ नहा लेते । 
इस समय तक बिमला भी स्नान करके आ 
गई थी । उसने कहा--“क्या है १” 
चपरासी ने कहा--“कुछ नहीं सरकार? 
“अरे यह क्या £--इसके हाथ पर तो दिनेश 
लिखा हुआ है १” 
बिमला सहसा चौंक उठी । दासी ने घबराहट 
'के साथ पृछा--“मालकिन, क्या बात है ?” 
दासी की समक में यह पहेली न आई । 
बिमला ने कहा--“*कुछ नहीं । तुम जाकर देखो 
ड्राइवर फारिंग हो चुका या नहीं ?? फिर चपरासी 
से कहा--“देखो, हम लोगों के पास भीड़ इकट्टी 
`न होने पावे ।”? 
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अब बिमला ने सरदास से कहा, 
इधर तो आओ । डु 
भीड के लड़के शोर मचाने लगे--ह, र 
अब सूरदास निहाल हो गया; अब झे % 
काफ़ी इनाम देंगी । ले 

दूसर लड़क न कह!” श्मज्न, यह गाता पर 
बिमला उसका हाथ पकइकर घाटा 
ले गई । पीछे-पीछे बालिका भी होला. ह 
स्थान. पर बेठकर बिसला ने बड़ी कात 
पुकारा--“दिनेश !” जा 
“कौन है ?” पि 
“बिमला ।?? न 


बिमला ? सरदास का सर्वाङ्ग काँप उठा। 

“तुम्हारी यह दशा किसने की हे दिनेश ना 
बार और घर के सब लोग क्या हुए 

“क्या सेरा उपहास कर रही हो बिमला! ने 
घर-बार और कैसे परिवार के लोग ¦ ए शार 
सो देवलोक सिधार गई । घरबार पहले ही? हैः 
ज्िमादारी में मिल चका था । ्रोर किसका 
हो बिमला ?? 

यह सुनकर रमणी को चक्कर-साओ' 
वह साथा पकड़कर कुछ देर चुपचाप व 
उसके नेत्रा से अविरल अश्वुधारा वह 
पास हा खड़ी हुईं बालिका ने अपनों माँ 
पर हाथ रखकर कहा--“रोञ्रो नहीं दार 
अच्छा-सा गाना सुनोगी ? ये बड़ा अच्छा न 

बालिका की बात को अनसुनी कर 
ने दिनेश से कहा--“इसका तो सुर्ण "क 
भी पता नहीं कि तुम्हारी सारी जिमी 
कर दी गई है । लेकिन सुना था? बाबू 
तुम्हारा सब कज्ञ माफ़ कर दिया था | 
मुझे उस समय पता चलता, यदि मुभूम बैठ 
अब का-सा साहस हाता--....-. उफ्‌ ! केसा इते 
है £ हाय! वे दिन अब लोट नहीं सकी म्ह 

कहकर बिमला अत्यन्त कातर हीं 
दास ने कहा--“जाने दो बिमलाः अंग 


चले 


` 

गज 
fe | 
तृ 
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हुई बातों को याद कर चित्त को दुखाने में क्या 
रक्खा है ? तुम तो सुख से हो न ? तुम्हारी माता 
की स्र॒त्यु का समाचार तो में सुन चुका था। 
लेकिन: लेकिन.-....-- ख़ेर रमेश तो अच्छे हैं न ?” 
' बिमला ने इस प्रश्‍न का “उत्तर नहीं दिया । 
क चालिका फिर बोली--“अम्सा, घर चलो, और 
मे इन्हें भी ले. चलो | ये सुन्दर-सुन्द्र गात गाकर 
सुनाया करगे !” 
फ «सें तुम्हे अच्छा-सा गीत सुनाऊँगा बिटिया, परन्तु 
यह गाना तो तुम्हारी अम्मा ने ही सिखाया हे ।" 
पिर सुह करके कहा--“थह 
स्हारी ही कल्या है न बिमला ? बिलकुल तुम- 
१ ही होगी £ कितनी बड़ी है? अच्छा अपना 
बेश' नाम तो बताओ बिटिया ?” 

“मेरा नामः मेरा नाम सावित्री है । वालिका 
बा! ने तुरन्त कहा । सहसा नेत्रहीन युवक का सारा 
ए शारीर काँप उठा । बोला--“'तुम भी जान पड़ता 
हीह है, मुझ अभागे को भूली नहं हो बिमला १” 
को! . “किन्तु तुम्हारे नेत्र कब से चल वसे और केसे 

। चले गये दिनेश ?” बिमला ने दिनेश के प्रश्न का 
राः उत्तर दिये विना ही पूछा । 
| सूरदास ने कहा---“एक दिन आँधाी के समय 
हृ आंखा में कुछ पड गया था । इसके वाद ही दुखने 
गाजियों । बहुत ही कुछ इलाज किया, पर अच्छी न 
डड ऑर सदा के लिए चली गइ ।? इसी समय 
प दिसी ने आकर कहा---“बहुत देर हो गई बहूरानी 
(अब चलना चाहिए ।” 
ठ बिमला चौंककर बोली--“'चलो दिनेश, घर 


णि ij 
त ` “रमेश के घर १” 
क “नहीं अपने । 


“मेरा तो अब कोई ख़ास घर नहा है । जहाँ 
वठ गया, वहाँ घर हो जाता है । सरदास ने उम- 
॥ इते हुए आँसुओं को पीकर कहा । फिर कुछ 
` प्रम्दलकर बोला--“बमैं तुम्हारे पैरों की धूल तो ले 
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हाथ उस निधन अन्धे ओर असहाय भिखारी की 
ओर बढ़ा दिया । भिखारी का शरीर एक वार 
फिर काँप उठा । उसने धीरे-धीरे बिमला का हाथ 
अपने माथे से लगाकर छोड़ दिया और एकदम 
खड़ा होकर बोला--“आज में निहाल हो गया 
मेरी रानी । समझ गया कि संसार भर चाहे 
मुझसे घृणा करता हो, मेरे मुह पर थूकता हो, पर 
तुम मुझसे घृणा नहीं करतो । अब में सन्तोष के 
साथ मर सकगा |”? यह कहते हा सरदास एक ओर 
को चल दिया । सूरदास कुछ दूर निकल गया, तो 
उसने ज़रा चिज्ञाकर पूछा “कल तुम यहाँ मिलोगे न?” 

“नहीं, अब मुझसे मिलने की चेष्टा न करना । 

दास-दासा आश्चय से अपनी मालकिन को देख 
रहे थे । पर उसे इसका कुछ ज्ञान न था । अगले 
दिन बिमला का जी न माना, तो वह उसो घाट 
पर पहुँची । वहाँ लोगों से मालूम हुआ कि कल 
सध्या के समय सूरदास एक हांथ सें खजरी ओर 
दूसरे हाथमे एक - गुडिया लिये हुए गाता हुआ 
गगा भ उत्तर गया था । लोगों ने जब पछा कि 
इधर कहाँ जा रहे हाता बाला---“अपनी प्रतिमा 
विसजन करने जा रहा हूँ भया ।” लोगों ने बहुतेरा 
समभ्पाया, पर उसने किसी की न सुना ॥ देखते ही 
देखते अनन्त धार में विलीन हो गया । 

विमला ने हृदय पर पत्थर रखकर यह सब 
सुना । वह खड़े-खड़े ही स्वप्न-सा देखने लगी । वही 
बचपन के खेल-कृद के दिन थे | दिनेश और वह 
गगा के किनारे बेठे खेल रहे थे कि दिनेश उसका 
गुड़िया लेकर जल में घस गया । बिसला भी 
उसके पाँछे-पाछे भागी । बिमला सचस॒च हो 
बेहाशी की-सी अवस्था में दिनेश को किनारे पर 
छोड़ जल में घुस गई आर आरे बढ़ने लगी । इसी 
समय सावित्री ने आवांज दी अम्मा ! यह करुण 
कोमल और घबराई हुईं आवाज्ञ सुनते ही बिमला 
माना होश सें आ गई । चह पानी से निकल आई 
आर सावित्री को गोद में लेकर . बोली--“मेरी 


कता हैं रानी £” रमणी ने दुःखित होकर अपना बिटिया |”. 
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शयोक्ति न होगी--उज्जेन - निवासी श्रामान्‌ 
पं० सर्यनारायणजी व्यास, ज्योतिषाचाय थे । आप 
बड़े ही मधरभाषी और सहृदय हैं। जो व्यक्ति एक 
चार भी. आपसे मिलता और आपका सुधाभरी 
वाणी सुनता है, वह सदा के लिए आपका भक्त 
हो जाता है । ज्योतिष पर तो आप बहुत अच्छा 


बादल उतरकर भूशायी हो रहे हैं 
अधिकार रखते हैं, लोगों के कठिन से कठिन प्रश्‍ना का 
आनन-फ़ानन उत्तर देते हैं । सबसे अधिक आश्चर्य 
की बात तो यह हे कि आप आयः सभी देशों की 
भाषाओं का अच्छा ज्ञान रखते हैं । संस्कृत, मराठी, 


शुजरात!, मवाडी, मारवाडी, मालवी आदि 
भाषाओं पर ता मातृभाषा के समान आपका 
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अधिकार है । मुझ पर तो आप बड़ी ही कुप 


हें । और अधिक में आपके विषय में यहां प, 


लिखें। बस, इतना लिखना ही काफ़ी होगा किए 
के हिन्दीभापी लोग आपसे उतने ही परिषि 
जितने समाचारपत्रा से | ग्रस्त 
आया । पंडितजी ने 
चलेंगे और साथ ह रहेंगे । एक साथ रक्ष 
यह केसा अच्छा सुयोग इश्वर ने दिया? 
भला पंडितजी की आज्ञा कव दाल सकता था। 
कहा--“जैसी श्रीमान्‌ झी आज्ञा ।” दोनों) 
से उतर पड़े । एक सुन्दर “कार” किराये पर! 
कार चल दी । अब मार्ग को शोभा देक्षे 
बनती थी । हम दोना आपस में ख़ब वात! 
चले जाते थे । पंडितजी तो सहृदय कवि हैं. 

सीनरी देख-देखकर ख़ूब ख़ुश ह ते थे। वे 
सब बतलाते थे समकाते थे । ऊपर-नीचे ¶ 
की नागिन का भांति टेढी-मेढी सड़क ब 
सुन्दर मालूम .? रही थां। क्षण भर में 
पहुँचती थां तो चण भर सें नीच। दौइता। 
कार आर रक्सी बड़ी भली मालम हा रह! 
कुछ दर चाद फाटक आ गया । वह हमा 
मिनट लेट पहुँचने से वंद हो गया था। पू 
पता चला कि अब १०? बजे खलेगा । इसमे 
पर सभी कार और टैक्सी रुकी । उसी जगा 
छ।रा-सा चाय-पान आदि. का होटल था ।१ 
जी ने चाय बनाने का आर्डर दिल 
पाडतजा के साथ एक नानूराम-नामक 5 


था। में तो अकेला ही था । चाय तेई 


फिर हम लोगों ने पी । बाद में पान 
खाया । पाडतजी पान खाने के वड शौ 


और मैं पान बनाने में बड़ा निपुण हूँ, शरत 
ब्यूटी अब मैंने ले ली थी। कुछ देर में फाटक ड 


फाटक से वहाँ मसूरी-गेट पर टेलीफोन दार, 
पहुँचाई जाती है कि अमुक नम्बर कीर 
अमुक-अमुक टैक्सी अमुक बजकर थस" 
पर यहाँ से छूट रही हे । अच्छा हाँ, कि 
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, निश्चित स्थान पर पहुँचे । 


' नादि का प्रबन्ध हुआ । 


| साथ का हो थोड़ा जल- 


सें भोजन तेयार 
` गये । साथ में श्रीयत. किशनरावजी भा थे । उसां 
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चली । हम लोग वार्तालाप और सीन-सीनरी 


देखने में मस्त थे कुछ देरी से 'सनाब्यू पर 
( जहाँ सब मोटर-कार रुक जाती हैं ) मोटर 
खड़ी हो गई । गाड़ियों को ऊपर चढ़ाने का ऑडः 
नहीं है । कार से उतरकर हम लोगों ने कुलिबो 
सिर पर सामान रखवाया । सवारी तो वहाँ 
रेक्शा और डंडी ही मिलती थी । मनुष्या के 


घे पर जीनित सवारी करके जाना हम लोगों ने 
0 अतः पेंदल ही चलना ठोक हुआ। 


oY) श s 


भ. 


चाक न समा: 


* ल्वाइब्रेरी-बाज़ार के पास पहुँचे तो देखा पंडितजी 


के एक मित्र रयु 
थे । उन्हाने प 
स्थान रिज़र्व करा रक्खा 
था । अतः हम लोग 


शनरावजी प्रतीक्षा कर रहें 
रहने के लिए पहने हो 


साथ में श्रीकिशनरातरजी 
भी आये। कमरे सुन्दर 
थे। हम लोगों ने अपने- 
अपने कमरे म॑ सामान 
रक्खा। फिर बेढे-बेठे बात- 
चीत होता रही । स्ना- 


स्नान किया, फिर अपने 


पान किग्रा। तब कुछ 
देर विश्राम किग्रा । बाद 
हुआ, भोजन किया ओर घृमने 


दिन स्वासा भालानाथजा भा दशन इप॒ | यहा 


' इनके भाषण होते रहते हैं । ये बड़े सलके हुए 
, च्यक्गि हैं । संध्या तो हो ही रही थी । चारो तरफ़ 
' ऊचे-नांचे पहाड़ा पर ब्रिजली की बत्तियाँ इस तरह 


शाभायमान हो रही थीं, मानों स्वग में दोवाली 


| हो । यह स्थल मुझे तो बिलकुल स्वर्ग मालूम होता 


था । सहस्रा फोट प्रथ्वा से ऊपर यह रम्य स्थल 


है । सुकुमारता, नाज्ञकपन और कृत्रिमता का यहाँ 


[ अक्तूबर, १९३६ 


अच्छा दिग्द्शन है । यहाँ अधिकांश निवास अँग- 
रज्ञा का है। इनके अतिरिक्क पंजाबी, यपियन 
खासा तादाद में हें । ओर प्रायः इस सौज़न में 
ता सभा दशवासी यहाँ हवा खाने क लिए आते 


हैं। यहाँ तो अमीर ज्ञोग ही आ सकते हैं और 


रह सकते हैं । रारीत्रां का यहाँ काम नहीं । सभी 
चीज़ें प्रायः महँगा मिलता हैं। चौंगुने दामों में । 
हाँ, ऊन कपडे अवश्य कुछ सस्ते हैं । हम लोग 
प्रति दिन प्रातः-सायं घूमने जाया करते थे। 
पंडितजी बड़े विनोदी हैं, खूब यहाँ के खी-पुरुषों 
को नक़ल किया करते थे, और तरह-तरह के नाम 


5 22 


रक्‍ला करते थे । यहाँ स्त्रियों में फेशन बहुत अधिक 


आ 


तिलक-लाइब्रेरी से लंढोरा का दृश्य 


है । अर ! पाश्चात्य महिलाओं की तो बात जाने 
दीजिए, यहाँ आनेवाली भारतीय देचियाँ भा 
उसी रंग में रंग जाती हैं । मुह पर सेरों पाउडर, 
गाला पर रोज़ेनलिपर्टिक आदि का प्रयाग करके 
वास्तविक भारतीय सॉन्द्य खो बैठती हैं । इम 
लांगां को भारतीय देवियां के इस अंधअनुकरण 
पर बड़ा ही खेद हाता था) साथ हा मन में 
इनके प्रति घणा भां हाता था । 

एक .दिन हम लोग एक नई सइक पर घमने 
गये । माग लता-पज्ञवां से युक्र था । प्रकृति की 


YX 
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रम्य छुटा देख-देखकर हम लांग मन हा 
हो रहे थे एक बंगले से रेडियो के गाने का 


| अ्रक्तवर, ; 
[ ऽ र्‌, tl १३ 


चीर हूँ, कहीं हिम्मत हार सकता हूँ । पंडितर्ना; 
प् | 


हसकर कहा अच्छा तो फिर चला । फिर क्षा | 
चल दिये | बातें करते हुए आगे बढ़ते ही गये. | 


सन सुर्य 


आवाज़ आ रहीं थी | मिस हीराबाई का गायन ॒ 


था । पणिइतजी संगीत के बड़ प्रमां हः श्रत एक 


शिला पर बेठकर हम 
दोनों गाना सुनने लगे । 
गायन ख़त्म हुआ तव 
हम 'लोग आगे बढ़े । 
जाकर पुक शैल. शिखर 
पर बेट गये। यहाँ से मसूर! 
की शोभा ऐसी मनाहर 
दिखती थी कि वणन 
नहीं किया जा सकता! 
यहाँ से देहरादून के 
मकान इतने छोटे-छोटे 
दिखते थे कि माना सफ़ेद- 
सफ़ेद कबूतर पृथिवी पर 
। बेढे हां। ४ मिनट वहाँ 
वैठकर पान खाया, फिर 


| च हो ~ 2) > रि ~ | 
हम दोनों एक अज्ञात और अनिश्चित माग पर हम तो समझते थे कि कहाँ रास्ता मिल | 
चल दिये | पंडितजों नें सु पे पूछा - “कहो, जायगा । रास्ता बड़ा रम्य था। दो मरने * 


कहाँ जाना हे, ग्रह हम दाना का पता नशा 


ers 
se नट 


कग 


लंढोर-वाजार 


दिखलाई पड़े । | 
रास्ते में एक मे 
मिला, उसकी " , 
पर कोयले का १ .. 
था। यह येचाराई 
तरह से हाफ रह" ३ 
और पसीने से तर र 
'डितजी को उत, ६ 
दया आ गई | 5. 
उसे कुछ पेसे दिये, प 
इस वक्क ११ वे ` ` 
थे, हम लॉग सुबर्द 

पीकर ही आठ, 


PA 


यच 


NY खर 
किताव-घर के बेंड-स्टेंड पर बेंड बज रहा है निकले थे । अर 


च्य 


है आगे बढ़ने की हिम्मत £ मेंने कहा--“हाँ, में भी काफ़ी चुके थे, और भूख भा ल्ग 
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(१ ई ' 
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यहाँ 
' लोग 


थी । एक आदमी सेंसं 
लिये हुए जा रहा था । 
उससे मैंने पुछा--भाई 
किताव-घर यहाँ से कितन? 
दूर है £ उसने कहा--- 
इधर आप कैसे आ गग्न £ 
यहाँ ता टोल के पास 
आ गये 


au 


पास एक खी 
थां। उससे हमने पूछा तो उसने दूर से 
मार्ग की तरफ़ उंगली उठाते हुए कहा कि इधर 
जाइए, मिस साहब का बंगला पहले आपको 
मिलेगा । फिर वहां से रास्ता भिल जायगा । 
कुछ ही दूर हम लोग चले थे कि सामने से एक 
नाटे डील को बुढ़िया आता दिखाई दी । दूर 
से मालूम होता था कि कोई लड़का य़ा रहा है; 
क्योंकि बुढ़िया काला लहंगा पहनकर उसकी लाँग 
चढ़ाये हुए थी, और ऊपर से एक पुराना काला 
कोट पहने थी । सिर पर मेला टोपी पहने थी । 
पान खाये हुए थी । पास आते ही उसने बडे 
अच्छे ढंग से हसकर हम लोगों से पूछा---आप 
कैसे आ गये ? मालूम होता है आप 
रास्ता भूल गये हैं । हमने कहा हाँ, 
अम्माजी, हम लोग नये आदमी हें । रास्ता भूल 


' गये हैं। हमें किताब-घर जाना है। बुढिय। ने कहा-- 
अच्छा चलिए, मैं आपको थोड़ी दूर चलकर रास्ता 
. दिखा दूं । ऐसा कहकर उसने अपना डंडा वहाँ पर 


पटक दिया और आगे-आगे चल दी । कुछ दूर 


| चलकर बतलाया, अब आप इसी मागं से चले 
६, जाइए, आगे चलकर आपको मेम.साहब का बंगला. हिम्मत न हुईं । एक दिन कंपनांबार देखने गये । 


मिलेगा । फिर वहाँ से आपको रास्ता. मिल 


oS ) 
Fs BAN ६. #& ७ 


किताबबाज़ार के क़रीब से चंडाल-गढ़ी 


जायगा । पंडितजी. ने उसे भी कुछ पैसे इनाम 
दिये । फिर हम लोग आगे बढे । रास्ता चढ़ाई 
का था । जिधर से हम आये थें, उतरते वक्र तो 
कुछ भा कष्ट नहीं मालूम हुआ था, किन्तु अब 
चढते चक्र बड़ा कष्ट मालूम हो रहा था । ज़रा 
दूर चलकर हम लोग बेठ जाते थे, चढ़ाई के कारण 
बैल की तरह हाँफने लग जाते थे। पसीने से 
बदन तर हदे रहा था । में ज़रा-सा पिछुड जाता 
तो पंडितजी रुक जाते, में समीप आता तो पृछतै--- 
कहो, तुम्हारी वीरता कहाँ गई ? में हंसकर उत्तर 
देता, पसीना बनकर बहीं जा रही है। वडी 
मुश्किल से मि० सा० के बंगले के पास पहुँचे । 
एक आदमी दिखाई पड़ा, उसने पूछा, काँ जायेंगे 
आप ? हमने कहा, भाई, हमें किताब-घर जाना है। 
उसने कहा, चलिए, हम भी वहों जा रहे.हे। 
अब हम लोगों के जी में जी आया। अब सधा 
रास्ता मिला । १२३ बजे घर आये । आकर पल 
पर.पड़ गये । ₹ मिनट बाद बोलने की शङ्कि 
आइ । फिर कपड़े बदलकर भोजन किया । बाद 
में सो गये । आज शाम को पुनः घूमने जाने की 


इस तरह और भी प्रायः प्रसिद्ध-प्रसिद्ध स्थान 


, ४६१ 
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केमिलबेंक रोड से सेवाय-होटल-साइड--अमावा-पेलस 


देखे । सीज़न ख़त्म हुई । प्रतिदिन .वर्षा पड़ने 
लगी । तब वहां जी न लगा । फिर १-१५ मास 
हो भी गया । घर से आने के लिए चिट्टियों पर 
चिट्टियाँ आने ल्गीं। इससे अब घर जाने का 
निश्चय किया । यहाँ हमें अनेक राजा-महाराजाओं 
को देखने का अवसर मिला । हमने श्रीमंत महा- 
राजा होल्कर और श्रीमती सो० महारानी सा० 
को इन सभी में निराले प्रकार में देखा। इनकी 
प्रशंसा मंसूरी भर में है। इनका व्यक्तित्व बड़ा 
ऊंचा है | हमें भी दशन का सोभाग्य मिला हे । 
वास्तव में ये अ्पूच महाराजा हैं। श्रद्धेय प॑० मदन- 
माहन मालवीय के भी कई बार दशन का 
अवसर मिला । 
₹ जुलाई को १२ की गाड़ी से हम लोग उस पुण्य- 
भूमि मसूरो से बिदा हुए । साथ में बन्धुवर 
श्राॉंकिशनरावजा पहुँचाने आये । टेढ़ी-मेढ़ी सड़कों 
को पार करती हुई हमार कार देहरादून पहुँची । 
गाड़ी आने में अभी देर थी । इसलिए हमने कार 
से ही सारा देहरादून देखा । वर्षा पड़ रही था, 
इसलिए देहरादून ठ्हरने की इच्छा न हुई । गाड़ी 
आने के समय पर स्टेशन आये । भाई किशनराव- 
जी देहरादून तक साथ ही आये थे। भाई किशन- 
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रावजी बड़े हा मि 
सार, सहृदय तथा प. 
कारी 


> 


पुनः स्टेशन आकर एक सराय में कमरा लेकर! 
घटे विश्राम किया। रात को १०३ को ट्रेन से 

सवार हुए । प्रातः दृहला पहुँचे । स्टंशन सं अ 
कर परिडतजी के एक मित्र रहते हैं, उन्हं के। 


की तरफ़ चले । १ कि वे 


{ 
पड SS 


सोभाग्य की बात छि वें र 
महांद्य गली के नाके पर ही मिल गये। ए 
मकान पर जाकर सामान रक्खा, बातचीत ६६ 
रहो । फिर चाय-पान हुआ । आज सारे शै 
ताँगेवालों की हड़ताल थी । जगह जगह क 
जुलूस निकाले जा रहे थे । मज़दूरों के करणा! 
गाने सुन-सुनकर सचमुच हृदय भर आता था। र 
भर हम लोग कहीं नहीं गय। हम लागा का रि र 
तो उसा दिन वहां से चल देने का था; कित ५६ 
मित्र महोदय के विशेष आग्रह से एक दिं 
ठहर गये । दूसरे दिन हम लोग कुछ धू 
भी और खदर-भंडार से कुछ चीज़ भां म 
दिन भर देहली रहकर रात्रि का ट्रेन से व 
बिदा हुए । रास्ते में हम दोनों जुदा हुए। प 
से बिछड़ते हुए मुझे बहुत अधिक कष्ट हुआ र 
घट पहले हा मेरा गला रुघ गया था । 

Ey 


व्र 


बोलने का प्रयत्न करता. था, किन्तु शब्द 


आश्विन, ३१३ ] [ अक्तूबर, १६३६ 


~ he 


आकर ही रुक जाते थे मेरा दिल घुरी तरह इस हैं, और इस चक्क निष्ठुर बनकर छोड रहे हैं । 
वियोग-व्यथा से पीडित हो रहा था; यह तो रास्ते में चे अपने सामान सहित उतर पड़े । 


= 


| कोई भुङ्कभोगी ही मनुष्य समक सकेगा | मेरा तो मे भी बिदाइ देने के लिए ट्रोन से उतरा तो सही, 
` धेयं छूट रहा था । आँखे सामने नहं होती थीं। किन्तु मुझसे एक शब्द भी न बोला गया । में 
५ रह छिपाये हुए था । परिडतजो मुझे समझाते---. अपने गुनाहों की माफ़ी भी न माँग सका । रोते 
* “ञ्जी ! यह क्या पागलपन कर रहे हो! हृदयं से अपने घर आया ह । तब से पुनः ग्रहचकऋ 
इतनी नाराजी £ अभी से मुह मोड़ रहे हो £” में पिस रहा हूँ । इतने दिन बड़ी शान्तिपर्दक 
का यह कहना होता कि सेरा हृदय और भी बिताये थे । अब फिर बढ़ी “चक्र अमति मस्तके ।?? 
र आता था ! ऊूच कहूँ तो उस वक्क मुझे तो किसी कवि ने ठीक, कहा है. कि “सुख के दिन तो 
! $ पृणिइतजी का यह कहना भी बुरा मालम होता एक स्वप्न थे।” 
शा; क्योंकि ये ससे बहुत अधिक स्नेह रखते ह 
द 2006 Rd FN ज्ञ २0 शट, व्य 3६८ २0 रट, 
IE UE VE NEE DYE DUE क DUE DYE DU ती 
kA 
(A ` चातुपाष्ठिक योग 


SES, 
र! जे 

` ह यह योग--तान दिन के भीतर ही अपना गुण दिखा देता है, पानी समान पतले वीर्य को एकदम 

१ गाढ़ा कर देता है, उपदंश ( गरमा ), मेह-ग्रमेह ( गनोरिया-सुजाक ) रोगों को यह योग जड से खो 

ड oR देता है तथा शरीर का बलवान्‌ करके स्मरणशक्ति को बढ़ाता हे । यह स्वझदोष, हस्तमेथन से उत्पन्न 

समस्त वाँमारा, थातुक्षांणता> स्मरणमाच्र से हो पतनःपेशाब के साथ धातुपात, अधिक पिल्वासिता के 

न कारण कमर में ददःकमज्ञोरी के कारण हाथ-पेरों का काँपना,चक्कर आना,आँखों के आगे चिनगारियाँ 

४ गे \ निकलना/कलेजे का धडकना:नासद हो जाना इत्यादि रोगों को दूर करके रक्क शुद्ध करता है और भख, 

शक्कि, तथा वजन को बढ़ाता हे । जिसमें पुरुपस्व न हो, उन्हें यह पुरुषत्व प्राप्त कराकर उनऊे वीर्य को 


ह 
४) गाढ़ा करके ओर गभ धारण कराने के योग्य बना देता है । एक डिड्बे की क़ो ० %)₹० डाकख़च ॥!) आ ० i 


ह डर 
सरत्या क लय गभदाता यांग 


(४९ 
दि र _ इस योग के सेवन से औरतों की क्षाणता तथा सब तरह का प्रदर, मासकधमं के समय पेट या कमर 


_ 
| 
& 
id 

\ 


> 


्रारिनादनाराइनाईनाउनारनार जार जार जादा 


if 


नु छा में दद्‌, मासिकधम थोड़ा या कम दिनों से होना, बिलकुल ही न होना, असमय में मासिकघर्म होना; 
र हा खून के क़तरे गिरना, गर्भाशय में दोष होने के कारण गभ न न रहना, गर्भपात होना, दुबंल सन्तति होना 
१ या होकर मर जाना इत्यादि रोगां पर २१ दिन.योग को सेवन करने से गर्भाशय तथा शरीर के सब 
दोष दूर होकर मासिकधम समय पर होगा और गर्भपात न होकर सन्तत्ति सुन्द्र तथा बलवान्‌ निरोग 
उत्पन्न होगी; यहाँ तक कि ४० वप की खरी को भी इसके सेवन से निश्चय ही गर्भधारण हो जाता है। 
२१ दिन के सेवन करने योग्य १ डिब्बे की कीमत ९) रुपया डाक ख़्च ॥|) आना । 

इन योगों को हरएक खी और पुरुष हर मौसम में खा सकते हैं। परहेज कुछ भी नहीं हे । सन्तान 
की इच्छावालों को यह दोनों ही दवा खीपुरुष दोनों ही को एक साथ खाने से अच्छा हे। 


7 भारत-भषज्य-भरडार,न० १०८, तुलापट्टा, बड़ाबाज़ार, कलकत्ता | 
क त 2 
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| (है। ' श्रीराजाराम शुक्ल 'राष्ट्रीय आत (ह 
(१) (६) 
मधुर-भाषिणी ! निज मृदु मुख स॑ दिया प्रेमिकों को नव-जीवन 
जब तुमने मधुरस बरसाया। न - रस - सा 


प्रबल पिपासा बढ़ी हृदय म! 


प्यासे प्राणां को तरसाया |. 


(२) 
स्वाति-सुधा की सुध-बुध भूला, 
चातक पीने को ललचाया। 
आया है मधुकरी मांगने, 
ऐसा मधुकर के मनभाया। 


(३) 

_ हरा-भरा कर दिया किसी को, 
“और किसी को कयां झुलसाया ? 
तकह सुधा-रस-सार बना क्‍यों! 
कहीं हलाहल बन तड्पाया। 
(४) 
अमृत समान पिया अमरों ने, 
' :सरस सोम - रस - सा अपनाया । 
` मादक मद बन गया कहीं पर, 
“कहीं इचु-रस बन सरसाया। 


(४) 


भरकर अधरासव का सागर, 
टः देखो, . उमड़ा - उफनाया । 


अचल गया चञ्चल बालक - सा, 
 'चन्द्रानन छूने को धाया। 


` डुबो दिया या 


उ 


' षट्-रस भर सा पर उसन, 


मन-मयूर को खूब नचाया। 
(७) 
नीरस जीवन किया किसी क. 
ओर किसी का सरस वनाया! 
फीके “र से है किये सधुर फ्त. 
फीकों में माधुयं बढाया! 
(=) 
अगणित मूढ़-सगों को उसके 
सृगतृष्णा वनकर भटकाया। 
सञ्जीवन - रस बनकर. उसने 
जाते प्राणों को अटकाया 
(६) 
शब्दावलियाँ. छुटी फुही स 
सङ्भावों का स्त्रोत बह 
विकल कोकिला हुई श्रवण क 
वीणा के स्वर को .शर्मोर्यी , 
(१०) 
श्रवणामृत भर गया वा 
मानस में न प्रमोद सम 
बढ़ी - चढी रस की सुर 


र | 


न 
१ 


oer NSN EST 
नर iN) tae x = 


- -mouAoNTy “च्य “MN शि 
[tris Ie ४: Ibeb IPR} १०४॥१४॥ ७ IkEk 


७७७४ ! है १०३३ IDE MR} [७७ 2h PEIN । डे, कुछ Bh} Rbsh-halk FR) है. 89.७ ०७६) है LR} 
। ड 8>७ 3४४७ jek birdy his ४53७ Ibk}® । R klblhk % ble (२४३२)) Al ७४८७ | इ 832 ४ pes his] 
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NAN AS A ०० णएा ० शा aS 3 ण 


व tess RSP ~ YOM 


सजनि ! सुर-तस स्नेह परी-सी ! 
असल सकल सुख लहून हेतु नित! 
नवल नवल आ से बिकसित-- निरखत तन-मन वारि, वारिवर ! 
ललित अचशच्चल लगन लगी-सी ! सन-वच रहित निरीह स्रदुलतर ! 

युगल कमल पर दिपत प्रीति नव! विमल ज्योति हिय में उमगी-सी | 


ZN D SNL 


| 4० ७ 
[नझर का स्वर 
श्रीरामेश्‍वरप्रसाद 
कर्‌ भर्‌ कर्‌ कर्‌ निकर का स्वर ! 
उस अतीत के स्वप्ललोक की जल के उर में इन्द्रधनुष बन, 
सुध-जुगनू की स्वर्गिक टिमटिम, बन ग्रदु परिमल रज के उर में, 
विस्मृत - तम के प्रस्तर-उर में पंकज-उर में गज रहा है 
वह प्रकाश का अक्षय निभर ! अलि-चीणा के स्वर में भर स्वर ! 
मर्‌ झर कर्‌ झर निकर का स्वर ! भर्‌ कर्‌ झर्‌ झर निकर का स्वर! 
ग्राणं के सिकतामय तट पर पवन कान में कह जाता है 
धर सुहास का फेनिल चुम्बन, दूर देश की मधुर कहानी, 
जग-ऊसर के शून्य हृदय में रंजित मागं बना जाता है 
फूलों का स्वणिम पुलकन अर ! रोहित का जलधर पर दिनकर ! 
भर कर्‌ कर्‌ कर्‌ निकर का स्वर ! 
रजत-रश्मियां के तारों पर 
उड़ - बालाए गाती गायन, 
जम जाता स्वर शुचि मुक्ता बन, 
सुप्त मुकुल के सस्मित मुख पर, 
मार भर्‌ कर्‌ कर्‌ निकर का स्वर ! 


सद्‌ - सृग- सा जग भूल रहा है 
साया के इस स्वप्निल वन में, 
जान न पाया अरे अभी तक 
कण-कण राजित मधुमय अर्‌ भर्‌ ! 
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हृदय - हृदय हर अस्फुट कलरव! 
अलि, चिरविस्मृत सुरति जगी-सी !. 


मर्‌ कर्‌ कर्‌ भर निर कास्वर॥ . 


भर्‌ कर्‌ कर्‌ कर्‌ निकर का स्वर ! _ हे 


ह 


£) 


बृहत्‌ भारतीय कार्यालय! 


५० वर्ष से अधिक का सुप्रसिद्ध, अतुल्य देशी पेटट दवाओं का ददेत म 


गो ४, कलकत्ता) 
TA विभाग नं? ( १३१ ) पार्ट बक्स ५५.४, कलकत्ता। 


[पक डोसग टोबल का शान क्‍या है 


निहारिन स्नो ( ४०४१. ) 
( भांइ, मुहांसा आदि मिटाकर सोदय बढ़ाता हैँ. 

इसके व्यवहार से मुखमण्डल चमकीला, कोमल व सुन्दर होता है। रूखापर 
दारा महांसे, गाल और ओठों का फटना प्रश्वति सोन्दर्य-शत्र श्र नष्ट होतेहे 
इसी लिये आजे “निहारिन स्नो” प्रत्येक गुदस्थ का नित्य प्रयोजरनाय व शौरी 
के आदर को वस्तु हो गई है । इसमें कोई अपवित्र वस्तु नहीं हे । मूल्य प्रति शा 
॥), श्राठ आना डाक-महसूल ।£) 

नमूने की शीशी -) एक आना जो केवल एजेंटों से ही [मल सकती है। 


SiS 


९ 
गर माक 


शीं 
ष्ण 


NM, (5 
dl 


इ [ 


—दुवाएँ सब जगह मिलती हैं । खरीदते समय स्टार टोड माक और डावर नाम अवह 


A, 
५ 


देख लिया कर । 


2.७८ उपचचार 
च्य he fः ~ ब ह ! 

लखनऊ शहर के सोजञ एजेंट, [किस मेडिकल हाल, नं० २१ अपोनाबाद पाक 

NARI SARARAINANARNAITARARRINARARRIAARRI AERA RAR NAAT ८० 
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स्वास्थ्य तथा दाघांयु 


(व्यय 42५4 ANNAN AANA 


पाठकगण्‌ ! में चाहता हूँ कि आप निम्नलिखित वैद्यक पुस्तकं अबश्य पढ़ें, सव नहीं तो जो. 
आप आवश्यक समक । घर में भी सबको पढ़ावें । स्त्रार्थ्य एक उत्तम पदार्थ है 
ओर इनमें स्वास्थ्य या अक्षय यौवन तथा दीर्घायु के नियम अंकित हैं । 
¢ ~ 
जीवनशक्कि--या संदेश युवा | 
| त शक्कि-य युता कैसे रद सकते भारतवासियों की शारीरिक लिवर 
हैं। मूल्य २), उदू १) । आर उनके उपाय--विषय नाम से ही”. 


{ जीवन की आवश्यक्रताएँ -जीवन में जिन | है। मूल्य ॥॥), उर्दू ॥2) । 
वातां को आवश्यकताएं पडती हैं, उन सबका 
| सविस्तर वर्णन है । मूल्य १॥), उदू १) । 

ऋतु चय्यां--इश पुस्तक में ६ ऋतुओं के ग्रनु- 
| सार रहन, सहन, खाने, पीने, पहनने थोर गृहस्थ | स्वास्थ्य चाट-मूल्य । ॥), उदू ! प्र 
| नियम बड़ी उत्तमता से वर्णन किये गये हैं | | कपड़ा रूल च रोगन I) । 


| 
| स्वास्थ्य के १० नियम--इस पुरर 
| मूल्य ।॥), उदू. |2)॥ । 


मूल्य १।), उदू ॥)॥॥ . अक्षय योचन--मूल्य १।), उदू ॥9 । 


| } 
~ 

| 
~ 
~ 

भक्त मावत स्वरकार 
प नाटक का एक गान प्रो० आनन्दस्वरूप तिवारी “नंद? 
ड DN 

ul; राग वाश्रा 
ह गोकुलेश गोपाल मुरारी, 

i ग्रसुरारी जन के भगवान। 
इस माधव के हो तुम रक्षक, 

ड त्रिपुरारी प्यारे घनश्याम । 
तः बल दो तन में, मन में विद्या, 

हो जावं जग में गुनवान ॥ 
लट आरोही--अवरोही 

|. नो खा ग स था नि सां सां नी था म ग रे सा 
2+ र टर न प्न नर 
2) ~ ~ 
द स्थायी--( ताल त्रिताल ) 

' म ग रे सा सा सा धा नि सा सा सा सा रे रे सा सा 
च नत ल्न 
जा, शो 5 कु ले &.. शा. या. 5. «पा 5 त्सया रात करावाः 

० ३ x २ 

| सार्नासामभ स म म ग म शा नी सां सां स ग रे सा 

ता | {ज्मः t= — 
ह ~ 
ऋ अ सुऽ रा 5 री. 5. ज. नाके क उमा ग वा 5 ऊ न 
जु 0७... 
2 = द > २ 
द अन्तरा । 

_. ग स धा नी सां सां सां सां नी सां रं सां नी सां नी घा 
की इ स मा. 5. घच. व के. 5 उदा 5 तुत्म र 5 का की 
क. ° ` `: I > २ : 

हि, > व ी ; दा 

2 ४६७ ® ‘ RS क० 
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आश्विन, ३१३ ) 


था घा धा पाघा घा घा पा घा पाधानों धा म म य रे. 
~ >> र ए 
° दर x 5 म 
न २३ छल ~ . ~ s > ° ~ > है“ 
धा नो सांगं र र सां सां नो सां र सा ना सां नो क 
याला ता प पस न में 5 मे न. में 5 वि 5- द्या कि 
° ३ x य सुर 
घा चा-्घा- घा था धा" पा धाः पाधानि धा म म ग खी]. 
२-२ । | 
इहां 5 जा '5 य. 5 चा ता 5 तू न चा 5' ऽपां 
: ~ के ९ 
4 मा न ज्र हा स्थ 
राग बागेश्नी में ग, नी उतरे लगते हैं, तथा इसका वादा स्वर सध्यम च सम्वादो पह जी 
गायन का समय रात्रि का दूसरा पहर है । : देर 
ज o:-9S— पुन 
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ल छ्‌ ग 
हैं संगीत सम्मेलन में! !? एक नई खबर! त. 
र रह 
र सुरेश ने गाना गाया । नई तज का नया ¢ भारतवर्ष में संगीत का प्रचार ज्ञोरों ते र. 
गाना सुनकर मित्र लाग तड़प उठे, कहने ¢ बढ़ रहा है । “संगीत?” नाम का एक मासिक 
वो हि ७७ ^~ 
ज खग आ यह इ तां हम भो लिखा दो, ¢ पन्न भा बड़ा सुन्दर निकलने लगा हैं.। इसम ' 
eS कहा अरे भिन्न यहाँ क्या, मेरे पास ॥ राग-रागिनी, स्वरलिपियां, संगाताचायों र 
श्र क ता इन पुस्तकों को आज ¢ हैं। इसका विशेषांक तानसेन अंक मिक कक 
PI न ¢ चका है अबविष्णदिगस्बर अक निकलेगा | कं 
< “गवेया का मेला ९०० गायन मूल्य १!) ¢ 
र “धाचैयों का जहाज? i वाषिक मूल्य २) है, नसून! मुफ़्त मेगा देखि ल 
३ ““पष्प बाटिका' 3 ह pm बिना उस्ताद के हारमोनियमः तब! वा 
रू he ° रा 
श्र क प बीजों पय - १) ७ याँसुरा बजाना सिखानेवाला पुस्तक “म्यूशि अ 
र कन ग़ज़ल पाली ऐ रस गस ह 6 मास्टर*' सातवां बार छुप गई है। थोई | 
१ न तथा फर्मा के चु 9 समय $ > 
य में इसकी ११ हज़ार प्रतियाँ £ केः 
र नि ः तीनां पुस्तकों को एक साथ 0 चुकी हैं। बड़े जोरों से बिकृती है । ईस. उच 
र र ।=) कम कर दिये जायय । डाक- / एक नये ही क़ायदे से बाजा बजाना बता 'मा 
ख़च अलग लगेगा । ९ गया है । मल्य ३) 2] 
ल्य १) डा म० |“ 
र प्रता-गग एण्ड कम्पनी 


3) 3 3 3 क म 
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समीक्षा . 


सान्ध्य-गात--र चायेत्री, श्रीमती महदेवी. वर्मा 
एम्‌० ए०; प्रकाशक, टपल आफ़ मास्टासरम, इलाहाबाद; 


मल्य ५); बाढ्या छाटपेपर पर छप हु९.लम्ब-चोड़े 


आकार के १०० पृष्ठ; प तरणभ | चत्र आर १ ग्रन्यकृत्रा 
का पासल स्कच । जल्द चढ्या चमड़े: को मज़बत आर 
पुनहा! छइ स यक्त । 

विता वह वस्तु है, जो हृदय से निकलती है 
ओर हृदय पर पूरा प्रभाव. डालती है। उसमें 
पांडित्यपूर शब्द्योज़ना या जटिलता के लिए 
थान नहीं । भाव कितना ही गूढ़ हो, पर शब्द 
उसक सरल ओर सरस होंगे । श्रीमती महादेवा 


४ जी की रचनाओं में अधिकांश में हमें यह विशेषता 


देख पडता ह । सान्ध्य-गीत की सभी रचनाएँ 


पक 
म 


) 


[र आकपक हें । स्थानाभाव से केबल 


~ 


र्‌ 
७ उऊ पंक्तियाँ यहाँ दी जाती हैं। पाठक देखें, 
कि 


भाव कितने सूच्म आर शब्द केतन सरस आर 


वेरह की घडियां हुई मधुर मधु की यामिना-सा ! 
र के नक्षत्र लगते पुतलिया से पास मियतर; 


. रून्य-नभ कौ मूकता-में गजता आह्वान का स्वरः 
'आज है निःसीमता लघु प्राण की अनुगामि नी-सी ! 


एक स्पन्दन कह रहा है अकथ युग-युग की कहानी; 
हा गया स्मित से मधुर इन लोचनों का क्षार पानी; 
मूक प्रति निःश्वास है नव स्वस को अनुरागिना-सा ! 
सर्जान अन्ताइत हुआ है *आज:' में धधला विफल “कल; 
हो गया है मिलन एकाकार मेरे विरह में मिल; 

मर! देखती स्सृति अब निराश पुजारिनी-सी ! 
फलते हैं सान्ध्य नभ में भाव ही मेरे रगाले; 
तिमिर को दीपावली राम. मेरे पुलक-गाले; 
चन्दनो बनकर हुईं सें बन्धनो की स्त्राभिनी-सी ! 


इसी तरह की ४५ रचनाएँ इस संग्रह में हैं । 
री-संसार को यह जानकर परम प्रसन्नता होगी 

हादंबीजी केवल उच्च कोटि की कविता ही 

हीं लिखतीं, बढ़िया चित्र भी चना लेती हैं। 
इस संग्रह के सब चित्र आपने ही बनाये हैं और 
वे बहुत अच्छे हैं हम श्रद्धा और आदर के 
साथ महादेबीजी का अभिनन्दन करते हें । आशा 


है, सान्ध्य-गीत का यथेष्ट समाद्र और प्रचार होगा । 


न 


ISIS 


a २२७. <<... “९७... ७० ७. “२७ २७. "> "२>- र. De 


(9) अप्नंतधारा--जगत्परसिद्ध ग्रोप्रि। 
कविविनोद वेद्य-मषण पं ० ठाकुरदत्त शर्मा घेद्य 
'का इंजाद । जो सवरोगों को अथावसर खाने व 
लगाने से दूर करता है। सविस्तर वर्णन 

“वास्ते “यसत पुस्तक मफ़्त मंगाव । मूल्य २॥), 
_ अधशोश) १।), नमना ॥) 


' मालिश से शरीर की पोडाये दर होतीं हैं । मूल्य 3.) 
( ३ ) अमृतधारा ज्ञोशन+-बहें गले; 
, 'एठ ऑर नासिका इत्यादि के लिए लोशन हे 
ऑर दाँतों को स्थिर करने के लिए अद्भुत 
है । मूल्य १) 
| 


` के लिए लाभदायक होने के अतिरिक्त देनिक 


'प्रति वकस ३ टिकिया ॥।=), १ टिकिया ।=) 


( २ ) अमृतधारा वाम-_बामं या इग्बोर 
केशन कई प्रकार के विलायत से आते ह । यह 
| उन सबसे उत्तम गीर गुणकार? है । इसको . 


- शीघ्र स्वच्छ करके सर लाता है । सदा घर में 
रखना चाहिये, मूल्य प्रति डिश्रिया १) 
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हर घर स रखनेवाली ले वस्तय, जो अहितीय ह 


४ ) अमृतधारा सावृन--यह चमं रोगों 


सेवन के लिए सुगन्धित साबुन भो है। मूल्य 


( ४ ) अमृतधारा मरहम--घाव को अति 


.(-६ ) अगतधारा लोजेन्ज्ञेजञ- विलायत 
से पीपरमिंट की योत्तियाँ, जापान से .जीनत्तान 
इत्यादि आती हैं । इसके समान इन. टिकियों 

य १०० टिकिया ।) 
र य 


«>. 


बडुत प्राचीन काल से ससार 
के लगभग सभा भागां में 
ख्री का कायत्तेत्र उनका घर रहा 
है । घर के बाहर से उनका 
सम्बन्ध बहुत कम रहा है अथवा 
नहीं रहा है । परन्तु इधर जब 
से नवीन युग का प्रारम्भ हुआ 
है, संसार के खी-समाज में 
स्वतंत्रता और स्वाधीनता को 
एक लहर भर गई है । उसका 
कार्यक्षेत्र घर के भीतर ही नहा 
रह गया है, दिन पर दिन 
विस्तीण होता जा रहा है । 
विकास जीवन का नियम 
है । जब मनुष्य का अथवा जाति 
का विकास रुक जाता है, उसमें 
मृत्यु की क्रिया प्रारम्भ हो जाती 


है। विकास के लिए चाहिए 


उपयुक्त वायु और उपयुक्व एथ्वी । 


स्रो-समाज 
की प्रगति 


४२ 


बी० एसू-खी० 


[rer र) 
fs? 


श्रीरामरतन भटनागर $ 


` हुआ । इस युद्ध म॑ 


वर्षों की घर की चहारदाी 
संकुचित संमा न॑ र 
को पंग बना दिया था।' 
विकास रुक गया था । 
भीतर जो काम होता 
उनके लिए यथेष्ट था । 

स््री-स्वाधीनता की ' 
अआवाज्ञ योरप से 3 
समय महायुद्ध का व 


र ~ कीं 
ख्रिया ने क ; 
दिखाये । पुरुषों ने क. 
पर अर्चय प्रकट, 


भविष्य के गभ भें 


ये दोनों संकुचित सीमा में मिल नहीं सकते । र छिपी महानू शक्ति का. अनुभव किया ! पी 
एक ही पृथ्वी के टुकड़े पर आप हर साल यदि क्षेत्र में थे । स्त्रियों को उनकी अनुपरिग 
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आर बाहर के कार्य, उद्योग, व्यवसाय अपने हाथ 
में लेने पढ़े । उन्होंने कारखाना में गोला-बारूद 
तयार किया झर युद्धस्थल के बाहर घायला की 
सेवा-सुश्रषा की । इन स्त्रियां ने अपना सेवाओं 
से लाखां पुरुपा के स्थानां की पाति को थी। 
स्चयस्‌ उन्हाने अपा शक्ति को जाना। महायुद्ध 
की समासि पर वह फिर बर में बंद न रह सकों । 
उन्होंने सावजनिक आर राष्ट्रीय जीवन में प्रवेश 
किया और सासा जिक र राजनीतिक र गमंचों 


हू पर अपना स्थान बनाया । 
उन्हाने प्रकट कर दिया था कि चदि वे पुरुषों 

की भांति सुविधाएं पाचे, तो जीचन के प्रत्येक 
क्षेत्र में उु्पो की ही तत्परता और योग्यता से 

छू कास कर सकती हैं । यह नहीं कि पुरुप चुप बेडे 
हां। अधि f गोर चे 


आधिकार को भावना प्राकृतिक है और 

भा अपने अधिकार खोना नहा ते थे। 

आलोचनाएं आर निदा हुई. परन्तु धीरे-धीरे 

, ' ख्यां ने अपना स्थान बना ही लिया । आज 

खियाँ किसी भी बिपय्र में पुरुप-समाज से पीछे 

रहना नहीं चाहता । 
नवीन खी-ग्रान्दोलन में रूस, असे रिका, जमनी: 
इंगालेंड तथा फ्रांस आदि देशों की स्त्रियों का 

ह” विशेष रूप से हाथ था । यह आन्दोलन अधिकार 

| प्राप्त कर रुक जाताः ऐसी बात नहीं थी । कुछ 

दिनों पश्चात्‌ वह होड़ शुरू हो गईं, जिसने स्त्री- 

४ चकील, स्टी-डॉक्टर, खी-वायुयान-संचालक आदि- 

| आदि उत्पन्न किये । अधिकारों और कुछ व्यवसायों 

|! की यह दौड़ चाहे वाञ्छनीय नहीं भी हो, पर 

ही! जीवन का चिह्न अवश्य है। डॉधिन के सिद्धान्त 
{ के अनुसार जीवन संघपं है । संघर्ष जीवन है, 

ब्र गति है और विकास है । आज हम ख्री-समाज 
# में वही संघर्ष देखते हैं । 

न, आज स्वाधीन देशों में जाइए, वहाँ “अबला? 
कहुलानेवाली, छाया से भयभीत, खनियाँ नहं 
मिलेंगी । चे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करती हैं । 

पुश पानी में तैरती हें । दौड़ने का अभ्यास करती हें । 


[ अक्तूबर, ५६३६ 


यहां नहीं, रित्या पहलवानी भा करती मिलेंगी । 
चे युद्ध-ससितियों में राष्ट्र के जीवन-मरण के ग्रश्नों 
पर रंभीरता से विचार करती हैं और गाहंस्थ्य- 
जीवन में अपनी कमाई संपत्ति से पुरुष को मदद 
करती हैं । 

अमेरिका में स्वाधोन खरी-समाज ने वहाँ के 
दाम्पत्य जीवन को बदल हा दिया है । विवाह 
फिर भी बन्धन ही है । उनका कहना है कि यदि 
हमें शिक्षित और कुशल होकर सांति-भाँति के 
उच्च कोटि के कार्यों का संपादन करना है तो हमें 
विवाह के जाल में न पडना चाहिए। विवाह- 
विरोधिन संस्थाएं स्थापित हैं और चे उत्तरोत्तर 
वढ़ रही हैं । विवाहित जीवन को अवहेलना की 
दृष्टि से देखा जाता है । पुरुप-समाज भी विवाह 
की उपयोगिता को उतना नहीं मानता । चैवा- 
हिक जीवन का ख़चे बढ़ गया है और साधारणतः 
पुरुप उसे अपनी आय से पूरा नहीं कर सकता । 
फलतः अविवाहित खी-पुरुपो को संख्या अमेरिका 
सें बराबर बढ़ती जाती है । विवाह-सम्पादन सें 
युचक-युचती को पूरी स्वाधीनता है । विवाह के 
पूव युवती ओर युवक में 'कोटशिप की प्रथा 

। वे कुछ दिनों साथ रहकर एक दूसरे की 
योग्यता - अयोग्यता का परिचय प्राप्त कर लेते हैं । 
तत्पश्चात्‌ रजिस्ट्रार से आज्ञा - पत्र लेकर किसी 
सिविल सर्वेन्ट की उपस्थिति में, अथवा गिरजे 
सें पादरी के सामने चिवाह-संस्कार प्रा करते हैं । 
यह विवाह-संस्कार बहुत सरल है ओर उसमें बहुत 
थोड़ा-सा समय लगता है । विवाह के पश्चात्‌ 
युवक माता-पिता से अलग होकर अपने गाह स्थ्य- 
संसार का निर्माण करता है । 

रूस सें बोहशेविक क्रान्ति ( ५३१३ ) के पव 
स्त्रियों की दशा भारतीय खियों की आज की दशा 
को भांति ही दयनीय थी। रूस के याकुटस्क-नासक 
प्रान्त सें तो खियाँ बेची भी जाती थीं और 
उनका मुल्य बहुत ही कम होता था । वैवाहिक 
जीवन भी दांसस्व से अच्छा न था । पत्नी पति 
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का खिलौना मात्र थी | विवाह-संबंध-विच्छेद का 
अधिकार पुरुष-मात्र ही उपयोग में ला सकते थे 
अर तब खी को अपने बच्चे भी उन्हें सापना 
पड़ते थे । इस अवस्था में छो को सदा प्रय 
करना पइता था कि पति कभी उससे अप्रसन्न 
न हो सके । समाज में व्यभिचार की बृद्धि थी । 
क्रान्ति के पश्चात्‌ जब सोवियट-सरकार का 
स्थापना हुई, तब ख्री-पुरुपां: के समानाधिकारों 
की घोषणा हुई । ख्री-पत्र-पत्रिकाअ्ा ऑर सस्थाञ्रा 
का जन्म हुआ | खी-क्लब, खी-पुस्तकालय और 
स्त्री - व्यांयासशालाएँ स्थापित हुई ओर देहाता 
तक पहुँच गई । कारख़ानां में काम करनेवाली 
खियों और लड़कियों की उन्नति के लिए भी वहाँ 
अनेक प्रकार भी सुब्यवस्थाएँ की गई । शिशु-पालन 
का भार सोवियट-सरकार ने ले लिया । वहाँ पर 
बड़ी योग्यता के साथ बच्चे पाले जाते हैं । रूस में 
ख्री-पुरुषां में परस्पर प्रतिद्वनिद्वता नहीं है, वरन्‌ दोनों 
ही मिलकर जीवन की पृण उन्नति में लगे हैं । 
सादया से पाँछे पड टकी ने भो आज मस्तक्रा 
कमालपाशा को अध्यक्षता में ख्रिया की पूण 
स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है। वहाँ भी खयां 
जीवन - चेत्र में आगे बढ़कर संसार की उन्नत 
स्त्रियों का सामना कर रहा हैं। उन्होंने मज्ञाओं 
आर पापां के फ़तचां ऑर करान की दवल आयतो 
को ठुकरा दिया है । 
महायुद्ध के बाद से जमनी की खयां का जीवन 
ही बदल गया है। वहाँ की युवतियाँ युवकों की भांति 
ही शारीरिक और मानसिक उन्नति में अग्रशील हो 
रही हैं। शारीरिक संगठन और शक्ति - संचय चे 
युचक्रा की भाँति ही करती हैं । वहाँ की व्यवस्था: 
पिका सभाओं में खी - प्रतिनिधि ली जाती 
अदालत, चिकित्सालय, साहित्यक्षेत्र और धार्मिक 
चत्र कुछ भी खियों से अछूता नहीं रह गया है । 
जर्मनी के बड़े-छाटे सभा नगरा में खी-पुलिस है । 
आय ससार के सभी समुन्नत देशों में खिया 
अपने जीवन में आगे बढ़ रही हैं । बड़े देशों की बात 
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छोड़ देने पर. भी. जापान, फ्रांस, दक्षिण अश. 
इंगलैंड, इटली, बेज़िल, चीन और न्यूज़ीतेंद .. 
प्रदेशों, के आन्‍न्दोलनों से वतमान खी-समाइ 
प्रगति, स्पष्ट हो जांती हे । संसार की रात 
में इन देशों का एक- न नहीं है, पी ी 
सभी. देशां में खस्रियां ने अ 

लिया है । वे जाग्रत्‌ हैं ओर वढ रही हैं। छ 
हमारे देश में भा स॒च्म रूप से 
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यह आन ६ 
चल रहा हे । वतमान शिक्षा के साथ देश £ 
वातावरण बदल रहा है । भारत-जैसे महार) ६ 


में उन्नति को प्रगति तेज़ न जान पड़े तो आह 
नहीं हे । परन्तु पगा के बढ़ 
जाता है कि हमारी ख्त्रियाँ 
उपयुक्त स्थान ग्रहण कर रही हैं । उन्होंने पुरा 
अनधिकृत ग्रदेशां में प्रवेश किया हे । १६३०६ 
के सत्याग्रह-आन्दोलन में स्त्री-समाज में बड़ी २ 
जाग्रति हुई । ग्रहक्षेत्र से निकलकर पहली बार ग 
तीय नारी ने युद्ध में पुरुष का सामीप्य ग्रहण क्रि 
ख्य की अधिकार की वात कहाँ तक वार 
नीय हे, यह तक का विपय नहीं रहण 
यह स्थूल सस्य हे कि हमारे पिछडे समा! 
स्हियां ने भी राष्ट्रीय और सामाजिक क्रांति [० 
ग्रचश [कया है आर अब चे अपना उपयुक्र ४६० 
बनाने में लगी हें । यह भय का विपय है 


से समभ में 
झी बराबर 5 


` नहीं । जीवन को जितनी भी अधिक स्वार्थ 


प्राप्त होगी, वह विकसित होगा, पूर्ण हो वर 
ध्यान रखने का विषय यह होगा कि अर र 
के क्षेत्र में सफल होने पर रिद्रियाँ पुरुष की 
इंद्चिता को हो सब कुछ समझकर जीव शत 
सघषमय ओर विषाक्त न बना लें । जैसा 
एक महान्‌ लेखक ने कहा है--जीवन सथ 
है, वह सहयोग का दूसरा नाम है । यदि 
ख्री-समाज खरी-पुरुष के अधिकारों और 
बीच सामंजस्य स्थापित कर सका तो 
की स्त्रियों का निकट-भविष्य में ठीक 
कर सकेगा । 
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खचरं आती हैं, 
अनिश्चित होती हैं। दोनों 
पक्त विजय की घोषणा 
करते हैं, किंतु पिछले मास 
में जो ख़बरें आइ हैं, उनसे 
यह .स्पष्ट हो रहा है कि 
स्पेन की साम्यवादी सर- 
¢ कार हार रही है और 

व्य लोग, जिनमें.पादरी, जमींदार, उच्चश्रेणी 


i इस गृह-युद्ध में क़रीब-२० हज़ार स्पेन- 
वासी काम आ चुके हैं ओर इतने ही जख्मी 


बढ़ती ही जा रही है। इस युद्ध में दोनों तरफ़ से 
#जहरीली गेस भी इस्तेमाल की जा रही है 
पेन.मं साधारंग समय में .तो नाना दल ओर 
नेता थे, लेकिन जब से. विद्रोह उठ खड़ा 

अनेक दल और अनेक पार्टियाँ सम्मिलित 


| + <) 
६ FEE 
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र पजीपति शामिल हैं, जीत रहे हें। अभी 


इए होंगे । हताहतों की संख्या दिन-प्रतिदिन . 


होकर केवल दो दलों में वट गई हैं। स्पेन की 
वतमान गवनमेंट के साथ गरम दल की समस्त 
पार्टियाँ हैं--जैसे साम्यवादी, कम्यू निस्ट, अनार्किस्ट, 
गरम विचार के प्रजातंत्रचादी, अनीश्वरवादी, 
किसान ओर मसज़दर । विद्रोहियों के साथ कैथलिक 
इसाइ, पादरी, महाजन, बकर जमींदार ओर उच्च 
वग के लोग हे ।जिस समय विद्रोह आरम्भ ह, 
सीनियर मेन्युअल अज़ाना स्पेनिश गवनेमेंट के 
प्रमुख थे । 

मैन्युअल अज्ञाना ( \&॥०९] ८४7४७ ) को 
स्पेन का करेन्सकी कहा गया है। यह मध्यमाग 
के राजनीतिज्ञ माने जाते हैँ, लेकिन इनका विशेष 
झुकाव साम्यवाद की ओर है। यह वाम पक्ष 
ओर दक्षिण पक्ष, दोनों पक्षों को नियंत्रण में 
रखने का प्रयत्न करते थे । दक्षिण पक्ष के नेता 
समझते थे कि इनकी सहायता से लाल झडे को 
नीचा रक्खा जा सकेगा, और वाम पक्ष के लोग 
समते थे कि अजाना की मदद से साम्यवादी 
प्रोग्राम देश में आसानी से चलाया जा सकेग्रा। 

अज्ञाना ने १० मई, १६३६ को प्रेसीडेणट चुने 
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जाने के बाद ही १६३४ के साम्यवादी विद्रोह में 
सज़ा पाये हुए ३० हज़ार राजनीतिक क़ दियों 
को छोड़ दिया था; जो सरकारी मुलाज़िम साम्य- 
चादियों को मदद देने के लिए अपनी नॉकरियों 
से निकाल दिये गये थे, उनको फिर जगहे दे दी 


थीं । किसानों को लगान देने से रोक दिया था 
आर यह बड़ी-बड़ी रियासतों को ज़ब्त करके 
उनका बटवांरां किसांनों में कर रहे थे । 
अज़ाना कैथलिक धम के विरुद्ध हैं । इन्होंने 
पालियामेंट में अपने एक भाषण में कहा था-- 
“स्पेन अब कैथलिक नहीं रहा” । इन्होंने कानून 
बनाकर धर्म और राजनीति को अलग-अलग 
कर दिया था, इसाई मठाधीशों का सम्प्रदाय तोड़ 
` दिया था और उनकी सम्पत्ति जन्त कर ली थी । 
इनका कहना था कि “चच अर्थात्‌ पादरी-समुदाय 
अपना कम छोड़कर राजनीति में क्‍यों हस्तक्षेप 
करता है? पादरी-समुदाय ग़रीब और अमीर 
की लड़ाई में अमीर का क्यों साथ देता है ? दक्षिण 
पक्ष को वोट देने और दिलाने की क्‍यों प्रेरणा 
करता है ? चच स्पेन में एक राजनीतिक दल क्यों 
बनता है ओर जमांदारों, बैंकरों, महाजनों, तथा 
सूदख्नोरों का क्‍यों साथ देता है १” 
अजना ने पहले तो अपने शासनकाल के 
आरम्भ म सारी जमींदारियां को जब्त करके 
छोटे-छोटे किसानों में बॉट देना चाहा । किन्तु 
असन्तोष की भंबल मात्रा देखकर उन्होंने यह्‌ 
सुधार कवल तीन प्रान्तों में ही शुरू किया । 
“We are not thinking of dividing 


Property unless the Ineasure 


[8 Jus- 


a ry र 
0860,” अर्थात्‌ “हम लोग सम्पत्ति का बटवारा 
जब तक हमें इसका 


उस समय तक नहीं करेंगे, 
औचित्य न मालूम हो जाय! 


है 


ये वाक्य अज़ाना 


र डस 
ने: अमुख की हैसियत से अपने एक भाषण में 


कहे थे। यहाँ यह बतला 
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देना जरूरी है कि 


म 
` नहीं । जो इन दोनों मार्गों के बीच के ण | 
चलना चाहता है, वंह न घर का होगा न ६ । 


[ म तक i 


स्पेनिश राजनीति का गरम दल अनेक ठ्य 
दलों का समूह है। अँगरेज़ी शब्दावही ग 
दल को हम वाम पक्ष कहेंगे। इस चु 
प्रजातंत्रबादी हैं, साम्यवादी हैं, कायि 
अनाकिस्ट हें । पिछले पाँच बरसों मं} 
आपस में कई दफ़े मिले ओर कई दे ऋ. 
हुए नरम दल के लोग इन्हें मारो ३ 
की कठपुतली वताते हे । 

म्पेन के साम्यवादी दल के नेता प्रा 
लारगो कवालिरों ( Fransiszo Largo 
९7० ) हैं, पहले यह थबई का कागः 
थे, किन्तु अव इनकी देख-रेस् में स्पेन कार 
वादी दल काफी दृढ़ ओर सुसंगठित हो फ 


CY 


१३ महीने तक यह मेडिड जेल में रहेई 
श्रमजीवियों पर इनका बहुत वड़ा प्रभा 
इस दल ने स्पेन भर में श्रम-जीवियों और हि 
की समाए क्रायम की हें । फ्रांसिस्क्ो 7 
कबालिरो इस सावदेशिक संस्था के? 
सेक्रेटरी हैं और इसी संस्था के कारण ? 
की और इनकी मजबूती है । फ्रांसिस्को से 
लेनिन कहलाते है । 

स्पेन के साम्यवादी जमींदारी को 
उसे राष्ट्र की सम्पत्ति कर देना चाहते गै 
ओर बड़े-बड़े व्यवसायों को भी छीर 
की मिलकियत बना देना चाहते थे, देश 
जीवियों की डिक्टेटरशिप क्रायम करना चा 


“शान्ति और समझौते की बात वयर्थ र. 


क्रान्ति या प्रतिक्रान्ति। इनके बीच में कोई 


“अगर हमारी चेतावनी के होते हुए 


मेंट.दक्षिणपक्ष की ओर झुकेगी तो स 


दल विरोध में उठ खड़ा होगा. और से. 
दूसरी क्रान्ति मच जायगी ।” 
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' से देसम्बर १६३४ तक प्रजातंत्र 


आश्विन: ३५३ | 


--ये वाक्य लारगो कवालिरो के हैं ओर उनके 
दल की मंशा जाहिर करते हें। स्पेन का नरम 
दल, जिसे हम अँगरेजी शब्दावली में दक्षिण पक्ष 
कहेंगे, कैथलिक पादरियों, महाजनां, बेंकरों, 
जमींदारों और उच्च वग के लोगों की पार्टी हे। 
यह साम्यवाद का विरोधी है। यह साम्यवाद 
का दुश्मन है। इसका कडना है कि हम शान्ति 
ओर क़ानून की मर्यादा सें रइकर उन्नति करना 
चाहते हे । यह पार्टी केथलिक आर इसाइ थम 


की रक्षक भी दे।य म्पात्त ओर भूमि को 


' जब्त नर्दी करना चाइती । इसका सिद्धान्त है कि 


हम कुटुस्व, सम्पत्ति ओर धम के रक्षक है, राष्ट्रीय 
एकता के पक्षपाती हैँ । इस पार्टी के नेता हे, गिल 
रावल्स (९५। ४९०७॥७5), कालवो सोटिलों ओर 
नाइसिटो अलकाला ज़मोरा, जो दिसम्बर १६३३ 
के प्रमुख रहे 
हें । जमोरा कॅथलिक धम के भक्त ओर दक्षिण 
पक्ष अर्थात्‌ नरम दल के प्रमुख नेता हैं। अप 

ग्रेसीडंटी के ज़माने में पोप से संसग कायम करने 
का इन्होंने प्रयत्न किया था । कालवो सोटिलो 
( €8]ए० 9०९।० ) एक राजतंत्रवादी हें और 
बादशाह अलफ़ांसो को फिर सिंहासन पर लाना 
चाहते हँ । इनका मत है कि स्पेन में जब तक 


' कोई राजसिहासन पर नहीं बिंठाया जाता, देश 
'' में शान्ति क्रायम नहीं हो सकती । गिल राबल्स 


( Gil Robles) ने “Confedrecion Espa- 


| nola Dereches Autonomous ( C. E. 
| 0.4.) नाम की एक संस्था क्रायम की थी, जिसका 
' उद्दश्य यह था कि राजनीतिक आदर्शो की प्राप्ति 
' के लिए उह्दण्डता न होने दी जाय। उन्नति शांतिः 


पूवक ओर क़ानून की मर्यादा के अन्दर हो। 


' मजदूरों की रक्षा हो और सम्पत्ति में उन्हें हिस्सा 
' मिले । लेकिन समाज के प्रत्येक. वरग के साथ 
' न्याय होना चाहिए । 


[ अम्तृबर- १४३६ 


यही दल आजकज विद्रोही वन गया है ओर 
इसी की विजय की ख़बरें आ रही हे. 

वतमान परिस्थिति को समझाने के लिए स्पेन 
का पिछले ५ वष का इतिहास भी जान लेना 
आवश्यक है । 

> x x 
२-स्पेन का स॑त्तिप्त इतिहास 

स्पेन का पिछले पाँच वर्ष का संक्षिप्त इतिइास 

ह है कि त्रयोदश नरेश अलफासां १४ अप्रल, 
१६३१ को साम्यवादी दल द्वारा संगाठत एक 
रक्तहीन क्रान्ति के बाद सिंहासन-च्युत कर दिये 
गये । स्पेन में प्रजातंत्र की घोषणा को गई । चाम 
पक्ष अर्थात्‌ गरस दल ने शासन आरम्भ किया । 
सैन्युअल अज़ाना प्रजातंत्र के प्रमुख चुन गय, 
जिन्होंने साम्यवाद के सिद्धान्ता क अनुसार 
अपना शासन आरम्भ किया । 

दिसम्बर, १६३३ में अज्ञाना की शासक-मण डली 
नरम दल के लोगों से हार गई। दक्षिण पक्ष 
का राज्य शुरू हुआ । नाइसिटो अलकाला ज़मोरा 
प्रमुख चुन गय । Aljandro Lerrouk आर 
(जं! ॥०७।९७ देश के नेता इए । सेन्युअल अजाचा _ 
ने साम्यवाद के सिद्धान्तों के अनुसार जमींदारी 
पर, सम्पत्ति पर या पादरीससुदाय पर जा-जा 
आघात किये थे, वे ज़मोरा के शासन-काल में 
नष्ट किये जाने लगे | अक्तूबर, १६२४ मं 
साम्यवादियों ने इनके शासन से असन्तुष्ट होकर 
स्पेन के अनेक नगरों में क्रान्ति और विद्रोह की 
अग्नि भड़का दी । जमोरा ने सख्ती से दमन किया, 
हज़ारों आदमी मारे गये, ३० हज़ार से ज्यादा 
आदमी जेल भेज दिये गये । लेकिन जमोरा का 
शासनकाल दिसम्बर, १६३४ से. आगे न बढ़ 
सका ।. इन्हें ७ जनवरी, १६३६ को अपनी 
पालियामेंट बरखास्त करनी पड़ी | १६ फ़रवरी 
ओर १ माच चुनाव की तारील मुकरर हुई । 
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आश्विन, ३१३ ] 


यह भी निश्चय किया गया :कि नई पार्लियामेंट 
१६ माचे, १६३६ को एकत्र. हो । इस सभय तक 
ज़मोरा.ही इस पार्लियामेंट के प्रमुख रहे | .. 

चुनाव में गरम. दल की विजय रही । पालिया- 
मेंट की ४७३ जगहों में २५३ गरमदल ने प्राप्त 
कीं, १७० नरम दल ने और ४० मध्य पक्षवालों 
ने | गरम दल के विजय की खबर सुनते ही स्पेन 
के अनेक प्रान्तों में दंगा-फ़साद ओर बलवे शुरू 
हो गये । राजनीतिक क्रेद्यों के तुरन्त छोड़ने 
की माँग सब जगहों से होने लगी । गिरजाघरों 
पर आक्रमण और उनकी लूट का समाचार हर 
तरफ़ से सुनाई देने लगा । प्रेसीडेंट जमोरा ने 
मजबूर होकर अज़ाना से प्राथना की कि 
वह स्पेन का शासन फिर अपने हाथ में लें । 

१० मइ, १६३६ को अज्ञाना प्रमुख चुने गये 
ओर अभी तक यही प्रमुख हें । 

योरप का दक्षिण-पश्चिमीय प्रायद्वीप स्पेन 
क़रीब २ लाख वगमील का प्रदेश है, ओर इसकी 
आबादी २ करोड़ है। राजधानी सेडिड और 
शासन-प्रणाली रिपव्लिक अर्थात्‌ लोकतंत्र है 
स्पोनिश प्रजातंत्र के पिछले पाँच वष के जीवन- 
काल म यहा २७ शासक-मंडलियाँ संगठित हई 
ऑर टूटी आर 5२ प्रधान सचिव वने और 
विगड़े । इस पार्लियामेंट में कभी कोई बजट 


शान्त-पूव्रक स्वीकृत नहीं हुआ । 
>. 


७०७ ANNE 


३-स्पंन शहयद्ध मं वदाशया का हाथ 

वतमान विद्रोह के पीछे विदेशी शक्तियाँ भी 
काम कर रही हैं | इसमें ज़रा भी सं नहीं कि 
इटली और जमनी की सहानुभूति विद्रोहियो के 
साथ है । रूस और फांस की सहानुभूति स्पेनिश 
गवनमट क साथ हे । लेकिन इस भय से क्कि 
कहीं स्पेन के झगड़े के कारण सारे योरप में आग 


न लग जाय, .तट्रस्थः रहने की प्रतिज्ञा समस्त 
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राष्ट्रों स ली जा रही हे। ब्रिटिश राजनी 
‘ei 


दो दल हैं। एक तो इस पत्त में है कि 
मामले में हस्तक्षेप किया जाय । दूसरा स 
में हे कि तटस्थ रहा जाय । ब्रिटिश ए वि 
तटस्थ है । च| 
स्पेन की दुःखजनक अवस्था से इम ब! की 
पढ़ सकते हे । पहला पाठ यह कि पातिगारे सं 
रावनमेंट उस समय तक स्थारी रूप से क्राय 
सकती, जव तक 'निव!चित सभासदः 
माग पर चलना न सीखे हो । ४: गर जोश में ऋ 
निवाचित बहुमत अपनी शक्ति का द रुपयोगर 
आर अपन विरोधी दल की सावनाआं को 
पहुचाता है तो घरेलू युद्ध का होना अनिता 
दूसरा सवक्र हम यह सीखते हे कि प 
का किसी दूसरे देश के आन्तरिक शास 
दखल देना वड़े खतरे की वात हे । इस 
दुनिया में एक ऐसी गवनमंठ मोजूद है, क्षि , 
मुख्य उद्दश्य हे ऐसी शक्तियों का संगळूकी 
उससे राजनीतिक आदर्शा मं स “इन 
। ग्रहयुद्ध सोवियट की नीति का परिणाम्से : 
लन्दनटाइम्स का विचार हे होत 
स्पेन के भाग्य का निर्माण धीरे-धीरे मंज 
भयंकर. वीभत्सता के साथ हो रहा है। अकिराज 
लाग इस गृहयुद्ध को साम्यवादी क 
ओर फासिस्टा का झगड़ा बताते हें । कहा टने 
हे कि यह झगड़ा राष्ट्रीय दल आर लात जिर 
के लागा म॑ हे । किन्तु इस गृहयुद्ध का व" वसू 
सरल शब्दों मं नदीं कियां जा सकता |". 
का आरम्भ वास्तव में सेना से हुआ था | कि 
लोगों को इस. बात का भरोसा था कि द्र 
पक्ष या केथलिक लोग उनकी सहायता 
अब भी विद्रोहियों की ओर. से समय 
जो.वक्तव्य प्रकाशित होते रहते हैं, उनमें ५ 
विरुद्ध बातें होती हैं । कुळ लोग कहते हैं है 


gl 


फेक 


ट्र 
= 


त्रस 


॥: आश्विन- ३५३ ] 


हि में राजसिंदासन फिर क्रायम होगां, कुछ लोग 
रे कहते हैं कि प्रज्ञातंत्र क्रायम रहेगा; लेकिन व्याव- 
इभ} सायिक पंचायतें भी होंगी । किन्तु यह स्पष्ट है 
के कि विद्रोही लोग डिकटेटरशिप क़ायम करना 
चाहते हें-सैनिक डिकटेटरशिप । वर्तमान स्पेन 
बृ! की गवनमेंट के साथ कस्यूनिस्ट हे, लेकिन उनकी 
यारे संख्या वहुत कम दै । जो साम्यवादी हैं वे सबके 
रः कायम करना चाहते हैं, जिसमें स्थानीय संस्थाओं 
र के हाथां में अधिक अधिकार रहे । 
य गृहयुद्ध की यातना के बाद, जिसमें दोनों पक्ष 
En Se (४: त 3 श कः ~ हे 
-, एक दूसरे के स्ंनाश क! इरादा कर चुके हैं, 
एक परिणाम थइ ज़रूर होनेनाला है कि 


, प्रजासत्तात्मक राज्य नष्ट हो जायगा--चाहे जो 


कः जीत 7 

[सः xX i 2 
ह ४-मिसर से समस्होता 
जि 


प्रसन्नता की वात है कि ब्रिटिश और मिसंर 
ठेकी गवनमेंटों का पारस्परिक समभोता हो गया । 
| “इन दो देशों के पारस्परिक झगड़े बहुत दिनों 
[मसे चले आ रहे हैं। ब्रिटिश गबनमेंट ने, मालूम 

होता है, वकद ( राष्ट्रीय ) पार्टी की वे सभी माँगे 
रे मंजूर फर ली हैं, जिन्हें कुड दिन पहले ब्रिटिश 
क्रिराजनीतिज्ञ मानने को तैयार नहीं थे । ज़ाहिर है 
यूत्कि यह तव्दीली इटली द्वारा ह5श देश के पराजित 
हीने के बाद पैदा हुई है। वतमान आन्दोलन, 
तह जिसका परिणाम यह सममौता है, नवम्बर, सन्‌ 
व में आरम्भ हुआ था । उस समय सर 
बरतैम्युएल होर ब्रिटिश कैबिनेट के वैदेशिक संत्री 
बिर ! & नवम्बर, ३५ को गिल्डहाल में, लन्दन में, 
दहिन भाषण दिया, जिसमें निम्नलिखित वाक्य 

करि जब हमसे ( ब्रिटिश पार्लियामेंट से ) 
रीलाह पूछी गई है, हमने अपन्नी राय इस बात 


EN 


पै खिलाफ़ दी है कि १६:३ या १६३० काःविधान 


केरी 
j 


ख 
ह | 
84 


फिर से चलाया जाय; क्योंकि इनमें पहला तो 
चल ही नहीं सका ओर दूसरा सर्वत्र अप्रिय 
सावित हुआ ।” न 

इन वाक्यां ने मिसर में असन्तोष पेदा कर 
दिया । मिसर का राष्ट्रीय दल १६२३ के विधान 
को अपनी स्वतंत्रता का प्रतिरूप मानता है । इस 
दल का यही ध्येय रहा है। सरं सैम्युएल होर के 
इन वाक्यों ने राष्ट्रीय मिसर कें हृदय को सख्त 
चोट पहुँचाई थी । 

१६२३ के विधान से बहुमत को पार्लियामेंट में 
अपरिमित शक्ति प्राप्त हो जाती है और मिसर 
में बहुमत वराबर राष्ट्रीय दल अर्थात्‌ “बफ़्द्‌ 
पार्टी” के हाथ में रहता था । १६२३ का विधान 
इसलिए मिसरी बम्द पार्टी के अनुकूल रहता 
है । इस विधान को प्राप्त करके वफ़्द पार्टी १६२२ 
में त्रिटिश के सुरक्षित विभागों पर भी हस्तक्षेप 
कर सकती है। सूडान का मामला, वैदेशिक 
हितों और अल्प-संख्यकों की रक्षा, मिसर की 
रक्षा, स्वेज्ञ नहर की रक्षा इत्यादि विषय जो 
“रिजव्‌ंड” रक्खे गये हैं, उनमें १६२३ के विधान 
के अनुसार मिसर की पार्लियामेंटरी बहुमत पार्टी 
हस्तक्षेप कर सकती है ।: 

सर सेम्युएल होर के भाषण का मिसर में 
पहला प्रभाव यह पड़ा कि १२ नवम्बर को वफ़्द 
दल ने प्रधान 'सचिव नसीमपाशा को पार्लिया- 
मेंट में सहायता देना बन्द कर दिया । १३ नवस्बर 
को मिसर में राष्ट्रीय स्वतंत्रता-दिवस सनाया 
जानेवाला था । ताता और काहरा नगर में बढ़े- 
बड़े जुलूस निकले, जिनमें ब्रिटेन के खिलाफ 
जोरदार प्रदशन हुआ | विद्यार्थियों और पुलिस 
में मुठभेड़ हो गई । पुलिस ने विद्यार्थियों परं 
गोली चलाई, सैकड़ों जख्मी हुए, कई मारे गये | 
अँगरेज़ी कोसल जनरल पर काहरा में पत्थर 
बरसाये गये । सारे देश में दंगे बढ़ने लगे । 
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आश्विन, ३१३ ] 


OF 


Moke] 
सरकारी रिपोर्ट यह है कि आठ मार गये, 


जख्मी इप । 
१४ नवसम्वर का रा 
राये । १७ नवम्बर का नहसपारा 


व्याख्यान दिया था 
“यह केवल विद्यार्थियों का दंगा नहीं | यद्यपि 


हमारी पार्टी विद्यार्थियों के दंगे का नांपसन्द 
करती है, लेकिन सम्पूणं वफ़द्‌ दल--जव-जव 
आज़ादी से चुनाव हुआ है, हमने ६४ प्रतिशत 
चोट पाये है--की माँग है कि ब्रिटेन मिसर को 
स्वतंत्रता का वादा पूरा करे समय भी अनुकूल 
है । हम न्रिटेन के मित्र होकर रहना चाहते ह! 
नौकर नहीं । वफ़्द अर्थात्‌ मिसर की बहुसंख्या 
इटली के पक्ष में बिलकुल नही, आर न हम 
वर्तमान परिस्थिति से बेजा फ़ायदा उठाना चाहत 
हैं। लेकिन हम जैसे इटली के साम्राज्यवाद के 
विरोधी हैं, बैसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के भी 
विरोधी हैं । सर सैम्युएल होर के गिल्डहाल 
के भाषण ने मिसर में चिनगारी की तरह आग 
लगा दी ओर मिसर के निवासियों को: इस बात 
का विशवास दिला दिया कि ब्रिटेन अपना वादा 
पूरा नहीं करना चाहता । हमें इस वात पर सख्त 
एतराज है कि ब्रिटिश जलसेना सिकन्दरिया में 
विना हम लोगों की इजाज़त के ठहरे; मानो 
हम लोग ब्रिटिश के उपनिवेश हैं । हम इस बात 
के लिए राजी और तैयार हैं कि ब्रिटिश युद्ध के 
ज़माने में हमारे बंदरगाह को इस्तेमाल करे, 
लेकिन यह तभी होईसकता है, जब मिसर एक 
स्वतंत्र और मित्र देश माना जाय ।” 
इटली का जोर आफ्रिका में बढ़ रहा था। 
ब्रिटिश गवनेमेंट ने मिसर में असन्तोष का बढ़ाना 
मुनासिंब नहीं सममा, और. मिसर के सामने 
यह तजवीज रक्खी कि ब्रिटिश गवनमेंट मिसर 
. से सुलह करने को तैयार है; बशर्त कि सब दलों 


ष्रीय पत्र ` बन्द कर द्यि 
ने निम्नालाखत 
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के ग्रतिनिधि-केवल वमद के 


म्द क ही नही. 
चीत में शामिल हों ! चिदियां ने इसे वि 
कर लिया । ति 
. बातचीत शुरू हुई | २० जनवरी को कि 


गवनमेंट की ओर से मिलर के हाई कस्त यः 
माइल्स लैम्सन ने सिसर के वादशाह $ को 
प्रधान सचिव नसीमपाशा अर वफ़द-दज३ उन 
नहसपाशा को यह सवना दी कि पहले। ईस 
दो विषयों पर प्रारश्मिक वातं हो जाई के 
समोते की कोई सूरत निकज्ञ सके तोक़ दी 
का मामला आगे बढ़ाया जाय वे दो ग 
ये थे-( १ ) सूडान का शासन केप्ते। 
(२ ) अंगरेज़ी फ़ॉज को कया हँसियतह 
वफ़्द की ओर से ६ प्रतिनिधि और अत 
से ५ चुने गये, जो ब्रिटिश गवनमेंट सेस 
की बातचीत करने लगे । पि 
समभोते का यही प्रयत्न अव सफल हुन 
लन्दन में मिसर के प्रतिनिधियां ने स्य 
मंजर कर लिया है, जिसकी तकसील श 


तक प्रकाशित नहीं हुई हे । जि 
x x % कर 
पहूँ 


-पेलस्टाइन का उपद्रव जर 


एक ओर ब्रिटिश गबनपंट ने एक मार 
इस्लामी देश से इस प्रकार समभोर्त जव 
लेकिन दूसरे महत्त्व-पूर्ण इस्लामी देश ९ क 
झगड़ा अभी तक चल रहा है । पैलस्टाई - 
द्रव अभी तक शान्त नहीं हुआ । ® 

ब्रिटिश गवनमेंट ने अब यह निद) 
कि साधारण ढंग से पैलस्टाइन म॑ हिल 
शान्ति क्रायम नहीं की जा सकती? * भी 
इस प्रदेश को सैनिक शासक के दाथ वात 
चाहिए । अग्रैल मास से पैलस्टाईन दवाव 


बराबर जारी है। गाबनमेंट ने हा 


)॥ 
आश्विन, ३१३ ] 
र. 
झै यतां पर विचार 'करने के लिए एक कमीशन 
विठांने का निश्चय किया है; लेकिन शत यह है 
| ६ कि जब तक पैलस्टाइन में दंगा-फ़साद जारी है, 
लो यह कमीशन अपनां काम शुरू न करेगा । अरबों 
७ का यह विश्वास नहीं आता कि इस कमीशन से 
हु उनका कोड हित होगा । १६२० से आज तक 
हे; इस प्रकार के ६ कमीशन वेठे, ओर हरएक 
अपनी-अपनी रिपोट पार्लियामेंट को 
१६३० स तो यहाँ तक हुआ था कि केविनेट 
अरबों के पक्ष सें अनेक निश्चय भी किये थे 
निश्च तजवीज कार्यरूप 
कारण अविश्वास 
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जव से फ्रांस ने सीरिया ओर लेबनेन को 
स्वतंत्रता दे दी दै, ओर स की साम्यवादी 

_ रावनमेट इन अरब प्रदेशों को स्वतंत्र प्रजातंत्र 

४ बनाने को घोषणा कर चुकी हे, पेलस्टाइन के 
अरव लोग ओर भी उत्तेजित हो गये हें । 

श ब्रिटिश गबनमेंट की एक नई कठिनाई का 
जिक्र करके अपने इस नोट को हम समाप्त 
करत है । भारतीय समुद्र ओर पूर्वीय देशां तक 
पह्ुचन के लिए स्वेज़ नहर ओर लाज समद्र का 
जलमाण ब्रिटिश साम्राज्य के लिए हमेशा से 

#प्राणवायु के समान महत्त्व की चीज रहा है 

ता जब से मुसोलिनी ने हव्श पर क़ठ्ज़ा किया, यह 

[रास्ता खतरे में पड़ गया । आज मिसर और 

इव सूडान, दोनां प्रदेश इटली की सेना के बीच में 
एसे दवे हुए हैं, जैसे कोई चक्की के पाटों में दबा 

4 हि । जब से फ्रांस ने इटली को Doumeirah 

9।५०५ दे दिया, जो लालसमुद्र के दहाने पर है, 

परहिणलमाग की स्वतंत्रता ब्रिटिश दृष्टिकोण से और 

{भी कम हो गई | पैलस्टाइन का उपद्रव इटली 

बाले उभार रहे हैं, ओर. जब से नई फ्रांसीसी 

कवीगवचेमट ने सीरिया पर से अपना अधिकार हटा 
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[ अक्तूबर, १९३६ 


लिया है, पैलस्टाइन के अरबों को विशेष मञ्चबूती 
मिल गई है । यही नहीं कि पेलस्टाइन इराक से 
आनवाल पटल का मा हो, बल्कि ब्रिटिश 
साम्राज्य के हवाई जहाज़ों के रास्ते का प्रमुख 
स्थान है। ससे बुरी वात तो यह हुई है कि 
एयर स न क आविष्कार के कारण ब्रिटिश जल- 
संना का प्रभुत्व भूमध्य-सागर से खतम हो 
गया हे | 

इसलिए पूर्वीय देशां से अपना संसर्ग क्रायम 
रखने के लिए इंगलेंड ने दूसरा रास्ता निकाला 

। दक्षिण आझिका अर्थात्‌ 'केप आफ़ गुड 
हाप से होकर। जलसेना का केन्द्र इसलिए 
केपटाउन में बनना निश्चय किया गया, और 
दक्षिण आफ्रिका से इस बात की इजाजत साँगी 
गई । दक्षिण आक्रिका की आपनिवेशिक गवनमेंट 
च त्रिटिश गत्रनमेंट ने जो उत्तर दिया, वह बहत 
दिलचस्प है । दक्षिण आक्रिका की गवर्नमेंट ने 
केपटाउन सं जज्ञसेना-केन्द्र बनाने की इजाजत 
दत हुए इस वात को स्पष्ट कर दिया कि दक्षिण 
आका ब्रिटेन का युद्ध में साथ न देगा, इंगलेंड 
का कंन्द्र-निमाण का सारा खच वरदाश्त करना 
हांगा । वेचुआनालंड, स्वाजीलेंड ओर बंसातू- 
लड, जो अभी तक ब्रिटिश पालियामेंट द्वारा 
शासित होते हैं, दक्षिण आक्रिका की गवर्नपेंट को 
दे दिये जाये । 

ब्रिटिश गवन॑भेंट चाहती है कि उपनिवेशों से 
यह बात निश्चय कर ली जाय कि युद्ध छिड़ने पर 
अगर ब्रिटिश पालियामेंट ने किसी भी समय किसी. 
के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, या लड़ाई छिड़ी 
तो उपनित्रेश ब्रिटेन की सहायता करेंगे । इस 
उहृश्य से Imperial Defence Committee 


का अधिवेशन हुआ था ओर जिटिश राजनीतिज्ञ _ 
का विचार था कि इस सम्बन्ध में उपनिवेशों स 
अहद्नामा हो जाय। लेकिन निश्चय यह ह च्च 
४७६ रयड टं 
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आश्विन, ३१३ ) क. 


ह॒समभता है कि ब्रिटेन के | 
[त का वादा नहीं कर सकते है किंजो य | 
'कि उपनिवेश इस ब उपनिवेश भी जरूर ही शामिल हांगे, उसे 


कि डने पर बे ग्रेटब्रिटेन का साथ दंग 
हदी क आफ्रिका के प्रधान सचिव ने कदा नीतिक शिशुग्रह में निवास करना चाहिए 
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_ स्त्रीपुरुष सबके लिये ताक़त ताज़गी से भरा हुआ $ 


सुमधुर 
माड द्राक्षारात 

Ee [ अवश्य सेवन कीजिए 

( जूड़ी ज्वर ) क. 7. 


मलेरिया का महान्‌ शत्र 


मलारया [मकश्वर 


सेवन करके 
मलेरिया की जड़ को नाबद्‌ कर दीजिये 
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ट्ट यू० पी० एजंट--कांतिलाल, अआर० पारेख, चांदनी चोक, दिल्ली । 

(2 लखनऊ एजेंट--माताबदल पन्सारी, अमानाबाद । 
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| लेख-सूची 

ह| १, शारदींया ( कविता )--[ लेखक, श्री 
|  ्ारखीप्रसाइसिह ... i 
२. नागरिकता-विज्ञान की रूप-रेख[-- 
` [ लेखक, श्रीरामनिवास शमा 

३. काव्य एवं दर्शन का सासञ्जस्य 


r ~ eo 
| लेखक, दन्‌’ स्वाध्याय 
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ह. \ र < यक 
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“>>, 


५ ७, पराजय-गीत ( कविता )-- लेखक, 


अनमोल न्थ है। विवाहित : 
कठिनाई को पार करने के] 


हि श्रीहृदयनारायण पांडेय हृदयेश? 


है। क्रियात्मक शित्ताभ्रों और र 


पृष्ठ 


४८१ 


जीवन सम्बन्धी प्रत्येकप्रश्नान 


` ई पता--एस० झी० राय एण्ड को० | 
८ न॑०१६७-३ कानंबालिसस्टोट, कलकत्ता » 


ज्य 


0.8... 8४. छा व व 
पागलपन की महोषधि 


६० वष से यह दवा बरावर हिस्टी- 4. 
रिया, वेहोशी, मृगी, नींद का न आना, त 
मागी कमजोरी और कई तरह के मान- 4 
सक रांगा का रामबाण दवा ह। म्रर्थ ५) 
एक शीशी मंगाने पर सूचीपत्र मुफ़्त 4 
ॐ भेजते हें । दो प्रशंसापत्रों की नकल पाढ्ये। ३. 
% डा० रवीन्द्रनाथ टेगोर-“में वर्षो से जानता ‡ 


RRR IIR RRR 
7 A! ८77 52 2 
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A 


हूँ कि यह दवा बड़ी लाभदायक हे ।” श - 


द डा० श्रीनाथ घोष-“मेरे रोगियों को 


इससे बड़ा लाभ पहुँचा हे । कई जगह तो र 


जाद का काम किया हं ।” 


- तार का पता-“Dauphin” Calcutta 
NE 


i 7)... मय, 


पांच हजार बच्चे 


| अभागे भारत से ४ हज़ार बच्चे 
॥ प्रतिदिन मर जाते हैं और अनेक स्त्रिया. 
$ सध्या जनते मर जाती दैं। हस कारण 


2० 

क, ७ 
x 
श्र 
श्र 


ल्क 


>, 


=. रजनी (ऋविता)--[लेखिका, धीमती 
गिरीशकुमारी सहाय श्रीवास्तव 

8. गोत (विता)-[लिखक,भ्री राज किशोर 
वराज? ... SF 

१०. कचिता और उसका अध्ययन - 
[ लेखक, श्रीशीतलप्रलादर्सिह ... 


_ १९. रट्िकोणं--[ लेखक, श्रीनरोत्तम- . 


प्रसाद नागर ... 


` १२. कला को रूप-रेखा-[ लेखक, श्री . 


निराला ० 
. १३. पाजी मोरिन- ( कहानी )-- डानु० 


 श्रीयुत कष्णमोहन वमा एमू० ए० 
पल-पल्‌० बी० 


की 

` जीवन 

` १५, साम्यवाद ओर वण-भेद- [लेखक, 
. + श्री० सन्तराम बां० ए० 


.१६. पछिए ओर अनुभव: कीजिए-- ` 


 [लेखक, श्रीविश्वनाथ कुलश्रेष्ठ 
१७; वृक्त ओर लता ( कहानो)--[ लेखक, 


पै विकारों को दूर करता है। भोजन के बाद १ ओस । मल्य १) 


न | --. ३३४. 
[ लेखक, अ्रीरामाधार त्रिपाठी - 
५७३ 
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श्रीरामरतन भटनागर 
चीौ० एस-सीं० 


दिवाला क (लय उपहार 


अपने प्रेमी ग्रा ह 


नकारा का 


| सुगन्धित मसालेढ! 


# 


जिये केशरान रा 
- साही ( ९९४१. ) सुपारी नं० १ त 
को दाम ४९) डि० २।।), | 
सेर का दाम ६) डि० ||), मेवा! ` 
सुपारी डिब्बा म्‌० १।।), नं? २ हि|. 
मूल्य १), [चकन मसालेदार सुपा २ 
. डि" मूल्य १) ~ 


१० गी 
सृप रिया उ 
; 


बड़ा सचीपत्र गैंगाइये 


[aN 


बेंदीय औषधियों का विशाल आयो 


` सूज़ाक की हुकमी दवा-( प्रमेह सुधावटी ) पेशाव में जलन होना, पेशाब रुक 


निकलकर कपड़े में दारा लगना और महीन घार में पेशाब होना इत्या 
। दूध, पाची, मिश्री के साथ । मूल्य 2) बड़ी । न 


इत्यादि सभौ प्रकार के सुगन्धित तैल, रस, झासव, अरिष्ट तथा 


क 
ह 
रे 
४ 2 
पृ FAA RIAA I AAMT - 
ष्ठ 


| १६: क्यो शिवाजी महाराज पढ़ें-लिखे 


७ 


| थे ?-- लेखक, श्री० शोपालदामो- 


्द्र wep ए ड {7 > > 
दर तासस्कर ७४५० ७० «००. ५3 
३ गांड 


गिल्ट डमी 
; | & रिस्ट वाच्च 
is & १ रेल्चे डमी 
पॉकेट वाच 


q मज़बूत 5 
मर्शीनरा को § 


बी-राइमपीस ( गारंटी ₹ साल ), १ असली 
फ़ाउनटेन पेन १४ के० गोल्ड के निब सहित, ' 
एक इमीटेशन माती का हार, एक रोहड गोल्ड 
प अंगूरी ( अपना नाम खुदी हुईं ) ३०० | । शा 
उजेरा फकनेवाला राच लाइट । | 
डांक च पोस्ट ख़च ॥।#) अलग । 


१६, मेघमाया ( कदत)! सक, छु० 


सुन्दर चोज, इनाम र 
२२०२५ आना मं रा दिलख शंका | न 
8. आमतापनारायण ० ,.. ५६४ ५ 


“in 


uf NYENT 


९! 
| 


२०, गांगियं--[, अछु० अ के० एसू० 


के 
द 


भ्रानिवास 


वी. २१ शक्ति-आश्रम के संस्मरण (पूवाद) 


[ लेखक, ० ह्वानचांग वी० ए० ४६६ 


पता-- दी नेशनल चाच हका (पन) | 
पो० ब० १३२१० कलकत्ता ( प 


IAIN Pe २४००८०८६७० NAS ५५ NA 


हमारी लिमिटेड कम्पनी अब 
‘ड i ) AF (अ) अपने पिछले बट्वारों में 
१७७ ०) लीजिये .| रुपया बोनस में तक्रसीम कर चुकी 


ह ° ` (ब)इस साल का बरवारा ३ १।१२। 
हो, एक पन्थ अनेक काज ! _ (स) आज ही १२) कौमत 
न बेचनेवाले सा 


। क्रिस्त आ 


Mn IESE SNE SNEED 
२४. समीक्षा (द्वापर )-[ लेखक, महा- राल्ट गोल्ड ङा चूहिः ; 
राजनारायण ककड़ .... Fh 4 => क | 
२४, हमारा दृष्टिकोण ~ = ६०३ 


हा च कळ पढं यु 6 5३6 
जर रोल्ड गोल्ड घंघइ पटन 
बे णल र ह भाटिया चाइया निहायत खशनुमा 
; Re चित्रः नी मनमोहक डिज्ञाइन की चमचमाती हुई 
द ; | | सूचा द के सामान पालिश होशियार काराों 
i ( गीन) हाथ को सफ़ाई आर चतुराई का प्रमाणः 
पर के नङ्गशे बतलाते हें गिनी गोल्ड ३ 
१, दिवाली की गारन्टी १० साल इसको पहचान मु 
| हर र 6 » भी नहीं. कर सकते हें जब तक किंग 
Ry Rr | र न की जाय ४ जोड़े का एक सेट मूल्य! 
हर सादे चित्र अनेकं ह त फ़ी सेट । 
न | पता--सरावस वाच कपना | 
EL ७७ र २२८, हरोसन रोड, कलु 
` ग्नाइनाह 0 आइजादळह आची 


; "eR rang ३ हर If हम Sanaa NE ` 

र ; स्थापत १८६३ इ० Fe t कस्पेनीज णक्ट श्द्दद्‌ १] 

ुः क व लाईफ़ इन्सुरन्स एक्ट 
१६१२ के अनुसार रजिर 


पाव परसपर हिंदू कुटुम्ब सहायक भशडार लाहोर 


जो सहायता घन पड ने बांटा है--७< लाख के जगभर । 

कुटुम्वा की संख्या जिनमें धन बांटा जा चुका है 

हे Ll रर! 
| 7 श्ज़िवं फंण्ड--४ लाख के लगभंग । > ® मादीची 9 जी ९. 
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(९०७). 

९ 
+ तू का यह निमल आकाश; 
श्र, शुचि, नीलोज्ज्वल आकाश ! 
तिर रहा राजहंस अभिराम; 
४ कोन वह श्वेत, सरल, निष्काम ? 
2. के मानस का विस्तार, 
ः हो चंचल दिगन्त - प्रावार ; 

„= कर अयुत वारि - कान्तार 
४ पर, अस्थिर, अशब्द्‌, अविकार 


तिर रहा निराधार, निर्भार; 
हमारा राजहंस 


2. कल्क _CC-0. Jangamwadi Ma ह$, 
MTs, MT eS * 


शारदीया 
श्रीआरसीप्रसादसिंह 


सुकुमार! | 


क्सः दक 
रूपनारायण पाडय 


्रातानाधि-सस्पादक ( सी० पी० )--मांतादान शुक् 


( २६) 
शरत्‌ का यह ऊस्मिल आकाश; 
श्वेत, मृदु, चिरफेनिल आकाश ! र 
डोलती रजत - तरी यह कौन ? >. 
मौन - मदु, भन्द्‌ मन्द्‌, सदु भौन ! 


नील पुष्कर का पारावार, 5 -. 
तरंगों का घचल-विपुलाकार; ... 
फिसल-सी जाती वारस्वास 


बुदूबुदों पर मरकत - पतवार ! २ 
मचलती ज्योति - ज्वार में स्फार 


कार्त्तिक, ३१२३ ] 


(३) 

विश्व - सरसी में विमल, नवीन ; 

आज) चंचल मानव - मन - मीन ! 
शरत्‌-सरसिज-सा विकसित, स्फीत ; 
मिलिन्दो का उन्मन संगीत! 

आज रे उन्मद मद से प्राण; 

लगे रचि - किरणों के सोपान! 

भेद युगा - तमसा का पाषाण, 

फूट निकला मेरा दिनमान! 
हृदय, गाओ चिर-सुख के गान; 
आज, उन्मद रे मद से प्राण! 

( ४) 

आज रे अम्बर का उल्लास; 

दिशाओं का विद्रुम मधु हास! 
खिला ठण - तृण में अंकुर मोन 
प्रतीची से आया वह कोन? 

तैरता जिस पर: ऋजु वातास, | 

मंजु - सुखरित, हिल्लोल -इलास ; 

आज, वन-वन में छाया वास; 

बापियों का उच्छल . उच्छास ! 
आज रे लाया कनक - प्रकाश 
नील - नव अम्बरः काः उल्लास ; 


(५) ण 
कौन यह, किसका नृत्य - अधीर 
बज रहा मधुर - मधुर मंज्ञीर ? 

स्पश से जिसके अलस सह 
पुलक - कम्पित उर, रोम, श 
आज, यह जलदो का अभियान, 
शरत्‌ - जलदो का निरवथि यान; 
मकर-पथ में उन्मुक्त, निदान 
उड़ा नवऋतु का सुमन-विमान ! 
प्राण्‌, गाओ चिर-पुख के 7 
आज नवऋतु के गौरव-एंझः 


( ६) र 

~ यह 

खोल दो लोचन-उर के द्वार; '५ 
सुक्त जीवन - वेदन - सम्भार ! मा 


शिथिल कर दो चिर कबर“ 

आज, रे अमित-अमित क कि 
स्वण - सुखमा के ये दिन रात जच 
चिरन्तन आभामय, अवदातः की 
व्योम से भझाइते सुख के फूल; शि 
यहाँ रे आज कहाँ दुख - शूल ! 

आज, रस से छलछल र 

शरत्‌ का यह उज्ज्वल तो 
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' The noblest motive is the public good. 


नागरिकता-विज्ञान का महत्त्व 
जकल नागरिक विज्ञान एक 
^ ^| महत्त्व-पूणे विषय माना 
जाता है और यही व्यक्ति, 
टुम्ब, वग, जाति, समाज, 
महल्ला, ग्राम, नगर, उप- 
नगर, प्रान्त, देश और 
विश्व की सुख-शान्ति की 
सूल-भित्ति समभा जाता 
है । अनेक विद्वानों के मत 
गम समाज और विश्‍व की रक्षा-दीक्षा का यही एक 
' रु अन्यतम विज्ञान है 
| ओर इसका कारण 
'यह बतलाया जाता 
है कि इसमें प्राय 
मानव-समाज के समस्त 
अक्रियात्मक ओर 
क्रियात्मक सिद्धांतों 
'का.समावेश है; व्यष्टि 
समष्टि की आपस 
की इतिकतव्यता 
का भी इसके साथ 
'गहरा संबंध हे । फिर 
र 'तेमानकालीन समाज- 
बिती यही. तत्त्वां में 
यही एक अनिवाय 


आवश्यक तत्त्व है । इसी से सर्वाधिक सामाजिक 
समृद्धि की आशा की जाती है । आर्थिक 
और राजनीतिक विश्वव्यापिनी कलह की सदोषध 
दा है। साथ ही सृष्टि के ज्ञात इतिहास में 
जा आनव-जन्तु का यदि किसी ने पूरी 
साथ दिया है, तो वह भी यही है और इस 


नागरिकता-विज्ञान की 


रूप-रखा 
श्रीरामनिवास शर्मा 


Civil authority is a divine institution, 


समय तो मानवःप्राणी इसकी शिक्षा-दीक्षा में 
प्राण-पण से लगा हुआ है। यही कारण है कि 
आत्म-सम्परक्त और पर समपृक्त अनेक घातक 
विघ्न-बाधाओं के रहते हुए भी मानव-समाज 
विकासोन्सुख है । फिर राजनीति-वाद्‌, समाजः 
चाद और साम्यवाद-जैसे सामयिक तत्त्व भी 
इसी के रथी-महारथी सममे जाते हें । धम, अर्थ, 
काम ओर मोक्ष-जैसे शास्रीय तत्त्वों का भी इसके 
साथ अविच्छेद्य सम्बन्ध है । इस लेख में हम 
इसी मनुष्य और मनुष्य-समाज के -महतोमहीयान 
बिज्ञान पर कुछ प्रकाशा डालना चाहते हैं । 
नागरिकता-विज्ञान की 
व्युत्पत्ति ओर परिभाषा 
नागरिकता-विज्ञान 
शब्द यौगिक है, इसका 
अथे है-नगर-संबंधी 
उन बातों और तत्त्वों 
का विज्ञान, जिनसे 
मनुष्य आपस में मिल 
जुलकर सुख - पूवंक 
9 रह सकें। यह अँग- 
7 रेज्ी शब्द Civics 
` का पर्याय-वाची शब्द्‌ 
है, जो कि लैटिन 
Civitus ( नगरः 
राज्य ) या Civis 
९ 
( नागरिक ) से बना है । इसका . साधारण अथ 
है एक नागरिक के स्थानीय और म्यूनिसिपल 
कतेव्यों और अधिकारों पर प्रकाश डालनेवाला 
शास्त्र | परन्तु इसकी व्यापक परिभाषा यह है 
नागरिकता-विज्ञान मानवीय ज्ञानविज्ञान की एक 
ऐसी उपयोगी शाखा. है, जो प्रत्येक सामाजिक 
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बौद्धिक, आर्थिक; ह 
का सम्बन्ध एक नागरिक के सा 


करती है । 
नागरिकता - विज्ञान की परिभाषा पर कुछ 


विभिन्न मत इस प्रकार हैं द 

१. नगर-संचालक संस्थाओं के काय-कलाप 
का प्रतिपादन र्क 

२. शासन और प्रजा के आपस के काय भारा 
का निणंय 

३. मानव,  मानव- 
समाज और विश्व-समाज 
के आपस के कतव्य 
कर्मा का निर्देश 

४. मनुष्य के राज- 
नीतिक कतंव्यां और 


थ स्थापित 


अधिकारों का वणन रिकता-विज्ञान है। ' 
४. राज्य-संस्था के नागरिकता-विङ ` 
नियमोपनियमों का संग्रह अभिप्राय न केव! ` 
६. मानव-समाज के जिक संस्थाओं ' ` 

९ ओर f र 

स्वास्थ्य थम आर उनकी प्रगति, 
` व्यवहार के विविध प्रश्नों आदिका दी . 
और आन्दोलनों का करना है आपितु : 
गरन “0 ई 
न्थन द में कतव्य-विपयर्ष: | 
४. नागरिकता के का माद्दा भी उ र्‌ 
कतंव्यों ओर अधिकारों < है । इस तरह रा त 
के ज्ञान-विज्ञान का व्यञ्जन इस लेख के लेखक हें कि नागरिक = 
८. मानव-समाज के विकास-भ्रकाश के नियमों को लोगों ने तरह-तरह से सममाने की । २ 
कासंकलन | की है। - र 
म० एच्‌० एसू० की सम्मति में इस विज्ञान कला, विज्ञान और नागरिकता-तत्व ६ 

का लक्षण यह ह नागरिकता-तत््व कला है या पिह 9 
मानव-समाज में आपस की सहायता की एक नहीं, अनेक मत हैं । कुळ (२ 
अनिवाय आवश्यकता ` है । यह सहायता भी दृष्टि में यह कला है और कर्ठ ® ब 
मानवीय विविध क्षेत्रों, विषयों और आवश्य- -.. आर 


कताओं में देनी पड़ती है । इसके लिए विविध 
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रहने और उन्नति करने के लिए जिन; 


। च 


जनीतिक और धार्मिक बात कतेव्यों ओर अधिकारों की आवश्य र 
रा | जो 
साथ ही शासन-सम्वन्धी विविध संस्थाधो, 
शालाओं के कामों में योग देने की भी | न 
विज्ञान इन्हीं सब बातों के उत्तरदावित | 
छान-बीन का शास्त्र है। इस विषय में एइ 
इस तरह लिखता है-- । 


ee) ४४२३४) >> 


घर, बाहर, प्राम, नगर, आकाश-पाता, 


भी आपस में मिक | 
च 


तत्वों, शित्तां,्; 

अधिकारों, > र्‌ 
शसतरात्रों ओर; । 
कलापों की आग २ 


हे, उन सबको वारे, ` 
शास्र का नाम है ' 


a 


. ~ < ~ ts 
+ इन संस्थाओं का उल्लेख आगे £ | 
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के 
® विज्ञान | इस विभिन्नता का कारण यही है कि 
४. कुछ लोग इसे कला-पू्ण क्रियात्मक आदश होने 
९. से 'कला” कहते हैं और कुछ कार्य-कारणमय 
प्रे) सुश्वृंखला-बद्ध ज्ञान का प्रतिपादक होने से विज्ञान 
हि बताते हैं। परन्तु ऐसे भी लोग हैं जो इसे कला 
ओर विज्ञान दोनों समझते हैं । उनके मत से 
षः इसका सैद्धान्तिक भाग “विज्ञान” है और 
[फ क्रियात्मक “कला” | 
१४. नागरिकता-विज्ञान ओर ग्रन्यान्य शास्त्र 
कः नागरिकता-विज्ञान का अनेक शाखा के साथ 
३ सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध का प्रधान कारण यह 
र; है कि प्रायः समस्त शास्त्र सनुष्योपयोगी सिद्धान्तों 
बह के आविष्कारक हैं ओर यह नागरिकता-विज्ञान 
तः, उनका ही क्रियात्मक उपयोग है । उदाहरणार्थ 
Ff Tr CR 
हैः “अथ-शाख्र” आथ के उत्पादन, विनिमय, वितरण 
है। और उपभोग के शास्त्रीय नियमों को हमारे सामने 
बह. रखता है, ओर नागरिकता-बिज्ञान देश, काल 
हः और परिस्थिति के अनुसार इस बात के नियमों 
| ` को निर्धारित करता है कि अथ-शाख्रीय बातों में 
ह हमारा आपस का व्यवहार कैसा होना चाहिए । 
का राजनीति का तो यह प्रधान अंग ही है; क्योंकि 
तु राजनीति मनुष्य के बाह्य जीवन को ठीक करती 
का है आर यह भी मानव - जीवन के वास्तविक 
की नियमों का सुधारक, विकासक और प्रकाशक है । 
ह साथ ही राजनीति के आवश्यक अंग राज्य और राष्ट्र 
॥ ची भी यह आवश्यक वस्तु है; क्‍योंकि यह राज्य 
४ और राष्ट्र की सुख-शान्ति और नागरिकों की 
' रक्षाःदीक्षा के प्रबन्ध का निर्णायक है। ऐसे ही 
, समाज-शासत्र के साथ भी इसका सम्बन्ध है; 
ती डे नागरिकता और सामाजिकता दोनों 
| ह वस्तुएँ हैं ओर दोनों ही का तात्पर्य 
३ जनता की हिताकांक्षा की साधना है। 
hy EE तिहा ओर नागारिकता-विज्ञान का तो आपस 
7५ ` "तकारण सम्बन्ध है, और यह इसलिए कि 
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नागरिकता-विज्ञान ऐतिहासिक परंपरा का सामा- 
जिक परिणाम है और इतिहास नागरिकता का 
क्रमविकास । इस तरह हम देखते हैं कि नाग- 
रिकता-विज्ञान और दूसरे शाख्रों का पारस्परिक 
गहरा सम्बन्ध है। | 
नागरिकता-विज्ञान ओर अनुशीलन-पद्धति 

अन्य शास्त्रों की तरह नागरिकता-विज्ञान की 
भी अपनी अनुशीलन-पद्धति है । यद्यपि इस 
अनुशीलन-पद्धति के अनेक प्रकार-भेद बतलाये 
जाते हैं, फिर भी इसकी उत्कृष्ट पद्धतियाँ दो 
ही हैं। एक तत्त्व-प्रधान और दूसरी व्यवहार- 
प्रधान । इनमें पहली में कारण, साधारणीकरण 
ओर विशेष धर्म-साध्य निर्णय का आधिक्य है 
ओर दूसरी में संग्रह, प्रमाण और अन्वेषण-साध्य 
तत्परता की विशेषता है । साथ ही इन दोनों का 
आपस में अन्योन्य-भाव भी है, इनमें एक के विना 
दूसरी अधूरी और पंगु है; क्योंकि पहली पद्धति के 
अभाव में हम महत्त्व-पूणं और अमहत्त्व - पूण 
तथ्यों में विभेदक रेखा नहीं खींच सकते और न 
व्यवच्छेदक विशेष धर्मों को ही समझ सकते हैं । 
ऐसे ही दूसरी के अभाव में प्रमाणों की मौलिकता 
पर हम कुछ भी विचार नहीं कर सकते। : 

इन पद्धतियों में हमें समय, देश और परि- 
स्थिति का ध्यान भी रखना पड़ता है, और नगर- 
निवासियों की वास्तविक प्रकृति-विकृति पर भी 
विचार करना होता है। साथ ही नागरिकता- 
विज्ञान की इन मौलिक बातों पर भी मनन करना 
पड़ता है-- 

१. नागरिकता ओर भौगोलिक परिस्थिति 
( Environment ) 

२. नागरिकता और सामाजिक - राजनी 
परिस्थिति Fr 

३. नागरिकता और आर्थिक परिस्थिति 

४. नागरिकता की भूतकालीन दशा 
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क्‌ 


५, नागरिकता की बतेमानकालीन और भविष्यः 
कालीन प्रवृत्ति 

६, नागरिकता ओर इश्वराय प्ररणाए 
नोगरिकता-विज्ञान झार प्राचांन.काल 

नागरिकता-विज्ञान कोई नवीन विज्ञान नहा 

है । यह प्राचीन बस्तु है | जब से मनुष्यों 
ने आपस में मिल-जुलकर रहना साखा; तभी 
से इसका अस्तित्व है । कुटुम्ब ओर ग्राम इसक 

डद्गमस्थान हैं । इन्हीं से इसकी उत्पत्ति हुई 
है। परन्तु इसके जीबन-रस ( ?7०६०]६5०१ ) 
का मुख्य कारण तो आत्म-स्नेह ओर दास्पत्य- 
सम्बन्ध ही है; क्योंकि यही दोनों क्रमशः मानवीय 

भाव-भावना और समाज-संगठन के कारण है, 
और इन्हीं से सम्पूणं समाज-मूलक आर राजः 

नीति-व्यञ्जक वस्तुएँ विकासोन्सुख हुई हैं । इसी लिए 
श्रुति में कहा है-- 

“आत्मा ही सब कुछ है । समस्त संसार आत्मा 
का ही विस्तार है। पुत्र, धन और जन आदि 
संसार की सब वस्तुएँ आत्मा के कारण ही हमें 
प्रिय मालूम होती हैं ।” 

. हमारे यहाँ इस विद्या के विकॉस के द्योतक 
निम्नलिखित विषय हैं- 


क. तत्त्वात्मक ख. उपादानात्मक 
१, आचार १. नगरःनिर्माण-विद्या 
२. व्यवहार २. द्ण्ड-नीति 


३. प्रायश्चित्त ३. चतुवंगे 
४. आध्यात्मिकता ४. वर्णाश्रम-धमं 
एगरिकता-विज्ञान और आधुनिक खोज | 

आज से बहुत पहले. नागरिकता का अथं 
प्रजासत्तात्मक राज्य के क्रानून-क्रायदों का पालन 
करना ही था | इसके बाद्‌ एक समय प्रथ्वी पर 
और विशेषतः ग्रीस में ऐसा भी आया, जब 
नागरिकता की स्वतन्त्र स्थितिं कुछ भी नहीं रही । 
अपितु उस समय राज्य या शासकों के बनाये 
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नियमोपनियम ही नागरिकता के व्यञ्जक ह 
जाते रहे । इसके वाद रोम में वेयक्तिक नागि 
के व्यावहारिक रूप का निणुंच हुआ। ६ 
मध्यकाल मं राज्य ओर शासकों की विश 

हास के साथ-साथ नागरिकता के अकि) 
का महत्त्व पहले की अपेक्षा वहुत बढ़ गयाई 
प्रजा को नागरिकता ओर मानवीय उचच ञ्ज 
का पाठ पढ़ाया जाने लगा । इस तरू 
प्रवाह शनेः-शनः वदता ही गया और अन 
इस आदश की स्थापना हो गई कि राज्य ३ 
शासन व्यक्तियों के लिए हे न कि व्यक्ति ए 
के लिएई । इस समय तो समस्त संपा 
नागरिकता - विज्ञान की धूम हैं; आर भात 
भी अब इसका प्रचार-प्रसार होने लगा है।। 
दिनोंदिन इसकी महत्ता ओर आवश्यकत 
समझने लगे हैं । 
नागरिकता-विज्ञान और मनुष्य के वेयक्निक झि 

प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन की 7 
सुधार, उद्धार और विकास के लिए: र्‌ 
अधिकारों की आवश्यकता होती है; और ब. र 
अधिकार उसे प्राप्त न हों तो बह अपने र 
दूसरों के लिए भार-स्वरूप हो जाता 
अपना भला कर सकता है ओर न दूसरा, ह 
सेवा । इन अधिकारों की संक्षिप्त 
यह हे।-- | + 

साथ ही यह भी माना जाने * 

“राज्य मानवीय बुद्धि-कौशल का एक तार 
समझोता है, जो कि मानवीय आवश्यकत हॅ 
पूरक है । री 

† कुछ विद्वानों की दृष्टि में शक्किः ह 
सेवात्मक सदुपयोग और शक्ति की स्वी | 
ही मौलिक अधिकार हें । 


504 
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र क. तात्त्विक ख. वेयक्तिक 

व १. प्राकृतिक १, जीवन 

` ` २, नैतिक २. नगर-जीवन 

बु ३. राजनीतिक ३. क्रियाशीलता 

ग्र ४. सामाजिक ४. उत्पादन 

$$ ४, आदश ५. पेन्शन 

रि कुछ व्यावहारिक अधिकार निम्नलिखित भी हुँ - 
हैः क्‌. ख. 

गतेः . १, कोटुम्विक स्वतन्त्रता १. उद्र-पोषण्‌ 

[३ . २. शरीर-स्वतन्त्रता २. उत्तराधिकारिता 
' ३. विचार-स्वतन्त्रता ३. सेल-जोल 

सा ४. भाषण-स्वतन्त्रता ४. ठेकेदारी 
[ए ४, लिपि-स्वतंत्रता ५. जायदाद की रक्षा 
। ६. लेखन-स्वतंत्रता ६. शिक्षा 
तः - ७. धार्मिक स्वतंत्रता ७, मताधिकार 

८. आर्थिक स्वतन्त्रता ८. 


न्याय 

ह इन सब अधिकारों के सिवा वे सब छोटे- 

[7 बड़े वैयक्तिक अधिकार भी आवश्यक हैं, जोकि 

7 ¦ मनुष्यता के नाते एक मनुष्य को मिलना चाहिए । 

गी. साथ ही इन सब अधिकारों के विषय में निम्न- 

> { लिखित संरक्षण ( $॥£९-०११ऽ ) भी विचार- 

| शीय ह | 

[ई _ "ये अधिकार नगर-निवासियों के जीवन के 

यी विकास-प्रकाश ओर उन्नति के साधक सिद्ध हों । 
' _ ९. प्रत्येक नगर-निवासी उनका समानतः उप- 

> भोग कर सके | 

गा हा अधिकारों के उपभोग में बाधा उपस्थित 

ईशर रर राज्य उनका अनुमोदक और समर्थक 

हा * अनेक विद्वानों ने अधिकारों का नामोल्लेख 
| इस तरह भी किया हे--- 

शीं र यात्रा, “ विवाह, ` आन्दोलन, सम्मति-प्रदान, 
¦ वाय शिक्षा, गांहेस्थ्य-पचित्रता, विश्वास- 


सनः 
स्व या म ू 
ति पत्रता, शिह्प-ब्य़ापार-स्वतंत्रता आर राजकीय 


Bf | स 
_ पाओ का समान उपयोग ।- 
| 
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हो, साथ ही इस विषय में नागरिकों के साथ 
न्यायोचित बर्ताव भी करे | 
नागरिकता-विज्ञान और कर्तव्य 

एक नागरिक के कतव्य गणनातीत हैं; क्योंकि 
उसका प्रत्येक श्‍वासोच्छास और पल-विपल 
विविध-कतव्य-कर्मा से आदृत रहता है । परन्तु 
फिर भी नागरिकता को बातों से सम्बन्ध रखने- 


वाले मनुष्य के कुछ व्यापक और अनिवार्य 
कतव्य भी हैं । वे ये हैं-- 


क. नवीन 
क. आत्म-सम्पृक्त ख. पर-सम्पृक्त 
१. आत्म-नियन्त्रण ९. सन्तान-सम्बन्धी 
२. आत्म-पोषण २. पड़ोस-सम्बन्धी 
३. आत्म-रक्षण ३. नगर-सम्चन्धी ` 
४. आत्मोन्नति ` ४. प्रान्त-सम्बन्धी ` 
४. सत्संग | ५. राज्य-्सस्बन्धी 
ख. प्राचीन [ 
१. दान १. अहिंसा . 
२. यज्ञ २. सहानुभूति 
३. तप ३. सेवा 
४. ज्ञानाजेन ४. प्रेम 
४. आस्तिकता ४. बलिदान 


एक विद्वान्‌ के मत से नागरिकता के कतव्य 
न केवल म्यूनिसिपल कतंव्यों तक ही सीमित हे, 
प्रत्युत नागरिकता का सम्बन्ध इन बातों से 
भी हैं-- 


१. सोन्दर्यात्मक ५. ज्ञानात्मक 
२. उपयोगात्मक ६. विज्ञानात्मक 
३. शीलात्मक ७. विकासात्मक 


४. कलात्मक 
अधिकार और कतंव्य का महत्त्व ॥ 


अधिकारों के अनेक लाभ हैं। | इनके विना 
कोई भी मनुष्य और जाति नहीं पनप सकती । - 


=. शान्ति-मूलक 
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अधिकार असल में वैयक्तिक और सामाजिक 
उन्नति के सोपान हे, कतव्य-पालन की मूल-मित्ति 
हे, प्रथम आश्रम हैं । अधिकार सुधार, उद्धार 
ओर विकास के अवसर-प्रदान के क्षेत्र हैं। यदि 
अधिकार नहीं है, तो असल में कुछ नहीं है । 
म० वी० एस० के मत से अधिकारियों को उचित 
अधिकार प्रदान करना उनके लिए उन्नति का 
द्वार खोलना है। जज 
अधिकारों की तरह ही कतेव्य-कमं भी व्यक्ति 
और जाति का जीवन हैं। इनके बिना कोई भी 
व्यक्ति क्षण भर के लिए भी जीवित नहीं रह 
सकता । अनेक विद्वानों के मत से अधिकारों 
आर कतेव्य-कर्मो का आपस में अन्योन्य भाव 
है । कहते हैं, जीवनरूपी पत्ती के ये दो पक्ष हैं। 
एक के विना दूसरा निबेल है। ये एक ही सिक्के 
के दो पहलू हैं। एक के विना दूसरा खराब है। 
अधिकार कतेव्यां के जनक हैं और कतेव्य 
अधिकारों की प्राप्ति के उपाय । सारांश यह. 
कि इन दोनों का आपस में कार्य - कारण 
सम्बन्ध है। 
नागरिक कतब्यों और अधिकारों की नैतिकता 
नागरिक कतेव्याकतव्य मनुष्यमात्र की नैति- 
कता के प्रमाण हैं; क्‍योंकि मनुष्य ०५३] 
^ ( आपस की सहायता ) से ही जीवित है। 
जीवन का वास्तविक अर्थ ही आपस की सहायता 
है$। आपस की सहायता से ही अंगी समाज 
का व्यक्तित्व तैयार हुआ है और इसी से 
उसके अनन्त अंगों का व्यक्तित्व पनप भी सका 
है । इस दृष्टिकोण से एक नागरिक का अस्तित्व 
समाज पर निर्भर है, समाज में ही केन्द्रित है। 
वैसे ही प्रत्येक सामाजिक वस्तु में समाज का 
व्यक्तित्व भी मौजूद दै। ऐसी दशा में सामा- 


. ** जीवो जीवस्य रक्षणम्‌ । धर्मशास्र । . 
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का 
जिकता और नागरिकता के कतेव्यों का ® 
मनुष्यमात्र का अनिवायं धर्म हो जाता है। | ` 
कतंव्य-कर्म की तरह्‌ ही अपने अधिकार; ` 
प्राप्त करना ओर दूसरों को उनके उचित १. 
कारों का प्रदान करना भी मानबःग्राणी ३२. 
९ २, ९ हे 
सर्वश्रेष्ठ काय है। जो व्यक्ति दूसरों को. ' 
वास्तविक अधिकारों के देने में या दिला: : 
हिचकिचाता है, बह न केवल मानव-समापः 
परम शत्रु है, अपितु मानव-संस्क्ृति का भी के 
है; क्योंकि अधिकार-प्रदान के द्वारा ही संह 
अर कतंव्य-कर्म की परंपरा सानकसमा : 
विकासोन्सुख रहती है । एक विद्वान्‌ की समु 
में तो अधिकारों में विघ्न-स्वरूप होना सृशिच्या 
की नैतिकता और सात्विकता को दूषित ऋ 
ओर मानवीयता के शान्तिमय वातावरण २. 
नष्ट-भ्रष्ट करना है । ३. 
नागरिक अधिकारों की प्राप्ति; निर्वाह भो 
नागरिकता के अधिकारों की प्राप्तिं, निवह” 
नाशा के भी नियमोपनियम हैं । इनके स्पष्टीक « 
लिए एक स्वतन्त्र लेख की आवश्यकता है परिय 
यहाँ इतना बता देना ही पर्याप्त होगा कि प्रलेगगाग 
और जाति में नागरिकता प्राप्त करने के विरस 
नियम हैं, बैसे ही प्राप्त अधिकारों के बेर. 
के भी विभिन्न कारण हैं । साथ ही नागरि 
अधिकारों के निर्वाह की योग्यता के % | 
कारण भी सर्वत्र एक - से नहीं होते। र 
इन सब बातों का स्थानीय परिस्थिति से ९ | 
। फिर भी इन सबमें कतव्यात्मक! ह 
त्मक और सुधारात्मक मौलिक समानता है! | 
समानता के सहारे हम अन्तरराष्ट्रीय आर लका 
नागरिकता के अधिकार-सम्बन्धी प्रत्येक पि 
पर विचार कर सकते हैं । फिर भी | 
प्राप्ति, निर्वाह ओर उनके नाश के कारण | 
निम्नलिखित साधारण साधन भी हैँ | 


जा 


RR 
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ख. अधिकारों के 
निर्वाह के साधन 
१. विचार-शाक्ति 
सहयोग 

३. आत्म-त्याग 


क 


क. अधिकारों की 
रे; प्राप्ति के साधन 
१. अधिकारों में हस्तक्षेप 
| ३२. चुनाव में सफलता २, 
क्रे. अधिकारों का सदुपयोग 
पे; ग. अधिकारों के नाश के साधन 


=~ 


रः १. नेतिक अपराध 
ग २. अयोग्यता 
ह ३. चिरकालीन प्रवास आदि 


रे इन बातों के सिवा नागरिकता के निर्वाह के 
सकु अनिवाय साधारण कतेव्य भी हैं, जो 
हिन्अधिकार-रक्तक उपायों के साधक हैं। वे ये हैं-- 
ऋ, स्वस्थ शरीर 
ए २, स्वस्थ मस्तिष्क 

३. क़ानून के लिए आदर-भाव 


रर बे SN 
हृ गरिकता-विज्ञान ओर देशीयकरण 


रि नागरिकता-विज्ञान का देशीयकरण एक आव- 
।एयक तत्त्व हे । यह किसी राज्य में रहते हुए 
थेनागरिक अधिकारों को प्राप्त करने की शते है। 
विरिसके मुख्य अंगावयव ये हैं-- 

१६. एक निर्धारित समय तक नगर में निवास करना 
4९. राज-भक्ति या राज्य-भक्ति की परवा करना 

९. सदाचार का पालन करना 

#6. राज्य की शासन - पद्धति में विश्वास रखना 
(९. जायदाद आदि खरीदने की शक्ति का होना 


हि राजकीय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करेना 


i शीक में रहना, दूसरे राज्य की नागरिकता को 
$ „शिर करना, एक राज्य की खरी का दूसरे राज्य 
रि से विवाह हो जाना इत्यादि बाते भी 
[१ रक अधिकारों को नष्ट करनेवाली हैं । 


है| क ha = 
ज्य * विना स्वोकृति के अधिक समय तक दूसरे 
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७. आयु-वृद्धि आदि अन्यान्य बातों का भी न 
सुलाया जाना# | 
उल्लिखित बातें प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक 
होने के अधिकार दिलाती हैं, परन्तु इनकी सीमा 
और संख्या भी देश-काल के अनुसार बदलती 
रहती है । 
नागरिकता के आत्म-तरव 


नागरिकता की संगठनात्मक और प्रवाहात्मक 
धाराएँ अनेक हें । उनमें परंपरागत और विका- 


सात्मक निम्नलिखित हैँ 
क. स्थितिशील ख. बल-संक्रान्त 
( Static ) ( Dynamic) 


१. रीति-रिवाज ( Customs ) १. संशोधन 
२. परंपराए ( Traditions) २. परिष्कार 
३. संस्थाएं ( [ऽ६।६०४।००५ ) ३. उत्क्रान्ति 


४. न्याय-नियम ( ६४५ ) ` ४. परिवतन 
४. शासन-क्रम ५. परिवद्ध न 
६. धमे-तत्त्व ६. संस्करण 
७, शिष्टाचार ७,-संप्रकाशन 


उक्त दोनों प्रकार के तत्त्वों की विचार-धाराएँ 
भी प्रायः सदा से ही विश्व में सत्र पाई जाती 
हैं । पहली धारा के समर्थक सामाजिकता और 
नागरिकता की सनातन धारा पर ही ज़ोर देते 
हैं, वे उसमें परिबतेन नहीं चाहते; परन्तु दूसरी 
धारा के समर्थक उसे पूर्णतः बदलना चाहते हैं। 
वे भूतकालीन प्रत्येक बात के सर्वनाश में ही 
समाज का भला मानते हें । परन्तु ये दोनों पक्ष 


. “ये अधिकार भी दो प्रकार के हैं, एक चे 
हैं जो जन्म और वंश के कारण प्राप्त होते हैं और 
दूसरे सनद के कारण । पहले मुख्यतः नागरिकों 
के लिए हैं और दूसरे अनागरिकों के लिए । इसके 
सिवा कुछ अधिकार विदेशियों के लिए भा 
सुरक्षित होते हैं । 


४८६ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


_ a 


कात्तिक, ३१३ ] ` 


ही शुद्ध सुधार-तत्त्व से काम लेना नहीं चाहते । 
पहला वर्ग विकास की परवा नहीं करता। बेसे ही 
दूसरा भूत के सदतुभव से लाभ उठाना नहीं चाहता | 
एक नये रोगों की नई दवा पसंद नहीं करता तो 
दूंसरा पुराने वैज्ञानिक साधनों से भी लाभ उठाना 
नहीं चाहता । फिर अपरिवतेन-बादी एक स्थान 
या बात पर जड़वत्‌ रहना चाहते हैं तो परिवतन- 
वादी स्वतंत्रता का अथं प्रायः उच्छुङ्कलता ही सम- 
मते हैं । पहले में अपरिवतेन का आग्रह है और 
दूसरे में परिवतनात्मक मूल वस्तु-तत्त्व का ही 
अभाव । इस तरह दोनों पक्ष ही ग़लती पर हैं, 
दोनों ही वस्तु-स्थिति की परवा नहीं करते। 
भला, इस युग में यह धांधली कैसे चल 
सकती है ? क्या उपादानं के अभाव में . केवल 
कलात्मक मौखिक बातों से ही किसी वस्तुं की 
सृष्टि हो सकती है ? और बेसे ही विना समयं- 
सस्मत कलां के कोई सामयिक वस्तु तैयार भी 
कैसे की जा सकती है ? I 
नागरिकता के वैयक्लिक आदश . 

र त्येक प्रंकार के शासन-चक्र से सम्बन्ध 
होने के कारण नागरिकता के विभिन्न और अनंत 
आदश होते हैं। फिर भी कुछ नीचे. लिखे आत्म- 
सम्पृक्त विशेष भी आदश हैं-- : - : . : . 
: . १. वैयक्तिक कतेव्य का पालन 

` .२. अधिकारों की रक्षा - 

` - ३. नागरिकता-विज्ञान का प्रचारप्रसार  . 
:- ४, प्रत्येक प्रकार की नागरिकता का निर्वाह ` 


` परन्तु इन सब बातों के साथ:साथ नागरिकता 


के वैयक्तिक आदशों का मुख्य तात्पय:आदर्श 
'सामाजिकता का निर्वाह करना है । इसलिए प्रत्येक 
नागरिक में . घर, देश ओर विश्व के लिए पूवे- 
कथनातुसार :.कुर्बानी का माद्दा ` पूर्णतः . होना 


चाहिए । साथ ही इसमें सफल होने के लिए उसे 


नीचे लिखी बातों में भी योग्य बनने का प्रयत्न 
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का। 
करना चाहिए, तभी वह समाज की पे 
तरह कर सकता है-- | 


कट ़्ा 
१. कार्यकुशलता  . बा 
२. सेवात्मक उत्साह . झ्या 
३. सत्साहस ` जी 


४. पक्षपात, अन्ध-विश्‍वास और फरार 
समाज-घातक परंपरागत बातों का त्या ' | 
४. आर्थिक और राजनीतिक बातों ग३( ( 
का साहस जे 
इन बातों के साथ ही निम्नलिखित इनिः 
योग्य होना भी एक नागरिक के हिएयह 
आवश्यक है-- वि 
क. ख. राज 
१. बौद्धिक प्रक्रिया ?. मत दासंविः 
२. आत्म संयम-पूणं व्यवहार २. काफेदी 
३. नीतिज्ञतामय प्रवृत्ति ३. सेकं ' 
र MRT 
१. राज्य का सभासद होना इति 
.. २. चुनाव-साधक गुणों में योग्य होत 'ख 
` ३. आत्म-कल्याण ओर दूसरों १ 
, कीसदिच्छा . वि 
` ४ समय, परिस्थिति और नागरित 
यहाँ हम कुछ देशों के विभिन्न 
आदशों की सारिणियाँ देते है, जिनसे 4 
हो जायगा कि देश, काल और परिस 
रिकता के नियमों के साथ कहा तक . 0. 
क. एथेनियन नागरिक आदरा १ 0. 
पूणेता के साथ-साथ मस्तिष्क की वि १ 
ओर "१७६९५ का भी समावेश है यही ft 
कि उनमें साहित्य,. संगीत आदि की रहिस 
नागरिक अधिकारों और कतेव्यों ह 
ख. रोमन आदर्शा में बिचार था 
प्रत्येक प्रकार का सुयोग सम्मिलित कट वैध 
ग. अँगरेज़ी आदरशा में आत्म | 


| 
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से 


क्ानून-प्रेम, न्याय-प्रियता, क्रीड़ा-शीलता और 
चरित्र-निर्माण आदि बातें सम्मिलित हैं । हिन्दू- 
दशो में परोपकारमय अत्युच्च शान्त गाहस्थ्य- 
जीवन की विशेषता है । 
फ़ेनागरिकता-विज्ञान आर राज्य 
|. नागरिकता-विज्ञान का सम्बन्ध नागरिक 
(C६६८० ) और नागरिक राज्य से है; क्योंकि 
राज्य के विना नागरिक शब्द के वाच्यार्थ का 
त इनिर्वाह ही असम्भव है। परंतु राज्य का अभिप्राय 
हि! यहाँ व्यावहारिक राजनीति का है । नागरिकता- 
विज्ञान के मत से नागरिकता, राजनीति और 
राज्य, ये तीनों ही तत्त्व सामाजिक जीवन के 
[विशेष अंग हैं । ऐसी दशा में इनके समन्वय से 
यदी नागरिकता का पूणे विकास हो सकता है । 
कि “राज-नीति” राज्य का अपरिहाय अंग है । यह 
राज्य की प्रकृति, उत्पादक तत्त्व, प्रकार, अंगावयव, 
इतिहास और परंपरा के वर्णन का विज्ञान है। 
त राज-नीति-शास््र में राज्य का लक्षण इस प्रकार 
$ (किया गया है-- 
A state isa people organized .for 
त within a. definite territory. It 
[ 4 ९ community of persons more or 
zftss mumerous permanatly accupying 
विधी definite portion of territory inde- 
सरल 0 of external control and 
| 2059965 अया द an organized Government 
En the great body of inhabitants 
ह 2067 habitual obedience. 


“| € 

ह, राज्य” शब्द स्थल - विशेष में वैध रीति से 
मस सुव्यवस्थित जनसमुदाय का वाचक है; 
सकी सकी सल्या चाहे कितनी ही. हो, परन्तु जो 
| * रूप से वहाँ रहने हो ओर 

| जज ~` नह! रहनेवाला हो ओर बाहरी 
मी आ से बरी हो। साथ ही जिसका 
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अपना शासन हो और जो स्वभावतः उसकी 
आज्ञा का पालन करनेवाला भी हो । 

राज्य के मुख्य अंगावयव ये है-- 

« आबादी 

« स्थल-विशेष 

रक्षा 

. शासन |; र 

. सावेभौम सत्ता ( Sovereignty ) 

- “आबादी” का अभिप्राय नागरिक प्रजा 
ओर आगन्तुक दोनों तरह के लोगों से है। 
इसमें नागरिक प्रजा का अभिप्राय अधिकार- 
भोगी जनता और आगन्तुक का अभिप्राय 
अधिकार-बंचित प्रजा है । । 

२. “स्थल-विशेष” ( '॥६०:५ ) चाहे 
आकार-प्रकार रमे छोटा हो या बड़ा परन्तु वह 
राज्य के सम्पूण लक्षणों से युक्त होना चाहिए, 
तभी वह राज्य हो सकता है । उसकी भोगोलिक 
स्थिति, व्यापार कला-कोशल, जातीय . चरित्र, 
क़ानून, साधना, शासन, काय-कलाप, शिक्षा और 
संस्थाएँ आदि राज्य के स्वरूप की ग्रदशक हों.। 
ये सब बातें किसी राज्य में हों, तभी वह सच्चा 
“राज्य? कहा जा सकता है । े 

३. “रक्ता” का. अभिप्राय आन्तरिक ओर 
बाह्य विष्न-बाधाओं ओर आक्रमणों से प्रजा 
और ज्ञागरिकता के नियमों की रक्षा करना है। 

४. “शासन” में किसी भी प्रकार के संगठन 
( Organization ) की आवश्यकता है। इसमें 
Mutual agreement ( पारस्परिक एकता ) 
ओर ४४८७०) 44 ( आपस की सहायता ) भी 
अत्यधिक अभिप्रेत है। . . 7 

४. “सावभौम सत्ता” का अभिप्राय है-प्रजा 

22 EC जज 
को प्रत्येक आवश्यकता से पूण करना, . उसे 
नियन्त्रण में रखना, उसमें नागरिक और सामा- 
जिक भाव - भावना उत्पन्न करना । सांथ ही 


NK ॥ ०८ ७ NS 
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उस पर अपना पूर्ण आधिपत्य भी क्रायम रखना # | 
राज्य और उसके प्रकार-भेद 


तार्विक दृष्टि से राज्य के मुख्य प्रकार ये उ 
क. प्राकृतिक ( Natural ) 
ख. तात्त्विक ( £5९९] ) 
ग. ऐच्छिक ( 0Pt।००६] ) 
इन तीनों की रंग-स्थली है - 
१. कुठुम्ब-राज्य 
२. नगर-राज्य 
३. प्रान्तीय राज्य 
४. देश-राञ्य 
४. विश्व-राज्य 
६. जातीय राज्य 
इन सबकी नागरिकता के प्रकार हैं - 
कोटुम्बिक नागरिकता, नगर-नागरिकता, 
प्रान्तीय नागरिकता, दैशिक नागरिकता, विश्व- 
नागरिकता और जातीय नागरिकता । 
इन सब नागरिकताओं के वैयक्तिक (707४ 
१०६] ) भेद्‌-प्रभेद भी अनेक हैं, परन्तु वे प्रधा- 
नतः दो भागों में विभक्त हैं । इनमें एक व्यक्तिगत 
( Perso! ) है और दूसरा संस्थात्मक । 
पहले का सम्बन्ध केवल व्यष्टि से है और दूसरे 
का समष्टि से । पहले का केन्द्र मुख्यतः व्यक्ति 
है और दूसरे का व्यक्ति-समुदाय या वे संस्थाएँ, 
जिनके द्वारा व्यक्ति काम करते हैं । वे संस्थाएँ 
भी राज्य के प्रकारानुसार प्रायः विभिन्न हैं। 
नागरिकता-विज्ञान और राज्य के विशेष कर्तव्य 


नागरिकता की दृष्टि से राज्य के निम्नलिखित 
कतव्य हैं और इन्हीं के सहारे एक नागरिक 


* आचीनां के मत से राज्य के मुख्य अंग 
आठ हैं । यथा-स्वामी, अमात्य) सुहृत्‌, कोप, 
€ 
राष्ट्र, दुग, बल और प्रकृति । 
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राज्य का अंग होकर नागरिक कतेव्य 
आसानी से कर सकता हे#- 
क. १. जीवन-रक्षा के प्रयत्न | 
२. धन और जायदाद की रक्षा केश, 
३. स्वतन्त्रता की रक्षा के साधन _ 
४. घातक घटनाओं से बचाव के निय 
५. न्याय-प्रदान का सुनिश्चित मार्ग 
ख. १. शिक्षा-प्रचार के नियमोपनियम 
` २. स्वास्थ्य-रत्षा के सिद्धान्त 
३. धम-रक्षा के तत्त्व | 
४. आदरशे-परंपरा की रक्षा के कानून 
४. बालक, दीन, अनाथ और पतितोई 
के साधन 
नागरिकता-विज्ञान और शासन-संस्थाए 
नागरिकता के कतेव्य और अक्षि 
विशेष सम्बन्ध शासनात्मक संस्था 
क्योंकि इन्हीं के द्वारा मनुष्यों के कम 
अधिकारों का निर्णय होता है और 
कतेव्यों और अधिकारों पर व्याबदर्णि 
मोहर-छाप भी लगाई जाती है । इन रण 
सबसे पहली संस्था वैयक्तिक वातावरण ५ 
की कौटुम्बिक संस्था और अन्तिम सा 
है । राष्ट्रीय महासभा का इन सब ग | 
। परन्तु संसार का विशेष काये प्रायः, 
संस्थाओं से ही चलता है। फिर भी अट | 
के साथ हमारा प्रत्यक्षपरोक्ष सर्व. दपं | 
हे । कोडुम्बिक संस्था और म्यूनिर्त 
विना तो मनुष्य का श्वासोच्छास 7 ( 
सकता है। इन सब संस्थाओं { 
सी 


जीवन, स्वास्थ्य, निर्वाह, न्याय, सद स्वास्थ्य, निर्वाह, न्याय! 
वि प्न्न्ससस स्स्स 


+ व्यवस्था, शासन और.न्याय- | 

५ क 
सम्पूण-राञ्य-सम्बन्धी बातों के मूल 7 
से राज्य और नागरिकता की रक्षा , 


बे, 
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अधिकार, पारिश्रमिक, व्यापार, नेतिक सुधार 
आर अन्यान्य सामाजिक, राजनीतिक ओर 
आर्थिक क्रिया-कलापों में सहायता देना है । 
नागरिकता-विज्ञान और भारत 

भारत में वर्णाश्रम-मूलक आदश कुडुम्ब-संस्था 
नागरिकता विज्ञान की उत्पादिका है, और यही 
भारतीय दृष्टिकोण से विश्व-नागरिकता की भी 
जननी है। या यों कहना चाहिए कि इसी का परि- 
वर्तित विशाल रूप भारत की प्राचीन सावंभौम 

° © 

नागरिकता है | परन्तु आज यह बड़ी जीणे-शीण 
दशा में है और वैसे ही भारत की प्राचीन पंचायतें, 
जो किसी समय इसी का विकासोन्सुख रूप 
थीं, वे भी मृतप्राय हैं । विशेषतः भारत की वते- 
मान-कालीन नागरिकता-सम्बन्धी संस्थाओं की 
दशा तो आजकल अत्यधिक घृणित है। उन 
संस्थाओं के प्रकार और दोष ये हैं 

क. प्रकार 
. माम-संस्थाएँ 
२. नगर-संस्थाएँ 
३. प्रादेशिक संस्था 
४. प्रान्तीय संस्थाएँ 
५. देशी राज्यों की संस्थाएँ 
६ 
\9 
ऽ 
६ 


(>) 


« सुप्रीम गवनेमेंट 
« आबादी-सम्बन्धी संस्थाएँ 
- व्यापार-सम्बन्धी संस्थाएँ 
* शान्ति-सम्बन्धी संस्थाएँ 
१०. स्वास्थ्य-स्थापन-सम्बन्धी संस्थाएँ 
११. कर-सम्बन्धी संस्थाएँ 
१२. शित्ता-सम्बन्धी संस्थाएँ 
ख. दोष 


१. इनमें उद्दश्याभासो का भी पालन 
ठीक तरह नहीं होता 
२. इनका कोई उच्च उद्देश्य नहीं . 


* विश्व-नागरिकता तो अभी दूर की बात है 


& 
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३. इनके कार्य-कर्ता कतंव्य-तत्परता की 
परवा नहीं करते 
४. इनको अपने अधिकारों के बरतने में 
पूर्ण स्वतन्त्रता भी नहीं दी जाती 
५. योग्य व्यक्ति अधिकारी चुने भी नहीं 
जाते इत्यादि-इत्यादि । 
कहा जाता हे वतमान भारत परंपरागत 
संस्कारों और वतमान शासन से प्राप्त आदशों 
के हारा जातीयता और देशानुराग के स्वप्न देख 
रहा है; परन्तु वास्तविक बात तो यह है कि 
अभी इन दोनों में ही सुधार-उद्धार की विशेष 
आवश्यकता है; क्योंकि अभी पहला विषय तो 
अत्यन्त ही विकृत और घुणित-सा हो रहा 
है और दूसरा भी ठीक तरह पनपने नहीं 
पाया । जो कुछ पनप सका है, वह भी 
यथेष्ट नहीं है# । ऐसी दशा में इस बात की 
आवश्यकता है कि कम से कम जातीयता और 
देशानुराग का मादा उत्पन्न करने के लिए तो 
भारत स्वयं ही प्रयत्नशील हो । तभी कुछ हो सकता 
है ; क्योंकि जातीयता और देशानुराग स्वयं 
प्राप्त करने की वस्तुएँ हैं न कि लेने और देने की। 
इनका आदान-प्रदान तो असल में हो ही नहीं 
सकता । ये तो स्वयं उत्पन्न करने की वस्तुएँ हैं। 
अधिकार और विश्व-नागरिकता का इतिहास 
हमें यही बताता है । ; 
नागरिकता-विज्ञान आर भारतीय मांग 
वतंमान भारतीय शिक्षित समुदाय की अपने 
नागरिक अधिकारों के विषय में जो कुछ माँग हैं, 
उनका आवश्यक संक्षिप्त दिग्द्शन इस प्रकार है-- 
१. सम्मति-प्रकाशन, मेल-मिलाप, सहयोग 
और सभा-समितियों की स्वतंत्रता 
२. विचार, धमे, नीति और शासन में प्रजा 


के अधिकार / 
चो 


के त्ति क, ३१३ ] 


:३, क़ानून की दृष्टि में सब भारतवासी समान 
हों करिसी के साथ किसी प्रकार का भेद्‌-भाव 
नहो ; 

४. कुओं, सड़कों, पाठशालाओं आदि में सबका 
समान अधिकार और कतव्य 

५. शस्र रखने के अधिकार 
. ६. शासन का धम-रक्षक होना 

७. स्वतन्त्र और अनिवाय शिक्षा 
. ८. भारत में भ्रमण-स्वतन्त्रता और व्यापार 
स्वतंत्रता 

£. पत्रव्यवहार की स्वतन्त्रत | :- 

: १०. दुःख-प्रकाशन और प्रार्थना के अधिकार 
१९. प्राण दण्ड की सजा का अभाव इत्यादि- 
इत्यादि | 
उल्लिखित बाते हमारी नागरिकता की प्राथमिक 
बातें हैं, जिन्हें पूरी तरह प्राप्त कर सकना आज 
भी कठिन हो रहा है । इश्वर हमें बल दें । 
नांगरिकता-विज्ञान और धार्मिकता 


` -नागरिकता-विज्ञान का भी धार्मिक पक्ष है। 

उसकी: भी रूप-रेखा है.। उसका भी संसार के 
विविध धमां और सिद्धांतों के साथ प्रत्यक्ष-परोक्ष 
सम्बन्ध है । साथः ही उसकी सुनिश्चित परंपरा 
भी है । इस शास्त्र के निर्माताओं की दृष्टि मे 
वह भी अन्यान्य सात्त्विक धम या सम्प्रदायों 
के सिद्धान्तों की तरह ही महत्त्व'पूणे भी है। 
पाश्चात्य पंडितों के मत से वह परंपरा निम्न- 
लिखित भागों में विभक्त है-- - 

“२. उदारता 

_ ३. समानता 


`. ॐ तरव, व्यवहार, व्यक्ति, समाज और राज्य 


आदि की दृष्टि से न्याय आदि तत्त्वो की विभिन्न 
व्याख्या है । 
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४. भ्रात-भाव 

५. अधिकार ` 

६. आपस की सहायता 

७. अधिक लोगों का अधिक सुख 

अब देखना यह है कि क्या हमारी क 
नागरिकता उपयु क्त आदशे धमंतत्त्वो को. 
हारिक रूप दे रही दै? यदि नहीं तो हा 
सब बातें विडम्बना ओर वितरडा-बाद ही 
नागरिकता-तरर्‍च का विश्लेपण 

नागरिकता ओर नागरिकता-विज्ञान एर 
के वातावरण में विविध प्रकारो से अपना 
करते रहते हैं; परन्तु जिन तत्त्वो से इन्हें क 
मिलता है और जिनसे ये सुसंस्कृत होते ह 


तत्त्व ये हे 

१, देश ७, धम 

२. काल ८. संस्क्रि 

३. परिस्थिति ६. वातावरण 

४. परंपरा १०. सावभौम सत्ता | 
४. जाति ११. विचारप्रवाह 
६. शासन 


इन सब बातों का प्रभाव प्रत्येक ना 
संस्कृति पर पड़ता रहता है। साथ ही ये स 
आपस में भी एक दूसरे पर अपना प्रभाव : 


: रहते हैं। इस तरह इनके सम्मिलित प्रर्म, : 


प्रभाव से ही किसी नगर की नागरि ' 
सिद्धान्त उत्पन्न होते हें । अब यदि इनमें स ` 
Combination रहा तो नागरिकता भीं सि | 
होगी और राजस-तामस रहा तो नाग हैः 
भी वैसी ही रहेगी । इसलिए हमें प्रत्येक १: 
आदश नियमों को सामने रखकर अ ह 
करना चाहिए । इसके लिए नीचे लिखे र्क. 
विशेष मांग-प्रदर्शक होंगे ह 

“नागरिकता मानव-समाज की बहू ॥ 

। यह समाज का जीवन हैं, ईश्वर क“ | 


. 


कि 
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आशीर्वाद दै, इसलिए इसके .विषय.. में :सदेव 
कला; धर्म, सामयिकता,. सामाजिकता और 
आध्यात्मिकता से काम लेना चाहिए,. अन्यथा 
जीवन-संग्राम की कठोरता, क्रूरता और विभिन्नता 
समाज को सदेव विचलित, पीड़ित और लयोन्मुख 


- बनाती रहेगी ।? 


इन बातों के सिवा नागरिक अध्यात्मवाद 


' के इन शब्दों को भी हमें न भुलाना चाहिए-- 


संसार किसी सात्त्विक लक्ष्य-बिन्दु पर क्रायम 
है, इसमें एक आध्यात्मिक प्राण-शक्ति काम 
कर रही है । असल में वही इसकी रक्षा कर रही 


है, इसे संगठन उच्चता और पवित्रता की ओर 


ले जा रही है। इसलिए उसे समकना, उसका मनन 
करना, उसके अनुसार अपना जीवन बनाना 


एक नागरिक का परम कतव्य है, परम धमे है। 


नागरिक शास्त्र के मत से ऐसे जीवन का लक्ष्य- 


' बिन्डु अहिंसा और उत्पादक - सेवा-भाव ही है । 


बस, यही सच्ची नागरिकता है, यही नागरिक 
आध्यात्मिकता है और यही सच्चा जीवन है। 
इसी अहिंसात्मक उत्पादक सेवा पर विश्व- 


रश जह्याएड की स्थिति भी है । अनेकों के मत से 
` यह इश्‍वरीय सृष्टि की सत्प्रक्रिया है, प्राकृतिक 


सत्य है, प्रकृति के अशु-परमागु में काम करने- 


. वाल! नियम है और इसी से संसार की उत्पत्ति, 
| पालन ओर पोषण भी होता है । इसलिए इसकी 


~ 


| त के लिए हमें निम्नलिखित बातों की ओर 
| “शेष रूप से आकर्षित होना चाहिए-- 


१. समाज - संस्थापक आदशों के पालन में 


' "रपरागत भलाइयों और बुराइयों का विचार _ 


२, विकास - प्रकाश का ध्यान 


३. सत्परंपरा की रक्षा 


४: जगत्‌ की वास्तविकता का ताक्त्विक विश्लेषण 
डी केतव्य का ह..." | , 


[ नवम्बर, १३३६ 


नागरिकता-विज्ञान और प्रौढ खा-पुरुषों के कर्तच्य 
प्रौढ खी-पुरुषों के कतेव्य असंख्य हैं । . फिर 
भी नागरिकता - शास्त्र की दृष्टि से मताधिकार, 
करानून-निर्माण, न्याय आदि में राज्य की नियमा- 
नुसार सहायता करना उनके मुख्य कर्तव्य हैं । 
मादक पदार्थों की रोक-थाम, धर्मे-स्वातन्ञ्य और 
आर्थिक स्वातन्च्य की रक्षा की ओर ध्यान देना 
भी उनका कतंव्य है । मितव्ययिता, सादगी 
आदि का प्रचार-प्रसार भी उनकी कतंव्य-सीमा में 
। शासन-सुधार और स्वराज्य-प्राप्ति. आदि 
जन्म-सिद्ध अधिकारों की रक्षा भी उनकी कैतव्य- 
सीमा से बाहर नहीं है। अवसर की संमानता, 
कानून की समानता, सावजनिक संस्थाओं का 
सावेजनिक समान्‌ सदुपयोग, पद और नौक- 
रियाँ के समान अधिकारों का दुरुपयोग न होने 
देना भी प्रौढ़ स््री-पुरुषों के कतेव्यों में है । धार्मिक 
सुधार और सहनशीलता. भी उनके मनुष्योचित 
आर नागरिकोचित कतेव्य हें । साम्प्रदायिकता 
और राष्ट्रःधम में सामंजस्य स्थापित करना भी 
उनका एक प्रधान कतव्य है । संसार के महापुरुषों 
का आद्र-सम्मान करना ओर उनकी सद्विचार- 
धारा को अपनाना भी उनके आवश्यक गुण हें । 
नागरिकता-विज्ञान और शिक्षा 
नागरिकता-विज्ञान शिक्षा का एक आवश्यक 
ओर प्रधान अंग है । इसके विना समाज की 
सुख-शान्ति हमेशा ख़तरे में रहती है । नगर- 
निवासी होने के लिए जिन बातों, नियमों और 
व्यवहारों की. आवश्यकता है, उनका शिक्षा 
में स्थान न होना एक आश्चय-जनक बात है। 


नागरिक शास्त्र जीवन-संस्थापक समाज-शास्तर का 


विकासोन्मुख एक अनिवाय अंग है । इसकी 
शिक्षा के विना आपस के सहयोग की आशा 
करना आकाश-कुसुम की आशा करना है ।: फिर 
इसकी शिक्षा के विना समाज, राज्य और नगर 


४६० 
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का प्रबन्ध भी ठीक तरह कैसे हो सकता है ! 
आर, शासन-व्यवस्था भी क्योंकर स्थिर रह 
सकती है ? ऐसी दशा में फिर क्‍या उच्छुद्धलता 
आर विनाश का वातावरण तैयार न होगा? 
क्या समाज की शान्ति भी सदैव स्थिर रहेगी ? 
म० एसू० वी० का तो कथन है कि आज- 
कल समाज की अशान्ति के अनेक कारणों में 
नागरिक शिक्षा का व्यावहारिक अभाव भी एक 
प्रधान कारण है । इसके विना हमारे तमाम धम, 
शाख ओर विद्याएँ निर्थक सिद्ध हो रही हैं । 
इसी के विना आपस की व्यवहार-शुद्धि एक 
हास्य की वस्तु बनी हुई है । 

इसके विरुद्ध संसार के दूसरे देशों में आजकल 
नागरिकता की शिक्षा पर सर्वाधिक ध्यान दिया 
जाता है । वहाँ प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति नागरिकता- 
विज्ञान की बातों की परवा करता हुआ देखा 
जाता है । वह सदैव नीचे लिखी बातों को 
आपने जीवन में क्रियात्मक बनाने की कोशिश 
करता रहता है-- 

१. उत्तर-दायित्व 

२. सहयोग ( ०४] 40 ) 

३. बहुमत का आदर 

४. क़ानून की रक्षा 

४. नैतिक आदश 

६. वैयक्तिक, सावजनिक और राष्ट्रीय सम्पत्ति 

की रक्षा ह 

७. आदश नेताओं की आज्ञा का पालन 
. ८. स्वावलंबन और बुद्धि-वाद 
_ ६, कृपा दयालुता और सदूव्यवहार-परंपरा 
. ` ३०. स्वच्छता और पवित्रता 
- * ११. मनुष्योचित मनोरंजन 

१२. सामाजिक कृतज्ञता 
: १३. न्याय और त्याग के भाव 
` १४. विशव-नागरिकता . 
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१४. सार्वजनिक बन्घुत्व 

योरप और विशेषतः अमेरिका में अनेक 
संस्थाएँ अपने छात्रों के दैनिक जीवन में दसा 
आदर करना, विश्वास-पात्र बनना, प्रत्येक का | 
दृढृता-पूर्वेक करना, नवीन विचार और परि | 
को पूर्णतः समझना आदि बातों को उत्पन्न ३ 
का समधिक प्रयत्न करती हैं और इन विष 
साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक परीत्षा'फ। | 
प्रकाशित करती रहती हैं । सवंसाधारणब्रे। | 
व्याख्यान, सिनेमा, रेडियो आदि से नागि | 
की शिक्षा देने का उन देशों में उचित प्रवन्ध! ॥# 

अन्त में यहाँ यह कह देना समुचित मातम | 
है कि धर्म-कमे, आचार-विचार, नीतिवाद स | 
वाद और साम्यवाद आदि सबका सच्चा३ | 
और व्यावहारिक रूप नागरिकता ही है। झाँ 
यदि हम सच्चे हृदय से व्यष्टि और सम | 
भला चाहते हैं तो हमें नागरिकता के निया | 
परवा करनी चाहिए, इसका प्रचार करना ब | 
अवसर पड़ने पर इस पर हमें अपना सवंख || 
करने में भी न हिचकिचाना चाहिए ओर! वव 
समझना चाहिए कि सच्ची एकता और ह 
शान्ति की यही एक सदौषध है । इसी के स 
हम मनुष्योचित मागे पर चलकर अप र 
दूसरों का भला कर सकते हैं। साथ री ता 
Robert P. Downes के इन शब्दों ब 
सदा के लिए अपने हृदय पर अंकित कर शरि 

नहं 

चाहिए पका 
पालियामेंट, नगर-कौन्सिल, जज? . (की. 
आदि सबका नागरिकता के विषय [एवं 
अपना स्थान और कत्तव्य 
ईश्वरीय आज्ञा को कभी न सुलाना वा. '॥रिच 
ही यह भी समक लेना चाहिए किं र Ti 
नागरिकता के उत्तरदायित्व से बारी | 
भी इसके ऋण से मुक्त नहीं दै। 


विषयारम्भ 
{ समस्या बड़ी जटिल हे । लोगों के मन में काव्य 
ही बना रज दशन के व्यतिरेक ने चिरकाल से घर 
१ लिया हे | प्रायः सुनने में आता है कि 
| ष्य, मानव-जीवन को क्षणिक चित्तरंजन 
कर कणिक मानसाहमाद के अतिरिक्त और कोई लाभ 
नहीं पहुँचा सकता । किन्तु दशन, मानव-जीवन के 
कात लच्य--शाश्वत शान्ति (Eternal peace) 
si उपलब्धि का शक्तिशाली साधन, बड़ी सुगमता 
| न स्वाभाविकता से बन सकता है । इस सम्बन्ध 


मि र भी कितनी काप. 
ए सक भु क ही आशंकाए, कितने ही 


र्क | मर कह सुती जाती हैं । 
है ब 


१ अन्तर । 


र 


आजकल प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता तक से 
प्रतिष्ठित हुए चिना किसी प्रकार मानी नहों 
जा रही है। कुछ वातावरण ही ऐसा हो गया 
है । “Logic is the right thinking” 
तकं ही सस्य विवेचन है की भूम-सी मच 
गई है । 'यस्तकॅणानुसंधत्ते स धर्म॑ वेत्ति 
नेतरः-जो तक द्वारा ही तत्त्व-निर्णय 
करता है, वही तरव-ज्ञाता है, दूसरा नहीं । 
यह “मनु का श्लोक बड़ी श्रद्धा से बार-बार 
पढ़ा जाता है । ऐसी दशा में यह विवेचन 
करना परमाचश्यक है कि काब्य केवल 
मन-बहलाव का एक खेल ही है, या मानव- 
जीवन को उसके एकान्त लच्य--शाश्वत- 
शान्ति के प्राप्त कराने का एक सत्य-प्रतिष्ठित 
सुन्दर साधन भी ! साथ ही यह भी देखना 
है कि काव्य एवं दशन परस्परतः असामंजस्य 
रखते हैं, या सामंजस्य ? 


काव्य एवं दशन के लक्षण 


उपयुक्न विषय को स्पष्ट समझने के लिए 
पहले काव्य एवं दर्शन के लक्षणों को 
हृदयंगत कर लेना आवश्यक है । अतः 
आइए, य्युत्पन्न विद्वानों के निर्धारित लक्षणों पर 
एक इष्टि डाल ली जाय । 

पणिडतराज जगन्नाथ अपने “रस - गंगाधर!- 
नामक परम विख्यात ग्रन्थ में, काव्य का तत्व- 
गर्भित लक्षण इस अकार करते हैं-“रमणायार्थ- 
प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ रमणाय अथं का प्रति- 
पादन करनेवाले “शब्द, को काव्य कहते हैं । यहाँ 
शब्द से न केवल एक ही शब्द्‌ का अर्थ अभिम्रेत 
है, अपितु शब्द-समुदाय का । श्रीमस्सटाचाय. 
अपने 'काव्य-प्रकाश में. “तददोषौ शब्दाशौ दे 
सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि ---अलंकार-युक्त एवं 
वियुक्न, निर्दोष-सदोष शब्दाथ ही को काव्य बत- 
लाते हैं । सुकवि-शिरोमणि कविराज विश्वनाथजी, 
“साहित्य-दपण' में “रसात्मक वाक्यं काव्यम्‌ --- 
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काब्य मानते 
हैं। इसी प्रकार 'प्रताप-रदर-ग्रम्थ', 'सरस्वता - 


रसात्मक--रसपण वाक्य हा का 
कंडाभरण 'चन्द्रालाक » 'काव्यादुश » 'च्राग्भट्टा- 
लकार” प्रमति ग्रन्थों में, काव्य के अनेक लक्षण 
दिये गये हैं । किन्तु हमारी समक में, सब लक्षणा 
की अपेक्षा 'साहित्य-दपंणकार” हां का लक्षण विशेष 
मान्य एवं उपादेय है । काव्य-ममंज्ञों'का मत भी 
ऐसा ही है+ । 

वैसे तो आज तक किसी भी वस्तु का अनवद्य- 
लक्षण बना ही नहीं । कारण, एक तो मानव- 
ज्ञान ही परिच्छिन्न ( ८७/९१ ) एवं दोष-पूर्ण 
है, दूसरे लक्षण-विन्यास है भी बड़ा ही कठिन 
कार्य । एक बार की बात है । घुरन्धर दाशनिक 
अरस्तू ( Aristotle ) ने मनुष्य का लक्षण इस 
प्रकार लिखा था--मनुष्य वह प्राणी है, जो विना 


१_गुणाउङ्कारसहित शब्दार्थों दोषबर्जितों। 
| --विद्यानाथ । 
२--निर्दोषं गुणवत्‌ काव्यमलड्वारेरलळुतम्‌ । 
रक्षात्मकं कवि: कुर्वेन्‌ कीर्ति प्रीति च विन्दति ॥ 
— महाराज भोज । 
३--निर्दोषा लक्षणवती सरीतिगुणभूषिता । 
साइङ्काररसानेकवृत्तिवाक्‌ काव्यनामभाक्‌ | 
--जयदेवजी | 
४-इष्टाथव्यवच्छित्ना पदावली । 
-ण्दण्डी | 
५-साघुशब्दार्थसन्दर्म, गुणालङ्कारमूमितम्‌। 
स्फुटरीतिरसोपेतं, काव्यं कुर्वीत कीर्तये | 
—वाग्भट्ट। 
- # श्रीजगन्नाथप्रताद “मानु? काव्य-प्रभाकर की इँगलिशु- 
भूमिका में यों कहते हें-- 
The definition of Vishwanath as “a 


carrying & charming idea’ 


appears to us to the most condensed, most 
comprehensive and the most appropriate. 


के पश्चात्‌ सूत्र-रूप में हमें यही शी हा 


[ नवश्या, \ कि 


दो पंखों के दा टॉगांवाला हो। छु 
हुए लक्षण को वह मेज़ पर छोड़कर क्‌ 
चला गया । थोड़ी देर के वाद उसका हि 5 
आया । उस लक्षण को पढ़कर, उसे हसा, ड 
मज़ाक़ सूभा । फल-स्वरूप उसने कहाँ; ् 
पक्षी ले आकर उसके दोनों पंखा ब बर 
डाला । किसी प्रकार दोनों टाँगों के ३ कि 
उसे मेज़ पर खड़ा करके, नाचे उसनेगेघ। 
दिया कि “यह हे अरस्तू का मनुष्य? । कासे 
के पश्चात्‌ जब ञ्ररस्त्‌ टहलकर आया, तश्री 
ऐसी लीला चक्षगत इई । अन्त में अथं फ़ चर 
उसने निश्चय कर लिया कि अव कमा।स्थ 
लिखेंगा ही नहीं । देखी आपने लक्षश 
दः 
लीला । इसीलिए हमने ऊपर लिखा है हड 
बनाना बड़ा ही कठिन कार्य है। अवह 
को यहाँ ही छोडिए । चलिए प्रकृत विप f 
कविराज विशवनाथजी के लक्षण कोए 
सर्वोत्कृष्ट माना है, उसके सम्बन्ध में निमा 
पंक्रियां व्रष्टव्य हैं काव्य की अन्तरा 
“रस के अतिरिक्त दूसरा बन ही कोन स 
आर लक्षणों में काव्यात्मा-_*रस का अन 


कथन नहीं दिखलाई पड़ता । इसके अति ह्र 


पणिडत भी तो इन्हीं महोदय केल# बृ 
विशेष सामंजस्य रखते हैं । देखिए ,( 
मिल्टन कहते हैं--“काव्य वह कला 
अन्तर्गत काल्पनिक शक्कि, विवेक की हो 
बनकर “सत्य' एवं आनन्द का परस्पर (नह 
करवाती है ।? प्राञ्जल-ग्रतिभ रस्कित व 
हैं---“का व्य कल्पना-शक्कि द्वारा i { 
के श्रेष्ठ आलम्बनों की अभिव्यजना 
डण्टन इस प्रकार व्याख्या करते 
सयी एवं संगीतमयी भाषा में मान 
और कला-पूणं प्रकाशन है व्रि 
उपयक्क लक्षणा पर सूचम बुद्धि से 


क्वा द 
वहै 
हे 


रा 


है 


अन्तर्वृत्तियो का चित्ताकषक चित्रण के 
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भरे यदि आप श्रोविशवनाथजी के “रसात्मक वाक्य 
ऋ, र ध्यान देंगे तो स्पष्ट ज्ञात हो जायगा कि चे भी 
९ त्व त्तियों के चित्ताकर्पक रूप ही को, रसात्मक वाक्य 
सी) हुप को काव्य मानते. हैं । उपरि-कथित विद्वानों के 
३ क्राव्यविषयक लक्षणों के जान लेने के पश्चात्‌ अब 
भ बड़ी स्वच्छता से यह बात मस्तिष्क में बैठ जाती है 
के ककि काव्य का अन्तद्वृत्ति-सम्टि--हृदय . से अतीव 
ने श! घनिष्ठ सम्बन्ध है और हृदय का सम्बन्ध “आसमा? 
कासे है ही । आत्मा! निल्य--शाश्वत पदार्थ है । 
॥ त श्री मगवद्गी ता कहती है--*निस्यः सवगत: स्थाणुर- 
थं फ चलो5यं सनातनः'--यह आत्मा नित्य, व्यापक) 
इं।स्थाणु, अचल और सनातन है । अवः प्रश्‍न यह 
संह कि हृदय क्या है! इच्छा, प्रयत्न, द्वेष, सुख- 
 किंदुःख इत्यादि की अमूत्तं समष्टि ही हृदय है । 
ब ह आस्मा हृदय-वि शिष्ट होकर ही किसी भी सूचम 
वप किवा स्थूल काय का सम्पादन कर सकती हे। 
न हही क्यों, आत्मा के अस्तिस्व-बोधक चिह्न 
मा लिग भी इच्छा, द्वेष, प्रयत्न इत्यादि ( हृदय ) 
ह्री हें। महपि गौतम कहते दें--“'इच्छा द्वेपप्रयल- 
| इह पखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिंगानि इच्छा, द्वेष, 
| दपणः सुख, दुःख, ज्ञान आत्मा के अस्तित्व के 
लिग--परिचायक हैं । उपयक्क सत्र का स्पष्ट भाव 
तिः जज 
(स प्रकार समझिए-- इच्छा, द्वेष, प्रयत्न इत्यादि 
; E के द्वारा ही लापता आत्मा की सत्ता 
(Existence ) का अनुमान होता है.। आख़िर 
। अङ्ग वृत्तियों को स्फूत्ति देनेवाला कोई न कोई 
कोना ही चाहिए । विना संचालक के संचालन हो 
तहो सकता । ये बृत्तियाँ प्रकाश्य होने के कारण 
{ स्वय तो जड़ीभूत हें । अतः इनका स्वतंत्र-कतृ त्व 
है जु ba प्रकार सम्भव ही नहीं है. । ऐसी दशा 
र - वृत्तियों से भिन्न एकः चेतन-स्फूतति- 
३ शक्कि की सत्ता स्वीकार करनी ही पड़ती 
हृ । इतना सम लेने के पश्चात्‌ अब यह देखना 
ह रक प्रयत्न आदि का निवास-स्थान--- 
प दे भा वही आत्मा ही है या कोई दूसरा £ 
ही पर स्पष्ट उत्तर मिलता है कि इन वृत्तियों 


री 


र्‌ 
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कां जैसा घनिष्ट सम्बन्ध आत्मा से है, वैसा किसी 
दूसरे से .नहीं । आत्मा को छोड़कर दूसरा कोई, 
ऐसा पदार्थ दिखलाई ही नहां पइता, जो आधार 
बनने की योग्यता रखता हो, अतः आधार भी 
आत्मा ही है। यद्यपि. इस विषय पर बहुत कुछ | 
लिखा जा सकता है, तथापि लेख बढ़ जाने के 
भय से यह मीमांसा यहाँ छोड़ देनी पड़ती 
है । यह दार्शनिक विषय है, इसे जैसे-जैसे बढाइए, 
बढ़ता ही जायगा । अस्तु । 
डपयुक्न वाक्यों के द्वारा अब यह स्पष्ट । गया 
कि इच्छा, द्वेष, प्रय्न आदि की अमूत्तं समष्टि 
“हृदय” का आधार आत्मा है। किन्तु अब यहाँ 
यह प्रश्‍न उठ खडा होता है कि उसका झात्मा से 
नित्य सम्बन्ध है या अनित्य ? द - 
इस प्रश्‍न के समाधान में दाशनिकां के भिन्न- 
भिन्न मत हैं । कुछ दार्शनिक कहते हैं कि अनित्य- 
सम्बन्ध है ; क्योंकि मानव-जीवन की पूर्णावस्था-- 
सोक्षावस्था में तो उक्क वृत्तियों ( इच्छा इत्यादि ) 
क्रा नाश हो ही जाता है । जिस वस्तु का सम्बन्ध 
कभा-न-कभी छूर जाता है, उसका सम्बन्ध तो 
अवश्य ही अनित्य है । इस मत के प्रतिकूल कुछ 
दाशनिकों की उद्घोषणा ( 2००87४४४०॥ ) है 
कि आत्मा से “इच्छा आदि का नित्य सम्बन्ध है। 
चे कहते हैं कि आत्मा, मोक्षावस्था में भी “परमानंद! 
का अनुभव. तो करती ही है । अतः वह उस समय 
भी हृदय-विशिष्ट ही रहती हे । विना हृद्य के 
“परमानन्द' का उपभोग किसी प्रकार सम्भव ही 
नहीं है । अवश्य ही उस समय हृदय सत्त्व-प्रधान 
रहता है । हमें भी विचेचन करने पर यही मत 
समीचीन :एवं न्याय-संगत प्रतीत होता है । श्री- 
भगवान्‌ भी तो गीता में यही कहते. हैं कि विश्व 
का कोई. भी पदार्थ किसी भी अवस्था में, क्षण 
भर भी निष्क्रिय नहीँ रह सकता--“न' हि 
कश्चित्‌ क्षणमपि .जातु तिष्त्यकमंकृत' । सचमुच; 
प्रत्येक अवस्था में, एक-न-एक शारीरिक किंवा 
मानसिक क्रिया तो होती हीं रहती. है। अतः 


४६६ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कात्तिक) ३१३ ] 


आत्मा कभी निष्क्रिय तो रह नहीं सकती । यदि 
सक्रिय रहेगी, तो हृदय-विशिष्ट रहेगी. हा ! 
उपर्यक्क वाक्यों के अनुसार अब यह सिद्ध हो गया 
कि आत्मा से हृदय का नित्य सम्बन्ध हे । 
यहाँ पर विचारशील पाठकों के मन में स्वभावतः 
ह जिज्ञासा होगी कि ऊपर जो हृदय को निश्यता 
का निरूपण किया गया है, वह किस लिए : इस प्रश्न 
का उत्तर यह है कि पहले पाश्‍चात्य विद्वानों के काव्यः 
विषयक उपर्यक्न लक्षणों के साथ श्रीविशवनाथजी 
के 'रसात्मक वाक्यं काव्यम्‌? का सामंजस्य दिखला- 
कर) जो प्राशस्त्य प्रदर्शित किया गया है, वह स्पष्ट 
हो जाय । अन्तवृंत्तियो के चित्ताकर्षक चित्रण 
“रसात्मक वाक्य में हार्दिक अनुभूतियों की 
तथ्यात्मक अभिव्यंजभा है । अतः इस लक्षण के 
अनुसार काव्य, 'नित्य-हृदय’ - निःसूत हाने के 
कारण सत्य-प्रतिष्टित सिद्ध है । अब स्वयं सोचिए, 
अन्य प्राच्य--भारतीय पणिडतों के लक्षणों में 
इतनी तत्त्वर्गाभता कहाँ ! इतनी भाव-सूचमता 
कहाँ ॒ 
लेख-चिस्तार के भय से काव्य-लत्तण-विषयक 
इस समीक्षा को यहीं पर छोड़कर, एक बार 
अर हम अपने पाठकों का ध्यान, काव्य-लक्षण- 
सम्बन्धी 'सार-सूत्र की ओर आकृष्ट करना आव- 
श्यक समभते हैं । ऐसा करने का कारण यह है 
कि पाठकों को उपयंक्र प्राच्य एवं पाश्‍चात्य विद्वानों 
का समन्वयात्मक लक्षण एक ही स्थान पर अच- 
गत हो जाय । अच्छा सुनिए-“सस्य “शिवः 
“सुन्दर की अभिलापिका कला ही काव्य है। 
इस सूत्र की वृत्ति इस प्रकार समक्तिाए--सत्य के 
आधार पर अवलम्बित, सुन्दर कला-पण, आनन्द 
दायिनी कळा ही काव्य है । हमारे विचारानुसार 
उपयुक्त सूत्र इतना भावपूर्ण है कि उसमें अना- 
यास ही सम्पूण लक्षणों का अन्तर्भाव हो जाता 
है । वैसे तो “भिन्न-प्रकृतिललोंकः” के अनुसार 
जिसे जो लक्षण जंचे, वह उसे जाने-माने । हमें यह 
ज्ञात है कि कुछ लोग इस लक्षण से बेतरह नाक- 
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[ गेवस्बा, ॥ 
। किक 


भौं सिकोइते हें । अस्तु । पाठक 
काव्य-लक्तषण-वणन विस्तृत हो गया । |+ उत 
रखिए, इस प्रकरण के अच्छी तरह हद चर 
लेने पर इस निबन्ध का भाच सुगमताप* जा 
सें बैठता चला जायगा । फे सर 

यहाँ तक तो हुई काग्य-लक्षण प॑त ` 


समीक्षा की मीमांसा । अब रही दुरशन-हन् ik 
बात । आइए, उस पर भी एक सरसरा छी, हो 


ली जाय | उपयुक्त काव्य-लक्षण कौ तर; कि 
लक्षण के विषय में हमें अधिक बातें नहा; 
हैं । सौभाग्य से लोगों के मन में दशन-सम न 
घारणाएं स्पष्ट हैं । अतः प्राच्य एवं | द्वा 
परिडतां के एतद्विपयक तारिवक एवं! रह 
लक्षणों को ही हम पाठकों के समक्ष शेर 
चाहते हैं । प्राच्य पणिइतों का मत है-? 
अस्यादूमा दि सृच्मातिसच्मं तत्त्वज्ञ येन तश 
जिस शास्त्र के द्वारा इस निसग (सृ चुव 
उत्पत्ति, स्थिति, लय तथा सचम सेसु का 
ज्ञात होता है, वह दशन है । एक श्लोकम! का 
के लक्षण-स्वरूप पर इस प्रकार प्रकाश इ 
है--“प्रदी पः सवंविद्यानामुपायः सवार 
आश्रयः ` सर्वाधर्माणां विद्योद्देश्यः प्रकी कि र 
अर्थात्‌ सब विद्याओं का प्रदीप- रकार 
कर्मों की जटिल समस्याओं को सुलभा नि 
माग-प्रदशक, चमो का मलाधारः कार 
सम्पूण विद्याओं का परम लचय, दर्श {चिः 
है । पाश्चात्य पणिडत भी यथार्थ ज्ञान मर को 
वाले--सत्यता-बोधक-शाख्र ही को दे . ६ का 
‘Phylosophy is the science of 5 { है 
दर्शन, विज्ञान ( सत्य ) का भी विज्ञान उद्‌ 
है। अब यदि हम उपर्यक्क लक्षणों का ब 
रूप में कहना चाहें, तो इस प्रकार कह का श 
तकमयाी भाषा में सत्य एवं शिव है पूण 
का अभिलापक शास्त्र दर्शन कहलाता ६ || भा 
वाक्यों का भाव यह है कि प्रज्ञ पुर क्षी कै 
कालीन चिन्तन के फल-स्वख्प ९ 


डाहा 


र 


di 
हशर 
तेवर 

| 
| 
0 
नवि 


cient 


| ी 


te 
र 


हली 
हत वाह प्रकृति पहले भी थी । 
रै | ९ण्मदः प्णमिदं -.“अदः' 


| के 
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उत्पत्ति हुई है । अतः उसमें बुद्धि-तत््व की 


' चरम अभिव्यक्गि,( Highest expression ) पाई 


' जाती है । यही कारण हे कि लोग उसके द्वारा 
सस्य एवं शिव की उपलब्धि को विशेष स्वाभाविक 
समभते हैं । बात भी ठीक ही हे । दीघ-कालीन 
निदिध्यासन के परिणास-स्वरूप जिस सिद्धान्त 
का आविर्भाव होगा, उसके सत्य एव कल्याणकर 
होने में लोक-स्वीकृति मिलेगी ही । बात यह है 
कि मानव-प्राणी बुद्धि-प्रधान हे । अतः वह प्रत्येक 
पदार्थ को बुद्धि की कसौटी पर कसकर ही उसकी 
प्रामाणिकता स्वीकार करता है । पञ्ज-ज्ञानेन्द्रिय 

| द्वारा परिद्श्यमान जगत्‌ एवं उसके अन्तस्तल में 
रहनेवाली . अक्षय सत्ता को भी वह ऊहापोहात्मक 
शैली से विवेचन करके ही आप्यायित होता हे । 

काव्य एवं दशन के मूलाधार तत्त्व 
काव्य एवं दशन के लक्षणों की विवेचना हो 


। चुकी । अब हमें समझना है इनके मूलाधार तत्वों 


का रहस्य । ऊपर लिखा ही जा चुका है कि 


! काव्य “सत्यः ( नित्य-तत्त्व ) के आधार पर अव- 


लम्बित रहता है । अतः उसके मूलाधार तत्त्व 
| कभी सिथ्या--असत्‌ दहीं हो सकते । सूचप दृष्टि 
से देखने पर काव्य में तीन ही प्रकार के मुला घार 
तत्व प्रतीत होते हैं । प्रथम ईश्वर, द्वितीय 
'अन्तबृत्ति-समष्टि, तृतीय बाह्य प्रकृति । इश्वर की 
| नित्यता के सम्बन्ध में कुछ कहना ही नहा है। 
अन्तवृत्ति-ससष्टि-- “हृदय” के नित्य स्वरूप का 
| विवेचन पहले ही हो चुका है। रही बाह्य प्रकृति 
की नित्यता की बात । सौभाग्य से उसकी नित्यता 
का विवेचन तो श्रुतियों एवं दर्शनी में भरा पड़ा 
| । फिर भी हम दो-एक प्रमाण वह से 
'उद्शत कर देना आवश्यक सममसे हैं । “सदैव 
सोम्येदमग्र आसीत्‌” _सोम्य) यह नाम-रूपात्मक 
“वरो ३्‌म्‌ 


[ नवम्बर, १९३६ 


है कि यदि यह नाम-रूपात्मक जगत्‌ वाह्य. 
प्रकृति, अपनी उत्पत्ति से पहले थी नहं, तो 
आई कहाँ से £ “नासतो विद्यते भावः”--असत्‌ 


-का भाच ( Existence ) तो किसी प्रकार 


सम्भव ही नहीं है। जो अपनी उत्पत्ति के पर्व 
रहेगा, वह मरण के पश्चात्‌ रहेगा ही । यहाँ पर 
एक प्रश्न उठता है। वह यह कि उत्पत्ति के पर्व 
पदार्थों की अवस्था क्या रहती है? कारण में-- 
मूल- उत्पादक में सूचम रूप से विद्यमान रहना ही। 
घट अपनी उत्पत्ति के पहले भी मिद्यी के रूप में 
रहता है और अणु-परमाणु के रूप में टूट-फूट जाने 
पर भी । रहता तो है दोनों ही अवस्थाओं में--- 
उत्पत्ति के पहले भी और बाद भी । उपयु'क्र- 
विवेचन के अनुसार अब यह निष्पन्न हो गया 
कि काव्य के तीनों ही मूलाधार तर्वत--ईश्वर, 
अन्तवृत्ति-समष्टि और बाह्य प्रकृति नित्य हैं। 
सूचम विवेचन करने पर दशन के मूलाधार तत्त्व 
भी ये तीन -.ही--परमात्मा, आत्मा और प्रकृति 
प्रतीत होते हैं । उसमें जहाँ देखिए, इन्हॉ 
तीनों या इनमें से किसी एक या दो की मीमांसा 
दिखलाई पड़ती है। यहाँ पाठकों को यह जान 
लेना चाहिए कि दशन से हमारा अभिप्राय 
“आस्तिक-दर्शन से है। विना 'आस्तिक-दशेन? 
के कहाँ शाश्‍वत शान्ति और कहाँ मानव-जाचन 
का एकान्त लच्य !! इस प्रकार हमने देख लिया 
कि जैसे काव्य के मूलाधार तत्त्व--ईश्वर, 
हृदय ( आस्म-विशिष्ट ) और प्रकृति हैं, वैसे ही 
दर्शन के भी नामों के थोड़े हेर-फेर के साथ ये 
ही तीन हैं । कहना न होगा कि दशन के ये तीनों 
ही मूलाधार तत्त्व भी नित्य हैं । 


काव्य एवं दशन का पारस्परिक सम्बन्ध 
ओर उनकी शैली 
अब हमें इन दोनों विषयों का आपस में एक 
दूसरे से सम्बन्ध और इनकी शैला क्या है, इसका 
विवेचन करना है । पहले ही लिखा जा चुका है 
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“शिवः “सुन्द्रः का अभिलापक 
“शिव क्रा । किन्तु स्मरण 
तत्त्वों सें स्य है, वैषम्य 
मानव-बुद्धि सवदा से ही 
सौगम्य॑ की ओर प्रवृत्त रही है । और, सौंदय- 
भ्रियता तो उसका जन्मजात गुण है ही । नितान्त 
अबोध शिशु भी फूल, खिलौने इत्यादि को देखकर 
मग्न हो जाता है । सौगम्य एव सौंद्य-म्रियता 
ने ही “सस्य? एवं “शिव” में “सुन्दर का ग समा वेश 
करवा दिया है । मानव-बुद्धि की 'बड़ी हा सुकुमार 
एवं सुन्दर कल्पना के द्वारा काब्य का आविर्भाव 
हुआ है | इस बात को और भी स्पष्ट इस प्रकार 
सम फिए--दशेन के दुलभ, शुष्क, ककश, सत्य, 
शिव को ही काब्य ने सोंदर्य-समलडूकुत करके 
सुलभ, सरस तथा स्निग्ध बना द्या है । आख़िर 
दर्शन में रहता ही क्या है? तकमयी भाषा में 
परमात्मा, प्रकृति एवं: आश्मा का ऊहापोहात्मक 
वर्णन ही न । काव्य भी तो इन्हीं बातों को 
लेकर चलता है, किन्तु अपने सरस ढङ्ग से-- 
व्ित्ताकषेक चाल से | यदि हम आध्यात्मिक वाडमय 
(` Spiritual literature ) से शब्द लेकर, इस 
बात को दूसरे ढज्ञ से कहना चाहें तो यां कह 
सकते हैं--ग्रदि एक ज्ञान-मागं है तो दूसरा भक्रि- 
मार्ग । किन्तु स्मरण रहे, ये दोनों ही एक ही 
अध्यात्म-तत्त्व के दो उपभेद हैं । इनमें जो शैली- 
भेद है, वह अधिकारि-मेद से--पात्र-मेद से, कुछ 
मौलिक-तास्विक भेद से नहीं । ठीक यही बात 
काव्य एवं दर्शन के सम्बन्ध और शैली के विषय 
में मी समकिए। |. 
काव्य एवं दशन के उद्देश्य 
इन .दोनों ही विषयों पर अनेक दृष्टियों से 
ऊपर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। अब हमें 
उद्देश्य-र्दाष्ट से भी यह समझना है कि इन दोनों 


कि काव्य; “सस्य 
हे; और दर्शन, “सस्य. 

रहे, दोनों के मूलाधार 
नहीं । बात यह है कि 


की इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था है ? मानव-समाज' 


आदिम काल से ही दुःखमय की जिद्दासा 
( नाशेच्छा ) और सुख-शाग्ति के साधनों की 
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x व / र i य्य 
क > प्न का 


जिज्ञाप्ता करता चला आया है । यही क्यो, 

समय पर उसने इसके लिए अनेक प्रकार के - ' सा 
का अन्वेषण और आविष्कार भी किया ह. वि 
साधनों में काव्य एवं दर्शेन के भी गाम उ 
जाते हैं । जिस विश्व में मानन-प्राणी के 5 
करता है, अनेक प्रकार का सम्बन्ध रहता. " 
उसमें वह अपना उन्नयन चाहता ही हे । ब्र; 
धन-चरा, सुहृद्‌-सम्बन्धा स मिति-समाज डर 
के “योग-क्षेम की कामना उसके लिएस्वागरा 
है ही । इसी कामना के कारण वह अपनाः ह 
उद्देश्य रखता है “अभ्युदृय'--ऐद्िक-उन्नति।ह स्व 
अतिरिक्क जिसकी सत्ता-स्फूर्ति से सम्पूर्ण वित का 
सब्बालन-संर क्षण होता हे; उस “विश्वास्मा' ब] उर 
साक्षात्कार करके वह अपनी अविद्या-हंखता 
जकड़ी हुई आत्मा को विनिमुक्न करने के लिएहा 
यित--समुत्सुक रहता है। फल-स्वरूप उसका हैं 
उद्देश्य होता है “निःश्रेयस'--आत्मोद्धार| अः 
शब्दों में हम इसी बात को आधिभौतिक और शा 
हिमक उद्देश्य ( Material and spiritual 
कह सकते हैं । जिन लोगों को उक्त दोनों ग. 
की सफलता एक ही साथ असम्भव प्रता ( 
हो, उन्हें गीता के 'कर्मयोगचाद्‌' का मग 
चाहिए । मानव-प्राणी की लालसाओं के 
करनेवाले साधन होने के कारण, काव्य bs 
भी “अभ्युदयः तथा "निःश्रेयस्‌? को डई ( ] 
अपना-अपना काम अपने-अपने ढङ्ग से 
करते हैं । 


काव्याभास की नहीं, सच्चे कार ड 
लोचना करके देखिए, उसमें जीवन "| 


अपेक्षाओं की समस्याओं का सुलभ उ £ भर 


ब्य की | 


रूप से मिलता है या नहां । महापुरूष कि 
प्राणी के “प्रेय' और “श्रेय” दोनों ही क | र 

से |; ' चर 
लिए ऋजु-से-ऋजु मार्गी का पता लग ह पृ 


के हानामा दिये हैं। क ळी सुगम कर दिये हैं | काव्य.” थे 
ह | 


{ 
# आधिभोतिक और आध्यार्मिक । | 


| 
= 


बह 


E.. . य 


| हदय ( Heart 

{ उनके व्यतिरेक 
6 

। पूण परिश्रम 

पह विनभ्न 


f 
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| साधनों में से एक साधन है । जिन लोगों का यह 

विचार है .कि काव्य मनोरञ्जन का केवल एक 

उपकरण है, उन्हें रामायण, महाभारत ग्रभूति 
' प्रकृत काव्य-ग्रन्थों की गम्भीर गवेषणा करके अपने 
मन का श्रम ( D९।०8।07 ) मिटा लेना चाहिए। 
जीवन का कौन-सा ऐसा प्रश्न है, जिसका हल 
उनमें नहीं है । स्पष्ट बात तो यह है कि “चतुवंग' 
अर्थ, धर्म, कामः मोक्ष की ग्राक्ति का उनमें पूरा- 
' पूरा ब्योरा है। अतः काव्य के अभ्युदय और 
निःश्रेयस्‌--्रेय' और “श्रेय” नाम के दो उद्देश्य 


| स्वीकरणीय हैं कुछ लोग समकते हैं कि दर्शन 
! का उद्देश्य केवल एक हौ--निःश्रेयस्‌ है । किन्तु 
१ उन लोगों का ऐसा समना भारी भ्रम है । क्या 


सारी अवनतियों--सारी दुदंशाओं का मौलिक 


हां कारण ( Fundemental Cause ) अज्ञान ही नहं 
ह हैं? यदि है तो आप ही सोचिए कि सत्‌- 
१ असत्‌ू--भूठ-सच का यथार्थ-परिज्ञान करानेवाला 


शास्र, ऐहिक उन्नति की क्योंकर अवहेलना कर 
सकता है १ क्या भारत के दर्शन-प्रधान युग में 
. गौतम, कणाद, पतञ्जलि, व्यास प्रभृति के समय 
में लोक का अभ्युदय-नामक उद्देश्य उपेक्षित हो 


# गया था ? कलेजे पर हाथ रखकर कहिए, उस 


समय जैसा भारत ऐश्वर्य-सम्पन्न था, क्या अब भी 
वैसा है ? स्मरण रखिए, पूर्ण सम्ृद्धि-शाली देशों 
में ही काव्य एवं दर्शन का उद्भव तथा विकास 
| ( Developement ) होता है । इस बात को पूणं 
हृदयङ्गम कर लीजिए कि ये दोनों ही उपयुक्त दोना 
' प्रकार के उद्देश्यों को अपने-अपने अन्तस्तल में 


Fi रखते हुए, अपने-अपने मार्ग पर अग्रसर होते हैं । 


उपसंहार 
' दैस निबंध को समास करने के पूर्व हमें एक बात 
| ओर कहना है। कुछ लोग काव्य एवं दर्शन को 
) झर मस्तिष्क ( ¡70 ) कहकर 
( Difference ) को सिद्ध करने में 


करते हैं । उन लोगों से हमारा 
निवेदन हेर 


“| 
3 
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कोई भी कार्य केवल हृदय या केवल: मस्तिष्क 
के योग से नहीं हो सकता । प्रमाण-स्वरूप आप 
पत्रिका-पठन ही को लीजिए । पहले आपके 
अन्तःकरण में उसके पढ़ने की इच्छा होती है, 
तस्परचात आप अपने मस्तिष्क को उधर ही 
लगाकर पढ़ना प्रारम्भ करते हैं । पढ़ते समय 
बराबर ही हृदय और मस्तिष्क का योग रहता 
है । जहाँ इन दोनों में से कोई एक भी हटा कि 
पढ़ना रुका । इसी प्रकार आप अन्य कार्यों के 
विषय में भी समक लीजिए । हमारे यहाँ के 
प्राचीन सनोवैज्ञानिकों (Ancient psychologists) 
ने इसी कारण से अन्तःकरण को चित्त, मन, 
बुद्धि, अहङ्कार के नाम से चार भागों में विभङ्ग 
किया था । यदि हम इन चारों का संक्षिप्तीकरण 
( ABbre/8६।०॥ ) करें तो वह केवल मन, बुद्धि 
दो ही भागो में विभक्क किया जा सकता है। 
कुछ प्राचीन मनोवैज्ञानिकों ने ऐसा किया भी है । 
सन ( हृदय ) और बुद्धि ( मस्तिष्क ) के इस 
अतीव घनिष्ठ सम्बन्ध की बात विचारकर ही 
उक्त मनोवैज्ञानिकों ने उपरिलिखित विभागीकरण 
ही को समीचीन समझा था । एक बात अवश्य 
है, जिसे हमों क्यों, सभी विचारवान्‌ मानने को 
प्रस्तुत हैं। बहुत कामों में हृदय का प्राधान्य 
रहता है, और बहुत कामों में मस्तिष्क का। 
किन्तु स्मरण रहे, रहता है प्रत्येक काम में म्रधान- 
अप्रचानरूप से दोनों ही का योग । अतएव 
काव्य ( हृदय ) एवं दरशन ( मस्तिष्क ) में चे 
लोग ( उपर कहे हुए ) जैसा अन्तर सिद्ध करने 
का प्रयत्न करते हैं, वैसा प्रतीत नहीं होता । 
उपर्येक्र विषयद्वय ( काब्य-दशन ) के लक्षण, 
लाधार तत्त्व, पारस्परिक सम्बन्ध और शैली 
तथा उद्देश्य आदि उपशीषंकों के अन्तर्गत प्रकट 
किये गये विचारों, और उनमें दी हुई उपपत्तियों 


के अनुसार हमारी समक सें काव्य एवं दशन का 


साम्जस्य सम्यक्‌ सिद्ध है । साथ ही काय्य) 
मानव-जीवन को अन्य लाभ पहुँचाते हुए, उसके 


५०३ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कात्तिक, ३१३ ] . छ 


एकांत लचय--शाश्वत शान्ति की उपलब्धि कराने नहो कर सकते कि हमने अपर जो 
की पूर्ण क्षमता रखता है । बह सवथा निर्दोष दी होगा; क्योकि, 
एक बात और । मानव-बुद्धि की विभिन्नता देखते 5 या RT ERT यही निवेदन है ६ है 
हुए, यह आशा नैसर्गिक है ही कि अनेक सजन इस निबन्ध में कपन यार सान के हा, 
एतद्विषयक हमारे विचार से सहमत न हों । किन्तु शित करने का प्रयत्न किया है । कुछ किसा, % 
उन लोगों से हमारी यही विनय है कि वे लोग विशेष को दृष्टि में रखकर उसके मतऱ्सा ° 
कुपया ठंडे दिल से एक बार फिर इस विषय पर नहीं । आशा है, मन नशील विद्वान्‌ इस प; 
विचार करें । हम यह कहने की धृष्टता कदापि करने की कृपा करगे । 


TD NLL 


FS AMMA NAMES 5 सम 
| , रोज़गार या विज्ञापनबाजी नहीं--केवल परोपकार ९ 
सप-नाशक 


बिना मारे अपनी (अत शक्रि से सांपों को भगा देनेवाली तथा काटे हुए मलुष्योश 
पशुओं को काल से बचानेवाली महौषधि मूल्य गरीबों से कुछ नहीं, केवल !) के टिकट पोरी | 
आर विज्ञापनी खच के लिए और गरीबी के बारे में गाँव के मुखिया या पोस्टमास्स | 
सिक्का रिश तथा सामथ्यवान्‌ पुरुषों से लागत मात्र १) रु० प्रति शीशी, महसूल ॥) झरी 
धनवान्‌ सजन गरीबों को मुफ़्त बाँटने के लिए मँगाते हैं उनसे १ ०) रू० प्रति दजन, मह 
आदि माफ़, साथ. में काफ़ी तादाद में नोटिस बाँटने के लिए, जिसमें आसपास के गांग” bs 
विख्याति हो सके । इस अद्भुत औषधि के बारे में अधिक लिखना या प्रशंसा करना यर्थ 
हज़ारों आादमियों का कहना है कि यह औषधि नहो, बल्कि प्राणीमात्र को काल से बागे 
ईश्वरीय शक्ति है । प्रत्येक घर में इर समय रखना चाहिए । न मालम किस समय १) २" है, 
षधि से आपको ४-५ प्राणियों को काल से बचाने का पुण्य प्राप्त हो सके | इस शी 
अषधि के एजेन्ट बनकर धन और यश प्राप्त करें । iE 
[ a 
` सप-नाशक के बारे में दुनिया क्या कहती है; हज़ारों में से दो प ले 


(१ ) एक उचच योरोपियन अफसर की राय--श्रीमान्‌ कलिगस्टन साहब बहादुर स 
आफ्रिसर “जैसोर” लिखते हैं कि मैंने ३ जगह बहुत विषधर साँपों के काटे हुए पर “र्तर जोर 
को स्वयं आज़माया और मैं यह कहते हुए बहुत खुश होता हूँ कि इसने जादू की तर के | 
र प्रत्येक मनुष्य को ऐसी औषधि हर समय पास रखने की राय देता हूँ । ह 
२ ) जनाब सुपरिण्टेणडेणट साहब स्टेट गाई रे री 
न “कोटा ' ( राजपूताना ) सर% 6 
में लिखते हि ८८ र 99 र सम 
हैं कि “तपनाशक” सैकड़ों मनुष्यों पर आज़माइ गई, परन्तु सब जगह अशा | 


गुणकारी साबित हुई । 


पता--“सप | के० ए | बग झरत. 
(2 :2)7077 22727 ५ 
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गै. श्रीसूयकान्त त्रिपाठी निराला 


श्रीभुवनेश्‍वरप्रसाद 


[ निराला हिन्दी के इस युग की एक ०7०४९७) है । समालोचना को प्रशंसा का समअर्थी 
४४४ समझने की भूल उसने भी की और समालोचकों के अभाव में स्वयं अपनी प्रशंसा शरू कर दी; पर 
वह अपने बेरां को स्वयं तारीफ़ नहीं कर सकता । हिन्दी और निराला दोनों इसके अनुपयुक् हैं । ले० ] 


“प्रापने मेरा परिमल पढ़ा ९” 
मं । “जी हाँ i) 
गेहे. और अप्सरा भी ?” 
न ही “जी हाँ । 99 
(४ “कोई कविता आपको पसंद है १” 
मर जी हाँ “तुम और मैं” । मुझे उस समय केवल 
द! यही याद था । 
ई! “जी बह तो मैंने वैसे ही लिख दी, उसमें 
वं कया है 99 | 
६१ अच्छा, आपने तो अँगरेजी कविता देखी सुनी 
श॑ दे. मुझे आप किस अँगरेज्ञी कवि से अधिक 
निकट समझते ह 09 
रो ` 'बनंस? से? । मैंने केवल यह समझकर यह नाम 
है दिया कि शायद निराला के लिए यह नया हो। 
र बनस क्या मेरा सुक्राबला करेगा, हाँ 
नर्श जाउनिंग आप कहें तो ठीक है । वह भी आज 
ग मेरे सामने टिकता है, भविष्य अनिश्चित 
हा पर ब्राउनिंग को तो भारतवर्ष में केवल दो 
त द्मी ली हैं, टैगोर या .दयामय. मित्र । सुमे 
त सेममनेवाला तो अभी पैदा ही नहीं हुआ ।? 
F मेरी निराला से पहली दो मुलाक्रातें ) 


कविता को 'समझना' यह एक बड़ी दुरूह 
विडंबना है। “अपने काल से आगे' अनंत की 
संतान! फ्रेन्च क्रान्ति और उसके परवर्ती साहित्य 
क्रान्ति में फेशन में आ गये थे। पर यदि शेली और 
कीट्स का मान उनके जीवनकाल में न हो सका 
तो जनता के बोड़मपन के अतिरिक्त भी इसका 
कारण खोजा जा सकता है। कविता आइन्सटीन 
का सिद्धांत नहीं दै, चाहे वह निराला की हो या 
टी० एस० इलियट की । 

पर निराला को शिकायत है कि हिन्दी- 
जनता उनको उनका उचित मान नहीं देती; 
क्योंकि 

(१ ) वह पंत के फ़रेब में है; | 

( २) वह उनकी कविता समभने में असमं है। 

निराला ने इसमें से पहले पर ही अधिक ज़ोर 
दिया है । | 

यह है उस लम्बे प्रशस्त रोमन ढाँचे के. कवि 
का एक असर, जो हिन्दी के अधिकांश पाठकों पर 
है। उसका आद्रे कोमल मन, उसका मस्तानापन, 
उसकी. दोस्ती, उसकी कविता में कहीं नहीं जाहिर 
होती। जाहिर होता है एक कलाकार, जो क़लम हाथ 
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में लेकर सोचता है और चमत्कार के लिए 
भाषा का सहारा खोजता है, जाहिर होती 
है उसकी कटुता, जो उसके व्यक्तित्व से 
अलग होते ही विफलता प्रतीत होती है | 
पन्द्रह वषे से यह अद्भुत सहनशील 
मनुष्य कविता, उपन्यास, कहानी, जीवन- 
चरित्र, समालोचना, विचारपूण निबंध, सब 
कुछ लिख रहा है, पर प्रथम श्रेणी तक वह 
कवि, कथाकार, विचारक या समालोचक 
किसी भी हैसियत से नहीं पहुँचता । 
निराला बंगाली संस्कृति का कवि है । वह 
संस्कृति, जो टैगोर की द्रुत Mannerism 
से पैदा हुई दै, जिसके अति विश्लेषण में 
कबीर, ब्लेक सभी आते हैं। पंत को उसने 
बार-बार टैगोर का 07००४० बताया है, पर 
सत्य यह है कि निराला भी टैगोर को पचा 
न सका । वह ॥277९7।४7 का कवि है, वह 
उपमा और उत्प्रेक्षाओं का कवि है, वह 
अपने सर्वोत्तम रूप में भी एक चतुर शिल्पी 
है । शायद महान्‌ भी, पर महान्‌ कवि नहीं । 
ओर, फिर वह टैगोर के समान वह शक्ति नहीं 
रखता, जिससे वह सारी विभिन्नता को एक गुप्त] 
सजग तत्त्व पर १९१५०९ कर देता है, जब वह 
स्थूल चित्रण करते-करते हमें फुसलाकर उस 
बारीकी तक ले जाता है, जिससे हम उब चुके हैं। 
निराला का तू और मैं, निराला की 'जही 
र जूहू्‌ 
की कली? सभी वह॒ अ्थ-स्थूलता रखती है, वह 
चीज़, जिसे टैगोर के हक़ में Mannerism कहकर 
उसे बदनाम किया जाता है। | 
पर निराला का कहना यह है कि उसकी कविता 
का वह तो अनथ है, जो तुम समभते हो, अर्थ 
तो वह है, जो तुम नहीं समभते। निराला की 


कविता को समभने के लिए तुम्हें निराला होना 


पड़ेगा । साहित्य. का जो रूप इस हमारी नवीन 


श्रौसू्यकांत त्रिपाठी “निराला” न ॒ 
संस्कृति ने हमारे सामने पेश किया र | 
इसकी पटरी नहीं बैठती । इकनामिव्स ग 
युग में केवल अपने आपको बेवक्कफ सि 
के लिए बर्षड शा के अतिरिक्त कोई 
पढ़ां जायगा । | 
द ` 
निराला मुख्यतः कवि है, पंत का न ॒ 
केवल उद्देगवान्‌ समालोचक, HE 
कहना चाहे जो कुछ हो, निराला बा शी: 
साहित्यिक है, वह मेहनती ती. है, 
है, विशाल हृदय है, किसी ओपन * /। | 
उसके निकट नहीं है । 
उसकी कविता में साधना है ¢ 
है, कारीगरी है, कोमलता ह, पौरुष 5 


द 
\ 
hs 


ह 
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> नहीं है, जिसके बरौर वह न ब्राउनिंग है, न बनेस सूक्ष्म संचालन को पौराणिक कबिता की परिधि 

केवल “निराला? है। वह बना सकता है, पर में भी ले जाती है और यही उसका इस काव्यः 
निर्माण नहीं कर सकता । वह जीवन को पचा नहीं युग की ओर 0०प्रातं०पप्ंणा है। . 

सकता । वह वह स्वर नहीं सुनता, जिनको टैगोर कथाकार की हैसियत से निराला गंभीर विवे- 

'के अतिरिक्त और महान्‌ कवियों ने खुरा जो चन का पात्र है, यह मैं नहीं मानता । उसका दावा 

एक कमपाउंडर को कीदूस बना देते हें । वह कि उसने प्रेमचन्द से आगे क्रद्म रक्खा है 

| सम्पूण इहलोकिकता उसमें नहीं, जो बायरन की यह में नहीं मानता, प्रेमचन्द की महत्ता ज़ 

द्वितीय श्रेणी की कविता को अमरता प्रदान करती है। तुच्छता को बिना घसीटे 


`° पर वह हिन्दी का अकेला विचारक कवि है । मय © नी आ. 
| उसकी कविता में एक दृढ़ता है (जो दुर्भाग्य से * हम कई बातों में लेखक से सहमत नहीं हैं। 
| उसके गद्य में नहीं है) जो उसके मस्तिष्क के स 
20920 AOE 206 9:06 SNE SNE DYE SNE PUEDE SUE SUE SUE SUE SUE SUEY 
"५ “२ टू 
र धातुपोष्टिक योग ik 
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, यह योग--ती न दिन के भीतर ही अपना गुण दिखा देता है, पानी समान पतले वीर्य को एकदम टर 
श गाढा कर देता है, उपदंश ( गरमी ), मेह-प्रमेह ( गनोरिया-सुजाक ) रोगों को यह योग जड़ से खो 
क > \ समस्त बीमारी, धातुक्षीणता, स्मरणमात्र से हो पतन,पेशाब के साथ धातुपात, अधिक विलासिता के 4 
| ड़ कारण कमर में ददकमज्ञोरी के कारण हाथ-पैरों का काँपना,चक्कर आना,आँखों के आगे चिनगारियाँ रट 
र है [a ७ च ~ ~ < 
[ह A शक्कि, तथा वजन को बढ़ाता है । [जिसमें पुरुषत्व न हो, उन्हें यह पुरुषत्व ग्रास कराकर उनके वीर्यं को 
[AT TRO SON ~ 
स्त्रियो के लिये गभदाता योग 
इस योग के सेवन से औरतों की क्षाणता तथा सब तरह का प्रदर, मासकधमं के समय पेट या कमर i 
खून के क़तरे गिरना, गर्भाशय में दोष होने के कारण गर्भ न रहना, गर्भपात होना; दुबल सन्तति होना 
- या होकर मर जाना इत्यादि रोगों पर २१ दिन योग को सेवन करने से गर्भाशय तथा शरीर के सब 
उत्पन्न होगा; 4 तक कि ४० वर्ष की ख को भी इसके सेवन से निश्चय ही गर्भधारण हो जाता है। 
र ९ 
२१ दिन के सेवन करने योग्य १ डिब्बे की कीमत ४) रुपया डाक ख़र्च ॥) आना । रट 
(९  इच्छावालो को यह दोनों ही दवा सरा पुरुष दोनों ही को एक साथ खाने से अच्छा है। 
> * ° तु ड ~ क 
. भारत-भषञ्य-भरडार,नं० १०८, तुलापट्टी, बड़ाबाज़ार, कलकत्ता | 


१ देता है तथा शरीर को बलवान्‌ करके स्मरणशक्ति को बढ़ाता है। यह स्वप्तदोष, हस्तमैथुन से उत्पन्न हर 
निकलना,कलेजे का धड़कनाशनामदं हो जाना इत्यादि रोगों को दूर करके रक्क शुद्ध करता है और भख, 
रस ठू गाढा करके और गर्भ धारण कराने के योग्य बना देता है। एक डिब्बे की क़ौ ० ९)रु० डाकख़च ॥।) झा ० 
द्दे, मासिकधम थोड़ा या कम दिलों से होना, बिलकुल ही न होना, असमय में मासिकधमं होना, 
दोष दूर होकर मासिकधर्म समय पर होगा और गर्भपात न होकर सन्तति सुन्दर तथा बलवान्‌ निरोग 
इन योगों को हरएक स्त्री और पुरुष हर मौसम में खा सकते हैं । परहेज कुछ भी नहीं हे । सन्तान 
NNN च्जाच्याच्ञाचाचाा 
कळ RR ड़ का वा 


(१) 
हुत दिन पहले की बात है । 
| आज की तरह उन दिनों 
~ भी दिन होता था, रात 
| होती थी । आज की तरह ही 


IT ड उन दिनों एक-एक करके 


क्य राज होता और मिट जाता 
< Rh L] ~ 

व. था। पर सनू-संवत्‌ के जान- 
कारों का कहना है कि १६१० 


अर १६३६ के बीच में २९ या २६ साल का. 


* लम्बा मैदान फैला हुआ है, जिस मैदान को 
असंख्य जीवधारी घिना पार किये ही अनन्त में 
खीन हो गग्रे--इस बालू के मैदान में विना 
अपना एक पदचिह छोड़े ही न-जाने किस ओर 

चले गये । यह कैसी विचित्र बात है । 

हाँ, बहुत दिन पहले की बात है । 
मैं ३० साल से लगातार डाकिये का काम कर 
रहा हूँ । मेरे छोटे-ले डाकघर में न-जाने कितने 
डाकमुंशी आये और चले गये । जिस दटी-सौ 
कुर्सी पर आज बाबू बनवारीलाल बैठकर 


े हम 
तीन डाकमुंशियों पर शासन कर रहे हैं, 


उस पर 
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विना जाति-भेद के अनेक हिन्दू-मुसलमाग स 
चलते बने, पर मेरे काम का अन्त नही ठु 
कितने हज़ार के काड-लिफ़ाफ़े अपने हाथों री ड 
कर चुका हूँ और सुख-दुःख को पूर्णा के 
सुना-सुनाकर न-जाने कितनों को हसा त 
चुका हूँ । में सदा निलिप्त रहता हूँ। १ र्पा 
के सुख से राज तक सुखी हुआ और न ; दो 
आठ-आठ आँसू रोते देखकर रोया! हदा 
एकरस जावन ! पे, ४ श्रा 

नदी के उस पार, ठोक सा का र्भा 
पहाडी की छाया में दरित्र की चित्रा चज 
की तरह बसा हुआ है, वहाँ तक म. जा 
आज २४ साल से जा रहा हूँ | न | 
गाँव में जाने के लिए आज भी में का 
रहा है! जिस सप्ताह इस गाँव की डाई हे 
उस सप्ताह मेरा मन उदास-सा कक (तीर 
अपने पेशे के प्रति असंतोष जाने १ ऐ'उस 
मेरे मन की यही अवस्था आज | 


बन्धनहीन वस्तु हे और इसे सदा ख nd 
सुख मिलता है, शांति मिलती है) विं र र 


d 
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"| 


हाँ, तो बहुत दिनों की बात है। एक दिन 
नित्य की तरह में वहाँ अपनी डाक का थैला कन्धे से 


र लटकाये पहुँचा । उस दिन मेरे पास देवीदीन के 


नाम का एक पत्र था | यह बतलाना अनावश्यक 
न होगा कि देवीदीन इस गाँव का एक काश्त- 
कार था और उच्च जाति में जन्म लेने का अपराध 
उसने अनजाने कर लिया था । ख़त लेकर मैं 
देवीदीन के घर के सामने पहुँचा । 

आज जिस जगह पर बाबू रामद्यालुसिह का 
विशाल शिवालय है और जहाँ दोनों जून शंख- 


गफ घंटा के साथ महादेवजी की आरती होती है, वहाँ 


पर उसका एक घर था । घर खपरैल का था और 
द्रवाज्ञे पर दो-चार भेस-गायं बँधी जुगाल किया 
करती थां । चार-छुः बैल भी एक ओर बंधे बिचाली 


ग्रा! खाते नज़र आते थे । 
१॥ में एक बात कहना तो भूल ही गया । सैं गाँच 


र में पत्र-लेखक आर पत्र-पाठउक का काम भो प्रायः 


ः 


ग करता था । इस काम 


ई में मुझे अन्न मिल जाता 
शै 


| 
4 
भर 


र 
ब 


(0 


होता था। अपना छोटा- 


, आठ रुपयों से कभा 


' जाता था । 


ग्‌ 


'दिवीदीन सदर कचहरी 
तीन ससाह से गये हैं । 


था, जो मेरे छोटे-से 
परिवार के लिए काफ़ी 
सा वेतन, जो महज्ञ 


अधिक नहं बढ़ा, इस 
उपाय से साफ़ बच 


् हाँ, तो सैं देवीदीन 
२ दरवाज़े पर पहुंचा । 
Ph से पता चला कि 


[ नवम्बर, १९३६ 


सुनाने की बारी आई । किवाइ की ओट में 
देवीदीन की खरी बैठी और दरवाज़े के चोखट पर 
उसका नन्हां-सी लड़की जमुना । मैंने ख़त पढ़ना 
आरम्भ किया । यद्यपि इस घटना को व्यतीत हुए 
क़रीब-क्ररीब २० या २६४ साल हो गये, पर ख़त 
का मज़मून मुझे आज भी याद है | देवीदीन ने 
लिखा था कि “मुकदमे में ओर रुपया चाहिए। सो 
गहने गिरवी रखकर १०८) ₹० जल्द भुलई चमार 
की मारफत भेज दो ।? बस । व्य 

मैंने किवाड़ के उस पार से एक दबी हुई आह 
को स्पष्टतः सुना ओर सुना फिर चूड्यो की हल्की- 
सी ककार, इसके बाद बच्ची की एक तुतली-सी 
आवाज़ । बच्चो जमुना कह रही थौ--“बाबा 
कब तक आेंगे और उश्तके लिए गुड़िया लावेंगे 
या नहीं । किसी अस्पष्ट सत्री-कंठ से उत्तर मिला 
“भगवान्‌ जब उन्हें लावेंगे तब न।” मुझे 
तत्काल आधसेर अन्न मिला और में विना 
विलस्व किये आरो बढ़ 
गया । एक दूसरे आदमी 
का मनाआडर था और 
एक तीसरे का पत्र, जो 
कलकत्ते से आया था । 
पत्रलेखक ने लिखा 
था--“हम वैशाख के 
अन्त तक आवेगे और 
साठ रुपये मनाआडर से 
भेज रहे हैं ।? _ 

(२) 

गाँव के ज्ञमांदार थे 
बाबू ` रामद्यालुसिह, 
जिनका एकलौता पटना 
कालेज में शिक्षा पा रंहा 


| उसकी खी और पक 


इस कहानी के लेखक 
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था। परने से प्रायः प्रत्येक 
सप्ताह पत्र आया करता 
था और मैं नहो जानता 
कि वहाँ से क्या लिखकर 


कात्तिक: ३५ ड्‌ ] 


भेजा ज्ञाता था । रामदयालु चाव 
पुत्र का पत्र याकर मुरं आधसर [भट 
दने का हवम अपने प्याद का दिया, जिस 
पाव मिठाई दूकान से दिलवाकर बहुत हा इता 
मीनान के साथ समका दिया था कि आधपाच 
उसने अपनी दलाला म॑ ले ला हई | साथ हा 
उसने यट्ट भी कह दिया कि छोटे बबुआ ने तान 
साल फ्रेल करने के वाद इस साल बा० ए० 
पास किया है। इतना ही नहीं, उसने यदद भी कहा कि 
अब “वें डिपुटी हो जायेगे तथा इस गाँव के सभी 
बदमाश रेयतों को एकदम कालेपानी का सञ्जा 
बोल दंगे! मे इन वातां से क्या मतलब, पर उस 
प्यादे की मधर कल्पना पर दया ज़रूर आई । 
देखते-देखते दो साल व्यतीत हो गये, पर न तो 
उस प्यादे के छोटे बाबू डिपुटी हुए और न गाँव 
के शैतान-रैयतों को कालेपानी की हवा ही खानी 
पड़ी । परमात्मा को अनेक धन्यवाद । 
एक दिन फिर देवीदीन के नाम से एक पत्र आया, 
में उसके घर की ओर चल पड़ा, आवाज्ञ लगाते 
ही उसकी बच्ची जमुना उछुलती हुई बाहर आई। 
उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा 
उदास-सा दिखलाई पड़ता था। घर के विषादमय 
वातावरण का प्रभाव उस कांडज्ञानरित भोल- 
भाली बालिका पर भी पूर्ण रूप से पड़ा था । 
उसकी माता की अन्यमनस्कता का प्रमाण मिलता 
था उसके मैले कपड़े और बिखरे हुए तैलहीन 
बालों से । बच्ची को निकट से मैंने देखा और यह 
देखा कि आज न तो उसके गले में चांदी का 
मोटा-सा हार है और न हाथों में सोने की पतली- 
पतली कंगनी । जिन-जिन अंगों पर पहले गहने 
थे, वहाँ-वहाँ मेल का अंश अब भी गहनों के 
भूतपूव अस्तित्व की करुण साक्षी दे रहा था । मेरा 
कठोर. मन न-जाने किस पीड़ा से भर गया । मैंने 
जान-बूककर उस सुन्दर हसती हुई बच्ची पर से 
अपना नज़र हटा ली । यह पहली बार किसी अज्ञात 
परिवार के प्रति सेरे हृदय में करुणा का उवार ग्राया । 


ऱ्ट्ट्- 
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[ ने वर्वर, | 
का 

फिर दरवाज़े के उस पार बेडे हुए , 
श्राता का पद्कर पत्र सुनांना पडा । पत्र + अआ 
वाला वहीं देवीदीन था । इस वार उसे रख 

था कि “मुक्रदमे का रुख़ अच्छा नहीं है । ३ 
आशा नहीं दिलाते कि न्याय हमारे 5 दैव 
होगा । ख़च के लिए और रुपये चाहिए च 
मँगरू साव तेला लेकर १९०) २₹० जस्र ६ म 
- ~ र. १३ क 


~ 


अपने पारिश्रमिक के लिए 
ख़त सुनाकर जाने की तेदारी करने लगा।कू 
की ओट से बच्ची को लच्य करके मुमे उहां 
कहा गया, पर में अपना जन्म भर का पक जे 
खो चका था! “फिर देखा जायगा कहा में 
सें चलता बना । मे आज भी याद है किए बार 
में पहुँचकर में एक वृक्ष के नाचे हताशई गई 
गया था और बहुत देर तक न-जानेक' सन 
सोचता-विचारता रहा। में देखता क्या हूँ मच 
चमार एक छोटी-सी पोटली लिये मेरी ओर जा 
है । मैंने कारण जान लिया और जिसमें 
के परिवार को कष्ट न हो, इस लिहाज 
पारिश्रमिक को स्वीकार कर लेने के 
स्थिति बनाने का प्रयत्न करने लगा | 
मेरे जीवन में इसी तरह की अगे, 
घटित होती रही हैं । किसी परिव 
संवाद सुनाया हे तो किसी का ब्याह हु 
ख़बरी सुनाई है । देहाती पोस्ट 
विषाद का कोई कारण ही नहां। दैव _ नव 
होता थः, जो सैं उसके लिए रोता! 
कह सकता कि मेरे कठोर मन पर पूछा 
पन्नों ने क्यों इस तरह अधिकार % या 
मैं सोच रहा था कि बेचारा कितना हे रां 
आज मुक़दमे की प्रज्वलित अ ग्नि ५ न 
स्वाहा हो रहा है उसकी नर्न (शक 
प्रति मेरे हृदय में मोह पैदा हो 
सोलहो आाने अस्वाभाविक नहीं 


मे फिः 
[म यह 
पग 
लिः 


4 


हा 
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आख़िर पोस्टमैन भी तो मनुष्यां-जैसा ही हृदय 
' रखते हैं । 
मेरे मन में यह उत्सुकता कभी नहीं हुई कि में 

' देवीदीन के मुक्रदमे के विषय में कुछ जानने की 
! चेष्टा करूँ | मुझे इन झमेलों से क्या वास्ता, मैं 
* तो एक साधारण डाक-कमंचारी मात्र ठहरा । 
\ सैकडों तरह के पत्र आते-जाते रहते हैं। डाक-विभाग- 
चाले यदि उनको लेकर सुख-दुःख मनाया करे 
तो फिर प्याले में तफ़ान बरपा होते देर नहीं । 
७ बीच में में तेन मास की छुट्टी लेकर घर चला 
'गया । सेरे दिमाग़ से देवीदीन की बात काफर हो 
झी गई । मेंने अपनी छुट्टी के दिन बच्चों से हँस- 
झि खेलकर विताये । जब काम पर लोटा तो मेरे हाथ 
में फिर देवीदीन के नाम की डाक पडी । एक 
बार बीती हुई कहानी नये सिरे से तरोताज्ञा हो 
४ गई । में सीधे देचीदीन के गाँव की ओर चला । 
अ सन में नाना प्रकार के विचार लगातार हुरदंग 
हि; मचा रहे थे । सोचते-विचारते आगे बढ़ रहा था, 
रश जी चाहता था कि रास्ते में ही उसके पत्र को पढ़ 
क् लँ, कहीं ऐसा न हो कि उसकी साध्वी पत्नी को 
रे! फिर कोई अशुभ समाचार पढ़कर सुनाना पड़े। 
[ब यह मेरे हृद्य की कमजोरी ही थी, जो मुझे पग- 

पग पर इस तरह रोक रही थी, कतव्य से चिच- 
इ लित कर रही थी। 
ढो! इसके पहले कि मैं देवीदीन के यहाँ पत्र लेकर 
हरी जाऊ, रास्ते में एक ज्ञमींदार की कोठी में भी पन्न 
हि(पहुँचाना था । ज्ञमीदार साहब की भारी कोठी 
पर पहुँचा । आधी मूछ कराये एक अकालबृद्ध 
र युवक के सामने मुझे हाज़िर किया गया । 
दहे रिस नवयुवक ने लिफ़ाफ़े पर की मुहर देखकर 
दाचि “एक दिन देर से पत्र क्यों मुझे दिया 
॥/| सें डाकज्जाने में रिपोर्ट करूँगा । 
इस बेहूदे प्रश्न का क्या उत्तर देता। मैंने निवेदन 
जवाब हमारे डाक-मंशी दे 

। मेरे हाथ में आज ही पत्र आया और आज 
ने आपको सेवा में इसे उपस्थित भी किया ।” 


[ नवम्बर, १३३६ 


उसने राराकर मेरी ओर शरारतभरी आँखों 
से ताका और जाने का इक्म दिया । 

मैं तुलना करता हूँ देवीदीन के निराश्रित 
गरीब परिचार से इस अमीर परिवार की । आज 
भा उस ज़मोंदार का गुरांना मुझे भूला नहं है 
आर न में देवीदीन के परिवार का अपनापन भूला 
हूँ । इन दोनों स्मृतियो में कितना घोर प्रभेद है 
यह मेरे समझने की बात है या किसी झुक्न भोगी के । 
रवर, खिन्न मन से में देवीदीन के घर की ओर चला। 
थोड़ी देर बाद खपरैल का उदास-सा घर मेरी 
आँखों के सामने आ गया । बहुत दिनों से जिस 
घर की मरम्मत क्या, जिस पर सफ़ेदी भी नहीं 
फेरी गई हो और जिसकी टेढ़ी-मेढ़ी दीवारों से 
मिट्टी के ढोके छूट-छूटकर गिर रहे हों, उसकी 
कल्पना करके आप सहज हा अभागे देवीदीन के 
घर की तस्वीर अपने मानसपट पर खींच सकते 
हैं। मैंने देखा कि आज न तो उस रारीब के दर- 
वाज़े पर गाय-सेंस जुगाली कर रही हैं और न 
सात-आठ जोडे बेल ही आनन्द से आँखें मी च-मी च- 
कर बिचाली खा रहे हैं। दरवाज़े के बाहर भूल 
उड़ रही है और चौतरे पर सूखे हुए पत्तों का ढेर 
लग रहा है । स्त्र एक मनोवेधक उदासा छाई 
हुई है, वातावरण गम्भीर है और अजीब सन्नाटा 
छाया हुआ है । में सहमकर दो मिनट खड़ा रहा, 
पुकारने की हिम्मत ही नहं हुईं | में चाहता तो 
यह था कि कोई आवे तो उससे भीतर पत्र भिजवा- 
कर चुपके से चला जाऊं । कुछ देर के बाद जमुना 
आइ । आज न तो उसके होठों पर मुस्कराहट खेल 
रही थी और न उसकी आँखों में खिलखिलाहट 
थी । वह कुछ लम्बी और दुबली हो गई थी । 
सेरी सूरत देखते ही भागी हुई घर के भीतर 
चली गई । 

इस बार फिर मुझे पत्र पढ़ने का कठोर काम 
करना पड़ा । यह पत्र जेल से आया था और 
देवीदीन ने ही लिखा था। अधखुले द्रवाज्ञे के 


भीतर से रोने की अस्पष्ट आवाज़ आती थी । 
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बच्ची अपनी सा से अपने बाबूजी के आने के 
विषय में पूछ रहो थी। पत्र में लिखा था-- 
“तन मास समाप्त हो गये.। नौ मास आर किसी 
तरह काटने हैं। इसके अतिरिक्त पारिवारिक 
.. 'हिदायतं और संतोषदायक बातें देवीदीन लिख 
 रहाथा।. | ४ 
. भेरी उत्सुकता बढ़ी और मैंने जमुना से देवीदीन 
. के जेल जाने कॉ बात पूछी । मुझे बतलाया गया 
| 'किज्ञमोंदार ने खलिहान में आग लगाने. का झूठा 
Fe _मुक़॒दमा चलवाकर देवीदीन. को जेल. की नृशंस 
चक्की चलाने. को बाध्य किया:। जिस मुक्ंदमे के 
. लिए चह रुपये मंगवाया करता था, वह. मुकदमा 
. अन्तमें देवीदीन का संवेस्वान्त करके समाप्त हुश्रा 
ह दुःखान्त रूप में । देवीदीन को एक साल की सख्त 
$ | सज़ा हुई और बेचारा विना विरोध के. जेल चला 
गया एक साल के लिए ।[विधिं का व्रिधान ऐसा ही 
था दुर्भाग्य-रोग की दवा :चिता .की अग्नि के 
> -अतिरिक्ग दूसरी नहीं: है । अभागे मनुष्य का 
जीवित रहना मर जाने से भी अधिक करुणाजनक 
. . इस घटना को व्यतीत हुए एक-एक करके बारह 
, साल व्यतीत हो गये । देवी दीन जेल से आया और 
क फिर र कमक्षत्र में. प्रवृत्त हो गया । जब-जब से 
i उंसके गाँव में जाता तो एक बार "देवीदीन के 
६, घर की ओर ज़रूर जाता । ज़मॉदार के बबुआ भी 
 खा० ए० पास करके गाँव के दुर्भाग्यररूप. में आ 
गये आर. उनके पत्रों और :अख़बारों का भार 
` नित्य ही -लादकर मुझे जाना पडने लगा। सच 
तो यह है कि भार इसलिए मुझे सुखद जान 
पड़ता थां कि इस बहाने देवीदीन के घर की 
प र जाने का नित्य ही मुझे अवसर मिलता जाता । 


दून मेरा मन उदास-सा हो रइता | वह दिन 
ही फोका जानं पड़ता था |, : द 


ने करवट बदली और इस तराक्े से 


र म $ . हुए देवी दीनः मका. दिया 
दिंन. उस: ज्ञमींदार की डाक न बाता . हुए देवीदीन: को स ; 


_ मेरी. बदली या तबादला दूसरी 
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कि किसी ने भी उसकी ओर ध्यान रा | 
घर का थोड़ा-थोड़ा कूड़ा-कचरा एक रर 
जमा होते-होते धीरे-धीरे एक नन्हास, 
बन जाता है । इस टोले को वनते या प 
विकास होते कोई नहीं देखता । एक रि 
देखते हैं कि अमुक स्थान पर एक टौता| 
पर सहजेन अर आक के बहुत-से पोदे र 
हैं । यही हाल समय के परिवतंन का 
धीरे बदलते-बदलते ससय का रूप ब; 
बदल जाता है तो लोग चौंककर उस 
देखते हैं। तालाब का जल अचानक तोः 
ही नहीं और न लोग यह देख हा सन्ने! 
८.फ़ीट गहरा पानी किस प्रकार सूय की! 
में उडता जा. रहा हे । यह सब कामा 
बारीकी से होते हें । समय का परि 
ढोल बजाकर नहीं होता और न इसके हि 
करके प्रस्ताव. ही पास किये जाते हैं। | 
एक दिन देचीदीन ने भी अपने का 
दरिव्रावस्था में डूबते-उतराते ही पाग, 
तरह मंगरू. साच के रुपये सूद दरपूर्द 2 
को पार करते-करते देवीदीन के के र 
जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, यह देवा 
समक सका था । एक दिन अचानक ' हा 
इश्तहार रजिस्टर्ड डाक से आया । | हे । 
दरवाजे पर बैठा हुक्का पी रहा श 
दूर पर खड़ी थी । मेरी सूरत देखते प की 
जो किसी दिनः इतनी-सी बच्चो करा i 
लजा से सिकुइकर घर कें भीतर ष्र. 
मैंने देवीदीन को लम्बा-सा पाला हक | 
जिस पर नाना प्रकार के दस्तख़त भी 
अदालती मुहरे चमक रही था 
र देना पी 
नोटिस है । दस्तरंतत करके इसे “ द 
बेचारा सन्नाटे में आ गया । यह अ” 
में नहीं जानता कि इसके 7 
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में कोई तीन साल तक देवीदीन के गाँव की ओर 
नहीं गया । कई बार मन में तो आया कि ज़रा 
चलकर देवीदीन का समाचार प्राप्त करूँ, पर समय 
- का अभाव और हृदय की निबंलता पर अपना 
"कोई वश नहीं चला। मैं एक बार पूरी तरह 
देवीदीन की बात भूल गया, पर अचानक मेरा 
तबादला फिर पुरानी जगह पर हो गया। सेरा 
मन .एक बार फिर उत्सुकता से भर-सा गया । 
डाक मिलते ही में चल पडा देवीदीन के घर की 
ओर । वहाँ पहुँचने पर जो समाचार मिला, चह 
अत्यन्त करुणाजनक था । मेंगरू साच को कांते 
“से चोट पहुँचाने के अपराध में देवीदीन १० साल 
के लिए जेल चला गया था और उसका घर एक 
प्रकार से वीरान हो चुका था । आँगन में लस्वे- 
'लग्बे जंगली पौदे उग आये थे। दो कमरे गिरने 
'से बाक्की थे, जिनमें देवीदीन की स्री, पति के 
रहते ही, भयानक वैधब्य-यन्त्रणा भोग रही थी । 
जमुना के विषय में यह सुना कि उसके पति का 
भी अन्त हो चुका है । फरिया के कोयले की खान 
मं काम करते समय उस पर एक बड़ा-सा कोयले 
का ढोका गिर पड़ा था, जिससे बेचारे की मौत 
उठती जवानी में ही हो गई । 

। मेरा हृदय बैठ-सा गया । मैं बहुत देर तक 
हक्का-बक्का-सा बना खड़ा रहा । जी में तो आया 
कि देवीदीन के दरवाज्ञे पर एक बार जाउँ, 


2. ] 


पर न-जाने क्‍यों साहस हो नहीं हुआ । ज़र्मीदार 


FE] 


बाबू की डाक देकर सीधे डाकघर की ओर चल 
पड़ा । यह क्रम कोई चार-पांच मास तक रहा । 

` अब जी नहीं चाहता कि अपनी पीडा की 
कहानी और सुनाऊँ पर मन नहीं मानता। इस 
समय मेरा हृदय भरा हुआ है और चाहता हुँ कि 
अपने सन के समस्त भार को काराज़ के इस छोटे- 


उ धरकर आराम की साँस लू। जिस _ 
रका सेरा हृदय नहीं उठा सका, उसे यह ज़रा-सा 


f | गज का डुकडा उठा सकेगा, इसमें संदेह नहीं है। 
आप यह न भूलें कि मैं एक साधारण पोस्ट- 
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मेन हुँ और मेरा काम केवल मूक संदेशों को 
ढोकर इधर से उधर पहुँचाना भर है । में एकरस 
रहकर अपना काम एक युग से करता आ रहा हूँ 


आर इसी में मेरा कल्याण भी निहित है । आज. 


भी मेरे कन्धे में ८ साल का पुराना बेग भूल 
रहा है और आज भी मैं पत्र और अख्नबारों का 
बंडल लिये गाँव के कच्चे पथ पर लगातार आगे 
बढ़ रहा हुँ । में नहीं जानता कि आज मेरे दिये 
हुए पत्रों को पढ़कर कितने हइंसंगे और कितने 
रो देंगे । कितने प्रतीच्षाकुल प्राणियों को आज मेरे 
दशंनों से तृसि मिलेगी और कितने के पलले 
हताशता पड़ेगी, यह सें नहीं जानता । 

आज भी मुके याद है। सम्भवतः जेठ की संध्या 
होगी । मैं अपनी डाक का यैला लरकाये देवीदीन 
के गाँव में पहुँचा। ज़मींदार की डाक उस दिन 
संध्या समय सद्र से आई था । डाकमुंशी के 
आदेशानुसार उसी समय मुझे जाना पड़ा । खेतों 
में धूल उड़ रही थी । बृक्षों के पत्ते दिन भर की 
लू और धूल से मलिन दिखलाई पड़ते थे । गरम 
हवा के इल्के-हल्के कोके रह-रहकर आ रहे थे। 
दिशाएं मलिन आर संध्या उदास थी । दिन 
अस्त हो चुका था, पर सवंत्र काफ़ी प्रकाश था । 


डालो पर हाँफती हुईं चिडियो का झुंड चोंच.. 


खोले दिखलाई पडता था । एथिवी विधवा के 


' सिंदूर-हीन ललाट की तरह भ्रीही न जान पड़ती था । 


मैं अनमना-सा देवीदीन के गाँव की सीमा पर 
पहुँचा । दूर से लाल पगड़ी बाँधे कुछ पुलिस- 
सैन नज़र आये आर नज्ञर आई और दो- 
तीन मोटर-गाड़ियाँ, जिन पर ख़ाकी वरद डाटे 
कुछ पुलिस-आफ़िसर शान से बैठे थे । अकारण 
सेरे मन में उत्सुकता पैदा हो गई। में जल्दी" 


जल्दी गाँव में घुसा। देखता हूँ कि ज़मांदार का 


बगला पुलिस-सैनों से भरा हुआ है और देवीदीन 
का द्रवाज्ञा भी ख़ाली नहीं है । चिन्ताग्रस्त और 


भयाकुल देहाती-भाई इधर-उधर . खडे दिखलाइ ` 


पड़े, जिनमें घबराये-से बच्चे भी थे । स्थान- 


हू 
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स्थान पर दो-दो, चार-चार मनुष्य कानाफूसी करते 
भी दिखलाई पढ़े । अचानक कोई बात समक म॑ 
नहीं आई । में भी एक प्रकार से घबरा उठा ओर 
किसी से इस अप्रिय मजमे का कारण पृछा । 
मुझे जो बतलाया गया, वह अत्यन्त हृदयविदारक 
समाचार था । बात यह थी कि देवीदीन के 
घर में दोपहर को अचानक कई गुंडे बलपूवक 
घुसकर जमुना को उठाकर चलते बने । विरोध 
करने के फलस्वरूप देवीदीन की पली को अपनी 
जान से हाथ धोना पड़ा । एक लोहबन्द लाठी 


उसकी खोपड़ी को चूर करके उस अभागी के 


कष्टमय जीवन को समाप्त करने का कारण बना । 
साथ ही यह भी पता चला कि जमुना ज्ञमींदार 
बाबू के बाग़ की कोठी में पाई गई । 

“हा भगवान्‌, कहकर मैंने डाकघर का रास्ता 
लिया । संसार में क्या उचित और क्या अनुचित 
होता है, इसका लेखा-जोखा रखना भले ही किसी 


« दयारनव सेनेटोरियम, सौ 
बद्यभूषण श्री केश जी० 
लिखते हे-- 


पेसिटी, प्रोलेप्सी आ 
तो रामबाण है |” 


इसके सेवन से ८० प्रतिशत नेत्र-रोग अच्छे हो गये हैं कॉ | 
फ दि आइरिस और रोओं इत्यादि के | 
नेत्र तापहारी | 


देशी ऑषधों में एक अमल्य नबी ¢ 
र णि ¢ नेश ल्र नि खोज ह | 
गर्माणकर्ता--दि नेशनल इन्डस्ट्रियल एणड मेन्यूफ़ क्चरिंग क | 


RE: 


[ नेवम्‌, ॥ 


का काम हो, पर हम पोस्टमेनो का तो + . 
निराला होता है । ग 
आज भी मैं पोस्टमेन हुँ और आज ४, 
गाँवों में पत्र पहुँचाया करता हूँ । पेंशन के 
दिन आ गये हैं। किसी दिन अपने शानः 
को अधिक सरस बनाने के लिए घरा, 
लूँगा आर अपने शोप दिन, यदि संभव ह. 
चुपचाप व्यतात कर डालूगा । देवादोर, 
जमुना की कहानी मेरे लिए मनोरंजन बनः 
नहीं है । संसार में संख्यातीत देवीदोना 
असंख्य जमुना ! ज्ञमांदार बाबुओं को गा; 
नहीं है तथा मेरी तरह कंधे में बेग ह 
गली दर गली अलख जगानेवाले पोस्टर 
टोटा भी इस बीसवों सदी में नहीं हे । 
संसार में नित्य उत्थान-पतन के खेत हों 
रहते हैं और संसार के काम भी उसी त! 
ही रहते हैं, जिस तरह अनन्त काल से चह 


42620 DEDEDE SUE ERIE 206 206 306 SUE SUEDE 
संसार की ओषधों में अद्वितीय 
NN ७२ 
नत्रताप-हा रिनी | 
समस्त नेत्र-रोगों की बेरन | 
नेत्र-हीन जीवन अभिशाप है, रोना है 


पुराने से पुराना नेत्ररोग तीन- ण टे के बरार | 
लड यु चार गोलियों या उनके वज़न के बरा. 
चूण से भाग जाता है--सदैव के लिए । ET | 


गानिनो के अध्यक्ष क्ञय-चिकित्सा-वि । 
करडूकर इसके ७ मास के प्रयोग के उ. _ 


यन-पेठ, प्रना सिटी... 


बैग; 
नः, 
का. बह रही अविरल हगों से मौन यह जलधार कैसी ? 
ह प्राण में. नव पुलक भरकर 
ग! साज सब शगार सुन्दर 
भ्र आज तो दिन प्रिय-मिलन का, जीत में यह हार कैसी ? 
il सुप्त मन के भाव मृदुतर 
मा जग, बने चंचल मनोहरः 
कप प्रिय - प्रणय के विकल पल में वेदना की मार कैसी ! 
यप छोड़ जग का मोह दुख छल 
ही. फिर बना ले हृदय निमल 
के सुखद गायन के समय यह दीन करुण पुकार कैसी ? 
ह प्राण अपनापन समपेण 
कर तुम्हें देना इसी क्षण 
2 त्याग सीमा के शिखर पर भावना सविकार कैसी? 
पराजय-गीत 
श्रीहृूद्यज्ञारायण पाण्डेय हृदयेश 

| मान ली मैंने पराजय, आज प्रियतम ! 

f अब तुम्हारी उपेक्षा के वार क्या होंगे न कुछ कम? 

| आज प्रियतम ! 
i |! [१] ड [२ 

प्राण के सृदु-पुलक-कम्पन नवल स्वप्ना का 2003 कर 
ई श्वास के दरू त-शत स्पन्दन ; एक नब 
रति | सिहर सुख-घन के पटल सेन . > __ संदस्मित प्रिय पूणं शशि सा-- 
. हो रहा मधु मंजु वषण; चिरप्रकाशित शुभ्र मनहर ; 
रश | प्राण को छूकर शपथ ले-- स्मृति-मलय-शीतल-सुवासित-- 
> | नयन-गंगा के किनारे ३ अशुःपुलकिंत तरल - हिमकन; 
| हृदय का विनिमय हुआ था-- ` हृदय में पतमड़ बसाये- ः 

हृदय के धन से हमारे; हगों. का जलपूण सावन! .. 
4 आज उनके द्वार का पथ भी, . विरद्द- वायु जला गई ब 
हुआ है मुझे दुर्गम !! . सधुमास में उद्यान अनुपम ! 
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तुम कौन कहाँ से आई 
यह विमल अलस छवि लाई 


है छिपा व्योम बिच नीला 

संध्या का सुखड़ा पीला 

शकुनावलि चुप हो बैठी 

यह देख अनोखी लीला . . 
तब मधुर हँसी बर्साती 
तुम कौन कहाँ से आई 

मदिरा की ` नंदी बहाती 

तन्द्रा का रस बर्साती 

यह मद्मय रांग अनोखे 

जड़ चेतन बीच सुनाती 
तारों के हार पहनकर 


किरणों के हार पक 

तुम कोन कहाँ से इ 
निःश्वास समीर डुलाती 
शुचि शान्त सितार बजाती 
आलस का भार सहनकर 
विश्राम संदेश सुनाती ' | 
कव त्तितिज-यान परक ह 

तुम कौन कहाँ सेशं 
यह मधुर अस्त रसधारा | 
सम पिक-स्वर प्यारा-प्यारा | | 


विमलाम्बर धारण करू | 


तुम कहाँ से आई अनुपम अ्रृंगार तुम्हारा | 
रजनीगंधा महकाती यह अदूसुत वैभव अ 
नभ से मोती बसांती तुम कौन कहाँ से "की 
नव विधु का दीपक लेकर गा 
फूलों की समा सजाती जि 
हॉटे र र 
0 $ ह 
! - ञ् 
गीत र हर 
श्रीराजकिशोर 'राज! त 
घोर निशि, पारावार अपार; आओ आज सटोकर अधरों ती न्हा 
कहाँ हो प्रियतम ! प्राणाधार !! बाँध एक में लें कसकर 
उमड़-घुमड़ दृग से भर-मर धारा भरती है बह. जावें 
डगमग-डगमग Me जल..से भरती है; क er 
आज हार! .. पा 
प्रियतम.. .! प्राणाधार !! ह 
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कहाँ हो प्रियतम 


में हमारा प्रादुर्भाव 

नहीँ हुआ कि हम दुःख 
| की सीमा के भीतर चले 
। जिन्हें हम सुखी 
| कहते हैं, शायद चे भी उसी 
तरह दुखी हैं, जिस तरह 
४ हम हैं। यह जरूर है कि वे 
_ ही * नाना प्रकार की बातें करते हैं, 
| क आकाश तोडते हैं, किन्तु हम आँसू 
र "की माला बनाकर बिन्दु के दानों पर करुणा के 
गान गाते हैं। ऐसा करना स्वाभाविक है । दुःख में 
आनन्द है । लोग हँसेंगे--दुःख में आनन्द कैसा । 
आनसन्द-शब्द को हम जरा विशद रूप में ले रहे 

हैं । दुःख में हमें जो आनन्द मिलता है, वह उस 
'आनन्द से अधिक गंभीर और स्थायी होता है, जिसे 
हम सांसारिक या शारीरिक सुखों की सामग्रियों 
हि हैं। विपत्ति पड़ने पर हम रोते हैं किस- 
सिगार ए ! इसलिए. कि संसार भी हमारी वेदना के 
वे एन मे अपना स्वर मिलाकर रोदन- करे । इससे 
Ct और सहानुभूति करना सीखते हैं। इससे 
„| भारा जीवन शुचि और पवित्र होता है। इससे 
£ हमारा यह कि लोग द 
क कदापि मतलब नहीं कि लोग ऐश्‍वये- 


रि 


ie i 


शाली बनने की कोशिश ही न करें। किन्तु 
इतना कहे विना नहीं रहा जा सकता कि सांसारिक 
ऐश्वर्यों से हम पूरे नहीं होते, हमारी वासनाएँ 
तुभ हो जायं तो हो जायें ( यद्यपि यें भी पूरी 
नहीं होतीं ); किन्तु हममें जो पवित्र मनुष्य है, उस 
की आकांच्षाएँ इन वस्तुओं से कदापि पूरी नहीं 
होतीं । अस्तु । कविता का उपादान आनन्द है । 
यह आनन्द स्वच्छ और निमल होता है । संसार 
के साधारण पुरुषों के कलुषित प्रेम की तरह कवि 
का प्रेम कलुषित नहीं होता । कवि का आनंद 
एक निर्मल नदी की तरह प्रवाहित होता है । 
संसार के दुःखों में भी वह एक प्रकार का आनन्द 
पाता है । | 


जब हम पर दुःख पड़ता है, तब हम शरीर से 
तो यहीं रहते हैं, किंन्तु कल्पना और भावना के 
सहारे परिस्थितियों से दूर, बहुत दूर चले जाते हैं, 
जहाँ संसार की कठिनाइयाँ, यातनाएँ हम पर 
अपना . प्रभाव नहीं डालतीं। उस समय हम 
आदश संसार में भ्रमण. करते हैं, तब हमारा 
अपना संसार होता है । फूल की अधखिली 
कली, सरिता का कलगान, भ्रमरो का मदु गुञ्जन, 
बन का असीम सौन्दय, सभी अपने होते हैं। 
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उस समय हमारा प्रेम शुचि होता लिप 

होता है। संसार वस्तु-विशेष से अं 
ता है कि उस बस्तु से उसकी किसी भौतिकः 
आवश्यकता की पूर्ति होती है। वह उस आनन्द 
में फँस जाता है, अपने आपको उसमें खो देता है; 
किन्तु जब हम प्रेम करते हैं; तब अपने आप 
को खोते नहीं । हम उस आनन्द में तैरते है 
डुबकी लगाते हैं, ऊपर आते हैं ओर फिर उसमें 
प्रवेश करते हैं। इस प्रकार हमारी क्रीड़ा बराबर 
चलती रहती है, किन्तु हम उसमें इबकर मरते 
नहीं । हम इस क्रीड़ा में अत्यन्त आनन्द पात 
और इसी आनन्दोद्रेक में कविता निस्त होती 
है। उस समय हमारा नाम कवि होता है । 

कवि का जीवन सामान्य पुरुषों के जीवन से 
बिलकुल भिन्न होता है | वह कभी अकेला 


नहीं रहता । संसार के जीवन में उसका जीवन 


होता है | संसार के दुःख-सुख में वह अपने दुःख- 
सुख की छाया पाता है। संसार के वृक्ष का वह 
एक सुकुमार पुष्प है ओर संसार के जीवन से 
अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं होता । यदि उसे 
संसार से अलग कर दिया जाय तो शायद वह 
जीवित नहीं रह सकता । कवि भिन्न-भिन्न जगहों 
में भिन्न-भिन्न प्रकार के आनन्द का अनुभव करता 
है। कवि जब अपनी जागृति के द्वारा इनको 
एक,धारा में कर देता है, तब कबिता अजस्र गति 
से प्रवाहित होने लगती है । कविता कल-कल- 
प्रवाहिनी सरिता है, निमेल जल का सोता है, जो 
पत्थर के दिल को चीरकर स्वच्छन्द गति से 
बहता है । कविता की उत्पत्ति के विषय में सिन्न- 
भिन्न विद्वानों की अलग-अलग रायें हैं। कबिता 
की परिभाषा करते हुए कोई कहता है-- 
* “कविता विद्या का राज्य और प्राप्ति का साधन 
है। जहाँ विज्ञान हार जाता है, वहाँ कविता 
अग्रसर होती है। कविता वह जीवन है, जो नक्षत्र 
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[ नेव, | 
का 
की-सी तीत्रगति से आगे बढ़ता है 
2 w डम | पह 
और गंभीर है, ऊटपटाँग और कवि 
कुरूप और सुन्दर दै, और खोरा औ:इत्या 
है। जीवन की व्याख्या के कतिपय बभ और 
~ |) 
यह एक स्रोत है । इसका उद्देश्य एक होत! अब 
बह है आत्मा की दिव्य किरणों का बनेर! 
५ ३ (दि सचता नो 
ऊपर हमने कहा है कि कवि कल्पना द 
~ ७७० “ र य्‌ 
अपनी परिस्थितियां से दूर एक ऐसे नाह 
प्रवेश करता है, जहाँ वह शाश्वत आस कवि 
९ के ५ 
है । किन्तु सवदा यह वात नहीं होती ।अऋकार 
ऐसा होता है कि संसार के दुःखों से उका प्र 
दूर जाने के बजाय हम उन्हीं के ब॥निदि 
उनका निराकरण--सुधार किया चाह्लिए 
समय हम सांसारिक समस्याओं को एअष 
चाहते हैं । यह हमारे जीवन का ऐसा सरस 
९ वि क्क को शरहचाह 
है, जब हम यथाथंवादी कवियों को थ प 
कवियों से ज्यादा चाहते हैं । उस बा 
कीटस से ज्यादा प्यारा होता है।इस वर 
डे हीं कि सांसार 
यह कदापि मतलब न ब ५ 
स्थितियाँ उस पर अधिकार दसक 
उस समय वह संसार के इ को 
हो जाता है। उसका हृदय सहा. सिन 
जाता है। वह तब उसका दुःख ६ > 
प्रयत्न करता है । पहला इस संसार का 
संसार बसाता है, दूसरा उसी ba 
ध्करण करता है। इतना तो हुआ se (क 
में । अब ज़रा उसके अध्ययन f i 
किसी भी कविता का अध्ययन A$ ~ 
दो बातों पर ध्यान देना दो दके (यार 
के कई रूप--आसपेक्ट- दो ९ | € 
साधारणतः उनको दो स 


प 


शामिल हैं और दूसरा है उसकी 


रां 
रर > 


र, |] | 
कातिक, ३१३ ] 


चिता के आन्तरिक स्प मे ध्वनि ओर रस 
इत्यादि शामिल है । वत्तमान कविता में अलंकार 
५ और ध्वनि पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। 
\ अब हम ध्वनि को छोड़कर संकेत पर चले आये 
प{३ | इस समय कवि किसी बात का संकेत कर 
विरता है बस, और हम कविता समभने के लिए 
ह छोड़ दिये जाते हैं। जो कविता जिस प्रकार की 
।३,ह, उसका अध्ययन उसी प्रकार से किया जाना 
। फैचाहिए । यदि हम ऐसा नहीं करते तो फिर किसी 
गैर कृविता को अच्छा-बुरा कहने का हमें कोई अधि- 
कार नहीं है । 
व प्राचीन हिन्दी - कविताएँ संस्कृत-विद्वानों के 
वीइॅनिर्दिष्ट मागं पर चलती थीं । उनको समने के 
हते(लिए रस - गंगाधर, साहित्यद्पेण इत्यादि का 
] हुअध्ययन किया जाना चाहिए । अलंकार और 
सरस इत्यादि पर हम यहाँ विचार करना नहीं 
शचाइते। इनके लिए अलग ही छन्दःशास््र, अलं- 
गरहकारशाख्र इत्यादि के ग्रंथ हें । फिर भी उदाहरण- 
सस्विरूप एक-दो कविताओं को लेकर हम समझने 
रिकी कोशिश करेंगे । 
. हैं एक ही कविता सबको एक - सी नहीं लगती । 
क्ंसबकी बात तो जाने दीजिए, एक ही आदमी 
की क्या भिन्न-भिन्न समय में एक ही कविता 
(भिन्न-भिन्न प्रकार की नहीं मालूम पड़ती ? अस्तु, 
दे अनिवाय है कि एक ही कविता भिन्न-भिन्न 
एरिर के मनुष्यों के सामने समय-समय पर 
तर तग अलग रूप में आवे । ऐसी अबस्था में 
र #* कविता एक को अच्छी लगेगी तो दूसरी 
को । कविता को समकने में ये कठिनाइयां 
। अगर हमारा दिमाग़ भक्ति की ओर आकर्षित 
बिहारी की कविता हमें हर्गिज पसन्द नहीं 
' | पसन्द नहीं क्या आवेगी, पूणरूपेण 
म॑ भी नहीं आवेगी । किसी भी तुलसी को 
भी विहारी से नहीं मिला सकते। दोनों 
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के संसार दो हैं, परिस्थितियाँ दो हैं, राहें दो हैं। 
कविता कोई आमीण कहानी या 'ैमूरलंग 
को कथा' नहीं है, जिसे शुरू किया और एक ही 
बार में अन्त कर पूरा-पूरा समझ भी लिया । छोटी 
से छोटी कविता में भी एक रहस्य रहता है, 
जिसका उद्घाटन सतत अनुशीलन से ही किया 
जा सकता है । कविता का समझना हम उस 
अवस्था को ग्राप्त करना समते हैं, जिसमें रहकर 
कोई कवि उसकी सृष्टि करता है, जव तक ऐसा 
नहीं होता, तव तक हम कविता का सच्चा अर्थ 
नहीं पाते। ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए 
बराबर धीरज के साथ प्रयत्न करना पड़ता है। 
उस कविता को सहानुभूति, मनोयोग और प्रेस 
के साथ पढ़ना पड़ता है। कविता को सममने 
के लिए प्रारंभिक अवस्था में यह जरूरी है कि 
हम किसी कविता को करठाम कर लें और मोक 
x ~ ड 
ब मोक़ एकान्त में गाया करें और तब देखें कि 
वही उपेक्षित कविता किस जादू के साथ हृद्य 
पर अपना अधिकार कर लेती है। कविता का 
अथ समझ में आया कि कवि सामने आकर 
खड़ा हुआ । 
इस जगह पर एक बात हम कह देना जरूरी 
समभते हैं कि जो कवि जिस प्रकार का है, हम 
उसी प्रकार की आत्मा ढूँढने की कोशिश करें। 
अन्यथा हम व्यर्थं ही परेशान होंगे और हाथ भी 
कुछ नहीं आवेगा । यदि हम किसी शेली में 
किसी कीट्स की आत्मा की खोज करें तो यह 
हमारा सरासर दोष होगा । अब हम उदाहरण 
देकर इस लेख को समाप्त करना चाहते हैं । 
खेलन सें को काको गोसेयाँ ! 
हरि हारे जीते श्रादामा बरबस हो कस करत रिसैयां। 
जाति पाति इमते कछु नाहिन बसत तुम्हारी डैयाँ। 
अति अधिकार जनावत यातं अधिक तुम्हारी हैं कछु गैयां। 


( सूरदास ) . 
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इस कविता को पढ़िए और कई बार पढ़िए । 
पहले यह कविता आपंको उतनी अच्छी नहीं 
मालूम पड़ेगी, जितनी दूसरी बार। कल्पना क 
सहारे कुछ बच्चों की सृष्टि कर लीजिए और नील 
गगन के नीचे स्वच्छ हरा मैदान उनको खेलने के 
लिए दे दीजिए | अब देखिए, इन बच्चों का खेल 
आपको कितना आनन्द देता है । आप यदि 
अपने गाँव की गलियों में घूमते हें तो बच्चों को 
भाँति-भाँति के खेल, घरकुड़वा, कबड्डी, गुल्लीडंडा 
इत्यादि खेलते देखते हें । बच्चे उस समय बहुत 
स्वतंत्र रहते हैं, उनका दिमाग़ उस समय बिलकुल 
निमेल रहता है। बच्चे मकान उठाते हैं ओर फिर 
तुरत मिटा देते है । इस क्षण वे एक नियम बनाते 
हैं, किन्तु दूसरे क्षण उसको तोड़ देते हैं । कभी- 
कभी वे आपस में लड़ाई भी कर बैठते हैं । 
जब तक ये बातें हमारे मस्तिष्क के सामने उप- 
स्थित नहीं हो जातीं, तब तक हम उस पद्य को 
नहीं सममते । | 
इस कविता के शब्द-शब्द में जीवन है, उल्लास 
हे । बच्चे आपस में. लड़ाइयाँ लड़कर भी भ्रातृत्व 
के अटूट बन्धन में बंधे हैं । ये सजीवता से भी 
अधिक सजीव हें । ये शायद अनादि काल तक 
जीवित रहेंगे । इतिहास के पात्र जन्म लेते हैं, 
कुछ दिन संसार में रहते हैं और फिर चले जाते 
है, किन्तु ये बच्चे जब से जन्मे हैं, तभी से हैं और 
रग, उनमें न किसी प्रकार का परिबतेन हुआ 
है और न होगा ही । इसी बात को लक्ष्य करके 
अरिस्टाटल ने कहा था-- 
“It often happens that there Is 
moretruth in Poetry than in History.” 
९ 
अब वत्तमान कविता की ओर आइए ! अब 
भी ऐसे लोगों की कमी नहीं हे, जो इस प्रकार. 
की कविता का उपहास करते हैं, मज़ाक़ उड़ाते ह 
आर इसे घृणास्पद और गर्हित समभते हें । 
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किन्तु -यदि हमें गे दी जाय तोह, 
कहे बिना नहीं रह सकते कि इस झट, 
प्रवाह दुदमनीय है, यह हमारे ह 

~ (५ 2 | 
रुकने को नहीं । हिन्दी-कविता का छडी 
काल] 7050 n Period. है ।न्याः 
अब किसी वस्तु को उसके असल शस्त 
के बदले उसमें दिव्य पुरुष की ब्रूस 
अस्तित्व देखती है । वह अब इस शानडस' 
को अनन्त ब्रह्माण्ड में व्याप्त रा 
पुरुष से मिलाना चाहती है। पहले हूर 
को यमुना, एक नदी के रूप में देखती... 
वह उसे एक दिव्य नारी के रूपमे क, 
वह अनादि काल में पैदा हुई थी आर छ, 
संसार को देखती आई है । उसने ह. 
पैदा होते देखा है । उन्हें गाये चराते, क 
गोपियों को विरह में जलाते देखा है | धन 
वह भारत की दयनीय दशा को देख 
मतलब यह कि संसार का एक कर जिन 
यमुना के कण-कण में व्याप्त है | म 
बारे में कबि कहता था-- धिस 
तरनितनूज्ञा - तट तमाल तरुवर बहु पपर 
झुके कूल सों जल परसन हित मनहुँ एसः 


३ भा दरीत 

किन्तु “निराला' जी उसी यु से! रा 
बता कहां अब वे गोर 

कहाँ गये नटनागर श्या पपर 

चल चरणों का व्याकुल र हा 

कहाँ . आज वह न हे 

कभी यहाँ देखे ig 

शरी. ही 

श्याम विरह से तर्ष गोद. 

किस विनोद की दष त 

आज पोंछती दी 

ई कविती हं 

यह है पुरानी और न र्क 
अधिक स्पष्ट होने के लिए दम | 
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ह; 
अमर नई कविता का अन्तर बतला देना चाहते 
डे । पुरानी कविताएँ बौद्धिक ओर न्यायप्रधान 
ह(डोती थीं । आजकल की कविताएँ भाव और 
है न्याय एवं कह्पना-प्रधान होती हैं । पहली किसी 
प्रस्तु की वाह्याकृति से सम्बन्ध रखती है, किन्तु 
सरी उसके भीतर प्रवेश कर जाती है । यह 
उसकी पार्थविकता को पार कर जाती और 
समे आध्यात्मिक सत्ता को खोजती है, ग्रहण 
| ती Et ९ ~ च 
, अब वत्तमान हिन्दी - कविता के दो उदाहरण 
कर इस लेख की समाप्ति करेंगे । देखिए, 
, “लेम्नोधृत कविता की खूबियाँ-- 
॥र करणो को देख चुराते, चित्रित पंखों की माया 
"लक आकुल होती थीं, तितली पर करने छाया । 
वेब अपने निश्वासों से, तारे पिघलात राते, 
| धन-गिन धरता था यह मन, उनके आँसू की पांतें। 
तु x x x 
[ए {जेन के द्रुत तालो पर, चपला का बेसुध नतन 
परे मन बालशिखी में, संगीत मधुर आता बन 
केस भांति कहुँ केसे थे, जग से परिचय के वे दिन 
भसरा-सा घुल जाता था मन छूते ही आँसू-कन 
प्रपनेपन की छाया तव, देखी न मुंकुरमानस ने 
| समे प्रतिविस्बित सबके. सुख-दुख लगते थे अपने 
रीन सीमाहीनों से था, मेरी लघुता का परिचय 
वै पीता रहता था प्रतिपल, स्मित का आँसू का विनिमय 
बर KT अपार वैभव ही मुझसे है आज अपरिचित 
म! ह गया उदधि का जीवन, सिकता-कण में निर्वासित 
वग पिनो कण-कण में बिखरी निधियाँ न कभी पहिचानी 
प्र ह अतु अपनापन हू, लघुता की अकथ कहानी 
रै पत बिच ( श्रीमती महादेवा वर्मा ) 
tA र ता को समभने के लिए एक बालकं 
८ (६ बघा व कीजिए । मान लीजिए, वह अभी 
तरि वर्षा का है । संसार भर उसका अपना है । 


कर जाता है। वह समकता है कि सूय 


॥ लिया उसकी हें । वे जहाँ जाती हैं, वह . 
हीं दो हाँ उड़कर जाती है वह 
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की किरणों की गर्मी से इनकी रंगीन पंखों की 
सुन्दरता विनष्ट हो जायगी । बह उनको पकड़कर 
अपनी छाया में रखना चाहता है । तारों को बह 
रोते देखता है, ओस को वह. उनके अश्रुविन्दु 
जानता है। बादलों के रोदन में वह अपना रुदन 
समभता है । वारिद गरज-गरजकर ताल देते 
हैं । बिजली कोंध-कोंधकर नाच जाती है, वह 
अपार खुशी से नाच उठता है । यह तो है उसके 
जीवन का उज्ज्वल प्र्ठ; पर पीछे वह ज्या-ज्या 
बढ़ता है त्यों-त्यों उसके विचार संकुचित होते 
जाते हैं । तब वह समभता था यह मेरा बन है, 
यह मेरी हवा है, ये तारे मेरे हैं, किन्तु आज वह 
समता है, यह मेरा भाई है, यह मेरी संतान है, 
यह मेरी पत्नी है । कितना बड़ा अन्तर है । होते- 
होते उसके जीवन में एक ऐसा समय आता है, 
जब वह परिवार की भी चिन्ता नहीं करता । तब 
उसमें आत्मचिन्ता ही रह जाती है। अब दूसरा 
उदाहरण लीजिए ; 


विजया का पूजन.करते जिनको जय का सामान नहीं 
गरज रहा आंकाश-पराजय का पतितों को-ध्यान नहीं. 
क्या होगा भगवान ! हाल. मिट्टी में पड़ी जवानी का? 
इस किशोर खिलती ज्वाला का? इस चढ़ते-से पानी का 
इस गोरा बादल की माका? इस जौहर को रानां का? 
इन हल्दीघाटीवालो का? इस कबंला-गुमानी का ? 
कृतर खोद फिर से फूंकेगी क्या मुद्दों में जान नहीं £ 
दुर्गे ! बोल उठेगा रेतों से क्या राजस्थान नहं ? 
किसी भांति छुटती न छुड़ाये, सदियाँ विगत अनेक हुई 
लगी पुरानी जंग हाय, तलवार म्यान मिल एक हुई । 
जला करे: साकेत, दशानन की लका आबाद-रहे ।. 
विजय दूर जा बसे, हमें लेकिन विजया की याद रहे। | 
> . _ (श्रोगदिनकरः) 8 

विषाद्‌ और सहानुभूति इस कविता की 
आत्मा--स्पिरिट--है । लोग विजयादशमी का 


` उत्सव मनाकर उस विजय की याद करते हैं, जिसे 
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आयो ने अनायों पर पाया था। किंन्तु आज 
हम असहाय हैं । हमारी जवानी मिट्टी में मिल 
रही है, जीवनं-ज्वाला असमय ही बुझ रही है-- 
हम जीवित रहकर भी निर्जीव हैं, आदमी रहकर 
भी मुर्दे हैं। सुद बेजान होकर कुछ न करें तो एक 
बात भी है, परन्तु हम हाथ-पाँव ओर जिह्वा रख- 
कर भी कुछ करें नहीं, स्वतंत्र गति से चलें नहीं, 
अन्याय देखकर खीमें नहीं, यह निश्चय ही अक्षम्य 


| 
[ भभ | 


हें । यह पूजन है या मज़ाक, ज 
अल्त्यष्टि-क्रिया ! कवि हमारी साहा डि 
सहानुभूति प्रकट करता है । इससे हु 
नहीं होता । वह विक्षुव्ध हो पढ़ता ॥| 
हालत में उसके हृदय में नाना महः 
उठते हैं. । उन्हीं प्रश्नों को यहाँ व्यक; 
है। इस कविता के प्रत्येक प्रशन म; , 
ज्वाला है, सहानुभूति है, दया है। झे. ! 


बात है । इस पर भी हम विजया की पूजा करते ही इस कविता का समभना है। 
i 

8“ खा 

ब्र ₹€€ ह 
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पुरुष और खरी दोनों के लिए औषधियाँ लिखते हैं लाभ उठावे ही: 


पुरुषों के लिए ओषधियाँ 
अकसीर नं० ७२--शुक्रमेह, शीघ्रपतन 
भो और स्वप्नदोष को दूर करती है परन्तु इसका 
शं विशेष गुण यह है कि शुक्र कीटागु उत्पन्न 
* करती है और वीय को सन्तानोत्पत्ति के योग्य 
बनाती है । मूल्य २०० गोली ३) 

अकसीर न॑० ३३--रज वीये को शुद्ध 
करती है और सन्तान के योग्य बनाती है तथा 
गठिया आदि सब प्रकार के द्दा के लिये 
अक्सीर है । ख्र-पुरुष दोनों के सेवन की चीज़ 
है । मूल्य ६४ गोली ४), १६ गोली १) 


(ह तल्येवदोर तषा तार का पता-- अमृतधारा १ २, ल 
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पूरे हालात के लिये “सूचीपत्र” भुफ्त भँगावें ।. 


ढाः 
महा 


| [ 
गारः 
ह पे 


ख्यं के लिए ओषधिं 
फलघत--खियों के लिये शरसी 
आयुर्वेद का सर्वोत्तम प्रयोग | गर्मि 
सम्पूणं विकारों को नष्ट कर bp 
योग्य बनाता है। इस प्रयोग के i 
प्रतिशत निःसन्तानों को निराश ती केर 
चाहिये । मूल्य ३०) रुपया सेर | गुल 
पताली--( रजिस्टड ) ऋष अप 
होना, वा न आना वेदना सहित Bre 
तत्सम्बन्धी सर्व रोगों को दूर %९) होड 
सखोलता है और बल प्रदान करता ही 
के लिये टानिक औषधि है | मूल्य ” | ` 
नमूना १ ओंस ।|) ह 


he 
5 
क र न 


हि । 
Li 
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एरष्टिकोण 

भई 

ES 

[ $; 

A; 

क हि व्यक्गि-परिचय 

र सिस्टर चैनिंग वचपन में कवि बनना चाहते 


| थे। एक मोपड़ी हो, बाहर हरियाली 
॥ और “अप-टू-डेट' पुस्तकालय हो-आर वह 
†। लेकिन बोअर-युद्ध ने उन्हें सैनिक वेष में 
खा और फिर रॉयल कमीशन ले भारत आये। 
“रहस्यमय? भारत के विषय में उन्होंने बहुत कुछ 
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“ष्टरिकोण का कोई भी तक या उद्धरण 
सिद्ध सत्य बनकर नहीं उतरा है--वह निरा 
इष्टिकोण ही है, एक. “मत है । यह बात दूसरी 
है कि वह रुचिकर या अरुचिकर है, अनुकूल 
या प्रतिकूल है। मि० चैनिंग, फ्राग, लेखक 
और “माडनेरिव्यू सम्पादक सभी. विभिन्न 
इष्टिकोशों को पेश करते हें । उन्हें सिद्ध सस्य 
समकर, इस स्टेज पर, किसी को उल्लसने या 
अपमानित अथवा संलग्नता विशेष महसूस करने 
की ज़रूरत नहीं । न ही यह ठीक होगा । निशंय 
इनमें नहाँ, बरन्‌ व्यक्ति के हाथ में ही है । ज 

~ तो दृष्टिकोण और उंसकी विभिन्नं विभिन्नता 
ह किया । Wr PIR को रख-भर दिया गया है.।--लेखक ' 


अहो आना चाहते 
।--कौतुकवश । फिर 
गारत के सोने चाँदी र 
। 5 पेड़ों और दूध-शहद्‌ । 
[| ही नदियों में भी कोई 
गाध आपन्यासिकता. | 
गही; इसके. साथ ही 
क्समे आकषेण भी | 
माफ़ी है । 
तो पर घरवालों ने; 
त (पिताजी ने, विरोध 


पुलाने का अन्तिम 


बर्षियल्ल करते हुए उन्होंने . व 


गि अपने पत्र मे लिखा था-- 


र] थी “भारत में अब. कुछ सार नहीं. है । वह द्‌स 
१॥शिड रहा है और वसीयत में तुम्हारे लिए कुछ भी 
ह ळा जायगा ।? 
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यहाँ किन फिर भी आप यहाँ आये; यानी आपके 
| ! आने का कारण अन्तिम श्वासे गिनते भारत 


` श्रीनरोत्तमप्रसाद नागर 


की वसीयत पाना नहीं था; और अगर था भी, 
तो वह मुख्य नहीं था । 
. एक कारण, और सम्भवतः मुख्य ही, ओर था। 
आपकी प्रेमिका भारत में रह चुकी थी और भारत 
को उसने “मा! के रूप में अपना लिया था । उसने 
ही मि० चैनिंग को इधर भुकाया और “मा! की 
सेवा करने की प्रेरणा उत्पन्न की । 
इस कारण में औप- 
न्यासिकता भी है और 
एक रूहानी रिश्ता भी 
| स्थापित हो जाता है। 
आर यह कहने की 
१ आवश्यकता नहीं कि 
रूहानियत का नाम 
सुनते ही भारत नत- 
मस्तक हो खड़ा हो 
ज्ञाता है। . 
तो वह यहाँ आये 


. सि० फ्रॉग-मि० 
चैनिंग के मित्र । 
खुशदिल और . खुश 
मिज्ञाज .और शिकार के अजहद प्रेमी । फौजी 
कर्तव्यों से अवकाश मिला, तो शिकार को चल 
दिये; मि० चैनिंग साथ में हुए तो शिकार आदि 
के ज़िक्र फे साथ भारत, भारत की धार्मिकता, 
उसके अध्यात्मवाद और राजनीतिक तथा सास्प्र- 
दायिक सामथ्ये-असामथ्य को भी ले लिया गया । 
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प्रसंगवश शेख अहमद, वालसुकुन्द तथा एक-दो 
पंडित-मौलबियों का भी जिक्र आता है । इन लोगों 
से मि० चैनिंग अध्यात्मवाद और दशनशास््र 
आदि के सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त करते 
वेर > नो 

स्थान--बरेली के पास का जंगल; समय संध्या । 
कैम्प फायर के पास मि० चैनिंग और फ्रॉग बैठे 
हैं। आत्मा अमर है ओर 'विकास' की व्याख्या 
उस पर लागू नहीं होती, यहाँ तक दोनों पहुँच 
गये हैं । Hoe 
- चैनिंग-“शेख अहमद ने मुझे बताया था कि 
आत्मा की युक्ति के प्रयत्न उस व्यक्ति के समान 
हैं, जो बन्दीगृह से स्वतंत्र होने के लिए मागे के 
दरवाज़ों को, एक - एक करके, तोड़ता चला जाता 
है और अन्त में मुक्ति प्राप्त करता है।” 


“` सि० फ्रॉग के हिसाबी मस्तिष्क में बात कुछ 
धंसी नहीं । बोले-“और अगर बह व्यक्ति 
व बेवक़फ़ हो तो ९”? ' | 
-ठीक- कहते हो । बात मेरी 
"में भी नहीं आई थी और उसी दिन, रत को, 
: मैंने अपनी डायरी में लिखा--“अहमदबख्श को 


अब विवाह कर. लेना चाहिए, क्योंकि, जाहिर. 


है कि वस्तुतः प्रेम खी और परुष > 
सकता है ।” डे कक 
.. फ्रॉगर-/तुस भी क्या आदमी हो | 5 
को ही काट डालते हो ! अपनी क 
'मंखियों का शुण-गान करते. कभी नहीं 

'उनके :सोंदय, मंघुरिमा और लावण्य के द 
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रञ्जित वणन से खरं-पर-खरे ग दा; 
फिर भी दामन छिटकाकर इ 
देते हो-उनसे अलग रहते 3. 
मित्रता” शीर्षक कविता में पुरुष > 
गुणों से भरा हुआ कहा था, ए 
के पक्ष में बोल रहे हो - शायद तुक 
वजन पूरा करने के लिए ही क 
नारी? के स्थान पर “नर? झा गयाए 
जाने दो । हाजी अब्दुल्ला से, जो ह; 
ओर क्रायदे का आदमी है, तुम बतत; 
बालमुकुन्द से, जो कि बिल्कुल फे : 
घुलते-मिलते हो ।” 
बालमुकुन्द को चैनिंग ने होइ. ३ 
हाजी अब्दुल्ला को पकड़ा । कहा-क _ 
चाहता कि उससे कोई बातें करे” > 
ने 

च 

ञ्च 


“नहीं” फ्रॉग ने कहा--“बल्कि ब 
कि आप उससे भलमनसाहत से पेश 
फौजी आदमी नहीं हूँ, लेकिन फ्रि! अ 
विश्वास है कि में तुम फ़ोजियों सेझ ६ 
के बारे में अधिक जानता हूँ । तुम हो * 
आदत से वाक्रिफ हो और न इत 
पढ़ते हो ।”? है, 

“ “इनकी किताबों? से तुम्हारा म ने 
कुरान आदि से हो, तो में उन्हें ४. 
सकता हूँ, जब कि में अरबी-संस्कृत कर के 

“लेकिन इन सबका अँगरेजी १, श्व 
चुका है । आनल्ड के लाइट वी 
दिल है १रोको पढ़ा दै £ मुलर रः 

ग हे (7 । नह 

. और फ़ॉग ने.यहाँ विदेशी लेख व 

यात्रियों के नामों को गिला दिया! त 
EET 


सीःभा राष्ट् रे! 
"नम र क्र 
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मि० चैनिंग ने अपनी रक्षा की, जोरदार टकसाली 
तकाँ को लेकर-- 
५, “इतनी पुरानी पुस्तकं पढ़ने से क्या लाभ ? 
पढ़ने-न-पढ़ने की वात को छोड़कर भी भारत 
आज जो कुछ है, वह “वह? कभी नहीं होता; 
अगर हम यहाँ नहीं आते... ... 
पूरा करने के लिए कहना ही चाहिए कि हमने 
भारतीय कला का गला घोट डाला है, उसके 
सिद्धान्तों को उड़ा दिया है... ...! कहते हो, बाबा 
५ आदम के जमाने की पुस्तकें ! लेकिन उस ज़माने 
के व्यक्ति अव भी भारत में मौजूद हैं--भारत में 
: पुराना? नाम की चीज नहीं है । उसके बादशाहों 
के सम्बन्ध में-जिन्हें हम प्रिसेज' कहते हैं-- 
3. nm RN 
` फ़ौज और अखों-शख्रों'की उसकी पूणंता समका 
जाती है । शक्ति-सामथ्य के माप की इस कसोटी 
! ने, सहज - स्वाभाविक रूप में, फ़ौजियों को इस 
* धारणा में रँग दिया है किये ही राष्ट्र के निर्माता 
। और रक्षक हें और इस इष्टि से कोई, यानी अन्य 
' विभाग, उनकी बराबरी नहीं कर सकते । फ़ जियों 
। के हृदय में सिविल सधिस-विभाग के प्रति जो 
{ एक मकार की हेय और उपेक्षा की भावना जांग्रत्‌ 
रहती है तथा दोनों के बीच जो खाइ. बन गई 
है, उसका विश्लेषण-विवेचन करते हुए मि० चेनिंग 
| ने भी ऐसा ही मत प्रकट किया है। < 
५४... .रीजियों के इस महत्त्व को, अध्ययनं के अभाव 
ह के 'साथ मि० फ्रॉग ने तुलना में रक्‍खा है । लेकिन 
| वस्तुत: देखा जाय, तो आज के फ़ौजी को आर्नहड 
र “लाइट ऑफ़ एशिया' के पढ़ने की आवश्यकता 
का ही क्या है £ धार्मिक प्रवृत्ति की फ़ौजी व्याख्या 
_ अकमण्यता है। धर्मभीरु जातियों को फ़ौज में 


हर शिये 


रॉ है । बहरों 


0..." भारतीय .नौकरों आदि से 
ह. / हिंदुस्तानी? यास. भी हो जाता है । और 


न 
लेख NS 20 

न रू न क्ट 

ws है रद 
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कहना चाहिए कि उनकी शक्ति-सामथ्ये लुप्त हो 
गई है। लेकिन अगर हमें भारत को छोड़ना पड़े, 
तो आँख भपकते मुराल-राज्य का नज्ज़ारदह 
उपस्थित हो जाय । इस्लाम सैनिक का धर्म है 
ओर भारत में इसके ५७० लाख अनुयायी हैं ओर 
पिछले द्वार पर अफगानिस्तान विराजमान है?” 

“लेकिन ३००० लाख हिन्दू जो मौजूद हैं ! 
>“चैनिंग ने कहा। 

फ्रॉग रुका नहीं, न ही उसने इधर कुछ महत्त्व 
दिया । वह कहता गया--“हिन्दुओं में लड़ाकू 
क्रीम ( क्षत्रिय ) अल्प संख्यक है । फिर हमने 
हिन्दुओं को अख-शा्र से दूर ही रक्खा है। 
दिन्दू-धमे औरतों का धर्म है--कोमल, विनम्र 
और भक्तिपूर् । किसान जो हैं, उनके लिए तो 
'कोड नुप होय हमें का हानीः-जब तक कि 
उनकी खेतीबारी और उनके धम में कोई हस्तक्षेप 
नहीं किया जाय। देश-भक्ति उसके लिए अपरिचित 
चीज़ है । इसके मुकाबले में मुसलमान का ध 
पुरुषोचित है ! शक्तिशील, आगे बढ्नेवाला और 
जन्म से ही मोक़ा-पकड़ परवृत्ति-युक्त अकबर को 
छोड़कर भारत के शान्तिप्रिय सम्नाट्‌ हिंदू'ही 
रहे हैं । मुगलां का राज्य तलवार पर स्थित था। 
इधर किया और इधर पार । इसके सामने भारत 
के इतिहास में एक भी घटना ऐसी नहीं मिलेगी): 
जिसमें किसी दूसरे मजहबी-स्थान को किसी हिंदू 
सम्राट-द्वारा चोट पहुँचाई गई हो, और सिफ 
एक अपवाद को छोड़कर कोई भी ऐसा राजा 
नहीं हुआ, जिसने क़त्ले-आस के खातिर ही क्रत्ले- 
आम कराया हो... ......। यह अजब बात है कि 
भारतीय फ़ोज के आदमी भारतीय इतिहास का 


अध्ययन नहीं करते ।?४४ 


x. x x 


+ हिंदू के धर्म के सम्बन्ध में मि० चैनिग की 
डायरी का एक उद्धरण इस प्रकार है-- 


“Ss » 
" ‘cc: i धृ धं igiti tri 
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उसी रात क्रो 

मि० चैनिंग ने फ्रॉग से 'लाइट ऑफ़ एशिया 
की प्रति माँगा और रात बीतते-त-बीतते उसे खत्म 
कर डाला और उन्होंने महसूस किया कि उनके 
सामने का अंधकार! उज्ज्वल प्रकाश -पुज म 
परिणत हो गया । एक दैवी आभा से वह 


जगमगा.उठा है । 


x 
कई मास बौतने पर-काश्मीर में । 
सुहाबना वातावरण और सुग्धकारी मौसम । 

आखिर क्या शल रहे ? माँमी ने. बहुत-से साहबों 
को देखा है ओर वह जानता है कि साहब को 
किस चीज़ की जरूरत होनी चाहिए । वह एक 
“ड़की' ले आता है। चैनिंग उसे. देखकर चौंकते 

हैं। पूछने पर मालूम होता है कि उसके पिता 
क्रंजदार हैं और करंजे को उतारने के. लिए ही, 
मजवूरनं, यह संबं अपनाना पड़ रहा है । चैनिंग 
उसके पिता को' और महाजन को बुलबाते हैं, 
कर्जा अदा कंर देते हैं औरं वचन लेते हैं कि लड़की 
का विवाह कंर दिया जायगा। | | 


“(हिन्दू का. घम ही उसकी. वास्तविकता है । 
ज़िस दिन वह उसमें विशवास खोवेगा, उस दिन 
भारत हमारे हाथां से छूर जायगा और उसकी 
इस घम-व्रिमुखता के आसार दिखाई पड़ने लगे हें ।? 

. शक्ति और “बल” के इस तरह के खेल के 
साथ चेनिग की डायरी का निम्न-उद्धरण, विभिन्नता 


पेश करने के लिए, रक्‍खा जा सकता है-- ` 
“We shot‘our way into India, we’ shot 


tlirough India and in the end we may be 
shot.out of India, 

अर ऐसे प्रसंगों.. की .तो भरमार है, जिनसे 
ज़ाहिर होता है कि और किसी के लिए “वास्त- 
विकता? और “सत्य” कुछ भी हो, लेकिन हिन्दू 
के लिए उसका धम, अध्यात्म और मायावाद ही 
सत्य है । वह उसी में मस्त रहे ।--लेखक 


ट----- 
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और बाद में, चैनिंग को यह जानकर सरू 
होता है कि लड़की का विवाह हो गया है | 
ओर भी-- 7 
संस्मरंणों के इस अंश का प्रारम्मद्भा : 
नैतिक विधान की एक पंक्ति-ख्ियो ३४ | 
अनासक्त रहो” कोई आदशं-वाक्य-स्वरूप फ़ : 
हुआ है । 
एक जगह किसी से कहा या कहलाया ग 
कि ब्रिटिश राज्य की न्यामत है कि घर की 
बेटियों की प्रतिष्ठा पर हस्तक्षेप नहीं करता $$ 
काश्मीर के एक वारा में- काश्मीर के गू. 
अपने शिष्यां के साथ बैठे हैं । 
मि० चैनिंग वहाँ पहुँचते हैं । राजगु 
व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं । एकटक देखे 
जाते हैं । लगता है कि वह अनन्त की ऑर ह 
हुई खिड़की में से देख रहे हैं । | 
आगे बढ़ना. चाहते हें, पर बढ़ नहीं 7 
महसूस होता है कि वह अति तुच्छ है! 
साकार 'महत्ताः के पास जाने की हिं 
नहीं होती । ' | 
लेकिन पहुँचते हैं । मुस्कराहट से उनका 
वादन होता है--ऐसी सुस्कराहट, है 
तक याद है । ज्र 
x x च 
षा 
४ इस प्रसंग में दो विभिन्नताएं हें। ह ड 
ब्रिटिश राज्य और अंगरेज्ञों के जाने से पूर्व |. ३ 
मे 
छ 
हे 


आनी, AN A मैन | A 


AAs A 


की । दूसरी है, मि० चेनिंग तथा 
नत व्यक्तियों की । दोनों तिमिर 
न्तर, उनका तुलनात्मक परिणाम भा ३ 
के . अनुकूल है--'सतीत्व' को भारत 
निगाह से देखता है । सतीत्व की रै ७ || 
को आदमी से बढ़कर देवता समर्प व्र | र 
चैनिग और ब्रिटिश राज्य कुछ इसी 4 | 
हैं ।--लेखक 


र! 


= S se 
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गुरु के साथ संसग बढ़ता है। अध्यात्मवाद 
पर बातें चलती हें । योग का जिक्र आता है। 
प्रारम्भिक क्रियाएँ बताई जाती हें और £55! 
breathing and stupid thinkin, यानी 
प्राणायाम, चलता है । 

फिर घर से, योरप से, दुःखद्‌ समाचार मिलता 
है। गुरु के उपदेशाख्रत से शान्ति प्राप्त होती है 
ओर योरप के लिए रवाना हो जाते है । बस । 

xX x x 

हाल ही में प्रकाशित मि० चैनिंग के संस्मरणं 
का यह संक्षिप्त परिचय-भात्र है । पुस्तक की जिल्द 
आर कबर का रंग जोगिया रक्खा गया है--इस- 
लिए कि जोगिया रंग भारत का पवित्र रंग है। 
टाइटल-प्रष्ठ पर ॐ का 'दडमाक' भी है । भार- 


` तीय अध्यात्मवाद पर अधिकारपूवेक लिखने के 
' लिए फ़ोजी व्यक्ति उपयुक्त नहीं है, इस आपत्ति 


की सम्भावना का उत्तर महाभारत के युद्धक्षेत्र 


में भगवान्‌ कृष्ण के उपदेश--गीता को लेकर दिया 
w EN ~ जे 

गया है। वहाँ भी तो सैनिक वेश और सैनिक 

वातावरण था ! 

~ ° २७ Da 

आर उपसंहार में, यह स्वीकार करते हुए भी 

पुस्तक का विषय-ज्षेत्र राजनीतिक नहीं है, 


| भारत की राजनीतिक स्थिति पर भी 'प्रकाश 


Ly 
Ft 


४ छोड़ देने का 


ही i 


| 


| 
i; 


/ ऊपर 
Ie 


' डाला गया है। उपसंहार के 'प्रकाश' में कोई नई 


चीज़ नहीं है, भारत के सम्बन्ध में लिखी गई 
अधिकांश पुस्तकों में जिन साम्राज्यवादी तको का 
पसार होता है, वही यहाँ भी है। यही कि भारत 
ग राज्य संभालने योग्य सामर्थ्य नहीं है; अभी उसे 
मतलब उसे “अंधकार? में डाल देना 
होगा; भारत राष्ट्रीयता-जैसी :संकुचित चीज़ से 
र की चीज़ है--आदि-आदि । 

में मिस्टर चैनिंग, साररूप में, 


———— 


|..." SCC ~ 
. ¦ ` भारत में बीते अपने फ्रौजी जीबन के बीस 
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वर्षों पर जब दृष्टि डालता हूँ, तो लगता है कि बह 
सब एक स्वप्न और अवास्तविकता से भरा हुआ 
था--राजारानी युग का एक साहसपूण अफ़साना 
था। हिन्दू का यह कथन शायद ठीक हे कि 
जीवन एक माया है। लेकिन फौजी जीवन का 
रोमाञ्च, बिगुलों की ध्वनि, तेज अख का चिकना 
स्पर्श, अंधकार में से आया आहत तेंदुए का 
चीत्कार--एक बड़ा वास्तविक मालूम देता है।” 

इसके बाद, भूमिका की अन्तिम पंक्ति है-- 
“क्या सचमुच भारत कोइ चीज़ है १? 

नहीं, यह माया है और भारत को माया में 
लिप्त नहीं होना चाहिए । इसी में उसकी सार्थकता 
है और इसी में मुक्ति । 

इस पुस्तक का मूल मंत्र यही है-श्रीराम भजो 
सुख में, दुःख में ; क्योंकि हिन्दू का, भारत का, 
घम, उसकी आध्यात्मिकता और मायावाद, उसकी. 
समाधिस्थ मुद्रा ही उसका 'सत्य' और वास्त- 
विकता है । 'जिस दिन बह इसमें विश्वास 
खो देगा, भारत हमारे ( अँगरेज़ों के) हाथ से 
निकल जायगा' और भारत का अगरेजों के हाथ 
से निकल जाना भारत के लिए हितकर नहीं होगा, 
इसलिए कि भारत अपने पाँव पर खड़े होने 
योग्य नहीं है। ht 

पद्मासन या अर्धासन लगा, आँखें मूँद और 
नासिका का एक छिद्र रोक, Fast breathing 
and stupid thinking, यानी ‘योगः, में. 
समाधिस्थ कर आख़िर भारत को कहाँ भेजना 
है ? उत्कृष्टता और सार्थकता की चरम सीमा पर, 


nnd indians Se MAS PE 


४ सितम्बर के “मॉडन रिव्यू? के सम्पाद्कीयः 
स्तग्भो में मि० चेनिग के संस्मरणों का ज़िक्र 
आया है । भारत को उसके अध्यात्मवाद की 
प्रशंसा में गुम करके ब्रिदिश-सान्राज्यवाद के प्रचार 
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ह ० र समझने का मत क जज समझने का 
की सम्भाव्य आशंका का उल्लेख करते हुए एक कहा दि प्रयत्न करते हुए $, 


उदाहरण दिया गया है । वह यह कि एक दिन बंद करके तुम ल आर करते हो, है 
लंदन में पंडित शिवनाथ शाखी और मि० स्टेड ख़याल आया । वह यह कि जब साह; 
में बातें हो रही थीं। मि० स्टेड ने शाखरीजी से बंद किये ध्यानस्थ था, दान- दुनिया कासे 
ब्रह्मसमाज की पूजा-पद्धति के सम्बन्ध में जानना पता तहा था, हम गर ने आँखे बचचान्न; 
चाहा । शास्त्रीजी. ने उसकी व्याख्या करना शुरू पर कब्जा जमा लिया प्र - | 
को और जब समाधि या ध्यानमग्न होने का _ व उदाहरण के बाद संस्मरणों के "उफ 
ज़िक्र आया, तो मि० स्टेड एकाएक हँस पड़े । इस के तको को साज्नाज्यवादी प्रचार की क 
बेमौक़े हँसी का कारण पूछने पर भिण स्टेड ने ज्ञमीन के रूप में पेश किया गया है।-ेक् 


WRARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR bi 
(2` - -्रीपुरुष सबके लिये ताक़त ताज़गी से भरा इुआ | 


स द्र | व्‌ | डे fr 
भीड श्राक्षास र 
J  . अवश्य सेवन कीजिए के 
( जूड़ी ज्वर ) ग काकि या 
मलेरिया का महान शत्रु हट | 
भंड ७-6 ~ र 
मलेरिया मिकश्च 
5 सेवन करके तम 
` मलेरिया को जड़ को नाबूद्‌ कर दीजिये | | प 


< ह ० 
भंड फ़ामोस्युटिकल वक्‍स लि०, पो० बक्स नं० ५५१३ बंबई नं० १४ | 


60 यू० पी० एजेंट--कांतिलाल, अआर० पारेख, चाँदनी चौंक, दिल्ली | 
6 लखनऊ एजेंट--माताबदल पन्सारी, अमीनाबाद। 
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च्या याल 
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| ( सत्य घटना ) 


याग में था, लूकरगंज में, 
पं० वाचस्पत्ति पाठक के 
यहाँ । लीडर - प्रेस में 
“निरुपमा बेचने गया था । 
जाइ के दिन। १६३६ का 
प्रारस्भ । चाय पीने को 
लत है । चाय के साथ 
हिन्दू मिठाई, फल, टोस्ट 
| वग़रह खाते हैं, में अंडे 
* खाता हूँ--बायल्ड, हाफ़-बायल्ड या पोच, समय 
रहा तो आमलेट; अंडे बत्तख़ के नहं, मुर्गी के । 
पाठक की मा मुर्गी का पर देख ले तो मकान छोड 
दें, लिहाज़ा सुबह उठकर स्टेशन जाता था, एक 
मुसलमान की दूकान में, पाठक देखते थे, में खाता- 
पीता था । 


| जाते-आआते रास्ते में बातचीत होती थी, तरह- 
i कौ । पाठक मुझसे ग्यारह-बारह साल छोटे 
बे । इस समय; अट्टाईस और चालीस की पटरी 
0७ सकती है, उस समय, जब पाठक पाँच के 
हि कि | ह का था, अवश्य कोई साम्य न रहा 
hl ज इंग्लंड की निगाह में भारत जितना 
Et और शक्तिशाली है, मेरी निगाह में 
f Fe के उतने भी न रहे होंगे; मैं 'जुही की कली? 

| केष था और पाठक पहली किताब के पाठक । 


लेकिन पहलेपहल जब मेरी पाठक से मुलाकात 
हुईं, काशी सें,--में तीस का और पाठक अट्टारह 
के, वह मेरे घनिष्ठ, कवि-प्रिय मित्र होकर मिले । 
मेरी विशेषता मेरे काशी जाने से पहले पहुँच चुकी 
थी, इसलिए अपने एक मित्र के यहाँ, जिन्होंने 
एक वेश्या को पत्नी-रूप से रखकर सामाजिक श्रेय 
प्राप्त किया है--बड़े भगवद्भक् हैं, मुझे मछलो 
पकवाकर खिलाई । | 

एक रोज़, जब लूकरगज से हम लोग स्टेशन 
की तरफ़ चले, उन्होंने भुकसे. पृछा--“कला 
क्याहे? . 

मैंने कहा--“कुछ नहीं ।?” 

पाठक उड़ी निगाह से मुझे देखने लगे । मालूम 
नहीं, क्या सोचा । मुमकिन, जैसा सब सोचते हैं, 
उन्होंने भी सोचा हो । 

: मैंने फिर कहा--“जो अनन्त है, वह गिनी 
नहीं जा सकती । इसलिए “कुछ नहीं कहा । 
इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है। कला उसी तरह 
की सृष्टि है, जैसे आप सामने देखते हैं, बल्कि 
यही सृष्टि लिखने की कला की ज़मीन है । 
अनादिकाल से अब तक सृष्टि को गिनंने की 
कोशिश जारी है, पर अभी तक यह रिना नहा 
जा सकी, अधिकांश में बाक़ी है। यह एक-एक 
सृष्टि एक-एक कला है । फलतः कला क्या है; यह 
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बतलाना कठिन है । भ्रद्वेतवाद में, सृष्टि के गिनने 
की असमर्थता के कारण, सूष्टि का अस्तित्व हो 
उड़ा दिया गया है। इसलिए कहा, कला कु 
नहीं है । कला के दो-चार, दो-चार सौ, दो-चार 
हज़ार, दो-चार लाख, दो-चार करोड रूप ही 
बतलाये जा सकते हैं । पर इससे कला पूरी-पूरी 
न बतलाई गई । पर एक बोध है, उसका स्पष्टी- 
करण किया जा सकता है, जैसे रह्म के अलग- 
अलग रूपों की बात नहीं कही गई, केवल 
“सञ्चिदानन्द? कह दिया गया है । इसी को साहि- 
स्यिकों ने सत्य, शिव और सुन्दर? कहकर 
अपनाया है । बोध वह है, जैसी कला हो, उसके 
विकास-क्रम का वैसा ज्ञान | इसके लिए प्राचीन 
आर नवीन परम्परा भी सहायक है और स्वजातीय 
ओर विजातीय ज्ञान के साथ मौलिक अनुभूति 
आर प्रतिभा भी ।” 
फिर हिन्दी के भिन्न-भिन्न अङ्गां की बात-चीत 
होती रही । हिन्दी-भाषियों का, मस्तिष्क दुबल 
है, रूढिग्रस्त होने के कारण वहाँ नवीन विचार- 
धारा जल्द नहीं प्रवेश पाती । यद्यपि-भारतीय समस्त 
साहित्य का इतिहास समस्त प्रकार की मौलिकता 
लिये हुए है, हिन्दी का समाज-संस्कार अनुरूप 
न होने के कारण उपन्यास उच्चता तक नहीं पहुँच 
रहे-- बहुत जगह भविष्य-समाज की कल्पना कर 
लिखा जाता है । काव्य, कहानी, प्रबन्ध, नाटक, 
इन सबका लेखक जो मनुष्य है, वह अनेक रूपों में 
अभी विकसित नहीं हुआ । बड़ी कमज्ञोरियां हैं। 
फलतः साहित्य अभा साहित्य नहीं हो सका । मैं 
कहता गया, ये सब नाई हैं अपनी बारात में ठाकुर 
बने हुए । कुछ नाम भी रिनाये, कलकत्ते से 
लाहौर तक। तब तक स्टेशन आ गया । मेरा मसल- 
' मान दूकानदार आदर की इष्टि से मुझे देखकर झंडे 
फोड़ने चला । अडे उबाळे हुए रक्खे थे; में बैठ गया, 
पाठक वहीं दो-चार क़दम इधर-उधर टहलते रहे । 
कुछ और भी चाय-पीनेवाले मुसलमान सजन थे । 
एक दुबले-पतले प्रायः पचास साल के मुसल- 
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अन्त तक उनसे न रहा गया, 


१ हक 


न | 
पे क्कात्ति 


मान सज्जन गौर से मुझे देखते रहे। स | 


के आश्चयं का में चुपचाप आनन्द क “'जुका 
छे होगा; 
RIS. । न्‌ 


“जनाब पंजाबी हैं £” 
करने 


< मैंने सोचा, जितनी कम मिहनत हे न 
१2 कहा“? ह 
उन्होंने पूछा “कारोबार करते हैं! ह 
मैंने कहा--*'जी? करेना 
उन्होंने पूछा--“'यहीं १” है, इर 
मैंने कहा--“नहां, लखनऊ में।” मैंइअवरश 
प्लेट उठाकर काँटे से खाने लगा । प्रक्ृदूसरे 
अभी पूरी-पूरी दिलजमई न हुई थी। शङ्का 
पूछा--“काहे का कारोबार करते हैं गाया: 


मैंने विना विचार किये कह दिया" 
जन 


का।” 
€ 
ज्यों मसलमान सज्जन का आश्चयं ह 
Ce 2 ४ अश्व 
ही मेंने भी सोचा, “यार, पंजाब. 
पैदावार कहाँ होती है, कारखाने कहां, 
नहीं मालूम; उधर से पशमीने आते ९ भी : 
हूँ; पेशावर, कश्मीर वरोरह के पशा. 
हैं ।” बदलकर बोला--“लेकिन में ६ में: 
से रेशम मेंगाता हूँ । सोचा-- “लग IP 
सुन्दर देश है, वहाँ _रेशम ज़रूर व उक 
और न भी बनता हो तो क्या (४ ह 
खाल से मालूम देते हैं, उन्होंने र" ली मि 
नाम पहले-पहल सुना है ।” कहर Ee | 
भाव से अंडे खाने लगा । sl 
३ 220 , जब 
“जनाब का इस्मशरीफ़ * ॥ ८ 
१ शर्म ५ पाः 
एक बार इस 'इस्मशरार दती एक 
धोखा खाया था; सोचा था! ज म सेने 
x च i 
का पर्यायवाची हे, लेकिन जैसा ४ (व्या 
जवाब सुनकर वैसा हा पूछनेवाले ठह ! 
सस्कृत में दिये स्थान_परिचय क मि वे 
परिचय समझा । तब मैं मेदिन ३ बै ण कु 
£] तं | { 
जानता था, “पुर कहूँगा दिती 
सशय में न रहेंगे । कहा 


हि 
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के जुकारमल की तरह का एक नाम यह भी 
झे होगा, सोच लिया । 
इस बार जल्दी-जल्दी मुसलमानी नाम याद 
करने लगा तो एक भी नाम न आया । पेट में, 
शे “महम्मद-महम्मद' हो रहा था, लेकिन कहने की 
हिम्मत नहीं पडती थी; वङ्किमचन्त्र की याद 
! गाइ, उन्होंने अपने एक हिन्दू-पात्र से “महम्मद 
के नाम एक प्रेम-पत्रिका शाही कैम्प में भिजवाई 
है, इस निश्चय से कि इस नाम का कोई सैनिक 
ेष्रअवश्य होगा । वहाँ कई महम्मद निकले, एक 
एक़दूसरे से लड़ने लगे । नाम बताने में ज़रा भा देर 
शङ्का पैदा करती है । मुझे नाम तो न याद 
४ आया, पर समझ ने साथ न छोड़ा ।--मुह का 
-भ्रंडा निगला जा चुका था, पर में मुसलमान 
पजन की ओर सह किये विराटू रूप से म॒ह 
ख़ेलाये जा रहा था, सिर हिलाता हुआ उन्हें 
"आश्वासन दे रहा था कि ज़रा देर ठहर जाइए । 
फिर भी नाम न आया। अन्त में बढ़ी मुश्किल से 
३ रक शब्द्‌ याद आया । पर वेसा नाम मेने स्वयम्‌ 
| हिभौ नहीं सुना । उधर मियाँ का घेये छुट रहा 
 धा--मेरी पागुर बन्द नहीं हो रही थी । 
रं मैंने कहा--“जनाब, मुझे वकूफ़हुसेन कहते 
7 £? मियाँ उसे और मुलायम करके बोले 
व (उकृफ़हुसे न (व 
र, सेंने कहा--“'जी?” 
मियाँ बढ़े । मैंने चाय पीना शुरू किया । 
(ठक पीछे थे। शायद सामने से ज़्यादा हँसी 
गती. थी । 
जब चाय पीकर दाम देकर चला, तब, रास्ते 
# पाठक ने मुझसे कहा--“आपने 'वकूफ़' शब्द 
एक अक्षर छोड़ क्‍यों दिया १?” 
सेने भैसवाड़ी में कहा--“तुम थे, इसलिए । 


=A 


९ 
| 
7 
| 


| ग अभी हम लोगों ने स्टेशन. का अहाता पार 


} पि था । अहाते में मदरासियों का एक 
| श बैठा हुआ देख पड़ा ।. मैंने सोचा, शायद ये 


र tr उम्म नहाने आये थे । इतने ही में कि. 
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उनमें से एक आदमी, उम्र पेंतालीस के लगभग, 
सार का रग खासा मोटा-तगड़ा, एक लंगोरी से 
किसी तरह लाज बचाये हुए, उतने जाइ में नंगा 
बदन, दौड़ा हुआ मेरे पास आया और एक साँस 
सें इतना कह गया कि मैं कुछ भी न समका । 
मैंने फिर पूछा । टूरी-फू्टी हिन्दी में पूरे उच्छ्वास 
से वह फिर कहने लगा । इस बार मतलब मेरी 
समक में आया । वह यात्री है, मद्रास का रहने- 
वाला, कुम्भ नहाने आया था, यहाँ चोर उसके 
कपड़े-लत्ते, माल-असबाब उठा ले गये, गठरियो सें 
ही रुपये पैसे थे, अब वह ( अपने आदमियों के 
साथ ) हर तरह लाचार है, दिन तो किसी तरह 
धूप खाकर भीख माँगकर पार कर देता है, पर 
रात नहीं काटे करती । जाडा लगता है । वह 
एक दृष्टि से मेरा मोटा खद्दर का चादरा देख रहा 
था । में विचार न कर सका, उतारकर दे दिया । 
वह मारे आनन्द के दौड़ा हुआ अपने साथियों के 
पास गया और इस महादान की तारीफ़ करने 
लगा मेरी तरफ़ उंगली उठाकर बतलाता हुआ । 

पाठक संसार के चक्रान्त की बातें सोच रहे 
थे—देश दु्देशाग्रस्त है, इसलिए कितने चक्कर 
रोज़ देशवासियों को खाने पड़ते हैं--कितने लोग 
उन्हें छुलते रहते हैं--कितने प्रकार प्रचलित हैं। 
मुझसे बोले “आखिर आपने अपना बतलाया 
नाम यहाँ सार्थक कर दिया न --यह अभी 
दोपहर को, गुदङीबाज्ञार में, चार आने में, यह 
चादरा बेचेगा ।? 

मैंने कहा--““घोखा भी हो सकता है और 
इसकी बात भी सच हो सकती हे । यह मद्रास 
से यह सोचकर तो चला नहीं होगा कि गुदड़ी- 
बाज़ार में कपड़ा बेचेगा 

पाठक अप्रसन्न होकर बोले--“में आपके देने. 
का विरोध नहं करता, लेकिन 

सेरे पास कपड़े कम रहते हैं, कम थे, लेकिन के 
बाद वह इसी भाव की पूर्ति करना चाहते थे, पर 


रुक गये । 
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हम लोग लूकरगज आये । धीरे-धीरे दो महीने 
बीते । लखनऊ कांग्रेस के समय सत्ताइस माच 
को वह मेरे साथ लखनऊ आये आर मेरे मकान 
में उहरे । धीरे-धीरे कांग्रेस का समय आया । 
उनके दो मित्र, जो मेरे भी मित्र हैं, आकर ठहर । 
जहाँ तक विना टिकट के देखा जा सकता था, 
मैंने घम-फिरकर कई रोज़ देखा । दो - तीन रुपये 
प्रदाशिनी देखने और महात्माजी के व्याख्यान सुनने 
में ख़च किये । प्रदशिनी के कवि-सम्मेलन में नहीं 
जाता, यहाँ भी नहीं गया । जो कुछ हुआ, सम्वाद 
मालूम कर लिया । सब्जेक्ट-कमेटी की बैठक देखने 
की इच्छा थी, पर वह दृश्य अप्संराओं के नृत्य 
देखने से भी महंगा था । पाठक बोले--“'मेरा 
पास लेकर देख आइए । मेंने कहा--“चहाँ 
बहुत-से लोग होंगे, जो मुके पहचानते होंगे । फिर 
प्रेस-रिपोटरों की जगह मुझे कोई अपने पास से 
भी कुछ देकर बैठने के लिए कहे तो मैं न बैठ ।? 
पाठक लड़ने लगे, बोले “वह सबसे बढ़िया 
जगह होती है।?” 
मैंने कहा--“होगी । में न जाऊँगा ।? 
कांग्रेस शुरू हुई । पहले दिन में न गया । आगे 
भी जाने का विचार न था । कारण, प्रेस-रिपोरर 
की हैसियत से जाना मुझे पसन्द न था, और तीन 
दिन तक दाम ख़च कर जाने में अडचन थी । 
प्रयाग से ढाई सौ रुपये ले आया था । प्रायः 
सब ख़च हो चुका था, कई महीने के बाक़ी मकान- 
किराये और भोजन के खच में । 
दूसरे दिन जब कांग्रेस की बैठक शुरू होने को 
हुईं, मेरे मकान से लोग चलने को हुए तो में 
सोने का सुवीता करने लगा । 
जो मारवाड़ी सजन आये हुए थे, उन्होंने 
कहा--“निरालाजी, में कई दिनों से देख रहा 
हूँ, आप सोते बहुत हैं । 
मैंने कहा--“हाँ, यह तो है, पर जब जगता 
हूँ, तब पन्व्रह-पन्व्रह रात लगातार नहीं सोता ।? 
मारवाड़ी सजन हँसे | बोले--“'चलिए ।” 
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[ नवश, | 


में बड़े संकट में पड़ा, कैसे कहूँ: मे! 
की कमी है । कहा--“कांग्रेस में बढ, गा 

“हाँ, पर हवा अच्छी चलती है।” द व! 
सजन बड़े मज़ेदार आदमी मालूम दिगे। 
उत्तर पर मुसकिरा रहा था, तब तक एह; 
रुपये का टिकट निकालकर उन्होंने झा. ६ 
टिकट आपके लिए है ।”? 

मैं चला । में और मारवाड़ी सजग; 
जगह पर थे । वह जगह कुछ उची थी।३ य 
पर बड़े-बड़े नेता और नेत्नियाँ । देखा, अ 
छोटी सेज्ञ के पीछे प्रेस - रिपोटर के) हे 
दुलारेलाल भागव, ठाकुर श्रीनाथसिह रा गि 
परिचित-अपरि चित । श्रीमती कमल्ाचदो 
को मैं शोर से देख रहा था । उन्हें पहले के 
देखा था । कभा-कभी श्रीमती सरोजा! स 
से बातें करती थीं, उठकर उनके पास! 
रह-रहकर उस समपंण की याद आ ह 
मिस्टर चट्टोपाध्याय ने अपने एक भ्र 5 
संग्रह का किया है, इस तरह क्रा! क 
first sunshine of my life ( मेरे जीवन ® 
सूर्य - किरण “क को ) । फिर इस ए र 
जीवन के घोर परिवर्तन पर सोच रह" र 
दोनों एक दूसरे के काव्य के विप 
जीवन के अन्तरंग नही, स्पा र 
गये हैं । | 

शाम को बाहर निकला । पकाएर १ ह्‌ 
आवाज़ आई । देखा, एक स्वय ह र 
रहा है, स्वयंसेवक की वर्दी पहने हुए 
दोनों हाथ उठाकर फिर उसने इ | 
ऐसा मालूम देने लगा जैसे उसे स्वम 
हो । मुझे पहचानता हुआ (६ 


में कहां 

हुँ, जिसे आपने चादरा दिया था ' हती 
मुझे कला का जीवित $ 
आँखों से देखता हुआ मैं त hl 
सका । संयत होकर बोला“ 


कार्तिक, ३१३ ] [ नवम्बर, १३३६ 


जेट 


गये, अच्छा हुआ ।” उसने कहा--“फिर में 
| वहाँ स्वयंसेवको में भरती हो गया । 
७ प्रसन्न-चित्त बाहर निकलकर मन में मैंने कहा--- 
“पाठक मिलें तो बताऊँ, केसे गुदडी बाज्ञार में 
इसने चाद्रा बेचा ।” 

कई दिन हो गये । कांग्रेस ख़त्म हो गई । 
पाठक वगैरह चले गये । मैं शाम को केसरबारा में. 
टहल रहा था कि वह मनुष्य मेरी ओर तैज्ञक़दम 
$ आता देख पड़ा । में खड़ा हो गया । मेरे पास 
३ आकर उसने कहा---'“अब गरमी बहुत पड़ने लगी 


नहा है । में मिला था। मुझे यह उत्तर मिला 
है । खेर, में भीख माँगता - खाता पैदल चला 
जाऊंगा । पर --( अपने ) पैरों की ओर देखकर 
कहा--“'गरमी बहुत पड़ती हे, पेर जल जाते हैं, 
अगर एक जोड़ी चप्पल आप ले दें ।” 

मुझ पर जैसे वञ्रपात हुआ । में लजा से वहाँ 
गड गया । सेरे पास तब केवल छः पैसे थे । इससे 
चप्पल नहीं लिये जा सकते । अपने चप्पल देखे, 
जीण हो गये थे। लज्जित होकर कहा--“आप 


सः 
(3 
I EE 


To! 


सुरेश ने कहा अरे. मित्र यही क्या, मेरे पास राग-रागिनी स्वरलिपियाँ, संगीताचार्यो के 
(डर ऐसे हज़ारों गाने हैं, अगर तुम सबका आनन्द ख आर नई तजो के गाने निकलते रहते 
लेना चाहते हो तो इन पुस्तकों को आज 8 हैं। इसका विशेषांक तानसेन-अंक निकल 
क ज्र ही मेंगवा लो ! चुका है, अब“विष्णुद्गम्बर-अंक निकलेगा । 
डू + “गवया का मेला” ५०० गायन मूल्य १!) 
| >: त “पायेयो का जहाज” ४०० गायन » १) बिना उस्ताद के हारमोनियम, तबला; 
ह. | “पुष्प-वादिका” ४०४ गायन » १) 6 बाँसुरी बजाना सिखानेवाल्ी पुस्तक “म्यूजिक 


हि मिलेगा ? पैद्ल जाना चाहता हूँ ।” 


7 संगीत सम्मेलन में ! 
र र 

सुरेश ने गाना गाया । नई तज का नया 
गाना सुनकर मित्र लाग तइप उठे, कहने 
५९, जगे भाई यह गाना तो हमें भी लिखा दो, 


इन तीनां पुस्तकों में नई-नई तज्ञों' के 
भजन, ग़ज़ल, पक्के गाने तथा फ़िल्मों के चुने 
हुए गाने हैं । तीनों पुस्तकों को एक साथ 


मंगवाने पर।=) कम. कर दिये जायेंगे । डाक- 
ख़चे अलग लगेगा । 


है। देश जाना चाहता हूँ। रेल का किराया कहाँ 


मैंने बीच में बात काटकर कहा--“क्या कांग्रेस 

| के ज्ञोग आपकी इतनी - सी मदद नहीं कर दे 

ग! सकते * ै 

उसने .कहा--“नहाँ, कांग्रेस का यह नियम 
-86:०:96- 


| 
९ 
९ 
९ 
| वाषिक मूल्य २) है, नसून! मुफ़्त मंगा देखिये । 


पता--गर्ग एण्ड कम्पनी ( संगीतशाला ४४ ) हाथरस, यू० पी० 


मुझे क्षमा कर, इस समय मेरे पास पैसे नहं हें ।? 

उसने चीर की तरह मुझे देखा । फिर बड़े 
भाई की तरह आशीर्वाद दिया और मुस्किराकर 
अमोनाबाद की ओर चला । में खड़ा-खड़ा उसे 


देखता रहा, जब तक वह दृष्टि से ओकल नहा 
हो गया । 


एक नडे स्कर | 


भारतवष में संगीत का प्रचार जोरों से 
बढ़ रहा है । “संगीत” नाम का एक मासिक 
पत्र भी बड़ा सुन्दर निकलने लगा है । इसमें 


मास्टर? सातवीं बार छप गई हे । थोडे ही 
समय में इसकी ११ हज़ार प्रतियां बिक 
चुकी हैं । बड़े जोरों से बिकता है। इसमें 
एक नये ही क़ायदे से बाजा बजाना बताया 
गया है । मूल्य १) डा० म० ।) 


दारनारजारमारजारनारमररजारी 


पाजी मोरिन 
[ प्रसिदध ,फ्रच लेखक गाइ द॒ मोपासाँ की एक गलप का अनुवाद ] 


अनुवादक--श्रीयुत कृष्णमोहन वर्मा, एम्‌० ए०, एलू-एलू० वी० 


(१) 
ने लावावं से कहा, “तुमने 
फिर वही दो शब्द कहे 
| “पाजी सोरिन? । क्या बात 
७... | हे कि एक बार भी मोरिन 
का नाम विना इस उपाधि 
के नहीं सुन पड़ता १” 

लावावं ने, जो कौंसिल 

ह 'का मेम्बर है, मेरी ओर 
. अपनी उल्लू. 'की-सी आँखों 
से घ्रकर कहा, “इसका तो यह मतलब है कि 
तुमने लॉरोशेल में रहते हुए भी मोरिन की कथा 
नहीं सुनी । 

. मुझे कहना पड़ा कि मैंने मोरिन की कथा 
नहीं -सुनी । इस पर लावावं ने कहना प्रारम्भ 
किया 
` “तुम मोरिन को तो जानते. होगे ? तुम्हे याद 
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होता है कि यह सब दशक की पहु | } 
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होगा कि लॉरोशेल के बाड़े में उसकी भ! द॑ 

बड़ी-सी दूकान थी ।? थे 

ww ^ ड 

“हा, अच्छी तरह ।? र 

PR च [ 

“अच्छा तो कुछ वर्ष हुए, मोरिन ! ह 

लिए जी बहलाने या यों कहिए किं (ल 
(१ 


के लिए पेरिस गया ; किन्तु बहाना पह 
कि नया सामान. लेने जा रहा है। ना त्से 
कि एक देहाती दूकानदार पर स हाई पु 
में रहने का क्या प्रभाव पड़ता है ६ [ह 
कि उसका रक्क अत्युष्ण हो जाता ९ हक 
संध्या समय में नाटक देखना, अर्द (च 
चस्रों की-रगड़ लगती है और निरन्तर ¢ अ 
गुदगुदी उठती रहती है, आदमी पाग शां भु 
जाता है । वहाँ दिखाई देती हैं केवर ही है 
चिपके हुए वस्त्र पहने नत किया? अर्ध (न 
सुडौल पिरडलियां, खुले हुए कंघे | ३# 


है 5, 


कातिक, ३.१ हे ] 


हैं; परन्तु वास्तव में वह छू भो नहो सकता ; न 

ने का साहस ही कर सकता हैं। जब मनुष्य 
पेरिस से बिदा होता है तो उसके हृदय में खल- 
बली मची रहती है और उसका मस्तिष्क उसकी 
अपूवं इच्छाओं का शिकार बना होता है । 

“जब रात के नौ बजे की गाड़ी से मोरिन ने 
ल्ञॉरोशेल का टिकट लिया तो उसकी ऐसी हां 
अवस्था थी । वह सुसाफिरख़ाने के सामने इधर- 
उधर घूम रहा था कि सहसा एक सुन्दरी युवती 
से उसका सामना हो गयाः जो एक वृद्धा से बिदा 
ले रही थी। उसका वबुर्क्का उठा हुआ था आर 
मोरिन उसे देखकर प्रसन्नता से गुनगुनाया “कैसा 
सुन्दरी खी है!” 

“श्रुद्धा से बिदा लेकर जब वह मुसाफ़िरख़ाने 
में गई तो मोरिन भा उसके पीछे गया । जब 
वह प्लेट - फ़ाम पर गई तो चह भो प्लेट - फ़ाम 

'पर गया ; वह एक ख़ाली गाड़ी में जा बैठी और 
मोरिन भी उसी गाड़ी में घुस गया । डाकगाड़ी 
थी, अतः थोड़े - से ही यात्री थे । एंजिन ने सीटी 
झो दी और गाइ) चल दी । डब्बे में वे दोनों अकेले 
थे। मोरिन की टकटकी उसी पर लगी थी। 
उसकी आयु १६, २० वर्ष की जॅँचती थी; और 
(रंग गोरा, शरीर छुरहरा तथा दृष्टि प्रौढ़ थी । 
ग! उसने कम्बल ओढ़ा और सोने के लिए बेंच पर 
ह्‌ ह. लेट गई ॥ 
३। “मोरिन ने मन में सोचा, “यह कौन है? 
हू सैकड़ों विचार हज़ारों, मनसूबे उसके मस्तिष्क में 
ता पूमने लगे। उसने मन में कहा, “लोग कहते हैं 
री कि रेल में सैकड़ों मौके हाथ लगते रहते हैं। 
क कदाचित्‌ मेरे हाथ भी आज कोई मोक्का लगने- 
ह आला हो! कौन जाने ? इस प्रकार के सौभाग्य 
„¢ अकस्मात्‌ हा प्रास होते हैं और सम्भव है कि 
PE केवल तनिक साहसिक होना पडे । दान्ते 
ब “य द कथन है “दुस्साहस, अधिक दुस्साहस, 
7 a सदव दुस्साहस ।' दान्ते का न सही, मिरावो 
क्री होगा, पर इससे क्या ? परन्तु मुझमें दुस्साहस 


[ नवम्बर, १६३६ 


नहीं है, यही तो कठिनाई है। हाय ! यदि आदमां 
केवल दूसरों के मन की बात जान और समक 
सकता ! मैं दाचे के साथ कह सकता हूँ कि प्रति- 
दिन मनुष्य अनजाने में न-जाने कितना अनुकूल 
संधियों के पास से निकलता रहता हे ज़रा से 
संकेतमात्र से मुझे मालम हो सकता है कि इसके 
मन में क्या हे? 

“फिर उसने ऐसे उपाय सोचना प्राररभ किये, 
जिनसे उसे सफलता प्राप्त हो सकती था । उसके 
हृत्पट पर किसी साहसिक और वाीरता-पर्ण कार्य 
करने की, अथवा किसी तुच्छ सेवा का इच्छा 
अंकित हुई और किसी ऐसे मनचले हृदय को 
लुभानेवाली बातचीत की; जिसके द्वारा वह अपना 
भ्रेम प्रदर्शित कर सके । 

“परन्तु उसे बातचीत आरम्भ करने का कोई 
बहाना न मिला और वह उसके लिए किसी 
सुयोग की प्रतीक्षा करने लगा.। उसका हृदय 
घड़क रहा था और सन में उथल-पुथल मची 
हुईं थी। रात्रि व्यतीत हो गईं तो भी वह सुन्दरी 
सो रही थी और मोरिन का हृदय अपनी 
वासना का शिकार बन रहा था । दिन निकला 
और सूय की प्रथम किरण आकाश में दिखलाई 
दी । जब युवती के मुख पर सूर्य का प्रकाश पड़ा 
तो वह जाग गई ; उठकर चारो ओर दृष्टि डाली 
आर फिर मोरिन की ओर देखकर मुसकिराई । 
निश्चय ही यह मुसकिराहट उसी के प्रति था, 
शब्द-हीन बुल्लावा था । यह वहा संकेत था; 
जिसकी मोरिन को प्रतीक्षा थी । जैसे मुसकिराहट 
कह रही थी “कैसे पाजी गधे हो, जो रात भर 
मिद्दी के ढेर की भाँति बैठे रहे । मुझे देखो, क्या 
मैं सुन्दरी नहीं हूँ! और तुम एक सुन्दरी के 
साथ अकेले होने पर भी रात भर ऐसे बेठे रहे! 
तुमसे अधिक भोंदू और कौन होगा * 

“व्सुन्दरी अब भी उसकी ओर देखकर मुसकिरा 
रही थी। अब वह हंसने भी लगी थी और 
सोरिन उससे कुछ-न-कुछ बातचीत करने का विषय 
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ढेंढने के प्रयत्न में बौखला गया । परन्तु उसके कि 'तुम नितान्त बुद्धि-हीन हो, कोई स 
दिमाग़ में कोई बात नहीं आई। तब कायरो ऐसा आचरण नहो करता ।' 'कर 
के आवेश में उसने अपने सन में कहा, “न सही, “बह र ने लगा । उसकी स्री ने स, दोह 
अब मैं अपने सवेस्व को बाज्ञी लगाये देता हूँ था। उसे यही दीखता था कि उसका है मैंने 
आर अकस्मात्‌ विना लेशमात्र चेतावनी कें वह चोपट हो जायगा, उसका नाम भिद्य 3 Rf 
दोनों हाथ फैलाये, होड निकाले सुन्दरी की ओर जायगा बहुत अपसान होगा आरः उस. | 
बढ़ा । उसे अपने बाहु-पाश में जकड़कर चुम्बन तक उसके नाम पर थूकेगे । मुझे उस प. 
लेने का प्रयत्न किया । आ गया । मंने अपने सहकारी, श्र का 
“वह एकदम चोंककर उचल पड़ी और 'कोई बुलाया, जो बड़ा हँसभुख, परन्तु बहा F 
दौड़ना ! कोई दौड़ना कहकर चिल्लाने लगी। था, और उसकी सम्मति माँगी । 
सारे भय के उसकी घिग्घी बंध गई । वह गाडी “उसने मुझे सरकार वकील से [िह है 
का द्वार खोलकर हाथ हिलाने लगी । उसने सलाह दी । वकील मेरा मित्र था ग्रत: गेरसमर 
भयातुर होकर कूदने का प्रयत्न किया । मोरिन का को उसके घर भेजकर सरकारी वर्काल सेर व 
धयं छूट गया । उसने उसका साया पकड लिया उससे मालूम हुआ कि जिस युवती को डस 
आर लइखडाती हुई आवाज्ञ में “अजी श्रीमतीजी, था, उसका नाम श्रीमती हेनरियेट वोन्नेढ एएक 
अजी श्रीमतीजी' चिल्लाने लगा । वह अभी पेरिस से अध्यापिका का सर्रासंदेर 
“गाड़ी धीमी पड़ी और रुक गई । दो गाड लेकर अपने फूफा - फूफी के पास; जो ग्रंथा । 
युवती के नैराश्यपूर्ण संकेतों से आकृष्ट होकर माननीय व्यापारी थे, छुट्टियाँ व्यर्तात शइसः 
उस ओर कपटे | वह कृदकर उनसे लिपट गई लिए आई थी। मोरिन का अभियोग (नहा 
और घबराई हुईं आवाज़ में बोली, यह आदमी आर भी जटिल हो गया था कि युवतौ 
मुके... मम और मुध्छित हो गई । ने भी इस्तग़ासा दायर कर दिया था। (४ 
गाड़ी माझे स्टेशन पर थी और पहरे के वकील इस बात पर सहमत हो गड कि आ 
डाळ वा मोर मर i र दबा दिया जायगा । इसलिए अब hs: क्रः 
मर गाज बह लान हृ करना था कि इस्तग़ासा वा पिस हल या 
परन्तु उसके सिर पर 'सावंजरि > जयी ह योत र लोटत र्‌ र F 
तु सावज निक स्थान में सदा- था; क्योंकि दुःख और बेचैनी ने उसे " फ़ 


चार के विरुद आचरण करने का अभियोग झूल दिया था | उसकी स्री, एक ऊँची पूरी i ५ 
रहा था | - दे रही | 
रह उसे बार-बार गालियां दे रही " 


(२) = कमरे तर्क खः 
¢ तो वह मुझे मोरिन के कमरे 
“उस समय मैं एक प्रसिद्ध पत्रिका का संपादक बोली, “आप इस पाजी मोरिन से ¢ 


दोनों 


था और प्रतिदिन बाज़ार के भोजनालय में मेरी हैं; लीजिए यह पड़ा है । वह रश 
अर उसकी सट होती थी । इस घटना के दूसरे पर रखकर. बिछौने के पास खड़ी हः 
` दिन वह _ किंकतव्य-विमूढ-सा मेरे पास झाया । मोरिन को मामले का हाल बताया है 

मैंने, उसके विषय में मेरी जो धारणा थी, उसको लडकी के फूफा - फूफी से जाकर hy 


उससे नहीं छिपाया, बरन्‌ उससे साफ़ कह दिया की । मामला नाज़क था; परन्तु 


गृ केप 


हि 


ते ज्ञाती | 
4 
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'कर लिया । उस बेचारे ने इस बात को बार-बार 
, दोहराया “मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 
जैंने उसका चुम्बन तक नहीं लिया; एक भी नहं, 
| त में सौगंद खाता हुँ । : 
| «मने उत्तर दिया, 'पुक ही बात हैं; तुम बई 
जी हो । और मैं एक हज़ार क उससे लेकर 
तण दिया, जो उसने मुझे मेरी इच्छानुसार व्यय 
रने के लिए दिये थे । परन्तु सेरा साहस युवती 
क फूफा के पास अकेले जाने का न पड़ता था, 
अतः मैंने रिवे से साथ चलने की प्राथना की, जो 
i उसने इस शर्त पर स्वीकार की कि वहाँ उसी 
#ेश्समय चला जाय; क्योंकि उसे शाम को लॉरोशेल 
सिम कुछ आवश्यक काम था । | दो घटे बाद हमने 
बे/उस सुन्दर देहाती घर का द्वार जा खटखटाया । 
हृश्एक मोहिनी युती ने आकर द्वार खोला । निः- 
सर्गसंदेह यह वही युवती था, जिसका कि मामला 
| रथा । मैंने धीरे से रिचे से कहा, 'यदि मोरिन ने 
| मंहसके साथ ऐसा व्यवहार किया तो कुछ आश्रय 
हेही है ।” 
[| “लड़की का फूफा, मोशिये तान्नोले, मेरे पत्र 
। हका माइक और हमारा पक्का राजनीतिक सहधर्मी 
[हिं । उसने बडो आवभगत से हमारा स्वागत 
किया; हमें बधाई दी और हमारी शुभचिन्तना 
दी । अपने घर पर दो-दो सम्पादकों का स्वागत 
आर सकने का सौभाग्य प्राप्त करके वह बड़ा प्रसन्न 
दभा । रिवे ने मेरे कान में कहा, “मालूम होता 
तो कि पाजी सोरिन का मामला सुलझाने में हम 
ह सिफल होंगे । | 
|i Fes कमरे के बाहर चली गई थी, अतः 
," उस नाजुक मामले की बात उठाई । मामला 
a पर उसकी कितनी बदनामी होगी, इसका 
बड़ा भयानक चित्र उसके सामने खींच दिया। 
पोर र बढ़ाकर बतलाया कि इससे युवती का 
र 7 मान होगा ; क्योंकि कोई भी इस बात 
| dh EN नहीं करेगा कि बात केवल एक 
(] पर ही .समाप्त. हो गई होगी । मेरी इन 


री |. 


[ नवम्बर, १३३६ 


बातों से चह भद्र पुरुष प्रभावित हुआ - सा प्रतीत 
हुआ । परन्तु विना अपनी खी की सम्मति लिये 
इस मामले में कोई अंतिम निश्चय नहं करना 
चाहता था, जो कहाँ बाहर गई हुई थी और रात्रि 
का लोटनेवाला थी । सहसा उसने कहा “मैंने एक 
बड़ी अच्छी बात सोची है। आप लोग यहाँ 
भोजन और शयन कीजिए और जब मेरी पली 
लौट आवेगी तो मुझे आशा है क्रि हम इस 
मामले का संतोषजनक निपटारा कर सकेंगे ।? 

“रिवे ने पहले तो आना - काना की ; परन्तु 
सोरिन का संकट दूर करने की इच्छा ने उस पर 
विजय पाई और हमने निमंत्रण स्वीकार कर 
लिया । फूफा को इससे बड़ी असन्नता हुईं । उसने 
अपनी भतीजी को बुलाया और बारा में टहलने 
का प्रस्ताव करते हुए कहा “गंभीर विषयों पर 
विचार हमें सुबह तक स्थगित. रखना चाहिए ।? 
रिवे और चह राजनीतिक विषयों पर बातें करने 
लगे और में युवती के साथ पीछे रह राया । वह 
वास्तव में सुन्दरी थी । मैंने बडी सतकता से उस 
घटना पर उससे बातचीत प्रारम्भ की; क्योंकि उसे 
में अपने पक्ष में करना चाहता था । इससे उसे 
तनिक भी हिर्चाकचाइट नहीं मालूम हुई और 
वह मेरी बातों को बड़े चाव से सुनने लगी । 

“मैंने उससे कहा, 'श्रीमतीजी, सोचिए तो इससे 
आपको कितना दुःख होगा. आपको अदालत में 
जाना पड़ेगा, द्वेपियों की दृष्टि का सामना करना 
पड़ेगा और सबके सामने उस रेलवाला लज्जाजनक 
दुर्घटना का ब्योरेवार वर्णन करना पड़ेगा । अच्छा 
सच बताइए, क्या यह अच्छा नहीं होता कि आप 
उस बदमाश को विना सहायता के लिए पुकारे 
ही उसकी जगह पर ढकेल देतो £ 

“बह हंसने लगी और बोली, “आपका कहना 
ठोक है; परन्तु में करती क्या ? में डर गई थी आर. 
जब मनुष्य डर जाता है तो उसकी विवेचना-शकि ह , 
लुप्त हो जाती है । जैसे ही मैंने घटनां पर विचार £ 
किया तो सुके बड़ा खेद हुआ कि मैंने क्यों सद्दा- 
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यता के लिए पुकारा, किन्तु फिर होह हा च्या 
सकता था । आपको यह भी सांचना चाहिए कि 
वह मूख विना एक शब्द भी बोले मेरे ऊपर पागल 
कौ. भाँति रपट पडा और देखने में भी मुझे 
पागल-सा प्रतीत हुआ । मैं तो यह भी न समभ 
सकी कि आख़िर वह मुरूसे चाहता क्या था ; 

“वह विना किसी मिकक के मुझसे आख 
सिला रही थी । मैंने अपने मन में कहा, “यह 
विचित्र लड़की है। अब मेरी समक में ख़ूब आ 
गया कि मोरिन वह भूल कैसे कर बैठा ! मैंने 
उससे मज्ञाक़ के ढंग से कहा, देखिए श्रीमतीजा 
यह तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि उसका 
आचरण क्षम्य है; क्योंकि यह तो सम्भव हा नहीं 
कि कोई पुरुष आप-जैसी मोहिनी युवती के सम्मुख 
बैठा रहे और उसमें चुम्बन लेने की प्राकृतिक 
इच्छा उत्पन्न न हो ?? 

“बकी वह बड़ -ज्ोर से, दाँत निकालकर 
हंसी और कहा--'श्रीमान्‌ ! इच्छा और कायं 
इन दोनों के बीच में मर्यादा का. भी तो स्थान 
है. ॥ बड़ी "गुस्थीदार बात थी, यद्यपि यकांयक 
समक में नहीं आती थी । अकस्मात्‌ मैंने उससे 
पूछा, “अच्छा अब मान लीजिए कि में आपका 
चुम्बन ले ल॑ तो आप क्या करेंगी ?' वहः खडी 
हो गई, मुझे सिर से पैर तक ध्यान से देखा 
अर बड़ी गभीरतापूवक उत्तर दिया, “आप ? वह 
बात ही दूसरी है। | 

“में अच्छा तरह जानता था कि बात वास्तवं 
में दूसरी है; क्योंकि आस-पास के जोग मुके 
सुन्दर ` सावाव. कहा करते थे । मेरी आयु 
डस समय ३० वष की थी । तथापि मैंने उससे 
पूछा, “वह बात दूसरा क्‍यों है?! उसने अपने 
कथे विचकाकर उत्तर दिया, “इसलिए कि आप 
उसके समान मूख नहीं हें । और फिर कनखियो 
से मेरी ओर देखकर कहा, “और न आपः उतने 

कुरूप हैं । और इससे पूर्व किं मुझसे बचने 
लिए हट सके, मेंने उसके. कपोलों पर एक गाढ़ 
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चुम्बन अंकित कर दिया । वह.-एक शोर 
गई; परन्तु अब बचना निरर्थक था । बह सु 
और न आप उतने शर्मीले ही हे शहत 
फिर ऐसा न कौजिएगा । . ` ऐकरन 
“मैंने अपने सुख पर बड़ा दीन ® श्री 
धीमे स्वर से कहा, “श्रीमतीजी, मेर गक 
बलवती इच्छा यह हे कि मुझे भी उता) . 
में अदालत के सम्मुख उपस्थित होना ए.आर 
कि मोरिन फॅसा है । रो 
“क्यों * उसने पूछा । मैंने उसडे आर 
आँखें गड़ाकर उत्तर दिया, “क्योंकि ग्राको 
की असाधारण सुन्दरियों में से हैं और न २ 
साथ बरजोरी करना चाहता था । प चल 
से मेरा प्रतिष्ठा और ख्याति बढ़ेगी; त्यागात 
आपको देखेगा वह यही कहेगा कि साहस 
जो दण्ड मिला है वह ठोक ही है। पन र 
साथ ही वह भाग्यशाली भी बड़ा है। 
“वह पुनः ज्ञोर से हँसी ओर बो 
बड़े मज़े के आदमी हैं । वह 'मज़े के 
समाप्त भी न कर पाई थी कि उसके 
सेंने उसे अपने बाहुपाश में जकई * इस 
गाढ़ालिङ्गन करके, बड़ी उत्तेजना % “निन 


बात 


इसके मस्तक पर, आँखों परः के 
पर, केंशों पर; कपोलों पर, जहाँ के मय 
मिला, सहस्नों चुम्बन अंकित कर . कर 
एक अङ्ग को छिपाने के प्रयत 

अपर क्षित रह ही जाता था; रे न्‌ 
अपने आपको छुड़ा ही लिया । ड प 
क्रोध 'से कहा, “श्रीमान्‌, ` आप ; ड 
हैं; मुझे! दुःख है कि मैंने आ वि 


ध्यान दिया-। 

: “मैंने हकबकाकर उसका द किव 

आर घबराकर कहा? में आ... आती 

श्रीमतीजी, मुझे क्षमा कीजिए न ही 

कर दिया, मैंने आपसे दुष्टतापूव उसे हि 

है । मैंने जो कुछ भी किया 
| 


म नससे रुष्ट नहो, श्रीमतीजी यदि आपछो ज्ञात 
से होता कि'-....... में कोई बहाना ढूँढने का प्रयत्न 
करने लगा; ओर कुछ ही क्षण बाद वह बोली, 
श्रीमान्‌, मुझे कुछ जानने की इच्छा नही. है ।? 
परन्तु इसी बीच में मुझे कुछ कहने को भिल..गया 
गैर मैंने कहा, में आपसे प्रेम करता हूँ ।? 
| ` “मेरी इस बात से सचमुच उसे आश्चयं हुआ 
आर उसने अपनी इषि, मेरी ओर देखने के लिए, 
ऊपर उठाई; परन्तु में कहता ही गया--हाँ 
 एश्रीमतीजी, कृपा कर आप मेरी बात सुनें। मैं मोरिन 
[को नहीँ जानता और न मुझे उसकी परवा है। 
पन मुझे इसकी परवा है कि उस पर मुक़दमा 
ए चलता है या वह .हवालात में पड़ा है । मैंने 
गरात वषं आपको यहाँ देखा था और मेरा हृद्य 
गहभापकी ओर ऐसा कषित हुआ कि तब से मैं 
नु आपको एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सका.। 
' झौर मुझे यह भी चिन्ता नहं है कि आप मेरी 
हों पर विश्वास करती हैं या नहीं. । मेरे हृद्य 
आसर आपका इतना प्रभाव! पड़ा अर आपकी 
; हति ने मुके ऐसा पाशवद्ध कर लिया कि तत्र से 
रं आपके पुनः . दशन के लिए लालायित. था. और 
इसीलिए मैंने: मोरिन के मामले का बहाना 
निकालकर यह अवसर प्राप्त किया है और में आपके 
{तमने उपस्थित हूँ. । : घटनाओं के तारतम्य ने मुझे 
मर्यादा की सीमा उल्लंघन करने के लिए विवश 
„ कर दिया और अब मैं आपसे ' केवलं क्षमा का 
४० ...-.. - 
प ८ । “उसने यह जानने के लिए कि मेरा कथन सत्य 
> ह चा नहीं, मेरी ओर देखा और .मुस्कराई ।: फिर 
वेह बोली, “बथा, कहिए मत । परन्तु मैंने 
| पना हाथ उठाकर सत्यतापूणं आवाज्ञ में कहा 
( और मैं संचसुच विश्वास करता. हूँ कि में सत्य 
2७ रहा .था ) भैं 'शपथपूवक कहता हूँ कि मैंने 
# दाद ` सत्य. ही. कहा. है । उसने बिलकुल सिधाई 
(0 उत्तर दिया, "निरर्थक बातें न बनाइए ।'. `' 


ग “हम अकेले थे, बिलकुल अकेले थे; क्योंकि 
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रिवे और उसका फूफा दोनों किसी -रांस्ते से मुइ- 
कर ओमल हो गये थे । तब मैंने उसको. अपना ` 
प्रणय-निश्चय कह सुनाया .। मैं वारस्वार उसके 

हाथों को दबा और चूमः रहा था आर वह मेरी 

बातों को ऐसे ध्यान से सुन रही थी, मानों . कोई 

नवीन और सुखद वार्ता हो; परन्तु वह नहीं जान 

सकती थी कि मेरी -प्रमादवार्ता का कितना. अंश 

विश्वसनीय था । मैं. बहुत ही उत्तेजित. होता 

जा रहा था और अन्त में मुझे स्वतः भी अपनी 

बातें विश्वसनीय जान पड़ने लगीं । मेरा चेहरा 

पीला पड़ गया था । मुख पर उत्सुकता के भाव 

थे और शरीर लइखडा. रहा था. । मैंने प्रेम से 

उसकी .कमर. में हाथ डाला और उसके कान के 
पास मुख ले जाकर बड़ी नम्नता से. बातें करने 

खगा । वह विचार. में ऐसी मग्न थी कि उसे 
अपनी देह का भी भान न था! 

:४उसने मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया और 
दबाया । मैंने भी धीरे-धीरे और कापते हुए उसकी 
कमर को दबाया और शनेः-शनेः में अपने बंधन 
को इढ़ करता गया । इससे वह तनिक भा चिच- 
लित नहीं हुई और मैंने अपने होंठ उसके कपोलों 
पर जमा दिये और अनजाने ही मेरे होंठ उसके 
होठों से .जा मिले । हमारा यह प्रेमाभिनय 
बहुत अधिक समय तक जारी रहा । वह और भी 
अधिक समय तक होता रहता, यदि मुझे अपने 
पीछे किसी के आने की आहट न मालूम होती, 
जिसे सुनकर युवती काडियां सें होकर निकल गई 
आर मैंने लौटकर रिवे को अपनी ओर आते देखा 
उसने बीच रास्ते में खड़े होकर चिना मुस्कराये ही 
कहा, “अच्छा आप इस. तरह उस पाजी मोरिन 
का मामला निब रहे हैं । मैंने अभिप्राय से उत्तर 
दिया, “दोस्त, सब अपनी-स करते हैं; किन्तु -फूफा 
मियाँ का क्या हाल है * तुम्हें उसे ठोक करने में 
कहाँ तक सफलता मिली ? भतीजी का जिम्मा 
सेरा है।' 'मुझे उतनी सफलता नहीं मिली, जितनी 
तुस्हें रिवे ने उत्तर दिया । 
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“मैंने उसका हाथ पकड लिया और हम दोनों 
भीतर गये । 
(३) 


“भोजन के समय तो मैं बिलकुल पागल हो 
रया । मैं उसके बराल में बैठा । मेज़ के नीचे मैंने 
कई बार उसका हाथ पकडा, पैर से पैर दबाया 
और आँखों-आँखों में बातें करते रहे ।. 

“भोजन के बाद हम चाँदनी में घूमने निकले 
अर में वह तमाम रसीली बातें उसे सुनाता रहा 
जो मेरे ध्यान में आईं । मैंने उसे अपने शरीर से 
सटाकर रक्‍खा और प्रतिक्षण उसका चुम्बन लेता 
रहा । उसका फूफा और रिवे हमारे आगे-आगे 
बातें करते जा रहे थे । वे भीतर चले गये और 
थोड़ी ही देर बाद उसकी फूफी का तार प्राप्त 
हुआ कि वह सुबह सात बजे की गाड़ी से पहले 
घर न पहुँच सकेगी । 

“उसके फूफा ने उससे कहा, “अच्छा, हेनरियेट 
देखो, दोनों साहबों को उनके सोने के कमरे 
बता दो । उसने: पहल्ले रिवे को उसका कमरा 
बतलाया । रिवे ने मेरे कान में कहा, “यदि वह 
तुम्हारा कमरा पहले बतला देती तो भी उसकी 
कोई हानि नहीं थी । फिर वह मुझे मेरे कमरे 
में ले गई और जैसे ही मुझे एकान्त भिला, उसकी 
भावनाओं को उत्तेजित करने के लिए मैंने उसे 
हृदय से लगा खिया; परन्तु जब उसे कुछ अनिष्ट 
की आशंका मालूम हुईं तो वह कमरे से भाग गई; 
ओर मैं लेट गया । में बहुत परेशान और उत्ते- 
जित हो गया था और मुझे अपना ाचरण 
मूखतापूण प्रतीत होता था । मैं जानता था कि 

मुखे नींद तो आयेगी नहीं और मुझे आश्चय हो 
रहा था कि में ऐसी भूल कैसे कर बैठा कि इतने 
में कमरे के द्वार को किसी ने खटखटाया और मेरे 
यह पूछने पर कि बाहर कौन है एक हलकी-स१ 
आवाज़ आई--कमें? । | 

“मैंने जल्दी से कपड़े पहनकर द्वार खोला | वह 
अन्दर आई आर बोली, “में आपसे यह पूछना 


° 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ नेवे, | 
| का 
भूल गई कि सुबह को आप क्या प्क 
कहवा * मैंने अधार होकर फिर उर ॐ 
पाश में जकड लिया और चुम्बनों मे है | 
भरते - भरते कहा, 'मैं सुबह को... ! थी 
को........ ’ ७ 
किन्तु उसने अपने - आपको मेरे श्‌ 
सुश कर लिया। मेरी चच दुक ग! 
अंधेरे में अकेला छोड़कर भाग गई । ६ 
झुकलाहट हुई, जब मैंने दियासलाई ह 
नहीं मिली । अंत को दियासल्ाई ह. 
ओर में अपनी सोमवत्ती जलाकर पागबब 
बरामदे में निकल आया । 

“मैं क्या करने जा रहा था : मैंने इस 
नहीं किया । में केवल उससे मिलना पाए 
पहले तो सें कुछ पग विना विचारे का 
फिर मैंने सोचा, “मान लो, यदि में उ! 
कमरे में जा पहुँचा तो क्या कहूँगा 7 
हो गया । मस्तिष्क में विचारशक्रि नहं 
दिल धड़क रहा था । किन्तु थोडी हो 
इसका उत्तर सोच लिया “कह दूँगा कि 
कमरा ढूँढ़ रहा था; क्योंकि एक मह. 
में उससे बात-चीत करना है । | 
कमरा ढूढने के लिए एक ओर से १ | 
देखना प्रारम्भ किये और एक में धका यु | बह 
घुसा। हेनरियेट अपने विछौने पर बैठी मे. 
मेरी ओर देखा । उसकी आँखें सजल ' जी 
द्रवाज्ञे की कुन्डी अन्दर से बन्द है हसे 
दबे पैरों उसके पास पहुँचा । मैंने कई (ष 


मैं तुमसे कुछ पढ़ने के लिए मागा भूर र 


(५) जी 


| 


> क्म 
“धेरे में में छिपकर उसके % ९ ब 


फ 


रहा था कि एक सुदृढ़ दाथ ने य 
और एक आवाज्ञ ने--जो रिवे के 
में कहा--'तो आप अभी उ, 
का मामला तय नहीं कर पाये द ` 
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“सुबह सात बजे हेनरियेट स्वयं मेरे लिए चाय 
लाई । मैंने उससे अच्छी चाय आज तक नहा पी 
थी । में बड़ी कठिनाई से अपने होठ प्याले से 
हटा सका । युवती मेरे कमरे से जा रही थी कि 
रिवे आ गया । वह उस मनुष्य की भाँति, जो रात 
को सोया न हो, क्षुव्ध प्रतीत होता था । उसने 
पे रोषपूणं शब्दों में मुझसे कहा, “यदि आपका यही 
थी हाल रहा तो मोरिन का सामला सद्दी हो जायगा ।' 
छ “आठ बजे फूफी भी श्रा गई । हमारा वार्त्ता- 
॥ि लाप बहुत संक्षिप्त था । उन लोगों ने अपना 
|  इस्तगासा वापिस ले लिया और मैंने ०० फोक 
' उस क़स्बे के मुहताजों की सहायता के लिए उनके 
प पास छोड़ दिये । चे हमें उस दिन आर ठहराना 
चाह चाहते थे और उन्होंने हमें कुछ दृश्य दिखलाने का 
चहा प्रबन्ध किया था । हेनरियेट ने ठहर जाने के लिए 
मुझे छिपे-छिपे इशारा किया, अतः मैंने स्वीकार 
॥। कर लिया । परन्तु रिवे उसी समय लौटने का निश्चय 
{ कर चुका था और यद्यपि मैंने उसे अलग ले जाकर 
है| विनती और प्राथना की कि वह कम से कम मेरी 
कृं रातिर ठहर जावे, उसने ठहरना स्वीकार न किया 
वं | और क्रुद्ध होकर बोला, “मैं पाजी मोरिन के 
र मामले से तंग आ गया हूँ, आया आपके ख्याल 
' शरीफ़ में १? 
क “आखिरकार मुझे भी मजबूरन जाना पड़ा और 
UE मर जांवन का एक बहुत ही दुःखद क्षण था । 
[शं इस मासले को तय करने में अपना सारा 
८ जीवन व्यतीत कर सकता था । में जब उस युवती 
रं से एकान्त में हाथ मिलाकर, रेल में चढ़ा तो मैंने 
हरि से कहा, 'तुम बड़े निदयी हो ।? उसने उत्तर 
दिया, "मेरे प्यारे भिन्न, तुम्हारे आचरण से में रुष्ट 
हो चला था ।' 
र वा “जब हम अपने पत्र के दफ्तर में पहुँचे तो 
प जैसे र जु की भाइ प्रतीक्षा करती मिली है 
(2 साहब, हमें देखा, सब एक साथ चिल्लाये, "क्यों 
| कया आप उस पाजी मोरिन का मामला 
| पदा आये !' सारे लॉरोशेल में इस मुक़दमे ने 


[ नवम्बर, १३३६ 


सनसनी फैला रक्खी थी, अतः रिवे ने, जिसका 
मिज्ञाज अब शान्त हो गया था, बड़ी कठिनता से 
अपनी हँसी रोककर कहा, 'सावार्व को धन्यवाद 
है कि जिनके कारण यह मामला निबट गया।? 
वहाँ से हम मोरिन के घर गये ।! 

“वह आरामकुर्सी पर बैठा था । टाँगों पर 
अलसी को पुलटिस और सिर पर ठंडे पानी की 
पट्टी बंधी थी और दुःख से अधमरा हो रहा था। 
उसे सत्यु के मुख में पड़े मनुष्य की भाँति हल्की 
खाँसी आ रही थी; किन्तु कोई न जानता था कि 
उसे खाँसी कैसे हो गई । उसकी खी उसकी ओर 
भूखी सिहिनी की नाइ ताक रही थी | जैसे ही 
उसने हमें देखा, वह इतने ज़ोर से काँपा कि उसके 
घुटने और कोहनियाँ हिलने लगीं, अतः मेंने 
उससे झटपट कह दिया, “सब मामला निबट 
गया; परन्तु अब फिर ऐसा काम न करना ।' 

“चह निःश्वास-सा होकर उठा और मेरे हाथों 
को इस तरह चूमा, जैसे में कोई तिलकधारी राजा 
होऊ । रिवे से गले मिला और अपनी खरी को 
भी प्यार किया; किन्तु उसने उसे एक ऐसा धक्का 
दिया कि वह लड़खड़ाकर अपनी कुसी पर जा 
शिरा । इस दुर्घटना से उसके हृदय पर ऐसी चोट 
लगी कि वह फिर न चेता । इसके अतिरिक्त आस- 
पास के समस्त प्रदेश में उसका नाम ही 'पाजी 
सोरिन' प्रसिद्ध हो गया | जब वह इस नाम से 
अपने-आपको पुकारे जाते हुए सुनता था तो उसके 
कलेजे में बच्ची - सी चुभती थी | जब सड़क पर 
कोई लड़का उसकी तरफ़ को पुकारकर कहता 
“पाजी तो वह आप ही उधर देखने लगता । 
उसके मित्र भी इस घटना को लेकर उससे घुणित 
हँसी करने लगे । दो वर्ष बाद वह मर गया । 

“बारह व बाद जब सें कोंसिल की मेम्बरी के 
लिए उम्मीदवार हुआ, मैं वुसरे के एक वकील 
श्रीमान्‌ वैलादिल से वोट माँगने गया । वहाँ एक 
लम्बा, सुन्दर, स्वस्थ, रमणी ने मेरा स्वागत 
किया । उसने कहा, “आपने मुके नहीं पहचाना £ 
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आर मैंने उत्तर दिया? “नहीं श्रीमतीजी' “मेरा 


नाम हेनरियेट.वोनेल 


पीला पड़ गया” 
नहीं पडा और मेरी ओर देखकर मुस्करांती रहा! 


“उसके जाने पर जब मैं. उसके पति के 
अकेला रह गया; उसके पति .ने मसे बड़े .तपाक 
से-हाथ मिलाया 
बार इरादा किया किं में आप 
क्योंकि मेरी खी. ने कई बार आपको 
है । में जानता हूँ कि उससे आपका साक्षात, 
विकट. परिस्थिति में. हुआ था आर में यह भी 
जानता हँ. कि आपने कितनी तत्परता, बुद्धिम्सनी, 
लगन ओर. सुन्दरता से उस ? .बह थोडा 


रुंका और फिर धीरे से मानो कोईः कठोर बात 8 
कह. रहा हो, बोला “पाजी मोरिन के मामले झि 


को निबटाया । 


TNS SNL 


साथ ॥ 


और बोला, “श्रीमान्‌ मैंने कई | - 
से जाकर मिल) मी जाम 
प्रशसा की छे 
केसी हँ | 
| हर लिबास की कटाई विद्या पर भ्रम इस 


| परुतकु सब परिवार, पाठशालायें श्रोगदर्शी ग्राज 5 अआ 


है! यह. सुनते ही मेरा चेहरा कच्चा स्तन 
परन्तु उस पर इसका कोई असर | 68 


/औरनियमंवली मुफ्त 


आज ही संगवायें _ 


ह लिवास सीखकर अपनी सूटिंग शाप तोतरे. 


इस विद्या की संसार में हर जग |. भूल 
ह जस्त |। 'भर 


इग्डियन टेलरिंग कालिज हाशिषा पार 


28% ७. ७. SR (क, (क, ७२७२७ (क, रक. “र, के, के. oe ९७. "२७-९७, PR ७.७.” 


हर घर में रखनेवाली छे वस्तयें, जो अद्वितीय है 


है 

१ ( १ ) अमृतथारा-- जगत्मसिद्ध औषधि। 
कविविनोद वैद्य-भूषण. पं० ठाकुरदुत्त शर्मा वेद्य 

9 की ईजाद । जो सवरोगों को यथावसर खाने च 

है: लगाने से दूर करती है । सविस्तर वणन . के 

९: वास्ते “अस्त. .पुस्तक मुफ़्त मँगावें ।.मूल्य २॥), 

१ अर्घशीशी १!), नमूना .॥) 

(२ ) अमृतधारा बास--बाम या इस्त्रो 
केशन कई प्रकार के विलायत से आते हें । यह 
उन सबसे उत्तम और गुणकारी है । इसकी 
मालिश से शरीर की पोडाये दूर होती हैं। मूल्य ३) 

| ( र ) अमृतधारा लोशन--ग्रह गले, 
कण्ठ ओर नासिका इत्यादि के लिए लोशन 
आर दाँतों को स्थिर करने के लिए कर 
१ वस्तु है । मूल्य १) ` - 


पत्र-ब्यवहार व तार का 

पता-- 
FD TTT TT TY क ततार) 
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( ४ ) अमृतधारा साबुन आ 
के लिए लाभदायक होने के अतिरि शीः 


सेवन के लिए सुगन्धित साबुन भी है।६ यह 
किया !7 


प्रति बक्स ३ दिकिया:॥।2)› १ टि देर 
`¢ विर 
(५ ) अमृतधारा मरहम 


॥ PR 


शीघ्र स्वच्छ करके भर लाता आ 
रखना चाहिये, मुल्य प्रति डिबिया // है. 


( ६ ) अग्रृतधारा लोजेन्श ` ।॥ दे 
से पीपरमिंट की गोलियाँ) जापान ज्यो 
इत्यादि आती हैं । इसके समान ४ 


को सेवन करं ।' मुल्य १.० टि 
धारा, १२ लाहोर, 


क बुभता हुआ दीपक 


| । * श्रीरामाधार त्रिपाठी जीवन! 


यह दिनों का दुखद फेरा ! 
७ कुछ च्तणों की बात है सुद मान मुसकाता रहा में 
तते वर विभा के विभव पर आता रहा जाता रहा 
भूल से आँखें दिखाते देख जब पाता रहा में 
ट्र इस प्रपंची विश्व को बस राह दिखलाता रहा में 
रछ आज अपने ही हृगां के सामने छाया अंधेरा 
यह दिनों का दुखद फेरा ! 
पिएँ पास मेरे प्रेम से प्रेमी महान्‌ पतंग आया 
कि गव से मेने उसे तब रूप ज्वाला में जलाया 
देख ले दुनिया दुखों का दृश्य दुष्कृति ने दिखाया 
'शीश पर कुत्सित कलंकित कालिमा की छाप-छाया 
वह मरा मुझ पर मगर मेंने न उसकी ओर हेरा 
2 | यह दिनों का दुखदं फेरा ! 
चह बने सोना हमारे प्रेम में जल राख होकर 
Fe सिद्ध होकर के रहे प्रिय प्रेमियों की साख होकर 
आख.मं जग की समाये क्‍यों न जग की आँख होकर 
१ शीघ्र आये सामने फिर एक से वह लाख.होकर 
}।{ यह हमारी आज की संध्या बने उसका सबेरा 
या १ ५ दिनों का दुखद फेरा! _ 
'देख मुकको आह तारकवृन्द आकुल हो रहे क्यों 
“वेदना बीज मेरे हृदय-स्थल में बो रहे क्‍यों 
[ “म्लान होकर शोक-संकुल मह छिपाते रो रहे क्यों 
शसुआं से धूलिंमय अंचल धरा का धो रहे क्यों 
४ भलकता मिलमिलाते तारकों में मोन मेरा 
हरे द ; यह दिनों का दुखद फेरा ! 
शेत ही देखते सर का सुनहला ताज जाये 
! जागृति ओज आभा पु ज अपना राज जाये 
त थ अंसी को लिये वह प्रेम का सुख साज जाये 


इस तरह यक एक करके आह सब कुछ आज जाये 
ओर में जीवित रहूँ दुर्दैव ! कैसा चक्र तेरा ? 
यह दिनों का दुखद फेरा ! 
रह सका कोई कहाँ जब जो वहाँ से जीब आया 
कौन है ऐसा सुखी जिसको नहीं दुख ने दबाया 
पतन सें उत्थान सीमित रुदन में हे हास्य छाया 
प्रेम को भी तो फॅसाये है घणा की घोर माया 
यह जगत्‌ इस प्राण-पंक्ती के निशा भर का बसेरा 
यह दिनों का दुखद फेरा ! 
मान मेरा मोदमय इस विश्व के उपहास में है 
जिन्दगी का रूप सीमित. एक टूटी साँस में है 


.चिर विरह का शेष पल प्रिय के मिलन की आश में है 


लीन मेरा आज: सब कुछ आह ! मेरे नांश में है 
वह प्रबल उत्थान . यह पूरे पतनं कां घोर घेरा 
. यह दिनों का:दुखद फेरा ! | 

मृत्तिका के देह से क्या लाभ रनेहविहीन होकर 
व्यथं जीवन भार जग का - क्यों बनाऊँ दीन होकर 
दिन गये सुख. के सभी वेः आज तेरह तीन होकर 
सो रहा हूँ मृत्यु के अब अंक में आसीन होकर 
सुप्त जग को जब जगाने आ रहा सुन्दर सबेरा 

यह दिनों का दुखद फेरा! 
चेतना से शून्य सबके प्रांण ये निस्पंद होते 
तो कहीं क्यांकर किसी से कम कुत्सित मंद होते 
दृष्टिंगत दो प्रेमियों. कें बीच क्‍यों छलछंद होते 
जो सभी के साथ सेरे दृग इसी बिधि. बंद होते 
देख सकता में न जग को देखता जगा मुँह न मेरा . 

यह दिनों का दुखद फेरा ! .- 
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कटा 


के रत का साम्यवादी दल वण- 
क भेद को मिटाकर सामाजिक 
सभ्यता लाने के बजाय सारा 
बल आथिक समता पर ही दे 
रहा है । वह सामाजिक 
अवस्था से उत्पन्न होनेवाली 
समस्याओं की उपेक्षा करना 
चाहता है । पर क्या ऐसा 

__ करना उसके लिए संभव 
है ? भारत के साम्यवादी, योरप के साम्यचादियों 
के अनुकरण में, इतिहास का अथक अर्थ भारत 
की अवस्थां पर लागू करने का यल कर रहे हैं । 
वे कहते हें कि मनुष्य एक आशिक प्राणी है, 
उसकी चेष्टाएं और आकांचाएं आधिक तथ्यों से 
बँधी हुई हैं । उनके मत से सम्पत्ति ही एकमात्र 
शक्ति है । इसलिए वे प्रचार करते हैं कि राज- 
नीतिक और सामाजिक सुधार भारी अममात्र हैं, 
और किसी भी दूसरे सुधार के पूवं साम्पत्तिक 
समता द्वारा आथिक सुधार का होना परमाचश्यक 
' है । जिन बातों का आधार लेकर साम्यवादी 
' लोग कहते हैं कि किसी भी प्रकार के दूसरे सुधार 
के पूव आधिक सुधार होना आवश्यक है, उनमें 
से प्रत्येक का खण्डन किया जा सकता है । क्या 
एकमात्र आर्थिक उद्देश्य से ही मनुष्य सब काम 


साम्यवाद ओर वण-भेद 


श्री» सन्तराम बी० ए० 
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करता है ? साम्पत्तिक शक्ति ही एकमात्र 
इस बात को मानव-समाज का अध्ययन का 
कोई भी मनुष्य मानने को तेयार नहा! 
महात्माओं का सवेसाधारण पर जो शास 
है, वह इस बात को स्पष्ट कर देता है हः 
की सामाजिक स्थिति भी बहुधा शा. 
अधिकार का कारण बन जाती है | * 
करोड़ों लोग कङ्ाल साधुओं और छी 
आज्ञा क्यों मानते हैं ? भारत के करो 
अपना अंगूठी-छुल्ञा बेचकर भो काशी न 
क्यों जाते हैं £ भारत का इतिहास गा | 
कि मज़हब एक बही शक्ति है । i | 
साधारण पर पुरोहित का शासन मजि 
बढ़कर होता है । यहाँ प्रत्येक बात "' 

कि हडतालों और कोंसिलों के चुत ® र. 
आसानी से मज़हबी रंगत मिल जात है| 
हब का मनुष्य पर कितना प्रभुत्व र ठै 
एक उदाहरण रोम के प्लीबियन कॉ | 
हरण से इस विषय पर बड़ा भारी वा 
है । रोमन प्रजातंत्र के अधीन उच . द्वा 
में भाग प्राप्त करने के लिए ब र 
किया था, जिससे उनको एक प्ली रा 

भेजने का अधिकार मिल 

प्रतिनिधि को प्लीबियनों की 


2 | र्मि टे 
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रिण्टा नाम की एक समिति चुनती थी । चे अपना 
कौंसल ( प्रतिनिधि ) इसलिए चाहते थे; क्योंकि 
घे अनुभव करते थे कि पेटरिशियन कोंलल शासन- 
कार्य में प्लीबियनां के साथ द्वतभाव रखते थे । 
बाहर से देखने पर उन्होंने बड़ा लाभ प्राप्त कर 
लिया था, क्योंकि रोम की प्रजातंत्री शासन- 
पद्धति में एक कोंसल को दूसरे कौंसल के कार्य को 
रद कर देने का अधिकार था । परन्तु क्या वास्तव 
में भी उनको कुछ लाभ था £ इसका उत्तर नकार 
में है। प्लीश्रियन लोगों को कभी कोई ऐसा 
प्लीवियन प्रतिनिधि न मिल सका, जिसे बलवान्‌ 
मनुष्य कहा जा सकता और जो पेटरिशियन प्रति- 
निधि से स्वतंत्र रहकर कार्थ कर सकता। साधारण 
रीति से प्लीबियनां को एक बलवान्‌ प्लीबियन 
प्रतिनिधि मिलना चाहिए था ; क्योंकि उसका 
चुनाव प्लीवियन लोग ख्‌.द अपने में से करते थे । 
प्रश्‍न यह है कि उनको कभी कोई बलवान्‌ प्ली- 
ब्रियन क्यों न मिल सका, जो उनका प्रतिनिधित्व 
करता ? इस प्रश्‍न का उत्तर प्रकट करता है कि 
धम का मनुष्यों के मन पर कितना शासन है। 
पमूची रोमन जनता का यह संसम्मत विश्वास 
या कि कोई भी अफ़सर तब तक किसी पद्‌ को 
प्रहण नहीं कर सकता, जब तक कि डेल्फ़ी की 
देववाणी इस बात की घोषणा न कर दे कि देवी 
उसको स्वीकार करती है । डेल्फ़ी की देवी के 
रुरो दित सब पेटरिशियन थे । इसलिए जब कभी 
लीबियन ऐसे मनुष्य को प्रतिनिधि बनाते 
पै, जिसके विषय में पता हो कि वह पेटरिशियन के 
परुद्ध कहर पार्टीमेन, या भारत सें प्रचलित परि- 
भाषा में “'कम्यूनल” ( साम्प्रदायिक ) है, तो 
विवाणी सदा विघोषित कर देती थी कि देवी 
से स्वीकार नहा करती । इस प्रकार धोखे से 
क्षीबिय के अधिकार छीन लिये जाते थे । 
f देने 'योग्य बात यह है कि पलीबियन 
ह) साथ यह ठगी इसलिए होने देते थे 
$ पेटरिशियनो की तरह उनका अपना भी 


[ नवम्बर, १३३६ 


इढ़ विश्वास था कि किसी अफ़सर के अपने पद 
का काय सभालने के पहले देवी की स्वीकृति 
आवश्यक है, लोगों का उसको चुनना ही पर्याप्त 
नहीं । यदि प्लीवियन इस बात पर लड़ते कि 
चुनाव ही पर्यास है, देवी की स्वीकृति की कोई 
आवश्यकता नहीं, तो वे अपने प्राप्त किये हुए 
राजनीतिक अधिकारों से पूरा-पूरा लाभ उठा लेते । 
परन्तु उन्होने ऐसा नहीं किया । चे दूसरा अति- 
निधि चुनने पर सहमत हो जाते थे, जो उनके 
अपने मतलब के लिए तो कम, परन्तु देवी के 
लिए अधिक योग्य होता था, अर्थात्‌ जो वास्तव में 
पेटरिशियनों का अधिक आज्ञाकारी होता था । 
मज़हब को छोड़ने के बजाय प्लीबियन ने उस | 
लौकिक लाभ को छोड़ दिया, जिसके लिए उन्होंने 
इतना घोर संग्राम किया था । क्या उससे यह 
सिद्ध नहीं होता कि मज़हब सें यदि सम्पत्ति से 
अधिक नहीं तो उसके बराबर तो शक्ति अवश्य 
है ? साम्यवादियों की भल इस बात में है कि वें 
मान लेते हैं कि चूँकि योरपीय समाज की वर्त- 
मान अवस्था में धन एक प्रधान शक्कि है, इसलिए 
भारत में भी वह प्रधान शाक्गि है या अतीत काल 
में योरप में भी वह प्रधान शक्ति थी । मज्नहबः 
सामाजिक स्थिति और सम्पत्ति, ये सब शक्ति और 
मभता के खोत हैं इनसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य 
की स्वतंत्रता का निग्रह करता है । एक का एक 
अवस्था में प्राधान्य होता है, दूसरी का दूसरी 
अवस्था में । बस, इतना ही अन्तर है । यदि 
स्वाधीनता आदर्श है, और यदि स्वाधीनता का 
अर्थ उस प्रभुता का नाश है, जो एक मनुष्य दूसरे 
मनुष्य पर रखता है, तब यह स्पष्ट है कि इस बात 
पर आग्रह नहीं किया जा सकता कि आथिक 
सुधार ही एकमात्र ऐसा सुधार है, जो करने के _ 
योग्य है । यदि किसी विशेष समय में या किसी | 
विशेष समाज में शक्ति और प्रभुता सामाजिक 
आर धार्मिक हो तो सामाजिक सुधार तथा धार्मिक 
सुधार को आवश्यक सुधार मानना पड़ेगा । _ 


अट५ र 
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क्रात्ति 


इस प्रकार भारत के साम्यवादियों ने जो इति- र नद लील श्रेणी के साथ दु 
हास का आशिक अर्थ ग्रहण किया है, उसका ऑर उसे दवान का परवा करता है, है 
खंडन हो सकता है । परन्तु मैं स्वीकार करता हूँ प्रकार अत्याचार और उत्पात को एड दो 
कि साम्यवादियों के इस विवाद की इढ़ता के लिए रि असा से सजा करते रहने की शरी f 
कि सम्पत्ति का समीकरण ही एकमात्र वास्तविक है * अपनी वात को पूरी तरह खोतझ क? : 
सुधार है और यही सबसे पहले होना चाहिए, के लिए सैं उन बातों का विश्लेपण च 
इतिहास का आधिक अर्थ आवश्यक नहीं । परन्तु हुँ, जिनका साम्यवाद की अनुभि भ च 
में साम्यवादियों से जो बात पूछना चाहता हूँ, सम्बन्ध है । याळ न 
वह यह है--क्या पहले सामाजिक ब्यवस्था का . यह बात स्पष्ट हे कि जो आथिक र 
सुधार. किये विना आप आशिक सुधार कर सकते वादो लोग लाना चाहते हैं, वह तब त कत 
हैं! ऐसा जान पड़ता है कि भारत के साम्यवादियों सकती, जब तक कि किसी क्रांति के द्वारा ही च 
ने इस प्रश्‍न पर विचार नहीं किया मैं उनके में न ले ली जाय । उस शक्ति को इफ्षिपास्थ 
साथ अन्याय नहीं करना चाहता। मैं यहाँ आगे ज़रूरी तौर पर सवहारा मनुष्य ( ऐए४क्र्‍्या 
एक चिट्टी से उद्धरण देता हूँ जो एक प्रमुख होगा । तब पहला प्रश्न यह होता ह्यव 
साम्यवादी ने, कुछ मास हुए, डाक्टर अम्बेदकर भारत का सर्वहारा ऐसी क्रान्ति लागे निपः् 
के एक मित्र को लिखी थी । उसमें उन्होंने लिखा इकट्ठा हो जायगा ? इस कायं के लिए कम र 
था--“मेरा विश्वास नहीं कि हम भारत में तब उसको प्रेरणा करेगी ? मुझे ऐसा जाग श्‍्टिश्य 
तक किसी स्वतंत्र समाज का निर्माण कर सकते कि दूसरी बातें बराबर मानकर, एकाराता 
हैं, जब तक कि एक श्रेणी दूसरी श्रेणी के प्रति जो मनुष्य को ऐसा काम करने कॉ लिना 
इस प्रकार का दुव्यवहार करती आर उसे दबाती सकती हे, वह यह भाव हे कि जिन | | 
है । साम्यवादी दशे में मेरा विश्वास है, इस- के साथ मिलकर वह काम कर रहा है ग 


४ 
7 


लिए विभिन्न श्रेणियां और समूहों के व्यवहार मे बन्धुता आर सबसे बढकर न्याय के भर्व a 


और 


पूणं समता में मेरा विश्वास होना अवश्यम्भावी होकर काम कर रहे हैं । सम्पत्ति के र, 
है । मेरी समर में साम्यवाद ही इस ओर दूसरी लिए लोग किसी क्रान्ति में तब तर्क 
समस्याओं का सच्चा उपांय पेश करता है।” नहीं होंगे, जब तक उन्हें यह मालूम रव 
अब स पूछुना चाहता हूँ--“क्या साम्यवादी कि क्रान्ति हो चुकने के बाद उमरे. 

के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है--“मैं का व्यवहार होगा और जात-पात. । 
विभिन्न श्रेणियों के व्यवहार में पूणं समता में का कोई भेद नहीँ रक्‍खा जायगा | * |' | 
- विश्वास करता हूँ ?” यह कहना कि ऐसा विश्‍वास बननेवाले साम्यवादी का यर्द ब है 
ही पर्याप्त है, साम्यवाद के आशय से अपनी पूर्ण कि मैं ज्ञाति-सेद को नहीं मानता (| 
अज्ञता प्रकट करना है । यदि साम्यवाद एक घार * हि NM 
व्यावहारिक कार्यक्रम है, और एक दूर का आदर्श सका 
मात्र नहीं, तो साम्यवादी के लिए यह प्रश्न नहों 
रहता कि वह समता में विश्वास करता है या 
नहीं । उसके लिए प्रश्न यह है कि क्या वह एक 
व्यवस्था के तौर पर, एक सिद्धान्त के रूप में, एक 


होगा । इस आश्वासन का आओ 
गहरा होना चाहिए, अर्थात्‌ ई 
गत समता और बन्धुता की £ | ग ; 
के प्रति देश-बन्धुओं के मानसिक कि FN 
चाहिए । क्या कोई कह सकता, हुप ] 
सर्वसाधारण जनता, निर्धन होते 5 4 
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"और निर्धन के भेद के सिवा और किसी भेद को 
जहॉ मानता १ क्‍या कोई कह सकता है कि भारत 
| निधन जनता जात-पाँत का, ब्राह्मण और शूत्र 
_ करा, उऊँच और नीच का भेद नहीं मानती ? यदि 
& 'चाई यह है कि वह मानती है, तो ऐसी जनता 
भ घनवानां का विरोध करने के लिए इकट्रे हो 
बने की क्या आशा की जा सकती है? यदि 
पर्वेहारा ( ?7००४४४7४४४ ) इकट्टे होकर विरोध 
ररह कर सकता तो ऐसी क्रान्ति कैसे संभव हो 
तइगू.कती है ? युक्ति के लिए मान लीजिए कि भाग्य 
पाडी चपलता. से ऐसी क्रान्ति हो जाती है और 
हिाम्यवादियों के हाथ में शक्रि आ जाती है, तो 
॥ऱ्या उन्हें भारत में प्रचलित विशेष सामाजिक 
॥ (ऽग्रवस्था से उत्पन्न होनेवाली समस्याओं से 
तारे निपटना नहीं पड़ेगा ? में नहीं सममता, भारत 
एए सें साम्यवादी शासन जनता में उंच - नीच और 
जाग एप्रश्य-अरस्पृश्य का भेद-भाव उत्पन्न करनेवाले पक्ष- 
गरमातों से पैदा हुई समस्याओं के साथ युद्ध किये 
} शऐविना एक क्षण के लिए भी केसे चल सकता है । 


| दोः, यदि साम्यवादियों को केवल ललित वाक्या- 


[ नवम्बर, १३३३ 


जाना है, यदि साम्यवादी साम्यवाद को पक 
निश्चित वस्तु बनाना चाहते हैं, तब उन्हें यह 
ज़रूर मानना पड़ेगा कि सामाजिक सुधार की 
समस्या सबका मूल है, और वे उस पर आँखें बंद 


नह कर सकंते | भारत में प्रचलित सामाजिक 


व्यवस्था एक ऐसी बात है, जिसके साथ साम्यवादी 
को अवश्य निपटना पड़ेगा; जब तक वह इसके 
साथ नहीं निपटेगा, वह क्रान्ति उत्पन्न नहीं कर 
सकता; और यदि सौभाग्य से उसे क्रान्ति उत्पन्न 


करने में सफलता भी प्रां हो जाय तो भी, यदि 


वह अपने आदर्श को सिद्ध करना चाहता है, उसे 
इसके साथ लड़ना पड़ेगा । यदि वह क्रान्ति के 
पहले उच -नीच - मलक वण - व्यवस्था पर चिचार 
करने को तेयार नहीं तो क्रान्ति के बाद उसे इस 
पर विचार करना पड़ेगा । दूसरे शब्दों में यही 
बात हम यां कह सकते हैं कि आप किसी भी 
ओर मुह कीजिए, वण-भेद एक ऐसा राक्षस हे, 
जो सब ओर आपका सागं रोके पड़ा है। 
जब तक आप इस राक्षस. का वंध नहीं करते, 
आप न राजनीतिक सुधार कर सकते हैं और न 


हेली का उच्चारण करने पर ही सन्तुष्ट नहां हो अधिक सुधार । 
स्ट 


भार. 


बच्चा का स्वास्थ्य 
डोंगरे का बालामृतं 


पिलाने. से 


चंगा रहा करता हे. 


ऐसा 


विगत .५० साल का 


जनता का अनुभव हे। 
के० टी० डोंगरे क॑० गिरगाँव- बम्बई 
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पूढिए और अनुभव कीजिए 


श्रीविश्वनाथ कुलश्रेष्ठ सहकारी सम्पादक 'लेखक' 


ब मैंने अपने एक मित्र से 
कुछ लिखने के लिए कहा 
तो उसका जवाब था, “भाई 
स्य मुझे तो समक में नहीं आता 
४ कि मैं किस चीज़ पर 
ल लिखे । और मेरा अनुमान 
व्य हे कि यही प्रश्‍न लेखन-कला 
2७ सीखनेवालो के दिमाग़ में 
= उठा करता होगा । अपने 
मित्र के उस प्रश्न का उत्तर, आजं में देखता हूँ, 
'विश्व के समस्त पदार्थो के सुखां से निकल रहा 
है “इम पर लिखो, हम पर लिखो ।” 
जब में यह लेख लिख रहा हूँ, उस समय मेरे 
सामनेवाला घर पुत रहा है। देखता हूँ कि इस 
घर की पुताई पर ही न-जाने कितने लेख लिखे 
जा सकते हैं--“साल में किस समय घर पुतवाना 
चाहिए * ; “पुतवाने में कौन-सा रंग सबसे 
अधिक खिलेगा, और क्यों ?” ; “क्या पुताई 
आधुनिक ढंग पर हो रही है?” ; “मकान को 
पुतवाना ही क्यों चाहिए १” आदि-आदि। ` 
आँखे घुमाता हूँ तो चारों ओर अपना कमरा 
नज़र आता है। देखता हूँ कि यही किताबों से 
भरा हुआ कमरा न-जाने कितने लेखों की सामग्री 
दे रदा है--“मेरी मेज़ और उसकी सुब्यवस्था” ; 
“पुस्तक कहाँ और कैसे रखनी चाहिए ?” ; 
“तस्वीर कौन, कैसी और कहाँ टॉगी जानी 
चाहिए १११ इत्यादि । लेकिन ऐसा मालूम पड़ता 
है, मानो दूसरे ही क्षण कोई आकर मेरे बायें कान 
में धारे से शिकायत कर जाता है, “परन्तु यह 
सब .तो मनोरंजक नहीं !” यह सब मनोर'जक 
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नहीं ! अच्छा तो में बताता हूँ । ग्राह 
सिनेमा तो मनोरंजक मालूम होता; है 


'उन पर ही लिखिए । परन्तु लिखिए ऋ दा 


आप सोचते होंगे कि आपको सिके . 
तो मालूम होता है, और वह मनोरझ' ज्ञा 
परन्तु आपकी समक में नहीं झा रहा! मेर 
लिखें क्या । 'अौ 

आपके इस प्रशन का उत्तर हौ" दी 
अनुभव कीजिए ; आपको लेख की सा पर 
जायगी ।” आपके “पूछने और अनुभ 
शक्कियाँ ज्यों-ज्यों बढ़ती जायेगी) सा 
देखेंगे कि आपके लेख की सामग्री भीर 
ठोस होती चली जा रही है और एर को 
आवेगा, जब आपको मालूम होगा ह. 
प्र्येक वस्तु में लेखों की ही नहीं" या 
की सृष्टि छिपी हुई है | एक-एक * मा 
लेख लिख सकते हैं । लेखों की कग ; 
है लिखनेवालों की! | | कर 

१; कवि 
नवसिखुए लेखकों को चाहिए ८ चा 
अपना अधिक समय ख़चं न 
निरीक्षण में लगाया करे । 
दर्जनों पुस्तकं पढ़ लीजिए, ले 
है, उतने पर भी प्रकाशित ह 
लेख न लिख सके । परर | 
के मुख से निकले हुए दर्जन हक न 
अत्यन्त महत्त्वपूण रचना " बाद 

पढ़ने केँ || 


जा सकता है । 


कार्तिक, ३१३ ] 


सामुद्रिक यात्रा पर लिखा हुआ लेख मनोरंजक 
होगा ज़रूर, परन्तु यदि एक ऐसा पुरुष, जिसने 
अपना जीवन ससुब्र पर ही बिताया है, अपने 
'तामद्रिक अनुभव वणन करने लगे, तो वह न-जाने 
कितने शुना मनोरंजक बन सकता है । एक बृद्ध 
' पुरुष बच्चों को कहानियाँ जितने मनोहर रूप में 
आर सुनाता है, उतना एक बालक नहीं । वृद्ध अनुभवी 
तां है; वह बालकाय प्रकृति, कहानियाँ सुनाने के ढंग 
एझ आदि को पहले ही से परखे बेठा है । 
सिके अभी हाल सें मेंने एक पत्रिका के लिए '्रेस- 
रकः ज्ञान पर एक लेख लिखने का विचार किया । 
रहा! मैंने पहले इस विषय को दो-चार किताबें पढ़ीं, 
'आर फिर स्वयं अनुभव करने की सोची । दूसरे 
, "६ ही दिन में जान-पहचान के एक प्रेस में जा 
| सरं पहुँचा । बहुत देर तक मैनेजर साहब से बातचीत 
भवर की और फिर कस्पोज्ञीटरों व मूफ़रीडरों और 
वोर पिटरों आदि से यहाँ-वहाँ की गपशप लड़ाता 
मह रहा! लेकिन 'गपशप का आरम्भ इस तरह से 
ढु# किया गया था कि उसमें मुझे अपने अभीष्ट विषय 
हे! की बहुत-सी सामग्री मिल गई--बहुत-सी नई 
*y ha च्य च ft 
0४ बाता का पता लगा । कुछ बात तो ऐसी था कि 
| यदि में उन लोगों से बातचीत न करता तो चे 
प याद्‌ ज T 
६ मालूम ही न हो सकती थीं । 
इसलिए किसी वस्तु के विषय में ज्ञान प्राप्त 


„८ करने के लिए स्वयं पूछना और अनुभव करना 

क चाहिए । 
हे , लेकिन एक बात ध्यान में रखिए । जब आप 
प. 'किसी से कुछ पूछने लगें तो ज़रा तमीज्ञ से 
8 'पृछिएगा । ऐसा प्रश्‍न कदापि मत कीजिए कि 
की सुननेवाला लज्जावश उत्तर देने में अपनी असमथता 
| पकट करने लगे । बल्कि सब बातों को इतना 
श रुस रखिए कि वह आपके आने का मतलब भी 
क न समक सके । जाते ही उससे यह मत कह बैठिए, 
6, भाई, मुके प्रेस पर एक लेख लिखना है, कुछ 
र बात बताओ । यह सुनते हो उसकी बातचीत 
` सोमाबद्ध-सी हो जायगी, और वह खुलकर बात 


[ नवम्बर, १९३६ 


भी न कर सकेगा उसके कानों में तो इसकी 
भनक भी न पड़नी चाहिए कि आप लेख के लिए 
सामग्री एकत्रित करने आये हैं। जब वह आपके 
आने का कारण पूछे तो टालमटोल कर दीजिए, 
या कोई दूसरा कारण बता दीजिए । 

एक बात और है । बातचीत के बीच में जब 
आप प्रश्‍न करने लग जायं तो ऐसा सवाल कीजिए, 
जिसका जवाब सीमित हो । असामित उत्तर देने 
में उत्तरदाता अपने अनुभवों को खोल नहीं सकता। 
उस समय वह उत्तर में केवल मोर्टा-मोटी बातें 
गिना जायगा । इस गिनती से आपको कोई लाभ 
नहीं । मान लीजिए कि आप रेगिस्तान के विषय 
में अपने मित्र से प्रश्‍न कर रहे हें। उस समय 
इस प्रकार का सवाल मत पूछिए, “रेगिस्तान में 
क्या-क्या विचित्रताए होती हैं?” बल्कि पहले 
पूछिए, “यार, रेगिस्तान के विषय में तो मैंने 
बड़ी-बड़ी अजीब बातें सुनी हैं । क्या यहद बात 
ठीक हे ?” यह सुनते ही वह उन विचित्रताओं 
का वणन करने लगेगा । बाच में उससे ऐसे 
सवाल करते जाइए, जिससे उसका वार्तालाप बन्द 
न होने पाये । साथ हाँ उसकी तारीफ़ और उसके. 
अनुभव की सराहना भी करते चलिए । आपको. 
पर्याप्त मेटर मिल जायगा । 

लेकिन कुछ ऐसे अवसर भी हैं, जब किसी 
आदमी से सवाल करना व्यथ होगा | जब एक 
चित्रकार अपने चित्र को रंगने में लगा हुआ है, . 
उस समय यदि आप उससे कोई सवाल कर 
बेठेंगे तो वह आपके सवाल का उत्तर नहीं देगा । | 
इसी प्रकार जब एक दूकानदार अपने आहकों को 
चौज़ें दिखाने और उन्हें सौदा ख़रीदने पर बाध्य 
करने में तत्लीन है, उस समय यदि आप ३ससे 
प्रश्न पूछ बैठे तो उत्तर देने के बजाय वह और 
उल्टा कल्ला उठेगा । सवाल उस समय पृछिए, 
जब कि उत्तरदाता .का मस्तिष्क चिन्ता से बिल- 
कुल रहित है और उसे उत्तर देने के लिए खूब 
फुरसत है । ड र 
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है 
® 


कात्तिक) ३१३ ] 


| नब, | 


. इसलिए यदि आप लेखक या पत्रकार बनना विषय में पूछिए, और स्वयं , अनुभव र 
चाहते हैं तो स्वयं जाइए; लोगों से उस वस्तु के यही सबसे अच्छा माग है. 
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° ¢ र 
पेशाब के भयकर ददो के लिए एक नयी ओर आश्चयेजनक इंज़ार 


| 


| सजाक (गनोरिया) की हुकमी दर 


ह सतत] 


RE “य छाप | | 
कपास 


[ रजिस्टर्ड | |! 


पेशाब भौर धातु के दर्दी को मार हटाने और निर्मल करने * ।इभ 
गोनोकिलर एक ऐसी ही आश्चर्यजनक दवा है जिसका इस्तेमार (जार 
से रोगी को कभी निराश होना ही नहीं पड़ता । डाक्टर्रा , मी | 
इंजेक्शन ( टीका ) लेकर आप परेशान हो गये हों, भा ॥/ सा| 
>. रिकन पेट र दवाओं में फ्रिज़ पैसा बरबाद करके बिलइळ १4 लत 
हो गये हां, तब आख़िरो "इलाज हमारा 'गोनोकित ह, {बेड 
इस्तेमाल कीजिए । चाहे जैसा पुराना या नया शमे, -बद बाः 
पेशाब में मचाद्‌ आना, जलन होना, पेशाब रुक रुककर बा ब च 


| TT अग्नि ड ™ व | 
| नक़ली से सावधान आ क अद्र घाव या सूजन का होना, स्वस-दोव तथासि स्व 
शी 


|डा०जसानी का जगत्‌-विख्यात्‌ 


Ne थोर ओरतो तथा मर्दों की भयंकर ब | 
. ख़रादने से पहले ‘ss क | को इस क्रिस्म की तमाम ¢ 
सुग छाप और सीलबध | हू चर" जड़ से नष्ट कर देता है। मूल्य १० गोलियों बी. 
' पेकेट देख लीजिये .. | 


र्र, डाक-व्यय अलग | . 


तलना आडत ब 
४ एकमात्र बनानेवाला-डाक्टर डी ० एन जसानी, गिरगाव , बेंक 022 | 
९ पुजट-किंग मेडिकल हाल अमीनाबाद पाक लखनऊ] हरएक द्वाफ़रोश के यहाँ बिर 9 
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कर ॥ | 


oo KH YO YOK | 
कका ० 
ड वृक्ष ओर लता ड. 
98) ड ड 
नाइ ` परश पेर 7 श 
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जब वह युवा हुआ» उसने 
अनुभव किया, उसमें युग की 
Ee नवीन आत्मा ने प्रवेश किया 
हैं । उत्साह से उसने अपनी 
S सुजाएं दूर तक इधर-उधर 
फेला दों | उसने देखा-- 

- नश || वह जहाँ खड़ा है, पृथ्वी 

| । माता की गोद का श्यामल 
| अंचल है और उसके सिर पर नीला आकाश है, 
. 57 जिसमे ठीक उसके सिर पर रात को दूर से चलता 
गरा! ड एक चमकीला, नाला कन्दील आकर ठहर 
जाता है! | 
शी... उसे अपने रूप का गर्व था । परन्तु जब उसके 
बव साथियों ने लता-बेलो से प्रेम कर लिया और वे 
₹' जता-बेलं उनकी प्रशंसाओं में पडकर उन्हे प्रेम दे 
बा (बैठी और विवाह के बंधन में बंध गईं, उसने एक 
है गर अपने विशाल हरे छुत्र की ओर देखा-- 
की उसने कहा--मुझे! एकान्त प्रिय है । मेरा 
शो! पाव औरों से भिन्न है। 

Fh उस दिन से उसे एकान्त प्रिय होने लगा । 

रि ९९ दूर अपने प्रेमियों से सिर हिलाकर कहती-- 
ई ह कैसा नीरस है, कैसा कुरूप है । 


श्रीरामरतन भटनागर “हसरत” बी० एस्‌-सी० ३९4 
| र्तर 


Foot oh PhO 


उनके प्रेमी कहते--वह बड़ा गवीला. है और 
वह हठयोग साधन करता है । £ 
लताएं कहतॉ--कोई उससे प्रेम नहीं करेगा । 
प्रेमी कहते--हमें दुख है । व 
परन्तु उसे दुख न था । उसे एकान्त प्रिय था । 
चह कहा करता--प्रेम समय बइलाने का साधन 
है । वृक्ष घास-फूल नहीं, वह विशेष उद्भिज है । 
उसे चिन्तन करना है और प्रृथ्वी से उपर उठना 
है । विचार में प्रेम बाधा देगा । उसे विश्वास 
था, वह जब चाहेगा लता-युवतियाँ उसकी ओर 
झुककर अभिवादन करेंगी । वह विचारशील है । 
वह एक विशेष प्राणी है । उसका समय अमूल्य 
है और वह उसे प्रेम-चिन्तन में नष्ट न करेगा.। | 
वह फ़िलास्फ़र वृत्त था । 
उसका कोई मित्र न था । के 
एक दिन गिलहरी बादाम-जैसा कुछ सह में 
दबाये आई । उसने कहा--तुम इसे मेरा तरह 
मह में दबाकर भाग नहीं सकते । क र 
. वृक्ष ने अवहेला से कहा च्षुत्र गिलहरी और 
चुहिया! | ळ 
गिलहरी ने कहा-तुम अवश्य महान्‌ हो। 
मुझे अपनी गोद में खेलने दोगे : हि 
वृक्ष ने कहा--में एक गंभीर विचार में पडा हूँ । 
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। कातिक, २१३ | [ श, 
काः 
मुके तुम लोगों की तरह प्रेम करने और खेलने का न ie बताथा--डसने 
बेकार समय नहीं है Rt न निकाला हे | ३३, परम 
घोरे-धोरे उसकी आयु बढ़ गई । वह ग्रौह़ हो न करं तो पागल हो जाय । क 
गया । अब वह अनंत ज्ञान का स्वाम था । वह वृक्ष ने शोक से हाथ मलकर सा : 
तो ऐसा ही समरता था । सकी तरह विचार प्रकट कर सकता। का 
विचार प्रकट करने की आवश्यकता होती है। लेखनी छोन लेता । लेकः 
प्रकट न किया विचार मन की बीमारी हो जाता उसे जान पड़ता था, चह विदाते; हैदर 
है--उसने सोचा । परन्तु उसका कोई मित्र न गया है | 
। था; प्रेमिका न था । वह बूढ़ा हो गया । पं 
| उसने देखा--उसके साथी लताओं और बेलों एक दिन उसने देखा--डसकी छाया; ञौ 
| को आलिंगन में बाँधकर आठ पहर फुस-फुस फूस से भिन्न कुछ है ! र 
| करते हैं । लताएँ अपना सुन्दर म॒ह उनके विशाल उसकी दृष्टि क्षांण हो गई थी । उप न 
वक्ष से रगड़कर प्रेम दिखाती हैं । से उसे देखा । प्रति दिन वह उसे रेळे , 
पहली बार उसने प्रेम की वेदना जानी । वह वस्तु एथ्वी से ऊपर उठती । | 
एकान्त अब उसे खलने लगा । कई दिन देख और सोचकर उसने तकी 


वह. अब उदास रहता । स्री-पुरुष उसके नीचे यह एक लता का अंकुर हे । उसे काःतू स 
आकर ठहरते और वे यों बातें करते--यह कैसा हुईं और उसने हवा में तालियाँ बजादो। । 
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वृक्ष हे! लता धीरे-धीरे बढ़ने लगी । स्नेह ऐे(उस 
स्त्री कहती--मुके यहाँ न जाने केसा मालम हो उस पर छाया किये रहता | उसे उसके | 
रहा हे ! मेरा प्रेम शिथिल पड़ा जाता हे । थी--एकमात्र उसकी । उसे बकरिएं' 
पुरुष--मेरा मन उदास हो रहा है । बड़ी जाये और गायों के बिगड़े बछडे उसे 7 
रोनी जगह है । ३ उसने उसे बढ़कर छाती से लगा लिया! 
॥-मनहुस वृक्ष जान पड़ता है । आओ, कितने वर्षो बाद उसे स्नेह की? 
और छाया देखें । चीज़ मिली थी । 


T म करर 
वृक्ष सोचता--यह एक और प्राणी है जो मेरी वह जब बढ़ गई, वृक्ष कहता- लर नः 
तरह विचार करता है, परन्तु यह चलता-फिरता लता उसके गंभीर कंठ पर * उन्हें 
बृष है । रे कहती बाबा ! 
एक दिन एक लेखक ने उसके नीचे अपना आसन बूढ़ा वृक्ष स्नेह से उसे चिपटाये ' 


हा 


बिछाया । साँक तक काग़ज्ञ पर क्लम और स्याही दिन चह यों ही काट देता । 
से वह कुछ बनाता गया । वह कभी - कभी लता क॑ 

वृक्ष ने सोचा, नगर से आनेवाली एक अबा- 
बील को उसकी बात बताई--- 

अबाबील ने कहा--वह विचारक हे । तुम्हारी 
तरह वह भी सदा अकेला रहा है | उसका बडा 
मान है । 

वृक्ष न पूछा--वह झुका हुश्रा क्या करता था? 


न होता । 
लता बढ़कर युवती हुई ! 
बूढ़े वृक्ष को चिन्ता हुई 


५५२ 
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मा, 
कात्तिक, ३१३ ] 


६ 
के परन्तु उसे उससे मोह हो गया था और वह उसे 
छोड़ना न चाहता था । 
हा... उसने कहा--वह अगा कहाँ * उसकी वय 
॥$का कोई कहाँ है यहाँ “उसने गहरी साँस 
'लेकर कहा--हाय, मेरी भाँति यह मेरी लता भी 
तोंद में ग्रेम की प्यास लेकर मरेगी । 
' एक दिन माली ने एक बड़े फूलों के पेड़ का 
थाला उसकी छाया में लगा दिया । वृक्ष को पता 
नथा।परन्तु अब एक नगर ने उसे घेर लिया था 
"आर वह एक पाक के बीच में खड़ा था! 
` भय से वह कॉप गया । उसने लता को उस 
उस पदिन कल्लेजे से लगाकर कहा--लता रानी ! 
छे बह विहल हो रहा था । 
लता ने विस्मय से उसको ओर प्रश्न-सूचक दृष्टि 
तपरिकी । वृक्ष ने कहा--लता, मुझे भय लगता है, 
बर ¡तू मुझे छोड़ जायगी । 
दो! छिः कैसी बात, बावा--लता ने कहा । वृक्ष 
र से{उस दिन बड़ी शान्ति में सोया । 
इसम. परन्तु एक और दिन लता ने उसके आलिंगन 
रिंगा से एक भुजा निकालनी चाही । 
घे / उसने कहा--मुझे जाडा लगता है । मुझे 
ग्रा। काश और धूप चाहिए । 
थार रेक ने दुख से देखा--वह उसे रोक नहीं 
सकता । उसने अपनी बाहे फैलाकर उस पर छाया 
यता! करने की चेष्टा की । उसकी बाहे थक गई थां, 
आर की. मांसपेशियाँ कठिन पड गई थो, वह 


उन्हे. लता पर झुका न सका । 


गया 


श्वेतकुष्ठ की अद्भुत जड़ी 


भिय पाठकगण ! औरों की भांति मैं प्रशंसा 
ना नहीं चाहता । यदि इसके तीन बार के 
बा हो स इस रोग को सफ़ेदी जड़ से आराम न 

ह तो दूना मूल्य वापस दूँगा। जो चाहे 2) का 
[र भेजकर प्रतिज्ञापत्र लिखा ल॑। मूल्य ३) 


~ B 


° गळ, 
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हो गया, सब समाप्त हो गया--उसने सिर 
हिलाकर दुहराया । - 

एक सबेरे उसने देखा--लता बड़े फूलों के 
उस पादे से मिल रही है । वह बडी प्रसन्न 
है । उसने अपनी भुजाएँ उसके गले में डाल 
दी हैं । 

क्षण भर वह खिल उठा, फिर अन्यमनस्क हो 
गया । तो उसकी. लता ने उसे छोड़ दिया था । 

उसने फिर एकान्त की प्रार्थना की । 

वह फिर विचार में लग गया । 

उसने यह सोचकर सान्त्वना. पाने की चेष्टा 
की-प्रेम और स्नेह भूल हैं ! विचार की भूमि 
पर चे ठहर नहीं सकते । 

एक दिन आँधी चली । 

उसने दुख से देखा-- इचा बड़े फूलों के उस 
पौदे को झकझोर रही है। लता भात द्वोकर 
उससे चिमटी है । 

लता ने चिएलाकर कहा---बाबा, बाबा मुझे 
बचा लो । मुझे अपना हाथ दो । 

बूढ़े दक्ष ने शोक से. देखा, वह. वैसा नहीं 
कर पायेगा ।. 

पौदा और लता दूटकर गिर पड़े । 

वृक्ष ने झफावात से भरे आकाश की ओर एक 
ऊध्वश्वास छोड़ी । - 

“लता ---वह चिल्ला. उठा । 

उसका हृद्य फट गया । उसमें एक गहरी 
दरार पड़ गई । 


_ ~ ९. 
क्या आप बेकार ह? 
क्यों नहीं घर बैठे डाक्टर बनते? आज्ञः 
ही 2) का टिकट भेजकर नियम मेंगाइये। 
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} पता-भिसिपल मेंबसे होम्योपेथिक 
इन्स्टीच्यूट ग्वालमंडी, लाहोर । 


ARG 


ह -' शिवाजी महाराज पढ़े-लिखे हू. १ 


श्री० गोपालदामोदर तामस्कर एम्‌० ए० 


गा ण्ट डफ़ ने जो “मराठो का 
इतिहास” लिखा है उसी में 
संभवतः पहलेपहल यह प्रति- 
पादित हुआ कि शिवाजी 
-_ महाराज पढ़े-लिखे न थे। 
ड उसने लिखा है-- 
न = “Marethas can seldom 
[Rif read or write; they consi- 
~ der all such learning 
the business of a karkoon and, if not 
degrading; at least undignified, Shivaji 
could never write his name. 
( Duff's “History of the Marathas,” 
“मराठे बहुधा पढ़े-लिखे नह रहते। वे इसे 
“कारकून की ( मु'शी की ) विद्या समभते हैं । 
.वे इसे अपमानकारक नहीं तो अपनी शान के 
' ख़िलाफ़ अवश्य समझते हैं । शिवाजी को अपना 
“हस्ताक्षर भा करना न आता था ।” 
. डफ़ साहब के उपयु क्र मत को सारे पाश्‍चात्य 
“और कुछ पौर्वात्य, विद्वानों ने बिल्कुल ठीक 
- मान लिया । इसमें उन्हें मौन-मेख के लिए 
` गु्षाइश न देख पड़ी । यहाँ तक कि इसे उन्होंने 
: पाव्य-पुस्तकों में भी 'लिख डाला । बालकों को 
न्‍ सदैव इस बात का आश्चयं मालूम होता रहा कि 
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र sp 
any petition to him, the RaJa alway 


. known to exist.?? 


तीन भारी मुस्लिम राज्यों का तीव्र विरोध म 
पर भी जो पुरुष सदियों बाद फिर सेमा 
में छोटा-मोटा स्वतंत्र हिन्दू-राज्य स्थापि! ४ 
सका, वह अपने हस्ताक्षर कर सकने लाग! ट 
पढ़ा-लिखा न हो । और, सर यदुनाथ छा न 
का मत पढ़कर तो उनके आश्चयं की कोई 

नहीं रह जाती । आपने डफ़ साहब के पर्ण ए 
बाद यह फ़र्माया है ES 


“The weight of evidence is in for स्ता 
the view thnt Sivaji Was unletter क्‌ 
three other heroes of medizeval | हे. 
Akbar, Haidar Ali and Ranjit अ 4 डेर 
many Europeans who visited bine 


2७०४ ै। 


him write anything’; when they | 


it on to his ministers to be 768 
| - oy. ब ) |) 
No piece of writing in his © 


55 iC. 

( “Shivaji and his ‘Times » ह श्र 
pi 

Pr 


“सब प्रमाणों से यही निर्शिचत नं 
शिवाजी को पढना-लिखना न आ 
वे * भारत- इतिहास के मध्यकाल - 


र 


हैदर अली ओर रणजीतसिंह-इन तीन वीर पुरुषों- 
असे ही थे। जिन अनेक यारपीय लोगों ने 
उनसे भेंट की, उन्होंने शिवाजी महाराज को कभी 
लिखते नहीं देखा । जब कभी उन्होंने महा” 
राज के पास अर्जियाँ पेश कॉ, तब वे उनको पढ़ने 
| लिए अपने मंत्रियों के हाथ में दे देते थे । 
, उनका लिखा हुआ एक भी काराज़ञ अब तक नहीं 
| मिल्ला है ।” 
इससे तो यही देख पड़ेगा कि उपयुक्त मत 
निःसंदेह निश्चित हो चुका है और अब उसके 
' पुनधिचार की आवश्यकता नहीं हे । अथवा अब 
| उसका फिर से विचार करना पिष्टपेषण करना 
¦ ही हे। इस पर हमारा यह कहना है कि शिवाजी 
7 महाराज के इतिहास की सामग्री अभी-अभी ही 
क विशेष प्राप्त हुई है और जो कुछ सामग्री प्राप्त 
॥ हुई है, उसकी छान-बीन भरपूर नहीं हुई है। 
इ: आजकल मराठों के इतिहास के लेखकों के दो 
ह पन्थ बन गये हैं । एक पन्थ तो अपने मत मनो- 
पं विकार के आधार पर रचता हे और अपने विरो- 
|| षियों को कुछ भी परवा नहीं करता । दूसरा 
थि अपने मत दुराग्रहो के अथवा दूषित तथ्यों 


डे EN «~ ~ 
४ आधार पर रचता है. और - मराठी भाषा की 


es 


केम बाहरी तोर से वह ऐसा दिखलाता 
-ओ ब पिर भले हो वह चुपचाप धीरे-धौरे 
_ 7 मझा में से कुछ का उपयोग नहां- 
कार उ i ह लग . जाय । सर यदुनाथ 
रचर दूसरे पन्थ के अजुगामी हें । परन्तु 
न्या ग इतिहास-लेखक को यह बात शोभा 
होने के मर क वाली महाराज के अपढ़ 
| स ग वचार होना आवश्यक हे । 
ष आण्ट डफ़ को उत्तर देने 


® पहला प्रयः 
नाथ का मसिद्ध इतिहास-संशोधक विश्व- 


| नहि 
(मेते भूतपूर्व वावे ने किया आपने अपना 
i मेकाशित किया था । “मंदिर नाम की पत्रिका में 


उसमें पहले यह दिखलाय़ा 


' 
| पामरा को दूर से भी देखना पाप समझता लता 
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है कि शिवाजी महाराज के समय से आणर डफ़ के 
काल तक सब प्रसिद्ध मराठे पढ़ना-लिखना जानते 
ये । इन बाता को हम यहाँ नहीं दुहराना चाहते । 
हाँ, शिवाजी को साक्षरता के सम्बन्ध में आपने 
जा प्रमाण पेश किये हैं, उनमें से कुछ मुख्य-मुख्य 
हम यहाँ उद्धत करते हैं--- म 

( १ ) यह कहावत प्रसिद्ध है कि शिवाजी ने 
आर गज्ञेब से फ़ारसी में बातचीत की थी । 

( २ ) कहते हैं, शिवाजी ने कुछ आरतियाँ 
ओर पद्य रचे थे । ?- ऋ 

( ३ ) शिवाजी महाराज भूषण की कविता को 
भली भाँति समझ सके थे। ' : है 

( ४) शिवाजी महाराज रामदास स्वामी 
लिखित “दासबोध” नित्य पढ़ा करते थे । 

( ₹ ) शिवाजी महाराज ने. “राजब्यवहार- 
कोष ओर कई अन्य ग्रन्थ बनवाये । . 

प्रथम दो कथनों के प्रमाण अभा नहों मिले 
हैं । तीसरा निःसन्देह सत्य है । चौथी बात भी 
अभा भली भाँति निश्चित नहीं हुई है। मल्हार- 
रामराव चिटनीस ने अपने शिवाजी मंहाराज केः 
चरित्र में उसका उल्लेख किया है । परन्तु पाँचवीं: 
बात भी निःसन्द्रेह सत्य है । 

इसी अकार का दूसरा प्रयल श्री आबा- 
चान्दोरकर ने किया था । आपने अपना लेख 
“भारत - इतिहास - संशोधक मंडल” के त्रैमासिक 
के दूसरे वर्ष के संयुक्त अङ्क में प्रकाशित किया 
था । आपने जो नये प्रमाण सामने रक्खे, उनमें से 
मुख्य ये हैं-- 

( १ ) शिवाजी महाराज के वंश के बहुतेरे 
लोग पढ़ना-लिखना जांनते थे । | 

( २) छत्रपति किसी काराज्ञ पर केवल 
अन्तिम परिपूरक वाक्य लिखा करते थे । 

( ३ ) जब दिव्य-प्रथा का अवलम्बन किया 
जाता था, तब उसके लिए छत्रपति की अनुमति 
की आवश्यकता होती थी । इस बात के लिपु; 
आपने एक मौलिक साधन का उल्लेख भी किया 
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है । गु्जन-मावल तरफ़ के मोहरी बुटुक गाँव के 
सुंखियाओं के नाम जो एक पत्र उपलब्ध हुआ है; 
उसमें के शिवाजी महाराज के पत्र के उल्लेख की 
झर आपने ध्यान दिल्लाया है । उक्रगाँच के 
मुखियाओं के नाम के उक्त पत्र में शिवाजी 
महाराज के पत्र के एक वाक्य का उद्धरण है । 
इंस वाक्य में ३६ शब्द हैं। उपयुक्त पत्र भारत- 
इतिहास-संशोधक-मंडल के त्रैमासिक के दूसरे 
वर्ष के संयुक्त अङ्क में छुपा है। उसमें से हम 
आवश्यक भाग यहाँ उद्ष्टत करते हैं-- 

“राउल गाँव का कुलकर्णीगिरी ( पटवारी- 
गिरी ) के बारे में अग्रवाद़ी गोविन्द विश्वनाथ 
पानशी और पश्चिमवादी रामजी कृष्णगाव 
( राव! ) खण्डेराऊ के बीच मगडा था । 
इसलिए ये दोनो जन राजश्री राजा साहब के 
पास राजगढ़ को अपना झगड़ा लेकर गये । तब 
राजा'साइब उस बात का विचार कर अपने मन 
के अनुसार उस झगड़े का तसफ़िया करने को 
तैयार हुए । उस समय घे दोनों दिव्य करने को 
कबूल हुए । तब राजा. साहब ने आबाजी मोरदेव 
को साथ देकर अपना हाथरेखा भेजा कि “वोविन्द 
विश्वनाथ पानशी और रामजी कृष्ण ग रो 

र वः (राव ?) 
खण्डेराऊ इन दोनों के बीच मौजा सोनारी की 
कुलकरणींगिरी का रगड़ा हे । इसलिए यह निश्चय 
हुआ कि दिव्य किया जाय और बे दोनों दिव्य 
करने को राजी हुए। इसलिए दोनों से अलग- 
अलग दिव्य करवाना ।” इस आशय का स्क्का 
राजश्री आबाजी मोरदेऊ के साथ भेजा । 

यह र १ हा ° यानी १६६८३० का है। 
खाफ़ाख़ा के के 
में शिवाजी की Co द 
“परन्तु बहुत छोटी उम्र का संभा. नाम का 
उसका लड़का उसके साथ मइ- धू 
था | दाइ-घप से उसे 
इतनी तकलीफ़ रोने लगी कि शिवाजी ने उसे 
इलाहाबाद के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण के यहाँ छोड 
दिया । इस ब्राह्मण के रिश्तेदारों का शाइजी से 
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सम्बन्ध रहा था । शिवाजी ने बाह्मण ३ | 
घन दिया और लड़के को उसके हाथ सौ | 
यह तय हुआ कि शिवाजी के निजी हाथ क्ष % 
जब तक न आवे, तब तक लड़के दो ५. लड़के को | 


र वह र 
न करे । और यदि शिवाजी की सृत्य को कर 
मिले तो उसे उस समय जैसा ठोक हिल ४ हे 


वह करे ।? ( Elliot and Dowson, Voy. 
0. 2४] ) । इससे यह सिद्ध होता है कि झा २ 
यह जानता था कि शिवाजी को लिखगाक पुर 
आता था । । 
इसके बाद शिवाजी की साक्षरता सिद» 
का तीसरा प्रयल कोल्हापुर के राजाराम झं बा 
के प्रिसिपल डाक्टर बालकृष्ण ने “पु ` स 
नामक मासिक पत्र के “शिवाजी- श्रह्ढ” में झि पढ़ 
यह अङ्क मार्च. १६३३ ई० में छपा था।शा को 
जो नये प्रमाण उद्छत किये, उनमें से मुख्य ये के 

( १ ) “शिवभारत”-नामक काब्य में हग जो 
के पठन-पाठन का सविस्तर वणन है। (ह॑ _ 
और द॒शवाँ अध्याय देखो । ) ह 

( २ ) “चिटनी स-बखर” और “शिवदिषिश ° 
बखर” सें शिवाजी के पढ़ने-लिखने का वर्ण 
व (३ ) शिवाजी के पिता शाहजी ० श्र 
सभाजी पढ़े-लिखे तो थे ही, किन्तु सर त; 
जानते थे और उसमें पद्य-रचना भी थे {उस 
“बुधभूषण” नामक संस्कृत रचना संभाजी ह 
मानी जाती है । | 
(४ ) शिवाजी ने अपने क्रिलों के नाम 
सस्कृत कर डाले । 

( ₹ ) फ़ारसी भाषा के राज 
स्थान में संस्कृत शब्दों का उपयोग हु 
और इस काम को सफल करने के लिट 
ने “राजव्यवहार-कोष की रचना करवाई । 

( ६ ) शिवाजी महाराज ने भूषणः र 
आदि कवियों और .पणिडतों को खूब पी Fi 
दिया । उनके दरबार में अनेक कवि झौर 
रहा करते थे । 


र 


कीय शनी 


भे 


| 
/| 
| 
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३ ( ७) रामदास स्वामी ने शिवाजी को '“सर्वज्ञः 
कि कहा है | टी न 
॥ ( ८) “भारतवर्ष “नामक पत्रिका के प्रथम- 
छे खरड के ८० पृष्ठ पर रावजी परिडत का जो पत्र 
ब्र. छुपा है; उसमें शिवाजी के निजी पत्र के उल्लेख हे-- 
|$ “रावजी पंडित वापस आया है। आते हा 
।॥ उसने सुरे बुलाकर तुम्हें यह लिखने को बताया है 
शी कि संधि की शर्तों निश्चित करने के लिए किसी 
क पुरुष को तुरन्त भेज दो। कल स्वयं राजा का 
' लिखा पत्र रावजी को मिला ।'? 
क$ (६९ ) अंगरेज्ञ व्यापारी अपने झुनीमों को इस. 
झं बात की ताक़ोद देते देख पड़ते हैं कि चिट्टियाँ 
प बुद शिवाजी के हाथ में दी जायें । यदि शिवाजी 
क पढ़े-लिखे न थे तो ख़ुद उनके हाथ में चिट्टियाँ देने 
श॑ को ताक़ीद का कोई मतलव न रहता । ओम महाशय 
| के संग्रहों के १९९चे भाग के १ से २१ पृष्टों में 
का जो प्न दिया है, उसमें यह वाक्य है-- 
[ह “वकील पत्र को ख़ुद शिवाजी के हाथ में दे। 
4 बाह्मण लोग उन पत्रों से चाहे जो मज्ञमून 
क॑ फेवा लेते हैं ।” 
| इस वाक्य से यह स्पष्ट है कि शिवाजी पढ़ा- 
[| शिखा था अन्यथा यह वाक्य निरर्थक हो जाता । 
| | त ॥ हे ) अंगरेज्ञों और शिवाजी के बीच जब 
१ ह काका स 
बरो हुई । हस्ताक्षर हाकर वह मुस्तकिल 
पा शेणवी ने अँगरेज्ञों को शिवाजी 
पत्र भेजे थे । 


(३२ 
भि० चाइल्ड को शिवाजी के हस्ताक्षर 
॥ 


है 


| 


(१३ 
) जाळ सूरत की लूट की जो 


लखी, उसमें स्वयं 
चि पतन = उसमे स्वयं शिवाजी 


0) चो पत्र भेजे जी. ie लांगह्दान को शिवाजी 
| (३८)५ सभी कायम 
(९ ) एड i 


* केणी के सम्बन्ध में जो गडा 


[ नवम्बरं, १६३६ 


पैदा हुआ, उसके सम्बन्ध में अँगरेज़ और शिवाजी 
के बीच बहुत चिट्टी-पन्री हुईं । इस पत्र-व्यवहार 
में स्वयं शिवाजी के लिखे और उसके मंत्रियों के 
लिखे पत्रों में भेदाभेद किया हे और स्वयं शिवाजी 
के दो-दो पत्रों का उल्लेख हे । 
(१६) गोवा के दो गवर्नरों के साथ शिवाजी 
ने भी कुछ काराज़-पत्नों पर हस्ताक्षर किये थे 
( १७) रायरी-बखर में इस बात का उल्लेख 
हे कि शिवाजी ने पिता का आया हुआ पत्र खोला 
आर अपने अभिभावक दादाजी कोण्डदेव को 
पढ़ सुनाया । ( F. (४. 8. [, P. 9 
उपयुक्त कथनों में कुछ के लिए प्रमाण को 
आवश्यकता है, परन्तु कुछ तो ऐसे अवश्य हैं कि 
जिनके लिए अब प्रमाण की आवश्यकता नहीं हैं। 
इसलिए इन पर ध्यान देना आवश्यक है । राज- 
वाडे केकथनों में से संख्या ३ और ४ के कथन, 
आवा चान्दोरकर के कथनों में से संख्या १. २ 
अर ३ के कथन, और डा० बालकृष्ण के कथनों 
में से संख्या १ से ७, १०, १३, १४, १९, १६ 
और १७ के कथन इसी प्रकार के हैं।या तो 
उन्हें विरुद्ध प्रमाण देकर असिद्ध करना चाहिए या 
चुपचाप मान -लेना चाहिए !'जिने काइज़पत्ो 
में शिवाजी के हस्ताक्षर के पत्रों का :उल्लेख दे 
उन्हें तो या तो मानना ही चाहिए अथवा उनके 
प्रतिकूल प्रमाण पेश करना चाहिए । 
हमने फ़िलहाल शिवाजी की जन्मतिथि के 
विकर प्रश्‍न को सुलझाने के लिए जिस साधन- 
सामग्री का अध्ययन किया, उसमें शिवाजी कौ 
साक्षरता के कई प्रमाण देख पड़े । अब हस इन्हं 
की ओर पाठकों का ध्यान दिलाते हैं । 
पहले हम बखरों से अन्य प्रमाण पेश करेंगे! 
(क) हमारा ऐसा मत है कि सब बखरों में 
“३१ कलमी बखर सबसे पुरानी है। (३) 
उसके बीसचें कलम में यह लिखा है कि शाहजी 
ने जब शिवाजी को दादाजी कोण्डदेव के हाथ 
सौंपा, तब उसे शिक्षा देने का भार भी दादाजी 
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के ऊपर शाहजी ने रक्खा । शिक्षा में पढ्ना-लिखना 
भी शामिल होता है। (२) ६९व A मे 
लिखा है कि शिवाजी ने और गज़ेब को लिख भेजा 
कि “तुमचा भामा शास्तीखान यासा शास्ती 
केली, तुमची सुरत होती ते बेसुरत कल! पाद- 
शाही पुरातन हिन्दूची आहे, ” ( तुम्हारे भामा 
शाइस्ताख़ाँ को शाइस्ता किया, तुम्हारी जो सूरत थी? 
उसे बेसूरत कर डाला, बादशाह पुरातन हिन्दुओं 
की है ) । जो पढ़ा-लिखा नहीं है वह 'शाइस्ता' 
आर 'सरत' शब्दों का शलेषात्मक उपयोग नहीं 
कर सकता । विशेषकर 'शाइस्ता” का उपग्रोग तो 
संस्कृत न पढ़े के लिए बहुत कठिन है । आजकल 
संस्कृत पढ़े मामूली लोग भा इस शब्द का मत- 
लब नहीं समझ सकगे । उन्हें भी उसका अथं 
जानने के लिए कोष उठाना पड़ेगा । फिर, जो 
पुरुष अपढ़ है वह यह किस आधार पर कह 
सकता है कि बादशाहा पुरातन से हिन्दुओं फी 
है । इसके लिए भी प्राचीन ग्रन्थों का, विशेषकर 


रामायण और महाभारत का, अध्ययन आवश्यक. 


है। ( ३) ७७वें कलम में यह लिखा है कि 
शिवाजी महाराज कहा करते थे कि 
ध्य॒स्याश्‍वा तस्य राज्यं यस्याश्वा तस्य मेदिनी । 
यस्याश्वा तस्य सौख्यं यस्याशवा तस्य साम्राज्य |” 
इससे कम से कम यह अवश्य सिद्ध होता है 
कि बखर-लेखक को यह अवश्य मालूम था कि 
शिवाजी महाराज संस्कृत जानते थे । अन्यथा, 
उसने यह न लिखा होता फि उपर्थक्क वाक्य चे 
हमेशा कहा करते थे । यह वाक्य अनुष्टपवृत्त में 
रचा देख पडता है, परन्तु वृत्त में दोष हैं । इस- 
लिए लेखक का कथन ठीक जान पड़ता है। वह 
रचना बखर-लेखक की होने की सम्भावना नहों 
देख पड़ती । वह मंत्री था और अच्छा पढ़ा- 
लिखा भी | यह अशुद्ध वाक्य-रचना शिवाजी 
महाराज की दी होने की संभावना विशेष देख 
पड़ती है । उन्हें पढ़ने-लिखने के लिए समय छुः- 
सात वर्ष की अवस्था से १४-१६ वर्ष की अवस्था 
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तक ही मिला । _ तद॒नन्तर चे शीघ्र हो 
स्थापना का काय घौरे-धारे करने लग शो 
इसके साथ यह भा ख़याल रखना चा 
शिवाजी महाराज घुड्सवार फ़रोज को 
महत्वपूर्ण मानते थे । इसलिए म ३ 
रचना उन्हा की होने की सम्भावना विशे! त 
(४) २४वें कलम में यह लिखा है कि बः य 
कोण्डदेच की स्वत्यु के वाद शाहजी ने पा म 
जागीर की सनद शिवाजी के नाम लिस छे श 
साथ हाँ, सान्त्वनापर पत्र भी भेजा था र 
शिवाजी महाराज पढ़े-लिखे न रहते तो सांक 
पर पत्र का कोई विशेष अथं न था।मौहिइ? बा 
से काम चल सकता था । 

(४) मृत्यु के कुछ ही पहले शिवाजी ने ग्रा 
काराज मोरोपन्त िंगले, अन्नाजी दत्तो फू 
और बालकृष्ण प्रभु चिटनीस के हाथ में हि 
उक्त बखर के फारेस्ट साहब के संस्करण * जि 
यह साफ़-साफ़ लिखा है कि काग़ज्ञ स्वयं शि ९ 
ने लिखा था । यह बात सब बातों रि 
करने से ठीक ही जान पड़ती है। दिते र 
पास से जब संभाजी वापस आया, तब उपे ky र 
जी ने पन्हाला के किले में कड़ी लि 
रक्खा । शिवाजी की रूत्यु के बाद उप |. 
ने दूसरे पुत्र राजाराम को गद्दी पर सि 
इससे यह सिद्ध होता है कि उ एक 
में शिवाजी ने अपनी रूत्यु के बाद 
अपने मन्त्रियों के लिए लिख रबखी गौ! 
के चरित्र से यह बात भली माँति दे 
कि वे सत्यु के लिए सदैव तैयार रहते ये 
उनका सारा जन्म रण में बाता था | 
भविष्य की योजना प्रत्येक कठिन अ 
रखते थे । संभाजी के आचरण 
बहुत अधिक निराशा हुईं थी । इत 
दिलेरखाँ के पास से वापस आने पर 
बाद के लिए कोई योजना कर रखन 
आवश्यक जान पड़ा होगा । या उ 


हिः त 
कः से 
त 
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[थ से अपनी आखिरी बीमारी के पहले 
ग लिखा होगी । यदि वे पढ़ना-लिखना न जानते 
है! तो उन्हें अपना झत्युपन्न अपने मंत्रिया के हाथ 
ही! से लिखवाना पडता | ऐसी स्थिति में उसको 
छ मंत्रियों के हाथ में देने का कोई महत्त्व न था | 
फ! तब तो मौखिक आज्ञा ही यथेष्ट होती । इसलिए 
द यह अनुमान निकालना ही पडता है कि सिवाजी 
, महाराज पढ़े-लिखे थे आर उन्होंने स्वयं अपनी 
४ सुस्यु के कुछ काल पहले अपना झ्त्युपन्न लिख 
४ रक्खा था । र 
[क्र (ख) सभासद की बखर में निम्न-लिखित 
इह बातें हैं-- 

(१ ) अ्रफ़ज़लख़ाँ को चढाई के समय शिवाजी 
गा के लोग संधि करने के पक्ष में थे। परन्तु इस 
फ अवसर पर शिवाजी महाराज ने यह कहा समका 
है. गाता है कि 
¦ जितेन लभते लक्ष्मीः मृत्युनापि सुराङ्गना । 

ह णविध्वंसिनी काया का चिन्ता मरणे रशे ॥ 

हि. इस अवसर पर शिवाजी ने उपयुक्त श्लोक 
ह केशा या नहीं, यह बात महत्त्व को नहीं है । महत्त्व 
| ह वात यह है कि सभासद यह भला भाँति 
नता था कि शिवाजी महाराज संस्कृत श्लोक 
| ग कह सकते थ। म 

मर ३ ) शिवाजी महाराज ने रायगढ़ में महल 


॥ 
ht 


की हृ 


जगतामानन्द्दोऽनुज्ञया, 
जपते: सिंहासने तिष्ठतः । 
भूमिगणनादानन्दसंवत्सरे, 


र भासादो जगदीश्‍वरस्य 


नरेन्द्रसदनैरअंलिहै्ी हिते । 
षये हीराजिनानिर्मितो, 
तस्ताबत्समुज्जुम्भते ॥ 
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इसमें महत्त्व को बात यह है कि शिवाजी महा- 
राज ने अपने राज्याभिषेक का शक संस्कृत में 
लिखवाना चाहा । जो संस्कृत नहीं जानता उसको 
इस रचना से क्या झानन्द मिल सकता है? क्या 
इससे यह सिद्ध नही होता कि शिवाजी महाराज 
सस्कृत जानते थे १ (३) सभासद ने लिखा 
हे कि दिल्ेरज़ां के पास से जब संभाजी वापस 
आया, तब शिवाजी ने उसको अनेक प्रकार से 
सान्त्वना करने का प्रयत्न किया । फिर, पिता-पुत्र 
ने राज्य के हिसाब-किताब देखे । यदि शिवाजी 
महाराज पढ़े-लिखे नथे तो वे स्वयं हिसाब- 
किताब कैसे देख सकते थे ? यदि वे पढ़े-लिखे 
न होते तो समकालीन और उन्ह के एक कम- 
चारी ने ऐसी बात न लिखी होती । 

(ग ) चिटनीस बखर में शिवाजी को साक्षरता 
के कई स्पष्ट उल्लेख हैं। चिटनीस ने ये बातें अपने 
मन से हा रखी होंगी, ऐसा कहने के लिए कोई 
कारण नहीं है । ( १ ) इस बखर के २४वें पृष्ठ 
पर यह साफ़-साफ़ लिखा हे कि शिवाजी को 
पढ़ना-लिखना तो सिखाया गया ही, पर शाख 
भी पढ़ाये गये । हमने अब तक कई ऐसे उल्लेख 
बताये हैं, जिनसे शिवाजी के संस्कृत जानने की 
बात सिद्ध होती है। शास्त्रों का अभ्यास संस्कृत 
के विना हो ही नहीं सकता । कई बातों से यह 
अनुमान होता है कि शिवाजी महाराज कुछ शास्र 
अवश्य जानते थे । उन्हें महाभारत का ज्ञान अवश्य 
था । “पुरुषार्थ ( मार्च, १३३३ ) के शिवाजी- 
अङ्क में श्रीयुत चिन्तामणि विनायक वैद्य ने इस 
बात के कई प्रमाण दिखाये हैं। हमें भी इसी 
अकार के कुछ प्रमाण देख पड़े। उनका उल्लेख 
हम आगे चलकर यथास्थान करगे । अभा शिवाजी 
के शाख्रज्ञान के विषय में यह कहना है कि उन्होंने 
रागाभइ, रघुनाथनारायण हनुमन्ते आदि अनेक 
विद्वानों को कई संस्कृत ग्रन्थ लिखने के लिए 
उत्साहित किया । ( २ ) चिटनीस बखर के 
७०-७१ पृष्ठ पर यह लिखा है कि बालाजी 
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आवजी प्रभु को उसके सुन्दर अक्षर देखकर बा 
नौकरी में रख लिया | एक अपढ़ मनुष्य अक्षर 
की सुन्दरता को क्या जान सकता है । शिवाजी 
के बालाजी आवजी के अक्षर की सुन्दरता के 
ˆ ज्ञान का इतना स्पष्ट वर्णन है कि शिवाजी के पढ़ें- 
लिखे होने के सम्बन्ध में कोई शक नहीं रह जाता। 
चिटनीस बखर का लेखक मह्हार रामराव चिट- 
नीस उपयंक्र बालाजी आवजी का हा वंशज था । 
इसीलिए उपर्यक्ष कथन के विषय में संदेह करने 
का कोई कारण नहीं है । चिटनीस-बखर का यह 
कथन बिलकुल ठीक जान पड़ता है कि बालाजी 
आवजी के सुन्दर अक्षर देखकर ही शिवाजी ने 
उसे अपनी नौकरी में रक्‍्लाथा। ( ४ ) ३२वें 
पृष्ठ पर यह लिखा है किरामदास स्वामी ने क्षत्रिय- 
धम और राजर्नाति पर एक-एक ग्रन्थ शिवाजी 
को भेजा था । अपढ़ को स्वामी ने ऐसा ग्रन्थ 
क्यों सेंजा होता £ ( ९ ) संभवतः सन्‌ १६४८ 
में आदिलशाह ने जब शिवाजी के राजद्रोहात्मक 
कार्यो की ओर शाहजी का ध्यान दिलाया तो 
शाहजी ने पुत्र को ऐंसा न करने के लिए लिखा। 
पिता के इस पत्र के पार्ने पर शिवाजी ने अपनी 
पत्नी सई बाई से परामश किया । इस पर सई 
बाई ने उत्तर दिया कि “मैं तो खरी हुँ और 
कहावत है कि खौबुद्धिः प्रलयंकरी ।” यह 
कथन भल्ले ही ठोक न हो, पर: इससे यह बात 
देख पइती' है कि चिटनीस समझता था कि सई बाई 
भी संस्कृत जानती थी । प्ली संस्कृत जानती हो 
आर नवीन राज्य की संस्थापना करनेवाला पति 
अपढ़ हो £ ऐसी स्थिति में वह पत्नी की बात को 
समक हा कैसे सकता है? ( ६ ) पृष्ठ ८७ पर 
लिखा है कि तुकाराम ने शिवाजी के आसंत्रण- 
पत्र का उत्तर अभंग छन्द में लिख भेजा । यदि 
शिवाजी महाराज पढ़े-लिखे न होते तो उक्त पन्न 
से शिवाजी को क्या आनन्द मित्र सकता था । 
फिर, उक्त पत्र के लिखने का कोई मतलब हीन 
था । इससे यह सिद्ध होता है कि मल्हार 
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रामराव चिटनीस यह जानता था कि 
महाराज पढ़े-लिखे थे और छन्दोमय कि हले 
सकते थे। ( ७ ) पृष्ट १७३ पर लनः न 
का जो वर्णन दिया है, उसके सिलतिते का 
लिखा हे कि गुप्तचर-विभाग के द्वारा है शि 
ख़बर मिलती थी, उसका सारांश चिनी कु 
जी के लिए तैयार किया करता था | यदि क्च 
पढ़े-लिखे न होते तो इस प्रकार का सारांश + 
वश्यक होता । फिर तो चिटनीस को तो! 
सारांश मौखिक ही बताना पड़ता । (5) दै 
७८८ पृष्ठ पर शिवाजी का दिनचर्या काऱ 
है । इस सिलसिले में चिटनीस ने लिसा |. रज 
शिवाजी महाराज अपने अष्ट प्रधानों ह उर 
में आये हुए और भेजे जानेवाले पत्र पदा! 
थे । इससे भी यह सिद्ध होता है किक 
यह पक्की तौर से जानता था कि शिवाजी म हैं। 
पढ़े-लिखे! थे, संस्कृत जानते थे आर कुष ४ वि 
का भी अभ्यास उन्होंने किया था । अन्य ह रार 
के उल्लेखो की अब आवश्यकता नहीं है। अकि 
शिवाजी के काम के आधार पर शिवार्शे का 
साक्षरता को सिद्ध करेंगे । दि 
शिवाजी - के पत्र का प्रमाण- कग गह 
शिवाजी ने जो सेना रख दी थी, उस १४४ 
भाई एकोजी ने हमला किया । इस बात शोर 
जब शिवाजी को मिली, तब उन्होंने शी 
भाई को एक चिट्टी लिखी । इस चिट्ठी स | 
पाण्डवों के युद्ध का उल्लेख हे । शिवाजी पे 
पत्र में स्पष्ट. लिखा. है. कि घरू भंग ४ में 
कौरव-पाण्डवों का विनाश हुआ । तुम 0: (फे! 
के समान चल रहे हो और व्यर्थ ही # से 
को सत्यु करवा चुके हो। इस: पत्र ते 
होता है कि शिवाजी महाराज महभ 
जानते थे | § म र्‌ ५ 
भ्री० पुरुषोत्तम' विश्रामभावजी १ (` 
है; उस 


द० ब० पारसनीस ने. संनः १३१ २ 
नामक जो. संग्रह प्रकाशितः किया ३ 
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tS देख में शिवाजी का “वेदमूरति गोपालभट बिन 
$ धर भट वास्तव्य महाबलेश्वर शि नाम शिवाजी 
$ भेजा हुआ एक पत्र छपा ह्‌ँ । इस पत्र में 
म! शवाजी अपने को “विद्यार्थी! कहता है । यदि वह 
भी विद्या न पढ़ा होता तो अपने को विद्यार्थी 
कहने का साहस क्यों करता f 
| (इंग्लिश फ़ेक्टरीज़ इन इंडिया -नासक संग्रहों के 
9 ६ भाग के २३०-२३२ शृष्ठों पर जो पत्र छुपा 
हे, उसमें यह वाक्य है---“इस मज्ञमून का ख़ुद 
'४ शिवाजी का मोहर लगा हुआ और उसके हाथ 
| का चंदनी छाप का पत्र उसने हमें दिखाया ।? 
॥ यहाँ स्वयं शिवाजी के लिखे पत्र का स्पष्ट 
! उल्लेख है । 
॥ परिस्थित्यात्मक प्रमाण---शिवाजी की साक्षरता 
झक कुछु परिस्थित्यात्मक प्रमाण देख पडते 
म रै।उनका भी विचार करना आवश्यक है । इस 
€ विषय में तो कोई संदेह नहीं कि शिवाजी महा- 
'हराज सुसभ्य पुरुष थे। हम यह बता हा चुके हैं 
| कि शिवाजी के द्रबार में अनेक विद्वान और 
शे! कवि थे और इन्हें महाराज ख़ब दान-दक्तिणा 
दिया करते थे । इस विषय में भी कोई संदेह 
व्र बही कि शिवाजी महा हे ही घाई 
ड महाराज बड़ हाँ धार्मिक पुरुष 
हये] हिंदुस्तान में प्रतिष्टित घराने के धार्मिक 
i षप का अपद बना रहना सम्भव नहीं है; क्योंकि 
शा धार्मिक अन्थों का पाठन धमं का एक अङ्ग 
a र हम बत्ता चुके हैं कि शिवाजी 
के जाम तथ ० बनवाये । साथ ही क्रिलों 
; या कमचारियों के पदों के नाम संस्कृत 
ह ए रहार के त सत 
/ लिए संस्कृत होत 55 के फ़ारसी शब्दों 
, 'प्यवहार-कोष” की रचना क वळी 
बराक, रचना करवाई । इस 
का पयतन अन्‍य स्थापित होने पर इस 
को इतना प्रेम केसी राजाने *न किसा | 
५. दो सकता | ७... भाषा के ज्ञान के विना 
| 'शिवाकोदिय” व मामांसा”? के एक भाग 
| "नामक रीका रागाभट्ट से 


पिर 
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लिखवाई । “करण-कौस्तुभ”-नामक ग्रन्थ श्रीकृष्ण- 
नामक अयोतिषी से लिखवाया । ` शिवाजी के 
कहने पर “'समर्थानुनय” 


पर “नामक ग्रन्थ भी गागा- 
भट ने सभाजी के पढ़ने के लिए तैयार किया था । 
इसका एक हस्तलिखित 


र प्रति फ़ललोरेन्स शहर के 
>>) [. 
पाण्डुलिपिसंग्रह में रखी है । चिटनीस ने अपनी 
बखर में लिखा हे. 


“वेदशास्त्र बिलकुल उच्छिन्न हो गये थे । इस- 
लिए एक अन्थ का अध्ययन करनेवाले को एक- 
एक सन अनाज, पाँच ग्रन्थ और दस ग्रन्थ अध्य- 
यन करनेवाले को पाँच मन और दुस मन अनाज 
परीक्षा लेकर दिया जाय । उसी प्रकार जो जैसा 


` विद्वान्‌ हो, उसकी योग्यता देखकर स्वदेश का 


( याना महाराष्ट्र का हो तो अनाज और द्रव्य 
की और परदेशी ( अन्य भाग का ) हो तो केवल 
वृब्य की वाषिक बृत्ति ही श्रावण मास में परीक्षा 
लेकर परिडत राव ( प्रधान ) नियत करे । जैसी 
अधिक विद्या हो, वैसी उसकी बृत्ति अधिक रहे । 
बड़े-बड़े परिडत, वेदिक, प्रतिष्ठित लोग आवे, उनकी 
सभा करके उनका सत्कार करके सौ-पचास अधिक 
ही ( रुपये ) योग्यतानुसार दिये जायं, ऐसी 
व्यवस्था ( शिवाजी महाराज ने ) कर दी ।-इस 
कारण दिनों दिन विद्यावृद्धि होने लगी । अरिन: 
होत्र करनेवालों को उसके लिए द्रव्य की व्यवस्था 
कर दी । उनको वृत्ति बढ़वा दी | उसी प्रकार यज्ञ 
करनेवालों को वृत्ति की व्यवस्था करवा दी । इस 
प्रकार देव ब्राह्मण की स्थापना करके नित्यदान 
आर नैमित्तिक कायं की व्यवस्था कर दी। उसी 
प्रकार स्थान-स्थान अन्नछत्र और नित्य ब्राह्मण 
भोजन, ब्राह्मणों को इच्छा-भोजन ( मिलने का ) 
प्रबन्ध कर दिया । ऐसी व्यवस्था कर दी कि अपने 
राज्य का बाह्मण दूसरे राज्य में न जावे। ( चिट- 
नीस बखर, पृष्ठ १८४ ) । इस पर कोई यह कहे 
कि यह सब चिटनीस का काल्पनिक वणंन होगा । 
इसका उत्तर यह है कि राज्याभिषेक के समय 
अष्ट प्रधानों के कतंव्यों और अधिकारों का जो 
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“कानून ज्ञाब्ता तैयार करवाया, उसमें पशिडित- 
राव-नामक धमं -मन्त्री के निन्नलिखित कत्य 
बताये हैं--“पशिडितराव को सब धर्माधिकार हैं। 
धर्म-अधम देखकर वह दण्ड दे। शिष्टो का सत्कार 
करे । आचार, व्यवहार, प्रायश्चित्तपत्र हो उन पर 
सस्मतिसूचक चिह करे । दान, शान्ति, अनुष्ठान 
तत्काल करें ।” इससे यह स्पष्ट है कि सत्काराह 
लोगों का सत्कार करने का तथा राज्य की ओर 
से दानादि देने का कतंव्य पणिडत-राव-नामक 
मन्त्री का था । जिस पुरुष ने विद्याबृद्धि की ओर 
इतना अधिक भ्यान दिया हो, वह स्वयं निरक्षर 
रहे, यह भारी आश्चय की बात होगी | ( ३ ) 
शिवाजी के पिता शाहजी केवल पढ़े-लिखे ही न 
थे, किन्तु संस्कृत जानते थे, कवियों के संरक्षक थे 
और समस्यापूर्त के लिए समस्याएं दे सकते थे । 
संभाजी तो संस्कृत का इतना ज्ञान रखता था कि 
वह “बुधभूषण”-नामक संग्रह की रचना भ 
कर सका । यदि अन्तिम कथन की सत्यता पर 
संदेह भी किया जाय तो भी इसमें तो संदेह 
नहीं कि वह संस्कृत अवश्य जानता था । शिवाजी 
का सौतेला भाई संस्कृत जानता था गैर उसके 
दरबार में भी अनेक कवि थे। जिजाबाई पढ़ी- 
लिखी थी और “रामायण” और “महाभारत” 
पढृ-समक सकती थी। ऐसी स्थिति में शिवाजी 
का अपढ़ रहना कैसे संभव हो सकता है ? पिता 
भाई, माता, पुत्र आदि सब पढ़े-लिखे और 
संस्कृतज्ञ हों और केवल शिवाजी पूर्ण निरक्षर हो 
९5४४६ हा, 
यह आरचय का बात होगी । (४) हम यह 
बता ही चुके हैं कि शिवाजी महाराज “महाभारत” 
जानते थे और इस ग्रन्थ का उनके व्यक्तिगत हे 
राजकीय जीवन पर यथेष्ट परिणाम ह 
अष्टप्रधान-सभा तथा प्रधानों ३ ह है । 
विचार करने के पक का 
करने पर यह कहना ही पडता है हि 
प्राचीन काल की राजनीति के “महाभा के 
5 > रत”, 
शुक्रनीति” आदि ग्रन्थों का शिवाजी ने 
उपयोग किया है, और यह कुछ हमा ह 
रा आज 
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0७ ॥ | 
का सत नहीँ है। शिवाजी का सता 


चरित्र लिखनेवाले मल्हार रामराव दि, र | 
अपनी बखर में राज्याभिषेक-वर्णन ३... रे 


के पेम |? 

३३६ पृष्ठ पर लिखा है--““थर्म स्था , के 
€ 
राउ्यकरण्याचेधमं यचनक्रान्त प्रथ्वी होइन का 


ते पुनः जीणोंद्धार करून स्थापिले ।...... पत्र 
अष्टप्रधान याचे व्यापार पूर्वी चीशास्र पदत के 
चाली पाहून केले” ( राज्य करने के जो घ का 
पृथ्वी यवनाक्रान्त होने से जाते रहे हे; वल 
फिर से जीणोंद्धार धम-स्थापना करडे ॥ इभ 
नतम अष्ट प्रधानों के काय पह पा' 
पद्धति देखकर रीतिनीति का विचार म? 
किये । ) शंका की तो कोई सीमा नहाँ {१ 
यह स्पष्ट है कि हमने जिस मत का फ़ 
किया है, उसका उल्लेख सवा सौ बरस प 
लेखक ने किया था । आज के पक्षविपत 4 
तो कुछ ख़याल न था । उसने जो कब 
समझा, वही लिखा है । इसलिए (पा: 
कुशंका करना दुराग्रह का परिचय देना है! |! | 
अब हम शिवाजी महाराज के. नाम से “वि, 
पन्नों की ओर ख़याल दिल्लाना चाहते भोर 
उनको हम कालक्रम से अपने सामने र दुब 
भाषा का विचार करें तो यह देख सवय 
उनकी भाषा धीरे-धीरे अधिकाधिक संसृ श्र 
राई है । यह भी हम माने लेते हैं नी 
महाराज के नाम लिखे हुए अनेक प्रो (क 
पत्र उनके कर्मचारियों ने लिखे होंगे र्र 
मानने. में कोई आपत्ति नहा कि त ५ 
का मज्ञमून शिवाजी महाराज ने मे 

होगा । उदाहरण के लिए निम्न 

विचार करना आवश्यक है ( 

का दादाजी नरस प्रभु को गे 

पा 

(२) १६९६ का बीरवाड़ी के " | 
भेजा हुआ पत्र, ( ३ ) सन्‌ ६ हे न प्रि 
के पुत्र सिद्धेश्‍वर भट को भेजा इ 
सन्‌ १६६२ का सर्जाराव जेथे को 


हर 
ये 


| लिकः ३१३ ] ` स 


झे १) सन्‌ १६६२ का प्रभावली के सूबेदार 
स, पिलाजी नीलकण्ठराव को भेजा हुआ पत्र, 
सफ (६) सन्‌ १६६४ ( !) का अपने पिता 
गा} शाहजी को भेजा हुआ पन्न) ९ ७) सन्‌ १६७३ 
ज! का समस्त सैनिक कमंचारियों के नाम भेजा हुआ 
... पत्र, (म ) सन्‌ १६७४ के जून में nn 
तोके समय तैयार किया हुआ अ्प्रधानों के कतंव्यों 
का “क्रानून-ज्ञाव्ता”, (३) सन्‌ १६७७ का प्रभा- 
|, ३ वी के सूबेदार शिवाजी विनायक के नाम भेजा 
; हुमा पत्र, ( १० ) सन्‌ १६७८ के अक्टूबर में 
हः पाफल के मन्दिर को दी हुई सनद, ( ११ ) माच 
९९७७ ईस्वी का मालोजी के नाम भेजा हुआ 
पत्र, (१२) सन्‌ ११७६ में सौतेले भाई 
फ्री एकोजी को भेजा हुआ पन्न, (१३) १६६३ में 
| शेजी को उपदेशपर भेजा हुआ पन्न । जो कोई 
ग पत्रों की छानबीन बारीकी से करेगा, उसे 
हुए. भवर्य देख पड़ेगा कि इनमें से कुछ पत्र 
ए (थपि कमंचारियों ने महाराज के नाम लिखे हैं, 
| हि मज़मून स्वयं शिवाजी ने सारांश में बताया 
न ऐसे पत्र बहुधा आज्ञारूप हैं, उनमें . राज- 
| iy का छाया विशेष है और शब्द फ़ारसी 
झू ह के यथे हैं। परन्तु: इनमें 
तन. त पेसे भी हैं जिनका सारा मजमून 
ल शिवाजी का बनाया है, जो स्वयं शिवाजी 
राज के लिखे जे जो स्वयं शिवा 
रया २, ४, २ न पडते हैं । उपक पन्नो में 
थोर सरा व या.६ के पत्र पहले व के हैं, 
तु १३ हे गत ३, ६, ७, ८, १०, ११, १२ 
भी दूसरे प्रकार के हें। किसी को 
इद ९. मानना होगा कि कोई भं 
हर पंत्र. या आप्तसम्बन्थि यों अ मत 
से लिखता है या स न्ध्या को लिखे पत्र 
४ य. बनाता है, न "कॅम उन्तका सब मज्ञमून 
# से कोई राजा हे न पत्र को चिटनीस के . 
। भौर गुप्त प्रकार के हैं कर सकता । पत्र-सख्या 
hi के अपसः > ॥ पन्न-सख्या ११, १२ 
बहे ३. स्वन्धियो को लिखे महत््पर्णा 
| इनका लिख या 
ग - ना किसी दूसरे के जिम्मे 
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है देना पा पु भर गन छत 
चिटनीस र लिखता गया तो नही भोर कोई 
शिवाजी महाराज मराठी न 

तो अच्छी तरह जानते 
ह थेः किन्तु कुछ संस्कृत भी जानते थे । उन 
पत्रा में अच्छी भाषा और ऊँचे विचार तो हैं ही, 
परन्तु उन अच्छे खासे कठिन संस्कृत शब्द हैं। 
जिस किसी को कुछ शंका हो, वह इन मूल-पत्नों 
को पढ़कर देखे । हम कुछ ही शब्दों को चुनकर 
दे रहे हैं--अनुष्ठानबल्लें, पुत्रपौत्रा दिवंशपरम्परेनें, 
यावस्कालपर्यंत, स्वरंदेवता, जपतपहवनास, स्व- 
घमसाधणता, निर्वाणीचा, स्वघमराज्यवृद्धि, सनाथ, 
चत सपा दून, राउ्यपर परा, आसमन्तात्‌, गिरिगव्हर", 
उपाधि, यथावकाश, राजकारण, निष्कपट, 
निःसंदेह, आराध्य, राजकारण-ग्रसंगे, कपर-बुद्धि, 
गृहकलह, निमंल-प्े; निर्गमून स्वकीय कुशल- 
लेखन, उदासबृत्ति, कालक्रमणा, का “प्रयोजन, 
उपतिष्ठोन, कृतकृत्यता, उस्कषं, विषरणता, शरीर 
संरक्षण, अजण, उत्तरवयॉ, पुरुषार्थी | इनमें से 
कुछ संस्कृत सामासिक शब्द हैं। विना संस्कृत जाने 
उनका उपयोग कोई कर नहा. सकता। “निर्गमून', 
“पतिष्ठोनः, और “अजण संस्कृत शब्दों के मराठी 
रूप हैं । संस्कृत न जाननेवाला उनका ऐसा उप- 
योग नहीं कर सकता । शाहजी, एकोजी, सैनिक 
कमचारीगण, भावोजी परपदे और जिवाजी. 
विनायक के नाम भेजे पत्र अच्छे वक्तुस्वपूण हं । 
इनका प्रत्येक शब्द या तो शिवाजी महाराज का 
बताया है या वे पत्र स्वयं शिवाजी महाराज के 


लिखे हैं। उनका यदि कोई बारीकी से अध्ययन 
: करे तो उसे यह देख पड़ेगा कि उनमें शब्द, शब्दों 


के रूप, वाक्यरचना आदि अनेक बातें समान हैं | 
इसी लिए यह किसी को भी मानना होगा कि 
मज्ञमून लिखानेवाला सस्कृत भाषा जानता था । 


फिर, यह भी स्मरण रखना चाहिए कि मन्त्रियों 


के कतव्यों का क़ानून-ज़ाब्ता तैयार करने का काम 


"किसी मंत्री को ही न सौंपा होगा । या तो उसका 


मज्ञमून शिवाजी ने ज़बानी बताया होगा या त [ER x साक्षरता के परमा, | 
उसे स्वयं लिखा होगा और यह हम बता होह ४7 0000 सराट्शातदातावा साधन 
चुके हैं कि शिवाजी की राञ्य-शासन-ब्यवस्था की. भरपूर छान-बॉन को तो ढेरों [5 
कई कल्पनायें 'महा भारत”, ुक्रनीति' आदि ्राचीनं सकते हैं । स्वयं शिवाजी .महाराज केन 
ग्रंथों से ली गई हें। यदि इन बातों का एकन्र अब तक ड न हो सके, इसल्लिए फ 
विचार करे तो हमें यह मानना ही पड़ेगा कि का दांप उनके सत्य मढ़ना अनुचित है।।. 
शिवाजी पढ़े-लिखे तो थे ही, किन्तु संस्कृत भी के तथा कई अन्य स्थानां के दफ्तर 
जानते थे । अन्त में हमें उनकी संस्कृत-मुद्रा का के हमले के वाद नष्ट हो गये । शिवारी; 
विचार करना है । यदि शिवाजी को संस्कृत का के बहुत कम काराज्पत्र मिल सके हैं। र 
ज्ञान न था तो संस्कृत में मुत्रा रखने का कोई अधिकाधिक मिलने को संभावना है शौ 
. मतलब ही न था | इसलिए हमें यह अनुमान है कि किसी दिन कहां स्वयं शिवाजी म 
निकालना पड़ता है कि शिवाजी पहले जब पूने को के पत्र मिल जाये अर उनकी साच्षरता ३ 
आये तभी से संस्कृत पढ़ने लगे थे। आजकल भी में संदेह न रह जाय । 
बखर के शब्दों से यह्वी अनुमान निकलता है । 


I 
BS > 


४० वर्षे से अधिक का सुप्रसिद्ध, अतुल्य देशी पेटेणट दवाओं का बृहत्‌ भारतीय काया 
विभाग न? ( १३१ ) पोस्ट बकस ५५४, कलकत्ता। 


5. | अस्वस्थता को नष्ट करता हे! 
REG A 5 3 i i |. 
स्टार दरड मार्क डाबर अशोकारिष्ट ( Regd, ) 


( प्रदर व ऋतु के दोषों को मिटाने की प्रसिद्ध आयुर्वेदीय द | 
आ से प्रदर दोष जिसमें लाल व सफ़ेद पानी ( मवाद्‌ ) जाता है शीघ्र os ; 
गर्भाशय शिथिल पड़ जाने पर इसके सेबन से गर्भ पुष्ट होकर ठहर जाता है | इसके | 
रिक्त ज्वर, अग्निमांद्य, मेह और सूजन इससे अच्छे होते हे । 

मूल्य--प्रति बोतल १०) एक द ल ल पक रुपया छै आना । डा० म० १ छै आना । डा० म० १८) 


नोट--दवाएँ सब जगह मिलती हें खरीदते र्‌ ट्‌ डाबर तारम | 
क कर कक रीदते समय स्टार टेड माक और डाबर" | 
जू गज शहर के सोल उर - र d प | 
न सस्ासेडिकक्ष हा रर अमीनावा र B 


Se कब 


सक स मड ररक र स” र 7२00000 ला ती 


थक, 


RX, 


| 
३] 


क्यों मचाता भीसतम उत्पात तू 
डाल मञ्जुल सेदिनी को अभय में। 
नीरधर ! तू किस तरह है शीतकर | 


चञ्चलानल को छिपा कर हृदय में १ 


मेघ! मघवा-अचेना तू कर रहा 
ग्रीष्म को या दे रहा है भर्त्सना। 
शान्ति का संदेश है यह, या कि यह 


उच्चता के गवं की है गजना २. 


भूमिमाता पर पटककर वज्र को 
क्यों उसे तू दुःख ऐसा दे रहा । 
असूत सं अपने अमृत में भी डबा 
प्राणियों के प्राण क्यों तू ले रहा ३ 
तापहर कैसे हुआ तब तू यहाँ 
विरह का जब ताप तुझसे बढ़ गया | 
पद्मिनी कुलकामिनी को आप ही 


देख तुझको काम का ज्वर चढ गया ४ 


जन्तुओं का नाश करने के लिए 


ड्‌ कयां भूमि पर तेरी तरी । 
नया उन्हें कर डालता है नष्ट तू 


खेतियाँ जो हो रहँ तुझसे हरी ५ 
तेरी टपाटप शब्द 


देख हो गई क्यो पीतपट-पटपीतिमा । 
[ पर दिन छिपे 


न ल ण गलनीलिमा इ +२ 


6 5० लार ` पु० श्रीप्रतापनारायण 


गई क्यों नीलैगल-गलनीलिमा ६ 


विष्णुपंद का तू अलौकिक पुष्प बन | 

सरस है, पर गन्ध तुझमें है नहीं । 
तून तरु, पर जन रहा घर्नपुषपको ˆ 

कर मही को सघनघन घन! सब कहीं ७ 
भूभुवन मे सृष्टि करके भुवन की 

सुवनधर ! भुवनेश का तू रूप है। 
पालना से विष्णु त्रिभुवननाथ है 

नाश से भूतेश शम्भु अनूप है ८ 
वायुवारिधि की अनोखी नाव बन : 

किस तरह तू रह रहा गम्भीर है। . 
मञ्जु मोरों के निराले नाच को हे 

देखने तू क्‍यों महान्‌ अधीर है ६ 
भूल मत मत फूल, मन में गवे कर : 

एक से किसके रहे हैं दिन सदा | 
है न जीवन का भरोसा, इसलिए 

याचकों को दे स्वजीवन-सम्पदा १० 
देख मत हमको निरादर-दृष्टि से 

नीचा भी हमें मत मान तू । 

तू हमारे नीरनिधि का नीर है 

देह का रूपान्तर ही जान तू ११ 
पालना कर भव्य भारतवष की 

दीन का विध्वंस अच्छा है नहीं |. . 
मेघ ! माया छोड़, जिससे देख ले 


मञ्जुमायानाथ को तू हर कहीं १२ 


३ आकाश । ४ जल । 
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है, नना ॥८>€>८>0€>0€>0<>0<>£3 
| त गांगेय hn 
| र मूल-लेखक- स्वर्गीय श्री० व० वे० सुन्रहझमएय अय्यर | ) 
है _ अनुवादक-_्री० के० एस्‌० भ्रीनिवासाचाय . रट 


र . की 


` स्वर्गीय श्री० व० वे० सुब्रह्मणय अय्यर का शुमार तमिलनाडु के उत्तम देशभक्रा में है। इन्रः ' 
} जप ७ ° ~ ~ CT ~ द 
तिरुच्नि के पास वरगनेरी में हुआ । ये तिरश्चि और रंगून में वकील रहे और बेरिस्टरी की शिक्षा 


अक्क, सुब्रह्मएय हो गये । तिंरुनेल्वेल्ी ज़िले में शेरमादेवी के पास ताम्रपर्णी नदी के किनारे छू 
एक 'गुरुकुल की स्थापना की । इनकी सत्यु एक वीर-सुस्यु थी । नदी के उद्मस्थान को खोज र॑ 
बेटी के साथ निकले । नदो में गिरी कन्या को बचाने के लिए आप भी नदी में कूद प३।। 

दोनों को इप कर शान्ते हुई । -- 
सुब्रह्मण्य अय्यर दुनिया की प्रायः सभी भाषाओं के साहित्य के अच्छे. जानकार थे! # 
तिरक्ुरल् के अंगरेज़ञी अनुवादों में इनका अनुवाद एक ख़ास उच्च स्थान रखता है। इनके और गौ 
अनुवाद और कहानियाँ हैं । प्राकृतिक वर्णन में इनकी योग्यता विशेष पाई जाती है! 
वर्शित दृश्य करिपत नहीं, यथार्थ होते हैं। इनकी लेखनशैली गांभीर्य, लावण्य आर प्राँ 
से पूर्ण है और उसमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग अधिक है । “कहानिया कवितापूण और रसभाव 
ey | हा re है । | निन्ञल्िखित कहानी इन्होने, गयेलिक महाकवि ओसियग १ 
( पूवकथा--गंगदेश के राजा और राजा नन्नन के बीच लड़ाई छिइती है और लड़ाई में गंग | 
राजा और उसके साथी मर जाते हैं। गंगदेश को अपने कान्‌ में कर, और वहाँ के राजा की 
छोटे लड़के गांगेय को साथ लेकर राजा नन्नन अपनी प यन्य हुँ राज्य कण 
बह गांगेय को. राजप्रासाद में ताया च पर थी 
¦ म व्हुराकर अपने बेटे की तरह उसकी देखरेख करता है भोर |; 


गां 
“प्रेम ! यह क्या है म तड़प रहा है । शरी ST Sa ° । इ है । ढ़ 
वन | रार “नोंद आँखों से हट गई & मॅ 
“दक्षिण समीर चदन को जला रहा, है । कमल 
का फूल हाथ को तपा रहा है । खेलने में जी नहीं 
लगता । सखियों का सम्मेलन कड्या लग रहा है । 
दिल सुनसान जगह चाहता है । लेकिन एकान्त में 


स्वस में प्रेमी का दिव्य रूप 
सताता है । 


मेरा ब्याह कराने के लिए कहा दै ! 
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जकर - आसे र. 
अपने - आपको भूलकर अ दी 


“सुना है कि पिताजी ने गांगेय दि 


इंगलेंड गये । वहाँ विनायक दामोदर सावरकर से इनकी भेंट हुई और तब से वकील सुव्रहस!) . 


| तिक, रे हे. |; 


| सच हो सकती है £ गांगेय 


ha 


के बलिष्ठ बाहु से 


| मेलने का सौभाग्य क्या सुके प्राप्त हो सकता है? 


उसकी बहादुरी को, उसकी शकल को सोचते ही 


| मेरे दिल का प्रेम रंझावात-सा हो उठता है । 


“लेकिन, क्या गांगेय सुरे चाहता है £ 


| . «अगर न.चाहता तो नीलमाला के द्वारा यढ 
। सुन्दर माला मेरे पास क्यों भेजता ? पुरुषसिंह 
' गांगेय के हाथों में, थोड़ी देर के लिए सही, रहने 


IF 
ई 
प 
केः 
0 


| 


ट 
|, 


> | 


के भाग्यवाले हे फूलो ! तुम्हारी तक़दीर क्या. ही 


' अच्छी है । तुम्हें अपनी छाती में रखूँंगी । 


“ज्ञेकिन विना गांगेय के प्रेम के स्वरूप को जाने, 
क्या इन फूलों को रखना ठीक है? नहीं, अभी 
इन्हें न रक्खूँगी । अरी माला ! तुम्हें इस पुष्प- 
लता में राँग दूं गी । जब मुझे गांगेय अपने प्राणों 


' से भा अधिक चाहेगा, तब तुम्हें अपने गले में पह- 
'नृंगी। न हो तो इस जन्म में इन फूलों का स्पर्श 
' न करूगी । यह सत्य है, यह सत्य हे । ॒ 


“गांगेय का आशय केसे समझा जा सकता है : 
हा; आज वह शिकार खेलने जायगा । वहाँ जाकर 
अपना मक़सद पूरा करूंगी । अरे मन ! तब तक 
स्र कर । मुझे मत सता ।?? 
ईस प्रकार सोचती हुई माधवी जंगल की ओर 
जा रही थी । 
EX x x 
रो 
गांगेय और रत या वन में शिकार खेल 
“५! तीर चलाने में, फाँस फेंकने में, भाला 


३ 


। कि के गांगेय की समता रखता है ? हरिण 
प्र . ल भसे तीर लगने से जहाँ-तहाँ मरे पडे 


। जगल क 
माले से / एकछुत्र बादशाह सुअर भी गांगेय 


| घायल होकर पड़ा हे । 

| लेकिन गांगेय के मन है 
तक की खयाल हो 

[ दिन 


में ख़ुशी नहॉ है । उसे 
आता है ।॥ 
मैं परदेश में रहुँगा ! 


[ नवम्बर, १६३६ 


हमारे वीरों की ताक़त कहाँ चली गई थी ? में 
क्यों उस दिन बच्चा था ? पिता की तरह, भाई को 
तरह, रण-भूमि में मर जाता तो ऐसे दुःख की 
बारी न आती । a 

~ “हाय ! पहले-पहल उसने मुझे देश-निकाले का 
दरड दिया ! क्या उसका जन्म खी-पुरुषों के बीच 
इस ससार में नहीं हुआ ? रेगिस्तान की तरह 
सूखे हुए उसके दिल में रहम बिल्कुल न न रहा । 

“यह देखो ! ये काले बादल गंगदेश की ओर 
जा रहे हैं ! सबेरे जो हंस कतार बाँधकर उडते जा 
रहे थे, वे मेरी रलपूर्ण जन्मभूमि की झीलों में 
नहाकर खेलते होंगे । सिफ़ में ही यहाँ आहभरे 
साँस छोड़ रहा हुँ । 

“नज्नन मुझसे प्रेम करता है--अपने पुत्र की 
तरह मेरी ख़ातिर करता है । लेकिन मैं छेदी ही 
तो हूँ £-इसकी सीमा का तो में उल्लंघन नहों कर 
सकता ? अपनी जन्मभूमि का ख़याल मेरे दिल को 
सता रहा है । 

“गंगदेश ! तेरे टीलों को, करनों को, गुफाओं 
को, जंगलों को फिर में कब देखूगा £ देवदारु, 
अगरु, चन्दन, करहल और बाँस से खचाखच भरे 
हुए तेरे जंगलों में चीतों और रीछों का शिकार 
कब करूंगा £ हाथी के बच्चों को खेलते-कूदते और 
हस्तिराज को हज़ारों हथिनियों के बीच वन के 
संरोवरो में जल-क्रीडा करते फिर कब देखकर मज़ा 
लूटूगा ! गंग ! क्या ही अच्छा है तुम्हारा सौन्द्य ! 
क्यों मैं तुमसे बिछुड़ा हँ!” 

इस प्रकार गांगेय के मन में अपने देश के 
खयालात पैदा होकर उसे सता रहे हें । 

> > RX 

ट . (य) 

तब एक नौजवान वीर गांगेय के पास आकर 
बोला--“गांगेय, वहाँ उस बारा में शेरदेश का 


' राजकुमार माधवी का मनन कर रहा है । 


चलो, सुने ।? व 
गांगेय का मुँह कोध से तमतमा उठा । आँखों 
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से आग की चिनगारियाँ निकलने लगीं । तलवार 

को तीदण करके उसने कहा- “अपनी माधवी का 
. (चतन करनेवाले चोर के अभी दो दुकइ कर देता 
हूँ । बताओ, वह कहाँ है * 

गांगेय की बातें सुनकर, युवक वीर ने मुस्कुराकर 
अपनी पगडी को सिर से निकाल दिया । उसा 
समय बाल बिखर पडे, मानों पूण चन्त्र को काले 
बादलों ने-घेर लिया हो । जैसे बादल को चीरकर 
सौदामिनी-लता चमकता है, वैसे ही वीर-वेष को 
त्यागकर गांगेय के सामने माधवी खड़ी हुई । 

वह कहने लगी--“ तुम्हारे प्रेम की मेंने जो खोज 
की) उसके लिए मुझे माफ़ करो ।” 

_ गांगेय की आँखों में आँसू भर आये । 

“वरा मेरी प्रेम-पात्र सुन्दरी ! क्या तुम्हें माफ़ 
करना है । भयंकर उवर जैसे सूखे हुए मेरे हृदय में 
तुम्हारी एक स्मृति ही झरने से पेंदा हुई सुन्दर 
फुलवारी-सी है । नन्नन का स्स्व ! मेरे मनरूपी 
क्षीरसागर में उदित अस्रत-कलश ! चमकती हुई 
सफ़ेद चाँदनी .! मेरा ही भाग्य सराहनीय है जो 
तुम्हारा प्रेम मिल्ला । 

; त “लेकिन, मेरी माधवी, में यह भूल गया कि 
इस राजगृह का में एक बन्दी हूँ । क्या तुम्हारा 
पिता मेरे साथ तुम्हारा ब्याह कर देगा?” 


जा 

[ नेवस्क, ॥ | 

इस प्रकार गांगेय का वक्तव्य समाह ; 
कि इतने में, “उसका पिता उसे तुम ही | 
चाहता है?---यह कहता. हुआ, -नन्नन बह | 
आकर खड़ा हो गया । £ | 
गांगेय भौंचक हो गया । ह 
लेकिन माधवी धीरे-धीरे नन्नन के पास टर 
खडा रहा । न 
नन्नन ने गांगेय से कहा--“थांगेग, ह 
वीर्यं और शौर्य को सराहकर मैंने जब तुरक 
दामाद बनाना चाहा, तव ही तुम दोनों केक 
एकता को देखकर सम्तुष्ट हुआ हूँ । जब मेंछि ( 
खेलते इस रास्ते जा रहा था, तब तुझी | 
मेरे कानों में पड़ीं और यह जानने के झि. 
यह कौन है, में यहाँ खड़ा रहा । तुम्हारा के 
देखकर मेरा मन पिघल गया । बन्दो बगा 
प्रथा बहुत बुरी है । मेंने तुम्हें बन्दी वनाश. 
सताया, उसके बदले में अपनी इकलोती 

माधवी को और अपने देश को तुम्हें सौंप द! 
शेंकण्मा में छः महीने और गंगदेश में ष * ते 
रहकर, तुम दोनों राज्यों का पालन कते स 
यह कहकर नज्नन दोनों को घर लेग प 
` गांगेय माधवी से विवाह करं, दोर शा 
को पाकर, सुख से रहने लगा । डा 


TIAN 


[| 
Ro Dr २७२७ २७. २७, २७. २. २. RRR २, सर 


आवश्यक सूचना 


श्रीबेजनाथ त्रिवेदी नाम के एक महाशय “माधुरी? के ग्राहक 

र कोशिश करते हैं। हमने उनको इसके लिए मना कर दिया थ 

उन्होने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया । अब लोगों को चाहि 

माधुरी के नामे पर उनको कुछ भी रुपया अथरिम न दें । यदि 

'हम इसके उत्तरदायी नहीं हों मारे एजेन्ट नी... 
दाया नहां होंगे। उक्त महाशय हमारे एजेन्ट 


| 
| 
क 


| he 
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९ . 
सनी युबक-आंदोलन बान्डर- 


गगल तथा भारतीय मह- 


४ ७. 


रश षियों की आश्रम-संस्क्ृति का 


क्के भारतीय युवकों के शारीरिक, 

2 सानसिक और आध्यात्मिक 

७ विकास के लिए युवक नवो- 

लः त्थान का जीवनपयेन्त मिशन 

प शनेवाले स्व० डाक्टर केशबदेब शास्त्री तथा 

गा! भे टी० एल० वासवानी ने बतौर प्रयोग के 

(१ (६२९७ में भारत-युवक-संघ के जिस केन्द्रीय 

` पश्र की नींव राजपुर ( देहरादून ) में 

पु पा थी, उसी के १६२६ के “समर-सेशन' के 
परत 


रण हमें यहाँ लिखने हैं-- 
अती चिड़ियाँ-.. 
ह आधुनिक शिक्षा से क्ष्ढ 
रतां के शिकार, अपने अस्त कर 
| की वेदना समेट, बंधुत्व, 


he 


| 


ध, सामाजिक कुरीतियों 
व्यस्त जीवन में युगभर 

ha ~ 
प्रेम और जिज्ञासा के 


शन्न पर म्‌ ¢ 
सीन (रपी चान्डरवोगल' महाकाव्य- 
प्रिय ऋषि द्रोणाचाये की उस परम 


भा एकत्रित हा में सन्‌ १६२६ के ग्रीष्म में 


प्रो ; वषे ९ 3 
, "ममृत हा पाई व्यायाम-शिक्षा देने के लिए 


इससे सब बन्धुओं को बड़ी निराशा हुई । इनके 
स्थान पर सेरठ कालिज के प्रो० सूद तथा धनु- 
बिद्या-विशारद गुरुकुल के एक प्रसिद्ध अनुभवी 
प्रोफ़ेसर महोदय से ही संतोष करना पड़ा। 
हिन्दू-विश्‍वविद्यालय के प्रो० सिवाही मैलानी भी 
सकुटुम्ब पधारे थे । एक बड़े स्थूलकाय संन्यासी, 
जो रिटायड डाक्टर थे और आश्रम भर में सबसे 
स्वस्थ बलशाली एवं तेजस्वी प्रतीत होते. थे, 
आश्रम के जिन्दादिल सेक्रेटरी स्वामी आनन्द ने 
उन्हें युवकों की डाक्टरी देख-भाल करने तथा 
उपदेश देने के लिए आश्रम में. ठहरा लिया था। 
मई के अन्त में तीन सप्ताह की सतृष्ण प्रतीक्षा के 
बाद आश्रम के मध्यविन्दु साधु टी एल० 
वास्वानी.भी सिन्ध के मरुस्थल को छोड़ उत्तरा- 
खरड की उस मनोहर उपत्यका में पधारे। | 

कायफक्रम | 

. प्रातःकाल ब्राह्ममुहूते में घंटे की ध्वनि सुन 
बन्धुगण ( जिनमें से ६० प्रतिशत कालिजों के 
युवक छात्र थे ) ग्रीष्म की प्रातःकालीन निद्रा. से 
स्नेह तोड़ने की इच्छा न रखते हुए भी ५ बजे तक 
अपने को प्रार्थना के लिए तैयार कर लेते थे । 
प्राथना सें प्रतिदिन गीता कें “स्थितप्रज्ञ! का पाठ 
होता था। कुछ भजन, संतवाणी, वेद, उपनिषद, 
बाइबिल, कुरान में से विश्वबंधुत्व की भावना 
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भरनेवाले कुछ चुने-चुने मंत्र और पद हेवन 
साधुजी का एक १० मिनट का उपदेश, और 
सबके अंत में “असतो मा सद्ृमय “बुद्ध शरणं 
गच्छामि” प्रतिदिन एक अद्भुत, दिव्य आध्यात्मिक 
बातावरण उपस्थित कर देते थे । इन अमर संदर 
ने आनन्दं, अभयं, अमृतत्व॑ के भाव ० 
बासियों ने अपने दूटे-फूटे जीवन में भरे होंगे, 
इसमें किसको संदेह हो सकता है । 
६ बजे फिर सब छात्रों को स्वामी आनन्द 
ओर दिग्गज स्वामी वत्सलानन्द प्राणायाम, 
आसन, मुद्रा आदि सिखाते । आध घंटे के 
पश्चात्‌ नीचे घाटी में एक मील की दूरी पर एक 
पनचक्की के होज़ में तैरने चले जाते थे । प्रातः- 
कालीन मई के सूय की किरणों में निकटस्थ मिल- 
मिल पवतीय सोते में प्रो० सूद बैठ जाते और 
ठंडे पानी को 'टानिक' बता बारबार अपनी रीढ़ 
को वज्र बनाने के लिए तेज़ छींटे लगवाते । 
बेचारा दुबल बिन! भी अन्य मित्रों के साथ वैसे 
ही लम्बरूप बैठ प्रसन्नचित्त हो उनका अनुकरण 
करने लगता, और उधर आश्रम का 'बफन? 
पुशालकर ( जिसका वीरता का पहला आदश 
आश्रम का पहाड़ी युबक रसोइया भजनदृत्त था ! ) 
मैले-कुचैले पर वन-चमेली-से हास्यप्रिय 
र हास्यप्रिय पहाड़ी 
छोकरों से बंधुत्व स्थापित करता और दो- 
पैसे दे किसी की टोपी खरीद उसे अपने सिर पर 
रख किलकारी मार हँसता। कुछ भाई उस होज 
में तैरना सीखते, यद्यपि पानी इतना ठंडा होता 
दा कि ह घटा बराबर नहाते रहना तोञ कम्पन 
कर देता था । ऐसे स्वच्छन्द और स्वास्थ्यप्रद्‌ 
स्नान का अवसर इस भारग्रस्त जीवन में बार- 
बार नहीं आता । स्नान की बह घाटी हमें प्रति- 
दिन नवीन जान पड़ती और हमारे को 
= £ हमार कोमल, भावुक 
रेडियो सरीखे हृदयों पर 'थुगधर्म' का कोई न 
कोई शक्तिप्रद विचार अंकित कर देती थी | वैन? 
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सरीखे 'बडेसवरथियन्स' CWordsvoryy । 
तो आनन्दविभोर हो उठते थे-वेसे +) ` 
कृष्णमेघराशि को देख मयूर । 
फिर आश्रम के मैदान में साढ़े साई. * 
साढ़े आठ तक शारीरिक व्यायाम होत।; 
नमस्कार तथा प्रो अय्यर की व्याया३ + 
को इस समय विशेष महत्त्व दिया जञा प्‌ 
तत्पश्चात्‌ एक-एक गिलास दूध का नालनः न 
११ बजे तक सब वीर मन्दिर में व्याख्यान १ 
११ से १२ तक आश्रम-मेस में सव बनु छं त 
हो खाना खाते । खाना सादा, विटैमिनयुह।' £ 
बैल्ेंस्ड' होता । जो २०) प्रतिमास नहीं देर हु 
थे, उनको स्वयंपाकी बनने की आज्ञाथी। क 
ढाई बजे से फिर व्याख्यान प्राम उ 
कभी स्वामी वत्सलानन्द्‌ गीता ऑर छह १ 
( Diet€।८ऽ ) पर व्याख्यान देते, कभी # ९ 
स्वामी । बाद में जब चास्वानीजी आगे * 
प्रश्नोत्तर-छास भी इसी समय होने लगा!" * 
को ५ बजे से ६ तक बीस के लगभग गुल ५ 
आसन सिखाये जाते थे । फिर इ , 
उसी हौज में तैरने चले जाते और इव _ 
रोड पर पवेतारोहण करने लगते । म 
निवृत्त होने पर ८ से ६ बजे तक व्यास ड 
इस समय वास्वानीजी बहुधा गीता ए 
रात्रि की प्राथना करने के बाद ठीक स 
“्ाइट-इन-चाजे? रोशनी बुमा देते 
तारों भरे नीलाकाश और ड 
नीचे मधुर निद्रा में मग्न हो जाते | 
आश्रम का संयम (2!5८!? 
स्फुरित ( Self-imposed ) था 5 व 
मौजी जीव कालिज की फ़ाकरेमस्ती 
जल्दी छोड़नेवाले थे। पुशालकर < रा 
के बारह बजे तक रुक-रुककर गण द 
कभी वीरता के अपने प्रथम ट _ 


झे च 


तूच 


Jine ] 


DNs RN द? ज सप >> 


| 

i न्या 

| / ह 

| ९२.५५ पी? 
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ih, | भजनदत्त की बलिष्ठ मांसपेशियों ( \भ८७८।९५ ) 
के ढी तारीफ़ होती, या कभी किसी अधिक गंभीर 
य़ा सीधे! भाई का चरित्र-चित्रण किया जाता । 
तिह सिन्धी भाई माकाजाणी के घर से प्रायः बादाम 
[।; करे हलुए का पासंल आया करता था । साम्यवाद 
$ के नाम पर पुशालकर उसके लिए अपना हक़ भी 
जग पेश करता। इसी प्रकार से “दास पलटू', “घंटघोर', 
ञः नाजक-बदन 'बमनब्रादस!, 'कनंलकिडनी!, दिग्गज 
> बत्सलानंद बनाम 'पेड़ा स्वामी? को लेकर बातों का 
| फ ताँता चुपके-चुपके चलता रहता । हमारे व्यायाम- 
गुह! शिक्षक प्रो० सूद पहले जरा बड़े छात्रप्रकोपी ज्ञात 
देर हुए। उधर बिच्छू अधिक निकलते हैं, अतः पुशाल- 
|| ` कर रात को उनके विस्तरे पर बिच्छू छोड़ने की 
भह उच्छु खल योजना पेश करता और सब मानों किसी 
लह कालिज की शनिवार की रात्रि दबे हास्य में मनाने 
४ लगते । जहाँ जरा आनन्द स्वामी निरीक्षण के 
[रे लिए आते नज़र पड़े कि सब चुप । और पुशाल- 
[| कर मानों स्वप्न में गीता का “या निशा सवभूतानां 
ह त्या जागति संयमी” बड़बड़ाने लगता । स्वामी 
मर! अच्छा ! कह हँसते चले जाते। तो भी धीरे-धीरे 
ः i आश्रम के नियम-पालन का प्रयासं सब कर ही 
| रहे थे। 
ग 


he | 3५ ७ ~ ~ 
( नाशम्‌ प्रवेश करने के दूसरे ही दिन सबकी 


क टरी परीक्षा की गई । सबने अपना-अपना 
27 वयोरा अपनी डायरी 
ढे क डायरी पर लिख लिया । स्वामी 


बे पेद के सामने जाते ही पुशालकर न-जाने 
दोनों बार घबरा गया । स्वामी आनन्द ने 
तात तप छात्र किसी न 
से मुल्य थे कार बने हुए थे-- 
रोग। केबल पद्हज्मी, क्च. और स्नायु 
पाकृतिक आहार और उचित व्या- 

“मात्र उपचार बताये गये । कृष्णा- 
) एक भाई हाय ओषधियाँ भी दीं। 
सम्बन्धी बहुत पुरानी व्याधि 
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थी । कुछ अन्य युवकों की भाँति उन्होंने भी 


स क क सेनिटोरियम ससक रक्खा 
_? ` जब तीन मील, नीचे सहस्रधारा के गंधक 
के सोते से गंधक का पानी मॅगा-मगा पीने पर 
भी कुछ लाभ न हुआ तो इन 'कनेलकिडनी' ने 
निराश हो आश्रम से एक सप्ताह बाद ही बिदा 
ली । डाक्टर केशबदेव का काँचघरवाला सेनी- 
टोरियम तो अब केवल विशुद्ध सांस्कृतिक 'सेनि- 
टोरियम! बन गया था । ऐसे रोगी या केवल 
मनोविनोद में ही ग्रीष्मावकाश मनानेवाले छात्रों 
को बह जगह पूर्णतया संतुष्ट न कर सकती थी | 
आश्रम का प्रबन्ध प्रजातन्त्र-प्रणाली पर होता 
था । एम्‌० ए० छास के एक महाराष्ट्रीय युबक 
श्रीयुत बापट--सेक्रेटरी चुने गये, भाई चन्द्नसिंह, 
जो राजपूती आतिथ्य सत्कार और कर्म तत्परता 
के मानों प्रतीक थे, अतिथिशाला के इन्चार्ज बने | 
साधुजी के खान-पान की व्यवस्था भी इन्हीं 
मिस्टर 'होस्पिटैलिटी! को करनी पड़ती. थी । 
पुशालकर पुस्तकाध्यक्ष चुना गया और 'बैन' शक्तिः 
मैगजीन का सम्पादक, 'वियोगी' जी आश्रम .के 
“पोयट लारियेट' भी थे और ( बी० काम्‌० होने 
से ) टाइपिस्ट भी .। प्रायः 'रबडछंद? या 'केंचुआ 
छंद? में कविता करते थे. और साधुजी के. व्या- 
ख्यानों को टाइप करते रहना इनका काम था ।. 
ओर भाई गुरुप्रसाद टंडन को तो आश्र 
वासी भूल ही कब सकते हैं । 'ज्यों बड़री अँखिया 
निरखि, आँखिन को सुख होय' के अनुसार इन 
दीधनेत्र और दीघेबाहु सहृदय भाई के संसग में 
आने से सभी को सुख होता था । जिस तरह 


से व्यायामशिक्षक प्रो सूद ने पुशालकर को 


'सीमन-अआसन! के लिए प्रसिद्ध कर दिया था, 
वैसे ही टंडनजी को भी पतंगा ( शलभ ) नं० २ 
के लिए । रीद को धनुषाकार कर पैरों को किसी 
अति लचकीली नटी की भाँति सिर पर ला रखना 


७१ 
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इनका मानों नित्य का साधारण कौतुक था। 
कुछ व्यक्तिं तो देहरा मसूरी के बीच मत राज 
' पुर शक्ति-आश्रम को 'मिड वे-हाउस' समम रक 
दो दिने आश्रम में आतिथ्य-लाभ कर चलत वनते। 
` अति सप्ताह सब लोग भ्रमण करने निकलते | 
कभी फारेस्ट इन्सटीच्यूट ( देहरादून )) sn 
मसूरी, कभी. सहस्रधारा और प्रायः ग्राम निरी क्षरण 
करतेथे। मार्ग में काफ़ी मनोविनोद होता । दो-एक 
जगह शीतल जल में स्नान भी किया जाता, खेल 
भी खेले. जाते और गन्तव्य स्थान पर पहुच 
अनुभव-लाभ करते । जिस बार किसी ग्राम का 
अवलोकन करने जाते, बन्धुगण कई टोलियों 
में बॅट जाते । प्रो? मैलानी मि० : ब्रियेन की 
‘Socrates in an Indian Village’ - नामक 
पुस्तक के अनुसार ग्राम का सुकरात बन सफ्राई, 
'मवेशी; . ऋण, रस्म रिवाज, शिक्षा आदि पर 
सप्रेम प्रश्‍न.कर उनको बड़ी सहृदयता से सम- 
'माते । वीरपूजा तो आश्रम के _प्रसुखः ध्येयों में 
थी। ्रताप-जयन्ती के दिन, जो कि जून में पड़ती 
हे, सब भाई प्रताप के एक बड़े शीशा लगे चित्र के 


नीचे चार लाठियाँ लगा विमान सरीखा बना है 


बीरान गाते तमाम नगर में उसे घुमाते ।. दोपहर 
को वीर-पूजा के उपलक्ष्य में व्याख्यान होते । उत्त 
अवसर पर देहरादून से भी अन्य सुसंस्कृत प्रेमी 
सज्जन आ उपस्थित होते थे । 
सिस्टसं--- लन [ 
स्व० डाक्टर केशवदेव की अमेरिकन 
श्रीमती सुवीरादेबी तथा इनकी बहन आग 
सुमित्रादेवी का व्यवहार आश्रमवासियों के प्रति 
अति सहालुभूति-पूर्ण था। वह एक आदर्श "लैन्ड- 
लेडी” होने के साथ ही साथ भारतीय आद्शों 
द भक्त थीं । कभी-कभी पुशालकर ओर 
छोटीसिस्टर सुमित्रा -हौज के पास एक मूले मे 
बैठ जाते और संध्या के समय सुदूर पवतश्रेणियो 
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'कभी किसी गायक भाई को अपने 
(४ [an 

'बुला कोई भजन सीखतीं । और प्राय 

'समय में “विश्नुपटी के ढ्यान में, जीशे 


पर चमकती जंगली आग तथा भर रीय 


की समस्याओं पर वातचीत कय १ ६ 
त करते रहते । 


ह 

श्र र 
जीन ` 
7] गर व्‌ 

र्‌ 


हो ओ लगन” हारमोनियम के साथ ड | 
१६३० में महात्माजी हारा शाची क्षे; 
स्मृति में लगाया हुआ बोधि वृक्ष आज भी 
किसी भी अतिथि को वडी भावुक झर 
विंहला हो दिखाती हैं । और 'बैन' ने ई 
बन प्रायः प्रत्येक श्रीष्मावकाश में पीलक 
इस 'भिक्षूणी' का दर्शन किया है । सह! ए 
~ ~ 
जेली और एक पाइन्ट दूध किसी भी अं के 
नाश्ते के लिए आज भी हाजिर है। र्‌ 
शक्ति-आश्रम को अपने निवासःस्थान बेह उ 
खुला रखने के लिए सिस्टर को अनेकां £ हृ 
उठानी पड़ी हैं । सी० आई० डी० तो प्रायःउसो क 
रहे हैं । गवनेमेंट भी आश्रम को केवल एक | 
नीतिक अड्डा समझे हुए थी । पर सिर्टसने* रा 
पूज्यः पति के. मिशन के. प्रति सदेव श्रद्धा है 
है। आज़ भी वह किसी भी जजर, क्षीण 2 
युवक के हृदय में "Brother, why गण 
your own life and be happy! के 
आदेश द्वारा अतुल साहस भरती ही र वर 
“इम्प्रेशनबुक' सहस्रों भारत-पररि ४ को 
की सच्ची श्रद्धांजलियों से परिपूर्ण . है र 
सिस्टर ने बताया था कि कोमल 
सबके लिए खुली हुई! इसी पुस्तक 
वकालत की है। | 
देवी के. मन्दिर पर रबी 
इन. 'वान्डरवोगल” का :एक द. को 
मदन्तजी:का राजपुर का देवी का ग Fe 
सबसे ऊँचे स्थान पर स्थित है । या 
को ४: कोठरियाँ बनी हुई हैं, पर 


ते 


॥ होने से विशेष सुविधा नहीं है । उस समय यह 
।३ मन्दिर आश्रम के निकट बिल्कुल सामने होने 
| पर आश्रम से ही संबद्ध था ॥ निधन विद्याथियों 
| को आनन्दस्वामी एक कोठरी दे दिया करते थे। 
` सामी वत्सलानन्द ने तो उत्तर काशी से लौटने 
' पर वहीं एक कोठरी पर अपना क़ठज़ा जमा लिया 
| था । पर रात्रि में नीचे की घाटी का भयावना 
. दृश्य शायद स्वामी के वहाँ अकेले में खटिया पर 
' ध्यानावस्थित होने में वाधा डालता था । पर पीछे 
तक जव प्रो० सूद्‌ के छात्र-प्रकोप ( Militarism ) 
१ से असहयोग कर आश्रम-प्रवेश से एक सप्ताह 
! पश्चात्‌ ही देवी के मन्दिर पर ( आश्रम की हद्‌ 
र्गि के वाहर ! ) “वैन? ने रहने की ठहराई, तब तो 
' स्वामी भी वहीं रात्रि को शयन करने लगे । उस 
केह उच्च स्थान की स्वच्छन्द शीतल वायु वैन? के दग्ध 
| छ हृदय म॑ नित्य ही प्रौमी थ्यूस ( Prometheus ) 
से की नाई एक नवीन हृदय की सृष्टि करती। | 
क विन! को मैं उस महान्‌ हलचलवाले, तरुण 
ने# राष्ट्रीय युग का एक (टूटा पात्र” कहूँगा । उसका 


दर हृदय त्याग, बलिदान, सेवा और पुननिर्माण की 
2 SN 

६{ झम भावनाओं से परिसावित था । बह बी० ए० 

0॥ प ता था--गाँव के चंदे से । अपने ग्राम- 

FT के 


| 


का पं के प्रति बह कितना कृतज्ञ था । उन्हीं के 
५ बेह आश्रम में प्रवेश कर सका था, 
परन्‌ रेल का किराया भी जुटाना उसे कठिन था। 


| वित न 2 रोग, दारिद्रय, विपरीत परि- 
(१ स्थितियों नन उस बार-बार 


ही हे। ओर शक्ति-आश्रम में हमने इसका 
युग उस संघषेमय, वेदनामय 
पे केरुण प्रतिनिधि “पौध? के विषय 
/ को सश एक सम्पूण दुःखमंय अङ्ग 
र * हसी देवी के. है | अस्तु | 

र के मन्दिर पर, हमने प्रतिदिन “बैन? 


कार्तिक, ३० हे ] छ. ९. 


[ नवम्बर, १३३६ 


को पानी की बाल्टी सिर पर रख हँसते-हँसते 
चढते देखा है, स्वामी वत्सलानंद से रोटी बनाने 
का सबक् लेते देखा है, मसूरी-रोड के किनारे बैठ 
श्रीमानों और श्रीमतियों की डांडियों ओर उनको 
तथा बोझे को ढोनेवाले पशु- मनुष्यों पहाड़ी 
कुलियों को एकटक निहारते देखा है। कृलियों के 
अड पर भी 'बैन को हमने उनके जीवन को निकट 
से स्टडी” करते पाया है। संन्यासी बाबा ने एक 
दिन तो दोपहर का खाना राजपुर के सद्गृहस्थों 
से माँगकर 'बैन' को भी खिलाया और यही 
प्रयोग बड़ी सरलता से भविष्य में भी किया जाने 
को था । पर स्वामी अब भी पेन्शन पाते थे ओर 
पोस्टआफ़िस में उनके तब क़रीब ५००) जमा थे। 
अतः बैन! के ऐसा स्मरण कराने पर भिक्षावृत्ति 
का प्रयोग छोड़ देना पड़ा । रोटी के लिए पास 
की पहाड़ी पर से कंडे चुनते हुए 'बैनः जब टेगोर 
का 'एकला चल रे एकला चल रे! करुण स्वर से 
गाता तो उसके नेत्रों में भारतीय छात्रों का वेदना- 
नद्‌ उमड़ पड़ता !! बाद में स्वामी वत्सलानंद भी 
आश्रम का खाना अस्वीकार कर बैन के साथ ही 


- खाने में शामिल हो गये । अपना सब कार्य अपने 


हाथ से करते हुए भी, आश्रम के कार्यक्रम में बैन 
पूरा-पूरा भाग लेने का प्रयास करता । नाश्ते 
के समय खाना अँगीठी पर चढ़ा जाता । स्वामी 
एक चबूतरे पर बैठे अद्धमीलित नेत्रों से अपनी 
पुत्रवधू हारा एक मखमली कपड़े पर कढ़ें गायत्री 
मंत्र को निहारते-निहारते योगिक नाद करते जाते 
थे। पर बैन! को देखते ही कहने लगते--“अरे 
मिस्टर ! आज खीर नहीं बनेगी क्या ? देर क्यों 
कर रहे हो । आज खीर में शक्कर ज़रा ज्यादा 
डालना ।? और फिर ध्यानावस्थित हो जाते। 
फिर पुकारकर क़हते . “आर देखो, पपीते में 
घी काफ़ी डाला करो । ओर जरा जल्दी लौट 
कर आना ।” सन्ध्या के समय बहुधा “बैन! से 
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स्वामी पेड़ा गँगवाया करते थे, इसी से आश्रम में 
बाद को स्वामी वत्सलानंद पेड़ा स्वामी करके 
प्रसिद्ध हो गये । योगाभ्यास तो स्वामी क़रीब 
घंटे प्रतिदिन करते थे । प्रो० सूद भी वहा पर 
उनसे कभी-कभी प्राणायाम सीखने आते । 
बज्ञोली क्रिया भी स्वामी ने सिद्ध कर ली थी-- 
अपनी युवावस्था में ही ! एक दिन संध्या को 


वैन! ज्यों ही रोटी सेककर. बतेन साफ़ कर रहा 


था कि मरुस्थल के गेज़िज्ञ की भाँति कुलाँच मारते 
हुए भाई चन्दनसिंह आ पहुँचे । बोले--बड़ी कड़- 
कती भूख लगी है, कुछ खिलाओ । रूखी-सूखी 
नज़र की गई ओर इस मित्र ने अपना एक बड़ा 
ही हृदयस्पर्शी ताजा अनुभव सुनाते हुए रोटी 
खाई-बात यह थी कि पिछली साप्ताहिक गोष्ठी 
में सब भाई दूर नीचे घाटी में एक अति. सुन्दर 
प्राकृतिक दृश्य देखने गये थे । किसी कारण से 
यह भाई सबसे अलग हो गये और एक स्वतंत्र- 
प्रथ पर जा निकले । पहाड़ी पगडंडियों का उन्हें 
कभी अनुभव न था । चलते ही गये । संध्या हो 
गई । जंगल में से गुज़रना पड़ा । धीरे - धीरे 
रात्रि ने पवतमालाओं से उतर उन्हें चारों ओर 
से घेर लिया । पर तमाम रात्रि चलते रहने की 
ही जब मन में ठान ली, तभी एक निचली घाटी 
में एक टिमटिमाता प्रकाश दीखा । क़रीब ६ बजे 
वह एक सदृग्रहस्थ के यहाँ जा पहुँचे । बातचीत 


स्वामी वत्सलानंद के साथ सम्मित्रि ष | 
योजना अधिक दिन तक न चली हिः", 
छोकरे को स्वामी ने अपनी खव्यि ह | 
पानी लाने आदि के लिए रक्‍खा था, उस, ६ 
कुछ भी नहीं था। 'वैन' तो ( माँगे शो जि 
कंबल बिछा और एक ओढृकर सो इ. 
स्वामी से अपने 'वत्सल' उपनाम से कू 


पलटू के बनाये-से भजन गाते-गाते मौत, _ 


खटिया पर तकिया लगा सोते। पर दुःसम के 
ओर अज्ञान में पला और दुर्भाग्य दरार 3 
निधन, अशक्त माता-पिता के संरक्षण पे! इ 
गया वह दुवला-पतला अद्धेक्षयी-सा द्वा, हि 
प्राणी अपनी आधी मैली-कुचैली लुंगी पंग क 
को लपेट भाँय-भाँय करती तीत्र कु दे 
की अवहेलना करता बारहदरे मन्दिर! के 
कोने में जा पड़ता । उसके प्रायः सांप दे 
स्वामी की योग-निद्रा ( ! ) भंग हो जातै! पा 
रात्रि में कई बार उसे उनकी मिडी 
पड़ती । उसे अपना-सा अनाथ जान * % 
अपनी एक धोती और एक कमीज देई. तर 


र 
ने 


कि 
सदेव बड़ी मिठास से उससे बहुत ही शर ् 
पड़ने पर काम लेता । काम करने के : र 


पश्चात्‌ ही इस छोकरे ने स्वामी को 
कि उसका भाई उसे लिवाने आयां 


है। £ नह 
ण्य 
काशी के पास के किसी ग्राम में उसकी 


करने पर ज्ञात हुआ कि भाग्य से इस बशिक की 
स्री कानपुर की रहनेवाली थी । इन भाई को 
कानपुर में पढ़ता सुन उसे ऐसी ही प्रसन्नता हुई 
मानों उसे अपना सगा भाई ही मिल गया हो । 
उस सहृदया ने इनके आतिथ्य-सत्कार में कुछ 
उठा न रक्‍खा। खूब पेट भर के पूरी, दूध-मिठाई 
Emme निश्चिंतता की नींद सोये । हमारा विचार है 

यह भाई परमात्मा की के 
br इस अनुकम्पा के 


घर से रुष्ट होकर यह लड़का यहीं 
था- कुछ स्वतंत्र रीति से कमा ५ र 
जुटाने के लिए । उसके पन्द्रह दिन की 
मात्र वेतन माँगने तथा घर जाने १ 
पाने पर स्वामी बहुत लाल-पीले & 
धोका देता फिरता है । चोर कहीं की! ह 
के हवाले करता हूँ । पहले महीना, 
कहीं तनख्वाह की बात करना । करी 
हीन छोकरे का दिल ही कितना. थ! | 
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एक रोज़ बराबर सोचता रहा। पर प्रकृति 
१ क अंक में क्रीड़ा करता उसका वह शीतल ग्राम 
रि उसे अपनी ओर चुम्वक की नाई आकषित कर 
9 रहा था । अंत में तीसरे दिन, जब कि बिन! 
मे|! आश्रम गया हुआ था, एक बार फिर उस लड़के 
' के ने स्वामी से तनख्वाह का एक रुपया चुकाने 
क. की अश्रपूर्ण विनती की | पर अब की स्वामी ने 
बे! उल्टे उसके कपड़े, जो विन! ने उसे दिये थे, 
जाः उतरवाकर उसे सक्रोध धता बताया । “बैन? 
5 के आश्रम से लौटने पर सगव क्रूर व्याबहारिकता 
सें और हृदयहीनता से “विश्वकल्याण” की दीक्षा 
ग लिये हुए इन संन्यासी बाबा ने वह उतारे के 
पं कपड़े जब बिन! को दिखाये तो उन चिथड़ों को 
देख उसके नेत्रां से करुणा, क्षोभ और पश्चात्ताप 
(३! के अश्रु प्रवाहित होने लगे । इस घटना में उसने 
हि देखा कि मनुष्य कितना नीच, स्वार्थी, निदेय एवं 
ती! पाखंडी हो सकता है । हे 
|. रस प्रकार एक मास वेन ने उस पुनीत देवी 
| कै मन्दिर पर व्यतीत किया । बाद को प्रो० हुक्कू 
र| म० हजारी ओर अन्य आश्रमवासी, यहाँ तक 
% ' स्वाभी आनन्द भी मई की गमे रात्रियाँ मन्दिर 
। 'र ही सोकर व्यतीत करने लगे, यद्यपि आनन्द 
पुव खामी को आश्रम से बाहर सोना पसन्द 


ने प्रारम्भ में प्राणायाम और 
थ्योरी पर व्याख्यान दिये । फिर 
5 व्याख्यान शरीर-विज्ञान, खान-पान 
सामी म 2 पथा भारतीय संस्कृति पर हुए। 
गे भी प्रायः खान-पान और 

ये, जो सर्वथा सुन्दर थे । 
षं में उचित पौष्टिक खान- 
ज्ञान कराना तो शित्षाक्रम 
देता है। अतः इस विषय पर द्यि 


पी [ नवम्बर, १३३६ 


गये व्याख्यानों को. सबने बड़ी उत्सुकता के 
साथ सुना । 

प्रारम्भ में एक माके का व्याख्यान लाहौर के 
असिद्ध विद्वान्‌ दीवानचन्द्र शर्मा का हुआ । 
हिन्दुओं की आधुनिक शोचनीय अवस्था का 
कारुणिक चित्र उन्होंने हमारे मानसिक नेत्रं के 
सम्युख रक्खा। डाक्टर मल्लिक को उद्धत कर ' 
उन्होंने बताया कि गौतम, कणाद, शंकर, दयानन्द, 
शिवाजी, नानक, गोविंद की यह संतान अब मर 
रही है, ( [ध ¡5 ६. dying ४४०९९ )--और उसके 
अधःपतनां के कारणों में उन्होंने हिन्दुओं का 
नान-मिशनरी ( \०॥ ¡$००8५ ) होना, 
ढाई करोड़ विधवाओं और अछूतों पर अत्याचार, 
शारीरिक दुबंलता ( मुसलमान कमाता कम है, 
खाता अधिक, हिन्दू इसके विरुद्ध करता है ! ) 
अधिक बच्चों का जायाँ होना, १००० के पीछे 
८५८ लड़कियों का होना, उनके दक्रियानूसी 
रीति-रिवाज, जो आधुनिक आर्थिक साँचे में ठीक 
नहीं उतरते, ६ पैसे रोज़ की औसतन आय, 
हिन्दू-धनिकों ओर मठाधीशा का मृतकःधन 
( ९4 ०९5 ) और सबसे बड़ा कारण 
परतन्त्रता तथा गवनमेंट की उपेक्षा आदि अनेक 
कारण गिनाये । 

तत्पश्चात्‌ प्रो० सैलानी ने करीब एक सप्ताह 
तक अथशास्र-सम्बन्धी समस्याओं पर सुलमे हुए 
भाषण किये । उत्पत्ति, वितरण, पूँजीवाद, मज- 
दूरी, मुद्रा, रेशो ( ७४० ), रुई का व्यवसाय, 
खद्दर, को-आपरेटिव सोसाइटी, प्रजातंत्र, समाज- 
वाद्‌, जनसंख्या, सन्तान-निग्रह आदि विषयों पर 
उन्होंने अति आधुनिक और हृदयग्राही रोचक 
ढंग से प्रकाश डाला । प्रो० .सूद ने भी 'कान्ट' 
की फ़िलासफ़री पर एक सारगभित व्याख्यान 
दिया । दो-एक दिन को मसूरी-यात्रा करते हुए 
प्रेम-महाविद्यालय के अधिष्ठाता श्रीयुगलकिंशोरजी 
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` जं सी उस. 'मिड-बे-हाउस' शक्ति आश्रम में डा 
युवकों को उपदेश देकर कृतार्थ किया । स्वा 

युक्तानंद ने भी एक दिन आश्रम में पधार कर 

नवथुवकों को. उपदेश किया और अपने अमेरिका- 
जीवत के अनुभवस्य  _ &, 

`` प्रेंजांब के एक बड़े प्रसिद्ध बूढ़ डॉक्टर भी 

` ` दो दिवस तक आश्रम: में ठहरे । “प्रकृतिः की ओर 

बोट? (Back-to-N ature ) परः उनके दो 
- > ww Fe यत्ति 

व्याख्यान हुए.।.वह बड़ दी हँसोड़ व्यक्ति थे-- 

बात-बात में आधुनिक की खिल्ली उड़ाते.जाते थे-- 

A. gentleman of to-day, * - Sl 

Remnins from hend to foot in Budo, नः 


“> 


we 


} कह उन्होंने अपना व्याख्यान प्रारम्भ किया! 

, उनकी अंगरेज्जी कविता के एक अनुप्रास की भी 

। बहार देखिए-- 

/ heslaves of spectacles, suits, soaps, socks 
And such‘ other superfluity shall not succeed 


RR 4032 swara] ; 
Nor shall the seekers of servants to serve ; 
Self-Reliance, self-Respect, based on self- 
fo know:edge 
Is the surest and the safest way to attain 
ई the same, 
CN ~ च हे 
रान के पुतले आधुनिक भारतीय युवक 
रे हश चुभती चुटकी है, कैसी सच्ची चेता- 
Ml 8 er 


. ` इस मकार सें लगभग तीन सप्ताह तक आश्रम- 
बासी अपने ज्ञान्-भंडार . को बढ़ाते रहे स पर 
` उत्त संबकी अन्तरात्मा तो, आश्रम की आत्मा! 
` साच टी5 .एल० वासवानी .की प्रतीक्षा कर रही 
` थी! अन्त में वह शुंभ:, दिन. आ. ही पहुँचा और 
` मई के अन्त में साधुजी: ने एक गोधूलि के 
. समय बड़ी शान्त और गम्भीर मुद्रा से. अन 
` में प्रवेश किया । Re र 


40: 
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साधु टो० एल० वासवानी 
साधुजी कोलाहल, कृत्रिमता आतार. 
ओर व्यर्थं के स्वागत-आडस्बर के व 
हैं। जब उनको देहरा स्टेशन पर ज्ञ का | 
भगत से आश्रम में लाने की बात चहीतोक | 
स्वामी बोले-“यदि आप लोग ऐसा श 
वह पीछे ही को लौट जायँगे ।” और जः 
दिन प्रातःकाल चीर-मन्दिर में आरत 
नेताओं तथा प्राचीन महापुरुषों के साथ छा 
में जड़े अपने प्रेस-चित्र को साधुजी ने तक्र 
निकलता दिया, तो हमें स्वामी आनन्द क. 
को सत्यता ज्ञात हुई . ` 
. साधुजी की स्फूतिंप्रदः. पुस्तके पढून मा 
ही ज्ञात होता .है कि इनका लेखक शा 
मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति काः 
मेधावी और सबल व्यक्ति होगा | दशन क॑ 
पुशालकर बोला - “धन्य है! क्या शेर* . 
गदन है, क्या तेज है ! ब्रह्मचय का ता 
त्याग, सेवा, सदाचार की महिमा है!” 
* प्रथम रात्रि का ही दृश्य अढूसुत धा! 
महापुरुषों की भाँति साधुजी को भी सु 
ओर. कोमल गान से अति प्रेम दै! त्य 
बलिदान: के किसी भी गीत को सरस 
सुन भावातिरेक से उनके नेत्र सजल ५ 
हैं। उस दिन सबके अन्त में उन्होंने पत 
कोमल; मधुर बाणी में प्रार्थना कीत | 
ct > ie 
. है प्रभु, मेरे प्रभु ! 2. 
यह . दुःखी निधेनी आश्रमवासी. ` 
तपस्वी; करमठे, सैनिक बनें. . / 
` इस अभारो-देश के सैनिक बर्न. | 
.अब लगभग व्याख्यानः का . सव. स 


री ह 
` 


सामंजस्य करानेवाले, बाल 


स्वाडन के डाक्टर चोल्डेन के साथ डाक्टर कण 


१ लटकते हुए खम्भे पर एक जन 
की बातचीत डु [क आरचयजन 
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अद्शन 
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[ नवम्बर, १३३६ 


वेत्ता, इतिहास, दर्शन, साहित्य - मर्मज्ञ 
मिश्च, कवि और सन्त-शक्तिआश्रम के 
आध्यात्मिक शुरु और स्फूर्तिदाता--के 
व्याख्यान होने लगे । .उस युग का 
उत्पीड़न उनके एक - एक शब्द में अरा 
था । युग - निर्माता और भविष्यद्रष्टा के 

सदरा से हमारे आन्तरिक चक्षु खुलने 
लगे । 


EARLE SSTESLDEET ST LSNRRTEE LIS SEENESEINSNN 
। 4 
5 > 


प्रतिदिन ब्राह्ममुहूत में राम, कृष्ण, 
, कन्मयूशस, आजुन, अशोक, 
कप शंकराचाय, राजा राममोहन राय, कांट, | 
आ; नेपोलियन, मैजिनी, गेटे, तुलसीदास, | 
प्रताप आदि महान्‌ आत्माओं पर भाबुक _ 
ओर विनीत श्रद्धांजलि. अर्पण 
साधुजी हम सबको तन्मय .बना उन 
महान्‌ विभूतियों के चरणों के निकट 
तक उठा देते थे और दिन निकलते 
ही प्रतिदिन का एक आदश विचार 
( Thought for the day ) उनकी 
प्रभाव - शालिनी लेखनी से निकल इम | 
सबके सम्मुख आ जाता । आश्रम के 
छात्रों की महाजिज्ञासा देख साधुजी ने 
शका - समाधान के लिए प्रतिदिन एक घंटे का 
समय नियत किया। प्रत्येक जिज्ञासु भाई विभिन्न- 
विभिन्न समस्याओं पर उठनेवाले अपने - अपने 
प्रश्नों को लिखकर एक छोटे - से संदूक में डाल 
देता था। दूसरे दिन संध्या को साधुजी एक-एक ब 
प्रश्‍न को पढ़कर उसकी व्याख्या करते। कभी | 
एक ही प्रश्न कई दिन तक चलता | प्रो० घमेद्र 
शास्त्री, प्रो सूद ओर प्रो० मैलानी प्रायः ससा-. | 
लोचनात्मक सूक्ष्म - सूक्ष्म शंकाएँ उठाते | पर | 
अपने सुसंस्कृत सुलमे हुए मस्तिष्क, तक ओर ड 


भूपते, प्रगाह विद्वान्‌, तत्त्व- वाकचातुरी, प्रतिभा एवं असाधारण पांडित्य 
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कातिक, ३१३ ] | >) 
से वास्वानाजी ने सदैव भा काक कः Rr 
सभी को संतुष्ट किया | IS CHES MTS ss 
उनका विश्वकोषीय 


( Encyclopaedic ) 
ज्ञान - भंडार हम 
सबको आश्चर्यान्वित 
कर देता था। योरपीय 
युवक - संघों के जिन- 
जिन नेताओं ने शक्ति- 
आश्रम के उपा- 
सना - मन्दिर में बैठ 
वास्वानीजी के ओजस्वी 
व्याख्यानों को सुना है, 
उन्होंने साधुजी की 
गणना भारत के प्रमुख- 


प्रमुख छः जीवित महा- 

- पुरुषों में की हे। देवी के मदिर के नौचे का दृश्य 
जो प्रश्‍न साधुजी से » चिहित स्थान पनचक्की का दौज़ है, जहाँ पर आश्रमवासी र 

पूछे र गये, उनमें से स्नान करते थे । 


कि हमारा आधुनिक राष्ट्रीय हू | 
तली ( Bottom , से प्रारंभ १ 
चोटी ( 70० ) से प्रारम्भ 
इससे यह शहरों में ही | 
ग्राम जो भारत की अ 
भीषण उपेक्षा की जा र 
मुझे इसकी सफलता में से ४ 
में ही साधुजी ने एक इ 

की नाइ यह अटल रस pp | 
(डेमोक्रेसी! ( प्रजातंत्र ^ १ 
3 वहीं पर सफल हो 
आश्रम का हौज़, जिसके सामने विद्यार्थी व्यायाम ल रे मल यूनिट 


६६ 
व लक त के लिए सबसे अच्छा द्वार विना राष्ट्रीय शासन के अ 
साधुजी ने बतलाया भी पंचायतों, शक्ति - आश्रमा! 
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शक्ति-आश्रम से मसूरी का दृश्य 


जीवन बताता है कि यदि कोई वस्तु नई है 
तो ठहरो, ठहरो, ठहरो ! और उसे अपने 
में तभी मिलाओ, हज्म ( 455/70]4६९ ) 
करो, जब तुम देख लो कि “नवीन! 
केवल नवीन ही नहीं, वरन्‌ “सत्य' भी है। 
प्राचीनकाल में हिन्दू-धम-सभाएँ “नवीनता' 
“सत्यः का ही निणंण करने के लिए 
हुआ करती थीं ओर सामूहिक परीक्षा 
करके सामयिक परिवतंन किया करती थीं, 
जिससे सत्य सिद्धान्तों के सिवा ओर कुछ 
पता 7 जम क हिन्दू'धम में प्रवेश न कर पाता था ।? 
रव शास्त्री की पुण्य-स्सृति में गांधीजी ( परिवतनवादियों ओर अपरिवतन- 
७ दोरा लगाया हुआ बोधिवृक्ष वादियों को कैसी उत्तम युक्ति एवं चेता- 
ग; उचित शिक्षा, घरेलू उद्योग - धंधों, वनी है! ) 
किया दवारा इस ओर थोड़ा बहुत (३) “मिसर यूनान और रोमं तो कभी के 
१ (२) हिंदू. है | नष्ट हो गये हैं, पर उनका साथी वृद्ध भारत ही 
| ६ क कट्टरपन किस बात पर निभर क्यों अब तक जीवित रह सका है !” 
बाद पर । हिन्दुओं का सामाजिक साधुजी ने उत्तर दिया- सभ्यता के विकास 


(७-0. Jangamwadi Math gon Digitized by eGangotri 


कार्तिक; ३१ रे |: 


की दो श्रेणियाँ हैं- पहली जनसाधारण 
( Mass stage ); दूसरी सामूहिक 
( Group stage ) । सारत का सहाः 
सौभाग्य था कि प्रारम्भ में बड़े-बड़े 
महान्‌ मेधावी, त्यागी, तपस्वी ब्राह्मण 
जन-साधारण के, जिसमें क्षत्रिय, वैश्य 
और शूद्र सम्मिलित थे, पथ-प्रदर्शक 
बने । इस धार्मिक और सामाजिक एकी- 
करण से ही राष्ट्र का आन्तरिक जीवन 
जगमगा उठा, जिसकी आभा अब भी 
उसकी सन्तति में विद्यमान हे । प्राचीन आश्रम में वास्वानौीऊा का निवास-स्थान 


सिस्टस > 
ग्रीस भी एक विशेष आन्तरिक धारणा 
के लिए जिन्दा था-- “सुन्दरम्‌? की तीत्र 
भावुक उपासना के लिए | सुन्दरता का वह 


दिव्य दृश्य लुप्त हो ग TS TE यू मं ( 
लुप्त हो गया. दै और उसकी . ` 'मसूरी-रोड के किनारे बैठ “बैन पझु-मदुण भा 


जगह, आराम-तलबी ही शेष रह पाई व्य 
रह गई We १ च | "| 

तब रोमन आये. और कि हो छुलियों ) को एकटक निड टप 

आजकल के यूनानी अपने उन दिव्य पूजो गया। पतित. ( ९४९०९६४९१ ) से की 


व्य पूवेजों की प्राचीन ज्वलंत जीवन की एक > 
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| घोडे पर गुरु गाधिदाभह 

'शेष नहीं है । बह तो अब केवल एक भौगोलिक 

| सत्य ( ६०१३} ॥।८] Expression ) है। 

' अतः हम कह सकते हैं कि ग्रीस संसार से 
. ' मिट गया । 


4५ _ 
' इसी प्रकार रोम भी आमोदःप्रमोद से स्थूल 
शरीर की ही पर्चा करने के कारण मिट चुका है। 


| शाक्ते क पुत्र गोल्स? ( ७505 ) से थे विजित 
| डुप्‌ नष्ट हुए । 


व्शा 


ओर भारत ! वह अभी तक जीवित है । प्राचीन 
याका र आन्तरिक भाव ( Inner 
गौर आत्मन्‌ और सूक्ष्म शरीर का संदेश 
६ जीवित है, ओ र में वैसे ही 


व्य 


f Idea ) 


शान र असिट है, अटल है । नगरों में 
भौर ! भर भारत के ग्राम-य्राम में रामायण 


य यह की आध्यात्मिकता का प्रचार है। 
चाया ज्ञाता रषटिकोण से उन तक नहीं 
आर ति थे तो वह उन्हें कदापि अपनी 


व्याख्या अँगरेज़ों हीं करंगा । माय ओर ब्रह्म के 
चनात्‌ नो की च को या प न 


करेगे, जितना कि भारतीय 
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इर-मंदिर के आरे ध्वजा का आधा भाग 


ग्रामीणों को । और भारत की स्रिया मनुष्यों से 
कहीं अधिक आध्यात्मिक हैं-वे. अभी तक 
हमारे प्राचीन आदरशा की सरपरस्त बनी हुई हैं। 


ध्वजा का अप्रभाग .' 


कातिक. ३२१३ ] | झे 


ज्ञानवृद्ध भारत जीवित है; क्योंकि उसे अमी 
तक 'आत्मन! का संदेश संसार को देना है। आजः, 
कल का संसार अंतरराष्ट्रीयता का संघ | 
वैज्ञानिक संसार को भारत वही देगा; जिसकी 
उसमें कमी है। इसके लिए हमें पश्चिम से छुणा 
नहीं, प्रेम करना पड़ेगा। इंगलंड जीवन की लूट 
पर निर्वाह कर रहा है। उसमें इद oe आराम- 
तलबी बढ़ रही है । खादी ओर स्वदेशी का त्रत 
ले हम अपना कल्याण करने के साथ ही साथ 
उसका भी कल्याण करेंगे । चीन को भी जीवित 
कह सकते हैं; पर भारत इससे अधिक जिन्दा है । 
चीन के नवयुवक अपने सबसे प्रमुख ऋषि 
कन्परयूशस के सिद्धान्तों को नापसन्द करने 
लगे हैं। 
` यदि शङ्कराचायं बौद्ध सिद्धान्तों का हिन्दूःधमे 
में समावेश न करते तो उनकी विजय कभी न 
होती । बौद्धमठ अधिकतर नगरों में ही थे और 
हिन्दू अधिकतर ग्रामा में रहते थे। मुसलमानों ने 
बौद्धधम की अन्त्येषट्टि-क्रिया की । चैतन्य, कबीर, 
नानक ने इस्लाम के कुछ सिद्धांतों का हिन्दू-धमे 
सें स्वागत किया, और इस प्रकार समया- 
नुसार उसको विशाल बना उसे सर्वप्रिय बनाया-- 
उसे जीवित हाला | संक्षप में हिन्दू-धम वणे- 
व्यवस्था हज्म करने ९ ^5970]2६।०० ) की 
ओर प्रसार | ( Expansion ) की प्रवृत्ति के 
कारण अनेकों तूफानी सदियों के बीच सही- 
सलामती से गुजर जीवन का अमर संदेश देने के 
मात्र का और भी अधिक कल्याण करने के लिए 
दिन्दू-धम को ईसाई तथा इस्लामःधम से कधा 
भिड़ाकर चलना पड़ेगा। मद्रास प्रांत में अभी तक्र 
अक्त-समस्या बड़ी ही विकट बनी हुई है । ड्ल 
आंत को इस्लाम के “समता सिद्धान्त! 
[न्त' को हज्म 
करने का-कभी अवसर प्राप्त नहीं हुआ 


भविष्य के भारत को दो निन थ 
करना पड़ंगा-- | 
( १ ) पुरातन से वफ़ा। | 
(२) एशिया ओर पश्चिम से साः 
वैज्ञानिक एकता । | 
इसी प्रकार सांस्क्रतिक, सामाजिक, गप. 
समस्याओं को स्पशे करते हुए समाहोर 
प्रश्‍न पूछें जाते थे और वास्वानीजी समैः 
अपने पांडित्यपूणे तक से संतुष्ट क$ 
साधुजी के सबसे ओजमय, भावपूणं, मम 
स्फूर्तिमय आकषक व्याख्यान अर्वाचीन 
(Modern and Anti- Modern), ऋ 
प्रताप, योरपीय युबकसंघ ओर गीता पई 


| 


) 


TN २ 
BRRRRRRRRRRRN 
ड | स 

स््री-मात्र का रक्षक व परम | है 
हितेषी इष्ट-मित्र जगत्‌ । प्र 
विख्यात ! | हे 
Registered र॒जिस्ट३ | हे 
| 
| 


'कोनटेक्स 


इसके सेवन से गर्भ स्थापितं 
होता। जो खिया गर्भ-घारण 
आर अधिक सन्तान उत्पन्न करना 
चाहती, वे 'कौनटेक्स के म | 
कभी गर्भवती नहीं होती ', ही । 
क्री शीशी १॥) रु० ढाक 


| 
१ 
4 
4 
र] 
; ण 
हे 
| 
4 
हर 


i 
| 
|; 
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स्पेन के गृहयुद्ध: को आर संसार 
Ri ।चन्तापूण दृष्टि से देख रहा है । 
साम्यवादी गचनमेंट की पराजय निश्चय 
है। फ्रांस और रूस की अप्रत्यक्ष और 
। त्यक्ष सहायता होते हुए भी चह लिफ 
' चन्द्‌ दिनों की मेहमान मालूम होती 
। पिछले पन्द्रह दिन को ख़बरें इस 
वात को स्पष्ट कर रही हैं कि साम्यवादी 
| व्या केवल अपनी रक्षा में लगी 
| RN एक क्रिले के बाद दतरा 
| हे छाइता जाती है आर पाडे हरती 
की. रही हे । विद्रोही लोग इसके 


' विपरीत धावा बोल 
रह हं, 
दूसरे ९ हैं € एक के बाद 


रे र नाके पर क़ब्ज़ा करते 
हे आर गवनंसेंट की राजधानी 
की ओर ते 


ou Te) 


+ मकाशित होने के पूर्व ही, 
और विजोहियो का क़ब्ज़ा हो... | 
२ साम्यवादी र 


ड णत, 
oe Ss 


म फ़ासस्ट गचनमंट क्राग्रम हो गई तो 
यारप का अन्तरराष्ट्रीय स्थिति में ज्ञोर- 
दार तब्दीली आएगी । इस बात का 
अन्देशा है कि फ़ांस की भी वर्त- 
मान सरकार उलट जाय और फ्रांस में 
साम्यवादी सरकार के स्थान पर फ्रॉसिस्ट 
राज्य क्रायम हो जाय । योरप सें राज- 
नीतिक परिवतन ज़्यादातर रङ्गर जित 
होते हैं । साम्यवादी राज्य को नष्ट करने 
के लिए फ़ॉसिस्ट या साम्यवादी सरकार 
को अपना अस्तित्व क्रायम रखने के 
लिए साम्यवादी जो पैशाचिक अस्या- 
चार एक दूसरे के ख़िलाफ़ करगे, वे 
स्पेन के अत्याचारा से किसी भी हालत 
में कम न होंगे । अगर अन्तरराष्ट्रीय 
पेचीदगी पैदा हो गई तो मामला और 
भी बिगड़ जायगा । सम्भव है, इसी 
अवसर पर योरप का उवालामुखी 


घधक उठे। 


ms मि विद्रोहियों के सफल 
Co: ण ण at सेनापति जनरल फ्रको 


जिवोहियों का विजय हुई और स्पेन ने अपनी घोषणा में कहा है कि जमनी, इटली 
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लोनों शक्तियाँ विद्रोह से सहानु- 
ज्र हैं । जिटिश के कज़रवेटिव समाचार- 


उच्च किज्ोइ झो इसाइयत आर राष्ट्रीयता का 


पक्षपात बोर अराजकता और अनीश्वरवाद के 


चळ LS = 
चङ बताते हें इस बात का भा कुछ लाग 


करते हैं कि विद्रोहियों को ब्रिटिश की ओर 


मुक्राबले जिबरालटर में विद्रोहियों के साथ 
ज़्यादा रियायत की है । 

इटली के बारे में तो यहाँ तक कहा गया हे 
कि वह अपनी सेना के सैनिक, सैकड़ों की संख्या 
में, विद्रोहियों की मदद के लिए, वित्रोहियो की 
वरदी पहनाकर भेज रहा है, और इस बात में तो 
रूस को ज़रा भी शक नहीं कि जर्मनी लाखों 
पौंड की युद्ध-सामग्री विद्रोहियों को मराको के 
ज़रिये से भेजता रहता है। । 
. फ्रांस और रूस स्पेन की साम्यवादी गवर्नमेंट 
की सहायता कर रहे हॅ । इटली और जर्मनी 


विद्रोहियों की । साम्यवाद और फ़ैसिज़्म का अर्थात्‌ 
राष्ट्रीयता और अन्‍्तरराष्ट्रीयता का यह संघर्ष बहुत 
दिनों से इस संसार में 
ऐसे जान पड़ते हैं कि साम्यवाद 


चल रहा है । लक्षण कुछ 


का प्रभाव धोरे- 


धीरे घटेगा । योरप में ही देखिए। पहले भ्रास्टिया 
अरः जमंनी में कितने ज़ोर से साम्यवाद स्थापित 


हुञा था । लेकिन आज उसका वहाँ नाम- 


निशान 


> नं न ७ |] क्क य 
तक महो । इगलंड में लेबर-पार्टी शङ्कि में आई 


थी, लेकिन फिर ठंडी पड़ ग 
अपना साम्यवाद भी ,आज 
गया है । स्पेन का साम्यवाद 
रहा है, एशिया में .भी चीन 
ज्ञोर ही पड़ता जाता है। इ 
देख पड़ते हैं कि साम्यवाद 


ई। रूस का स्वयं 
कितना मुलायम पड़ 
तो ख़तम ही हो 
का साम्यवाद कम- 
सलिए लक्षण ऐसे 
टिकाऊ चोज नहीं । 


जोश में इसके सिद्धांत एक दफ़ा तो ज़ोरों के साथ 


लोकप्रिय हो जाते हैं, 


अल 
ह कन स्थायी नहं रहते । 
योरप के चतुर राष्ट्र इस संघर्ष में आज पड़ना 
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[ नव ॥ । “> 


१ चाहते । वे स्पेन के गह-ग्रक्र « 
डी पार्ट का २ हा हे कै 
ME 
योरपीय भगड़ा नहीं बनाना चाहे | 
अप्रत्यक्ष रूप से अपने अनुकूल पारी झो, ` 
पहुँचाते हुए ज़ाहिरा तौर पर मैदान में ३३. 
बेहतर पालिसी समझ रहे हैं | इसहिए छ धा 
योरपीय राष्ट्रों में एक समझौता हप्र ३ 
स्पेन के ग्रृह-युद्ध में कोडे दूसरा राष्ट्र मा, ps 
स्पेनवाले अपना झगडा स्वयं ते कर हें; भे 
फ़ांस, रूस, जमनी, इटली, ग्रेट ब्रिटेन औ ह द्वे 
आदि देश शामिल थे । यह समभौता म. 
क़रोब-क़रोब टूट चुका है । योरपीय अला गः 
स्थिति का यह बहुत नाजुक पहलू है। सा 
स्पेन में जब पहलेपहल गृद्-युद्ध शुरु ह 
स्पेन की गवनमेंट की ओर से अनेक अम! अर 
उड़कर पहुँचे और वहाँ से एक करोड़ पा शे मे 
सामग्री ख़रीद लाये । हवाई जहाज? बम! भी 
मशीनगन इत्यादि फांस से स्पेन भरा के 
फ़ांस से बहुत-से वालंटियर भी स्पेनिश # ९४ 
की मदद के लिए आये । ह 
फ्रांस और स्पेन में मित्रता का पुर 
यह है कि फ्रांस में उसी प्रकार की “वह 
शासन है जैसा स्पेन में । रूस को इत pl) 
नेता समझना चाहिए । ये लोग स्रि ' अग 
की दर तरह से सहायता कर रहे दं! 
योरप में दो क्रौमें ऐसी हैं, जो 
की जानी दुश्मन हैं, जमंनी और ६ हे 
दोनों ने जब देखा कि फ्रांस और भी 
साम्यवादी गवनमेंट की मदद कर रहे 
भी विद्रोहियों की मदद शुरू कर दी. डा 
साम्यवाद और राष्ट्रवाद के भीषण सुप र 
क्षेत्र बन गया। नतीजा चाहे जो दो” ला है शोर 
न देश न 
जीतें या राष्ट्रवादी, स्पेन का देरी २९ 
राष्ट्र अनेकानेक- वर्षो के लिए ५ 
गया । इस भयंकर आघात कें कुप 
सकने में न-जाने उसे कितने दिन 


(जम 


भार 


भर्व | 
ग 


षा 
| A 
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| सिनियर डि० केस्टलो ने, जो स्पेन की तरफ़ से 
के. में राज दूत थे, अपने पद से इस्तीफ़ा देते हुए 
os फर 


' यह कारण बताया था--- किक: 
हे |] am: leaving my post because my :con- 
की फु jence will not allow me to help in sending 
[NR jrms destined to kill my poor countrymen. 
30 ढ&#मैं अपने पद से अलग हो रहा हूँ; क्योंकि मेरा 
ग ६ अन्तःकरण मुझे इस बात की इजाज़त. .नहों देता 
भा! [क मैं'इस देश से अपने देश को उन अख-शस््रों के 
ब; भेजने में कोई भी सहायता कहूँ; जो मेरे गरीब 
र 5 देश-वासियों के क़त्ल में काम में ज्याचे |” 
गो. किन्तु “न्यू स्टेट्स मेन” का सत है कि. ब्रिटिश 
ना! रवर्नमेंट को स्पेन की साम्यवादी गवर्नमेंट की 
सहायता करनी चाहिए । वह लिखता है | 
सु. “ऐसा मालूम होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 
एप! अर्बासीनिया के अपमान से कुछ नहो सीखा । स्पेन 
ढे ह! में अगर साम्यवादी नहीँ, बल्कि कम्युनिस्ट'गवनंमेंट 
[ह भी कायम हो जाय तो वह भी विटेन और फ्रांस 
येह के साथ समझोता करने पर मजबूर होगी, समझौता 
[ करक्लेगी । लेकिन अगर स्पेन में फ़ॉसिस्ट गचनेमेंट 
कायम हो 'गई तो चह निस्सन्देह इटली और 
ह्य (जमनी से समझौता करेगी । यह ख़बर' ग़लत नहं 
रह पोबूम होती कि जनरल ऋरो ने सहायता के 
, शिवले में इटली को बलैरिक' द्वीप, और हिटलर 
| हशि मोराको में कुछ भाग देने का वादा किया हे । 


में -गुटचन्दी होगी और 
जनाखटर पर से अरूस्यार जाता रहेगा 
भाज स्वेज्ञ पर से जाता रहा है । ऐसी 
माल्टा,  पैज्लस्टाइन याः भित्र पर 
के अपना अधिकार क्रायम - रख 


य र । उसका 


कृतर 

| है ।? 

केह जाता. ह 

ह हे कि स्पेन के विद्रोहियो ने इटली 

जा न यह वादा-कर लिया है कि. वे 
पर ईनक।' अफ़रोका महाद्वीप के 


cs 


[ नवम्बर, १३३६ 


आसपास द्वीप देंगे। इधर मारकाट स्पेन के सारे 
देश में भयंकरता. और :.तेज़ी के. साथ .बढ़ रही है. 
गांवों से 'जो ससाचार आते हैं, -यही. ज़ाहिर करते 
हैं कि दोनों तरफ़ से. जिदयतापूण कारं वाइग़ां की 
जा. रही हैं । न :कोई किसी के. साथ. रियायत करता 
है, न रियायत. चाहता है.। एक-एक शहर .सें कई- 
कई. स्थानों पर फाँसी-घर “बन गये हैं । कोई दिन 
ऐसा नहीं जाता, जब हर एक- शहर में १००-५० 
आदमी गोली से न. मार दिये जायं ।- जहाँ साग्य- 
वादियों का अधिकार है, राष्ट्रवादी क्रस कर दिये 
जाते हैं । जहाँ : राष्ट्रवादियो कां अधिकार है. वहाँ 
साम्यवादी मार डाले .जाते हैं । मैडिड में. रिवो- 
ल्यूशनरी .ट्रिब्यूनल ( Revolutionary “tribunal 
बैठा है, जो दिन में सैकड़ों को फासी को. सज्ञा 
देता रहता है । इधर डकैती और चोरी, कल्ल और 
अरिनकांड स्पेन भर में बढ़ते जा रहे हैं ।-फ़ौज 
आरः पुलिस दूसरे ही काम में लगी हैं। _ 
स्पेन के साम्यवादियों ने. एक विचित्र बात की है;। 
स्त्रियों को भी बन्दूक ` देकर समरक्षेत्र में लड़ने के 
लिए भेजते हैं। यह प्रथा अनेक दृष्टि से दूषित है । 
भारतवषं में स्त्रियों को अख-शस्त्र . नहीँ छूने देते 
अर अगर छू जाय तो प्रायश्चित्त करना पड़ता है । 
इस देश में राजपूत, मरहठे, सिकख अनेक सैनिक 
क्रोमें हुई हैं. ओर इस देश में महाभारत जैसा 
महायुद्ध भी .हो चुका है, लेकिन .खियों की पलटन 
बनाकर लड़ने का विचार कभी सामने नहा 
आया । इसका कारण भी स्पष्ट है । अगर मनुष्य- 
समाज, खियों को सैनिक बनाने की प्रथा चल्ला:दे 
तो एक समय ऐसा पैदा हो सकता है, जब 
किसी भयंकर. महासमर .में. इनको : भी -काफ़ी 
तादाद में. काम आना पड़े । यह भी हो सकता: है 
इनकी काफ़ी संख्या . समूल नष्ट हो जाय । ऐसी 
अवस्था में मनुष्य-मात्र ही का अस्तित्व ख़तरे-सें 
पड़: सकता है|! स्त्रियों को सैनिक बनाना इसलिए 
दूषित है के: आग करन कळक द 
` पिछली मतंबा स्पेन. में. सांस्यवादी . गवनंमेंट 


पं 


९८५ 
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कार्तिक, २१३ ] 


केवल. ४ महीने सशक्त रही । इस. इ 
.१६० गिरजांघर सम्पूर्णतया नष्ट :कर “दिये ग र 
२४१ तोड़ दिये गये । २६३ पादरी मार के 
गये और १२८७ ज्ञख़्मी हुए । इतना ही गा ; 
१६३ इमार › जिनमें नरम दल की राजन तक 
संस्थाएं थीं) । १० छापेख़ाने 


जला दो गई र 
अग्नि से नष्ट कर दिये गये । रे रे में आग लगा द 
'गई। ११३ हडतालें सफल रहीं, 8 अपूण हड 
९ और १४६ बम फॅके गये । 
फ्रॉको ने, जो विद्रोहियों की ओर से सफ- 
.लता पाते हुए मेड्डि को ओर बढ़ते जा रहे हैं 
- यह घोषणा की है. कि स्पेन में अब पुतंगाल के 
समान शासन-पद्धति क़ायम होगी । हरएक नाग- 
रिक को काम मिलेगा और श्रम पर पूंजीवाद का 
अधिकार न होगा । मज़दूरी की मात्रा निश्चित 
हो जायगी, जो सबको मिलेगी ही । रोमन केथ- 
लिक चर्च के साथ समझौता किया जायगा । स्पेन 
.की नई सरकार दुनिया की सब क्रमों से घनिष्ठ 
- मित्रता रक्खेगी, सिवा एक क्रोम रूस से, जिसे स्पेन 
अपना दुश्मन समझेगा । 


२--पेलस्टाइन 


पैज्लस्टाइन में अरबों का अंगरेज्ञी शासन से 
झगड़ा ६ महीने के निरन्तर संघष के बाद १२ 
अंक्दूबर को समाप्त हुआ । पैलस्टाइन की अरब 
- जनता हड़ताल बन्द करके अपने-अपने काम पर 
- वापस आई । समाचार-पत्रों में इस घटना के 
बारे में परस्पर विरुद्ध मत प्रकट किये गये हैं । 
अरबी समाचांर-पत्रों की राय है कि हडताल का 
` उठा लेना अरब .जाति के लिए मुफ़ीद्‌ न होगा 
आर ब्रिटिश गवनमेंट का नया वादा स्थिति भें 
कोई बेहतरी नहीं पैदा करता । यहूदी अखबारों 
को ख़याल है कि हड़ताल का बन्द होना आन्दोलन 

` की असंफलतो ओर अरबों की पराजय का सचक 


है. । इनका कथन है कि आन्दोलन-काल में भो. 


` यहूदियों की आधिक स्थिति ब्रेहतर हुई है और 
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लेकिन, इतना नहीं 


हु 
[ गया, ॥। | 


जिस .बात को रोकने के लिए रव हू 
उसी बात में तरक हुई है । अरब | |, 
को पैलस्टाइन में आगमन रोकना ७ ३ 
केवल आन्दोलन-काल सें ही ३८ इज्ञार हर त 
आकर पैलस्टाइन सें बस गये हैं: ३ 
पैलस्टाइन क ब्रिटिश गवनमेंट को पा * 
के शान्त करने सें काफ़ी धन व्यय करना ह. { 
उसे क़ज़ लेना प; ° 
बचत पहले से रक्खी हे उसे ख़र्च इता हि 
नुकसान खास तार र अरबा का हु्ना द 
गरीबी बहुत का%? बढ़ गई हे । सरकारी स्‌ 
है कि विद्रोह में २६४३ अरब और ३४: धर 
गिरफ़्तार हुए । इनमें १६४६ अरबों शो. 
यहूदियों को जेल दी गई । इसी झर ३ 
अनुसार इस आन्दोलन में ३०० रबा | 
भी हुई है और क़रीब एक हज़ार र! अ 
हुए हैं । अरबों का अन्दाज्ञा इससे कहा एर 
हिन्दुस्तान की मुसलिम जनता को 
के समाप्त होने पर निस्संदेह शान्ति होगी हूँ 
लिनलिथगो के पास मुसल्िम डेप्युदेशन ३ स्व 
स्वा क़्रीब-क़रीब सिद्ध हो गया। लार दि by 
ने मुसलिम डेप्युदेशन के सामने उत्त गा 
> में गर राः 
कहा था, वह 


4७ 
Cop 


०१ 


गर्भार शब्दा त 
गो 
t 


दृष्टिकोण प्रकट करता है--उसका डी... 


नीचे देते हैं । |. 
लाड लिनलिथगो ने कहा था न 
“यह बात सही नहा 8 हे ; 
अरब किसानों और ज्ञमोंदारो को ग. 
कर देने के लिए कारवाई कौ ग 
रही है। इसके विपरीत अभी र 
क़ानून बनाया गया है, न 
ज़मीन से बेदख़ल नहीं किया ४ 
बात दूसरी है कि अरब लोग ; 
-रुपथे के लालच में या आर्थिक का ॥ 
अपनी ज़मीन बेच- डालें । यह डा 
किसी भी मुल्क में रोकी नहीं 


| कालिक, ३१३ ] 


र, “कहा.जाता है कि मुसलमानों के पवित्र स्थानों 
| का अपमान हुआ है । इससे बढ़कर बेबुनियाद 
. बात और कोई नहीं हो सकती । पवित्र स्थानों 
| द पवित्रता बिलकुल भंग नहं की गई है और 
' न इस बात के कहने का. सा कोई आधार हे .कि 
| ब्रिटिश गवनमेंट ने इन स्थानों. के सम्बन्ध सें 
ज्ञो वचन दिया था; उसका पूरा- पूरा पालन 
नहीं हुआ । कह 

“पैलस्टाइन में जो संघष हो रहः है, वह मौलिक 
१ रूप से जातिगत और राजनीतिक है । इसमें धार्मिकता 
9 का कोई भी अंश नहीं है । इस वात को ख़ास 


~ ~ 


' होर से ध्यान में रखना चाहिए । 
शर: ले इस बात को भी स्पष्ट कर देना चाहता हुँ 
४८ कि लोगों का यह कहना कि जब से पैलस्टाइन 
| ब्रिटिश गवनमेंट के अधीन हुआ, अरव जनता को 
आथिक स्थिति ख़राब हो गई, ग़लत है । 
यह सम्भव है कि चन्द अरबों ने अपनी जाय- 
श दादे बेच डाली हों और में यह भी मानता 
ग, हूँ कि पैललस्टाइन-निवासी अरबों में इस बात की 
बः स्वाभाविक चिन्ता है कि उस देश में उनकी 
हि आधिक हैसियत मज़बूत रहे, लेकिन जो आकडे 
बः सामने हैं, उनसे यह प्रकट होता है कि ब्रिटिश 
गह र में अरबी जनता की आशिक स्थिति प्रत्यक्ष 
| * थोर अप्रत्यक्ष रूप से बेहतर हुई है। पहली बात 
Ft है कि१३२२ से आज तक अरब की जनता 
| - गई है और यह. वृद्धि उन क्षेत्रा में 
| र से ज़्यादा है, जहाँ यहूदी लोग बसते 
7 
इनम बाग़ हो गये थे । यहूदियों. के 
३३६५ , " “' हज़ार दुनम बारा थे । 
हिर है क ६० हज़ार दुनम थे । इससे 
जनता की आशिक स्थिति में 
| अब रहा बेकारी का प्रश्न । 
र १९१२ में आशिक स्थिति 
क होने के कारण अरब. लोग 


[ नवस्बर, १३३६ 


पैलस्टाइन छोड़-छोड़कर बाहर जा रहे थे अब 
पैसा हालत नहों है । बल्कि स्थिति बिलकुल बदल 
गई है । यहूदी लोग, जो. पैलस्टाइन में बसना 
चाहते हैं, उनका स्वतंत्र और सम्पन्न होना. ज़रूरी 
है । जिनके पास १ हज़ार पौंड से कम पूँजी 
होती है, उनको बसने कॉ इजाज्ञत नहीं मिल्त्ती। 
ऐसी हालत में जब नई पंजी पैलस्टाइन में ज्ञोरों 
के साथ आ रहा है, इस देश की आधिक सम्पन्नत। 
का विकास होना आवश्यक हो जाता है और जब 
देश की आर्थिक सम्पन्नता बढ़ेगी तो अरबों और 
यहूदियों, दोनों को फ़ायदा होगा । यह तो. है 
आर्थिक पहलू । में अब चाहता हूँ कि इस शक 
को मिटा दूँ, जो अकसर लोग ज्ञाहिर किया करते 
हैं कि ब्रिटिश गचनमेंट जो कुछ पैलस्टाइन में कर 
रही है, मुसलमानों की भावनाओं का निराद्र 
करता है । रावर्नमेंट के दिल में मुसलिम संसार 
के अति विद्वेष है और अरब-निवासियों के जायज्ञ 
होसलों को वह पस्त कर देना चाहती है। ये सब 
शक और शुबहे इतने ग़लत हैं कि जिससे ज़्यादा 
ग़लत कोई दूसरी चीज़ हो ही नहीं सकती। मुसल- 
मानों को भावनाओं के प्रति ब्रिटिश गवनमेंट का 
तज्ञ अमल आप सिफ इस बात से जान सकते हैं 
कि सम्नाट्‌ चन्द ही हफ़्ते हुए टकी. गये थे ।मिस्र की 
गवनेमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान अभी 
जो कुछ समझौता हुआ हे और जिस समझौते को 
मित्रा लोगों ने सन्तोषजनक और ब्रिटिश रावर्न- 
मेंट की सद्‌भावनाओं का प्रमाण माना है, मुसलिम 
संसार के प्रति ब्रिटिश गवनंमेंट का ज़्याल ज्ञाहिर 
करता है ।” 

हाल ही में बम्बई. में डॉक्टर इमानुएल 
आलसवेंजर यहूदियों की ओर से उनका दृष्टिकोण 
पेश करने. के लिए आये थे । उनका कथन है--- 

“पैज्नस्टाइन में यहूदियों के बसने का आन्दोलन 
करीब ५० बरस हुए शुरू हुआ था रः रूस ओर 
रुमानियर से यहूदी लोग आकर बसे थे । १८९७ 
में जब “ज्ञायनिस्ट? संगठन हुआ; यहूदियों का 


XS. 
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ही 
«>> 7 "i 
कात्तिक, ३४३ | द 2. (न i 
“कॅ पास है, १ वरस पहले बिलकुल बे | 
जाती थी ।” आह 
जडे | रि च 

खर « वद्राह शान्त हा गया है 
रायल कमीशन बेठेगा, जो अरबों की ग 
कारण पर विचार करेगा और तौ 


बसना बढ़ने लगा । १६१८ से यह तेज़ी और नियम 


[थ बढ़ा है । 
र द जिन शक्षियों ने यहूदियों को पैलस्टाइन मे 
बसने के लिए मजबूर किया, अनेक थो । धस | 
परायण यहूदी लोग अपने पवित्र स्थान में रहना 
चाहते हैं । लाखों यहूदियों में यह राष्ट्रीय आकाक्षा  करगा । k 
पाई जातो है कि वह अपना राष्ट्रीय देश फिर. से याद रखने की घात यह है कि पैदा « 
निमाण करें । पैलस्टाइन में यहूदियों का सबसे लिए यह पहला कशन नहीं है। ! हि 
विचित्र क़स्बा टेल आधिव है, जो भूमध्यसागर के क 
किनारे बसा है । टेल आवधिव, पहले जाफ़ा के र 
(नकट एक साधारण सा क़स्बा था ओर वहाँ कहने को आवश्यकता नहीं कि फ 
२ हज़ार से ज़्यादा की आबादी नेहॉ थी । आज वहाँ साम्यवादी सरकार मोशिये ब्लम की अभक्ग प 
७० हज़ार आदमी रह रहे हैं । इस कस्बे के चारो अपने प्रोग्राम पर यथाशक्ति चल रही है। हं रि 
ओर नारंगी और फलों के मनोहर बग़ीचे लगे पक्ष के अर्थात्‌ नरमदल और सम्रारक्न » 
हुए हैं, जिनसे सैकड़ों यहूदी और अरब अपनी वालंटियरों के जल्थे ग़रक़ानूनी घोषित स! 
रोज्ञी कमा रहे हैं । | गये हैं । व्यवसायो को पंचायती बनायाश 

“पैज्लस्टाइन में खेती दो तरीक़ों से की जाती है । अख-शख्र के व्यवसाय को पंचायती 
है । कुछ गाँव ऐसे हैं, जहाँ के हरएक कुटुम्ब को इस प्रोग्राम का श्रोगणेश हुआ है । माए! 
कुछ ज़मीन दी हुईं है और उस ज़मीन से जो. मांगें पूरी कर दी गई हैं । श्रम कौ 
कुछ मुनाफ़ा होता है, कुटुम्ब. को मिलता है। कमी, छुट्टियों की तनख़वाहें, मज़दूरां १: ८ 


लेकिन इन गाँवों का क़ायदा यह हे कि कोई भी में झा गये है (तिने. 
बाहर के आदमी को अपने खेत के काम के लिए 
नोकरी या मंज्ञदूरी नहीं देता । कुटुम्ब के आदमी 
को ही काम करना पड़ता है । 

“दूसरे गाँव इस क्किस्म के हैं, जहाँ साम्यवाद 


के. सिद्धान्त पर काम चलतां है.। सारा गाँव का 


गाँव एक कुटुम्ब समझा जाता है और व्यक्रियो की 
समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति समाज की ओर 


आदि सुधार कायरूप में 
ओर व्यापारियों के लिए नये कड़े के 
हैं । सड़कें बन रही हैं, अस्पताल तथा भः, फो 
जनिक हित की संस्थाऐ काफ़ी तादाद" 
जा रही हैं । किन्तु वैदेशिक व्याप 
फ्रांस के सामने बहुत चिन्ताजनक ठ 
इन सुधारों के कारण और अन्य. ह , 
फ्रांसीसी ब्यावसायिक माल की ली की | 


क पे 


से होती है। बच्चों की देख-रेख उच्च कोटि के विशेषज्ञ: 


I 
है और वह विदेशी बाज्ञार में € 
करते हैं । मज़दूरों को मज़दूरी अलग-अलग नहों दः i 


इसलिए बिकता कम हे । अतः फ्रांस 


जाती । 
ह स ता एकत्रित करके साव॑- में ख़रांद ज़्यादा रहा था और बेच i h 
के काम में आती हे कस महिला पिछले सात महीने में उसकी खर 
ऐसे पेत्र मे हैं, जो ee के खेत ज़्यादातर अरब मार्क ज़्यादा हुई थी ! वेदै 
बरसों से बे जोते-बोये अदायगी के लिए उसे प्रतिदिन प अ | | 


रहा करते थे और जहाँ जूड़ी-बुज़ार का प्रबल 


| पड़ता था 
प्रकोप रहा करता था । जो ज़मीन आज यहूदियों का सोना बाहर भेजना पड 


कल हिन्दुस्तान का हाल है 
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सोने के इस प्रवाह को रोकने के लिए फ्रांस 

। ञः. .ने अपने सिक्के को क़ोमत ३ ०५ घटा दी है। 
ओ अर्थात्‌ अब फ्रांस की चीज़ विवश बाज़ार में 
शो. पहले.की अपेक्षा ३०% कम दाम पर मिल सकेगी | 
। निस्सन्देह यह काम फ्रांस ने आपन वंदाशक 
इर; ब्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से किया है । इस योजना 
में अमेरिका और इंगलेंड भी शामिल हें. और 

' स्विटज़रलेंड ने भी इसमें शामिल होने :का. विचार 
प्रकट किया हे । नकल, र ज्र 
र, _स्पेनं के ग्रहयुद्ध के परिणास का असर फ़ांस 
धक पर भी पड़ सकता है । अगर स्पेन मे फ़ॉसिस्ट जीते, 
। कै जिसकी पूरी-पूरी आशंका या आशा है, तो फ़ांस के 
र्त फॉसिस्ट प्रबलतर हो जायेंगे | Re 
(मां. व्लम को गवनमेंट का भविष्य सारे योरप के 
गार लिए महत्त्वपूर्ण है । अगर यह गचनमेंट ट्टी, फ्रांस 
यही? में फॉसिज्म का ज्ञोर प्रबल हो जायगा और यह 
ग ते ध्यान रखने की है कि पिछले तीन वष में 
किए ईस दल ने फ्रांस में बहुत काफ़ी तरक्की कर लो 
शे! दै! इसकी शक्कि इतनी प्रबल मानी जाती है कि 
| ह षले निर्वाचन में गरमदल कौ सभी पारियों 
| हिवा, कभ्यूनिस्ट, रेडिकल, जो एक दूसरे 
झल 3. नरे लड़ते रहते थे--अपना मतभेद भुला कर 
र फैसिज्म के ख़िलाफ़ लड़ने के. लिए गुटबन्दी 


] 


र ह “गा आवश्यक समझा .। 
; तकः 
४-— जमना 
श राजनोति में पिछले मास की सबसे 
घटना न्रमबग की नाज्ञी महासभा 


ध पभा सें इर हिरखर ने बोलशेधिक रूस 


र के जब अपने दिल के फफोले फोड़े हैं और 

प्र भारदार माँग पेश की है, जो 
जाज्यवादियों को स्वभावतः कटु लगी । 
या तो नाज़ीदल॑ का मुख्य प्रोग्राम 
र भा इस सभा में ख़ूब ज़ोर था । 


उपनिचेशो ङे न . 
शब्द कहे Bet के सम्बन्ध सें निम्नः 


जमन 


° 


[ नवम्बर, ५३३६ 


‘When 


६ - British statesman declares 
that Germany does not require colonies, 
because she‘is able. to purchase. ‘her raw 
materials from abroad, this suggestion: is as 
brilliant. as that of Bourbon the Prince who 
told the mob who howled for bread ‘to eat 
cakes... -+-The retort. that. colonies would 
not be of much use to us ‘is futile? 
Germany cannot relinquish her . colonial 
demands, the German Nation's right to live 
is as great as that of any other country. 
( Times, Sept. 7, १86 ) 


“जिस समय कोई ब्रिटिश राजनीतिज्ञ यह 
कहता है कि जर्मनी को उपनिवेश का ज्ञरूरत 
नहीं, क्योंकि वह कच्चा माल विदेशों से ख़रीद 
सकता है, उसका यह कथन उतना ही चमत्कारक 
है, जैसा फ़ांस के राजकुमार का .था। जनता ने 
भूख के कारण जब 'रोटी-रोटी' की पुकार उसके 
सामने का तो उसने जवाब दिया--अगर तुरहारे 
पास रोटी नहीं है तो तुम क्रेक अर्थात्‌ पूड़ी क्यों 
नहीं खाते ।....हमारे सामने किसी का यह कहना 
बेकार है कि उपनिवेश हमारे लिए मुफ़ोद न 
होंगे ।....जमंनी उपनिवेशों की अपनी माँग 
कदापि छोड़ नहीं सकता जर्मनी जाति का 
जीवित रहने का अधिकार उतना हा महत्त्व-पूण 
है, जितना किसी भी राष्ट्र का हो सकता है।” 

इस अवसर पर सोविएट के ऊपर आक्षेप करते 
हुए हर.हिलटर ने कहा है-- 

“हम जानते हैं कि बोलशेविकों का उद्देश्य 
राष्ट्रीय गवनंसेंट के स्थान पर विदेशी यहूदी 
शासन क़ायम करना हे। इस कारण से .यह 
समस्या अन्तरराष्ट्रीय रूप धारण कर लेती है । 
रूस में सोविएट ओर किसान रिपब्लिक के प्रमुख 
१०० में ९८ यहूदी हैं जो अपनी ज़िन्दगी भर में 
कभी न तो किसान रहे हैंश न मज्ञदूर । स्पेन में 


x८ 
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संवाद ( साम्यवाद ) 
स्पेन के राष्ट्र को यहु 
और खून के ज़रिये से 


सी वही हो रहा है । माव 
ने पिछले चन्द हफ़्तों में 
{यों के नेतृत्व में हा 
कर दिया है । 
चर के मतानुसार “बोलशेविकवाद 
सिद्धान्त पाशविक और पागलपन के हैं। डार 
गोविल्स कहते हे “यहूदी बोलशेविकवाद के 
जन्मदाता हैं आर ५९४5 ९ & perilous parasitic 
72०९ यहूदी ख़तरनाक खून. चूसनेवाली क्रम हे । 
बोलशेविकवाद (. “Monster of iniquity ) 
अन्याय का पिशाच है 
रूस और यहूदियों के प्रति घृणा की यह चरम 
सीमा है । हर हिटलर ने अपने भाषण में यह 
भी ज़ाहिर किया था कि वह चार बरस के अन्द्र 
जर्मनी को कच्चे माल के लिए सारे संसार से 
निराश्रित कर देंगे । जमंनी के वैज्ञानिक, व्यव- 
सायी, और खान सहयोग के साथ देश की सारी 
आवश्यकताओं की चोज्ें जमंन-भूमि पर ही पैदा 
कर लेगी । 
जर्मनी को सैनिक तैयारी निग्न-लिखित 
आँकड़ों से ज़ाहिर होती है-- 
जमनी की हवाई सेना पर ख़च, सम्पूर्ण सेना पर बजट ऊा 
१९३२ में ४४० लाख माक १३२६-३० ८'३% 
१९३३ ,, ७८० ५9 
१६३४ ,, २१०० ,, ~ २१४% 
१६३ , १२००० ५, ७३५ 
जमनी की स्थल-सेना आज उसकी १६१३ की 
सेना से बड़ी है। जर्मनी की जल-सेना आज 
ब्रिटिश Hiemeछ९ीः जल-सेना के बराबर जी 
उससे अधिक आधुनिक है । 
जर्मनी में अनिवार्य सैनिक शिक्षा और नौकरी 
की मियाद पहले से दुनो कर दी गई है। 


99 
33 


इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं कि इस समय: 
जमनी में साम्राज्य के विस्तृत करने के लिए प्रबल 


भावना पाई जाती है और इस भावना की मज़- 
ती Cw र . 
बूती जमनी गवनमेंट अपूव और दृढ़ सैनिक संग- 
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ठन करके कर रही है । जमनी का द; 
होने का एक प्रमाण यह भी है कि बह). * 
कल अनेक वाक्य ऐसे लोकभिय हो र! 5 
सिवा युद्धपरायण राष्ट्र के कहाँ दूसरी स द 
ही नहीं सकते । जेसे इर गो विलस का ना मु 
“राष्ट्रसंघ अच्छ चीज़ है, लेकिन मशान. क 
और हवाई जहाज़ बेहतर हैं ।' ददू 
“सम्भव है, हमारे पास मक्खन न हो, के * 
हमारे पास बन्दूक् तो हैं । | ₹ 
नूरमबर्ग के भाषण का प्रभाव सारेगो। ” 
पड़ा है । फ़ांसवाले रूस से अलग होने केर. 
उनसे अपनी मित्रता म्रगाढतर करने को ग्ना 
कता का अनुभव करने लगे । । 
अख़बारों में यह प्रकाशित हुआ कि गो 
आजकल पुतंगाल का है, सम्भव है ३ 
उपनिवेश बन जाय । दे 


४--अफ़रीका में नाजी १ 
साउथ अफ्रीका में युद्ध के पूर्व भ ३ 
एक उपनिवेश. था, जिसे जमन दि 
अफ़रीका कहा जाता था । युद्ध के बाद | 
पर अँगरेज्ञां को Mandate अधिकार A 
और यह साउथ अफ़रीका को ब्रिटिश | 
गवनमेंट को सिपुर्द कर दिया गया। ए | 
जमन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा 
समाचार यह है कि यद्यपि इस पर क्म 


र, त 


का है, लेकिन शासन नाज्ञी लोगों की - ॥ 
की प्रेरणा पर इस प्रदेश में नाज़ी ल द 
संख्या जमन-निवासियों में असन्तोष ` / 
रहती है । नाज्ञो लोगों ने यहाँ ब्रि 
मुक्राबले में अपना शासन अलाहदा 
“संडे एक्सप्रेस” में प्रकाशित & 
जमनी से पाद्री, मिशनरी और सू | 
रूप में आंदोलन-कर्ता भेजे जे 

और करोड़ों की तादाद में पैग 
साउथ अफ़रीका की ब्रिटिश गा 


em» 
"> द 


ग्राव, 


| कातिक, ३१ ३] 


फ आन्दोलन को रौर क्रानूनी कर दिया है, लेकिन 
।% उस पर अमल करते हुए डरता है । सारे देश को 
|. दाज्ञी लोगों ने अपंने ढंग से भिन्न-भिन्न ज़िलों में 
शा! बाँट रक्खा है और प्रत्येक ज़िले पर अपना एक नेता 
बा) मुक़॒रंर कर दिया है, जिसे वद फ़ूरर CS) 
शर. कहते हैं । यह लोग जब्र .मो[टिग करते हैं, थोडी 

| दूर के फासले पर इनके सिपाही खड़े रहते हें । 
, अगर पुलिस दिखाई दी तो ग्रह सिपाही लोग 


) ब खिस इनको पकड़ने में 


| इत्तिल्ा दे देते हैं आर पुति 
, असफल रहती है । यह लोग 
_ का बहिष्कार किये हुए हें और जपंन-भाषा-भाषी 
१ जनता के सारे मुक़दमे नाज़ी लोगों की अदालत में 
तै होते हैं । अन्तिम अपील के लिए मुक़दसा 
` | विन जाता है । 
जोजन जाति के लोग इस देश में रहते हैं, 
है _ वे स्वभावतः ब्रिटिश रियाया समझे जाते हैं। 
| लेकिन यह लोग अपने को जर्मन गवर्नमेंट की 
| रियाया समते हैं । सेना में भरती होने के लिए 
| बलिन से हुक्म आने पर यह लोग जमंन-सेना 
णी में दाखिल होते हैं । ब्रिटिश गवर्ममेंट यह बात 


> 
ए 


१००) इनाम सिद्ध महामन्त्र 


यह मन्त्र सिद्ध वशीकरण है । इस मन्त्र 
उच्चारणमात्र से कठिन 
हाता हे 
भानां य 


~ 


के 
से कठिन काय सिद्ध 
। जिसे आप चाहते हैं केसा ही अभि- 


व्याकुल होकर आपके पास चली आवेगी 
और परीक्षा मे पास, 


सावधान । 
कत पान मन्त्र आश्रम 
२» प 
दध री कतरीसराय ( गया ) 


शीत रोजगार में लाभ, मुक़दमे 
न च लौर ~ 
Ly याति रो गीत) नौकरी, सस्तान, धन की 
है हि प भे और शत्रुनाश होकर भाग्योदय 
|. ॥६ को भरा (पट कर कार्य सिद्ध करे या मन्त्र 
7) T > 
| मन्त्रों से त कर १००) इनाम ले। नकती 


। कठोर-हृदया हो आपसे मिलने के. 


[ नवम्बर, १३३३ 


जानती है, लेकिन कुछ कर-धर नहीं सकती । 
यूनियन के ब्रिटिश और जर्मन लोगों में यहाँ बहुत 
बड़ा वैमनस्य है। यहाँ तक कि इन दोनों में व्यापार 
तक बिलकुज्ञ बन्द है । वहाँ को व्यवस्थापक सभा 
के एक ब्रिटिश मेम्बर ने अपने भाव इस स्थिति 
पर प्रकट करते हुए कहा था--““पिछले ६ म्हने में 
यूनियन पक्ष ने यूनियन गवर्नमेंट की सलाह मानते 
हुए और आपस के वैमनस्य को कम करने के लिए 


'नाज्ञी लोगों के ख़िलाफ़ कोई कारवाई नहीं की, 


लेकिन जमन ( कौंसल ) राजदूत हमारे इस 
समोते और शराफ़त से फ़ायदा उडा रहे हैं और 
हमारे ख़िलाफ़ असन्तोष और बद्अमनी फैला रहे 
हैं । बात, सत्र और बरदारत को सीमा से बढ़ गई 
है । ज़रूरत इस समय यह है कि निर्मीकता और 
वीरता के साथ यह दिखा दिया जाय कि असल में 
इस देश में राज्य किसका है । चापलूसी और 
ख़ुशामद्‌ तथा मोठे-मीठे शब्द व्यथं की धोखे- 
बाजी है और इससे शासन में नुक़सान पहुँचता है ।” 
ये शब्द जर्मनों के दक्षिण अफ़रीका में प्रबल अभाव 
को ही प्रमाणित करते हैं । 


AANA 


५००) इनाम 


महात्मा-प्रदत्त श्वेतकुष्ठ ( सफ़ेदी ) की 
अदभुत बनौषधि । तीन दिन में पूरा आराम । 
यदि सैकड़ों हकीमों, डाक्टरों, वैदयों, विज्ञापन 
दाताओं की दवा कर निराश हो चुके हों, तो 
इसे लगाकर आरोग्य हों । बेफ़ायदा साबित 
करने पर ५००) इनाम । जिन्हें विश्वास न हो 


बे 2) का टिकट लगाकर शत लिखा लें। 
मूल्य १]) रुपया | पर. 
पता--एस ० के० वमंन 


` इस्टं इण्डिया 
फ़िल्म कम्पनी. .. 


न न 
ढं 
«* “* « 


` भा # तीय फ़िल्मी- 
र संस्थाओं में 
ईस्ट इंडिया फिल्म कम्पनी उन्हं प्रमुंख कम्पनियों 
में से है, जिन्होंने कला के लिहाज़ से जनता पर 
अपना सम्माननीय प्रभाव डाल दिया है और 
जनता जिनकी फ़िल्मों को बड़े गौरव कौ दृष्टि से 
देखती है | शायद ही कोई ऐसा फ़िल्म-प्रेमी 
* व्यक्ति होगा, जिसने ईस्ट इंडिया फ़िल्म कम्पनी 
के “साता -नामक चित्र को नहीं देखा होगा। 
एक समय “सीता! फ़िल्म ने भारत ही नहीं, बल्कि 
विदेशों में भी अर्दर्शित होकर अपना गौरवपर 
स्थान प्रास कर लिया. था । यही नहीं, “सोता? 
ही एक ऐसी फ़िल्म है, जिसे विदेश में, भूमंडल 
की फ़िल्म-प्रदर्शिनी में भारतीय श्रेष्ट फ़िल्म के 
लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है । | 

यह अत्यन्त ही हषं का विषय है कि आज 
मुझे इसी . गौरवमया. नामी . संस्था क्रा परिचय 
“माधुरा” के पाठकों तक पहुँचाना है । आशा है 
पाठकों को इस हृर्षोप्पादक परिचय द्वारा ज्य 
__ कुछ मनोरजन के साथ लाभ भी होगा । 
 कलकत्ते के एक तरफ़ रीजेन्ट पार्क का रमणीक 
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स्थान इस्ट इंडिया फ़िल्म कम्पनी का पि | 
है, जहाँ पर कम्पनी के क़रीब एक मात 
अन्दर दो विशाल स्टुडियो और अन्य ग्राफ, 
ऑफ़िस हैं । 

कम्पनी के सोल प्रोप्राइटर f 
कलकत्ते के प्रसिद्ध धनी परिवार कें रु, 
भिकारी श्रीबाबू बजरंगलालजी .खेमका 
फ़िल्मी दुनिया मि० बी० एल्‌ ह | 
जानती है । सम्भवतः भारत क्या? व, 
श्रीखेमकाजी की उम्रवाला व्यक्ति इत शी 
को संभालनेवाला नहों--अभी ई : 
उम्र में आपने जितने काम सँभाले र | 
देखकर सचमुच दाँतों-तले उँगली दी 
है और कहना पडता है यह साहस हे | 
युवक खेमकाजी ही का है? अन्य हॉ 
सकता । आपके समस्त कार्यों क, 6 
ठौक-ठीक आँकड़ों में बताया जाय " | 
'खासी मोटी पुस्तक हो जाय | मगर | 
में ही देते हैं । P| 

कम्पनी के दो महान्‌ साउंड € अटी 
प्रत्येक सामान एकदम नया ओर. | 
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कलकत्ते की ईस्ट इंडिया फ़िल्म कम्पनी का भाव-भवन 


( सामने का दृश्य ) 


| 
| 
| 


“च्म 2 
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न है) 
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कस्पनी के आफ़िस, लेबोरेटरी, रिहसलरूम इत्या 


कम्पनी के साउन र 
उन्ड स्टूडियो के दो दृश्य 
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5 
| 


किया गया है. । दोना के अलग-अलग साउंडट्रक, 


अलग कॅमरा, लग. Laboratory 700 हे । 


प्रत्येक स्टुडियो के अलग-अलग कमचारी हैं । 
उसी स्टुडियो कम्पाउंड के भीतर एक बहुत बड़ा 
ऑफ़िस. है, जिसमें स्टुडियो-सम्बरन्धा - कायवाही 
| होती है । उसी कस्पाउंड में अभिनेता और अभि- 
ज्रियों के लिए अलग-अलग वे!टिगरूम, रिहसलरूम, 
मेकअपरूस आदि बने हुए हैं| ते टिंग रूस सें अभिनेता- 
गण बैठते हैं, यदि किसी से मिलना हो तो मिलते 
हैं। रिहसलरूम में £ किये जानेवाले काम 
- का ूर्वाभ्यास करते हें । यहा कभा-कभाी स्वय ही 
अभ्यास करते हें, डाइरेक्टर के सामने 
करते हैं । इसमें उस कास से सम्बन्ध रखनेवालों 
के सिचा अन्य किसी का जाना निषिद्ध है। 
मेकञ्रपरूम में अभिनेतागण फ़िल्म में प्रविष्ट होने 
से. पहले सुसज्जित होते हें । जिस-जिस वेप में 
जिसको होना होता है, वह मेकअ्रप-मास्टर द्वारा 
उसी प्रकार का बना लिया जाता है । प्रत्येक मेक- 
अपरूम के ` अलग-अलग मेकअप-मास्टर हैं । 
यह ख़ास वात कहने का है कि इस्ट इणिडया 
मेकअपमेन अपने काम में बहुत ही. चतुर गिने 

जाते हें । 

इसी स्टुडियो कम्पाउंड में एक किनारे पर एक 
' बडा-सा लेबोरेटरी भवन स्थित है, जिसमें 
रमा के नेगेटिव पाजेटिव को शकल में प्रि 
होते हैं, उनकी प्र तरह देखभाल का जाती 


A SR 
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जि अलावा बड़े-बड़े साउंड ट्रकों के लिए, 
भनेता-अभिनेत्रियो की निजी मोटरो के लिए 
गर अन्य छोरे-मोटे कामो के लिए भी कई छोटे- 
४ घर बने हुए कप 
है ee फ़िल्म करंपनी की खासियत यह 
न यो के चारों तरफ़ ऐसे सुन्दर बाइ! 
रमणीयता के लिहाज्ञ सें सर्वोत्तम 


» और उसके बाद फ़िल्में प्रदर्शित की जाती हैं।. 
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[ नवम्बर, १९३६ 


' नहा भटकंना पड़ता, बल्कि इन्हीं रमणीक दृश्या- 


वलियोंवाले बाग्रों में ही ले लिये जाते हैं । चाहे 
वे दृश्य भयानक जंगल के हों, ज्ञोर धारवाली 
नदी के हां, ऊंचे पचतां के हों, सभी यहाँ ले लिये 
जाते हैं और उनके इश्य' भी इंतने रमंणीक निक- 
लते हैं कि लोग इस्ट इंगिडिया की फिल्मों में वाह- 
चाह कर बेठते हैं। इसीः के साथ-साथ कई स्थानों 
पर नये फ़ेशन तथा: पुराने ज़माने के तालाब भी 
बने हुए हैं, जो समय-समय पर फ़िल्मों के काम 
आते 

इनके स्टुडियो में हर समय ४-६ फ़िल्मों का 
शूटिंग चालू रहता है, और कभी-कभी १०-५० 
पर भी नौबत पहुँचती है। बाहर से आई हुई-- 
अर्थात्‌ मद्रास, ` लाहौर और दिल्ली से आई हुई 


' पार्टियाँ सबसे पहले इन्हीं के स्टुडियो में पहुँचती 


हैं । अगर उन्हें वहाँ स्थान न मिला तो इधर- 
उधर दौड़ना - भटकना पड़ता है; क्योंकि ईस्ट 
इण्डिया से बढ़कर सुविधाजनक स्टुडियो उन्हें 
कलकत्ते-ब्स्बइई में कहीं भो नहीं मिलता'। रेट 
एकदम मनोतुकूल, 
अच्छे शिक्षित भद्र कलाकार उन लोगों को दिये 
जाते हैं, जो स्टुडियो में आकर किराये पर अपना 
फ़िल्म बनाते हैं । कम्पनी की तरफ़ -से प्रत्येक 


व्यक्ति का सुविधाजनक सहयोगः हर समय मिलता | 


रहता है ॥ यहा तक दखा गया है कि जो कम्पनी 


यहाँ से एक बार फ़िल्म बनाकर ले गई है, वह | 


फिर सदा के लिए यहाँ की बनं गई । 


कम्पनी में प्रत्येक का शिष्ट ओर सभ्यतापूण | 


नवीन अप-ट-डेट मशीनरी, | 


व्यवहार प्रत्येक आगत व्यक्ति कें लिए सन्ताषजनक a 


होता है । स्वयं श्राखेमकाजी प्रत्येक व्यक्ति से 


तने अच्छे ढंग से मिलते हैं कि क्ञोगों का यह | 
आक्षेप बिलकुल असत्य मालूम होता है कि 


प्रोड्यसर सीधे मह बात भी नहीं करते | हो 
सकता है कि अन्य 9६५१05 के प्रोड्यूसर ऐसा 


ज हि 
जब बाहर काबिल हैं। करंपनी को फ़िल्मों में. व्यवहार करते हों, मगर मैंने जो यहाँ देखा, वह 
त शय आले हैं तो उन्हें कहीं इधर-उधर अत्यन्त सन्तोषजनक था। | १४ भं 
५६३ 


SSS SS 


है 


कात्तिक , ३१३ ] 


मि० खेमका स्वयं अच्छे शिक्षित और ख़ासे 
कलाकार हैं। आप कलाकार को हृदय से क़दर करते 
है।। आप जब .भी कभी इधर-उधर दरे प. जाते 
हैं, अपनी नज़र में जो भी नामी कलाकार दीखता 
है, उसे आप तुरन्त अपने साथ ले लेते RUS 
नाम पर आप चाहे कितना भी खच क्या न हा, 
करने को तैयार रहते हैं । इसका उदाहरण यही है 
कि भारत के विख्यात डाइरेक्टर श्रीदेवकी बोस इस 
समय आपके ही पास हैं, और काफ़ी ख़चं करके 
आपकी एक अमर फ़िल्म ( हिन्दी-वंगला ) बना 
रहे हैं, फ़िल्म का नाम है 'सुनहरा संसार । यहाँ 
नहीं, आपकी कलाप्रियता का एक नमूना और है । 
आपने हाल ही में संसार-विख्यात जंगल फ़िल्म- 
निर्माता डाइरेक्टर मि० फ्रेकलिन को भारत में 
भयानक सीरियल फ़िल्म बनाने के लिए बुळाया 
है, और वे आकर उस काम में लग भी गये हैं। 
अब वे जो चौज़ तेयार करेंगे, सचमुच वह एक 
निराली और भारत के लिए गौरव की चीज्ञ 
होगी । इस काम में रुपया पाना की तरह बहाया 
जा रहा है, मगर मि० खेमका इसकी कोई 
पर्वा न करके, पुकमात्र अपनी कलाप्रियता 


fe कौ सुरोल्ली आवाज़ और जादूभरी 
तान ही सुननेवालों के दिल को मस्त बना 


गायक की शोभा. 


है । मधुर कंठ के विना २ 
है नहीं । 


~ ~ 


द रह 


का परिचय 
किसी भारतीय प्रोड्यूसर 


मि० खेमका के कायक्षेत्र में रने 


~ 
का नहं हुआ | “| 


आपका एक सिनेसा-हाउस कलकते के क: 
ओर प्रसिद्ध स्थान चौरंगी स्क्कायर पर 

च oe व ts 
जो आधुनिकता के िदाज्ञ सें सर्वश्रेष् गारे. 
है। इसके साथ हर आपके कलकक्ते 
बे ७३१० ०३० 

अरर फ्रम हैं । 


आपके फ़िल्म - सम्बन्धी ग्रॉफ़िस डर 


U.S. A. ( खसे रिमा ) आर इंगलेरा हि 
अन्य कारबारः कळ 


ki 
आफिस तो प्रायः समो क 
ईस्ट इण्डिया फ़िल्म द्वारा जो अभी करः 
फ़िल्में निकलीं, चे इस प्रकार हे--साता, क. 
सलामा, नाइट वड, विद्रोही ( हिन्द 
नूरेवहदत, सुल्ताना, बागी सिपाही, सुनहाः 
( हिन्दी-बंगला ), लैलामजनू (ईरानी ) ह. 
इनके अलावा बगला, तेलगू, तामिल आरि 
बहुत-सी हैं । | 
विवरण विस्तृत होने के भय से श 
दिया है, इसके बाद, मि० खेमकासे कोए 
करात का विवरण फिर कभी दिया जाप 


में झू; 


५ 
>° रत 


¦ गानविद्या सीखिये "= 

अगर आप घर बेठे हारमोनि कक के : 
तबला, बाँसुरी इत्यादि साजों काव का 
कर नए-नए गायनों का आनन्द ता if का 
चाहते हो तो हमारी “ धानविद्या ली ह. भम 
को मंगाइये । मूल्य १) डा० हि | > 
सुरीली ठ्यून्ड की हुई मोहिनी "(| ड्‌ 
आप जेब सें बडी आसानी से ९ | ; 
मूल्य १) बाँसुरी सिखाने की पुस्त १ चर 
अभी मँगा लीजिये | नवीन वड पु 


चीज़ मंगाने पर १४० गानों की ६ 


पता--गानविद्या कार्यालय; दै थर कक | 
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वीः 
नहः 
ह द्वापर' 
रा “संचित किये रक्खे हुए 
न शुकडन्द के चक्खे हुए 
ख. कुछ फल कि जो थे दीन शवरी के दिए 
ना खाकर जिन्होंने प्रीति से 

. _ शुभ मुक्ति दी भव-भीति से 

वे राम रक्षक हों धनुर्धारण किये ।? 

त मैथिलीशरण गुप्त हिन्दी-साहिस्य के वह 

र्न हु, जिनकी आभा से आज सारा हिन्दी-जगत्‌ 


। प्रकाशित हो रहा हे । प्रत्येक हिन्दी-भाषी साहित्य- 
| रूपी अंधकार को दूर करने के हेतु गुसजी के काब्यों 
वाह के दौपकों का सहांरा जेता है । कोई भा हिन्दी 
व, का पाठक ऐसा न गा, जिसने गुप्तजी की कृतियां 
Fh रसास्वादन न किया. हो । अभी कुछ ही 
न वः बात है कि गुप्तजी ने “द्वापर'-नामक 
| ह रचना की है । इसी वर्ष आपकी १० वॉ 
|. र गई है और अपनी इस जन्म-तिथि 
| । इसी ^ करने के लिए “द्वापर? नाम का काव्य भी 

_ गे प्रकाशित किया. गया है । समस्त हिन्दी- 


| जग 
॥ पे ने इसके उपलक्ष में. उत्सव. मनाये : और 


क्क न 
CY) 8१00060062 ०१. 
mh i न्व्न्युर 


मरा 


कवि के दोौघांयु होने के लिए भगवान्‌ से 
प्राथना की है । 

कविता और जीवन दो भिन्न-भिन्न वस्तुएं नहीं 
हैं। इनके मूल में एक ही अवयव है । उसी के 
कविता और जीवन दो रूप हैं, जिनका परस्पर 
घनिष्ठ संबंध है । एक के अभाव में दूसरे का होना 
कठिन-सा प्रतीत होता है । जीवन के अभाव में 
कविता हो ही नहीं सकती, यदि होगी तो उसमें 
सजीवता का पूर्ण अभाव होगा । उसमें कविता के 
प्रधान गुण ओज, सरलता, स्पष्टता और प्रभावो- 
स्पादकता का पता न होगा । इसी से किसी 
ने सत्य लिखा है कि कविता जीवन की व्याख्या हे 
तथा कविता जीवन से जीवन को आर जीवन के 
लिए होती है । मनुष्य के जीवन का प्रभाव तथा 
उसकी छाप उसके काव्यों पर अवश्य पड़ती है । 
बाबू मैथिलीशरण गुप्तजी का .यह जीवन अत्यन्त 
ही शोकाकुल हो गया. है; जिसकी छाप आपके 
काव्य द्वापर' पर पूण रूप से पड़ गई है । कुछ 
ही .समय के बीच आपके दो लाल संसार-सागर 
में विलीन हो गये हैं.। इससे आपके हृदय को 
बढ़ी. ठेस लगी है । संतान मानव-जीवन की शोभा 

१ 


श्ध्र 
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[ न्‌ ग्वा, र | का 


रं कद क ¢ 5 चर | 
है । इसके अभाव में मानव-जातिं के. लिए संसार वे अपन Se ह नास मम नहा कते; रद 


) ° राव न ह क्रं || { 
फीका है ।४उसके लिए संसार में सुख तथा स्थान भगवाच लाक क केल्याणकता हैं, ए कथे 
नहीं; वंह . निःसहाय है। दो लालो को खोकर, 'ज्षिएं राम से, उनको - स्वाभाविक : प्रेम १. ला 
आज गुप्तजी ने 'द्वापर'-रूपी लाल का-सृष्टि करके जावन के अगा से अपने जीवन कोरा स्प 
अपनी प्रेयसी के अंक. को भरा है । पाया और मेस के आश्िक्य में वे गुनु; ति 


ot SR उस - राम-भक़् “ले रास क्रा चरित्रयार प 
F RC SCRE 65 च पि रे 
“कर्म-बिपाक कंस की मारी ( साकेत की सृष्टि करके ) महाकाय बाक 


देवकी ही $ 
) अबोधं अन्तःपुर मेरी ` किया, चहा आज 'ट्रापर' में .क्ृप्ण के ज्ञ 


i ¢ 
I यही माई ol जाल संबंधित घटनाओं की व्याख्या करते हुए 
धन्य हो, मैग्रिलोशरण । धैय और संतोष हो रह जाते हैं। इस असफलता का कारण भोई कु 
तो ऐसा, जिसने अपने सजीव क्षणभंगुर लाला स्वयं ही लिख दिया है कि भगवान्‌ ग्रा र 
को त्यागर्कर निर्जीव पर अमर लाल अपनी प्रेयसी ' मुरखी बजाये अथवा धनुपवाण ले: पर्‌ क 
को भेंट किया है । ० 


गुप्तजी सीताराम के सच्चे और अनन्य भक्त हैं। 


ड 
९ 


शरण पर किसी समथ अथवा वातावरणं न 
तुलसी के बाद यदि हम राम-भक्तों की तालिका म क वद हर हा र र्‌ 
बनाय तो कदाचित्‌ आप ही का नाम सर्वप्रथम RST RT र्पा 
हांगा । आपको यह भकङ्गि-भावना आपकी कवित्व- रह दसत रा 
रक्षि को मालो पाछे छोड देती है। आपकी आस्था _ जव कृष्ण रूप से हो कवि का सामंत f 
इतनी तीब्र, इतनी प्रबल और इतनी पूण हे कि तो किस प्रकार से उस विपय का प्रम 
आप निष्ठापूचक कह सकते हैं-- सफलतापूर्वक हो सकता है । कवि के इन वर्ण 


Sa यह प्रतीत होता है कि आप अपने, इस 77 
रास ^ है. क | 
र कोई व उ स्वयं ही काव्य है, पूण रूप से सफल नहीं हुए और होमात 
हिन्दी-जगव मे [य है। जब “श्रीगणेश? ही द्वाप मय है।  , ; 
कि न १, पैलसा के लिए यह सिद्ध वहापर' की कथा इतनी संदिग्ध आ 
र तो ने लगभग Ee ग्रंथों की है कि उसमें कहें घारा-प्रवाह दिखाई गई 
हर रचना में र ज दैन इर समय, पुस्तक केवल संग्रहमात्र-सा प्रतीत होता | 
“RR म 5 हैं। और देवता क्या, उसमें . भी कुछ विशेषताएं हैं। उसमें ६ भा 
हि oe पका आस्था नहीं थी । कृष्ण मे मे के = माता तौ 
की मूर्ति के सम्मुख भी घे मथुरा जाने पर ओर उसके पूव * . | 
आपने कृष्ण-गातावली लिखी, प न्तु उसमें या त झ्या, 
| रूप से असफल रहे। रन्तु उसमें आप दशा हुई है, उसी का शाब्दिक चिरं "भे 
यही है कि तुलसी को दच का मुल कारण ही हैं। पूण पुस्तक में केवल एक दीः 
नहों मिल्ली तथा कृष्ण से हर भग से मरणा पादन ्‌ हे अर वह भी करुणा, जो देश 
५ पको प्रेम नहीं था। ३ ७७... ९ पर 
यही बात ग के के कारण सवथा अनुपयुक्न है । 
गु श्र पे कक ख लिए भा कह सकते हें । रस पर अचु उ | उसी ककार 
सजा राम के अनन्य अङ्ग हें । आपको ग 5 आस्था नहीं ह । ई 


6 
स्वाथ और आकांक्षाओं के लिए स्थान नहीं । 


ID 
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: ` इती है, किन्तु जैसे-जैसे पुस्तक के एष पलटते जाते 
१ है वेसे-वैसे ही उसका साधुय, उसके अध्ययन की 
प. ह्ालसा कम होती जाती है । यहाँ तक कि कुछ 
|| | स्यान ऐसे भी हैं जहाँ पर धेय साथ नहीं .देता, 
। निराशा प्राप्त होती और बरबस पुस्तक रखनी 
रे ' पड़ती हे । कभी यह विचार होने लगता हे कि 
'कृवि ने 'साकेत' की .रचना करके क्यों इस 'द्वापर' 
भे जैसे द्वापर काव्य को जन्म दिया । । 
| कृवि अपने समय का अतिनिधि होता है। 
रै| उसका रचनाओं में देश आर काल तथा सम- 
कालीन भावनाओं की पूर्ण रूप से छाप रहती है। 
वह कवि कवि कहलाने का अधिकारी नहीं 
| जिसको रचनाओं में उसके समय की समकालौन 
भावनाओं का संकेत और वित्रण न हो | आधु- 
निक युग में मेथिलीशरणजी गुप्त ही ऐसे कवि 
स हैं, जिनकी रचनाओं में हमें यह मतिनिधित्व सहज 
कई ही में प्राप्त हो जाता हे । इस युग में पतित 
ह पतित नहीं परन्तु भाई हैं । देश भर में पतितो के 
र रति सहानुभूति की भावना जाम्रत्‌ हो गई हे । 
कि पतितो को भी मान की रक्षा करना आता है। 
वं ईस भावना को कविवर अपने काव्य 'द्वापर” में 
पिसी प्रकार से भौ अवहेलना नहीं कर सके हैं। 


ता सुट्टी भर भी जो न दे सके; 
ही. दासी थी में आहा! 


खू 


i ` मेरा सब कुछ स्वाहा । 


पु 
| ] 
त्‌ 


नो 2 ह । आपका युग राष्ट्रीय 
शतय (मर ओोत-प्रोत है! जिसे देखो वहा भार- 
| ५ कार दृश के रग में रगा हुआ है । देश-प्रेम के 
ड ' राज्य भाज ससार-भर में उपवव:और अशांति 
हा भर जज ह प्रत्येक - देश-सेवी देश-प्रम की आहें 
स्थान पर हे यह लोक का नियम हू कि जिस 
वह इस सा, मा लेता है. और जिस युग में 

कृ है। जड भें आता है, वही उसके लिए सब 

ह, व सम्मुख वह स्वगं की भी कामना 


४६७ 


[ नवम्बर, १३३६ 


RFT 
0. 0 ओर 
9" 


५ or $75 र ® ex ट्‌ न 
नह! करता । उसके लिए बही स्वर्ग हे और वही 
युग सब सुख प्रदान करनेवाला हे-- 


अपने युग को.हीन - समझना, 


आत्म - हीनता होगा 
सजग: रहो, इससे दुबेलता 
ओर दीनता: : होगी। 


जिस युग में हम हुए, बही तो, . 
' अपने “लिए -बड़ा है; 
अहा हमारे आगे कितना : 
र कसं-क्षत्र . ` पड़ा ` है 
ञः र-— * हे क ६. च” ४ 
हीन हो गया काल कौन-सा ? . | 
क्या घन सन्द्र नहीं अब ?. 
सायं-प्रात, रात-दिन . ऋतुएँ. ` 
` या रवि-चन्द्र नहीं अब ९ 
सावधान ! युग के अधमं की 
हा युंगधम न. सममे; 
कस नहीं हम पतित आप यदि 
` ' उनका ममं म: सममें। 


अर 
वह अतीत पुरखों का युग था, 
उसका ' क्या: कहना ? 
सुनो, ` किन्तु अपने ही युग में 
` हम सबको रहना है। 
जन्मे हैं 'हम उसी भूमि पर 
उसी ' वायु - मंडल में, 
पर आगे की ओर हमारी” 
वृद्धिसिद्ध पत्न-पले' . में ˆ 


हमारे युग में क्या नहीं है, यदि विचार किया 
जाय तो ग्राचीन युगों से यह इमारा युग सवं: 
गुणसंपन्न है - 
बिंगत हुआ तो विगतों का युग 
आपना अस्तुत 
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कितना नव्य. भव्य तुम देखो 
यह अदुभुतता-युत | 
नये-नये अध्याय खुल च्य 
-नये पाठ हैं कितने; 
कैसे काटछाट : के कोशल 
और. ठाठ हैं कितने । 
वर्तमान युग के. कणंधार . गांधीजी असहयो ग- 
आंदोलन के पूण प्रयासा हैं, आपके विचार थे कि 
इस रीति से .विना रक्कपात किये हम. स्वतंत्रता 
कर लेंगे और दृढ़ साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। परन्तु 
आपकी यह मनोकामना पूर्ण न हुई और, आन्दो- 
लन असफल हो गया। भारताय जनता स्वतत्रता 
के संग्राम में और भी पौछें हो गई अथवा आगे 
बढ़ी, यह संदेहात्मक -प्रक्ष है । इसकी ओर से 
जनता कुछ निराश-सी हो गई हे । भारत के 
प्राण नेहरूजी की यह भावना है कि देश में रक्क- 
पात द्वारा ही. स्वतंत्रता और शांति की स्थापना 
होती है, उसके विना दृढ़ साम्राज्य नहीं बनते । 
लोक की इस .भावना ने कविवर को प्रेषित किया 
है और ऐसे सुन्दर रूप . में आपने उसकी व्यंजना 
की है । 
बनता . नहीं इट-गारे. से. 
. वह. साम्राज्य . विशाल 
सुनो चुने जाते हैं उसमें 


रुधिराप्लुत ककाल | 
लिखो भले उसकी भीतों पर 
द्या-धम के चित्र ; 


सदा . झुलाते. रहें जनों को 

: जिनके चटुल चरित्र 

गुप्तजी राष्ट्रनिर्माता कवि हें । देश के 

जीवन में आपका बड़ा हाथ है । अब 

पवत हैं कि आपकी रचना आपके आह 
र आत्मस्वरूप का प्रतिबिब है जो 

तपस्या से उज्ज्वल और निष्ठा से. पवित्र त 

है। वे धन्य हैं और आपकी कविता धन्य है । 


| 

राष्ट्रीय 
हम कह 
मानुभूत 
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कवि की भावुकता का पता उसी ७... 
है, जब यह पता लगायें कि लेखक ih 
IC अ >. ह मा 
के मर्मस्पशी स्थला को पूणं रूप से ए फे; | 
है या नहं; अपने को मानव-जीब त । 
अवस्था. में डालकर उसने उसो के अर 
किया है कि नहीं । “द्वापर” की रचना k 
का विरह, देवक छरेर माता यशोदा भे. 
नंद का विलाप ओर गायों का व्य़ाकल i | 
अधिक मार्मिक स्थल हैं, जिनको नत 
मकार पहचानने झा प्रयत्न किया है; पन 
लतापूवक पहचान नहीं पाये हैं। पर 
ममता बड़ी दुरी बला है, इसके कार; 
जाति निराश होकर भी आशा के बंधा 
रहती है, किन्तु गुप्तजों इस ममता के फ़ 
पूर्णरूप से नहीं समक पाये हैं । गोपियांई 
कलह, उनका विरह-ताप वास्तव में सत्य 
है । कृष्ण के लिए गोपियां का तइपना! 
ही हृदय के मार्मिक तन्तुं को आसर 
देनेवाले हैं, पर तु गुसजी इसे भी सममे रं! 
प्रमाणित हुए हैं । “द्वापर में पहले तो 
का कहाँ पता ही नहीं, यदि कहाँ मि 
तो वह नन्द और देवकी के प्रसंग में सो! 
मात्रा में | हाँ । परन्तु स्थान-स्थान पर ह 
भावों का गुप्तजी बड़े रोचक और पूर्ण १) 
कर सके हैं | क्रोध की केसी सुन्दर स्य 

लोहित नेत्र, फड़कते नथ । 

विकृत बदन खर | 
नारायण ! मेरे नर म॑ हे । 

' कोन नया यह 


री 


५ 
। 


| 
| 


रौद्र नहीं, बीभत्स अशुचि या 
अरे | 


जाओ 


शुद्ध शांति तुम 


आर भी साधारण भावों कॉ 
हुआ है. 


“| 
| 
) 


|, 
{| 
f 
ह 
|| 


यह शरीर अब कहाँ अ | 


षा 


ब 
ने 


क 


र 


| प्रतीत होते 


| शीघ्र. ही पा । 
| और उचित रीति से यह अनुमान हो जाता हे कि 


कार्तिक; ३१३ ] : ल 


चित्र उपस्थित करने में गुसजी. बड. निपुण 
हैं । अपने पात्रों के चित्र आप ऐसी 
सुन्दरता से अंकित करते हैं कि वह शाव्दिक चित्र 
ठकों के हृदय-परल पर खिंच जाते हैं 


f न यी हर ट् 
आपके चित्र केसे हें ऑर थे किस भाव की व्यंजना 


| कर रहे हें । यह बात आपके 'द्वापर’ ही में नहा, 
| परतु अन्य कृतियों में भर 


वयमान है । पंचवटी में 


क 
~ 2०: 
“द 

(| 


शूर्पणखा का कैसा हृदबआही चित्र हे 
' कटि के नीचे चिकुराजाल म । 
उलक रहा था बायाँ हाथ, 


खेल रहा हो ज्यों लहरों से 
लोल कमल भोरां के साथ । 
दायाँ हाथ लिये था सुरभित-- 


चित्र-विचित्र, सुमन - माला 
टाँगा धनुष कि कल्पलता पर 
मनसिज ने भूला डाला । 


“द्वापरः में बलराम का चित्र और भेष देखिए । 


” बलराम कु में हैं और चितायुक़् हैं । इसका कविवर 
ने कैसा प्रभावशाली चित्र अंकित किया है । 


उलटा लेट कुहनियां के बल | 
- धरे . वेणु. पर ठोड़ी; 

कनु (१) कुञ्ज में आज अकेला - 
चिंता में (१) है थोड़ी । 


श्रीकृष्ण के भेष आर वातावरण को अंकित 


| करते हुए कविवर लिखते हें-- 


. क्या जाने, क्‍या देख यहाँ पर 
यह्‌, औत्सुक्य उमड़ता-- 

मानां अभी किसी झुरझुट से 
वह है निकला पड़ता 

सखा साथ में वेणु हाथ में 
जा _. ग्रीवा में वन - माला; 

के - किरीट, पीत-पट - भूषित, 
ढ रज - रूषित लटवाला। 
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वास्तव में “द्वापर में कविवर ने अपने दार्श- 
निक भावनाओं की ही व्याख्या कौ है। इन 
सिद्धान्तों का विवेचन ऐसे सुन्दर ढंग से किया 
है, जो सहज .ही में ग्राह्म है। उसके हृदयंगम 
करने में लेशमात्र भी समय नड़ीं लगता । कवि 
कमो में विशवास करता हे । आपके सतानुसार 
कर्मों के अनुसार ही फल का प्राप्ति होती है और 
उसी के अनुसार अधिकार प्राप्त होते हें-- 


कर्मा की खेती है जगती 
_ जैसी जिसने 
देवों का भी कमे-नियंता 
एक आर ही कोई। 
तापनहो तो अग्निदेव की 
फिर क्या रही महत्ता 
वे न होत्रियाँ के हिताथ भी 
छोड़ेंगे निज सत्ता। 
आत्मा और परमात्मा कोई दो वस्तुएँ नही 
हैं, परन्तु एक ही वस्तु के दो पहलू हैं, अथवा मूल 
सें वे एक ही हैं। संसार ने इसमें भेदं किया है। 
कविवर ने कृष्ण को परमात्मा और राधा को 
आत्मा माना है | ये दो भिन्न-भिन्न व्यक्ति नहीं 
परन्तु एक ही हैं । | 


~ 
बाइ ; 


वृन्दावन में नवमधु आया, 
मधु में मन्मथ आया 
उसमें तन तन में मन मन में 
एक मनोरथ आया। 
उसमें आकर्षण, हाँ राधा 
आकर्षण में आई; 
राधा में माधव साधव मे 
राधा सूति समाई! 


आर - 


रहती है निश्चिन्त कभी तू 
. उसे निकटतर पाकर; 


vee 


च 


|| 
[ नेव, | | : 
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किन्तु रहेंगी लीन उसी म॑ नाममात्र का ब्रह्म तुम्हारा,  ह्राति 


£ त नियत घ्यात लगाकर... २८ तुन्द फत 
'हुए निकटतम ही तुम मन से "` उद्धव नहीं निरीह हमारा 
रहो कहीं भी तन से; नटवर. - नागर नाय 
तेरा परमात्मीय तुझी भगवान्‌ सर्वव्यापक हैं । उनको | 
देख आत्म - दशान से। के प्रत्येक अवयव में व्याप रहा है। मश 
गुएजी सगुणोपासना के पूर्ण प्रयासती हैं। आपने वह. सहज सुलभ हे । प्रत्येक जन यदि य 
गोपियों द्वारा निर्गण ब्रह्म की. खूब खिल्ली उड़वाई तो भगवान्‌ की अपृ् झाकी पा. सकता ति 
है । गोपिया के उत्तर सजीव आर तांत्र है , फिर भी यही कहे. जाती हूँ . भापा 
होगा निगु ण निराकार वह ड ` सावो या मत म्रा अ 
छुली ' .तुम्हारे लेखे; नीरस छान्दस, उस कविधन कोः है । 
हमसे पूछो तुम उसके शुन । जान सको तो जागे|गण 


भ्याक 
गोपियाँ दुखी होकर उद्धव से स्पष्ट सराप 


हैं कि भाई हमें तुम्हारा यह नीरस श्रती 
नहीं चाहिए । हम तो इस विरह के दुग्यापा 


के ' हमारे. देखे। 
अन्तरृष्टि मिले तो हम भी 
शून्य देख लें अब के; 


4500 
जि तक है छाक + सहने आर प्रतीक्षा करने हा में: सुषा? क्रि 
चमस - चत्त हम सबक। संतुष्ट है. * ममर 
गोपियाँ कहती हैं--हे उद्धव, तुम ज्ञानी हो ५ रस 
और ज्ञानमार्ग के प्रयासी हो । किन्तु ज्ञान प्राप्त इबी-सी वह बीच-बीच पाई 
करना ता प्रारव्ध की बात है, यह सबके बांटे में चिल्ल पलक खोलकर शा 
थाइ आ सकता हे-- [| है विलोलं-सी fh 
; fe | 
ज्ञानी हो तुम, किन्तु भाग्य तो > नाला - राधिके ष 
अपना - अपना होता ` ज्ञान-योग से हमें हमारा' , रए 
वक्ता भी क्या करे, न पावे म वियोग 5 त 
यदि अधिकारी श्रोता ? जिसमें आकृति, प्रकृति रूप गुर! है | 
हम अपने को जान न पाई नाट्य, कवित्व) कला pt 
उसको क्या जानंगी, स्री-भावना को कवि ने पूणरूप ते 
मन की बात मानती आईं है । भारतीय ललनाएँ कितनी भोली अं 
द मन की ही मानेंगी। हाती हैं, यह देखते. ही' बनता शु 
अर पे विशेषता है-- . . 
ज्ञानयोग लेकर वि र 
सुति ही, हा ! कैसे विश्वास करें. हॅम! ष > 
तुम न सिखाने आये ? ` उसकी इनं 
जाग्रत्‌ को समाधि-निद्रा का अविश्वास किस भॉति करें. 
टला ' आजेः ट स॒ किस भाँति बातों म 


६०० 
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मीळ+ सच हे ॐ नहि 
'सखियाँ उद्धव भी सच्चे हैं ; 
| हाय हमारे. आँख - कान ही हे 
[ह लि कूठे हें, कञ्च हें | 
१ गुप्तजी की भाषा के विषय सें कुछ भी कहना 
लक साइस का काम है। कहने के लिए कोई 
"पान भी तो नहीं आपके समस्त काव्यों की 
भ्रापा प्रचलित खड़ीबोली है; उस खर्डावोली 
म ओज, प्रसाद और साधु इस-दूँसकर भरा 
है । सरलता और भावव्यंजना-शक्ति आपको 
॥|भापा. का जन्मसिद्ध अधिकार है। कहाँ भी 
याकरण संबंधी भूलां का अस्तित्व नहीं है । 
भैश्वापकी भाषा शुद्ध, प्रांजल, प्रौढ़ और प्रभावमयी 
गहोती है शिथिलता के लिए स्थान नहीं । इसकी 
कृप्षापा इतनी परिमार्जित, ललित और भावपूर्ण 
र ै कि पढ़ते ही बनता है । जिस समय सांसारिक 
कटा से आपका सन ऊत्र जाय, सारा संसार 
पिस दिखाई पड़े, आप पढ़िए और देखिए नई स्फूति 
पे; जायगी, सुरंकाया हुआ मुख खिल उडेगा । 

; क्सी लेखक ने लिखा है--'“गुसजी की कविता 
न! निबलता और गुण यह है कि चे अत्यंत 
राधुनिक समय के कवि नहीं हैं । वे प्राचीनता 


i उ ल 
१: ककी समथक और भ्रेमी हैं । इसका प्रमाण 
जी के गान से भरी हुई “भारत-भारती' है ।? 


र त ह के प्रकाशित काब्यों में भ यही 
य जं ती हुई दिखाई देती हे । माचीनता 
बल सुन्दर प्रमाण देखना हो तो एक 
यनक बार द्वापर ओर सिद्धराज का 
गुना रे दा को रक्षा का प्रयत्न देखिए-- 
ण्या पनयशाल, संकोची और सहृदय 
न पनयशीलता और संकोच को तो 
सो को ही ER यह कृति 'द्वापर' अपनी 
मो प्र को है, परन्तु प्रत्यक्ष रूप से 
- हः वह हही से यह नहॉ लिखा है । 
दिया हे. बहे लोगों कां संक्ेतमान्न 


माधव 


NN Ns 


[ नचस्ब्रर, १३३६ 


लो अबोध अंतःपुरि मेरी, - 
अभर यही माई का लाल | : 

आपको इस विनय में आपको महत्ता का 
रहस्य छिपा हुआ है। प्राचीन भारतीय संस्कृति 
के आप जीवित प्रतीक हैं । आप पूणं आदशवादी 
हैं । अपनी रचनाओं में भी आप अपने इस आदश 
वाद को जावित रखने के लिए प्रयत्र्शाल रहे हैं। 

हिन्दी-साहित्य सें परम्परा से भक्क कवि खी- 
निन्दा करते चले आये हैं । महाकवि तुलसी ने 
कौशल्या . और सोता-जैसीं साध्वी खा -.रलो 
को उत्पन्न करके अंत में नारो-निन्दा द्रोषी ही 
ठहरे और जितने भी भक्क कवि हुए लगभग सभी 
ने नारी-निन्दा की । अतः हम कह सकते हैं कि 
खी-निन्दा भक्न कवियों के लिए अनिवार्य हो 
गई थी । परम्परा और प्राचीनता के पुजारी 
रुजी इस नियम के किस प्रकार से अपवाद हो 
सकते थे । 'साकेत' में उर्मिला का चित्रण करके 
आज आपने महाकवि-जैसी श्लाघनीय उपाधि 


, को पाया, यशोधरा का चरित्र-चित्रण करके ख्याति ` 


प्राप्त की, चहा गुप्तजी “द्वापर में खरी जाति को 
पाप की पिटारी बताकर. नारी - निन्दा के 
दोषी उहरे । 


अविश्वास हा ! अविश्वास ही, 
नारी के प्रति नर का 
नर के तो सो दोष क्षमा हें, 
स्वामी है वह घर का । 
उपजा किन्तु अविश्वासी' नर 
हाय तुझी से नारी 
जाया होकर जननी भी है, ` `: 
तू ही पाप - पिटारी ।' `. £ 
कुछ विद्वानों का कथन है कि “ द्वापर में - 
गुप्तजी महाकवि न होकर .केवल कवि हो रह गये 
हैं। आपका यह काब्य नीरस और संग्रहमात्र ही ' 
रह गया है। भाषा भी उत्तम नहीं है।” यह सैं - 


, नहीं कह सकता कि इन विद्वानों के यह वाक्य. , 
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[ गक, | 


चर 
४ 


कहाँ तक उचित हैं, किन्तु इतना कह सकता हूँ कि गे हा क रा अपनी रन} 
आपको रचनाओं को आालांचनाश्रा के लिए अधिक हिन्दी-भण्डार को भरा है |:5 


किसी भी भाषा के साहि तः 
अचकाश की आवश्यकता है । शीघ्रता करने मे साहित्य: से सध: 


भय है कि कहाँ कवि के जीवन में विषवृक्ष न योग्य हो गई दे ! 'साकेत' और “अशोक. 
लग जाय । उन्नति और अवनति जीवन के साथ ख्याति दो हे? (द्वापर ने उसको वद्य, |... 
हैं, परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि कवि किसी भी रूप से कम नहीं कियाहै।;। .ढ 
कविता करने में असमर्थ हैं । वे अवनति और आशा है कि गुप्तज कुछ समय के उप: . 
उन्नति का एक साथ रसास्वादन कर रहें हैं । ऐसे रत्ना की ट करगे, जो उन्हें .शाक्न 2 
उन्नति-अवनति बस यह जीवन के दो अंगा] अधिक गौरवान्वित करेंगे। 
एक संगगुप्तनी ले रहे दोनों का : रस-रंग || | 
: गुप्तजी हिन्दी-साहित्य के माननीय ओर: प्रतिः महाराजनारागा ˆ 


| : OE 


बा 


घ्या...” FANT त्रया. N कै 
Oar TOF | ANE SUNT ॥॥ कॉल 


। सुख सचारक कम्पनी सथरा का 


ससार प्रासड अआषधं बेचकर 
[ धन आर यश कमाइये। 


me) mmm 


8 सुधासन्धु | | | सुख संचारक--- | | 
कफ, खाँसी, हेज्ञा, दमा, शूल, संग्रहणी, | द्रालासव 

| क ह पी की अनुपान रहित . द्वा चधा, शक्ति, स्फूर्तिवर्धक गु 

[..] 


स्वाद में अन्य बाज्ञारू व्राक्षासवा 
कामत बड़ी बातल. २), नड बां 


दडुगजकेसरी 
डोळ 


बालसुधा । 


शक्तिहीन, दुवले-पतले बच्चों का मोटा 
ताकृतवर बनानेवाली मीठी दवां । क्रीमत ॥॥) 


हर प्रकार के दाद के 
न्न: तकलीफ़ के फ़ायदा करनेवाले 


AKA FUT 
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“हमारे गवनर” 
हज एक्सेलंसी सर हैरी आहम हेग, एस्‌० ए० 
४ के० सा० एस० आईं ०, स० आइई० डं 


ई युक्तप्रान्त के गवनेर हिज 
एक्सेलेन्सी सर हैरी आहम 
हेग का जन्म सन्‌ १८८१ इ० 
की . तेरहवीं अप्रेल को 


क रन्स शिक्षा बिन्चेस्टर और 
स्या > आक्सफड़ के न्यू कॉलेज में 
। स्कूल और विश्व- 
के प्रतिभाशाली जीवन के वाद्‌ आप 
° एस्‌० की पराक्षा म सवप्रथम उत्तीण 

चेर सन्‌ १६०४ मे आप. इंडियन 

सरविस में आय ऑर कुछ समय तक 
मेजिस्ट्रेट तथा कलक्टर 
नेनीताल के असिस्टेन्ट 


;) 4 शो र्‌ 


न सन्‌ १६१० ३० तक-- 
*बाइन्ट मैजिस्ट्रेट और कलक्टर 


हुआ था। आपने अपनी- 


ईए । लगभग तीन . वर्षों तक -- 


रह । इसके पश्चात्‌ आपकी सेवाएँ भारतीय 
सरकार के अथ-विभाग को दी गई, जहाँ से 
लाटच पर जून सन्‌ १६१० इ० सं आप संयुक्त- 
प्रान्त के उप-मन्त्री ( अन्डर सेक टरी) बनाये 
गये ओर. अभ्रेल सन्‌: १६१२ ई० तक इसी पढ़ 
पर रह | फिर आप .६ महीनां के लिए छुट्टीः पर 
चले गये । 
` जब आप छुट्टी से लौटे तो भारतीय सरकार 
ने आपको मध्य भारत के गवनर जेनरल के एजेंट 
के अधीन इंदोर राज्य में कमिश्नर आफ़ स्यूनि 
सिपेलिटीज़ के पद्‌ पर नियुक्त किया | वहाँ 
आप दो वर्षा से अधिक--द्सिम्बर सन्‌ १६१२ ई० 
से मई सन्‌ १६१५ ई० तक- रहे । सन्‌ १६१५ ३० 
में महायुद्ध के अन्त तक आपने भारतीय सेना 
में काय किया तथा सीमा प्रान्त की उत्साहपूण 
सेवाओं मं भाग लिया ।. .. 

अप्रैल सन्‌, १६१६ ई० में सर हैरी हेग संयुक्त 
प्रान्त में लौटे और. बनारस के कलक्टर बने । 
वहाँ आप १७ दिसम्बर सन्‌ १६१६ इ० तक रहे; 
जब कि भारतीय सरकार ने आपको फिर:बुलाया- 
आर अथ-विभाग के उप-मन्त्री के पद्‌ पर नियुक्त 
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क्रेया । सन्‌ १६२१ ई० में आप आर्थिक जाँच- 
समिति ( फ़िस्कल कमीशन ) के मंत्री बनाये गये 
और एक वर्ष तक इसी पद पर काय करते रहे । 
सितम्बर सन्‌ १६२२ ई० में आप आगरा के 
कलक्टर बने ओर थोड़े ही समय में आपन 
असीम लोकप्रियता प्राप्त की । आर्थिक जाँच- 
समिति में प्रशंशाननक कांय करने के कारण, 
जूंन सन्‌ १६२३.में आपको “कम्पेनियनं आफ़ दी 
आंडर आफ़ इंडियन एम्पायर” का आदरसूचक 
चिह मिला । 
जुलाई सन्‌ १६२३ ई० में भारतीय सरकार के 
ग्रहविभाग ने पुनः आपकी सेवाओं की आवश्य- 
` कता समझी । पहले आप गृह-विभाग के विशेष 
अधिकारी, और बाद भें-अक्तूबर सन्‌ १६२४ ई० 
में“ रॉयल अर्थात्‌ ली कमीशन के सममौता- 
अधिकारी ( L.iais0n ०८९९ ) बनाये गये। 
जनवरी सन्‌ १६२४ ई० में आप हिज़ एक्सेलेन्सी 
गवन र जेनरल के निजी मंत्री ( "i४8९ S€cः€- 
४४ का स्थानापन्न काय करने के लिएं रक्खे 


गये और इस विशेष आदर के पद पर आठ 


महीने तक रहे । लगभग पाँच महीनों के लिए 
आप पुनः छुट्टी पर गये और लौटने पर, 
सन्‌ १६२६ ई० में भारतीय सरकार के गृह- 
. विभाग में सचिव के उच्चं एबम्‌ उत्तरदायिस्बपूण 
. पद्‌ पर नियुक्त हुए । आप कौंसिल आफ़ स्टेट 
के संरकारी सदस्य थे और अपने नये पद पर 
सन्‌ १६३० ई० तक रहने के पश्चात्‌ कुछ दिनों 
के लिए छुट्टी पर चले गये। . 
सन्‌ १६३० ई० में सर हैरी हेग ने 
के लिए गवनंर जेनरल की BN स 
में ग्रहःसचिव के स्थान पर काये किया और फिर 
कुछ महीनों के लिए सुधार-विभाग के विशेष 
अधिकारी बनाये गये। पहली और दूसरी गोल- 
मेज-सभा में आप प्रतिनिधि के रूप में भेजे गये] 
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मई सन्‌ १६३१ ई० में आप सीमा | 
समिति के सभापति बनाये गये छ, 
सन्‌ १६३२ इ० को गवनेर जेनर |] ण 
कारिणी समिति के सदस्य के अयन. 


. अभिलषित पद्‌ पर नियुक्त हुए। सरक 


के जाने के बाद, जुलाई सन्‌ १६३४ ६: 
संयुक्त प्रान्त के गबनर बनाये गये। ७; 
सन्‌ १६३४ इ० को आपने अपने स्तहु; 
अधिकार का भार महण किया । सन्‌ |. 
सें ही आपको के० सी० एस्‌० आईई | 
भी मिल चुकी थी । । 

सर हैरी माहम हेग ने यू० पी० केक 
श्नर मिस्टर जे० डीज की सुपुत्री मिग 
मेडीज से विवाह किया। इस समय 
पुत्र हैं--ज्यॉफरी अलेक्जेन्डर हेग जाए 
३० में यू० पी० की इंडियनःसिबित 
आये और अब प्रबन्ध-विभाग (सेक 
जाने से पहले एटा के कलक्टर के खा 
कर रहे हैं; जॉन हेग, जो सुडान ढ़ | 
( डिपलोमेटिक सरविस ) में ह; ओर श 
जो अभी इंगलेंड में स्कूल की हर | 
लेडी हेग भारतीय महिलाओं पी | 
सामाजिक शुभाकांक्षा में बडी के. 
उनकी उत्तरोत्तर उन्नति में सह खी 
आप स्वयं अपने हृदय में मदी | ' 
हे.तथा भारतीय एवम्‌ योरपिय | 
हृदयों में भी उत्साह का ग्रस” ॥॥ 
नैनीताल में “मधुमक्खियों का % ० | | 
नाम की एक उन्नतिशील दुक र | 
है, जहाँ सयुक्त-प्रान्त और क हि 
व्यवसायों की सामग्रियों श व | 
लिए संकलित की गई है! स र 
को प्रोत्साहन देने के लिए. त बी 
संघ ( Needlework GU’ ® 
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फ है, जिसकी शाखाएँ समस्त प्रान्त में फैली हुई हैं 
! ओर जिसकी दो अधवाषिक प्रदर्शिनियाँ लखनऊ 
१. तथा नैनीताल में होती हैं। आप स्वयंसेविकाओं 
१ (गलेगाइड्स ) की प्रान्तीय कमिशनर हैं और 
७ इस प्रणाली को संयुक्त प्रान्त में प्रोत्साहन देने के 
& लिए आपने अनेक सेवाएँ की हैं । अतिथि- 
४४ सत्कार का कायं तो आग बड़ी ही सुन्दरतापूवक 
ह$ करती हैं। भारतवर्ष के प्रत्येक समाज में आपका 
' आदर है--विशेषतः भारतीय सहिला-समाज में 
जितके हितार्थ आपके हृदय में प्रगाढ सहानुभूति 
' हे, आप बड़ी ही प्रिय हैं। 
क. हिज एक्सेलेन्सी सर हैरी हेग की भिन्न-भिन्न 
[¦ व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के कार्यो की अपार अनुभूति 
ऋ ने आपको इसके पूणेतः योग्य बनाया है कि आप 
| इस प्रान्त के पाँच करोड़ जीवों के भाग्य-निर्माण 
[ए का उत्तरदायित्व अपने हाथां में ले सकें । आपका 
कार्यालय कोई आनन्द-भवन नहीं है; वहाँ कठोर 
परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है । हिज एक्से- 
लेन्सी सर हैरी हेग की दिनचर्या को देखकर यह 
बढ़ी ही सरलतापूवक अनुमान किया जा सकता 
कि आप वस्तुतः कितने व्यस्त रहते हैं । प्रातः- 
काल जलपान से पूर्वे आप एक-दो घन्टे अपने 
कार्यालय की मेज़ पर व्यतीत करते हैं। दस बजे 
f जर आप आागन्तुकां से मिलना प्रारम्भ करते हे । 
| दात सरकारी सदस्यों, सन्त्रियों एवम्‌ 
ह. 3 हे प अधिकारियों की पेशी होती 
| रै | जब हि न क समय तक चलता रहता 
2) व्यक्तियों न एकसेलेन्सी आर लेडी हेग उन 
वरोरु स करते हैं, जो भोजन के लिए 
| 3३ बजे हित मंत्रित किये गये होते है | 
| आ जुस्ते है और जप पुनः अपने कार्य पर 
ध्‌ हर आप र उन. काग़ज़ों पर ध्यान देते 
/ सखे आज्ञा अथवा सूचना के लिए 
है । चार या साढ़े चार बजे आप 
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चाय पीने जाते हैं और फिर रात्रि के भोजन के 
समय तक काय करते रहते हैं, जब आमंत्रित 
अतिथि पुनः आपका साथ देते हैं । भोजन के 
पश्चात्‌ आप अध्ययन करते हैं या बचे हुए 
आवश्यक कार्यों को निबटाते हैं । इसके अति- 
रिक्त, अनेकानेक सरकारी सभाओं, सम्मेलनों 
तथा सावजनिक उत्सवों को भी इसी दैनिक 
कायक्रम में स्थान देना होता है । इसी व्यस्त 
दिनचर्या में दिन और राते व्यतीत हो 
जाती हैं । ® 

हिज एक्सेलेन्सी सर हैरी हेग सभी केन्द्रों में 
लोकप्रियः हैं । भारतनिवासी आप पर विशेष 
अनुरक्ति रखते हैं । आपके व्यक्तित्व में एक 
अद्धत आकषण है; नम्रता एवम्‌ दयालुता तो 
मानो आपकी शोभाएँ हैं । आपके व्यवहारो की 
सज्जनता, विचारों की संस्कृति, भावो की झात्मी- 
यता तथा वार्तालाप की मिठास उन सभी व्यक्तियों 
के हृदय को मोह लेती है, जिन्हें आपके सम्पके 
में आने का सोभाग्य प्राप्त होता है । आप आग- 
न्तुकों के हृदय में एक अद्भुत सारल्य की भावना 
उत्पन्न कर देते हैं एवम्‌ बड़े ही घैयं तथा सहालु- 
भूति से उनकी बातें सुनते हें । अधीनस्थ कमे 
चारियों पर आपकी विशेष कृपाःदृष्टि रहती है 
ओर सभी को आप अपनी बातों द्वारा उत्साह 
प्रदान करने के लिए उद्यत रहते हैं । लोगों की 
गुण-्राहकता में आप बड़े ही पड हैं । आप 
अपने जीवन के क्षण-प्रतिक्षण में इतनी सतकता 
का उपयोग करते हैं कि छोटी से छोटी घटनाएँ 


. भी आपके निरीक्षण से बच नहीं पातीं । एक 


सुदृढ़ शासक होते हुए भी आप अपने सहकारियों 
को सहायता तथा उपदेश देने में कभी नहीं हिच- 
कचाते । किसी व्यक्ति अथवा घटना कें. प्रतिं 
अपनी सम्मति निश्चित करने में आप कभी 
शीघ्रता नहीं करते; पर एक बार अपची सस्मति 
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बना लेने के उपरान्त अपने निश्चय पर. सदेन 
र. कृषकों के तो मानो हिज एक्से- 
लेन्सी एक प्रंगाढ़ मित्र हैं । न मालूम . कितने 
विचारों और वाद-विवादों के पश्चांतू आपने 
आम-सुधार की व्यवस्था प्रारम्म की । यह कोई 
मोन-आज्ञा नहीं है, इस व्यवस्थां-से -हिज़ एवंसे- 
लेन्सी को अपार प्रीति है । नगरों से कोसों दूर, 
भूले-भटके स्थानों में स्थित मास सुधार केन्द्रों में 
जा-जाकर आप स्वयं निधन ग्रामीणों से हिन्दु- 
स्तानीःमें वोर्तालाप करते. हैं और <उन्हें प्रत्येक 
रूप से प्रोत्साहन देते. है. .।. गाँववालों में सुखद 
स्रर्धा.की. भावना उत्पन्न करने के लिए आपने 


सर हैरी हेग शील्डों की स्थापना में निजी दान 
द्वारा अपार स्फूर्ति का संचार किया है । भ्रमण 
करते. समय आप कभी निजी सुखों की चिन्ता 


नहीं करते. । आपने बाद से घिरे हुए क्षेत्रों का 


निरीक्षण किया,. रक्षा के अनेकानेक केन्द्रों को 
प्रोत्साहन दिया, निधन. दुखियों को अपनी. 
सहातुभूतिपूण बातों से हँसाया,. उनकी रक्षा के 


सम्भव साधनों का प्रबन्ध किया, उनके लिए 
हो से दान लेंने की व्यवस्था की, 
कोष से सह्ायताएँ दीं, तथा स्वयं अपनी निधियाँ 
याँ 
खुली रक्‍खीं । [ 
3 भूमि के .स्वामियां पर हिज एक्सेलेन्सा की 
विशेष 'अनुरक्ति है । आप उन्हे 
क “~ ७) ~ 
देश देते रहते हैं कि बे ऋषकों की दयनीय 
प्या को 'खुधारने एवम्‌ स्वयं अपनी परिस्थिति 
दढ बनाने में अपने अधिकारों 
र 7 : - का । 
यकर 600. प 


हिज एक्सेलेन्सी सर हैरी हेग एक प्रगतिशील 
दर पक्ष- 


शासक. ह, -आन्तीय अधिकारों के क 
पाती, षको एवम्‌ निधेनों के सच्चे रक्षक तथा 
भूमि के स्वामियों के सुदृद हिलैधी । इन सबसेः 
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सदैव यही उप-' 


| 
| 


भारतवासियों . के कल्याण. और उर हे: 


र छि हे साहन; 
भावनाएँ छिपी हुई है । इश्वर करे, Rn 
छत्र अमरःरहे.। तथास्तु. :- ह : 

४7 ५ ज्ज 


| प्रमचन्द जी का स्वर्गवास । 
` ८ अक्तूबर, -२६ - को प्रेमचन्द्‌ की मे 
गई । ८ अक्तूर, ३६ को प्रेमचन्द वहस 
स्नेह ओर कडु. आलोचना : से : परे हो गौ. 
यह हिन्दी के सबसे महान्‌ साहित्यिक का र. 
है कि तुच्छ और. खुदगरज. मुबाहसे से हे ` 
के लिए ६० साल. की उम्र में उसे मर्नाए 
जिस उम्र में साहित्यिक, कलमनवीसी से म 
उठता है, महात्मा और प्रेरक समभा | 
र गोर्की के नाम पर शहर ओर वायुयाक# | 
हैं | प्रेमचन्द को हिन्दी से साधारण. समाद" . 
न.मिल. सका. । वह अपनी प्रशंसक ज . 
इतना निकट रहे कि उनका व्यक्तिस सेव 
बना रहा । पत्रिकाओं में कहानियाँ चै 
सिनेमा से धन पैदा करते, पुस्तकों की हि > 
लिए साधारण प्रयत्न करते ८ अक्तूबर * ° 
ha ९ है 'र् 
प्रेमचन्द की मौत हो गई। ._. ४.३ 
यदि प्रेमचन्द का एक तुच्छ प्रशंसक बॉ. मिर 
लिखता. है कि ८ अक्तूबर, ३६ को हिन्दी र 
की एक शताब्दी पर काल की मुहर री “क 
वह एक “अति प्रेमी” के लाडात से य (शु 
प्रेमचन्द हिन्दी की एक शताब्दी थे दे 
का साहित्य-इतिहांस इस युग से. ब 
लेकर बाक्री इतमीनान से छोड़ देंगा _. 
` इसके अनेक कारण हैं।' द ती 
यह नहीं कि उन्होंने ५०- ऐसी * है {स्‌ 
कीं) जो विश्व-साहित्य में अपना . | 
सकती हैं। हे HE ° 


आह्वान किया ।-नहीं । उन्हाने साहित्य का असली 
हिन्दी को दिया, उन्हाने मौलिकता सज़न की, 


i मौलिकता को एक दत 
RR दुत सजग वेश दिया, 

| ने जैनेन्द्र पैदा किया। : 

| pf मेमचन्द्‌ की प्रा 

EE तभा ओं : 

दाँ थी पौर जीनियस खुद पैदा 


शुरू । वह शेली नहीं था, टेगोर नहीं था । 


दप एक 'ह.एक लिखने का शौकीन था, बीच 
वाद ग संग्राम करता हुआ कलाकार और 
(3 करेक्टर । 
ध च कैसा था ? 
| संसार की सह है न या टालस्टाय, जो. 
ES मता को एक बिंदु पर 


उन्होंने हिन्दी-साहित्य में एक नये जीवन का. 


[ नवम्बर, १३३३ 


आकर मिटा. देता .है, जो. मुख्यतः और वस्तुत्तः तः- 
'कवि हो जाता है । उसका कैरेक्टर उसकी: 


अनकता था । 


ऐसी अनेकता, ऐसी ५४४७७ की मिसाल र 
विश्व-साहित्य में भी नहीं है । वह -मोपासाँ की. 


- morbidध५-- से भी ऊचा उठ गया । | 


उसके जीवन में एक स्वर सुनाई देता था कि 
बह समय के पीछे छुट गया, उसके साथी तो: 
Victorian कलाकार थे ओर मरने के बाद तो: 
वह विक्टोरियन हो ही गया । पर ऐसा विक्टो- | 
रियन, जो पूणं सहानुभूति में विश्वास रखता था | 


जो हनन करना भी जानता था, जो प्रकार ओर 
आकार में भेद कर सकता था, जो अपनी कला 
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ह के लिए कच्चा साल लेने बार-बार सीधा जीवन की हा द भगर उसने अपनी ह 
तक जाता था, जो सममता था-जो केवल विश्लेषक > ह्म Lawrence और ॥| i 
हि यहीं था। हे € Couron प रो को निराश क्रया 
हाँ, वह फूड के बाद का साहित्यिक था और क्रसूरवार नहीं हे और न हम। 

सैव फूड से दूर रहा । 80 एक बड़ी शक्ति है, पर ् 
` साहित्य से उसका संबंध स्थापित करना कलाकार ( बी० प 


चुसा-याचना 


इस मास में पूजनीया माताजी प्रायः रोगशय्या पर पड़ी रहा । अन्त को २८३ 
` को मध्याहोपरान्त उनका वैकुएठवास हो गया | अतएव इस संख्या में अनेक 
का होना संभव हे । उनके लिए में भिय पाठकों से क्षमाप्रार्थी हूँ । 
“रूपनारायंश पाएंगे 
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जामनगर, कार्ठिय 


डक ढं 
रि डे ९ | 
| मुफ़्त! मुफ़्त!!! | एक नहीं- हजारों पर 
हैः सुखी जीवन, उत्तम सन्तति तथा संसार-सुख प ९ पूत्र नात 
| : ग्राप्त करने के सरक्ष नियम समभानेवाली- ! | की 
ह ३६ १ पविन्र-चीयं बढाने में अक्सीर; स्मरण | 
F a 8 ओर दीर्घायु प्रदान करने में बेनज़ीर “* 
ई वंदावदया $ 0 निग्रह गोलियाँ? सेवन करें । | | 
| ¢ मूल्य ३२ गोलियों की डिब्बों गज 
| म पुस्तक विना डाक-महसल बिल्कुल मुफ़्त म ९ एक रुपया । न 
| भेजी जाती हे । भ्राज ही मंगाचें-- मै 
टे 0 रोषा 
आतक-न्रह-अ 
९ 


| सदनमंजरी फ़ार्मेंसी 


जामनगर 


pe 
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| लेख-्सची = | RNR NRK RRR KKK KR KKK र 
0: द क्क” | 
| | पष्ठ र॑ पागलपन की महोषधि | क 
भ्ठ अ विता) केखक, aS यत Ri । 
। और की ह %‰ ` ६० वर्षे से येह दवा बरावर िस्टी- | 
| प॑ पर क ती रिया, बेहोशी, मृगी, नींद कान आना | 
शि याचो रात (करता) शिकः भः + दिमागी कमजोरी आर कई तरह के मान % | 
केदारनाथ फिश “ताची एक, X [सकत रंगों की रामबाण दवा हैः मूल्य ५) अ > | 
कार ६१० रमे एक शीशी मंगाने पर सूचीपत्र मुफ़्त औ | 
<< भेजते हैं| दो प्रशंसापत्रों की नकल पढ़िये। 4 . 

ज्र 


` ढा० रवीन्द्रनाथ टेगोरु “मेंवर्षोसेजानतार्जे । 
+ हैं कि यह दवा बड़ी लाभदायक हे 0 । 
डा० श्रीनाथ घोष-मेरे रोगियों को द | 
इससे बड़ा लाभ पहुँचा है | कश्जाह तो त | 
अ जादू का काम किया है.!? _ | 
पता--एस० सी० राम एण्ड का? | 
द न॑० १६७-३ कानवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता ई | 
८ तार का पता-“Dauphin? Calcutta x | 

॥ 


| ३ अगरेज्ञी के “`+ पाप त्क 
| वषे का ४२::- - {rs 
| 


तर्मदेशचर सपा: `: 
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!न्डखरीदतेसमय |) 
| लिमिटेड कम्पनी के बोर्ड आए डाइरेक्टर्स आदि की अवश्य .जांच कर लीजियेगा, क्योंकि ह | 
संसार में सभी प्रकार के मनुष्य बोर्ड बेचने खग पड़े हें । हमारी. कस्पनी कें बोडे से: पंथ 
रामचन्द्र शर्मा, एम्‌ ए०, एक्न-एल० बी०, वकील; आनरेरी. मजिस्ट्रेट च असिसरेन्ट : कलेक्टर, 

' ज़सींदार च रईस, ( चेयरमैन ); २. पं० माधवनारायण सुंद्गल बी० एससी ०, एल-एल० बीए | 
आनरेरी फ़स्ट बलास असिस्टेन्ट कलक्टर च स्पेशल मजिस्ट ट, मेरबर डिस्टिक्ट बोडे, रेस व जमा 
'दार; ३. कु .दुरबारीलाल जैन, पुस ० एस-सी ०, एलं-एल०बी ०, वकील) ४० लोलां ' रामनिवास | 
अग्रवालः एम० एस-सी ०, एल ० एल० बी०, रईस; २. पं० बद्रोप्रसाद पालीवाल; रईस व जञमीदार | 
सेरबर डिस्टिक्ट बोर्ड: ६. बाबू गोविन्द्मसाद अग्रवाल, बी० एस-सी ८; सैनेजिग गवर्नर, ग्रेजुएटस 
एरड कम्पनी, लि० ( एक्स आफिशियो ); ७. बाबू शंकरस्वरूप भटनागर, बी ० एस-सी ०» इन्सोरेन्स 


मे मैनेजिंग डाइरेक्टर, औजुएटस एण्ड कम्पनी, लि०२ (. एक्स आफिशिग्रो ) आदि | | 
मल है | ः े 


तीसरा बटवारा शीघ्र होनेबाला है। यदि आपने अभी तक बोन्ड न. खरीदा । र 
३ तोन्य़ाज ही १२॥) या कम से कम ३॥) भेजकर अपना नाम बोन्डहोल्डरा || 
"को लिस्ट मे लिखा लीजिये। _ SC 


कोन जानता है, भाग्यलचमी की आप पर कृपा होश और आप मालामाल हो जाय । ` ` | 


£ दि नेशनल इंडरियल-वेंक-लिमिठेड,ठंडीसडक, आगरा. | 
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[ लेखक, आप्रेमनारायण अग्रवाल. | ८ 


है म्‌° To sf ° ६४४ सब सामान ^ 
८. रामचरित-मान में मनोविज्ञान: . २॥] में।॥ 
[ लेखक, भ्रोभुसुकलाल श्रोवास्तव . ९५८ ह दिल 
टर जो ताज्ञ 
` ४ जनाव असग्र गोंडची-[ लेखक, क गे फो, 
र; ; नकाला >| १९ 
श्रीइक्गेबाल वर्मा “सेहर ;.- ६६५ र सार हे 
१०, राजकुमार ( कहानी.) --[ लेखक. मस्तानी खाए 
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[ल एलू० बो० RAEN NC : 5» २० शाशा श 
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® क १ पाकट चरनी, ४ डा. बढ़िया झा 
| ह म न गर 4 ९८५ } जिसका नाप अडर के साथ आना चाहिए। 
. -गात-- र; 
sass I के, धीशिव नोट--माल नापसन्द इने से ७ दिन के शत 
|. असाद डबराल वी० ए० ,.»७ ` ८८८ » माल फिरता लेकर दाम वापल । नक्काला से सावध 
१७४: चट्टानों, और पर्वतां की आयु -- 
[ लेखक, भीवुद्धिसागर वर्मा बी० पंता-ऱसूरजदीन शिवराम, 
ए०, पलू टो०,- विशारद नं० ६२, क्लाइव स्ट्रीट) कलक 
«००६ ६६ है 


SIT ep याया 


x+ 
>. 5 oA... 


शावशुद्धानन्द सरस्वती मारवाड़ी अस्पताल 


| 
| 
} 
| 
be | 
युर्वेदीय श्र 

युरबेदोय औषध बिक्री विभाग ! यायुवकीयः औषधियों का विशाल आयोग || 

| 

) 


खभ J वीत J rst आह रोग तथा मासिक धर्म-समा 
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सूजाक का हुकमी दवा-( प्रमेह स 
; कर होना,पीप निकलकर कपड़े में दारा घावटो ) पेशाब में जलन होना, पेशाब रुक 


: , > शाश द्र करता हे | द्ध, पानी मिश्रो ds महीन घार म॑ पेशाब होना इत्या 
आवला इत्यादि सभी प्रकार के सगरे कं ल्य =) बटी । न 


प ` आयवदाय- योषधिया सलभ एस, आसव, अरिष्ट. तथ 
: ल्लीजियेगा । एय में मिलती हैं। एक काडे लिखकर पंचांग मुर्फत 
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हर अस्थिपंजर ( वता --| लेखक [„ इस तेल सें बाल का पकना रुककरः ओर. 


Es ऽ पका चाल काला पेंदा लेकर यदि ६० वंषं तक 
ण वल्ठुखो य” ए० .... ७६४ 
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७१७ | लिखा ले । एकाध बाल पका हो. तो २॥) इससे 
हि , अधिक पका हो तो ४) या कुल पका हो तो 
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र मासिक धर्म के हरेक दोषों को दूर करने सें 
0. सुप्रसद्द देशी ओर विदेशी विद्वानों से 


२ प्रशंसित, सरल और प्रामारिक 
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टीकाकारं--रामनरेश ज्िपाटी . 
शड सस्करण; अकार बड़ा; एष्ट १६:००; 
पाहे सुन्दर; कपड़े की जिल्द; मुल्य ) । 


माडुरा क ग्राइका से ३) 
यह रिश्रायत एक महीने तक के लिये ही 
। एक पुस्तक का वज्ञन लगभग ढाई सेरः 


; ” व ॥); रेल से संगाने मे किफ़ा- 


जांभ उठावे । मूल्य २) ३०... 
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अस्त तुल्यः महौपधि है । मासिक धम के ससय | | 5 

त | कमर में पीडा, सिर में ददे, आँखों में जलन, हाथः € | 
| पैर के तलवो में लहर, मासिक धमं प्रमाण से । | 
छे अधिक या थोड़ा होना, गभ न रहना गमपात 0 

| / 7 होता, अंल्पायु सन्तान का होना या होकर मर न 

) | जाना इत्यादि समस्त दोष कोः दूर करे गभः छ . 
2 4 घारण करने को शक्ति प्रदान कर दौधायु सन्तान न 

| पैदा करने योग्य बनाता है। हज़ारों खिया पुत्रवती | | 
rg हो चुकी हैं। कृपया एक बार अवश्य परीक्षा कर के ` 
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> सम्पादक हः 
: | रूपनारायण पांडेय ह 
मतिनिथि-सस्पादक ( सी० पी० )--मातादीन शुक्ल क 
;F | 


वषे १५, खंड १; ९ कट 


4 ७ 0 | २१२ तुलसी संवत्‌, 
; ख्या ५, पूण संख्या १७३ ` 0) १६६३ वि० डं 
"Se -ख् > य यायाचा 
न मर प 
चन्द्र आर तार र 


पं० शिवदुलारे 


ह विकारा विकसाता वसुधा में अव्य सोहत अमल जल कैथो हैं कमल मंजु, | र 
की इ. सारी सृष्टि को पिलाता है; कैधों मानसर. में मरालन की माला है; | 
हि य & करता कलोल मंजु, गंगा .की .तरंगन में बुंद छहरात हैं कि, 


ह प्रमोदित गणा में नव जीवन जगाता है | पान हेतु चन्द्‌ के घरे ये सधु - प्याला ह हर 
त अबोध शिशुओं के हृदे, द्वटि बिखरयो है हार प्यारी रजनी को भब्य, : हि: 
यों का दुख दारुण मिटाता दै; कैयौं ये अफुल्लित कदम्बपुष्प आला हे; | 
हे i लाता है सँयोगियों को, ज्ञाये हैं महान सक्ति विद्युत के चूर कैधों | 


 *भयक व्योम-मंडल में आता है । मोदभरी करतीं विहार 


MEEEEEEEEEEESSSSSS 5 5 55S STEER 


ड जो आधी रात... षः 
“त, च ® 
तश म श्रीकेदारनाथ मिश्र “प्रभात? बी० ए०, विद्यालंकार | 
रा स (+) p 
आजञ.सेरी-वीन मौन उदास ! | 
सु टॉँग दी - तरु-डाल पर, निस्पन्द हँ सब तार, | 
tb चुप खड़ी कविता - परी गार - साज उतार | | 
ग्र पल्‍लबों के बीच भर अव्यक्त, मोम पुकार, f 
र ` घूमता भूले - पथिक - सा श्रान्त - पवन उदार | | 
श्र बन रहा उच्छास अविरल चाँदनी का हास । 
री आज मेरी वीन सोन उदास ! | 
क पक ४. २-) | 
सिन्धु - लहरों में सुलाकर स्वप्न के उन्माद, ` 
बाँध श्यामल - मेघ - अलकों में अनन्त विषाद । स 
हु जा रहा विधु किधर !-है कुळ भी न मेरी याद! कि 
प्रिय ! व्यथा अभिशाप है या अमर आशीर्वाद ? हा 
एफ अकत नक्षत्र जीवन का मलिन इतिहास । है 
ठ आज मेरी वीन मौन उदास ! ; है 
रा कुज - वन में फेल कुमुदों की मदिर - मुसकान, का 
i चूमती लिपटे व्यथा में मृत्तिका के प्राण! ' 
किरण - कुन्तल में गॅथे हें स्तब्ध उड़ के गान, | चा 
स्तब्ध कण-कण, स्तब्ध क्षण-क्षण स्तव्ध प्रकृति महान ! | पेर 
९) वेदना के चित्र-सा अंकित अखिल आकाश | | न 
ठ अ बीन मौन उदास ! | गो 
६ ५ | | 
रश कौन - सा प्रिय - गीत गाउँ, कौन - सा प्रिय-राग ? 
२ | बन गया जब र्य जीवन ही निशीथ-विहाग | | हा 
मेक गे आहत यह ह आग | , रार 
कर सावन - शिशिर - मधुमास ! षि 
आज मेरी वीन मौन उदास ! वेः 
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' अँगरेजी काव्य-सा हित्य 


" में भारतवर्ष का स्थान . 


संसार के जिस साषा-साहित्य सं शेक्सपियर, 
स र QC ~~ Ne कीटस के 
वड्‌ स्वथं, टेनीसन, शेखी, कीट्स और 
' आरनाल्ड - जैसे महाकवि हो चूके हो, किसी भी 
दृष्टि से देखने पर जो आदश एवं सुसम्पन्न 
सममा जाता हो, वही भाषा - साहित्य ` भारत- 
BC | ~ ~ ~ 
' वप - जैसे सस॒द्धिशाली, सोन्द्यशाली, गुणवान्‌ 
| एबम्‌ भाग्यशाली स्वगेतुल्य देश पर मौन रहे, 
\ यह्‌ क्या कम आश्चयं की वात है ? महाकवि 
| शेक्सपियर और मिल्टन की स्वणे-लेखनी रामायण 
, ओर महाभारत-जैसे, संसार के सर्वश्रेष्ठ गुशकीतेन 
शि २." ~ ~ 
। से बिसुख रहे, वड स्वथे और शेली-जैसे तेजस्वी 
।कवि रत्रगर्भा भारत वसुन्धरा के स्वगे-मंनोहर 
| श्या से प्रभावित न हों, एवम्‌ टेनीसन और आर- 
 नाल्ड-जैसे सार्सि चीन c ९ 
। ` असे सामिक कवि प्राचीन भारत की आदर्श 
| पैकथाओं को, रोमांचकारी बीरगाथाओ को 
ठक "सांबीत्पादक नारी-चरित्रों को अपने जादू- 
चड 2 hn] 

= पद मं न अंकित करें, यह भी एक महान्‌ 
| शीचनीय विषय है | 
॥ प त्यिकों 
। पर साहित्यिकों को भारतीय काव्य, कला- 
> ले, इतिहास, दर्शन, श्रे: | 
! सा र्र १९६०) वृष सूषा, रहन-सहन, 
१ “न ९२ 
उसका आदि के विषय में जो स्वल्प ज्ञान प्राप्त 
। यण ओर सर डबल्यू० जोन्स को है, जिन्होंने 
| विद्वानों इ ..... भारत की चर्चा कर पाश्चात्य 

क़ ह्दय मे एः ~ 

वे भारत. के अनुराग जगाया, जिससे 


| सके । के विषय में थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर 


I «०३5८-2० आल 


कक 
बे 


Ds) 


विस्मृत ही कर दिया है। उनकी इस 'उदांसीनता 
का मूल-कारण अज्ञेय है | भारत में प्रकृति के श्यो | 
की कमी नहीं । काश्मीर, हिमालय की तराई आदि 
स्थान अपने प्राकृतिक सौंदयं के लिए विश्वप्रसिद्ध 


पूताने का कण-कण अतीत के अमर गौरव नाद 

से भक्त हो रहा दै.। इसके अतिरिक्त धार्मिक, 
दाशनिक एवम्‌ सभ्यता के दृष्टिकोण से तो भारत 
अखिल विश्व का पूज्य गुरु है । यद्यपि शेली के 
‘The Light of Asis’ की सफलता श्लाघ्य छ 

. फिर भी अधिकांश अँगरेज़ी के कवि यही समते 

' हैं कि किसी भारतीय विषय पर क़लम उठाने से 
वे कीर्तिशाली नहीं हो सकते | पर यह उनका 
भ्रममात्र हे । 


अंगरेज़ी में भारतवर्ष की श्रेष्ठता, गौरवगाथा, 
अनुपम प्राकृतिक सुन्दरता आदि का वर्णन कर 
अँगरेजी कवियों के. उपयुक्त भ्रम को दूर करें। 
यदि आज कविश्रेष्ठ तरुदत्त जीवित रहती तो यह 
अपवाद बहुत अंशों में दूर हो जाता | फिर भी 
महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर, श्रीमती सरोजिनी 
नायडू ( भारत-कोकिला ), हरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय 
आदि विद्रुत विद्वान जो इस ओर प्रयत्न कर 
रहे हैं, वह स्तुत्य है । 
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पांडेय नमेदेश्‍वरसहाय | 
बी० ए०, लॉ फ़ाइनल 


स्थानःस्थान पर प्रासंगिक उल्लेख के अतिरिक्त 
हक ~ € है. 
गरेज्ी कवियों ने भारतवर्ष को एक प्रकार से 


। वीर-गाथाओं का अभाव नहीं | आज भी राज- 


९ 


ऐसे भारतीय कवि भी कम निकले हैं, जो 


रग र्ष ३१ ३ ] —= ED [ दि | 
मागरशाष, फक, हार 


अब हम अँगरेजी के कुछ प्रसिद्ध कबियों की 
मनोहर कृतियों से उदाहरण लेकर दख कि 
समय-समय पर उन लोगों ने भारतवष क विषय 
कैसे-कैसे भाव प्रकट किये हैं) या करते आ 

रहे हैं। 

शेक्सपियर --यह केवल भारतवर्ष के लिए ही 
नहीं, बल्कि समग्रः संसार का अभाग्य है कि 
शेक्सपियर-जैसा महाकवि--सरस्वती का वरपुत्र 
अपनी अमर लेखनी से भारतवर्ष का गुणानुवाद 
न करे। शेक्सप्रिय की लेखनी में कैसी शक्ति 
थी, उसकी वाणी में कितना ओज था, उसके 
शब्दों में कितना जादू था एवम्‌ उसको शेली में 
कितना आकषण था, यह किसी भी अगरेजी 
भाषा के पाठक से छिपी नहीं है। यदि उसे 
मालूम हो जाता कि भारतवष की विविध वस्तु- 
मयी रत्नगर्भा बसुन्धरा स्वगे से समता करती है 
तो उसकी कल्पना के अपेक्षाकृत अत्यधिक 
बिकास के लिए एक नवीन सृष्टि मिल जाती । 
उसके नाटक विश्व-प्रसिद्ध हैं। परन्तु इन नाटकों 
में केवल दो-चार स्थानों पर उसने ]0/278 की 
चर्चा की है। सम्भव है उसने यह शब्द mM़e।ica, 
क ९ 7275 के विषय में लिखा हो। परन्तु 
जो कुछ हो, निश्चलिखित पंक्तियाँ तो अवश्य ही 
भारतवर्ष से सम्बन्ध रखती हैं-- 

Thus Indian like 

Religious in my error, I adore 

ह sun that looks upon his worshiper 
ut knows of him no more.» 


आरतीयाँ में सूयदव की बड़ी भारी प्रतिष्ठा 
होती है और इन पंक्तियों शेक्सपियर एक 
एसे भारतीय के विषय में कल्पना करता है, जो 
हा विश्वास में अटल-अचल है । एवम्‌ श्रद्धा 
सहित भगवान्‌ भास्कर के चर 
णां 
समर्पित करता है । कलि 
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मिल्टन-- Paradise Lost. 
के प्रतिभाशाली लेखक एक घर्माप ने” 
भारतवर्ष के विषय में उदासीन he १ 
उसका हृदय परम पवित्र था, इ २ EE 
तीयां को अपने देवताओं की क्री मं 
का वणुन करत देख मीन नहीं रह स्न। उस 


सो भित्त कर नवनीत लिये! र 
धुटुरुून चलत रसु तशु सडित मुख दधित 
चारु कपाल लः, लोचन गोरोचन तितर 


लट लटफनि सनु. स त्त-मधुप-गन साइड फ ' 

कडुला कठ चत्र कहार - नख राजत इञि 

धन्य “सर पका पल या सख का सत इम्‌! 
9 


कह उठा-- 
They loudest sing 


tuk a 
ind | 
The vices of their duties and theirmeems 
In fable hymn and song, so personsélensi 
Their Gods ridiculous, themselrespso he 
भारतीय फ़रिंग दी ( Fig tree’) ३0 
मिल्टन का कितना गठा भाव है, यह मी शा 
CR Svon they chose ; हिए 
The fig tree, not the kind for {णड 
But such as to this day to Indien igs 
In Malabar or Deccen spreads वर्ड 9०० 


Branching so broad and long प "गु 


ह्यात 7 

र, ह 
About the mother tree, a णी ध्य री 
High or arched and echoing ss 

मिल्टन ने अपनी निम्नरि 

आगरा और लाहौर की चर्चा % 
को अभर बना दिया है 
Samarcand by Oxus 
To Agra and Lahore of 978 


कोमस की निम्नलिखित पं ति 


The bended twigs take root 


“ ४ 
| [का पेष 3-१ 3 ॥| : 
म; । पागंशाषः ३ 4+ | 3 


~| 


ऋ “£० tlie belabbing’ easter. scout’ 


| 9 


rhe nice. moon 00 the Indian steep 
Froin het confined Joophole peep.’ 


पर भारतवषे. कीः चर्चा नहीं. के बराबर की है 


कै उसने एक भारतीय विषय' पर- औरंगञ्ञेब पर. 


एक समूचा ड्रामा ही लिख डाला है। औरंगजेब 
के जीवन का वणन कवि ने इस प्रकार किया है-- 


Oh ! had he still that character main- 


tained 


फी valour, which in blooming youth he 


cained 


१ 


fe promised in his Enst a glorious race; 


0 
tow, sunk from his meridian, sets apace 


hut as the sun, when he from noon declines 
ind with abated-heat less fiercely shines, 
reeems to grow milder as lhe grows away, 
lensing himself with the remains of day 
rio he who in his youth for glory strove, 
;ffould recompense his age with ease and love 
६ शाहजहाँ की मृत्यु के बाद राज्य-प्राप्ति के 
लिए जो भयानक एबं रक्ताक्त संग्राम छिड़ा, 
४१ इन ने उसका वणुन इस प्रकार किया है-- 
WAsata signal the sons straight prepare 
wor open for.e and rushed to sudden war ; 
a like wind broke loose upon the main 
Prove by arms whose fate it was to 
reign 
राक 35 का संकेत होते ही वायुवेग के 
“ अपनी सेनाएँ लेकर युद्ध की 
आकर किसका भाग्य प्रबल है 
करने लगे । 
ग्र क्या ल युधिष्ठिर ने स्वग जाने से 
भी बह ब तक कि उनके कुत्ते 
लाईम विला आज्ञा न सिले। पोप की 


' डाइडेंन- डाइडेन ने अपनी फुटकर रचनाओं ` 


[ दिसम्बर, .+३ ३६: - 


_ “Things admitted so that श्पप्श 8४9 `` -. -.- 


His faithful dog shall, bear him company. . 

काउपर--काउपर कोई साधारण कवि. नहीँ. 
था.। उसकी प्रतिभा दिव्य थी । उसका स्वाधीनता- 
प्रस निराला था । अपनी स्वाभाविक एवं अबाध्य. 
उत्सुकता के वश में होकर वह पूछ रहा है कि 
इंगलेंड के हाथ अपनी क्रिस्मत को बेचकर भारत 
प्रसन्न है या उदास । देखिए कैसी मार्मिक 
पंक्तियाँ हैं 


. “Js. Indin free? and _does she wear her 
plumed and jewelled torbah with pence, 
or do we grind her ‘still ?™ 

. काउपर की तमाम रचनाओं में एक व्यापकः 
सहानुभूति और धार्मिक उमंग की गंध मिलती 
है । इस सहानुभूति का कुछ भाग भारतवर्ष को 
भी मिला है | कितने सहानुभूति के. शब्दों में 
पूछता है “क्या भारत स्वतन्त्र है ? या हम लोग 
अब भी उसे पीस ही रहे हें १” काउपर अपने 
“र्ग8” में भारतीय वाणिश्य - व्यापार की चर्चा 
करता है। Charity: ओर Kxpostulation 
मं भारत पर कम्पनी के अधिकार के प्रति विचार 
किया है । | 

बह्‌ पाप के त्याग के लिए एबं 7९७5 के प्रति . 
अत्याचार कम करने के लिए इँगलेंड से कहते | 
हुए इंगलैंड को ही भारतीय कुशासन के लिए. 
दोषी ठहराता है । 


“Hast thcu, though sucked at fair 
* freedom?s breast 


Exported.slavery to the conquered East” र 

“स्वतन्त्रता का स्तन - पान करनेवाले, तुम्हीं. 
ने पूवे को दासता की बेडी पहनाई है ।” . 

मूर ( Moore: )—भारत के अपू 
दिव्य प्राकृतिक छटा का प्रभाव किसी अंगरेज़ी' 
कवि पर नहीं पड़ा, यह बड़े आश्चय' की बात 
हैं । जो हो, भारतीय 'सोंदय के जादू से “मूर 


६१३. 
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सःरयशीष, ३४३) ` 


मुक्त नहीं हो सका ।'उसने भारत की पवित्र धूलिं' 
पर पैर तक नहीं रखा, परन्तु फिर भी देखिए, 
काश्मीरं का कैसा सुन्दर वर्णन करता है 
Wborhas not heard of the vale of Cashmere, 
With its roses the brightest, that ‘earth, ,: 
अ _> ever gave 


Its temples and grottos and fountnins 28 श 
१० love-lighted eyes, that hang over 

है 3253, ६, the wave’! 

कैसा सजीव वर्णन है। जान पड़ता है कोई 
भारतीय ही कह रहा हो । मालूमं पड़ता है, इन 

अमर पंक्तियां का लेखक मूर काश्मीर की फुल- 
वारी में बैठकर कविता कर रहा है|... 
| -बाइरन ( ०74 . ५०० )--बाइरन `को . 

दक्षिण-भारत से बड़ा प्रेम था और उसने इसके 

विषय में काळी लिखा है। परन्तु दुःख. है कि 

बम्बई के सिन्धु,तट पर पैर र खनेवाले को भारत . 
के सौंदर्य - सुकुट हिमालय. के पवित्र दर्शन का 
सयार न मिले | फिर भी उसने भारत के प्रति 
भविष्यवाणी कर ही डाली! | 

& Look to the East, where Ganges’ swar thy 

Shall shake Yon tyrant empire to the MR 
Lo ! there rebellion rears he 
And glares the nemesis 0 
Till Indus rolls a deep 
And claims his long 


base, 
Tr ghastly head, 


६१४. 
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$ ; 'रहीहै। . 


> 
रचना ह । वह जब- २ १:साल. 
का था; ते 


रचना की गई थी । इस सुन्दरः कित 
उसका नाम आज भी अमर है।. ५; 
२७ ~, अहे « > 2 र्‌ ए | (। क्‌ 
मं उसने . तेसूरलंग की चढ़ाई से के प्या 


सरल शब्दों में लिखा है--.. बि 


bes have trenblag, 
How. long was Te मळ. 

उसने हिम्तू विश्‍वास का अच्छा; 
किया है । Tf 


“Brahma’s children perished for hs, 
| क 


ह 

emur? “गुं 

ये Ts Sceptre fe 
“Th 


“How long yon tri 


The martyr smiled beneath avenging, 
And braved the tyrant in lis 
ल्क torturing 
तब योरप आया, जिसने सिखलाया- | 
Taught her proud talks the windig’ 
ios 

And braved the stormy spirit of le’. 
Children of Brahma, thus was neti! 
To wash the stain of blood’s elem! 
Did peace descend to triumph orb: | 
When free-born Britons crossed की 
त | Indi’ रय 
लेकिन वह कहता है, नहीं" ने! 
“Rich in the gems of India gnndf पा 
And plunder piled from ष्ट ० 4१ 


! 


Degenerate trade ! they io १ र्‌ 
डि | | ड) mi 
And barter with them gold शं वे! आ 
ड . ड ; Oy नं 4 4८ 
_ परन्तु यह योरप.था, इंग्लंड दं 0 
में व्यापार करने आया था ओर १* अण 
C इगलड | / The 
था तो C2०७९]] का इग हा 
अ बटि ‘The 
तक ब्रिटिश सरकार भारतीयों रै 


| < 


अब Camp७९]] ( कैम्पबेल / | 


पं) बाणी- सुनिए -। यह भविष्यवाणी हिन्दू दन्तः: 


के) ओं पर आशित है 07770 ०] का.विश्‍वास 


१. जैला कि कविता में प्रकट हैं कि. जह्मा नव- 
"है बार” ळी पर .अवतरित हो चुके हैं 


है निघ रूपों में “और दसवीं. बार “वे ` पुनः प्रकट 

होंगेएकयोद्धा के रूप सेंट | ।......: 
0. ‘flo pour redress on: India’'s~infused-realm,. 
४६ ‘rhe_ oppressor to dethrone, the proud 


to” whelm, 
‘fio chase destruction from her 


plundered 
NB sphere, 
ist ‘With art and arms that triumphed once 
| before.” 
5 ` और उस समय ॥९२४०० की आज्ञा से-- 
“Shall ‘Saraswati wave her hallowed wand, 
‘And ‘Kamdeo’s bright and Ganesha’ 
ह . Bd sublime, 
Shall bless with joy their own propitious 
hes clime.’? 
५: आर तब होगी-- 
| “Love, mercy, wisdom, rule for ever more.” 
॥ प्राचीन भारत में प्रचलित सती-दाह की कुप्रथा 
हुत >> [a > 4 री ७ 
0 कीओर बहुत-से प्राचीन अँगरेज़ी कवियों का ध्यान 
' गया है । निम्नलिखित पंक्तियों में (४790०]॥ 
धि र प [ स Campbe 
# दति इमथा के विषय में चर्चा की है 
५ विळा widowed Indian, when lord expires 
ह Punts the dead pile and braves the funeral 
pyres.’ 
|) ( Keats )—Keats की Endy- 
|mlon त. Fie T ह 
। ग से फ़िंग वृत्त ( !3 ॥॥'८९ ) का वणुन 
¦ आया है 
द भ there tv whom, 
toad leaved ४ 
eit ripened 
fig tree फर 


- कीटस ने एक 


प्‌ 


| 


8 trees even Now 


as India’s own,” 


जगह पर अलेकजेंडर ( 4।९४४- 
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[ दिसम्बर) 38३४ 


70९?) के आंक्रमंण के विषय सें उल्लेखे किंया हैं -- 
“What care through _stridin 


म g Alexander past 
The Indus with his, Miced er 


। onign inarbers 9? 
- Endymion अपने विस्मृत प्रेम के लिए 

विलाप कर रहा है और कहता है कि संसार में 
जो मित्रहीन हो गया, उसको गंगा और. गंगातट- 
आसीन हरीतिमा - मणिडत विस्तृत क्षेत्र आदि 
क्या सान्त्वना दे सकते हैं; परन्तु ' शीघ्र हीं उसे 
शान्ति मिलती है / -... 5... 
“Beneath icy palm trees by the river आंते९ 
I sat aveeping.”_ . पुरक | 


है. 


x + लो हीन कि | 
“The kings of- India their jewels: Sceptres 
$ 5 ८ vail 
hail.” 
ऐसा वैभवशाली एक समय भारत था; परन्तु 
आज अवनति के गत में उसे पतित देखकर : - 
“Great Brahma froti his mystic heaven 
“ Sroans, 
मिस लैटिशिया ( Miss Letitiz 0. 
L0०7 ) एक तरुणी सुकुमार कवयित्री थी । 
इसकी मृत्यु सन्‌ १८३५ में हो गई। इसकी काव्य- 
कला के प्रतिभा से सारा योरप झुग्ध हो गया 
था-। उसके विचार अत्यन्त उदार थे एवम्‌ उसका 
भावुक हृदय अन्यन्त पवित्र था। उसने हरद्वार 
में लगनेवाले प्रसिद्ध ऐतिहासिक कुम्भ मेले का, 
यमुना के उद्गम का एवम्‌ जगन्नाथपुरी का 
विशद वणन किया है । 
` रब होने ९ 
जगन्नाथपुरी में होनेवाली रथयात्रा का वणन, 
२००० या ३००० यात्रियों का आगमन, भीसा- 
कार चक्रों के नीचे यात्रियों के कुचल जाने की 
उन्मत्त आकांक्षा आदि  . 


And from their treasures scatter pearl 


And all his‘ priesthood moans.” . 


मार्गशीष, ३१३) ' RE र 


«Vast is the gatliering—while the priests of Lucknow fof 87 १ | 

A अ पक नी 

PE मद कक Se ता है। स्थानाभाव के डू. भें 
- assIng 9 _ : कारण 

e ऱ्य ea ऱ 200 is | ing : नहीं लिख रहा हू । अवसर मिलने द 

On roll his chariot wheel, while every roll > लि NN ४०६ च | 

क लिखने की चेष्टा करूँगा कि सजी 


From prostrate bodies ‘crushes forth & soul, योरपीय क | 

Rejoicing आला last agony to bear, कवियों का भारत के ग्रति कः 

Such. are thy creed,.O man! when thou हे ओर यहा छ साहित्य ओर समाज } | 
art given कविता कितनी आतप्रोत हे | पक 


To thy own fearful nature false and stern!’ अवकाश सिलले पर अंग | 
रने पर आधुनिक आगी, 


९ क्क [a | 
हरद्वार के मेले का वर्णन - में भी भारतदर्ष का स्थान दढ निद 
“Whoever wish see aright, प्रयत्न करू गा । प 
A medley of all strange delight 
A chaos of all living shapes FANS SRL 
Men, camels, elephants and apes प 
Men of all climates and all creeds, RRRRRER 
के डू ह ४४४४४२६४४४॥४ ३ 
पु .) गे [ 
ei and thousands there are met सान का रजक न | में 
he throng is wild, the din is loud हितेषी इप्ट-मित्र ज़गत्‌- | क 
i x > x चिख्यात । से 
Rush to stream with speechless glee. Registererl रजिस्टरड , भर 
| 
ध्सा 
Idols of ivory and gold | 
And bales of shavls wo 
मं rth ११ + स्थापि रश 
untold. इसके सेचन से गभ स्थापित न i 


अपनी राजकुमारी “7९ Raja's Daughter 


च्छ 3 > कर्ता - 
नाम की कविता में उसने खब ३ सफलता पाई होता । जो स्रिया गर्भ-धारण करत सु 


है | और अधिक सन्तान उत्पन्न करना तह सिर 


Se Heroine) अपने देश के र चाइतीं, वे 'कौनटैक्स' के सेवन हे नि 
-__ ` ७, उस समय, जब इंगलड-जैसे कभी गर्भवती नहीं होतीं । गीर र 


ढ्ढ hr ४] के फ़़ो गी डाक-्रचं i 
While England yet was forest, ee मसी 


Sat on their ivory thrones 
क golden ‘sceptres wielding 
ट न 
लः ™yriad-peopled zones. 


का लखनऊ का Heroic defence 


५ ह 


(22 
; 
It is the mart from where gather merchants 
of all places ध 
% x x A को नटेक्स' 
¢ 
ड 
6 
6 
ह 
ह 
ष्ट 
5 
ठ 
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SDSS ee पु 
क 


~ हक] 


मनोरंजन शब्द दो शब्दों के संयोग से बना 
| है । प्रथम सन टूलरा रंजन । मन का 
' जिससे रंजन हो--वही सनोरजन है । मनोरंजन 
हमारे शारी रिक और मानसिक दोनों विकासो के लिए 
| आवश्यक है । जहाँ स्वाध्याय, चिन्तन एवम्‌ सनन 
प आदि कार्यों से मानसिक शक्षियों का विकास होता 
| है तथा व्यायाम एवं खेल आदि से शारीरिक वृद्धि 
` । में सहायता मित्रता है, वहा मनोर जन से दोनों 
'को समान रूप से लाभ पहुँचता है । मनोरंजन 
। से ही हमारी मानसिक थकन दूर हो सकती है 

| | थोर शरीर में एक नई स्फू आ सकती है । 
् मनोरंजन से जहाँ व्यक्ति - विशेष का सानसिक 
च सक अच्छा रहता द्‌ वहाँ 
je मूचे समाज को स्वास्थ्य - वृद्धि 
। मे भी इससे आश्चर्यजनक सहायता मिलती हे । 
| | "परिक जावन में सनोरंजन का विशेष महत्त्व 
हे , मनोरजन से समाज में एकता को नांच 
सर होता है तय कल्याण साग की आर अग्न- 
भि केवल राष्ट्र-चिशेष में ही नहीं, वरन्‌ 
| मानव-समाज में सा यदि किसी दिन 
ए ककन अचार डा त्तो "यह निश्चय 
राजनीति, उ आधार “मनोर जन' ही होगा । 
द ति या समाजनीति नहीं--इसका 
| मि गोरी सौर समक्ष वतमान है--खेल के मैदान 
ह शासक और गा जातियाँ समान रूप से मिलती 
पद से ५ ति पसत जाति के सदस्य समानता 

पततियोगिता क [पाये जारे 

" करते हुए पाये जाते हैं-- 


जो काली जांतियाँ श्वेत जातिचालों के होटलों, 
स्नानागारों तथा निवासःगुहों के फाटक के भीतर 
नहं घुसने पाती, बे ही मनोरंजन के क्षेत्र में उनसे 
आगे बढ़कर स्थान अहण करत हुईं देखी जाती 
हैं-बड़े-बड़े राज॑नोतिक नेता, अधिकारी तथा 
धीमान व्यक्ति उनका स्वागत करने सें अपना 
सौभाग्य समभते हें--आप निश्चय समक्तिए कि 
सानव-समाज में परस्पर प्रेम के प्रसार में मनोर जन 
का बहुत बड़ा स्थान हे । 

“मनुष्य 'मनोरंजन' और “मन” शब्दों में परस्पर 
पर्याप्त समानता है--एक दूसरे से अटूट सम्बन्ध 
है--मनोर जनही न मनुष्य की तुलना न तो “पशु 
से दी जा सकती है और न 'जड' से । कारण; “शुः 
और “जड़” भी मनोर॑जनहीन नहीं होते । 

मनोरंजन के बारे में पशु हमसे किसी-किसी 
बात में बहुत आंगे हैं। पाठकों ने दो कुत्तों को 
आपस में “कटौअल” का खेल करते हुए देखां 
होगा--एक दूसरे की छाता पर चढ़ बैठता है, . 
एक दूसरे का पीछा करता हुआ--पर्याप्त दूरी तक 
अपने साथी को रगेद ले जाता है--एक दूसरे को 
काटने का अभिनय करता है--एक दूसरे पर 
गुराता है---उनके इस खेल को देखकर सचमुच 
बड़ा आनन्द होता हे । छोटे-छोटे बछडे सकलाते' 
हुए कितने मोहक प्रतीत होते हैं--इसे चे ही समझे 
सकते हैं, जिनके यहाँ गउए हें । पशुओं में सबसे 
मूखे बैल समझा जाता है। परन्तु जंब कभी अपने 
मालिक की असावधानता से उसे रस्सी से छुडा- 
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९ € [ दिसम्बर, प 
मार्गशीष, ३१३ ] ण] 


उस की भावना ने उन ख़ूझ्वार और हिसक प 


ल जाता है, 
रंजन के लिए . एक साथ. रहने एव सहयोग के साथ जावन क 


अपने करते की कला सिखा दी हे । 
पशु ही नहीं वरन्‌ “जह “भा मगो 
प्रेमी होते हैं। यदि आप किल्ला, पठार क ६ 


कर निकल भागने का संयांग मि 
समय यह पता लगता है कि. .मनो 
उसके हृदय में कितना ददं होता था । वह 
स्थल शरीर में भा कितनी ऊँची कुलाचे भरता 
है, कितना उछुलता - कूदता हे--कितनी. .दोड 
करता है--किस तरह सींगों से मिट्टी उछालता 
हे--इसे देखते ही: बनता है । क्या यह उसका PE er 0! 


मनोरंजन नहीं है ˆ ` RR म 
सर्प एक हामिकर एवं भयंकर पशु माना गया रहें हैं। परन्तु ' इसा का भाव 


Cr] 

है; -परन्तु:.सप. तो. ओर..भा मनोर जनप्रिय होता. इयक्रियां का ठहाझ अथवा कणाकुहुरों को ठू 
हे सप: को /काल' भी कहा जाता है । अतः देनेवाला स्वरूप चड! धारण करता ।,बे तो; 
काल से खेलने ' का किसे -साहस'-हो सकता है। की गति पर्‌ मन्द गति से इसने के ब्रां 

गोग उसे देखते ही भाग खड़े होते.हैं अथवा नहीं जैसे-जैसे समय को गति में चढाव वा उता 
तो उसे देखते ही उसकी - अन्स्येष्टि-के लिए तत्पर है, वैसे - वेसे उनकी मुद्रा में भा. परिवता 
हो जाते-हैं । परन्तु वे नन्हें शिशुः जिन्हें 'काल' रहता है। 
और. “अकाल का.ज्ञान नहीं, जिन्हें संसार के माया- -  वनस्पतियों एवं वृक्षा. के मनोरंजन झा 
मोह ने अपना शिकार नहां बनाया, जो सुख-दुःख पूछना | वहाँ तो और भी मनोरंजन श्र! 
अर शोक से अनभिज्ञ हैं, वे सप. को क्या सम- रहता हे--3नकी चुरचुराहट उनको मु 


रते हैं ! खिलौने कॉ वस्तु और वह कालरूपी कया है--उनके किसलयों का सुरसुराइट का! 


सप भी उनके लिए मिट्टी के खिलौने से बढकर उनकी हँसी ही तो हे । जब मन्द पवग: 
हो. जाता. है--वह उनसे खेलने लगता है-- कोमल पत्तियों में गति भरता है और र 
घंटा उनसे खेलता रहता हे.। सपं और बच्चों का अज्ञौंकिक सुरीला राग उत्पन्न करता है 
खेल देखकर बड़े-बड़े. इट्टे-कटे व्यक्तियों का दिल समय. सारी वनस्थली संगीतमय हो 
दहल जाता हे--परन्तु वे दोनों खिलाड़ी एक उस संगीत में कितनी मादकता होती 
दूसरे को हानि नहीं पहुँचाते-तमाशर्बान और मस्तानापन होता है--इसे वे ही स्मर i 
दुशक अत्यन्त व्याकुल हो जाते हैं और सोचते हें जो कभी जंगलों में घम चुके हैं 

कि किस तरह बच्चे की प्राण-रक्षा का जाय । परन्तु जनपदों के अशान्तिमय वातावरण 
चह 'काल' स्वयम्‌ ही बच्चे का रक्षक हो जाता है-- मस्तिष्क विकारमय हो गया हो) ह 
आर जब खेलते-खेलते उनका मन भर जाता हे-- पदार्थो द्वारा उत्पन्न हुए मनोरंजन 
चह धीरे से खिसककर अपना रास्ता ले लेता है। एवं एक अपूवे आनन्द मिल सकता ६ / 


` एक कहावत हे कि मध्य 
रावत है कि एक जगल में दो शेर नहीं. आप किसी पर्वतमाला के * कई 


रह सकते । पर जंगल की बात कौन चलावे, एक. होकर कोई शब्द करें+शीधघ्र ही द 


पॉजडं में, एक कटघरे में केवल दो हा नहा, बरन्‌ में प्रतिध्वनि गंज उठेगी । यह # र कि हक 
4 ही 


5 रहे 


'कभा-कभा उनसे भी अधिक शेर एक साथ रहते पवतां की हँसी । यही उनकी 

इए पाये गये हैं । वहाँ रहते हुए वे कभी रजन है 

आपस में .न १ लड़ते । मनुष्य के मनार्‌जन-प्रम लि ए में छ 
प्रम: . रात्रि की निस्तब्धत f 
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करे तो देखेंगे कि बड़े - बड़े भूधर शिर 
रूप में अपनी प्रसन्नता को छिपाये हुए $ 


जिः 


. हार 


रज 
अप 


पल 


"| च्य | 


र | -छिपी का - खेल तो; आपने अवश्य, ही देखा 
होगा. । तारागणों का वह कितना मनोहरः मनो- 


रज़न-है | शैशव 7 काल में शिशुश्रों द्वारा खेले. 


EN गये लुकाछिपी के - खेल से इन तारकावलियां के 
® बल की तुलना तो कौज़िए--क्रितनी समता है.। 


षे; दे नक्षत्र: एक के. वाद प्रकटते ओर छिपते हुए---. 


= 


भोले - भाले शिशुओं - जेसे दाख . पड़ते । 
के हुमारा. “भाग्य भी. चकार 
ह इन्ही, नक्षत्रों के प्रकट होने ओर छिपने की गतिं के 
के आधार पर ज्योतिपीगण हमारे भाग्यरूपी आकाश 
।+ का भी मानचित्र तयार 
ग! रूपी आकाश ' सें सु 
नाम हे सुख आर दुःख । ये अ? बड़े मनोर जनर्थी 
१) हाते हैं| कभ-कभा ये आपस सें इन्द्र यद्ध करते 

हैं, कभी साथ-साथ दौ 
झ हो जाते हैं ओर कभी ए 
हः छोड़ देते 


चि 
भी द? प्रसुख नक्षत्र 


फु सच सममिए--यदि हम सुख और दःखरूपी 


~ 


गा! नक्षत्रा को लुकाछिपी को भी मनोरंजन समझें तो 
[6 हमारे जीवन में एक अपूव परिवतन हो जाय । 
स॑ जिस दिन इम इनकी गति को मनोरंजन की दृष्टि 
ही! से देखने लगेंगे, उसी दिन हमारा सारा जीवन 
ह| हेस मनर जनमय दौखने लगेगा। दःख भी मनो- 
औ रजन हो जायया और सुख भा । 

स , निमल रात्रि में कया कभा आपने आकाशः 
[| गणा अथवा 'दूधिया मार्ग” देखा है--वह शून्य 
£ आकाश का मनोरंजन है--वह शून्य आकाश का 


(  रास-विल्ञास.का रूपक हे---आकाश के उस मनो-. 


a हि का क्‍या कोई ओर - छोर है ! वह अदूट है, 
; परिमित है और है अन्य । 
हा जिस प्रकार कुछ 
{ चेल सकते ह 
| ॥ च्य था का 
# अवधि तक 


व्यक्ति सोते हुए भी मागं 
° रॉक उसा प्रकार मनोरंजनरहित 
जावन समकना' चाहिए । जितनी 


भव र आप मनोर'जनमय रहते हैं--उतनी 


के यदि सच पूछा जाय तो आप जागते. 
पथा आपका जीवन ठोक उसी“ व्यक्ति 


केही समान है । 


। हमार भाग्य-- 
ह--श्नका ~ 
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के समान है, जो ऊँघते-ऊँघते चलते: रहने का प्रयासः; 


करता हे । मनोरजनर हित व्यक्तियों का जीवन सार-- 
रहित हांता है हा 


गर्भारता, ध्यान की , एकाग्रता, सत्साहस, परि- 


अमशालता आदि गुणों के साथ यदि मनोरंजन 
का सहयोग ..न॒ हो. तो मनुष्य उनसे - कभी 
रचनात्मक लाभ नहीं उठा सकता ।.आप ही बताइए 
यदि झाप _ दिन - रात, गभीर. बने, बैठे. रहें तो 
आपका अपना जीवन, केसा :लगेगा--झ्य़ा आपको: 
अपना. जावन भार न. हो. जायगा! चित्त. को 
एकाग्रता मनोर जन्‌ हा द्वारा हो सकती है .। मृदंग 
एवम्‌ सारंगी के बजानेवाले, गुडी उड़ा नेवा ले, चित्त. 
को एकाम करने में अधिक सफल रहते हैं, बनिस्बत 
उन.पुजारियां:के, जो विना किसी मनोरंजनमय 
आधार के. हो .ध्यानाचस्थित होने का स्वाँग करते: 
हैं । इसी लिए हमारे धमशास्तरों में बड़े-बड़े सुन्दर 
तथा सगात - गुण - प्रधान छुन्दो के गायन के 
साथ भगवान्‌ के ध्यान करने की विधि बताई गई 
है, घड़ी-घंटों की ध्वनि के बीच भगवान्‌ की पूजा 
का प्रकार बताया है । कोई भी वस्तु यदि नीरस 
हो तो ठीक नहं .जेंचती, ठीक यही दशा इस 
जीवन की भी हें, और मनोरंजन ह उसका 
रस है । 

कुछ व्यक्तियों का विश्वास है कि स्वास्थ्य का 
मूल्य किसी भी वस्तु से बढ़कर है । परन्तु यदि 
सुस्वस्थ होना ही सर्वोपरि गुण है तो हमसे अच्छा 
तो एक वृषभ. है । परन्तु नहीं) वह तो मनोरंजन- 
हीन है । वह भी उसी समय झच्छा जंँचता है, 
जब कि स्वतन्त्र होकर वह उछुल-कद मचाता है । 
उस समय उसके शरार में एक अपूव सोन्द्य 
चमक उठता है। : 

क्रोधी कौन होता है ? जो मनोर जनरहित है ।. 
बलिष्ठ से. बलिष्ठ मनुष्य भी यदि क्रोधा स्वभाव 
का हो तो उसका मुख सौन्द्यहीन एवं काला दोख 


पड़ता है, इसकी: परीक्षा पाठक चाहे जब कर स कते: 


हैं । जब किसी का. स्वास्थ्य गिर जाता है ओर 


| 
| 


| 


सीता के समान पतिंत्रता बनने में 
ता दूसरा स्मृतियों द्वारा बताये 
अनुसार अपने को उस अभागिन 
संमक लेता है, फलतः 
कर लेंता है । एक. दूसरे 
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अन्य सभी ओषधियाँ व्यर्थ प्रमा रित हो जाती हैं तंब 
उसके मनोरंजन के! लिए वायु - परिवंतन का हो 
नुसख़ा लागू किया जाता है। | 

यह तो स्वास्थ्य की बात हुई । अब स्वास्थ्य क 


उपरान्त धन की `बांत कही जाती है । क्या उंन 


~° ~ २९ _ ०” ® श्‌ य 
व्यक्तियों का जीवन, जो मंनोरजन से शून्य ह 


कभी सुंख से कटता हैँ £? वे दिन-रात' भरे-से १ 
दौख पडते हैं । सेठजी अलग कछुए की भाँति पडे 


रहते हैं ओर सेठानीजी अलग मेंस की तरह पागुर 
किया करती हैं । उनकां जाँवन बड़ा ही दुःखंपूश 
करता है । चे आनन्दमय जीवन के लिए संदा 
छुटपटाते रहते हैं ॥ | 
मनुष्य बिपत्तियों -से बहुत घबरांता हे, परन्तु 
इन विपत्तियां के भीतर यदि हम; जैसा कि ऊपर 
कह आयें हैं, सुख-दुःखरूपा नक्षत्रों का आपस 
में मनोरंजन करना समक लें तो अपंने जीवन 
में बहुत बड़ा परिवतंन कर सकते हैं । यदि हम 
अपनी विपत्तियों के साथ खेलना आरम्भ कर दें 
तो एक न एक दिन उन्हे अवश्य पराजित करने 
के योग्य हो जायेंगे । | टा | 
जीवन का सबसे बड़ा प्रश्‍न 'प्रेम' है । प्रेम 
हमार जॉवंनरूपी यन्त्र की वाष्पशक्गि है। इसी 
शक्लि से हमारी जीवन-तन्त्री प्रतिचालित होती 
के है । परन्तु यदि यह प्रेम भी मनोरं जनमय 
नहीं हुआ, तो वह अम्ृतमय न होकर विषमय 
न म इ ह 
दु'खमय होने का एकमात्र ह ह र र 
का अभाव है । का 
दम्पति अपने सम्बन्ध को बहुत 


जर र गंभीर रूप दे 
देते हैं । एक शाखो के बताये हुए मा 


° री 

गे परं चलकर 
लग जाती हे 
पक 
हुए नियमों के 


को. प्रेम से न. चाहंकर 
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१ का मालिक 
मंम का स्थान भय अहण 


भय से चाहने लगते हैं । यदि देस्पहिं :_. 
सें मनोर जनमय व्यवहार रकखे, तोह ३ 
का घर स्वर्ग बन जाय ॥ सैकड़ों परुष, डं श्र 
गामी हो जाते हैं. पाप के गत मेन ty 
सैंकड़ों खियाँ ' जो स्त्रपति-सुख से त | 
नरक को यातना भोगत? रहती हैं, सुखे ड 
बिताने लंग जाये । का 
है पुरुष वेश्यायासी क्यो हो जाता ह 
कि उसे वेश्या के यहाँ 'रत्री-सुख' के साह. 
मनोरंजन भी मिल जाता है, जो कि अपने ७, क 
उंसे सुलभ नहीं । पुरुष के इस मनोरंबा$ 3 
हमारे समाज की सहस्रां अबलाओं डाऊ हुः 
भार बना दिया है; फिर भी हमारा दुर्भ के 


(Nr 5” 03% 6 


A MU 


* «|, 


देखिए कि हम मनोरंजन को घुणा कार को 
पु च ~ Ne > 
देखते चले जा रहे हैं । बेर 


` मनोरंजन में जो अपूव शक्ति होती है. रू में 
तुलना में अन्य शक्रियाँ बहुत पाहे रह जता 
वह शक्ति अन्धी नहीं होती--उस शक्कि भ 
बैलगाड़ी खींचने में नहीं लगा सकते, उ 
से तो चुम्बक पत्थर की तरह लोहे को 
जा सकता हे । मनोरंजन के आकपण bl 
अन्य सारी शङ्कियाँ रख मारंता हैं। कप्य क! 
की ही यह शक्ति थी कि ग्वालबालों तेग 
धारण कर लिया । अहेरी के बीन बाजे + 
को तो देखिए, झग को सत्यु की गोरल 
है; बड़े-बड़े विषधर सर्प मदमस्त हो रि 'त्ो 
जाते हैं। क्या किसी पशुबल के अ देन 
सृण और विषधर फँसाये जा सकते हैं| , ४ दैरि 

आप कोई भी कार्य कर, परतत हे “हक 
भीतर मनोरंजन का समावेश नहीं 4 है। 


कंदापि पूणं रूप से आपके लकी | र 
नहीं हो सकता--हाँ, यदि आप का मा 
सनोरंजनम्थ बंना लें तो उंसमें "उन 


सुन्दरता आ जायगी और आप 2.) | 
एंवम्‌ स्वल्प परिश्रम से ही पूरा कर i 
मनोरंजन कई प्रकार के हैं ! 


` द्वा समाज, की जैसी सत्‌ या. असतू आवना हुईं, 
फे देला ही -उन्का सनोर जन भी होता हे । असभ्य 
जातिया पर्चो पर देवी-देवता आं का पूजन .करते 
ऐं॥ समय नरबलि देती हें । जिस समय वलि होने- 
है बाला अभागा मनुष्य रूत्यु के गाल में जाता 
| हुआ .शख-प्रहार की पीड़ा से चौखता-चिज्ञाता 
है, उस समय नरवाल देनेवाले मदोन्मत्त.होकर 
| नृत्य करने लगते हैं । प्राचीन समय में मीक और 
| रोमन जातियाँ । भूखे सहर तथा हसक पशुओं 
४. क.सामने मनुष्य शलासो को छोड देते थे, और 
| जिस समय अभागा प्राण, उस चार पशु द्वारा 
टुकडे-टुकड़े किया जाता था, उस समय वे प्रसन्नता 
के मारे नाच उठते थे । हमारे देश में भी पशुओं 
श! को आपस में लड़वाया जाता है। जिस समय दो 
बैल, दो सांड, दो सुरों, दो कृत्ते, दो बकरे, दो 
ऊ भेंसे, दो गायं आपस में लड़ने लगती हैं, उस 
समय उस मार्ग से आनेवालों की भाइ-सी लग 
झं जाती हे । परन्तु ये और इस प्रकार के अन्य 
प्रर मनोरंजन ववर श्रेणी के मनोरंजन हैं। आज की 
के सभ्यता के युग में भी चर्वर श्रेणी के मनोर जनों 
३¦ शी कर्मा नहीं है, गुब्बारों द्वारा ऊँचे आकाश में 
' उइकर फिर नाचे कूदना क्या वर्वर श्रेणी का 
गर पगरजन नहीं है! अब तक इस प्रकार की कुदान 
/ भ खेकडा व्यक्ति प्राण दे चुके हैं। इनके अतिरिक्त 
ह शाखेट को भी ववर श्रेणी का ही मनोरंजन 
ह! फना चाहिए। कम से कम. उस आखेट को 
[९ तो अवश्य ही ववर श्रेणी के मनोरंजन को संज्ञा 
। कप जिसमें हत्यारा शिकारी निरपराध 
६, र ? नालगायां, पक्षियों तथा अन्य भीरु 
ही है उभा को छिपकर टट्दी की ओट से मारता 
रत है के बढ़कर ववरपन और क्या हो सकता 
a लेकर हरी 


* ,सा के 
हा साथ खेल 
{उनका रहा है, उस समय स्वार्थी मनुष्य 


oe 
| स्न ७६ 
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किसी वस्तु के प्रेम में 
€ 


र ( यहाँ मनोर जन के ग्रेम से 
अथ है ) फॅस जाता : 


है तो उस वस्तु की प्राप्त 


` के लिए वह बड़े से. बड़े अनर्थ करने में भ .नहीं 


हिचकता । सुप्रसिद्ध . अत्याचारी सम्राट नारो को 
रामका जलते हुए देखने की असिलाषा थी । सुनते 
र माक दा था यह ता हुईं ववरता- 
फण मनारजन की गाथा । सच पूछिए तो हमें ववरता- 
सतरा का्‌ बहिष्कार हो करना चाहिए; 
याक सनुष्यतापूण मनोरंजनों का संसार में अभाव 
नहो है। | 

संगतः नाटक,. नृत्य, पर्यटन, वाद्य, व्यायाम, 
खेल, सं भाषण, शास्त्रार्थ, तर्क त्रित. आखेट, दाँड़ 
आदि शतशः प्रकार के मनोर जन हैं, जिनसे हम 
अपना एवम्‌ समाज का जी बहला सकते हैं । 
ऐसे मनोरंजनों की भी दो श्रेणी हैं--एक रील 
एवम्‌ दूसरे अश्लील । कुरुचि उत्पन्न करनेवाले 
नृत्य, चल एवम्‌ वाकूचित्र, सुरापान, वेश्यागमन, 
जलविहार ( नंगा होकर .स्नान करना ) आदि 
मनोरंजन बड़ी निम्न श्रेणी के मनोर जन हैं । इनसे 
समाज का अधःपतन हो जाता है। जब किसी 
देश या किसी जाति के बुरे दिन आने के होते हैं 
तब उस जाति में इस प्रकार की लतें पड़ जाती 
हैं। इसके विपरीत जब देश की दशा अच्छी होने 
की होती है तो उसके मनोरंजन भी मनुष्यता- 

° *_ RR 

पूण एवम्‌ श्लील श्रेणी के होने लगते हैं। जिस 
प्रकार साहित्य किसी देश या जाति की सभ्यता को 
परखने के लिए कसोटी का काम देता है, उसी 
प्रकार आप मनोर जन को भी समफिए। लखनऊ को 
नवाबी के अंतिम दिनों में शतरंज का खेल बहुत बड़ा 
सहायक हुआ था । प्रकृति और पुरुष” की मनो- 
र जन-भावना ने ही इस 'सृष्टि' को उसका वतमान 
रूप दिया है । “पुरुष एक अद्भुत खिलाड़ी है-- 
यह सारी सृष्टि आकाश से लेकर पाताल तक-- 
चौद्हों लोक उसकी मनोर जन भावना के प्रत्यक्षी- 
करण हैं--अथवा अधिक स्पष्ट करने के लिए यह 
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--7 “अप a र 
भी कहां जा सकता है कि 'संम्पूणं विश्व उसक 

'मम्मनोरंजनमय” स्वरूप है वह 

«र र * Le = ~ वंह नन्हे-नन्हें 
साथ हर क्षण खेलता रहता हे, वह नन्हे 

*शशुओं-सा इस “मिट्टी के घरोंदे” को तयोर 

च >> > 
करता है और ठोकर मारकर उसे फिर धूल मे 
` मिला देता है--इस खेल में वह “प्रक्रात' को साथ 


“ रखता है। प्रकृति और पुरुष दोनों इस विराट 


` सष्टि-मंच के दो मनस्वी अभिनेता.हैं--नाना रूप ' 


धारण कर नाना अभिनग्र करते हैं--वे क्षणभर में 
अगणित उद्भिज, स्वेदज. अरडज एवम्‌ पिएडज 
को सृष्टि कर डालते हैं, अनन्त जलराशियो से 
परिपूर्ण विशाल महासागर बना डालते हैर 
दूसरे ही क्षण उन्हें फिर इधर का उधर करके 
"उनमें आश्वयजनक परिवतन कर देते हैं। सच 
' समिप तो यह विशाल ब्रह्माण प्रकृति और पुरुष 
'का एक खेल है । उस खेल को समझना 'खेल' 
नहीं है । [ [ 5 
' खेल में कभी-कभी खिलाडी आपस में झगइ 
बैठते हैं । ठीक इसी तरह कभी हमारी 'परकृति' 
भी पुरुष से कभी-कभी रूठ जाती है। वह तल- 
' मला उठती है--उसमें कॅपकंपी उत्पन्न हो जाती 
है । उवालामुखियों का विस्फोट, भयंकर भूकम्प, 
एवम्‌ प्रचण्ड शँधियाँ प्रकृति के उस तुनुकपन के 
प्रतिरूप हैं। जिस समय 'प्रकृति' मनोर जनही न 
हो जाती है, उस समय 'पुरुष की सारी सृष्टि को 
वह उल्लट-पुलट कर देती है--परन्तु जिस समय 
चह आनन्दपूवक “पुरुष” के साथ मनोरंजन करती 
रहती है, उस समय समय से जल बरसता है. 
समग्र पर गर्मी एवम्‌ समय पर जाड़ा पड़ता है | 
ठीक इसी प्रकार जब संसारी मनुष्यो की 
अकृति अपना उप्र रूप धारण करती है, तब 
उनके घर गृहस्थीरूपी सृष्टि में बड़े-बहे भयङ्कर 
' अनथ हो जाते हैं, क्रोध की ज्वालामुखी फूट उठती 
है. वैमनस्य का भूकम्प ग्रा जाता है और द्वेष की 
पचरड आधी बहने लग जाती है। यदि सनष 
सनोरंजनमय रहने लगे तो संसार उगी 


अपनी सृष्टि के , 
भारत में धनुपयज्ञ, मत्स्यवेघ, ल 


' अवसरों पर राशघरानों 


को अनथकारी ` 


~ =o 
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jes i :- 
घटनाओं था ढत कुछ कमी झा जाय | 
जांचन का बहुत - सा समर 


याएँ मता. 
बहाने .सुलकाई जा सकती हैं य 


ह्‌ँ | 


= A) 
आयाजन बहुत टहत्रूप में हुआ कक 


~» 


ते ३ § 


नुकूल 'बर चुनत? थीं--एक शक्ति दूसरी ॥| 
ओलम्पिक खेल के अवसर पर एक देश 
की सभ्यता एस संस्कृति से बहुत कु 
का अवसर पाटे थे । उली प्रकार क प्रक 
सम्मेलन, जो केवल मनोर जनार्थ ही ग्रा 
किये जाते थे, इस देश में भी होते घेण. 
दौइ--घोड़ों की दौंड--लच्यवेध, महु! 
के आयोजन इस देश में कभी ख़ूब हु 
थे । जरासंध मज्ञयुद्ध के ही बहाने मारा 
द्रौपदी लघग्रवेध के हो अनन्तर व्याही ग. 

जोहरबत का नाम तो पाठकों ने इस 


' सुना होगा । इसका आविष्कार कब हु्रा गं 


परिस्थिति में हुआ, बताना कठिन है पए 
युग के इतिहास में इसकी बहुत कुष २ 
में आती है । यह ब्रत भी एक महार” 
था, जिसके बहाने हमारे लक्षा भा 
इंसते-हॅसते तलवारो के घाट उतरे भौ” | 
लिए इस धरातल पर सो गये। संग 

° जन्नोरंजी 
यह ब्रत वास्तव में एक अपूव मन | 


'तो भला हँसते-हँसते भी कोई ग्रां दै व 


सजधज कर केसरिया बाना धारणक 
गिनियों द्वारा प्रोत्साहित एवम्‌ पूर्जित 
राङ्गण में कूद पड़ना भी एक र | 
मनोरंजन समझते थे । हाँ, अन्तर | 
ही था कि यह मनोरंजन उनके ज॑ च र | 
मनोरंजन होता था--धन्य भा | 
प्रकार के मनोरंजन की भावना 

वासियों में पाया त्ता है। काल. 
नाममात्र से बड़े-बड़े योद्धार हे 


if 


प्राचीन ग | 
चेयवेध भ | 


को कन्याएं न, 


श 
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र! 0 
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हिल जाती है उसी काख और सत्यु का हँसते- 
हँसते स्वागत करना ! केसा अपूव मनोरंजन हे !! 
खेद है कि आज भारतत्रा सिया सें रूत्यु के साथ 
इस प्रकार के. मनोर जन- करनेवाला का 'सवथा 
अभाव हो गया है । अब हमारे देश के नौनिहाल 
वारविल्लासिनियों के साथ खेलते हैं, सुरा की 
बोतलों का आलिङ्गन करते हैं, चल एवम्‌ वाक्‌ 
चित्रों में अभिनय करनेवाली 
भाव को देखने में सस्त रहते हैं । 

आधुनिक काल में भः वीयों का जीवन पूर्ण- 
ख्पेण नीरस हो गया हे | बे जे 


रः । केवल कुछेक नगरों 


ws 


' को छोड़कर कहीं भी मनोर्‌ अन की व्यवस्था नहं 


खेल, सिनेमा एवम्‌ वायस्कोप आदि की ही बहुता- 


| यत है; परन्तु इनका अचार केवल कुछ नगरों में 


ही अधिकांश में पाया जाता है, देहातां में इनका 
सवंथा अभाव हे । पवे एवं त्योहारों पर भी अब 
पर्याप्त मनोर जन नहीं मनाया जाता। लोगों में 
घोर उदासीनता छाई रहती है, चेहरे मुरकाये रहते 
हैं, उन पर प्रसन्नता नाम की, उल्लास नाम की कोई 


` वस्तु दोख नहीं पड़ती । सहसा व्दियो की गुलामी 
। भ छाप उनकी मुखाकृति को म्लान एवम्‌ करुण 
' बनाने सें खूब सफल हुई है । 


यदि वे खेतिहर हैं तो १४ घंटा खेत में काम 


डे ज़ी 
। | हैं और दो घंटा घर पर, और यदि नागरिक 


७ . £] 
ता दफ्तरों या दूकानों पर काम करते हैं । यहाँ 


~ 


१२ घरे उन्हें फंसा रहना पडता है । बचे 
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हुए समय को गृहस्थी के कलह को दे देना पडता है। 
यही कारण है कि आज दिन सुस्वस्थ भारतायों 
का दिन-ब-दिन अभाव होता जा रहा हे। 

जब हम विचार करते हैं कि हमारा जावन 
कितना मनोरजनमय होता था तो हमें अपना पूव 
स्थिति पर गारव एवम्‌ वर्तमान पर्‌ बडी घुणा- 
सा होती हे । यहाँ तक .कि जिन देवी और 
देवताओं को हम पूजते हैं, चे भा. मनोर जनमय 
स्वरूप धारण किये हुए दर्शाये गये हैं। शिवजी 
बेल पर चढ़े हैं--गणेशजी चूहे को हैरान कर रहे 
६--सरस्वता वीणा बजाती हुई मयूर पर विराज 
रहो हँ--कृष्ण मुरली बजा रहे हें महाकाली 
खप्पर लिये नाच रही हैं--ज्चमा उरल से प्रेम 
कर रही हैं--देवता आकाश में हवाई जहाज 
दौड़ा रहे हैं-नारद- भगवान्‌ का गुण-गान कर 
रहे हैं। अइउण्‌ आदि चोदह सूत्र, जो विद्या के 
आदि कहे जाते हैं--भगवान्‌ शंकर के डमरू के 
शब्द हैं । कितना गर्भार एवम्‌ रहस्यपूण मनोर जन 
है, क्या यह समभ में नहीं आता ? क्या यह देश एक 
बार फिर मनोरं जनमय नहा हो. सकता ? क्या इस 
देश में मनोरंजन की लहर एक बार फिर नहँ 
आ सकती ? क्या भगवान्‌ की मुरली काँ मधुर 
ध्वनि को सुनकर यहाँ के चिरदुखी नर-नारी एक 
बार अपना दुःख भूलकर नृत्यमय नहीं हो सकते ? 
क्या वेदों का संगीत अब यहाँ नहीँ गंज सकता, 
जिसने कि एक बार सम्पूर्ण मानव-समाज को 
मनोरंजनमय कर दिया था ! | 


- NEN NSLS >>: 
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| 


साथ हर क्षण 
` शिशुओं-सा इस ' र 
कृ आर ठाक 
कता का है “इस लेल में वह हति को साथ 
- रखता है । प्रकृति और पुरुष दोनों इस विराद 
“सृष्टि-मंच के दो'मनस्वी अभिनेता नाना रूप 
धारण कर नाना अभिनय करते हैं--वे क्षणभर मे 
अगणित उद्भिज, स्वेदज. अण्डज एवम्‌ [Re 
की सृष्टि कर डालते हैं, अनन्त जलराशियों से 
परिपूर्ण विशाल महासागर बनां डालते हैं---और 
दूसरे ही क्षण उन्हें फिर इधर का उधर करक 
- उनमें आश्रयंजनक परिवतन कर देते हैं। सच 
' समझिए तो यह विशाल ब्रह्माण प्रकृति और पुरुष 
का एक खेल है। उस खेल को समझना 'खेल' 
नहीं है । 
' खेल में कभा-कभी खिलाड़ी आपस में झगइ 
बैठते हैं । ठीक इसी तरह कभा हमारी प्रकृति 
भी 'पुरुष' से कभी-कभी रूठ जाती है। वह तल- 
मला उठती है--उसमें कंपकंपी उत्पन्न हो जाती 
है । उवालामुखियों का विस्फोट, भयंकर भूकस्प, 
एवम प्रचण्ड आँधियाँ प्रकृति के उस तुनुकपन के 
प्रतिरूप हैं। जिस समय 'प्रकृति' मनोर जनहीन 
` हो जाती है, उस समय “पुरुष की सारी सृष्टि को 
वह उलट-पुलट कर देता है--परन्तु जिस समय 
वह आनन्दपूवेक "पुरुष? के साथ मनोरंजन करती 
रहता है, उस समय समय से जल बरसता है, 
ह पर गर्मी एवम्‌ समय पर जाहा पड़ता है । 
ठीक इसी प्रकार जब संसारी ह 
“प्रकृति अपना ड के कः क्र प 
उनके घर ग्रृहस्थीरूपी सृष्टि में बड़े-बई न्य 
अनथ हो जाते हैं, क्रोध की ज्वाला च क. सङकर 
है, वैमनस्य का भूकम्प स्म जाता ३५ सः उती 
द र नय र और इष की 
प्रचण्ड अधां बहने लग जाती हे । यदि मनं 
मनोरंजनसंय रहने लगे तो संसार की न 
अनथकारी 


~ +r 
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बहाने .सुलकाई जा सकती हे । 
आरत में धनुपयजञ, मत्स्थवेघ, लदयवेष इ 


दिसत, | 
[ पक्ष, ॥ ] 


| घटनाओं में बहुत कुछ कमी थ्या जाय | 
जीवन की बहुत - सी समस्यां भो 
प्राचीन क 
आयोजन बहुत दहत्रूप में हुआ करते } i 
` अवसरों पर राजवरानों की कन्याएं हा 
र SS ए अने; 
नुकूल वर चुनतः थी--पक शक्ति दूसरा 
*परखने का संभोग एाती थी । पाश्चात्न > 
ओलम्पिक खेल के ऋवसर पर एक देश क | 
की सभ्यता एव संस्कृति से बहुत छः 
का अवसर पाले थे । उसी प्रकार के भ्रम 
सम्मेलन, जो केवल मनोरंजना्थ हो घ्र 
किये जाते थे, इस देश में भी होते पे। ह 
दोइ--घोड़ो की दोइ-लचय़वेध, मपू! 
के आयोजन इस देश में कभी सब हुए 
थे । जरासंध मल्ञयुद्ध के ही वहाने माराफ 
द्रौपदी लघग्रवेध के हो अनन्तर व्याही गं 
जोहरघत का नाम तो पाठकों तेर 
'सुना होगा । इसका आविष्कार कब हुआ ४ 
परिस्थिति में हुआ, बताना कठिन है एए 
युग के इतिहास में इसकी बहुत कुष ४. 
में आती है । यह घत भी एक महा 
था, जिसके बहाने हमारे लक्षां भाती | 
हसते-हँसते तलवारा के घाट उतर पर 
लिए इस धरातल पर सो गये। सं ४ | 
यह न्त वास्तव में एक अपूव मनोर के 
'तो भला हँसते-हँसते भी कोई प्राण : त्त 
सजधज कर केसरिया बाना धारय हा 
गिनियों द्वारा प्रोत्साहित एवम पूर्ण / 
राङ्गण में कूद पड़ना भीं एर्क र | 
मनोरंजन समझते थे । हा? 
ही था कि यह मनोरंजन उन 
मनोर जन होता था--धन्य 
प्रकार के मनोरंजन की भावत | हुवा, 
वासियों में पाया भाता है। काल १ 
` नाममात्र से बड़े-बड़े योड 


के जीवर्ग 
है भा 
के वरद, र 
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हिल जाती है उसी काल और सत्यु का हँसते- 
हँसते स्वागत करना ! केसा अपूव मनोर जन है !! 
खेद है कि आज भारतव्रासियां में सत्यु के साथ 
इस प्रकार के- मनोर जन करनेवाला का 'सवंथा 
अभाव हो गया है । अब हमारे देश के नौनिहाल 
वारविल्ासिनियों के साथ खेलते हैं, सुरा की 


च्छ FN ऱ्य 
बोतलां का आलिङ्गन करते चल एवम्‌ वाक्‌ 


भाव को देखने में सस्त रहते हें । 
आधुनिक काल झे भारतया का जीवन पण- 


रुपेण नीरस हो गया हें । केवल कुछेक नगरों 
को छोड़कर कहाँ सी मनोर अन की व्यवस्था नहां 
दीख पड़ती आजकल के सनोर जनां में अंगरेज्ञी 
खेल, सिनेमा एवम्‌ बायस्कोप आदि की ही बहुता- 
यत है; परन्तु इनका अचार केवल कुछ नगरं में 


' ही अधिकांश में पाया जाता हे, देहातों में इनका 
र ~ र) ~ «~ 
' सवथा अभाव हे । पच एवं त्योहारों पर भी अब 


पर्याप्त मनोरंजन नहीं मनाया जाता लोगों में 
घार उदासीनता छाई रहती है, चेहरे सुरकाये रहते 
हैं, उन पर प्रसन्नता नाम की, उल्लास नाम की कोई 


' वस्तु दाख नहीं पड़ती । सहस्राटिदयों की गलामा 
| श छाप उनकी मुखाकृति को म्लान एवम्‌ करुण 
| बनाने में खूब सफल हुई है । 


, भदि वे खेतिइर हैं तो ३४ घंटा खेत में काम 
करते ह और दो घंटा घर पर, और यदि नागरिक 
या दक््तरार्‍या दूकानों पर काम करते हैं । यहाँ 


१०-१२ घरे उन्हें फंसा रहना पडता है । बचे 


[ दिसम्बर, १६३६ 
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हुए समय को गृहस्थी के कलह को दे देना पड़ता है। 
यही कारण हे कि आज दिन सुस्वस्थ भारतीयों 
का दिन-ब-दिन अभाव होता जा रहा है । 

जब हम विचार करते हैं कि हमारा जीवन 
कितना मनोर जनमय होता था तो हमें अपना पूं 
स्थिति पर गौरव एवम्‌ वर्तमान पर्‌ बडी घुणा- 
सो होती हे । यहाँ तक .कि जिन देवी और 
देवताओं को हम पूजते हैं, चे भा. मनोरंजनमय 
स्वरूप धारण किये हुए दर्शाय्रे गये हैं। शिवजी 
बैल पर चढ़े हे--गणेशजी चूहे को हेरान कर रहे 
इ--सरस्वती वीणा बजाती हुई मयूर पर विराज 
रहो हॅ--कृष्ण मुरली बजा रहे हे--महाकार्ला 
खप्पर लिये नाच रही हैं--ज्ञच्तो उहल से प्रेम 
कर रहा हैं--देवता आकाश में हवाई जहाज्ञ 
दौड़ा रहे हैं--तारद- भगवान्‌ का गुण-गान कर 
रहे हैं । अइउण्‌ आदि चौदह सूत्र, जो विद्या के 
आदि कहे जाते हैं--भगवान्‌ शंकर के डमरू के 
शब्द हैं । कितना गंभीर एवम्‌ रहस्यपूण मनोरंजन 
है, क्या यह ससक में नहीं आता? कयां यह देश एक 
बार फिर मनोर॑जनमय नहों हो. सकता ? क्या इस 
देश में मनोरंजन की लहर एक बार फिर नहीं 
आ सकती ? क्या भगवान्‌ का मुरली की मधुर 
ध्वनि को सुनकर यहाँ के चिरदुखी नर-नारी एक 
बार अपना दुःख भूलकर नृत्यमय नहीं हो सकते £ 
क्या वेदों का संगीत अब यहाँ नहीँ गंज सकता, 
जिसने कि एक बार सम्पूण मानव-समाज को 
सनोर जनमय कर दिया था ! 
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यर्थपि लिला का विवाह प्रेम के बीज पर 
नहॉ विकसित हुआ था तथापि उसके 
विवाह के अंतर्गत वे सब अरमान मौजूद थे, जा स्नेह 
के साथ रंगरेलियाँ करने के पश्चात्‌ अपने स्वरूप 
को निर्धारित करते हैं। विवाहवाले दिन.से ही लिला 
की अभिलाषाएँ एक अकथनीय उल्लास ओर हष 
का आवरण ओढ़ अपने पति के हृदय में सुख और 
विजय का साम्राज्य स्थापित करने के लिए केन्द्रित 
हो गई थीं। इधर उसके पति की कामनाएं भी 
लिला के सौन्दयंपूण विशाल वैभव के सम्मुख 
उठी थां। वे दोनों सुखी थे। विवाह के 
पश्चात्‌ जितना भी एक जोड़े को सुख उपलब्ध हो 
सकता है, वह नेसगिक रूप में ही उन दोनों को 
प्राप्त हो गया । ; 
लिला के पतिका नाम विलियम था । विलि- 
यम स्वभाव से ही गंभीर, दयालु और दाशनिक 
था । विलियम ने अपने स्कूल और कालेज-जीवन 
में न-जाने कितने मित्रों के साथ नाता जोड़ा था, 
पर समय के साथ-साथ वे सब नाते जजरित हो 
गये थे। केवल लारंस के साथ जो नाता स्थापित 
हुआ था, वह समय की गोद में परिपक्क हो गया 
था । इसके कई कारण थे। एक तो लारेंस घर 
के पास रहता था । दूसरे लारेस की सच्चरित्रता 
पर विलियम जा-जान से क्रर्बान था । तीसरे लारेंस 
के लेखों को वह बहुत पसंद करता था । 
लिली और विलियम के जीवन में शायद ही 


कोई दिन ऐसा जाता था, जिस दिन चे विलियम 
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थी) 
के लेखों की प्रशंसा न किया करते शों।छ हर 
विलियम के लेख स्री-पुरुष की समसाग्रा शप 
सुलझाने के लिए हा हुआां करते थे । वेदे किन 
रंग लिये होते थे । विलियम स्त्रियों को झलक | 
देने के पक्ष में था । लिली का भो ऐसा कि जब 
था । इन्हीं विचारों को वे दोनों लारंस हे था, 
में देखकर एक प्रकार की श्रद्धा का अनुभव! मार 
करते थे । लारेस ने बहुत-से लेख छांरेप रे गई 
में भी लिखे थे । गये 
जब से लिली व्याहकर आई था. त पास 
लारेंस कार्यवश बाहर चला गया था । इ. दनि 
लिली ने लारस को न देखा था| पर ज 
द्वारा उसकी प्रशंसा सुनकर आर उसरे » न 
पढ़कर वह जिस श्रद्धा का अनुभव का ज्य 
थी, उसने परिचय से भी कहीं अधिक * र, ।नहों 
संबंध उसके काल्पनिक संसार में ई तया] 
दिया था। और हाँ, जब लारेंस के शी हये 
काल्पनिक संबंध ने अपने पर्दे को पॅ {वजाः 
और जबं चह वास्तविक रूप में अवर धा । 
था, तब तो लिली ही को नहीं? व ऐसी 
ओर लारेस को भी एक प्रकार की च कि 
हुआ था । तीनां के आनन्द का के ग्र कर 
अलग था । लिली ने अपना अदा परि f 
विलियम ने अपनी खी को अ 
मित्र से मिलाया था । लारेस ने नई |! 
पित की थी ।. बा 
उस दिन लिली से प्रथम आ 


त के बांद पियानो भी बजा था। विलियम ने 
* थी गाया था और लिली ने भी अपनी लजीली 
आँखों का लारेस की पियानो न तेरनेवाली अंगु- 
ल्ियों से निर्निमेष संबंध स्थापित कर, बड़ा सुन्दर 
राग अलापा था । इसके पश्चात्‌ लारेस को 
आवाज्ञ ने कमरे की दीवार को स्थिर रूप प्रदान 
कर दिया था । ड 
' अब तक तो लिला उसके लेखों ही पर मोहित 
थी; पर अब वह उसके पियानो पर भी लट, हो गई 
थी। इतना भ्यान रहे कि इस मोह के अंतर्गत चेसी 
| कोई भी भावना सङो छिप थां, जिसे हम 
भर! अपवित्र कह सके या जिस भावमा में संसार न-जाने 
गे किन-किन अर्थो को पडते लगता है । 
सी विलियम पियानो का शोक़ील था । यही नहीं, 
कि जब वह लिली के लिए एक नया पियानो लाया 
३ था, तब उसने भी कोई दो महीने तक उससे मगज़ 
वरिमारा था। बाद में ज्यों-ज्यों पियानो की उम्र बढ़ती 
हे गई थी, त्या-त्या विलियम भी उससे दूर तेते 
गये थे । सीखना वे चाहते थे, पर यह शौक़ इनके 
'# पास शोक ही के रूप में स्थिर हो गया था । जिस 
४ दिन वह पियानो लाये थे, उस दिन तो दुनिया ने 
ए! इनके रंग-दंग को देखकर यही समका था कि यह 
भब उस्ताद हुए विना नहीं मानेंगे, पर बाद में 
वेः दुनिया की उम्मीदें अन्य उम्मीदों की भांति ही 
व फेमज्ञोर पड़ गई थीं । निस्संदेह विलियम पियानो 
नेही सीख पाये थे, पर सुनने का शौक़ उन्हें काफ़ी 
र । लिली से तो प्रायः वे प्रतिदिन सुना करते 
त" | पर लिली अधिक नहों जानती थी । उसके 
है “गे में अभी लचक और माधुय नहीं आ पाया 
र च प उसकी उंगलियाँ भी धीमी चला करती थां । 
£ दो कुछ कमियां बाकी थीं । इन कमियां 
# आवश्यकता थी एक गुरु की और विति 
(चारेस र शग र विलियम 
७ को शुरु के रूप में देख रहा था । 
आ नेतो अपने हृदय में लारेंस को उसी 
इर मान लिया था । पर उसने ग्रपनी इच्छा 
ज! जामा नहों पहनाया था । केवल अपने 
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पति से इस अभिलाषा को प्रकट कर दिया:था | 
विलियम ने उसकी इच्छा का स्वागत किया था 
और कुछ दिन बाद से ही लारेंस ने सायंकाल-के 
समय पियानो सिखाना प्रारम्भ कर दिया था । 

लारेस ने विवाह नहीं किया था। इसलिए 
नहीं कि किसी लड़को से उसका स्नेह नहीं हुआ 
था, पर इसलिए कि वह अपने स्वतंत्र जीवन में 
किसी प्रकार का पचड़ा नहा 'जोइना चाहता था। 
इन पचड़ों से वह दूर भागता था, क्योंकि उसका 
विश्वास था कि मानव-जीवन का उत्थान विवाह- 
बंधन में नहां। विवाह पति-पत्नी को गेंद की 
भाँति उछालने में ही अपनी सफलता छिपाये 
रहता है । इसके अलावा उसका कुछ अस्तित्व 
नहीं ओर फिर विवाह कोई गुलाब की सेज नहीं । 
उसके काँटों से लारंस परिचित था। वे कांटे 
गुलाब को दिखाकर कितना विडम्बनापूर्ण जीवन 
मानव-समाज में स्थापित करते चले आ रहे' थे, 
यह वह अपने लेखों में लिख चुका था । फिर 
भला इन काँटों में वह स्वयं क्यों गिरकर पतन 
के विशाल रूप का स्वागत करता । इसी लिए 
वह -अविवाहित था । पर उसके अविवाहित 
जीवन ने उसके विकसित यौवन को उच्छूद्धल 
नहीं कर दिया था । निस्संदेह कमज़ोरियाँ रंगीन 
होकर उसके हृदय में उठा करती थीं, पर वह 
बेक़ाबू नहीं हो जाता था । 

किन्तु लिला ऐसी न थी । इसका तात्पय यह 
नहीं कि लिली सच्चरित्र न थी । उसका चरित्र 
काफ़ी अच्छा था । लेकिन उसमें एक-दो ऐसी 
क्रमज्ञोरियाँ थीं, जिन्हें ख्जाति सदैव से ही 
अपनाती चली आ रही है। वह काफ़ी हसीन 
था और शायद दिन में कई बार अपने हुस्न 
की प्रशंसा अपने पति से सुना करतां थी। इस 
प्रशंसा ने उसके कानों की आदत बिगाड़ दो थो । 
चे सदेव प्रशंसां सुननें को तैयार रहते थे । यह 
आकांक्षा जिल्ला के पति तक. परिमित रहती तो 
कोई इज न था; पर समय ने उसके पर लया दिये 


६२५ 
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'से भी प्रशंसा सुनना चाहती 


. “बह औरों के मुह. I 


र भी. वह एक, कम र 
हे i य पळ ही का दूसरा ,नाम. कमज्ञोरां ह | 
_जरा-सी बातों को घंटों, सोचा करता 

बह ज़रा-करात्स (० प्‌ था ।.अ्रपने 

आ । यह उसकी दूसरा कमज़ोरा था . > 

मानसिक संसार में. तिनके का पहाइ बना कि 

तो उसका प्रतिदिन का काय था । वह इन पहाड, 
से दूर भागना चाहती थी, पर वह मजबूर थे 
क्योंकि वें बिना बुलाये ही उसके मानसिक नेत्रों 

को कष्ट दे जाते थे ।. ५ 

जिल लारे स से प्रतिदिन पियानो साखा करता 
थी । इस समय वह झपनी पहला दुबलता के 
बोर से कितनी: दबी होती थी, इसे सिवा 
उसके कौन जानता था । उसके. रिक्न कान रिक्ता 
की तीव्र मदिरा में मदहोश हो प्रियानो के स्वरा 
को सुना करते थे, ओर उसकी आँखें ल़ारेस की 
आँखों में न-जाने क्या-वया पढ़ने की चेष्टा किया 
करती थां । वे देखा करती थीं कि वें आँखें उसके 
रूप में डूबी हैं या नहीं । लिली जिस रूपप्रशंसा 
को लारेस की जिह्वा से नहीं सुन पाई थी, वह 
उसे उसकी आँखों में पढ़ना चाहती थी । पर 
लारंस की आँखें, यद्यपि रूप के आगे वे पराजित 
हो गई थीं, तथापि उनमें ताला पड़ा हुआ था । 
चे लिली के कानों की भाँति रिक्ल थीं। 
किन्तु लारेस की जिह्वा पर निवास करनेवाला 
चुप्पी और उसकी आँखों की इस उपेक्षा का लिला 
के दिल पर कुछ और ही प्रभाव पड़ा । उसकी 
गम के मेम में पुणतया विभोर होने पर भी 
लारस की आँखों को अपनी ओर आकर्षित करना 
ज़रूरी समझने लगी । रिक्नता “ने. चुलबुलाह 
बुलाइट का 
रूप धारण कर लिया । सोजन्य ने शोखी 
आवरण ओढ़ लिया और लिली पियानो ३ ह 
स्वर के साथ अपने हृदय में होनेवाले एक है हरक 
अभाव का अनुभव करने लगी । यही नहा सुते 
के सामने वह ज़रा सुन्दर नह, लारस 
देर रूप में भी आने लग । 
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क़पड़ों में भी. परिवतेन आग गं 
'अदाज kl हवस गया -] प्र षाः "क दही 
कब परस स र 
जिह का; जड असा था, वैसा रह | रोम 


या, सेने क | 
भ 


लारेस कुर्सी बिछाये वरामरे पे! श्रधि 
उसके सामने स्थानीय पत्र के ७. 
च्च झले र कुट आति ~ सहाय |] र्‌ 

बढे थे । सपा दकज? बडे मसस्ररे थे। है क 
च्छ ) वि 


हँसना ही शायद उसके यरो | 
वे इस समथ लारेंस स म 
आये थे और साध-साथ लारे हे का 
- rR रस से क्ल इतन 
PUAN ह 
संपादकञी कद रहे थे--“मिस्ट बा; लेख 
आपका अरसे से कोई लेख नहा फ मुझे 
कारण है ! आपने अब तक तो हमारे फ को : 
के पक्ष में लेख लिखे हैं, अब ्रापप्रे' ९ 
कुछ लेख दीजिए --इसके बाद सा कल 
हँसते हुए कहा--“'हमारे कायाह म क 
ख़बर है कि आप किसी आरत से प्रेम # "ब 
इसलिए मेरी तो यही अनुमति हैकि * 
प्रेम के ऊपर कोई लेख लिखिए ।” बात i 
कर कहा “ग्रेम” । त 
.¬“इसर्मे आश्चर्य की वया बात ह| ज्‌ 
प्रेम करते हैं । प्रेमहीन जावन हो की जा. 
झर आलिंगनों के समूह ही का प, पुला 
है। न-जाने आप क्यों क्वॉरेपन के पष र १ तवर 
लिखकर अपने जीवन को भा १, वह | 
हुए हैं । लेख लिखना दूसरी बात * ऐनक 
व्यतीत करना दूसरी बात | मर? १ इ 
है कि अब आप प्रेम करने लगे | चचा 
कोंरेपन की आदत छूट जायगी | डी ४ 
«नहीं मित्र, मैं किसी से मे 

फ हु „ पाया 


x ~ || 
— हो सकता ह । सर्न | शी. वाते 
लिली को बाजा सिखाने जा. हाई # के हि 
प्रेम करने लगे हैं ।”- ईस “३९ 


च ~ | [ 
हुए कहा--“मैंने तो यहाँ तक पु" | 


' प्र्न 


मे बर्गशीर्ष,.. है १ है: ]: 


ढु न h 


है पह आप पर लू हों गई थी ॥ खेर, छोड़ो ज़िक्र। 
प्र भाई, जो चाहो सो तुम करी; मगरं यार अपने इस 
धर रोमांस के कारण लेखों में कमा न आने दो 
लेख बराबर लिखते रहो । इस वर्ष तुमने कुछ 
अधिक लेख तो लिखे नहीं । 

$ --क्या आज तुमने ज़्यादा चढ़ा ली है या मज्ञाक 
र कर रहे हो £” 

। स --“ज़्यादा चढ़ा ला है । 
स ख़त्म हो । तुम्हें कोई मैं मेम 

र्‌ 


बात तो किसी तरह 
करने से थोडे रोक 
| १ क्या ? लिली? 
डसे देखकर कौन नहा 
फिसल सकता . अच्छा जी. बताओ, कोई नया 


हाह लेख या राल्प तेयार है । में आब चला; क्योंकि 
करना है । दिल्लगी 


~ 


गलत 


फ़ मुझे कल के लिए सेटर तैयार 
रेफ को भाई क्षमा माँगता हूँ । | 
प्रे लारंस ने कहा-- “लेख एकश्राधा तैयार हे । 


साहं कल मिल जायगा । पर बाक़ो बाते तुमने दिल्लगो 


व! में कह हैं तो कुछ इज नहा, वैसे बीसो बिस्वे 
गर ह लत हैं ।”' 
हिः इस बात का कुछ उत्तर दिये विना ही संपादक- 
ए म चले राये । पर वे लारेंस के मस्तिष्क को विचारों 
का पिटारा सौंप गये । ल्ारेंस को जिस बात की 
है। आशा भी न थी, वही बात वह अपने कानों से अभी 
या! र चुका था । लिली की तरफ़ तो उसने अभी 
प्ररे "भरकर भ न देखा था, फिर दुनिया क्यों 
पे बाव पका रही थी । लिला ख़बसरत है, 
मु { सूरत सही, उसका चरित्र भी तो ख़बसरत है । 
| # र सोच रहा था कि. न-जाने संसार कौन-सी 
क fe सगाकर हमारी प्रक्रियाओं को देखता है । 
Eo र Mr i 
भरा क सके मस्तिष्क के साथ अठखेलियां 
शका दाचे सका नम्न यौवन, जो लिली को 
{ उख जेने के बा ही j 
i , पाया था, इस सम द क्क हा कुछ प स 
ला आ न 
के लिए वद क उच्छू खल रूप धारण करने 
परकर कर रहा था । वह सोच 
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रहा था, लिली वाकई.रूपचती है £ उसका निगाहें 
यहं भी कहता हें. कि वह उससे प्रेम करता हे । तो 
फिर यंदि मैं उससे प्रेमं करूँ तो क्‍या: इज है.? वह 
दूसरे की पल्ली है । इसलिए “ऐसा करना पाप है 
पर ये सामाजिक नियम हम .पुरुषों ने हो -तो 
बनाये द्वे । इम उन्हं तोड़ -भी सकते हँ 2 मेरा 
रौर लिली का जोड़ा कितना अच्छा हो सकता 
है । अह, में कितना पापां हुँ इत्यादि विचार 
लहरों का भांति उसके मानसिक समुत्र में उठ 
रहे थे । किंतु वह' इन विचारों के द्वार पर एक 
बुलंद अंकुश लिये विराजमान था । चह उन्हें नहँ 
उठने दे रहा था । वह खूब समक रहा था कि 
यौवन की कमज्ञोरी छेइखानी के कारण उसके 
विचारालय में जाग उठी है, पर उसे विश्‍वास था 
कि कलां खिलने से पहले ही इन विचारों को दबा 
देने में वह सफल हो जायगा । और, उस दिन तो 
उसने यथाथ में इन विचारों पर ताले लगा दिये 
थे । एक अविवाहित स्त्री से प्रेम करना उसे न- 
जाने क्यों घोर पाप नज़र आ रहा था। फिर 
लिली तो उसके मित्र की पत्नी थी । 

दूसरे दिन वह सोकर उडा--उसका मस्तिष्क 
एक ही नींद में इन विचारों से दूर हो राया और 
वास्तव में दूसरे दिन जब उसने आँख खोली, तब 
उसने अपनी मानसिक कल को जल की नाई 
सफ़ेद और दपण को नाई स्वच्छ पाया । उठती 
हुई उमंग पर ताले कसकर जकड़ दिये गंये थे । 
ल्लारंस को मन में ऐसा मालूम हो रहा था, जैसे 
कलवाले विचार कभी उसके दिल में उठे ही नहां। 

ठीक उसी समय पर जब्र नीड दिन भर की 
थकी-माँदी चिड़ियों के स्वांगत में मस्त थे; लारेस 
लिली के घर की ओर रोज़ की भांति चल दिया। 

लिली अकेली बैठी पियानो बजा रही था 
आर साथ ही सुमधुर सुराीली-सी आवाज्ञ में 
एक प्रेम-गीत गा रही थी । उसकी आँखों 
पर एक अजीब मस्ती छाड हुई थी । उसके छिटके 
हुए बाल कपोलों का चुंबन ले रहे थे और वह 
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उस समय संगीत की रानी प्रतीत हो रही था | 
लारेंस दूर से यह सब देख रहा था। न-जाने 
क्यों वह कमरे के बाइर ही ठहर गया था । आज़ 
'से पले तो कभी उससे ऐसी गलती न हुई था। 
उसकी आँखें लिली के कपोलों ओर मस्तानी 
आँखों के सौन्दर्य को पीने में सहसा व्यस्त हो गई 
थॉ । वह उन्हें रोकना चाह रहा था । पर उसे 
ऐसा मालूम हो रहा था, जैसे उसे कोई मजबूर 
कर रहा हो | जिन विचारों पर उसकी गभीर 
नोंद ने ताले लगा दिये थे, चे इस समय स्वय 
हो खुल गये थे । उमंग ताले लगाकर नहीं रुक 
सकतीं, इस बात का ल्वारंस उस समय अनुभव 
कर रहा था। लिली कितनी सुन्दर है, इस 
विचार के साथ ही उसके ओष्ट गमं हो उठे ।-- 
आफ ! लारेंस काप गया । उसने एक बार फिर 
सोचा । वह क्यों यौवन . का पद-पद पर गुलाम 
होता जा रहा था | उसके जीवन में आये अब 
तक के अनुभवों में यह अनुभव विचित्र था । इस 


अनुभव के विरोध में उसने पेशबंदियाँ अपने 


दिल में पहले हो से कर ली थॉ, पर आज उसे स्पष्ट 
रूप से प्रतीत हो रहा था कि यौवन को आग 
तको से बुझ-बुझकर सुलग उठती है। तक उस 
ग्नि के बाह्य रूप को शांत करके उसके परिवेश 
को अंदर ही अंदर इतना बढ़ा देते हैं कि वह ऐन 
क्के पर आँधी का रूप धारण कर लेता है ? 
आग अचो के रूप में होकर कितनी भ कर हो 
जाती है, कौन नहीं जानता 
वह अपने विचारों के बोर से दबे हुए होडां 
को वहाँ हो लिये थोड़ी देर तक खडा रहा । न-जाने 
कयां दिल में आकांक्षाश्रों की घटा छा गई। 
` ईच्छाए आंखा में बस गईं । आँखें लिली के 
कपोला से जा लगीं । उसके अधरों ने काल्पनिक 
ससार रच डाला । इस काल्पनिक संसार में लारेस 
कां गांद लिला के बोझ से प्रफुल्लित 
आर उसके ओष्ट विवश हो, 
हुए, लिला के गुलाबी 


हा उठा 


मजबूरया का ठुकराते 
गाला से जा लगे । 
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उसके मन में आया कि लौट जाये ७ 
न आया करं : क्योंकि भविष्य में आने 
दल से वह परिचित था और कमज़ोरियों 
बहे जाने पर वह कमज़ोरियों का व्यक्त 
आंखा से देख रहा था । मोहब्बत को झं 
पेरा को जकइ दिया था। एक आर स 


ope 


व्हिल की आँखे उपर शो; 
भकार यौवन शरोर गे. 
है । उसकी ने ज़ारस को देखा ग्रा 
न जाने क्या-क्या पढ़ा अज की इस तबा 
देखकर चह भा चक्कर में आ गई । जो चद्टाः 
रूप के काके से अब तक स्थायी रही था, ३ 
समय लिली को हिलती प्रतीत होरां 
चट्टान में भूकंप आ गया था । उसका स 
बनकर उसकी तह में पहुँच गया था। विश 
धामा सस्कान लिली के गालाबा गाला! 
खेलियाँ कर रही थीं । उसने कहा “रर 
कितनी देर से बाहर खड़े हो ? आओ शा 
आओ ।?? 

लारेंस के कानों ने लिला के मुह से ॥ 
बार सुना था । पर आजवाल्ा ग्रिय रै 
सजीव मालूम हो रहा था । वह % 
लारंस के गुलाबो गालों पर लजा था। 
जो उसके चरित्र का विशेष अंग थी, ॐ 
उसके गालों पर लज्जा बनकर नाच रही गी, 
तज्जा में कांति का अंश उतना न था, नित 
ने अब तक उसके मह पर अनुभव किग्रा 

उसने हसते हुए कहा “आभी-अर्भा हु 
था । आपका बाजा सुनने लगा था ! > | आ 

पर लिली बड़ी चालाक थीं । ॒ 

| षः 

खूब समर रही थी । अपनी जिले ह भः 
को उसने उसकी जिह्वा से कभी नह 
उसे वह लारेस की आँखों में उस 
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फे जं पर संदेह उसे बराबर बना हुआ था । 
लिली ने कहा “आज मुझे स्टेशन तक जाना 
. | | आज बाजा न सौख सकूंगी । क्या आप साथ 
शाय) बह? सायंकाल की उम्र कार्फा बीत चुकी था । 
- ति ४ वांस लिली को बाजा सिखाने के बाद, घर 
भ भ नहर लेख ही लिखा करता था । पर अह लेखों 
| हो मूल हुआ था । दिल स्टेशन जाने के लिए 
| बर-बार कह रहा था । उसने क॒द्वा---' अवश्य 

ी शो “न 

में | हा ी 4 
=| सेशन को सड़क एक अजगर सांप की भांति 
हीही. हता में रेढी-मेढा हाती हुई चली गई हे । चे 
| दां शकेल जा रहे थे । ल्ारंस के हृदय में जो 


| उपप हो रही थी, उसे लिला कुछ-कुछ 
| सर रही थी। फिर भी वह चुप थां । लारंस 
| भौ चुप था । 
रा) पे धे मील तक इधर-उधर की बातें करते 
, » | हए चबे गये। लारेस अपने भावों को चराबर 
५ पा रहा | यदि लारेस के स्थान पर कोई अन्य 
र आ होता तो सहज ही में प्राप्त इस परिस्थिति 
|| भरव ने कुछ उपयोग करता। पर लारंस अपनी 
ह शिसे विवश था । लारेस कोई उच्छुङ्कलता 
(शता नहं वर्गा चाहता था । उसका 
झे पा बनकर प्यास थोड़े बुकाना चाहता था। 
नह ५" तों पवित्र हृदय था । इस पवित्र हृदय 
शा दुबे र E आ पर विकसित 
हो वासनासय ई था । इस दुबेलता 
रि तना स पल रूप धारण करने के लिए 
भै ना न साहस चाहिए, उतना समय 
था | उस समय तक उपलब्ध नहा 
भमी रे 3 
द काफ़ा दूर था। आध माल चलना 


५ “शोर के साथ बरसने लगा । 
विवश कर हा चले, पर बाद में वर्षा ने 
ह पथा । सड़क से ज़रा दूर खेतों के 


र्र । चार मिनट के 
> \ है पानी १ 
व तो बे जारः 


[ दिसम्बर, १३३.६३ 


पास एक खंडइर इमारत के बरामदे में दोनों को 
शरण लेनी पड़ी । 
वर्षा ने लारेंस के हृदय को और दुबल बना 
देया था । न-जाने केसे कमज़ोर भाव उसके मन में 
थे । सिवा प्रति के किसा की भा आंखें 
उन्न दले का न देख रहो थीं। और, लारेस का 
7 शिल के कपोला पर लगी थीं । लारेस 
इस अकेली इमारत में अपने-आपको मध्यकालांन 


~~ 
उ 
डन 


गा को स्थिति में अनुभव कर रहा था । उसके 


गस-गम होठ गाला पर लग जाने को विकल 
हे! रहे थे । वह सोच रहा था कि कितना 
अच्छा ........ 


इधर लिला की दशा भी आर थी ? लिला 
भी लारंस की रूपरेखा को देख रहो था | विलि- 
यम को वह थोडी देर के लिए भूल-सा गई थी । 
प्रकृति और याचन की अरिन उसकी गंभीर 
ग्रथियों को सुलझा रही थी । उसके गाल बारबार 
उसकी आँखों को निर्मिमेष इषि प्रदान कर किसी 
के होठा की प्रतीक्षा कर रहे थे । 
लिली ने कहा--“अच्छा हुआ कि आप संग 
चले आये। नहा तो मुझे कितनी तकलीफ़ होती |” 
लारेंस ने सुस्कराते हुए कहा--“मैं आपके इस 
समय साथ हूँ । यह मेरा भाग्य है।” 

इस वाक्यं के अंदर कितना मधुर राग अरा था; 
यह लिली से छिपा न रहा । पर उस इमारत को 
दीवारों ने चुम्बन के माँठे शब्द को न सुना। 
यद्यपि उन दीवारों की व्याकुलता उन दोनों से 
न छिपी रही । ह 

कुछ देर बाद वर्षा रुकी । सामने खेता में 
घुटनों से भी अधिक पानी अर राया था । उन 
दोनों ने चलने की तैयारी काश पर खेता का पानी आइ 
बनकर खड़ा ॥ गया । लारेंस तो पाना पारकर 
चलने के लिए तैयार था, पर लिला ने कहा-- 
“मुझसे न चला जायया । सें फिंसल जाऊगी”। 

इतना ध्यान रहे, लिली यह जान-बूझकर कह 


रही थी । खेत कोई दस गज्ञ चौड़ा था । लंबाई 
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काः ठौक:पता नहीं । वह'इस खेत so 
दोनों हाथों पर अपना शरोर रखकेर पार करना 
चाहती. थी । - यह अभिलाषा उसके प्रदीप्त यौवन 
ने: सहसा ही उसके मस्तिष्क में प्रज्वलित कर दा 
थी. । पर लज्ञांवश वह -लारस. से कुछ नहीं 
कह रही थी।.. ४ ` क 
.« इतने'ही में लारेस ने कहा “तुम डर क्यों रहा 
हो ? यदि तुम्हें डर लग रहा हो: .तो तुम मेरे 
दोनों हाथों परः आ जाओ ।॥ डड: 
- -लिल्लीःतैयार हो गई । लारेस ने अपने. दोनों 
हाथ फैलाकर लिली को उठा लिया । दोनों के 
शरीर में पुकदम बिजली दौड़ गई. ।- दोनों इस 
स्थिति में जन्म भर रहने की इच्छा. करने लगे । 
लारस पाना में बढ़ा वह हंस रहा था | उसकी 
आँखें लिला के मुख पर लगा. थाश और लिली 
भी बनावटी गुदगुदी-सी अनुभव करता हुई 
उसके हुस्न से आच्छादित चेहरे को देख रही 
थो. । लिली ने कहा--“कितना श्रच्छा लग रहा 
है, तुम बड़े सुन्दर:लग रहे हो ।” 
लारेस ने आह भरते हुए कहा--“लिला, तुम 
क्या जानो कि तुम कितनी सुन्द्री लग रही हो।?” 
लिली ने मधुर वाणा में कहा--'“लारेस? 
लारस ने कहा ''लिली” 
उसके बाद “चुम्बन का मधुर शब्द्‌ उस जंगल में 
प्रतिध्वनित हो गया । वे चुम्बन से आगे न बढ़े । 
x x "x 
लारेस को दूसरे दिन अजीव दशा थी । इस 
समय चह अपने घर पर ही बैठा था 
डेसके पास न था इसी. लिए:वह अपनी. कल 
रातवाला दुवलताशा का अध्ययन करः रहा, था । 
'जो कमज़ोरियाँ बरबस ही कल उसके .पास आकर 
'बस गई थीं, वे इस समग्र उसे भिक्कार . रही थो । 
क्या उसे. लिली का चुस्बन लेना चाहिए था? 
नहीं लिला .उसके मित्र की. पत्ती. श्री. । च 
“ऐसा करके .समाज. ओर. धिलिय 
नहीं की ! ..:. Wi 42. 


। लिली 


क्य़ा उसने 


. 
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'मज़बूती -के संबंध में. कमज़ोर होत कक, 
ऑर, सचमुच' घर्डा ने 'ज्या ही श 


[ दिसना, | र 
१ मग! 
परन्तु .इसमे उसका अपराध स्ती | 

ने भो तो पाप; की ओर : हाथ बढ़ा 0, १ सांध्य 
लिली उसे फिसलने से .रोक सकती दि ॥ बिलं 
लिला तो स्व्र॒यं- ही.फिसल गई थो | हर कर 
रहा था कि इसमें उसका अपराध छ है हृदय 
पर यहः विचार .दिल को खुश करने को ह. र 
लाइस खूब जानता था कि इस विचार ६ शि 
हाराली भरभ ऱ्य नहीं हो सक्ता धा;३ जाय 
दुल्ला स वढू स्वत फला था। जिन शा । 
थोड | ब्रिछाई थी ! ओर फिर दलदल इ. . 7 
ता वह. स्वय यद! थः, उसका दोष कं 

में ही था। 
किन्तु अभी कुछ नहं बिगड़ा था. त्या. 
चोरी के प्रेम ने अभी चुम्बन को हो देखा 
लारंस अभी संभल सकता था । वह अर्वा £ 
के यहाँ नहीं जायगा । वह उससे दा 
आर अपने पाप को पश्चात्ताप को. अभिः 
डालेगा । साथ ही चह अपने - आपसे ३ 


रहा था । उसके शारीर का एक-एक गा! र 
रहा था । उसे अपने प्रण पर विश्‍वास स॑ 
रहा था । फिर भी वह सामने ब्रिछा ह | जवां 
धीमे-घीसे घूसे लगाकर अपने सदः प्रण का आर 


बाना ओढा रहा था । लेकिन हरेक धू ५ के हो 

उसको प्रसुप्त. भावनाएँ एक ओर गम | 
~ i ल कि रू: 4 

रही थो और दूसरी ओर उसकी अंग्रिया ' वास 


उसे अशक् होता प्रतीत हो रही था! हि दोनो 
तो वह आज नहीं जायगा । आज हैं! . करते 


ह 
कभी नहां जायगा । इस प्रण को अप | आग 


QC ~ = £) था | | प्रि 
मजबूती के साथ उसने बाँध लिया _ i 
के! से 


होने पर भी वह वारंवार लिला क, | 
रहा था यही नहों, वह घड़ी को ही ह्‌ अपन 
रहा था । उसकी सुइयों की चाल ब a 
उससे कह रही. थो । ज्यो-ज्या थ द शे 
कारतhी जा रहा था, त्यो-स्यों वहः थ ii f 


= 


गै, $ नार्यशी्ष ३१३... ] | 


| सांध्यकाल को निमंत्रण दिया, त्या ही लारंसं 
रग, ध््कुल केमज्ञोर हो गया उसने अपने को डू स 
थो, कर लिया । निस्सदेह डू'स करते समय उसके 
१, दृग 'के अंतर्गत भावों का उत्थान ओर पतन हो 
भो; रहा था'। लेकिन चह विवश हो गया था । मोहब्बत 
बुरी बला है । और, जो मोहब्बत विजय का रूप- 
गे) धारण करने जा रही पे, उसके संबध में क्या कहा 
३ जाय | कमज्ञोरी ने उसे श्रिलकुल दवोच लिया 
रे > था । वह घर से चल दिया । किक पा । 
अ. ` मागमे वह लोट आने की साचता रहा, किन्तु 
का वह लोटा नहीं । उसके दर कदम के साथ निबेलता 
की लड़ियाँ बढ़ती गई आर अंत सें जब वह लिली 
याः के नेत्रा कें बिलकुल सम्मुख पहुँच गया, तब तो 
बा. यह लड़ियाँ असंख्य के रूप सें हो गई । 
इ! लिली अकेली थी: विलियम क 7 गया था | 
द्रः वह लारेस का इन्तज्ञार कर रही थी । उसको 
ग: देखते ही उसका इच्छा प्रफुल्लित हो गई ।.उसंके 
मुख पर हास्य को सुनहरा रेखा दोड गई, होठा 
गमा! पर मुस्कराहट छा गई । उसने हंसते हुए कहा-- 
“प्यार । 
४ लारस लिला को देखते. ही अपने प्रण को भूल 
कः या | उसके हाथ लिली के कंधा पर आ गये 
र पला म हो. दोनों के गस-गम होठ एक दूसरे 
है. * दारा से लग गये । आलिंगन के बोर से दोनों 
6 शरार दवने लगा | लिली मतवाली हो गई । 
वासना ने दोनों की आँखों को अंधा कर दिया । 
ह गा अंदर ही अंदर अपना कंमज़ोरी को महसस 
हा ह ह पर चुम्बनों और आिगनों की भयंकर 
| Ce म को भून . डाला। इसका 
न बन आं.: वे चुम्बनो ' ओर आणलिंगनां 
' अपने इंगितों लिए . तैयार हो गये । वासना 
से द्वारा उन्हें पाप के विशाल कंड की 
| जाने लगी । पतन ने उनका आलिंगन करने 
£ चारों हे रो बाहे पसार दीं और उस कमरे की 
)- सारस के अदृश्य पक्ष द्वारों को खोल दिया। 
समय बिलकुल बह गया था । वह 


[ दिसम्बर); १8३; 


तयार सा हा यया था ।- किन्तुः..::.:. इसी समय 
जब उसके चुम्बन ओर आ्रालिंगनो के- बोजा पर 
पांप के घुणित धोदें' का अंकुर . जमने जां रहा था, 
वह यकायक के गयां! >. 

चिलियंम॑ अपन 'बांइबिल को. मेज़ पर खुला 
हा छाड़ गयाःथा'।>लारस के: नेन्न .घार पाप करने 
स पहले अनायासं ही उस रचले. गये । उसके 
हृदय में ` महामा ईसा जागे; क्योंकि बाइबिल 
का वह बचपन: से पाठ किया. करता था ।. जिन 
कमज्ञोरियों के संबंध में वह लिली का चुम्बंन और 
आलिंगन लेते समय बिलकुल भूल गया था, वह 
इस समयं बाइबिल को देखते ही फिर जाग गई 
थीं-। वह -रुक गया । फिसला नहीं । मायूसी और 
संजीदगी उसके मुख पर दौड़ गई । वह लिली के 
अंग -को छोड़. पासवाली कुसी पर जाकर बैठ 
गया । लिली उसकी इस दशा को कुछ समर 
ने पाईं । वह बहुत शर्मा गई । उसने अपने अंग 
के नग्न भाग को कपड़े की आड़ में छिपाते हुए 
कहा- “क्या मुझसे घुणा करते त ?? 

लारेंस ने कहा--“नहां, में इस समय अपने 
हो से घ॒णा कर रहा हूँ । मेरा अंग-अंग मुके कोस 
रहा है । लिला, बहुत अच्छा हुआ इम दोनों उस 
पाप के समुद्र में नहीँ उतरे, जो अपनी बांहें पसार- 
कर हमें-तुस्हें आजन्म के लिए डुबा देना चाह रहा 
था । यही क्यों, लिली मुझे तुम्हारा चुम्बन भी 
नहीं लेना चाहिए था ? मैंने बडा भारी पाप 
किया है। समाज के साथ दग़ा की है । विलियम 
को धोका दिया है। क्या मुझे ऐसा. करना चाहिए 
था ? क्या परस्त्री का मुके इस नियत के साथ 
चुम्बन लेना चाहिए । लिली, में इस पाप का 
प्रायश्चित्त करूँगा | मेज़ पर पड़ी बाइबिल मेरी 
आँखें खोल रही है । लिली, मुके क्षमा करो आर 
अपने इन कपोलों को पश्चात्ताप की अग्नि में थो 
डालो । मैं जा रहा हूँ! सें यहाँ अधिक नहा. 
उइरूंगा, नहीं तो पागल हो जाऊंगा । > 
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. _जारेंस-इसके बाद चला - गया 0: शिली : वह 


बैठी: न-जाने क्या-क्या सोचती रही-।. ` 


TNE - Sos.) i - >. - 
| मे र षी पाप क 
. खी और पुरुष में बहुत अंतर है । खी 

बढ़ती है, तब उसे 


अर कम बढ़ती है, पर जब र 
रोकना असंभव-सा हो जाता है । रोके जाने पर 
तो वह पागल हो जाती है । उसका कमज़ोर 
मस्तिष्क न-जाने क्या-क्या सोचने लगता है, और इस 
रुकने से सहमत होने पर तो वह और भी उतावली 
हो जाती है, क्योंकि उसकी कमज़ोरी प्रकट हो 
जाती है । यह प्रकटीकरण उसे लजीला बना देता 
है । उसकी कमज़ोरी का नग्न नृत्य दिखाकर उसे 
घृणा के सुपुदं कर देता है । वह स्वयं अपने ही 
से घृणा करने लगती है । उसका समस्त शरीर 
उसे कोसने लगता है | आत्मा ग्रवयवा. की चकोटी 
मारने लगती और खी विकट से विकट प्रायरिचत्त 
के लिए तत्पर हो जाती है । 
लिला की भी इस समय यही दशा थी । 
लारेंस को उसका कमरा छोड़े दो ही पल हुए थे, पर 
इतने ही समय में उसकी मानसिक पुस्तक ने न-जाने 
कितने पृष्ठ रंग डाले थे । ल्ञारंस के व्याख्यान ने 
उसकी आँखें खोल दी थीं । उसकी दुबलता दरा में 
परिवर्तित हो गईं थी और वह दगा उसे बार-बार 
धिक्कार रही थी । 

._ ओफ ! विलियम उससे कितनी मोहब्बत करता 
है । वह उस पर जी-जान से कुर्बान है । शायद 
हदी उसका कोई ऐसी इच्छा हो, जिसे उसने प्रा 
न किया हः फिर भी वह उससे दग़ा करने जा 
रहा थी : नहीं, उसने ता उसे दग़ा दे ही दी थी ? 
यदि लारस का आंख न खुल गई होतं तो दगा 
अपनी कहानी पूण कर लेती * और फिर दूसरे को 
चुम्बन देने में क्या उसने विलियम को धोका 

. नहीं दिया ? क्या लारेस को अलिंगन करते 

समय उसने विलियम के सच्चे प्रेम को चोट नहा 

पहुँचाई £ क्या उसे ऐसा चाहिए था ? चुम्बन 
आलिंगन से भी क्या ? चह तो इससे भी 


झो बढ़ गई थी ! उसने तो पाप ३ 


. हो गाया । वह पाप के संबंध 
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अपने अंगों . को- पसार दिया था ` है बोल 
उसका पाप वहा परिपूर्ण हो गया ~ | 
पति, समाज और - धं के साथ उसे ह 
थी ? क्या इसका उसे प्रायश्चित्त को उस 
चाहिए ? उसे लारंस का प्रण याद भ्र गे 
लारेस कह गया था कि मैं प्रायरितत्त ३ 
वह भी प्रायरिचत्त करेगी अर उसका = 
लारस के प्रार्याश्चत्त से कहीं अधिक को हे i 
नहीं । वह अपने एति से पाप को क्षमा म 
उससे बाइविल फ एक-एक पृष्ठ यही ह्म 
है। पर उसे पता न था कि विलियम, + 
कह लेने के लिए कितने साहस की आवशक _ 
लिली इन्हीं विचारा को लिये कमा: 
थी । दूर से वह पत्थर की मूर्ति मालूम है 
थी । बिजली का रोशनी उसके गुलाब न 
पर पड़ रही था । अनायास ही में जर्गा ए रहा : 
ने उसे और सुन्दर बना दिया था । वह ह चाह 
रानी लग रही थी । इसी समय विलि इस र 
उसके कमरे में प्रवेश किया । उसके रुप दूसरा 
कर विलियम के होठ फडक उठे और उस सोल 
आलिंगन कर चुम्बन ले लिया । दो वि 
पर लिली मन ही मन में रो पढ़ी | बॉ अवर 
अपवित्र शरीर को विलियम के आगे बही हि 
चाहती थी । इस चुम्बन के साथ उर्सई : 
आया कि वह अपने पापों की अपने पति € र 
माँग ले । वह काप गई । चुब्र से २ मुझ श्‌ 
जितनी कॅपकॅपी बसी हुई है, उतनी १, 
से बड़े भूकंप में भी नहं होगी ! 5. /को त 
के साथ बात जिह्वा तक आकर री कि 


। मञ्चाः 
कहा- 


नहीं आये ?? व 
ve पाप ड P| 
लारेंस का नाम सुनते ही i 


* जा 


| 
| 


१, मार्गशीष, ३१३ ] 
३: । < h ग रै 239 
| दोली-- “आजे इतनी रात कहा लगा दा. : 
क विलियम वैसे तो बहुत ही गंभीर था, पर 
धो ॥ _ 


| लिली के साथ वह बहुत हँसी किया करता था। 
* चने हँसते हुए कहा--“मिस टनेर के यहाँ गया 
| था। न-जाने क्यों सें उससे ग्रेस करने लगा हूँ । इसके 
षा बाद वह ठहाका मारकर हसने लगा । यदि ओर कोइ 
क मय होता तो शायद लिली भो. इस बात पर 
® बब ज्ञोर से हसती; किन्तु इस समय उसके होठों 
| ने मुस्कराहट की क्षण रेखा का ही स्वागत किग्रा । 
क और उसी क्षीण रेखा के आवेश में या यो कहूँ कि 
भै इछ घंटे पहले किये हुए पाप के आवेश सें वह कह 
| उठी-“यदि में भी ऐसा करूँ तो आप क्या सज्ञा दें 2? 
यद्यपि बात सच थी, पर विलियम ने अपने 
6 मज्ञाक का इसे जवाब समझा । उसने हँसते हुए 
१ कहा--“मैं तुम्हे एकदम शूट कर दूँ।” 
' न-जाने लिली की इस समय क्या दशा हो 
रही थी । पाप उसके सिर पर आकर कुछ कहना 
६ चाह रहा था । एक ओर वह अपनी जिह्वा को 
हि इस संबंध में बन्द ही रखना चाहती थी और 
* दूसरा ओर पाप कुन्जी बनकर उसकी जिह्दा को 
8 खोलना चाह रहा था । यदि उसे इस संत्रध में 
दी दिन का भी विश्राम मिल जाता तो वह 
ब अवरय अपने पाप पर क़ाबू पा जाती, पर इस 
( समय पाप उसे गलाम बना रहा था । पति के 
हि मुख से शूट का शब्द्‌ सुनते ही लिली अलमारी 
| प से पिस्तौल निकाल लाई और उसको विलियम 
| ur में रखकर कहने लगी--“विल्ियम, तुम 
पे शूर कर दो ।” इतना कह लेने के बाद वह रोने 


ह लेट गईं । पाप मह से फटने 
(छो तत्पर हो गया । न क 


a लिली की इस 
री श-हवास उड़ रा 
th 


पर 


दशा को देखकर विलियम के 
ये । उसने उसका सिर जाँघों पर 
या सने क खिला; मैं तुमसे इसी 
करता | । सिवा तुम्हारे में किसी से प्रेम 
| पुम बुरा क्यों मान गइ !? 


प 


ज [ दिसम्बर, १६३६ 

विलियम की इस बात ने लिला के पाप में 
आर बोलने की शक्ति भर दी । उसने अपना 
आँखों को विलियम के चेहरे पर गड़ाते हुए कहा 
“नहीं प्यारे विलियम ! मै सच कद्द ता ह । सेने 
पेसा पाप किया है। मुझे तुम शूट कर दो । नहा 
तो मैं अपने आप शूट कर लग” 

इसके वाद लिली न-ज्ञाने वया-क्या बकती 
रहा ओर थारे-धारे आधी बेहोश का-सां हालत 
में उसने अपने पाप को कह डाला । उसके बाद 
वह विलियम के पैरों को पकड़कर रोने लगी। 

विलियम सब सुनकर गुम-सुम-सा हो गया । 
यदि और कोई होता तो न-जाने क्या कर डालता, 
पर विलियम गंभीर प्रकृति का दार्शनिक था। 
गंभीर स्थितियों में तो उसका दाशनिक 
जाग पड़ता था । अतः इस समय भी वह ज़ाग 
गया था। वह न-जाने क्या-क्या सोच रहा था । लिली 
का अपराध उसे साफ़ नज़र आ रहा था । पर चह 
सोच रहा था अपने पुराने पापों के संबंध में, जो 
उसने लिल से छिपकर किये थे । लिला का पाप 
उन पापों से गंभीर न था! लिली तो केवल 
“चुम्बन? ही पर पागल हो गई थी, पर उसने तो इस 
पाप से भी गंभीर पाप किये थे । फिर लिली 
नेतो अपना ज़रा-सा पाप उससे कह दिया था । 
वह सोच रहा था कि क्या लिली इस पाप को कह 
लेने से पवित्र नहीं हो गईं ? क्या कमजोरी मनुष्य 
से नहीं होती और फिर लिली तो क्षमा माँग 
रही थी । अपने पाप को मंज़्र कर रही थी । क्या 
यह मंज़्री नहीं बता रही है कि लिला बफ़ की 
नाइ पवित्र है। 

थोड़ी देर तक वह चुप रहा था । उसके बाद 
उस कमरे की दीवारों ने सुना-- “लिली, तुम 
पवित्र हो” और कुछ देर बाद वे दीवारें मधुर 
चुस्बनां से अठखेलियाँ करने लगी । 

इन चुम्बनों और दो घंटे पहलेवाले चुम्बनों 
में बडा अंतर था । 
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`  साहित्यबंधु पंडित रामनरेश त्रिपाठीजी ने 
' ` ` ` मौलिक मुग्धता की उत्कट उत्कंठा से 
बुद्धि एवं विवेक को परास्त केर रामचरित- 
मानस को सटीक करं ही दिया मानस की 
इस सटीकता में कुछ महानुभावो का भी आर्थिक 
सहयोग है । अतएव वे भी त्रिपाठीजी के साथ 
ही धन्यवाद्‌ के पात्र हैं । त्रिपाठीजी के हम इस- 
.लिए आभारी हैं कि उन्होंने कृपा कर हमारे 
सामने एक ऐसी टीका रख दी, जो वस्तुतः उन्हीं 
के कथनानुसार “सरल हिंदी में अनुवाद है।” 
यदि वे इस ढंग की अनुबाद्नुमा टीका हमारे 
सामंने न रखते तो हम किस प्रकार समक पाते 
'कि टीकाकारों तथा प्रकाशकों के. इथकंडे क्या हैं 
ओरं किस प्रकार भोली - भाली जनता अपनी 
सुट्टी में कर ली जाती है। टीका के साथ ही 
त्रिपाठीजी ने तुलसीदास का जीवन-चरित भी 
जोड़ दिया है और कहा है “यह जीवन-चरितं 
उनके अब तक के जीवन-चरितों से बिलकुल 
भिन द । मैने इसके लिए काफ़ी दौड़-बूप की है 
i, त्रिपाठीजी का कथन है “इन्होंने ( कुमार 
काशलेन्त्रम्रताप साहा ने ) कुछ आथिक सहायता 
- माकाप Fa ल टीका -सहित मानस 
क. {लए स्च ० 'मवज्ञ से 
( फ़तहपुर, क Ge pee आ 
सहायता दी ।”? i 
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ओर यथासंभव सच्ची बातें संग्रह करने इः 
किया है।...आशा है, विद्वन्जन इस प 
करेंगे ।...जो विद्वज्जन उन्हें ( शुदे 
चुटियों को ) पाकर सुके सूचित करेगे, ब; 
बहुत ही उपकार मानूँगा ।” यदि यह ई 
त्रिपाठीजी से हमें निवेदन कर देना दैहि 
उपकृत होने से कहीं अच्छा यह होगाई 
उनकी बानगी देखकर उस भारीभछ 
को शुद्ध कर दें, जो तुलसी-साहित्य काश नई 
आपकी अमर कीर्ति का नाशक है) रह कहत 
दौड़-धूप” की बात । उसके विषय में शि हुआ 
को समक रखना चाहिए कि "काझी दो येही 
बोट मिल सकते हैं, पर किसी तथ्य कार्स. में इर 
कदापि नहीं हो सकता । उसके लिए श, ग ७ 


हॅ म 
औरं निदिध्यासन की भी आवश्यक ८ i 
“सच्ची बातों के संग्रह” मात्र से जी 


निर्माण नहीं हो जाता । उसके लिए १६, 


3 


विवेक की आवश्यकता होती ६. 


मपक या कूद-फाँद की नहीं i 
न होगा कि त्रिपाठीजी की “काशे * कपु 
अर्थ है-- है 


-#अक्टोबर १६३५ के पहले सपा ह 
के लिए घर से निकल ही “हे 
स्थानों में होता हुआ ता? २८ . हि 
सोरों पहुँचा ।” त्रिपाठीजी- 


' इन्च संशोधको के लिए तो यह प्रस्थान भी नहीं 
| है। त्रिपाठीजी का वृत्त-संग्रह न तो जीवन-चरित 
| है और न जीवन-चरित के लिए व्यवस्थित 
| सामग्री | हाँ, परस्परविरोधी बातों .का जमघट 


शी. है. . ~ पय ` 
| वश्य है । यदि विश्वास न हो तो प्रष्ठ १७ पर 


॥ | व्यक्ति के लिए यह काफी दौड़-धूप” भले ही हो, पर 
} 
h 


दृष्टि डालिए और “राम के भक्त होकर वे 
(तुलसीदास) राम की राजधानी छोड़कर काशी 


क्या आये, इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता।” 
, तथा “काशी में शरीर छोड़ने दी की लालसा में 
वे आये थे।” पर बिचार कीजिए और देखिए 
श कि आपका कथन क्या है! भूल मत जाइए कि 


, जीवे की न लालसा दयालु महादेव मोहिं, मालुम 
हि; | क्ल > ९3 _~ ~ ~ 

„ का कथन है । वार्ता! को च्रिपाठीजी ने अमोघ 
[४ अत्न माना है और गोकुलनाथजी को उसका 
ऊ लेखक प्रमाणित किया है। पर जानते इतना भी 
| है । आप 


% नहीं कि उनका निश्चित समय क्या 
१६०८ में 


र 


यु 


है तोहिं मरिबोई को रहतु हैं ।” स्वयं तुलसीदास 


A ¢ च न > 
ह कहते हैं “गोकुलनाथजी का जन्म सं० 


कि हुआ था। वे १६६० तक जीवित रहे ।” (पृष्ठ ३६) 


र येही त्रिपाठोजी इन्हीं गोकुलनाथजी के विषय 
श मं इसी मुंह से फिर फरमाते हैं कि “गोकुलनाथजी 
ह. भ जन्म और मरण सं० १६०८ और १६६० में 
के चित है।” ( प्रष्ठ ६२ ) त्रिपाठीजी चमत्कार 
Ms फिर भी इस चमत्कार के क्रायल हैं 
i गइलनाथजी स० १६६० में मर भी गये और 
न पक जीवित भी रहे। त्रिपाठीजी के तिगड़म 
भक र लीजिए । ( १.) “टोडरमल के वंशज 
की परति र शुक्ला सप्तमी को तुलसीदास 
ह (7 (पं ह भर सीधा ( आटा.) दिया करते 
र य २) “गोस्वामीजी के अखाड़े में 
यहां र १ ता चोधरी लालबहादुरसिंह 
निति ३ ` शुक्ला तीज को तुलसीदास 
पथि. मनाई. जाती हे |” ( प्रष्ठ ११३-।) 


ii 


व्य 
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( ३.) “लोग {सावन स्यामा तीज! के बदले उसे 
(सावन शुक्ला .सप्तमी) कहने लगे ।” (पृष्ठ ११३) 
इस प्रकार एक ही .तिथि “सावन शुक्ला सप्नमी', 
सावन शुक्ला तीज! तथा. .'सावन- स्यामा. तीज? 
के रूप में हमारे सामने आ गई। अब हम. इस 
त्रयी अथवा :च्रिप्राठीजी के तिगड़म का अर्थ 
क्या सम) . ८६६ 5: .. | | 
यह्‌.तो देख लिया कि “बिलकुल भिन्न? का रहस्य 
क्या है और किस प्रकार त्रिपाठीजी की खोज 
ने सत्य का प्रकाशन कर जनता को भ्रम में 
डाल दिया। अब देखना यह चाहिए कि त्रिपाठीजी 
का “प्रकाश कैसा है ओर किस प्रकार उसका 
उपयोग किया गया है । त्रिपाठीजी का उल्लास है। 
-- “अब अतीत के अंधकार में हमें कोई प्रकाश 
की रेखा दिखाई पड़ती है, तो वह है, दो सो 
बावन वैष्णवा की वार्ता! | मुझे आश्चय है कि 
तुलसीदास के. चरित-लेखकों ने अब तक “वार्ता” 
की ऐसी उपेक्षा की | इसे हम उनकी विचारः 
परतन्त्रता के सिवा और क्या कहें ।” ( प्रष्ठ ६५) 
“क्या कहें” इसका उत्तर स्वयं आपको देना पड़ेगा । 
पहले आप डटकर अपने 'प्रकाश! की साधुता 
पर विचार तो कीजिए और फिर देखिए कि आप 
कितने परतन्त्र पानी में हैं। जरा 'लाड़बाई तथा 
धारबाई? की वार्ता पर दृष्टि तो डालिए । आपकी 
आँखों के सामने अत्याचारी औरंगजेब का रूप 


- १. “सावन स्यामा तीज’ ही वास्तव में वह 
तिथि है, जिस दिन सीधा दिया जाता है। त्रिपाठीजी 
त्रिपाठी हैं, ब्राह्मण हैं पर जानते इतना भी नहाँ 
कि 'सौधा का अथ आटा नहीं होता । “साधा? 
का सीधा-सादा टकसाली मतलब है भोजन की 
पूरी सामग्रो, ` जिसमें चावल, दाल, आरा आदि 
सभी कुछ शाभिल हे) . . /. ६. «- 

३: त्रिपा्ठाजी पुस्तक का शुद्ध नाम तक . नीं 
जानते और्‌- वैष्णवन को वैष्णवों लिख (मारते हं 
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आ गया होगा । आपने देख लिया EH 
“केर साठ वर्ष पीछे औरंगजेब बादशाह + 
जुलमी के समय में म्लेच्छ लोक लुटे हआ 
तब श्रीगोकुल में सु सब लोग भाग गय [क्या 
आपको इस बात का पता है कि “औरंगजेब की 
यह जुलमी? सं० १७२६ के लगभग हुई थी और 
आपके गोकुलनाथ, जिन्हें आप “बाता का लेखक 
मानते हैं, सं० १६६० में गोलोकवासी हो गये थे । 
यदि संतोष न हुआ हो तो “गंगाबाई क्षत्राणी” 
की वार्ता पर ध्यान दीजिए । आपको अवगत 
होगा कि “सोले सें अट्टाईश में विनको जन्म हतो 
और सत्रे सं छत्तीश वर्ष सूधी वे भूतल पर रही 
हती | एक सौ आठ वर्ष सूधी रही हती और 
मेवाड़ में श्रीनाथजी के संग आई हती ।” 
माना कि कायं की अधिकता तथा साहित्य- 
जीवी होने के कारण त्रिपाठीजी ने 'वार्ता' का 
अवलोकन नहीं किया और किसी प्रलोभन या 
प्रमाद में पड़कर चरितकारों को स्वभावतः गुलाम 
भी कह दिया । अतएव इसमें उनका कोई दोष 
नहीं । ठीक है। रालती इंसान से ही होती है। 
पर कृपा कर यह तो बताइए कि त्रिपाठीजी ने 


ऱ्य र 
| दि, i | माः 
किया गया है । उसे मिथ्या क्या सषि, 
चाहिए कि तुलसीदास करन्यकुच्ज या ^. * 
की मंडली से निकल जायँगे और, र 
जायेंगे १” ( प्रष्ठ ७५ ) जी नहीं, दरि ® be 
बल्कि इसलिए मानना चाहिए कि वह ह fe 
हार यापाही के मत से, नोहा 
बावन वष्णवा का वात! म 'श्रीगुसाइजी छ वार 
के दैवी चमत्कार यडोरे गये हैं? ( पू. तब 
लोग “स्वयं चमत्कार रचकर...महिमाकोऊ जब 
करते रहते हैं! उनको सत्य और पह गढ़ 
परवा नहीं होती |” विव 

त्रिपाठीजी की सनक ओर भी आगेझः र 
है ओर आप आँख मूंदकर कहने ह 
“यहाँ हमें “वार्ता? की प्रामाणिकता प। 
EN ~ 6 
ओर विचार कर लेना हे । वार्ता ३? 
नाथजी द्वारा रचित होने के विष्द्रे: + 
दलील दी जाती है कि उसमें गोकुलना नाथ 
भी हाल लिखा गया है ।...पर गोइत“ श्रीर 
तो एक गद्दीधर थे ; एक प्रमुख ६ष्णव ' कैसे 
सौ बावन शिष्यों में थे; वार्ता में र पड़ 
तो आना ही चाहिए था । क्या एक % मी! 


किस बूते पर लिख दिया कि-- 

“वार्ता की रचना उस समय की है, जब तुलसी- 
दासं जीवित थे, और उसमें नंददास से तुलसी- 
दास की भेंट का वर्णन एक प्रत्यक्षदर्शी की तरह 


की हैसियत से अपना वर्णन वे खयं * “अ 
सकते थे 07 ( प्रष्ठ ७५ ) आदि तर करत 
कह गये हैं और अभी तक जान ई ; ल 
सके कि श्रीगोकुलनाथजी श्रीया । 
थे । उनकी गणना दो सो बावन ' . गे 
होती और फलतः 'दो सौ > | 
वार्ता” में उनकी कोई निजी 7. र बेश 


१८ त्रिपाठीजी भा तुलसीदास का निधन 
स० १६८० के लगभग मानते हैं। गोकुल्नन/थ्जा 
स० १६६० ( या १६६८१ ) तक जीवित रहे । 
वार्ता! को यदि उन्हीं की रचना मान लं तो 
र्भा त्रिपाठार्जा का यह दावा ठीक नहीं उतरता | 
पर हम देख चुके हैं कि वाती? में सं० १७३६ 
का स्पष्ट उल्लेख है, जिससे सिद्ध होता हैः 
वार्ता का निर्माण तुलसीदास के निधन के नः 


° he] ° व | 
से-कम ( १७३६-१६८० = ६ वर्ष बाद हुआ । साभी प्रसंग में असंभ है 


“जब तुलसीदासजी हूँ संग 
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७ क नंददासजी नें श्रीगुसाईजी के दशन करे। 
शे ग दंडवत करी और तुलसीदासी नें दंडवत 
हे करी नही और नंददासजी हँ ठुलसीवासजी ने 
„ कही के जैसे दर्शन तुमने वहाँ ( श्रीगोवद्धनजी मं) 
| कराये वैसे ही यहाँ कराओ । जब नंददासजी ने 
$ श्रीगुसाईजी सों बीनती करी ये मेरे भाई तुलसी 
ह. दास हैं। श्रीरामचन्द्रजी बिना और कूँ नहीं नमे हैं 
१). तव श्रीगुसाईजी ने कही के ठुलसीदासजी बैठो | 
रोक जव श्रीगुसाईजी के पचम पुन श्रीरघुनाथजी वहाँ 
पष ठाढे इते । और विन दिनन में श्रीरघुनाथजी को 
विवाह भयो हतो । जब श्रीशुसाईजी ने कदी 
ङ्कः एघुनाथजी तुम्हारे सेवक आये है; इन कु. दशन 
> देवो । तव श्रीरघुनाथलालजी नें तथा जानकी- 
 वहूजी ने श्रीरामचन्द्रजी को तथा श्रीजानकीजी 
` को स्वरूप धरके दशन दिये । साक्षात्‌ दर्शन 
५ भेये। तव तुलसीदासजी नें साष्टांग दंडवत करी ।” 
, विचार कर लेने की बात है कि जिन गोकुल- 
« गाथजी के अनुज श्रीरामचन्द्रजी के स्वरूप हैं उन्हीं 
४ श्रीगोकुलनाथजी की गणना सामान्य शिष्यों में 
भसं हो सकती थी। सच बात तो यह है कि 
8 पडित रामनरेशजी त्रिपाठी को 'वार्ता? का कुछ 
| pt नहीं है ओर वे किसी के अंधभक्त होकर 
१४ करते ह ह बतासे भूँके को अक्षरशः चरिताथ 
ई तेसको ने oe इतने पर भी तुरा यह कि चरित- 
¡¬ मियसेन साहब की गुलामी के कारण 
ल हे शना क नी 
व में केवल वा हे ह प भाः का बुढापे 
६३ य मली पीर ? परन्तु “वार्ताकार' ने तो तुलसी 
बेरा ३ रामचन्व्जा को श्रीविहुत्त स्वामी का 
हे वना दिया है । विचारने का है 
व को दोर म 3 अप वचारने को बात हे कि गप्प 
| ने भागे बढ़ गया है । त्रिपाठीजी 


ही 'मूल' को १ 
६ मिथ्या पैर “वार्ता! को अक्षरशः सत्य 
सेति है स पर भी तुरा यह कि चमत्कार 


i 


|! 


प. ममते हे और £ 
| ते i च 


वार्ता” की उपेक्षा की है। तभी तो आप गर्व के 
साथ भल्लाते हैं - 

“यदि किसी को कभी 'वार्ता' की पीड़ा कुछ 
उठी; ता. उसने यह कहकर टाल दिया कि वह 
सत्य नहीं हे 7 

भला हो त्रिपाठीजी का कि उनकी पीड़ा ने 
बाता का पक्ष अहण कर तुलसीदास के “बिलकुल 
भिन्न! चरित को जन्म दिया और त्रिपाठीजी 
को सफल साहित्यज्ञ बना दिया, नहीं तो लोग 
उनको साहित्यजीवी मात्र सममते । 

त्रिपाठीजी वार्ता! का दर्शन तो स्वप्न में भी 
नहीं करते, परन्तु अपनी तकब॑धुता के नाते तक 
खूब कर बैठते है। ज़रा उनका तक तो देखिए-- 
“एक प्रश्‍न यह भी उठाया जाता है कि 'वार्ता! 
में 'सनोडिया ज्ाह्मण/वाला वाक्य नहीं है । पर 
अव किसी खास संस्करण में न हो तो यह कैसे 
स्वीकार कर लिया जाय कि वह किसी भी संस्करण 
में न होगा । “रासपंचाध्यायी' की भूमिका में 
स्व० बाबू राधाकृष्णदास ने नन्द्दास का जो 
परिचय 'दो सौ बावन वेष्णवों की वार्ता” से लेकर 
उसका. हिंदी-अनुवाद करके दिया है, उसका 
पहला वाक्य यह है 'नन्ददास सनौडिया ब्राह्मण 
तुलसीदास के छोटे भाई पूव देश के रहनेवाले 
थे ! इससे यह तो निश्चित ही है कि वार्ता! 
की जो प्रति स्व० बाबू राधाकृष्णदासजी के सामने 
थी, उसमें यह वाक्य था ।” ( पृष्ठ ७४ ) 

इससे इतना तो स्पष्ट है कि स्वतः त्रिपाठीजी को 
उक्त अंश किसी (वार्ता! में नसीब न हुआ । इसी 
लिए उन्हं इस द्राविडप्राणायाम की आवश्यकता 
पड़ी । त्रिपाठीजी को शायद यह आशंका हुई 
कि कहीं लोग ताड़ न जायें कि त्रिपाठीजी वार्ता 
से अनभिज्ञ हैं और यों ही दून की ले रहे हैं, 
अतएव आपने ठाट से लिख दिया--“अतएव 
“बाता? की जो प्राचीन से प्राचीन हस्तलिखित 
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मागरशाषं, रे ५३.]! म र दिसा, | 
तायडे जरजा केकय .. (३) सि में बहु, 

$ में हे उसे ही प्रमाण मानना चाहिए! 7 आन पहुंच्यो, तब नन्ददास. ३३ का 
( बम्बई ) में कि ने आश्वय की.बात है कि ऐसे तुलसीदास हते, सो तिनने सुनी, जो स 
(पृष्ठ ७९) क प्रश्न को नरिपाठीजी श्रीमधुराजी को आयो है । तब तुलसी श्री 
हे से दल कर देना चाहते! उसको न. संग में आयके कयो मो का ह ले 
जाने क्यों जनता के सामने नहीं रखते । फासा. श्रीगोकुलजो में नन्ददास करिके एक बाह कि 


पट्टी से दुनिया के बहुत-से काम चलते है तो सां ग्या ऱ्य व्य सुन्यो हे, व 
साहित्य-समीक्षएं का काम उससे क्यों न चलेगा। ने देख्यो होय तो कहो । तब एक ह शो 
उचित तो यह था कि उसी प्रामाणिक प्राचीन तुलसीदास स! कही, जो धट सनोहिया > ६ 
प्रति से नन्ददास की वार्ता को. प्रकट करते और है, सो ताको नाभ लन्ददास हे, सो छू: 

हमारे धन्यवाद्‌ तथा सत्यनिष्ठा के पात्र बनते | बहुत है, च नन्द्दास तो श्रीगु 
पर आपने किसी कारण-विशेषवश ऐसा न कर सेवक भया है । बस 
न-ज़ाने किस प्रति का ऐसा अवतरण दिया, जो (४) सो नन्ददासजी के बढ़े मा? 
सन्दिग्ध है और जिसका प्रथम वाक्य वह नहीं दासजी काशी मं रहते हुते । सो बिसः ३। 
है, जिसका उल्लेख स्व० राधाकृष्णदासजी करते नन्ददासजी श्रीगुसाइंजी के सेवक भये! है 
हैं । व्यथ के प्रपंचों में न पड़ हमें यह स्पष्ट दिखा तुलसीदास के मन में ये आई कि ननद दो 
देना है कि वार्ता? के उक्त अवतरण त्रिपाठीजी पतित्रता धमे छोड़ दियो है आपने तो कै (प्र 
के विपक्ष में साक्षी देते हैं और समीक्षकों की पती हुते सो तुलसीदास ने ये विचार # पुष्ट 
भरी मंडली में उनका परिहास करते हैं। . दासजी कुँ पत्र लिख्यो ।” द 
(१ ) “सो. वे. नन्दृदास पूर्व रहते, सो वे प्रसंगवश हम यहाँ इतना कह देगा? ओः 
दोय भाई हते। सो बड़े भाई तुलसीदास हते नहीं समकते कि उक्त अवतरण के प्रम पवा 
और छोटे भाई नन्ददास हते, सो वे नन्ददास तृतीय अंश प्रक्षिप्तं प्रतीत होते ग हुल 


कहो नरर प्रतियों में मिलते भी नहीं । वाता ग, शे 
„ (२ ) नन्ददास तुलसीदास के छोटे भाई हते । अनुपयोगिता प्रत्यक्ष है । जो हो, देव, हैः ने 
सो विनकू नाचतमाशा देखबे को तथा गान सुनबे है कि त्रिपाठीजी ने इससे जो सिरी कं 


का शॉक बहुत हतो.। सो वा देश में सूँ एक है, वह कहाँ तक साधु है | ` सेर 
संग द्वारका जात हतो। जब चिननें तुलसीदास सर्वप्रथम 'सो बे नन्ददास  : 
स. पूछी। तब तुलसीदासजी श्रीरामचन्द्रजी के लीजिए । पूर्वं का तात्प ्रिपार्ी 


च Y विननें "| | 
अनन्य भक्त हते । जासू विनने दारका जायबे समभा हे, यह नहीं कह सकते; १ शर है 
की नाहीं कही । सो मधुरा सोधे गये । मथुरा है कि राधाकृष्णदासजी ने इसे (६ 


भें वा सग कू बहुत दिन लगे सो नन्द्दास संग _है। “वार्ता के “सो त्र कितनेक __-“ कितनेक दि. | 
कू छोड़कर चल दीने। » » » दद में हम लद. गु 
वि कक २. : से पक - के संबंध ~= हि ` स्थाः 
क हे गई हा हक खत प्रति दोनों स्थानों में अन्यत्र विचार करेंगे और दिंखा द 
रकखी गई हे । यह भा एक चमत्कार है ! . में तुलसीदास को घसीट लाने की 
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| क्वाशी में आने पहुँच्यो... तब तुलसीदास ने वा 
आधा में आयके पूछयो । जो वहाँ श्रीमथुराजी 
र श्रीगोकुलजो. में नन्द्दास कारिक एक ब्राह्मण यहा 
५ सां गयो है” आदि वाक्यों से अवगत होता है 
३ पके नन्ददास काशी से मथुरा गये थे। अब यदि 
भ. .न्ददास पूव देशा के निवासी थे तो उनका जन्म- 
भ) रान सोरों किस प्रकार. सिद्ध होगा। “सो वे 
® शोय भाई हते” पर भी थोड़ विचार कर लेना 
* चाहिए । इसमें तो संदेह नहीं कि लेखक का 
व; तात्पये सगे अथवा सहोदर भाई से है, चचेरे या 
शि गुरुभाई से नहीं i 'दोय आई का प्रयोग ही 
' इसका पुष्ट प्रमाण है । बात! में आरो इसी का 
' व्याख्यान है कि उनमें कोन बड़ा ओर कौन छोटा 
' है। त्रिपाठीजी ने आगे चलकर यइ भी लिखा 
' है कि “तुलसीदास के दो भाई और थे,जिनके नाम 
रक दो सो बावन वैष्णवों की वार्ता में आये हैं!” 
# (पृष्ठ ६१) यदि यह ठीक है तो इससे ओर भी 
४ पुष्ट हो जाता हे कि वार्ता में सहोदर भाई का 
उल्लेख “सो वे दोय भाई हते” में किया गया है 
' ओर अन्य भाइयों का अन्यत्र । इतना ही नहीं, 
म वार्ता' खंड ३ में इस बात का निर्देश है कि 
तर ' उुलसीदास नन्द्दास की चिन्ता में उसी प्रकार 
१: मग्न थे, जिस प्रकार कोई अभिभावक अथवा 
| संगा अपने अनुज के लिए होता है। त्रिपाठीजी 
' "स रूप में तुलसीदास के जीवन-चरित को 
; से सामने पेश किया है, वह “वार्ताः के जीवन 
त. ल र ल ओर अमात्मक हे । लगे हाथों 
संह का यः कह देना चाहते हैं कि तृतीय 
न वाता' में इसलिए कर दिया गया 


र है कि उससे नन 
i ससं म्य लं आ अथवा तुलसीदास सनाह्य 
if 7 
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र { सूचक हा पूर्वेदेश शब्दों का प्रयोग दिशा- 
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सिद्ध हो जाये | “वार्ता? के इस खडका द्वितीय 
खंड से विरोध पड़ता है । खंड २ में "कहां 
गया है कि “मथुरा में वां संग कू बहुत दिन लगे 
सो नन्दृदास संग क छोड़कर चल दीने।” पर 
खंड ३ से पता चलता है कि बही संग 'काशी 
में आन पहुँचा है जो द्वारका जा रहा था और 
जिसको 'मथुरा में छोड़कर नन्द्दास आगे बढ़ 
गये थे । बात यहीं तक. नहीं रही । उस संग को 
मथुरा का संग कहा गया-- “जो यह संग श्रीमथुरा- 
जी को आयो है: ।” इस प्रकार भली भाँति 
विश्लेषण करने से खंड ३ का जाल स्पष्ट हो 
जाता है और किसी प्रपंच का पता भी चल जाता 
हे । फिर कभी हम इसका परितः परिशीलन. कर 
इसका भंडाफोड़ करेंगे और इसकी दुष्टता को 
SS | | 
प्रकट कर दंगे । यहाँ हम इतना कह संतोष करते 
हैं कि तुलसीदास के जीवन में वार्ता से जो मद्द्‌ 
ली गई है, वह उसके महल को निर्मल सिद्ध कर 
देती है और इस बात को स्पष्ट कर देती है कि 
त्रिपाठीजी वस्तुतः एक साहित्यजीवी अँगनी के 
खोजक हैं, खोज उनका व्यसन नहीं । 
. समीक्षा क क्षेत्र में त्रिपाठीजी का कितना पतन 
हुआ है, इसे भी देख लें। वार्ता है “सो नन्द- 
दासजी द्वारका को रस्ता भूल गये सो कुरुक्षेत्र 
की आडी सीनंदगाम में जाय पहुँचे। सो वहाँ 
एक साहुकार क्षत्री रहतो हतो । तब नंददासजी 
वाके घर भिक्षा लेबे गये। वाकी खरी को रूप 
सुन्दर हतो सो नंददासजी देखकर मोहित होय 
गये ।” इसी के आधार पर त्रिपाठीजा ने कभी 
लिखा था “२४२ देष्णवों की वात! में लिखा 
है कि शिष्य होने के पहले ये एक. बार द्वारका 
जा रहे थे, पर राह भूलकर सीनन्द गाँव मे 
पहुँचे । वहाँ एक खत्री की परम सुन्दरी खरी पर 
आसक्त हो गये ।” त्रिपाठोजी अब वह त्रिपाठीजी 
नहीं रह गये । अब तो वे 'काफ़ी दौड़-धूप' करने" 
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मार्गशीष, ३१ रे ] 


बाले साहित्य के विधाता बन ळा झा 
। झध्ययन या अवलोकन की आवश्यकता उ 
इलहाम के आधार पर लिख दिया, उन्द 
( नन्द्दास ने ) तुलसीदास से डारका' चलने को 
कहा | तुलसीदास नहीं गये; तब नददास अकेले 
चले गये । पर फिर वे नहीं. लौटे । मथुरा पुच 
कर वे एक क्षत्रिय की सुन्दरी बहू पर आसक्त हो 
गये ।? (प्रष्ठ ७६ ) त्रिपाठीजी अथवा उनके मंडल 
का कोई व्यक्ति यदि उनकी वार्ता” का प्रकाशन 
कर दे तो संसार का बड़ा उपकार हो । नहीं तो 
उसके लिए भी 'अलख लखी नहिं जाय ही 
कहना पड़ेगा । वार्ता! से स्पष्ट है कि नन्ददास 
ने तुलसीदास से जाने की अनुमति माँगी थी, 
कुछ जाने का अनुरोध नहीं किया था और 
“सीनंद्गाम' में सुन्दरी पर आसक्त हुए थे, कुछ 
मथुरा में नहीं । काट 
वार्ता? की आड़ में त्रिपाठीजी ने किस प्रकार 
खुल खेला है, इसका कुछ आभास मिल गया। 
अब देखना यह चाहिए कि “आईन अकबरी! 
का कभी दर्शन भी किया है या यों ही उसका 
जप करते रहे हैं।आपका दावा है--“बेनी- 
माधवदास के कथनानुसार यदि तुलसीदास की 
भेंट दिल्लीपति ( अकबर ) से हुई होती, तो 
उसका उल्लेख अवश्य 'आईन-अकबरी' में होता । 


९ 
पर आश्वय की बात है कि अबुलफ़जल ने 
CRISS SS ना 


१. दिदो-साहित्य के अनेक लेखक इस भ्रम 


दिस 

ना 
आईन-अकबरी में अकबर से | 

> नर | 

मिलने की कौन कहे, उस समय सह क 
विद्यमानता का भी कहीं उल्लेख नहीं ह. डत 
अतएव यह प्रसंग भी बेनीमा र थो 
कल्पना जान पड़ता है !” (पृष्ठ ६४) ग्रीक. 
इसी मोंक में त्रिपाठीजी ने यह फ़तवा न ते 
कि उस समय तुलसीदास थे ही नही, र [थ 
और भी लुत्क आता । त्रिपाठीजी ३ us 
मनसूवे के साथ वेचारे घेनीमाधवदास बी सि 
उड़ा दीं, पर स्वतः इस वात का तनिक {नेः 
न रक्खा कि स्वर्थं उसी के शिकार होते ३ रूप 
हैं। आप फरमाते हैं “यदि अकबर के छस 
( तुलसीदास ) शतरंज खेला करते थे, हमें 
अकबर से उनकी निकटता स्वीकार कर संब 
पर अबुलफ़जल ने इनकी उपेक्षा कां! ' 
इसका उत्तर अव कोई नहीं दे सकता।” (एके: 
जी नहीं. कोई भी व्यक्ति कह सकता है शिलाः 
दिवांध हैं जो इतना भी नहीं जानते कि ; 
नामा का भी लेखक वही अबुल, ' 
आईन-आअकबरी का। आपने कभी हि गो 
“सुप्रसिद्ध लाला सीताराम के पास ३ 
का एक चित्र हमने देखा दै, जिसे १ किर 
बादशाह का बनवाया हुआ बतलते ईको 
मालूम होता है कि अकबर को तुरी दिए 
परिचय था । संभव है, अघुलफ़अल कि 


के बाद यह परिचय हुआ हो) ल्प प्‌ 
मै ड आ सं] 
i 


अकबरी में इसका कुछ जिक्र न 
यह उस समय का कथन है, जब और 
दिमाग़ बहुत कुछ दुरुस्त था * पिल 
'पंडिताई? का ढोंग नहीं रचत ये! ४२ 
नथा कि उक्त चित्र को जीवति हर 
भिन्न! जीवन-चरित में स्थान द्ग 
इस प्रसंग की गवेषणा की जा द 
की अकबर से भेंट थी अथवा न 
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सं पड़ गये हैं कि 'आइन-अकबरी? उस समथ का 
विश्वकाष है । उनको इस बात का ध्यान नहं 
है कि वह “आईन' है, “लुरात' नहं । उसमें प्रत्येक 
बात का होना आवश्यक नहों भू 
होगा कि “आई न- ग में दा 
थाइन-अकबरो में अकबर के शासन 
~ (a € 
के ४० वप का हो वर्णन है, समूचे राजस्वकाल का 
नहीं । हमारा समक में 'आईन-अकबरी' में नहेदी- 
कवियों का विवरण नहीं हे । 


जा 
र ८ 
(जशी, ३१३ ] 


त. क्या; जितनी: भिन्नता’: शतरंज खेलने: के 
शष ननेख में है? 'उतनी इस सूखे अनुसन्धान में 
Me 7 7 प्या 
म, | शूल गोसाईं - चरित? के ध्वंसन में त्रिपाठीजी 
भ जो प्रमाण पेश किये हैं, उनमें अधिकांश बूढ़े 
¦, आर वासी उ । किसी-किसी में त्रिपाठीजी की 
) मूढता भी शामिल है । जिस “बुलाहट' को लेकर 
त त्रिपाठीजी बुरी तरह सचले हैं ओर जिस सत्यं 
बी सिबं सुन्दरः के खोज निकालने का उन्हें नाज़ है, 
४ वे मी उन्हीं बड़थ्वालजी की जूठन हैं, जो विशेष 
३ रूप से आपके कटाक्ष के पात्र बने हे । यह बात 
। 9 दूसरी है कि डाक्टर वड़थ्यालजी ने अपनी समझ 
' ह में उन्हें रद कर दिया है । “सत्यं सिवं सुन्दर' के 
नीह संबंध में त्रिपाठीजी का कहना है-- 
खश “इस सत्यं सिवं सुन्दर” ने तो 'मूल चरित? 
(ए.के रचयिता को अँधेरे में से खींचकर उजाले सें 
लाकर खड़ा कर दिया। “सत्यं सिंबं सुन्दर? 
यद्यपि संस्कृत का प्राचीन वाक्य हे, पर अभी 
ह! थोडे दिनों से हिंदीवालों में .इसने प्रवेश पाया 
दै। हिन्दी के किसी प्राचीन कवि ने इसका उप- 
कु योग नहीं किया था ।” ( पछ ४६) संस्कृत के किस 
घ ४ पाचीन कवि ने इसका उपयोग ( प्रयोग नहीं) 
(जिया था, इसके कहने की आवश्यकता न्निपाठीजी 
[~ टा पडी । पड़ती भी क्यों ? क्या काशी- 
है... विद्यालय के अध्यापक आचार्य रामनन्द्र 
आ % कथन में इतना सत्य रहता है कि 
ठीजी - जैसे अजीब टीकाकार उस पर ध्यान 


0 
< ` भ्या त्रिपाठीजी ने डाक्टर बड़थ्वालजी के 


व्र १ ° त्रिपाठीजी को गंध क « e हः 
र व! ( शिवं नहं 
4 देता हे । Rn 
गि 0) रहस्यवाद 
शे सत्य 'शिवं सुन्दर? 
| र के भाषण झं 
त, में 


-चामक निबंध में शुक्जी 
का पता बता दिया है और 
“सुन्दर? की गति भा. बना 


` दिसम्बर, १३३६ 


उस लेख का साक्षात्कार किया है, जिसमें “सत्यं 
शिवं सुन्दर? को प्राचीन प्रतिपादित करने के लिए 
डुस्तर श्रम किया गया है। यदि नहीं तो इस 
मकार के हौसले क्यों ? यंदि हाँ, तो - इस वात 
के प्रमाण क्यों नहीं पेश किये गये कि 'सत्यं शिब 
सुन्दर” संस्कृत का प्राचीन वाक्य .है:? सच बात 
यह है कि इस “सत्य शिवं सुन्दर! ने स्वयं 
तरिपाठीजी को .'आँधेरे में से” घसीटकर ऐसे प्रकाश - 
में खड़ा कर दिया? है कि हम उनकी हुलिया 
को भली भाँति देख सकते हैं ओर. आसानी से 
कह सकते हे कि हो यार पूरे चंट। . | 
त्रिपाठीजी की वाचाल वाग्वीरता का वर्णन 
व्यथ होगा, अतएव अब थोड़ा उनके तथ्य-अहण 
की पड़ता पर विचार कीजिए। आपका निष्कर्ष है 
“दोहावली के कुछ दोहदं में तीथ्थस्थानों की 
तत्कालीन दशा का जो चित्र उन्होंने खींचा है, 
उससे इतना अनुमान किया जा सकता है कि 
उन दिनों अयोध्या में काशी की अपेक्षा अधिक 
अशान्ति थी और इंसी से वे अयोध्या छोड़कर 
काशी आ गये ।” : 
त्रिपाठीजी कें इस कथन से टपकता यह है कि 
तीर्थस्थान की दृष्टि से काशी का कुछ अधिक 
महत्त्व नहीं । तुलसीदास “अशान्ति! से भयभीत 
होकर काशी भाग गये थे। काशी में उनको कितनी 
शान्ति मिली, इसको त्रिपाठीजी के पाठक अच्छी 
तरह जानते हैं । त्रिपाठीजी के मत में तो यह 
आता है कि विष द्वारा उनका ग्राणान्त किया 
गया । खेर, उन दोहों को तो देख लीजिए, जिनके 
आधार पर त्रिपाठीजी उक्त निष्कर्षे निकालने का 
कष्ट करते हैं-- 
“सुर-सदननि तारथपुरिन) निपट कुचालि कुसाज । 
मनहूँ मवासे. मारि कलि, राजत.सहित समाज ॥ 
यहाँ तक तो कुछ. ग़नीमत है । बात प्रसंग के 
अनुकूल है । अब आगे देखिए-- 
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“मेश ३१.२ ] = 


: «मोड: गवार नृपाल महिः 
साम. न दाम न भेद कलिः 
फोर्रोद सिल लोढा सदन, 
-कायर कूर ' कुपूत क॑ | 
ह कोई संसार में, जो किसी प्रकार भीः सिद्ध कर 
के उक्त दोनों दोहो से किसी तरंद भी यह 
दर्थ निकलता है कि तुलसीदास ने कर 
अयोध्या का परित्याग कर दिया कि वहाँ अशा 


केवल! दण्ड :कर'ल-॥ 
लागे. अदुक पहार | 


अधिक थी । क्या तुलसीदास ने स्पष्ट घोषणा .. 


नहीं कर दी थी- 


“मुक्ति जन्म-मद्दि जानि ग्यानि खानि अघ हानिकर । 
जह बस संभु भवानि सो कासी सेइय कस न ॥ 
फिर यह तक-वितर्क या पाषंड कैसा ! 
त्रिपाठीजी की ज्ञानबंधुता की हृद तो तब हो 
'जाती है, जब वे तुलसीदास के ग्रन्थों से उनकी 
जीवनी संचित करते हैं । उनके सामने सहसा एक 
ऐसे दीन-मलिन बालक का चित्र आ जाता है, 
जो “कहीं किसी के यहाँ विवाह के बाजे की 
आवाज़ सुनकर दौड़ जाता और बचा-खुचा आहार 
पाकर निहाल हो जाता था । किसी के यहाँ श्राद्ध 
का समाचार पाकर वहाँ जा बैठता ओर एक 
टुकड़े के लिए घंटों टकटकी लगाये रहता था। 
उसके शरीर पर वस्न नहीं थे; इधर-उधर से 
चिथड़ें जमा करके सीकर या गाठ देकर बह तन 
ढँक लेता | रात में कभी सड़क पर कभी किसी 


१. पाठ को अनेकता देखिए “मुक्ति जन्म महि 


जानि, ग्यान खानि अघ हानिकर । जहे बस शस्भु 
भवानि) सो काशी सेइय कस न।” दोनों पाठ 
त्रिपाठीजी के निजी हैं। 
२. त्रिपाठीजी ने इस चिन्न के आधारभूत पदों 
का उल्लेख नहीं किया। हम इसे उनकी एक 
' चाल समते हैं । उल्लेख कर देने. से उनका शैली 
का महत्त्व नष्ट त जाता और वे “बिलकुल भिन्न 
जीवन-चरित न लिख पाते । 


च 
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ग्रबनंः मंहां महिंपालें । ` 


लि, घर-घर सहम'डडहार॥' | 


मतलब यह कि तुलसीदास है लीस | 


समय छूत-छात का भूत न था और छुक्र स 


यहाँ भोजन कर लेने से कोई मुसलगार; त. 
[a > ठीजी ‘if 
जाता था | फिर 'त्रिपाठीजी इस प्रका? " 
कल्पना के फेर सें न पड़ते कि ह 
इस बात का पता ही न था कि ब्राह्मणो; 
~~ ~ e \ गत 
भी कोई जाति होती हे एवं “इसमे द 
नहीं निकलता कि उनका विवाह ही सै: 
चे (९ CQ Lo] a 
था और न उनकी कोई जाति-पाँति शत द 
नहीं, मौलिक मूल त्रिपाठीजी ने 'ब्रज्ञभा 
परौ जो हों सो हों राम को” तहने: 
द्वार परो जो हो सो हों राम ॥ हने: 
न आकरी न खेती न बनिज भीख बत 
कछु किसब कवार है” का अथ ब 
क्योंकि उनका कथन है कि “धन के 
~ ७) किया ब्बो 
दास ने खेती की, व्यापार ली 


उपाय रचे” जब तुलसीदास स 
प्रा ३७ 


. और भीख आदि कुछ जानते 


उन्ह >>> किस 
न्हॉने उसका सम्पादन (१४ की 


पर त्रिपाठीजी ने जो कुछ बका 
का खलल सममना चाहिए टॅ 
आगाह हो जाना चाहिए कि व्ह क्षी 
व्यापक न हो जाय । नहीं पया बहे. 


> प्त 
लोकमंगल और हमारा कल्य दी 


प : 
प्रमाणो पर कुछ 


| 

भर हा 

कुछ इस पर भी विचार क्रि 
विषय में पहली बात तो थर्द दै | 


३ ] 


कल 92 ~ ***, ,”-< =, 
i >> ~ ~, ~ 


oh Tas ४४ मन्ना डॉस ण 
आका कुछ भी ज्ञान नहीं है । उनको इस बात 
मी पता नहीं है कि त्रजभाषा उस समय की 
रित्ये माषा थी और सोरों: उसी ब्रजभाषा के 
` इल में दै । अतः उनके भाषा-संबंधी कथन को 
उ ॥दि (अक्षरशः सत्य सान लिया जायतो भी 


a 


` (ससे तुलसीदास सोरां के निवासी सिद्ध नहीं 


१) सकते । रही उनके आषा-सम्यन्धी अमाणों की 


अत | उन्हे भी देख क्‍यों नहीं लेते | उनका कथन 


| 
| 
. 


स जायो-तोसे साय आयो को।...यह 
भ ब्रज ओर मारवाड में आम तौर से प्रचलित 
[३ पर राजापुर में यद इसी रूप में नहीं बोला 
ता |? हम उस गुरु को क्या कहें, जिसने . 


 धपठीजी को इस प्रकार की शिक्षा दी किबे 
| धाय जायो'.को एक शब्द समझ लें और इस 
तको इस अवस्था में भी न जान सकें कि 
*जञमापा का रूप अवधी से भिन्न होता हे। 


हने की जरूरत नहीं कि राजापुर अवधी की 
रा 


ह केके 
गो ममम मममत श्र 
मफ्त! मफ़्त!! : 
FY NS > | ९ 
| का जीवन, उत्तम सन्तति तथा संसार-सुख . म , 
| करने के सरक्ष नियम समभानेवाली-. म ¢ 
| बे्यावद्या ; 
प ॥| दर ह पता र 
॥ । आज ही मेंगावें-- 8 
; द्‌ मं ९५ Ce ip 
नसंजरी फ़ार्मेसी ; 
वा प ची जामनगर ध 

गि कका 


[ दिसम्बर, १३३६ 


Ri 
. pe) 


सीमा में है, ब्रज के शासन में नहीं | इसी:अकार 
हिंदी तथा अपभ्रंश के अतिग्रचलित शब्द “विय? 
अथवो चियो को. त्रिपाठीजी 'गुजराती*बीजा का 
अपभ्रंश' बताते हैं, संस्कृत 'द्वि> का नहीं । यह 
तो भाषा-विज्ञान की बात हुई । अब अत्यन्त 
टकसाली शब्द नायक तथा ढोल कों लीजिए । 
त्रिपाठीजी सममे हैं अपने को संस्कृत का भ्रकांड 
पंडित, परन्तु जानते इतना भी नहीं कि “नायकः 
शुद्ध संस्कृत का शब्द है, अरबी या फ़ारसी का 
कदापि नहीं । ढोल, “डोल. ने तो त्रिपाठीजी की 
सारी पोल खोल दी । अरबी या फारसी में ढ 
अक्षर होता ही नहीं, फिर ढोल शब्द किस मुँह से 


अरबी या फारसी कहा जा सकता है ? त्रिपाठी- 
: जी क मुंह की बात हम नहीं करते। उस विवर 
. से तो कुछ भी सहज ही निकल सकता. 


हे । 


उस पर कहाँ तक ध्यान दिया जा सकता है । . 


९ .. न्स ३ ¢ 

एक नहा-हजारां प्रशसा- ५ 
पत्र प्राप्त | 

पविन्न-वी ` बढ़ाने में अक्सीर, स्मरण-शक्कि $ 
और दीर्घायु प्रदान करने में बेनज़ीर “आतङ्कः ९ 
निग्रह गोलियाँ? सेवन करे । ¢ 
2 . है 

मूल्य ३२ गोलियां का डिब्बी का १) 0 
एक रुपया । । 
¢ 


आतंक-निग्रह-अओषधालय 


जामनगर, काठियावाड नी i 


~क” ७ क” क कक “क कक 
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) 


` लिनी की महत्तवाकांत्ताएँ; रूस का पे 


(> 
«A +, 


fF (क) 
रप की वतमाने राजनीतिक परिस्थिति अत्यन्त 
गम्भीर और पेचीदा है। इधर जो नई-नई घट- 
-नाएँ हो रही हैं, वह इसको और भा -अधिक जटिल 
रूप देती हुई: प्रतीत. होता हैं। इटली-अबीसीनिया 


' के युद्ध से. इनका प्रारम्भ स्पष्ट रूप से. मालूम 


पड़ता हू, वैसे तो महासमर के बाद:से ही भविष्य 
अन्धकारमय बन गया था । महासमर के समय 
आशा की जाती थी कि यह लड़ाई ( 87 ४० 
९०4 ४९7 ) लड़ाई को अंत करने के लिए हो रहा 
है ओर निकट भविष्य में ऐसी कोई आशंका न 
उठेगी ॥ परन्तु थोडे. समय के बाद ही पर बात 
स्ववत्‌ हाती गई । वसंलस की संधि के समय, 
अाँखांवालषां को भविष्य में शाघ्र ही लड़ाई के 
इससे भी अधिक भयानक लक्षण दिखाई देने 
लगे थे । 

इधर इटरली-अ्रबॉसानिया का युद्ध; राष्ट्र-संघ 
की इस मामले को सुलमाने में असमर्थता “ 
असतुष्ट जमना भें हिटलरशाही का जन्म ; मुसो- 


फड़ाना ; अन्य टे-छोटे राज्यों में असन्तोष 


आदि बातों से योरप का सारा वातावरण | 


अशान्त हा रहा था । उधर अमेरिका को अपने 
मतलब में संलग्नता और उठते 


को चीन को हडप करने के ग्र 
अमेरिकां की राजनीतिक क्षेत्र मेंब 


गामा साश्राज्य-पारषद्‌ः 


Re ` श्रीप्रेमनारायण म्रंवांलं एम्‌ ए०” `. ; „ || 


kA १५९५८ CARRS | 


उसके लन्दनस्थित संवाददाता ने प्र 


र .फड- . 


हुए राष्ट्र जापान : 
रिक्न योरप या 
रावरो करना---- 
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`, ॐ 
ob 3 
die 
j 


00000”. TSN NT [| 


१ 
Re नये ध्य कक १ € | 


४४०० ह। है १ 4} 


न 
न कारणाने fi 
इ रथा थारप के तत्कालान 
अशानतसय दायावरण का भीषण स 
ग 
इस समय ता योरप की स्थिति र 


म सन्‌ १६१४ ई० की. परिस्थिति 


भयानक रूप धारण किये हुए है।नि 
नीतिज्ञा के भापणो से यह ध्वनि 
हाल ही में १६ जून के दविर 


cot 


भजा था [क tt 


“During the course of a ४४ 


“to pacifist propaganda ME ): कहर 


Secretary of State for War 5१0 देश 


cult to persuade people of प ऐस 


«The situation i i 


l head 
ay ahea i दि 


worse than in I9J4 and 87 
ing and refusing to face fad चु 
think it is the duty of thost 6 तौर 
to frighten people out ० "क प्र 
इससे साफ़ ज़ाहिर 
पहुँच चुकी है । केवल लड़ाई 
है । इटली-अबीसीनिया कौ 
अवसर आते-आते एकारे 
इन दोनों देशों के कोई ती उ 
न हुआ ।. वास्तव में इसकी 
असाधारण रूप से इस 
दूसरे राष्ट्रों की इस गई 


\ 
bm उनका हिल. इंसमें बहुत हो कम था । 
५ सभी जानके'हें :कि लंडाई हो - भी और वह 
पवत; विगत महासमर से भा अधिक भाषण । 
सु अब इस . सम्बन्ध में अनेक ` प्रकार के अनुः 


Kf है, जो उसका सुलगा दे । 
साभा समय उड सकता है। 
दिन में रायल. एम्पायर सोखाङू 
pire-Society ) की दावत सें हमारे 
सर सैग्युयेल होर ने, जो ^iralty 
* सिप्र लाई हैं, एक महत्त्वपर्ण भाषण दिया 
क । उसको British Official Wireless द्वारा 


२४ जून को 
( Royal 
पू्-परि- 


३ करके २१ जन के 2०१९८7 ने 


| इस प्रकार 
शित किया कि 


ह “There was, however, so much inflam- 
\ ible material iv Europe that, although, 

country desires war, 8 spark 
jg A conflagration.’ 


. 7 कहने के लिए यह भले हो सच 
हा लड़ाई नहीं चाहता, शायद वास्तत्रिकता 
४ऐसा ही हो, परः सभी देशों ने इसके लिए 
ट्रिप तयारी की. है । शाय 


के 
कस. प्रकार न.शस्त्राकरण का तमाशा 


might 


कि कोई 


(भे के 
६१ वाढ शसख्राकरण पहले कां अपेत्ता कई £ 


१ बैद गेया आरः यह पिः 
पार्‌ भ्रसफक्ल 

विदिशः सरका 
र भाया को, 
६” जनता क 
र्क 


राखाकरण कानन्‍्फ्र सं 
दाता गाइ ॥ कुछ हा महान 


जा ्रागाम वर्षों में पूरी की 
/ बताया थां, जिससे साफ़ दिख> 
ञ्जी क के देशां ने विगत चन्द वर्षो 
र लिए त्स डड सा को आंड में अपने को 
गे एर सुसज्िंत कर लिया हे । 


| का सी ठोक करना उत्वित 


(न लगाये जाः रहे हैं । लडाई के :लिंए सारा 
मान तैयार है; केवल एक चिनगारी की आ वश्य-: 
चिनगारी 


हमारे पाठक जानते 


र ने अपनो शत्रीकरण को 


इस कायं को पूण करते हुए" 


हि 
A, 
हि 
कि] 


समभा ; | 


सान्नाज्यान्तगंत देशों की सहायती। इंगलेंड 
सभा राजनातिक नेता इस बात से भरला भा 
» परिचित हैं कि विगंत' महासमर में साम्राज्य 


$ ५ |] 


के अनक देशां ने इंगलेंडः को भारी सहायता को 
था | इगलड ने उनका. सहयोग पाने लिए 
एक : War Cabinet किया और 
इसमें दिया साम्राउयान्तयत देशों के. प्रतित्निधियों 
को स्थान । सर सैम्युयेल ' होर ने अपने इसा 
भाषण में, जिसका ' इम ऊपर ज़िक्र कर चुके हैं, 
इस बात को आर भा. निम्नलिखित शब्दों में 
इशारा किया हे-- 

“British Empire......, must still depend 
upon its Imperial defences.’ 


इससे स्पष्ट हे कि विना साम्राज्यान्तर्गत देशां 
का सहायता के इगलंड बहुत कमज़ोर हो जायगा । 


«**१४* 


अन्तरराष्ट्रीय स्थिति के इस नाजुक समय में, जिसमें 


होकर संसार गुज़र रहा हे. इंगलेंड को अपने इन 
देशा का याद आई, जिसके फलस्वरूप इंग लेंड 
के रासद पन्न 'टाइम्स' ने इस बात का अनुभव 


[कया आर थाइ [दन बाद नम्नालॉखत समाचार . 


ससार के पत्रा में प्रकाशित हो गया-- 
London, May 27. 


“The Times” foresees a miniature Imperial . 


Conference in London in the next. fev . 


weeks which it thinks would be particularly 


valuable at the present juncture when the 
international . situation necessitates that 


Britain and her dominions should keep in 


line 
इस समाचार पर अनेक प्रकार की अनेंक 


जगहों पर टीका-टिप्पणी होने लगा, तब थोडे 
दिनों बाद 'हाउस आफ़ ' कामन्स में प्रधान मंत्री 
ने इस बात को ख्रुललासा रूप दे दिया । ब्रिटिश 
आफ़शल वायरलेस ने इस समाचार को इस प्रकार 
संसार के पत्रों में प्रकाशित कराया-- 
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प 


सार्गशी(, ३१३. _] 


London,_.June ४0 


Pe ~ sy FI १ 
«The Prime .Minister 


estion tine in . the, Comm 
FE Conference will be held in London . 


next May, .immediately after. “the Coro- 


ons.. that the 


nation ४ 
अर्थात्‌ “साम्राज्यान्तगत देशों कीः कान्फ्र स. 


अगले साल मई मास में लन्दन, में होगी, बादशाह. । 
- कान्फ्रस का इसा 


के सिंहासनासीन होने, के बाद हो ।” 
इससे यह ध्वनि निकलती हे कि उस . समय, 
जब कि “टाइम्स” पत्र ने घोषणा को या, यह कान्फ्र स 


न हांगा । 'टाइम्स' लन्दन का पुक अत्यन्त प्रभाच- . 


शाली र . जबरदस्त पत्र है । उसके समाचारों का. 


ग़लत होना असाधारण बात हे । उसको. यह 


बात कैसे सूक था, वह भी उसने अपने इसी 
समाचार के द्वितीय पेराग्राफ़ में इस प्रकार स्पष्ट 
कर .दी थी. कि 
“Mr. Earle Page and Mr. Menezies from 
Austrelin are at present in London andMr. 
Pirow is on his vay from South Africa 
Mr. Mackenzie King is coming from Canada 
next month and Mr. Nash is coming from 
New Zealand as soon as possible: All will 
come t deal mainly with commercial 
matters, except Mr. Pirow who will discuss 
problems effecting the communications and 
defence nf South Africans, but the 
thinks the talks are certain to cover 8 range 
of subjects regarding foreign policy, d 
communications and ed Fs 


यह हो सकता है कि इस समय . 377807९ 
द परन्तु यह नहीं, 


Imperial Conference न हुई 
कहा जा सकृता कि अनेक आवश्यक विषयों पर 
विचार-परिवतन नहीं हुआ, 


शामिल्न हैं. जो इस्पीरियल् कान्फ़स के समय. इसके 
सम्मुख उपस्थित.होतीं 
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announced. ,a.. 


‘Times? 


. साम्राज्य को: इृढ़- और संगठिंत ` 


. मोक्न होते,,जब प्रत्येक देश अ 
। जब सभी साम्रा ज्यान्तगतः- 


दिपक ॒ 
मार 
- देशों के; प्रतिनिधि वहाँ क्रि | 
प्रकार का. बाता का दाना. भी स्वाभा से 
यदि कोई. आवश्यक वात. न. होती ती 
वहाँ- आते ही क्यों. इमारा,तो चिर दोन 
- है किःछोटेएरूपःमें ्रह आवश्यक कान भाव 


इसमें अनेकः बाते तय हुई होंगी, (ङ 

जनता को, आरास मई सें. होनेवाती ३ ह 

लगेगा .ै। आर, सभा के परान्न 

उसके समय, सा 

कान्प् 

निश्चय हुआ है । इम भले ही इसे छोगेः 

न. कहें, पर त इसम अवश्य हो छ श्र 

जिसमें 'टाइस्स' पत्र की सत्यता साझिजाने 


22] 
a; 


| (२), राये 
पिछली वार साम्राज्य-परिपद्‌ झा अञ्च्‌ 
सन्‌ १६३० इ० सें हुआ था | इस्रिः 
आवश्यक विषयों पर विचार हुआ थापि 
निश्चय भा अत्यन्त व्यापक ओर मासाद 
इन्हीं के फलस्वरूप प्रसिद्ध टीकरण हुई | 
minster का निर्माण हुआ था, जिसम पर f 
के इतिहास सें एक नया अध्याय मुरा! पचर 
882 साम्राज्यान्तगंत कुछ देशां * Fg 
लेणड से एक नये सम्बन्ध की नाव डा ° 
सबसे पहले इस. प्रकार की कान्हू त! रोर: 


में हुई थी ।.उस समय इसका जञा 
Colonial Conference । तब से बगा । ह 
तक अनेक कान्फ्र से होती रहीं! बी वि 
प्रकार के अनेक विषयों पर विच 
इन परिषदों में इँगलेण्ड 

देशों में क्या,.कैसा सम्बन्ध रहे? 
था। इन परिषद के. ज़रिये ह 
व्यवहार, तथा .सम्बन्ध में? ढी 


तै 
त ही सुरुत्तिपूण. . समझते द | 


परिषदों का ज्ञबरदस्त हाथ | ० 


को, दूर करने के ्रिए विता शि. 


td 


Do | 
|] 
भो. 


आशी 


| 


,, ३:४३ .-) 


र 


[ दिस्रर्वर,. ९३९. 


के अपने-अ्रिकार माँगतेः और बहुत कुचःसफ़ज्ञता< के;:बर्नावः का:/अभिकारी नह /हुओ.। कहने का. 


ह, प्राप्त कर लेते. इसका. फल. यर 
दोनों में सद्भाव. मेम क्र वानी ओर. सहायता (का 
व बना,“ रहता. । -इँगलैणड-. इनके द्वारा - सदेव; 
भिक लाभ में रहताः। ` - PF 2 
एकँ:कान्फ्र स के वादःजव नई-नई- दिक्कंततलब 
बाई पैदा “हो जातीं. और उनको आगे- के लिए 
| गे चना. असस्मत्र होता, तत्र. इस प्रकार की पकः 
$रान्फ्रेस करके मामले बहुत इद तक. रफ़े-दफ़े. 
येको जाता । 
| 0५ द्न्तरराष्ट्रोय परिस्थिति ने, जिसंके नाज़क हो 
पजाने.का. जिक्र हम इस लेख के पथम. भाग मे. कर 
पाये हैं, इस परिषद्‌ के होने के लिए थोड़ी 
म उज्षल्दी अवश्य कर. दी है। इसका होना तो "ऐसी 
झपरिस्थिति के न होते हुए भौ ज़रूरी था। 
पिछली परिपद्‌ सन्‌ ३० ई०.में हई था । इसके 
खाद साञ्राज्य!न्तगत देशां में इतनी तेज़ी से उन्नति 
दुई कि बहुत . दिनों से इसे फिर करने के प्रश्‍न 
गर विचार हो रहा था । इसका थोड़ा-बहत काम 
त पिछली ओटावा-कान्फ्रेंस म॑ भा किया जा चका 
; खि!। परन्तु इससे इसकी आवश्यकता में कर्मी न 
हरहर थो गई समस्याओं के उत्पन्न हो जाने 
[से डामानियन्स में आपक्ष सें मतभेद हो गया 
शिर प्रत्येक डोप्तीनियन के अपने-अपने अलग- 
[लग प्रश्न भी सामने आते जा रहे थे । 
wf रन साम्राज्य-परिषदों में भारत का भाग बडा 
i य रहा हे | इसका कारण यह है कि भारत 
शी कि अभा डोमीनियन नहीं है, बरन्‌ इससे 
कार जोक का एक सदस्य है। ब्रिटिश- 
डोमीनियन .के. बराबर होने 


तम, लचय है, जिसे ज्लोग प्रायः 


भारत, को भाग लेने का सौक़ा' 
दाक उनमें अधिकांश में वह 
सह दक्षिण आफ्रिका, न्यूज़ी- 
ह लिया, कनाडा, आदि.हे, के बराबरी 


हताः किः+ 


तह्पयअहू कि:डखको. इन. प्रश्चिंदों से: कोई; ला भर 
चह हुआ, सिवा इसके। कि. वहः अन्य.. संकन्नाज्यः-« 
न्नगंत- दृशा. की उद्दश-पूति:-में : सहायक ह्ये..,सके 
ओर इसके लिप अक्सर .अपना नुकसान .भ करो 
कतना हो परिषदां..में. नहों, प्रायः सभा ; परिषदो, 
म. एक .न .एक .डामीनियन को ;रुख. शिडिश-सरकार- 
की ओर ..बड़ा अनुदार .आर कटु रहा है ; पर भारत : 
का एसा करन. का कभी साहस नहीं. हुआ | होता:- भी. 
केसे. जच कि.उसक़ा :स्थान ही; साम्राज्य में. बहुत 
नाचे दजे का है ।.: .., , .... . 0 
* अनुदारता तथा. कटुता के इस रुख़. क्रो प्रत्येक - 
डोसीनियन, ने समयानुसार अझ्तियार किया है. 
इधर थाड दिना. से दक्षिण अफ्रीका इस .मामले : 
से अधिक बढ़ा-चढ़ा रहा है । गत वर्ष जब्र यह. प्रश्न. - 
उठा कि दक्षिण अफ्रौका साम्राज्य के संरक्षण के. 
लिए स्पष्ट रूप से ठोक-ठीक मामला तय करे, तब.. 
युनियन सरकार के Defence Minister श्रीश पिरो 
ने कहा था--- 7 क 

‘A direct vote of secession from the: 
British Empire would meet with an absolute 
negative response, yet, on the. other. hand, . 
the Government. is not prepared to parti- 
cipate in any general scheme of defence.” 

आगे चलकर आप कहते हैं-- _ 

“If a Government were to attempt rashly 
to commit us to participation in ‘another 
overseas War, there would be large scale 
demonstrations, possibly even civil war.” 

यहा नहीं, आपने यह भी स्पष्ट कर दिया कि 
दक्षिण अफ्रोका के हितां को पहले परवा. की 
जायगी): इंगलेंड या साम्राज्य की. बाद को--- 

( Thexe is just one condition, and that is 
that the interests of South. Africa shall 
always be number .one, and if those interests 
are served.in the best way, then 7. shall.turn. 
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मागेशीप्र,-अळळेले . 


०६४३) ; और जब. दक्षिण अंफ्रौका- के. त 
अच्छें: से अच्छे: तरीके से पूरे हो जागे, तीज 
अन्य बातें पर-गौर करगे ।. ४४ हे | ४ 
“पाठक; वेखेंगे.,कि -डोमी नियज्स कितने! आः 
बढ़ीःहुई:हैं ओउऱ्या त्राज्य का दित उनके लिए कु 
भी..नहीं: है क्ले जब चाहे अपने को? साम्राज्य से 
अल्लऱाःकर. सकती हैं.। जिस दिन उनको यह अनुभव 
'हो: जायगा- कि ब्रिटिश साम्राज्य का एक भाग 'रहने - 
में. उनका कोई .लाभ. नहीं, वे तुरन्त हा. उससे. 
अलग हो जायेंगी-। वास्तव में वे अपने मतलब 
के कारण ही इस विशाल ब्रिटिश-साम्राज्य का 
एक अंग बनी हुई हैं। दक्षिण अफ्रोका में तो 
कई बार यह प्रश्‍न उठाया जा चुका है कि वह 
इंगलेंड से अलग क्यों न हो जाय । इधर आयर- 
लेंड भी श्री० डी० वेलरा के अधानस्व में ब्रिटिश 
साम्राज्य से अलग होने के लिए बहुत दिनों से 
अयल्वशीज्न दिखलाई पड़ता है । 
` डोमीनियन्स का ब्रिटिश-साम्राज्य . में रहना 
उतना ब्रिटिश सरकार की इच्छा पर निर्भर नहाँ 
है, जितना कि स्वयं डोमी नियन्स की । तिस पर भी 
वे धीरे-धीरे इस जाल से बाहर निकलती हुईं 
प्रतीत होती हैं । , 
न केवल ब्रिटिश-सरकारवादी, बरन डोमी- 
नियन्स का भी भारत से स्वार्थ सिद्ध होता हे । 
भारत के - 0. 8. में सान्नाउ्य की प्रज्ञा भरती 
हो सकती है, मगर इसी भारत के अधिवासी 
अनेक डोमीनियन्स में बस नहीं सकते, ओर जो 
बस गाये हैं, उनके:साथ एसा दुब्यवहार होता है, जो 
किस i भी सभ्य देश के लिए लज्ञा जनक है | 
आस्टू लिया में भारतीय बस नहा सकते, दक्षिण 
अ | 
अफ्राका म॑ चसे. हुए भारतीयों के साथ जो 
ज़्यादतियाँ और भेदभावपूर्ण ] व्यवहार होता हे 
उससे भारतीय जनेता भली भाँति परिचित हाहे । 
यहा नहीं, भारत ने साम्राज्य के लिए बहुत 
कुछ कुरवानी- की है। लाड विटरटन ने, जिनको 
हम भारत के प्रति सहानुभूति रखने का दोष नहीं 


६४८ 
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दे-सकतेश अपने एक भाषण जे. क 
कहर था. कि भारत ने साम्राज्य की म झे 
सारा डोमाीनियन्स के सुक्राबले झै हे | 
भाग लिया है और इस, पर जो भार 
गया हैः वह वास्तव में अनुचित रूप से 
= हमें देखना है कि ' आगामी, सामराज 
किस नये भार का बेचारे भारत पर बाद | 
भारत को उसमें साग लेने कापता; 
भी है कि नहीं । । | 


साम्राज्य-प रिपदें कब, केसे और झि: 
प्रारम्भ इई, इसका बड़ा मनोरंजक इतर 
एकदम वतमान रूप म॒ नहं, वरन्‌ छं. 
यह विचार इँगलेंड के राजनातिज्ञो ३5 
आया कि किसी प्रक्रार साम्राऱ्य के देश र 
स्परिक सम्बन्ध बढ़े । इसके उपरान्त इ 
क्रियात्मक ढंग में आने लगा और आरे 
उसने वर्तमान रूप धारण कर लिया । झा 
विकास का इतिहास हम इस भाग गें ४ 
अपण करेंगे, ताकि चे आगामी पई 
वास्तविक स्वरूप समझ सके । रिसा 
वर्तमान रूप को समझने के लिए उसभ 
जानना अत्यन्त आवश्यक है । .) 

जिस समय इँगलेंड साम्राज्य-विस्ता! 
में जुटा था, उसके राजनीतिज्ञों का? | 
जिसे Little En।००१९7 कहते थे, क 
विरुद्ध था । इस दल के अन्दर व | 
प्रमुख राजनीतिज्ञ थे । उनका कंहना थी , 
व्यथ हैं और अन्त में वे स्वतन्त्र हो 


क्ष । 


इंगलैंड को साम्राज्यवादी बनाने  । 
समय, धन और शक्कि का व्यय ) 
यह बात इंगलैंड में ही २६ । 
नहीं । योरप के इस समय जित र डा 
वादी देश हैं, सभा को इस 5 F 
में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी ६ « 

कितने 

इससे अलगं नहीं रहे । कित 


टू ] है 
7 | 
टाळ || 


बस. ६). शरा ET SN 4 त “4 


स 


I 
sl 


| 


क: गात 
; । मार्गशीष, २३३} 


पे साम्रॉज्यंवाद के कटर शत्रु होते हुए भी. साम्राज्य 
'भे। दादी विचारों के ब्रहते हुए समुत्र के सामने टिक 
॥ # पोते थे । लोकमत के प्रभाव से अनेक राज- 
भि नीतिज्ञो को अपने विश्वासों और नीति को 
मे! अलग रखकर जनता के साथ चलने के लिए'मजबूर 
$ रोना पडा । ग्लैडस्टन, विश्माक और सामख्राज्य- 
|. दाद्‌ का सबसे जबरदस्त समर्थक. डिसरेली पहले : 
ए? इसके ख़िलाफ़ थे । ऐसे अ्रभेळ अवसर आये हैं, . 


| बुककर छोड़ दिया । बिस्त ने तो एक बार 
कप; अपने मित्र को लिखा था-+- 
तर “ All the advantages claimed for the. 
[ ® mother country are for ihe most part illu- 
के प्र sions. England is abandoning her colonial 
Ti policy ; she finds it too costly.” 
झम. वर्तमान साम्राज्यवादी देश किस प्रकार इस 
ग्रे! नौति के शिकार बनाये गये, इसका वृत्तान्त 
ज्ञ। स्यन्त मनोर जक है । इंगलेंड के हाथ से अमेरिका 
४ के निकल जाने के कारण लोगों के साम्राज्य के 
गी विरुद्ध भाव और भी अधिक पुष्ट हो चले थे । परन्तु 
[१ अन्त में न केवल इंगलेंड को, बरन्‌ समस्त योरप 
झा फे शक्तिशाली राष्ट्रों को साम्राज्यवादी बनना पडा । 
७ गणड, सौभाग्य से, अन्य राष्ट्रों से साम्राउ्य- 
र) विस्तार के कार्य में लगभग सो वर्ष आगे था। 
£ भवे अन्य राष्ट्र उसकी आवश्यकता को महसूस करके, 
ह! हैस ओर कुके, तब इंगलैरड संसार का बहुत कुछ 
हे सरुन भाग अपने क्रञ्ज्ञे में कर चुका था । 
ग तत अन्य राष्ट्रं से भिड़ना पडा, वह 
पूवक अपना काम बनाता रहा ।:. 


सन्‌ ५८८० वे C i 
| तलम च इं के लगभग ०2] C०l0nia] 


रा! साम्राज्य के संगठन वे 

` उन्नति देना पा ज्य र सगठन के विचार को 

 सरवल्ध कर रम्भ किया और उस समय स्प प्राज्य 

ER ना अधिक नज़दीक लाने के लिए कितनी ही 
[ई राई--(१) कुछ लोगों का विचार 


के प्रतिनिधियों को साम्राज्य की 


6 चा ककि उपनिचेशों 
जगह दी जाय. या केवल ल्ञार्ड-सभा में 


जैज्षाम्ेंट 


[ दिसस्व॒र, .३ &३१:. 


महान्स का पार्लामेंट में: १ ०. प्रतिनिधि डपनिवेशों : 

के होते हैं ); ( २ ) दूसरे लोगा ने ९५९१६००; 
के 

को पसन्द किया और! एक परामश देनेवाला छोटी 


निवेशो का स्वतंत्र अस्तित्व क्रायम. करना: था ! 
उनके द्वारा पास किये हुए ..ब्रिल्लां आदि पर. 
साम्राज्य-सरकार को कपत. से.. कम. दख़तल्अन्दाज़ी 
( minimum ४९० ) झोर उनके प्रतिनिधियों का.. 
लन्दन में रहना, उसी हक़ पर, जिस पर .कि विदेशों: 
के रहते हैं । इसी प्रकार अनेक योजनाएँ सोची 
जा रही थीं । ; 

सन्‌ १८८४ इ० में Imperial Federation 
[९१४५९ की स्थापना हुई, जिसकी शाखाएँ इन 
उपनिवेशों सें भी खोली गईं । सन्‌ १८८६ ई० 
में ह्ोनेवाली औपनिवेशिक तथा भारतीय नुमा- 
इश के प्रबन्ध में इसने बहुत भाग लिया था। 
१८३१ इईं० की एक कान्क्र स में, एक छोटी: 
कौन्सिल बनाने की योजना बनाई गई । र्लैडस्टच. 
ने इस योजना को रद्‌ कर दिया; क्योंकि यह बहुत 
अस्पष्ट थी । इस प्रकार फेडरेशन सम्बन्धी आन्दो- 
लन समाप्त हो गया । इसके समाप्त होते हा. एक 
दूसरा आन्दोलन Imperial preference का प्रारम्भ - 
हो गया, जिसको हम ओटावा में १८६४ ई ०-सें 
पाते हैं । तब से बराबर अत्येक कान्फ्र स सें. यह 
आन्दोलन ज़ोर पकडता गया । अन्त में विगत 
महासमर की विकट परिस्थिति में यह इंगलेण्ड: 
की सरकार द्वारा मान लिया गया और १६१६ ई ०. 
से कायरूप में परिणत होने लगा । राजनीतिक 
दृष्टि से गौर करने पर हमें मालूम पड़ता है कि 
समस्त कान्फ्रे सों में एक ओर हा इस आन्दोलन- 
की प्रगति हो रही थी और वह थी पारस्परिक 
सहायता की ओर | सन्‌ १९१६ ई० में फेडरेशन: का' 
विचार फिर उत्पन्न हुआ, पर इसका नतीजा कुछ 
न निकला; क्योंकि कोई भी डोमिनियन अपने 
इधर तक प्राप्त किये हुए अधिकारों को छोड्ने के 
लिए तैयार न थी। १३१७ की 7एएशथांशे War: 
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मार्गशीष, .३:३:३-] ` 


C००९7९०९९ , 3 प्रथम - बैठक में हवी! 'फेडरेशचः को) 
मारो आशा जाती:,ईहा. और ॐ ९२:६ ¢ मेड 
आस्हशलिय़ा:- केः गतिविधि: झि ? रू ने: ..इस/ 
विच्वार क्रो. बिल्कुल: ही:समाप्तः कर (दिया, जिसका ` 
फलतः स ह- हुग्रा कि“उसके..बाद अ भाः!तक इसे. प्रि! 
किर्सा जे. नहॉ:अपनाया पे :, . ? ` `` 
//इस- आन्दोलन ` के फलस्वरूप सबसे पहला. 
कालूफरंस-.]॥ ५८७. ई. में हुई, जिसका नाम था 
ओपल्निवेशिक 'परिषंद्‌- ( Colorjial Conference ): . 
आरःजिसकु- बुलाने.का. श्रेय हे सम्राट्‌ का. सरकार. 
को । इसमें साम्राज्पान्तपेत देशों के, क्राउंत कोलो- 
नीज़:-क्े भा प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे .। इसमें 
अनेक़ समस्याभ्रों पर विचार हुआ जैसे इजिप्टकी : 
रच्षाःका प्रश्न, चिट्टो-पत्रो. आवागमन .( (“0 २.. 
०६०0३) आदि. के उपायोंःका. सुधार करके. 
आथिक सहयोग जोड़ना; ओर कितने ही. व्रिपय 
तय भा हुए थे, जैसे टेविलवे को रक्षा का ,प्रश्‍न 
आर साइमन टाउन को साम्राज्य के ख़र्चे से 
क्रिल्षेबन्दा । : र: 
` दूसरा Colonial Conference १८६४ ई० में 
के ता ड व्स कार के निपंत्रण पर उसी के प्रसिद्ध 
शहर आराव में हुई । इसे बुलाने का मुख्य उदेश 
या कनाडा ऑर ग्रास्ट्रेलिय्रा के बीच मे. 080९४ 
का बनाना । परन्तु इस कान्फ्रस का सबसे अधिक 
महत्त्व है Imperisl Preference के पक्ष में एक 
अस्ताव पास करने का, 
समस्याअः पर अधिक हे । 
तृतीय Colonial Conference 
सरकार ने ३८६७ ई० | 
seli-governing 


र 


[a 
जिसका प्रभाव आथिक 


को सम्राट, की 
सें बुज्ञाया, जिसमें . समस्त 
र उपभनिवेशों के समस्त प्रधान 
मंत्रियों ने भाग लिया था । इसमें अनेक बातों 
पर विचार हुआ । सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात; 
हमारे लिए यइ थो कि इसमें प्रवास-सरस्बच्धी 
मामला पर विचार .हुश्रा; क्योंकि आस्ट्रोलिय़ा सें 
एशियानिवासियों के जिजाऊ आन्दोलन हो र 
सा | इसमे बह आशा अरर को गई शो कि पड ् 
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प्रकोर;का..क्रोई , तरीका: निकाल, जाया 
यङ्क पनिवेश. एशियावालों की; करी: पी 
से-क्क़ सके/औरः रंग:मेद्र का प्रश्न. डक 

थे चतुर्थ Colonial Conference, एइव | 
शासनारूह होने के समय सन्‌ .१४४२ फर 
गई श्री और अडा प्र वह, सबसे. पहन. 
व्यवस्थित, रूप पे साठी. गई. इसी सपा, ` 
भः तय. किया तया धः .-कि अब पति अ 
इस प्रकार .की र : हुआ -करें, जिसे ६. 
निवेशिक सहि 


अतिरिक्त ` स्वायत 
प्रात उपनिवेशों के भधान मंत्री भी. साफ 
हुआ! करं । कर 


'लगातार, चार कान्फ़ सो. के बाद यह छ. 
किया:गंया कि इसका क्षेत्र बढ़ाने को. ब्राकफ 
है ओर इसको अब 7एए०प्रंधश C000९ न; 


I, »- 
१7. +७ 
व: ५ ९०३३ 
. 
ज्य 
© 


देना; उचित होगा । ऐसा हो. जाने सेमा 
भी इसमें शामिल हो सकेगा और इसम 
से इंगळलेंड के भारत-मंत्री इसमें भाग लियार॑ 
भारत इंगलेंड का कोई उपनिवेश तो शर 
जो इन आपनिवेशिक कान्फ्रसां में शकि | 
सकता । उसको शामिल करने के लिए इस 
बदलते की आवश्यकता थीं। इस .कांग्र ई 
प्रकार करने के लिए एक स्थायी समारे, 
की आवश्यकता थी, परन्तु एकमत १ | 
कारण इस. प्रश्‍न को .अगलो भर | 
कान्फ़स में विचार होने के लिए प 
गया। | क 

वॉ औपनिवेशिक परिषद्‌ में? र 
ईं० में हुई थो, यह तय हुआ. कि 
बदलकर साम्राज्य-परिषद्‌ (0767 ' धा 
कर दिया, ज्ञाय, जिसमें. इंग्लड मरि 
अन्य डोसीनियन्स के प्रधान मंत्री स. पिं र 
( भारतवषे इसमें छोड़ दिया जाय ) खी 
सचिव :के कार्यालय सें. एक म i 
की नांच डाली :जायः:- जिसी: i | 
परिषदों के लिए कार्यत्राही कोठी” है 


जो स्‌ 


ग 


9 
j णि - 
, „मागशीषः ` है १ २. 


|; | प्रस्तावों को देखभाल आर पत्रःव्यवहार आदि 


(भ चलाना | एक मुख्य शासन-सस्बन्धी बात. पर 
विचार हुआ कि एक Imperial Court of 89९६ 
कायम किया जाय और उसी में लाड सभा तथा 


कं | इसकी Judicial Committee मिला दिया जाया 
00 (3) 

हे; परं सम्रादू को सरकार ने इसे मंजूर नहीं किया । 

प्र, “एक दूसरा मदस्वेपू्ण प्रस्ताव, जिसे सम्राट की. 


शी: सरकार ने मंजूर कर लिया, यह था कि जब 
'' उपनिवेश संघ वना ले या मिल जावे और जब 


में ४ i ब 
तदा: अपाल वास्ते एक हा झन्तस कोट रक्खे, तब 
फ प्रिवी कौन्सिल को कोई अपील न भेजें । केवल 


वहाँ भेजे जो उनके कोट फे ज़रिये भेजा जाय । 


ए इत कान्फ़ स का सबसे अधिक आवश्यक पहल 
व | यह था कि इसके प्रस्तावों पर असल किया गया । 
F सवप्रथम [perial Conference सन्‌ १९११ 
5 व्यि हो सकी । इस कान्स की ख़ास बात थी कि 
री | इसका एजेन्डा पहले से ही तेयार कर हा लिया गया 
ह या आर डोमोनियन्स की पार्लामेंटां ने अपने- 
गई अपने विचार प्रकट करने के लिए इसे बुलाने को 

_ कहा था। आ्रास्ट्र लिया ने JImperia] Court of 
है. 30९९] का प्रस्ताव पेश किया । न्यज्ञालेंड ने 


प Imperial Council के प्रश्‍न को परिवर्तित रूप 
अ में Imperial Parliament 3 लिए पेश किया, 
जिसका कार्य हो साम्राज्य के लड़ाई-ूगड़ें, शान्ति, 
वैदेशिक नीति और सन्धियों ( जिनका प्रभाव 


स॒ 
'श्राञ्य पर पड़े) में दखल देना । यह भ पेश किया 


| 
ई "` rt कि एक Imperial House of Represen- 


ati 
i "७ निर्माण किया जाय, जिसंके २९७ सभा- 
| सद्‌ हा और १२ 
' ~Uneil of Defen 
फेर 
॥| £ जिसमें 
' काम 
ताक़त न 
र; 


५४ भी.हो॥ दोनों सभाएं मिल- 


१५६ सदस्य हों और वह उपर्यक्क मामलों 
केर । पालामेंट को टैक्स उगाहने की कोई 
हा, बरन्‌ डोमीनियन्स अपने-आप अपनी 
भार रुपया दें । सभी देशों 


0 रु 


को. सरकार के 


संभासदो की एक ।mperial न 


रॅ - 
के तीसरी. Executive Committee बनावं, 


ह प्रतिनिधियों 
ताव का विरोध किया कि इससे उनकी 


[ दिसम्बर, : ३४३३६: 


स्वतत्रता मं. गड्बडी.. पड़ने को सम्सावना हे । 
अनक प्रस्ताव. असफल रहे; परन्तु यह संव सम्मति: 
से तय़ रहा कि इँंगलेंड ' तथा अन्य डोमानियन्स उ 
के प्रधान मन्नीगंण एक-दूसरां के देशा में भ्रमण 


. करने आया-जाय़ा कर । ओर भी कई बात 'तथ' 


हुईं, यथा साम्राज्यं भर के प्रत्येक को अन्दर € साल 
रहने के बाद उसे उसं देश के अधिकार मिल जाव । 
सबसे अधिक सहत््वपूण बात यह थी कि संग्राट्‌ 
के प्रतिनिधियों को, जो Pac 
Conferente में भाग लेते हों, सारे Instructions 
डोमीनित्रन्स की सरकारों से पूछ-ताछ कर के 
दिये जाया कर "और समस्त अन्तरराष्ट्रय 
मामला में इसा प्रकार काय किया जाय। 
आस्ट्रेलिया और न्य॒ज्ञीलेंड भारंतीयों को उन 
जहाज्ञों के पास न फटकने देना चाहते थे, जो 
उनके बन्द्रगाहां - में होकरं गज़रते हैं। लाड क 
डोमीनियन्स के इस अधिकारं को मानते थे कि 
भारतीय मज्ञदूरों को न घुसने दें; क्योंकि इससे 
मज्ञदूरों में प्रतिसंपद्धा होती है; पर वे ऐसे 
जहाज़ों में न बैठने देने के लिए, जो उनके यहाँ 
होकर गुजरते हैं, बरांबर ख़िलाफ़ रहे । साम्राज्य 
के लिए वेतार के तार के प्रश्‍न पर सबं राजो हो 
गये । Imperial Preference का सचाल स्थगित 
कर दिया' गया ; क्योंकि इसके लिए एक रायल 
कमीशन अलग से नियुक्त कर दिया गया, जो 
साम्राज्य के अन्दर भ्रमण करके इसके ९5०००९ 
आर व्यापार की तरक्की के लिए मोक को बात 
पर रिपोट पेश करे । 
इतने में महासमर का प्रारम्भ हो गया, जिस 
कारण सारी परिस्थिति में भारी परिवतन हो 
गया । लड़ाई के समय में अनेक असामयिक बातें 
हुई थीं । इंगलेंड ने, जिसे साम्राज्यान्तगंत सभी 
देश सब प्रकार की सहायता दे रहे थे, १४ दिसंबर 
१३१६ ई० को डोमीनियन्स के प्रधान सन्त्रियां 
को एंक विशेष ४०० Cabinet स भाग लेने के 


लिए आंमंत्रित किया कि. वे आकर लड़ाई जारी 


7७७. «5७४०६ 
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रखने, सन्धि की शर्तें, और लड़ाई के बाद उत्पन्न. 
हुई समस्याओं पर विचार-परिवतन करे । भारत. 
को भा तीन प्रतिनिधियों को भेजने का मोका 
भिल्ला जो भारतमंत्री के संलाहकार के रूप में काम 


करें । इंगलैंड में इसकी मीटिंगें दो प्रकार से हुई । . 


War Cabinet की अन्तिम मीटिंग में यह तय 


हुआ कि इस प्रकार की मीटिंग ' प्रति वष हुआ _ 


करे ओर सारे प्रधान मन्त्री इसके सदस्य हुआ 
करे । भारतीय जनता का भी एक 520८९४7९7 
हुआ करे, जिसे भारताय सरकार चुनकर भेजे । 
इस कैमिनेट के सभासदों में बराबरा के प्रश्‍न पर 
ज्ञोर डाला गया और तय हुआ कि इसका 
सभापति इंगलेंड का प्रधान मन्त्री हुआ करे । 


। प्रत्येक देश अपनी स्वतन्त्रता, अपनी राष्ट्रीय 


सरकार अर अपने मन्त्रियों के उत्तरदायित्व को 
जनता के प्रति ही मानता था । जून १९१८ में इस 
केबिनेर की फिर मांग हुई । भारत की ओर से 
भारत-मंत्री के अतिरिक्त लाड सिंह और पटियाला 
के महाराज ने इसमें भाग लिया । इसमें दो माके 
के प्रस्ताव पास हुए | ( १ ) इंगलेंड के प्रधान 
मंत्रा ने डोमीनियन्स के प्रधान मंत्रियों का यह 


अधिकार मान लिया कि चे उससे साधा पत्र-. 


व्यवहार कर सक । इस बात को वही तय करेंगे कि 
किस मामले के लिए इन तरीक्ो को इस्तेमाल करने. 
की आवश्यकता है। तार नियमानुसार औप- 
निवेशिक मंत्री के ज़रिये से आया-जाया करे, 
परन्तु इस सम्बन्ध में भी उन्हें यह अधिकार दे 
द्या गया । (२) Imperial War Cabinet को 
मी दिग के समय परामश नियमित रूप से बराबर 
जारा रखने के लिए डोमीनियन्स के प्रधान मंत्रियों 
को यह अधिकार दिया गया कि बे अपनी ग़ेर- 
हाज़िरी में, किसी दूसरे व्यक्ति को (धल कौ 
सीटिंग में बैठने के लिए नियुक्त कर सकें । भारत 


के अतिनिधि भी उसमें सम्मिलित हो सकेंगे 
न्यूज़ीलेंड के प्रतिनिधियों में 
न्यूज . पिनिधियों की राय में यह शासन- 
सम्बन्धी एक बड़ा उदार कार्य 
को विदेशी मामलों में स्वतंत्रता दे दी गई । कनाडा 


था कि डोमीनियन्स 
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[ दि 
शट रबर, , प. 
के प्रतिनिधियों के रूप में [0९५४] ए 
कई सेरकारों. का मंत्रिमंडल था, 
प्रधान मंत्री, अपनी पार्लामेंट और .. प, 
सियो के पररि है! र अपने + 
वा सया क प्रात उत्तरदायी है। इन नता र. 
कायरूप में,परिणत करने का कार्य ३५.१ 


MTSE 79: 256 5 य . डोमा 
की पालामेन्ट पर निर्भर हे आँ इस प्रद) ` 
पालामिन्ट पर {नभर है और इस रार ३३ 


डोमीनियन्स' अपनी स्वतंत्रता को क्रा 

` मगे 
हुए है।. . . र 

इससे स्पष्ट मालूम होता हे कि एवा Cn 
साम्राज्य के लिए कोई कार्यकारिणी समा ३६. 
बरन्‌ लड़ाई के मामला क्षो डौक-ठाक रखने डा 
एक असाधारण सभा था । वेध रूप से इसिः 
( War Cabinet ) Imperial War (विर. 
से बिलकुल अलग चीज़ थी । वास्तकि ३ 
सम्बन्धी साम्राज्य-परिषद्‌ १६१७-१८ मे; 
थी । इसका अधिकांश काथ गुप्त रकखा गयाए. 
क्योंकि बहुत-सा विचाराथ मामला दुर्गा 
ख़िलाफ़ था । इसमें यह महत्त्वपूरण प्रस्तार 
हुआ कि भारत तथा डोमीनियन्स से ऐसे गार 
में, जो सबसे सम्बन्ध रखते हों, परामश र. 
जाय । इसमें १६०७ बाली €णिगांध (४ 
7९१९९ में पास हुए प्रस्ताव में थोडा स | 
किथा गया, जिसके द्वारा भारतीय डोमा 
में प्रवेश नहीं कर सकते थे । इस नये सर 
से भारंत को यह अधिकार दिया गया ` | 
डोमीनियन्स के ख़िलाफ़ प्रवास-गमन | 
सम्बन्धी वैसे ही क़ानून बना सकें’ जैसे हि. | 
भारत के निवासियों i 


at, ॥६५ 


जिस ` 


= 


* 
. 


के विरुद्ध बनाये जाग ., 
यह भी निश्चित हुआ कि साम्राज्य को के 
की सहायता के हिसाब से बिलकुल हात ff 
जाय ताकि वह खाने-पीने की साम्ग) द 
और अन्य आवश्यक उद्योग-धन्धों * | 
सके काक... दाती 
सन्‌ १८ की. परिषद्‌ की कार्यी ही. 
रही | डोमी नियन्स के प्रधान मं त्रिया शी 
प्रधान मंत्री से सीधा बातचीत करने र | 
मान लिया गया । ग्रवासगमन * 


बादी प 


त 


अक्लोगिशीष, ३१३ -] 


.सम्बन्ध में भारत डोर्मानियन्स के साथ उसी प्रकार 
-का व्यवहार करे, जिस प्रकार का चे करें, इस प्रश्न 
“को और भा अधिक विस्तार में स्वीकार कर लिया 
-गया-। भारताय अपनी एक खी और छोटे बच्चों 
-क्के साथ प्रवेश कर सके यदि वह क़ांनूनन किसी 
डीर्मानियन्स में रह चुका हो, इस पर ज़ोर दिया 
>गया | आर्थिक चेत्र में छुक प्रस्ताव अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण पास हुआ कि एक बोर्ड कायम किया जांय, 
“जा व्यापोरियों के जहाज़ों के सम्बन्ध में, समुव्री 


“अचिद्वी-पत्री आडि बाता को खाज करे । सन्‌ 


5१६१६ का प्रस्ताव भी कम . महत्त्वपूण न थाः 


जिसके अनुसार डोसानियन्स के साथ फला 
“preference की नीति के अनुसार तत्कालीन ड्यूटी 
“में कमी कर दी गई । इंसी अवसर पर रस 
` आफ़ वेल्स ने, जो इस समय पडवड अष्टम के नाम 
“से हमारे सम्राट्‌ हैं. सारी डोमौनियन्स में दौरा 
करने का निश्चय किया था । 

सन्‌ १७ हँ० का लड़ाई साम्राज्य-परिषद्‌ के 
शासन-सम्बन्धी मामलों को विचार करने के लिए 
एक जिशेष परिषद्‌ द्वारा तय करने का निश्चय 
किया था । कई अन्य कारणों ने, जिनमें राष्ट्रसंघ 
का निर्माण, अंगरेज्ञी-जापानी समझौते की पुनरा- 
बृत्ति आदि भी थे, इसको सन्‌ १९२५ ई० में 
उुलाना श्रनित्रार्यं कर दिया । इस परिषद्‌ में 
भारत से कच्छु के महाराजा देशी राज्यों की ओर से 
और महामान्य श्रीनिवास शास्त्री जनता तथा भारत- 
मंत्री की ओर से सम्मिलित हुए थे । इस परिषद्‌ 
सस्बन्ध में आस्ट्रेलिया की राय थी कि डोमा- 
स का महत्त्व बढ़ गया है; पर न्यूज़ीलैरड ठीक 
(विपरीत सोचता था कि TP War 
5 त य दर्जा नाचे गिर छ 
: ) बराबर बिक हर ग त तभा 
रो रह सकता है, जब साम्राज्यान्तर्गत देशों के 

| में खिट्ठी-पत्नी य कि र गत 
ट रोमि त्री आदि के सुबीते हों, ( २ ) 
तथा भारत के प्रधान मंत्री प्रतिवषं 


में सम्मिलित हुए। आर्थिक प्रश्‍न को अलग करके 


[ दिसम्बर: १६६६ ` 


मिला करे,'(.३ ) डोमौनियन्स के. प्रधान मंत्रियों 
का यह अधिकार है कि वे इंगलेरड के प्रधान मंत्री से 
सोधी बातचीत: कर सकेंगे और परामर्श के मामलों 
में अपने बंदले में किसी प्रतिनिधि को नियुक्त कर 
सकेंगे । भारतीयों के प्रवास-संम्बन्धी मामलों पर 
भी बड़ी बहस हुई । = 

इसके ' बाद १३२३ -में फिर Imperial Con- | 
ference हुईं, जिसमें आयरलेण्ड ` ने” सबसे पहले | 
भाग लिग्रा । भारत की ओर से 'महामान्य 
सर तेजबहादुर समू और अलवर के महाराजा इस 


एक ' आर्थिक परिषद्‌ के सिपुर्द कर दिया गया, 
ओर शासन-सम्बन्धी कोई मामला पेश नहा | 
हुआ । लेसून-स न्धि का स्वागतं किया गया, 
परन्तु कनाडा ने इसे स्वाकार करनें से इन्कार 
करं दिया; क्योंकि. सन्धि-चर्चा में इसको भाग | 
लेने का कोई अवसर न मिला था । वाशिंग- । 
टन-कान्फ्र स पर सबने सन्तोष प्रकट किया । यह | 
बात सबने मान ली कि प्रत्येक भाग पर पहले | 
अपनी रक्षा का भार है और साम्राज्य की लड़ाई | 
के मोर्चो आदि की रक्षा के लिएं पर्याप्त साधनों | 
की आवश्यकता है । \६३] ७४७७ के द्वारा सामु- | 
द्विक बेड़ों के आने-जाने को रक्षा ज़रूरी है और 
बाशिंगटन-परिषद्‌ में तय सामुद्रिक शक्ति को | 
अन्य विदेशी राष्ट्रों से बराबरी भी आवश्यक हे । | 
सिगापुर में सामुद्रिक बेडे के अडु बनाने का | 
प्र्न आस्ट्रेलिया, भारत आर न्यूज्ञालैण्ड ने | 
बहुत पसन्द किया । 

सन्‌ २४ में मज़दूर-सरकार ने विना डोमा नियन्स | 
की सरकारों से परामश किये रूस की सरकार को 
मान लिया ( Recognised ) अर Reparations 
Confe7en०९ के सम्बन्ध में भर इसने डोमा नियन्स 
के अधिकार को भुलाना चाहा, जिसका परिणाम 
यह हुआ कि शासन-सम्बन्धी मामले के लिए 
फिर एक परिषद्‌ बुलाने की आवश्यकता का अनुभव 
होने लगा; जिसे १३१७ की कान्फ्रेस ने तजवीज 
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मामी षः तद ड ] 


द्‌ मं टाल : 


भी किया था, मगर १३२१ की. परिष 


- गया था। Mp त hg 
[ न २६ में सम्राद्‌ को सरकार न इस 

परिषद्‌ को बुलाने के लिए प्रयत्न कियेश पर वह न . 
.हो सको आर आगे -चल्षकर सन्‌ २६ में को 

जा सकी । इसका अधिवेशन १६ अक्टूबर का शुरू 
आर २३ नवम्बर को समाप्त हुआ । विशेषज्ञा 
.को छोटी-छोटी कमेटियाँ सबसे पहले इसी मोक 
पर बनाई गई, ताकि वे अधिक गहराई तक aa 
. वास्तविकता की जाँच-परताल कर सक । 

उनकी रिपोर्ट पास कर दी गई । सबसे अधिक 
4 महत्त्वपूर्ण कमेटी थी Lie relations की, 
जिसके सभापति थे लाड बालफ़ोर । 
दक्षिण श्रफ़ीका अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में सम्मान 
. पाने के लिए लालायित था और इसी मतलब से 
इस परिषद्‌ में उसने डोमानियन्स के स्थान पर 
विचार करने के लिए ज़ोर दिया। न्यूफ़ाउण्डलैणड 
अपनी तत्कालीन परिस्थिति पर प्रसन्न था । 
बालफ़ोर-कमेटी की राय से यह बात स्पष्ट कर. 

दी गई कि 52. 
चिवट झाट autonomous countries in the . 

British Empire, equal in status, in no way 
_ . subordinate. one to another, in any aspect of 
 , their domestic and external affairs, though 
, limited by a. common allegiance. to the 
 . Crown, and freely associated, as members 
, of the British Commonwealth of Nations ?? 

| इसी समय इंगलेणड का, नाम, जो अश्नी तक 
.Urited Kingdom. of Great Britain and Ireland 
था, बदलकर Great Britain and Ireland हो गया। .. 
ह अस्येक डोमानियन' में एक रावर्नेर-जनरल् रहा | 
कर. मोर उसके सम्बन्ध' में तय हुआ कि-- 

An essential consequence of the. equa- 
lity of status existing among the members 
of the British Commonwealth of Nations वट 
that the Governor-General of a dominion js 


६५४ 
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. कर. सकती । ( १ ) केवल सत्रार्द रि क्ला 
- सरकार के अनुरोध पर विदेशा _ /. 


` परामश के कोई भी सन्धि नहीं % तौ 


- सश कर चुकने के बाद ही . कोई : 


श्र 


दिसावा, \ | 
the representative of the ( । 
all essential aspecls the किस 0, 


relation to the administration ण 
४ 


"affairs in a dominion as is hed ` | 


Majesty the King in Great Br 


- tain a; शि 
he is not the representative or 


4, 


Majesty’s Government in Great र. | 


of any departmen ६ of that Govermney: 
सारी. कायवाही अंन्रीगण हाँ करेंगे; 
गवनर-जनरल का! अ 
करेंगे । इसके होने से डोमीनियन्स और के 
५० 


= 


म्रिची कौन्सिल में अपील के प्रश्‍न पः | 


विचार हुआ और आयरलैंड का इसे नेहा 


करने का प्रस्ताव गिर गया । भारत काः. 
ठीक नहीं रहा ; क्योंकि सारी विशेष क्मता 
वह अलग रक्खा गया । बदुवान के महा 
दृक्षिण-अफ्राका और भारत के बीच के प्रसा 
उठाया । Merchant ४77९ के सरबन्ध में र 
का अधिकार मान लिया गया | ऐसा र 
पड़ता था कि इस परिषद्‌ की राय मेंस 
( autonomy ) ही मुख्य उद्देश है ओर पूण 06. 
( independence ) नहीं । अन्तरराष्ट्रीय ग 
में स्वतंत्रता देने की ब्रात से बिलकुल हैं त | 
कर दिया गया । आयरलैंड के प्रयत्ना का र जर 
फल न हुआ कि वह अन्तरराष्ट्रीय ल्न | 
कर सके, ताकि सम्नाट्‌ की सरकार भा रॉ. | 
भाग ले सके । इसमें यह तय हो गया हि | 
डोमीनियन किसी से भी, विना 


व र 
स सत्रि 
सरकार की सलाह आदि के, को | 


| 
स व 
f 


Fl 
र जज 
५4 
| 
| 


प्रकी 
बा | 


रख सकता है । (.२ ) विना इस 


(३. ) साम्राज्य की सरकार के पूर 


ग) | 


| 


EDEN 
हं ३ | “मागि? 


0 ५ संकेतों 


डर 
eer ही, 


7७४2९: 


223 


Basi 


ह महत्त्वपूर्ण 'विघया पर क्िचार होता रहा, 
ही समभौते हुए और इनसे डोमीनियन्स तथा _ 


३१३ :] 


हे'॥-((9:) विना इस प्रकोर के परामश के 


(० ~ 


; “ परिंषदू ने शख्ीकरण में कर्मा. करके सीमित 


' कर दी | इस सम्बन्ध में यदि: कोई कार्य किया 
- जाय तो उसमें समस्त ' साम्राज्य और उसके 


communications का ध्यान रखते हुए । 

इसके बाद जो परिपद्‌ सन्‌ ३० में हुईं, वह 
अत्यन्त महत्त्वपूर्श है । इसमें जो बातें तय. हुई थां, 
वे ज़्यादातर सन ३१ के घसि Statute of West- 


minst€प में सम्मिलित कर दी गई हैं । 
~ (3. > ¢ 
अभी तक जिसकी परिपडें हुईं, सबमें कितने 


कितने 


सम्राट की सरकार के बर्ताव-व्यवहार और 5३५5 

Die > र रि ७ 
में पर्याप्र अन्तर आ गया। प्रत्येक परिषद्‌ में 
डोमीनियन्स ने अपनी माँग पेश कर ओर सम्राट्‌ की 


सरकार ने उन पर विचार किया । किसी में उनकी 


शर्ते बिल्कुल मान ली गईं, किसी में कम और ` 


किसी में मानी हुई बातों को फिर से उठाकर 
राजनीतिक चालों के द्वारा ज्यों का त्यो करके 


` सम्राट्‌ की सरकार डोमीनियन्स को अपने शिकजे 
से बाहर न निकलने देने के प्रथल बराबर ही 
' करती रही । यदि पाठक इन परिषदों के विस्तृत 
| इतिहास का अवलोकन करेंगे तो उन्हें मालूम 
| पड़ेगा कि सम्राट की सरकार तथा डोमीनियन्स 
| को सरकारों में किस प्रकार ऐंचातानी होती रही ` 


र ये सरकार किस प्रकार धीरे-धीरे उग्रतर 
स्प धारण करती रहाँ। सञ्राटू को सरकार भी 

स सुन्दर पेंतरे से इनका जवाब देती गई । 
हस समय तक की परिषदों के होने से 
हिल को जो अधिकार प्राप्त हुए हैं, उन्हें 
मोरे रूप में इस प्रकर लिख सकते हैं । 
परत ते की व्यवस्थापिका सभाओं की पोज्ञी- 
को गत रूप में तथा कानूनंन नाचे दरजे 
द ११७) थी। ( १ ) चें केवल अपने 
* ही सॉमाओं के अन्दर के लिए क़ानून बना 


RR ____ 


| [दिसम्बर १९६६ 


| | के सकता हें है| ( २ ) ‘extra-terrikorial कार नं वें नहीं 
५ क्षोई सम्धि स्वीकार (7४४०५ ) नहीं की जा सकती । ` बना सकती हैं। ( ३ )000778। 8s Validity 


Act 0 .]865 क्रे अनुसार चे इँगलेंड के Common 
law के ख़िलाफ़ कानून बना सकती हैं, पर ऐसे 
'कानून। के ख़िलाफ़ नहीं; जो इंगलेंड- की पार्ला- 
मेन्ट ने बनाये हैं और डोमानियन्स में 


~ ~ 
' प्रचालित हैं। ( ४ ) सम्नाट्‌ का पार्लामेन्ट डोमा- 


नियन्स के लिए क़ानून बना सकती है । गवर्नर 


'जनरल डोमीनियन्स को व्यवस्थापिका सभाओं 


द्वारा निर्माण किये हुए क़ानूनों को लागू न होने 
कन, लिए रोक सकता है अथवा उसे वह संत्राट 
के विचाराथ रोक सकता है । गवनर-जनरल कौ 
स्वीकृति मिल जाने तथा क़ानून के बन जाने पर 
भां सश्राटू, एक निश्चित समय के अन्दर, उसे 
अस्त्रीकार कर सकता है । (४) विदेशों के 
मामला में सम्राट की सरकार की इच्छानुसार ही 
कार्य होगा । 

सन्‌ ३० की परिषद्‌ के अनुसार, जिस 9४६५९ 
of Westminster निर्माण हुआ हे, वह डोमी- 
नियन्स तथा सम्राट्‌ की सरकार के सम्बन्ध में एक 
अत्यन्त ऐतिहासिक वस्तु है । इससे उनके रिश्ते 
सें एक महान्‌ परिवतन हो गया हे । जितना अभी 
तक की कितना हा परिषदों में नहीं हो सका, 
वह इस एक ही परिषद्‌ में हो गया है । पाठक 
देखेंगे कि अब सारी परिस्थिति में ज्ञमीन-आससान 
का-सा अन्तर है । इसकी मुख्य-मुख्य बातों को 
हम नीचे दे रहे हैं । इंगलेंड के सम्राट्‌ के सिंहा- 
सनारूढ़ और राज्याभिषेक कें क्रायदों आदि के 
सरबन्ध में, यदि कभी कोई परिवतंन किया जाय 
तो, इंगलैंड को पार्लामेन्ट के अतिरिक्क डोमा- 
नियन्स की ` पार्लामेन्टों को भी राय जेना 
ज़रूरी होगा । | - 

( १ ) कनाडा, .ग्रास्ट्र लिया, न्यूज़ौलेंड, दक्षिण 
अफ्रीका का यूनियन, आयरिश फ्री स्टेट और 


 म्युफ़ाउन्डलैंड को डोमीनियन का पद्‌ मिल गया । 
` भारत को विल्कुल छोड दिया गया । 
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मार्गशीष, हे 3.३, ] 


GC sa]. lidit 
3 8] ( २ ) १८६ ०्का Solonial Lars डे J 
.^८ डोमीनियन द्वारा: बनाये 'गये “किसा क़ानून 
“से अब सम्बन्ध - नह रहेगा । ( अ ) डोमीनियन 
सरकार द्वारा बनाया हुआ कोई “क़ानून अस्वाकार 
नहो. होगा । इंगलेंड के. किसी तत्कालान या 
भविष्य के पालामेन्ट द्वारा बनाये हुए क्रानून 
के. ख़िलाफ़ होने के कारण । ( ब ) डोमीनियन्स 
की व्यत्रस्थापिका सभाओं को यह अधिकार हांगा 
कि.वे इंगलैंड को पालामेन्ट द्वारा बनाये हुए 
. ऐसे क्रानूनों को, जो उन तक पहुँचते हूँ, स्वीकार 
न-करे अथवा संशोधन .कर डाले । (स ) इंग- 
लेंड की पार्लामेन्ट डोमीनियन्स के लिए कोइ 
“भी क़ानून नहीं बना सकती, जब तक कि स्वयं 
-डोमीनियन ऐसा. करने के लिए इंगलेंड की सर- 
कार से प्रार्थना न करे | ( इ ) ८६६-६९70] 
करान बनाने का डोमीनियनों की पार्लामेन्ट को 
¢ e 
पूण अधिकार होगा। ( इ ) 47/78] के 
* ह पक्षा shipping के लिए भी अधिकार दिये 
गये हैं । ॒ 
2 कक द नपूः ° re 
इनका यानपूवक पढ़ने से ज्ञात होता है कि 
यह कदर महच्वपूण अधिकार है और इंगलेरड की 
प "८ की ताक़त इस मामले में बुरी तरह कम 
हो गई है | (अ ) यह कोई ऐसा क्रानून नहं 
बना सकती, जो डोमीनियनों में लागू किया 
डोई सके और यदि यह विना उनकी राय के ऐसा 
कि [. 
कोई क्रानून बनाती है तो डोमानियनों के 
इनका अस्वांकार कर सकते हैं । (ब) ब्रिटिश 
~ " 
सरकार के क्वानूनां को डोमीनियनों की सरकार 
अस्वाकार या उनमें संशोधन कर सकती 'है।(स ) 
अगर इस (४४० के क्रायदों को ऋष्तिकारी हि 
से देखा जाय तो ब्रिटिश स र 
र -सरकार को ग्रायरिश- 
फ्री स्टेट के समान सन्धियों को और १७१ 
के. Act of Succession को भी डो ७ ई० 
: डामीनियन सरकार 
स्वाकार कर सकती है । अब 3 
ग्रां ब कचल इनका 
' ब्रिटिश-साम्राज्य से. अलग हो 
गया । इसके लिए भ दांना ही बाक़ी रह 
इसके लिए भा कई डोमीनियने पैर फेलाती 


कोट 
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- दृष्टिगोचर होती हैं । - दक्षिणग 


| 
| दिर । हु 


५ मार 
में एक ज्ञोरदार दल इसके लिए + | 
आयरलण्ड में डी ० चेलरा मनमानी क पक ड़ 
सन्‌ ३० की परिषद्‌ में श्या ठ्ठ 
इन 9४१४५४९४ के अति रिक्ग Inter-im झा 
एप्प] पर भी विचार हुआ -था, हा 


“न निकला । साश्राज्यान्तगंत लाई द 
. करने के लिए हेग | 


Court of International Justice न 
प्रश्‍न पर भी छड समकोता नहा वह | भा' 
झगड़े, जिन ५ फा दिया जा सक्ता, 
अनुमति से एक 7:४8] के सामने ऐश ह 
सकते हॅ, जिसके 
सदां में से कोई 
आस्ट्रेलिया ने गवनर जनरल की सिंक! 
प्रश्न उठाया ; क्योंकि उसने अपना गवसे [सि 
स्वयं नियुक्त कर लिया था । प्रश्‍न झर चुके 
रोवनर जनरल के साथ एक मामूली अधिक यह 
हैसियत से ऐसा बर्ताव किया जाय | उसझ हैं , 
सम्राट्‌ के नाम पर तत्कालीन सरकार दवा डोः 
है; तब उसकी छाँट डोसौनियन, ब्रिकिं इन 
और सम्नाट्‌ू को सलाह से हो । तब वहत हुए 
कि 'सम्राट्‌ नियुक्ति करते समय डोर्मानिस Ee 
की सलाह पर ही कार्य करे और सब्र । 
डॉमोनियनों का सरकारों में बातचीत” 


भी विदेशी न हो। 


हक नई |. 
.तरौक़ा वही होगा, जो वे दीनां डा "|; 


~ “sy कळ १ 
विदेशी मामला में यह तय हुआ कि ; 


होने से पहले एक दूसरे से परामश क ( ५ 
व्यवहार आदि के समय सभी सरकार |. 
में पर्याप्त स्पष्टता होनी चाहिए, (३ | है । 
कार दूसरो सरकार पर, विना उसकी 2 
पा नहीं लाद सकता हि द ह 
कूटनीति के मामलों में बच. | 
डोमीजियन्स सम्राट्‌ की सरकार बी र 
को, जो विदेशों में रहते हैं? कव "३ के | 


| 
| 


क | >) ग 
योग करने के लिए राज़ी हो है 


| 


१ बातें; जिनमें किसी प्रकार का मतभेद नहा हो 
। कता जैसे सन्देश, अथवा ग़रराजनेतिक, परिषदों 
_ आदि के निमन्त्रण आदि, इनके ज़रिये से हो जाते । 

सन्‌ ३१ ई० के वेस्ट मिनिस्टर स्टेदूट में कई 


र 


॥ > अन्द्र वही स्थान हे, जो भारत के नरंमदलं 
` क नेता भारत के लिए चाहते हैं । कांग्रेसवादां 
म मारत को बिलकुल स्वतंत्र देखना चाहते हैं और 
गर, दे ब्रिटिश सरकार से भारत का सम्बन्ध तोड़ने के 
१३ लिए तैयार हैं, जब कि इसारा छोटा-मोरा लिबरल 

दुल भारत का ब्रिटिश से सम्बन्ध आवश्यक: 
छ; सुमकता है 


सिलसिलेवार ऊपर की “परिषदो के वणंन में कर 


यर चुके हें । यह उनके वर्षों के अयल्लों का . फल है | 


फि यह नहीं कहा जा सकता कि इससे सब सन्तुष्ट 
र हैं + वे इससे आगे बढ़ने ' के इच्छुक हैं ।' वर्तमान 
गा! डोमीनियन-स्टेट्‌स. का -अथ है ओट-बिटेन 
रिह इन देशां का.वराबरी का दावा .। इस दावे'के- होते 
हक हुए; भी व्यावहारिक रूप से कितनी. ही .बातों 
ब, व 

ट 


*्-“ 


न ८020 /20900020 van Rocio, 0007%00४०९००७७४ वि 0. Jangamwadi को 


' देशों को नेमीनियन का पद्‌ मिला हे । यह साम्राज्य, 


डोमीनियन! को यह पद्‌ एकदम. 
हॉ मिल गया थाः वरन्‌ उनको अपने अधिकारों, 
गि के लिए बराबर लड़ना पइं है. जिसका ज़िक्र हम. 


के 'साथ 
के 


TD SLE 


बच्च। का स्वास्थ्य 


|») 
ollection. Digitized by eGa 
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oe 


में १ बराबर नहीं हैं । इसके लिए चे सन्‌ ३० ३० 
के बाद अत्र तक प्रयत्नशील रही हैं,। प्रत्येक देश का 
दृष्टिकोण भिन्न है और उसको प्राप्त करने लिए 
सभा इच्छुक हैं । 

हम यह. तो नहीं कह सकते कि आगामी 
Tiiperiel Conference, जो ३७ इईं० के मई 
सास में होगी, क्या बातें.तय होंगी और उसका 
क्या परिणाम निकलेगा ; पर हम यह अवश्य कह 
सकते हैं कि इसमें बड़ा मज्ञा आवेगा, जब प्रत्येक 
देश अपनो-अपनी मांग को मज्ञबूती के साथ 
कमज़ोर ग्रेट-ब्रिटेत्त के सामने, जो उन्हें आगामी 
महासमर में साथ ले. जाने के लिए जी-जान से 
इच्छुक है, रक्खेंगा,। इस पारस्परिक समझते सें 
डोमीनियन्स अपना. अधिक से. अधिक लाभ 
देखंगी, ओर ब्रिटेन यह. कि डसका.- नुक़सान. न 
होने पाचे.और वे,सब- सन्तुष्ट रहें । यह” तभी हो. 
सकता हे; जब भारंत को बीच में पौस डालें । 
अतएंव हमें डर है कि इंससे भारतीय. हिता को 
कहाँ भारी हानि न पहुँच जाय । भारतीयों को 
अपनी रक्षा के लिए ' अभी से तैयारी करने कॉ. 
आवश्यकता-है । ` Ml: 


डॉगर.का.बालाग्टत 
पिलाने से: `: 

चेगा रहा करता हे. :': .| 
विगत ५० सालं का 


CTIA) 4 v६ ® 


जनता-का अनुभवः हेत ॐ + 
८० डोंगरे क॑० गिरगाँव- बम्बई 


ngotr 
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॥ ` गमचरितमानस में मनो विज्ञ अ. ही 

कह रामचरितमानस सम मर्नाविज्ञन | « 

है. : श्रीमुमुकलाल श्रीवास्तव `. १ रं 

3 id । ~> २७. २७२७ ७, २७. ">. २3. 7. प. A, हो 
*७४०००४५ का पर्यायत्राची शब्द मनोः जगह होते ही हैं और उनका पालन उसे: ३ 
विज्ञान है तो, किन्तु मनोविज्ञान कइने से होना भी चाहिए; परन्तु इसके त त : 
= ti - ० ~ (9 © 
£57९0/०९5 का पूर्ण भाव हृदयङ्गम नहीं होता। व प्रतिभा से नियमों व उनके अवसरीं इं. 
_ ३६ हृ 


मंन का विज्ञान, साइंस अथवा शास्र केवल यहीं 
तंक उसका भाव परिमित न रहकर. व्यवद्वार में 


वह एक के 'अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। जब. 
हुम,कहते है कि अमुक व्यक्ति की कृति में अच्छी . 
Psych0]08 है या उसकी कृति 757०0०. 


00 है तब उसका मतलब हम यही समझते 
हैं.कि' अमुक कृति में स्वाभाविक चरिः 


। इसी दूसरे अथ को लक्ष्य में रखक 
र्‌ s 
लिखना ही इस लेख का उद्देश्य है | द 
; वणुनात्मक काव्या में स्वाभाविक चरित्र-चित्रण 


के लिए अनुभाव विभावादि मात्र के फेर 5 
के भेर में न पड- 
कर सच्चे कवि चरित्र चित्रण हे 


कमी होता है, उसके पात्र निजीव टप 
करी तरह प्रतीत होते है और स अय 
होता है । कलावंत ही क्या, साधारण मनुष्य भी. 
ऐसे काव्यों की त्रूटियाँ बता सकता है। वही 
काव्य सुन्दर व आदशे समझा जाता है, जिसकी 
अशसा में विद्वान्‌ से लेकर साधारण मनुष्य त 
वाह-वाह कर उठे । जहाँ सच्ची कला होती हे, बदं 


सूख भी प्रभावित हो: ही. जाता है। नियम सन : 


| 
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चरित्र-चित्रण. 


के विन सकती: 
। सजीव॒ता नहीं आ सकती ॥ रस-परिपाक . , स्वाभाविक चरित्र- चित्रण कैसे संम 


चित्रण की ओर विशेष 
ध्यान दिया करते हे. । जिसकी कृति में गरा ` हैजि 


| ह 
. रैक्सपियर को सानवी प्रकृति का वह. छ 
अग f 


ठीक परख करना अत्यावश्यक है। इस हि. ब 
एक उदाहरण प्रचलित है कि राडा भोवके हे 
सभा से यश के लिए उपमान की याज्ञः अ 
नियम है कि यश की उपमा सक्रेद चीजों ह न 
चाहिए । बस, कवियों ने दही, कपार उ 
उपमान पेश करने शुरू किये | अंत में झा. | 
की बारी आई । कविकुलगुरु कालिदासनेह 
“आपकी कीति चन्द्रमा की स्वच्छ पात 
तरह सवत्र फैल रही है।” गुणग्राहक ई 
राजा प्रसन्न हो गया । ‘EE 
१. 
इसके लिए कवि के पास एक अनोखी शश 

है जिसे मानवी प्रकृति का सच्चा ज्ञान! है रा 
Insight into huinan-nature ) कह 
इसी शक्ति के बल, से. बह अपनी रह. 
सजीव सरस और सुन्दर 'बना सकवा र दि 
पास यह शक्ति होती है; उसे: हम i क ` 
अनुभवी । ?5५८७०।०३५६ ) भीक. . 


था। हमारे प्राचीन कबि .सी ऐसे | 
एक बढ़कर थे । -सह्दाकावि ड € 
सानव-भ्रक्गति की सूक्ष्मदर्शिता कित 


—— ed 
क च? sh» 27. ह 
४४४4 **७« « 227 पी 


Poe 


' हेंकि उनका पीछा ह। 


१ 3 


शी, यह निम्नलिखित कुछ .दृष्टातों द्वारा 


व्यक्त करने का प्रयत्न किया. जाता है। 


पहले एंक छोटा-सा उदाहरण लीजिए । श्रीराम 


और लक्ष्मण जनकपुर की वस्तियों में भ्रमण 


करतें हुए यज्ञ की वेदी के समीप पहुंचते हें 


उनकी शोभा और सुन्दरता की जगह जगह चचा 


हो रही है। नगर के वालक तो ऐसे. लड, हुए 
नहीं छोड़ते । सोंदय में 
होता है । बड़े बूढ़े तो उसे 


अद्भुत आकषण हाता & 


देखकर ही तृप्त हो जाते हें; परन्तु बालक का 
जी इतने से नहीं भरता । 


र फूल बाग्क की 
दृष्टि के सामने आया नहीं कि उसने उसे हाथ 
बढ़ाकर पकड़ने की चेष्टा की । राम-लक्ष्मण बेदी 
देख रहे हैं और पुरवालक, बेदी की सजावट, 


आसपास राजा, मुनि, बड़े, छोटे, नर; नारी; 
s ५ NU स a ~ 
! नागरिक आदि के बैठने के स्थान दिखा रहे हैं 


उनके सन में दिखाने का केला कुतूइल है कि - 
` पुरबालक कहि-कहि स्टटु वचना; 
सादर प्रभु देखावाह रचना । 
इतना ही नहीं बल्कि 
सब शिशु यहि ( देखावाढ रचना ) 
मिस प्रेमवश, परसि मनोहर गात । 
तन पुलकहि. अति हरपष हिय, 
देखि - देखि दोउ आत. ॥ 
कितना सुन्दर बहाना है ! वणन सजीव हो 


गया है। जान पड़ता है मानो गोस्वामीजी ने वह .. 
देखी थी । यदि 
'नहीं, तो उनकी कल्पना की. स्वाभाविकता का ' 

; कौन कायल न होगा ? 


लीला वस्तुतः अपनी आँखों 


` परशुराम अत्यंत क्रोधी थे उनका नाम सुनते 


ही बड-बड़ धनुर्धारी और.चीर थर-थर. काँपने 


। जब परशुराम दिक्रराल रूप धारण 
हाथ सं कुठारः लिये:-राजा जनक के यहाँ 
मं पहुंचते हैं, उस समय सर्मस्त सभा 


_ RRR 


oS [ दिसम्बर, १ ३६६ 


के लोग भय के मारे सूख जाते हैं; जिधर उनकी 
साधारण दृष्टि भी पड़ जाती है. उस ओर के 
उपस्थित भूप अपनी आयु की इतिश्री समने 
लगते हैं । परन्तु उस दिन, उस क्रोधी मुंनि के 
जीवन में अपूव, एक ऐसी घरना' हुंई,'जिसने 


सबको आश्चय में डाल दिया । बह यह कि उस 
"सभा म॑ एक ऐसा वीर उपस्थित था, जो परशुराम 
के क्रोध एवं शौय का लोहा मानने को कदापि न 


तेयार हुआ । मुनि के जीवन में ऐसा कभी नहीं 
हुआ था। किसी की क्या मजाल कि 'कभी उनकी 
ओर अभिमानभरी दृष्टि से देख'ले । 'कहु जड़ 
जनक धनुष केहि तोरा ?! इस ककश- स्वर व 
कठोर प्रश्न के सभांमध्य घोषित होते. ही किसको 
ताकत थी कि जरा ओंठ भी हिला ले ९ जहाँ बड़ें- 
बड़े शूरवीरों के बीच उनके क्रोध का ऐसा दबदबा 
था, वहाँ एक दुधमुँहा बालक कमर कसंकर चुनोती 
दे-देकर उनके क्रोध की खिल्ली उडावे, यह एक 
अनहोनी बात-सी जॅची । जहाँ कोई चीं तक नहीं 
कर सकता था, वहाँ लक्ष्मणजी उनके क्रोध का 
मज़ाक करते हैं ह“. 
बहु धनुहीं ` तोरेउँ लरिकाइ, 
कबहुँ न अस रिस कीन्ह . गुसाई-। 
सुनि बिन,काज. करिय कत रषू ॥ 
कोटि. कुलिश .सम बचन तुरहारा, 
द्या धरहु. धनु बाण कुठारा।. , 
कहेउ लषण मुनि शील तुम्हारा, . 
. को नहि जान बिदित संसारा) 
' माता .पितह उऋण भये नीके, -. . 
गुरुकऋण रहा शोच बड़ जीके । 
. सो जनु हमरे माथे . काढ़ा, _ 
दिन चलि गये ‘ब्याज बहु बाढ़ा। “ 
अंब आ।निय व्यवहरिया बाला, 
तुरत दे मैं: थैली. खोली । .. 
इतना ही नहीं, अंत:  -' यः 


श्र 
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रः 'मिल्ले त कतहुँ सुभं रण गाढे, ` ` 
:3 : (द्विजः देवता :घर्राद (के; वाढे । : 
/.:अंधेर हो गया'! एक महाक्रोधी व महावीर की 
-शान. के खिलाफ, इतनी गुस्ताखी !.जिंसके मुंह पर 
हवा बह जाय: तो चेहरा. क्रोध से तमतमा उठे, 
;उसक्रा भरी सभा में इतना अपमान ! सभा के 
-लोग. हाहाकार -कर. उठे । किन्तु इतना होते हुए 
)मीःयहःक्या विडम्बना” थी. कि परशुराम अपने 
;कोधः की प्यास बुमाने में असमथ ही रहते हैं। 
क्रोध की-पराकाष्ठा होने पर भी उन्हें हठात्‌ रुक 
:जाना पड़ता हे, और ये वृथा प्रलाप ही उनके सुख 
'से.निकलते है-  '. ”. : 
` . रे शठ सुनेसि स्वभावः न मोरा । 
: _ -बालक जानि बधं नहि. तोहों, 
` - केवल मुनि .जड़ जानेसि मोहॉ 
... सहसबाडु „शुज ` छेदनं हारा, ' 
` . . परशु विल्ोकि , महाप कुमारा ।. 
.. कौशिक सुनहु 


काल कवर होइहि क्षण माही, 

' कहाँ पुकारि खोरि मोहि नाहं । 

घुस हटकहु जो चहहु उबारा, 

` कहि' प्रताप वल रोषः हमारा। 

उतर देत छाड़ों बिन मारे, 
केवल कौशिक शील तुम्हारे । आदि । 
न मुनि के क्रोध की प्यास ही बुझ सकती है 
न उसका निवारण ही हो पाता है 
भयङ्कर उथल-पुथल मच गई है; 
ररे क्र 

प में वे अति भीषण 

पीड़ित हो जाते हैं । कहते RES 
इदि के कण्ठ कुठार न दीन्हा) 
ता में कहा कोप करि कीन्हा । 


कोध से उनकी छाती. जली. जातीः है, किन्तु -हाथ 


६९० 
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: है । राजा स्वयं पाती हाथ में लेकर बार वना 


Fe 
नहीं चलता । सोचते है: - - ज्र 
है 0 सेरे प ! सोचते ह्‌ क्या मै उगा १. 
हू मेरे हृदय में किसी के प्रति ह 
हो सकती है ? यदि-भयइ ते बि 
स्वभाऊ, तब क्या किया जाय | कक! 

रा क सीमा नहीं रहती और इने: 

“आज दैब दुख दस ९ 
उक्ति में किति नः न्स इंसह सह ’ 

? म कतना अनोवेज्ञानिक ल. कि 
वैज्ञानिक ro ~ > साह्य है; ५ 
सुक्मदशिवा सिर 
र्मदशिता हूं ! एक क्रोधी के हनः. 
स्वाभाविक वणुन सें कवि की कल्पनाशहि को 
स्तुत्य है। जिसे प्रः यक्षदर्शी भी तले र 
४ ० a t+ पत्र 
मर्थ होता, उसे कवि ने कल्पना द्रा] » न 
कर दिया । है, 
जब श्रीराम ओर. लक्ष्मण विश्वासिर 
शरास ओर लक्ष्मण विश्राम होर 
साथ अयोध्या से गये, तब से महाराव 

'नित्य चिंतित व. विकल रहा करते ग्रे!; राञ 
चित्त. कहीं न लगता । रातदिन यही वितः तात 

र हते कि ~“ we wl ~ 
हत कि भरे प्राणों के बराबर पुत्र किन देख 
अथवा नगरां में भटकते होंगे; उनके मन! सम 

भल न रः 

अभिलाषा उठा करती कि. बे कुशत्पूक! होत 
जल्द लौट आवें । उनके जाने के वाद अ. मूर 
उनके विषय में कोई समाचार नहीं मि खुर 
इस कारण उनका जी और भी अधिक £ पो. 
रहा था। ऐसे ही समय मिथिला-नामक % दी" 
एक दूत पाती लेकर राजा दशरथ के समी 


०५ ४ 
१८ जा 


f जार 


> 


र बाँचते ही बाँचते - वारि ; 
पाती, पुलक ठो आई. भरि छाती! च 
पुत्रों का कुशल-समाचार ही उनके हृदय" ४ अस्‌ 
धारा प्रवाहित करने के लिए पर्या बन 
हुआ क्या ? राजा जनक के यहा 5 मदा 
जिस धनुष को बड़े-बड़े योद्धा नरेश हह स 
तक नहीं. सके, उस धनुष को. खेल Fh अस 
और ,तोड़कर श्रीराम; ज्ञाती षे ˆ 


ह 


| 
tH १, € € ३. द E ] 
मु मार्गशीष’ 


र ह विजयी हुए हैं! अतः पुत्र:की वरात सजाकर 
nt जनकपुर जाना चाहिए, इस दूसरे प्रकार के समा- 
दे । नार से राजा आनन्द के सारे वेसुध-से हो गये, 
झे, यहाँ तक कि--रहि गये कहत. न खाटी मीठी। 
इस 'खाटी मीठी' म ड्स समय के सुखानुभव का 
। केतना सुन्दर वणन है! इस “खाटी मीठी? स्थिति 
_ त्र्य CN Mohs ~ ~ 
बे. में राजा ऐसे बेहाल हैं कि जव उनके सामने बैठे 
$ हुए राजसभा के लोग चिट्टी में लिखित समाचार 
३: > ~ खाते DS 
से) को जानने का आग्रह दिखाते हैं, तव राजा बता 
> ~ ~ ww ४२५. अरे he 
* नहीं सकते, पत्र को पुनः बाँच नहीं सकते तो भी 
$ पत्र वाँचकर उन्हें सुनाना ही पड़ेगा इसलिए, -- 
रा? त्रिका बाँची। गार्हस्थ्य जी 
'पुनि धरि धीर पत्रिका वाँची । गाहस्थ्य जीवन 
~. 3 
मं ऐसा 'खाटी मीठी' के अवसर अनुपसेय 
मम होते हें । 
गहू अयोध्यापुरी से बरात प्रस्थान करती है । 
45 राजा के मन में पुत्रां से सेंट करने की जो तीत्र 


वंत) लालसा है, वहुत दिनों से बिछुड़े हुए पुत्रों को . 


न देखने की जो उत्कट अभिलाषा. है, वह अब कुछ 
न समथ में फलीभूत हुआ चाहती है। बहुधा ऐसा 
हे | पा है कि यदि रंक को राज्य मिल जाय, अथवा 
अ भू 


$# तो न हो कि राजा, जो पुत्रों के कुशल-समाचार 
| ही से आनन्द में मुग्ध हो जाते हें, पुत्र-मिलाप 
| ॐ आनन्द की असह्यता के प्रचण्ड प्रवाह में बह 
न अतः उस आनन्द को शनैःशनैः सहनीय 
ग, पोना उचितं हे । गोस्वामीजी उसे सहनीय 
ue के लिए क्या उपाय करते हैं ?-- यह कि,-- 
be सुन्दर शुभ दाता ।--वह आनन्द 
[पनाया तो है ही, पर शाङुनों द्वांरा उसे सह्य 
६६. मा जाता है औरं उसे सह सकने का बल भी 
है। यह कैसे. इस तरह कि, 
यदि बह गुरुता के कारण 
र अकस्मात्‌ आ पड़े तो उसका 


भूखे को खाने के लिए सुधा मिल जाय तो वे . 
ह सुशी के मारे पागल हो जाते हें । इसी तरह ऐसा | 
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ऐसे आ पड़ना. किसी निहृत्ये ब असावधान 
व्यक्ति के ऊपर किये गये वार की तरह होता है। 
यदि सुख ही हुआ .तो भी उसका बुरा. असर 
पड़ता है। अगर वही अपने आगमन की सूचना 


दे ~ ~ 
- ददकर अपना आना बता-बताकर आवे. तो 


निश्चय ही उसकी अवाञ्छित गुरुता कम हो 
जाती है और मनुष्य के हृदय में उसका सामना 
कर सकने का बल भी आ जाता है। देखिए, 
राजा दशरथ का हृद्य माग ही में केसे सबल 
बनाया जा रहा है -- ई 
( बने न बरनत बनी ब्रराता ), 
होइ शकुन सुन्दर शुभदाता । 
चारा चाषु बाम दिशि लेई, 
मनहुँ सकल मंगल कहि देई । | 
दाहिन काग सुखेत सुहावा,- 
नकुल दरश सब काहू पावा Ms 
सानुकूल बह त्रिविध बयार, . :' 
*सघट सबाल आव वर नारी - 

2९० $- 2५3: 4२९ FRE Te 
खगमाला दाहिन दिशि आइ 
संगलगण जनु दोन्ह दिखाई । 

इसके पश्चात्‌ जनकपुर पहुंच जाने पर भी 
कवि ने राजा की रामचन्द्र से पहले ही. भेंट न 
कराकर ( जिस मेंट कें लिए राजा जैसे उत्सुक 
हे, बैसे ही काव्य-पाठक भी हैं ) कुछ विलम्ब के 
बाद्‌ कराई है। बरात का स्वागत होता है और 
बह्‌ जनवासे में पहुँचती है । बरातियों के लिए 
सामग्री भी पहुँच जाती है । इतना हो चुकने के बाद 
श्रीराम लक्ष्मण जनवासे में पिता के पास पहुँचते 
हें ।-उनका स्वागत होने के पहले. बरात में जा 
मिलना भी उचित और सकारण कहा जा सकता | 


' किन्तु नहीं, इस विलंब में. बहुत औचित्य है। 


चाहे इसमें ऐतिहासिक तथ्य हो, मगर -कवि 'की 
कल्पना की खरबी है ही । अंत में राजा को पुत्र 
मिलाप से कैसा सुख प्राप्त होता है ? इसका भी 
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, मागर में सागर की तरह. दो चार शब्दों म॑. 


गोस्वामीजी ने अपने अनुरूप ही. बड़ा चमत्कार- 
: पूर्ण वणन किया है-सुत हिय लाइ दुसह दुख 
"मेटे; मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे । उन शकुना म; 
उस विलंब में और इस मिलन-सुख-वणंन में जो मंनो- 
: वैज्ञानिक सौंदय है, वह साहित्य-संसार में अनूठा है। 
` मंथरा में मानव-प्रकृति का अच्छा ज्ञान दिखाई 
“देता हे । जब श्रीरामचन्द्र के राज्याभिषेक की 
' तैयारी हो रही है, नगर में ऐसा एक भी प्राणी 


नहीं है जो उमंग में न हो, ऐसे समय कैकेयी भी ' 
श्रीराम का हित देखकर आनन्दित हो रही है। | 


जिसके हृदय में राम के शील-स्वभाव आदि के 
संबंध में ऐसी पक्की धारणा जमी हुई है, उसे 
उखाड़ फेंकना सहज नहीं है मंथरा इसके लिए 
अनेक चालों से काम लेती है। रात्रि के समय 
चेरी मंथरा कैकेयी रानी के पास जाती है। उस 


वक्त वह बहुत उदास है जब रानी उसकी इस . , > 
E ` . हमें क्या फ़ायदा ? तो भी बिना ब | 


र्हा स गया-- 


उदासी का कारण पूछती है, तब वह-- 
उतर न देइ सो लेइ उसाँसू, 
नारि चरित करि ढारति आँसू । 


आख़िर.बोलने के लिए उकसाने पर वह अपने 
; न बात जरा परोक्ष ढंग से कहना शुरू 


' करती 
. रामहि छाँडि कुशल केहि. आज, 
| जाहि नरेश देत . युबराज । ` ` 
- भा कौशिल्यहि विधि अति दाहिन, 
राम के विरुद्ध ऐसी बातें सुनते ही कैकेयी के 
सुख पर क्रोध के चिन्ह प्रकट होने लगते हैं, जिन्हे 
. देखते ही वह की का बात जरा. बिगड़ते 
| जानकर चुप हो रहती है।. कैकेयी क्रोध, ७33 
Cis “क्रोध करके 
` पुनि अस कबहुँ कहसि घरफोरी;. 
तौ घरि जीह कह़ावहुँ तोरी। 
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आग की 


. बस क्‍या, था, इस चाल न्‌ ५ 
` रंग चढ़ने लगा। जब रानी ने. देखा हीं मनो 

_ | दख ह J 
: नहीं, बल्कि मेरा दी कुछ फ़ाई 


, इस.डर्‌ से कि आया हुआ.रिं 


क्री 
[ दिपक | र 
क माग 


'मंथरा ने. सोचा,--“नहीं, अ शा 
लना चाहिए । यह काम उतना २." 
: जितना में उसे समाती हूँ ("प्रथम हे र 
' आवश्यकता है कि कैकेयी उस प 
ड NN ५ व्क irr 
' इसी लिए केकेयी के यह पूछने पर. या 
प्राण ते अधिक राम प्रियक्गो 
तिनके तिळक क्षोभ कस तो! 
०० Ne nN. 
मंथरा केद यी के इस प्रश्न का उत्तरङ्ग निर 
बल्कि कहती है -- 
एकहि वार आस सब पूर्ग, 
अव कछु कहव जाह करि दूगो! रचि 


< ^ _ कही 
अब क्या व हूँगी ? मैं तो अपनी क़. 


भलाई ही की यात कह रही थी, वह भी _' 

नहीं; क्यांकि-- न 
कोउ नृप होउ हमि का हारा | 
चेरि छाँडि नादि होउब रागा! 


> 


8, $¢ 


जारइ जोग स्वभाव हमाए 

अनभल देखि न जाइतुरहारा! ., 
ताते कछुक बात नुसार 

E 
वा 

छुमब देवि बडि चूक हारी 'मतत 

> (| र $ कम: 

क्षमा करो रानी, अब हम कवी 

किर केप? 


पुत ji ; 


उसे विश्वास होने लगा. । व्ह क्यो 
" उसका आशय पूछने लगी । नं pl 
-देखा कि शिकार कब्जे में. ० चार 


& ° 


पावे, वह क़हती है. कि- .. 


जज 


_ RRR 


; I > 
भ, सी, ३१३] ` र (व्य [ दिसम्बर, १९३६ 


a तुम पूछहु में कहत डरा, 
दिः घरेड- मोर घरफोरा नाऊ । 
स) .: रानी; संच कहती हो कि सीता-राम .तुम्हें 
कग; यारे हैं और उनके लिए तुम भी वैसी हो, मगर-- 
ह F रहे प्रथम अव ते दिन बाते, 


५ [a 


मो, ` समय फिरे रिपु होदि पिरीते । 
गो! इसके बाद यह अंदाज़ करके कि अचूक 


द न | 

रर निशाना कहाँ बैठेगाः संथरा ऐसे बाण छोड़ती है-- 
धा | ~ eS ~ 

जर तुम्हारि चह सवति उपार, 

ज खूंघहु करि उपाय वर बारी । 

जो! रचि पचि कोटिक कुटिलपन) कीन्हे सि कपट प्रबोध । 

SS «० £ ~ Ce रि च 

^ कहेसिकधा शत-सवति की, ज्यहि विधि बाढ विरोध॥ 

|| फः ~ ~ > 

रानी, राम को राज्य मिलते ही सोत भी तुम्हारे 

| 


उपर राज्य करेगी; तव तुम्हें उसके साथ कैसे 
, रहना पड़ेगा 
नौ. र ही: 
॥। . जा सुत सहित. करहु सेवकाई, 
५. तौ .घर रहहु. न आन उपाई । . 
त हः > 
निशाना अचूक था, शिकार विद्ध हो गया! 
कैकयी के भविष्य का मंथरा ने जो चित्र खींचा; 
0 उसे सममकर वह एकबारगी काँप उठी-- 
(| | । नु ~ द 
$: केकय सुता सुनत कटु बानी, 
१ - कहिनसकैकछु सहमि सुखानी। 
' ईस तरह रानी अपनी चेरी के कपट-जाल में 
॥॥ . गई । अब उस कपटिन के लिए अपना 
> ह साधना. सहज हो गया । उसने खूब 
4 कुः > 
द पढ़ाया । 
} ञे जिस ~ ° 
0 ने जिस स्वाभाविकता के साथ मंथरा के 
९ ल्य 
| स का वणन किया है, वणन में जिस 
h क ढग से हित के स्थान में अनहित 


"का 
सन बोया गया. है, उससे कैसा भी श्रोता 


' प्रभावित हुए विना नहीं रहता । 
ता और लक्ष्मण. जब. बनःवन चले 


ष वनवासी या वनस्थ गाँवों के ग्रामीण, ` 


ऐसे किशोर, सुन्दर व कोमल--फूल के समान-- 
बालका को अखरड जंगलों में यात्रा करते देखकर 
आश्चयं ओर विषाद में डूब जाते | उनकी नम्रता 
लोगों के हृद्यां को आद्रे कर देती, उनकी विनी- 
तता से सबकी आँखों में आँसू डबडबा आते 
आर उनक शील व संकोच को देखकर गामीण 
मदूगद्‌ हो जाते ये | ऐसे होनहार व अनमोल 
बालका को वन के बीच कठिन कष्ट सहते देखकर 
ई भी दुःखित हुए विना न रहता । सब उनका 
परिचय जानने के लिए उत्सुक हो जाते हे- : 
अति लालसा सर्बाह मन माहा, 
नाम आम पूछत सकुचाहों । 
तो भी-- 
जे तिन मेह वय वृद्ध सयाने, 
तिन करि युक्ति राम पहिचाने ।. 
ओर पहिचानने के.बाद-- | 
- सकल कथा तिन सर्बाह सुनाई, : 
... वर्नाह चले पितु आयसु पाई। । : 
- ऐसा वृत्तांत सुनते. ही लोग दुःख और पश्चा- 
तताप करने लगते हैं। ओर खनियाँ हठात्‌ कह 
डालती हैं-- . 
; वे पितु मातु क? सखि कैसे, 
जिन पठये बन बालक ऐसे। . 
ग्रामीणों की यह चिता व सहानुभूति बहुत 
सुन्दर कल्पित हुई है) . .. . 
चलते-चलते एक जगह कुछ ग्रामीण -- 
एक देखि बर छाँह भल, डासि म्दुल तृण पात। 
कहिँ रॉवाइय छिनक श्रम, गवनब अबि कि प्रात ॥ 
` श्रीरामचन्द्र उनके इस प्रेमपूण अनुरोध को 
देखकर और सीताजी को थकी हुई जानकर उस 
बट की छाया में किख्बरित्‌ विश्राम के निमित्त बैठ 
गये । आसपास ग्रामीण नर-नारियां का समूह 


हो गया । ये सब राम, लक्ष्मण व सीता की 


शोभा: को देखते-देखते थकित हो जाते हैं, किन्तु 


CC-0. Jangamwadi Math SE Digitized by eGangotri 


मार्गशीष, ३१३: ]. 


तिनही होती गाव. की' स्रिया सीताजी' के 
समीप बैठ जाती हैं ओर बहुत स्नेह के साथ 
उनसे राम, लक्ष्मण के बारे में पूछती है. ” | 
“ : -लुमुखि ` कहहु को अहि तुम्हारे : र 

“` ग्रामीण खियों ने.जितनी सरलता से यह प्रभ 
पूछ दिया, उसका उत्तर देना शील ओर. संकोच 


से युक्त सीताजी के लिए वैसा सरल नहीं था, 


तो भी, क्योकि उत्तर देना ही पड़ेगा, इसलिए 
- सीताजी मधुर वचनं में. प्रथम लक्ष्मणजी के 
बारे में कहती हैं-- 
, सहज स्वभाव सुभग तनु गोरे, 
नाम लषण लघु देवर मोरे । _ 


अब रामजी का परिचय देने में बड़ी कठिनाई 
का सामना करना पड़ता है । ग्रामीण ख्रियाँ 
अनुमान से जान लेतीं तो ऐसी कठिनाई की 
ज़रूरत न पड़ती.। मगर ग्रामीणों में यह नागरिक 
गुण कैसे संभव था ! अतः सीताजी को चतुराई 
के साथ इस कठिनाई का सामना करना. पडता 
है । संह से कुळ नहीं,बोलतीं, किन्तु-- 
बहुरि बदन विधु अंचल ढाँकौ, 
पियः तन चिते भोंह करि बाँकी | 
खंजन मंजु तिर्छ नयननि, 
निज पति कहेड तिनाहे सिय सयननि॥ . 


केवल नेत्रां के द्वारा संकेत से उन्हे उ 
परिचय दे दिया। सीता की इलीनोचित 
ऐन नागरिक चतुराई को देखकर झ्ियाँ मुग्ध हो 
गई । उन्हं कदाचित्‌ सभ्यता की कोई उत्कृष्ट 
शिक्षा-सी मिली या उसका प्रकाश सिंला जिसकी 
प्राप्ति में वे - | Fn 
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.„ श्रीराम के वनवास, और शन्न. | 


पश्चात्‌ गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर | 
~ _ ~ °. पर भर+ 
से लौट रहे थे, उस समय उन्‍हें द ` 
ज्ञात नहीं थीं। किन्तु मारो में एन 
हुए और नगर में घुसते ही वह दक्र 
प्रतीत, हुआ । अतः भरत्‌ के मन 
उठ. Co 3. तेर मक. 
उठ रही हैं । वे भय और दुःख से ऋ 
~ न धर = कर टर झे, - 
रहे हे । उधर नगर-निवासी हष के सज़७ ... 
ha Co Te, NS ~ ए 
ऐसी घोर विपत्ति के आ पड़ने से बिनि: ` 
च्य हे MSS ~ ही 
गये हैं। भरत से ऐसे. अनेक पुर # 
मिलते हैं, मगर किस तरह १-- _ . 
 _ 'पुरजन मिलादि, न कहाहिं इह 
“'गवहिं: जुहाराहि ` जाई। 
भरत कुशल पूछि न सकि | 
भय विषाद्‌ मन माहिं। ड 
~ २७ LP 
पुरजन प्रणाम करने क सिवां इच्च र 
हैं, न. भरत ही कुछ पूछू ,सकते है। बे हे 
का दुःख कैसा अभेद्य है ! यह कवि रिसा 
वैज्ञानिक कल्पना ही का चमत्कार है। भी 
ba w w hs] ह |] 
ये उदाहरण यहाँ-वहाँ से यों ही १ ४. हर 
हैं। ऐसे ओर इनसे भी सूक्ष्म व कर दी 
ग्रंथ में भरे पड़े हें । इस अनुपम ग्रथ  ,. अ 
वैज्ञानिक, साहित्यिक, आलंकारिक %, पू 
आध्यात्मिक, .नैतिक, - धार्मिक आदि ह रे 


से भी देखा जाय, वह अथाह ! ¢ 


जितनी ही पहुँच होती है, वह उतर र| या 


द । 
मे उद. के छाय़ावाद-सबधी काव्य-साहित्य में 


| जिगर मुरादाबादी' का स्थान बहत ऊँचा है । 

ड न अपार भक्ति एवं श्रद्धा के आवेश में 

असगर गांडवा' के अति कुछ संबोधनात्मक पद 

; कहे हैं, जिनसे उस महान्‌ आचाय के कवित्व का 

 #।ऐसा परिचय मिल जाता है, जो संक्षिप्त होने पर 

| भी सम्पूणं हैं पद य हें 

डी रा से हर रस्म से बेगाना बना दे, 
व ख द मुझे दीवाना बना दे। 
तुझको से वो मेखाना बनाया, 
ह तू सारी फा को मै वो मैखाना वना दे। 
® pe मैखाना है मैं रिन्दे-बलानोश, 
मखाना को पेमाना बना दे। 
i दीदा वो दिल में मेरे तू आप समा जा, 
१ से चो दीदा ही को वीराना बना दे। 
{र्‌ oo दीवाना 'जिगर' हुस्न की खातिर, 
£ लिए हुस्न को दीवाना बना दे । 


६, वातावरण -{ 


जनाब असगर गोंउवी .. 


3 रुढ़े ; २, अपरिचित } ४ -शराबः; 


हट 


श्रीइक़बाल वर्मा “सेहर” 


~ 
~ गी 


तासरा पद--'जिंगर' 'असरार' को शराबख़ाने 
का साकी और अपने को बदमस्त पियक्कड बतलाते 
हुए अपनी तृप्ति के लिए समूचे शराबख़ाने को ही 
प्याला बना देने के प्रार्थी हैं। प्रकर: है कि यहाँ 
शराब से अभिप्राय मामूली शराब नहॉ; बल्कि 
वह आध्यात्मिक मदिरा है, जिसका संबंध “रहस्यचादः 
से है और जिसकी प्रशंसा में उदफ्रारसो कृ 
कितने ही मदाकवियों ने अपने. कलम तोइ-तोइ 
दिये हैं । 7 


` चौथा पद--कवि अपने नेत्र और हृदय का उजाड 
हो जाना पसंद करेगा; पर चहा .किसाी. अर को 


स्थान देना उसे मज्ञर' -नही।' कितनी अनन्य 
अस्था हे ! | न वम मड 


पाचवा पद--ताराफ़ की हद..हो गई । संसार 
सौंदर्य पर मिटा हुआ है, पर 'असरार? ने सोन्द्रय को 
पूणतः आत्मसात्‌ कर उसे इतना विकसित कर द्य र 
है कि वह स्वयं उनपर यासक्र हो रहा हे ! “असरार 
उपनाम है मौलाना असरार हुसैन का, और “गोंडव* 


ज़िला गोंडा के संबंध से है. जहाँ उनके पिता. 


मुंशी, तफ़ज्जुलहुसैन क्ानूनगो- थे. । झंसव्ही. वतन 
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गोरखपुर “था पर गोंडा में नौकर हुए, वहाँ 
पेन्शन भी पाई और वहाँ बस भां गये। असगर 
साहब ने भी वहीं अपना चश्मे का कारखाना 
खोला, जो असे तक चलता रहा । पर स्वगाय 
अकबर के कथनानुसार 
हुजूमे बुलबुल हुआ चसच म 
किया जो गुल ने जमाल पदा, 
कमी 'नहीं कृद्रदा क्री: (अकबर 
करे तो कोई कंमाल पदा। 
गोंडा का रहना सदा के लिए छोड़ देना 
पड़ा । उनको फेलती हुई.” साहित्यिक ,ख्याति उ 
*मरकज्ञ इनबाज रहकर दा वषतक मासयां 
के संपादन का काम करते रहे । यह संग्रह १३ 
जिए्दों में प्रकाशित हुआ है और स्वयं संपादक 
के कथनानुसार' उस. प्रकाशन पर ही उसका “बंहुत 
बढ़ी -नेकनांमी और बदनामी का दारामंदार है ।?? 
शायद मौलाना -का. मतलब! अच्छी-बुरी आलो- 
'चेनाओं से था । पर आलोचना हो तो वह कसौटी 
है;/जिस पर॑ सोना चढ़कर चमकता है और तंब 
चमक के साथ - ही “बंदनामी भा “नेकनामी' में 
चिलुत्त हो जाती है, बल्कि: तुलनात्मक दृष्टि से वह 
बंदनामी नेकनामां के बढ़ने में मद॒द देती है । बहा 
हुआ भी | आप फिर प्रयाग के इंडियनं-प्रेस में 
ड़दू:5विभाग-के 'इनचाज .बनाय्रे गये, जहाँ लंग भग 
है: वष तक: रहे ।; वहां रहते ` हुए आपके. पिता 
करा-देहावसान; भी: हु, {जनका . अदब: दिल - मे 
इतना ज़्यादा था कि आपने आख़िर--पआ्रांख़िरःतक 
भी .उनके सामने अपना कोई शेर पढ़ने का साहस 
न. किया” यद्यपि उस समय. आपकी अवस्था थी 
काफ़ी. थीं ओर कीति भी ख़ंब फेल चको थ । 
डली कीि,को बदौलत आपका और भा क्रमाम 
और . इं डियन-प्रेस के बाद रा 
प्रांत. की हिन्दुस्तान” एकाडेमा” 


TTT TT Ts PL le i SRP 


१, सोन्दर्य ; २. मरयु-संत्रधी रोकपुन्यक कविताएं । 


पक्रा सयुक्क- 
( प्रयाग ) .द 
Si 
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. विचार कर तो वह 


कार्यालय में जगह मिली, ज न. 
वर्षो ( सन्‌ १६३१ ई०) से « आप आ 


[दन्दतत... 


उदू मासिक पत्र का संपादन कर 
अलावा आप “एकाडेमी? केलि र| या 
का उदू अनुवाद भा करते हैं | | भः 
शा 

'असगर' को इस असाधारण ३. र 
देखते हुए अदि ही. 


रस उनको सह वि 
~ ज्डुत साधारण ए, ग 
(इटा दे | यढ ३ माच सन्‌ १८५४६ ७ डा 
हुए । उनकी शःलास सामयिक प्रवा३. अ 
मकतब से शुरू हुई । फिर स्कूल में ग्रह के. 
तक अगरेज़ों पढ़ने के बाद पएन्द्रोन्सणाः काः 
तैयारी प्राइवेट तो? पर करने बगे, ए£ द 
के कारण परीक्षा न दे सके। पढ़ना इ. 
पर जसा एके प्रायः देखा जाता है, 

डोस: तालीम स्कूली पराच्षाओों के मर 
हुए नहीं, बल्कि उस कट से छुक्रः _. 
के बाद होता हे । असग़र की दशा मेर ग 
बात हुई । आप विद्याव्यसना थे, श्रवि! हूर 
के द्वारा अगरेज्ञी ही क्या, उदू -फ़ारताओ प्राय 
में भी अच्छी-ख़ासी लियाकत पैदा * ऐस 
काव्यम्रेम ने हृदय को कचिता काँगो 

प्रेरित किया । उद्‌ "फ़ारसा. उस्तादां * भी 
भी पढ़ा और उनके भावों को अपर पत्नि 
में पफल हुए । उदू-काब्य-जगव्‌ १ £ भार 


एवं प्रतिष्ठा की दृष्टि से दो स्कूल हर न र 
देहली: और लखनऊ । दूसरे के“; |. 
हिरे ^ में ६ 


भाज्ञल''से ख्वाजा आतिश? व जाने 
अनीस और 'मंसनवी सीम | 
दहै, पर पई कै 


ह 
द: आपदे “नसीम? की मशहूँ (का 
नसीम? ( क्रिससा गुळ बकावली ) है ॥ ब 
ओग्यता से किया है | एक विस्तृत % व्‌ 
जोअत्यन्त रोचक होने के सार्थ * 


कविता पर अच्छा प्रकाश डालती 


म, मार्गशीप, ३१३ ] 


१७, झाप गालिब, मोमिन और डा० इकबाल को 
सो, चनाओं पर अनुरक्त हो हैं। इसी स्कूल से 
| आपका थोडा-बहुत निजी लगाव भी है। यद्यपि 
पने कविता में किसी उस्ताद कौ मुस्तक्गिल 
'शागिर्दी अख्तियार नहा... का, फिर .भां'पंहले- 
पहल आप अपना कलास सशा ज़ल।लअहमद “चउद्‌ 
'विलग्नामी को दिखाते रहे ओर बाद को कुछ 
जली में मंशी अमीरुज्ञा हसलीस से भी इंस- 
३} 'ज्वाह ली । 'तसलीसम के उस्ताद मुंशी ' ग्रंसरार- 
अर्ली खाँ 'नसाम देदलवी थे, जो स्वयं 'मोमिन 
, के शागिदं थे । अस्तु । अब यदि आपकी वतमान 
कविताओं में किसी स्कल को छाप दिखती है तो 
देहली के ही--हाँ, उस छाप में “मोमिन”? की 
अपेक्षा 'ग्रालिव' की छाया ही अधिक पाई जाती 
है। आपकी प्रारस्भिक रचनाओं को तो एक पूरी 
'बयाज्ञ ही नष्ट हो गई, अतः हम नहीं कह सकते 
गा कि शुरू में आपके कलाम का रग-ढंग कया था। 
का 
इ ढल है कि आपने जिन थोड़े प्रश्नों के उत्तर भी 
® दिये, वह बड़ी कठिनाई से और बार-बार आग्रह 


प करने पर । रहस्यवादी कवियों क? प्रकृति भो 


आयः रहस्यमयी होती है--कम से कम मेरा कुछ 
re ऐसा ही अनुभव है। 
' आप पहले भी ग़ज़ल ही लिखते थे और अब 
भी लिखते हैं । पहले ये ग़ज़लें “फ़ितना' नामी 
पत्रिका सें निकलती थीं, जो गत शताडिद के अंतिम 
भाग मे दज़रत रियाज्ञ ख़ैराबादी के संपादकस्व 
को बट तयर से प्रकाशित होती थी । अब तो चे 
र i मो सार के सभां उदू पत्र-पत्रिकाओं 
| जाने, पर च छापी जाती हें । पहले को राम 
का यहा डर तो अपनी ग़ज़लों के बारे में 
कि हो क़ोल हे 
` 
पॉश | ह वीक उटछ 
|, के वरण गद्य-लख भो धरयाजल अखबार? में 
qf ससी समय उसी प्रकार निकलता था।--ढे० 


२ 
ड १ विचारो के चग की रानि! ( सरसता )।. 


_ १ रंगीनिये - जोशे - तखैयुले चाहिए, 


[; दिसम्बर, १६३६ 


मुझको असग़र' कम है आदत नाला वो फ़रियादकी। 


यहः ठीक है कि ग़ज़ल: में वेदना होती है, पर 
यह ता. जृरूरा -नहां .कि वेदनाः का व्यक्काकरण 
हमशा “नाला वो. फ़रियाद' के ही रूप में हो.। 
मदना स्थूल न. होकर, सूचमे, , लौकिक. न:होकर 
अलोकिक, भौतिक न होकर झाध्या हिमक भीहो 
सकती है। तब उसके व्यक्नोकरण ऐसी 
दाशनिकता आ जाती है, जो शुष्क न होकर सरस 
अर निर्जीव न होकर सजीव हुआ करती हैं। 
इस सरसता और सजीवता के बढ़ाने में वह 
सगातमया ध्वनि भी सहायता देती है, जो ग़ज़ल 
का जान हे । इसमें सन्देह. नह कि ऐसी राजला में 
कल्पना भी होती है और वास्तविकता भा । कहंपना 
वास्तविकता में इतना घुल मिल जाती है कि हम कविता 
म मायः असालयत का ही रंग. दिखाई देता हे । 
असरार :के कलाम में भीं.यहाी बातें पाई जाती हैं, 
जिन्होंने उसे खूब, रंगीन और दिलकश' बना दिया 
है । वह प्रकट ही है: कि ऐसी: रचनाओं में उन 
दूषित भावों की कतई गु जाइश नहीं, जिनसे उर्दू . 
के बड़-बड़े उस्तादों की काव्यमयी 'कृतियाँ अछूती 
नहीं रह सकी । असग़र की उड़ान उस वातावरण 
से बहुत ऊंची है, जहाँ वासनाओं की विद्यमानता 
है । वह एकदम (ऐसे स्थान' में जा. पहुँचती है; जहाँ 
वासनाओं के उत्पादक “में -और “तः का भेद ही 
मिट जाता है । देखिए--- ...... हि 
फिर में .नजर आया न. तमाशा नज़र आया, 
जब तू नजर आया सुम तनहा नज़र आया । 

“तमाशा? का प्रयोग कितना मोज है। संसार 


'की मनोहरता तथा अनित्यता--दोनों का चिन्न 


एकदम हमारे सामने आ जाता है | इस 'सिल- 

सिले में हमें स्व० अकबर का एक पद याद य़ा 

गया,' जो रचना एवं काव्य-कल्पना की इष्टि से 

अनुपम है 

दुनिया की कया हकीकत औरं हमसे क्या तअल्लुक, 
ह क्या है, इक मलक है, हस क्या हैं, इक नजर हैं! 


६६७ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सागंशीष, ३१३.) 


४८ अंब-और.देखिएने “0 
जो नकन हे. हस्ती' का धोका नजर आता दै, 
र्द व मुसव्बिर ही तनहा नजर आता है | 
लौ शमये-हक़ीक्त की अपनी ही जगह पर है, 
फ्ानूस की 'गदिश से क्या-क्या नज़र आता है | 
* - कैसे. सुन्दर पद हैं । पहले में संसार-पट पर कें 
प्रत्येक चित्र को भ्रम कहकर अकेले चित्रकार का 
ही सर्व कुछ बताया गया है । 'पदे ओर 'मुसब्विर” 
के उपयुक़् प्रयोग द्वारा सृष्टि में केवल सरष्टा का 
हरी दर्शन होना दिखाया गया है। पद में प्रथम 
चरण के ख़याल से स्वर्गीय रवा? का यह पद्‌ भां 
कितना दर्शनीय एवं प्रशंसनीय है-- 

-सौ तरह के नक्शे हैं सौ रंग की तस्वीरें - 
'लेकित - बरक्-हस्ती सादा नज़र आता है! 
« “असगर के दूसरे पद में भी बड़ी सूचमता एवं 
काव्यनिपुणता है। फ्रमाते हैं कि असलियत के 
चिराग की लो तो बराबर एक ही स्थान पर स्थिर है 
ओर “माया” .के आवरणवाला घूमता हुआ फ़ानूस 
उससे प्रतिबिर्बित हो अपने चित्रों को लगातार 
'हम्रारे सामने रखता जाता है । 


सरगम - तल्ली हो ऐ जल्वए - जानाना; 
उड़ जाय घुआ बनकर काबा हो कि बुतखाना! ' 

_ यह दीन वह दुनिया है यह काबा वह बुतखाना, 

“इक ऑर कदम. बढेकरं ऐ हिम्मते-मरदाना ! 
` “अथम पद में कवि अपने श्रेमपात्र. ( इश्वरः) 
क मकाश का ख़ूब अज्वल्ित दशा में देखना चाहता 
है, जिससे “काबा” ओर मृत्ति-मंदिर दोनों ही जल- 
कर उुए कॉ तरह उड़ जायें। फिर दूसरे पद सें 
दुनिया के साथ दीन को भी अपने अभौष्ट स्थल 
के साग का कंटक समता है और अपने पुरुषोचित 
साइंस को नाम-रूप को सभी सीमाओं से एक 
प्रग आगे. बढ़. जाने की ताकीद करता है। दोनों 


~ 


` “३, दुनिया ; २, संसार-पुष्ठ । कि 
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~ 
> 
पु 


तर्के मुदआ कर 
शाने अब्दं पैदा कर मज़हरे 
उसकी राह में रि 

हुस्न पर फ़िदा होकर हुस्न की अद 
तू है जब पयार्स उ 


क्रतरए - तुलुकमाया बहरे - वेकराँ' ). 'सर 
अपनी इव्तदा होकर अपनी इन्तहांपरेः षप 
प्रथम पद--डहेश को छोड़, स्वयं को पर 
की कोशिश कर आर अपने में सुदा $ 
हाने को बह शान ला कि ख़ुदा तुकी से जा व 
द्वितीय पद का द्वितीय चरण बहुत हं यही 
पूण हे । प्रभु-सोंदर्र पर इतना मिर झ [प 
उसा में लीन होकर उसी के हाव'भाई। पर : 
ग्रहण कर लेना--'हुस्न की अदा हो जित 
कतरि की बड़ी हो कोमल कल्पना है। शेलि 
तृतीय पद सें कवि कहता है कि ग तो 
ही उसका संदेश और स्वयनं ही उसकी ४ देल 
तो तुझे कोई अपना संदेश न देकर मं१॥ हमें 
चाहिए! क्योंकि एक तो तू अपने ( * नाम 
भी नहीं, दूसरे तेरी अपनी सौजूदगी २ है। 
अपना कुछ कहना बेकार हो है. रे भले 


3 र [# सी र 
ही 'पयाम”' और 'आवाज़' है | कितनी. ` 


ही व्र क £] एक | 
तकंपूर्ण शिक्षा है | अद्वेतवादी कॉ. य 
~ ज्ञ म ष्य |! ह 

से गड़बड़ तभी होता है, जब मरु हश आप 


प्रभु की व्यापक सत्ता से एयेी ` क्के 
काम करता हे । 


. चतुथ पद [ भी अद्वेतवाद *# अद्वेतवाद क (कीः 
शै 


कर्ज 
संद 


~ 


८. आदि; ६, अन्त | 


मार्गशीष? ३५३ ] 

पा. म न्यान 

`  $ छोटी बूँद को बड़ा समुद्र बतलाकर उसे वैसा 
ही बन जाने को कहा गया हे । पर कहना भी 


कृषि का कहना दै? जो द्वितीय दल द्वारा आदि! 
२ दी; ते 'अन्त' बज जाने में व्यक्क हुआ 


] 
| र $ कुछ इतने ही पदों की बात नहों.। समष्टि- 
भः इपेण असर 


वे के सारे. कलाम. का यही 
\ 4 जप हा 
[ ३३ रंग है ।- साचय में उन दो 


के सारे 
छोटी-छोटी काव्य-संग्रह- 
का) बाली पुस्तंकों को ऐश किग्रा जा सकता है, जो 


AU 


वे 'निशाते-रूह के नाम से सन्‌ ३६२५ इं० और 
३, 'सरूदे- जदा" के नाम स्त सन्‌ १६३९ ० मे 
रः छप चुका हैं [ दोनों सें कोइ सॉ-सा ग़ज़लें होगा, 
ककः पर विषय को विस्तीणंता एव व्यापकता के विचार 
ताः सं माना सागर il FUE म ग दिया गया है । 
जा यह हक है कि विषय र सवी भो प्रायः एक 
ठं , ह है, पर एक ता ग़ज़ल के बई-बड उस्तादा ने 


' यही नीति वर्ती हे, दूसरे हमारी राय में एक ही 
ज्ञ ह ~ च्टो: ~ ~ A ५७ 
वपय पर एक हो शेला के साथ अनेक रातियों 
> _ पर इष्टि डालना उससे कम . महत्वपूर्ण नहा है, 
I Fi . ~ व 
ह ` जितना एंक विषय या अनेक विपयों .पर अनेक 
व. शैलियों द्वारा उसी प्रकार विचार करना । यह 
व्रः > 3 he Se ~ ~ ~ 
ता लेखकों एवं पाठकों की अपनी-अपनी रुचि है। 
sO आजकल रहस्यवाद का दोर-दोरा है। 
पव र ho NIN IS 
१५ हेम हिंदी और अंगरेज्ी के भी वैसे कई नामी- 
९ नामी कवियों की किया 33 न 
का को कविताए देखने का सुयोग मिला 
५ न त मन यहा देखा है कि कविताओं के शॉर्षक 
f ४ ह भिन्न-भिन्न हा, पर जहाँ शैली एक हो- 
|| ध्य ग पे जँ न [o> 404 व्र ~ 
iE | लगता है, वहाँ स्वयं कविताओं में भी प्रायः 
4 , [ष ~ के 
| ~ A , आल काम करता हुआ दिखाई देता है। 
असः % $e - 
| २ भा रहस्यवादी कवि हें । इतना ही नहीं, 
कि शक य के आचाय और अपनी शेला 
| क्क = त्द्‌ A 2 
i स विप a साने जाते. हैं । ऐसी दशा में आपसे 
be रचे श्लो के विरुद्ध. किसा .और बात 
bh 
र 
फू 


~ कु 


आशा ङ डी 
करना अस्वाभाविक ही -नहाँ, असंगंत 


। हाँ, यह से ` हक ह 
Ph फिन ह भले ही "कह सकते हैं कि आपका 
| \ हि र एक कारण तो विषय 

| जक आनेदं | २, जीवन-संगात । 


ब 
क 


[ दिसम्त्रर, १७३६ 


को क्लिष्टता हें पर दूसरा--हमारी राय में प्रबल- 
तर, कारण यह हे कि आपको कुछ वैसा लिखने 
को आदत-सा पड़ गई है । ऐसा होते हुए कलाम 


में अस्पष्टता है भी, तो नहीं के बराबर । बहर- 


हाल. अंगरेज़ो की बात छोड़ते हुए वह. हिन्दी की 
उन रहस्यवादी रचनाश्रां से कहाँ जज््यांदा साफ़ 
आर सहल है. जिनके सिर-पैर का भा बाज़ अवक़ात: 
पता नहीं चलता । वर्तमान युग के प्रारम्भ के 
विचार से उदू में उतना होना भी बहुन रानीमत 
है । फिर भी हम इतना ज़रूर कहेंगे कि वह 
आस क्या, ख़ास लोगों के भी समझने का चीज 
न होकर, वहुत ही ख़ास लोगों के लिए है! 
आपका यह शेर--- ढ 
असगर' से मिले लेकिन 'असरार' को नहीं देखा; 
अशर में सुनते हैं कुछ-कुछ वह नुमायाँ हे॥ 
` अद्वेतवाद का दृष्टि से बढ़ा लाजवाब शेर है। 
उस दृष्टि से, जहाँ उस अनिवंचनीय सत्ता का शब्दों 
द्वारा 'कुछु-कुछ ही व्यक्त होना स्वाभाविक हे, 
वहाँ जब हम आपके कलाम पर विचार करते हैं 
तो पद के दूसरे दल को कवि के इष्टिकोण के 
संवंथा विपरीत देखते हुए, उस ( कलाम ) के 
आशय का भी ग्राम और ख़ास लोगों पर “कुछ- 
कुछ' ही प्रकट पना नितान्त स्वाभाविक जान 
पड़ता है । ० 
अब हम इस बात पर ग़ौर करेंगे कि 'असग़र 
को पैसा करने की स्फूति कहाँ से मिला । कुछ 
तो कवि की योग्यता की बात है; पर योग्यता में 
भी तो अध्ययन, मनन. चतन--सभा का काफ़ी 
समावेश होतां है । हम वतला चुके हैं कि आपको 
ग़ालिब, मोमिन और इक्बाल का कलाम ख़ास 
तौर पर पसंद है । तीनों मद्दाकवियों में क्लिष्टता 
तो है ही, साथ ही उनकी शाब्दिक योजना भी 
कुछ एक-सी हो है--यानों जहाँ तक कलाम का 
फ़रासियत से संबंध है । पर रहस्यवाद का प्रश्‍न 


उठते ही मोमिन अलग हो जाता है । उंदू रहस्यः 


१, शेर ( पद ) का बहुवचन । २, प्रकट। "` 
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वाद के सादिस्य-चेत्र में प्रमुखतः, हमें सबसे पहला 


पग रखता हुआ ग़ालिब नज़र आता है । शुरूभ्रात 
के ख़याल से उसके कलाम में आदि से श्रत तक 
कोरा रहस्यवाद न सही, पर जो कुछ है अपूव 
है--अनुपम है ! ग़ालिव के बाद इक्बाल भी 
उसो चेत्र में चलते हुए दिखाई देते हैं। वह 
ग़ज़ल भी लिखते हैं और स्फुर कविताएं भी। 
वह अपनी सभी रचनाओं में रहस्यव्राद को ग़ालिब 
से अधिक अपनाते हैं । ग़ज़लों के अलावा उनकी 
अन्य कविताओं का अंत भा बहुधा रहस्यवाद 
हो की ओर संकेत करता हुआ पाया जाता है । 
फिर भी हम उनके कलाम को एकांत रहस्यवाद 
नहीं कह सकते । इसे तो अब तीसरे .दौर में 
असगर ने ही. अपनाया है--इतना अपनाया है 
कि चह उनका अपना -सा कौशल बन गया है। 
इसके लिए ग़ज़ल से बेहतर शैली हो नहीं सकती 
थी, अतः उद्देश की सम्य _ पूर्ति के हेतु उन्हें उसी 
का अहण करना अनिया  था। उसी को. ग्रहण 


कर वह ग़ालिब और इक्बाल के रहस्यवाद 


७ 


सं 


विकास ला सकते थे और उस प्रभाव को पूर्णतः 


प्रत्यक्ष कर सकते थे जो 


उनके दिल पर पड़ा था | 


यही कहते हैं कि 


उन महाकवियों द्वारा 
या .कहने को तो वह 
¢ [A$ 

मुझे अपनी इस रहस्यवादी 


प्रवृत्ति क कारण 
सकता है 


। पर तनिक खोजने 


का कुछ पता नहीं |? ठोक हो 
पर पते का लग 


जाना. भी कुछ कठिन नहीं । मनुष्य चाहे बाद में 


परिस्थितियों का निर्माता 


बन जाय, पर पहले तो 


वह स्वयं ही परिस्थिति हें 
अतः हम उपयेक्ष विवरण से 
तत्कालीन परिस्थिंत एवं प्रदृ त्ति 
सहज हो अनुमान कर सकते हें 
कवियों में 'हाक़िज़ और "नज्ञीरा' 
है । इन मद्दाकवियों के कल्लाम-- वि 


बढ़ती. ही कर दी होगी । 


द्वारा निर्मित होता है। 


“असरार' को 
के विषय सें 
। उन्हें फ़ारसी 
भो बहुत पसंद 
शेषतः 'हाफ़िज्ञ' 


प्रसंगवश असगर के कुछ पद्‌, ऊपर दिये जा 
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चुके हॅ । अव दम कुछ चुने हुए द 
जिनसे कवि के कमाल का च्छ शै ; 
हो जायगा । कुल पद्‌ उन्हा दोनों फेड, ' 
लिये ग्य ह्‌, जनका ऊपर उल्लेख $ पि हव 
ए 
ha 
न खुल उक्तदा हाय- नाज़ो क) की 


' फक 


रखने को “इक्क ( प्रेम ) में। फिर हुस्न † 

दाना मम हें । अतः मम से संबद्ध होरे ३ पर 
“नाज़' और 'नयाज्ञ को गुत्यियां भाद तो. 
सकती हैं? मम में निहित होकर वे मा? का 


~ ws 


गये | 


जात 


सार 
चेदान्त को दृष्टि से कवि का कथन ब की 


है । सब कहाँ एक ही सत्ता का होना # ने 
हुस्न और “इश्क, 'नाज़ और "नयाः और 
और क्यों हे--यह बात समक में ब है। 
दूसरे पद में कवि कहता है कि मतु 
भेद है, फिर उसके लिए किसी और न. 
कैसी ? यदि पहले अपना ही भेद सगल जे 
भेदों की खोज की जाय तो कुंड हा र 
सकता हे । पर अपना भेद समक * छू 
अद्वैतवाद के विचार से किसी औरं भ है। 
की ज़रूरत ही न बाक़ी रहेगी!  _, 
दोनों पद बड़े सुन्दर हैं और कवि ' ! है। 
को बड़ी सुन्दरता से प्रकंट करते हैं! ' व्वा 
हम एक बार . जल्वए- जागा ! लि 
फिर काबा देखते न ३६ कषी 
इक शोला और शामा. से बढी. ई शाय 


तुम फाडेकर तो सीना 


३, तृता ' | 


' विरू 


क 


>: कर 


१, भेद । २, मोमीचिराग; 


बिखरी हुई दो जुल्फ भी उस _चश्मे-मस्त परः 
हलका सा अन्न भी सरे मेख्ाना देखते। ` 
पहला पर्द--ठीक है! एक बार प्ेम-पात्र (ईश्वर) 
ही छुटा देख लेने पर कावा” आर मातम दिरः का 
पेये; . 3 बनेगा या वे दिखते हुए भो न दिखेंगे । यह 
ग च्यान-संबंधी भ्रम तो तभ तंक हे, जब तक. हम 
पे है ३३वरीय सत्ता का अनुभव न कर, - “लकीर ४ के 
पा! कोर” बने हुए हैं । वैसा अनुभव तो प्रभु को 
क सर्वत्र दिखाते हुए रूढिवाद का अंत ही कर देगा ! 
ग. दूसरा पद्‌-'परघानाः न्यासा का आशिक्ल कहा 
र जाता है। कवि कहता हें कि खास सें जलन है सही» 
`. पर परवाने की जलन उससे कहीं बढ़कर हे । वहाँ 
ग तो सिं एक लौ है, पर यहाँ तो सीने में एक पूरी 
है ज्पट उठ रही है! परवाने के व्याकुलतासूचक 
गई में इसका पता भी मिलता हे । पद का 
'सारांश यही जान पडता है कि प्रेभिक में प्रेमिका 
बह! की अपेक्षा क अधिक प्रेम होता है, जिसे कचि 
[र ने काब्योपम रीति पर प्रगट किया है । “परवाना? 
ग ओर शोला? की रियायत से. "रक्स? बहुत मौज 
नही है | उदू-काव्य में “रक्स” “शोला? के लिए भा 
गुप मयुक्र होता है । 
अ तसरे पद में शंगारका हलका और सुहाना 
म्न पुट है। कवि प्रेमिका की मदभरी आँखों पर 
वांश! उसकी ज्ञुरफ़ों के बिखरने का समा देखने का 
झे! इच्छुक है और इस तरह वह शराबख़ाने पर 
द्र हेल्क.हर्के बादलों की बहार भो देखता चाहता 
काह ला कौ उपमा शराबख़ाने से आर 
| हे त्र सुरुका क हक बादल... से दी. गई 
पा र यह ठोक हो हे कि शराब पाने में तभी 
{ जाता है, जब कुछ-कुछ बादल भी छाया 
॥  डेआ हो । 


शू 
ई 


| ये तीनों पद कवि के “निशाते-रूह' नामी संग्रह 

a ये गये ar ना 

। # शायरी लये गये हैं, जो उसका शुरू की. 

| "दो अ एक नमूना सालूम होती है । कारण, 
"पदा सं चह ऊच aN द 

च ! उड़ान नहीं है, जो शायर की 

¢, दवाळी रा 

भर | ञ्ञ में पाई जाती है . 
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~ “es ~ ~ ~ ५ 

तेरे ज्या केआगे हिम्मते शरद्दो-बयाँ रख दी, 

ज्ञबाने बेनिगह रख दी नगाहे बेज़बाँ रख दी। 

नमाज़े इश्क को सममा है क्या ऐ वाइज-नादा, 

हज़ारों बन गये कावे जवी मैंने जहाँ रख दी ।: 

इलाही ! क्या किया तूने कि आलम में तलातुम है, 

गजब की एक मुश्ते-खाक जेरे-आस्माँ रख दी । 
. . पहला पद--#म॒तिे हैं कि ऐ ईश्वर ! तेरी अवर्ण- 
नोय छुटाओं के आगे मैंने अपने वर्णन-साहस को रही 
त्याग दिया । कारण, महाकवि तुलसीदास का वही 
“गिरा अनयन नयन विनु बानी” वाला असिद्ध. 
चरण हे । पद की रचना असार-जैसे नवा नता प्रियः 
कवि के अनुरूप ही हुईं है । इसी को पुराने स्कूल 
का एक प्रसिद्ध कविं अपने ढंग पर यों रखता है-- 

किसी ने खव कहां है, कहें तो क्या कहें; 

ज़बाँ के आँख नहीं आँख के जबान नहीं ! 

दूसरा पदु--“वाइज़” या उपदेशक को उदृ“ कवि † 
ने हमेशा खरी-खोटी सुनाई है । कारण, वह बहुत 
करके बना हुआ होता है । यहाँ भी वहा बात है । 
कवि कहता हे कि वाइज्ञ ! यह तू 'काबा की रट 
क्यों लगाये हुए है? अरे, मुझमें तो प्रेम की वह 
ज्ञबरदस्त लगन है कि जहाँ सें उसी लगन को 
धुन में अपना माथा टेक देता हुँ, वहाँ एक नहा, 
हज़ारों 'काबे बन जाते हैं ! कितनी सच्चाई हे । 
इंश्वंर-प्राप्ति के लिए ग्रेम की ज़रूरत है, न कि 
स्थान-विशेष की, जो इंश-प्रेम के होने पर भी 
उसी तरह व्यथं है, जैसा उस प्रेम के न होने पर । 

तीसरा पद्‌--कवि कहता है कि ऐ ईश्वर ! तूने 
आसमान के नीचे यह केसी मुट्टी-भर ख़ाक रख दी हे, 
जिसने सारी दुनिया में हलचल मचा रक्‍्खी है । यहाँ 
फिर एक तथ्य की बात बयान की गई है । कहने को 
तो मनुष्य एक मुट्टी-भर ख़ाक से ज़्यादा हैसियत 
नहीं रखता; पर इसकी ज्ञात से जो अशान्ति फेल 
रृही है, वह. ज़ाहिर ही है । यह भौ ख़ुदा की 
कुदरत है ! ज्र 


१. स्वर्गीय रियाज खेराबादी । 
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>> 6 १ ~ 
मरंते-मरते न कभी. आक्रिला फज्ाना बने, 
होश रखता हो जो.इन्सान तो दीवाना बने 


- 


मौजे सहबा से 
अन्न यो. झूम के .छा जाय. 


कारफर्मा' है फ़क्त हुस्न का 
वह-परवाना बने.। 


चाहे बह शमा बने चाहे 


भी बढ़कर हों हुवा के मर्क 
कि मैखाना बने! 


नैरंगे-कमाल, 


च च "७ ७ 

पहलले पद में कवि ने मनुप्य को. बुद्धिमान्‌ हाने 

से मना करते हुए दीवाना बनने की सलाह दी 
है और इसा. को बुद्धिमानी का चिह्न बतलाया 


~ न क्क 
है । यह “दोवानरगी' प्रेमोन्माद का पर्याय हे, जिसमें- 


बुद्धि -को अपेक्षा श्रद्धा ही अधिक होता हे tl 
फिर यह 'दीवानगा? भा बुद्धिसत्तासूचक हे, 
मूखेतासुचक नहीं । “होश रखता हो जो इन्सान 
तो दीवाना बने”--यहा- बतलाता है और अपनी 


५६ Fee या 
शायराना बंदिश में खूब है । 


. दूसरा पद भी असग़र साहब की शायराना 
सूर 'का' एक बढ़िया | नमूना हे । प्रेमोन्मत्त 
कृतिं हवा के बल खाते हुए झांकां और भूम- 
भूमकर भुकता हुई घटाओं से भा क्रमशः शरांब 
अर शराबख़ाना तैयार करना चाहता है। उन 
रोका और, घटाओं का शराब और शराब- 
खाने. से क्या संबंध है, इसे तो शराव पानेवाले 
ही जानते हैं। काव्य-कल्पना इन तुच्छ पदार्थों का 
परवा नहीं करती । वह उपर उठती हुई अंतंरिक्ष 


से लेकर आकाश तक को ख़बर लेती है और कवि 
की बेहद मस्ती के ख़याल से उसके लिए वैसा हा 
तिना हृदवाला सामान भी मुहैया करना चाहती 
है । योजना एवं प्रवाह दशनीय है । 


तीसरा पद--शमा ओर परवाना की बात हम 
अभ! कह चुके हैं । कचि कहता है कि यह एक ही हुस्न 
के कमाल का जादू है, जो अपनी इच्छानुसार कभी 
शसा के रूप में प्रकट होता है, कभी परवाने के. 
कभी प्रेमिका बनता है, कभी प्रेमिंक | अद्वेतवाद 


१. बुद्धिमान्‌; २. शराब का. तरंग; ३, कार्यरत 


की दृष्टि से पद बड़ा ही सूचम एवं सुन्दर है | 


222000 2०४८ वा 
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उसकी मार्मिकता और , वरा ' 
सराहनीय है। हैः ह झ्या 
हयातो मौत भी अदना-सी 5. .. देख 
अजल से लेके आनद तक वसित मे 
न कासयाब हुआ में पिली 
SR न रह्‌ गया करही थं 

बड़ा. ग़ज़ब ह कि मंजिल प खो क: 
तेरा. जमाल हे रे 
सुमे यह फुसते काबिश कहाँ किकवा ह 
समा गये सरा नजरां में छा गये क्रिह जौ 
खयाल करता हूँ उनको कि देखता {लह 
पहले पद से कवि कहता है कि में पहनक 
शंखला हूँ, जिसका विस्तार आदि से अं नह हम 
और जो जीवन-मरणरूपी कड्या दवा हैजल 
हुई है । जैस श्ंखला में कड़ियों का होतार इर 
है, वैसे ही अस्तित्व के होते जीवन शर माता 
होना भी अनिवाथ है, अतः उनका शमी र 
महत्त्व नहीं । प! 
“दूसरे पद में अद्वेतवाद के नाते 'बिकित 


.एवं असफलता का एक साथ होगातुमाइ 


गया है । तदनुसार आत्मा निर्दिष्ट सहिश 
पहुँचते ही आपने निजी अस्तित्व सा भी ह 
है, अतः इस ख़याल से उसे सकर ज 
हैं । परन्तु क्योंकि वह उद्देश-प्राप्ति में 3 
है, अतः असफलता के साथ सफलता का र 
समझ में आ सकता है । क कोत 

तासरे पद में कवि कहता 8 _ -, दूर 
वारे सें कुछ खोज करने--अ परे ह बोरा, 
का फ़रसत ही कहाँ हे : तेरा सादर” it 
सानो तुरी को मेरे सामने पेश किष ४ णम 
मैं दशन की जिमग्नता में अपने भरी | गे 

भूला हुआ हू । ~ Sh 

चौथ i कवि की विचित्र 4 
प्रकटीकरण होता हे । प्रभु का धमा शीर 
पर इतना अधिकार किये हेप | डर 


—— 


१, आडि; २, अन्त} २: मर्तं ' ¬ 


| 
j 


~ 
2d 


i करने? पर 'देखने का अम होता है और 
. दल्ने पर खयाल करने” का! हे 
दे हस्त को हैरत में हम क्या-क्या सममे हैं, 
सिमी जलवा समते हैं कभी परदा सममते हैं। 
या कही थोड़ी-सी मै है ओर यही छोटा-सा पैमाना, 
बशी से रिन्दं राजे गुंवदे सीना सममते हें । 
है भी तो जुस्तजू जलवे को भी परदा बताती है, 
या भी हम शोक़ में परदे को सी जलवा समभते हैं। 
क्रिह जौके-दीद की शोखी यह्‌ अक्से-रंगे-महजूबी, 
ता ।जल्वा है न परदा हम उसे तनद्दा सममत हैं। 
$ हनकहत से सिवा पिनहाँ बह शुल से भी सिवा उरियाँ 
्हैहम हैं जो कभी परदा कभी जलवा समकते हैं । 
रा हिजल्वे की फ़िरावानी यह अरज़ानी यह उरियानी, 
होव कर इस शिद्दत की ताबानी कि हम परदा समभते हैं। 
माना आ रहा है जव इसे समभेंगे सब 'अस ग़र', 
शमी तो आप खद कहते हें खद तनहा समभते हैं। 


पहला पद--हम सोंदर्य की नुमाइश पर आश्चय- ` 


ते एवकित हो रहे हैं, अतः कभी तो हम उसे वाक़ई 
गालिमाइश समक लेते हैं और कभी परदा । प्रकाश, 
 सरथकाश तो है ही, पर उसी से कभा-कभी चकाचोंध 
हो भी हो जाती हे और तब वहा प्रकाश आवरण 
जग जाता हे । फिर चकित दशा के होते एक पर 
मर हमर का अम होना जितना संभव है, उतना ही 
ग हष म्रकरीकरण पर चकित होना भी। 
मा रत का अथुक्त कर अपनी बात को 
ग “ पिभा दिया ह । 
बरे! दसरा पद--शराब भी थोडी और प्याला भी 
के | "० पर उनसे पैदा होनेवाली मस्ती में वह बरकत 
Fi Or भेद समक में आ जाता है। वस्तुतः 
ढ़ क मदिरा कहाँ सौभाग्य से ही थोड़ी 
बो ती है, पर उससे तनिक-मस्त दोने- 
Hu भातो वला का होश होता है कि चे 
a मक र | 
कि हैं। इस्या को भा आसानी से 
S\N - 
| | ॥ खे; २, नीला आसमान ; ३. नग्न । 


भ्र, र (i) सण शप) 
भा (र्गी पं ३१३. | AR 
प | 
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तीस रा पद--ऋर्माते हैं कि कभी तो तलाश को 
दुन मे माना प्रकाश भी आवरण बन जाता है, 
अन्यथा तलाश . ही कैसी और क्‍यों ? फिर कभी 
शौक की इतनी ज़्यादती होती है कि हम उसके 
विपरीत समकने लगते हैं । | ः 

चौथे पद में फिर कुछ वही बात अन्य रीति 
पर कही गई है। कहते हैं कि प्रकाश अपनी 
हो दशनाभिलाघा की धृष्टता है और आवरण 
अपने ही दुराव का प्रतिबिस्ब । वस्तुतः वह तो 
प्रकाश और आवरण दोनों से न्यारा है । अतः 
असल में न कोई प्रकाश है, न आवरण--न 
जलवा: न परदा । ARS 

पाँचवाँ पदु--फ़रमाते हैं कि वह तो खुशबू से 
भी ज़्यादा छिपा हुआ और फूल से भी ज़्यादा खुला 
हुआ है, यानी सम्मिलित रूप से न प्रकट है, न 
अप्रकट । ऐसी दशा में हमारी ही मायाविनी बुद्धि 
आवरण र पढें का निर्माण किया करतो हे । 

छुठा पद--म्रभ के प्रकाश में प्रचुरता, सुलभता 
और नग्नता तो अवश्य है, पर इन्हीं की बदौलत 
ऐसी तेज्ञ चमक भी है, जो आप अपना ही परदा बन 
गई है । यहाँ हमें महाकवि बिहारी के उस महा 
श्ेगारी दोहे की याद आ जाती है, जिसका द्वितीय 
दल यह है 
“रही लपटि छवि की छटनि नेकहु छुटी न लाज |” 

अंतिम पद बहुत साफ़ है। कवि अपनी कठिन 
लेखन-शैली की .आर संकेत करता हुआ निकट 
भविष्य में ही उसके समझे जाने की आशा करता 
है: पर हमारी राय में “सब? के खयाल से निकट 
क्या, सुदूर भविष्य में भी वैसा होना. मुमकिन 
नहीं। वह न 'सब' की चॉज़ है, न हो सकती है । 

सारी ग़ज़ल ख़ूब सजी हुई है और सारे पद 
एक से एक बढ़कर हैं । सूचमदशा कवि ने “जलवा” 
आर "परदा को लेकर वह-वह बारीकियां दिखाई 
हैं कि अङ्क दंग हो जाती है और कवि के कमाल 
पर मुह से बार-बार 'वाइ' निकलतो है। ऐसे ही 
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मार्गशीष, ३१३ ] 


पदों ने असंगर को अपने रंग में बह वता 
दिया है । + इरि 
र हैं संब इल्मो हिकमंत दीनो इगो न्य 
किस तरह टा है इक सागरं से तका देखिए 
दीदए-बेख्वाबे-अंजुम प चाके गुल! 
हुरन भी है. मुव्तिलाएदर्दे पिनंदा देखिए । 
रस्मेफ्सू दा. नहीं .शायाने-अरबाबे-नजर! 
अब कोई मंजर बलंद अर्ज कुफ़ो इमाँ देखिए । 
में न कहतां था.कि आफ़त है शरावे-शुअलारंग, 
सोख्त आखिर हो गये सब कुफो ईमाँ देखिए । 
“असग़रे-रंगीं नवो का यह तज्जल अल्या? 
कुफ़ फैलाता है. यह मर्देमुसलमाँ देखिए । 
पहला पद--शराब के एक ही प्याले ने केसा 
तूकान उठाया है--कैसी बाढ़ पैदा कर दी है कि 
इलम, हिकमत, दीन और-ईमान सब डूबकर रह गये 
हैं। वाक़ई.ईश-प्रेम की मदिरा ऐसी ही होता है 
कि उसे थोड़ा पीकर भी तन-बदन का होश नहं 
रहता । मस्ती में भ्रहंभाव का नाश कर ही 
ग्रेम-पराकाष्ठा की प्राप्ति हो सकती है मदिरा की 
इष्टि से मस्ती स्वयं ही इंश-प्रेम की मस्ती बन 
जाती है: जो पणंता तक पहुँचे विना नहीं रहती । 
दूसरा पद--सोन्दर्यकी मूर्तियाँ होकर भी सितारे 
लिवादीन नेत्र बन रहे हैं. और फूल़ अपना सीना 
चाक किये हुए । अतः प्रमाणित हुआ कि सौन्दर्य में 
भी प्रेम की अप्रकट वेदना है--वह इतनी सर्वव्यापी 
है कि उससे न प्रेमिक की बचत हो सकत है, नं 
प्रेमिका को । पद को आध्यात्मिक इष्टि से देखने 
पर खर्ट और सृष्टि के बीच पारस्परिक आकपण 
होनें का पता चलता है और अद्वेतवाद की दृष्टि 
से तो उस बात की और भी पुष्टि हो जाती §। 
"सीलर पद--कथि कहता है कि नज़र ा दो घे 
- नेहाला के के लिए पुरानी रस्म को पकडे क परान रस्म को पकडे रहना 
” पोक के न निद्रारहित नेरी; हर छिप दर्द # मुब्तिल्षा 
होनार ३ उचित; ४ से | ( कफर ओर इमान से ) 


 तुवाचक “सगरः । 


६७४ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


RS का 4 | 
¥ श्र! 


। 
(त 
१ | न 
ठीक नहीं । 'कुफ्रः और इमान... 
दीनदारी--ये दोनां बातें बेहत ®. 
अतः अब किसी ऐसे दृश्य ३५ य. 
च ~ ° च के द्स भे 
» जो इनसे बलदतर हो-जिसङ्ग {` 
चारवाली बाता का लेश न हो। क प 
- पट < बडा 
र अ ऊपर हा के सिद दिख 
ईश-प्रेस की लपट जेसी शराब को चाहे ५. माप! 
२95 च स्मै ९ - वि 
चाह राहत, उसमे वह धधक ज़रूर होव 


[a ~ = ~ व 
कारा शार द्ांनदारो दोनों को की इ 
~_ _& च ~ ५५. 

देता ह ! जा लो ५५, क्र = 
व इ मु जण दाग शुदा की राह नहर x 
उन्ह य सच वात राह का राइाहाी गान रना 


४ 


, पाँचवाँ पदु--₹ंगी बयान “असगर होत | 
र सुदा की पनाह ' जो मुसलमान होक 
हैं । यदि साफ़ ओर सच्ची बातों काग. 
दीनदारी हे तो फिर ऐसी दानदारी १. .. 
की पनाह ! वेदान्त का प्रतिपादन म्हने 
कवियों के लिए भी रुचिकर काय ए _ 


= 


2 C we ^“ ९५ 
उदू में तो “गालिब? भ? इसा के बि! १ 


था और अब “असग़र! भी बदनाम हे 
इसी ख़याल से उनका कहना था he 
हिन्दी जानता होता तो हिन्दी मं ण 
क्योंकि वैसी दशा में हिन्दू तग अरप 
विषयक संस्कार रखते हुए मेरी बर 
स्वाभाविकतः अधिक सममते। | 
इतना और कह देना ज़रूरी मालूम श 
“इकबाल? ने तो साम्प्रदायिकता क rf 
अपनाकर अपने-आपको उस व र्र | 
से बचा लिया हे । उ 
वह मौत है कि कहते है नि ह 
बेह ऐन जिन्दगी है जो दै £ a 

कवि “आराम! या “शान्ति प ‘| 
है और “बेचेनीः या “अशान्ति की 
जिदर्गी मानता है |: उस्ताद "असार | 


१ दुःख; २ छुख ; ३ आराम ; 


श 

जो; ज़ीस्त कहते हैं जिसे, है इज्तराव, 

ञे, मग कहते हैं जिसे, आराम है! 

| छ पद सरलता, प्रवाह अर विचार की दृष्टि से 
बढ़ा सुन्दर है, पर उसमें जहाँ कोरी परिभाषा 

दिखती है, वहाँ *असग़र' की वणन-विधि परि- 


्रापा कौ परवा न करतो हुई पद को. ोजपूण ` 


एवं स्फूर्तिप्रद बना देती 

हम यहाँ तक असग़र सा 
कर चुके । श्रब हमें गद्य के 
कहना है । हम दिखा चुके हैं कि उनकी कवि- 
ग्रां में कितनी रहस्थ-वादिता, कितनी दाश- 
निकता और कितनी गहनता है । 

उनके लेखों में भी दिखती हैं । सक्षितः गद्य में 
मी वही विद्वत्ता हें जो पच्च में । हाँ. अन्तर इतना 
है कि गद्य में व्याख्या की कुछ अधिक गुंजाइश 


होने से उसकी साधारण क्लिष्टता में कुछ कमी 


ध के पद्य पर विचार 


मरि 


[ड 


यर 
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आ गई है । पर इसमें सन्देह नहीं कि समकने- 
वाले के लिए गद्य में भी अन्य राति पर कुछ 
वही. ग्राकपंण है, जो पद्य में । विद्वत्ता में रोचकता 
तो होती ही है । फिर जब विद्वत्ता के साथ विषय 
का सावग्राइकता भां हा तो रोचकता का क्या 
ठिकाना ! हमने उनके कुछ लेख पढ़े भी हैं और एक 
लेख का अधिकांश ख़ुद उनकी ज़ंबानी सुना भा है । 
एसा जान पड़ता हे कि प्रत्येक शब्द बहुत ही 
खाज-खोजकर अपने स्थान में रक्‍खा गया है और 
समूची योजना कुछ ऐसी बन पड़ी है कि पढ़ने- 
सुनने म. सहज हो कुछ सगीत का-सा मज्ञा आ 
जाता है । उनमें कवित्व नहीं, पर कवित्व को 
सूचमता, दूरदशिता, परिपक्वता और मौलिकता 
अवश्य है । क्या अच्छा होता कि रचयिता अपने 
नये सदेश का नये शब्दों में ही सुनाता और 
अपने विचारा को अधिक सें अधिकं सरल एवं 
सुबोध रूप मं रखकर अधिक से अधिक सार्व- 
जनिक सहानुभूति एवं श्रद्धा का भाजन बनता ॥ 


LOO OOF 


नि १ जीबन ; २ मुत्यु । 

ई TS ८ 
AAT FONT 

| rs NATIT ATL 

पे 


न प 
सुधासंन्धु। 
| कैफ खाँसी, हैज़ा, दमा, शल, संग्रहणी, 


I 
र आदि रोगों की अनुपान रहित दवा 
॥) आना । 


इबख-पतले बच्चा को मोटा 
ला मीठी दवा । क़ौमत ॥) 


TO R नश FO 


सुख सचारक कम्पनी मथ्रा का 
ससार आस ओपध बेचकर 


धन झोर यश कमाइये 


‘0; 


ऱ्या... “या. | SNL 
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SrA 


SNA 
I ते 


Foran याजा 


सुख सचारक- 


ठ्राासव। | 
चुधा, शक्ति, स्फूर्तिवर्धक | गुण, क्रिया तथा 


स्वाद में अन्य बाज्ञारू त्राक्षासवा से. श्रेष्ठतम है । 
कीमत बड़ी बोतल २), छोटी बोतल १) रुपया 


दहुगजकसरा । 


हर प्रकार के दाद को बिना जलन और 


तकलीफ़ के फ़ायदा करनेवाली दवा क़ौमत !) 
STL 


CAF 
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र नये 
र bh 
ज़ ® । 
+] ड्‌ 
राजकुमार |: 
भर है fe 
- | 
+ | ५" 
| श्रीउपेन्द्रनाथ अश्क बी० ए०,एलू-एलू० बी . 8 ३ 
हू. र 5 | स्‌ 
नै , ड 
2424254042 5240 5 4033333000 यय ४ 
है 
(१) को भी न छेडा हो; हलकॉऱसी इञ 
घर- घर गाने चली भक्ति जब पेदाकीहो! मु 
गिरि की हृढ़ता का गुणगान; गुलाब ने कई बार राजकुमार डाह र 


उसी रात उर चीर प्रेम की 
गंगा फूट पड़ी गतिमान । ' 
( मलिन्द ) 

इस एक महीने में गुलाब को मालूम हो गया कि 
दरबार में यदि किसी पर उसके गाने का प्रभाव 
नहीं पड़ता तो वह राजकुमार हा है। उसने देखा कि 
जब सारा का सारा दरबार विवश होकर उसकी मधुर 
संगाीतलहरी में बरबस डूब जाता है, चेतनाहीन 
' हो जाता है, तब राजकुमार सचेत, मूक, 
: अप्रभावित बैठा रहता है। उस पर उस मधुर, 
मादक संगीत का ज़रा भा प्रभाव नहॉ पड़ता-- 
उस संगीत का, जो अन्य श्रोताओं को, इस दुनिया 
से उड़ाकर दूसरी दुनिया में पहुँचा देता है, जो 
भूत-भविष्य को आँखों से ओल कर, सुननेवालोी 

को वतमान में---मादक विस्सृतिमय वतमान में ज्ञी 
कर देता हे । उसने देखा, एक बार न", दो र 
नहीं--कई बार देखा कि ज क 
मा ब उसकी मधुर संगीत- 
वनि के अतिरिक्त दरबार में एक. तिनका .तक भ१. 
. नहीं हिलता, तब राजकुमार उठकर न है 
है, उसे गाते हुए छोड़कर चल देता है न 
गुलाब के गीतों ने--मन में उथल-पुथल टक 
|| 


देनेवाले गीतों ने--उसवे के 
ैनेवाले गीतों ने--उसके हृदय के किसी तार 
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सनस्कता का कारण ढूंढने का प्रया ड 
वह सफल-मनोरथ न को सकी | अइ स 
तौर पर दरबारी गायिका थी और झे. थ 
याने के लिए दरवार में आना पइ अर 
हर बार नई आन-बान से, नई सज रः 
दरबार को पराजित करने के लिए को रि 
कब का जीत चुकी थी । वह आती # 
सारी शक्तियों से गाती थी; कुमार "| 
के लिए--उसे मुग्ध करने के लिए 
उसके संगीत को बीच हा में छइ ले 
चुपचाप उठकर चला जाता तो गुलाव की क 
थरथरा जाती, उसके नाचते हुँ कि 
चूक जाते । 
राजसभा ही नहं, बरत स॑ १ 
रियासतों में उसके संगीत और वु ती भु 
हुई थी । जब भी वह किसी ड प म 
में गाने को आती तो सब है | 
कुमार पर. दूसरे पदाधिकारी | ( 
देखने को, उसके कल कठ से निया ३ रश, हट 
माही तान सुनने को चले म हो नय 
एक तान पर मिट जातेः “| हर 
कुमार जैसे पत्थर से बना इँ ji का 
पहलू में दिल के बदले लो 


मु 
गरं | ऱ्य 


न मर्मस्पर्शी गीतों का. कुछ भी अभाव 
। अस्त क्रो गणा पास बहता था। 
से आकर अपनी प्यास बुभाते थे, 
गंगा के तट पर बसनेवाला उसमें से एक 
चुहलू भर भी न ले पाता था। अपने इस अप- 
मी पर गुलाब का सुख लाल हो जाता । उसका 
गर्व हारकर, पराजित होकर सिर डठाता, पर फिर 
कुक जाता; जैसे चोट लगने प्र साँप फन उठाता 
| है, फुफकारता है, पर फिर दद से वैताब होकर 
शिर पडता है । र 
ज्ञोग उसके कंठ को प्रशसा करते 
मुसकराहट पर जान न्‍्योछावर करने को तयार 
रहते थे, पर गुलाब को यह प्रशंसा रोग से भी 
३) अधिक अरुचिकर, विप से भी अधिक कडु और 
सप - दंशन से भी अधिक दुःखप्रद प्रतीत होती 
| थी। कलाकार उस आलोचक से प्रशंसा पाने को 
| अधिक अधीर हो उठता है, जो हर किसी की 
४ | रचना पर श्लाघा के पुल नहां बांधता; निपुण 
शिकारा उसी पक्षां को मारने का अधिक इच्छुक 
॥ होता है, जिसका शिकार करना इतना सुगम न हो। 
(3) 

| गुलाब सोचती, आखिर क्यों राजकुमार उसमें, 
4 पके गानां में, उसके नृत्य में कोइ दिलचस्पी नहीं 


उस पर 
न पढ़ता था 


ह्लोग दूर-दूर 


कर वह उस सुधा को, जिसे पान करने 
निगाह ही इतने व्याकुल रहते हैं, पाकर भी 
र लेता है । क्यों गुलाब का चाँद-सा 
i डर उसकी नरगिसी आँखें, गुलाब की पत्तियों 
| शा, इन, केरंग में रेगे कपोल, लता-सी 
उस कमर, मधुर कठ, अलय-सी चाल 
| सोबती, हसः आकषण नहीं रखती । वह 
|| ऐ बह कला हे रस शुष्क मकृति का आदमी 
| ऐेजकुमार का दा को क्‍या जाने ? पर नहं, 
ल ड अथाह सागर की 
| स, उसकी श ख, उसका वशाल वक्षः- 
| करार... भ्भीर सुव्ता, उसकी सरल मस- 
| सके सुशिक्षित ओर २65०2 
उदार हाने की द्योतक 


~ 
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थी । फिर वह सोचती, कुछ बात नहीं, कुमार को 
केवल अपने ज्ञान, अपनी शिक्षा का अहंकार है, 
मिथ्या दम्भ है, और इस विचार के आते ही, उसके 
इस दम्भ को तोइने की प्रबल आकांक्षा उस 
सुन्द्र गायिका के हृदय में पैदा हो जाती । 

गुलाब जब भी दरबार में आता, नये शस्रों 
से सुसज्जित होकर आता । अपना सारा चातुर्य 
गले में भर लेती, अपनी सारी मादकता आँखों 
में खींच लाती और सारा स्पन्दन अपनी गोरी 
भुजाओं में ले आती, परन्तु राजकुमार पर उसका 
कोई प्रभाव न पड़ता वह अपनी मदमाती आँखें 
उसकी गम्भीर आँखों में डाल देली, पर वहाँ रूत्यु 
की-सा गहराई होती । उसकी आँखें ठुकराये हुए 
मनुष्य की भाँति धरती पकड लेती । उस समय 
वह पराजित हो जाती । परन्तु आशा उसके कान 
सें आकर कह देती--एक दिन आएगा कि कुमार 
हार मानकर तेरे चरणां में आ गिरेगा, उसका 
अहंकार चूर-चूर दो जायगा और वह तुरे अपनी 
भुजाओं में भरकर तेरे अधरों को अपने ओठों 
के पास लाकर कह देगा--“गुलाब, तुम्हारे गानों 
सें जादू है, तुम्हारे नृत्य में जादू है, तुम्हारी हर 
बात में जादू है ।” . 

पहली बार जब उसने राजकुमार को देखा 
था तो उसने अनुमान किया था कि दूसरे ही दिन 
कुमार उसके पाँच पर गिरकर म्रणय-याचना करेगा; 
परन्तु उसका यह अनुमान कितना मिथ्या याः 
कितना असत्य था । कुमार पानी का वह सरांवर 


` था, जो बाहर से इतना गहरा प्रतीत न होता था” 


पर पैरनेवाला उसकी गहराईं में गुम होकर रह 
जाता था । दर्शनशाख का वह छात्र, फ़िलासफ़ी 
के मन्दिर का वह पुजारी, त्यागी, सरलः 
सीधा वह कुमार इस विलासी दुनिया से अलग- 
थलग अपने सादे भवन में, अपनी सरल; सुरस्य 
वाटिका में रहता था । अध्ययन ही उसका 
जीवन था, जीवन का सार ही अध्ययन था और 
इस निष्कंटक अध्ययन के फलस्वरूप उसने सीखा 
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दमन. | किसी 


यम, निग्रह और इंद्रियों का 
था सयम) देने की आज्ञा 


को उसकी इस तपस्या में दखल 
न थी । कोई वहाँ जाने का साहस न करता. था; 
भौर इस कोलाहल से दूर अपने इस नये संसार 
में वह रहा करता था । त 
:.. गुलाबकी दुनिया विलास की दुनिया थी? पर्वत 
की दुनिया थी, वहाँ मानव - प्रकृति की भाव 
आकांक्षाओं का राज्य था । वहाँ आत्मा का द 
उड़ान कहाँ ? मनोविज्ञान की वह सामग्री कहाँ ? 
यही कारण था कि कुमार का जावन - रहस्य 
गुलाब पर न खुल्न .पाता । वह उसे पराजित करना 
चाहती, उससे अपने . ओर अपने संगीत के इस 
अपमान का बदला लेना चाहती । उसका गत्ते 
उसे सदैव प्रतशोध के लिए, प्रतिहिंसा के लिए, 
बदले के लिए उद्यत करता था । वह एक वार 
केवल एक बार कुमार को हराना, उसे अपने से 
ग्रेम की भाख माँगते देखना चाहती था, परन्तु 
जब भा कुमार सामने आ जाता तो सहस्रो को 
मूर्ख बनानेव्रालली स्वयं मूख वन जाती । वह भूल 
जाता कि उसे कौन - से हथियार से कास लेना 
है । उसका हृद्य न-जाने क्यों धड़कने लग जाता, 
स्वर में न-जाने क्यों कम्पन पैदा हो जाता और 
हाथ-पाँव न-जाने क्यों थरथराने लग जाते | 
(३) 
गरमी का मोसम था, सन्ध्या का समय, दोपहर 
की अपेक्षा गरमी बहुत कम थी। संपन्नता बागों 
की सेर को निकल आई थी और निर्धनता 
निराशा की भाँति अपने आद और अंधेरे कमरों 
में पड़ी थी । 
* गुलाब भी अपनी दासी के साथ सैर क्रो आाई 
थी। राजवाटिका के एक कोने में उसकी गाडी 
खड़ी थी अर वह: मन्द गति से रविशों पर रहल 
रही थी । बाग़ में किसी वृक्ष पर बुल्लबुत् चहक 
उठी । गुलाब के हृदय की नीरव दुनिया जाग्रत्‌ 
हो गई ।.पाँच ्रीरे-धारे चल रहे थे, सरि ड 
स्थिर, अविचल भाव से सोच रह Me 
भा च रहा था और हृदय 
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सें तुरा हा डुआा था..। . तानों. हो र 
अपने रंग में मस्त थे । न पाँवों को मोह 
से कोई काम था, न मस्तिष्क को “| 
से, और हृदय इन दोनों से बेख़बर अ 
कोलाहलमय दुनिया र में मस्त था । वह बह 
थी, वह कुमार को नाचा दिखाना चाहतो; 
उससे अपने अपमान. का बदला लेना चाह! 
परन्तु कभी-कभी उसे ऐसा प्रतीत होता $३ 
अपने पथ से विर्चक्षित हो रही है, मरक हु ग 


प्रेम करने लगी है । पर यह अनुभूति क्षा 
होती । ऐसे ही, जैसे सोते में कोई चौंक गेरे 
फिर खराटे लेने लगे । वह इस कोमल मार 
को बरबस दबा देती और अपने पथ पर श्र 
होने का प्रयास करती--बह कुमार कोक 
दिखाकर दम लेगी, वह है एक वेश्या, उपे; 
से क्या काम, लेकिन यह. सोचती हुई वहि 
उठती और फिर आवेश में रो उठती था! 
दाई ओर बेल्ों से घिरी हुई साली की प 
झोपडी थी । दहर आँगन में युवा माहिर र 
हार गथ रही थी । माली ने आकर इह 
बन्द कर ह्ं। मालिन ने कृत्रिम कोष 
स्वाभाविक चंचलता से उसका हाथ फटक 
“तुमसे पल्ल भर भी चुप नहीं रहा जात, 
सुनता क्या कद्देगा?--माली हँस दिया! 
भी हँस दी और हँसते हुए उसने वह य 
के गले में डाल दिया.। उसा समय ई 
गुलाब पर पडी । लज्ञा से सकुच दी | 
झोपडी में भाग गई । गुलाब निस्त | 
परन्तु उसके दिल की गहराइया 
बरबस निक्रल गया । एक क्षण % यार पु 
लोक में गुलाब मालिन थी और र | ॐ 
किन्तु दूसरे क्षण यह निस्तड्धता बई दे 
उसे नीरस दिखाई पड़ने लगी 
उगलते हुए प्रतीत हुए । 
दासी ने एक-दो ,बार उ 


FN 6-43 “८ 6 अु९ व O NE 


~ 


२. ०१. 


क्क का Tol जा भा SND 


ले डुलाते * 


बकी उदासीनता के कारण वह चुप 
-पश्चिम से बादल का दुकड़ा उठा। 
लगी । दोनो चलते-चलते बाग ' 
हुँच गये । इसके परे राजकुमार 
डी वाटिका आर अध्ययनशाला था । चाटका का 

सुन्दर पुष्पों से ढका हुआ था । गुलाब 
लिए रुकी, फिर अन्दर चली गई, 
हने का आदेश दे दिया 


\ किंग्रा, किंतु गुला 
| हंडी हवा चलने 
के रले सिरे पर प 


दरवाज़ा 
एक चण के र 
दासी को बाहर हार 


(४) 

मध्य में कुमार का सादा 

। आसपास थी वाटिका, सुन्दर झार 
~ ~ 


| ग्या! 


सुरम्य । 

के पत्ते-पत्त 
में गुलाब को कुमार की सूरत दिखाई दी--वह 
| सरल मुसकराहट, वही गम्भीर सौम्य मूर्ति । 
ह गुलाव को कुमार की गम्भररता बुरी लगती थी; 
उसकी मुसकराइट से उसे प्रेम था और इसी में 
८ अपनी सफलता का चिह्न भी देख पाती थी वह । 
$ वाई ओर एक बड़ा-सा गुलाव का फूल उसकी 
४) निमग्नता पर हँस रहा था । गुलाब ने उसे देख 
$ दिया और तोड लेने को बढ़ी । वहाँ भी उसे कुमार 
बडा दिखाई दिया । उसने कुमार से इस वेरुज़ी का 
a रूखे व्यवहार की शिकायत 
रं र द गोर पर यार चमक उठी ॥ 
` न ह म किसने कहा, में 
हि. पसन न्‌ ह करता, तुम बहुत 
हिति ता हा, मेरे दिल से पूछकर देखो, चह 
| न र ह करेगा ।?? 

च ~ वीज 
पर सत हो उंडा, उसके गाल्लों 
|| अने दुपार पर ९. छा गई। उसे प्रतीत हुआ, 

| फकत हो हा, त्र मास कर ली है । शरीर 

उसी समय उसे सर गव से ऊँचा उठ गया । 

| देखा, वह गुज्ञ सत्य का आभास हुआ । उसने 
ऽव के पौदे के पास खड़ी थी और 

58 माथे. पर पसीना ग्रा 


टं जप वहाँ नहीँ: है [स 
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गया, कल्पना- म 
उज्ञास पैर कडा ह, अ Rr 
कितनी निमंमता ! कल्पना ही कल्प न 
ल्पना में उसने 

कुमार को पराजित कर दिया था, परन्तु सस्य 
इससे कोसो दूर था । अपनी इस निमग्नता पर 
उसे स्वयं ही हँसी आ गई । | 

चह आगे बढ़ी, पर ठिठक गई । पाँव मानो धरती 
से चिपक गये । सामने वृक्षों की घनी छाया में 
एक आरामकुरसी पर कुमार बैठा था, पास ही 
एक बंच थी । उस पर किताबें पड़ी थों। एक 
बार उसके जी में आया, जाकर कमार वे 
बैठ जाय; उसके चरणों पर अपना न 5 । 
फिर सोचा, भाग जाय, परन्तु भागने को भी पाँच 
न दिले । दिल ने कहा--इतनी कमजोरी, एक 
साधारण राजकुमार का सामना करने में इतनी 
सिरक, परन्तु न-जाने धरती में कौन-सी गोंद 
लग गई कि पाँच वहाँ चिपक गये, न आगे बढ़ 
सका, न पीछे .हट सको । 

राजकुमार ने उसका ओर देखा, उसकी फिक 
को देखा: मुसकराया और उसके पास आकर खड़ा 
हो गया । 

एक क्षण के लिए गुलाब की समरने और सोचने 
की शक्कियां जवाब दे गई । न 

राजकुमार ने अपना हाथ उसके कंधे पर रंक्खा। 
गुलाब के समस्त शरीर में सनसनी दौड़ गई । 

“देवी कुमार ने थारे से पुकारा । 

वेश्या ओर देवी--गुलाब का शरीर क्षण भर 
के लिए काँप उठा । उसकी सारी चंचलता उसे 
इस एक शब्द में डूबती हुई दिंखाई दी । कुमार 
ने हाथ को तनिक दबाया | कदाचित्‌ वह अपने 
निग्रह की परीक्षा कर रहा था । 

प्रायः राजकुमार से भी सुन्दर कुमारां ने 
अपनी भुजाएँ उसके गले में डोला थां । उसके 
पास घंटों बैठकर प्रेमालाप किया था! पंरन्तु 
उसका शरीर ऐसे न काँपा था, उसे ऐसी किसके | 
प्रतीत न हुई थी; उसे कभी इस भांति' रोमांच _ 


` ज्ञोगशीष, ३१३ ). 


. न हो आया था । परन्तु आज कुमार के पा 
० से उसका शरीर पुलकित हो ह ! ह cs 
हो. आया । उसने आँखें बंदकर लीं ऑर ६ 

नूतन स्वर्ग का आनन्द लेने लगी ।- 

> «द्रेवी? कुमार ने फिर उसी प्रकार य | : 
गुलाब ने आँखें ऊपर उठाई और धारे से उ 
_ “राजकुमार” पर दूसरे क्षण उसका हृदय बे 
 जाया। कुमार को आँखों में समुद्र कॉ गहराई थौ) 
काँसे के कटोरे में पड़े हुए स्वच्छ पानी को 
उउ्ज्वलता । उसकी निगाहें. कुक गई ! 

“ग्राम, बेठो ®” ४ 
। और गुलाब चुप-चांप कुमार के 


पीछे चल दी । 
वह अपने पहले स्थान पर जा. बैठा आर गुलात्र 
निस्पन्द खड़ी रही । ` i 
- “बैठ जाओ देवी । 
- मन्त्रमुग्ध-सी वह धरती पर बैठ गई । 
` कुमार ने कहा-=“कुरसी ले लो!” 
अत्यन्त दीनता ओर विनीत भाव से .गुलाब 
बोली, “में यहाँ ही अच्छी हूँ. । एक क्षण के 
लिए दोनों की आँख चार हुई । गुलाब ने अपने 
` ओठों के कोगां में मुसकराइट लाने का प्रयास 
| .. किया ।. परन्तु कुमार की शुष्क आँखों ने गुलाब 
` की मदभरी आँखों का उत्तर नहीं दिया । 
_ ; .“कैसे आई हो देवी !? 

“अपने एक प्रश्न का उत्तर लेने |! आने के 
सम्बन्ध में और कोई बहाना गुलाब को सूरा 
नहीं, इसलिए उसने साफ़-साफ़ बात कह दी । 

: कुमार ने पूछा, “कौन-सा प्रश्‍न ?”. . 

:. “तुम मेरे गाने को तुच्छ सममते हो कुमार; 
मुझे उपेक्षा की दृष्टि से देखते हो?” 

व्या किसा वस्तु को तुच्छ नहीं समेता । 
. बांक़ी रहा गाने का प्रश्‍न, सो गुलाब, बात यह है 
ऱ्य कि में आस्मिक. संसार. में रहता हु | यह दुनिया 
3 "मेरे लिए अधिक मनोरंजक नहों। वर्षों के अध्ययन 
डे युके इस संसार और उसके सुख-दुख से ऊपर 


4७ 2 
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L दिस, ४ 
उठा .दिया .हे-!” कुमार .ने अपने पुस्त | ० 
अर संकेत . करते ` हुए कहा. मा 
कमरे पुस्तकों से भरे पडे हैं, इन एस 
एक संगीत है, जो केचल दिल को. हौ पक 
देता, आत्मा 'को स संदेश देता है । न पक 
ने मुझे इस ससार खे बहुत ऊँचा उठा दि}, 
तुम्हार गाता का सुनकर सरुष्य क्षण अर हे | 
आकाश पर. जा उड़ता हें, पर जब वह र्य 
जाती है, तो मनुष्य अपने-आपको इसी क़ 
में बैठा हुआ पाता. है । यहाँ कारण है ह३ 
तुम गाती हो तो भर तुम्हारे गीत मुके उस के 
से नहीं खींच सकते, जहा मुझे इस पुस्तका 
ने पहुँचा दिया है ।” | 
गुलाब ने बेखुदी में कुमार के घुटने प ह| 
रक्खा । | 
“गुलाब?--देवी का शब्द कुमार | 
चुका था । - 
. गुलाब ने अपनी मुसकराती हुई आंख £ 
उठाई । : ॒ ॒ 
कुमार का दिल कुछ ज्ञोर से धडक उठा | गृ 
कुंड कहना चाहता था, पर. बोल जैसे उस 
में आकर रुक गया । क 
गुलाब ने अत्यन्त सादगी से पूर्व है | 
मुंझें भी उस दुनिया की सैर न करा हे | 
इस कुत्सित, पांपसय जीवन से तंग भा. 
कुमार हैला--मीठी, संगीतमय ष 
लिए कठिन .है?? उसने कहा, “तम 
भर विज्ञासिता की गोद में पली *' 
कोमल शंरीर- -गदेलों और कोमल वाह 
श्रयं तकता रहा है; धन ही जिसे हा 
जीवन का चरमं' ध्येय है- वह त हे | 
और तपस्या के जीवन के लि १६ 
इसमें सुख न मिलेगा ।” 
“क्यों न मिलेगा, गुलाब 
“ये कंप्रडे, ये.गहने, यह विला 


| 


सिता? is” 


CC-0. Jang 


| रशी पं ३१३, ] 


ई हूँ । मैं ये कपड़े तार-तार कर दूंगी, 

उ _ तार फॅकंगी,” उसने गहने उतारकर 

१ फक दिये). “सुख, विलास और समता की 
हव 3-१ 


ण FS Fr ता गये \ 
५ सामग्री इक करते-करते यह दिन य़ा 
| इक 


लिए जाज़-नखरे 
हरे वर्षो बीत गये । अब तो सें थक गई हूँ । 
सत्य कहती हूँ. कुमार) अब री ऊ रच 
| कबल पथ-प्रदशक बन - शश 2८८५-४७ 
डर जीवन की कसोटी पर परर उतरता 
या नहीं । / 

` कुमार मंत्र-मुग्ध-सा उसके सुख को * र 
हा था । कितना सौन्दर्य था, कितना साध्यं था। 
बोते समय, आवेश के कारण गुलाब के कपोल 
पर लाली दौड़ गई थी । कुमार ने पश्चिम की 
_ देखा, सूर्य डूब रहा था और उसके मुख पर 
भी वैसी ही लाली थी | वायु में मंदे भर गया 
'भा। वह सन्न बैठा रहा । 

` “कुमार--राजकुमार” गुलाब ने फिर विनम्र 
सर में कहा, “मुझे दीक्षा दो, में अधम हूँ, 
प्रशिक्षित हूँ, लेकिन तुम तो महान्‌ हो, तुम 
हो उदार हो, तुम चाहो तो मेरा बेड़ा पार कर 


कते हो \? 

ज्र 6 श्र 33 च 

(७. कुमार ला, “मैं तुम्हें यह. साग 
क दूँगा, परन्तु पहले तुम अपने-आपको इस 


[पकी करि 


नाइयों के लिए तैयार कर लो, जब 
सिर उम इस त्याग के मार्ग पर चल सको, 
| सोगा, तो सयम का जीवन व्यतीत कर 
, ग आ जाना ।” 
स' साधना करूंगी, यथेष्ट चेष्टा करूगी। 
सि चे ख से मेरे इस 
ह र डक दना, मेरे हृद्य को 
हो की से सोंच देना, फिर 
रोता हुआ बारा लग जाता है 


२८३ 
£) 
| १६ 


र अपना ! सिर 


“ने देखा, गुलाब के मुख पर मुस्कराहट खेल रही 


कुमार की जाँघ पर 


[ दिसम्बरः 2३३.६ 


रख दिया । कुमार ने चाहा, परे हट ' जाय; पर सं 
दट सका । चुप बैठा रहा, गुलाब 'गुनगुनाने- खा। 
“डोल रही मरधार--नय्या” 
धीरे-धीरे उसका स्वर ऊंचा होता गया। करुणा- 
भरा यात और ददंभरी आवचाज्ञ, कुमार को आँखें 
छुलछुला आईं, रोकने पर भी आँ. 
जब गाना समाप्त हुआ तो कुमार चोंके, 
रूमाल से आँखों को पोंछा, 
तो वह भावावेश के कारण 
उसका मुख बफ़ ऐसा श्वेत 
पसीना आ गया था । 
कुमार ने एक लम्बी साँस छोड़ी और उसे | 
अपना विशाल भुजाओं. में लेकर बेंच पर लिटा 
दिया ओर किताब से पंखा. करने लगा | कुठे. क्षण 
बाद गुलाब ने आँखें खोल दों, एक बार इधर- 
उधर देखा, लस्बी साँस ली, उठी और. चलने को 
उद्यत हुई । अब जब उसने कुमार के हृदय में रूप. 
की प्यास जगा दी थी, वह उसे इससे व्याकुल व्य 
होकर तडपते देखंना चाहती थी, वह इस चिनगारी | 
को आग बनने के लिए छोड़ देना चाहती थी... 
कुमार के हृदय के किसी कोने में एक हरक: | 
सी आकांक्षा पैदा हुईं कि गुलाब कुछ देर और | 
हरे, वह कुछ बातचीत आरम्भ करना चाहता | 
था, पर यह इच्छा उसके होठों के आगे न जा 
सकी, ज़बान से कुछ न कह सका । , | 


न रुके 
उन्होंने 
गुलाब की ओर देखा 
वेसुध हो गई. थी, 
था और मस्तक पर्‌ 


22755 8७688 कर 
। न किया झोर दसर eS 
गुलाब ने प्रणाम किया और दूसरे दिन आने _ 


के लिए कहकर चली गई । दरवाज़े के बाहर दास' 


(३). 
राजकुमार फिर पढ़ने लगा, जैसे कुछ : 
नहीं, जैसे बड़े से बड़ा पत्थर गिरने पर भी 
नहीं रुकती, बरन्‌ अपने बहाव पर चली 
उसने किताब को जहाँ छोड़ा था, 
चार-पाँच पंक्रियां पद. डाला, पंर ६ 
समझ में न झाया, फिर पढ़ा, फिर भ 


गप्प]! न ०३00) क 


हें ताः थाय । एक क्षया के न क 7 
कुमार, लेट्‌ गया । उसके कानां म॑ गू 
"डोल रही मफधार नट्या र माही 
.इृष्टि. बिखरे हुए आभूषणं पर पड़ा ऑर य व 
के सामने गुलाब का चित्र फिर गया । हा; 
यह साधारण घटना न थी । नदी में पत्थर न 
शिरा था, चदान गिरी थी और उसका बहाव हक 
गया था।: . . र 
' कुमार ने क्रोध से किताब को बेंच पर पटक 
'दिया और उठकर पुस्तकालय में चला गया, एक 
के बाद कई घर्म-पुस्तकों को उठाया, 'पढा, कुछ 
सी समक में न आता था । उसने पुस्तकां को 
उठा. उनके स्थान पर: रख दिया और बरासदे 
में घूमने जगा । परन्तु किताबें छोड़ते हो फिर वहाँ 
सुन्दर मुख झाँखों के सामने आ गयाः फिर वही 
मादक तान. कानों में. गज उठी । कुमार उद्विग्न 
मादक में, ग 
डा उठा । उसने फिर कमरे में आकर किताब 
उठाई . और तनिक एकाग्रता से पढ़ना आरम्भ 
किया, पर मन त्र लगा भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशा 
की किताब थी । कभी इस किताब को पढ़कर 
उसके मन को शान्ति प्राप्त हो जाती थी, वह इस 
संसार को तुच्छ और मिथ्या समझने लग जाता 
था । पर आज़ दुनिया बद्ल गई थी । ज्यों-ज्यों 


p> Re i 
[ दिसा 
|] || 


वह पढ़ने का प्रयत्न करता, उसकी 
वृद्धि होती जाती । चे उपदेश, शि 
स्वर्गीय आनन्द मिलता था, अब उ 
फीके जान पड़े ! ५५ 
“मुझे क्या हो गया हे” वह चाल कः 
इसी लिए मैंने इतने वर्ष गँवाये हैं, यामन 
साधना, मेरी सब तपस्या व्यर्थ जायगा 
उत्तेजना से पःगझ की भांति उसने सव | 
को बाहर निकाझकर फेंक दिया और हि, 
ढेर को दियासलाई दिखा दा । बेशुमा 
का यह ढेर यथडर की तरह जलने ह्या! 
उन्मत्तों की भाँति हस उठा । पर इस झर स 
वेदना की गहरी छाप थी । उसने काँ! ह 
ज्वाला को उपेक्षाभरी इष्टि से देखा रई ह 
की ओर चल दिया । | 


x % x 

दूसरे दिन प्रातः गुलाब सौधे-सादे क 
झआावृत पवित्रता की तस्वीर बनी कुमार | 
शिखर से डिगाने, उसके उन्नत भाल ११ 
के लिए, प्रसन्न सन के साथ वाटिका म । 
हुई । उसने देखा, पुस्तकालय धई बह 
आर कुमार का पता नहीं । 


bu आ 


~ | 
ढु शत 
[सङ गुप्त मन्त्र 
| १००) इनाम ब 
जिस काम को आप लाखों रुपया खच कर नह कर सकते हैं उसे इस मन्त्र से सिफ” बार, 
! ते डी कर सकते हैं, किसी कष्ट या साधन की आवश्यकता नहीं, यह मन्त्र सिद्ध कर | 
, i चाहे वह कैसा ही करोरहृदय अभिमानी क्यों न हो, इसे जपने के साथ 
|+ है। इस 3228 Ny और सदा वह आपके साथ .रहना पसन्द करेगा । 5 
है । be व नम है । नौकरी जल्दी मिलती है । नौकरीवालों क 
ad ररी म॑ जीत होती है। व्यापार में लाभ व परीक्षा 
2 2०) इनाम मूल्य मनीआइंर से १॥-) ची० पी न 
| पता--स्वोर्थसिद्धि मन्त्र आश्रम, नम्बर २०, पी० मिरचाई' 
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| दुख-फेनोज्ज्बल सदृश शय्प्रा नहीं, 
प. स्वच्छता जग की हुई साकार है । 
भ) पुत्द्री के मञ्जु मधुर स्पर्श का 
भीः, लोम ही ऐसा अनूप अपार है | 
ुन्द्री यों तल्प पर छवि पा रही 


प्रस्फुटित ज्यों मब्जु सुमनों की लड़ी । 


।क्‍ कं नं 06 ६ 
ब्र या सुभग सोदर्य के साम्राज्य की 
ग्रे शोभनाकृति राजलद्दमी ही पडी | 


गे (| पुदी के कलित कुन्तल में छिपी 
ह शोशमणि थी निज प्रभा दिखला रही | 
गा इहू-निशि में कला शशि की दिखा 
0 में सम्भव सभी सिखला रही? | 
| 7 सुधाकर सुन्दरी के सुमुख की 
'बैकिसी विधि कर सका समता नहीं 


|. तब वही मणि-ब्याज्ञ से 

॥ हर भे झाया न हो 
रेणा कुब्चित-ही मनोहर दो लट. 
भन्टरमुख पर प्यार से | 


य 
! सुधा पीकर अहा ! 


पुणय-सेंबा को कहीं ? . 


विषाक्त विकार से। . .. 
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सुप्त सौंदर्यं 


कु अर इरिश्यन्द्रदेव वर्सा “चातक” कविर्न  ' 


याकि छवि की जाहनवी में चन्द्रमा 
कालिमा निज धो रहा था चाब से | 
या कमल पर बेंठ मधुक्रर-अंणियाँ 
कर रहीं मधुःपान थीं सद्भाव से। 
इन्द्र-धनु ने मेघ - से लें कालिमा 
सुन्दरी. की भ्रू मनोहर थीं रची. ।.... २६ 
या सनेही दीप दग. इय ने वहाँ 2 
कज्जलित युग बंक रेखाएँ खचीं। :. 
सुन्दरी के नेत्र दोनों बन्द थे: 
कर रहे थे सिद्ध वे मानों यही ।४, 
यामिनी में पद्म हैं खुलते कहीं ? ': 
ठीक ही यह बात कवियों ने कही । र 
प्रभामय पिच्छिल अमोल. कपोल :में > 
श्याम मणि-सा एक तिल अभिराम था । 
प्राण - पक्षी देखकर दाना” फॅसे .. 
काम ने ही या किया यह काम थां। ,, 
प्राणधन के ध्यान में हो मरन या भं 
सो गई यह सुन्दरी सुकुमारिका । 
तिल नहीं, यह तो उन्हीं को! देखने प 
` प्रेम-बंश- निकली विकले हग-तारिका । - 


ty 


सार्गशीष, ३१३ ] 


सुन्दरी के अरुण अधरों पर खिली 

स्वप्तमय कुछ-कुछ मधुर मुस्कान थी। 

या प्रफुल्ल गुलाब को खुद 

बाल किरणों से हुई छविमान थी | 
सुन्दरी के शिथिल केशकलॉप में 


सित सुमनमाला मनोहर थी.. पड़ी । ` _ 


शत्र तम को सैन्य या आलोक को 


घेर करके थी चतुर्दिक से खड़ी । . 


सुल्दरी , के. प्रेममय हृदश मे 

हीरक-हार था छबि द रहा | 
या.कि वह अपने अतुल सोभाग्य से 
पूव संचित पुणय का फल ले रहा। 


नील नभ तारक निचय के साध | 


` (दसम, | 


रसिक मन गमनागमन न 
सुन्दरी के भुज युगल थे 
देखकर जिनकी निराली वसि, 

मनुज या अमरेश भी थे फे 
मंजु मुक्ता ग्रथित नीलांकुश ग्रह! ' 


सुन्दरी पर था पड़ा छवि देख! 


Sf 


दृष्टि-सुख झुस्र-चन्द्र का थाले ढा. 
न र जू | 
सुन्दरी की सुप्त शोभा सोन 
भाव थी जाग्रत्‌ अनेकों कर ग 
फिर भला जाग्रत्‌ दशा की हक | 


} ~ ° | 
मुग्ध कर लेगी न क्या सारी भग | 


न 


RRRRRRRRRRRARRRRRRRRERE RRRRRRR | 
!'ञ्रीपुरुष सबके लिये ताक़त ताज़गी से भरा हुआ : | 


मंड द्राक्षासव 


` सच्ची शक्ति के संग्रह के लिये 


९ 
5 भइु'को सुवंण मिश्रित : कठी 
i 


मर. | 

| | र फौरन व्यवहार F 

| | 
भंड कास रिक चक्स लि०, पो० बक्स नं० ५५१३ बंबई तं० *” 

यू? प° पजट--कांतिलाल, आर० पारेख, चाँदनी चौक, दिं 


फल सारी, अमीनाबाद 


Otri ROT Ns । डय | i : 


नीरव रजनी के सौध-शिखर पर बैठकर जब 
में ब्यथा की लड़ियाँ सुलझाया करता 
| हूँ--वे मुकसे पूछते हैं---मैं क्या हूँ (---उन्मोलित 
पं । विश्व की आँखों में अपनी आँखें डालकर में उनसे 
कतां हँ--“तुम्हें क्या बतलाऊं कि में क्या हूँ * 
` तब चे मुझे पागल कह देते हैं । 
मेरा जीवन-यान ऊध्वे-स्वर में उन्मादकारी 
| एग गाता हुआ, जगत्‌-जल की उत्ताल-तरगों पर 
| हता हुआ चला जा रहा है ।-_अनन्त-अतल 
| की शोर आँखें बन्द किये हुए सैं जा रहा हूँ । 
| भावनाए सम्बन्ध पाश में आबद्ध होकर, मेरे 
ह हैं--“बता दो न, तुम क्या हो?” 
का रे की f अतिसा को जीवन-उद्यान 
क क की माति:स्वच्छुन्द है--मेरे 
| औौर भावनाओं आवश्यकता नहीं । समय 
| ले जाया ल्त ररा उसे अपनी ओर बहा 
उन्माद . 
| देती है. के के का कठोर-चिन्तामय आघात 
| नाके परा जाता हुँ. । थका हुआ-सा सैं, 
| चि. | भर रखकर 'उच्च उच्छवासों से 


१ ६ Corn] 


| ऐेपराय-पट को खॉचती हुई, मुझसे इठलाकर 


श्रीअमृतलाल नागर 


मुझे थपथपाती हैं ।--स्वग की विभतियाँ, भग- 
वान्‌ विष्णु का आर्शार्वाद-पुरणे-हाथ भी मुझे उतना 
सुखी. नहीं बना सकता । लु... 
तब मैं मा को गोद में लेटा हुआ एक अबोध 
शिशु हूँ । 
xX > > 
शराब कौ दो. बोतलों को कुर्ते की दोनो जेबों 
में डालकर, रात्रि के दसः बजे में रूप के हाट में 
जाता हूँ । , 5 
सुसज्जित प्रकोष्ठ में मसनद्‌ के सहारे, अधलेटी- 
सी वह, दोनो हाथों को सिर के पीछे बाँधकर 
कुछ गुनगुना रही थी--छत की कड्डियों को कदा- 
चित्‌ गिनती हुई । 
“बउँहूँ----आज सूरज . किधर 
उसने उचित कटाक्षपात किया । 
“पश्चिम से”--मैंने मुस्कराकर कहा । 
«,...अज्ञा जानता है, आज तीन दिन से तुम्हे 
ख्वाब में भी देखा करती हँ ।...-तुमं नहा आते 
तो अकसर हलक जज हि 
मैं उसका पानदान अपने आगे खींचकर बैठ 
गाया---मेरी ऐसी आदत थी । उसमें पान न ये ।: 
“कैसी हो तुम £-पानदान.भी कायदे से नहं 


से लिकला हेः 


ध र "कवा । 

य. | भोर मेरी यं को धूमिल. करने लगता हूँ!-- रखतों !” क र 

.. || भववद्‌ हाथों -जननी--मा अपने वात्सल्य- - “क्यों, क्या पान नहीं हैं ^”: - 

| से मेरे रूखे. केश. सहलाती हुईं - मैंने केवल गदेन हिला दो «४.० ` ' ` 
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च 
उसने पुकारा--“ऐ अस्मा” जरी कलुआ को 


तो भेज दो--पान ना बन \” 
कलुआ आया, मैं उसे पैसे देने लगा । 
“बस-बस, रहने दीजिए अपनी सख़ावतः आ 
पान के लिए पैसे दे रहे हैं। कितने पैसे हैं 
जेब में, आज ““--उसने मुस्कराकर चवन्नी 
फेक दी । 
शराब के नशे में मैंने उससे कहा--गाओ ।” 
शराब के नशे में मस्त होकर उसने गाया । 
“ल्गत करेजवा में चोट ! 
बारे बलमा फुलगेंद्बा न मारो 
- तब मैं शराबी हूँ---शराब के नशे में चूर । . 
५. तब मैं वेश्यागामी हुँ--वेश्या के अंकपाश. में 
बैठा हुआ ।. 
- : तब में युवक हूँ--यौवन के भाने वायुमंडल 
में सिसकियों, आहों, निश्वासों और उच्छूासों के 
सुनहरे डोरे “जॉनी चाकर? के 'पेग में डुबाकर 
उड़ातां हुआ.। 
3X x x 
मालो तक अदम्य जलराशि ! हाहाकार ! 
कल-कल ।—सलिला जैसे यौवन के उस वेग को 
सभाजने में असमर्थ था--पगर्ला, उन्मादिनी नदी 
उन्मत्त-सी बहती-बढ़ती चली जा रही थी-- 
शान्ति की खोज में।  , 
. - लोग रोते थे, हाहाकार करते थे, चौत्कार करते 
थे--उनकी केवल एक ही याचना थी--'बचा शोः... 
कोई बचाओ !' 
गच ण 
आवश्यकता न ब, चे स RR 
- > ही चाहती थॉ--प्रयल्ली 
केंवल जीवन हा र FRR 
ट के “आर कुछ भी नहीं | 
209 सुकुमार-अबोध-फूल से छोटे-छोटे बच्चे--उन 
कौन बचाता ? ह; | 
लोग वहाँ जाते थे, बाढ क्री दशा देखने, 
हाहाकार करने, पीड़ितों के प्रति.क्षणि 


हसने, 
क-स्वा- 
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[ दिसम्बर, hy 
भाविक-समवेदना प्रकर करने । कितन, | 
तक लालसा रह गई--“हमने बाइ ग | 
आदमी बहते हुए न देखा !? ह वि 

लुगाइयाँ जाती थॉ--बाढ़ देखने, : और | 
कान पकड़कर, हाथ ऊपर उठा कहने-.. 
ऐसा दुख किसी को न देना !? 

बच्चे जाते थे--वाप की उंगली पकड़क, : 
के साथ--बाढ़ फिर वे उनसे एह. 
“बाबूजी, देखिए वड लकड़ी तैरती हुई श्र शं 
है, वह नाव हे ।... “बाधूजी, यह पानी घरा 
घर बोलता क्‍यों है £ कक 


2 
हँ! 
पुल पर खड़े हुए यहुत-से इस इष्य को; 
रहे थे । बड़े-बड़े बाँस, ।टे-मोरे रस्सों में वफ 
जल के तल पर लटका दिये गये-ूसे ह| 
मनुष्यों को तिनके के सहारे से । । 
` एक आदमी बहता हुआ आया-छोग 
देखा--वह बाँस पर रुक गया । लोगों ढे न 
हषं की एक चीत्कार निकल गई । बहुत ह 
ने रस्से को ऊपर खींचा । वैसे ही 
पानी से उछलकर एक विशालकाय म 
उसकी राँग पकड़ ला--वह चीत्कार कर ड 
लोगों ने रस्सा ऊपर खांचा--उसके * 
पैर से रक्क की प्रचण्ड धारा निकलकर प | 
भिल रही थी । दर्शक चीत्कार कर उठे | / 
पीड़ा से वह बेहोश हो गया था | डस 
से बाँस छूट गया । शी 
“आह !?--पएुक सम्मिलित घोर चौघ 
ललचाये हुए मगर का भूख का 
उसने ऋपटकर उसे उद्रस्थ कर लिया! 
दशकों ने ज्ञोर से आँखें मीचं 
व्हाय राम !....या अल्लाह: तेरी 
से सचमुच रो रहे थे. ।' 
राम ! अज्ञाह !! खुदा 
क्या *--कुछ नहीं। Dy 
मैंने पागल की भाँति 'चीश्लकर क EE 
रहीम ....खुदा. ||!....यह सब व ` 
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गं भी नहा | ख़ुदा: कोई , चीज़ 'नहीं i. गॉड - लोगों ने | कहा---दूसरे ‘वस्र न पहनना । मैं 
हो सत्ता नहीं ।-र्‍यह सब पागल, इईशश्‍वरभक्क; उसके स्वस्थ 
को 


होने तक सैला-कुचैला ही बना रहा । 


ख़दापरस्त मनुष्य के मस्तिष्क को सा है । क लोगों ने कहा--एक माली 'झाड-फॅक से आराम 
= नहीं, राम-श्याम कुछ नहीं ! कहीं सी जह पहुँचाता हे । मैं उसे भी जाकर बुला लाया । 
ज्ञोगों ने मुझे पागल समझा--परन्तु कोई :.. oe --और फिर, _ एक रात्रि को, उसकी 
हँसा नहीं । टा सळ लट र राख्या के निकट घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथों को 
तब में पागल था--नहाँ, तब में घोर नास्तिक ऊपर उठाकर, रोकर अन्तरात्मा से अन्तर्नाद कर 
था, कट्टर ईैश्वरद्रोही था न - रहा हा मेरे बच्चे को अच्छा कर दो ! 
ह नार प्रचण्ड कोप से पीडित मेरा एक BR अर न लो र विश्वास 
र म [उसकी विकजता ने मुझे .... न / मन्द्र मं, मस्जिद 
वर्षे का छोटा-सा बच्चा-- ` में, गिरजा में--सब कहाँ उसा का जलवा देखने- 
पागल बना दिया था । 


वह विकल था--मैं उसकी बढ़ती हुईं बेचेनी आला परम ईश्वर-भक्त । 
को न देख सकता था । 

लोगों ने कहा--हज़ामत मत्त बनवा ना---उसके 
| स्वस्थ होने तक मेंने दाढ़ी बढ़ा रक्‍्ख । 
Ree 


x x 
लोग जानते हैं, जानना चाहते हैं-सैं क्या हुँ? 


में उन्हें क्या वतलाउँ कि मैं क्या हुँ? 
मैं स्वयं नहीं जानता कि मैं क्या हुँ । 
Dr ७.७. ७. २.७. २.२२ 
रो ae के 
अपने बच्चों को पिलाइये 


वे इसे बड़े चात से पीते हैं । 


गक य्य बोलिली - पोस्ट बक्स - ५५४ | कलकत्ता जा स या 
- जंगह मिलती हैं। खरीदते समय स्टार टेड माक और डाबर नाम अवश्य देख लिया कर | 

नेऊ शहर के सोल एजेर--[किग्स मेडिकल हाल, २९ अमीनाबाद पाक । 
Sm Jang NNN MS RT YY SS 
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र-पूजा का जो भाव पुंराण-काच्यां आर 
वीरगाथां के मूल में है, वीरगीतों के 
ल में भी वही भाव पाया जाता है । वीरगीत 


च, NY ७ च 
वे श्रद्धाअलियाँ हैं, जिन्हें समाज ने वीरां के चरणां 


: में उनके लोक-रंजक कृत्यों पर मुग्ध होकर अपित 
किया है । अत्यन्त प्राचीन कल्प में, जब किसी 
' बोर ने क्षब्ध भेडियो के पन्जो से अपने साथी की 
- पुक्रमात्र संपत्ति--उसकी भेड़ों को बचाया ; 
` थवा नर-भक्षक व्याघ्र के घात से किसी व्यक्ति 


क्रा उद्धार किया, या सरिता में स्नान करते हुए 


- किसी व्यक्ति की नाके के मुख से रक्षा की, किम्बा 
` किसी शत्र के आक्रमण के समय वीरता-पूवंक 


उसका सामना किया और अपने साथियों के प्राण 


, और संपत्ति बचाई, तो जनता ने उस वीर के 
प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव उसके वरस्व के 


~ 


गीत गाकर प्रकट किया । प्रति साल जब लौटकर 


। वही तिथियाँ आती थीं तो जनता को उन संकट 
' के अवसरों का स्मरण हो जाता था और वह 


अपनी मुक्ति के लिए हष मनाने लगता थी । 
उन्ही संकटमय तिथियों की स्मृति अन्न तक 


' विभिन्न त्योहारों कें नाम से चली ग्रा रही है। 
“ विजयादशमी का त्योहार उस अत्यन्त प्राचीन 


करप के महान्‌ युद्ध का स्मारक है, जिसमें 


राक्षसस्व का नाश करके भगवान्‌ रामचन्द्र न 


KKK 0200430030: 


वीरगीत 
श्रीशिवप्रसाद डबराल बी० ए० 


र शै 
नी 8 3 5. क 5 ४० 


. जाते हैं जावा की अड. 
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मनुष्यस्व की स्थापना को थी । इन लोग | 
अवसरो पर तो इन चीरगाीतां को गाम! मना 
प्रकट किया जाता ही था, पर जब कमा र भर 
अचसर आता था, उस समय भी हो द 
का स्मरण किया जाता था और अपने स 
कामना से उन गोता का मन्त्रों को भांति र 
किया जाता था । च भी अब 
व्यक्ति को रात्रि में अकेले खेतों कौ सा 
होती है, अथवा किसी भयंकर वन * 
किसा निस्तब्ध श्मशान के पास से हे । 
होता है, तो वह “हनुमानचालौसा र ! 
दोहराता जाता है । त्योहार * न 
गीत आनन्द आर उल्लास से भरक 
लगते थे, वही संकट के अवसर पर 
पैये बंघाते थे और नवीन शक्किभ र 
इस प्रकार के वीरगीत हक ५ 
कंठहार बने हुए हैं । संसार झा 
असभ्य जातियों में देले गो थे जि शं 
> ` अथवा ना ४ 
समय, नाव चलाते संमय a [ 
करते समय ऐसे ही वरग क 
वर्मा और कम्बोज के कृषक भ 
समय जो गीत गाते हैँ, उन 
के कृत्यो का वर्णन होता द. 


बसरा पर उन गीतों को गाया जाता है, जो 
द्रोप में विश्रुत जनश्रुति के अनुसार भाम 
| $ अलो किक कृत्यो से सम्बन्धित हैँ । हिमालय 
| प्रासतों में जब कोई कठिन कायं आ पड़ता हैः 
गे अकेला एक मनुष्य नहों कर सकता आर 
कई गतयो के सहयोग की आवश्यकता होती है, 
वो उस समय सबमें उत्साह भरने के लिए कुछ 
| ऐसे भोजस्वा गीता को गाया जाता है, जो पांडवा 
| बीर कृत्यो का वणन करते हैँ । आल्हा, जो 
। हिन्दी के वीरगोतों में सबसे श्रेष्ठ समझा जाता 
।३, शताब्दियों से उत्तरापथ को जनता का प्राण रहा 
है। जनता का मनोरंजन ऐसे ही गात से होता 
याग है । सुख के अवसर पर वह उन्हें याकर आनन्द 
मनाती है और दुःख के अवसर पर अर यह उनको 
झर ग्रपना आलस्बन समक्ता हे । 
वौरगीत साहित्य में सबसे प्राचीन वस्तु हैं । 
उहासब मरार के काथ्यों से पूर्वं वीरगीतां की रचना 
ने लगी थी । जिन जातियों का कुछ भी 
इ 7 साहित्य नहीं है, उनके बीच भी सुन्दर चीरगातां 
hi सार मिलता है । प्रागैतिहासिक काल से 
गा” प स मनुष्य ने कहना-सुनना सीखा, 
ओक | के त में रहने लगा--बौरगीत मनुष्य 
8२ पपर नस्तु रह ई । ताइपत्र-भोजपत्र 
पब न होने पर भी चे मनुष्य की जिह्वा 


/ ~ a 5 
bs श् जा रहे, ओर अपनी नगण्य संपत्ति के 

११ No ~ 
(i रजो पुष्प इस अमूल्य सपत्ति को भी, अपने 

भे! ७ को समापित करत व 
शित बाह 7 रहा । सभ्य और 
पे 0 पा के बीच इन्हीं वौरगोतो से 


होकर अनेक प्रकार 


के काव्यो की उत्पत्ति 
फुछ विद्वानों क 
हर > T 


रहे। 
प कथन है कि “कुछ मुख्य 


| ड शि प ९ < 
कत और आकषणवाले वीरगीतों का ह 
सुसपादित संस्करण पुराण - काव्यो 


सत्य ता है। 
पल इस कथन में बहुत 
# भना को स या समाज में चीर-पूजा का 
सिवा के छनन ऽ मभावित करता रहा है। 


पिगत अपने सतत वीर-पूवजो की 


[ दिसम्वर, १३३३ 


पूजा का भाव भी सम्मिलित है और अब तक 
हिन्दुओं में श्राद्ध के रूप में. चला आता है। 
मनुष्य अपने को अपने वीर पूवजों के जावन के 
साथ सम्बद्धित समझता है, और उनके जावन के 
साथ आरचयजनक बातों का संयोग होना अपने 
लिए गौरव को वस्तु मानता है । इस प्रकार 
कालान्तर में पूवजां की कथाएँ आश्‍्चर्य-जनक 
घटनाओं से इतनी लिपट जाती हैं कि फिर उनका 
एतिहासिक स्वरूप नहीं रहता और उन्हें पौराणिक 
रूप मिल जाता है, ज़िसमें मंनुष्यस्व के साथ देवत्व 
का मिश्रण रहता है । 

कुछ विद्वानों की सम्मति में व मान चीरगीत 
प्राचीन वीर-गाथाओं के अंश हैं । उनका तात्पर्य 
है कि जो वारगीत इस समथ उपलब्ध होते हैं, 
उनकी उत्पत्ति प्राचीन वीरगाथाओं से हुई. हे । 
वीरगाथाएं तो इस समय नष्ट हो चुका हैं, किन्तु 
उनके कुछ अंश अब तक इन गीतों के रूप में चले 
आ रहे हैं । इस कथन का आधार वह. साम्य है, 
जो वीरगीतों और वीरगाथाओं की रचना-प्रणाली 
अर वणन-शैली में पाया जाता है । संभव है, 
कोई चीरगीत किसी प्राचीन वीरगाथा का 
अंश हो; पर यह भा हो सकता है कि ऐसे वीर- 
गीतों की रचना प्राचीन -वीर-गाथाओं का आदर्श 
सम्मुख रखकर हुई हो । बहुत-से वोरगीत चीर- 
गाथाओं से अधिक प्राचीन भी भिलते हैं, किन्तु 
उनमें भी चे विशेषताएं पाईं जाती हैं, जो अन्य 
वीरगीतों और वीर-गाथाया में मिलती हैं। 
संभव है, उनमें से कुछ की रचना वीर॒गाथा. रचने 
के विचार से की गई हो, किन्तु किसी कारणवश 
उन्हें चीरगाथा का रूप न दिया जा सका हो और 
चे अपने पूर्वरूप में ही रह गये हों । किन्तु यह 
भी कहा जा सकता है कि वारंगीत और वीर- 

c > Fs 

गाथाएँ एक ही वर्ग की कविताएं हैं; उनके विषय 
आर उद्देश्य में कोई विरोध नहों है। अस्तु, उनमें 
सास्य पाया जाना कोई आश्चय-कौ बात नही. 
वीरगीतों और वीरगाथाओं में पाई जानेवाल़ी 
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सार्गशी्ष, ३१३ ) 


अनुकरण या परंपरा- 
निर्वाह भी हो सकता है.। कुछ कवि ऐसे भा हुए 


समानता का दूसरा कारण 


गाथाओं के साथ. वीरगीतां कां 


हैं,' जिन्होंने वोर ६ 
र । उनकी रचनाओं में साम्य आना 


भी रचना को है 
स्वाभाविक ही था ।. नी नर ठे 

- वीरगाथाथो थोर वीरगीतां में प्रधान अन्तर 
यह है कि वौरगाथाएँ नायक के सार जीवन-बृत्त 


का क्रमबद्ध चणंन करती हैं, क्रिन्तु चीरगीत अ 
के जीवन की किसा घटना-विशेष का हो वणन 
करके मौन हो 'जाते हैं । पर एक घटनामात्र का 
वर्णन करने पर भी वीरगीत स्वयं पूणं होते हँ, 
आरः किसी अन्य काव्य के अग-से नहीं लगते | 
इसके विपरीत वीरगाथा एक प्रबन्ध-काव्य होती ह | 
उसके प्रत्येक अंश पूर्वापर प्रसंग के लिए एक दूसरे 

, से सम्बद्ध रहते हैं । उन्हें अलग करने पर चे कटे हुए 
अंग की तरह लगते हैं 'ग्रारहाखंड' में खंड शंब्द 
का आरोप होने के कारण कुछ लोग उसे भ्रान्ति- 
वश “पृथ्वीराज-रासो’ का खंड मानते हैं । पर 
इस ` आन्ति का निवारण दोनों काव्या के आन्त- 
रिक घरना-विरोध से तो होता ही है, साथ 
ही यह देखने से भी हो जाता है कि “आल्हा' के 
गीत स्वतः पूणं हैं, उनमें अन्योन्याश्रितता का भाव 
नहीं पाया. जाता । “राहा: १२ युद्धू-विषयक 
वीरगातों का संग्रह है । उन गीतों को एक दसरे 
सेः जोइनेवालौ यदि "कोई बात है तो यही कि 
उन सबके 'मुख्य नायक आल्हा-ऊदल हैं ।. इस 
दृष्टि से आल्हा को “खरडकाव्य' भी नहा माना 
जा सकता; क्योंकि खंडकाव्य भी प्रबन्ध - काव्य 
है और “उसमें भी नायक के चरित्र का क्रमबद्ध 
वणन होता है । यदि “आल्हाखंडः में आये हुए 
: खंड” शंब्द के कारण ही उसे “खंडकाव्य मान 
“लिया जाय; तब. तो उसे किसी काव्य का. 
मानने का स्थान ही'न रहेगा; क्योंकि 
काव्य : स्वतः पूण होता है, किसी “महाकाळ 
खंड नहीं. होता । तथ्य तो: यह है कि 
काव्य सहाकवि जगनिक की कृति 


खंड 
“खंड- 
य का 
कि यह अमर 
है और" उसका 
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दिस ऐ 
“पृथ्वीराज-रासो' से कोई सम्बन्ध यु 
: चीरगीता के विषय में सबसे का र । ३ 
यह हे.कि यद्यपि वे प्रत्येक देश ह | 
के बीच बहुत आधिक संख्या झे प्रचार भा 
पर उनमें से दो-चार के भी रप .: र 
ज्ञात नहीं हता । कीरगीत जनता छो ke जि 
होते हैं कि वड उन्हें अपना हा घन द मित. 
आर उनके रचयिता का नाम जानने भर र 
भी इच्छा नहीं करती । सच पूछो तो ३ न 
की सच्ची सफलता इसी वात मे है। ऋभगरे 
जितना हो अधिक उसके गीत का प्रात 
जनता जितना ह अधिक उसके गात पे [के 
'होकर उसे अपनी सम्पत्ति सममेगी, रौर (त 
नाम और महत्त्व की चिन्ता न करेंगी, कर ह 
अधिक वीरगीतकार कृतकृत्यता घ्रा फर 
प्राप्त करता जायगा । लोक-साहित्यकार र | 
र्‌ 


में ख्याति प्राह छ 
लालसा से काव्यरचना न करता | 
कहलाये जाने का लोभ नहं होता, तो! 
सबसे महान्‌ कवि होता है। वह आए 
चाहता, पर. सबसे अधिक अमर हैत 
किसी से अपना नाम कहने नहीं जर ' 
अपने चित्र नहीं निकलवाता, पर 
उससे परिचित होती है, सबके हद 
छु्ि अंकित. रहती हे । लोकस 
दृष्टि जन-साधारण पर होती है, उस रे । त 
का चह ध्यान रखता है। वह जगा | 
गीत जन-साधारण के लिए गाता 
की आत्मा उसके. गीत में बोलती 
स्मारक होती है; उसा के अस्ति 
अस्तित्व समझता है । गौत * , शः 
नाम की उसे चिन्ता नहीं होती - का 
पर यदि हम वीरगीतकार 
जानते तो इसका यह अर्थ 
डनका कोई रचयिता ही 
उत्पत्ति ऐसे ही हो गई है कुर 


चुनी हुईं विद्वन्‌संडली में 


पः 


& 
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खी वीरगाँतों की उत्पत्ति किसी 


„नों की देखादे -< 
दातार सारी जाति से मानते 


| र ने के अवसर पर प्राचीन काल > मनुष्य 
ह-बुलकर नाचा-गाया करते थे! उसी अवसर 
ए सबके सम्मिलित प्रय्न से. इन वोरगांता को 
रा हुई है ।' इस आन्ति का कारण सह है कि 
ङ्गी में वीरगीत के अथ भं मुक्त दोनेचाला 
॥११ शब्द्‌ मूल में नृत्य से सम्व न्ध्ित हे । किन्तु 
मेँ भापा-शाख् का थाइा-सा भा 

हैं कि इस प्रकार जो अनेकों शब्द 'साहचयं 


‘a 


ब a ग है । B4]।१0 शब्द्‌ का सम्बन्ध नृत्य से है; 
“क्योकि पहले इन वीरगाीतों को गाते समय नृत्य 
(भी क्या जाता था । पर इसका यह अर्थ नहीं कि 
हन गीतां की उत्पत्ति भी नृत्य से हुई हे । नृत्य 
प समय सबके सम्मिलित प्रयत्न से कुछ टेका 
पादि की उप्पत्ति भले ही मान ली जाय, किन्तु 
[मी नहीं माना जा सकता कि इस प्रकार 
ऐसी लम्बी कहानी भी. कही जा सकती हे 
॥ १ छ वीरगीतों में. धारावाही और क्रमबद्ध 
A से.पाई जाती है । 


दूसरी वात यह 
हा करते : 


| ह्‌ा रव्य करते समय सबके सस्सिल्तित 
पनी या जिस गीतां की रचना कहाँ तक संभव 
शी एकरी सी हे ! यदि सबके सम्मिलित प्रयत्न 
0) उने ह “सादे पद्यो की रचना हो भी जाय 
परित भाव एग का निर्वाह, अन्यो- 
गोतों $ ७.५ पूणता न आ सकेगी, जो 
या में पाईं जाती है । इसके 

र से कहॉ-कहो जो सौन्दर्य 
` सहज प्रसाद पाया जाता है, 
के ` छन्दो ` और शैली के. साथ 


देता है, चह सम्मिलित प्रयत्न से 


है कि सभी चीरगीत पद्य-बद्ध श 


[ दिसम्बर, .१ ३ ६:६.- 


कभा साध्य नहों हो सकता । 
रोग कहा नही बजा ३ 
डू ; इसा बात को लेकर 

कुछ लोग कहते हैं कि “जिस काव्य की रचना 
किसी कवि-विशेष के द्वारा होती है, उसमें .गीति- 
काव्य के समान, स्थान-स्थान पर उत्तमपुरुष 
एकवचनसूचक “मे” शब्द का प्रयोग होता. है; 
आर इन वीरगीता में सवंत्र “में? शब्द-के अभाव 
का कारण यह है कि इन गीतों की उत्पत्ति नाचती- 
गाती हुईं किसी मंडला के सम्मिलित प्रयत्न से हुई 
हे ऑर इस कारण इनमें उस मंडली के 'किसी 
व्यक्ति-विशेष के द्योतक उत्तमपुरुष एकवचनः 
“मैं का प्रयोग नहों हो सका है । किन्तु इस 
कथन में भी कोई तथ्य नहा है ।. वीरगीतों मे 
कोई कहानां धाराचाही रूप से कही जाती है, 
उसमें कवि शुद्ध वणंनात्मक शैली का आश्रय 
लेता है । वह निरपेक्ष दृष्टि से, अन्य 'पुरुष की 
भाँति, नायक के कृत्य को . देखता है और अपने 
गात में अपने व्यक्तित्व को प्रकट नहीं होने देता । इस 
प्रकार की सैकड़ों कविताएँ मिलती हैं, जिनके 
रचयिताओं का नाम हम जानते हैं; किन्तु जिनमें 
कवि ने शुद्ध वणनात्मक शैली का निरपेक्ष दृष्टि से 
प्रयोग किया है और कहीं अपना व्यक्तित्व प्रकट 
नहॉं होने दिया । भ बे 

. प्रत्येक समाज में प्रत्येक समय कुछ किस्वदन्तियां 
प्रचलित रहती हैं, जिनसे जनता अपना मनो- 
रंजन किया करती है । संयोग से जब किसी कवि 
की दृष्टि. उनकी ओर जाती है तो -वह उनका 
परिष्कार. करता है, और साथ दी उन्हें पद्मबद्ध: 
रूप दे देता है। पद्बद्ध हो जाने पर उनका सोन्दर्य : 
आर आयु दोनों बढ़ जाते हैं, साथ.ही उनके चेत्न सें . 
विस्तृतता आ ज्ञाती है। गद्य कहानी कहने-सुनने. केः 
लिए कम से कम दो व्यक्कियों की'आवश्यकता होती... 
है। एक अकेला मनुष्य अपने-आप.गद्य कहानी कह : 
सुनः नहीं सकता, पर पद्यबद्ध कहानी के लिए यह: 
प्रतिबन्ध नहीं; उसका आनन्द मनुष्य अपने: 
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साथियों के साथ भी उठा सकता है, और भ्रकेला 
भी । अकेले मनुष्य के लिए गीत को उपादयत्ा 
और भी बढ़ जाता है, गांत याद रहने पर उसे 
साथियों की अनुपस्थिति नहा खटकती । लोग 
हल चलाते, गायें चराते अथवा मार्ग चलते समय 
आनन्द में गात गांया करते हैं । जिन्हे कोई गीत भी 
नहीं आता, वे भी कुछ न कुछ गुनगुनाया करते हैं । 
चीरगीत, जैसा कि इनके नाम से प्रकट है, 
गाने का वस्तु हैं । किन्तु इन्हें उन गीतो से भिन्न 
समझना चाहिए, जिनकी रचना राग-रागिनियों के 
अनुसार की जाती है, और जिनमें संगात को 
मधुर धारा बहती है । ऐसे गीत सितार आदि 
यन्त्रा के साथ मधुर लय से गाने के लिए रचे 
जाते हैं । इनका उद्देश्य ग्रामोद-प्रमोद्‌ और कभी- 
कभी विज्ञासिता बढ़ाना होता है । इनमें कोमल- 
कान्त पदावली का विचार रक्खा जाता है, और 
मधुर-मधुर शब्दों को चुन-चुनकर रक्‍्खा जाता हे । 
वीरगीत वीररस की वस्तु होते हैं । उनका उद्देश्य 
उंत्साह का भाव जागरित करना ओता है । उनका 
सौन्दर्य तो तभी प्रकट हो सकता है, जब उन्हे 
उस चलती चाल से गाया जाय, जिस चाल से 
“अर्हत” गाया करते हैं । वीरगीतों की रचना 
ह इस विंचार से होती है । उनमें कचि को मधुर 
शब्दों को चुन-चुनकर रखने का न.तो अवकाश 
रहता है और ने आवर्यकता। कवि तो वीर के 
किसी चीर इस्य पर मुग्ध होता है, आनन्द की 
te 
र तके रूप में प्रकट करता हे। 
शमह 
दान-प्रदान में सरलता होती 

है, और जो अपने विषय के अनुकूल होते हैं 
५५ चह 

अधिकांश वीरगीतों में चार पंक्षियोंवाल्े चन्दो 
का प्रयोग: पाया जाता है । चीरगातों के उपयुक्त 
जितना आल्हा छन्द सिद्ध हुआ है, उतना डोर 
कोई नहीं । उत्साह, क्रोध और भय आदि का 
भांव: चलती चाल से जितनी सुन्दर रीति से इस 
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चन्द में व्यङ्ग गे SN है, उतना भर 
छुप्पय 0 नह!। 'आाल्हाकाच्य' कर | 
प्रिय होने का पक कारण यहभीई 
विषय के अनुकूल छन्द का चयन हुआ। 
विषय और छन्द दोनों के संयोग ते - 
सुगन्ध आ गई हे ! 

चीरगात को रचना सोघो-सादी : 
उसमें वणनात्मक शेख का शुद्ध रूप पा; 
है, जिसमें किसी मकार का फेर नहा होता|; 
एक से अधिक घटना का वर्णन नहाहे 
कथावस्तु का घटना की आर ले जाने में किक उ: 
का विशेष हाथ नहं होता, उनके सांगो र्‌ 
सें समय व्यर्थ नष्ट नहीं किया जाता।झ ग वि 
लचय कोई सिद्धान्त निरूपित करना नहा प्रो 
उसका लच्य अपनी कहानी कहना ह मा 


| 
| 


भू 
पड 
| 


| 
पं 


आरंभ करते समय किसी प्रकार का मृति झा 
बाँधकर वह सीधे अपने वर्यं विप | उर 
है । आह्हा' में प्रत्येक युद्ध के आरग! 
भूमिका बाँधी गई हे, राम, कृष्ण, हुमा रा 
की स्तुति और कलकत्ते की काला) म म 
शारदा, विन्ध्याचल की विन्ध्यवासिनी शर | 
देवी आदि का जो सुमिरन किया ग्या, 
अवश्य अर्वाचीन है । उसमें नाना प्रका 
को सञ्जित करने का प्रयत्न देखा जाता ” | 


की लड़ी बाँधी गई है । | 
बपेया | 


“याचया और 
सब दिसि देखा 
विना गैयावाला! 


चरैया 
देया होय ९. 


कौन 
पड़ी है नैया भवसागर हह 
कोउ न मिलै 


ल 
मैया जसुमति केर . % 
भैया साँच के 


र दु || 
लगैया मोरि 


3 के). 
पार नया | 
गैयापाल कृष्ण 


ह 
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खेवैया ना नैया का, 
जाकी शरण लेय हम आज ॥” 
इस 'सुमिरन' को साषा को देखकर ना 
| हे कि यह ख़ाली बैठे रहने का काम ह। वीर- 
गीतों की रचना ऐसी नहीं होती । उनमे सांच- 
| सोचकर शब्द रखने आर स!न्द्यं लाने का प्रय 
| वहाँ होता । कवि की दृष्टि नेवाले युद्ध या 
४ पटना पर होती है | वह यमक; अनुश्ास जैसे कठिन 
| प्यत्न से आनेवाले भ्रलंकारों की सोअ में नहीं 
| इता । तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि 
| उसकी कविता अलंकारो से सर्वथा रदित होती 
श है। अलंकार वर्णन करने को शोलियां हें । जिस 
| विषय पर कवि का हृदय रमेगा, उसमें भाव- 
} प्ररत वक्रता के कारण वाणी जिस सौन्दयंपूर्ण 
| मागं को ग्रहण करके प्रकट होगी, उसमें अ्रलंकारों 
हि का पाया जाना साधारण-सी बात है । किन्तु 
। उस स्थल पर भा अर्थालंकार ही मिलेंगे; क्योंकि 
बे मिना किसी प्रय के किसी भी भावपूण सुन्दर 
इहि में आ सकते हैं, कवि उनको टू ढकर लाने 
मे भद्रशील न दिखाई देगा । जैसे-- 

वी लड़ाई सै कनउज माँ 

कोउ रजपूत न रोके पाय । 

भये सनाका कायर मन माँ. 

र सूरन रहा मोद अति छाय 
- “पे की नदियाँ तहँ बहि निकरीं, 


ओर. 


| जूम बड़े बडे सर 

| गिरगे ® . रदार | 
| हषी सो आस पास माँ, 

हे साना न 
(| झरी मरी दी कगार ॥ 


अक्ट 

4] 
| 
2] 
=? 
a 

‘a 

4 

RC 


[छेत रा जस नदिया माँ. 
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तिनमाँ बहे गिद्ध खग जायँ ।! 
यहाँ कवि रण-स्थल में प्रवाहित रक्गधारा का 
वणन कर रहा है ।. इस रोमांचकारी दृश्य पर 
उसका हृदय पूण रूप से रमा हुआ है, कवि यहाँ 
किसी ` शठ्दालंकार के लाने के प्रयत्न में नहं 
दिखाई देता । और, यद्यपि वह रङ्ग-सरिता का 
चरणन 'सांगरूपक' का आश्रय लेकर कर रहा है 
तो भा प्रस्तुत के साथ अप्रस्तुत का योग किसी 
मकार नहीं खरकता, वस्तुतः उससे भाव. और भी 
तीव्र होता है; क्योंकि रक्त की धारा को देखकर 
स्वयं ही सरिता की धारा का चित्र सम्मुख आता 
है । इसी से ऐसा वणन कविपरंपरा में इतना 
प्रसिद्ध हो गया है । यह चित्रकूट को. धनुष और 
काशी को कामधेनु सिद्ध करने की सनक नहा है । 
चीरगातों में कहॉ-कहॉ मनुष्येतर प्रकृति के 
क्षेत्र से अप्रस्तुत चित्रों को लाकर प्रस्तुत के सम्मुख 
रखकर प्रभाव का उत्कष किया जाता है । ऐसे 
स्थल मनुष्य के आदिम जीवन का स्मरण कराते 
हैं, जब उसने प्रकृति की गोद में खेलकर इन दृश्यों 
को देखा था । 
“जैसे डॉगिया माँ चढ़िकै नर, जु 
खेलें नदी नेवारा जायं । 
तैसे लहासें रनसूरन की, 
'तिन्ह पर काग चील्ह उतराय॥ 
99 ` छ 
जैसे . भेड़िन ` भेड़हा पेठे, 
जैसे सिंह विडारै गाय ! 
तैसे 


मारे औ ललकारै, 
यह. रनबाघु बनाफर राय ॥* 
प्रकृति से चुनकर कितने अच्छे उदाहरण मस्तुत 
किये गये हैं । प्रत्येक उदाहरण को पढ़ते ही नेत्रा 
के सम्मुख एक चित्र-सा खिच जाता है। लस्बा-चोड़ा 
वर्णन करने पर भी जो बिंब ग्रहण नहों हो सकता 
था, वह एक ही वाक्यखंड “जैसे भेडिन भेडहा 
वेट” अथवा “जैसे सिंह विडारै गाय से कितनी 
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थ हो 'रनबाधु 


अच्छी तरह प्राप्त हो जाता है।सा 
मत है। श्लेष, यमक 


कितना सुन्दर और सार्थक विशेषण है 
आदि के अलंकारो से रहितं ऐसे हा सुन्दर डर 
भावुक हृदय को स्पश करते हैं। ऐसे दो सात 
संशक्ग प्रस्तुत चित्र यूनानी महाकवि हामर का 
रचना. में यत्र-यत्र पाये जाते हैं? जो उन्हा के नाम 
पर “होमर की उपमा? ( ०९० Similar ) 
के नाम से प्रसिद्ध हैं । | 

* एक चित्र और लीजिए | कवि संध्याकाल का 
वर्णन करता है । किन्तु इस समय भी उसको 
आँखों के सम्मुख युद्ध का चित्र घूम रहा है । 

“खेत छूटिंगा दिननायक सां | 
झंडा गड़ा निशा को आय | 
चीरगातों में सर्वत्र इसी शैलां का प्रयोग 
दिखाई देता है । विस्तृत वर्णन करने की अपेक्षा 
एक-दो साधारण-सी बातों से कुशलतापूर्वक िब- 
अहण कराते हुए वे अग्रसर होते हैं । 

. वीरगातों में कई स्थानों पर वीर-गाथाझओं के 
समान ही ध्वन्यातमक शब्दों का प्रयोग मिलता 
है, जो कभी-कभी इतनी अधिक मात्रा में होता 
है कि पढ़ते-पढ़ते मन ऊब जाता है । किन्तु जहाँ 
अनुपात का ध्यान ( Sense of proportion ) 


| १7 


रक्खा जाता है, वहाँ अच्छा मनोरंजन - होता 


है । जैत 
“ धम्‌-धम्‌-धम्‌-धम्‌ बजे नगारा, 
 'भाराममारा' परै सुनाय ॥” 
वारगीतों के विषय में इस बात का निर्णय 
करना कठिन है कि कितना अंश प्राचीन रूप में 
उपस्थित है और कितना नवीन है । पुस्तक के 
पृष्ठा की अपेक्षा जनसाधारण की जिह्वा पर नाचते 


रहने के कारण उनमें परिवर्तन होता रहा । यही 
कारण है कि उनमें प्राचीन और नवीन भावों, 


° EF . 
शैलियों र शब्दों का प्रयोग साथ-साथ' मिलता 
है ,। उदाहरण के- लिए “आल्हा? जिस रूप में 
वतमान समय में मिलता है, उसकी भाषा इतनी 
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णास 


| 


अर्वाचीन है कि उसे प्राचीन काचि जा 
मानने में संकाच होता है, पर ने पर 
= | ¢ 
के अन्दर 'स्थान-स्थान पर बुन्देलखंडी ३ 


he 
जगनिङ कष 


प्रयोग मिल जाते हैं, जो अवश्य 
प्रयुक्त हुए 'होंगे । जैसे 'सव' के अथ झे प 
अकेले! के लिए 'इकले' आदि। इसके i 
कहाँ-कहाँ कई पिक्षियों का पूर्वाद्ध पराचीन ६ 
उत्तराद्ध अर्वाचीन । दि 
यद्यपि लिपिबदू करते समय नवाब ह उ 
चीरगीतों को परिष्कृत करने का प्रयत्न झो! 
पर उनमें कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग मिह 
हैं, जो प्राचीन अशिक्तित गवेये या श्री 
सतक न रहने के कारण घुस गये हैं । उदार 
के लिए आल्हा में “त्यह्ति समया, तेहि छ 
मा” ऐसे वाक्यखंड एक साथ मिलते हैं| 
दोनों का एक ही अर्थ है, अस्तु एक हा भ 
होना चाहिए । इसी प्रकार कितने हाँ | 
कई समय पुनरावृत्ति की गई है । आहहा म 
“को गति बरनै त्यहि समया के, 

हमरे ब्रूत कही ना जार 

अर-- 


“मूडून केरे मुडचौरा मे. , 

आओ सडन के लगे पहार र 

आदि पंक्रियो की अनेक बार का 

जाती है । इसी प्रकार युद्ध *. 

सभी लगभग एक ही प्रकार के > 

दूसरे से कोई विशेषता नहीं दिखाई, हक, 

कहीं-कहीं हाथी-घोड़े आर अर्ण - 
विभिन्न नामों को गिनाने की प्राचीन 

भद्दी पद्धति भी दिखलाई देती है ' नो 
पर इन संब त्रुटियों के रहते हुए ` 

के महत्त्व को स्वीकार किये विना bs ई 

उनकी महत्ता का सबसे बहा भ अरि 
वे सबसे अधिक जनसंख्या क! २. | ६ | 
तक सबसे अधिक मनोर जन करते 


|! 
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दे रामचरित-मानस के र हिन्दी-साहित्य में 
द्याह का ही स्थान आता है । «२ 

रेला पहले कहा जा चुका हैः बीरगीतों में 
अधिक घटना का वर्णन नहं. होता । अस्तु) 
वे आकार में छोटे होते हैं ओर उन्हें घंटे-आधघ 
इटे में पढ़ा जा सकता है । _ आल्हा को पक वीर- 
गौत न.मानकर ४२ वीरगोतरं का संग्रह सानना 
चाहिए और उनका जो वलसान बृहदाकार हे, 
उसमे बहुत कुछ प्रचित अंश छिपे हैं । ड 

वीरगीतों का विषय किसी कीर के कृत्यां का 
वर्णन करना होता हैं । अधिकांश यीरगीतों का 
सम्बन्ध युद्ध और मन्नयुद्धों से ऐता है। वीरगाथा- 
हाब्यो के समान वीरगाीतों में भी वीरता के 
साथ ही प्रेस का सम्वन्ध भ? लगा रहता है. । 
॥३. किसी नायिका के प्रेम में पड़कर चीर उसे प्राप्त 
[क कने के लिए अनेक प्रकार के वीर-कृत्य करता है, 
३ संकटों और विपम परिस्थितियों का सामना करता 
है अपने प्रतिद्वन्द्वी नायक को हराकर अथवा अन्य 
किसी युक्रि से नायिका. को प्राप्त करता हुआ 
दिखाया हल है । “आल्हाखंड' के युद्धों का 
भरण भम हो था । अनेकों राजकन्यां को 
भारो को मात वि पक्षवालां को पराजित करके 
केया था । 


| गो के लिए यह आवश्यक नहीं कि 
' पेम ही हों । . वीरता अनेक 
| सर दतो हे । विषम परिस्थितियों' में 

| म कौ भाँति सस्य़ः न व्यागकर अपने 


# मण का 

॥ है। गवा करना भी एक प्रकार की. वीरता 
| पिके वार ९ सत्य-वीर कहा जाता है । गोविन्द- 
॥ भिस ही के समान हसते-हँसते प्राणों का 
(१ कै समान व पंवार कहा. जायगा । दुधीचि 
भ * रा के लिए बड़ी प्रसन्नता से अपनी 


री |; श्र स्थियां तक आर] 
॥ ` ` देना दानन्वीरता है .। पद्मावती 


क से 


[ दिसम्बर, १६३६ 


के समान अग्नि में 
सतीत्व को न देन 


पत्तिब्रत के 


में बहुत अन्तर 
पहला विरहव्यथा को न सह सकना हे. झा 
[} ` 


अपने महत्कम का पालन | पहले का व्यक्तिगत 
तार से पसत है, दूसरे का लोकरक्षक करम 
जस किसी कार्य में उद हां 
धिक सीमा तक नन यम हा | 
» वह चीरगीत 
का विषय हो सकता है। : 5 
भारतीय संस्कृति सदा उच्च वृत्तियों के आरी 
कॉ. स्थापना करती हे । अस्तु, यहाँ रोमांचकारी 
किन्तु नोच बृत्तियों का आश्रय लेकर कभी चीर- 
गीता की रचना नहीं हुईं । पर अमेरिका आदि 
पाश्चात्य देशों के वीरगातों के विषयों में किसी डा 
की वीरता और साहसपूर्ण कुकृत्य, किसी ठग र 
पथिको का गला घोटना, किसी जासूसी नर- 
राक्षस की गुप्त हत्याएँ, हत्यारों और अभियुक्तों के 
विलाप, किसी निहुठुर और विश्वास-घांती प्रेमी के 
लिए रोना, खत्युशय्या पर गुप्त प्रेम प्रकट करना 
आदि चे सभी प्रकार के विषय आ सकते हैं, जिनसे 
रोंगटे खड़े हो जाये और श्रोता भावावेश में 


' आ जाय । ठ 


अब सभी देशों में वीरगीतों का प्रचार दिनि 
पर दिन घट रहा है.। जनता के मनोर जन के लिए 
ग्रामोफ़ोन, रेडियो जैसे नवीन साधन' निकल गये 
हैं, जिन्हें सुननेवाले “अल्हैत” के वारगीत से प्रेम 
करना अन्धविश्वास, सू्खंता और गँवारपन 
समझते हैं ।:तो भी काठ के डिब्बे के भीतर बन्द, 
सुई चुभने से चिजल्लानेवाला वाग्वीर सच्ची वीरता 


पर मुग्ध होनेवाले. वीर कवि के वौरगातो के 


है. 


महत्त्व को कहाँ पा सकता हे । 2 त्य 


TNS NLL 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


se 


SADE DNE DIESE DNS WE Sg 


न व्या हे 
च € ७७ टे क हो पर 
चट्टानों ओर पवतो क आड्‌ | 

ह | 
| 7 f ढे 
॒ र | शरीबुद्धिसागर वर्मा विशारद बी० ए०, एत टी० जना 

न (कि > : ? । । रस 

| 

वेसे तो ल० १३३३ ई० में आमददयानन्द द्वारा निर्मित अवल हदिन्दू-कालोन र सी 


निर्वाण शताब्दी के अवसर पर अजमेर और 
पुष्कर में अरावली पर्वत के दरशन किये थे, किन्तु 
गत मई मास में भूस्वग काश्मार जने का सुञ्चव- 
सर प्राप्त हुआ । दिसमय हिमालय के दशन कर 
हृदय मोहित हो गया । पौरपचाल की चोटी, 
पहलगाम की उपत्यकाएँ, मटन का पहाड़ियाँ, 
इरिपर्वत का. गद और शंकराचाय-शिखर का उन्नत 
मस्तक, जंगलों और मरनों के दृश्य देखकर कोन 
ऐसा प्रकृतिप्रिय व्यक्ति होगा, जिसे उल्लास न हो। 
किसी भी दर्शक के. हृदय में अनायास यह पशन 
उठ सकता है कि ये पवत कब और किस प्रकार 
बने होंगे ! वैज्ञानिकों ओर भूतत्त्ववेत्ताओं ने इन 
विषयों पर काफ़ी प्रकाश डाला हे । इस छोटे-से 
लेख में इसी विषय को लेकर कुछ मोटी-मोटी 
बातें पाठकों की ज्ञानवृद्धि और मनोरंजन के लिए 
लिखना. अनुचित न होगा । 

: भूतत््व-विशारदों ( Geologists ) का कहना 
है कि पवंतों और चट्टानों की आयु उनके मस्तक 
पर अंकित रहती है । प्रकृति उनकी वृद्धि के साथ- 
साथ उनकी आयु का रिकार्ड भी रखती जाती 
है । जिस प्रकार प्राचीन भवनों की निर्माण-कला 
को देखकर इम यह निश्चय कर लेते हैं कि इनका 
निर्माण अमुक जाति द्वारा अ्मुक समय में हुआ 
होगा; यथा बौद-मन्द्रों की निर्माणशैली 
आयमंदिरों से भिन्न है, मुस्लिम राजाओं 
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भिन्न हैं, रोमन गुहां को अन्य गृहों कै घ ध 
सहज में पहचाना जा सकता है, इसो 5 [नि 
चट्टानों का ध्यानपूवंक निरीक्षण करने से क गह 
आयु सहज ही में निर्धारित की जा सकती. 

इसे जानने के दो मुख्य तरीक़ हैं। (!) 
पर्वत की स्थिति का दूसरे पवंतो को ति स्प 
मुक़्ाबला करके । (२) पवतो को शी 
उनके नीचे दबे हुए अस्थिपंजर ऑर हैं| भ 
स्पतियों के भागों को ( जिन्हे अंगे में गा 
कहते हें ) निकालकर आर उनका निराकष | , 
इन्हीं दो ढङ्गां के आधार पर ॥ 


विद्वानों मे 


उदाहरण द्वारा इसे भल भाँति स 
है । कल्पना कीजिए, आप एक स 
लिए नॉव खुदा रहे हैं । वहुधा अ ं 
भूमि भिन्न-भिन्न तहो में बनी हुई कमी 
प्रकट होता है कि उक्क भूमि पहले "ती 
थी । यदि आपको उन तह 
भी प्राप्त हों--यथा एक तह” 
ओऔज़ार मिलें और उससे नांचे है गे ४ 
अशोक-काल की. इटे निकले! | 
हास से परिचित न होते ईए कि बे 
अशोक की इंटे प्राचीन हैं? * हि 
तह में विद्यमान थीं । निस्स्द 


र्शः ३१३ ] 


गहे बनी होंगी अर ऊपर की तहें क्रमशः उन्हा 
पर बनती गई होंगी । की: 
गोरशलम को खुदाई करते समय विद्वानों ने 
हो प्रकार पता लगाया था कि वतमान नगर 
क है। सबसे प्रथम जो शहर बसा होगा, उसकी 
| और इंटे सबसे निचली तद में मिली 
होंगी; और शेप तहें क्रमशः एक दूसरे पर स्थित 
होंगी । इसी प्रकार चट्टानों का तददों के विषय में 
भी सिद्धान्त स्थिर किये गये हैं; अर्थात्‌ सबसे 
निचली तह सबसे प्राचीन होनी चाहिए । संभव 
ह, किन्ही विशेष कारणों द्वारा इनके ऋम में कहाँ 
$| भिन्रता आ गई हो । कई पवता में इस प्रकार की 
गइबडी भी देखी गई है, क्रिन्तु ऐसा प्रायः बहुत 
| इम होता है । 
। बहुधा यह भी देखा गया है कि यह तहें स्पष्ट 
स्त से एथकू-पथक्‌ नहीं देख पड़तीं । उस दशा में 
४ शक दूसरे तरीक़ का प्रयोग किया जाता है 
| कु चट्टाना से प्राप्त किये हुए पदार्थों से उनकी 
| ब्रायु का पता लगाया जाता है । 
र 7 है कि ज्यों-ज्यों समय-विशेष के 
|" रैंदन-सहन और कलाओं में परिवर्तन होते 
भ वय उनका अस्तित्व मिटता गया, 
अर वनस्पतियो का य सा पि 
१ सो उद्भ आस्तित्व भा नष्ट होता गया। 
मय भें एक विचित्र प्रकार की सछलियाँ 
टं छुलियाँ 
| पी समय में एक हे ग वे नहा मता! 
ता से पार प प्रकार के रगनेवाले 
जाते थे, जिन्हें अब कोई 


य 
7२१ पसमय पर न तन एक नाव्यशाला है। 
उशी मंच वभन्न अभिनेताओं ने इस 


प्र पदा जु रे 
*रापण 
भे कियां और. अपना-झपना 


बा केर दूसरे पात्रों के लिए 
ने। अस्त । 

आची उ 

क! र जिची चट्टाना में जीवन 
मलते । इससे बाद की तहो में 


के पर्व उसी स्थान पर १३ बार शहर आबाद हो 


ला ट [ दिसम्बर, १६३६ 


निम्नश्रेणी के पशु. और. जीवन “के चिह. प्राप्त 
होते हैं, यथा--घोंघों के घर, मगे की जड़े. और 
क्ब ( 0: ) श्रेणी के पशु, जिनमें रीद़ की 
हड्डी नहीं होती । इससे उच्च श्रेणी की चट्टानों 
में मछलियां मिलने लगती हैं । इसके पश्चात जल 
आर थल पर रहनेवाले पशु अर्थात्‌ 0एए्रणणए5 
९7९५९ प्रकट होते हैं । फिर एक समय ऐसा 
आता है, जिसका कोई रिकार्ड नहीं मिलता । 
पश्चात्‌ रेंगनेवाले पशु और साधारण श्रेणी के 
पक्षियों का समय आता है । इसके बाद बहुत दूर 
तक फिर कोई चिह्न नहीं मिलते । फिर एक ऐसी 
तह मिलती है, जहाँ से चतुष्पदों और दूध पिलाने- 
चाले पशुओं के अस्थिपंजर निकलते हैं । 

इस प्रकार विद्वानों ने तान काल निर्धारित. 


किये हैं--- 

१. मछलियों का काल 

२. रंगनेवाले पशुओं का काल ( ९९5 ) 

३. दूध पिल्लानेवाले ( Mammalia ) पशुओं 
का काल 

अस्तु, ज्यों-ज्यों पृथ्वी की आयु बढ़ती गई, 
त्यो-त्यो. नवीन और उन्नतिशील पशु-समुदाय 
प्रकट होते गये इसी आधार पर अनुसन्धान 
द्वारा विद्वानों ने भिन्न-भिन्न फ़ासिल्स ( ०885) 
के लिए भिन्न-भिन्न काल निश्चित किये हैं । खुदाई 
करने पर जिस प्रकार के फ़ासिल्स निकलते हैं, 
उसका समय और आयु निश्चित की जा सकती 
है । इसी आधार पर सन्‌ १८१४ में सर्वप्रथम 
“विलियम स्मिथ ने इंगलेंड में चट्टानों का वर्गी- 
करण किया था । 

इस वर्गीकरण से हमें एक बड़ा लाभ यह 
हुआ है कि जिन चट्टानों र .प्ंतों को इम 
नियमविरुद्ध यत्र-तत्र स्थित समकते थे, वे हमें 
एक पुस्तक के सुसंग्रदीत अध्यायों की भाँति नियः 
मित समाचार देनेवाले प्रतीत होने लगे हैं। 
वास्तव में जिस प्रकार हमारे पास इतिहास की 
पुस्तकें विद्यमान हैं, उसी भाँति प्रकृति ने अपने 
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इतिहास. के भिन्न-भिन्न, एष्ट चट्टानों पर लिख बहुत लाभ उठाया गया हे । 70७४, 
रक्खे हैं।: इन्हें, प्रत्येक व्यक्ति तरह पढ़ सकता । 


ड्र 


+३5 काल 


६ “प्रॉरम्मिक कालं 
क्क: 


Fd 


र 
ब ४8५१2 


` ३. मध्यकांल. . . 


। ३ i 
मायल चट्टाने, जिनकी तहें प्राचीन लाए 

` ` ` पत्थर और नवीन लाल पत्थर. के मध्य 
सें पाई जाती हैं । 


(अ) 07३89९ चट्टानें अर्थात. जरा - 


' (४०४७ ) पर्यंत से संबंध रखनेवाली 

' चट्टान । यह पवत. फ़ांस और स्विटज्ञर- 

लंड के मध्य में स्थित बताया जाता है । 

i (.ब ) Cretaceous चट्टाने अर्थात्‌ 

. _ खरिया मिट्ट ( C१] ) से संबंध रखने- 
वांली चट्टान । _ 


(अ) ००९०९ चट्टा ने, अर्थात्‌ तृतीय : 


श्रेणी की चट्टान, जो चाकवाली चट्टानों 


[f 


देस, ॥ 


भाँति निरीक्षण करके विद्वानों क | 
आधुनिक कालं .में. प्रकृति को इस पुस्तक से वर्गीकरण निस्न प्रकार किया-हे। : 
| - चट्टान 
| (अं) लाल रेत और उसके द्वारा (अ) चिना 
निर्मित पत्थर दडी वाले पशु (६ 
कक, | और घोंघे आदि। 
(ब) Carboniferous अर्थात्‌ स्य़ाही- (ब) मच्च । 


आ | 


के उपर रहती हैं । 


० कालीन चट्टान । 
चद्वार्नो.के नाम उनके रंग और मिटटी आदि 
दृष्टिकोण से. रक्खे गये हैं 
(-९६०ए्ांशं3), इन नामों को सुनकर 
गुणों, का. व्योरा.; वतला. सकते हैं । 
चट्टान को खोदते समय जुरासिक प्रकार: की 
श्रद्टान. निकलती -हैं. ओर. उनके नावें. एक ऐसी 
चट्टान, आं जाती, है, जिसका हमें, पता नहीं है 
किन्तु फिर उसक्रे नीचे “मायोसीन ( Miocene ) 
मकार की :चडंन आती है, तो .उंस: अंज्ञात चट्टान 
कि ,विधूय में यह कहा, जा-सकता है कि वह अवश्य 
/क्रिदेशस*: ( 07९७०९००४ ). . प्रकार क्रो अथ 
इसके 'इद्रेगिदे .के ` सं 


हा चट्टाना 
यदि किसी 
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) 

| 

> , दूष Dn | 
) e०९१. अर्थात्‌ . चठमान- _ | भा 


समय ,को रही होगी | ड़्सः 


प्रकार उस चट्टान-विशेष का सर्ग 
निर्धारित किया जा सकता है 
चट्टानों आर पवतां के 
लगाया गया है कि. किसी अज्ञात का 
अज्ञात कारणां द्वारा कुछ प्वेतो में ४ प । 
आर गडबड. उत्पन्न होकर फे न शर 
गये हैं, किन्तु बहुत*सी. चढा न र 
हैं, जो क्रमशः नियमित रूप में 
अनुसंधान' से. यह :भी प: प 
कि इटली के उत्तर मॅ. स्थि ग द्वा a 
कास्पियनं समुत्र और काल, पा 
कोह क्राफ़ी:;. हिन्दूंकुश । पर्व” 


ST अ YY ., 


ण्य प्रच (क 


र्गशीर्ण ३१३ ] 


[ दिसम्बर, १९३६ 


पहाड, हिमालय, चोन मदेश को पवतश्रेणियाँ, जो खुदाई के काम हो रहे हैं, 3 ? 
3 = 
| तभा वेहरिंग जल-डमरूमध्य तक फले हुए पाव- आधार पर एतिहासिक पसि इसी ज्ञान के 
हीय भाग एक ही प्रकार को चट्टानों से बने हैं। का प्रयत्न कर रहे हैं | के हल्ल करने 
भगर्भ-विद्या-विशा रदों के तत्वावधान में यन्न-तन्र ‘7 


EE 


7 य. क ती 
पेशाच के भयकर दद? क 'खेए एक नयी और आश्चर्सजनक साइ | 


यान--- 


नार्या) की हुकमी दवा 


[ राजेस्टर्ड ] 
पेशाब और धातु के दर्दो को मार हटाने और निम ल करने के लिये 
से रोगी को कभी निराश हाना ही नहीं पड़ता । डाक्टरों की द्वा थोर ॥ 
इजेक्शन ( टीका ) लेकर आप परेशान हो गये हों, ' अंगरेज़ी थोर 
अमारकन पेट र दवाओं में फ़िज्ञल पैसा बरबाद करके बिलकुल नाउम्मेदं ॥ 
हो गये हों, तब आखिरी इलाज हमारा 'गोनोकिलर बेखटके 
इस्तमाल कीजिए । चाहे जैसा पुराना या नया प्रमेह या ूज्ञाँक ॥ 
पेशाब में मवाद आना, जलन होना, पेशाब रुक रुकऋर या बंद-बं ना. 
मूत्राशय क अंदर घाव या सूजन का होना, स्वझ-दोव तर्था धातुत्तीणता 
“सेर आरतां तथा मर्दों की इस क्रिस्म की तमाम भयंकर बीमारियों को, 
४, 


गोनोकिलर'' जड़ से नष्ट कर देता हे । 
मल्य १० गोलियों की शोशी को 
२०, डाक-व्यय अलग । . टॅ 


गोनोकिलर एक ऐसी ही आश्चर्यजनक दवा है 'जिंसका इस्तेमाल करने 


त्य 


प, वेनानवाल़ा-.. | 
सो ह क ड[० एन ० जसानी, गिरगाव; बैंक रोड,बंबई ने ४। 
व [ese दाण लखनऊ ] हरएक दवाफ़रोश के यहाँ बिकता है | 
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क 

क 

| 
न 


१] 


३७.“ PRR TS ld “य्ळ 7 00 कि 

र १ 

है 3 आर ) 
विनाश के पथ पर । 

है ) 
| श्रीश्यामनारायण कपूर बी० एस सी० ! | 
९ 

है PRR स क RS gt A | | 


विश्वशान्ति की समस्या को हल करने का दावा 


, ` रखनेवाले राष्ट्रसंघ का अस्तित्व हिल रहा 
हे लायड जांज के शब्दों मेराष्ट्रसंघ बालू कौ भात 
हो रहा है, जो ज्ञरा से स्पश से भहरा पडे । राष्ट्रसंघ 
रद्दी के काराज्ञ के टुकड़ों में पढ़ा है। यूरोप का बच्चा- 
' बच्चा रणोन्मत्त हो रहा है। युद्ध के बादल मंडला रहे 
हैं । शान्ति स्थापित करने के प्रायः सभी प्रयत्न 
निष्फल हो चुके हैं । निःशख्रीकरण-परिषदां को 
“करते हुए, संसार को यह दिखाने की कोशिश 
' करके कि सैनिक शक्ति कम की जा रही है और 
' पदा के लिए युद्ध का अन्त किया जा रहा है यूरोप 
के प्रत्येक देश ने अपनी सैनिक शक्ति को दुगुना 
आर चोगुना बढ़ा लिया हैं । निःशस्त्रीकरण का 
“ ढोंग रचकर ओर शान्ति-स्थापन का ढकोसला दिखा- 
` कर आज़. विनाश का पथ प्रशस्त कर दिया गया 
' है .॥ आज.:एक वार फिर युद्ध का राक्षस यूरोप 


- के ऊपर खंडा होकर भाषण अइहास करता हुआ, 
' चिनगारियाँ फेकता हुआ दिखाई पड़ रहा है और 
, एक साथ हमारे सभ्यता और हमारे मनुष्य 
- गुणों को निगल्ल जाने की धमकी देरहाहे कर 
आज संसार, का कोई भी ऐसा देश नहों है, 
जहाँ नवीनतम नरसंहारक और विध्वंसक यंत्रों के 
निर्माण एवँ सुधार आदि के लिए एंक स्वतंत्र 
` रिसचं-विभाग का प्रबन्ध न हो । इस फाय के 
लिए विभिन्न, राष्ट्रों में ज़बरदस्त होड़ लगी हुई 
` है. प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र के अनेकों सर्वश्रे् मस्तिष्क 
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न्य राष्ट्रों क अपेक्षा अधिक घातक एइ. 
कारी उपायां का आविष्कार करने मेह 
हैं। प्रत्यक देश सें प्राण-हरण के अधिक पे 
व्यापक और प्रभावशाली उपाय खोजने 

जबरदस्त प्रयल किये जा रहे हैं । 
सर फ़िलिप प्रिव्स के शब्दा गॅल गर र 
परिस्थितियों में बड़े दुरावेग से परिक पु 
हैं । मानव- समाज नित्यप्रति | छू 
घातक एवं भीषण अख-शख्ों तथा अनय र 
सामग्रियों से सुसज्जित हो रहा है । २ 
स्वयं आदिशक्ति के उद्गम की खोज म. 
से लगे हुए हैं। परन्तु मनुष्य, मनुष्य के , 
कमज्ञो रियाँ पूर्ववत्‌ मौजूद हैं .! कश - 
स्वरूप उसे जो शक्ति प्राप्त हुई हैः उसकी 
करने के लिए, परिस्थितियों के अरु 
बुद्धि विकसित नहीं हो रही है | न ३ 
भावनाओं ही का विकास हो रह»); 
इन शक्कियों के दुरुपयोग से पतित ह र 

सके ।' आज दिन मानव-सम्य़रता 
अबोध शिशु की-सी हो रही , ति 
भरी हुई बन्दूक, बारूद की 

दियासलाइ्यां दे दी गई हैं! ` रचे 
किल प्रकार कम से कर्म १ 4 
अधिक मानव-प्राणियों का र! 
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यही सर्व युद्धप्रिय विशेषज्ञ न 
इन ख़ड़वार प्रय में विश 


[ दिसम्बर, १ ६३६ 


~! अब रेडियो से चलनेवाले वायुयान 
भी तेय्रार किये जा रहे हें । इनको 
चाल बहुत तेज़ होगी । इन पर 
सवारियाँ आदि न बेडेंगी, बरन्‌ 
बारूद ओर विपाक गैस भरकर ये 
जदाज़ शत्रुसेना की ओर उड़ा दिये 
जायेंगे और रेडियो को सहायता से 
पू्वनिश्‍चित स्थान में गिरा दिये 
जायेंगे और शत्रसेना को क्षणमात्र 
में नष्ट अष्ट कर देंगे । इस प्रकार 
से गोलाबारी करनेवाले रेडियो 


ir arms द्वारा चलनेवाले यान राकेट 
~ ~ र ~ ba ~ ~ ~ 
वियना की मजदूरिनें नकली हवाई हमले से बचने के ( R००९ ) के नाम से पुकारे गये 
लिए भाग रही हैं । हैं । इन्हें हम अग्निबाण भी कह 


~ 


। प्राव्रिष्कारों की भी सहायता लेने में नहीं हिचक सकते हैं । इनके निर्माण से अनुमान किया जाता है 
उ इहे हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य मानच-जीवन को कि तोप और तलवार का युद्ध 'बलकुल ही बंद हो 
स दुखी बनाने में सहायता देना बतलाया जाता है। जायगा। सारा का सारा युद्ध आकाश में होगा । 
; इस समय. पाश्चात्य राष्ट्रां से जो समाचार आ जिस राष्ट्र का हवाई बेडा जितना अधिक शक्षि- 
हहे, उनको पढ़कर तो हृदय काँप उठता है । इन . ' 4 

राष्ट्र के युद्ध - विभाग और वैज्ञानिक चिशेषज्ञ 
भपने-अपने स्वार्थो पर मानव-समाज और जीवन 
का वलिदान करने और उसे तहस-नहस करने पर 
पुढे हुए हैं । 

भ्रव तक जो समाचार मिले हैं, उनसे यह स्पष्ट 


£ हो जाता है हि र 
डी डे ऱ्ह है कि वह दिन दूर नहीं हे, जब दूर से 
वो, दहेः 


हो किसी निश्चित आबादी का अन्त कर 
EE जायगा, सेनागारों की बड़ी-बड़ी आग 
मोल ण बैकार कर दी जायेगी । हज़ारों 
(| जायेंगे, पृथ्वी प व नुगार असम कर दय 
यानां को शे क हवा में उडनेवाले वायु- 
कार कर दी जायेगी । अब तक 


भो.वायु र 
९ यान Ne ड़ < 
चीजको इ? तयार हुए हैं, उन्हें चलाने के लिए 


| गं जरूरत होती = ह 
| गं किये जा रहे हरि है । अब ऐसे जहाज़ क _, ढु २ 
| री ३३ शे जनका सचालन पृथ्वी पर र तताल 
है भी गहे है, जो शय । कुछ नावें तो ऐसी बनाई गैस से बचने का टोप । साँस लेने के लिए 
|| रेडियो की सहायता से चलती हैं । आक्सीजन की नली लगी हुई है | 
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मार्गशीष, ३१३] ` त्याव | प 


Manse » १२०७७५०” 
20000 


सिगनर मुसोलिनी इटालियन हवाई बेडे का निरीक्षण कर रहे हें । इस बेड़े के 
बनने में रे करोड पोंड खच हुए हें । 


Fr woven Ns 5 
है ५,५९१... SE 


कि 
जमन हवाई जहाज का एक नद्वौस हवाई बेडा, जिसका हरहिटलर ने हाल ही में निरी. १. 
शाली होगा, वह राष्ट्र उतना ही अधिक शक्षिमान्‌ रही हैं.। कोई राष्ट्र तीब्र वेगवाले ऐ il 


भावा. युद्ध कौ .तेयांरियां बढ़े जोरा से की जा अपने देश से सैकड़ां माल कां 
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५ तहस-नहस कर दे। कोई 
के नगरों को -क्षणमात्र म॑ तहस नहस कर 


राष्ट्र अत्यन्त विषेली गैसों तथा कुछ ८५: bs 
पदार्थों को व्यवहार में लाने का प कर ह 
है । विपैल्ली गेस गत महायुद्ध मं ता कास हे 
लाई गइ, परन्तु वे आजकल की गेसों के की 
घातक सिद्ध न हुई थीं। अब तो बहुत दी भाः 
से तैयार हो गई हैं । इनमें से Sd 
साधारण-सी हैं, उनके स्पशमात्र से सतु क 
शरीर भर में छाले पड जाते हैं आर दम झुर 
जाता है । कुछ ऐसी हैं, जिनसे प्रकट रूप से तो 
शरीर पर कोई भा प्रभाव पड़ता दिखाई न देगा, 
परन्तु भीतर ही भीतर मनुष्य की नाड्यां का 
रक्कसंचालन बिलकुल बन्द हो जायगा और शीघ्र 
ही उसका सृत्यु हो जायगी। परन्तु इन सबसे 
भी अधिक भयंकर एक और गेस है । यह कारबन 
मानाक्साइड ( 070000 Mon0%ide ) के नाम से 
प्रख्यात है । पत्थर का कोयला जलाते समत्र अक्सर 
कोयले के उपर कुछ नीला लपटे देखने में आती हैं। 
यह लपटें उपरोक्त गैस ही की होती हैं । 
वैज्ञानिक लोग इस गैस से बहुत दिनों से परिचित 
थे, परन्तु उन्होंने इसे युद्ध में काम में लाने की बात 
कभी न सोचा थी । अब ऐसे बम के गोले तैयार 
किये जायेंगे, जिनमें यह गेस या इस गैस को 
उत्पन्न करनेवाले पदार्थ भर दिये जाया करेंगे। 
आह बस जभ फूटगे, तो सम्भव है कुछ आवाज़ भी 
न है | इस गेस के दो विशेष गुण हैं । एक तो 
ह दिखाई नहीं देती, दूसरे वज़न में यह हवा ही 
के समान भारी. होता है। अतः 
उपस्थिति का जल्दी पता भी न 
शहर में इस गैस के गोले फेंके 
ही में यमराज का राज्य हो जायगा | वैज्ञानिक लोग 
इसे अधिक स्थायी बनाने के 


भा प्रयत्न कर रहे हैं 
£) 
जिससे इसका प्रभाव कई सप्ताहों तक बना रहे । 


इछ थरमाइट नाम के वमगोले भी तैयार 

किये गये हैं, जो मिनटो में बड़े-बड़े नगरों को 
का । क र 

जलाकर भस्म कर देंगे । इनका चज्ञन भा एक या 


हवा में इसको 
लग सकेगा । जिस 

ष्ट £] 
जाये, वहाँ मिनटों 


हक 
OS की 
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दो सेर से अधिक न होगा । से 
हज्ञार से तीन हज़ार डिग्री तापक्रम है 
कर सकेंगे [ उचलते हुए पानी का गा | 
१00 डिग्री हे ] । इस तरह के प्रद ६ 
अर घातक पदार्थ बनाना गोले: वाहः 
विषाक्त गेसां ह तक सीमित नहीं १६ 
बराबर यह भा थल कर रहे हैं कि वेज ह 
बनावे, उसकी लागत बहुत कम हो। वगा | 
सर्भा-सासग्रिया उन्हीं के देश में प्राप्त है| 
चह सामध्चियां भी इवा, पानी और भिन 
रूप में 7 । उन्हें अपने ग्रयत्नों में सपक 
मिला है ।. 
शोरे का तेज्ञाब विस्फोटक पदार्थों ३ र हर 
के लिए अत्यन्त आवश्यक है । महायुद ३! | 
पाश्चात्य देशों को अपनी '्ावश्यकताप स 
शोरा दक्षिण अमेरिका से मंगाना झा एर 
उन्हें यह बात बिलकुल ही श्रसहझ थी कि सा 
युद्धसस्बन्धी आवश्यक सामग्री तक के दिए 
का मुह ताके । महायुद्ध के अवसर प: | 
को इसमें बहुत कठिनाइयों का सामना कर. 
था । फलस्वरूप अब वैज्ञानिका * Fl 
संश्लेषण से शोरे का तेजाब बनाने की ! 
> | यरोप में अर) 
आविष्कार कर लिया हे । यूर 
तेज्ञाब आम तौर पर इसी राति से १ 
है । शोरे के तेज्ञाब ही का तरह 5 
बहुत कम पैदा होती है । बारूद दर 
बनाने में शोरे केतेज्ञाब ही को द 
आवश्यकता होती है। शारे क बार Ck 
ग्लिसरीन के संयोग से गन कार्ट ग्नः 
हे । अब जर्मनी के विशेषज्ञों नेई प 
सफलता प्रास कर ली है। यह ङि 
से तैयार होता है और अर्ल 
विस्फोटक पदार्थों की तैयारी * म 
जा रहा है | कुछ ऐसे पदा निको ष 
जा रहे हैं, जिन्हें साधारण * 
शाक्षाओं सें तैयार कराया जॉ 


Bie by eGangotri 
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| फ्रांस और दूसरे छोटे-छोटे राज्यों में 
५ अत्यन्त सहारक साधनों की खोज 

के लिए अलग-अलग विभाग नियुक्त 
कर दिये गये हैं। इन विभागों में 

चदा की सरकारें अचुर धन ख़र्च 
by टी. हैं। आकाश-मार्ग से गैस- 
१ वपा करना और शत्रु-पक्ष के वायु- 


यानों द्वारा की गई गैस - वर्षा से 
अपना प्रजा ओर सेना को रक्षा 
करना आज इन अनुसंघान-विभागो 
का प्रमुख समस्याएं हो रही हैं । 
जमनी सें तो. इन. दोनों ही बातों 


न ग 5] है i 
५ ५४ र 
wo Sd Zo! CRS 23 


|, च ९ चे 
₹ रस के नौजवान कायकर्त्ता, जो पैराशूट की पोशाक में और ३ हि 

हे 5५ पृ ९ ० र हे क लए अलग - अलग चिभाग 
"छाई जहाज पर चढ़ने के पूव परेड कर रहे हैं । कहा नियुक्त कर दिये गये हैं। इनका 
क: १ जाता है कि इन दस्ता मं १९% ख्मियाँ हें । - प्रमुख उद्देश्य आकाश - द से 
र है सुगन्ध आर नकली सिल्क बनानेवाले युद्ध करने के साधनों को व्यापक बनाना है, जिससे 
| १शप्राना को सहायता ला जा रही हे । महत्वपूर्ण सैनिक और व्यावसायिक क्ल और 


दए रि | हुगल्ेएड, अमेरिका १) जमनी 
| जापान. Cy ल ~ = 
पः ° उस, ख़ास तौर पर बड़े - बड़े नगरों के नागरिकों के 


के 
द 
कं 


LY 


के अधिनायक | | 
. नायक हर हिटलर और वायुसेना-मंत्री जेनरल गोरिंग “रिचथोफन” | 
दसते का निरीक्षण कर रहे हैं। क तळ 
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९ र ॥ | 
लंदन शहर को सामुद्रिक आक्रमण से बचाने की स्कीम । पोटे स्माउथ से बाश | 
“साउथलेंड” की सरहद्‌ क्रायम कर दी गई हैं| 


तिरं वायुयानों द्वारा निधुरतापूर्वक 
. सफल युद्ध किया जा सके । इस 
प्रकार के विभाग केवल जमना तक 
ही सीमित नहीं हैं । यूरोप के प्रत्येक 
देश को सरकार, जिसमें इंगलेण्ड 
भी शामिल है, इस समय विषा 
गैस और रोग के कौटाणुओं को | 
युदधक्षेत्र में काम में लाने के लिए | 
प्रयोग कर रही है। सभी देशों के " . 
सेना-विभागां के लिए इस प्रकार के ' 
ख़र्वार प्रयोग करंना अनिवाय बना 
दिया गया है । इन देशां की जनता 
भी, वहाँ के वोटर और .करदाता भी 
इन झ्रायोजनों का समर्थन करते हैं ।. by 
इस प्रकार के प्रयोगों को तनिक भी. - | 
निन्दनीय नहीं समका जाता । ऐसे “-, नेपल्स मे हवाई हमले से बर्चन का 
प्रयोगों को सवथा उचित और आंवश्यक समझकर. को पूर्ति में केवल इंगलड को. 
उनके लिए आथिक सहायता भी दी जाती है। नहं दिया. है, इंगलेंड,के 
इंगलेणड ने अभी इस वष अपनी सेनाओं को वाले विदेशा में रहनेवं 
नवीनतम घातक अख-शख्रों से सुसजित करने प्रचुर आथिक सहायता दी 
लिए ३० करोड़ पोंड ( लगभग ४ अरब आवश्यकता से. कहीं ह 
रुपये ) का सावजनिक ककजे लिया है।इस. कजे था। केवल इंस एक छोटी” 


{2 
yy ` 
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ऋं ( तोपें ), 
गोलाबारी कर-सकती हैं । 

* अति भापण तैयारियों ओर इन तैयारियों 
| साधारण की उत्सुकता और सहानु- 
र अन्दाजा लगाया जा सकता है। वास्तव 
` देने की घोडदौड में ग्रेट ब्रिटेन 
ह. है । आजकल इंगलंड 
न हो रहो है, उसका उद्देश्य 
नक इष्ट से अत्यंत बलवान्‌ 
४ ९ और. स्थलसेना 
भरावा जल र ना हू इसलिए ब्रिटेन ने 
क ना के लिए असाधारण 
शाह हतार पाड को, स्थलसेना 

ष १७ को, और वायुसेना 
3 स भाड की मंजरी दी हे। 
से कज्ञें, का ऊपर. ज़िक्र 


जो ३५ हजार फ़ीट की उचाई 
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किया गया हे. वह भी बजट के अलावा 
ही है.। इस सैनिक घोड़दौड़ से चाचिल- 
जस व्यक्षि भी शंकित ॥ उठे हैं। उनका 
ख़याल है कि योरप महान्‌ संकट की ओर 
जा रहा है। 
इगलंड क्या, आज सारे संसार की दशा 
यहा हो रही है । राष्ट्रों के सैनिक खर्चे 
पिछले पाँच वर्षों में दुगने और चौगने हो 
गय ६ । पिछुले पाँच वर्षों में इंगलेंड का 
खानक खच ६ करोड ५० लाख पौंड से 
बढ़कर १२ करोइ ९० लाख पौंड वापिक 
गे गया है । बजट के अतिरिक्त समय- 
समय पर सेना - विभाग को जो प्रकाश्य 
- रूप में विशेष सहायता दी जाती रहती हे, 
वह अलग । जमनी ने अपने सैनिक व्यय 
को विगत वर्षो में ₹ करोइ २० लाख 
पॉड से बढाकर ५० करोइ पौंड करः लिया 
है। अमेरिका और जापान के सैनिक ख़र्चों 
में भी समुचित वृद्धि हुईं है । संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका का सैनिक व्यय १४ करोइ पौंड 
से बढ़कर. १८ करोइ पौंड हो गया है और 
जापान में. २ करोड. ६० लाख पोंड से 
बढ़कर. ₹.करड पांड । 
वास्तव में जमनी इस समय अपने को अन्दर ही 
अन्दर मज़बूत बना रहा है । महायुद्ध के बाद, 
विजयी राष्ट्रों -द्वरा- ख़ाक' में. मिलाये जाने: पर भी 
अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में १५ वर्षों के अन्दर जमनी 
का ` फिर -से सम्मानयुक्क स्थान प्राप्त कर लेना 
राजनीतिक इतिहास' की एक अत्यन्त शिक्षाप्रद 
कहानी है । नितान्त अधःपतन और घोर राष्ट्रीय 
अपमान से अपने को मुक्क करके जमनी का. अन्त- 


राष्ट्रीय अरण्य में. निभय सिंह के समान दहाइना 
. आज सारे यरोप को भयभात कर रहा है । परन्तु 
आजकल रूस जमंनी ओर ब्रिटेन से भी. चार 


कदम. आगे है । आज .रूस समस्त योर पियन. राष्ट्रों 


.से सैनिक शक्रिःमें प्रबलतम . राष्ट्र हे. । .रूस का 
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सैनिक व्यय प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है Re 
अपनी आकाशसेना को लोकइष्टि से छि ट 
सबसे बढ़कर शक्तिशाली बना लिया है । क 
कुशल विमान-वीरों की तुलना संसार के भर 
किसी भी देश से नहीं हो सकती । रूस को 
आकाशसेना ने रणकोशल में बढ़ा जबरदस्त 
पुता प्राप्त कर ली है । रूस की आकाशसेना न 
अब इतनी उन्नति हो चुकी है कि यह किसा म 
समय ढाई हज़ार पैदल सैनिकों को किसी भी 
स्थांन में आकाश से नाचे रणभूमि में उतार द 
सकती है । वास्तव में रूस की वायुसेना की मात्रा 
और शक्रि का ठी क-ठीक पता चलाना नामुमकिन है । 


सोवियट रूस.की एक खरी पायलेट, जो कि हवाई 
जहाज से पेराशूट द्वारा उतरती है और 
जिसके दाहने हाथ में “स्पिकाड रिंग” है। 
सन्‌ १६३४ सें रूस ने अपनी स्थलसेना 

प्र १. अरब ७० करोड़ रूबल खर्च किया था 


( १ रूबल=१॥ रुपया )। १३ ३५ में यही रकम 
बढ़कर .६ अरब रुबल हो गई, द 


१९३६ में १९ अरब रूबल खर्च 
केवल स्थलसेना पर--उसके सैनि 


और इस वर्ष 
कर रहा है। 
को की संख्या 
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आज ६० हज़ार से बढ़कर १२ दा 
है । रूस ने युद्ध की समस्त सम १ | 
उन्नति की है। छोटे टेको को संख्या अ. 
5 ॐ > उ ग र 
शत बढ़ रा ह र हलके रॅक १ ६५, हि ) 
१३२ प्रतिशत, टॅंक डडानेवाला तो! १, 
शत, रक आर हवाई जहाज्ञो स. 
मशौनगनें ०० मतिश ह 
शत, और पनडुडिबयाँ ४० प्रतिशत त 
इनके अहिक झूसवालों ने रासाय! 
भी बड़ी पटता माक्ष कर ली है । | 
और रोग उत्पन्न करनेवाले कौयणो) 
बनाने के ल्लिए सोवियट रूस का हैन, 
विभाग बडे ज़ोरों से काम कर रहा हैस! 
युवतियों को हवाई जहाज्ञां पर र 
उड़ते हुए वायुयानों से आसानी हे | 
पड़ने की शिक्षा देने का समुचित प्रव 
वास्तविक परिस्थितियों का w 
ही से नहीं लगाया जा सकता | बा - 
तो और भी. अधिक भयावह हैं| 
बातों का उल्लेख किया गया हैः वह पे 


: 
i 
रूप से हो रहा है ! इसके अला स 
गस्त रूप से खच किया जा रे | | 
खर्चे का ब्यौरा तक भा नर्द साह की 
विशेष ख़र्चों के रूप में भावी युद है ॥ 
मनुष्य के जीवन को जल्दी से ९ 
डालने के प्रयलों में बराबर ० 
ख़र्च की जा रही हैं | प्रायः सभ 
से अपने सैनिक खच का # 
दिखाने की कोशिश करते हँ की 
ख़चं होनेवाली मोटी- टी हेट 
में डाल देते हें । अस = न 
साथ यदि ये गुप्त रकम भ त 
नरसंहार के लिए ख़च 
अर्थव्यय का हिसाब शॉ 
जिनके आवाहन के लिपि य 
रहा है--ही लगा सके । 


की लड़ाई के नक़ली दृश्य । 

रो के सैनिक विशेषज्ञ महायुद्ध की 
बह र से हो इन तैयारियां चय 

न्तः 'रपाचवर्षा में तो ख़ास तोर पर 
प वयही है। इस बार इन विशेषज्ञों ने 

साल व दिया था कि केवल सैनिक 
द क न चल्लेगा । पुराने सैनिक 
गे हैं। सब स आदि सब दङ्गियानूसा 
धने दै । विभिन्न ` देशों की सरकारों ने 
भौ दिया. 3 य की बातों पर समुचित ध्यान 
नों मे: स आज दिन इन भीषण आयो- 
रुतः वेग ता मिली है, वह मानवसभ्यता को 
भे रहे है, विनाश-पथ .की ओर अग्रसर 


गत महासमर के दिनों में लंदन के ऊपर हवाई जहाज़ों 


था नवीन सामग्री के निर्माण की 
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६०-७० साल के गति बेग से उंड्नें- 
वाले -भीमकाय बम बरसानेंवाले वायु 
यान, बड़ी - बड़ी तोपों को ४० मॉल 
अति घंटे के वेग से ढो ले जानेवांले 
विशालकाय भारी-भरकम टेक, विषाक्त 
तरल गैसं और कीटाणुओं की वर्षा; यह 
सब इन्हीं ख़ह़वार प्रयत्नों का फल है. 
विध्वंसक वायुयानों का वेडा तो एक 
| साधारण - सी बात हो गईं हे । आगामी 
`| युद्ध के लिए चालकविहीन वांयुयानों का 
भी निर्माण हो रहा हे । इस प्रकार कें 
वायुयान रेडियो द्वारा चलाये जा रहे हें? 
वहीं रेडियो, जो आज दिन हम सबके 
सनो विनोद का साधन बना हुआ है, कल 
रणचेत्र का एक खूर्वार शस्र बन जायगा। 
विज्ञान के एक प्रोफ़ेसर का तो यहाँ तक 
कहना है कि रेडियो द्वारा केवल वायुयान 
ही नहं चलेंगे, आगामी युद्ध में भीमकाय 
तोपों को ढो ले जानेवांले भारी भरकम 
टॅंक, पनडुव्बियाँ और टारपीडो, ये सब 
रेडियो द्वारा नियंत्रित होंगे। जल, थल) 
आकाश, सभी जगह रेडियो- से चलने- 
वाले अख - शस्र और विध्वंसक सामग्री को 
2 ण दही [oS 
ढोनेचाले यान देख पड़ेंगे । यह सब बातें अनेक 
अंशो में आजकल भी सम्भव हो गई हें । वास्तव 
में यह आधुनिक निर्जीव राक्षस, सजीव कपोल- 
कल्पित कहे जानेवाले राक्षसों से भी अधिक 
भीषण सिद्ध होंगे । रेडियो तो रेडियो, रेडियो 
के सबसे नवीनतम विकसित स्वरूप टेलिविज्ञन 
( दूरदर्शन ) का भी युद्ध के अवसर, पर समुचित 
उपयोग करने की बातें सोची जा रही हैं.। टेलि- 
विज़न द्वारा युद्धस्थल के दृश्य दिखाकर सै 
गैर प्रजा को प्रोत्साहित किया जायगा । इस 
प्रकार की योजनाओं की तैयारी में मनोविज्ञानं 


हैँ 


के पंडित विशेष रूप से काम कर रहे हैं। “. : 


3 


- इन 'सबसे भी अधिक भीषण एक: ओर 
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आविष्कार हुआ है । उसके तो स्मरणमात्र हा. डे 
हृदय कॉप उठता है । यह आविष्कार “सत्यु-किरण 
के नाम से प्रख्यात है. । रूत्यु-किरण एक ऐसी 
अदृश्य आलोकररिम है, जिसका झाकाश मं 
'डड़ते हुए हवाई बेडे पर प्रयोग करने से वे सब 
छिन्न-भिन्न होकर क्षणमात्र में नीचे आ जाय॑गे। 
इस नवीन किरण के आविष्कारक हैं आधुनिक बेतार 
यंत्र के जन्मदाता सुप्रसिद्ध वेज्ञानिक मारकोनी । 
इस आविष्कार की व्यावहारिक सफलता स ज़बर- 
दस्त सन्देह प्रकट किये जा रहे हैं । युद्धक्षत्र म॑ 
इस प्रकार की किरणों का उत्पादन एक प्रकार 
से असम्भव-सा बताया जा रहा है । 


कुछ भी हो, यह निश्चित--है कि 
डुआ तो आगासी युद्ध गत महायुद्ध त 
अत्यधिक सांघातिक और भाषण होगा । अतः जब 
युद्ध अनिवाय ही है तो फिर युद्ध से भो अधिक 
सांघातिक और विध्वंसक कौन-सी बात हो सकती 
-है.? युद्ध, तो विध्वंस और विनाश की चरम 


७१० 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` यमराज का राज्य स्थापित करेगा। 


गेस के हमलों से बचने की पोशाक FT 
समय अधिक से अधिक . सांधा तिक | 


सीमा है । यह युद्ध भय का राज्य न, 
होते ही माया-ममता, द्या-करुणा सभी को 
कर शक्दल का विनाश-साधन करना शा 
मर मिटना मनुष्यमात्र के परम कतंब्य होर 
इस कतंव्यपथ ले विमुख होनेवाले नाह 
इस बार सहज हा म अपना प्राणरक्षा ३३ 
सकगे । आप युद्ध परूंद करते हैं या नह, छ 
कोई सवाल हा न हांगा । लाख कोशिश 
पर भी उसके दिपले ओर दारुण . प्रभाव ऐ₹ 
सकना यदि असम्भच नहीं तो दुःसाभ् झा 
ही हा जायगा । राष्ट्रा के कणधारां ढो 


५, 


उपायों को काम में लाने की चिन्ता हे रि 0 
विगत महायुद्ध में ८० लाए पूरक ब. 
संहार हो चुकने पर भी संसार कि है 

के लिए कमर कसकर तैयार हो ग अर (4 
महायुद्ध में अपने ग्राणां की | 
- i 


> 


॥ दर्शः १२] ` 


भी अभी तक नेहा पुडे हैं विधवाओं के कलेजे 
की कसक अभी तक मिटने नहो पाई हे कि एक 
और युद-_पिछले यु से भा अधिक भाषण 
की तैयारियां आरम्भ हो गईं हें । कुछ 
द, का कथन है कि सुद प्रकृति का पक 
| अनिवार्य गुण है । मनुष्यों ह में नहीं, बृच्षों, पशु- 
पक्षियों, कौड्े-मकोड़ों, जल-जन्तुअ! आदि सभी 
प्राणियों में अपने-अपने प्रभुत्व के लिए चिरकाल 
| | हे एक भीषण संघर्ष चल रहा है! इस प्रभुत्व की 
झा. प्राप्ति के लिए व्यक्तियों क्या, जातियों के नामो- 
४ निशान मिटा देने में भी हिचक नहीं होती । 
| जब संसार के समस्त प्राशिवर्ग का यह हाल है 
| तो मनुष्य तो मनुष्य ही है, वह दूसरे का प्रभुत्व 
। कैसे बरदाश्त कर सकता है । जब सब प्रकार से 
| बुद्ध अनिवाय है. तो युद्धस्थल में धर्माधमं का 
बिचार निरा मूखतापूणं ही तो होगा । युद्ध 
| भारग हो जाने पर, रणोन्मत्त सेनाओं में आषण 

| आरम्भ हो जाने पर, यह कहना कि अमुक 
| पइ न्याय और धमे के लिए युद्ध कर रहा है और 
अमुक पक्ष सरासर अन्याय और अधम पर तुला 
” आर भी ज़बरदस्त ग़लती होगी । युद्ध के 
समबन्ध में इस प्रकार के विचार रखते हुए भा 
बा से कुछ विद्वान्‌ आगामी महायुद्ध की भौपष- 
के जो चित्र चित्रित किये जा रहे हैं, उनमें 
गैस नही करते । नाना प्रकार का विषाक्र 


“रवास नहीं 
ना है । चे युद्धस्थल में वायुयानों द्वारा 
जा 


पर नाना प्रकार की विपाक गैसों के छोड़े 
फिश के र्ड द्वारा असंख्य नरनारियों और 
मानते ५ हैत्याकारड को सम्भव ही नहीं 
[निक का :तो यहाँ तक कथन है 
देन व्यावहारिक त मकार का कोई. भी आयो- 
¢ गेस मसरह गैस र्ट हो सकेगा। सुप्रसिद्ध विषाक्र 
+ तो इनका ता "४५४॥त 895 )--सरसों की 

° तनिक भी विश्वास नह । यह 


> ५ र» सेवक अ ° [a NT w 
रो की माताओं. बहनों और पत्नियों के आँसू . 


क़ < ~ ~ RL 
विध्वंस-लौला में तो उनका तनिक भी' 


[ दिसम्बर, १३३६३ 


० > ~ है. - 3 

ससटड गेस वहा गैस है, जिसके सम्बन्ध में यहाँ 
तक कहा जाता है कि यह गैस या तो युद्ध का 
अन्त कर डालेगी अथवा युद्ध में इस विषाक्त गैस 
का प्रयोग किये जाने पर मानव-सभ्यता का ही 
अन्त हो जायगा । [ Mustard gas will 
either kill War or War with mustard gas 
Li kill civilisation’. ] इन लोगों का न T 
है कि जब तक यह गैस अच्छी तरह से लाई न 
जा सके, यह सबंथा निरापद्‌ है । और यदि इसके 
दारा कुछ उत्पात होने की सम्भावना भी है 
ता व्लॉचिंग पाउडर के घोल से इसका समस्त. 


प्रभाव देखते-देखते सफलतापूर्वक दूर किया जा 
सकता है । 


“The socalled mustard ges is compara- 
tively harmless unless it canbe suitably 
spread. There would be no: difficulty in 
having dinner with & jug of mustard gas 
at one’s elbow and if inadvertently s little- 
was upset several of the bleaching powder 
solutions are simple and successful antidotes.’ 

उपयुक्त दोनों कथन कहाँ तक सस्य हैं, यह 
निर्णय कर सकना कठिन है, परन्तु इतना अवश्य 
ही कहा जा सकता है कि गत महायुद्ध के अवसर 
पर जमना ने इस गैस का उपयोग किया था और 
उससे शत्रुसेना में त्राहि-त्राहि मचा दी था, 
इसकी महान्‌ भीषणता से प्रभावित होकर युद्ध 
में इसके उपयोग को बिलकुल ही रोक दिया 
था । पर राष्ट्रसंघ की सुनता कौन है । वह तो एक 
निर्जीव संस्था है, एक बड़े पैमाने का डिबेटिंग 
( वादविवाद ) क्लब बना हुआ है । उसके 
निःशख्रीकरण-संबंधी समस्त निणंय रद्दी की 
टोकरी में फेंक दिये जाते हैं। उसके लाख मना. 
करने. पर भी इटली ने निरीह अबीसीनिया-' 
वासियों पर, जो केवल. अपनी स्वतंत्रता की रक्षा: 
के लिए -प्रयल-शील थे--विषाक्र रैसां का-उप॑-“ 


योग किया आर राष्ट्रसंघ के समस्त - सदस्यं: इटली - 


७११ 
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कळतात ज्य ( ऊपर एक मनुष्य दिखाई देता है। . 
उसके बचने की तरकीब। ढ 

5 के... पड कार्य का केवल कुछ र निश्चित है किं | 
रब करके रह गये । इस विरोध से को विपाक गे सुखकर ९ | 

इटली को रत्ती भर 'भी बाल बाँका नहीं हुआ । र गेसा का आक्रम स क मी 


न हो सकेगा । विषाक्त गैसो से व 
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ग रशी ३१ ३] 
. ही हढ निकाले गये हिं, पर फिर. भी 
हा हा से जो युद्ध लड़ा जायगा, वह 


Cha 
| कतया भयंकर होगा? इसके ता. अनुमानमात्र 
न | हृदय कॉप उठता है। ` ५ = 
संसार : के समरृद्धिशाली विशाल: नगरा का 
ee} । र 
से. भरा हुआ हे । व्यूयाक+ 


exo 


दर्व 


fs 
Eo 


होता-को ना मनुष्यों ह » 
पसः बर्लिन, लन्दन? रास! घ्या अस्बई, 
पेकिंग प्रभुति नगरों में कराइ से दुष्य जिवास 
कते हैं ।' युद्ध आरम्भ दाचे पर इनमें से किलो 
पर भी ब्रायुयाना द्वारा 'निराह जनता परं 
| बमो और विपाक्न गेला! वर्षा की जा 
र ।कोई बम बाज़ार: में गिरेशा ओर कोई 
पाई में चारों ओर भीषण हाहाकार और 
ब्राहि-त्राहि मचने लगेगी । सहर्ों नर-नारी भय- 

होकर इधर-उधर भागगे । दग्ध, अधदृग्ध, 
करून से दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठेंगी । सवंत्र 


ha ° &, 3 

हर घर म रखनवाला छ 
F (१) अप्ृतधारा-जगस्प्रसिद् अऔषधि। 
) *विविनोद्‌ वैद्य-भूषण पं० ठाकुरदत्त शर्मा वैद्य 
र आप ॥ जो संवरोगों को यथावसर खाने.व 
॥ ऽगने से दूर करता है। सविस्तर वर्णन के 
| न 'पुस्तक मुफ़्त मँगाचें । मूल्य २॥), 
शी १।), नमूना ॥) ` Pe 


| न क के विलायत से आते हें । यह 
; | | गाधि ह उत्तम. ओर गुणकारी है । इसकी 
ह, के व | अमृतधारा लौशन--यह गले, 
! दां र नासिका इत्यादिं के लिए लोशन है 


| भ बो 


रिपू और श्वासअवरुद्ध जनता के करुण: 


| डे (२) अमृतधारा बाम--बाम या इस्बो- 
रीर की पोड़ाय दूर होती हैं । मूल्य १) . 


की स्थिर करने के लि , 
| SP 2 ए -अदूसुत 
फ .. को सेवन करें । मूल्य ३०० 'टिकिया !) 


[ दिसम्बर, १९३६ 


संहार ओर. महासवंनाश' कां दृश्य उपस्थित हदो 
जायगा । कुछ 'घन्टों के अन्दर ही बड़े-बड़े ससद्धि- 
शाली और वैभवपूण 'नंगर . देखते-देखते स्वाहा 
हो जायेगे । ऐसा. वास्तव में हो सकेगा था नहीं, 
इस सम्बन्ध में केवल इतना. कहना पर्याप्त होगा 
कि विशेषज्ञों के -मतानुसार २० वांयुयानों द्वारा 
ल्यूसाइट ( ५० ) के १२७ टनो. की वर्षा से 
न्यूयाक जेसे विशाल नगर कमं से कमं एक साह 
केः लिए रहने के योग्य न रह संकेंगे। फासंजीन 
( Phosgene ) गैस का : प्रयोग तो इससे भा 
अधिक भाषण सिद्ध होगा । इसका तो केवल 
एक बम न्यूयाक-जैसे “नगर- को फ्ौरन्‌_ हौ -ख़ाली 
करा देगा | se 

F भावी युद्ध की भाषणता केवल इन विपाक्त 
रेसा हो तक सीमित नहीं है। ऐसी तोपो की 
बातें भी आये दिन सुनने में आ रही हे, जो पचासों 
सन भारी गोलों को.. सैकड़ों :मौल की दूरी तक 


/ 


~ ७. ' र न 
वस्तुयें, जो अहितीय हैं | 
(. ४.) अमृतधारा साबुन-- यह चमं रोगों 

के लिए लाभदायक होने के. अतिरिक्त देनिक़ 
सेवन के लिए सुगन्धितं साबुन भी है^ मूल्य 


प्रति बक्स ३ टिकिया ॥।2)› १ टिकिया,।-) 
(५ ) अमृतधारा मरहम--घाव की अति 
शीघ्र स्वच्छु करके भर लाता, है । सदा घर में 
रखना चाहिये, मूल्य प्रति डिबिया १) . 
(६ ) अमृतधारा लोजेन्जेज-विलायत 
से पीपरमिट की गोलियाँ, जापान से जीनतान 
इत्यादि आती हैं।.इसके समान इन दिकियों 


| 
| 
| 


पत्र-यवहार च तार का पता--अमृतधारा, १२ लाहोर । 3 


ज्य 
FPN OIE 
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मार्गशीष, ३१३. 


|. पि, 


पहुँचाने की क्षमता रखती .हैं। इनके:ब्यवहार हा कायत सेसन न 
से जो विनाशकारी दृश्य उपस्थित.हांगा, वह टं या र ह 
सहज ही अनुमान किया जां सकता है |. ˆ साच पस कात होनी हा चाहिए |, 
. परन्तु जहां जिसका लाठी :उसंकी “भस के सावा युद्ध की न महान भीषणता ह | 
अनुसार कार्य हो रहा है, वहां यह सब बात केः आवाहन सें बाधा डाल. र ih 
च ही हैं। श: ्ाय- और “चर्म केवल एक आनिक समता को पतन के पह] 
इकोसला. भर रह गया हो) उसके वास्तविक होने से. बचा रधी है.। लेकिन बको न्न है 
स्वरूप को सर्वथा तिलांजलि दे दी गई हो, जहाँ तक ख़ेर सनाषेगी । युद्ध तो एक दिनं | 
की जनता. भी “जिसकी लाठी उसकी: मैस? की है युद्ध के साथ ही साथ | त 
नीति का समर्थन करती हो) वहाँ:युद्ध: की भीषणता पतन: का साग अर प्रशस्त हो जायगा। 


रोज़गार या विज्ञापनबाजी नहीं--केवल परोपकार | 
१ ०. ८८ ` संप-नाशक . क. । 


“बिना मारे अपनी अझुत शक्ति से सांपों को' भगा देनेवाली तथा काटे हुए मनुणो।॥ 
'पशुझों को काल से बचानेवाली महोषंधि मूल्य गरीबों से' कुछ नहा, केवल |) के टिकर ऐ 
और विज्ञापनी खचं -के लिए और गरीबी के “बोरे में गाँव के मुखिया यां पोस्ट्मा 


सिफ़ारिश तथा सामध्यंबान्‌ पुरुषों से लागतं. मात्र १) ₹० अति शीशी, महसूल ॥ धो! 


:बतवानू सजन गरीबों को मुफ़्त बाँटने के लिए मेँगाते हैं. उनसे, ३०) र० प्रति दजक ग 
आदि माफ़, साथ में काफ़ी तादाद'में नोटिस बाँटने के लिए, जिसमें “आसपास के गा” 
हज़ारों आदमियो का कहना है कि यह. औषधि नहं, बल्कि प्राणीमात्र को काल से बवा 
ईरवरीय शक्षि है । प्रत्येक घर में हर समय रखना चाहिंए.। न मालूम किस समय." | 
औषधि से आपको ४-४ प्राणियों को काल से बचाने हा पथ 
: औषधि के एजेन्ट बनकर-धन और यूश: प्राप्त करें ।. कि 
- ~ क. , २७... ह था ` वि प र FS :ः वि *e २३७ i : > 
' “सप-नाशक के बारे में दुनिया क्या कहती हे;.हजारो मे से दो “| 
पियने अफसर की राय मन तलंगस्टन सा हबं बहदु र 
: आफ्रिसर “जैसोर” लिखते हैं कि झन) की राय--अ्रीमान्‌ कलिंगस्टन साहब बहाई, रा, | 
को स्वयं आज़माया और मैं. यह कहते ड इए बहुत खुश होता हूँ कि इसने जांदू.की ९. | 
पधि हर समयपांस' रखने का. रांयं र . र 
मं कि धर ° 2.११ कड़ों जू र स्टेट गाडन- “कोटा त्‌ राजपूताना , भर! | 
'क .“सपनाशके : से मनुष्यों पर आज्ञमाई गई, परन्तु सब (अग 


विख्याति हो सके । इस अद्भुत औषधि के बारे में अधिक लिखना या प्रशंसा करना भा | 
क्ल से बचाने का पुण्य प्राप्त हो सके !६ || 
९ | 
( ४ ) एक उच्च योरी तेर. 
ह जगह बहुत विषधर सांपों के काटे हुए पर. / |. 
“दिखाया | मैं प्रत्येक मनुष्य को ऐसी 
कप २. ) जनाब सुपरिरंटेण्डेएट साह 
गुणकारी सि हई 


| शि < > बन ड ०९. ७ gS + 
पता=-“सपेनाशक? का ( 9 धर Ne ठ a णक की लाग (A 
(१ तक ह स्ट वी 
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_ “श्रीबालकृष्ण बलदुवा बी० ए० ` 


“यहः क्या *?---“एक अस्थिःपंजर, भू-गर्भ बीच से निकला । 
वैज्ञानिक कहते. सहस्र “दस. वर्ष पुराना . है यह. ॥? 


सी “कहाँ मिला £ “था नगंर' पास जो मालो लम्बा टीला--- 
१४ किया ` प्रमाणित. पुरातच्वेत्ताओं . ने - थी. नगरा 
१ अति प्रसिद्ध, आचीन. समयं में. प्रजातन्त्र का. केन्द्र, 
09! ज्ञान, - कला-कौशल,  च्यापारों में अतीच. सस 


शे वहीँ खुदाई ` हुई और सैकड़ों  चस्तुएं . निकला; 
भें । प्रासादा कै भरन. खंड, 'मूतियाँ-शिल्प - नैपुण्य 


| के... चरमोस्कर्ष _ के. द्योतक,  :ट्टे-फूटे  बरतन-- 

{ सुघराई पर . जिनकी पदटुतम कलाकार तक विस्मित, 
2१५] अर अनेकों वस्तु--लभ ` अत्यंस्त उच्च. संस्कृति की 

| द्योतक; उनमें ही यह भानवःपंजर «भी है. निकला । 

| प्रामाणिक विद्वानों का. है. कथन कि यह अन्वेषण 

| पुरातत्व . में € चिरमहर की! है निश्चय ही घटना; 
| अब . तक जो. अनुमान. पुरातन स्वर - कालं - सम्बन्धी, 
तः उनको सत्य प्रमाणित करः बतलाता- हम . जो . कहते 
रा “उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर यह युग !” कितना आन्त ! 
न! यह . विकास. विज्ञान-ज्ञान . का “वर्ष सहृस्रोंः पहले 
न की सस्पत्तिः थी, कूर. 'कालं ` के (हाथों ध्वस्तः सभ्यता 
गा कौ. थी सृष्टि. ( आज जिसके 'ध्वंसावशेष की प्राप्ति !) । 
मी उनका यह: भी : कथन--अस्थि-पंजर .के अनुशीलन से 
| ज्ञात हुआ--मानव: विकास की “उस सीमा तक पहुँचा, 
J] जो इस “युग . की 'उन्नति-सीमा से है. मिलती - जुलती । 
स" इससे यह भी : हुआ: अमाशित--इस 'पथ्वी-तल . परः भी 


॥ हक समय हरी हुआ न्‌ ..सानव- विकसित. सब. देशों में, 

| किन्तु: 'सभ्यता :: बबरता : के.. साथ - -साथ- बढ़ती थी 
A र ैर.. “किन्तु तुमः. सुनः न : रहे, - किस ओर: ध्यान है पहुँचा * 
|| मेरा "ध्यान !---सोचता : है: मैं-हम ..-सबकाः अवशेष 
इसी... 7 - र ._ पी र 

| रि अस्थि-पंजर . में होता, वर्ष सहसों ` बाद 

| मही, “में ;भिष्टीः होने ` से--चिहृदौन ` होने” से 
Pi ` यदि मिल ` सकें “किसी: को, तो .अतिशय सौभाग्य ! 

| बा केशन तब जान सकेगा: किसका. नर ~ कंकाल व 
तक्ता ५ कौन £--विश्‍व - अधिपति, सेनानी : जगतप्रसिदध, 

$ झर का :- कुशल ` खिलाड़ी : 'कुबेर = सा. धनवान, 
„~ पर कृतियों का कर्ता-कलाकार, वैज्ञानिक 
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अपने आविष्कारां . से . स्णों Ei नचानवाला, 
या वह मठाधीश, जिंसके च को विश्व पलोटे । 
( होंगे ग्रन्थ अदृश्य? ` हमारी .. भाषाः-गूक. रहस्य ! ) | 
और सोचता हँ-प्रसिंडि-धन-श्गि” रात - दिन मानव 
जिन्हें प्रास करने "को - अविरल... यल निरन्तर करता; 
जिनके लिए छोड जीवन की शान्ति और -सन्तोप, 
चिन्ता आर. यातना से प्रतिक्षण ह ड -लडता. रहता; 
उन्हीं . कीति - अधिकार - सम्पदा का. स्वाम! बनकर भा, 
यदि है अन्त यही--मुद्दी भर. अस्थिसात्र रह जाना, 
( वह भी रहे, न रहे--काल की. क्रूर कृपा पर निभर ! ), 


न 


जिनसे. पता न मिले कभी भी हम सवके जीवन का, 
उन्नति -का, यश का) वैभव का आर भात. करने में 
उनको प्रकृति - प्रदत्त - मानवी - विभूतियों के व्यय. का; 
यदि है यही अन्त,. यदि .. जीवन . एक कहार्नामात्र 
जल से लिखी गई, जिसका अस्तित्व न जब तक सूखे 
(और, बाद में-जैसे ही जल - सूखे, पुनः वहाँ पर 
हो जाए प्रारंभ नब्य-गाथा का लेखन), तो फिर 
व्यर्थ - व्यर्थ का निशिःचासर का . यत्न म्रा करने को 
वैभव. - शक्ति - कीति, यदि उनका अन्तः अस्थिपंजर भर । 
( और सोचता हुँ-तो क्या मानव का अधिक महत्त्व 
नहीं . अन्य , जड़ चेतन रूपों से?.वह भी बस एक 
क्रीडा मात्र विश्‍व - सरष्टा की ? सुन - सुनकर “मानव है 
श्रेष्ठ जीव इस सृष्टि बीच” अपने शिक्षित पक्षी से 
विब्रूत - स्मित से श्रीमुख. प्रतिभासित करने. का एक 
कौशल .भर. उस विश्व - नियन्ता का.? मानव कठपुतली 
उसके ' दाथ, जिसे जब जैसा चाहे, रहे नचाता! 
कैसा तो अज्ञान हमारा !—केन्व्र. मान. अपने 

विश्व बीच, हैं समक रहे सब कुछ हम ही तो करते 
और भूल. जाते--प्रतिक्षण . राई का पवत, पर्वत 
राई क्यों. हो जाता ? क्‍यों जो आज सर्वआाइत 

केल पद्‌ - पद पर. ठोकर खाता ? क्यों पापी जीवन: भर 
सुखी और सच्चरिश्न निरन्तरः कष्ट - व्यथा-- है. - सहता £ 
कभी - कभी -कह इसे “कर्म - फल”? हम मन.. को. सममातेः 
सबसे पहला कमे क्यों हुआ --पर' न बता यह पाते! 
वा बुद्धि हमार सब कुछ: सुलका से 
रोतो दूर सत्य, से प्रतिक्षण होतेः ` नः 
बेर न मानते कष्ट निरन्तर तृष्णा .- भ्रम - बंधन 

प हि अशक्क ; असहाय.; करः न कुछ पाते ) 


काक | 
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मैंन गाऊ तू न गावे-- 
वेदना! बस ! आज गावे! 
“पी कहाँ” दो बार कहकर 


कुछ व्यथा, कुछ शान्सि पावे !! 
विटप से लिपटी लता को-- 
चिर - विरह का भार देना! 
एक क्षण के विश्व में-- 


प्रियतम ! न अपना प्यार देना !! 
ज्योत्ना के दिव्य रथ पर 
चढू, क्षितिज का कोर देखू । 
आज अपनी पुतलियों में-- 


सुरीली आवाज़ 
की 
| गन ही 


सुरीली आवाज़ और जादूभरों 
वालों के दिल को मस्त बना 

| नहा । ह्रे केठ के विना गायक की शोभा 
| रौप्य भि जए आप हमारी “'गानकिन्नरी” 
|| मेगा i त गोलियों की एक शीशी 
बुरी, र ' जन्म से बैठी हुई, ककंश और 
जराती आचाज्ञ सात दिन में अवश्य 
शा ' मूल्य १७९ गो० का ॥॥) आना 


| 


` निवेदन 


| श्रीरसणः 
हुम कुसुम का दार क एक क्षण के विश्‍व में- 
तुम कुसुद का हार देना. हि « _ प्रियतम.! न अपना प्यार देना !! 
एक क्षण के विश्व में-- व्यर्थ तेरा, और मेरा - | 
: प्रियतम ! न अपना प्यार देना !! पागलों का. एकः सपना! 


देखना अपनी चिता में-- 
कौन दुश्मन ? कौन अपना ? 
खाक के पुतले नरम को-- 
द्द का संसार देना! 
एक क्षण के विश्व में-- 
प्रियतम ! न अपना प्यार देना !! 
चिर - निराशा के तिमिर में, 
अब न आगे बढ़ सकेगा! 
९ र EN 
जीण जीवन प्राण लेकर-- 
में न पबत चढ़ सकूँगा!! 
कर सकू में पार सांगर-- 


- 'यातना' का भोर देखू !! वह अमर पतवार देना! 
जि 'पीडाः के मनुज को एक क्षण के विश्‍व में- | 
का उपहार देना! प्रियतम ! न अपना प्यार देना !! ` 
TASS SRL 


> 0. र 
हि eT र. > DY SS 


गानविद्या सीखिये ) 


अगर आप घर बैठे हारमोनियम, बेला, 
तबला, बाँसुरी इत्यादि साजों का बजाना सौख- 
कर नए-नए गायनों का आनन्द्‌ प्राप्त करना 
चाहते हों तो हमारी .“गानविद्या”-नामक पुस्तक 
को मंगाइये । मूल्य १) डां म० अलग | 
सुरीली व्यून्ड की हुई मोहिनी बाँसुरी जिसे । 
आप जेत्र मे बड़ी श्रासानी से रख सकते हैं 


भे अल मूल्य १) बाँसुरी सिखाने कौ पुस्तक मूल्य ।८) ¢ 

नो ३ `! बोलती फ़िल्मों के नए-नए य मेंगा लीजिये । नवीन वस्तुएं हैं । सब € 
३ गावि भ क देर चीज़ मँगाने पर १० गानों की पुस्तक मुफ्त । 
चा काय ० पी० 

२९.२. णिय, हाथरस यू० पी० हि प्ता-गानविद्या कार्यालय, हाथरस यू? 2 ९ 
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` “ब्रज-भारती” .....- मीरा का प्रसिद्ध “मेरे तो गिरधरगोपाल दूसां 
न ताजे एम्दमह ई, यह लोजिए । “कोई > साथ “सोई 'ो 
“लोई, ` “पोइ,” “बोई,” "होई आदि ब हे 
की-अजभाषा मे. लिखी नई-पुरानी कवि- क्षिसे ह आता हे. | ; 
ताओं का. संग्रह हाल में गंगा-अंथागार से प्रका- त. ता सत नेस हए' 
शित हुआ है । काब्य-प्रेभियों और काल्यालोचकों + हका आसान मा ३ | 
के लिए यह पुस्तक अनेक महत्त्व. रखती है । शससर माका 
बह कि आज के हो बोली के प्रसार “जब से मोहिं नंदनंदन दृष्टि परो! . 
पाये. काव्य-सोहिंत्य की भावनाओं और व्यंजनाओं 
को उंदारतापूवक ग्रहण किया है । साथ ही तब से परलोक-लोक ' कळू. न न मे 
अजभाषा कौ पुरानी रूढ़ियों का भी तिरस्कार. लीजिए । आगे चलकर इसमें सा ४. 
नहीं किया । नई और पुरानी धाराओं का यह 'रौना, छौना', “रेखा, बिसेखा' आ नई: 
संगम देखने की वस्तु है। | ` जाती हैं ॥ टेक की तुक यथासेमय नहीं 0: 
पुस्तक में दो खंड हैं । पहले में नई प्रणाली :जाती । गायक. को: गाने: 'में इसु शः. 
की कविताएं हैं, दूसरे में पुरानी को । पहला 'सकती है | खर्डी बोली के गो मे. 
खंड. पढ़ना आरभ. करते ही पढ़नेवाले की -इृष्टि माय; नहीं होता ।, अभा. तक रजा 
नये.छन्दों की. ओर जायगी । उमेशज्ञ ने.गीत आधुनिकों. ने गोत लिखे हैं? : 
लिखे हैं, मुक्क भी । 'मान'-नामक कविता का (पुराने ढंग को नहों छोड़ा. 
ढाँचा गीत का है ।- नियमित पक्षियों के. बाद रचना: का उनके सामने . एक 
5 कुंजन में ह स्याम? की अनुवृत्त' होती 'खोल दिया.हे।'. ._. भी, 
गात- ' kt 
` गक जि आप 
होता है :अथंवा टेक को छोड़ दो. अनुद भाषा, के लिप-नइ वस्तु हें. । < य ती dN 
दोःदो पंक्गियों के ` ने समान. सह (6 
बांद स्वतंत्र होकर चलता है । उद्‌ A | 
हरण कें लिए भेद्या है । एक तो सीघे-सादे | 


5 
£ द ०८-00) 
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पेशीं हें ३०) 


व जिनमें दूसरी चोथा लाइना का अत्यांनुप्रास 
3 
| समान, होता । BE, 


“धेरे. नैनन को आली, sa 
अंजन बनि: ययोः निरंजन; `: 
ओरे छवि ओर दुति द | 
दीपित: दीपित यह जीवन |”? = 
दूसर अकार क बच दे ह ठर ह्‌ 
। शरा से कुछ' घटकर होती है! जेसे-- _ 
“हाय. ! मेरी : वहः करुनाबान- - ४ 
„ -पहिरि किंरनन को झडु परिधान, 
भई _ चपला-सी 


तिम पंक्ति 


gre a 


सोः अतरधानः कु (27 
ह - वसित हग-.चाहत. दरसन दान, 
झह! सुक्यो चरनन मो मान ।? 


' . हिन्दी में ऐसे बंधो का प्रचलन. पंतजी ने 
"हया है । अंगरेजञी कविता के (लिए:तो यह पुरानी 
| बात है । तीसरे प्रकार के बंध और हैं, जिनमें 


| समान :तुकवाला पंक्षियों की ' सजावट. में - वेचिञ्य 
रहता है.। उदाहरण-- .. . TN वा 


-लोक की हु सा EE 

फेल राजहंस राजमान, ` : 

हरति मुख की ला किसोर | 
री ओर छोर 

बाय दिसि-दिसि महे जस-बितान i 
र ग्यान किरन जंग कीः महान ।? 


"ही. इसब 
पे भसे पहली दूसरी तथा : पाचवं. छुठी 


तीसरी" चौथी की. उनसे 
चे पक्षियों का. बंध सुन्दर: बना 
तिम॑ द्वो-दो पङ्गियाँ बीजक़ की 


FS 


.; र । : एक और अकार १ 
क बलः 
भर डं सन नहा मिलता 


< रा 2 . ह 


_ ०५९५ 


न एं रे 


[ दिसस्बर,. १ ३३.६ 


आज जुन्हाई जाने कैसी . जगंमगी 
छिटॅकि.रंही. रँगमगी माधंवी कुञ्ज. में ९ 
आज छपाकर जोति प्रान मैं हाय! क्यों 
छहरि रहा सुठि कनक छोहरी-सी छिपी?” 
अस्तु  छदों के साथ भावों की भा नवीनता 
। हिदोः-कविता की रहस्योन मुखी अनेक 
धाराओं को प्रभाव इस पुस्तक में स्पष्ट हे । उदा- 
हरणं के [ज़ए नारी-सौंदय में रहस्य की भावना 
को लोजिए.'। ' ब्रजभाषा-रूढ़ि से भिन्न कवि नये 


ढग ` से नई -उपमाओं द्वारा इस रूप का वणंन 
करता हे. . 


“कनेक-किरन-सी. कौन . अजान 
_ भ्याई . आङुल . करि `म्रानः। 
दूर >अबः वह सुर-रूप. विधान, - 

मधुर सेरी कविता की प्रान, | 
रूप-माते 'नैनन की संजु 
- सुधा 'निधि-सर की.'लहर-समानः 
दीप-दुति- दुतिमान ।” 


पाठक यहा नारी की अस्पृश्यता अलभ्या 


„ तथा रहस्यरूप से उसका आवागमन खड़ी बोली 
की. कविता को ही भाँति पावेंगे । 


' खड़ी बोली की कविता में प्रसादुजी की चलाई 


* करुण' संगीत-धारा, जिसके अन्य प्रतिनिधि पंतजी 
र तथां श्रीमती वर्मा हैं, यहाँ भी अपना प्रभाव डाले 
विना नहीं रही । उदाहरण ` 


~ “नाहि अब सुनत मधुर वह गान, ,  ‰:; 
` भये चिर बधिर सरिस ये कान, - ६ 
नयन .जुग बने मनहु पासान, ` ` 
बदन में बिफल बयन .लै मान, -' 

आज अथय द्निमान ।” : 


₹ से बाँध लेती हैं । वेविज्य ` और भील. 


पाइ सीतल सुख-परस नवीन, . 
ब्रजि उठी दुखी. हिये की बान; 

सरस वा सोरम में हे छीन, . 
प्रानं चाहत हैं होन बिलीना “ 


Re क 
Jes 
= 
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| 


मार्गशीष, ३.३ हे ] 


जं मरणासन्न दशा का बर्णन अजभाषा- 
लहो रे बहुत किया है परन्तु उमेशजी की 
। कविता में आधुनिकता की छाप स्पष्ट ह ' 
“कित जीवन तू अरे; बिसरामलै, | 
मौन है के सहु बिरदठुख भार रे 
तोहि जनमत दी बिधाता ने इह! 
मृत्यु कौ केवल दियौ उपहार रे! 
पौन सासे आज कैसी लै र्ह्यौ, 
आज उडगन रोइ BR कियो, 
: रोड री, अब. आज तू हूँ उ री, 
बुभि रह्यो री, बुमि रहो जीवन दियो!” 


दीत सम्मेलन मे प | 
सुरेश ने गाना गाया । नई तज का नया 
गाना सुनकर मित्र लोग तड़प उठे, कहने 
लगे भाई यह गाना तो हमें भी लिखा दो, 
सुरेश ने कहा अरे भिन्न यही क्या, मेरे पास 
ऐसे हज़ारों गाने हैं, अगर तुम सबका आनन्द 
. लेना चाहते हो तो इन पुस्तकों को आज 
ही मंगवा लो ! 
“धावैयों का मेला ४०० गायन मूल्य १!) 
“वाव्रेयों का जहाज”? ४०० गायन ,, १) 
'व्पुष्प-वाटिका' ४०४ गायन » १) 
इन तौनों पुस्तकां में नई-नई तज्ञों' के 
भजन, ग़ज़ल, पके गाने तथा फ़िल्मों के चुने 
हुए गाने हैं । तौनों पुस्तकों को एक साथ 
मंगवाने पर ।<) कम कर दिये जायेंगे । डांक- 
ख़चं अलंग लगेगा । 


> 


++ 
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““निशा' . “किरण' “ज्योत्स्ना? “लहर 
लेकर हिंदी में जैसी कविताएं शिख ना! 
वैसी ही सफल कविताएँ यहां भी प । 
को मिलेंगी। जो लोग केवलं ब्जभांपा i | 
पढ़ना पसंद करते हैं? वे आधुनिक गीत है 
की एक विशिष्ठ धार! से यहाँ परिक्षि ह 
जो केवलं खडी बोली की. कविताएं पहना | 


! ब 
हैं, वे अपने पूपरिचित भावों को पाह ह 


भी उसी स्नेह से पढ़ेंगे । 'निशा' दाह ् 
चित्र देखिए-- | 
“बह लील-सिखर तें उतरी- | 
अनुराग सई `: निसिःवाहा | ˆ 

स्वागत कों अवनि खड़ी लै- 

' सुठि साँकसुमन की माहा! |, 


एक नइ ख़बर ! 


.` भारतवर्ष में संगीत का प्रचार ज़ोर 
/ बढ़ रहा है । “संगीत” नाम का एक मारि 
पत्र भी बड़ा सुन्दर निकलने लगा है । गा | 
राग-रागिनी, स्वरलिपियाँ, संगीताचा 
लेख और. नई तजो के गाने निकलते कक 
हैं। इसका विशेषांक तानसेन || 
चुका है, अब““विष्णुद्गिम्बर-अर्क , 
बाधिक मूल्य २) हे, नमूना सुत मग दे | 
बिना उस्ताद के हारमोनियमः म 
बाँसुरी बजाना सिखानेवाली पु कनी 
मास्टर?” सातवीं बार छप गई ६. | 
समय में इंसकी ११ शार ३ श्‌ | 
चुकी हें । बड़े ज्ञोरों से बिकती ह 
` एक नये ही क़ायदे से बाजा > पा 

गया है । मूल्य १.) डा० म» । | 
संगीतशाला ५४ ) हाथरस! द| 


१! २ 


३ 
| 


| 


( 


ले नभ-सागर मैं- . 
| तरी-सी, 

र तेरति आवति देखो, 

अ. मधुवन की सपन-परी-सी ।” 

अ ऐवे ही चाँदनी का चित्रण ' 5 

ह “वह सित-सरसिज-सी सेत वरन) सुकु वारी; 
| वह दिव्य भूतिसी नभ की ज्योति-कुमारी | 
 मुम-सहज हसोही, चलःचितवति रस-सोती, 
नवः-ससि-मुख की अति असल, अनूप उज्यारी।” 
| आगे चलकर--८ 

। ८दस-द्सि हिंडोल चढ़ि, गहि किरनन की डोरी, 
| वह भूलि रही, भरि पेंग ललित, रचिकारी ।” 
ममंज्ञों को पंतजी की 
| ग्रायंगी । | 
पंतजी जिस प्रकार अनेक विशेषणों और उपमाओं 
' पे एक ही वस्तु को सजाते हैं तथा अनेक नाम- 
| वाची वस्तुओं में रहस्यमयी नारी की आंतरिक 
रे | समानता देखते हैं, वैसे ही उमेशजी। “निशा' और 
ग जनौ से उदाइरण [द्ये जा चुके हें । अरुण 
| क्षिण' से लौजिए--- [ 

ः ह. तुम सहज-सलोनी, सुकु वारी, 

| अति रूप-उजागरि, रस-धामिनि, 
सारी वसुधा की भूति रचिर, . 
वर जोति रूप की तुम भामिनि. 
सनीय विभा-सी नंदन की, 

अभिनव वसंत के वैभव-सी, 

"` सरिस नम सरसी मैं, 

` इण कनक कली-सी हौ बिकसी।” 


ञ्ल ~ क का. [२ 
"क के शब्दों मैं--“ब्रजमाषा में 


के छन्दो और आधुनिक ढंग के 
ऐसा सुर > 


पंक्षियाँ स्मरण हो 


जी को है” 
उसके ग्रमी उनके चिर-कृतज्ञ रहेंगे \” 


> 5 परे समावेश करने का . सवं ` . 
बजभांषा की इस: 


दिसम्बर, १३३६ 


जैसा कि ऊपर कहा जा. 


बजभाषा-काव्य की रूढ़ियों का एकदम: तिरस्कार 
नहीं किया है । यदि पहला खंड भारती-वंदन से 
प्राभ होता है तो इस 


हृ त! दूसरा पुराने ग्रंथो को भाँति 
“श्रीगणेश-स्तव” से । जो बजभाषा. में भी आधु- 
निक . हिन्दी-कविता के प्रचलित भावों को: सहन 
न कर सक्‌, उनके लिए यह खंड विशेष रुचिकर 
हांगा । कवित्त लिखने में कति सिद्धहस्त हे । 
पुरानी. रूढ़ियों में सबसे -संजीवन यहा छुन्द है । 
उसे अपनाकर उसने अपने विवेक का अच्छा - 
परिचय दिया है । विषय नये न होते हुए भा 
काव्य-चमत्कार यहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्तमान है । 
“मुरलीधर मोहन” “वंशी-ध्वनिः आदि कविताएँ 
पढ़ने पर यह स्पष्ट होगा । “गजेंव्र-मोक्ष” पर रों. 
ने भी लिखा है, परन्तु भाषा के ओज और अल 
कारों की उपयुक्त सजावट में उमेशजी उन्हे पीछे 
छोड आये हैं । दो कवित्त उद्रत किये जाते हं;. 
“वित्तः छन्द , अपने ` प्रभाव में अद्वितीय है) 
ज्ञात होगा । 
पहला-- पक हे 
` “बारन-उबारन के हेत कैधों आतुर हे, | 
निकस्यौ तरंगिनी के तीर के अचल सों; 
कैधों बंन-बागन सों, तट कें तड़ागन सों, : 
पुहुप-परागन सों कैधों नभ-थलं सों। 
कैधों कदयो सरस पुनीत पद्माकर सों - 
अनिल सों कैधों कल कमल के दल सों; 
ग्रगट्यौ सुसुन्डं सों किं दंत ही के खंड सों कि 
_ . गरज प्रचंड सों कि नैन ही के जल सों।” 
दूसरा-- Tn 
“सकि उठ्यो है ज्यों हीं गज . के बचाइबे कों, | 
- ` तमकि उद्यौ है नैन रंग कोकनद्‌ कौ; 
ममकि उल्यो. है मीनो .अंबर अनूप, तैसे: - 
.. चमकि उल्यो है भाल खोर सृगमद कौ, . 
दुमंकि उठ्यों है भ्रव-भंग दामिनी ज्यो, हिय 
धमकि उद्यों है .देखि दंतन के छद कौ । | 


चुका है, उमेशजी ने 


७२१ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मार्गशौषे, ३१३. ] 


न्‌न्द्‌ के गरे पै ज्यों ही, 9 
हमकि उठ्यौ है हरी गंहिकै द्विरद को ।” 
आरं उद्धरण देने को जी चाहता है, परन्तु 

कितने भा दिये जायं, पूरा आनन्द चमस्कारां से 

पूर्ण इस पुस्तक को पूर्णतया पढ़ने पर ही झवेगा । 
अंत में दिया हुआ उमेशजी का “निवेदनं पूरा 
` हो, यही मनाते हुए इम यह छोटी-सी आलो- 


कुमकि उल्यौ है चन्द 


"म न) 


[ ् i. 


मोती-सों 'सरस, सुभ सुन्दर उन, | 
मेरे करतल में ही. सुख बुषा को कू 
सुलभ सदैव मोहिं मेरौ पुन्य-फत | 
ग्यान-जोति को दो मिले दिव्य आमला | 
गंगाजल विंडु-सो अनिंदु पतति » 
'मेरे सीस पै ही. होवै .तेरौ. कृपा-छबर प 
` जीवन की रेखा इन्दुलेखा-सी अमत हे! 


न्द्‌ करते हैं-- मेरी > 
` “ति कमनीय सांत सिसु सो सुभाव मेरो, | रामविलास शर्मा ए | 
हिओ पध फ़ 
र स स इ 
पे ~ 
हे गोद हरी हो ' 
पुरुष और खरी दोनों के लिए औष॑धियाँ लिखते हैं लाभ उठावे || 
५ पुरुषों के लिए ओषधियाँ स्त्रियों के लिए ओषधि | 
RRS ५ २७ ww | 
र . अकसीर नं० ७२--शुक्रमेह; शीघ्रपतन फ्लघृत--खियों के लिये रे नि 
क प्नदोष को दर आयुर्वेद का सर्वोत्तम प्रयोग । गम ; 


“ओर स्वप्नदोष को दूर करती है परन्तु इसका 
मं विशेष गुण यह .है कि शुक्र कीटारु उत्पन्न 
करती है और वीयं को सन्तानोत्पत्ति के योग्य 
' बनाती है । मूल्य २०० गोली ३) ` 
,..अंकसीर्‌ नं० ३३---रज वीर्थ को शुद्ध 
करती है और सन्तान के योग्य बनाती है तथा 
भे गठिया, आदि सब प्रकार के .द्दो' के लिये 
'अक्सीर है. खी-पुरुष दोनों के सेवन की चीज़ 
४), १६ गोली १ - 
` पूर हालात के लिये ८ 


कि 
9 
2 
र 
; 


भो है । मूल्य ६४ गोली 


Ses ... पत्रज्यवहार तथां तार क ९ 
| Sin [ पता--अम्ृतधारा १%) ` 
शिक ग ककम 
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सूचीपत्र” मुफ़्त मँगावें। 


सम्पूण विकारों को नष्ट कर 
योग्य बनातां है। इस प्रयोग 
प्रतिशत निःसन्तानों को निराश * 
चाहिये । मूल्य ३९) रुपया सेर | 
पताली--( रजिस्टरड ) 
होना, वा न आना वेदना सहित 
तत्सम्बन्धी सर्व रोगों को दूर 
खोलतां है और बल प्रदान करता 
के लिये टानिक औषधि है । मूल्य 
नमूना १ औंस ||) 


करके % 
है। 
री श्व 


है 


ऱ्य श्री 

| है रि 
| श्र Ke 
| - 
। | ६६ 2१ 

| kr 
| | Es 
कहना - 
के | य 

| “जाया 
"त श्रीयुत “अज्ञात” 


चित्रपट प्रेमी संसार भि० बझ्ञश्रा को एंक 
सफल डायरेक्टर मानता है । “देवदास, 
प्रङ्ञिल' ` ऑर 'माया के निर्माण में उनका कोशल 
... देखकर दशकंगण उनको उच्च स्थान देने में संकोच 
_ । हहाँ करते । वास्तव में चह एक योग्य कलाकार 
। ढ़े रुप में समुचित आदर के पात्र हैं । 
मानव भावनाओं और सामाजिक बंधनों की 
| जरिलता का प्रदशन ही मि० बरुआ का ध्येय रहा 
॥ प्रत्येक व्यक्ति समधि रूप में समाज का 
ण करता है और व्यष्टि रूप में उन बंधनों 
ह पाकर तोड़ना चाहता है--यह 
च न-समुदाय में चला आया है । 
का सा 5 मंजिल ` और “माया एक पथ की 
र RT हैं । तीनों में प्रधान अभिनेत्री 
ह + हापा अभिनेता भिन्न हैं । ` शायद 
जोर किसके व चाहते हों कि यमुना का 
शी रा है तो फेस क बेठता है । यदि यही 
शाप साथ. राय यह डी होगो कि 
पैदा कर र सुना के साथ 'मंज़िल'-जैसी 
देवदासः द्भ अन्य कोई नहीं । 
मे बरबस ५३... 3'जा्त घटनाएँ दर्शकों की आँखों 
च लाती हैं। लचमी का कृपा- 


|, पेप-पटल ह पारू. की 'क्षीण स्मरति 
/ सा र अंकित कर अपना समस्त 
. क आशा में नष्ट कर देता है। 


देखकर हमें समाज पर रोष आता है--हम घुणा 
से आँखें फेर लेते हैं । i 

` “मंजिल असाधारण सुन्दर हुआ है ॥ दुखपूर्ण 
घटनाएँ दशकों के हृदय में पात्न-पात्रियों के प्रति 
समवेदना और दया उत्पन्न कर देती हैं । इम 
देखते हैं कि हमारी छोटी-छोटी कमज्ञोरियां हमारे 
जीवन की सफलता-असफल्ता पर कितना अधि- 
कार रखती हैं ! दुख--आर भ से अन्त तक तांत्र 
ही रहा है, अतः दशंकगण दुख की खोज करतें 
हैं, पर उन्हें सफलता नहीं मिलती । जीवन 
वास्तव में दुखमय है--पर उस मनुष्य को अंवश्य 
दुख नहीं है, जो महीक के समान लापर्वाह और 
शान्त है । क्या हम इससे बड़ी से बड़ी शिक्षा 
नहीं पाते । ` : 

' “माया का रूप दूसरा ही है। यद्यपि इस उपर 
ही ऊपर एक सुखपूणं आवरण का अनुभव करते 
हें-परं यादि ध्यानपूर्वक देखा जाय सो पता 
चलेगा कि माया के हृदय में आरभ से अन्त तक 
दुख की एक स्पष्ट रेखां व्याप्त हे । अन्त पूणं 
सुखान्तं है । सामाजिक जीवन का चित्रण आर 
मनबहल्लाव का एक अच्छा साधन है। 
` ` अथम दो चित्रपट ( 'देवदास’ पैर “संज्ञि” ) 
मन बंहल्वांने या समय काटने में सहायक नहा 
होते । चे दर्शकों के समक्ष मानव-जीवन की सम- 
स्याएँ प्रकट करते हैं । उन समस्याओं को सुलझाने 
में सिंर में दर्द होने लगना स्वाभाविक है । हमे 
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८ | लेकर 
है क़ हृदयस्थ पीड़ा साथ 
अभिनय-शुह से एक हृ > बदलते ही 


घर लौटते हैं और वह रात करवट '' 
बीतती है । माया में हम इस प्रकार क hs 
का अनुभव नहीं करते । साधारण सुखःइले 
कथा हमें प्रभावित नहीं करती । र 

धाया? का कथानक घटनात्मक है । घटनाओं 
का क्रम कथा को बढ़ाकर आगे ले जाता हुआ 
साफ़ दिखाई देता है । माया एक सुन्दर कन्या 
है । माता-पिता की छत्र-छाया उपर से उठ ज्ञाने 
के कारण वह अनाथ हो गई । उसकी जातीय 
सखी शान्ता क्रे यहाँ उसको आश्रय मिला । यद्यपि 
माया रिश्ते में शान्ता की बहन थी; किन्तु वहां 
उसको, बिलकुल एक दासी के समान रहकर काम- 
काज करना पड़ता था ।. , 

` प्रताप धनी पिता का. पुत्र था । पढ़ा-लिखा 
सुन्द्र-सा युवक था । शान्ता से उसका विवाह ते 
.हो. चुका था. । अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए 
प्रताप कलकत्ते आया । शान्ता के घर रहने के 
लिए उसको आज्ञा मिली थी । यहीं पर प्रताप ने 
माया को पाया । 

, प्रताप गानविद्या में निपुण था । उसका गला 
सुरीला था । माया को गाने का चाव था, पर 
उसको गाना नहीं आता था । इसी बात को लेकर 
दोनों में अनजाने ही प्रेम-गान का प्रारं भ हुआ । 
शान्ता और, उसकी मा. अपने ही घर में यह सब 
कैसे देख सकती थों । शान्ता नये विचारों की 
युवती थी । झगरेज्ञी चाल-ढाल, अमेचर थियेटर 
में नाव्यकला का अभिनय उसके लिए आवश्यक 
था, प्र प्रताप क्रो यह सब पसन्द नहीं था । 

आम्ला अर उसकी मा कुछ दिनों के लिए 
बाहर गइ । रह गये माया और प्रताप । दोनों में 
मे लए ले बा 

अताप के पिता बार केत दिता मरतात 
8) ४. भार हुए--प्रताप उनके पास 
चला आया । प्रताप और माया के विवाह का 
- अभी किसी, को, भी पता नहीं चला था। शास्ता 
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के डाह ने पति और पत्नी को अलंग पाक क 
ली । उसने यह भी प्रबंध कर दिशा 
और प्रताप एक दूसरे के पत्र न पा सर ह 
प्रताप के पिता अपनी स्त्य से ; 
का विवाह कर देना आवश्यक गह 
प्रताप किस प्रकार फहे कि मैं विवाह है 
हूँ । कुछ दना तझ तो बह टालता रा 
अन्त में उसको सद कुछ साफ-साफ़ झू सर 
पडा । किन्तु इसके पहले बुद्ध पिता शत छा 
लिख -चुके थे कि साया को घर से तिका पाप 
किया जाय । प्रताप को ठेस कगी-उफोर गा 
१ अ 
माया एक बार फिर अनाथ हो गई 4] 
में प्रताप के प्यार का दीपक उसके जीवन ' शी 
टिमटिमाया था, किन्तु वह भी ग्रव दिशा ४ 
झोके में बुक गया । उसको बाहर निकतवए 7 
प्रताप के कारण उसको अपना आश्रय ग क्‍ 
पड़ा । अब की बार उसको एक अंधे मिला है 
प्यार मिला । वहाँ पर उसको आश! i 
अभिलाषाओों का सूर्य उदय हुआ | क्ण , 
पलकर उसका पुत्र धारे-धीरे बढ़ा होने ढा) ॥ 
उधर प्रताप ने कोना-कोना घाग मे 
उसे माया का पता न लगा । 
में ग कोर-कसर नहीं रक्लौ। ब 
कुछ भी कोर १ 
सराहनीय था । उसे माया नहीं मि र्मा 
सुख भी नहीं मिला । चित्रपट 
वि गग बड़े ही करुणापूर्ण 
गया है, किन्तु यहाँ पर य 
में नहीं आता कि प्रताप के 
होने की ख़बर कैसे मिली | ब 
सूचना उसको मिल सकती दै. जावी * 
विषय में उसे पूरा हाल ज्ञात ह 
अस्तु । 
, प्रताप अपने हृद 
सैकड़ों बालकों को खि 
करता--उस समय उसे 


झार 


~ 
PT Pe 


२६४९०६१ 


द्वारा है !' 
हृ भली भा 4 \ 


>, 


7 को शीतल 
य जौने और नट 
इसकी व 
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इसका दी पुत्र कहाँ गली में पड़े हुए जूडे कितु शक्तिशाली धनिको के द्वार भला कभी गरीब 
३३ डो चुराकर खाने के अपराध में ख़ूब न और दुखियों के लिए खुले हैं ? माया द्वार पर से-- 
0 वितीकेक क ते. ही उस चैभवपूर्ण ग्रह से--निराशां 
| हू दरगाह विषमता कितना हृदयविदारक हो की ठोकर मारकर लौटा दी गई । नौकरों का 
| जती है । आज्ञा-पालन-घम उसी समय के लिए सुरक्षित 
| किन्तु इससे भी अधिक करुण दृश्य सम्मुख था । प्रताप को पता भी न चल सका किःउसके 
राते को बाक़ी है। ६-७ वर्षो की कठोर तपस्या के सुख ओर सवंस्व उसके द्वार पर से भगा दिये गये । 
झा! एवात; बड़े-बड़े अरमाना, सुखद इच्छा श आर सफ- कुछ दिनों बाद यह जानकर कि प्रताप को 
ग ताकी आशा से पूर्ण मानसिक भावनाओं को लेकर एक बच्चे की आवश्यकता है--एक दुष्ट साया के 
इस प्रात्रा अपने पुत्र के साथ प्रताप को कोठी पर पहुँची । पुत्र को चुराकर प्रताप के हाथ बेच आया । मनुष्यों 


य र 
~ 


का १9८9१42030 305306 ईश जटा 906 906 SE DUE DINE 
| A पो र , 
धी थातुपोष्टिक योग 


पाई 7 यह योग--तीन दिन के भातर ही अपना गुण दिखा देता है, पानी समान पतले वीय को एकदम 
त अ गाढ़ा कर देता है, उपदंश ( गरमा ), मेह-प्रमेह ( गनोरिया-सुजाक ) रोगों को यह योग जड़ से खो 
४ न देता है तथा शरीर को ब्रलवानू करके स्मरणशक्षि को बढ़ाता है । यह स्व तष, हस्तमैथुन से उत्पन्न | 
| है समस्त बीमारी, श्रातुक्षाणता, स्मर णमात्र से ही पतन,पेशाब के साथ धातुपात) अधिक विलासिता के 
i कारण कमर में ददे,कमज्ोरी के कारण हाथ-पैरों का काँपना, चक्कर आना, आँखों के आगे चिनगारियाँ 
५ निकलना,कलेजे का धड़कना/नासद हो जाना इत्यादि रोगों को दूर करके रक् शुद्ध करता है और भूख, 
शक्रि, तथा वजन को बढ़ाता है । जिसमें पुरुषत्व न हो, उन्हें यह पुरुषत्व प्राप्त कराकर उनके वीर्य को 
गाढ़ा करके ओर गर्भ धारण कराने के योग्य बना देता है। एक डिब्बे की क्रो ० ९)र० डाकख़च ॥!) आ ० 


CCN ON ९ पे 
स्त्रियों के लिये गभदाता योग 
९. इस योग के सेवन से औरतों की क्षीणता तथा सब तरह का प्रदर, मासिकधमं के समय पेट या कमर ४ 
है ददे मासिकधम थो ग १ सिकधमं होन गई 
॥ ( घर दे करे ह थोड़ा या कम दिनों से होना, बिलकुल ही न ऐना, असमय में मासिकधम होना, 
या धोकर र गिरना, गर्भाशय में दोष होने के कारण गर्भ न रहना, गर्भपात होना; दुर्बल सन्तति होना 
भर जाना इत्यादि रोगों पर २१ दिन योग को सेवन करने से गर्भाशय तथा शरीर के सब 


| | शं दोष दूर 
| र मासिकधमं समय पर होगा और गर्भपात न होकर सन्तति सुन्दर तथा बलवान्‌ निरोग. 
. यहाँ तक कि ४० वर्ष को खी को भी इसके सेवन से निश्चय ही गर्भधारण हो जाता है। 


२१ दिन $ र ह 
तेत करने. योरय १. डिब्बे की कीमत ४) रुपया डाक ख़चं ॥|) आना । 
| १, चक्वा ६ दर एक. खा और पुरुष हर मौसम में खा सकते हें । परहेज कुछ भी नहीं है । सन्तान 


 भारत-द्ध को यह दोनों ही दवा ख्री पुरुष दोनों ही. को एक साथ खाने से अच्छा है। 
5 ऽपः भणडार,नं० १०८, तुलापद्दी, बड़ाबाज़ार, कलकत्ता | 
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में धन-लोलुपता की प्रवृत्ति ने प्रताप को अपने पुत्र 
से मिल्ला दिया । पुत्र के पाने से प्रताप का अधि- 
कांश सुख लौट आया । किन्तु यहाँ पर यह समझ 
में नहों आता कि प्रताप अपने पुत्र द्वारा माया 
का पता लगाने की चेष्टा क्यों नहीं करता ¦ यदि 
वह पूरा हाल जानने में असमर्थ रहता है, तब भी 
इस स्थान पर कुछ चित्र उस असफलता को प्रकट 
करने के लिए देना आवश्यक था । 
'उधर माया ने अपने बाळक को चुरानेवाले 
शराबी दुष्ट को पकड़ लिया । छीना-कपटी में शराबी 
- गिर पडा--बोतल के गिरने से उसे चोट आई 
र उसकी सृत्यु हो गई । यहाँ पर शौशे के लगने 


से तरक्षण मृत्यु हो जाना कुछ अस्वा भाविकः-सा हो... 
'जाता है । दूसरे इत्या का पूरा चिन्न भी दशकों | 


को नहं दिखाया जाता । यहाँ पर आवश्यकता 
से अधिक शीघ्रता की गई, जो कि दशकों को 
एकदम खटक जाती है । ॒ 


साया बराबर अपने पुत्र के लिए चिल्लाती 
रही । बालक का खोजना उसके लिए हत्या करने 
के अपराध से अधिक चिन्ता का विषय था । बह 
न्यायालय में उपस्थित की गई--वहाँ भी उसने 
पागलो की भाँति अपने पुत्र के लिए चिज्ञाना बन्द्‌ 
न किया । संसार को निगाह में वह दोषी थी; 
अर न्यायालय भी तो संसार हो का एक कोना 
है । किन्तु सौभाग्यवश प्रताप वहां पहुँच गया । 
उसने अपनी पत्नी को पहचाना और अपने : चारों 
और देखा ॥ वह बैरिस्टर, जो कि अपनी योग्यता 
से बड़े से बड़े अपराधियों को बचा जेता था; 
अब अपनी ही खी को अपराधी कैसे: 
सकता था ? | - 
माया छूट गई.। चित्रपट में यहाँ परे भी 
आवश्यकता से अधिक शीघ्रता की गई है ॥ 
` न्यायालय का अंश-मात्र कार्यक्रम 
` बजाय केवल समाचार-पत्रों 
- सुक्न होने की सूचना दे दी 
` इच्छा इस स्थान पर, प्रताप 


देख 


द्वारा ही माया के 
गई है। दर्शकों को 


CC-0. Jangamwadi Math CollecAR Rigitized by eGangotri 


'था-उसका हृदय सरलता का खो 
_ हृदय ,में. .ह्ेष-मंतवं - धारण कर नेवाल 


भला. 


` साया से विवाह कर लि 
ही दिखाने के. ु 


' दिस ,- गः 


की योग्यता देखने'की होता है, रि 
पत्नी. को सज़ा सेःबंचा लिया. | 
दुःखान्त. होता हे। माया और 
प्रिय: पुत्र के 'साथ अपना नवीन तथा षो । Lis 
प्रारंभ करते हे । शान्ता के विषय हे र 
की इच्छा शेप रह जाती है--पता ना र 
क्या हुआ * र कक | 
यद्यपि कथा नक स्वा भाविक हुआ है, कि 9 
प्रभावोत्पादक नहीं बन पड़ा । दर्शकों डे a प्र 


चित्रों के आगे-आगे चलते हैं। यह बात हे, उसके 
प 


में तनिक भी नहीं मिलती । दशकात र : म 


होनेवाली घटनाओं का कुछ भो ग्रामर छिन 
पाते, किन्तु यहाँ चित्रपट दशकों में उतु त्त 
वृद्धि नहीं करता । रसम 
पात्र-पात्री— 
' प्रताप एक सुन्दर युवक था । विद्यास 

a 20 लट "प्रिति 

समान उसमें उच्छू खलता और विनोद 
मात्रा अधिक थी । वह एक घनी पिता आए 
आर एक सुखी संसार की कल्पना में ६, का 


पसन पर 
जञ कर ' पाना 
| श) 


शान्ता का सबके सम्मुख नाचना 


प्रेम करना उसके लिए असंभव था| 
' ग्रताप हर दशा में स्पष्टवादी 

ए । “माथा 
अपना प्रेस स्पष्ट रूप 
पिता से भी उसंने अंपना और मा 
हो जाने के विषय में संब ह 0 
दियां । माया पर शान्तां का ४ दर 


देखा नहीं गया । अतः प्रताप". 
या । उत 


कुच नॉ ` सोचा--शुभस्ये शो 

सरलता ने उसके , मूक सौन्दर्य | 

पर प्रभाव डाला था | 
“एक नवयुवक प्रेमी को दि 


; | वह उच्चतर प्रतीत होता है, किन्तु एक 


पति उ हैसियत से वह आदर्श हो जाता है। 


-लरेह ने उसको बालकों का प्रेमी बना दिया 


॥| ! क ख 
ग झा । मन बहलाने के लिए वह अनाथालय के 
| बहकों को ही खिलाया. करता । उनक सुन्दर से 


| दर खिलौने देता--तरह-तरह की मिठाइयों 
ही व्यवस्था करता और उनके साथ इसता-खेलता । 
| त में माया ओर अपने पुत्र का आप्त करके 
ही प्रताप को मानसिक व शाररिक चैन मिला । 
धो. उसके सुखी संसार का स्व सत्य हुआ। 
| ग्राया--माया ने बचपन में सुख के दिन देखे थे, 
पर दिसु माता-पिता का देहान्त हो जाने पर उसको 
| शास्ता के टुकड़ों पर निर्वाह करना पड़ा । यद्यपि 
उसमें स्वाभिमान था--आत्मसम्मान की कलक 
थी, पर वह शान्ता को - छोइकर--निराश्रय 
प रोको जा भी तो नहीं सकती थी । वह 
परिस्थितियों से विवश थी । शान्ता के यहाँ वह 
सव प्रकार के कष्ट सहती--पर समय ने उसको 
सशील .बना दिया था । वह नम्न हो गई 
पो । जैसे-तैसे उसे दिन काटने थे । 

शान्ता के घर, माया के जीवन में हम दुख ही 
हेते समय में प्रताप की सहानुभूति 
कक एः अस्॒तवर्षा-सग „सुखदं हुआ ।. 

जा, ' गाये ज्ञा, बेक़रार 
पेश था । ऐसी व त ek 
लह जाना रक में उसका अताप के प्रति 
* कहाथा। 


इ न मिला विवाह हो जाने पर भी माया को 
hy ऽ र शान्ता के यहाँ से निकाल दा 
लान-दिया खारी ने उसे अपनी कुरी में 


॥ चहाँ 
मात त्र कौ सेवा. 


| उसके कई वर्ष. बीते । अपने 


४ > ४.7, 


शे को आँखें ० 


पा नही... कर 'पर.ज्ञगों-  _पर बह. 
“रन कभी इस बात की शिका- . 


[ दिसम्बर, १९३६ 


यत अधे भिखारी से ही की । उसको सहनशीलता 
और धीरज सराहनीय है । अपने पुत्र के लिए व र 
सब कुछ सहने को तैयार थी । धनवानों से के 
घृणा हो गई थी, अतः उसने प्रताप के पास जाना 
उचित नही समझा । दूसरे उसे यह आशा भी न 
था कि प्रताप उसको स्वाकार ही कर लेगा । 
माया का अपने पुत्र पर अगाध प्रेम था । अपने 
पुन्र को प्रत्येक इच्छा की पूति करना और उसकी 
पूरा सभाल रखना वह अपना सबसे प्रिय कर्तव्य 
समझता थां । उसी के सुख के लिए उसने प्रताप 
के पास जाने का निर्णय किया, किन्तु नौकरों को 
कृपा ने उसे प्रताप तक पहुँचने ही न दिया।' ` 
साया ने निराश होकर भी घबराना नहँ 
साखा था । जब उसका बालक खो गया, तब 
वास्तव में उसे बड़ा दुख हुआ । पति के छूरने के 
बाद अब उसका एकमात्र आधार सी न-जाने 
कहाँ विलीन हो गया । उसने चोर को पकडा । 
हत्या करने का उसका विचार नहीं था, किन्तु 
अचानक शोशा लग जाने के कारण वह धूत्त मर 
गया ! माया पर हत्या करने का अभियोग लंगा, 
पर उसको इन सब बातों की कुछ भी ख़बर नहा 


_ थी-ण्वह तो पागलों की भाँति लगातार अपने 


पुत्र के लिए चिए्लाती रही । 

प्रताप के मिलने पर उसके सुख के दिन लोटे । 
उसको इस सुखप्राप्ति के लिए कितने कष्ट उठाने 
पडे, यह अनुमान करना कठिन है । उसके जीवन 
सें दुख की तीब्र वेदना, जो इस पार से उस पार 
तक व्यास है, हमें बरबस उसकी ओर सहानुभूति- 
पूर्ण नेत्रों से देखने का आदेश करता है । हमें यह 
जानकर सुख तथा संतोष होता है कि अंत में उसे 


., पूणं सुख प्राप्त हुआ। न 
से. उसको. अपने:चारों; ओर . न 
वातावरण तनिक भार, 


शान्ता--शान्ता का चरित्र आधुनिक काल 
की -नय्ने विचारों वाली ( १४६००९१ ) कनन्‍्याओं 


-| का नमूना है । वह नाचना अच्छा जानती थी 
. और सबके सम्मुख नाव्यकला ' कां प्रदर्शन उसके 


लिए अनुचित नहीं था । मित्रां की वाह- 


9२७ 
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मार्गशीष, ३१३ ] 


चाव 
वाही और उनकी शाबाशी लूटने का डा 
था | उसका स्वभाव बड़ा ही उम्र था । वह 


१-4 [aN | 
को प्रत्येक बात पर मिड्कियाँ सुनाया करता 
वह अपने को अन्य सब 


से बहुत ऊँचा समझती 
थी--यहाँ तक कि अपनी मा से भा कुछ कहते 
३ थे । प्रताप--उसके मित्र 
हुए वह नहीं डरता था | ne 
आर भावी पति-_को चपत मार देना उसको हृ 
कालिमा और निडर स्वभाव का परिचायक हे । 
माया और प्रताप की बातें; उनका साथ-साथ 
बैठना शान्ता को अखर गया । यद स्वाभाविक 
ही था। कोई भी साधारण खरी यह सब नहीं देख 
सकती थी । उसका मन न तो शान्त रह सकता 
था और न किसी पर दया कर. सकता था । कडु 
वचन उसके मुंह से बरसते थे, जोकि उसके चरित्र 
को प्रौर भी दूषित कर देते हैं । वह माया अर 
प्रताप के पत्र-व्यवहार के बीच दीवार-सी आकर 
खड़ी हो गई, जिससे कि प्रताप पर असाधारण 
ख़रिपत्तियों के बादल घिर आये । उसने माया को 
निराश्रय बनाकर घर से निकाल दिया-पता 
नहीं उस समय उसका हृदय कितना कठोर 
हो गया था * 
अभिनय 
यमुना चित्रपट की प्राण हैं । उनके अभिनय 
में इम असल और नक़ल का भेद भूल जाते हैं । 
उनका स्वाभाविक अभिनय वास्तव में बड़ा ही 
उच्च है । 
यमुना को दुःखपुणं अभिनय करने में असा- 
धारण सफलता प्राप्त हुई हे । इसका दिग्दर्शन 
हमको 'देवदास और 'मंज्ञिल' में भल्ली भाँति 
मिल्लता है । माया यद्यपि सुखान्त है और उसमें 
मनोरंजन को मात्रा भी यथे है, पर माया 
के जीवन में विषाद की रेखा यमुना के अभिनय 
द्वारा काफ़ी स्पष्ट और हृदय-पही हो गई है । 
समयानुकूल तथा परिस्थितियां के अनुसार ही 
पता से मुत्ा-धारण कर लेना आपकी विशेषता 
है.। अतः हम आपको, आपके आदर्श और चरित्र- 
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पूणं स्वाभाविक अभिनय के 


[ 3 
वा 


लिप ब, 


विना नहीं रह सकते । 

पहाड़ी सान्याल नने अपना पार इह, है. 
से निभाया है । दर्शकों को इसा देणे a 
करके भी वे स्वयं गंभीर रह सकते हैं न जह 
विशेषता हे । आपके अभिनय में है स्य हो, 
आर कुछ आकर्षण । आपके अभिनय गौ दल 
आकषण शाय्रद्‌ आपके व्यक्तित्व ( Pers) धा 
के कारण हो । ओर आपका यह उंच दौ ता 
ही आपके ऋश्भिनथ को उच्च वागे ह द 
अभिनय से अधिक आपको गानविद्या मेक. % 
प्राप्त हुई है । कहना चाहिए कि आफ" 
“बहुत कुछ होता है, तभी तो वे इम समेत ५ 
हार बने हुए हैं । | 

हमें अज्ञरी के विषय में बहुत कुद लग वि 


¢ रे 
यह तो हम मानते हैं कि शान्ता झा पार" माः 


बड़ी योग्यता से निभाया है, किन्तु झ HY 
प्रयत्न को पूर्ण रूप से सफल मानने दी? 
नहीं ! शान्ता के चरित्र को उसके हावर 7 
उसकी बातों द्वारा प्रकट करना काङ्ग १. 


था---यह सव्य है । 


ह | 


लिवास सीखकर अपनी सूर्टिग 
इस विद्या की संसार में हर 
हर लिबास की कटाई विदा की f | 
| पुस्त कें,सब परिवार,धाठशाला ' SD 
'इग्रिक्यन टेलरिंग क 


| रशी ३१३ ] 


ज्ञरी के विषय में सबसे पहली बात तो यह 
हका अभिनय: अआवशाक नह! हे 
रे देखते हैं कि साफ़ नकल की जा रही है । 
दर्शकों को अंपने सम्मुख सत्य का झ्याल न 
हाँ अभिनय किसी काम का नहीं रह जाता । 
दूसरे आपके नाच में जो थोड़ा-बहुत भद्दापन 
है गया हैः वह हेय है । हम आपके नाच की 
i तारीफ़ करते हैं । आपका सितारवाला नाच बढ़ा 
ही चित्ताकपंक आर कलापूर्ण हुआ हैं; पर उसमें 
ह| कहां-कहों पर जो नग्नता आ गई हूँ, वह हमारा 

| राय में आपको कला का दूषित कर दंगा । इस 
म जपय में डायरेक्टर को भी. कुछ ध्यान रखना 
ब्राहिए था। न्यूथियेटस के चित्रपटा सं ्रादश- 

| वादिता की रक्षा की जाती हैं--यही इसकी 
झगा विशेषता हे--पर शायद अब यह अपने उच्च 
२४ माग को छोड़कर गली-कूचों में आनेवाला है । 
मघ 


च ५ 
RD RDN) 


ह 


i ॥मबाण हे |” 
0 > (शो ओषधां 
| Eh णकती 


गे ULNA NUL NUL NUE SUL SUE SUE SUE SUE SUL SUE SUL SWE SNE: SUEY 
संसार की आओषधों में अद्वितीय 


नंत्र-ताप-हारना 
समस्त नेत्र-रोगों की बेरन 
नेत्र-हीन जीवन अभिशाप है, रोना हे 
पुराने से पुराना नेत्ररोग तीन-चार गोलियों या उनके वज़न के बराबर 
चूण से भाग जाता है-सदैव के लिए । 
„ देयारनव सेनेटोरियम, सौगानिनो के अध्यक्ष क्षय-चिकित्सा-विशेषज्ञ 
क्षेण श्री के० जी० करड़कर इसके ७ मास के प्रयोग के उपरान्त 


सके सेवन से ८० प्रतिशत नेत्र-रोग अच्छे हो गये है कारानयल 

ग सिटी, मोलेप्सी ऑफ दि आइरिस और रोओं इत्यादि के लिए 
र नेत्र तापहारी 

में एक अमल्य नवीन खोज स्पनी 

“दि नेशनल इन्डस्ट्रियल एण्ड मेन्यूफ़ कचारंग कर 

४३२-ए, नरायन पेठ, पूना सिटी 

NS 
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[ दिसम््रर, १३३६ 


आशा है, अब आगे वह हमारे सबके हृदय में वही 
पुराना देवास और 'मंज़िल वाला स्थान 
बनाये रखने का चेष्टा करेंगा । 

के० सा० दे का अभिनय हम बहुत सुन्दर 
मानते हैं । “भाग्यचक्र में हमको उनका सर्वोत्तम 
रूप दिखाई देता है । यहाँ पर भो उनका जो 
थोड़ा बहुत पाट हे, वह प्रभावशाली और स्वा- 
भाविक हुआ है| यह दो गुण तो आपके स्वयं के हैं। 

“माया? में सुन्दर गानों की कमी अवश्य 
खटक जाती हे । 'देवदास? के सुन्दर गाने जनता 
का बहुत पसन्द आये। 'मंज़िल' में तो गाने का 
मौक़ा ही नहीं था । “माय़ा' में सिवा 'गाये जा, 
गाये जा' के अतिरिक्त कोई सुन्दर चौज़ ही नहीं 
है । वैसे तो चंडूख़ानेवाला “साक्री पिलाये जा 
मेरे साक़ो पिलाग्रे जाः मन बहलाने के लिए 
बहुत है । 


टं 


ल्‍ 
| 


h 
i 


[3 व्य | > Dr £ बढ 
र्ल श्र ५६ शग ` £, 
Se “ब a s,s 
{fee (०१८०-०५ 279 २४. 
बही) > ACs 
ES 


१--आचार्य द्विवेदीली का स्वास्थ्य. बहुत ही गिर गया था । यहाँ तहि छ को 

` इधर कुछ दिनों से द्विवेदीजी का स्वास्थ्य विषम उबर हो गया था, हिच्या चरा ध 
ऊध्वेश्वास का वेग भी अन्त को बढ चहा! 
आपके जीवन की आशा बहुत कम रह गई | 
परमेश्वर की कृपा और रानी कटरा-लखनऊ हि 

हमारे मित्र ० सुरेन्द्रनाथ वाजपेयी पैशा 


। 
र्ग 
द हु ः चिकित्सा से अब आपका र 
आचाय पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी  ' ठोक हो तया है । जिस समय बे 
( सन्‌ १६३४ का चित्र) पुर पहुँचे, उस समय ४-९ 
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डाक्टर साहब द्विवेदी जी को चिकित्सा कर 
| पर दशा . बदतर ही होती जा रही थी । 
र ने एनीमा का प्रयोग किया था; जिससे 
कं दीनी को बेहद दस्त आ गये थे ओर चे बद 
हन होते थे । पर कुशल वैद्य वाजपेयीजी ने 
जाते ही सब ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले ला अर 
उसका परिणाम यह हुआ कि अब द्विवेदी स्वस्थ 
हैँ। यहाँ तक कि आपने अपने हाथ से शिखकर उक्क 
बायजी को कृतज्ञता-सूचक पन्च सेज हे हमें 
जहाँ पूज्य ह्विवेदीजी के नीरोग होने का अपार हण 
है वहाँ मित्रवर वाजपेयीजी को सफलता पर गव 
है। ईश्वर द्विवेदीजी को चिरायु आर वाजपेयी जी 
| उत्तरोत्तर यशस्वी करे, यही हमारी विनम्र 


x xX xX 
२--प्रमचन्दजी का स्मारक 


वा० प्रेमचन्दजी के स्वगचास से हिन्दी-संसार 
का एक रत्न और भारत का एक सच्चा मनुष्य नहं 
रहा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। बाबूजी एक 
ण साहित्यिक ही नहीं, एक आदर्श पुरुष भी 
त मे कपट रखना जानते ही नहीं थे । 
प ल को वर्षों साथ रहकर उन्हे 
"त भाग्य प्राप्त हुआ है, और इसी 
ब... ६ हह सकता हे कि बाबूजी के समान 
वियोग की सं विरले ही होते हैं। उनके 
ए अवश्य ही हिन्दी-संसार के 
| बता । हमे दिवः. हक से किसी का वश नहों 
| दाशत करना होकर इष्ट से इष्ट का चियोग 
भर साढा, पड़ता है.। बाबूजी समाज, देश 
ये; अब के मति अपने कतच्य का पालन 
शिन पने करना जी जव चि अपने कस्य का 
रके मी श्‌ ह उनके जीवन में हमने 
र Cs किया, इस पर 
नेखली ३ ९ करना भी व्यर्थ ही है। 
नें बाबूजी के स्मारक के बारे में 


[ दिसम्बर, १९३६ 


एक अपील निकाला है । बाबूजी. का स्मारक 
अवश्य स्थापित करना चाहिए । इस. सम्बन्ध में 
दो राय नहीं हो सकतीं । पर उस स्मारक का रूप 
क्या हो, यह अवश्य विचारणीय है । नागरी- 
प्रचारिणी सभा काशी और हिन्दी-सा हिस्य-सम्मेलन 
को इस स्मारक की व्यवस्था में अग्रसर होना 
चाहिए । आद्रणीया शिवरानी देवीजी (प्रेमचन्द्‌- 
जी की धमंपल्ली ) ने लोगों की. दी हुई व्यक्तिगत 
आथिक सहायता को अस्वीकार करके. जिस उदात्त 
भाव का परिचय दिया है, वह प्रेमचन्द्‌ की धर्म- 
पत्नी के अनुरूप ही है। हमारी राय है कि प्रेम चन्दजी 
का एक स्मारक तो “हंस” पत्र है । इसके लिए 
वह अन्तिम क्षण तक उद्योग करते रहे हैं इस- 
लिए सवसाधारण जनता तो हंस की ग्राहकश्रेणी 
में नाम लिखाकर उनके स्मारक में सहायता पहुँचा 
सकती है । दूसरा स्मारक एक प्रकाशन-संस्था क्रा 
खोला जाना ठोक -होगा । उससे प्रेमचन्दजी की 
ग्रंथावली के अलावा सभी प्रसिद्ध हिन्दी-लेखकों 
की ग्रंथावलियाँ ( सस्ते संस्करण के रूप में ) 
निकाली जाय | यह एक . लिमिटेड सस्था हो. । 
इसके हिस्से देश के धनी-मानी सजन ख़रीदें। धन 
का परिमाण एक लाख रुपये से कम न हो। 
स्मारक के और भी रूप हो सकते हैं। इसका 
निणंय शीघ्र ही हो जाना चाहिए । 


और. > x 


३--अमेरिका का चुनाव 


अन्तरराष्ट्रीय जगत्‌, में पिछले मास दो घट- 
नाएँ उल्लेखनीय हैं! एक तो स्पेन में साम्य- 
वादी गवनंमेंट की प्राजय अर दूसरे असे- 
रिका में डेमोक्रेटिक दल की विजय । अगले महीने 
में स्पेन की घटना की प्रतिक्रियारूप योरप सें 
अगर कुछ विशेष चहल-पहल रहे तो आश्चय न 
होना चाहिए । ब्रिटेन अपेक्षतः शान्त रहा । जमनी 
उपनिवेशा का स्वस देख रहा है। टर्की राष्ट्रीय 


: ७३१ 
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जा: 
मागेशीषे, ३१३ ] ॥ दिस, | 


निर्माण के रचनात्मक कार्य में लगा है । सारा 


दुनिया सशख हो रही है ळे करा, 
४ नवम्बर को अमेरिका के प्रेसीडेन्ट का चुनाव 


था । निर्वाचन के अवसर पर. मारत-जैसे देश में 
भी काफ़ी चहल्ल-पहल मच जाती है! कार 
देशों की बात ही क्या । ऐसे अवसर परः 
यहाँ एक दुफ़ा सम्पूण राष्ट्र का अग-अग फडक 
उठता है । अक्तूबर के मास में अमेरिका में इस- 
लिए घोर राजनीतिक उद्योगिता रही । 
प्रत्येक राजनीतिक दुल ने अपने-अपने उम्मीद- 
वार खड़े किये थे । कम्युनिस्ट-दल की ओर से 
अले ब्राउडर ( Browder ) खडे हुए थे, साम्य- 
वादी दल की तरफ़ से नारमन टामस, संयुक्न दल 
( Unionists ) की ओर से विलियम लेमके थे, 
रिपड्लिकनों ( २९८७।१००० ) की तरफ़ से लैँडन 
( L५०० ) और पिछली शांसन-मंडली के 
. प्रमुख प्रेसीडेट रूज्ञवेएट डेमोक्रेटिक दल के उम्मीद- 
वारथे। 
लड़ाई वास्तव में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन 
दल में थी । संयुक्ष दू का उतना ज्ञोर नहीं 
था । सामयवादियों का अमेरिका में बहुत कम 
प्रभाव है और कम्यूनिस्ट तो बहुत ही कमज़ोर 
हैं । रूज़वेल्ट को २,५६,३६,२७७ वोट मिले, लेंडन 
को १ "९८५३६, ६ ° र, लेमकी को ७७३ ३,५७३. नार- 
सन टामस को ३३,८६४, आउडर को १७,२४ ३। 
सेनेट में स्वतंत्र दल की संख्या १, उन्नतिवा दियों 
की ५ और किसान और अज्ञ दूर-दलवालों 
र-दलवाला की 
$ है। रिपब्लिकन १७ हैं और डेमोक्रेट ७४ । हाउस 
आफ रप्रेज्ञटेटिच में ३३४ उेमोङ्गर 
न ३ डेसाक्रेट हैं, अर्थात्‌ 
उनका बहुत बड़ी बहुसस्या है । डेमोके 
हे माक्रेट दल 
हा क यह है कि श्रम और पू जी में सम- 
ता हाना चाहिए। इन दोनों वों के पारस्परिक 
सम्बन्ध में नई बात पैदा कराई जाय | जा 
झुकाव अधिक श्रम के पक्ष में है; किन्त र || 
समाज के हर एक वर्ग के सा जे 


थ न्यायका ३ 
करना चाहते हैं । रिपब्लि यवहार 


केन दल बढ़े-बढ़े व्यव- 
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सायियों.का दल है । यह पारी ए 
है, जो अपना नीति . वहा क्ष 
दुनिया भर के पू जीवादियों को कताः | 
डेमोकेट ऑर रिपड्लिकन दह शो || 
भिन्न दल ज़रूर हैं, लेकिन दोनो | 
बात समान भी हें। दोनों हो इ छ 
कि यदि योरप सें युद्ध छिडे तो अमेः 
दूर रहे । दोनों इर जनसाधारण डो ० 
आथिक संकट से बचाना चाहते हैं 
किसान-सज़दूरों का संगठन पसन्द झो 
दोनों ही व्यापार शेर व्यवसाय की ह. ) नर 
चाहते हैं । रिपड्लिक दल के कुछ एतराज़ हि 
नेताओं के भाषण से नचे दिये जाते हैं- 
*गवनमेंट को चाहिए कि अपनी मझ 
ज़्यादातर प्रत्यक्ष कर लगाकर निकाले गरौ ए 
मुनाफे से कर वसूल करे ।' | 
“डेमोक्रेटों ने अप्रत्यक्ष कर को इतना हा 
कि पिछले तीन वष के शासन में १४ 
प्रति सप्ताह पानेवालों कां टैक्स हेरै 
बढ़ गया है।” ड । 
य बहुत कुछ टेक्स गुधा है न 
में बहुत ज़्यादा कर बुना है ।” wid 
(A great deal of Revenue ve 
a loaf of Bread, and woven into १ 
clothes. ) i 
संयुक्त दल के प्रचारक मि० रि 
एक भाषण में कहा था-- रिह 
“रूज़वेल्ट--यह बहुत कमज्ञोरे व | 
चित्ते राजनीतिज्ञ हैं, जिन्हें ला. । 
काम के लिए इस्तेमाल कर रह 
बेहतर यह सम्झूंगा कि ला द 
प्रेसीडेंट बना दे । शासन की र्मी शी 
उन पर आयेगी, उनकी " 
जायगी ॥? ` घोगा 6) 
“ज्ञान लेगिस--नहीं यर शर 
सम्पत्ति को नष्ट कर देना र्द | 


> च 


[रमर 


शीप ३१३ , 


होंगी तो. ये लोग इस देश के सम्पूण संग- 
हिल ताक रूप दें देंगे तो पाक 
| = विश्वास करता हूँ । में चाइता हूँ चि अमेरिका 
का बच्चा-बच्चा करोइपता. हो जाय” 

“हैंडन( प्रजातंत्र-दल )--उनके शरोर में तो 
| दी ही. नहीं । बड़े-बड़े पूजीपतियों के हाथ में 
॥ ग्रे कपुतला की तरह रहग। 
| . «म सामूहिक सम्पत्ति के ख़िल्लाफ़ 
| तो सामूहिक सम्पत्ति किरी कयी वात 
चाहते । में तो यहाँ तक कहूंगा कि 
१ नह भी स्युनिसिपैलटी के अधिकार में न रक्खा 
ज्ञाय । पुलिस का सुहक्रमा-अाग बुझाने का 
संगठन, ये ग्रार सब-केतसव व्यक्तियों पर छोड 
रू दिये जाये तो बेहतर तरीक़े से चलेंगे ।” 

मज्ञदूरा के सम्बन्ध में संयुक्त दल के उम्मीदवार 
भि विलियम लेमकी ने कहा है 

«ङ C cs “न हॅ 

में सम्पूण रूप से इस बात के पक्ष.में हूँ कि 
किसानों और मज्ञदूरों को संयुक्त रूप से अपने 
सस्ों के लिए .सौदा करने का अधिकार दिया 
| जाना.चाहिए। अब ज़माना व्यक्तिगत कार्य करने 
। श नहीँ रहा । अब वक्त यह है कि लोग संगठित 
र भोर सामूहिक रूप से काम करें। जो इस मार्ग को 
ने पकडंगे नए हो जायेंगे ।?? 
पा रर लेंडन, दोनों को प्रेसीडेण्ट 
हुआ य अजर के ।----मे रूज़वेहट को बौखलाया 

समकता हूँ । सच बात तो यह 

| माल पाप पहन लय रे हे 
इन तो विगत दड कहाँ जा रहे हें...-झोर 
5 ह । जनता दा शाटी अया 
भें है।” वास्तविक नेता की तलाश 


रे ने कहा था--- 

| पाहते, र जतो तिक अहृदनामे नहीं करना 

॥ चेने की सर कारण हमें वैदेशिक युद्ध में फंस 

( ऐहेना नह. वळ हो । हम दुनिया से अलग 
ते, लेकिन युद्ध से ज़रूर अलग 


[ दिसम्बर, १६३६ 


रहना चाहते हैं । हम किसी भी क़ौस पर अधि- 
कार नहीं जमाना चाहते । हम अपने राज का 
भौ भिक विस्तार नहीं चाहते । हम सात्राज्यवाद के 
खिलाफ हैं। हम यह चाहते हैं कि संसार में सैनिक 
म्तिद्वन्द्वता कम हा आर. हम प्रजासत्ता, स्चतत्रता 
अर शान्ति के माननेवाले हैं ।” ( President 
8००३९४१९७६ ) विजय रूज्ञवेइट की हुई और इतनी 
शानदार कि शायद बहुत दिनों से किसी भी 
अमेरिकन प्रेसीडेण्ट ने इतनी शानदार कामयाबी 
नहीं पाई । अमेरिका इस समय पंजी ओर श्रम 
के बीच मध्यमार्ग निकालने के प्रयत्न में है। रुज़वेल्ट 
की विजय इसी का प्रमाण है । 
“हमें एक ओर चिन्ता है । हम व्यावसायिक 
संघर्ष को रोकने में असमर्थ हो रहे हैं। हम पँजी 
और श्रम का प्रश्‍न न्यायालयों के ज़रिये हल करने 
में अभी तक नाकामयाब रहे हैं। अमेरिका के 
लोग कम घण्टे ज़्यादा मज्ञदूरी, या सामूहिक रूप से 
सौदा करने के विरुद्ध नहीं हैं । हम लोगों का 
विश्वास हे कि दरित्रता और सम्पन्नता के बीच 
में कम से कम फ़ासला .रहना चाहिए । लेकिन 
अमेरिका-निवासियों के वास्ते सबसे ज़्यादा परे- 
शानी की बात यह है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति 
के लिए उन्हें कोई दूसरा मार्ग अभी तक नहं 
मिला, सिवा इसके कि प्रतिहन्द्दी संस्थाएं क़ायम 
की जाये ओर उद्दरड॒ता का प्रयोग किया जाय । 
अमेरिकन लोग यह भी समझते हैं कि यह बात 
बहुत दूर तक नहीं ले जाई जा सकती । इसका 
परिणाम अवश्यमेव यह होगा कि श्रेणी-ज्ञान 
बढ़ेगा, दलबन्दी होगी और हमारा आथिक 
ढाँचा कमज़ोर पड़ जायगा । अमेरिकन लोग यह 
अच्छी तरह समभते हैं कि श्रेणी-ज्ञान से श्रेणी- 
शासन पैदा होगा। अगर पूँजी औरं श्रम को 
अलग हो जाने और आपस में लड़ने को इंजाज़त 
दे दा गईतो इनमें से कोई न कोई अन्त में 
शासन-शक्कि को अपने हाथ में कर लेगा । ऐसे 
दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम से बचने का मांग यही है 


७३३ 
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है गा 99” Fe = वन्स मा | 
रे, ३१३ ] (तु) [ दिर 
| १॥ - 


च्छ 
कि हम अभी से एक दूसरे के न्यायानुकूल स्वत्वा 
का लिहाज्ञ रकखें। 
“करेंट हिस्ट्री” १४ अक्तूबर, १९२९ 


> x + 


` ४--स्पेन का ग्रहयुद्ध 
विद्रोही अर्थात्‌ जनरल फ्रॉको आर मोला की 
सेनाएँ मेडिड में दाखिल हो गईं । स्पेन की 
साम्यवादी सरकार मोटर आर लारियों में लद॒कर 
एक दूसरे नगर में पहुँच गई । गृहयुद्ध अभी तक 
जारी है । लेकिन फ्रांस और रूस अब यह आशा 
छोड़ बैठे हैं कि वे स्पेन को साम्यवादी सरकार 
को जिन्दा रख सकेंगे । जमनी और इटली ने तो 
यह घोषणा कर दी है कि जिस दिन मेड्ड की 
लड़ाई बन्द हुई और फ़ासिस्ट दल ने शान्ति 
स्थापित कर ला, हम जनरल फ्रको की गवर्नमेण्ट 
को न्यायानुकूल गवनमेण्ट मान लेंगे#। फ्रांस और 
इंगलैरड इसको क़ानूनी उस दिन तक न मानेंगे, 
जब तक चुनाव भी इसी शासन का अनुमोदन 
न कर दे । पे र 
मेड्डि की रक्षा के लिए गवनमेंट की सेना 
अर्थात्‌ साम्यवादी सेना ने जो कुछ किया, प्रशंस- 
नीय है । यह सेना अनुभवहीन नवयुवकों की 
थी । इनका भुक्राबला ग्रा अनुभवी और दक्ष 
सैनिकों से, जिनके पास ब्रतमान युग के नवीनतम 
आर भयंकरतम अख-शख्न काफ़ी मात्रा सें पाये 
जाते थे । यह असम युद्ध इसलिए बहुत दिनों तक 
नहीं चल सकता था । | 
. इस गृहयुद्ध में स्पेनराष्ट्र के रत्न नष्ट हो गये, 
जिनको स्थानपूति अब सम्भव नहीं । भविष्य में, 
इसलिए राष्ट्रीय निर्माण का कार्य बहुत कष्ट- 
कर होगा। . 
एक साम्यवादी पत्र ने लिखा था--- 
: “इस गृइयुद् में स्पेन की स्त्रियों के कारनामे 
अद्भुत और आश्वयंजनक रहे हैं । थे ख़न्द॒कों 


# उन्होंने ऐसा कर डाला | 
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में बैठकर लड़ी हैं और जहां. 
आवश्यकता पड़ी है, दौड़कर प 
गोसा, कारडोवा, टोलेडो, हिल) 
मोरचों पर ये मौजूद थॉ और ण कं 
से लाल हो रही था । स 
जब किसी देश के निवासी अपनी त 

के लिए युद्ध करते हैं--जैसे स्पेनवाले रा 
रहे हैं-हम यह देखते हैं कि खियाँ भी सूर १ 
प्रांि के लिए युद्ध में शामिल रहती १६ हे 
भयंकर से भयंकर ख़तरे में श्रपने-ग्रापको फ़ 
के लिए तैयार होती हैं । ऐसे अवसर प ह 
भक्तों को कोई हरा नहीं सकता । हम # इम 
और वारसिलोना में सफल हुए हैं और ल 
में विजयी होंगे ।” 
. किन्तु इस साम्यवादी पत्र की प्राशाए 

नहीं हुईं । 

x x RX 


 शऱटर्की की उक्षति 
मुस्तफ़ा कमाल अता तुक के नेतृत्व में मॉ 
ढंगों से उन्नति करता जाता है। पहली ग कि 
यह है कि तुर्क अब समकने लगे हैं किं ए द 
क्या चीज़ है । मज्ञहबियत और धार्मिक ' fe 
को इन लोगों ने अब बहुत कुं ग | 
है । तीसरी बात यह है कि पर ही ४ 
किसानी के अलावा व्यवसाय की भर ग 
के साथ जा रहा है । शायद अत्यत्र हरी | 
सभ्यता इन्हीं तीन मार्गों पर र 
अपना अस्तित्व कायम रख सकेंग _ शा 
अर्वाचीन तुक की मनोदृत्ति हि 
मान की तरह या पुराने तुको के 
इस्लामी नहीं है । उसे अब पर्द 
क्रि टर्की की उन्नति हो) ल हे 
अर रकिश जाति फले-फूले | हि हवी 
मान के दिल में हिन्दुस्तानी जु 
सुथनियाँ देखकर परोपकार की 


जहाँ सो; भ 
दबा है | 


| वार्गशीष, ३१३ ] 
ईराक़ या अरब में अगर कोई तूफ़ान 
जोश का दरिया उमड़ पड़ता है और 
४ यता के लिए लाखों रुपये यहाँ से चले जाते 
| इ। अर्वाचीन तुक की यह सि त तच 
| बह घर में दिया जलाता है, उसके बाद ससजिद में। 
्रसजिद और कुरान र सुज्ञ ये तीनां अब 
री फ़ाओं की मातृभूमि टर्की में सुस्तफ़ा क्सा 
रि) ता तुकं के कारण बहुत निञ्च स्थान पर पहुँच गये 
हैं। इनकी दुदेशा के सम्बन्ध में जितना कम कहा 
| जाय, उतना ही अच्छा । इस तो यहाँ पर यह 
/ दिखाना चाहते थे कि टकी के श्रजातंन्न ने मुस्तफ़ा 
के हमाल की प्रेरणा से कितनी व्यावसायिक उन्नति 
रह! ढी है। 
| टर्का में जब ख़लीफ़ा लोग राज करते थे, यह 
| देश भारतवष के समान कृपि-प्रधान था । इसका 
सामाजिक राजनीतिक और आथिक संगठन अध- 
| प्राचीन और धार्मिक सिद्धान्तो पर बना था । 
पश्चिम के व्यावसायिक देश इस सुल्क में अपना 
| खावसायिक माल खूब स्वतंत्रतापूदक बेचते थे 
भर करोड़ों रुपये का सुनाफ़ा इस देश से प्राप्त 
किया करते थे । किन्तु जब मुस्तफ़ा कमाल ने इस 
देश को आज्ञाद किया, तो उन्होंने यह भी चाहा 
| ह भ से भी स्वतंत्र बन जाय और 
| रहे । 
ऱ्य RR २३ में टकी में 
ने राष्ट्रा ने उस 
od | ११२३ तक चह 
Tariff ) 


| होता! ह्लेकिन 
है द्रा जाय तो 


प्रजातंत्र क़ायम हुआ; किन्तु 
पर यह बन्दिश कर दी था कि 
क विलायती माल की कर-सूची 
रसान इ र कोई परिवतन न कर सकेगा । 
गो पदाने नामे में यह बात स्पष्ट थी कि 
(6 भवसाय क SS पर चुंगी लगाकर स्वदेशी 
| ३१३ से ३६ न करने पावेगा । इसलिए 
२९ तक रको विलायत) व्यवसायों 

भार बना रहा और स्वदेशी व्यवसाय 
म कीलो सका ।१३२३ में रहीं में 
र ने थे, जिनमें कुल २५९७,००० 
थे । सारे देश में कुल तीन 


॥ भे वद्या 
| स बा 


[ दिसम्बर, १३३६ 
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मिले ऐसी थीं, जिनमें १०० से ज़्यादा आदमी 
मुलाजिम थे । ३९१ कारख्ानों में ₹० से ज़्यादा 
और १०० से कम आदमी काम करते थे । बाक़ी 
६४ हज़ार कारख़ाने इतने छोटे थे कि उनमें २० 
से कम आदमी नौकर थे । सम्पूर्ण देश की व्याव- 
सायिक उपज ४३ करोड़ ३२७ लाख ४० हज़ार 
पांड थी । ज़्यादातर कारखाने धातुओं के, कपड़े के 
ओर लकड़ी के थे । ३३ प्रतिशत बाहर से आने- - 
चाला माल बना हुआ होता था और ३१ प्रतिशत 
दिसावर जानेवाला माल कच्चा होता था । 

१२९ सें जब रकी को आथिक स्वतंत्रता 
मिली, तो टकी के प्रजातंत्र ने आम तौर से विलायती 
माल पर कड़ी चुंगी लगा दी और स्वदेशी कपड़े 
अर स्वदेशी शक्कर के व्यवसाय को उन्नति की 
इष्टि से विलायती कपड़े ओर विलायती शक्कर पर 
बहुत सड़त टैक्स बाँध दिया | ८ जून, १३२३ से 
टर्की के इतिहास में उस युग का आरम्भ होता 
है, जब वह आथिक गुलामी को छोड़कर आशिक 
स्वतंत्रता, स्वदेशी व्यवसाया की उन्नति, और 
राष्ट्रीय स्वावलम्बन के मार्ग पर अग्रसर हुआ है । 

टर्की ने पहले अपने व्यवसायों पर ध्यान दिया । 
कपड़े की मिले खुलवाईं, उनी कपडे की मिले 
क़ायम की गईं । लोहे के बड़े-बड़े कारख़ाने ओर 
कोयले की खाने चलने लगा । तांबा, गंधक, काराज़, 
कार्ड बोड, रेशम, बोतल, शीशे ओर दवाओं की 
फ़ैक्टरियाँ बनीं और राज्य की सहायता से खोली 
जाने लगी । 

कपड़े की मिलां में राज्य ने १६ करोइ, लोहे 
की भिलों में १० करोड़ और काराज़ की मिलो में ४ 
करोइ पौंड लगा दिये। इसी प्रकार हर एक व्यवसाय 
में शासन ने कई अरब पोंड की सहायता दो । 
परिणाम यह हुआ कि कपडे और शक्कर का 
व्यवसाय टर्की में खूब तरक्की कर गया हे ॥ सोवि- 
यट रूस ने टर्की को ८० लाख डालर कौ पूजी 
विना सूद के, कपडे के व्यवसाया की उन्नति कें 
लिए, १९३४ में, उधार दी है । कपड़े की अधि- 
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काश साँगा टकी अपनी स्वदेशी उपज से पूरा 
करता है, और शकर के सम्बन्ध में यह देश 


स्वावलम्बी हो गया है ॥ (नई 
ब्यवसायियों की पंजी के लिए टर्की ने अनेक 
० . 
वेक खोले हैं, जिनको टकिश म्रजातत्र हर प्रकार 
से सहायता देता है | विदेशों से भी पूँजी उधार 
लेकर टकी ने अपने बेंकों को इतना सम्पन्न कर 
- .दिया है कि ये बेंक अब समस्त स्वदेशी व्यवसायों 
को उन्नति कर सकते हैं । 
खेती के काम को भी मुस्तफ़ा कमाल ने काफ़ी 
प्रोत्साहन दिया है । किसानों को बहुत कम सूद 
'पर उधार दिलाने के लिए किसान-बेंक खोले हैं। 
'ट य में १३३४ की अपेक्षा १३३४ में ६०% 
अधिक अंगूर पैदा हुए हैं। अंजीर की उपज ३२ 
हज़ार टन हुई हे, जो १३३४ रे १५% अधिक 
है । तम्बाकू को उपज 4 करोइ १ › लाख 'किलो- 
ग्राम से ३ करोइ ८० लाख हो गई है । 
। Xx. ‘x x 


६-ग्रेटन्रिटेन की तैयारी 


निकट भविष्य में ब्रिटेश गवनमेणट अपने यहाँ 
'हवाई जहाज़ का बम फेकनेवाला .बेडा संगठित 
'करेगी । इस बेडे की गति बहुत तेज्ञ होगी, तथा 
-इसकी मार और विनाशकारी शक्कि अपूव 
'होगी । उद्देश्य यह हे कि आक्रमण करने का तुरन्त 
प्रभाव भयकरतर प्रत्याकमण हो । इस नई 
सैनिक शक्ति में सैकड़ों मन बम के गोले बरसानेवाली 
और बहुत तेज़ी से दगनेवाली मशानगनें शामिल 
होंगी । बिटेन ने यह निश्चय किया है कि खर्चे 
चाहे जितना हो जाय, संसार में वह अपना सैनिक 
नह क ल हवि । कैबिनट को यह धारणा 
क्क ective Securit ° 
"नेशन का बताया हुआ कर 5 EE 
नें क्षा का माग भरोसे 
'के क़ाबिल नहा, इसलिए ब्रिटेन का कतंव्य है कि 
वह अपनी सैनिक शक्ति दुनिया में किसी से भा 
कम न रक्खे ।: Ro 
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कायदा था कि हर एक दल म 


को ग 'और १०० पश! 
को दो साल की सज्ञा आर । 


'करने की कल्पना तक नहीं कर शि. 


[पिस | 


ब्रिटेन में एक नया क़ानून बनसेद 
क़ानून क पाख हा जाने पर वहां को 
'यह अधिकार मिल जायगा कि वह प्रपेह .. 
जुलूसों को ( अगर चे उसकी राय वी र 
पैदा करनेवाले हैं ) रोक दे या ने 
पूवनिश्चित माग से ही जाने दे। समभाग; 
में भी इसे यकार के अश्लतियारा ह 
हो जायेंगे । 

एक विचित्र वात यह हुई है कि इस भरत 
पास हो जाने पर कोइ दल अपनी तहा 
विशेष वर्दी न पहन सकेगा ॥ योरप? 


षा 


शू 
रवे & 


| 


ख़ास रंग की कमीज़ें रखता था । किसी लता 
कमीज्ञ लाल होती थी, किसी की ी 
बात भविष्य में सम्भव न होगी । 
सभाओं में हथियार ले जाना रोइ 
जायगा । भाषणों में कटु भाषा का प्रयोग झा 
“दिया जायगा । इस क़ानून का उघ * | प्र 


जुर्माना हो सकेगा ।. TE 
यह क़ानून अभी तो फ़ेसिस्ट। के आ 
सकेगा ; किन्तु इसकी धाराए इतनी 
और दलों पर भी लग जायं । 
> xX 


७---ज मेन उप निवेश 


> 

“जस समय जर्मनी अपने पुरा ब 

च क पु ५] पेश करेगा? रे 

का वापस लेने को माग ' न 
फ्रांस, दोनों एक स्वर से हिटर | 

का विरोध करेगे । ऋतसीसी स दी 

राय है कि फ्रांस मैंडेट द्वारा प्रा सकता 


RN, ~ 


ब्रिटेन । इस बात को साबित हट क 
पेश किये गये हैं कि जब से हह 
अधिकार ( मैंडेट ) में आया? दी षी | 
तर हो गया है और प्रला फायदा 
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पन्व्रह बरस. में देसी . जनता को 
| इना तीन लाख बढ़ गई है । वतमान. जमंन 


९ 


हुआ है ।- पिछले 


`| शासकमण्डली ने जमन जाति के सम्बन्ध स जा 
मे ५ विचार प्रकट किये हैं, उनसे तो यह बात हमेशा 
१ = लिए तै समझनी चाहिए कि जमनी को उसके 
| पुराने उपनिवेश कभी वापस न दिये जाय । हर 
` हिटलर की इस घोषणा से अधिक हास्यजनक 


| बात और क्या हो सकती हे मतानुसार 
शा डिक जाति श्रेष्ठतम जाति है ऑर पीली या 
| कै गोरी जातियों में दारता का बृत्ति पाई 
(६ आती है। जेनी के पुराने उपनिवेशों के निवासी 


| उव शेर गोरी जाति के हैं । अगर असन लोग, 
जिन्हें अपनी जाति की श्रेष्ठता का अभिमान है, 


। बेचारे देसी लोगों का क्या हाल होगा । ब्रिटेन 
भी इस बात पर दृढ़ है कि जमंनां को उनके 
:| पुराने उपनिनेश वापस न करे । जमनी सुलह के 
/ माव केवल अपनी युद्ध-मशीन को सुदृढ़ करने 
| डरा मौका पाने के वास्ते करता रहता - है, जिससे 
| षह भावा युद्ध के लिए तेयार हो जाय । _ 
( “चाइना आउट लुक' से) 
> x x 


८--चौन- की दशा 


भहा जाता है कि नेनाकिंग की गवर्नमेंट जापान 
| काल हो कर रही है । यह ख़बर 

| पान हे कर कि मि० शिगेरो .कवागो 
पके की ओर से हाल हा में राजदूत 
गये हैं, चौन और जापान के सम्बन्ध 
क प्रयत्न कर रहे हैं। जापानियां 
हे न का उठना चीन के. लिए 
नहीं है । लेकिन आजकल जो 
के ख़िलाफ़ उठ: खड़ा हुआ 


क्िस्प का है । यह तेजी के सांथ 
रहा हे 


फिर इन उपनिवेशों के स्वामी बन गये तो इन 


/८227 277“ >> 


6 
6 
"6 


हो जाय । . 


[, दिसम्बर, १३३६ 


सैनिक इष्टि से उसके देश का पासंग भी नहों है । 
यह ख़याल ग़लत हे । चीन अब वह नहीं रहा, 
जा पहले था ।. इसकी सेना अब ऐसी है कि किसी 
भा युद्ध में वह प्रशंसनीय कारनामे करके दिखा 
सकती हे । चीन की हवाई सेना तेज्ञी से उन्नति 
कर रही है और इस वपं के खतम होने के पहले 
चीन के पास ३४० स्काउटिंग हवाई जहाज, ३०० 
पीछा करनेवाले हवाई जहाज, २०० छोटे बम 
फंकनेवाल ओर १०० बड़े बम फेंकनेवाले हवाई 
जद्दाज्ञ'मोज्ञद्‌ हो जायेंगे । क्वागटाँग और क्राउंसी 
दला क पास सयुक्त रूप ले ३०० जगी हवाई जहाज्ञ 
हैं ही । हम यह आकडे केवल यंह दिखाने के लिए 
देते हें कि लोग चीन को जितना कमज़ोर समकते हैं, 
उतना कमज़ोर वह नहीं हे । । 

इस सम्बन्ध में एक महत्त्वपूण बात याद रखने 


'की यह है कि जापान के ख़िलाफ़ संशख्र मुक़ाबला 


करने के इस प्रोग्राम में चीनं को अनेक शक्तियाँ 
सहायता दे रही हैं। हाल ही की रिपोट है कि चीन 
आर जसेनी में अभी-अभी एक समकोता हुआ 
है, जिसके अनुसार जमनी चीन को युद्धसामग्री 
देगा और चीन जमंनी को उसके बदले में कचा 
माल । यदि यह ख़बर सही निकली तो आश्चयं 
न होना चाहिए कि यदि जमनी और जापान, जो 
आज एक दूसरे के मित्र हैं, एक दूसरे के शत्र 
(“दास पैस्किक” ) 
> 45) 


> क र 


श्वेतकष्ठ की अडत जड़ी 


प्रिय पाठकगण ! ओरां की भांति में प्रशंसा } 
करना नहीं चाहता | यदि इसके तीन बार के 

लेप से इस रोग की सफ़ेदी जड़ से आराम न } 
हो, तो दना मूल्य वापस दूँगा। जो चाई) का | 


टिकर भेजकर प्रतिज्ञापत्र लिखा ले। मूल्य ३) 
बैद्यराज-पं० महावीर एठक,न ० ५; दरभंगा 


१ 


(. 3. ]5 


जा 
पानी का यह विचार री ङ कि चीन ७ SAINI स्टार्क 
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३--भाषी युद्ध 


“रूस के युद्धविशारदों की यह धारणा है कि 
भावी युद्ध का परिणाम समरचत्र की पहली 
लाइन के विजय या पराजय पर निभर न होगा । 
भावी युद्ध में प्रथम लाइन से लेकर देश का अन्तिम 
सीमा तक विस्तृत प्रदेश समरक्षेत्र हो जायगा। 
इसलिए युद्ध में जल्द-से-जल्द विजय होने का 
मार्ग यही है कि शत्रुदल के केन्द्र में ही हलचल 
मचा दी जाय । इस हलचल को श्रेणीगत युद्ध का 
रूप दे दिया जाय, जिससे शत्रु के देश अपनी 
आन्तरिक निबेलता के कारण ही पस्त हो जायं। 

“इसी उद्देश्य को नज़र में रखकर लाल सेना 
के नेताओं ने ऐसे बड़े-बड़े हवाई जहाज्ञ रखना 
आवश्यक माना है, जो देश के भीतर बहुत दूर 
तक पहुँच सके । श्रेणीयुद्ध का प्रचार कर अगर 
मौक़ा आया तो -ये हवाई जहाज्ञ शत्रु के केन्द्रीय 
प्रदेशों पर गोलाबारी करने में इस्तेमाल किये जायंगे?” 
| ( करनल हाटा ) 

[ रोकियो का युद्ध-दुफ़्तर ] 
xX x x 


९ ह ~ 
१०--पुतगाल भी उपनिवेश चाहता है 


“१८5३ में पुतंगाल में एक वर्ग किलोमीटर मे 
३४०% आदमी रहते थे, १८३० सें ५४; १३३० 
में ७४ रहते हैं । यदि हम अपने रहने - सहने के 
लिए नया क्षेत्र नहीं तैयार कर लेते 
` आबादी पुतंगाल की भूमि के आधार पर जीवित 
. रखना शीघ्र ही असम्भव हो जायगा। 

` “पुतंगाल में क़रीब ७० लाख आदमी रहते 
हैं और जह सल्या बढ़ती ही जा रही है। अगर 
ब्राजिल में हमारा उपनिवेश बनता भी रहा तो 
३० के अन्दर हा. हमें पुतंगाल के १० लाख 
आद का पालन - 
निव लन - पोषण करना अनिवार्य 


“इसलिए पुत्तंगाल को अपने . उपनिवेशों की 
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तो इतनी बड़ी : 


या गीन चाहि क्योकि कर ६ 
की भूमि में बढ़ने को कोई गुज्ञाइश इ 
रही । इंच-इंच ज़मीन, जो जोती जा स. 
जोती जा चुकी झर व्यवसाय भी का 
में जितना बढ़ सकता था, बढ़ाया जा चुना, 

[ पुतंगाल के शथान सचिव दा, प 
सलाज्ञार के भाष्य से । | | 


> > x 


११---इटली में स्वदेशी 


“इटली ने निश्चय किया है कि जो देश 
माल खरीदेगा, उसी देश की बनी चाडे के 
मोल लेगा । इटली सिफ़ उन्हीं विदेशी ब 
बाहर से मंगायेगाः जो उसके लिए ध्यास 
आर जिन्हें वह स्वयं नहीं बना सकता।ह 
व्यापारिक नीति यह होगी कि आयात सेह 
दिन प्रति दिन ज़्यादा ही होता रहे प 
का यह दृढ़ निश्चय है कि उसको राष्ट्रीय 6 
बिलकुल क़ायम रहे और उसका सोनेक 
सुरक्षित रहे । व्यापारी समुदाय भी इत | 
सहमत है 22 ( Revista Commerc 
American ) 


x Na 
१२--कृतज्ञता-प्रकाश 


| 
मेरी पूजनीया माताजी के व्र | ` 
चार को पढ़कर अनेक इष्टामि h ` 

सहानुभूति और सान्त्वना 
पन्न भेजे हैं । उनके पत्रों से य 
हुआ है । उन सबका मैं कतरे 3 
कृतज्ञताज्ञापक पत्र लिखने में पा क”) 
है । इसलिए में उन सब र द| 
पंङ्कियों के द्वारा अपनी हार्दिक |. र 
करता हूँ । 


x * - 


| नीप, ३१३] र 


१३--माधुरी का कहानी-अंक 


कहानी-अंक बहुत शीघ्र निकलेगा । उसकी 
बहुत-सी सामग्री तैयार हो चुकी है \ महीने की 

चना माधुरी की आगामी संख्या से दी जायश {। 
उसमें कहानी-कला पर संपादकीय: कद्दानी-लाहिल्य 
` कक्रप-विकास का इतिहास, विदेशी कहानी-लेखकों 
| क्ली सर्वश्रेष्ठ २०-२४ कहानियाँ और भारतौय श्रेष्ट 
इहानी-लेखकों की २०-२४ कहानियाँ तथा हिंदी 
के वर्तमान श्रेष्ठ कहानी-लेखकों ओर लेखिकाओं 


~ 


भ्रायुत वसलजी, 


गोलियों सें प्रत 
गोलियाँ जादू 
इसका सेचन कर । 


रा 


HAHAHAHAHA ARR के के क क KK 


ज्र 


हे 
र्र 


(8 


सादर नमस्ते । आपकी भेजी हुई गानकिन्नरी गोलियाँ प्राप्त हुई । धन्यवाद । 
ययाथ में जैसा कहा गया है कि “यथा नाम तथा गुणः” मुझे ठोक वैसा ही आपकी 
गत हुआ । सचमुच ही आवाज़ में 
का काम करती हैं । मेरा संगीत के प्रेमियों से अनुरोध है कि वे अवश्य ही 


र उपरोक्त सम्मति 
कार्यालय में आई हुईं नई अनेकों सम्मतियों में से एक है । मू० ॥!) सात्र ३७१ 


भिम पता--गानविद्या-कायो लय, हाथरस, यू० पौ० 
**+४५५५४४४५५५४४५४४५४५४५५४४+४. 
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की कहानियाँ रहेगी । इस अंक को सामग्री चुनी 
हुईं और बहुमूल्य होगी । हिंदी के वर्तमान 
श्रेष्ठ कहानी-लेखकों को इम इस अंक में लिखने 
के लिए सादर निमंत्रित करते हैं। आशा है, माधुरी 
का यह विशेषांक अपने ढंग का अद्वितीय होगा । 
सफलता ईश्वर के हाथ हे । 


विज्ञापनदाताओं को भी इस सुअवसर से लाभ 
उठाना चाहिए । यह अंक बहुत बड़ी संख्या में 
छुपेगा और इसे लाखों आदमी पढ़ेंगे । 


TANS SLL 


3 कै हर FOR RR KKK KRKRKKKKKKKK 
आपका क्था राय ह । 


_ भारत के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ श्रीघनश्यामदासजो प्रोफ़ेसर, संगीताचाय्यं, साहित्य- 
शिरोमणि ता० ७ नवम्बर सन्‌ १६३६ को लिखते हैं-- 


कटनी सी० पी० 


>. 


मधुरता लाने में ये “गानकिन्नरी 


TR के 


A +k 


र 
Ex 


हि तर. ' माधुरी माह दिसम्बर सन्‌ ९६२९ ६० 


.. . समन बिनावर इनफ़रिसालसुक्रदमा ` `. 

हे ( आर्डर २ क्नायंदा १व * ) 

ह नम्बर मुकदमा .२७७ सन्‌ १.६३६ ई 6, ता० पेशी १०-१ २-३६ 

` .बश्नदालत'अडिशनल मुन्सिफ जिला बनारस 

“राजनाथ मिश्र वशद गजाधर मिश्र सा० मौजा गजई पुर परगना कसवार राजा जिला बगा 
बनाम 


2 „ रामकिशन वगेरह hy 
नाम ( १ ) रामकिशुनसिंह | पिसरान इन्दरजीतसिह साकिनान मोजः घोरूला प० कसवार राजा ह 
ड (२ ) रामअरलर्स्बांसह | बनारस हाल मुकीम खोजोई प० अडवा जिला बनारस 
` ` हरंगाहं मुदई ने आपके नाम एक नालिंश बाबत २३४॥2)४ दे: डावर की है लिहाजा अ 
` हुक्म होता है कि आप बतारीख १० माह दिसम्बर सन्‌ १३३६ इ० अवक्त दस बजे दिन छे ग्रा 

या मारफतं वकील के जो मुकदमे के हालात से वाकई ' वाकिफ किया ग्या हो और जो दृह घ्र | 
अहम मुतअह्लिक्गे मुकदमा का जवाब दे सके या जिसके साथ कोई अर शख्स हो कि जो उवाह 0 
* संवालात का दे सके हाजिर हो और जवाबदिही दाचा की करे ऑर हरगाह वहा ताराख जो 
इजहार के लिये मुकरर है वास्ते इनफिसाल कतई मुकदमा के तजवीज है पस आपको 
है कि उसी रोज अपने जुमला गवाहां को जिनकी शहादत पर व नीज तमाम दस्तावेजात का 
प्र आप अपनी जवाबदेही के.ताईद में इस्तदलाल .करना चाहते हों . पेश करे आपको इतिश 

जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर. न होंगे तो मुकदमा बगेर हाजिरी आपके मसम्‌ | _ 
सल होगा । 

बसन्त मेरे दस्तखत और मोहर अदालत के आज बतारीख २७ माह नवम्बर सन्‌ ११९ | 
जारी किया गया । बहुक्म अदालत ( हस्ताच्वर ) 


>... नोटिस 
.. बअदालत जनाब स्पेशल जज साहब बहादुर सीतापुर दर्जा दोम 
मुकददमां नबर १८३ सन्‌ १६३६ ई० इनकमबडं बयान तहरीर १७-३-२७ ` 

गजराजसिह वल्द सु गयाप्रसाद कायस्थं साकिन वाडी परगना वाड़ी तहसील 
जला सीतापुर | ' _. बनाम 


१ श्रीपाल ब्द मुरत्लीघर अग्रवाल सराउग जैनी साकिन गंज सिंघौली जिला सोता. 
डाकखाना सिधौल्ञी 


२--मुरलाधर ख़लफ़. बाबू रामदयाल अग्रवाल साकिन गंज सिधौली परगना वाडी तर. 
डाकखांना सिधौली | कड 
._ दर खास व आम को बज़रिए नोटिस हाजा इत्तिला दी जाती है कि सुक्रदमा ग 
'सुसस्मे गजराजसिंह सायल ने द्रख्वास्त हस्व' निफाज्ञ दफा ७ ऐक्ट नम्बर २९ 
नकम्बडस्टेट्स अदालत हाजा. में .बज़रिये जनाब. साहब. कलक्टर बहादुर. सीतापुर गुर 5 
नजानिब अपने बयान तहरीरी बतफसील कज्ञा जात मयतफसील जायदाद 
लहाजा वह अशख़ास जिनका करजा डिगरीशुदा या गैर डिगरीशुदा बज्ञिम्मा ले 
जात या जायदाद पर हा अन्दर तीन माह तारीख शाया होने नोटिस गजट से 


निस्यत अपने ( कर्जा के दाखिल करे वर्ना कोई उज्र किसी शख्स का अगर कानून 


बयान तहरीरी का हक था बाकी न रहेगा ) बाद में काबिल समांझत न होगा. 
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हि यार कर पो० कतरी सराय ( गया ) 
कुइना? ( कहानी — लखक, श्रो- - ८४: ¢ 


` श्यामनारायण वैजल एम्‌० ए० ... ७६४ या. 


खन्सची री भ अव्यथे 
लेख-सू टे १ स्री-रोग की अव्यर्थ महोषधि ॑ 
पक 2 | ः 

; ° ९ a र 

१, गीत ( किता घ्य क प० सूयं ठ } सासिक धर्म के हरेक दोषों को दूर करने में 
४ > [a निरा «os )* उ 9 | 
| र” कांत कवथिज्रियों क । ! अस्त तुल्य महोषधि है । मासिक धर्म के समय 
a स ० कशोरी ) कमर में पीड़ा, सिर में ददं, आँखों में जलन, हाथ- 
दास वाजपेयी शास्त्री... ... ७४२ .[ - पैर के तलवों में लहर, मासिक धर्म प्रमाण से 
शे . ज्योतिष के संबंध में! लेखक छै अधिक या थोडा होना, गर्भ न रहना, गर्भपात 
है ` आचायं श्रीराधारमण शमा शास्ती, f होना, अर्पायु सन्तान का होना या होकर मर 

nS ५9९ प्न ¢ 
न काब्यतीथं ... RO 3७ ३ जाना इत्यादि समस्त दोष. को दूर कर गर्भ- 
if और ल॑का--- लेख मर र ् 
४ ४. कि आर ल न कक ए धारण करने की शक्ति प्रदान कर दीर्घायु. सन्तान 
र चायं श्रीसयनाराथणु लन र र | 

है. लि. " । र ७५३ 9 पेदा करने योग्य बनाता है। हज़ारों खियां पुत्रवती [! | 
हाई ०७०५ ००५ t find 3 हृ ~ ¢ [ - 
| ५ भ्रीभुवनेश्वरप्रसाद की तारीफ़-- | इकः । पपा बारवर चा 32 द 
ब] | लेखक, ्रीसूर्यकांत त्रिपाठी लाभ उठाव सुध्या ८ | र 
| निराला. ... ज्र ... ७५७ र 

६ ग्रांखं ( कविता )--[ लेखक, श्री- पता--भ्रीकृष्ण केमिकल वकस, नः ११ ` 

नत्थाप्रसाद दीक्षित 'मिलद' ... ७६३ ! 


ना हे तो सुखपूर्वक क्यों नहीं जीते! | शिर रु 


x कल्याणां कवच यह देवाशी पयुक्न शास्त्रीय यन्त्र है, जिसके पास रखने से खी, डर 


दा : पुरुप, बालक सभी सब प्रकार से चिन्तार हित और सुखी रहेंगे। 
Ee व्यापार, * शत्रुता, आरोग्य, बल प्रेम-सम्बन्ध, सन्तान, ऋण), बन्धु-वियोग) 
| भाग्योदय °. लार, रेस, इलेक्शन, 'गर्भरक्षा, प्रसव, वंशवृद्धि, गई हुई जायदाद खोया धन, 
ह मना परी ? इस्स्वसत, यशप्राप्ति, तरक्को-तबदीली, बुद्धि-विकास, दुर्घटना--सब मामला सें मनोका- 


र न पम की प्यारी, 


षे नीरोग झो 


» दुःख, पिन 
बॉँका _ ? चन्तरा 
कि न होने देण 


सौभाग्यवती और सुखी बनी रहेंगी । बच्चों के गले सें पडा रहने से वे 


ह४-पुष्ट रहेंगे । जिस घर में यह कवच ( 72]i9I047 ) रहेगा उसके समस्त 
प्रोर व्याधि दूर भाग जाय गे । यह कवच ठीक उसी प्रकार आपका बाल भी 


> दिन फि 23 हे । बिगड़ी को बनानेवाले और बनी को सौंगुनी बढ़ाने वाले | इस यन्त्र है 
केर ह्‌ र जायगे । अगर 'जीवन में सफलता, सुख आर सन्तोष की इच्छा है, तो आज | 


डा ४२ क र a = i 
iE रि भास कीजिए.। इस अमूल्य रत्न की भेंट मय डाकष्यय कचा २-2) 


.. शक्ज्योलिबण्पाश्रत्तालय/ ब्यांगरा. | निदि 


(0९. पूरी ल्या र "Feu 9 
| कि *्रनेवाला और ऋद्धि सिद्धि नवनिद्धियों का दाता है। खयां इसको धारण कर सदैव र ड 


, र टी क पर $ तलवा ९ क 
वार बेकार हे जिस प्रकार रण-कवच ( ज़िरह-बख़्तर ) पहने हुए योद्धा के शरीर पर तलवार | | 


NLL. 


माधुरी माह जनवरी सन्‌ १६३७ | 


र hn , १ 
नोटिस हस्व दफ़ा ६ यू० पी० इनकमबडं स्टेट्स ऐकट २५ सन्‌! छा 


| ८ | 
बअदालत जनाब स्पेशल जन साहब बहादुर दज अव्वल जिला र| 
तारीख़ ऐशी ७ अपेल १३३५ । 


८ मुक्रदमा नम्बर ८९ सन्‌ १६३३६ डर भे 
मु० हुसेनी बेगम जौजे इकीस सिर्ज़ा मुहम्मद जाफ़र इुऐेनःाँ साकिन कटरा क 


शहर लखनऊ : सायत 
[ - बनाम 


ry 
र | 


जगन्नाथप्रसाद वल्द मंगलसाह साकिन कस्बा काकोरी जिला झखनऊ | 
हरगाह कि सायल मज्ञकूरवाला ने दरझ्वास्त ज्ञेर दुफ़ा ४ ऐक्ट मस्थर २९ सन्‌ १३३४ ए. 

है लिहाजा नोटिस सब दफ़ा ३ ऐक्ट मज्ञकूर दिया जाता है कि निर शख्स का कजा हिम 
गैर डिग्रीशुदा जात व ज़ायदाद सायल मुतज्ञकरेबालां पर हो वड अपना बयान तहरारी छे 
' मुश्तहरी नोटिस गजर से अन्द्र तीन माह अदालत हाज्ञा सें पेश करे । ; 
ऐसा न करने पर दरख्र्वास्त मज्ञकूर गेरहाज़िरी में एकतरफ़ा समाञ्रत की जावेगी 


। 
आज बतारीख़ १३ दिसम्बर सन्‌ १३३६.३० मेरे दस्तख़त ओर मोहर अदालत से जारी डियर! 


१ ______ चक्क हाजिरी बदफ़्तर.१० बजे से ४ बजे तक बहुक्स अदालत ( हस्ताक्षर ) पुस | 


` * चअदालत पं० ठाकुरप्रसाद दुबे साहब बहादुर स्पेशल जज सेकेन्ड ग्रेड जाए | 

._. फाम इत्तिलानामा हस्ब दफ़ा ९ ऐक्ट जायदाद हाय मकरुज़ा संयुक्त प्रात | 

मुकदमा नं० ८४ सन्‌ १६३६ ] तारीख मोकररा ६-१ | 

5 ! SRR इश्तिहार . [ ) 

„ दरगाह एक द्रख्वास्त हस्व दफ़ा ४ ऐक्य संयुक्त प्रात; 

की ; ट जायदाद हाय मक़रुज्ञा “5. जा 

१६३४ ३० (ऐक्ट २५ सन्‌ १३३४६०) जैसा कि बरूय ऐकर ४ सन्‌ १६३५ ई० तरम" ? | 

J १- भगवानपरसाद्सिह चद्‌ जगन्नाथसिह २--अनरूद्ध बहाडुरसिंह ऐस | 
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LIBRIARA 


लाज लगे तो 
जाओ, तुम जाओ ! 
फेर लो नयन, सेरा जीवन ' 
सञ्जु-गुञ्जर, धर छाया, छाया-प्रशामच 
घउर-शिञ्चित-चरण | मेरा जीवन, मरण; 
रू वरण, प्राणों में आ आवरण सदा, न लोकः _ 
छवि पाओ-- _ नयन, सुहाओं 


लाज लगे तो । 


र 


आदि युग में भारत ने गार्गी-जैसी विदुषियों 
को जन्म दिया था; सो तो है हा; पर 
मध्ययुग में भी इसे देश में कैसी-कैसी विदुषियाँ 
हो गई हैं, इसका आभास कुछ कवयित्रियो के 
बचे-खुचे पद्य-रल्नों से चलता है, जो 'सुभाषित-रल- 


भाण्डागार! आदि सूक्कि-अन्थों में संगृहीत हें।. 
अवश्य ही इस बड़े युग में सैकड़ों कवयित्रियों का 


प्रादुर्भाव हुआ होगा; पर अब उन सबके नामों का 
सी पता नहीं है । विदेशी आफ्रमणकारियों के 
द्वारा हमारा जो साहित्य नष्ट किया गया, उसमें 
न-जाने केसे-कैसे रल थे ! इसके अतिरिक्त, हमारी 
उदासीनता भी हमारे साहित्य के नष्ट-भ्रष्ट हो 
जाने. में बहुत बड़ा 'कारण है, । एक बहुत लम्बे 


असे तक तो केव ब्राह्मण ही, त्यागी साहिस्य- 


भिय ब्राह्मण ही, हमारे साहित्य के एकमात्र रक्षक 


और संवद्धंक रहे ! शेप सब लोग उधर से एकदम 


उदासीन रहे ! इसका फल बहुत बुरा - हुआ ! 
हमारा बहुत-सा साहित्य सदा के लिए अस्त 


 होगया। 


उन कवयित्रियों के पारिडस्य तथा प्रति 


यह दुःख कौ बात है कि किसी खी-कत्रि का 
संस्कृत में आज कोई अविंकल या विकल ग्रन्थ 
उपलब्ध नहीं है] केवल कुछ कवथ्रित्रियो के कुछ 
फुटकल पदश्च-रत्र 'परग्परया चले आये यत्र-तत्र 


संग्रहीत मिलते हैं ।. परन्तु इन पद्यो को देकर 


भा का 


क्राय होना पड़ता है । यह असम्भव जान पड़ता 
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® AA >> 
१) वेत की कु कवयित्रियों की रचनाएँ 
र पं० किशोरीदास बाजपेयी शास्री 3 


आदर जर्जर आइअडआड ओर अडओड आओ 


~ फेज पे मी 
खी-कवियोां की ओर सदा रहा है थोर बे 


र ` ९ ७७)” "८ [$ $ प्र [| 
कम होते हैं और अधिकांश छिंशोरें शो “| 


; ये नाम मज़ाक़ में पुरुष-क 


` होंगे । इस प्रकार के रक्खे ड 


८२ 


प 


है कि ऐसी-ऐसी उत्कृष्ट कवयित्रियो ने | 
सें केवल दस-दस, बीस-बीस पद्य ही बारे 
यदि वे ऊँचे दर्ज की कवयित्रियाँ न शोः 
संस्कृत के महासागर में इतने दिन तकवे! 
रह सकतीं ? 

जान पड़ता है, पुरुप कवियों को उ 


~ 


उपहास भी करते रहे हैं। कवियों में गरम 


र 
भाँड्पन करने लगते हैं । किसा. का 
सामने देखकर ये लोग जाने - कसे, ग 
सामने मज्ञाक्क तक करने लगते हि दि 
कवयित्रियो के असमय सुरा ज 

॥ |] 
भी कारण है शि: 
संस्कृत-कवयित्रिया मे दहे! र 
'फल्गुहस्तिनी' नाम भी मिल 
वियों के 


होते हैं । 


स्‌ । 

ऐसे प्रचलित हो जाते हैं वि Tk 

कुल ही छिप जाते हें । इत सर भी 
पता चल जायगा कि उस 

एक बात और । इन स. SE 

अधिकांश रचना खंगारल | 

है । परन्तु इससे यह न्‌ 


पोप, ३१ रे ] 


परी तरह की. रचना उन्होंने की ही न होगी । 
स्तुतः ख-सुखं से निकली हुई, शगार, वात्सल्य 
तथा करुण -रस-सम्बन्धी, रचना अधिक हृदय 
बॉचता है और उस समय के | बसे कवि-पुक्षवा 
की ज़वान पर इन जिला गार राय 
के ही कुछ नमूने जम पाये हये, जा किसी प्रकार 
बचे रहे । 

आजकल कुछ लोग श्ंगार-रचनः के नाम पर 
मुँह फुलाया करते हैं ओर कहा करते हैं कि काव्य 

>) 


मं खी के अंग-प्रत्यंग का वर्णं करके 


ठु 
रे अपमान करना हे । ऐसे महापुरुषों को इन रि 
१: कवयित्रियो की शंगार-रचनाएं' देखनी चाहिए । 
| हाँ, इम यह मानते हें कि शगार का ससय होता 
है, ओर सीमा भी होनी चाहिए । अंगार समय 
पर से ही शोभा पाता है | जब मारू की आवाज़ हो, 
तव शंगार-गीत कैसे ? समय-समय की रचना 
शोमा पाती है। आजकल श्ंगार की ही भरमार 
| भ्रपक्षित नहों ; पर प्राचीन श्यंगार-रचनाएँ उपे- 
| पित भी तो नहीं की जा सकतीं । जो लोग 
| आर का एकान्त विरोध करते हैं, वे ग़ालती 
i हँ । शंगार-जैसा सरस रस संसार से यदि 
(चाय, तो फिर यहाँ रह क्या जायगा ? 
"रे, यह असर्भव हे--- 


|p न ह 
| उक ह रस, जाय जगत ते भागि । 
तो चन्द कों, चहत जरावन आगि ॥ 

| रवर ेत-कवयित्रियो को कुछु शंगारी 


£| पमार उपलब्ध है 
\ > ~ र ड ई 


न. विकटनितम्बा 
व ह । देए सस्कृत-पद्य यहाँ उद्धत किये जाते 
Er अन्यासु स रचना है 
#| जोत हउ सदा ` शङ्गा 
| दानात विनोदय मनः सुमनोलतासुः। 
लोई कलिकामकाले, 
ँ थेयसि.किं नवमालिकायाः! 


[ जनवरी, १६३७ . 


_ अरे भौरे ! तेरा मन बहुत चञ्जल है; पर ज़रा 
ता विचार से कामले !' जिस चमेली की कली. 
की ओर तेरी दृष्टि है, उसमें अभी घरा हो क्या. 
हैः इस सुन्द्र कली में न तो अभा पराग है. 
आर न मधुर मकरन्द ! यह तो अभी ज्ञरा-सी 
हा है । तब तक तू अपना. मन उन दूसरी ल्ताओं 
पर लगा, जो तेरे उपमद को सहन कर सके । 

यहाँ कलिका के विशेषण “अजातरजसम? और 
“बालाम्‌? बहुत सुन्दर हैं। - 
` रजोदर्शन से पूवं ख्री-प्रसंग धर्मशा् से भा 
निषिद्ध है और आयुवेद से भी । i 
इसी पद्य की छाया पर हिन्दी के कपिवर 
विहारीलालजी का यह सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक 
दोहा है-- | 
नहिं पराग नहिं मधुर मधु,-. 
नहिं विकास यहि काल । 
अली-कली ही ते बँध्यो, 
आगे कौन हवाल? | 
परन्तु “अजातरजसम्‌' की बात यहाँ नं 
आ पाई हे! Mae 


x x 


दूसरा चित्र देखिए 

बाला तन्वी मृदुतनुरिय त्यज्यतामत्र शङ्का; 
` दृष्टा काऽपि श्रमरभरतो मञ्जरी भज्यमाना ? ` 

लि > 

तस्मादेषा रहसि भवता निद्य पीडनीया, 

मन्दाक्रान्ता विसजति रसं नेक्षुयष्टिः . समग्रम्‌ ! 

कामशार्रीय : विधान है। किसी से कहा जा 
रंहा है--आप अपने मन से यह शंका निकाल दें 
कि यह बाला दुबले-पतले शरीर को है और कोम: 
लाङ्गी है ! अतः रहसि--एकान्ते एषा निर्दय 
पीडनीया भवता ! कारण, इचुयष्टि यदि अच्छा 
तरह मरोड़ी न जाय, -तो पूरा रस नहीं देती । 
सो, यदि तुमको पूरा रस उससे लेना है, तो ज़रा 
अपनी शक्ति का उपयोग करो. | 
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पौष, ३१३ ] 


शीलाभट्रारिका भिदिः 
दूति त्वं तरुणी युवा सचपलः श्यामास्तमो को 
सन्देशः सरहस्य एव विपिने संकेतकावास 7: * 
भूयो भूय इमे या कवा! 
भच्छ क्षेमसमागमाय निपुणे रक्ठन्तु ते देवता. ` 
सन्देहपूर्वक सन्देश भेजा जा रहा हे कोई 
“तरुणा? और “निपुण” दूता के द्वारा सन्देश भजता 
हुई कहती है-दूती ! देख, तू युवती है ओर वह 
युवक चन्नल है ! अंधेरे से दिशाए काली हो रही 
हैं! सन्देश वही रहस्य का है र संकेत-स्थान 
वन । ये वसन्ती पवन के झोके मन को कुछ का. 
कुछ कर रहे हैं! यों ख़तरे की तो पूरी सामग्री 
है; पर क्‍या किया जःय ! तू जा, कुशलपूवेक लौटने 
में देवता लोग तेरी रक्षा कर । 
व्यंग्य लिखने को ज़रूरत नहीं । 
ई x + 
वियोग में नौंद कहाँ --- 
प्रियाविरहितस्यास्य, हृदि चिन्ता समागता। 
इति मत्वा गता निद्रा, के कृतघ्नमुपासते ? 
जब से प्रिया का वियोग हुआ, तब से नींद 
इसके पास नहीं आई । चिन्ता से नींद का नाश 
होता है, अतएव उत्प्रेक्षा है--प्रिया के चले जाने 
पर इसके हृदय पर चिन्ता ने अधिकार कर लिया, 
माना यह समझकर ही नींद ने साथ छोड़ दिया। 
कृतध्त आदमी का साथ कौन दे? । 


डे Fs क 


यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चेत्रक्षपाः, 
ते चोन्मीलितमालतीसुरभयः प्रौढाः कद्म्बानिलाः। 
सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधो, 
रेवारोधसि वेतसीतरुतले चेतः समुत्करठते । 

सखी ! क्या बताऊँ! मेरे पतिदेव वही और 
मैं भी वही ! कुछ बदल नहीं गया है। चे ही 
वसन्त की राते हैं, जिनमें अनन्त क्रौढ़ाएँ हो 
चुकी हैं । वासन्ती पवन भी मालती और कदम्ब 


CC-0. Jangamwadi Math CNN by eGangotri 


की सुगन्ध से मिश्रित वही हे । इससे द | | 
नई बात नहीं हो गई है । फिर मो, हे 
किनारे उस बेंत की कुंज में विहार करने ३६ 
मन मचल रहा है । 

किसी ने करिसी सखन्देशवाहिनी के द्वारा 5 
भेजा था, जो स्वयं कृतकार्य होकर ग्रा; 
से जवाब तलव किया जा रहा है-- 


स्वेदाद्र सुखमातपेन गमितं क्षामा क्रमितुं हे 
दूति ! म्लानसरोरुहा कृतिधरस्योष्ठत्य किं हि 
अरी ! तेरी साँस ज्ञोर-ज़ोर से केह अ7१ ५ 
है? जवाब मिल्ा--जल्दी-जर्दो दम र 
से | अच्छा, तो तू पुलकित क्यों हो सा 
उत्तर दिया--उन्होंने कृपा कर के श्रा > 
ग्रहण कर लिया, इसलिए । तो फिर स र 
वेणी क्यों बिखर रही दै £ हा | 
मनाने के लिए मुके न-जाने कितना | कर 
पड़ा । सहज ही थोडे मान गी 
ढीलापन ? इस जल्दी से इतनी हे ह 
से । और यह इतना पसीना वर्ण दृश 
वाह ! यह तो धूप से । और, तू जे 
रही है ? आपकी बातों से । ख़रः नि 
कुम्हलाये हुए और मसले इ” {| 
जो तेरे ओंठ हो रहे हैं? ईन | 
देगी दूती ! 


चिज्ञका 
अन्योक्रि है 


| 

बत वे | य 

केनाऽत्र चम्पकतरो त कवि | 
कुप्रामपामर शा 


यत्र 


| गवार लोगों के समीप बरीचे में लगा 
ह. यहाँ तो ये लोग जंगली साग-भाजी 
ड र लिए तेरे पल्लव-पत्ते नोच-खसोट कर बाढ़ 


दि 
| हाहि है ! यह दुर्देशा ? i, 
बिहारी कें फूल्यां अनफूल्यो यो 

| मादि दोहे इसी आधार पर ई! : 5, 
७ बोपःसफीततरः स्थितानि परितः पत्राणि दुर्ग जलम्‌? 
तर मरडलमुज्ज्वल चिरमधो नीतास्तश्रा कणटकाः। 
त्यृष्टशिलीसुखेन रचनां कृत्वा तदत्यडूतम! 
दमेन जिगीघुणाऽपिन जितं सुग्थे रड सुखम्‌। 


णि, हे सुन्दरी ! यह अत्यन्त आश्चय को बात हे 


न्न एा। तेरे मुख के सामने नीचा ही देखा उसने । 

हातरी भी तो देखिए--शिलीमुखों को खांचकर 

'सब्रद हुआ । कोप उसका बढ़िया हा ठहरा । 
बारा झो फेल पर 

ण र पत्र फले हुए । जल-दुग उसका । 
A a Ne 

ह अमणइल भी प्रकाशमान होकर करों का प्रा 

(ररा देता रहा । उसने अपने सब कंटकों को भा 

बोंबा दिखा दिया--पछाड दिया ! परन्तु तेरे 

ह से हार खाई । 

कम सुन्दर पद्य हे । 'शिलीमुख' ( अमर 
T ~ ~ es 
ण ) आदि पद बहुत हो सुन्दर आये हैं । 


पपि 9 

/ ९ _ भमाबन्धे अणयबहुमाने विगलिते, 
चे प्रणयिनि जने गच्छति पुरः। 
| बने को प्रियसखि गतांस्तांश्च दिवसान, 
हि (3 लात शतधा यन्न हृद्यम्‌ ! 


क की बात कहाँ ? सब नष्ट 

i So सद्भाव भी तो नहा 
wi किल च 

i a ना ले जाते हैं और 


। इस हालत सें, सखी, 
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उन दिनों का याद आता है, जब 
था !` आज यह हाल हो रहा है । 
न्यासि या कथयसि प्रियसङ्गमेऽपि, 
नमाक्तिचाडकशतानि रतान्तरेषु। 
नीवीं प्रति प्ररिहिते तु करे प्रियेण, 
सख्यः शपामि यदि किञ्चिदपि स्मरामि ! 
कोई विदग्धा कह रही है--अरा सखी! त 
धन्य है, जो सुरत में भी नर्म-क्रीडा को सैकड़ों 
सीठ)-मीठी बाते करती रहती है । और सखियो, 
मुझे तो क़सम है जो प्यारे का नीवी पर हाथ 
पहुँचते हा कुछ भी ख़बर रहती हो ! 
कहने का मतलब यह कि तू धन्य क्या, बिलकुल 
गई-बीता है । उस समग्र और बातों की बात कहाँ ? 
कवयित्री चिज्ञका की गवोंक्लि भी पढ़ने योग्य है— 
नीलोत्पलदलश्यामा विज्ञका मामजानता। 
वृथैव द्रिडना प्रोक्तं सवंशुक्ला सरस्वती ! 
मेरा नाम चिज्ञका है और वण नाीलोरपल़ के 
समान श्याम । कविवर दण्डी ने मुझे न जानकर 
यह व्यर्थ ही लिख दिया कि “सवशुक्ला सरस्वती !” 
कारण, सरस्वती तो मैं हूँ और मेरा वण शुक्ल 
नहीं, श्याम है । FR 
वस्तुतः उनकी यह गर्वोक्लि उचित आधार पर 
प्रतीत होती है । 


“पसीना गुलाब 


नागमा 
सुश्री नागमाजी का भी एक पद्य 
शुकतुणडच्छविसवितुश्चणडरुचःपुएडरी कवनबन्धो/ 
मण्डलमुदितं वन्दे कुण्डलमाखण्डलाशायाः | 
पुरडराकबन्यु, प्रचएडदीध्ति भगवान्‌ भास्कर का 
मण्डल उदित हो रहा है । इसे प्रणाम । केसा 
रक्रवर्ण हे, तोते की चोंच को तरह! यह प्राची 
का सुवणं-कुरडल है । 
मारला 
कवयित्री मारला का यह सुन्दर पद्य द॒शा- 
विशेष का उत्तम चित्र है 
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. कुरा. केनाऽसि त्व प्रकृतिरियमज्ञस्य नशु ह 
मलाधूज्रा कस्माद्‌ गुरुजनग्रहे पांचकतया + 
स्मरस्यस्मान्‌कच्चित्‌! नहि-नहि नहीत्येवमवदत! 
शिरःकम्पं बाला मम हृदि निपत्य प्ररुदिता : 

मैंने पूछा- तुस ऐसी :दुबली क्यों हो गई 
होः? जवाब दिया-अजीश यह तो मेरे शरार 
की प्रकृति ही है। मोटी कब हुई हूँ £ अच्छा, 
तो उज्ज्वलता कैसे नष्ट हो गई? इसके उत्तर में 
बोली--आप जानते हैं, गुरुजनों के घर. रसोई 
बनाती रही हूँ; इसीलिए । खेर, यह तो बतला झो, 
मेरी यादः भी कभी आता रही? मैंने ऐसा पूछा, 
त्यों ही सिर हिलाती हुई वह 'नहाँ, नह, नहीं” 
कहने लगी और मेरे उरःस्थल पर पड़कर न-जाने 
कितना वह रोई ! 
ओर बेचारी क्या करती ! . | 
' ` .. फल्णुहस्तिनी 
न्निनयनजटावज्ञीपुष्पं निशावद्नस्मितम्‌, 
` , ग्रहकिसलय सन्ध्यानारीनितम्बनखत्ततिः । 
-तिमिरभिदुरं व्योः शज मनो भवकामुकम्‌,. 
्रतिपदि नवस्थन्दोबिम्बं सुखोदयमस्तु नः । 
प्रतिपदा के नवचन्त्र का उद्य हम लोगों को 
सुखकर हो । यह शिव की जरा-लता का सुन्दर 
पुष्प हे, निशा-सुन्दरी का सधुर स्मित है, ग्रहों 
का कोमल किसलय है, सन्ध्या-नारी के कटि में 
विराजमान नखक्षत है, अन्धकार को भगानेवाला 
MTT क्या है आर हे भगवान्‌ मनोभव का 
सुप्रसिद्ध धनुष ! फिर क्‍यों न सुखकर .होगा ? 
रिका ङ 


इनका नाम कहाँ-कहां “मारिका' भो लिखा 


JR है. 
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है, जो प्रमाद से अथवा परिहास 
कोई प्रवास के लिए तैयार रुळ | 
का तरफ़दार करती हुई सखी उसे क्ष 
मा गच्छ प्रमदाग्रिय प्रियशत्तैर/्यवित् | 
बाला ्राङ्गमागतेन भवता ग्रान 
किद्चास्पाः कुचभारनिःसहतरेर्ञेसज़ई 
देखो जो, इस समय मत जाओ है ऋ 
देखो तो सह?, मैंने तुम्हारी कितनी फिर 
मद की हे । जव तुस भीतर से निका 
आँगन तक, चलने के लिए आते हो, व ४ द्‌ 
बड़ी ख़तरनाक हालत में हो जातां! प प 
आगे न-जाने क्‍या हो । और यह मातो थे र 
इसके ये दिन कॉन-से हैं £ इसके अग्ःढ़ो । 
ऐसे उमइते हुए उठ रहे हैं कि प्रतिदिन 
वचरं-चर॑' फटता हे । साते-सौते चोर्ला हसुन 
और अब हमारे घर में एक धागा शो सस ५ 
है। न मानोगे, चले जाओगे, तो गह १/6१ 
विवसना रहेगी; इसका भी ध्यान र. 
दिन प्रवास के हैं ?. 


से 


यहाँ तक कुछ पद्य दिये ग 
इन कचयित्रियों के विषय मे प ! "मे 
और यदि किसी के जावन कॅ ह का 
ज्ञात भी है, तो विस्तार-भय से हम व 
गया और इस लिए .इन पद्य कॉ वसि हक 
या आलोचना नहीं की गई । विश शि 


° क Ma क गि र 
देखेंगे कि इन स्वर्गीय संस्र 
रचना में कितनी चिदर्थता है । 


गी 
र) 
(| 


आचाय ४ 


२3 ७ “७ >> >> > 4 


` ऊदिण विहार के लब्धप्रतिष्ठ ओर सुप्रसिद्ध 
{| ऽगरोतिपी श्रीयुत पं० देवलाचरशज्जी मिश्र का 
है !पौब्रकरप और कट्टर सनातनधर्माचलस्त 
ह | में आज ज्योतिष के विरोध में इन पक्षिय 
मकी लिखने बेठा हुँ-इसे ` क्या कहुँ ? अविवेक, 
दिनी अज्ञता या समय आर परिस्थिति का 
हा पहार ' कुछ समर में नहीं आता । “किन्तु हृदय 
बाह वात का विश्वास बड़े ज़ोरों से दिला रहा हे 
ह 7 पक्षियों में अज्ञान या अविवेक की बू नहा है । 
। पदि कुठ है, तो वह है--ज्योतिष के प्रति बद्धमूल 
भावनाओं के कारण होनेवाली हिन्द्समाज 
| हानियो को देख कलेजे में उठनेवाली हूक, 
अप ऑर परिस्थिति की सुनकर न भुला दी 
व. ब ज्ञोरभरी पुकार । ड 
ना क है। बळ 
(जी बात होती कर हिमाक़त बड़े दुस्साहस 
हा र ज्योतिषशास्त्र को असत्य 
रसा दो होगा, जैसे प्रभाकर की 
क ह sR पक 
क” श और निक म यस्य 
तच जिसके साक्षी हों-- 
- "सद्ध करना उन्मत्तालाप 
| हाने ह ई जा सकता है । 
साथ कहने ८ [त खेद, पर पूर्ण 
तिष समाज छ पड़ती हे कि किसी 
सए अतीच उपकार की 
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चस्तु होकर भी आज तो वह केवल अपकार की 
चौज़ ही हो रहा है । उससे हानि को छोड़ लाभ 
नहीं होता; और ग्रदि कदाचित्‌ कुछ लाभ होता 
भी हो, तो वह हानि के अनुपात में इतना कम 
हे कि वह पूर्णतया "नगण्य हो है । उस लाभ की 
कोई वक़्त नहीं है । संस्कृत में एक कहावत है--' 
“आपदामापतन्तीनां हितोऽप्यायाति हेतुताम्‌? 
आपत्तियों के आने के समय हितेपी. भी उसके 
कारण बन जाते हैं । ठीक यही बात ज्योतिष के 
लिए “भी लागू सममिए ! यह समय हिन्दू-समाज 
की विपत्तियों का है । हिन्दू सभी तरह निःस्व). 
पीड़ित, पददलित और निर्जीच हों रहे हैं फिर 
किसी समय का यह उपकारी विज्ञान-बन्धु भी 
आज क्यों न अपकारी बन जाय ! हम क्‍यों न 
इससे लाभ की जगह हानियाँ उठाने लगे । . ' | 

ज्योतिष के मुख्यतः दो भेद हैं--फलित और 
गणित । कलित ज्योतिष वह है, जिसके द्वारा फल 
कहे जाते हैं । आप पत्र-पत्रिकाओो में विज्ञापन 
पढ़ते हैं--“यंदि आप अपने भविष्य कौ बातों को 
जानना चाहते हैं, यदि आप नोकरी, पंरोक्षा, 
मुक़दमा आदि में सफलता प्रास करना ' चाहते । 
हैं, यदि आप इज्ञारों लाखों रुपये पाने का उपाय 
जानकर 'सुख पुर्वक अपना जीवन-यापन करना 
चाहते हैं, और यदि आप यह जानना चाहते हैं कि 
मेरा यह और आगामी वर्ष कैका रहेगा तो किसी | 
फूल-फल, या दिन का नाम एक काड पर लिखंः 
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भेजे, आपके पास २।) की बी० पी० से इन 
बातों के सच्चे उत्तर शीघ्र भेज दिये जायेंगे । रुपय 
पहले भेजने से किन्हों दो अश्नों के उत्तर मुफ्त 
दिये जायेंगे । इस तरह के सैकड़ों विज्ञापन रली 
पन्नों में पढ़ा करते हैं । बड़े-बड़े शंहरों में, स्थान- 
स्थान पर एक पंचांग खोलकर बैठे हुए ज्योतिपी 
एक-एक दो-दो आने में आपको आपके भूत- 
भविष्य-वर्तमान की बातों को बताने के लिए 
तैयार मिलते हैं ; और शहरों में ही नहीं, दिहातों 
में भी आपके दरवाज़े पर महीने में कम से कम 
एक बार तो ऐसे किसी पंजाबी या देशवाली 
ज्योतिषीजी का शुभागमन हो ही जाता है, जो 
महज़ एक-दो पैसे के खरचं में हो आपको आपका 
हाथ देखकर भूत-भविष्य वतमान की समस्त 
बातें बता दे सकते हें । पत्र-पत्निका्रां -के ये 
विज्ञापनदाता, शहरों के फुटपाथों पर ये बैठनेवाले, 
और शहरों और ग्रामों में ये घूमनेवाले ज्योतिषी- 
नामधारी लुटेरे जिस लुप्त या अस्तंगत विज्ञान 
के नाम पर भोले-भाले शिक्षित और अशिक्षित 
भाइयों को ठग अपने टके सीधे करते हैं, कुछ 
डद्रपूर्ति और कुछ इज्ञारों रुपये एकत्र कर गुल- 
छर उड़ाया करते हैं--उसी का नाम फलित 
ज्योतिष हे । ज्र 
एक युग था, जब फलित ज्योतिष जनता के 
सहान्‌ आदर का वस्तु थी और जहाँ इसके द्वारा 
मनुष्य अपनी भावी विपत्तियों से सावधान हो 
उसके प्रतिकार के लिए प्रयतमान होते थे, चहाँ 
कुछ अपने कार्या में होनेवाली विध्नबाधाझो का 
पहले 'से ही ज्ञान प्राप्त कर उसे मिटा अभीष्सित 
सफल्लता-सम्पत्ति पाने में कृतकाय भी हुआ करते 
थ । किन्तु जिस युग की बात में कह रहा हूँ, उस 
युग में भी इसके ज्ञाता कितने थे ? जो ज्योतिष- 
शास्र में पारगत हो योग का अनुशीलन किया करते 
» चे ही इस ज्ञान के अधिकारी होते भे 
ज्ञानया विज्ञान के अधिकार होने के बाद 
क़दरः देवताओं को- तरह होने लगती 


$ और इस 

न ~ 
ता उनकी 
थी । उनके 
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-दर्शी होगा, जिसे दूसरों के भूत-भविष 


(चष 


चरणां में विभूति आर कीस खोती ७५ | 
उन्हें ज्योतिष आर ज्योतिषियों के भर 0 
कालिमा लगानेवाले ज्योतिपो-नामधारी' 
की तरह न तो विज्ञापनबाज़ी करनी पडती श॑. 
न दो-चार ऐको के लिए घर-घर को ग्रा. शु 


™ 


क च . 
की बाता को उताने; 


प्रा् होगी, जिसमें दूसरों को धनवान र हच 
क्षमता होगी, वह स्वयं चिज्ञापनबाज्ञी झे 
जायगा, या कुछ पैसों के लिए दूरः 
क्यों फिरेगा £ उसके चरणों पर तो लोग मर 
आर उसके सामने सोने-चांदी का देर बाः. 
किन्तु खेद है, यह साधारण-सी बात मौह 
से लोग नहीं समझते, और जहाँ लाखों शी 
इन बातों में अपनी गाढ़ी कमाई के प 
हैं, वहाँ शिक्षित भी काफ़ी संख्या म | 
कटाते हैं; जिसके ज्वल्लन्त उदाहरण ए 


अभी कुछ वर्षों की बात. है 
इन पंक्रियो के लेखक का घर 
हुए थे । उस समय मेरा कालेज बर" 
काशी से अपने घर आया हुना प | 
दूसरे दिन ही मैंने. उनकी बडी ते 
कई आदमियों ने कहा- वे 
दिग्गज विद्वान्‌ हें । भूत-भा 
बातें ही नहीं, लोगों के मन की 
ठीक-ठीक बतला देते हैं, जैसे उ” 
हो । मुझे बड़ा आश्चयं हुआ ' 
कुछ मित्रों के साथ मैं भी डर ८ हिषे 
चलने के पूर्व मैंने अपने एक पा आशी 
और दूसरे में एक रूमाल में ब ५ 
जामुन, नीबू; क्रोटन आदि के SE भि. 
थे । जाकर मैंने देखा, जिं दमी | 
हुईं थी । साधु महोदय एक 


ss 


जाने क्या-क्या बातें बता रहे थे । क्रमशः सेरी 


१ आई। उन्होंने मेरा दाइना हाथ झट 
४ पने हाथ में ले कहना शुरू किया--- “आपको 
$$ धायु तो RC ह. > 

हिप, पर ३म्वें वर्ष में एक कठिन मारक 
गोग है, उसका उपचार करना होगा । सम्पत्ति 
| परके आगे कुछ सुनने के पून 
: चते हुए कहा-- “महाराज : सं यह 
` बही चाहता । 
। “तो आप क्‍या जानना चाहते हैं 
` सायं पूद्ठा । 
“ज्ञानना तो बहुत कुछ चाहता हूँ?” मैंने अपने 
पॉकेट से दस रुपये निकाल उनके सासने रखते 
| हुए कहा, “पर पहले केवल दो प्रश्नों का उत्तर 
पते पाना चाहता हूँ । यदि उत्तर ठीक हुए तो 
रं ९ गह तुच्छ भेंट सामने रकी है ।” 
| (चो, क्या पूछना चाहते हो ?” 
र्ष स्वर में कहा । 

|] धुनी च 

i व्र न कर यह कि मैं कहाँ पढ़ता हूँ, 
। रूमाल में कोन-सी चीज़ 


है” 


उन्हाने 


उन्होंने कुछ 


' “तुम परना-कालेज 
समाल्न में 
MID 


ज में पढ़ते हो, और तुम्हारे 
हा वधा हुई है। क्यों ठीक हे 
पे में मोन-मेष आदि जन्‍्तुओं का 
| ८7 ऽषे मीन-मेष करते हुए कहा । 


i f “बिल्कुल नहीं, > 5 
भि ता के ब में हिन्दूविश्वविद्यालय-काशी 


पव सीए: हरी यहाँ बेठे कई सजन जानते 
प्् "नर रूमाल में च 
ई भी देख ब्ौजिए |” सें क्‍या बँधा हे 


किन्तु मित्रो के 
एक प्रश्‍न और पूछना 
२ पर . इसका उत्तर 
7। उन्होंने कहा-- 


म शतत दिय 


[ जनवरी, १३३.७ 


एक लड़का है, किन्तु मैं उस समय तक निस्सन्तान 
था । मर घर को “सुषमा”? का उस समय जन्म 
भी नहा हुआ था । मैंने दसो रुपये उनके सामने से 
उठा पाकेट में डाल लिये आर मित्रो के साथ 
उठकर चला आया । कई अन्य - जिज्ञासु भी सेरे 
साथ हो उठ राये । साधुजी महाराज मुक पर 
सोन-अभिशाप की वर्षा करते हा रह गये । 

इसा प्रकार एक बार और, मैं अपने “आदश- 
भवन! में अपने ससुर - महामहोपाध्याय पं० 
रामावतारजी शर्मा एमू० ए० साहित्याचार्य . 
( प्रोफ़ेसर पटना कालेज ) के साथ बैठा बातें 
कर रहा था । अचानक एक ज्योतिषाचाय महाशय 
ञ्रा पहुँचे अर लगे अपने त्रिकालज्ञान की अनन्त 
तारोफ़ करने ! पूज्य शर्मांजी हँसते हुए उनकी 
बातें सुन रहे थे । उनकी . बातों. का खात्मा होता 
न देख, उन्होंने पूछा--“अच्छा पंडितजी ! 
बतलाइए, आज में कहाँ से आ रहा हूँ ।? पंडितजी 
ने उत्तर दिया--ही ही ही ही ही, और चुपके से 
चलते बने । पूज्य शर्माजी ने कहा--“मेरा वश 
चले तो इन “सर्टिफाइड रौबरो ( ०7४/१९ 
Robe =प्रमाणपत्र-प्राज् डाकू ) को कालेपानी 
भेज दूँ । में हसता रह गया । ह 

इन फलित ज्य़ोतिषवाला की सबसे बड़ी 
धूतंता यह होती है कि चे कभी वर्तमान की बातों 
को नहीं बताते, भूतकाल की बातों को भी बाध्य 
किये जाने पर ही बताते हैं चे केवल भविष्य 
की बातें बताते हैं, जिसमें उनकी क़लई खुलने 


`का खटका न रहे, और तत्काल उनकी सचाई- . 


कुठाइई का पता लोगों को न लग सके । आप 
उनसे वतंमांन काल की बातों को पूछ या भूतः 
काल को बातें पूछें, वे जहाँ तक बन पड़ेगा, उन्हें 
टालने या बातों ही बातों में उड़ा देने की भरपूर 
को शिश करेंगे, या बहुत पूछने पर कुछ गोलमटोल 
बातें कह जायेंगे । हाँ, भविष्य की बाते वे आपको 
धारा-प्रवाहरूप से सुना देंगे और उसी के चक्र 
में फंसा वे आपकी इज्ञामत भी बना लेंगे । अत? 
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“पौष; ३१३ ] ४ 


जब्र ऐसे महापुरुष मिलें, तो उनसे आप वर्तमान या 
अपनी आँखों के सामने. गुज़री हुई बाता का हा 
पूछें तुरत सारी कलई खुल जायगी । क 
५ व रहा. ग़णित-ज्योतिष. ! गशित-ज्योतिष 
हो एक प्रकार.से ज्योतिष की आत्मा है. ओर 
उसी-के सम्बन्ध में कहा गया है-- प्रत्यक्ष ज्योतिषः 
| शास्रं चन्त्राको यस्य साक्षिणो । किन्तु खेद है, 
हमारे दुर्भाग्य की छाया इस पर भी पड़ चुका 
है । देवदुविपाक से उसकी महत्ता उसका उप- 
योगिता को. भी अहण लग गया है .। सोमनाथ- 
विजय के समय अत्याचारा. पिशाच महमूद ने 
“हमारे धर्मग्रन्थों की जो होली जलाई थी, वह 
होली, जो २१. दिनों तक अहोरात्र धाँय-धाँय कर 
ज़लती रही थी, उसमें हमारी जो बहुमूल्य दुलभ 
साहित्य-सम्पत्ति भस्मसात्‌ हुईं थी, उसमें ज्योतिष 
का भी पूरा हिस्सा था । ज्योतिष के भी सैकड़ों 
प्रन्थरल॑ जलकर खाक हो गये थे । उन ग्रन्थों के 
अभाव के कारण एक तो ज्योतिष स्वतः क्षीणकाय 
और: अधूरा हो राया है; उस पर जो ग्रन्थ लब्ध 
हें भी, उनका भी आज जैसा पठन-पाठन और 
डेपयोगा होता है, वह परम खेद का ही विषय 
हे, आर में आगे. कुछ पंक्षियों द्वारा .उस पर 
-प्रक्राश,डालगा । | 
~ ,गणित-ज्योतिष का उपयोग हमारे जीवन में 
“मुख्यतः जन्म, : छुट्टी, मुण्डन, यज्ञोपवीत, विवाह 
“आदि संस्कारों एवम्‌ यात्राओं के समय होता है । 
“यो तो कुआ खोदने, इल चलाने, मकान बनवाने, 


दूकान, खोलने, कपड़ा पहनने, तेल लगाने, बाल 


बनवाने). पेड लगाने, नहाने, चिकित्सा करने 
आदिःमानव-जीवन के समस्त छोटे-बड़े कामों - के 
लिए गणित-उ्योतिष द्वारा मुहूर्त बतलाये जाते हैं; 
ओर कुछ ॥ग उन्हें मानसे ओर उन्हीं के जह 
सार काय करते हैं । यद्यपि उनकी संख्या कृष्णपक्ष 
क्री चन्द्रिका की तरह दिन-दिन क्षीण ही होती 
जा रही. है । हाँ, उपक्र संस्कारों एवम्‌ यात्रादि 


के समय मुह देखने-दिखला नेवाज्ञों की. संख्या 
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“समय होता है, 


किया चाहता हूँ । 


अभी. काफ़ी है। यद्यपि उनको इ 
नहीं हास की हो ओर है। : 
रे he 
'उपर्युष्ण सानन - संस्कारों का आ | 
ज्योतिष का प्रमुख और असर्वग्रथम . इ 
जिस समय बालक परव मृति 
सालक क जन्म लेते वई 
अन्य कोई, बालक ने हः 
में. जन्म छिया हेः कोइ ख़राब नक्षत्र पर समः 
बगैरह तो नही है, उसे कब माह गे 
लगाया जाय, किस समय उस खा बर 
प्रसूता को स्नान कराना होगा, इसा चर 
जानकारी के लिप ज्योतिषीजो के पाग ह 
हैं, और उयोतिपीजी गणित द्वारा इक 


जन्म लेता है । 
पिता या घर के 


2-2 AS 


है, उसी के आधार पर जन्म-कुरड्ला न+ 
करते हैं । यह जन्मकुण्डली ही वह फु. 
है, जिसके आधार पर उस वालक के गी. 
के, जन्म-ग्रहण करने से लेकर चिताल/ 
के, सम्पण संस्कार ओर धार्मिक विधि ४ 


बत्ताई जाती हैं । अतएव उ 
कुण्डली के सम्बन्ध में ह मे 


भा जितना i 
हँ होता! र 
पहि 


जन्मकुंडली का निम 
उतना ही कठिन और 
हस्व-दीघ का भी ज्ञान न 
नहीं जानते क्रि नक्षत्र ' शब्दे क 
लिंग; या. जो ज्योतिष के से , = (| 
सरल अन्थ 'मुहर्त-चिस्ताम ` हा ^, 
भी शुद्ध-शुद्ध नहीं पढ़ ब बे ग 
तो बड़ी दूर की बात. ' इहि 
हैं; और वे भी सदा ० बी शिते 
+ चोर जो त 
करते हैं। दूसरी ओर ग दो / 
जिन्होंने व्याकरणादि के स ञी 
चत्‌. अध्ययन किया ८? र 


में प्रचुर कठिनाई. का सामना करना पड़ता 
ं पर अधिक संख्या ता पूईवाणत ज्यातिषियां 
ही है जिनके द्वारा आज हमारा अर्थकर 
इति हो रही है, अर. जो हिन्दूसमाज के लिए 
गतिमान्‌ अभिशाप सिद्ध हा रह हे 

) मुझे लोग साहित्यिक समकने की कृपा करते 
हैं; इसलिए मेरी यह बात अगर रत 

6 प्रम्न ली जाय; तो में सखेद कहूँगा--आज तक 
पेरी आँखों के सामने से जि पु 


रे उतमें ७४ फ़ी सदा सुभे ऐल ही सिखी जिनके 

7 क रभे मं उसके लेखक | श्र RR अदाः, सन 

दि । नदषत्राणि च राशयः T नह | सस्य सके है 

के. उन्होने लिखा है--आदितादि ग्रहाः सरवे नछ- 

गयी .च राशयः” और इन्हों जन्मकुंडलियां 
aN] डे SN 
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झ्य निर्भर करते हैं, जिनकी वे हैं । हा हन्त 
बन्मकृइलियां के निर्माण के लिए सिफ विद्वत्ता 
, या ज्यातिप को पूणं अभिज्ञता की ही ज़रूरत नहीं 
ग केळ बड़ी ज़रूरत हाती हे ठीक समय 
कि मय की, जिसमें बालक जन्म लेता 
पि त में दो मिनट की भी क्मी-बेशी 
स हक कफ लाजिए,. उस समय में बीतने- 
है रक वाय प्र बननेचाली - कडली; 
बर्थ हो बे धो परः हानेवाले काम 
कारण, मुहूर्तो में परिवतन 


मनर के 
अन्द्र भी हो . जाया है; 
गी समथ करता हें; 


शह | मान लीजिए का ज्ञान साधारण बात नहीं 
है पुत्र उत्पन शुक्रवार के प्रातःकाल आपके 
षषी ] आ । आपने अपनी “रिष्टवाचः 


` आपकी 
भ 
5 ॥ आप 
(च फे पे डि च 
ए दूसरा घडया 
मिनट हल भेजे तो किसी में ७ बज- 
र थे, तो किसी में २६ तो 
केसा में ३६ मिनट हो गये 


अब 
आप किसे ठोक समझेंगे ? 


[ जनवरी, १९३७. 


यह बात काल्पनिक या भावुकताभरी नहं है | 
इस लेख के पाठक एक.ही समय. भिन्न-भिन्न: 
मोद्दृल्लां की भिन्न-भिन्न घड्यो को देख इसको 
सत्यता को परीक्षा.कर ले सकते हैं । 

किन्तु, यह सब होने पर भी मैं मानतां हूँ 
शहरों में फिरे भी समय का ज्ञान कुछ हो ही. 
जाता हे । पर दिहातां में ? चहाँ की बात तो 
कुछ न.पूछिए ! एक साधा-सादा दिहाती आता 
है ओर ज्योतिषीजी से कहता है--“'पडितजी ! 
हमार . नाती भइल है । जब उयोतिर्षाजी पूछते 
हँ--किस समय, तो वह उत्तर देता है--“इहे 
एक पहर दिन या रात बीत गइल रहले, या. 
शुकवा उग. गइल. रहल” । अब वह. दिहाती 
ज्योतिषीजी कुछ पढ़े-लिखे भी: हों, तो भी उन्हे 
ठीक समय का पता भला लग ही कैसे सकता है । 
ये किसी तरह अटकल पर जैसी-तैसी कुंडलं तैयार 
कर दे देंगे । ये बातें में अनुमान नहीं, प्राप्त अनु- . 
भवां के आधार पर लिख रहा हूँ।  : 

ऐसी परिस्थिति में. इन कंडलियां द्वारा हमको, . 
आपको भिन्न-भिन्न मौक़ों पर जो क्षति पहुँचती है, 
वह तो पहुँचती ही है, विवाहां .के अवसर पर- 
तो इनसे कभी-कभी भयानक हानि होती है। 
एक लड़की है, उसका पिता एक. लड़के की तलाश 
में व्यग्र हे । बहुत दौडधूप और व्यय के बाद 
एक मनो5नुकल लड़का मिलता है । लड़का पढ़ा-- 
लिखा .सुशील आर सग्पन्न है । उसे अपार हष 
होता है, पर उसका इषं उस समय घोरः विषाद 
सें परिणत हो जाता है, जब अ्यातिषीजी 
उसकी . लड़की. ओर. उस मनोनीत : लड़के की 
कंडली देख . कु इली न बनने की घोषणा करते” 
हैं । दोनों की कुंडल .ठीक है या ग़लत, यह रास” 
जाने ! पर उस अभागे पिता को व्यथा.तां बढ 
ही जाती है। इसी तरह एक युवक और युवती हैं। 
दोनो एक दूसरे कां. प्यार करते हैं। दोनों 
सजातीय हैं । दोनों के पिता भा यह सम्बन्ध 


पसन्द करते हैं। पर यह सम्बन्ध केवल इसलिए 
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नहीं होता कि निगोडी जन्मकुंडली मिलती नहीं । 
दोनों का जीवन नीरस, निर्जीव, निरानन्द ह 
जाता है । इस तरह की घटनाएं आये दिन नित्य 
हो सैकड़ों की तादाद में घट रही हैं.! 

विवाह के समय कुंडली दिखल्लांकर ववाह 
करने से कोई विशेष लाभ होता हो यह त्रात 
मी नहा है । ऐसे सैकड़ों विवाह हुए हैं; जिनमे 
कुंडली दिखलाई ही नहीं गई और वे विवाह पूर्ण 
मंगल और आनन्दमय सिद्ध हुए हैं । दूसरी ओर 
मैंने अपनी आँखों देखा हेश कंडली मिलाकर 
उ्योतिषीजो की पूणं सम्मति से शादियाँ हुई हैं, 
आर कुछ ही मास के अन्दर लडकी विधवा या 
लड़का विधुर हो गया है, अथवा वे विवाह दुःख- 
कलह आदि के कारण सिद्ध हुए हैं । 

"अभी कुछ वर्षों की. बात है, काशी क्लॉन्स कॉलेज 
के प्रोफ़ेसर एवं पंचाग-प्रणेता धुप्रसिद्ध ज्योतिषी प॑० 
रामयलजी ओझा को दो कुंडलियाँ दिखलाई गई थीं । 
एक लड़के की. और एक लडकी की ! उन्होंने 
देखकर कहा, शादी बहुत श्रच्छी बनती है । पूर्ण 
सौभाग्य:योग है । सन्तान-योग भी अच्छा है । 
कई दूसरे ज्योतिषियों ने भी यही बात कही थी । 
पर आप सुनकर विस्मित होंगे--विवाह होने के 
चार हा मास बाद लड़की विधवा हो गईं । 
लोग भाग्य की बात कहकर चुप हो बैठे । लेकिन 
मैं कहता हैँ जब सब होने पर भी फिर भी 
भाग्य को हो प्रधानता रही तो इन कुण्डलियों 
Cree खोड 
प्रत्यक्ष है के पता शत पा स बिल्कुल 
कारण ह कितने सुन्दर सुशील ओर ह मुस 

के गले मूर्खा और कुरूपा लड़की मद न 
ढ्दा 
और कितनी धनसम्पन्न और सुशिक्तिता औ 


मेले के 
त लड़के 
जाती है, 
र सुन्द्री 


---७- 69 7- 
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लड़कियाँ द लड़कों की सेंट रे 
पाठकों को गत माचे को थे 
होगा । अलंगढ़ के एक ज्योति 
उनका र् बदल भा नाम थान. 
माज 4 आर बढ़ा तार 
विश्वास दिखाते इए पत्रों में और पक ! 
घोषणा कर दौ--“३ साचे को भग 
होगा, आर २ साचेसे १८ मा क! 
शादियाँ होंगी, उनमें वर या वधू का : 
जायगा । इस तरह इस अवधि में जम ह 
बच्चे भी नहों बचेंगे । महामारी आदि क 
रोगों का अत्यन्त प्रकोप होगा । भूम | 
माल की अत्यधिक हानि विहाखातों॥३ प्रौः 
फिर होगी । आदि-आदि जनवरी !४ शंक 
भूकम्प में विहार में खण्डप्रलय हो ह तुस 
इस घोषणा के निकलते ही विहार २४ है। 
दहशत फैल गई । लोग प्राण लेक इह इन 
भागने लगे । सबके चेहरे पर मुद्दा | सि 
हज़ारों रुपयों की क्षति लोगों को हुई | i 
~ > + [ म्रम्‌ 
होने रुक गये । लग्न के दिन थे! शो. 

२ हो ची है 
यहाँ विवाइ की तेयारियाँ हो ३९. ग 
लोगों की तो सौपण क्षति हुई । श. 
कणठगत-से हो गये। पर आख़िर इ दृ 
नहीं । यदि भारत की जगह गर्द शा 
देश होता तो जनता में इस प्रकार 


वि 
आतंक फैलानेवाले को वषो बई ' पे 
खानी पड़ती । 

अशा है, 'माधुरी' के पाडन ह 
प्रेमी यदि उंडे दिल से ई. ; ६ 
करेंगे, तो उपरिखिखित २. (खी 
और माननीय पायेंगे आर क दशी हैः 
उपयोग ओर झूठे ज्योतिंषि 


! 


क़ 
ते 


अप यह बार-बार बतला ने की जरूरत नहीं 
j कि लंका के विषय में इंदोर के विद्वान्‌ 
बाइ श्रीयुत माधवराव विनायकराव किबे लाहव ने एक 
| शंका उपस्थित कर दी है । किवे साहब के मता- 
। | तुसार वह लंका मध्यप्रांतीय अमरकंटक में आती 
| है। जब यह वाद उपस्थित कर दिया गया है तो 
[छ नेक शंकाएं सामने आ गई हैं, कुछ विद्वान्‌ 


| जस प्रकार अपने पक्ष में मध्यप्रांतीय लंका के 
pin हैं, ] उसी प्रकार दूसरे विद्वानों ने 
का दि है लका कहने के लिए भी प्रमाण 

या नी ह्म अपने पिछले कई लेखों में पन्नों 
वी रर चुके हैं कि श्रीकिबे साहब की 

शिव इस यहाँ ये आर शाब्दिक खींचतान हैं । 
है र ह बतलाने का मान करेगे कि 
भइल को ही “लंका” बतलाते हैं, 

अ पथ परहैं। सिहल और वलंका' ये 


र ८६° नामे 
Ah | 


he हैं। किन्तु वास्तव में ये दोनों स्थान 
| ऐके | 

धे ह भराभारत वनपव के ३१वें अध्याय से 
झला सकर चन-वासी पांडवों की दुखी 
र पधिष्टिर 


श्रीकृष्ण अत्यन्त 
से कहते हे. दुखी हकर 


EN स 


33 

" ८ 
म] Ce 2 SE २) | 

५ सिंहलहीप ओर लंका £ 
न ट 
च ज्योतिषाचाय श्रीसूयनारायण व्यास fr 

| ४ 
+5] 
Ny 


या सा समृद्धि: पार्थानां इन्द्रप्रस्थे बभूब ह । 
राजसूये मया दृष्टा, जृपेरन्येः सुदुर्लभा २१ 
यत्न सर्वान्‌ महीपालान्‌ शख्रतेजोभयादितान्‌ । 
संगांगान्‌ स पोरां डून्‌ स चोलद्रविडान्यकान्‌ २२ 
सागरानूपको श्रीब ये च प्रान्ताभिवासिनः । 
सिहलान्‌ बर्बरानूस्लेच्छान्‌,ये च लंक्रानिवासिन:२३ 
इत्यादि 


( एक समय राजसूय-यज्ञ में पांडवों की जैसी 
समृद्धि मैंने देखी थी, वैसी समृद्धि शायद ही 
किसी राजा के भाग्य में हो । उस यज्ञ में 
दुनिया भर के राजा आकर आपके परिवेशक का 
कार्य करते, आपकी सेवा-सुश्रूषा करते थे । आय! 
आज आपकी यह दशा ! ) 

इस स्थल पर श्रीकृष्ण ने जिन राजाओं के 
समुदाय के नाम गिनाये हैं; उनसे "सिंहलं, और 
“लंका? इन दो पृथक्‌-एंथक्‌ राज्यों का निदेश 
मालूम होता है । 

( ख ) महाभारत सभापवं के ३४वें अध्याय 
से पता चलता है कि राजसूय-यज्ञ में आमन्त्रित 
महाराजा युधिष्ठिर के दशनाथ नाना प्रकार को 
भेंट लेकर जो राजाओं का समूह आया था” 
उसमें-"व्राविडाः सिंहाश्चैव राजा कारमीरः 
कस्तथा ॥ द्राविइश सिहल और कारमार देश के 
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राजागण आये थे ।' यहाँ पर लंका का नाम 


निशान नहं है। च 

(क) चिह्ृवाले अवतरण में परः 
कार्य करनेवाला में “सिंहल आर “लंका के राजा 
मालूम पते हें । यह बात सच हे, किन्तु ( ख़ ) 
विहित अवतरण में भेंट लानेवाला में सिफ 
(सहलद्वीपपति मालूम होते हैं--लंकापति नह! 
इससे सिंहल और लंका का भिन्न-भिन्न होना 
स्पष्टहोताहै। ४. 

(ग) उक्त सभापरवं के ३१च अध्याय से पता 
चलता है कि--“सहदेव, भारत की दक्षिण दिशा 
के सब राज्यों को जीतते हुए, समुत्र-तट पर उप" 
स्थित हुए, और वहाँ-- 
८सागरद्वीपवासांश्च नपतीन्‌ म्लेच्छयोनिजान्‌ ६ ७ 
निंष्पदान्‌ पुरुषांश्चेव कर्णाप्रावरणानपि । 
ये च कालमुखा नाम, नरराक्षसयोनय:॥ ` 


हीपस्ताम्रारुणश्चेत्र; पर्वतं रामकं तथा ॥ ६८॥ 
x. x > 

दूतेरेव  वशं चक्रे करमेनानदापयन ।।-७० ॥ 
~ 

(इन सब जातियों को और, ताम्रद्वीप, तथा 

रामक परवत-चासियों कोः उन्होंने दूत भेजकर 
अधीन कर लिया, ओर उन्हें कर' देनेवाला राजा 
बनाया । ) 
इस स्थान पर 'ताम्नद्वीप, और रामक पर्वत, 
का नांम मिलता है । सिंहल, या लंका का नाम 
नहं मिलता, किन्तु यह ताम्रद्वीप (या ताम्र-पण 3 
शायद सिंहल का प्राचीन नाम न हो ? 

( घ ) पुनः प्राचीन ग्रोक-लेखकों ने भी सिंहल 
के पथक्‌ अस्तित्व को स्वीकार किया है । उनके 
मतानुसार सिहल का नाम तम्रबेन (६०७३०९ ) 
अर्थात्‌ तात्रपर्णा है। [हल के प्रसंग पर उन्होंने 
“लका का कुछ भा उल्लेख नहीं, किया हे । ताम्र- 
द्वीप जीतने के बाद सधुद्र-तट के प्रदेश पर जाकर, 


“परिवेशक का 


सहदेव ने पौलस्त्य-विभीपण के पास दृत भेजा । 
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विभीषण ने अपने बल का अभिमान 
विजयी सहदेव का प्रभुत्व स्वीका 
प्रकार की भेंट सेजी-- 


नन | 
र्र 


(ङ) ततः कच्छागतो धीमान्‌, दूतान्‌ 
्रेषयाप्रास शेलेन्द्र पोलस्त्याथ महर 
विभीषणाय धर्मात्मा प्रीतिपूर्ाक) 
स चास्य प्रति ऽह शास प्रीतिपूवग्म, 

इस स्थान पर राचण-वध के वारके 
सिंहासन. पर श्ररामचन्त्र द्वारा गम | 
विभीषण का नाम मिलता है। उसका | षः 

“्लंका' का नाम आप ही आप करपना में शः 

है। ताम्रद्वीप की जीत के समग्र 'सागहाफ़ है. 

“नरखादक,” आर “नानारूपघर' जाति हे 

मिलती है । परन्तु वह विर्भापण े | तर 

बिल्कुल अलग स्वरूप में वणन का गई है! | 

से इस ताम्नद्वीप ही का वाद में सिहल कै । h 

होगा, यह नहीं अनुमान किया जा 
( च) सुप्रसिद्ध वराहमिहिर कौ द, 

के १४वें अध्याय में लंका र पा 

पृथक्‌ स्थल बतलाये गये हैं । री हथ 

के उल्लेख योग्य. स्थलों के नाम य 

की ओर से दक्षिण की आर 

का निर्देश किया गया ह उ 

i अथद क्षिरेनलंकाकालाजिवसोरं 

~ ~ सितवर्णः 

गिरिनगर-मलयबर्डरुमदे | 

(१ 

कांची मरुची पढून चेष्याढि यकि गी 
५ ध > ~ समय 8 
अद के 

और 'सहल' दोनों एथक्‌ प उ 

® पं 
(च्च) श्रीमद्भागवत = हुप 


० ये 4 
अध्याय में जंबूह्वीप में हल और वि 
वर्णन के प्रसंग पर “लका प्रकट | 


दो पथक्‌-प्रथक्‌ द्वीपों का तिर 


) प पोप, "३१ ३ ] 


है श्रीशुक उवाच 
` अ्बद्वीपस्य च ` राजन्‌ उपद्वीपान अष्टो उपदि- 


| शत्ति सगरात्मजैरश्वान्वेषणे इमां महीं परितः. 
| निखनद्विरपकल्पितान्‌ ॥ २८ ॥ 

| . तद्यधा--स्वणप्रस्थः, चंद्रशुक्लः, अआवत्तनो- 
। मणक, मंदहरिण: पाच्वजन्यः:, सिहल:, 
| हंका-इति ॥ २६ ॥ 

री ` एवं तव भारतोत्तम 
| व्ोपदेशसुपनशितः ॥ ३० ॥ 


आ अर्थातू--“हे राजन्‌ ! कोई-कोई विद्वान्‌ कहते 
पक है कि जंबूद्राप में आठ उपद्वीप हैं । सगर राजा 
शः केपुत्रां ने यज्ञ के अश्व को दृंढते हुए चारो 
ए सरकी खुदाई करते समय यह सव रचना की था । 
॥ इन ग्राठ द्रापा के नाम ये हैं--स्वण प्रस्थ, चन्द्र- 
ग) एलः आवतन, रमणक, मंद रिण, पांचजन्य, सिहल 
^) "र लका । हे भारतश्रेष्ठ ! जंवूद्दाप के विभाजन 
(९, $ संबन्ध में मुझे जो उपदेश मिला था, उसी 
ह शमने तुम्हारे सामने वर्णन किया है।” इस 
त ह र विदित होता हे कि सिंहल 
 द्रोप-थे । 


| 


झम 


जरः Rm MO 
अम्यूद्ा प-वभाग; 


प € 

य माकेडय पुराण के र्वे अध्याय में 

| ग क 0 .«., i 

बे के तक मे कूम के दक्षिण ओर 

क्म इए दक्षिण भारत के अनेक देशों के 

र सार 

ग परग ल? 

|. "नय पादम 

be ४ श्रितः दरि 

नः दि 

|= . "भिनाश्चैव शेलिक नि 

| हर मया | कटास्तथा:॥२०॥ 
९ दरे 

न र चे दुडुरे च बसन्ति ये । 

se भेगुकच्छा: भ 

 .„  रणकेच्छाः स कोंकरणा:॥२१॥ 

> 


x 


~ t+ ड 
प मक नेक देशों के नाम आने 
ए निर्देश किया राया है । 


मलन [ जनवरी, १९३७ 


तथा वारिचरा: -कोलाश्रर्मपट्टनिवासिनः ¦ 


ग्राह्य: परा: कृष्णा द्वीपवासनिवासिन:॥२४॥ 


x xX > . 


दक्षिणा: कोरुषा ये च क्रषिक्रास्तापसाश्रमाः | 
ऋषभाः सिहलाश्रेव तथा कांचीनिवासिनः।। २७|| 
ताम्रपर्णी तथा कुक्षिरिति कूर्मस्य दक्षिणाः २८॥ 
डर (- नक्षत्र त्रितय अर्थात्‌ आश्लेषा, पितृ, मघा 

ऑर पूर्वाफाल्गुनी--ये तान नक्षत्र पूर्व दक्षिण 
तरफ़ से आश्रय ले रहे हैं। लंका, कालाजिन, 
शेलिक, निकट, महेन्द्र, मलय और - ददु, पर्वत 
में आइ हुईं सब बस्ती, कर्कोटक । 

चन में आये हुए प्रदेश, भृगुकच्छ, कोंक-वारि- 
चर, कोल, चमंपटवासी; गणबाह्म, और कृष्ण- 
कायट्वीप-वासी--दक्षिंणश कौरुप, ऋषिक, ताप- 
साश्रम, ऋषभ, सिंहल, कांचा, ताम्रपंण, और 
कुक्षि, यह समुदाय कृम की दक्षिण तरफ़ आया 
हुआ हे । र 

इस स्थल पर लंका का बड़े-बड़े देशा के मिश्रण- 
व्यवधान के साथ सिंहल का अवस्थान भी सूचित 
होता है। : , 
(कू) बालरामायण, कपूर - मंजरी और 
काव्य-मीमांसा आदि बहुत-से ग्रंथों के कर्ता 
प्रसिद्ध परिव्राजक कविराज जयशेखर ईं० स० 
की स्वी सदी के अंत में हुए थे। उनके बाल- 
रामायण नाटक के तीसरे अंक से मालूम होता 
है कि लंकेश्वर रावण को खश करने के लिए. 
सीतास्व्रंवर-नामक नाटक खेला गया था । उक्त 
स्वयंवर में सीता के पाणि-ग्रहण के हेतु आये 


इए राजाओं में राजशेखर - नामक सिंहलराज 


उपस्थित हुए थे । वहाँ पर सीता को प्राप्त करने 
के लिए आतुर इस अभिनय का _ दूसरा प्रमुख 
पात्र लंकाधिप रावणश दुभपूवक सिंहलपति 
राजशेखर से कहता हैत _ र 
“रावण--सिंहलपते ! किमिदं संदिह्यते † 
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न च संदृहे--दहेः वौरबतनिर्वाहःः । स 
भी मालूम होता है कि सिहक्षपति ह जीडी 
आर लंकापति रावण ये एथक्‌ व्यक्ति हैं; ओर 
तथा सिंहल दोनों भिन्न राज्य । 6 
(ड) लंका और सिंहल संपूर्णतः दो भिन्न 
राज्य होने का उक्त बालरामायण के १०व श 
में उल्लेख है । रामचन्त्र सीता को लेकर पुष्पक 
विमान सें बैठकर अयोध्या लोटे, क्स समय 
विभीषण इत्यादि साथ थे । राम सीता का ऊपर से 
नीचे के विविध स्थान बतलाते थे । पुष्पक के 
नीचे आई हुई 'लंका -नगरी और रावण आदि 
का वधस्थान, रणभूमि, ये सब एक के बाद 
एक रामचन्त्रजी सीता को बतलाते जाते थे । पुष्पक 
नक्षत्र के वेग से चल रहा था । देखते-देखते राम- 
सीता आकाश मागं पर बहुत ऊँचे पहुँच गये । 
~ ° च 
पुष्पक के अगले भाग से दूरी पर इद्रधनुष-जॅसा 
एक विशाल प्रदेश का सुन्दर चित्र नेसागक चिन्न 
की तरह नज़र में आया। उसे देखकर कोतूइल- 
वश जानकीजी रामचन्ब्रजी से पूछती हैं-- 
। सी ता-_अखणिडताखंडल कोदंडप्रतिरूप: 
कतरः पुनरेषः उद्देशः !!! 
अर्थात्‌--“अभग्न इन्द्रधनुष जैसा यह कौन- 
चा प्रदेश दोख रहा है?” प्रत्युत्तर में चिभीषण 
कह ३ ` 
““पश्यस्यप्रे जलधिपरिख मंडलं सिंहलानाम |?” 
_ अर्थात्‌--“यह सामने समुन्न परिखा से वेष्टित 
.जा अधवृत्ताकार देश दिखाई दे रहा है, उसका 
नाम सिंहल है । यहाँ पर यह जानने योग्य 
र है कि विभीषण ने अप के सम्बन्ध सें कुछ भी 
नहा कहा । कारण, उन्होंने बहुत समय पहले ही 
लका छोड़ी थी । भ्रोर लंका के संबंध में जो कुछ 
रे ह ` समय तो सामने सिंहल देश था। 
सोताजी ने उसी के सम्बन्ध में पूछा भी था। 
अतएव विभीषण ने. इतना ही उत्तर दिया। 
इसके अतिरिक्त पहले अपनी राजधानी लंका- के 
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सम्बन्ध में कुछ न कहकर विभीषण : 
नता और बुद्धिमत्ता हो का रिष ष ~ 
सिंहल राजधानी तो दूसरे को हि 
उसकी चर्चा छेड देना--समयोचित 
होता है । 

उपयुक्त अवतरणं से यह स्पष्ट दिह 
है कि रामचन्द्र को वतलाई हुई लंका, भर हि 
का बतलाया हुआ। सिहल) भिन्न-भिन्न रात्र! 

“लंकावता३-सूत्र अंथ से मालूम होगा 
भगवान्‌ बुद्ध ने लंका के अंदर मलय फ 
रावण को उपदेश दिया था । इसमें भौ 
नाम का कहाँ उल्लेख नहीं हे । 

अब हम कुछ प्रख्यात इतिहासज्ञा के सः 
पर विचार करगे, जिसके अनुसार वे उंग्रा ए. 
सिहल को एक स्थान के दो नाम मालो ह|. 


था । 
मौ? 


र) 


वश उसका पुत्र विजयालिह राज्य त्याग ष" माध 
से ल्लंकाह्वीप को चला गया था। वहाँ i 
पराक्रम से एक नवीन राज्य की स्थापताई pr 


कुछ समय के पश्चात्‌ इसी सिव 
पर लंका का नाम सिहल हो गया | था 
इस विषय में केवल यही कहता. हा 
का त्याग कर विजयसिंह ने बाहर . शः 
राज्य स्थापित कर लिया होगा? 
इस विजयसिंह के जीते हुए द्वीप % 
भी पड़ गया हो, परन्तु इस 
होता कि वह जिस द्वीप में यु 
होगा और वही लंका आरग 
बन गया हो। इसका कोई प्रबल मम 
लंका और सिंहल भिन्नामि 
अनेक प्रमाण दिये जा स हम |: 
दिये भी हैं । अंत में एक र ही ग iy 
चाहते हैं । विजयसिंह तात्र” र |$ 
वही ताम्रपर्णी, अथवा प्राची ग की 
से सिंहवंश के नाम से ह / ` 
यह अधिक संभव जान पी | 


याः 


[णग 


का 
न 


(२५-७9 


गत मास कौ “माधुरा” र पूणाक ५७ र ) 
में श्रौसूयकान्त त्रिपाठी निराल्वा'-शापक 
® एक देख श्रीभुवनेश्‍वरप्रसाद का लिखा हुआ निकला 
ल ह| जव यह लेख छुपने को दिया जानेचाला था, 
CN ७७. अक ~ ~ ° 
३ इ अवसर में मं “माधुरी' के कुछ पुराने अंक-- 
हे क्ल नितमे मेरे लेख छुपे थे--खरादने के लिए 
की), 
व | गदुरी-कार्यालय गया हुआ था; सेरी अपनी 
स प तश £] च ns 2: ~ 
ह खा गई थीं । कुछ देर बाद “माधुरी” के 
En आदरणीय पडित रूपनारायणजी पांडेय 
कै रा उनका चार महीने बाद साक्षात्‌- 
या म काशी से कुछ दिना के लिए लखनऊ 
pp To तत स्कार के पश्चात्‌ मुस्किराते 
क ॥ केहा- > >. 
( “भि पर है, एक पर i ह तिस आये ह ३ पक 
म रपि को तो "नत पर; नये ढंग के हैं; भुवनेश्वर- 
गे सुत त्त जानते होगे, उनके लिखे इुए।” 
सिय इसलिए ५ FU का स्वरूप- 
भित होन को | किया कि इससे उनके हित 
मीना स १ । मैं चहं 
` गवादे, अपने र भावना था मैं वहाँ से 
ष आया । दसरे 
के स्कालर क व-मित्र टे टसर या 
॥ त श्रोरामचिल्ास 
रूपरेखा? लिखी, 
अक सें प्रकाशित 


के उसे शमाजी को देकर 
देन के लिए कहा | साथ 


जा | ~ 
को लिखी । लिखते समय 


a 


7) DS कफ फ फ फ 5% 


श्रीखुवनेश्‍वरप्रसाद की तारीफ़ 


शीसूयकान्त त्रिपाठी निराला 
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भुवनेश्‍वरप्रसाद की याद आई | मैंने पांडेयजी 
को विस्तार के साथ लिख दिया कि मुझे विश्वास 
नह श्रांजुवनेश्वरप्रसाद मेरे सम्बन्ध में सही-सही. 
लिखेंगे ( अगर वह व्यक्तिगत है, आलोचना 
नहीं ), और भुवनेश्वरप्रसाद की मेरी तब तक कोई 
बातचीत नहीं हो सकती, जब तक वे अद्वारह 
साल को उम्र में एमू० ए० पास करके, आई०. 
सी० एस्‌० की परीक्षा में चुने जाने को पूरी 
योग्यता रखते हुए भी उसे छोड़कर, हिन्दी को 
सेवा के विचार से आये हुए नहं । मैंने यह भो 
लिख दिया कि में आपकी स्वाधीन वृत्ति पर 
दबाव नहीं .छोइता, आप चाहें तो छाप सकते 
हैं; परन्तु इसका भविष्य आप हीं के हाथों 
( मेरा उत्तर “माधुरा” में छुपने पर ) श्रीभुवनेश्वर-. 
प्रसाद के लिए अत्यन्त अहितकर प्रमाणित होगा, 
चे साहित्य में दाग़ी होकर शायद हा फिर उभर 
सके । पर पांडेयजी ने सम्पादकीय ज़िम्मेदारी की 
ओर हा देखा । he म अप लक 

अस्तु, लेख छुपने पर मैंने उसे पढ़ा। मुझे 
सप्रमाण या आलोचनात्मक तो उसमें कुछ न. 
देख पड़ा; हाँ, यह देखा कि भुवनेश्वरप्नसाद ने 
मेरे सम्बन्ध में एक साथ कई सम्मतियाँ दो हैं, में 
ही नहाँ, रवीन्क्रनाथ, प्रेमचन्द और सुमित्रानन्दन: 
भी एक ही हाथ घसाट लिये गये हैं । 


सैं जानना चाहता हूँ, मेरी बातचीत जिस 


= 


पौषः ३३३ ] 


गई है, क्या उस. ढंग से मेरी" 
से मनुष्य से बातचीत हा सकता 
है !---ऐसी बातचीत के लिए कोई na 
भूमिका आदि बिलकुल ज़रूरी नहीं * 8! 
सच यह है कि वह बातचीत सब ग़लत 
बातचीत हुई? पर नासम के कारण उसका है, 
( 077००४०। ) पूरा-पूरा बदल दिया गया हा 
जैसे, उनके बन्स का नाम लेने पर मैंने कहा-- 
“कौन, वह लोहालकडवाला £” ( मेरा 
मज्ञाक् में कलकत्ते की लोहेवाली बन एड कम्पनी 
की ओर इशारा था । ) इस पर उन्होंने कैसी 
मुखाकृति बनाई, यह सोचने पर ही मालूम हांगा । 
इस तरह और-और बातें हैं । ु 
उनके स्वरूप का पता उनके परिचय के पन्त्रह 
रोज़ के अन्द्र-अन्द्र, उन्हॉ के एक सहपाठी से 
मिला, जो बराबर अच्छी तरह पास करता हुआ 
भी उस समय तक एमू* ए० न हो सका था, 
और इन्हें अपनी दृष्टि की आँच से सत्य का परि- 
चय दे चुका था । वे सब अनेकानेक बाते, जिनके 
जानकार लखनऊ के अच्छे-अच्छे प्रतिष्टित और 
विद्वान्‌ मनुष्य हैं, में इसलिए ' छोड़ रहा हूँ कि 
श्रींभुवनेश्वरप्रसाद के परिचय से और भी अनेक 
सज्जन अभिज्ञता प्राप्त कर चुके हैं और उन्हं में से 
दो के उल्लेख यहाँ देता हूँ। ये दोनां उल्लेख 
इन सजनों के अपने हाथ के लिखे हुए हैं । प्रथम 
हैं हिन्दी के सुपरिचित कहानी-लेखक पंडित 
वाचस्पतिज्ञी पाठक और दूसरे, प्रयाग-चिश्व- 
विद्यालय के एम्‌० ए०, पंडित बलभब्रप्रसादजी 
मिश्र, जो इस समय दैनिक 'भारतः में सह० 
सम्पादक के रूप से रहते हुए उक्त विश्वविद्यालय 
से डी० फ़िंल की तैयारी कर रहे हैं। इतने से 
शायद भुवनेश्वरंप्रसादजी के परिचय में प्रकाश 
की कमी न रहेगी a 
“अ्रीभुवनेश्वरप्रसाद अपनी एक पुस्तक लीडर- 
ग्रेस से छुपाना चाहते थे । उन दिनां मेरा उनका 
साक्षात्‌ परिचय भी हुआ था । परिचय करानेवाले 


ढंग से शुरू को 
भुवनेश्वरमसाद-जै 
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- सेरे मान्य आंधकारी ने बतलाया 


बी० ए० ( अथवा एसू्‌०. ए०, ठीक ° 
हें । इनको अत्यन्त दोनहार सममकर त 
चाहते थे कि यह आई.० सी।० 


सेवा नहीं ह 7 
होकर अब सह इधर ही आ गये हूं न 
इनसे सुनकर हर उन्होंने मुझे बतलाई वों। तेर 
ऐसी बाते पुक साथ सुनकर मुझे पदो 
आश्चयं न हुआ ! मैं ऐसे कुछ लोगांग्रेर 
हूँ, जो अपनो कल्पना से अपने एक दूसो हद, | 
निर्माण करते हैं, और उसी निर्मित ना पब 
परिचय दूसरों को उनसे पहली भेट में शाहा 
है । कुछ बहुत दिनों तक उन्हें सः 
पहचानते हैं, कुछ शीघ्रता से उनकी साते 
दीवार तोइकर उन्हें झाक लेते हैं! Fi इ 
मन कुछ सोचा. और पक दृष्टि बाबर ' ह 
नवयुवक पर i 
पहन रक्ख़ी थी । उसके रूखे बई वाढ ! 
हो रहे थे । नीचे गालों पर हुई 
दीख रहे थे। इन सब ख्परेखा ० 
कलक रहा था कि यह किसी | | 
भटक रहा है । यह स्पष्ट था म 
पहले से अनुभव प्रास काब 
कारण यह अपनी ही चाल चले 
उस समय उससे कोई बात नहीं RT 
वह पुस्तक, जो मुझे देखने ₹ 
उठ आया । करे अधिर द 
फिर तो यह युवक मेरे बे 
आता गया । और-और बातों . 
ss मं उसकी 
साहित्य के सम्बन्ध 
भी सीमा नहीं है। उसकी व टं 
जान पड़ती थीं | जैसा ४४ । 
लेख में उसने स्वीकार मि 
नाम उसने केवल इसलिए > 4६ 
विश्वास था कि निराला 


> 


१ उसके परिचितों ने अनुभव किया 

> च २७. ७ ~ FR 
३३३ कि विदेशी लेखका क नास. के बल पर अपने 
क) मपू महाज्ञान की विज्ञात उसकी साहित्यिक 
१६. ता है। भारतीय संस्कृति का, हिन्दी के 
ई ताम-्काल से आज तक का साहित्य-सृष्टि का 
र इस भाषा के मूल से अभिधा आर व्यंजना 
त्से ज्ञान न दो; मेरी समझ में वह केवल 
कुछ कर सकेगा; 


| होगा? ऐसा ह 


क न्य se 
जेरी विडम्बना हे । अपने कुछ दिनः के परिचय 
ग्रे उस युवक ने मेरो ऐसी धारणा नहीं बनने 
दो, जिससे में समझता कि साहित्य फे विभिन्न 


॥(इहुभ्रों पर उसने मनन कर, उसके अतर पैंठ- 
झर उसने कुछ पाया हे । उसने जो 


देवते ई, उसमें कुछ नाम हैं, जिसे लेकर हिन्दी 
वेसा उद्धार नहीं किया जा सकता । 

| हिन्तु मुझे 'माधुरी'वाले लेख को देखकर उसकी 
है रिचतता का एक और तरह का प्रमाण मिला । 
बिन दिनों वह यहाँ रह रहा था, उन दिनों की 


सोने के कुछ कण 
ग में हें । मैंने पूछा---““ओर 
९ ताभि’ ने मुंह बनाकर कहा--*“*आर 
नहों । हिन्दी में बहुत गम 
ख रीन चमकाई है।” मैं सुनकर 
ण, में अपना मत रखता हूँ 
र वा दे रहा है, ऐसा मेरा 
र त के कुछ देर ळे पु आगे चलकर इस 

यव करक क जो के: पक 
देंगे १? पनत सहाशायजा आप 
गुम वह वैसी ही सी ने ` फिर चेष्टा तो 
[8 १ के पन्तजी ' जसा एक सा हित्य- 


१५ वा 


की. 
प अंत और अ एक वायु पर लिखी कविता 
के 


२करते थे। गेत का समन्वय, प्रेयसी को 
घाई देखकर ३ रह! गया और अपनी 


को से 


ण 


[ जनवरी, १६३७. 


मैं इस प्रसंग को य" ४ 

क्योंकि और जो र बाते हैं, है 

३ ८ चा 
अत्यन्त रहित हे । पर मुझे इससे अवश्य आश्चर्य 
हुआ है कि `निराला'जी के सम्बन्ध सें इस लेखक 
ने जिस स्वर का उपयोग किया है, वह हिन्दी के 
भीतर से उनको बहुत हो अपमानित करनेवाला 
हे । फिर भी याग्य सम्पादक ने कुछ भी ख्याल 
नहा किया । साथ हँ इस लेख कौ क्‍या उप- 
योगित। है, इससे साहित्य को क्या मिला है, ये 
प्रश्न अलग हैं। हाँ, एक नोसिखिए लेखक को 
आचाय के टोन में बोलते हुए देखने का लाभ 
इस लेख द्वारा अवश्य प्राप्त होता हे । 

वाचस्पति पाठक 


भुत्रनेश्‍वरजी के संस्मरण 


“आप अुचनेश्वरप्रसाद को जानते हैं?” नवम्बर 
मास कौ 'माधुरी' मेरे सामने रखते हुए “निराला! 
जा ने अपना बेसवारी बोला में मुझसे पूछा । 

“भुवनेश्वर नाम के एक महाशय से परिचय 
पाने का सौभाग्य (१) तो मुझे है ।' मैंने 
उत्तर दिया । र 

“देखिए उनका एक लेख 'माघुरा के इस अंक 
में छुपा हे।? 

माधुरी” खालकर उस छाटे-से लेख को कुछ 


मिनटों में पढ़कर मैंने पत्रिका को एक ओर 
रख दिया । 

“क्यों कैसा है ?” 'निराला'जीने फिर 
प्रशन किया । (> 


“जान पड़ता है, रूपनारायणजी का भुवनेश्‍वरजी 
से सिफ़ एक ही बार का परिचय है, अन्यथा 
उनका जैसा ज़िम्मेदार पत्रकार ऐसे लेख को अपनी 
पत्रिका में शायद ही स्थान देता । रालत या सही, 
कम से कम मेरी तो ऐसी ही धारणा हुई है कि 
, । उभ 
भुवनेश्वरजी की जिन व्यक्लियां से एक से अधिक 
बार ' बात-चीत हुई है,. वे उनमें. गहराई ओर. 
ज़िम्मेदारी का सर्वथा अभाव पाते हैं । अतः 
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पौष, ३१ ३ । है| 


जब इस लेख में मुख्य आधार व्यक्तिगत बे 
चीत ही रक्रा गया.है तो भुवनेश्वरजों के न 
से अधिक बार सम्पर्क म आनेवाला व्यक्ति तुरन 

हीं यह समक लेगा कि उन कथन! के विश्‍वसनीय 
होने की सम्भावना कम 
मल आधार 

का सन्देह हा; 
स्थान दे सकता है 
लेख के सम्बंन्ध में अपने 


को बतलाये ' हे 
इस पर “निरालाजी ने फिर मुझसे प्रश्न किया, 


“क्या आप इस लेख के लेखक-सम्बन्धा अपन 
विचार मुझे लिखकर देने को झपा करगे Re 
“मुझे इसमें कोई एतराज नहीं हे ॥ मैंने कहा । 
भन्ञराला' जी की इस इच्छा के अनुसार में 
भुवनेश्‍वरजी के संस्मरण अत्यन्त सक्षप म लिख 
रहा हँ । पूरे विवरण से तो एक नये उदन्नोसव 
पुराण के निर्माण कौ आशंका है । 
पहली भेंट के समय भुवनेश्वरजी ने अपने 
सम्बन्ध में मुझे जो बात प्रत्यक्ष अथवा सकेतरूप 
में बतलाई, चे यह थां कि वे किसी विश्वविद्यालय 
से एुंम्‌० ए० को डिग्री प्राप्त कर चुके हैं । उन्होंने 
कई भाषाओं का, विशेषकर अगरेज्ी साहित्य का 
अत्यन्त गम्भीर अध्ययन किया है । प॑० सुमित्रा- 
नन्दन पंत के अनुरोध से उन्होंने उन (पंत ) की 
कविताओं का अगरेज्ञी में अनुवाद करना प्रारम्भ 
किया था, परन्तु काम को उठाने के बाद उन्हें यह 
द्रिलाई दिया कि यह व्यथ का परिश्रम होगा; 
क्योंकि पन्तजा' की कविता अत्यन्त साधारण हे । 


तब वह उसे कैसे अपनी पात्रका मं 
इन शब्दा म॑ मैंने उस 
विचार "निराला जी 


पंत ने सिफ़ टीन पर पालिश की है । अतः 


पंतुं के अनुंवाद का काम उन्होंने झोड दिया। 
वें आस्कर वाइल्ड को संसार का सर्वश्रेष्ठ कलाकार 
मांनते हैं और उनके एक उंपन्यास का अनुवाद 

१ वे कर चुके हैं, जो अभी तंक प्रकाशित नहीं 


हुंआ । प° जवाहरलाल .नेहरू उनकी प्रतिभा 


पर.यॉग्यता के क्रायल हैं। नेहरूजी ने उनसे 
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' अपनी पुस्तक "Glimpses 0! Word 


है । और जब लेख के 
कौ प्रामाणिकता में हा सम्पादक 


[ जेत, |, दौषः 


सम्मति मांग थो और उनके यह ल मे सते 
कि वह म. 6. एटा को इ 
पुस्तक का सदरछ रूपान्तर है, नेहरूजा 
अर दूसर वपथ पर बातचात इ है रः 
लोडरप्रस के जनरल सेनेजर ने. उन लप्र 
साप्ताहिक संस्करण में 


नहीं किया । 
* इन सव बातों को सुनकर मुमे बहा गान 


हैं तो हमारे साहित्य के लिए यह बह दुगा म 


बात है कि ऐसे असाधारण और चमसां 
को अभी तक उचित प्रतिष्ठा ओर गरी 
प्राप्त हुईं । परन्तु भुवनेश्वरजी के त्रि! 
अर्थात्‌ त्रीडरप्रेस की भुवनेश्वरजा # | 
पाने की उत्सुकता से मन में कु सरी! 
उसे समय लाीडरप्रेस में नौकरी करते पूरे ४५ 
हो चुके थे और प्रेस के अहाते में है Fk 
होने के कारण खीडरप्रेस के विधातार्ण 
सम्ंपक 


भी काफ़ी आ चुका या! 
अनुभव के प्रतिकूल ठद्दरत। थी 


ग पा 
किसी प्रसिद्धिहीन व्यक्ति का gL ळग 
इतनी उत्सुकता :दिखलाव । न ही 
अन्दर ही भवनेश्‍वरजी टे कर 


उनकी ही बातों से तथा णे » . 800, 
चर्चा चलाने पर, जो सुंवनेश्वरण 
से और अच्छी तरह से 

अवधि में ही यह निश्‍चय हो 
गहराई के व्यक्ति हैं । मे ई 
कि आत्मविज्ञप्ति तथा अग 
प्रमुख साहित्यिका के बार 
का उन्हें मज्ञ है । उन्हा 
आदि साहिस्यिकों के ग्र 
याद्‌ कर लिये हैं आ 


र्ज्ञा 


रु 


igitized by eGangotri 
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iy असाधारण .पाडत्य'.का दावा करते हैं। 
र इसके बाद २ मास म कम से कम ...१,०. बार 
पि अुवनेरवरजी से भेंट हुई होगा । उनको बातचीत 
शक ढंग सदेव वसा -दा रहता था.। काम से थक 
३ ३ मुर्त के समय. .मर्खालबाज़ों करने का वे बहुत 
बो अर्धा साधन जान पडे, परन्तु यदि कास के बीच 
हो वे अपने हवाई घोड़े दोडाने लगते थे तो उनको 


मे गराने को इच्छा भा होती 


रन पडते थे,. जिनके उल्लेख क साहस 


र सकता । कुल मिलाकर भुवनेश्वरी के संबंध 
क मेरे मन में यही धारणा बेची है कि चे काठ 
झा से हाँडी हैं, जो सत्य की आँच के सामने ठहर 


बलभद्रप्रसाद मिश्र 
भुवनेश्‍वरप्रसादजी का उत्तर 


शा 
मुर णा at his worse is the real man, and cer- 


र Mn that the better we - are ourselves the 


i i likely is he to be at his worst in our 
go 
इ I. Barrie 
पे त मे सजन्य से अपने नवम्बर की 
ह र कारित निराला पर लिखे लेख का 

मय दो शहादतों के । इसे में किस 
में नहीं जानता । अगर यह 
cation है तो कुरुचिपूण, अगर 
|| भाव-व्यंसन है य 0.28, Fe 
(एना ज़रूरी उनके निकट उन्तका अपनापन 
भि भे 2 गर सावजनिक हे हि १ भी 
५4 में उसे है कि किसी भी 


हे भलते । स्कालर कवि मित्र 
सो पहा बैठकर लेख लिखना, 
मानदा घे देना । जो निरालाजी 
अपनी कला जानते हैं, बह यह भी 


र' कविता के बारे 
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.[ जनवरी, १३३७ 


सं बात करते वक्क, उनका रूप इससे भा भिन्न 
हाता. हूँ । फिर कहता हूँ. कि इस प्रसंग में 
कमबंश मेने . उनके शब्द हां दुहराये हें ओर 
कलकत्त को बन्‌ सवाली बात उस.वक्र मुतलक नहीं 
हुईं थी ओर न उसे सुनकर मेरा अदर्शनीय मख 
दशनाय हू हो गया था।.रही एस ए०, और आई ० 
सा० एसू० का फ़रेब, में अपराधी प्लीड करता हूँ 
कर चुका हूँ कई बार । परिस्थितियाँ बलवता 
मनुष्य से इससे भा जघन्य काम करवाती हैं, मझसे 
करवा चुका हैं । इन्हें एक सग्राम करते हुए कला- 
कार पर दारा लगाने के लिए प्रयोग करना 
हल्कापन है । खैर अगर इस एक बात से जन्म 
भर के लिए में ॥७०० किया जा सकता हूँ तो 
मेरा बला इसको परवा करे । लेकिन नहा, यह 
शायद मेरी आदत हे, मेरा सब कुछ एक छल हे 
धोका है, मक्कारी हे । इसके दो शाहिद हैं, उनकी 
असली 5०2९8 तो यह हैं कि वह निराला 
के मित्र, प्रशसक हैं । 

श्रीवाचस्पति पाठक और श्रीबलभव्रप्रसाद मिश्र 
भावी डी० फ़िल० से मैं ऐसा ही वैसा परिचित 
हँ । हाँ, बातचीत लाडर में होने के कारण रोज़ | 
होती थीं, मगर सदैव असुखकर । बलभव्रप्नसाद्जा 
के दिखाने के दाँत शायद अधिक सुंदर थे | उन 
दोनों ने मेरे उपर चाजशीट लगाये हैं, में उनका 
सिलसिलेवार उत्तर दूँगा । पाठकजी से मेरा 
परिचय कराते हुए डन “सज्जन ने केवल यह 
कहा था--यह मेरे मित्र हैं भुवनेश्वरप्रसाद्‌ । इनको 
यह किताब हम प्रकाशित कर रहे हैं । आपसे 
मिलना चाहते हैं । पुस्तक उन्हें मैने दी थ्री । उसका 
प्रकाशन बिना पाठकजी के ते हो चुका था। 


एम्‌० ए०: बी० ए०, आई० सी० एसू० का कोई 


बात उस वक्र नहीं हुईं थी, ऐसा मेरा विश्वास है 
आर यढ भी कि वह सज्जन इसे किसी अंश में 
Bear 00४ करगे । 

निराला की कविता पर मेरी सम्मति बिलकुल 
Mu]३९ की गई है । मेरे शब्द “मैंने निरालाज्ी 


पौष, ३१ ३ |] 


का परिमल श्रम से पढ़ा और जहाँ तक भाषा 
` का सवाल है, सिफ भाषा का? निराला के यहां 
पिघला हुआ सोना है, पंतजी ने टीन रल ला 
` दी है.।” उनकी कोई कविता मेरे सामने अ के 
लिए नहॉ.रक्खी गई थो। पाठकजी ने कहा था 
“यदि आप कृपा कर “तुलसी दास के अथ मुझे समभा 
-दें तो अच्छा हो” पर बात यहाँ ख़तम हो गई । 
उनके लेख के टोन पर मुझे कुछ नहीं कहना 
है, वह भव्र पुरुष हैं और मुझसे अधिक Safe 
हैं। सैं नौसि्लिया हूँ या आचाय, उनको स्थिति 
पर बहुत थोड़ा असर डालेगा । 

'सश्रजी का वक्ष्य लम्बा. है और संगीन । 
पहले उनका बचाव है. सस्ती कहानी के ढंग 
पर लिखा हुआ, बाद में एक चाजंशीट, जिसमें 
'बहुत-सी बातें किसी न किसी तरह जोड़ी गई हैं। 

पंतजी के अनुवाद की बात सही है । मैंने पंतजी 
के ज्ञान में उनकी २० कविताओं का अनुवाद 
किया गैर बाद में उसे लाहासिल समझकर 

छोड़ दिया, शायद में सफल भर हुआ था । 
दूसरी भारत की बात । मैंने कहा था कि मेरा 


रत के मैनेजर से परिचय हुआ था, जब वह गर नहीं है मेरे मरने से 

रि YS डॉ 

अधसाप्ताहिक से दैनिक हो रहा था।यदि में इम्तहा ओर भी बाक्की हॉ तो 

इलाहाबाद में होता तो शायद आपका सहयोगी | 3 
7D NLL 


आज ही मंगवायें . 


£8 लिवास सीखकर अपनी सूटिंग शाप खोल लें । 
इस विद्या की संसार में इर जगह जरूरत हे । 


हर लिबास की कटाई विद्या पर अद्वितीय 
पुस्त के,सन परिवार, पाठशालाये रदी आज ही मगवायें 


इशिडयन टेलरिंग कालेज हाशियारपुर 


.चाड़ी अंक तकिये के नीचे रखनेवाल मप 


हाता । यह सत्र बातें, `. ध्यान रहे एड । 
[ चट चळ 3 | 
मूड की की हुई हैं! मैं उनसे कभी उन, | 
नहीं [मला । खर । ८ 
पंडित जवाहरलाल की बात यां है | श 
कहा था, 'कितु मेमचंदजी से, जब बह छह 
अनुवाद कर रहे थे या उसे सुधार रहे थे। शी 
अ वशी ~ हे 
मेने मिश्र से कही । मिश्रजी से मेरी क र 


जवान आदमो का कुछ गाहित बातं ह! 
नहीं । वह मेरे ८ ; 
लिए कोई भी मूल्य नहीं रखता | झम 
भद्दे तरीक्ष से प्रकाशित करते हे मुभे म 
होता है, पर ग़मों रास्सा मुके नहीं है। शि 
ने लेख छपने से पहले ही मुमे जोश! 
उसका 76७७ दे दिया था | मैं इसके सि. 
हूँ । अगर मैं वाकडे मर गया हुता १. 


एक शेर निरालाजा, 
पसेपदा ओर सज्जन सुन ल॑ । 


oe 
Bw ¢ 


क 
है. घातुपोशिक व शक्ति 


यह गोलियाँ स्वम्नदीप! हे A 
क्षांणता, कब्जियत श h 
करती हैं और बल व॑ व. i 

क्त ३ ग्रह ड्रम 
¢. मद बूना देता च्या या 
0 मद्नमंज्री फार्मसी -ड्िङल 


है कानपुर पजट- रागा र दरड 


है. बनारस एुजेट-राघेल ८. 
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Es श्रीनत्थाप्रसाद दीक्षित “मिलिन्द! § 


INANAN 


र 
विक्षिप्त का रूपक 


हो घन रोइ, कभी इसा विद्यत हो, उर मध्य समा गइ आँख ; 
फाड़ दिये पलक पड तो कभी, मौन अलाप सुना गई आँख । | 
डोके मिलिन्द अवश ससान, कभी-कभी क्रोध मे आ गइ आँख ; 
पागल रूप दिखा करके, मन पागल मेरा बना गई आँखें । 
वर्षा का रूपक E 
चाहती हैं करना मिय को, करुणाद्र इसी अड़ पे अड़ीं आँखें ; 
होती अमावस पावस की, जब देखती हैं उनकी कड़ी आँख । 
रक्त सितासित वारिद-सी, रहती उमड़ी हैं घड़ी-घड़ी आँखें; 
विद्युत-से चमके कभी वो तो, लगाती हैं साबन की कड़ी आँखें | 
हिंडोले का रूपक 
आशा की रेशम - डोर वँधी हुई, ये बरुनी लतिकाएँ सुहाई; 
लालिमा पाटल पुष्प बिछा, पटुली पुतली की मिलिन्द लगाइ । 
आख हिंडोला बनी प्रिय की, सित झालरं मोक्षिकों को लटकाई ; 
सिद्धि की साधिका राधिका रंगिनी, संगिनी श्याम की झूलने आई) _ 
सापा का रूपक 
पानिप म रहों डबी सनेह के, सिन्ध में डालके उज्ज्वल झाई ; 
थनश्याम के रूप के स्वाति के बिन्दु को पीकर भी न अघाई । 
- तो भी मिला भिय का, हैं बिदीण किये उर को उठ थाई ; 
ए मौक्गिक कोष लिये हुए, सीपियाँ-सी अँखियाँ भर आई | 
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त का समय था ।. तारों की चमकती चादर 
अंधकार में स्नान कर रही थी! वैज्ञा- 
निक के कमरे की दीवार दूर से किसी प्रकार का 
भी स्पष्ट चित्र आँखों को पेश नहीं कर रही थीं । 
केवल कमरे के अंदर चमकनेवाली रोशनी जुगनू 
की भाँति मालूम हो रही थी । 
वैज्ञानिक कमरे में बेठा था | उसके सामने 
दूरदर्शक दूरबीन रक्खी हुई थी । वह उस 
दूरबीन द्वारा नभोमंडल में न-जाने क्या पढ़ रहा 
था । आसमान के जुगनू उसे न-जाने किन-किन 
भाचां को प्रदान कर रहे थे । हरएक नूतन भाव 
के साथ उसका मुख नई-नई आकृतियों को न्योता 
देरहाथा। '. 
उसके सामने ही एक छोटी-सी मेज़ पड़ी थी । 
उस पर काइाज़ फैले हुए थे वैज्ञानिक हाथ में 
पेंसिल लिये अपने हृदय में होनेवाले भावों को उन 
काराज़ां पर लिख रहा था। उसकी आँखों की 
किरणं कां काग़ज़ और कभी तारोभरे आस- 
मान पर तेर रही थीं । 
वैज्ञानिक जब कालेज में पढ़ता था, तभी से 
उसे इस विद्या से प्रेम था। अब उसने अपने 
अध्ययन द्वारा इस विद्या में काफ़ी . निपुणता प्राप्त 
कर ली थी । इन वर्षों में निधनता ने उसके अध्य- 
यन के साथ कितनी पुरददं कुश्तियाँ लड़ी था, 


यह उसका दिल ही जानता था, और आज की 
निधनता को अपने कमरे के अन्तराल में डिपाये 
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शरीश्यामनारायण बैजल एम्‌ ए, 


चह नभोमंडल पर चमकनेचाले ग्रहां र | 
की चाले देख रहा था । वा 
क्ररीव-क्ररीब वह सब ग्रहों की , या, 
संबंध में जानकारी प्राप्त कर चुका था। म रो 
पास जब दूरबीन न थी, तव तो केव | . 
चकोर आँखों ने ही पुस्तकों के ताले गारो 
नीले आकाश के साथ अनेक प्रकारे ने पै 
किये थे, पर अब एक वृद्ध वैज्ञानिक ने स ह 
लेख पर मोहित हो उसे एक दूरबान शर 
दी थी। | | 
वसंत की इस रात में वह 
द्वारा देख रहा था और उसकी 
संबंध में कुछ काराज्ञ पर. लिख रह 
इस ग्रह के बारे में बहुत कुछ जानना ह 
पर स्पैकट्रोमीटर का अभाव म | 
अपनी निर्धनता की याद दिला न्न | 
कुछ देर बाद उसने अपनी द. | 
शुक्र की ओर कर दिया । द i पी 
पहले कई बार अध्ययन कर उर हीं 
परिभ्रमण का समय वह अभी विश्व ४ 
सका था । इसके अलावा उसका हग). 
शुक्र के साथ एक और उपमर्द _ ३ 
इसी उपग्रह की खोज करना 
ध्येय था । दे! 
वैज्ञानिक अपने काम मे 
और उसकी मानसिक शहि 


| था | | हर 


| सार में: कितनी असाधारण अनुभूतियां ल 
| “नव कर रहा थीं? यह सिवा -उख ् वातावरण 
| क्रेकोन जानेता था (र किसी भी प्राणी को आँखें 
| करे के चहु र फैले हुए अंधकार में नी वून 
बही फूक रही थॉ * फिर कोन उसे देखता. 2 : 
| पर यथार्थ में यह बात न थी। क्योंकि 
कुनी? कुछ अनमनी-सी नकर रात्रि के इस प्रथम 
पहर में घर से निकल आई थी ओर वेज्ञानिक 
से. अपरिचित होने पर भी डलके इस अथक 
| परिश्रम. को देखने को ठिठक गई ध । बह स्वयं 
फे स्थानीय कालेज में इसी विद्या सें एस्‌ ए० होने 
ता रही थी । इसके अलावा सितार! से उसे प्रेम 
सर गा, वह इस विद्या की तह सें घुसकर कुछ नये 
₹ मोतिया को खोजना चाहती था । 
उसके मन में तो आया कि वह वैज्ञानिक की 
"प्रयोगशाला के अंदर चली जाय, पर अपरिचय 
।रेप में जंज्ञीर डाल दी । वह बाहर जादू से 
उमे पराजित रमण की नाई खडी हो गई । उसके 
र पै स्थिर हो गये । किसी विशेष काम में डूबे हुए 
| ह को देखकर किसके पैर स्थिर नही हो 


ग्रा! प इइना इस समय अपने जामे में भी न थी ।-- 
ल शी कौन थी : क्यों इस समय राज्नि में 
नकल आई थी ? 

व _ रैना घर्नामानी 


गो हो उसे माता-पिता की लड़की थी । 
भी गोरे हा गा ' काफ़ी हुस्न न था, पर फिर 
वी हे ज अजस्र धारा उसके शरीर पर इस 
भ्रयः „ ` वेतरित हुई थी क्रि डसने उसके 


में एक 
अलौकिक चमक री 
-दमक ला दी 
भूबसूरत है 
हैक 


| 
हे ह 

® विशेष पारखियो जम होती थी। सौन्दर्य 

(कहते थे । क छोड, सब कोई उसे ख़ब- 


पे 
प्यानीय कालेज सें 


च्‌ 


(कक रस पढ़ती .थी । कई. न 
हे प्रीति क द ड थे, पर. उनमें से अधिकों 
की शी । बालू के कणों को जोइ-जोड- 

! इसे ख़ूब समकती थी । 


[ जनवरी, .१ ३:३७ 
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आ 
१ 225 MAIS हब्बत को .रिक्नता अपने 
आंतरिक संसार में अनुभव करने पर मा किसी 
भी नवयुवक को कोई स्थान नहीं प्रदान कर 
सका याता 6 कओ ज्र अ 
'निस्संदेह 'हेनरी उस पर, जी-जान से फ़िदा 
था। इसे कुइनी भी महसूस करती थी). पर 
उसको रूपरेखा कुइनी के द्विल पर रोब जमाने 
के लिए काफ़ी न्‌ थी। वह उसके -प्रेम का उत्तर 
प्रेम से नहीं, बरन्‌- एक. बाह्यात्मक सहानुभूति 
से देना चाहती थो । . .. :- 5 
जब भी वह. उससे इस. संबंध सें बातःकरता 
था, चह उसे एक धामी-सो “नहीं” और सहानु- 
भूति के अलावा कुछ उत्तर नहीं देती थी । अभी 
६ घरे पहले की ही वात है, हेनरी ने उससे अपनी 
आँखों में आँसू भरकर कहा था--“कुइनीः क्या 
तुम्हारी “नहा कभी हाँ का रूप नहीं धारण 
करेगी ? कया में निराशा ही को अपनी प्रेमिका 
समक लू ? क्‍या मेरी आशाओं पर तुम इस प्रकार 
ताला लगा , दोणी ? क्या तुम मेरे अरमानों को 
इस प्रकार कुचल डालोगी !'?. ` 
हेनरी के इन ददंभरे शब्दों ने उस दिन 
उसकी सहानुभूति में कंपकपी ला दी थो और 
इच्छा होते हुए भी चह अपना सहानुभूति के 
चक्र को ज्ञोर से न चला सका थां । उसने कहा 
था--“हे नरी सें चाहती हूँ कि में तुमसे प्रेस करने 
लगूं. पर मैं मजबूर हूँ। हेनरी,, मुझे क्षमा करो |? 
हेनरी की आँखों ने उस दिन काफ़ी पानी 
बहाया, पर वह कुइनी की. सहानुभूति को प्रेम 
का जामा पहनाने में असफल रहा । 
थोडी देर बाद हेनरी. चला गया, और 


~ £ 
. कह गया--“प्रिये. कुइनी; अब शायद में तुमसे 


इस संबंध में कुछ न कहुँगा । एक बार सेरी अंतिस 
नमस्ते को तुस दिल से-स्वीकार कर लो!” .: 

अंतिम शब्द को हेनरी ने बढ़े धीमे से कहा 
था । हेनरी के. चले जाने के बाद कुइनी.न-जाने. क्यः 


NR 
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क्या सोचती. रही थी | उसके अंतिम नमस्ते का 
जई जो वह उस समय भावोद्रेक के कारण न 
समक सका थी, उसने उसे उस दिन बड़ा निबल 
बना दिया था । “अंतिम नमस्ते” का वह बार-बार 
आत्मघात से संबंध स्थापित करने लगा थी । 
झर यह 'अंतिम' शब्द वाकई भयंकरः प्रमाणित 
हुआ ; क्योंकि जिस समय 'कुइनी यह सब 
सोच रही थी, उसी समय उसका यह विचार 
चास्तविकता की छुत्रछाया में शरण लेकर हेनरी 
के कमरे. की दोवारो को आत्मघात की गवाही 
देने के लिए तैयार कर रहा था । 

. तो हाँ, एक घंटे पहले ही की तो बात हे 
कुइनी ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर सुना 


था कि हेनरी भ्रव इस संसार में नहा हे । 
ओफ! कुइनी सुनते ही काँप गई थी । यदि 
उसे ऐसा मालूम होता तो चह शायद उससे प्रेम 
करने लगती | पर अब इमारत शिर गई थी । 
कुइना की आत्मा दुखी थी। उसने उसी के कारण 
तो आत्महत्या की थी । यह एक ऐसा भाव था, 
जो उसकी आत्मा को हरपुक विचार फे साथ 
मलिनता और संताप प्रदान कर रहा था । माना 
कि वह निर्दोष थी, पर आत्महत्या तो उसने उसी 

के कारण की थी । 

यही नह, कुइनी को बदनामी का भी डर 
खाने को दौड़ रहा था । वह सोच रही .थी कि 
कल कालेज कैसे जाउँगी। सब कोई हेनरी के 
प्रेम के संबंध में जानता है । यही नहं, कालेज 
के सभा विद्यार्थी, यह भी जानते हैं कि कुइनी 
के उत्तर हेनरी के प्रति निराशास्मक ही रहे हैं । 
फिर क्या कालेज की हरएक दीवार, हरएक ईंट 
उसकी ओर उंगली नहां उठायेगी ? माना कि 
उसमें उसका क्या दोष £ कोई किसी को प्रेम 
करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, और फिर 
प्रेस क्या कोई. ऐसी. चीज है । पर ज्ञरा-सी कम- 
ज्ञोरी की भी आइट पाकर दुनिया के कान खड़े हो 
जाते हैं । संसार के होठ फइकने लगते हैं । संसार 
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छोटे से छोटे . अवसर का प्रयोग हे 
न क लिए हा करता द 
को कुइनी अपने काल्पनिक संसार हे हर 
रही थी । पर साथ ही वह अपने-आपको 
से शुद्ध पा रह थ । कोई भी किसा | 
करने के लिए सजयूर नहा कर स 
रही थी कि जसे हेनरी ने उसके साम 
दिल पसारा था. यदि ऐसे ही और बहुत; 
पसारते और. रूव आत्मघात की गो] 
रखकर उसके सामने उपस्थित होते, हे 
क्या करती £ वह एक हा को ताहो 
थी ? कहाँ संसार में आत्मघात की शी 
सकती है । नहीं ? इसमें हेनरी हो काश! 
वह निर्दोष हे । कल कालेज का कप 
उंगली उठाये---डठागये । ज्ञोर से कहे कि गाह | 
है, जिसके कारण हेनरी ने अपने को F 
है कहे, किन्तु उसे कोई दोषी नहीं ठहरा सर 
पर बदनामी ! 

` कुइनी एक बार फिर काँप गई 
अपने इन्हीं विचारों को शांत करने के 

के इस ओर बढ़ आई थीः आओ 
यद्यपि वह वैज्ञानिक के कमर क. 
तथापि उसका मानसिक संसार ` ५ 
विचारां से दबा जा रहा था ! Ee 
र | तक वैज्ञानिक हे 
सका र 
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कुइ्नी काफ़ी दे 
पाशवं में खड़ी रही । पर उ 
वैज्ञानिक से वार्तालाप करने न 
लगा । पहले तो उसकी हिम्मत 
वैज्ञानिक ने अपंने काय से ह 
दूरबीन और चार्ट आदि का रत नीरं 
उसकी हारी हुई हिंम्मत र ह 
आरंभ किया और वह धीर भाई 
कमरे की चौखंट के पास पहुँच द 

वैज्ञानिक के कानों नै के पंख शि प 
और उसकी आँखों ने मे ४ 


Of Of A “व्वा त्या 


=, 
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उसने एक रमणी.को देखते हुए कहा--“आइए, 
अन्दर चली आइए | ५ येर 3 न 
कुइनी की -पंलक कुक राई कि अभा द्वार पर 
सडे-खड वैज्ञानिक के अथक परिश्रम को देखकर 
उसका हृदय श्रद्धा की गोद में झठखेलियाँ करने 
जगा था, और अब उसकी नञ्ज झोल के सामने 
उसकी श्रद्वा उसकी पलकों ही नाइ और 
मुक गई थी। वह अपने हदय से एक अकथनीय 
गुदगुदी का अनुभव करने लगी था श्रद्धा ने 
प्रेम से मैत्री स्थापित कर ज्ञ? थी । लिस्संदेह इस 
मैत्री में अभी गहरा रंग न आ पाया था। कुइनी 
अंदर आकर बैठ गई । 
वैज्ञानिक ने कहा---'“आपको पहचाना नहां। 
मेरे योग्य काय १? 
कुइनी ने मोहव्बतभरी वाणा में कहा 
“कुछ नहीं । में रात में इस समय कुछ अनमनी- 
सी होकर घूमने चली आई थी । आपको वैज्ञानिक 
रिसचेज में संलग्न देखकर रुक गईं थी। में भी 


Nis 
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हि विषय ले रक्खा है।” 

हः का आप स्थानाय कालेज में पढ़ती है ।? 
[सा “जी हां? 

् "०े£“ग्रापका शभ नाम 259 


"7 इइनी । आपका शुभ नाम ?? 


“तो क्या विज्ञान-शीई में आपके 
2 शोषक पत्र में आपके ही 
लेस भका शित्त होते हैँ \?? 
जनी हा” 
| “आपने ६१25 & न 
रहे हे लेख अधिकतर शुक्र ग्रह से संबंध 
॥ र “मुके . 5 
| होता है| * पास एक और उपग्रह मालूम 
वि र, पर ज न गति पिछले कई वर्षों तो तेज़ 
| येह समय संद चल रहो र 
भह अनुमान होता है कि पहल पर 
भौर अह भा है, जी के शुक्र के आसपास 
नः जा उसकी चाल को विचलित 
eo 
शायद में इक्ष नये तारे की 


इस विद्या से प्रेम करती हूँ । एम्‌० ए० में यही 
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' खोज कर.लेता, पर निर्धनता के कारण इन्स्टू',- 


मेन्ट्स नहीं मंगा , संकता । यह दूरबीन भो मुझे 
दान में ही प्राप्त हुईं है ।” | 

थोड़ी देर वे दोनों . चुप बैठे रहे । उसके बाद 
अपने . होठ के अग्नभाग को बढ़ाते हुए या यों 
'कहूँ कि अपने अधर की .इस नई आकृति द्वारा 
अपने मुख को लावण्यमय तथा सलज बनाते 


हुए कुइनी .ने कहा--“'मैं कुछ रिसचं' करना चाहती 


, हुँ । आपने शायद अवान्तर-अ्ह-शीषेक मेरा लेख 


पढ़ा हो । यद्यपि वैज्ञानिकों का कहना है कि 
सीरिस सबसे बड़ा तथा एलिन्ज सबसे छोटा ग्रह 
है, पर मेरा अनुमान है कि इनसे भी बड़े और 
छोटे ग्रह हैं, जिनका हम अभी पता नहीं चला 
सके हैं ।”? ह 

विद्वान्‌ रूप को देखकर कम फिसलता है, पर 
रूप और बिद्टत्ता का जोड़ा उसे बरबस अपनी 
आर आकर्षित कर लेता है । यही दशा वेज्ञानिक 
की हुईं । उसके रूप ने उस पर कुछ भी प्रभाव 
नहं डाला . था, पर अब विद्वत्ता ने कुइनी के 
हुस्न में बिजली-जैसी चमक पैदा कर दी थी । 


बैज्ञानिक का दिल तो आज तक कामदेव के 


बाणों को सहन करने को एक अटल क्रिले की 
नाई खड़ा रहा था, इस समय उस किले को 
दीवारें उन बाणों ने हिला दी थीं । उसने अपनी 
नम्न बोली में और नम्रता लाते हुए कहा-- “मैने 
आपका लेख तो पढ़ा था । बहुत सुन्दर था। 
क्या ही अच्छा हो, यदि मुझे अपनी रिसचज्ञ में 
आपका सहयोग प्राप्त हो जाय | बोलिए, कया 
आप सहायता करेंगी १” | &.॥ «५ 
इस अंतिम प्रश्न की रूप-रेखा बनाने में वेज्ञा- 
निक को अपने काल्पनिक जगत्‌ में कितना परिश्रम 
करना पड़ा था, यह उसका दिल जानता था और 
साथ ही इस प्रश्न का उत्तर पाने पर उसके कितने 
सहसा ही जागे अरमानों को अवस्था निश्चित | 
होने जा रही थी, यह भी उसका दिल जानता 
था । कुइनी की आँखें भी वैज्ञानिक को इस मडुर 


CC-0. Jangamwadi Math cA. Digitized by eGangotri 


नेष, ३१३ ] . 


बोली में-न-जाने क्या-क्या पढ़-रही थीं .। उसन 
कहा--:“अव॒श्य सहायता करूगा । पर म॑ जानता 
ही क्या हूँ?” र 
“फिर भी । Sr 
कुइन।. और वैज्ञानिक में .थोड़ी देर ` तक और 
बातें होती रहीं । फिर कुहनी कल आने.का वादा 
कर- चली गई । 3 शह 
कुइनी कमरे से. थोड़ी टूर - अगं. हा बढ़: पाई 
होगी कि हेनरी..का..चित्रःफर उसको ,'अआखा के 
सामने खिच ग्या | उसके साथ-साथ. बदनाम ओर 
कालेज के युवकों तथा युवतिया के इशारे. उसके 
नेत्रों के सासने आस की नाइ स्थिर हो गये.। 
उसने सोचा, इस सामले-में उसे -5ज्ञानिक से राय 
लेना चाहिए थी । वह उसे निर्दोष ही बताता 
पर फिर उसने. विचारा. कि उसने वैज्ञानिक से 
इस संबंध. में नहीं कहा, अच्छा क्रिया, पर न.इस 
सबंध में चह उससे कुछ कहेंगी। वह न-जाने 
सेरे विषय में क्या सोचे । फिर जो बात ममे 
ससार का निगाह में गिरा सकता हे; उसे अपने 
ही मह से कह देने से फ़ायदा । और वह भी किस 
लिए £ इसलिए न कि “नि्दोषता का साटी फिकट?” 
प्रासहा जाय। पर यह तो संसार हे.) संसार का 
म॒ह कान बन्द कर सकता: है । इसा. चिचार-सागर 
में तल्लीन वह अपने मकान का भट्टालिका के 
सामने फिर आ गई । वह घर में चली गई ओर 
लग पर जाकर लेट गई । र 
प्रतिदिन की भाँति प्रातःकाल सुनहरी किरणों 
तथा चिड़ियों की मधुर वाणी के साथ फिर आ 
पहुँचा । किन्तु आज का प्रातःकाल कुइनी लिए 
प्रतिदिन की भाँति सुन्दर न था और न उन 
चिड़िया की बोली में उसे जान प्रतीत हो रही 
थी ।-कालेजः की इमारत उसकी आँखों के 
सामने नाच रही थी । कान्डोलेन्स सभा का जीता- 
जागता चित्र .उसकी नेत्रकिरणें रच. रही थो,.पर 
इस चित्र में. वह अपने स्थान. को नहीं रंग पा 
२7D 66 2 Cnr 


suis? 


CC-0. Jangamwadi Math ००७६७ Digitized by eGangotri 


खड़ी होकर: अंस्‌ बड।ये गी -।. विद्यार्थी-समा३ ३ 


एक दिन के लिए बन्द कर दिये गय। 


वह कालज. न..जाय .ता क्‍या इचे ह! | 
एसा करना आर उपहासास्पद हागा । | 
हाज़री हरेक का आंखों में कण बनकर | 
यहाँ क्‍या, यह ररह जिरा उसको करता काग 
दित चित्र भी कालेज के हरेक विद्याथी ३ . 
पर -आकत कर दरा; 
अवश्य जायेगा ! 


। नह, वह ज्ञाग्रगी 
ब्ड्ाज्ञेन्स:सभा भें बरोग 


कट बौछारों. क साहस के साथ सहेगा। जई 
पाप-हा नहीं किला हे तो. में क्यों इरू (पाया 
ही देर वाद उसने फिर सांचा, पाप और ब 
में अन्तर ही क्या हे । पाप से भा हो इस बक 
के कारण डरते ८ 

कालेज का समय आया ओर डरावन भृ 
भांति.ग्राया । वह कालेज गई । उस दिवा 
सें पढ़ाई नहीं हई । हेनरी की कान्डोलेःस माः 
हुई । प्रस्ताव पास हुआ आर कालेज 5« 


पर इतने समय में कुइनी को क्या दशा हु 
सच तो यह है कि कुइनी ने जितना सागर 
नहीं था, उससे अधिक कानाफूसिया क 
आई । कालेज के लड़के एक दूसरे स १ 
कौन कुइनी है ?”” बात यहाँ तक री 
हज न था, पर एक लडका ता कुददना हृ 
प्रश्‍न पूछ बैठा । उस समय कुइना क 
पूछुंता कि तू क्या चाहता हत i य 
उत्तर “मौत? ही होता । फिर भा ते 
की ही ब को अपने कपालं 
कहा--“में ही वह दुर्भाशिनों हठ 

इस लडके का नाम लावल था 
हृदय था । उसे एक कहानी होखक 
था । वह समाज को ग्रंथियां क 
लगाकर नहाँ देखता था! हृ > 
संबंध में उसके विचार कालेज 
जैसे न थे । वह कुझनी को नि 
इस समय उसे अपनी गाळत 
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इसे कुइनी से ही ऐसा प्रश्‍न नहीं करना चाहिए 
| हा बह कुइनी के आँसुओं को देखकर स्वयं रो 
झो) उदा पलकों पर उसके आँसू स्थित हो गये | 

म नी-लेखक का वाणी सें कहा-- “आपं 


इसने न नड त ~ Nes दि 
| निर्दोष हैं । आप वेकार आँसू बहा रहा हं । वह 
| जो आप पर उंगली उठा रहे हैं. वह भा आपको 


$ प्रदोष समते हैं, पर हमारे कमज़ोर अवसरों का 
| प्र उपयोग करते हैं; यह भें उपयोग कर रहे 
म हैं। बकमककर चुप हो जारँगे | 
' कुर्ना के दिल पर इस सांत्वना ने जान डाल 
को दी। सूयं की कड़ी धूप से जले हुए पथिक को बरगद 
| की छाया मिल गई । 
लावल अपना रालती से इतना दब गया कि 
| उसने उस दिन उसका साथ नहं छोड़ा । यहाँ 
| बही, वह कान्डोलेन्स मीटिंग के बाद साथ-साथ 
मॉ हुइनो के घर तफ आया, और उसे बरावर सांत्वना 
३४) देता रहा । कुइनी भी लावल का दयादृष्टि पर 
मोहित हो गई और मेरा विचार तो यहाँ तक है 
पाद 'कुइनी? अपना दिल वैज्ञानिक को न 
| १आई होता, तो शायद वह लावल पर न्योछावर 
| ~ पे मेरा विचारमात्र है । इसमें 
पं दिनं के प्रथस SA आ अ गई हक 
है वयर व पर कर अत्य 
द के पर करते क ! ॐ पर धीरे-धीरे ज्या-ज्या दिनों 
' हो _ त्या-त्या इन बौछारों का रंग 
पहि » गयां। कालेज का वातावरण समय की 
५ | पक साथ हेनरी १ को स > 
वह उन वौदा न को भूल गया । फिर 
हि आते शोत चल न 
भ साथ ने द पाई र ने समझने पर भी भय 
पि उसकी उ कालेज को कोई विद्यार्थी 
ह उसझे दिल तो वह यही समझती 
> केणे ऐतिहासिक पन्नों को. पढ़ 
त ` वेदना, कितना 
लकी अनुताप उसके सुख 
ता, वह पेंसिल को क्रेद में 


(शन 


र... कि 
भान रोः र 
ज 


[ जनवरी; ३३९३७ 


नहों झा सकता; क्योंकि जो भाव अकथनौय ह, 
१ कथनाय कोशिश करने पर भी नहा हो सकते । 

अर, कालेज में उसे संतोष देनेवाला लावल ही 
था । और ऐसे अकथनीय अवसरों पर ही नहीं, 
चरन्‌ अन्य अवसरों पर भी वह उसे संतोष देता 
रहता था । वह प्रतिदिन कालेज से उसके साथ 
आया करता था। कुइनी कभी-कर्भा उसके घर 
पर ला जाया करती था । कुइनी उसका सहा- 
नुभूति से काफ़ी दूब गई थी । पर वह इस सहा- 
नुभूति से आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। लेकिन 
लावल के विचार ऐसे न थे। वह कहानौ-लेखक 
था। स्त्री की प्रकृति को वह ख़ूब समझता था। 
वह सहानुभूति की ऐनक लगाकर उस दुनिया को 
दूर क्षितिज पर देख रहा था, जिसे दावानो की 
दुनिया मुहब्बत के नाम से पुकारता है । इस बात 
का कुइनी भी अनुभव कर रही थी। पर वह 
वैज्ञानिक को दिल देने के बाद किसी अन्य को 
अपने मन-मन्दिर सें सजाना नहीं चाहती था। 
आर इधर लावल की मैत्री के साथ ही साथ 
वैज्ञानिक से भी उसको मैत्री कहाँ अधिक बढ़ 
गईं था । .- 

उस रात चह वैज्ञानिक से मिलने का वादा 
कर आई थी । पर वह दूसरे दिन इतनी दुखी 
रही कि मिलने के लिए उत्सुक होने पर भी न 
जा सकी थी । वह तीसरे दिन उसके पास गई । 
उस दिन घंटों उन दोनों में सौर-मंडल पर बहस 
होती रही । चौथे. दिन से उन दोनों ने अपनी 
रिसर्चेज्ञ करना आरम्भ कर दीं । कुइनी ने कुछ 
नवीन इन्स्टू .मेन्ट्स के लिए :भी आडर दे दिया, 
जो कि वैज्ञानिक अपनी निधनता के कारण नहं 
मंगा सका था । , 

इन रिसचेज़ के साथ-साथ वे दोनों प्रतिदिन 
एक दूसरे के और पास होते गये। दोनों ने आकाश 
के तारे की खोज में ही नहीं, बरच एक दूसरे की 
देह में स्थित संसार के शायद सबसे बड़े तारे का 
खोज में भी' अपना समय व्यय किया !.इसे खोज 
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स कमरे की दीवारों को उस दिन 
दिन. वैज्ञानिक के गर्म-गम ओड 
: म की सबसे बड़ी निधि 
ग्रः हो गये! कुंइनों में 
मी उस निधि को अपने कपोलों पर EE 
लिए सुरक्षित रखने के लिए ब्यग्रता ES र 
चह प्रथम चुम्बन था । सचमुच दाता र ए 
दूसरे का दिल समझ लिया ओर दोना का कुछ 
हो ससाहों में एक दूसरे के जिना जीवन काटा 
असंभव प्रतीत होने लगा । दोना को सौर-मंडल 
से प्रेम था । दोनों एक दूसरे को वेज्ञानिक मस 
रहे थे, फिर भला इससे अच्छा जोड़ा क्या हां 
सकता था । | है 
तो हाँ, उस प्रथम चुम्बन के बाद उनका प्रम 
मशीन के रूप में हो गया था। 'डसमें तीब्रता 

आ गई थी । चुम्बन प्रेम को साँस हँ । 
` शायद उस दिन शुक्रवार था-बादल घिर 
जाने के कारण कुइनी और वैज्ञानिक ने अपनी 
रिसर्चेज्ञ में कुछ भी कार्य न किया । न तो 
वैज्ञानिक ने शुक्र के उपग्रह पर कुछ नोट्स लिखे 
और न कुइनी ने अवान्तरग्रदों को दूरबीन से देखा । 
हाँ, उस समंय उन दोनों ने एक दूसरों के क लों 
पर जो नोट्स लिखे, चे अवणनीय थे । 

: वैज्ञानिक ने उसी दिन कुइनी से कहा-- 
/कुइनी ! हम दोनों को विवाह कर लेना चाहिए ।” 
कुइनी ने धीमी हाँ में इसका उत्तर दिया और 
वह लजाली-सी होकर वेज्ञानिक के सुन्दर मुख 
से निगाहें उठाकर कमरे की दीवार के एक-एक 
कोने को देखने लगी । 

वैज्ञानिक ने कहा “कब १”? 

“जब भी आप चाहें । पर सुन्दर तो यहा 
होगा कि जब आप शुक्र के उपग्रह को खोज 
निकाले, तब हम विवाह कर । शुक्र प्रेम का तारा 
है। उसका उपग्रह भी प्रेम का द्योतक होगा -। 
जिस प्रकार हिन्दू-ख्र भुव सितारे को देखकर 
अपने विवाइ-बंधन को पूण रूप देती है, उसी 


के परिणाम का उ 
पता चला, जिस दिन. 
कुइना के कपोला पर प्र 
को जमा करने के लिए 
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प्रकार इस नये सितारे को देखकर | 
क्यों--अरपने विवाह को पूर्ण रूप के | 
हँ । घोर मेरा विचार हें कि आप र 
में उस सितारे को खोज निकालेंगे; न 
का परिचालन जो आपने निकाला है, ष t 
बीसा विस्वे टीक प्रतीत होता है ।” 
“कुडा, तुम वडी भावुक हो । बस 
इच्छा । शुक्र के उपग्रह को तो मैंने खोज भर 
है । ग्रीनचिद्द को आबज्ञवेटरां में जाझ छ 
रिसचेज्ञ को ओर पक्का रूप दूँगा । यह नया 7 
आटम के आरम्भ सं दिखाई देगा । वहां मे 


बाद सें विवाह-बंधन में बंध जाइ 
कुइना ने हसते 


५ 


हुए कहा--“में भातो! 
घेज्ञानिक ने उसके कपोला पर 
~ Ne गगः 

उठाते हुए कहा--“कुइनी) में एक मास ग 

में रहुँगा । इतने दिनों में सुरे भूल त जाता! 
कुइनी का दिल बड़ा कमज़ोर धा! 

वाक्य को सुनकर उसके आंसू पली ; 

आये । उसने आह के साथ कहा 

NS € ५३३ 

नहीं भूलेगी एल बट । 

वे को एक गंभीर. आ 

वेज्ञानिक को एक गभार. 

देर बाद वह चली गई | व के 
एक मास बाद वैज्ञानिक 

गया । त टा 
वैज्ञानिक और कुईनों * व 

माता-पिता को अवगत था । दे मरे 

~ = 

दो और व्यक्ति ऐसे थे? र ह 


त 


ज्ञगत दिया 


जानते थे । पर हाँ? लावल 
मिला करता था, तथापि ड 
में अनभिज्ञ था । कुइनी ॐ 
भं नहीं करना चाहती 2 
खिशाल अन्तराल में बॉस 
ज्ञोरियाँ नर्तन दिखा रहे 
के कोन जानता था * _ 


` कुइनी लावल 


| बल ने जो कन्डोलेन्स मौटिंगवाले दिन सहानु- 
त ्रदाशित की थी, वह लावल और कुइनो के 
| पतिदिन मिलने के कारण विशाल वृक्ष के रूप 
उत दोनों के मध्य यर स्थित हो गई थी । 
दुइनी खूब समकता थी कि लावल किन भावों 
हो लेकर उसके घर पर आता ६ । वह चाहता 


रक ४) कि वह न आया करे, पर वह मजबूर थी । वह 
जे भर इससे मना नहीं कर सकती थी । सहानुभूति के 
प क वृक्ष की चुत्रछाय। ने उसके {अह्व एर ताला लगा 


|| दिया था । 
वैज्ञानिक के ग्रोनविच घले जाने के बाद तो 
। | बह कई बार रात के बारह-बारह बजे तक कुइनी 
कपास बैठा रहा । उसने अभी तक अपने भावों 
को आंखों द्वारा ही कुइनी पर प्रकट किया था, 
चरर अब वह जिह्वा द्वारा भी अपने भावों को 
$ प्रट करना चाह रहा था । उसे परिस्थिति का 
| इन्तज्ञार था । ` 
उस दिन सायंकाल को वे दोनों घमने गये । 
यद्यपि कुहूनी नहीं चाहती थर कि चह घमने 
बाय, तथापि उसके कमज़ोर दिल सें इतना साहस 
ए प सि हाय करे । वह अनमनी-सौी 
डट । 
` लावल अपने भावो को व्यङ्ग करने के लिए 


|| कह SN 
श्ना को साथ लाया था । 


जब अंध टं द 
क कार काली चादर होकर दोनों को 


च्च च टे 
पा ता लावल ने उसके कंधे पर हाथ 
7 «०१ . ~ 

रस नि र “कुझइना ' और उसके बाद 

शब्द च ~ 

| के स गुमसुम हो गईं । उसके इस 
बूर त्र से ही उसके भाव अनायास 

र य । वह बेबस हो गया । उसी 


ल्म ~ ट्ट 
ठा भें उसने कुइनी के कपोलो पर 


के का चुम्बन के .[ल 


~ 
ए तयार न थी ।व 


कि वह ऐसा फिर न 


सावज को प्रथम सहानुभूति 


[ जनवरी, १६३७. 


को ~ 
र 
जिह्वा को कील रहा था। र (बार पल 
| यदि ऐसा पत्ता 

दाता तो शायद वह प्रथम परिचय को विष को 
घु्टी पिल्ला देती । पर कोन नहाँ जानता कि मनों- 
की का ज्ञान अनुभव के बाद उपलब्ध होता 
हे फिर भा. उसने अपनी सब शक्कियों 
उपयोग सें लाकर वदा त ळी 
उसकी शक्तियों ने जवाब दे दिया ओर चह चुप 
हो गई । - ! 

लावल ने अंधकार के कारण उसको आकृति. 
नहीं देखी । उसने उसके 'लावल' शब्द को दसरी 
दृष्टि से देखा । उसने कहा--“कुइनी, तुम नहा 
जानतो हो कि मैं तुमसे कितना ग्रेम करता हूँ । 
क्या कुइनोी, तुम मेरी नहों होगी ?” 

कुइनी और वह घूमते-घूमते चच्याड में आ गये 
थे। पास ही में हेनरी की कब्र थी । हेनरी की सत्यु 
के बाद कुइनी इस ओर नहीं आई थी । हनरी ने 
आत्महत्या का. थी । इसी कारण उसे इस स्थान 
से डर लगा करता था । अतः उसने लावल के ग्रेम 
को अपने कान क! संपत्ति न बनाकर कहा-- 
*““चत्लो, अब लोट चलें।” 

“नहीं ज़रा देर इस क़ब्र के पास बेठकर हम. 


. बातें करगे । 


“नहीं लावल, मुझे डर लगता है । 

“इर--डर काहे का । ओफ़ ! समक गया । कयाः 
तुम हेनरी की कब्र से डरती हो!” यद्यपि बात सच 
थी, तथापि उसने कहा “यह बात नहं है । 
फिर भी.-..? 

“मेरी बात का उत्तर देने के बाद चली जाना।”” 

चे दोनों एक क़ब्र के पास बैठ गये । 

लावल ने फिर अपना प्रश्‍न दोहराया । 

कुइनी हिम्मत करके कहना चाहती थी कि सें 
वैज्ञानिक से प्रेम करती हूँ । मुके क्षमा करो । सें 
तुम्हारी नहीं हो सकती । पर वह चुप थां । वह 
अपनी हिस्मत को जुटा रही थी । 
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पौष, ३१३ ] 


लावल ने फिर कहा--कुइनी, तल्लो क्या तुम 
मुझसे प्रेम नहीं करती हो * जी 
कुइनी ने धीमी आवाज़ में कहा-_“नहां । 
 'न-जांने कहाँ को हिम्मत इस संमय उसकी जिह्ा 
पर अआ गई थी। की 
लावेल काँप गया । जिस बात को उस आशा 
न थी, वही बाद वह अपने कानों से सुन रहा था | 
चह तो कहानी-लेखक था । उसके अन्दर का मनो- 
` वैज्ञानिक उससे बराबर कह रहा था कि कुइनो 
तुमसे प्रेम करती है। पर आज वह इस नहीं को 
सुनकर विचलित हो गया था । उसने ता कई 
मित्रों से कह दिया था कि कुइना श्रोर उसका 
शौघ ही विवाह होगा, पर आज इस अतांत 
.. विश्‍वास में “नहीं? की चिनगारी न-जाने कहाँ से 
। घुस आई थी । 
उसने आँसुंआं को बहाते हुए कहा---“कुइ नी, 
मेरी आशाओं को ऐसे भस्मीभूत न करो । मेरे 
प्राण निकल जायगे । में तुम्हें जी-जान से प्यार 
करता हूँ । कह दो हाँ । एक बार कह दो कि में तुम्हे 


पर 
म पॉ 
हे 


प्यार करती हूँ । क्‍या तुम हेनरी की भाँति मेरी 
चाहती हो । 
कुइनी कॉप गई । उसे याद अआ गया--वह दिन, 
: उस नहॉ का परिणाम आज क़ब बना उसकी 
ह आखा क सामने खड़ा था । आज कां नहीं भा 
उसके मस्तिष्क पर एक विशाल निबंलता बनी 
जु नाच रही थी । 
ह कहां--“नहीं । कुइनो, तुम्हें मेरी होना पड़ेगा । 
मेरा प्रेम तुम्हारी इस नहीं को हाँ में परिवाश्चत 
च कहता हूँ कि में जान दे दूँगा । तुम कल ही 
सुंनोगी कि लावल इस संसार में नहीं हे।” . 


भी क़त्र को इस नंहॉ से आच्छादित करना 

; ईजसदिन उसने हेनरी से नहीं कहा था । आह ! 
कया उसी भयंकर रूप में ढलेगी ? यह भावना 
लावल ने गहरी साँस भर लेने के बाद फिर 

§ करके रहेगा । और यदिः तुम मेरी नहीं होगी, तो 
कुइनी भर-धर कॉप रही थी ।' हेनरी की स्यु 


उसी के कारण हुईं थी। उसी हत्या 
हृ अपने शाश से नहरों उतार सकी क 
तक उसका आत्मा संतोष को नहा दि : 
थी, और आऊ चहरे समस्या दूसरे रुप र 
आँखों के सासने खड़ी थी । यहाँ स 
दुनिया को झह पता चल गया कि हेनरी डोर 
लावल ने भर उस के कारण आसहता॥ 
ता गज्ंब ह! जाथगाः । कालेज को दावार 
खा जायगी । हश्फ विद्यार्थी उसको इह 
धिक्कारो के अभ्दर दवा देगा । पर वह न्ना 
सकती थी £ क्या उसे लावल से प्रेम ऋ 
चाहिए, क्या उसे वेज्ञानिक को धोकादेनाए 
चह सोच रही थ कि क्या ये समरसा! 
जीवन के ही लिए वनी था? जो लाब १. 
की सत्यु को बुरा कह चुका था, आज सांत | 
कृत्य को करने को तैयार था । यदि जमाव 
उसे अपना गोद में ले लेती तो शायद र 
समय सबसे बड़ी खशा प्रात होती! | 
उसने कहा--““लावल, में सच बहता 
मैं तुमसे प्रेम नहीं कर सकती । मेरा र) ` 
चुका है । पर देखो, तुम आत्महत्या व || | 
तुम्हारे हाथ जोइती हूँ । में किसी बैग 
रहुँगी। लावल ! मेरे दिल के अ | 
जो कुछ माँगोः में दे सकती है | 
रहा, पर वह कुइनी की कमर 
समझ रहा था । 
उठाते हुए उसने कहा 
कुइनी, में तुम्हारे विना ज 
में तो अब तक यही समता या 
प्रेम करती हो, और में ही क्यों 
यहाँ तक विश्‍वास है कि इछ 
बंधन में बध जायँगे । आज व 
हो । में तुम्हारे वियोग में जीवितं 
खेर. तुम्हे क्या £ तुम जाओ |. 
` कुइनी रो पड़ी । स्थिति इर. 
हो गई थी । उसने कहा 
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वास्तावक साद्य चाहत या चाहती हो तो 


राज जानत [पल्जञ का सेवन कजय 


। सब क्रीम, स्नो, पाउडर बेकार हो जाते हैं, यदि मनुष्य के शरीर में रक्त कम हो, खराब हो 
पीला हो? या सफ़ेद हो या शरीर में किसी कारण निबेलता आ गई हो । हमने श्रीमान्‌ पणिइत 
ठाकुरदत्त शर्मा वैद्य ( आविष्कारक असतधारा ) की संरक्षकता में टायलेंट का कारखान I जारी 
| क्रिया, तो पंडितजी ने अपने विशेष अलुभूत भयोगों से हमको “राज जीनत वटी” का एक 
दुत प्रयोग दिया, जिससे ६२ श्री पुरुप वास्तव में सुन्दर बन सकता है। इन गोलियों में 
निम्नलिखित गुण हे - 
| (१) रक्त शुद्ध करता, ७९३३ 
लाल करक चहर पर लाला ७ 
विकार से उत्पन्न हुई फुल्सी, > 
बालभाड आदि को दूर दे 


ती अर | चास्ते भटकने की आवश्यकता नहीं । विश्वास- 
र: गया | पूवंक सेवन कीजिये | 
( ५ ) खाँसी, नजला, जुकाम, करि पीड़ा, 


कसर की निबलता, स्थायी सिर्‌-पीड़ा, मस्तिष्क 


की निबेलता, वातज, कब्ज रोगों को भी दूर 
करती हैं | E 


( ५ ) इनसे पाचन-शक्ति तीत्र होती है, 
खाया-पिया शरीर में लगता है। हर प्रकार की 
शक्तियाँ बढ़ती है, कोष्ठबद्धता नहीं रहती हे 
ओर दोनों बढ़ाती है; तथा योवन | शरीर फुर्तीला होता है। प्रतिदिन प्रातः दो 
स्थिर रखती है। बूढ़ों में योवन की उमंगें | गोली दूध, चाय, छाछ, शबत आदि के साथ 
मरती है, पुरुषों के प्रमेह, स्वप्रदोष, सुस्ती | खानी चाहिये । सेवन-विधि-पत्र साथ होगा । 
रोग दूर होते हैं। स्त्रियों के श्वेत प्रदर ( श्वेत | मूल्य २८ गोली एक रुपया। सेवन कीजिये 
| पनः ) आदि को हितकर हैं। इन रोगों के | और जिंदगी का मज़ा उठाइये | 


गोलियाँ जनरल टानिक हे ओर जनर्‌ डि 
ली, निबलता, सुस्ती को दूर करती हैं। र 
(३) स्री तथा पुरुष दोनो सेवन कर सकते 
न्‌ 


ग व 
ह [ जानत दथः | राज-स्नो राज-डेपिलेटरी , राज-कोल्ड | राज दूथ पाउडर ९ ह $ 
30 ज़ | | 
ी [र घरसे बाहर पाउडर ... क्रीम | यह सफ़ेद रंग 


ब ह हे देशी अति निकलते समय इसे अर्थात्‌ बाल चमड़ी की रक्षा | और विलायती ड 7 
शे शभदायक द्रव्यों लगाना न भूलिये ' उड़ाने का पाउडर करती है। सुन्द- का मंजन छै जो. 


ह 0. भभ । दाँतों मूल्य प्रति शीशी ॥) रता बढ़ाने में| दाता को साफ़ करने । . 
ष और भसूड़ों के. के ॥) झी | न उत्तम है। चेहरा | ओर रोगों को दूर र 
हे वस्तु 2 में पड़ी हुई करने में अति उत्तम 
हे है। पायोरिया का 7 कुरिया भी इस है । मूल्य. प्रति 
ल ह से दूर होती हैं। | शीशी । 
5) १]...  . mol शीशी) . | | 
>) | मूल्य ॥) [ | 
ज्ञोनत हयर आयल राज ज्ञीनत हेयर ज्ञौनत हेयर लोशन 
| मुल्य |||) फिक्सिंग क्रोम इत्याद . 

“ | इसतारार मूस ॥)  .. पूल १) 

| नसु सँगवाइये । इस्तेमाल करके प्रसन्न होइये और हमारे प 


' राजभव 


| Coll 
जि २ जी १०॥)0/30 Mat ( 


| त्य पर मुझसे वादा करो कि तुम आत्महत्या 
| व करोगे स्का RR अ 

«मँ कुछ वादा करने को तैयार नहीं हूँ। 
दादा उसके साथ किया जाता है, जो दूसरे का 
द्याल करे । कुइनी” मं नहँ समझता था कि तुम 
मुझे इस प्रकार धोका दोगी । , 
_ ढुइनी को विश्वास ता जा रहा था कि 
|| दवल आत्महत्या किये विना नहीं सानेगा । 
उसका अंग-अंग पापल के वः काँपने 


गह ठीक है कि इसमें उसका दोप 
वैज्ञानिक का ख़याल आया । 

उसने कहा--““लावल, सुके चमा करो ।?” 

_ “मरा-तुग्हारा अब कोई सम्बन्ध नहीं रहा । 
फिर क्षमा काहे की ।” 


` “तुम यहाँ से चली जाओ और कुछ न कहो ।” 
“नहीं लावल, मुझसे वादा करो कि तुम 
भाइत्या न करोगे ।?? 
i 
) उनी, तुम सच ही बात जानना चाहती 
"पालो अपनी आँखों ही से देख लो |”? 
| र का चमक की आाँति उसने अपने 
ज ब भ डाला और पिस्तौल को निकाल- 
` नई ~ > 
क ह हे कुइनी, इसी पिस्तौल से मैं अपना 
प्र ह करूगा । और देखो ।?” 
` ° वाद पिस्तौल का अह उसने 
के कहा. + „क सुह उसने अपनी ओर 
4 गाली अब छूटी ॥> 
इतना ध्यान रहे 

_ ने रदे कि यह सब दृश्य लावल कुइनी 


बहुत भारी > 
कसज्ञ ~ = 
रहा था आओ परी जान लेने के बाद 


कक आ सचमुच इस कमज्ञोरी का रंग 
बाद तो और भी बद्ल गया । 
केर पिस्तौल पकड़ ली पैर 


> तते बोल 
॥---९ वे 
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के लिए ऐसा न करो | में सच्च इ ज्ञ 
उमा कसी २! | में सच कहती हूँ, में तुमसे 

अंतिम बात कुइनी ने कल्लेजे पर पत्थर रखकर 
कहाँ था । इसके अन्दर कितना अनुताप, कितना 
दुःख, कितना विषाद छिपा था, यह उसका दिल 
जानता था । 

थोड़ी देर बाद पिस्तौल नाचे आ गई थी । 

कुइनी और लावल का विवाह हो-गया । 

थोड़े दिन बाद ही वैज्ञानिक भी ऑीनविच से झा 
गया । उसने सितारे की खोज कर ली था । अब 
केवल उसे अपनी खोज को पुस्तक द्वारा संसार के 
सामने लाना था । ; 

चह जब आओनविच से चला था, तब बहुत खुश 
था । उसका हृदय भविष्य में होनेवाले विवाह 
की खुशी से लदा था, पर जब वह ग्रानविच से 
यहाँ आया ॥ उसे स्थिति दूसरा ही नज़र आई । 
वह तो चकरा गया । 

चह कुइन से ख़ुद जाकर मिला । . 

कुइनी ने आँसुओं का एक दरिया बहा दिया । 
उसने वैज्ञानिक को अपनी स्थिति समाई आर 
उसके कदमों पर गिरकर माफ़ी माँगी । 

वैज्ञानिक ने उसकी दास्तान सुन लेने के 
बाद यह अवश्य कहा--“कुइनी, मेरा-तुम्हारा 
विवाह हो भी तो नहीं सकता । ग्रीनविच 
की आबज्ञवॅटरी से शुक्र का उपग्रह और ग्रह एक 
ही नज़र आया । तुम्हें याद होगा कि तुमने तारे 


की खोज कर लेने के बाद ही मेरे साथ विवाह 


करने को कहा था।? 
यह बात कितने बड़े सच को छिपाकर कही जा 
रही थी । और इसके अन्दर कितना संतोष, कितनी 
वेदना छिपी था ? क्या कुइनी इसे समझती थी । 
जो भी हो, सितारेवाला सच झूठ ही बना | 
रहा; क्योंकि वैज्ञानिक अपनी खोज को पुस्तक | 
द्वारा संसार के सामने कभी नहीं लाया । 


~ 


TAD INE 


चर 


ला 

ह. Cn मेँ धु > 

रामचरितमानस में कुळ आनक 

' काव्य-कला को विशेषत 
` श्रीरामविलास शर्मा एम्‌० ए० 


कजे $ 3 3 कक और लए NAY 


XK 
x 
x 
x 
+ 
x 
x 
+ 


ए" सन्त कवि जैसे तुलसीदास आरं एक 
आधुनिक कवि जैसे भ्रीरवान्त्रनाथ, इन 
दोनों में अन्तर है । तुलसीदास उस कोटि के 
कवियों में हैं, जिनके लिए विपग्र की गरिमा हा 
सब कुछ है । उन्होंने कविता करने के लिए कला 
की साधना नहीं की; भावाचेश में जब कविता 
की तो कला स्वयं उनकी अनुगामिनी हुई । जब 
आवेश कम हुआ तो कविता अपनी ऊंचाई से 
गिर गई । सन्त कवियां में इसी कारण इतनी 
काऱ्य-विषमता है । कला का उन्होंने अलग से 
अध्ययन नहीं किया ; सुन्दर विषय को सुन्द्र-से- 
सुन्दर ढंग से कैसे सजाया जा सकता है, इस पर 
उन्होंने विशेष माथापच्ची नहीं की.। उनमें कला 
का विकास भाव के साथ अपने आप होता है ; 
जान-बूझकर वे कला द्वारा अपने भाव की सुन्दर- 
तर अभिव्यंजना करना अथवा उसके हल्केपन को 
ज्ञात न होने देना नहीं सीखे । क्या पूवे और क्या 
पश्चिम, सववत्र हम ऐसे कवियों के अनुगामियो को 
क्रमशः उनके उदाहरण. से लाभ उठाते देखते हैं । 
= __G चर क्र 
अपने .पूववर्तियों की बुराइयों और भलाइयों का 
“मनन करं ये आधुनिक अपना मार्ग साफ़ करते 
जाते हैं । काव्य-कला इस-भाँति अनुदिन निखरती 
जाती है । तुलसीदास के समय अलंकार एवं छंद- 
ग्रंथों की कमी न थी । आज और भी नहीं है । हम 
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हें । यह प्रबृत्ति जो आधुनिक कवियों को हि | 


कढ” 
«धद 


rr 


पॅ 


अनेक आधुनिकों को देखते हैं कि बे झा 
का सहारा ले अपनी कविता चमकाना परः 
करते । क्या छन्दः क्या अलंकार, क्या शत 


अपना कुछ सोलिक उत्पन्न करने को भ 


है, हम तुलसीदास में पाते हें । उन ए* 
ग्रन्थों का प्रभाव पड़ा हे और सदा भरच" 
नहीं । परन्तु उनकी मौलिकता उससे |] 
चमकती दिखाई देती है । व 
पहले उनके छन्द चौपाई को र, 
इतना छोटा और साधारण द ह 
कचि के हाथ आते हो सुनार की होरी र 
नियमित समय पर ठुक-ठुक श 
तुलसीदास को चौपाइय़ाँ ईत हो शी शिर 
'होकर चलती हें कि अन्त के पि प 
पुनरावृत्ति भूल-ला जाती है! ड | 
तुक का आना खटके नहीं? ई | ` 
विभिन्नता रक्खी है। साधारणत दवी | 
अक्षर आते हैं; परन्तु उनकी 5 pe यि 
'इसलिए वह वहाँ पर काके 


™ 


Ai 
a डम ` ए 
ल्लघु का प्रयोगा करते ह । बालक हे - 
के पश्चात्‌ देखिए | शा पे 

7 मनि षु 
“वामचरित चिन्ता हाहि | 


` सन्त सुमति ति घु | 


नद = 


ह पौष ३१३ ] 


ज्ञामंगल गुनग्राम राम के | 
दानि मुकुति धन धरम धाम के ॥ 
सदगुरु ज्ञान विराग जग के । 
विबुध वैद भव भीम रोग के I 
यहाँ तुक में लघु-गुरु के प्रयोग से चौपाई को 
गति में विभिन्नता श्रा जातीं हैं; एक विचित्र 
दंग से इन्द अन्त में च जाता है । पहली पंक्ति 
की शपेक्षा औरों में विराम अधिक सार? होकर 
गिरता है । थोडा आरे को आर चोपाइयाँ 
देखिए 


“मुन करि विषय अनल वन जरई | 
हा होइ सुखी जौ यहि सर परई ॥ 
पई रामचरितमानस मुनि भावन | 
इ वरचे संभु सुहावन पावन || 
% ब्रिविध दोप दुख दारिद दावन | 


| कलि कुचालि कुलि कलुष नसावन || 


प्र 
द नि महेस निज मानस राखा। 
गई सुसमउ सिवा मन भाखा॥ 
| तात रामचरितमानस बर । 
१! षरेउ 


नाम हिअ हेरि हरषि हर” ॥ 
i हेन पाँच चौपाइयों में तुकों की कितनी 
2 है । पहली में लघु-गुरु, दूसरी तीसरी में 
श्या द र लघु, चौथी में गुरु-गुरु ओर 
। # मित्र हैं। यह एक ल दो का । सबके प्रभाव 
(के वेद पढ़ने है । जिससे “बटु-समुदाई” 
को उन्होंने “दादुर धुनि चहूँ दिसा 


ण क प रवखा है । 

(रे रखने हे त र दी उसका गति-वैचिश्य 

जो वैसे त सं झर स 
मच म ऊपर नहं दिखाई देता. । 

५ उक दी स्थान पर न गिरने देना । 

> ल पर निरन्तर यति हो तो वह 


पढ़ने प 
i के भी र पाठक को उबा दे । 


¢ कि या है, 
हे 


तर जो.यति आती है, एक तो 
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चह अत्यन्त हल्का होती हे--तिस पर कवि उसको 
एक जगह नहीं रहने देता । अंगरेज्ी साहित्य के 
विद्यार्थियों को विदित है कि पोप और उसके 
अनुयायियां द्वारा समानता के कारण 7७००० 
C०५१।९६ में कितनी नीरसता ग्रा गईं थी; जिन 
साधनों से रोमांटिक कवियों ने उसे दर किया 
ओर पोप के पहले चह दूर रक्खी गई "थी, वह 
यति का एक जगह सदा न गिरना था। नाचे की 
चौपाइयों में यति-विभिन्नता देखिए-- 
“राखि न सक | न कहि सक जाहू | 


दुह भॉति।उर दारुन दाहू। 
लिखत सुधाकर | गा लिखि राहू | 
बिधिगति बाम | सदा सब्र. काहू । 
धरम सनेह | उभय मति घेरी | 
भइ गति साँप। छुछूदरि केरी । 
राखौं सुतहि | करौं अनुरोध । 
धरमु जाइ | अरु बन्धु बिरोधू | 
कहौं जान वन | तौ बड़ि हानी। 
संकट सोच | बिब्रस भइ रानी। 
बहुरि समुकि । तिय धरमु सयानी |. 
राम भरत दोउ । सुत सम जानी। 
सरल सुभाउ। राम महतारी | 
वोली वचन | धीर धरि भारी | 


तात जाउँ बलि | कीन्हेइ ठीका | 

पितु आयसु सब | धरम क टीका” | 

मैंने जहाँ-जहाँ यति दी है, किसी का कहाँ- 
कहीं मतभेद हो सकता हे । जब यति बहुत इल्की 
आती है तो कहना कठिन होता है कि वह यहाँ 
गिरी । कहीं यति मानना भा खटकता है; एक 
चौपाई भाग इतना गुथा होता है । परन्तु यति- 
भिन्नता है, यह स्पष्ट है । पहली में ७५३ और ६,१०. 
पर, दूसरी में ८,८ और ७,३ पर, तीसरी मे. 
७,३ और ७,३ पर, चौथी में ७,४ और ६,१० 
पर, पाँचवीं में ८,८ और ७,8३ पर, छठी में 
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सातवा में ७६ और ७१९ सोरठे के “होई” में अनुत्त होता 


८ पर यति है । वह एक स्वर कै बंधन से बाँध का हे उस 
की सूचमता उसके के “नील-सरोरुह” मे पुनः बह सव्वा १! 
है । छोटे-बढ़े स्वर के सोरठे के “महामोह” में भो. हम र 

बीच में कोमल हें । सबसे अधिक झावूत्ति यहाँ “रा” सा हतो 
:यजनो को डाल कविता का मनोहर जाल बुनते होती है । पहले के “गननायक” और “बुक! 


६,१० और ३,७ पर) 
पर तथा आठवां में ८१८ और ८, 

रामचरितमानस की कला 
सभंग स्वर-विस्तार पर निभर 
पारस्परिक आकर्षण में बंधे 


चलते हैं । भाव के अतुकूल उचा-नीचा करते वे में? दूसरे के “वाचाल. “जालु” "हा! 
उसे नीरसता की भूमि पर गिरने से बचाये” रहते कक ह न न “हाम”, पा डे 
हैं। प्रत्येक चौपाई-समूह के बाद जब दी आता धाम » अ र क सागर में, | पार 
है तो स्वर-विस्तार का एक दीघ आवृत्त समास 'डमारमन ' करुनाअयन » जाहि” फ सो 
होता है । पाठक को यहाँ कुछ क्षण विराम करने में तथा पाचवं के “कृपासिधु”, “महार! पद 
का अवसर मिलता है, उसके पश्चात्‌ वह म “जासु ! म॑ । प्रत्येक है) में “ग्रा का शा बह 
तरंग पर बहने के लिए तैयार होता है । बीच में वतन वह प्रधान तार है जिससे सब सोहे) मश 
जो छन्द आते हैं, वे चौपाइयों की गति को बदल में गूथे इए आर एक खिंचाव से उपर ख जा 
दोघे विराम देते हैं । जिन सूच स्वरःतन्तुरों से अब “ञौ” को देखिए । पहले के | | 
यह सारा जाल बुना गया है, उन पर हाथ रखते दूसरे के “व्रवौ' में; तीसरे के “रौ i 
उनके बीच की छोटी-छोटी गाँठों को खोज वैसे ही चौथे के “करा” में तथा सा र) ३ 
निकालना अत्यन्त दुष्कर है; फिर भी कहॉ-कहो उसकी अनुवृत्ति होता हे । दूसर ताव 
हमें उनका आभास मिल जाता है और इम कह की मध्य यति “आल” और “आम न |. ' 
उठते हैं, यहाँ के माधुयं का कारण स्वरों का इस है। “आ? को और न दोहरा ल PE 
भाँति सजाना है। बालकांड के इन आरम्भ के मध्य यति “एह पर होती है कि के 

सोरठों को लीजिए के लिए काम देता है । इसी भाँति क 


99 ~ क (७.३) र 
जेहि सुमिरत सिधि होइ, गननायक करिवर बदन | “मूक, का ऊ ओर पांच टे ह | 
करौ अनुग्रह सोइ, बुद्धिरासि सुभ-गुन-सद्न | १ पतर सोरठे क हा दर + 
मूक होइ बाचाल, पंगु चढ गिरिवर गहन | "ई से उठता है. उस ही 


होत * | 
> सागर” में उसकी मधुर अशु रा 
जासु कृपा सो दयाल, द्रवो सकल कलि-मल-दहन || २ दो खों पर, सोरडा इन (i i) 


नील सरोरुह-स्याम, तरुन-अरुनं-बारिज-नयन । जाता है। इन सोरठों की पार झा 
करौ सो मम उर धाम, सदा छीर-सागर-सयन ||३ मात्र पर निर्भर नहीं ; छोटे घोटे बे 
कु द-इंदु-सम देह, उमारमन करुना अयन-| ब्िखरे हैं और साथ दी पदों के 
जाहि दीन पर नेह, करौ कृपा मर्दन-मयन ॥४ आते हैं । पहले के दूसरे चर व 
बंदों गुरु-पद - कंज, कृपासिंधु नररूप हरि | हे दूसरे के उसी चर क. हेट | 
महा-मोह-तम-यु ज, जातु बचन रवि-कर निकर ||५ पसरे में तरुनःथरुग , त्रे लोन, को 
र प ः तीसरे चरण का “मम ? पार्थ | 
स्वरों की अद्भुत मैत्री यहाँ स्पष्ट है । पहले के “सम” से मेल लाता प्र वी 


सोरटे में “होइ” आर “सोइ” का दीर्घ ओ दूसरे दूसरे. चरण कें “बर-रूप 
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| पौष’ ३१ दै ] 


| _ अंतिम चरण के “कर-निकर” में होती 
| गर किरि चार सोरठों के दूसरे चौथे 
| (यों के अंत में “नः आता है और जैसे चौथे 
| गोरडे मं, कभी वह बीच में भी आ जाता हे । 
| जरहों के पश्चात्‌ जब “बद गुरु-पद-पड्म-परागा । 
तुरचि सुबास सरस अघुरागा । आदि चौपाइयां 
होती हैं तो आरंभ मे हो इस पाचवं सोरठे 
$ पहले चरण का “बंदी गुरुपद अहा दोहराया 
पाते हैं। नीचे की चोपाइयाँ इस भाँति उस 
| दोरे से विलग नहीँ होने पातीं । साथ हो गुरु 
"४ पदां पर विशेष ज्ञोर पड़ता है । कंज के स्थान में 
यहां “पदुम-परागा? का प्रयोग अथ का जो 
मधुर विकास करता है, उस पर जो लिखा 
ह जाय थोड़ा । 
दोहा और उसके बाद आनेवाली चौपाइयाँ 
खरां से किस भाँति जोड़ी गई हैं, यह दो उदा- 
इर. हणा से और दिखाता हूँ । 
7४ वालकांड में--- 


| रजत राजसमाज महेँ, कोसल-राज-किसोर । 

) एदरस्यामल-गौर-तन, बिस्व-बिलोचन-चोर || 
सहज मनोहर मूरति दोऊ | 
कोटि-काम-उपमा लघु सोऊ |” 

पहा “कोसल”, “्िल्लोचन', 

| 'दोऊ' “कोटि” और “सोऊ के “आ” दोहे 


॥ भौर ५ 
| चौपाई के चरणों को आपस में बाँधते हं । 
अयोध्याकांड झे-_ 


¢ "बके उ 
॥ आए „९ सभिलापु अस, कहहिं मनाइ महेसु । 


नापु ञ्च 
रो हे उवराज-पद, रामहि देउ नरेसु ॥ 
/ समय सब सहित समाजा | 


“मनोहर”, 


“१ “दे ड अर “नरे 9१% 
हि) र को ¢ १9 ७. ? द्‌ ए सु £ 
wy चेती है। एके के “पु” में उठाकर चौपाई 


FS भगुम्रासो > 
अ का दुरुपयोग तुलसीदास के पूर्व भी 


[ जनवरी, १९३७ 


हुआ था और पश्चात्‌ भी | ऐसा तब होता था, 
जब लोग समझते थे कि उनके बहुल प्रयोगमात्र 
से कविता में चमत्कार -आ- जायगा-। रामचरित्त- . 
मानस में उनकी कमी नहीं ; परंतु मौलिकता यह 
है कि उनमें विभिन्नता है, जान-बूझकर वे एक 
साथ इकट्टे नहीं किये गये और एक स्वाभाविक 
रीति से इधर-उधर फूट निकलते हैं । अनेक कवि- 
कृतियों में उन स्थलों की आलोचकों द्वारा प्रशंसा 
की गई है, जहाँ पाउ-ध्वनि अर्थ की व्यंजना में 
सहायता देती है । रामचरितमानस की “कंकन- 
किकिनि-नू पुर-धुनि शुनि । कहत लषन सन राम 
हृदय गुनि । इसके लिए अनेक बार उद्शत की 
गई है । यहाँ दशनीय यह है कि पहले चरण में 
कङ्‌ के बाद किङ्‌ तथा कन के बाद किनि आता 
है ; उसके बाद धुनि सुनि में “उनि” की आवृत्ति 
होती है । चौपाई का दूसरा चरण “क” से आर भ 
होता है, जैसे पहला हुआ था; दोनों की मैत्री 
का यह प्रच्छन्न कारण है । ककन के “अन” का 
अनुवृत्ति लषन सन में होती है और सुनि के “उनि? 
की स्वभावतः “शुनि” में । अनुप्रास इस तरह 
विचित्रता लिये एक दूसरे से मिलते हैं; उनसे 
अर्थ की सुन्दर अभिव्यक्ति होती है। परंतु सत्र 
यह कला इतने ऊंपर नहीं रहती । तुलसीदास 
स्वरों से बड़े-बढ़े काम लेते हैं । परंतु उनका वह 
कार्य अर्थ के ऊपर न मलकता । बालकांड को 
यह प्रसिद्ध चौपाई लीजिए | 
“अब जनि कोउ माखे भटमानी | 
बीर - बिहीन मही मैं जानी ॥” 

दूसरे चरण में चार बार दीर्घ “ई स्वर का 
प्रयोग हुआ । प्रत्येक शब्द पर स्वरपात है । इतनी 
बड़ी पृथ्वी वीरों से हीन है? कैसा दुख है, इस 
अर्थ के द्योतन में इस स्वरानुब्॒त्ति से सहायता 
मिलती है । थोड़ा आगे का दोहा लीजिए 


“उदित उदयगिरि-मंच पर, रघुबर बालपतंग | 
बिकसे संतसरोज सब, हरषे लोचन ग ॥ 
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` पहली चोपाई के “ज” थोर 


ढः 


पौष; ३१३] 


प्रत्येक चरणं में “अ” के साथ स्वरं ऊपर 
उठता है ; इससे रामचंद्रं के मंच पर चढ़ने का 
भाव स्पष्टं होता है । बालकांड के एक दोहे के इन 
वरणो में “निसा घोर गंभीर. बन, पथ न सुनहु 
सुजान | एक विशेषता है,” जो अन्यन्न भी हम 
रामचरितमानस में पा सकते हैं | अनुस्वारवाला 
वरो, उसके आगे पौछें दोघे “आ. 'ओ' 'ई' आदि 
स्वर तथां 'घ' 'भ? से गर्भार ध्वनिवाले व्यजन 
रात्रि के अंधकार और वन का दुगमता का प्रकट 
करते हैं । ऐसे ही अनुस्वार-युक्त वण के बाद “आ?” 
स्वर का सुन्दर प्रयोग नीचे देखिए. 
“लखन लखेउ रघुबंसमनि, ताकेउ हर-क्रोदंड | 
पुलक्रि-गात बोले बचन, चरन चापि ब्रह्मएड || 
दिसि-कजरह कमठ अहि कोला | 
धरहु धरनि धरि धीर न डोला | 
रामु चहाह संकर-धनु तोरा ] 
होइ संजग सनि आयस मोरा |” 


७ ७). र 


दाह मं तीन बार “अं”? की अनुवृत्ति होती 
है; उसी का “ग्रो” के साथ दोनों चौपाइयों .के 
पहले चरणा में प्रयोग होता हे । रामचंद्र के कार्य 
का महत्ता ऑर लक्ष्मण का ब्रह्मारड को चरण्‌ तले 
चाप अतिज्ञा करना भली भाँति ध्वनित होता हे । 


दाद स “लः! थोर “च” के अनुप्रास पहली चौपाई 
के पहले चरण मे “क” के, दूसरे चरण में “न्ध 
अर “र” के, तथा दोनों चौपाइयों के चारों 
चरणा मे “इ” के अनुप्रास देखने योग्य हूं: । 

एक अर भा सुन्दर उदाहरण सन 


“सा मुन कंठ कि तेवं असि घोरा 
- सुषु सट अस प्रमान पन्न मोरा |” 


“अ : को शक्ति 


दूसरा के “भुज कठ” में जैसे एकत्र हुई हो। 
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[ उनो, | 


साता का प्रतिज्ञा अपनी इदता के 
पूण शाङ्ग पाय 

ऊपर उद्धृत किये सोररों में. 
#तरुन-अरुन में पद का आततं आत | 


स्वर झ 


रामचरितमानस कर एक विशेषता ३ जि 
दनका ~ र दि } 
इतनी स्वच्छईता से और. इतनी . सामानि 


रखना न संभव हैँ, न उचित होगा।ई 
चौपाइयों+ छंदों सें ये सवत्र वखरे हे | - 
अथ की पुटि करते हैं, कभी छंद के अहा! . 
आपस में वाँघते हें, कभी अपने सादय ३* : 
लिए रहते हें। कुछ उदाहरण चो पाइयो से बार 
( १) “उठहु राम भंजहु भवचाप।| 
झेटहू तात जनकपरिताप।| 

( वाह! 

) “कहंलगि साहि रहिग्र मनगा! 
नाथ साथ घंतु हाथ हग 
( ग्रयांथार 

(३) “नयन नीर पुलकित अतिगा 
मन धरि धीर कही - बृढ वा 

( सरद ( पु 

| 

(४ ) “प्रभु सनंमुख . धार खर र 
अनल % |, 

सलभ समूह अनल (हक 

(५ ) “राम कहा सेवकन्ह 2 | | 
ब्रह आ, 

थम सखन्ह अन्दर ( उत्त) 


(२ 


~ 


यहाँ दो चरणों में समान आता हती (| 
उनके पारस्परिक- वंधन की वा |. 
स्वाभाविकंता भी देखिए! ऐसा नर शा ह 
एक भो हठात्‌ सोंद्य के. लिट ( 
विना खोजे हुए बहुतां पर के र्ता > 
दूसरे उदाहरण में.लचप्रण 5 .. 
द्वारा उनका आवेश प्रकट करत 


प्रकार का सोंदं अधिक छँदा में 

Ne ७) ) २-० 
क छु्द में आवरता क लिए 'जेसे' कुछ 
$ ३ पूर्वनिशचिंत रखा जातीं हो उदा 
। र १ ह्ण देखिए 


१) “होनहार _ श करतार को 
ह रखबार. जग....खरभरु परा | 
हुई माथ कहि रतनाथं जेहि 
काहु कोपि कर धनु-सरु धरा |’? 


इ १) “तनखीन कोउ अति यीन 
पावन कोउ अपावन गति धरे | 
भूषन कराल कपाल कर 
सब सद्य सोनित तन भरे ॥” 


हः ( चा० कां० ) 
(३) “पुर नारि सकल पसारि अंचल 

[|| | विधिहि बचन सनावहां | 

मर (५) “भरि भुवन रहा उदछाह 
रामविवाहु भा सवही कहा | 

|| बा० का० 
(१) केहि हेतु रानि ह 


परसत . पानि पतिहि नेवारई । 
अया० का० 
) जेहि भाँति सोक न जाइ ) 
“नाह करि कुल पालही । 
रा करु रामहि जात बन 

ग भात दूसरि चालही |? 

( अयोध्याकांड ) 
भाग -सत्र 

` सुनावहां । 

( अयोध्याकांड ) 
सम विनय 
सु लीजिए | 


4 र्क 


१ 


Fi 


केल्यानप्रद प्र 


$$. 


% > 


"( बा० कां०) 


Fen डू 
जनवरी, १३३७ 


बाह . सुर-नर 


न अर कुक 


म गहि 


“5 ses 


+ (-करिष्कि० कां० ) 
= 'चिक्करहि “दिग्गज डोलः महि 
=गिरि :लोल * सोगरः-खरमरेः |” 
(सुन्दरकांड ) 
“रघुबीर निज मुख जास गंनगुंन 
कहत अगजग नाथ जो] 
काहे न होइ विनीत. परम 
पुत सदगुन - सिंधु - सो!” 
( उत्तरकांड ) 
यहा आवतों के कारण छन्द पढ़ने में जो आनन्द 
आता है, वह उनका विशेषता का_ सबसे बड़ा _ 
परिचायक है । स्वर को लहरें एक 'स्थान से“ उठ - 
दूसरे पर जाकर गिरती हैं। -आनन्द पूरा छन्द 
पढ़ने में आता है ; व्यथ स्थान न भरने के लिए ' 
मेंने उन्हें पूरा नहीं उद्त किया । जहाँ छन्द को 
अर लड्या विभिन्न स्वरा से ब्धा अपने बधन , 


"का परिचय न देती हुई आगे बढ़ती हैं, वहाँ ये 
. आवतं कुछ अपना आकार दिखा पाठक को 


परम सुख-देते हैं । छन्द की गति जब रुक-रुक- 
कर आवतं लेती हुई चलती है, तब पदों की 
आवृत्ति उनमें और सौंदयं भर देती है । ऊपर के 
उदाहरणो में इम देख सकते हैं, कहा-कहाँ उनसे 

रथ की भी पुष्टि होती है । पहले उदाहरण सें 
“आर”? की आवृत्ति ल्लोगा को असहायता, ससार 
के हाहाकार की ओर इंगित करती है । दूसरे 
उदाहरण में “आरि”? की आवृत्ति से अचल 
पसारने का भाव खुलता है। पांचवें में “आनि” 
के आवत क्रद्ध रानी का राजा द्वारा धीरे-धीरे 


छुब्चा जाना भली भाँति दिखाते हैं; तीन आवत 


आने से लड़ियाँ एक दूसरे को धोरेश्धारे स्पश 


.करतो हें । परन्तु इस तरह क विश्लेषण को 


5 = 


डं ड 
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` दूर तक ले जाने में. अय. है । कवि माया . 


cI 
>? ~ 


९८.८ ४०० 


तेष $ ३१३ ] 


विना ये सब बातें सोचे उन्हे रखता है; आलो- 
चक उनका सौंदय परखते दूर को कौड़ी खोजने 
का साहस कर सकता है । फिर भी रामच रित- 
मानस में इन आवर्तो का सादय इतना अधिक 
है कि यह सोचना कठिन हो जाता है कि कचि 
अपनी इस कला-चातुरी से अनभिज्ञ रहा हंगा । 
तुलसीदास उन्हें खॉंच-खाँचकर नहीं लाये, पढ़ने 
पर ऐसा ही लगता है.। और, यह उनके भाषा के 
प्रवाह के लिए भी सत्य हे । सहृदय कवि-हृदय 


“पणास [ जनक, ! 


स्थल पर हो एक बार कलम रखकर 3 
पड़ा हो । जेसा भी हो, आवतों सो$ 
आपको रवॉद्नाथ की कविता में, अनेक ० 
कवियों के मुक्त छन्दों में, वतमान ह 
म बहुतायत से पि 
तुलसोदाल यहाँ भाषा को एक मौलिक रे 
सजाने में आज की विकसित काम-ऋ 
आभास देते हैं । कला की अन्य दिशा 


सभच है, उनल खल हुई हा। परन्तु ञोः 


से फूटी निकरिणी-सी वह सहज अबाध प्रवाहित 
है । पर कौन जानता है, इसके लिए उन्हें कितनी 
साधना करनी पड़ी हो; “संकर चापु जहाजु” बे 

ते Re 2 क 
RRRRRRRRRRRARRRRRRRRRRRRRRRRRA | 


छः 

५ खीपुरुष सबके लिये ताक़त ताज़गी से भरा हुआ 
| 
S 


भाषा का सम्वन्ध हे, वे आधुनिक से ग्रा 
के आरो हैं । | 


सुमधुर 
मड़ द्राक्षासव 
सच्ची शक्ति के संग्रह के लिये अवश्य सेवन कीणिए 


झड़ की सुवण मिश्रित 


मकरध्वज गटा 


शक्ति की सर्वोत्तम पे 
भंड फ़ार्मास्युटिकल वक्‍्स लि 


०, पो० बक्स नं० ५५१३ बंबई नं० १४ 
० पी० फ्जेट-- 
प डक पजेर-- कांतिलाल, आर० पारेख, चांदनी चौक, दिल्ली ! 
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Ce 
र 


} 
है: न्स 
महाकावे 
¢ 
¢ 
¢ 
! 


यह शीर्षक पढ़कर शायद हमारे कई भारवि- 
रचनामिज्ञ पाठक महोदय कला उठगे कि 
इविता-कानन-केशरी महाकवि भारवि और अनौ- 
| वित्य ! छोटे-मुंह बड़ी बात !! क्या कभी ऐसा 
हो सकता है ! किन्तु हम इसके लिए इतना ही 
' कहता आवश्यक समरते हैं कि जहाँ गुण होते 


| दोपेण धूमेनार्निरिवाबृत्ताः के अनुसार यह तो 
। पिरिचत ही है कि मनुष्य की कृति में दोप का 
नहाना हाँ आश्चयं का विषय है, न कि दोप का 
i Se परमात्मा के सिवा दोषों से दूर 
® ~ रहे सकता । इसी लिए बड़े-बड़े 
| कन ह भूल हो जाती है । जैसा कि 
| च नारिजनर अरण 
अवे हो अपना जाव सकता हे। और फिर 
| धवे दन ठी को उड़ान में आकर, 
| थिर जया ते हकर साधारण दोषों की 
कता । का ध्यान ही नहीं रख 

नही इसलिए इस लेख से हमारा यह अभि- 
के हम कविता-कमलिनि-रवि 
न न उनकी कविताओं 
| है चना मे भी दोष म असाधारण कवि 
| श्र आर्चान आ।चायों हर पते ह 
क साहित्य के चा न्य : दिखाये हैं---उनको 
ठेका के आगे रखना ही 


९ 
बे है ओर ल 
हे दोष हमारी कपोल-कलपना 


पर + 


~ Ee 
भारांव क अनाचत्य 
पंडित श्रीमहावीरप्रसाद्‌ जोशी, काव्यतीर्थ, साहित्याचा, 


TV SSR 


(A y च « Ne ¢ 
३ वहा दाप भी ज़रूर रहते हें । सर्वारम्भा हि 


~~ ~> ~ ~~~ “७ “रळ. “७. “७, “८. Mi i Se “९७ 82 


CO “२७ “७ “क, “दळ” “दक... यक. 


या हमारा प्रतिभा-चातुरी-प्राप्त भा नहीं है, किन्तु 
सिफ़. मम्मट, विश्वनाथ आदि की जक्षियों की 
आम्रेडना--दोहराना मात्र है। अतः आशा है 
कि प्रेमी पाठक ! इसे मात्सयमयी दृष्टि से न 
पढ़कर सहृयता-पूवंक इनका विवेचन करते हुए 
हमारे प्राचीन आचायों की अन्वेषणशीलता पर 
आश्चर्य प्रकट करेंगे कि किस तरह बाल की खाल 
निकाली हे । जैसे कज्जल से ललना का. 
लोचन श्रीहत नहीं होता, किन्तु श्रीयुत ही 
होता है; ठोक इसी तरह इस विवेचन से महा- 
कचि की कविता में भी किसा तरह का धब्बा 
नहीं लगेगा, किन्तु उत्तरोत्तर उनको काति-कौमु दी 
विस्तृत ही होती रहेगी । 

अस्तु, अब हम प्रस्तुत की ओर अग्रसर होते हैं 

(५) 

आचार्यों का कथन है कि महा-कवि भारचि 
की कविता में प्रसाद गुण का प्रायः अभाव है । 
हम यह नहीं कहते कि उनकी कविता में प्रसाद 
गुण है ही नहीं, किन्तु प्रसाद की ओर कवि का. 
खयाल बहुत कम है । यद्यपि अर्थ-गौरव भारवि. 
की कविता का एक. प्रधान गुण माना जाता हे, 
क्रिन्तु हम यह निःसक्कीच कह सकते हैं कि जिस 
प्रसाद गुण ने सहृदयों के हृदय में बहुत ऊचा. 
स्थान प्रास कर लिया है, उसका निर्वाह करने में 
महाकवि सफल नहीं । सके, जैसे कि कविकुल- 
गुरु कालिदास !! किसी एक-आधे पद्य के लिए 
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हम नहीं कह सकते, “किन्तु संमश्रिपेण विवेचन 
करने पर हमारा यही विचार है । 
(२) टा 
द्रौपदी की युधिष्टिर के प्रति उक्कि है 
अबन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां 
भव्रन्ति वश्याः स्वेयमेव दहनः । 
अमषशून्येनः जनस्य जन्तुना 
न जातहार्देन न विद्विषादरः ।। 


काव्य-म्रकाशकार कहते हैं कि यहाँ “जातः 
हादेन? पद्‌ के विशेष्य “जन्तुना' इस पद्‌ का विव- 
क्ष्ति अथं 'अदाता?. है, : किन्तु यह इस- अथः का 
वाचक नहीं हे; इसलिए यहाँ अवाचक दोष है । 
इस पद्य-का अभिप्राय यह है कि अपमान होने 
पर अपने क्रोध को सफल कर दिखानेवाले एवं 
. आपत्तियों क्रो ठुकरानेवाले. व्यक्ति के स्वयमेव 
प्राणी चशीभूत हो जाते. हैं । किन्तु उपक तेजों- 
विहीन -ब्यक्ति के शत्र. होने पर तो अंसमर्थतया 
कोई डरता. नहीं । और मित्र होने पर .अदाता 

हाने के कारणः कोई आदर नहीं करता । 

(३.) 

युधिषिर के प्रति भाम की. उक्ति है--- 

विपदो5भिभवन्त्य विक्रमं रहयत्यापटुपेतमायति: | 


नियता लघुता निरायतेरगरीयान्न पदं नृप-भ्रिय | 
ह दोष हैं--एक तो उपसर्ग का भर्न 
प्रक्र 
कम, ऑर दूसरा पर्याय का । जैसे कि “वि? 
सग का उपक्रम करके आगे इसके स्थान म 
का प्रयोग करना । लघुता का 
“अगरीयान्‌? का प्रयोग करना 


उप- 
षा 


। मम्मराचायं ने 


लिखा हे कि इस जंगइ--'तंदाभिभवः कुरुते निरा-. 


_ यतिम्‌ ! लघुतां ` भजते 


निरायतिलघता चान 
नुप श्रियः RI 
| (४) 
भग्न प्रक्रम का ही एकं, उदाहरण झो 
रहे। 
द्रौपदी अंजन से कहत है 
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. देने से शुद्ध हो सकता है । 


प्रयाग करके 


पसा पाठ रहता तो ग्रच्छा रहता । ` 
_ जैसे “पाप करनेवाले को ढु 


॥ जनक, i i 


"यंशोऽधिगन्लुं सुखलिप्सया शा 
मजुष्यसख्यामत्तिवतितु बरा | 
निरुत्सुका नाम भियोगभाजां 
ससुत्सुकेवा ङ्कयुपेति लमी: 


तुमुन का उपक्रम कर उसकी जगह छ 
उपयोग से यहाँ पूवोक्र दोष हे ।'सु्ान 


5. (प) 
- जलक्रांडा-वणन करते समय एक नाफि 
वर्णन करते हुए कवि कहते हैं-- 
प्रियेण संग्रथ्य विपक्ष-सन्निधा- 
बुपाहितां वच्तसि पीवर-स्तने। 
सूजं न. काचिद्विजहो जलावितां 


NN 


वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वसुं 

कितना सुन्दर पद्य है । किन्तु एक इ 

उल्लट-पलट से दृपितों की श्रेणी मभ 

इसमें नकार काचित्‌ के बाद में होना चाहि 

“काचिन्न” ऐसा पाठ होना चाहिए या । "|स 

तु ;सर्वा एव चिजहुंः' इस विपरि 
सम्भावना है । 

( ६ oe 

को णा | 


| युधिष्टिर उत्तेजित भीमसेन : 


लिए कह रहे हैं । 
सा -विद्धीत न क्रिया ह 
मविवक: परमापर्दी 


, वृणुतेहि विमृश्यकारिण 


यहाँ भ्रीविश्वन 


कहने से “पाप न करनेवार्ल वा है शि 
यह बात स्वेय ही प्रकट 


[ जनवरी, १६३७ 


तीम पद के कहने पर. तृतीय एवं चतुर्थ पद र 
। का अभिप्राय स्वयं प्रकट हो सकता हे । इसालिए 
| | उसके कहने की ज़रूरत न होने पर भा कदन 
प्रकट हुए को “फ़िर, शब्दा से प्रकट करना दोष 
ईशर इसं दोप का नाम पुनरुक्त हं । 
॥ | (७ 
अर्जन का किरात-वेशधारी महादेव के साथ 
झुर हो रहा था, उस समय अजुन ने कुपित होकर 
° | पहादेवजी के वक्षःस्थल में झुअ-ग्रहार किया | इसी ' 
अभिप्राय का एक श्लोक है-- 
णि उन्मज्ञत्मरकर इतासरापराया, 
वेगेन प्रतिमुखमेत्य बाण-नद्य: | 
गाणडीवी कनक-शिला-निभं झुजाभ्या- ˆ 
! माजघ्ने विषम-विल्ोचनस्य वत्तः ॥ 


इस पद्य में “आजध्ने' यह पद ठोक नहा हे; 
i सि अकमंक या स्वाङ्गकर्मक हन्‌ धातु से ही 
की (पद में प्रत्यय होता है और सकमंक हन्‌ धातु 
र rr नहो होता। इसलिए यहाँ र 
वि हाना चाहिए: न कि 'आजघ्ने' | 


> CAN 
LR जीप को साहित्यशास्द्रविज्ञों ने *च्यत- 


0 सवक आजध्पेः + 'ग्राप्य का. अध्याहार कर 
) आव कोश एसा मानते हैं, पर वीर पुरुष 
ए यह दोप च्य नहा पाटा करते । इस- 
पाने किये मे ह आर भी इसके कई समा- 
र अ हं पर चह सब खींचा-तानी 

र खाचा-ताना 

`. > आज़ इतना ही, आगे फिर कभी | 
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साव गौर समाज में अन्योन्याश्रय संबंध 
रहता है । साहित्य, चाहे वह किसी 
भी समय का क्‍यों न हो, अपने तत्कालीन समाज 
के अनुकूल ही बनेगा । परन्तु यदि वह ऐसा न 
हो, तो उसे सच्चा साहित्य नहीं कहेंगे और न तो 
चह अपने समकालीन समाज के भाव और विचार 
का आदश ही होगा । अतएव साहित्य का समाज 

के साथ-साथ चलना नितान्त आवश्यक है । 
समाज का स्वरूप समय-विशेष के अनुसार परि- 
चतित होता रहता है । जैसा समय होगा, जैसी परि- 
स्थिति रहेगा, ठोक उसा के अनुकूल समाज का रूप- 
रेखा बनेगा । जब एक सिद्धांत चरम कोटि पर पहुँच 
जाता है, जब एक रस्म व रिवाज की इद्‌ हो जाती 
है, तब परिस्थिंति-सामाजिक़ परिवतंन के लिए बाध्य 
करती है । इतिहास इसका साक्षी है कि सामाजिक 
स्थिति में एकरूपता का रहना असम्भव है । ब्राह्मण- 
काल की बलि, यज्ञ और पशु-हस्याः के पश्चात्‌ 
बौद्ध-काल की अदिसा-वृत्ति का ग्रचार अवश्यम्भाची 
था और इसके सीमातिक्रमण के पश्चात्‌ पुनः 
'ब्राह्मण-धमं का प्रचार भी एक अनिवार्य परिणाम 
' था । जब पोप की सत्ता ति को पहुँच गई, जब 
सारा योरप पोप के अंगुलि-निर्देश पर काम करने 
लगा, तब उसके विरुद्ध मार्टिन. ल्यूथर ने अपनी 


आवाज़ उठाई और केथलिक धर्म के विरोध 5 
४३ द क धम के विरोध में 
मॉटस्टन्ट धम उठ खड़ा हुआ । यह भी उपर्यङ्ग 

S 


न्यापंक नियम का परिणाम हो-है। इस प्रकार 
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४ वर्तमान हिन्दी-सादित्य की आवश्यकताएं 


~ 
ठा० मार्कएडेयसिंह एम्‌० ए०, साहित्यरत्न | 


। 


समयानुसार धार्मिक परिवतंन के साथ-पाशा 
सामाजिक परिवतंन भी सदैव से होते शे 
आर भविष्य में भी होते रहेंगे, इसमें तक 
सन्देह नहीं । समय आर परिस्थिति कहर 
है कि कभी जन-समूह आस्तिक हो जाता | 
कभी नास्तिक, कभी साम्नाज्य-वादी हो श॑ 
आर कभी राष्ट्रवादी एवं साम्यवादी; कमा प 
स्पृश्य का पक्षपाती रहता है ओर कर्ग 
घोर विरोधी । कभी वह वारस्वपूण | 
है तो कभी विलासी और क्लब त 
निराशामरन हो साम्यवादी हो जाता. 
आशावादी और उद्योगी । कहने का ता 
कि समाज पर समय का प्रभाव अर्भिंट 
है । यह सदैव रहा है और रहेगा |, 
वर्तमान समय यन्त्रों का युग न 
कौशल की उन्नति का युग है। पा | 
महत्त्व ( D8) of labour ) i 
हो रहा है । अब पूर्वकालीन कोर 
के लिए स्थान नहीं है; इर 
हारिकता देखी जाती है | या 


चाद का दौरदौरा है । अर्थि दवश 
में किसी का भी विश्वास १. 
लोग प्रत्येक विषय की रे 


| पौषः ३१३ ] 


प्रमाण की खोज करते हैं। 
की कसौटी पर कसा जाती हैं। 

: 
ग्राजकल भावुकता ( हि )) तो 
रिक दुर्बलता समझी मर ह । बुद्धि जिसे 
होकार करे, आज वही मान्य है! वहाँ माझ है । 
बीसवीं शताव्दी बुद्धिवादी हे । ईश्वर ओर जीव 
दी ग्राध्यात्मिक चर्चा इसके लिए महत्त्व नहीं 
रखती) उपनिषद्‌ की दाशेनिकता अर इमसन कौ 
| फ़लासफ़ी इसके लिए बेकार का बाते हैँ। यह 
वो होस राजनीति और अर्थशास्र की जाटल 
. समस्या को रुचिकर समकता है; इसी के हल 
| उने में अपनी बुद्धि और वाणी की साथकता 
मानती है। परोच और अलौकिक इसके लिए 
सारहीन और महत्त्व-शून्य हैं, यह तो प्रत्यक्ष और 
लौकिके को महत्त्व देती हे और यही इसका क्षेत्र 
५८. है। यह 'महाजनों येन गतः स पन्थाः? को ज़रा 
« मौ नहीं मानती । यह तो आज डंके की चोट 
कहती है-- 


पी बातें विज्ञान 


हो न 

ह| कोन कहता है कानों में, 

शै किसी का कहना तू मत मान ? 
(LE आर ट्र > ~ 

न न्घ- विशवास दिलाते वे, 


इसी में बनते हैं विद्वान्‌ । 


आज वत्तमान शताब्दी के मनुष्य के रि र 
जोर आ नुष्य के लिए धमं 
ह प नह यह तो विडम्बना है; इश्वर कोई 
क 
| कौ न्या हे अब ता प्राथंना दाषा 
(बोले की रश, प पाठ आडम्बर, देवालय 
ही पर को प्र दक्षिणा आलस और अना- 
भे जा रक तथा तीर्थ-स्थान पाप के डेरे 
Err (स्ती रहे हैं । £६ _ 
मानिक ७... ~ यभति प्राचीन धाभिक और 
रहे हैं ४ डे तोड़कर नवीन सिद्धान्त 
फलतः नित्य-प्रति हमारा 
हा है । पचास वर्ष पहले जो 
° वह आज बिल्लकुल नहां। 


[ जनवरी, १ ६३७ 


च्य च 

उदाहरण से सरलता से दम हर माक 
मी : हा सकती है । किसी 
भी बुड्ढे बाप और जवान बेटे को ले लीजिए 
और उनके रहन-सहन अर भाव - विचार का 
तुलना कौजिए । देखिए, कितना बड़ा अन्तर पड़ 
गया है । कहने का आशय यह कि चत्तमान समय 
पहले का-सा नहीं, यह बिलकुल नया और दूसरी 

तरह का हो गया है। 
तो i तनिक सोचिए कि क्या हमारा न्दी 
का वतमान साहित्य समय के साथ.है ? क्‍या 
इसकी गति समय की गति के मेल में है ? क्या 
हमारे चतंसान साहित्य सें सामयिक भाव-विचार 
अर जीवन-पद्धति प्रतिविग्बित होती हें £ उत्तर 
मिलेगा--नहॉ, हमारा साहित्य समयानुकूल कदापि 
नहीं । विचार करने पर विदित होगा कि हम 
परिस्थिति के दबाव से नित्यशः दूसरे होते जा 
रहे हैं । हमारे हृदय और मस्तिष्क बदलते जा 
रहे हैं । हमारे धमं-अधम की परिधि, हमारे रहन- 
सहन का स्वरूप, हमारी नैतिकता की रूपरेखा, 
हमारे सामाजिक सम्बन्धों का निर्णय, हमारे 
शिष्टाचार की विधि, हमारी शिक्षा-प्रणाली एवं 
हमारी सभ्यता और संस्कृति--सभी बातें बदलती 
जा रही हैं । कल जो हमारे लिए पाप था, आज वही 
अन्यथा समझा जा रहा है; कल जो शिष्टाचार के 
विरुद्ध था, आज वही सभ्यता में दाखिल है; कल 
जो स्वभावानुकूल था. आज वही कृत्रिम और 
हेय है; कल जो त्याज्य था, आज वही ग्राम है 
आर जो ग्राह्य था, वही त्याज्य है । जब अतीत 
आर वर्तमान में इतना अन्तर और विरोध है तो 
क्या प्राचीन और वर्तमान साहित्य में कोई अन्तर 
न पड़े, यह ठीक बात है! कदापि नहीं । यदि 
यह सस्य है कि साहित्य समाज का प्रतिबिस्ब है 
आर समाज समय एवं परिस्थिति के हाथ का 
पुतला है, तो. यह मानना पढ़ेगा कि साहित्य-- 
सच्चा और वास्तविक साहित्य--समय के साथ-साथ 
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अपनी रूपरेखा और .-शील-सौन्द्य में 
हता रहेगा. । 5 
उ अब विचारणीय प्रश्न यह है कि दे सार 
.झाधनिक हिल्दी-साहित्य की क्या दशा हे । हिन्दी" 
साहित्य का वर्तमान काल भारतेन्दु के समय से माना 
जाता है । तब से अब तक के साहित्य पर दृष्टि 
डालने से ज्ञात होगा कि हमारे साहित्यिक परि- 
वतन की गति अपेक्षाकृत बहुत हा मन्द है । 
देखिए, गत ६०-६४ वर्षों में भारतीय समाज 
कहाँ से कहाँ चला गया, लेकिन अभा हमारा 
हिन्दी-सा हिल्य- वही 'सूरदास की कारी कमरिया' 
बना हुद्या है । यह अभी तक वही पुराना राग 
अलाप रहा है | वे ही पौराणिक कथाएं, वे हा 
पुराने दकिय़ानूसी झ्याल अभी तक चले आ रहे 
हैं । वेज्ञानिक आलोक में कितनी कवि-समय 
'सिद्ध बातें असत्य प्रमाणित हो चुकी हैं, कितने 
नये पदार्थों और स्थानों का आविष्कार हो चुका 
है, परन्तु अब भी हमें उपमा-रूपक के लिए कमल, 
हंस और चातक के अतिरिक्त और कुछ देख ही नहीं 
पड़ता । प्रकृति-वर्णन में हमें--हमारे कवियों को-- 
चे ही वृत्त-लताएं, वे हो पशु-पक्षी मिलेंगे, जिनका 
उल्लेख पूर्व कवियों ने किया है; वही वण्य-वस्तु और 
वही वणन-शैली । कहाँ भी परिवर्तन का नाम 
नहीं । हमारी रचनाओं में अब भी सत्र पुराना 
ही वातावरण दिखलाई पड़ता है । कहाँ पुराणों 
के अन्ध-विश्वास का नया कलेवर रचा गया है, 
तो कहो इतिहास के गडे मुर्दे उखाडे जाते हैं। 
कोई राम-कृष्ण के इतिहास पर अपनी वण न- 
चांतुरी दिखलाता है, तो कोई जनमेजय और 
श्राहष की समकालीन परिस्थिति का चित्रण 
करता है । हिन्दी-साहिस्य में खरडकाव्यो की तो 
आजकल भरमार है ही, कई महाकाव्य भा इन 
दिनां लिखे गये हैं; परन्तु क्या इनमें से एक भप 
कोई ऐसी पुस्तक है, जो अपने युग का चित्रण हैः 
क्या किसी में हम अपने जीवन का शब्द-चित्र 
देखते हैं ! प्रियप्रवास और साकेत नामी हमारे 


प्र में परिवर्तित 
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'अजातशन्नु र राज्यश्री सभी पुराने 


कि पुराने बर्तन पर की करले, जिस 


[ न ग 


दोनों महाकाव्य (?) क्या वर्तमान यी 
निधि महाकाव्य कहे जा सकते हे! है 


तो अभी वासवीं शत्ताब्दी का रि hp 
काव्य बनने को हैं । साकेत ओर भर 


की चीज़ें हैं ! ग 
आ प कहेंगे कि ऊपर जो कुछ अहा 
चह ठीक नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि गाऊ 
जितनी रचनाएँ प्रकाशित हो रही हैं, वे म 
ढंग की हैं, रूवमें नचीनता को छाप ४ 
इसे मानता हूँ । परन्तु चह नवीनता, शि 
देख रहे हैं. वाहरा है; चह वण्ये बसु गरर 
भावों और विचारों की भी नहीं, वहत! 
ऊपरी ढांचे की है, भाषा और शैली की ही 
भी केवल नवीनता ही है; पाग च्या क 
नवीनता और मौंलिकता के प्रल्लोभनम छ 
कांचयों और लेखकों ने उपयुक्रता आ. 
यिकता पर तो तनिक भी ध्यान गई हि 
आजकल की यह नवीनता ठीक वेसा श॑, 
आकषण भले ही हो, स्थायित्व रौर ४ 
तनिक भ? नहीं रहती । र 
जाय, तो हमारे साहित्य के इस नं 
कला का कुछ भी अंश नहीं | _ हे ४ 
वह है कलाबाज़ी व्यर्थ की उर्चेल * ॥ 
अकाण्ड-ताणडइव । आये दिन के 
कोई साहित्यग्रन्थ हो, जिसमें (is 
विभूति के दर्शन की अणुमात्र 
और जिसमें “रमणीयता' ह ' द 
छोड़िए । इसके लिए तो मैंने "छि 
दिया है कि कलाबाज़ी की च हो वि 
बात की बात में बात पैदा करन (३ पै! 
ड लीग रि गृह 
जा रहा है | क्‍या कह दे कि बह बा, 
कैसा चाक्य-विन्यास रखे | 
जाय, कैसी काल्पनिक ह र्र 
अआ जाय--बस कुछ ऐसे ६. ० 


| तष ३१३. 4 


। यो के मोटो रहते हैं । मंगलमय आर रसात्मक 
i: से उनका विशेष प्रयोजन नहीं। वे तो 


साहित्य. क a ~ Ss श्र श्र 
१ -ङ्गिवेचिश्य के भूखे रहते हें । अस्तु, आजकल 


| -्लिकता आर कला का केवल स्वाँग भरा जा 
हा है । चावि नूतनता-अस्तर्जगत्‌ को नूतन 
वृष्टि--तों कहीं भी नहीं मिलता! । सवत्र वही 
पुरानापन नज्ञर आता है! ४ 
तो फिरः इस पुरानेपन का कारण क्या हे! 

| क्यों हमारा वतमान साहित्य दमार्‌ आधुनिक 
समाज से पीछे पड़ा है £ और क्‍यों इसमें अव- 
रोध ( 9१९०२६०० ) दिलाई पड़ता है £ कारण 
बिल्कुल स्पष्ट है व और वह हे लेखकों में अनुभूति 
की कमी, पयवेक्षण का अभाव: सत्यनिष्टा 
( Sinceret) ) और प्रतिभा की अनुपस्थिति । 
| आजकल के हमारे कवि तो भानुमत के स्कूल के 
बाजीगर से जान पड़ते हैं । चे कहाँ का इंट और 
कहो का रोड़ा ले कुनबा जोड़ने में लगे रहते हैं । 
र अनुभूति और पर्यवेक्षण की आवश्यकता ही 
का हे! ठीक ही है-स्थानीय उपयोगिता 
2 (००0६) ) भी तो कम महत्त्व नहीं रखती । 
£ ष सक्ति भिन्न-भिन्न स्थानों से पर-निर्सित 
है हि को एकत्र करके रख दें, वह यदि अपने 
® इक नहीं बहुत कुछ भो--समके, तो उसे 
पे ER लिए काफ़ी गुन्षाइश है [ 
‘Rd केवल अहस्मन्यता-मान्र ही 
वा करे. तो इसे 
अनधिकार-चेष्टा के 
क आजकल हमारे 
"पले एक नही, अनेक देखने में 
^ इ पाः शायद ही कोई 
दिना तेतन-घो जोड़ने ही वाले? हैं और सभी 
लेखक द हरता खाया चाहते हैं.। 
' मह्लोसन उनसे यही चाट, ख्याति का 
हे । ३ उचित-अनुचित सभी कुछ 
` स करते हैं, पर चोरी के माल 


को-पसी ने. की कमा 
हिचकते; 
नहीं । 
हूँ कि 


भीरा 


ह वतलाने में .त॒निक भी नहीं 
नकल करते हैं. पर असल बनने में ज़रा भी 
सोचते हैं कि ऐसा डूबकर. पानी पी रहा 
दा भा न जाने | खेर अगर इतना ही हो, तो 
आओ ग़नोमत है, पर वेतो निर्लज भा परले सिरे के 
हैं; क्योंकि अगर कहाँ उनकी चोरी पकड़ी भा 
गई ता भा चेहरे पर ज़रा भी शिकन नहीं पड़ती। 
चे उलट सोनाजोरा करते हैं और पूछने पर धौंस 
क्या जमाते हैं कि मौलिकता तो शैली की हे, 
न कि भावों और विचारों की। भई, मेरी रचना 
मे. भावापहरण अर शब्दानुवाद थोड ही हे। 
यह तो केवल छायानुवाद-मात्र है और सच 
पूछिए तो इसके विना कुछ लिखना असम्भव-सा 
हैं । बस, इसी मिश्या आश्वासन के बल पर ऐसी 
हो विपरीत बुद्धि के कारण वे लोग अपने को 
धोखा देते हैं और साथ हा दूसरों को भी । वस, 
इसी धारणा के फल-स्वरूप आज हमारा साहित्य 
नक़ली भावों की दूकान हो रहा है । इसका 
बाज़ार अब सच्चा नहीं रहा--इसका चौज़े भी अब 
सच्ची नहीं रहा । घूस-घास, विज्ञापन और दल- 
बन्दो के बल पर खूब अंधाधुन्ध मची हुई हे । 
बस, ये ही सब कारण है कि हमारा साहित्य | 
निरन्तर पुनरावृत्तियों से केवल स्थूल और दारः 
काय भर होता जा रहा है, कहीं भी इसकी 
स्वस्थ ओर विकार-हीन वृद्धि नहीं हो रहा है । 
निस्सन्देइह, इसको यह अवस्था चिन्त्य है और 
इसके सुधार के लिए उपाय दूना चाहिए । नहं 
तो साहित्य और काव्य के नाम पर अधिकांश जो 
कुछ हो रहा है, वह पानी पाटने के समान परिः 
श्रम-मात्र ही सिद्ध होगा । 

अस्तु, वत्तमान साहित्य की उपरिनिदिए अवस्था 
के सुधार के लिए पहला उपाय है लेखकों के उद्देश्य 
में परिवतन । हम देखते हैं कि आजकल लिखना 
एक पेश? हो गया है । थोड़ा-बहुत भी पढ-लिख. 
लिया और नौकरी नहीं मिली, तो. फिर मातृ- 
भाषा की - सेवा (? ) करने कें लिए सन्नद्धः हो 


A) 
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१ जीविका के लिए 
क्या है ? लेकिन 


बिगाड़ना ठोक नहीं ॥ 
व्यक्तिगत लाभ के लिए समाज-हित को हत्या 


गये । बेचारे ऐसा करें क्यों न 
इसके अतिरिक्न दूसरा साधन ह 
फ़ायदे के लिए क्रायदा 


अक्षस्य अपराध है । मेरा तो विश्वास है कि 
ज्ञान-लव-दुर्थिदग्ध अनभ्प्रस्त लेखकों से साहित्य 
की उन्नति कदापि नहीं हो सकती । ऐसे लेखक 
इस कोठी का धान .उस कोठी भले ही कर ले 
किन्तु कोई -वास्तविक वस्तु--कोई सारवान्‌ साहि- 
स्यिक कृति--कदापि नहीं उपस्थित कर सकते ( 
खेद है कि आजकल ऐसे ही साहित्य-सेवि | को 
भरमार है, जिनके कारण साहित्य को अवस्था 
उत्तरोत्तर शोचनीय होती जा रही है । अस्तु, 
आवश्यकता है कि लेखक समुदाय अपने ध्येय में 
परिवर्तन करे । सच पूछिए, तो हमें आज आव- 
श्यकता है ऐसे लेखकों की, जो साहित्य-सेवा को 
एक महायज्ञ समझे जो इसे परोपकार का एक 
साधन समरे और जिनका उद्देश्य फि हम 
मानव-कल्याण के लिए अपने स्वार्थ को होम कर 
देंगे । वस्तुतः लोक-कल्याण की यही पवित्र भावना 
सच्चे साहित्य-सेवी का लक्ष्य होना चाहिए । भार- 
तीय साहिस्यकारों का यही लय अतिदीघे-परम्परा 
से रहा है और यही कारण है कि हमारा प्राचीन 
भारतीय वाङ्मय उदात्त गुण-सम्पन्न, आदर्श और 
मंगलमय है । 
दूसरी बात, जिसकी आवश्यकता है, लेखकों 
के भाव और विचार की सत्यता है। बौद्धिक 
बेईमानी ([n९।]९०tप३] dishonesty) सभी साहि- 
त्यिक अनर्था की जड़ है | इससे सध्य का लोप 
आर असत्य का प्रसार होता है; इससे व्यक्तिगत 
साहित्यिक विकास को बडा धक्का पहुँचता है; और 
इसी से अन्धानुकरण को प्रोत्साहन मिलता है । 
आज हम देखते हैं कि हमारे लेखक ख़द नहीं 
सोचते । कोई वस्तु क्या है, किसी घटना का 
क्या कारण है, इसके विषय में लोग ऐसा क्यों 
कहते हैं--आदि प्रश्नों पर वे स्वयं विचार नहा 


८८-0. Jangamwadi Math Collectia दें itized by eGangotri 
EC) 9 


` और न उसके अदभुत रहस्य पर 


[ जनक, ९ 


करते । वे तो बाबा वाक्यं प्रमाणं पर 
ऐसा करने से क्या कभी मो 
है ! सोचने की बात छोड़िए, घे ल 
नहीं कर सकते । उनमें मानप्तिक क 
इतनी माचा बढ़ गई है कि उनका इ 
क्रिया-हीन हो गया है। उनके हृद. 
भी व्यक्ति; दृश्य, घटना या कार्य ढा न 
असर नहीं पड़ता । वे नित्य-प्रति प्रकृतिक 
इश्यों के विषय में पढ़ते और सुनते हे, प्रा? ब 
देखते भां हैं, परन्तु कभी उनके द्वारा गां ग 
नहीं होते । घे निस्यप्रति बाल-सूय को दे. 
नित्यप्रति प्रकृति प्रातःकाल में नई सा 
आती है, लेकिन किसी को भी कोई नई बा 
सोंदय नहीं देख पड़ता । इसका एक मात्रः 
अनुभूति का अभाव हे । जब स्वानुभूति गो 
नवीन उद्‌भावना केसे हो सकती है, शे 
नूतन उद॒भावना नहीं) तो साहित्य के है 
सामयिकता कैसे आ सकती है! स्वा 
विचार-शक्ति के अभाव के साथसाव ": 
लेखकों में अवेक्षण-शक्कि तो बिल | 
त्र Power 
बराबर है । पर्यवेक्षण-शक्कि( ". ता 
४६४०० ) लेखक की प्रधान विशेषता ह " ., 
हमारे लेखकों की तो यह दशा 
किताबें पढ़ लॉ, बस, धुरन्धर बत 9 
का अनुभव और लोक-प्रबृत्ति कक हर 
कुछ भी नहीं रहता । जई ह ह 
चिरन्तन सोंद्य पर न तो १ ॐ 


न्ने 
शिकत T ग्रा श्‌ 


MN A 


A, SPN, द 2, I 


नतो उसके अविनाशी सत्य इते ह 
किसी सिद्धान्त पर पहुँच हृ 
उसके शिव-स्वरूप का अर्द झवि 
प्रकृति-सम्बन्धी यही विरा की मी. पे 
के सव्य, शिव आर सुन्दर क्की { १ 
न ~ € लेखक र 
शून्यता हमारे वतमान य 
है और यहा हमारे साहिर 


ke a 
अनर्थो का मूल है । अस्तु 


हिप कि वे अपनी अवेक्षण-शक्ति को चढ़ावे 
| हरा देखना 'अवेचण' नहीं ।. किली भौतिक 
ह| पदार्थ का इष्टिपथ में आना 'देखना है, इससे 
| नरकी इस क्रिया से- पदार्थ के वाहा रूप का स्थूल 
रख जात-मात्र दो जाता है । परन्तु "अनक्षः (कस 
३ भौतिक पदार्थ का इस अकार भला भात देखना है 
| छ उसके बाह्य रूप ओर उसका अन्तरात्मा. दोनों 
ढवा सूच ग्रोर व्यापक बोध हा (एय । तो हाँ, 
! वतमान लेखकों को, अपनी . पयदेक्षण-शकङ्गि को 
स तत्र बनाना चाहिए । उन्हें इसके बाद तब स्वयं 
अतुभव करने की आदत डालना चाहिए । 
परपराभुक्र रूढ़ियों पर ही विश्वाल न करके 
उन्हें चाहिए कि स्वानुभूति से काम लें और अपने 
पयंवेक्षण को अनुभूति का रूप दें । अनुभूति की 
| पही मौलिकता मौलिक साहित्य की जनन हे । 
चब सच्चो अनुभूति की प्राप्ति हो जाती हे, जब 
वास्तविक सहृदयता आ जाती है, तभा कोई 
सचा कवि या लेखक हो सकता है । मौलिक 
| सातुभूति को बुद्धिगस्थ, तकपूणं और विशेष 
| ES हनाने के लिए स्वयं विचार करने 
को भी आवश्यकता पड़ता है । 
४ सु स्मरण रहे, ' विचारशक्कि या बुद्धितत्त और 
ययन ये पाङ की बातें हैं, काव्य के लि 
। लण्‌ प्रथम 
डी प्रधान उपकरण अनुभूति मूत्त क भाव हो हैं । 
क भी लेखक में जब अनुभूति और बुद्धि की 
हर | त्रत र द नुभू त आर बा्‌ क 
"केता ग्रा जायगा, जब उसके 


| भाव थ्रो 
१ र द ww 
ही {| ग्लास णार उत्कृष्ट हो जायेंगे, तो चह 
ह करने का रः वाध्याय्र के बल पर उनको व्यक्त 


पप a अर ६ कलापूर्ण साधन भो 
तज अतपच) इमारे लेखकों को 
अनुभव दले भालें--अवेक्षण 
र 7» र; इतना ही नहीं, स्वयं 
क्य न म विचार करें ( तथ्या- 
के अनुसार पकी र. तब स्वय अपनी 
रस पनी शैली में उसे व्यक्त 
ओर परिस्थिति का 


` भकार देश, काल 


[ जनवरी, १६३७ 


ध्यान रखते हुए स्वाध्याय की नोव पर जो काव्य- 
मासाद निर्मित होगा, वह मौलिक होगा, स्थायी 
ओर त्रिताप.से लोक को रक्षा करने में समर्थ होगा । 

_ ऊपर जो कहा गया है. कि हमःरे लेखकों के 
उद्देश्य में परिवतन होना. चाहिए और उनके 
भावों और विचारों में, सत्यता होनी चाहिए, 
वह सब साहित्य के भाव-पक्ष कौ र आवश्यकताएं 


हैं । अब रही साहित्य के कलापक्ष को बात | परन्तु 


अभा इस: पर कुछ कहने के पूर्व भाव-सस्बन्धो 


दा-एक बातें और कह, देना. अभासंगिक : नहीं 


होगा । हम देखते हैं कि हमारे लेखक :आजकल 
जन-साधारण की बाध-शक्ति का. ध्यान नहीं 
रखते । जनता में किसी भाव को ग्रहण. करने की 
शक्ति है या नहीं, वह किसी बात को समर, सकती 
है या नहीं--इसकी .वे .परवा नहों करते, प्रस्युतत 
अपनी धुन में मस्त रहते हैं आर सदेव ऊँची 
उड़ान भरा करते हैं । यह निश्चय है कि जन- 
साधारण कर्भा भी गूढ़ दार्शनिक तरवों को भली 


भांति नहीं समक सकता, और यदि ऐसे दार्शनिक 


भाव कहां तात्त्विक विवेचन के रूप में रक्‍खे जाय, 
तब तो चे और भी दुर्बोध्य ढो जायेंगे । हम 
अपने वत्तमान लेखकों में यह कुप्रवृत्ति बहुत 
अधिक मात्रा में पा रहे हैं .। प्रायः हमारे अधि- 
कांश कवि सदेव अतीन्ब्रिय जगत्‌ में विचरण 
करते पाये जाते हैं । वे कभी अनन्त सें. मँडलाते हैं, 
तो कभी विश्व के कोलाहल के उस पार “दूर सुदूर 


. निभ् त निर्जन में? ध्यान-मग्न रहते हैं । उनकी 


हत्तन्त्री से ऐसी झनकार निकलती है, जो उनके 
लिए--उनके वगंवालों के लिए भी-चाहे कितनी 
ही राग-पूर्ण हो, जन-सामान्य के लिए तो बेसुरी है 
निरर्थक है । अतएव, हमारे साहित्य के लिए इसकी 
बड़ी भारी आवश्यकता है कि लेखकों के भाव जन- 
साधारण के उपयुक्त हों । मेरा. तो विश्वास हे कि 
साहित्य की विभूति वे ही भाव होते हैं, जो म्राणी- 
प्राणी के हृदय तक पहुँचकर उसको प्रभावित कर 
सकें । ऐसे ही सद्भार्वो. से, ऐसे .ही सरल सुबोध 
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और हृदय-आहीः भावों से सत्साहित्य का विधान 
ह ॒ अधिक का अधिक से. अधिक 
ह है। अधिक ह f tbe greatest 
कल्याण :( TThe.greatest good ० eg 
700: ) साहित्य. का ` उद्देश्य 'हाना ` चाहिए - 
इसलिए, साहित्य का. साघारणीकरण बई यील 
की वस्तु है। ज़रा आप ही सोचिए, उस उत्तम से 
:उत्तम पदार्थ से हमारा क्या लाभ) यदि वह. बभार 
काम की वस्तु नहों * यदि हम उसका उपया नही 
कर सकते, तो वह. कोड़ी का तॉन हे । भला; 
गंधर्वनगरी का प्रकाश कभी आ पक. प्रदान कर 
.सकता है? हमारे साहित्य-कारों को यह मोटी 
बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि उनको कृति 
जीवन की: जीवन से और जीवन के लिए हैं । 
यह “जीवन? एक व्यक्ति का नहीं, एक असाधारण 
: इयक्रि का नहीं, बरन्‌ इस- “जीवन का अर्थ जन- 
' साधारण के जीवन, मानव-समाज के सामान्य 
जीवन से है । इसी सामान्य जीवन के आदश 
'रूप का स्पष्ट और भावपूर्ण चित्रण तथा उसके 
“द्वारा लोक का कल्याण-विधान साहित्य की सफ- 
'लता हे । अस्तु, समाज का ध्यान रखते हुए यह 
£ कहना पडता हे कि इश्वर थोर जीव का आध्या- 
/ त्मिक और रहस्यात्मक विवेचन, असीम और 
-'अनन्त का अन्वेषण, प्रकृति में अलौकिक और 
* अज्ञेय की .उद्भावना और अतीन्ब्रिय जगत्‌ 
_( Metaphysical realm ) का काल्पनिक स्वप्न 
` हमारे साहित्य के लिए अधिक उपयोगी नहा । 
` हमें तो अपने साहित्य में ऐसे भावों भी आचश्य- 
` कता है, जिनसे समाज में सदाचार को नींव पड़े, 
'ल्लोकादश्श का स्वरूप बने और सुनोति का पथ 
प्रशस्त हो, जिनसे व्यक्ति का सर्वतोमुखी विकास 
` हो, सह-जीवन ( €०॥०१५८ life ) के लिए 
उसमें अनुशील न-शक्गि ( Power of adaptability) 
` आवे, और वह व्यक्ति और समाज के आपेक्षिक महत्त्व 
| -को समझे। आज हमे आवश्यकता है ऐसे साहित्य 
"को, जो हमें आलस्य से मुक्त कर सके, क्रिया- 
शील बनावे और जो गाँवों में प्रवेश कर अज्ञान 
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“उनके पारस्परिक इष्या-ट्रेष की पग च| 


भी क्षेत्र में संयम नहीं, मर्यादा को! 


| 
` कडा आघात पहुँचा दे और अं 


जनता के ' मूलबद्ध दुविचारो का इसे 


शान्त करे और उनमें संजीवनी. शो. र 
हमारा साहित्य जो कुछ चुने हुए लोगं (१ 
०९१ £९४ } का विनोद हो रहा है, मू; 
नहीं । इससे न साहित्य की उन्नति | 
है और न समाज का कल्याण | र 
“वादियों र को अब राग-मोह दोइक । 
सोचना चाहिए । अभी कुछ बिग दो! 
यदि अब से भा सुधार किया जाय ताग 
हुआ रोग छूट खकता है ॥ 

फिर हम देखते हैं कि हमारे साहिलरों 
तक भावों ओर विचारों का वा्याचकरम 
रहा है । बरसाती नदी की भाँति हमार फ़ 
में सवत्र असंयत प्रवाह, कर्देमिह झ। 
मर्यादा का अभाव दिखलाई पइ रहे ६! 


सम्बन्ध में सबसे खटकनेवाली बात ९ 
विचारों की उच्छुद्धलता है ! 
(6 Restrained ‘Thinking ) प्रोढ सा 


ह 
सूचना है। उससे निसग की रक्षा आर | 


[$ | ४४ 
स्वरूप प्रतिष्ठित होता है । सा | 
बढ़ती है और उसमें सन्तुलन 


प्र का 
रहता है. । जिस प्रकार जब नदी * 4 


हो स्थिर गति से अपनी मर्यादा * 


बहता है, तब उसमें स्वच्छता? र भर 
| ते है, उसी * य 
Rd स ~ t एर पे है 
भी भाव और विचार की मर्या , १४ 


५ हू ° गती ९, 
सयतता रहने से--निमेलता होता है। गे 


मंगलकारी गुणों से विभूषित “ 
विश्वास है कि अंधड आर का, 
प्रभाव नहीं पड़ सकता? है! 
गम्भीर समीरण का पत. की 
ही आपको झकमोर दे” BS 

र्ष 


मई 
| 


परन्तु उसका प्रभाव' बिल्कुल 


! तफ ३१ द ] 


सके विपरीत, शान्त पवन अपने 

क्र. होगा र ड्‌ टर हर ट्र द 
न स्पर्श सेश अपने गम्भीर अर .शीतल 
क्र वेपसे आपको चिरकाल के लिए प्रभावित 
झाशलेप स 0: Se x 
` ह देगा । साहित्य में भी भावा ऑर विचारा 
| ह अन्थड अल्प-प्रभाव दी होता है ओर उनका 
भे आरमार और संयत. स्वरूप सदेव बचा गहरा मभाव 
बता है । उदाहरण के लिए आप विहारी 
और घनानन्द के विरह-वर्शन को ले सकते हैं। 
विह्यरी के विरह-वर्णन में ऊहात्मक पद्धति का 
| पनुसरण किया गया हे--राई का पहाड बनाया 
गया है । उनकी विरहिणी नायिका के तापतत्त 
| खास के सम्पक-सात्न से गुलाब-जल बोतल का 
बोतल भाप बनकर उड़ जाता हे । विरइ-वेग के 
| ऐसे ही एक नहीं, अनेक चित्र विहारी-सतसइ में 
| सचे गये हैं, जिनमें बड़ी ही उथल-पुथल है; 
॥ परन्तु वे सभी चित्र प्रायः पाठक के विनोद की 
| सामग्री हो जाते हैं । पाठक कवि की ऐसी दूर 
को सुक से क्षण-भर के लिए चमत्कृत त जाता है 
| पहा, परन्तु उसके हृदय पर विरह-भाव का कोई 
मक अभाव नहीं पडता । किन्तु घनानन्द का 
वणन बिल्कुल दूसरे प्रकार का है । उसमें 
_ क वेदना साकार होकर 
/ है। इसी जिए ड 3 संयम है अर प्रशान्तता 
| कक पहुँचता हे ग हंद्य के अन्तरतम प्रदेश 
असु, थावर र टेकाऊ सिद्ध होता है। 
rE यकता है कि हमारे साहित्य में चिचार 
^ भमी तक जी हो । में स्वीकार करता हूँ कि 
है ए साहित्य का परिवर्तनकाल रहा 


रे परिव त 
गि वतनकाल सें 
| पेशी रइती 


i कोई निश्चित मर्यादा 
"पु अब समय बहुत बीत गया। 
आइ में अब इस उच्छ छूल ता 


न किया जा 
न्त्जयत्‌ में २ सकता । अब हमें 


ह विधान सामज्स्य 0 
र. सुया यल ओर संयम का 
NA हत्य ७ कु - 
ब. हिच क्क , स विवेचन से वत्तमान हिन्दी- 


साव 
पक्ष.की कतिपय आवश्यकताओं 


[ जनवरी, १६३७ 


र 
- er प्रयल किया गया. है । अब 
चिचार किया जाय हा के कय लर नक स 
जो देख पडती है, ब्र ३ अह ली, मत. 
आर विभिन्न विपयों क भप 
IR न का. अभाव। १८०० ई० के 
आ मन i बेत डा यचे सेतो यह 
रर 4 है, परन्तु आजकल भ 
यह अभा दूर नहों हुई हे और न सुचारु रूप से 
इस दिशां में. समुचित प्रयत्न. हा हो रहा है। 
हमारा साहित्य पद्य-प्रधान है और .इसमें भो 
असाधारण शगार और भक्नि-भावना का बाहुल्य 
है; स स व्यावहारिक पक्ष का. चित्रण कहाँ 
नहीं मिलता । यह बात पूर्व-साहित्य पर ही नहं, 
वतमान साहित्य पर भो. लागू है । आज की पद्म- 
बद्ध रचनाओं में हम सवत्र पुरानी परिपाटी ही 
पाते हैं । हाँ, कुछ कवियों ने छायावाद नास की 
एक नवीन धारा अवश्य चलाई है, परन्तु यह भी 
कुछ नपे-तुले शब्दों और चुनी-चुनाई कल्पनाओं 
की ही चौज़ हो रही हे । बस, इसके अतिरिक्त 
हमारे पद्य-साहित्य में विशेष. कुछ नहीं । न तो 
कहीं जीवन की. विविधता हे और न विभिन्न 
अवस्थाओं और व्यापारों क्रा चित्रण ही। अंगरेज्ञी- 
साहित्यं के परिशीलन से यह बात बहुत स्पष्ट हो 
जाती है । हसे अपने. साहित्य से यह ठीक-ठीक 
नहीं ज्ञात हो सकता किं. पृथ्वीराज के समय से 
आज तक के भारतीय जीवन की रूपरेखा क्या 
हे । मेरे इस कहने का तात्पय यह है कि किसी 
काल की परिस्थिति को ही प्रधान कार्य-त्स्तु 
मानकर अभी तक कोई भी रचना नहो हुई है । 
किसी पौराणिक कथा का वर्णन करते हुए अथवा 
किसी रस-विशेष का निरूपण करते हुए सामयिक 
परिस्थिति की छाप थोड़ी-बहुत पड़ जाय, यह 
दूसरी बात है । देखिए, भारतवष में कितने ही 
ऐसे ऐतिहासिक वीर पुरुष हुए हैं; जिनके जावन 
पर उत्तमोत्तम काव्य हो. सकते हैं और जिनसे 
उनके समग्र का प्रामाणिक चित्रण हो सकता है.। 
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पौष, ३१३ | . 


परन्तु आज तक हिन्दी-साहिस्य में इस पर दा क 
बराबर ध्यान दिया गया है। इसको भी छोड़िए 
हमारें साहित्य में सामान्य जीवन की बहुरूपता 
का भी अलग-अलग चित्र नहीं मिलता । हमार 
ग्रांमांण कृषकों का जोवन कैसा है. भारतीय गोप* 
जीवन ( 4800४ [४2 ) का सौन्दय क्या है, 
हमारे व्यापारिक जीवन की विशेषताएँ क्या हैं 
आदि विषय अभी तक अछूते पड़े हैं । आज हम 
कोई भी ऐसी पद्य की पुस्तक . नहा पाते, जिसमें 
अपने श्रमजीवियों.की समस्या पर विचार हो, 
घनकुवेरा और पू जीपतियों. के निदय व्यवहारं 
क्री चर्चा हो आर आशिक जीवन की जटिल 
परिस्थिति के लिए कोई माग दिखलाया गया 
हो । आज कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं मिलेगी, 
जिसमें साइ सिक जीवन ( 4४९0० life ) 
का चित्रांकण हो, यात्राओं का मार्मिक विवरण 
हो और महद्वाकांक्षा-पूणं जीवन का आदश खड़ा 
किया गया हो । मानत्रजीचन के विभिन्न वग, 
श्रेणी, और अवस्थाम्रों के उपयुक्त भी हमारे 
साहित्य में विशेष रचना अभी तक नहा हुई । 
भिन्न-भिन्न व्य़वसायवाले लोगों के भाव-विचार 
के अनुकूल भिन्न-भिन्न प्रकार के साहित्य की 
आवश्यकता पडती है । हमारे साहित्य में अभी 
इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया गया। 


ब्रालोपयोगी साहित्य का तो अभी श्रीगणेश ही 


हो रहा है; ्री-साहित्य के नाम की चर्चा भर 
चल रहा. है । कृषक-सा दित्य) सैनिक-सािस्य और 
चाणिज्य-सम्बन्धी साहित्य आदि को तो अभी बात 
ही नहीं है। परन्तु यदि सच पूछ्ठिए तो इन बातों 
की बड़ी. आवश्यकता है; इनके पिना हमारे 
साहित्य में पूणता कभी नहीं झा सकती । 
यह तो हुई पद्य की बात । हमारा गद्य- 
साहित्य तो. और भी गया-गुज्ञरा है । पाश्चात्य 
साहित्य के प्रभाव के परिणाम-स्वरूप अज हमारा 
गद्य कुछ उन्नति अवश्य कर रहा है, .. परन्तु यह 
उन्नति अभी नगण्य है । हमारा गद्य-साहित्य 
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. होती है, परन्तु ग्रबन्धकाण्य दर! 


आभी तक अनुवाद-मान्न ही है। सौ | 
का.तो सवंधा अभाव ही हे | के 
विषय. में जो च्रुटियाँ बतलाई गई हैं, ३... 
पर भा लागू हैं । इसके अतिरिक्क गये ताः 
भी बहुत-से अभाव हें। साहिस्य के कृ ६ 
ऐसे हूँ, जिनका विवेचन . गद्य में हो छाः 
होता है; जैसे, राजमा ति-शाखन, अर्थशात ७ 
शास्त्र, तक-शास्त्र, स विज्ञान, विभिन्न 
का निरूपण, विज्ञान और सदाचार-शात्र ग्र 
वर्तमान हिन्दी-गच्य-साहित्य में ऐसे विग. 
बहुत कम पुस्तकें पाडे जाती हँ जो हैं भी, वेर 
अस्पष्ट अनुवाद-मान्न हैं अथवा बहुत पाह 
पाब्य-पुस्तकं । इन विषयों पर गवेषणाणएः प 
नाओं का अभी सर्वथा अभाव है। गा 
रचना-प्रणाली पर ध्यान देने से मो द 
साहित्य की कुछ आवश्यकताएं प्रतीत हो 
हमारे सं।हित्य का अधिकांश पद्यमय है भर 
भी मुक्रक रचनाएं ही अधिक हैं । प. 
[ = ~ ~ > अब भी है | 4 
की पहले भा कमी थां ओर. व 
तो प्रबंध-काव्यों की र चना बहुत कम ह हर 
पूचिए, तो जीवन के विभिन्न पक्षा न } 
मार्मिक अनुभूति स्वा भाविक रूप वा 
के द्वारा ही हो सकती है। सु 
ज या दृश्यों के सुट. 4 र 
भावों, व्यापारो.या दश्यां र ७ ही 
९ १ हमारे साम ॥ 
रूप से अपूण रहकर द म 
जिनके साय हमारी भावना >. हब 
; गकर सरकी ह 
तादात्म्य का अनुभव नह नदा र 
हम प्रगीत सुक़्कों का एक ग ह ६ 
त पी सिक प्रभाव “षा 
ज्ञो पश्चिम .का न्यूना मिमय ४ 
आकस्मिक हृदयोद्वार की २ हाह ष 
र 


परवत 
बढ 


व्यापक भावों का जो विधान तमात 
नहीं मिलता । अतएव, हमा 
जीत्रनव्यापि नी प्रबन्धनरख । 
ध्यान देने को. आवश्यकते 


क 
पु | 
उड़ती हुईं फुहार शस्व कें वि 


ड 
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। कहाँ, जितने की पुष्करिणी के पर्रा वाह को गम्भीर 
रा। इस सम्बन्ध में दूसरी आवश्यक बात है 

दयक ब्य-रचना की कमी । हिन्दी-साहित्य में 
गाटकों का बहुत ही अभाव हे । पाश्चास्य साहित्य 
$नाटको को देखते हुए तो यही कहना पड़ता है 
| कि हमारे यहाँ नाव्य-कला आर चाटकररचना 
अर्भा बिल्कुल आदिम अवस्था में हैं। हिन्दी को 
१ होई भी ऐसी वतमान भाटक-पुस्तक नहीं, जो 
आधुनिक नाव्यशाख्र ( CD of modern dra- 
0६०६) ) के अनुकूल आर रंगमंच के उपयुक्क 
हो। 'प्रसाद के नाटक हसारी नःव्य-कला की 
| शैशवावस्था को ही सूचित करते हैं। इसके अति- 
,॥ रकि हमारे हिन्दी के नाटककार की संख्या सी 
बहुत ही कम हे । दो-चार को छोड़कर गणनीय 
वारककार दूसरे नहीं मिलगे । जहाँ उपन्यास 
: धोर गल्प लिखनेवालों की भरमार है, वहाँ दृश्य- 
झब्यकारां की यह कमी वस्तुतः चिन्त्य है; और 
४ सलि आवश्यकता है कि हिन्दी-साहित्य के इस 
श भाको वृद्धि की ओर ध्यान दिया जाय । साहित्य 
| प्त अंगो की अपेक्षा इश्यकाव्य से समाजो- 
की न सम्भावना रहत है--इसे कौन 
..! ६. भौर उपय का 
१ क्षणात । र डिड अपूव एवं जीवित 
के लिए हमे सके अपन नाव्य-कला के विकास 
र फसा दिलय प्रयत्नशील होना चाहिए । 
आवशयकता 3... सरा अंग, जिसको पुष्टि की 
पे कसोटी है, स सता है। सत्समालोचना 
ह|य सकता 3 स पर साहित्य का सोना परखा 
के को भ्न पा. सत्साहित्य के वास्तविक मूल्य 
स्च र क सासने रखती है; 'गम्भरर 
वा चर को करता र है, ओर 
दि में सहयोग ३ हेत्य के सहरेच-साधन 
द साहित्य के दुर्गणों गा है । साथ ही यह 
णाम को सिर इंगित करके, उसके 
णे खींचकर पाठक के 

रक्षा करता और अस- 


ब्र॑ंतधां 


समय को 
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स्साहित्य के प्रसार को रोकती है । हिन्द 
में ऐसी समालोचना का सवंथा अभ 
किए । आजकल तो हमारे साहित्य में समाः 
लोचना का ऐसा विकत रूप बन रहा है, .जिससे 
पे रस्पारेक वेसनस्थ और अन्धाधुन्ध के अतिरिक्त 
और कुछ हो ही नहीं सकता ॥ समालोचना के 
नाम पर आजकल पुराना वैर साधा जाता है-- 
द्लि की कसक निकाली जाती है।. शुद्ध बुद्धि की 
मरणा से, तथ्य-निरूपण .के विचार से बहुत 
कस लोग समालोचना के लिए क्लम उठाते हैं 
पशिडत रामचन्ब्रजी शुक्ल का उद्योग इस दिशा में 
प्रशंसनीय है । परन्तु अकेला चना भाइ नहा 
फोड सकता । हमें तो आवश्यकता हे सस्समा- 
लोचकों के एक बहुसंख्यक समुदाय की, जिसकी ` 
दि हमारे साहित्य-प्रासाद के कोने तक पहुँच जाय 
ऑर जो इसका व्यापक निरीक्षण करके सदसत 
का निरूपण करे । अंगरेज़ी साहित्य में समा- 
लोचकों ने जो श्लाघनीय काम किया है, वह 
छिपा नहीं हे । शेक्सपियर. को उसके समाल्ोचकों 
ने ही शेक्सपियर बनाया है और डाक्टर जान्सन 
को कारत्ति बासवेल पर ही बहुत कुछ निभेर है । 
अगरेज़ी में एक-एक कवि अथवा लेखक पर पूरा 


र-साहिस्य 
पव ही सम- 


` साहित्य तैयार हो गया है । एक-एक क्लैसिकल 


ग्रन्थों पर अनेक समालोचना की पुस्तकं निकली 
हैं, जो प्रत्येक भिन्न-भिन्न इृष्टिकोणो से लिखी 
गई हैं । परन्तु खेद है कि हमारे साहित्य में 
विश्व-वंद्य कवियों पर भी अभी तक कुछ नहा 
हाँ, नहीं के बराबर ही-लिखा गया हे | विश्व- 
विभूति, काव्य में रहस्यवाद के जन्म-दाता कबीर और 
उनके साहित्य पर क्या कोई उल्लेखनीय सम्पत्ति 
है £ कयां भक्लप्रवर, कविवर्य सूरदास और उनके 
“सागर” के रत्न के हेतु किसी जीवन्छुत ने उचित 
प्रयास किया है? में मानता हूँ कि किनारे पर 
डुबकी लगानेवाले कुछ हैं, परन्तु इससे तो विशेष 
सिद्धि हो नहीं सकती! मैं फिर पूछता इँ क्या 
प्रेम के प्रतीक अमरनाम भावुक जायसी और 
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गई सळ 
` उनकी कृति पर विशेष छानबीन की. गई दे में 
“चन्दः आदि रायसाऱकारा का बात ल 
छोडे देता हूँ, परन्तु क्या कोई कह सकता क 
देव, रसखानः' घनानन्द्‌श भूषण आदि. वश्यवाकू 
कवियों पर--जिनकी भाषा को अपरिचित र 
दुरूह बताकर कोई भी सचा बहाना ( Van 
९४००४९ ) नहीं दे सकता पर्या समालोचना 
हुईं है ! अवस्था तो इतनी चिन्तनीय है कि 
समालोचना की कौन कहे, प्रास ग्रन्थों का पाठ भी 
अभी तक शुद्ध नहीं कियां जा सका है । सत्र 
मनमानी घरजानी है । 'रामचरितमानस का भी 
पाठ अभी तक शुद्ध और प्रामाणिक नहीं है । जो 
ग्रन्थ-रक्ष आजकल सारे हिन्दू-समाज का धम- 
: ग्रन्थ हो रहा हो, और जिसंका प्रचार घर-घर हो, 
उसका अभी पाठ तक भी शुद्ध नं हो, यह क्या 
खजा की बात नहीं ? अस्तुः हमारे वतमान 
साहित्य की आज यह आवश्यकता है कि प्राचीन 
ग्रन्थों का पाठ शुद्ध तैर प्रामाणिक किया जाय 


तथा उन पर मौलिक, विस्तृत और विश्लेषणात्मक 
समालोचना-ग्रन्थ लिखे जायं । साथ ही समा- 
ल्लोचना-शाख्र पर भी तात्त्विक विवेचन की 
आवश्यकता है । हिन्दी के वतमान साहित्य का 
चौथा अंग, जिसके विकास की आवश्यकता है, 
निबन्ध है । हिन्दी में मौलिक और उच्च कोटि के 
निबन्ध तो कहॉ-कहा पर ही देखने को मिलते हें । 
अतः इसके आदश के लिए भी हमें अगरेज्ञी 
साहित्य को ही देखना पड़ेगा । अंगरेज्ञी का 
निबन्ध-सा हिस्य जितना समुन्नत है, सम्भवतः 
उतना कोई भी दूसरा नहीं है । निबन्ध, लेखक 
के व्यक्तित्व और उसके व्यक्तिगत भाव और 
प्रंवृत्तियां का जैसा सच्चा चित्र ( True picture ) 
होता है; वैसा कविता, नाटकं, उपन्यास आदि 
नहीं हो सकते । द्श्य-वित्रण, भाव-निरूपण तथ्य- 
मीमांसा और घटना-वर्णन आदि के लिए निबन्ध- 
जैसा सुबोध, संक्षिप्त और प्रभावोत्पादक साधन 
दूखरा नहीं । इसमें विचारों का .अकूत्रिम स्रोत 
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ब्रहता हे, और भाषा की निस्त | 
पड़ती हे । कहने का आशय यह 
~ अप ढं ह्‌ कि तिक 
साहित्य का एक विशेष अंग है और श 
ओर पुष्टि अवश्य होनी चाहिए | का 
>> £ क्ट हे 
वर्तमान साहित्य कारा को इस अंग ब; 
ध्यान देना चाहिए और गरभीर ति १ 
निबन्ध लिकर स्वसाहित्य की श्रोवृदि क 
चाहिए । 
हिन्दी-सा हित्य के कला-पक्ष को यादप 
के विषय में ऊपर कुछ कद्दा गया है। मम 
सें यह प्रयास अधूरा ही रह जायगा, यदि ग्रा 
भाषा के सम्बन्ध में कुछ न कहा जाय ।₹ 
भाव का शरीर और कला का उपकरण है 
एव इसका विचार कर लेना बहुत असा! 
हमारे वतमान साहित्य की भाषा खहा वां 
१६०० ई० के पहले इसका स्बस्प फ 
~ € * 
अनिरिचत था । पीछे, भूतपूवं सरखता 
वयोवृद्ध पूज्य द्विवेदांजी ने इसकी बहुत ई" | 
की, परन्तु फिर भी इसकी 
रो है । इसमें एक ओर तो कृत्रिमता 
नदीं है इसम एक ऑर ह 
रात-चौगुनी बढ़ रही है, दूसरी प 
चारिता भी अपना काम नये म वः 
रही है । लेखकों में भाषा-सिद्धान्त न 
तो अभी है ही । इसके निवारण (| . 
i किया जा रहा * 
सुसंगठित म्रयल्ल नहीं किय हे हो "| 
जान-बूककर “व्याकरण का ल दा 
तोड़ रहा है, कोई अनजान में , | 
च - 3 लिखत डु 
कोई 'उनकी आज्ञानुसार ह. 
“उनके आज्ञानुसार । कोई 
बात पूछनी है, और क 
9! | विराम-चि 
बात पूछना है lt | 
कोई निश्चित नियम ही नर्द राब यी 
प्रयोग है तो कहाँ बिर दयार 
तात्पर्य यह कि अभी हम भौ 6 
: मे हुमा! 
श्रोर व्यवस्थित नह ॐ त 
हमारे भाषा-प्रयोग में 
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है । हमारे उच्चारण में तो विशेष .नहां+ 
, लिपि में बहुत भिन्नता पाई जाती है। 
प विभि शब्दों से सटाकर लिखी जाती 
| इतो कहाँ हटाकर.। चन्द्र बिन्दु और अनुस्वार में 
| नन्तर ही नहीं साना जाता । थे’ और “ए, 
घा धी आर 'ई' में भी भेद नहीं समका जाता । 
| हन सव त्रुटियों में सुधार की बहुत आवश्यकता 
३। व्यवस्था ही शक्ति है । जव तक किसी संस्था 
ज्ञा पं व्यवस्था नहीं, तब तक उसमें बल अर गति 
झे नहा आ सकती | भापा झी एक मानवी संस्था 
(Human Institution ) है, अतः इसकी व्यवस्था 
भी अनिवाय है; अन्यथा इसमें शक्ति और विकास 
का होना असम्भव ही होगा । खर्डा बोली की 
सवस्था की आवश्यकता के साथ-साथ इसमें एक 
| ओर सुधार की आवश्यकता हे । वह है इसकी 
का. कती हुई कृत्रिमता को रोकना । भाषा की कृत्रि- 
मता भर दुरूहता साहित्य की उपादेयता में बाधा 
£ होती हैं और भाव तथा विचार के. प्रभाव को 
"| '९ ग्रथवा कम से कम संकुचित और सीमित कर 
Li हैं। तस्समता के प्रलोभन से हमारे बहुत-से 


सुख का अरुण-प्रकाश उसी में, 
उख का गहन तिमिर है छाया । 
माणो के पंछी का उसमें, 
. के फुड बसने को आया। 
` फरेणा-धन सावित कर जाते, 
- 'नेह-चॉँद्नी धवल बनाती। 
योषन का वसन्त अँगड़ाता; 

सुरभि अन में लाती | 
धी चलती 
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लेखक: आजकल भापा के मधुर: व्यावहारिक रूप 
पर तनिक भी ध्यान नहा देते । यह प्रवृत्ति 
हानिकारिणी है और आकस्मिक क्रान्ति को 
सूचना. देती है । अतएव, हमें चाहिए कि हम 
अपनी साहिस्य-भाषा को व्यावहारिक बनाचें । 
वत्तमान हिन्दी-साहित्य की भाव और कला- 
सम्बन्धी आवश्यकताओं का दिग्दर्शन ऊपर कराया 
गया है और साथ ही लेखकों के उद्देश्य-परिचर्तन 
की ओर भी संकेत किया गया है । प्रस्तुत लेख 
इस विषय का मार्मिक आर पूणं विवेचन नहा, 
प्रत्युत इसके द्वारा यह आवश्यक. विषय छेडा भर 
गया है । अतएव, यदि इस लेख से हमारे विद्वान्‌ 
लेखकां का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ और इस 
विषय पर व्यापक प्रकाश डाला गया, तो सैं अपने 
परिश्रम को सफल समझूंगा । और यदि कहाँ इस 
तुच्छ प्रयास के कारण हमारे साहित्य-सेचियों का 
कुछ सुधार हुआ और फलतः हिन्दी-साहित्य की 
कतिपय _टियों का निवारण और आवश्यकताओं 
की पूर्ति हुईं, तो में अपने को कृतकृत्य ओर अपने. 
अहोभाग्य समभंगा । ल 


TAS SCL 


ममता-कितनी ' 

श्रीहरशरण शर्मा “शिव” 
छोटा-सा मिट्टी का घर है, 
उससे मन की ममता कितनी । 


, रुंचिर - कल्पना - बल्लरियो के, 
छवि-तोरण हैं हृग-द्वारों पर । 
चहक-चहक खग पुलकित रहते 
भाव - कुसुम के उपहारों पर । 
शैशव की ऊषा में आतीं, 
नव उमंग की किरणें रक्तिम। 
श्रसित-जरा-संध्या भर जाती; 
अपनी आहा-आभा अंतिम । 
म्रदुलःपुष्प-सा कठिन कुलिश-सा, | 

पर है उसमें समता कितनी। 
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कड क रक चक सपक रडका Fakes 


हि न्दी-साहित्य की उन्नति के साथ ही साथ 
- १ < समाचार-पत्रों और. मासिक पत्र-पत्रि- 
काओं के प्रकाशन में अच्छी.-अभिवृद्धि हुई है । 
हिन्दी-साहित्य की उन्नति का अधिक श्रेय . इन्हीं 
को दिया जा सकंता है।- आज अनेकों लेखकों 
और कवियों को इन्हीं की बदोलत हिन्दी-संसार 
में प्रसिद्धि मिली है । अनेक इनका आश्रय लेकर 
साहित्यिक कहलाने का गौरव प्राप्त कर रहे हैं। 
परन्तु कुछ दिनों से हिन्दी-संसार की एक शिका- 
यत इन पत्र-पत्रिकाओं के संपादकों के नाम 
सुनाई पड़ रही है । कुछ लोग इन्हें साहित्य की 
वृद्धि में रोड़ा समझते तो कोई इन्हें लेखकों का 
शत्रु या मित्र बतलाते हैं। हिन्दी-साहित्य-संसार 
की आज की परिस्थिति में आलोचकों का ऐसी 
तीत्र आलोचना करना कहाँ तक क्षम्य है एवं 
सम्पादकों के दुव्यवहार को प्रकारा में लाना कहाँ 
तक उचित है, इस बात पर आज इस लेख सें 
प्रकाश डाला जायगा । यदि यह कहा जाय कि 
परिस्थिति ऐसी है कि दोनों ही ( लेखक ओर 
संपादक ) अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने में अस- 
सथ हैं और समय देखकर ( स्वार्थ-दश ) दोनों 
हीं मनमानी करने में नहीं चूकते, तो कोई 
अत्युक्ति नः होगी । यही कारण है कि आज 
लेखक संपादकों को दोष देते हैं और संपादक 
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लेखकों को कोसते हैं । यदि दोनों ही झा 
से काम लें तथा योग्यःव्यक्ति ही संपक्तः 
जाये तो दोनों में परस्पर का यह मसे! 
हो जाय । लके 
हिन्दी-संसार में प्रति वर्ष नई पत्रप 
का जन्म होता है, जिनमें से अधिक एर 
तो संपादक की अयोग्यता से ही सात $ | 
अन्त में बन्द हो जाती हैं। कुछ पति 
सम्पादक रिकाडे की सुइयों की त 
करते हैं, इससे उस पत्रिका की नीतिके | 
एक भी सम्पादक सफल नहीं हता! र 
काओं के विषय ऐसे होते है, जॉ स. ५ 
से सम्बन्धं रखते हें । परन्तु प 
पर छाप लगाकर ऐसे लेख मी 
प्रमुख स्थान पा जाते हैं। मित्रता ह 
है । सभी के मित्र होते हैं.। पर सिह षा 
मित्रता हिन्दी-संसार म॑ 
है, देसी दूसरों की मित्रता नहीं 
करने में सम्पादकों को ' क्योंकि श 
कोई सहमत नहीं दो सकता कि 
मिन्रता-रूपी कमजोरी डी | { षो 
अब बहुत शीघ्र हिन्दी-सा “ ति, |` 
पद के लिए हंमें योग्यता ५. है| |. 
रूपरेखा निर्धारित केरना अ" , ' | 


पौष, ३१ ३ ] 


नाथेक्लि़ का कहना ह 
स्पाइक का काम वड़ा ही महत्त्वपूर्ण है । 
उसकी निगाह चारों तरफ होनी चाहिए । उसमें 
विचार शक्ति) कल्पना-शक्ति आर दूरदशिता 

चाहिए । लोगों के सम्मुख आज कोन - से 
| क्षय हैं, या होने चाहिए, इसका ज्ञान उसे 
होगा जरूरी दै । समाचारपत्र के लिए यदि 
कोई वात अत्यन्त घातक है तो बह है सम्पादक 
का 'झव हमारा पत्र ठीक चल रहा है, कहकर 
सन्तोष प्रकट करना ।” ( युगान्तर, महा- 
रू पुषांक )। आज हिन्दी-संसार में ऐसे कितने 
समादक हैं ? शायद कोई हो । श्री आचाय 
के ० महाबीरप्रसादजी द्विवेदी ने जिस लगन और 
तरता से काये किया था, वह सराहनीय है। 


पत्रकार-सम्राद्‌ 


३४ कोई सम्पादक है ? हमारे विचार से हिन्दी- 
संसार में अभी इस पंद के योग्य व्यक्ति उत्पन्न 
£ ' रहीं हुआ | इसका एक कारण यह भी है कि 
साहित्य में दुलबन्दियाँ भी बहुत हो गई हैं। 
द पर १ त्रा का प्रकाशन भी हिन्दी के हित को 
ी चका ह होकर व्यवसाय को दृष्टि में 
ल देखते है हैं । हम सरस्वती की पुरानी 
| भते । र आजकल की पत्रिकाओं से 
| में दंग रह नाना, वा का चय 
| पोष हंस विर पड़ता हे । परन्तु इसका 


| 


९! उस समय लेखक थोड़े थे 


ह फिर भी ठोस सामग्री 

_ चक्क 'पादकों 
॥ एए दोषी चा F हम सम्पांदकों को 
(|, चे विषयों को २२3 ६ कि वे लेखकों को 
शी | हा उमाने में असमर्थ हैं। उनका 
| पिङ दैकि वे लेखों को परिष्कृत 
ज्र नहीं कर सकते । कई संपादक 


[हि परन्तु क्या आज द्विवेदीजी का स्थान लेनेवाला - 


_ [ जनवरी, १९३७ 


हिन्दी-साहित्य में ऐसे मिलेगे, जिन्हें लेख लिखने 
का पूरा पूरा ज्ञान नहीं है। उनके लेख आंज तक 
किसी पत्र-पत्रिका में प्रकाशित नहीं हुए । उन्होंने 
न तो कोई पुस्तक ही लिखी और न किसी पुस्तक 
का अनुवाद ही किया । परन्तु पत्र का सम्पादन 
ए हें । हम इस बात को मानने के लिए 
पयार हूं कि सम्पादन-कला-सम्बन्धी ज्ञान के 
जिमित्त भारत में ऐस कोई साधन नहीं हैं, जिनसे 
सम्पादन-काय में योग्यता प्राप्त की जा सके। 
परन्तु जब तक लेखन-कला का ज्ञान भली भाँति 
न हो गया हो, सम्पादन-कला में कोई व्यक्ति हाथ 
डाले तो उसे सफलता नहीं मिल सकती । हमारे 
विचार से सम्पादक-पद के लिए उच्च लेखक ही 
उपयुक्त व्यक्ति हो सकता है । वही लेखकों की 
कठिनाइयों, लेख की बारीकियों एवं भाषा की 
त्रटियों का ज्ञाता हो सकता है, दूसरा नहीं । 

' सम्पादक के लिए कितनी योग्यता चाहिए, यहद 
निश्चित नहीं किया जा सकता । साहित्य के सभी 
विषयों पर उसका अधिकार होना तो आवश्यक 
ही है । साथ ही हिन्दी के सिवा संस्कृत, आंग्ल, 
उदू, फारसी, मराठी, गुजराती और बँगला 
भाषाओं का भी उसे जानना उतना ही आवश्यक 
है, जितना कि इन भाषाओं के साहित्य से हमारे 
हिन्दी-साहित्य का सम्पक है । यदि संक्षेप में 
हम सम्पादक को 'विशव-कोष' कहें तो कोई 
अत्युक्ति न होगी | संसार के सभी विषयों का 
समुचित ज्ञान यदि किसी व्यक्ति में सन्निहित 
रहता है तो वह सम्पादक ही है। के 

लेखक की इति में गुणावगुण कौ परख कर 
लेना तो आजकल एक मामूली - सी बात हो गई 
हे । परन्तु विना 'समालोचनातत्त्व को जाने- 
सममे किसी की कृति को कसौटी पर कसने का 


- ऐसा कोई भी साधन आज अधिकांश संपाद्कां 


के पास नहीं है, इसी से हिन्दी की ऊँचे स्टेंडड 
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पौष, ३३३ ] 


कं पत्रिकाओं -में भी एंक दूंसरे की कृतिया पर 
ष्ट आलोचनाएँ; प्रत्यालोचनाएँ पढ्ने. में आती 
हैं। बड़े-बड़े लेखक भीं हृदय के गंदे विचार प्रकट 
करने में नहीं -हिचकतें । प्रतिष्ठाप्राप्त लेखक होने 
के कारण संपादक भी इनके लेखा का ज्यां का 
त्यो पन्न मेंप्रकाशिंत कर देते हैं। इससे कभी- 
कभी “हिन्दी-साहित्य में बड़ी भही भूलें सत्य 
के रूप में पाठकों के गले उतारी जाती हैं। ऑर, 
ऐसा केवल सम्पादक की कमजोरी से ही होता 
है । जो पुस्तकें लेखकों द्वारा समालोचनाथ आती 
हैं, उनकी समालोचना हिन्दी-साहित्य के कल्याण 
को देखते हुए ही होनी चाहिए। ऐसी पुस्तक, 
जिसको लोकमत समादर की दृष्टि से नहीं देखता, 
हालाँकि वह एक प्रतिष्ठित लेखक द्वारा प्रणीत 
` हुई है, उसके लिए संपादक का प्रंशंसा के पुल 
बाँध देना साहित्य के साथ घोर अन्याय करना 
है । कभी-कभी तो एक संपादक जिसकी प्रशंसा 
करता है, दूसरा उसकी निन्दा करने में कोई कसर 
नहीं रखता । इसके लिए यह अच्छा होता कि 
हिन्दी-साहित्य के कुछ विद्वानों की एक समिति 
वन जाती, जिसका काम हिन्दी-साहित्य में निक- 
लनेवाली समरत पुरतकों की आलोचना करना 
होता । इन विद्वानों की आलोचना ही सब पत्रों में 
प्रकाशित होती, जिससे कि यह रात-दिन दी 
दाता किलकिल! दूर हो जाती । 
यद्यपि आधुनिक समय में कबिता पिंगल के 
बन्धन सं मुक्त होने का प्रयत्न कर रही है, जिधर 
देखिए, उधर गीतां की भरमार है, और साहित्य 
की उन्नति केलिए यह कोई बुरी बात नहीं हे 
किन्तु इस स्वतन्त्रता का दुरुपयोग भी अच्छा 
नंहीं | इस नंवीन धारा की बाढ़ में हमने न-जांने 
अपने कितने पुराने कवियों को उखाड़ फेंका है, 
जो. पिंगल के सूत्र में आबद्ध थे। इसका दोष 
संम्पादकों को इसलिए दिया जा सकता है कि 
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ब 
तरीव 
'पर्याप्त होनी चाहिए। सरकारी i 

त 


`या जाति की एकदम अवह 


| जन, ॥ 
उन्होंने नवीनता को अपनाने मे 
से काम लिया है, प्राचीनता को 
उतनी ही उतावली कर गये हैं। स 
में कुछ कवियों ने भारतीय संसृति | 
को बहाने में भी कोई आंगा-पीछा र. 
उनका इस उच्छु खलता से कुछ लोगों | 
भी किया; परन्तु सम्पादकों का दफ़न 
से उनका कुळे न बिगड़ा ओर वे इसी गी 
करते हुए चले जा रहे हें । भावी संतति ३; 
ऐसे साहित्य का संचय हानिकारक है।पफ 
को चाहिए कि वे ऐसे साहित्य को म 
आर यदि हो सके तो उसका प्रबल ब्रि 
लोक-मर्यादा का उल्लंघन करंनेवाले साहि 
पनपने देना साहित्य को गंदगी से भसा 
त्र-पत्रिकाओं के सामाजिक, घि 
नीतिक, जातीय, साहित्यिक आदि विम 
जा सकते हैं । आज की निकलषेबाली ह 
काओं में कई पत्रिकाएँ ऐसी हैं, जो जा 
हुए भी साहित्य से ओत-गरत हैं | ६ 
भी साहित्य और समाज के लेखास है. ड 
हैं। इसका कारण यह है कि सस्पाद .); 
नीति पाठकों को सममान म॑ 
“सस्पादकीय' लेखों द्वारा वें समय ल 
नीति सममाते रहे होते तो 
अन्य विषयों के लेख न भेजते 
की कमजोरी ने उस पत्र को * 
न रहने दिया । अतः सम्पादर्क 
पर पूर्णं ध्यान देना चांदिए ! 
` सम्पादक की क़ानून 


आलोचना करने से ३! 
जुर्माने की सजा पा चु “डी 
पत्रों से जमानत वसूल 


या FS POET 
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कर सम्पादकं को नीचा देखना पड़ा है। इन दो 


पे | दी के पाटो के बीच में पड़कर सम्पादक का 
हई पिस जाना सम्भव ही दै । अतएव सम्पादक में 
शै. साँप मरे न लाठी हूटे वाली बुद्धि का होना भी 
के अनिवाय है । उसके क़लम म॑ ऐसा जादू हो कि 
१३ वह दोनों के दोषों की निन्दा करते हुए अपने 
रक्त को सुरक्षित रख सके | सम्पादक की इस परि- 
नेप) खिति का वर्णन “नवराजस्थान' के सुयोग्य 
३५ सम्पादक श्री० रामनाथ 'सुमन' ने वया ही अच्छे 


ह शोमे किया है-- भारतीय पत्रकार बह वेज्वान 
प्रा प्राणी है, जिसके हाथ-पेर जंजीरां से जकडे हुए 
* ह।जिसके सिर पंर राजट्रोह-क्रानून की तीखी 
त, २३ ८२ ७ 39." 29 
तलवार लटक रही है, दिल में आग; कलेजे में 
तइपन, आँखों में आँसू. ओर मुँह में घुआँ है, 
पर ओठ सिले हुए हें । हाथ मं क्लम है, पर 
£ कागज़ पर फ्रानूनी नियन्त्रणां की भयावनी छाया 
TN ७७. ७ है चे ७७ ~ 
है। उसके दिल में जोश है और ओठों से देश- 
भम का राग उठने को व्याुल है, पर वह बोल 
$| गौ सक्ता-वह बोलना जो राष्ट्र को जगा दें 
£ भर वह लिखना जो. दिलों में आँधी पैदा कर 
द| एक वेचे दि 
पी न दिल जिस पर लोहे की चादर 
७... बेकरार समन्दर जो बाँधों में बंद है । 
` ससा यह भारतीय पत्रकार है । बन्धनों और 
| र पधा हुआ । पर जनता उसको बड़ी- 
५0 त देखती है। यदि बह उस आशा 
र) उचः = पो कानून की चक्की हाजिर है और 
॥ २९ जरा धीरे से बोले प प्रिय-सत् 
को प्रिय भाषा में उ र थचा 5 य-सत्य 
) पे जिनकी क व्यक्त करन की कोशिश करे 
पे करन बहू चज्ञा है, उनकी नज़रों 
स ~ he 
नदो ९ जनता उसे डरपोक कहकर 
उ ँ 
सो के दो? सदा निरदयता प्क चलती हुई, 
मर है» च यह बेज़बान-प्राणी अपने कई 
/ रत हे ।» बान-प्राणी अपने कतव्य 


_ तर 
§ हे ने ha : 
F : * मिलते-जुलते हुए विचार आज'- 
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सम्पादक बांवूराव विष्णु पराडकर ने व्यक्त किये 
है । जिन कठिनाइयों का सामनां करते हुए वे 
गये है ऑर आये दिन जिन कठिनाइयों से बे 
पार हो रहे हैं, उन्हीं का सच्चा हाल बे इस प्रकार 
लिखते हैं--'सिर में चक्कर आ रहे हो, थकांवट 
ओर श्रम से हम चूरं हो रहे हों। पर इन बातों 
का पत्रकार के जीवन में कोई स्थान नहीं ।::: 
प्रतिदिन लिखना ही पड़ेगा, चाहे लिखने के लिंएं 
कोई विषय मिले या न मिले लेख होना ही 
चाहिए । टीका-टिप्पणी होनी ही चाहिए । प्रतिः 
दिन यह काय करते-करते हमारा मस्तिष्क भले 
ही यन्त्रवत्‌ हो जाय, हमारी बुद्धि कुण्ठित हो 
जाय, इससे किसी को कोई मतलब नहीं ।...... 
सम्बाद-दाताओं और पत्र-श्रेषकों की चिट्ठियों के 
बण्डल के बण्डल प्रतिदिन आपके सामने लद 
जायेंगे । उस समुद्र से आपको पार्‌ पाना ही 
पड़ेगा | तरह-तरह की चिट्रियाँ होंगी । विभिन्न 
प्रकार की उनमें बातें रहेंगी । इनकी उद्धरणी करने 


~ ~ ~ ha] ~ ~ 
में भले ही आप खीभ उठें, पर उससे बचने का 


कोई उपाय नहीं है। सब पत्रों को देखना ही 
होगा, उनका शोधन करना होगा। - हज़ार साव- 
घानी करने पर भी यदि आपसे भूल हुई, भूल 
भी ईमानदारी के साथ हुई, कोई समाचार क़ानून 
की व्यापक और उडती हुई धाराओं में अप्रत्य 
रूप से भी आ गया, तो बसं परेशानी भोगिए | 
सरकारी अधिकारियों की डाँट सुनिए, चेतावनी 


सुनिए, खेद प्रकाशा कीजिए, जमानत | की जच्ती 


भोगिए और यदि इससे भी काम न चला तो 
जेल जाइए, जुर्माना दीजिए ।.--आर्थिक कठि- 
नाइयों को मेलते हुए शरीर और ्‌ स्वास्थ्य को 
बिगाइते हुए भी पत्रकार अपने कतव्य का पालन 
करने पर भी जग्र दुहरी मार खाता है तो उसके 
मानसिक क्लेशा की सीमा पार दो जाती है i 
सम्पादकों की उपयुक्त कठिनाइयों को पढ़कर 
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न््रप्रकाश ने उस साल लखनऊ मेडिकल- 
कालेज से एम्‌० बो० बी० एसू० ( प्रथम 


साग की ) परीक्षा पास की थी और इन्दिरा ने 
क्रास्थवेट-गह्ञ कालेज, प्रयाग से इण्टरमीजिएट का । 
दोनों के पिता अपने समय में भ्योरकालेज में 
सहपाठी थे। एक ने बी० ए० के उपरान्त एल्‌-एल्‌ ० 
बी० पास करके कानपुर में वकालत शुरू की, 
दूसरे ने एम्‌० ए० करके फ़ाइनंस डिपार्टमेंट की 
परीक्षा पास-की और फिर सरकारी नौकरी कर 
ली । वकील बा० मोहनलाल .इढ़ आयसमाजी थे । 
वे और उनके मित्र बा० राधारमण, दोनों ने 
अपने विद्यार्थी-जीवन में प्रयाग में आयसमाज. 
की स्थापना, रात्रिपाठशालाओों की आयोजना 
आदि सावजनिक कामों सें यथेष्ट भाग लिया था । 
बा० मोहनलाल की राजनीतिक कायं पर भी 
कुछ अभिलाषाभरा इष्टि थी, इसलिए उन्होंने 
सरकारी नोकरी की ओर कभी नीयत नहीं की । 
बा० राधारमण इतने कट्टर नहीं थे । 


हॉस्टेल से निकलकर दोनों मित्र अलग-अलग 


हो गये । कालान्तर में कभी-कभी पत्र-व्यवहार 
अथवा कहीं आकस्मिक भेंट में ही मित्रता सीमित 
रह गई । एक दूसरे के पारिवारिक जीवन से भी 
उन दोनों को कुछ-कुछ परिचय था । मोहनलाल ने 
इन्द्रा को बचपन में देखा था और राधारमण ने 


ड I _ > . 
चन्द्रप्रकाश को जब वह कानपुर स्कूल में पढ़ता 


6 /2 ,०५८० 
PH SE “**6-9 6-80 


मनोमालिन्य 


श्री० “गँवार” एम्‌० ए०, डी० लिदू० 
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था तभा देखकर पसन्द किया था। उन 
थी कि अपनी प्यारा पुत्रा इन्दिरा का 
चन्त्रप्रकाश से करगे, पर जब तक कि इक 
की उन्नति अवश्यंभाची है, इसका उनश्न ९ 
न हो जाय, तब तक वे इसकी बात है! 
चाहते थे। अब जब चन्द्रप्रकाश ने दो क 
कालेज में रहकर डाक्टरी का प्रथम प 
कर ली और उधर इन्दिरा ने भी इरस र | ति 
= fq ह h 
तब राधारमण ने मोहनलाल से श के 
उनकी राय माँगी । राधारम त 
दुविधा और थी । वें थे माथुर कायस्थ ग | 
लाल श्रीवास्तव । यद्यपि. दीना ग्य 
में जाति और उपजाति को कोसा न पं 
गृहस्थाश्रम में आते ही हक याब गिल 
पड़ने लगती है । राधारमण का. ष 
कहां पूर्व प्रान्त में रहनेवार्ल i 
है I | 
विषय की दृढ़ता न बाका pt | 
इस समय कानपुर ps ता 
प्रान्त के गिने-चुने आयसम द EE 
न. त्ति के कार | 
उनकी ओर से उपजात 
नहीँ थी । इन्दिरा भी 
बाधा यह थी कि चन्ब्रसक 
शिक्षा समाप्त नहीं की 
भी २२ वषं की था । प 
का विवाह उनको जचता ; 
राधारमण को स्पष्ट लि 


र 
| 


` || पौष ३१६ ] 


कहा वैसा आपका हृ [Re ह ह 
सम कता हुँ सर करन सं मुक क्या 
पत्ति हो सकती है पर उ एज शिक्षा 
मात हो लेने दीजिए अर उधर इन्द्रा भी 
तब तक बी० ए० कर लो |?! 
` राधारमण मोहनलाल REN 
हो गये । और दोनों, चन्त्रप्रकाशा ओर इन्दिरा 
| अपना-ग्रपना अध्ययन करते रहे । दो लाल बाद 
दिरा ने बी० ए० करके अपना शिक्षा समास 
को भौर चन्द्रप्रकाश ने चतुर्थ वर्ष का डाक्टरी का 
होस | इनको अभी एक साल और वाक्री था । 
| एारमण ने मोहनलाल से फिर पूछा कि अब 
| स्या किया जाय । चे इसके लिए तेयार थे कि इन्द्रा 
| ही प्रयाग-विश्वविद्यालय में एम्‌० ए० में भरती 
“वा दें, तब तक चन््रप्रकाश अपने पाँचवें वर्ष 
"|राम कोसं समास कर ले । पर मोहनलाल को 
द्रा को आगे पढ़वाना पसन्द नहीं था । इस- 

|$ विरद्ध थे, पर इसलिए कि लड़कियों और 
° ए० में साथ-साथ पढ़ना पड़ता 
Fr के लिए लड़कियों का अलग 
थिन था । राधारमण इस विषय में अधिक 
) सए विचार के थे । चे इढ़ आयंसमाजी न थे । 
दृशा में मो ~ 
£ |१ताव को सालार हा vs 
दिया व लया कि विवा इ-सम्बन्ध 
(| 3 वर्ष करते कितने न [ताका 

४ देर लगती है । 

पोस्टिंग इस समय दिल्ली में 


| पारमण्जा कौ 

॥, ' कान र्‌ कू 

गोर पुर से बडा सज-धज के साथ बारात गई 
हुआ । दूल्हे की 


क्क 


: त ३२ का कह 
नह चेक नहा... गोस न था । गुप-चुप भी 


पामान के द इच्छा से । सो भी ज्ञेवर 
 नक्रदी नाममात्र को थी । 
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इन्द्रा विवाह के उपरान्त: चार-पाँच दिन 
को कानपुर आई । बा० मोहनलाल का धर्मपत्नी 
का देहान्त कई वर्ष पूं हो गया था । उनके और 
कोई संतान भी न था । इन्द्रा का स्वागत मोहन- 
लाल के घर में स्वयं मोहनलाल और उनकी 
बहन ने किया । । य ये 
(२०) 


इन्द्रा जब दिल्ली लौटी तो उसके मन में एक 


~ ७७ 


विशेष तरङ्ग दोइ रही थी । ` इन चार-पाँच -दिन 
के जीवन से उसके शरीर में एक नई स्फूति एक 
नई ज्योति-सी आ गई थी। यद्यपि -उसे चन्व्र 
प्रकाश से मिलने का चार ही पाँच बार मौक़ा 
मिला, तथापि यही अवसर उसके अब तक के 
जीवन के तत्त्व थे। चरवधू ने एक हृदय की एकता, 
प्राणों के परस्पर तारतम्य और जीवन की अभिः 
लाषाओं की पूर्ति का एक दूसरे को साधन संमक 
लिया । यद्यपि वे दूर-दूर थे, पर उनका अन्तः- 
करण एक स्थान पर था । वियोग की व्यथा को 
कम करने का कोई उपाय था तो चह परस्पर पत्र- 
व्यवहार । यह निरन्तर चलने लगा । ॒ 
दृशहरे की छुट्टियों में पिता के आदेश के अनु- 
सार चन्त्र्रकाश दिल्ली गये। यहाँ दो चियुक्ल 
पक्षियों की तरह इन्द्रा और वह मिले । बा० 
राधारमण का रहन-सहन प्रायः आजकल के 
सरकारी उच्च अधिकारियों की तरह अगरेज्ञा था । 
नाश्ते को यहाँ चाय कहा जाता था और चौके के 
स्थान पर थी सेज्ञ-कुसी । चन्द्रप्रकाश भी हॉस्टेल 
में इसके आदी हो गये थे । पर आयःसामाजिक 
वातावरण में पले हुए उनको यह .अगरज़ापना घर 
पर कुछ अच्छा नहीं लगा । इससे अधिक बात जो 
चन्द्रप्रकाश को बुरी लगी, वह था यहा प्याज़ 
लहसुन का खाया जाना । इन्द्रा भी खाती थी। 
एक रोज़ चन्त्रम्रकाश ने इन्द्रा से प्यार से कहा 
“्याज्ञ-लहसुन छोड़ दो । क्या तुमको इससे बड़ी 
रुचि है? मुझसे तो इसकी बू सही नहीं जाती । र 
इन्दिरा बोली, “मुझे भी कोई विशेष अच्छा नह 


SS SN 


गता, पर यहाँ बचपन से खाती आई हश एक 
रगो छोइगी तो यह लोग क्या कहेंगे । अब ता 
SE से जा $। है; (2 
डरे दिनों बाद तुम्हारे साथ रहना हा. ह) 

ची तो वहाँ छोड दू गा ।” चन्द्रप्रकाश चुप 
0] रहे प 
रहे। . | 

अब की जब चन्द्रप्रकाश इन्द्रा से अलग हुए 
लको वियोग की व्यथा अधिक असह्य मालूम 
` पर कोर्स पूरा करना आवश्यक था । इन्दिरा 
साहस दिलाया! बोली, “आप इतने अधीर क्यों 
होते हैं. आपसे अधिक तो मैं व्यथित हूँ । पर 
जिसमें कोई उपचार सम्भव नही, उस व्याधि को 


न्द्रप्रकाश के घर पर इन्द्रा ने प्याज्ञ-लहसुन का 

स भी न लिया । सवेरे उठकर ही ससुरजो के 
' सन्ध्या-इचन की सामग्री स्वय जुटा देती । घर का 
भी काम-काज थोड़ा-बहुत देखती । मोहन- 
ल को आत्मा प्रसन्न थी और उनको सन्तुष्ट 
देखकर पुलकित थे चन्द्रप्रकाश । इन्दिरा से कहते, 
“सा के न रहने के बाद से अब फिर घर घर-सा 
लगाता है । देखती हो, बाबूजी तुमसे कितने ख़श 
हैं। हाय! यदि मा के सामने तुम आ जातीं और 
` चे तुमको देख पातीं । कितनी - हित होतीं वे । 
प्र उनकी यह अभिलाषा उनके साथ अपूण 

गई ।”? चन्द्रप्रकाश को उद्विग्न देखकर इन्द्रा 
उन्हे हापयापाती और कहती, “यह मेरा दुर्भाग्य है 

5 स॒ उनक दशन का सौभाग्य न प्राप्त 


बको चन्द्रप्रकाश के लखनऊ चले जाने पर भो 
कुछ दिन कानपुर रही । पर राधारमण के 

न करने पर भी मोहनलाल ने उसके शीघ्र हो 
लौट जाने का प्रबन्ध करवा दिया । चे यह 
हृते थे कि बहू को अकेले घर में रहने के 
नुभव हो । | ट 
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अन्त तक चन्द्रप्रकाश की परीक्षा 
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समास हो गई । इन्द्रा से नो 
था कि परीक्षा समाप्त होते हो दे | 
लिवा लावेंगो । पर अन्तिस दिनों ह Fe 
लिखा, वाजी ननोताल में एक हे 
सर क अर्चन र्मा ती 
वहाँ रहेंगे । बावूची भी कुछ दिनों ह छू 
वहीं पहुँचे । सुरूसे भ चलने को कहे 
सं क्या उत्तर दू ! सत्र कुछ तुम पर दम 
यदि तुम अ चलो और मुझे अनुमति दोर. 
सम्भव है । जुलाई में हम दोनों कानपुर श॑. 
तब तक कानपुर की वह तपिश भा | 
जायगी । निश्चय पुणंरूप से तुम्हारे हं 
मुझसे जो कहोगे, सें वहाँ करू गा!” 
चन्द्रप्रकाश ने उत्तर दिया, “में साल 
सें भी परोक्षा के परिश्रम आर उस पापे 
वियोग की व्यथा से बहुत हार गया ई।! 
है, पहाइ पर काफ़ी आराम मिल भ 
फिर तुम्हारे साथ निश्चिन्तता । पर बॉ 
अनुमति के विना यह कुछ सम्भव नहीं। 
इस विषय में कुछ लिखूँगा नहा । > 
बाबूजी से यह प्रस्ताव करवा सर ६] 
पिताजी स्वीकार कर लेंगे ।” | 
मोहनलाल ने चन्द्रप्रकाश को "8 i 
राधारमणजी सपरिवार नैनोता 
~ ~ भीड 
उनकी इच्छा है कि तुम अभी 
रहो । मैं सोचता हूँ कि इधर 3 तेपे 
परिश्रम से थक गये होगे? भ | 
आराम कर आओ । खट 
शुरू करना । 
लखनऊ से चन्व्रप् ति 
पन्द्रह दिन घर पर रहे? त. त 
पर नैनीताल गये । वे मो हन इरे 
नहीं बनाने देना चाहते ये * _. दभ 


मॅ 
पिता के प्रति प्रेम और कष्ण 
| (३): 


555 
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* वसर था । उनके पिता को घर से निकलने की 
अम आदत थी । आते-जाते थे तो ग्रतिनिधि- 
के वा विकोस्सव में, गुरुकुलों में अथवा 
रेस के अधिवेशना म॑ । पहाद पर जाना चह 
| - अधिकारियों के “बड॒प्पन? नम! बात समते 
गरे! इसी लिए इच्छा रहते डड सा चन्द्रमकाश न 
ङमी पिता से पहाड़ पर घूमने का अस्ताव नहं 
क्रया या । चन्द्रप्रकाश को यह नई छुनिया दिखाई 
दो। कितनी विभिन्न थो यह सदान के रहन-सहन 
से। गरमी में भी गरम कपडे! घरफ़ 
इडा पानी । मालां चलकर भा थक्ायट का नाम 
| नहीं | भूख का कोई अन्त ही नहीं । इन्द्रा 
' अपने बाबूजी के साथ प्रायः हर साल पहाड़ जाती 
थी, इसलिए उसको कोई विशेष उल्लास नहा 
था। बहुधा वह चन्व्रश्नकाश को सधुर-मधुर छेड़ती । 
| देखे हैं आपने पाइन दूज ( चीड़ के पेड ) । वाह 
| क्टर साहब ! किताबों में पढ़कर ही क्षयरोग- 
ता के लिए चीड के वनों में घमने की सलाह 
५५ चन्द्रप्रकाश कहते कि “ऐसे रोगियों को आपके 
प सेज दिया करूँगा ।” इन्दिरा और उसके 
भाई पवतीयों की तरह घारियां में धमधम कर 
Ee ' चन््रप्रकाश पैर पूरा जमाकर चलने 
भए, हिम्मत । Ci द अ त हिम्मत 
ह चनक सरजा को चोक 
| » पकाश कहते, “इसमें क्या 
रियाँ भा तुम्हारी ही तरह इस चोटी 
पर बका जाती हैं । हिम्मत 

हा तो केवल अभ्यास की 


दो ताक़त इ 
> वात > हठ सं | 
त है ।» 


दिनं सें चन्द्रप्रकाश को भी 
गया । अंब -सबंके सब 
` पिकनिक करने जासे । कभी 
सुरपाताल्ञ, कभी योविन्दनगर, 
है, भास नग महादेवजी के मन्दिर :। 

2 ख्‌ सातताल्, रामगढ़ आदि का 


क्न -- क या 
केही न क 


कुसूर नहीं ।”” चन्व्रम्रकाश इस समय आरामकुसी _ 


CC-0. Jangamwadi Matheeiyetion. Digitized by eGangolr i 


[ जनवरी, १३३७ | 


भी चकर लगा आये । कभी-कभी शाम के 
चादनो रात में इन्द्रा और चन्द्रप्रकाश अकेले | 
टहलने निकल जाते । कितनी उमंग अरी थों वे 
चांदनी रातें ! कितने सुहावने थे चे प्रातः 
सहना सवा महाना बात करते-करते बीत 
(४) 
पहाड़ पर धोबी, मेहतर, 
करां का उतना बाहुल्य नहीं रहता, जितना सैदानों 
में । पहाड़ी को मेले कपड़े भा मेले नहीं लगते । 
बहुत मेल मालूम हुआ तो साबुन से चो लिये । 
पहाड़ियों के बाल उतनी शीघ्रता से नहा बढ़ते, 
जितने मैदानवालो के और बढ़े भा तो उनको 
वोर नहीं लगते । मेहतर की आवश्यकता पहाड़ 
पर मैदानियों की उत्पादित की हुई है, यह बात | 
पहाड़ी लोग बड़ी शेखी से कहते हैं । ड 
इन लोगों कौ कारेज ज़रा बस्ती से दूर थी, इस- 
लिए घोबी ज़रा दिक्कत से आते थे । राधारमणजी 
के दफ़्तर के एक बाबू ने एक घोबी ठोक कर 
दिया था; पर वह दो ही धोब धोकर बैठ रहा। | 
साहब लोगों को धुलाई पसन्द नहीँ आई । एक | 
रोज़ चन्त्रप्रकाश को बाज़ार सें गनेश धोबी मिल | 
गया । वह इनके कपड़े होस्टेल में धोता था । एक क्र 
फ़ौजी रेजिमेंट के साथ इस समय कुछ महीनों को 
नैनीताल आ गया था । चन्द्रप्रकाश ने उसे न 
से कपडे ले जाने को कहा । उसने इतजञतापूर्वक | 
स्वीकार कर लिया । के 
पहली ही धोब धोकर लाया था कि दरा | 
गनेश पर बिगड़ी, “तुम मेरी साड़ी पर काली- | 
काली-सी यह चित्तियाँ कहाँ से डाल लाये * भेरी | 
३९) की साडी बर्बाद कर दो बुड़ढे हो गये, | 
कपड़ा धोना नहीं आया । धोबां बोला, “सरकार ! ह 
साड़ी भीगी ही मेले कपड़ों को टोकरी में पी _ 
रही होगी । तभी चित्तियाँ पड़ गई। सेरा इसमें कोई 


काल se, 
गया । प 


नाई इनं सब कर्म- 


पर लेटे हुए अख़बार पढ़ रहे थे। इन्द्रा उनको. 
सम्बोधन कर बोली, “यह आपका धोबी बड़ा 


पोषः * ३१ हेः ] ण ; 


बदज़बान है ।:एके तो . कामः बिगांड लाया और 
ऊपर से. चदतर्माज्ञी करता है. चन्द्रप्रकाश ने 
“अख़बार हटाकर.गनेश से, कहा, “क्या बात-है ' 
साड़ी: ले जाकर ठीक करलाथ्रो! मालिक से. इस 
तरह: नहीं: बोलते ।” गनेश चुप हो गंया । पर 
इतने से इन्दिरा को सन्तोष नहीं हुआ । अला? 
“अच्छे होते. हैं लखनऊ के धोबी । मामूली कपडा 
'भी-घोना नहीं. आता । में इस साड़ी न कोः ख़राब 
,करने -क्रे लिए ४) तुम्हारी धुलाई में से काटुंगी कि 
'गनेश बोल्या, “बहूजी, आप सव काट लें। पर कुसूर 
मेरा: नहीं: है.॥' इन्दिरा अब उबल पड़ी | उसको 
नौकरों से जवांब सुनने की आदत नहीं थी। 
उच्चाधिकारी की बेटी थी । उसने गनेश को “बद- 
"तर्माज्ञ, बदमाश; पाजी” कहकर क्रोध प्रकट किया । 
चन्द्रप्रकाश को तौकरों से काम बिगड़ जानें पर 
स उनक्रोः-डांटना-फरकारना पसन्द्‌ नहीं थां। वे 
अन्न बोले; “भाई, उसे गाली क्यों देती हो * 
-दाम-काट लो न। बस; समाप्त करो ।” इन्द्रा 
-इस य्राशा में थी कि' उसके पति धोबी को जब 
"चह एक सुना रहीथी तब.. दुस 'सुनावेंगे । इधर 
` चन्द्रप्रकांश उल्लंटा उसी को ःमना करने लगे । वह 
“दाल मुह किये हुए अन्द्र चली गई । इन्द्रा ने 
'घोबी को उस बार कपडे: नहीं दिये। केवल वह 
साड़ी उसके सिर पर पटक गईं | ! ` : : 

“ धोबी तो चक्का गया; पर-छोड़ ग्या एक मलिन 
रेखा । उस रोज़ चन्ब्रभकाश इनिद्रा से कुछ नहा 
“बोले । शाम का भोजन भो दोनों ने अरुचि से 
-खाया ।, भोजन : के उपरान्त चन्द्रप्रकाश अकेले 
` टहलने, चले गये। सोने के पूर्व इन्दिरा दूध . लेकर 
“आती: थी । 'आज नौकर लाया । इन्दिरा. का 
: पूग उसी ` बड़ कमरे सें. रहता था, जहाँ उसके 
{दोनो भाई और आ, सारा प्ररिवार सोता थाः। 
“चन्त्प्रकाश, को : बाहरी: कमरे. सें | रात को बहुधा 
` इन्दिरा; अपने-आप, सबके .सोः जाने पर, बाहर 
झा जाती: थीः ।; यंदि उसकी आँख: लग जांय तो 
गजड़वमकास उस्तेःजगा लाते थें। आज इन्दिरा" नहीं 
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आई और न चंन्द्रअंकाश चत ... | 
७  &५ , न ~ ७. ७७. ||| i र | 
होती, तबं भी मेरे. मुक़ाबल्ले सें उनके 5 
पक्त th लेना चाहिए र था । और नि मे 
हो क्या था । उनको मुकसे माफ़ी मांगा 
जब बुलाने झावंगे, तब कहूँगी. कि प्ले; 
माँगो |? चन्दप्नकाश सोच रहे थे, "ऐसी प 
. रत । राराच निःसहाय शरद 
गाली खुनात 
दिखाती हे । मेने कहा ही क्या था? साधार 
बात । यदि बुरी भी लगी थी तो मुममेक़ 
बोलना ही बन्द कर दिया । ग्राञ शो. 
बताऊ ॥? आध रात तक जगने पर गे! 
उन्होंने इन्दिरा को आया न देखा तो सोई 
“वतो आज आप आवचेंगी भा नहा । मङ्ग 
होंगी । जो आरत इतने कांड के उ 
शान्तिपूर्वक सो सके, उसको जगाकर क्या 
® ~ श्व he विद ~ एक द्वा 
तब भी कमरे में पडे-पडे ही दा | 
की कि शायद इन्दिरा जग जाय। प टी 
से निकलकर बाहर बरामदे में भी , 
4 शड ने सोचाः ग्म स्र 
इन्द्रा आई नहीं । उस क अ 
कि सो गये होंगे । पर जगते हैं आर 
नहीं आ रहें । ऐंसी दशा में 
उनके .पास ।” 
दोनों ने एक दूसरे की दाधा 
लेरे-्लेटेसुबहकर दी । ५ ३ 
« ला एक दूंसर र 
पर इस प्रकार दांना का - (ही ५ 
तन गये अभी दा वत बदी, 
“पर दोनों में बहस ह उ दुत हे 
>) तमने प्याज लर 
कहा था, “देखो तुमने प्याज. र्ति 
'ऐसी भी क्‍या: जिंहा-लटि क 
“इसमें बुराई ही क्या । है र 
यहः बंड़ा लाभदायक ढ ४. दी 
यार १2 चनव ह | 
को मारंता' है।” व . चं ih 
'इन्दरि-- “और आप हे ह 
'से ख़ुशबू निलकेती “होगे 
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न-डपाजेन के लिए करता (हूँ? मेरी ज़बान 
पेरे काबू में है 7? इन्दिरा बोली “मेरी "सी 
म es कर ९ =e ~ ~ Ss > 
जवान मेरे क़ाबू में हे । में ता , पेषधि-तच्ता के 


कारण खाती हूँ ।” 


। बूरन. त 


चाय के लिए बुलाने आया । चन्द्रप्रकाश ने कहा, 
«भाई; मेरा प्याला यहं से 


सेज दो ।” उनको चाय 
बाहर आ गई । बाक़ी परिवार ने नित्य की तरह 


त 
काई मेज पर चाय पी । नरेन्द्र बोला---जाँजा, टहलने 
सेक] चलो ।? चन्द्रप्रकाश बोले, “भाई सुझे दो-तीन 


ज़रूरी. ख़त लिखने हैं । आज तुम लोग हो 
ग्रो ।? इन्द्रा ने सोचा “शायद ज़रूरी 
'लिखना हो .। चलो.में इन लोगों के साथ हो 
आ । नहीं तो यह कहेंगे कि मियाँ-वीबी दोनों 
| बह आये ।” , चन्द्रप्रकाश ने मन में कहा, “देखा; 
ह| अपने आप चली गईं । यह न कहा कि 
चोदकर: ख़त लिख लेना । उसको तुम्हारी पर्वाह 
| हो क्या है।” शास को चाय के बाद जब फिर 

र| लेने जाने का मोक्का, आया, तब चन्द्रप्रकाश ने 


द्ब्र से कहा “चलो आज फ्लैट पर टेनिस का 


(हा बढ़िया मैच हे । देख झाडें ॥» वीरेन्द्र चल 
गये तो; इन्द्रा को मालूम 
व ने.कहा--““चलोगी इन्दिरा मैच 
इन्द्रि तिनगकर बोली, “कैसा 
“जीजा कहते थे बड़ा अच्छा 
ली, . “होगा तुम्हारे जीजा के 
भे नहीं जाती ।? नरेन्त अपनी 
3 Sl खयाल रखता :था । वह 

१ "९ गया `। तीनों तज्लीताल की 


* इन्द्रा बो 
च्छा न्ग 


ह 'पूर रहल्ञकर लौट आये । चन्व्रप्रकाश 

` ३७ भू 
बेल देर में लोटे । मैच के बाद 
चिले राये थे-।- LS न 
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नरे के सोने के पपच जी या योज वर 
नेःसोचा “यह शिया जिस दा न hb 
उन्हें यहाँ बुलाकर! साहिल तड ड 

कर गये तो द्वाज अन्दर से र र 

तो गुस्सा भरे ॥ ज्ञोरं : से ` र र ठे 

र्र अन्दर से सिटकर्ना 
लगाःलां । पड़कर खराटे लेने लगे | इन्दिरा उठो, 
आहेर लो । सब सो रहेथे.। सोचा, “इनसे 
बिगड़कर कितने दिन रह सकेगी । चब छतो 
कि मेरा क्या क्रेसूर था ।?? दरवाज़ा खोलकर बाहर 
आईं । देखा बाहर के कमरे का दर्वाज्ञा अन्दर से 
बन्द ॥ ज़रा घारे से खटखटाया भी ।” पर वहाँ 
खोलता कौन; उसके पति कल रातभर जागने के 
कारण आज गाढ़ी नींद में थे। इन्दिरा खणिडता 

'नायिका की तरह रोषभरी बिस्तर पर लोटा. 

_ इसी तरह तीन-चार दिन बीत गये । इसके 
उपरान्त राधारमण दो सप्ताह के लिए आ गये। 
फिर पिकनिकों का सिलसिला लगा । इन्दिरा 
अपने-पिता के सामने चन्द्रप्रकाश के समक्ष पहले 
भी नहीं आया करती थी | अब भा नहीं आई । 
राधारमण को! उनके परस्पर मंनोमालिन्य का 
कुछ पता न चला। राधारमंण पूवं की तरह अपने 
बच्चों से हिल्-मिलकर खातेःपीते । क़हक़हा 
लगाते । चन्द्र्रकाश कमरे में पड़े-पड़ें उपन्यास 
या अख़बार .देखा करते । जब राधारमण, नरेन्द्र, 
वीरेन्त़ और चन्द्रप्रकाश:त्रिज खेलते तब इन्दिरा 
या तो अपनी मा के पास बेठंती या स्वयं कोई 
'किंताब उठाकर पढ़ने लगती । क्र 

टहलेने सब लोग साथ-साथ जाते । पर स्वः 
भाव॑तः दो रोलियाँ बन जातीं । चन्द्रप्रकाश और 
इन्दिरा ¦ अलग-अलग रोलियां से रहते । दुस- 
बारह दिन और चन्द्रम्रेकेश और इन्द्रा के 
परस्पर एक अक्षर भी बोले विना निकल गये । 

` ` राधारमण ने चन्द्रम्रकाशं से उनके भविष्य कौ 
नात पी चकार ने कहा--ा 
प्रैक्टिस करूँगा ।” राधारंमण बोले,' “दिल्ली आकर 
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प्रैक्टिस करो न? वहाँ से आई० एम" पट! स 
निकल जाने का उद्योग हो सकेगा । राला र्या 
को अफ़सरी का चाव था । इन्दिरा भा पति का 
अफ़सर ना पसन्द करनी थी। पर चन्द्रप्रकाश” 
मोहनलाल के पुत्र थे । सरकारी चाज्ञों से उनका 
चिढ़ थी । बोले, “नहा साहब ! मुके कानपुर 
अच्छा लगता है । पिताजी को अकेले छोइना भा 
टीक नहों । और फिर नौकरी का बन्धन भी नहीं 
पसन्द करता |? राधारमण क्या कहते * व 
एक रोज्ञ बाहर के कमरे में चारों आदमां 
ब्रिज खेल रहे थे । इन्द्रा ने अन्दर से पान 
लगाकर भेजे । वॉरेन्त्र ने कहा “जीजा, पान 
लाओ!” चन्द्रप्रकाश ने तश्तरी में पान देखे । देखकर 
कहा “तुम खा्ओो । मैं नहीं खाऊंगा” राधारमण 
ने पूछा “क्यों !” चन्द्रप्रकाश ने कहा, “बाबूजी, 
मुझसे यह कुनैन के ज्ञायके के बंगला पान नहीं खाये 
जाते ।” राधारमण बेतकल्लुफ़ आदमी थे। 
अन्दर बेटी हुई इन्द्रा को सम्बोधित कर बोले, 
“बेटी ! यह कुनेनवाले पान केसे खाती हो १” 
इन्द्रा बोली, “बाबू ! उसी तरह जैसे लोग 
कुनैन से भी ज़्यादे कडुए करेले ।” सब खिल- 
खिलाकर हँस पढ़े । करेले चन्द्रप्रकाश को बहुत 
पसन्द थे । थे कुछ रूप गये । 
(४) . 
राधारमण के चले जाने पर फिर वहाँ नौर- 
सता । वही खींचा-तानी । नरेन्द्र-वीरेन्व को 
इसका कुछ पता न था, कुछ इन्दिरा और चन्द्र- 
प्रकाश को चिढ़ा-चिढ़ा देखते थे, पर कारण ठोक 
समक न पाते थे । अपनी मा से कहा--“इन्द्रा 
से जीजा कुछ नाराज़ मालूम होते हैं?” मा ने 
अब तक इस बात को पर्वा नहीं की थी । उनको 
डाकुरजी की पूजा और रसोई इन्हों दो बातों से 
मतलब था । लड़कों से यह बात जानकर उन्होंने 
'चन्त्रमरकाश से कहा, “बेटा ! क्‍या बात है, नरेन्द्र 
कहता था कि तुम इन्दिरा से नाराज्ञ हो ।” चन्द्र- 
प्रकाश ने कहा, “नहीं मा! मैं क्यों नाराज़ हूँगा। 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[स | 
मैंने कहा नोकरा को गाली नहा देगा 
बस इसी पर बिगड़ गईं |” इ 
बो. १, “ठीक तो है, इसमें कया बुरी हे र 
आजकल का लड़कियां ऐसी हा होगी!!! 
डाँट दूँगी । 
शाम को इल्दिरा से मा ने कहा, वेरी ब. 
पुरुष से दवकर रहना चाहिए । फिर उदन 
ऐसी बात झी नहीं कही थी । गाहा कषे 
मना किया था । | 
इन्दिरा ने मा से तो कुछ नहीं कहा । फे: 
आकर सीधी बाहर के कमरे में गई। चना 
नरेन्द्र और वारेन्द्र शतरंज बिद्दाये क; 
इन्द्रा ने चन्द्रप्रकाश से रोपभरे स्वर में 
“आपने मा से सेरी शिकायत को। पु 
मुझसे कहने की हिम्मत नहीं पड़ी * गार 
मनसाहत है?” चन्द्रप्रकाश ने एक वार ४ 
के चेहरे की तरफ़ देखा और चुप हो र १ 
के चले जाने के बाद धीरे से गुनगुनाये * 

औरत है । 
(६) 


जलाई का आरम्भ था । एक दिनक री 
को अपने कालेज के प्रिंसिपल का पत्र मिह, । 
उन्होंने लिखा था कि यदि तुम आ. 
काम करना पसन्द करो तो एक स | 
आ जाओ | चन्द्रप्रकाश को पहले 5 
कि उनको हाडस-सर्जनी का झह 
पर उन्होंने कभी इसकी ररक जप 
सोचा था कि सीधे चलकर कान | 
जमाचेगे । परन्तु अब चन्दरप्रकार सा है 
विचार किया । सोचा, “इरि दार्व | 
रहना नहीं । अच्छा है # आप 
“चित वातावरण में ऑर र हा 
करने के पूव अच्छा तजुर्बा भं दार शॉ 

दूसरे रोज्ञ नरेन्व से र 


बोले, | 


ष्र क क्य 0 T 
जाऊँगा ।?? नरेन्त्र॒ इक बरक १ 
“अखिर, कहाँ और * 
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दिया. । कहा, “मेरा जाना 
प्रसिपल का पत्र दिखा देया कहा, “मेर 
जहरी है” और सामान ठीकठाक करने लगे । घर 
भर में खलबली मच गई । नरेन्त्र को मा बोली, 
बेद, यदि जाना है तो दो-एक दिन रुककर 
ज्ञाना | हम लोग भी साथ हा लगे । बरेली से 
इली चले जायगे, तुम लखनऊ ।?? 
हम लोग दिल र 
चस्रप्रकाश न. माने । इन्दिरा को अब कुछ चेतावनी 
हुई । उसको अपने अंधकारमय भविष्य का कुछ 
ग्रामास हुआ। मन में आया दोइकर चन्द्रप्रकाश से 
कहे, “प्रियतम ! आज नहीं, कल जाना ।सुफे भी 
साथ लिये.चल्लो”, पर संकोचवश हिस्मत नहीं पड़ी । 
उस रोज़ मूसलधार पानी पड़ रहा था । 
इन्द्रा चाहती थी कि सूच पानी बरसे ओर आज 
कोई सवारी काठगोदाम न जा सके । चे रुक जावं 
शर में रात को उनको मना ल । चन्द्रप्रकाश को 
इन्द्रा के हृदय की क्या मालूम» वे अपना 
के ~ = ^~ ™ ® = 
सामान पेक कर रहे थे । वौरेन्द्र से इन्दिरा ने कहा, 
अपने जीजा से कहो, आज न जाय । रास्ते में 
इइस्लाइड होने का और लारियों के लड़ जाने का 
| अन्देशा है ।” वीरेन्द्र ने कहा तो चन्द्रप्रकाश ने 
क दिया, “यार वीरेन्द्र, तुम भी इतने डरपोक 
न आदर्मिया पर ही आते हैं ।? वोरेन्द्र 
बारे El ने कहा, “क प, जिज्ी कहती हें ।? 
व न कहा, व “जिज्ी .कहती हैं |? चन्द्रप्रकाश 
नि 'स्कारपूण हसी हँसकर रह गये । वे अपने 
रचय पर इढ़ थे ।, . | 
| रसते में इहि दे 
| वोरो पानी में इन्दिरा, नरेन्द्र और वौरेन्य 
र, बारा सरो चन्त्रप्रकाश को पहुँचाने झाये । 
था हि ता इन्दिरा के चेहरे पर थी परेशानी 
दस वषाद ।. . 
. रात रि हि 
सोचती, क को बिलकुल चैन नहीं. मिला । 
भर दे लारी फिसल गई । यदि ऐसे पानी 
) लि 2५ गि =. 
| पिक्करती क्यो र मन |? बार-बार अपने को 
|) हिया | उनका नहीं मैंने उनको ज़बद॑स्ती रोक 
पना बदर... „अपराधः ही. क्या: ' बे 


"खड़ा किया ।” दस बजे नौकर 
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को स्टैंड पर यह पता लगाने भेजा कि वह लारी 
सकुशल काठगांदाम पहुँच गई कि नहों। नौकर 
विना कुछ पता पाये ही लोट आया । अब इन्दिरा 
कौ तबीयत आर घबराई । नरेन्द्र को जगाकर 
बोली, “नरेन्द्र ! मालूम नहा, लारी पहुँची या 
नहा ।? नरेन्द्र बोला, “अब तो लारी का दफ़्तर 
बन्द हो गया। सबेरे पूछ आउँगा । और कोई 
तरकीव नहीं ।” हताश इन्द्रा फिर लेट रही, पर 
उसे नोंद ज़रा नहीं आई । तरह-तरह के विचार 
उसके मन में तरंग लेते । “यदि उस रात में उनके 
पास चल) जाती । यदि दूसरे दिन दर्वाज्ञा बन्द 
न होता । यदि मैं माफ़ी माँग लेती । अगर वह 
आज न जाते ।? 

सबेरे ही जाकर नरेन्द्र पता लगा लाया कि 
रात को कोई दुर्घटना नहा हुईं.। तब इन्दिरा को 
कुछ चेन पड़ा | सोचा कि “पता लग जाय कि 
कहाँ हैं तब पत्र लिखे ।” 

चन्द्रमाश सीधे कानपुर गये । पिता को 
समझाया कि एक-आध साल हाउस-सजनी करके ` 
यदि प्रैक्टिस की जायगा तो बेहतर होगा। मोहन- 
लाल ने अनुमति दे दी । दो-तीन दिन घर पर 
रहकर : चन्द्रप्रकाश ने लखनऊ आकर मेडिकल 
कालेज के अस्पताल की हाउस-सजनी का चाजे 
ले लिया । 

इन्दिरा, नरेन्त, - वीरेन्द्र ने चन्द्रप्रकाश के. 
सकुशल पहुँचने को सूचना की प्रतीक्षा की, पर 
कोई सूचना न हैं आई ।. इन्दिरा का सन नैनीताल 
से बिलकुल उचट गया था। बरसात में: वैसे ही 
पहाड दुःखदायी हो जाते हैं।न कहाँ आने के 
न जाने के | और ऊपर से इन्द्रा को थी अपची 
ही मनोव्यथा । चार-पाँच दिन में यह लाग भा 
दिल्‍ली चले आये । Fo 

इन्द्रा के सामने प्रश्न 'था' कि अब क्या करं \ 

. ८८ बूः ग र 

अपने पिता से बोली, “बाबूजी, मुझे: प्रयाग भज 
दो । मैं एस्‌० ए० पदगो ।”. राधारमण बोले, 
“ब्वेरी, तुम्हारा 'सरंचक अब में नहीं रहा । चन्द्र 
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प्रकाश को लिखकर अनुमति .माँग. ला । या म 
मोहनलाल को लिख्‌: ।” 

राधारमणःने मोहनलाल काखा किः“इन्दिरा 
के आगे पढ़ने के बारे: में. आपका क्या, राय हे.। 
यदि. अनुमति हो तो उसका. एम्‌० ए० कर लेते 
दिया जाय। यहाँ दिल्‍ली में रहेगी) रोज़ नरेन्द्रः 
वोरेन्व्र के साथ कालेज हो आवेगी।।” मोहनलाल 
ने चन्द्रप्रकाश को, लिखा, “बेटा ! :तुम तो वहाँ 
काटेर में रहते-ही होगे । बहू को बुला लाओ । 
तुमको, भी आराम. रहेगा, ओर. उसका भी मन 
लग जायगा । वहाँ तो वह आगे पढ़ने की. इच्छा 

रती है.। चन्त्रप्रकाश ने उत्तर दिया; “आप 
जानते हैं कि यहाँ मेरी चौबीस घंटे को. ड्यूटी है.। 


ऐसी दशा में स्त्रियों का यहाँ , अकेले रखना. ठीक 
नहीं. । यहाँ का वातावरणः-भा ; अनुकूल नहीं । 
यदि आप घर पर रखना चाहें तो बुल्वा लें । आगे 
पढ़ने के बारे.में जैसा आप उचित समझें, आज्ञा 
कर. दें? मोहनलाल ने राधारमण: को लिख 
द्याः; “आगे पढ़ाने के विषय में आप सेरी राय 
जानते ही हैं । पर यदि चन्द्रप्रकाश बहू को अत्नु- 
सति दे दे, तो मुके कोई आर्पात्त न होगी। में 
सीचता हूँ कि अगले दशहरे में बहू को बुलवा ले । 
मुश्किल यह है कि यहाँ घर पर कोई और खी न 
होने से, बहू को यहाँ रहने में दिक्कत होगी ।? 
इन्दिरा ने इस आशा से कि दो-तीन महीने 
बाद, सुसराल जाना ही. है, पढ़ने का इरादा 
छोड़ द्या! . .... 
क डक कत 89) 
चन्द्रप्रकाश का मायः सारा समय काम में लगता। 
और कोई. विचार वह मन में आने ही नहीं देते । 
हाउस-सर्जन को ड्यूटी भी है बड़ी कड़ी । द्‌ 
मारने की फ़ुसंत नहीं । हर डिपाटमेंट का आ 
पैड्ा-बहुत देखना । ऊपर.-से अस्पताल की प्राय 
पूरी ज़िस्सेवारी । इन्द्रा के. जितना ही. मुश्किल से 
यह महीने कटे, चन्त्रप्रकाश' के उतनी ही आसानी 
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जनवरी, | , ५ 


से । दशहरे के दिन निकट . झाये | 
चज पका का. लिखा, . “बेटा को 
ल्ञाओ ।? चन्व्रप्रकाश ने ड्यूटी, को ® 
अवकाश का अभाव बताकर असमर्थता र 
मोहनलाल बोले, “अच्छा बड़े दिन पर र 
इन्दिरा को आशा मन में हो. रह ग,5| 
बुलाने हा बल था. | बड़े दिन पर चूक 
कालेज के लड़कों के साथ मद्रास. चले गे | » 
मिडवाइफ़री क शिक्षा का अच्छा परद्र । | 
: जनवरी . में इन्दिरा. ने चन्द्रप्रकाश होउ. 
लिखा, “नाथ ! मुझको क्या आज्ञा है!” छ 
प्रकाश ने लिख भेजा, “मैं आज्ञा देनेवाबा म 
आप जैसा उचित समझे करें ।? इन्दिरा शेर 
उत्तर असह्य हो गया । उसने भविष्य गिरि 
ऊपर छोड़ दिया और चुप हो रही । 
चन्द्रप्रकाश को जब इन्दिरा का कोई शे 
तही मिला, तब वह. सोचने; लगे; “ऐसे किते 
चलेगा । . आखिर. ज़रा-सी बात थी । झर 
ते ब्रिगाइ कर लिया । माना कि कसूर १" 
ही का था, पर मैं भी तो अड़ गया । की 
माँग लेती तो क्या होता ?” पर स्वय एत ५ 
की हिम्मत न पड़ी । इधर यह घुर र | F 
उधर इन्द्रा अन्दर ही अन्द्र-घुली जा! 
कई महीने निकल गय । 
अप्रेल, के अस्त .में राधारमण _ 
मोहनलाल के पास नरेन्द्र के विवाद मे 
होने के लिए याया । मेरठ में इतिश 
ब्रा०, बजकिशोर भटनागर की पुत्र दई 
मोहनलाल, ने सम्मिलित ' होने. की के 
और चन्द्रप्रकाश को भी लिखे, ' ३ 
अवसर.पर सम्मिलित होना आ 
से बहू. को भा लिवागे .खावेंगे । च शॉ 
नरेन्द्र ने चत्वप्रकाश.को प > 
यदि. तुम -न आये तो निश्‍चय क की 
न जाडा । चाहे जितनी बका की. री 
प्रकाश ने लिखा). “यार? ne | 


ss 
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रातो कव आऊँगा । इसी चा पर तो 
इव खातिर होती दे। देखूं? नई दुलादिन पाकर 
री क्या दशा होती है । चैसेतो विवाह को 
बहुत कोसा करते थे । 
(८) 

बारात मेरठ से लौट आई । बा० ब्रजकिशोर 
बे ख़ब आतिथ्य-सत्कार किया । दान-बहेज्ञ भी 
अच्छा दिया । मांइनलाल आर चन्द्रग्नकाश का, 
मान्य होने के कारण, विशेष आवभगत हुई । 

' चन्द्रप्रकाश इन्द्रा से मिलना चाहते थे, पर 
मेहमानों की चहल-पहल धूम-धाम में कोई तुक 
न बेठती थी । निश्चय कर रक्‍खा था कि यह कगड़ा 
जिस तरह हो, समाप्त करगे । 

रात को वह और वीरेन्द्र एक छत पर लेटे हुए 
इधर-उधर की बातें कर रहे थे । वारेन्द्र को नौकर 
थाई देर में बुला ले गया । चन्द्रप्रकाश अकेले 
| रह गये ओर थोड़ी देर में उनको पकी आ गई । 

एकबारगी चेहरे पर उन्हें पानी के बंद मालूम 
प । हइबड़ाकर' उठ बैठे '। देखें तो सिरहाने 
जमीन पर बेठी इन्दिरा आँसू टपका रही थी. 
$| रेमकाश ने उसे अपनी ओर घसीट. लिया:। 
bt र जब ज़रा संभला तो ' बोली, 
| आरी था १० या सरा अपराध सचमुच: इतना 
roe ने कहा--“डियर ! माफ़ करो ।? 

हि १ प्रा कारा पू “दुखि 
से के कमरे के पड मुस्करा कर. बोली, “अभी 

हुँचा आई हुँ ।”? 


जा (९) 
चन्वूप्रकाश दो दिन घर पर रहकर 


| i भेग | जे ले । इन्द्रा ने कहा, “में भी 
4 कहेंगे 9७ शा ने 
# ने कहा «में पूछे लेती हूँ, पर में 


5 


ब 


दा दिन को चलगी, ज़रूर । 


[ जनचरी, १६३७ 


इन्दिरा के पूछने को 
ज़रूरत नह! पड़ी, मोहनलाल ने स्वयं आग्रह 


करके इन्द्रां को चन्द्रप्रकाश के साथ भेज दिया । 
चन्द्रप्रकाश अस्पताल चले गये थे। इन्दिरा ने 


-नोकर से कहा, “'गनेश घोबी का घर देखा है ?” 


नोकर बोला, “हाँ सरकार, यहाँ थोडी दूर पर है। 
पर बाबूजां ता ओर से कपड़े घुलवाते हैं । गनेश 
को उन्होंने छुड़ा दिया ।” इन्द्रा बोली, “त दौड 
कर उसे बुला ला।? गनेश ने आकर कुककर बहूजी 
को सलाम किया । इन्द्रा बोली, “गनेश, अच्छे 
हे । कपड़े धोआंगे /” धोबी बोला, “हां सरकार, 
अच्छा हूँ । सरकार माई-बाप हैं, आपकी ख़िदमत 
न करूगा ता खाऊगा क्या ??? इन्द्रा बोला, 
“फिर तो साडी न ख़राब करेगा १” गनेश बोला; 
“हुजूर, एक बार कसूर हो गया । माफ़ कर । ऐसी 
ख़ता यदि फिर करूं तो सौ जूते लगवाचें । 
इन्द्रा दोडा गई आर केशबक्स से निकालकर 
एक दस रुपये का नोट गनेश के हाथ में देकरं 
बोली, “यह हें तुम्हारा इनाम ।? मन में बार-बार 
कह रही थी, ““बेवक़फ़, पहले क्‍यों नहीँ कहा था 


'कि कुसूर हो गया । माफ़ करिए” । 


चन्द्रप्रकाश अस्पताल से लौटे तो देखें क्या कि 


'गनेश हाथ में उल्लास से १०) का नॉट थामे; 


ec है तू 


कहा, “बाबूजी क्या. 


एक बीसी, दो बीसी और पाँच कर रहा है। 
इन्दिरा कपड़े लिखने में मस्त थी । चन्द्रप्रकाश 
मुस्कराकर बोले, “क्यों रे, फिर झगडा करने आ. 
गया १” आँखें नचाते हुए गनेश बोला, “हुजूर, : 
जोडी बरकरार रहे । गलाम टलनेवाला नहीं ।” ` 
` चन्द्रप्रकाश सीधे कमरे में .चल्ने गये । पीढे- ` 
पीछे इन्दिरा पहुँची । दोनों हँसते हुए एक दूसरे 
के भुजपाश में बंध गये । चन्द्रप्रकाश ने कहा; 
बड़ी पगली |” इन्दिरा बोली, “क्षमा 
कीजिप्‌, डाक्टर .साइब । पागलपन में आप सुकसे 
बाज़ी मार ले गये । में हारी ।?” :. 
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वन्दी के मन्दिर में वसन्त 
` झावाये श्रीजानकीवल्लम शास्त्री 


मधु बरसाता मधु सगन्ध, है खुला माधवी मधुशाला, 
पी जी भर फिरती ढुलकाती, तू मादकता का प्याला ! 
बौराते रसमय रसाल, भूमतों वाल-बल्लरियाँ, 
मद जातीं पलकें कलियों की, कंपती सदु मञ्चरियाँ ! 
he अंग-अंग जाते सब सिहर-सिंहरः उर पुलकित होता, 
आतों भर-भर आँखें, जी रह-रह सुध्-लुध सव खोता । 
विरह न तुझे किसी से, करना भी न किसी से सङ्गम) 
कूक कोकिले, _ इच्छा - द्वेषरहित तू मुक्त विहङ्ग 
. में भी मुक्कि-पथिक प्राणी हूँ, बधी देह पर मेरी, 
आतमा ? हाँ, वह भी बन्दी हे, मानवता की चेरी। 
बेसन मन को झुका रहा मैं, तू उन्मन है, कूक; 
जकड़ी जाती कड़ी-कड़ी, केवल बल होता टूक। 
उन्नत-शिर होने को करता नर-पिशाच ढिग नत-शिर, 
बैठ-बेठ जाता मन, यौवन उभर-उभर राता फिर । 
x | x - > 
“मुसकाती आती होगी ऊषा चुप मम आँगन में, 
बाल-सखी-सी खोद-खोद रेणु भरे केश सघन में |. 
मीना. मेरी दीना लघु भगिनी को जगा - जगाकरः 
भाग-भाग जाती होगी गालों पर कुंकुम. लाकर | 
तब तू किसी रसाल-डाल पर बैठ कूकता . होगी, 
वह भा तुसा बोल चिढ़ाने में न चूकती होगी ।? 
“तपी दुपहरी में जब सब लड़के घर सोते होगे 
आँचल से ढक मुंह अस्मा के, श्रम से रोते होंगे 
तब वह बाग-बाग सें चुनती चलती नन्हें आम, 
वह मेरी भगिनी है उसे न लगता होगा घाम । 
१ ' खिन्न-मुखी क्षणभर , छाया में बैठी होगी हाय? 
(EE 3; . ताकत हुईं मेरा पथ झट इधर-उधर . निरुपाय |. 


As, 


पाला “हाणा 5: 
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मा है उसकी यं हवा--डुलाने लगती होगी अञ्जल, 

इहै कह तव तू करती होगी उसे अचञ्चल । 
[ब | तेरे हो स्वर से वह भी वैसा कह, हसती होगा, 
न्ह RE स्ट्ति की नागिन क्षणभर उसे न डंसता दोग हे 

चरागाइ से गार्ये रेभा-रेभा जब आती होंगी; 

शिश्ु-मग़इल्ियोँ घर-आँगन में शोर मंचाती होंगी । 


शू 
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तब वह भी धौरे-धौरे आती होगी कुछ गाती, 
अब कव आवंगे भया, सोचती और बिलखाती । 
तेरा यह स्वर सुन पडता होगा हाँ उसे तभी जो, 
हिलते होंठ भूलते हागे फिर स्सृति शोक सभी तो ।” 
क काकलं बंसुध स भा बन, न मुझे सुहाता, 
दरव नस्स्व यह, रह-रह अहरह साहस खोता जाता । 
> xX x 
कन-झन कनक उठा कड़ियाँ कयां अभी अचानक इतनी 
आती ह आवेंगी नित-प्रति, घड़ियाँ ऐसी कितनी ? 
रग-रग खून खोलने लगता, प्राण खलबला जाते, 
फाँसी, मेरे भाई की £ उफ़ ! नयन छुलछुला जाते । 
तोइ-तोइ दगा जो रन-झन झनक रहं ये कड़ियाँ, 
इतनी विपुल भुजाए वाँधंगी मोती की लड़ियाँ ! 
मतवा पशुता नाचेगा मानवता-छाती पर, 
इतराएगी जडता मेरी ` ह प्रकाश थाती. पर। 
हांगा तम का ही शासन ज्योतिःप्राणा वसुधा -पर, 
हांगा' इच्छाओं का ही प्रतिवार क्षा पर भोजन। 
उड़ जा कोयल, मादक स्वर-लहरी. की मुझे न. चाइ). 
होगा अभी-अभी शाहीद मेरा भाई वह). आह! 
xX x xX 
एक बार बस एक बार मुन्नी से में मिल पाता, 
गाद्‌ . उठा दो-चार बार चुमकार उसे आ जाता, 
चलते समग्र. कहा था--“मैं शाँघ्र -ही ,ज्ौद आऊँगा, | 
। घबराना मत) तुक-सी बहन कहाँ फिर में पाऊंगा |? 
सो इतने दिन बाते, कैसे वह एकाकी होगी, 
बनकर मेरी बहन हाय.! निसदिन पछुताती होगी। 
कोई घर में .नहां, कौन सुध उसका लेता होगा, 
जीवन, अपनी तरणि अश्रु-अम्बुधि: में खेता होगा । ` 


चर ops lp UE NM sR 


SSIES 


कविता जीवन की अभिव्यक्ति है, उसकी । 
आलोचना है । वह जीवन के जितने 

'समीप एवं सन्निकट रहेगी, जीवन के तथ्य तथा 

उसकी वास्तविकता का उसमें जितना ही प्राचुय 


होगा, वह उतनी ही उत्कृष्ट, महत्त्वपूण, आकर्षक 


स्थल को क्यों स्पशे करती. है, हम आत्म-विभोर 
'होकर उसमें क्‍यों तन्मय एवं तल्लीन हो जाते हैं, 


इसका उत्तर एक ओर तो रचना की कला में. 


अंतर्हित है और दूसरी ओर इस बात में कि वह 
'जीवन की सच्ची अनुभूति पर निर्भर है, उसमें 
सजीवता है, स्वाभांविकता है।' | RR 
यदि हम गम्भीरतापूवक विचार करें तो अवश्य 
ही इसी निष्कष प्र पहुंचेंगे कि दुःख ही जीवन 
,का असंदिग्ध सत्य दै;'आह.ही.जीबन का रहस्य 
दै, अश्रु ही जीवन की सारपूणे फ़िलासफ़ी है। 
वेदना और जीवन पर्यायवाची शब्द हैं। इन 
दोनों में भाई और बहन का सम्बन्ध है । अँगरेजी 
के अमर कवि शेली ने अपनी (8८9 ( दुःख )- 
शीषक कविता में लिखा है-- 
Misery we have known each other 
Like a sister and a brother, 


MII RRR) 
ei र र र ५ न द्य जे ~ 
` श्रीमहादेवी वमा का कावता 
३ ` ( आलोचना, ) + 
पं० हरनारायण मिश्र एंम्‌० ए० 


FR reo RRR RRs a 


:का करुण क्रन्दन है 
' सुखी समझना अज्ञान 


£ 
2]. 


I fall upon the thorns र्ण ॥6।॥ वार्त 


847६ ~ ७ ~ ~ च टू हो 
तथा ममेस्प्शी हो सकेगी ओर उतनी ही चिर, ._ ऐ मका के विक्षिप्त मकोरे ! तू गुरे स दग 


स्थायी भी होगा । किसी कवि की. कृति से हम . 
क्यों प्रभावित होते हैं; उसकी रचना हमारे मम-.. 


के समान, एक पत्ती के समान, एक बाद ३६ 
उठा ले | में जीवन के कंटकों पर गिर 
और रुधिर की धारा मेरे शरीर से प्रवाह अस 
रही है। 


है, झालम 
जीवन के साथ-साथ 'वेदना को ला कं 
बालक जन्म लेते ही. रो पड़ता ही ३ ` | | 
ही जीवन-संगीत है । उदू के pe | 
और मेरी सम्मति में ठीक क 

जब से इस आलमे-फाने में ई 

किशवरे-दिल में उसी दिग 

यह राम ही हमारा श 
संत्र है। अमीर साहब क्रम 
असीर आया जो वक्त बंद ती हे | 
हज़ारों सैकड़ों में दुर्दोशिम ६ ह 


चेह 


सबने ६ 


४० “ड rs £ उ०? 7९६ “४ 
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| . दयं .संसार के. रचंयिता भगवान्‌ ऋष्ण का 
गीता में कथन है “अनित्यमसुखं लोकमिमं रोप्य 
| स्व माम्‌! यह्‌ रूसार अनित्य है, दुःखमय है, 
अतएव मेरा भजन करो । a 
भगवान्‌ बुद्ध का भी कोसल हृदय संसार- 
ब्रापी दुःख और पीड़ा से.द्रवीसूत हो गया था | 


तबन के क्रन्दन से वह आइल हो उडे थे। 
| श्रीमती महादेवी. वर्मा की कविता पर इसी 


[el 


दुखात्मक फ़िलासफ्री की छाया दै--छाया ही 
| क्यों, उसका. अत्यन्त गहन प्रभाव है । अपनी 
रश्मि के प्राकथन में उन्होंने स्वयं लिखा है-- 
“भगवान्‌ बुद्ध के प्रति एक भक्तिमय अनुराग होने 
४ क कारण उनकी संसार को दुःखात्मक समभने- 
७ वाती -फ़रिलासफ़ी से मेरा असमय ही परिचय 
४६१ गया था ।” जीवन के उषा-काल में भगवान्‌ 
# ३8 की दु:खात्मक-दार्शनिकता अथवा.यों कहिए 
रष ह त की एकमात्र अनुभूत: वास्तविकता से 
र बा परिचय हो जाने कां परिणाम यह हुआ 
यु एन र योदगार, उनकी सम्पूर्ण कविता 
5 अनुरंजित है ।!मानब-जीचन क्रे समान 


“पः ७ 

ट उ बैंदना-प्रधान वस्तु है । 
रपा ह ह, मार्मिक चीत्कार दै, 
षो जह हक संगीत है ओरं है बह 
हए मे लिया त्मक भावों के कलात्मक व्यक्ती- 


टी 


Pi 


swe ४ प जतन ४ 
र मीर songs are those that tel]. of .. 
‘saddest thoughts. : 


थेनी होती है.। उनके 
चीत्कार, हमारे हृदय के ` “चीत्कार ;को 


शिदे. रइता है।. महाकवि. शेली. ने 


[ जनवरी, ५३३७ 


शान्त. करता. है, उनकी वेदना हमारी बेदना को 
कम ,करती. है,'उनकी पीड़ा में हम अपनी पीड़ा 
को एक कर. देते हैं, उनकी अश्रुमाला में हम 
अपने भी दो-चार आँसू पिरो देते हैं और अपने, 
दुःख-सन्तप्त हृद्य को शीतल कर लेते हैं, उनकी 
आह पर; सस्मोहक सुमधुर. आह पर हम अना- 


. यासः ही वाहः कर देते हैं । 


द्‌ "दिल. कितना: पसन्द आया उसे > ! 
` सेने जब:को आह. उसने वाह की । पय म 
यह: कवि के लिए एक अत्यन्त गौरव की वात 
है; उसकी उच्च कला, की ही-परिचायक है कि हम 
उसकीः रचना: में इतने तन्मय हो : जाते हे एक 
प्रकार से हमं स्वयं कवि.हो.जाते हैं, हमें भी उन्हीं 
भात्रों तथा मनोवेगो का. उद्रेक हो जाता है, जो. 
कवि के हृदय में है. यह. कला; की परा काष्ठा है 
उसका चरम विकास है । अत्यन्त सफल.कवि 
ओर कलाकार ही अपने भावों को इस प्रकार से 
व्यक्त. कर सकते हैं कि पाठकों के हृदय में भी 
वही भाव जाग्रत्‌ हो उठें। .. . . '| 
. महादेवीजी की कविता का जब-जब मैंने 
अध्ययन किया है, वस्तुतः प्रत्येक अवसर पर 
हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्ठान्‌ औरं कवि. श्रीग्रोफ़ेसर 
मुन्शी रामशर्मा 'सोम! एम्‌० ए० की ,निस्नाङ्कित 
पंक्तियों का मुके स्मरण हो आया है--. 
तुझे शूल भी फूल रूप हैं, - 
तिमिर बना मंगल प्रकाश है; 
हाहाकार ,हसी का मंद्र, 
तिर दुख में सुख का विकास है । 
महादेवीजी. को दुःख अत्यन्त, प्रिय तथा 
रुचिकर है । वह सदेवः दुःख ही-की माला 
गूँथा करती हैं । दुःख को वहः जीवन क्री एक 
निता?त आवश्यक वस्तु समझती हूँ। बह मनुष्य 
को मनुष्यतो, काः. अधिकारी बमाता. है झर 
उसके हृदय: में. उसे; महत्ता :एवं- विशालता का 
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जो देवत्व की जन्मदात्री है। निष्ठर 
हृदय में वह दया-दाच्षिण्य का संचार करता दी 
करुणा-शून्य हृदय में वरह करुणा क स 
हित करता है। स्वार्थी को त्यागी और विलार्स 
को योगी बनाता है। “रश्मि! की उपक्रमणिका ल्‍ 
में महादेवीजी ने लिखा दै, “दुःख मेर निकट 


उद्रक करता है, 


N a ण्‌ 
जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार'का एक . 


सूत्र में बाँध रखने की क्षमता रखता है । हमारे 
असंख्य सुख चाहे हमें मनुष्यता की पहली सीढ़ी 
तक भी न पहुँचा सके, किन्तु हमारा एक बूँद 
आँसू भी जीवन को अधिक:मधुर अधिक उबर 
बनाये विना नहीं गिर संकता।? महादेवीजी की 
कचिता आद्योपान्त इसी भाव से. ओतप्रोत है। 
स्थानस्थान पर उन्होंने इसी भाव. को व्यक्त किया 
है । आइए, उनकी :दुःख-शीषंक रचना का रसा- 
स्वादून करें- जिक 
रजतरश्मियों की छाया में धूमिल घन-सा वह आता 
इस निदाघ से मानस में करुणा के स्रोत बहा जाता । 
उसमें ममं छिपा जीवन का ' 
एक तारं अगणित कम्पन का 
"एक सूत्र सबके बन्धनः का 
संसूति के: सूने प्ृष्ठों में करुण काव्य वह लिख जाता। 
सार किस आक RTS 
सखृगमरीचिका केचिर पथ पर ''': 
सुख आता .प्यासों के. पग धर 
रुद्ध हृदय के पट लेता कर 
गावित कहता 'मैं मधु हूँ मुझसे क्या पतर का नाता? । 
दुख के पद्‌ छू बहते भर-भर 
कण-कण. से आँसू के निझरः 
हो उठता जावन सदु उबर, 
लघु मानस मे डु असीम जग को आमन्त्रित कर जाता । 
` ये. पंक्तियाँ एक ओर तो महादेवीजी की 
कवित्व-शक्ति की द्योतक हैं और दूसरी ओर उनके 
उन विचारों .की पुष्टि करती.हैं, जिनका उल्लेख 
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उन्होंने अपनी भूमिका में किया ह|: 
शब्दों में दुःख जस गहन, गम्भीर र | 
विषय पर महादेवीजी ने कितना झर” ही 
विचारपूर काव्यात्मक निबन्ध ति ति 
में तो यही कहूँगा कि उन्होंने गागर] फा 


~ ¢ 


दिया है। रचना जितनी संक्षिप्त है उती 


कं 


दृष्टिगोचर हुई है । उन्होंने सुख ह 
देखा है, उसके भी दशन किये हैं। रा त 
वास्तविक मूल्य एवं. महत्त्व से वह पूणस! पथा 
चित हैं । 
इमको मालूम 
दिख के बहलाने को ग़ालिब यह bh 
सुख की हक़ीक्तत का कवि को ज्ञात \ र 
बहलाने के लिए वह एक अच्छा खयात 
स्वप्न सुखद होते हैं । पर है. वह ला प 
एबं क्षणभंगुर | सुख जीवन की i 
मरीचिका के समान है। जीवन श 
प्रतारणा है । उसका आला हैः 
नहीं है । वह हृदय को संकीर्ण हि 
देता है। मनुष्य स्वार्थी, आए = {| 
हो जाता है और 'गर्वित कहता र 
क्या पतमर का नाता? । परेड ४ 


है जन्नत की हाड रॅ 
ह ख़याह शव सुम 


मनुष्योचित भावा का उद्य र 
जीवन मृदु उबर! ठीक ण | 
मान 7०९ Laureate र ह pu शप 
किया हे--॥४९॥ 87९ रक द्वि ग्रे 
mighty fall. अगारेजी ` हि ` 


| पौष, ३१३ ] 


> Tamer of the human breast कहा है | 

[| दुःख का अनुभव कर चुकन पर हम दूसरा 

शि ह> YE ~ है ओर 

` दखों को भली भाँति समझ सकते हैं ओर 
जे उनके प्रति अपनी हार्दिक सहानुभूति भी अदः 
हित कर सकते हैं। यदि सुख अहंकारी हिटलर 
भ ~ RF २९ टं र्व 
ः की अमानुषिक सत्ता का परिचायक है तो दुः 
> -ाबलम्बित साम्यवाद का संदेशवाहक हे, 


सौष्ठव ऐसा है कि पंक्ति को पढ़ते ही मनुष्य की द्शा 
5४ ग ज्ञान हो जाता है। गर्वित कहता में मधु हूँ 


बता है कि यह किसी पागल का प्रलाप है । 
| अन्तिम दो छन्दा में सुन्दर विभिन्नता है। हम 
ह| अमी उल्लेख कर चुके हैं कि दुःख महादेवीजी को 
ह अ्यम्त प्रिय है। दुःख के ही स्वणे-सूत्र में 
| "हीने अपने भावों तथा विचारों को गूँथा है । 
| की प्रायः अधिकांश पंक्तियाँ अश्रः 
है गो च चज 
पियो से जटित हैं । उनकी दृष्टि में इश्वर दुःख 
। दुःख के गहन अन्धकार में ही 
द, ९ मनुष्य को दशन देता है । 


५ ! क _ दॉपावलियो, 
i हादेवीजी की भर को बुरू जाना । का कर 
i 5 सुन्दर पंक्तियाँ में 
कार । हे नम के य है, हृद्य की करुण 
एके नक्तत्रगण, हे तारिकाओ ! 


भे र न छिप जाओ। मेरे स्वामी 
हे तम के परदों में ही आना 


[ जनचरां, १९३७ 


अच्छा लगता है। मुझे अपने प्रियतम से मिल 
लेने दो और मिलकर अपने सन्तंध्र हृदय को 
शीतल कर लेने दो । महादेवीजी जीवन के क्रन्दन 
को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलतीं । 

कह दे माँ अब क्‍या देख 

देख खिलती ` कलियाँ या 


प्यासे सूखे अधरों को, 
तेरो चिर योौवन-सुषमा 
या जर्जर : जीवन देखूं । 
देख हिमर्हारक हंसते . 
हिलते नीले कमलो पर. 
या सुरमाई पलकों से. 


सरते आँसू - कण देख || 
तेरे असीम आँगन की 
देख जगमग दीवाली । 

या इस निजेन कोने के 

बुझते दीपक को देख I 

> x x 

तुझमें अम्लान हंसा हे 

इसमें अंजख आँसू - जल, 

तेरा. वैभव देखूं या 

` जीवन का क्रन्दन देख 
वास्तव में, जैसा महादेवीजी ने लिखा है “यह 
जग है विस्मय से निर्मित? । कहीं खूब-खबी, कहीं 
हाय-हाय । एक ओर तो प्रकृति अपनी पूर्ण 
आमा में विद्यमान है वसन्त का अखंड साम्राज्य 
है, पक्षियों का मनमोहक कलरव है, सरिता का 
कलकल निनाद है; सोन्दये है, सुषमा है और 
दूसरी ओर जीवन का पतमर दै, रुदन है, क्रन्दन 
है, वेदना है, पीड़ा है । मनुष्य अपनी निधनता 
देखे या प्रकृति की अनन्त सुषमा । कवि ने इस 
संसार का अत्यन्त सुन्दर चिन्न अङ्कित किया 
है। उसके दोनों पत्तों को दिखंलाया हैः यद्यपि यह 
प्रतीत होता है कि जीवन का क्रदन ही उसके 


हृदय को द्रवीभूत करता है। 
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महादेवी वर्मा ते वास्तव में एक सच्चा: कवि- 
हृंदय पाया हैः] बह एक दाशनिर्क कवयित्री हे 
उनकेः विषय अत्यन्तं गम्भीर' होते हें । जीवन के 
जटिल प्रश्‍न आपके. हृदय को आंदोलित करते 
रहते हैं । -इस संसार की रचना. किसने की ओर 
किस उद्देश्य से “प्रेरित होकर की, ,मांनव-जीवन 
और उसका लक्ष्य क्या है, .इंत्यादि-इत्यादि गहन 
विषय आपके ध्यान को आकर्षित करते हैं, और 
आप उन्हें सुलमाने में संलग्न रहती हैं। आप 
संसार को खुले नेत्रों से सहृदयतापूवंक देखती 
हें और आश्वय प्रकट कर देती हैं, अपने 
अनुभवों को मंधुर मंजुल शब्दों में व्यंजित कर 
देती हैं । किसी दार्शनिक के समांन तक-वितक 
नहीं करतीं ।आश्वय कचिता का जीवन है और 
तक उसकी मृत्यु । महादेवीजी की ?-शीषक रचना 
इसी आश्चय का ज्वलंत उदाहरण हे । शीर्षक 
विचित्र तो अवश्य है, किन्तु है बह पूर्णोपयुक्त । 
वह इस, बात का परिचायक है कि कवि इस 
संसार के विषय में कुछ नहीं जानता, वह उसका 
रहस्योद्घाटन करने में सबंथा असमर्थे है, उसके 
हृदय में प्रश्न तो उठते हैं, किन्तु उनका सन्तोष- 
जन॑कं उत्तर उसे नहीं मिलता:> : ..  -; 
हुआ त्यां सूनेंपन का भान, 
प्रथम. किसके-उर में अग्लान |. ! ' 
आरं किस शिल्पी ने. अनजान,. .. . : 
विश्वप्रतिमा कर दी निर्माण क्म द 
~. * ० काल' सामा. के: संगम: पर, 
मोम-सी -पीडाः उज्ज्वल 'कर [3 -* 
- | शिल Wess | | हि emo 25 
“उसे.  पहुंनाई. 'अवगुंठन, `: 
हास आओ: रोद्रन से बुनःबुनः। _.. 
प कनकःसे दिन: { मोती-सी सतत... ; :. 
2» /£सुनदहदलाी:..सॉँक शुल्काज़ी प्रात, ,: हा 
मिटाता रृगुता i एरम्वीर | ट 


a 
cr 
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ढंढता हे, पर कोई उत्तर उसे नहीं मिह 


| चनक ॥ | 


कोन जग का वह ME 
xX x [A 


एाछ्तो जब होल से गः 
धर निशि के आंस अवदात 

. उधर क्या हसता दिना वाह. | 
-. . . अभिभा सेर जित कर गाह। | 
अपने एकाकी पन का अनुभव 
ने इस विश्‍व की रचना कर इही, इ: 
चित्राधार है जो अपने कलापूर्ण चित्रा ओर 
करता आर फिर उन्हं मिटा डालता है 
कवि के हृदय में जन्म लेता है। वह फा; 


'बिफल-प्रयास ही होता है । वहं नही अ| . 
क्या. रहस्य है--फिर सोचता है हि 
क्षणभंगुरता ही इस जीवन का म्म है। | 
अथक सुषमा का सुजन विदा, 
यही क्या जग का रासां 
EC xX 
आदि में छिप जाता रसा | 
अन्त में बनता नव्य £६ | 
: सत्र ही. है क्या यह स न 
, / गये जिसमें › . सुख-दुख जा 
जीवन एंक: महान प्रहेलिका है! 
नहीं -कि किन उपकरणा. के 
दीप की रचना हुई है | दीपक क il 
उसके आश्चय का कारण दी. 
तो स्वाभाविक ही है इ. 
घोर वर्षा हो रही -'ै. 
बृच्तों को समूल नष्ट 
प्रलयंकर तूफ़ान छाया 
होकंर” दीपक का ' बुर 


किन्तु उसका 'जलते "र 


द्री! ह ः 4 


रह्‌ स्यप श्ण 4 ह | 
मम कै उंपकरणों म ह| 
7 किसका जलवा " | 


| कब ११३ ] ˆ 


१) 
५ "किसकी ' वत्तिः कौन ` करता 
इसका ज्वाला से मेल 
x xX > 
w श्र चे 
कुहरे-सा धुधला भविष्य हे, 
ह अतीत तम घोर; 
कौन बता देगा जाता यह 
र , "किस असीम की ओर 


'. पावस की निहि में जुगुनू का- 
ज्यों आलोक - प्रसारः 
इस आभा में लगता "तस 
अर गहन विस्तार । 


क्का 


इन उत्ताल तरगो पर सह- 
५५ फफा के ग्राघात; 
ह जलना ही रहस्य है दुरना- 
है नैसर्गिक बात | 


जीबन-दीप का बुझना प्राकृतिक वात है | महा- 
देवजी को 'बुफ जाना? बहुत अच्छा लगता 
है। उनकी कविता में स्थान-स्थान पर हमें यह 
| भव दृष्टिगोचर होता है- ` र 
इस असीम तम में मिलकर' 
मुझको पल भर सो जाने दो 


ह बुझ जाने दो देव! आज 
न रे महादेवीजी के हृदय की करुण पुकार 4 
| षद स्वागत करती हैं । उनके निकट 


८." शकाव्य है, उसका विकास है । 
“ह जीवन का हास स 
अमरता है जीव 


१ षह 
ss 


चकास है। अमरता 
मकती हैँ-. |. 


री क को लोक मिलेगा 
णा का उपहार 
दौ ह देवे "अरे iy Sh 
5 « < भं 
रने का अधिकार! 


orien 
हेने ‘द 


- लेब 
Fe 
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सत्यु को कवींद्र रदोंद्र ने भी जीवन का विकास 
ही माना हैThou, the last fulfillment of 
life) ! oh Death. अंगरेज़ी के एक अन्य कबि ने 
भी ऐसा ही विचार प्रकट किया है— Death is 
life's high meed. अं ] 
हश्र' साहब ने भी कुछ ऐसा ही कहा है-- 
जब से सुना है मरने का नाम ज़िंदगो है ` 
सर से क़फ़न लपेटे क्रातिल को ढंढते हैं 
“अपनी अंत-शीषक कविता में भी महादेवीजी ने 
यही विचार व्यक्त किया है। अंत आदि का पूर्व- 
गामी है। उसमें उद्‌भव-भावना अंतर्हित.है-- - 
वश्च जीवन के उपसंहार 
' तू जीवन. में छिपा बेणु में ज्यों ज्वाला का. वास 
तुझमें मिल जाना ही है जीवन का चरम विकास 
पतभड़ बन जग में कर जाता नव वसन्त संचार 
इस अनन्त पथ में संसृति की सांसे करतों लास 
जाती हैं असीम होने मिटकर असीम के पास 
कौन हमें पहुँचाता तुझ बिन अंतहीन के पार 
अपना अंत करके ही हम अंतहीन से; परमात्मा 
से मिल सकते हैं। - " ; 
न पा सकते जिसे. पाबंद रहकर क्रेदे- हस्ती में 
सो हमने बेनिशां होकर तुझे, झो बेनिशाँ पाया 
` “-हहसरत मोहानी 
कौन हमें पहुँचाता तुझ-बिन अंतहीन के पार । 
अन्त अथवा मृत्यु कोई भयंकर वस्तु नहीं । वह 
तो हमें परमात्मा से साक्षात्कार कराती है। 
सीमित ओर असीम एक हो जाते हैं । 
शेली ने भी अपनी 400725 रचना में, 
जिसको उन्हॉने कविवर कीट्स की. आ पर 
लिखा थां, मृत्यु की 'अत्याकषक फ़िलासए 
अङ्कित की है उन्होने लिखा है, कीट्स ! वह तो 
जीवित है! जागत हे, स्वयं सत्यु की मौत हो गई 
है । कीट्स तो प्रकृति के साथ, परमात्मा कें साथ 
एक हो गया है उसंकी 'ध्वनि' संवत्र गूज रही 
है) बह सवेत वदान है। ० 7 है 
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He ॥ए९४,.)।७ wakes— 


‘is Death Js dead, 


not he ! 
% x xX 
is heard 


He is made one with Nature: there 


His voice 7 


Of thunder to the song of night's sweet bird; 
He is a pretence to be felt and known 


In darkness and in light, from 


Fe and stone,— 
Spreading itself when’er that Power may move 
Which has withdrawn his being to its own; 
Which weilds the world with never-wearied 


Sustains it from beneath, and kindles it above. 
महादेवीजी की 'उस पार“शीषक रचना भी 
Po ९ 
उच्च कोटि की है और विसजन-भावना सुन्दरता- 


पूर्वक व्यक्त की गई है 


घोर तम छाया चारो ओर 


. घराएं घिर आई घनघोर; 
बेग मारुत का है प्रतिकूल 
हिले जाते हें पवतमूल } 

` गरजता सागर वारम्वार 

कौन पहुँचा देगा उस पार 

5 

तरंगे उडी पचेताकार 

भयकर करतीं हाहाकार 

अरे उनके फेनिल उच्छास 
तरी का करते हैं उपहास 
हाथ से गई छूट पतवार। 

. कौन पहुँचा देगा; डस- पार 

` कवि ने 


n all her music, from the moan 


herb 


love, 


तूफ़ान का अत्यन्त. ्‌ 
किया है । उसका चित्र ही अंकित SR 
शब्द भी ऐसे हैं कि. उनको पढ़ते ही तूफ़ान:तथा 
उसकी भयंकरता का ज्ञान हो जाता है । कवि इस 
संसार के उस पार जाना. चाहता है । किन्तु वह 
अकेला और असहाय है । अन्धकार का. साम्राज्य 


=२० 
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छाया इआ है । नहीं जानता कि | 
को केसे पहुंचे जहाँ-- ह 
पुष्प में है अनन्त 
त्याग का है मारत मे 
सभी सें है स्वर्गीय विकाश 
वहीं कॉसल कमनीय प्रकाश 
जब वह इस दीन दशा में है, झि 
की 'मघुमय मोहक तान? उसके कशो 


fa] 


तरी को ले जाओ मँमधा 
LR का हो जाओगे पार; 
विसजन ही है कर्णाधा, 
लड पहुँचा देगा उस पार 

बिसजन ही उस स्वण प्रदेश के फुड 
साधन हे । | 
इशरते क्रतरा हे दरिया में फना हो जग, 

महादेबीजी की इस रचना को पश 
गुप्तजी की रचना का स्मरण हो ग्राग |. 
मरण मेरे शरण आया है गदं]. 
आर यह तनु दान भी उसको व {| 
इस प्रकार मैं हलका होकर सहज प है 
देह नहीं हूँ मैं देहा हूँ तुमे, शी ६ 
बस मुझे विश्वास दें विश्वेश तू | 
में निहत्था जा रहा हूँ इस अंधेरी , 

महादेवीजी की रचनाओं म॑ । 
मधुर संगीत तथा कोमल र्द || 
ही; उसमें वह भावुकता एवे" 4). 
जो हमारे अन्तस्तल व रगा i 
जाग्रत्‌ कर देती है और क॑ द) 
हृदया में सामंजस्य स्थापित क ह|. 
उसमें तज्ञीन हो जाते है ह ११0. 
आनन्द का अनुभव करन है 
कोटि का कवि, एक सफल बि 
सकता है । हमें ऐसा प्रतीत होता.  € 


च्च 


द्य से निकल रहे हे । जब तक कवि 


जनुक रचना में तन्मय नहीं हो जाता, वह 


खयं अपनी र 
| ह नहो कर सकता । सचाइँ, कविता की 

कसौटी है । यह सचाई हमें महादेवीजी की 
कविता में मिलती है । उसमें स्वाभाविकता है, 
कृत्रिमता नहीं | कोन ऐसा सहृदय पाठक होगा, 
। उसकी हत्तन्त्री महादेवीजी के इस करुण स्वर 


मक्त न हो उठे 


अपने इस सूनेपन की 
में हूँ. रानी सतवाजी; 
'ग्राणों “का दीप जलाकर 
करती रहती दीवालो 
र मेरी आहें सोती हें. 
' इन ओठों की ओटों में 


मेरा सवसव छिपा . है 

इन दीवानी र चोरों में ॥ | 

- चिन्ता क्या है, हे निर्मम ! ४ 

बुझ जाये दीपक मेरा ; 

हो जायेगा तेरा ही. 
व्य पोहा का राज्य अँधेरा 

प की की उद्धत कविता की प्रथम चार 


| को पढ़कर अमेरिका की प्रतिभाशील 


= छुः 


४ 


र यता चन फण्ड 
रि को संख्या जिनमे धन 
ेभवरो नोज स, के लगभग । 


वळ 


Fe जैन रोट लाहोर से मँगा सकते 
' ">... २७, २ २). 


द 


र च--- 


के हृदयों में तन्मयता का भाव 


f 
४ 
४ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
| 
४: 


रड ने बांटा हे--७२ लाख के लगभग । 


पंजाब परस्पर हिंदू कूटुम्म सहायक भरडार लाहीर . - 
बांटा जा चुका है --१२ "हजार के वासा Fः ; : 


टि ण मत्ये हि दू सख्या {स्री च प्रुष ——२० हजार के लगभग | डे ह ~ I | षद | नर १ 
न दू पुरुष १८ वषे ति ० शः 'तक; खी २० वषे से ४० वर्ष तक इसमें सस्मिलित होसकते हैं। .. १ 


[ जनवरी, १६३७ 


कवयित्री ८०7२ 9, ४7९६ \ 2+ की इसी 
साव की कविता का स्मरण हो आता है-- 

My candle burns at both ends 

It will not last the night ;. 


* But oh my foes and oh my friends 
It gives a lovely light. 


महादेवीजी की रचनाओं में उन सब गुणों का 
बाहुल्य है, जो एक उच्च कोटि की कचिता के लिए 
अपेक्षित होते हैं । उनपें भावों की: सुकुमारता, 
विचारों की गहनता तथा कल्पना की ऊँची उड़ान 
है । आपके बर्णन अत्यन्त पूण होतेः है: ।- चित्र 
अङ्कित करने में तो आप अद्वितीय हें । आपकी 
कविता पर आपके अनुभवा की स्पष्ट छाप है। 
भावुकता'का तो कहना ही क्या-वह तो शोयंद 
आप ही के हिस्से में पड़ी है, ओर यों भी खिंयाँ 
पुरुषों की अपेक्षा अधिक भावुक होती हैं। 
अश्रुओं का तो निकर ही आपकी कबिता में बहता 
है, यह भी कदाचित्‌ खीत्व का परिणाम है । बकल 
स्वर्गीय प्रेमचन्द के आँसू औरतों के पलकों में 
ही छिपे रहते हैं? । यह कहना -अत्युक्ति न होगा 
कि सहादेवीजी के . हृदय से कविता का स्रोत ही 
उमड़ा पड़ता है । | 4८ 


कम्पनीज़ ऐक्‍्ट-१८८६ .. . 
ब लाईफ़ इन्सुरन्स पकट ४३ . 
१६१२ के अनुसार रजिस्टड 


च. २६ होरे 
“ie फेरे 


का क ० .. ी 
ककर] 


RE 
७४ 9५ 


हु र यमावली ० हे आपि श्टःः. 
। भे जे पेली व प्रवेशिक पत्र अपने शहर के | एजेन्ठः या.-सन्त्रा. हेड «आफिस -१८३': 
क | 
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0. 

उस कस्बे भौर दूर-दूर के गाँवों में वही एक 

„ मन्दिर है । आप वहाँ जाइए--दूर से नये 


, बने प्रासादों के ऊपर मन्दिर के कंगूरे पर एक 


<पाँव से. खड़े हनुमान्‌ को मूर्ति आपको. दिखाई 


देगी । उसका दूसरा पाँव, जो कभी हवा में पीछे 


. दगा रहा, टूट गिरा हे ओर उसके दाहने हाथ 


पर सोने की एक कलसी था, जो अब नहा हे । 


* दूसरे हाथ में पीछे की ओर गिरी गदा अब मी हे । 


: “एक समग्र उस मन्दिर में एक पुजारी था। 
उसमें नया कुछ भी नहीं था-। पूजा करनेवाले 


` मन्दिर 'के'अन्धविरवासी, धमंभीरु पुजारियो को 
>परह वह भी था; यहाँ.तक कि उसके. कपडे-लत्ते 


और रहन-सहन में भी कोई : भेद न था। बह 
लबे कृद गेहुएं रंग और मुठ्ठी भर मांस का 


स्वोमी था । उसको. मूंछों और मोहो के वाद 


: सफ़ेद हो चुके थे और- उसके सिर पर बाल न 
थे 7! कह ' नहीं सकते, वह जन्म से गंजा था 
* अथवा आयु की दुबलता के कारण उसने 
| उसके 
` गिर गयेथे। : ` है 7 


\ किया था । लोग .समकते थे पुजारी के 
` लड़का न थाः उसने उसे गोद जिया था । 
धीरे” बेह बढ़ा: होने लगा. |. पुजारी ने 


} 


. नहीं सकता । हाँ, एक दिन आरती के 


वह कब और केसे वहां भा पढ़ा, कोई कह 
बाद बूढ़े 
१षित 
कोई 
धीरे - 
उसका 


पुजारी ने उसको अपना उत्तराधिकारी 


` मन्दिर का पुजारी 


_ श्रीरामरतंन भटनागर “हसरत” बी० एसू-सी० 


न ४ ब र र >& है] | 
: EN DS" NG ~ NG OES 329 छा OSS 


होते 4 चे भिन्न-भिन्न आयुः मित 


~“ 5.७ ` . इ. Ries ss = पर 
बोंटते उसका हाथ थक जाता! 


'के देहान्त के समय उनकी 


५०<८27०----“*“2><--><३०----*>० 


विवाह कर दिया । उसके पुत्र-पुत्न हु ४ 
बूढ़े पुजारी का देहान्त होने पर वह बाग 


बन गया । 


पिता पुजारी ने स 
चह उसकी जिह्वा पर रहता । जावर , 
उसे गुनगुनाता--राम को ड्च्छा | 

जैसे स्वयम्‌ सब देवापण कर णा ऐप 
कस्बे और दूर-दूर के गाँवों का वह भः म 
था । दूर-दूर से भक्कगण देवता * दश, अवर 
आते । मन्दिर का दालान पूर् क 
रहता ॥ उनमें: पुरुष होतै; पा ; | . 


se ७ | ष 
और भिन्न-भिन्न रूपःरंगां के होते) डू 


; पन्न आति 
पर परिश्रम का झलक न न 
ग्रसन्न मुख को देखकर ईश्वर 
आस्था उत्पन्न हों जाता थ त: 
होकर उस पांच ब त्ति Be 
में घुमाता, उसकी आंखा 
भर जाती । र (क 
&< * रट शी थ क्‌ 
उसकी स्त्री साधारण. त के 
कर आँखों में आँसू का ह”) 
देखा था । पति ने दो or 


३ 
RT SS 
बचे १०५ Si CT < ८२२ 
न क Cre ७८१५ नग. क 
20 esr < ७० ५.४” 
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| और -खरी, ने दोनों .बार मन्दिर के. देवता एक:बार डगमंगा गया । ड 


~ 4 २] सने भी अपना ५ के 
झोर मुँह कर अविश्वास के भाव से. कहा था--- स्वर में. कहना . चाहा-- es 


परतु सदा की तरह यहा 


हा भगवान्‌ कहाँ दै `. जिह्वा से निकला--राम की. इच्छाः] ४ :: उ 
| जारी का हदस पत्नी के अविश्‍वास के शाब्दो चह कई दिन तक बिजञौने से उठ न'संका। 
पे कप उठा था? परन्तु दस न कला को उनके : पुजारी के चितन की काई वस्तु. संसार. में” अब 

Pore गा ह तात न रह गई थी । वह उदास. रहने.लगा, जैसे उसकी 
| इन्त में स्वयम्‌ जब वह चलने लंगी, अवतार इंब्रियाँ,शियिल हो गई हों । .  .” 
वतौ से चिपटाकर बेचारी अभागी खी'ने रामनवमी.का दिन आया। भगवान्‌ राम का 
| का था- . ` 5, जनन्‍्मे-दिवस मंदिर में सदा. धूम-धासः से. सनाया 
. दाम तुम यदि कहा. . जाता था.। पुजारी ने शिथिल्षता छोड रा 


पुजारी ने विचलित होकर कहा--राम कहाँ मशौन की तरह पूजा के संवारने, में लग गयाः 
हाँ है ! तुम्हारा अविश्वास तुम्हे मार रहा है । लोग उसकी कर्मण्यता पर..आश्चर्य करते | ज्म 
' पत्नीने फिर भी कहा--रास; तुम हो तो: मेरे बार-बार कहता जाता--राम कौ इच्छा ! जैसे 
तार को चिरजीवी करना । और फिर स्वभाव” रास. को इच्छा: . उसे: उत्तेजना. देती हों, उसके 
है प्रसार कहा था-- : `. ` , ` ` हाथ चलते :नं :थकते; : उसकी टांग. दौड़ती न: 
रामकहांहें? | $75 73 777? ८ ॐ यकी! (ॐ छह त के Ie 00 ते 
“पत्नी के देहान्त के बाद पुजारी ने अवतार . ,उस दिन.भरवांन्‌' के सिंहासन: के. सम्मुखं: झुक-` 
(१ सेवा में और उसके पालन-पोषण में कुछ. करः रात:की आरती के बाद, उसने शुद्ध हृदय से 
तप देना उचित समझा । उंसने रोकर कहा-- कहा--“तू न्यायी है; राम :! मैंने अवतार से. 


यो ए कुक में चूक. हो ततो क्षमा करना .।. प्रेम किया था, तूने. न्या. कर “दिया -। मेरा सबः 
भरवतार कब बरा Re Re ना जी जा का अधिकारं-मुे केवल 
त को कभ. मे उसे धह, रात से है मै अपना सारा अवकाश राम को 
पर वर. रर ft बता दो । धम-अन्थों के दे, डालूँगा ।” et वक i fie Us 
|) उसका के सहारे तुलसी के मानस आरतियां. फिर चमकने - लगा, मंदिर | के घंटे 
वे कह से था । अवतार जब संस्कृत, बन: दुगनी गति से बजने लगे. और प्रसाद के लिए 


मि से का उच्चारण करता, दिन भाइ लगी रहती; .. ४ ` एर अ 

| कहर थका प्रौढ़ पुजारी. बार-बार वर्षो. के बाद जबं आंरतियां में भरड कम होनें , 
ऐसी इच्छा ! राम 'की इच्छाः मेरे. रामे लगी, चढ़े और. झुका पीठ के पुजारी ने प्रश्‍न की 
£ भेष अवतार मंदिर सें E 2 आँख उठाकर जानना चाहा '. > 


रे ह ता, मसाद्‌ बाँटने पूजा में पुजारी का” : एक भक्त ने कहा: “पुजारी बाबा, लोग गाँव * 
कपा प और : लोग 'पिता-पुन्नों वह प्राप्ति नहीं होती । लोग खेती आडकर? 
॥:७. ' जौरतें। .. भलि) कभ दो-चार . मील नौकरी करने निकल जाते हैं: `: 


वत मद fps sf || पुजारी ने आश्चयं से उसे देखा ।: 5४४ । 5६ 
ल बार बीमार .पड़ा और. स्वभावःकेः अनुसारः पुजारी ४सबेरेः मंदिर: में 
ताई... पुजारी; काः विश्‍वास... देवता के; सामने) आ : बैउता।: देरऽरात गये तक” 


र जब 
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वह बैठा रहता । मंदिर में आनेवालों की गिनती 
गिर गईं थी; और चढ़ावा उसके पेट भरने के 
लिए पूरा ने पड़ता ' था। वह" तब भी देवता के 
सम्मुख देखकर प्रताक्षा करता 4. रु 

: एक दिन कुछ लोगों को बाज़ार में देखकर 
उसने पूछा-- “ये कौन हैं 7?! न 

ये मिलें खोलंगे । गाँव के लोग अब बोंहर 
न:जायंगे । यहाँ मिलें खुल जायंगी । 

:- पुजारी उस दिन भगवान्‌ को देर: तंक सिरे 
नवाता रहा । उसकाःहृदय आनन्द से भरा था^। 
उसने: सोचा-_-वेः. फ़िर आएंगे । देवता परित्यक्र 
न:हहेंगे । (अब-को धूम-धामः से रामनवमी होगी ॥। 
हर तुन आयेश 7-० 5 ओह 

: कुछ न.समककर: पुजारी आश्चय से "मुहः देखंता 
रहता) मिले चल “निकलीं । गाँव के बाहर के 
लोग भी गाँव-क़रबों में आ बसे थे । कसबा 
स्वयं: अबःनगर' हगेःगाया था, परंतु मंदिर. के देवता 
की आरती: अब -भी. सूनी-सा रहती ।. पुजारी 
प्रतीक्षा करता बैठी रहता । कई-कड दिन तक वहं 
अन्न-जल ग्रहण किये. चिना बैठा रहता । 

: वे अब क्यो आते, मेरे राम--वह वेदना से 
कहृता--वेःशायद्‌ ध्मःमें और देवता में विश्‍वास 
नहं करते । वे क्या कभी नहां आवेगे ? देवता 
क्या भोग. लगाये. विना रहेंगे? देवता का प्रसाद 
क्या कोई अहण न करेगा? हे 

; फिर रामनवमी का दिन था । कमर भुकाकरं 
लाठी रेकता हुआ भगवान्‌ के भोग के सिए सामान 
वी पहा में गया,भ्डस नेर! जगह-जगह: 

॒ Re 

हा ग या उ क 

र पे'। कारखाने :का देवता 

अमू का शंखनाद कर उन्हें अपनी पूजा के लिए 
बुलाताथा। ।.. : = 

दूकानदार ने कहा--“तुम तो बड़े दिन चले, 

पुजारी बाबा ?'? 


' पुजारी ने! कहा---“देवताः जब तक चलाये । 


भाई; थह क्या अनथं है; पूजा का दिन है” 
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दूकानदार ने कहा-- सोत 
परी । त्ता रप 
पुजारी * घर में सालिग्राम को च 
दर जे} 
कास भा चुना था, तुम्हारा ओर श 

आर ४ > त्‌ T च £4 क च 
परः अब तो वे इश्वर और मंदिरा म भर 
असथा नहीं रखते !?”? ३ र 

आ है ^ 

कोन :--पुजारी ने जिज्ञासा की | 
चे हो जिनका राज्य हो गया, मगा, 
~ दे =e ४ “RU 
शराब पाते हैं. मिलें चलाते हैं, सनन 
गे TN आ सहाच पास. 
आर बस धसं को उन्होंने तिलांबति ३ 
पुजारी ने वेदना के रु थे कठ से भ | 

कलयुग हे, भाई ! ओर कल तो समा मे 
प्रस्ताव पास कियो हे--दूकानदार ने फः 
चे इश्वर में ओर मंदिर में विश्वास रछ | 
चे मंदिरों में कारख़ानों के दफ्तर सोही! 


३ 
व 
हें 


जो इच्छा !?? 

. उस दिन राम के सिंहासन के श | 
आँसू की गंगा बहा दी! फूट रक | 
कहा---“वे तुझे भूल गये हैं, देवता! 
छोड़ दिया है!” ही. 

पुजारी प्रसाद लिये बै 
गया; साँझ बीते गई, रात आधी हैं? 
का प्रसाद पाने कोई न-आया ७५ $ 
ओर देखकर उसाँस छोडी! मत कह 
से'बंद किये और पई रहा. 
परिश्रम से वह मुदी हो रह क 
गई । उसने एक आवाज्ञ सुन 
किसी ने हार पर . दस्तक ३. 
उसने द्वार खोल दिया! दह्या i | 

'पुक अक्क था । चढावे. _ श्र | 
खड़ा था । पुजारी ने प्रसाद. गर 
की और देवता के सिंहासन * 

देवता का सिंहासन खात 
क्षण पहले वह भक्त खड 


रहा! | 


| पौष ३१३ ] = [ जनवरी, १९३७ 


| धनुष-बाण धारण किये भगवान्‌ खड थ । भगवान्‌ सामने पुजारी सोया पड़ा हे । उन्होंने उसे उठाने 
ने प्रसाद ग्रहण कर लिया । क लिए बढ़ना चाहा, परंतु तब मंदिर: के किवाड 
x - > > चद हा गये ऑर उनके आगे गदा उठाये एक 
दूसरे दिन मज़दूरा के अनाश्वर॒चादा नेता जब भयंकर अमानवीय मूर्ति ने स्थान ले लिया । 
| मंदिर के सहन में पहुँचे, उन्होंने देखा--मूर्ति के 
TAD SSL 
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७७७७७ 
| | . पेशाब के अकर दर्दी के लिए एक नयी और आश्चयेजनक इजाद 


यान 


|सूज़ाक ( गनोरिया / को हुकमी दवा 


प्घ्ड 


पेशाब और धातु के ददों को मार हटाने और निम ल करने के लिये 
गोनोकिलर एक ऐसी ही- आश्चर्यजनक दवा है जिसका; इस्तेमाल करने: 
से रोगी को कभी निराश. होना ही नहीं. पड़ता । डाक्टरों.की दवा 

इंजेक्शन ( टीका ) लेकर आप. परेशान हो गये हों, अंगरेज़ी और 
अमेरिकन पेर ट दवाओं में फ़िज्ल पैसा बरबाद करके बिलकुल नाउग्मेद 
हो गये हों, तब आख़िरी इलाज हमारा 'गोनोकिलर' बेख 

इस्तेमाल कीजिए । चाहे जैसा पुराना या नंया' प्रमेह या“सूज्ञाक, 
पेशाब में मवाद आना, जलन होना, पेशाब रुक रुककर या बद-बद आना 
मूत्राशय के अंदर घाव या सूजन-का होना, स्वम-दोष तथा ` धातुचीणता 
अर औरतों तथा मदो की इस क्रिस्म की तमाम भयंकर बीमारियों को 
गोनोकिलर” जड़ से न्ट कर देता है। मल्य १० गोलियों की शीशी का ३) 
र रु०, डाक-व्यय अलग । 


| 

| 

| 

| 
हारा } 

[ _ ] | | 
| 


कग मेदे डक्टर मटर डी० एन ० जसानी, गिरगाव, बेंक रोड, बंबई नं ० ४ 


दकल 
७७८७ लज भमौनाबाद पाक लखनऊ] हरएक दवाफ़रोश के यहाँ बिकता है | 
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अर फैर है जे मेत और 


बचे राष्ट्र की मूल्यवान्‌ सम्पत्ति हैं । भविष्य 

में देश की उन्नति अथवा अवनति का 

भार उन्हों कॅ सिर पर है। जातीय नौका के 
“वे ही भावी केवट हैं। वे चाहे होशियारी से इसे 
'उत्थानरूपी किनारे. की ओर ले जाये, चाहे 
अपनी असावधानी और नासमका के कारण बाच 
'में हो उसे असफलता की चट्टान, से टकराकर चूर- 
'चूर कर दें। कल का यह कार्य आज के बच्चों का 
“हो ज़रूर जाता है, पर इस महान्‌ उत्तरदायित्व को 
पूणं करने में उनको जो चौज्ञ सफल बनानेवाला 

“है--ज्ञों उनमें इस. गुरुतर अनुष्ठान को पूणं करने 
'की क्षमता पैदा करनेवाली है--वह है उनकी 
“शिक्षा । यह उनको ' कैसी मिलती है, अच्छी या 
'बुरी--इसं पर उनका न कोई काबू हे और न 
अधिकार । यह कार्म उनके आज के बढ़े-बूढ़ों का है, 
“सुधारकों, का है, राष्ट्रवादी नेताओं का है, शासन- 
यंत्र के संचालकी का है और हे विचारशील बिद्वानों 
का । अतः बच्चों के ऊपर ज़िस्मेदारी का भार सौंपकर 


'बड़े-बूढ़े भी हाथ झाइकर अलग नहीं हो सकते ; 


विशेषकर तब .तक, जब तक कि वे.उनके लिए 


'समु र = Se ० 9 र्र ग 
समुचित शिक्षा कां प्रबन्ध. न 'कर दें--ऐसी. शिक्षा 
“का, जो उन्हें उस काय के सम्पादन के योग्य बना 


सके; जिसकी कि उनसे आशा की जाती है । ` 
जिस देश के निवासी--बड़े-बूढ़े--अपने उक्त. 


१८. ९. 
कघ्तव्य का पालन नहीं कर सकते, घे आगे चलकर 


१ 


“बच्चों से उत्तरदायित्व निभाने की. आशा करें तो 


? 5 


Ss Pi 
१. ९, क्र ७७ RI कणों ८४ 


| RKKKKKKKRRKRRRKRAR KKK | 
प न हारे शासकों के देश में 


A र ७५ COT 
` बालकों का शिळ 
श्रीलक्ष्मणप्रसाद भारद्वाज 


यो 


' जो देश आजकल उन्नतिशील दिखाई ए 
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यह उनकी लराखर भूल हे, अम है | व 
से ही निकला करता हे, भूड़ को बा रे | 


ने 
वहाँ के लोगों ने पहले अपने कतंष्य ग्र 
भाँति पालन करके' अपनी सन्तान शरे 
बनाया है । किसी देश की समदि | 
सफलता को नापने की दो हाँ कसौदिां 
वहाँ की शिक्षा का आदश तथा उसको मा 
अन्य प्रगतिशील राष्ट्रों की भाँति गा! 
बहुमुखी सफलता का मूल भी वहाँ के १, 
लयों--वहाँ की आक्सफ़ोड \ 
सिंटियों में ही छिपा हुआ है । Ry 
से देखिए तो पता लगेगा कि इ या 
वहाँ को उन्नति का श्रेय वहां जा 
स्कूलों को है, जहाँ बच्चा त sh ; 
शिक्षा देकर यूनीवसिटियां अर ई 
उम्दा फ़सल तैयार को जाता की, 
जिन्स पैदा होती है । इस लेख | 
के पाठकों को वहाँ की शि | 
तत्सम्बन्धी अन्य आवर बार 
कराया जायगा । पाठक 


इंगलेंड की शिक्षा-स सबन्धौ 
, न 


व आय 


mf ~ 


' माता-पि 


समबन्ध में भी बड़े उ 


पौषः ३१ दे ] 


क जोसेफ चेम्बरलेन । उससे पूर्व वहाँ भी शिक्षां 
की दशा सन्तोषजनक न थी । चेम्बरलेन को 
बरमिंधम नगर के उन असंख्य बालकों पर दया 
गराई, जो जंगलियां की तरह अशिक्षित, नंगे बदन, 
बगे पैरों और “असभ्य जातियों की सन्तानों से 
भी बदतर दशा” में बरसिघम का गलियों में 
मरे-मारे फिरते थे । जो दशा सरमिधम को थी, 
वही किसी न किसी हद तक देश के अस्येक नगर 
के लिए कही जा सकतो शी । चेस्टरपेन ने सवप्रथम 
उनकी शिक्षा के लिए आवाज़ उठाई, जिसका 
गज देश के कोने-कोने में प 

में उसने शिक्षा के सम्बन्ध में कु 
किये, जिनका संक्षेप में सारांश थह था--- 

(१) सरकार के लिए बच्चों की शिक्षा का 
प्रवन्ध करना उतना ही आवश्यक झं महत्त्वपूण 
है, जितना कि उनके भोजन का । 

{२ ) शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार किसी 
शिर के धार्मिक विचारों द्वारा संकुचित न 

किया जाय । 

(३) बच्चों का यह. जन्मसिद्ध अधिकार 
ता की इच्छा पर न छोड़ा जायं । - 
बरलेन के विचार स्कूलों की इमारतों के 


| 
5 
ee] 
4 
al 
० 
आयी. 
£| 


च थे। यद्यपि चह अपने 
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सब विचारों को तो पूण: इते :न देखः सका, किन्तु 
दा बातों में उसे पूरा सफलता हुईं । उसका 
कोशिशों के परिणामस्वरूप इंग्लंड के स्कूला से 
फ़ॉस हटा दी गई आर शिक्षा अनिवाय कर 
दी गई । चेम्बरलेन की तरह ही भारत में स्वर्गीय 
गोपालकृष्ण गोखले ने शिक्षा के सम्बन्ध में 
आवाज़ उचा की थी, पर इस अभागे देश में आज - 
तक गोखले की योजना पर अमल न हा सका. । 
शायद यह एक स्वतंत्र, ओर पराधीन देश के 
बोच रहनेवाला आवश्यक अंतर है.। अस्त । 


प्रारम्भिक शिक्षा के तीन विभाग 


>“ 


= 


चेम्बरलेन के उस. ज़माने को आज लगभग 
६० वप से अधिक व्यतीत हो चुके । तब से बरा; 
बर देश के बड़-बड़ विद्वान्‌ इंगलैंड के बच्चों की 
शिक्षा को आदर्श ढांचे में ढालने का प्रयत्न करते 
रहें हे । गत. महायुद्ध के बाद तो शिक्षण-व्यवस्था 
में बड़े आवश्यक तथा सहरत्वपूण परिवतन किये 
गये, विशेषकर प्राइमरी शिक्षा का तो काया-पलट 
ही कर दिया गया । इन.सब बातों का फल यह 
हुआ है कि वहाँ की शिक्षा-प्रणाली को यादि 
आदर्श नहीं कहा.जा सकता तो कम से कम उसे 
सफल अर ठोस कहने में किसी को आपत्ति न 
होगी. वहाँ.पर शिक्षा की अवस्था कुछ अर्थो 
में ता चेग्बरल्लेन' के-विचारां से भी आगे 
ढ़ गईं है ओर जहाँ उसके विचारों तक्र 
नहीं आ पाई, वहाँ उनके अत्यन्त निकट 
पड़ोस में अवश्य है । जैसा कि पहले 
लिखा जा चुका है, वहाँ ४ वष से लेकर 
१४ वर्ष तक को आयु तक बच्चों को शिक्षा 
अनिवार्य है। हाँ, अभिभावकों के लिए 
इस विषय में यह कानूनी बन्धन नहीं 
है कि वे अपने बच्चों को सरकारी स्कलों 
में ही भेजें। सावंजनिक शिक्षा तीन 
श्रेणियों में विभक्र है । वे ये हैं-- 
“( १) इन्क्ेन्ट स्कूल--( 7४ 
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के 
807०० ) १ वर्षं से लेकर * ७ चष की आयु के 


7 के निमित्त | 
त क स्कल- ( ४ ७०० School ) 
७ःचषं से लेकर ११ वष तक की आयु के बच्चा 


3: र ४ 
के js ) सॉनियर स्कल Senior School ) 


११ वर्षे से लेकर १४ वर्ष तक की आयु के बच्चों 
के चास्ते । हि 
र नसरी स्कूल ` ह 
इन स्कूलों के अतिरिक्र पिछले १° वर्षों में 
देश के सिज्ञ-मिन्न ; भागा मे नसरी .स्कूला का 
स्थापना हुई है, जहाँ २ वष से लेकर ४ चप तक 
की आयु के बच्चों ( Pre-school Child ) का शिक्षा 
दी जाती है | यह शिक्षा अनिवार्य नहा हुँ । इन 
्कूंलों का सूत्रपात एंक विशेष लच को पूर्ति करने 
को हुआ हे । बड्े-बड़े कारबारी नगरा में ग़रांब 
मज़दूरों को तंग रालियों और गंदे तथा एक दूसरे 
से सटे हुए घरों से. रहना पडता हे । इसका बच्चा 
के स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा प्रभाव पडता था । दूषित \ : 
मरं है 
वातावरण में रहने के कारण वे अनेक रोगों के सरी स्कूल के बच्चे बाहर खुली हवा 
शिकार बन जाते थे | बहुतःसे तो इसी कारण कुछ-न-कुछ करने में संलग्न 
काल के ग्रास भा हो जाते थे। ऐसी मृत्यु को 
संख्या काफ़ी ऊँची पहुँच गई थो) डाक्टरी जाँच 
कराई गई और रिपोर्ट यह आई कि इन रूत्युओं 
की संख्या बहुत नीचे लाई जा सकती है,यदि उनको 
इस गन्दे स्थान से निकालकर किसी उपयुक्र स्थान 
में रकखा जाय और प्रारम्भिक तोन वप की आयु 
"तक उनकी तन्दुरुस्त का विशेष भ्यान रक्खा . 
जाय । इसी ध्येय की पूत के हेतु उक्त स्कूलों की 
स्थापना हुई है । ये स्कूल प्रायः खुले हुप मैदान 
स्थित होते हैं और प्रत्येक के पास में ही एक 
बगीचा लगा रहता है स्कूल की इमारत बंगले 
की तरह की होती है यहाँ. बच्चों को भानेवाली 
ऐसी बहुंत-सी सामग्री एकत्रित रहता है, जो बच्चों 
का मनोरंजन करने के साथ ही साथ उन्हे कुछ 
सीखने में भी सहायक सिद्ध होती हे । भिन्न-भिन्न 
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नेने, चित्र, मिट्टी और लकड़ी का 


प्रकार के खिल a 

बना हुआ अन्य शिक्षा-सम्बन्धी सामान, फूल 
| तथा फुलवारी में काम करने के विविध प्रकार के 
र टॅ ~ SN ४०9 ii Cw 
| श्लैज़ार आदि अनेक ऐसी वस्तुएं हैं? जिनका नसर 
| >>] 


ने ha 
| त भें पाया जाना साधारण-सी बात हे । बालकों 


| जागा भी आवश्यक है। इन स्कूलों 
|| इ बा्कों को किसी शास न-सिशोप 
9 ( Discipline ) के अन्दर नड 
॥ {क्ख जाता। वे अपनी इच्छा दे 
£ अनुसार जितने समय तक किसी 


>| 


| दरायंको चाहें कर सकते हैं-अ्पनी 


3! ° 


॥ इच्छा के अनुसार ही बाहर छा- 
॥ वा सकते हैं । स्कूल ही में उनको 
| गना और नाचना ( Rlythmic 
| ९५%) भी सिखाया जाता हे । 
| यहाँ उनके स्वास्थ्य की ओर 


| निना ध्यान दिया जाता है, वह 


hf 


न | वास्तव में अत्यन्त ही लाभदायक 


|) 


। सूत्र के अन्दर ही गर्म और 


टु |! es परपर] 


[ जनवरी, १३३७ 


उंडे पानी के स्ानागार मिलेंगे 
स्कूलों में तो सबसे पहले बच्चों 
कराया जाता है, फिर बाद में किसी दूसरे कार्य का 
आरम्भ किया जाता है । उनके कान, नाक, दाँत गले 
तथा मुह की सफाई का उचित ध्यान रक्खा जाता 

. कुछ स्कूला में अति सप्ताह एक ' नर्स आती है, 
जा प्रत्येक बच्चे के शरीर के इन भागो की परीक्षा 


। किन्हीं-किन्हों 
को स्नान ही 


SINS SYS यी 
3 PPT Tess 


4 . 
ण्य फल. 
+ 2५:०४: ल्क उप का पक ie 


स्कूल में बच्चों के दाँत साफ़ कराये जा रहे हैं 


बड़ी सावधानी से करती हे । 
जहाँ किसी बालक कौ-कोई चौज् 
ज़रा भी ख़राब देखी जाती है, 
तुरन्त उसकी चिकित्सा का स्कूल 
की ओर से बढ़िया से. बढ़िया 
प्रबन्ध किया जाता है । 

इन नसंरी स्कूलों में बच्चों को 
बलवद्धक ख़्राक भी नाममात्र 
का चन्दा देने पर मिलती है ॥, 
दूध और फल तो. प्रायः दिन में 
कई-कई बार मिलते हैं। जिन 
बच्चों के माता-पिता अपना 
निर्धनता के कारण व्यय करने में 
असमर्थ होते हैं, उनके चन्दे की 
दर में काफ़ी रियायत कर दी जाती 
है । कहीं-कहीं तो धनिक लोगों ने 


5०७६. 
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अंगरेज्ञ जाति-ने उनको इना 
| लाने के लिए सचमुच बही 
आर बुद्धिमानी से “काम ह्या 


[a 


, अनिवाय शिक्षा का प्राराभ | 


दसर कार्य के लिए विशेष स? 
शिक्षित्त ( Trained ) की जातो| 
जख आयु तक के बच्चा से इरे 
7 है, उनके विषय में उन्हें शी 
मसनोवेज्ञानिक अध्ययन करना ए 
है । स्कूलों में बालक-बालिकाशः 
A 


पावन्दी, निर्भयता तथा अभक 


तीसरे पहर के आराम की तैयारी हो रही है आदि जिन गुणों के लिए * 
इस प्रकार की सांमग्री का प्रबंध अपने गे 
ही पैसे से कर दिया है | जहाँ पर 
इन सारी बातों की ओर इस प्रकार. 
की सावधानी त्रर्ती जाती है, वहीं . 
बच्चों के आराम की तरफ़ भी काफ़ी - 
दिलचस्पी से काम लिया जाता है । 
दोपहर-बाद उनके सोने का प्रबन्ध 
स्कूल ही में रहता है। प्रत्येक को /ह 
अलग-अलग चारपाई मय स्वच्छ |. 
बिस्तर और आओढने के वख के दी ६ 
जाती है । 
इस प्रकार इंगलेंड अपने छोटे बच्चों 
की ख़बरगीरी करता है। इधर भारत 
में क्या होता है £ यह बात किसी से 
छिपी नहीं है। पाठक स्वयं आँख 
खोले और देख ले । हाथ कंगन को 
आरसी क्या ?- 
£ इन्फेन्ट-स्कूल 

इंगलंड के इन्फ़ेन्ट-स्कूल उसके लिए 

वास्तव में गव करने के योग्य हैं। 


~ he म कार्म 
- इन्फ्रेन्ट स्कूल के बच्चे क्लासरूम मे 3 
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| आति विख्यात है? वे सब हा. ड्न्हॉ स्कूलों में 
वाहो में उत्पन्न किये जाते हैं । कोई चचचा कितना 
ही दूर से आता दा) स्कूल का घटा बजते ही स्कूल 
ग दिखाई देगा । वास्तव में उसे घर से भेजा ह 
ऐसे समय पर जाता हे कि वह स्कूल सें ठीक समय 
पर पहुँच सके । बच्चे के लिए साता-पिता अपनी 
ओर से कोई. बात उठा नहीं रखते! झारतवप की- 
पी वात नहीं है कि जिस 'मदसें में चाहा, बच्चे का 
नाम लिखा दिया आर फिर छुट्टी पाई, उधर से 
बिल्कुल आँखें बन्द कर लीं । कहा जा सकता है कि 
भारतवर्ष में शिक्षित माता-पिता उरू संख्या में नहीं 
पाये जाते, जितने कि इँगलेंड में । यह बात किसी 
हृद तक ठीक भी है, किंतु अनेक शिक्षित घरानों के 
माता-पिता भी इस तरफ़. उपेक्षा करते देखे 
जाते हैं। `. | Fa 
शिक्षा केविषय . 
“इन स्कूलों में बालकों को पढ़ाथें जानेवाले विषयों 
हा चुनाव बहुत सोच-समझकर किया जाता हं । 
नौचे हम इस प्रकार के विपयों की एक नमने की 
| पूची ( Curriculum ) उद्'छत करते हे-- . 
|. (१) ज्ञानेन्द्रिय-शिक्षण ( 9९५९ ६72777 ) 
(२) भाषा NE 
॥ . (अ) वाक्शिक्षा 
| `` (ब) कहानियां 


[ जनवरी; ३३३७ 


: (स) कविताएं 
( द्‌) पठन ge 
( इ) रचना ( मौखिक ) 
(३ ) लेख > 
(४ ) संख्या 
(४) व्यायाम 5 
( ६) मिट्टी के खिलौने, डाइंग, काराज़ की 
भिन्न वस्तुएं, साधारण खिलोने आदि बनाने के हाथ 
के काम. मयर - 
(७ ) अ्रकृति-निरीक्षण--वार्तालाप और 
अमण ( Nature Walks and Talks) द्वारा 
( ८ ) गाना, खेल और नाच आदि 
. -“अत्येक स्कूल में हाथ के काम करने का अलग 
'कमरा होगा, ज्ञानेन्व्रिय-शिक्षण की पूरी सामग्री 
मिलेगी और गाना तथा नाच सिखाने के वास्ते 
एक हाल होगा ।. क अडकल्या 
बुद्धि नापने के उपाय _ 
जब बच्चे पहले-पहल इन. स्कूला में पढ़ने आते 
हैं तो एक विशेष प्रकार के ग्रश्नों- द्वाराः उनकी 
बुद्धि की नाप कर ली. जाती है। पाँच वर्ष की 
आयु के बालक की बुद्धि इस प्रकार कें प्रश्नों 
द्वारा नापीजातीहँ¬ ' |. 
-( १) आज्ञाओं को समझना आर. तदनुकूल 
कायं करना । $ le 
( २) साधारण वस्तुओं के 
नाम बताना । re 
( ३ ) परीक्षक के कह चुकने 
पर दो-तीन संख्याओं को दुइराना। 
( ४ )- दो समानान्तर रेखाओं 
की समता करना और छोटी-बड 
बतलाना | `. 
¬ ( ४ ) देखकर कोई साधारण 
[सिति की शक्ल खींचना । .. * 
( ६ ) नाला) लाल, हरा, 
- पीला आदि रंगो को 'ठौक-ठीक 
, पहचान लेना ।' आदिःआदि । ` ` 
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७७ ०० 
बच्चा का बन्ड 


- उपर्थृक्क विधि से यह जान लिया जाता है कि 
अमुक बालक किस इद तक मेधावी हे और स्कूल 
की शिक्षा से कहाँ तक लाभ उठा सकेगा । 


. ` . पिछडे हुए बालकों की शिक्षा 
„ पिछड़े हुए बालकों का जैसा ध्यान इन स्कूलों 
में रक्‍खा जाता है, वह वास्तव में अनुकरणीय 
है । इस प्रकार के बालकों को तान श्रेणियों में 
विभक्क किया जा सकता है— 

( १ ) वे, जो किसी अस्थायी रोग-विशेष के 
कारण स्कूली शिक्षा से पूरा लाभ नहीं उठा सकते, 
अथवा वे, जो बीमारी के कारण या उम्दा खुराक 
न मिलने के कारण शारीरिक वृद्धि न कर सकने 
की वजह से शिक्षा में पिछड़ गये हैं । 

. (२ ) वे, जिनको कोई स्थायी रोग है, जैसे बहरा- 
पन, इृष्टि-दोष इत्यादि । 

(-३.) वे, जो वंश-परम्परागत अवस्थाओं के 
कारण पिछड़े हुए हैं । . 

.. जब इस प्रकार के बच्चे स्कल में 

स्कूल, कौ. महिला-शिक्षक कुच तिये र 
'श्यान से उसका अध्ययन करती है । बच्चे के ज्ञ 
आने से पूवंवाले जीवन के सम्बन्ध सें विविध 
प्रकार की पूछ-ताछ करती है और स्कूल-नसं से 


८३२ 
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.का रूप धारण कर लेती है 


कळ रळ. kL 
भू टक 7 


भी पूरी सहायता लेती हे । कहना न | 
इस प्रकार के बालकों को और बालका रे 
प रि स के 
प्रकार का कार्य दिया जाता है और उसे व प्र 
न्हे समय भी यथोचित रूप से दिया " साप 
ताकि बच्चे को स्कूली शिक्षा भार न मादू "प | 
पाठन-विधि के कुछ नमूं षा 
रताय (| इ 
पाठकों ने देखा ही होगा । जहा & 
आया और बच्चे के खिलते डु ता 
यह माव! 
छा जाती है । कभी-कभी ता य. हणा] 
। पर इंग ५ 


जानेवाले बालकों के साथ बात ही बिल | 
होती है । बडी हँसी-ख़ुशी से बाला 
प्रकार का कष्ट अनुभव किये ' शि 
क्यों ? कारण यह है कि वहाँ * हल 

के मन ल्गानेवाली बातों का बा 
उनके साथ ग्रेम का व्यवदार 
भारत में व्यर्थ ही इन स्कूल. द्या. 

पाट रहती है, जिससे स्कूल दे १४ कह 
स्थान में बच्चों को उल्टी उस न हू 
है । शिक्षा-विधि भी भारत द्वी ¢ | 
भी वही बाबा आदम के समथ * if 


~ 
2X 


[ जनवरी, १९३७ 


| 
2) 
की 


हां हे ही दि स्कूल-हाल म बच्चा का खेल | 
क || 
छा ९ दिन से तोता-रटन्त का काम बच्चों को एक उदाहरण है। पर अब दशा बिल्कुल बदल गई । 


“साप दिया 
tr नार है। अब बालक पढ़े तो केसे अब तो ऐसे तरीक्ने काम में लाये जाते हैं, जिनसे 
का ' सिषा में मन लगावे तो केसे खेल का खेल और पढ़ाई की पढ़ाई (7९89 ४8) ) 


हो. शालेंड के सक दाना काम साथ ही सिद्ध - हो जाये। स्कल ही 

वाते होती साम भी कभी इस क्रिस्म की में पढ़ाई के घंटों में बुद्धिव्धक खेल कराये जाते 
प थीं, जब वहाँ के 

"का मूल-सिद्धान्त था-_ 

किए ३ भोर त था 


hegds are hollow 
™ Cram it in 


more to follow 


ह संक्षेप में हिन्दी मे 


में जैसे जा ककी 
वातं को . ह “से करके 
के स्क्लो ज दो । जब 
वहा के की यह दशा 
रसी: भी स्कल 
थी डा की भावना 3 
ड 


स का स्कूल की दूकान पर बच्चों को प्रारंभिक गणित की शिक्षा दी जा रही है 
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वौष, : ३१३ .] - 


हैं। पास के चित्र में बच्चे स्कूल के हाल में ऐसे बनावटी तथा असली सिक्के पिन 
बाज़ार से छोटे-मोटे खिलौने आदि 


ही खेल रहे हैं । र 
फिर पढ़ना-लिखना सिखाने के लिए भी बड़ी- रखे जाते ॒ 
बड़ी मनोवैज्ञानिक, सुगम तथा मनोर जक विधियां पाठक स्वयं अनुमान कर सकते हैं ह न| 


काम सें लाई जाती हैं । गणित सिखाने के लिए बातों का वचां पर क्या प्रभाव पइता होग। | 
स्कल ही में एक छोटी-सी दूकान होती है, जहाँ 
जाकर बच्चे स्वयं ` क्रय-विफ्रय करते हैँ । दूकान मे (क 


पढ़ना सीख रहे हैं 
र सुरीली आवाज़ १ गानविद्या सीखिये 


गायक की सुरीली आवाज्ञ और जादूभरी १ अगर आप घर बैठे हार 
'तान ही सुननेवाला के दिल को मस्त बना ७ तबला, बाँसुरी इत्या 
' देती है । मधुर कंठ के विना गायक की शोभा .७ कर नए-नए गायना का yes 
नहीं । इसके लिए आप हमारी “'गानकिन्नरी” 6 चाहते हों तो हमारी “गानवि मर 
रौप्य मंडित सुगन्धित गोलियों की एक शीशी है को मंगाइये । ह 
मंगा लीजिए । जन्म से बैठी हुई, ककंश और सुरीली व्यून्ड की हुईं 
ब्रेसुरी, खरखराती आवाज़ सात दिन में अवश्य १ आप जेत्र में बड़ी आसी 
ठीक हो जायगी । मूल्य १७ गो० का ॥) आना मुल्य १) बाँसुरी सिख ल 
'डा० म० अलग । बोलती फ़िल्मों के नए-नए है अभी मंगा खीजिये ! नवीन की परत 
“गायनों की पुस्तक मूल्य !) | .. है चीज़ मेंगाने पर १४° ब रषि 
पता--गानविद्या कार्यालय, हाथरस यू० पी० पता--गानविद्यां कायार, j 
(२. कक तपा (090७-९7 pei e > रभ 


RSS ला "९२७ हिचे च्च मगाइये TSF > 
माधुरी के पाठकों से पोस्टेज माफ़ | 
निराश मनुष्यों को अपार शक्ति प्रदान करनेवाला-_ 
शुद्ध शिलाजीत पाक | 
( सूर्यताप में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा शोधित शिलाजीत मिश्रित ) 

जो लोग शिल्लाजीत को कडु होने के कारण सेवन नहीं कर सकते या जिन्होंने आजकल के 

कई नवीन विज्ञापनबाज़ों के अशुद्ध शिलाजीत को सेवन करके अपने धन तथा शरीर को नष्ट 

भर. शिलाजीत को बद्नाम किया हे उनके लिए हमने स्वणंभस्म, खोइ भस्म, अश्रकभस्म, 

| तैप्यभस्म तथा हिमालय का नवाच सूसली, साल, मिश्री, केशर व कस्तूरी इत्या दि बहुमूल्य दवाइयों 

$ इ योग से गङ्गाजल द्वारा यह पाक तयार किया है। इसका सेवन करने से सर्वप्रकार के प्रमेह, स्वप्त- 

दोप, धातुक्षी णता, शीघ्रपतन, बहुभूत्नः नषु सकता, वीं का पानी के समान पतला हो जाना 

॥ तथा पाखाने में घातु टपक जाना, केलर, रोढ़ ओर पुठ्ठा के दद तथा सब तरह के वातरोग दर 

| होकर संसारी सुखों का यथेए अनन्द मास होता है । एक माह के सेवन करने योग्य ६० तोलले के 

म्बे का मूल्य ६) रु० दो डिब्बे जेने से डाकख़चे माफ़ । | र 
बुद्धि, स्मरणशक्ति और आवाज को बढ़ानेवाला-- . 
॒ ब्राह्मी ( सरस्वती ) पाक। | 5 
गङ्ञा किनारे की छाया में खुखाई हुई शुद्ध ब्राह्मी बूटी मिश्रित । 

वैद्यक-शाख में ब्राह्मी बूटी के समान बुद्धिवर्धक दूसरी दवा नहीं है । हमारे प्राचीन ऋषि- 

; महि तो केवल इसी का सेवन करके ऐसे-ऐसे ग्रन्थ लिख गये हैं कि जिनका समफानेवाला भी 

भ्राजकल मुश्किल से मिलता है । इसी के प्रभाव-से गौतम-से फ्लासफर, ब्यास-से ज्ञानी, बृह- 

सति-से पंडित होते थे इसा का प्रभाव था जबकि शक्कराचार्यजा ने दिग्विजय किया था । इसके सेवन 

से मनुष्य कुशाग्र बुद्धि, दूरदर्शी, अद्भुत स्मरणशक्किवाले हो जाते हैं। प्रिय मित्रो ! हम प्रतिज्ञा 
कते हक यदि इसका एक महीना भा व्यवहार किया जाय तो महीनों की भूल हुई बातें याद : 

* होने खगा, भारी से भारी परिश्रम से भी मस्तिष्क :निबल न होगा और न: दिल घबरायगा । 
लिय गवैयों, नाव्यकारों, वक्का ओं, वकालों) मास्टरों, विद्यार्थियों, एडीटरों जिनको कुछ देर . 
_ > भूल जाती हो स्भरणशक्किहीन, बुद्धिहीन, मनुष्यों ने शतशः म्रशंसापत्न दिये हैं । एक 
। "वेन करने योग्य ६० तोले के डिब्बे का मूल्य ६)२० दो डिब्बे लेने से डाकख़च, साफ़ ।. 
“है पग है। काश बसा क्षय, तपेद्क: फेफई और जिगर के लाइलाज रोगी इसी से आरास 
| पक ड ह आर जवानों को बलवान्‌ ; शुद्ध गंगाजल तथा देशी खांड के योग से 
| गत ३) तीन रुपये तय अत्यन्त गुणकारी और स्वादिष्ठ होता है ।. प्रचाराथ मूल्य केवल लागत 
| सत्वशिलाजीत. २ सेर लेने से. डाकखज़च माफ़ । आह तान्या 
र देखा । भत २२ वषं से हज़ारों बार «की परीक्षा में इसको कभा निष्फल हाते 
| पे मगे और हल से लेकर विलायती टापुओं तक के वैद्य, डाक्टर, ग बराबर हमारे यहाँ 
|| और) ३ ह में लाते हैं । मूल्य प्रचारार्थं केवल लागतमाद्र पाँच तोले की सुन्दर शीशी 
हिर अल से ढाकणरच माफ... | | | 
| भव वि अत्यन्त व के योग से बनने के कारण हमारी औषधियों का मूस्य लागत के 
अ .विशापनो क र अल्प है, इसलिये हम ग्राहकों को. सूचित करते हैं कि ' हमारा विज्ञापन: े 
बे. आधि तरह बार-बार नहीं छुपेगा । जिन्हें आवश्यकता हो वे आज ही पता ल 
ड माण में मंगानी हो तो थोकभाव का सूचीपत्र मँगाब्रा लीजिये । 


— 


७८,7 गलदत्त शुक्ल अध्यक्ष वनोषधिडिपो, पो? कनखलः यू? पी० 
सन से बाहर के आहो गे भी हंडियन पोस्टेज माफ़ ०322 उ 
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साधुवर टी० एल्‌ ० चास्वानीजी 
`. ्राइनिक और आधुनिक - विरोधी 
लि... (Modern and Anti-Modern) 
पर वास्वानीजी का अति रोचक और मार्मिक 
व्याख्यान हुआ, जो प्रति रात्रि को लगभग एक 
सप्ताह तक जारी रहा । उसका सारांश हम नीचे 


“टालस्टाय की डायरी का अन्तिम शब्द है- : 


बचो | बचो !! ( £०३९ ! Escape !!:) 
आधुनिकता से बचो। अमेरिकन दार्शनिक थारो 
का भी यही. भाव था । और 'रिस्टीटिस्ट स्कंल' के 
इन महापुरुषों की यह धव धारणा हो गई है कि 
आधुनिक सभ्यता केवल 'लस्ट'--शक्ति-लालसा 


की उपासक है और साथ ही हिंसक और क्र | 


भी | पश्चिम के समस्त. राष्ट्र जंगली ईसाइयत 
( Baptized Barbarism ) से लबालब भरे 
हैं। और जैसा कि मेट वार से प्रकट होता है 
आधुनिक सभ्यता को क्रूरता का भयानक रोग 
लग गया है और वह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही 


जाता है । उसके आसुरी विज्ञान, विषाक्त गैसों, 
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लालसा, घनलोलुपता अ...) ब 
- पुनः जंगली ( 60१०70१ | प्रि 
"७ en elor दै ge"; | 
- स्पग्लर (309९382 . 


| पौष 


रक 


Ee श्र ~ ५: 
शङ्तिआश्म के संता 


रा 


( उत्तराद्धं ) ब्रा. 


श्रीह्वानचांग बी० ए० 


कुटिल राजनीति और सम्ब (!) प 
जुम-साहित्य में दिलचस्पी इस बात कोफि सा 
में सहायक होती है। प्राचीन कात ' ऐक 
थी, पर वह इतनी सुव्यवस्थित न हि 
आ।जकल के-से वैज्ञानिक और ए 
पुरुष उसके संचालक और अंग ६ 
आधुनिक विज्ञान का ध्येय है 
प्राचीन ऋषियों का ध्येय थी he न 
आधुनिक सभ्यता ने. डी. 
संयमशील ( 3०वृपांणाऱ् तूस 
( Passional ) ओर एके कोल | र शौ 
( Noisy ) जानवर बता ख़्खां य 
संचय और स्वार्थपूर्ति प बत 
है । हरबटे स्पेंसर के अनुसार विपती ह ए 


थे। 


“पश्‍चिम की बर्बादी ( De 
में तो साफ़ बता दिया 


| पौफ ३ १३ ] 


| प्रकार मरणोन्मुख हो रहा है । जिस सभ्यता का 

| दो भविष्य, कोई ध्येये नहीं, उसका अलुकरण 

| करना गूलता है । त्र | 
यद्यपि पश्चिम रसायन-शास्त्र, भोतिक विज्ञान, 

| बगोत-विद्या, ओषधि-शाख्, समाज-विज्ञान तथा 
साहित्य में खूब पारंगत हे-- महाल है, परन्तु 
श्राह्म-विज्ञान, जीवन-विज्ञान में भारत के सम्मुख 
वह केवल एक अवोध शिशु है! 'सफल जीवन? 
ही कुझ्ी अभी उसके हाथ नहीं आई है । 'जीवित 
' हो और जीवित रहने दो” का सिद्धान्त उसको 
अमी सीखना है । विना इसके कल्याण लही 
र आगामी घोर प्रलयंकर विनाश से छुटकारा 
कहीं एक दिन रौवट-मनुष्य ( यांत्रिक मनुष्य ) 


अपने ष्टा कारीगर मनुष्य को खा जायगा । यह . 


बाहुरी सभ्यता अपनी कन्न स्वयं ही खोद रही है। 
ते भरः भारतीय नवयुबको, जिंदा रहना सीखो । 
"मसे रहो ; ब्रह्मचयंत्रत धारण. करो और 
ता हे हि ( Matte" ) की भी अव- 
६. करों। इससे घुणा करने के कारण ही 
ह अधोगति को प्राप्त हुआ है। गीता. के 
प्यवती भागे क 5 

निरो । अनुसरण करो और सदैव 
से विल तो रहो कि तुम परमात्मा की 

( नेपोलियन र दी इए जा रहे हो | 
शिता हूँ । योरप ई त्र स्फूर्ति का प्रतीक 
रफ ऐसा महापु गम इसा के बाद. नेपोलियन ही 
सके सिसी गई दै, जिस पर सबसे अधिक 
ह की खोजो है । वह शक्ति का पुत्र था 
ह मरा, बरे लगा दै कि वह उदर 
"जैसी : पळ विष दिया गया ।' 
2 है उस शक्ति-पुत्र के 
भचति. । कर Hes 

| नेत्र जडत द्वि 

ही म और. कच Span 
न क से ही में इसे 
र का विरोध : [कता ई । उसने कौटुम्बिक 


कर लिये . थे । पर उसकी 
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पराज़य का मुख्य क 
था उसकी बाद की अहम्मन्यता । बा र 
गोविंद; शिवाजी, अब्राहम लिंकन-जैसा अवैयक्तिक 
( Impers0n] )' केवल परमात्मा का यंत्रमात्र 
नह न बेन सका.। आधुनिक युग में हमें शक्ति 
आर भक्ति दोनों की ही'आवश्यकता है.।” 
` एक दूसरे व्याख्यान ( कमे-वाद ) में साधुजी 
ने बताया कि परमात्मा का यन्त्र -बनने के लिए 
मनुष्य को महान्‌ शक्ति और अडिग आत्म'शुद्धि 
निःस्वाथे प्रेम और कर्म-यज्ञ की आवश्यकता है । 
भारतीय नेवयुवको-! हमें! पुननिर्माण: करना है । 
अतः इस कोटि. के यन्त्र. बनो । और इस ध्येय 
कीः पूर्ति के-लिए पहले विकासवाद के इस त्रिविध 
पथ के अनुगामी बनो- .... .' ` | 
(१) पशु .बनो--हाँ. सशक्त उपयोगी पशु 
वनो--खूब व्यायाम करके शारीर को . सुदृढ़ एवं 
सहनशील बनाओ । 


- / (२) .फिर मनुष्य . . बनो = क्षत्रिय बनो 


अजुनबनो। ¦ ` .. 

(३) अन्त में अपने व्यक्तित्व को परमात्मा में 
लीन. कर :दो-अवैयक्तिक ( [९0०६] ) 
बनो । हे ज्य उडी 

में देखता हूँ, भारत में आजकल सच्ची धार्मिकता 
नहीं है, शक्ति नहीं है, स्फूर्ति नहीं है, जीवन नहीं है । 
धर्मही जीवन है। मास्टर एकरे (4०९) का, जो 
कि एक प्रसिद्ध जमन-तत्त्ववेत्ता है, कथन है कि में 
अपने बरतनों पर पालिश : करते हुए. अपने पर- 
मात्मा को पा लेता हूँ। एक कृषक उसे पाता - है 
अपने खेत में, सिपाही युद्धक्षेत्र में यदि .कोई 
व्यक्ति अपने-आपको परमात्मा के येन्त्र.बनाने का 
अधिकारी बचा सके तो 'वंह व्यक्ति-विशेष .महान्‌ 
ओर अंथाह शक्ति का खोत. बन सकता है ।? : . 
... अन्यःमहापुरुषों. की नाई वास्वानीजी भी एक 


खरे 'गीतांजीवी! हैं । प्रतिदिन एक . घंटे. तक वह. 


*- कु १ 
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गीता के अमर वाक्यों की गम्भीर, स्पष्ट और 
हृ -विवेचना करते ! « | 

gs बताया किं गीता तो समस्त उ 
ग्रन्थों का निचोड़ है । यह तो एक सावभौम मान 
धर्म की मीमांसा करनेवाला बड़ा ही उंत्तम अन्ध 
हे । गटे हारा प्रतिपादित विश्‍वमान्य मानवी नम 
के सुन्दर सिद्धांतों का इसम पूणा समावेश हुआ है! 
इसमें अमर, अमिट भारतीय संस्क्रि . बड़े सुन्दर 
दंग से प्रस्फुटित हुई है । व्यावहारिकता, वेदान्त; 
साहित्य, शक्ति और आत्मबोध का यह एक 
अद्वितीय रचनात्मक महाम्रन्य । मनुष्य- 
विश्लेषण का यह विश्वंगीत इमसन, थारो,' एड- 
विन, एनीबेसेन्ट आदि पश्चिसीय उद्‌भट विद्वानों 


तक को भी प्रभावित कर सका है ओर अल- : 


बरूनी, फ़ेजी, दारा, सैयद इन्राहीम-जैसे विद्वान्‌ 
मुसलमानों को भी। त 
गीता न तो नकारता ('९ि९९०४० ) क्‌ 
आदेश करती है, न भोग का। प्रवृत्ति ओर निवृत्ति 
(सांख्य और जैमिनि स्कूल) का सुन्दर समन्वय 
कर.गीताकार ने निष्काम कम का सिद्धान्त संसार 
को प्रदान किया, जो जीवन को समुन्नत करने के 
लिए अद्‌भुत है, दिव्य है। ह 
` सेशन समाप्त होने पर वास्वानीजी का दीक्षान्त 
भाषण तो उनकी अन्तबेंदना से रंजित था-- 
/“आत्मसंयम और नैतिक बल की प्रधानता 
से ही राष्ट्रका गौरव बढ़ेगा। मैं नवयुवको से 
कहता हूँ, विलासिता को दूर करो, योगी बनो । 
विलासप्रिय होकर रहना मातृद्रोह है। माता को 
सबलं पुत्रों-शक्तिशाली युवकों की आवश्यकता 
है। सरलता ही सच्ची सभ्यता है। सरल बनो | 
अहुष्यत्व इन्द्रिय-ठ॒प्ति में नहीं, बल्कि आत्मसंयम 
से प्राप्त होता. है । हिन्दुओं के घममन्थों में तप ही 
सभ्यता और . ज्ञान की अभिव्यक्ति का आधार 


है। युत्रको; कया. तमद स्मरण दै--दॉ, कया -सु्हे 
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अब भी महात्मा बुद्ध और उनके र | 


आती है? हमारा राष्ट्र, क्तत-वित्त ) 


परमात्सा का एक टूटा पात्र हूँ, तव भी त 
आत्सा के पञ ¦ मरे हृदयम्‌ आशा है को आ 
शक्ति द्वारा ही छुटकारा संभव है। र 
और सद्शुरुओं में श्रद्धा खखो। मेरीक है। 
युवकों में निहित है--वही भविष्य हे हत 
हैं। यूनान की भाँति भारत को भी त 
व्यायामशील प्रवृत्ति ( 3९ 90 कि' 
आवश्यकता है। 0 . 
मैं तो तुम सबमें इव्सन के गुर निम “कर 
६७० ७णं]तटः ) के पाने की आश है 
“ख़टखटाओ ओर द्वार तुम्हारे लिए, | 
( Knock and it shall be 0 
जे ही इसे खट्व 
४०७ ) और युवक ही इस ` त 
आत्मा का मन्दिर | रा [che 
रक्खो। सभ्यता केवल बो 4 
ही नहीं होनी बा चाहिए | f र 
($फाल्य2) भी बोर. से रिल 
~ क्‌ वि 
हनुमान्‌ के वीरता निर्माण ॥ 
ग्रहण करते रहो। शरीर. देवा, 
a भर में |, 
¡7 ) का सदेश देश: 
सनातन युवावस्था 
प्रतिनिधि अंकित कि 


| i 


| पाप ३१ शन ] 


१ आतो को सलुष्य बनने (0७ 
१ 008 ) की शिक्षा की आवश्यकता है 
|| शक्ति Silent Ser४।८९ की ! भारत .का 
3 निर्माण तपोबल से होगा-तपस्या-जनित 
३ क्त से, हाँ तपस्वी-राजनीतिंज्ञां हारा । सुक्करात 
ढा करता.था कि आत्मा को चीन्हो । महात्मा 
| बुद कहते थे, आत्मविजयी वनो । यही सारतीय 
दशं है, जिसके कारण भारत आज झी जीवित है। 
छ उठो ओर जागो ! ऐसा. उपनिषद्‌ का आदेश 
१ हाँ युवकों - मेरे बच्चो--डठो ! जागो.!! और 
हि क््तव्यपथ.पर जा डटो । जीवन का उद्‌शस रच- 
नातक वलिदान है । निरन्तर प्रार्थना करते रहो 
! कि परमात्मा तुम्हें वलिदानस्वरूप महण करे !!! 

: योरपीय युवक. की विशेषताओं का वर्णन 
| इस हुए साधुजी ने कहा कि भारतीय युवक को 
की की भाँति जीवन का समालोचक होनां 
पाहे| जंमनी के. “यंग गाडे! ओर 'वान्डर- 


| च ) ४५ 6७ ° 
| ( घूमती चिड़िया. )-नासक युवक-सघ पर 
, ) १ मकारा डाला! जमनी. के ८ करोड़ की 


हे पद में १ करोड़ (.६० लाख युबक और ४० 
पु ) :इसके सद्स्य. थे । स्त्रिया बड़ी 
हरी के कारण ( Tropaugandist ) होती हैं। 
त्ता प्राप्त हो इस. आन्दोलन को. बहुत कुछ 
नि ( 9५७ सकी ।. उनके हृद्य विरोध और 
| से .परि “and R९४०।६ ) की भाव- 
भा थे । रावित थे। और वह अधिकतर 
2/९३. वे कऽ "यथी अपने शिक्षकों से असं- 
(6 इ है। मल थे हमारे शिक्षकों का ज्ञान 
बस ३. ` एम क्या सिखा सकते. 
| बेहूदा पन .( Rubbish ) 
ह्म 'बज्ञायः इन कैदखानों आ 


| ° 
भर 
AIT 


बर्बाद. i डालेंगे ।? संक्षेप में 
॥ रिता ( Despotism ) - 
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'वान्डरवोगल' चिड़िया . की-सी स्वतन्त्रता 
चाहते थे । बाह्य संयम हानिकारक हो सकता है, 
पर आन्तरिक नहीं । उनमें आन्तरिक संयम था । 
याम-आम,.बाजार-बाजार वह गाते-बजाते निकलते 
थे । बह प्रकृति के सम्पक सें रहते थे। सरल 
जीवन, माम-सेवा, वीर-पूजा उनके कार्यक्रम के 
मुख्य अंग थे। सारांश योरपीय युवक-संघों का 
मुख्य उद्दश्य . था कमेशीलता और शान्ति 
{ Activism and unitism).। अपने व्यक्तित्व 
को परिष्कृत. और उच्च बना किसी प्रकार के बेहूदा 
रस्म-रिवाज को न मानो । समाज को समालोच- 
नात्मक दृष्टि से देखो ; क्योंकि तुम्हारा समाज से 
गहरा सम्वन्ध है.। तुम समाज के प्रबल स्तम्भ 
हो, तुम युवक लोग भविष्य के निर्माता ( B।]- 
ders of tomorrow.) हो । “अर्वाचीन 
( M०4९7 ) के “चैलेंज! को स्वीकार करने के 
लिए सदैव उद्यत रहो । पर यहाँ भारत में हम 
कया करते हैँ-- कोरी बातें, और अधिक गप्पें ! 
सच्ची आलोचना Cछn८५० ( मक्कारी ) से 
उत्पन्न नहीं होती । उसका आधार तो विशुद्ध 
सहिष्णुता है | पर भारतीय विद्यार्थी अपना बहुत- 
सा समय व्यथ की राजनीतिक, आर्थिक, और 
सामाजिक नेताओं की नुक्रताचीनी में खो देते हैं। 
उनकी आलोचना कभी रचनात्मक नहीं होती । 
आलोचक बनो, व्यावहारिक बनो,. यही पश्चिम 
का संदेश है। . . ESB 
. एक ओजमय.व्याख्यान में साधुज़ी ने भारतीय 
विद्यार्थियों का.युग-धम' निश्चित किया 

( १) उनको सबसे पहले अपने शरीर को 
(अधिक सेव्रा करने. के उपयुक्त ) खूब शक्ति- 
शाली बनाना है ( Service ०0 a physical 
एlan९) । भारत माता कहती है कि यदि तुम मेरी 
सेवा करना चाहते. हो..तो. पहले: स्वस्थ बनो. 
आयुष्मान्‌ बनो-शारीर को सुच्ढ? सहनशील. 
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बनाना राष्ट्र का निर्माण करना है। अतः कक 
के इस मन्दिर को सुन्दर, चं और; दीष 
बनाओ । क जिम कभ 

(२) अपने-नेताओं का आँख मूदकर अर 
सरण न करो ।.स्वतन्त्र विचारक बनो । . 

(३) वाचाल न बनो । डींग न. मारो ! सूक 
सेवा-कार्य करते रहो । केवल प्रस्तावा में .ही 
विश्वास न रक्खो। व्यावहारिकता का भ्यान 
रखते चाहे केवल एक ही प्रस्ताव पास करो, तभी 
तुम 0।5६:००६।०॥ के रोग से बच सकोगे । 

(४ ) खादी पहनो । वह देश-सेवा का .सुख्य 
स्तम्भ है | ! र दुग छुट्टियों 
. (४ ) प्रति रविवार ओर गामयों की. 

में कोई देश-काय.करो । मजदूरों. और कृषकों की 
शिक्षाथ रात्रि-पाठशालाओं का संचालन करो। १४ 
युवकों का एक जत्था यदि मिलकर काम करे.तो 
पढ़ाई. में विशेष हजे न होगा। उनको पढ़ना, 
लिखना, सफ़ाई आदि के साधारण नियम सप्रेम 
सिखाओ। Ee ते कराए 
` (६) ख्रियां को जाग्रत्‌.करो । इसंसे स्वराज्य 
के अधिक निकट पहुँचोगे। स्रिया में गज़ब की 
प्रोपेगेंडाअ्रबृत्ति होती है । प्रत्येक मुहल्ले सें, गाँव 
में उनकी सहायता करो---संगठन करो । स्यूनिसि- 
पैलिटी से 'मेजिक हैनन! लेकर उन्हे. अभय. और 
कमरयः वनानेवाले व्याख्यान दो .। -रामायण 
और महाभारत की स्फूतिप्रद कहानी : द्वारा उनमें 
.जीवन और जागृति के सुन्दर भाव भरो । दहेज 
की प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन :करो.। “स्त्रियों की 
हीनता के कुविचारों को नष्ट करो । ... 


` ` (७) अबूतों' को अपनाओ। उनकी हर तरह, 


से सेवा करो । उनको उबारो | 


` (८ ) 'सत्यः और "उपयुक्त के लिए ह टॅ 
आन्दोलन करो । इसकी चिन्ता न करो कि इससे 


कोई अप्रसन्न होता है! , 
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अमस दिवस और ष 
भारत युवक-संघ का प्रधान छे 
युवका का नवोत्थान। और जव न 
संघ कं इस केन्द्रीय शक्तिः ई 
की थी-युघकों का उद्यान हग ६ 
उसकी सफलता में वह अपने आन; 
देखते थे । उनकी आशा थो कि झह 
देश में आश्रस को कभी आहिक क 
सामना स करना पड़ेगा ; विशेष कर जह! 
बह स्वयं अपने: पेरों पर खड़ा त हेः 
वास्वानीजी आश्रम में धीरे-धीरे घर्‌ क 
( विशेषतः निर्धन श्रमिक वर्ग के शि] 
करन चाहते थे । आश्रम का अपना फ़ 
“फासे! 'टालस्टाय फ़ार्म' की कोटि का वार 
थे। पर १६२६ के 'समर-सेशत पे सा| 
को आश्रम के अधिक दिन और चहं 
के कारण से निराशा हो रदी यी! 
किसी राष्ट्र का नवोत्थान (१ॐ 
तब तक अपूण रहता :दै, जब ते | 
दाशीनिकों, तत्त्ववेत्ता, सुधार 
त्मिक.महापुरुषों को ,उनके के , 
वास्तविकता का रूप देने के ह्िए 
अनुकूल परिस्थितियां : बा रि 
तेतीस हज्ञार रुपया प्रति 
द्वारा प्राप्त होने पर ही ९ जी 
संचालन गांधीजी १५ वर्ष त 6 
~ च iy बीच मं 
सके थे । पर्‌ .जीचबीच मीट 
कारण घोर निराशा का सा. ६ 
था ।.. प्र्‌५गांधीजी न महान, / 
परमात्मा ने सदैव दी ४7८, सर्ग) 
अनुकम्पा दिखाई हैः wp 
खुद चले आयेंगे: नाली आकर १. 
अनुसारं किसी चुर ली रशि 
ही आते थे । वासवानी | 


ia Weegee 


र ® व्य 
४. dl OY, ool १०१... ~ LA 4.) ८॥ a! ~ a 
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परचिमीय. तथा पूर्वीय न इतिहास ओर 
साहित्य के : प्रकारड (पंडित हे और मोशिये 
पाल रिचाडे, प्रो० हैस कोहन, अरनेस्ट हारविट्ज़, 
डा० वोनवैसिल ( पश्चिमीय युवक सन क 
नायक ) तथा कला-ममज्ञ रोरिच आदि महापुरुषों 
न वास्वानीजी को. (4 true prophet, a new 
messanger of the new spirit, a saint, 
8580९, & Seer, a Rishi of the new 
India, a leader of Great Future) 
नवीन तरुण भारत का निर्माता करके साना 
है । शक्तिआश्रम के दो भास फे प्रोग्राम में 
ही सेवात्रती युवकों का मानो कायापलट हो जाता 
था, और इस पूव और पश्चिम का सुन्दर सम- 
न्वय किसी भी विदेशी 'टूरिस्ट' को महाप्रभावा- 
न्वित कर देता था । वह तो वास्वानीजी का स्थान 
¦ केवल गांधी और टैगोर के बाद ही आँकता ! 
ब बास्वानीजी का उद्देश्य अधिक सांस्कृतिक, अन्तर- 
8 राष्ट्रीय, रचनात्मक और एकांगी ,था-देश के 
अपकी का पुनरुत्थान । वास्वानीज्ञी का जनता में 
ड न होने का कारण है उनकी प्रोपेगेंडा- 
Cb ली र तो शक्ति को. राजनीति 
बह र त “आध्यात्मिक शक्ति से 
0/0६ बद तो सचे. सोतमोत देखना 
ही गोर मिडणियो को त हे नामी शि 
ड़ तलाश में थे ओर हैं। . 
6) भिज धान, . का रोचक “कार्यक्रम केवल 
| एक; क्योंकि सेवा को ही अधिक आकृष्ट कर 
/ जिनका सेवानतेज्न | रखनेवाले युवकों का, 
! शक्ति-आश्रम में रे कारणों से सीमित रहता 
१३१६ पाना था। मास बिताना आदश ढंग से 
4 १0 प्रति मास हो: पर आश्रम का व्यय क़रोब 


सकती 


नही ह ३ से की निर्धन विद्यार्थी की वहाँ 
7 । दो मास वहाँ रहने का 
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ताराय था १०१) का व्यय । इससे हम देखते हैं 
कि केवल मध्यवर्ती श्रेणी ( \60०।९ 5 ) 
के इने-गिने छात्र ही इससे लाभ उठा सके । फिर 
वही प्रोग्राम हर साल रखने से पहले सेशन में 
_ विद्यार्थि च्य 0 
आये हुए विद्याथियों को कुछ नवीनता भी दिखाई 
न देती । अतः नये सेशन में पुराने छात्र बहुत कम 
आते । डाक्टर केशवदेब शास्त्री का आश्रम-स्थापना 
के दूसरे ही वर्ष असमय, देहावसान हो जाने से 
तो वास्वानीजी का मानों दाहना हाथ ही जाता 
रहा । वास्वानीजी को योग्य सहकारी भी न सिल 
सके । स्वामी आनन्द से १६२६ के सितम्बर के 
सेशन मं तीब्र मनोमालिन्य हो गया । १६३० के 
ग्रीष्म में “बैन! को आनन्द स्वामी अकस्मात्‌ हरि- 
द्वार की एक धर्मशाला में अपना मुसाफ़िरी पता 
लिखाते मिले थे और पेशे के खाने में सफ़ेद खादी 
का कुर्ता पहने हुए इन चश्माधारी युवक को 
संन्यासी लिखते: धमंशाला का मैनेजर भिमक रहा 
था । “बैन! से सप्रेम मिले जैसे दो नौका-भग्न 
सल्लाह मिले हां । साधुजी को $।2४९ ० Intu- 
tion ‘ecentric, आदि-आदि कह. अपनी 
नाराजगी का परिचय दे रहे थे और कहते थे, भई, 
सें तो आध्यात्मिक मौत मर रहा हूँ। १६२६ में 
आश्रम खुलने. के एक सप्ताह पश्चात्‌. ही. एक 
हृद दर्ज का चलता-पुजा,, बातूनी ईसाई नवयुवक 
आश्रम में दाखिल हुआ ओर ऐसा मालूम होने 
लगा कि आश्रम के कायक्रम को वह बड़ी सभा- 
लोचनात्मक दृष्टि से देखता है। वैसे था बड़ा 
मिलनसार । एक सप्ताह बाद उसकी पर्दानशीन 


“बीबी भी आ पहुँची । इनके तजे को देखकर इन 


महाशय के सी० आई० डी० होने का सबको पूरा 


संदेह हो गया। पीछे पंजाब के एक बढ़े धनिक 


पुरुष.अपनी दो सुन्दर पुत्रियों सहित ` आश्रम सें 
आये । वे बढ़े सभ्य और सुसंस्कृत थे। उनकी 
छोटी लड़की को, जो मुश्किल से & साल की ज्ञात 


= 


“po "5 Cs 5 आशा कं 
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होती थी, अपने भाई से तलाक (° Divoree ) 
के प्रश्‍न पर धाराप्रवाह अंगरेजी मे 'बहस करते 
हमने; एक ऐसे वाद-विवाद क॑ पश्चात्‌ बोर-मंदिर 
में देखा है । इन पर भी. गवनमॅट का भेजा आश्रम 
के यमदूत' * होने का संदेह होने. लगा; यद्यपि 
्रास्वानीजी के मासिक पत्र. डान को देखने से यहद 
मिं». डांवर. साधुजी ओर उनके मिशन क बड 
शुभचिंतक ज्ञात होते है 
काँचधर के इस सैनीटोरियम में शायद फिर 

गवर्नमेंट ने सिस्टर पर कई बार ज़ोर डाला कि 
वह काँचधर को शक्तिआश्रमःके लिए किराये 
पर न॑ उठायें । फिर भी १४३० तक आश्रम वहीं 
चालू रहा । राष्ट्रीय आंदोलन का सनसनीदार 
कमपरायणता का दिव्य युग-था वह ! वह स्फूर्ति 

मय. १६३०-। अतः अब कुछ सीखने का समय न 
था-उस वषे केवल सात या आठ. विद्यार्थी आये 
थें सेक्रेटरी सत्यार्थीजी थे। १६३१ में. आश्रम 
हरिद्वार में रहा । इस वार 'अंगरेजी : संन्यासी 
स्वामी ज्ञानानन्द्‌ सेक्रेटरी थे |. : 

इसके पश्चात्‌ वास्वानीजी उत्तराखंड को त्याग 

कला-मसज्ञ रोंरिच के शब्दों में*एक सफल शिक्षा, 
क्षेत्र-( सेंट. मीरा ओर राक्तिस्कूल के रूप में ) 
अपनी जन्मभूमि :हैदराबांद ( सिंध.) में स्थापित 
करने के लिए-चले'आये,: ओर भारत-युवक-संघ 
एवं पाँच सो शक्ति-आश्रम भारत भर. में: स्थापित 
करने का -उनका विराट्‌ स्वप्न पूस न.हो सका । 


कसक क क ह स 


भे  .' सुफ्त'ग्रहशान्तिःलच्मी-कवच ० | 


स्वग्रह-प्रशमनी निःशेपविपनाशिर्ना | जयं सर्वत्र कुरुते धनदा छु 


3 
म, 
र धारणात्‌ सद्यः कुवेरो हि धनेश्वरः । सवव्याधिहर सव्रसुखद कामदं सदा ! 
स्त 
ध लक्षपति धारितं । ४ पाढ़ी से प्रसिद्ध । नवग्र 
+ आठ आने मनीआइर से भेजो ।' ४ .: 
भ 


लं 
, यह कवच कुग्रह सन्न करके धन मान “स्वास्थ्य और नोकरा तरकी पत! पशा 
हृ पूजित । मूल्य १००) अत 


नुकताच 50 किक 
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: फिर भी साधुजी के इस प्रयोग ष 
नहीं: कहा जा सकता । उनका 
बलिदान, सेवा, सरलता, तपस्या, संय र 
तथा रचनात्मक सुसस्कृत राष्ट्रीयता Cr 
Cultural Patriotism ). का अमा ई 
जिन युवकों को प्राप्त करने का सौभाय 
है, वे तो अवश्य ही नवनिर्माण के परष 
लग हॉग । चार इस आम-पुनरुत्थान ३] 
क्या वह अपने-अपने ग्राम और मुहल, 
'सास्क्रांतक सनीटोरेयम! खोलने की शुभ | 
न करते होंगे ९ 

वास्वानीजी यद्यपि मातृभाषा में नातः 
दे सकने के कारण श्रद्धालु साधारण जस्त! 
केवल विनीत भाव से हाथ जोड़कर ही 
भावं से भले बैठ जाते हों, पर जिन्हंगर 
दजनों पुस्तकों को पढ़ा है और अगरेजी$ 

ख्यानों को सुना है, वही जानते हैं कि उ 
एक शब्द उनकी अंतर्वेदना से रंजित ९ | 
बनानेवाला है और एक शक्ति-रफुलिंग ९. 
आज भी यही आशा है कि आश्रम मे है 
सैकड़ों “वान्डर-बोगल' ( घुमती हे ँ 
शक्ति-संदेश को भारत भर में फैला भा 
त्थान में संहायता करे । - हे 

क्या कभी फिर उस “आरि १ 
होगा. ? क्या कभी फिर वह | 
आबाद होगा ? | 

. आज स्वप्न में भी. वह स्व बाद 9७४ ठा 
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१-भयंकर समभ्होत! 
अन्तरराष्ट्रीय जगत्‌ में इस मास की सबसे भयं- 
¦ कर घटना जमनी और जापान का सुलहनामा हे । 
मॅ. पकट यह किया गया है कि इस सुलहनामे का 
| इदेर्य साम्यवाद के उम्र रूप को सहयोगपूबक 
ह दाना है, किन्तु दुनिया ने इसका मतलब यह 
"समझा है कि जापान आर. जमनी रूस को पस्त 
| के के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस सन्धि ने 
) सावभौमिक युद्ध को निश्चित रूप से निकटतर कर 
| प है । यद्यपि ,इसकी शता के शब्द मधुर और 
i वा य किन्तु उनका प्रभाव योरप के राज- 
त त हि जि आर Sd पड़ा 
ज्य ब आर जापान ने इस बात 
| रिरेच भी शारि Rr के मोति i 
’ कमरह मस हा जाय, लेकिन ब्रिटिश 

णडल 
शिन होना. उचित. . नहीं 


र ने शामिल 
इस समते में इटली को. पूरी-पूरी 


) | शगुभूतिहे । 
NR DS उडी ४8 755] 
"रर हे Se का यह सुलहनाम'इस 
अथ क्या हे कि साम्यवाद के उग्र.ख्प को 
4 गद कर ह को संसार से यथासम्भव नेस्त- 

[ बही जाय । जमनी में साम्यवाद के 
| * दोग इस. राला जाती है । वहाँ 
रि “अपना चा "सिद्धान्त का. सत्यानाश 


ध bs . 
` "क. कतव्य समभते हें । जापान 


तडतड 33३३३ या 
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को मनोदशा भी इसा प्रकार. क्री है । इस 
समोते के पीछे एक बात. ओर. छिपी हे: 
जमना का या:यों कहिए नाजीदल का उद्देश्य यह 
है कि दुनिया भर की जम॑नभाषा-भापो जनता 
जमन ४०) के अधीन हो जाय और उसे पूर्वीय 
प्रदेश में फैलने का अवसरः मिले । यह बात उसी 
समय सम्भव है, जब सोवियेट प्रजातंत्र के अन्तर 
गत देशां से. बड़े-बड़े भाग, जिनमें कन्ने माल की 
बहुतायत है, निकल जाय और जर्मनी में शामिल 
हो जायं .। जमना ने जापान से इसी लिए सम: 
रोता कर लिया है.। अवसर आने पर जब जर्मनी 
रूस पर आक्रमण करेगा, तब जापान रूस को बहुत 
काफ़ी शक्ति को पूर्वीय चेन्न में फॅसाये रक्खेगा और 
जमंनी को सुविधा मिलेगी -।-इस सुलइनासे से 
जापान का, फ़ायदा यह है कि. अब जापान चीन 
पर विना खटके अपना प्रभुत्व जमाता जायगा । 
रूस. हस्तक्षेप, नहीं कर सकतां । अमेरिका. बोल 
नहीं सकता। . - '. ..& - 
 “स्टेट्स्सैन का ख़याल है कि हिन्दुस्तान को 
भीः इस समभोते- से शंक्रित होना चाहिए।। 
शायद इस. पन्न को.-यह आशंका है कि चान.पर 
क़ब्ज़ा . कर लेने के बाद जापान .हिन्दुस्तान, पर 
अपनी. गृद-ष्टि डाज़ेया | 7 ¦ 
रूस. में, इस. जर्मन-जापान-संयोग से काफी 
तहलका मचा है । जिसे दिन-इस, सुंलहनामे की 
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CD 
ख़बर प्रकाशित हुई, रूस ने जमनी का लच 2 
स्वीकार करते हुए अपनी सैनिकःशङ्कि को प्रबल 
से दुनिया को वाक़िफ़ कर देना मुनासिब समझा । 
एडमिरल आरलफ़ ( Admiral Orlof ) ने, जो 
रूसी जल-सेना के प्रमुख हैं, सोविथेट कांग्रस के 
सामने भाषण देते हुए इस सम्बन्ध में निम्र 
लिखित शब्द कहे है 
८१६३३ से सोवियेट जलसेना म॑ बहुत 
बड़ी उन्नति हो गई है । पनडुब्बियाँ अगी 
बढ़ गई हैं, वारशिप तिगुने हो गये हैं; Coast 
artillery ७% गुनी, Anti‘ aircraft दुगने, आर 


N४3] हवाई शक्ति. गुनी हो गई हे । पैस्फिक 


झर बालटिक की पनडुडिबियों का बेडा अब 
इतना तेज़ है आर ` पानी में इतनी देर तक डूबा 
रह सकता है कि दुनिया में किसी और देश का बेडा 
इसका सुक्रांबल्ा नहीं कर सकता ( 7०) 2:९ 

ready to annihilate any enemy approaching 

०7 ००४४; ) और यह तैयार बेठे हैं कि अगार कोई 
दुश्मन हमारे समुव्री तट पर आवे तो उसका 
सत्यानाश कर डाले ।” यह धमका जमनी को दी गई 
है । दूसरा भाषण इसी सम्बन्ध में सुनिए-- 

- “हज़ारों हवाई जहाज़ और इज्ञारो टेक स्टालिन 
की गवनमेंट की रक्षा करने के लिए तैयार बेठे 
हैं । यह शंक्रि यही नहीं कि दुश्मन को रूस की 
सरहद पर हा परास्त कर देगी, बल्कि दुश्मन को 
उसके देश में भी नष्ट-अ्रष्ट कर डालेगी ।” ( कैप्टेन 
कज्ञाको ) . , स्लिप 

हेराल्ड'ट्रिव्यून की. राय हे कि “जमन-जापान- 
समकोता घटनाओं की शंखला की पहली क॑ 


/ हली' कड़ी. 


है, जिसके कारण अमेरिका भी सार्वभौमिक युद्ध 
मैं 'घसिटे विना नहाीं रह संकता । हम ऐसे 
सममोते को देखते हुए चुपचाप नहीं बैठ: सकते । 
इसके कारण जापान" एशिया में'मज्ञबूंत हो जाता 
है और उसे इस बात का. मोका 'मिल्ल “जाता है 


- कि वह फ़िलिपाइनद्ीपंपर कब्जा कर ले और उसके 


आगे. भी बढ़े ।--अंगंरं जमनी कभी यह चाहता 
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कि अमेरिका उसका फिर दुश्मन 
७. ha ज्र 
पुराने मित्र-दल को ओर झुक जाग ह है 
बेहतर दूसरा तरकाोव उसके लिए थी हइ 
उसने अब यह दिलकुल निश्चय कर हिया! 
° 
योरपियन युद्ध सावभोमिक युद्ध हो बारह 
इससे भी अधिक पागलपन को कर्पना छ 


xX x x 
.२--सिंसर की. स्वतंत्रता 
नवम्बर के दूसरे सप्ताह, में बरिदेन शर मि( 
की संधि मिसरी पा»लियांमेंट द्वारा साज 
गई । २०२ मेम्बर इसके माफ़िक थे शो! 
ख़िलाफ़ । ब्रिटिश-पा्लियामेंट के दोनों गग! 
अर्थात्‌ कामन्स और लाड्स सभाओं वे ग 
संधि को निर्विरोध पास कर दिया th 
इस संधि का श्रेय और मिसर को सवततर 
की ज़िम्मेदारी इटली के डिक्टेटर सानि i न 
तिनी की है । | 
योरपीय महायुद्ध के बा kp 
से मिसर और इंगलेंड के तालुक्रात क 
होते रहे'। आन्दोलन उठे ल 
आर समभोते की जितनी कोशिश हुई! a 
रहं । स्वतंत्र होने की राष्ट्रीय हि 
गई और फिर उठा । अन्तरराष्ट्रीय र. 
मिसर को आज्ञाद कर दिया | . ८! 
वह अन्तरराष्ट्रीय शक्ति १ र (| 
गवर्नमेंट ने देख लिया कि भूम 
दिन प्रति दिन प्रमावश ही] 
असंतुष्ट मिसर को भडी पर 5 द 
साम्राज्य को किसी भी स पि 
पहुँचा सकता है । स्वै ह नाडी है हर 
के लिए जी बेन-रक्-मवा कि [अं सर! पि 
दिन ख़ंतरे में पड़ जा सकत 
इसलिए सन्तुष्ट करो | 5 . 
* ३ प्रिटिंश-राजनी तिज्ों ने 


टन [ जनवरी, १३३७ 


-सेना को 
र हें वैदेशिक शन्न 
कै है कै कै कै KKK NKR kkk 

यदि चाहते हो कि योवन की किरणों ‡ 
तुम्हारे श्रीर में दोड़ने लगें और 
£ यथाथ रूप में युवा कहलाओ, बूढ़े 
४ हो तो बुहापा यौवन में बदलना 
$ आरंभ हो जावे तो 


bs > किरण जवानी € 


व > च दूर ha कक YO 2. 
। | सेवन करो ओर दूसरे हज़ारों पुरुषों को भाँति आप भी लाभ उठाझो । 
| किरण जवानी--बई विचार च अर 


नत 


¥¥¥XXX¥ 


६ पई है, जो कि शारीरिक उन अंधियों रन क हुक टे ह 
घन पोज व पर, जिनके रसों से जवानी स्थिर रहत है, सीधी प्रभाव 
६ ॥ दिमाग, पक्वाशय, कलेजा, गदा क a वय a होती है । इसके सेवन से तुरंत दिल, 
सता है, दिन प्रति दिन सा ° मूत्राशय, तिल्ली, आँत और पुंसत्व पर अच्छा प्रभाव होने 
॥ पक होकर रंग न ही तप्क चमकता नाती. है, दिल में ख़ुशी और उमंग बढ़ती हे । जिगर 
सत है, शौच सा जाळे हाने लगता है । नज़ला, जुकाम, खाँसी दूर होता है। भूख 
शकक बहने लगती है। शीघ्र । शुक्रमेह, स्वझदोष, वीय का पतलापन इत्यादि दूर होकर पुंसत्व- 
के एसो हाणा र तज दूरः होकर प्राकृतिक बंधेज हो जाता है, मूत्र-संबंधी सब विकार 
(0 भे तथा जवानी को on के! उसग उठने लगती हैं और जवानों को असल जवानी प्राप्त 
रे शो जाते हैं। „` रखने के लिए अद्भुत सिद्ध हुई है । जवानी में बाल सफ़ेद हों तो 

। मूल्य २४ गोली १) रू० १०० गोली ४) रु० है। | र 


NE) 
१0७ शरीमान एह ~ एक ताज़ी सम्मति Ri 
शी हा शो, जो जी? सादर नमस्कार । किरण जवानी की तीन हज़ारं गोलियाँ आपके यहाँ से 
ही गर तक फिर हो काभ कर रही हैं और आगे प्रेंपूरे लाभ होने की आशा है । एक 
MR । गी. “  : ` (वैद्यराज पं० बालकृष्ण शर्मा, भोपाल ) 
प मैनेजर असर टार का पता- अमृतधारा १९ लाहोर. 
ET xxx अ!षधालय, असतधाराभवन, असूतधारा डाकखाना, लाहोर 
WYN NINN NNN NN NNNNNNXXNNXYY 
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से मक्ताबला करने की आवश्यकता है । यह बात 
सिसरी राजनीतिज्ञों की समक में आ गई । सो दा ते 
गया और ब्रिटिश-मिसर-संधि संसार के सामने हैं ! 

मिसर को मकग्मिल आज़ादी नहीं है । सैनिक 
मामलात में वह बहत हद्‌ तक ब्रिटिश के ग्रध्वनं 
है, लेकिन जिस ग्रन्तरराष्ट्रीय स्थिति ने मिसर को 
स्वतंत्रता दिलाई, उसी ने मिसर में त्रिटिश-सेनाः 
कोः अनिवार्य बना दिया है । 

नहस पाशा ने इसी बात को समकाते हुए 
अपनी पालियामेंट में कहा था--'सम्भव है, आप 
इस समोते के बारे में बह राय न रखते हों, जो 
दूसरे की है । लेकिन इतनी बात से तो आप 
इनकार नहीं कर सकते कि इस समझोते से हमारी 
स्वतंत्रता की गारंटी हो जाती है अगर आपको 
सेना-सम्बन्धी शत कड़ी मालूम हों तो आपको 


TAD SLL 


20)॥6 >06:0590/ 02902 :06 06060 SUL: SUE SNEED 


सगातक्त-सम्फेक्कक मे | 


सुरेश ने गाना गाया । नई तज का नया 
गाना सुनकर मित्र लोग तड़प उठे, कहने 
लगे भाई यह गाना तो हमें भी लिखा दो, 
सुरेश ने कहा अरे मित्र यही क्था, मेरे पास 
ऐसे हज़ारों गाने हैं, अगर तुम सबका आनन्द 
लेना चाहते हो तो इन पुस्तकों को आज 
ही मेगवा लो ! 
“शरावया का मेला ५०० गायन मूल्य १।) 
“गवया का जहाज” ४०० गायन ,, १) 
““पुष्प-वा टिका ४०४ गायन > १) 

इन तीनां पुस्तकों में नई-नई तज्ञों' के 
भजन, ग़ज़ल, पक्के गाने तथा फ़िल्मों के चने 
हुए गाने हैं । तीनों पुस्तकों को एक साथ 
मॅगवाने पर ।2) कम कर दिये जायेंगे । डाक- 
ख़चं अलग लगेगा । 


es 


J 


दर 


eae Gos Mid A न कयी 


पता--गग एणंड कम्पनी ( संगीतशाला ५४ ) हाथरस, > 
>) 3) 34) 3 क य यन वत जार जार आई न 3 


यह न भूलना चाहिए कि इन बंदिश का स 
बूर के कारण हुआ हे । हमारा स्थलसेगा ३ 
। हस अपने देश का अरक्षित नहा छोह f 
चेज्ञ नहर का रक्षा में ग्रेटब्रिटेन झा झाई 
च्य हि | | 


समझते की शर्तें ये हैं कि ग्रगर पिप] 
क 


ह £)_*) चे [aN 
आक्रमण हा ता ब्रटन आर पत्ररन पी 


रक्षा करे । स्वेज़ नहर के क्षेत्र में १० हा गि. 
6 ३४. 
सैनिक अफ़सर रहेंगे और ४०० हवाई संमि 


एक नडे खबर | 


भारतवर्ष में संगीत का प्रचार जो | 
बढ़ रहा हे । “संगीत” नाम को एक मार्न 
पत्र भी बड़ा सुन्दर निकलने लगा है।₹ | २ 
राग-रागिनी, स्वरल्लिपियाँ, संगोताव | 
लेख और नई तर्जा के गान निकलते ९. |, 
हैं । इसका विशेषांक तानसेन- | 
चुका है, ग्रव“विष्णुदिंगम्बर-ग्रक 
वार्षिक मूल्य २) हे, नमूना सुत मगा ४ 
बिना उस्ताद के हारमोनियरम! : 
बाँसुरी बजाना सिखानेवाला पुसत प 
मास्टर सातवीं बार छुप में त्यां 
समय में इसकी ११ हज्ञार १ F | 
चुकी हैं । बड़े ज्ञोरों से बिकता बा 
एक नये ही क़ायदे से बाजा बजा 
गया है । मुल्य १) डा° म° । 2 पी? i 


_रिरक-महिम निर्धन हो | 
हा हेम निधन होते इए भी पढ़ा- 

hb [र दाशनिक ( Philosophical ) 

६ ` । द्शनशास्र में 

FT उलका ह 

ररे तार की ह. हुआ उसका 


सि | चाहता ज पहल. से दस हाथ दूर 
पा. भ [| डत 

Ei iE कक तो यहाँ पर होता 
॥ एय पर प्रेम ने केसे अधिकार 


लि र वह सहृदय था और था प्रेमी 
₹ एक जीव । 


लेखक--'वही? 


व ह. १ कलत्या 
< ef 


एक प्रकार का व्यक्रित्व था । उसमें आजकल क 
पढ़ी-लिखी लड़कियों के समान किसी से दबने 
को आदत न थी । वातावरण की लहरों के बीच 
वह इधर-उधर हिलताी-डुलती-सी दिखाई देती 
ह । उनमें से निकलने को चेष्टा करना उसने नहीं 
सीखा था । 
अचला का महिस पर प्रगाढ ग्रेम था । . वह 
सहिम के. लिए गाँव का निवास, निर्धनता का 
जीवन, सब कुछ सहने को तत्पर थी । उधर सुरेश 
का यह विचार था कि महिम को किसी भी दशा 
में एक छोटे घराने की कन्या से विवाह नहीं 
करना चाहिए । प्रारभ में वह वास्तव में महिम 
का शुभचिन्तक था, पर अचला के सोन्द "ने उस 
पर भी. अपना जादू फेका और सुरेश अब स्वयं 
अचला से विवाह करने की इच्छा करने लगा । 
परमाथ ने स्वार्थ के वख धारण कर लिये । अचला 
के पिता केदार बाबू भी अब महिम के स्थान 
पर सुरेश से अचला का विवाह करने को राज्ञी 


हो गये । 
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शायद उसने 
आर भी जानकार 


कप कप ~ 
- के कंकडों को बौना 
प्राप्त कर ली थी । उसने पथं के करकड क़ 2 


अचला पढ़ी-लिखी थी और 
अपनी सखिय्रों के साथ कुछ 


BLS यय 
काँटे झाड-फॅककर साफ़ किये और झाडिया क 


पे सं ताकते रह 
किया । सुरेश बाबू मुंह ताकत . 
काटकर दूर | सु री गाव 


गये । अचला ने क के 
ने घर में पदापण किया) हैँ 
उ को अपने पति के विषय में कोई 
आशंका न थी; पर हाँ उसके पत्ति ने उसको 
अन्य बातों के साथ-साथ रणाल के [म की भी 
कुछ क्यों न बताया £ अच्छा तो पहले अ पात 
की शादी सणाल से ही दोनेवाली थी * तब तो [ 
अवश्य ही उन दोनों के हृदय में कोमल भावों 
का उदय हुआ होगा। तो फिर दोनों में शादी 
हुई क्यों नहीं! झूणाल के विषय में पूछने पर 
महिम ने साधारण भाव से कह. दिया--“तुम 
मृणाल को नहों पहचान सकोगी ।” 
शंकाएं बढ़ने लगी । म्रणाल और महिस पास- 
पास बैठते हैं, गप्पें हाँकते हें ! यह सब्र क्यों होता. 
हे ? अचला के हृदय में एक हन्द्द उठ खड़ा होता 
है । विपत्तियों के बादल आ-अआकर घिरने लगते हैं। 
` - अचला उसी दिन्न सुरेश, को अपने झोपडे में 
एक शुभचिन्तक के रूप में पाती है। सुरेश राती 
करता है, वह समझने लगता है कि अचा मुके 
प्यार करने लगी है । पर अचला का.हृदय डाँचा- 
डोल हो रहा था । उसी रात वह “छोटा-सा घर! 
ज़लकर राख:हो जाता है; सबेरे अचला सुरेश के 
'साथ अपने पिता के पास लौट आती है; और 
महिस बेचारा दीनःदुनिया से अलग अपने दाश- 
निक भावों मे निमग्न अकेला रह जाता है । . 
दशकगणां:के हृदय में इस समय एक प्रश्‍न 
खलबली: मचा देता है ।--“अचला महिम को 
तिस्सहाय अवस्था में'छोइकर सुरेश क्रे साथ. अपने 
पितता के: यहाँ क्यों लोट आइ ?” इसके कई कारण 
थे; पहला तो. वही: आंधुत्तिक, शिक्षा का प्रभाव, 
दूसरे सुरेश ने अचला को केदार बाबू के अस्वस्थ 
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होने को ख़बर दी था । सणार | 
अचला का डसके पति से मनमुराव र 
था ! सुरेश के साथ जाने में उसकझो हे 
भय को आशंका न थी; क्योंकि उसे 
कि सुरेश ने हो उसको आग में उह. 


Ca 5-० 


गि 


~ ™ 


कुछ दिनों पश्चात्‌ ही सहि अ 
बीमारी सब सम्बन्धियां को एकरा; 
जगह एकन्न कर देती है । डाक्टर इल्ें। ` 
निमोनिया । सबके होश-हवास ग | 
अंत में अचला और रूणाल् को सेबर 
धप से महिम स्वास्थ्य-लाभ करता | 
यह तय होता है कि महिम आइस 
लिए अचला के साथ कुछ दिनां बह | 
` स्टेशन पर दर्शकगण देखते ९ म 
मर्दाने डब्चे में बैठा हुआ है और ६ 


2 


~ पन प { 
के सम्मुख अचला ने अपन ग 
i 


I 
अधिक ज्ञोर न दिया ६, 
बनेवारली! ३. 


के बहाने अचला डु अचला हश 
बहका ले जाता oy पी 
झा जाना तनिक 


- यह कि उस समय घबराहट 


॥ पह कि 


न २ 
४ षाया 
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पानी की कडी में 'उस स्टेशन से ळ् दो गाड़ियाँ 
दो ओर बारी-बारी से रचाना हातो हं--एक में 
असहाय्र अवस्था में अचला; मानसिक चेगा के 
कारण अस्थिर सुरेश के साथ; आर दूसरी में 
ग्रमागा बेश्ववर महिम । ः 

इस स्थान पर यह प्रश्‍न किया जा सकता है 


कि जब अचला को .ज्ञात हुआ कि वह धोखे से . 


~ 


भगा लाई गई है तो उसने ट्रेन की जंजीर क्यों 
त खाची या और किसी प्रकार बचने की चेष्टा 
क्यों न की ? इसके भी कई कारश थे--प्रथम तो 
ञि के कारण 
अचला के लिए यह असंभव था कि चह बैठकर 
कोई तरकीब सोचती ; दूसरे बह पूर्णरूपेण सुरेश 
के हाथ में थी। भला सुरेश उसको हाथ-पैर फैलाने 
का समय क्यों देने लगा ? तीसरे वह कुछ समय 
परचात्‌ हो तो गिरकर मूर्च्छित हो गई; अन्यथा 
अपने बचाव की कुछ न कुछ चेष्टा अवश्य करती । 
` अब अचला और सुरेश एक मकान में साथ-साथ 
रहते हैं संसार समता है कि दोनों पत्ति-पत्नी 
हैं 'पर संसार: रालत मार्ग पर है। असंख्य चेष्टा 
करने पर भी सुरेश अचला का प्यार न पा सका, 
वह बेचारी.तो अपने पति को खोकर अत्यन्त 
घ्याकुल था ॥ 
क चा सुरेश हो छोड़कर अपने पति 
पा आज ळकच त्त गई ? कारण यह था कि 
अपना रकित न लाया था, “अल्वा अब वह 
बा सकती की /शरोर लेकर पति के सम्मुख कैसे 
के ऐसा ६... तनिक भी आशा न थी 
गा घटना के घटने के पश्चात्‌ भी वह महिम 
रा अपना सी सानग १३ ह हृ 
है उसको स्वी ॥। केदार बाबू भी शायद 
साकार करते और सबसे बढ़कर तो 
'कुछ दिनों तक तो सुरेश ही 
कोई कार्यं करने ही न :देता 
अपने पति ६ के साथ रहने: के बाद अचला 
॥ ` * पास लौटना और भी असंभवः 


मारभ सें 


शेला को ऐसा 


भौ 
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खैर; अचला और सुरेश अपनी दूसरी दुनिया 
न बसा पाये । 'दाना का हृदय दुखमय हो रहा 
था । एक दिन सुरेश को कॉलरा हो गया, महिम 
भा मरणासन्न भिन्न को देखने आया । 
$ ऐसे स्थानों पर यह स्वाभाविक होता है :कि 
बुर कमॉचाला मनुष्य, अपने को उस मनुष्य के 
सम्मुख पाकर, जिसको कि उसने जीवन भर दुःख 
हा दुःख दिया है, उसके सम्मुख अपने संब बुरे 
कमों के लिए क्षमा कौ प्राथना करे । किम्तु यहाँ 
सुरेश ने अपने बुरे कमों के लिए न तो अधिक 
दुख अकट किया और न अचला. की पवित्रता 
और सरलता के विषय में महिम से कुछ कहा । 
अतः सुरेश की स्यु पर भी महिम अचला के 
विषय. में पहले की भांति ही अंधकार में रहता है। 
सुरेश का दाह-कमं करके महिम लौट रहा हे, 
अचला उसके पीछे लइखड़ाती हुई जाती दिखाई 
देती है । महिम को अब अचला की तनिक भो 
पर्वा नहीं है, ओर. होने भा क्यों लगी ? जिस 
अचला ने महिम को सदेव मानसिक कष्ट दिया 
है, उसको भला वह कैसे क्षमा कर सकता था! 
पर अचला की गिइगिड़ाइट से उसका पत्थर का 
हृदय पानी हो जाता है और अन्त में दशकों के 
सम्मुख वह हृदयद्रावक दृश्य आता है, जिसमें 
कि अचला और महिम अपने कष्टों को भूलकर 
एक दूसरे की त्रुटियों को क्षसा कर तथा एक दूसरे 
के प्रति अपने.कतब्यों का नया पाठ पढ़कर, दोनों 
हाथ में हाथ डाले अपने नव-जीवन का मंजिल 
पर अग्रसर होते हें । अचला पहली बार, सदैव 
के लिए नतमस्तक होता है । 
अतः -कथानक सुन्दर है । यद्यपि उपन्यास 
अथवा कथानक घटनापूण हैः पर वे सब घटनाएं 
एक सुरेश के मानसिक : उ्वेगों पर ही निभर हैं। 
घटनाओं और भावों के सस्सिश्रण के कारण कथा 
(चित्रपट के लिए और भी अधिक कठिन हो जाती 
है । दर्शकों के सम्सुख समयोपयुक्क मनोभावो 'का 
प्रकट करना वास्तव में कठिन है, और यहतभो 
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हो सकेगा जब कि 2९० तथा क पते 
व्यक्तित्व को कथानक के पात्र अथवा पात्री के 
व्यक्तित्व से इस. प्रकार मढ़ दें कि दशकगण उनका 
स मपू रूप से पात्र अथवा पात्री के रूप में ही 
देखें । ऐसा होते पर ही दर्शकगण अपने हृदय में 
गहरे से गहरे प्रभाव का अनुभव कर सकगे । 
पात्र तथा ऐक्टिंग 
महिम दार्शनिक है और है ला-पर्वाह-। वह 
अधिक बातूनी नहीं है । उसको एकान्त प्रिय हे । 
उसका यह स्वभाव नहीं है कि वह साधारण 
बातों को भी अपने मस्तिष्क में नमक मिच लगा- 
कर एक, स्थूल रूप दें दे किसी पर अविश्वास 
करने की उसकी. आदत नहीं है और न किसी 
पर उसको. सन्देह ही होता है । वह सुरेश की 
आर से सर्वथा निश्चिन्त-सा रहा; क्योंकि सुरेश 
ने उसके साथ सिवा भलाई के कोई बुराई न की 
थी । अनेक स्थलों पर वह सुरेश और अचला .को 
साथ-साथ छोड़कर चला जाता है; अचला को 
सुरेश का शाल झोढ़े हुए सोते देखकर भी उसका 
सन पैसा ही निमल बना. रहता है। ये सब बातें 
उसके व्यक्तित्व को बहुत ऊपर उठा देती हैं । 
महिम का अचला के प्रति हृदय. से प्रेम था । 
एक. छोटे-से गाँव में चारों ओर प्रेमपुरित सरिताओं 
से सिंचित, उसका हृदय .यह सोच ही न सकता 
था कि कोई उसके मार्ग का कंटक बन ब्रेठेगा । 
वह सवंदा निश्चिन्त-सा रहा, कष्टों के बीच उसका 
उज्ज्वल हृदय उज्ज्वलतर प्रकट होता है । यदि महिम 
के स्थान पर अन्य कोई. व्यक्ति होता, तो उसकी 
सुरेश से अवश्य ले-दें हो जाती । किन्तु महिम तो 
गंभीरता और आदशंपूणता के घेरे के बाहर जाता 
ही नहीं है। . So १8 
' बरुआ, महिम के रूप में काफ़ी सफल हुए हैं। 
बरुआ का शान्त और विचारपूर्ण व्यक्तित्व महिम 
के स्थान पर राई-रत्ती ठोक बैठ गया है । हम 
यहाँ तक मानने को तैयार हैं कि उनका ऐक्टिंग 


च्ुटिहीन रहा है-। ं 


८५० 
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. लिए असह्य थी । यह सदा भाविक ही है कि ७४ | 


[ जनवरी, | 

. अचला के विपय़ में लोगों की 
राये हो सकती हैं । वह महिम से प्रेम भ्त | 
आर उसके इस प्रेम .की गहराई . इसी से शश । 
जा सकती है कि उसने अनेकानेक कहें बो इ | 
वना होते हुए भी सहिम से ही विवाह ग्र! 
वह. सब कुछ सह सकती थी, पर सणात से| 


अपने पति का दूसरी खी से प्रेम कना! 
भी दशा में नहीं देख सकत । इसी मनोवेजाकि 
सिद्धान्त ने अचरस्य कः मन उसके पति झो घ्न | 
से कुछ-कुछ हटा दिगा. था । पर वह सदेव | 
भक्त रही । सुरेश की वातं और उसके कायं उफ | 
बहुत बुरे. लगते थे, किन्तु वह मज़बूर थौ-ए | 
पति के परम प्रिय मित्र का. वह अनादर म 
कर सकती थी और न महिम से. सुरेश कौ पिपर 
यत ही कर सकती थी । | 
अतः सूचम दृष्टि से देखने तथा विचार र| 
पर इम यह देखते हैं कि अचला का मरह 
स्वाभाविक. रूप से आगे बढ़ा है । उसने अ 
कार्य किये--चाहे थे अच्छे हों अथवा बुरे 
सोच-समभकर किये और यह सच झा 
जो कुछ किया, वह उसी भाँति विल | 
कोई अन्य स्री उस स्थान पर तथा बह ग 
में करती । उसके अच्छे कार्य सुद ह |. 
केवल बेबसी के कारण ही घटित दी पर ब 
यमुना अचला के रूप में. जुटिहीन र्य 
पेक्टिग सुधरी हुई तथा भावच तेरो 
समयानुसार मनोभावो को सक 
सफल हुईं है । उसके हाव-भाव | 
गुप्त भावों की भूमिका बन जाते नह है र 
सुरेश का चरित्र उतना आर जे 
कि चित्रपट द्वारा प्रदर्शित किया रो ४ 
आजकल के .उन कॉलेज वो के का र 
नमूना है; जोकि अपने मनोभाठ प्रो 
को सँभाल नहीं सकते । * | 
प्रेरित होकर वह शीघ्र ही का 


न 
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उस समय उसको अच्छे-बुरे का ध्यान नहाँ रहता, 
यद्यपि कार्य कर चुकने पर वह हृदय से दुखी होता 
है भौर अपनी च्रुटि को स्वीकार करता है । 
उसको अपने हृदय पर तनिक अ अधिकार 
नहीं है ।. 7 7 * 
सुरेश का अचला पर थोड़ा झेप नहीं था। 
उसने अनेकानेक--अ च्छी-झु रर-- शुक्रिया से उसको 
प्राप्त करने की चेष्टा की; पर वह असफल रहा। 


EY अन्य CC OI 


[ जनवरी, १३३७ 


अपने जीवन में उसने पूर्णरूपेण निःस्वार्थ भाव 
से टुखियों की सेवा की । सहिम को बचपन में 
कई बार मृत्यु के मुख से बचाना, आग. में जलते 
इए किसी अपरिचित को. ब्रचाने में अपने. हाथ 
को घायल कर लेना और प्लेग में बीमारों की 
सेवा करना, उसके जीवन में आदशंवादिता की 
छाप पर छाप जगा देते हैं । अतः हम सुरेश के 
चरित्र को किसी प्रकार भी दोषपूर्ण कहने को तैयार 


क्र ष्ट Re स्मृ T 
[ह उ मे हलचल मच देनेवाली वही अद्भुत पुस्तक र 
१) ( आसामी, बंगाली, तिलस्मी राज या खजाना-करामात ) 
| यह वही अद्भुत पुस्तक है, जिसने भारत के कोने-कोने में हलचल मचा दी और जिसका 


£ पहला संस्करण हज़ारों की संख्या सें ४) रू० मूल्य होते हुए भी. हाथोंहाथ ख़तम हो गया था 


४ और फिर भी आडरों का ताँता बँधा ही रहा 


७ ~ री 
प्रयोगों के अलावा कामरूप 
भण्डार हाथ लगेगा और 


५ इस अद्भुत पुस्तक को देख 
दिन देखकर वापिस कर 
इस नये संस्करण में 
। ए्ट-संख्या भी 
SL) और महसूल 
भाफ़ होता है । जल्द अडर 
इन्तज्ञार करना पड़ेगा । 
अव की बार 
3) र्‌० म 
जिससे 


पत्रा-मेनेज 


भूल न हो । 


oe 


| 
भं इस विद्या की सचाई शीशे की तरह प्रकट हो जावेगी । १०), २०) रु० £ 
नामदों का मदं बना देनेचाली तै ~ ० ० ९ च दि 
| रनेवाली ओपषधियों या वशीकरण, यंत्र, मंत्र आदि पर ख़र्च करने से पहले | 
चट ~ a री ‘en 
ले ; फिर यदि पुस्तक आपको नापसंद हो तो हमारी गारंटी है कि (अ 
३ च भड ^ 
दे । हम तुरन्त मूल्य लोटा देंगे । .इससे बढ़कर और क्या सचाई होगी ? fr 


पहले से अधिक लगभग ६०० पृष्ठ हो गई है । मूल्य वही ९) रु० सजिल्द 
।॥) अलग हैं, परन्तु आर्डर के साथ पेशगी रुपया भेजनेवालों को महसूल 
दें, नहीं तो यह एडीशन भी ख़तम हो जावेगा और पहले की तरह 


ler 
kt 
ft 
fe 
पुस्तक का सस्ता एडीशन भी निकाला गया है। मूल्य ३॥) रु० सजिल्द 
हसूल अलग हे । आर्डर में सजिलद या सस्ता एडीशन के बारे में स्पष्ट लिखें 
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fr 
Ee 
Rr 
i 
। पहले एडीशन पर हज़ारों आदमियों .का यह ft 


४ भिरनेवाल्ली अद्भुत शङ्कि का भण्डार सचमुच “खजाना करामात” ही है। इन सब अद्भुत 
देश ( आसाम ) बंगाल और नेपाल की तराई में जादू और वशी- 


° 


fe 


kt 


र इंडियन स्टोस (१५) जेनरल मर्चेट एण्ड बैंकस शिलांग India 


(आसाम) 


| भ i ह 
|. पे ककमत 


| 
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नहीँ हैं, यद्यपि यह सच है कि मनुष्य अपन जावन 
प्रत्येक पहलू में. पूणरूप से आदुशवादिता का 
साथ नहीं दे सकता । 
पर हम देखते हैं कि एश्वीराज सुरेश के रूप में 
दर्शको के सम्मुंख सफलता के रूप में नह! आता 
हे. उसका 0४९7 ६८४०६ अनेक स्थला पर. अस्वा- 
भाविकता लाः देता .है । कमरे में ज्ञारा के चक्कर 
काटना, हांथ मलना आर मुह का बुरा तरह 
ब्रनाना--बहुत अधिक मात्रा में हो जाने के काररा 
ऐक्टिंग को त्रटिपूण कर देता हे । इन सब बाता 
कारण प्रथ्वीराज सुरेश के चरित्र में, दशकों 
की दृष्टि में बहुत दी अधिक बुराई ला देता हे । 
मणाल का चरित्र अवश्य प्रशंसनीय हे । वह 
एक सरल बालिका है तथा उसकी. बात सदेव 
हँसी-मज़ाक से भरी रहती हैं। यद्यपि यह सब 
बातें एंक कोमल हृदय की उपज हैं, पर चे अचला 
के सम्मुख एक उल्ले हुए डोरे के पिंड के रूप में 
आती हैं । सणाल का विवाह एक बूढ़े बीमार 
आदमी से हुआ है, पर यह दुर्भाग्य भी उसकी 
खिलखिलाहट में तनिक भी रुकावट नहा डाल 
सकता । मल्रिना को ऐक्टिंग सुन्दर हुआ हे । 
सादा और ऊची-ऊंची धोती पहनकर और अपनी 
चालढाल से वह एकदम एक देहातिनी के रूप में 
प्रकट होती है । 


देवदास में भो. पारू का चरित्र मंज्ञिल की 


- क्लेश को दूर करने के लिए मदिरा भौर क| 


के हाथा में रहो, पर उसने -अपने पतिं 
अपन हृदय स एक चण का भा द्र 

देवदास) स पारू का जावन-भर प्क घोर डक 
सिक क्लेश के सागर में डुबकिय़ां खाना प 
आर वहा हाल अचला का मंजिल 
अचला ओर भहिम के विवाह की प्रस्न हे 
ही दिनों में एक दिन डूबते हुए सय ३ छ 
विलीन हो गई ! 'देवदास' में देवदास हो ५. 
साधारण मनुष्य होने के. कारण अपने मागत 


का साथ करना पडा था--किन्तु यहां मिप 
दार्शनिक युवक था । उसने यद्यपि गा 
क्लेश का अनुभव किया, किन्तु वह इतना शह 
हृदय था कि उसको, किसी का सहारा मे 
लेना पड़ा । द | 

खेल का अन्त सुख में होता है। रबा 
महिम दोनों मिलकर जीवन-पथ पर अमा 
हैं। यदि पाठकों के हृदय को शान्त करत ३ 
यह थोडा-सा सुखपूण भाग अन्त म 
जाता तो खेल वास्तव में एक घोर दुखात | रह 


भ्‌ 
होता । पर इस एक सुख से हुल र रे 
खेल पर कोई ख़ास प्रभाव पईता नु 
पडता । 


यमुना का ऐक्टिंग उसको ब 


देता है । कभी-कभी ता यर्द 
प्रेम के 


अचला के समान उच्च और प्रशंसनीय था । पारू 
यद्यपि देवदास को मधुर स्मृति अपने हृदय से न 
निकाल रका, पर वह अपने बूढ़े पति की भी पूर्ण 
भक्क रही । यहाँ अचला यद्यपि पूणरूपेण सुरेश 


जाता है कि क्या यमुना जीवन ह 
असफल तथा दुखी खियों si 
के सम्मुख प्रकट करने के लिए "६ 
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ज्ञानविसुख नारी : ` 


श्रीकामाख्याप्रसाद्‌ त्रिपाठी एम्‌० ए०, बी० ऐंलू० ` 


[ दुनिया की सृष्टि-लीला क़ायम रखने के लिए कुदरत ने स्री-जाति को | कर भेजा है । 


न > yy ~ ~ ~ 
क से उसमे दास्पत्य-प्रेम, पुन्न-स्नेह इत्यादि ` सृष्टि-प्रेरणा्रों को ज़्यादातर बोया है । इन कामां से 
ी कत फुरसत नहीं । तुलना में पुरुष-जाति को यथे अवसर है । इस फ़ुरसत में पुरुष ने ज्ञान की 


| पढ़ी बनाई । इस ज्ञान को 
| be 
७... भी तो हमें पुचकार ने 


^ सहिष्णुता से । ] 


0 मिथ फोडकर पौदा निकलता है, बढ़ता है । 
शा हे हर-हरे पत्ते होते हैं । पत्तों के नांचे 
रह बो सुदा लड़की है । कुछ दिन के बाद 
सकी हा परग उठने लगते हैं । आवेग में 
| कोप उठती है। पेड़ के बीच से 
द र रन्न हो आत्ता है 3 फुनगी में नर-बॉजों 
न । कहाँ, ह बता नहीं सकती | 

२ हा से पत्तियां रुधी हुई हैं । 

i कर लने की प्रबल आशा जगती 
कहे तिया र भरणा । प्रकृति-सी प्रबल । 
निकालने नहीं देती, नहीं 
नरःआण को खींच लाता । 
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नारी ने कभी नहीं अपनाया । बरन्‌ अवज्ञा की । अगर कभी कोतूइल 
सी के लिए । ज्ञान की खोज में जब उसे हम भूलने लगते हैं तो वह 
५ 0 कर भी हमें फाँसती है । ज्ञान देकर नहीं, बरन नित-नूतन यौवन-केलि और सतीत्व 


दिल घबरा उठता है। सिर के बांलों को झकोर 


पत्तों में छेद करती है | बिखरे बालों के तार उसी 
तरफ़ से बाहर निकलते हैं । अपना सौन्द्यं उनको 
पहनाती है; अपने सुह का रूप उनमें पोती 
है । चमकते हुए बाल उज्ज्वल हवा में हिल-मिल 
कर नाचते हैं । औरत-मुद्दा का रूप, उसका आवेग 
बालों में आ जमता है। नर-बीज ऊपर पकता 
है; पककर मरता है । हवा में हिलता-डोलता 
दूर को जांता है. ।. आरत-भृदा बाल फेलाकर 
उनको पकडता है । बालों के भीतर उनको सोखती 


र 


है । प्रकृति की बोई हुई गुप्त वासना पूण होती 
है । यौवन के तरंग पेट के भीतर छिप जाते हैं । 


डाला | ( ‘Ant.. and ‘Cleo, ii, 223-5 
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बाल निष्प्रभ हो जाते 
जाता है। वह यौवन-तरंग को 
मिट्टी में लेट जाती है । SE 

क़रीब ही लहकता हुआ चने का खेत या । 
उसने न देखा । बेंगन के पोदे में बेंगन लगा; 
हरा बन, धूप में किस:तंरह रंग बदलता गया” उसे 


जान ने.पंडा । डाल पर बैठे. हुए खइरैचे की पूछ का 


नाच उसकी आँख में न पड़ा । भोरे की छेंइ-छॉड 
से अपने रूप को बचाने में ही समय बीत गया ।' 

इवा में उडते हुए फूलों का यह तात्पर्य मोपासाँ 
की कहानी के एक नायक के ध्यान में आया है ।. 
उद्भिद्‌-शा्रजञों ने इस पर ग़ौर किया हे । उद्भिदू- 
मादाओं का रहन-सहन, उनके फूलों का रंग 
पंखड़ी-चिहीन नर-फूलों को फाँसने के लिए बिछाया 
हुआ जाल है। उद्धिदू-नारियों ने ही दुनिया को 


सिखलाया है कि रंग में ही सौन्दर्य का: विकासः 


है । मनुष्य-जाति की औरतों ने भी जो रंग की 


अर्चना कायम रकंखौं है, वह केवल उनके मन. में. पड़ी. 


हुई उन्निंदु-औरतों के मन की छाप है। बाहरी ढको- 
सला में औरतों का अटल विश्वास है। सिंही के 
केसर-ही न स्कन्ध इस नियम के व्यतिरेक ज़रूर 
हैं। मगर हम सिंह के केसर में जो ख़बसरती 
देखते हैं, सिंह उस. सौन्द्ये को शायद. पसह के 
कंधे पर केसरों को पाकर न देखता । मुमकिन 
है कि केसर सिंदी के चिकने कंघों का रंग छिपा 
रखते । विशेषतः आदमी ने अपने मुंह के बालों 
को असुन्दर मान उन्हें बना डालना उचित समझा 
है, जिस पर शेक्सपियर विना हँसे न रह सका १ 
'एटॉनी ने शेर कहलाने के लिए अपने 'शूर बाप के 
माफ़िक लम्बी दाढ़ी रक्खी थी । मगर वह जब 


'क्लियोपैट्रा के साथ पहलेपहल मिलने गया तो 


उसने उस. प्यारी दाढ़ी को असुन्द्र समझ मेड 
ण 
‘Our courteous ‘Antony, . 
Being barbared ten times 0१6: 
Goes to; the feast! ~ 


क a; 
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हैं। पत्तों का.आवरण-रूर ..... उक्तिद्‌-ओर-. पशुओं .की स्तरी-जाति 
वेट में 'छिपांकर.' 


से अनेक रसिंघाडे होंगे । अकेली न 


"शीशा निकाल बाल संँवारना नहीं प 


में ही मस्त है! कुदरती 


| हुक्म यह है 
को प्राणी-बहुल करना ही हि 


पड़गा | एड 
«६. 8, यी गी पे 
खग उत्पन्न हागे । थोड़ी-सी दूब को के, 
भरी घास को फेलना ही पड़ेगा | झे! 
पुरुष का सहयोग । नर का मन दुहन | 
भुद्दे का मडे-फूल ऊपर बेठकर चारो त; 
है | चने के खेत पर नज्ञर दोडाता हे | | 
रंग बदळना देख हँसता है । भोरे म। हॉ 
भागता है || दुनिया की प्राणी-सृषटि झह में 


इसमें. भी उमडता है) मगर उसके हि द्रा 


पोशाक पहनना नहीं पड़ता । वह ए तोः 


` है; उसे दूसरे को खींचना नहीं पइता। रेश दिए 


को एक नायिका की तरह इंधरः-उधा झं मौ 
न.देख गाड़ी के ऊपर बढुए का साहब #३२ 


ता।! फेच| 


ने औरतों को ऐसे पंक काम का परिमा 
हे; जिससे उसे फुरसत नहीं रहती है पहन 
कोशिश से वह अपने रूप की हाट र 
पुरुष उसे देखकर मुग्ध हो जाता 
भर लेने को दौड़ आता है । मगर ळी 
रूप कर जाता है । पुरुष का मग 
फिर फ़्रसत । 
उद्भिद्‌ और पशुओं में हुल 
होता है, अकृति भी इस मी हह 
आर पुरुष-जाति को a, के i | 
है । इसका प्रमाण ममा इक 
रानी-मक्खी का होना ह्म ह. शी तकु 
जाति की फ़ुरसत किसी क 
मर्द-फूल मर जाता हे और 
है । गाथे बच्चा देती है; 
करती है; बैल खा-खाकर र. 
अतणडे देती है; फोइती हे, हे 
कर उड़ना बताते व छु होजरी | 
गुदुरगू' करता है। इनमें शी 


खी ति र 


॥ पौष ३१ ३०) । & 


| (दो ह इस दुनिया में लटकते हुए असंख्य. कय 
ह (रके तारो में से एक पर भी चढ़ न सके ।' 

कि लाए विचार-शौल पुरुषः कं पं रही ei 
पर दिप तः सके । आदमी के मदु-सन क कायी 
१ ३ द्रप संबन्ध ने सोह लिया और ऊपर का 
कै) ह्रॉचने लगा । लम्बी फुरसत घट या वसा 
ह! वक का दामन खिंच गया. । ज्ञान को खोज में 
8 स्प निकल पड़ा । ऑरत का झूलने लगा । खा 
र| एप को खोज न पाई ।. डर से ' उसकी छाती 
पः द्वांप गईं । बार-बार उंठकर अपने क्क 

[हम देखा । उमर की कोई निशानी उसमें नज़र' न 
ह दराई । घाघरा खोल सारी पहनी । वह भी 
।ह ह्ोत्न डाली, चहर से छाती ढकी, पीठ पर रक्‍्खी, 
३ फिर उससे घूंघर काढ एक आँख से देखा । उसे 
हिं मीफेंक दिया .। कमरः तक बाल किये, फिर कंधे 
ह हे उपर बाल काट डाले. | लम्बाई में फ़रक जान 


ss 
Nt 
“ 


|] देची एंड) के जूते पहने । चेहरे पर सफ़ेद-लाल . 


रग घिसा, हाथों में: चूड़ी पहनी, गले में माला 
। "नौ, बालों में फूल गुहे । हंस की 'चाल चली, 
सिर केद-फांद्कर नाची .। मगर फिर भी पुरुष 
भमन उन तारों से चढ़ता ही गया । रटं-पट 
गएस की लिखी हुईं किताबें पढ़ीं कि शायद 
(से पुरुष की चाह का भेद खुले । वहाँ उसने 
पा उन चञ्चल और स्थायी भावों की रीकाओं 
| चो औरत के अनजान में प्रकट हो पुरुष के 
0 को मोह, चुके थे । प्रश्‍न था--“मुझे भूलते 
| रिक फास १७ ८ क न ह चरु र कि 
(ता. है । रख वतर 'सतियों के जो धन म 
(क को. रह मले.. । पहले तोः उसने 
तिन मे त सुत्र की लहरों की.तरह 
पेन देखने पर का हरू किया, जिससे 
रण कहा जप पाक 
की रेक्स-पियर के नत-नूतन नारी का. यौवन 
` कन न रनोबार्बासः ने हॉस-हॉसकर 
जो को एक उपन्यास} ५» त 7; 
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क्रियोपैट्रा का जो चरित्र-वर्णन किया. था, वह आज 
भी नारी-यौवन का आदंश हो. रहा हे. (67६ 
and ,Cleo, i. 236-4] १-4 [3 
“Age cannot, wither:her nor. custom stele ..; 
Her: infinite variely: other Womien 009 _ . ~, 
The appetite they: feed but she makes hungry. 
Where she most satisfies: for: vilest. ‘things 
Become themselves: in her, thet. the holy 
न ,-priests: 
Bless her: when. she. is.riggish:” न 
दूसरा है सर्तात्व .. आँखों. के सामने. यौवन करे. 
तरंग काम देते हैं; मगर ओट होते: ही निष्फल 
हो जाते हैं. । मदे. को युद्ध में भेजना ही पड़ेगा;॥; । 
रोटी की तलाश में भेजना ही प्रड़ेगा..। जाकर 
फिर न खोटे तो ? ज्ञान, की प्यास ने या 'पराइँ 
नारी के यौवन. ने उसे लौटने न .दिया .तो ? वह 
कौन-सी फॉस है, जिससे .उसे वह. वन, असर, 
सागर, विदेशी औरतों के यौवन-तर ग. के उस पार 
से भी खींच लावे ¦ नित नूतन...ग्रौवन-दाणः तो 
अआर-अर आरत सहज ही सें पा सकती. हैं, संगर 
वह कौन-सा तीर. है, जिसे मुझको छोड़ और 
कोई नहीं जानती? जवाब भी उसे ज़ल्द मिल 
राया । उसने सतीत्व की. महिसा गाई ।॥: उसने 
देखा, पुरुषों को सिखलानी होगी एकनिष्ठा ।. केसे 
एक ही पर तन-मन-धन निछ्छावर किया जाता 
है ॥ इसमें खी को काफ़ी स्वाथ-त्यागे करना पढ़ा । 
स्वामी को उसने पुन्न-रत्न दिया । परन्तु स्वामी 
सोते. हुए पुत्र-खी-धन आदि को छोड़ ज्ञान को 
खोज में संन्यासी हो. गया । जैसे बुद्धदेच ।. खी 
ने बाक़ी ज़िन्दगी सतीत्व सें बिताई, । राजा 
भत्‌ हरि संन्यास को चले । गुरुजी ने फ़र्माया: खी 
को. साता कहकर. उससे भिक्षा लार १ राजां सारा 
महल रुलाकर भीख लाये रे स्री र ते. रो-रोकरे 
सतरीस्वः बत पाला । दुष्यन्त ने गाभिंणी शकुन्त 
को ऋल ङ्किनी:कहकर' त्याग . दिया ४ वही हि 
४नियमस्लानसुखी . एतैकवेणी?. ७७ 'सांज!: तक; र 


पौष; ३१३) ` द 


के दानपत्र को नायिका 


ने लातें खाकर भी. स्वामी के शराब के प्या में 
आविभूत होना न छोड़ा । आखिरकार सुमाग 
लोटा ही लाई । कैलाश पर बैठे-बैठे ज्ञान-रूप 
शिव ने सुना कि निर्बोध अबला उन समान 
आसन पर बैठने की कोशिश कर रही है । कौतूइल 
हुआ-- देख आवे) कौन वह अपूव शङ्कि हैः 
जिसके बल पर वह इतना मन को बाँधता है। 
जाकर देखा तो ऊसर संसार है । वहाँ बेटी हुई 
अबला के रूप से सतीत्व के रेशे निकल उड़-उड़कर 
संसार में फैल रहे हैं । उस सौंदर्यं से उनका ज्ञान 
परास्त हुआ । पुरुष ने ज्ञान-बल से जो शक्ति पाई 
थी, नारी ने चरित्र-बल से उसका मुकाबला किया। 
यही वजह है कि दुनिया में खी-चरित्र का इतना 
ज्यादा समाद्र है । चरित्र खी का सवसव है । 
यह उसका सोंद्य है, गौरव है, ज्ञान है। पुरुष 


देखती रदी । कृष्णकान्त 


का सवेस्व ज्ञान है; उसमें अच्छे चरित्र का होना . 


सोने में सोहागा है । इस शक्ति से शक्किमती सीता 
रावण के यहा. घोर कष्ट में रहने पर भी जानती 
थीं कि राम. उनको भूल .नहीं सकते । ज्ञान के 
मागं में भटकते हुए भी पुरुष खरी को भूल न 
सका । ए!7७४७ जब. युद्ध को गया तो प९९।०१९ 
उसके ध्यान में रही । 2007 जबर रेल की रोशन- 
कोठरी में बैठ. एक हाथ में शराब का प्याला और 
दूसरे में प्यार बेचनेवाली आस्त को ले गुलछरे 
उड़ाता है, ६१४४१ तब बाहर के बरफ़ में गिड- 
गिड़ाती है, और रो-रोकर शीशे की खिइकियों 
में हाथ परक-पटक डिमित्री-डिमित्री पुकारती है. 
र गाड़ी चलने पर ज़मीन में गिर जाती है। 
शोक और विरह सहकर भी एक ही का ध्यान करने 
की शक्ति ने ज़रूरत पड़ने पर हंससे-हंसते जलती हुई 
आग में कूदने को शक्ति ने. अन्त में पुरुष को जीत 
लिया । नई जवानी जो करन सकी थी, उसे 
सहनशीलता ने कर दिखाया॥ ;:: ks 
` ` सतीत्व और जवानी केः नितःनूतन' तरंग, इन 
दोनों जंज़ीरों से औरत ने «पुरुष को बांध. रक्‍खा 
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है । इसकी हर एक कड़ी ब 
मगर इत्तिफ़ाक्न से दोनों जब प्‌ नी 
> तभी पूर्ण खी-शक्षि का ज्ञान बह 
दोनों की मिलित रोशनी के द 
नज़र भी जाची 
कोई एक 
रखने में असमथ 
सिसू को केलिप्सो ने अपने दरप मे 
आशिक होकर । सुन्दर लता-मरइप है।ए 
समुद्र सदरे सार रहा है । इस कामो 
वन सें केलिप्सो अपनी जवानी खोहन्न ए! 
है युल्िसिसू के सामने । मगर युर्लिा 
घर लौटने के लिए व्याकुल है। जहां ऐं. 
२० साल से राह देखती हे । युलिप 
डगमगाकर रुक जाता है । केलिप्सो ३४ 
तरंग दूटते हैं $ मरुभूमि में पाचौ डे 
सूख जाते हें; युलिसिस्‌ के जिगर म गो 
इसी तरह एक महानू खी-शक्कि को पाम 
हे । शेक्सपियर की अक्टेविया आर 7 
का चरित्र परखने से मालूम होता | | 
शङ्कियाँ किस तरह एक दूसरे के आशित - 
पैदा ने जब सुना कि एन्टनी रोम क १ 
उसे डर हुआ, “शायद वहा जाकर di 
जाय.।” कितना रोया-गाया। 
विषाद, प्रेम, गुस्सा, घमन्ड) 
सौतियाडाह इत्यादि भावों 
सोचा था, भावों के मलता i 
को बहा देगी || एन्टना वा 
गया । विलयोपैट्रा थी है डी 
के अन्तरतम प्रदेश में? जहा! इ ह 
तक विलयो पेट्रा के प्रेम ने , 
कर पाया था । गंभीर कतं 
स्थान हिल उठाश पबे | 
हुए आँसु कुछ न कर सा 
हँ, कुछ दिन बाद पि 
दूर करने का उपाल्स 


जात 2.4 


हनन 


ख़ र्म! 


१ तब था .रूत्यु. के घर का यात्रा । उधर 
उबटेविया थी एक सती । स्वामी जब त्याग कर 
चला गया तो वह उसके घर का तदारुक करती 
रही; भाई के बुलाने पर आ न गईं । पुन्टनी के 
न्याय को भूल उसका पहला खा 
प्रतिपालन करती रही । कसना तो दूर था; 
$ उसके भाई ने जब गुस्से में कुछ कदना चाहा तो 
मना ही किया | मगर वह थ धरेर । उसके 
ए सौन्दर्यं में चिर-नवीन योवम-केलि झा उज्ञास न 
पा था | विलयोपैद्रा के ढोंगों का मतवाला एन्टनी 

छः चाहता था जवानी के नित-नूतन तरंग । इसी से 
॥ एन्टनी का तितली-मन अक्टेचिया की सोस्य मूस 
ऐक. के सामने आते ही वशीभूत हो गया और विछोह 
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५ ली हैं। खरीदते ससय स्टार दुड माक और डावर नाम बरव देख लिया करे! 


बच्चा का | 


अधिकका सुधसिद्ध, अतुल्य देशी पेटेन्ट दवाओं का बृहंत्‌ भारतीय कार्यालयं ! 
विभाग नं० (१३१ ) पोष्ट बक्स ५५४, कलकत्ता । 


hd एहार बाल इतने केश्‌-राज (Regd.) तुम नहं जानता !. 
MK. . लम्बे और सुन्दर ( केश तेलों का राजा ) में रोज यही क अ 
क्यों हें । इसके लगाने से बाल काले, तेल 55. शे 
की: | ह. लम्बे, चमकी ले और . मुलायम के. हियः: 
ln माधुरी १ | होते हैं । इसमें हाइट आयल नहीं है । इसी लिये यह 


FX ; अन्य ते 7 की अपेक्षा गुणों में श्रेष्ठ है । तुम भी लगाया 
, tr क्रो ॥ मूल्य--प्रति शाशी | ॥=) तेरह आना डा० म० । 5) 


। गोरस पला =) दो आना जो केवल एजेंटों से ही मिल सकता है। 
- Ee ~ NN 32253 3 SEN ARS SM 


भलती हैं । खरीदते समय स्टार टेड साक अर डाबर नाम अवश्य देख लिया कर। 


; Hor लखनऊ 
ios मर x के सोल एजेंट---दि किंग्स मेडिकल हाल, 


EE फेक के के जे जैज कफ जे कफ कक जे जेज कक 220 
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के साथ-साथ भूलने में देर नः लगाई । .सतरीरूपी 
अक्टोचया से ऊब दीपकरूपी क्लियोपैट्रा के रूप 
मे. पत्तेग-सा जल मरा! हाय, अगर. सती .अकरे- 
विया में केलिमयी किलयोपैट्रा का विकास होता 
मद को ज्ञान से रोकने के लिए औरतं ने. दो 
जज्ोर बनाइ । यह सोचने की बात है कि ज्ञान की 
राह से पुरुष के समान होकर उसका; हृदय नहीं 
जाता; पुरुष के खोजे . हुए ज्ञान में अपनी पाई 
हुई चिनगारियों को. मिलाकर: उसको सम्पूण बनाने 
का चेष्टा नहीं को । तिस पर भी उसने हमें जीत 
हो तो [लया । उसने जाता .उपयोगी होकर । 
शरीरः से उपयोगी . वह पहले .भी थी; अब वह 
मानसिक उपयोगी: होने की कोशिश. करने लगी 


लगाती हु | 


Lb SE) MESSER निक 


२९ असीनाबाद्‌ पाक । 


पौष; ३४३.) ¦ 


पुरुष के खोजे ज्ञान को न खोजकर उस खोज ५ 
जो अवसाद आता है; उसमें पुरुष को ढाइस द” 
और प्यार के हाथों से उस थकावट का मेंट देने 
लगी । आजीवन ज्ञान. खोजने में अवसाद रा 
घेरता है उस समय पुरुष का मन नन्हें बच्चे 
से भी कोमल रहता है, कठोर स्पश में चूर चर दा 
ज्ञाता है । नारी का मधुर स्पर्श उसमें जल सींचता 
है । फहाश ने पढ़ने में ज़िन्दंगी गंवाई । जब 
उसमें ज्ञान को न पाया तो अवसाद घिर आया। 
लिराशा के अंधेरे से वह गिरने लगा.। इस बाच 
भार्गारेट से भेंट हो गई । मार्गारेट ख़ूबसूरत था । 


: DN 
उसके रूप का उजियाला बाहर की घास पर फल 


सुण को देर न लगी । आँखें मदकर ऋषि भ्यान 


में बेठे। खी पास ही खड़ी रही | एकटक ऋषि , 


- का मुख निहारती रहा । हषं-विपाद की रेखाएं 
एक-एक उनके मुँह पर दौड़ने लगों। देव-दर्शन- 


- सुख में ऋषि:मुख ने हष दुर्शाया । मन में आया. , 


"क्रिस वस्तु से आये हुए देव का स्वागत करूँ १” 

- चेहरे पर लाल-सफ़ेद फूलों के भाव दौड़ने लगे । 

` औरत ताड़ गईं ! दौड़कर पास से फूल तोड़ लाई । 
ऋषि ने फूल की तरफ़ हाथ बढ़ाया, उसने भी 
- अंजलि में डाल दिया । पाधिव चीज़ के छू जाने 
' से ध्यान टूट गया । मिजाज्ञ तमतमा आया । 
क्रमशः फूलों का इतिहास व्यक्न हो उठा । रस्सा 
"शान्त हो गया। औरत के ऐसे स्वार्थ-त्याग ने 
_ दुनिया को मोह रक्‍खा है । पुरुष के उपयोगी होने 
- की सहज प्रवृत्ति औरत में किस तरह प्रकाशित होती 
' है, यह Kvut Hemson-न Growth of the Soil 
- में अच्छी तरह दिखलाया है । 5286 सम्यता-युग 
“का एक आदिम निवासी है । सड़क से चली हुई 
. एंक औरत आती है। घर के अन्दर धसती हे । 
“विना पूछे । पूछने से शायद जाने न दे । घर 
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लीपती है । चीज्ञ-वस्तु संभालकर : ता | 
दुहती है । खाना: पकाती. है | आह रू 
आता है । सब अजीब. मालम i गे 
-- गन १" दाता ह. 
हि + हुआ आइज्ञाक। उसे ७ 
ते आज बहत दि | . 
ह हुत ॥ न डुए । खाना परो शे 
हुए उसे उस तरह वेठे देख, उसे स्स 
पर आइज़ाक का रस्सा न ग्राय़ा । उपे; 
बाहर करत क! बात छा तया । हम गः 
जाते । इस) तरह औरतें पौछे से (अश: 
आकर हमारी जरचन-संगिनी हो वेढती हैं 
उनकी 'नेकनामी हे । मगर फिर भा हारक 
ने है इ 

प्रश्‍न जैसा का तेसा रह जाता है, हमारी शो 
'पौछे से इस तरह सहारा न देकर सामने; 


SMS ASG AN MNT «०७ ८४५4” 


' दूँढकंर क्यों नहीं सहायता, पहुँचाता ! शेक ए 


[ हैं 


सहायता न करना ही होता तो बातओं। 
तो पुरुष की शत-मुखी ज्ञान-कामना की बर्गे 
कर की गई अवज्ञा है । कभी-क्मो हर 
सदश औरतें ग णित सीख लेती हैं; धोर क 
तर्क में शंकराचाय को भी परास्त झं 
मगर फिर भी कहना पढ़ता है कि र i | 
लिए ज्ञान उसने कभी नहीं साँखा | मं | 
उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य न प है 
होती ही ज्ञान-विमुख है । 
यही वजह है कि 
ज्ञान में राई भर भी 
हमारे अर उसने नीच कट 
देखा, प्यासी नज्ञरों से नहीं । ४ 
उसने कभी गौर नहीं किया ' ft 
बात नहाँ पचता, यह र 
तो कैसे ? पुरुष का ज्ञान 2 
डेला है । उसे जिस किसी हैं: 
फेंकने में वह कुंठित नही ह 
का अवदान नारी के 
सामग्री है । हमारे ज्ञान 
बच्चा चुपकाती है । काम था 
धर्म का तथ्य पूछती. ६ ` ' ` 


०, (६ 


-वासना 


की ख़बर लेती है । एक हाथ से रोटी सेक 
सरसे जन्म-जन्मान्तर का कसरत है सुनता हे | 
है देवता कोर पूजा का सरंजाम करत ` द. । हमारी 
पूज ही मूर्तियों को प्रणाम भी कर वा । मगर 
हप के ध्यान का जहाँ प्रारम्भ हैं; वहाँ उसका 
शेष है | वेदी में वह स्वासा के खाय वेठता जरूर 
कि है, मगर स्वामी जब ध्यान करने लगता है, तो 
वह सिर घुमाकर पडोसिन से पूछती हे, “आज 
: क्या खाया £? 
आरत हुई सष्टि-होम की कृति । कुदरत उसे 
फ़ वृष्टिहोम में झोंकती है । वह आज भ स्वार्थो 
। तयाग सृष्टि की चिनगारी फूँक रही है 


~ 


उइकर उसका मुँह काला करती है, मगर उसे 
हृ पता नहीं । उ 
खरी-जीवन के इस तत्त्व की. सम्यक्‌ उपलब्धि 


पुराने से 


९ 


बद्यभूषण श्री के० जी 
स . जा० 
लिखते DR 


¢ 


पोलेप्सी 
ती रामबाण है|” 


न ® 


- ३02 


शां रभ 
हड. | 
> न 
? E> मन 


| NR DNEDNE NESE DIESE SNE DWE SNE 206 06 SNE SUES Sh 
A संसार की ओषधों में अद्वितीय . 
5 SN जे TONSA F 
ननःतापःहा[रना 9 
समस्त नेत्र-रोगों की बेरन .. 
` नेत्र-हीन जीवन अभिशाप है, रोना है ` 


हे पुराना नेत्ररोग तीन-चार गोलियों या उनके वज़न के बराबर 
ण से भाग जाता हे--सदैव के लिए | 


> पारनव सेनेटोरियम, सौगानिनो के अध्यक्ष क्ञय-चिकित्सा-विशेषज्ञ 
करडूकर इसके ७ मास के प्रयोग के उपरान्त 


आओ सेवन से ८० प्रतिशत न गा अच्छे हो गये हें कॉरनियल 
ही ऑफ दि आइरिस और रोओं इत्यादि के लिए 

शी आना ह न कल तोय ता 

निर्माणकरत ग एक अमूल्य नवीन खोज न 

ह दि नेशनल इन्डस्ट्रियल एड मेन्यूफ़ कचरिंग कम्पनी 

४३२ ए, नरायन पेठ, पूना सिटी 
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करने पर ही G+ B. छावफ जैसे लोग कहने लगे 
हैं कि प्रकृति को नाव्य-क्रौड़ा में मद औरत को 
नहीं, बल्कि औरत्त मर्द को दृढता फिरती हे । 
ज्ञान का सागर पव॑त, गुफ़ा चाहे जहाँ हम "छिपे; 
मगर वह हमें इँढ निकाले विना नहीं मानने 
को । 'फहाश को दढ निकाला । खरी के उर्वशी- 
रूप ने कितने मुनिवरों की तपस्या तहस-नहसे 
कर डाली हे । जब पुरुप-ख्री को मूल ज्ञान-मार्ग 
में बढ़ता है तो सृष्टि का नारी-प्राण काँप उठता 
है, प्रकृति कौ सष्टि-वासना में कंपन पैदा होता 
है, उस कंपन से उवंशी का जन्म होता है । 


, उसके नाच से ज्ञात-ध्यान दूरता है। ` 


` जिस समाज में लड़कियाँ ८ साल में व्याही 
५६ २३७० सा ७७ 

जाता हं, वहाँ के लोग इस प्रच्छन्न नाटिका को 

जरद्‌ समक न पायेंगे । योरप में भी १३ शताब्दी 


अध्यआधआधट:जधअधआधआधआ अप आस 


ES 


NNO is 


६ ६. ... ७ 5 ऊतक eR 34 


पौष, ३१३ ] 


के पहले ये भावनाएँ प्रचलित न थीं. । 


झौचट-घाट फिरने लगा । पाश्चात्य जगत का 


च 


House में व्यक्तित्व ख 


[ जनवरी, १ | 


१३वीं लगीं :।: संपूर्ण यौवन को असंपर 
| D०]]$'- जल उठी । क़दरताी - सृष्टिः गे 
शताब्दी के आखिर में Ibsen की. नोरा SNE SS सृष्टिञवासना डर पेत 


ज घर से निकली । कुमारी गई । प्रकृति के हाथ की कठपुतळी ओर द 
र ै ये ढढ व्याकुल हो उठी ।॥७.).8. ३, 
, में कोमार-ब्रत लिये ढूंढ व्याकुल हो उठ! । ५. 9. 8 ३ 
लड़कियों का कुंड, यौवन में and Superman लिखा । शश 
[4 किम कि [ 9 वी 
के दः रूप छा “साजते वे 
बन्धन दू जाने से स्रा पुरुध फ tj द्‌, उसके ज्ञान-ाका 


गाहंस्थ्य - आश्रम टूट गया । 


पुरुष ज्ञान की तरफ़ झुक गये. शादियाँ कम होने अवज्ञा कर ! उसके ज्ञान में उसे कोई उता 


- श्रीनीलकण्ठ तिवारी “जर्सी बी० ए०; साहित्यरत्न 


कौन-सा यह स्वंप्न बोया ? i 
नत पलक के तम-गगन में, स्वप्न तारक कॉन याया ९ 


[aS > च 
. आँख का तारां बनी तू, ज्योति का संसार लेकर 


दृष्टिंकिरणें चुन रंहीं तुब, चन्द्रिका-सा हास ख्रदुतर 
श्वास के प्रति तार ने तुब; अमिय-सिद्धित-स्व॒र पिरोया 
मन्दिरों की घंटिका-ध्वनि-सी बनी शुचि प्राण-घड़कन 
आज,उर की हूक में प्िक-कूक का होता निनतंन 
प्रेम-रव तुब कोकिले ! उर-शङ्ख में मम गूज सोया 
है भरित प्रति अश्र-कण में, हास का तुब रोपय-सागर 
रूप-पय-पथ है. खचित तुव, पुत्तली की तम-अमा पर 
आलबालों पर अधर के, प्रेम-चुम्बन बीज बोया 
स्वप्त-पद्धिल हे विहङ्गिति श्वास-नीड़ों की सुवासिनि 
आद्रे उर-मृत्स्ना-मणालिनि प्रेम मानस-राजहंसिनि 
, उर पुलिन मम प्रेम-गज्ञा, बन प्रिये ! तूने डुबोया 
उठ गई सोंद्यपलक, तृप्ति तृष्णा बन बढ़ी अब 
' वेदना - वल्लरि बढ़ी उर - द्वार नयनों से खुले अर्ब 


„ हास अधरों पर प्रिये | में, आह बनकर आज खोया 


यह समस्या प्रेम की हासाश्रु-सी अतिगूढ़ हे कयां 5 
'हास नभ पर प्रेम के हा | अश्रु-घन आरूढ हैं क्या * . 


र प्रिये | 
स्वगे - तृष्णा बन प्रिये ! घन-सा घुमड में खूब रोया 


भावना के खण्डहर में, इन्द्र-नगरी-सी - बसी तू. _ 


दृष्टि के' वृन्दाचनों में राधिका हीसी लसी ९ 
पुण्य-शय्या तू बनी में, सुरभि,- अस्बर तान 
तर्व प्रणय-कपंर-दीयट, प्र. जला में, आ 


घार नयनों के गगन में, तन गये हम इन्द्रथन बन | 


अश्रुनिर्मित “ताज” तू मे,बन कला का हास खोया 
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रिका के दुबारा राष्ट्रपति चुने गये हे । ग्रेसी- 
„वेट के चुनाव के साथ अमेरिका में यह 
५. पर कर गया है कि अमेरिका के विधान 
५ वपूण परिवत्तन होंगे । अमेरिका के बाहर 
बी चुनाब का यही अर्थ लगाया गया है। 
ना है क वच इस बात का वच 
लेक विचार अमेरिकन विधान में हेरफेर 
भसे विधान ३ पे, हैं, मगर -उनके इस 
बन नहीं हुआ र परिवतन की संभावना का 
| सुप्रीम कोई ड न 
ऐकर ओके इस निर्णय से कि फेडरल 
स्था का. र्‍्यावसायिक और खेती की 
सरण नहीं कर सकती और प्रेसी- 
पर वज्ञ-प्रहार होने . से 


त को पकः । सुप्रीम कोटे के इस 
| ">> को गलमिंटेरियन परंपरा .में पले 
पेक्षा लगा है। जो.लोग देश 


३ कन और बाहरी: जनता 


CC-0. JangamwadjA\BtR Rolection. Digitized by eGangotri 


ज ~ ~ ड 5 ७ DNS, र 
जीडट रूजवेस्ट ओर अमेरिका का विधान की पार्लामेंट की सत्ता को सर्वोपरि मानते हैं, वे 
जनवरी १९३७ से अगले चार साल के सुप्रीम कोट द्वारा पार्लमेंट 

' लिए प्रेसीडेंट रूजवेल्ट संयुक्त राष्ट्र पलीद होते देखकर चौंक उठें तो कोई आश्चर्य 


९ 


के. निणय की मिट्टी 


की बात नहीं । 5 

प्रो० हेरल्ड लास्की का. अमेरिकन विधान पर 
यह मत है--“अगर फेडरल सरकार देशा के 
व्यवसाय और खेती की दशा का नियंत्रण नहीं 
कर सकती तो स्टेट्स भी इन परिवतेनों को नहीं 
कर सकते | फलेतः विधान की इस व्याख्या के 
फलस्वरूप. प्रगतिं ..की . गाड़ी .रुक. .जायगी। 
सिद्धान्ततः इससे यह मालूम होता-है कि फेडरल 
सरकार शिक्षा और रोज़गार के पुनः संस्थापन 
में शक्तिहीन-नपु'सक है। यह रिक्रस्ट्कशन फ़ाइनंस 
कार्पोरेशन ( पुनः रचना राजस्व कार्पोरेशन ), 
टेननीजी घाटी का परीक्षण और सावजनिक उप- 
योगी कार्यों का नियंत्रण, सिक्यूरिटीज्ज बाज़ार 
पर हमला करता हुआ प्रतीत हो रहा है।” . 

स्टेट इन कार्यों की जिम्मेवारी लेने सें असमर्थ 
है और सुप्रीम कोटे ने निणय किया है कि इसके 
बजाय कि इन कामों को फेडरल सरकार करे, 
इनका .न होना. ही ठीक है । सुप्रीस कोट की 
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फेडरल सरकार के ऊपर इस सत्ता के ठीक विरुद्ध 
एक उदाहरण ब्रिटिश परपरा म॑ मिलता है 
आयरिश होमरूल बिल की चर्चा के समय यूनिय 
निस्ट पार्टी ने एक इस आशय का संशोधन पेश 
किया था कि आयरिश धारा सभा क ऊपर प्रिर्व 
कौंसिल की एक जुडीशियल कमेटी का अधिकार 
स्थापित किया जाय । इस संशोधन को अस्वीकार 


करते हुए तत्कालिक प्रधान मन्त्री मि० एस्क्विथ' - 
विधान में संशोधन का विचार 5 डे 


कहा था कि इस तरह का अधिकार जुडीशियल 
( न्याय ) संस्था को नहीं दिया जा सकता; 
क्योंकि वे जनता में अपने लिए विद्यमान सम्मान 
व आदर को क्षति पहुंचाये बगेर राजनीतिक वाद्‌- 
विवाद से बचकर निर्विकार भाव से निणय नहीं 
दे सकते । निष्पक्ष-न्याय पर आँच आने के संदृह 
से स्व० लाड एस्क्विथ ने उक्त संशोधन को मानने 
से इन्कार कर दिया था । . 
समय-समय पर ऐसी कठिनाइयाँ आने पर 
अन्य देश किस तरह उनसे पार होते हैं, इस विषय 
पर अमेरिका के क़ानून ओर विधान-समस्या के 
विशेषज्ञों ने विशेष रूप से अध्ययन किया 
है । हावड यूनिबसिटी. के. प्रोफ़ेसर मि० इलियट 
का कथन है कि सामाजिक नीति पर अमेरिका में 
कोट सेंसर कर सकता हे और “उम्र क्रान्तिकारी 
ब रेडिकल सामाजिक. परीक्षण को. रोक भी 
सकता. है। मगर ब्रिटिश-डोमीनियनों में जुडी 
शियल नियन्त्रण की अपेक्षा राजनीतिक नियंत्रण 
'पर.अधिक भरोसा- किया जाता है और समाज- 
वीति में आवश्यक परिवतन राष्ट्र की इच्छा से, 
जोकि पार्लमेंट द्वारा,प्रकट होती है और जिसकी 
समा सर्वोपरि दै, कर लिये जाते. हैं । मगर यह 


'बात अमेरिका में सम्भंव ,नहीं है। प्रो० इलियट ` 


इसको स्पष्ट 'करते हुए कहते हैं कि हमारे यहाँ 
(जज क़ानून के भाष्यकार हैं, वाणी हें और मुख 
हैं। सब वर्गों व संब श्रेणियों को. संरक्षण देने के 
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साथ हमारी गवनमेंट एक 
का एक मिश्रण है, जिसमें 

ऑर जुडीशियल आलोचना का { 
य सव उपाय एक बंग का दूसरे वर प 
स्थापित न दाने देने के लिए कनि 
आपका मत ६ कि विधान कल द 
वाले उपायो छ होने से ही राजनीतिक ह 
स्थिरता रहती है । आपका यह भी विन्न 


प्रतिबन्ध शै 
भं ५ 
का 


डु 


कः 


समान क्रानूनन बनाने के लिए सव ह| सः 
जाय । मगर व्यवहार में यह उपाय इ! “ 


दूसरा उपाय यह है कि फेडरल गव| 
सहायता. देकर विभिन्न क्षेत्रा मं सी 


लिए यह उपाय आज़माइश र 
अन्तरराष्ट्रीय कोटों . और 
राष्ट्र अमेरिका में सम्मान रः 
बनाने के. लिए इनका आश्रय - [रा 
इनके आधार पर क़ानून वर, | 
तीसरा उपाय -यह सुराया र 
के ढंग.पर फ़ेडरल लोन 
फेडरल गवनमंट द्वारा 
में नियुक्त अफसरों 
रूप से लेन-देन का सम्बन्ध 
है कि अमेरिकन जर्द 
शाली बनाना चा 


है सुप्रीम कोर्ट:मे उनकी । 
व विश्‍वास का 
“स्वतन्त्रता का मरि 


है। ओहियो स्टेट कें एटर्नी जनरल ने 
के मीम कोटे,के बारे में विगत जनवरी. में बडे 
अभिमान कें साथ कहा था-- हमारे इतिहास 
पः ते सिद्ध है.कि सुप्रीम कोर्ट वैधानिक पद्धति की 
३ अत्तिम रक्षक व चहारदीवारी है । अपने काय 
क हे अनुरूप वह सिद्ध हुआ है । भविष्य में भी 
४ यही केवल जिम्मेवारी को निभा सकता है । यही 
अ! केवल अपने सामने आये हुए महत्त्वपूर्ण प्रश्नों 
(5. के विचार और निर्णय की वेधानिक पद्धति को 
गज बिना बाधा व बन्धन के क्रायम रखने में अपनी 
|) प्रतिष्ठा, शक्ति ओर अपनी ताक़त क्रायम रख 
५ | सकता है |? डर ू 

/„ मुप्रीम कोर्ट के प्रति अमेरिकन जनता की यह 
ह मान्यता, विश्‍वास. व श्रद्धा सम्भवतः प्रेसीडेंट 
। सवेल्ट के विधान परिवतन के मार्ग में सबसे 
| बढ़. वाधा है. और आश्चर्य नहीं जो अमेरिकन 
जनता की इस श्रद्धा की चट्टान से प्रेसीडेंट रूज- 


६/१ के विधान-परिवतन के मन्सूचे टकराकर चूर 
I 

पूर दो जावें । . रि 

र ~ कला: र 5 Fe » 2 

| ` २>गबनरों का वेतन . 


| कविवर विशाखदत्त ने अपने प्रसिद्धं “सुद्रा- 
रक्षस' नाटक में मोर CR 
# भाषाएं म मोय-साम्राज्य के संस्थापक 
vs ३ य - की कुंटी का वणेन इस प्रकार 


« 5९१ } 
i डी तद भेदकं गोमयानाम्‌, र 
| रण समिति: ह तातां अर मल 
। ' र नि : शुप्यमाना भिराभि- 
॥ (कह परे गोम: लानत ` दश्यते जौ णंकुडयम्‌ ॥” 
तिह र "कहुँ सिल्रपरी सोभा देरही । 
है कस पर, क लागी बहुन जो मिच्छा लही॥ 
सो चप व समिध सूखत भार सों ताके नयो'। 
को... र जरजर होइ कैसो कझुकि गयो ॥ | 
"देकर इस युग के. सेगाँव के. ऋषि 
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महात्मा गांधी :की साफ़-सुथरी  मनोमुग्धकारी 
व्यवस्थित कुटिया .का चित्र आँखों के सामने 
आ जाता है.। इन दोनों चित्रों का जब हम 
मान्तीय स्वायत्त शासन आरम्भ होने पर गबनेरों 
को. मिलनेवाले ५ वेतन १ ओर भत्तों से मुक़ाबला 
करत हं तब -जमीन-आसमान का अन्तर मालूस 
होता दै, और सहसा अनुभव होने लगता है कि 
वतमान शासन-च्यय भारतीय आवश्यकताओं 
ओर्‌ भारतीय. परम्परा के सवेथा विरुद्ध है। 
गवचरां का वेतन एक लाख से अधिक वार्षिक 
ठहराया गया है । इसके अतिरिक्त छुट्टी का 
अत्ता अलग है । उसके तथा उसके सम्बन्धियों 
के माल पर चु गी .. जकात नहीं लगेगा..। ये 
'सुबिधाएं पर्याप्त नहीं थीं, इसलिए रहने के मकान 
के सामान-सुमान की व्यवस्था, खाने-पीने का इन्त- 
जाम, फोजी सेक्रेटरी, और उसका विभाग, बेंड, 
प्रवास,. बाडीग्राड, मोटर. आदि के .वास्ते अलग 
खचे दिया जायगा .! इस प्रर धारासभा उँगली 
तक नहीं. उठा. सकेगी । एक बम्बई के गवनेर के 
भत्ते की रकम ही. उदाहरणार्थ. लीजिए--छुट्टी 
का भत्ता . प्रतिमास ४००० रु०, रहने क्रे: बंगले 
के फ़र्नीचर,.सामान वरौरह की मरम्मत के वास्ते 
प्रतिवष. २३०००; खाना-पीना--अतिथि-सत्कार 
आदि २५५८००. रू० . मिलिटरी सेक्रेटरी व उसका 
महकमा- १३६००० रु०. बेंड ४५००० रु०, बाडी- 
गाडे ७८००० :रु०, सजेन और उसका. महकमा 
.३३६००० रु०, प्रवास ६४८००) मोटर आंदि 
विविध खर्च. १०८०००) .। छुट्टी का ` भत्ता प्रति 
मास ५५०० . रु 'पर्यंत. भारतमंत्री को बढ़ाने 
का हक़ है । ग्रेसीडेन्सी गवनरों को छोड़कर अन्य 
प्रान्तीय ग़बनेरों को बेंड नहीं दिया गया है| 
- आरत-उपमन्त्री मि» बटलर के :शब्दों में गवचरों 
को अपना काम प्रतिष्ठा व सम्मान के साथ करने 


-के लिए ग्रह: कमःसे. कम खैचे अत्यावश्यक है। 
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यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस बीसवीं 
सदी में भी इस देश में. एक कोट्याधीश स 
लँगोटीबन्द का अधिक सम्मान है, इसलिए विना 
तड़क-मड़क व दिंखावे- के भी इससे शतारा 
खचे.पर गवनेर पूरे सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ 
अपने पद का काये कर सकता दै, और ऐसा 
करने से उस. पद की प्रतिष्ठा घटने के बजाय 
बढ़ जायगी । I 
: आश्चय की बात यह है.कि मि? बटलर जिस 
खचे को भारत के लिए कम से कम बताते 
हैं, उससे कम पर ब्रिटेन व त्रिटिश-साम्राज्य में 
राजकर्मचारी ग्रसन्नतापूर्वक कायं कर रहे. हैं। 
लन्दन के टाइपूस ने अँगरेज नौजवानों से आई० 
सी० एस्‌० में भरती होने के लिए अपील करते 
हुए लिखा है--. | 
“स्वदेश के देजरी खरे और नियमों की 
तुलना में भारतीय सिविलियनों के पास रक्षार्थ 
पार्लामेएटरी ऐक्ट है और एक शतेनामा है, जो 
भारतमन्त्री और उसके बीच में व्यक्तिगत रूप से 
किया जाता है । साम्राज्य भर में ऐसी कोई सेवा 
नहीं दै, जिसमें ५० साल की उमर से पहले ही 
किसी मेम्बर को कम से कम २३०० पौं० की 
गाररटी दी जाती हो, और केवल २१ साल की 
लगातार सक्रिय सेवा के बाद किसी प्रकार के 
कर आदि देने के बरोर प्रति वषे १००० पौं० 
पेन्शन मिलने की व्यवस्था हो। वह लगभग 
२५ साल की उमर म॑ साढ़े दस साल की सेवा के 
बाद स्तीफ़ा द सकता है > क्याँकि उसको यह 
अनुपम लाभ मिला हुआ है कि यदि वह भारत 
का अवस्था अपने अनुकूल नहीं पाता तो 
उचित पेन्शन पर समय से पहले ही त्यागपत्र दे 
सकता है। स्वदेश की नौकरी में अत्यधिक तन- 
ख्वाह १४४० पो है । यहाँ तक कि अंडर सेक्रेटरी, 
:डिप्टी अण्डर सेक्रेटरी और इसी के समान पद्‌ पर 
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. करती । इसके 


| 


[ जेनर, | 


बहुत थोड़े व्यक्ति पहुँचते हैं ६, ३ । | 
में जाकर: ८०० पौं० पेन्शन मिलती 
सी० एस्‌० के दिये गये अंकों मे र 
जगहा का स्थान नहीं दिया गया |¦ 
बृहस्पतिवार को हुई घोषणा हमें सर 
कि जव प्रान्तीय स्वायत्त शास ५ 
होगा, तब आज के समान. ११ प्रानः 
प्रान्तों के गकनेर सिविलियन होंगे! | 
.. किसी राष्ट्रीय पत्र की टिपणे इ 
बल्कि ब्रिटिश सन्त्रिमएडल के मुस्र 
विचारपूर्ण सत है । जब आइ सी ह्‌ 
एक मामूली सदस्य ब्रिटेन के उंचे से मे 
पर चढ़े व्यक्ति से वेतन, पेन्शन! छ 
वरौरह में अच्छी स्थिति में है, तब गवर 
स्वीकृत रक्कम की अधिकता अपने श्रा 
कने लगती है । इससे यह भी माझ 
कि लाडे सिन्हा के समान भविष्य! 
कोई भारतीय गवनर की गद्दी प 
अधिष्ठित हो और आश्वय नहीं ६६) 
डेन्सियों के गवनर-भी भविष्य 
होने लगें । असल बात यह दै किं £ 
पर हरेक मौज उड़ाना चाहता १ 
का विदेशीपना भी जाहिर होता 


३- जापानी ग्रेजुए्टा का. 
भारत-सरकार ने बारवा है 
भी बेकारों की मढ़ेमशुमारी > 
दिया है । शिक्षित वेश 
सहानुभूति दिखाने मै. तर्‍सर्शी' 
विपरीत जाप 

के मरेजुएटां व स्तातकों 
पूरी कोशिश करती है । कौत स 
ब्यौरा देखने के लिए कि द इई | 
कर रहा है, जापान-सरकी ० 


५ 


पौष, ३१३ ] 


षू यंग एक्सचेन्ज डिपार्टेट' खोल 
सखा है। इसकी १६२४ की रिपोट हमारे सामने 
| ह रिपोर्ट के दो भाग हैं । एक में यूनिवसिटियों 
| और कालेजों द्वारा संग्रहीत अंक दिये गये है 
और दूसरे में बॅक व औद्योगिक व व्यावसायिक 
| शा द्वारा दिवे गये अंक दिये यचे है। 
विश्‍वविद्यालयो व कालेजों द्वारा संग्रहीत अंकों 
को देखने से मालूम होता दै कि ११२५ में जहाँ 
ह| ६६.६ प्रतिशत स्नातका को रोजगार सिला था; 
। वहाँ १६३४ में केवल ४४०६ को ही मिला । सबसे 
| कम आर्थिक संकट के साल १६३१ सें केबल ३६ 
। प्रतिशत को ही मिला | मगर यह धीरे-धीरे बढ़- 
कर ४४.६ तक पहुँच गया | इससे यह ख्याल न 
| करना चाहिए कि जापानी ग्रेजुएटो में बेकारी का 
| बाज़ार गमे है; क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया है 
6 कि कुछ जापानी युवक स्वतः ही व्यवसाय में 
£| गये। इनकी संख्या भी प्रतिवर्ष बढ़ रही है। 
१९२६ में जहाँ ये ५-६ प्रतिशत थे, वहाँ १६३४ में 
६ प्रतिशत हो गये । शेष में से कुछ तरुणों ने 
| भना शिक्षण जारी रक्‍खा । १६२४ सें इनकी 
म प्रतिशत हो राई । कालेज व यूनि- 
क र ह विद्यार्थी रोजगार पाने में 
१०३ और १ प ५ उनकी संख्याएँ १६२५ में 
व्य गो में १६-६ प्रतिशत रहीं । रिपोर्ट 
॥ भर मठली. 9... णगावा है कि विज्ञान, खेती, 
कोको रोजगार ह विषय लेने" 
हणी १६३४ मे यची मिलने में बहुत आसानी 
9 शती जोर न. विज्ञान के जो में से ७४-६; 
कोरी के त के ६१.४ ; शिल्प और दस्त- ` 


/ भित्ता । कषे मेजुएटों को रोजगार 
| षा । शेष, ५... ९७७ प्रतिशत को रोज़गार 


A३९४ दा `" साहित्य, अर्थान का प्रति- 
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बेंकों और व्यावसायिक तथा औद्योगिक फ़्मो 
द्वारा दिये गये अंकों से पतां चलता है कि वे 
यूनिवर्सिटी के स्नातकों का अधिकाधिक मात्रा 
में उपयोग करने लगे हे । ६ ६२७ में. बैंक व 
. व्यावसायिक फ़मा द्वारा काम पर लगाये गये 
अजुएटा की संख्या २५६६ थी.। उस. समय से 
यह संख्या निरन्तर बढ़ती गई और १३३४ में यह 
5५९ हो गई । 'विजिनेस-हाउसेज' विशेषकर 
मेजुएट को अब अधिक पसन्द करने लगे हैं। 
१६२७ में जहाँ उन्होंने केबल ४८:को स्थान द्या 
या; वहाँ १६३४ में २७२ भ्रेजुएटों को उन्होंने 
अपने यहाँ जगह दी है । 

जापान के इस उदाहरण से हमारे विश्‍वविद्या- 
लय और व्यावसायिक फर्म बहुत कुछ सीख 
सकते हे, उसका अनुकरण करके देश में बढ़ रही 
बेरोजगारी को दूर करने में सहायक हो. सकते 
हैं। यूनीवर्सिटियाँ ऐसा विभाग ख़ोलकर न केवल 
अपने छात्रों को रोजी ढुँढवाने में सहायक 
हो सकती हैं, बल्कि अध्ययन के काल में उन्हे 
बता सकती हैं कि किस प्रकार की शिक्षा से 
विद्यार्थी का भला होगा । इसी प्रकार हमारे 
ओद्योगिक व व्यावसायिक फ़मे म्रेजुएरों को 
अपने यहाँ काम देकर बता सकते हैं कि 
शिक्षणालयों में किस क्रिस्म की व्यावहारिक व्‌ 
तात्त्विक शिक्षा की इस समय जरूरत है।'यदि 
ऐसा हो तो देश के विश्वविद्यालयों और फ़मां 
में एक घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाय, जो देश के लिए 


सब दृष्टि से लाभदायक सिद्ध होगा |. 


x x PRA 
४--बेकारी से लड़ने का .तरीक़्ा' : 
भारत-सरकार . अभी सम्र-कमेटी की सिफ्नाः 
रिशों पर विचार कर रही है, और कुछ प्रान्तीय 
सरकारें जहाँ कुछ नोजवानों को खेती परंलगाकर 
व दर्जीशाला खोलकर अपने काये की इतिश्री 


पौष+? इस है] ` ¦ छ. ( 


संसम रहीं है, वहाँ -योरमियन: राष्ट्र बेकारों के 


लिए उपयोगी कार्य कर रह 
१६३१ में बेकार तरुणा के लिए गृह! बनवाये 


इसमें १४ से २० साल तक. के बेकार तरुण र 


जाते हैं । इन.लोगो को गरम मकान, भोजन ओर 
मनोरंजन के. साधन संरकार की ओर-सं जुटाये 
जाते हैं.। यह तो हुई सर्दियों की बात ।.गर्मियां म 
इनके दल बना.लिये. जाते है ओर इनको -सेला- 
निया के लिए सड़कें तैयार -करने में, तैरने.क 
तालाब बनाने व उनकी मरम्मत करने, खेलने के 


20306 >॥6 306 DNL 06700 SNE NE 
धातुपोष्टिक योग 


र यह योग--तीन दिन के भीतर ही अपना गुण दिखा देता है; पानां समान पतल 
र गाढ़ा 'कर देता है, उपदंश ( गरमी ), मेह-प्रमेदद ( गनोरिया-सुजाक ) रोगां को यह 
९! देता है.तथा शंरीर को बलवान्‌ करक स्मरणशक्ति को बढ़ाता है । यह स्वम्दोष, हस्त 
न समस्त बीमारी, धातुक्षीणता, स्मरणमात्र से ही पतन,पेशाव के साथ घातुपात, अधिक बा 
र कारण कमर में द॒र्द,कमज़ोरी के कारण हाथ-पैरों का काँपना;चक्कर आनाः आखांके अ 

ग्र निकलना,कलेजे का धड्कना,नामद हो जाना इत्यादि रोगों को दूर करके रक्क शुद्ध करता 
न शाक्रि, तथा वजन को बढ़ाता है । जिसमें पुरुषत्व न हो, . उन्हें यह. पुरुषत्व,प्राप्त कराक 
र गाढ़ा करके ओर गभ धारण कराने के योग्य बना देता है । एक डिव्बे क क़ 
i 
तर 
र 


(८... ` स्त्रियों केलिये गंभदाता योग ` , प 


> इस योग के सेवन से औरतों की क्षीणता तथा सब तरह क्रा प्रदरः र्मा 
में दद, मासिकधुस;थोड़ा या कम दिनों से होना, बिलकुल ही न होना; असमय 


च 


हं) SS 
| 


ख़्न-के क़तरे गिरना, गर्भाशय में दोष होने के कारण गर्भ न रहना) गर्भपात 
या होकर मर जाना इत्यादि रोगों पर २१ दिन योग को सेचन करने से गर्भात 
दाप दूर हाकर मालिकधुम समय पर होंगा ओर गर्भपात न होकर सन्तति सुन्दर तथा था ह की 
उत्पन्न होगी; यहाँ तंक कि ४० वपं की खरा को भी इसके सेवन से निश्चय ही 
२१ दिन के सेवन करने योग्य १ डिब्बे की कीमत ४) रुपया डाक खच ॥) 
इन योगों को हरएक खी और पुरुष हर मौसम में खा सकते.हें । पररढेज 2... है| 
क्री इंच्छावाला को यह दोनों ही दवा स्रीपुरुष दोनों ही को एंक साथ खा 


आरत मैषङंय-मसडार, न० १०८, तुलापट्टी, बड़ाबाजार हज. 


ज्रास्नारत्ास्तासतासत्रास्त्ारनारासारजाड ज 
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मैदान तैयार करने, वक्ष रोपने और रा 


[ जनवरी, eI! 


सावंजनिक कार्यों में इनको 
इनका खच कुछ तो वे संस्थाएँ उठती है। | 
यह कायं होता हैं, और कुछ सरकार रः 
जो सहायता के रूप में उच संस्थाओं को जे! 
इस प्रकार तरुण व्यक्ति, रोजी, का, ६ 
ओर मनोरंजन प्राप्त करते हैं. संगदित साह 
शक्ति किस प्रकःर बेकारी से लइ सा. 
इसका यंह एक अच्छा उदाहरण है। 


; Le Xx 
DME SUE SUE NESE 


वीये को एक 
योग बरस 
सेधन से ह. 


ग 


र उतेव 
० १) ६० इ 


सकधम्‌ के सर्म 
में मासि 


हा ना, 


अधार 


डश 


a 2८ 
= 
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„०/१57 परित्यक्क -सन्ताच . . . 

` पसार के नवीनतम फेशनों की जननी पेरिस 
RAE) > ® La he 

र प्रतिबंध . २०००; अवांछनीय बच्चे त्याग दिये 


ञे हैं। इनमें से बहुत-से ऊँची स्थिति पर पहुँचे 


हुए हैं दो इनमें से सिनेटर है, चार डेपुटी 


| च Cos 30 3 Dy = ल्म नये रः ~ क्रेटरी 
३ (फ्रंचपालमेंट के मंब्रर) है ऑर एक अंडर-सेक्रटर 
ह आफ स्टेट हैं सेना में. दो जनरल ओर सात 


और ऊँचे पदों पर हैं । नौसेना में एक एडसिरल. 
ओर ६ केप्टेन हैं। इनके जन्म का गुप्त रहस्य 
कभी नहीं वताया जाता । इसलिए जो लोग युद्ध 
गं मारे गुये, उनके असली नाम सम्माननीय नामों 
(रों आफ़ आनसे ) में दर्ज नहीं किये गये। 


सेट को बच्चा देने में किसी आओपचारिक नियमों 


| के पालनं की जरूरत नहीं है, न कोई प्रशन पूछा 


जाता है । माताएँ स्टेट-होम रात और दिन 
$ किसी समय' अपने बच्चे को ले जाती हैं। 

० ७ ओर 
नस पहले हरेक माता को प्रेरणा करती है कि 


वृ न र्‌ करे; 
| ६ अपनी सन्तान का त्याग न करे; इस यत्न 


पण प पर वह इ सवाल करती है! इन्तज़ाम-करेगा | कया भारत के प्रत्येक तीथ, होने पर वह. कुछ सवाल करती है; 


ध्य स्वास्थ्य: .. 


के० टी डोंगरे क गिरगाव रनम्बई, | 


८८-0. Jangamwadi Math छी ०. Digitized by eGangotri 


[ जनवरी; .३ ३३७ 


ज़िनंका. उत्तर देना. मातां की. इच्छा पर /निभर है। 
जब बांचा कुछ बड़ा हो जाता है, तोः छोटे-छोटे 
परिवारों: में भेज, दिया. जाता है! स्टेट. उनकी 
'शक्षा-दीक्षं पर ध्यान रखता है । यदिः बालक 
तेत. हुआ तो,उसकी शिक्षा जारी -रकली-जांती है। 
उसे माध्यमिक स्कूल और कालेज भेजा जाता 
और यूनिवसिटी-शिक्षा दी जाती. है ::: : : ;: 
यह एक ऐसे देश के: उदाहरण हैं. जिसकी 
सभ्यता पर हमारे तिलकधारी नेता हँसते हें और 
“जसका मज़ाक उड़ाने में कभी नहीं चूकते । इस 
देश म. न जाने कितने बच्चे इस तरह माताओं 
डरा तीर्था में छोड़ दिये जाते. हैं, भगर उनकीः 
परवरिश और शिक्षा का समाज ओर. रकारः 
की ओर से कोई इन्तज्ञाम नहीं है। क्या इन 


' परित्यक्त सन्तानों में कर्ण-सरीखे दानबीरों और 


शूरवीरों का उत्पन्न होना सम्भव नहीं है ? क्या 
'दया-धम' को परम धर्म माननेवाला हिन्दू-समाज: 
इन अज्ञात माता-पिता की. स॒न्तानों, की, रक्षा का. 
इन्तज़ाम:ः करेगा ? क्या भारत के प्रत्येक तीथे 


डोंगरे का बालाशत ... » 
_ ` पिलानेंसे.. :.. 5: 
चंगा रहा करता है... 
ऐता 0 
- विगत ५० साल की» 77 


ण 
वी 


Res >> 
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पर और बड़े-बड़े शहरों में परित्यक्त सन्ताना के 
लिए गृह बनाकर उनकी सुरक्षा ओर शिक्षा 
दीक्षा का समाज प्रबन्ध करेगा? या आज के 
समान माता व पिता के अपराध का दंड. मासूम 
बच्चों को देता. रहेगा ? क्या हम आशा कर कि 
हमारे नेता राष्ट्र की .व्यथे जा रही इस मानवीय 
शक्ति का संरक्षण करने की ओर ध्यान को १; 
x - > 


६--भारत में सिंचाई . 
- भारत कृषि-प्रधान देश है ।.गवनेमेंट यह बात 
मानते हुए. भी यहाँ सिंचाई की उत्तम व्यवस्था 
नहीं करती । किस प्रान्त में कितनी भूमि सींची 
जाती है, यह निम्त-तालिंका से ज्ञात होगा -- 


. * १६३१-३४ में... १६३४-३५ में 
. ..सींची गई भूमि. सींची गई भूमि 
. :; . › (एकड़ों में) (एकड़ में) 
मद्रास . . ७४५६६३० ७३०२३६० 
बम्बई दक्खिन ३७८०७२ ... .. _ २८७८१३ 
सिंध " १९१५२४० ४०६६३५६. 
' बंगाल ५५१६४ १६२८६६ 
.युक्तप्रांन्त ३७३७५१६ ३८२७३५१ 
, पंजाब १०६४२३२७२६ १०४८५१४६ 
चर्मा २०७७६६५ २०५४०७८ 
' बिहार और उड़ीसा ८८००२३ . ८५२७२६ 
'मध्यःप्रान्त ( बरार छोड़कर ) ` 
२८१३६२ ३२२८६२ 
_सीमाप्रान्त ३६३०९६ ४०६४७२ 
राजपूताना २८२४६ २६४३७ 
` बलूचिस्तान २०६६५ २०५३३ 


ब ' सव योग ३०२६७७१४ 


( सीमाप्रान्त में पहाडूपुर नहर से ३१४६८ 
एकड़ सींची जानेवाली जमीन को इसमें शामित्र 
: नहीं किया गया है। ) 7 


नवीन पूसा का उद्घाटन करते हुए स्वतः 


९ 
है 
९ 
है 
९ 
है 
९ 
१ ओर दीर्घायु प्रदान करने मे 
९ 
४३३ ९ 
२६८८८२६७. शं 
९ 
९ 
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बायसराय ने नहर से सींची च 
को कुछ खेती की जानेवाली जमीन के 
२७ ~ | 
में असन्तोषजनक बताया .है। हू हा 
जमीन का २२चाँ भाग है | यदि इ शो 
स्य, ~ इस ये; 
खेत की पैदावार न बढ़े और किसा 
हालत, फसल इर साल बिगड़ जाने से, 
बिगड़ती आय तो सरकार के सिवाओए 
जिम्मेवार है.? वि | 
> x ५ | 
७ भारत में परदेशी के | | 
पिछले २५ वर्षो में भारत में वें गए) : 

*e ‘© ~ ° AAC न्ऱ र 
में पर्याप्त वृद्धि हुई है । १६१३ में माता ` 
ज्वाइण्टस्टाक बक थे । १६२५ में यह सखा ' 
कर ७४ पहुँच गई । १६३४ में इनकी संख 
'e... ~ ऱ्य ने - विनिमय रं 
हो गई । मगर एक्सचंज-बकों ग 
की संख्या इस अवधि में बहुत बहम 
१६१३ में भारत में पर्स । 
१२ थी; १६२५ में १८ हो गई थ | | 
९ में से १०११ 
घटकर १७ रह गई । इनम 


« १! 
त क. 
ST lr 


एक नहीं-_हजारों प्रश. 
पन्नश्राी 
पविन्न-वोर्यं बढ़ाने में स 


कर । i 
दी * 


निग्रह गोलियाँ” सेवन " 
मुल्य ३२ गोलियां क 
एक रुपया । 


जामनगर” 


आतंकः निद र| 


4 


“आळ. “सकळ” 


PR > 
DRS ७ 


६ ९ > उ ४, 
में विस्तृत पेमाने पर कायं करनेवाले चैकां की 
एजेन्सियाँ मात्र हैं। सच्चे अर्था सं एक भी एक्स- 
उेज-बेंक देशी नहीं है । इसका फल यह होता है 
क्रि समुद्र पार होनेवाले सारे व्यापार का लेन-देन 
इन बिदेशी वेको द्वारा होता है आर आरत का 
खों रुपया इस प्रकार विदेशों को जाता है। 
एक भी देशी एक्सचेज-घेक म होने का एक 
कारण विदेशों में कोई भारतीय एदसचेंज-बेक का 
| न होना था। इस अभाव की पूर्ति सर पोचखान- 
वेक आक इन्डिया ने कर 
| दी है। इसलिए आशा करनी चाहिए कि सारत 
शीघ्र ही देशी एक्सचेंज-बेंकों का उदय होगा 
शोर वे विदेशी एक्सचेज-बेंकों का स्थान लेने में 
समथ होंगे । 

x x > 
८--खाँड-व्यवसाय 
खोड भारत के उन व्यवसायों में है, जिनको 


) ॥रत-सरकार से संरक्षण प्राप्त हुआ हे, और 
॥ स कारण अपनी जड़ इस देश में जमाने में 
| सफ हुए हैं । ताजी रिपोर्ट से पता लगता है कि 
सोड देश में आवश्यकता के अनुरूप पेदा होने 

। २! अक्तूबर १६३६ को स्टाक में 


0०० से १४०००० टन खाँड सटाके थी। 


0 जा | 
गया है और कह के कारण खाड का दाम गिर 
| ३ याभि कौ दतत वि 


`| होता | स्यात व भवषय उज्वल नहीं मालूम 
“| (९३६२७) पिछले जाता है कि इस साल 


| छले साल की 
कः खोड | उत्त्पन्न होर्ग 

EE w bl गी | नने 

|| की साइ i : ह्‌ 
रन क्‌ न उत्पन्न हुई थी । इस बार 


! अनुमान है। इसके साथ यदि 
i जड़ से उत्पन्न खाँड को जोड़ दें 


टु १ ० ६४ ५० ठ 


के हो जायगी । इसके 
बेची १२००८ हे 


_ टन ओर आयात 


'मज़दूरों को वेतन व रेण्ट में १२३ करोड़ गिल्डर 


= न 
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he 
टन दागी । सरकारी अनुमान है कि इस देंश में 
१०८०००० टन क्री खपत है 


हे । मगर बर्ड 

कम्पनी का कहना है कि सर ने देश में 
खपत का अन्दाजा ठीक - ठीक नहीं लगाया 
द | इधर खाँड-व्यवसायी और शुगर-मिलो के 
संचालक खाड की खपत के लिए और इसके 
निकास के वास्ते बाजार हँढने का सम्मिलित 
प्रयत्न कर रहे हें । यह युग 'रैशनाईलिजेशन! का 
. | मगर केवल खपत ओर विक्री में सम्मिलित 
प्रयत्न करने से लाभ न होगा, जब तक कि 
उत्पत्ति भी सम्मिलित होकर और एक निश्चित 
योजना के अनुसार नहीं की जाती । 

१ जावा पर असर 

भारतीय खाँड को संरक्षण मिलने से जांवा 


. का खांड-व्यवसाय चौपट हो गया है। नीदरलेंड 


इंडीज का मुख्य व्यवसाय खाँड का निर्यात था। 
इसके जिगढ़ जाने से उसे गहरा नुक्सान हुआ _ 
है। १६२८ में फ़ेक्टरियों की संख्या १७८ थी ; 

मगर १६३४ में घटकर केवल ३६ ही रह गई। | 
गन्ने की खेती का क्षेत्र १६३१ से अब केवल 

आठवाँ भाग रह गया है । १६२८ में २६२३६०० 

टन खाँड की पेदावार थी; १६३४ में ५१२००० 

टन केवल रह गई । जावा का खॉँड-व्यदसाय | 
केवल निर्यात के भरोसे टिका हुआ था, इस | 
कारण भारत की मंडी छिन जाने से वैज्ञानिक | 
शोधों द्वारा उत्पादन के सस्ते से सस्ते तरीक् भी _ 
उसको गिरने से नहीं बचा सके । गन्ने की खेती | 
योरपियन जमीन्दारियों पर होती थी; इसलिए 
उनको सारी क्षति. पहुंची है । लगभग ६००००० _ 
मज़दूरों को अलग कर देना पड़ा है । १६२६ सें आ 


दिया गया था । १६३४ में. इसमें १६३ प्रतिशत 


पौष, ३१३]. 
२ > 


कर दी. गई थी? जहाँ पहले: गन्ने की खेती ये गोलियाँ कस्तूरी, स्वणंभस्म भर 
डो. जाती'थी, वहाँ अब भोज्य प्रदार्थों की खेती पदार्थों से बनाई गई हैं । हमने अपने 
| है जाती है संरक्षण के बला से किस अकार को सेवन करने लिए यह दादी शी। 


सका यह इसकी बड़ मशसा को ॥ वास्तव में ग 
[रतीय :व्यवसाय टिक संकते है। इ निवलां के लिए वडुत उपयोगी है । सक 
एक अच्छा: उदाहरण है। ! “कफ ह श्रीमान्‌ खाण अरे इसका सेवन करेन 
ज्य HS > ४ -स्फतमय बना सकते हैं । ४० गोडा 
8-अनग-र ग - . . कीमत ४) द ¦ मने का पता-जगो । 


ष्ट शं शे. 
ह एक पौष्टिक और वायंवद्धक पधि है । वे दिक फ़ाशसा: २ स्ट कुरावलो, जिह्वा मे 


न सडक 
न 
गात. 
_श्रीरतनलाल जोशी “रत्न” विशारद 


आज कोकिल विकल रोइ । 
` ___ निखिल जग की विरल. पलक, सजल करुणा न भिगोई । a 

कुसुम-शिशु को गोद” ले कल, ह . लघु दीणसी सा हट 
सजनि, लतिकाः तरल-अद्जल . .  : ,चिर तिमिर्‌ मन. 
चीर- संस्ति-मम . अविरल . 

सिसकियाँ भर.विपुल सोई । 
कल्पना-- कलियाँ कलित- तन 
अश्र सिंचित विपिन से चुन, 
वेदना. के सूत्र में मन-- | 

म्लानः उडुगन ने पिरोई। 


#केफेंडनेडकेक लकी - 

F और सूजाके . 
की जड़ी” 

इस अचूक जंड़ी के सिफ़ ७ दिन #2 

सेवन करने से ही स्वप्नदीष और 


त॑ लेल-सूची 

क ! प्रार्थना ( कविता र्न लेखकक, भी- 
|) "कप्रलाकर ॒ 
र २ आदश संतान-भिग्रद- लेखक, 
आ भ्रीरामनारायण याद्येंडु बो० ए०, 


एल-एल० बी०... «०» ७०० २ साक सदा के लिये जङ सं दूर हो 
३ महापुरुष का रहर्य--[ लेखक, जाता हे। १ - मास. सेवन करने सें 
भ्रीसंतराम घी०५० .. .. ३ शरीर की खोई हुई शक्ति लौट याती. 


% ७. 


॥ ४ टात्स्की-पक धुरंधर लेखक-- f नह र 
| लेखक, श्रीमोहनलाल : महतो (८: ह| युल क ल्क म प 
साहित्यालेकारः ऱ्य - १२ ( १ मास की दवा का सिफ़ २॥) रु० ` ` 
6 दुयुलोक में अमरत्व की आँकी ( पता-- आयुर्वेदीय महाबीर ३१ . 
(चेचक के टोके के आविष्कार की आबधालय नंद ठी दरभंगा र 
)- लेखक, श्रीरणजित्‌ राव 0 १ न दरभया।. | 

ग्रायुवेदालंकार . . ,.. ... २२ (08८१-११ बरे 9०५१९९१ 

र (| > 

‘EF | „प्रत्येक पत्नीः की. सबल पहली प 

F र र इच्छा यह होती. है कि. वह अपने 

h >> | पुति की हृदयश्वरी बने. । उसके 


मन की यद इच्छा कियात्मेंक रूप |. ` | 
से पूरी.हो सक्रतों हे,यंद पत्नी | ` 
पथ प्रदंशक' मे विस्तार के साथ | 
सरल सुवोच भांषा में लिखी गया | : 
5 -द्वे। पत्नी इस पढ़ ले तो अपने | 
७७०७.७ | पति, सास व सखुर आदि सब से ` 
आदर पांप । सचित्र और सजिल्द | | 
- पुस्तक का मूल्य केवल खचा रुपया! । |. 
„| ध्यातीय पुस्तक विक्रेता ग! रेलवे, चुक स्टोर | | 
== | से सदे अवा नीचे किले पते से मेंगबाए | | 
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१२. मोत अच्छी (कहानी )--[ लेखक, .- 


६. बदला (कहानी 
४. प्रसाद भ्रीवास्तंव पम” ५० ... 


४८098. 8.8 


काक. 


त“ 


< 


)- लेखक, श्रीदेवी 


७, परिचय ( कबिता!) “[ लेखक, श्री- 


ठर; जयनाथ “नलित? साहित्यरत्न 


८. 'प्रसाद जी का आसरा. लेखकः... ` - 
कः 


श्रीरामनाथ गुप्त बी० प० 


६. जञराफ़ो की सभा“ लेखक, भ्री० 
2 ` *चित्रभास' बी० प० -.:. «०5 ` ७: 
१०. बच्चों में प्रेम ओर घ॒णा-[ लेखक, . . 

क व पं० बलभद्र दोषित :. - 
२१, स्री-जगत्‌ के प्रति गोस्वामीजी के... : 
कठ वाक््य--[ लेखक, थीराजवद्दा-. .. 


दुर. लमंगोड़ा -एम्‌० पएु०,- एल- 
पल० बी०.... 


श्रींगणेशविदहारीलाल श्रीघास्तव 
चो०प०--.... 


१३. हिमालय ($7ता)--[ लेखक, धो- `` 
र ०0 fr i र 
2१.१. ३०१७ की KK Yk Krk Yok KK KR KN 


्ीविशुडानन्द सरस्वती मारवाडी असर 
आयुर्वेदीय. ओषध बिक्री विभाग ! आयुर्वेदीय औषधियों का विश“ 


टर्मोपला रिष्ठ:-स्त्रियो के गर्भाशय-सम्बन्धो सभी रोग “तथा wee 
सभी विकारो को दूर करता है। भोजन के बाद १ आस । मूल्य १!) 
र 5 23, दवा-( प्रमेह सघावंटी ) पेशाब में. जलन 
कर होना,पीप निकलकर कप म 
शो दूर करता हे) च, पाती, मा ढा । 0 हवा 

आंवला इत्यादि सभी प्रकार के सुगन्धितं तैल, रस, आसव (१ ह 
आयुवदाय ओषश्षियां सलप मूल्य में मिलती हैं| एक कार्ड लिख ० जि 


वेदवतं 


लीजियेगा। 


>. 
ज ल 


- , १७. ओमान पृणंद्रञ्जी नाहर! स 

२. : [ लेखक, आचाय भीराधाएा 
शमा शास्री काच्यती् 

३२.) १५. मेरी जापान-यात्रा तथा जापी 
जीवन पर विहंगम दृष्टि (तक. | 


[ लेखक, सेठ लक्ष्मणप्रसाद 
अर रई .. 
७१. जा ताल. CATO 
६६ ६ ४ 
>) इनाम” 
:७२ 


रहने के कारण अव सन्तान तही ग 
या जो खी किसी भी कारण से सतार 
करना नहीं चाहती, वे इसे महे | 
४८ ` दो-तीन दिन सेवन क यह गति 
र अकसीर दवा है । दवासेवन वश 
पर फिर सन्तान होगी । वश त 
मल्य २) बेफायदा साबित होने १२१५ 


४३१०. ! नकली और हानिकारक देवाय पे 


३ “पयन 
| र जो स्त्रियां अधिक सन्ता होने पेश 


पता:---संजीवनी आप | 


i i 
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| ~ 

Sr 
) | १६. विश्‍व-शांति--[. लेखक, श्रौझंद्र जूनिया ( सामाजिक उपन्या ड 
| विद्यालंकार एम्‌० ए०, काऱ्यतीथे ६८ ब) 

। Me न गोविदंबल्नभ प॑त >, ॐ ७-: ७ . क्क 
६ १७. जावा म॑ भारतीय संस्कृति ओर २४ संगत द ` SE 
|  कला-[ लेखक, श्रीसतीशचंद्र खुघार- 7 0 5 
ह काला. (न ७७० co ७३ [ लेखक, कुमार बुद्धिभद्र दीक्षित | i ४०० : ३ इ 
7 | {८ भगवान्‌ वद्ध आर जात-पात-- २६. अन्तरराष्ट्र--- ` ‘oa er कट कह 
| [ लेखक, प्रो० घर्संदेवजी शास्त्री [आज ळा अमनी [लेखक, कर. यच 
जी ताल्यवेदान्त्ताथ .. .... ७७ ` मिश्च 'तरंगी द 
श ॥ ६ करुणा ( कहानी )-- लेख श्रीयुत ag शक करतय, 


बालगोविदप्नसाद श्रोवास्तच हि 6 कल ह 


पे ; 
९७. उषा (कबित) लेखक, श्रीञ्बाला- ब ® 3.) री ® इनास र 
क ज्य मिश्च बी० एस-सी० फ्ल- महात्मा पदत्तःश्वेत - कुष्ठः [ सफ़ेदी ] की न 
य लू. बी .. व अद्भुत बनोषधि तीन दिल में पूरा आराम | 3 
४.९९. काटे (कविता) +लिखक, नारायण यदि हकीमों डाक्टरों; वैद्या, विज्ञापनदाताओं .. 
प लाल कररियार . * 7 की दवा करके थक गए हों तो इसे लगावे । ? 
[$ ९४. बुन्द-सत्ता (कविता “लिख वायदा साबित करने पर ५८) इनाम । जिन्हें १ 
क, श्री- र विश्वास न हो <) आने का टिकट भेजकर शर्त च. 

लिखा ले । मूल्य २) i 
पता;:--वेचराज अखिल किंशोररामः 5 
- नं० ६२ पो? कंतरीसराय ( गया ) £. 


[i ‘on 
| णयंश शुक्ल 


३ घिश्व- न 


ग ( कविता )--[ लेखक 

भारमेश डच एम्‌० 

fi प साहित्यरत्र प्र 

५ ; बी नाटय TALITY 

| (१ | ७ ॥) आठ आने OO LOTS SESE) 

हा हर बोतल °) नकद और २०४). की दवाइयां इनाम में लीजिए ! 
लाज्षादि तेल, १२ बोतल सिर कल्याण तेल, १२ बोतल आ्यसुधा तेल 


हर होने की दार और १२ बोतल चन्दनादि तेल इत्यादि । र 
ह एक साथ २५ उत्तर संय मनीआडर रसीद | इनाम मिलने की तारीख 

के भेजने वाले को एक दीवाल घड़ी इनाम |) १.अगेल सन्‌ १६३७६० | >: 

नियमः--नौ के i 


हेन हों और ऊपर तथा नीचे के चार २ खातों में इस प्रकार अंक भरिए जो नौ से ५2 | 
नद उत्तर से मिल अपने ही स्थान पर रहे, जिनक) योग कुले ४५ हो । मैनेजर के सील |. 
दास जाने से सही.उत्तर समझा जायगा । एक से अधिक सही उत्तर आ ९9. 
ऐरएक उत्तर बराबर २ बाँट दिया जांयगा) एक या अधिक उत्तर भेजिए मगर नः 
र फरवरी तक साथ) आने के मनीआडंर की रसीद अवश्य आनी चाहिए | | 
सही उत्तरो के लिए ५४ और बांटा जायगा. | | ~ 

र उत्तर भेजनेत्रालो को १ बालचिकित्सक मुफ़्त भेजा जञायग। 
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मुकदमा नम्वर २०० त० सन १६३६ ई० |) ८ 
बञ्रदालत जताव पंडित हंरीशंकर साहब 


बसश कोम कुरमी व० मातादीन 
रमत विद वल्द रामअंधीन 


ब दे सके या हीह 
' सस्तावेजात फी 


ka 


हुक्म होता है कि तुम बतारीख २५ माह फ़रवरी संन्‌ १६ 
तचर असालतन या मांरफ़त वकील के जो मुक्तदमे के 
हो और जो कुल उमूंरात अहम मुतझ 

` और शंइस हो जो जवाब ऐसे सवालात का दे सके हू 
_ मज़कर की करो और तुमको हिदायत की जाती हे किंजुमला : 
` 'बताहेद अपनी जवावदिही के इस्तदलाल करना चाहते हो पेश करो 
` मुज्तिला रहो कि अगर बरोज़ मज़कर तुम हाजिर न होगे तो य 
*दवाज़िरी में मसम और फ़ेसल होगा। ; 


आज वताल कर ०000000000. _/6: “22% Tl oD Rae Ki ५6 बजे द्व्ति र 
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छि सम्पादक 
रूपनारायण पांडेय 
ड ्रतिनिधि-सम्पादक ( सी० पी० )--मातादीन शुक्ल | 
ज्ज ७:७७. ७७७ द 
यु वर्ष १४, खंड २, |! ना र ३१३ तुलसी संवत्‌; 
सस्या १, पूणं संख्या १७५ १ १६६३ वि० 
| प्रार्थना 
व्य ... श्री“कमलाकर” 
जा प्रतिभा की प्रभा को प्रभाव परे के 
र नव भाव की भावना चेरी रहै; 


लहि. पूरो प्रसाद अलंकृत हे. | Pe 
बर बानी विनोद-घनेरी रदै। है 
अनमोल कुबेर के कोषहु सों, oe 
तिन अर्थन की लगी देरी रहै 


पद्‌ - पंकज - दासी विकासमुखी | र 
ब मति मेरी रहे। | 


जगदंब, 


टू र ३५ ६; ) 4! 
१. £ श्रीरामनारायण 'यादथन्ठु 


जकल भारत के शिक्षित समुदाय का ध्यान 
सन्तान-निग्रह की समस्या पर विचार 
करने सें लग रहा है सार्वजनिक सम्मेलनं, 
महिल्ञा-परिषदों और समाचार-पत्रां में इस विषय 
पर गरमागरम बहसं होने लगी हैं । देश के नेता 
और समाजसुधारक भी इस दिशा में बड़ी दिल- 
चस्पी ले रहे हैं। सन्तान-निग्रह-आन्दोलन की 
विश्वविख्यात प्रचारिका श्रीमती मारगरेट सेंगर 
के भारत में आगमन से इस आन्दोलन को यथेष्ट 
लोकप्रियता प्राप्त हुई है । कुछ दिन पहले ट्रावनकोर 
में अखिल-भारतवर्षाय. महिला-परिषद्‌ के अवसर 
पर श्रीमती. संगर ने 'सन्तान-निग्रह”’ का बड़ी 
प्रबलता से समर्थन किया । यही नहीं, श्रीमती 
सँगर ने देशपूञ्य महात्मा गान्धौजी से, इस 
विपय्न में, वार्तालाप कर और उसे समाचार-पन्रों 
में प्रकाशित कर अपने प्रचार को अधिक आकर्षक 
अर लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया था । 
भारत को जनसंख्या सन्‌ १३३१ में--एक 
दृशाब्दी में करोड़ बढ़ गई । यह आश्चय- 


जनक वृद्धि इस आन्दोलन को उग्रता प्रदान करने 
में प्रेरक कारण बनी है । वैसे, भारत में जनता 
की भीषण निधनता, ' राष्ट्रीय स्वास्थ्य-हा नता, 
मातृत्व का पतन, बाल-मृत्यु को प्रचुरता सन्तान- 


निग्रह की आवश्यकता अनुभव कराने:के लिए यथेष्ट 
. कारण हैं । 
___ सन्तान-निम्रह इस युग में भारत के. लिए 


च a. 

: ee 
FE RR 

0”. ५.22 कलम 
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आवश्यक आर हितकर हे-इस वात. 
कम मतभेद पाया जाता हे । परन्तु नारं 
( Birth control ) के साधना ( Met 
सम्बन्ध मं मतभेद हे । 
एक पक्ष का यह कथन हे कि भारताम 
निम्रह की आवश्यकता तो दै परतु | ढ़ 
कृत्रिम साधना ( Artificial Meas) mi 
श्यकता नहा हे । आत्म-सयम हा सब 
उपाय है । स्पष्ट शब्दों में इसका र 
ब 
जब पुरुष और खी को सन्तान क है 
इच्छा हा, तभा उनको मथु > 
विना सन्तानोत्पत्ति की इच्छी 
है । इस पक्ष * 

पाप हे; घोर अपराध है) 
क गान्यांज 2 
आर उम्र समथक लि की: 
दसरा पक्ष भां स हू लार 
का अनुभव करता है: हरा > 

लिए कृत्रिम उपाया न 

पर ही अधिक ज़ोर दते ब 
सम्मति है कि कार्म दाम्पत्य है के 
शं और जीवनदायिनी हु 

थे साह घर्गि् हॉ 
दाग्पव्य-जोवन से ए पवा 


४१ 
कि पति ओर पत्नी का हि (र 


स्वाभाविक भाव है ! क्र क. 
सन्तुष्टि स्वास्थ्य के लि है करी | 
प्रेम की अभिवद ही र्ट. ह्र 


हमक प 
रिक, मानसिक और र 
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न Harmoney ) की प्रतिष्टा करती है । 
व में विचारपूर्वक देला जाग, तो यह 
ह्हो जाता है कि गास्धाजा 5 का पक्ष एक 
आदर्श हैस एक ऐसा आदश, जिसका इस आधु- 
| निक भौतिकवादी सभ्यता के युग में पालन बहुत 
कठिन ही नहीं, वरन्‌ आखत ख्र-पुरुष के 
संभव नहीं । जिन पाठका नेय 
आत्मकथा! का अध्ययन किया ह 
महात्मा टालूस्टाय की दैनिक "डायर?" का स्वाध्याय 
किया है, वे सहज हा यह अलुभव कर 
१४, कि इन महात्माओं का योंवन-काल 
नो दामान्य दस्पति के जीवन के ससान कासवासना- 
एणं ओर असंय्रमी रहा है । इन दोनों श्रद्धास्पद 
विभूतियां ने अपने जीवन के उत्तरा्ध भाग में 
अपनी यौवन के उन्माद की मोठी भूलों को स्वी- 
कार कर आत्म-संयम और विवाहित जीवन में 
ब्रहचयं-धारण की आवश्यकता का अनुभव किया, 
भरने जीवन में पालन किया और दूसरों को ऐसा 
करने का “उपदेश” भी दिया । कः 9 
५ पह तो एक अनुभव का बात है कि ४४ या 
ः त शो आयु के बाद शारीरिक शक्यो के 
| बातो है, क से कासशक्रि भी बहुत हीन हो 
. पम आाष्स की आँधी और तूफ़ान की 
ह. स्वत: त विन । ऐसे अंवसर पर पुरुष-ख्री 
भौर रारी र का अनुभव कर "तपस्चा? 
पष होकर चः द हैं। पर आप तनिक 
क ल वाति 
€ व है, जिनके स पूण यौवन को मास कर 
£ लिए सब झाव अपने जोवन को सुखी बनाने 
५ Stats ) के यक उपकरण अपनी स्थिति 
स्पर प्रभाकर अनुकूल उपस्थित हैं और जिनमें 
में भी बहुत तीब्र है, अपने दास्पत्य- 
का ६. लाख चेष्टा करने पर भी, ब्रह्म- 
रने प रौ 


~ 
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~ 
4, 
3 
| 


[ फ़रवरो, ५६३७ 


प्रकार के मेथुनों से दूर रहेंगे और ऐसा करते हुए 
भी चे परस्पर भ्रेस-पृवंक अपना जीवन बिता 
सकंगे : जब उनको सन्तानोस्पादन को इच्छा 
होगी, तब केवल एक बार परस्पर एक दूसरे के 
शरार का स्पश या आलिंगन करगे? 

प्रेमी दम्पति के जीवन में वर्ष में ऐसे अनेकों 
अवसर आते हैं, जब उसकी तीब्र प्रेम-भावना 
(Einotion of love) अपनी अभिव्यक्रि (Expre- 
व ) के लिए उनके शरीर में एक ऐसी आक- 
पण-शक्कि या विद्युत्‌ को पेंदा कर देगी, जिसके 
प्रभाव से उनका शरीर विना किसी बाह्म उत्तेजना 
के बरबस अपने जीवनसंगी या जीवनसहचरी के 
शरीर से लिपट जायगा । 60) 3: 

मन की ऐसी स्थिति में उन दम्पतियों से, जिनके 
हृदय प्रेम के रस में निमज्ित हो चुके हों और 
अपने को एक विचित्र जगत्‌ का प्राणी समझकर 
अभूतपूर्व आनन्द को प्राप्त करने में तल्लीन हो गये 
हों, उनसे यह आशा करना कि थे झात्म-संयस. 
(. $०]६-००7४०) ) का पालन कर शरीर-स्पश से 
वंचित रह सकेंगे, शरीर-विज्ञान और मनोविज्ञान 
के प्रति अनभिज्ञता प्रकट करना हे । 

श्रीमती मारगरेट सेंगर से भेंट करते समय 
महात्मा गान्धीजी ने रिया को एक बड़ा विचित्र, 
पर अव्यासहारिक उपदेश दिया है । गान्धीजी ने 
कहा है कि जब उनके पति सहवास के लिए इच्छा 
प्रकट करें, तो उन्हें चाहिए कि वे उनको इच्छा, 
का प्रतिकार करने का प्रयत्न करे; एकदम अपने 
पत्तियों को आत्मसमपंण कर देना उचित नहीं 
है । इस प्रकार वे स्वयं आत्म-संयमी बन सकेगी 
आर अपने पतियों को भी आत्मसंयमी बना | 
सकेगी ॥ य; - नं 

` गान्धीजी को यह जानना चाहिए कि प्रतिकार _ 

( R९७५६०॥०९ ) अमोध साधन नहीं है और न 
वह प्रत्येक दम्पति के लिए प्रस्येक काल में हितकर | 
ही हो सकता ह । जब युगल-दम्पतियों सें से bw टी 
अपनी काम-चेष्टा को सन्तुष्ट करते के लिए; विना र 
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दूसरे की इच्छा-अनिच्छा का विचार कियेश अपने 
साथी के साथ बलात्कार करने लगता है, तव) 
वास्तव में, उस दूसरे का यह कतव्य है कि नह 
प्रतिकार द्वारा उसकी इच्छा का विराध कर । 
परन्तु जब स्थिति ऐसी हो कि पुरुष और खी 
दोनों ही आन्तरिक भाव से सहवास के लिए 
इच्छुक हों, किसी के बाहरी दबाव या कृत्रिम 
वातावरण के प्रभाव से या धमकी से नहीं, ता 
क्या आप यह विचार कर सकते हैं कि खी या 
पुरुष प्रतिकार का सहारा लेकर आत्मसंयम की 
रक्षा कर सकेंगे ? जब खी-पुरुष दोनों में ग्रेम अति 
उग्र और प्रचंड रूप में विद्यमान हो और कोई 
शारीरिक प्रतिबन्ध मौजूद न हो, तो प्रेम की 
अभिव्यक्रि के मार्ग में बाधा उपस्थित करनेवाली 
संसार में कोई वस्तु नहीं हे । वह समय ऐसा 
होता है कि समाज का मिथ्या भय, नीति के उप- 
देशश लोकाचार, सदाचार और लज़ा के भाव 
विल्लीन हो जाते हैं । 
xX ; > x 
. इस समय समन्तान-निंग्रह के उपायों की चर्चा 
शिक्षित और धनिक वर्ग के पुरुषों और ख्ियों 
तक ही परिमित है । कहना न होगा कि सन्तान- 
निग्रह के आन्दोलन का सबसे अधिक श्रुतित 
लाभ उठानेवाले शिक्षित और धनिक श्रेणी के 
लोग हैं, जिनको सब प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध 
हैं। भारत के कालेजों और यूनिवासिटियों के युवकों 
और युवतियों में सन्तान-निग्रह के साधनों और 
उपाया का व्यवहार सबसे अधिक होता है, ऐसा 
हमारा विश्वास है । 
क्या वास्तव सें कालेजों और यूनीवसिरियों के 
युवक और युवती सन्तान के व्यर्थ भार से इतने 
द्वे डुए हैं कि उन्हें कृत्रिम साधनों के अपनाये 
विना मुक्ति नहं मिल सकती £ हमारा यह भा 
विश्वास है कि कालेजो के युवक और युवतियाँ 
बड़ आयु में अपना विवाह-संबंध करते हे तब 
उनको इन कृत्रिम उपायों की ज़रूरत क्यों पडती 
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है ! ओर श्रीमती मारगरेर ेगर-ै 
सन 234 तथा रसाले ह्या 
चिद्यालया के छात्रों को ही क्यों दंत र 
वस्तुतः इसका यथाथ कारण डर बा 
विद्यालयों अर कालेजों में त 
education ): युचक और युव तियो 
शिक्षा देना हे । सहशिक्षा के कारण युवक 
को प्रेस-चारक ] 
वातावरण और 
व्यापार ( इसे भेम-व्यापार कहना प्रेमनक के 
को कलंकित करना है ) बडे ज्ञोरशो ३. 
है। वेसे तो अभिभावकों ( 0एणोश! 
भी अपने युवक या युवती को पापा 
अप्रत्यक्ष रीति से पता चल जाता है; एता. 
व्यापारी, “ग्भ-धारण” के उत्तरदायिलरे 
के लिए कृत्रिम साधनों का प्रयोग करे हा 
इस समय भारत के सरस्वती मनि. 
मन्दिरों के समान पापाचार, बि, 
अनीति का प्रचार बढ़ता जा रहा i i 
की देवदासियां और “पुजारी? संस्कृ ह 
के इन केन्द्रों को पतन की ओर 
शिक्षित वर्ग में अनावश्यक रूप हॉ 
के कृत्रिम उपायों का व्यवहार 
समाज ओर राष्ट्रीय स्वास्थ्य ( Nib 
के लिए विनाशकारी सिद्ध ६ र 
पुरुष-खी अनावश्यक रूप मे `. तही 
लगेंगे तो अनुपाततः शिक्षित डी ् 
न्यून हो जायगी । दूसरी आर ! 
अज्ञ रहने से अज्ञान अर ' 
होगा; अयोग्य) बलहीन, ह: धि हे 
पुरुषों और स्त्रियों की संख्या ह म 
दूसरा बुरा परिणाम! ज्ञो प गा वि 
कम भयानक नहीं है यर्द धे क |! 
विश्वविद्यालयों में याः 
जीवन का सर्वनाश द 
तरता नष्ट हो जायगी” 
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| प्रकार से स्थायित्व का अभाव हो. जायगा और 
जीवन सारहीन बन जायगा । 


| जब इस पुनीत उद श्य 
५ तव कहाँ रही सभ्यता और कहाँ रही संस्कृति? 
8 अतः आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है भारत 
॥+ के युवक-समाज में शील आर चारित्र की शिक्षा 
देनेवाली आदश व्यवस्था की । कथा शिक्षा- विशेषज्ञ 
शर शिक्षक शिक्षा के इस पहलू पर विचार करेंगे? 
यह इस देश का दुर्भाग्य है कि इसके अधि- 

| बाश पुरुषों और खरियों को अपनी चुधा-तृसि के 
लिए अपनी अधिक शारीरिक शक्तियों और समय 
का व्यथ व्यय करना पड़ता है; तब कहो उन्हें 
| दी दाने श्रन्न प्राप्त होता है । ऐसी निर्धनता में 
* अपना जीवन बितानेवाले अधिक सन्तान पैदा 
| का दन करते हें । अपना पेट भरें 
ह तः “यह बढ़ी विकट समस्या 
फर र ह | गरीब चाहते हॅ दिन-भर को 
वलव हट... वेर गए दूर करने के लिए तनिक 
स का “सुख और उनके सिर पर झा पडता 
गर्भ-स्थिरि की निर 
का गभार भार । “भगवान्‌ को 


त्त 
हो. जाती हे और उसका 


। म से गर्भ-स्थिति 
/ 'रिणाम भो 
ल गना पडता हे बालक, माता आओर 


 औमती सेंगर और उ 


भारती 
च रताय महिला 
[| और नगरों की 


नके पद-चरणों पर चलने- 


भगवान्‌ की इच्छा 
Nd पुरुष के मैथुन का परिणाम 
¦ ` वा शिदे ल-भारतवर्षीय महिला-परिषद्‌ 

| रन आरत के. सुविख्यात और 
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Pe य मब्रास, लाहोर और पना: | 
से स्थाना में होते हैं, सुशिक्षिता और विदुषी 
माहलाए १००-२०० की संख्या में आ विराजती 
हैं तथा सन्तान-निग्रह ( Birth Control ) प 
प्रस्ताव पास कर, ज़ोरदार भाषण दे 

न दा ण देकर अपना 
कर्तव्य पूरा समक लेती हैं। क्या ऐसा करते समय 
उन्ह अपनी ग़रोब बहनों और ग्रामीण बहनों 
का दुदेशा का कभी विचार आता है ? 

ध्रुव सत्य तो यह हे कि शिक्षित पुरुष और 
शिक्षिता महिलां का इष्टि-कोण हा एक दूसरे 
प्रकार का है। वे आए (०४० आन्दोलन को 
केवलमात्र सम्पन्न-वग के पुरुषों की विलासिता का 
साधन समभते हैं। वे इसके द्वारा राष्ट्र के स्वास्थ्य और 
समाज के आथिक सुधार की कल्पना ही नहीं कर 
सकते । प्रायः यह देखा जाता है कि शिक्षितों और 
घनिकों के सन्तान वैसे ही कम संख्या में पैदा होती 
है और बहुतेरे विलासी. धनिकों के तो सन्तान 
बिलकुल नहं होती, तब उनको सन्तान-निग्रह की 
क्या ज़रूरत पड़ती हे ? 

शिक्तितों में सन्तान-निम्रह के कृत्रिम उपायों 
का फ़ैशन बढ़ता जा रहा है--ठौक उसी प्रकार 
जैसे क्रीम, वैसलीन, जम्पर, साडी और ब्लाउज 
का । चे गर्भधारण को एक व्यर्थ का भारः 
समकने लगा हैं, जो स्वार्थी पुरुषसमाज ने 
उन पर अबला होने की स्थिति में बरबस लाद 
दिया है । समानता के पद की आकांक्षा रखने- 
वाली “आधुनिक खा. के मस्तिष्क में यह विद्रोह 
की भावना अब बढ़ती जा रही है। 

>मैथुन और सहवास का पूर्ण आनन्द प्राप्त हो 
जाय; पर उसका कोई दायित्व उनके ऊपर न रहे; 
यह कौन-सा न्याय है! 

क्या कृत्रिम उपाय स्वास्थ्यकर हैं ? 
सन्तान-निग्रह के लिए दो प्रकार के कृत्रिम 
उपाय ब्यवहार में लाये जाते हैं। एक यांत्रिक 

Mechanical.) साधन और दूसरे रासायनिक 
( Chemical Methods ) साधन । पुरुष के प्रयोरा 
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के लिए पिशवी ( French Lether ) होती है, जिसे 
' मैथुन के समय गुप्त अंग पर चढ़ा लिया जाता है । 
वीर्य तथा शुक्राणु इसी पिशवी में रह जाते हैँ ओर 
चे गर्भाशय में प्रवेश नहीं कर पाते । इसा कारण 
गर्भ-स्थितिं भी नहीं हो सकती । ख्तियों के प्रयोग 
के लिप भी रबर को 'पेपरी टोपी मिलती है हि 
इस टोपी को गर्भाशय के मुख पर इस प्रकार से 
लगा लेती हैं कि जिससे शुक्राणु व वीय गर्भाशय 
में प्रवेश न कर सके । इसके लिए स्पंज का प्रयोग 
भी किया जाता है । 
इन यंत्रों के अतिरिक्त रासायनिक उपाय भा 
काम में लाये जाते हैं । कुछ ऐसी ओपधियाँ हैं, 
जिन्हे मैथुन से पूर्व खी अपना इन्त्रिय में रख लेता 
है । उनके प्रभाव से शुक्राणु का नाश हो जाता है 
और गर्भधारण नहीं हो सकता । | 
(सन्तान-निग्नह के ये समस्त उपयुक्र साधन परि- 
पूण नहों हैं और न पूर्णतः निर्दोष हें । पुरुष और 
स्री के प्रयोग में आनेचाले यंत्र बहुधा रबर के बने 
होते हैं; इसलिए उनके फट जाने का भी. भय है । 
परन्तु सबसे अधिक हानिकर बात यह है कि इनके 
प्रयोग से खी-पुरुष स्वाभाविक रीति से सैथुन का 
व नह प्राप्त कर सकते । ख्री-पुरुष की जनने- 
न्द्रयं ( Sexual organs ) प्र बड़ा घातक 
प्रभाव पता है और स्नायुमरडल को क्ृश्रिम उत्ते- 
जना से भी हानि पहुँचती है। अप्राकृतिक मैथुन से 
जो हानि जननेन्दरियों को पहुँचती हे, वही घातक 
प्रभाव इन यत्रां (. Rubber appliances ) के प्रयोग 
से होता है । 
रासायनिक उपाय तो स्वास्थ्यं के लिए बिल- 
कुल ही हानिकर हैं :। उनके प्रयोग से जननेन्द्रियों 
की शक्रियां नष्ट हो जाने का भय रहता है । उनके 
प्रयोग से यदि. वैज्ञानिक ढंग से शुद्धि. नहों को 
७७ ७७ 
गई तो जननेन्द्रियों में विष फेल जाने का डर है । 
फलस्वरूप पुरुष-स्री को भयंकर और घातक र 
भी लग .जाते हैं । इसलिए इन कृत्रिमं ह गा 
प्रयोग से, स्वास्थ्य की र्ष Se अतिच 
; - ५०२८. ष्ट से, बहुत ही हानि 
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पहुँच सकती है। नेतिक इष्टि से भीन. | 
सजा प नद हे । इनके प्रयोग से स भर 
दुराचार में अतिशय वृद्धि हुई है; सा 
तो विलकुल् प्रत्यक्ष है । जब तरा 
धारण का भय नहीं रहता, तब उन$ र 
यौन सम्बन्ध ( गोस्ट] 9९४-९१४० १ १ 
प्रतिष्टित रहते हें; उन्हें न समाज कामा 
है ओर ल स्वास्थ्य की हानि का। 
: i दृष्टि से भी कृत्रिम साधन क 
नहीं हैं| ये साधन इतने बहुमूल्य रझ 
हैं कि ग़रीब जनता इनसे कोई लाम ग्नो 
सकती । जो दभ्पत्ति !) आने या।ः) न 
कमा कर अपने बरडे कुटुम्ब का पालन स्ो|| ` 
इनके प्रयोग के लिए धन केसे खरचं झर फे ' 
ऐसी स्थिति में समस्या का इल के भे 
पुरुष और खी निरपेक्ष ब्रह्मचारी नहीं बत का 
न कृत्रिम उपायों का प्रयोग ही उचित हैक 
किया जाय ? | 


प्राकृतिक साधन 

निस्सन्देह संसार के वैज्ञानिक १ कै. 
का एक बड़ा भाग इन साधनों का 
अनुभव कर चुका है । इसी लिए भ ब 
डाक्टर ऐसे उपाय के परीक्षण म ० 
हर प्रकार से प्राकृतिक हो । आदश 
( Ideal Contracepti7e ) वही त 
पुरुष और खी का सैथुन-परक्रिय इ 
उत्पन्न न करते हुए सफलता पु. सा. 
सके । दूसरे शब्दा में, खा पु 
यह ज्ञान न रहे कि उन्होंने कि 
का प्रयोग किया है । | प 

आस्ट्रिया के डा० पच की ह 
और जापान के डाक्टर आगि? द लि, 
निरोध के सम्बन्ध में ज 
यद्यपि अभी सत्य सिड 
संसार के सामने ऐ | 
विश्व में मान्य सिद्धान्त 
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स समय सभी देशों में, इस सम्बन्ध में, कुछ ऐसे 
र प्रचलित हें, जो परस्पर साम्य रखते हैं--- 
१-_डिम्ब-ग्रन्थि से डिम्ब ( ET ) मासिक- 
धर्म से प्रायः पाँच दिन पू निकलता हे । डिस्ब 
का मासिकधमं से घनिष्ट सम्बन्ध हैँ । जब खरी का 
परासिकधर्म बन्द हो जाता है, तव डिस्ब-रचना 
भी बन्द हो जाती हे । ह 
२--ऐसा अनुमान किया जाता है कि डिम्ब 
| (00५), डिस्ब-प्रन्थि ( 0४97} ) और डिम्व- 
प्रणाली ( Fullopian ‘Tube ) शुज्ञरता हुआ 
| गर्भाशय्र में प्रायः १० दिन में आता हैं। 


र 


> 
स 


न 


गोः = ~ ~ ~ क 
आ. रेऱपुरुप के शुक्राणु खरी की जननेन्द्रिय में 
५ ~ >+ = (र 
खो ०१ दिन तक जीवित रह सकते हैं ओर उनमें 
का € ल त्र ~ ~ आओ 
| गर्भस्थिति की योग्यता भी बना रहती हे 


i 
१ 


रः ४--मासिक धर्म की समासि के बाद १२ दिन 
इ (क ऋतुकाल साना गया है । इसी समय में गर्भ- 
id x 


~ 


धारण की सबसे अधिक संभावना रहती हे । 
१--ऋतुकाल से ४ दिन पूव भी गर्भ-स्थिति 

। झा समय हे । 

_ ३-रजोदशन के प्रथम दिन से लेकर १६ दिन 

ha] पे 

क बाद १७वें दिन से २३वें दिन तक का समय 

| भधारण के लिए ठोक नहो हे । 

| इन दिनों डिस्ब और शुक्राणु का संत्रोग संभव 

|| महो हो सकता । 

ड चे ~ [a 

“टर कोनस के परीक्षण आरः सिद्धान्त इन 

प्रचलित विचारों के सवंथा विपरीत 
° ~ 

पूण विवरण प्राप्त करके 

ष्कंष निकाला है कि 

व. १२ से १६ दिवस पूव 


नकलता हे । 


५२) यदि डिर 
/ हय़ा. न्‌ 
| * वो कुछु घंटों सें 


से शुक्राणु का संयोग नहीं 
| उसमे ही वह नष्ट हो जाता है । 
ऐ a को ,शक्षि नहीं रहती । . 
£ दिन से क के शुक्राणु स्री के गर्भाशय में ३ 
१, इस सिद्धान्त जीवित नडं रह सकते । 

। न्त को एक उदाहरण देकर अधिक 
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. स्पष्ट रूप में समझा जा सकता हे । एक खो २८ 


दिन के अन्तर से जियमित रूप से रजोदर्शन करती 
हे । उसका अन्तिम रजोदशन १ नवम्बर को शुरू 
डुआ ता उसका दूसरा. रजोद्शन २६ नवम्बर 
को प्रारम्भ .होगा ; क्योंकि डिम्ब का निष्कासन 
१२ से १६ दिन मासिकधम से पूवे होता है; 
अतः हम इनको २३ में से निकाल दें तो ५३ से 
3७ नवम्बर तक का समय भिलता है | इन पांच 
दिनों में, ही डिस्ब. का शुक्राणु से संयोग हो सकता 
है और फलस्वरूप गर्भस्थिति हो सकती हैं। 
दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह है कि यह खी 
गर्भधारण नहीं कर सकती, यदि .१ नवम्बर से 
& नवम्बर और १८ नवम्बर से २८ नवम्बर तक 
मैथुन किया जाय । | 
डाक्टर नोरमेन हेयर ने अपनी पुस्तक 'कास- 

विज्ञान का चिश्वकोश? (Encyclopaedia of Sex- 
५३] ६०४९१४९) में एक स्थान पर उपयुक्त सिद्धांत 
के सम्बन्ध में लिखा है 

“To sum up the whole matter'up, one must 
say that, while, impregnation is less likely 
to .occur on the days ragarded by Knaus as 
‘Safe’, the possibility of . error is so great 
that it is unwise to trust to the method 
a a]].” . 


डाक्टर कोनस ने गर्भधारण से सुक्न समय का 
जो साधन बतलाया है, वह विश्वास करने योग्य 
नहीं है । a 

यह प्रत्येक स्वस्थ ख्री के अनुभव की बात हे 
कि'रजोद्शन के समयः तथा उसके बाद १०-१२ 
दिन तक उसे कामवेग और दूसरे समय की अपेक्षा 
अधिक उग्रता से अनुभव होता है। ऋतुकाल में. 
सहवास की इच्छा स्वाभाविक है । पशुओं में भौ 
ऋतुकाल . में कामशक्ति अधिक मबल हो जाती 
है और उसी समंय में चे भी गर्भ-धारण करते हैं \ 
चास्तव में इसी समय खयां अधिकांश खियां 


७. . 
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अतिशय कामासक्र र रे 
वे गर्भ धारण करता हैं । टी 
नप रनर आर० एलू० डिकिन्सन ( न्यूयाक ) ने 
‘Safe 9९:०0! का विशेषः अध्ययन किया हद ॥ 
92९ ९५०१ ऐसे समय को कहते हैं? जब खरा को 
गर्भधारण की कुछ भी संभावना नहा रहता । 
डाक्टर का कथन हे » 
(“मास में ऐसा कोई समग्र नहा? जब कुब्ेक 
सख्यो ने गर्भधारण नहीं किया हो । रजोद्शन से 
पूर्व, का एक सप्ताह ऐसा काल है जब गर्भधारण 
को सबसे कम सम्भावना रहती है । खियां अपने 
मासिकधर्म के समय गर्भधारण के योग्य होती हैं, 


परन्तु मासिकंधर्म के बाद ८-१० दिन तकवे. 


गर्भधारण के लिए सबसे अधिक योग्य होती हैं । 
अतः जो ख्री-पुरुष प्राकृतिक राति से सन्तान- 
निग्रह के इच्छुक हैं, वे बड़ी आंसानी से मासिक- 

° ° ES > 

धमं के पूवं सप्ताह में मेथुन' कर सकते हैं । यह 
निस्संदेह सत्य है कि ऐसा करते समय उनको 
अपनी अधिक उत्तेजना के अवसर पर संयम 
का पालन: करना पड़ेगा । मासिकधमं के बाद 
खो. जिस स्वाभाविक काम-वेग का अनुभव 
करती है, उसकी ओर से उसे अपना मनोनिग्रह 
कर इन्द्रियों पर क़ाबू करना पड़ेगा .।? 

्रीमहादेव देसाई ने 'हरिजन-सेवक” पत्र में 
श्रीमती सेंगर के लेख का उत्तर देते हुए एक स्थल 
पर लिखा है-- 

“वर्धा में जो बातचीत हुई, उसमें श्रीमती सेंगर 
ने इतने अधिक मित्र-भाव से, इतनी अधिक 
जिज्ञासा-बृत्ति से बर्ताव किया कि कुछ पृद्धिए 
नहीं । गान्धीजी से उन्होंने कहा--'पर .आप 
कोई उपाय भी तो बताइए । संयम में भी चाहती 
हँ; संयम मुझे अप्रिय नहीं; पर शक्य संयम का हो 
-पालन हो सकता है?! सत्य-शोधन की नम्नता 
से गान्ध्रीजी ने कहा--“निबंल मनुष्यों के लिए 
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जाती हैं । इसी अवसर. 


यह सलाह दो हे कि ऋतुकाल के ठ 


करे 
., पर विद्वान्‌ लोग विचार . 


| 


800 ॥| 
एक उपाय: दिखाई देता है दर 


~ NN हृ 
एक मित्र की भेजी हुई पुस्तक म रा झे 
TE 4 | 


दिनों को छोड़कर विषय सेवन मा ग 
तरह भा मलुप्य को महीने में १०-१३ झि 
जातै हैं ओर सम्तानोत्पादन से भी वच न्रा ; 
इस उपाथ में साकी के दिन तो सम 
जाये । इसलिए सं इस उपायको स | 


टर 


a है 


हूँ ।. ( खाादिक अजेन) १० फ़रवरी ¦ । 
हँ: ॥. ( खाला दिक अजेन, १० फरवरी |: 


कहना न होगा कि महात्मा गव, ! 
के सिद्धान्त का समथन न ह 
वास्तव में हे भी यह उपाय स्वाभाविक 
अतिरिक्त मेथुन-प्रणाली (7९००१०९ ० (४ | 
में भी इच्छा में आवश्यकतानुसार परिकर 
सन्तान-निग्रह की समस्या स्वाभाविक स ` 
हो सकती है । वात्स्यायन ऋषि ने अपे ग 
“काम-सत्र? ग्रन्थ सें ऐसे कतिपय आसरा श्र 
किया. है, जिनके व्यवहार से सन्ता" | र 
सकता है । आसनों का विषय एसा शिर 
चार की रक्षा करते हुए उसका मा गोर 
कठिन है । इसलिए में उन आसना क 
यहाँ प्रकाश डालने. में असमर्थ ह! ® 
इस लेख का सारांश यह है कि शी 
सन्तान-निम्रह की अतीव wr 
उसके लिए प्रचलित कृ हे वारकर 
हानिकर और व्यभिचार का म पर 
है । सन्तान-निम्रह किया ज” 
रीति से इस विषय में यदि 
जाय और इधर कुछ पराणे रे 
कारण नहीं कि सन्तानः है “ए 
उपाय प्राप्य न होसके!. द्रो! # 


प्रकाशित करने की छुपा क 


; + 


SG Yi { 53 


रा. ` 
पे - माय से ही लोकोत्तर शक्ति; अदूसुत 
बर प्रतिभा और विशेष व्यक्तित्व लेकर संसार में 
न आता है | ऐसे मनुष्यों को कोई इश्वर-प्रेरित 
हि कहने लगता है, कोई संस्कारी जीव और कोई 
हृ वर का. अंश । परन्तु विचारपूर्वक देखने से 
तालगता है.कि जिनको संसार महापुरुष की 
डि पदवी से विभूषित करता है, जो संसार में सफल- 
॥ जम साने जात हैं; वे ऐसे लोग होते हैं, जो अपने 
"पर अटल रहते हें । अनेक विफल मनुष्य 


भो हे ने ~ नों ह 
४.९ पने लिए कोई ध्येय. तों बनाते है, परन्तु 
राग में पइनेवाली ` ०७. A i 
षि ली कठिनाइयों ओर खतरों.को 
# लग की ए जिस भव संकल्प ओर आत्म- 
गया कहो घश्यकता है, उसके अभाव के कारण, 


७ फेष्टा रोगों के 
ने रह ओर रोगों के कारण, वे उस तक 


प ७ व फल उठी: 
६ ल्य Na को आप्त होती है, जिसे 
वही नही देती। उ 5.२ दूसरी चीज दिखाई 
(किस „` मा में पड़नेवाली कठिनाइयों के 
Pi मे. वेह उदा र नः वाला कठनाइ्या के 
९ १ भारक्ष, सीन. होता है। वह उनको 
शप. « "केर. परे ढकेल २ 3 
को बापू „९. टना चाहता. है, बहू 
तह, बह = परम सीमा तक ले जाना: 
प > हैः कवल जे 
| कै आश्रय पर : अपने . साहस ओर दृढ़ 
ग; ` ` ~ काम'करुनां जानता. हे । जब. 
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हज़ारों 
है परत 3 ह-“दीक 

? परन्तु दव उसका सदा साथः देतो -रहा:है-। 
देखिए, ही है? 
थे लोग इस बात पर: ध्यान-नहीं देते कि. उसमे 


यंदि आप संसार में बढ़ना, चाहते हैं -तोः आपके 
लिए आवश्यक्रःहै कि आप संसार कानाला पकड 
कंर'द्बायें और जो: कुछ उससे: लेना चाहते है 
बुत्नपूव क ले;लें.। संसार आपकी: कुछ सीः पदी 
नहीं करेगा, जब , तक; झाप उससे: पुरवरा [तिहीं 
कसत्रेंगे || वृह आपकी परवा करे सी क्यों है :£ 
; :जो :तन्दुरुस्तः (नर्वेयुवक्‌-गत्ा *फाड-फॉड्कर 
सहायता केलिए चिल्लाता-६,.उसके' लिए::हमारे 
मन में सहानुभूति-का कोड बड़ा :भाव उत्पन्न: नहीं 
होना चाहिए । हमें मालसंरह*सफलं. मंतुष्यो को 
कैसी-कैसी कठिताइयों..का.;सामना! करता पेड़ 


माघ, ३४१३] - ` a Es | फरवरी, | 


था । धार्मिक क्षेत्र में भगवान: र न्रे गेरी 
और ऋषि दयानन्द को; रा नेनिन को; 
बाल्डी, मेजिनी, डी" वेलरा ओर ले र 
ता में स्टेग्ले; मंगोपांक, कोलं 
बस, स्काट और लिविंगस्टन को इसी र 
वैज्ञानिक क्षेत्र के अनेक आविष्कारकां को अपनी 
ध्येय-प्राप्ति में जिन कष्टों और कठिनाइयों में से 
होकर जाना पड़ा था; द 2९ 
चरितों के पाठ से लग सकता है। हाय ताड 
क्न को बचपन में पीठ में चोट लगने से सारी 
उम्र तकलीफ़ रही, श्री० रेमज़े मैकडानल्ड एक 
खान खोदनेवाला मजदूर था, लायड जाज का 
प्रिता जूते गाठता था, उपन्यास-सम्राद्‌ राबट झुई 
स्टीवनसन और महाकवि कीट्स क्षयरोग से 
पीड़ित थे । ताड 
. , जो लोग संसार में बढ़े बने हैं, उन्होंने इतना. ही 
नहीं कि अपने शारीरिक कष्टों और त्रुटियों की 
कुछ परवा नहीं की, . बरन्‌ उन्होंने अवसरों से 
लाभ उठाने में भी कभी संकोच नहीं किया। माता: 
पिता के रोकने पर भी स्वामी दयानन्द अमरता 
की. तलाश में घर से भाग निकले. थे । लाडे 
किचनर जब कि लेफ्टिनेन्ट था और साइप्रस 
टापू में नियुक्त था, अपनी. सारी कारशुज़ारी को 
खतरे में डालकर विना अनुमति लिये सिकन्दरिया 
की बमवृष्टि. देखने चला गया था । वापस लौटने 
के सिगनल ( संकेत ) की ओर नेलसन ने अपनी 
अंधी आँख को दी थी । लिप्टन-चाय के मालिक 
सर टामस लिप्टन ने. अपनी पंहली दूकान 
खोलने के लिए अपना सर्वस्व लगा दिया था । 
अलकाक और ब्राउन ने, मालिसन और लिंडबर्ग 
सें अटलांटिक महासागर को उड़कर पार करने के 
लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया था। 
: -निर्भीक-और . दुःसाहसी होने के अरि 


राक फ़ेलर, बाटा ओर फोड ` _ शा 
'लगते हं । कभी कभी तो ऐसे लोगो. 
. लोहे का-सा मज़बूत होता है, जि 


उनका पता उनके जीवनः - रहते ह । इतना ही नहीं कि बे प्रो | 


' द्योतक हैं और रगड़ समय तथा रि 


अतिरिक्त 
१० . 
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र ह 
चीज खराब नहीं कर सकती | ब, 
इच्छा-राक्ति और नाड़ी-बल से ही ग्रा 


अपने जीवन को झ 
( Ee १, ६ 
संगठित करते हैं कि नियत समयं ३ 


नहीं देखा, जो उतावला हो या जो जे 
या जो बहुत अधिक लिप्त रहता शे! 
जानते हैं कि उतावली और दी ए 


नाश है, सफलता अधिकतर स 
करने पर निर्भर करती 02089. 
है कि सफल होनेवालें मदुष्य जत, 
भाँति सममते हैं; क्योंकि इस 
दूसरों के हारा ही काम. * 
जान पड़ता है कि उनको महि 
ज्ञान परम्परा से मिलता कै ६१ १९ 
के लिए योग्य व्यक्ति डु सकी । 

कम भूल होती है। और 
लोगों पर अच्छा संस्कार 5 . टी 
नहीं कत (त्त र 
. सचमुच जितने बड़े आइ | हे 
सेनापति हों, लेखक हों! शप बि; डू 


सबने लकीर की * 
नंबीन मागे निकाला. 


ग्राधः ३१ र ] [ फ़रवरी, १ ३३७ 


योग इतनी शीन्रता और इतनी रम्यता से फली: . है: वे इसे जानते हैं। यदि उनसे 
~ पी री हे रो र स्‌ इसकी व्याख्या 
मूत हुए थे एक वात ओर भी मजे की हे। जो करने को कहा जाय तो थे न कर सक और 
ष्य जितना बड़ा है, उतना ही अधिक उसमें . व्याख्या से उन्हे आनन्द भी नहीं पं 
| सोजन्य और नम्रता होती है। एक डिप्टी ओर. अवश्य सफल होंगे, यह बात उन्हे झ्या गा । हम 
५ उसके चपरासी के व्यवदारां में जो अन्तर देख होती है। : हद उअ 
र हे छन; हाची » 
पता है, वह इसका प्रमाण हे! . . ` सभी सफल मनुष्य स्वप्न देखनेवाले होते हे । 
महापुरुष अपन मन मे कहता ६- यह मेरे स्वप्न में वे जो कळ देखते २ 
Re दो सकता है के यह कभी. हैं। इसका अर्थ यह न सममिए कि वे बैठेबेठ 
5 वढा उपयोगी सिद्ध हो । शिष्टता में कुछ दास ख़याली पुलाव. पकाया करते हैं और अपने को 
१४ हीं लगता | इसे अपनी पूरी योग्यता दिखाने काल्पनिक साम्नाज्यों के सम्राट सम 
रना चाहिए लरत से ह झकर मन ही 
सारांश यह कि महापुरुष में कल्पना-शाक्ति का स्वप्र डे 3. र सेसाते अ ोकयात्रा 
ऐवी है, और इसके बिना कभी किली “का स्वप देखते हे और स्वप्न को सचाई बनाकर 
हो र र इसक विना कभी किसी ने सफ- दिखा देते हैं. 
हता नहीं प्राप्त की । व पड. डक कात त्व 
सफल होने के पूव उसे इस कल्पना की mp pone आह 
॥ सकता होती है, ताकि पक. आव- धम क प्रचार का, : दूसरे हिन्दू-समाज.को जात- 
को किन चीजों ही उ है सके कि संसार पाँत के भेद-भाव-से मुक्त कर देने का, तीसरा 
| [ का! जरूरत र मे सकी - रोग अमो %) निकालने 
| कहरतां को कैसे पूरा कर जज अ पन च ` जिसी महारेता ही मोन भति ॐ | 
| इएउपायों को क्रिया का रूप दे ने बे पते ही बह, आ चीया अपन व्यपार छो विर ख्यापी हता 
* अपनी कल्पना-शक्ति से क के स दी वह देने का, और 'पाँचवाँ कोई अमर अन्ध लिख 
प म ल को आज हातात 
प्न लेता हिल 2 वा 
(दगा करता था, उन्हीं दिनों उसने घाइसिकिल  , उनके कार्यों की विविधता के रहते भी यदि हम 
| दिन ण्स T ह कर उनकी आत्मा के भीतर उस समय भाँककर: देख 
।सही हो जायेगी जो इतने ३०० “टिया सकें, जब वे अपना कार्थ आरम्म करते. हैं, तो 
'रेगी -> = इतने सस्ते मोटरकार तैयार ण उन संबमें देखेंगे और. बह 
छ भनें साधारण सनष्य की : तयार इम एक सद्राण उन संबमें देखेंगे । और- वह 
मुच कालान्तर ह ऐसी. कर खरीद सकंगे। सद्गुण है सच्चे स्वप्न देखना, लोकयात्रा काअथम 
यों को क. या बन राड । परा उठाने के पू माग में पढ़नेवाली सभी कठि- 
होती है ओर. आत्मविश्वास की नाइय़ोंकोसमकलेना..  .. . -.. 
02.4) ना च चर 
है संग्राम चाहे चि र बहुधा उत्तमें वह. होता : इसमें. संदेह: नहीं कि उन सबसे भूलें होती हैं; 
~ we 
अनततः अप ja ही कठिन क्यों न हो, क्योंकि भूल सब कोई करता है, परन्तु ये भूले 
ए सस नक ती होने के. विषय में .नैमित्तिक होती हैं, इनका उस स्वप्न के दांचे पर 
Fi पूया रहीं होता | यह उनक र्ण भी ड होत || न 
॥ “या वृथा रा ने का. धर्मो- -कुछ भी. प्रभाव नहीं होता व 
| >> हे -- अ हीं "9 ब्रन्‌ः अदल प्रत्यय होता - « 
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; ऽ सक सहान की 0] ५४0 
त १६०२ की बात है £ जक 
"90 लंदन की धनों आबादी “के. भातर' एक 
दुमंज्ञिला मकान था । आज से' ₹४”वंष “पहले 
इस मकान में संसार को सब सें “बड़ ऋन्तिंकारी 
लेनिन अपन अज्ातवा्स पुरा कर -स्हा-था'। “उस 
उसमे रूस केबल प्रेत पं. कारक भर्ता पा दित्य 
अरीन, में पहुँचकर अगर के शोहि? बेर सो रहा 
था नीडे +करोंडोंत्तरतनधारी रव: :क्रवाब की 
तरह अनररदेःये: । “बहुतों: करा अस्तित्व, लुप्त हो 
रदा था और बहुत-से भाड़-के-चने!की “तरह सुन 
पड़े और -अह हाल-था तत्कालीन ,रूस का.) ज्लेनिन 
स. की: सामा, के बाहर. अपना; असल जमाया 
र्‌-बंहुत-से क्रान्तिकारी या तो साइबेरिया. के 
नरक में ठलक्ंर पहुँचा दिये गये थे या “शानत 
व्यवस्था” कें, नॉर्म पर॑ लटका “दिये गये थे । 
अपने कुछ प्रमुख संहंकर्मियां के प्राथ लेनन लन्दन 
में जा छिपा था ओर “वहीं से: क्रान्ति का संचालन 
करता: रहता था.। गोकी वरह, बहुत-से क्रांतिकारी 
त्न्दन को सकरी गलियों: की अधेरी कोठरियो में 

कालयापन कर-रहे थे। .-"..” ˆ हट ४ 

हाँ) तो १३०२. का शरदऋतु का सवेरा कहरे 
र कॅपकंपा पैदा करनेवांली.. तीखा: हवा के साथ 
लन्दन के पूर्वाकाश में हुआ । सारा शहर गरम 
कमरों में, कम्बल लपेटे, पडा था, जागृति अभी 


धत 
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हात्रकी- एक धुरंधर लेखक 


- र !श्रीमोहनलाल महतो साहित्यालंक 


'कोसों दूर 
भोले-भाखे बच्चे, पाई-पाई को उदर क 
महाजन और झुखमरे सभी नोंद को इग 
ताने सो रहे थे, पर एक नौजवान हैसा 
कर एक तंग गली में घुसा आर अपा! 
"तथा आँखें सिंकोइकर' द्रवाज्ञा ए ३! 
` पढ़ने: का--व्यम्र भाव से-- प्रयत्न करने तंग 
उधर” दौइने के बाद उसे” इच्छित मई 
प्राया । . उसने आराम: को. सास लागा! 
-पर की लगी हुई. बिजली को घरो अ 
“दिया.। तत्काल बन्द. दरवाज़े केत पे 
चख्ने-फिरने :,की.. आहट मिली मो 
भारी दरवाजा खुल गया, तलाब १ 
"डस नवयुवक के सामनु उपस्थित, ही 
किसान या. देहात की. खीर्सा न | 
'खी.दुरवाजञा खोलकर खडी ९... 
लेनिन की जीवन-सहचरी कुप्सका १ 
सामने खडा हुआ नवयुवक 
'कर रहा था, वह था. विश्‍व 
“लेखक--'ट्रात्स्की । 
ट्रात्स्की यह सव 


१२ 


ग । $ जी-जान से समर्थक थे । विना लेनिन के ट्राव्स्को 
| शृख(९) था और विना द्वात्स्की के ले 
अकेला एक अंक । दांना के मिलन न. दाना के 
: र को दसगुना अधिक बढ़ा द्या । यह है 
१६०२ की शरदऋतु के पका धुधले प्रभात का 
प्रतवा। गोकि ३४ वर्ष को अनेक सहत्वपूण. घट- 
बायो के, नीचे. यह छोटी-ल? घटना दव गई है, 
पर इसका अस्तित्व आज भ महत्त्व रखता है.।. 
सारा लन्‍्दून सुख की चित्रा में निमग्न था 
| झर इधर बारूद के ढेर पर आग को एक छोटी- 
| सी चिनगी उड़कर गिर गई । आश्यय की बात 
$ है कि इस बारूदख़ाने का धडाका हुआ रूस के 
, राँगन में १४-१९ साल बाद, अक्तूबर को एक 
५. भयावना रात को--विधिगति को आलोचना 
| कौन कर सकता है । जो होना थां वही हुआ । 
| ` यावे के आँगन में. .. ` 
त्की का जन्म एक ऐसे यहूदी, :परिवार में 
हुआ था, जिस परि- . 
थार का प्रत्येक व्यक्ति ` १5 
। शज, कलम, दावात _ 
१) धमाचोकड . से 


/ 


र 


च . 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ फ़रवरी, ५ ३.३.७ 


का. तांडव सरेआम होता दिखलाई: पड़ता हे, उसी 
तरह रूस. में भी उन दिनों ज्ञारशाही के साथ.“'निरः 
क्षरताशाही” का अखंड शासन. चलता था । इसी 
वायुमडल में ट्रातस्की ने सबसे पहली बार साँस ला । 
चह निरक्षर समाज में धीरे-धीरे बढ़ने लगा और वहाँ 
पहुँचने के योग्य ह्ये गया, जहाँ पुस्तकों का पहाइ-- 
अस्बार--लगा - हुआ था । जिस समय द्वात्स्को 
स्कूल में शिक्षा पा रहा था, उसी. समय से उसको 
प्रवृत्ति स्वाध्याय की -ओर झुकी । वह मास्टरो की 
नज़रें बचाकर क्लासरूम में ही बैठा साम्यवार्दा 
पुस्तकं पढ़ा करता, नहीं तो चुपके से बाहर निकल 
पड़ता ।-देहात के हरे-भरे मैदान में--जिसमें पुर 
गाये और मोटे-ताज़े घोडे चरते होते-ट्रारस्की 
का मन बहुत लगता था; क्योंकि वह वर्जित साहित्य 
का.-पाठक था-।: रूसी क़ानून के . अनुसार जो 
-पुस्तकं भयंकर.समकाी जातीं और जिनका किसी 
के.पास पायाः जाना भयंकर अपराध समझा जाता, 
: द्रासस्की ऐसी हा पुस्तकों 

की. थोर. विशेषः रूप 

.. से .लपक पढ़ता था 
. और चह : प्रायः `स्वा- 
- ध्याय करते. हुए-अपने- 
:. आपको भूल जाता था। 
- घर: में: भी. - उसका 
:> अधिकः समयः पुस्तकों 
-के साथ करता था। 
उस समय ज्ञारशाही 
तलवार की धारः को 
तरह ख़तरनाक था । 

. जिसने.उसे स्पशे करना 
चाहा, उसे अपनी 
अभागी : उंगलियों से 
हाथ धोना पड़ा-। 
बालक ट्रांस्स्की. आरामे 

: से ढेरों वर्जित साहित्य 
::-_लांकर अपने कमरे “को 
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मरने लगा--अ पढ़ गाँव या परिवार य यी 
में सहुलियत भिल्ली | यदि उसका पिता पडा 
होता तो पुत्र को विपथगामी (: ) होने से निश्चय 
ही रोकता। द्रात्स्की ने अपनी स्कूली शिक्षा को एक 
किनारे रखकर स्वाध्याय- किया । उसने बहुत हा 
थोडे समय में क्रान्तिवादी. साहित्य का एक प्रधान 
हिस्सा पढ़ डाला | वह समी क्रान्तिवादी रूसी 
नेताओं में अधिक स्वाध्यायशील बनना चाहता हा, 
ऐसी बात नहीं है, पर उसकी प्रवृत्ति ही कुछ पेसा 
है कि वह किसी भी अवस्था में रहे, अपनी 
दिमागी स्थिरता. नहीं खोता । केवल पढ़नां ही 
्रात्स्की ने अपना ध्येय बना लिया, ऐसा बात नहीं 
है--बह -एक राजनीतिक संस्था के साथ हो गया 
और मज़दूरों में प्रचार करने के लिए तत्काल पर्चे 
और पुस्तिकाएं लिखने लगा । ट्रात्स्की की भाषा 
बहुत ही तीखी होती थी, जिससे पुलिसवाले एक- 
बारगी ही घबरा-से उठे | उग्र भाषा के कारण 
उसके पर्चो को लोगों ने ख़ूब पढ़ा और जिस 
संस्था ने पर्चो को बंटवाया था, उसका ध्यान महज्ञ 
,१८ साल की उञ्र के ट्रास्सकी की ओर आकर्षित 
हुआ इतने छोटे-से लड़के की लेखनी का ओज 
-देखकर किसी का भी चोकन्ना हो जाना स्वाभाविक 
ही है । इधर लोगों ने ट्रात्स्की के विषय में सोचना- 
समझना शुरू किया और उधर पचे पर पचे 
निकलने लगे । ट्रास्स्की कौ. लेखना ने वह तक्रात्त 
पैदा किया कि. लेनिन का ध्यान भो इस ओर 
आकर्षित हुआ । उन दिनों लेनिन “हस्क्रा” का 
सम्पादन करता था; और '“मारतोब”-नासक एक 
ग़ज़ब का केक उसका सहयोगी था--वह बहुत 
हो तेज़: लिखता था । छुः सम्पादकों का सम्पादक- 
बौर we कर सम्पादुन करता था । पुराने 

र अनुभ न यों वे 
` वपं के र - मम अ गाह 
'होना एक अनहोनी-सी बा SS 
इषि बहुत ही री वा न का 
। वह ट्रास्स्की के लेखों को 
पढ़कर प्रभावित हो चुका था । देहात कौ संकरी 
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` लिखी हुई एक-एक लकी 


र ~ । ग्र पना 
और फइकता हुई लेखन-शैली ह ष 
लेनिन के प्रधान सहकाभियों मे वेन 

अभी उसकी ससे भाँग रहा था आर्‌ | 
२२ साल का एक नौजवान था। झो ह 
२२ वण के जवान जिस समय माञ्च ! 
पकइकर जलेबी के लिए हठ झिया भ 
समय---सहज्ञ चाइस साल काना 
अध्ययनशोौरूता के कारण करम बाळ 


चुका था । शेज़ सादी ने गुलिस्तां में सां 
लिखा हे-- 


वालाये सरश जे होशमसी | 

मीताफ़्त सितारथे बुन्दी। 

( अर्थात्‌ “होनहार ब्रिरवान ह 
पात” ) घीरे-धौरे टात्स्की कौ देला || 
पानी चढ़ता गया $ “सान, चढ़ता गई 
छोटे परचे लिखने में उस सम ] 
शान रखता था । उसका एकएक ' | 


* 6 ॥। हृ 
के मार्ग में हिमालय बनकर ल 


द्वात्स्की के एक जीवनी-लेखक नी 
«सास्यवादियों के सशख्र eo 
लेख ज्ञारशाही के लिए क |च 
हुए ।” “इस्क्ा’ के पृष्ठों पर दू 
से दिखलाई देता था ' खा. 
क्लम को कहते 
के नाम से विख्यात 
की सावभौम विजय नह! ` 


तरक मे 


ने पूर 
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| की भी पकद लिया गया । यह .१६०६ की 
| ना है-+भाज से ३.० वष पहले । इस असफल 
| न्ति के कारण रूस कें कार्यकर्ता पर मानो 
अनिष्ट पड गई । ब्रहुत-से तो. प्राण लेकर दूसरे 
| हशों की ओर दौड पडे थर जो पकड़ लिये गये, 
दे संगीन. की. नोक में बांधकर कोटसाशल के लिए 
प्‌ छोड़े गये । टात्स्की भा पकडा गया, पर चह 
मेता बन चुका था, जनवल उसके साथ था । 
| उसकी प्राणरक्षा का. यही प्रधान कारण बना । 
| नयाय के नाटक का दुखान्त हुआ । द्वात्स्की को 
इस सिलसिले में. बहुत दिनों तक एक विचा- 
राधीन क़ैदी की तरह जेल के सीखचों के भीतर 
७ (इना पडा और अपने बेकार समय से उसने पूरा- 
पुर लाभ भा उठाया स्वाध्याय करके । जेल के 
| जिस कमरे में द्रात्स्की बन्द किया गया था, चह एक 
पुस्तकालय के रूप में परिणत हो गया । जेल-कमे- 
चारियों में से प्रत्येक ट्रात्स्की से परिचित था, 
j उसकी लेखनी का चमत्कार प्रत्येक ने देखा था; 
| कक उसे मन से चाहता था, उसकी लौह-लेख नी 
।* प्रभाव सें--जादू से--प्रत्येक जेल-कमंचारी 
पा 
तम ह & Se ). के सदस्यों पर 
गप म का जादू चल.चुका था । 
का जार हन को जारी रख 
किस्य में हा i जस “बलवे' के प्रधान 
; | साधारण नहीं खन डा गया था, वह कोई 
को बारें गई, दोनी i बलवा था । कितनों की 
री i घणः हर, अ और सरकार--के 
7 वया कि डाक को गे oe पया 
हे सज्ञा दे दो काली के गोली से उड़ा देने की 
रकल में भ ठः र निमंसचित् ट्रात्स्की ऐसे 
| शर्ते से बैठा पुस्तकों . कतां था | वह जेल .को 
पा, जैसे ६ में इस तरह लिप हो जाता 
स पढ सा कक व 
८ असने स्वयं एक स्थान पर 
'गिरफ़््तारी ३ - 
के. बाद में १४ सास 
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तक, विचाराधीन क़ेदी के. रूपं में, जेल में बन्द 
रहा,.पर इस बार की मेरी कैद बहुत ही सुखमय 
रहो; क्योंकि मुझे पढ़ने के लिए काफ़ी पुस्तकं मिल 
जातो थीं--आनन्द से समय व्यतीत करने के लिए 
इससे. अधिक और चाहिए ही क्या |? 

आप द्वात्स्की के इन कुछ ही शब्दों से यह 
अशुभान लगा सकते हैं कि वह किस कोटि 
का विद्वान्‌ या अध्ययनशील हे । जहाँ हमारे नव- 
युवकों को बाल संवारने और सैर-सपाटे से ही 
फुसंत नहीं मिलती, वहाँ ट्रात्स्की की अध्ययन- 
शीलता की चर्चा चलाना भी एक प्रकार से अनुः 
चित ही कहा जा. सकता है. .-. , 

ट्रात्स्की का मुकदमा जब .समास हो गया तो 
उसे साधे “साइबेरिया””. के बफ़ीले .मैदानन .में पटक. 
दिया गया । “सन्‌ .१३०१? नाम को अपनी 
पुस्तक में ट्रात्स्की . ने इस मुक्रदमे .का सविस्तर 
वर्णन किया हे । जिस स्थान पर ट्रास्स्की केंद 
किया गया, वहाँ से.रेलवे लाइन ६०० क्रोस 
की दूरी पर थी और पोस्ट-आफिस ३०० कोस 
की दूरी पर--गज्ञब.! कुछ. दिनों .तक ट्रातस्की 
साइबेरिया के एक गांव में. रहा, .पर उसकी. कलम 
बराबर काराज़ पंर थिरकती हा रही। कुछ .ही. 
दिनों में. उसने एक पुस्तक लिख डाली और फिर 
एक सूनंसान रात को भाग खडा हुआ वह साहस 
का पुतला .अपनी पुस्तक और क्रलंम के .साथ। 
कोई दो सप्ताह हिरन. की गाड़ी पर ट्रात्सकी ने 
काटे और “फिनलेंड पहुँचकर दम लिया । [फिनः 
लेंड में भी वह स्थिर. नहीं .रह. सका.। उसने 
अपनी नई लिखी पुस्तक--““वहाँ, फिर वापसी +- 
के रूप में परिवर्तन करना आरम्भ किया, जो पाचे 
“क्रान्ति-काल में रूस. की अवस्था? के नाम से. 
“सैक्सनी” की राजधांती 'ड सडेन' सें प्रकाशित 
हुई । आप सोच लं कि विचाराधीन करेदी के रूप. 
में उसने एक पुस्तक लिखी आर दूसरी साइबषेरिंमा 
के नरकं में बैठकर । ख़ी-सन्तान. से अलग और 
सत्यु. की काली..छाय्रा. में.: बैठे. हुए एकी ने. 


| 
| 
। 
"| 
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उपयोग में लाया, उतना 
गद्दीदार कुसियों कें भार. बने हुए हमारे भारताय 
कलाकार (? ) नहीं काम में ला सकते । नाना 
प्रकार की. चिन्ताओं का बहाना. करते | हुए द्म 
अपने जीवन को सिर पीटकर समाप्त कर देते हैं, 
पर विपत्ति के भवर में पडा हुआ ह्रात्स्का सदा 
स्थिर मस्तिष्क से लेखन-ब्यापार पर इढ़ बना रहा 
सचमुच संसार में उसी का जीवन सफल मांना जाता 
है, जिसने भ्रम और समय का महत्त्व समभा हो \ 
Genius is another name for infinite capacity 
for taking pains. 5 
चिन्ता की चिता पर 
: .दरास्सकी के कपाल में विधाता ने “भगोडा? शब्द 
लिख दिया है । वह आज तक भागा-भागा फिर 
रहा है । रूसी क्रान्ति के पहले भी वह संसार- 
भर की गलियों की ख़ाक छानता फिरा और आज 
भी. उसकी दशा में कोई फ़क नहीं पड़ा है । सुना 
है क्रि वह 'नारबे! से भी खदेड दिया गया !. 
जो. हो ! meses 5% ¦ ब 
हाँ, तो “साइबेरिया? से भागकर ट्रास्स्की जहाँ 


अपनी लेखनी को जितना 


भी गया, उसके दो साथियों. ने उसका साथ नहं 


छोड़ा--'कलम” और "पेट । ये दोनों ही. आज. भी 
उसके साथ-साथ भाग रहे हैं । इधर-उधर घूमकर 


जब ट्रास्सकी “बोही मियाँ” के एक गाँव में रहने' 


लगा तो उसकी लेखनी ने फिर हुरदंग: मचाना 


आरम्भ किया । 'पेट? तो नरक की आग कीं तरह 


हर घड़ी जलता ही रहता था । वह वहाँ से लिखता- 
पढ़ता जब “बालकन पहुँचा तो उसे एक अख़बार 
मिल गया, जिसका नाम था-“मिसिल” । 'मिसिल' 
में द्रास्की ने भूखों मर-मरकर लिखना आरम्भ 


क्या आर इतना लिखा क्रि पीछे सोवियटदल ने 
उसके निर्वासब-काल में लिखे गये लेखों को जमा 


करके कई मोटी-मोटी जिल्दो में छापा । 
कन? में ट्रात्स्की का जीवन बहुत ही चि 
रहा । रोटी का भयानक सवाल उसके सामने 
परं दो-दो दिन फ़ाक़ा: करके. भी. वह 


“बाल- 
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न्ताग्रस्त ` 
तथा; 
पुस्तका 


| 


[ शिरो 


लय का जाना नहीं छोइता था 


था । ह्रास्स्को अनेक भापाशओओों का ६ 
पनो | 

i F 

अतिरिक्त वह ह. 
भ 
श. करे भाषा और साहित्य का गहा ह 


कलम की निव की-र प 
शनाई को ही क 
लेखक हैं । योरप को प्रा: सभा भि 
उसका भोढ़ अधिकार है । अपना + 
वह प्रायः. सभी योरा क ल्‍ 

खूब अधिकार गौर बोल छ. 
[च भर र) लेक लिख ओर वोह एने 
{२ म भागकर जाता, सरे षः दे 

प्राप्त करता । हमारी हिन्द में शम 
लेखक होगा, जो भारत की प्रधानाः प्र 
भाषाओं पर सी अधिकार रखता हो | क ए 


में तो ट्रात्स्की की आथिक दशा इतना ह 
कि चह अपनी प्राणों से भी प्यारी [मर 
बेंच देने को लाचार हो गया, जिने शा 
रोटी के पैसे बचाकर संग्रह कर सका श। ५ 


दशा में भी उसका लिखना बन्द नहीं ह हे 


वह कई पुस्तक लिखकर चियना से है | 
हुआ । १६१४ में पेरिस पहुँचका है | 
मन र च क हि रि हे 
३०) की पूजी से जिस दैनिक पत्र की h 
; 


~ > Lh 
चह उसकी अमर लेखना # भ | 


प्रलय | 
.भीः हिद हर 


को -जेल कौ. इवा तक खा. हा 
क्लमं की शोख़ी ज्यों की ए या ता 
एक पुस्तक को : अमेरिकाः * 
डाँ० विल्सन ने; प्रका 
चाय्या -। पुस्तक मस बंध 427 | 
भेजे: गये-#उन र 5. ण और 


क्रो 


८८१४ शर्तें”: लिखें र 


जानने की. इच्छा ने :उहें है 
यहः जरम॑नंयुद्धः के संध्या 


FE] 
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दी की इसः पुस्तक को इज्ञारों प्रतियाँ 
ष रि और संसार ने. उसका लसत का लाहा सान 
रश हा, द्यपि उस पुस्तक में युद्ध की ओर सास्य- 
भष; वादियों की प्रवृत्तिया की हो चर्चा की गई थी । 
इसी पुस्तक ने ट्रात्स्की के जीवन के सुख-सपना का अंत 
भी कर दिया.। रूस के वर्तमान तानाशाह स्टेलिन 
मे इस पुस्तक से “ह्रात्स्कीवाद” का अचार होते 
| ऐ देखकर बेचारे ट्रात्स्की को १६२३ में रूस की 
रा & सीमा से बाहर खदेड़ दिया ! वह अपनी कलम 
प के ही प्रताप से सातवें आलसान पर जा बैठा 
व भर शोख क्लम को ही करतूत से अ 
। ॥ एक भिखारी मात्र बना हुआ हैं । संसार के सभी 
| हो के द्वार उस अभागे के लिए बन्द हैं । 

एन हो कोई उसकी चिपत्ति का साथी न हो, 
7 उसकी प्यारी कलम और पुस्तकं सदा उसके 
गा सामने हाज़िर रहती हैं। उसे किसी दूसरे स ?- 


| गोलियों की कडी में 

:. be में एक गुण है और वह है उसका 
bs रहना । किसी प्रकार की भी आपदा क्‍यों 
2 हरात््का सदा चट्टान की तरह स्थिर बना 
हनत वह विचलित होना जानता ही नहा, 
यि वी ह कि उसके जीवन का प्रत्येक 
विर्य हें हा जगता हे.।, लिखनें और पढ़ने के 
कां प ik अत्यन्त उत्सुक-चित्त है. । अपने 
7 ५. काल में वह “साइबेरिया' के एक 

क. भदान मे थ्‌ CH च्छ 
हि मर / । सकड़ा कोस चारों ओर 
गप - त्यां हुई थी और सूर्य का दर्शन; 
फेल हाना तक होना कठिन हो जाता. 
मेश हि : था. |. A क सारी रात. हाहाकार करता 
ना. इवे रिया” .. “उत्तर-प्रुव' का छोटा 
I || परी 
९ दर्जे नाचे ता है। जहा का पारा शून्य से भी. 

अनुमान र जाता है,. वहाँ को 

र मान बगा. छू ह > चहा को सर्दी का 
| किला गया, केते ह ।. ट्रात्स्की. जिस कच्चे 


"ह. “तिलाच? क्रासाज्य था । 
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है. 

ए 7 इसते-देखते तिलचड्टों से , भर जाताः थपे 

रः फिर उस घर में किसी का 
कठिन हो जाता था । असंख्या hho 
जह ८2% Ra घिनौने “तिलः 
= ARNT क को कष्ट दिया करते भे. । 
याद कोई दूसरा मनुष्य होता तो उस घर को क्षणुः 
डर में पहला करके खुले मैदान में. खडा हो 
पता और ने रा 
हि हे ळक २. ४ बफ़ के नीचे 
रैक जज (र जब पुस्तक, लेकर 
तापत तर: तिलचट्टो की क्या बात है, 
गोलियों. की बौछार भी उसे. विचलित: नहाँ कर 
४0! थी । उस नरक में बेठकर ट्रात्स्की. समस्तः 
दिन स्वाध्याय करता, क्लम चलाता और हज्ञार- ; 
हज़ार “तिलचट्ट' उसके सिर, कन्धों और पीठ पर 
दौड़ा: करते | पति को दशा पर. तरस खाकर 
उसकी खरी ध्याना वस्थित ट्रात्स्की के शुरीर परः से. 
'तिल॒चडों' को उठाकर दूर हटा दिया करती थी 
पर ट्रात्स्की को क्या सालूमः कि उसके शरीर: पर 
'तिलचट्टे' दौड़ रहे हैं या: साँप-बिच्छू.। अब-भो 
एक अच्छी-सी पुस्तक या क़लमःका गज मिन्र जाते: 
के बाद, ट्रात्स्का अपने-आपको बिसार बैठत है: 
यह तो पुरानी बात है । पर जब ज्ञारशाही. का-अन्तः 
करके रूस-में साम्यवादियों का शासन .स्थाफ़्ति 
हुआ और उसका प्रंधान लेनिन बना. तो ट्राल्स्की 
को अत्यन्त कठिन काम - उसने: सौंपा, 4: हू 
काम ऐसा था, जिसे- ट्रास्स्की ही पूरा कर 
सकता. थाः। न कपत फल 
इसके पहले भी ट्रात्स्की लालसेना का संगठन 
करता था । ज़ारशाही से खुलेआम लड़ने के लिए 
जो सेना--मज़दूरों और किसानों कौ--तैयार की 
गईं. थी. आर जिसने वपेटरोम़ड? के ङ्गिले. पर लालः 
कडा --देखते-देखते फहरा दिया था, उसका संगठन- 
कर्ता. एकमात्र ट्रात्सकी था और लेनिन की. तेज़ 
नज्ञरों से अपने ऐसे साथी. की दुदमनीय' क्षमत्त 
छिपी नहीं थी.। सरकार और क्रान्तिकांरियों. सें 
जिस समयः अन्धाधुन्ध गोलियाँ चलता. थो, उस 
समग्र ह्रास्स्की गोलियों की सनसनाहट: के बीच: से 
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कु ~ 
बैठकंर लेख पर लेख लिखा करता? जो पचो अज 
मे. छुंपकर क्रान्तिवादी सैनिका में बट जाया दा 
आरः जिनसे उनक्ा--सैनि कों का-उरेसाइ 
ठंडा नहीं पड़ता । कंलम' आर तलवार दोनों एक 
सांथ चलाकर' द्रात्स्की ने संसार के. सामने बज 
अद्भुत दृश्य उपस्थितःकर दिया है। न र ड 
को ज़रा द्रास्स्की' के स्थान पर स्थापित कर 
सोचिए--आपके चारों ओर हज़ार-हज़ार सैनिक 
लड़ रहे दों, तोपों से गोले गिर-गिरकर ख 
उपस्थित कर रहे हो, कहाँ केपों में. आग लगी ह 
तो कहीं जून. से: लिपटे हुए गरीब सैनिक तड़प 
रहे हों ।.बम और तोप के धुएं से आकाश का रग 
मटसैला हो गया हो और धूप भी मुदे के चेहरे 
की तरंह पीजी: पड़ गई हो। आपके सिर पर 
हाहाकार करते हुए हवाई जहाज्ञ उड़ रहे हों और 
चारों ओर तुमुल संग्राम छिडा हो । आपके पैरों के 
पास: भी मुर्दों का ढे, लगा हो तथा हवा में 


, ~ ~ कजी 
बॉरूद और नाना प्रकार की जलनेवाली वस्तुओं 


की गन्ध भरी हो | साथ ही मज्ञा यह भी हो 
कि आप भा एक “ओर-से लड़ रहे हों और वह 
भी एक प्रधान-को हेसियत से, ऐसी अवस्था में क्या 
आपः:आरामः- से बेठकर..लेख लिख सकते हैं या 
पुस्तकों, में तन्मय ही सकते हैं !--श्रसम्भव है । पर 
ट्रास्स्की भयानक संप्राम'के बीच में बेठकर--तल- 
वार को म्यान में .रखकर--क़लम चलाता था 
अर अवसर आते ही कलम को जेब भें डालकर 
तलवार खींच लेता था | 'क्रेमलिन क्ले? में बैठा 
हुआ वह समस्त रूस की लालसेना का जब संचालन 
करंता था और तीन-तीन दिन निराहार रहकर 
सोविंयट-कांग्रेस को बैठकों -में भाग लेता था, उस 
समय भी उंसका दिंमाऱ़र टीक-ठीक काम करता 
थो? और लेख तथा पुस्तक लिखा करता था । 
उसके लिए ' “सं इबेरिया” का 'निर्वासन, ट्रोन का 
सफ़र: जंग की खोइंयाँ, क्रेमलिन'का आफिस या 
सोविय-कांग्रेस' की बेठेक समान रूप से आनन्‍द- 
दायक 'थी। ` वह सवत्र स्थिर मस्तिष्क रहता और 
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सवत्र स्वाध्याय और अपने हे 
२ रखता। ज्ञारशाह के भय से 
भागकर छिपता, बहां-बहां उसके ह | 
कालय चलता और चह चाहे 3०७ । 
क्यों न होता, षो चोर क 

> र 
करता । यह कारण हे कि भयानक हः 
अवसर पर भा ट्रात्स्की विचलित गोह 
घबराहट की अवस्था सें एक भा गत गए | 
यिक काम नहीं कर बढता । रूसी र | 
में ट्रास्स्की भाणरूप में वतमान शा ९ 
गज़ब की इद स्थिरता के कारण दरा इ 
शिक्षा प्राप्त होते हुए भी आज | 
एक महान्‌ विद्वान्‌ लेखक के रूप में आह स 
वह वर्षों तक गोलियों कॉ बांद्रा 5 
साहित्य-निर्माण करता रहा, तोपों झं का f 
के बीच में बैठकर कलम चलाता पाए * 
चड़ाके के बीच में बेठकर स्वाध्याय |" 
आर रणज्षेत्र में मुरदों और घार 
बैठकर लेख पर लेख और पुस्तक १. 
लिखता रहा । द्रात्स्की को महत्ता ०. 
उसकी कार्यं करने की समता भा ' 
नीय और अक्लान्त बनी हुई है 
समस्त जीवन यातनाओं में है ही 
है । जिसका भूतकाल अग्निमय डा 
चिन्तामय- तथा भविष्य हि 
संज्ञाशून्य होकर मिट जाना ५४» 
की शक्ति और प्रतिभा की 


| 
क. न 


बुत कण हब ९१९३ ax 


|. 
ग ४. , 
तद्वा | | त (व. 


क्क्स 
PE, 


भं |) 


संख्या हज्ञार से ऊपर रौर ज 
में," जेल सें» निवसन मे 


न केवल पुस्तिका-ले र 
साहिस्यिकों का भी में 


॥ | माप ३.१ ३ ] 


३३. वर्षा. रेलगाड़ी पर 
[क| ` ज्बबज्ञार की सरकार का ज्ञार के साथ अन्त हो 
+ > छा ~~ 
| गया, जब रूस के क्रिले पर है सिया और .हथॉडे? 
वि: शि र में उड़ने लग 
हि. के चिह से चिहित का व कदा हता सत्व नेक या 
क तव ल्लेनिन ने देश के भिन्न मित्न सेनिक-संगठना को 
फक. एक सूत्र में पिरोने की बात सोची। बहुत-से 
शो पालः अभा स्वतंत्र तथा सोवियर-शासनतन्त्र 
ग से बाहर थे । केन्द्र पर ही लाल नेताओं का प्रभुत्व 


| झराजकता से लाभ उठाना चाहते थे और कुछ 
३ बिगइंदिमाग्र सेनापति अपनी सेचः का अलग 


रि. अधिकार स्थापित करके बोलशेविकों का कचूसर 
| निकाल दिया जाय । ऐसी दशा में लेनिन आराम 
कौ साँस केसे ले सकता था, जब कि उसका बना- 
क बनाया. खेल मिट्टी में मिल जाने ही वाला हो । 
हेप. उसने ट्रात्स्को को युद्ध-मंत्री का पद प्रदान किया 


ख का भार. उस पर लादकर अपने-आपको 
हा कर लिया | ट्रास्सकी किसी भा कास 
| पुरानेवाला नहीं है। ख़तरों से उसे ख़ास 
है प भाज भी है। वह मौत से आँखमिचौनी 
कार्य बण स पसन्द करता है । इस महान्‌ 
Dh करने के लिए एक ख़ास तरह की 
if रेलगाड़ी बनाई गईं, जिसमें रेडियो, 
2 दवाई जहाज्ञों पर गोली . मारनेवाला 
नाका मारनेवाल 
मोया और पर, इस गाड़ी में एक पुस्तकालय 
क कसी (आळ “न भी थी। द्रात्स्की चार साल 
ह इ सफ़र करता रहा । कई 
न अपे-उड़ते बची और कई बार 
शन को मुक्राबला करना पडा | 


च्च. > 

आगे बढ़ती सद्र 
Fe दती हुई इस ट्रेन में 
भी ने रूस की कान्ति का एक सर्वरॉङ्ग- 


हया भ जा कई हज़ार पृष्ठों में छपकर 
उस जीवनी ‘My -]ife?? का 
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एक अधान अंश भी उसने इसी अवस्था: में लिखा 
जो कई जिल्दो में छुपा है। इतना: ही नहो, इसी 
गाड़ी पर प्रेस भी | नती 
था, ज़िससे एक अख़बार 'निक- 
लता थ्रा । यह अख़बार बेतार के तार से: आये 
हुए क्रान्ति की सफलता ३ मच 
था तथा इसके पृष्ठ के पृष्ठ आप है 
होते थे इसके अतिरिक्त छोटेवडे परले हम 
पुस्तिकाएँ तो लाखों की डळ र क आ 
थां, जिनका लेखक अकेला हो द 
5 राससका - होता था । 
१०-१२ घटे. नित्य ` वह साहित्य-सेवा करता था 
रर बाक़ो समय सोने, खाने. आदि कामों में 
लगाता था । वह रात को भी बहुत हीः कम सोता 
ओर कई-कई रात तो किताबों आर क्लम के साथ 
व्यतीत कर डालता । ट्रासस्की-जैसा तेज़ लेखक रूस 
तो क्या, संसार में भी कम पाये जा सकते हॅ 
शार्ट हैन्ड लेखक भी. उसके. मुक़ाबले में कम ठहरते 
हैं । पुस्तक पढ़ना भी. वह कमाल का जानता है । 
पेज्ञ.पर पेज उलटता..हुआ. वह घंटों में हज़ारों पृष्ठ 
की मोटी पुस्तक समाप्त कर डालता है । मोटौ- 
-सोटी पुस्तकों ..को : वह देखते-देखते समास कर 
डालता है और जब लिखने बैठता है तो देखते-देखते 
उसकी मेज़. तथा. फ़शं को लिखे हुए कांगज़:के 
टुकड़ों से भर जाते .व्रिलम्ब नहीं लगता । वह 
लिख-लिखकर. प्रायः फ़ ` पर डालता: जाता है 
आर इस प्रकार उसकी कुसों के चारों तरफ़ लिखे 
हुए काराज़ के टुकड़ों का अस्बार-सा लग जाता 
है । मैं अपने इस लेख के इतने अंश को ३ घंटों 
में लिख सका. हूँ, पर ट्रास्स्की ३ घंटों में एक पुस्तक 
लिखकर मेज़ से उठने. की क्षमता रखता है .इम 
लोग एक घंटे में १०० : पृष्ट सहुलियत से पढ़ 
सकते. हैं, बशत [क हमारा पाठ्य विषय उपन्यास हो; 
पर ट्रात्स्की सम्भवतः इतने ही संमय में ₹०० 
पृष्ठो की ख़बर लेगा--यह हाल “है उस महान्‌ 
लेखक का, जो आज निराश्रय और बेघर-द्वार भ 
हो चुका है यदि द्रास्स्की -कान्तिकारी न “होकर 
केवल साहित्यिक ही रहता तोः भी वह आज 


माघ, ३१३ ]ः 


संसार की. दृष्टि में जितना समाइत 'है, उससे. नाचे 
दापि न होता । | हे 
हे कोई चार वर्ष के बाद. ट्रास्स्की “लिनिनभेड' 
लौटा और लेनिन ने उसका स्वागत किया.॥ इसके 
बाद राजनीतिक उलट-फेर का युग आया १ लेनिन 
की सत्यु के बाद द्रात्स्की स्टेलिन की आँखों का 
कटा बत. गया । वह घड्यंत्रों के फर में पढ़कर 
रूस से बाहर खदेड़ दिया गया और जिस पौदे 
को उसने अपने रक्क से सांच-सींचकर बड़ा किया 
था, उसका फल चखना उसके जले कपाल में विधाता 
ने नहीं लिखा था--वह अपने स्वदेश से दूर कर 
दिया गया । | 
! दर-दर का भिखारी 
: : लेनिन की झूत्युं और ट्रात्स्की के दुर्भाग्य का 
आर्म परक ही क्षण में होता है । जब ट्रात्स्की 
के -निर्वासत्त की आज्ञा लेकर वह पुलिस आई, 
जिंसका एक दिन ट्रात्स्की विना ताज का बादशाह 
था तो उसकी खी बीमार थी । कड़ाके का जाडा 
'पंड रहा था ओर. खिड़की खोलकर माँकना भी 
आफ़त का सामना करना था। उसी समय ट्रात्स्की- 
परिवार :को रूस की सीमा से बाहर {नकल जाने 
का हुक्म केवल इसी लिए जारी किया गया कि 
ट्रात्स्की की.नौति से स्टेनिल की नीति का मेल 
नंहीं बैठता था । उसकी उग्र नीति और प्रचंड व्यक्तित्व 
भी: स्टेनिल के लिए असह्य था । ट्रास्स्की चुपचाप 
ख्स से बाहर जाना नहा चाहता था, इसी लिए वह 
अपने कमरे में जाकर बैठ गया और भीतर से किवाड 
लगा दिये गये । पुलिस के अधिकारी जब .किवाड 
तोड़ने की आज्ञा लेने गये तो इस बीच में द्रात्स्की 
एक लेख लिखने लगा । जिसे एक घंटे बाद अपने 
महान्‌ गौरचपूण-पद से नीचे गिरकर किसी अज्ञात 
दिशा की ओर जाने को लाचार होना पडेगा. 
और जो यह भी नहीं जानता कि उसके बच्चों का 
क्या होगा और उस्तकी जीवन-सहचरी कहाँ रहेगी, 
विशेषतः वह ख़ुद अपने भावष्य के विषय में अ 
कुछ नहीं जानता, वह ट्रात्सकी ऐसे संगीन अवसर 
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मे, मी लेल जिसने अभागी 
ऐखी बात नहीं है कि जिसके मुकाबले गो ! 
समानान्तर वात तत्काल 'मिल जाय | | | 
वारि = वाढला लग 
की कथा 8, जो हम समाचार-पत्र ढे ह | 
आखा से अगो चर-सा ही है । यदाळरा ल 
संवाददाता उससे भिन्न-भिन्न स्थानों पर र 
कोशल क सहायता से मिला है, जो ठ, | 
पुस्तकालय सें खेडकर लिखते-पढ़ते देखन क, , 
हुआ है ! आज विदेशी पत्र टवा: 
का प्रसाद पाने के लिए उत्सुक रहो ३४ , 
इधर' बहुत-सर पुस्तकं लिखी हैं रौ हेष) ३ 
एक सर्वागपूर्ण जीचनी भी लिखी ह प्र । र 
“मार्क्सवाद और लेनिनवाद पर छ! 
नाहक ग्रन्थ भी लिखा है। बदि गून 
प्रकाशित ग्रन्थों और . परचों का संग्र i 
तो एक छोटी-सी लाइब्रेरी बनते देर २ 
एक कहानी और सुत ल्लौजिए-* 
निर्वासन-काल में जिनेवा में टूर्स 
के यहाँ ठहरा हुआ था । वह वकील | 
क्रान्तिकारियों की सेवा किया करता + 
को उसने अलग एक कमरा ६ दिया | 
अनजान लोगों ने गाड़ियां पर लाई 
के पास हज़ारों जिलदे किता 
ट्रारस्क्की कभी अपने कमर क 
रखता था । वकील साहब (६ 
देखा तो अपने शरणागत की आप 
मेज़ पर लिखते-पढ़ते दी 
महायोद्धा नेपोलियन क की ब 
लिख रहा था । ट्रास हि! 
मेरे सामने उपस्थित नहीं बे 
में असमर्थ हूँ कि ट्रास ps 
यंह जीवनी प्रकाशितं 


७७८ पर : || | | 
बडे हर रळ पूर्णाह | श । 
पेला घुरंभर लेखक रै | 


र 


EA 
म क 


_ वट 2८ 


ऱ्ि 
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स्‌! प्रचंड अध्ययनर्शाल था, पर टात्स्की को तुलना छिपाया भीन जा सकता । साहित्यसंसार में 


में 
। टात्स्की की 
१ उससे न कौ .जा सकती | दार कोटि का भी दूपरस्की का एक गोरवपूण स्थान है । राजनीतिक 


देलक वह नदों था । लेनिन को जीवनी में.से दंगल का चर्चा चलाना सेरे लिए असंभव है। 
इदि उसके क्रान्तिपण विचारं ओर कार्यों को बाद 
हे दिया जाय ह उसका कोई उतना चमत्कारपूणं 
इपसंसार के सामने नहीं रह जाता, जिसकी बदौलत 
१ कह आज करोइ-करोद पाडत का श्रद्मभाजन 
i ए आशा कां एक रखा बनता । पर याद हस 
+ ~ अने) 6 स्वनामधन्य विद्वान्‌ साहित्यिक भी हे | रूस के 
३ टरास्क्की को उसके ध्वंसक विचारा और कार्यो को 
न वतमान. भाग्य-वधाता, का तुलना में उसने अपनी 
बाद देकर भा देखते हं ता भी वह एक महिमामय रि 
द ना आत्मा पर विजय पाई है, अतएव नेपोलियन के 
सुप से सिर ऊंचा किये खडा दिखराई पडता है; 


कह 
र &+ शब्दों में-- 
हसि) क्योंकि उसकी क्लम साहित्याक्राश सें एक युग 


| 
४ 


छी | तक उज्ज्वल तारा का तरह चमकती रहेगी, जिस “He that ruleth bis ‘spirit is greatest he 
$ प्र सबा की इष्टि अचानक पड़ जायगी और उस्ने “a! taketh a city.” 


इस छाटे-से लेख में महान्‌ टात्स्की की अध्ययन- 
शातता की पूरी कहानी स्पष्ट होना असंभव है । 
मंने प्रयत्न किया है कि संसार का वह सबसे भया- 
नक मनुष्य न केवल एक नरव्याघ्र ही है, बल्कि एक 
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सुमधुर 
अवश्य सेवन कीजिए 
सच्ची शक्ति ~ लिये 
पिके संग्रह के लिये 


झेड को सुवण मिश्रित 


मकरध्वज गुदा 


शक्ति की सर्वोत्तम दवा 
फ़ौरन व्यवहार कीजिये ' 
पा न्न 


द्ाक्षासव ` 


गूर (कामोस्युटिकल वंस लि०, पो० बक्स नं० ५५१३ बंबई नं० १४। | 
लर्सनंऊ जट--कांतिलाल, आर० पारेख, चाँदनी चोक, दिल्ली!  . ः हो 
७५१७ ता ड | | 

एप्प दल पन्सारी, अमीनाबाद प्रभ वि 
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झे दो शताब्दी पूव के एक महापुरुष को 
सु ना दिखाई दे रही है। अविचल आत्म- 
विश्वास और अश्रान्त अध्यवसाय की मूर्ति 
चह ! यह प्रतिमा है--चेचक के टीकें के आवि- 
घ्कारक डॉक्टर एडवडं जैनर की । रूढ़ियों के क्रीत- 
दास, नवीनता के अन्धविरोधी अज्ञ मानव-संमु- 
` दाय का उपहास एक ओर; दूसरी ओर ख़ुद जैनर 
के चिकित्सक-बन्धुओं की तौत्र-विरोध-मिश्रित 
उपेक्षा; और इन सबसे बढ़कर बीस से अधिक 
वर्षो की अवसादिनी चिन्ता झौर श्रम के होते 
हुए भी पर्याप्त प्रमाण की अनुपल्लळ्धि--इन सब, 
के ममभेदी आक्रमणों की अवगणना कर एक दिन 
उसने पहले-पहल अपने शिशु को टीका लगाया 
अपनी आविष्कृत- चिकित्सा पर दृढ श्रद्धा के बल 
पर ! कृतज्ञ देशवा्लियां ने पीछे से इस अलौकिक 
हृश्य को एक प्रतिमा खडा कर अङ्कित किया । 
-किसी अननुभूतपूठ कमं ( ऑपरेशन ) की आशङ्का 
'से कातर बच्चा पिता-जैनर की ममतामयी गोद 


में बैठा है । उसका दाँयां हाथ पिता ने अपने 


एक हाथ में उठाया है । दूसरे? हाथ से पिता-- 
सानो द्रवोभूत स्मविश्वासरूप-आषध बच्चे के 
शरीर में प्रविष्ट कर. रहा है । असाधारण मनो- 
योग, अस्खलित घैय और -प्रगाकगाम्भी ` टपक 


रहे हैं उसके आकार से । मैं लेख लिखने बैठा हूँ ; 


और यही प्रतिमा रह-रहकर मेरे: मनो-मन्दिर मे. 


अपनी झलक दिखा रही है । जिन डॉक्टर: जैनर . 
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. अत्युज्ञोक में अमरंत्व की झॉकी 

... जक के टोके के आविष्कार की कथा . | 
` रणजित राब आयुर्बेदाशंकार 


८ , ie! 0 ७ ३. ७४ धव | | | 
NNSA | 


~ काऊं-पौक्स* हो. शुक 


+ 
अर 
+ 
+ 
+ 
रै 


हे 


- 4 < - { 
की यह प्रतिसा है. उन्हॉ-के. आविकाश | 
विवरण अगली पंक्लियों में दियाबाए ' 
. „ जैनर का पिता ' सलौ सेस्टरशायर (पम । 
क्रा: पादरी था, : और उसे तीन वपम | 
मर गया था । पौछे से जैनर का पहल ' 
उसके. पितृकरप बढ़े भाई ने किया | | | 
ही.जैनर घरटों..अपने साथियों के सा ग | 
पत्तियों के घोंसले जमा करता रहता प 

3 प्रवृत्ति पशु-पक्षियों कौश ` 
क्रम से यहा प्रद्वत्ति पः Rt 
परिणत हो गई । बड़े भाईके १ 

~ 9 वृत्ति स्वगा 

जैनर अपने पिता की ह! द न्ता 

उसने अपनी वृत्ति के अनुसार _ 
निर्णय किया, अतः उसे एक र 
सर्जन के पास चिकर्सा क bs 
गया । वहां काम ,करते हुए रळ विस 
को साधारण--घटना घट 
शरीक मात 
समय एक तरुण विद्याथ र 

के रूप में इतिहास 

महान्‌ पुरुष के रूप हो ही 

- एक - दिन एक क 
सलाह लेने दवाखाने 
होने से जैनर को साप 

e T (९ 
चेचक का प्रसंग छिंड ह र} \ 

है i! जैव ूँ ९ 
T 9. 


हि 
ब 


कौ--“ मुझे चेचक नह 


कॅ चचक की जाति का 


माध! ३१३ ] 


पडा । एक साधारण ग्रामीण स्त्री, और सारा 

विकित्साशाख-- तात्कालिक--जिसका भय माने 

उस, साक्षात्‌ यरमा-सखा स्वरूप, व्याधि के प्रति 

बह दावा । यह या तो प्रमत्त-परलाप था, या 
अनुभवसिद्ध सत्य का स्पष्ट भकाशन' | अ 

उसे निरा प्रलाप समभकर इस घटना की उपेक्षा 

की जा सकती थी; पर उस दशा सें सालच-जाति एक 

बहे ईश्वरीय उपहार से. वक्षित रह जाती | और यह 

' मुहाता भी किसे! किसी जरठ पुरुष को, जिसके 

मस्तिष्क की रेखाएं पक चुकी हों जो नवीनता 

भाश ढ़े नाम ही से भड़के, जिसको टुर्वल इन्द्रियाँ 

ः खस्प-से श्रम से किक ! यौचन के स्वाभाविक 

छा साहस, नवीनता के प्रति प्रेम अर बचपन ही से 

ग्र विकसित असामान्य कौतूइल आर जिज्ञासा का 

| धनी जेनर भला इस मार्ग को कैसे पसन्द कर 

सकता था : वह अभी अनुभवशून्य और अशि- 

र हित था, इससे क्या ? उसने दूसरा मार्ग पकड़ा । 

| से इस दावे के पीडे प्रकृति का कोई रहस्य छिपा 

बर्ण पति हुआ; जिसको प्रकाश में लाने से मानंच- 

| वति का असीम कल्याण हो सकता था । 
प्रारम्भिक 


| अनुसन्धान शुरू 

कै | ज्य जैनर का ओत्सुक्य और आश्चर्य द्विगुणित 

"त. व उसे विदित हुआ कि जिस बात ने 

कक र दिवा था, वह उस इलाके 

के लिए सामान्य-सी बात थी । 

ग है, "चट कि चेचक कितना फेलने- 
कन र इसके रोगियों का क्षणिक 
ग रक्षणीय होता है । परन्तु उस 

£ MS को; रुग्ण गों का 

| असर ४ र य काऊ-पौक्स का हलका- 
। होने पर हे उन्हें चेचक के रोगियों 
be वह रोग न हुआ था, 

' उनलोगा इ पूरी आशङ्का थी । 
उक्र धारणा घर कर राई थी । 

हार करने लगा -। खुद 


[ फ़रवरी, १६३७ 


जैनर के शब्दों मे--:“हरी. घास. पर बैठकर. मैं 
मायः अपने विषय. का. अनुध्यान किया करता । 
सोचता, संसार के मधान संकटों में एक का उच्छेद 
होने र है, आर में . उसका निमित्त होनेवाला 
हूँ । इस आशासे मैं हर्षाविष्ट हो जाता. । साथ 
ब 
._ ° भाम हांगा मेरा गृहस्थाश्रम ! ये भांव 
केभा-कभ सामा से बढ़ जाते और मैं ध्यान-सग्न- 
सा हा जाता । आज यह स्मरण कर मुके सन्तोष 
होता. हे कि इन भावनाओं के अन्त में, में सदा 
उस महतो शक्कि का भक्ति-नम्न होकर आभार मानता, 
जी इस तथा अन्य करुणाओं का मूल खोत है ।? 
इक्कीस वर्ष की अवस्था सें जैनर लन्दन. पहुँचा 
वहाँ चार वर्ष तक 'चिकिस्सा-शाख् का: गहरा 
अभ्यास कर. अपने घर. लोट आया, और वहाँ 
प्रक्टिस करने लगा । समय बीतते न बीतते उसने 
नगर में अपना विशेष स्थान बना लिया। किसी को 
कल्पना भी न होती कि अपने रोगियों को देखने 
के लिए घोड़े पर. चढ़कर जानेवाला रंगीला डाक्टर, 
जो आकृति से इतना खुश-मिजाज़ और इतना 
संतुष्ट जान पड़ता था, अपने हृद्य में कैसा दुर्दान्त--- 
कैसी गहरी व्यथा छिपाये हुए है ! देचक का एकः 
एक केस) जो उसके देखने-सुननें में आता, जैनर 
को अपने लिए अभिशाप-रूप प्रतीत होता । 
बेचारा जैनर अपने दिल कां भार. हलका करने के 
लिए तरह-तरह 'के छोरे-मोटे काम करता, यहाँ तक 
कि कभी-कभी कविता भी करने बैठता। 
जैनर की कठिनाई. का कुछ आभास इस बात 
से हो सकता है .कि जो कीटाणु-शाख आज इतना 
पल्लवित हो गया है, उसका बीज ही जैनर के सौ 
वर्ष बाद बोया गया था । फलतः, परीक्षण का 
कोई आधार न होने के कारण वैज्ञानिकों से अपना 
सिद्धान्त क़बूल करंवाना बालू से तेल निकालना 
था । वृद्ध चिकित्सकों के लिए जैनर के विरुद्ध एक 
ही युक्गि बहुत ` थी, और वह यह कि जैनर 
युवा और अनुभवशून्य थाश 'इसलिए उसका 


२३ 
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आम्तः होना निश्चित, था । कैसी प्रतारणा * 
. . ऐसे उदाहरण प्रायः मिलते, जिनमें एक बार 
चेचक या. काऊ-पौक्स. होने के पीछे उनका दुबारा 
आक्रसण न पाया जाता । पर ऐसे भी इष्टाःत 
पाये गये, जिनमें एक बार काऊःपोकस EES 
भी चेचक का हमला हुआ। भ्रांइा द्र कः लगा 
कि जेनर का पक्ष अब डूबा' ' पर नहीं, देच को 
तो इन्हीं घटनाओं से जैनर. को उबारना अरभाट 
था ॥ अनुसंधान से पता लगा कि यदि काऊ- 
फौक्स एक विशेष सीमां तकः पहुँच चुका हो, 
जिससे उसका विष . प्रबल हा तुका हा अर तब 
उसकी, चूत किसी व्यक्ति का लगे, तभा. वह 
चेचक के अभाव,से शून्य रह सकता है। 

जैनर की यह सबसे बड़ी विजय. था । इससे 

सीके का सिद्धान्त तो स्थिर हो गया, पर उसे 
अभी वास्तविकता की अरिन-परीच्षा में, से गुज़रना 
था । आख़िर यह भी हुआ ।.१४ सई, १७३६ 
को जैनरः ने एक आठ वर्ष के बालक को काऊ- 
पौक्स के सुपरीक्षित बव का टीका लगाया । टीका 
सफल हुआ--बच्चे, पर काऊ-पौक्स का असर 
हुआ, । पहली जुलाई को उसे, चेचक के विष का 
टीका किया गया, पर उसे कुछ न हुआ । टीकें 
क्री विश्वसनीयता पर मुहर लग गई । क 
टीका चल निकला । आज उसका: जैसा प्रचार 

है, -्रह सः विदित. है । कस महापुरुषों को अपने 
जीवन में ऐसी प्रसिद्धि मिली होगी, जैसी जैनर को 
रूस में जिस बच्चे को पहले-पहल टीका लगाया गया, 
उसका धार्मिक नाम 'वेक्सी नोव? (बैक्सीन-काऊ- 
पौक्स का विष ) रक्‍खा गया । सरकार की ओर से 
१८०१ में'जैनर को दस हज़ार पाउंड पुरस्कार मिला.। 
१:८० ६ में उसे. दुबारह बीस इज्ञार पाउंड मिले । 
“ मनुष्यजाति को टीके से कितना लाभ हुआ 
हे, इस विषय का संक्षिप्त निरूपण. करके हम यह 
लेख “समाप्त करेगें । दिये गये भ्र. “वरक की 
“मैनेजमेण्र ऐंण्ड मेडीकल ट्रोटमेण्ट ऑव चिरडून. 
इन इण्डिया से लिये “गये. हैं ।. इंगलेरड, में 
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प 
१) 
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५७६५ से ९७७० तक दस वपो 
~ £~ ~ ९" 


टीके के आशिप्कार के पूव ) १००० पवा. 
१०८ चेक के कारणः हुई; जब कि 


पश्चात्‌ ) १००० स्वत्युआा में चेचक के कराए $ 
११ स्वत्युरं हुई । बलिन में टौके के प्रा; 


रीके के प्रचार के बाद यह, संख्या १७६ ही एइं 
“ल्लैन्सेट कहता है. कि 'लीसेस्टर' में स 


इन १२६ में ८३ दस चष से कम झं 
जिनमें 8 रोगवंश मर गये । इसके दिशी! 
वर्ष से कम. उम्र के जिन बच्चों को टी #| 
उनमें एक को भी चेचक न हुई; आर | 
के जिन टौकेवाले पुरुषों को देवक ह 
एक की भो. सत्यु नहीं हुई । | की 
_ 'प्रिवी काउंसिल के मेडिकल ओत! i 
रिपोट से चेंचक के ह कॉ 
अच्छा प्रकाश पड़ता ६ . प्रति चौ 

» चेचकके रोगी... . र सौ 


१. विना टीके के 
२० जिनके टीका हुआ 
बताया गया,, पर .। 
चिह्न नहीं पाये गये, | ... 
( अर्थात्‌ ` अपू 
` टोकेवाने) ` 
३. एक चिह्ववाले 
9. दो चिह्नोंवाले ग क 
१; तीन चिह्नोंवाले,.. |... ,/ 
६. चार विहरं, 22. ` 
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इससे स्पष्ट है कि सफल टाका को सख्या इतना अवश्य कहूँगा कि जब 
| जितनी अधिक होगी, मनुष्य चेचक से उतना ही अङ्क साक्षी हैं, 


३) अधिक रक्षित रहेगा । विश्वस्त इलाज ह 


आजकल कभी-कर्भी टाके के विरुद्ध आवाज़ त्सक-जगत्‌ किसी 
तने में आतो है । विपयान्तर आर विस्तार के 


भय से में इस संबन्ध के विवाद सं नह! उतरूगा । 
“2७७० SSE 

स्स्स ल्य याया NAANAN 
iE पशाच क लयकर रूह के लए एक नया आर आरचयेजनक इजाद 


: | यान 


सृजाक(गनोरिया) को हुकमी दवा 


। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 


तक उक्त तथा अन्य 
तथा जब तक टोके से अधिक 
थ नहीं आता, तब तक चिकि- 


अधिकारों या अनधिकार' 
र को 
टोका के विरुद्ध एक बात भी सुनने को तैयार नहीं। 


पेशाब और धातु के दर्दी को मार हटाने और निम'ल करने के लिये 
गोनोकिलर एक ऐसी ही आश्चयजनक दवा है जिसका इस्तेमाल करने 
से रोगी को कभी निराश होना ही नहीं पड़ता । डाक्टरों की दवा झौर 
इंजेक्शन ( टीका ) लेकर आप परेशान हो गये हों, अंगरेज्ञी और 
अमेरिकन पेर ट दवाओं में फ्रिजल पैसा बरबाद करके बिलकुल नाउग्मेद 
हो गये हों, तब आखिरी. इलाज हमारा 'गोनोकिलर”' बेखरके 
इस्तेमाल. कीजिए । चाहे जैसा पुराना या नया अमेह या सूज्ञाक 
पेशाब में मवाद आना, जलन होना, पेशाब रुक रुककर या बद-बद थाना 
मूत्राशय के अंदर घाव या सूजन का होना, स्वम-दोध तथा धातुक्षीण 
अर औरतों तथा मर्दों की इस क्रिस्म की तमाम भयंकर बीमारियों क 
योनोकिलर' जड़ से नष्ट कर देता है। मल्य १० गोलियों की शीशी का 
०, डाक-व्यय अलग | 


ER 

क म = डॉक्टर डी ० एन ० जसानी, गिरगांव, बैंक रोड, बंबई नं ० ४ 
र: जा हाल अमीनाबाद पार्क लखनऊ ] हरएक दवाफ़रोश के यहाँ बिकता हे | 
NNN NSS ANS 


द्‌ 
ला 


(१) 
हीरालाल एक अप-टु-डेट जेन्टिलमेन 
हें । आपके पिता किसी दफ़्तर में ७०) 
' २० मासिक वेतन पर बाबू हैं, पर हारालाल के 
"रहन-सहन से किसी को यह ज्ञात नहीं हा सकता 
था; क्योंकि आपका ठाठ बिल्कुल राजसी ढग का 
- है । आप नित्य प्रति आध घंटा अपने कडा 
भर बालों को कंघे से सुल्लकाना, घुमावदार 
पैजामानुमा धोती पहनना, दिन भर में चवालस 
दक्के दपण के सामने क़वायद्‌ करना, प्रत्येक बार 
बाहर निकलते समय चेहरे पर पॉन्ड्स क्रौम 
लगाना, यदा-कदा नौकरों पर अकारण ही हाथ 
साफ़ कर देना और अन्तर्जातीय विवाह का पक्ष- 
-पांत करना ही आधुनिक सभ्यता की परा काष्ठा 
और संस्कृति की सीमा समकते थे। आप कई 
“वर्षे के लगातार भगीरथ-प्रयल्ल के बाद इन्द्र नस 
“क्लास से बिदा होकर कालेज में पहुँचे थे। इनके 
"पिता ने इनको बहुतेरा समझाया, अपनी हालत 
का दिग्दर्शन कराया, अपनी छुछी थैली की कंहपना 
कराई और बहुत कुछ चाहा कि हीरालाल स्थानीय 
` किसी कालेज में भर्ती हो जाये, पर हीरालाल 
“पिता की दशा और वाक्यों का कुछ भी झ्याल 
“न कर इसको फेशन के विरुद्ध समझकर घर छोड 

कर लखनऊ चले हा गये । 

“ आजकल हमारे परिचित हीरालाल यूनिवासिटी 
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लेखक | 
श्रीदेवी प्रसाद श्रीवास्तव 
हर; एम्‌ ए 


Ee ग्रा 
में फ़स्ट इयर क्लास में पढ़ते हैं और बह ए जी 
बो 


इङ्ग हाउस में रहते हैं । र 
(२) 

दशहरे की छुट्टियाँ अभा-अभा ख़तम हुई बो- | 
छात्रगण- अपने-अपने घरों से होस्टल वापस्र न 
रहे थे--धीरे-धारे जो स्थान पन्तृह दिन शिक्त जा 
जनशून्य हो गया था, फिर चमक उठा और | 
को एक बार फिर पहले को भाँति चहल [हर 
शुरू हो गई और बिजली की रोशनियों का र. | हे 
चली जगमगा उठौ--अभी बहुतेर विद्यार्थी |) 
आये हैं; क्योंकि कालेज खुलने को अभी एक 7 पर 
आर बाक़ी है, पर हर एक गाड़ी से कोई ; ii 
आता अवश्य 


हुँची- हमार तायक 
इंटर क्लास से अँगरेज्ञी टोप लगाई हुए 
सह में और बेत हाथ सें 


कल पुकारते हुए गांडी रुकने त 
फ़ार्म पर कूद पड़े | एक बूब 


पर सिला हुआ २९ 
इष्टि से देखकर साट 


जा. वहाँ मेस . इस्यादि.- का अबन्ध 
र नहीं हुआ होगा, यहा 
कुली को साथ लिये हुए 
जो लगभग एक कर- 
| त एते ये; घे वहाँ पहुँचकर असमान 
£ और अपनी घड़ी देखते हुए उसको 
ळी वोह“ तुम बहुत दुर मं लायाः तुम 

रू Ee 

| नल, विल्कुल रात कर दी ।” बुढ़ढे ने कह! 
हू भी तो काफ़ी हे ऑर फिर वाफा भी 
(आप सरकार जवान हैं, में बुड्ढा हूँ फिर भी 
इसाथ हा. साथ .पहुंच. गया हूँ ।? “आह 
ए |” कहते और छडी घुमाते हुए. हारालाल 
का ्रफ़ दो पैसे फककर. मकान के अन्दर 
मगर बेचार कुला ने वह दोनां पेसे देखकर दो 
र पंप गिरा दिये भौर गिइगिइाकर पुकारने लगां-- 
ग भतु साहब, दो पैसे तो बहुत कम हैं, एक 
सु जा तो सेशन पर ही मिलता है । मैं तो एक 
‘4 ११% लाया हूँ, दो गाड़ियाँ 
ी म र या दा आने तो दीजिए ! 
डा कसे । बह » भगवान्‌ आपके -बच्चा 
शा परादा जज त्त पुकारने-चिल्लाने केबाद 
3 घेग पर बाहर निकले और 
ii तोः सुभ्रर का बच्चा, बहुत टिर-टिर 
जवान निकलवा ल जायगा, 
इतना कहकर र नाचे खडे 
सिगरेट का टुकड़ा फक: 
ज हो गये और जोर से 
र बहुत चिज्ञा ने-पुकारने 
नारा कुली आध, 
शेसता अपनी पगड़ी 


le जा! 
("जला प्र 


ह्व न्द 


जिये 
पशन ह शि 


= ह 
६. 5 27 
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था । जिधर देखिए उधर हा घूस मच रही था । 


को नाटका के प्लाट की, कोई सान-सीनरी की 
कोई किसी पात्र-विशेष के अभिनय 


को मुङ्ग कण्ठ 
सं. मशसा कर रहे थे. | उस समय कम्पनी ही 
सबक बातर्चात का मुख्य विषय हो रही थ्री । 


का इतन सहपाठी देख आये, उसको में क्या. 
न. दसू › इस विचार ने हीरालाल को उत्सुक और 
थित कर दिया -। फेशन ने बेर-बेर चिल्लाकर 
कहा, तुमका भ इस मण्डली का तमाशा अवश्य 
देखना चाहिए। हीरालाल ने अपना पर्स .टटोलाः 
ता उसमें एक रुपया और कुछ रेज्ञगारी. के .सिवाः 
आर कुछ न था और दूसरे ही रोज़ बिसकुर- 
चाल का तान महाने का. दाम . देने का..वादा 
था । सोचने लगे कि. बिसकुटवाले को तो हफ़्ते-दों 
हुफ््ते के .लिए और टाल देंगे;. क्योंकि. यह. बा 
हाथ का खेल था, मगर फिर भी. तो .पूरा नही 
पडता था । उज़के-जैसे ,अआनबान के: मनुष्य को: 
एक रुपये के टिकट. में जाना तों शोभा भा- नहा. 
द॒ता । नहॉं-नहाँ,- वह.एक रुपये में कदापि त्रहीं जा 
सकते । इसमें कितनी बड़ी इन्सल्ट है । फिर. थैली 
का. बटन. बन्द करते हुए सोचने लगे कि कयाः 
करू । उनके -अ्भिन्नहृदय मित्र फेशन नें फिर 
ज्ञोर दिया, अजी इसमें क्या बातं है, किसी से कुंछ 
रुपया उधार ले लेना.आऔर फिर ऐसे शुभं कार्य के 
लिए तो बिलकुल फ़ेशन के विरुद्ध नहीं हे । बाबू 
साहब ने सोचा कि बिलकुल ठीक है । जैसे-तैसे 
करके होरालाल.ने चार रुपये किसी से उधार ले 
ल्षिय्रे और एक:. रुपया अपना मिलाकर पाँच रुपये 
का*टिकट लेकर उसी राज्निः को नाटकः देखने राये. 


-र७ 
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बड़ी अवहेलना का भाव धारण किये हुए बाहर 
तमोली से पान खाकर छडी घुमाते हुए हारालाल 
स्पेशल क्लास के फाटक में घुसे और बाचोबीच एक 
सोट पर विराजमान हुए । खड़े होकर चारों तरफ़ 
नज़र दौडाई तो खिल पडे । देखा कि दो रुपये 
के दजे में उनके बहुत-से सहपाठी बैठे हुए हँ । 
आपने उनकी ओर देखकर फिर अपनो ओर 
देखा । आपका स्वाभिमान उबलते हुए दूध की 
तरह उमड़ पड़ा । आपको एक चिन्ता उस समय 
' यही थी कि किसी तरह वें लोग मुझे देखें कि 
में पाँच रुपये में बैठा हूँ । जब आपकी सब चेष्टाए 
निष्फल हुई और आपसे न रहा गया तो आख़िर 
में हल्ली कहकर उनको पुकार ही दिया ओर बोले 
कि यार हम तो अपनी आई साइट (770 sight) 
से परेशान हैं, नहीं तो हम भी तुम्हारे ही पास 
आकर. बैठते । इतने में तीसरी घंटी बजी आर 
छुम-छम के साथ परदा उठा । कोई चार घंटे के 
बाद लगभग दो-ढाई बजे नाटक समास हुआ। 
हीरालाल पात्रों के अभिनय की. कोई अच्छाइ 
या बुराई तो परख नंहीं. सकते थे, लेकिन दशकों 
ने कई.बार तालियाँ पीटी थीं, इससे उनको पूरा 
विश्वास था कि हो न हो नाटक है अच्छा ज़रूर । 
इधर नाटक समास होते ही भीड़ का समुद्र उमड़ 
पड़ा । कुछ लोग सवारियों पर कुछ लोग पैदल 
अपने-अपने घर को चल दिये । हीरालाल बाहर 
न जाकर स्टेज पर से ही ग्रीनरूम में घुस गये 
आर वहाँ मैंनेजर से मिलकर ऐसा उत्तम तमाशा 
करने पर उसे बधाई दी, सांथ ही साथ कुछ पात्र- 
विशेष कें ऐेकिटङ्ग पर इधर-उधर कुछ नुक्काचीनी 
भी कर दी । मैनेजर ने बड़ी अआवभगत से बाबू 
साहब को बिठाया और चाय इत्यादि पिलाई । 
इसी तरह पर थोड़ी देर तक बातचीत होती रही । 
लगभग आध घंटेबाद बाबू हीरालाल मैनेजर से 
रुडनाइर और शेकहैन्ड करके बाहर निकले । देखा 
तो बाहरं घोर सन्नाटा छाया हुआ था | पौष-मास 
की चुभंती हुई हवा साँय-साँय चल रही थी। 


क 
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नहीं दिखाई देता था । ज्ञरा अत चो ह | 
पुकार भी लगाई, पर सिवा न 


जहाँ ° 
हा तक नज़र जाती थी, क 


रक रा 

ठ अपन फार 
बत्तियाँ डुफाकर सो गये थे। थोड़ी देर हशा || 
किकतेथ्यचिमूद होकर खड़े रहे! फिर च छ| 
चारः न देखकर पंदल ही चल पदे । वही सह| स 
पर ती जैसे-लैसे करके चले गये, पर ग्र शं षा 
लर्कर गल्ली उनको पार करनी थी, उसको ब्रश. 
मात्र से उनके रोंगटे खड़े हो गये । थोडी हो दे ण kt 
चह गली के पास पहुँचे । उस कूचे को देहे! kT 
बानू हीरालाल के देवता कच कर गये। एक परर | 
लिए. उनकी हृदयगति रुक-सी गई! मत 
झंन्धकार था और गली पतली होने के काइ |" 
का चेग बहुत तीच हो रहा था ! वह निम 
की भाँति रेढ़ी, भविष्य की तरह अन्धकारमा | E व 
हीरालाल को भाग्य को 'तरह घूर रही थी! रे 
दूर पर एक छोटी-सी लालटेन आशा कौ शी 
डिमटिमा रही थी । उससे, रोशनी रोगा) 
रहा, वह भयानक अन्धकार को और य ४) र 
बना रही थी । कोई चारा ने देह प क 
ने गली में पदापेण किया । अभी 
आगे न बढ़े थे कि उनके 
छूट पड़ी । हीरालाल का हृदय धक 
सोचने लगे, हे भगवाच 
मालूम क्यों हो रहा है ! 
से छडी उठाकर “फिर *. रः 


तो बाबूं हीरालाल अ की हि 


में झपतां मणि त ` 


ख काप | | 
के बन्द झो kk 


हालाँकि वह सबसे ८ 
प्रेत कोई चीज़ नहीं? 


| क्ञावे तो जानूं । और जो 
|i और कहानियाँ कभी-कभी मित्रगण 
| उन्हें वह घुणामिश्चित हंसी हस 
के थे आज उस विकट अंधेरा 


त निर्जन गली में चे सब कहा$नश्ा 
| होकर छायाचित्र को भांति उनके सामने 


| ने लगी पग-पग पर उनको ऐसा 
| ता थाश मानो कोई उनका पाछा कर र 
गेरे फिएर देखा तो मालूम हुआ: कोई 
| दोहा आ रहा है। एक ककई उनके 
| व्र खाकर दीवार से जा लगा । वह चेक 
के ३।ब खइखडाइट उन्हें तोप की आवाज़ 
पर हि मादूम पडी । उन पर सानो वज्ञप्रद 
ग्रा ठस समय बाबू हीरालाल के तन थो 
गत गे सा दशा थी, सो तो वह ही जानें, पर ह 
कह | भ्र देखते हुए बहुत तीच गति से बढ़े 
सा| गे हे थे। थोड़ी ही दूर चले होंगे कि 
[एप गाय के आकार का एक जीव आता 
गो दिखाई पढ़ा । वाबू हारालाल के होश हिरन 
हो क सश क लिए उनको ऐसा प्रतोत 
॥| ह इ RL अ 
व इ इशा, जैसे उसके पाच-छुः सिर हों। 
भ मार गाया । इन्होंने कई आाद- 
"रावि में विच कह बहुधा असाधारण 
! समक गंये कि. हो 
। पर करते क्या, 
पककर खड़े हो गये । 
केर निकल गई । नज्ञ- 
गाय है, तब 
हीरालाल 
गे पा मकार चलते-चलते 


~ 
स 
च 
न्ऱ 
३ 
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इनका आगे बढ़ना . बिल्कुल असम्भव हो गया । 
इन्हाने बहुतेरा प्रयत्न किया कि कुत्ता का हटा दें 
पर इस डर से किसी को मारते नहीं थे कि रण 
न हो, सब एक साथ धावा बोल दें। इस दशा के 
शवचार मात्र से बाबू साहब घबरा उठे । परेशान 
होकर वह थोड देर वहमॉ खड़े-खड़े निकलने का 
शास्ता देखने लगे । उनकी नज़र दाहनी योर वाली 
पक्षा स जा पड़ी तो क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति 

काला-सा कांट पहने सिर पर काई भारी 
आज़ लपट ऑर हाथ में एक मोटा डन्डा लिये 
न्हा का आर बढ़ा हुआ चला झा रहा है। बाब 
साहब व्याकुल हो उठे । उन्होंने एक क्षण के लिए 
अपन! कलाई पर बंधी हुई सुनहरी घड़ी की 
आर देखा और फिर उसको कोट की आस्तीन 
से भल! मकार छिपा लिया । उनको मालूम हुआ 
कि साना उनको वह घड़ी ही छानने के लिए यह 
डाकू उनका तरफ़ बड़े वेग से बढ़ा चला झा रहा 
ह । एक बार बाबू ने सोचा कि. भागं, फिर देखा 
कि कृत्ते अभी पैसे : ही डरे हुए हैं, अगर भागे 
तां एक साथ पीडे दौड़ पड़ेंगे, जान और आपत्ति 
स..फस . जायगी । इसलिए ठिठककर खड़े रहे । 
इतनी देर में वह व्यक्ति और निकट आ गया । 
बाबू हीरालाल ' घंड़ीचाला हाथ कोट की जेब में 
डालकर अपने जीवन का समस्त साहस बटोरकर 
ऐसे असहाय होकर खड़े हो गये, जैसे उन्हें फाँसी 
होने जा रही हो । वह व्यक्ति इनसे दो-तीन हाथ 
की दूरी पर आकर खड़ा हो गया और आश्चय से 
बोला--बाबू, आप ऐसी अंधेरी रात में यहाँ कैसे * 
अभा तक तो हीरालाल गड्या की भाँति निश्चल 


खंडे थे, अब उनको कुछ होश आया। उनका उस 


व्यक्ति का स्वर कुछ परिचित-सा मालूम हुआ, लेकिन _ 
उनका बोल न फूटा । मन-ही-मन सोचने लगे कि 
इसको क्या कह देखा है । उन्होंने उस व्यक्ति की 
आर सिर से पैर तक देखा । दूरस्थ लालटेन को 
क्षाणः किरणों में उन्होंने देखा कि उसके कोट की 
बाँह पर ३७ नम्बर: बड़े-बड़े अक्षरों में लाल डोरे 
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बड़ी अवहेलना का भाव धारण किये हुए बाहर 

तमोल से पान खाकर छड़ी घुमाते हुए ह!रालाल 

स्पेशल क्लास के फाटक में घुसे और बांचोबीच एक 

सीट पर विराजमान हुए । खड़े होकर चारों तरफ़ 

नज़र दौडाई तो खिल पड़े । देखा कि दो रुपये 

के दर्जे में उनके बहुत-से सहपाठो बैठे हुए हैं । 

आपने उनकी ओर देखकर फिर अपनी ओर 

देखा । आपका स्वाभिमान उबलते हुए दूध की 

तरह उमड़ पड़ा । आपको एक चिन्ता उस समय 

यही थी कि किसी तरह वे लोग मुझे देखें कि 
मैं पाँच रुपये में बैठा हूँ । जब आपकी सब चेष्टाएं 
निष्फल हुई और आपसे न रहा गया तो आख़िर 
में हज्लो कहकर उनको पुकार ही दिया और बोले 
क्ति यार हम तो अपनी झाई-साइट (270 ५8४) 
से परेशान हैं, नहीं तो हम भी तुम्हारे ही पास 
आकर. बैठते । इतने में तीसरा घंटी बजी अर 
छुम-छम के साथ परदा उठा । कोई चार घंटे के 
बाद लगभग दो-ढाई बजे नाटक समास हुआा । 
हीरालाल पात्रों के अभिनय की: कोई अच्छाई 
या बुराई तों पंरख नंहीं. सकते थे; लेकिन दुशंकों 
ने कई.बार ताल़ियाँ पीटी थीं? इससे उनको पूरा 
विश्वास था कि हो न हो नाटक है अच्छा ज़रूर । 
इधर नाटक. समाल होते ही भीड़ का समुत्र उमड़ 
पढ़ा । कुछ लोग सवारियों पर कुछ लोग पैदल 
अपने-अपने घर को चल दिये । हीरालाल बाहर 
न जाकर स्टेज पर से ही ग्रीनरूम में घुस गये 
आर वहाँ मैंनेजर से मिलकर ऐसा उत्तम तमाशा 
करने पर उसे बधाई दी, सांथ ही साथ कुछ पात्र- 
विशेष कें ऐक्टिज्ञ पर इधर-उधर कुछ नुक्काचींनी 
भी कर दी । मैनेजर ने बड़ी आवभगत से बाबू 
साहब को बिठांया और चाय इत्यादि पिलाई | 
इसी तरह पर थोड़ी देर तक बातचीत होती रही । 
लगभग आध घंटेबाद बाबू हीरालाल मैनेजर से 
गुडनाइट और शेकहैन्ड करके बाहर निकले । देखा 
तौ-बाहरं घोर सन्नाटा छायां हुआ था | पौष-मास 
की चुभंती हुई इवा साँय-साँय चल रही थी! 


ष्ट्र 
CC-0. Jangamwadi Math Colection. Wfizea by eGangotri 


जहाँ i 
हा तक नज़र जाती थी, को 


~ द ताँग 
नहां दिखाई देता था । ज़रा आगे स था ह 


पुकार भी लगाई पर सिवा प्रतिच्या | 


जवाब न मिला । एक बार हीरालाल काप | ॥४ 
इधर थियेटरवाले भीं अपने फाटक वः ग र 
बत्तिदा बुकाकर सो गये थे। थोडी क है हा 
किकतेज्य विसूढ़ होकर खड़े रहे, फिर क 
चारा न देखकर पैदल ही चल पडे । वहा he ५ 
पर लो जैसे-सैसे करके चले गये, पर घरेजञ| 
ब गळी डनको पार करनी थी, उसका इतरः |! 
मात्र से उनके रोंगटे खड़े हो गये। थोडी हो देर |. 

के पास पहुँचे । उस कूचे को देखा |! 
बानू हीरालाल के देवता कच कर गये। एक क्षर | 
लिए. उनकी हृदयगति रुक-सी गई। सवास | 
अंन्धकार था और गली पतली होने के कारश | ११ 


का वेग बहुत तीर हो रहा था ! वह तरि |" 
की भाँति रेढ़ी, भविष्य की तरह अन्धकार] 
हीरालाल को भाग्य की तरह धूर रही भोग 
दूर पर एक छोटी-सी लालटेन आशा% 
टिमटिमा रही थी । उससे. रो होना 
रहा, वह भयानक अन्धकार को और 
बना रही थी | कोई चारा है 
ने गली में पदापंण किया। अभी ५ भिः 
~ 3 i 3 ` छड़ी उनके है ih 
आगे न बढे थे कि उनके 6. . देर प 
छूट पड़ी । हीरालाल का हैं जाण व 
सोचने लगे, हें भगवान्‌! इतना  हेखक 
क्‍यों है । चारों भोर 
मालम क्या हो रहा या बढ 
से छडी उठाकर “फिर १. १ 
तो बाबूं हीरालाल ऊपर, 
थे और बॉ डिंगहाडस 
पर तमाचों के रूप. . 
कर देते थे; पर वास्तव ट 
आर स्वभाव के बड़े काय". 
घेत का डर उन - 
कर भूत-प्रेत का .. ब 
se बसे यदी द्री 
हालाँकि वह से 2 मूख 
च ~ हं) क्व | 
प्रेत कोई चीज़ न ट 


तो जानूं | और जो 
भा-क भा मिन्रगण 
घणामिश्रित हँसी हंस- 
आज उस विकट अंधेरी 
वे सब कहानियाँ 
हे होकर छायाचित्र की. भाँति उनके सामने 


. त दिखलावे 


श करते के उन्हें वह 
दिया करते' थे । 


| 
ह| व 


| । पग-पग पर उनको ऐसा 
प्न ब 


ता था, मानो कोई उनका पाछा कर रहा 
॥पहे फिरकर देखा तो मालूम हुआ कोई 
(गे दोडा आ रहा है । एक ककड उनके 
पबे खाकर दीवार से जा लगा । वद चोंक 
| ऐ। बइखडाइट उन्हें तोप की आवाज़ से अ 
र| धक मादूम पडी । उन पर मानो वद्धप्रहार ह 
| खा! उस समय बाबू हीरालाल के तन और 
जा | सभन स्या दशा थी, सो तो वह ही जानें, पर हाँ, 

गो ओर देखते हुए बहुत तीब्र गति से बढ़े 
| बा रे थे। घोडी ही दूर चले होंगे कि 
ण ह के आकार का एक जीव आता 
हक) आ होरालाल के होश हिरन 
| श जक प उनको र ऐसा. प्रतोत 
पि हा दै ही नहीं ।.दूसरे ही 
भिता $ जसे उसके पाँच-छुः सिर हों। 


साइव 

| र i मार गया । इन्होंने कई आद- 
प 

सुगा था फि भूत प्रत. बहुधा असाधारण 


ये हैं। समक गथे कि. हो 
र Pi है । पर करते क्या, 
पेपककर खड़े हो गये । 


|.) 


2. a? 


| 


छेड़ी ने इनकी 
र शौ एह होती तो शायद 
भर ब . बाबू साहब के 
हो गये). जिससे 
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इनका आगे बढ़ना बिएकुल असम्भव हो गया । 
इन्हान ब हुते रा प्रयत्न किया कि कुत्तों को हटा दें 
पर इस डर से किसी को मारते नहीं थे कि ऐसा 
नन हो, सब एक साथ धावा बोल दें। इस दृशा के 
धवचार मान्न से बावू साहब घबरा उठे | परेशान 
होकर वह थोड़ी देर वहा खड़े-खड़े निकलने का 
रास्ता देखने लगे । उनकी नज़र दाइनी ओरवाली 
गल स जा पड़ी तो क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति 
एक काला-सा कोट पहने सिर पर कोई भारी 
चाज्ञ लपेटे ओर हाथ में एक मोटा डन्डा लिये 
इच्ह! का आर बढ़ा हुआ चला आ रहा है। बाब 
साहब व्याकुल हो उठे । उन्होंने एक क्षण के लिए 
अपनी कलाई पर बंधी हुई सुनहरी घड़ी को 
आर देखा और फिर उसको कोट की आस्तीन 
से भला प्रकार छिपा लिया । उनको मालूम हुआ 
कि माना उनकी वह घड़ी ही छीनने के लिए यह 
डाकू उनकी तरफ़ “बड़े वेग से बढ़ा चला आ रहा 
हे । एक बार. बाबू ने सोचा कि. भागं, फिर देखा 
कि कुत्ते अभी वैसे - ही डटे हुए हैं, अगर भागे 
तो एक सांथ पीडे दौड़ पड़ेंगे, जान और आपत्ति 
में. 'फस . जायगी । -इसल्िए ठिठककर खड़े रहे । 
इतनी देरे में वह व्यक्ति और निकट आ गया । 
बावूं हीरालाल घंड़ीवाला हाथ कोट की जेब में 
डालकर अपने जीवन का समस्त साहस बटोरकर 
ऐसे असहाय होकर खडे हो गये; जैसे उन्हें फाँसी 
होने जा रही हो । वह व्यक्ति इनसे दो-तीन हाथ 
की दूरी पर आकर खड़ा हो गया और आचर्य से 
बोला---बाबू, आप ऐसी अंधेरी रात में यहाँ कैसे ! 
अभी तक तो हीरालाल गुड़िया का भाँति निश्चल 
खड़े थे, अब उनको कुछ होश आया। उनको उस 
व्यक्ति का स्वर कुछ परिचित-सा मालूम हुआ, लेकिन _ 
उनका बोल न फूटा । मन-ही-मन सोचने लगे कि 
इसको क्या कहं देखा है । उन्होंने उस व्यक्ति की 
आर सिर से पैर तक देखा । दूरस्थ लालटेन की 
क्षीण. किरणों में उन्होंने देखा कि उसके कोट कौ 
बाँह पर ३७ .नग्बर. बढ़े-बढ़े अक्षरों मे. लाल डोरे 
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से सिला हुआ है ।. उसको देखते ही हीरालाल-के 
मुँह से चोत्कार निकलते निकलते रह गई, जैसे कोई 
सिंह देख लिया हो । वह अनायांस ही एक क़दम 
पीछे हट गये, जैसे किसी कठोर वस्तु से धक्का खा 
गये हों। एक क्षण के लिए उन्हें अपना: काल 
सामने खड़ा दिखाई पड़ा । ऐं, यह क्या बदी कुली ह । 
हीरालाल को काठ मार गया, उनका बदन बिल्कुल 
ब हो गया, काटो तो लहू नहीं । सोचने लगे 
कि. अब आज अवश्य, यह . अपना उस रोज़ का 
बदला निकालेगा। चाहे मार ही डाले, कौन देखने- 
वाला है, कोई पता नहीं पा सकता । ऐसी अंधेरी 
में तो .कोई गन्ध भी नहीं पा सकता। सोचने 
लगे कि द्वाय-हाय मैं क्यों मैनेजर को बधाई देने 
गया-मेरे आ जोवन-नाटक पर . यवनिका-पतन 
होनेवाला है; क्यों न में अपने उन्हं मित्रो के साथ; 
जो दो रुपये में देख रहे थे, हास्टल चला गया । 
झाख्रिर- नाटक देखने आने ही कौ क्या आवश्यकता 
थी । नाटक न देखने से: क्रोई हानि तो थी ही 
नह {इस्री प्रकार न-मालूम क्या-क्या .उधेड-बुन 
करने लगे । उस व्यक्ति ने.झप्रना डण्डा दीवाल से: 
लगाकर: खड़ा कर दिया और सिर. में लपेटी : हुईं 
लोही खोलने लगा । हीरालाल को ऐसा: प्रतीत 
हुआ कि“जैसे- लाठी में कोई अदृश्य कमानी लगी 
हुईं है. और ,वह,उड़कर अब. उत्तके सिर पर.पड़ने हा 
वाली-है.। सचमुच एक पत् के लिए अपनी. मूत 
सामने. ज़मी न पर पड़ी देखी कि सिर फट गया है. 
आरः खून बह रहा हे-। सह देखकर हीरालाल 


विकलं हो गये । -उन्होंने अपने सिर पर हाथ रखःः 


कुर देखा कि सत्र ठीक है, सिर गर्दन पर मौजूद 


है.। इतने: में वह व्यक्ति लोही को बदन पर लपेटता. 
हुआ बोला, चलिए बाबू? मैं आपको पहुँचा आऊ): 
नहीं तो ये कुत्ते आपका रास्ता दूभर कर देंगे।' 
इस अशन से. होराक्षाल को यह संदेह. हुआ किः 
इसने इन्हें कदाचित्‌ पहचाना: नहार ढाढस की एक 
हल्की रेखा बिजली की तरह. हीरालाल के हृदयः 
में चमक उठी: (वद. जरा निर्भय होकर बोले 


के । ० 
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नहीं भाई, तुस क्यों तकलीफ़ करोगे 
डा जाना हें, .नज्ञदीक ही त्तो है ४ 
जड़ व्यक्ति ने जवाब दिया, नहों के 
की, आपका .बोउङ्ग होस, अब | 
हे, .दुख मिनट: में. पहुँचा आउँगा \ [कि 
हालत फिर पहले-जैसीःहो गई.। उतत ने | 
जेस हो गई .। उनको विरत | 
हो गया कि इसने अवश्य. मुझे. गाः ह | 
a चव यह अपना पुराना बदल्या. दल | 
गा} उस ससय ० यी 
उस उ्यक्ति ने दो रे उन क. 
टं र खड़ी अपना हागे | 
उड़ाऐे हुए कदा कि. चलो बाबू. चलें । हारा 
उस सभय संझाहीन-से हो रहे थे.। सोचने-विषाे. | 
की शक्गि उनमे विल्कुल न रह गई थी। इसहिए 
सम्मोहित व्यक्ति की तंरइ उसके साथ हो हिर! |: 
पग-पग पर उनको यह आशंका हो रही यौ 
अब इसने मुझे मारा, अब मारा). न-मालूग क्रां | 
ले: जाकर मारे । एक. बार उसने भप पोते | 
कसने के लिए कमर में. हाथ लगाया-हराब ||; 
समम गये कि करोली निकाल रहा. है. झर बसे. h 
के लिए थोडासा. पीछे हट गये। परब | 
दूर निकूल गये और बूढ़े 'ने कोई प्रहारः ` || 


से हास | 
चेला जाइँगा। 
बू, तकलीफ ह्य | 
वहुत दूर थोडे है | 


हो:;गया ; क्योंकि उनके हुदयः मैं धव. २ 
पुंथल- मचः रही -थी ( वह सोचते "` 
काना. है? ज्ञात को कुली हो त 
डोक । अगर सें ऐसी. र टे 

अच्छा मौक़ा कभी हाथ. सेः 
अवश्य लेता $ -बयोंकि कहा म 
किर मैं तो इन्द्रे स पास पहा 
कुल का हूँ. उच वंश. कार > ४ 
उजडु मूर्ख नीच जाति. का हा 
यह ˆ कभी न चुकेगा ॥ फिर कड क्यों 
आखिर यह उसे गल्ली.में 2 दे 
हो न हो, उसने! मुझे डर ना ब 

तभी प्रतिकार: उसक वहाः ` | 


[ फ़रवरी, १३३७ 


ब यि हीरालाल को बहुत को दृष्टिगोचर हुई । उनको बत्तीसी खिल पढ़ 
| गया था, फिर भी वह मानो कोई पडी निधि पा गये हों । उन्होंने प 
सा| | वह चल. रहे थे | अपनी शंका पुष्ट पेर लाने, देखा कि उनकी घड़ी ाक्रायदा हाइ | 
भे | करे के लिए आख़िर वह पूछ हो पर चधा हुई है और कोई जेब भा नह कटी है 
! स गली में ऐसी रात को वया आखिर हॉस्टल झा गया और बाबू हार वी 


इही | ॥ 
ब्भ को माई तुम उ 
> ने लगे । “बा सा वळ 
गे दो बजेवाली गाडी देखकर घर सलाम कहकर वह व्यक्ति जिस अन्धकार च ब ठे 
I 


| ३? दे ने बहुत ही सरल ढंग से जवाब अपने कमरे का ताला खोल 
| षां रात क 


| 
क (याया! इतना कहकर वह चुप. हो गया । शा, उसी में विलीन हो गया। 


हे | ते है वाद हॉस्टल को अट्टालिका होरालाल 
बाग | 
क. END FRR र 
वचारे | iss. 
सहि ७१९६६६६६७७... ०... SUE 
हि |. ष्टि र FANE का 
| धातुपोष्ठिक योग है 
प झा 3 = ~ ~ 3 
||| गहृ योग-तीन दिन के भीतर ही अपना र 
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(| ॥ ||: 3 रार मेह-प्रसे नो पक च 
रा | है तथा शरीर को 5 ) मेह-अमेह ( गनोरिया-सुजाक ) रोगों को यह योग जड़ से खो गई 
क. रार कॉ बलवान्‌ करके स्मरणशक्ति को . 


र १९९ ४ 
छ | मारी, धातुक्षीणता, स्मर 
छ| णमात्र से 


त हि || 


चिना, 


जप ड y _ च ” 
पैर का कापना,चक्कर अआना,अाँखों के आग चिनगारियाँ टे 


है. |.) का घड ९ च 
क. | र द जाना इत्यादि रोगों को दूर करके रक् शुद्ध करता है और भूख, ९. 
राकेशः, 0 पा है । जिसमें. पुरुषत्व न हो, उन्हे यह पुरुषत्व प्राप्त कराकर उनके वॉर्य को 


!|] कके 
(शी क्‍ भोर गम धारण कराने के योग्य 


| रे 
खियो के लिये गर्भदाता योग -. ; 


डा 

गिरना, क हे च्य से होना, बिलकुल ही न होना, असमय में मासिकधर्म होना, 
जाना इत्या दि रोगों प हाने केकारण गभ न रहना; गर्भपात होना, दुबल सन्तति होना 

धर्म समग्र परी उ योग को सेवन करने से गर्भाशय तथा शरीर के सब र 

के सेव कि ९ वर्ष न ग आर गभपात न होकर सन्तति सुन्दर तथा बलवान्‌ निरोग 

गे करने योन + गज कोःभा. इसके सेवन से निश्चय ही गर्भधारण हो जाता है। / 


ह एक दरी नः : डिब्बे की. कामत २) रुपया डाक खर्च ॥) आना । 
| ह दोनों ह इशषष हर मौसम में खा सकते हैं-। परहेज कुछ भी नहीं है सन्तान |! ह 
कि 


०३-2८ 


षहा तेक 


| पभ उवा खीपुरुष दोनों ह को एक साथ खाने से अच्छा है। 
ks (nn oe sR 
> र, ने १०८, तुलापट्टी, बड़ाबाज़ार, कलकत्ता । 
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IRAN MARANA 
सिसकता उच्छास हूँ में! 
श्याम नीरद-शंखला की क्रैद 
में मधुमास हूँ. में 
में न सममा क्या हुई वह 
हाय ! स्वेशिल स्वप्न - बेला! 
सुप्त अभिलाषा - चिता पर: 
लग रहा क्‍यों आज मेला ? 
स्वप्न हँ, सूखा सुमन हूँ. 
मिलन का उपहास हूँ में। 
श्याम रजनी के ह्दय में 
डूबती - सी रश्मि - रेखा। 
"विश्व ने भर अश्रु भीगी 
` ` चुतलियां . से हाय! देखा |: 
मधुर शारद पूर्णिमा की 
रश्मि का. आभास हूँ. मै! 
रह गया मधुकर . दिवाना 
शूल में निर्दोष बिंधकर : 
तड़पकर, मधु प्यार लेकर, 
सिसककर करवट बदलकर !--' 
उस भ्रमर की सिसकती-सी 
आह का इतिहास हूँ मैं को 
चूमने दीपक - शिखा, प 
त्यार पाया आह भर क 


उ न्स यन टना य य हाळ. 
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म [िंगशीहता एवं नश्वर मायाडम्बर स 

एटा हुआ विश्व प्रतिपल पतित झर 
१) होर किस ओर दौड़ा चला जा रहा हे! 
हंडी -अरमानां की झोली फेलाये वह किस 
६|ि ररमें भर लेना चाहता है ? एक अपूण 
१ बरनत की .तड़प से वह.किल पत्थर 


६ 
१॥ पगीयानी कर देना चाहता है? अपनी 


४ 


| प्रतिमा को चूम लेना चाहता है ९ 
भना यह तरल प्रवाह किसका सन्देशा 
fe यह शीतल चाँदनी किस “शशि 
अक हुए ले ज़ा रही है ? ये 
लि षी यह राशि और यह मादक 
| के वातावरण में किसके लिए 


र 
| र है! उपा की इषत्‌ लालिमा और 
॥ पीली किरण कि 
सोज पे स आभाः 
| 


है! अभवि गति से विलीन होती 


४ झबरना से वह अनन्त..आकाश. को नापता ' 


प्रसाद'जी का आस्‌? | 
(कवि की भावना का सांसजस्य-पूण विवेचन ) 


श्रीरामंनाथ गुप्त बी ० ए० 


a 
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शीण से क्षीणतर होता जा रहा है! अपनी वेदना 
| कचाटा को चुपचाप सहेजकर अपने में समेट 
रखनबाला सकुचीला. एवं. भावुक हृद्य--जाने 
क्यों मचल रहा है | आज उसकी | गहनता-गम्भी 
रता क्या .छोदी-छोटी नयन प्यालियों: में साकार 
हांगा! लोकलाज ओर .शिष्टाचार ; के बन्धनो को 
तोड़कर करुणा की कादम्बिनी, यह देखो उम्रड़ती 
चली आ रही है-- 
जो घर्नाभूत पाडा था मस्तक में रसृत्ति-सा छाई; 
ददन म आंसू बनकर. वह आज बरसने आई । 
ठीक है, ऊपर .बरसें बादल और नीचे बरसे 
पगली आँख; सजल श्यामल घनों की सघनतां 
में दमके दामिनी और इधर भरे हुए दिल में जले 
शीतल ज्वाला । पानी की ये ब्रड़ी-बड़ी बढ अपनी 
एकान्त. तीत्रता से दामिनी को सजगंःचपल.बज्ञाती 
रहें ओर इधर उर की,यह शीतल ज्वाला भी;इग- 
जल के इंधन से अमरत्व प्राप्त करती, रहे +फ्ेसी 
दशा . में इस लहरीले द्ीखे:पवन:और) इनन 
उच्छासों का कामः ही क्यो हैं (८. ५४८ हः 
शीतल ज्वाला जलती है,इंधन होता! इंग जल :क्रा;, 
यह व्यर्थ साँस चल्ल-चल करुकरती है का म:ऋनिज का.। 
:# इधन:के रूप -मे इस. 'हगजल:--का > उद्ना पर 
कन्निविर ¦ बाबू: जयशंकर प्रसादः केक सात्रझनब्रस॒ 
हृदयः, से हुआ है! आँसू! कीरे लड़ियाँ:डनकी 
आंखों कीं खष्टि ट्रे | अतीतः जब >वतसाच सेः दिल 
खोलकर मिलने आता है; तब रलाई-आ हीः जार 
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है ! अतीत और बर्तमान मिलकर भविष्य पथ 
का निर्माण करेंगे ! जीवन का यहं कितना महत्त्व- 
पूणे क्षण है! इस समय की कवि की विकल 
रागिनी में कितनी सूछेना होगो- कितनी चेतनता; 
कितना हाहाकार होगा--कितना सन्तोष, आज 
यही तो हमें देखना है ! ॒ 
कवि का “अतीत? अरसे से आँखों से ओमल 
रहा है, इस समय सहसा वह सामने आया है । 
परिणाम-स्वरूप उसके मानस . में भीषण उथल- 
पुथल मच जाना स्वाभाविक ही. है.। निराशा और 
अन्धकार उसके जीवन में जडता उत्पन्न कर रहे 
हे । इस आमासितः जडता को देखकर उसका 
हृदय विकल हो जाता है. औरं भविष्य शून्य-सा 
दिखाई पड़ता है । वह तड़पकर निराश व्यक्ति 
की तरह. कह उठता है - 
मानस सागर के तट पर क्‍यों लोल लहर को घाते 
कल-कल ध्वनि से हैं कहती कुछ विस्सृत बीती बातें £ 
आती है शून्य क्षितिज से क्यों लोट प्रतिध्वनि मेरी-- 
टकराता बल खाती-सी पगली-सी. देती फेरी ? 
क्यों व्यथित व्योम गंगा-सी छिटकाकर दोनों छोर» 
चेतना तरंगिनि मेरी लेती है खडु हिनोर £ 
_ . जीवन कें इस प्रगाढ़ अन्धकार. में, जिस समय 
कवि कोन तो कोई मांगे ही दिखाइदे.रदा दै 
आंर.न कोई सांग-दंशक रही मिल. रहा: है, बह 
. संचाई के साथ अप्रनी व्यथाः की गीली रागिनी 
गाने चला है।:आगम तो कुळ सूक दी नहीं 
पड़ता, अतः पिछली बातें ही एक-एक करके उसके 
सामने आती-जाती हैं । वह उन्हें देखता है, देख- 
कर रोता है और फिर यह कहकर '' 
मोदक थी= मोहमयी थीं.सन बहलाने को क्रीडा; 
अक्र: हिद हिला देती.है वह मधुर प्रेम की ,पीड़ा:। 
अत्यन्त निराश होः जाता है और निराश 
“व्यक्ति जीवन को बेंगार ढोना सममे तो ऑश्चय 
Fo ml mew veri 
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सुख आहत शान्त उमंग | 
हा है T वेगार 
य १० वि टर सां पे र्त 
ह हृदय समाधि बंना है, रोती कर्णा | 
हे स्वाभाविक कविता में जो हे | 
he] w है | 
है, वह हमे यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है: र शि 
में कला के नाम पर न तो अलंकारो दी गो 
की गई, न शब्दों की मनकार भरी गई और! ह 
आडम्बर का श्टंगार ही किया गया ! मासा | * 
का पूणे विकास "आँसू! में स्वतः ही होत | 
हे ! इसमें झवि को प्रयन्न करने की आव रि 
नहीं पड़ी । ऐसी दशा में भी जो ग्रलंकारग्र 
SS र दयसंशी | 
गर ह, वे अत्यन्त मधुर एव: द्वयस ब 
च्य म 


गय ह । i i= 
` Re FSET RSLS: 
प्रारम्भ सें कवि ने हमें नहीं. वताया कि सत्र i 
अतीत जीवन क्या था ? उसमें कितनी औ$ै |" 
कितनी सुरभि ? केवल : प्राकृतिक उद्दीपन स k 


उठता है, बीते जीवन कीं सुधि आती ह| 


भावाबेश होता है- वह. गाने लगता.है। | ` 
गाते. वह वर्तमान. से ऊपर उठ जाता | 
अतीत उसके सामने प्रत्यक्ष हो जाता ९. |, 
उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वित धी 
उसके सामने ही खडा विस रहाद। ७. १ 
धरन. करःवह कहता हैरत 2: „पे 
मेरे क्रन्द न!त्में बज़तीं'; क्या वीया. झी ण 
ध्रोगों सें इन आँसू के निज र ग 
रो-रोकर सिसक सिसककर कहता ता 
तुम सुमन - नोचते 'सुनते. करते ह 


चियोग में संयोग के ये र 
बढ़ती वि त 


१५ 
फो \ 
र 
\ 


| 


| 
| 
] 


उसे कितनी तपस्या? 


य री वी डं कितनी लम्बी प्रतीक्षा करनी 
साध 
हीत | 
हशी दीप जलाये ! 
सं तारा क 
पू वित रजनी कवी 


ण हाडी शरा में उज्ज्वल डप 
| (छ 'प्रियतम' से बिछुड़कर अखिल 
कह गया के बे में” जकड़ गया है, वही 
का कवि के प्रेमपात्र के रूप से नीच आया 
कीने उसे देखते ही विना किसी प्रकार 
द| परिवय' या पूछताछ. के समक लिया 
कका जीवन-साध्य ही उसके निकट उपस्थित 
ग्रह! कवि प्रतिभा के सिवा इस प्रकार 'प्रिय- 
र, ग 'की मता ओर किसमें होती ! 
गा, नांचे ग्राये प्रियतम मिलने को मेरे, 
उहा भ्रकिचन देखे ज्यों स्वझ सबेरे । 
FE पकता थी पहले देखा जब तुमको, 
हक कवके तुम लगे उसी क्षण हमको ! 
७ के .साथ ही पूण चन्द्र को 
सीसी प्रतीत होने लगी । इन पदां में 
है अनुभूति का सफल प्रतिनिधित्व 


| 
शे सुख-दु:ख में एक 
न ष नवाते मित्र भाव 


रे का जैसे कि वे वर्षा के 

४: अवस्था में बाहरी 
विशेष महत्त्व नहीं 
अपने आप देख 
काये “में मानवीय 
काये भी आवश्यकता 

रक देवी भरणा से स्वत 


| 
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वास्तव में यह आध्यात्मिक मिलन है, जो भाषा 
चन्धन में नहीं आ सकता । इसके बाद संयोग 
ज उन्मद घडया का चित्रण अनोखी एवं भाव- 
प्रधान ध्वन्यात्मक शैली में सुन्दरता के साथ किया 
गया है। कुछ पद सुनिए--- 
घन मे सुन्दर बिजली-सा बिजल! में चपल चमक-सी, 
सा स कालां पुतला पुतली में श्याम झल्क-सी। 
सा से सजांवता-सा बस गई सुछवि आँखों में, 
"7 एके खकार हृद्य सें जो अलग रही लाखों में । 
साना कि रूप-सीमा है सुन्दर ! तव चिर यौवन सें 
पर समा गये थे, सेरे मन के निस्सीम गगन में । 
लावण्य-शैल राई-सा . जिस. पर . वारी बलिहारी, 
उस कमनांयता कला की सुषमा थी प्यारी: प्यारी । 
जाटल जगत्‌ की व्यावहारिकता. तथा अभिनव 
साद्या की आकषण-शीलता भी इतनी सक्षम 
नहीं हो सकी कि कवि के हृदय में.अंकित इस 
एक लकीर को वे मिटा पातीं | कवि | क्या 
तुम्हें यह बताना होगा कि तुम्हारी यह 'एक 
लकीर” कितनी अनन्त, सूक्ष्म एबं व्यापक है ? 
उसकी अमिट छाप निखिल विश्व के उर-उर में, 
्राण-प्राण में, कण-कण में. लगी हुई है। क्या 
संसार क कुटिल आवत पड़कर भी वह कभी 
हीं से धुल सकेगी ? जीवंन के घात-प्रतिघात 
उत्थान-पतन, संयोग-वियोग कया उसे कभी मिटा 
सकेंगे ? तुभ अपने आँसुओं! को लेकर उसकी 
ओर बढ़ रहे हो--उसे प्रत्यक्ष करने के लिए 
प्रयत्न शील हो, पर तुम क्या यह नहीं जानते कि 
यह विराट दृश्यमान ब्रह्मांड अपने “विरह-काव्य' 
को लेकर निशा-दिवों के पंख फड़फड़ाता हुआ 
उसी ओर जड़ा चला जा रहा है? 
आँसू? में कंवि ने अपने प्रेम-पात्र का अत्यन्त 
अनूठी शैली में रूपांकन भी क्रिया है। काव्यं 
का. इतना चमत्कार. एबं करुण भाव-प्रवणता 
आधुनिक हिन्दी-साहित्य में अन्यत्र दुलभ 
जो पावन सोंद्य आंपको यहाँ देखने को मिलेगा; 
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वह. प्राच्चीन कवियों के “न॑खशिखः-वणेन या अर्वा- 
जीन कवियों के रूपांकन में नहीं. मिलेगा । बात 
यह है कि “आँसू? एक विरह-काव्य है । इसमें वर्णित 
सौंद् एवं शगार विरह के आँसुओं से निखर उठा 
हे । इसके साथ ही यह एक. सुन्दर. “आत्मगीत' 
( S०७।९०६४९ ) भी है। इसका सम्बन्ध कवि 
के व्यक्तिगत जीवन से है। आँसू! में कवि हमें 
अपनी बातें सुनाता है, और वह भी उस समय; 
जब वियोग के एक युग के पश्चात्‌ उसके हृदय 
का यौवन-सुलभ चापल्य प्रौढत्व एवं स्थैय में 
परिवर्तित हो गया है। पवित्र सौंदये. की गंगा 
“की अथक तथा सतत तपश्चर्या के द्वारा ही प्रथ्वी 
'पर बहाई जा सकती है। प्रारम्भ में कवि अपने 
प्रेम-पात्र के हृदयहारी कोमल मुख-सोंदय तथा 
इसके साथ ही निष्ठुर हृदय के स्वभाव का चणेन 
'करता हुआकहता है- . | | 


> 


बाँघां था विधु को किसने. इन काली जंज़ीरों से, 


मणिवाले फंणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से * 

इस पद में उपमेय पूण रूप से लुप्त है । बल्कि 
'यों कृहिए कि. पाठक को उपमान-उपभेयों का 
कोडे भान ही नहीं होता । साधारण तौर पर इस 


प॒द का अर्थे इस प्रकार होगा-- 


.. “इन काली जंजीरों से चन्द्रमा को किसने बाँधा 
था ?-जिन सपा के मणि हुआ करती हैं, उनके 
मुख में हीरे क्यों भरे हुए होते हैं ९! : 

.. इस अर्थ से कवि का अभिप्राय स्पष्ट नहीं 
हो पाता । आगे के पदों से ज्ञात होता है कि कवि 
अपने ग्रेम-पात्र के विभिन्न अंगों के सौंदर्य का 
चित्रण कर रहा है। थोड़ा रुककर विचारने से 
-सालूसहोगा कि इस पद में “विधु, काली ज॑ज्ञीरों', 
“फरियों' तथा 'हीरों' शब्द उपमान' के रूप में 
अयुक्त किये गये हैं।। कवि-परम्परा में 'विधु 
नायक या नायिका के “मुख' का उपमान होता 
है, इसी प्रकार 'काली जंजीरे' शब्द लहरीले तथा 


क 
क 
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स्थित कला की रुचि से चमत्कृत (मं 
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> ~ E 
चे भराल केश-पाश के उपमान केरूप ४३... 
० | 
हे । “हीरे? की उपमा धवल तपि र | 
। पर इस पद में 'हीरों? शब्द अ दौ | 
भरा हुआ है। हीरे की कनी विष पगे | 
करती है । 'मणिवाले फरियों? > री | 
का अर्थ विष भील सब 
का अर्थ विष भी लेना होगा। सब वागे; |. 
सामंजस्य से इस .पद्‌ का यह अर्थ प्रत्न 
तामं -पद ह्‌ अर्थ प्ति | 
होता है -- |f 
“चन्द्रमा के र ते (प्रा 
न्द्रमा क समान सुन्दर छविवाले (प्रा. ३ 


~ 


र Re इस सुख को काली लहर || 
सुम्बित छलका से किसने सम्पद्ध कर ह| 

। ( अर्थात्‌ एक तो मुख की छुटा ही र | 
निराली एवं मनोहर है, ऊपर से ये सुते ह|. 
पाश सौंदय को और भी आकपेण से मते. 
हैं। ) जब पहले ही इतना सोंदय था, तव र 


बात पर.रूठने तथा मान करनेवाले तथा| 


फणियों ) इस. प्रकार के श्रीसम्पन्न मुल | 
धबल अमल विशुभ्र दंतपंक्ति (दरं) गेल 
युक्त किया गया १” | 
'फशियों? या सपो के साथ इसका | 
प्रकार होगा--: 
. “जिन महाबा 
जैसी-असूल्य निधि प्रदान 
की वली क्यों दे दी ! सुन्दरता में अ 


सर्पा को बिधी ब 
ी ह, बई 

के श्री-सुराभ ह 

ये तीक्ष्ण काटे क्यों लगा ' | 


त दु नहीं है। रूपःराशि की हृदय- 
| लऽ ` ` चित्र बनाकर. कवि अपने 
| त्मा तां का मार्मिक तथा सजीव 
| हा करता है । मिलन एवं संयोग के 
छ |स पलों में कवि ने अपना सब कुछ 

हिवा था । उसके रात और दिन अपने 'प्रेस- 


| | 


हैः 


य डा ही ्योत्ला में स्नान किया करते थे; 
| कामी मधुर मुरलिका सुकुला के अध्या स 
फ एं हास्य की गरिमा लहराती थी ; झूथुपों 
ह सत ब्रिडता था; तरुदल तथा अभिनव 
| क्राय अपनी सहज थिरकन से ताल देते 
३ ओर फि ` YF 


| 


रै न सहश नखत से अस्त्र पट भागा होता । 
| भ, हाय ! न 
भ इमा न वैसी फिर मिलन-कुञ्ज में मेरे, 
| । शिषित्ष अरखसाइई सुख के सपनों से मेरे ! 
* भी मा [ 
| - च प्यास वुमी भी न थी; अतृप्ति 
१४७३. मसल ही रही थी कि सहसा 
शिर i पर वियोगा का काला 
| गया, अ र उसके 5५ > 
सरो प के हृदय मं विकसा 
च 
झग था की ज्वाला में असमय 


c 


पी धर कवि के रोम-रोम में 
रव अतीत जीवन कल्पना 
रश 9... सामने आता है. । 
तरह शीतल था, वह 


५ [कता थी सुख रजनी मुख-चन्द्र हृदय में होता, 
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मादकता . से आयें तुम; संज्ञा. से चल्ले गये ये, 
हम. व्याकुल पड़े बिलखते, थे उतरे हुए नशे से ! 
जीवन की सारी चेतनता को साथ लेकर बह 
( प्रेमपात्र ) चला तो गया, पर संयोग-क्रीड़ारत 
उसकी इन्द्रधनुष-सां आभा हृदय में अब तक 
अपने प्रेममय दशन दे ही रही हे! . . 
अस्बर असीम अन्तर में चंचल चपला से आकर, 
अब इन्त्रधनुप-सी आभा तुम छोड गये त जाकर ! 
इस आभा को कौन मिटा सकेगा ? सानो कवि 
यहाँ सूरदास की भाँति कह रहा है 
हाथ छुड़ाये जात हो निबल जानि कै मोहि, 
हिरदै से जब जाहुगे सबल बढूँगो तोंहि ! 
कवि का वियोगजन्य यह जडत्व अधिक काल 
तक नहीं रहता | शीघ्र ही वह अनुभव करने 
लगता है कि उसका प्रेमपात्र उससे कहीं दूर नहीं 
गया । भले ही बह साकार रूप में उसके सामने 
न हो, अपने सूक्ष्मरूप में तो वह उसके: ( कवि के ) 
'चतुर्दिकू- भीतर और बाहर--आकाशःसा-  वर्त- 
मान है ही ! तभी तो वह गाता है .. `: . 
शीतल समीर आता है कर पावन परस तुम्हारा; 
में सिहर उठा करता हूँ. बरसाकर आँसू-धारा । 


.मधु मालतियाँ सोती हैं कोमल उपधान सहारे, 


£) ~ 


सें व्यथ प्रतीक्षा लेकर गिनता अम्ब्रर के तारे । 

पर अभी कवि की यह भावना इृढ़ता नहीं 
प्राप्त कर सकी ! निराशा के एक मोंके सें ही 
कवि. को अपनी शक्ति प्रर, सामथ्यं परः सन्देह 
होने लगता है ! जिस चन्द्रकिरंण के सहारे 
उसकी तरणी धरणी के निकट पहुँच रही'थी, जब 
वही ओमल हो गई, तब किसका आसरा किया 
जाय ? कवि को अपनी तुच्छता का भान होता है- 
अवकाश शून्य फैला. हे, है शक्ति आर सहारा; 


अपदार्थ तिरूँगा मैं क्या-? हो भी कुछ कूल किनारा ' 


कवि-की भावुकता यहाँ पर अपनी: अन्तिम 


- Re CS {= 
;अबस्था.पर पहुँच जाती. दै (जिस प्रेम के पारा 
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चार में उसकी नैया. तिर रही थी, वह अब फेनिल 
होकर रुष्ट सपे की भाँति ऊर्मियों के फन को उठा- 
उठाकर फुफकार रहा है। कवि के मन में तृष्णा 
की एक पुकार ने. प्रेम के इस समुद्र में सुधो- 
सम्प्राप्ति की कामना की थी ! पर मिला क्या ९-८ 
बड़वानल ! समुद्र की आग !! प्रलय की ज्वाला !!! 
हा, हन्त ! 

पर कवि का सीमा पर पहुँचा हुआ निराश 
सन्तापं एक बार फिर शक्तिं को बटोरता है, ' वह 
कहता है-- ह] बक प 
चमकँगा धूल-कर्णो में सौरभ हो उड़ जाऊंगा, 
पाऊँगा कहां तुम्हें तो अह-पथ में टकराऊंगा ! 

भावावेर में उसे विश्नम-सा हो जाता है । तारे 
भरी रात में चन्द्रमा को देखकर वह कह ठता है-- 
इस गगनयूथिका वन में तारे जूही .से खिलते, 
सित शतदल से शशि तुम क्यों उनमें जाकर हो मिलते! 

इसके बाद वियोग-विगलित हृदय फिर धरणी 
पर उतरता है और जीवन से सममोता करते 
हुए कहता है-+ 777 ` ` ` `. 
निर्मोह काल के काले पट पर कुछ अस्फुट लेखा, 
सब लिखी पड़ी रह जाती सुख-दुखमय जीवन रेखा * 
दुख-सुख में उठता गिरता संसार तिरोहित होगा; 
मुड़कर न कभी देखेगा किसका हित-अनहित होगा । 
मानव-जीवन-वेदी पर, परिणय हो विरह-मिलन का» 
दुख-सुख दोनों नाचेंगे, है खेल आँख का, मन का | 
. अब कवि साधारण भाव-जगतू में विचरण 

कर रहा है। बहुत-सी बातों. को (सोचता हुआ 
वह दुःखःसुख से मेल. करता. है ओर अपने 
आराध्य देवता को चुनौती देते हुए कहता दै : 
इस शिथिल आह से खिंचकर- तुस आ. आगे-भ्राथोगे, 
'इस बढ़ी व्यथा को मेरी, रो-रोकर अपनाओगो-! 

अब कवि को ज्ञात होता है कि वह अकेले ही 
दुखी नहीं है, उसके सामने फैली हुई यंह विशाल 
बसुधा भीं' दुःख कीं .ज्वाला? में विदग्ध हो रही 
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लिए “निशा” का आहान का हेने | 
नीलिसाशयन पर. बैठी अपने त... भे 
विस्सृति का नौल नरि पने नभ के आंगच | 
जन रस बरसो अपांगेव > | 
हा अपनी विद्योगजन्य स घने 
रूल सकेगा; हृदय में निरन्तर उबा | 
कसक 'और कचोट से मुक्ति ह सक 
छि समाधि पर होगी वर्षा he F 
चेतना-खाहर न उठेगी जीवन समुन्न थिर होण | | 
सध्या हो .सग-सलय की विच्छेद-मिलन फिर होगा! 
पर यह तो भाव-जगत्‌ की बातें हं हह | च 
समभा्ओो, पर आँसू की धारा तो टू |; 
नहीं । कवि चेष्टा करता दै और खें से | 
हुए आँसुओं को छिपाता है, पर व्यथ बा तर 
बार ऐसा करने से वह स्वयं अपने-आपसेम ४) 
जाता है-- वह कहने लगता है- |; 
अपने आँसू की अंजलि आँखों में भर क्यों पा | 
नक्षत्र पतन के क्षण में उज्ज्वल हाकर है बता | 
संयोग के वे सोने के दिन और रजतसी छह 
तथा वियोग के ये दुःखद पल और सर प्र 
क्या त्य में मेल नहीं कर सके" | भे 
कहता ६ . » ह से 
वह हँसी और यह झांसू- घुलने दे ब i 
बरसात नई होने दे कलियां की र £ क 
चुन-चुन ले रे कन-कंन से. जगती ह की ६ 
रह जाय्रेंगी कहने क्रो जनःरजः ||; 
'इन पदों में दुःख का bss [| 
आशा का कितना सुनहला h 
'बियोंग जडता नहीं उत्पन्न वा 
'फैलाता, प्रत्युत बद मरता 
याला का ही वेग मरो 
' का; शक्ति का ज्ञान स दीगर | 
> से ऊपर अ 
दुःख आदि इन्दं 


। का प्रतिनिधित्व मे 
रि के साथ चलकर संसार कज 
इ-गीतों को जाक 
उसके आंसू का. रहस्य ८. 
प वी हिन्दी-कवियों. में कबि 
क हरे जितना संवेदन-शी i दय पाया है 
हशा किसी को नहीं मिला इलः मे 
~ आई वेदना; भावों की गम्मीरता, जगता 
|; उज्वल भविष्य-निर्माण की भावना 
ह |ंग्राश का एंक बिमल सन्देश हम उनकी रच 
ग, | ज्म मिलता है। विश्व का हलका से हलका 
ह! | जके कोमल हृदय में बवंडर उठाने 
ह यप से भी अधिक होता है। ऐसी दशा 
है [क्षि की इस तमसाकार निशा में कबि 
| बहाने के लिए विवश हुआ तो आश्चय ही 
है| सके दिल में, दिमाग़ में, मानस में, अंतर 
(डी जल रही है; लपटें उठ रही 
i! कि इकडे उपर उड़ रहे हैं । उन्हें बह 
| शा न की गोद में प्रातःकाल 
हर पर स लगते हैं और जब अरंता- 
र न व दिनि भर चलकर श्रांति 
' "सत्र का. अस्तित्व. छांयांपथे 
सघन -श्यामल:घनों के 
हो जातीः हैः :; 
हने किरणों की भाला, 
| . भ.ज, हो सेरी ज्वाला 
(विदुर कर की-शाय्या में शान्ति की 
LT 
षे 


द्र को.प 


के 
शो जलती हो मेरी ज्वाला! 


व पर केव॑लं सन्तोष 


पक नौर विर 
हे ऐओोर व के रहस्य 
शा सषि ` अशुभूति संसरति के 


I अ 
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सकी है । अभी तक वह अकेला था, अब वृह ` 

जगती के स्पन्दन के साथ ही स्पन्दित हो रहा 
। बह गाता. है--.. 

तेरे प्रकाश. में चेतन संसार चेदनावाला; 

सेरें समीप होता है पाकर कुछ करुण उजाला । 

उसमें धुधलो . छायाए परिचय अपना देती हैं 


न का मूल्य चुकाकर सब कुछ अपना लेती हैं । 


"त: - 
गद्न्द्दों के परिणय की दे, सुरंभिमयी जयमाला, 
करणां के केसर :रज से अब भर दे मेरी ज्वाला। 
निसम जगती: को तैरा मङ्गलमय मिले उजाला, 
जलते हुए हृदय को कल्याणी शीतल ज्वाला ! 
पंयोग-वियोग:के, मधुर सकरुण उल्लास एवं 
उच्छास के पश्चात्‌ कवि अपने . प्रेम-पात्न का जो 
स्वरूप अङ्कित! करता है, वह कितना. शाश्‍वत, 
अमृत एवं मंगलमय है, यह इन पदों में देखिए- 
मेरी : आहां. में: जागो , सुस्मित में '.सानेवाल्े, 
अधरों से हँसतै-हँसते आँखों से रोनेवाले। 
इस स्वझमयी संसृति के सच्चे जीवन तुस जागो, 
मंगल किरणों से र जित मेरे सुन्द्रतम जागो । 
अभिलापा के मानस में सरसिज-सी आँखें खोलो, 
प्राची के अरुण मुकुर्‌ में सुन्दर प्रतिविम्ब. तुम्हा रा, 
उस अलस उषा में. देख,अपना आख। का तारा | 
कुछ रेखाएं हों ऐसी जिनमें, आकृति हो उल; 
तब एक झल क! वह कितना मधुमय रचना ह सुलकों। 
जिसमें :इंतराई ` फिरता. नारी-निसग-सुन्दरता, 
छुलकी पडर्ता हो जिसमें शिशु को ऊर्मिल निमलता- 
आँखों की निधि वंह मुखं हो अंवंगुणंठन नी ल-गगन-सा, 
वह शिथिल हृदय हा मेरा खुल जावे स्वयंःसंगन-सा.। 
सेरी-अना मिक सज्ञिनि | सुन्दर कठार का मलते 
हम दोनों-रहें: सखा हो जचन-पथ चलते-चल्लते । 


। "अन्तिम पद बड़ाः ही ममे-स्पशी है। भावनाओं 
के कितने पुत, लालसाओं.के कितने कुञ्ज इस पदः 
के. वर्णो मे: तड़प रहे हैं। उफ |: कवि अपती 
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` संगिनी का “उसे संगिनी का, जिंसने प्रथम दशन 
में “हा उसे आत्मानन्द प्रदान- किया है, उस 
संगिनी का, जो उसके मानस-पूजा की. अतीक है, 
उस संगिनी का, जिसके साथ उसने योवन-सुलभ 
क्रीडएँ तथा अठखेलियाँ की हैं, आज नाम लेते 
हुए भी सिदरंता है। प्रेस की व्यापकता में आज 
बाह्य सोंदय इब गया 
लिए कवि के सानस में कोई आकषण नहीं 
रहा ! संसार की विषय वासनाएँ-- ऐन्द्रिय काम- 
नाएँ बहुत पीछे छूट गई हैं. । आज केवि अपनी 
कठिन साधना तथा तपस्या में सफल हुआ है 
प्रेम अपने मधुर शाश्वत रूप में उसके सामने 
विहँस रहा है। बह अपनी दिव्य दृष्टि से अंनन्त 
एवं विशुद्ध सौंदय के दर्शन कर रहा है। उसमें 
«ताम और नामी! का कोई विशेष मूल्य नदीं:रह 
गया है .। इसी लिए “बह अपची संगिनी को 
“अनामिंका' ( नाम विहीनः)- सम्बोधनः प्रदान 
करता है। | ३ ४ BB, 
इम, दोनों रहें सखा हो जीवन-प॒थ चलते-चलते । 


“कितनी पवित्र भावना है। कवि मानो अपनी 
तंपःपूत बाणी से मानवता का $गार कर रहा 
है! कविंकृत 'स्कन्द गुप्त नाटक में नायक स्कन्द 
गुप्त के ये शब्द, जो .नायिका देवसेना से. कहे 
गये हैं, हमें यहाँ पर स्मरण आति हे। .. . 
“स्कन्द देवी ! यह न कहो; जीवन के रोष 
दिन, कमे के. अवसाद-में हम बचे हुए. दुखी 
लोग एक: दूसरे का मुँह देखकर काट लेंगे ।” 
(पंचम अंक, प्रद्ठ ३5) `: : 7: 
“यही सकन्द असाद की वाणी में मानों, फिर 
कह रहा हे” “हम दोनों रहें 'संखा' ही जीव॑न-पथ 
चलते-चलते |” 'सखा'-शब्द ध्यान देने ग्रोग्य है । 
प्रेमी और प्रेमिका. के ऐन्द्रिय रूप में नहीं-7 केवेल- 
आत्मिकःसख्य' रूप में “ही /जीवृत्त पंथ चलने. कीं 


त व चक्क जल्ला र ु 
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है । तन की रेखाओं के . 


> क i 


>] [ फरवरो, न | | 
५७ | 


कामना “्रसांद! के पवित्र | 
~ क चन्न त्सग रा 5 
परिचायिका है। उत्सर शीह प्रम. { 
पर यह विश्‍व तो विलासोन्मः | 
~ ७ न [सान्मुः ९ 
म॑ बेतरह लिप्त है! विषयलोलुपता तश | 
जिसके जीवन में. घुल-मिल गई कामुकता, | 
के इस निस्स्वाथ रूप को बलि कीः वह 
भाबना को- कैसे. बलि की इस म 
LE i अहण कर सकेगा | कानि | 
चर यखान्त क ~ *, १, र 
क 0 अमन णय 
को केद करना चाहते हैं, उनके भ्रम को मिराे३ | 
लिए ग्रसादजी को. यह स्पष्ट कहना हीपहा |? 
"२00006: ! बताओ तुम खी हो या कि पुर हो। ष 
चे-दोन!ं पूछ रहें हं तुम कमल होया कि पर्प हो। |! 
कितना अच्छा काव्योचित व्यंग्य हैइसफ |: 
Ds) की न्न ~ ~ | 
मं! प्रेम को 'ल्ली-पुरुष'» 'कोमल-कटोर' कहुमि [5 
की नाप लेकर नापने या तौलनेवाले (गत के बी ७ 
ओर. पुरुष ) क्या .इस व्यंग्योक्ति से सेत! | 
इसके बाद कवि...के कुछ और सुन्दर खा ग 
झअश्रुस्षात्रित गीत हैं ! अन्तिम पदभ कवि सम | 
ब्रिष के दुःखा के निचोड को. लेकर दूसरे र | ॥ “ 
में पीड़ित मानवना का वास्तविक प्रतिति |; 
कर-प्रभात की हिमःबूदा की तरह वि 
“आँसू! निष््कषे सोन हाहाकार बरस दि | पे 
है. । इस प्रकार.मानव.की सहाचुभूति he 
33 टर की a स्य ( Harmodl | 
और सहयोग: को. साजरे” कोइ पे 
के सूत्र में संग्रथित. करता हुआ है प्र 
व्यापकता को स्वरूप अदा ` 
का भी तो यंदी उद्देश्य दे. तुजे गण | 
सबका निचोड लोकर तुम सुऽ वं का. 
बरसो. प्रभात- हिमकन-ला सू६ षिः 


विश के 
अबा 

चातुः ऋ रते म्सस 
की थोरा यहाँ. 
अ्रसादुजी: के: निकट कम 


३ | की संमा 
|$ 
| 
व | 
| ` ` 
बै | ८. सव जूरराफ़े भाई है”-एक वृद्ध ने 


| 5 शुरू किया। है या हैं! ? एक 
१ [हि त होकर पूछा। 
® | उग हस्वी गेन ऊपर को तन गई, उसने 
| भार दुहराया “हम सब जुराफ़े साई 
| हूँ कि हम भाई है, हैं” नहीं । हम 
ह |च का भेद नहीं है, हम 
प ह श्राप लोग हर बात में मनुष्यों की नक्कल 
ब | | मनुष्यां मं भी अनेक दोष है ओर 
| (का सरसे वडा दोष यह है कि वे के्‌ 
गुन क्रिया का प्रयोग करते हैं । में 
गह कि इससे लाभ क्या है ९” 
न| (अश कुछ नही. --सब ज़राफ़ों ने एक 
कर कहा । मनुष्य के दोषों का 
| आकर व बहुत प्रसन्न होते थे । 
ह|| पत धे भाई है, यह सिद्ध 
ह -बड़े, एंकवचन- 
विल नहीं है । इसलिए 
भ हम मनुष्यों के 
धोर "ग कमी नहीं कर सकता र 
शत्र का अभिप्राय समभने 
ण्यी गन ऊपर उ 
सा अथे ठा लीं। कुछ 
| कहीं समम मानी, दादा हम 
ह, ह । 
दभ हहे | “राका मारकर हसा, कुछ 
दा। सह ८. अभी सम- 
सब ज्नामोश हो गये । 


ज्वद्ध ने प्रारंभ 


*चित्रभास' बी० ए० 


किया “यह मेरा पहला तक है । 'जररॉफ़े' 
( बहुवचन ) में इसलिए कहता हूँ कि हम बहुत 
है, हमारी संख्या बहुत है और हम, बहुत देश 
फैला है ; और 'हे' एकवचन इसलिए 
कि हम एक है, हममें भेद-भाव नहीं है, हमारा 
रूप-रंग, हमारी बुद्धि सब एक क्रिस्म का है, 
जरा भी फ़रक नहीं यानी हम सब एक माफिक़ 
है । समक गये न !” 
हजार लम्बी गदनें एक साथ हिनहिना 

उठा । 

वृद्ध का चेहरा सतेज. हो गया । उसने, वेग से 
नाक फड़काते हुए कहा- “इसलिए हम मनुष्यों 
की तरह प्रेसीडेर्ट नहीं चुन सकता |” 

कौतूहल और जिज्ञासा में सारी. सभा मौन 


SY 


) i? 


थी । वृद्ध ने कहा - 


“मनुष्य लोग बोट से सभापति चुनते, है । कुछ 
को ज्यादा वोट मिलते हैं कुछ को कम ।.मै 
पूछता हूँ कि जब. सब जूराफ़े भाई है. सब सब 
तरह से एक हैं, तो किसी को. कम. किसी को 
ज्यादा वोट क्यों मिलंगे.?” 
“कभी नहीं, कभी नहीं -- 
अब आप लोग पूछ सकता 
यह भेद क्यों है ।. सवाल कठिन 


सबने चिल्लाकर कहा | 
है कि ,मनुष्यों में 
पर जवाब 


सीधा है । मनुष्यों, में भेद इसलिए, है .कि वह 


४१ 


लोग “सोचते हैं ।” 
“सोचने! का ठीक अभिप्राय कयां है? एक 
छोटे जुर्राफ़े ने प्रश्‍न किया | 


“सोचना एक रोग है” वृद्ध ने संक्षेप में उत्तर 
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दिया । “मनुष्य खुद नहीं जानता कि इस रोग 
का क्या कारण है ओर क्या स्वरूप । 

“इस रोग का एक स्वाभाविक परिणाम यह 
होता है कि मनुष्य की अँगुलियो में एक विशेष 
विकार हो जाता है वे क्लम लेकर कागज पर 
घिसना शुरू कर देती हैं, इसे 'लिखना' कहते 
हैं। यह दशा उन्हीं की होती है जिनमें उक्त रोग 
ज्यादा भयंकर रूप धारण कर लेता है । 

«इस लिखने की दशा में”-बृद्ध ने कहना 
जारी रक्खा- “एक और चीज़ का कलम ऑर 
अँगुलियो के साथ उपयोग होता है, जिसे स्याही 
कहते हैं । 

“संनुष्यों को इस लिख सकने का बड़ा अभि- 
मान है । काग़ज़ पर स्याही और क़लम से वे जो 
कुछ लिखते हैं, उसे वे 'विचार' कहते हें कट 

“ये विचार तरह-तरह के होते हैं ओर उनके 
अनुसार ही मनुष्य भी भिन्न-भिन्न प्रकृति के होते 
हैं । सच तो यह है कि मनुष्यों में भेद डालने- 
वाले ये विचार ही हें!” 

सभा में सन्नाटे का आलम था, श्रोता कुछ 
उब चले थे; कुछ ऊँघने भी लगे थे । ं 
` इन्‌ विंचारो का अवश्य ही स्याही से घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । इसलिए अगर हमं जुराफ़े भाई 
हमेशा भेद-भाव-रहित होकर रहना चाहता है तो 
हमें परमात्मा से प्राथना करनी चाहिए कि वह 
हमारे बीच में कभी स्याही को न भेजे ।” 

सब ज़ुर्राफ़ों ने अपनी गर्दनें आसमान की 
ओर उंठा दीं । वृद्ध ने प्राथना की-. 

इस खुदा परमात्मा से,जो कि आसमान पर 
हे; हम सब जुर्राफ़े भाई विनम्र होकर प्राथना 


APD SLL 
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[ फरवरी, , | 
करता है कि हमारे वाच गे कभी स्प | 
कभी क़लम 
सब जरर हा कभा दावातें न आएं १ 
_ सब जुरा मौन होकर आकाश को प. | 
थे । बृद्ध ने फिर कहा-- प 
“उस स्त्र / ७ he [a 
हे खुदा परमात्मा से, जो कि आसना | 
° हम प्राथना करता है. कि हम जैसा है बै | 
बना रहे; हमारे शरीर में कोई परिवतेन न हे । 
हमारे सस्तिष्क में कोई परिवतन न हो, णो 
`, “ss ~ EC 
विचारों में कोई परिवर्तन न हो |” | 
सारे सभासदों ने मौन रहकर तुत 
किया । इसके बाद कुछ नवयुवक अपनी गहन | : 
नीची करने को चंचल हो उठे! | 


के लिए प्रार्थना करनी है, जो कि गुमराह ह मे हि 
हैं।? और उसने फिर प्राथेना की- . 
“उस खुदा परमात्मा से, जो कि आसगानए| 
है, हमारा निवेदन है कि वह महु क| 
रास्ते पर लाये; वह उनकी स्याही, उनके हे 
ओर उनकी दावातों को नष्ट कर दे 
भेद-भावों को मिटा दे. | 
दो क्षण रुकने के बाद उसन फिर पे के 
“म सब ज़र्राफ्रे भाई मिलकर ग |. 
है कि मनुष्यों के पास स्याही न [ 
रहे, दाबात न रहे; उनके यो, विचार २ bi 
जायें, उनमें परिवर्तत च ९” 


कहा. “आमीन | उनकी क 
मान की ओर उठी हुई थी ' 


हरी 
a! 
j ¢ 
| हैं 
| 
मा | 
न | 
TT | 


] पु ्ाभाविक हो जाते हैं । चार बरस के 
पे रि करते देख हम यह नहीं देख पाते 
| द का कारण क्या है। अपने बड़प्पन 
ए (१ हम उसे अनुचित रीति से 
क| 
र | हाग यह समक बेठे हैं कि जिस तरह 
| के अन्धकार है, उसी तरह प्यार 

' यह गलत है । प्यार करने! 

नफ्रत का 


* ७४. ९ गे प्यार करना? | 
0 हुआ प्यार । बच्चा जिसे 
को हमने 


| 

का भ अज्ञान के . ज्ञो 

आ है | के.ज़ारसे नफ़रत्त 

र मेया । मेरे चार रा रे 

* शः च) ७) 
जभार + था। मेरे कार्टर 

गुनगुनाते 


बच्चो में प्रेम ओर घणा% 


पं० बलभद्र दीक्षित 


र > DE CIS ONAL DYE 595 डे 
७9&--8६>6' TOSS 7625" - ०86") OSG 
> 


8-9७: > ~ ST OSS “O69 


5. 


प्यारी खुशबू है, कई द्रख़त गमले में लगवाकर . 
सा की तुलसी की जगह रख दो ।'.हाउस के 
कस्पाउड में कई प्रकार के ओर फूल थे । देशी 
अर विलायती गुलाब खूब खिल रहा था । बच्चा 
उस ओर कभी न जाता | गुलाब उसे पसन्द 
न था। ; 

- उन्हीं दिनों-हाउस में एक किरायेदार आकर 
ठहरे । उनकी . वृद्धा माता वैष्णव थीं। एक वक्र 
के पूजन में चार सो फूल का खरचं था। पूरा 
कस्पाउड किरायेदार की. हद में आ गया । इस 
कारण इन गेंदों पर भी उसका क़ब्ज़ा हो गया । 
काम पर जाते वक्क एक सुबह मैंने देखा बड़ी 
बेरहमी से दरझ़तों को घसीटकर माली गंदे के 
फूल तोड रहा है । मेरा बच्चा मकान के दरवाजे 
पर भरा-सा खड़ा है । मैंने माली को .डाँटा तो 
उसने खास निपोरकर कहाः_'मालिंक) ठाकुरजी के 
फूल कुत्ते ने छू. डाले, इस कारण अम्मा सरकार 
मुझसे बहुत खफ़ा हैं | 

शाम को जब में घर आता हूँ तो देखता 
हूँ, गेंदे के सब दरझत जड़ से कटे पडे हैं। में 
कारण समक गया । फ़ौरन्‌ जाकर बच्चे से 
पूछा । उसने बड़ी निर्भीकता से कहा” “मेने सब 


'द्रह़्त खुरपी से काट डाले हैं । उस माली के बच्चे 
'ने उन्हें अधमरा कर डाला था ? मैंने ज़रा बनकर 
' कहा, -'इसका नतीजा क्या होगा * उसने बिगड- 
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कर जवाब दिया, 'कुछ भी हो । अब तुम नौकरी 
छोड़ दो । ये लोग बड़े हत्यारे हैं । मैंने उस कलूटे 
( माजी ) की बड़ी ख़ुशाप्द की कि इन गेंदों को 
में साँचतां हूँ, इन्हें सें देखता. हँ, लेकिन वह-- 
( साली ) न माना । हज़ारे ( गेंदे ) घायल पड़े 
थे; देखे न जाते थे ।? । 

कितना नाजुक व्यवहार है । यहाँ पर बच्चा जिस 
चीज़ को प्यार करता था, दख़लनदाज्ञा हो जाने 
से, वह उसी को नष्ट करने पर तुल गया। इस 
कृत्य से बच्चे को जितनी परेशानी हुई, मैं कई दिन 
तक देखता रहा । मैंने यह देखकर कि उन सूखे 
गेंदों को दिन में कई बार वह दुखभरी निगाह से 
“देखता है, उन्हें जर्द साफ़ करा दिया । लेकिन यह 
भी मुरसे छिपा न रहा कि गेंदों को काट डालने 
में उसे एक भयानक सन्तोष था । . ` 

ऐसे क़िस्से अक्सर होते हैं और अख़बारों में 
पढ़ने को मिलते हैं कि एक युवक पहले एक युवती 
-को प्यार करता है, फिर उसी को एक दिन करल 
करता है; जुमे इक़बाल करके फासी की सज्ञा ले 
लेता है । कारण हमेशा क़्रीब-क्ररीब एक ही होता 
हैं । वह उसे वर्षों से प्यार करता था $ वह उसके 
प्यार की चीज़ थी । अब नामदे दुनियादार और 
उनका समाज उसके प्यार में बाधक हो रहे थे । 
उनका प्रतिनिधि, एक व्यभिचारी युवक इसके 
रास्ते में खडा किया गया था । वह अपना योग्यता; 
अन और पड्यन्त्र से इसकी प्रेयसी को छीन लेना 
चाहता था । यह उसका किसी तरह मुक्राबला न 
“कर सकता था। बस, अपने प्यार की चीज़ को 
नष्ट कर ख़ुद नष्ट हो जाने पर आमादा हो जाता 
है । संसार रोगी दिमाग़ों से भर गया है; उसी का 
'यह दुष्परिणाम है । अन्यथा मनुष्य आर सिंह को 
अक्ति एक होती है । किसी के पछाडे हुए शिकार 
को खाने से वह भूखों मर जाना ज़्यादा पसन्द 
करता है । एक चीज़ पर बहुतों का प्यार अपना 
अलग-अलग सुख रखता है । एक खी होती है, 
कोई उसे अपनी पत्नी का प्यार करता है । कोई 
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जा बहन के प्यार का 
के हन के यार को कई एक झो ह|. 
र में नहीं हो सकतीं | उसी । बौ | 
मेस का चत्र अपना निराला रङ्ग रस्त | 
si _ बाप) देवर, ननद एकही खॉ र पी , 
करते हं । सबके प > त पा 
A i. 
हे । तन्दुरुस्त बच्चा ' अदर गाङ हो| 
 तन्टु हस्त हर एक प्यारी चौज़ को पाप 
करने लगता है। उसमें यह प्यार करने क मा 
प्यार किये जाने से पनपता है । जब तद कोर . 
ज्ञान नहीं आता, तब तक वह दूसरों से पर|; 
किये जाने को ह स्वयं प्यार करना समस्ता है 
“ञ्रस्सा उसे बहुत प्यार करती हैं इसा हो| 
'समभता हे, वह अम्मा को बहुत प्यार का 
अगर कोई काका किसी कारण से इसे पार | 
करता है तो बच्चा भी उसे प्यार न करेगा। ह 
हालत में समाज-भय से अथवा धार्मिक स 
शिष्ट माता-पिता जब उसी काका को सो 
प्यार कराना चाहते हैं तो वह कृत्रिमता से | 
को प्यार तो ज्ञरूर करता दिखने लगता | 
इन जबरन प्यार करानेवालों ( माता 
वह टके का सममने लगता है। गुरंबर । 
सिखलाई हुई विनम्रता और श्रदा | 
जाती है । नासम सा-बाग ब | 
से ख़श होते हैं; परन्तु जिस. तरह पश : 
पे मालिक के * 
जाने के भय से बच्चेकी 


भागी होता है। | | ; 


। हर बच्चा यही 
हर ह. बकर्या उसी को दे दा जावे । 
» में से एक भी बाँटने का मालिक कर 
जैसा कि शिक्षित मा-बाप बहुधा 
तो उसे दूसरों का हिस्सा देना 
| _, ब्र्षंगा । अगर वह बाबू (बाप) के 


| म 

|. शा 

| 

पी, | जग 
| झा इते दै 


अवा सार के भय से टीक-ठोक वट 
क| रान्न गौ गया तो उसके अन्तर न दूसर बच्चा 
| ति हा बोर हुए नहीं रह सकता । “अगर 
को गो व होते ( बीमार होते, या नाना-सास! 
झां शेते ) तो पिताजी ने मुकी को लार? 
| दा होती ऐसी हालत में बच्चों में ऐसे 
होश सार उने स्वाभाविक हैं । 
गा बदर में मेरे साथ मेरे बच्चे थे और एक 
र| खग था; वही सवमें बड़ा था । में जब कोई 
| त हि ( खाने की चीज़ ) लाता तो उसी को 
स शम तक़सीस करने के लिए दे देता । चार- 
है हा प्रयोग में सेंने ` देखा, न हिस्सा-बाँर 
| T ® वि ~ ~ 
है + हा रहता है और न हिस्सा लेनेचाले 
dh झगडा, मार-पीट, गालीगलौज तक 
॥/ | वित ग्रा जाती । क ~ 
र रण क्या था--भतीजा 
बढ़ हे द सबसे ज़्यादा रख लेता । 
| if श्र ~ 
|! ससे विशवास ही राज्य कर रहा था, 
| र एक से अधिक घसीटना चाहते । 
4.१ 8० झेगइ की बुरि 
हि शुरू कर दिय 
व । मेर 
| ऐड = रे ऊपर कुछ 
या, उन्होंने 


३ $ कक बेइन्साफ़ी 
ब पक थह वारणा सबका हो गई \ 


के दाने पर रे 
t एके नसर ट्ते थे || 
रे दूसरे को नत ह्स्सि 
भी दूसरे दिन उसकी 
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का शरीरपात हो गया है; भावज भी थोड़े दिन 
हुए मर गईं । उनके के तिरी 
का घोटा. दारी सजा 
2 साल का । 

तीन भाई हैं, हमारा सिया है कप ह 
उन लड़के-लड़कियों को छोड़कर, जिन र 
अब घर के बालिग आदमियों में कक 
चलने किरन वी में है, सोलह 
सळने-फिरने और बोलनेवाले- बच्चे हैं; . ग़ज़ेंकि 
सँ [ns $ 

जास आदामया का कुटुम्ब है । मुझे छोडः 
ळर घर के और लोग स्वभावतः स्वर्गीय भाई 
अप्दव के बचा का लालन-पालन विशेष रूप से 
फरते हैं । उन्हें और बच्चों से हिस्सा ज़्यादा 
दिया जाता हे । छोटे बच्चे को गोद में अधिक 
देर तक लिया जाता है । मैं अपने गाँव 
से थोड़ी दूर एक रियासत के राजकुमारों को 
शिक्षा दे रहा हूँ । दूसरे-तीसरे जब घर जाता हं 
ता अजीब केफ़ियत होती हे । बड़े बच्चे (जो 
दस साल के ऊपर हैं) समभने लगे हैं कि रसा- 
कान्त ( स्वर्गवासी भाई साहब का छोटा, चार 
साल का बच्चा ) के मा-बाप नहा है, इस कारण 
उसके साथ रिआयत करना बेजा नहीं है। दादा 
और बापू ( मेरे दो भाई) को उसका ख़ास 
ख़याल रखना चाहिए । ल्लेकिन छोटे बच्चे मुझसे 
शिकायतों की कडी लगा देते हैं । दादा ने नानी 
( वही रमाकान्त ) को दो पेड़े दिये; हमें आधा 
मिला । बाप ने नानी को बहुत चाय दी; शक्कर 
अलहदा से डाल दा; उसे हिस्से पर हिस्सा दिया; 
ऐसी कितनी ही शंकाओं का समाधान करते- 
करते मेरा नाकों दम आने लगता है । नादान 
बच्चे यह नहीं समक पाते कि नानी और मुनान 
के मा-बाप गुज़र गये हें इसलिए "समाज 
रौर भगवान्‌ से शाबाशी लेने के. लिए 
उनके साथ हमें ख़ास रिआयत करनी चाहिएं। 
बल्कि इस .बांत की जाँच किसी वक्र भी की जा 
सकती है कि वे हिस्सा-त्रांट करनेवालों से अस- 
न्तुष्ट रहते. हैं । मेरे चार साल के ( पुत्र ) बचन 
आर बराबरी के कान्तू ( भतीजे ) में हाल ही 
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में एक शाम सलाह हो : रही थी । मैंने सुना! 
बचन--क्‍यों रे कन्तुअ एक बात कहूँ * दादा 
मनवाँ ( बाज़ार ) से जानू ( चिज्ञीः “मिठाई ) 
लाया. था । नानी को हमसे तुझसे दो जलेबी 
ज़्यादा दियेः। बुधुवा ने सबब पूछा तो कहा नानी 
की जिजिया मर गई है, इसलिए उसे ज़्यादा देते 
हे. । अमर मेरी अम्मा मर जाय तो मुझे भी 
ज़्यादा हिस्सा भिल्तेगा * और तेरी बोनी मर 
ज्ञाय तो तुमे भी * | 
कान्तू--भइया (हमारा २३ साल का भतीजा ) 
भी तो नानी ही को बहुत प्यार करते हैं । अपना 
हिस्सा पाया, पूरा नानी को दे दिया । मैंने माँगा 
तो कहा, तुमको देंगे तो सबको देना पड़ेगा । 
बचन--( खिलकर ) जभी तो मैं नानी.के 
दो पके पिहँदुआ ( एक ख़ास फल ) चुराकर खा 
गया । दीदो ने बहुत धमकाया, सुधुआा को 
मकफोरा भो, मगर मैंने सांस न लो । 
इन. सब बातों का मतलब यह है कि और 
बच्चे नानी से. डाह कर रहे हैं । साथ ही साथ 
बापों से भी उनकी नफ़रत बढ़ रही है। उनकी 
समक से बाप उन्हें कम प्यार करते हैं.। चार 
बच्चे बडे सूचम विचारक हैं । उनके स्वास्थ्य पर 
इन बातों का विशेष प्रभाव पड़ रहा है । नानी 
जिस वक्र ज़्यादा हिस्सा लेता है, चह दादा अथवा 
बापू की गोद में बैठकर उसे जल्द-जल्द निगल 
. जाना चाहता है । दूसरे बच्चे, मुजरिम क़रार देकर 
उसे घरना चाहते हैं । वह उनकी निगाह बचाना 
दे क्ट 
चाहता है । मैंने देखा है, चोरी से दी हुईं चीज़ 
को): किसी कोने में बैठ, बार-बार इधर-उधर देख- 
` क्र वह उलटी-सीधी खाने लगता - है । नानी 
बल्ला का तेज़ है । कभी-कभी अपने बापू की 
गोद का गुरुत्व लेकर अपने भाइयों को वह इतनी 
हारी निगाह से देखता है कि वे चिदं । 
.. : बच्चों को अधिक प्यार करना उतना ही ख़तर- 
नाक है, जितना कि कम प्यार करना । ज़रूरत से 
ज़्यादा प्यार किये हुए बच्चे बुज़दिल और दुनिया 
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के लिए बेकार हो जाते हैं; घर मे शेर | 
बाहर स्पू होते ह । कप प्यार | 
निदेंयी और दसक हो जाते हैं। 
मेरी दृष्टि में आज-कल एक सम्भ्रा 
लड़की की जीवनी है । वह सोल | 
बी० ए० फस्ट इयर तक पढ़ी । र आ | ४ 
पन का इलाज हो रहा हैं; बहुत गुमसुम न | 
है । उसे पुरुषों के प्रति बड़ी घृणा है; व्या 
नाम सेने से चिढ़ती है'। बाप एक योमा-पा : 
में सथेसर्वा हैं; हज्ञार-वारह सौ रुपये माहवार 
की आमदनी । कुटुस्व में यही लड़की और इस | 
माहे) 
लड़की आस मुझमें एक दिन निर्माक्ष |: 
वार्ताल्लाप हुआ--- | 
मैं--आख़़्िर यह ख़ब्त तुमको कब से ही |; 
गया कि सभी पुरुष गन्दे होते हैं * र; 
लड़को--मैंने अपनी आँखों देखा है उबा | 
गन्द्गी का चित्र। संसार का जब इतना ह | 
आदमी बदवूदार साबित हुआ तो र 
पेग डर्टी न हो । | 
र hs तो पढ़ी-लिंखी और सममदार ह |; 
कियो में हैं । एक-दो की गन्दगी से पु: 
को वैसा ही करार देना अन्याय है! है 
लड़की ( धृणित मुखाकृति ले रे दे | 
गन्दे हो सकते हैं । आप HO धी) हो| 
प्यार करते हैं ? माताजी 
दुः > ग ।- 
बहुत दुखा ई मैं बहुत पीछे प 7 


कि ये हु प्‌ ये | | डू 


न्त घर ष | ६ 


! 


|| 


एक दूंसरे को 


को चे प्यार करने योग्य रहे 5 
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|| आरे नही रहता । माता-पिता करती हैं इसका अभाव बच्चों पर 
ने | ते सदाचारी रहने का कहते हैं । के नाटक (१ ण ता 
हे हि शे प गल हो जाती है । के नाटक में उठता है, उस. वक्र बच्चों की क्या 
| अवा ड प्यार नहीं मिल रहा है, दुदशा होती है, यह सहृदय ही समझ सकते हैं । 
॥ अ र र वि दसक भाई-बहनों में एक के सद्गुणों की मिसाल 
; | हृ किस ग लेकर दूसरे की आलोचना करना भा उनमें घृणा 
ह | स्पा रळ न होना संतान को कितना जात्‌ करता है । बाप के दरबार में सब बच्चे 
त | भ प्यार की हुई औरतें अपने खाविन्दो 'राजापूतः होते हैं । बच्चा अपनी कमज्ञोरियों के 
का | | | कम जान दे देने की धमकी दिया न्द्र से ही शहज़ोर बनाया जा सकता हे । 
Ll, न १2% 
| ; 


ee is SRR 
| a 0-2 ~ 
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|| दुनियाँ में हलचल सचा देनेवाली व अद्भुत पुस्तक 
( आसामी, बंगाली, तिलस्मी राज या खजाना-करामात ) | 
ग वही अद्भुत पुस्तक है, जिसने भारत के कोने-कोने में . हलचल मचा दी और जिसका 
! एग संकरण हज़ारों की संख्या में ४) रु० मूल्य होते हुए भी हाथोहाथ खतम हो गया था 
एसी आईरों का ताँता बॅधा ही रहा । पहले एडीशन पर हज़ारों आदमियों का यह 
न कव कि "है पुस्तक नहीं, बल्कि नामर्दो को मर्द, बाँझो को सन्तान, रोगियों को नीरोग और 
न राशियों को प्रतिवर्ष काल के मुख से बचानेवाली भारत के पूज्य महात्माओं की कभी न 
र ह i ह शक्ति का भण्डार सचमुच “खजाना करामात” ही है।:इन सब अद्‌भुत 
ए पिया रूप देश ( आसाम ). बंगाल और नेपाल की तराई में जादू और वशी- 
! |! म  आश्चय ही नहीं, बल्कि एक अद्भुत शक्ति का 

| को म शीशे की तरह प्रकट हो जावेगी WO YO 

वशीकरण, यंत्र, मंत्र आदि पर ख़चे करने से पहले 

पुस्तक आपको नापसंद हो तो हमारी गारंटी है कि 
मूल्य लोटा देंगे । इससे बढ़कर और: क्या संचाई होगी ? पं 


बड़ा नाशकारी. 
को मार डालने 


Ft 


हे 


कलल 


St SS Sc 


संख्या टी दसा वशीकरण आदि के परीक्षित कभी न फेल होनेवाले प्रयोग बढ़ाये गये E 
से अधिक लगभग ६०० पृष्ठ हो गई है । मूल्य वहा ४) रु० सजिल्द [* 
हसू I) अलग ह 


फाम 'जेल्द ईर ऽ ˆ परन्तु आर्डर के साथ पेशगी . रुपया ` भेजनेवालों को महसूल 
क. कना पडेगा. २ दे, नहीं तो यह एडीशन भी ख़तम हो जावेगा और पहले की तरह 
hh 

। झि “न की बार पुस्तक 

| ० का सस्ता 


एडीशन भी निकाला गया है। मूल्य ३॥) रु० सजिल्द ६ 


6 


| रद मेष न हो । आडर में सजिल्द या सस्ता एडीशन के बारे में ₹ ख, F 


९ नां 
हिय स्टोस (१४) जेनरल मर्चेट एण्ड बैंकस शिलांग India 


Gr, o (आसाम) 
हः. sn...” 


ख्री-जगत्‌ के प्रति 
गोस्वामी जी के 


कद वाक्य 


( सितंबर १३३६ में छपे लेख का परिशिशंश ) 


री सदा ही की धारणा है कि सुतक, वादी 
. और प्रतिवाद दोनों को ज्ञानवृद्धि का 
हेतु बनता है । उदाहरणार्थ उपनिषदों की शैली 
हमारे सामने है । यवन-देश के अरस्तू अर अफ़- 
लातूँजैसे विद्वानों के ग्रंथ भी बहुधा इसी श्वी 
में रचे गये हैं। स्वयं रामचरितमानस के रहस्य 
भी सुतक के प्रश्‍नोत्तर वाली ' शेली द्वारा खोले 
गये हैं । 36 क्क 
` में गत. दीपावली में श्रीचित्रकूट की वार्षिक 
यात्रा पर गया था । लौटते समय मेरे मित्र शिव- 
कुमारजी ने इस लेख विषय के संबंध में अपनी 
कुछ शंकाएँ प्रकट कॉ । मेरे उत्तर बहुधा वही थेः 
जिनका ज़िक्र असली लेख में हो चुका है । हमारा 
चाद-विवाद उस दिन समास न होकर दूसरे दिन 
भी श्रौवाल्मीकि-याश्रम को यात्रा में जारी रहा | 
उस संघबण के परिणाम-स्वरूप जिन दो बातों 
का मुंके अनुभव हुआ) उन्हे प्रिय पाठकों के समीप 
रखता हूँ कि इस विषय को यथाशक्ति सवाग-पूर्ति 
.हो जाय॑ । RF ह 
x i ९ “टता x x 
'तुलसीदासजी ने अपने ग्रंथ का नाम 'रामचरित- 
मानस? रखकर हमें साफ़ बता दिया है कि यह 
कथा अआशकरजी के “मानस! में सुरक्षित थी, जिसके 
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श्रीरांजबहादुर लमगोड़ | 
एम्‌० ए०, एल्‌-एत्‌ण बैश |; 


प्रकटीकरण का हेतु. पाचंतीजी का पुतः सा| 
इससे क्या यह स्पष्ट नहं हो जाता कि झापं| 
में शिवजी के ही वाक्यों को निणयासक ए | 
जाय, अन्यथा नाटकीय शैली होनेके शा | 
अनेकानेक चरित्रों की परस्पर विरोधी न प 
का एकीकरण कठिन होगा । तुलसीदास गे प |. 
को ही भगवान्‌ राम का परम भर (| 
अतः हमें अब यह देखना कि स्री 
संबंध में शिवजी के विचार क्या थे। | 
“सदाशिवय्रोगी हैं और “कामारि” `` र 
लोक-संग्रह के निमित्त वे विवाह भी क क | 
फिर भक्त की मर्यादा 'स्थापनाथ सत 
रूप धारण करने के कारण 
हैं कि 

यह तछुः 


2 
क्ष 
A! 
A 
A, 
43 
य 
A 
ह 
5 
£ 
~ 
न्क्ष 


ह सतौ के हृदय 
क । [न से शि 


| ~ ~ नचा £ ~ 
| ह बह कठोर से कठोर शब्द हैं, जिन्हें शिवजी 
| | 


| के निमित कहा है। बाल यद है 
| है में हदग-शक्ति प्रधान होती हे, न कि 

| स विवेचना-शक्रि, इसी लिए शिवजी के 

| रेप भौ सती का शका-समाधान नहीं 
बी) | तह दासजी लिखते हैं-- 
| ललग उपदेश! जदपि कहो शिव वार बहु, 
|ज्ेहिसि महेश, हरिमायावल जान जिय । 
| क्राउदार भाव है कि शिवजी सती पर 
का ||स नहीं करते, अपितु सारी घटनाओं का 
प िमायाबल” को ही बताते हैं । सती- 
ग्र | प्रभे परीक्षा को चल देता हैं और इसी 
का |] पता का रूप धारण करती हैं। चह रूप 


{tii | |; 


बद्मणर्जा भा हें 

जब 9 भी चकित हो जाते हैं । 

- रागी क्वि की हैसियत से 

र. खरा-बोर्टा सुनाने लगते हैं, 
सही, बे 

ह, भगवान्‌ राम के विचार 


| कवि हि 


(वि लिखता है-- 


>... 
| 


[ फ़रवरी, .३ ३३७. 


भाटे की लहरों का उथल-पुथल देखते हैं । शिवजी 
के हृदय में भी प्रेम और कतंब्य का संघषण होने 
लगता है । कवि लिखता हे-- : न 
परम प्रेस नहिं जाइ तजि किये प्रेम बड़ पाप, 
प्रगट महूश न कहेड कछु हृदय अधिक संताप । 
उपयुक्त वणान से स्पष्ट है कि शिवजी ने खी- 
जगत्‌ की कोई कड़ी आलोचना कभी नहीं की 
आर उनके इष्टदेव राम ने तो उतना भी नहीं 
कहा । यदि यहाँ भावों का आवेश है तो आगे 
चलकर हमें खी के त्याग का दृश्य भी दिखता है । 
शिवजी के अपमान से सती ने अपनी देह को ही 
यज्ञकुंड म॑ जला दिया । इसी से तो आज 'सती'- 
शब्द्‌ स्त्री के त्याग का द्योतक बन गया हे । सती जी 
दूसरे जन्म. में पार्वंती-रूप धारण करती हैं और 
हमारे सामने प्रेम की उस इद प्रतिज्ञा का आदर्श 
रखती हैं, जिसने उनके कौमाय-जीवन को ही तपः 
मूल बना दिया था । प्रतिज्ञा यह है कि 
जन्म-जन्म यह रगर हमारी, 
बरहुँ शम्भु न तु रहहुँ कुंवारी। 
जो लोग तुलसाीदासजी को खी-जगत्‌ का 
विरोधी समते हैं, उन्हें यह भूल जाता है कि 
उस शिच-धनुष की दृढ़ता की उपमा, जिसे रावण 
और बाणासुर तक ने नहीं छुआ, एक सती के मन. 
की दृढ़ता से ही दी गई है। कचि के शब्दों में-- 


डिगै न शम्भु शरासन कैसे; 
कामी वचन सती मन जैसे। 


सच है, तप और त्याग, ग्रेम की इढ़ता से 
मिलकर हिन्दू-ख्री के विशेष गुण का प्रतिपादन 
करते हैं । अभा हाल में टैगोरजी का एक भाषण 
समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था, जिसमें यह 
दिखाया गया था कि इन्हीं गुणों के आधार पर 
खी ने सभ्यता की मर्यादा को पशुबल-प्रधान होने! 
से बचाया है, जो भ्रांगे के लिए भी बहुत आशा- 
मद हैं । महात्मा गांधी भी कहते हैं कि हमें संती 
अर सीता चाहिए, न कि पशुबल आर मस्तिष्कीय : 
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अहंकारवाली खिया ( 4४2००5 800 ५१९8 ) । 
इन दोनों कथनों को तो हम पुरुष-वचन कहकर 
टाल सकते हैं, परन्तु नवीन भारत की सर्वश्रेष्ठ 
महिला श्रीमती नांयडूजी भी तो यही कहती हैं कि 
भारतवर्ष की महिला को, चाहे वह स्वणेसिहा- 
सन.पर बैठा हो या झोपडे के द्वार परश सौता, 
सती और साचित्री की कसोटी पर ही खरा उतरना 
पडेगा] | 

` अब यदि हम इस महाकाव्य के चरिंतनायक 
की ओर ध्यान दें तो विषय और भौ स्पष्ट हो 
जाता है । जब मैंने यह कहा कि भगवान्‌ राम 
ने तो स्त्रियों के प्रति कभी एक कठोर शब्द का 
प्रयोग नहीँ किग्रा तो मेरे मित्र शिवकुमार के 
मुख पर इषं के चिह्न प्रगट हो गये ओर उन्होंने 
गद्गद स्वर से कहा कि “मेरी सब शंकाओं का 


समाधान हो गया । ठीक है, राम ने तो बालि हो जाय । | 
को डाँटते हुए यह कहा है--. | 
ZS NLL 
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ही रझ ज्ञों का स्वास्थ्य 


मूढ़ तोहि अतिशय अभिमाना | 
नारिसिखावन करेसि न काना” 


सानो संकेत से भगवान्‌ यह कह रहे ४ | 
पुरुष अभिमानी होता है और नारा i 
सिखावन को न मानकर भूल करता है है 
माता कैकेयी के विषय में भरत ने डर । 
कठोर वचन कहे हैं, परन्तु भगवान्‌ राम तोबा. 
बार यही कहते रहे कि माता केकेया को वही हो 


दोष देते हें-- 


| 
| 

ss छ | 
“नाहि न साधु संभा जिन सेई || 
|: 

अन्त सें मेरा निवेदन यह भा है कि“! | 
में प्रकाशित मेरे “मानस में साता? वाते हेग | 


भी अवश्य पढ़ा जाय, जिसमें पूरा प्रसा छ | 


डोंगरे का बाला 
पिलानेसे _ 


चंगा र 


Sd Dy eGangotri 


ए ग्रोर- 
शगरेज़ी अस्पताल की एक कोठरी । 


| आदत ही कम | चारों ओर सन्नाटा 
षन्मसा सन्नाटा । दूर पर गिर्ज की घड़ी ने 
हे ह समय दिया-दो बजे । ओफ! किननी 
"| हिर रात्रि ! कहीं-कहीं से रोगियों के 
आहेका हृदयविदारक शब्द... ... हे भगवन्‌ ! 
वह वातावरण || 
| ष खिस्ते प्रकाश में मैने देखा--एक 
भरपाई पर धरा हुआ था -अस्थि- 
र जो हड्डियों का ढाचा, जिस पर एक 
रा के र हुई थी। समीप जाकर 
> लकुल बिगड़ गया था । 
हेरी पूर्ति भी चारपाई 
षी र बहुत ही मंद गति से 
यु सिलवाड गा का 
केटक म्लान मुख से 


k भ 
| री चुपचाप, रा ह्न शांति से। कभी- 


श्रीगणेशबिहारीलाल श्रीवास्तव 
बी० ए० 


प «Qh Death ! if you w ish to devour at all, then devour such as these 


| 


में प्रकोपित विषैले रोग से तो आप भी परिचित 
ही हांगे- आज तीन दिन से रोगी की बिलकुल 
ऐसी ही दशा है । न तो चेतना आती है, और 
न इस दुख से छुटकारा ही मिलता है.। हाय ! 
मेरा इकलोता... ...क्या उस रोग को मुक रारीब 
ही का घर उजाड़ना था।” 

मैंने देखा कि उसकी अंतर्निहित वेदना नेतरो 
की राह निकल भागना चाहती है-गले में जैसे 
उसके कोई रोड़ा-सा अटकता जा रहा है। फिर- भी 
वह कहता ही गया--“मगर अब इसके कष्ट भी 
तो नहीं देखे जाते ।” 

“डाक्टर क्या कहते हें!” मैंने समवेदना के 


-स्वर से पूछा । 


“डाक्टर | डाक्टर !!......?! | 
ओफ़ ! कैसी करुण दशा है । 'बरबस आँखों 
से आँसू निकल रहे हैं । हे. भगवन्‌ || ऐसे 


दारुणतम कष्ट से तो मौत... ... 
र “मौत अच्छी 07 
“हाँ ! भाई मौत अच्छी- ठीक ही कहते हों।” 
x x 
दूसरी ओर-- 


कलकत्ते के हावड़ा रटेशन से जो सडक स्या- 
लदा स्टेशन जाती है, उसे हैरीसन रोड कहते हें। 
इस सड़क परः छकडे से लेकर टम और रिवशा, 
आर मोटर और घोडागाडी सभी लगातार 
चलती रहती है । इस सड़क पर- इतना ट फिक 
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रहता है कि बेचारे पैदल चलनेबालों को बहुधा 
ठहरकर सोचना पड़ता है कि क्या करें । विना 
कंधे से कंधा भिड़ाये आप चल नहीं सकते । घन- 
घन, टन-टन, भौं-भों, हटो जी इत्यादि सुनते-सुनते 
आदमी की ज्ञानसंज्ञा लुप्त हो जाती हे । अब 
आप हिम्मत करके बढ़े-बेतहाशा, बाई ओर 
से बस का बिगुल बजा किरे...र...र, सिंटपिटा 


गये, दाहिनी ओर घूमे तो सिर पर टूम - किधर 


जाय, किधर बचे । मगर यह बीसवीं शताब्दी है।. 


अब तो चलना ही पड़ेगा--चादे बुड्ढा हो, चाहे 
जवान । विना चले तो गड्ढा भर सकता नहीं ; 
क्योंकि बाइबिल का आदेश यही है--यही मनुष्य- 
मात्र को शाप है-- 

‘Jn the sweat of thy 
thou eat bread.” 
हाँ, तो--अपने शिथिल पैरों पर साठ वषे की 
पुरानी हड्डियों का बोम लिये रामसेवक चला जा 
रहा है--इसी हैरिसन रोड पर--बढ़े बाज़ार के 
क्षेत्र में । सोचता है, इसका नाम बड़ा बाजार 
किसने रक्खा। जिस बाज़ार में चार पैसे उद्रशांति 
के लिएन मिल सके, वह बड़ाबाज़ार 
तो छोटे से भी छोटा होना चाहिए । इससे तो 
गाँव ही भला, जहाँ गंडूढा भरने के लिए जुगाड़ 
करने से कुछ मिल .तो जाता है। और कुछ 
नहीं तो सहानुभूति के चार शब्द तो सुनाई दे ही 
जाते हैं। मुसीबत में सहानुभूति ही एक लाभप्रद 
ओषधि है । इससे टूटा हुआ हृदय जुड़ जाता दै, 
सवेग भागती हुई शक्तियाँ पुनः लौट आती हैं। 


= | face, shalt 


मनुष्यों को नवजीवन-सा मिल जाता है । संगर 


इस कहने के बढ़ेबाज़ार में यह भी नहीं । मशीन 
के प्रयोग की भाँति सब अपनी-अपनी राह चले 
जा रहे हैं, जैसे केवल चलने, भागने और अपनी 


ही छुन में बेतहाशा मस्त रहने के अतिरिक्त इनके 
'पास और कोई भी काम नहीं । किसको फुरसत है 
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अथवा नहीं, मरते हो या जीवित i साग |. 
पीछे से अचानक भौं-मौं हुआ। । +५५ |; 


“बाप रे” कहकर त 
बह थोड़ा ति 


भाई कैसे हो, 


दब गया । 
_ w ही 

हैरीसन रोड, जहाँ चीतपुर रोड को पार इ | 
५ उस चौराहे पर बड़ी ही सावधानी की ३३. | 
श्यकता है । सध्य में खड़ा हुआ सिपाही दिए |. 
नाचता ही रहता है । उसके नाच में एक बा: | 
क जप एक वार. | 
गना के नृत्य-कोशल का-सा आनंद तो की |. 


इसी चौराहे पर पहुँचकर बूढ़े रामसेवक | 
पास खड़े रहने के अतिरिक्त कोई और बाण? |! 
र | 

रहा । सोचता था, कब माग मिले ओर कव | | 


पैर काँपने लगे थे । थककर एक ओर ह 


| 


ही छोड़ेगी । | है, 
बूढ़े की दृष्टि सहसा एक चब प्र ग | 
उसने सोचा--इतना ही बड़ी मेरा ग उ 
था; जिसके कारण गाँव छोड़कर |! ही 
आना व हायरे बुला 
देखते-देखते चला गया 
बूढ़े की गहरी निश्वासों को अनुभव 
वास्तव में वहाँ था भी कोई नहीं | 


4 


ही 555 करके दम रुकी, जिसका 
य | धमर की ओर था | चारों ओर से 
"(१ $ वैसे कोई मेला हो । . 
शि की द हुआ Rg 
को | स्यं भश सी A 
| ४१० ( ऐक्सीडंट ) 
है | को!” 
क | 'कवुर्हा दव गया ।” 
म | अगगयावचगया ७ 
रं | है बाहे के सितारे सीधे थे । जान बच 
है |दीवामेप्रेकूचर हो गया है। चारों ओर 
क | ग्रा रहा था- “चलो अच्छा हुआ । 
ंगे जता आर लाखों पाये ।” | 
। | बूह के नेत्रों में आँसू थे । वह कह 
$ | भावान, अब और क्या-क्या कष्ट 
[३ त्रे बब रक्‍खा । चलने-फिरने से भी 
र कर किया । ओह | ऐसे जीने से तो ....... 
०० 
| 5 ९?! ऑर बरजोरी मोटर पर 


FR ~ 
Rn ह पहुचाया, जिसे हम अस्पताल 


शर 


| £) 


| 
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ओर केवल एक बार देखने से कलाकार :की 
मशसा करनी पड़ती है। ये मूर्तियाँ एक बहुत 
ही प्राचीन मन्दिर में प्रतिष्ठित हं । न 
नैस ता सवदा ही बहाँपर मेलाःसा लगा रहता 

? भगर रथयात्रा अथवा स्नान-यात्रा जैसे प्बों 
प्र भीड़ श कुछ अनुमान नहीं हो सकता । 
समाकर जेस समूचा भारत ही इस तनिकसी 
नगरी स फट पड़ेगा । उस विशाल मन्दिर में 
जहाँ भक्ति से हृद्य गद्गद्‌ हो जाता है- श्रद्धा 
जागरूक होती है, वहाँ दो वातों पर अतिशय 
क्रोध भी ह आता है । एक तो वहाँ पंडों की 
हठधर्मी, जसी कि लगभग प्रत्येक तीर्थस्थान में 
देखने मं आती हे । हाँ, बाईजी, एक पैसा । यह्‌ 
काकशुशुन्ड हैं, तीनों लोकों के दुखों को निवारते 
ह | हा! जजमान !! यह. एकादशी है उलटी 
लटकी हे- चढ़ाइए । देखिए यह. इधर... उधर । 
अब अगर आप दिये जाइए, तब तो ठीक, 
अन्यथा फिर सुनिए--यह दर्शन करने आये 
हैं । गाँठ में कुछ है नहीं, दर्शन करेंगे । जजान 
देगा, तभी पायगा इत्यादि । जैसे दर्शनों के 
ठेकेदार हैं। भगवान्‌ को मोल ले लिया है । पैसा 
दीजिए, झाँकी लीजिए-- अन्यथा दस बात सुनिए । 
दूसरी बात, जिस पर क्रोध आता है, वह है 
मन्दिर की निर्माणकला | प्रवेशद्वार से घुसते ही 
दीवारों में चित्रित चित्रों को देखते जाइए । आप 
देखेंगे कि उन चित्रों में, मूर्तियों में इतनी अधिक 
अश्लीलता है कि भले आदमी की गरदन स्वयमेव 


'नीची हो जाती है । भगवान्‌ के पवित्र स्थल में 


ऐसे गंदे कामोत्पादक चित्र ! राम |! राम !!! 
मन्दिर के सहारे ही से एक माग समुद्र की 
ओर जाता है । अंधिक दूर नहीं । केवल एक 
सील के अंतर से ही सागर की उत्ताल तरंगों के 
दर्शन होने लगते हैं। चित्त में उल्लास भर जाता 
है । बाल-वृद्ध-वनिता सभी तो आनन्द से विहार 
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करते हैं । और वास्तविक बात तो यंह है कि कुछ 


इनी-गिनी संख्या को छोड़कर शेष सब समुद्र- 
लालसा ही से पुरी खिचे चले जाते हैं। 

इसी मागे पर तनिक धीरे-धीरे चलकर इ६र-उधर 
के दृश्य देखिए--बरगद के पेड़ के नीचे एक अरत 
बैठी है - अपने शिथिल अंगों को चिथड़ों से ढके 
हुए । नाक के स्थान पर केवल दो छिद्र हैं । नेत्र 
जैसे कभी थे ही नहीं । कान सफ़ाचट | सारे 
शरीर से कोढ चू रहा है । स्वर में कितनी वेदना । 
मैंने पूछा-- बुढ़िया मरना चाहती है ९” 


ही; ही, ही, ही; बाबू मखौल करते हो; ही 
ही... ---सरे मेरा दुश्मन, ही, ही, ही......ओफ़! 
जीवन ||! ऐसे जीवन से तो... ... 

ओर यह दृश्य -- 


पेशाच्विक देह लिये यह कितना भयावह मनुष्य 
लेटा है  गँगा और बहरा । न-जाने 
इतना भारी पत्थर पेट पर खखा है। हाथों से 
हीन है, एक टाँग भी टूट गई हे- सारे शरीर में 
फुंसियाँ-सी निकल रही हैं । स्वर कितना 


और यह पक 
लूला और लेगड्ा-कोढ़ से शिथिल, आंख से 


अंधा । लाचार, बेबस कितना पुराना टोट बिछाये 
लेटा है-पास ही पढ़े हैं कुछ चावल ओर बिखरी 
हुई हैं दो-एक पाइयाँ।... ... 

आर, और यह भी देखिए तनिक...... 

हाय ! हाय !! दस वर्ष का बालक | दोनों पैर 
जाब पर से कट गये हैं। धड़ ही धड़ है । हाथ 
सी टूटा है । कितना करुण कंदन! हृदयविदा- 
रक । बरबस आँखों सें बृष्टि लानेवाला । अभी 
बेचारा दस ही वर्ष का है । न-जाने कितने वर्षों 
तक इस अपाहिज को जीवित रहना पड़ेगा । बाज 
ह ज़िन्दगी से । वास्तव में ऐसे जीवन 
से तो... ... 
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और यह हैं कुछ दृश्य उ | 

प स नगरी के | 

शाता साक्षातू भगवान्‌ का लाना ६. | 
प्रसाद मन्दिर से दिन में कई वार स न| 
ओर धस क ठेकेदार उस प्रसाद्‌ की फत्‌ if 


हँ x च १ | 
है और करते हैं इन दुखियों के बा ष 


>६ x 

एक चौथा दृश्य और-- 
रामकुमार को मैं बचपन से जानता ह श्रा 
और मैं तो यही कहूँगा कि इससे भी धोर | 
प्रारम्भ से ही वह रोगी रहा हे। इस व है| 
अपने चौबीसव वसंत में प्रवेश तो करण १ 
मंगर इन लम्बे-लम्बे चौबीस वर्षा के भ॑ |: 
जिसको नीरोग कहते हैं, दैसा उसने कभी अल | 


है । अपने जीवन से वह निराश सा " री 

होना स्वाभाविक भी है केह 

तेईसवीं वषगॉठ पर 

आ गरीली और सत 
उसे नौकरी च्य है 
कभी किसी क 
भगवान्‌ ने उसे भाग्यहीन व ही स 
में उतार दिया हो! आर ? | 


| >) 
पर एक और वज्ञपात ह्या प 4 


भली लग ही 


रामकुमार के दुखी si 
में प्रकाश-किरण प्रदान. महारा 
मित्र था; जो be दसो 
सके. 
सब कुछ । और टा 
ढेर के ढेर वर्ष 


१ रातः हुआ और प्रातः से फिर 
घ ल प्रकार अनेक सायंकाल ऑर 
र! ह त एक दिवस रामकुमार को देखना 
ब हा क्वि उसका बही सहारा, hd 
शौ | हवा प्रस्थान की तैयारी कर रहा ३- ऐसे 
| ऊह जहाँ से लोटकर कभी कोई नहीं 
॥ज्ञाह्वकट्रा शरार.... सुडील ओर सुन्दर 


ध्यक्ति ही शीघ्र मृत्यु को 
परन्तु...यहाँ पर कितना 
है बिकराल अंतर !! गाचा 
ह गुरफा गया || 


kus 
न्य टेब पर समय ने कुछ ओर रूपान्तर 


गा रामकुमार स्वयं अचेतन पड़ा 


है सासी है सिर न 
) डं जर 
| है । डर ति, है पेट-पीडा 


७ से नेत्र पोले 
(बह) ` णे-स्वतः ही 
| करा नहीं पयोगे». 


झे ' अने तो बहुत ही 
फे गम्भीर थी 
| भी इसे शि हो इतने दिन 
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. नहीं देखा। आज उसने अस्वाभाविक रूप से 


दसते हुए कहा--“मैया, हर एक की सीमा होती 

। अब तक कष्ट सहन करते-करते ही इतना बड़ा 
आ ६। परन्तु यह मानसिक कष्ट......ओफ 
कितना निर्थक जीवन... ...डाक्टरों के जवाब 
दे चुकने पर भी......अभी कितना दुख और 
वदा है... ...ओफ़, ऐसे दुखी और शिथिल जीबन 

हैं 555 !!! क्या कहा इसने ? मेरा तो सिर 
चकराने लगा । और बह उसी प्रकार से अस्फुट 
स्वर से चिल्ला रहा था... ... 

उसी समय किसी ने मेरे कानों से मुँह सटा- 
कर कहा-निश्चय ही यह ठीक कह रहा है-- 
संसार में ऐसे बहुत-से प्राणी हैं, जिनके लिए 
सत्यु ही रामबाण है-संसार को उनसे कोई 
लाभ नहीं । कर्मशील जगत्‌ में अकमेण्यता का 
कोई काम नहीं «> > > 

ओर अब तो सुरे ऐसा भास हुआ कि कमरे 
का अगु-अगु-संपू्ण वातावरण-वही शब्द 
प्रतिध्चनित कर रहे हे- वही ! वही !! बिलकुल 
बही ||! ; 

मेरा कंठ अवरुद्ध हो चुका था-उसके सीने 
पर तब मैंने अपना सिर रख लिया । आँसू. 
कम्बख्त रुक ही नहीं रहे थे | ज्ञात हो रहा था 
कि हिचकी का तार अब नहीं टूटेगा--उसकी 
शिथिल उंगलियाँ मेरे सिर के बालों को सहला 
रही थीं--उन्हीं में धीरे-धीरे फिर रही थीं। उसका 
असीस कष्ट, उसकी अन्तःप्रज्वलित वेदना मुझसे 
अब नहीं देखी जा रही थी, तभी मेरे हृदय में 
विचार हुआ-- | 

Oh Death! Death !! if you wish. to 


devour at all, then devour such 88 these, 
your action then would be praiseworthy 


‘and inspiring, landable and invigorating. 


ओर बस पटाक्षेप 
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जय, विशाल ! सितभाल ! . 
हिमालय !! 
x .X x 
'चसुधा के शुभ. रत्नाकर ! 
सुन्द्रता के स्मित साकार ! 
दूँ. इंस छुचि पर तन-मन वार; 
देव-बाल ! भू-पाल | हिमालय !! 
> 4 xX D> 
: भरत-भूमि के पुण्योदय | 
, . जुब्॒भाव के नाशक भय. ` 
-मोहकता ..के. वर संचय! 


महिमामय! स्थिर'ढाल | हिमालय !! 


x x x 
तुम सच्चे गुरु गरिमामय) 
जहाँ सीखता विश्व विनय ; 
चिर अतीत के यशः अक्षय, 
मायामय ! जग-माल ! हिमालय !! 
x I ० 
साधक ! हो किसमें तन्मय £ 
` भिल्ला उसी की लय में लय, 
है समाधि का कभी समय, 


नैष्टिक ! तापस-वाल ! हिमालय !! 


पक्क . 9९ ३३ 
सांचुंक ! थाम हृदय रसमय 
अंपलक देखो यह अभिनय) 
विविध दृश्य, उपचय-अपचय, ` 
ओढ रश्मि का जाल, हिमालय !! 

3 ४ po न क क > शत १% Pt 


गया हे ।--स ० .मा० 
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रै नह - - ~ ® = E त्र 
` # सम्बत्‌ १६६.२ में गुरुऋुल के विद्यार्थियों की कविता में श्रीज० नद” 


जिसके लिए उनको गुरुकुल की ओर से श्रीला० चिरंजीलालजी 


द्‌ 
न्र्‌ 
त 


व्योम तुम्हारा सखा सरल, 
लेकर कृष्ण मेघ अविरल, 
पहनाता है स्निग्ध तरल, 
प्रियतम शीतल शाल, हिमालय || 
x x x 
पयः पान करवाता सुमधुर, 
म्रिया तुम्हारी सरिता सुन्दर, 
चह माता तुम पिता प्रियकर, 
अंचल में हम वाल, हिमालय !! 
Ms DS NS 
छीन लिया तुमने मेरा मन 
.अहो -!. छल्ली हो; या वत्सल वग | 
` थहीं विता हूँ अपना जीवन, A 
पकड, “याल की डाल; हिमाल” | 


x x x 


यह विभूतियाँ, अनुपम अविचल, 
है अनन्त विस्तृत मोहन-बल) 
मन्द पवन बहता है शीतल? 
बिखरी ज्योति अनोखी चञ्चल `. 


x > 


तदी बनाई हुई 
“पुस 


श्रीनगर से श्र. >. 


हक ज 


श्रीमान्‌ [९१ चन्द्रजा नाहर 


| ( संस्मरण ) 


(१) 
दिन प्रातकाल उठकर जल्दा-जल्दा 
तिथल्या से छुट्टी पाई, आर "कार 
न्म काशी से आये हुए अपने कुछ साहित्यिक 
| ग्ने धुद्यया! का दशन कराने चला गया । 
यू परे इस बात के लिए ईपद गवमिश्चित 
हि [कि जहाँ मेरी कुटिया--आादुर्श-भवन, 
+ | शि एवासा महापुरुषों, नेताओं, घमगुरु ग्रा; 
| शबि प्रोर पत्र-सम्पादकों के चरण-रज से 
[eh प्राप्त हे और प्रायः प्रति- 
F & हि व ही रहता है, वहाँ मुझे उन 
को दिखाने के ही बहाने बरावर 
क का महनीय सोभाग्य भो 
तन्‌ बेठकर राजकुमार गौतम 
काश से उन्होंने धू र बल्कि जहाँ पाये 
र भरव के आधे से अधिक 
t र 
निदंषनी दूर कर उसमें स्निग्ध 
प इर्पालोक भर £ 

जन दया ओर 

पूत 


भारत, वर्मा 


जैदगया के पाचन 
मोद मिल्ला, वह तो 
तियो घोर. केदारनाथ 
भाचे | २ हेम ज्ञोग १ १ बजते 
र किह भोज की आई 

उपाध्याय ने आकर 


| आचाय श्रीराधारमण शर्मा, शास्त्री, काव्यतीर्थ 


पूछा आज का “साप्ताहिक विश्वमिन्न देखा १? 

“क्यों, क्या बात है ? कोई नई ख़बर है १” 
सेने पूछा । 

“हां, नाहरजो की सत्यु हो गई ।” 

“झूठ बोलते हो !”--में चिल्ला उठा । किन्तु 
एसा बात सत्य से भी कुछ अधिक हुआ करती 
हं । मेने साप्ताहिक :विश्वमित्र उठाकर देखा-- 
सचमुच नाहरजी की रूत्यु का दुःखद्‌ समाचार था। 
मुझे मालूम हुआ, जैसे मेरे सामने चमकता हुआ 
मध्याह्न किसी जादूगर के उंगली दिखाते हो 
अकस्मात्‌ निशीथ में परिवर्तित हो गया हो । 
सारी मित्रमंडली शोकाभिभूत हो गईं। भाई 
रामकुमार वर्मा की यह पंक्रि मेरे सजल :नयनः 
घनां के बीच विद्युत्पंक्रिसी चसक उठी-- .. ' | 


“जगती में सुख के ही समीप दुख 
छिपकर करता है निवास 7... 


हम जानते हैं, भगवान्‌ ने हमें गाता में बत- 
लाया है-- 'जातस्य हि धरुवो सृत्युधुंवं जन्म स्तस्य 
च । जन्म लेनेवाले की मृत्यु; मरनेवाले का जन्म 
अटल है--यही चिरन्तन सत्य है-अपवादहान, 
नियममुक्र ! फिर भी हम इसे भूले रहते हैं, और 
जब हम अपने किसी प्रियजन की रूत्यु का सवाद 
सुनते हैं तो हमें जो क्षोभ) जो ब्यथा, जो सनस्तापं 
होता है, वह तो होता ही है, हमें वह बिलकुल आकः 
स्मिंक अभवितब्य-सा जँचता है और तब तो 
इसकी आकरिमिकता और अभवितब्यता को मात्रा _ 
और भी बढ़ जाती है, जब वियुक् प्राणी की 


4 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


माघ, ३१३ ] 


` मृत्यु असामयिक होती -है था हमारे: स्वार्थौ को 
धक्का लगानेवाला ! श्रीमान नारहजी, की सत्यु 
भौ--उनके वृद्ध हो जाने पर भी- असामयिक 
कही जायगा । कारण ? अभी हमें उनको ज़़रत 
थी, अभी उनके न होने से हमारे स्वार्थो को धक्का 
लगेगा, अभी उनमें यौवन, यौवन की प्रौढ कमेण्यता 
थी । मैं यइ सब सोच-सोच म्लान हो रहा था । 
मेरे स्ट्तिपट पर कई वर्ष पूवं के दृश्य आ-आकर 
प्रतिफलित हो रहे थे. 
जाडे के दिन थे और १३३३ का. साल । 
डाक्टरों की सम्मति से सें अपने दुर्बल स्वास्थ्य 
की मेरम्मत के :लिएं राजगह की . पावेत्य भूमि में 
सपरिवार रहकर तान्‍्धक-मिश्चित उप्णजल के सोतों 
का- -आंनन्दःःःले रहा था । राजयुदद विहार का 
प्रककतिन्षिमित-सेनिटोरियम है, विश्वविश्रुत नालन्दा 
के पारय मे. बसा हुआ; छोटी-छोटी पवेत-माला झो 
पर्चतों का. हृदय. फाइकर निकलनेवाले उडे ओर 
गरंम जल के.मनोरम करना; और उपवन-सरीखे 
वनों से नयनामिराम ! राजगृह .का महत्त्व ड्न्हॉ 
में हे । बह कोई : नगर नहीं है; महज़ छोटा-सा 
गाँव । फिर भी वहाँ जाड़े के अवसर पर सैकड़ों 
रवास्थ्यचिन्तकों और हज़ारों जैनों की भीड़ होती 
है । वह जैंनों और वौड़ों का एक महान तीथ 
हः £ YF 

मैं चहीं पंचायती अखाड़े में सपरिवार ठहरा 
हुआ था । अखाड़े के श्रीयुत महन्तजी ने अपना 
दोम॑ज़िल्ा नया. मकान-.मुझे पूरा का पूरा दे रक्‍खा 
था; नहीं तो मुके भी अन्य यात्रियों की -तरह या तो 
प्रसेशाला की. किसी छोटी कोठरी में अपनी दुनिया 
ब्रसानी. पडती, या फिर. किसी मिट्टी के झोपडे 
में रहने का सुख खूटना पड़ता |. | ; ` 
- >.राजगृहवास के आरगिभिक * दिनों: में ही धरम” 
शालाओं के! बीच एक. सुंन्दर-सा बंगला देख जब 
उसके :भी:-ध्रमंशांल्ा ` होने की कल्पना करःमैं 
निरश्चिन्त' हो गया था, तो एक दिन किसी -पंडे 


~ 


शम 


0 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


णाचा [ फ़रवरी, । १३६ त 


ने मुझे बताया--- 
दा दर टेक 8 जो का वेंगल्ा 3. 
नाइरजो बढ़े अच्छे, आदमी हैं, हे र. १! 
में ही यहाँ आनेवाले हे, उनके _ चे दो-चार ह 
गृहवासी सनाथ हो जा र 
सुना, सोचा--होंगे कोई नाहरजी, + गे 
लब ! और इन बातों को भूल त ह | 
क. हँ-उन दिनों पुरात \ हिल | । 
विद्वान: सौजन्य के इस मुतेरूप, ना |, 
इस व्यसनी आर सहृदयता के इस स्तम हे |, 
धुधत्ा-सा परिचय था । ० 
ह उसके कई दिन बाद एक दिन, मैं राज 
छोटे-से अस्पताल में बैठा अस्पताल के बास | 
मि० पी० गुप्ता से गष्पे लड़ा रहा या। | बाह |. 
बंगाली थे, पर हिन्दी के बड़े हिमायती । छू |: 
भी आला दर्जे के थे । मेरी बदक्रिस्मती गाज 
क्लिस्सती से जब उन्हें, पता मिल्ा-- गे 
साहित्यिक क्षेत्र. के पाँचवें सबारों में हु 
बड़े ही प्रसन्न हुए । फिर: तो उनसे साथ छत 
कठिन हो गया । उनके लिए मेरे पास फे गो 
आकर्षण था; और वह था मेरे पास झे 
पत्र-पत्रिकाओं का. ढेर ! उन्हें अस्पताल से 
सिलती नहीं और आ जमते। ख़ेर। | 
: गप्पों के - बीच डाक्टर ने अकसमात भ 
“सुनते हैं, कल नाइरजी आ गये। स्पा 


- - “कौन नाहरजी १९--मैंने दरण 
जी को नहीं जा! ; 


क विदा! 
के वि 


E 


हैं। मेरा दावा दै 
लेगा, . वह उतरत: ध 
रहेगा:।. वह ळक pd द 
अपना बँगला है;;वे जाई धर्म “| 
>- मूठ: क्यों बो कुणास दिक रुह |. 
अविश्‍वस्रनीय:नही शः | 


: सं जस्य 5 + 


/“ 


] ३ ७. | षा ३ १ ३ ] र 


| क “तो कल चलकर मिला जा रर रि 
ननि । मह डटर ले कुदा”) अर दसर उन 
रश. | हम लोग -नाइरजी के पी 
मगे शाहा बढ़ी ही सुरुचि से अदुः य. 
म | ङ मैदान है । फूल लगे हर री 
ताहे भर मैदान में यथास्थल कुछ प 
गाए | [कशे मिड रकखे हुए हैं? जो नवागन्तुक क 

ठे | का देते हैं, यह किसी पुरातरव-विशार द 
भा | सात है। हम लोग कमरे में घुसे । कमरे 
. |; पुस्तकों .से भरी आलमारियाँ, और 
3 | द प्र एक चोकी पर. प्राचीन शिलालेख 
|तत्र रक्‍खे. हुए थे | पुरानी इमारतों, 
[स | ज बातों भर पहाड़ों के चित्र कमरे की 
र. सा रहे थे। कुछ चित्र नालन्दा-सस्वन्धी 
| मरे के अन्दर एक व्यक्ति बैठा कुछ लिख 
हा रंग, १० के ऊपर की अवस्था 
भौ तेजस्वितापूर्ण मुखमंडल, नाटा कद, 
हे कि भरा बड़ी-बड़ी आँख || यही थे, 
गा व्यातिग्राप्त, पुरातत्व के महान्‌ 
| क भ्ापूणचन्त्रजी नाहर एम्‌ऽ पृ; 
क (य भ्रार० 


4] 
2» 


र की चाप सुन 
उपर उठाई 


इश तो है 


ने मेरी 


[ फ़रवरी),' ३ ३.३७ 


डाक्टर .की : बातों 


असान्‌ नाहरजी के करकमल . सुकुलित हो मेरी 
तरफ़ उठ गये सैं ज़रा. लजित हो राया । | 


की समाप्ति के साथ हो. 


_नाहरजी ने मुझसे पूछा--“कब झाये, कहाँ: 
ठहरे हैं १? ॥ मैंने सारी .बाते बता दीं । उसके 
बाद जा बात आरम्भ . हुईं, तो. दो घरे ` बाते. 
होती रहीं । मैंने देखा जातय दता 
कारे विद्वान्‌ न थे। वे बहुज्ञ थे, उनकी प्रतिभा बह: 
सुखी थी । उनके मुख से चन्द्बरदाई से आरम्भ 
कर भूषण, देव, विहारी और आज. के हरिऔष, 
गु, प्रसाद और पन्त के युग तक्र की कविताओं 
का क्रमिक इतिहास सुन में. जितना च्रिस्मित 
डु आ, उतना ही आनन्दविभोर भा । मैं समकता. 
हूँ, इतना विस्तृत और गवेषणात्मक अध्ययन अधि- 
कांश कचिवरों का. भी न होगा। जैनदर्शन कीः 
तो उनमें विलक्षण विज्ञता देखी । आपने शायंदः 
इस पर एक पुस्तक भी लिखी हे । जिस समयं 
सेरे श्वशुर . महामहोपाध्याय पंडित . रामावतार 


: शर्मा एम्‌० ए० साहित्याचार्य-प्रणीत .संसस दर्शन, 


पर आपने अपने विचार प्रकट करना प्रारम्भ किया, 
मुझे विदित हुआ--आपने. जैन-दर्शन के साथ 
ही प्राचीन हिन्दू-दशन का भी. मननात्मक दर्शन 
किया है । साढ़े ग्यारह: बज रहे थे । मेरे भोजन 
का समय बीत रहा था । इधर डाक्टर की “त्यां 
भी कुलकुला रही थीं, अतः मैंने जाने की आज्ञा 
चाही, तो चे वहाँ भोजन . करने का ज्बदंस्त 
आग्रह करने लगें।. अन्ततः प्रबल अनुरोध और 
संध्या में पुनः मिलने की प्रतिज्ञा करने के बाद 
अनुमति मिली । हम लोग लोटे । ¦ 
| CX.) ns SR 
घर आकर भोजन कें बाद मैं आज के समा- 
चार-पत्र पढ़ ही रहा था कि नौकर'ने "आकर 
ख़बर दौ--कोई . नये सज्जन मुझसे मिलने को. 
बाहर खड़े. हें । यह. बेवक्क का मिलना !. फिर यह 
हैं कौन जो यहाँ--जहाँ अभी मेरे मित्रों थोर परि" 
चितो की संख्या एक दंहाई के समीप ही दैना र 
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मुझसे मिलने आये हैं! में उठकर बाहर आया । 
देखा, देखकर मेरे हषं और विस्मय को सीमा न 
थी, स्वयं श्रीमान्‌ पुणचन्त्रजी नाहर खडे मुस्किरा 
रहे थे । दर 
झटपट उन्हें ले जाकर कमरे में बैठाया, पूछा-- 
“आपने स्वयं कैसे कष्ट किया, और इस समय £? 

“हाँ, आपको असमय कष्ट दिया) क्षमा करंगे। 
संध्या में आपने पुनः आने का वचन दिया है— 
यही याद दिलाने आया हूँ । ऐसा न हो आप 

भूल जाये । एक बात और, इस समय तो मेरे 

अनुरोध को आपने ठुकरा दिया, यदि संध्या में 
भी ऐसा ही हुआ तो मेरी आत्मा को बडो चोट 
लगेगी । 

मैं उनके सौजन्य पर मुग्ध था । इतने बड़े 
सम्पन्न विद्वान्‌ में इतनी अधिक चिनञ्रता देख 
कई वर्ष पूर्व पढ़ा हुआ किसी कविः का एक श्लोक 
मेरे स्सृति-प्रांगण में आ कूद 
“क्क्ष्मीयंत्र न गीस्तत्र यत्र गौस्तत्र नो रमा। 
ते यत्र विनयो नास्ति, सा च सा च स च त्वयि 


( जहाँ ल्चमी निवास करती हैं? वहाँ सरस्वती 
नहीं रहतीं। यदि कभी किसी तरह दोनां ने एक 
ही स्थान चुन भी लिया; तो विनय तो वहाँ 
रहेगा ही नहीं । उसका उन दोनों से पुराना द्वेष 
है, किन्तु आश्चयं है, इन तानां ने हो आपको 
अपना आश्रय बना रक्‍खा है । ) ; 

मैंने नाइरजी को यह श्लोक सुनाया तो चे 
अट्टहासं कर उठे । बोले--“बनाने लगे न * तो 
में चलता हूँ। कई ज़रूरी कामों को छोड़कर 
आया ।? 

“आपने व्यर्थ ही कष्ट किया। मैं तो आता 
ही ! भला. आप जैसे महान्‌ को अधिकाधिक 
संगति कौन न चाहेगा और यदि आपने मुझे पहले 
दर्ज का भुलक्कइ दी समझ लिया था; तो याद 
दिलाने किसी आदमी को भेज देते, या एक स्लिप 
लिख दी होती ।”--मैंने कहा । “आप मुझे 
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ब्ब्च्ह तो से ° छ ही झ्ला। | | 
क दना नह, पाना चाहता हूँ। | 
संगवाऊँ £?? ग 

“खाता ही नहा, क्षमा करेंगे ।” 7 

अन्ततः कुछ इलायची लेकर वे चले गरे।।. 
उन्हें थोड़ी दूर पहुँचा आया । संध्या के वाद | | 
उनके यहाँ पहुँचा । थोड़ी देर इधर-उधर झं 


में लाई गाई, चे मेरे-जैसे अल्पाशी के पास | 
शाम के लिए पर्या थां । अत्यन्त हठ के बं | 
उनमें से कुछ चीज़ें निकाल सका । भोज मे | 
चीज़ें जितनी स्वादु और मधुर थां, वह तो रो | ३ 
ही, जिस प्रेम से बैठकर वे खिला रहे के रभ | 
भी मधुर और चिरस्मरणीय था। भोजन ह| 
कुछ देर और ठहर मैं घर लौट आया। वह | 
पर पता लगा--नाहरजी ने परिवार भर || 


खाने की चौज़ें भेजी हँ) 


दे 
से बड़ा दोष 


राजगृह में सब 
मिल जाने 


शारीरिक खुराक यथेष्ट 
का ख़राक बिलकुल नहीं 
के एक “रहए और नाम 
पुस्तकालय को बाद 
कोई पुस्तकालय है? 
ही मिलती है, 


| दय से मस्तिष्क जितना भोजन 
| ह च कहीं अधिक उनकी वातां से 
fd झा उस 


र | ह 
शिकता १०-१४ दिन हा ऐसे 


| र का जितना अधिक प्रभाव मुझ पर 
| हा खाता ही उनकी कमण्यता का भी पड़ा । 
| ते पर भी मैंने उन्हें राजग्रह में ७-८ घटे 
है| लि कभी-कभी तो १९-१६ घंटे मानसिक 


हा हा शौ। पुरातत्व विपयक उनकी तीन मोटी- 
[३ | [सक पहले ही निकल चुकी थां । मुझे 
Pt व ह उस पुस्तक के लेखन में मुझे भी 
आ श समय लगा उनकी सेवा करने का 
ह्य मर भिल्ला था । 
| हित प्रातःकाल सें डे 

म दे इ लिख रहा था 
| ७ रजी आ पहुँचे । आते हो ने 
प्र “आप = < हा आपन 
| पोइ वी देख चुके: 

IE भागे कहा | सोच रहा 
शि होगा, 


रो पेहिए 
९ शमे 
ने 


हैँ, परसों जाऊंगा ।?? 
गाइड उफ अवकाश नहीं है । 

बनकर साथ चलंगा। 
अच्छी तरह देख सकेंगे 


आपकी रि 
। सेवा का कुछ मौक़ा 


| सी का ED? 
से) क साथ अत्याचार (अति+ 
हैं, फेरे भात खिए, आप मुझसे 
शब्द और वह भी 
पे देते । सें आपके 
त न किया करें ।?? 
i! “दूसरे दिन हम 
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न कन्दा--राजशुद से आठ साल दूर उत्तर की 
ड़ यहा वह हमारा विश्वविद्यालय 
क पढ़ने भारत के ही नहा, चोन, जापान, 
तुकिस्तान, सिंहल; सुमात्रा आदि देशों के विद्वानू--- 
छात्र नहा आना करते थे, और जहाँ केवल 
प्राफ़सरां की सख्या १४०० थी । नालन्दा के 
इतिहास में भारतवर्ष के. लगभग सात सौ बर्षा जज 
इतिहास सोया हुआ है; और इसके खण्डहरों में 
हमारा वह प्राचीन विभूति, सभ्यता. और संस्कृति 
भूलिधूस रित पड़ी है, जिसके अणुमात्र से भी हम 
उन स्वार्थपर निन्द॒कों से अपनी महत्ता . बलात 
स्वीकार करा सकते हैं, जो हमारी प्राचीन समृद्धि; 
सभ्यता और संस्कृति के साथ ही हमारे विज्ञान 
पर भा मूखंतापूण ताने कसते हैं । खुदाई में जैसे- 
जेसे विशाल सुन्द्र.आर कल के बने-से हज्ारों 
छात्रावास, अध्यापन. के: कमरे, पुस्तकालय, सोजना- 
गार आदि निकले हैं, उन्हें देख कोई भी सहृदय 
अपने गत वैभव की याद में दो आँसू गिराये 
विना नहीं रह सकता । इम मूर्ख असभ्य. और 
निधन समभे जानेवाले काले गुलाम, अपने महा- 
प्रभुओं के शुभागमन के पूर्व क्या थे--इसे देखना 
हो तो कोई नालन्दा में देखे । 
नालन्दा के गोरवप्रूण इतिहास ओर. उसके 
दशनीयतम स्थानों के संक्षिप्त वर्णन के लिए भी 
इस पत्र के २०-२४ पृष्ठ चाहिए, अतः उसे यहां 
छोड़ता हूँ । पर ४३ 
सचमुच नाहरजी की कृपा के कारण हा मैं 
नालन्दा की प्रत्येक वस्तु, और उसका नवनिर्मित 
संग्रहालय अध्ययनात्मक दृष्टि से देख सका । .हम 
लोग राज्नि में राजगृह लोट आये । 
उसके बाद मैं प्रायः दो सप्ताह और चहाँ रह- 
कर लोट आया । श्रीमान्‌ .नाइरजी-जैसे विद्वान 
उदार और सहृदय सज्जन का साथ छूटने का मुझे 
मासिक दुःख था; इच्छा था, कुछ दिन और साथ 
रहता, पर घर के कई आवश्यक कार्यों ने मुझे इससे 
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वञ्चित. रक्‍ला । - श्रीमान्‌ नाहरजी राय: हरिप्रसाद- 
लाल साहब के कुर्कीहार गाँव की खुदाई . में 
निकली बुद्धमूर्तियों. के देखने के लिए मेरे साथ ही 
गया आनेवाले थे, पर मेरे पूज्य पिताजी ने सूचना 
दी--अब रायसाहब के पास मूर्तियाँ नहीं रहीं, 
अतः उनका आना भी रुक गया । ह 
नाहरजी के पाणिडत्य से अधिक्र उनकी शाली- 
नता और सौजन्य ने मुझे अपना क्रोतदास बन्ना 
रक्ला था, और जहाँ उन क्षणों की मधुर संस्मरति 
सेरे प्राणों के अजिर में प्रसन्नता, भावप्रवणता 
नेर उत्साह की राशि बिखेरंती रहती थी, आज 
ब्रह मार्मिक वेदना का उपहार दे रहो है । 
एक दिन नाहरजी अपने साहित्यिक मित्रों का पत्र 
मुके दिखला रहे थे। मैंने देखा--हिन्दी के कृत- 
चिद्य और लब्धप्रंतिष्ठ प्रायः समस्त विद्वानों के 
अतिरिक्त योरप के भी प्रायः.दो दर्जन विख्यात 
विद्वानों के घनिष्ठतापूणं पत्र थे । हिन्दी-साहिस्य- 
महारथी पं० मह्दावीरप्रसादंजी ट्टिवेदी उनके 
प्रति बड़ा सम्मान रखते थे, और साहित्यमहारथाी 
एवम्‌ ब्राह्मण होने पर भी नाइरजी को सदा 
“श्रद्धेयः और “प्रणाम! ही लिखा करते थे । 
i (७) ५ 
श्रीमान्‌ नाहरजी ने गया लौटने के समय मुझ 
से प्रतिज्ञा करा ली थी, मैं शीघ्र ही कलकत्ते आकर 
उनसे भिल्ूगा, और उनक्रे सुप्रसिद्ध नाहर-म्युज्ियम 
को. देखूंगा ; किन्तु. आये अभी दो मास भा 
नहीं बीते थे कि १४ जनवरी, १३३४. कां :प्रलयं- 
कर भूकम्प हुआ । विहार सें सत्यु के वीभत्स 
ताणइच से चारो ओर हाहाकार और उथलपुथल 
और प्रचय मच गया । भूकम्प के तीसरे: दिन 
प्रातः ही सुझे नाहरजी का. अर्जेणट तार 'मिलाः। 
उन्होंने मेरे परिवार का कुशल पूछा था । नाइरजी 
की अहेतुक, पर असीम औदार्यपूणं प्रीति का यह 
ज्वलन्त उदाहरण. था, जिसकी याद आज हृदय 
को बुरी तरह कचोट रही है । 


भूकम्प के भायः एक मास बाद मै. एक दिन 
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शिला लेखां» खिन्नों, प कक 
बर्तनों, दीपों तथा ` कला भोर शह 
च््रन्यान्य बहुतःसं न र दुल 
हस्तलिखित पुस्तक के दे हे श | 
और बहुमुल्य “संग्रह दै जत पर्त 
समस्त ता और po 
हैं । संग्रहालय यः 

हर 9 


अकस्मात्‌ किसी कार्यवश 


द्‌ a केलकत्ते | 
श्रीनाहरजी से मिलने गया, और डू. गै | 
बाद बतलाया--मैं आज रात में रा ह| 


चला जाझ, | | 


तो वे बडे ने लरे | 
र नाराज़ हुए। कहने लगे तो. फिर जा | 


ये मै? 
चले जाते । मम २९. | 
अनुरोध से एक दिन और रह जाना र ॒ f 
एक दनि के आतिथ्य में भी उनका सौजन hy i 
भङ्किपूण स्नेह अद्वितीय चिरस्मरणीय रहा। ._ | 
उस दिन पहली बार मैंने नाहरजी के पा |! 
नाहर-म्यूज़ियम देखा । नाहर-म्यूज़ियम को कन | 
मुझे । अनिर्वचनीय आनन्द मिला, वागे |; 
मिला हीः खेद भी कम नहीं हुआ । कारण |; 
यात्रा के पूर्व में १३-१४ बार कलकत्े गगा | 
पर हर बार इसकी उपेक्षा करता आया था | नाहि | 
स्यूज्ञियम को श्रीमान्‌ नाहरजी ने अपने 
आता श्रीकुमारसिंहजी नाहर कौ स्थति मे ह 


अपने भव्य भवन में स्थापित किया है, भोर गे 
निस्सन्देह कहा जा सकता है कि बह | 
के प्र 


साहित्य, कला, पुरातरव और इतिहास 
के लिए एक तीथ ही दै। इस स | 
कठिन अध्यवसाय, प्रचुर घनच्यय gl - | 
के फलस्वरूप श्रीनाहरजी ने जैसी" पा 
दुलभ और महत्त्वपूर्ण के शत 
वस्तुओं का संकलन हैः वैसा १-१ 
के एकाध म्यूजियम | 
स्यूज़ियम में प्राची नका 
t आदि बहुमूल्य ॒ 
चचाँ दी, स्फटिक दि को हुम ना 


१५ 
3 
ऱ्डे 

ज्र 
A 


नाना प्रकार 
लीन की 


* और |" F 
र 


फा |i ११] 
ह; 


पा हैं। बौदधर्म की एक पुस्तक ह से 
टू पे सोने के १९ पत्र है । मह के 
र शरि हैं, और इसकी लिपि पाली है । 
हा ६ लम्बा और ६ इंच चौड़ा हे । 
शु, | लेक, 
ह" पुस्तके हैं । 
| न्न तीन सौ के लगभग प्राचीन 
स || म संम है. I जिनमें कुछ क सारा 
अ हिल हा के पर, भोर एक चे पर 
हारा हैं। चित्रों में इरडापशियन, पर्शियन, 
गा ना मुगल, हत St बगाल भर 
| प्रादि सभी क्लमां के चित्र हैं । प्राचीन; 
गे | जहा र अर्वाचीन चित्र अलग-अलग 
[ह | ई । एक चित्र मुग़लसम्राद्‌ शाहजहाँ का 
[श |स के साथ नाचते हुए का है । आज- 
ह | सगत के किसा और चित्रसंग्रह में ऐसा चिन्न 
र शिंगया। नाहर-म्यूज़ियम के साथ एक पुस्त- 
| शर्मा है, जिसका नाम 'गुल्लाब-कुमा री - 
` १। इसका नामकरण श्रीमान्‌ नाहरजी 
या माता के नाम पर किया हे । 
थोर पुस्तकालय के अत्ति 


' अमेरिका, इटली, जेकोस्लो- 
आदि के बड़े-बड़े 
हे पात हे भ्यूज़ियम को देख इसको 

र इके हैं। इस स्यूज़ियम के 


. के सर ई 
हक, चालक 
श ह के और अबन्धक. - एक- 


आए और सरस्वती का समान 
कि, क और पाँच पुत्नियाँ हैं, 
च्य शे, बि. प और सुसंस्कृत 


रवास हे, . 
ने आपके है 'भौयुत 'विजय- 


॥ क्र कई सुस्द्र चित्र भी हैं । इसी तरह थोर: 


हा 


[ फ़रवरी, १३३७ 


_ भूल गया था, मिलन-दिनों को उस स्निगघ 
विभा के बाद विभावरी का यह तंमस्ताम भा 
आने को था ! झा i 

es. ज जब सोजन्य-सिन्धु नाहरजी 
क या द आतो श तो मन रो पड़ता है। हृदय के 
को ने-को ने में वेदना चीख उठती हे । थरास हृद्य 
क सन्ताप को धोने का न 

र असफल म्रया 

लगते हैं । 


(किरत नह, नाहरजी जीवित हैं, जीवित 
रहेंगे : कातियस्य स जावति। रक 


CAN <र ९२८८८ 


428260606260608082608267667 89 
हो 


स््री-मात्र का रक्षक व पर्न 
Se 
हितेषी इप्ठ-मित्र जगत्‌- 
विख्यात 
- Registered रजिस्टरड 
च्छ ° FP क हे 
6 ठे स्‌ 9. ` ¢) 
कान्टक्सः` ¦ 
इसके सेवन. से गर्भ स्थापित नहीं. 
६6 दोता। जो खिया गर्भ-घारण करना. . ९ 
७9 ` और अधिक सन्तान उत्पन्न करना नहीं 
ह चाहतीं, वे-'कौनटेक्स'- के सेवन से 
(2 कभी गर्भवती नहीं होतां । क्रीमत ` 
ष्ट 


फ्री शीशी १॥) रु० डाक-ख़च £) 


र je FE 
पता---आन दजावन-फ़ा मं सा, 


FT Lh 


९ C.४.।87 ....... आगरा: 
६ Fie ~» ® 


FP es 
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मे 


गात ग्रीष्म-ऋतु में मैंने जापान जाने का विचार 

` किया और तदनुसार २८ मई १९४६ को 
बम्बई से रवाना हुआ । इन दिनों अरब सागर 
में तरंगे कुछ अधिक वेग से उठा करती हैं, जिनके 
कारण जद्दाज्ञ प्रायः कुछ हिलता रहता है । प्रारम्भ 
के दो दिन तक कुछ चक्कर से मालूम होते रहे । 
अन्य यात्रियों से, जो पहले भी समुद्र-थात्रा कर चुके 
थे, पूछने पर ज्ञात हुआ कि ऐसी दशा कुछ ही 
समय तक रहती है, यह जानकर कुछ शान्ति 
हुई । दो दिन के पश्चात्‌ यात्रा बड़ी सुगमता से 
व्यतीत होने लगी। अन्य-अन्य देशों के पुरुषों से 
मिलना और उनसे बातचीत करनां आर उनके 
रहन-सहन को देखना, उनके साथ खेल इत्यादि में 
भाग लेना, यह सब मनोरंजन के साधन थे। मांस 
खानेवालो के लिए जहाज़ पर काफ़ी अच्छा प्रबन्ध 
था ही | मुझे यह संदेह था कि जहाज़ पर शायद उन 
लोगों के लिए, जो मांसहारी नहं हे, खाने का 
- संतोषजनक प्रबन्ध न होगा--किन्तु उनके लिए भी 


६४ , Ee 
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| जापान-यात्रा तथा. 


जापानी जीवन | 


| 


ह 


अच्छा प्रबन्ध था । जो कमी मालूम हुई से 
जहाज़ के स्टुअर्ड ने बड़ी तत्परता से प 
दिया । जहाज्ञ के भोजञन-ग्रबन्ध | ११ 
किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दौ! | 
कोलम्बो (0००00) के बन्द्रगाई ण 


पर केव 
लगभग एक दिन ठहरा ! यहाँ ए मिह 


सुख्य स्थानों. के दी देखने का ह 
अजायबघरः बुद्धजी का मन्दिर! ले” की 
विक्टोरिया पार्क आदि | यहा» हि 
प्रवासी अधिकतर ` ब्यापारी ठ व 
प्रकार का व्यापार करते हँ! र 
हरियाली हँ हरियाली है! व ग 
की दुकानें ऑर बे वाली अधि ग 


के समीप हैं । ग्रह के 
नंगे पैर ही दिखाई दते. ह| 
` - क्कोलम्बो ( हाडी टॉप | 


चारों ओर आबादी ' है 


रे ] : 
| 

| ढगा 
| ल मो 
i मार्गों से ज 


डी से इस टापू के चारों ओर 
[ना पडा । चित्त अत्यन्त ह 
वहाँ पर चीनी लोग भी रहते हैं। 
| के पी का ( Snake Temple ) मन्दिर 
र है। मन्दिर के प्रत्येक स्थान पर 
| आह सग ष्टिगो चर होते हैं और चीनी. लोग 
| हां पूरा करते हैं। एक दूसरा मन्दिर चीनी 
अग्रह जो बहुत बढ़ा है । यहाँ पर मगर, 
हु शेर भांति-भाँति के जानवर हें, जिनकी 
ढग पुजा. करते हैं। भगवान्‌ बुद्ध की मूर्ति 
| {गे सव जानवर पवित्र ओर शुद्ध समक- 
। | पनिर में र्खे गये हैं। इनको खाने के काम 
` | {ग्द्वते हें। शायद खाद्य पदार्थो में समझे 
| मेहेश्चरण ही वे शुद्ध एवं पवित्र माने गये 
| [ भो बड़ा व्यापारिक स्थान मालूम 

| ह 
[tee ) पूर्वी बन्द्रगाहों में 
ह अजायवधर भी है की सुन्दर है i 
व [रा लाग यहाँ पर 


शिपी सल्या में 
पाह भवन तची अयुङ्गतट पर खड़े 


एव अट्टालिका बड़ी ही रम- 


| 
| 
| 
| 
^ | 


i 


लए राम जाती हे । 
पाइ उ है कि ट्राम 
पह बात चारी पर पहुँचती 

। वह पहाड़ी 
शा ं हाड़ी पर जाती है। 
हो श हाम स्विट्ज़रलैंड 

इस नगर को बहुत 


रेप परद्र, 


ट [ फरवरी, १३३७. 


दी दाह वी स्तुए -सस्ती मिल्षती हैं । 
7 भी हैं। पुलिस में पंजाबी - 
सिक्ख ही अधिक हैं । जहाज़ से इस नगर का 
दृश्य रात्रि के समय अत्यन्त सुन्दर .प्रतीत होता 
है । पचत के शिखर पर बराबर आबादी होने के 
कारण चारों ओर प्रकाश दिखाई देता है। . - 
sO इसरा बन्दरगाह ' शंघाई ( शाध्ा- 
2 ` 0 ६ (यह नगर कई विदेशी जातियों के अधीन. 
> अर अपने-अपने भाग में अपना-अपना.अबन्ध 
€ । अगरज्ञो भागों सें सिक्ख खड़े दिखाई देते हैं ।. 
यह बड़ा बन्दरगाह है। यह “द्विपो (2/६००) 
नद्‌ के किनारे पर स्थित है। नदा के दोनों 
तटा पर खड़े हुए बड़े-बढ़े विशाल भवन नगर की 
शोभा को द्विगुणित कर देते हैं । नदी के दूसरे 
किनारे पर कारख़ाने अधिक हैं । यहाँ जहाज्ञ 
दां दिन उहरा । इस कारण देखने का काफ़ी 
समय मिला । 

शंघाई ( 97४! ) से चलकर जहाज़ कोलन 
पहुँचा । यह जापानी बन्दरगाह है । सैं जापान 
पहुँचने की उत्सुक ग्रताक्षा कर रहा था । बन्दर 
पर जापानी क्रुलियां का पहनावा एक-सा ही थाः! 
यह बात किसी अन्य बन्द्रगाह में नहीं थी। मेरा 
यह विचार कि जापानी बड़े साफ-सुथरे रहते हैं, और 
भी इढ़ हो गया । हम कोबे होटल में जाकर 
ठहरे । किन्तु वहाँ शाकाहारी भारतीयों के 
लिए कोई प्रबन्ध नहीं था । अन्त को यह 
सुनकर कि वहाँ हिन्दुओं के लिए भी होटल 
है, बड़ी प्रसन्नता हुई | इसी में अधिकतर 
भारतवासी ठहरते हैं । इसका नाम ईस्टनंलौज़ 
( Eastern lodge ) है । भोजन की सब सुविं- 
धा हैं । यहाँ पर भारतवासिग्रों की संख्या लगं- 
भग १८०० के है । कुछ तो बाल-बर्चो सहित 
रहते हैं, जिनमें अधिकतर कमीशन-पजेन्ट का 
काम करते हैं । अर्थात्‌ जो वस्तुएं भारत आती 
हैं, उन? के द्वारा आती हैं। कुछ अपनी इच्छा- 
नुसार अन्यान्य कार्य करते हैं । यहाँ एक भारतीय 


CC-0. Jangamwad! दक्ष Collection. Digitized by eGangotri 


साघ, ३३३] `. 


कब सी है। यहाँ हिन्दू-मुसलमान चिना किसी है कि कुछ समय के ये दोनों 


सेद्‌-भाव कें एकता से रहते हैं । आजकल भारतीय 
कच के सभापति एक मुसलमान सज्जन हैं। जापान 


में हिन्दू-सुसलमानों -में कोई भी द्वेषभाव नहो 
है । कोबे के मुख्य बाज़ार में पुरुष और खिया: 


सायंकाल को बहुत बड़ी संख्या में घूमती हें । 
रात्रि के समय रंग-बिरंगी रोशनी अतीव सुन्दर 
प्रतीत होती है ।' ओसाका ( 052६१) जापान का 
सबसे : बडा व्यापारिक शहर है और कोवे के 
संमौप ही. है । ओसाका (052६१ ) - जाते चङ्ग 


कुछ न कुछ आवादी “मिलती है । मेरा अनुमान 


डू a 
\ 


३ २० हट 
भे 


THE ROPE-WAY oN MT. ROKKO NEAR KOBE,:,,, ' 
HRTF अं ४ छ का » ४ 
| 


रोप टोन का दृश्य ' 
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> च र एक र 
हा जायगे । आसाका और कोठ : | 
आर कोवे के वाच 


ट्री फ़िक ( Traffic ) बहुत हो पिर $ 
सडक पर भाइ सदैव रहती है-दस-बारह द 
के अन्तर से बिजली को. गाद्या 3. 
आतौ-जाती हैं--ड्रामों और मोटरों का तो झा 
ही क्या । वहाँ के द्र फ्रिक ( 773९ ) को ला 
बुद्धि ्ञान्त-सी हो जाती है। ओसाका में थोरल 
माल वेचनेवाली दूकान अधिक हैं। नगर केया 
ओर असंख्य कारखाने हैं । यहाँ के स्टोरों को देशे 
से अचम्भा होता है । हर प्रकार का माल आउर 
दस-दस संज़िलों के स्टोरों में भरा पडा है। 
भिन्न-भिन्न वस्तुओं का प्रबंध ग्रामर 
है । कोवे अर ओसाका के समीप हो ए 
ट्रोन (Rope train): है, जो एक पहारी भ 
चोटी तक जाती है । आश्चर्यजनक वतर! 
यह पृथ्वी परं नहीं चलती, किन्तु इरी 
हुई आती-जाती है। एक बार ह 
मनुष्य जा सकते हैं। पहा wT 

नगर का दृश्य बड़ा ही सुन्दर श 

देता है । ` 

विवा त ) जा की पा 

राजधानी है और प्राचीन क्व ग 
-भी मौजूद हैं। यहा 22. | 

है । नगर में एक सुन्दर 


च प्र 
प्राचीन काल के चित्र बनाम लकडी * 


डौ 


~ 


[ फ़रवरी, १३ ३७ 


F ३१३ ] 
> क्ट € 

मनि भी यह पर स्थित है, जिसमें म असभ्य था तथा अज्ञान की गहरी 
बह | ` दबी विशाल मू द्वितीय आज प भा चे क्या-क्या कारण हैं, जिनसे 
बे | ९ ( 000०0 ) जापान को (दताय आज वह उन्नतिशाल देशों में अग्राणय हये गया ? 
है- | १ यहां पर भी कुछ भारतीय हैं, जो जिस देश की आत्रादी भारत की जनसंख्या का 
भिर | र का काम करते हैं। किंतु इस शहर पांचवां या छुठवाँ भाग है, वह समस्त संसार 
उ |, हुनी होटल नहीं है । नगर बड़ा को अपनी ओर आकर्षित करे । उसकी रहन- ` 
का | क (है गरकोहामा से कुछ दूर जापान की सहन, शिक्षा-परणाली संसार के ल्लिए डदा- 
का | त शोकियों ( 7०१० ) है--संसार के इरण हो, उसके नागरिकों का. कार्यक्रम, 
कक सा दूसरा नम्बर है! ० को तो हद र॑ग-ढंग निराला ही हो, संसार के लगभग 
| [सा है। तपे ढंग-के भवन हो अधिक सख्या सभी देशां में उसकी व्यापारिक साख और -घाक 


त्रा 
देसे \ः 4 ~ प त्य ५ 
यी ग पन्ना का सुन्दर भवन नगर क समाप हो आर य सब चमत्कार आधा शताब्दी में ही 


रो शं स नगर में सब आवश्यक साम भियाँ हो जायें । ये विचार प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क 
| बराक मिल जाता ह । राजधानां दाने के में उथल-पुथल मचाया करते हैं । जो कुछ मैंने 
है की त एर बहा हैं । थियेटर, सिनेमा आदि थोड़े समय में देखा और विचार किया, उसके 
ई | नह है। जापान में सबसे अच्छा आधार पर यह कहा जा सकता RI 
ह| छत ष्टि से उकाराजूका है। यहाँ का की उन्नति के निम्नलिखित कारण ह _ 
Did न टोकियो से हम मोटरकार से सच्ची देश-भक्लि, उत्कट विद्या-प्रेमः उत्तम 
हे शप कारण हमें जापान के ग्रामीण: शासन ( Discipline ), दृढ़ कतंव्य-पालन, अदूट 


२३४ | 
| 


हे Es करने का अच्छा अवसर मात राजभक्कि । 

EN कृपक ° ~ ३4 चू च 2 र 

WU क ह उद्यमी हैं । ख्ियाँ (शेष फिर ) 
ihe ती हैं। चावल की अधिक ZA NL [ 


त म नहीं है । प्राकृतिक {ms त ह 
व एक नहीं--हज़ारों प्रंशंसा- 
> पनण्याता ० ७ 


- पचित्र-वीये बढ़ाने में अक्सीर; स्मरण-शक्कि. है 


छ ३, आ था । इसकी चोटी 
षा की गत रहता है । इसमें गर्म 
खान. सोते भी हैं--यहाँ पर 
और दीर्घायु प्रदान करने में बेनज़ीर “आतङ्कः 
निग्रह गोलियाँ” सेवन करे) |. -- | 
मूल्य ३२ गोलियों की डिब्बी का १ 
एक रुपया । ह श 


९ 
९ 
९ 
वि. गाय; जाने एच Ns ९ 
पि मे छ „ रिजन के लिए आते. र 


Did Te TS 


| का का भो बहुत अच्छा 


चोन के र. ण > 
हैक से ज़रा भी परिचित 
Ts ( पह टं 


ण के १... आतंक-निंमह-आोषधालय 


| ९ 
न माचीचे पहनावा इस जामनगर, काठियावाइ १ 
ज़ से. णे ९ # ३२४ t ¢ 
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विश्वशान्ति 


क्या संसार में विश्वशान्ति की स्थापना हो 

सकती है ? हाँ, यदि कदाचित्‌ संसार में 

विश्‍वराष्ट्र विशवधमं और विश्व-भाषा की स्था- 
पना हो सके । र * 

« राजनीतिक दूरदाशिता रखनेवाले विचारक तो 
ऐेली चिरवशान्ति-से निराश हो चुके हैं; क्योंकि 
उनके सम्मुख एक विश्‍वराष्ट्र की. कल्पना केवल 
आदुर्शजगत्‌ की कल्पना है । लेखक की अपनी 
एकान्त प्रिय सम्मति में सी “विश्‍वशान्ति' एक 
स्वममात्र' है--प्रपञ्च है, वेदान्तियों की माया हे । 
आज सृष्टि को बने हज़ारों नहीं, लाखों वर्ष व्यतीत 


हो चुके । मनुष्य-जाति को भी अपनी चन्यता. 


तथा असभ्य अवस्था से निकले हुए सहस्रो शता- 
डिद्‌गराँ.गुज्ञर चुकॉ--परन्तु धर्म के सम्बन्ध में एक 
मत नहीं हो सका। सत्य एक है--उसके अनेक 
रूप नहं हो. सकते । यदि अनेक धमं केवल 


अनेक मार्ग ही समझ लिये जायें) जिनका प्रासब्य ` 


उहेश्य एक हो, भिन्न-भिन्न उपायों से एक सत्य 
की प्राप्ति करना ही ध्येय मान लिया जाय तो इन 


भिन्न-भिन्न. दिशाओं में जानेवाले मार्गो का संघषं . 


'किस लप ? . हिमालय के शिखर पर पहुँचने की 
“कितनी ही पगडंडियाँ. हों--उन पर चलनेवाले 


पथिक अपने-अपने समान लचय का चिन्तन करते 


हुए निर्विवाद वहाँ तक पहुँच जाते हैं । उनमें 


परस्पर कोई कलह नहाँ, कोई परस्पर टक्कर या 
ह्वेषभाव नहीं । परन्तु अनेक धर्म आजकल एक : 
उद्देश्य, एक ध्येय के शिखर तक पुँ चते- प हुँचते - 


आपस में संघच क्यों उत्पन्न करते हैं ! स्पष्ट है कि 


्‌ 
, 
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चे अनेक घर्म अनेक मार्ग के सदृश. नहरी, अपितु. 


` श्रीइंद्र विद्यालंकार एम्‌० ए०, नौं | 
एक मागे पर अनेक विश्निन्नप्रकृति पिन ३ 
समान हैं जो अपने उद्देश्यों की कल्पना गे कणी, 
मतभेद नहीं रखते, परन्तु माग के पग-पग हे द | 
में भी परस्पर-विरोधी विचार रखते हैं । ऐस अण: | 
नक - अवस्था में उन पशथिकों की क्या शोधा |: 
स्थिति होगी-र्‍यह केवल सोचने से हा रोमां | 
होता है । वे निस्सन्देह आपस में लइ मे | 
आर एक दूसरे के विनाश में उन्मत्त होस ख 
के विशुद्ध मागं को ही रक्करजित करे । सा. 
यही कल्पना आजकल के धमो कौ है । गा | 
चे. संसार में अशान्ति फेलाने के मुख्यतम पा र 
हैं। आज इन धर्मो ने. मिथ्या आइस स | 
धारण करके संसार में जितना 'कोलाइब चि 
है, उतना किसी: एक तत्त्व ने अब, है 
किया । तो विश्वध मं कब स्थापित हा क. ) 
यह तो करपना-चेत्र से बाहर को का ह 
असम्भव है, नितान्त असर्न, ६ 

अ समथता "को खा < 


अ इथां परं 
SE < कता के स्थान | 
किया-र्‍चे धम में ए २. उनके कारवी. 


| 
| 
१ 
| 


की रूपरेखा आज अ 
र घम 
घर्म-नेताओं ने सचमुच विश्व हित! के 


4 (= ता 
|r] | 


कर सके जिसके सौरभ से एक 

व महक उठे और वसन्त के 
त्त कोकिलों के स्नेहसङ्गीत से 
है--बहुत 


| दागी 
® सारा विर 
| आग हो सके । ऐसी करपना दू 


प | i विश्वभाषा ! यह तो विश्वधर्म से भी 
व] | हड शत पहेली है । अ सात का भ्रस्यक 
$ | री मातृभापा से प्रेम करता दमोह 
हो | झा है। एक प्रान्त में अनेक भापाए हैं, उनकी 
ब || शौ असम्भव है। एक राष्ट्र को भाषा 
पा. | सा विरभापा का चिन्तन करना मूखता है । 
राश | शषा को बंगाली-भापा से अनुराग है, महा- 
मे | से मराठी और मब्रासियों को तामिल; 
| रादि से। वे इस अनुराग को कब छोड़ 
स्व | । शताडिद्यों से, पितृपरम्परागत अपने 
स. |गासव का किस तरह परित्याग कर सकते 
राइ | त प्रमाहतिक कल्पना है कि कोई अन्य 
र | `स मातृभाषा का स्थान ले सके । राष्ट्र 

ऐसा महान्‌ त्याग अस्वा- 


| 

| 

१ 
54 
| 


हा | फ़ हे नाम पर 
का क|  . 
| | 
It} 


गा 


ये स्वात्माभिमानी 


तोय भाषा के 

न्य 
'पेरवभापा को अपनी शिक्षा 
बनाना स्वीकार कर 


शजो ` पर-भाषा 


विनाश 


en CQ 
सकाण भाव कहें, 


चाहे आत्म परव के उच्च विचार 
परन्तु. यह सस्य है 


कि आज कोई भी जीता-जागता 


केवल किसी अन्य 


ee अपितु 
किसी “विश्वभाषा? शु 


च 
को भी अपनी भाषा से उच्च 


भाषाशाश्री लोग अन्तर्जातीय भाषा-संघों द्वारा 
कितना हो प्रयत्न करें कि किस! एक विश्व-भाषा 
( Esperanto ) का निर्माण हो सके, परतु उनको 
विफलता का ही सामना करना पड़ता है । जब 
तक भाषा की ऱ्यावहांरिकता को प्रत्येक देश स्वी- 
कार नहं करता; तब तक विश्वभाषा की रचना 
केवल काराज्ञो की रचना-मात्र है । भाषा का अर्थ 
ही है, जो भाषण की जाय तथा प्रयोग में लाई 
जाय । एस्पिरेन्टो--विश्वभाषा का अज ससार सें 
किसी जगह व्यवहार नहीं, न इसका व्यवहार 
होना सम्भव ही है। परिणामतः भिन्न भाषाओं 
के कारण भिन्न विचार, भिन्न सभ्यता, भिन्न 
संस्कृति होना सर्वथा स्वाभाविक है । 'ऐसी भिन्नता 
के भैरव निनाद में एकता का ऐकान्तिक गीत कहाँ । 
सुतरां एक विश्वभाषा अंभी क्रियात्मक विचार- 
शैली से बाहर की वस्तु है । कल्पेना-जगत्‌ में इसका 
कोई स्थान नहीं । जब धर्म और भाषा को एकंता 
ही एक स्वझ है तो विश्वशान्ति की स्थापना एक 
महास्वस है । ४7: : 73.5202 भ हक 

तीसरी आवश्यक स्थापना - विश्वराष्ट्र की है । 
कितनी असम्भव--प्रत्येक ` राजनीति का विद्यार्थी 


जानता है । यदि मनुष्य को स्वधर्म अथवा स्वः 


भाषा का परित्याग करना: ही अति कठिन है तो 
अपने राष्ट्र के प्रभुत्व “को हस्तान्तरित कर देना 
कितना अस्वाभाविक है । कौन प्राणी. अपनी हुकू- 
सत को छोड़कर स्वयं दूसरों के बन्धन में रहना 
स्वीकार करेगा ?"एक विश्वराष्ट्र की स्थापना के 
साथ संसार के सब राष्ट्रों को अपने स्वातन्श्य का 
विसर्जन कर): एक विश्वब्यापी 'राज्य-प्रबन्ध में 
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माघ, ३१३ ] ` 


अन्यतम भागो की. तरह एक पराधीन भाग बननां 
पडेगा. ? क्या किसी स्वाधीन आत्मगौरव म्रिय 
देश को ऐसी अधोगति स्वयं : अपने पर सह्य हो 
सकती है ? क्या इंगलैंड या जमनी. किसी ऐसे 
विश्वराष्ट्र के सदस्य बन सकते हैं, जिसमें अपने 
व्यक्तित्व. का लोप. हो जाय * इंगलेंड तो अपने 
साम्नाज्यान्तर्गत राष्ट्रों और डपनिवेशों का एक 
सांग्राज्यसंघ ( Imperial Federation ) नहीं बना 
सकता ; क्योंकि इससे अपनी पार्लियामेंट की 
राजनीतिक स्थिति पर आघात पहुँचता है। यह 
कब हो सकता है कि शताडिद्यों से प्रभुत्वशाली; 
भूमंडल के एक तिहाई अंश का भाग्य-विधाता 
हाउस आफ़ कामंन्स, अपने अधीनस्थ उपनिवेशों 
आर राष्ट्रों के समान, एक अन्यतम व्यवस्थापक 
परिषद्‌ बंन जाय और उसकी प्रभुता i( Sovereign ) 
का. सदा कें लिए विनाश हो जाय.। ऐसा स्वा- 
;भमानी दर्पोर्सिक्र देश एक विश्‍वराष्ट्र में कब 
प्रविष्ट हो सकता है और अपने ऐतिहासिक महत्व- 
ण॑ उन्नत स्थान का कब -परित्याग कर सकता 
है? राजनीतिक विचारक तो ऐसे विश्‍वराष्ट्र की 
कल्पना अक्रिंयात्मक और अव्यावहारिक मानते हैं । 
परन्तु दार्शनिक -लोग :अब भी विश्वसंगठन 
की .सम्भावना को क्रियात्मक क्षेत्र की कल्पना 
स्वीकार करते हैं । उनके विचार में मनुष्य सामा- 
जिक प्राणी है । उसने वन्य--जंगली अवस्था से 
निकलकर परिवार; नगर, राष्ट्र आर साम्राज्य की 
अद्भुते सामाजिक रंचनाएँ कीं । वह अब उनसे 


भी आगे बढ़कर एंक दिन विश्वसंघ की रचना भी 


कर सकता है । यह संवंथा सम्भव, है कि मनुष्य 
किसी दूर भविष्य में जगतबन्धुत्वःके आदशे को 
ग्रॉस कर ले तथा एक राष्ट्र की सुन्दर सृष्टि का 
निर्माण कर ले | ग्रीस. के कितने ही प्राचीन 
सम्प्रदाय विश्वराष्ट्र की सत्ता को ज्ञिकट-कालीन 
मानते थे। स्टोइक और एपीक्यूरियन ( 57०० 
and Epicureons ) लोग एक ऐसे मनुष्य-संगठन 
( Parliament of men ) में विश्वास रखते धे) 


७5 
७८७८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ फरवरी, १ ह, 


| 
| 


इसी तरह सिनिक्स ( 07८४ _> 
रिकता ( ४००१ ०६१७०७7 ह 
चान्‌ थे । उनके कथनानुसार संर के 

सार | 
समान परस्पराश्चित संस्था होनी हक ह 
प्रत्येक व्यक्ति एक नागरिक घर का | 
आर एकआतृत्व सम्बन्ध से परस्पर न | 
यता करनेवाला हो । पोलिवियस णा 
आहिपिचन प्रभृति रोमन चिचारकों ने ब्र द a 
सम्प्रदायो के आधार पर रोमन साम्राज्य बा । 
पना का बीज बोया, आर वे चस्तुतः सा ह्या 
में एक राष्ट्र की स्थापना का संकल्प कते ३।| 
उन्होंने संसार को एक नियम में वद मरेर 
लिए ( ५५5 ५०४६८७ ) की सृष्टि की, म्सि 
विश्‍चबन्घुत्व का विचार सुदृढ तथा लाम 
बन सके । जब तक ऐसे विचारों का प्रमारए' 
तब तक विश्चराष्ट्र की कल्पना एक सजीव स 
रूक कल्पना थी । परन्तु रोमन साम्राज | 
स्मिक विनाश के बाद विश्वराट्ट को पम || 
फिर समय के अभेद्य अन्धकार में विर) 
गई । यदि साम्राज्य-लिप्सा के क ष 
रोमन सञ्राटों ने अत्याचार और दुराचार || 
होते तो रोमन साम्राज्य ही किसी दिन ४ कं 
सुन्दर विश्वराष्ट्र की संस्था i: 
होता । वह समय था» जन 
परस्पर दित-साधन कें 
हो जाते और विश्वराई चर 

ऐतिहासक लोग रोमन स 5 क्ति 

हासिक घटनाओं के आ छान 


आदर्श को 


न. 


£] 


ttt | ४ ३ ३] 
| 
| रै ५ 


॥ ४ सी तरह विश्‍व- 
पेशवा. | उब सफलता मास या तर च 
| ल्ली रोमन साम्राज्य से भी 
| -दाद्ापी विश्वचक्र का (FRA al जा 
ह। अरस्तू एक ऐसे विश्वव्यापक सघ की 
^ 
| स्सा अनुभव करता था आर नगर-राष्ट्र 
|. त हुए विश्वराष्ट की उपयोगिता को 
षो, दिक हु € ४ जी [ 
| शोर करता था । वतमान समय में भी 
बा | पे हो ब्रादशवादी ऐतिहासिक विचारक, इस 
"स जा को अभ्यावहारिक नहॉ मानते । उनके 
न्‍ . | तनुर अनेक महासमरां, महायुद्धा के उप- 
प्रो, कलइपरिय राष्ट्रों के परस्पर द्वेपानल में 
के | सीते के वाद्‌ भी, विश्वान्त अवस्था में विशच- 
र {भ बिशाल भवन अवश्य बनेगा और जगत्‌ 
| बा ममुष्यत्व का अटूट सम्बन्ध संसार के 
ए एक सामाजिक तथा राजनीतिक 
. = | में बाँध देगा । 
8 शास्री गे क्य 
ऋए होगी समति भी ऐसे विश्व- 
| hs [र हर 
पिता के पक्ष में है । उनका 


पान झा 
३ ह वर्तमान आशिक प्रवृत्ति भी संसार 
चाहे 


; |; हा " भवित करती जा रहा है । 

| के! व प्रकाश हो या न हो, पर आज 
यर त भाषिक आवश्यकताओं के 
फि ण आकृष्ट होते जा रहे हैं । 
कतिक हॉकी भौगोलिक सर्या- 


फे सा अ, “च 
भौर सारा ५९ कोई रुकावट नहा 


रा 
जि में. व परस्पराश्चित होकर 


| \ 


आधिक इष्टि से परर ने क्क 

ऐसी ती परिस्थिति हे क्त ee 
विचारक इसके भावी शुभ परि मास आ 
कर सकता है । निर्संशय देसी र य 
नताझों से विवश होकर हि का ससा 
रताय कसी पुण्य दिवस सें 
'नरेवसभ को स्थापना की जा सके और संसार के 
राष्ट्र इच्छापूचक नहीं, तो आवश्यकता और स्वार्थ के. 
कारण हां सहा, एक जगदूच्यापी चक्रवत्ती राज्य 
का सूत्रपात कर सकें । 

उपयुक्त सब विचारधाराओं के अनुसार विश्व- 
राष्ट्र को कल्पना एक सजीव कल्पना है और हम उसका 
हृदय से आदर करते हैं । हम उन महापुरुषों के, 
महातत्ववेत्ताओं के सम्मुख: नतमस्तक हैं, जो इस 
कल्याणमया पुण्य भावना को आज तक भी जीवित 
र्खे हुए हैं और जो उसे क्रियात्मक बनाने के लिए 
सतत अध्यवसाय कर रहे हैं । हमारी प्रबल. 
कामना है कि संसार सें एक दिन विश्‍वराष्ट्र की 
स्थापना हो सके और पराधीन बनाये हुए भाग्य- 
हीन भारत सइश देशों पर स्वतन्त्र-समान राज- 
सत्ता का आधिपत्य हो सके। दुबंल को बलवान. 
के साथ समकक्ष होने में क्या आपत्ति हो-सकती 
है? कमज़ोर को मज़बूत ताक़त के एक समान 
बना दिये जाने में क्या एतराज़ हो सकता है ? 
परन्तु प्रश्न तो है बलवान राष्ट्रों का । चूहों . 

की एसेम्बली में स्वीकृत हुए विश्वराष्ट्र-स्थापना 
के प्रस्ताव का क्या बल और क्या प्रभाव हो सकता 
है । बिल्ली की स्याउँ का क्या प्रतिकार है ? मान 
लिया, विश्वराष्ट्र से जगत्‌ का अधिकतम कल्याण 
है, मान लिया कि सब देशों और जातियों के 
मानसिक नेता अपने-अपने प्रकारा से विश्वेसंघ की 
स्थापना का आशामय संगीत गा रहे हैं । किन्तु, 
संसार के महान्‌ राष्ट्र-कणंधारों की क्या विचार- 


धारा है? क्या उनके हृद ? में भी विश्वसंघ के 


ऐसे चेतोहारी संगीत का मंकार उठ रहा है! 


क्या प्रेम, आतृत्व, जगदूबन्धुत्व का तंत्रीनाद उन 


ा्ट्रनिर्माताओं की आत्मा में भी ई लाहल 
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उत्पन्न कर रहा है? क्या इंगलैरड, संयुक्रादर 
फ्रांस, जर्मनी. प्रभृति सहाशक्कियां भी. विश्‍वराष्ट्र 
के संगठन में सम्मिलित होने के लिए उद्यत हैः; 

हमारी तो तुच्छ आरणा है कि उपयुक्त सब 
प्रश्नों का उत्तर निराशा. से पूण है । हम तो कोई 
ऐसा निकट या दूर समय कल्पनागोचर. नहीं. 
कर सकते जब कि भूमंडल के शक्किशाल राष्ट्र निर्बल 
राष्ट्रों के. प्रति स द्यतावश अथवा स्वार्थवश भी, एक 
विश्वसंघ में एकत्रित हो सके । यदि कसी . अस- 
मच घटनाएँ सम्भव हो सकती हों तो निस्सन्देह 
विश्वराष्ट्र की स्थापना भी किसी दूर भविष्य में 
सम्भव हो सके । परन्तु - वत्तमान अल्पदृष्टि से तो 
किसी ऐसे परिवतंन की कोई क्षीणतम आशा भी 
प्रतीत नहीं होती । ] र मका 

तो विश्वशान्ति का आदुर्श एक सुदूरतम 
कल्पना है । संसार में एक घर्म, एक भाषा; एक 
राष्ट्र के असम्भव होने के कारण परिणामी विश्व- 
शान्ति का भी स्थापित. होना एक अनहोनी के 
सिवा और क्या है. वेदों को मंगल-प्रार्थनाएं 
करूरान और बाइबिल की आय इस विश्वशाल्ति 
का आह्वान नहीं कर. सकतीं । इस देवता की 
आराधना, ऋग्वेद की ऋचाओं) यजु के. उदरी थो, 
साम के सङ्गीतों और अथव के अभिचारों से भी 
होनी कठिन है । संसार के राष्ट्र इसी तरह लड़ते 
आये हैं और लड़ते रहेंगे । बलघानों की टकर से 
निर्वलों का संहार होता आया है औरं होता 
रहेगा । मनुष्य मनुष्य-शोणित का पिपासु रहा है 
और रहेगा । यह श्रुव सत्य है, अमिट मर्यादा दै? 
अटल नियम है और प्रबल भवितब्यता हैः। सन्तप्त 
आंत्माओं से चाहे हम मनुष्यजाति के इस अन्घ- 
कारमय भविष्य पर अश्रुपात करें, ठंढी . आहें भरे 
आर करुण क्रन्दन भी करं? तो भी विश्वशान्ति 
का आदर्श, यह निश्चित है, .मस्मरी चिका के 


समान हंमसे दूर ही दूर चला जा रहा हैं । 


& 


Toot 


८02 angamwadi Math Collection. Digitized by 


| { 
ग 


ie 
| ` कई मनुष्यों का ध्यान आकर्षित किया 
| के हर-मरे वृत्तों तथा कुजों के बीच 
| शिणुपत्षियों की ध्वनि संध्याकाल में अपूर्व 
| ङ्न कर देती है । Perpins ने जावा- 
र ET Faradise of Earth कहा है। 
| शाक. a ~ CQ 

| न का. सोंदय-प्रम इसी कारण 


hk 
। 55 5 मरार 


ha 


अर कला 


| . उअधकाक्बइ 5 
उ मॅ = ७५ य्‌ ९ (on 
। जावा में भारतीय संस्छा 


श्री सतोशचनद्र काला 


Ps 
डर वेवादग्रस्त है । किंतु 
आविकतर पुरातत्त्वविशारदों का यही मत है 
कि वाद्ध-वमं क प्रचलन के साथ-साथ भारतीय 
संस्कृति भी जावा में पहुंची । बौद्ध भिक्षु व प्रचा- 
रक संसार के भिन्न-भिन्न भागों में अपने धर्म का 
प्रचार करने के लिए गये | किंतु कोई ऐसा विशेष 
प्रमाण नहीं है, जिसके आधार परं हम यह कह 
सक के अवश्य जावाद्वीप में कोई प्रचारक या 
भिक्षु गया था । बौद्ध-काल में अवश्य भारतवर्ष 
च (भर ९ NY ९७ % 
म॑ कई पयटक विदेशों से आये थे। हुयेन- 
सांग, इत्सिंग और इतिहांसज्ञ तारानाथ ने तो 
उस काल के अमूल्य इतिहास लिखे हैं। अन्य 
कई युवक भी भारतवष में बोद्ध-दशन का अध्ययन. 
करने के लिए आते थे। इसी तरह जावा से भी 
कोई न कोई यात्री यहाँ अवश्य आया .होगा। 
Dr, F, B7och ने इस विषय पर काफ़ी खोज 
की है। उनका कहना है कि जावा कें: भ्रमण- 
साहित्य ( Travel-literature ) में कुछ ऐसे 
चिह प्राप्त हुए हें, जिनसे कि पता चलता है कि 
जावा से कई यात्री अन्य देशों में भ्रमणाथ निकले 
थे । इसके अतिरिक्त नालंदा में भी एक ऐसा 
थाल ( ?]2९ ) मिला है, जिसको कि सुमात्रा 


.के किसी राजकुमार ने नालंदा-मठ ( \२।३०१६ 
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Monastery ) को भेंटस्वरूप प्रदान किया था ।& 
कहा जाता है कि मलाया और आर्ट लेशियन 
लोग मध्यःएशिया फे निवासी थे, Fn 
उनकी आर्थिक दशा में दुबलता. आती गई ओर 
कुछ ही समय बाद उनकी संपूण शक्ति का हास 
हो गया। दुर्भाग्यवश इसी समय मंगोलियन 
लोगों ने भी उनको शक्तिहीन जानकर उन पर 
घावा किया | अपनी दुबलता सममकर ये लोग 
भारतवर्ष की ओर बढ़े । भारतवष में भी थे लोग 
कुछ उपाजेन न कर सके | अंत मं य दक्षिण की 
ओर आये और शीघ्र ही कई द्वीपों में बस गय । 
जावाद्यीप की कला पर हिंदू-प्रभाव सीधा 
मगध से आया. है । मगध कई वर्षा तक भारतीय 
संस्कृति और शक्ति का प्रधान कद्र रहा । इसलिए 
यह स्वाभाविक था कि यह संस्कृति स्वयं विस्तृत 
होकर इधर-उधर फैले । जाबाद्वीप तक इस 
संस्कृति को पहुँचते-पहुँचते सैकड़ों वर्ष लगे 
मगध से पहले यह संस्कृति अमरावती पहुंची 
आर वहाँ से कृष्णा नदी के निकटवर्ती स्थानों से 
होते हुए अंत में यह लंका-ढीप में पहुंची । लंका- 
द्वीप की कई सूर्तियाँ जावाद्वीप में मिली हैं। 
जावा की कला पर बंगाल का अभाव ईसा की 
पहली शताब्दी का मालूम होता है।ईसा की 
दूसरी शताब्दी में अमरावती की कला भी बहुत 
बढ़ी-चढ़ी थी । लंका और जावा में यात्रियों का 
बहुत आना-जाना रहा करता था। इन्हीं में से 
कोई यात्रा वहाँ मूर्तियाँ मी ले गया होगा । † 
जावाद्रीप तथा भारतवर्ष के निवासियों के 
'रहन-सहन तथा कला में बहुत समानता है। 
प्रथम तो जावा में जितनी भी वस्तुएँ हैं, उनके 
तथा भारतीय नामों में बहुत समानता है । जावा में 


पहुँचते-पहुँचते अवश्य इनमें कुछ परिवतन हो गया 


+ Art of Java and India-Voget. 
f Hindu Javanese Bronze—A, J, Kempers. 


CC-0. Jangamwadi Math cole. Digitized by eGangotri 


बंगाल के पाल राजाओं के काल म॑ चनी 


` उदाहरण है । प्रमाचंग म॑ 


है। जावा के सर्वोच्च शिखर का नाम | 
हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी कई झल iy 
“सुमेर? पवत का जिक्र मिलता है। इसी प्र ७ | 
वहाँ की सबसे बड़ी नदी का नाम भी “सिर क| | 
है, जो कि भारतवषे की “सरयू” नदी का अप | 
भ्रंश है। प्राचीन काल में सरयू के निकट अगोधा 
नगरी थी । जावा में हिन्दू-प्रभाव लगभग १४० | 
वर्ष तक रहा! किंतु इसी बीच जावा झी संपू | 
संस्कृति हिन्दूमय हो गई । रामायण व महाभात | 
का वहाँ विशेष प्रचार है। वहाँ के एक जाह | 
मुखी पबत का नाम अजु न है। इसके अतिरि | 
उनकी भाषा में भी कितने ही संस्कृत शत! | 
भग्नावशेषों के मध्य में भी विष्णु, ब्रा व मझ | 
की मूर्तियाँ मिली हैं । गणेशजी की मृत ब॑ | 
वहाँ पर लोग बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देख है | 


जावा की मूर्तियों में वही वेशभूषा है, चो हि | 


Ps er ०244 


की है । बहाँ राजा के लिए--राजाअभु 7 ७ | 
कहते हैं । ३. 
बोखुद्र मंदिर बौद्ध“-शिल्प % 8. | 
उदाहरण हैं । यह मंदिर बौद्ध चैत्य याप | 
इस मंदिर के सात विशाल खंड 
पर लगभग ५०४४ बुद्ध की मू 
इस मंदिर के निर्माण-काल कॅ 
ज्ञात नहीं है। फिर भी मंदिर 
धर्म की मलक है । गांधार) मुर 
बहुत स्तूपों में महात्मा बु के स 
चित्रित किया गया दै। ल 
का एक छोटा-सा भाग ही उ र 
बुद्ध के उत्पन्न होने से 
के प्रचार करने तक की जी कला रा 
की गई हें. प्रमानंग भी ब द 


जीवन तथा गौरव का 


है 


| ग्र से संपूण वाल्मीकीय रामायण वहाँ 
पर खोदकर र्ष दी गई है । इस मंदिर 


| यों का भी आभास वि 
| दासा के स्तूप से मिलती-जुलती है। 
| व बोखुदर के मंदिरों में भी कुछ दिशाओं 
| एस्ता है, यद्यपि दोनों अपने-अपने ढंग 
| हे है 
| पताम के विशाल मैदान के निकट मीरावी- 
| बरक्ध प्रसिद्ध ज्वालामुखी है । यहाँ पर भी कई 
| बि बने है, जो कि चाँदी लोरोज़ो व यंग नाम 
| ऐफारे जाते हे । यह ८ सुन्दर मंदिरों का एक 
| पदे मंदिर प्राचीन भारतीय शिल्प-कला के 
| त | यह्‌ मंदिर Conical shape 
लसल हो इब गे 
प ही इ घटनाएँ चि द्‌ क भी 
| मि समूह के बीच TR चड 
| इप है। इन भि का बड़ा मंदिर पिरामिड 
| इ „^ मिर का निर्माण राजकुमार 
| दया शताब्दी में किया था । 
| के मंदिरों में 


~ /ज५८७ 


बौद्ध -घ ९ 
तिनी का बहुत प्रभाव 
| से पता चलता है कि 


प ` भ यहाँ कोई भी चिह्न नहीं । 
द को बहुत बन नामक मंदिरों में 
ी मतयो अच्छी यूर्तियाँ मिली हैं । 
कीज हा उशना गुप्त-काल की 
काभी ३ भारतवष में राक्षसों 
मि भ ह्‌। जावा में भी इस 
फे कोई हमारे यहाँ यह प्रथा 
| शुभ-चिह् या कोई 
जि यू 

छ देखाजों २ ति बनाई जाती है। 
|  : 7 दोनों तरफ़ भी कुछ 


जावा के दरवाज़ों के 


[ फ़रवरी, १३ ३७ 
मूतियाँ जावा में रक्‍खी 
शर के सिर को प्रायः 
जाता है। 


र जावा, बाली और सुमात्रा के नृत्य जगतूप्रसिद्ध 

! बाली की कला में तो किसी विशेष देश का 
ह भतलाना कठिन है, किंतु इधर-उधर भार 

य कला के जो चिह प्राप्त हुए हैं, उनसे पता 
जसता है कि बाली की भारतीय कंला किसी 
हिन्दू:बाताबरण में ही फैली होगी। जावा में 
हिन्दू. बने ३ भागो में बँग हे! १) सा जो 
पच-इश्‍वरा की पूजा करते हैं-( २) शिव के 
उपासक और (३) विष्णु-उपासक। जावा के 
मध्य भाग में हिन्दू-कला का प्रभाव अधिक स्पष्ट . 
है । सन्‌ १६४३ ३० में जावाद्वीप-निवासियों को 
विदित हुआ कि उनके धर्म (बौद्ध ) के ऊपर 
हिन्दू-ध्े का भीना आवरण है । जावा और बाली 
में पूजा करते समय शंख और बाजों की ध्वनि से 
समस्त संद्र गूँज उठता है। 

जावाद्वीप में केवल भारतीय स्थापत्य तथा 
मूर्तिकला ही नहीं फैली, किंतु इसके साथ-साथ 
अभिनय-कला तथा नृत्य भी फैला । जिस प्रकार 
प्राचीन हिन्दू-अभिनयों में मूक-भाषा का प्रयोग 
होता था, उसी प्रकार जावा में भी भाव नृत्य 
द्वारा तथा मूक-भाषा द्वारा व्यक्त किये जाते है। 
हिन्दुओं की भाँति जावा के निवासी भी नृत्य 
को इश्वर का देन सममते हैं ७ । जावा में चृत्य- 
कला तेलगू से पहुँची । बाली और जावाद्वीप 
के निवासी त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाते 
हैं । रात्रि के शांत वातावरण में वहाँ की खनियाँ 
दल बनाकर नृत्य करती हैं। नृत्य का स्थान 
प्रायः वट-बृक्षों के नीचे होता है। नृत्य के साथ 

+ Hindu Javanese Dances - 

Th. 8. V. Lelyveld. | 
Tf A.K. Coomarswamy. | 


जाती हैं ॥ भारतवर्ष में 
द्रवाज़ों. के ऊपर लगाया 
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_ माघ, ३१३ ) कम 


“सम्मेलन” “मी होता रहता है। नत्तंकियोँ पैरों 
ही से नहीं, किंतु अपने. अंग-मत्य/ से--इसका 
अनुसरण करती हैं । संगीत ब ताला के. अनुसार 
ही नृत्य की चंचल व धीमी गति रहती है । जावा 

द्वीप-निबासी अजुन के वीर'कार्या पर विशेष 
श्रद्धा रखते हैं। “मुद्राओं प्रचार भी वहां 
भारतवर्ष से ही गया है। बोद्ध-स्थूल कला में भी 
“मुद्राओं? को विशेष महत्त्व सिला है। महात्मा 
बुद्ध ने स्वयं मुद्राओं द्वारा अपने सूत्रा का प्रचार 


१३० Eo 


ह SUE NIE DEDUCE DIE DIE DIEDNE DIEDNE DIED 
र _ संसार की औषधों में अद्वितीय | 
नेत्र-ताप-हारिना 
समस्त नेत्र-रोगों की बरन 


हर | ेत्र-हीन जीवन अभिशाप है, रोना 
० . प्राने से .पराना. नेत्ररोग तीन-चार गोलियां या उन 


दयारनव सेनेटोरियम, सौगानिनो के अध्यक्ष क्षय प दरा 
ैच्रभूषण श्री के जी? करडूकर इसके ७ मास के प्रयोग के उप 


लिखते हैं-- 


{` तो रामबाण है |?” 


9) लव / ( फ़रवरी, १३, | 


/इसके सेवन से ८० प्रतिशत नेत्र-रोग अच्छे हो गये हैं कार 
ओपेसिटी, मोलेप्सी ऑफ दि आइरिस और रोओं 
नेत्र तापहारो ` डी i] 

देशी आऔषधों में एक अमूल्य नवीन खोज | | 
_निर्मीणकर्ता--दि नेशनल इन्डस्ट्रियल एण्ड 


_ ४३२ ए, नरायन पेठ, ६ 


किया था | नृत्यों के विषय सब 
रामांयण से लिये गये हैं। 
हिन्दू-कला शक्तिशाली थी ओर जाबाद्वीप ठी | 
कला दुबेल, किंतु दिन्दू-कला के आने से बाइ | 
की संस्कृति बिलकुल नहीं दबी । जावा की है | 
स्वयं धीरे-धीरे हिन्दू-कला में मिल गई । ५५६ ए | 
डी० में जावाद्वीप यवनों के हाथ में चला गय़ा। | 
१५वीं शताव्दी तक भी समुद्र के निकरवतों इ | 
राज्य हिन्दू-नरेशां के.आाधपत्य में थे। । 


महाभारत इ | | 


र 

ls 
| 
h 


लिए | + 


क्रे वज़न के बराबर 


डत यादि र्‌ 


मेन्यूफ़ेक्चारिंग क 
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EE नेता इसकी बुराइयों का अनुभव कर रहे हें । 
| हुतं की दृष्टि व्यापक होती हे--इसी- 
| भिमात के सामाजिक और धार्सिक नेताओं 
| ह झाई के विरुद्ध क्रान्ति की है । महि 
|, रा राममोहन राय आदि क्रान्तिकार? 
शाने इसकी कडे शब्दों में आलोचना की हूँ। 
|| के क के ह होने के कारण 
| । जात-पाँत ४ ह है कि UT 
हुत कड़े शब्दों में समा- 


दिया है, ४ वा 
हरिश १ स्थलो को देख on र 
चैके विचार कर सकें | किम र 

न 
ळे पिता के रज्ञ तथा चीय 
र क्षत्रिय होता हे ओर 
हाता है और न शूज ।” 
उडी का यह चचन--- 
र क हा ` जायते ` शद्रः 
झा ना 
सें शबर होता है-- 


PPD TD SDSS 


भगवान्‌ बुद्ध ओर जात-पाँत 


प्रो धमंदेवजी शाख्जी सांख्य-वेदान्त-तीर्थ 


pr] 


i SE i SE SS 0 


+| 
+$] 
+| 
+3 
+| 
+4 
+| 
+4 

| 


25 
क से ही वह द्विज ( घाह्मण-चत्रिय-चैश्य ) बनता 
६ का २४७. hl व्यापक दृष्टि का द्योतक है । 

(ख) “दाहा वण होते हैं, आये एवं अनाय । 
मनुष्य अनार्य से आय तथा आयं से अनाय बन 
सकता हे । फिर इस बात का कोई अर्थ नहँ कि 
अमुकवण ही जन्मना श्रेष्ठ हे ।'' 

5 ( म० नि० अ० सु० ) 

टिप्पणी--हिन्दू-घर्म-प्रन्थों के निरन-वचन. 
का भी उपयुक्त भाव है-- 

“धर्मचयया जघन्यो वणे: पूवं पूर्व वणमा- 

५४ he ° ° ¢ 

पद्यते । अधमंचयया पूर्वो वणः जघन्यं 'वर्णंमाः, 
पद्यते ।” अर्थ समान है । | 

(२) “उच्च कुलवांला भी प्राणी--- हिंसक, चोर, 
व्यभिचारी, असत्यवक्का, पिशुन) कटुभाषी) बकः 
तादी, लोभी और द्वेषी होता है, इसी से तो सैं. 
कहता :हूँ कि उच्च कुल में जन्म लेना मात्र श्रेयो- 
दाता नहीं । -- 

साथ, ही उच्च कुल में जन्म .ज्ेना मैं. पाप भा 
नहीं मानता ; क्योंकि उच्च कुल का मनुष्य भी 
अहिसक-अस्तेन-सदाचारी और अद्वेषी हो सकेता 
है । इसी प्रकार नीच कुल का पुरुष भां हिंसक 
आर अहिंसक, लोभा और लो भर हिंत, द्वेषी और 
देषरहित हो सकता है अ कि क 
१ (-मञ्मिमनिकाय फासुकारि सुत्तन्त नै 
- रिष्पणी-इसरमें. स्पष्ट हा जन्म को महत्त्व*न 
देने का आदेश भगवान्‌ बुद्ध ने किया है । “ 
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माघ, ३१३ ] ह मम 


यह तो तुम जानते हौ हो 
US तर में भेदक अनेक र 
होती हैं । जीवों में श्रेणी-मेंद भी पाया जाता है । 
परन्तु मनुष्यों में ऐसी विशेषता नहीं । मनुष्यों 
के शरीर में तो ऐसा कोई भी भेदक लिंग (चिह्न) 
नहों है । मनुष्यों के केश, सिर) कान? नेत्र, मुह, 
नासिका, ग्रीवा, कंधा» पेट, पीठ, हाथ-पाच, नख 
आदि अंगों में परस्पर भिन्नता कहा है । 
( सब्किस निकाय वासेट्ट सुत्तन्त ) 
टिप्पणी--भगवान्‌ के इस वचन से यह भी 
प्रतीत होता है कि ब्राह्मणादि वर्ण हैं, जाति नहों। 
न्याय-दशन के इस सूत्र के प्रकाश में इसका 
अधिक स्पष्टता से देखा जा सकता है । 


र 
“आकृतिर्जातिलिंगार्या” न्यायद्शन 
अर्थ--जाति की अभिव्यज्ञिका आकृति है । | 
(ख) “दूसरों को परिचर्या करके जा अपनी 
जीविक्रा-निवाइ करता है--उसे नौकर ही कहा 


जायगा--ब्राह्मण नहा । 
व्यापार करनेवाले को व्यापारी और शिल्प 
करनेवाले को शिल्पी ही कहा जायगा, ब्राह्मण नहीं । 
शस्त्रास्त्र द्वारा निर्वाह करनेवाला व्यक्ति सैनिक 
ही है, ब्राह्मण नहीं । ब न 
कर्म. ही पर यह जगत्‌ स्थित है । अपने कम 
से एक मनुष्य ब्राह्मण और अपने ही कमे से दूसरा 
ब्यक्ति अत्राह्मण होता है । (म० नि० वा० सु० ) 
टिष्पणी--भगवान्‌ कृष्ण के 


“चातुर्वण्यं मया सृष्ट रुणकमविभागराः” 


वचन के प्रकाश में उपयुक्त विचार का मनन 
करना चाहिए । 

(४ ) (क ) केवल उच्च कुलीनता से ही 
लोभ नष्ट नहीं हो जाता और न ही द्वेष तथा 
मोह नष्ट होता है । ऊंचे कुल में जन्म न लेने पर 
भी मनुष्य धर्मपथ का पथिक है, यथाविधि 
धर्माचरण करता है । तो वह प्रशंसा और पूजा का 
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|| 

पात्र है । ( मज्किम निकाय सधुरिस धर्म तत | 
( ख) जो मनुष्य अपना ऊँचे कुल ली; | | 
होने के कारण अहंकार करता है तथा दूसरों इ | 
निकृष्ट समझता हे--संन्यास लेने प्र भी त 
असजन ही है । | 
( म० नि० सु० सु ) | 

(९ ) “तू जाति न पूछ। बस केवल आदर | 

ही पूछ ।” ( वुद्ध-चया अन्तरीप सुत्त ) | 
टिप्पणी ---मिल ने पर जाति-सम्बन्धा प्रश | 


Fy 
॥ 4 


पूडुनेवालों को इससे आदेश ग्रहण करना चाहि। | 

( स्र ) “ज्ञो व्यक्कि . जातिवाद तथा गोत्रवार | 

के बंधना में जकडे हैं, वे. अद्वितीय विद्या औ | 

आचरण की सम्पत्ति से परे हें।” | 
( बुद्ध-चर्या अम्बटट सृ) | 

( ६) “कोई व्यक्ति जटाधारी होने, इक || 

गोत्र में उत्पन्न होने तथा अमुक माता | 

होने से ब्राह्मण नहीं होता । र | परा 

सत्य तथा कर्म का साक्षात्कार करना | । 

व्यक्ति ही पवित्र और ब्राह्मण है ।” भं 

( धम्मपद ब्राह्मण ला | 

( ७ ) “जन्म से ही कोई मनुष्य चांडाल LE | 

~ च न्स से | ब्राह्म | 

हो जाता -और न ही कोई जन्म है ! 

पेता है । AL 
र से ही मनुष्य चांडाल तथा ति sr yl 


ध्य 


| 
| 
| 


सुत्त 

( ८ ) “सज्किम निकाय में एक 
शब्दों में भगवान्‌ के वच 
जिरकाल से धारणा है कि जन्म 
होता है । विद्वान्‌ मनुष्य pl pe 
नहीं कर सकता कि ब्राह्मण ज" वचो से 
_ इन उपयुक्त भगवान्‌ बुद्ध के पे 
होता है कि वे जन्म को म. पते 

परम पिता की छुपा ps यर्थ क 
कभी भारतीय हिन्दू भी इस डी हत | 
जिमान को व्यागकर मान 
अपना हित समगे । 


| णा 


| 

: _ 

| (१) 

| पाद्न करुणा ने उस समय अपने जीवन 
) | $ शप्र तप्त तथा छिटकते हुए मध्याह 
फ 


| 
रेश किया था। | आओ 
ह| कणा था रूप, माधुयं और अनुपम 
प | सिसे उसके शरीर पर अपना अटल साम्राज्य 


| पास सर विवाह की चिन्त 

आ. थे। वे २४) मासिक वेतन के डः 

|i (अर पत्नी करुणा की स्मृति 

|i ® अन्धकार में विलीन 
` णका पालन-पोषण उसकी 


गरा हुआ था न 
के पश्‍चात २ जो सकुटुम्ब अपने 


लेखक 
श्रीयुत बालगोबिन्द्प्रसाद | 
श्रीवास्तव 


उधर समय ने भी साथ नहीं दिया | वह भी 
द्रुत वेग से भागने लगा । करुणानद का वष-जल 
अपरिमाजित एवं सीमारहित हुआ चाहता था। 
पापी समाज उंगलियाँ उठाने लगा । सयानी 
लड़की घर में रख छोड़ी है। क्‍या कारण है | 
कोई-कोई तो रामदास के मुख पर ही व्यंग्यपूरण 
शब्द कह उठते। बे दुखी होकर निराशारूपी 
रजनी के अन्धकार में वर-पथ-भ्रष्ट होकर भटक 
ही रहे थे कि क्षितिज में आशारूपी प्रभाकर के 
आविर्भाव से आश्‍वासन-प्रद आलोक हुआ । मृत 
शरीर में जीवन संचार हुआ, जब कि रामदास 
ने बूढ़े कृष्णकान्त का, जो दूर के नाते में उनके 
कोई लंगते थे, यह पत्र पढ़ा-- 

इंदौर 


२५ अप्रेल, ३० 

प्रिय० रामदास, 

में बहुत दिनों से करुणा के विवाह के सम्बन्ध 
में तुम्हें लिखने के लिए इच्छुक था, परन्तु कारण- 
वश न लिख सका । मैंने करुणा के लिए उपयुक्त 
वर ढूँढ लिया है। वर की आयु २५, २६ वर्ष की 
है । पढ़ा-लिखा है। घर का अमीर है । कपड़े की 
बड़ी भारी दूकांन है, जिससे ७०-८० रुपये 
मासिक की आय है । लड़का क्या, हीरा है । करुण 
इस घर में जाकर राज करेगी-शीघ्रता करना, 
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कहीं ऐसा न हो कि लड़का हाथ से निकल जाय, 
be अन्यथा पछताना पड़ेगा । उत्तर शीघ्र देना । 
भवदीय 


कृष्णकान्त 
पत्र पढ़ते-पढ़ते रामदास के मुख पर एक स्थः 
- ` गोंय आनन्द की रेखा दौड़कर उसके हृदय-सागर 
को तरंगित करती हुई उसमें विलीन हो गई । घर 
` प्नं आकर करुणा की चाची को पत्र पढ़कर 
` सुनाया। वह फूली न समाई और बोली 
“ब देर करने की क्या आवश्यकता है। उन्होंने 
` लड़का देख ही लिया है। अनुकूल सम्मति का 
.. पत्र भेज दो? 
 ामदासने “हाँ” लिख दी । 
| ( ) = 
` आज रामदास के यहाँ विवाहोत्सव है। उन्हें 
. आज अपने शरीर की भी सुधबुध नहीं है।वे आज 
न ह पुलकित हृदय से उस पुनीत मुहूत की प्रतीक्षा 
र कर रहे हैं, जब वे अपने भावी जामाता का दशन 
 करेगे। करुणा का हृदय उत्कट उत्कंठा के भूले 
. परहिचकोले खा रहा था।  . . : 
धीरे-धीरे वह समय आ ही गंया। बारात बाजे- 
-__ शाजे सहित कन्या के घर की ओर आई, मानों 
 आनन्द-ख्रोत ही उमड़ा चला आ रहा हो) अंतः- 
__ पुर के खी-मंडल में चहल-पहल मच गई । अश्वा- 
 रोद्दीबर के द्वार पर आते ही ड्िगुण वाद्य-ध्वनि 
से आकाश-मंडल परिपूर्ण हो गया । परन्तु राम- 
दास का हृदय धक-धक्र कर रहा था। चिर- 
`= क्रालीन इच्छुक दृष्टि वर के मुख पर पड़ी और 
पड़ी की पड़ी ही रह गई। उनकी आँखें पथरा 
. उाई। एक पल ही में विस्मय, आश्वय और शोक 
उनके हृदय-रंगमंच पर अभिनय करते हुए निकल 
 गाये। उनके नेत्रों के सम्मुख अन्धकार छा गया। 


{ रै 


585 च्छ प्र 
_ वर कुरूप था उसकी आयु ३५ वर्षे से कम न॒ -. सचमुच करुणा हवा 
 शी।उसका शरीर न 3 वैभव को 
४ ह | उसका शरीर भारी और मुख .चेचक के के समस्त वैभव 
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[ फरवरी, । २, || 
{4 
दागां से अलंकृत था । बह किसी भी ग्रह, | 
करुणा क योग्य न था। परन्तु वे मे | | 
किसी न किसी प्रकार वर को मदिरा-सेबीढ | 
ई ते हु वी के निकट ले गे 
पक्षवाल आधार हा उठ, सब एक दूसरे को ह { 
मुँह सिकोड़कर संदेहात्मक दृष्टि से दसते ज्ञ | 
आपस में काना-फूसी करते । रामदास ने ग्रा | 
अनुभव किया कि इस संसार में अपनी परा क |{ 
का विश्वास नहीं करना चाहिए । उसके नानाह |. 
ने आज उसके साथ विश्‍वासघात किया रअ || 
एकलौती पुत्री का सुख ही नहीं, वरन्‌ सबक || 
छीन लिया । परन्तु अव क्या हो सकता थ| | 
रामदास छाती पर पत्थर रखकर रह गग || 
यदि वे सम्बन्ध-विच्छेद करते तो वढी भा || 
बदनामी होती, अतः चुप रहे । परन्तु उनके हत | 
में शोकाग्नि धू-धू करके. जल रदी थी। साहि || 
वाचन प्रारम्भ हुआ, परन्तु वे चिन्तितावसष। | 
शोक से ओत-प्रोत बैठेथे।. | 

करुणा के फेरे फिर रहे थे और हर | 
ही उसके काल्पनिक सुवणँ-महल हिलूसा | 
की नीचता अथवा लोलुपता में विलीन है री 


पं 


५ 
( 


| 
_ 


च 
c ~ 


| 
ho 
3५ 
न 


हे 
| 
| 
4 
| 
१ 
| 


र, i 


| 
५ 
|} 


' विवाहिता करुणा के सुसरात आते र + 
बिकता के अग्नि-कणों से कृतिम -] 
हट गई । उसने देखा जगी | 
पति केवल ३०) मासिक बेतन पर 
दुकान पर मुनीम हैं। सिर प शा 
घर की अवस्था शोचनीय ' उर ह डर 
किंचित्‌ मात्र भी प्रभाव उसके म २ 
पड़ा । वैभव और सर रथी 
सम्बन्ध ? वे तो वासनान् | 


न्य मात्र | पु ह 
भोग-विलास के कारण मो 5 स्लत, 


गारी > 


(ता अर है है मै है अर कै हे कै कै कैफ ०३९३० ४५५. । 
पके लकवा फ्रालिज, गठिया, अदा वात वाले, अस्सी तरह न ॐ. 
` वात रोगों से पीड़ित लोगो! 0... 


कान खोलकर सुन मर 
संत्य ही धरम है सत्य ही 


एकमात्र, परका 


5 
हा हर जे 


क ग़रीब-दुखियाओं के आशीदाद भ 


= Ep २६५ ४२०८९ ३० =o 5s 
चात्रास र ए र 


' आगामी ३० मार्च सव ३७ तक 
ORRIN KK KK 


{ आधा कसत न खिलेगा। 


ONO Nm ३३१७ 
एसा अलभ्य अवसर जीवन में फिर नहीं मिलेगा ! 
` ईस मौके पर चूकने वाले जिन्दगी भर पछतायेंगे | 
स्की ALT ATLA 
र अनेक अकल के दृश्मन 
i Eo इ ज्र श 
भते हैं कि, जिस तेल का मेत २२) से ६) रुपश्ना सेर कर दी है, वह ३ 
. अगर. उन्हे दिमाग्न का भूसा निकालकर सोचना चांहिये कि... र्जे 
“हेम अब खराब तेल या कोई भी दवा. निकम्मी देंगे तो 
से इतनी हानियाँ होगरी-- ._ रक कनी र 
२ से ४० साल का जमा हुआ विश्वास उठ जावेगा | : « Ps 
सदा को नाश'हो जावेगा । Rn कर 
आहों से हमारा सत्यानाश हो जावेगा । अगर आ 5 
पर. पूरी कीमत 


$97 PE f ड 


TSS कचा नाजात््क हि 
जिस तरह मरी हुई खाल से लोहा भस्म हो जाता है, . : सवाद 


उसी तरह ग़रीब की आह से मनुष्य का नाश हो जाता है। | 
. यांदरखो! ` | 
शीघ्रपतन और नपुंसकत्व में भेद नहीं है। ' | | 


जिसे ये मज हैं, उसकी जिन्दगी बेकार है ! 
सारा हिन्दी-भाषा-भाषी संसार जानता ह (के, 


अडक क के क हे ह ह र र करट जम 


५ ` निकित्सा-चन्द्रोदय के रे Fi 
ड 
है बाब हारदार 085 
Xxx XXX of 


“0०८32 “०७-७७ *६ 


। बक़ोल' बाब कामताप्रसादजी साहब । 


0 शीघ्रपतन, तपु सकता, प्रमेह, जिरियान, भ्वजभञ्ञ आदि वीये-सम्मरम्थी रोग नाश करनेमे सिद 
८२४७७ PR Td Sd 


चकोल व आन० मजिस्टू ट, बस्ती, यू० प[० ' 


ह$ वानू हरिदासजी के जोड़े का दूसरा वैद्य नहीं दै। फिर आप बाबू हरिदासजौ.की ४० सात 
` 84 सुपरीक्षित ओषधिया सेवन करके अपने जीवत का बेड़ा सुख से पार क्यों नहीं करते! | । 
| झाप भूठे, धर्माध्ठम का विचार न रखनेवाले, . विज्ञापनबाजी की लच्छेदार बातों मे क | 


._ 3 क्यों अपना घन और शरीर नाश करते हैं ९ 
॥ -- े+-+कननमनममनमनमपपमनननन नमन मनन मनन न नमक मयजयपपकळ व = ना 


तिला नामदी न° * _ 


र 7 |. सैकड़ों तिले बनाये आंज॑माये, उन संबमें यही सबसे अच्छा निकला । इसके न. | 
4 बचपन की गलतियों से पैदा हुई सारी खराबियाँ दूर होती हैं । इसमें राई भर शक कोर ते 
| ॥ तामदोको मद बनाकर संसार का सच्चा सुख दिखाता | 
शभ जाता है। थोड़े बॉकपन को भी दूर करता है। ज्यादा बॉकपन के लिए दल ये ताकि 
2 त लम मुटाई थोड़ी बढ़ाता हे । हर हालत में, पंहिले यही तिला लगा... कहियि | 
नव्य की खराबी जाती रहे । असली काम हो जाने पर, बाफ़ी रहे काम भी हो ज | 
` ह सद्दी बाते लिखनेवाले कौन-कौन से विज्ञापनदाता है, सच पर चलना 


__ पूरी कीमत १५) पर मार्च तक आ 


= 


श्री बी 


० एनू० जिजा 
८0:५९ ५९ ५९ 9९ ५८ ओर eek skh 


यात्रा 


39 39 के NSN २ कं करकर 5X5 


चिन्नकार--- 


A 
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3] हृदय मरेमकषुधा से चुधित था । बह गंभीर थी तथापि उसका हल किक 
क्षेत्राों से अधिक. प्यार करती थी। अत्याचार से काँप उठा | उसके 
नभी उसे प्रेम करने लगा । ह [नकल पडा--“मेरे स 
| = ५ तेहँसते व्यतीत होने लगा! कुछ के लिए कोष थोडे ही हर भास; मदिरासेवन 
करुणा की गोद भी भर गई! उससे बात समाप्त होने भी नहीं 
| लगा । सरोज वास्तव में “लरोज' अलती लकड़ी का प्रहार कलेजे पर 
र | अंचत होकर गिर पड़ी । जगदीश चा चह क 
| >> गाल र 
f ( ) ठो पल दबाई ओर बाहर का रास्ता हि जगलास | 
पोज के जन्म ने जगदीश को पूवपःरेचि अब प्राय: जगदीश घर he 
जग एर देखा। करणा के अगाढ़ प्रेस की दिन करुण . नाहर ही रहता । एक | 
र र्णा ङुए से पानी ला रही थी 
[शक्ति ने जगदीश को अल्प सभय के 'वोरत्रहीन युवक उसे छेड़ क ञ्छ 
झा से हटा लिया था | परन्तु वह फिर घेडने लगे । एक बोला | 
न 
| प ल को छोड़कर यत्र- करुणा के पैर के नीचे से 
|| अध-रा ह्‌ सहस गई--उसके 
गरर मदिरा की राने नंघर है सहम गई- उसके पैर आरी हो गये, परन 
मादकता में अचेत पड़ जेसे-तैसे उसने घर की ड्योढी जल 
| आर मदिरा और वेश्या की अगि क 
भ्र अग्नि म॑ सूयादय से पूव ही पानी 
| र हो गई। ऋण भी बहुत हो be 
| .... टन भर द्वार पर ही खड़े रहते 6 
ह: र हाँ खड़े रहते। इन्दोर में अ pe 
| शत हृदय में अशान्ति की जकल महामारी का प्रकोप है 
को अग्नि हज़ारों मनुष्य प्रतिदिन इसकी 
बह दुःख से पागल हो उठी, ऐसी देन इसकी भेंट होते हें। 
[त्याग न किया और क न अवस्था म जगदीश तीन दिन से गायब है। 
यादि से ऋण चुका ही दिय चे सरोज क सुख पर भी इस भयंकर रोग के लक्षण 
गाथा - दिखाई देने लगे । | 
S मा चह करुणा अकेली थी। उसकी दवा-दारू किस प्रकार 
| त डं करती । सरोज का रोग बढ़ता ही गया। वह 
सह सायकाल को र । . असहाय और अनाथों की नाई जजरित अवस्था 
से इच्च रुपया मर | टूकान म॑ खटिया पर पड़ा पूछता- बाबूजी कब आवेगे ? 
से देती | न इन शब्दों में कितनी वेदना, कितनी हृद्य 
[ था। बह त याहकता थी । करुणा का हृदय मसोस उंठता 
नही है |” हे ली-- उसकी वेदना जग पड़ती । अपने कलेजे के टुकड़े 
ये किया । नर यी सरोज को छाती से चिपटाकर केहती--“ 
यों की हो... से आएँगे सरोज! दवाई लेने गये है | 


जाद ह. गीय हो गई और रात्रि के तीसरे 
a ओर ही गया । करुणा पर वज्ञाघा' 


कॉटे 


श्रीनारायणलाल कटरियार 


इम चले होकर निछावर आह के” जा चुके मंसूर, मजन तुम चले, 
क्यों बनें कांटे तुम्हारी राह के । धन्य हो, आओ ज़रा मिल लें गले | 
फूल बनते तो ब्रिखरते चरण पर, सब गये अपत्ती निवाह-निबाह के 
लिपट जाते बन सुवास अधीर हो; क्यों बनें काँटे तुम्हारी राह के। 
- आते कभी | 
याद्‌ बन गोपन-मधुर ’ मत. रपर आह 0/0 
भिक्षन, बिछुइन की सलोनी पीर हो । दा, इघर तो कसा] | 
¢ ग _ छः > द i | 
अब खिली कलियाँ) मधुर-मधुमास है ; FR र. जाल 
मधुप मूछिततसा तुम्हारे पास है । सल इनर त एरु खाडा 


इम किनारे हैं कराह- कराह के, दिलल-जल्लों का दिल इधर पामाह है। | 


क्यों बनें काँटे किरी की राह के | : जा उधर मिस छर सुखमय बागा हों, 
पथिक, यहद पथ तो अनन्त, असीम है, . सुमन हो विखरें, सनेइ-पराग हो। 
फूककर रखना कदम, दिल थाम ले । आज द्नि हैं अकथनीय उच्चाह के, 
जो पहुँचना चाहता है अन्त तक, क्यों बनें काँटे तुम्हारी राह के। 
तो कभी मत लौटने का नाम ले। | 
- GND LL. 


` जुन्दतसत्ता 


श्रीपं ० ग्रणयेश शुक्ल 


तारक इन्दु की सृष्टि कहाँ आई कहाँ से, कहाँ को चली 
नव-रश्मियों का रवि-जाल बिछाते आ? कहाँ-कहाँ से करती है किनारा: 
ज्योतित होते महातम के कोई न जान सका श 
उस उद्भव में क्षण में छिप जाते ? अँवरों का गया भ्रमजाल पसारा, 
केवल नित्य प्रकाश वहाँ. हे, मोह - तरंगों में आ पडा 
वहीं वह सावली मूरति पाते; . कमी भूल से दो न सका वह न्याय] |! 
हैं जहाँ बुन्द में सिन्धु समा रहे जीवन - राशि समेटती “iad 
देखे न सिन्धु में चुन्द समाते !॥ १॥ बही जा रही है यह जीवे | 


~ OO . 
.... विश्कपात 
श्रीरमेंश दुबे एमू० ए०, साहित्यरत् 


ह सा, | 
तेरी अलकावली से यामिनी सजाती तन श्‍वास ले चली है यह समीर पाता, पर्थ || 


प च I 
या आभा सुख मंजु की प्रभात भर लाया है; चेतना ने आइट मं, पत, 

हिमता हिमांशु ने सुदीप को दिवाकर ने व्यर्थ खोजते हैं हम तुमको उ दर न 
` सुमन समूह ने तुम्हीं सेहास पाया है। विश्व में समाये! E 
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| पहला परिच्छेद--पटोत्तोलन 
री ऱ जर 
| i के पूर्वज न-जाने कहाँ से आकर 
__ उस पहाड़ पर बस गये थे, ठौक-ठौक 
| 'हा जा सकता । उन्हों ने 
| न्ह कभी अक्षर और 
हक नही किया, उन्होंने कभी कुचल ने- 
| न न शस्र न वक्र इष्टि से नहीं देखा, 
ए पे 
सा ड्‌ रहासकार उनकी उपेक्षा 
| भार में भी 
|स कुछ आलोक है और उजाले में 
है| धनाभाव के कारण जरि > 
बे ए जूनिया के 
Mans र पहनते थे।चेम्र रि के 
षि भें थे, यहा अशी SRE 
| रशि की पह दि उनके साथ 
tS 


सात हो ने इ असुंभव ही नह 
सः परिपूर्ण और सुखी 


पं० गोचि 


हु 


दृवल्लभ पंत 


नगरी 
ह fF "वाद्य से मुखरित करते 
4 ऑर यास्य देवताओं तथा बौरों को जागरित 
करने में वे ही ढोल पीरते भे। _ : 
टो जिस ज़मांदार के आश्रित होकर रहते, उसे 
गुसाई कहते थे । जूनिया के पिता के "गुसाई 
FR FT अर सहृदय व्यक्ति थे। जूनिया के ` 
पूवज गुसाइ के पूर्वजों की लगभग एक सदी से 
सेवा करते चले आये थे । tn CR 
चारों ओर चीड़ के पेड़ों से घिरी हुई पवत- 
मालाएं हैं । उनके पक्षों पर मरते-लहराते अनेक 
नाले बरसात में अपनी छुवि दिखाते हें । नीचे 
आकर वे सब उन दो नदियां में मिल गये हैं, जो 
मायः पूरे वष-भर सजल रहकर आसपास की खेती 
को सफल करती हैं । दोनों नदियाँ पूरे मील-भर 
तक प्रायः समतल भूमि पर बहतौ हैं । उस विस्तार 
में तीन गाँव हैं । उत्तर की ओर सिरे पर जो गाँव 
है, वहां जूनिया के पिता खेतों में हल चलाते थे । 
_ गुसाइजी ने जूनिया के पिता को जावन को 
सभी आवश्यक सुविधाएं दे रक्‍्खी थां । खाने- 
पीने को देते थे, नया-पुराना कपंडा-लत्ता देते थे, 
नमक-तैल देते थे । मकान बनाने के लिए जगह 


दे रक्खी थी, फल-तरकारी उगोने के लिए कुछ 


ज़मीन भी उसके अधीन कर रकॅखी थौ । 


` जूनिया के पित्ता को कभी किसी अभाव का 
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अनुभव नहीं हुआ। उसे जब कोई आवश्यकता हुई: yy कट पोटे नहा छोइगा।, | 
पळ ग या करें कद्दा--“क्यों रे सच है री दृष्टि से देव. | 
जया का जन्म हुआ । वह चलने-फिरले गा, कार पाएगा: आ गया । पिता ने उसके क॑ | 
बालक की चपलता जब उसे गुसाइंजी के खेलते झापड लगाये, सया रोने ब । उसकी माता | 
हुए बालकों की ओर खींचती, तब जूनिया -को श टे वो य आहे पर कहने बगी-- || 
माता उसका हाथ खींचकर कइती--“हैं। हैं! वहाँ RR i. क्या उसे जा पीट रहे हो! | 
नहीं बेरा, उधर नहीं जाते ।” ५; ठौरूकुठीर क. य नवि पन | 
बालक जनिया यदि अधिक ज़िद करता तो ऊ गुसाइजी आ - नहसकाते हुए चले bt 
उसकी माता उसे गोद. में उठाकर अपने घर :चला : गाँव, में.जगह द रख्डा दै और हमें इनका दृ | 
जाती थी । बालक धीरे-धीरे यह समर गया कि खाना होगा । अंथेर की हद हो गई” | 
गुसाईजी. के. बालकों के साथ उसे ' नहो खेलना स्वामी के पीठ फिराते ही पिता ने हाथ फे |` 
चाहिए. क्यों नहीं खेलना चाहिए ? इसका .ठीक- लिया और माता बच में पढ़कर बेटे क.मा 
ठीक उत्तर उसके माता-पिता किसी ने भी नहीं अद्र ले गई आर डसे:कुद गुर मीरत ङग | 
दिया, यह भेद उसके मस्तिष्क में पत्थर की लकीर : . उस दिन के बाद फिर जूनिया ने गुण 
बनकर- पक्का हो गया । ० | के मकान की दिशा हो छोड 0. ह) 
वह और भी बड़ा हुआ । माता-पिता के साथ  जूनिया के मकान से दो मील ऊपर or, | 
खेतों पर भी काम करने के लिए जाने लगा । एक की सडके एक दूसरी को काटती हँ! i F 
दिन ष्म के दोपहर में वह गुसाइजी के.मकान की सुविधा के लिए व्हॉ पर अ ॒ 
के निकट ही खेतों पर कामकर रहा था । उसे उस स्थान का नाम चौमुखिया म उ | 
ज्ञोर की प्यास लग गई । पास ही गुसाईजी की चौमुखिया में जूनिया को बिरादरी र ho 
बावली थी । जूनिया ने इधर-उधर देखा, कोई रहता था । वह चीड की नरम त काव श 
दिखाई नहीं दिया । वह चुपके से बावली की छालकर मकान के | बा था वह डू 
आर बढ़ गया और ज्यो ही एक चुल्लू भरकर पिया बैलगाड्या के पहिए भी वा नाल बि | 
और फिर उधर हाथ बढ़ाया त्यों ही रुसाईजी-के का काम भी करता था एल यों k 
आई उधर लोटा जिये छोंकते हुए निकल आये, ठोकता और बैलगाडिया के 7 
जूनिया को देखते ही उसकी ओर दौड़ते हुए घेरा भी पहनाता था न्न 
ऐवज्ञाये “मारो चांडाल को | तमाम बावली जूनिया उस बढ़ई का दू. 
जूठी कर दी |” | __ हो आता था । जब अ 
जूनिया सिर पर पैर रखकर; भागा.।. गुसाईजी पटते देखता, तब वह ब 
के भाई ने भूमि पर पड़ी हुई एक लाकडी, उठाकर में अपने जीवन के र्व मने खामी क ९ 
.उसे पीटने को उसका पीछा किया, जूनिया भागा .से पिटकर जब जूनिया कॅ मु ए कारम ब | ५ 
हुआ अपने घर पहुँचा । पनपने लगा तो वई $ 
उसके पहुँचते ही गुाईजी के भाई भी आये :उस बढ़ई की दूकान पर गौर 
और क्रोध से लाल आँखें कर जूनिया के पिता से लगा । शाम को धर भ gt 
कहने लगे--:“तुम्हारा बेटा इमारी बावली जूठी दुस बजे तक वहां पहुँच 
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| दान पर जातें-जांते उसे छः महने 
(मर ॥के नाम पर उसने कभा एक 


द en ई थी । बढ़ई उससे यही कहता 
ki ' त्ता. सीधा नहीं: चीर सकते, एक 
[ ते । मेरी दो आरिया 


| पी नहीं ठोक सकते । मेर 
|. होंई दिये). एक इथौड़ा खो. दिया । तुम्हार? 
है ? धोंकर्ना. चलाते दो 


| पवे आ हो जाता है, और. वहा बाएं हाथ 
शी कती की डोरी खाँचता रहता हे । धीरज 
|. हम धीरे-धीरे ही आता है । छाम के 
| हर्ोगेतो मज्ञदूरी विना माँगे ही मिलेगा । 


। एक दिन उसकी माता 
'भ देखा वेरा, चोमुखिया में 
। तुम्हे साल-भर वहाँ जाते- 


र | “धर का क 
रा रका है 


रपा, दर 
६.) र नाम पर तुमने कोई 
४ के, विवा इ । तुम अब अवस्था 


ह्‌- पर [ डो >प 
गो पे हो गये हो। पिता का 


शत्रओं कृ) ९ = 
° के. हंसी उड़ाने का अव- 


से 

भा, मैने अधिक 
भेक्न » ` एगदारी £ 
। ३ र. षो Rn पिताजी की आज्ञा 
| ।'खेत पर काम करने 


ह करने नहीं डरता 
निकर काम करने नही 


नरम पड़कर 


[ फर बरा; ४९३७. 


-जूनिया निर्दोष .स्वर में कहने लगा---“ 
बावरला सें पानी बहता उद कि 
ती डुआ था । बहता पानी 
अ ह, उसे कोन जूठा कर सकता है ?” . 


... पता“ कुछ भी हो बेटा, वे हमारे स्वामी 


बच...“ 
es १.९. गए सा * उनके गाँव को त्याग 
९ कहाँ चला जाऊंगा । मज्ञदूरी. करने. को हाथों -में 
बल तो. संसार में बहुत जगह है ।” | 
ज दूसरे दिन से चौमुखिया सें नहीं गया।, 
नर हा पर खेता मं कांम करने लगा । दिन-भर. 
खता स हल चलाता, “दूटी दीवालें चुनता, काँटे 
साफ़ करता, सिंचाई के बाँधों को: बंद्‌.करता और 
खोलता था। कभी नदा-किनारे की पनचक्की पर 
पीसने को .चला जाता और कभी लकडी-घास के 
लिए जंगलों में भी धँस जाता । FE 
इस प्रकार आठ वर्ष बीत गये-। जूनिया अपने 
माता-पिता की एकमात्र संतान था । घर सें एक 
व्यक्ति का सुख और देखने के लिए जूनिया की 
माता जूनिया का विवाह कर एक बहू ले आई । 
हेमंत बीत चला । नंगे वृक्षो में कोंपले प्रकंट 
होने लगी थीं ओर आगन का तुषार मिट चला 
था । अंतरिक्ष की आइ से नवीन वसंत हंसने 
लगा.। केतकी की लताओं में खिले हुए रवेतं 
पुष्प दुशों दिशाओं में सुगंध प्रसारित करने 
लगे । रसौंत के कुंज खिलकर उन पर सुवण बिखर 
गया था । निरक्षर जुनिया में कोई भी भावुक 
वृत्तियाँ नहीं थीं । फिर भी जब वह कृषि के भार 
को कुछ हलका कर अपनी पत्नी के सिर पर रखता 
तो उससे पूछता था--“भारी तो नहीं हुआ i 
उसकी खी विनत पलकों में उत्तरं देती थी-- 
“नहं ।?? प य 
:- खरी भार. वहन करते चली जाती और जूनिया 
उसे देखते ही रहकर सोचता-: “इतना सुन्दर ऋतु 
इतनी मधुर होकर संसार में पहले कभी नहीं झाई। 
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चर्ष बाद उसकी 
माता सुरल्लोक को सिंधारों । काम का बोर उस 
पर तथा उसकी खी पर और भी बढ़ गया। 
जूनिया गुसाईजी के मकान के निकट फ़िर नहीं 
गया । जूनिया के सन में. सैल कुछ नहीं था, पर 


र जूनिया के विवाह के पाँच 


वह हठी बहुत था | उसकी खी ज़रूर गुसाई- 
जी के. यहाँ काम-घंघा करने जाती थी । 
पिता ने एक दिन जूनिया से.कहा-“बेटाः 

गुसाईजी के यहाँ चलकर उनसे ` क्षमा माँग लो । 
मैं बूढ़ा हो चला, मुके कुछ ही दिन का मेहमान 
समझो । मेरे मरने पर गुसाईंजी से अदावत रकखागे, 
तो तुम्हारी इस गाँव में कैसे गुज्र होगी £ फिर 
क्या खाझोगे ? कहाँ रहोगे ?” 

. जूनिया ने सुदृढ़ होकर उत्तर. दिया--“पिताजी; 
मज़दूर का कहीं घर नहीं है। जहाँ भी वह चार 
पत्थर ढोकर दावालें खड़ी कर लेता है, वहीं वह 
अपना सिर छिपाने के लिए मकान बना लेता 
है । जहाँ भी वह हाथ में कुदाल लेकर कपाल 
में पसीना निकाल लेता है, वहाँ उसे तवे पर 
सेंकने के लिए पाव-भर आटा मिल जाता है। 
आप. मन को व्यर्थ की चिंताओं से कमज़ोर न 
कर ।? 

. . उस चर्ष के अंद्र-ही-अंद्र जूनिया के पिता 
का भी शरोरांत हो गया । जूनिया को जहाँ भी 
अंधकार दिखाई देता, वहीं वह अपना पत्नी को 
हाथ में टिमरिमाता हुआ प्रकाश लिये देखता । 

` जूनिया के पिता की रूत्यु के तीन महीने बाद 
उसके गाँव के समीप के जंगल में एक मनुष्य- 
भक्षक बाघ ने. प्रवेश किया | उसने अनेक नर- 
नारियों को. अपना ग्रास बनाया, आस-पास के 
समस्त प्रांत में उस हिंसक जीव का आतंक फेल 
गया, लोगों ने. जगल जाना छोड़ दिया, घरों में 
भी बड़ी सावधानी से रहने लगे । 

` - नैनीताल के रिटायर्ड कप्तान हॉवडं साहब 
जंगली जानवरों के शिकार में बंहुत बड़ी दिल 
चस्पी रखते थे। आपके शिकारा जीवन की अनेकों 


०५८ 
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स्ट्तियाँ अआलोकचिन्रों, खाल; सांगों त... 
भरे जावां के रूप में आपके बंगले में ता क । 
थीं । मनुष्य-भक्षी जन्तुंओं के वध 
बार असीम साहस और अद्वितीय 
चय दिखाया था । `. . ` बग! 

सनुष्य-भक्ती बाघ के समाचार हावर ७. « | 
कानों तक शिजली? क गति के पह a है 
उंसी समय अपने नोकरों को कूच की बझ 
दी । ख़ानरूसा ने उसी वक्र साहब को रि: | 
बोतल, छुरे-कंटे, प्यःसे-तश्तरियाँ आदि सावधान |. 
से पैक किये, घेरा ते रमके कपड़े, सावुन, राइ || 
सेफ़्टीरेज़र, दपण, फंघी और बिस्तरा बांग) | 
साईस उनके 
में लग गया । साइन बंदूक़-बारूद के समग्रं 
निरत हुए । | 


में आपने न । 


चुके थे, नौकरो-चाकरो ने आध 
तैयारियाँ कर दीं । | 
बैरा ने बड़े अदब से. साहब के समाप गग 
कहा--“हुज़्र; सब सामान तैयार है कक). 
“हमारा शिकारी तंबू भी बाँधा ' र| 
उसकी भी ज़रूरत पड़े? ' ' hh 
<“चह भी शिकारी ने पैक करं लिया है हुए | 
“कली ?. ! 
“चार डोव्याल कुली बुला 


किये गये है | 
लिये गये ९ _ 


“यहाँ से चौमुखिया पगडंडी की ह न प; 
मील है *”? शा 
«जी हुज्ञर । गाड़ी की संइक से र्व |, 

` ie 


का फेर है ।'? 
“पगडंडी का रास्ता ठीक 


>. 


है.ने {2 
“जी हुजूर, घोडा बई स [० 
“हम भी पगडंडी के रास्ते क त 

साहब ने शिकारी को बुलाया . 


तथा कारतूस सौंप 
शिकारी ने बड़े उत्साह 


कारतूस संभाले । 


रिवॉल्वर . निकाल- 
“इसे भी सावधानी 


| चंबर का 
| हु कहा 
| ह हमर 5३९: 


| i मे मुसकाकर उसे भी संभाला । 
बार (पते हुए बोले “भाज "बहुत सुर 
| ह सुत दिनों में शिकार मिला है) कथां ? यहां 
| इ सुत हो गये थेन? ह्म पैदल हो उसका 
| का अगे, मचान नहीं बनेगा ।? क 
. | मर के लिए यह नई बात नहीं है । प 
तो | परौ तो पने बनकटिया के जंगल मे पे 
। | ऐर शेरी मारी थी ।” कहकर शिकारी जे 
था| | बे क बरामदे की ओर संकेत किया, दहाँ वह 


॥| 


| ऐड साहब ने कुछ आँखें मूँद्कर किसी अतीत 
| भेगाइ कते हुए कहा--“वह शेरनी कितनी 
नन ञाण उसे जीवित ही पकड़कर पाल लेने की 
स | षा होती थी ।” 

॥ | rt गे उनकी हाँ में हाँ मिलाइ । 

आत पि ने कहा--““चलो, कूच करं । 
|  भज्िल पर पहुँचना है ।?? 

| भ साहब, उनका 


(ह दे हुए चार डोव्याल चले । 
| अशय इ पर थे, रास्ते का अधिकांश 
त मु दे चौमुखिया के डाक- 
री ~) अ ~ 
(| "पा बे तक । तान बजे तक उनके नौकर 
झक भर पा प भी आ पहुँचे | 
3 ब ha 
| सान सो तमास नौकरों ने मिल- 
INLD आ से डाकवंगले में सजा दिया, 
भि पर चैन कहाँ । उनका 
मनुष्यभक्षी के सच्चे और 
॒ फेर लाया था। 
ने ४. * निकट जाकर कहा-- 


अब तक्‌ 
हैः थह न नरनारियों का 
है ञ्चा के पास के अंक 
पको सज्ञा के 


ख़ानसामा, बैरा, सईस, | 


[ फ़रवरी, ३३३७ 


एक गाँव है । गाँव के नजदीक हो एक शिवज्ते 
का मन्दिर है । कल शाम खूब उजाला रहते ही 
बाघ मन्दिर के अन्दर ® 


~ अं, ~ 
गाचे आर उसके. आसपास त्राहि-त्राहि मची हुईं 
है । गाववाले दिन में भी द्वार बन्द कर मकानों 
= ` चळ. शट | 
अन्दर बेठे हैं। यहाँ चौमुखिया में देखिए ; 


कितनी शून्यता है हुजूर, 'कोई भी अकेला नहीं 
दे 


दिखाई देता। लोगो ने इस दिशा को छोड़ दियां। | 
आज हम रास्ते में ही कितने कम यात्री 
नज़र ग्राये । म्‌ क 


_साहब ने उसी समय शिकार को :चलने की 
उत्तजना प्रकट की | शिकारी भी पूरे उत्साह से 
उनका साथ देने को तैयार हो गया । बैरा, खान- 
सामा और चारों डोव्याल कुल्ला भा साथ चलने 
के लिए राज़ी कर लिये गये । उसी समय चार 
आदमियों और अपनी बन्दूक को ' लेकर पटवारी 
साहब भी आ पहुँचे । 

छे उस समय नहीं बजे थे । सूरज के डूबने में 
अभी कुछ देर थी । बाघ के घबड़ाने को तुमुल- 
ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कुछ लोगों ने भिद्दी-तेल 
के खाली कनस्तर गल्लों में लटकाये, हाथों में 
लाठियाँ लीं । अन्धकार में पथ देखने के लिए 
कुछ लालटेन भी साथ रख ली गई । हॉवड साहेब 
सदल-बल गाँव की ओर चले। वह गाँव जूनिया 
के गुसाईजी का और वह मन्दिर औरं पुजारी भी 
उन्हीं के थे । जूनिया का घर पथ के निकट हदी 
था । शिकारियों का शोर सुनकर वह भा उत्सुकता 
से प्रेरित हो उनके साथ होने लगा । 

पत्नी ने उसंका हाथ खींचेंकर कहा--'“नहां$ 
वहाँ न जाओ ।”' र , 

जूनिया ने हाथ' छुड़ाकर कहा--“जाने | दो, 
इतने आदमी हैं, डर की कोई. बात नहीं है । 
अगर उसी बाघ का ग्रास होना है तो वह सकान 
के अन्दर भी आ सकता है । डरो मत, द्रवाज्ञो 
बन्द करं लो; सानी!” र 


ष््ञः 3 कं 
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 -सातती-जूतिया करी पल्ली का नामधा ~. 

ग्र जूनिया नेः तैज्ञी के. साथ आगन में से अपनी: 
कुल्हाड़ी उठाकर: क्रधे पर : रका ` आर दौड़कर 
शिक्रा रियो 'के दल में जा; मिला |: सानी.' ने हाथ 
जोड़कर: भगवान्‌ _ से प्रार्थना: की-ए हे परमेश्वर, 
कुंशल करना 22. 7:5 र४ . 7 र da 
: -रुसाईजी के घर-सेः कुंछ फासले. पर .जगल के 
जिक्रटः ही : शिक्षमंदिर था.। शिकारियों को वहाँ 


EN) 
CH 


तक.पहुँचने में कुछ .भ देर नहं ल्लगी. (सूरज: 


अभी-अभी;डूबा था | « ग कद मतकर 
हॉवर्ड साहब नें मंदिर के निकट पहुँचतें ही बाघ 
के:पदेपिह और रक्क के छींटे तलाश करने “आरंभ 
किये । पटवारीजी.ने उन्हें मंदिर के अंदर न जाने 
की. संलाइ दी.।. : 32 
- साहब को मंदिर के बाहर ही रक्क-बिंदुओं का 
सूत मिल गया था ॥ यह उनके सहारे सावधांनी 
से बंदूक़ सम्हाल आगे को बढ़े । उन्का शिकारी 
आर पटवारीजी भी अपनी-अपनी बंदूक़ लिये 
कुछ फासले पर उनके. साथ-साथ: चले .और, शेष 
दल उनके पौछे-पीछे हो लिया । 
: “निकट की एक गुफा के द्वार.तक सूत बराबर 
मिलता गया। गुफा से कुछ दूर -पर खड़े होकर कप्तान 
साहब कहने लगे--“मेरा अनुमान है, बाघ इसी 
गुफा के अंदर हे.। बहुत सावधानी से काम लेने 
की ज़रूरत है । ज़रा-सा चूक. जाने पर प्राणों. से 
हाथ धोना पड़ेगा ।?? क: | 
'. जूनिया भय से .काँपने लगा । डोव्यालो ने 
कनस्तर पीटकर एक अजीब ध्वनि पैदा की । कुछ- 
कुछ अंधेरा हो चला. था । साहब ने लालटेन 
जलाकर बत्ती कम कर लेने की याजा दी ।-- 
अचानक साहब को गुफा के अंदर दो चमकते 
हुए नेत्र दिखाई दिये । उन्होंने शिकारी और 
पटवारीजी को सावधान किया तथा शेष दल से 
दौइकर दक्खिन का मार्ग रोक लेने. को कहा । आज्ञा 
पाते ही वे तुरंत भागे। जूनिया की धोती एक काडी 
सें अटक राई और वह वहाँ पर अकेला ही रह राया । 
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[ फरवरी, १३% | | 


वा गुफा के द्वार 'पर" आयो अरः जूनिया | 
अकेला पाकरं 'उसकी ओर ताकने लग | 
को घौर इक न सका, वह मंदिर क तना | 
बाघ जूनिया. की दिशा में कूदना ही चाहता ub 
कि साहब ने आज्ञा दी--““गोल्ी छोड़ो 
जूनिया मंदिर में पहुँच गया था। सलु | 
भय.ने उसके मरं में अद्भुत शक्ति दे दो ्ो। | 
जूनिया मंदिर के अंदर घुस गया और नारक |; 
लिये । : ; 58 ठी 
“घडास्‌ : घडास्‌ ¦ धडास्‌ !”-ऱतीन गोहं | 
एक साथ छूट! । Tee ॐ झी 
- - बाघ घायऊ होकर ह्वा 2 मे कई फ़ीर उंद ः ८ 
उठा और भयानक चीत्कार छोड़कर भूमिप |. 
गिर पड़ा । कप्तान साहब 'ने फिर गोला हो || 
का हुक्म दिया; तीन गोलियाँ उस पर और पह | 
बाघ ने भूमि पर छुटपटाकर प्राण दे त्रि | 
सबकी जान में जान आई । डोव्यालों ने शोर न्न |. 
आस-पास के गाँवों को प्रतिध्वनित कर दि |$ 
“बाघ मार डाला गयद्या ! बाघ सार डाला गवा ” |+ 
लालटेनों की बत्तियाँ तेज कर दी गई।# |] 
बाघ बाँधा. गया और डोठ्याल उसे लादकर भ | 
बजाते, जय पुकारते चौमुखिया की भर | 
ग्रामवासियों के दल का दल बाघ और उसे | 
चालों के दर्शन के लिए आने लगा श्व श्र f 
शोर सुन मंदिर के द्वार खोल उन . he 
मिल्ला । 
क लोग उन्हें चौमुखिया तक हे 
चौमुखिया के डाकबँगले में रात के हों को | 
ख़ूब चहल-पहल रही । साह” है दि । हो | 
दूरी के सिवा पाँच रुपये इनाम पार 
एक बकरी ख़रीद लाये आर उ 
उत्सव मनाने लगे । खा-पीकर * . 
य हुआ। - ७ १ ति 
न जिया ने भी घर पहुच दो ग्रथ: | 
“ख़ुशी मनाझओो आर पूरिया १” या 
जूनिया सत्यु के मुख से निक 


| हित में ही कप्तान हॉवर्ड साहब का 
| ` दत गया | सरकार नें भी उनके गुण 
। हं इनाम दिया । इनामं का खारा 
यार ने शिकारी को दे दिया ! 

दूसरा परिच्छेद-- प्राम-त्यारा 

| पगे दिन प्रभात होते ही जब गुसाईजी वाध 
सरे विडरहो <रहे थे, तब किसी ने जाकर 
हल सुताया कि रति को जूनिया ने शिवजी 
हया | रु में घुसकर उसे अपवित्र बना दिया है । 

| रंडी नख से शिखा-पर्यत भड़ककर कहने 


च | होन कहता है !”- 

ए | झागुडने तुरंत ही उत्तर दिया--“मैं कहता 
हे ||श्री ता कौन हे । कल रात ही पटवारीजी 
| [के बी कया सुनाई थी। मंदिर - पूजा के 
रे! | गह रहा ।” हा 
न 


ls ड 
| ब्‌! मदर पूजा के योग्य नहाँ.रहा । मेरे 
भां द्वार प्रतिष्ठित शिवजी का मंदिर, 

भु गे प्र पाप-्वेश से कलंकित कर दिया । 
म मी ' शूलपाणि ! तुग्हारा तीसरा नेत्र 
ऱ्या ह तुम्ह रांदकर चल - दिया और 
| साग श खोजते ही रह गये ।” 
| | मो क कोध का पारावर नहा रहा । 
| हे भाई से पुकारकर, केह 

सा । म उस चांडाल के 

| न छइ गा |” 
पा वा भाई उनकी लाठी 

प ब हैर. आया 


हू. । शाक KS मरम्मत कर आता 
ग्र । मात जिगा, 
पेर २ तो-ही- 
| स्न जाय । ञ्च 


हूँ. ।?? 
भो उसके यहाँ 
[पक बाता सें नोबत 

र उड़ाया. चेष जाने पर 
प्या तो अच्छी बात न 


r= 


[ फ़रवरी, ,१ ३३.७ 


गुसाई जी. बोले--+८« - र 
कमाने को ल न ह मते ण 
हमारा मार is se जगह दा । इसने 

र SST रया सं उसे अब 
एक. क्षण के लिए भी अपनी भूमि पर.खडा नही 
देखना चाहता ।?? RP क 

` गुसाईजी क्रोध से” काप रहें थे ।: शोगंतुक-ने 
आर उनके भाई ने उन्हें पकड़कर बिठाया ।-- _ 
गुसाइंजी ने अपने एक सेवक को बुलाकर 
कहा--जाओ उस कमाने को बुलाकर मेरे सामने 
लाझा?” «55. 5 क्क ‘बः 

सेवक जूनिया के घर की ओर चला । | 

गुलाईजी का क्रोध कुछ शांत हो गया था। 
आगंतुक कहने लगा--“मंदिर का वायु-मणडल 
हवन और वेद-मंत्रां से शुद्ध कर दिया जायगा। 
सूति की फिर से प्राण-प्रतिष्ठा कर दी जायगी ।? 

सेवक ने जूनिया के घर पर जाकर: पुकारा 
“जूनिया रे! कहाँ घसा बैठा है ? चल; निकल |? 

जुनिया ने रात में ही. कल्पना कर ली थी कि 
गुसाई को उसके मंदिर-प्रवेश की बात ज्ञात हो 
जाने पर फिर वह उस गाँव में न रह सकेगा। 
वह उस गाँव को बहुत दिनों से छोड देना भी 
चाहता था । 

उस दिन सुबह उठते ही जूनिया ने अपनी खी 
से कहा--“सानी ! इस गाँव से अब हमारा 
अन्न-जल उठ गया है । में चोमुखिया में जाकर 
नया गुसाई तलाश करता हूँ । तुम मेरे आने तक 
लोटा-तवा, नोन-तेल, कपड़ा-कंबल आदि बाँध- 
कर रख लेना । अनाज.का कोई दाना हमारे घर 
में है नहीं, बैल दोनों गुसाईजी के ही हैं। एक 
बूढ़ी, बकरी है; उसे हाँक लें चलेंगे। इसके सिवा 
और हमारे पास है ही क्या ? घास और लकडी 

का संग्रह है, उसे ढोकर: क्या करेंगे? जंगल ही 
से न ले आवंगे 2 | 

जूनिया - चौमुखिया को चला गया था ओर 
अभी तक वापस नहाँ आया था । न 


- सेवक ने क्कश स्वर में फिरकदहा-- "तेरे कान 
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माघ; ३१३ | ` 


फूंट गये हैं ? सुनता नहीं ह 'रे जूनिया V5 
सानी ने बाहर निकलकर दबे स्वरं में कहा 
“घर पर नहीं हैं; चौमुखिया की तरफ़ गये हैं |?” 

“हूँ, घर पर नहा हैं। गुसाईजी कां मंदिर 
अपवित्र कर दिया । ऐसा घमंड उसे. हो” गया! 
देवता कुपित हुए हैं और अब जूनिया उनंके शाप 
से बचकर निकल नहीं सकता ` ' ` ` 

“ऐसा न कहो, ऐसा न कहो । वह सब जान- 
बूककर नहीं किया गया। प्राणों पर 'आ" बनी 
थी, प्राण किसे प्रिय नहीं हे । देवता बई-छोटे 
दोनों ही के हैं।। | : फे 

“देवता इनके भी: हैं ! चल चुडेल ! अभी 
भांलूम हो जायगा । गुसाइंजी बुलाते हैं ।” 

*स्वलिए ।?? 7 TNR: 

“सानी जाकरं गुसाईंजी के सामने खडी हुई । 
साना बहुत परिश्रमी और सीधे-साधे स्वभाव की 
खी थी । गुसाइंजी ने उसे देखकर कहा--“सा नी ! 
तेरे पति ने अक्षम्य अपराध किया है । में उसे 
क्षमा न १ करूंगा ओर कदाचित्‌ देवत भी नहां। 
तेरा श्वसुरं बड़ा नेक था, मुझे तुक पर भी दया 
आता हे । मैं उसका मुह देखना नहीं चाहतां। 
मेरा क्राध न बढे, इसलिए तू जा और उससे कह 
दे मेरा गाँव छोड़कर चला जाय, आज ही चला 
जाय | मेरे खेत उसके विना विदा-जुते रह जा» 
मंगर में उसे अब इस गाँव में आबाद नहीं 
देख सकता ।'” SP पट: . 

* सानी की आँखों में आँसू भर आये । 
गुसाइजी तत्क्षण फिर कहने लगें--“जा अभी 
जाकर कह दे ॥?:.. | 
¦ सानी“ने आद्रपूवक पीठ फिराई और आस- 
पास के पथ, खेत और वृक्षों पर- आदर दृष्टि-निक्षेप 
करती हुई चली । उसका मन बिछोह की पीड़ा 
से बेचेन होने लगा और वह मन-ही-मन सोचती 
हुईं चली---“क्‍्या सचमुच ये संब कुछ मुझे छोड़ 
देने पड़ेंगे आज ही |!” फेक है छ 
._ सानी ने घर आकर देखें, जूनिया लोटकर एक 
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चीइ के कटे तने में बैठा; उसको 
रहा थां।' Fn धो 
सानी ने पति के निकट जावर कु. | 
स्वर में कद्दा--“गुसाईजी बहुत नाराज है 
«क्या १32 
“तुमने उनके मंदिर में प्रवेश कर स | 
कर दिया ।”” | 
` “सानी, रेदसंदिर को इमारत मेरे घ्ने | 
ने एक-एक पःशर ढोकर चिनी हे । उसे गरत ग 
को मूर्तियाँ भर उन्हाने हो गढी हैं। बे ख| 
की पूजा कर बरदान छेनेंचाले हो गये औरस. । 
उनके चरणो छ धूळ, जब काल हमें निगल 
लिए जबडा फेलाता है तब, हम उसके द इ- |. 
कर अपना प्राण-रक्षा भी नहीं कर सकते!" | 
“बह कहते हैं, आज दी हमारे गाँव) |. 
निकल जाओ । | 
“जूनिया इन बातों से डरनेवाला नहीं ह| 
कंच का इस गाँव से निकल गया। उदास गरोगे |, 
प्रिये ! चलो, में तुम्हें इस संकुचित गढहे से वि | 
कर उदार विस्तार में ले चलूँगा; जहा म E 
के अधिकार इस तरह आँखे बंद कर रां सेम | 
नहीं दिये जाते | चलो, जूनिया अब एक दर 
इस भूमि पर टिका नहीं रह सकत । | 
सानी की आँखों से दो आंसूक ' | 
पर गिर पड़ीं । , व 
“यह क्या तुम रोने. लगा । में 
मकान ठोक कर आया - हूँ और मद 
तलाश कर आया हूँ । उन्होंने यु न| 
वादा किया है । तुमने ब्रिस्तर-ब्तन  . प 
हेन? ; 
सानी ने सिर हिलाकर कहा दाट. 
9 जूनिया-“-चलो; सामान | i 
शिर पर लादकरः ळे चलता है ज्ञाओ ? 
०गुसांईजी से मिलने नहीं 
“नहीं is 
“क्या कहेंगे * 


- भतीच्ष |. 


जिया ने कभी उनके. साथ 
लिए उसे उनका कुछ 
लो; अब देर करने का 


हूँ कहें 
का हइ 


वह है । च 


कलश | ह! 


[ने बत्तन-बिस्तर सिर पर रख लिये । 

दहिया में कर्ण चीज़ रख साना ने अपन 
सचि | संभाल । 
देर में चौमुखिया जा पहुँचे । जूलिया 
गे (| हो अपनी कष्ट-कथा सुनाकर पाँच-साल 
|+ लिए रहने को एक कोठरी साँग 


। के नये गुसाई की चोमुखिया के आस- 
| र्प्त खेती था, कुछ लेन-देन का काम भा 
अ | गोर चौमुखिया में उनके दो मकान भी 


शया घोमुलिया में आते ही उनके निकट 
| वह उस समय दूकान में बैठे थे । जनिया 
द | प्र गोद पर बैठ गया । 
| शग नकहा--“व्या रे जूनिया आ पहुँचा ?” 
त का पक आरा पहुँचा । अब आपकी ही 
ऐप की हा अपने परिश्रम की शरण 
|. मेरे पय 
र ल स खेती है । कमा, 
सर्‌, 
+ इल अब नहीं चलाऊँगा। 
ग्य, इुरसी पर बैठेगा !'* ; 
पर 
h पका बम बठन की बात नहीं कहता:। 
भग र. मुह बढ़ईं का काम भी 
र नों तक सैंने लोहा 
न बाज़ में जो आपका 
पडी खड़ी कर लेने की 


[ फरवरी, १३३७ 


सुन्दर जिलकुल नये फ्रैशन का मकान मैं आपके 
लिय बना देता हूँ? ग 

गुसाइजोी ने हसकर फेहा--“अच्छा फिर देखा 
जायगा, इस ससय जा |? 

“मकान बना लोजिएः सरकार ! बड़े मोके की 
जगह हैं ।? 

“अरे पेसा भा तो मकान बनाने को चाहिए ।?? 

“पेसा क्या चाहिए, लकडी-पत्थर से तमास 
पहाड़ बने ही हुए हें। सरकार से इजाज्ञत लेने- 


` भर की देर है । मिहनत मेरी रही, कुछ कील- 


छुपके देस सेः मगा- लीजिए । सैकड़ों बैलगा ड्या 
आती-जाती रहती हैं ।? - “ 

“दुखा जायगा । , - 

“तब तक मेरे रहने का कुछ ठोर-ठिकाना कर 
दाजए । करने के पास की ज़मीन दे दीज़िए। 
वहाँ पर आपके लिए तरकारी उगाऊंगा और एक 
झोपड़ी बनाकर चौकसी करूँगा ।?? 

“उस ज़मीन के लिए मुझसे कई लोगां ने कह 
रक्रा है, बोल साल में उसके लिए क्या देगा ?? 

“जो उचित रक़्म आप निश्चित करेंगे; वह 
दूँगा, क्‍यों न दूँगा । इसके सिवा में तो आपका 
हर समय का सेवक ठहरा ।? ` 

“पर तू एक बात गड़बड़कर रहा है।” - 

“कौन-सी 292 

“यही हल न चलाने की बात |? 

“गुसाईंजी, हल चलानेवाले तो सैकड़ों घूमते- 
फिरते हैं,: मगर में आपको कुछ कारीगरी कर 
दिखाऊँगा ।?? 

“व्हे तेरे पैरों को गाँव छोड़ नगर की ओर 
जाते हुए देखकर ही समक गया था । एक बात 
तो बता, तूने अपने पुराने गुसाई को क्यों छोड़ 
दिया ? क्या उन्होंने तुझसे चला जा कह दिया ।? 

“सारी बात अन्न-जल की है। वह पूरा हो 
गया । सें वर्षों से उस गाँव में पडपड घबड़ा गया 
था । पिताजी के कारण अब तक रहाः | अब 
अवसर मिला और चला आया । 


क >. वन्त Jangamwadi शडे, Collection. Digitized by eGangotri 


सांघ, ३१३ ]. 


“आख़िर कारण भी तो कुछ हुआ. ही होगा *” 

“वचोरी-बेईेमानी कुछ नहीं की | कल बाघ के 
शिकार की बात तो आपं जानते ही हैं सरकार ! 

“हाँ, तू उनके मन्दिर में घुस गया था ?? 
` «ब्रस यही. कारण है। नाराज़ होकर मुकसे 
ज़मीन छोड़ चला जा कह दिया । में चला आया । 
आपको ही आशा में आया हुँ । मरने के पास 
चह जगह मुझे दे दीजिए। में कल ही से उसमें 
रहने को झोपडी बना लेता हूँ”? 

“जूनिया ! तेरा पिता बड़ा सीधा पुरुष था, 
कुछ जानता ही न था । तू बात करने में बड़ा 
निपुण हो गया है । अच्छा इसः समय जा, कल 
आना ।? 

“जो आज्ञा सरकार ! तो में. कल से पत्थर 
-डोना शुरू कर देता हुँ । खाने को न.भी हो, 
सिर छिपाने को कुछ हो जाना चाहिए ।? 

“चह भी हो जायगा ।? 

“कल उक दिन है, मैं कलं ही से वहाँ पर 
दीवार खड़ी कर देना शुरू. करता हूँ. । | 

नये गुसाईं ने सिर हिलाते.हुए कहा---“हूँ55, 
हूँड5 ।” 

जूनिया ने सानी के पास. जाकर कहा---“सब 
ठीक कर आया हूँ । भरने के पास की. जमीन 
गुसाइजी ने मुझे दे दी है। वहीं एक कोने में एक 
झोपड़ी खड़ी कर लंगे। हमारे कमाने-खाने भर को 
बहुत है । निकट ही:नगर हे । तरकारी: उप्रजाकर 
वहाँ बेच लावगे । जो कुछ पैसा प्राप्त होगा, 
गुसाइजी को दुगे। कुछ बच जायगा.तो उससे 
अपना नोन-कपड़ा चलावे ।? 24 

सानी ने चिंतित होकर एकं-गहरी साँस ल । 

जूनिया उसे धारज देते हुए कहने लगा-- “तुम 
सोच में क्यों पड़ गई । गुसाइजी यहा. एक मकान 
र बनाने का विचार कर रहे हैं । मुंझे उसका 
ठेका मिलेगा । चिता. छोड़ दो,” अब हमारे: खाने- 
पहनने का कष्ट जाता रहेगा | अब जनिया द्ल 
हाथ में नहीं लेगा ।? . “> - >. 
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पत्थर पड़ा हुआ 
'चाले हें, चार दवार खड़ी करते 


-उसे छा डालये ।?? 


(कहा “कहाँ हो आया. जूनिया ! ग्रास 


पास गया था । 


I 
: कमा खाऊँगा; पर हल नहीं चलार्ऊग 


. “कहा. फेर में पढ़ गया है। मेरी ५ 


“तो केसे दिन पार होंगे १” - 
“हागे केसे नहीं। अगर ज्ञमीन 
पड़ेगी तो कुदाल से खो दूँगा, मगर बड 


न छूऊगा, न छुऊगा । तुम खव जानती 
जूनिया बड़ा बेढब सिडी है।” शो साई 


“मकान कष्टा बनाओगे 2? 
“कच्चे कः क्या कास । भरने के पास ही फ़ | 


क्या देर ला). 
है। दो-चार छोटे-छोटे चाइ के पेड कहाँ क 


लाउ.गा> उन्ह छत में जमाकर चीइ की परि) 


छु. सताप का छाया रक्त 


सानी के मुख 
खकर जूनिया बढ़ई के दूकान की आर बढ़ा। 
दूकान में वेडे हुए बढ़ई ने तम्बाक़ पतेम 


तम्बाकू पा ।” 
जूनिया बेठते हुए बोला---“यहाँ गुसाइबौ | 


“क्या कहते हें ? कहां ठोर-जगह देगे | 
राज्ञी हैं ११ उ | 
“हाँ, राज्ञी कर लाया हूँ । 
निया के मन में जो बढ़ई बन जाने कोन 
पोषित हो रही भी, उसे उसने. प्रकट नही क 
बढ़ई बोला---“काम क्या करंगा ; 
जूनिया ने अवसर पाकर कह ही Pe 
“तुम्हारे चरणों के पासः बैठकर कुच र | 
सीखा है । उसी .से कहीं पत्थर तोई? | 


बढ़ई ने. अपनी घबराहट बि 


काम कर । कुछ मज्ञदूरी भी दग 

जूनिया कहने लगा7 तुम्हारा 
तुम्हारे पास काम बढ़ ज्ञांयः हे ; 
देना, में दिन-रात खपकर उसे.पू _) 
रह गईं सज़दूरी की बात तु 


तो क्या चिता है, पेट पालने 
जायगा ।'? 
दिन प्रभात ही. से. पली- 


प्म ऋतु उस दंपति ने मकान के 


समस्त ग्र र 

क!  ग्रोर दावाल चुनकर? खेत तयार करने = 
इन दी! उन्होंने खेता म नाना प्रकार की तर 
उन्हाने भूमि 

ह्य स्यां बो दाँ । जल समीप हो था, उन्हाने सू 
ओर ह गख! 


ग़ग दी । 
गाइज अपना मकान बनवान का राज्ञा! नह 


' | हु। पर उन्होंने अपने एक ठेकेदार मित्र से 


| मरे स्वा था । कुल काम दस हज़ार का था। 
| बावे बनिया को पांच आने रोज़ पर पत्थर 
हने में रख लिया । 

(पोरे जूनिया के दिन सुधरते दिखाई देने 
भे। उसको पत्नी कभी-कभी गुसाइजी के यहाँ 
व भारा काम करने चली जाती और कच्चा-पक्का 
झो : prs बेचकर भी जूनिया ने कुछ 

| ” पर इतना नहीं, जितनी आशा थी । 
| शेकत णया के दिन चीतने 
| हाथ सचमुच में फिर नहीं रक्‍्खा । 


( मशः.) ` 
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NITIES 


esr 


| इस विद्या की संसार में इर जगह जरूरत हैं ।. _ 

इर लिबास की कटाई विद्या पर अद्वितीय 
पुस्तके सब परिवार, एठशालाये श्रोगदर्ज़ी आज ही मगवायें | 
इ[णडयन टलारग कालज हाशयारपुर 


YR RN BaP YIN 


sre yin 


SS DY 


धातुपोष्टिकव शक्ति 8 


यह गोलियाँ स्वझंदोप, कमज्ञोरी, धातु- ˆ 
क्षीणता, कब्जियत आदि रोगों को नष्ट है 
करती हैं और बल व चाय का बढ़ाकर जवा- र 
मर्द बना देती हैं--फ़ी [ड० १) एक रुपया 


0 मदनमंजरी फार्मसी जामनगर क्राठियाबाड़ | 
लखनऊ एजेंट--निगम मेंडिरुल हाल फतेहगंज 
0 कानपुर एजट--रंगापं० शिवशंकर वाजपेई नयागज 
0 बनारस एजट--र घेलाल एण्ड सन्स, चॉक 
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ताड़ा (४) | 
अगर री सा” री पर ममाह के अप मग रासा निसा 
हे कर डा "२८ २5८ २» 
मग रोसा पंप मंगं रॉसां नासां संगं -रसां नासां रॉरी सानि धप पध सांरों 
|| दन घ ब 22 0200 000 प १ ० 2 AN SR ~ 
| VY न ह ३ - 
|| i ख़ सारीगंऽ सांरींऽसां नोध पध सांऽ पध मग रीय 


हर प $ मग रीसा निसा 
वि ८० क मक.” 7 RNR EE < 
१ “4 


तोड़ा .( ५.) 


गौ पृ री 5 री सा री सारी मप ध 5 धप मग सारी ग 5 सा 5 
हि Se A Ne «<<. Noe Ne ... Ns 
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SR NN RDS कातर ~ > 
[ | एध परां सांनी धप नीघ सप भध पप ग्री 
4 YJ ९.” ~ Nz Se *>“ Nz Ns 
| © 


पप मग रासानिसा 5 प 


TAD SS 


सनेम} `` 


$ वि 
खिये (० 

शत गानविद्या सीखिये. ¦ 

|| वा आवाज़ और जादूभरी १ ~ अगर: आप घर बैठे हारमोनियम; बेला; 

[ ||स, मधुर कून इ ~ स को सस्त बना ९ तबला, बाँसुरी इत्यादि साजों का,बजाना सीख- 

(| डे लि. विना गायक कौ शोभा | 


कर नए-नए गायनों का आनन्द प्राप्त करना 
चाहते हां तो हमारी “गानविद्या”-नामक पुस्तक 


ल्न 


भे हमारा «८४ 
गच पित गोलियों को 


९ 
९ 
नकिन्नरी” 8 त 
नए । जन चैः यो कौ एक शाशा का मग्ाइये । मूल्य १) द्वा० .स० अलग । 
¢ 
¢ 
¢ 


|| हुईं, क गेहिनी बांसुरी जिसे 
ग. रोती थर ड केकेश आर ९ सुराल. ट्यून्ड की हुईं मोहिनी बाँसु 

| | ज्ञ सात दिन में अवश्य 8 आप जेब में बडी आसानी से रख सकते हैं 

| * गो० का ॥|) आना मूल्य १) बाँसुरी सिखाने की पुस्तक मूल्य ।2), 


अभी मँगा लीजिये । नवीन वस्तुएं हैं । सब 

चौज़ मँगाने पर १४० गानों की पुस्तक मुफ़्त । 
पता--गानविद्या कार्यालय, हाथरस यू० पी? 9१ 

Dr RNP TT ७७-७७ ॥$ 


REE SBR RN स” 

x x 

+ ' ` अन्तररा रश 

- 9 

TO 0 ४ 
आज का जमनी 


श्री० विष्णुदत्त मिश्र व्तरज्ञा 


८ टलर. की वैदेशिक नीति की चर्चा करनेवाले 
हूल जाते हैं कि आज का जमनी वह सत्ता है, 
जिसके इशारे पर राष्ट्र कापते हैं ओर ब्रिटिश सिंह 
और रूसी भालू थर्स जाता है । हिटलर के 
शासनारूढ़ होने का सबसे बड़ा वरदान यह है 
कि उसने जमंन-जाति में स्फूर्ति पुनः जाग्रति की 
है, जिसके कि अभाव में जमना राष्ट्रों की शक्ति 
के हाथ का खिलोना बन गया था, जिसको कि 
राष्ट्रों ने 'मुदाः समझ रक्खा था । आज दुनिया 
में इस सत्य को माननेवालों की कमी नहीं है, जो 
कि यह विश्वास करते हैं कि जमनी की पराजय 
ओर उसके बाद 'मनुष्य-जाति को समानाधि- 
कार” देने के सिद्धान्त का सबेसे बड़ा उल्लंघन 
जमनी के मामले में किया गयां । 
» जमनी के ऊपर सबसे बड़ा अभियोग यहुः 
)दिया के साथ सख्ती करने का बताया जाता है। 
'जर्मनी ने यह अनुभव किया कि. जब तक जमनी 
की, आथिक सृष्टि के कणंधार वे लोग. रहेंगे, 
'जोकिं जमन जाति की आकांक्षाओं के. विरोधी 
हे, तब, तक जमन राष्ट्र जीवन के वास्तविक 
स्रोतां से अज्ञात रहेगा .। आज. अगर जमेची 
“निवल. नहीं रहना. चाइता'तो .उसके इस. निश्चय 


ER ७” ४ ८ १०. 


. किया जाय । ज़च्चा और बच्चा की हे हा 6 
' लिए जमन-सरकार की एक र Nl 
जिसका कि काम यह देखना है 


: रकखे | इसके बाद वह सू जाएँ 
- है जहाँ कि उसे विविध शिक्ष है 


: अनुशासन और जामति 
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में “दुबलो देवापि घातकः” के सिद्धान्त को खू 
घन करता है । फ्रांस, त्रिटेन, रूस ओर जड़े |; 
स्लोवेकिया के बन्दूक्रों के घेरे में अपनी वेळू |! 
ठीक साधने की नीति जीवित रहने की नीति ॥| | 
P x x |) 
हिटलर ने सर्वप्रथम जो काये किया है ब | 
राष्ट्र को व्यवस्था और अनुशासन के प्रि | 
में भावनाएँ जाग्रत कर दी हैं। जीवित देशों | 
राजनीति का तत्त्व यही है किं प्रारंभ स 0 
के हरेक बच्चे-बच्चे को राष्ट्रीय भावनाओं सप्र | 


बच्चा दोनों का पालन-पोषण उचितं 
होता है । हरेक मा को मासिक 
है कि बह बच्चे के पालन 


जिस तरह हमारे यह री भरती 
तरह ये बच्चे “हिटलर यूथ सदी जी 
जाते हैं । हरेक बच्चे को अर: भै 


। र ३३ ] * 


| प्रे बर्ष $० हजार बच्चे देश के 
| है! उ सैर करने के लिए ले जाये गये । 
है कट ७०. हजार माताओं को भी 
: |^ वाई । हिटलर की सरकार का 


fe "सेर करार Hh 
र कह है कि बच्चों को प्रकृति की ओर 


५ | रि करिया जाय | : Re 
| नता कीजिए कि राष्ट्र के हरेक ञे को 
`| ती पारी वस्तु सममकर उसके ज्ञान के 
| संहगन है । दुनिया में जमनी का यह 
` | कण अपने दृष्टिकोण से अनोखा है । 


ME SiG 


द | षे मे जमनी का स्कीम हमारे देश 

|$ अनुकरणीय है । जर्मनी में क़रीब 
® इनक वेकार हैं । हिटलर की सरकार 
| है कि हरेक व्यक्ति का यह हक् हैं 
|, का तेन का साधन प्रदान 
| ने शहरों में व्यबसाय 
कि रह है हा लगा रक्खा है। हम 
पते और शत में काम नहीं 
कातर भागते हैं। इस दृष्टि से 


ग़ 
बटो किसान में 


[ फ़र्‌ वर? १६ २5 


अपने ल का थोड़ा-सा भार हलका कर सकें | 
७. ; ९ 

मजदूरां और कारखानेदारों ॐ नी 
ह कार रखानेदारां के बीच जमनी . 
k समाचार पाठकों ने हिटलर के 

शासन क बाद सुने ही नहीं होंगे । |... _. 
रानाचा र सुने ही नहीं होंगे । जमन सरः 
नर ने इसके लिए एक नवीन व्यवस्था की है । 
पनलबर-फरांट, संस्था के सामने सभी मामले 


त्त विशेष के 
सामने पेश होते हैं, जिसका कि नि 
हाता है) मजदूर हड़ताल नहीं कर सकते; क्योंकि 
जमन-सरकार का खयाल यह है कि इस नाजक 
आर्थिक स्थिति में कड़ी व्यवस्था के विना काम 
नहीं चल सकता । राष्ट्र के हित के लिए छोटे-छोटे 
समूहों को बलिदान करने का आदश है। 
/ जमनी के जंगलों को साफ़ करके खेती तथा 
विस्तार के लिएं अधिक ज़मीन प्राप्त करने की 
गरेंज से लेबर-सर्विसः स्थापित है । यह संस्था 
जंगलों को साफ़ करती, गाँवः बसांती और खेत 
तेयार करती है । इसके बदौलत हजारों. आदः 
मियाँ को काम मिलता है.। सभी श्रेणी के.युंबकों 
को इस संस्था में काम करना अनिवाय है।. :>: 
x 7565 पेम उक 
किसानों की दृष्टि से हिटलर ने. बड़े महत्त्व- 
पूण परिवर्तेन किये हैं। सभी .किसानों. के कज 
की जाँच करके वे कम किये गये और किसातें 
को “नेशनल खाद्य-संस्था” के अन्तगत रख 
दिया गया.। किसानों के माल को रखने के लिएं 
वाज़ार में ऊँची बाजार-दर मुकरर की गई और 
मंडियाँ क्रायम की गई । इन.मंडियों को चलाचे- 
वाले किसानों के ही नौकर रक्खे गये। फलस्वरूप 
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किसानों: द्वारा पेदा : कियन 
कीमत ६० फ़ीसदी बढ़ा दी गई है ऑर बिदेशी 
खाद्यो की प्रतिस्पद्धा से बचाने के लिएं: नये-नये 
क्रातून बनाये गये: : 
- इसके सिवा आवश्यकता: स॑ बप्रधिक पदा" 
चार क्रो भेजने के लिए अन्य देशों से आर्थिक 
समोते किये गये । इसके सिवा . राष्ट्र को सस्त 
मूल्य पर चीज़ें उपलब्ध करने के लिए हालरड 
से मक्खन. मँगाने का; लटेविया से सुरा क्र 
सँगाने का बन्दोबस्त किया गया है .। 'जमंनी को 
आर्थिक नीति यह हैः कि राष्ट्र को ऐसे मूल्य म॑ 
चीज उपलब्ध हॉ. कि हरेक नागरिक को: वे 
प्राप्त हो सके ।. जमेनी में इसके सिवा अपंने देश 
के बने हुए माल को भी प्रोत्साहन देने की नीति 
बढ़े जोरों से बरती.जा रही दै] . 
x - "> : x 
राष्ट्रीय संतति को शुंद्ध बनाने के लिए जमनी 
की सरकार ने एक नया.:क्रानून बनाया है | इसके 
अनुसार अविवाहितां परं २ से ५ प्रतिशत तक 


आमंदनी पर कर.लगाया. जाता है । लेकिन इसके 


'चिपंरीत स्वस्थ दम्पति. को ६०० माक से लेकर 
१००० माके तक धने कजे पर दिया जाता है । 
:एक-एक बच्चे के बाद इस क़ज्ञ का २५ फ़ीसदी माफ़ 
'कर दिया जाता है । इस धन से नवद्म्पति वस्त्र 
खरीदते, सामान खरीदते ओर वस्नःव्यवसायी 
तथा सामानवालों का व्यापार बढ़ता है । अभी 
तक ५ करोड़ मार्क इस तरहक दिये जाते. है । 
'इस धन से नवदम्पति मकान बनवा चैन से गुजर 
करते हैं ।. इस क़ानून का प्रभाब यह हुआ है कि 
अधिक स्वस्थ दम्पति अधिक स्वस्थ. संतति 
` चेदा करते हैं । सन्‌ १६३४ में इस कारण ७ लाख 


~ 
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जानेवाले .अनाजं'फी , 


॥ 


४० हज़ार शादियाँ हुई और ११. लाख ७ 
वरचे कुल पदां हुए । जमनी की. पैदा बी 
तरक्की पर है । नवीन दस्मत्तियों को श्स 


गाँवों में रहकर छोटा व्यवसाय करने काश र 

मिलता है । नफा 
x ना जू 

- यो गह छे च्ि R 

"सच ता यह ह के जमंन-राषट्र जीना जानता | 


उसके सामने व्यक्तिगत हित ग्रधान नहीँ | 
इसका पता इसी वात से चला किइस बई 
में विश्वांचद्यालयां म॑ एसी लड़कियां की क| 
की गई जोकि कारखानों में विना वेतन के क| 
कर ओर इसके वदले म॑ वहाँ की मजदूर क्रि 
को तीन सप्ताह के अवकाश का. समय ३॥। 
इतने अधिक प्राथनापत्र.. आये कि अम्ग 
सरकार को चुनाव में मुशकिल पढ़ गई ग्र 
हजारां..स्त्रियो को इस तरह पूरी तनखा 
जाने: का मोक्का मिला । जीना आर दप. 
जीने देने का ऐसा भाव अगर ,जमनराह 
होता; तो .निश्चयतः वह अभी तक मट ही 
गया होता ! दम 
- जमैन सैलानी जीव होते है | उ 


संस्था बनाई है, जिसका .उद्देश्य है” मन 
रो ।.इस संत्या . & 


देती है । 
व्यक्तियों ने सैर की ओर जीवन 


आगरं हम प्रोपेगेणडा २१ 
से विचार करें तो तह तक 


ee 


४ अरविन्द ओर उनका योग ।” 


| रिद विशवे की उन महामहिम विभूः 
' वा प हैं, जो समय-समय. पर जगत्‌ 
स सरश दमयः जावन में ्रानन्द्रभयी 
क १ ना केने के लिएं अनतरे हुआ 
.. रत की रत्नगर्भा बसुन्धरा को 

॥ धा की जन्मदायिनी 
ed तथापि’ श्रीअरविन्द 
ए इ, जो 


य ® ~ 
के है। श्रौश्वर्रा 


भना हे 
| किले 
कप क 


भैम 
RN 
५ ५. पतीण कराना है, 


क्य हाल 
मुक्ति को कामना से निजन वन'में मूक तपस्या 'किया 


हैं, दूसरा के 


संसार में. भटकते हुए जीव के लिये आपके सिवा 
दूसरा कोई सहारा देनेवाला नहीं है.।#--उसी को 
यह विकास हे । श्रीअर विन्द की. योगसाधना को 
ध्येय मानव-ससष्टि में देवत्व . की. चिर-प्रतिष्ठा 
करना हे । उन्होने. उस शक्रि-विशिष्ट : भगवञ्चैतन्य 
का पता पाया हे, जो पार्थिव जीवन को बदलकर 
दिव्य बना सकता है ।. वह इस जगंत्‌ को मिथ्या 
कहकर इसे त्यागने या. आत्मा को परब्रह्म में 
विल्लीन करने की बात नहीं बतलाते, उनको 
अभिप्राय मानव-जीवन में ही भगवत्तत्त्व की चिर 
“स्थापना करना, है.” आध्यात्मिक “तत्त्वज्ञान में 
श्रीअरविन्द का यह नवीन :सूत्राध्याय है, जिसमें 
ऐसी शक्कियाँ संगृहीत हे, जिनका अभी तक पेता 
नहीं था -। वह योगः के द्वारा उस सत्य -को प्राप्त 

TR रह 7 3 - Ee = 


४ % प्रायेण . .देवमुनयः 'रवविमुक्तिकांमा ` सौरं ` चरति 
विजने न परार्थनिष्ठाः +मैतान्‌” विहंग पणो विमुमुतु- 
रेको नान्यं त्वदरय शरण अमतोऽनुप्श्थ|| . `. › 
क "¬ श्रमिदूमागवतं ७|६ 00 


८7” > ‘° 


CC-0. Jangamuebiatn Collection. Digitized by eGangotri 


माघ, ३१३ ] 


हो चुके हैं, जहाँ से वह गह कह सकते हैं कि 
ईश्वरीय शक्कि हमें अपनाने को अवतीण हा चुका 
है, हमें उसके संस्प्श को अहण करने की समता 
प्राप्त करनी चाहिए । मनुष्य .का अन्तःकरण यदि 
ठीक तरह से खुल जाथ और वह हृदय से आरो- 
हण की सतत इच्छा करे तो -उसका हृदय दिव्य- 
शङ्कि से भर जाता है और वह दिश्यशक्तिं उसके 
अंग-प्रत्यंग को अपने .साँचे में ढालकर उसे दिव्य 
जीवन को अभिव्यक्न करने का. उपयुक्क साधन 
बना देती है ]? . 
श्रीअरचिन्द के इस अभूतपूव अनुसन्धान अर 
विलक्षण अनुभूति की चर्चा केवल भारत में दी 
नहा, समस्त विश्व में हो रही है । सभी लोग 
:उनके योग के सम्बन्ध में पूरी जानकारी आस 
करने के लिए उत्कणिउत हैं । बंगला, गुजराती 
और विशेषतः अंगरेज्ञा-भाषा में उनके विचार प्रकट 
हुए भी: हैं, पर हिन्दी-संसार उनके सिद्धान्तों से 
:प्रायः अपरिचित है । अतः इसी न्यूनता का पूर्ति 
:के लिए . श्रोमदनलालजी गाडोदिया के उद्योग से 
कलकत्ते में श्राञ्ररविन्द-अन्थमाला. का उद्घाटन 
हुआ है । इसके द्वारा श्रीअरविन्द के सभी ग्रन्थों 
`का हिन्दी में प्रकाशन होगा, जिससे हिन्दी भाषा- 
“भाषी जनता को श्रीश्ररविन्द के विचारों से लाभ 
,उठाने का अवसर प्राप्त हो गया है । इस अभि- 
:नन्द्नीय काय के लिए हिन्दी-संसार सदा ही 
:श्रीयुक्न मदनलालजी का ऋणा रहेगा । 
“श्री्ररविन्द-ग्रन्थमाला का प्रथम पुष्प “श्रीअर- 
विन्द॒ और उनका योग, नाम से प्रकाशित हुआ 
है । इस पुस्तक का ग्रासिस्थान “४ हेयरस्ट्रीट, 
कलकत्ता! और मूल्य |) है । इसमें भिन्न-भिन्न 
?विषयों पर आठ निबन्ध हैं, जो सभी श्रीअरविन्द- 
¬ आश्रम के कतिपय -विद्वान्‌ साधकों द्वारा लिखे 
गये हैं । यद्यपि इस पुस्तक में श्रीअरविन्द के 
जीवन. तथा योग का प्रास्ताविक परिचय सात्र 


दिया गया है, तथापि सम्पूर्ण पुस्तक के अध्ययन 


से जिज्ञासुओं को. नवजीवन-लाभ की एक वस्तु 
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देयता का अला भाँति ज्ञान हो जाय-_ 


है 


[ फरवरी, , र, 


पाकर सन्तोप अवश्य होगा तथा 
अनुसन्धान करने की सुरुचि बढ़ेगी । ७ 
भाषा सरस, सुवोध और धारा-प्रवाह है। | 

नीचे हम पुस्तक के विषयों का दिगन 
देना चाहते हैं, जिससे पाठकों को पुस्तक की न | 


मा निवन्ध सें श्रीअरचिन्द का जीवान 
है । इसके पढ़ने से एता चलता है कि श्रीशक | 
का अध्ययन कितना! गर्भौर और व्यापक है।। 
ब्ढौदा-काकेज के म्रिन्लपल होकर फिर कैसर 
नीति के छन्न में प्रदेश करते हैं और कारू | 
एकान्तवास सें रहकर उन्हें केसे अन्तज्ञात शा 
होता है ? वास्तव में इतना महत्तर शा. 
ऐसी अलोंकिक प्रतिभा रखनेवाले महाएत्त३| 
जीवन की दिशा का अध्यात्म-साधना झे शे| | 
मुड जाना तथा स्वल्पकाल में ही इतना ग्रह! 
उन्नति प्राप्त कर लेना स्वाभाविक ही है। |! 
दूसरा निबन्ध “जीवन-कल्ला-बोग है। ह| 
अरविन्द के योग के सम्बन्ध में जो झगे 
में म फेल गया था, उसका निवारण ग । 
गया है । साथ ही उनके योगका ्रामाशिष क । 
चन हुआ है, जिसका सार यां हैर 
का योग हठयोग, लययोग आदि ब णीय 
नाएँ नहीं हैं । उनके योग का अमिमाय Fh 
जाति में भगवान्‌ को अभिव्यक्न ss P| 
करना । मनुष्य-जीवन का केवल हे 
ही नहीं, बल्क उसका सर्वेथा परिवत 
न्तर कराना--मत्तुष्य-जीवन का | 
उनका लचय है ।' ढा] 

धमानव-जीवन को. दिष्य 
नहीं कि मनुष्य-जाति अब ९ 
सब देवता ही हो जाय 
मानव-जीवन का विका की उत्पि 
विकास होते-होते मनुष्य गई? उसी 
पशु-ज्ञाति. बदल नहीं. 


Cig 
ज़ाति के रहते ईए हीला 


सख होना!” प 


a होगा--मंतुष्य देवता बन जायेंगे \ 
| ण केवल अनुमान ही नहीं हैं; इसके 
क| प बरविस्द का कथन है कि यह केवल 
न्न हे की बात नहीं. है, अवश्य मा 
गस. ह्म होता निवाय और रुव सस्य है ।....जिस 
| केके द्वारा यह काय 


च| दह को 


रछा 


| छिरी निर्भरता हे । ईश्वर में कितनी इद 
र | ग्रिओर कितना अटल विशवास हे । भगवान 
नञ | प्र एप प्रत्यक्षदर्शी योगी की सद्भावना से शीघ्र 
ते स्ति का मंगल हो । आगे चलकर इस 
| सिख में गह भी समझाया गया है कि मानव- 
शत | बस में मगवचेतन्य के अवतरण का यथार्थ 
| लि भा है! वह केसे होता है उसका कायं- 
कै है भौर उसपे क्या होनेचाला हे? 


| 
| | 
पिक हे आझरविन्द का 
| भ नाली बहुत हो 
# गोण! से पढ़ी 
भ 


रे 


पूणयोग ॥| 
त गम्भीर और 
। हा सूचमदाशिता के साथ 
गन छ > S -- ये 
। गा की पूणता का प्रतिपादन किया 
क्र र समय जिस रूप में जीवन 
» वह दुःख, इन्द्र और जन्म- 
इस स्टस्यु-संसार- 
ऊपर उठकर वह 
स 
हाण से वह आया है, 
धे सनातन निवास हे, 
ही वह दुःखी हे । 
भप थत होना होगा, 
उपभोग करना होगा । 


पेराग्य ओ 
र उ 
। वैदिक काल मे पासना को 


| 
| 
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सें इनकी स्वतंत्र साधनता का यों उल्लेख हे-- 
६६ > ५ व न 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ।” 


परन्तु याता का सिद्धान्त लचग्र कुछ और ही 
। उपसंहार में भगवच्छरणागति का उपदेश 
केर गाता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ज्ञान और 
केस का पूणता भक्ति सें ही है । जिस साधना में 
कम, ज्ञान और भक्ति इन तीनों का समन्वय है, 
गोता में सिद्धि का वही उत्कृष्ट सार्ग है । इतना 
ही नही, गोता यह भी कहती हे कि मोक्ष-प्राप्त 
क लिए यह जावन, यह शरीर छोड़कर कहाँ जाना 
न दया । रूत्यु के पूव “इहच फलमश्नुते? इसी 
शरीर में मनुष्य भगवान्‌ के साथ पूर्णरूपेण युक्त 
दाकर उनका साधम्यं रास कर सकता है । वैदिक 
काल से लेकर अब तक साधना की जितनी पद्ध तियाँ 
प्रचलित हुई, उनमें अधिकांश का यही संतब्य था 
कि यह संसार, यह शरीर और यह जीवन मिथ्या 
हे, इससे हटकर परमेश्वर में मिलना ही -परम 
पुरुषार्थ है । आचाय शंकर की शिक्षा का.यहा मूल 
तत्त्व हे । बौद्धों और उनकी शिक्षा में कोई बिशेष 
अन्तर नहीं है । भक्गि-सम्प्रदाय में यद्यपि यह मत 
गृह्दीत नहीं हुआ, तथापि इसका भी यही लचय़ 
रहा कि इस सांसारिक जीवन का त्याग कर संसार 
से ऊपर गोलोक या वैकुण्ठ में जाकर भगवान्‌ के 
साथ संयुक्त होना है.। 
सारांश यह कि प्राचीन काल से कमयोग» 
ज्ञानयोग आरः भक्तियोग--ये जो तीन प्रकार की 
साधनाएं चली झा रही हैं, इनका चरम लच्य 
दुःखमय सांसारिक जीवन से ऊपर उठकर परमेश्‍वर 
में लीन होना रहा है । परन्तु इस पृथ्वी पर ही 
सानव-जीवन के अन्दर रहकर भगवान्‌ के साथ 
साधर्म्य प्राप्त करने का जो मार्ग हम गीता के 
अन्दर पाते हैं, वह कहाँ भी स्फुटित नहीं हुआ 
झर श्राअरविन्द की साधना में. हमें उसी का 
विकाश देखने. को मिलता है । यहाँ कम, ज्ञान 
और भक्ति का पूणे सामञ्जस्य है। यही आरी अरविन्द 
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के योग की पूणता हे, मनुष्य के * अन्दर जो देवत्व 
निहित है, उसको देह, आण और मन में पूर्ण विक- 
सित करना होगा । जरा, व्याधि और रूत्यु को 
जीतकर अद्रतस्त्र लाभ करना होगा । यही उनका 
ह! : न त - 
चच निबन्ध है--नवंस्वरूप-दशंन और बोध । 
इसमें परम्परागत ग्रोग की भामांसा और प्राचीन 
तरवज्ञों के प्रयत्न की समीक्षा करके अरविन्दे के 
योग की, नूतनता प्रदर्शित की गई है । विज्ञान के 
अवतरण से मानंव-जीवन कैसे दिष्य बनता है, 
इसका प्रकार समंकाया गया है। साथ द इस 
निबन्ध में ्रीअरविन्द के नवीन अत्तुसन्धाना का 
दिरंदर्शन कराया गया है । 'वगसन और हालडेन 
आदि पाश्‍चात्य तस्व-विचारकों ने जीवन की 
शक्षिमत्ता का उल्लेख किया है, परन्तु उनकी आध्या- 
स्मिक अन्त ष्टि प्राणत ज्ञानबृत्ति के परे नहीं 
पहुँच सकी है, यहाँ यदि किसी की प्रतिभा चमकी 
है, तो वह श्रीञ्रविन्द की .ही है। उन्होंने प्राण? 
मन, बुद्धि, अधिमानस, विज्ञान और परात्पर ब्रह्म 
में स्थित विशाल ज्ञानालोक ढूंढ निकाले हैं । 
श्रीअरविन्द यह बतलाते हैं कि सूचमशक्रि अधि- 
मांनस लोक तक स्थूलशक्रि से समाच्छन्न है और 
उसके परे विज्ञान-शक्षि तथा परास्पर-शक्कि अचः 
स्थित है । विज्ञान-शक्कि एथ्वी पर उतर आ सकती 
है और हमारे स्वरूप को सवंथा रूपान्तरित कर 
सकती है । काल सा 
' ` इस निवन्थ में श्रीअरविन्द-योग की शक्ति का 
भी उल्लेख हुआ है, जो इस प्रकार हे--'“श्री अर- 
विन्द का योंग केवल 'आध्यात्मिक-जीचन में ही 
कॉम देनेवाला नहीं है; बल्कि उससे ज्ञान के विभिन्न 
विभागों में भी क्रान्ति होनेवाली है । उस योग 
को पूर्ति होने पर उसके द्वारा मनोविज्ञान, शरीर- 
विज्ञान, जीवविज्ञान, गर्भजीव-विज्ञान और भूत- 
विज्ञाने आदि शास्त्रों में नये सिद्धान्त स्थापित 
होनेवाले हैं ।:.:.इससे काब्य में नये अलंकार और 
केला में नये आदेश उतपन्न: पनेवाले हैं। भाचाभि- 
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व्यञ्जन के जो मार्ग हैं, उनसें भगवत-श. 
> के भनुः | 
विष्ट होगी ओर तत्त्वज्ञान, कला शाकः | 
वास्तव में रूपान्तरित तथा दिव्य बनेंगे ' अ | 
पाँचत्राँ निवन्ध हे--श्रीअरविन्द और के ; 
सम्प्रदाय । पारिडचेरी के एकान्तवास में र | 
चिन्द॒ क्या करते ओर क्या नहे करते हेह 
सम्बन्ध में लोगां में कुछ. आन्त धारणा फैली ह | 
थी ॥ उसका निराकरण करते हुए सत्य को स | 
किया गया हे । क | 
छुठ निवन्थ में श्रीअरचिन्द के गीता-भाप् ही 
सुन्दर समांलोझना है । नही ह 
"सातवे नित्रन्थ में शुद्ध आध्यात्मिक जोववश्र | 
सुन्दर चिन्नण किया गया है । दस्भपूण आते | 
धारणा के वशीभूत होकर लोग जिसको आणा 
त्मिक जीवन समझते हैं, उसका युक्रिपूवक कि 
करण किया गया है । | 
आर अन्तिम आठवें निबन्ध में ईश्वर के स्त | 
अर राज्य का सुन्दर विवेचन हुआ है तथा ससा! |; 
को यह आशाभरा अमर सन्देश भी 


इस पृथ्वी पर ही ईश्वर के राज्य की प्रतिष्ठा होगी! | 

श्रीअरविन्द में सबसे बड़ी विशेषता ग | 
कि वे अपने सिद्धान्तों का प्रेतिपादन तक! ष ९ 
मान और शाखार्थ के बल पर नहीं करते "| | 
प्रयोग करके आज्ञमाये हुए मत्यक्षत ना आह | 
की तरह पूर्ण विश्वास के साथ का हि 
प्रकट करते हैं । इसमें कोई सन्देश क, | 
काल से दुःख-सागर में डूबी ह री 
आअरविन्द को उस नवीन युग के था 


में भूल नहीं कर संकेता) जद कि र न 

यह वचन कि हे भगवन्‌ " i । ` 

पृथ्वी परं उत्तर आये” पूरा ह ब 
श्री्रचिन्द के आश्रमवास' कट १ 

रिक्त अन्य भी उनके सिडा र “रोग र 

साधक दं, जो भारत के लि | 

सांधना किया करते हैं औरं 5 [ 
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आप्त होती हैं। उनकी आध्यात्मिक इम हिन्दी-भाषा-भ[पी सजनो से अनुरोध 

9 कौ इति प्रतिदिन बढ़ती है,. उन्हें नित्य करगे कि वे श्रीअरि न्द-अन्थमाला की. पुस्तकों 

प्र प्राप्त होता है। उनके इस प्रकार के का पढ़कर अपना जीवन सुधा रन का प्रयत्न कर । 

से दोऽप के समीप कुछ काल तक रहने बड़े हा सोभाग्य से हिन्दा-संसार को यह सुयोग 


कीं ह 
आर उतन इः प्राप्त ह 
रः | श सौभाग्य प्राप्त हुआ है आर ह् स हुआ है। 


इह |. गेरे उपर उंन साधका के संयम और 

हुं | दत बहुत प्रभाव पड़ा है । अस्तु । पाण्डेय रामनारायणदृत्त शास्त्री “रामः 
>; 

४ 2 aN RL 


न्न | 


र ।क्‍ शे च 
ग! | ५ *१पसे भ्रधि 
| कका सुप्रसिद्ध, अतुल्य देशी पेटेन्ट दवाओं का वृहत्‌ भारतीय कार्यालय! 


00 य 


हा । विभ 
| कि = ९२१०) पोष्ट बक्स ५१ र न० ( १३१ ) पोष्ट बक्स ५५४, कलकत्ता। 
त "जण न्न 
Se रे | दन्त-मुक्का (२८४१) | देखो ! में रोज इसी ` 
ह (इंतरोग-नाशक सुगंधित मंजन) | | मंजन से दांत 
भे ड्‌ इलस राज़ दांत साफ करने ; साफ़ क | 
शफ ह Re से दाँत का हिलना, मसड़ों म हि 
| लना, दांत का दर्द मिटता "यी पाक हे 


| हो उ 
{ इसे Rh दात मोती के समान चमकने , लगते हैं । | : करता हू ।.. 
| रसता रेगे दात. साफ़ करिये। आपके दाँतों की भी सभी 8५3 


भूल्य---प्रति डिब्बों =) आना डा० म० :३ डिब्बा तक व) 


| रणा "* 


तब 
त्ती ——— पोर्न 
हैं। खरीदते समय स्टार टेड मावे गौर डाबर ना|म-अवश्य देख लिया कर | 


साल 
एजट-- दि 'किंग्स मेडिकल हाल, २४ अमौनाबाद पाक । 


११३३३ % कक 7३२ ३३३३३ _ज+_ज३ज+++ के 
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भारतवर्ष में सवश्रेष्ट कलाकार कौन है * 

इस प्रश्‍न को हाथ में लेने से एक विचित्र 
समस्या हमारे सामने आ उपस्थित होती है । इस 
समय लोगो के भिन्न-भिन्न मत हैं । कोई किसी 
चस्तु को पसन्द करता है, कोई किसी वस्तु को; 
इससे किसी विशेष वस्तु पर या किसी व्यक्ति 
विशेष पर राय देने से भिन्न-भिन्न मत पेंदा हो 
जाते हैं । अस्तु, इन भिन्न-भिन्न मतों को:लच्य में 
'ज्ञ रखकर केवल कला को सामने रखकर इम इस 
शुत्थी क्रो सुलझाने की कोशिश करेगे । 
` _ सिनेमा-चेत्र में कला क्या है । यह तो स्वयम्‌ 
.एक अच्छा ख़ासा लम्बा-सा विषय है, जिस पर 
हम कभा फिर प्रकाश डालने की चेष्टा करेगे; 
क्योंकि इस समय हमारा मतलब कुछ और है। 
सिनेमा में कला तो क्या हर एक कला पर कुछ 
कहना या कुछ लिखना बहुत कठिन होता है। 
इस समय तो केवल इम यही कह सकते हैं कि कला 
-को हृदय में, अधिकतर, केवल अनुभव किया जा 
सकता. है, वर्णन नहीं । जिस बात से जिस वस्तु 


र्क 
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भारत का सर्वश्रेष्ठ कलाकार कान है 


श्रीसतीशाचन्द्र निगम 


` निगाह डालने पर उससे 


and benevolently done, th | 


‘ISaran — >, 


से एक विशेष गदगुदी हमारे अन्दर पैदा होगा | 
जिसके सुनने या देखने मात्र से हृदयतंत्री के | 
अपने-आप बज उठ, मन सें एक लहर 
जाय और शरीर रोमांचित हो उठे | 
बात अधिकतर अदृश्य में डो, साहन - 
महान्‌ कवि वाटसन के शब्दां में, “ क 
art is to refrain”, छिपी हो, जिस पर 
हम यों ही निकष 
पर कोंचकर निकालने में चिइुँक 32 
इम उसको कला कहेंगे और वह सु | 
होगी । महान्‌ लेखक रसकिन क कर्क | ॥ 
ever bit of a wise man sp 


पैदा हो| 


of at.” भी हमारी इस कला 
चाहिए । 

इस समय कलाकार 
नेताओं और अभिनेत्रियों 
रेक्टरा अथवा निर्देशकों 


ऊपर ही चित्र कीस 


से मतल 


र ३१३ ] 


। अभिनेताओं, और अभिनेत्रियों को 
(भी उन्हीं महानुभावा के ऊपर रहती है; 
हर परी हुई वात है; उस पर अधिक कहना 


] निकी गिर फि 
ह प में निर्देशक बहुत-से हैं, पर उनमें से 


| झूहाब शाह ( बम्बई )› श्रीरामाशंकर चौधर 
| * ~ e च 
| (बई) श्रीयुत नौतन बांस ( कलकत्ता ), 
| पुत प्रमथेश बरूग्रा ( कलकत्ता ), श्रीयुत शांता- 
| पं (पूना ), श्रीयुत देवकीकुमार बोस ( कल- 
झा) इसके ग्रलावा जो हैं वह नहीं के बराबर 
| झि तह काम चला रहे हैं । जानते तो हैं कि 
| fio मवनानो, भि० सर्वोत्तम बदामी, मि० फ्र्ज 
| पह ( वोखेटाकाज़ ), भि० इज़रामीर, सि० 
|: म्रि० लुहार, बाबूराव पेन्टर, मि० नंदलाल, 
0 गांगली, हि 
| ३६ मि० विनायक, प्रफुल्लराव, ज्योतिष 
ग ्ादि-ग्रा दि भी हे _ ००000 का 
९ है, पर न ता उन्हाने कोई 
है | [a = 
हे ओर न अभा उनसे 


ह| | हा | ससे = ड "७ २ 
शो | स शा शससे इन व्यक्रिया को हम यों ही 


{ fo ड 4 
कतो शाह की सर्वश्रेष्ठ कला पर्ण 
ह| किवा ने परिसर की बीबी! हा रही है । 
ह ® ड्‌ आपको A 
क पहे PN गिरते ही देखा है । 
| कि धान ₹ रुपये की ओर सबसे 
| । स न च 
र पाती | सस मसले को आपसे 
| 


र हे आप उतने ऊँचे 
थोर लाग 

CE 'माधरी? क यापकी 

हा आर :टेग्पिल 

बढ़ सके हैं इसका 


[ फरवरी; १३३७ 


त्र्प्रः S C * 

2. 
समय की बाट. जोह रहे हे । ३ a 
भाता हा ता स र । देख वह समय कब 
जोडते ह । स॒ समु तंक यहां 
अब रहे मि० नौतन बोस): मि० बरूआ, भिण 
त और मि० देवकी. बोस । यही भारत के 
सच Ra हैं, है इसमें हमें कोई शक नहीं। और 
लाग भा एसा ही कहते हैं । पर इनमें सर्वश्रेष्ठ 
कन है, इसको हम नाचे दिखाने की चेष्टा करेंगे। 
मि० नौतन बोस और मि० प्रमथेश बरुआ 
न्यू थियेटसं के डाइरेक्टरस हैं ( मि० देवकी बोस 
पहले यहां थे पर" अब नहीं हैं )। ओर इनकी 
कला हमारे सामने अनेक रूपों में आ चुकी है । 
प्रश्‍न अब यह है कि इन चित्रपटो की कला जो 
कि न्यू थियेटस से निकले हैं, उनका श्रेय इन डाइ- 
रेक्टरों को ही है या कम्पनी के कुछ और कला- 
कारों को भी है । विचार करने से वहाँ की परि- 
स्थिति का पूरी तरह से. अध्ययन करने से हमें पता 
चलता है कि इसका श्रेय पूणं रूप से डाइरेक्टरों 
को ही नहां, पर अन्य कलाकारों को भा है। 
न्यू थियेटसं के चित्रों की सबसे बड़ी सफलता उसके 
एष्ठसंगीत ( 3१0६ (०प0 ४०४० ) और संगीत 
पर है। इसका सारा श्रेय वहाँ के संगीत-निदेशक 
मि० आर० सी० बोरलजी पर है । फिर इसके 
अलावा कम्पनी में मि० कुन्दनलाल सैगल, 
के० सी० डे आदि जैसे गायक हैं, जिन्होंने अब 
काफ़ी धूम मचा रक्‍खी है। ५5 के अलावा 


इनके चित्रों की सफलता बहुत हद्द तक यहाँ के 


कुशल अभिनेताओं और अभिनेत्रियों पर भा हे । 


भारत का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, जोकि एक ही है, 
जिस पर हमें मान है--मि० पृथ्वीराज कपूर बो० 


ए ०-यहां पर है। मि० सैगल, सि० पहाड़ी सान्याल) 
मि० नवाब आदि जैसे प्रथम श्रेणी के अभिनेता 
यहाँ पर हैं । भारतं की प्रथम श्रेणी की अभिः 
नेन्रियाँ मिस. उमाशशि, मिस जमना, मिस चन्तां 
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यहाँ पर हैं । :फ़िर' इनके चित्रों की सफलता का 
श्रेय यहाँ के फोटोग्राफलं साउंड इन्जीनियस 
पर भी है । उसके; अलाचा मि० अमरमह्िंक, मि०: 
केदार, मि० 'सुदशंन-जैसे प्रभावशाली मनुष्य यहां 
पर हें । इस तरह यहाँ के चित्रों की सफलता का. 
भार बहुत -दर्जे तक निर्देशक के कंधे पंर से हट 
जाता है । इसी भाँति मि० शांतारामजी -प्रभात- 
कम्पनी के सर्वेसर्वा हैं और प्रभात. के भाँति 
छा १०७४९१ कम्पनी और भारतवर्ष में 
नहीं है। इससे आपको तो हर तरह-की दी सुबिधाएँ 
हेत फिर आपको मि० फत्तेल्लाल, मि० धायवार 
आदि जैसे कलाकारों का सहयोग प्राप्त है । रहे 
मि०.देवकीकुमार बोस ।-पहले आप न्यू थियेटसं में 
थे, अब इधर-उधंर मारे 'फिर रहे. हें । अस्तु.इन' 
बातों को भी ध्यान रखकर हम सवंश्रेछ कलाक्रार' 
ढेंढने की कोशिश करंगे.। - है 

मि० नीतन बोस ने हिन्दी “चंडीदास', “डाकू 
मंसूर' और “भाग्यचक्र' अभी तक बनाये हैं। “डाकू- 
मंसूर' उस परिस्थिति में बना था; जब कि न्यू थियेट्स 
ने अपनी नीति. बदलना चाही थी; जबःकि उसका 
ध्यान 3०% 00० की ओर: खिचा था, इससे 
यह आपको सबसे निकृष्ट चोज रही है । रहे 
'चडीदास' और “भाग्यचक्र । 'चंडीदास? पहले एक 
महान्‌ कलाकार के हाथों से बन' चुका था; इससे 
उसका अधिक श्रेय हम नौतन बोसजी. को न दें 
सकेंगे । हाँ “भाग्यचक्र' आपकी सर्वश्रेष्ठ कलापूर्ण 
कृति है । भाग्यचक्र में कला है, लेकिन हमारी 
कसोटी की नहीं । उस चित्र की सारी सफलता 
कुशंलः अभिनेताओं के अभिनय): संगीत और 
कहानी पर है। कहानी हमारे सुद्शनजी की लिखी 
हुई है और इसके सिवा चित्र मे उतनी अधिक 
कला नहीं हे, जितनी मंज़िल-या जीवन-नाटकः से 
है । इससे नीतन बोसजी कलाकार होते हुए सभी 
हमारी श्रेणी में नहीं आते । : . ` : 3 
`` अब रहे मिस्टर बरूआ, मिस्टर शांताराम ओर 
देवकी बोस ।:इसः समय मिस्टर बरूभ्रा “देंवदास' 
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आर 'ग्रहदांह? या 'मंज़्िल' वनकर एकाएक 
केञ्सामने चमक गये हैं । देवदास कैसा क 
इसमें भिन्न-भिन्न मत हैं और 'मंज़िलः सा 
इसमें भी भिन्न-भिन्न राये हैं, पर अपने 'विचार हे 
कंला की कसोटी पर 'ग्रहदाह? ही अधिक हर | 
उतरता है, 'संज्ञिल' देवदास से कल्ला में षि 
अच्छा हे. और थह उस श्रेणी में आ जाता ह, | 
जिसमें “भूकम्प के. बाद! और “जौवन-नाटक' है। 
पर “मंज्ञिल' यः “अहदाह' और “देवदास! को सष | 
लता का रहस्य क्या हैं; क्या इसका सारा भ्रः | 
डाइरेक्टर के ऊपर है तो इन बातो से हम सहमत | 
नहीं । देवदास ओर ददाह. का ९०% श्रेय उस | 
महान्‌ कलाकारः के: कंधे पर चला जाता है, बिगे | 
हम शरतचन्द्र चटर्जी कहते हैं । “कला बंगालियां 
की 'बपौती है? शरतचन्त्र उन्हीं व्यक्रियो.मे से हैँ। | 
उनको कौन नहीं जनता, देवदास और ग्रह | 
उनके सर्वश्रेष्ठ उपन्यास हैं । देवदास. उनको ए | 
“नगण्य” कृति है । उसमें घटनाएं पक के वाद $ | 
उतरती चली आती हैं । बरूआजी का 'देवदर्स | 
शरतचन्द्र के 'देवदास' से ज़रा भी अधिक नही ह| 
पर कम ही है । कोई वात दो-पएक छोड़कर) में ह| 


de टे इ | 
बरूआजी ने स्वयं डाला है? हर एक बा | 
में बही! 


हाँ है, हा । 


णोगोः 


उपन्यास है ओर यही कारण । उससे र 


अधिक कला की कसौटी पर उतरता र हि i 
आधा श्रेय शरतबात्रू पर चला जाता प | E 
३२५ अभिनेताओों और अन्य व्य दाहा ह | 


4५. ~ च्छं 
निर्देशकजी पर । देवदास नर जमेना प 


जता सैगल» कें० सी० 


अधिक दाथ रखते हैं । इसी परक 
'कि हीरो सुरेश है, उसका भूमि 
.राज कपूर के. अभिनय पर कि 
'है । मिस जमना. और बेख्या 


| a २ ] 


च्छ 
हमारा: मंतलब इन वातां 


के. हुए दै! 8 
| जर वह जरूर. दें. पर सबसे बड़े 


क्टर गर्ह है 


नकी इस तक्ृदार का फैसला उनकी 


स्म 2, out Er 


| बाड म ख 
| दाही इति 'माया' हा कर सकेगां:। ह 
| . अब रहें शांताराम और देवकी वोसजा.दोजों 


खत > 


ल्या 


| | है क = [as 
| पड़ेगा शांतारामंजी ने अभा तक सात 


| दारे अयोध्या का राजा?, "जलती निशान? 
| आयगमद्रीख! (सैरन्ध्री “अस्तमंथन% “महात्मा! 
| # अमर ज्योति! | देवकी बोसजी ने भी अभी तक 
| सित्रबनाये 'चंडौदास? ( बँगला ), प्रण- 
| क राजरानी मीरा , 'सीता., - भूकम्प के बाद, 
| -ताटक' र “सुनहरा संसार” ( अभी वन 
| ई) । दोनों ने एक साल में एक चित्र हमारे 


| भरे सत्या हे! शांतारामजी के पहले चिन्न 


स्या जी दी. 


इ | 'शोधाकेराजा', जलती निशानी? 'मायामछी न्द्र? 
ह | ks न कलापूर्ण चित्र नहों थे । उनकी कला 
॥ | हे ५ ७ १. ३.७ 

न अधन? से शुरू होती है, “महात्मा”. में कुछ 


ज्योति? of 
| "सेका बोसजी का - न र ० व ळे 
| कलापूर्ण हें और सब बा १ २ र्‌ बूर व्या 
१ श्‌ पे जा रहे हैं। शांतारामज हक x अ 
tg, रामजी के चित्रा में ?०४०7- 
पा ह; Sorgeous settings, .enchant- 
वकक turning point आदि से 
हे पे राहते हे. गलके लिप 
सितो मे जर । अवसर-कुअवसर पर 
` मामूली बातें हैँ । Dramatic 
की: बात गाने में ) भी अब 
| यक, महात्मा? और अमर- 
पेर ज.) अपनाना शुरू की है, जिसे 
ह केला पूर्ण स्वरूप नह 
र उनकी सारी कला 
स्टेज के जैसे गानों से 


बेट हो जाती है। यदि यह 


Cw 
रे सवश्रष्ट कलाका 
हो सकते हैं, अन्यथा तब तक: नहीं । भे 


र 
>... द हे जा सकते हैं। 
जनक अभा तक जितने चित्र बने हैं, उनकी बरा- 
se कोई चित्र नहीं कर सकतः । ( केवल 
'अरूयाजा के अहदाह” को छोड़कर फिर भ यह 
भूकरप ३ क. वादः और जीवन-नाटक से पौछे रह 
जाता ) । बात सच तो यह है कि इस समय जो 
इस क्षेत्र में भारत ने उन्नति की है; उसका सारा 
शय दवको बासर्जा हा को है। जिस समय द्वेश 
शासन शीरेकरहाद?, 'सा चित्री-सस्यवान्‌? 
"अयोध्या का राजा. “सुबह का सितारा? आदि 
जेसे चित्र बना रहा था, उस समय आपने पहले- 
पहल चंडीदास . और पूर्ण भक्त बनाकर देश का 
नाम गॉरचमय' किया था । जिस समय चन्दल्लाल 
शाह राधा रानी जैसे -चित्र बना. रहे थे जब कि 
शांतारामर्जा अयोध्या का राजा और मायामडीन्त्र 
जेसे चित्र ही निकाल सके थे जिस समय बरूआजी 
.का पता नहा था जिस समय नातन बोसजी 
देवकीबोसजी के. निर्देशन में काये सीख रहे थे 
उस समय यह महान्‌ कलाकारः चंदीदास और 
'पूण भक्क बना चुका था जिनकी बराबरी आज 
तक न तो शांतारामजी और न नीतन बोस या 
बरूआ ने ही की हे | जिस समय सारा फ्िल्म- 
“जगत्‌ नाटकी बातों को लिए हुए आगे बढ़ रहा 
था--जिस समय नाटकी तौर पर शैरों में बात- 
चीत होती थी अ्वसर-कुअवसर पर गाना एक 
सामूली ` बात थी,- जादूभरी बातें-तलवारबाज्ी 
अर अस्वाविकता जब चित्रों में भरी रहता था 
उस समय इस कलाकार ने चंडीदास पूर्णभक्ग सें 
स्वाभाविकता और गानों की नई पुट देकर उस 
इतने बड़े प्रवाह को अकेले खड़े ऐकर बदल दिया 
था । और इस समय कौन ऐसा नहा है जिन्होंने 
उनकी बातों को नहीं अपनाया । पर ठाउ कला- 
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कार का यह रहा कि जब देखा कि-अबे संब.उस 
स्थान तक आ - गये जहाँ. परं कि. चह स्वय था 
फिर और आगे बढ़ा एक नया रंग पकडा एक नई 
बात पैदा कर दी और अपने पूर्णभक्न चंडीदास 
'सीतावालें . 890097१ को छोड़कर अश्र “भूकम्प 
के बाद; ‘जीवन नाटक? और “सुनहरा संसांर' जैसे 
चित्र बनाना प्रारम्भ कर दिये ।' 
- इन चित्रों में एक कवि के हृदयं की झलक 
रहती है । इनमें कवित्व रहता है इनमें साहित्य 
रहता है इनका एक-एक चित्र हमारे पास एक-एक 
सन्देश भेजता है। महानू कवि रशिणवेशाणएं 
का सन्देश या Back to nature वही सन्देश 
“हमको आपके “जीवन-नाटक' से. राजकवि के मुद 
से “फिर लोट चलो कुदरत की ओर? मिला यही 
उस चित्र की प्रधान धारा है इसी का उसमें प्रवाह 
है । इसी भाँति उनका ' इन्क्लाब हमको “प्रेस 
बुलावा सबको है? की पुकार देतां है। इनके चित्रों 
में कोई विशेष: चरित्र, कोई 'उपन्यासिक चित्रण 
नहीं होता पर सारे संसार का होता है । कला की 
दृष्टि से आपका “इन्क्लाब या “भूकम्प के बाद' 
सबसे महान्‌ चित्रपट है.उसमें सारे संसार को 
चित्रण है । उसका 'मुसाफ्रिर': सारे संसार को देख 
चुका है वह इसको भली . भाँति समझता है वह 
अब इसके चक्कर में नहीं आनेवालां है, -उसकी 
“रैनी इस संसार से ऊब चुकी है चह छुटकारा 
पाना चाहती है वह इसको तोइकर भांगना चाहती 
है उसका “जैसवाल” युवक है वह संसार की ऊट- 
पॅटांग बातों को सहन नहीं कर सकता; वदद Revé- 
]0६।०१ चाहता है, वह समाजे में इन्क्लाब कंर नो 
चाहता है, उसको तोड-मरोडकर अंपने मन का 
बनाना चाहता है इस प्रकार उसके हर एक चित्र 
में संसार के किसी कोने का चित्रे खिंचा हु 
तता है उसमें संसार की एंक “बड़ी ज़ब॑रंदस्त 
समस्या सुलमी हुई हे । इसी भाँति जीवन-नाटकं 
की! करीन! उस महान. पुकार को जिसक्रोः संसार 
अभी तक चिल्ञाता चला आंया है “फिर लोट चलो 
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'सुनती है और इस गोरखधंधे को लात मार | 


-ग्लुनहरा संसार? ( जो लेखक के लिखते समय ब 


'चह समस्या है पेट की 


वर्ष पहले रामचन्त्र ओ 


फरवरी, ३३, | 


4. 


कुदरत की ओर” को न सुन इस संसार के. मे 
में आ कूदती है। इस चक्कर में उसे झा 
का पता चलता हे । उसे मालूम होता है कि. 

संसार में एक दूसरे को खा जाना चाहते हैं व 
दुखियां के दुःख का क्या परवाह? “हमें सुखी होगे 
के लिए दूसरों की गरदन पर छुरी फेरना पत 
हैं? “हमें मेम करने के लिए दूसरों का हृदय तोच 
पड़ता है. वह इनसे घबडा जाती है, परेशान ञ्ञा | 
जाती है। फिर एंक बार वही पुकार होती है मन्न |. 
लौट चलो कुदरत की आर? । चह इस वार हे 


चली जाती है | इसी प्रकार इनका तीसरा स्र |! 


रहा है) इस समय सारे संसार के सामने जो 
Problem जो समस्या है और जो कि सबसे का | 
समस्या है जिसके हल करने के लिए संसार के महा 
से महान्‌ दिमाग़ लगे हुए हैं; उसे लेकर बन रहा है। | 
और एण enployme | द 
की इस समस्या को लेकर बोसजी बढ रहे हें। | ‘ 
पूरी-पूंरी आशा है कि अब एक नई चीज़ बा | 
तौर पर हमारे सामने आनेवाली है । | 
आपके पहले के चित्र अपना खंबा | | 
अपनी नई-नई सूरू सुन्दर रूप में गाने प. क. 
रहते थे स्वभाविकता और सूकों नेउन ' 


पी 
कमाल ही कर दिया था | ह र “| 
कला से अपनी सूको से हमें. सीता में षा, | 


र्‌ लच्मण के र 
; चमच उस `- 

खंडा किया था. । हम संचसुच जो पाली 
बाल्मींक आश्रम में लव और कुर र का ॥ 
सीता के सामने जा खडे ई? पा र | 
बृन्दावन की गलियों में मथ * दुसरा १% | k 
मीरा को 'मेरे तो गिरधरगोपाल हकं री भै 
iE ग | 

गाते हुए ज़मीन पर चस्रीटते इए शवँ | 
हमारे सामने सच्ची मारा ` मी को इ 
भाँत्ति चंडी दासं को अपना र गदार 
DD ° =e, ज्रः प्‌ जम 
स्था में हाथां म॑ 


र रै ] 


वे जाते हुए देखकर कौन बंगाली न 
क्रिसको अपने कवि चंडीदास की एक 

त गराई होगी । कलाकार का कला का 
है जब कि उसका एक चित्रपट कलकत्त 


७ 


# एक सिनेमा में डटकर ४९ ससाइ 


Ss 3८ HSA sr 


ह 
= 


खवबथ-- 
| तव ततेव अर गोकी की कला के पुज ।रियों के 
| रे चित्रपट अद्वितीय होते हैं आपके इन 
| चिग्रदृस्त मनोविज्ञान की ग॒त्थियां होत 
आइस फिल्ासफी होती है । ( Techneque ) 
| सरिक कला में आपके बरावर कोई न । 
| षि कलाकार और निदेशक की हैसियत से 
| म ता क्या सारे संसार में आपका म॒क्रा- 
४ | अबले बहुत थोड़े हैं । फिर तारीफ़ यह, 
| र्ग भ्षाट--सानरियो आदि सभा 
| । अभिनेता कैसा भी हो उसे 


भर सुनहरा ससार? 


टि MR =i 3 
> 
a 
शर्व» 
al 
त्त” 
ज्र 
> सी 

i 
| 
5 
DR 
| 
i ° 2% 


ररा 
भ न के नियम दारा बनाया दुभा 
के कॉल, छायां, मुहासे, 

द्रीनको दूर करने 

पेदे रोज़ के प्रयोग से 


पुन्द्र 


प्‌ 
कत्ता है--मूल्य प्रति शीशी ! रुपये, डाक-व्यय 
पथक ३ शीशी के आंडर पर डाक-व्यय 


«४ 
bo 
i 


लरोईया एणड कम्पनी, = ३; रेलवे रोड, लहीर 


“२७” क कक क कक 


Dr i “७.२७... 


[ फ़रवरी, १६३७ 


आप उाक-पाटकर ठीक कर लेते हैं। आपके चिन्न 
में जिसने भी अभिनय किया सदैव के लिए अमर 


हा गया । "पूरण भङ्ग’ के कमा 
रं क 
सले जा सकते । ड भी अुलाये नहीं 


“वथा क्रौसतो दुर्गाबाई खोरे और उमाशशि आप 
कर बनाई हुई हैं। > 
रस प्रकार भारतवप में इस चेत्र में यदि अच्छे 

अभिनेता निकले तो आपके कारण; अच्छी अभिः 
नरया निकलीं तो आपके कारण; भारतवर्ष ने जो 
इस कला मे उन्नति कातो आपके कारण; चित्रपटों 
से स्वाभाविकता आई तो आपके कारण; उनसे 
ठाक से पृष्टटसंगोत का दौडदौंडा हुआ तो आपके 
कारण ; गाना में एक नई पुट दी गई. तो आपके 
कारण; भारत के सर्वश्रेष्ठ चित्र बने तो आपके द्वारा! 
ऐसे मदान्‌ कलाकार को यदि हम “भारत का सर्व- 
श्रेष्ठ कलाकार? न कहें. तो फिर क्या कहें ? 


अब जनता के सामने आ गये हैं--संपादक ) 


गोर ओर सुन्दर बनानेवाला लोश 
डारलिंग ब्यूटी लोशन 
काल, भाई) मुहासे, कुरिया और -चेच्रक के 
दाग़ दूर करने के लिए प्रसिद्ध माना गया हेस: 
टा की भारतवष में प्रत्येक स्थान पर आवश्य 


| 
१ 


- 
| 
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- एक :पुरानी क्रहावत चली आती है-- ` ह 
<द्लीचरित्र पुरुषस्य भाग्य देवो न जानाति ङुतो मनुष्य: 
भूतप संम्नाट्‌ एडवड़ं अष्टम के राज्य-परिंत्याग- 
` अभिनय को देखकर इंसके अतिरिक्त और 
कहा हो क्‍या जा सकता है ! भावी प्रबल है । जो 
विगत दिसम्बरः के पहले सप्ताह में भूमण्डल के 
सचसे शक्तिशाली साम्राज्य का स्वामी था--उस 
साम्राज्य का जिसके अन्तर्गत कभी सूर्यनारायण 
गस्त नहीं होते- वह दूसरे ही संप्ताह में एक 
साधारण नागरिक, जिटिश-साम्राज्य की प्रजा के 
अन्य निवासियों की तरह ही रह जाता है । इसी का 
नामं है कमे, भाग्य और भवितव्यता । कभी-कभी 
इतिहास की रचना किस तीब्र गति से होती है, 
इसका अनुमान इंसी एक बात से लग सकता हे 
कि लगभग वह बच्चा जिसकी आयु केवल एक चप 
और छुः मास को है; तीन सम्राटों का शासन-काल 
देख चुका है। चे-तीन- हे--सस्राटू पंचम जाजं, 
'एडवर्ड अष्टम और जाज छुठवें। अभी कल-परसों 
की-सी बात है कि साम्राज्य भर में सम्नाट्‌ पंचम जाज 
“की रूत्यु पर शोक प्रकट किया गया था और एडवडं 
अष्टम के सिंहासनारोइण पर उन्हे बधाई दी गई 
थी। कौन जानता था कि इतने अल्पकाल में .ही 
फिर परिवतंन होगा और परिवतंन भी कैसा कि 
प्रजसकी समानता का उदाहरण प्रधान मंत्री के ही 
“शब्दों में पूवंकालिक इतिहास में नहीं मिल सकता। 
`शासन-काल क्या जीवन का अन्त भी अवश्यम्भावी 
“हे, पर जिन परिस्थितियां में सम्राट्‌ एडवड ने 
वासन छोड़ा है, चे अपने ढंग की निराली, 
“अनोखी ओर शिक्षा-ग्रद हैं अन्तः तो होता, अब 
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हे स्पादक श्रीबना- 

ाइ-मारत' कें सुरव स प्रेम को 

दी ने भूतपूर्व सम्राद्‌ के इस मेस को 

| et देकर लिखने की मनोबृत्ति को 

| ब रोति” के नाम से पुकारा है और 
| =. 


`| पा तथा इँगलेंड के अनेक पत्रों को उक्त दोप 
| प्र 


| मागी बताया है। उनका कथन हे कि जिस 
|| छा रामसाज्य में धोर्बा ने म ` अ र 

॥। हरकत लगाया था क्ति उन्हाने जानक जी को 
स के यहाँ रह आने पर भा रख लिया, उस 
| झाकु पत्रकारों ने भूतपूव सम्राट्‌ आर उनके 
शमा मिसेज़ सिग्ससन के पारस्परिक भेस के 
| | हिमे ऐसी-ऐसी बातें खोद निकाली हैं, जिनको 
| शिश देना, जिन्हें प्रकाश में लाना नितान्त 
`| इग न था। हमारा इस विषय में श्री चतुर्वेदी 
| बे मतभेद नहा है, फिर भी हमें अपने इस 
| भे पाठकों कौ पूर्णरूपेण जानकार? के लिए 
| प दिय का थाड़ी-बहुत चर्चा करनी हा पड़ेगी । 
बह है कि ऐतिहासिक घटनाओं के “कारण 
इम ( Cause and effect 


परदे के पीछे 
ण. ४) [ 
र भाज एचम ने अपने जाीचन- 
प कुमार एडवड से जब विवाह 
रा ने मे 
केश कि... र, ने स्पष्ट शब्दों सें 
उस स्री से शादी करूँगा 
i न कि उससे जिससे कि 
पेर कर दिया था । होते- 
चट = 
ह के बाद दूसरा वर्ष 
Ch 26 
भार्‌, जाज 'पंचम का 
, दा. गया, 'राजकुमार 
स से ससा, 


| ऋऋ 
| भे है कि स 


मे करना चाहूँ 


भी हो > . एडवडं अष्टम 
तेक कि इन. रे. उनकी शादी 
योकि ७. . गा क़ों तो यह 

= तू सञ्रार्‌ अवि 


वाहित ही रहना पसन्द करेगे 


सुन्द्री के साथ विवाह-सत्र में व =, 
र वेवाह-सूत्र में बध जाने का निर्णय 
ऽ अष्टम के इन चाक्यों के आधार पर 


लोगों ने अनुमान का प्रासाद बनाना प्राररभ किया। 
नाल श-साशाज्य की भावी अधीश्वरी कौन होगी? 
इस विषय में अनेक मत प्रकट किये जाने लगे । 
काई किसी रमणी का नाम पेश करता तो कोई 
किसी दूसरी को ही सम्राज्ञी होने का अधिकारी 
ठहराता । इन अनुमानों की असत्यता आज किसी 
पाठक से छिपी नही. है । सारा संसार जानता है 
कि एडवड अष्टम किसे अपना प्रेम-दान कर चुके 
थे, किसे अपनी जीवन-सहचर बनाने का वचन दे 
चुके थे--वे थीं श्रीमती सिम्पसन । 

ये श्रीमती सिस्पसन कौन हें ? इस प्रश्‍न पर 
प्रकाश डालना सूरय को दौपक दिखाने के समान 
है--पाठकों का समय नष्ट करना है। पाठक उनके 
विषय में आवश्यकता से अधिक जानते हैं । यहाँ 
केवल इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि आप 
अवस्था में एडवड अष्टम के लगभग बराबर ही 
थॉ---दोनां चालीस से एक दो वर्ष ऊपर । इससे 
पूव आप अपने दो पतियों को तलाक दे चुकी था । 


= 


एडवर्ड अष्टम और श्रीमती सिम्पसन एक दूसरे के 


-सम्पक में कब आर केसे आये, इस विषय में 


निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । कुछ 
लोगों का विचार है कि सन्‌ १३३९ से ही पेनों 


-सें घनिष्ठता स्थापित होनी प्रारम्भ हुई थी ।. कुछ 


भी हो पक्के तौर से सम्राट एडवर्ड और श्रीमती 
सिम्पसन की मित्रता का पता संसार को राज- 


- -म्रासाद्‌ से प्रकाशित होनेवाले २७ मई के सरकारी 
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माघ, ३१३ ]. 


श्रीमती सिम्पसन 


चड च ९ ढ 
( अपने भवन में जहाँ भूतपूर्वं सम्नाट्‌ एडवड अम प्राय: 


दावत खाने आया करते थे । ) 


सक्यंलर से “चला, जिसमें मिस्टर सिम्पसन आर 
श्रीमती सिग्पसन का “संटजेग्स पैलेस” में दिग्रे गये 
एक राज-भोज में उपस्थित होने का उल्लेख किया 


: गया था। 


 उक्गभोज में प्रधान मत्री.मिस्टर बाल्डविन भा. 
सपल्लीक उपस्थित थे। इसी सक्यलर से यह बात. 


संसार को विदित हुई .कि श्रीमती सिम्पसन शाही 
मित्र-मण्डली में से एक थीं । धीरे-धीरे दोनों में 


 हेल-सेल बढ़ता गंया, यहाँ तक कि दोनों का बहुत- 
'सा समय साथ-साथ गज्ञरने लगा | पिछुले.साल 


जब गर्मियों में सम्राट विदेशों. में सैर-सपाटे के 
लिए गये तो श्रीमती सिम्प्सन भी उनके, साथ 


थीं ।. विदेशी समाचार-पत्रों में इस विषय को, 
लेकर बड़ी-बड़ी मनोर जक बातें प्रकाशित होती 
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{ths Lady‘ Diane Cooper, 
tthe Fion. Piers Legh 


मइ २७ का सकयूत 
था--विशेषकर अमेरिकन फ़ार! 
उंगलेणड की राजभक्र पग 
सम्राट के ग्रति आद्र अर परग 


|| 

|) 
ff 
s 


श्रीमती सिं 


परे १३ ] 


अधिक होने के कारण वहाँ के पत्र तो 
ग. में मोन धारण किये रहते थे। होते- 
रा झालैरड का मोन भा दूटा हे ले पहले 
| को के पादरी डाक्टर ब्लट ( क r. Blunt ) 
| | । राट्‌ भौर श्रीमती सिम्पसन के इस सेल- 
पष्प को कही आलोचना करते हुए जनता का 
बात इस विषय की ओर आकर्षित किया । 
॥ स विषय ने सावंजनिक रूप धारण किया 
प पत्र-पत्रिकाओं में टॉका-टिप्पणी इोनी 
म हुई । 


गा 
१ 
* ५३ 


वाद्‌ की घटनाएँ 


0 
` परामश न किया गया तो ज 


[ फ़रवरी, १ ३७ 


= चे 
5 अम फैलने का अन्देशा 


नवयुचकों के दो प्रदर्शन 'जिनमें सम्राट के महल 
के पास जाकर. उनका समथन करने के लिए. 


. जनता से प्राथना की जा रही है । 
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हार इस सम्बन्ध में.रहा, वह शुरू से क्षेकर आख़ार 


तक सराहनीय रहा । उन्होंने प्रधान मंत्री को स्पष्ट 
बतला दिया कि वे श्रीमतां सिम्पसन से विवाह 
करने का निश्चय कर चुके हैं । यहाँ मधान मन्न, 
आर सम्राट्‌ की परस्पर होनेवाला. बातचात का 
विस्तारपूर्वक वणंन करने की आवश्यकता नहा 
है; क्योंकि जो कुछ उसका परिणाम रहा? वह त्यक्ष 
हो है । हाँ, एक बात का उल्लेख करना ज़रूर 
चाहते हैं । जब यह सारा नाटक हो रहा की जे 
समय लन्दन की जनता--विशेषकर नवयुवका---का 
आर से अनेक ऐसे प्रदर्शन किये गये जिनमें सम्राट 
का समर्थन किया गया था । सञ्राटू ने इस अंचसर 
पर अपना जो व्यवहार रक्खा, वह उनको दूरदरर्शिता 
का बड़ा उवलन्त प्रमाण था---उन्होंने किसी प्रकार 
को दुल्बन्दी का अवसर तो आने हो नहीं दिया। 
३२४ दिन के शासन का अन्त | 
सम्राट्‌ अपने निणंय में आदि से लेकर , अन्त 
तक दृढ़ बने रहे । प्रधान मंत्री तथा अनेक अन्य 
ब्यक्षियों ने उनके निश्चय में परिवर्तन कराने का 
उद्योग किया, पर सम्राट्‌ टस से सस न इुए। 
उन्होंने सच्चे प्रेमी की भांति बतला दिया कि, चाहे 
मुझे राज्य छोड़ना पडे, पर जो वचन मैं दे चुका हूँ 
उससे विमुख नहीं हो सकता । निदान वही हुआ; 
जिसको आशा थी। विगत १० दिसम्बर के दिन 
उन्होंने इस सम्बन्ध में अपना अन्तिम फ़ेसला दे 
दिया. और उसी दिन सिहासन-त्याग-पतन्र पर 
हस्ताक्षर कर दिये। 
जिस समय एडवर्ड अष्टम ने उक्क पत्र पर हस्ता- 
क्षर किये उस समय वहाँ उनके तीनों भाई उप- 
स्थित थे । पत्र पर उन्हीं तीनों की गवाही भी है। 
११ दिसम्बर को, अगले ही दिन, पाल्ियामेंट 
द्वारा उनका यह त्यागपत्र स्वीकार कर लिया 
गया । उसी दिन शाम को राजभवन में उन्हें 
. खिदाई का -भोज दिया गया, जिसमें उनकी माता 
महारानी मेरी भी उपस्थित थीं ।- भोज के उप- 
रान्त उन्होंने. अपना” अन्तिम बिदाई का सन्देश 
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INSTRUHENP-OF ABDICATION | 

8, Ecaerd tha Rightn, of Great 
Britain, Ireland, end the British Doniriods ड 
Seyond ts Stas, Xing, Emperor of India, ७ £ 
hersty ५०९५११० Ky iiTavocable detornination | 
to rancunco ths trons Tor Myself and for 
Wy descoriants, und Hy desire that effect, - 
shouid 08 given ७० this Instrument of . 
, Abdication imnedintely. | 
In token sheroor, I 0६४0 hareuntn st. 
Wy hend this tenth doy of December, ninstesn | 
hundred snd thirty Six, in tho prosence of 
the witnossos Whoso signatures are subscribed, 


Sh 


bE 2 


सम्राटू का त्याग-पत्र 


ब्राडकास्ट किया, जिसके शब्द ये त. | 
«At long last 7 am able ४0 क | 

words of my own. I have never का | 

withhold anytbing, 

not been constitutionally 

speak. A few 

as King 

म been succeeded by i nn 

the Duke of- York, mY 

to declare my allegiance to द 

with all my heart: 


डाला) AT 
RT BZLVEDERS 
म PRESENCE 
गे 


ass whic 
| Lo tfirone- 
| „making up 3 
| पक क or the Empire which as 
| मा Wales, and lately. as King, I have 
ears tried to serve. But you must 


| क when I tell you that I have 
| jd it impossible to carry the heavy 
| पधा of responsibility and to discharge 
| wp duties as King, as:I would wish ४० do, 
| riot ihe help and tbe support of the 
| wan [ Jove. And I want you to know 


| tt the decision I have made has been 
] I had 
ै न ib judge entirely for myself. The other per- 

| ‘mostnearly connected has tried up to the 
| blo persuade me to take a different course. 
| Line made this, the most serious decision 
| जज life, only Upon the single thought of 
|... ‘vould in the end be best for all. This 


| n has been made Jess dificult to me 
| ‘° Sue know 


| uineand mine alone. This was a thing 


place forthwith, 
injury to the Tife 
is Empire. And he 
oe enjoyed by 86 
_? Sestowed on me—a 
38. Wife and Children. 
i Public affairs 

Sh Tt may be some 

my Brie land, but 

. ° fortunes of the 
लो with Profound inter 

गा the fubure.T can 


[ फ़रवरी, १३३४ 


His, Majesty iv a 
fail. And iow we 
h him, and you; 

Prosperity with. 


~ “निदान में अपने दो-चार शब्द आपसे कहने 
के. योग्य हुआ हूँ । बैसे तो मैंने कभी आपसे 
कोई बात गुप्त रखनी नह चाही, पर अब से पर्व 
नियमानुसार सम्भव न 
था । कुछ घंटे हुए मैंने अपना सम्राट्‌ होने का 
अतस कतव्य पालन कर दिया-। अब मेरे स्थान 
पर मेरे भाई सम्राट्‌ हुए हैं, अतः मेरा कदंच्य है 
कि मैं पहले उनके प्रति अपनी स्वामिभक्रि प्रकट 
करू, सो यह मैं हृदय से करता हूँ । जिन कारणों 
से मैंने सिद्रासन त्यागा है, वे आप सबको विदित ही 
हैं, किन्तु सैं यह कहता हूँ कि आप इसे भली भाँति 
समम लें कि इस निश्चय पर आते समय मैं अपने 
देश या साम्राज्य को नहीं भूला हूँ, जिनको पिछले 
२९ वर्षे से मैं राजकुमार और सम्राट की हैसियत-से 
सेवा करता आया हूँ । आप मेरा विश्वास करिए 
कि उस खी के विना, जिसे मैं प्रेम करता हूँ, सम्राट 
के महान्‌ उत्तरदायित्व के भार को इच्छानुकूलं 
सहन करना मेरे लिए असम्भव था। आप यह 
भा सच माने कि यह फसला मेरा स्वतंत्र फ़ैसला 
है । यह मामला ही ऐसा था, जिसका कि मुझे 
स्वतंत्र रूप से निणंय करना था । जिस व्यक्ति 
का इस मामले से निकटतम सम्वन्ध था, उसने 
हरचंद इस बात की कोशिश की कि मैं अपने निय 
में परिवर्तन कर ले । अपने जीवन से सम्बन्ध 

A , 6 च व्र 
रखनेवाले इस महस्वपूंण निर्णय को मैंने सब 
लोगों के लिए हितकर - समझकर किया है । ऐसा 
करना मेरे लिए यह समझकर उतना कठिन नहाँ 
रहा कि मेरा स्थान मेरे भाई, जिन्हें इस देश के 
सार्वजनिक कार्यों की लम्बी शिक्षा मिली है और 


. जिनमें अनेक उपयुक् गुण हैं, मेरे स्थान की पूर्ति 
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करेंगे । इससे साम्राज्य के जीवन अथवा "उसको 
उन्नति में किसी प्रकार की बाधा आर हानि न 
पहुँचेगी । फिर उनके साथश आप लोगों की तरह 
हो, एक बात और भी है, जो मुके नसीब न हो 
सकी, वह है--उनका बाल-बच्चों का घर! में 
अब अपने सब सार्वजनिक कायों से दाथ खींचता 
हुँ पर अपना भार उतारे देता हूँ । में अपनी 
सातृभूमि को अब कुछ दिन बाद लौदूंगा.......- 
यदि कभी मैं अपनी निजी हैसियत' में भविष्य 
में सम्नाट्‌ की सेवा करने के योग्य समका जाऊँगा 
तो अवश्य करूँगा । अब हम सबके एक नये राजा 
हे । मैं उनके और उनकी प्रजा आप सबके मंगल 
कौ अपने हृदय से प्राथना करता हूँ । भगवान्‌ 
आपका भला करें | ईश्वर राजा को चिरंजीवी 


=e १79 


कर । 
प्रस्थान 

इस सन्देश को अपनी पूर्व प्रजा को देकर ड्यूक 
आफ़ विंडसर ( एडवर्ड अष्टम की नई उपाधि ) 
प्रस्थान की तैयारी करने में लग गये । ठीक उसा 
दिन २४८ वर्ष पूव एक दूसरे आंग्ल-बादशाह-- 
जेम्स द्वितीय--ने देश छोड़ने की तैयारी की थी। 
प्रेम का क्या मूल्य है, उसमें कितनी शक्ति है, यह 
सिद्ध करने के लिए अब कवियों के पास एक 
अर प्रबल प्रमाण हो गया। नारी-जाति के कारण 
कभी-कभी संसार के इतिहास में बड़े-बड़े महत्त्व- 
शाली परिवतंन हुए हैं; आधुनिक युग का यह 
परिवतन अपनी तरह का अनन्य ही है । 

दूसरे ही दिन भोर होने से पूर्व ही “ड्यूक आफ़ 

 विन्डसर? का जहाज़ किसी अज्ञात स्थान को रवाना 

हो गया । उनकी मूक वाणी कह रही थी 


“बुश रहो आहले वतन हम तो सफ़र करते हैं 
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उजा रब बट : 
आयुर्वेदिक फ़ारमेस्युटिकल कम्पनी | 


लिमिटेड लाहौर 
का 
जगतविख्यात 


श 
सुपारी पाक 
> 
( रजिस्टडं ) 

स्ी-जाति के महाभयंकर शत्रु श्वेतप्रदर के 
लिए एक स्वादिष्ट अद्भुत अपूव ओर अकू 
ओषधी है! 

इसके सेवन से कुळ सप्ताह में ही गर्भधारण 
की योग्यता पुनः प्राप्त हो जाती है । 

गर्भावस्था में सेबन करते रहने से ग्म वत 
प्रद होकर हृष्ट-पुष्ट बालक उत्पन्न होता है। || 
परम स्वादु होने से कोमल-प्रकृति ख्रियॉ भी | 
सह इसका सेवन कर सकती हैं। इस चम |, 
रिक औषधी के सेवन से गत तिहाई शतान | 
से लाखों ख्ियाँ लाभ उठा चुकी हैं और स || 
सौभाग्यवती माताएँ बन चुकी है | x 

यह केवल इसी कम्पनी की आविष्कार ६ |' 

मात्रा ४ माशा दिन में दो बार 
पाव दूध के साथ | दूध कोसा च्य 
कतानुसार खांड या मिश मिला 
मूल्य प्रति शीशी १) य 


प्रा > दे डकल कम \ 
युवेदिक फरमेस् हह हि 


| ७. < 

| १९% मकान, सडके और कपड़े, काँच के 
Ee सबसे ताजे करिश्मे हैं । हाल हो में 
| चाग के लिए एक सर्वथा नवीन प्रकार के 

| [| आविष्कार ञः है प ~ जी 
| ड्या ह । कांच की अ्रधंशून्य 
। गई हैं । इन इंटो को मिट्टी 
; ने के काम 
शे शहा उ काच को इटे भिद्दी काँ 
हमे ते शोक मज़बूत और उपयोगी 
हे बाहर का ८० 


he की, ईर 
है जायग । थह भी समाचार 


फुछ मकान प्र 


पार RR 
भव" देशों म्ह गये हें । इंगल्लेंड 


फेक्टरी 
रि की तैयारी 
चाने के बजाय 


किक विज्ञानिका _ रिकी 

क न्‌ | र [ i $ 

{ ११७ डप “ | श 
PR षी 


श्रीश्यामनारायण कपूर 


पूरो दोवारें काँच की बनाई जा रही हैं । एक ऐसे 
भी काँच का आविष्कार हो चुका है जिसमें होकर 
मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सूय की समस्त 
रश्मियाँ बेरोक-टोक निकल जाती हें । यह काँच 
“विटाग्लास' के नाम से मशहूर है । सब की 
पराकासनी किरणों ( Uliraviolet-Rays क ) के 
ज्ञान और उनकी, उपयोगिता ने इस काँच का 
निर्माण कराया है | परीक्षा करने-पर पता चला 
हे कि सामूली काँच, जिसे सवसाधारण अपने 
मकानों क्री खिड़कियों और रोशनदानों के काम 
में लाते हैं, सूर्य की सम्पूर्ण रश्मियों को होकर 
जाने नहीं देता । मनुष्य शरीर के लिए उपयोगी 
और उसके स्वास्थ्य के-लिए परमावश्यक पराकासनी 
किरणं तो उसमें प्रवेश ही नहीं कर पातीं । इस 
कठिनाई को दूर करने के लिए विटारलास का 
आविष्कार किया गया है ।-इस काँच का प्रचार 
नित्यप्रति. बढ़ता जा रहा हे । लन्दन कौ. रसासन 


-बनानेवाल सुप्रसिद्ध कर्पत्ती 'इम्पीरियल केमिकल 


इन्डस्टरीज़. लिमिटेड' ऐसे ३० -हज़ार फ़ीट शीशे 


काम में ला रही है। मकान बनाने के लिए और 


भी नाना-नाना प्रकार के शौशों का आविष्कार 


हो चुका है। इन सबका संक्षिप्त उल्लेख आगे चल- 
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कर किया जायगा । वास्तव में -काँच हमारे लिए 
आज इतना महत्त्वपूर्ण और आवश्यक पदाथ हां रहा 
हे कि उसके विना हमारा बहुत-सी रोज्ञमरा की 


ज़रूरतें भी पूरी नहों हो पातीं ; अधिक क्या काँच , 


के बिना हमारे मकानों में रोशनी की भी मुश्किल 
पड़ जाती है । 
दीपावली के दिन विद्युतृढीपों की अपूव छटा 
दर्शनीय ही होती है । सहलों दूकानें ओर भव्य 
अवन विद्युत-प्रकाश से जगमगा उठते हैं । जहाँ 
अभी विद्युत-प्रकाश की पहुँच नहँ हो पाई है, 
वहाँ लोग अपनी दूकानों और मकानों को गैस, 
ल्लेग्पो और नाना प्रकार के दूसरे लेग्पो से सुस- 
जित करते हैं । आजकल की दीवाली काँच के 
विद्युत-दीपों के विना बिलकुल सूनी मालूम होती 
हे । यद्यपि जो सौन्द्यं और मांधुयं मिडी के छोटे- 
छोटे चिराग़ों की रोशनी में है वह बिजली की 
बढ़िया से बढ़िया -रोशनी में नहीं मिल सकता; 
परन्तु फिरं भी शहरों और विद्युत-क्षेत्रों में रहने- 
वाले हम सब लोग विद्युत-प्रकाश के इतने आदी 
हो गये हैं कि दीपावली ही क्या साधारण रोज़- 
मरा की रातें भी विद्युतूं-प्रकाश के विना सूनी 
लंगती हैं । यह स्पष्ट हे कि नाना प्रकार के आधु- 
निक लेस्पं और “विद्युत-दीप काँच के बने होते 
हैं। लेग्प ही क्या, काँच की सैकड़ों और हज़ारों 
ऐसी वस्तुओं का . निर्माण हो चुका है जो हमारी 
दैनिक आवश्यकताओं में गिनी जात हैं। दीपावली 
के दिन तो इनं वस्तुओं कां प्रदर्शन विशेष रूप से 
दर्शनीय होता है । विद्युतं-दीपों के चंकाचोंध पैदा 
करनेवाले प्रकाश में काँच की ये सब वस्तुएं 
जगमंगा उठती हैं। कट-र्लास' (-Cut-glass .) की 
चौज़ें तो हीरे की तरह चमक उठती हैं । काँच के 
मोतिया की रगविरंगी माला सच्चे मोतियों की 
साला कोः भी मात करती हैं । वास्तव में. आज- 
कल की दीपावली की रोशनी के वैभव का बहुत 
कुछ श्रेय काँच को आंस है । : Soy if 
` ` काँचः आजकल. हमं ` लोगो के लिए. इतना 
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षटठी व झि Y वच । 
चीज्ञ न हो । शीशे का गिलास) मुह देखने का दर्पण, 


[ फरवरी, है। २३७ | 


साधारण सा पदार्थ हो गया है कि हम «६ | 
वास्तविक महत्त्व को भी समझने में भूल य | 
हें । विद्युत-प्रकाश के सावंभौ मिक प्रचार का बुव | 
कुछ श्रेय काँच ही को प्राप्त है । विद्युत-दौपों न 
बदौलत आधुनिक नगरां का सौन्दय दिन झी | 
अपेक्षा रात को कई गुना बढ़ जाता हे । वास्तव ई | 
आज तो इम ऐसे किस? भी घर की कल्पना नहो. 
कर सकते, जिसमें कच की बनी कोईन को. 


दुवा या तेल रस्में का शीशी अथवा ललेन कष | 
चिमनी प्रभृति काँच की चौज़ तो गरीब से गरीब | 
घर में भी मिलती हैं । वास्तव में काँच का इतरा | 
अधिक प्रचार हो गया है कि हमें यह विश्वाह | 
करने में भी संकोच होता है कि एक ज़माना ऐसा | 
भी था जब अपने मकानों में काँच की खिइकरिां | 
लगानेवालो पर' टेक्स लगाया जाता था। वासर 
में उन दिनों बड़े-बड़े दपणं तथा शीशे को ब्रत 
सामग्री किसी ब्यक्तिविशेष के थनी होने भ॑ | 
अच्छा सबूत समझा जाता था। उन दिनं गो | | 
इतने महंगे मिलते थे कि सवसाधारण दा ; 
अपने: मकानों की खिड़कियों को सुशोभित * | 
स्वस में भी र सकते थे । कार || 
का स्वस में भी ध्यान न कर + झा | 
इतने अधिक प्रचार का श्रेय तो १३व । 
में होनेवाले' आविष्कारों को मा आ 
च >. गै काच इतना सस्ता | 
आविष्कार की बदोलत द की 
सुलभ हो गया है, और बहुत म ड 
भी इसकी गणना साधारण वर्ष , 


लगी हे । 


पर ऐसी बहुत-सी चीज मिला 
भली भाँति सिं 
प्राचीन काल से कास में लाथ 
झी इससे अनेकों विचित्रच 


तमे सम्यता कें अकाश की किरणे 
| i पाई याँ, उससे भो पहले चीनवाले 
र शै बसतुओं को काम में लाते य 2 उण 
की | श॑ हाच ग्रथवा शीशे की ज्र कीचे 

| ` की बात नहीं है। योरप में सबसे पहले 
में | हों ने काँच का निर्माण आरस्भ किया 
हो | शोर शतन हीः अपने काँच के सामांच के लि 

| हुत रिद्धि ग्राप्त कर ली थो । आज भरे इंटल 
| झगा इसं प्रसिद्धि को पूववत्‌ बनाये रखने के 
ही | (ए परताल है । 
| रोम-ाप्राञ्य के वैभवपूणं दिना में मिर- 
बा | खूब कांच के निर्माण में अच्छी ख्याति घाइ 
पत | शेष । अपने देश में ब्यवहार करने के साथ ही 
हा | से विदेश में भी अंचुर मात्रा में भेजा करते थे। 
प | रो विद्वानों का तो यहाँ तक कहना 
त्व हांच कने (Glass Blowing) का आविप्कार 
| की घी के आरग्मिक वर्षों में मिरूवालो ही 


| बा! विगत कुछ वर्षों में मिख्र-देश में 
कं बदी को र 


| श्रे 


= 


= „उपत्यका में होनेवाला खुदाई ने 
iF ह काच के व्यवसाय में झनेक महत्त्व- 
(जल लाई हैं । मिशिगन-विश्‍वविद्यालय 
र Ct खुदाई से यह स्पष्ट हो . 
गे झर देढे दो हज़ार वर्ष पूव सिस्र- 
भा न bs में असाधारण सफ- 
£| र 3 तत्कालीन सिस्र के 
कं में हाये ¬ आवि अचुर संख्या मे 
|e 3 ये इस बात के भी 
तयी व वेतन उन दिनों भी 
ताब्दी में तो काँच की 


फ गया दाम भाः 
को भी अच्छी .तादाद्‌ 
सवालों ने उन दिनों 


बनाने म सफलता प्राप्त कर जँ „१ डरे 

उन दिनों की बनी हुई डा के ना 
हं, उनकी सफाई और कारीगरी को देखकर 
आश्चयचकित हो जाना पड़ता है |. पुरांतरव- 
वेत्ताओं को इस बात के भी प्रमाण मिले हें कि 
काँच के लेग्पों का व्यवहार सबसे पहले मिस्रवालों 
हो ने किया था। ईसा की चौथा शताव्दी के: 
पहले अन्य देशों की भांति मित्र और रोमवाले 
भी मिट्टी के चिराश जलाया करते थे | काँच के 
परावतंन सम्बन्धी गुणों ( ९०६१४ oer ) 
का पता चलने पर मिस्रचालों ने काँच के लेम्प 
बनाना शुरू किया | आरम्भ में ये लेम्प प्रमुख 
धमस्थाना आदि ही में व्यवहार में लाये जाते 

थे और यह प्रथा अब भी किसी हद तक क्रायम है । 


है ls 


काँच के निर्माण के वारे में एक 


(२5 


 योरप में 


कथा भी प्रचलित है । कहा जाता है कि अब से 
चार हज़ार चष पूव कुछ यात्री फ़ोनीशियन 


( Phonaecian ) जहाज़ परं मित्र से सीरिया को 


जा रहे थे। रास्ते में शाम हो जाने पर उन लोगों 
ने जहाज़ को किनारे पर लगां दिया । जिस स्थान" 
पर जहाज़ रोका गया था, वह ` पेलिस्टाइनं में 
कार्मेल पर्वत के निकट था । रातं में उन यात्रियों 
ने वहाँ :समुद्र-तट पर आग सुलगाकर भोजन 
बनाने की व्यवस्था का ।.चूल्हा बनाने के लिएं 
इंटों के आभाव में ये लोग जहाज़ से एक प्रकार 
के सोडे की इंट उठा लाये और बोलू पर उनका 
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ओर नक्काशीदार चाज्ञें 


साथ, २१३ ] ` . 


चूहहा! बनाकर भोजन बनाया । अगले . दिन सुबह 
को जब 'चे लोग जद्दाज़ परं चापस जाने: /लगे सो 
उन्हें चूएहे के पास एक भकार के (सवथा नवीन 
पारदशक पदाथ के दुकड़े देख 'पड़ें-। यह कांच 
के दुक्तडे थे । बालू और सोडे के संयोग से आग 
की. गरमी पाकर काँच तैयार हो गया था । 

.. काँच ने संसार की काया पलट दी ' 

, यह कहानी कहाँ तक सत्य हे यह ठीक-ठोक 
जहां कहा जा सकता; परन्तु इससे इतना ता स्पष्ट 
हो हो जाता है कि. काँच का निर्माण बालू अर 
सोडे. के संयोग से होता है । बालू-जैसी अपदार्थ 
आर नगण्य वस्तु से कांच का निर्माण ठोक 
चैसी .ही बात है, जैसे कोयले से हीरे का बनना । 
परंतु यह दोनों ही बातें सर्वथा सत्य हैं । विज्ञान 
की सहायता के विना सत्य होते हुए भी इनको 
सत्यता में विश्वास करने में संकोच होता है । 


चालू जैसे नगण्य ' पदार्थ .से बनाये जाने पर सी 


आज काँच ने संसार की काया पलट दी है । आज 


हम काँच का जो वैभव देख रहे हैं वह सहस्रां 
चर्षो के कठिन परिश्रमः का फल है । हज़ारों वर्षो 


~ 


के फलस्वरूप काँच की नाना प्रकार 


क ha 
के प्रयलां. 


की वस्तुओं का बनना सुलभ हो गया है।'नाना . 


प्रकार की वस्तुओं के निर्माण के साथ ही विभिन्न 
अकार के काँच भी बनाये जाने लगे हैं । यह कहना 
अतिशयोक्रि न होगी कि प्रतिदिन व्यवहार में 
लाई जानेवाली काँच की वस्तुओं की तैयारी के 
उलए कम से कम तीन-चार सौ प्रकार का काँच 
तो ज़रूर ही व्यवहार में लाया जा रहा है । विगत. 
४० वर्षो मे काँच के निर्माण में विशेष उन्नति 


हुई है। काँच के भौतिक और रसायनिक गुणों का 


विधिवत्‌ और पूण रीति से अध्ययन किया गया 
है । फलस्वरूप प्रत्येक काम के लिए विशेष प्रकार 
के काँच का निर्माण सम्भव हो गया है । फ़ोलाद 
के समान मज़बूत और पानी के समान पारदशक 
काँच से लेकर, मुलायम, कुकनेवालेः' अपार दशक 


आरः ज़रा से धक्के से टूटकर चूर-चूर त जानेवाले 
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€ ४० न 
` इनः दर्पणो का बनाना बच्चों का खेल-सा रो 


[ फरवरी, १३ ३९ 


संभी श्रेणियों के कांच सुलभ है थोड़ी 


ग कसी सोग 
काँच को किसा भा शक्ल में बदल मीहे. 


जा सकेता "न 


गया है ।. ५ कह 
| काच ओर विज्ञात 
- चास्तव सें काच को उन्नति का' अधिकांश शरे 
विज्ञान को और विज्ञान .की उन्नति का श्रेय काँ 
को प्राप्त है:। कांच के. विना विज्ञान शायद आइ | 
अपनी इस उन्नते आसस्ग्रा तक न पहुँच पाया होता. | 
आर विज्ञान की सहायता के विना काँच की भौ | 
आज जैसी उन्नत अवस्था न. होता । झधुनि | 
वैज्ञानिक प्रयोगशाला काँच की सामग्री से मर |. 
पड़ी हैं । काँच के उपकरणों के विना प्रयोगशात | 
में एक साधारण-सा प्रयोग. करना भी असम्भ | 
जैसा है.। यह बात विज्ञान के किसा झंगविशेष || 
के लिए लागू न होकर, समस्त अंगों के किए | 
है । भौतिक, रसायन, अपधि ,और ज्योति | 
प्रभुति की उन्नति का मार्ग तो काँच के विना | 
प्रकार से अवरुद्ध ही हो जाता। ड्योतिष-विशा | 
आज जिस उन्नत अवस्था को पहुँच चुका है, उसभ | 
अधिकांश श्रेय काँच ही को प्रास है 
द “तीन की ता कहता 
विना हम दूरबीन.और :ख़देबान | 
तक न कर सकते थे | दूरबीन * 
विज्ञान के अनेकों सत्य, 
हैं, सर्वथा अज्ञात अने रहते । 
तो कीटाणु-विज्ञान का जन्म * नई 
दूरबान 
'दूरबीन के उपकारों और 3 हे पिष 
“विश्‍वमित्र' के पिछले 
लेखक द्वारा 
में की जा चुकी 
कहा जा सकता 
दूरबीन के निर्माण का 
उसके बन जाने पर त 
अव तक जो कुछ शान म 


° 380४ 


। | ३ १३ ] 
| तल. मरित उत्पन्न,दो जायगी. । इस दूरः 
वका व्यास २०० इंच है अथवा कृराब- 
७ क्रीट है । औसत. मनुष्य को उचाई 
| राब तिगुना संसार भर में इससे 
तांश भ्रमी तक नहों बना अर न निकड 
| ज में बनने की- आशा हा है. इस दपण 
| Jअूबीन की वैयारी में पूरे दस लाख पोंड 
र | का तम्नमाना है। अब तक जो वडी से 
| त दुखात व्यवहार में लाई जा रही है, उसके 
| (का ग्यास केवल १०० इंच हे । उस दूर 
से मनुष्य १ अरब ५० करोइ नक्षओं छा 
| प में समथ हुआ था । इस नवीन दूरबीन 
| सा स्या बढ़कर २ अरब तक पहुँच जायगी । 
द्रा | क गे वारे में तो वहुत-सी नवीन बातें 
a ग होंगी । बहुतों कर अनुसार हे कि इस 
| गो पता लग जायगा 
बो? का निवासस्थान है अथवा 


~ रफी > 

| - ज्य ओर सिनेमा 

नौ ह ही की भांति फ़ोटो- 
शआविफा हो... असम्भव जैसा ही था । 
फलते या होता तो वह शायद: 


gr 
Rl ह हु र ह पाया होता और फ़ोटो- 
| स्‌ भे 

| नमा होते और न राकी । 


आधुनिक मनो- 
के र 
साधना का सचथा 


र क्र 


रर 

७ की कल्पना 

} ° धनो राकफे < 

ता एवं उपय र ने रेडियो 

वेनेवाने - .< पिला को देखकर एक 
का आयोजन किया है। 


[ फ़रवरी, ३ २३७ 


सक भी मिली है |; इन प्रयोगो के . परिणाम 
पर यारप और अमेरिका में काफ़ी दिलचस्पी 
स जा रही है । लि 
शीशे की सड़क . 
खश की 'सड़कों का कल्पना को व्यावहारिक 
रूप दने का श्रेय लन्दन के तरुण. वैज्ञानिक मिठ. 
जाज जे०. रिकेट्स को हे । पूर्ण रूप से काँच की 
शष्ट सड़क बनाने, के लिए उन्होंने कई. वर्ष तक 
लगातार . प्रयोग किये ।. शुरूशुरू में इन प्रयोगों. 
से कोई विशेष लाभप्रद परिणाम निकलता न देख 
पड़ा और उन्हें बड़ी निराशा. हुई | परन्तु वे 
हतोस्साह न हुए और बराबर अपने काम में लगे 
रहे । अन्त में उन्हें सड़क बनाने के लिए काँच के 
मनोवाज्छित टुकड़े बनाने में सफल्ता प्राप्त हुई । 
ह टुकड़े बने भी बहुत हो मज़बूत हैं और उन्हे 
भारी इथोड़ों की चोटों से भी नह तोडा जा 
सका है । इन टुकड़ों को जोड़कर .काँच को जो 
सड़क बनाई जायगी, वह आधुनिक बढ़िया से 
बढ़िया सड़कों से -श्रेतर ऑर अधिक: टिकाऊ 
साबित होगी । इन सड़कों के. बनाने के लिए 
काँच के जो टुकड़े बनाये जायेंगे, उनका निर्माण भी 
बहुत ही सरल और सस्ते में होगा । काँच की 


'टूर्टा-फूटी चौज्ञों के टुकड़ों को .पिघला फिर से 


सनोवाड्छित शक्ल में ढालकर काम में लाय़ा 
जायगा । यहाँ यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि 
यहा टुकड़े अब तक भारस्वरूप मालूम होते हैं और 
इनको कैसे काम में लाया जाय, यह एक समस्या है । 
इस तरह को. सड़कों का आयोजन करनेवाले 
विशेषज्ञों का अनुमान है कि इन काँच की सहका 


की लागत भी आधुनिक सड़कों से कुछ अधिक न 
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होगी ( नमूने के तौर” पर “परीक्षां के लिए र इस 
तरंह की जो सडके बनी भी हैं बंदे बंडे इजी नियंरो 
नें उनको विधिंवत्‌ 'पराक्षां करंके “अपनी स्वाति 
दे दी है | इन संडकों के निर्माणं. से संइंका कें 
इतिहास में एक नवीन युग उपस्थित हो जायगां ( 
ऐसा मालूम होतां है कि यह काँच की सड़क ल 
प्रथम इटली में बनकर : तैयार होंगी । मुसोलिंनी 
के प्रधान इञ्जीनियर पिरो प्यूरिंसेली इटली में 
काँच की सड़कें बनाने का आयोजन भी करने 
लगे हे. शोर इटली «की सड़कों के सबश्रेषठ होने की 
परिपाटी को पूर्ववत्‌ बनाये रखना चाहते हैं | काँच 
को संड़कों के साथ ही साथ. कांच के मकान भी 
बनने लगे हैं । अमेरिका .की एक सुप्रसिद्ध काँच 
बनानेवाल कम्पना ने अपने दफ़्तर की विशालकाय 
इंमांरत काँच ही. की बनाई हे । अस्तु, निकट- 
भत्रिष्य में . रेडियो-नगर ही. की भाँति काँच 
के नगर की कल्पना करना .कुछ असंगत नहा 
मालूम होता । . 
गोलियों का भी असर नहीं होता 

दो-तीन वर्ष पू एक ऐसे काँच का भा 
निर्माण हुआ है; जिस पर बन्दूक की गोलियों का 
भी कुछ असर नहीं होता । आशा है कि इस 
तरह का शीशा शीघ्र ही बाज़ार में बिकने भी 
लगेगा । इसे बनानेवालों और इसकी जाँच कंरने- 
वालों का कहना है कि इस पर बारूद-भरा हुई लोहे 
की गोलियाँ उसी तरह कोई असर नहीं कर पातीं, 
जैसे रंबड या परो की गेंदें इंट और चुने की दीवार 
पर । यदि इस काँच के बारे में इसके आविष्कारकों 
का जो दावां है, वह सत्य मांन लिया जाय तो 
निकट-भविष्य में, जब कि युद्ध की सम्भावना 
'नित्यप्रति बढ़ती जा रही है, लोग इंटों-पत्थरों 
के मकान के बजाय. इस नवाविष्कृत काँच के 
मकान बनाना कहीं अधिक पसंद करेंगे । इस 
प्रकार के शौशे की बड़ी-बड़ी चादर बनेंगी और 
उन्हें आसानी से लोहे के मज़बूत फर मो में जड़कर 
मकान बनाये जायेगे । यह शीशा भी मनचाहे 
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रंगं कां बेनेंगा और: शौक़ोन लोग मनचाहे संब. | 
बिरंगें मकान तैयार करा सकेंगे | इन रंगों म | 
ख़ास बात यह होगी कि सूर्य के प्कांश को. | 
में कोई क रक न पंगा इस तरह के मर | 
अधिक साफ-सुथरे रक्खे जां संकंगे और स्वास्थः | 
प्रंद भी होंगे। उनमें लिपाई-पुताई का भी सं | 
नं होगा | एक वार पाना अथवा साबुन से षे | 
देने से चे नये के समान 'चमक उउेंगे । इस प्रका 
के मकानां को पूर स्वाइंश्यम्रद बनाने के लिए एग 
काँच का सी 'िर्साए किया जा रहा है, बिसे 
होकर सूंय का सज्पू प्रकाश निकल सके। भ्रा३- 
कंल आम तोर पर जो काँच के शीशे काम में बा | 
जाते हैं, उनमें होकर सूर्य की पराकासनी ( ऐप 
४०।९६R६)5 ) किरण नहीं निकल पाती | ग | 
किरणं मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत है | 
अवश्यक सिद्ध हुई हैं। अरस्तु अब खिइ कयां शो! || 
रोशनदानों के लिए ख़ास तौर पर ऐसे शाशे द, | 
जाने लगे हैं, जिनमें होकर पराका प | 
a - शर पे [व | ` 
भी निकल सके । लन्दन ( मिलबेंक') की स | 
बनानेवाल् सुप्रसिद्ध इम्पी रियल केमिकल ई पे 
के तीस हज्ञारफ्तीर | 
नामक कम्पनी इस प्रकार के क 
व्यवहार में ला रही है । भ र 
काँच के मकान इसी नवीन शीशे | 
ऋ ते 5 
एक ही तरफ से देख स हश! 
काँच के मकानों के लिए अ व्य ग | 
के शीशे बनाये जा रहे है । जिनमें केवल | 
काँच बनकर तैयार हुए दश 7. क्नाँच 
उस जा सकता है । ऐसे 
तरफ़ से देखा जा सक रभ 
के बहुत निकट तक पहुँचने ५ 


खाई 
भीतर का दृश्य बिलकुल क re 
bs च्वीज्ञों क 


के बनायें जाग | 
> : 


०. 


6 मर 
संथा प्रतिकुल घर न्य 
जं रै रो देख 


ज 


| | मे लगाये जानेवाले नये. प्रकार के शौशे 
ल्ला लिए आमंत्रित किया . गया । यह 
हे र की सामनेवाला खिड़की पर लगाया 
| ताया | उसका आकार-प्रकार सर्वथा नवरस 
| हश बह खिडकी में बिलकुल ऐसे ढंग से 
| उता गया था कि प्रकाश का पराबतन नह 
| ,जाया। शीशे के बिलकुल निकट ले जाक 
| आदर ने प्रतिनिधि से पूछा-- आपकी इस 
| म के वारे में क्या राय है ?” इस पर पत्रप्रति- 
पिरे उत्त दिया-- पहले शाशा लग जाने 
| वश उसके वाद में अपनी राय बत ला ऊँगा ।?? 
| सूनु यह जानकर कि शाशा वहाँ लगा हुआ था। 
(क | क्त्िनिधि के आश्चर्य का ठिकाना न रहा ! 


NAH 


ज्ये. मी बे 


वे अक्सर बहुत 


पण । 
|, गढ़ साबित होते हैं । टटने पर बे इधर-उधर 


ण 


है उनमें यह बात बिलकुल 
नवीन शीशे स्नाईवुड ( Ply- 
ue नाथे जा रहे हैं । काच 

के कई परत एक दूसरे 


तरह चस्पाँ < 
स्पा कर दिये जाते हें 


गे हो सङ्ग । ये 


का यह एक विशेषता 
पोट पड़ने पर शाशा 
3 द्टकर इधर-उधर न 


मोरर-डूइवर अथवा 


भारी 
$ पर च 
षो स अकार 
को किर 


से तरह के 


एक ही 
के हैं। इस शीशे इ} दर. के रूप सें ` 


केसी प्रकार की शारीरिक : ओ. 
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हाल. ही में घा र 
आ व्य वई त EE ह का 
चोटें सहन कर लेता है, लेचि उरा यही 
कोई चोट ऐसी पड़ गई रे तझ पाका 
सका तो दूट-फूटकर टुकड़े-टुकड़े हे ह तर 
वह चौंकोर ! छोटे-छोटे व कते a 
जाता हे । इन दानों के हिल से ह Bs 
Rb: दार -से किसी प्रकार 
के सतर का. अन्देशा नहीं होता । | 
_काराज को तरह मुडनेवाला | 
के ओर मज़बूत शाशा बनाया गया हे । यह 
पाच टन के बोके को बर्दाश्त कर. लेता है । इस 
शश के ४० इंच खस्बे, एक फुट चौड़े और एक 
इच माटे तड़ते की हाल ही में जाँच की गईं थी. । 
इस जाँच का उद्देश्य यह देखना था कि: भारी से 
भारी. वोरा उठाने पर यह तख्ता कितना झुकता 
है । अस्तु, भारी बोरा उठानेवाली मेशीन-क्रेन 
में इसे मज़बूत रस्सों के सहारे लटका द्या गया । 
इस कांच के तझ़्ते के. बाँचोबीच से एक भारी 
विशालकाय पिंजड़ा लटकाया .गया । इस पिजड़े 
में तीन हाथी और उनके दाथीवान भी थे । इन 
सबसे काँच पर क़रीब २ टन का भार. हो गया 
था। इस दबाव से .काँच थोड़ा कुक गया था । 
इसके अलावा अब ऐसे शीशे भा. बनाये जा रहे 
हैं. जो काग्रज़ की तरह मोडे जा सकते हैं । 
रसोई के बतेन 
. यह सब पढ़कर पाठकगण शायद आर्यं करें 
कि कया यह सब बातें उसी काँच के वारे: में कही 
जा रही हैं, जिसकी . बनी. वस्तुएं वे आये दिन 
इस्तेमाल करते हैं । वे वस्तुएं तो छुए से दूटती हैं 
और -ज्रा-सी सर्दी-गर्मी बरदारत नहीं कर सकतीं, 
र कहाँ ये नये काँच के तखझ़ते जो ९ रन का 
बोरा उठाने पर भी सहौ-सलामत रहते हैं। 
परन्तु ऊपर जो कुछ कहा गया है, वह सर्वथा सस्य 
है । वैज्ञानिक प्रयोगों के फलस्वरूप उपयेक्त सभा 
बातें सम्भव हो गई हैं। अब तक सिर्फ़ भोजन 
करने के लिए काँच के ब न काम में आते थे, अब 
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भोजन पकाने के. लिए भी. काँच के बतनों का 
आविष्कार हो गया है तेज़ आंच में भी ये बंतंन 
चख़्बी काम में लाये जा सकते हैं । मामूली सर्दी- 
गर्मी का तो इनके ऊपर कोई असर ही नहीं 
पड़ता । तेज्ञ आँच में बढ़ते ज़रूर हँ, पर चारं 
झोर समान रूप से । कमबेश नहा । इस तरह से 
उनके जल्दी-जर्दी दूटने का ख़तरा नहीं .रह' 
जाता । बर्तनों के साथ ही अब फर्नीचर भी काँच 
का बनने लगा है । सेज्ों पर तो काँच की चादर 
अब भी बिछाई जाती हैं, पर अब. सम्पूण सेज्ञं भ 


कांच को बगी । और उन पर मेज़पोश बिछाने | 


की भौ ज़रूरत न रहेगी | धीरे-धीरे और दूसरी 


रोज्ञमरां के. काम की चॉज़ भी काँच की बनने | 


लगेगी । शीशे ,की सड़कें, शीशे के मकान; शीशे 
के बर्तन और शीशे का फर्नीचर । इतना ही नहीं, 
अब शीशे के कपडे और शीशे के आभूषण भी 
; बनने लगे हैं । १ 
| काँच के कपड़े 
शीशे के आभूषण भो नई बात नहीं हैं काँच 
के रंग-बिरंगे मोती बरसों से आभूषण के काम में 
लाये जा. रहे हैं । हाँ, शीशे के कपड़े अलबत्ता एक 


, नवीन बात है । वास्तव में काँच की संसार को - 


यह सबसे आखिरी देन है । काँच का ऊन और 
सूत भी तैयार होने लगा है ॥ वैज्ञानिक प्रयोगों 
में तो काँच के ऊन, (९85 ४००] ) की आये 
“दिन ज़रूरत पड़ती है -। सूत भी इतना अधिक 
बारीक बनाया जाता है कि एक इंच की चौड़ाई 
में पूरे एक हज्ञार तार समा जाते हैं। कहा. जाता 
है कि.२ इंच चौड़े और १२ इंच लम्बे काँच के 
टुकड़े: से इतनेःलम्बे ` काँच के तार तैयार हो जाते 
हैं कि उनको अटलांटिक महासागर के एक छोर 
' से दूसरे छोर: तक पहुँचाया: जा सकता है । काँच 
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२३ ७ श्र नर 
की पोशाक ऐसे ही बारीक तारों से ते 


जाती हैं । कहा जाता है कि इन पो रजन | 


सुक्राबिला बढ़िया से बढ़िया सिल्क नर भर 
` सौ नहीं कर सकतीं । लोगों का अनुमान i | 


सिनेमा-अभिनेत्रियों में ये पोशाक शीघ्र ही व्ह 

लोकप्रिय हो जायेगी । काँच के इन्हों करिशों हे | 
देखकर बहुत-से लोग आधुनिक युग को कांच बन | 
युग भी कहने खगे हैं । 


खुशखबरी 


माधुरी का अगला अंक कहानी अ | | 


होगा । यह अंक बहुत बड़ी संला 
| व्यवसा || 


में प्रकाशित हो रहा है 
के प्रचार के लिये बड़ा अमूल्य # 


है) शीघ्र ही पत्र-व्यवहार ऋ 


A 


अपने विज्ञापनों के लिये स्थान ३ || 
करा लीजिए । | 


आही“, बप्य, 
त्य 52” ॥ 


जर अ. 


` †^ए०और खर्गवासी श्रीअमृतलाल 
चक्रवर्ती | 


च हआ। दोनों महानुभावों ने अपने- 
गो जो अमूल्य सेवाएँ की 
हे ल म असर रहेंगी । राय- 
पारामजी ने शेक्सपियर के 
स असवाद किया था जब 

ङ्न ९ स्या में था और य 
(य का हिंदी में अकेला अनु- 
तो RR पद्य की मौलिक 
का मस्तक उज्ज्वल 


0 सा्रणणणनणणाननाणणणणकणाणणा कर ) “i LN ~ ९ 
“सासा रायवहादुर लाला सीताराम २ संयुक्तेमांत की ओद्योगिक और 


कृषि-प्रदशेनी ` 
_ लगभग दो मास से लखनऊ नगर : भारंतभर 
के यात्रियों और व्यवसायियों का केन्द्र हो रहा 
- है। यू० पी० सरंकार -की ओर से संयुक्तप्रांत की 
औद्योगिक और. कृषि-प्रदशनी. का उद्घाटन 
सूबे के गवनेर सर. हेरीहेग के हाथ से ५ 
दिसंबर को हुआ था | तब से आज तक प्रदर्शनी 
में ओर उसके कारण नगर में विशेष चहंल-पहल 
रही है। प्रदर्शनी के संबंध में अखिल भारतीय 
संगीत - सम्मेलन, कवि - सम्मेलन, मुशायरा, 
हिंदुस्तानी एकेडेमी का :वॉर्षिक अधिवेशन आदि 
अनेक आकर्षक कायंक्रंम सुचारु रूपं से संपन्न हुए 
हैं । प्रांत की प्रगति संमझने के लिए अंदशेनी 
के विषय में कुछ जानना आवश्यक है। : ' | 
लखनंऊ के प्रसिद्ध रूमी दरवाजे के पास लग- 
सग १३० एकड़ ज़मीन घेरकर ( चिक्टोरिया-पाक 
- चौक और उसके आसपास कें स्थान में ) लकड़ी, 
- कपड़े और: बसंली' ( 0४४0-0०876 ) का एक 
“नगर बसाया गया है जो ब्रिटिश राज्य और देशी 
राज्यों की पिंछले २५ वर्षों की' उद्योग्र ओर कृषि 
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संबंधी उन्नति को स्पष्ट करता है। सुविधा क 
लिए प्रदर्शनी के निम्नलिखित विभांग कर 
१--कपड़ा-विभाग ( 765४7|९७ )) हे 
२--शिक्षा-विभाग ( Education ) 
३--बिंजलीं-विभाग ( Hydroelectric ) 
४- जंगल-विभाग ( Forestry ) 
४--क्षषि-विभाग ( Agriculture ) 
६--शकर-विभाग ( 8०४४7 ) ` 
७-_रसायन ( Chemic१।) `; 
८--इंजीनियरिंग ( Engeneering ) 
६--हस्तकला-कौशल ( १०१-८० ) 
१०- कला ( 87 ) 
११--फ़ोट्माफ़ी ( Photography ) 
१२--मनोविनोद ( Amusements ) हे 
इन विभागों के अतिरिक्त सैंकड़ों की संख्या में 
Pavilions और स्टाल हैं। फिर भी सुविधा 
के लिए हम इस प्रदशनी को तीन बडबडे 
भागों में विभाजित कर सकते हैं । 
(१) कृषि और उद्योग 
' (३) कला 
(३) विभिन्न 
` क्षि-विभाग में (क) शकर बनाना, (ख ) 
तेल बनाना, ( ग ) दूधवाले जानवरों का प्रदर्शन, 
(घ) कृषि इत्यादि सम्मिलित हैं । खेती-विभाग 
में जोतने, बोने, चारा काटने, खेत काटने, भूसा 
“उड़ाने, निराने की नई मशीनें ओर नये अजार 
दिखाये गये हैं | यह. बहुत दूर तक फैला हुआ 
है। साथ ही नये-पुराने नियमों सें खेत बोकर 
दिखाये गये हैं ओर यह सिद्ध किया गया है कि 
नये तरीकों से उपज अधिक होती है । जानवरों 
के भाग में उनका पालन-पोषण, दूध-दुहना इत्यादि 
' बताया गया: है । शकर, खांड, गुड़ और तेल 
_ बनाने के पुराने और नये ढंगं दिखाये गये हैं । 
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. विभाग में सारत में भारतीय 


[ फ़रवरी, , ७] 


कृमि कीट और उनसे बचाने के उपाय बह | 
गये हे | मशीन र साबुन का बनाया जाना भी | 
स विभाग में दिखाया हे इचार 
ड्‌ जाता है। जीन | 
वैज्ञानिकों की बनाई 'इजादे' दिखाई गई गर, 
मशीनें या तो आविष्कृत हैं या पुनर्जीवित की | 
हैं या नक़ल करके तैयार की गई हैं। यदि झ | 
मशीनों का प्रचलन हो जाय.तो प्रतिवर्ष मात | ह 
का विदेशों के द्वारा शोषण का बहुत भागज् | ० 
हो जाय । इस विभाग में दो-एक मशीनें कि | 
उल्लेखनीय हें । एक तो सीने की मशीन जिस्म | १ 
नाम 'ऊषा? हे | दूसरे, कुछ पंप ( ?णाए) | मे 
जोतने की मशीन आदि । . प्त 
कपड़ा-विभाग ( 'e%।।९5 ) में हिन्तुसार | ; 
को बड़ी-बड़ी मिलों के कपड़े आये हैं। यू० (१ | 
सरकार की ग्रामसुधार की स्कीम के तुसा! | 
देशी करये और चर्ख और बुनाईकाई क्र 
अन्य मशीन आई हैं । ये बहुधा लकडी * 
आर इतनी सरल हैं. कि आसानी से ' 
बनाई जा सकती हैं । बुनाई के स 
की प्रतियोगिता भी हुई थी जिसमें अ जो 
बिहार को पुरस्कार मिला था। रेशम था 

के कीड़ों का पालना ऑर उनसे 
भी सिखाया गया है । पानी से. केक 
और नहर से पानी प्राप्त करना गी. एक £| 
है । जंगल" स्की 


| 
प 
८ 
! 


है | “| 
9१ 


| 


| हर गुर) 


आए गण की परति !क्रोःसूचित करते हैं। 
| ह ल्क सन संगीत ै। इनमें से 
तिहरा: Se 
मी काठ. कितना -बढ़ा, ६ अर वह्‌ 
कतके कितने : समीप : पहुच- गया है, इनसे 
हेत है: तातपग्र:यहः -कि भारत के विसिज्ञ 
गा-और- विशेषतः -संयुक्तप्रान्त की ` निभि 
रमं उन्नति:दिखाने का यू ० पी० सरकार 
अ | रसम हुआ । विदेशी कला कोशल 

॥ | मपनेरखने सेः भास्त के.उद्योग-धन्धों और 
| पर्ःआवयक ओत्साहन मिलेगा-। 


Sh Sl आ 0 नी 


१ } 3५ हः र 

| एलन का. कला-विभाग 
कै | अपनउअदशुत्र कुलाःभवनः (..F;n९ 4+ 
| सान, रखता है.। इसमें १८७ 


पिर नभर लिया है; और ५९१ 
र चित्रकारो जे पूर्वी-कला 

देइन चित्रों में; केबल ४८ चित्र 
i; र इससे जि 
पकाइ-पड्ताहै...हुसाराः 
'सारदीय: जनित्र काऊ ,प्रश्‍्चिमी,ढंगः 
टेक ( Western 
लकर भी-भारतीय 


च्रित्रकलाः 'शिल्प्रतकला - आर 


मी (की ग. प 
6650: "चित्र ठा "रिनिमीठ्डं तेऽकरेऽत्रिरद्वतक्ती सोलिंकता है रंगों अ 


[ फरवरी, .१ ३३:७ 


उल्लेखनीय हँ. श्रीझवनीन्द्र नास. योरंपीय ष्टि 
कोण और. :सतक पयवेक्तणः - से. काम लेकर 
माचीन मित्ति-चित्रों की छटा दिखा सकते. हैं। 
रूपरेखा और हल्की छाया'की पुट देकर हिंदू- 
गाथाओं को अंकित करने में वे विशेष रूप में 
सफल हुए हैं । इस कत्रःम का करनेवाले अन्य 
चशकार श्रीवीरेश्वर सेन, हेडमास्टर स्थानीय 
गवनमेट फाइन आरे स्कूल और श्रीयुत ललित 
मोहून सेन .हैं। श्रीवीरेश्वर सेन के प्रकृति चित्र 
देखने योग्य हें । अन्य चित्रकार जिन्होंने वतमान 
कला केनसद्धान्तो को अपनायों है और जिनके 
चित्र अंदंशित किये गये हैं, यह हे त 
श्रीअसितकुमा र हलंदार, श्रीक्षितिन मजूमदार, 
श्रीदेवी प्रसाद राय चौधरी, श्रीदुर्गाशंकर भट्राचाहे 
श्री आरं० एन्‌० --चंक्रवर्ती) श्री पी? आओर० रॉय, 
श्री के० एंमूंग् धार, श्री औी० बी० देव, श्री बी० 
रीऽ`वाज+ श्रीबसुं मजुमदार, श्री मासोजी पौराः 
शिंक गाथाओं पर श्रीचेतन्यदेव चटर्जी के चोर: 
चित्र और श्रीरांमेश्‍वर चटर्जी “के चित्र विशेषत; 
चषा” की आत्मा” उल्लेखनीय: हैं |: मुसलंभांन 
चित्रकारों में श्री) सैयद हसन असकरी; श्रीसज्ञाद 
हुसेनः सैयदँ'”जाफर'- हुसेन आदि के चित्रं हे 
दुःख.की बात है. कि. इनं कलाकारों के चित्र कला 
की:परख में टेंगोर स्कूल. केः चिंत्रंकारों के 'मुक्ताबले 
में पूरे नहीं उतरते । संयुक्त प्रान्त के ४४ चित्रकारां 
के चित्रं होने पर भी पहली श्रेणी के चित्र बहुत 
कस हें! सवश्री जिजा, विजयुवर्गी, मेहर और 
शाह आदि: के अच्छे चित्र भदित नहीं हे । 
बम्बई-कंला स्कूल का प्रदर्शन भी ठीक , नहीं 
आहे 
F दो विशेष उल्लेखनीय चित्रकार प्रोफ़ेसर निकोलस 
और मिंस शेरंगिल हैं। प्रोफ़ेसर चिकोलंसं रोरिक 
संसारभरसिङ चित्रकार है और; गहरे "संगं में 


सांघ :३१३ ] 


के विषंम-मेल और बिशेष रेखाओं के द्वारा वें 
विषयं की गहराई तंक उतर जाते हैं। उनके पूर्वीय 
प्रकृति के चित्र उनकी अमर रंचनाएँ हैं। इस 
प्रकार भारत और तिब्बत के दुगम भागों की 
गवेषणा कर और उसके सोंदय से संसार को 
आकर्षितं कर उन्होंने भारतीयों पर अनिवचनीय 
उपकार किया हे - | 
प ड 

` --्श्राफ़ कालेहेंड मरसराइज्र 

. रुई के सूत. या कपड़े को. खिची हुई दशा में 
कास्टिक सोडा (८१०७० $०02) के एक विशेष 
शक्तिवाले घोल सें चलाया. जाता है तो उसमें 
चसक आ.जाती है और बह रंगने के लिए सरल 
आर उपयुक्त हो जाता है। इस कपड़े को 'मर- 
सिराइज्ड' कहते हैं । लगभग ४३.२ लाख सालाना 
का मरसराइज्ड सूत: भारत में विदेश से आता 
है.। अब गवनमेंट स्कूल आफ़ डाइंग ऐंड प्रिंटिंग 
कानपूर के प्रिंसिपल एच० बी० श्राफ साहब और 
प्रोफ़ेसर डी० जी० काले ने मिलकर एक मशीन 
“फ कालेहेंड मरसराइझरः! तैयार किया है । यह 
मशीन लकड़ी की है ओर इसकी लागत ४० या ६० 
रुपये होगी । दो मनुष्य इस पर काम कर सकते हैं 


ओर ८-घंटे में लगभग २५ सेर सूत मरसराइजः 


कर. सकते हैं-। एक ही .मशीन पर ६ या ७ रुपए 
रोज़ बच सकते हैं । यह मशीन ग्रामसुधार आयो- 
 जना ( Rural Uplift Work ) के लिए बहुत 


ही: लाभदायक है। हमें आशा है कि कार्यकर्ता 


आर उत्साही- सजन .इसके प्रचार में सहायक 
| 


न हे x ‘x 


. ४--कविसम्मेलन और कविता 


BT 26065 Nis सलत 
' लंखंनऊ प्रदशनी के संबंध में महाराजा सैलाना 
के संभापतित्व में अखिल भारतीय. क्रत्रिसम्मेलनत- उनकी, आपृ, भावना 


हो। कदाचित्‌ इन नहीं बर. हे 


| | 


॥ 
{ (६ 


[ फरवर, १२३७ | | 
क | 
का आयोजन हुआ था ! समहन पेक | ॥ 
सपा है। इस क स 
के पात्र हैं। इस सफलता का मूल्य इस त | 
.. , ० 3०० र सुल्य इस तह | 
और भी वढ़ जाता है कि लखनऊ सरि | ह 
¢ ~ : Se कप | ह 
उदू का चन्द्र रहा है और सम्मेलन की वि | शु 
से पहले आाल-इडिया ुरायरा की बम ४ 
हुई थीं । दोनो दिन उपस्थिति आशातीत र| | १ 
इस सम्मेलन से कई विचारणीय बाते स्स | £ 
से सामने आई । एक तो यह कि हिंदी के | हा 
लोगों की उत्सुकता बढ़ रही है। विश्ववियात्रें | ब्र 
+ है] ९७ ६ 0] 
ओर कालेजों में हिंदी' की पढ़ाई के कात | 
> 3 डर ळा) कवियों | 
िद्यार्थीगण हिंदी के लेखकों और कविर | 
संबंध में अधिक से अधिक जानने ओर पुर [क 
के इच्छुक हैं। दूसरे, त्रजभाषा की किता ' ं 
ओर रीति कविताओं के प्रति नई जनता की कु | 
; कदाचित्‌ समय से दूर १ pr 
सहानुभूति नह दै; कदा रि के प्रभाव ऐ | 
के कारण अंथवा पश्चिमी शिक्षा डं | 
वह उसे पूण रूप ग्रहण नहीं कर सक न ति 
खड़ीबोली की कविता एक py हे हि र पे 
पहुँचकर ठहर सी रही है। इस प 


| 
स्पष्ट कर सकते 


ff 


हें । भीअजमेरीजी' नल 
श्रीमगवतीचरण वर्मा की कविताएं र हि 


स्त अधिकांश कविताएँ व्यथा ४ 
अंकित करती थीं, विशेषकर हमारी हिंदी 
की कविताएँ । इससे केवल के 
की कमज़ोरी और ( Be 
पड़ती है। इम नहीं सम मिय 
कवियों और नवयुवती किरि 

कहाँ से घुस पड़ा | कदा, _ कृवि 
कंरुणवाद जिसके उततर है, इस ल 
श्रीपंत और सुश्रीमहादेची "बयो बी 


| 
त्य हा ३१३ ] 
। हात्र हों । परंतु हो. जो, यह करुण- 
| (०० भी न हो“ देश ओर 
2 की हीन अवस्था में श्रेयस्कर नहीं जान 
हू [जग जिस आनंद, उत्तेजना ओर 
हे | हि है, वह यहाँ कहाँ है ? 
हि | ही विशेष सृष्टि के बह हा ह 
ह | प्रहिक्संसार त्यागकर रोने में ही अपनी 
ल | नां की घाटी ( ४३।।९5 ० (४ ers ) 
हि | शदे बह जाति और देश के जीवन के लिए 
बे | ग्र सहायक हो सकता है ? इस करुशवाद 
ह | गे मे श्रीरामकुमार वर्मा और “जागो फिर 
हे | के कवि श्रीनिराला के आनंद ओर 
| के खर आज दव से ग्ये हैं ओर यह 
| | के लिए विशेष ह की बात नहीं । 
हि गुशायरा के अध्यक्ष. के पद से नवाब 
चर यह्‌ अंश हमारे साहित्यिका 
, aa कविता भले ही सुन्दर 
७७७ अपने समय की भावनाओं की 
| तिष्ठत 5 यदि उसमें समय 
न नहीं है तो बह जीवित कविता 


हर 


१ 8 
|| | 


अनुसरण करेः। 


करे आर उसकी: 


प्रतिवाद किया कि एकेडमी का -उद्देश्यं एक नई 
भाषा निकालने का है और उसकी वज़ंह:से हिंदी 
उद के सवोत्तम. हितों `को हानि. पहुँचने दी: 
सम्भावना है अथवा हिन्दुस्तानी -एकेडंनी: कोः 
राष्ट्रभाषा के अचारवाले पहलू: से कुछ भी मतलब 
है । एकेडमी के मनोनीतों का आशय यदि यहीं 
रहा हो कि एक ऐसी शैली का निर्माण-'कियां 
जाय जिसमें उच्च-से-उच्च विचारों को प्रकट/'कियाः 
जा सके, भाषा-सोष्ठव और . लालित्य मे.कमी 
न होने पावे और साथ ही-साथ दोनों आषाओं 
के वोलने और लिखनेवालों को उसके संमभमे में 
भी कोई कठिनाई न हो, तो यह देखना: है कि इसः 
प्रकार वह एक खिचड़ी भाषा तो कहीं तैयार कर-रहीः 
है और कि वह साहित्य की भाषा के रूप में वांछनीय 
भी है अथवा नहीं। स्वयं एकेडमी दस वर्ष के अपने 
जीवन में इस उद्देश की ओर कितनां बढ़ सकी. 
है, यह इसी से स्पष्ट है कि उसके त्रेमासिक पत्रों 
की भाषा अन्य साहित्यिक पत्रों की भाषा. एवं 
शैली से किसी प्रकार सरल नहीं है। हमारा 
विचार है कि इस प्रकार के प्रतिठ्ठंडी विचार रखना 
अपनी विचेक्र-बुद्धि को भुलावा देनाः है । उच्च-से- 
उच्च विचारों को प्रकट किया जाय और भाषाः 
सौष्ठव और लालित्य में कमी न-आने पाये, इसके 
लिए आवश्यकता होगी पारिभाषिक शब्दों क्री 
ओर यह शब्द फ़ारसी अथंवा क्य 'के ही होंगे 
अथवा उन भाषाओं के शब्दों के तत्सम रूप 
होंगे.। अब यदि उनकी जगह तदूभव शब्दों की: 
भरमार की जायगी अथवा किसी वैज्ञानिक अथवा 
दाशनिक विषय का प्रतिपादन करते हुए पारि- 
भाषिक कठिन शब्दों के साथ दूसरी भाषा के 


...चलते शब्दों और मुहावरों का प्रयोग होगा तो 


भाषा की स्वच्छता और जिसे भाषा-सौष्ठव कहा 
गया है, वह असम्भव है । भले ही कहानियों, 


पण रूप से, माजा ओर. हर मकार के हल्के साहित्य मे 


[ फ़रवरी+ १ ६३७. 
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इस तरह के 'तंदूभव शब्दों. ओर: हिंदी-उदू: के 
सरल प्रयोगों से-काम चल जाय ( और ऐसे शब्द 
. झर अरॅयोंग वांछनीय. भी हैं औरआज भी. प्रयुक्त 
हौ रहे हैं ), उनके आधार पर विचारशील साहित्य 
F  कीःसृष्टि करता हास्यास्पद होगा । हमारा विचार 
। हेःकि राष्ट्रभाषा हिन्दी के'नाम से विभिन्न प्रान्ता 
केःआदानःप्रदानःकी जो: भाषा बनेगी और जो 
बोलचाल की .भाषा होगी केबल. व्यावहारिक रह: 
' संकेंगी; उत्कृष्ट साहित्य की रुष्टि क लिए संस्कत 
. और 'फ़ारसी का. सहारा लेकर. चलना पडेगा |: 
और साहित्य क्री .माषा बोल-चालःकी भाषा हो 
_ यहः आवश्यक भी नहीं है । कारण कि बोल-चालः 
५ ह कीःभाषा-व्यावहारिक वस्तु. है. और साहित्य की 
' भाषा अध्ययन-अध्यापन की चींज़ | ; -... 
. (अध्यक्ष ने अपने भाषण में सस्ती . पुस्तकों के: 
प्रकाशन ओर याँव्रवालों में साहित्य की संष्टि के; 
लिए जोर किया है | हमःइनकाः समगभ्रन: करते हैं,।' 
संस्ती पुस्तकों का प्रकाशन लेखकों क्रो जन-म्रियः 
बनाने औरं साहित्यः को जनता:वैक पहुँचा 
| ; बड़ाःसहायक होगा ।:अँगरेजी: और बँगला "में 
! इस्न बरह'के सस्ते प्रकाशन हो रहे हैं। इस दिशा 
___ मेंःयदि कोई महत्त्वाकाँची प्रकाशक काम करे तो. 
 इंसंअन्तमब्रड़ा लाभः हो सकगाः।'हिंदी के प्रचार 
` और क्षेत्र व्रस्तारः क॑. लिएं यह:बड़ा महत्त्वपूर्ण 
कामं होगा यदि नारारी-प्रचारिणी सभा यह काम 
. अपने; हाथ में; ले, सके और प्रेमचंद-प्रभति 
` लेखकों के ससतेःसंस्करण: हो जायेँ तो पुस्तकों की 


T का ५०५ ३ ; ००३ 


| 
( करवी, |. 
सांग .अवश्य. बढ़ेगी ऑर: हिंदी के | 
में अधिक -पाठक सिल सकेंगे। गावात 
दूरों:और अन्य ज्यवसायियों कै लिए भी 
हारिक साहित्य की. सूट होना आवश्यक है 
इस प्रकार हमारा साहित्य एकांगी -नहीं र 
ओर जनश्रत हो सकेशा । . 


NF! क्तता अ. 
क णफेहानी-अंक | 

जनवरी के अंक सें हमने माधुरी के | 
अंक. की सूचना दी थी । पाठकों को: यह बनन 
हष होगा कि माधुरी: कां आगांसी अर्थात | 
का. अंक कहांनी-अंक . होणा ।: हमने प्रयंत्रि| 
है कि इस अंक; में पाठकों को .पारश्‍चाल शे] 
भारतीय साहित्य-की. उत्कृष्ट. रचनाओं अस. 
स्थानत पर र॒सास्वादनः हो-सके.। इस प्रकार 
भारतीयः, और, विशेषकर: हिंदी-करहानीसाहि| 
कीः प्रगति पर -भी अपनी: धांरणा बना सश | 
हिंदी के प्रतिष्ठित लेखकों में सेशीइलारई 7 | 
श्रीभगवतीचरण वर्मा, श्रीभगवतीग्रसावं pr | 
्ी!पहाड़ी?,  श्रीरामविलास शर्मा, रि 
श्रीमोइनलाल महतो आवि.की रचना ६ 
हो "गई: हें । अन्यान्य प्रसिद्ध; लेख 
नांएँ प्राप्त करने की चेष्टा की जा 
प्रकार हम इस अंक 
प्रयत्न. करेंगे । इस अंक सी 
बनेंगे उन्हें . यह अंक ६]/स ही 
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बन के ऊंचे दर्ज के सफ़ेद चमकीले प्रक्षालन-पात्र 
( Wash Basin) भारत मं रानीगंज में 
तैयार होते हें । ये किसी भी बिदेशी-पात्र का 
गुणों में मुक्राबला कर सकते हैं | दाम में 
भी ये सस्ते हैं तथा चिटकते या फटते नहीं 
ह, साथ हा ये जीवन भर काम दे सकते ह | 
इन सफ़ेद चमकदार उच्च श्रेणी के प्रक्तालन-पात्रों 
की सुन्दर विवरण-पुस्तिका नीचे लिखे प्ते. | 
पर पत्र भेजने से मिल सकती हैः IM 


हिन्दुस्थान क तमाम मशहूर सॅनिटरी इंजिनियर इसका व्या 
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्द्न शर्मा Ee 
i ब १ द्‌ 
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Hi . 
शीं ननन्द सरस्वत मारवाड़ी अस्पताल... * 


UN दी भेभाग ! आयुर्वेदीय औषधियों का विशाल आयोजन 
हा भे टूर पा के गर्भाशय-सम्बन्धी सभी रोग तथा मासिकधरम-सम्बस्धी 
/ 8 तं ५ की ता हे । भाजन के बाद १ आस । मल्य र) ; 
देवा-( प्रमेह सुधावटी ) पेशाब में जलन होना, पेशाब रुक-रुकः 


पानी, म दारा लगना और महीन-धार में पेशाब होना इत्यादि को 
सभी. “र फैसाथ | मूल्य 2) बटी |... र 
भ्या या सल पकर के सुगन्थित. तैल, रस, आसव; अरिष्ट तथाः मर्त 

~. ३" मूल्य में मिलती हैं । एक कार्ड लिखकर पंचांग मुफ़्त मग 


र 
+ 
श 
x 
x 
र 
शः 
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५००) रुपया इनाम 
| पहेली भरिये ओर इनाम पाइये 
प्रथम इनाम २४०), दूसरा इनाम १००), तीसरा इनाम ५०), शेष. इनाम ¦ ०४) 


संकंतमाला. Mmm . 


र | es २७-यदि दवाई का” ¶३-यह सब ग 
बाय से दायें. | ऊपर से नीचे Ei न हो तो शुशकारी“सहाभारत'से ही 
| -विष्णु  „,|१-पेट में चूहे कूदते हों | मदद सकती । १३-बहुत लोग मोज $ || 

2: _-सिनेमा में देर सेब्राह्मण लोग रसोई ह॑ ४ इसे ध्यान रखते हैं। 
र्क बिछुडे हुए प्रेमियों के" “का[साफ़ कर जातं हैं । 
_ [र्य रोमांचकारी होता है।|२-सज्जन मनुष्या का स्व- 
` | ६-इस पहेली को हलभाव इस फल के स 
_ करने के लिये को देखना होता हे। 
. [लाभदायक है। . इ-कीति । ` 
| ८न्देखो न० ३ से।४-इसके प्रयोग में अनु 
भवियों को भी सावधानी। 


RL तेज़ न हो तो रात 
hi पढ़ने में कठिनाई होत 


इ-इस इमारत क|१२-चुनाच के दिनं में बः 

देखकर लोग दंग र इजा ते हैं। हुत लोगों ने: “देकर कांग्रे- 

ब Ci स की सहायता की है । , 

७-बहुत बडा है ; २२, 
३-इनके मार. बहुधा 

मेंकठिनाई होती है । ह । कि 


मैच में 


र फ्त ले ली ।' 
सदि. अपना **** 
डी रि 


न| ` सुगम वग पहेली 
“हो इस पहेली के संबंध में सुभे 
! स्वीकार होगा... 70 


“नाम i ४००० ०. ह ० ५००१ 
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सम्पादक 
रूपनाराथण पांडेय \ 
माताचाध-सस्पादक ( सी० पी० )--मातादीन शुक्ल जज 
कक हक ७०२७७ ७०००७ ७७७७७ ७७७७ ७८७७ ७ कक र 
पप ११, खंड २ | ¢ संवत्‌, क 
| ३१३ तुलसी संवत्‌, 
| पः 
मनुष्य की कहानी 


( १ | 
र ममात्मा ने प्रथ्वी से धूल रै मनुष्य को बताया ओर उसके नासिशा-रनः 
पर फक दी; और मनुष्य एक जीवित प्राणी हो गया। : 
| मुय कञो. म ने अदन के पूवे की ओर एक बाग लगाया; और वहाँ पर उसन रू 
"भ थ्वी मे “खा जिसे उसने बनाया था। 
प्च फत प शक्तिमान्‌ परमात्मा ने प्रत्येक वृक्ष उत्पन्न किया जो दृष्टि को सुन्दर ओर 
, षे मे भधुर था ; बागा के बीच में जीवन का वृक्ष भी, और पापपुण्य के जान 


Ri 205 EN 0254८ ८ 
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ति भ्‌ 
प्र्‌ न 
है जा जिए न आदमी को लिया और उसे इंडन के बाग़ में उसकी देखभाल 
रख दिया । द 
म्‌ पर 
ता से मारमा Ci को आज्ञा दी, यह कहते हुए, बाश के प्रत्येक वृत्त के फल 
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फाल्गुनः ३१३ ] माघ, [नर 
RIN 
१७ परन्तु तू पाप-पुण्य के ज्ञानदक्ष का फल नहीं खायगा ; क्योंकि जिस दिन „|| 
खायगा, अवश्य मर जायगा । . , पे सञ्च 
२१ आर राक्तिमान्‌ परमात्मा ने आदम को एक गंभीर निद्रा में सुला दिया न | 
एक अस्थिखंड निकाल लिया और वहाँ पर मांख भर दिया । र उसने | 
२२ और वह अस्थिखंड जिसे शक्तिमान्‌ परमात्मा ने मनुष्य से लिया था, उसने ससे | 
ओर उसे पुरुष के पास लाया । SE] 
२३ और आदम ने कहा, अब यह मेरी अस्थि की अस्थि दै, और मांस का मांस है; हक... 
-_ खरी होगा; क्योकि यह पुरुष से बनी है। न्य प्‌ 
२४ इसीलिए पुरुष अपने माता-पिता को छोड देगा, और अपनी खी के संग रहेगा; और ` | 
एक शरीर होंगे । nl 
२५ आर वे दोनों नग्न थे, पुरुष ओर उसकी स्री, और वे लज्जित न थे। | 
(२) | 
१ अब साँप उन सभी जीवों में चतुर था जिन्हें शक्तिमान्‌ परमात्मा ने उस बारा में उन्न किः । 
और उसने खरी से कहा, यही न, परमात्मा ने कहा है, तुम बारा के प्रत्येक वृत्त के फल न खाओों | 
:२ और स्त्री साँप से कहा, हम बाग के वृक्षों के फल खा सकते हैं ; | 
३ परन्तु उस वृक्ष के फल जो कि बारा के बीच में है, परमात्मा ने कहा है, तुम नहीं सारे | 
न तुम उन्हें छुओगे, नहीं तो मर जाओगे । | 
४ ओर साँप ने खरी से कहा, तुम अवश्य नहीं मरोगी । 
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कहानी का मनोविज्ञान 


| क पाँच वपं के भी न हुए कि कहानियाँ गढ़ने 
भो हते हँ । कहानी कहने-सुनने की प्रवृत्ति 
` | सामाविक होती है । बच्चा अकेला हुआ 
खना में कोई भाई-बहन, परी, चूहा पैदा 
"१ थार उसके साथ विचरता है। बड़ा 
द पाता गा बच्चा केवल कल्पना 
` र उतार रहा है, “आकार” को सम- 
बता है। ` रर 

१ क्रप्‌ ब 
अतिङ चित्र बहुत दिनों तक संतोप 
रा. मे 0७% नहीं होता, अन्त 
वि घटनाओं को ड 
षा एक सूत्र में पिरोदें 

च 
ब । ऐसा होता है कि बच्चा 
सोइ भ हॉ जाता हे, कही हुई 
' " करता है, संवारता हे । 
| शो ” उसमें कई बातें छोड़ 
§ पा वह साफ़-साफ़ है तो उसे 
i « उदय 
र Ee उसमें तारतम्य 
गा; 

बाते दे न पम्य को अधिक 
होगा । वहो रस आर बेमतलब 
कथा कहनेवाला प्रवेश 


शि "सुनने हर 
कभ भ [र मवृत्ति स्वाभाविक क्यों 
शेष जके सत्ता बना लेती 

मनुष्य को क्यों पसंद 
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१---कहानी की कला 


आती हे i साहस ( Adventure ) की कथाएँ 
और इत्याएं देख-सुनकर मनुष्य क्यों आनन्द ले 
रहा है १ यह मनोविज्ञान के प्रश्‍न हं । इमें इनका 
हल खोजना होगा । घटनाओं और चरित्रों का 
साक्षात्‌ स्पशं अच्छा लगता है, ज्ञान और आनन्द 
के तंतुओं को इससे उत्तेजना मिलती है। प्रारंभिक 
काल में मनुष्य का जीवन जंगली था, संघर्षमय . 
था, घटना-प्रधान था। जय और हत्या की लिप्सा-- 
शिकार--परिस्थितियों और मन की ही नहों, 
आत्मा की भी पुकार थी। शत्रु को पत्थर की 
तेज्ञ फलक चढ़े भाले से वेधकर आदिपुरुष किलः 
कारी मारता था और आद्या बार-बार प्रतिध्वनि 
की भाँति जयनाद्‌ करती थी | युगों बाद जब 
मनुष्य सभ्य हो गया, पशुओं से उसे विशेष भय 
न रहा। नगरां में रहने लगा, उसने हत्या को 
अवृत्ति को सभ्य और परिष्कृत रूप देकर आज के 
शिकार का नाम दिया । शिकारी, मनुष्य को 
हत्या-प्रवृत्ति को ग्रदशितमात्र करता है और भी 
नूतन रूप से मनुष्य घटनाएं पढ़कर ही आनन्द 
लेता है । जैसे वही पात्र है। वह अलग खड़ा नहीँ 
रह सकता, उनमें आनन्द लेता है । संक्षेप में 
कहानी का यही मनोवैज्ञानिक आधार है । 


कहानी का रूप 


कहानी ( 9०7६ $८०} ) साहित्यकला में सर्वोच्च । ् 
है । बेलज़ाक, मोपाँसा; अनातोले फ्रांस, टाद्सटाय, | 


यि 


फाल्गुन, ३३३ ] 


तुरानीच, चेख़व, कोनाडः शेरवुड, एन्डरसन आर 
अन्य कलाकारों की श्रेष्ठतम कृतियाँ उनकी कहा- 
नियों में मिलेगा । साहित्य का कोई दूसरा अंग 
विपय और परिभाषा को इतना तन्मयता नहीं 
चाहता । कहानी में उडान को जगह नहीं |. * 


उपन्यास में पटभूमि आर पात्रों का एक के' 


बाद दूसरा, फिर तीसरा चित्र देते जाइए) पात्रा 
को प्रमखता में लाने के लिए पटभूमि को जिस 
तरह चाहिए 7०7० दीजिए । प्रारम्भ से अन्त 
तक पाठक आपसे एक विशेष तस्वीर का मांग न 
करेगा । 
. कहानी में इसकी जगह तही, यह सम्भव. नहं । 
पूरी कहानी) पूरी तस्वीर, पात्र, पटभूमि) काय) 
गाढन-सभी लेखक के मस्तिष्क म॒ काग़ज्ञ पर आने 
क्रे पहले पूरा चित्र बना लेते हें। उपन्यास आर 
कहानी को परिभापा में वही अन्तर हुँ, जो शिल्प- 
ला और चित्रकला में । चित्रकला में चित्रकार 
' Accumulated effect पेंदा कर रहा है । चह चित्र- 
पट प्रर अपने मन का चित्र उतारता है ओर इस 
कार्य के बीच में मन के सोचे चित्र में नई-नई बात 
जोड़ता जाता है । रंगो. को त्रह हल्का-गाढा कर 
सकता है, बदल सकता है । उसके बुरुश के साथ 
उसका मानसिक चित्र साकार होता है, बढ़ता है ओर 
बदलता हे | शिल्प में छेनी और इथोड़े की प्रत्येक 
चोट कुछ देती है अथवा कुछ ले जाती है । शिल्पी 
को. अपना पूरा चित्र पहलें गढ़ लेना होता है। वह 
उसमें जोड़ कुछ नहीं सकता । पहल्ली चोट के 
पहले. ही उसे काट-छाँट कर लेनी होती हे । 


. गेट . >. x 


. कहानी उत्तेजना के अन्यतम क्षणों का फल्न है । 

बह ऐसी हो कि एक बैठक में पढ़ी जा सके । इसका 
अथ यह नहीं कि कहानी उपन्यास का संक्षेप मात्र 
हो, उपन्यास कें एक हज़ार पन्नों में जो कहा गया 
है, उसे कहानी कें चालीस पन्नों में जमा कर दिया 
जाय । कहानी और उपन्यास में आकार का ही 


:१३६ ह 
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"` न- होता । उसकी बाह्य 


अन्तर नहीं है, प्रत्युत अर्थ, 
का भी । 


कहानी का विषय और रेकनीक 


: कहानी का विषय ऐसा हो, जो उसके 

म ठाक-ठांक आर प्रभावशाला ढंग हक है 
से--कहा जा सके; पढ़कर एसा लगे कि कुष्ठ 
पर खोया कुछ न जाता तो लाभ भा 


डु |; 

रखाए ( Outing 
साफ़ उतरना च्ाइए । उसके भागा में फ 
हिसाव चाहिए । भीड. का विचार उगे झि | 
हो वह अपना अथ पूरा करे | अपने दाप 


पूण हो । 


प्म 


को लाँघकर कई i 
वह विषय में तन्मयता ला सके । वाशिंगटन हर | पं 
की रिपचान पिकिल नाम की. कहानी में | 
जीवन की कथा हे, परन्तु केन्द्र पर न| 
हुईं जीवन की घटनाओं को दबाकर बहुत हो हा 
जगह में विषय उपस्थित किया गया 
की कई कहानियों में यहा बात मिलेगा । 
भी मिलेगी, कहानी भर में एक ही अथ दि 
आर जो उससे संबंधित नहीं, उसे दबाकर 
प्रभाव पैदा किया गया है | 
दसरी आवश्यक बात 
भावैक्य, कंमॅक्य और फलतः 
‘of motive, purpose, acto 
that of impression ) I कहानी 
आर केवल एक भाव 
भाव का प्रकाशन पूण रूप 
सच है, जो प्रत्येक सुन्दर 


चह चाहे किसी भाव के हर बाते *ै 
न्याल में इतने विभिन्न त्ता 


केव. ही दिखाई . न पंडे अथवा 
र्म की न फः या अधिक दिखाई नी 
सश तयी परिस्थिति अवाब्छुनीय है । इसके 


|, कहानी: में. प्रथाच भाब ( Germinal 
सं 5) साफ़ होना चाहिए और उसके संचारी 


भां प्रकार उल 

का शर pC कहानी को. जाँचने न 
| जा. ( 8890६) की एकता 
ing) {Sgines ) का प्रधानता देते हें । 

मं ए| इस एकता तक पहुँचना -कहाना-लेखन करें 
फि | ख ढिताई है औरं इसा से उपन्यास-कला से 
व| दाराला कठिन हो जाती हैं; इसा से इसका 
ज्रम सफलता ` पाठक में कलाजन्य न्द 
क ए | ग्ट करत. हे । 

न| सी सीमा भर केंद्रीभूत सत्ता के कारण 
हम ररौ लिखने म प्र्येक बाहर की और गौण 
नं | होना होता है, ठीक-ठीक दृष्टिकोण लेना 
सवू |स कथा के प्रस्येक अंग को आवश्यक दामों 
हम | पा होता है और भिन्न-भिन्न भागों को 


म मरि करना । कहानी में परिभापा 
अपरि 
| 


rh 
| 
| 
भि भी कहानी के लिए कोई एक निग्र 
क ना सकता । कुछ नियम हे, 
रा र भाव से संबंध रखते हें, 

। म वार्त्ता-भाग हो अथवा नहं 

की वार्ता-रूप में हा. हो । परन्तु 
तिक चर्णन' को स्थान 

हे | हे कुछ कहानियों सें 
हे परेयकत्ता होता है । 
फ नहीं रह जाता, वह 


स 
"फेने के लिए अनिवार्य 


या उपन्यास से कहीं जल्दी झलक 


; हो... किसी भी. विषय 


लेकर, कहानी 
कहानी का विषय-चेन्न 


Fs 


:नहीं:॥ ,साघ्रार शजन. जो - पढ़ी -सुर, 


{ माच, १३३७. 


इतना- विस्तृत है”कि. मनुष्य को समस्त 


इन्द्रियाँ, 
हृदय आर मस्तिष्क उसे पूरा-पूरा नाप नहीं 
संकते । यह चिघयक्षेन्न अपरिमित .है। अनंत है । 


काइ नारकीय घटन 
मे गा के we eb ऐसी कई 
नऩसिक् स्थिति, एक 
अनुभव, जावन का, .एक रुख़, एक नैतिक, राजः 
नातक, मनावेज्ञानिक अथवा आध्यात्मिक समस्या, 
काई भी एक. सुन्दर 'कहांना- का बीजस्थल बन 
सकती हैं । प : 
अस्तु । केहानी का विषय लेखक का व्यक्तिगत 
अनुभव नहीं है, बल्कि उस : अनुभव, पर, वह जो 
फ़ेसला देता है, वह 'है। जो -वह देखता है, वह 
नहीं ; बल्कि उसके सम्बन्ध में; उसके विचार और 
धारणाए हैं । कहानी: मे. जो प्रतिफलित होगा,-वह 
लेखक का. ज्यक्लित्व “है, उस काः ` अनुभव (नहीं 4 
कहा .जाता है कि कला. का काम प्रकृति का.-यंथाथ 
चित्रण करना हे । परन्तु फ़ोटोग्राफ़ चित्रकला का 
सवोत्कृष्ट रूप, नहं है. ।. आँख देखती :ही. नहा, 
वह :चुनती, भी: हैः ७ हैं 5 2: कील 


~ 


कंहांनी ओर जीवन 


आर कलाकार का मस्तिष्क-शीशें का भाँति नहीं 
है, जो अपने सामने के चित्र के जैसा. ही अवस 


( Ima¢९ ) जेठा. हो ओर उसका रूप-रखाञ्जा को 


बडी सावधानी से उतार देता. हो ।: कलाकार :वही 
देखता है. और वही सृष्टि क्रता.हे; जिसको उसका 
मन. ज्ञा देता. है.और जो. वह देख सकता है: 


देखने के -साथ- ही वह एक भावना की सृष्टि. कर 


लेता है |. हो सकता हैः; कलाकार, एक :पइ को 


देखे और उसकी ,अत्येक टहनी। और पत्ते. न्‌ .देख 
-सके; संभव है, ,वह उसमें पक-वरतु देखे, जो :पृथ्वी 


मेः जकडे, हुए (अपने ज्ञीवत को. स्वतंत्र; करे; की 
चेष्टा में लर्गा-हो.। वह उसे. वित्न: का रूप दे! इसके 
पहले उसे मन:में देख.लेना.झेगा । जज.तक बई उमे 
स्पष्ट.मंन में नहीं देख लेता» उसको कोई अस्तित्व 


हैः. वहा दे 
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सकेता है । कलाकार अपनी प्रवृत्ति और धारणा 
से देखता है । हर 
' कज्ञाकार और वैज्ञानिक दोनों अपनी प्रवृत्ति 
से विषय को पकडकर उसको अनुभवों की भूमि 
पर उतारते हैं, केवल उनकी प्रद्बत्ति और अनुभवों 
की अभिव्यक्ति के रूप भिन्न हैं। दोनों, ही जीवन में 
जो प्रमुख, किंतु आशातीत है, उसे खोज निकालना 
आर सामने लाना चाहते हैं | कहानी जीवन का 
जैसा-का-तैसा प्रतिबिब नहीं है, वह पुनः सृष्टि है । 
जीवन में जो बात नहीं रहती, वह कहानी में उपस्थित 
रहती है, उसे चोहे हम आलोचना कहें, विचार कहें 
अथवा मूल्य कहें । कहानी में चित्रित जीवन को यही 
प्रधान बना देती है । अतएव इतिहास, घंटनाए 
आर जीवन कहानी को सृष्टि नहीं कर सकते | वास्त- 
विक जीवन में ऐसी उत्तेजनाएँ काम करती हैं, जो 
परिस्थिति के लिए किसी काम की नहीं । जीवन 
में 88४०९ नहं होता । 
जीवँन में ऐक्य नहीं होता, कहानी में होना 
चाहिए | इसका अथ यह है कि जब हम अन्त पर 
पहुँचे, पात्रों और कहानी की विषमताएँ दुब जायें 
और कहानी पूरा, एक-रस चित्र दें सके । 
पूणंता और ऐक्य ही कहानी की दो प्रधान 
आवश्यकताएं हैं। जीवन में न पूर्णंता होती है 
न एकरसता । कम से कम हमारे अनुभव में तो 
नहीं आती । जीवन में किसी भी व्यक्ति की 
किसी विपय पर इतनी पुष्ट धारणाएं नहीं होतीं । 
जीवन हमे उका देता है। कहानी जब जीवन का 
निर्माण करती है, तब वह समस्त उत्तेजनाओं ओर 
असंबंधित चेष्टाओं को दूर कर देती है । इसी से हम 
उसके जीवन के चित्र के विषय में विचार कर 
सकते हैं, उसे समक सकते हैं । परन्तु जो हम 
समक पाते हैं, वह लेखक का इष्टिकोण होता है । 
लेखक दो बूंढ़े-बुढ़ियों को देखता है, तब तक के 
चित्रों से उनका जीवन बनाना चाहता है । वह 
_कह्पना का सहारा लेता है और उसंकी जीवन के 
विषय में जो घारंणा है, उसे कागज पर उतांर देता 
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ह । कदाचित्‌ उनके जीवन का सत्यः 
उसके काम को नहों होता । परंन्त उ. 

जीवन और उनके अनुभवों सें पस 
लेता, कहानी में चह अपने विचार घोर . 
ग्रति अपनी थारणाएं देना चाहता है । 8 
ओर घुधले रूप से वे उसके मन में कक F 
बाहर को चॉज़ ने उन्हें आकार देकर स्प | 
कर दिया ! अतएव पात्र और घटनाएं कहारा इ | 
निर्माण नहीं करते । लेखक ने उनके विपय में शी. / 
क्या धारणा बना रक्खी है और उसके गा 
का केसी उत्तेजना मिली है, यहाँ उसको | | 
होते हैं । 


सत्य ष ग्‌ 


॥ 
एक परिभाषा 


कहानी का यह चिपय कहानीकार के मसि |. 
उत्पन्न होता है । यह घटना के रूप में हो, प्रण | 


के रूप में, जिसे स्थूल बनाना हो। 
ने कहा है fh 
‘here are, so far as I know, three vs 3 
and only three, of writing a story. गं 
may takea plot and fit characters (0 i र 
0 devise 00 

you may take a character a | 
dents and situations 0 develop ih ९ र, धा 
‘tain atmosphere 

you may take a certam र. 


| | 
get actions and persons to Te Fy | 
१ के तीन प्रका 


लेखक के कहे अनुसार कहाना 
( ३ ) प्लाट की कहाना 
( २) पात्र की कहानी . 
( .३ ) वातावरण की कहा 
of Impression . 


|. 
TY फे द 


` कला गहरी 
रह जाता, उसका एक 
है। सतह पर देखने 
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ih ध्व 
| . त श्रोता को इसे सवयस खोज निका- 
| बाहर की चज़ से वह स्वयस्‌ 
करता है। कथा के एक एछ से 
ने रे जं 
गी हु पर एक पाठ से दूसरे पर हम पहुँच जाते 
वत | अज्ञात भाव से अपनी दृष्टि पीछे को 
शक्ल | रखते हैं । ईस प्रकार हम रूप की सष्टि 


_ |. 
| 


| 
| 
hi 
] | पुवः निर्माण 


गो | दात के हांचे का कारण उसकी मर्यादा है र 
(5 दा कथाकार क 
गे अद भाव कौ सृष्टि करने हल के दा सरता 
| क | ऋकार के हाथ में उसके बेढगे आ्रज्ञार ह 
|शगिमृति बन जाते हें । परन्तु साधारणतः गठन 
ह बरमा है। इम जब चित्र देखते हैं, तो हमार? 
; सं चित्र पर पड़ती है। कहानी में परिस्थिति 
| भिर ह कहानीकार एक ही दिशा में कास 
व| 7 | शब्दों, वाक्यों, पैराग्राफ़ों और दृश्यों के 
का पक मूल-भाव की अभिव्यक्ति करता है। 
| व्र कख कनवास के किसी भी भाग में हो 
| है; किन्तु यह कहानी में अंत में रहना 
ही । वाक्यों को वाक्यों पर और दृश्यों 
|. र लश करके कलाकार जो बनाता हे, 
i] एल है । En का यॉजाथ खुल जाने पर 
| नाचा र 
द क जाता 
ी चाहता है, उ हीन पे 
भी कहानी का म प वो 
आगी घार र्ता र जाता है ! 
से तळ पहुँचने ५ ६ । प्रत्येक पहला 
नभ स करने र धुघला हो जाता है । 
|. देता है, परु ड्या का प्रत्येक भाग 
धो ता है । यह न नरळे हिर 
कर पाते हे कि पाठक अंत 


अंतरष्ट ( i sees 


| ररक 


[ सा चच पृ ३ 


और अंत में वह संपूर्ण साव ( Complete Idea ) 
कथा धीरे-धौरे खुले । कहानी 
को बनावट ( काऽ ) का यही तारपर्य है । अधि- 
कतर ऐसा होता है कि कथाकार जब कहानी 
सोचता है तो साथ-साथ उसे गूँथ भी देता है, 
जिससे अत में वह खुल सके । कभी-कभी लेखक 
के मस्तिष्क में इस प्रकार के गठन का भाव 
स्पष्ट रहता हे । - 
हो सकता है कि रूप और गठन का कहानी 
सें प्रधान स्थान न हो । कुछ कहानीकारों ने 
अपनी कहानियों में नाटक के एक ढंग ( 9०5९7५९ ) 
को अपनाया हैं । लेखक पाठकों को एक सूत्र पर 
लटकाये रखता है और इसमें सफल होकर ही 
कला को साथकता समकता है । परन्तु अब इसका 
महत्त्व जा रहा है और प्लाट इसका स्थान ले 
रहा हे । 
कहानी-कला 

कहानी घटनाओं और पात्रों के कार्यों से सम्बन्ध 
रखती है। पात्र जो काम करते हैं अथवा उन पर 
जो काथं होता है, उसे हम "प्लाट? कहते हैं । 
दूसरी बात, यह घटना पात्रों पर घटती है अथवा 
पात्र उन्हें घटाते हैं । जिनका सम्बन्ध घटः 
नाओं से होता है, चे पात्र कहाते हैं । तीसरा 
बात पात्रों की बातचीत है, जो चरित्र-चित्रण के 
ही अन्तर्गत है । चौथे, घटनाएँ कहीं पर और 
कभी घटनी चाहिए ।. अतएव, आते हैं स्थान 
अर समय । अब शैली का प्रश्‍न आ जाता 
है और इसके साथ कहानी से संबंध रखनेवाली 
सूची समाप्त हो जाती है । फिर भी एक बात 
रह जाती है और वह है कहानी के अंतगत जीवन 
की समालोचना । प्रत्येक कहानीकार झपनी कहानी 
में जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण रखता हैः जीवन 
की समस्याओं को उसके प्रकाश में देखता है। 
यह बात कहानी से अनजाने ही उपलब्ध हो 


जाती है । 
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» . प्लाट 

जीवन के किसी भो अंग से कहानी का प्लाट 
जिया जाय; कहानीकार ऊपर की सतह की. चाज्ञा 
को हो छूकर नहीं रह जाता । उसकी पहुँच 
गहरी होती है और उसका ध्यान उन संघर्षो 
चासजाओं एवं समस्याओं पर होंता. है, जो जीवन 
का तानाबाना बनाती हें | साहित्य यों ही जीवन 
को व्याख्या है। 

इसके लिए विशेष घटनाएं और विशेष पात्र 
आचश्यक नहीं । प्रतिदिन की तुच्छ घटनाओं पर 
खडी कहानी भी इत्तनी ही ज़ोरदार, नेतिक 
ओर केन्त्रस्थित हो सकती है । - वह' दुःखान्त ही 
नहा, सुखान्त भी हो सकती है । कारण, प्रश्‍न 
सौन्द्य-दशेन का है। कहानी. किसी भी वस्तु 
पर निर्धारित हो सकती है, यदि वह वस्तु जीवन 
की विंपमताओं और संघषों की ओर संकेत 
कर सके । : 
कथा का उद्देश्य आनन्द-प्रदान करना है, थकी 
शिराओं को विश्राम देना है । कोई भी कहानी 
इस उद्देश्य को पूरा करे तो अच्छी . कहानी कही 
जायग? । रेक्नीक'की उच्चता, नाटकीयता, 'चरित्र- 
चित्रण, परिहास, इनमें से कोई भी या सभी 
कहानी को साहित्य की उच्च भूमि पर उठा सकते 
हैं । फिर भी कहानी का आधार ठोस, बहु- 
मूल्य और महान्‌ हो तो सर्वोत्तम है । परन्तु 
केवल यह उचा और बहुमूल्य आधार ही 
कहाना म॒ उच्चता नहीं ला सकता । किस तरह 
लिखा गया है, ऐक ही भिषय के स्पष्टीकरण 
के जो हज़ार तरीक़ हैं, कथाकार ने उनमें से 
सर्वोत्तम चुना है या नहीं--यहाँ' पर कलाकार का 
व्यक्तित्व ग्रा जाता हे । 

व्यक्ति और चुनाव की बात जब आ ही गई तो 
उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार करेगे । हर अच्छे 
साहित्य में लेखक को अपंनी आत्मा एवं अपंने 
अनुभवों के प्रति सच्चा होना पढ़ता है । कहानी 
हानी है, मानकर चलना धोका है. । कहानी 
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अगर सत्य का “चेहरा? लगाकर सामने न 
“ता  कद्दानाकार असफल रहा |! चह्‌ ३ 


:लेखक को व्यक्तिगत संपक में आने को ञ्र 
'इस तरह का ज्ञान पस्तका अथवा अनुभवी 


'से मिलाकर उसे सत्य का आभास देने में सनन | 


'करना होता 


लगता है । 


समय 'पाठक अनुभव करता हा कि 


* करण कथा में किया है, वह उसके 


- को स्पशं करने के ढग में 


` कहानीकोरो से एक सुवि 
: लिखते नहीं थे, सुनाते थे 
आर हाथ की क्रिया भरों से 
“कर-देते- थे । वे अपने 


जा हिने | 
उसका पहुँच ओर पकड जानी-पहचानी 


होनी चाहिए ।- जो: नह जानता, वह छोड 


| 
जावन क सभा क्षत्रा मं जान-पहचान मा 


क 77 Es ह 


नहीं । मनुष्य सभी कोनों को नहीं छू सक्ता।| 


की बातचीत से सीखा जाता है। प्रतिभाशाली हक | 
पढ़ी-सुनी सभी वातां को अपने अनुभव और कलग |; 


होता है । ऐतिहासिक कहानीकार को ऐपत | 
। आवश्यक है कि कथाकार'बास शा 
का: बहिमंखी- ओर' बहुसुखी अध्ययन को ।त |; 
वह सुनी-पढ़ी ` बातों में अनुभव का स्पश को | 


कहानीकार का व्यक्तित्व 


कथा, वार्तालाप; घटना और समालोचा 
अतिरिक्क कहानी में कुछ और भी रहता है 
शब्दों के पीछे एक- व्यक्तित्व, छिपा है । यह 
का व्यक्कित्व है. अथवा" वह व्यक्रित्व ९ 
लेखक पाठक के सामने आना चाहता 
संभव है, लेखक ने अपने जिस ब्यक्लित्व की ही 


हुए उसके रूप से मिल्ला हो | यह 
कि भिन्न-भिन्न कथाओं में वह अप 
भिन्न-भिन्न भाग प्रकाश में 'लाव ई 

व्यक्तित्व कथा के कहने अर ` पान्न 
साफ़ मल 


| 
प्राचीन काल के कहानाकार 
श्चा प्रांत 


। आज का कहानीकार 
ड र चाहता है । उसको केवल 
व भोर. वाक्यां के बनाव का 
है। इन्हीं का “सहारा लॉकर लेखक 
झं करना में अपने व्यक्तित्व का प्रकाश 
ता है! पाठकों से एक अदभुत संबध 
त झा सकता है 
| कलर उपन्यासकार का कहानाकार से अधिक 
हग मिलने की आशा हे । कहाना 


| ~ 


र (प्नाए हेखक के व्यक्तित्व को खुल र अगे 
स्न एम रहती है । कदाचित्‌ कई कहाई 

| जाकर का व्यक्तिव खुले । किसी भ? एक 
की को पडते समय पाठक का ध्यान उस 
गत की ओर रहता है, जिसे कहार्नाकार 
शो अरन्य कहानियों में स्पष्ट किया हे । कहानी 


। (अर कने म यह बात प्रभाव डालती ह । 
fi 


“कला कला के लिए है” 


साबा के लिए है', 
स फिर के लि 
| वित 


"कलाकारः कला के 
ए लिखता है, अपने आनन्द के 
जनता के लिए नहीं अच्छा 
गैक नहों हो सकता । लेखक 
सवोधन- करता है, .जनता का 
प्ट हो अथचा :] 

भोर है चा धुधलां, वह 


क 
सगा के पात्रों को कह्पित घट- 


*श बनता का 


ष 
| रसेकर 
वा जा शै “बस नहीं करता.; घटनाओं, 
„गो उत्तेजना सपा का आविष्कार करने 
JT है; उसमें: जो रस. की 
रभ हे पाठकों तक पहुँचाना 
क क क चाहता हः ˆ 
Se का ढंग: स्वयम्‌ 
प 
३ रिस्थिति में वह क्या 
से संबंध है, यहा दो. बातें : 
अक्ताः - ती हैं | के 
गे भ्रध्तित् न्य. व्यक्तियों 
हैं, स्वयम्‌ 


: [ माचे, ११३७ 


लेखक कें लिए उनका जुदा अस्तित्व: नहीं; कोई 
भा अस्तित्व नहीं । उसे जो करना है वह जानता है 
ओर चह उसे अपनी समस्त शक्ति लगाकर सबसे 
अच्छे ढग से करने का प्रयत्न करता है। उसके 
करने के कई ढंग हो सकते :हैं, जो उसकी. किसी 
कमा के कारण स्वाभाविक हो. गये हैं।.ड 
वह बदल नह सकता ओऑर-वह .जान बूझकरः ही 
छ वाहरा आवरण ग्रहण कर सकते है,जो 
उसके लिए स्वाभाविक नहो हे । इन तुच्छ ढंगो 
का लेखक को रचना-कला से कुछ संबंध नहा हे । 
इन्हें हस Mannerism कह सकते हैं। . ',; -: 
अतएव लिखने के अच्छे-बुरें ढंग का कोई अंथ 
नह! रह जाता । लिखना, विचारों और भावों को 
प्रकाश में लाने का साधनमत्र है । प्रत्येक लेखक 
का कतव्य हे कि इस साधन को अधिक से. अधिक 
उपयुक्त. ओर स्पष्ट बनाचे । इससे अधिक तो चह 
जा भा नहा सकता । परन्तु लिखना स्पष्टीकरण 
मात्र हा नहीं है। वह “दूसरे तंक ले जाने? का 
नाम है । लेखक को बता ही देंनां नहां है 
उसे जसा लग रहा है, दूसरे के मन को भा वह वेसा 
हा .लगे, ऐसा करना है। उसे दूसरे के व्यक्तित्व पर 
अपना सिक्का जमाना है । इसके लिए पिप 
( लय ), B०९ और Variety icf Cadences 
की आवश्यकता हैँ । संवादी स्वर पूरा-प्रा तोले, 
अतएव ' उसके विवादी स्वरों को दबाना होगा; 
कथा एकरसं न हो जाय; उसे बार-बार नये. कोने 
दबाना हागे । ss 
कहानीकार सब कुछ कह “हां सकता.। उसे 
अपने अनुभवों में से सबसे उपयुक्क चुनने हागे 
शेष का छोड़ देना हागा। कभी-कभा लेखक 
के एक: विशेष ढंग: को ही उसका ढग मान 
लेते हें । लेखक के .लिंए तो विषय के अनुसार 
ढंग बदंलता ही. रहेगा । फिर भी एक लेखक को 
सीधे-सादे ढंगः. में लिखने ! में सहूलियत ` हो 
सकती हे, दूसरे को रंगे 'ढंगः में । परन्तु लेखक 
जितने विभिन्न ढंग अपने विभिन्न. विषयों को 


फाल्गुन, ३१३ ] 


उपयोगिता से मेल देने के लिए देगा, उतना ही 
अच्छा है । २ ; 
प्रश्‍न 


कहानी के विषय में दो ही प्रश्‍न हो सकते हैं-- 
(५) क्या कहानी अआनन्दोत्पादक है, ताज़ी 
है और क्‍या वह कहने योग्य है? और ( २ ) क्‍या 
चह सुन्दर और कल्लापूर्ण ढंग पर कही गईं है ि 
: ` पहली बात समक में आ जायगी) दूसरा बात 
डेकनीक से सम्बन्ध रखती है । क्या कहानी तक 
पर पूरी उतरता है, शिथिक्ष तो नहं हो जाती ४ 
उसके अंगों में साम्य आर सम्बन्ध -तो ह ? घट- 
नाझों का विकांस स्वाभाविक है। और अन्त चाहे 
हमें सूखे या नहॉ--स्वाभाविक है और ठीक 
उतरता है ? 
पहले एक बात कह देवी होगी.। कहानी-प्रति भा 
का कहानीकार की मानसिक योग्यता से कोई बड़ा 
संबंध नहीं । कभी-कभी उसकी यह योग्यता कहानी 
' के प्रवाह में बाधक हो सकती है। स्वाभाविक ढंग से 
कहानी कहने की प्रतिभा मानसिक प्रतिभा से 
भिन्न और हा वस्तु है । होटलों, घरों और 
पार्को में ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो कथा कह सकगे। 
"उनकी योग्यता के विषय में आप संदेह कर सकते हैं । 
एक हो विषय को भित्न-भित्न प्रभावों से दिखाने 
के लिए एक ही अथवा भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न- 
भिन्न रूपों से चलेंगे । इससे कहानी कहने के लिए 
तीन ढंग हो जाते हैं । 
(7 ) Direct or epic 
(2) Antobiographical 
( $) Iooumentary 
पहले ढंग में कहानीकार सवंद्रश होता है । 
उसका ढंग इतिहासकार का ढंग है। इससे कहानी- 
कार को विशाल चेत्र मिलता है और एक बड़ी 
' हद्‌ तक स्वतंत्रता । दूसरे में कंहानीकार प्रथम पुरुष 
“में लिखता है । वह किसी भी एक पात्र, प्रधान 
पात्र-पात्री, अथवा कई पात्रों में अपने व्यक्तित्व 
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मा 


र |] 
कि ~ 
का ढाल देता है । इस प्रकार 
बहुत हा नज्ञदीक आ जात : 
कहानी पत्रों, डायरी अथ 
जाती है । किसी इद त 
हो सकती है । 


एह । तीसरे ki 
वा उद्धरणों वारा ह १ ॥ 
के यह अस्वा, 
| 
| चरित्र-चित्रण | 
हम इस तरह झारस्भ करेंगे। क्या १ 
पात्र यात्रियाँ हमारी कहपना के सम्मुख विशे] 
ससा खजाद आकार रखकर ठहरता हैं! गा 
र इस परोक्षा मं पे महो 
चे हमें जीबन को ठोस ज़मीन पर एइ ह| 
हैं । हम उनके पात्रों के साथ सहानुभूति ||; 
करते हे, प्रेम करते हैं, जैसे वे हमारा हाय | 
को दुनिया के जीव रहे हॉ । कहानाकार बंग |! 
सफलता है, जब पुस्तक पढ़कर रख देने के गार 
पात्रों का स्पशे हमें साफ़ जान पड़े। || 
कहानी में पात्रों की सृष्टि करना कहावामषार| इ 
सबसे पहला काम है । वह कहानी के ब्य का 
अगर स्थूल और मांसल नहीं बना लेता इमं ॥ ) 
प्रति विश्‍वास पैदा नहीं कर देता, ता ह| 
अपना पूरा ध्यान आर हृदय नहीं दे | भ 
इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि वे पा ph र 
अवस्था में भी हमें उतने ही प्रिय होते ' 
में अवश्य वे हमें अखरते नहीं । 
कहानी और जीवन में यह 
कहानी में पात्रों के चरित्र खुलः तु क, 
आते हैं । वास्तविक जीवन में राश] के 
ग्रन्यतम इच्छाओं, आकांक्षा हः i 
प्रकट नहीं करते--जो प्रकट भी % ह|| 
पूर्ण ढंग से नहीं । pe ह 
लेखक जो सुचना दता ९१ प 
नहीं देती, जितनी जो सूचन 


~ तै १, 
के कार्यों को देख 
हम पात्र के i मतलब मे कमा 


सुनते हैं, उसके ऊ 
रहता है, इसकी खोज क॑ 
उसके भय, जो घटना 


कहानो-क्ा | 


र्‌ हमार ह 


>, . की 
® 4 


] 


श्‌ ३ 
Et ढु 3! 


ठ NS 
क उत्तेजना मिलती है और यही 


प | हहे र्म हब १) 
प्रा वल त करने सें कहानांकार को 
भ id 5 क उसके पात्र जीवन की प्रति- 
|. झि | त्व 
ग शि ठो सके, जिन प्रतिक्रियाओं से 
के अथवा उसे जान पड़, वह 
क प्रारणा बना सं र वर 
| 7 है~उस धारणा का चाहे काइ 
आर दरदा बगा रहा 2954. न 
पर| त्त हो । अथवा इसके मतिकूल च स्वयसू 
! | छा देतना को धारणा बनाने से रोके। दोनों 
से {|राम पाठक परिस्थिति पर अपने को स्वामी 
चा मे| ग्रक्षा उपर उठ जाता है । इन प्रतिक्रियां 
ते क| रेडकर पाठक, कहानी के अंत में, पात्र का 
इफ | र्म लड़ा करता है। कहानी के विभिन्न भागों 
अंह] हते हुए भी पात्र को दृढ़ रहना चाहिए । 
बर | प किती हा बेमेल बातों का उसकी आदतों 
मे देशने में पाठक को 
झाई] ` 
न रो पिढ्या पीढ़ी उसमें 


तो हम पात्र 
पां ~ 
मन मं लेकर उठते हैँ । 
भौर उ से उसकी रूप-रेखा ठोक 
त्र गाने में हमें हषं होता है 
पके दो ढंग हैं... 


इ विचारों, भावों का 
को व्याख्या करता है और 


ढग सें, वह पदापण 


[ माचे, १६३७ 


बातचीत दोनों होते हैं और पात्र स्वतत्र ओ 
नाटकीय दोनो ढंगों र खो 
हाचा ढगा पर स्वयम्‌ को खोलते हँ । 


हि विभिन्न कलाकार भिन्न-भिन्न ढंगो का. भिन्न- 
भन्न अनुपात में में हि 
जीवन की Ms र मे 
बटर करने दिखानी 
होता हैं, उनमें स्वतंत्र ढंग से काम लिया जाता है। 
परन्तु वतमान समालोचक विश्लेषण के ढंग को 
त: समते हैं । पात्र को अपनी आत्मा खोलने 
दा जाय । जहाँ भी कहानीकार प्रवेश करता है, 
उस्रम नाटकीय प्रवृत्ति की कमा दीखती हे । 
बहुधा कहाना के दो भाग किये जाते हें—पात्र- 
मधान और घरना-प्रधान। चे कहानियाँ, जिनमें 
सअधानतः पात्र को ओर ध्यान जाता है, घटनाएं पात्र 
के अधीन रहती हैं; वे कहानियाँ जिनमें प्रार प्रधान 
होता हे, पात्र कहानी चलाने भर के लिप होते हैं और 
घटनाओं में चरित्र-चित्रण की महत्ता अधिक होती 
है। घटना-प्रधान कहानी, से पात्र-प्रधान कहानियाँ श्रेष्ठ 
होती हैं । कारण, घटना से जो आनन्द मिलता है, चह 
क्षणिक और व्यर्थ होता है। चरित्र-चित्रण का आनन्द 
स्थायी ओर गहरा । यह सच है कि चरित्र-चित्रण 
आर घटना, दोनों में से एक को लेकर चलने में दूसरी 
वस्तु को ठेस पहुँचती है । व्यक्तित्व के स्पष्टीकरण 
में कलापूर्ण प्लाट बनना कठिन है । वैसे ही घटना 
लेकर चलने में पात्र घटना के सहायकमात्र रह जाते 
हैं । हम देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ चरित्र- 
चित्रण को कहानियाँ हैं, घटनाओं की नहीं । श्रेष्ठ 
कहानियों में यह देखने की बात है कि कथा-भाग 
आर चरित्र-भाग के ताने-बाने कितने सटे-बुने हैं । 


बातचीत 


कहानी में बातचीत का बहुत आवश्यक स्थान 
है । कलाकार के हाथ में वह कहानी का सबसे 


अधिक आनन्दवधेक भाग हो सकता है । बातचीत 


के द्वारा पात्र पाठकों के बहुत ही निकट आ जाते 
हैं और कहानी नाटक के इष्ट और विशाल समतल 
पर पहुँचती है । अंच्छे वार्तालाप, वणन में जान 
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डाल देते . हें | बातचीत को अच्छे ढंग से 
निबाहः ले जाने .'में , लेखक : की . प्रतिभा का दशन 
होता. है । . - 

१ हह कंथा 


बातचीत से कथानक के.-विकास में सहायता 
मिल सकती है ।.बातचौत-के. नांचे घटनाओं का 
प्रबाह रह सकता -है, परन्तु उसका यथार्थ. संबन्ध 
पात्रों के साथ है। भावो, विचारों धारणाओं 
आर वासना के प्रदर्शन के लिए वह अमूल्य हे । 
कहीं घटनाओं का पात्रों पर प्रभाव और एक पात्र 
का दूसरे पान्न. पर २९६८४०7 बातचीत द्वारा स्पष्ट 
दिखाया जा सकता है । नाटकीय ढंग से हाथ में 
लेने से उसमें विश्लेषण और विवेचन का भी 
स्थान है और वह स्वाभाविक और प्रभावशाली 
ढंग से हो सकता हे । जहाँ कहीं विवेचन आर 
विश्लेषण अलग से किया गया है, वहां वार्तालाप 
उसको स्पष्ट करने में सहायक पगा ।. 
.. वार्तालाप में इन बातों का होना आवश्यक 
है । वह कहानी का आवश्यक आर. जाँबित अंग 
हो, वह कहानी "अथवा पात्र के विकास में 
Directly or indirectly सहायता द्‌ ft व्यथं कं 
बातचीत कहानी के पाठक की तन्मयता को आघात 
पहुँचाती है । बातचीत घटना से संबंधित ही न 
हो, वह स्वाभाविक, सामयिक और नारकाय दो) 
पात्रों के व्यक्रित्व पर उसका आधार .हो; वह सरल, 
स्पष्ट और मनोमोइक हो । कद्दानीकार के लिए 
बातचीत एक कठिन समस्या उत्पन्न कर देती है । 
साधारण पुरुषों की बातचीत आशातीत सुस्त, लम्बी 
आर अनाटकीय होती है । कहानीकार यदि उसे 
प्रयोग में लावे-तो वह मनोरंजक न बन “सकेगा । 
बातचीत यदि मनोरंजक बनावे.तो संभव है, लेखक 
किताबी अर. अस्वाभाविक काव्य का प्रयोग करे । 
अतएव उसे स्त्री-पुरुषा. की बातचीत कोः जैसा-का- 
तेला >दिखलाना श्रेयस्कर नहीं है, परन्तु उसके 
“आधार पर'रूढ़िब वार्तालाप देना है, जो नाटकीय 


१४४ 
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भाविक भां जचे । 

5 चरित्र-दित्रण करने के लि 
अंधिक उपयुक्त है । बातचीत 
खोलकर रख. देते हैं। र | 
पात्रों को संपूणतः पाट "ग बचाना 

गव हे « कक 2 सन . पर छोड का | 

है, जैसा चाहे. वह आकार-दे । यइ नाव | 
ढंग है । परन्तु नाव्यकार का माध्यम केवल वाह. | 
। घटना वातोलाप ग्रा |¦; 


शक्ति और प्रंचाइ' मं : 
द म पूरा उतरे और पारक कोस 


गए: चार्ताज्ञाए | 
म पान्न अपनी ग्र १ 


लाप ही ' होता हें 
अवश्य रहती हैं, पर स्वयम्‌ अलग उसका भ्रति | 
कम. रहता हे । नाव्यकार अपने व्यक्रित्व:को साग |! 
नहीं ला सकता ओर न अपना सम्मति दे सन्ना |. 
है । उपन्यास और. कहानीकार इतने बघे गो |. 
रहते । परन्तु थे वार्ताज्ञाप को इस हद छ| 
अपना सकते हैं । घटनाओं और पात्रों के विशः | 
मात्र से कहानी नहीं बनती । कहानी में पात्रों | 
चिंचारो आर उनके कामों का संघप रहता | 

कुछ अर्वाचीन कहार्नांकार वार्तालाप का गयो 
नहीं करते और अपने व्यक्गिस्व को भी साम | 
लाते | वे घटनाओं और पात्र के कामों को हो त्त |, 
बनाते हैं । जेम्स ज्वॉइस यहाँ करता है । वा 
के कार्य के साथ-साथ उसकी चेतना के उन ६० | 
क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है, जो उसके जै 
घेरे रहते: हैं--करेक्टर ( पात्र) बया त 
है और क्या कर रहा है? यदी जा ph 
अनुकूल आर प्रतिकूल र झर | 


म 


पारस्पारिक संम्बन्धश ` 
सुख़, संघर्ष, सफलता ञ्रौ 
आर "चकि कहानीकार का 
इसलिए वह .स्पष्ट, ढो 
"पर जीवन तक अपनी पु i 
बनाएगा; प्रत्येक कहान 


विवेचना भिलेगी:। प्रत्येक श्रेष्ट 
गह. आवेश्यर्क है । इंसका यह अथ नहीं 
कार दार्शनिक ध्येय लेकर चलता हो 

जीवन के विषय. में जा धारणा गेगी, 
हर पात्रों के चुनाव का आधार हागा । 
इषा |. गति और दशन दा प्रकार से दिये जा 
श्र को ं“किनोकार जावन के चित्रण के ` द्वारा 
वाद. दवेता भी कर देता है। जीवन जो उसे देता 

(ता से वह कु चुन लेता है, कुछ ततवा को वह 
लिए | पना देता हैं; पात्रा रार भावा का एक प्रकाश 
साग | ह, भर कथा में नेतिक साम्य स्थापित 
सन्ना हाई! इस प्रकार वह जावन के दाशनिक 
सो लोड निदेश करता है। इसके सिवा चह अलग 
द के ३ स्म्‌ पात्रा, घटनाओं अर समस्याओं पर 
वदा. | शिवा भा कर संकता हे । 


सा. " PE क 


ग्रे 


॥ दा बाता का ध्यान रखना होंगा--- 
रर | ज़ शेर नेतिकता । 

£| सत्य और नंतिकता 

सा | भागी का 'सत्य' दशन ओर विज्ञान के सत्य 
] । विज्ञान के सत्य का आधार वस्तुएं 


पक | शे 
! करे अपक्षाकृत हैं। अतएव विज्ञान का. 
कत सत्य हे 
। | ग्रे र्ल क्म र च्क 
इत्य रसा, भावों, भावनाओं ओर 


सन रत दै । मनुष्या के जावन 
राधा में बहते हे । युगा के 


मे 
ष्य 
य भावनाएं आर 
- प रहती हें | उनका मान- 
भर जीवनशील बना रहता 


! हि त्य 
् ग्र ओर का आधार उन पर 


भि सत्य ३ रह सकेगा । फिर 
| यथाथ 
का आरेशे-सत्य होता सत्य नहीं 
न गे भविष्य हू सरस वह त 
को प्रत्यक्ष देखता 
क तार ओर आदश ¢ देखता है । 
केणाकार ~ त 


आर बदलता रहता हे । 


[ माच, ३२३७ 


के लिए यथेष्ट स्थान है। यथोर्थवाद्‌ 
कहते हैं कि कहानांकार का पहला 
तक साधे पहुँचना है और जो मिले, 
कॉ तरंह ` उतार देना । 
कहानाकारा ने 'घासलेट--जीबन के निस्नतम, 
निकृष्ट और गदे चित्र दिये हें । सचमुच. उनकी 
तस्वार' चुने हुए विषयों के अंगों का विस्तृत और 
सत्य नग्न-चत्रण करती हे, परन्तु चे ?९४- 
0९०४४७ के इतने बाहर हो जाता हें कि 
वह जीवन की. जगह और कुछ सामने रखती 

। कभा-कभा कुछ कहानीकारो ने जीवन के 
तुच्छ ओर क्षणिक का अनुपात से अधिक प्रयोग 
किया हैं। यह न भी हो.-तो भी हमें ग्रथाथंवाद 
का समतल में रखकर देखना होगा । यथाथवाद 
को स्वीकार करने पर एक ओर दाशनिक और 
चेज्ञानिक सत्य और दूसरा ओर सोन्दर्यात्मक 
सत्य में सघप अवश्यम्भावी है। कला विज्ञान को 
स्वाकार कर सकती है, परन्तु उसे बहुत कुछ खोना 
होगा, जो अवाज्छुनोय 

तब यथार्थवाद और आदशंवाद में से किसको 
चुनें £ हाँ, ठीक-ठीक समक लेने पर हम दोनों 
से काम ले सकते हैं। दोनों ही बीज-भावनाओं 
से उत्पन्न होते हैं । हम निकट की, जानी-पहचानी 
चीज़ों के चित्रण से आनन्द. प्राप्त कर सकते हैं 

री तः ¢ AN ७). & 

अर दूर की अपरिचित चाज्ञा के चित्रण से भां। 
दोनों के लिए सीमा बाँधनी होगी । यथार्थवाद 
का आदश की उपस्थिति से कलापूण बनाना होगा, 
रोमांस ( आदशवाद्‌ ) को; साहित्यिक सत्य की 
उपस्थिति से अस्पष्ट और अस्वाभाविक होने से 
बचाना हांगा । 


द. के. समर्थक 
करतेय जीवन 
उसे फ़ोरोग्राफ़ 
इसका पकड़कर कुछ 


कहानी आर शिक्षा 
कहानी का कोई नैतिक ध्येय है अथवा 
नहीं ? क्या हम कलाकार से शिक्षा चाहते हें! 
देखते हैं, पाठकगण कहानी की नैतिक विवेचना 
को कुनैन की कइवी गोली कौ तरह निगलते 
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तो हैं, परन्तु उनकी चेष्टा सुन्दर नहीं रहती । 
उपदेश और कथा एक साथ चल भी नहीं सकते, 
अन्त में अंसफलता पलले पडती है । कथाकार का 
मुख्य ध्येय जीवन के स्थूल तरव हें । नैतिक सिद्धान्तां 
को लाये विना ही वह उन्हें स्पष्ट कर सकता है । 
यह सच है कि महान्‌ कलाकारों की. कृतियां में 
नैतिक सिद्धान्त मिलते हैं; और कभा-कभाी 
चे अमूल्य और वाञ्छनीय भी होते हैं । तो कला 
क आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए नैतिकता 
को स्थान देना. होगा, नेतिक सिद्धान्त और उप- 
देश कहानी में बुनना होगा, दार्शनिक सस्य को 
जीवन और घटनाओं में प्रतिफलित करना होगा । 
कहानीकार का क्षण भर के लिए भी उपदेशक का 
स्थान लेना कला को पतिंत करना है। संपूर्ण 
कहानी भले ही अप्रत्यक्ष रूप से नेतिक उपदेश 
दे अथवा किसी नेतिक सिद्धान्त का हल हदो । 
यह सत्य है कि कला मानसिक और नेतिक भोजन 
नहीं देती तो स्थायी नहीं है, परन्तु कला और 
नीति के छेत्र भिन्न-भिन्न हैं । नीति विश्लेषण करती 
है, उपदेश देती है; कला आकार-देती है, आनन्द 
देती है फिर भी सभी कलाएं विचारो और 
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To 


बच्चा का स्वास्थ्य 


« वै (| 
के० टी० डोंगरे क॑० गिरगांव EF 


T 


| 


हैं शोर इस ३, | 
शौर | 


[ माई 


भावनाओं को आकार देती 
को अस्येक विशिष्ट कृति में विचारों 
नाझ का सश्लेषण रहता है, र भा | 
की आजा पर | बात यों है छि र | 
अपने विकास में अपने नैतिक सि | 
नैतिक सौन्दर्यं की सावनाझों को पर्द ॐ 
रहा है और उसका क्षेत्र बढ़ाता गया ह है 
का क [ई चित्र देने में इम समय के नेतिक 6 र सदान | 
को अनजाने ह छू लेते हैं । इसा कारण नैतिक | 
की पूणतः अवहेलना नहीं हो सकती । इस विश 
में हमने नेतिकता को विस्तृत अर्थों में लिया है। |... 
शेष | 

कला का उद्‌गम जीवन है। कला जीवन से पफ | के 
होती है। जीवन कला का क्षेत्र है । जीबन को फे | 
दारियों से वह विसुख केसे हो सकती है ! जरा. फेः 
कार भी ज़िम्मेदार व्यक्ति है, जीवन के प्रति एज 
भी ज्िम्मेदारियां हैं । जीवन को वह वाशी ||| 
है । जीवन में जगह-जगह पर नेतिक त बुझने | 
खेलते हैं । कलाकार की विशेषता है कि वत शो 
नैतिक तत्वों को कला का स्पशं दे, उन ए शे! 
दृष्टि डाले । यहां उसका सफलता उसे महत | 


डोंगरे का बालाशत | 
पिलाने से है | | | 

चंगा रहा करता ६ | 
एसा क 

विगत ५° साल का जे 
जनता का अनुभव है! ५ आई 


का > dd 


दो प्रारम्भ 
| जी कहना प्रारंभिक काल से हा मनुष्य के 
ग। आवन का अत्यावश्‍यक अंग रहा हे । इस के 
| लिक शान की भ्रभिव्यक्रि हुईं है । 
गी इता बुद्ध के समय से मनापियां और 
पोप काश भोर सुधारकों का अख रहा है। शेक्स- 
किए जि बे इनो जन-श्रुत गाथाओं के आधार पर 
| ना पिर नाटक लिखे और यद्यपि समय-समय पर 
फर स्परेखा आर आकार-प्रकार में वह बदलती 
bi (कहानियों की कला झाज तक चली आती 
शि समावतः मनुष्यजाति के अन्त तक चलती 
य वह जीवन को भाँति ही सदा बहार पर 
| रा कहानिया का उद्‌गम ढढने के लिए हमें 
|." सनातीत काल तक जाना पड़ेगा, जब 
EE ब क आदिम ने पहली बार इशारों 
|| तठ विज रया 
विकशोज, ^ जा नहं सकते, परन्तु अब 
आस्ट्र लिया के आदिम 
उस काल को कहानियों 


भेग जातियों का विश्‍वास हे 
बादल प बुलाये जा सकते हें, 
९ जंगल के पशु वश में 
प ९ दूसरे व्यक्षियों एर 
हू कंगो हे ५. है बफ से जकड़े 
ल विश्वास है तेक कहानी की 
व शर पर कल्पना. इस जइ विश्वास 
भी है | और पड़ोसियों के 
। अपनी भावनाओं 


२-संसार के कहानी-साहित्य का इतिहास 


को पशु-पक्षियो के वार्तालाप के 
देकर संतुष्ट होते हैं। अमेरिका के हबशियों की 
कहानियाँ ऐसी ही कहानियाँ हैं । जो परी- 
कथाएं हमें उपल्ब्ध होती हैं, उनमें से बहुत- 
सा सुदूर पत्थर-युग से चला आई हैं। वे बच्चों 
को बहुत प्रिय भी होती हैं; क्योंकि बच्चों 
ऑर आदिम-निवासियों की कल्पना में कोई 
अन्तर नहं रहता । वे आश्चय की दुनिया में रहते 
ह, जहा उच्चतम आकांक्षाएँ और कलपनाएं सत्य 
उतरती हैं । 
प्राचीनतम कथा जो हमें मिलती है, वह खाफ़री 
( King Khari ) की कहानियाँ हैं । लगभग 
६८०० वर्ष हुए, खाफ़री ने पुरानी कथाश्रों को 
एकत्रित किया । ये कथाएं अधिकतः जादूगरों से 
संबंध रखती थों | संभवतः उसका उद्देश्य राज- 
नीतिक था और वह मिसर के धर्म की धर्म-रीतियों 
और रूढि-मंत्रो को जानना चाहता था । हस्तगत 
कहानी के पात्र अधिश्वासिनी पत्नी ओर हत्यारा 
पति हैं | परन्तु उससे इस समय की भिसरी 
सभ्यता पर अच्छा प्रकाश पडता है । 
दूसरी मिसरी कहानी Te Tale of Ahuri 
है, जो मूस -कला से संबंध रखती है । इसका लेखक 
राजपुत्र सेतना है, जो तंत्र-विद्या की खोज में निकल 
पडता है । उसका उद्देश्य एक पुस्तक है, जो उसे 
एक क़ब् में मिल्ती है। परन्तु खत राजपुत्री आहूरी 
उसे सावधान करती है। 
इसी समय भारतवर्ष में धार्मिक कहानि i क 
नया ढंग चला.। महात्मा बुद्ध ने अपने विचारों 
को कहानी के सरल रूप में जनता तक पहुँचाया ।. 


खूप में आकार 
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ये बुद्ध की जातक-कथाएँ हैं। इन जातक-कथा झां 
में से बहुत-ली लिपिबद्ध हो चुकी हैं और “बन्दर 
आर हीर!” और 'राजपुत्रा साम्बूल की कथा” बहुत 
ही सुन्दर हैं । उनके शिष्यां ने भी प्रचार का यह 
डंग जारी रक्‍्खा और भारत भर में प्रचलित. समस्त 
कथाओं को अपना लिया । 
ये कहानियाँ भारत से फ़ारिंस और सीरिया 
से ग्रीस तंकःपहुँचीं । पंद्रह्वी शताव्दी में £]१०॥१९$ 
नाम के ग्रीक-धर्म-पंडित:( ४०7४ ): ने -इन्हें अनु- 
चांदित किया और ईसप के नाम. से .. संबंधित 
किया । बु” की ये जातक-कथाएँ” उचक्रे .अनेक 
जन्मो के अनुभवों का संग्रह-मात्र थां । वे प्राचीन 
हिन्दू-समाज का उत्कृष्ट चित्रण थीं" 
. ३२० 3-0. के समीप 'जब जातक-कथाएँ 
लिपिबद्ध हो. रही थीं, . विरोधी ब्राह्मणों: ने कहा- 
नियों के प्रचार-मूल्य को समझ लिया था । बहुतः 
सी सुन्दर गाथाओं में से कुछ 'पंचतंत्र' के नाम 
से परिवर्तित कर. ली गईं। इन .कहानियों में 
मनुष्य-स्वभाव का बहुत सुन्दर विश्लेषण है । 
र कालांतर में 
ब्राह्मणों ने हितोपदेश की रचना की । इनमें एक 
कहानी है - “राजपुत्र और सौदागर की पत्नी | 
ये और अन्य बहुत-सी कहानियाँ मनुष्यों और 


विशेषतः स्त्रियों की नौच-प्रवृत्ति का चित्रण करती आनन्द और हप मदान करती हैं. 
हैं। इन कहानियों ने सदियों तक योरप और जन्य आनन्द भी देती ७०५ वचत 
एशिया कॉ धारणा पर कव्ज्ञा रक्‍खा । प्राचीन चीनी कथा कह ही ह, 

ग्रीक-कहा नियों भें सबसे प्रथम हस्तगत कहा- नहीं हुए । चीन में नाटक अ जे, प 
निया. ए९7०१०पड ( 490 B. C..) की हैं। वह समय से लिखे जाने लगे हैं । प्न ० Chie 
स्वतंत्र प्रजा-सत्ता का प्रचारक था । इस संबंध में कहानी रूपक में है कहानी | 
उसकी एक कहानी--Polyorates and His Ring A.D.) ने लिखा था । FF | 00 Ce | 
है । परन्तु कहानी-कल्ला में उसका मास्टर-पीस है 2९९० 9[0907 FO जा 0०2 
(श्रे्ठवम कृति) The Treasure of King Rhamp- युवक-प्रकृति इसमें साफ़ कु सरी सुर रॉ 
झंग्पड है । अपने स्वर्ण-काल में मक के लेखकों (772 3- 2: ) क्‌ लिला ह । ईस रा है 
और विचारकों ने नाटक, इतिहास और दुर्शन- “00700 Lute Girl's Lame. ,जिसते | 
अन्थ लिखे थे ग्रीक के रजतकाल .में सिसली के एक लड़की की दुला” कशाः ०” की 
निवासी 7९००7४०5 ( 300 8. 0. ) की कहानी निर्वासन में मिला था हा 

4 १ ५८ E> 
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पहली यथार्थवादी कहानी कहदी जा | 

° T 
“The Ladies of Sycruse™ । जी हे क 
2 व्ब | 
परतु नगर का बहुत सुन्द्र चित्रण कना | 


चरित्र-चित्रण और भाषा में ओज घोर | 
। अह ससार का ,श्रष्टतम कला-कृतिया ग: | 
RNs आर Lucian बाद के क मे g 
हुए द । इसी समय ^प।enis भौ फि 
रहा था | इसको का०लिय कशात 
T 28 Golden डी गमरे - Cupid and एक व 
उसे रहस्यमय से प्रम था। प्राचीन पङ्क ; है 
Ps)c९ की कथा को लेकर उसने नवीन ग्रे) 
की चीज़. दी । उसकी कहानी में शिश माह [ 
य इतर ५ INI ff चड र र| 

आत्मा है अर €प्फांते स्वर्गीय प्रेम को भ्रा 
ईसाई कथाकार | 
ग्रीक कहाज्ञाकारां के पश्चात्‌ हम एकदम |. 
कथाकारों पर आते हें । इनमें पहला i f 
Heliodoms है । वह चौथी शताब्दी में जगि | 
था । जा भागा नाम की उसकी कहानी उल| 
७७८. oF "> ld Tes ह 
कृतियों में सर्वोत्तम है। इस समय तक 0 ज 
men! [लिखा जा चुका था । इसम कविताः बार | 
>ऊ YR झं हि 

वृत्तान्त और कहानियाँ गूँयी गई था नी ी 
~ < N Testamen ह 
कला करै श्रेष्ठ कृतियाँ "५९7 me | 
गईं हैं । इसकी कई कहानिया आ वेश 


| 


म नार्मन राजाओं से लेकर व्यूडर-काल 
f पाचीन संसार की कहानिया बराबर वातावरण 
न | ४ रहा । इन कहानियां में ५ यथास्थान 
है व गौर परिवर्धन भा हुए 8७ व लद से 
व के चारण 
है! जी ँ क्रामवेल दक्षिणी वेह, 
। | क आए 00006 के चारणा FS चाड 
| ३ हमं King ren i 2 89 ts की 
ष ह्यां गाई | बाद में ये ,फ्रांस आर इटली में 
ग जो | | प्रबलित हो गई ।* | 
क| गे वारगाथा. जिस काल में प्रचलित हो 
गा) हें, धर्मंगुरुओं ने कहानी को धर्म के प्रचार 
| | भ्रु करता आरम्भ किया । पूर्व की कहानियों 
| वतन करके रौर उन्हें इंसाई-ढाँचा देकर 
i फर Miracles 0१७ के रूप सें सामने लाया 
ठ भा ऐसी बहुत-सा कहानी जन-श्रुत हुईं । 
tr | ए सौ ऐसी कहानियों का संग्रह Gleesta 
Ts कका हे क से प्रकाशित किया गया । 
रोडा कई को. शेक्सपियर ने अपने 
झा. ग बनाया है. 
ह! भयकाल का मुसलि ~ : 
ह| ण गायो का संग 
"| है कह नि मांस और साहित्य सें यह 
याँ मौलिक नहीं हैं, परन्तु 
मधानत:. भारत से ल गई हैं। 


| है देशों से 
कुबड़े की कथा? निःसन्देह 


| र 
| * | धीर 


आरम्भ सध्य- 


भे कहा: | 
नी का कि आ - 
nl B र 

न्‌ किया `। इसकी 


षटि 
` पहे मिन. थी और वह 
क ह्नि मन्च भ बद्ल सकता 


ने The Fate of Deirdre. 


[ माच, "१३३.७ 


मिसर की कह 
( Papyri ) थ्यो 
गाथाओं का 
कहानियों में 'रूप-रेखा? 
कम रहा है। बाद को कहानियाँ पिछली कहानियों से 
किसी भी प्रकार भिन्न नहीं हैं । पेपीरस ( Papyrus ) 
की कहानियाँ: 
गई थीं । 
जेसी हैं, अन्य में तीचण कल्पना 


असल समा जान पड़ती हैं, परन्तु अन्य प्राचीन 
मनुष्यों की भाँति, 'मिसरी भी अन्धविश्वासा थे। 
_ निसरां-गाथाए संसार की प्रार्चानतम कहानियाँ 
हैं । उनकी मौलिकता माके की चौज़ है । वे 
कहानाकार की कला का 'क, ख, ग? हमारे सामने 
रख देता हैं । : ः | 
. ` सिकन्द्र ने जब मिसर को जीता तो बहुत-सा 
प्राचीन साहित्यःलुप्त हो गया था.।' ] 
कहानी नन हो, ऐसाः कोई देश-नहों है । ग्रीक 
सभ्यता दे” प्रारम्भिक काल में “इलियड' और 
“ओडेसी की गाथाएँ लिखी गई। किसी एक मनुष्य 
ने इन्हें नहीं लिखा। संग्रहकर्ता का नाम ग्रन्धकार 
के रूप में अब तक चला आता है ॥ ये कथाएं 
विशेषकर गातबद्ध थीं और हज़ार-डेढ़ हज़ार .वष 
पहले गाई जाती थीं। 3333“ 7 
` बाद को ग्रीक-कचि हेखियड (76७97 ) ने 
कहानि † की ' सृष्टि की और इन्हें हेरोडोट्स 
( मeः००६०8) ने अपने इतिहास में सजाकर जान- 
दार बना दिया । उसमें ग्रीक को पहला कलाकार 
मिला था । उसकी कहानियाँ आज भी मत्तोरेंजन 
करता हैंः। तब तक भारत में पंच-्तंत्र की पशु” 
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पक्षियों की कहानियाँ लिखी जा चुकी: थौं । कदा- 
सित इन्हीं कहानियों ने आक-कथाकारा का मुग्ध 
कर लिया । ग्रीक में इन. कहानियां | को स्थानीय 
रंग देकर जो कहानियाँ लिखी गई वें चब? 
नाम के काहपनिक व्यक्ति से संबंधित कर दी गई । 
उनमें कुछ कहा नियाँ कला को _ उत्कृष्ट सीमा तक 
पहुँच जाता हैं । ग्रीक-साहित्य के उत्थान के समथ 
के बाद ग्रस में गद्य-गाथा का प्रारम्भ हुआ । 
ग्रस से कहानियों की कला रोम गई । वहाँ 
बहुत दिनों तक उसका विकास होता रहा । 
कालान्तर सें रोम की कहाना-कला लुप्त हो गई 
आर बाद.में एक हज़ार वर्ष के बाद चमकी । 
भारत 
हिन्दुओं के प्राचीन सहाकाब्यों-- रामायण 
ौर महाभारत--में क्षेपक के अंतगत कितनी हा 
कथाएँ हैं | परन्तु बाद के साहित्य में कहानियों 
के बड़े-बड़े संग्रह स्वतंत्र रूप से देखने में आते हैं । 
इनमें सबसे प्राचीन म० बुद्ध को जातक-कथाएं 
हैं। इसा के पहले की चौद॒हवीं शताब्दी में भा 
इनका अस्तित्व था । पंच-तंत्र की कहानियाँ कदा- 
चित्‌ जातक-कथाओं की समकालीन हैं । कई 
शताब्दियों पश्चात्‌ पंच-तंत्र के आधार पर हितोप- 
देश की कहानियाँ लिखी गई । इनमें से बहुत-सी 
कहानियाँ १४९४० हैं.। कहानियों का आविष्कार 
भारत में हुआ अथवा ग्रोक में, यहे खोज: का 
विषय है। पश्चिम की कई कहानियाँ जातक 
आर पंच-तंत्र के आधार पर लिखी जान पड़ती हैं। 
बाद में १०७०. ई० के लगभग सोमदेव ने 
“कथा-सरित्‌-सागर लिखा । त्तेमेन्त्रे. का ग्रन्थ 
“वृहृत्‌ कथा-मंजरी? इसके पहले लिखा जा चुका 
था । इन दोनों ग्रन्थों का आधार 'गुणाढ्य' की 
“बृहत-कथा' थी, जो कदाचित्‌ पहली शताब्दी में 
लिखी गई थी ।. 0७४४४ at 
संस्कृत-साहित्य का कहानी की कला के विकास 
में 'कितना हाथ है,, कह नहीं सकते | अवश्य 
ही “बंडा ' हाथ. है ; क्यांकि. सस्क्रंत-कहानियों के 


~ < ‘ 


ह १ ५6 
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अनुवाद ईसा से छः शताब्दी .पहले हो २३ ` 
खोज से पता लग रहा है कि इतिहास भे 
से ही दूंसरी जातियों ने भारत से न गाम्‌ | 
सा हित्यकला के पाउ लिये हैं । र झी || 

रूस से बाहर रूस का साहित्य तुर्गनेव, राह. |; 
टाय ओर डॉस्तोचस्की के नाम से जाना | 
है । इनके उपन्यास रूसी जीवन के महाकाब्या| 
रूसी जीवन पर जिस गवेपणा और सत्याने | 
की दृष्टि से नज़र डाला गई हे, उसका विश 
करने पर कहनाी-सादित्य का आधिक्य अनुस |; 
नहीं जान पड़ेगा । रूस एक विशाल देश ह। | 
मनुप्य-जीचन की विभिन्नता और विद्या | 
की विशालता जितनी वहाँ है, योरप के मिं शा 
अन्य प्रदेश में नहीं । क्रान्ति से पहले तक देश ब कि 
उत्पादक शक्ति सामाजिक उन्नति के लिए ठोस ऋ |! 
में लग नहीं सकी थी ! तब तक देश आत्मविद्या | 
में लगा था। कान्ति की सफलता का मार | 
जीवन पर क्या असर पडा, यह बताना श स 
कठिन है, परन्तु कान्ति से पहले के मानसिक 7 च्‌ 
तल पर देश अभी नहीं पहुँच पाया है, इस 
नहीं । साहित्य की समस्या है कि 


« ` 

री सें वह 
चेदना को जीवन का यथार्थत! 

सी साहित्यक 


आदर्श-चित्रण मिलता 
रूसी कहानी की भी 
में उन्नीसवीं सदी के आरम्भ 
ने साहित्य की विशेष वस्तु € स 
किया था | गारशिन ऑर हक 
थे। तब से रूस के कलाकारा” 
कारों और कवियों में सद ह्‌ 
एक यंत्र माना ह 
अलेक्ज़ेन्डर पुशकिन 


| त ३१३ ) 
| इसने इसी जन-शुति का आधार लिया । 
कण न कल्पना आर आत्मा की शक्गि 
gi न दिखाई | वह आंग्ल कचि बाइरन 
| वह पूर्वी और 
गित था आर इस तरह पू 
हिम थरंखला का काम करता है । 
pe को कहानियों में सर्वोत्तम, 7९ ९५९९॥ 
ह (४ है। बह कला कौ उत्कृष्ट वस्तु है। 
बंद || छ ृतकहानी है? जिसके वणन सें यथे 
य। पे सहायता ली गई है, परन्तु इसका मनो- 
वेव | इसे निताम्त काल्पनिक होने से बचाता 
बचा ||। प्रेझन्डर प्रथम के समय के ऊंची श्रेणी 
तिः पाज का ग्रच्छा चित्रण पटभूमि में है । उसकी 
(| | पिसौल का निशाना? में रोमांस और 
चा लात अच्वा सम्मिश्रण हे । हिंदी में इसका 
न | इसी नाम की पुस्तक में हुआ है, जिसके 
रस [कि बरमोहन वर्मा 
द्म | ER Michail Leomontoff (I84-47) 
रा i कौ कहानियाँ लिखा करता था। 
पं दिन रोमांस के लेखकों का बड़ा 
ह म्ह) एक प्रसिद्ध कहानी he Fair 
र ध्याता 6 
ज श पा दनी शक्कि उसके यथार्थवाद 
| गोह र: । इसका आाविर्भाव 
षो र द (२) के साथ होता हे । 
| | डू अकार की 
I क अवहेजना ही र. है। 
"न वह दर और मानवीय दिखाना 
धे कुरूपता को छिपाने 
ER) केला-कतियों 


व्य ७ उसको नदियों 


[। 


और भरीधन्यकुमार जैन ।' 


[ माच, १३३७ 


उसकी ९' C8772 ४९ कहानी का झाट बहुत ही 
सरल है, परन्तु उसका हास्य उसमें भा निष्क्रिय 


सु 


उसकी कहानियाँ-- 
क a Sports-man? के 
नाम से संगृहीत हैं, उसकी मास्टरपीस हैं । चे कला 
आर मानवाय चरित्र-चित्रण दोनों में अद्वितीय 
है । तुग़नेव ने रूसी प्रकृति का. कवित्व-सौंदय 
मका शित किया और पहली बार रूसी पह्यों, और 
किसानों के गंभीर भावों और आत्मिक कामों का 
प्रयोग उसने ही किया। तुर्गनेव के किसान न 
भावुक हैं, न कृत्रिम ! वह सामाजिक प्रचार 
के लिए उन्हें आदश नहां बना देता । वह 
उन्हें उनकी समस्त विचित्रताओं ओर. अशि- 
क्षितता की सीमाओं के साथ चित्रित करता है ।: 
The Singers तुरनेव की विशेष सुन्दर कहानी 
है । इसमें वह रूसी किसान की कला-प्रेमा प्रकृति, 
उसका संगीत-प्रेम, उसकी आत्मा.में निहित वासना 
अर उसकी व्यापक सहानुभूतियाँ दिखाता है । 
फ़िडोर डोस्टोचस्की (१८२२-८9 ) रूस का 
महान्‌ रहस्यवादी लेखक हुआ हे । उसका विचार 
है कि संदेहशीलं और विद्रोही मानवीय और 
सवंच्यापा शक्ति में, जो केवल जीवन के दुखी तथा. 
वेदनामय क्षणो में प्रकाश में आती हैं, सदा संघर्ष 
हो रहा है । डोस्टोवस्की की समस्त कृतियाँ 
कारुणिक हैं । इसका एक उदाहरण ९ पिणारा. 
Thief हे, जीचन-पथ में गिरनेवालो के प्रति सहानु- 
भूति उत्पन्न करना ही उसका एकमात्र उद्देश है। 
इन महाकलांकारों के साथ-साथ वह कथाकार 
हैं, जिन्हें सामाजिक आदश और संघर्ष से ही 
मतलब हे । Nicolai Schedrin ( Michail T. 


Saltickor ] 826-89 ) इन लेखकों में स वशर है 
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फाल्गुन, 


चह सत्ताधारिय 
लिया टाल्सटाय़ २ 
अवश्य हो परिचित हागे ! चे 
कलाकार और महान उपदेशक 
निया उनके साहित्यिक जवन के 
उनके जीवन का विशेष कार्य 
उनकी वह आत्मा प्रकट हुई है, जो श्रभी बाद का 
पदेशक नहीं बन पाई था अर (जस आईभ- 
व्यक्ति कितनी हा मनोवेज्ञा निक ओर कुलापूण 
क्रिया. में है । १८८१ के पश्चात्‌ टाल्सदाय न 
ामिक संघर्ष पर विजञय्र. पाइ 
धामिक और नेतिक उपदेशा का ग्र बनाया । 
इन. सरल कथाओं को उन्होंने कला से भरने को 
चेष्टा की । उनकी एक ऐसी कहानी. है- मनु 
को कितनी प्रथ्वा चाहिए ( How much land 
does ६ man 0९९१ ) । यह एक सांकेतिक कहानी 
है । टाल्सटाय का कहानी कहने का ढंग सरल; 


शक्गिपूण ओर कलामय हे । उनकी एक दूसरा 
सुन्दर कहानी The Three Hermits हे । 


अन्य कहानीकार: \।००।२। 3 Leskov (837- 
95) और Nicolai Uspenslay ( ]837 89 ) थे । 
पहला रूस का क्रान्ति-विरोधी और दूसरा मनो- 
वैज्ञानिक लेखक था । Dmitri Mamin Sibrik 
( 8. ।852 ) यूराल में उत्पन्न हुआ था । उसको 
कहानी 0 Fhe Hearts of the Urals मं 
प्रकृति की गोंद में पले किसानों का माके का 
चित्रण है । 

Vsevolod Garshin ]55-88 ने केवल दस 
कहानियाँ ही लिखी हें, परन्तु वे रूसी गद्य-साहित्य 
में अमर स्थान रखती हैं वह हृदय के अनुभवों 
से लिखता था। उसकी दो प्रसिद्ध कहानियाँ हैं--- 
“चार दिन और “लाल फूल । लाल फूल में उसने 
एक पागल का मानसिक दशा का बहुत सुन्दर 
वित्रण किया है । उसकी सभी कृतियां पर उसके 
नास्तिकवाद और उसकी निराशावादी प्रवृत्ति का 


प्रभाव देख पड़ता है ।. 


प्रारम्भ से 
रहो 


~) 
(३. 

A 

~+ 


आर कहा 
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एंटनी चेखव .( 860-904 ) रू | | 
कला में यथार्थवाद का. नेता था । रतने हे F 
निराशावाद-काल का ठोक-ठीक चित्रण किया || 
पासा कौ भांति वह भी वातावरण इना 
चार Clima Xx पर प्च जाता है \ वह आपने गाय 30) 
र ज के कुछ क्षण, कुछ घट आर कह के | 
लेता हे आर कुछ इष्टा में उनको आह्ाएं छ| 
कर देता हे । वद और महान्‌ कलाकारों शता 
उपदेश नहीं देता, जेसा-का-तेसा चित्रण कता! !| 
वह हास्य-कहानियाँ लिखने में भी अद्वितोग है + 
Feodor Sologub (४७. 863) रहस्यवाद ग्र 
सांकेतिक कहानियों का जन्मदाता है। 
रूस के आधुनिक कथाकारां को कृत 


~ 


कलकता है कि वे उस . ्रन्धकार ओर दुब] 


गंभीर विवेचनात्मक प्रवृत्ति का छोइकर वे 
के कार्यो का विस्तृत चित्र देते हैं | | 
Estokreva क “Vania” नवीन ढंग का वम्‌ प्रः 
उन्नीसवां शताब्दी के उत्तराद्ध के रुसो पी || 
कारों ने भी जावन के दुःखान्त ग्रा र 
दृष्टिकोण का निर्वाह किया है । परिस] 
अथवा मनुष्यों के संघर्ष से व्यिं के ५ पि 
उपजी दुबंलताओं के चित्रण करन | 
प्रदर्शन हुआ है । कलाकारों का हृति *, | 
जीवन के सुखद क्षणों का खश भ क. 
बाइरन ( Byron ) के शब्दा में रूस % 
“मानवीय प्रवृत्तियों का अन्यतम आ | 
असाधारण व्यक्तियों का मनोवैज्ञानिक के. 


र 
प्रभावशाली ढंग पर अंकित न 00000 
यथार्थवाद दुःख के अधिक सनि चले {ध 
मानवता की निम्न-श्रेणियां ३।ः 


चित्रण के ढंग में असाधारण स र मे 
कहानियाँ अधिकतर एक रग रः 
जिनमें बड़ी सावधानी से पी || 


० 


मस्तिष्क में वह गहरा अनुभूति लेकर 


उतरीसवी शताब्दी के इन कथाकारां सें £५६९१९ 
५ Chirikov ( I864 ), Dmitri 8. Mery- 
yonky (2865 ), Maxim Gorky (7868 ), 
Alexender Kuprin ( 870 ), Leonid W 
पाश ( ।870 ) प्रधान हैं । 

इनमें सर्वप्रसिद्ध ५2।० G07} है । 
(| सबा शताब्दी का रूस से बाहर भर 


विषय ग्रधिकतर इसके ही अनुभव हैं । अपने दःख 

| ह प्रौर वेदना का उसने कहानियां में कलापण 
ण किया है ओर उसकी प्रतिभा का सबसे 
बा विकास उसकी कहानियों में हुआ हे । 
“के नाम का ग्रथ हे--कटु अनुभव करनेवाला । 
के प्रति यह उसका स्वीकृत दृष्टिकोण 
हा के उन कलाकारों में, जिन्होंने अन्धकार 

| र की कला का विषय बनाया है, चह 
| WR ws उसका विषय नहं बनते । 
< या, आवारा ओर अछत्तों--- 
| त स 
i ro ot 
| ॥ Six Men 


I दोना कहानि 


णा पहला क 
गा का 
मॉ 


का दा प्रसिद्ध कहानियाँ 
and a Gir] आर In the 
या से अधिकांश पाठक परि- 
हाना में ` सभ्य समाज के 
चित्रण हे । व्यापार और 
भन T 

प पहा हे भे मकानां में जिन कंकालों 
३३ जात है कभा-कर्भा एक स्थान पर 
ष 


भ त... की कठिना 


यां 
= ६६) झ्या का स्वाद चख! 


शहा ३, पेड़ के पत्तों की तरह उड़ता 
| आवारा-जीवन का पैग़स्बर 
: गो rs ता अन्त में उसके वाक्य 

अत करते हैं--““पृश्ची 
प सखो, और किसी ३ 


मझे नहीं जाते--क सफल . 
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गलाम न बनो ।? 


उसका इस अक में दी हुई कहानी 
साकर चूडू का भी कुछ ऐसा ही आदेश है । यह 
उसका पहली प्रकाशित कहानी और जिप्सी- 
जावन का अद्भुत रोमांस ह । इससे हिन्दी के जो 

का का ऊपर की दो प्रसिद्ध कहानियों से 
नते हैँ, उसे एक नये प्रकाश सें देख सकंगे'। 
र फ्रांस 
वतमान कहानी विशेषत: फ्रांस की चौज़ है । 
त हद तक यह कथन ठीक भी हे । दूसरे देशों 
र साहित्य के इस रूप के लिए इतने प्रतिभाशाली 
कलाकार नहा उत्पन्न किये । वस्तुतः उन्होंने इटा- 
लयना से पहल हा कहानी का आविष्कार कर 
लिया था । बकेशियो और उसके बाद के इटली 
के कहानीकारों ने फ्रेच-दन्तकथाओं और कहानियों 
के आधार पर रचना की है । फ्रांस में भी कहानी- 
कला का सर्वोत्तम विकास अट्टारहवीं शताब्दी में 
हुआ । अधिकतर वह 800९७ लागों की चीज़ 
थी, जो धार्मिक चर्चा से संबंध रखते थे, परन्तु 
अधामिक जीवन व्यतीत करते थे। उनके जल्से 
बहुधा नटियों के घर अथवा शराबख़ानों में होते 
थे । इनका प्रधान था---९०१॥६९ de Caylus™ 
इसने दलित जीवन के बहुत-से चित्र दिये 
हें । इसी प्रकार के साहित्यक्लबों में वाल्टेयर 
की शिक्षा हुई । निर्वासन-काल मं उस पर 
अँगरेज्ञां के संसग का बड़ा प्रभाव पड़ा । 
उसकी सबसे प्रसिद्ध कहानी Wha Women 
Want पर चासर का रंग है । चासर को 
तरह यह भा पद्य में है । गद्य में भा उसने 
सन्दर कहानियाँ लिखी हैं | वाल्ट्यर क॑ बाद 
Bourdelot, Blanchet और De ५०१5९0 ग्राये। 
इनमें Voisenon श्रेष्ट है । 

पश्चात्‌ फ्रांस के कलाकारा ने भा दलिता 


की सहानुभूति में रचना प्रारम्भ का । Diderot 
की कहा नीरा ४० Friends of -Bourborne इनमें 
पहला आर उत्कृष्ट प्रयास हे । इसी समय कहानी- 


कारों पर प्रसिद्ध महात्मा रूसो का प्रभाव पड़ा" 


etd 
८] | 
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उन्होंने रूढ़ियों का विरोध किया भेर Romantic 
School in French It की स्थापना की | इस 
स्कूल के लेखको में 507008), 8०00७ और 2० 


शप बहुत प्रसिद्ध हैं । 
छा्ठण की कहानियाँ बेलज्ञाक के निकटतम 
आ जाती हैं । | 
बेलज्ञाक वतमान गद्यमकहानां का प्रमुख नता 
है । किसी एक अंग में T'olstoi, Sir. Walls Scolt 
आर अंन्य कलाकार उससे बढ़ गये हैं, परन्तु फिर 
भी 'गहराई आर पहुँच में बेलज़ाक सवेश्रेष्ठ 
उपन्यासकार है ॥. उसकी ब्रहुत-सी कहानियाँ 
उपन्यासो से पहले और दूसरे ढंग पर लिखी गई 
हैं।वे रोमांस हैं । 
विक्टर ह्यूगो कल्पना-शक्गि में बेलज्ञाक के 
समान. अवश्य था, परन्तु उसे जीवन का इतना 
अनुभव नहीं था । वह अपने समय का सबसे बड़ा 
कवि है और उसी प्रकार सवश्रेष्ठ रोमांस गद्य-लेखक 
भी । दीनों और दुखियों से उसे पूणं सहानु- 
भूति है। 
परन्तु बेलज्ञाक और ह्यूगो साहित्य में महान्‌ 
अवश्य थे; किन्तु मेरिनी ने कहानी का वह रूप दिया, 
जिसे बाद में मोपाँसा, किर्पाक्षिय र चेख़व ने 
अपने समय की कला का सर्वोत्कृष्ट साधन बनाया । 
उसके समय से कहानी गीतों की तरह साहित्य 
को एक शाला हो गई । उसके आगे ड्यूमा-बंधुओं 
की प्रतिभा मंद लगती है । 
उसके बाद जाज सेंड से ज़ोला ( 208 ) 
तक फ्रांस के कहानीकारों ने कहानी में कला का 
पूण समावेश कर दिया । मोपाँसा और अन्य 
बाद में आनेवाले कलाकारों ने कुछ आवश्यक 
रदो-वदल भर किये हैं। इस काल के लेखक 
विषय्र, ढंग और दृष्टिकोण में भिन्न थे । कुछ एक 
द्रजे के रोमांस-प्रिय थे और कुछ दूसरे दरजे तक 
पहुँचे हुए यथाथवादी | इस समय तक पत्रों के 
विकास के साथ कहानी की माँग और मल्य भी 


बढ़ गया था । ules Janin, Emile Soweste,. 


१५४ 
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Octave. Feuillet आर 
प्रसिद्ध लेखक हैं । 
इसी समय ५5३५९ F]३०९ः और 8७) 
का श्रादुर्भाव हुआ ।.मोपाँसा की रति य| 
विकसित करने में उसका बडा हाथ हे | ठया | 
पर अमेरिका के पो. (,?०९) और 
D९९7) का बड़ा प्रभाव पडा | 
अपनी सो लिकता को नष्ट न होने दिया । वह जि 
वादी था; परन्तु वह ऊंचे दरजे का कलाकार श। 
अपने काल में उसने लेखकों को प्रभावित ब्रस 
किया $ परतु वह क्षण-स्थायी प्रभाव था | का 
का इन दिना इतना प्रचार था कि ^ 


Leopes इस समा 


नारकीय क्षेत्र में वह कहीं अधिक सफल हुग्र।। 
इस काल का अन्त ज्ञोला ( Emile 20 )i| 
साथ होता है। वह पक्का यथाथंवादी थोरल 
सत्य के चित्रण का हामी था । | 
इस समय फ्रांस और जमंनी में गुद ह| 
था और अलसासलोरन का प्रान्त फ्रांस ह ह| शै 
के परिसा भ 
फ्रांस के कहानीकारा पर बड़ा प्रभाव "| 
साहित्य में रोमांटिसिज़्म का विरो 
आर उसे जाति की शक्ति का नाशक बन 
पने स्वस्तों के इस प्रकार भर 
कलाकारों ने भीतर खोजना हे 
दुःखवाद ने फिर ज्ञोरं पकडा । 


विर 
कलाकार इश्वर अथवा मु 
रखते थे और उन्होंने कई वा 


वाद की सृष्टि की । परन्तु दत गोरी 
पतः नकारात्मक था । उन्हा 
यथार्थ चित्रण करके ही 


के प्रति विव्रोह के भ Bo 
उनकी कहानियों आ म 
है । Dean ऽपः इन लेखक | ७” | 
अन्य लेखक. 77% एन य प्र! | गेम 
Francis (०९९ आर “ ती. 


oe 'सारव्यापी ख्याति पा 
इमे दो ने है. 844 ) ओ 
गैले फ्रांस (72. ) और 
| || वे हु अनात LO ही 3 
| यर की रूत्यु के पश्चात्‌ कई वपं 
ति टाल्सटा जे 
गो में अनांतो ले ्ाँस का बोलबाला रहा है । 
पाद, भा i वया का शासक कहानी बड़ी प्रसिद्ध 
॥ खड़ी तुना बेब्ज्ञाक से की जाती हे, परन्तु 
! हा केजज़ाक से कंही अधिक गहराई, प्रवाह 
| {होस की पकड़ है । हमने “सत्यु का उपहार” 
गडी कहानी दी है । इसमें उसका फ्रांस की 
| पाड्न्ति कें प्रति इष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है । 
| गाता (/850-898 ) को F५0९ ने साहित्य- 
७| प्न के लिए तैयार किया था । वह संसार का 
| छ विशिष्ट कलाकार माना जाता. हे । उसळी 
| हा आर कल्पना का क्षेत्र अद्वितीय है । 
0॥)) | सिः कहानियों में वह भिन्न-भिन्न रूपों में 
र म फर होता है । 
| गोपांस के ap नो, च र 
| $ बाद फ्रांस में एक नये वग का प्रादुर्भाव 
है > Lt 
छ र कहते थे, साहित्य में [वनाश को जगह 
४ र ल ग्रा गया है । उनका एक वर्ग ठर 
/ अ ड्‌ श "७ कळ के 
की Judith रण वस्तुआ में आनन्द लेता 
| (0) I ( 850-9I7 ), Pierre 
आद इस चग में आते हैं । 
क्त ज्ञी कथासाहित्य 
ड साहित्य के 
क ख्य 
| एवे गति सुस्त 


इतिहास को रूप- 


| पहले नाटक ही 
भो डत 

षो स्थायः ~ 
| कहानी-कला. त साहित्य में गिना 


० ) ग म ऐेलन- 
| भेन है। पर 
। ; र्‌ Lyk, 


के 9 तन्मयता 
र सष्टि-चातयो 

न्तु श-चातुय क 

पा काल के लेखक और 

१ Deloney, Greene, 
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Lodge 


ड ळक मध्या इसके लिए अनुपयुक्क थे । 
अद्वारहवां सदी का बड़ा भाग बीतने पर भा 


कहाना अपना उचित स्थान नहीं ग्रहण कर सकी 


थी । उन्नीसवीं सदी डे i, | 
hi सव सदा के प्रतिभाशाली लेखकों का 
स्पशं पाकर कहानी 


स् ने अपने व्यक्तित्व का , प्रकाश 
देख पाया । 


इंग लेंड स कहानी का प्रारम्भ हास्य-पुस्तकां 
से हुआ | इनमें एक पुस्तक का नाम हे--पणावाःटत 
Merry Tales | इसको ११२६ में R25९]; ने प्रका- 
शित किया था । | 

र वकेशियो. ने योरप में एक बार फिर रोमांस 
को जन्म दे दिया था । दूसरी उपलब्ध पुस्तक 
सर थास्स एलियट की है । इसमें ९ #०7९८६०] 
History of Titus and Gissipus नाम की कहानी 
मिलती है । यह ९०९१९:०॥ की एक कहानी का 
अनुवाद है । 

दूसरी कहानी $ Philip Sidney की लिखी 
है । इसका नाम 'पेफेगोनियन राजा और उसका 
पुत्र? है। शेक्सपियर ने ग्लॉसटर और दो बेटोंवाली 
कहानी ( जो उसने £7६ [९१7 में दी है ) इसी 
सेली है । 

Danial Defoe को कहानियों के. साथ अँग- 
रेज्ञी कथा-साहित्य में एक नया युग आ रहा हे । 
कहानियों में यथाथवाद साधे-सादे और विश्वास 
के ढंग से आता है। डिफ़ो की कहानियों में 
जीवन के वार्तालाप से मज़ा आता है और 2१४९ 
Allen P०९ क्रे सिवा और किसी की कहानियाँ 
जीवन के इतने समीप नहीं पहुँचती हैं । 

A450 ने भी उतने ही स्वच्छ चिन्न देखे. हैं ' 
परन्तु वे अधिक सभ्य समाज के चित्र हैं। उसने 
और 7९०४ ने अपने समाज काः विशेषतः 
मध्य श्रेणी के लोगों का, बहुत अच्छा चित्रण किया 
है । 444507 के पत्र SP९०४६४०7 का Rowe र 
C०७९7) कदाचित्‌ अंगरेज्ञा-साहित्य का विशिष्ट 
और सर्वप्रथम पत्र है । इतना होने पर भी 
कहानी और उपन्यास के क्षेत्र अलग नहं हुए 
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हैं--उपन्यास में कहानियों को गूथने को प्रथा है 
और कहानियाँ छोटे उपन्यास (: ०४९९ ) तंक 
पहुँच जाती हैं.। | की 
इसके बाद हम 00००९४०४७ और 8४१० पर 
आते हैं । 0०।९।१६९ ने Maria Schoning.( जिसमें 
एक यतीम लड़की को भाग्य से लड़ते दिखाया 
गया है और जो .मानवीय सहानुभूति का 
अशिष्ट, निदय और अन्धविश्वासों से प्रेरित 
दिखाती है ) उसने जम॑नी में लिखी थी । C82९8 
Lambs की Dream Children : & Reverie और 
०९ JUinऽ ` C०75६ आदि कहानियाँ उत्तम 
रचनाएं हैं। इस संमय के लेखकों पर सुदूर 


पूव का बड़ा प्रभाव पड़ा है । कई लेखकों : 


ने पूर्व क्रे पात्रों और कथानकों को लेकर 
कहानियाँ लिखी हैं । इन कहानी-लेखकों में 
James Morier और Mary र्त प्रसिद्ध हैं । 
स्री-लेखिकाओं ने भी इस समय कहानी के क्षेत्र 
में प्रदापंश किया । १४१७. Shelley. Mrs. Gore 
प्रतिनिधि थी । Benjamin Disraeli, Samuel 
Warron, Mrs. ‘Gaskell, Thackery ,और 
2०६९7४ इस युग के अन्य कथाकार हें । इनमें 
से अधिकतः पहले दरजे के उपन्यासकार थे । 
कहानी को अभा वह स्थान नहीं मिला था, जो 
बाद में मिला । फिर भी इन लेखकों ने कई 
सुन्द्र'कदानियों की सृष्टि की है । धीरे-धीरे पत्र- 
साहित्य के प्रचलन आर विकास के साथ, कहा- 
निया का मूल्य बढ़ गया । कहानी केवल आनन्द का 
विषय नहीं रही । अब तक कहानी का रूप 
विकसित नहीं हुआ था । धीरे-धीरे उसमें अधिक 


पूणंता आती गई । इस युग की कहानी के विकास में 
Charles Reade, Anthony Trollope, Ruskin, 


Wilkie, Charles Collins, Thornbery, Lewis, : 


William Morris, Garnett, Hardy, Ouida और 
A--Conan Doyle का विशेष हाथ रहा है। Trollope 


की Mal8chis Cave अर Ruskin की King.of the 


Golden River गरे कहानी-साहित्य की 


१५६ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ माच, ११३३ |. 


Classics मान ली गई हैं। हाडं अपने 
यथाथवाद्‌ के चित्रों और निराशावादी ण 
के लिए दना मा हे, परन्तु उसने कथा में पी 
परिचमी इंगलेंड की सृष्टि की है] उसके | 
: पतर 


जीवन से लवालब भरे होते हैं ओर :वह के ks 
ड पे है. 


रंग देकर उन्हें ठोल आकार दे देता है: उ | 
प्लाट मास्टर-फील होते हैं, शायद . इसलिए र | 


उसने वर्षों अवन-नि्साण का का 
सर आर्थर कोनन डायल ने ळी | 
रूप में एक काल्पनिक पात्र की महान्‌ सूष्टि | 
है । उसकी पेनी इष्टि इतिहास की गहराई गे (४ 
उतर जाती है और चह अपने विशेप वर्णनात | 
ढंग से कल्पना को प्रतिचिम्ब की तरह साफ़ अहन्न | 
देता है । उन्नीसवीं शताव्दी के अन्तिम चरण र | 
इंगलैंड में कहानी-कला का विकास तेज़ी से शो! | 
वैज्ञानिक ढंग से हुआ है । इस युग के कही. शि 
लेखकों में Mrs. Clifford, Mary Coleridg, शि 


Galsvorthy और प. 6. We]]ऽ विशेष उच्ञेलबौग | 
हैं। चालीस वर्ष के इस समय में कहानी हि |! | 
के ढंगो पर काफ़ी प्रकाश पड़ चुका है और गग | 
ढंगों से कहानियाँ लिखी गई हैं । कहाती रे | 
विषयों में भी उल्लेखनीय विशालता शरा गई है रस 
जीवन, अनुभव और कल्पना का कोई | 
कहानीकार के लिए अवाञ्छनीय नहीं है! | 
एचू-जी वेद्स ने मनोविज्ञान, भौतिक 
व्यापार, कला, समाज आदि कि प व 
पर सुन्दर कहानियाँ लिखी हैं। विज्ञा 

कार के क्षेत्र को आशातीत विस्तृत १ 


संयुक्त राज्य 
१ स पी 
अमेरिका की पहल सर स 
Irving की Rip ४80 न e त सर 
में प्रकाशित हुई थी । न डा इ स , 
हल्का, व्यंगमय और सुन्दर क्षा ढंग अदर | ` 
बहुत सफल रहा है । इरविग | 


| 


a] 


१३३ | 

९ चेद के कलाकारों क भ्र 
यत्न |. के ई - मौलिकता. मी -रद्दी हे। उसे 
शोष हष ° तब वह :अदुभुत सृष्टि कर 
गणी. | दो अन्य कहानीकार Sud 
पात्र ४ fd Solomon Smith हो गये हैं । 
की (द काका रंग ही नहीं लिया है; उसका 


[ह । लि ने सुन्दर हास्य 

था। || हिली हैं और वह पे तरह का कहा- 
र > जाता 

| ३ | ह इ्रदाता माना च्छ _ 

हल Nathaniel 
झो | पं वाद इन प्यूरिटनां ने ५११९११९ 
} मे 80 जम्म दिया । यह बहुत नाजुक आर 
ख | इत्ताकार है । यह अमेरिका का जादू हे । 
इन हि बत प्रवृत्तियों पर ४० ठेपा] 7९ का 
[म शिव पडा है अर यह प्रभाव उसकी 
शो (शिंदी इहानियों में साफ़ कलकता हे । वह 
गौ. | ग्रमेरिकन जीवन का चित्र नहीं देता । 
(४. || a ~ \ 

९ | | वह ह से हटकर सुन्दर आर अद्‌भुत 
हो: तुर अग्रसर होता हे । उसने प्यूरिटन 
गति i ~ ङ्‌ 
षके शवों का कलाकार और 
३ सम र किया है। यह उसको 

॥ गाव ~ fe 
। | पे कम प्रति उसकी प्रतिक्रिया 
कि हुए द "कला प्यूरिटन नियमों को 
के | ऐश, द रगा मं चित्रित करत है। 
Hl लि पा । प केला ओर कल्पना 
रा था शबर दुस्त कल्पना के साथ 
|. शिकार हब सरलेपण ने उसे अद्वि- 
या । अमेरिकन साहित्य 


म? 


i नने च 
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जित बसो लेल को 
५ किया है । उसमें केवल. एक कमी है-- 
नरो व की भाषा' प्रवाह ५ ठीक 
गद्य-साहित्य सें बहुत व्य dg lt - 
कहानियों हो गे लि तक अभाव रहा। 
कहानियों का चलन हो ए ग मोर र 
C. P. Cranch, Judge छ पि ण 
Thorpe, उ. T "elds ब द 7 तती 
PETE प्रमुख हैं । 
सयुलाराइस अमेरिका का साहित्य इंगलेंड के 
साहित्य की शाखा-मात्र है । पिछली शताब्दी 
आर वतमान काल की कहा नियों में यदि अन्तर 
हे तो केवल विषयों का । न्यू-इँगलैंड में प्यूरिटन 
लांगा के प्रभाव में साहित्य का जन्म हुआ और 
अब भी अमेरिकन जीवन और कला में वह प्रभाव 
बना है । 
अमेरिकन कहानी कल की चीज़ है । Charles 
Brockeden Brown (.I77]-8L0 ) वहाँ का 
पहला उपन्यासकार माना जाता है, परन्तु "०2०i. 
more Cooper ( 78-85] ) और Washington 
Irving ( 783-7789) ने अपनी मौलिक कहा- 
नियां और प्रतिभा से सर्वश्रेष्ठ स्थान ग्रहण किया । 
उन्नरीसचीं शताब्दी के पहले वर्षा में ही हविग 
आदि ने अमेरिकन कहानी की संस्थापनाकर दी 
थी, परन्तु पो के पदार्पण तक उसने विशेष प्रगति 
नहीं दिखलाई । पो की कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध 
हैं और संसार भर में उनका प्रभाव पड़ा है। 
उसका दूसरा साथी Hawtharne है । वह भा उतना 
ही बड़ा कलाकार है और उसका समकालीन है। 
१ के शिष्यों में से Rose Terry Corke ( I82T- 
892) झर. Fitz James O’Brien ( I828- 
7862 ) प्रसिद्ध हैं । बाद के कलाकारों ने 
भी कहानी-कला को विकसित करने में बहुत 
परिश्रम किया हे--चे हैं, Saran Orne Je 
‘Bret Hart, Hanry James, Frank Stochtot, 
प्र. 0. 30००९7 इत्यांदि । अमेरिका के कहानी" 
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कारों ने कहानी की रूप-रेखा को अभिन्र्यक्रि का 
कली पूर्ण ढंग दिया है। पिछले ३०-३३ वर्षा के 
अन्दर कहानी-कला का टेकनीक.( परिभाषा ) 
चुस्त हो गई है और एक बड़ी इद तक पूणता 
को पहुँच गई है । वतमान के कहदाना-लेखकों में 
संब्रसे अधिक प्रतिभाशाली 9१०९९ W. Porter 
(0. Henए) ) था । इसने कहानी की प्रसिद्धि 
को अक्षणण बनाये रक्खा है । . 

१७१० में हेनरी की सत्यु से अमेरिकन साहित्य 
की रूप-रेखा और आत्मा में विशेष परिवतन हो 
गया है । व जु 


इटली 


कहार्नाकारों में इटली के कहार्नाकार सबसे 
अधिक लिक हैं। कई इष्टिकोणों से चे श्रेष्ट 
भी हैं । लगभग चार शताडिदयों से उनका कृतियाँ 
उनके चारों ओर के जीवन का प्रतिबिब रही 
हैं। वतमान योरप के किसी भी देश के कलाकारों 
ने.कला का इस प्रकार एकान्त ध्येय से प्रयोग 
नहीं किया हे | डॉन्‍्टे से वतमान समय तक जो 
परिवतन हुए हैं, वे इटली के आख्यानिको सें स्पष्ट 
झलकते हैं । 
परन्तु वतमान समय में इलरी के कहानीकार 
विशेष प्रगति नहीं दिखा रहे हैं। रूसी, जर्मन, 
आंग्ल ओर फ़ु च-कहार्नाकार उनसे आगे हैं । शायद 
इटालियनों को अपना प्रतिभा को जलद विकसित 
कर देने का दंड देना पडा हे । इधर शुभ चिह्न 
दिखाई पड़ते हैं। इटली के कहानीकार फिर जाग्रत्‌ 
हो रहे हैं और वे दिन समाप ‘दिनलाई देते हैं, जब 
चे एक वार फिर कला का उत्कृष्ट चाज देंगे । 
चतमान कहानीकारां ने पुराने कहानाकारों की 
कलां का विकास किया है। उन्होंने ढाँचे को साफ़ 
7 है, कहने का ढंग सुधारा है और वार्तालाप 
में लचीलापन पैदा किया है | फिर "भ इटली 
के पुराने कहानोकार कलाकार हो गये हैं। चे 
मदान्‌ कहानियाँ कहते हैं । उनके विषय महत्त्वपूर्ण 


१५८ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ° 


Ly ] 
[ माई, | i 


रहते हैं, इससे चे बडे Le 
निया को साफ़ ज्र पल है दे क| 
र गे. पर कह देते ३ "फ़ 
अद्धात्तया पर उनका ध्यान रहत `मा F 
का उनका ढंग | । है । इहा 
° ढग बड़ा स्वभाचिक है । ग्य 
हटल का बकेशियो योरप में रा 
पिता माना जाता है । इसे गो 
707 तो, इसके परचात्‌ गग 
2asucclo, Gio Sabadino, Gis हे 
आर Matteo Bandello इत्यादि है | 
Las क | रव. 
अधिकतः धामिक गुरु ( Bishop )हैं। 
सालदवों शताव्दी के मध्यकाल 
कला गिर गई । मौलिक कहानीकार झर हे। ॥ै। 
पुरानी कहानियों के आधार पर कहानिया i 
जान सगो । लगभग सो वर्षों तक ऐसा |. 
रहा । Lingi Capuana ( I839 ) के साप र 
कहानी-युरा. का आरम्भ हुआ । फ्रांस के गो] 
प्रभावित होकर इसने ;यथार्थवाद लिखना न| 
किया । वतमान काल के कहानी-ढेकों॥ : 
सबसे प्रसिद्ध 6०४६०7 ४९४९ ( 7840) ३/१] 
सिसली का था और इसने दलितो आर हमे 
~ = ओ तष 
के सुन्दर चित्र दिये हें । उसकी उ | 
a ~ if > ति ह [| पा 
शापक कहाना उसका सवश्रष्ट कृ |, 
ने भी ऐसी दुःखान्त कहानी नहीं लिली (।. प 
| 
पान कें (5९ झू 


फ शताब्दी में जा 
अट्टारहवा शताब्द्‌ से संगृर ३ 
झी के। 


की कहानियां कोजिकी नाम | 
जापान की यह पहली सुन्दर साहि त्थिक # | 3 
आठ वर्ष पश्चात्‌ जब 0०8 ( क | 
० Ja१॥ ) की सृष्टि हुईं तो ळा | 
में नवीन शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ ' ® दि | 
उपन्यास ग्यारहवां शताब्दं त fh 

चुका था । इसकी लेखिका in थी 

घराने की रMuraski No द ९ 
कहानी का ठीक-ठीक रूप अडा ०६० 
ही (आया । इसको ला 88 क 

(767-848 ) और ४ ग 


इनमे 4 ३ 


में कहने 


जापान : 


शी पले अन्यकार भी हैं, जिनकी 
“ची | दोनों ने अपनी कहा- 
जापान की प्रतिष्ठा की 
[ष जन-भ्रुतियों के लिए प्रसिद्ध है. । 
हातो ¦ | i प्रक्षणा ने कुछ का अनुवाद "करूया के t 
शे} | वा भौर अट्वारहवी शताव्दियां के अतिस 
i छह; व्हती का विकास रुका रहा? परन्तु रूस- 


इसे (यद को समाप्ति पर परिचसी सभ्यता के 
Pr पान के साहित्य ने नई शक्ति पाई । 
|, हेतकां ने बहुत सुन्दर कहानियाँ ल्ल 
म हे] | झं M०7 Ogwai, Nagai Kafu और 
यां क| ४४५ 7०05०7 अधिक प्रसिद्ध हैं । इन्होंने 
सा ह| मरोरक कहानियां लिखी हैं और जापानी 
पक्षा ढे भिन्न-भिन्न अंगा पर प्रकाश डाला हे । 
जो 
ग गान] 
र, | सो तक विदेशी आधिपत्य के कारण वेख- 
सि ३ कलाकार कला को विकसित नहीं कर 


र कि ८१० में जब ecoster अर ७2४९] ने 
शय पहिम ढे साहित्य को फ्रांस और डेन्माके के 


[पर डर i ~ ह ~ 3७ ७. 
१ < से मुक्क किया, तो उन्होंने एक 
| का जाताय साहित्यकारों से नाता 
| भर ध्य साहित्य की मौलिकता और 
चित्‌ यही र वे 
क र त्‌ पह कारण हे । वर्षा के 
| ' ने अपने साहित्य को पहचान- 
/ ७३१३९ दर सामाजिक भावत्ाओं को 
शे व जिय के कहानीकारों में 
F (७) ® र ‘Blanche Rousseau 

(Symbol 

पश) हैं तो दूसरी ओर 
के जप 3 जैसे यथार्थ- 
न कहानाकार Charles 
George Fekhoud 
olde ( B.862 ); 
i है। 0 ), Hubert 
१७ २,४ "ने समय का सर्वश्रेष्ठ 


7 (3.805) है। 


Nr 
| 


वेलजियम 


£) 


(माचे, १३३७ ` 


( Mme. Maurice Belval )--इनकी 
कवितामयी होती हैं और ये जीवन के 
परिहास का चित्रण करने में भी कुशल हैं । इनकी 
केहा!नया म स्वभाव से ही संकेत-प्रकृति रहती है। 
परन्तु उसके संकेत मौलिक रहते हुए भी अखरते नहीं। 


स्केंडीनेविया 


( स्वीडन, डेन्मार्क, नावे ) 


` कृतियाँ 
व्यग और 


स्कंडीनेवियन देशों का साहित्य अधिकनः 
वतंसानकालीन है पर भिन्न-भिन्न देशों में प्रगति 
का काल भिन्न-भिन्न हे । इन समस्त देशों में 
परियां की कहानियाँ बहुत काल से प्रचलित 
रहा हं। परन्तु जिसे वतंसान परिभाषा के अनुसार 
हम कहानी कहें, उसका विकास बहुत बाद की 
चौज़ है । इन वतमान कहानाकारों में सर्वप्रथम 
लेखिका रredrika Bremar ( I8]0-865 ) 
है । इसने अपने समय की रोमांटिक धारा से ्रभा- 
वित होकर रचना की है। फ्रांस और मूशिया के 
युद्ध के बाद ७००४४ 70९ के प्रभाव में आकर 
स्कंडीनेविया के कहानाकारों ने यथाथ का चित्रण 
प्रारम्भ किया, परन्तु बहुधा वे फोटोग्राफ़ी देकर 
ही रह गये । इनमें प्रमुखंतम 4५४५६ 9६7।१00९7 
( 849-7972 ) है । इसने साहित्य को सौसाओं 
का उल्लंघन करने की चेष्टा की थी, परन्तु बाद में 
रहस्यवाद की ओर भुक गया । स्वीडन के अन्य 
कहानीकार हैं Daniel Fallstrom .( 3. I858 ), 
Gustaf af Geijerstain, Selma Lagerlof, 
Feidenstrain और Hallestrom | इन कलाकारों 
में सेलमा लेगरलाफ़ की कृतियाँ विशेष उल्लेख- 
नौय हैं । उसके प्रकृति के चित्र विशाल और साफ़ 
होते हैं, परन्तु थोड़े में पात्र का चरित्र-चित्रण करने 
में भी वह अद्वितीय है । वह स्वीडन को सव्र 
कलाकार है अंपनी सभी कहानियों में उसने अकृति 
को प्रमुख स्थान दिया है । 


डेनिश कथाकारों में सर्वश्रेष्ठ १९०5 0. 370९ 


CC-0. Jangamwadi शश. Digitized by eGangotri 


फाल्गुन, ३५.३ ] क 


rs0n ( 805-875 ) है । यह विश्व- विख्यात है । 
इसने .परियो की कहानियों को मानवीय : स्पशं 
देक़र-साहित्य में स्थान देने का. श्रेय प्रात किया 
है.। अन्य डेनिश : लेखक Goldschmidt, Drach- 
maun, Jacobson आौर-Bang हैं;। 


TASS SNELL 


अपनी बात 


इस विशेषांक के लिए हमने श्रीरामरतन 
भटनागर 'हंसरत” का सहयोग प्राप्त किया है, 
इसलिए वे हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। 
रूपनारायण पांडेय 
- इस अंक के सम्बन्ध में 

कहानी-अंक पाठकों के सामने है। इस अंक 
को इम जैसा बनाना चाहते थे, बना नहं 
सक । इसका कारण विशेषतया हमारी इधर 
की लम्बी बीमारी है । परन्तु कुछ अन्य 
कारण भी हैं। माधुरी के इस विशेषांक को 
उसकी ग्रतिष्ठा के अनुरूप बनाने के विचार 
सं हमने विभिन्न भाषाओं के देशी और विदेशी 
कहानीकारों को दिसम्बर में ही लिख दिया था। 
अमारिका के एक कथाक्रार को छोड़कर अन्य 
किसी ने पहले पत्र पर ध्यान्न ही नहीं दिया और 
उन्हाने भी लिखा ,कि वे उपन्यास लिख रहे हे, 
कहानी दाथ में. नहीं है, तैयार होने पर कभी 
भेजेंगे । हिंदी, उदू , बंगाली, मराठी और गुज- 
राती आदि भाषावालो ने बढ़े संकोच के साथ 
कई पत्र भेजने पर कृपा की है। कुछ अभी हमारे 
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[ माच, ; प 


नावें के कहानीकारों में | 
: ख्य ९7 | 
Bjornson . और Jonas I Ok Sy 


सा डित्य.का जन्म स्वीडन और डे मार 
के हे के 

_ रचीत हुआ है, पर उसके: लेखकों 
आर संसार का ध्यान 


अंतिम पत्र की प्रतीक्षा में हैं। ऐसी परिषि | 
कहानी-अंक प्रस में गया है। फिर भी निर्मान | 
लेखकों ने अपनी अमूल्य सम्मतियाँ और झल | 
हमें भेजी हैं. उनके हम आभारी हैं । जिन तेते | 
की रचनाएँ इस अंक में नहीं जा सकी है से| 
हम क्षमाम्रार्थी हैं।माधुरी के अगले ऋ | 
हम उनकी रचनाएं प्रकाशित करेंगे) | 
सुविधा के लिए हमने इस अंक के तीन मा | भर 
किये हैं; पहले भाग में विदेशी कलाकारा तं | 
हैं; दूसरे भाग में हिंदी के वतमान लेखक | 
तीसरे में, भारत की विभिन्न भाषाओं % ङ्व | 
लेखकों की । प्रत्येक भाग के पहले कहा || 
और कहानी की प्रगति के संबंध में | * 
है । कहानी पर अन्य विद्वानों के समात | 
लेख भी दिये गये हे । जहाँ तक संभवरी ५ 
हमने लेखकों के चित्र देने का रा सतत 
है । विदेशी कहानियों के. चुनाव व द| भे 
कहानी देने का दाबा नहीं करते, "| 
कहानियों में से अधिकांश की °. तुरँ |+ 
पहले नहीं हुआ था | | 


BR ho > वो 


पार ` साकर चूडू 


| ( जिप्सी कहानी ) 


| कतर भौर ठंडी हवा स्टेपीज़ के ऊपर 
ते| ढितारे से रकराती हुई लहरों की करुण 
सि |स रर पाना के किनारे काँ वनस्पति की गंध ले 
तिं |प।समो-कमा हवा अपने साथं मुरफाई पीली 
हो, गां क दुलःवा दल उड़ा लाती और उन्हे केम्प 
असे |" मं झांक देता । हमारे चारों ओर के 
| ही म एक प्रकपन उत्पन्न हो जाता । पत- 
| "य उठती और दिखलाई पड़ता 
य क स्टेप) ओर दाई ओर अनन्त 
| है। कह व 8 माकर चूडू की जेटी हुई 

थे सा+ था, जो हमारे कैम्प के 


के सारत 
दसा करता 
या! था । केस्प हमसे पचास 


रि 
९ 


३ के सोके उसके जिप्सी 


ष उसका तांबे डसना 


के रंग 


भो नह । अपने 


केः स्युः 


|}, जैसी नीरवता पर 
x प) ३ ूया करते र व के बास. 


-गोकी 


फैला हुआ था । वह बोले जाता था और हवा से 
बचने की उसे परवा नहीं थी--- डी 
वो तुम आग्रे हो? अच्छा हे ! तुमने, भला 
माग चुना है, फेल्कन | हम सभी को जो बढ़ा 
होता है, मिलता है । जाओ, दुनिया देखो और 
जब काफ़ी देख चुको, लेट रहो और मर जाओ--- 
और हो चुका! ठ 
“जीवन ? और लोग.??--वह कहता गया-- 
“हाँ ! तुमसे काम ? तुर्हीं क्या जीवन के. कौर 
नहीं हो ! और लोगों की बात, वे. तुम्हारे ब्रिना 
जीते हैं, तुम्हारे विना जीते. भी रहेंगें । .समरते 
हो, किसी को तुम्हारी: ज़ेरूरत है? तुम रोटी 
नहीं, छडी नहीं, फिर क्यों लोगों को तुम्हारी 
ज़रूरत हो? § ि 
“सीखने के लिए, सिखाने को कहते हो । 
कभी सीख सकोगे, लोग कैसे खुश होंगे £ न, 
कभी नहीं ! बाल पक जायेंगे और फिर कहोगे, 
आरा को सिखाऊँ । परन्तु क्या सिखाने चले हो 
उन्हें ! सभी तो जानते हैं, उन्हें क्या चाहिए? 
चलते हुए सब ले बैठते हैं, मूल सब खो बैठते हैं 
आर सभी अपने लिए सीख लेते हैं" ` * 
“आदमी भी अजीब्र मज्ञाक है! इतना बढ़ा 
ढेंर का ढेर लगाना और एक दूसरे से' जीवन को 
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उसने विस्तृत स्टेपीज़ की ओर अपना हाथ 
फैलाया--''आर चे सदा काम कर रहे हैं । क्यों ? 
किसके लिए ? कोई नहीं जानता । हल जोतते 
हुए उसे देखो, सोचो । पहले वह पसीना-पसी ना 
होकर धरती जोतने में अपनी शक्ति खो देता है। 
फिर अपनी लाश उसमें गिरा देता है और सड 
जाता है | उसंका कुछ भी रह नहीं जाता, अपना 
बोया काट भी नहों पाता, परन्तु मर जाता है, जैसा 
पैदा हुआ था--अहमक़ । 

“इसी के लिए पैदा हुआ था वह--धरती 
खोद्ने के लिए, और अपनी क्रत्र भी न खोद 
सके, इसके पहले गुजर जाय *--डसने आज्ञादी 
कोः जाना है क्या? स्टेपीज़ के विशाल विस्तार 
को समझा है क्या उसने £ समुद्र का गम्भीर मर्‌- 
मर्‌, क्या उसका हृदय इस आवाज़ से नन्दित 
हुआ है! हाँ ! पैदा होने के क्षण से वह गुलाम 
है और जीवन भर गुलाम रहता है, यही है सब ! 
अपने ल्लिए वह कुछ नहीं कर सकता, कुछ और 
बुद्धिमान्‌ हुआ तो सिर पर जाल लपेटेगा ।” 

“मेरी बात, मुके देखो तो, देखो मैंने इन 
पचास वर्षों में इतना देखा है कि अगर तमाम 

काग़ज़ पर लिख तो वह जो बोरी पड़ी है, उस-सी 
एक इज्ञार भर । में तुमसे पूछू गा, वह देश बताओ 
जहाँ में हो न आया हूँ । कयां, तुमने सुने भी नहा, 
जितने देश मैंने देखे हैं । इसी तरह रहना है-- 
घूमना, घूमना--कुछु देर के लिए सब जगह रह 
लेना । जैसे प्रृथ्वी पर दिन और रात बराबर एक 
दूसरे का. पीछा किये हैं । मैं तुम्हें सलाह दगा--- 
` घमो). जीवन के विचार जाने दो, यदि उनकी 
वीमारी मोल न लेना चाहते हो। जीवन पर 
जितना सोचो, उतना. कम उसे चाहोगे, हमेशा 
ऐसा रहा क मुझे भी यही अनुभव हुआ है। 
हाँ फेल्कन, ' मैने इंसका अनुभव किया है ।?”' 

“मं जेल में. रदा हूँ; गैलेशिया में, बहाँ सोचने 
का काफ़ी. समय था ।. में कहता--मैं इस दुनिया 
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छीन लेना, जब दुनिया में इतनी जगह है” में क्यों आया 


र 


माइ, | 


ह । ऐसे विचा 
तोइने के लिए करता था र 
था वहाँ ! ऐसे क्षणों में 


EN = 


जाता, जब में जेल 


में | 
अ श 
हृदय कं 
ल के सोकचा में से है गे 
अट र द ना हम इस दु |. 
रहते हे ऑर यही सब कुछ है। कोन आ i 
क्यों ? कोई नहीं । ओर पूछना बेकार है ब f 
से दिन विताओ, घूमते रहो और देख | 
और तुम कभी न चाहोगे बह जो ८.३ | 
~ ल्य माः! Co | | 
नह! दक ' उस समय मैंने फांसो ह| 
होती । स्मुच फेल्कन, मैंने अनुभव किया i 
“हाँ तो, एक बार एक से बात हुई...... |: 
तगडा-खा था, तुसमें से ही होगा--रुस्ता। से | 
कहा, तुस्हें इस तरह नहों रहना चाहिए पनु 
जैसे ईश्वर ने बताया है। केवल ईश्वर हेर. 
पडो, और वह तुम्हें बो साँगोगे, दे देगा- ४ 
फिर भी चह फटा हुआ पुराना सूट पइने श। | 
मैंने कहा, प्राथना से नया कोट लाकर पहनो, मि! 
पर वह चिढ़ गया । उसने मुके गाली दा | 
खदेड़ दिया । उस समय तक वह क्षमा श्रो शष व्यि 
का उपदेश देता था । सो उसे क्षमा कानाची! ग! 
थी, जब मैंने शब्दों से उसके गवं को धक्का शि भ 
यह तुम्हारे शिक्षक हैं! चे कहते हँ क हा हा 
अर आप खाते हैं दिन में दसबार” 
उसने आग में थूका और चुप जीर f 
पाइप भरा । इवा गिरकर हल्की! धार 
शोकध्वनि रह गई थी, अंधेरे में घोर | 
थे और कैम्प के अन्दर से सत्युगात * 


| ५ 
ष 


\ i, 
9 
|, 


> मार्क | र 
रागिनी उठ रही थी। या अरः 
लड़की, सुन्दरी नॉन्का था । गो | 
पहचान ली । चाहे वह गीत गात र 


कहती, उसकी आवाज़ बहुत ss 

और असंतोषपूणं होती । क. 

रानी थी और उसको काल 
के सौंदर्य षक श 

उसके सोंदय की आक 

की अवहेलना रहती थी । 


के दे दिया. । न 
इप मु क्या अच्छा नहीं गाती 2 


१ ऐसी लड़की तुम्हें प्यार 
नहीं १ यह अच्छा डुआ | 
पर विश्वास न करो ओर 
का भवग रहो । लड़को का चुम्बन लेना 
र पाने से कही अच्छा है । परन्तु स 
को डया कि. तुम्हारे इद 
हाता गई । खी तुम्हे ऐसे अतिच शली 
स. कु देख तहा सकते, न ताइ सकते ह। । 
[हे Fk इना स्मा 


| वपा 
भक्ष | प री 
३ तुमरे 
तो नन Fe | हुएँ पद 
निया ३|,;# ही आरा 


खो देते हो और बदले से 
न्य | छू गहों। मेरी सलाह मानो.; खी से 
| से र (हो । वह हमेशा झूठ बोलती हे- 
' एलु ला! दुनिया में सबसे अधिक में तुम्हे 
३॥|ि{-ह कहती है। और यदि कहाँ तुमसे 
ह हिमो बुभ जाय तो वह तुम्हारा हृदय 
ht गर लिए तैयार है । मैं जानता हूँ, मेरे 
| कितनी अच्छी तरह जानता हूँ । सुनो 
fe एह कहानी सुनाऊं । परन्तु उस पर 
"शि प्रबरदार रहो रौ गे 
री ~ र तुम पक्षी की 
झी एक वा ज्रि > 
क भष नो जपला था और उसका नाम 
के भवार । बड़ा बहादुर लड़का 
i 2 ७ 5 
वांहीमिया और स्ले- 


टा माम हंगरी, 
मुत्र के. किनारे के वो ॐ 
I$ रक अर्मः दंशा स चह 
एक गाँव भी न था, 


देशभर में 

जं भनु > 
फेल का न हों, जिन्होंने लोक्यो की 
साहे हो और फिर भी वह 
सकी आँख चढ़ गया 


प्यार 


i ह घोड़ा ड 


|| पु 
] पे उसको रखवाली के 
ग मगुष्य र दो न उसे 
लेकर उस का। अगर शैतान 
को सामने आता तो वह 
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४ “र सभा जिप्सी उसको पहचानते हैं--उसे 
देखा था, अथवा उसको बात सुना थी। बह केबल 
चांड़ा को प्यार करता था और वह भो कुछ क्षणो 
के लिए । फिर उन्हें बेचकर जो रुपय he 
कव. । वह पाता; 
उसे कोई भी माँग लेता । कोई चीज़ न थी, जिसे 
वह दूसरा में बांटने को राज़ी न हो जाता। अगर 
उस उसका हृदय भी माँगते, तो तुम्हे अनुग्ृहीत 
केरल के लिए वह साने से निकालकर तुम्हे दे 
इता । इसा तरह का आदमी था वह, फेलंकन ।?? 
हस लोग उस समय बुकावीना में घूम रहे 
| । दख वर्ष की बात है । कल कौ बात को तरह 
सुके याद है । बहार में एक बार इंम पड़ाव पर 
थ्रे---मैं, डेनिला, जो कोसाथ के साथ लड़ा था, 
बूढ़ा नूर और--और डेनिला को पुत्री रडा भी 
हमारे साथ थी ।” 

“तुम नॉन्का को जानते होन? लड़कियों में 
रानी है न वह £ परन्तु रडा का उससे मुक्राबला 
नहीं था । नॉन्का के लिए अवश्य ही बड़े गर्व 
का बात होती । शब्द रड्डा का वर्णन कर ही नहीं 
सकते । बेला से कोई उसकी सुन्दरता की अभि- 
व्यक्ति भले ही कर ले, परन्तु वह करेगा जो बेला 
को अपनी आत्मा की तरह जानता ।।? | 

“अरे, कितने युवा हृदया" को मिटा डाला था 
उसने । एक बार एक अमीर ने उसे देखा । उसकी 
इष्टि उस पर पड़ी कि उसे पक्षाघात हुआ । वह 
घोड़े पर चढ़ा था और उसे देखता था जैसे उसे 
बुख़ार आ रहा हो । शैतान की तरह सुन्दर था 
वह। उसकी ज्ञान पर सोने का काम था और जब 
घोड़े के नाल पृथ्वी पर पड़ते थे, उसकी बग़ल को 
तलवार चमक उठती थी ।----तलवार भर पर हारे 
जड़े थे और उसके सिर की नीली फ़ोजी टोपी 
तो आसमान का टुकड़ा हीं थी । बड़ा अमौर था 
चह । वह देर तक रडा को देखता रहा और तब 
उसने कहा-_ चुम्बन दो तो तुम्हें बदले में रुपयों 
कौ यैली दूँ । उसने उसकी ओर से मुह फेर लिया 
झौर बस हुआ-- ु द 
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 क्षप्ता, करो.। मैंने: शायद तुम्हे. नाराज़ कर 
दिया. । एक बार मुस्कराओ. तो। हाँ, * एक 
बढ़ी: थैली उसने उसकी आर फेंकी । परन्तु रडा 
ने. केवल, सडक पर ठुकरा दी और हो' गयान- 

: .आहा ! इस तरह की लड़की हो तुम 
चह बड्बड़ाया । उसने घोड़े को कोंडा मारा और 
चहःउड़ गया । ४ 

“आर दूसरे दिन वह फिर आया--इसका 
चाप. कौन है--चिल्लाकर उसने. पूछा, और उसकी 
आवाज़ कैम्प में पहुँच गई । डेनिला आया । ` 

. *ग्रपत्ता बेटी मेरे. हाथ बेच दा । महमांगे 
दास मिलेंगे ।? 

परन्तु डेनिला. ने उत्तर दिया--'ऐसा केवल 
सभ्यो में होता है.। वे बेच देते हैं सब, अपने सुअर 
से लेकर अपनी आत्मा तक । परन्तु में कोसाथ 
की कमान में लड़ा हूँ ओर में कुछ भी न बेचंगा। 
न असार क्रोध से उसकी ओर बढ़ा, तलवार की 
ह: मूठ पर. उसने अपना हाथ बढ़ाया, परन्तु तभा 
| 
| 


9 


हम: में से एक ने उसके घोड़े के कान. में दिया- 
सलाई दिखा दी और वह सवार :को लेकर भागा-- 
हमने कैम्प तोइ दिया और आगेः बढ़ गये । वह 
दो दिन घूमा और हमें पा गया । उसने कहा--- 
तुम्हारे और ईश्वर “के सामने स्वच्छ आत्मा से 
कहता हूँ । इस लड़की को पत्नी रूप में मुझे दे दो 
. और मैं अपना सब तुममें बाँट दूँगा । सैं बड़ा 
` अमीर हुँ--उत्तेजना. से वह जल रहा था और 
जैसे तूफ़ान में घास की पत्ती, वह ज्ञान पर काँप 


22०० 


` डेंनिला ने अपनी दाढ़ी में कहा-- ` 
हां बेटी, बोल !' 

' रडा ने:कहा--“अ्गर गिद्धकन्या अपनी इच्छा 
से कौओं के घासले में चली जाय तो उसका 
` च्या होगा 

डेनिला हंसा और हमने योग दिया । 

कहा, बेटी मेरी ! जनाब ने लुना ? हो 
णी कहीं और भली-सी बत्तद्न ढँ 


लीजिए---वे 
“र हम चले गये | 
कर' ज़मीन पर फेंक दो 
इतन; इतनी तेज्ञ ` कि पृथ्वी 
लड़की थी, फेलकन-।?? 


“हा, भोर एक शास हम बेडे 
स्टेपी पर गाना गंज रहा था। 


अधिक आजञाशील 


अमीर नेः ३ 
और पौ 


कौ 
हिती शी! 


र 
इए सुन ते| 
हमारा रगों का खन उब 
वह हसं कहाँ जाने को अहा 
से हरएक सें, एक धंघली चाह उ दम 
ठी डि 
डुनिया- के मालिक हो. रहें । ऐसा संगीत श 
फर्कन * आर चह पास आता गया, गात 
गया आर सहसा अन्धकार से एक घोड़ा 
आर उसका पीठ पर बाजा बजाता हुआ 
केस्प की आग के पास रुक गया; उसने वाग 
कर दिया और मस्कान' से हमारा स्वागत झा 
“ग्रा जोवर, यह तुमहो --डेनिला गे 
चिल्लाकर कहा । 

. “यहा था लोक्यो जोवर ! उसको मृष 
कंधे पर आ पड़ी थीं और उसकी भूरी हुछ 
मिल गई थां ; चमकीले तारे-जैसी उसभ *| 
चमकती. थीं और उसके अट्टहास में ए | 
तीब्रता थी ! जैसे वह और उसका घो # | 
से कटे हां ।?” 

उसे प्रेम न करने ल्ग - तो जैसे पवे 
लगता ! i 
“हाँ फेल्कन, दुनिया में ऐसे मौ ग 
तोः! तुम्हारी आँखों में देखते i 
कर लेते हैं और तुम्हें लाज न 
होता है । ऐसों के संपक 
जाते हो । मित्र मेरे दुनिया T। ऐश 
लोगों को यह भला न 
परन्त आगे यह हुआ I 
ii ने कहा--छोकिग 5 
बाजा बजाते हो । इत 


बाजे को बनाया किसने 


| 
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डा 
। मैंने इसे बनाया हे जड 
। की छाती से । में उसे ब 
प्रा उ इसमें उसके हृदय के तारा क 
| दा पेता हैं, परन्तु 
जौ ह क्रि भी कुछ बेसुरा द 
द्वाव हू गज 
79 
हर ही हो; हम जिप्सी लोग पहले ह 
हो आँख पुँधली कर देते हैं: £ 
हो में आग न लगा दें । लोकिय। 
भा एसु उसने शलत . साथी चुना था । 
भे फे अंगाई लेते हुए कहा--दिश ' आर 
| ने कहा था, लोकियो बुद्धिमान्‌ हें ओर 
है । मठ बोले थे ! इतना. कहकर वह 
गई 
| ब्रो मेरा सुन्दर * तुम्हारे दाँत बड़े तेज़ हें --- 
गरा को ग्रांख चमक उठी, जब उसने कहा 
॥ इ घोडे से कूद पड़ा-- 
| कामरंडा, में आ गया हूँ डेनिला ने कहा -_ 
॥ भार भच्छे मेहमान हो । हम साने लगे, 
| अं य सा रहे....गहरी नींद सोते 
| ह देखा. जोवर ने सिर पर 
र दी --उसने कहा । 
घोड 
| है. हम जानते थे और दाढ़ियां में 
ब भी । क्या लॉकियो क्या र्का 
रीर तु क आत्मा नीच और 
/ षर दो, फिर सका गदून सं भाला-भर 
+4 
इस तरह उस 
तुम्हारा ल भोर. जोवर 
साथी बन जाता चह 


पा 
| 


र हारी भाषा में बोल 


से किस. तरह काम लूँ |, 
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देते `! चह बाजा बजा. सकता था--जोवर की 
तरह किसी मनुष्य को बाजा बजाते संसार ने 
देखा हो तो मुक पर बिजली गिर पड़े ! जब वह 
अपना गज़ तारा पर चलाता: हृदय धइकने लगता, | 
आर दूखर स्वर पर तुम्हारे हृदय की गति रुक: जाती । | 
परन्तु वह बजाता जाता और इस्ता जाता। 
उसकी रागिनी के साथ हम हँसते-रोते ! कभी. 
तो संत्र स्वरों में प्रेम-प्राथेना प्रारम्भ होती, जो 
हृद्य पर छुरा फेर देती । कभा यंत्र पर परियों 
को दुखभरी कहानियां की बात, रागिनी में 
उत ; तब मिय से छूटती हुई वियोगासन्न युवती 


w 


क़ आसू-भर। आवाज़ । आर तब बहादुर प्रेमी 


6 ~ 


को इप-ध्वनि सुनाई पडती, जो उसे स्टेपी में 
बुलाता । और सहसा झरने की तरह उसके गज्ञ | 
से एक मुक्त और जीती रागिनी उच्छलती हुई | 
निकलता ऑर ऐसा जान पड़ता, आकाश में सय 
उस रागिनी की गति पर चलने लगेगा । ऐसा 
संगीत था चह फेल्कन । 

उस सगात की ध्वनि पर बदन को प्रत्येक . 


शिरा पेठ उठती और तुम उसके गुलाम हो जाते । _ 


६5) 
१ १३७४३ 


ऐसे क्षणों में यदि लोकियो कहता--कॉमर डो). 


हथियार लो, तो लोकियो जिसकी ओर इंगित 
करता, उसके हृदय में हम अपनी छुरियां भॉंक 
देते । वह हमारे साथ जो चाहता करता और इम 
उससे प्रेम करते थे, उससे बहुत प्रेम करते थे, केवल _ 
रड्डा ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया । यह बुरा 
नहों होता, लेकिन वह उससे खेल कर रही . थी । 
उसने छुल से जोवर का हृदय बंदी कर लिया | 
था । लोकियो दाँत काटता और मूछे मरोइताः। _ 
उसका आँखें खडु की तरह गहरी ऑर अधर! १ 
जातो, और कभी-कभी ऐसी चमक : उठता 
हमारे हृदय काँप उठते ।-बाँसुरी रोती थी 
उसकी स्वतंत्रता जाती रही । और हम ल 
जागते रहे, सोचते रहे--क्या करना होगा * 
भली भाँति जानते थे कि जब 
तो बीच में आना म 


_ “एंक दिन हम-बैठे हुए काम की बातें कर रहे 
थे। हमारी बातचीत एकरस हो रही थी और 
इसलिए डेनिला ने कहा--“गीत गाओ, जोचंर ! 
गीत से हमारा हृदय प्रसन्न करो ! उसने रडा को 
र दृष्टि की ।-वह हमसे कुछ दूर चित लेटी थी, 
उसका मुंह आकाश की ओर था । और तब उसने 
राज्ञ खींचा । यंत्र तलने लगा, जैसे वह युवती का 
हृदय हो । और लोकियो ने गाया--- 


मेरा हृद्य आग ले उठता, 
जाता जब स्टेपी के पार । 
तीर सद्दश जाता है घोड़ा, 

. जैसे हो तूफ़ाँ का भार।. 

.“रड्डा ने सिर उठाया; कुहनी पर उठी और 
लोकियो की आँखों में. मुस्कराई । सूर्योदय की 
भाँति उसका चेहरा चमक उठा । ही 

हाँ, हाँ, चलो रात्रि से चलकर 
पा लें, पालें दिन का द्वार । 
> जे w 

फेके वहाँ कुहर चादर, गिरि 
पाते जहाँ उषा का प्यार! 
अरे, धूप की तरह बढ़ें हम 
हो विकीण निशि का आलोक, . 
दुपहर से निशीथ में कूदे 
चिन्हित करें चाँद-सी नोक । 

“इस तरह गाया उसने; कोई वैसा अब न 
' गायेगा ! परन्तु रडा ने कहा, "जैसे छुल्नी में पानी 

पढ़ा हो--मैं तुम्हारी जगह होती, लोकियो, तो 

इतनी उड़ान न भरती । गिर पड़ोगे और अपनी 
नाक और मूछे मेला कर लोगे । होशियार 
५ रहो ।!! क्षण भर लोकियो उसे देखता रहा, . परन्तु 
बाला कुछ नहीं । क्रोध रोककर उसने गाना 
जारी रक्‍खा । ; 

` डेनीला ने कहा--'इसे मैं गाना कहर 

` अपने जावन में मैंने ऐसा गाना नहीं कर 
संच न कहता हूँ तो शैतान मुझे ले जाय !? 


१६६ 
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बूढ़े नूर ने मूछों पर थपकी 
जावर के गात ने हम सबको | 
रडा मसन्न नहीं हुई यी । 

"मक्ख ने गिद्ध की 
तो ऐसी हो भिनभिना 
ऐसा जान पड़ा, जैसे 
दिया हो । 

बाप ने कहा--- 


दी, कन्दे हनन | 
छू लिया था || 

॥ प्न | 
नकल करने को वेश है| ॥ 
डे थी —उसने कहा | ड । 
उसने हम पर व गा त 


तुमने कभी कोडा झा :.. | 
> T का | 
नहीं देखा, रज्ञा !? परन्त जो | 
हां खा; “डु। । परन्तु जोवर ने रोपी &.,| 
जसत! आखा से कहा---'रुको, डेनीता षो | 
को लगाम चाहिए । तुम मुझे 
विवाह करने की आज्ञा देते हो-- 
« त्रा डेन पे ` | 
खूब कहा'--डेनीला हँसा--“यदि तुम चो | 
~ 3 
अर ले सका । | 


अपनी बेद ह| 


ने इतनी आग नहा लगाई था, जितना तुम! 
अआ, रड्डा, तुमने मेरी आत्मा को बन्दा कर हि 
हे । अच्छा, तो में क्या करूँ ? होना जो है हमं | 
रहेगा--हाँ, संसार में कोई घोडा नहीं! गेए |, 
मुझसे दूर ले जा सके। में कहता हूँ इेरवरः मर | ७. 
अपने पिता और इन लोगों को साक्षी बना य | 
विवाह कर लो । परन्तु ख़बरदारः मेरा आगी न | | 
में दक़ल न देना; क्योंकि सैं स्वतंत्र मपु रण] शे 
जैसा चाहूँ, रहना चाहता हूँ ।? फिर व क 
वह उसके पास पहुँचा । जलती हुई च ट| 
लेने के लिए वह बढ़ा ie Il 
“अन्त सें रड्डा ने स्टेपीज के घोई * 
ही दी ।? परन्तु सहसा हमने 


उसे हवा ग |॥ 
फेकते और गिरते देखा । अ ड 
“गोली खाकर जैसे वह री a 
रडा थी । उसने उसके वैर कडी ! 
घुमाकर उसे खींच लिया था म र "र 
पंडा ।? 


र बेट रही. और मुस्कराते 
; १ नबो तंव देखती रही | हमें प्रतीक्षा -था, 
7? वह माथा पकड़कर एश्वी 


| 
रै मे पका सिर फूट जायगा! तब वह 

| ¢ पे हा और हमारी ओर देखे विना स्टेपीज़ 
‘४ नूर ने मेरे कान में कहा "उसे देखो! 

. | ञे बोबर के पीछे स्टेपा में» रात्रि के अन्ध- 

बर्मा गया । इसी तरह हुआ फर्कन । 


» | ~ 


र | अक्ष ने पाइप की राख झाड़ दी ओर उर 
(जज भा i २ 
| वादे में सुक गया और माकर के बूढ़े 
| ड बो धूप और हवा से काला हो रहा ४: 
ञो ता या। उसने भरपूर ओर. विचार में जेसे 
« लावा, कुछु कहता गया, जिसे में सुन न 
पृ | | उसकी मोटी, भूरी सूछ इवा में काँप गई। 
भोर तट बरावर कानाफूसी करते थे ओर 
ज | शा में उनकी बात ले जाती थी । नानका 
|" बेर ऋ दिया था और बादलों ने, जो अब 
|| भशे पर घा गये थे, पतकड़ की रात को और 
| हा कर दिया था।”? 
| षयो बरद्स-कदस, धीरे-धीरे, सिर झुकाकर 
"एवा को बेजान चोइकर चल रहा था । नदी 
आकर वह एक > 
गा । व हि मेर पर बठ गया और 
"त्त फिर के हृद्य उसको सहानु- 
रद मनुष्य के दःख द El हसन 
; पढ़े, क्यों 20 का. अभिव्यक्ति कर 
ते, हा, द बंडा रहा, एक 
के किनारे: वह हिले 


ग 


| 


eT 


मं थ्वी प्र 


देने पी खेरा था । चसकांली 


Re फिलभिल्ञ चाँदनी 


रि लना संभव था... 
ना । न से लोकियो 


[ माच, .३६ ३७ 


पड़ा। उसने उसके क॑ 
लोकियो चौंक पड़ा, संह 
पौर रि = 
आर सिर उठाया । 


चे पर हाथ: रख द्या। 
पर से हाथ हटा लिया 


के लिए में कैम्प 
यह शब्द्‌ सुने । 
तो भेजा निकाल 
पिस्तौल से 
स्रोचा--अब 
होता है?” 
“ङ्का ने पिस्तौल को बेल्ट में रखकर कहा--- 
"सुनो, तुम्हारी हत्या करने नहीं आई हूँ, सुलह 
करने आई हूँ । चाक़ फेंक दो !! उसने चाक़ फेंक 
दिया और रड्डा की ओर देखा ।”? न: 
“लो कियो, सुनो । सैं तुम्हे ' प्यार करती हुँ \? 
, “लोकियो ने कन्धा हिलाया, जैसे उसके हाथ- 
पेर बंधे हां । व | 
“मैंने बहुत-से लड़के देखे हैं, “परन्तु तुम सभी 
से सुन्दर आर: बहादुर हो । दूसरे .को अगर मैंने 
देखा होता, तो मूछें मुडा लेते और कहती तो 
पैरों में गिर पड़ते। वे मेरे किस. काम आते ? 
दुनिया में बहुत कम बहादुर. जिप्सी हैं। बहुत 
कम लोकियो ! किसी को मैंने . पहले प्यार नहा 
किया, तुम्हें प्यार करती हूँ । फिर भी मुझे 
आज़ादी प्यारी है, तुमसे अधिक प्यारी है । किन्तु 
तुम्हारे विना में नहीं रह सकती, जैसे मेरे विना 
तुम नहीं रह सकते । और इसी से में चाहती हूँ, 


दौड़ा जानेवाला था, जब मैंने 
रइ कह रही थी--'फंक दो, नहीं 
दूँगी । उसने जोवर के सिर पर 
निशाना .बाँध .रवखा. था । मैंने 
बराबर का जोड़ हेः। देखें, क्या 


- तुम तन-मन-धन. से मेरे हो जाओ । सुनते हो £. 


.वह हँसा--“सुनता हूँ ! मुके बड़ी. प्रसन्नता 
हुई । कृती चलो ।? i 
„ “सुरे इतना कहना है, लोकियो ; तुम्त चाहे जा 
करो, में तुम्हें अपना बनाकर छोड्‌ गा । इसलिए मेरी 
सलाह है, समय. मत. खोओ । मेरे चग्बन ओर 
आलिंगन तुम्हारी. प्रतीक्षा करः रहे हैं। मेरी ब्ाहुआं 
की गर्मी सें तुम साइसी जीवन भूल जाओगे: और 
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फाल्गुन, ३५३ ] 


तुम्हारे रेत, जो जिप्सी लोगो को. इतने पसंद हैं, 
स्टेपी में और नहों गूजेंगें। तुम मुके, अपनी 
प्यारी रडा को ही केवल प्रेम के गांत सुनाओगे । 
इसी. से कहती .हुँ-समय मत जाने दो! जैसा 
कहती. हँ, करो । कल्ल तुम मुझे समपण कर दोगे 
लुंम कैम्प-भर के सामने मेरे पैरों पर गिरोगे, मेरा 
द्वाइनः हाथ चूमोगे और . तब में तुम्हारी खी दो 
जाऊँगीं । तों शैतान लडकी यह चाहता था] 
अचरज था ! पुराने समय में ऐसा कभी हुआ हो) 
प्ररन्तु जिप्सियों में कभी: नहं । खरी की' अधीनता 
ऐसे मज्ञाक का तुम ध्यान कर सकते हो £” 

..... ““ल्लोकियो-.उठ खड़ा हुआ और' उसने चौख़ दो; 
जैसे उसके हृदय में :गोली लगी हो.। रड्डा कांप 
राई, -पर्तु.उसने साहस न खोया ।”: . ` 

“कल्ल तक के लिए. विदा । कल तुम, कर गे, 
जैसा. मैने'कहा है । सुनते हो, लोकिया * .“सुनता 
हँ । ऐसा हीं 'करूंगा +जोवर ने गहरी .उसाँस 
ली और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया । परन्तु 
वह मु गई ।/आँधी से उखडे हुए पेड़ की तरह 
वह काँप उठा, पृथ्वी पर गिर गया, रोने और 
इँसने लगा ॥' " 7४ 

“बड़ी कठिनता से में उसे होश में लाया 7 
`. कैम्प ल्ौटकर मैंने बूढ़ों से सब कुछ कह सुनाया । 
चे सोचते रहें ओर अन्त में तय किया. कि. होनहार 
देखें । और हुआ यह ! दूसरी शाम जब हम आग 
को घेरे. बैठे थे, लोकियो हमारे पास आया । हमें 
देखे विना उसने कहा--'सुनो, साथियो !. मैंने 
अपना हृदय टटोल लिया हे । वहाँ रहा का ज्ञिवास 


है, वह रानी-जेसी हस रही है । मेरी आज़ादी . 


व्रहाँ .नहां है । वह मुझसे अधिक अपनी स्वतंत्रता 
को प्यार करती है ओर में अपनों स्वतंत्रता से अधिक 
उसे । . मैंने तय: किया. है कि उसके कदमों पर 
` शिरू । उसने मुझे ऐसी ही आज्ञा दी है। तुम 
देखो कि आज्ञाद लोकियो जोवर को उसकी सुन्दरता 
ने! कैसा फाँसा' हैं । फिर वह मेरी खरी हो जायगी 
आर मुके न तुम्हे. गाना सुनाने की इच्छा होगी. 


हा 
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'न अपनो. आज़ादी खोने का. 


| दुःख ग्रक> „` 
ठाक .कहता हूं न, रड्डा ? आँख उ | 
बड़ी करुणा से उसे देखा । उसने उत्तर + भे 


'सिर को वेतरह हिलाया आर 
किया । हम दुःख और झार 
रते कुछ भी न थे । 

है पक रङ ने जोवर से कहा --'पह, उचो । 
करो .! काफ़ी समयः है । आज तुम्हारी ३ |" 
रहेगी? । लोकियो हंसा । जैसे तलवार 
उसकी हॉर्स की आवाज़ थी । 
: “तो, कामरेडो, यही कहानी हे मेरे गि 
क्या रहा हे? यहाँ कि देखें, रड्डा का हृदय इता कि 
कठोर है, जितना उसने. दिखलाया है। और गं | 
देख रहा हूँ । कासरेडो, क्षमा करना ।' आर जोन | , 
क्या करेगा, इम जानें; इसके पहले. हा हमने देख- |. 
रडा ज्ञमीन पर तड़पने लगी र. उसके हसत दि 
में लोकियो का सुड़ा ' हुआ चाळू बटे तक्पुश |. 
थाः । हमें जैसे लकवा मार गया! | |. 

. “परन्तु रड्डा ने चाकू खाच निकाला, प्‌ ग रो 
फेंक दिया, खुले हुए घण पर अपने काले ब | 
की एक लट दुंबा .दी ओर ज्ञोर से सा# | 
'कहा--“बिदा कियो, मैं जानती याः तुम न 
करोगे । और इन शब्दों के साथ उसने ह | 
त्याग दिये । ` 

“मक सकते हो कैसी. लइक 
अब मेरी गरवीली रानी, में तुम्हारे पर 
लोकियो चिज्ञाया और उसकी आवाज़ 
राज गई । वह ज़मीन पर लोट . गया! च 
पैरों पर उसने होठ चिपका दि . 
हिले-डुले पड़ा रहा ॥ 
`. “हमने टोपियाँ उतार ला 
घेरे: खड़े थे.। 

“अन्त मॅ 
चाहिए" परन्तु वह जानता / 
पकड़ने. के लिए एक भी हाथ ग या 
रड्डा का फेका हुआ: चाकू उठा 


ह 


क र ॥ 
१ थी वह! क| 
RES 


So 


थां 
हमे उरे 
नूर ने कहा हमे > 
ल्ला 


हा । उसके होंठ काँपते थे । 
पर अब भी गम था। डनाला 
म गया और उसकी कमर सें ठीक 
सेड दिया । फिर वह 


बता र 


| इनीला की ओर भुडकर बजती हुई 
तसा शाबास! भोर बह रडा च 37: 
| दकरण आर उसकी आत्मा संसार से उच 
| जल आँखो के सामने रडा पडी थी । उसका 
| त को सीने पा दबाये हुए था, उसका बड़ी 
तशे भ्ाकाश को ताकती थीं और उसके 
फी बोक्यो जोवर की सुन्दर देह पड़ी थी ।” 
अस “विचार में खोये खड़े रहे । बूढ़े डनीला की 
त पाष दलि उडती थां और उसकी नीला 
| हो नि मानक हा रही थां । वह आसमान की 
| (ता था, एक शब्द भा नहीं कहता था ।? 


इ | 
[यहं j 


« 


| रों 

(3 से रकराती थीं । एक-एक करके 

५ के र ग के पास चले आये थे झोर घेरा 
३५. शी समझदार आँख में दे 

भा गर आखा से हमें देख 
हा 3 
श्र ला एहियो माकर ने उन्हें बुला 

भ र ह या 

he न जानवर की गरदन थप- 

इकर: र 

र रर मुझसे कहा--“अब 

५. से सिर ढककर वह 


२ इता था + 
देर धप १. पेद अपने काले बालों: 
| घण पर दबायेः 


[ माच, १३३७ 


थी और उसकी पतली नाजूक उँगलियो में से 
वा छाती का ख़्न बहकर ब्‌द-बेद पृथ्वी पर 
गरता था, जे ते रे हे 
ए था, जे से जलते हुए तारे टूट रहे दों । 
आर उसके पॉछे, सटा हुआ था बहादुर लो कियो 


4 
जोवर । उसका मुंह घने, काले बालों से ढका था," 


जिनके पीछे बड़े-बड़े आँसू झरने से करते थे । 

_ पानी ओर ज़ोर से पइने लगा और हवा 
लोकियो जोवर और रड्डा की सुन्दर जोड़ी का 
'सरसिया” गाने लगी और चे दोनों छाया-मूर्तियाँ 
रात के अन्धकार में एक दूसरे के चारों ओर चक्कर 
देती थां, परन्तु गायक लोकियो गर्वीली, सुन्दरी 
रहा का कभी पकड़ नहीं पाता था.... 


TSS SIL 
CRRRRRRRRRRRRRRE] 
क 
ड 


स्ञ्री-मात्र का रक्तक व परम 
हितेषी इए-मित्र जगत्‌- 


FRR 


विख्यात 
टि Registerei स्ट 
i 
(2 द सर कर तः. 
४ 'कोनटेक्स' 


धं. न 


इसके सेवन से गर्भ स्थापित नहीं 
होता । जो स्त्रियां गर्भधारण करना 
आर अधिक सन्तान उत्पन्न करना नहीं 
चाइतीं, वे 'कौनटेक्स' के सेवन से 
कभी गर्भवती - नहीं होतीं । क्रीमत 
फ्री शीशी १ ॥) ₹० डाक-ख़चं £) - 


ठ MS 6 
पता--आनंदजी वन-फ़ामसा, 


९. B:I87 "आगरा ' 


“च 
४ 


हह २-६ ४४0.) 


४ 
; | 
न | 
र 
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तर्पण अया - 


| 


< 


फ्रांस * * 


बदला 


इतिहास में ऐसी घटनाएँ बहुत हैं, जिनसे 


हमें बलिदान के दृष्टान्त मिल सकते हैं । 
आनन्द, शान्ति और स्वतंत्रता और कभा-कभी 


जावन भी सहृदयता से प्रेम को वेदी पर चढ़ गया ` 


है, परन्तु इतिहास ऐसेः दृष्टॉन्तों से भी खाला नहा, 
जिनसे जान पडता है कि बदले की भावना में 
मानवीय हृदय क्षमा ओर. स्नेह के विचारों से 
एकदम रिक्त हो गया है । 
नेपोलियन के समय की घटना है । उसने. स्पेन 
और: पुतंगाल को अपने राज्य में मिल्लाकर योरप 
का एकछुत्र सम्राट बनने की चाह में लड़ाई का 
ऐलान कर दिया था । इटली के उस छोटे-से गाँच 
के निवासियों ने फ्रांसीसी फ़ौजों की निदयता की 
कहानियाँ सुन रक्खी .थीं। उन्हें ज्ञात था कि ये 
लोग विजित देशों को किस तरह तबाह करते हैं, 
कैसे घरों को लूटते हैं, मकानों को जला देते हैं 
अर रहनेवालों को मार डालते हैं | गाँव के सब 
हग इकट्टे हुए और उन्होंने बहुत कुछ कहने- 
सुनने के बाद तय किया कि बजाय इसके कि हम 
अपना माल-मता र ग्ला शनरु्रों के लिए छोड़ 
द, यह अच्छा होगा कि इम गाँच को तबाह 
कर दे। उनके पास बहुत कम समय था, परन्तु 
वे इद़ता से काम में लग गये और थोड़ी ही देर 


में उन्होंने उस बस्ती को उजाइ बना दिया । 
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इस पृथ्वी पर किसा घर in: 
रहेगी । यदिः प्रेम-की सुभू 
१७० ह कि 


पाल्ला गया. था ओर जा उस स्थान का सुत्त | 
बढ़ा रही थीं, जड़ों से उखाइकर रख दी ग६। | | 
अभी कल को बात है कि पहाड़ी ढालों पर अंगो 
के पेड़ अपनी बहार दिखा रहे थे, परन्तु भर 


मीठो बाता की आवाज़ कहा न आती था. 
भी अपने सुरीले गीत गाते डरते थे | 
जलती. हुई लकड़ी को कडकड के आर उस घा. दि 
सी नदी के शोर के; जो पास ही दूदे हुए ६ |. 
आर उजड़े मकानों से अचित बहती चल 
थी, चारों ओर नीरवता छाई था 
परन्तु एक कुटिया में, जिसका श्रा व रहता | 
पर खड़े होनेवालों की दृष्टि से आक | 
र 


जीवन के कुछ. चिह्न शे 
की कुटिया था) जो इस से छोड तता १ 
कारण लोगों के साथ गाँव नहीं * दा ही | भे 
उसकी आनन्द की ज़िन्दंगां . क बाद gt 


कुटिया में बीते थे, परन्तु se के 


सिर 


सई 
च्चा भार्ग 
थ्रा 


र 


| an 
भी का.दूर दो, गया होता; 
के प्रत्येक शब्द और प्रत्येक 
के लिए हर समय उसके 


| तो बह % 
| तहि खी उस 
हा काम i 
|. उद्वह रहती |. । - 
| हा--“ेरेसा) मेरा री GRU 
चर तुम युक्त के चंगुल म नहा 
। डि हता । यदि मुभे विश्वास हां Sl कि 
(दयन के जंगली सिपाहिया के अपवित्र 
bo वे पुरक्षित. हो गई हो तो में बड़े संतोष 
| दगा | जाओ) और अपने लिए ओर हमारे 
| ढे लिए कहीं और घर दृढ लो । . 
जप ने उत्तर दिया--“मेरे सरताज, यह केसे 
पका है! मैं तुम्हें केसे छोड़ सकती हूँ। 
शे |स दै सिपाही आये और उन्हें हमारी कुटिया 
प; क्योंकि इसको बहुत-सा भाग सड़क 
गी. | वा की दृष्टि से ओझेल रहता हे । 
ता पहि हम सब उनकी निर्दयता से बच. जायें ।?” 
| (| Er गांव पर अंधेरा छा रहा था कि मार्च 
er 
ह पाहो. खाने और आराम की 


iti मधम हें थे धृ कफ ७० 
रिमेक मली + | धूप की. गर्मी में चलते-चलते 
) i पड़ गये थे, परन्तु जब पास 
दिखाई दिया तो चे उछल पड़े । 


| 
| क उन्हें पता लग गया कि वहाँ 
र, इस परय को देखकर उनकी 
| के कि में बदल गई'। जिस खाने 
ठ | पड़ हैं त थी, वह उनके पैरों के 
॥ | कैब इन ३ 
४५. सबको 


क. कि बीमार 
| को जीवन के कुछ चिह्न 


र 7 } 
ने खरखराये. बिना द्र- 


{ [ माचे, ३.७ 


वाज्ञे को द 
'जची था | ८ य देकर खोल्या. वेरेला सामने 


ह रकन का तक 
ड i झर सिपांहि † को देखकर वह अपने पति 
के विने के. आग. खड़ी हो. गई, जिससे उसको 
नका सूनो आँखों से बचा.ले.। परन्त एक हे 


उसके पति को उसकी 


पज ब सू: बहा 
रेह थ, परन्तु सिपाहियों ने इसकी परवा नहा 
की । प्रेम और सहृदयता उनके हृदयो से कभी 


को चाज्ञे लाये । छ 
थेरेस्ता को ऐसा जान पड़ता था कि जैसे वह 
एक डरावना स्वस था । वह वेदना और दुःख को 
सूति बनी कुछ इस तरह घूम रही थी कि जंगली 
फ़ोजियों को भी भय लगता था। उसने संब सामान 
लाकर उनके सामने रख दिया और फिर अपने 
बच्चे को, जिसे वह इस मुसीबत में भूल गई थी, 
गोद में लेकर थपकाने लगी । बच्चा सो गया । “ 
` चह उनके खाने-पीने की चीज्ञो में बड़ी तत्परता 
से चुपचाप लगी हुई थी । फ़ौजी उसकी ओर 
देख रहे थे और उसकी ख़ामोशी और संतोष उन्हें 
.खाये जा रहे थे उसने खाना लाकर उनके सामने 
चुन दिया । चे बुतों की तरह विना हिंले-डुले बैठे 
रहे । किसी को साहस न हुआ कि एक कौर लेकर 
म॒ह में डाल ले । | Ee न 
` अंत में थेरेसा बोली--''तुम खाने की ओर क्यों 
घूर-घूरकर देख रहे हो । जो तुमने माँगा, मैंने तुम्हें 


दे दिया । जितना तुम्हारा जो ' चाहे, खाओ 


! तसः 
रास्ता नापो । मेरा पति मर चुका है ! आइ ! तुमने 
उसे उस समय सारा, जब वह तुम्हारी क 
.नीचता का सामना करने योग्य न था । जाओ, : 


७१ | 9 
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एकान्त में उसकी मौत पर आंसू बहाना चाहती ; आयुर्वेदिक फ़ारमेस्युटिकल कप“ 


हुँ! आह! - 

उसके मुँह पर घुणा की हँसी आई और फिर 
उसने कद्दा-“मैं समकती हूँ शायद तुम इसलिए 
देर करते हो कि तुम्हें प्याले में ज़हर मिला होने का 
भय है | लाओ, इस शराब का पहलः प्याला में पिये 
लेती हूँ, जिससे तुम निश्‍चित हो जाओ i! 

उसने हाथ बढ़ाकरं एक प्याला उडा लिया और 
पीने जा रही थी कि फ़ौजी सरदार ने उसका हाथ 
रोक लिया । _ 

* उसने कहा--“मा की मुहब्बत जान की मुहब्बत 
से कहीं ज़्यादा होती है, इसलिए यह प्याला 
बजाथ अपने मुँह से लगाने के अपने बच्चे के मुँह 
से लगाझो ।” एक ज्ञहर-भरी मुस्कान के साथ परन्तु 
क्षण भर रुके विना उसने अपने बच्चे को जगाया 
और प्याल्ला उसके होठों से लगाकर दो-चार घूट 
पिला दिये । जब वह इस परीक्षा में पूरी उतरी 
तो उन्होंने निडर होकर खाना पीना शुरू किया । 
.उत्तकी भूख-प्यास दबी तो उनकी बेहूदा क्रसमों 
आर हंसी-उट्टों ने सारे कमरे को सिर पर उठा लिया । 

. - परन्तु सहसा बच्चे की चीख की आवाजें उनके 

कानों में पड़ीं । उन्होंने जान लिया कि उनकी 
मौत का घंटा बज रहा है.। जिसके हाथ में जो 
कुछ था, उसने वहाँ फेंक दिया | वे सबके सब 
थेरेसा पर दूट पड़े और क्रोध में भरकर पूछने 
क्गे--“यह तूने क्या किया :? 

“मैंने क्या किया ??--थेरेसा ने चिल्लाकर कहा--- 


“मैंने तुम्हारे साथ वही किया जो तुमने मेरे पति. 


के साथ किया, जिसे मैं जान से अधिक प्यारा 
रखती थी र मैंने अपने प्यारे बच्चे को, अपने 
कलेजे के टुकड़े को, उसकी इत्या का बदला लेने 
के लिए बंलि कर दिया है । जीवन मेरे लिए कुछ 
क्रौमत नहीं रखता, इसलिए तुम्हारा जो जी चाहे, 
करो । में जानती हूँ, तुम मुझे मार डालोगे, परन्तु 
मैं यह भी जानती हूँ कि तुम भी किसी पति की 
पत्नी का हृदय तोड़ने के योग्य न रहोगे क्योंकि कोई 
घड़ी जाती है और तुम मुरदा हो जाओगे । 


\ >> रर 
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लिमिटेड लाहोर 
का 
जगतविख्यात 
सपारा पाक 
सुपारी पाक 
( रजिस्टडे ) 
स्री-जाति के महाभयंकर शत्रु शेतप्रद 3. 
लिए एक स्वादिष्ट अद्भुत अपूव और क| 
ओषधी है !. | | 
इसके सेवन से कुछ सप्ताह में ही गमास | 
की योग्यता पुनः प्राप्त हो जाती है। हि 
गर्भावस्था में सेवन करते रहने से गम क हो 
प्रद. होकर हृष्ट-पुष्ट बालक. उत्पन्न होता है। | 
परम स्वादु होने से कोमल-प्रकृति खि मे लि 
सहषे इसका सेवन कर सकती हैं। इस चमत | ह 
रिक ओषधी के सेवन से गत तिहाई रतना मिल 
से लाखों खिया लाभ उठा चुकी हैं और र क्षि 
सौभाग्यवती माताएँ बन चुकी हैं। | | 
यह केवल इसी कम्पनी की Fi 
मात्रा ४ माशा दिन में दो 


SW 


मूल्य प्रति शीशी १) 
आयुर्वेदिक फ़ारमेस्युटिकत की. 
यापित ल दल 
लखनऊ Sr | बुजस्वरूा शशी 
नाका 


र 
[ 
$ 


धर 
र| 


धू | 
वि नो उन दोनों की उम्र एक सो पचास वर्षे 
धर | थी। उनकी अलग-अलग उम्र उनमें से 
नभी मालूम नहीं थी । बहुत समय से 
वह | अपनी आयु के वर्षों को अलग-अलग 
है। खि दिया था और अब वे प्रत्येक वर्ष 
प्र शेते वप बहा देते थे । 

देहाती घर में, जिसकी छत किसी 
पिल बसे रह फैलती म दीवारों के 
“|+ ५ है रहते हुए कितने ही दिन, 

॥ खर कितने ही वषे हो गये ये । 
द्ग ¬ ` केता -तुम सदा से पति- 
है बड़ा आश्चयं होता । 


हि ७ झडी oo मर दल्की-सी फलक 


यह विचार करने 


षदन पर कठोर 
रे फेमर थोड़ा तासे 


हेनरी बारबोरस 


बह कभी-कभी बेहोश हो जाया करती । जब 
बहार आई तो छाया में रहना उन्हं अच्छा नहीं 
लगा और धूप की खिलखिलाहट बेमज्ञा जान 
पड़ी । ज़िंदगी उन्हे बोक हो गई | सुबह से शाम 
करना एक जान-लेवा मुसीबत से कम न रहा। ` 

एक दिन जब वह पिछले दिन की तरह, बल्कि 
उससे भी अधिक शिथिल अपने घर के आगे 
बैठा था, उसकी पल्ली खरहों के लिए घास लाने 
बाहर निकली । ज्यों-ही उसने जॅगले के फाटक को 
पार किया, उसकी साँस का आना-जाना बंद हो 
गया । वह पहली मंजिल थी। वह फिर आगे 
बढ़ी । उस जगह से, जहाँ वह अच्छे बच्चे की 
तरह बैठा था, बुंडढे की धंधली आँखें अपनी पत्नी 
को देख न सकी, परन्तु उसने उसके पैरों की 
आवाज़ सुन ली । उसने आँखें बन्द कर लीं, 
जिससे वह उसे अपनी कल्पना में जाते हुए देख 
सके । i, 

जब वह गली के मोड़ पर पहुँची, उसने अपची 
आँखें एक बार जोर से खोली और फिर एंकदमे 
गिर पड़ी । उसके संह से कोई आवाज नहीं 
निकली और. वह हिली-डुली नदी:। रे 

एक राही वहाँ ठहर गंया। एक लड़कीं उः 
लती-कूदती आ खड़ी हुई । पहले एक, फिर एके 
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ओर खी आई। लोग उसे एक दूकान में उठा ले 
गये । उन्होंने देखा-वह मर चुकी है 
घर खाली हो गये | दूकान और आस-पास 
भीड़ हो गई । तीन कुसियाँ जोड़कर बुढ़िया को 
उन पर लिटा दिया गया। उसका पीला 
कुछ बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर डर लग रहा था। 
किसी ने कहा-बूढ़े को ख़बर देनी चाहिए | 
एक दूसरे ने कहा--नहीं । उसे नहीं । पहले 
उसकी बहू को बृताना. चाहिए । वह सामने खड़ी 
है--ओ मारगेरेट | 
वह आई, कुरूप ओर बावली-सी । उसके भुके 
इए कन्धां से उसका ढीला कप्रडा लटक रहा था 
ओर.उसके गाल कड़ी ओर सूखी रोटी की तरह 
चिसडे थे । 
जब उसने. अपने पति की, जिसे मरे अब एक 
जमाना हो चला था और जिसे अब वह लगभग 
भूल चुको थी, मा की लाश को देखा, वह 
सिर से पाँव: तक काँप गई । उसके होंठ सफ़ेद 
गये ओर उसके चौड़े-चकले मुँह- में उसकी 
खं घूमने लगीं। उसने नॉक:कों सकोड़ते हुए 
अपनी आस्तीन से उसे पोंछा और हल्के से कहा-- 
आह इसका वेचारा पति!” _ 
किसी की ओर देखें विना वह अजब बेढंगेपन 
से-भीड़ की ओर सुड़ी और कहने लगी--“बुढ़िया 
की मात की खबर उसे कोई न सनाये। में उसे 
खुद बताऊंगी । ओर उसने अपने मॅह को प्रार्थना 
के ढंग पर घुमाया ।” 
इसके बाद एक-एक करके लोगों ने जाना शुरू 
किया, यहाँ तक कि ज़रा-सी देर में सारी भीड़ 
छट गई | 
मारगेरेट लाशां को उठव्राकर. बिस्तर परः ले 
गई | फिर जल्दी से कमरे का दरवाजा. बन्द 
कर बूढ़े के पास पहुँची । बह प्रतीक्षा ..कर 
रहाथा। . " ० द 


१७३४ की, 
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लकड़ी का फाटक खुला तो उस 
चाककर उसने अपना सिर ऊपर उठाया 
मारगरंट ने कहा--“में हूँ, बाबा !» ह 
की तरह बैठ गया | |, 
“आओ, वावा, घर चलने का समय है| र 
उसने एक आह की और उठ खड़ा हुआ | 
फिर एक आह की । उसके हाथांको नो अ 
ओर फेलाकर 'हिलाना शुरू किया | उसके देहे शि 
में कोई चीज़ चसकती हुई दिखाई देती थी। | 
मारगेरेट ने कहा--“क्यों, क्या है वावा! ६ 
उसने उत्तर दिया--“मुमे दिखाई नहीं पाः | 
कोई चीज़ नहीं दीखती !” न 
आह !” सारगरेट ने कहा । : 


इस एक शब्द के सिवा और कुछ न निकला 
उसने उसका हाथ .थाम लिया, जिसकी | 
अपने साथी के छिप जाने के बाद अव देव| 
नहीं चाहती थीं। | के 

अपने पाँवों को घसीटता हुआ वह क ३ 


में पहुँचा । उसने.एक कुर्सी की पीठ की ` 
उस पर बैठ गया । उसकी साँस र । १ 
चलती थी । बह आहे. भरता! की ही ची 
ज्यों ही वह.उसे बताने क स यी } 
चिल्लाने लगता । हे! हे । 
“यह अब बस हो चुकी | मेरी |. | 
अभी यह दुख बदा था! | 
` घंटों तक वह रंज में है करा दो 
एक क्षण के लिए जब हा वरे 
तो उसने पूछा ह कर 
? ‘| पे 
वह क्या कर र त स. 


होश ठीक: किये । वह 


|" | अपने आँपुओं से भरे मुँह को साफ़ 
लए दोड़ती। वह वार-वार ` बुढ़िया को 
|पिहिए जाती थी और कमरे की दो मोम- 
| धँबली रोशनी में बुढ़िया रात की 
ह भतन से ओल हो रही थी । वह थक- 
| हो री थी, परन्तु वरावर भाग-दौड़ में 
१४4 वह वड साहस से मुसीवत का सामना 
| ° भस तरह जानतो थी कि 
शिश. तक जो साकार शोक 
i पकन की आदत हो चुकी थी ! 

| राके वोच ब एक बार फिर 
शा a प उसका चित्त कु शान्त 
ने एक छोटा-सा लैम्प 
'र रखा और मन में सोचा - 
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तो बह सुरकराहा. था;-और: सो रहा था । वह 
चह से हट गई ओर बड़ी सावधानी से कमरे की. 
चीजें ठीक करने लगी। सहसा बहू हिला और 
न बुलाया । वह इतनी पांस जा खड़ी हुई 
कि वंद अपनी उँगलियों “से उसके हाथ छू 
सकता था ? "Se हाय 
“सुनो, मेरी बेटी !” “उसने ' कहा.“ 
आओ, ओर सुनो ! वह लौट आई दै।.बह यहीं 
है । मैंने अभी उसे वहाँ देखा हे, जहाँ इस समय 
तुम खड़ी हो । मैं सो रहा था और सहसा झुफे 
जान पड़ा, वह यहीं है। उसने कमरे की चीज़ों 
को ठोक किया, फिर चली गाई । मै जान-वूककर 
चुप बैठा रहा । सुनो, मैं नहीं चाहता, उसे जान 
पड़े कि में देख नहीं सकता; मैं नहीं चाहता-- 
उसे वड़ा दुख होगा; मैं नहं चाहता-। उसे उस. 
समथ तंक दूर रक्खो, जब तक में फिर अच्छा न 
हो जाऊँ, किली तरह, बेटी ” 
उसने आसन बदला तो कुर्सी में से कराहने 
की आवाज़ उठी । “उसे ले जाओ | एक या' 
ज़रूरत हो तो कई दिनों के लिए उसे कहीं ले 
जाओ । उससे कहो--उसे ले जाओ-” 
“अच्छा, बाबा, में उसे ले जाऊँगी । में सम 
झती हूं, बह तुम्हारी बीमारी की बात जान. 
नहीं सकेगी । में शपथ खाकर कहती हूँ; वह 
जान न सकेगी | र 
बूढ़े पर इसका बड़ा प्रभाव पढ़ा। उसने 


: कहा--“तू बड़ी अच्छी लड़की है।” वह फिर चुप 
' हो रहा ! 


CTS 
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. आरगेरेट ने नरमी से कहा- “हॉ” हाँ, वह आ 
गई थीं [? 
इस तरह. दो. दिन गुज़र गये। बुढ़िया - के 


दफ़न होने के दूसरे दिन जब डाक्टर बूढ़े विक्टर . 


को देखने आया तो उसने आशा के विरुद्ध. 
कहा--“हालत अच्छी है । बुखार उतर चुका है 
आर गरमी कम हो रही है । कल वह देखने 
लगेगा ।” 
उसके हवास जाते रहे थे। वह एक कोने में 
ठुबकी बैठी थो । 


“हा, कल-कल !” अपनी आत्मा की गह- 
a 


8.4 


[88 ----*----- 
हः ||_इुम्इर 


है 


६ | झंडू द्राक्षासव 


5 


5 सच्ची शक्ति के संग्रह के लिय 


"EN 


5 | झडु की सुवर्णा मिश्रित | i 
._ मकरध्वज गटा) 
न... र 
छै | 5 े शक्ति की सव i न 
GE नं2 (४ 0 
@ . भड़.फ़ामास्याटकल वक्‍स लि०, पो०. बक्स न० ५५ १३ बंबई > 
` @ . यू० पी० पजेंट-कांतिलाल, झार० पारेख, चाँदनी चौक, दिले। ० णी. 
५४ लखनऊ एजेट--माताबदल पन्सारी, अमौनाबाद | mB | 
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स्त्रीपुरुष सबके लिये ताक़त ताज़गी से भरा हुआ 


राई में मारगेरेट ने भी इस शब्द को 
दुहराया--कल ! 

कल वह अपनी आँखें खोलेगा, और फिर 
के होते हुए भी वह उसे देख | 
अपनी चुप्पी के कारण मारगेरेट के हृदय मशे b 
उसके शिथिल-से सम्बन्ध में एक मटका हरे | 
बोलने पर सी शायद जो सुरक्षित नहीं रा 
यही जीवन का नियम है। जीबन में सदा ऐसा ख| 
आता है, जिसका अन्त अच्छा नहीं होता श्रे 
शान्ति ओर आशा की एक सुबह, जो कमी | 
एक को मिलती है, हमेशा किसी दसरे के | 
शाम का सन्देश लाती है ! | 


अवश्य सेवन कीजिए 
प्रवश्य सेवन का 


TT 


शहा 


वादक, ्रीब्रह्मस्वरूप गुप्त 


अ... 


i. (१) 

| ए अंबर रोर ८७ सेन्ट । बस उसके पास 
` एोसवकुछथा। इसमें भी. ६ ० सेन्ट को 
सांशो । ये पेनियाँ बिसात से; कजड़े से और 
वे से लइ-फगड़कर एक-एक करके 
पर थों। डोरा ने उन्हे तीन बार गिना । 
| शोर ७ सेन्ट । और कल्ल ही तो 


POE SS 


रने फरे सो 


१ णा है या विष से? 
पैका ना 
म था जेम्स य 
ff जस्स यग । ज़ 
र हे सप्ताह मिलते थे, पे 
है 
भ कमरा किराये पर 


ता A २ डॉलर में मुश्किल 
"यक शनिवार को सन्ध्या 

पा २ तभी डोरा अपने 

र \ मुस्कान से अपने 

से समय वे दोनों ३ 

से के - कया ेम-रा ग र 

| तते? "राज्य ल 


सा से गे; ~ 
` ` आंसू गिर रहे थे । जीवन का - 


२9२७ 
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डोरा ने रोना बन्द करके अपनी आँखों और 
गाला का रूमाल से पोंछ डाला । फिर वह एक 
िड़का के पास आकर खड़ी हो गई और बाहर 
को ओर देखने लगी । महानों से. एक-एक सेन्ट 
करके वह सिफ़ इतना हा बचा पाई थी । उसकी 
आखा में एक वार आँसू फिर छलछुला. आये. । २० 
डॉलर में होता ही क्या है । ८ डॉलर तो किराये के 
हो निकल जाते थे। ४: डॉलर ऐलिस के पास भेजना 
होता ह । फिर कभी भोज इत्यादि. भी लगा 
रहता हे । यों ही सप्ताह भर में सब चुटपुट हो 
जाता है । डोरा को याद आया, उसके पास केवल 
एक डॉलर और ८७ सेन्ट हैं । इससे वह अपने 
पति. के लिए एक उपहार ख़रीदना; चाहती है । 
ओह ! केवल एक डॉलर र. ८७ सेन्ट में ! वह 
सोचता है एक अत्यन्त; सुन्दर ओर बहुमूल्य उप- 
हार ।. इसी कल्पना में विभार होकर वह वहां 
खड़ी की खड़ी रह गई । ह 

डोरा अपने. पति .को प्यार में कहती थी 
जिम । : ६ FET 
.डोरा. ने नीचे काका! सभां प्रसन्रमुख इधर 
से उधर दौड़े जा रहे हैं। कल ही तो बड़ा दिन 
है । सभो के प्रास-कुछ न कुछ चीज़ उपद्दार सें 
देने के लिए .हे.। और वह * उसे फ़िर ख्याल 
आया कि उसके पास. केवल ३ डॉलर और... ८७ 
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सेन्ट हैं । इतने में अच्छा उपहार कैसे मिल सकता 
है । यदि २० डॉलर और होते तो * 

डोरा ने देखा कि उसके लम्बे केश खुलकर 
घुटनों तक फेल रहे हैं । उसने हाथों से फॅलाकर 
दुखाऽ के केशः कितने लम्बे थे । घुटनों से भी नीचे 
काले बालों ने डोरा के लिए एक नवाॉन आवरण 


तैयार कर दिया था । एकाएक उसकी आँखो में. 


एक ज्योति चमक पड़ी, पर दूसरे क्षण ही उसके 


चेहरे पर विषाद-कालिमा को गहरी छाप लग 


गई । उसने, कापते. हुए ,हाथों से अपने बालों को 
लपेटकर जूड़ा बना लिया । पुराने लाल कालान 
पर दो गम बूंदें टपाटप गिर पड़ीं । . 
पति पत्नी के पास दो ऐसी वस्तुएं थीं, जिन पर 
उन दोनों को नाज़ था । जिम के पास एक सोने 
को घड़ी थी, जिसे वह प्राणों से भी ज़्यादा प्यार 
करता था । चह उसके पितामह ने ख़रीदी थी 
और उसके पिता की यही एकमात्र निशाना था। 
डोरा को अपने बालों' .पर गव था । वह प्रायः 
उन्हें खोलकर शीशे में देखा करती और अपने 
आप ही उन पर मुग्ध होती थी। सुन्दर चिकने 
और काले लम्बे बालों में वह बार-बार कंघा करती 
आर मन ही मन प्रसन्न होती थी। ये ही उस दम्पति 
के पास दो ऐसी वस्तुए थो, जिन पर उन्हें गवे था। 
पुरानी जाकट और पुराने रोप को पहनकर 
डोरा शीघ्रता से घर से निकली । उस समय भी 
उसकी आँखों में आँसू भरे थे घर से सीधी चलकर 
चह एंक दूकान पर उदरी, जहाँ पर बालों की बनी 
हुई इर प्रकार की चीज़ मिलती थों | दूकान में 
घुसकर हाँफतें हुए डोरा ने पूछा-- 
“आप सेरे बाल खरीदेगी ?” 
“हाँ, में बाल ख़रीदती हूँ । आप अपना 


'टोप उतार) जिससे मैं बालों को देखकर दाम लगा | 


सक? 
>>: न द के Nr 
` और नागिन से बाल नीचे लटक पडे । 

अपने अभ्यस्त हाथों से उठाते हुंए दूकान की 


सेन्ट लिये हुए कल्पना को 
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स्वामिनी ने कहा-..«« 
“जितना भी मिल जायगा इ 
कि वह जिम के लिए उप से 
नहं । 
“मैं २० डॉलर दे सकती हूँ ।” 


तुम केतना चाहती ह गे 


हार भा ले स | 

“बहुत अच्छा ! 
काम से जाना है ।? 

च र °= ~ [a [५ 

आर द! घटे के भीतर ही चे गुलाव होह 
ड्या नाचे फड पड़ी... अपने जिम के ग्णा 
के लिए डरा ने अपना खज़ाना लुटा दिया। 
बिल्कुल असन्न थरी । 

(२) 


शीश्रता कौजिए। षे । | 
i 
भ 


| 


मिल सकी थी । वह एक प्लेटिनम का बगा | 
चमकदार और चित्ताकपंक घड़ी की चेत था, गि्षि 
पर किसी तरह का गेंवारू काम नह र|! 
था । “इस चेन को घड़ी में लगाकर रिग ह 
सोसाइटी में घड़ी निकालकर समय देख स EF 
है । इस चेन को देखकर जिम कितना स 

ौर....आऔर यह बड़े दिन की मेट! ९ | 


>. fi || 

उसका २१ डॉलर मूल्य चुकाया ऑर है, 
को लहरों में ई | 

| “्ञ्ोह जिम | वह ने > 


का 
+, 


राती वह घर लौट आई 

की घड़ी इस चेन कें 

होगी । उसे चमड़े का फ़ीता 
ती था ।” 

क पर प डोरा की ह उ | |) 

घघराले बाल बनानेवाली सलाई 

गैस जलाकर कटे हण वाला क 


र > में वै ५ 
ने ॥ ४० मिनट देसी ब, 
रने लगी क, म हा 


धीरे 


, मैं एक डॉलर ८७ सेन्ट में 


र्‌ 423१9 
सकती थी ५ 


क ग डी हात बजे डोरा ने चाय तैयार की और 
पो द i करने के लिए स्टोव गरम किया । 
र ४ 


मे छ ति सुब ठीक समय पर सा जाता था | पर 

(मो देर हो गई थी । डोरा . अपने हाथा 
को फा की चेन को लेकर उसां द्रवाज्ञ के पास, 
उपा|क रिम घर में आया करता था, मेज़ के एक 
[। साहि ए बैठ गई । उसने ज़ीने पर किसी के 
झेड आवाज़ सुनी और एक चण के लिए 


५] |) च 


क्षापृह सद पड गया । उसने मन ही मन 
स पा, “हे भगवान्‌ ! जिम को ऐसी बुद्धि 
सि ||भिषसे ब॒णा न करे । मुझ पर नाराज़ न....?? 
गरो | में दरवाज़ा खुला । जिम ने अन्दर 
नो रि राग को बन्द कर लिया । उस दिन 
- ड pr | वह कॉप रहा था। रारीब को 
न , र र म ही गृहस्थी के सब झट 

हि... उसका एक झोवरकोट की 


सह र 


|" 
हे ७] 


[+ 


भसत थी 
पे 2 ] 

षरे च . 

ष ल आया । चह डोरा की 
दे . 

्रपने रखने लगा । वह चकित 


७ (ह उसच्सी नहं 
| ष, सा. गईं । जिम को आँखों 
क अजीव न पृणाथी और न 

मागो वह डो परह से उसकी ओर 
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सकती थी !येतो फिर भा बढ़ जायेंगे । क्या 
उुम नह जानते कि मेरे बाल कितनी जही he 
हुँ । उह, केया तुम इस बात पर मुझसे नाराज़ हो 
जाग । नहीं-नहीं प्यारे ! अच्छा ज़रा दस र 
देखो कष वड़ा दिन हे । और हाँ! तुम्हें सो ह 
है, मैंने तुरहारे लिए क्या खरांदा है झा “ 
बताओ तो! मैने--मैने--देखो न! मैने तुम्हारे लिए 
bs त र्चाज़ ख़रीदी है” 
आह इ सब कह गई । 
_ उसने अपने बाल कटा लिये १” जिम ने बहत 
कार लगाकर कहा--उसे ऐसा मालूम हो र्र 
था, जसे उसको 'वाक्‌शक्रि ही लुप्त हो गई हो । 
“हां! हाँ ! प्यारे! मैने उन्ह कान बर 
भी डाला हे । क्या मैं तुस्हें अब अच्छी नही 
लगती £ दिना बालों के भी तो में तुम्हारी 
वही डोरा हूँ । क्यों £?” हुः 
जिम कमरे के चारों ओर देखने लगा। उसनी 
अवस्था में बोला--“तो तुमने....तो तुम कहती 
हो, तुमने अपने बाल कटा त्िये।”? | दु 
_ अब तुम उनकी चिन्ता न. करो मैंने उन्हें 
बच भा डाला है।” डोरा ने जिम के सूखे गालों 
पंर हाथ फेरते हुए 'कहा- “कल बड़ा दिन हू। 
चला उठा, हम लोग खुशियाँ मनावें। मेरे सिर 
के बाल तो गिने हुए थे, पर क्या कोई मेरे प्रेम. 
को नाप सकता है। हाँ, ला त तुम्हारे लिए चपाती. 
तयार करू [?? , 
और थोडी देर बाद--जिम ने अपने फटे ओवर” 
कोट की जेब से एक छोटा-सा बंडल निकाला 
आर लापरवाही से उसे मेज़ पर डाल दिया ।. 
“मेरी पगली ! तुम ऐसा केसे सोच सकती हो किं 
सें तुमसे नाराज़ हो जाऊँसा । मेरी डोरा ! भला 
बाल करने से मैं तुम्हें कम प्यार करूंगा ? पर, 


. अगर तुम इस बंडल को खोलो तो तुम्हें मालूम 


होगा कि बाल कटाकर तुम कैसी भूल कर बैठी हो |?” 
: oS हुई ग... लियों ने ७_. 

पतली और काँपती .. हुई उंगलिया ने बंडल, 

पर लिपटे हुए तागे को तोड़ डाला । कागज़ इटा , 
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कर अपने. लिये आये हुए उपहार. को देखकर 
डरा ख़शो से चिल्ला पड़ी) पर दुसर ही क्षण 
उसकी झांखों में आसू भर आय । चह फूट-फूट- 
करं रोने लगा ।._, 
` “वह एक अंत्यन्त सुन्दर मोतियों से जंडा हुआ 
कंधों का .जोड़ा था । कमरे का बिजली में वहं 
दसक रहा था.। ऐसे कंघों के लिएं डारा व से 
ज्ञांल्ायित. थी । उसके हृदय में एक उत्कण्ठा था. 
आर वह यह जानती थी किं उसकी आशा कभा 
पूरी भी नहीं. हो सकती । पर जब चे कंधे उसे 
गरात हुए तो वे बाल, जिन पर चे सज्जित हाते, कट 
चुके थें। - ; 
पसे-मर्ग़ मेरी मज्ञार पर जो दिया किसी ने जला दिया | 
उसे आह | दामने-बाद ने सरे शांम से ही डुका दिया ॥ 
पर डोरा ने उन्हें प्रेम से छाती से लगा लिया 
आर भीगी हुई पलकों को. उठाकर कहने .ज्ञगौ-- 
«मेरे बाल उगते भी बहुत जल्दी हैं जिम : 
जिम ने अभी तक अपना उपहार नहं देखा 
था | डोरा ने हाथ बढ़ाकर अपना मुठ्ठी खोली । 
चह चमकदार मूल्यवान्‌ चेन अपनी आभा को 
इधर-उधर बिखेर रही थी । 
डोरा.ने उत्सुकता से .पूछा--“क्यों जिस * 
तुम्हें पसन्द तो है न ? मैंने भी सारे शहर में ढढ- 
कर इसे. ख़रीदा है । मुझे तो इससे सुन्दर और कहां 
{सला नहीं । अब तुम चाहे सो बार घड़ी निकाल 
करं देखना । लाना ज़रा अपनी घड़ी देना। में 
उसमें इसे लगाकर देखँगी, केसी लगता है ।? 
_ पर आज्ञापालन करने की अपेक्षा जिम 
अपने सिर के नाचे हाथ रखकर उसी _ फटे साफ़ 
प्र लेट-सा गया । उसने मुस्कराकर . कहा--- 
“प्यारी डोरा ' लाओ, हम दोनों अपने-अपने 
उंपहारों को कुछ समय के लिए उठाकर रख दें । 
इस्तेमाल करने के लिए अभा ये बहुत ही. क़ीमती 
` हैं। इन कंघो को ख़रीदने के लिए मैंने अपनी, घड़ी 
बेच दी है....आर हाँ तुम कह रही. थीं कि चपा- ! 
तियाँ बंनाऊं। लाओ न? . .. 
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| हइ मन हरिर था और जो खिडकी के पास 
a $ | 


आ उठल पड़ा ॥ 


0 | का है, रेवी --उसने -पूछा---“समालो चक 


पि रौप पर चोट कर रहे हैं, क्या १? 


| भास का अंत हे गया?--रेवेनेल ने धीरे से 


गुणे होल चा था तो-साधारणतः 
पि [ । *४ उर MS 
त उसने पत्र उठा लिया, 


: 

{ 

"पारे हि हे 

(ण ग जप असाहित्यिक भी समक लेगा? 

(द णा से केहा--“लो 
! Nik A ) ) लावेल ( Lowell 0)» हाइट ग 

(Du M मैंटहार ( Bret Harte 

‘ “aurier ) और ले £ 

ता गात र्‌ ले नियर (Lanier 

गारे 


` ४ न चब धारे बोलत 


| 


- हल हेनरी र ह 


~ ess 


. उन्नीस एष्टो में सम्पादक ने पत्र के वितरण आर 


प्रकाशन की -डोंग मारी है! सेमी,. सब यह 
रोमांस. विरोधी है ।? Bs न 
खुली खिडकी के सामने सेमी चमड़े की आसम- 
कुर्सी पर मज्ञे में पडा था.। वह भूरी चेक का. स सूट 
पहने था और उसका .र ग. उन, चार सिगरदों को 
तस्बाकू से मिल जाता था जो. उसकी वेस्ट की 
जेब से झाक रही थीं। हल्के, भूरे उसके जूते ये,. 
ख़ाकी मोज़े, उसकी क़मौज़- आससानी रंग की थी 
आर उसका कॉलर बफ़र की तरह सफ़ेद ओर. ऊँचा . 
उठा हुआ था। कॉलर पर एक काली तितली उड 
कर बठ गई थी और उसने पर फैला रक्खे ये।. 
सेमी के चेहरे में कुछ भी विशेषता नहीं थी-- - 
गोल था, अच्छा लगता था और . गुलाबी रंग का . 
था । उसकी आँखों में उड़ते हुए रोमांस के.लिए . 
कोई स्थान नहीं था । व 
` रेवेनेल के कमरे की खिड़की पुराने वृक्षो और 
पेइ-पत्ती के एक बूढ़े बाश पर. खुलती थी। यह 
दूसरी मंजिल का. कमरा था और. मकान इंट की 
ऊंची दीवार से घिरा हुआ था । खिड़की . के उस 
पार एक बहुत पुरानी इमारत था, .जो..बाहर के 
पेड-पत्तों से ढकी हुईं था इमारत क्रिला. थी) 
जिसके चारों ओर नगर ने घेरा डाल रक्‍्खा था । 
नगर चीख़-चिललाकर उसके दुहरे दरवाज्ञों पर 
धावा बोलता था, दीवार हिला देता था, परन्तु 
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* “पाँच छन्द और हैं”-रेवेनेल ने इतमीनान से 
'कहा--“एक छन्द की समाप्ति पर रुकना.स्वाभा- बडे, फूले लाल-स 
'विक है । सचमुच ।” 4 । | 
क “हाँ-हाँ, और सही”?--सेमी ने अवहेला से सामने कवि की खिडकी को र 
चिल्लाकर कहा--“रोक दो, मेरा मतलब यह नहीं गुलाब के सफ़ेद फूल फीके - 


=. 


फाल्गुन, ३१३ ] 


किला किसी तरह सर नहीं होता था। अंदर एक 
बूढ़े सभ्य रहते थे, जो उसे प्यार करते थे ओर 
किसी भी दाम पर बेचना नहीं चाहते थे। इस 
घिरी हुईं इमारत का इतना ही रोमांस था। र 

ग्रत्येक सप्ताह तीन-चार बार सेमी-ब्रोउन रेव- 


नेल के कमरे में दिखाई दे जाता | वह कवि के मिलना हूँ ।” 


क्लब का आदूमी था । उसके बाप-दादे साहित्यिक ;: : पेड़ों 
आर सभ्य रहे थे, उसके कारबार ने उसे बिगाड़ दिखाई देत? थ । उसी खिडकी में, सफ़ेद षो 
दिया था, रोमांस की मौत पर वह एक आँसू भी जो उद् रहे थे, उसके रोमांस और कविता i 
शिरानेवाला नही था :): रेवेनेल की खिडकी के 
सामने चमङ़े की आराम-कुसी पर बैठना उसे बड़ा 
भाता था और रेवेनेल को उसकी. उपस्थिति 
अखरती नहीं थी । जान पड़ता है, सेमी को बात- 
'चीत अच्छी लगती थी । दरलाल का यह. मुहारिर 
आधुनिकता का प्रतिनिधि था और रेवेनेल उस पर 
अपने हृदय का वोझ उतार सकता था । 

. “मैं बताऊँ तुम्हें क्या हुआ है ?” सेमी ने कहां 


'( यह कामकाजी व्यापार का ढंग उसके पेशे ने उसे स्वर साफ़ सुन लिये । 


.. सिखा दिया था) । “इस पत्र ने तुम्हारी कुछ कविताएं .. 
- लौटा दी. हैं, इसी से तुम बिगड़ रहे ही ।” 

- «वॉल स्ट्रीट या वोमेन्स क्लब की प्रेसीडेन्ट चुनने 

की बात होती तो कुछ ऐसा अनुमान ठीक होता-- 

, रेचेनेल ने शान्ति से कहा--“देखो, यह कविता 

, है--तुम कहने दो तो--इसी अंक में मेरी--” 

“ ““पढ़ों तो?--सेमी ने कहा । अभी-अभी उसने 


खिड़की के बाहर धे 


देख रहा था । 


'_ रेवेनेख हरकुलिस से बड़ा नहीं था । कोई. भी 
नहीँ है । कमज़ोरियाँ होती ही हैं । उसने पत्र में साथ तैयार ही दो । 
से कविता पढ़ी-- _ ब न 


झा छोड़ा था और उसी ओर 


जगह कोयले चद्दकती 


इस तरह रोमांस 


सेमी ने दाद देते हुए कहा--“'यह तो खूब है। शाम के चार बजे रे 


रहा, तभी वह उनके 


` १८२ 
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था । जानते हो, कविता सैं ब 
N Ne ४२ 
जो बची हैं, वह भी पढ़ दो ।” 
रेवेनेल ने ऊंची साँस ला 
छोड़ दिया । “ठीक”--सेमा ने 
द्द र्ट 
फिर सुनूगा । अब जाता हूँ। 


नहीं सेम | 
पत्रे उससे र 
से कह. 
पाँच बजे ए \ 


: पेड़ों भें खे इमारत की एक खिडकी छ|“ 


'गौतः केहन | 
4 


:सानों कचि के रोमांस के प्रति ३ 
में और उसके: यौवन आर सौन्दर्य 
जगाने के लिए उसे एक स्वस साकारं 
हो । उसकी शक्रि इतनी उद्दाम और विवा 
थी कि एक ही क्षण में रेवेनेल का ससार 
भिन्न होकर अन्य रूप में परिवर्तित हे 
उस मकान के पास से जाती हुए गा 


के हारी 
प्रेम-गीत गा रही हों? अख़बार य 
हों, उपवन नन्द्‌ 


यंग के उपा. 


वह “नाइट? हो, जो तलवार” भाले अं बांद | 


` द्मा 
इंट-पत्थरां में मल्क रॉ 
पर देखा | खिड़की में चार श 


फेद गुल. 
के ऊपर आकर 


if 
|) 


| 


|) 
f 


छ| | 
र KU 
हुंई सडक से घिरे बारा की हवाले रहागं। $ 
कचि की कल्पना कें किसी भी फूल कोसा इं | 
थी वह । क्षण अर वह खड़ी रही आर तब रमा |; 
जाकर ग़ायब हो गई । केब “और बिज भै 
कारों की चरमराहट में उसने उसके 


नः 
कह 


हे 
i k पे 


[ माचे, १९३७ 


| = अन्द्र चली गई । खिडकी पर तुम कामकाजी आदमी अपने ते 
बे ही बह अन्द दमो अपने मिनटों और सेकिंडों 


' हत गुलाब रह गये । _ _ का इससे अच्छा हिसाब रखते गेगे।” 
( हु 3 ७७ 
४४६. 8 चिह हैं यह | वह न समझे ता सेमी दरवाज्ञे में रुक गया और लाल पड़ गया । 
| हा । उसने उसकी “चार गुलाब कविता “बात है, रेवी' --उसने कहा--*““सैं यहाँ नहा 


= अ च्‌ 
|| ३.द्य उसके हृदय में बैठ गई है ओर यह आता तो जानता नहा । वह! लो, मैं तुम्हें बता हूँ-- 
का व्‌ है। ज़रूर जानती होगी वह ही लि उस तरफ़ उस पुराने घर में अच्छी बच्ची है, में जिसे 
ह | गा के पार के मकान में रहता है ! पत्र; पयार कर रहा हूँ। बुड्ढा कहता है--'नहों?, पर 
व्या |; करे उसका तस्वीर भी देखी होगी ! यह इससे क्या होता है १ वढ उले बं स र 
ह श॑ ह मीमूणं संदेश यो हो छोड़ नह दिया ऐडिथ को खिड़की यहाँ से दिखाई पडती है और 
मं गा हा । hn Pit: a ह जनन पहर जाती है, मुझे इशारा दे देती है । 
हत हेने देवा फुला के पास एक आर गमला आज साढ़े चार बजे ! मुझे तुमसे पहले कह देना 


स | एक पौदा है। उसने दूरबीन निकाली चाहिए था, परतु में जानता था !.... 
है | लिक के पदो के पीछे से देखा-मटर ! '' “कैसे इशारा पाते हो '--फौकी 
न बहे क एक पुस्तक खींच ली ओर “फूलों हुए. रेचेनेल ने पूछा । 
` ग्र देखने लगा । je 
ह ह हन. होगी ।” तो रीमा ३ हैं "गुलाब संप में सेमी ने कहा--“आज चार 
फो बोल प रामास कुछ भी हैं। मतलब है---बॉडवे और ट्वेंटी थड ( 8700- 
Fl जी न वह आता है तो अपने डपहार ay and Twentythird ).के पास चार .बजे ।?? 
i [| ल्ल २ प 
"पनल भुस्कराया । प्रेमी मुस्कराता “परन्तु मटर ¦ --रोमांस की उड़ती हुई चादर 


| 
' |स कह भ्रपतते को विजयी के र या 
५ जया समझता है । स्री यदि पकडते हुए रेवेनेल ने पूछने का साहस किया | : 


| ननि व्ह 
ता विजय 2 


ताज पं र 
| I ; क साथ उ EN 6s के 

य युद्ध ह सस्कराहर जाती ... “'साढे”--सेमी ने बाहर जाते हुए. पुकारा-- 

ता है गस हो जाता है, खी “कल मिलेगा ।” - न. 

:_ » उसका दिखाने. के लिए ames 


» चार गुलाब 
[कलेउर शि 


शि के रमले रखने का विचार 
mi! ग्रव प कितन सुद्र) कवित्वमय आत्मा 
गौ ; र्ड नैर नियमा A | 
| / ओर नियमावली मुफ्त 
> वद i (२) k १ 
आज ही मंगवाये 


| गर भट 
रं | 
NEE | 
(ग्रा, र किसी ने दः 
UE भहा था 0 अश. के दस्तक दी । सेमी 

९ लिबास साखकर अपनी सूटिंग शाप सॉल लः |! 
॥ `. ` . इस विदा की संसार में झ जगह जरूरत है । 


$ हर लिबास की कंटाई बिद्या पर अद्वितीय 
पुरत के, सव सार, पाठशालायें दी आज ही मगा 

इंशिडय़न टेलरिंग कलिज हाशियारपुर 
लि fer? > ह पंजाब ढ ी - ~= 


भि; भुस्कराया. ९ 
| न इ । परिचतंन के प्रकाश से 


4) 


श्च ९; Fe 
३ पे चार-पर म रुक 
भे ४५ मुझे मिलना-है 2 
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2४५ 
Ei 


झरवेरियाँ 


. घसिद्ध चित्रकार, सूडामोर जिसके प्राकृतिक 
चित्र इतने वर्षों से लोकप्रिय हो रहे थे 

कि वह उन दिनों को भूल गया था, जब 
उसके रंग आसमान के रंगों पर अवलंबित 
रहते थे, वहाँ खड़ा था, जहाँ उसकी चचेरी बहन 
उसे यों ,एकद्म छोड़ गई थी । सुन्दर, भूरी मूछों 
ओर सुन्दर नोकदार दाढ़ी के बीच में उसके होठों 
पर एक जली हुई मुस्कान थी और वह फ़श पर 
गिरी झरबेरियां को शून्य रहकर ताक रहा थां। 
यह झरबेरी की डाली वह उसे दिखाने लाई थी । 
जैसे उसने उसे मर्मोतक वेदना पहुँचाई हो.। उसने 
सिर उठाकर ऊपर उसकी ओर क्यों देखा था 
आर घूम क्यों गई थी कि भरबेरियों की डाल से 
चार झर पड़ीं ! उसने केवल कहा था--“सुन्दर ! 
मैं उन्हें काम में लाना चाहूँगा !” और उसने 
उत्तर दिया था -“हे ईश्वर !” और दौड़ गई 
' थी। एलीशिया सचमुच सनक गई थी; कौन 


सोचेगा, कभी वह सुन्दर ओर प्यार करने योग्य. 


रही होगी ? वह झुक्रा और उसने चारों झरबेरियाँ 
उठा लीं -सुन्द्र रंग की, भूरी गुलाबी! और 
सफलता और प्रतिभा के नीचे एक कपन हो 
आया भावो की एक बाढ़ आ गई । इनका चित्र 
बनाऊ ! लाभ ? कैसे ? वह नीची दीवार तक 
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 पंखड्यों का रंग और गहरे काले शी पे ९ [ 


पिछले हो, उ 
' पिछले सप्ताह की बात 


जान गॉल्सवर्दी 

मर Me 

गया, जो उसके सुन्दर सजे और पुराने | 
अरुण नदी की बाढ़ से बचाती थी। जा | 
पीली धूप में नदी चाँदी की. तरह चमक रही 
हाँ तो, सचमुच ! प्रकृति का चित्रण कैसे भि | 
जाय--उसके अल्प पारदशन ओर रहर र 
क्ष॒ण-क्षण परिवर्ती उसका भाव ? सुनहरी, श॑ ९! 
रोशनी और पानी के ऊपर भूरी-भूरी खा ष 
वे बेचैन, दौड़ती, सफ़ेद मछलियाँ.! अपी 
के प्रति उसे अविश्वास पैदा हो गया | 
के अविश्वास की तरह, जो उसने है 


सोच रही थी ? उसने दीवार के भूरे प कि 
चमचमाती चार मरबेरियों वे a 
स्मृति उसमें जग उठी । वहू कमी कितः iy 
लड़की थी ; लंबी-लंबी पलका में उसकी » ॥ 
आँखें चमकती थीं, उसके. गाल का 


~ यों 
इतने भूरे हो र गये थे र थ्री ५ 
कितनी आकर्षक और उह शि, 


था, जब वे अरु 
चले थे । वह उन 


ति ३१३ ] 
| विरार थे; दोनों अप्रसिद्ध ! 
| बब का चुहतुद्दाती धूप का दिन 
|} * चन्त के लिए तैयार हो 
(4) कहे वह कैसे गप करते थे और 
f ष ले शरीर छू. जाते थे, उसस्‌ कस 
; i ज्ञाग उठता ओर उसके. गालों का 
| हद हो जाता । धीरे-धीरे बह्‌ मौन हो 
| बे गॉक्गाँव घूमते ; खेतों में, नदी के 
| ९ ~ 
री हो रही थी, परन्तु सूयं ।चेफल 
हिगभोर माडी के उपर का आकारा फूलों 
ने सा का था। सहसा वह रुकी ओर 
परश ल्ल खी-रेखो, डिक, वह - आसमान ! 
या fs | की एक भाड़ी-सफ़ेद झाडी-- 
य त असमान और चमकते हुए बादलों के 
र न गं | जैसे गा रही हो, इतनी 
री. ता पार जैसे उसके अन्दर भर 
क सवम को 
ऋ हेर चूम लिये थे | क रो उसात 
ह उसके मु ह का भाव 


ग्राम कक ५ कोई 
| गि था, जैसे कोई बालक नींद में 


हे र हो! बह संमाधिस्थ रह गई, 
(चय गा गई, कॉपने लगी और 
लिव्ह उसकी बाहुओं से 
र द „९ । पेदे खड़ा रहा--अचंसे 
सम्दलकर आधे घंटे 
न्त मं उसने उसे भीगी 


ऐ के वे साथ उस 
र्‌ सकी „४ ` छे अनुभव क 

स्प भे कर इ भले म गिर पका हों, 
| नेष द नहीं लगा, 


[ माचे, ३३३७ 


9) ~ ~ 
वि दबा दम सममा थां। इसके 
ने था? 

उसने भरबेरियों को देखा और जैसे 
उन्हें स्मृति-चक्र को पीछे घुमा देने की शक्ति हो, 
उसन पाच वर्ष बाद का दृश्य देखा'! उसका 
विवाह हो गया था और वह प्रसिद्ध हो रहा 
था । अपनी स्त्री के साथ वह एलीशिया के देहात 
के घर गया था। गर्मी क रात थी, अँधेरी और 
गम्‌ । बहुत कुछ कहने-सुनने के बाद वह अपनी 
अंतिस तस्वीर लाई थी । अब भी वह उसे उसी 
तरह साकार कर सकता था, जहाँ प्रकाश पड़ता 
था, वह चित्र रख रही थी । उसका लंबा- 
दुबला बदन ओर भी दुबला और लंबा हो रा 
था, जेसा उन स्त्रियां का हो जाता है, जो तीस वर्ष 
की आयु में भी अविवाहित रहती हैं । चित्र रात 
का सुन्दर और आश्वयंमय अध्ययन था । उसे 
याद था. कि उसने उस चित्र को किस ईर्ष्या की 
दृष्टि से देखा था--उसने कभी इससे सुन्दर चीज़ 
नहीं दी थी । और उसने यह साफ़-साफ़ कह 
भी दिया था । उसकी आँखें प्रसन्नता से चमक . 
उठी थीं। ._ Fs 
“क्या सचमुच तुम्हें पसन्द है मैने. इस पर 
बड़ा परिश्रम किया: था ।” 
` “जिस दिन तुम इसे प्रकाश में लाई” उसने 
कहा--“ तुम्हारा नाम हो गया” । उसने ताली 
पीट ली और केवल उध्वं साँस ली-“आहं, 
डिक !” उसकी उपस्थिति से उसे बड़ा आनन्द 
मिल रहा था, परदे के बाहर बरामदे में वे तीनो 
कुर्सियाँ लींचकर बैठे, कुछ बातें कीं और तब चुप 
हो रहे। अंगूर की तरह छलछलाती हुई काली, 
अँधेरी, सुन्दर और आकर्षक रात थी ! एलीशिया 
कानों पर हाथ धरे, कुहनी के बल आगे की ओर 
सुकी बैठी थी । केवल एंक बार उसने उसे कह 
सुंना था--“सुन्दर ! आहं, ईश्वर ! सुन्दर ! 
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उसकी स्री ओस के कारण. उठ गेई, उसंकेःसाथ' 
ही वह भी, परन्तु एलीशिया बैठी रही (जब बः 


अन्दर आईँ,'उसकी! आँखों में आँसू चमक रहे थे। 


दूसरे दिल प्रातः स्टूडियो में जाकर उंसने उसे उस' 
चित्र के सम्बन्ध मेंसलाह देना चाही; परन्तु उसने 


देखा, उस पर सफ्रेदी-पुती है--चित्र के सामने 
खडी. एलीशिया उस पर आर-पांर बुरुश चंला 


घूम: पड़ी थी । उसके दोनों गाला में लाली दौड़" 


गई ओर उसने काँपती आवाज़ से कहा--“यह' 
सबं कु था, यही !” मुड़कर वह फिर उसे पोतने 
लगी। घृणा से भरकर. वह चुपचाप लोटं रहा! 


उप्तने अपनी सर्वोत्तम कृति नष्ट कर दीथी 
आर वह ऐसा चिढ़ा कि. कई वर्ष तक बोला 
नहीं । उसे पागलों से भ॑य रहता था । प्रसिद्धि की 


सीढ़ी पर पैर जमा लेना और फिर उसे ठुकरा 
देना ! उसके लिए यह बड़े दुख की बात थीं। 
माथा पकड़कर बैठ रहने से ही क्‍या होता है । 


कभी-कभी उसे: उसकी खबर मिंल' जाती--वह 


वहीं रहती थी, कभी-कभी दिनभर; रातभर 


जंगलों, बीहड़ों ओर खेतों में बिता देती । वह 


गरीब हो रही थी; दुबली हो रही थी और 
पागल दो रही थी। `. `: व्रि 
लाल॑ मरबेरियाँ भूरे पत्थरों पर चमक रही थीं 
ओर उसको एक और स्मृति हो आई! चचा 
मार्टिन सूडामूर का देहान्त हो गया था और वे 
सब उसे 'दफनाने और उसकी विल सुनने गये. 
थें । बूढ़े को सभी .घ॒णा की दृष्टि से देखते थे; उसे. 
मक्खीचूस _ मालदार समते थे । उसकी 
याकशायर में एक फ़ेक्टरी थी । व्यापार से: शायद 
जीवन भर उसे समय नहीं मिला--अतएव उसने 
विवाह नहीं किया था.। एलीशिया .उसके साथ 
थी । उसके काले बालों में कहीं-कहीं चांदी के: 
तार मूलने लगे थे, परन्तु सादे कपड़ों में वह बड़ी 
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उसे ताक रहीं थी, जिसमें स ओक १ 


पंड जाती थी । संहसा,ज्वावर के भीतर ३ | 
हिया ने उसका हांथ कसकर पकड हि| 
वह डूब रही हो, तिनके को सहारे के लिप ! 
पकड़ लिया हो । सचमुच, उसे विश्‍वास गे 
जानती भी न होगी :कि वह उसका ३.५ .[* 

है 5 है 'उसका हाथ न|. 
रही है । ;- | 
: विल पढ़ी जा: रही थी. । बड़ी संतोपइक | 
विल थी । सूडामूरं सामने के एक हरि 
स्वप्न मे जैसे 'देख : रहा. था । सहसा. उसन |; 
शिया को देखां-उसकी आँखें बंद थी, कस 
सुन्दर पतले होंठ धीरे-धीरे कंपन “कर रहे १। ४ 
इंसी. समय॑ विल में उसका नाम पुकारा. गर 
उंसंने देखा, उसकी आँखें खुल गई हैं रम 
पंहले दिनों-जैसी गुलाबी दौड़ गई.है। | 
` “खूब रहा”--उसनेः सोचा - “वह प्रस 
अब फ़ाके से नहीं रहेगी।” ` . | 
` एक सप्ताह पश्चात्‌ उसके भाई ने.उसे वतार्गा क 
एलीशिया ने विल का दान. लेने से नाही | 
है । “मुझे उसकी आवश्यकता न्ह “| 
पंत्र में केवल यही लिखा थार 


सुन्द्र'लँग रही थी .। उसने उससे 


जगहों में रहते हैं? । सचमुच सनक Pe | र 
कया करेगी ? उन्होंने. तय न | 
मिल देखें; उसको बचाने का प्रयतन करना | ह kl 
अवश्य, परन्तु विल न लेने पर र 
ले.सकती । सुभे दुल ड 
-बचे | ` कितना दु 
लूले-बूचे ! का 


याद न.द्लाओ/ उसके दो. उ 
करो । जैसी भी हूँ रह” * “लीस 


के. चित्र सुभाये। परन्तु वध 


| वह चालीस की' था; उसक 


भर की रद न थी। सुडामोर जानता नहीं : 


कमी शादी की इच्छा 'की”थी र 
दते आशा थी, पर ठ उसकी एक थ्या 
| गाल 
| के अद रहने से बह पा हो 
मखता से उसके हृदय म द कः 
| और बह उससे भाग न सका! बह्‌ 
ये |. न के लिए कभी-कभी "उसको आपड़ा स 
` हा! मार्टिन के दान-पत्र के रुपया से उसन 
|; तपर छोटा-सा, सुन्दर. पुराना घर माल 
तर्ब श और बह एलीशिया से ` लगभग पाँच 
नि से इर पड़ता था । वह भी जब-तव चली 
अ |, पूह पत्तियाँ वटोरती लाती और आते ही 
है | गी मे छोड़ देती । वह हेट नहीं लगाता 
श्वेत भर में पागल समझी जाती थी । 
| | सय मध्य वॉट (४४०) प्रसिद्ध हो रहा 
| मूको वॉट प्रिय न था, परन्तु एलीशिया 
। फाड करती. कि वह चीज़ों की आत्मा 
रॅ णि या है। यही उसका संकेतवाद है । बह 
| ससकं एक चित्र (75 ) को पसंद 
bt ।इन्रधनुष को र 
शोर उड्त हुए स्री के आकार 
ह| 5 र वह उससे मिलता था । 
LS यह है, उसने असंभव को 
| और जीवन-भर करंता 
नहीं सह सकती । 
सुन्दरता 
हत बड़ी है, बहुत गहरी 
“कभी बडी. नास 


नन 


नि र नहीं सकता, परन्तु उन 


श जाना पड़ा । पहाड़ के 
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और प्रकृति. के“संसगं में उठने-बैठने के लिए 


: समय नहीं -मिलता था! एलीशिया क्या करती 


कोई नहीं जानता था। जब व बा 
पचो, पशुओं. और लु के 2: 
“सलाह सं न-जाच क्या-क्या कहती । उसकी एकं 
भिय जगह थी । वे वहाँ. गये. | टूटा हुआ 
'गरजा था, पहाड़ पर । एलीशिया बातचीत और . 
शसा के बीज में ही गायब हो गई और फ़िर 
उन्हं घर पर मिली, जब वे लोटे । जैसे उसे 
अपने प्रिय स्थान की प्रशंसा बुरी' लगी हो 
आर वह भाग आई हो । चह अपने साथ सुनहरी 
झरवेरियों. का एक. बड़ा-सा गुच्छा लेती आई 
थी-सामने पत्थर पर जो. चमक रही थीं, वैसी 
ही । उसके मन में एलीशिया के सम्बन्ध की:एक 
चौथी स्मृति जागी । _ 
क्रिसमस की शाम थी; पाला पड़ रहा था।. 
श्वेत प्रथ्वी के ऊपर छाया किये काले आसमान 
में और कभी इतने सितारे नहीं थे ! बड़ी सुन्दर 
आकषक रात थी परन्तु बड़ी ठंडी । बाहर | 
बरामदे में किसी के लिए पाँच मिनट काफ़ी थे। . 
परन्तु एलीशिया--अदूभुत जीव खड़ी थी चज 
पंर और अन्दर न आती थी । दो बार वह उससे 
प्राथना कर आया था, उसे कुछ और ओढ्ने को 
दे आया था, तीसरी बार वह उसे मिली नहीं-- 
जाड़े में पागलों की तरह कहीं घूमनें-फिरने के _ 
लिए खिसक गई । जब अन्त में आई तो लडखड़ाई 
ऐसे, जैसे शराबं पी गई हो। दो. दिन बाद उसे 
निमोनिया हो गया और दो महीने पड़ी रही । तब 
से बह प्रेतनी की तरह घूमती फिरती, नजाने 
हाँ-कहाँ और फूल-पत्ती, चिड़िया, खरहे, कुछ 


'न-कुछ लिये निकल पड़ती है। वह चित्र नहीं 
 बनाती,-उसके विषय में बात भी नहीं करती । 


भरबेरियाँ ! हाँ तो, शायद आज सुबह 
भी वह ५-७ मील चलकर चाकपिट ( C६ 


८८-0. Jangamwad ह Collection. Digitized by eGangotri 


फागुन, ३१३ ] 


५ ) तक गई. है, ओस से भीगी घास पर लेटी 
है, ,जिस तरह कभी-कभी पकड़ ली गई है! 
बेचारी ! एक बार उसने उसे विवाहने की सोची 
थी ! उसका जीवन नष्ट हो गया.! कैसे ?--क्या 
सोंदय के प्रेम ,से नहीं ? कोन सोच सकता 
था कि उससे एक खी का जीवन नष्ट होगा, उसे 
प्रेस, विवाह, माठ्त्व, प्रसिद्धि, धन और स्वास्थ्य 
महंगे पड़ेंगे ! परन्तु हुआ तो ऐसा ही कुछ ।- 
. सूडामूर ने चारों गुलाबी मरबेरियाँ दीवार 
से दूर फेंक दीं! प्रकाश ओर दूधिया पानी; 
भूरी माड़िया के आगे तैरती बतख; दूर के, 
जाली से घुँधले पहाड़ यह सौंदय - है ! सोंदय ! 
एह, जाने दो । संयम. चाहिए ! मुड़कर वह 
सुन्दर सीढ़ियों से होता हुआ अपने स्टूडियो 
में गया। 

तीन तरफ़ बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ थीं, जिनसे 
प्रकाश घटाया-बढ़ाया जा सकता था ;। पूरी 
तस्वीर कोई न थी--वे जल्द-जल्द बिक-जाती 
थीं। सहसा, उसकी - दृष्टि पानी में रक्‍खे झर- 
बेरियों के एक गुच्छे पर पड़ी । एलीशिया इन्हे 
रख गई होगी । शायद, चित्र खींचने के लिए।। 
` परन्तु जब. उसने उन्हें चित्रित करने की बात 
चलाइ-थी तो वह इश्वर? कहकर भाग गई थी । 
अब यहाँ. कैसे ? क्या इस तरह पर उसने 
प्रकट किया-- “च्मा करो, मैं थोड़ी असभ्य होः 
गई-थी | है 
... सचमुच -वह :दुया की वस्तु थी। मरबेरियाँ 
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चाँदी के प्याले में धूप सें | | 
विजयी हों - जीवन, एलीशिया i पी वेष 
बड़ा दिया था, परन्तु कौन जानता ह 
अमी सौंदर्य के साथ एकान्त में तारो |; 
से, धूप में, चाँदनी में, खेतों में, जंगल में | 
पर कया आनन्द का अनुभव किया है?। “| 
पत्तियां की उड़ान, हवा ९ ६ क्षो 

प्रकाश के उड्ते-भागते खेल--ये सदा ही छ| 
की पकड़ फे वाहर रहे हैं। उसने उन्हे तर| 
खिलाया है, आगे का .कोई विचार नहीं ढ्िगा|| 


A 


जगा दिया । हाँ तो, यह भी सोंदय था, एलु |भ 
र 2४५१ १ | 
बाहर-बाहर का सोंदर्य, जो कुछ रूप-रंगा ने गि | 
कर वस्तु-विशेष में उत्पन्न कर दिया था। द| 
बाज़ार की चीज थी--और कुळ भी नही! गे" 
मरबेरियाँ हल्की, दूर की धूप.में पपा 
रही थीं। - | 
प्याला लेकर.उसने लाल, सफेद शौर ह| 
नीले रंग मिलाये | यह क्या दै! दूर रे 
पीछे कौन साँस छोड़ता था! कह न्न 
भी नहीं !. ' 


हृदय में सके 


8] 
६ 88 गह तह १ 
“जाने भी दो”-उसने सोचा य. हि 
हे । यह उतना ही बुरा है; जिनी एव शि 


.वह अपने निराले ढंग १ । | 
करने लगा । 


फे यह कहने मं कुछ भी देर न लगेगी 
मुहब्बत करना रुपया कमाने से कहीं 
छिन है। रुपया तो अहमक भी पैदा कर 


गि (४ पर मुहृ्वत नहीं कर सकता । आप 

|. मेही जाकर तलाक़ों की फ्रेहरिस्त देख 

| तो ने अपनी सूखता से मुहव्बत 

स |" कर दिया है कु 

भर सफल लेखक है, जो 

br बैठा एक उपन्यास का 
00... ५ अपनी टाइपिस्ट जेसेका काकेस 


र राह 


ऱ्ह दिल अभी जवान है 

न र हसाल ~. में लहरें मारती 

णि । उसके तिही 

|, केर है जो अभी जबान हे, 
| 


|®. 
क$, काझेस 


} 9४ 
ऱ्ह 


बहुत: कस है | 


मुहब्बत 


` स्टेनलेजे राबनस्टेन ` 


उसका बदन लंबा-तगड़ा नहीं. मगर उसमें काम 
करने की अस्वाभाविक शक्ति है 

हलब्रान ने कहा-मेरी कहानी पिछली सभी. 
कहानियाँ से जुदा रंग रखती है। 

अनुभवी जेसेका ने उत्तर दिया-हाँ, सब 
लेखक यां ही कहा करते हें । मैंने जिस किसी की 
किताब लिखी है, उसे यही कहते सुना है कि यह 
किताब इस सदी की सबसे अच्छी किताब है 

जेसेका ने काराज के साफ़ तख्ते पर मोटे 
हरफ़ों में “पहला परिच्छेद? लिखा और कहने 
लगी--अच्छा तो में तैयार हैँ । आप शुरू 
की जिये-- 

हेलबान ने कहा-कहानी का नास है-- 
“दौलत या मुहब्बत ।' नायिका एक दुखी लड़की 

ओर में कह देना चाहता हूँ कि उसकी तस्वीर 
उतारने में में तुम्हारे व्यक्तित्व से सहारा 'लूगा । 
मुझे आशा है कि तुम नहीं न करोगी | 
- जेसेका ने रंज की आवाज़ से कहा-नहीं 
बिल्कुल नहीं ॥- अब मुझे इन बातों की आदतः ` 
सीःहो गई है ओर जब तक झुमे प्रत्येक शुक्रवार 
को दाम- मिले जाते हैं, में इन बातों का विचांर 

हीं करती-- “7 
“आओ, फिर शुरूकर - ¬ क्ञ 
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फाल्गुन, ३५१३ 


“अच्छा” 

हेलत्रान ने लिखाना प्रारम्भ किया-दोपहर 
का समय था । बारा में तपती हुई धूप में एक 
पुरुष और एक युवती खड़े थे। लड़की का सिर 
सोने की भाँति चमक रहा था । स्टेफ़नब्रस्ट ने 


ईर्ष्यालु दृष्टि से युवती की ओर देखा, जो एक . 


आरामकुर्सी पर लेटी हुई थी । 

नया पैरा-- 

सहसा वह-उस तरफ़ सुडाः। 

'ग्लोरिया, युझे तुमसे मुहब्बत्त है । तुम्हारी 
मुहब्बत मेरे हृदय में न जाने कब से भरी है 
दुम संसार में अकेली हो । मुझे अपने एंकांत का 


साथी बना लो'। ग्लोरियां, तुम मुझसे शादी. 


कंरोमी ? :: ` : 

“नहीं--ऽसने उत्तर दिया । तुम मुझ परे बंडी 
मेहरबानी करते हो पर में तुमसे शादी नहीं कर 
सकती ! मिस काकेस ने जो चुपचाप लिख रहीं 
थी.पंसिल हाथ से रखे दी और हॅलब्रांन की ओर 
देख॑ने लंगी । बोशी--माफ़ कीजिए, आप संचाई' से 
दूर. चलें जां -रहे हैं । एक लड़की जो मुम-जैसी 
अकेली हो--ग्लोरिया-जैसी - वह शादी के संदेश 


की इंसं तरह टाल नहीं सकती, यहः प्रकृति के 


विरुद्ध दै 

हेलब्ञान संमंय व्यंथ नहीं बिताता । बोलने 
से. पहले. उसने कोई दस सेकेंड जेसेका की 
ओर देखा । 
। उसने कहा--साधारणतः मुहब्बत के विषय 
में कुछ कहंने का अधिकार जंवानों को ही समभा 
जाता है | मेरी गिनती अब बूढों में है .। परन्तु 


सुमेः उम्मीद. है कि मैं अभी इतना बूढ़ा नही! 


हुआ हूँ कि इस विषय में मेरे विचार शत्रत 

संममे जाय -यद्यपि लोगों ने नये-नये ढंग अपमा 

लिये हैं और सभ्यता में भी उन्नति हो गई है | 
जेसेका की हँसी कमरे में गंज गई।' . 


१६० 
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,3 इसका अनुभव तो नहीं परर 


नहीं । चू किं आपं मुमे इस 
हें, में कह सकती हूँ. कि याद 


उसन उत्तर दिया-- 
बात नहीं, आपके विच 
आज हम लोग 
देखना चाहते हैं । ह 
आजकल दुनिया में आर्थिक 


पे की 
[र जरूर र र 
जिंदगी को व्यापार झी 


कि लड़कियाँ सुह | 
ञ्वत से अधिक | 
हो जाती है उन प क|; 
iN जड़वाद्‌ | 
लड% El ड 


मई जड़ 
सभ्यता फा संदेश हे । ता 0: क 
हेलन ने कहा-में इससे 
यह सिफ कहने की वात है और के र 
यक्कीनं है कि कोई इस ज़माने की हब |. 
किसी करोड़पति से. विवाह करने से उत: 
दूर रहेगी, जितनी दो पुश्त पहले की तह. 
उसे उससे मुहव्बत रही तो बात दूसरी है। |३ 
“मैं सहमत नहीं । जंब आप यह मागते र| | 
में ऊपर से सिद्धान्त की बात कहती | || 
आपको यह भी. मान लेना होगा कि ख| 
स्टेफ़न को विना सोचे समपंण कर देती। भर 
हेलंत्रान ने गव से कहा दि 
जीवन के यथाथ क देती प 
आधार सिद्धान्त हों तो वे वि | 
ग्लोरिया, जैसा मेरा उसका इ ४ kk 
है किसी व्यक्ति से केवलं विवा इदीलिए 5 पि 
अपने को गिरा नहीं ५ 
बड़ी अमीर है । ` 
जेसेका ने उत्तर 


>> 


आदमी विंवाह करने 
करू - शत. यह 
सोना.खनंखंना रहा हो 


® + 


होह ह नहीं | काम, काम, काम--ओर 
एकिर! क्या में इतना कमा लेती हू कि 
करती दहे सह! में आपको ऐसी लड़कियाँ 
खे! हस्त हूँ, जो एकान्त ओर ग़रीबी से तंग 
र पुष ररम के उन क्षणो की चाह लिए फिरत 
| हत ही खरीद सकती है ।” 
कान ने दुःख से कहा-संसार में कु 
आज हक ऐसी है। जिन्हें दोलत मोल नहीं ले सकती।” 
` | कक ने कहा--“सच है, परन्तु इस समय 
[न| i क्या है-हाँ, रुपया हो, तो-- 
कीर भु सी बिन्ताए होती हैं, जो तुम अभी 
११ १ र|? .> 
५. ' झड़ ने हसकर कहा--एक वक्त में में एक 
शिते वना सकती हूँ और मैं सोचती हूँ 


ग 


लि लडका की तेज़ और साफ़ बातचीत 


ERNE 


| कि उहा 

ककी ' सदसा इसके चेंहरे का रंग-ढंग 
ण | हर उसकी ओर बढ़ा ओर उसने 
| १ अपन हाथों में लिये और कहा-- 
। 


जि. 


धु)... जेसेका ! जो 
शो कुछ तुम कह 
त त. की एक किरण चमकती 


| माचे, १३३७ 


नहां--एक तरह मुझे आपसे मुहब्बत हे--पर-- 
नान ह ओर आप बूढ़े हैं और- और 
उसने अपना मुह हाथों में छिपा लिया । 


हेलब्रान ने बेचैन होकर कहा--स्टेफ़न ट 
भी ऐसा ही था । चलो, अब लिखो खाने से 


दा शष परिच्छेद को समाप्त कर देना 


RANA AAAI 


श्वतकृष्ठ को अटत जडी 


| 
| भिय पाठकगण ! ओरो कां भाँति में मांसा} 
करना नहा चाहता । यदि इसके तीन बार के 
(लेप ख इस राग का सफ़ेदी जड़ से आराम न 
द श तां दूना सूल्य वापस दंगा । जा चाहे”) का 
| टकर भेजकर प्रतिज्ञापत्र लिखा लें। मूल्य ३) 
राज-प० महावार पाठक,न ०.५ १दरभगा 
C. 8. I5 
ANANRIIAAREIARARRINARNAR, 2222००८ 
RBS 


९ 
एक नहीं-हज़ारों प्रशंसा- | 


र्ला I „९. यमे तुमसे बहत १ पत्र.श्रात १ 
hh र मे बसी र्ता १ | | 
| से भन्तः का साथी बना लो । है पवित्र-वायंःबढ़ाने में अक्सीर+ स्मरण-शक्कि 
कै करो गी ??? ; ओर दीर्घाय प्रदान करने में. बेनज्ञीर “तङ्क है 

भ किये क दृष्टि से उसे देखते ९ निग्रह गोलियाँ” सेवन करे । | , 

हे की आवाज मे अद्भुत ¢ मूल्य ३२ गोलियो की, {इब्बी का :१) » 
ह” जेसे ० पक एक रुपया. । , हक हि! कड हक 
हः शने घबराकर कहा- ` १ है 
NS था समपर बड़ी मेहरबानी. 0 , आंतंक-निंग्रह-ओषधालय १ 
| भन हाही पर सकती) - 9०००५०२०) या | 
फे आपसे ) सुंहब्बत E> ~ 
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लुगोस्लेवाकिया 


क 
oe 
“क 


कया तुम चट्टानों के समुद्र को कल्पना कर 
सकते हो ? ऐसी जगह कि जिघर दृष्टि 

डालो चट्टान-ही-चट्टान दिखाई दे--सफ़ेद, नीली, 
नंगी चट्टान आसमान से बातें करती हुई । इसी 
की आकाश की नीलिमा को छूती हुई चोटी को 

“वेली? कहते हैं । चट्टानों के बीच में एक भील 

है- बहुत लम्बी, कीचड़ और उपजाऊ मिट्टी से 
भरी हुई । उसे “लाटो? कहते हैं । 

इसी जगह फ़रीद से मेरा परिचय हुआ मैं 
एक चट्टान के पीछे छिपकर जंगली बतखों के 
उतरने की प्रतीक्षा कर रहा था और कोई दो सो 
क़द्म की दूरी पर उसकी बन्दूक़ की आवाज़ 
मेरे कानों में आ रही थी। जब शाम का अँधेरा 
छा गया तो नये चाँद की रोशनी में वह दिखाई 
पड़ा ॥ “बह मुझे देव को तरह दिखाई पड़ता था 
आर उसकी बन्दूक उसके कंधे पर तोप-जैसी 
लगती थी । 

_ सत्य तो यह था कि उसकी बन्दूक मेरी से 
कोई डेढ गज़ लंबी थी और उसकी नली एक 
'मोटे-ताजे बच्चे की कलाई से ज्यादा चौड़ी थी । 
में अपनी जगह सुस्कराया मैं जिसके पास दो 
नलियां वाली हल्की 'लंकास्टर? थी । और जब 
मैंने फ़रीद को बतखों से भरा थैला उठाते देखा; 
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3 
es 

a 


ब्लेडी भरट्स्क 


तो उसे सलास किया और हम गहरे दोस#| 
राये । शिकार के समय हृदय का पात्र | 
पड़ता है ओर इस लिए मित्रता बहुत जल) भ 
जाती है । by 
पतकड़ं की उस ऋतु में हम करीब से! 
हर रोज उससे मिलते थे । यह वह समय । 
जव कोसीनावालों ने राज्य के प्रति क| इ 
झंडा उठाया था । । 4 
फ़रीद ने मुझसे कहा- तुम बड़े ब 
जो यहाँ तक आने की हिम्मत करतेहो। _ 
में अट्टहास कर उठा । |; 
“क्या यह बहादुरी है कि में अपनी ग | 
परवा नहीं करता ? और परा व्या ह 
आज मैं हूँ, कल मेरा नाम-निशान भी ह 
फरीद ने कहा-सच। मगर | भा 
को देखकर जाना कि वह मुर्भ i कै ष 


बह मेरे विचार का नहीं र ड 
~ त्र ~ री प 9 र 

आर फ़रीद के मित्र मे गत नि 

हुआ करते थे; क्योंकि फ़रीद एसा जदा न 


जॉय 
अपने सिवा और किसी कीरतर्णी | 


भी नहीं देखताथा। ... ॥ रे 
"कास-काजञः में लग | a बी भे 
दिनों के लिए फरीद से नही... 


Ae 
ट्ट ०508 
RN पा 


ते हमारे ए क्यो 
द्यि 
| । बा के के को भेज दी गइ थी। 
र अकतूबर का महीना था, लेकिन दिन जूला 
| वैसा गम था । तीसरे पहर क समय कुछ आद- 
` | ड्रंक साथ में एक छोटे-से “गाँव में पहुँचा । 
| गाँव के पहले ही मकान के समीप झुझे क 
| तिपाही दिखाई पडे. । सारी को. सारी पलटन 
मौजूद थी । कनल ने मुझे देखकर खर्शी! के लहजे 
| पक्हा-एक तो हमें मिल गया । 
में बहुत खुश हुआ ओर मुझे; दिनभर की 
व थकान भूल गईं 
र | "खूब हुआ | हम अच्छी तरहअपने साथि 
॥॥ । काबदला लेंगे |” 
| कनतनेकहा-उधर देखो । हमने उसे गोली 
ग | से उडा देने का. फेसला किया है । 
| देखा तो फरीद बे दीवार के साथ लगा 
॥ | (तथा ओर आसमान को देख रहा था.। 
| | केहा क्या यह हो सकता है ? तुम्हारे 
है | एप इसका कया सबूत है 
र्ग गोर वाळा वह है । एक चट्टान 
रद र झुकाये बठे थे ओर कनखियां 
र्र पख रहे थे। ये दोनों फ़रीद बे 
उसकी जाति के थे और उसी की 
। यहा फ़ोज को इस गाँव में 
हो थे कि हमने फ़रीद बे को 
तो क चट्टान के पीछे छिपकर फ़ोजी 
त शे न का निशाना बनाते देखा है! 
बंका मही भाँति । मुझे. उस पागल दष ओर 
से इन शोगों के द था, जिसकी आग एक 
त रही है लाम अपने हाकिम के 
प्र ” इसलिए में उन गवाहों की 
फेरने लगा । मैने उनसे प्रश्‍न 
इस विचार से कि शायद 


म 
य्‌ 


क अफ़सर और -चार सिपाहियों को. 
ओर लगभग सारी फ़ोज: 


१६३ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[- साचे, ५३३७ 


अकसर[ ने उनकी बात समझने में रालंती की 
ह । उन्हाने ठुहराया । उनकी बात अभी खतम 
जा चह हुईं थी कि सेरे पीछे से किसी ने गरज- 
कर कहा-तुम कूठे हो । 
अन सुडुकर देखा तो फरीद वे वहीं खड़ा था । 
उसक हाथ बंधे हुए थे; आँखे आसमान पर लगी 
था आर गदंन तनी हई थी । 
गवाह शायद हस हसकर उसका सह [चढ़ा 
रहे थे। इनाम उनकी जेब में था । 
फेर से फरीद बे के पास गया । 
“तुम अपनी सफाइ क्यों नहीं पेश करते, म्याँ ?” 
सुझसे कोई पूछे भी-। वे-तो इन हराम- 
खोरा की बात सुनते हें”. : 
उसका लेवा-चोंड़ा कद ऑर उसकी चुप्पी देख- 
कर वह मुझे शहीद जान पड़ रहा था । मेरे हृदय 
में खून जम गया। अब मैंने कनल की ओर ध्यान 
दिया । उसने इस बीच में गोली मारनेवालों को 
चुनकर खड़ा कर दिया था । 
सेने कहा-हमारा अफसर कब ऑर किस 
वक्त मारा गया था ? : 
उसने उत्तर दिया - परसों बुध के दिन, शाम 
से कुछ पहले । 
परसा, बुध के दिन दोपहर के बाद से रातं 
तक तो फ़रीद बे ब्लाटो के किनारे मेरे साथ 
शिकार खेलता था ।” 
कर्नल ने रंज से कहा--क्या यह हो सकता है ? 
“मेरा कहना उसके लिए जमानत है” 
“और वे गवाह ?? 
~ हें 
“कुत्तों की तरह बकते हैं? 
“इनको शिकंजों में कस दो ।” 
मेंने फ़रोद बे के हाथ खोल दिये । उसका-बदन 
इस तरह काँप रहा था, जेसे एक पत्ता तेज़ हवा 
में काँपता है ओर उसकी जवान चुप थी । 


कुछ देर के बाद जब हम दोनों कहवा पी रहे 


२ फाल्गुन, ३१३ 


थे, फरीद ने जोरा से कहा- मेरे-आक्रा, मेरे भाइ ! 
` इस अहसान के. बदले जो-कुछ भी तुम चाहो, 
में उसके लिए हाजिर हुँ। |... 

' उस दिन के बाद हम गहरे. दोस्त बन गये । 
फरीद के साथ मुझे .उसी-क्तण प्रम पेदा हुआ था, 
जब मैंने पहली बार उसे देखा थाः; परन्तु अब 
उसकी उस दिन की. वीर-तस्वीर आँखों में उतर 
गाई । .मेंने अपने आपसे पूछा:- क्या निरतीबा 

` के किनारा पर, पत्थर के पुल के सिवा रोम के 


ऐश्वय का और उसकी सभ्यता. का कोई ओर : 


“चिह्न शेष नहीं रहा है । 
फ़रींद, जों सुझसं-दस वष छोटा होगा; क्रिस 
तरह मेरी सेवा करता और मेरा ध्यान रखता हे । 
शिकार में मेरी बन्दूक ओर सब दूसरा सामान 
वही उठाता है ओर जब कभी में उसके घर जाता 
हूँ तो ऐसा जान पड़ता है, जैसे वह मेरे बैठने 
लिए इतनी अच्छी और आराम की जगह नहीं 
दे सका है, जितना वह चाहता है । अक्सर वह 
घरभर के गलाचे-तकिया ला. रखता ओर क॒हवा, 
लेमोनेड और सिगारों की इतनी भरमार करता 
कि बीमार पड़ जाता । अब मेरे लिए वह महान- 
काय देव नहीं रहं गया था, बल्कि एक नन्हा बच्चा, 
एक प्यारा दोस्त । 
वह बहुधा बड़ी .मिन्नत से: कहता-काश ! में 
तुम्हारे किसी काम आ सकू....... मुझे मालूम हो 
सके कि तुम्हारी सबसे बड़ी चाह क्या है ? 
एक रोज्ञ एंक असभ्य और बेढंगा विचार 
मेरे सिर मं समाया । समझ नहीं पड़ता, यह. इद 
स॑ बढ़ी हसी की शकलं थी या खशी की; जिसने 
मेरी अक्ल परः परदा डाल' दिया. ,था, जब 
फरीद बे एक बन्द दरवाजे को ज़रा-सा खोलकर 
' चाय का सामान ले रहा था तो दरवाज़ की एक 
` छोटी-सी -द्राज् में-मेरी. आँखों ने एक स्वप्न-सा 
देखा .।. पूव के हरम,... चर. उनकी. - परी-जैसी 
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-क्ररीद-रो रहा आः आ 


. सा, र 
लौंडियाँ मेरी आंखों में फिरने लगी 
जादूभरी आँख की एक मलक : 

से 


जप आरा दी पलभर में एक 
मारा को अपनी लपेट झे 
औरं मैं कह उठा-- भेकड हि 
लो फरीद, सेरी एक चाह है | 
5 इ, कहा, पूरी होकर रहेगी” 
क्षण भर में रुका, कुछ मपा, पर मेरा 
शोक़ साई आर सभ्यता की सीमाएँ पार 
गया था! सन वाडा-- “तुम्हारी बीबी को 
छिपना नहीं चाहिए, जब कि मैं तुम्हारा मा 
में उसे एक चार देखना चाहता हूँ ।? . | 
, फराद मेर्‌ लए कहवा उडेल रहा था । ए/ 
क्षण के लिएं वह रुक गया । उसने मेरी ग्रा 
मं आंख डालकर बड़ी गंभीरता ओर शातिए | | 
देखा । फिर बड़ी ही नरम आवाज़ में वोः 
“क्या सचमुच तुम्हारी यही चाह है !” . | 
वह :चुप हो गया । अपना हाथ सिर शन 
उठाकर उसने टोपी को गदन पर. सरका हि 
अपने मँह और सिर को हाथ से; मतने ह! 
फिर-दृष्टि नीची कर झुककर मेरे सामने || 
गया । दो बड़े-बड़े आँसू उसकी आखो पँ | 
रहे थे, जिन्हें उसने जल्दी से पोंछ डाला । || 
मैंने इन दो आँसुओं.में वह दर्द देखा रि 
उसके मज़बूत दिल को पिघला दिया. | 
बड़ी. लज्जा आई. । : मेने 
फ़रीद, मुझे माफ़ करो । कॉ 
साँग.. इतनी बड़ी , ओर कठित कहे 
जानो, मुमे यह पता न, था ! लकत 
मुके उसे देखने से इनकार. ६ ह 
ऐसी ही छोटी .बात संमरमेकर 
तो. हँसी क़र रहा-थी।।.। ता | 
में इसी तरंह उसक्री प्रा का 


| | 
। 46 १३] 
। क्र हँसी में शायद जादिदा “आज तुमने दूसरी बार मेरी जान बचाई-- 
येड हेड इसक बाद कि तुम्दारो आँखें उसे देख लेती, इस 
| के ) ४ ~ 
र 0. $ (सिवा कोई उसे देख 


3 
[ साच, १ ९३७ 


प 


करे ! तुमने क्या ठाना पिस्तोल की आँख 
नहीं पाता ।? 


FANS SNELL 


ih कर बदा के किए एक नयी जोर आ पल] ८2: NN 


| ° A LS ए एकू > « 

| पेशाब के भयंकर ददो के लिए एक नयी और आरचयजनक इजाद 
4 

गन 


अ 
थपइले--- 


रसे CR a € 
| पुजाक(गनोरिया ) की हकमा दवा 
बर ! हाय कप RR : edn rs | - स्त पि 


~ 
5 ७ 


«*५ 
ff 


[ रजिस्टर्ड ] | । 
ह रर ओर धातु के दर्दो को मार हटाने और निम्‌'ल करने के लिये. 
किलर एक ऐसी ही आश्चर्यजनक दवा है जिसका इस्तेमा् करने - 

से रोगी को कभी निराश होना ही नहीं पड़ता । डाक्टरों ड घौर - १ 
इंजेक्शन ( रीका ) लेकर आप परेशान हो गये हों, अंगरेज्ञी थोर कै 
अमेरिकन पेट'ट दवाओं में फ़िजूल पैसा बरबाद करके बिलकुल नाउस्मेद 
गये हों, तब आख़िरी इलाज हमारा 'गोनोकिलर'' बेखटके 
इस्तेमाल कीजिए । चाहे जैसा पुराना या नया अमेह या सूज़ाक, 
पेशाब में मवाद झाना, जल्न होना, पेशाब रुक रुककर या बहु-बंद आना, 

| (शय के अंदर घाव या सूजन का होना, स्वम-दोध तथा Re 
| भ औरतों तथा मर्दों की इस क्रिस्म की तमाम नारा dy 
ध RS गोनपरेकिल्लर? अड से नष्ट कर देता है | मूल्य २० गाँल्िया का शा कक. 


२०, .डाक-व्यय अलग । ४ 


भकः श 0 एन ०जसानी,गिरगाव; बैंक रोड बंबई नं ७ 
पडु २०७०... नाबाद पाळू लखनऊ ] नच] हरएक दवरो दवाफ़रोंश कें यहाँ | 


ह £ 
४७. * गज मि ७ 


सारी दोपहर: में सड़कों परुघमता रहा । बफ 
धौरे-धीरे/ओरंःबड-बडे टुकड़ों में गिर रही 


. थी। और अब में घरे: परः हूँ, मेसा चिराग जल रहा है 


और मेरी किताब पास. बन्द पडी है । मेरे आराम 

की सब चौज़ मेरे “पास हे, परन्तः'सब: बेकार हैं । 

मुके एक ही चोज :सूं रही है। | 
परन्तु वह क्या मर नहीं गई थी, जहाँ तक 


सेरा उसका सम्बन्ध था? आरों की तरह, जो मर- . 


कर पृथ्वी के नीचे सोया.करते हैं, हमेशा के लिए-- 
बहार में, गर्मी में, और जंब- आंज की तरह बफ़ 
गिरती है । उनके. लौटने की कोई आशा नहं । 


जब वह संसार: की''इष्टि से *चली.-गह,. मेरी दृष्टि | 


में भी नहीं रह सकी | शोक ?, नहों। कोई जो 


£. 


हमारा होता है, जिसका व्यक्तित्व हमार मन सें 


साफ़ है, जब क्रत्र मे. उतरता है.. तो हमें केवल भय 
होता हे । म १३३५९ 


मैंने जब जाना, बह मुझे धोका दे रही हे. मुके: : 


कितना दुःख हुआ था, परन्तु उसके साथ कितना 
कुछ मिल्ला था !--क्रोंध, घणा, जीवन से भय 


_ ओर हाँ, मानभंग; दुख बाद में आया । परन्तु 


साथ ही संतोष कि वह भी जल रही है, दुखी है। 
चे अब भी हैं, कभी-कभी में उन्हें पढ़ा करता हूँ 
इसके दर्जनों ख़त जो .सिसकते हैं, प्रार्थना करते 
हैं, क्षमा माँगते हैं। आज, भी वह मेरी आँखों 


“खिड़की से भाँककर उसे जाते देखा, यहां | | 


- मैंने. उसे. केवल. दो-तीन बार पहले 
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के सामने हे--काले कपड़े हैं, छोटा-सा है| 
फाटक से निकलता हूँ तो एक कोने में ता 
छाँह ` में . खड़ी - है, मुके देख रही है।'श 
मैं चह अंतिम मिलन याद कर लेता हूँ 
बच्चों-जैसे गोल मह में लगी सुन्दर, 
फाड़े मेरे सामने खड़ी थौं--जब वह मुठे 
'जा रही थी, मेंने अपना ` हाथे -नहीं मित्राग 
-अन्तिम बार जब वह जा रही बौध 


| 


मेरी आँखों से ओकत हो गई, सदा 
'अब वह लोट नहीं पायेगी । 

मैंने जान लिया तो केवल एके घटना * 
हफ़्तों, महीनों मैं जानं नहीं पाता त E 
उसका चाचा. मिला । मैंने उसे साज a 
, देखा था, क्योंकि तरह बांना अक्सर 


| 


तीन व पंहले हम पार्टी 
चाचा दूसरी मेज़ पर कुच 
तब कुछ मित्रों. के साथ मै 
पहले वह. सुमसे मिला अ गौर ह 
भरती जी ,तुरहारे प्रेम: में i र्थ 
आर उसकी मा भें स 
हुआ कि क्या अदूअ॒त श 

है कि एक बूढा आदमी र, 


हे RT 


otf 
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ब यह सेरा सिर का दर्दवकृव्जकी ० 
व्य शिकायत तो जरूर ही दूरः... 


गै वात है कि एक एसा रोगी मेरे पात आया :: 
रार हीण हो गया था. 3 | स्येदन जुजान लेने र 


पाचन शक्ति मारी गई 


थी Es इसके सोरे 
की. नाडियां 


गरेता डर समी ¢ TE 

है ये बस नाड्या को विटेमिन कुछ दिनों बाद अत्र वह मुझे धन्य बाद देने आया 

न= येवडयुकना मे उस पहिचान भी ना सका! मेने देखा कि उसकी 
सता, तो कायापलट ही हो गयी थी. शरीर में रक्त का पूरा 

संचार हो गया था अंग प्रत्यंग पनप रहे ये... क्यों कि 

उसके लिये जिस जीवनतत्व “बी” की अवश्यक्ता 

, भीवे उसे मिलने लगे थे... , 


रर नसों की कम्जोरी सुदा के लिए बिदा हो चुकी है. 
पन बी" को केकर' ओट्स द्वारा नित्य आप्त कर लेता इं. El जन 
रोग्यता' सिदद कन और संग्रह शरीर में रहः नहीं पाताः `) ` ` 
के. आदि रिकाय से षिः क्वेकर. ओट्स बलबक भोजन है. इसमें 
ने मिलने के ' थानु का संचय भरपूर है. जिससे रक्‍त खुब 
र. करती. हे. जो.” बढ़ता और गाढा होता है. ओर शक्ति भी : 
भरपूर रहता है. इसको भरपूर देता है कि जिससे जीवन के वास्तविक .. 
> चाहिए क्यों कि इसका सुख का उदभोग किया जा सकता है. ४ «| 


क्वेकर आटस... 


र «> ५३ श्र ऐ 


क वीला की 8 VA क 
क आपकी घल पक्ष ४0५००३ ०४८८0 6४ व 


. शहस्थी के काम हो जाने पर 
' आपका सहायक 


में इधर उधर दौड़ना अवश्य थकावट लाता है, लेकिन क्या आप यह जानूती है कि | 
'स्यारद बजे की. चकन एक प्याला बढ़िया भारतीय चाय पीने से सहज ही दूर-हो. सकती 
“संसार की बुद्धिमती ज्ियों ने, सत्र पेयो में चाय को ही सबसे अधिक तरोताजा बरवा णि 
यह तेजी से थकावट दूर कर शरीर और मन में नयी शक्ति भर देती है । एंक सही है 
त्य पीजिये और देखिये, आप कितनी. बदल जाती हैं | .. ...- 
` ® चाय .तेयार करने का तरीक्रा---ताजा पानी:-खौलाइबे/ बा 
ज़रा गम कर ज्ीजिये । उसमें प्रत्येक के लिये एक तथा एक चम 
इ बढ़िया भारंतीय चाय रखिंये । पानी खौल जाते. ही वाय पर ढार्ड 
LB पाँच मिनटों तक चाय को सीने दीजिये; इसके बाद ५ 
“दूध और चीनी मिल्नाइंये । 


“ता 
कि > | 
ब्रत 


कसे ही? “जो भली भाँति. इसे 
| हहे और जिसके । होठों पर अब भा चुम्बन 
fr अ द्वा है । ओर आज सुबह 3 मैं उसके 
is गया । अधिकतर सभ्यता के कारण 
(१ भतीजी की बात पूछी । उसके सम्बन्ध 

सके पत्र कभा के अन्द 


बे सकी 
उ बही जानता थाश उ कक विक मा. 
के केवल उसके भेजे हुए फूल मुर बराबर 


| वे े > (५ 24५ स्का 
; 3 रहे येः! शायद वे हमारे सुश के दिया 


ह्र हों । महीने में एक बार वह आते ह 
तर्हा; केवल मौन फूल । ओर जब सेने 
हागे बह तकता रह गया--“नहां जाल 
॥ गा बकी एक हफ्ता हुआ, मर गई £? 
य || पहा लगा । तब उसने और बातें भी बता 
| दुत दिनों से बीमार थी, खाट पर मुश्किल 
॥१७ सता पड़ी होगी । “क्या बीमार थी 
४"पेहेनचोलिया, अनेमिया--डाक्टर .एकसत 


जान 


मन 
बड़े चर 
SS 


[रबा गया, परन्तु में वहॉ रह गया--जैसे 
दुब पहा हो । मेरी शिराएँ शिथिल हो रही 
| मुझे जान पडा कि मेरे जीवन का एक 
ए अर्था समाप्त हो गया । ऐसा क्यों ? 
सर का लिए कोई भावना .नहीं थी, 
पर्व में विचार करना छोड़ दिया 
है... गा सिखकर सें शांति का अनुभव कर 

रहा हूँ, अपनी गृहस्थी को 
२ अधिक सोचना मूखता 


हीन और भावे-हीन खडा हो । जैसे इतना कठिन | 


खा पाता--शायद यही ! _ 


4 


सड रहो हे, बह दुऊन कर दी गई हे, ये बाते 
सुके खी नहा; ये डुल नहा है। संचार केरल 
अन्य दिनों से शान्त हे । कणभर के लिए मुझे 
अनुभव हुआ है--लुशी नहीं है, रज नहाहे, 
सछुशा-रज की मुब्ाएं हैं; हम हंसते-रोते . हैं और 
आत्मा को डपस्थिति चाहते हैं । इस समय में 
गंभीर विषयों का अध्ययन कर सकता हूँ, पुरानी 
तस्वीरों में-जिनका अब तक मेरे लिए कोई 
अर्थ नहीं था--सौंदरय-लाभ .कर सकता हुँ और 
जब मुझे बिछड़े हुए मित्रों का ध्यान आता है, तो 
मेरा हृदय पहले की तरह दुखी नहीं होता--सत्यु 
से भाई-चारा हो गया है, वह घूमती-फिरती है, 
हानि कुछ नहीं पहुँचाती । -.. . व ० 
सड़क पर बफ़े की ऊँची परतें.जम उठो हैं 
भेटल मेरे पास आई और उसने मुके स्ले परः चढ़ने 
को कहा । पक्की, चपटी सड़कों पर हम चढ़कर 
चले, स्ले की घंटी टनू-टन्‌ करती थी और हमारे 
ऊपर नाला. आकाश था । वह सराय पर उतर 
गये । आग जल रदी थी, परन्तु इतनी गर्म थी 
कि हमें मेज़ दूर ले जानी पडा.। अटल ने मेरे 
कन्धों का सहारा ले लिया, और लम्बी सड़क पर 
दूर तक देखती रही । उसके गाल और कान आग 
से लाल हो उठे थे | तारो की छाँह में हम घर 
लोटे । मेटल मेरे पास बैठी, मेरे दोनों हाथ उसने 
अपने हाथों में लिये, तब वह बोली--“'तो मैंने 
तुम्हें आज फिर पा लिया है।? न्य 
थोड़ी देर बाद जब में लेट रहा; एक विचित्र 
विचार मेरे मन में उपस्थित हुआ । मुझे लगा 
कि मैं कठिन और सदं हो रहा हूँ--जैसे कोई, ४” 
जिसे प्यार किया हो, मिट्टी देकर क्र पर आसू- | 


हो गया हूँ कि सत्यु की. भीषणता से मेल नहीं 


बिदा, बिलकुल बिंदा ! जीवन, आनन्द और र 
थोड़ा-सा प्रेस उस सब मूखंता { को भगा देता हे । थे 
मैं फिर मिलने-जुलने लगता हूँ, वे प्रत्येक आनन्द _ 


फाल्गुनः ३१ ३ ] = 


की चीज़ की बात करेंगे | मुझे वे पसन्द हैं । आरं 
गरले बेंचार? कितनी: मेहरबान है, जब वह खिंड की 

परः खडी होता है और उसके सुंनइले बालों परे 
अप खेलती है, वह कितनी सुन्दर लगती है। ` | 

: आज बड़ी अजीब बात हुई । ओज के दिन 

. वह सुरे फूल भेजती थी और फूल मुके मिले, 
' जैसे कोई परिवर्तन नेही हुआ हो । वह लंबे, तंग 
सफ़ेद बक्स में पहली डॉक से आये । बड़ी सुबह 
थी और मैं लेटा हुआ था । जब मैं बक्स खोल 
रहा था, मेरी चेतना प्री जाग्रत हो गई । मुके 
श्क्षा लगा ।.फूल जब मैंने हाथ में लिये, मेरा 
हृदय काँप उठा । परन्तु में समरंता हूँ, केसे आज 
आये ये । शायद वह बीमार थी, भाची का उसे 
गुमान हो रहा था, परन्तु उसने फूलों के लिए माली 
। को कह दिया होगा । इसी प्रकार व्याख्या हो 
/ सकती है, यदी स्वाभाविक है, करुणा इसमें अवश्य 
है । और जब चे मेरे हाथ में थे, बेजान और जड़ 
होने पर भी वे काँपते थे, डुलते -थे। में समकता 
हूँ, वे उसके पास से यह जताने आये थें कि वह हमेशा 
बताती रही थी, मरने पर अब भी बता रही थी 
कि वह प्रेम करती थी, उसका प्रेम दृढ़ था । अरे, 
इम झरूत्यु को समकते नहीं हैं, समझ कभी ने 
 सकंगे। मनुष्य भरता तब है, जब उसके जाने- 
पहचाने सब मर जाते हैं। आज मैंने इन फूलों को 
ओर समय की तरह नहीं छुआ । मुझे भय लगा, 
में उन्हें कष्ट न दूँ, उनकी आत्मा चुप के-चुपंके 
 रोयेनहां।' Se 
मैं मूर्ख नहीं बनना चाहता । वे केवल फूल 
हैं, बीते हुए अतीत के संदेश हैं; क़ब्र के नही । 

वे फूल मात्र हैं, माली ने उन्हें तागे में पिंरीया, 
उनको रुई में लपेटा और. सन्दूक्र में! रखकर डाक 

से भेज दिया । में उनके विषय में क्यों सो चतां ३? 

मैं खुली हवा में बढ़ी देर तक रहता हूँ; दूर तक 
टहलता हूँ । में मनुष्यों में पड़ जाती हूँ. तो घे 
मुंझेअखर.जातेहें। . ' `. : दर 
: फूल लंबे!हरे बरतन. में<हैं उनके :इंटल पानी 


* 
| 
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हवा में थिरकने लगा है । मेरे रहने में काई | | 


'है और कई दिन पहले का घटनाएं घुघली, सह | प 


' बहू बोलने लगा है, उस समय मुझे वतंमारग |. 


में हैं, उनकी महंक कमरे में उड 
उन्हें एक हफ़्ता हो गया और वे 
जिन बातों पर मैं क़हक़हा .लगाता ' 
अंब में विश्वास करता हूँ । में पिसाई भारा 
मनुष्य प्रकृति से--बादला और झरना + 
सकता हे । सुझे गतीचा है कि ये 
परन्तु नहीं सुझे तो विश्वास है, वे बोल रहे है. ॅ 
अब भो-- दे हमेशा रो- र री 
मैं समक रेया हूँ । : gp भ 
मुझे हप हे, जादा बीत गया । बहार झी छ| 


रही है, 


वंतन नहा, परन्तु लगता है, जैसे मेरे अखिल | ए 
~ > व्र र ॥ 
सीमाएँ फैलती जा रही हें । कल दूर चता 


हो रही हें । ग्रेटल दूर से आती है। परतु | 


भान ॥ उठता है | परन्तु जब वह चली बा 
कोई तस्वीर नहीं रह जाती, कुछ याद नहा र| 
मैं फूलों के साथ अकेला रह जाता हूँ। शर 
बिलकुल मुरक्ता गये हैं । उनमें सुगंध नहों ए 
अटल ने उन्हें नहीं -देखा था, आज दुखा, ३ || | ् 
'पूछुने चली, परन्तु कोई भीतर डरा गया हे | 
बोलसे-बोलते रुक गई ओर मुके चोर "| 
खंडी हुंई । . 

: पंखड़ियाँ धौरे-धीरे गिर रहा 
नहीं, छू लूँ तो मिट्टी हो जाये । उन्ह 
क्र सरं तता है । मैं खड़ा नहँ र 
कर मुझे दुख हाता | 


255, 


> डक से 
A 
RYE; न्य १ 


भी नहीं 
जानंतां हूँ का | 
<:बहार ! खिइकियाँ खुली bd कोने 

ग्रेटेल संक में झोंक रहे दल बे आर पं | 
सैम्प की रोशनी वहाँ कन 


देखा भी आर नहीं भौ--मेंने 
ग भोर में पलकों में से देखने 
दा पीली राशन म॑ वह 
बेस 5 । चेहरा चमक रहा था; जैसे पीली 
धी रेल हो | तब मैं धीरे से खिड़की 
ह क के सामने बैठ गया । सें समः 
[र| १९ त जानता था बाहर, कोने सें, 
र क्षा कर रही है। अटल भी खिंडी 
ण भाई, क्षण भर मेरी कुर्सी के पीछे खड़ी रह 
रः गड्ढे । -: 
। ल म तांका | वे नहीं रहे, बयो 
तर हमे हैं। और वे भा बुरा तरह सूल. गये ई 
ईह हो रहा हूँ । ग्रेटल ने मुझसे पूछा tॅ 
जा गला बह समती है। वह भाग गई है, जैसे 
जञ | सपर में भूत देखा हो । 
बद रर > x 
वी] 7 न पन्नों पर विचार कर रहा था कि ग्रेटल 


| 
FF द्री 
| ५ 
F 


था 
पृ 
पं 
भर 


| | 
al धमृपणा श्री के 
पिह 
"| ही सेवन. से ८० 


भो र ले ; 
ण 


जा० 


फ | se ११३ ] क म 


हाथ फेर रही थी ।--“बडे मूख हो !” 
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ससार को आओषधों में अद्वितीय [ 


नत्र-ताप-हारिनी 
समस्त नेत्र-रागों का बेरन 
नेत्र-हीन जीवन अभिशाप है, रोना है 
तने से: पराना 


शात नेत्ररोग तीन-चारं गोलियों या उनके वज़न के बराबर 
गग जाता है--सदैव के लिए। 


यम, सोगानिनो के अध्यक्ष क्ञय-चिकित्सा-विशेषज्ञ ; 
क्रडूकर इसके. ७. मास के प्रयोग के उपरान्त 


भातशत नेत्र-रोग: अच्छे मे 
आफ: दि. आइरिस' और रोशों' इत्यादि. के लिए ः 
i नेत्र तापहारी :  : 
के अमूल्य नवीन खोजं 
ले इन्डस्ट्रियल एण सेल्यूफेकचरिंग करप 


४३२ [यन पेठ, प्रना सिटी 


[ मार्च, १३३७ 


आ गई । इतने सबेरे वह 
आश्चय हुआ । क्षण 


कर उसका हाथ 
परन्तु वह मुस्करा दी । हाथ उठाकर 
उसने उन्हें खिड़की से बाहर फक दिया । जी में 
किया, कूद पडू , परन्तु ग्रे सामने पड़ गई । 
उसन गुलदस्ता उठाकर मेरे आगे कर दिया । बड़ी 
स्वस्थ, ताज्ञी सुगंध थी । फूल सफ़ेद थे, सुन्दर थे, 
इस रहे थे और मुझे .जान पड़ा, तिलिस्म टंट गया 
है । ग्रेरल . मेरे पोछे .खड़ी थी। वह मेरे बालों में 
उसने 
कहा । क्‍या जानती थी, उसने क्या कर डाला था 


मन उसका हाथ पकड़ लिया और उसे चूम लिया । 


गंये हें कॉरनियल 


च 


| रि न क्त > 


*डेन्माक न 


बेचारी लडकी र 


` आयकर जाइा था. । ४ ४ 

_ . बढ़ पइती थी और अभी से अंधेरा हो 
राया थां। साँक हो गई--वर्ष की अंतिम साँक । 
'उंड और अंधेरी में एक छोटी-सी बच्ची, नंगे सिर- 
'पैर सड़क में चल रही थी । घर से जब चली थी, 
अवश्य ही वह स्लीपर पहने रही थी, परन्तु वह 
किस काम के थे? वे उसके बहुत बड़े थे । इतने 
बड़े थे कि अब तक उसकी मा उन्हें पहना करती 


. थी । सड़क पर एक जगह दो. ग़ाड़ियाँ बड़ी तेज़ी . 


से आमने-सामने आ रही थीं । लड़की ब्रेचारी 
“उनके बीच में आ गई और भागकर निकल जाने 
में उसके स्लीपर रह गये । 


एक स्ल्लीपर तो मिला ही नहीं, दूसरा एक ; 


'खड़का छीनकर भाग गया । उसने सोचा होगा-- 

जब मेरे बच्चे होंगे, में इसका पालना बनाऊँगा । 
न ~ D> नंगे पे] 

“तो, अब लडकी को नंगे पाँव चलना पड़ रहा था । 


जाड़े से उसके पाँव भी लाल और नीले हो रहे . 
थे | एक पुराने कपड़े में वह कुछ. दियासलाइयाँ . 


लिये थी, हाथ में एक बंडल था | दिन-भर किसी 
ने उसका ध्यान न किया, न एक पैसा दिया । . 
जाडे भौर भूख से काँपती हुईं वह रेंग रही 


थी। बेचारी लड़की दीनता की तस्वीर बनी थी । 


“उसके सुन्दर, लम्बे बालों. को, जो घुधरातें - हुए 


2 थे, परन्तु उसे इस बात का कुछ «यान न था। 
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'की सुगंध आ रही था । .उसे भ्यान आया-आ | 


लेकर वह बैठ गई, . दुबककर. बैठ गई । पांव उमे 


-दियासलाई जलाये; 


_ के पाँच लगे हैं और पीतल 


' बुर गई स्टोव गायब हो, गया 
| 'जल्ली हुईं तीला रदगई! 3 
उसकी गरदन पर गिरते थे, बफ़ के परत जमे जाते : 


IA NRA) ON 2५ 


स 3 23. 


देन्स क्रिश्चियन एन्डरेसन ` ` 


खिड़कियों सें प्रकश जल रहा था. और मुनी का 


- 5.3 


ह 


जज 


New Year’s Eve का त्योहार है 0: 
दो मकानों के बीच के कोने में एककाग्रा 


तय 


सिकोड लिये थे, परन्तु उसे अब भी जाई हा 
is 


था । उसे घर जाने का साहस न था; क्योंकि सम |, 
दियासलाइयाँ बिकी नहीं थॉ आर उसको इग सं 
नहीं मिला था । पिता उसका उसे मारेगा। गो भा 
घर भी ठंडा था; सिर पर छत के सिवा बुध | ६ 
छुत में से सीटी बजाती हुई हवा नाचे रती गे 
जाडे से उसके हाथ सुन हो उठे! हैं य 
दीवार से एक ती स | 
हो ! एक 7 | h 


जलाये और हाथ सेके तो ठीक p 
[ने खाची , चिरी । वह बोली और जल || 
उसने खींचा + चिर । वह नए मरी डी 


“पर रकक्‍खा | में 


त जी 
जैसी गर्म, चमकीली लौ थी! पद शं 


[$ T | जे 
कैसी जलती था, ,कितना भा i 
रोव 7 ओर. 


र ^ न” + ड जल र ड करे Pe) ॥ 
दूसरी रंगढ़ी । वह य... पद” | 


२ में देखने लगी । मेज़ पर बफ़- 
बिछा था, उस पर चमकीला 
} थीं। मसालों से भरे बतख के 
| “तसे ख़ूबसा घुआा उठ रहा था, ऑर वह 
| वे बडा भला लगता र्य । यतन रका या र 
विकली और चाकू ओर काटे लगे हुए इ? 
प) लगी । तब दियासलाई दरू 
ब्र सामने मोटी, भीगी, ठंडी दीवार रह गई । 
| करे ग्रोर ताला जलाई । वह एक बढ़े सुन्दर 
द पेइ के नीचे बंठों थी । पेड़ 
| एग पर इ्ञारों मोमवत्तियाँ जल रही थीं और 
जोग़ेजेसोी रंगीन तस्वीरे लटक रही था] 
है गंग इर गई । मोमबत्तियां ऊपर चढ़ने लगी । 
. (दल, वे आकाश के तारे बन गई हैं। 


कि दया, पीछे आग की लकीर बनाता 


| शेम रहा हे'--छोटी लड़कों ने सोचा । 
उसे बहुत. प्यार करती थी, वहा 
`° आर करती थी और वह मर गई थी । 
तारा जब दूरता है, कोई 


tS 
Er] 


| गाय 


७ 


स 


पर उसने ताली रगड । प्रकाश 
स्पष्ट ग्रोर प्रम की इष्टि डालती 


| ] र्या पुन्द्र, 


पिको! ३" पिल्लाकर कहा- दी, 


| | रो जाधोगी परी. ियासलाई चुने 


| 


` »* 


र 
| 
र 


अभ 


| 


| ब---एक से अधिक विजेताओं को रक्कम बराबर 


| 


* दी - या के बंडल | —— ध 
कष ऐस Ee रोकना चाहती था । { | न ह का 3425 ड रा, | 
या । दादा दापहर से भी अधिक पा जो ऊ र ® 
महो रहो. इतनी बड़ी , झर. | - A 
: षे छि र + न्‌ छोर रे | 
पसा ण शा हा & दी “गणेश? प्राइज़ कम्पनी हा } 
5 जर न्य © SN 
डत; बुत उपर bn 8 


[ साचे, १३३७ 


जहा न उड थी, न भूख, 
परन्त कोने में, 


जसकर रह गई 


Rk अर उसके 
सुस्करा रहे थे। नये वर्ष का श 


छाटा-सा लाश रह गई थी । 
से जकड़ी हुई, अकड़ी हुई । दियासल्ाई का बंडल 
जला हुआ था । “गरम करना चाहती थी बदन 
को ॥-ण्ल्लोगो ने क कैसी सुन्दर चाज 
उसने देखी थीं और कैसी शान से दादी के साथ 
नय देन कं पास गई थी वह, किसी ने नहं जाना) 


| 
| 


म्स्ड््स््य्ट्््य्ब्ड् य्य ल्य 


१५०) नक़ंद इनाम 


वह बरा थी ठड 


१००) सही होने पर ५०). रियायती 
नयम बहुत हो सरल--केवल पाँच 
शहर [लाखय ` 
अ श्राठ आना प्रति उत्त मनाश्राडर से. 
अम्ल तक आ जाना चाहिए । ३ उत्तर 
साथ भेजनेवाले १ उत्तर भफ़्त सेजें। ४ 


बराबर बांट. दी जावेगी । रियायती इनाम 
केवल १० से अधिक उत्तर भेजनेचालों के 
लिए है । 

स--हमारे सीलबन्द्‌ उत्तर से मिलनेवाला हा 
उत्तर सही माना जायगा | पंच मैनेजर का 
फ़सला हर तरह से. माननाय हांगा । 


~ 
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कोल लेटा हुआ दम तोड़ रहा था । बड़ी 
ह देर से वह .इस तरह पड़ा था । वह. 
बीमार पड़ा और बेकार लाश की तरह ठुकरा दिया 
गया । भले आदमी कहते थे कि इसकी हृत्या 
करना ठीक न होगी, हाँ, इसका खाल से बहुत 
‘अच्छा चमड़ा बनेगा । तो, भले आदमियों ने उसे 
घीरे-धारे, अकेले: और विस्सृत मरने दिया चहा 
' भली आत्माए कभी-कभी उसके ठोकर लगा देती. 
पँ कि वह जान ले, धीरे-धीरे मर रहा हे । परन्तु 
उन्होंने उसकी ओर कुछ ध्यांन नहीं दिया.। कर्भा- 
कभी शिकारी कुत्ते, जिनके साथ वह शिकार में 
दौड़ता था, उसे देख जाते । परन्तु कुत्तों की आत्मा. 
भद्दी होती है ( शायद मनुष्यों के संसग के कारण 
ही ) और स्वामी की प्रत्येक पुकार पर वह सोकोल 
को एकदम छोड़कर भाग खड़े होते थे । केवल 
लप्पा नाम का एक बूढ़ा, अन्धां साइबेंरियन हाउन्ड 
रां से देर तक ठहरा रहता । वंह: नोंद के नीचे. 
पड़ा हुआ ऊघता । सोकोल की ओर : देखकर वह. 
दुख से घबरा उठता । उसकी: बेडी - बड़ी, 
भिक्षा - माँगती हुई, रोती आँखें उसे डरा 
देती थीं । जे 
ऐसे बूढा. घोडा एकान्तं में दुख भोगने के लिए 
छोड़ दिया गया था । दिन उसका साथ देते--.. 
सुनते, गुलाबी-.दिन : अथवा. भूरे, कड़े, दुखी 
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. गोधूलि 


भारी नीरवता में से किसी 


बिलेडी सत्र रग 


दिन--वे उसकी आँखों में झांकते, जैसे | 
चुपके विदा हो आाते........ परन्तु सोको दो {१ 
रातां का भय था--जून की 
ख़ामोश और दम घोटनेवाला राते। तमां से|; 


जान पड़ता था वह मरकर रहेगा और शा | 


छुटकारा चाहता । i 
` एक दिन जब सूरज डूब रहा था, वह | 
दीवार की दराज्ञां से छनकर जो प्रकाश हर | 
उसे घरने लगा और तब र 
ना जारी रक्खा। शा 
od ने उसकी शार्वा 
उत्तर नहीं दिया । अबाबील पास 
घोसलो में घुसकर चिए्लानं च क i 
की अन्तिम किरणों में sl 
तीर-सी निकलीं । दूर के ता 
लगे हुए लिर्यो को ख i 
और सब्ज़ी के खेतों से पत्त यना 
की भिनंभिनाहट आ 
पड़ती थीं । 


जड़ हो गेया, पाग 


| टद गई और वह - सहन में भाग 
री ह्या वहं ६ [ 

| हृ दौंधिया गया । उसने सिर झुका 
हिले-इुले बिना .खड़ा रह युथा; जेसे 
ह हो ग्या हो । धीरे-धीरे उसकी शिथिल 
है. था बोट-आई; खेतों-वनों-चरागा हा की घुँधली 
है कर उसके मस्तिष्क में, फ्रि गई । उसमें दगड 
4 हही परबाध इच्छा उत्पन्न पे गई ।--दूर पर 

| 


ry 
ol 


` | परे की. इच्छा- फिर पहली तरह जाने क 
| से बाहर जाने का मागो बह ख 
| ्ा। तीन तरफ़ मकान थे.। उसकी खोज व्यर्थ 
-| | छि-फिर उसने चेष्टा की, यद्यपि प्रत्येक पळू 
र | के प्ररिवंचनीय दुःख देता था, पुराने जश्र्मा से 
ग स इता था । 

झरे के खेत को, जिसमें कुत्ते धूप ले रहे थे, 
फ़ देखता रहा, पार के मकान को. जिसकी 
ह| न भूप के सुनहले रंग में चमक उठती 
देर तक देखता रहा । उसने बड़े सानुग्रह, 
| भय इग पर हिनहिनाना आरम्भ किया । 

| "९ था जाता, प्यार का एक शब्द उससे कहता 


पीड पर हाथ फेरता, तो वह प्रसन्नता 
|, ४ रहता और प्रा 


ms 
| 


किसी, जे सच. 

कः . . च सुना नहीं 
; भता 

कने चेश : रहा 


के ऐक: 


ता 
' सब र 
तो गैसे भि भूल. गया । केचल 


: दूर तक, अनन्त दूर 


णः छोड देता ।: परन्त 
"2 
७ सुनसान था, फाका-. 


हुए वह बरा-. 


रहा, खिड्कियों के. 


,पार' दुलकी भाग रहा है) जह शिकार के 


रत. ` २० Nice ५% ह. 
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तक, क्षितिज तक फेले 
जादू से वह लड़खड़ाने 
की ओर गिरने लगा । 
न, 
ल्‌ चलने लगी और 
जलते हुए नथनों को ठंड पहुँचाने के. लिए. उसने 
भाल पर नाक रगड डाली । कड़ी प्यास लग रही 
थ7 ; परन्तु छुरकारे के विचार की उत्तेजना और 
गर्भार भय से वह लड्खड़ाता हुआ आगे, आगे 
बढ़ा । गहू ओर अनाज के डंठलो में लडखडाते 
उसके पेर अधिक भारो हो गये. लीक उसे गड्डे 
जेसी लगतीं, घास उसका पैर फॉस लेती, पृथ्वी 
तक खांच ले जाती । भाड़ियाँ रास्ता रोकता । 
समस्त पृथ्वी उसे बड़ी चाह ले अपनी ओर खींच 
रही थी । .बालियों में वह क्षितिज को नहीं दखः 
पाता था । ड़ के 
बेचारे की गंगी आत्मा भय के अन्धकार सें. 
भीतर-भातर बेठती गई । पहचान वह कुछ न 
पाता था, परन्तु जैसे कुहरे में अन्धा हो रहा हो, 
लड़खड़ा जाता था । सहसा एक तीतर उसके. 
पैरों में से उड़कर निकल गया । वह सहम 
रहा, रुक रहा, हिल नहीं सका । खेतों सें उड़कर. 
जो कोए जा रहे थे, उसे देखकर रुक गये, एक 
नाशपाता के पेड़ पर जा बैठे, काँ व-कों व करने लगे। 
चह धिसटकर चरागाह तक आ गया और दम 


खेत FE करपनाओं -के 
भोर निःशक्त होकर आगे 


: खोकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । टॉँगे उसने फेला दा). 


आसमान को देखा और गहरी साँस छोडी । कोए. 
पेड़ों से उतर- आये और उसके पास-पास पृथ्वी” 
पर फुदकने लगे । ` ककः हे. 

` पतली घास में चोंच तेज़ करते हुए वे पास" 
आते गये । कुछ काँव-काँव करते हुए उसके उपर. 
से उड़े और उसने उनकी भय पैदा करनेवाली 


-गोल आँखें और आधी खुली चिं देखों। परन्तु 
: वह हिल न सका.। उसने पृथ्वी पर पैर मारे और. 


कल्पना की कि वह फिर उठ गया हैः > 


ai” > ६ 


> का 


| 


ह।र्गुन- ३१३३ ] | 
ट्‌ ] [ साचे, ष | 4 
कः 


भाग रहा है, शिकारी कुत्ते उसको बराल में भोक लप्पा दौड़ता हुआ अपने मित्र डे | 
रहे हैं, आँधी की तरह उड़ रहे हैं । परन्तु सोकोल ने उसे पहचाना नहा प. 
उसकी वेदना इतनी बढ़ गई कि उसने चीख उसे चाटा, पंजे से पृथ्वी उधेड़ी शो | 
मारी और पैरों पर उठ खडा हुआ । कोए चिल्लाते पार चिल्ञाता हुआ दौड़ गया । सहायत | 
हुए उड़ चले। कोई न आया । 0, 
अब उसे कुछ दिखाई नहॉ देता था, समक घास ने सोकोल की पूरी खुली ग जु 
कुछ न पड़ता था । आसपास की सभी चौज़ें हिल काँका; पेड़ उस तक पहुँचे, उसकी ११२ ३ 
रही १ । जान पड़ा कि वह गहरी कीचड़ में बंढ़ाई । सिडयाँ चुप हो रहा । हज़ारों से| 
आधा शेस गया है। उसके बदन में शीत दौड़ उसके शरीर एर रेले लगे, मांस पंजा से न] 
गया और चह निर्जीव पड़ रहा । फाड्ने लगे । डरकर कौओं ने काव-काव का) | 
सूरज डून गया । गोधूल ने ख़ामोश चादर से भय से लप्पा के रोंगटे खड़े हो गये, | 
सब कुछ ढक दिया । दूर कोई कुत्ता भोंक रहा था। बेतरह चीख़ा-चिज्ञाथा । ह 


RR <च 222 


कुछ आवाषया 


जिनके सेदन से आप पुनः स्वस्थ, युवा, 
स्फूत और उत्तेजित हो सकते हैं | 


नवीन बल प्रदान करती है। 


| भसरुम)-पट्टों को असा- 
सल्यं ३० गाली '* ४) 


धारण बल प्रदान करता 
है, नपुंसकता दूर करने | गोली ९) है। 
को बलवान आऔषधि है, 
बूढ़ों की लाठा है, वातज 
च कफज रोग अर्धाङ्गवात+ 
अदित वात, संधिवात, 


| 
र शक ह | 
| हैं, शीघ्र पतनना 

| मादक तथा सुस्त ज्र 


Xx 
+ 
X दिखाती है । पहले ही र है ने १० ८) नमून ह 
लें ही दिन इसका | है । मूल्य १ तोला १०), | गो० म्‌) नम्‌ बाहरी #| 
टू उत्तेजिक प्रभाव प्रतीत होता है | कतार नं०५०-संसार तिला नं? ९ यदि | 
गु पे में जवानी मालूम होने लगती ,| भर में इसके समान बलदायक | विकार भी वा Eh 
है । हृदय तथा मस्तिष्क को आनंद | औषधि नहीं है। पहली ही , मालिश के खि र ठँ री र 
X गोली अपना प्रभाव दिखाती | भी मँगवाकर । मूह शश 
ड Me) ' है । समस्त पुरुष : संबंधी | ताकत श a +| 
र अक्सीर नँ? १८ (शिगरफ ' निबंलताओं को दूर करके पुनः । नम १) 
पत्र-व्यवहार तथा तार का पता--अम्उतधारा १२ ला 
ROCK KK YX RKN HANNAN के जज के जे जे जेजे जे जे जेल 
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मिलता है । मूल्य ४ डाम ४), 


को छोटी बच्ची पिटी ने मुझसे पूछा 

| हे वह लड़का देखा है या नहीं, जो 
गुर पर छोटी-छोटी घुने अलापता है । 

j ॥ी ससे उसका मतलब क्या था ? मुझे 
४ | हुए तीन दिन हो गये थे और ऐसा 
|" तहका मेरे सामने नहीं पड़ा था । ईश्वर 
जि साचा-वीरी में क्या ऐसा भी कोई 
७. यहा तो बाजा बजाना बेकार होगा, 
ह फान वनद रहते हैं ओर कदाचित कभी- 


| 

| fi म वृढ़-बुढ़ियों के चेहरों के दशन 
| कभी कोई युबती भी दिखाई 
पी की त किनारी 
Fi उसे सुनेगा कोन ९ बीरी 
dF भ गावि में लोग इस तरह 


क भीतर रक्सी 


ET 
al’ 


मुभे ऐसी ही 
"पिति जाता, भै हो वह लड़का बाजा 
ह देत पर्‌ पगली रख 


सेम उन मकानों के 


आत्सा 
केमिल लेमोनियर न 


जगाते-जगाते थककर वह बीमार पंड गई और 
अब बेहोशी की नींद में सोई - है। उसका प्रकाश 
सडक के बीच में ही बुझ जाता है; उस भिखारी 
के परां की तरह, जो बार-बार दरवाज़े से खाली 
लोट-लोट आता है, अन्दर की छायां अपने कोः 
बन्द करवेठी रहती है। . 


में सो वष तक भी जीता रहूँ तो बीरी की उसः 
सड्क को भूल नहीं सकता; नं उन मकानों को ही 
भूल सकता हूँ, जो इस तरह खंडे हैं, जैसे पूजा में 
हाथ जोड़े हां '। सब कुछ जीवन से दूर चला 
जाता है, इतना दूर कि अपने अस्तित्व का ही 
संदेह होने लगता है । तुम्हारे आगे-आगे एक 
धँधली छाया चलती और तुम कह नहीं सकते, 
वह तुम्हें कहाँ ले जायगी । परन्तु वह गिरजे 
सहन की ओर ले जायगी, जहाँ सब इसी तरह 


गये हैं। दीवार के आगे समुद्र दै, जिसमें जहाज 


हैं, सिर पर बादलों से भारी आसमान है, जो समुद्र 
के विशाल हृदय पर उलटा हुआ है । उस नगर 
में मुझे जान पड़ा, जैसे सैं मर रहा हँ, जैसे मेरा 
दिल इतने-इतने धीमे धडक रहा है । 


“पिटी की बच्ची जाँच रही थी झुठलाकर कि 


मैं कहाँ तक यकीन कर जाता हूँ” मेने सोचा 
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“नहीं तो वह कोई पुरानी कहानी कह रही होगी; 
जब कोई मरा नहीं था यहाँ ।” 

उसी समय सुरा ने बाँग दी । किसी ने गीत 
गाया । उस समय दादा के समय.की इतवार 
की किसी दोपहर की याद आती थी । दादा दरः 
चाज़े के नीचे की नाली की जाली देखते होते थे 
और बेत की मूठ पर उनके हाथ लगे होतें,थे। 
रागिनी की धुन आती थी, जैसे किसी टूटे बाजे 
से निकल रही हो । आवाज़ धीरे-धीरे सुस्ती में 
रेंग-सी रही थी और उसने मुझे! उदास बना 
दिया था । मानों झुरे सहसा पुराने वीरी की 
आखिरी रागिनी सुन पढ़ी हो। ' `. ` ० 

पब्लिक स्कायर कें टाउनहाल की इमारत 
सुन्दर थी । वह भली भाँतिं खजी थी । अंगीठियां 


पर राजाओं और: संतों की मूर्तियाँ थीं । मेरा. 


अनुमान ऐसा है-प्राचीन वीरी का इतिहास 
कोन जानता है ? मैंने धारणा बनाई कि यही वह 
आवाज़ थी, जिसका उस बच्ची ने ज़िक्र किया था । 
मैंने उन पुरानी मूर्तियों को अवहेला की दृष्टि से 
देखा । वे निश्चित समुद्र की ओर देख रही थीं | 
शताब्दियों से वे इसी तरह खडी थीं । उनके. सिर 
एंक ओर थे, जेप्ते जो. कभी न हुआ हो, उसकी 
प्रतीक्षा. करती हों। शायद वे भरी-भरी आँखें, जो 
पत्थर में खुदी थीं, उस जहाज़ी बेडे की . प्रतीक्षा 
करती थो जो एक दिन बन्दरगाह के बाहर गया 
था । स्क्रायर.पर एक पुराना चच. था, जिसकी 
ताली शायद वर्षों से समुद्र-तल में विश्राम कर 
रहीथी। | [ कत ता 
.. इसका व्यज्ञार्थ पढ़कर में मुस्करा. उठा ।. सब 


शहर छोड़ चुके थेओर ढूद्दो से लगी दीवार के नीचे" 


विश्राम कर रहें थे। कुछ ही बूढ़े लोग बच रहे थे। ह 
फिर भी पत्थर की मूर्तियाँ, तलवार और 


खंजर लिये; जीवितो परं आज्ञा करती जान 


पड़ती थीं। `. 


५२७६ 
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-जानना चाइता था । सहसा में आश हे; |# 
'हो गयां- डार खुला और अजब-सी आहेकी 


` कन्धे से लगा लिया था कती द 


: Fs 


मैं टॉबर तक गया और द्वार पर मैने 
दस्तक दी । मैंने ऐसा मज़ाक से 
जानता था, इस पुराने अल्लाह सिया ३ 
च्‌ करने को कोई है नहीं । शल की. | । 
| 


आर नीरवता सें शोर कैसा लगेगा, ब 
९५ 


| 
| बजे 
| 


एक युवा ने दर्शन दिये । जीलेंड के ख| 
जेसी व्‌ नी ल स्‌ _ हष 
जसी बह नीले अमल की जाकट पहने था कि : 
पर चाँदी के हुक लगे थे। वह वैसा वाब ति 
ha ~ ™s bf 
था, जो बन्दर की दूकानों में मिलता थश्च 
जिस पर चे यात्रा के. समय साक दोतेरेत्र 
द्रुत, कभी बिलंबितं चाँदी से खनकते सुरिन र १ 
थे स्वप्न से जसे ऋकमोरकर उठा दिया गव ह 
ऐसे बह देख रहा था । सुमे बड़ा आश्य पर 
यही तो वह लड़का नहीं है, जिसे र द 
था--घुनें अलापता है। | 
सिर मोड़े विना वह 
लगा । गुलाबी रँगी दीवारों की छाया १४, | ; 
सीधे खिड़कियों के | 
होकर ह्म हि 


रख-रखकर वह यंत्र कप द 
था । उसकी घुन का क्र व 


र सिर * लगा 
आता होगा। बाजे से सिर _ रहादो। 


दिया > का 


~ 


भाता, तब gr 
लड़के पर जादू क 
ढंग से बीरी-गॉवि के रद 


tained 
‘a 


५). ¬ द मैं उसे सममा नहीं सकता 
Ni र हुआ उसने सके परेशान कर 
TE > टॉवर की ओर “आलां | स 
रि की ओर देखा, तब दूर ® 

यर्‌ 


| वः 
4 रिष दृष्टि ःफेरी . और उसकी आँखें 
उपरी प्र तयी 
॥ रही दिल की रोशनी से चमक उल । 
खया ह गी तेज, और भी दीवानगी र॑ बड 
क र ज्ञान पढ़ता था कि नगर की बूढ़ी 
सि -अ बबानेवाले की उंगलियों के नीचे सिहर 
ति ३, सड़क में उसी तरह वह बढ़ता राया ! 
| | हां के नीचे की जमीन. हिल-हिल उठती 
A; हृ त्र को कभी सिर पर उठा लेता था; 
ह. पै शोप्रता से उसे प्रथ्वी तक ले आता था । 
ध्व 
३#| मे बाता रहता था- लय आर ताल कभी 
'|ऋदूट नहीं पाते थे । तब उने छोटे-छोटे 
सहसा जीवन का संचार हो गया । 
न्‌ दखाजा में जो जीवन सो रहा था, 
हिर उसी युवक की प्रतीक्षा करता था, 
बाहर आ गया । खिडकिया के पीछे 
"पुस पर अट्टहास बज उठता ।.वीरी. 
री परदों के पीछे आकर 


था 
से |; 


bs 


५... पट हो गये 
क 


चीरी की आत्मा थी, 


न हः ' हई बहार पर रो 


क : उचकों के 


ण र 
LS पा प४ 
भभ 


लिए रोती 


बा 


गरा वंद कर, वनी सी, गंभीर मुस्कराहुट 


होती गईं। आँखों सै : 


८ “चर न सू बहाती थी, जो . | 


A) 


[ माचे, १६३४ 


जोग क्या जानते हैं, उसे क्या हो गया था ? 

छोटी बिल्ली की-सी आँखोंबाली बच्ची हँसी और 
खिड़की पर बैंठे एक मनुष्य की ओर उसने 
इंगित किया. ०० ० क काल = ३ 

इससे पूछो -उसने कहा-मुझस अच्छा बता देगा! 

जानी-पहचानी कंहानी थी | एंक दिन यहः 
युवक किसी लड़की पर मुग्ध हो गया। वह 
खिड़की में माक रही थी। एंक दिन वह 
उसके भकान में नृत्य करने और बाजा बजाने 
आया । उस घर में दूसरे युवक भी आते थे और 
वे भी लडकी को चाहते थे ।" जब युवक रोता, 


` वह कह देती-“क्या आशा करते हो ? में तुम्हें 
- प्यार करती हूँ, परन्तु उसे भी प्यार करती हूँ--. 


वह जो परले दरवाजे रहता है. और में उसे भी 
प्यार करती हूँ, जो. अभी आयेगा- अरे, में 
सबको प्यार करती हूँ ।” एक बार उसने एक 


- भाडी के पीछे उसे दूसरे युवक की बाहुओं में 
. देख लिया । उसने छुरी खींची और दोनों की 
. हत्या कर डाली । ` र पक भ 


ओर उस दिन से--जो कहानी कह रहा था, 


» कहता गया--उस दिन से वह बाजा बजाता 


5 र DT ~, 
सडकों' में: घूमता है । उसे कोई नहीं । बघे 
उस पर पत्थर फेंकते है और लंड़कियों हसती हैं । 


. वह जैसे समभता नहीं, क्यों ! ` र र 
` ` परन्तु सुके विश्वास नहीं हुआ कि. सच्ची बात; 


इतनी ही है। ऊपर से सब ठीक जानं पडता है, परंतु 
साफ़-साफ़ बात में भी रहस्य छिपा होता है । शते 
खोजना चाहिए; क्‍योंकि यह ऊपर का चीज़ र, 


Vee 
2० मन न. कील कप «५ *ई 
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कहीं सुन्दर होता है २ आब मै:समक_गया हूँ कि. रहा । सुरा की बाँग में उसी का | 
वह चचे के भीतर से क्‍यों .निकला-था | वीरी: है, बाजे मे उसी कें स्वर सिसकते शोक षे | 
का गाँव ओर बाजेवाला युवक, दोनों एक ही. वीरी में सदा से एक विचित्र हे...) न 
तरह के पागल हैं । समुद्र की हवा ने दोनों के है, जो हृहो में घूमा-फिरा करता है और र 
सिर घुमा दिये हैं । जो कभी लौटने का नहीं, जाता. तंक फैले समुद्र को ताकता रहता ह| 


| 
त 


Fn य Se tnd “si mess SS) i 
._ (२ ww. , प हु र ~ ; | 
5  दुनियाँमें हलचल मचा देनेवांली यही अद्भुत पुस्तक 
.:' . ` € आसामी, बंगाली, तिलस्मी राज यः खजाना-करामात ) | | 
यह वही अद्भुत पुस्तक है, जिसने भारत. के कोने- ने में हलचल मचा दी और विसर : 
` पहला संस्करण .इज्ञारों की संख्यां में ₹) रु० मूल्य होते हुए भी हाथोंहाथ ख़तम -हो गयाश fc 
। शोर फिर भी. आडरों का ताँता बॅधा ही. रहा । पहले एडीशन पर हज़ारों, आदमियों काण र नि 
+| कहना हे.कि यह. पुस्तक नहां, बल्कि .नामदों को मदे, बाँमों को सन्तान, रोगियों को नीरोग गो! टू: 
- हज़ारों ्राणियों को प्रतिवर्ष काल के मुख से बचानेवाली भारत के पूज्य महात्माओं को कमी ग पाद 
¦: 'मिटचेवाली अंद्भुत' शक्ति का भण्डार सचमुच “खजाना करामात” ही है । इन सव हब 
` अयोयों के अलावा कामरूप देश ( आसाम ). बंगाल और नेपाल की तराई में जादू आर ष्ण || 
` करण विद्या की अद्भुत लीलाएँ, जिनसे आपको आश्चय ही नहीं, बल्कि एक अद्भुत शकि अक 
` भण्डार हाथ लगेगा और इस विद्या की सचाई शीशे की तरह प्रकट हो जावेगी । १०7 ९ ५७ | 
` नामंदौं को मदं बना देनेवाली औषधियों या वंशीकरणं, यंत्र, मंत्र आदि पर खरचं करने A | 
` इस अद्भुत पुस्तक को देख लें ; फिर यदि पुस्तक आपको नापसंद हो तो हमारी गार, हो! || 
३ दिन देखकर वापिस कर दें । हम तुरन्त मूल्य लौटा देंगे । इसंसे बढ़कर आर क्या बढ़ाये गे | 
इस नये संस्करण में दुसो वशीकरण आदि के परीक्षित कभी न फेल होनेवाले प्रयोग र. 
. हैं। प्रष्ट-संख्य़ा. भी पहले से अधिक लगभग ६०० पृष्ठ हो गई है ।. मूल्य ता नो मतर | 
देगा और पे की 


से ft ens ie काता YT FE 
5 नॉट--अब की बार पुस्तक का सस्ता .एडीशन भी. निकाला ,गया दै या उ स्पष्ट, , 
अ, `. ४॥) रु० महसूल अलग हे । आर्डर में सजिल्द या सस्ता एडीशन र . * 
2... जिससे भूंग न हो ।. |. ,. 32 अदिति, की) 
HT OR धट व्य प ह: ह ह पक जर बे, कर ॥ 8 
5 . पता-मेनेजर इंडियन स्टोस,(१५). जेनरल मर्चेट एंड ग 


se 
is 
» शु =) cs gyi: 2 २७ == 
भृ I, { 


ed FY के ३-4 NSN ie ४. 


ककया 


` शिफकककककककाककककककन्क्कककमुन्पककुकककक्प्पाक 
PI Be 
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है! पर 
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|| ठप भव भी होता है, पहले भी जापान के 
का | खा कलाकार देश के भिन्न-भिन्न भागों 
श|(ितर करते थे । वे रास्ते के सुन्दर दृश्य 
| पा थे, उनके चित्र उतारते थे और 
ध्‌ दनं मे सुरक्षित कला की चीज़ों 
करते थे । इन यात्राओं के फल- 

पुलकं और प्रकृति के चित्र 
रे हैकि नः भली भाँति 
एकता से जापानी ही प्रकृति 
चण का पता है । तुम जब 
ल ॥ ढंग जान लेते हो, 
री १ और आत्मा-रहित 
भि झार २. जो देखता है, उसका 


व्‌ सुन्दर 
मेहे, 


Ne 
नंलका 


लेफ़केडियो हान 


~ 

६, अथवा उन्हें आदर्श बना देता है। दरियों को 
वह कुहरे से द देता है, आ 
बादलों की किनारी चढ़ा देता है । उसके अनुभवों 
में केवल सुन्दर आर अद्भुत ही शेष रहता है। 
चह कल्पना से आगे बढ़ जाता है, उसे उत्तेजना 
देता है, उनमें उस प्रकाश की प्यास छोड़ जाता 
है. जो कभी-कभी आत्मा में चमक उठती है । इन 
स्पर्शा मे वह समय ओर स्थान की आत्मा को 
चमका देता है, जैसे उसने .जादू कर दिया हो। 
वह स्मृतियों और चमत्कारों का चित्रकार है, 


'कटे-छटे सत्य का नहीं । इसी में उसकी अद्भुत 


शक्ति छिपी है। वह सबसे अधिक व्यक्तित्वशूल्य 
है। उसके सानव-चित्रों में कोई स्पष्ट व्यक्तित्व 


'नहीं रहता । वे स्वयम्‌ एक जाति के चित्र होते 


हे । यह कला स्टूडियो में नहीं पैदा हुई, यात्रा 
ओर पयवेक्षण ने इसे जन्म और तद्नन्तरं 


'विकास दिया है । 


बहुत-बहुत वर्ष हुए, एक युवा कलाविद्यार्थी 
पहाड़ों के रास्ते क्योटो से चूडो पैदल जा रहा 
था । सड़कें तब थोड़ी ही ओर खराब थीं, और 
आज के समय से यात्रा इतनी कठिन थो कि 


` कहावतें चल निकली थीं । वही चीड़ और देवदारु 


के बन थे, वही बाँस के झुरमट, वही छुपरों के 


ी २० 
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गाँव, वही धान के खेत, जिनमें किसानों के पीले; 
फूस के हट दिखाई देते थे । रास्तों पर उन्हीं 
दिनों में वही जीजू की मूर्तियां उन्हीं यात्रया पर 
सुस्कराती दीखती थीं । ओर गर्मी के दिनों में अब 
की तरह तब भी नंगे-भूरे बच्चे उथली नदियों मं 
खिलखिलाते होते थे और नदियाँ धूप में खिली 
पडती थीं । 
विद्यार्थी के लिए यह सब नया नही था ; वह 
बहुत यात्राएँ.कर चुका था। रास्ता ओर सरायां 
की कठिनाइय़ाँ वह संह चुका था और प्रत्येक 
परिस्थिति में प्रसन्न रहने का आदी हो गया 
था.। परन्तु इस. बार दिन ढलने. के बाद वह 
ऐसी जगह में पड़ गया, जहाँ ठहरने का कोई 
स्थान नहीं दिखाई देता था ओर जो खेतों से भी 
दर पड़ता था । एक पहाड़ी से उतरकर उसन 
किसी गाँव को जाना चाहा और इस चेष्टा में वह 
रास्ता खो. गया । 
चाँद चमक नहीं रहा था, और देवदारु की 
छाया ने अंधेरी फैला रक्खी थी, जहाँ वह भटक 
गया था । जंगली प्रदेश जान पड़ता था, जहा हवा 
में पत्तों के खड़्खड़ाने और .कीड़ों की सीटी के 
सिवा कोई आवाज़ नहीं आती थी । इस आशा 
में कि उसे नदी मिल. जायगी,. जिसको पकड़कर 
वह बस्ती तक पहुंच. सकेगा, वह बढ़ता गया । 
अंत में एक मरना. उसके रास्ते .में पड़ गया। 
उसे मुड़ जाना पड़ा ओर तब उसने .सोथा कि 
पास की सबसे ऊँची चोटी पंर पहुँचकर जीवन 
के चिह्न ढुढने की चेष्टा करे । परन्तु ऊपर पहुंच- 
कर उसे चारों ओर पहाड़ियों के -ढेर ही दिखाई 
दिये | उसने तारों की छाह म ही रात बिताने 
की सोची । परन्तु. तभी: ढाल. से .उतरकर कुछ 
अन्तर पर स्पष्ट ही किसी. निवास-स्थान्न से निकली 
पीली. रोशनी की एक लकीर.-देख पड़ी । बह 
उस ओर :ब्रढ़ा..और उसने. एक -मोपड़ी- का 


AX 
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'उसन अन्दर कुळ हलचल सुनी और हित 


जानकर ही. बह अनुगृहीत होगा" ला 
-ऋआवाज ने कई प्रश्‍न किये, उसने आस्से 
“किया कि कैसे वह उस रास्ते से मरण 
'सका । अंत में निश्चित होकर उसने ख 
-ठंहरिए, मिनट भर बाद खोलती हूँ। ण 
-गाँबः - पहुंचना कठिन होगा और रातां | 
-खुतरनाक है ।? 


-स्री बाहर आइ । लालटन को या पर्ष 


` 
पता पा लिया, जो किसी किसान ढी 


थी । प्रकाश, जो उसने देखा था प्र 
दराज़ से छनकर अब भी आ दरवाजे 


बढ़ा और उसने दस्तक दी] पोशिर 
(२) Fr 
बार दस्तक देने ओर पुकारने द शै 


ने उससे पूछा--''क्या चाहते हो १” आवार क ” 


मीठी शी ओर प्रश्नकर्ता सामने नहीं ए 
उसे आश्चयं होता था कि वह शुद्ध शीर; 
रही थी ! उसने उत्तर में कहा -'में विद्ध 
रास्ता भूल गया हूँ; चाहता हूँ, अगर हो ह|: 
खाना ओर रातभर के रह के लिए जा ह| प 
जाय 4 यदि न हो सके तो पास के गाँव ग्रह शाप 


हर 
| | 


5 


‘| 


भ 
द्वार खुला और काराज क्री लालट i 
परिचित का चेहरा चमक जाग गो 
उसका अँधेरे. में ही: रहता था । ह व 
कर्‌ उसे देखा-माला और तब. संघ. ही 
“ठहरो, पानी लाती 
ले आई, उसे दरवाज़े की 
और मेहमान. को तौलिया 
जूते उतार दिये, पैरों से ५ 
उसे: अन्द्रं के साफ 
कमरे-में लिवा ले गई । 5 भीः बेट 
लग कर रसोई बना'शी "_.. ४ 
उसे-आसन, द्विम रोया | 


| 
कीर 
| 


9 हु ] र 
| _. हते देखा और' उसके चेहरे की 
निप] द्व पसन ते चौंक | उससे 


था| i [बरे बड़ी रही होगी, परन्छु ही 
| की कभी नही 
|. झी मीठो आंवोज में उसने कहा _- “्मे 
१३ रती हैँ और मेरे यहाँ मेहमान नहीं 
स 8 आं रात तुम्हें और यात्रा करना कठिन 
ब्राहृ होगा । इसलिए सुबह तक ठहर 
छे तुम्हें आराम तो न मिल सकेगा, परंतु 
कर वा प्रवन्ध मैं कर दूँगी । में समझती 
घे होगे । देवता का प्रसाद्‌ रकखा है, कुछ 
री ह लतच्या नहीं हे, परन्तु लाये देती हूँ ।” 

ए | महा था, प्रसन्न ही हुआ । युवती ने 
न] झाई रांवियाँ तैयार कीं, कुछ साग-पात 
र हे i उसके सामने ला 
मोखा बे अह द ॥ मे 
FE ज अखर गई । उसके 


| सै गज का 


५ 


प्र 


| 
| 


नेर उत्तर उसने केवल सिर हिला- 


गा में दिया भी और इसी लि 
ने की चेट इसी लिए 
ढे की चेष्टा नहीं की । ; 


ha 
भाया ८) "च फे सरकनेबाले पल्लो 


कहीं अच्छा क्षमा दे 
“चित्र में देवी के सिर के 
के विद्यार्थी ने जब भोजं 
' युबती ने कहा-- “मै तुम्हें 


कि उसने उसे व्यथ कष्ट दिया ।. 


८ {त्स १३३७ 
और गं CEN 5 
इल गदति क उपर साधारण चित्रा-से 
देनी का एक चित्र टँमा थाः। 
जूड मं चन्द्रमा शुँथा थी । 
न समांप्र कर लिया तो 
Oe ST ७ ~ अच्छात्सा विलीना 
नह द सक्ती | केवल एक काराज़ की मच्छर 
दानी है । बिज्ञौना औं ह 
रन डना और मच्छरदांनी मेरी हैं। 
परन्तु आज रात मुझे बहुत काम करना हे ओर 
सुझे सोने का समंय नहीं मिलेगा । इससेः 
नहा मिलेगा । इससेःमेरी 


आथना है, उस पर तुम विश्राम-करो ।?.. {5 


तब उसकी-समम में आया कि किसी अज्ञांत 


कारण से वह अकेली है और बहाना बनाकर 
अपना एकान्त बिछोना उसे दे रही है । उसने 
विरोध कियां, कहा कि कहीं फश पर पड़ रहूँगा, 


च 


ओर मुझे मच्छरों की चिन्ता नहीं है । परन्तु 


` उसने बड़ी बहन के लहजे में कहा कि उसे यह 
“करना होगा । उसे.सच ही कुछ करना हे और 
वह जहाँ तक सम्भव है, अकेली रह जाना चाहती 


। फिर वह कुछ कह न सका, क्योंकि कमरा 


' एंक ही था। उसने फ़श पर चटाई बिछा दी, एक 


लकड़ी. का तकिया ले आई, काराज की मच्छर- 


दानी तांन दी; एक बड़ा-सा परदा डाल दिया 


ओर उससे इस तरह बिदा माँगी, जैसे वह 
चाहती. है, वह अभी लेट रहे । वह सोने चला. 
गया, परन्तु उसे यहं सोचकंर हिचक जान पढ़ी 
| CR YN I पना 
वह थका हुआ था और लेटते ही सो गया । 


` जब वह जगा; उसे सोये बहुत देर न हुई थी। 
` उसने पदचाप सुनी-थी, पंरन्तु बंह॑ चलने'सें पेरों 
` की आवाज़ नहीं थी । वेह दौड़ने की और उत्ते 
' जनां की चांलं की आवाज थी ॥ उसके ध्यान में 
-- झाया कि कहीं: डाकू न घुसे हों ।' अपनेः लिए 


उसे विशेष डर नहीं था; क्योंकि उंसकें पास खोने 


Ry 
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के लिए कुछ भी नहीं था ॥ उसको केवल -ग्रंह- 
स्वामिनी की चिन्ता थी । मच्छरदानी के दोनों 
ओर काराज में जालियाँ कटी थीं और इनमें से 
छक में से उसने माँकने की चेष्टा की, परन्तु परदा 
बीच में रहा । उसने पुकारने की बात सोची, 
- परन्तु यह सोचकर रह गया कि यदि परिस्थिति 
अच्छी नहीं है तो उसका सामने पड़ जाना 
- बेकार और दुस्साहस होगा .। जिन आवाज़ों ने 
उसे बेचैन.कर दिया था, वे .लगातार आ रही 
थीं और, अधिक-अधिक रहस्य 
थीं । उसने जान लड़ा देने की सोची । जल्दी- 
--जल्दी कपड़े लपेटकर वह चुपके से मच्छ रदानी 
'के बाहर निकल आया और परदे के ऊपर से 
-झॉकने लगा ।। जो देखा, उसने उसे आश्चय- 
ज्वकित कर दिया । पका 
- - दीपक के प्रकाश में युवती पूरी सज्जा में नृत्य 
कर रही थी । वह 'गेशा' के कपडे पहने थी, 
' परन्तु वे साधारण नतेकियों के कपड़ों से अधिक 
- सूल्य के थे । क्षणभर उसे जादू का संदेह हुआ । 
किसानों के अन्धविश्वास और ख्तरियों की दन्त- 
- कथाएँ उसे याद हो आई; परन्तु बौद्ध सूर्तियों 
` और धार्मिक चित्रों से उसे अपने संदेह पर लज्जा 
हुई। रात्रि के इस समय ओर इस स्थान पर 
उसका सोन्द्य अति प्राकृतिक हो रहा था, परन्तु 
इससे भी अदूभुत उसका नृत्य था । उसी समय 
उसे ऐसा लगा कि वह जो देख रहा है, किसी ने 
'छिपाना चाहा था । उसक्ता धर्म है लौट जाय, 
परन्तु इस दृश्य ने उसे मुग्ध कर लिया था । 


: अंत्येक पल वह अनुभव कर रहाथा कि वह | 


: मंहान्‌ कलाकार की कला देख रहा है और धीरे- 

धीरे उसका जादू उस पर चल गया । सहसा वह 
: रुक गई, हाफने लगी, फॅट खोल दी और अंचल 
' छुड़ाने के लिए मुडी । सहसा उसकी आँखों से 
- भिड़ते ही वह बेतरह चोक पड़ी । | 
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. पहले युवती को क्रोध 
, भाव बद्ल गया । वहू भुस्कराई और 


उसने कहा--“मुफे शोक है कि तुमने 


“पड़ेंगे!” 


होती जाती _ 


` उससे प्रेम करता था, भाग आई थी। वह 


« वह क्षमाप्रार्थी हुआ । . 


स व्‌ 
सनन | 


MR: i हिवा 
लिया, क्योंकि ठुमन सुर पागल समभर गे FE 
इसी से झुझे अपने एकांत नृत्य के अवी दो 


॥ फ 


सामने बैठ गइ । “में तुमसे झम्न 


समय राजधानी में यह नाम. स्वग्रिय थ|! 


. एक दिन एकदम वह समाज के जीवन सेभ 


हो गई ओर किसी ने नहीं जाना छि स 
गई, क्यों गई ! वह एक नवयुवक के साइ |स 
EE 


था, परन्तु दोनों के पास देहात में रहे भ।| 
काफ़ी धन था । उन्होंने दूर पहाड़ों में छा [IE 
बनाया और कई वर्ष तक वे केवल एं ह 
के लिए ही जीवित रहे । वह तो उसकी | 

तो उसे बह * 


करता था । वह नाचती पे 
मिलता । प्रत्येक संध्या को वई os शश 
रागिनी बजाता और वह उस पर हल श्र 
एक वर्ष, सर्दी के दिनों में वह बीमार sn 
उसकी सेवा से भी न बच सकी कः जे 
स्मृति लिये अकेली रहती १. यशी चा 
चित्र को फूल .चढ़ाती थी ही आओ की 
रात को नृत्य करती । le दो शो 
थुवती ने कहा उसने हुते | 
नाचने की चेष्टा की थी. | ह 
इसके लिए उसे मार्क क दो NE 

उसने थोड़ी चाय ... EN 


ह उसमें पथिक से सो जानेका 


झर. रहा। जब वह जागा; सूरज 
| ६६ 


र न पिछली साम की तरह 
है ह तो खाना मिला । जब वह विदा 
हे ऱ्ह इसने उसे कुळ देना पण 
[| को यह ककर लेने से इनकार कर दिया-- 
| ^ दिया कै उसका कुछ भी मूल्य नहीं 
हह ग केवल कतव्य था । आप यहाँ के कष्ट 
सै जा और एक ऐसे व्यक्ति की; जिसके पास 
या! छे इक भी नहीं दै, शुभ कामनाएँ यादं 
पपल 


ए हे! उसने उसे रास्ता बताया ओर जब वह 
ग क्र ऐसे लगा, जब तक वह दंष्टि के ओोकल 
के 


0. च 


EMS 


ग्राया-वह्‌ उसे नाम बंताना तो भूल ही 
| फर उसने सोचा - “इससे होता भी क्या 
| केश गरीब ही रहूँगा ।” और बह 


नि 


| 


जर 
है 


(४) 


| वप बीत गये दला 


ए वूढा हो गया । परन्तु तब तक बह्‌ 
र है के था । उसके चित्रों पर मुग्ध 
ह) | पं oe उसे रखना चाहते थे । 

जे गया था और. राजधानी में 
था। भिन्न-भिन्न प्रान्तों 

? उसके साथ रहकर 
नाम -देश भर में गूँज 


| 


वट 


गो गया, वह उसे देखती रही । घंटे भर बाद 
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आई हूँ ।” उन्होंने उसे 'पागल- समझा और 
नहाना करके टरका दिया । उन्होंने कहा - वह 
हैं नहीं, हम जानते नहीं कब लोटेंगे। . : . 
परन्तु बूढ़ी बार-बार आती रही। दिन बीते, 
हफ्ते बीत गये और हर 'बार उससे कुछ मूठ 
बोल दिया जाता, परन्तु वह प्रत्येक दिन उसी 
समय पहुंचे जाती, . उसकी बग़ल में एक - बंडल 
होता । wl ने अंदर खबर देकर ही पीछा: 
छुडाना उचित समझा । उन्होंने कहा-द्वार पर 
सिखारिणी-जैसी कोई खी है । पचास बार आई है 
ओर प्रति बार कहती थी--जो कहना है, मालिक 
से मिलकर कहूँगी, . पागल जान पड़ती है। : 
चित्रकार ने कहा-तुमने मुझसे पहले क्यों 
नहीं कहा ? वह स्वयम्‌ द्वार पर गया । उसने 
पूछा, वह क्या चाहती है, क्या भीख ? f 
परन्तु उसने उत्तर दिया-युझे रुपये-खाने की 
ज़रूरत नहीं है । मुझे एक चित्र खिंचवाना है। 
चित्रकार को बड़ा आश्चय हुआ ओर वह उसे 
अन्द्र ले गया । वहाँ. उसने .अपनी गठरी 
खोली, सोने की किनारी लगीं रेशमी साड़ी : 
निकाली, उसका रंग उड़ा हुआ था ओर वह फट 
गई थी । पिछले दिनों में नतकियाँ ऐसा कपड़ा 
पहनती थीं । वसि 
` बूढ़ी जब साड़ी की तहें खोल रेही थी, जब 
वह कापती हुई उँगलियों से उसकी सिल्वटं 
मिटाती थी, चित्रकार कें मन में एक अतीत | 
स्मृति जाग रही थी, उसकी कल्पना में एंक बार . 
फिर पहाड़ एकान्त मकान, कमरा, काराज़ की 
मच्छरदानी, मंद जलता दीप, और रात के 
सन्नाटे में उसके सामने नाचती हुई युवती के 
श्य फिर गये । सहसा उसने बूढ़ी कोः अभिः 
वादन किया । उसने कहा- “सुमे क्षमा करो, 
मैं क्षणभर के लिए तुम्हें पहचान न सकाया | 
हमें मिले चालीस वर्ष हो गये हैं । सें तुम 
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अच्छी तरह याद हो । तुमने मेरा स्वागत किया 
था, अपना एक ही बिछोना दे दिया था ओर 
मैंने तुम्हें नाचते देखा था । तब तुमने अपनी 
कहानी कही थी । तुम नतेकी रही थीं । तुम्हारा 
नाम में भूला नहीं हूँ ।” र 
वह अचरज में पड़ गई, उलभ गई, उत्तर न 
दे सकी । बह बूढ़ी हो गई थी, उसने बड़े दुख 
झेले थे और उसकी स्मृति धुंधली पड़ गई थी । 
बड़ी देर के बाद उसने हषे के आँसू भरकर 
कहा--“ईश्वर ने मुझे राह दिखाई है । परन्तु 
मास्टर ने जब मेरा घर पवित्र किया था, में ऐसी 
नहीं रही थी। बुद्धदेव की कृपा है कि में तुम्हें अब 
भी याद हूँ ।” ः 
ओर उसने अपनी सीधी-सादी कहानी का 
शेष भी सुना डाला । ग़रीबी के कारण उसे 
मकान छोड़ना पड़ा और बुढ़ापे में वह एक बार 
फिर नगर में आई, जहाँ उसका नाम लोग कभी 
का भूल चुके थे । इससे भी अधिक दुःख उसे इस 
बात का था कि वह सृतात्मा की प्रसन्नता के 
लिए प्रत्येक साँक नाच नहीं सकती थी | अत- 
एच वह चाहती थी कि उन कपड़ों में अपनी 
तस्वीर खिंचवाये | वह चाहती थी कि मृतक का 
सम्मान साधारण कृति से ही न हो। प्रसिद्धि 
सुनकर वह चित्रकार के पास आई थी। वह 
नाचने के कपड़े साथ लाई थी, इसलिए कि 
कदाचित्‌ चित्रकार उसे उनमें चित्रित करना 
पसंद करे। 
वह संतोष से सुनता रहा । उसने कहा-- 
चित्र बनाने में मुझे प्रसन्नता होगी । आज मुझे 
कुछ काम करना है, जिसमें में देरी नहीं कर 
सकता । कल आओ तो जैसा चाहोगी और 
जैसा कर पाऊँगा, तुम्हें चित्रित कर दूँगा । 
परन्तु उसने कहा- मुझे बढ़ा दुःख है, बड़ा 
दुःख है । इस अलुग्रह के बदले में आपको ये 
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> न्तु उ 
देना भी चाहता था, पर 


कपड़े ही दे डाल सकती 
नहीं । कभी ये बहुमूल्य य परन्तु 
आप इन्हें लेना पसंद करें । झा 
अब की नतकियाँ इन्हें नहीं पहनती । ॥ 
चित्रकार ने कहा--उसकी बात र 
नहीं, मुझे प्रसन्नता है, थोड़ा पुराना कब गे 
का मुझे यह मौक्ता मिल रहा है । कत कं | 
चाहोगी, तुम्हारी तस्वीर बना दूंगा । षां 
बह उसके चरणों में लेट गई, उसको इछ 
देने लगी । उसने कहा--तब में जो प्रार्थना झा ढी 
थी, पूरी कर दो । मेरी जवानी तुमने देही पतु 
उसे मेरे बुढ़ापे का चित्र न बनाओ | चि 


अजीव र 


. चाहती । तुम्हें मेरी जवानी याद है। मह, |! 


मुझे फिर युवा कर दो। झुरे सुन्दर वाहे | 
जिससे उसकी आँखों में में सुन्दर लग । बृ |! 
मास्टर की कृति देखेगा। वह सुके क्षमा कर विशे 
कि मैं नाच नहीं सकती । 


खींच ग । जब हम पहले मिले थे, तुम पुरती |. 
थीं । में तुम्हें वैसा ही बना दूँगा । से| 
आओ अवश्य । न 
( ४ था 
अगले दिन ठीक समय पर वह आई । है" रि 
रेशम पर कलाकार ने उसकी एक तीर oh 
दी । वह उसकी जवानी की तस्वीर थी।६ | | 


दाँत लगाया, उसे सफ़ेद ल कड़ी 
रक्खा और बूढ़ी को दे 


रार ] 


| शं 


वश्यकता नहीं है । यही 
मुके कुछ इष्ट नहीं रह गया । 
थे कपड़े ही दे सकती हूँ 
नहीं है। इन्हें स्वीकार 
ने हे! a इग कि तुम सुखी रहो । 


कर कहा--“मैंने किया ही 
Sh जलम होती है तो यह में र्खे 
५ परीमे तुम्हारा पुराना केदार 
ना (१ वहा रहती हो, मुझे बता जिससे मैं 
इब्न तटकते हुए भी देख लू ! 
||स हमा माँगी । उसने बताया नहीं । 
त्च इट्या क्या महानुभावों के योग्य 

न वारःबार उसे धन्यवाद्‌ दिया और 

गा त हू गई | 


हो -उसने कहा । 

if (६) 

| पुवह सूर्योदय के एक घंटे पहले 
नो को साथ लेकर नदी के 
रहर के बाहर, अछूतों की बस्ती 


तर “बाजा उन्होंने बंद पाया । 
। दरवाज़ा अंदर से 

खुल गया । किसी ने 
चित्रकार 


पतली : फटी चादर 
ताक पर चालीस वर्ष 
की जो थी । दीपक 

की तस्वीर नहीं 


१ 
९ 
९ 
४ क्षीणता, कब्जियत आदि रोगों को नष्ट 
! 
| 


[ माचे, १९३७ 


थी। उस एकान्त कुटी में अधिक कुछ नहीं था-- 
ओढ्ने-पहनने के फटे-पुराने बख्न थे, लाठी थी 
भीख साँगने का प्याला था | 

परन्तु चित्रकार इन चीजों सें उलझना नहीं 
चाहता था । बहु चाहता था, उसे जगाये और 
चकित कर दे। दो-तीन बार उसने उसका नाम 
लेकर पुकारा । 

तब सहसा उसने जान लिया, वह मर गई है। 
उसके सुख पर दृष्टि पढ़ने पर उसे आश्चर्य 
हुआ । वह अब युवती जान पड़ रही थी। 
यौचन की एक छाया-सी, उड़ती हुई भिठास- 
सी उस पर लौट आई थी । उससे भी एक बडे 
कलाकार के स्पशं से दुख की रेखाएँ पिघल गई 
थीं और भुरिंयाँ अद्भुत रूप से सँवर गई थीं। 


“00 


थातुपोष्टिक व शक्षिवद्धक 


EE @ 


(रजिस्टर्ड 


करती हैं और बल च वीयं को बढ़ाकर जवाँ- 
मद बना देती हैं--फ़ी डि० १) एक रुपया 
मद्नमंजरी फ़ा्मेसी जामनगर काठियावाड़ 
लखनऊ एजेंट--निगम मेडिकल हाल, फतेहगंज 
कानपुर एजंटं-गंगाम्र० शिवशंकर वाजपेई आ 
बनारस एजेंट--राधेलाल एण्ड सन्स. चौक 
PT ld 


| 
९ 
यह गोलियाँ स्वसदोष, कमज्ञोरी, धातु- | 


tp, 


nS 
+ 
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गिलमो की चट्टान 


आजकल गिलमो के शिकार का मौसम है । 
. पहली मई से अप्रेल के अंत तक 
आपको अबरेटा के छाटो से घाट पर कुछ 
बूढ़े सभ्य शिकारी बूट ओर शिकारी काट 
पहने दिखाई पड़ेंगे ये पास के एक होटल 
में चार-पाँच दिन बिताकर कहां चले जाते 
हैं | तीन सप्ताह बाद दूसरी बार आते हैं 
और फिर -साल भर ग्रायब रहकर दूसरे 
साल दिखाई पड़ते हैं । 
ये गिलभो के पुराने शिकारी हें। तीस 
साल प्रहले ये बीस के लगभग थे, अब कुछ 
ही रह गये हैं । 
गिलमो बहुत कम बाहर निकलता हे ! 
उसका स्वभाव अजीब हे । क़रीब-क़रीब सारे 
वर्ष यह न्यूज्ञीलंड ओर सेंट पेरी के दूर के 
द्वीपों में रहता हे ओर बच्चे देने के दिनों में 
हर साल इनमें से एक भड प्रशान्त-महासागर 
को पार करके अबरेटा के पास को एक 
चट्टान पर गिलमों अंडे देने ओर उनसे बच्चे 
निकालने के लिए आ जाता है। कोई पक्षा 
उस स्थान के सिवा किसी दूसरी चट्टान पर 
दिखाई नहीं देता । वे हमेशा उसी जगह आते 
हैं ओर बन्दूक का निशाना बनाये जाते हैं। 


“क 
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निकालते / कोन-स्री शक्ति, कोन-सा पि 
भाव इन नन्हे प्राणिया को इस जग] 
को चिचश कर देता है? पहले पहत पे क 
कैसे आये और किसने उन्हें इसी चहा 
मृत्यु के घाट, उतार दिया र | 
आनेचाली नर्लें यहाँ फिर भी आती 
संख्या में ये कुछ अधिक भी 
आझधिक-से-अधिक सौ । यों जाग ह 
जैसे अकेला यद्दी खानदान वहाँ | 
हज करने आता हैं | 
प्रत्येक चंत ऋतु 
चट्टान पर दिखाई पई” चहा 
अः जाते हैं । कभी, जव 
बच्चा-बच्चा उन्हे जानता र धे | | 


पिछले 
शिकारियों में से ती 


न 
| 


| , ३१३ ] र 
| आरनल अभी नही पहुंचा 
|g! Me अनुपस्थिति की कोई 
ही दी थो, परंतु इतना पता था 
| जित है! प्रतीक्षा करते-करतं अंत 
र वते की मेज़ पर वैठ गये । भाजन 
हो चुका था कि होटल के 
| एक गाडी आई आर जल्द हा 
ने कमरे में प्रवेश किया । हि 
| इग्रपने हाथ मलता हुआ वड! प्रसन्नता 
|ठग्या। उसने पेट भरकर खाना खाया । 
| एक साथी ने फ्रांक-कोट पहनने पर 
|स किया। उसने उत्तर दिया--“जरूदी 
। गम पक्के का समय नहीं मिला ।” 
तेई। | ए पे उठते ही वें सोने चले गये, जिससे 
बहोत ही शिकार को चल दे । 
किने खिडकी के शौशों पर छोडे- 
। के मारमारकर तीन वजे ही शिका- 
पा कैच दी मिनटों मे 
ye मुद्र-तर पर पहुंच गये । 


झि ग्रमी नहीं हुआ था । तारों का 


म pp "फा पड़ गया था । ठंडी हवा 
९१. पायी और थे गम कपड t 
त म कपड़ों में कॉप 


3 
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ARS मुके डुप जान पड़ते थे। उनकी रागे 
इतनी छोटी थीं कि जब वे चलते थे तो जान 
पड़ता था, वे दो छोटे-ड्रोटे पहियों पर चल 
रहे हे । कभी-कभी उड़ते-उड़ते वे शिकारियों 
के ठोक सिरा पर आ पहुँचते थे । 
_ पहले दिन मोशियो आरनल ने बड़े उत्साह 
से शिकार किया। दस बजे जब सूरज पूरी- 
तेज़ी से चमक उठा तो चट्टान तपने लगीं, 
वे लोट आये। उस समय मोशियो के सुख 
पर घबराहट थीं ओर जान पड़ता था कि 
वह किसी गहरे विचार में इचा हुआ है। 

ज्यों ही चे घर पहुँचे काले कपड़ो में एक 
नौकर दिखाई पड़ा। उसने मोशियो आर- 
नल के कान में कोई वात कही | मोशियो 
ने कुछ रुककर कहा- “नहीं, कल सुबह ।” 

दूसरे दिन घे फिर शिकार में लग गये। 
उस दिन मोशियों आरनल का निशाना 
वहुधा चूक जाता, हाला करि पक्षी स्वयम्‌ 
डश्कर उसके पेरां में आ गिरते । उसके 
साथी हँसते हुए उससे पूछने लगे-- 
“क्या तुम्हे आज कोई दुख है अथवा किसी 
के प्रेम में पड़ गये हो?” उसने स्वीकार करते 
हुए कहा--“हाँ, ठीक है। एक विचार ने 
मुझे चक्कर में डाल दिया है। सुझे अभी चल 
देना चाहिए ।” 

“क्या तुम जा रहे हो ? क्‍यों जाते हो! 

“किसी आवश्यक काम के लिए में अधिक 
देर नहीं ठहर सकता।” 

इसके पश्चात्‌ वे दूसरी बातो में लग 
गये । Af 

तीसरे पहर भोजन फे वादं नौकर फिर 
आया। मोशियो आरनल ने घोड़े जोतने 
को कहा । वह जाने को था कि अन्य शिकारा 
आ गये और ठहरने का अज्ञुरोध करने लगे। 
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एक ने कहा--“तुम दो दिन से हमारे 
साथ हो । ऐसा ही आवश्यक काम था तो 
पहले दिन से चले गये होते।” 
मोशियो आरनल घबराया हुआ था । 
देर तक विचार में इवे रहकर उसने 
हिचकिचाते हुए धीमी आवाज़ में कदा-- 
“तुम देखते हो...तुम देखते हो, में यहां 
अकेला नहों हुँ । मेरा दामाद मेरे साथ है ।” 
यह सुनकर सब सन्न रह गये । मोशियो 
आरनल को बड़ा दुःख हा रहा था | उसने 
कहा--“अमभाग्य ! वह मर गया। मैं उसकी 
लाश को अपने घर ले जा रहा था कि मुझे वादे 
का ध्यान आया और विवश होकर मुझे यहाँ 
आना पड़ा । अब तुम जान गये कि में इससे 
- ज्यादा देर यहाँ नहीं ठहर सकता।” 
. एक शिकारी ने, जो दूसरों से अधिक 


साहसी जान पड़ता था, कहा... | 
चह मर गया हू... स्पष्ट है, तुम ती 
एक दिन आर यहाँ रह सकते हो ७ | 

दूसरे शिकारी भी कहने खा ह 
तुम अस्वीकार नहीं कर सकते।” १. 
_ यो जान पड़ता था, जैसे मोशियो ३॥| 
से बोझ उतर गया है, फिर भा चह 
तक दुखी दिखाई देता था। उसने | 
“तुमने यह बात हृदय से कही है?” | 

सबने एक साथ कहा--“छोड़ो, इस | 
को, मित्र ! खत्यु की दशा में दो दि 
अथवा दो दिन अधिक का को है 
नही ।” | 

यह सुनकर मोशियो आरनल न| | 
से ऋफ़न देनेचाले नोकर से कहने झा] 
“अच्छा, भले आदमी १ अव परसा सहा! '१ 
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प्र (१) 


(छ| समे नये आनेचाले जच जीवन के 
ह| मारीपन ओर एकरसता की शिका- 
ही! | हरत, नगर के रहनेवाले, जैसे वचाव के 
ह,कहते कि स--खब अच्छा शहर है-- 
है, थियेटर है, क्लव हे; नाचघर 
| भह भक्त, होशियार ओर दिलचस्प 
| र जिनसे जान-पहचान वढू सकती 
र Ps के घर को सभ्यता 
ण में बतला देते । 


फिर छे 

he उ दी यहद कुटुस्च प्रधान 
तेह, या। इवान पेटोविच टर- 

द , खूबसूरत आर गेहपं रग 

पे मौ " आदमी था, जनता के 

ए धन-संग्रह्ह करने के 


Ain 
शि 
= 


एन्टनी 'चेखव 


होता कि वह हँसी कर रहा है या गंभीर हे । 
उसकी पली वेरा आसीफ़ोना दुबल्ली-पतली 
आर देखने मं अच्छी थी । बह उपन्यास और 
कहानिया लिखा करती । आगन्तुको को 
उन्हे पढ़कर सुनाने में उसे बड़ा आनन्द . 
आता । पुत्री, एक्टरीना इवानोवना, जो.. 
अब युचत थी, पियानो पर गाती थी | संक्षेप ' 
में, कुटुम्ब के प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिभा विशेष .. 
ढंग की थी । चे आगन्तुकों का स्वागत करते 
अर बड़ी सादगी से अपनी विशेषताए 
दिखाते । उनके पत्थर के घर में जगह काफ़। 
थी। चह गर्मी में ठंडा रहता था। आधी 
खिड़कियाँ घने, पुराने बाग्न में खुलती थीं, 
जहाँ बहार में बुलबुले गाती थीं । जब मिलने- 
वाले आते, रसोई-घर में चाक़्-छुरे खड़कते 
ओर सहन में सुनी प्याज़ की गंध आ्राती-- 
आर इससे पता चल जाता था कि खूबःसा 


के ढंग पर र आर बड़े स्वादिष्ट खाना मिलेगा । 
ब [सता । उसे और जब मित्री ईचानिच स्टारज़ेबा ज़िला- 
सो गप्पं और डाक्टर होकर आंया ओर स-से छः मॉल 
न्तु बह ल मज़ाक की दूरी पर ड्यालिजा में रहने लगा, pe 
यह क चेष्टा इस भी कहा गया कि सभ्य होने के नाते उ 
हना कठिन लिए आवश्यक है कि टरकिन-घराने से 
२१६ 
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परिचय प्राप्त करे! जाडे की ऋतु में एक 
दिन बाज़ार में इवान पेट्रोविच से उसका 
परिचय कराया गया। उन्होंने मोसम के सबंध 
में, थियेटर के संबंध में ओर हेज़े के सम्बन्ध में 


` बातें कीं। इवान पेट्रोविच ने डाक्टर को दावत 


दी | बहार के दिन थे; कोई त्योहार का 
और छुट्टी थी। रोगियों को देखकर इवानिच 
दिल बहलाने के लिए नगर गया । उसे कुछ 
खरीदना भी था। उसके पास अभी गाड़ी 
नहीं थी ओर वह मज़े में गाता हुआ चला 
जाता था-< 

“जीवन के प्याले से मैंने 

आँसू जब न पिये थे... ... --- 

नगर मे उसने खाना खाया, पाकां में 
घूमा, तव पेट्रोचिच की दावत की याद यों ही 
आ गई और उसने तय किया कि चलं, देखें 
चे कैसे लोग हें । 

कैसे हैं आप ?_ इचान पेट्रोचिच ने, जो 


उसे साड़ियों पर ही मिल गया था, पूछा।- 


“ऐसे अच्छे आदमी से मिलकर मुझे बड़ी 
प्रसक्षता हुई, बड़ी! चले आओ, में तुम्हे 
अपनी सहधर्मिणी से परिचित कराऊं में 
कहता हूँ, वेरोच का” - डाक्टर को अपनी पल्ली 
से भेंट कराते इप चह कहता गया--“में इनसे 
कहता हुँ कि दिन भर अस्पताल में बेठे रहने 
का इन्हें कोई अधिकार नहीं है । इन्हें अव- 
काश का समय समाज को देना चाहिए, 
चाहिए न १? 

वेरा आसीफ़ोना ने उसे अपने पास स्थान 
देते हुए कहा, “बेठो, तुम मेरे साथ नाच 
सकते हो। मेरा पति बड़ा ष्यालु है, “आ थेलो” 


है । परन्तु.हम चेष्टा करेंगे ओर इस तरह 


रहेंगे कि वह कुछ जान न पावेगा ।” 
: “अरी बिगड़ी बत्तख !?--इवान पेट्रोचिच 


-_ RRO 
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[ माच्‌, १ ढ़ 


न घार से कहा और उ 
लिया-- “लुम ठोक समय पर 
उसन डाक्टर को संवोधन कर 
स्रान एक पोथा-सा उपन्यास हि शें 
वह उसे आज सुनाने जा रही है। , | 
स्टाज़च का परिचय एक्टरोना इव 
स कराया गया । वह अट्टारह वर्ष की 
था, मा का तरह दुवली-पतली और ए. 
उसके सुह पर अभी बचपन था और त 
शरार कोमल अर लंबा था। उसके सुन श 
आर स्वस्थ सान के उभार से उसके गो ह्च 
का पता चल जाता था। 


का माधा 


“कैसे हें झाप लोग ?” तब गी 
सुद्रा बनाकर डाइग-रूम मं वेठ गये शरोर के! के भ् 


“बड़ा कड़ा पाला पड़ रहा था 
कियाँ खली हुई थीं और रसोईघर से 
की खडग्वहाहट ओर सुने प्याज़ 
आती थी । आरामकुखी बड़े मज ड 
होती हे, डाइंगरूम के अपर ड 
इतना अच्छा लगता था आर गरमा 
के समय जब सड़क से बातचीत ग 
की आवाज और सहन से! i 
गन्ध आती, यद्द ठीकःठीर्क सम 
था कि बाहर कड़ा पाला है क 
मैदान में इबता हुआ हर रा १ ५ 
किरणों से प्रकाश द द्र हर्ट ७ 
फ़ोना ने पढ़ा कि 

ने अपने गाँव में एक 
आर पक पुस्तकालय 


चा हा 


स्कल; 


[ साच, १३३७ 


| तरकार के प्रेम में पड़ गई ! जो वस्तु से आवाज़ निकलती थाौ-फ़र्श से 

| कमी घटता नहीं, चह पढ़ ६.” छत से, कु्सोंमेज़ों से | बह कोई कठिन 
थे श | उसके सुनने में आनन्द आता था-- गौत निकाल रही थी, जो लंबा ओर बेमजा 
| _ बहे आराम से बैठे हुए थे ओर दिमारा था । स्टाज़ेच को ऐसा मालूम हुआ कि 


न विचार आ रहे थे ल पहाडी के र ह 
शक हिळगा कोई चाहता नहीं था । | ह ऑर लुढ़के जाते हें और वह चाहने लगा 


है” > [a ~ ~ ~ 
| "इग है इवान पेटीविच ने धीमे कि ये इस तरह गिरना छोड़ दे । उसी 
f [| ~ ~ (३ 
न| हमं कहा | । * समय उसने एकटरीनां को देखा--वह परि- 


रक्ष धरर श्रोताओं में से एक ने, जो दूर की श्रम से लाल हो उठो थी, उसके माथे पर 
फर | सोच रहा था, अस्पष्ट कहा- हाँ... एक लट झुक आई थी और उसने उसे वेतरह . 
सी हु.” . आकर्षित किया। बीमारों और किसानों 
| फटा वाता, दूसरा घटा । पाल क में जाड़ा विताकर, इल तरह डाइंग-रूम में 
kK एके बाग़ों में एक बंड वज रहा था ओर बैठकर उस युवा ओर च तुर प्राणी को देखते 
ह| एस चल्लता था जब वेरा आसीफ़ोना रहना और इस प्रकार की वेमज्ञा उ 
7) Re कर दी, लोग सभ्य आवाज़ों को रुनना इतना अच्छा था, 
7) हाच - के न इतनी नई बात थी...... है की 
| ९-र्ाजव ने वेर आसीफ़ोना सेभ प अब वह समांस कर चुकी ऑर खड़ी हुई. 
| शन पेट्रोचिच ने कहा--“खूब, बच्ची, तुमने कभी 
ऐसा सुन्दर बाजा नहीं बजाया होगा। डेनिस 
व्यो यमराज ले जाय, तुम कभी ऐसा सुन्द्र 
चीज़ न दे खकोगे।” | हे 


रो वाफ है *... हमारे Eine RE 
| । क काफर दै | और किसी कारण... पे उसे घेरकर खड़े हा गये, उसे बधाई 
ग ५५... उध्वं साँस ली। देने लगे ओर आश्‍चर्य प्रकर कर कहने 
ऐक जक वक्ची, गीत गाथो”--इवान लगे किं बहुत, समय से उन्हाने वैसा गाना 
| वो पुत्री से कहा।. . नहीं सुना था । चह धीमी सुस्कराहद से 
#' hl [क उठा और गीत का पृष्ठ उगती रहो अर उसके चेहरे से विजय 
हैः पेन होश , इवानोचना बैठ गई केलकतीथी। ८7 पड) अप 


रत ५ : कि से च बजाने लगी । अपनी “खूब, बहुत अच्छा वि 

#| \ गा पातियाँ के किया ; उसके “खूब”, स्टाज़ेंब ने कहा। वह. भी जोश 
धक ऐर बजाती य थो । बार-बार वह में भर गया था। “तुमने कहाँ शिक्षा पाई 
त न । और जान. पड़ता है?” उसने एक्टरीना इवानोंबना से पूछा 


i £) ज्ञ = ($ [A 
किमरा शोर से तक कि रीड टूर «“......में १” 
भर गया ; प्रत्येक “नहीं, मैं......के लिए तैयार हो रही हैं 
२२१ 
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अर अब तक मैडम जेवलास्की के साथ 


काम करती रहो हुँ ।” 


“क्या तुमने हाईस्कूल की पढ़ाई समाप्त कर 


ल्ली है ११९ 


“आओ नहीं” चेरा आसीफ़ोना ने उसकी ओर 
से उत्तर दिया, “घर पर उसके लिए शिक्षक 
लोग हैं । जानते हो, हाईस्कूल में या बोंडिंग- 
स्कूल में बुरे प्रभाव भी हो सकते हैं | लड़की - 
जब बढ़ रही हो, तो उसे मा को छोड़कर 
ओर किसी के प्रभाव में पड़ना नहीं चाहिए।” ` 

“कुछ भी हो, में तो... ...जा रही हूँ”, 


पक्टरीना इवानोचना ने कहा । 


“नहीं, बच्ची अपनी मामा को प्यार करती 
है । बच्ची पापा-मामा को दुखी नहीं करेगी!” 
“नहीं, में जाऊंगी, जाऊँगी”--एक्टरीना 
इचानोवना ने खेल करते हुए, पेर ज़मीन पर 


मारकर कहा । 


जब भोजन आया, तो इवान पेटोविच 
ने अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की। आँखो में 
हसकर, उसने कद्दानियाँ कहीं रपे कां, 
व्यंग किये, भद्दी पहेलियाँ सुलभाई । बह 
अजीब-सी भाषा में बातें करता था और 


यह बात उसकी आदत में मिल गई था । 


परन्तु यहीं समाप्त नहीं हो गया। जब. 


खा-पीकर मेहमान हाल में आये ओर अपने- 
~ ~ YY ~ ° 
अपने कोट ओर छड्या खोजने लगे, 


पावा निकल आया--वह चौदह वर्ष का युवा 


_ था, सिर घुटा था और बाल लाल थे। 
“आओ, पावा, खेल करो"--इवान पेरो- 
चिच ने उससे कहा । ह 
पावा नाटक्रोय ढंग से खड़ा हो गया, 
हाथ फैज्ञा दिये और दुखान्त नाटक के ढंग 
परः चिल्लाया--“अभागी खी, मर जा !” 
सब कोई हंसी से लोटपोट हो गये। 


Ss 
क्य 


९२२ 
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"उसे थकान न थी । उसे लगता था किव 


0) 
स्टाज़ेंच ने सोचा और वावा | 
आ गया था--“यह तो खव है ।” क| 
वह रेस्टारेंट में य 
२ में गया और उससे 
पी; तब घर की ओर लौटा और र| 
में गाता गया-- 
“कितना मधुर, शान्तिदायक है 


भिये, भे | 
~ — तुम्हारा कामत स्वर, 
जब वह सोने लगा, छुः मोल चलने प | 


खुशी से ओर बीस मील चला जाता। 
A) 

स्टाञ़व टरकिन-घराने में फिर जा 
चाहता था, परन्तु अस्पताल में कामक 
था अर उसे समय न मिल सका । इस तए 
काम में ओर एकान्त में एक वर्षं से आफ 
बीत गया। परन्तु एक दिन हल्के, गी | 
लिफ़ाफ़े में गाँव से उसके नाम एल) प 
आया । | 

वेरा आसीफ़ोना बहुत दिनों से वग 
थी, परन्तु अब वच्ची उसे यह कहकर | 
डराती थी कि वह गाना सीखने...“ | इ 
रही है; फलतः उसे दौरे आने ह व | 
शहर के सभी डाक्टर आ चुके थे, अ की 
निच की बारी थी। बेरा ने बड % | 
प्रार्थना की थी और उसे पत्र लिख | 
था । स्टाज्ञेव ईबानिच गया और ० || 
तो कई बार गया । 

वेरा आसीफ़ोना को अ 
र वह हरएक से कहती-_ 
ईवानिच । परन्तु अब ne 
आसखीफ़ोना के लिए वहां गर्द 

छुट्टी थी । एक्टरीना i द | 
कठिन अभ्यास समाप्त कि ' देटोर्वि | | 
चाय-पानीं पीते रहे | 


[। इसी समय घंटी बजी आर 
| ति विच को मेहमान का स्वागत करने 


र जाना पड़ा। स्टाज़च ने इस 


ए बाह पक्टरीना 


अवकाश की लाभ उठाया अर 


| 


ह के लिफ, मैं प्राथना करता इ, इतना 
| त करों | आओ बांस में चल । 

रभ 

| परी है, क्या करे परन्तु वह उठो आर 

| जके साथ चली गई । 

| प्लानिच ने कहा “तुम तीन-चार घंटे 
| [यानो बजाती हो, तव अपनी मा के पास 
| ही रहती हो तुमसे वात करना ही नहीं 
| ऐपता। मै तुमसे प्रार्थना करता हुँ, सुझे 
कि | हि मिनट प्रतिदिन दिया करो ।?? 


| थी। अभी से अंधेरा हो चला था। 
गर | ष कहता गया--“मैंने हफ़्ते-भर से 

| र नेह! की । तुम नहीं जानता, 
य था बीतता है। वेठो और मेरी 


। चाहते हा 99 
पढ़कर कह पक्टरीना ने 


हफ्ते 
से मैंने तुमसे बात नहीं की । 
| ` * लिए प्यासा रहता हूँ । 


कौ 
भा गाई, टक में ओर गालो पर 


` बेताभोगी” 


है | „ "क 
ष? पुस्तक पढ़ रही 


ya 


हू 


| | उसे अपने कंधे हिलाये, जैसे समझ नहीं ` 


२२३ 
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हा) हा. हा” पक्टरीना ने कद्दा--"“इस 
सस्खका का कितना बढ़िया नाम था, एलेक्ज़े- 
फ़ियोफ़िलाक्टिच” 
कहा जाती हो”--उसे उठकर घर को 
अर भागते देख रुटाजेच ने चिज्ञाकर कहा। 
सुभे तुमसे कुछ कहना है...... पाँच मिनट 
ठहरी रहो... ...केवल...... f 
वह रुका, जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर 


-गफर काशाज़ का एक परचा उसके ऊपर डाल- 


कर भाग गई आर पियानो पर जा बैठी | 
स्टाज़ब ने पढ़ा-“स्मशान में... ...डेमेरी 
की क्र के पास......रात के ग्यारह बजे ।” 
साफ़ था, एक्टरीना हसी कर रही थी। 
रात के उस समय क्रत्रस्तान में मिलने को 
कोन कहेगा, जब सड़क पर, बारा में और कहां 
भी मिला जा सकता है? ओर एक समझदार 
पेशेवर डाक्टर के लिए यह कितना हास्या- 
सपद था कि साँस भरे, प्रेमपत्र भेजे, क्रत्रा 
का चक्कर काटे और स्कूल के लड़कों को 
तरह व्यवहार करे ? लोग सुनंगे तो क्या 
कहेंगे १--क्लब में मेज़ के सामने बैठे हुए 
स्टाज़ंब के मस्तिष्क में ये विचार घम गये 
यर सहसा, साढ़े दस बजे वद्द क़ब्रस्तान का 
आर चल पड़ा । 
चाँदनी फैली हुई थी, हवा में गर्मी थी। 
क़साई-ख़ाने के पास कुत्ते भाक रहे थे। 
“सबको एक न एक सनक होती है,” उसने 


सोचा | पक्टरीना भी सनकी होगी | कौन 


कह सकता है? शायद हँसी न कर रही 
हो और आवे । 


एक हल्की-सी वेकार की आशा ने उसे. 


पागल बना दिया था | 
मिनट बीते, फिर घंटे बीत गये । 


वह न-जाने क्या-क्या सोचता था, अ = 


Ee F 
उः र 
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चिल्लाकर कह देना चाहता था कि वह उसे 
चाहता है, हृदय से चाहता है, उसके 
लिए चह प्राणां की चिता नहीं करेगा... ...। 
क्त्र उसकी दृष्टि में पत्थर की बनी नहा रह 
गई थीं | चाँदनी में चे बहुत सुन्द र युवत्तिया 
जान पड़ती थीं । पेड़ों के नीचे उसे छाया- 
कृतियाँ दिख रही थां...आर प्रतीक्षा बड़ी 
कठिन थी... 

जैसे परदा पड़ गया हो, चाँद को वादल 
के एक टुकड़े ने ढक लिया ओर सहसा 
सब अंधेरा हो गया। जाडे की अश्री रात 
थी । स्टाज़ेंच को फाटक ढँढने में बड़ी 
कठिनाई हुई । एक-दो घंटे में उसे गली मिली, 
जहाँ चह अपनी गाड़ी छोड़ आया था । 

“में थक गया, पेरों पर खड़ा भी नहाँ रह 
सकता --डसने कोचवान से कहा । | 

FER) 

दूसरे दिन वह पक्टरीना के घर उसका 
चचन लेने के लिए गया, परन्तु मोक़ा अच्छा 
नहीं था | एक्टरीना अपने कमरे में दासी 
से बाल सचरचा रही था। उसे 'डान्स में 
जाना था। ५ 

वड़ी देर तक उसे बाहर प्रतीक्षा करनी 
पड़ी । इवान पेट्रोविच ने जान लिया कि 
डाक्टर उकता रहा हे । उसने जेव से एक 
खत निकाला और पढ़कर सुनाने लगा। परंतु 
स्टाज़ब सुन नहीं रहा था...वद्द सोच. रहा 
था--“मुझे आशा है, अच्छा दहेज़ मिलेगा ।” 

उसकी पिछली रात जागते ही बीती थी 
अर अव जैसे उसने नशा खा लिया हो। 


उसकी आत्मा मूच्छित हो रही थी, परंतु . 


उसके मस्तिष्क का एक ठंडा और शून्य 
भाग चितन कर रहा था। 


` “मेरे लिए क्या वह ठीक रहेगी ! यह भी 
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ऐना ब 
॥ बजे तक 
हे ओर तुम बड़े अस्पताल के डाक्टर र व. 
ते इस ज्या --उसक्तेसोचा | 
“सुके इसकी चिता नहीं है।” 
बह सोचता गया--“और अगर यहनी | 
हो गई तो ये लोग कहेंगे कि शहर हो झे | 
आओ ।” अंत में एक्टरीना आई। बहु नइ | 
के कपड़े पहरे हुई थी। 
वह विदा हो रही थी ओर चकि अब उत | 
बेठे रहने का कोई काम-न होता, बह झ़ | भत 
खड़ा हुआ आर कहने लगा कि घर चले | ह 
का समय है ; वीमार चैठे होंगे । | 
“तो झ्या किया जाय?” इवान पट्रोवि | ई 
ने कहा “मजबूरी है । जाओ और रास | शा 
मे बच्ची को कलव में छोड़ते जाना | 
वर्षा हो रही थी । अधेरा था ओर गाइ | हह 
की छत पर टपटप बूद पड़ रहा था। | 
स्टाज़ंच ने कहा--“कल में क्रत्रिस्तान ग्या | 
था । तुम बड़ी निष्ठर हो !... 
“तुम गये थे ४ 
“हाँ, गया था और दो वजे तक र | 
वहाँ मुझे बड़ा कश हुआ ...। 
“कछ होगा हा, अगार 
कोरे । ँ शी 
स्त कई उसे इतना आधिक प्यार कर्ता | ह 
आर उस प्रेमी को उसने इस तप ब | 
पक्टरीना हँस पड़ी आर सह || 
पड़ी । क्लब के पास मोड प्रि 
पकदम तिरछी हो गई था) स्ट व उह र. 
कमर में हाथ डाल दिया। भ तय 
चिमट गई और बह अप शोर कि | 
सका । उसने कई वार ड॒ 
चूमे और ककर सीने में 


HANS NN, 


हँसी समभ | 


| हुः ` १] 


आ-एक्टरीना नै कठोरता 
| 5. 
! | हाँ घर गया. परतु कपडु वद्ल्कर 
| #भ्रावा। वह सूट पहरे था, गले में टाई 
खथ, जो कालर से निकली पड़ती थी। 
बहे | कपक्टरांना से कह रहा था-- जो लोग 
[इ | धान करते, वे कितना कम जानते है ! सुके 
| नसा जान पढ़ता है कि सच्चे प्रेस के संबंध 
| उस ने आज तक नहीं लिखा । मैं सम- 
| छा कि प्रम का यह साठ आर खुन्द 
| हा बताई नहीं जा सकती । जिसने एक 
' बारइसका अनुभव किया हे, यह इसे शब्दों 
भ ्िब्यक्क करना नहों चाहेगा ।...... 
गमरे अनन्त है। में तुमसे भीख माँगता 
प्राथना करता हूँ”--स्टाज़ेच ने अन्त में 
| भ- मरा पल्ली बन जाओ ।?? 
| ही श्वानिच”, एक्टरीना ने क्षण भर 
i गभे 
| इसके लिए धन्यवाद । मैं तुम्हारा 
| भर के 
| रता हुँ परन्तु 33 
| हू श्रोर - चह उठ खड़ी 
| खह-खड क गई “ 
जम तुम्हारा हता गइ परन्तु; क्षमा 
अशा से का नहीं वन सकती । हमे 
| पिच, गुत करना चाहिए । मित्री 
कक है, में जीवन से भी 
यार करतो 
| णिह में पागल दत" &। मे संगीत 
शन ही तरह उसे चाहती 
सारा < ह्‌ 
जावन उसे दे हि. 
ह, दे दिया है। 

' सफलत 


र 


म रहना चाहते हो 
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“>>> 


की ओर बढ़ना चाहिए अर ग्रहस्थ-जीवन 

के बांध रक्खेगा । मित्री इंवानिच, तुम 
अंतुर था आर समाज में तुम्हारा आदर हे। 
तुम आरो से अच्छे हो उसकी आँखों 
म आसू भर आये “मुझे तुम्हारे लिए हृद्य 


स दुख दै प्र न्तु प 
3 NN... र्‌ म 
जाञ्चाग उ वस 


अर रो न पड़े, इसलिए 
कमरे मं चली गई। _ 

इवानिच के हृद्य की धडकन वंद होने 
सगा था । उसका सांस रुक रहा था। क्लब 
से चाहर निकलकर उसने राई ढीली की 
आर एक गहरी सांस खींची। वह शरमिदा 
ह। रहा था। उसके गवं को धक्का लगा था। 
एकट्राना उसे या अस्वीकार कर देगी, यह 
उसका गुमान न था । उसे अपनी भावनाओं 
पर आर अपने प्रम पर लज्ञा हो आई। 

तान दिन तक वह कुछ न कर सका; 
न खा सका, न सो सका । फिर -उसे समाः 
चार (मला कि एक्टरीना गाना सीखने 
मॉस्को चली गई है ओर वह पहले की तरह, 
शान्ति से रहने लगा। 

बाद में, जब उसे याद आती कि कैसे 

uN ~ 

वह रात भर क्रब्रों में बैठा रहा था और कैसे 
एक सूट खरीदने के लिए उसने शहर भर 
छान मारा था, वह कहा करता--"क्या 


पागलपन था बह ! 
(४) 


चार वर्ष बीत गये। शहर में उसका काम 
खच चलने लगा । दिन भर उसे बीमारों 
को देखने के लिए यहा-वहा चक्कर लगाना 
पड़ता । बड़ी रात गये वह घर लोटता था। 
वह चोडा ओर तगड़ा हो गया था। जब. र 
चह रात को लोटकर आता; तो अपनी 


वह मुड़कर 
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मकान उसने खरीद लिये हैं ओर तीसरे को 
खोज में है । बैंक में उसे पता लगता है णक 
मकान नीलाम पर चढ़ रहा है । वद्द वहा 
जाता है-नंगी-उघारी औरत ओर मकान 
के बच्चे आश्चयं से उसे देखते हं, परन्तु उसे 
इसकी चिता नहीं | छडी से वह दरवाज़ा 
डोकता है ओर कहता दै | 
` वयह स्टडी है! यह सोने का कमरा है 
आर यह क्या! ` ` 
___ साथ ही यह भारी-भारी सांस लेता ऑर 
. आंथे पर सें पसीना पोछता जाता हे । 
. शबद उसके गले में और चर्बी आ गई 
है । उसकी आवाज़ बदल गई है-पतली 
आष तेज़ हो गई है। उसका मिजाज़ भी 
बदल गया है--वह चिड़चिड़ा हो गया है; 
बह वेसत्री से फ़र्श पर छड़ी बजाता है ओर 
चद्मज़ा आवाज़ में कद्दता है--“कृपा करके 
मेरी बातों का जवाब दीजिए। बेकार बात 
न कीजिए !” 

वह अकेला है । शुष्क जीवन व्यतीत 
करता हे। किसी बात से उसे दिलचस्पी 
नहीं । : 
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डुए बद समय-समय पर सुता 
चीत में शामिल हो ज्ञाता हे | 

“क्या कह रहे हो १ हाँ? हाँ (कोर | 

आर जब कोई टरकिन घराने कोत. | 
करता हे, चह पूछता हे-- 
कित शोणी झो बाद तुग | 
जिनको एक बेटी हे जो पियानो बजाताहे | 

अच उसक संबध मे यही उल्लेखनीय है| | 

अर इवान पेट्रोविच कुछ भी वदता ग. | 
वह चैसा दी है । अब भी हँसी करता है ण॑| 
लड़ाता है। वेरा आखीफ़ोना अव भी दफ्या। 
पढ़ती है और पक्टरीना प्रत्येक दिन | 
घंटे पियानो वजाती है । वह प्रोढ़ हो चहाँई 
अक्सर बीमार रहती है ओर हर साह 
कडू के दिनों में अपनी मा के साथ कोण| 
जाती है । इवान पेट्रोविच उन्हें एंक 
जाता है। रेल जब चलने लगती हे | 
अपने आँसू पोंछता हे आर चिल्लाकर न 
है--“'नमस्कार |” ल | 

चह अपना रूमाल मंडी को तर | 


लगता हे । 


पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला 
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' 
| सं भ्रोग्साद, पंत ओर निराला पहले कवि 
| है फिर भौर कुछ | उनकी कविता में 
॥श्रश्ररेवाली प्रतिभा साहित्य के अन्य अंगों 
कान में भी आगे ही रहती है । वे कहानी-लेखक 
(| छानी-केत्र में उनका कवि जगत्‌ उनके 
व है । उनकी कहानियों को पढ़कर, उन्हें 
| इमिताथ्रा के लेखक ने ही लिखा होगा, 
`| सरण हो आता हे । कहां पर कविता 
| तिवत सामग्री ही हम इन, कहानियों 


११ 


| 


| "इहा रे द 
भेना करनी है । 
| म्य FR कविता में जिस प्रकार 
है! ग झ्या र सगात, रूप, योधन के प्रति 
[छ ३ शि और सबके ऊपर बाती 


कृति के 
|, १ हमें ण स आ छाप पाते हैं, 
| अर तक के ७... | नियों में मिलती 


उन्होंने व्यक्ति और 
मे “आंधी! ¢ र कहानिया” > 
रर दिये गये पोच कहानियाँ” और 


पीइरभ्रेस हँ। व क्रमशः पुस्तक- 


श्रीरामविलास शर्मा: एम्‌० ए०- .. . 
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हिंदी के तीन कहानी-लेखक कवि 


हू 


समाज की समस्याओं. को सुलकाने की भी चेष्टा 
की है । यह बात. कविता से भिन्न केहानियो की 
अपनी चौकज्ञ है $ कम से कम उस परिमाण में वह 
उनकी कविता में विद्यमान नहीं | ऐसा ही अन्य 
कवियों ने भी किया हे उनके अंतिम निणंय 
अपने-अपने हैं । पहले प्रसादजी की कविता में 
प्रकृति-वर् न लेते हैं। चाँदनी रात, नीले आकाश 
में चमकते नक्षत्र; संध्या, उषा, ताल और नदी का 
किनारा, घने पेड़ों की छाँह, शरद और हेमंत 
के उजले दिन, मांलती-कुंज--इन संबसे हम उनको 
कविताओं में भली भाँति परिचित हैं। अपनी 
कहानियों में वे ऐसे पात्रों की सृष्टि करते हैं, जिन्हें . 
ये सब समान रूप से प्रिय हैं । "आंधी! कहानी में 
श्रीनाथ का चाँदनी में .ऊंघना लेखक को एक 


वैयक्तिक मानसिक क्रिया का परिचायक है । 


«नंदः के तट पर बहुंत-से छेतनारे इत्तों को 
छाया है; किंतु मैं प्रायः मुचकुन्द के नाचे हो 
जाकर टहलता, बेठता और कभी-कभी चाँदनी 
सें उँघने लगता । 

चाँदनी अन्य कवियों 
प्रसादजी को उसमें जो मादकता 
श्रीनाथ ऊँधने लगता है, वद्द उन 


भूति है। 


उसी कहानी में अन्यत्र | ER ; 


मिलती है, जिससे 
की अपनी अतु- 


को भी प्रिय है; परंतु _ 


फाल्गुन, ३१३ ] 


“अंधकार को भेदकर शरद का चन्द्रमा नारि- 
यल और खजूर के बृत्तों पर दिखाई देने लगा था। 
चन्दा का ताल लहरियों में प्रसन्न था । मैं क्षण 
भर के लिए प्रकृति की उस सुन्दर चित्रपटी को 
तन्मय होकर देखने लगा ।”? 

“दासी? में चाँदनां. की मादकता ही दशित है। 
“'चसन्त की चाँदनी रात अपनी मतवाली उज्ज्वलता 
में महल के मीनारों और गुम्बदों तथा वृक्षा की 
छाया में लइखडा रही है, अब जैसे सोना 
चाहती हो ।?” 

शरत्‌ की धूप इसी तरह सुस्ती लाती है-- 
“शरद-काल का उजल धूप ताल के नीले जल 
पर फैल रही थी । आँखों में चकाचोंध लग रही 
थी। में कमरे में पड़ा अंगइाई ले रहा था ।?! 
इसी भांति संध्या-सौंद्य--“संध्या हो चली थी। 
उस निविइ वन में उन नवागत मनुष्यों को देख- 
कर पत्तीगण अपने नाइ को लोटते हुए अधिक 
कोलाहल कर रहे थे ।....सूरयं की अंतिम किरणं 
कुरम॒ट में घुसकर मधूलिका के कपोलां से खेलने 
लगा ।' र 

प्रसादजी की कहांनियों की नायिकाएँ बहुत 
कुछ एक. दूसरे से मिलती-जुलती हैं । इसका 
. कारण लेखक का नारी की उस मादकता के प्रति 
आकषण है, जो उसकी कविता में हम अभिव्यक्त 
पाते हैं । अपनी इस वैयक्तिक कवि-रुचि के बार- 
बार अपनाने से उनकी पाच्रियों में वैसी विभिन्नता 
नहीं आ पाई, जेसी समाज की नारियों का अधिक 
तटस्थ हो अध्ययन करने से या पाता । चे 
अधिकांश युवती, रूप और योवनवाली, प्रेमी के 
लिए त्याग कर सकनेव।ली और अपनी मादकता 
से लोगों को आकर्षित करनेवाली होती हें । 
मादकता उनकी सामान्य विभूति है; उसकी 
न्यूनाधिक छाया सबमें हे । 

लैला--“सुरमीली आँखों में कितना नशा 
हे और अपने मादक उपकरणों से भी रामेश्वर 
को अपनी ओर आकधित करने में वह असमर्थ 
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है । रामेश्‍वर फे क्रो ८ 
हर पर मुझे क्रोध आया थो | 
अपने विचारों से उलकते देख ऱ्ह 
उठा ।? ( आँधा ) क्म 
 फौरीज्ञा--“वह खिलखिलाकर इ, | 
फ़ोरोज़ा युवती से अधिक बालिका बॉ गई 
पन, चंचलता और हसा से बनी र h 
बाला, सब हृदया के स्नेह के समाप था". 
WR FC च ~ भा रा 
मधूलिका ह कुमारा थी। हुनत. 


SN) 
र्प्त 
| 


कौपेय चसन उसके शरीर पर इधर-उधर बह 
हुआ स्वय शाभित हो रहा था। वह तर 
सभालती अर कभी अपने रूख ग्रो 
कृपक-नालिका के शुक्र भाल पर अमका बर 
कमी न थी; वे सब बरौनियों में गे ब 
थे । सम्मान और लज्जा उसके अधरों पल 
सुस्कराहट के साथ सिंहर उठते ।” Fr 
बनिये की लड़कौ--“मदिरा-मन्दिर $ एक 
सी खुला हुई आँखों में गुलाल की गरद स॥ं[ः 
थी । पलकों के छुञ्जे और बरौनियों भे 
पर भी गुलाल की बहार थी। सरके हुए! 
से जितनी अलके दिखलाई पइत, py 
थीं । भीतर से भी उस सरला को कोई 
बनाने लगा था ।” Rh 
अनेक कहानियों में, भारतीय सरी, | | 
जैसी प्रसादजी ने उसकी कपना को पा त क | 
आंधी कहानी में भी” वि he का 
बलूची बालिका हे, इम इस सं रत 
देखते हैं ।--“एक नया पीपल 


उनके समीप पहुँचा । हमर. 
की रंगीली किरणें उनके मशान य 
पड़ रही थां । दो-ढाई हजारे १ परशि , 
दिखाई पड़ा, जब भारत रे | 
कोस से लोगों को वासना 

के लिए आमन्त्रित के हश 
आध्यात्मिक रहस्यों के 


|. 
जि 


[ मा चे १३३७ 


, है.। अब भा बोधि- संस्कृति का संदेश है करुणा । वह इसी कहानी 
(नी जटिल आवश्यकता में भख भाँति भयत हुआ हे | नल पिता के 
नेसंध्या के सूयं के रण भय से खा से अलग हो जाता है, पर स 
3 जब काषाय पर्द कि RE Sa . जाता ह, परतु बाढ़ में 
इ द्यान-स्तिमित लोचन मूर्तियां दुखियों की सहायता करते हुए उसे पिता से भी 
शार "र आता हँ, तब जैसे मुझे अपना अलग होना पड़ता हे। वह अपनी डी से पुनः ` 
होता है, और भारत की मिलता है आर उसकी करुणा के आगे उस 


आशोर्वदि का 


८ ह्य विश्‍वास ~ 3 व शक, के शत्र 
“क्ष अनुभव होता है । अपनी सत्ता का कापिजल को नत होना पडता है । च 
किम भी त्याग का अभिनय करता हैं मसादुजी कहानियों सें जब सामथिक देश और 


ए#मतत के लिए तो मुझे पूण विश्वास समाज का चित्रण करते हैं, तब भा. उनका वह 
| विजय धम में है |” प्रसादजी के दृष्टिकोण बदलता नहीं है । जो करुणा उनके 
| रह में विद्यमान प्रेरणा का इससे सुन्दर बौद्ध भारत का विश्व के लिए महान्‌ संदेश है, 
ह पिता कठिन है । यह बौद्धकाल शन चह! उनका इन दूसरी प्रकार कां कहानियां में 
| प प उनकी कविताओं, नाटकों और भी ध्वनित है। इनमें बहुत बातें ऐसी हैं, जो 
झो तियं की जान है । जब श्रीनाथ उनका कचिता में प्रायः नहीं हैं। व्यंग्य, परिहास, 
परेला की श्रालोचना करते हुए सन में ग़रीब और समाज को निञ्न-श्रेणी के लोगों के 
ह (“पह वास्तविक गान्धार प्रतिमा यथाथ चित्रण उनकी कहानियों की अपनी वस्तुएं 
| ग र भारत का इस सौंदय में समन्वय हें । परन्तु उनका संदेश वही करुणा है । जा 
हंस करिपत कहानी के पात्र को कहानी में पाटलि पुत्र के श्रेणी के प्रासाद के बदले 
[न ताक ढी मावर एक शराबी की गंदी कोठरी और उसके फटे कम्बल 
को ए । पुरस्कार में लिपटे एक वासी पराठे के डुकड़े का वणन 
अयं पुरा वव... रस्म का वणन है । परन्तु 'बत-मंग? के नन्दून र काय से इस 
सद, आ का एक कहानी शराबों का काय कम महत्वपूया नहं । पिता और ~ 
भे निर्माण में प्र नारो-सोंद्य इस उसके धन को त्याग नंदन बाढ-पी तों की सहायता . 
Ie 0! हैं। को सन्नद्ध होता है; शराबी अनाथ बालक मधुआ 
५ सरकी प मन्दिर में अशुर, क लिए कहानी सुनाकर जी विकोपाजंन का सहज 
'ामें नवीन पुष्पमालाओं मागं ही नहीं, शराब पीना भा छोड़ देता है । सान 
ए बंशी उके, जे और दीपा- रखने की कल लेकर एक बार वह फिर मधुआ के 
नि त अर खदुंग की स्निग्ध साथ निकल अपने नये जीवन का आरम्भ करता 
न पर लेटा ह । नन्दन अपने है । संदेश दोनों का ही करुणा है । 
शो चुपचाप ददन का अनिद्य अतीत का स्व देखनेवाले काव जब्र सामक 
शकी मैं म ण-निर्मित करता । उस संसार का अध्ययन करते हे. तो उनका ल 
Ny i पुरो की म: दीपाधार की अभ्य कहानी-जेखकों से भिन्न होता है ५ > 
झे ए एक कीड़ा न नसे नन्दन का सोंद्य उन्हें सामयिक देश-काल सें क मल टन 
तो । न्द्न 3 शल का तो चे खाक उठते हें । बहुधा कार र 
सेभाल कली के अपनी मानसिक ख़्राक न पाने स ६ हह 
कट ।” इस की ओर झुकते हैं, अथवा अपने भातर एके " 
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संसार का सजन करते हें । प्रसादजी ने कहानियों 
में समाज की परिस्थितियों से मुह नहॉ भोड़ा । 
इष्टि गडाकर उन्होंने उन्हें देखा है और समस्याओं 
के अनुसार विभिन्न परिणामों पर पहुँचे हैं । समाज 


` को पतन की ओर ले जानेवाला दृत्तियों पर कहां 


क्रोध किया है, कहीं निराश हो गये हैं, कहां उनसे 
लइकर उन्हें सुलझाने का आदेश किया हे, कहाँ 
समस्याएं हठात्‌ सरतां से अपने-आप सुलभ 
गई हैं । “एक चिन्ता-पूणं आलोक में आज पहले- 
पहल शराबी ने आँख खोलकर कोठरा में बिखरी 
हुईं दारिव्रथ को विभूति को देखा आरं देखा उस 
घुटनों से ठुड्टी लगाये हुए निराहृ बालक को । 
उसने तिलमिलाकर मन-ही-मन प्रश्न किया--- 
किसने ऐसे सुकुमार फूल्लों को कष्ट देने के लिए 
निदंयता की सृष्टि को? ( 'मधुआ ) । जैसा 
हम देख चुके हैं; शराबी इस बालक की रक्षा के 
लिए नियति से युद्ध ठान फिर घर से निकल 
'पइंता है । 'विजया? कहानी में यही समाज के 
प्रति चित्रोह की भावना वतमान है। “समाज से 
डरो मत । अत्याचारी समाज पाप कहकर कानों 
पर हाथ रखकर चिन्नातां है, वंह पाप का शब्द 
दूसरों को सुनाई पड़ता हे; पर वह स्वयं नहा 
सुनता । आओ चलो हम उसे दिखा दें कि वह 
श्रान्त है । “नीरा? में निवास को सहृदयंता से 
संमस्याएं आप सुलक जाती हैं। वह अनाथ नीरा 
'से विवाह करने को राज्ञी हो जाता है और उसका 
बूढ़ा नास्तिक पिता भगवान्‌ का नाम लेता हुआ 
सर जाता है । परन्तु समाज में सवंत्र ऐसी सहृदयता 
नहीं । यदि निवास न होता तो नीरा! की रक्षा 
कौन करता और बूढ़े को ईश्वर का विश्वास कौन 
कराता £ “अमिट स्मृति” में इस सहृदयता के 


"अभाव से एक कभी न मिटनेवाली रीस का जन्म 


होता है । ईश्वर पर विश्वास कराने के लिए यहाँ 
निवास नहीं । अमिट-स्मृति? से बनिये की लड़की 
का वणन ऊपर उद्धृत किया जा चुका है | साल 
भर बाद उसी को मनोहरंदास दूसरे रूप में देखता 


२३२ 
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है | कुछ तो काव्य से 


हे--“एक विकलाङ्ग दरितर उस 

पड़ा था। उसका चेलना-फिरना स 
जघ म केर पर चढ़ने लगा, तो र र 
कर हाथ फेला दिया ।....वह र 
Sh हुईं घटना आज भो प्रत्येक डे न 
हाकर सामने आती है ।” . रशे 
> (२) आदश-लोक की करना , | र 
जीवन का संघष पंतजी को न, 
अकपंण है । जहाँ तक आ भः 
४ ड णत, 
हैं, एक समस्या का उलझना और सुहसूर। |; 
कहानी बनता है।'सम्भच है, कुछ लोग इ 
कहने में हिचके, जैसे वे निरााबी ई 
चमार का कहानी कहने में हिचकते हग! 
नियाँ स्केचों की ढंग को हैं । एक व्यक्ति गए 
व्यक्तियों को लेकर उसकी या उनका सर 
वैयक्तिक परिस्थितियों का मानसिक मिं 
भावनाओं का चित्रण होता हे । आति 
घटनाओं के हेर-फेर से पाठक को चकि श 
वाली बातें इनमें कम होता हैं। पबां 
ताओं में वैयक्लिक भावनाओं का सर hi 
रहा हे। इसलिए कहानियों में कया | 
प्रतिभा न्यून मात्रा में मिले, यह रण की 
उन्होंने समाज और व्यक्तिं के मनोवैज्ञारि | 
को विना बदले बहुत कुछ वैसे र 
उसमें भी अधिक अंश की जम्ममूमि 
कौ पूर्वपरिचित कहपना है । 


शै 


५ 


शेषताओं 
चि दा 
हुई हैं । इन्त्रियों उ 
उन्होंने अपने गद्य ठ 
ह i इस चित्रण में वें अह 
यता लेते हैं । अपनी कविता 
चे प्रथम से प्रसिदध हें । क वा 
भी स्वाभाविक और स्वत डी ह | 

«वालों की गोल । 


विकृत कर दिया है । 
के शेष चिह्ठों की तरह 
ष्‌ उनी, दोढ़ी-मूछों ने-- जिन्हें 
बनाने की भी नौबत नहा 
साल के फूल को सुखाकर 
पा से घेर लिया है। दुर्भाग्य के 
| pe 6. धाराओं की तरह, सिकुडे 
ए धु शीए, शुष्क ~ व 
पर गहरी चिन्ता की रेखाए पड़ गई 
सी. का रंग धूप से जलकर काला पड़ गया 
शिक सहा प्रत्येक चम-अणु सूजी के दाने का 
हा में पककर फूल गया हे । राडे 
$ पहने में अटकी हुई हड्डी मांस के सूख 
शशि गह निकल झाई है ।” (पानवाला) 
बाह रहयायरकार के वणंन में उपमाओं ने सर्जा- 
ररी है। उनके विना शायद चह उतना 
रची र होता । उपमाएं यहाँ कविता की अना- 
'ऑमिप्राधन-साम्प्री न बन मूल-भावना की 
१ परमक होती हैं नांचे के उदाहरण 
| एक मनोवैज्ञानिक तथ्य भल भाँति 
| सती, रु हुई ग को 
है पे कान र › होंठो पर चक्कर 
र ) हा निःस्पन्द हये गई ।?? 
पि : 
ः को ही बहाना में अन्यत्र 
सोडा रद रने के साथ जिस 
भर रसकी उता.) पर जिस तरह 
ई रा रण-हीन चुप्पी के जिस 
रो गने पडते हैं, उन सबको 
इतनी बार डाल दिया गय 
|| 


| 
ब्‌ ~ 
ते दि उसके घर-घर शब्द 


T केस ee 
३ एती यी ।” स्तिष्क सें अपने- 


ेढ़ा-मेढ़ा 


३4 सोलह 


[ माचे, १३३७ 


कविता का प्रभाव गद्य की व्यंजना-शैल्ली द्र 
ही नहीं पड़ा; पंतजी कौ कहानियों में प्रकाश 
पाहे कल्पना ओर विचारधारा उनकी कविता कौ 
ही हे ! प्रसिद्ध है कि वे छायावादी हैं और अनेक- 
रूपता के पाछे छिपे ऐवय को उपासना करते हैं । 
सरस्व्ता सं छुपी गांधीजी के प्रति उनको कविता 
पढ़िए, “तुम रक्गहीनः तुम मांसहीन” इत्यादि और 
गुंजन मं “भावी पल्ली के प्रति या “अप्सरा! 
कविताएं पढ़िए । सभी के पीछे एक सत्य है, जो 
“अदृश्य, अस्पृश्य, अजात? है। कहानियों में 
इस दार्शनिक तथ्य को ओर संकेतमात्र न कर 
चे रूपों की विभिन्नता की भी व्याख्या करते हें । 
'उस बार' कहानी में--''प्रेम तत्त्वतः एक होते 
हुए भा. भिन्न स्वभावां में भिन्न रूप से काम 
करता है ।” आगे चलकर वे इन रूपों का विश्लेषण 
करते हैं । “सतीश के लिए विजया का जो मूल्य 
था; वही मूल्य सुबोध के लिए सरला का होते 
हुए भी, दोनों का प्रेम-पदार्थ भिन्न-भिन्न तन्तुं 
का बना था । सर्ताश के प्रेम का प्रवाह शरीर 
से हृदय की ओर और सुबोध का हृदय से शरीर की 
ओर था । एक फ्रायड के सिद्धान्तों का नमूना 
था, दूसरा प्लैटो के । यह नहीं कि एक प्रेमी था, 
दूसरा कार्मामान्र। दोनों में आदश भेद था। 
सतीश प्रेम को विजया के लिए संचित रखते हुए 
भी अन्य स्त्रियों से शारीरिक स्वतंत्रता जेना बुरा 
नहीं समझता था । वह मनुष्यत्व और पशुत्व 


की दो अलग राहों से चलने का पक्षपाती था । 


सुबोध देह के संस को सच्चे प्रेम के अधीन 
रखना चाहता था । आत्म-दान से ही उसका पशु 
मनुष्यत्व की पवित्रता पा सकता था । एक को 
अस्मस्याग द्वारा योग का अधिकारी बनना पसंद 
था, दूसरे को आस्म-स्याग भोग के लिए केवल 
साधन-मात्र था । दोनों की मानसिक स्थिति 
७. २७७ ७. 33 
दोनों के लिए सत्य थी । 

“उस बार? कहानी में) प्रेम के प 
की उत्कृष्ट चेष्टा की गई है । पर तु पत 


रूपों के विश्लेषण 
जो ने प्रेमियों 
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न 
a ह. रन 


फाल्गुन, ३५३ ] 


को मोटे रूप से कुछ प्रचलित श्रेणियों में ही 
विभक्न कर संतोष कर लिया हे। इनमें से ग्रत्येक 
में न-जाने कितनी विभिन्नताएँ हों, उनका दर्शन 
नहीं होता । कहानी में उसके लिए पर्याप्त स्थान 
भी नहीं । इसी लिए इस मोटे विभाजन से हमें 
तुष्टि नहीं होती । कहानी में प्रेम का कोई एक 
सूचमा तिसूचम विभाजन अथवा एक से अधिक 
ऐसे विभाजनां का संकलन अधिक रुचिकर होता। 
पंतजी ने प्रेम-तरव के समान नारी के रूपां 
का भी देहिक व_ मनोवैज्ञानिक वैचित्र्य चित्रित 
करने की चेष्टा की है। उनकी असफलता यहाँ 
उनके अनुभव की कमी की साक्षा है । नारी के 
प्रति अपने काव्य के दृष्टिकोण से वे इतने आकृष्ट 
हैं कि हाइ-मांस की अनेक नारियों में हठात्‌ एक 
ही कल्पना निखर उठती है । पंतजी ने जीवित, 
अपने मनोविकारों से अपना विभिन्न अस्तित्व 
सिद्ध करनेवाली नारियों का वर्णन नहीं किया ; 
उन्होंने उनकी कल्पना की है । इसके लिए उन्होंने 
ऐसे पात्रों की सृष्टि भी की है, जो स्वयं नारी की 
कल्पना से एक मानसिक सुख का अनुभव करते 
हैं। गुंजन की “प्राण, तुम लघु-लघु गात” ही 
“उस बार” की सरला है--“कम से कम देइ 
की सामग्री में जैले आत्मा उतर आई हो ।? ऐसे 
ही नलिन की कल्पना--- 

“नारी जो भ्रज्ञेय है, गुलाब की तरह, सोंदयं 
की तरह सदैव अज्ञेय ही रहती है; जो रहस्य 
एवं कल्पना की बनी है, छूने पर भी छुई नहीं 
जा सकता, वाइुओं में बाँध लेने पर भी बाँधी 
नहीं जा सकती; वह सृष्टि में सबसे सारमर्या, 
पूणतामयी, नित्य नई, प्रत्येक पल बदलती हुईं, 
नारी-कुमारी-प्रेभिका-देवी-परी-प्रभात-संध्या, चसंत- 
शरद की सार्थकता-संसार के, जीवन के समस्त 

` अभावों की पूति---उसका नाम ? उसका नाम 
ह नाड का र नामवती अनाम 
! रहस्य है !” ( उस बोर ) 

अकाव्य शाप की भांति कवि-कल्पना लेखकः 


~ 


“` २३४ 


Cr 
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i 
(गई पा 
का पोचा नहीं! चोरतो: म ४७ | 
के पान में उदय हो उनमें कवि इक! 
छाया दिखा वह सारे निर्माण को | | 
हे । SEE कहानी के निम श्‌ हे f 
की पंक्षियों से मिलाते चल्ने जाइए. |" 

“एक दिन बहुत बड़ी धूमधाम, सष ५ 
बन्पु-बान्धचा के उत्सव-कोलाहल के बो. 
हा सज्जा को लपेटनों में खोई हुई-सो सह| 
चुपके उन्हीं पुराने रीति-रस्मों इ यो h 
रामकुमार के पिता शिवकुमार को विश: प 
लिंका में प्रवेश कर उसे अपने नवान पुरि 
सौन सधुरिमा से भर दिया ।....... Ee 
को भी जान पड़ा कि छुईमुई के पौदों आग 
अस्तित्वही नप्राय, केचल अनुमानमात्र त्र 
बहू, अपने संकोच में अत्यधिक सिमर क| 
कारण भी व्यक्त एवं स व्याप्त हो अ 
अपने को छिपाने की कला ने मानो उन्नत 
कहाँ अधिक प्रस्फुटित कर दिया है। पाए 
में, बाहर-भीतर, ऊपर-नीचे, न-जञाने मिस 
बल से उस संकोच में सिमरी हुई श 
भीतर छिप जानेवाला बहू को उपस्थिति डा || 
पुष्पित-पञ्लवित होकर फैल गई है। | 

नारी-पान्ों की समानता पंतजी १४ अ 
के प्रति चरितार्थ नहीं होता | एक भा | 
दूसरी आर पार्वती के पति, 4 सां | 
आकार में भिन्न I 
है कि वे स्वयं ज़्यादा | 
मनोवैज्ञानिक उन्हें मेज़ पर द ह 
मानसिक हलचल, उनकी १ दो 
की जाँच कराया करता 
अधिक उनका कहानिया का संब 
है, चह है व्यक्ति और सम 

५730 से असंताप 

समाज के संगठन 
समाज की कल्पन! के इ 
विषय बनाया है | परत a के ड 
जानते हुए भी हम समा 


जो उसके कारण 
होने से व्याख्या 
में अनेक पात्र इस 
धारमात्र हैं। “पानवाला' 
i क संकेत है, जिससे लेखक 


ह). नहीं जान पाते, 
व ववी न चेतर अधिक 


i 


ग हे लिए अ 
| रं पव 3 प्रति अपने विचारों को 
हे | ज्ञ है। यह अनुमान करना कठिन हैं प 
आए हो इन विचारा के लिए बुकमा pA 
ए। यही दोप निरालाजों का हा 
ई पइता है। एक पगला का देखकर 
पो, एक पानवाले को देखकर पत जेसे 
ककजे ऐ जाय पते हो; समाज की दशा का उन्हे 
iE) र शव हो जाता हो, जो उन्हें पहले न रहा 
पा सानो-लेखकों से इम आशा कर सकते हैं 
संहरे समाज से अधिक परिचय हो । आसमान 
पप्र देवते हुए ज़मीन में ठोकर लगने से चौंक- 
छो पत्थर को पकड़कर बैठे न रहें । वे 
शप के पत्थरों का, कंटकों का सानुपात, 
| । हर पथिक की भाँति चित्रण करें । तभा 
| बाक आगे चल सकेंगे । 
0. कम नहीं कि पंतजी आधुनिक 
पान में शन जे हे 
| हे, स या ` ध्यक्लि के प्रति सहा- 
री म को देख नहीं लिया, 
| हिया है । भरपूर प्रतिक्रिया को कहानी 


वि शहि 


र सकता है? का बुज इस वित 


* वह सब समय की 
की कला का नमूना था, यह हमारी 
च मानवी विकृति का 
को जाती है, मनुष्य 
मंत्र समीर वाहित 

| ड आपेवाद । नर-पुष्प के 
भरा, नृत्य करता हुआ 


२३५. 
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ह... च ९ 
hss ha पहुँचा आता है, 
पाशविक वेश्याचार की के ल प कोटी बा 
क न्दी नालियों में सहस 
प्रकार के गाहित, नीरस, कृत्रिम मैथुनों द्वारा छिपे- 
छिप अवाहित होता है ! यह इसलिए कि हम 
सभ्य हैं, मनुष्य के मूल्य को, जीवन की पवित्रता 
को समझ सकते हैं । असंख्य जोवो से परिपूर्ण 
यह सृष्टि एक ही अमर दिव्य शक्ति की अभिव्यक्ति 
है, प्रकृति के सभी का' पुनीत हैं, मनुष्यमात्र 
एक ही आत्मा है--हम ऐसे-ऐसे दाशनिक सल्या 
के ज्ञाता एवं विधाता हैं, हम प्रकाशवादी हैं ।” 
यह तीब्रता, यह रोष पंतजी की कविताओं में 
नहीं मिलता । वह उनकी कहानियों को श्रेष्ठ 
मोलिक देन हे । 

( ३ ) निरालाजी की कविता की छाया उनकी 
कहानियों में औरों से कम नहा पड़ी । उनकी 
कहानियों का दर्शन उनके काव्य का दर्शन है । 
परन्तु कहानियाँ उनके काव्य की प्रतिच्छाया-मान्न 
नहीं । उनमें बहुत कुछ अपनी काव्य से भिन्न 
मौलिकता है । 'चतुरी चमार” में यथार्थ वर्णन, 
“देवी? सें ब ग्य, “भक्त और भगवान्‌? में भारतीय 
प्रतीकों का तत्त्व-द्शन प्रायः सभी में हास्य का 
पुट--ये सब उनकी कहानियों में नवीन हैं। 
यहाँ हम देखेंगे, कहाँ तक कवि का दृष्टिकोण कहानी- 
लेखक का दृष्टिकोण रहा है । 

निरालाजी के गीतों और अन्य पद्या में जो 
रहस्यशक्कि की वंदना है, वह जहाँ-तहाँ उनके गद्य 
में भी मिलती है । “भक्त और भगवान्‌ में मन का 
ऊपर आकाश में चढ़ना और धीरे-धीरे उतरना, विश्व 
के सभी पदार्थों का अज्ञात शक्ति की उपासना में 
रत दिखाई देना, फिर अंत में प्रिया का दर्शन हमें | 
उनकी 'तुलसीदास” कविता और उसमे वाशित. , 
मानसिक क्रियाओं का स्मरण कराते हैं । नाचे कौ 
पंक्षियाँ उनकी अनेक कविताएं समभने के लिए 
सुन्दर टिप्पणी का काम कर सकती i 

“सन धीरे-धीरे उतरने लगा । देखा, आकार 


फाल्गुन, ३१३ ] 


की नीली लता' में सूर्य, चन्त्र आरः ताराओं के 
फूल हाथ जोड़े खिले हुए अज्ञात शक्षि की समीर 
से हिल रहे हैं, पृथ्वी की लता पर पवतों के फूल 
हाथ जोड़े. आकाश को नमस्कार कर रहे हैं--- 
आशीर्वाद की शुभ्र हिम-धारा उन पर प्रवाहित 
है; समुद्रों की फैली लता में आवतों के फूल खिले 
हुए अज्ञात किसी पर चढ़ रहे हैं, डाल-डाल की 
बाँडे अज्ञात की ओर पुष्प बढ़ाये हुए हें । तृण- 
तृण पूजा के रूप झोर रूपक हैं । इसके बाद 
उन्हॉ-उन्हीं पुष्पों के पूजा-भावों में छन्द और ताल 
प्रतीयमान होने लगे--सब जैसे आरती करते, 
हिलते, मौन भाषा में भावना स्पष्ट करते हों । 
सबसे गन्ध निर्गत हो रही है, सत्य की समीर 
वहन कर रही है, पुष्प-पुष्प पर अज्ञात कहाँ से 
झाशीर्वाद्‌ की किरणं पड़ रही हैं, इसके बाद 
उसकी स्वर्गीया प्रिया वैसे ही सुहाग का सिन्दूर 
लगाये हुए सामने आई ।? 
पंतजी की भाँति निरालाजी की ख्री-पात्रियाँ 
अधिकांश एक ही साचे की ढली हैं। उनके कहानी- 
संग्रह “लिला. में यह प्रत्यक्ष है, अनेका की अधखिले 
फूलों से उपमा दी गई है---सभी प्रायः १६-१७ 
साल को । उनका आँखों में मुसकराना, प्रथम प्रेम 
. में कॉपनो, प्रिय को अलौकिक जान पड़ती हुई, 
उसके प्राणां से संभाषण करना आदि पेटेन्ट 
बातें हैं-- ७ 
“उसी क्षण आँखों के सामने वह सोलह साल 
घाली साक्षात्‌ आभा अपने पूर्ण यौवन में उभरी 
स्वगं की अप्सरा-सी झलमलाने लगी । वह मधुर 
ध्वनि याद आईं ! वह “अच्छा? प्राणी में घुलकर 
अस्त बन गया ।? ( सफलता ) | 
$ व्यक्ति और समाज का प्रश्न निरालाजी को 


कविताओं में अछूता नहीं है । उनकी कविताओं 
“मैं प्रसिद्ध 'मिक्षुक' भी एक है । भिक्षुक को 
तुलना 'देवी' कहानी से करने पर गद्य और पद्य 
में एक ही विषय पर की गईं चिन्तनाओं का 
अन्तर मालूम हो जाता है । 'भिक्षुक' में समाज 
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' को दहलाते हुए चल रहे थे, पगली उतना ह 


माड, 0 । { 


के मति विद्रोह नहं, किसी 
भावुकताचश भिक्षुक से स 
भिक्षुक की दयनोयता और इर 
कर सके प्रति | 
कोमल प्रतिङ्िया--इन्ह से वह ८ । 
वह सतोप कर ३ | 
है। भिक्षुक और उसके साथ के बह क 
C च्छ बच्चा को ण 
इदशा क्यां--यह प्रश्‍न उसके मन में उना: 
नहीं । वह पहले ही दया दिखाने चल पा । 
इसी लिए यह कविता उथली भावुकताबाता षा 
कहाना स .कस 'ितना-तथ्य रखनेवाह्ो है 
कचिता के अन्त में कवि का आश्वासन-ा्त 
“असिमन्यु-जैसे हो सकोगे तुम” भिसा ह| 
मज़ाक-सा मालूम पढ़ता है। देवा में सवल 
उलट गया है । भिन्न पुरुष की भाँति लेखक झा | 
हृदय का असत उसे नहाँ देने जाता । पगड़ी शे 
उसके बीच स्वाभाविक आदान-प्रदान होतार | 
जो काम लेखक से नहीं होता, वह पाद 
देती है । सड़क पर माचं करते गोरे सिपाह || 
लम्बे बालों को देखकर मुसकराते थे। ब श| 
रहा । परन्तु “जब सिपाही सिलिदरी ढंग ते के” 
राइट लेफ़्ट-राइट दुरुस्त, दप से जितना ह : 


पर व्यंग्य न ॥; 
दाजुभूति दिलाता 


देख-देखकर हँस रही थी। गोरे गम्भीर ञी 


थे ।” तब, “मैंने सोचा मेरा बदला की | 
लिया ।”" पगली को लेकर लेखक ने तत री 
शासन कौ, हमारी प्रचलित र्ति उवा 
आलोचना की है । और ज र) 
मनुष्य की मनुष्यता के प्रति अ हं हेरे] 
है । होरल का नौकर संगम बा लोग दि 
il 7 में हँसता है। ' स > अ 
की प्रसन्नत हो की । 
उसका मुँह नवयुवतियों क ब | 
कानों तक फैल गया है। परन्तु 


(| कि 
~ > नल ज्ञातं ( 
मैनेजर विना उसे दाम की क समर | 


दूसरों को भां देगा” 
“पीताम्बरं उंसी ते 


प | र गे 


११] 


९८५ 


[ माचे, ३३३७. 
अ” अत में भी यही अविश्वास की | a रोप । उनके काब्य की विशेषताएँ झि 
pl ९ अन्न हैं। उनका न्यूना। 
| न लार. पंत, निराला तीनों को वर्तमान कहा नियों में मिलता ३ उस हम उनकी 
च दा पे भ्रसंतोप है। किसी को कम किसी को केन्त्रभूमि है, जहाँ वे समान रूप से Bi वह 
किसी ने उस पर तीज व्यंग्य किया है, होते हैं । RR 
| 
ii 
| 
| 
झि 
7 
| 
णे (४४४४ 
॥ | गे 0 पाम 
! है. i 
ग x 
र 
ह १ रे 
| र 
शर 
त्र 
x 
अरे ! जल्दी से लाकर जॅ 
( Regd. ) लगा दे; बहुत खून _ रभ 
(क जले. चो रि > 
नो ज्या गिर रहा है। र 
शस ˆ ` पल्यात मर द) 6 कक हात त - 
(क ह ट का घाव, आग से जलने का छाला, वरिपेज्ञे जीव-जन्तु के काटने ok 


ए SN प शीघ्र अच्छी होती है। आकस्मिक दुघटना-जनित यंत्रणा > र 4 
३ हिब्बी. २ में इसकी आवश्यकता है । मूल्य--पप्रति डिब्बी ॥7) नौ" 
जगह भो न) नमूना =) जो केवल एजेंटों से ही मिल सकता ! _ 
| शहर: ` रीदुते समय स्टार टू'ड मार्क और डाबर नाम अवश्य देख लिया कर ।.. 
१! ज्या 4 र सोल एजेंट-- दि fः व ® > 
कग्स मेडिकल हाल, २४ अमीनाबाद पाक । 
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श्री० शिवरानीदेवी 

( स्त प्रेमचंदजी की परम) | 

(१) गिरधर वोला--तो ठीक है। हाँ में तो | 
गिरधरासिह अपने भाई का सब लेकर अर में लग गया । यहाँ खाने का क्या इत्तर 
बेचकर भागा तो बम्बई पहुँचा.। वहाँ करना होगा * | 


उसके गाँव के दो-एक आदमी और थे। किन्तु पंचम--चलो होटल में । वहाँ भोजर ऐ७ | ' 
सबके-सब फ़ाकेमस्त थे | गिरधर के पास हज्ञार- और क्या । . |, 
दो हज़ार रुपया था, इसलिए सभी ने उसका बड़ा गिरधर कौन लोगों का शोर है ह | 
बट. च, र, प्र 

[चम--में तो जैनियों के होटल में बात | 
स्वागत किया । पचम | 


. ९८ ड | यह ^ 
गिरधर पंचमसिंह से बोला--क्यों भाई, तुम यहाँ कौन पूछता है, किसका होटल है | 
क्या काम करते हो ? न तो गाँव का हो रांग finn ह| 
« पु जेण ष्र है| र चलो भाई साज ही 5 
पंचम ने जवाब दिया--भाई, में क्या बताऊ गिरधर बोला--त | 
क्या करता हूँ । रंडी का दलाल हूँ । जब मैंने मेरे पेट में चूड कूद रह प र हूँ । 
देखा कि कोई काम नहीं मिलता, तो सोचा कि पंचम--चल्ो में तो तयार 


जब गाँव-घर छोड़कर आया ही हूँ, तो जो दोनों चले गर । 
काम मिल जाय, वहीं सही । भागते भूत की ड CR ) आये दी | 
लँगोटी भत्नी | कौन यहाँ देखने आता है ।. शिरधर्रासह को बस्बई में | 
रिरधर--यार, तुम तो घर पर कहते थे कि गये, तब एक दिन उन हो इस रंडी रे | 
चम्बई में काम ट्टा पड़ता है । से बोले--तुम जिसे चाई | 
: ळ दवी 
पंचम--तो क्या यह काम नहीं है भाई ? जा सकते हो भाई । र दच कर > \॥| 
गिरधर--यह रंडी को दज्ञाला, भला कोई पंचम बोला-“जों प ना द्री | 
. काम हे । सरासर ज़िज्ञत । तुम्हें मिलता क्या है? वे सब्र जा सकते ८ ! | 
` पंचम--मिलता क्या है । जै ग्रादमी फेसा ले हैं, जो जाते हैं । बोले- ती हं | 
जाऊंगा, उतने रुपये मिलें, तो भी खाने भर को गिरधर शर्माते इ९ कि . 
बहुत हे | फिर, जो साहब लोग जाते हैं, उनका में भी जाना चाहता रहता है ' 
मैं सौदा-पुलुफ़ भी ला देता हुँ । जब चलने लगते चलना, देखू कैसा न [पहले र 
हैं तो ख़ुश होकर घेला-पैसा दे ही मरते हैं । पंचम हसकर बोल ; 
२३८ df 
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| हो। क्या उसे भी कोई गाँव की चमा- 
| हबे हो कि जैसे हुआ सब ठोक है । 
आर बार तो तुम्हें उसकी सूरत ही देखने को 

का । जव खुश होगा, हॉ, तब कहीं और कास 
| उ बरी भरावेगी । 

रधर बोल।--चखो, चलो, मुझे भी कोई 

| ज सममा है। मैं उससे ऐसी बातें करूँगा 
| i बीवी खुश हो जायगा । 
| (मर बोला--सुनो भाई, वहाँ कोई वकालत 
| | मा झी होती । जो जितना ही बे-दरेग़ा रुपया 
| ज्रं सकता है, उसी की जात होती है, उसा 
| ब्रज होती है । समझे आप ? 

मिप्रातिह बोले--मेरे पास जो कुछ भी रुपया 
ग ब सव में खोने को तैयार हूँ । ज़िन्दगी सें 
| भ भ्रम्मान बाक़ी रह जाय । 
| "समाई, मैं भी यही सोचता हूँ । चार 


3 


i ज़िन्दगी रो-रोकर क्यों कारे । रुपया 
॥ शिंगे राता हृ है † तो 
| ह हा जाता रहता है, जवानी ता 


नहो मिलता । इसलिए जो 


र पे भोग 
। } पजा $ उसे कयां छोड । मिल 


दिनतो £ रोना तो ज़िन्दगी 
क ७३ 
समक ! ता हस-खेल लें । तो कल 


वोज्ञा के ~ ग्‌ 
गाथ्रो, रच्य इः घूमने जाता हुँ । 
पे रन ने जल्दी आना, जिसमें 
च्म चला गया | 
(३). 
ज़ ख़ सज 
^ सेज रहे हैं, जैसे 
हर दर जाता हो - कोई 
भ बने आया तो देख 
है (5 Ts ब 
पे पक व थे | बू साहब 


| ेशे। शा यार, 


तुम तो पहचाने 
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गि च 
जो सान ३ # 
कोर-कसर बाकी थी कक. 3) 
हा ७ वह बस्वई आकर पूरी 

ड ९१5 
इसमें कोई सक नही । हो दमाय 
रात-दिन यह सब मेरे हा र थो न 
मुंझे बनना नहीं मा जो lo 
चह यहां भी रहा । Rand oe 

कुछु न कर पाया । 
पिरधरसिह मूं पर ताव देते हुए बोले 
रुपये में यह ता गुण हे । में तो कहता हुँ कि 
इश्वर चाहे और कुछ न दे, किन्तु रुपया ज़रूर 
दे। तब हमें और कुछ दूढने में कोई कष्ट न होगा। 
पर जब पास पेसा नहीं तो सभी दुःख है । 
पंचम बोला--हाँ भाई । रुपये की ही सब 
करामात है । तभी न देश छोड़ परदेश में 
पड़े हैं । 
गिरधर बोला--मुझे और किसी से प्रेम नहीं 
है.। में तुमसे सच कहता हूँ, गाँव के नाम से तो 
मुझे घृणा हो गई है । अपना खाव-पहनाव देख- 
के देखनेवाले जले जाते हैं । 
पंचम बोला--हाँ भाई, कही तो मेरे मन की । 
गाँव में यह रोग तो है। मेरी इच्छा तो गाँव 
देखने की कभा नहीं होती । खाता हूँ, आराम की 
नोंद सोता हूँ । न कोई चिन्ता, न फ़िकर । 
गिरधर--मैं तो गाँव को नमस्ते करके आया 
हूँ । अब तो यहां मरना है। चाहे जैसे भी 
होगा । फिर कोन बीबी-बच्चे बैठे हैं राने के लिए, 
जिनकी फ्रिक की.जाय। 
बारह का घंटा सुनाई पड़ा । दोनों अपने बिस्तर 
पर सोने गये । न 
गिरधर--यार पंचम, बारह बज गये । मालूम 
भी न हुआ इतनी रात गई है । गाँव में तो सरे- 
शाम ही जैसे सियापा पढ़ जाता है । 
पंचम--झब सोझो भाई । रात बहुत गई! 
दोनों सो गये । 
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म ४ क : ( छः --- ; 
घर पर जैसे सब कामों में बाज़ी गिरधर सिं 
को थी, इसी तरह रंडी के घर में भी बाज्ञी बाबू 
साहब के ही हाथ रही । रोज़ नये-नये उत्साह से 
जाते थे और तरो-ताज्ञा होकर घर आते थे ।. 
पंचम आकर बोला--बेड़े उस्ताद हो यार । 
यहाँ भी तुमने बाजी मार ली । आज बीबी 
साहबा तुम्हारी बड़ी तारीफ़ करती था । मुझसे 
कहती थां कि तुम अंब तक जितने ग्राहक लाये, उन 
सबों में यह रत्न है। और ख़ुश होकर मुझे पाँच रुपये 
इनाम के दिये । समझ लो । मैंने भी खूब तारीफ़ों 
के पुल. बाँध दिये । फिर क्या है। मैंने कहा-- 
साहब कोई ऐसे-वैसे आदमी थोडे ही हें । बड़े 
भारी इलाक़े के मालिक हैं। आये हैं दो-चार 
महीने बम्बई की सैर करने । 
गिरधर बोला--सच ! मेरी तारीफ़ करता थां। 
नहीं भाई, तुम झूठ बोलते हो । 
पंचम बोला--नहीं भई, तुम्हारा क्सम । 
कहती थां कि अभी तक जितने ग्राहक लाये हो, 
उन सबों में यह रत्न है । | 
. गिरधर गुब्बारे की तरह फूल गया, और 


 चोला--इन्हां सबको देखकर तो आँखें खुलती हैं । 


ये किसी का दिल लेती हैं तो दिल देना भी तो 
जानती हैं | नहीं घर में व्याह कर बीबी लाओ, 
और ख़ुश करने के लिए जान भी दे दो, तब भा 
मिज्ञाज़ हमेशा बिगड़ा ही रहता है । घर में जाओ 
तो काटने को दौड़ती है । में तो भाई, कहता हँ, 
गाहस्थ्य जीवन नरक से भी बदतर है । न-जाने 
कैसे गधे होते हैं, जो जीवित रहते हैं। | 
पंचम--तभी तो भाई, अब कोई शरीफ़ उसमें 
नहीं फॅसना चाहता । कौन अपनी ज़िन्दगी नरक 
में डाले । एड के 
गिरधर--मैं तो इन रोगों से पहले ही कोसों 
भागता था और अब की तो कोई बात नहां हे । 
यार पंचम, सच कहना भाई, तुमने भी इनका 


कभी प्यार पाया है कि रुपये ही पाते रहे हो ? 


. रुपये कब थे । और जब रुपये के 20 श 
काम से छुट्टी नहीं मिलती । रात को र | 
व | 
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पचम मुह गिराकर बोला--भा 


जागते ही जागते बीत जाती है। दिन को 
न करू तो मर जाऊंगा कि ज़िन्दा 
मेरी तबियत यां ही भर जाती है 
इच्छा हुई तो आर के पा स गया हूँ । हक f 
पास फरकने की तो सेरी हिग्मत नहा होता) | 
ह गि रधर बोला--इसमें हिरमत का क्या सवाढ है! | 

पचम बॉला--क्यां नहीं । भाई, जिन्दा | 
नौकर हूँ, उनसे तो मेरी बोलने का मोहिम) 
नहीं होती और क्या कर सकता हूँ । | 

गिरधर--तुम हो खासे गावदी । | 

पंचम--उनके साथ उनकी झौर बहनें भो | 
तो हेंन। ' 

गिरधर बोला--भाई, मेरा इच्छा तो होगे | 
है कि हरदम सुन्दरबाई के पास बैठा उनका मू | 
निहारा करूँ । | 

पंचम--जवानी के यही तो माने हं और सा 
रोने का जी चाहदेगा भाई--इस उम्र मं * 


५ > क्क [+ ङ | 
गिरधर--मेरी समर में नहीं आता तुम | 


अपनी तबियत पर क़ाबू पाते हो। ul 
पंचम---भाई, मजबूरी सब सिखला *, रे 
गिरधर बोला--भाईः मुझे तो पांच ॥ 
के ये दिन ज़िन्दगी भर नहीं हा «| 
ये चेन के दिन अब बहुत दनि 
सकते--अ्ब मेरे पास कुल १° ०) रु। 
पंचम ९००० र | 
हाथ हो गये * | अब एई 
ऱ शिरघर--वही तो कहता ह डि | 
दिन और हैं ये सुख कें दिन, | . 
अगर सुझे कहाँ काम 


रहूँगा । शि | 


| कमौ-कग्रं | 


य धों! | 


मिल जाय ड 


ना है। ठीक है न भाई ई, ६ 
ge उदास होकर बोला ; 
बुरी ख़बर सुनाई । 


| 
पे हुआ ह 
गिरधर- उश ठो, ई 


यह 


। कलर १ हा 
था फ़िक्र। मैंने तो सोच लिया हे कि 

ह र हाँ मैं चटपट सबसे पहले सुन्द्रबाई 

आह करूँगा । और काम- जाय चूल्हे-भाड़ में । 

| RO घड देखी तो पाँच बज गये थे। 

इलो-हहदी कपडे पहने और गिरधर से बोला 

| आई में तो जाता हूँ कास पर । आज वाता में ऐसा 

`या कि वह का इरा भी ख़याल हा न रहा! 

गही कहता हुआ पह चला गया | 

(<) 

आज दो महाने से गिरधर बासार है । गनो- 

| पाहो गया है । पंच्मासह का भा कहाँ पता 

, | को है। किराया-मकान भी तीन - सहाने से 

` बुला नहीं किया गया हे । आज कई दिन से 


| irr रहूँगा। चलने का बूता भी सुभमें 
| र्यी क सांगकर खा लगा || वह बार-बार 
अ en है । फिर सोचता है, में पंचम को 
|. मे गै 
| कै ह ६ | पचम मेरा कोन था । फिर मेरे 
। '१ बई अच्छे हे ।-हाय ! सैया का 
गा इस्यारा तो जें ही हूँ । उनके साधे 
Pp: का्‌ दद 
| प त उन्हें मिला क्या ? तड़प- 
| द ह । और सुख भोगा मैंने । तो 
र र मा कभी 
| | भह मुझे कमा कर सकती 
॥ हा हँ। सचा क. भूखा मारनेवाला पापी 
| गे रे मर ही. भले को सिखाने 
बाद, र कारने को दौइता था | 
हो । शीघ्र ही मेरा अन्त 
हे स॒ चते-सोचते गिरधर को 
पना देखता है कि भय्या आये 
से कहते हें--सब 
ह. भेरा भी था। जब 
से । हां, क्या सैं रोता था, 
चीनही भाई, मेरी 


त्ता 


` है-ऱमैं तो ख़ुद 
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सी आत्मा रोती. था, 
3७. ~ है 

वाल बच्चा के सांथ अन्याय किया था। हाँ, फक 

8कम-तुफस इतना ही था कि दुनिया मुझे अन्यायी 


इसलिए कि मैंने अपने 


"नहीं कहती था, 
लिए सब हंसते हँ 
हदमा और _भावज-भताजा है | मा कहती 
ह-तुर नाचने मेरी कोख से जन्म लेकर: मेरे मह 
में कालिख लगा: दी है। गिरधर रोकर- कहता 

हो अपने; कमों -को.<रो. रहा: हुँ । 

कमा कर मा । सा, ' साझ में “से चमचमातीनहुई 
कटार दिखलाकर कहता हे--मैंने तो च्षमाः-करना 
सीखा हा नहीं । जो लड़का दूध का, माके 
दूध की लज्जा नहीं रखता, उसे मा कहने का 
कोई हक़ नहीं है। मा को उसकी हत्या करने 
में कोई पाप नहीं है । चमा करना ही पाप है; 
क्योंकि तू ने समाज की हत्या कॉ है.। जो करोड़ों 
अआदमियों की हत्या का बायस है और उस हत्यारे 
को जन्म देनेवाली पापिना में हूँ । इसलिए मुझसे 
क्षमा माँगना व्यथ हे । जैसे ही मा अपनां करार 
लेकर आगे बढ़ती है, गिरधर की भावज मा 


के हाथ से कटार को छीन लेती है, और मा . 


से बोलीमा, इन्होंने मेरी हत्या की है । इनको. 
मुझसे क्षमा माँगना चाहिए. था । किन्तु तुम मेरी 
भी मां हो | में तुमसे इनके लिए क्षमा चाहती 
हूँ, ये तो ख़ुद ही अपनों करनी का फल भोग 
रहे हैं गिरधर रोकर भावज के पैरों में गिरना 
चाहता है। जैसे चारपाई से उठने को होता हैं, 
गिर पड़ता है । नोंद खुल जाती है । 
| 5a) पक 

कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है । गिरधर दर- 
वाज़ा खोल देता है । सामने दो कानिस्टिबल 
आरं वही रोज़वाला मालिक मकान का चपरासी 
हरखूसिह सामने मिलते हैं । ट 

हरखू बोला-आज किराया दा । नहीं ज 
सामाने हो, देकर मकान छोड़ दा । अब बहुत 


भलमंसी हो गई .। 


9 सलि र ; र CS 
र ९ कम दुःख था । तेरे. 
मैं भी हँसता हूँ। फिर देखता 


A 


Sn २ ळर 
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गिरधर रोकर बोला--अरे भाई, तुम घर 
छोइने को कहते हो, मैं दुनिया छोड़ने को 
तैयार हूँ । कं 

हरखू--तैरे जैसा नीच आदमी मैंने आजतक 
न देखा था । र 

गिरधर «रोकर बोला--हरखू भैया, दो-चार 
दिन और रहने दो, नही बेमौत मर जाऊंगा । 

दोनों सिपाही हरखूसिह से बोले सेठ 
साहब ने. इम लोगो को हुक्म दिया है कि उसके 
पास जो सामान हो, नीलाम करके उसको आज 
मकान से बाहर कर दो । मुह बया देखते हो । 

हरखू गिरधर से बोला--अब क्या सोचते हो ? 

गिरधर बोला--क्या सोचता हूँ । कुछ नहीं । 
आर मेरे पास रकखा ही क्या है । मरता क्या न 
करता वाली कहावत है । 

चपरासी बोला-साला फ़िलासफ़ी बधार 
रहा है। 

जो कुछ था, बाहर रखकर नीलाम कर दिया, 
जिसमें सुशकिल से २०) रुपये हाथ लगे, जो 
लेकर सब चले गये, और गिरधर ने अपना नाम 
“पथिक”? रक्खा । 

(७) 


पथिक दिनभर सड़क की पटरी पर पदा था । 


भूखा प्यासा कुछ फटे हुए गुदड़े बिखरे पडे हैं । - 


मक्खियों का गोल का गोल उसका हिमायती 
था--साथी था | कोई राहगीर आँखे फाइ-फाड- 
कर उसकी तरफ़ देखता हे तो वह जैसे डर जाता 
है । उस दिन जो सपना देखा था, उसी के विषय 
में रात-दिन पडा सोचा करता है । कभी किसी 
को दया आ गई तो दो-चार पैसे मिल गये । 
उसी से खाना खा लेता है । नही, तो अपनी 
करनी को सोच-सोचकर रोता है, पछुताता हे । 
जहाँ रात हुई, उसकी आँखों के सामने, डरावने 
सपनों का बाज्ञार लग जाता है । वह अपने को 
काल के मुँह के सामने देखता है । हे 

आज पन्द्रह दिन के बाद एक खीं उसके पास 


२४२ 
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जाकर बोला--तुम कौन हो ! व | 
पथिक बोला--मैं एक पापी हूँ । रा | 
नपन 


पथिक है और पाप हा मेरा क है । 


सत्रौा--अगर तुम मेरे झोपडे सें रहना कहे 
कोई नहं है? ^ ' चया हहत | 
पथिक---नहों सा; पापियों के कौन हो सङ्गा | 
हे । मुक-जेसे से इश्वर भी मुँह फेर बे तो | 
अनहोनी बात नहीं । | 
खी- -तुग्हारः घर कहाँ है, कहाँ के रहनेवाहे हे! | 
पथिक--सा; जहां मरने भर को जगह मिह, | 
वहीं मेरा घर समझो । | 
खी एक डोलीवाले को ले आई और स | 
में बिठाकर पथिक को अपने घर लिवा ले गई। | 
(८) 
खी ने पथिक को अपने घर में लाकर हे | 
तो खाने को दिया । | 
पथिक बोला--मा) तुम मुझ पापी पर क्र | पं 
नाते इतनी दया दिखा रही हो! | 
स्री--बेटा, हम सभी पापी हैं 
धर्मात्मा हँ । हम सभी पापी हें ` 
पथिक--मा> तुम मेरी आँखों में क he 
मालूम होती हो । मैं तुमको जा क्त | 
तो बहुत मुमकिन है, तुम्हें मेरी सूरत | 
हो जाय । LE 
बुढ़िया बोली बेटा” मेरी क, be | 
विचित्र है । यही समको कि में पी 
पथिक--मा) दह 
मालूम हो जाय कि से 
जैसे करोड़ों जीव दुनिया 


|  बोबा-अच्छा मा? जैसा तुम कहो, 
तैं करूंगा । मैं सोता ह 


च 


४ बेटा, सो जाओ । कहकर बाहर 


(तो पे ही से बीमार था । उस पर न 
वान पानी | उसी तरह बुढ़िया भां पड़ी है । 
एरिक से वोर्ला--सुन लो मेरी विचित्र कहानी, 
उस दिन कहने को कहते थे । 

| एकि बोज्ञा-हाँ, मा, सुना दो । 

| गीगा-सुनो । में एक ठाकुर के घर का स्री 
[ऐप में मेरा देवर था और पति था । एक 


था। खैर, जब मेरा देवर 
एक बात कहना तो भूल ही 
र को बेटे से भी ज़्यादा प्यार 
> भर देवर जवान हुए, वह 
प ल = धन भी नहीं देना 
ड i र से tt 
| i ऐ बाबा कर मुभसे डनसे कभी-कभी 
| = थो । देवर मह।शय घर 
भरे को I इसलिए मेरे पति को 
> पतत न पदती था 
देवर से ह 


द्वे 


क्ब 


के 

१७, रोलेना करने लगे । 
३७... पोहा । ले; र 
® भेता द कन च च 
ना ह नमाने। 


का च 
0५३ ली-बाँट म तो हो गये, लेकिन 
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को यम होइ लगा रहा था। मेरे पति चाहते 
कि में जल्दी से सब पहले-जैसा कर दूँ । दोन 
हथेली पर सरसां न जमता। हाय, चह हे 
कितना डरते थे, जिसमें मैं उनके भाई को 
कहूँ ] एक दिन मुझे उनकी हालत पर दया कई 
कराध भा था, रंज भा था। इसी लिए मैं कभी कुछ 


बालतो ह न थी । हाय, उस दिन भी क्रोध में . 


दृया और दया में क्रोध मिला हुआ था । सैर । 
से बाक्षा--“'अब क्या करने पर तुले हो । राइ 
को भिखारिन तो बना दिया । साधु ही बनना 
था ता शादी-ब्याह बयां किया ।” हाय, तब वह 
बांले--“मेंतो तुम लोगों को छाती से लगाये 
हूँ। लेकिन तुम्हारे ही लिए मरता हुँ ।” मैंने 
तब भा चुभता हुई ज़बान से जवाब दिया-- 
“तां या छाती से लगाने से ही क्या निहाल कर 


दिया ? सैं सब जानती हूँ । इतनी बच्ची नहीं हुँ ` 


कि तुम्हारी बातों में आ जाऊँगी। जो आदमी 
= ~ कि 5 = 
अपने खून के बच्चां को प्यार नहीं करता, उनका 
ज़िम्मेदार नहीं होता, उसकी खी को क्या उम्मीद 
हा सकता हे। मैं भी अपनी क्रिस्मत को ठोंक- 
कर बेफ़िक्र हुँ ।” हाय, उस समय वह 'रोकर 
कि > = ~ 
बोले--“सोनिया, मुझे गधा कह ले, बेवळूफ़ 
कह ले, भोंदू कह ले। मुझमें सब ऐव हैं, लेकिन 


में हृदयहीन नहीं हूँ । में अब तेरे सामने क्सम. 


खाने योग्य नहीं हुँ । मुझे अब मालूम हुआ कि 
जिसे मैं न्याय समझता था, वह मुझसे अन्याय 
हुआ ।? हाय, मैं बड़ी पापिनी हूँ। में फिर 
व्यंग से बोलौं--“यह सब कहकर सफ़ाई दे 
दो । दिल में चाहते होगे कि ये मा-बेटा दोनो 
मर जाये -तो फिर अपने चहेते भाई को लेकर 
सोज्ञ करे, यह कयां नहीं कहते ।” हाय भगवान्‌» 
तुम केसे सुक पापिन को क्षमा करोगे । वह 
फिर रोकर बोले--“सोनिया, मैं इसी से कभी 


ST फटई 
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_ तेरे सामने मुँह न खोलता था कि तू अब की 


तरह तब भा मुझ नीच का विश्वास न- करती !? 
हाय, उसी रात को .उन्हें बुखार चंढा । तौसरे 
दिन वह तो चल्ने गये, मैं बैठा अपने कर्मा को 
रोती. रही. | रोने-गाने का दैन्य ज़्यादा दिन न 
ठहर सका । मैंने देवर को अपने स्वामी का हत्यारा 


समा |. सुना. था, कि; वह बम्बईे चला गया । ` 


मैं भो-हाथ. में. कमर, लेकर» ज़ो कि सफ़ेद थी, 
क्लेकिन खून में रंगकर लाल होना उसका सबसे. बड़ा- 
कृत्य था; -बम्बईे को तरफ़ बढ़ी ! उनका इत्य़ाराः 

टॅ ~ = 
उनका भाई, मेरा देवर है? उसको मारकर में 
सुखी होऊँगी । यहाँ आने पर मालूम हुआ कि 


पुभलवालो ने इइताल कर दी थी। मेरा ,बेटा भी 


उनमें. था । हाय, मिल-मालिक ने गोली चलचा दी । 
उस गोली का निशाना मेरा..बेटा. हुआ, मेरा लाल । 
अब सेरे दो दुश्मन हो गये । मैंने मिल के मालिक 
के घर बच्चा खेलाने की नौकरी कर ली । में 
पापिन हूँ । उस बच्चे का पाप लेकर मैं अपने बच्चे 
के ख़न का बदला लेना चाहती थी । कई साल 
रहने पर उस मिल-मालिक का बेटा मोटर से 
चोट खाकर मर. गया. । एक ओर मेरी रक्क- 
{पपासा शान्त. हुई, दूसरी तरफ़ मुझे ज्ञान मिला; 
ज्ञान का प्रकाश, मिला । मैं उसमें आलोकित हो 


उठी । मुझे मालूम हुआ कि ईश्वर ने मुझे मा 
की पदवी दी है । वह कतंव्य पूरा करने के लिए, 


उसकी ज़िम्मेदारी को कंधा लगाने के लिए । 
ज्रेकिन) हाय) मुझे यह . अक़ल आई बड़ी देर पर, 
जब सेरा सवसव मेरा वंश नष्ट हो चुका था । मुझको 
ग्रह भी मालूम हुआ कि अपने पति की हत्यारिन मैं 
ही हूँ । मैंने खरी के रूप में जन्म तो पाया; मा भी 
“बनी, लेकिन मा का दिल न पाया । अगर मिला 
होता तो मैं इस सब पाप की भागी न बनंती । 
स्त्री होने के माने हैं, सारे संसार पर मा का-सा 
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स्नेह रखना । जिसमें यह स्नेह न हो, _. र है 
नहीं हे, उसे औरत होने का कोई ससे | 
नहीं है। फिर देवी महाशक्तियाँ नौ प 
हैं: इसलिए न कि वह संसार हो | 
अचल में, गाद में छिपाकर सब पि | 
उसका बचाव करती हें । अगर आज जा ॥॥ 
बात न रद्द जाय, तो वह माता के पद हे | 
च्युत हो जाय। हे भगवान्‌, अब स्लानि को इ 
नहीं सही जाती, कलेजा फटा जाता है। | 

हाथ सें कटार को उठाकर कहती हैः पा | 
तेने ही सब हत्या और पाप किया है, ग्ावग | 


लीला का अत हो जायगा । | 
fr | हे 
गरघर बोला--माता, तुम्हारा हत्यात॥| 
जळ हुँ 5 _ Fy 
सें हूँ । | 


बुढ़िया के हाथ से कटार छीनकर वोब़ा| 
आज इसे हृदय के आर-पार कर दो, मे| 
नारकीय जीवन का "अन्त हो जाय | में हा | 
उपकार सानूँगा । कहता हुआ वह उसके पं || 
लोट गया । | 

बुढ़िया बोलाी-तू हस्यारा नहीं है र. | 
मेरा बेटा है। कहती हुई उसने मुकत 
को छाती से लगा लेना चाहा ब | 
तक आ भी न पाया था कि निश्चेष्ट होर द| 
से शिर पड़ा । मालूम हुआ कि परष | 
छोड़कर उड़ गया था । | 

वह भी शिर वड] । उस 


[7 । वह अपना सव कु 


करना चाह 
क्षमाशील हो गईं हि इवारि ब्र 


न सह सका । उसका 
धक्का लगा कि वह फिर न 
उसने शायद उठने 
देवी कें चरणों में जादी 
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सूली हुई स्मृति 


_ श्रीमोहनलाल महतो साहित्यालंकार र 


१ हक (6४४) षक केरा काडं के ललाट पर लाल अक्षरो में लिखा था 

| कोको खोई हुई . स्मरति जब फिर लोंट- एभा. एकाएक मुझे हँसी छूट गई--काड को 
 इर्राजाती है तो हृदय का प्रत्येक रक्त- फाइकर फेंक दिया । दूसरा लिफ्राफ़ा था एक कवि 
अहार करने.लगता है । पिछले सप्ताह की मित्र का। सुन्दर लेटर-पेपर पर आपने कलेजा 
| | में एक आवश्यक काराज्ञ खोज रहा था। निकालकर रख दिया था। आपका जीवन कंटका- 
कोण हो गया था और वह केवल इसा लिए 
“कि मेंने उनके पत्र का 
“धछोटा-सा? उत्तर दिया 
था । भावुक कवि कौ-- 
, सातवें आसमान की 
बातें में भला साधारण 
कहानी-लेखक क्या सम- 
कता । इस .पत्र को भी | 
दुकबे-डुकईे करके मेज़ | 
के नीचे म 

११-१६ साल के 


' उदास-सा हो 
आज में पुराने 
त्यिकों का पद 
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जिस आँगन में बच्चे काठ का घोड़ा बनाकर खेल 
रहे हैं, बच्चियाँ मिट्टी को पूरी-तरकारी बना रही 
हैं वहां से दूर--मकड़ी के जाले से भरे हुए--इस 
बुजुर्सी के पुकान्त कोने में मैं आज अकेला हूँ; 
केवल अपने आपको संगी बनाकर बड्प्पन का 
नाटक खेल रहा हूँ । 
सैर, तीसरा लिफ़ाफ़ा उठाया । इस लिफ़ाफ़े 
पर किसी मज़बूत हाथ से पता लिखा गया था। 


[$ AN he 
काले-काले अक्षर लिफ्राफ़े का छाती पर माना. 


लोहे की कील से खोद दिये गये थे । इन अक्षरां 
को सैं कुछ-कुछ पहचानता था । यदि बोलने की 
क्षमता होती तो अक्षर अपने लेखक का नाम 
चौख़-चीख़कर लेते; पर वे तो अपने लेखक के 
वेज़बान संदेशवाहक हैं। यदि लेखक से आपका 
परिचय रहा तो उसके अक्षर आपके हृदय-पट पर 
एक ुँधला-सा चित्र-_स्मृति के रंगो से रंगकर-- 
आँक देंगे, जिसे आप, चाहें तो, पहचान सकते हैं । 
` इस लिफ्राफ़े की सम्पूर्णता में खिपरा हुआ उसके 
प्रेषक का जो स्सृतिसुलभ परिचय था, उसने मेरे 
मन को चौंका दिया । मैंने डरते-डरते--कांपते हुए 
हाथों से--पत्र निकाला | ठीक तो है--वही है, 
वही अभागा है, उसी हुतात्मा का यह अन्तिम 
अन्तनांद है । में क्षण भर के लिए सन्नाटे में आ 
गया । पत्र में उसके प्रेषक ने लिखा था--- 
“बन्दे । मेरे प्यारे साथी, चन्दे । तुम्हें क्या 
मालूम कि इश अनन्त आकाश के नीचे, प्रति क्षण, 
क्या-क्या होता रहता है । कहीं आनन्द-नधावा 
और कहां विधवा - विलाप, कहाँ दूध-दही की 
नदियाँ बह रही हें तो कहां हा अन्न ! हा अन्न !!' 
का हाहाकार गूंज रहा है। आँखों में सावन-भादों 
की धुधली घटाएं उमड़ रही हैं संसार की अनेक- 
रूपता को नमस्कार ! हाँ तो में यह अन्तिम पत्र 


लिख रहा हूँ--बस, अन्तिम । दिन ढल रहा है 
र मेरे जीवन की - सन्ध्या मानस-कितिज पर 


` नहीं हूँ । सीधे तरीक्रे से सोचता हूँ | हम--मतः .: 


उदास छाया डालने हो वाली है। में वेदान्ती 
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? हुई नेया का लंगर उठा चुका हुँ । समय ग्रा | 
| 


ना मक न 


भेद रहते हुए भी--वर्षा एक दूसरे ३ 
एकाकार रहे । परिस्थिति ने हमे किक) न 
द्‌ क 


चलने को बाध्य किया । आज त. घो 
संसार के उत्थान-पतन का लेखा-जोला बदी. | 
व्याकुल हो रहे हो और मे- चर . | » 


अब अपनी 


है कि में तुमसे अन्तिम बिदाई छं | तात 
एक विशाल नाटक है और मेरा संसार 
खाना | तुस सुग्ध दृष्टि से नाव्यकार को दाद 
आनन्द लूट रहे हो और मैं जलती हुई मया 
लेकर अपने संसार में पथ खोज रहा हूँ। मैने जे 
ग्रहण किया था एक उजड़ी हुईं, सुख-शानिः | 
दरिव्वतामयी झोपडी के एक कोने में झर झ| 
अपनी उन लाचार आँखों को बन्द: करूंगा वासा. | 
हीन अवस्था में, चट्टानों की चहारदीवारी ) | 
भीतर, जिसके घेरे में कभी भी सुखद पारां |" 
की शीतल शोभा नहीं निखरी--बस! - | 
इतना ही निवेदन करना था, इतना हो णं 
कहनी थीं । मुझे क्षमा करो, -जिससे मेरी ग्रा हा 
को तुम्हारी चारों ओर चक्कर न काटना ए F 
अच्छा--स्नेहा लिगन ।? > 
> > - | 

पत्र समाप्त हो ग्या । मैंने अनुभव 
वायुमंडल में एक प्रकार की उदासा तिः 
भर गया है । न-जाने किधर 


है बाह | ४ 


पड़ने लगा । लक | 
रात हो चुकी थी । कमर की स र 
रोशनी जला गया, पर मैं मेज ५ दकत 


~ a क | “ग 
बैठा रहा । मेरी नन्हाँ-सी हाथ si जानां अरि 


|| ki ) 


टिक-टिक! आवाज्ञ निस्तब्धता हिल रोर र | 
लगातार प्रहार कर रही थी | 
या हुआ था। ८ 
ल कह को वस. | 
मेरा एक. पतित मित्र था । परीव मु 
मतः चौंक । हमारे देश | 


“थार भर. के दोष, पातक, 
| कह गा रे वक आकर जंमा:हो जाते 
| आए इ हि दोषों की जइ है--ऐसी बात 
gtr र के सिर प्रर आसानी से कलंक का 

| द्वध र दिया जां सकता है, यह बात संसार 

| ते नहँ हैं; बल्कि इस पर «गोर समाराह के 
`| वान भी देते हैं । र र्‌ 
| क, बेरा बह पतित बन्धु, जिसका पत्र आपको 
क हूँ, एक रहस्यमय अभागा था । उसका 
{ रा कुठ भी रहे, पर आप यह मान लें कि 
रे दिनेश कहता था। हाँ, तो दिनेश एक 
| त्म प्रभागा था । मुझे विश्वास है कि उसका 


| पतेर साज पहले की बात है, मैं इसी 
| Er कुछ लिख रदा था हृद्य में किसी 
ज्र र भ्रदृश्य जगत्‌ की सुन्दरी की विरह- 
फ Ee वल्षपूवक भरकर एक करुणामयी 
| की फ़िक्र में था । चाहता तो यह था 
न hr कविता लिखूं कि जो इसे पढ़े 
~ ^ _ . 
(शर (चेक डे और मेरे पीडांमय 
पारी परा न्याछावर हो जाय। इतने में 
अ. उठाकर एक न 
| हु द वयुचक आया । 
¢ भ द्दा ? पडो छाती और फूल-सा 
(| भा रत च । बातों के सिलसिले 
रैर ३३ ह एक _सआसमीण, अथच 
ड को हम शहर- 
! र्‌ ९८ मूर 29 व. 
विशेषण > दावर शहरी मूख को 
से शिला ण करते हैं। 'कोष 
| गेट को व ख त भर हम शंहरी लोग 
| पाक आर र के स्थान पर काम 
' शतयो दो ही गवार” बना है-- 
भूख समझते हैं, अह 
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शाखसम्मते बात. है । जो 
eit 
बहा दे, परं अपने बच्चों को स न 
र ` रु! सत्त घालकर पिलाचे; वह 
गवार नहीं तो और क्यो है । मैं कहार्नाःलेखक 
हूँ उपदेशक नहं । मैं क्षमा किया जाऊ | ! 
जा नवयुवक उस दिन मेरे सामने आया था, 
चह एक देंहाती था--प्रामौीण था। उसने उच्च 
शिक्षा भी पाई था, घर-द्वार बेंच-बॅच एक-दो 
डिग्रियाँ हासिल करके वह अब नौकरी को खोज 
में दुर-द्र का भिखारी बन बैठा था | बातों ही 
बाता में उसने मुझे समझा दिया कि वह अपनी 
वतमान स्थिति से अत्यन्त चुब्ध हो उठा हे । सै 
सिर से पाँच तक काप उठा । में समझता था कि 
जो मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति के प्रति विद्रोही 
हो उठता है, वह दुर्दान्त हो. जाता है । वह नवयुवक 
दिनेश था--वही दिनेश, जिसका अन्तिम पत्र आज 
अपने आगे रखकर में हक्का-बक्का-सा बनां बैठा हूँ । 
दिनेश ने अपनी कथा का उतना ही अंश सुनाया, 
जितना अंश उसके हृदय की स्थिति को स्पष्ट 
करने के लिए काफ़ी था । उसके कहने की शैली 
क्राधोत्पादक थीं---करुणो स्पांदक नहीं । वह अपनी 
दशां की कहानी ऐसे शब्दों में सुना रहा था कि 


दूसरों को ` मलों मे 


'सुनते-सुनते मैं उत्तेजित-सा हो उठा । क्षण भर 
ठहरकर मेने सोचा कि यह नवयुवक अपनी स्थिति ` 
को दयनीय नहीं समझता, बहिक अपने दुर्भाग्य . 


पर चञ्रपातं करने के लिए-_कुचले हुए साँप कौ 
तरह--फूरकार छोड़ रहा है, पर लाचारी की हथ 
कड़ियाँ कौन तोड़ सकता है। & 

मैंने कई नवयुवकों से मिलकर उनको बात 
सुनी हैं, पर प्रत्येक के हृदय में वेदना की ही कंसक 
देखी है । वे अपनी दुदेशा की कहानी राता को 
रुलाने की ग़रज से सुनाते हैं, पर दिनेश ने ऐसे 
शब्दों में अपनी बीती कथा सुनाई कि -मेरे-जैसे 
महानरम प्रकृति के कोरे कवि का भी ख़ून गरम 
हो उठा | मुझे यंह तै कर लेते बिलस्ब नहां लगा 


yi 
RYE AN 


,फाढगुन, ३१३ ] 


कि यह नवयुवक अपने अन्तर में ज्वालामुखी दुबा- - मैंने दिनेश क इस : बात पर ७ 
कर रुई के. गोदाम सें. घूम रहा हे_-! कई बार किया । शराब के झोके में--सम्मदत, गा 
| दिनेश मेरे यहाँ .आया । -डसकी बातें में ध्यान से रहा हो । जिसका घर बद तिची व | 
सुनता था। कई. बातों म हमारा गहरा मतभेद पीकर मटरगश्ती करता क्षिरे-. य, वह शा | 
भी.था-मतभेद्‌ को खाई हमारे बीच मे दुर्भाग्य एकदम असंभव !! घृणा < से मेरा र wb 
की तरह फेल गई थी, पर हम एक दूसरे से स्नेह : में दिनेश के प्रति मन हा सन 


~ = < कठोर \ 
रखते थे । कभी-कभी दिनेश का प्रज्वलित 'यौवन- ` दिनेश--दिनेश की. पेस पिव rt गरा 
सुलभ तेज असहा-सा हो जाता था । मैं उसे सदा नवयुवक की अच्छाइयों पर मै निसार हा के " 
| 


-समभ्ा-बुफाकर शान्त करता था | ७ १७7 यह हालत । $ | 
एक बार जब मैं किसी काम से दिल्ली जा रहा दिनेश फिर - बोलां---«मैं घृणा का पर! 
। था; दिनेश स्टेशन पर आयो । फटी हुईं कमौज़-के तुम जानते हो में. दरित्र .हँ--देहाती हूँ। मे| 
भीतर से उसका: ग़ठा ;हुआ शरीर . बड़ा 'ही भला “दोषों का रहना संभव हे । दरित्रता समस शा क्ष 
हि पवत तय शा बी एके संमा पहले--- -की जड़ है। धनी लोग दरिद्र की आसा बो कर 
अपनी आदत के -अनुसार--में :स्टेशन पर पहुँच की कालिसा में रंगा -हुआ देखते हैं ।” बह ह. 
गया था । सर्दी की रात थी -आरःरेलवे लाइन की -बोलकर घबराया-सा लाइन की ओर देखवे ह| 
ब॒त्तियाँ कुहरे के भीतर. से धुंधली-सी जान .पड़ती -इसी समय गाड़ी आई और मैंने विना सां| 
थीं ।-भारी-भारी; ख़ाकी कोट पहने दो-चार पुलिस ओर दृकपात किये जाने का उपक्रम किया।' 
| के सिपाही «प्लेटफ़ाम पर ददल रहे थे। हवा में अपनी गाड़ी की खिड़की से देखा हि | 
|. ग़ज्ञब की कपकंर्पी::भरी हुईं थी। ऐसी रात को व्यस्त भीड से दूर खड़ा होकर दिनेश एस 
एक फटॉ-सा कर्माज़ पहने दिनेश हठात्‌ मेरे सामने “मॉल्टेड मिल्क” के: विज्ञापन कौ ओर देह ४ 
आकर. रुक यया। वह हाँफ .रहा था--थका-सा -है, जो उसके सामने ही दीवार से जवा 
था-।: एकाएक कुछ पूछुने का साहस* नहीं हुआ--- था । कैसी वेखुदा थीं; केसा हद | 
सहमते हुए मैंने प्रश्न किया--“किधर चले दिनेश १” गाड़ी चल. पड़ी--सुमे याद है! भा कै 6 

मेरे प्रश्न को शायद उसने सुना .ही नहीं या. सुनकर बराल की खिड़कियां को बन्द टी 4 

भी टाल दिया -। वह पूरी उंचाई में तनकर खड़ा किस चिन्ता में डूब गया--सम्भवतं' जोर | 

हो गया । आज उसके इस प्रक्रार के खड़े होने में विषय में हा. कुछ सोच रहाथा ! स व W 
कुछ अस्वाभाविकता थी । मैंने स्पष्टतः- अनुभव नींद आ गई में सो गया | 
किया कि उसके मुँह से शराब की कड़ी. गंध आ :.. (१२) की यार 
रही है--उसने बाज़ारू शराब पी ली थी। मुझे दिल्ली में सुरे रह-रहकर दिनेश ही ब | 
बड़ा दुःख हुआ दिनेश के इस -कृत्य पर । में चुप- थी । में - “मद्यप दिनेश” का भि षी 
चाप--एकटक--उसकी ओर विस्मय-विस्फारित था उस दिनेश का अपना? ज्ञा | 
5 नेत्रांसे देखने लगा । क्षण भर. रुककर शराबी कारण किसी के हृदय अक-सा 
दिनेश बोला---“क्या सोच रहे हो £ मैंने शराब में लगातार सोचता-सोचत = ति, 
पी ली है । दिल के हाहाकार को शराब के विष से शराबी क्यों बन बेढठा | 2 डा | ः 
मिटाना चाहता हुँ--सुना.. है तुमने ? सेरा घर के आरम्भ का इतिहास * शधि की डप | 
लूट लिया राया ! में आज पथं का भिखारी हूँ” पर मेरे इस हृदयमंथन क र 


शश 
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"सा रहा; पर श्ीरे-्यारे मन 
५ बात. सोचकर ` सतप - कर 


न {| है । 4 र स ~ च. क 
उक हे जो .पत्र आया; उसमें दिनेश को 
ग 


| शी] दिरेश हमारे परिवार में आ 
सिसा तिनेश ले 
ख तेसा दुभावना व्यक्तित्व विरले ही किसी 
भि ३ इ्ीब होगा मेरा छोटा भाई लिख 
| कि “दिनेश उजाड़ डाला गया ! चह 
| हे पेर में पइकर इधर-उधर घूस रहा था 
| पस उसके घर में हठात्‌ आग धधक उठी । 

क्षिकोह तो लगान की देवी के आगे पहले ही 
' दिये गये थे--बचा था एक खपरैल, वह 
| पैव राख का ढेर बन गया है ।”? 

| साम्न ने मुके चौंका दिया । सचमुच दिनेश 

| रूख गया । उसका पिता साधारण काश्तकार 


| >घार का शीतल जल सींच-सींचकर-- 
ह| ` "बनाया, उन्नत नाया । बेकारी ने देशके 
बहार नवयुवकों को विपथगामी. बनाकर 
ह| तो जिसका इतिहास हमारे दुर्भाग्य 
का दिनेश-जैसा प्रतिभाशाली युवक, 
पे के छुरे की घार की तरह तेज़ हो, 
३ गामी बन जाय तो इसम र 
kh खनी । डत इसम आश्चय की 
| अश गुणी को राम्रा दिनेश ने देश 
| गे सदोष सम 
| तास है कि के समझा ओर उसे, 
शि पहाड सिर पर केरा के भरोसे उच्च 
IE अहिरे लादना मूर्खता है । हमारे 
व के पेट भरने के केवल दो 
को है पहला केवल द्‌ 
; | i भति 


श गहनता का पता लगाना: 
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उ ता या, पर. हृद्यः की “भूख होती तो 
"मोठी बातो से मिट जाती, किन्त पेर की उवा 
के लिए हलवा, लड्डू, मटन, चॉप न; जा 
भर सच तोःचा सिर र चप नः सही, मुट्ठी 
अच्छे सिद्धान्त-चावय सं se यी शरक 
अदो जयादि न CE: मुद्दी भर 
न कर सका । दस जी काहे A 
म्हून दशा में दिनेश की ग़रीब 
पल्ली ओर उसके तीन नन्हें-नन्हे पूख-जैसे बच्चों के 
जीवन-मरण का प्रश्‍न कैसे हल हो सकता था । 
स दिल्ली से लौटकर घर आ गया । घर पहुँचते 
हा जब सेने दिनेश की खोज की तो पता चला 
कि वह घर गया है । में चाहता तो बहुत था कि 
उस अभागे नौजवान की नमक-रोटी के लिए कुछ 
करू, पर यहाँ अपना ही “गोन” भारी था--- 
गरदुन टूट रही थी, कमरं झुककर मेहराब बन. 
चली थी । केवल सहानुभूति प्रकट कर देने से ही 
दिनेश का घाव भर जायगा;- ऐसी आशा नहीं थी। 
धीरे-धीरे एक मास समाप्त हो गया। वर्षा झाई 
धाना चूनरी पहनकर और दिनेश आया आँखों. 
में सावन-भाँदों भरे । उसके छोटे वच्चे की तर्बायत 
खराब थी । शीतला का आक्रमण हुआ था | पास 
पैसा न रहने के कारण रोग अन्तिम सीमा के 
निकट पहुँचने का प्रयत्न कर रहा था । मेंने कुछ 
देकर उसे बिदा किया । आँखों में आँसू भरकर 
जाते समय दिनेश ने ज्ञोर से कहा--“भाई, 
दान के भरोसे कब तक मेरा परिचार जीवित रह 
सकेगा ? सें चाहता भी नहीं कि खैरात के बल पर" 
संसार की छाती को रोदता रहूँ । माना कि. इस 
समय तुमने मेरे बच्चे -की रक्षा की, पर मुझे तो इसका 
मलाल हैः कि में .अपने बच्चों के लिए कुछ न कर 
सका--सें अयोग्य हूँ ।” दिनेश चला गया, पर 
मेरा. मस्तिष्क चाक की तरह घंटों घूमता रहा । ' 
धीरे-धीरे मैंने अपने मन की पीड़ा को देल 
धकेलकर आराम की साँस ली। एक वर्ष तक दिनेश 
का कोई पता न चला । मैंने भी उसे झुला देने 
का प्रयत्न किया .। उस अभागे की जितनी चिट्टियो 


२४६ 


फाल्गुन, ३१३ :] 


अपने.प्रास मिलीं सबको खोज-खोज करके नष्ट कर 
दिया इतनी. क्रिलेबन्दी के बादः भी. दिनेश: कोः 
में अपने मन- की; सीमा के बाहर नहीं कर सका ।: 
दिनेश की स्टति मेरी इच्छा के. विरुद्ध मेरे हृदय 
पर बराबर नाच जाती थी. । मैं सचमुच उसके 
ध्यादः से घबराता था, डरता था। सच कहता हु 
वह कितना अभागा युवक था, उफ्‌ !!! ! 
; न्‍ :( ४:) 9 
स का महीना था और में अपने कमरे में बैठा 

कुछ लिख रहा धा->ग़ज़ब की सर्दी पड़ रही थी। 
रात काफ़ी बीत चुकी थी। में एकाग्र मन से काराज़ 
के मैदान में कलम की घुड़दौइ का मज़ा ले रहा था 
कि सुगन्ध के एक मोंके के साथ दिनेश आया । 
कमरा . विलायती फूलों की महक से भर गया। 

` मैंने चौंककर- देखा तो दिनेश को कुककर जूते. का 
फ़ीता खोलते पाया । क्या वह सचमुच दिनेश 
था->नहीं ! में आज भी यह स्वीकार करने को 
प्रस्तुत नहीं हूँ कि वह दिनेश था, जिसे मैंने 
उस दिन दामी कपड़ों में--क्रीमती शालः ओढे 
और हंसते- हुए देखा था । ३ 
दिनेश के चेहरे से रुखाई टपकत थी--वह: 
मानो धारे-श्रीरे “नर? से “नरपशु” बनता जा रहा 
था। मेंघुणा से भर गया । दिनेश आकर- -एक 
कुसी पर--बैठ गया । में उससे क्या पूछता £ 
आँखों से ही देख रहा था कि आज वह. एक नया 
दिनेश है--पुराना, रारीब, सहृदय दिनेश महा-- 
शून्य में विल्लीन हो चुका है । उस समय मुझे 
दिनेश से पूछना चाहिए था कि “तुमने कौन-सा 
व्यवसाय शुरू किया हैःया आजकल तुम कैसे हो ??: 
पर न-जाने क्‍यों, उसक्रे कपड़ों से निकलने- 
वाली सुगंध ने और उसकी चढ़ी हुई लाल-लाल 
आँखों ने मुझे चिढ़ा दिया । आज न-जाने क्यों: 
उसके चेहरे से नम्रता और सज्जनता की जगह-पर 
उजडूपन की छाया झल्नकती थी । 
शि “दिनेश के जाने के बाद मैंने अप्रनी ग़लत धारण 
के लिए मन ही मन प्रायश्चित्त किया । वहः सच- 


का 


ee 
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मुच. जरः का पान्न था--परिस्थित्ति मे 
पन'की-ओश धकेलः दिया था। यह .... 
कि चह उन दिनों एक जुआखो 
५ आज दिनेश की चर्चा चलाचा स ३ या! 
ससार के पद के उस पार चला ह ke 
तरती उसके लिए “स्वर्गनसेनी?? भ 
हँ. कि संसार .में एक क्या, 
चुके हैं, मौजूद हैं और होंगे 
जारी है । ३. 3०8 
i 
मैंने अत्यन्त दुःख से यह संमाचार सुना 
दिनेश ने एक जुआख़ाना खोला है होरल ३ य्य 
पर । वहाँ चेश्याओं के ` साथ शराब की सवसा 
भी रहती है । शहर के नामी-नामी पगही-त्ा- 
तुरा धारी---इमारी संस्कृति के प्रतिनिधि सां 
पहुँचते हैं । चोरी, पाकटमारी, ज़हरखोरी बरे स 
रोह के साथ चलती है । खून भी यदाकदा हो ||, 
है, पर किसकी मजाल, जो उस होटल का बसं | 
ले, जिसके मैनेजर पं० दिनेशचन्त्र एम्‌० एथ्मे| 
संआआंत सजन हों तथा जिस होटल में मि | 
'क़लाने! सी० आई० ई० और रायवहदुर ० द्या 
'ठेमाके! ओ० बी० ई०) एम्‌० एल्टू० ए० शी | 
हर घड़ी आती-जाती रहें । बस, मामला डक K 
गया । कितने राजा-बहादुरः ्ञमादार आन त | 
के अभिन्नहृदय मित्र हैं । 
यह पापगाथा सुनकर से कराह उ : 
अभागे तथा शिकत गुण्डे को समा रंग | 
विंनाश के पालने पर फूल रहे हो तों उस क त भो. 
१२ १ के, हृ “नैया, मेरे इस जघ 
हसा हसकर कहा ` शीः पगडीव 
अदि कारण समाज के अही ऊ संकत 


में झार. 


~ 


। यह्‌ इमीना द्र 
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EEN 


ठा। मरे ग | 


इनकी पाप की आग में में नहीं भं | 
भड़की न कि एक-एक क्रो डार ध ग 
दूँगा । में आज राक्षसी नाटक टे में | 
बेठे-बेठे. तमाशा देखो ।” मे, तड Pl | 
प्रतिहिंसा की ऐसी ज्वाला ' रा किल दि 
थे हताश जीवनो I गि ४ 
दिनेश का हत | न | 


अर प्रवाहित हो रही है 


५5 


ही है । मतुप्य कैसा रहस्यमय पुतला 
शि कहने पर एक बार मैं उस होटल में 
५ ॥ शानदार इमारत म खात-ञ्ाट 
या में-“तरह-तरह के लागा भर 

बह क्षे पर साफ़ तौलिया डाले इधर- 
। बिजली के स्वच्छ प्रकाश स 
हे शसपकाराच्युज्न पतित जीवन को देखकर 
४ | कासा उठा । एक कमरे में एक अधनग्न” 
ih | क्षौ बेटी है । कई फतिगे उसकी रूपान 
। । बोतलों की 


रमा ही है । इन सेठजी को मैं जानता हूँ 
| फ़शाज्ाएं बनवाकर आपने “दानीशिरो 
गर झी उपाधि किसी 'मंडल' से प्राप्त करने का 
SNE 
१ । आपने भी जनता क 
। नौजवान हैं और गेज Te 
र र मेन एट भी । 
| रा परिचित जनों को देखा 
साइ O वराल सें बेठकर 
दाया कि नर सर साहब को । 
भा आदमी () रक का ऐसा कोई 
हांगा, जो यहाँ न 
किक षि मैं उस मी खन प 
॥ के पर Du क 
| ३३. । मन में र सने आराम का 
(कि कि द-रहकर यह प्रश्‍न 
पए साधन द आख़िर दिनेश ने इस 
तड दिने जुटाये । मेरे इस 
५ आश्‍चर्य ३ ` ९ की यह “माया 


बाता 
[गा 
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आशिर चहद दिन भी दूर नहीं रहा; जव. मे 
बतलाया गया कि दिनेश कुछ दिना तक चोरों के 
गिरोह कें साथ था । उसके बाद बड पेमाने पर 
अपन पापमय व्यवसाय को चलाने केलिए उसने 
बाक्कायद डकेता शुरू कर दी । गडों का वह सराना 
बन बठा तथा बढ़-बढ़कर हाथ मारने लगा । डकैती 
से पिंड छुड़ाकर वह जुआम़ाने का प्रधान बना । 
उालस का नजरा से बचता हुआ दिनेश कुछ 
[दना तक अपने जुआख़ाने की कमाई खाता रहा, 
फिर यह जुआख़ाना आज 'होटल” की -सूरत में 
बद्ल गया। यहाँ तक कि चोर दिनेश, डकैत दिनेश 
अर जुआरी दिनेश से इन मि० दिनेशचन्द्र एस्र्‌० 


ए० का सम्बन्ध जोड़ना बड़े-बड़े पुलिस अधि- 


कारियां के लिए भी असंभव हो गया हे । मुमे 
पता नहीं कि दिनेश का नन्हा-सा परिवार का 
क्या हुआ । मेने इसका पता लगाना भी उचित 
नहां समभा । कोई तीन-चार वर्प तक उसने अपने 
होटल को बड़े समारोह के साथ चलाया, पर एक 
दिन उस पर--दिनेश पर--परिस्थिति ने विपत्ति 
का पहाड़ धकेल दिया । 

दिनेश ऐसी विपत्ति का स्वागत करने के लिए 
क़तई तैयार न था; पर आपदा सदा अनाहूत ही 
आती है, यह बात भी सोलहो आने सही नहीं हे! 
वात थह है कि दिनेश के शानदार होरल.में एक 
पंजाबी सजन. लाहौर से आये । एक कमरा आपने 
अपने लिए किराये पर लिया और फिर रागरंग. 
मे तत्काल लिप हो गये । उस्तादां स यह. बात 
छिपी नहं रही कि इन पंजाबी भाई के पास मोटी 
रक्रम है । पता लगने भर की देर थी कि हत्यारों 
की एक गुप्त समिति बेटी । बेचारा. पजाबा यह 
क्या जानता था कि उसके कमरे के बादवाल कमर 
में ही उसकी हत्या का पड्यन्त्र रचा जा रहा 
इस अभागे पंजाबी के पहले एक-दा यात्रा 
सी सुरधाम को भेजे जा चुके थे । 

एक सुन्दरी वेश्या के द्वारा पंजाबी सजन पर 


अर 
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किसी तेज़ विपः का प्रयोग शराब के प्याले की 
सहायता से किया गया । फलतः अपने देश स॑ दूर, 
मित्रो से दूरः सहायकों से दूर, खी-संतान से दूर-- 


उफ् लिखा नहीं जाता.। तइप-तइपकर विना एक 
~ 


बंद जल कें बेचारा पंजाबी मर गया । उसका यथा- 
सर्वस्व दिनेश की जेब में समा गया । क्षणभर में--- 
आतिशबाजी की तरह--सारा खेल “छूमन्तर हो 
गया । सदा की तरह दिनेश ने अपने प्रभात का 
हँसते हुए स्वागत किया । सदा की तरह होटल के 
कर्मचारी आये और सदा की तरह ही सारी रात 
वहाँ वासना की आग पूणं चेग से धघकती रही । 
देखते-देखते एक सप्ताह समाप्त हो गया--कहाँ से 
विरोध या संदेहभरा एक शब्द भी नहीं सुन पड़ा । 
इसके बाद--? इसके बाद विनाश ने धीरे-धीरे 
अपना विकराल जबडा फैलाना शुरू किया । एक 
ज्ञमाँदार का पाकेट काटा गया । पाँच हज़ार के 
नोट. देखते-देखते लूट लिये गये । यह ज़्मींदार 
पुराना पियक्कड़ और व्यभिचारी था। इस लूट के 
गल्लीज से अभी बदबू निकल ही रहा थी कि एक 
तीसरा गुल खिला । एक नौजवान वेश्या के पेट में 
किसी ने १० इंच लम्बा छुरा घुसेड दिया -्रेचारी 
वेश्या की पापी देह होटल के एक बन्द कमरे में 
प्रातःकाल पड़ी पाई गई । इस बार पुलिसवालों 
ने ज़भाई लेकर अपनी नांद तोड़ी | चालाक दिनेश 
ने परिस्थिति की गहराई को माप लिया अपने 
अनुभव के “बाँस से--वह उड़नछ्‌ हो गया | और तो 
सें नहीं जानता; पर ४-६ मास के बाद दिनेश मेरे 
यहाँ आया । उसने मुझे बतलाया कि वह बेदारा 
छोड़ दिया गया है। में उसकी बेहद गंदी ज़िन्दगी 
से घिना-सा उठा था । में चाहता ही था. कि उसे 
जी भरकर फटकारूँ, पर उसने. स्वयम्‌ कहा कि 
“अब सें अपनी ज़िन्दगी से ऊब उठा हूँ । खी- 
बच्चों के लिए मैंने काफ़ी धन-संग्रह कर लिया हे । 


सेरे बच्चें अब एक राजकुमार की तरह रहेंगे, खी. 


रानी की तरह शान से ज़िन्दगी बसर करेगी ।” में 
उसका एक शब्द भी सुनने के लिएं तैयार न था, 
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किया । 


पर. हृदय: की निबलता केः का * ब 
निकाल भी नहीं सकता था । अहित र | 
गले का हार बनाये रहा; दुख भोगता को श्या शु 
मालूम होना चाहिए.कि जिस सा | 
मारा गया, उसने हमारा सत्यान क प | 
मेरे शा कर दिपा शर 
मेरे तीन बच्चों में से एक को. उसने दवा घर 
था । मरा फूल-सा बच्चा, जो आठ साल झा है 
इतना पाटा गया कि छः मास खाट पर सा 
सर गया । सेरी गरीबी के दिन. जब शेत 
१) मासिक पर मेरा बच्चा उसके यहाँ भार 
करता था--पम्‌० ए० पास बाप का बच्चा निया 
यार ! वहीं उस पर चोरी का इलजाम हग 
मेरी आँखों के सामने ही मेरे 'नगेश” को झु 
ख़्ब पीटा गया / उसी दिन. मुभे अपनी हाया 
आर ग़रीबी का ज्ञान हुआ । मेरी साध्वी बरगे 
बेइज्ती की गई चोरी की चीज़ खोजने के ए| 
पर--मैं खड़ा-खड़ा देखता रहा ! में गां पा 
कर अपने बच्चे का पीटा जाना, उसका पिल | 
उसका तइपना, उसके मुँह और नाक से एं | 
श्रारा बहना, उसका मूर्छित होना--देहता ॥ | 
आर देखता रहा अपनी खी कौ घोर बल 
फिर ? बस, अब अधिक नहीं कहूँगा पय री थै 
ने मुझे पाप-पथ का पथिक बनाया है| रश 
इतना कहकर पागल की तरह. ` बरो प 
हुआ दिनेश कमरे से बाहर हो ग ही बी 
सन्नाटा-सा छा गया ! क्या यह * 3 ओर || 
कि मनुष्य ख़ुद तो कुछ दाना बी उद | 
स्थिति उसे कुछ बना य हाव, 
लिए हम दिनेश का नास ही 


द कलक 
था अध्यापक होना» गरि 


NAN त 34 394 2) जल ३, चत 


HEE EE 


h] 


ba 
हर > I 
ख़्ना बना; गु्डा क 


| हु ३१३ ] 
र | रब वर्ह 
hr उसमे अपने 


[ दत इई दिया)" ब 


न-जाने वह क्या-क्या 'बनने- 
सुखी है ! सकु बा वह 
भ काले कारनामा से प्रान्त का 
इे-बड. पूंजीवाले हतबुद्धि हो 

हती, चोरी, खून का ऐसा आतंक फला 
ते जि हे दूर.पर रहनेवाले--आमीण--धनी 
हि हि हो ढिसी चण भी. लुटा हुआ समझने लगे। 
पास दिनेश ने अपनी शिक्षा की सारां 
E पापकर्म के संपादन में लगाया । अपने 
१ | न से वह देश और कला का उपकार करता, 
गौ जौ जत को उसने नरसंहार, . धनहरण आदि 
| ग्रमो की ओर लगा दिंग्रा .। कमल जब्र 
न hs हतो वह कौचड़ से भी. अधिक बदबूदार 
| (गा है। दिनेश एक उच्च-शिक्षाग्राप्त नवयुवक था। 


गे | रौ, कल्ापूण, सनसनीखेज़ होनी चाहिए । 
| पसे मिलकर दिनेश जब गय्ना तो सें उस की 
| | हेला सोचता थक-सा गया । सच तो यह 
वा भर रपरे जसे भयंकर तथा घुणिंत मनुष्य के 
| मौ मे हृदय.में स्नेह था । में जानता था 
k | हा पापी नहीं है, अपराधी नहीं हे, 
की (अ अ । समाज ने उसे जैसा बनाना 
का ठा | पेट का प्रश्न भा कितना 
|i; छे षा है । सिद्धान्त और आदर्श 
है का भूखा मनुष्य कोई भर 
' सके सामने म अप हर प 
श गुष्यता नहों फटकती। 
ष को दः पे क्या कहूँ । उसने उच्च 
कना के त का गा 
भूमि पर Ra से जब वह चास्त- 
तेरा तो उसे सत्र निराशा 


पेश | ने 
भपने न देय दिनेश ने 
रै जगाम प्र ध्यान दिया. 
द र करके उसे ह 
। . [चचऽ 
स मेधावी युवक ने--जिसने 


[ माचे, १३३४ 


संसार के: इतिहास का. 
आपको उसी. सांचे में 
समाज उसे डालना चाहता .था 

उतारू या): अब दिनेश एक दुर्दान्त 
समाज के सामने आया तो चारों ओ 
"कानून? की पुकार मच गई । खैर, 
वह होकर .ही रहा । हम एक तटस्थ. व्यक्ति हैं, 


मनन : किया: था>>-अपने 
ढाल दिया, जिस सांचे में 
या :ढालने परं 
प्राणी बनकर 
रसे "क्नानून,? 
जो होनाःथा 


ताका कास नदी: कौ लहरों: का हिसाब रखना 
है; पानी: नापना नहीं.। इस कहानी के रूप में इम 
उसी हिसाब को लिख रहे हैं--बस । 
क (६) 

कितने दिन बीत गये--आज याद नहीं है । 
दिनेश का कोई पता नहीं चला । हमने भी उसकी 
ओर ध्यान नहीं दिया :। हम जानते थे कि उसके 
जीवन का प्रवाह पूरे वेग से किस दिशा की ओर 
जा रहा है। क क 5 

एक दिन दिनेश का एक साथा हमें स्टेशन पर 
मिला । यह साथी कलकत्ते का .एक: नामी छुरा- 
ब्राज़ था । 'कोकेन बचना इसका प्रधान पेशा था। 
पाकटमारा से भी कुछ उल्फ़त थी । बीस साल 
के लिए यह कलकत्ते से खदेड़ दिया गया था-- 
बस । होटल में यह दिनेश का प्रधान सहायक था । 
दिनेश के श्रीमुख से इस नरपशु की पूरी कहानी 
सुन चुका था--स्टेशन पर देखते ही मेरा माथा 
उनका .। सम्भवतः पाकट काटने के अभ्यास को 
ठीक रूप में रखने के लिए यह इस ओर आया 
हो । नमस्कार-प्रणाम के बाद इसने बतलाया कि 
दिनेश आजकल फ़रार है । अपने ही गाँव के 
ज़मींदार पर उसने घातक आक्रमण कर द्या था। 
परिणाम भयंकर हुआ । मधुमेह का रोगी वह 
ज़मींदार हलके से घाव को भी नहा बर्दाश्त कर 
सका..। इधर पुलिसवालों के सामने दिनेश के सारे 
पुराने पाप प्रकट हो गये । ज्ञमींदार पर दिनेश 
ने किसी व्यक्तिगत मनमुटाव के कारण हमला 
किया था ।? ७2 $ | 
(5 मुझे यहद + भी... पता चला कि वह दिनेश 
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फाल्गुन; ३१३ ). 


इधर बच्चे चुराने का रोज़गार करता था । उसी 
ज़मोंदार का एक ब॒ध्षा स्कूल से लोटते समय चुरा 
लिया गया । ज्ञमींदार ने दिनेश पर संदेह किया 
और पुलिस में ख़बर देने के . पहले 'डसके घर पर 
घावा बोल दिया । इसी कांड.को-लेंकर दो-दो हाथ 
दोनों. ओर से चले | दिनेश ने अपने हाथ में क़ानून 
का अधिकार लेकर तमंचा चला दिया ।. बच्चा 
दिनेश के घर. से बरामद नहीं हुआ । ज़र्सीदार 
पालकी पर लादकर अस्पताल पहुँचाया गया। 
मैंने इस बार माथा ठोका । बस, अब “पूर्णाहुति” 
को बारी आ गई, पाप का घडा भर गया--अब 
चह फूटने ही वाला है । यह बात सहा है कि हमें 
पाप से घिनाना चाहिए । पापी तो दया का पात्र 
होता है । दिनेश के पापों का में शत्रु था, पर 
चाहता था कि समाज दिनेश को जीने का और 
आस्मसुधार करने का अरब भी अवसर दे--सच- 
सुच वह जीने का अधिकारी है । 
बच्चे चुराने की एक नई सनक उसमें पैदा हो 
गई थी । में समझता हूँ कि उसने एक साँस में 
संसार भर के पातकों को कर डालने का मानां निश्चय 
सा कर लिया था । चोरी, डकैती, जुआ, ख़ून) 
ठगी के बाद नम्बर आया बच्चे चुराने जैसे घृण्ित 
पाप का । अब में यह सोचने लगा, और अब 
कितने कुकम बचे हैं । 
सावन की कजरारी रात थौ--मेघ पर मेघ लदे 
हुए अकाश में घूम रहे थे । मूसलधार वर्षा हो 
रही थी । आधा रात हो चली थी.। में अपने एक 
खेख का संशोधन समाप्त करने ही. वाला था कि 
इठात्‌ मेरे कमरे में दिनेश आया । उसने आते ही 
कमरे का दरवाज़ा बन्द कर दिया और कुन्डी चढ़ा- 
कर वह खडा हो गया । में अकचकाकर उसकी 
आर देखने लगा । अपने भागे कपड़ों के कारण 
चह कुर्सी पर बेठना नहीं चाहता था । उसके फ़क्‌ 
चेहरे को देखकर मेरा दिल भर गया---हाय ! 
अभागा दिनेश !! जैंने उसे कुछ सूखे कपड़े दिये । 
अब उसने धीमे स्वर में कहना शुरू किया--“सुना 
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हे "तमके माल. पक घोषित | 
पहले sli कई खून किये थे, पर हूँ! | 
पता भी:न चला । पर आज: मेरे सि 
का घापणा का जा रही है । जेने 
शा्रद्‌ तुम नहीं :जानते । मैंने उस पापी 
के छोटे वचे को चुरवा लिया, जिसमे Fe i 
जूता. से पीट-पीटकर मार डाला था | ह 
कई दर्जन बच्चे उड़ाये और बहुत-सा धन पा 
ज़मींदार के बच्चे को पैसे के लिए मेने नहीं ht | 
था--बदले की भावना थी । आज मेरा जा 
शीतल हो गया। हाँ, उस मूख ने मेरे घर फप |" 
बोल दिया था । उसका वच्चा तो वहांगा ग) 
नहीं. मुझसे एक भूल यही हुई कि मेने तणे) |. 
काम लिया । उसके कन्धे के नीचे चोट ग्राई' 
नौ-दिन अस्पताल में रहकर उसको मृत्यु हो गं! |] 
सेरे होटल में ही उसकी गहरी रकम उड़ा होप | 
थौं--वह मन हा मन मुझसे भज्जाया हुआग।॥| 
मेरे बढ़ते हुए वैभव की चमक ने भा उसे बौ 
दिया था । अब मैं उस गाँव का आघा हि | 
भी हूँ, जिसमें मेरा और उसका घर हे। ह, 
था, हो चुका । 
“मैं कब तक इस तरह भागता 


र के लिए 
क्या झ्या, 


कात्या 


न 
हा 
| 


&......£. , दा Y 
फिल्गा | 
| i 
क. & च य चह शापा ग | 
हँ । पुलिस के सामने मेरे पुराने पापा की गागा 
च है रत 
। मैं आया 

करने त द [स तक और भागता रग | 
करने । में एक म र म ह; 
एक दिन थाने पर हाजिर हा |] 


~ 4 f क 

अभा शेष हें-घर' का व्यवस्था भे १ 

है जेट f हँ हूँ ~ सोचतं भं 
प पापं ओर पुश र 


मैने कभी भी पाप किया nh 
सवाल मेरे सामने नगण्य हे । २ दि! i, I 
एक साँस से. इतना बोर, देला, 
गया । मैं हक्ाबका' सा त ड | 
देता उस नरराक्षस को; बना लिग र fl 
को जान-बूककर हा हो ग्या 
- हठात्‌ दिनेश उठकर 


| मोड ! मैं मरना नहीं चाहता--यदि” किय्रा लौटकर देखा तो 
| h > > 
न त और जीवित रहता तो थोडे-से पाप और आफ्रिसर्‌ हैं । . 

| बता । मैं चाहता हूँ कि समाज की सार? > > वव 
हा को म 
|, 


८८७ SSE 


॥॥ नकली साबित करनेवाले को. १० ०) इनाम 


| अपूव शक्तिदायक शुद्ध सत्य शिलाजीत 


® || सव रागा के च - 
यि | द्र न्न ~ धि [रु 
ट्‌ (शो न ३ करन का एकमात्र साधन हमारी असल सत्य ।शलाजीत है । आपका 


| | हे, व त र हो; शक्ति भले ह नष्ट हो गई हो, यौवनावस्था कौ तेजी फोका पंड 
हाह, गाल घूमना बन्द हा गया हो, चेहरे की सुर्खी उड़कर मुह का रंग फीका पड़ 
| | "१ स दशा में सर तड की अस्थियाँ निकल आइ हा, सांसारिक सुख का ग्राप्ति न 
शीर की अस्थियों के इ का केवल ४० दिन विधिपूर्वक सेवन कर लेने से 
ह हो थोर आनन्द ज्ञबूत ओर मुखमणडल को पुष्ट आर सुन्दर, नेत्रो को तेजस्वी, 
[| भू * धातु का पाना के एदयुक्क बनाकर सम्पूण एंश्चय मदान करेगा तथा, स्वप्नदोप-सूत्रकृच्छू, 
| | आर हर ३ ना बेर र पत्ता होना, बीसों प्रकार के प्रमेह, पेशाब या पाखाने के 
लो आ. का निकलना, पेशाब में जलन, सुर्खी रहना, स्वप्नदोप, शी घ्र- 
' नया जो इ रांगा को सिफ ४० दिन में समूल नष्ट करके शरीर में नया खून” 
रं » १ उत्साह पैदा कर खोये हुए जावंन को दुबारा आनन्दित करेगा । 
सी, अर्चि, त छाजन, फोड़ा, फुन्सी, ४ आतशक, सुजाका बवासीर, स्वॉस, 
धो हे पारडु रोग, चिप यी? दद्‌, चाट का दद, कमर, रीढ, पुट्टे तथा गुरद का दरद 
र पे के समस्त म ज्वर, क्षय-तपेदिक आदि रोग दूर होते हैं और खियां के प्रदर! 
ओ सूल्य ४) रांग दूर करके सन्तान के योग्य बनाता है । ४० दिन को पूण 
येय पृथक र रुपया १० तोले का ७॥) और २० तोळे का १४) ४० तोले 
प : “असली शिल्याजीत गाने का पता-- 
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ह्वा, नि नहीं हे---मैं अपनी < Br 

ह नी क्रान्सी भी ग्ल i | हे र कुर्सी पर अधमूछित-सा बैठा रहा । कोई - 
ki ढु न्दे का आगे बढ़कर स्वागत करू गा> पर ९4 मिनट बाद किसी ने फिर मेरे कमरे में प्रवेश - 
दो सशस्त्र पुलिस- 


OO जज जज जज ३ YANNI 


धु है र 
0 | ° [ म के ४) bs | 

«बस, बिदा दो, पर संभव है कि दिया और अन्तिम बिदा क 

क CFS १. ८ ७ ८: र राह खी । स्वभ की तरह - 

| नर तुम्हारे देशन करू | सन्यस अ पद सारा इश्य: क्षणभर सें ससाप हो गया । 


में. 


रवे चड 32 fe च ; 

गा बोलकर वायुवेग स- दिनेश मेरे पेर पर आया, जिसे इस कहानी के आदि. भाग में आपके 
कणभर में आग की लपट सामने पे हूँ - हूँ ञ्च 
पि रौर फिर णभ प व्य ट सामने पेश कर चुका हू । सच कहता हूँ---अब में - 
| ह उ लड़ा हुआ । मेरे मुह एक य भा .पत्रा का सग्रह कभी भी नहीं करता । जब कोइ ` 
| विवा । देखते-देखते उसने दरवाज़े को खोल पत्र आया--पढ़ा और फाइकर फेंक दिया । बस! . 


(४४४४७६५६४४ रक ताय 


जप के कक के के के के के के के 3३ के तक के जे जज के के जे के % ै ३३% 


ARE - 


श्र 


UD ee कह 060 so monies io is 


NINN और और एर और KKK 


XXX 


X4४ 


RNR RNR NSE, FRR NKR RA शि... 


लाभदायक सूचना 


अमृतधारा के ३९वें वार्षिकोत्सव की खशी में 


१ माचे से ३१. माच तक, जो सज्जन अपना पत्र संसार के किसी 
डाकखाने में डालेंगे, उनको मी 


कविविनोद, वैद्यभूषण पं० ठाकुरदत्तजी शम्मां वेद्य की तैयार को 


'ग्रसतधारा आर इसके «ई [मश्रण 


तथा स्वणमस्म 
ल्य पर अर्थात्‌ रुपया में चार आने कमी पर ओर 
अन्य ग्रोषाधियॉ ओर पुस्तकें 


श्राध मल्य प्र दा जायगा 


जो सजन इस बीच में रुपया जमा करा देंगे, उनको जब तक है| 
रुपया समाप्त न हो, इसी रियायत का अधिकारी समझा जागा || 
चाहे जितनी बार वह झषधियाँ ओर पुस्तके गग! | 


लिख नि 
जिन सज्ञनों के पाल इस समय तक सूचीपत्र न पहुँचा हो, वह एक का j by 


मंगचा सकते हेँ। 

जो सज्जन नियमपूर्चेक निदान करके चिकित्सा कराना चाह, 
भी साथ ही मॅगा लें । जितना शीघ्र आडंर आवे उत्तम है | ऐसा न द 
ही वीत जावे । एजंटो को भी असूतधारा रियायती मूल्य पर देने के, 


| उनके 
असृतधारा और इसके मिश्रण तो हर घर में वतमान ही रहने चादिए 


प्रकार होंगे। कियाँ ॥कै || | 
अस्तधारा पूरी शीशी ९॥) के स्थान १॥।=) | अस्तधारा की मीठा व १) ; १ हे 
र ` माचा, आग | "का t 
नमूना है llr ofp के Meyers न्यास त 0 
७ मरहम + -१) iN) [०८,१८४३ सोप! ६ * 


कुछ घरेलू औषधियों का वर्णन सूचीपज 7 है हो 


` पत्रव्यवहार बं तार का पता-अग्रतधारों * ^ पर 
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त सुखी है। बन्धनो से मुक्त, स्वच्छन्द 
सरण में जीवन व्यतीत करनेवाली ! उसके 
शा शेर उल्लास, और उत्सव, उसका प्रत्येक 
४7 एक पुलकित स्पन्दन ! वह जीवित है, 
भ “उसका एक स्थान है, अस्तित्व की 
pe के ह वह जानती है! और में...” 
ही सामने लेटा हुआ साल भर का 
| पण बोड उडी 


j 
} 


म उदास-मन 
| फा उठा लि ईँ 
शांग्रोर देखा। ˆ वाद उसने 


क्लास ड्भ... 

की से , किनारेवाली बर्थ 
उ कह था । बीचवाले 

> इ रामा एक दूसरे 
र दूसरे 'किनारेचाले 

के उपन्यास पढ़ने में 

से पचास माल फ़ी घन्टे 


“Sy 


अभाव की प्रतिक्रिया 


बा० भगवतीचरण वर्सा बी० ए०, एल-एल० दी? 
he पक 


बच्चे उसकी आँखों के आगे से ओकल हो शे; 
उसकी आँखों केः. आगेवाले सूनेपन . में छायाचित्र 
को भाँति एक के बाद एक उसके अतीत की. बाते 
आने लगीं । वह लड़कियोंचाला स्कूल, जहाँ सुधा 
और माधुरी पढ़ती थीं--गुरुआं नियाँ---ल ड़ कियाँ 
'खेल-तमाशे---और . . ::-२.-ऑऔ र-.... उन दिनोंवाले 
भविष्य के सुख-स्वमं ! वह सोच: रही थी, “और 
हम दोनों कितना ' भोला. थो, कितनी अनजान 
थीं, कितनी सुखी थीं ! हम दोनों विवाह करने 
का कल्पना से कितन प्रसन्न होती थॉ--कामदेव 
से सुन्दर ओर....संसार के सर्वश्रेष्ट पुरुष के रूप में 
अपने भावी पतियो की कल्पना सें मग्न हो जाती 
थीं न (---उफू, वह जीवन का कितना सुन्दर काल 
था ! पर. चह केवल. कल्पना ही थी”--इस बार 
उसने अपने पति की आर देखा । उसके पति अंब 
किताब रखकर ऊँघ रहे थे। भरा हुआ चेहरा, 
बड़ी-बड़ी मूछें, -तोंद कुछ निकला हुई । सुधा के 
सुंख पर एक करुण मुसकराहट आई । वह कह उठी; 
“कामदेव का-सा सुन्दर पति क्या ऐसा ही हुआ 
करता है £” और पति ने'चोंकते हुए कदा, “क्या 
कह रही हो £" 

सुधा कुछ सहम-सा गई, दंबी ज़बान उसने 
कहा, “कुछ नहीं !” और वह फिर सोचने लगी, 
“हाँ, तो फिर हम दोनों के विवाह हुए, हम 
दोनों को ही “पति देवता? प्रास हुए और फिर 
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१९. ९० 


बह; 
fs 


फाल्गुन, ३१३ ] 


चह से मेरी तथा माधवी की जीवन-धाराएं 
अलग-अलग दो गई । मुके पति मिला, और 
पत्ति ने मझे तीन बच्चे दिये । बन्धन के बाद बंधन, 
और मैं उन बन्धनों से जकइती जाती हूँ, स्वयम्‌ 
अपनी इच्छा से । अब मेरा अस्तित्व ही क्या रह 
गया है--गुलामी और बन्धन !? सुधा ने खिडकी 
के बाहर देखा, हरे भरे मैदान कु आर की धूप में 
चमकते हुए एक के बाद एक तेज्ञी से निकलते 
चले जाते थे जुवार की फ़सल. लदा हुई खड़ी 
थी, आर----सुधा ने कल्लाकर हँसता हुई प्रकृति 
से अपनी आँखें हरा लॉ । वह फिर सोचने लगा, 
“आर साधुरी ! उसका भी तो विवाह हुआ था ! 
पर उसका पति उसको न बाँध सका । उसकी 
आत्मा की सुन्दरता ने उसे असीम साहस दिया” 
आर वह लोक-लाज को ठुकराकर समाज की 
रूढ़ियों को कुचलते हुए काय-क्षेत्र में अग्रसर हो 
गई । इस समय उसकी कितनी ख्याति है, उसका 
कितना मान है | मुझसे कभी भी वह पढ़ने में 
तेज़ नहीं रही, पर फिर भी वह जीवन की सार्थ- 
कता पर विश्वास करती थी । अपने पति को 
छोड़कर, अपने घर-बार को छोड़कर वह सेवा-भाव 
में रत है । सुधा ने गोदवाले बच्चे को, जो अब 
सो गया था; अपने सामने लिंटा दिया । उसकी 
विचारधारा उसे असह्य हो उठी थी, उससे मन 
इटाने के लिए उसने माधुरी की पुस्तक, जो उसके 
संदूक्र में बन्द थी; निकाली । पन्नो के बाद पन्न 
चह उलटने लगी, पर किताब पढ़ने में भी उसका 
मन न लगा । किताब रखकर वह फिर विचार- 
मग्न हो गई--“क्ाघुरी का हृदय कितना सरल है, 
कितना कोमल है, उसमें कितनी करुणा है | उसके 
लिखने को प्रत्येक पक्रि से सारे विश्व के प्रति 
उसकी सहानुभूति प्रतिध्वनित होती हे । और 
इतनी महान्‌ होते हुए भी उसमें अभिमान छू 
तंक नहीं गया है । उसका पत्र कितना मधुर है, 
उसने मुझसे -आग्रह किया है कि में उसके साथ 
ठहरू”। लेकिन नहाीं--ये भला. वहाँ केसे ठहर 
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= | भाई, पा ऱ 
सकते हैं ? si होटल ही ठोक रहेगा र) 
इससे न पक दिन माधुरा के न 


आ हैं। आज दस साल वाद ञो i 
लू गो । दस साल--और कितना आपि; ३ 
वतन हो चुका हे?---आओर अचानक रा त 
दोनों ही चौर पड़े । | 

सुधा ने उधर देखा, रामू रामा ज्ञ थे पी 
अपने दाँतों में दबाये था और रामा दुस FF 
से रामू की पीठ पर गदगद घुसे मार तो i 
और साथ दी चीख़-चीख़ कर रो रही थो! 

सुधा उठ खड़ी हुईं, उसने रामू को आ फ ग 
को अलग किया, और फिर झन्यमनरू गो 
से अपनी जराह पर आकर बेठ गई । गारो व 
समय तक कानपुर नगर की सीमा में पेशा | 


चुकी थी) जंगलों और मैदानों के स्थान प प 
बँगलों की क़तारें दाख रही थो । सुधा ते|; 
पत्ति को हाथ पकड़कर उठाया, “इहो जीं |ह। 
बाब टीक करों ; देखो कानपुर झा गया! || 

एक जम्हाई के साथ सुधा के पति | 
हुए, गाड़ी उस समय तक 


सुधा के पति बाबू 
नगर के प्रमुख वकील थे ह 
पुर गये थे । इस अवसर प सुध BR 
हो ली थी, केवल माधुरी से wt 
स्टेशन पर बाबू रामनारायण be eh 
मौजूद थी । कार पर सवार ४ लेट 
पहुँचे । उसी दिन संध्या के प हि! की 
के साथ सुधा माधुरा न 


जे पहुँची । ` इ बो 
र देवों गछसकालेज हड A 
में ही रहती थीं ।. सुधा के क ८ | | 
गई श्रौ श्चा सै लिपट वाहि (१ 
र रसु ५ मिली न १0 
खियाँ आपस में १: शिंका | 
दोनों में कुशलः औरं प 
होती रंह । | र 


इ की बालिका रांमा और पाँच वर्ष 
चुप खड़े हुए यह तमाशा देख 
श्यामू अपनी बहन को 


व्र 


(| आशी सुधा को अपने कमरे में ले गई । कमरा 
एफ दब तह से. सजा था । सुन्दर चित्र और 
| दीब्रारा पर लटक रहें थे; सागोन को 
भ | जी हुई अ्लमारियों में किताब सजी हुई 
गे पक । दरवाज़ों पर रेशमी परदे टंगे-थे और 
हां ह्वालांन बिछा था। एक काने में एक 
| पंग विष्ठा था, और कमरे के बीचोबीच 
| ग्राामरुतियाँ पड़ी थीं । 
| जाने बैठते हुए कहा--“न-जाने कबसे तुम 
पर बरे हो सोच रही थी, लेकिन गृहस्थी से 
मर ही नहा मिलती । माधुरी, तुम कुछ 
पिंगा हो, लेकिन यह ज़रूर हे कि तुम 
. ह ग मुन्दर दिखने लगी हा । तुम्हारे ऊपर 
| होती है, तुम कितनी सुखी हो !” 
भते सुधा मुस्करा पड़ी । 


भां मुसकराई (7? ष्ट 
गद्य "ण केया बतलाऊ मभे 


se 


। फिर राजनीतिक 
| कई बार सोचा कि 
[ साचा कि ° 
0७ एकर इम लोगों को ल्ल ही गई 
| प शि हा ग 


भ 


| रे भायः उन्होने आपस सें 
h ३ बेठना बेकार है, इन 
योग ls > थोडी र 
ह. | देर तक बाहर 
भट रे पर t होमे को माधुरी 
६४) इकर इसके बाद 
भ्या ष 'विसक राये । 
ऊ. सें :तोः 'बुरी 
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तरह से बंधना से जकड 
नहीं जानतीं--सेरी कल्पन 


है। जब में हनत प प मश लनल 
i `` प्रशसाए पढ़ती हूँ या सुनती 

हूँ, तब में अपनी, कायरता पर अपने ˆ) 5. उ 
जगती हँ 2० पर चपने को पि 

“बी सब कहा ह ही रो 

> "सुधा ने बड़ी गम्भी- 

रता कहा, “अच्छा, एक बात तो बतला यो, 
माधुरी, सच कहना, तुम्हें कभा परमेश्वरी बाबू 
को भी याद आती हे १” ( परमेश्वरी माधुरी 
के पतिका नाम था) : 

सिर हिलाते हुए माधुरी ने कहा, “नहा, उनकी 
याद भला मुझे क्यों आवे? मेरा जीवन अराः 
पूरा है, मुझे चाइनेवालों की कमी नहीं है, मुझ 
पर प्राण न्योछावर करने को अने 7 व्यक्ति सुन्दर 
से सुन्दर और सम्पन्न से सम्पन्न तैयार रहते हैं | 
येह. देखो, मेरे पुजारियों की तसवौरें दीवारों पर 
रंगी हैं ।?? - 
_ सुधा उठ खड़ी हुई, प्रत्येक चित्र को उसने 
गौर से देखा, और फिर लौटकर वह कुरसी पर 
बेठ गई । एक ठंडी साँस लेते हुए उसने कहा; 
“शायद तुम भाग्यवान्‌ हो, में ठीक कह नहा 
सकती । ' और चह कुछ सोचने लगी । 

माधुरी ने सुधा का हाथ पकड़कर दिलाया, 
“सोच क्या रही हो? यही तो जीवन हे ।-दुनियां 
में कौन किसका होता है ? बन्धन तो जीवन का 
अपवाद है, सुख स्वच्छुन्दता में और केवल स्वच्छ- 
दतां में है, यह समझ लो । और फिर प्रत्येक 
व्यक्ति अपने लिए होता है, सुखं व्यक्तिगत है. 
एक बात और भा जान लो: परिवतंन ही गति है 
ओर जीवन स्वयम्‌ प्रगति है । मैं तो परिवतंन 


पर विश्वास करता हँ. ।” इतना कहते-कहते माधुरा 


ज्ञार से हँस पड़ी। 


फाल्गुन, ३१.२] 


धुधा ने कुछ कहा नहाँ,- उसने - केवल *माधुरी को 
ओर देखा--अनिमेष इगो से; उसी प्रकार जिस 
अकार भक्त अपने भगवान्‌ को देखता “है. । - 
माधुरा रुकी नहा, वह कहती गईं/+/हम दुखी 
इसलिए हैं कि: हम सुखी होना नंदां: जानते | 
सुख में अपने को डुबा दो आर दुख का: कोई 
अस्तित्व ही न रह जायगा । -दुख तो केवल एकं 
मानसिक चिकार है । जिस भगवान्‌ ने करुणा अर 
रुदून को बनाया है; उसी ने आमो दःप्रंमोद को भी 
बनाया है। यह हमारे ऊपर: है कि हम किसे चुनते 
हैं । और मैं सच कहती हूँ करि'यदः हम ख्त्रिय़ों का 
दुर्भाग्य है .क्रि-हम लोग करुणा' और रुदन .को ही 
चुनती हैं,“हमे गुलामी स्वीकार करती हैं. आर 
फिर हम जीवन भर रोती हैं।:---' ts 
- सुधा माधुरी की बाते सुन (रहा थी? :'संमक 
रही थी और शायंद अनुभव कर रही थी। वह 
जीवन का एक ऐसा. पहलू देंख र हीः धी, जिसे उसने 
पहले: कभा न ` देखां: थाः। एकाएक :श्यामू पके 
रोने की :आवाज्ञ उसके कानों में पढ़ी | उसने .उठ- 
- कर श्यामू- को गोद में ले लिया; फिर कुरसी 
पर बैठ गई । व्य द 
माधुरी ने श्यामू. को देखा, उसकी झुकुटा कुछ 
चढ़ी और फिर 'उठकर वह बाहर चली गई । 
नौकरानी को मिठाई के. पैसे देकर वह लौट आई । 
उसने फिर आरम्भ किया, “सुधा, मैंने बन्धन 
देखा है और मैंने स्वच्छुन्दता देखी है, मैंने गुलामी 
देखी है और मैंने स्वाधीनता देखी है। अब में 
इस निर्णय पर पहुँची हूँ कि जीवित. वह है जो 
स्वच्छन्द है, स्वाधीन है ।. तुंम नहों जानती. कि 
किस प्रकार मैं अपने व्यक्तित्व से. जन-समुदाय को 
अभावित करती हूँ; अपने सुख से किस प्रकार सें 
दूसरों को सुखी बनाती हँ । फूल को देखो, वह 
अपना सौरभ विना किसी भेद-भाव के सारे संसार 
को लुटाता है और अपने सौन्दय से प्रत्येक व्यक्ति 
को मोहित करता है । रस और सौन्दर्यं असीम 
हैं, पर पुरुष-जाति ने अपने स्वाथ पर अपनी 
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पाशविंकता. से प्रेरित 
सौन्दयः को सीमा में 
खिलखिलाकर हँस दी.। 
सुधा भी सुसकराई । बहुत दिनों शट 
अपने निर्जीच से हृदय में एक पुलकि 3.) 
अनुभव 'किया 4. एक सू से युग ड सन 
पंख ती बार जा 
आँखें. ख़ोलों,, और माधुरी: के रूप क. 
अस्तित्व - की. साकता .तथा. जीवन ढे हे 
तथा उत्सुकता को देखाः। उसको सोई हुई | 
अचानक जाग-सी उठी । उस. समय संध्या एत 
हो गईं. थी) माधुरी का सुन्दर और स न । 
कमरा निजली के प्रकाश में जगमगा रहा ह| 
आर: वायु-सण्डल. एक भनी सुगन्ध से महा 
था । सुधा के सामने माधुरा रेशम की स गा] 
पहने हुए साक्षात्‌ जीवन की प्रतिमा हो, 
बैठी थी । ह 
: उसी. समय. -रामा 
इंते हुए. कमरे में घुस आये । रामू र्ष! 
बाल पकड़े था और रामा. चिदा 
रही थी । 38 “8 
सुधा: एकाएक चौंक -सी उठ बम 
कल्पना का सम्मोहन क्षणभर में मे हा 
चह उठी और उसने रामू तथा रामा 
किया । इसके बाद वह बैठ गई! * 
दुबाने के लिए इलकी-सी युसकई ड 
लाते. हुए उसने कहार “च्या बतलार्ऊ 
लड़कों से पाला पडा दै!” हुप 
सुधा की बात समास म्‌, र 
मीठा स्वर ण ! हुए | 


बांध रखा है शी 
P 
` भ 


माधुरी का ी | 
~ ७७ ७, Ts | । न 
साथ उसके कानों में पई hh 
च्चे ? ~ |. 
ह = नचा रे ६ ली 
माधुरी : के स्वर ने. सु उसने # | 
अाघात-सा किया! बु ५ है 
एक-लड़की और दी लर न] तात ह| 
माधुरी ने दुदराया/ दूई |. 


तीन-तीन बच्चे होना 


~ आक 
हती अगर बच्चा होता तो में उसका 
! 


२३/९ 5. तती? न 
ग्र र यह वाक्य सुनकर सुधा स्तब्ध-सां 
| दीप एक क्षण बाद हा जज घना 
है| - उठी । सुधा की करुण उदासी नत्ता 
हाव एर उसको क्राध आ गया ॥ उसकी 
रे ठत गई, उसकी आँखें भर आइ । उसने 
|; ~ ~ Se, ~ 
है | ॥ हौ. भोर पूरा नज़र से देखा--माधुरी 
|, गो, ज़ोर से ईस रही थी, एक विज्षिप्त 
६४ गति हंस रही थी । 5 § 
ख| ह समय सुधा को माधुरी में एक कोमल 
कै प्रदरं स्री के स्थान में एक “पिशाचिन 
प be पडी । बल लगाकर उसने कडे स्वर में 
|r माधुरी, क्या कह रही हो १?” 
| परमाधुरी हसती ही गई--“'ठीक कह रही 
| P|, = & हँ च क 
॥ििडुब ठीक कह रही हूँ । सुधा ! ये तुम्हारे 
सरण बचे! मुझे तुम पर दया आती है । 
| नहँ पाती कि किस प्रकार तुम इन 
॥ ४ पाबती-पोसती हो !” 
री क च ७७ ५ 
| आखा में आँसू भर आये । माधुरी 
| बात कहना चाहती था, पर 
[| ° म में 
हि हे । श रहा था कि चह कौन-सी 
5 फः माधुरा पर से आँखें हटा 
HRN न्न्‌ (3. व प 
2000 चो . » आर देखा । रामू 
. दाता एक दूसरे ~ 
ही झो देख ह सर का हाथ पकड़े 
तं ३) > ढै ये । उनके सुख पर भय 


(र 


न बच्चों को पकड़ लिया । 
गे मिठाई की तश्तरियों 
हे या । साधुरी सुब्य- 
° अपने स्वाभाविक कोमल 

s ({ धा 
सुधा, आओ जलपान 


उसकी है: 
सको शिष्टता ने विजय 


मगर, पर उससे कुछ खाया 
` १ सोच रही थी, बड़ी 


[ माच, १३३७ 


तैज्ञी के साथ अपने सामने बैठी 
पर सांच रही थी । 

पानी पीकर सुधा उठ खड़ी हुई । घड़ी देखते 
वे सेर ना” “अब चर्गी, देर हो रही है। 

रा इतज़ार कर रहे होंगे ।” . 

माधुरी ने सुधा का हाथ पकड लिया, “अरे 
ममा इतनी जल्दी ! अभी तो बातें भी नहीं 
झुरू हुई ; हम दोनों ने न अपनी कही और न 
साथ रने म गिल व 

लखा था ।” यह कहकर उसने 
सुधा को कुरसी पर बिठलाना चाहा । 

पर सुधा ने बल लगाकर अपना हाथ दुडाते 
इए कहा, “नहीं, अब चलना हा चाहिए में 
उनसे बतलाकर भी नहीं आईं हूँ, वे चिन्तित 
होंगे !” 

माधुरी सुधा के साथ दरवाज्ञे तक गईं, “तो 
फिर कल शाम को आओ न! और देखो रात भर 
यहां रहने का इंतज्ञाम करके आना !” 

“कल सुबह हम लोग जा रहे हैं !” रुखे स्वर 
में सुधा ने उत्तर दिया, और अपने बच्चों के साथ 
वह कार पर बैठ गई । सुधा होटल लौट आईं । 
उसे अपने चारों ओर एक भयानक अंधकार दिख- 
लाई दे रहा था। वह बेर-बेर कह उठती थी, 
“पिशाचिन ! पिशाचिन !” 

बाबू रामनारायण सिनेमा से लोटे । उन्होंने 
सुधा से कहा, “माधुरी से मिल आई. * 

“हाँ !” सुधा ने केवल इतना ही कहा। चह 
माधुरी का नाम तक न सुनना चाहती थी । 
अपनी इच्छा के प्रतिकूल सुधा माधुरी पर तब तक 
सोचती रही, जब तक वह सो न गई । 

x x x 

किसी ने कहा, सुधा ! तुम मुझ पर म 
हो गई ! तुम मुझे पिशाचिन समक रही हो ' 
सुधा, तुम रालती करती हो । तुम मुर पर क्रोधित 
मत हो, हाथ जोड़ता हूँ, तुम मुझ पर दया करो, 
मेरी हालत पर अफ़सोस करो । तुम सममत हो 


हुई 'पिशाचिन” 
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हे 


रा 
* शॉ 


फाल्गुन, ३१३ ] 


कि मैं बच्चों का गला घोंट सकती हँ- नहा सुधा! 
सुनो, तुम्हारे बच्चों ने मेरे अभाव पर एक भयानक 
आघात किया ओर. उस आघात से में तड़प उरा । 
मकमें बदले की भावना आई । उस समय 
में अपनी तंडपन में बेहोश हो गई, भल्ले-बुरे का 
ज्ञान मुझसे जाता रहा । बदला लेना चाहता 
तुमसे बदला लेना चाहती थी-बच्चा की मासे 
बदला लेना चाहती थी । तुम इतनी सुखी हा 
और में इतनी दुखी--यह भाव मेरे लिए असह्य 
हो उठा | मैं अपने को सुखी बनाकर तुम्हारी बराबर 
नहा कर सकती, पर तुम्हें दुखी बनाकर में तुमसे 
अपनी बराबरी करवा सकती थी । और यही 
मैंने किया भी । सुधा, मुझे क्षमा करो ! तुम्हारे 
पास सब कुछ है, और मेरे पास केवल एक 
भयानक अभाव हे--उसके सिवा कुछ भा 
नहा ।? 

सुधा चौंक्रकर उठ बेठी । होटल के कमरे में 


CR ०2 

रे 7 7९ 7 7 7 7 7 हु 7 हर 7 हर है हर YK RK KKK 7 
i दरभंगा के प्रसिद्ध आम ओर ) चेत कुष्ठ की अद्भुत जह: 
+ लीचियों की कलमें व पोधे | ह एक साधु दत्त है। यदि हन || 
4 सभी प्रकार के बासबे, लंगरा, ऋष्णभोग ७ हीमां, डाकटरों, वैद्या, विज्ञापन | 
- फजरी तथा विना बीज का गुलाबी लीचियों ¢ की दवा से निराश हो चुके दीं तो ह ` 
+ की कलमें ४०) प्रति सैकडे । कागजी लेमन ४ फ़क़ीरी जड़ी को लगावें। यदि ई ० i 
"८ तथा इलाहाबादी अमरूद ३२) प्रति सैकडे । 0 दत्त वनौषधी को दिन मेरे बे | 
x सभी प्रकार के अनार. बीदाना और नारंगी » से बदन के सफ़ेद दाग टू atl 

६०) प्रति. सेकड़े। रेल मासूल तथा पेकिंग रीर की असली दहे 
गळू खच अंलग | आडर के साथ पेसगी भेजनी ¢ रहे भोर क दाम वापस विश | 
ज्र vo ३ वष की कलमें ३ फीट | तो प्रतिज्ञापत्र ल ल br अहा | 
5 ` सुपरिन्टेन्डेन्ट ¢ हि का वा | 
x बोटेनिकल गार्डेन | १ क शी! 
ह्‌ न॑० २० दरभंगा ( बिहार ) > की h 


++ 
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मोदे, 
| 9 0 / 
अन्धकार फेला था । उसने 
प्रकाश से भर गया । 

एक चारपाई पर वह और श्याम देरे ३ 
वाली चारपाई पर रामू और रामा एक 
लदे-फदे सो रहे थे और तीसरा चारपाई 
रामनारायण शाल ज़मीन पर फेंककर 

सुधा उर, श्यामू को उसने ठोक ता 
लिटाया, फिर उसने अपने पति पर शाह न 0 
दिया । बाचवाली चारपाई पर उसने रामा लर क 
को अलग किया । फिर उसने बच्चों का मह झा ह 

फिर चह हाथ जोड़कर कमरे के वोच 


स्विच देवाया, 


ओर से प्रार्थना करती हूँ ।? 


| हा यहाँ तक आ पहुँचा कि में आत्महत्या की सोचने लगा आर इस दुखमय जीवन से 
~ w >> रू 

४३ री हार समभने लगा । हमारे गाँव के पॉस ही एक मील की दूरी पर इंटों का एक खेड़ा है 

हा सी खेडे पर काठियावाड के एक प्रसिद्ध त्यागी योगीराज आ बैठे और एक भाडी में 

ह हमार ईस्वरचिन्तन में मग्न हो गये । गाँव के बालक और युवकों ने जब उन्हें देखा तो 


he 


सा गांव में फैला दी कि खेडे पर एक महात्मा आये हुए हैं जो बड़े तेजस्वी प्रतीत होते हैं। 


यह सुना तो में भी निराशा और 
आत्मा के दर्शन करते ही मेरा 


हम होते हो, क्यों तबियत कैसी है और तुम्हारे दुखी होने का कारण क्या है। बस 
|स मेरे दिल के घावों को किसी ने छेड. दिया हो । मैं फूट फूटकर रोने लगा । महात्मा 
| वेचैन हो उठे और मेरे पास आकर मुझे धीरज देने लगे । जब उन्होंने मुझसे दोबारा 
रल उनके सम्मुख रख दिया इस तरह उन्होंने मुझे आशा 

„वात उन्होंने एक प्रयोग मुझे बतलाया, जिसको बनाकर मैंने सेवन किया, अब में 
| । अयोग--असली त्रिफला का चूण ५ तोला, असली सूर्यतापी शिलाजीत २॥ 
ग भेस्म ९ साशा, असली सूर्यछाप केसर ६ साशा, असली अकरकेरा ६ माशा, 
भतत २० ब Rl न ओषधियों को कूट छानकर खरल में डालकर ऊपर से 
| षो गे KU रोजा का तेल २० बूंद, चन्दन का तेल २० बद्‌ मिलावे l इसके बाद 
A वस शष चि ET घोटकर झरवेरी बेर के बराबर गोलियां बना लें और 

पे ? तोल न तेयार है; -सेवनविधि--एक गोली प्रातः और एक गोली सायंकाल पाव 
"केर मिलाकर खाय । इसी औषध के सेवन से २० रोज में में आरोग्य 
अह पिया 'रमात्मा की कृपा से मेरे तीन बच्चे है जो बिलकुल डल भ 
फायर | उठाया है आओ औषध बनाकर लोगों को दाम के दाम पर दे रहां हू जिससे ड 
सष ८ ९ उनकी आशाओं की पूर्ति हुई है। प्रयोग ऊपर, भली प्रकार समझा 
आप इसके बनाने में असमथ हों या कारोबार के 
सके अ लेती हो या असली चीज़ें न मिल सकती हों तो हमसे बनी बनाई तैयार 
फे साथ चून चेयेजनक शण देखें । यह 'ओषध बीय का पतलापन, बीसियों किस्म 


00-0. ०१०२ ८९१३" रिमित, अ 


एक कहानी 


श्रोशंकरचरण श्रीवास्तव 


सने कही थी ! लेकिन इसलिए नहा कि 
मेँ आपसे कह दूँ । पत्र और पत्रिकाओं में 
प्रकाशित कर दूँ. । बल्कि इसलिए कि मैं उसे 
अपने दिल के ख़जाने में रख छोड । वहाँ गूजने 
दूँ । वहीं लय हो जाने दूँ । वहाँ खिलने दूँ । वहां 
मुर्माने दूँ । और कभी-कभी; जैसे झग अपनी 
नाभि-स्थित कस्तूरी के सुगन्ध से बेचैन हो जाता 
है, वैसे ही में भी अपने हृदय के उस मधु-बयार से 
अकचका-सा जाउँ और जो सुकी में है उसे दूँढने 
के लिए आकाश की लम्बी-चौड़ी पटी पर अपनी 
आँखें गड़ाने लग !..- और सच; जब तक ये 
बातें केवल उसी की रही, मैंने उन्हें वैसे ही छोड़ 
दिया था । लेकिन जब अपनी भी कुछ ऐसी ही बाते 
हो गईं तो जगह ख़ाली करनी पड़ी । कहिए, एक 
छोटे-से दिल में में कितनी बाते रंखता * 
अजी, उसने मुझसे कहा था। में आपसे कह 
रहा हूँ । यह कागज तो बोलेगा नहीं ; हाँ, आप 
किसी से न कहिएगा । समझे * 
> | x xX 
बादल गरज रहे थे पानी बरस रहा था। 
हम बैठे सुन रहे थे; छोटी-बड़ी बूंदों की रिमकिम । 
वह अचानक बोल उठा, “पृथ्वी फट जायगी। पानी 
निकल आवेगा । दुनिया लय हो जायगी ।” 
“तब १” मैंने विना कुछ समरे हुए पूछा । 
२ 


च 


` अतृप्त कामना और एक अधूरी साथ | 


६५ 
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“मैं एक बुद्बुद बन जाऊँगा। और स ह| " 
सागर को आदि से अन्त तक तैरता रहूंगा | 
“क्यों ८२१? | 
“जो साध पूरी नहीं हुई, उसे तेम गा 
पिर मिरी खेलते रहने की इच्छा होती है। | 
“किन्तु लाभ ?” ° | 

प्र! | 

“शिव सती के शव को लेकर क्यं दे 9 | 
“नहीं कह सकता । त, 
“शव एक स्थूल आधार या त्व jE 

~ वह 

अन्तर्गत जो एक सूचम मरणा ब | 


“लेकिन तुम भी हो मज़े के 

में कहकर हसने लगा । 

उसने फिर कोई कह 

बिलकुल चुप हो 

उठकर चला गया 
“चले १? 

ने बंडा ग 

रह डो र आर चला गया 


यक्र बात. ., ५ 


| ग | 
समीर उत्तर द्या | 


x 
x « 


एक दिन उसने मुमसे 


29? 
को प्यार किया है * तर दिया । 
“नहा तो ।?? मैंने 


। क़ be 2१2 

| $ का आकर पूछा” “क्यों 

ज्र हा, व्योंदी। &_ 

शिश की! समक जाऊँ। पर कुछ समझ 

| | इम दोनों चाँदनी में टइल रहे थे । 

| जश पेइ के नीचे खड़े होकर फिर पूछा, 

क्ोशेपुदरदेलारे हे 
बह” मेरे मह पर चाँदनी छन रही थो । 


||ह अरे में था । 

f नइ!” उसने पृछा \ 

| दुह दहा 0 मैंने कहा । व 

| कसो ने तुम्हारे दिल में घर नहों बनाया * ल 

नह 

| | गे में चकर नहीँ काटा ?? 

| गार 

सा| इर को अपनी निगाहां से मेरी चमड़ी 

| हेता, पर में भी अंधेरे में जा खड़ा हुआ । 

र | पुम कमा किसी की याद नहीं करते?” 

|| वह्रकर पूछा । 

| “हो!” मेने उत्तर दिया । 

१) ध्या! 

Fः ह मे एक निष्क्रिय कारय हे । 
p रा रूप में असाथकता और उत्तेजना 
| स्य है । 


सरे T “केसे 23१ 
| (3 A पर परिचित 
| र वातं छिड्‌ गई । क्र 

x ४ र 

x 


| भे रात को र 
रवि, (| क़ न्य ~ काऊ ~ 
|. _पऐैस्हार ही बारे में सोचता रहा।” 


रचय किया ?? मैंने सहास्य 
नेह ४ है ५ ह | 
: , हकेर वह सेरे कम्बल पर 


| f E : तुमे ~ 
| हेत उदास हो !” मैंने कहा। 


[ साच, १३३७ 


'उसने हसने की चेष्टा करते हुए कहा, “नहं 
तो ।” किन्तु उसकी खिन्नता जैसे और भी बढ़ 
गई । मैंने उसे बहलाने का प्रयत्न करते हुए कहा; 
“कैसा अच्छा सबेरा है! ' ` 

“पर अच्छी चौज्ञों का प्रभाव जो बुरा. 
होता है !!” 

“क्केसे 222 

: “तुम्हे क्या बतलाऊं ! ` 
` . मैं तुरहें नहीं समझता ।? 

“नहीं समकोगे । किसी ने नहीं समका ।. 

“क्या तुम इतने गूढ हो ?” मैंने हसकर 
पूछा । पर उसने शायद मेरी इंसी नहं देखी । 
अपनी धुन में उत्तर दिया, “सभा गूढ़ हैं । सभी 
सरल हैं । एक इद तक हम सभी एक दूसरे को 
समभते हैं । उसके बाद कुछ नहा !” 

“तुम कितना मुके समझते हो *” 
“वही, जितना तुम चाहते हो कि मैं तुम्हे 
समम्‌ । न 

“अच्छा, आज 
बदली । द 
“चल गा । लेकिन है क्या Ls 

«शायद “इवंजलिन' । कोई अंगरेज्ञ 
नाम बड़ा है | कोई डान्स भी है” 

“किसका ११ 

“मिस सुनैना का ।” 

वह जैसे कुछ सोच 


सिनेमा चलोगे (7: मैंने बात 


शो है।- 


ने लगा ।: फिर बोला; 


ध“वलॉगा ।” और घर जाने के लिए उठ खड़ा 
नकेल । उसमें यह भारी दोष था। पी ड 
आ जाता. और लाख रोकते रहने | कह ही 
जाता । बड़ा विक्तिप्त था । उसकी वि ये हे च 
आंतरिक अतसि की परिंचायिका के नी 
के साथ मेरे काशी के ६ महीने बीते ! बड़ 


आदमी था !! लान 


xX ) 3 x % ह के 
े I »: स सा ऱ्य! ॥, 5 
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टोलियो. को पार करते हुए वहाँ जा पहुँचे ! कोई 
टिकट ले रहा था, कोई-शरबत पी रहा था । कोई 
पानः खा रहा था । कोई. सिगरेट पी रहा था. । 
कोई विना ऐसी के दाँत निपोर रह्ाथा । 
कोई हंसी: आने पर भी दाँत छिपा रहा था। 
कोई आँखें लड़ा रहा था। कोई आँखें बचा रहा 
था।-...सिनेमा के अहाते में मानो मनुष्या की प्रदर्शनी 
खुली थी । विभिन्न वेश और विभिन्न आकृति । 
हमने भी टिकट लिये और एक आने के पान ख़रीद- 
कर हॉल में दाख़िल .हो गये । बाजे बज रहे थे । 
बत्तियाँ चमक रही थीं । अभी शो शुरू नहीं 
हुआ था । 5 

एक, दोश तीन ;-शो शुरू हो गया । बत्तियाँ 
बुंक गई । लोग अंधेरे में टपाटप आने लगे । जूतें 
खटाखट बजने लगे । | 
् > प्रनत > 

-शो सुन्द्र था । विरह की मामिक कहानी थी। 
प्रेमी और प्रेमिका, दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़पते 
रहे । एक बार दोनों ही दो किश्तियों पर चढ़के 
एक दूसरे को ढूंढने निकले । दोनों पास आ गये । 
हम सबा ने. सोचा, मिल गये । पर भगवान्‌ ने 
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( वही गीत गाओ, जिसे मे जा 
चह गाने लगी ! र करता है| 
लगी ! वह मरने लगा ॥ र| 

x x * 
५ ५, 
_ शा समास हो गया । बत्तियाँ जल ए. |; 
के आसू उनके पलकों पर चमकने क्गे। र । | 
लगे, घर जाने के लिए । कितने है र न्य 
विमूढ होकर ।....सिनेमा के ह 
आकर कहा, “अभी, 

च 99 EN 

होगा । कहिए, केसा पर-परिवतन हुआ! 3 
के बाद ज़िन्दगी आ गई ! रोदन के बाद प्रि 
झल्कने लगा आन्तरिक उत्फुरलता पपन $| 
स्टिक से लोगों के होठ रंगने लगी । वाहता या 
हँसी लोगों के अधरों पर खेलने लगी ।...ह र| 
कहा, “चलो !!” लेकिन जब में नहीं गया, वरी ' 
बैठा रह गया । a 
चासना की सारी. विभूतियां को लेमन हि hr 
सुनैना आ गई ! जा दू के हज़ार-हज़ार मंत्र सहे | 
के पदरच से प्रतिध्वनित होने लगे। भतस 
तीर छोड़ने लगीं । भोहें कमान बन गई! शे 


उसका सारा शरीर मानो मेसमेरिउम ग 


< CR |. 
, मिलने नहीं दिया ! बीच में ही एक झाडी पड़ रक्तिं के साथ सारा स्टेज कपान लगा द! | 
ग ५ की दुनिया वशीभूत और पराजित होने ब ४ 
गई । दोनों दो ओर से दो विपरीत दिशाओं में. क ड पुरस्कार फे गे 
निकल गये । किसी ने किसी को नहीं देखा ।.... _रूमालों मं बाप ष्टि शेरे ह्री षः 
दशक प्रशंसा में ताली पीटने लगे । उसकी तो लगे. | स्टेज पर यु ह; र ढी | MR 
रोते-रोते हिचकियां बंध गई थो । दाल में प्रेमियों को 2 आल भी 
इन्टरवल् में मैंने पूछा, “कहोः?” उसने कहा, सारी बातें देखकर म रही । | 
“कुछ न पूछो ।॥ शो फिर शुरू हो गया । इस सच पूछिए तो सुधा. गरे |. 
च ~ [स समाप्त हुआ तो मेरा सा" | के 
फिर देखने लगे । पर. जब अन्त आया, प्रेमिका डास ल्ला गया था! , हि 
एक: हास्पिटल. की नसं बन चुकी थी । प्रेमी था । ता 23 व डेरे पर गया हो ' शी pe 
आ बीमार होकर वहां! गया । पर दुर्भाग्य जथ दूस fg ही किराया साह ही | 
सौभाग्य का द्रोही. होता है। वरदान सत्यु के मालिक 7 गी IG |. | 
दिन मिला !....जब उन दोनों ने एक दूसरे को गये ! कहाँ, पता हा सोथ बो. | 
पहचाना तो वह मर रहा था । कितनी कामनाएँ - मैं आकर थर, आदमी होत Fr 
थो; कितनी: लालसाएं थॉं-। पर प्रेमी.ने उन. सबों बाते करते हैं; च. 
को; संसेरकर ` ,कह्दां- १ “Sing. the song I. love. !?? x - 
३६६ ` 


व ज्ञे विन्ध्याचल गया। मा 
तादाद में उनके दशना 
८ क. । कॉँकिये नाच रहे थेश गा रहे 
र । | क क चतुदिक्‌ मातृत्व सजीव हो रहा 
| हे का देहो, इम० शान्ति और आनन्द !!.-.- 
| करे विल रहे थे ! श्रद्धा से हृद्य गद्गद 
सभी माता के यहाँ गा रहे थे । चे 
तो के प्रेमी थे । में भी उन्हीं में था। 
प | हा बुध सुनता । कुछ हसाल; कुछ सम- 
कण हर में प्रसाद लिये में भी अग्रसर हो 


4 
(१ 


| नदि के चारों ओर पंडित पाठं कर रहे 
|जन के मनोरम गुंजार से हृदय विह्वल 
है ग। पर कुछ लोग वहाँ भी बातें कर 
| शो शोर पराई चर्चा में निमग्न थे। 
स ir से होकर जाना पंडा । वे मन्दिर 
शै ही खडे थे। उन्हीं में से किसी ने 
महात्मा नहीं देखा। कालीखोह के 
११ ७७ = गे 
| (आ म॑ आगे नहीं सुन सका । माता 
पं म चला गया। वहाँ की दिव्य 
|, भ क्या वत > ॥। ज 
क खाऊ .....-माताएँ तो मेरी 
|+ मा जय हैं, पि रे 
ऐप इ, फिर जो सारे चिश्व 


| (न 
| री च ral 
| थे शर माता की माता हैं; मातृत्व 


ह । मर 
ताहे | » उनकी बड़ाई कोन 
हे रश हैं। वे हो सिद्धि हैं। 
मा ही सहार हैं । 


त] | 
, शिवा! भिली | मत्रकाली | कपालिनी !! 


धात्री ! साहा । स्व॒धा! नमोस्तुते!!!” 

{^ iis २ द न 
देहे! परिते सर्वेशनुविनाशिनि ! 

शो. देहि | दिनो जहि !!” 
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` तीसरे— 
Fi नमो नित्याये ! गौयें ! धान्ये नमोनमः ! 
ञ ! चेन्दुरूपिण्यै ! सुखायै संततं नमः !!” 
चौथे— A 
“या देवी सर्वभूतेषु मातृरुपेण संस्थिता! 
नमस्तस्यं ! नमस्तस्ये !! नमस्तस्यै नमोनमः |!” 
पाँचवें-- ` 
“या . देवी सर्वभूतेषु चुधारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये ! नमस्तस्यै !! नमस्तस्यै नमोनमः !!” 
भक्क अपने-अपने प्रकरणों में थे और अपने पाठों 
सें दत्तचित्त निमग्न थे । सें उन्हें सुनता हुआ 
सीढ़ियों से होकर गल में उतर आया। पर दोनों 
अतिम श्लोकों का चित्त पर प्रभाव बना रहा। 
कितना सुन्दर, जो माता है, वही चुधा है !! केसे 
सिद्ध वाक्य थे ! में मुग्ध हो गया । जो कारण 
है वही कत्ता । जो प्रेम का उत्पादक है वही है 
प्रेम की कामना !!--में इन्हीं विचारों में डूबा 
धर्मशाला के दरवाज़े पर आ गया । मेनेजर साहब 
बही मिल गये, और में उन्हीं से बातें करता हुआ 
भीतर चला गया । 
x > x 
दूसरे दिन द 
कालीखोह से दशन करके जबं ऊपर चढ़ने लगा 
तो फिर उन्हीं महात्मा की चर्चा सुनी I चढ़ाई 
काफ़ी ऊँची थी । भगवती-भगवती करके मंज़िल 
ते हुई । पहाड पर पहुँचकर हम सबों ने आनन्द 


की साँस ली । 


पहाड़ पर की एक प्रथा है । यात्री पत्थर के 


ते चलते हैं । 


दो-चार पत्थर ऊप न 
| 

बन गया ! हम भी ई न 

पर अभी कुछ ही दूर गये थे कि देखा, एक डर 

एक वृक्ष के नाचे बेडे हें । दशक आ क 

खड़े हें । हमारी टोली भी वहीं अ ी 

हो गई । उन महात्मा ने जैसे उस | 
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फाल्गुन, ३१३ ] 


ऊबकर कद्ा--'“आख़िर तुम यहाँ क्यों खड़े हो?” 
'बुध-जनों? ने कहा--“दशनों के लिए !” , 
“ग़लत कहा ।? महात्मा ने डाटा । 

अपने युगल्ल-करां को कंपाते हुए कुछ बृद्ध 
भक्तों ने कहा, “दर्शन ! केवल दशंन !!” 

“जहाँ । जिसकी रीति हमारे समुदाय से 
विभिन्न होती है, वह हमारे लिए एक आश्चय को 
वस्तु होता है । वह रूपवान्‌ हो अथवा कुरूपं ; 
पागल हो अथवा पंडित, पर हम उसे एक तमाशे 
की तरह देखने लगते हैं।....में भी तुम्हीं में से 
हँ । मेरा भी तुम्हारे ही-जैसा स्वभाव था । किन्तु. 
जब आदमी जमात छोड़कर अलग हो जाता है; 
कहीं जाकर अकेले बैठ रहता है तो वह फिर 
अकेला ही रहना चाहता हे!” 

लोग स्तब्ध हो गये। फिर एक-एक करके 
खिसकने. लगे । में भी जाने के लिए उठ खड़ा 
हुआ आर उनके चरणों पर रुपये रखकर मुदा ही 
था कि मुझे आशीवाद और मेरे रुपये देते हुए 
उन्होंने कहा, “अब ये तुम्हारे उपभोग के हैं। 
इनकी उपयोगिता मेरे लिए नहीं ! 

में मुग्ध हो गया । एक बार फिर बैठ रहा । 
आर सव चले गये । में ही अकेले रह गया । चे 
मुके कुछ देर तक देखते रहे । फिर मुझसे पूछा, 
“तुर्हारा नाम १? 

“अमोद । ˆ 

“मैंने तुम्हें कहां देखा हे ??” 

“नहा कह सकता ।?? 

“तुम कभी काशी में रहते थे ?? 

ध्जी हा ।?? 

«कहाँ 2?? 
` “'बुलानाला ।?” 

“ब्यस्भव है, वहीं दुखा हो |? 

“आप कहाँ रहते थे ?” मैंने डरते-डरते पूछा । 
“जहाँ अब रहता हूँ । उन्होंने हसकर कहा । 


> ° < ~ 
: मेने बातों-बाहों में पूछा; “महाराज, भोजन १? 


“हमरे तो जल-वांयु है. ...हमें चिन्ता काहे की !!'” 


२६८ 
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प 
यि आजशाहोतो सेवा मे 
क मार आधक नहीं पूछु सका । 
“शास को °. यदि द , 
> इच्छु हातो!” 
उत्तर मिला । शक 


RR TE दिन रहते (| जाऊँगा 

म सटपटा गाया । 
“्ष्तो फिर अब जा। किन्तु आता ” _.५ | 
कहा, और में चरणों को स्पर्श करके विदा हु | 
॒ Ei) ' 


5 | 


x xX x 


जब में शाम को उनका भोजन तेग | 
£ ~ RN १ 

पहुँचा ता उन्हाने कहा, “तुम्हारी हाँ प्रतह्षाह| 7 
रहार्‍ था |? 


में भला इस अनुग्रह का क्या उत्त त्ता 


पर्वत के सन्नाटे में एक विचित्र पा | 
आभास हो रहा था। है 
सें उनसे दूर बैठा था। पर वे मेरे (|. 
खिसककर आ चेडे, आर मेरी पीठ पर ह|| 
पूछा, “मुझे पहचाना नही” अमोद *” 
“नहा ।? 
“स्मरण करो ; काशी! 
“भूलता हूँ ।” 
“डूवेजलिन का शो 
मैं जैसे खोई हुईं चीज़ पार 
“अरे तुम * 
“हाँ भाई । 
“भला उस दिन भ 
“बतलाऊँगा ।” 
“यह रूप कैसा !” 
“बह भी बतलाऊँगा | 
“कब 222 
“पहले चलो 3 . 
“महाव्माजी को 


७ 
[| | 
और सुनैना का | 


i 
एग क्यों गये ' 


खाने बैठ गये । ग़नीमत 
गई यात्री .नहीं था । 
के तो उन्होंने कहा, “आज 
श्वा, प्रमोद । पर बोलना 
ना । नहीं तो नहीं कहूँगा ।” 


है 

| नद्या है। F 
| "कि तहे यह समझना चाहिए कि हमार 
| लभी भावनाएं होती हें, जिन्हें व्यक्त करने के 
| गरष म तन्मय हो जाते हैं और हमारी तन्मयता 
| ॥ सारी उस साधना की सार्थकता है !” 

ता “अस्वा कहो !” सें चुप हो गया और वह 


| उसकी कहानी 
| “नैना को प्यार करता था । यह एक सर्य 
kl म उसे प्यार करूंगा । यह एुक विश्वास 
। त ही स प्यार करेगी । यह एक धारणा 
। गा के की इन्ही मधुर रेखाओं पर मैंने अपने 
|च "मल का परिच्छेद प्रारम्भ किया था । 
क प क $ सुन्दर थे । चिन्न बड़े मनोहर 
* एक ही आधार था। पक ही 
८ | गा । केवल नैना !! . को 
पने 

» हों सुहासित दिनों में पुकार ता, 
अपनी 

र आँखां की बरछी से 
ना [ve । पर जब में बार-बार 
भरो ह अपनी मुसकानों की माला 
.| षाह । पर हो इए कहती, “उन्हे 

गा पुमे १७७ पालना नहीं i 

| „मे नीना है” 
नना 


99 
\ 


र 
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“नहीं नीना ।? 

“आओ, बहस कर लो!” 

“अच्छा, रहे !?? ] न 
“अमुक व्यक्तियों को हम उनके नाम से नहीं 


पुकारकर केचल “वकील साहब, «डाक्टर 
साहब,” 'पडितजी,! ` “सग्पादकजी' तथा 
'हकास साहब” कहकर ही उनके नाम का बोध 
कर लेते हैं । जानती हो क्यों ?” 

““नहोँ ।?? 

“(हमारा विशेषण हाँ हमारा परिचायक है । 
वही हमारा रूप है । हम जिस चित्र के विशेषज्ञ 
हैं, इम उसी के स्वरूप हैं ।....फिर, तुम्हारी आँखें 
बड़ी सुन्दर हें । अद्वितीय हैं । अनमोल हैं । इसी- 
लिए तुम नैना हो (” 

एक अच्छे क्रहक़्हे के साथ मेरी डिग्री हो 
जाती । वह हार जाती । और मुझे एक अजीब 
ढंग से देखता हुई कहता; “तुम बड़ शरोर हो । 
तुम बड़े होशियार हो। 

यदि किसी सुन्दरां से तुम्हें भी ऐसी ही निन्दा 


और प्रशंसा मिली होती ! तुम फूले नहीं समाते । 


सें भी पागल हो रहा था । वह मुके पैमाने पर 


वैमाने दे रही था । 
एक दिन वह एक ऐनक पहनकर आई आर 


बोली, “अब तुम्हारी आंखों की दिफ़ाज़त होगी !” 


“पर मेरी ये हुई कब से? हु 
- “जिस दिन तुमने इन्हें अपनी बनाया । 
“सच १? Ff 
“निगोड़े फूट जाय. तुम्हारी आँख । और 
चश्मा पटककर भाग खड़ी हुई । डी 
मैंने उसे बड़ी मित्ञतीं से बुलाया । पर ल ह 
आते ही पूछा, “क्या तुम सेरी आंखों के अति- - 
रिक्न मुके भी चाहते हो १” 
_ “कैसे बतलाऊँ ?” 
“फिर तुम बी ० ए० पास 
जभी तो हम अपने इस प्रहस 


क्यों नहीं कर लेते * 
त को नाटक का. भी - 


: रूप दे..पायंगे।? 
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क ' 


फाल्गुन. ३१३ | 


“सच नैना १” मैंने उद्गार और अनुरोध के 
साथ पूछा । 

“लच । हज्ञार बार सच । प्रेम उसी को दिया 
जाता है, जो उसका पात्र होता है ।....मैं तुम्हारे 
सम्बन्ध में प्रायः सोचती हूँ ।? 

कितना सुन्दर ! मैंने उसकी कोमल उँगलियां 


चूस लीं । उसने मुंझे आँखें दिखलाते हुए कहा _ “और प्रतिज्ञा ?” 


“शारीर !” पर मैंने फिर शरारत कर दी !! चे 
सेरे प्रोत्साहन और प्रतिरोध, असामंजस्य और 
उत्तेजना तथा स्वस ओर विलास के दिंन थे ।.... 


सौन्द्य को जब अपना ज्ञान हो जाता है तो वह 


अपने कवि और उपासक तथा प्रेमी और पुजारी 
को ढूंढने लगता है । मैं यह सब कुछ बनकर नैना 
के रूप के सिंहासन के पास गया था । मुकुट पहन 
लेना मेरे मन की बात थी । पर मैंने ही विलम्ब 
कर दिया । पाप अनधिकार करना ठीक नहं 
होता ।...-जो बस की बात होती तो तुम्हें वे 
दिन दिखला देता । | मि 

में जी-जान से पढ़ने लगा । मुझे बी० ए० पास 
करना था । वह प्रायः मेरी सुध किया करती । 
उसने मेरा नाम रक्‍खा था “ तपस्वी ।?? 

लक 3 > > 

जब मेरी परीक्षा का फल निकला तो वह अपने 
पिता के साथ न-जाने कहाँ-कहाँ सैर करने गईं 
थी । कुछ महीनों के बाद जब वह घर आई तो 
उसके साथ एक बड़ा ही सुन्दर युवक था । सब 
लोगों ने अनुमान किया, कोई राजकुमार है । 
आर यह वात आज-कल में सभी को मालूम हो 
गई कि उसी के साथ नैना की मँगनी हुई है । 


सेरी तो दृशा ही बिगइ गई । फिर भी नैना में 
सेरा पूरा विश्वास थाः।पर जब में उसके यहाँ कहे 


बार गया और वह नहीं मिली तो में काप उठा ।: उत्तर था । ">. आपने उसी श ३ 
खत भेजा तो सुना; विना पढ़ें फाइकर फेक “यदि मैं पूछा *” मैने द| h 
दिया !...-आख़िर एक दिन फिर गया!" कुमार में कहा । और | 
साहब कहीं बाहर गये ये*। मेरी: रसाई हो गई ।. “इली करते हो, बाबूजी ' 
मुझे देखते ही उसने पूछा, “कौन कामः हे जी: ?? लगी । | 

२७>: .- 
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“प्रसन्न तो हो नैना 239 मैंने के 
“मेरी छाड़ो । अपनी कहे । द्दा ] 
काम हैं।?? भुझे 
ce पे 
_ में बा० ए० हो गया ।” ने ॐ 
करके कहा ।' चा 
“फिर कमा-खा।' मेरी 


“मूर्ख ! इसी को भी कहाँ गां कषे | 
भला कैसे तुम यह विश्वास कर सके [... | 
अपनी सूरत भी देखी है ? अपनों स्थिति ही झं 
विचार किया है १” वह उठकर चला गईं | | 
घर चला आया । उसी दिन पहले-पहत् | 
ज्ञान हुआ, सें दरित हूँ और रूपहीन। मेने सं | 
दिन अपना ग्रह और आम छोड दिया । प्नि | 
लौटकर नहीं गया । 

xX x x 
यह बात मेरे मन में जैसे विद्रोह मचा एहाँगं | 
कि दुनिया धनहीन और रूपहांन का तिमा | 
करती है । में इस पर जितना ही सोचता उत | 
ही पागल बनता जाता था । तुम यह दिवा f 
नहीं करोगे, पर उन दिनों मेरी कुछ ऐसी रँ 
इच्छा थी कि मैं दुनिया से धनवानों शौ स 
वानों का नाम ही मिटा दूँ । किसी कॉ दवा | 
ह > बगल की भुजाती ( | 
और धनवान्‌ देखता तो बगा 
ञे ) गया था | 
हाथ चला जाता । में पागल ह! बाँ | 
मैं इसी धुन में काशी पहुँचा प | 
भद्दी, रूपहीना तथा काली युवता | 
रही थी । मैं उसे पैसे देने की बात कद स | 
ले गया, और वहीं उसे रो कर के... 
पूछा, “तुम अपनी शादी व उसकी र 
“कौन पुछ्ेगा सुं झे? भला 


| त्तर ३१३ ] 
| इ पकड़ ली और कहा, “बाबा 
| इ धाम में मैं अतिज्ञा-करता हू. ।” 
| द विश्वासः और अविश्वास के बीच ह 
| सब में पड गई [र क॑ एक ह 
|| वी । इसी से उसने मुझे देखते हुए कहा, 
| न्वा यह क्या कर रहे होश बाबूजी ४ तुम्हे तो 
| तती भी पाकर प्रसन्न हो सकता है ।? 
"पर मैं तुम्हें प्यार जो करता हूँ ।?” 
लेकिन कहीं इस जूते को सेज पर रख के 
[क्ष पहृताना न पड़े ।” उसने कहा । और उसकी 
| | हो धोर ताकतों दोनों ही आँखों से आँसू 
_ | दने ढगे । 
| पे कहा--“विशवास रक्खो !?? 
| झल्रोग उसी दिन शाम की गाड़ी से कलकत्ते 
खे गये मुझे एक पचास रुपये की नोकरी मिल 
१ सं। सात रुपये किराये का एक मकान ले रका । 
- शि दह ग्रट्टारह में अपनी गुज़र थी ! 


क इसकी वा 


x x 


ह | (प होरे, पर वह 


| मेरे जीवन का एक अद्भत 
| ऐस यां । सैना के 


की सारी घुणाओं का 
हाला को प्यार करके ह 
* किसी भक्त ने भगवान्‌ की 
| gi की होगी, जैसी चह मेरी 
+ ` सेका भगवान्‌ था । सें देव 
| में उसका स्वाम रः ade dr 
| षः मैंने 
| न उस जन्म में तपस्या 
| जड़ किक जर बताना, अला तुम-जैसे 
| रेषे. जैसी भिखारिण पर कैसे 


| झवर । भ्रौ 
| रो वैसी द 


ज मी रहो !” और मेरे पैर 
मेरे तैन: | 
जगती । मेरे पैरों. के अतिरिक्त मेरे 


केभी प्यार नहं किया । 


की इन्हीं तक "पहुँचने . 


LR LE ७० 2 सा अद ६६% टे न्य SN 
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की तपस्या रही । अंग 
बढ़ सकू ME 
> र त 2५ ग5 xX ; 
केवल दो द ह 
स डो पय ककल परिच्छेंद समाप्त हो 
/ के अवर ही आया, और कुल 
ला को बीमारी में ही उसने अपना शरीर 
द्ल म ख़्ब दोडा । काफ़ी दवा को। 
पर वह नहों बच सकी ! 
है त्त ee मे. माच क 
नाबदान पर भूखों मर गई होती। 
कूड़ा-गाड़ी वाले डोमों ने न जाने किस खंदक में फेंक 
दिया होता मुझे । अजी, कोई देखता भी नहीं । कोई 
सुनता भी नहीं। पर आज यह तुम्हारी ही कृपा 
है कि एक राज-रानी की तरह मर रहा हूँ!” 
अपने मरने के दिन उसने मेरा ही चरणाझूत 
लिया और फिर मेरे ही पैरों पर सिर रखकर 
मर गई !! 
कहो, केसी थी वह विभूति! नेना ! सौ नेना 
भा उसके चरणां की धूल की तुलना में नहा 
ग्रा सकती । उसी दिन मैंने इसे पहले-पहल सोचा, 
जो हमसे हान हैं वे हमारी पूजा और जो हमसे 
महान्‌ हैं वे घृणा करते हैं ! 
हाँ, हो उसके श्राद्ध के बाद ही मं काशी आ 
गाया । कलकत्ते में जी नहीं लगा । काशी का 
जीवन तो तुम जानते ही दो ।.---रहाँ डान्सवाला 
बात; प्रमोद, वह मेरी ही नैना सुनैना बनकर 
डान्स कर रही थी । मैंने तुरंत बाहर आकर 
दरियाफ़त किया । मेरा संदेह ठोक ठहरा । 
नैना का लित्रिल मैरेज हुआ था और शायद 
उसने अपने पति को तलाक़ दे दिया । अब वह 
फ़िल्म-स्टार के रूप में जहाँ-त 
करती थी | 
मेरे हृदयः में: एक 
विचित्र तूफ़ान उडा । 
रातों-रात अपनी रूपहीना को 
लेकर काशी-घाम से भाग आ 


ले जन्म में शायद आरे 


अजीब-सी आंधी उडी, 
मैं डर गया । काप उठा । 
स्थृति-मंजूषा को 
था !...-अब यहाँ 


SFA १ जमती: ० 


Cs > 


हाँ विचरण किया 


[ मार्च, १६३७ 


| 


रद 


सती . = क 
: ALN | 


रहा था-। क्या कहत्ता | कुछ | 
पर उसी ने कहा--“रात बीत नहीं सहा! 
०. ~ [4 

रहो, यहीं, मेरे ही आसन . 


रदता हूँ । इसी रूप में । और इस रूप की मर्यादा 
की रक्षा करता हूँ । मेरे लिए यह विश्व मेर? मांता 
की गोदी है और उसी में में बिहार करता हूँ ।...- 
आर जगद्धात्री की सन्तान को चुधा क्यों सता- 
येगी ? में अकड़ा रहता हूँ ।...-हाँ) रूपहीना का 
कुरूप चित्र मेरी आँखों में ही रहता है ! 


x xX xX 


जब चह कह चुका तो अष्टमी का चाँद डूब 
गया था। मैं उसी की कहानी के सागर में डूब 


लेट जाऊँगा !?? 
- मैंने नहा 
> ~ 

में सोने लगा । 


गाने लगा । पव न म 

पवत की जन-शून्य दुनिया में 
चिहाग की टीप कृष्ण-मुरली को तरह का | 
न्वगती थी । वह गातां था--““चत्नो सो रहें प्राण | 


रात गई !!! 


“८-७० AS LL 


Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeet 
- वसंत-विदा 


€€eEeeeeeeeeeeeeeeeeeee 


[ गोविंदवल्लभ पंत ] 


शिशिर-ऋतु खिंचकर बोली--नहीं, 
| “मुझे जाना 
ग्रीष्म बोला--“ठहरो कुछ ओर, ः 
| “मधुर है प्रिये तुम्हारा साथ । 
“आज डाली पर खिलते फूल, 
“द्य में उगती आशा नई... 
प्रिया ने लेकिन सुनी न एक; 
छुड़ाकर हाथ चली ही गई। 

इसी क्षण . झुरफाए : सब . फूल; : 
उड़ गया रंग. मिट गया राग । ॥ 
हो गंया “विरह से विकल प्रीष्म, | 
' उसी की फैली जग में आगा _ 


ज >> 
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ही होगा 


चाहा । पर बात उसी च | 
चह अपना जी बहलाने के सै ॥ 
र | 


नाथ !” 


९ 


ह| 
rh 
44 


| 
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शी 
f 
f 
धी 
धी 
धी 
णी 
शी 
. गरी 
शा 
शि 
“कै 
f 
A 
A 
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ठ 
) 


उङ 


| __“तुम बाबा यहाँ कैसे घुस आया ९” 
| सवेरे नौ बजे का समय था।... 
| इमी लिमिटेड के बड़े बाबू अपने वैठकखाने 
| बद्व कागज पत्र उलट-पलट रहे थे । शारीर 
| १गेरेमदे, साँवला-रंग ! सिर के चाल अधि- 
| भ्र सेद हो चुके थे। मुख पर कर्कशता | 
| परडी स्थायी सिङुड़नें उनके हुस्स्वभाव 
| भरमम्राणपत्र थीं । 
| क का आहट पाकर उन्होंने सिर 
| पके रीर नाक के अम्रभाग पर रक्खी 
| क अपर से सामने खड़े हुए एक युवक 
६५ उपयुक्त वाक्य कहा । युवक की वयस 
थी। रंग गोरा, नाक-नक्गशा 
| फिक्या ठा ंआ। ट्वीड का एक पुराना 
| है सट शरीर पर | एक मैल 
| एे। जतो से च एक मेली सोला 
हअ र की चिप्पियाँ लगी 
हो आने ६ चेट युवक बोला-- 


स्वासिसान 


पंडित विश्‍वंभरनाथ शर्मा कौशिक 


~“, यदि मैं घुसना चाहूँ तो कोई शक्ति 
मुझे रोक नहीं सकती ।” 

- “हम तुमको अभी पुलिस में दे दे तो क्या 
करे ९” 

“हम तुमको जान से मार डालें तो तुम 
क्या करो ९” 

बंगाली बाबू का चेहरा श्वेत पड़ गया। कुछ 
क्षण तक अवाक्‌ होकर वह युवक का मुह ताकते 
रहे, तत्पश्चात्‌. सँमलकर - बोले-“तुम -किस 
माफ़िक बोलता है, ऊ ?? र 

__.“जिस माफ़िक तुम बोलता है, उसी माफिक 
हम बोलता है । तुम हमको पुलीस में क्यों देगा! 
हमने तुम्हारी चोरी की है क्या (” | 

“चिना इजाज़त किसी के घर में घुसने 
से “टेसपासिंग” होता दै, यह मालूम है?” 

_ “यह आपका वैठकखाना है। कोई आदमी 
किसी काम से आपसे मिलना चाहे तो मिल 
सकता है । इसमें इजाजत की जरूरत नहीं | 
इसलिए यह ट्रेसपासिंग नहीं हो मा त 

--“तुम तो क़ानून का भी पंडित है ऊ ! 
--“कामनसेन्स ही क़ानून । i? 

_ “अच्छा बाबा, हम तुमसे हार गया | अपना 


रै 
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कास बोलो, हमको तुमसे दिमाग़ लड़ाने का 
फ़रसत नहीं है--ऊ !” 
| | 7 _ काम बस इतना ही कि झाप अपने 
| आफिस में कोई नौकरी दिला दे!” 

+ बंगाली वाबू “हो! हो!” करके हँस पड । 


ग्य 


क 
म 


s_ € ले 
हँस चुकने पर सिर हिलाकर व्यंगपूवक बोले-- . 


“माँगने नौकरी आया है ओर बात इस माफ़िक 

करता है मने कोई नवाब हो! तब तो खूब नौकरी 

करेगा- डँ ? कहाँ तक पढ़ा है !” 

--/बी० काम० पास किया है i 

' -भ्व्ाप रे! वी? ए० पास करके दिमाग़ 
ख़राब हो गया | आजकल का एज्यूकेशन ऐसा 
» (ही है । आजकल का ग्रेज्युएट भीख भी माँगेगा तो 
दिमाग़ के साथ-ऊ !” 
' "जब दिमाग़ है तो उससे काम लेना ही 
पड़ेगा ।” 

--“अच्छा बाबा, तुम खूब काम ले ! नौकरी 
हमारे पास कोई नहीं है-सलाम !” 

"हि कैसे नहीं, मैंने पूरा पता लगा लिया 
' है तव आया हूँ । चालीस रुपये की एक जगह 
खाली हे i” 

--“वी० काम० पास करके मा-बाप का पेसा 
खराब किया और अव चालीस रुपया का नौकरी 
ढता है ४५ 
० ह लर आपको इससे कोई मतलब नहीं । 
। Se पेसा खराब किया या क्‍या 
किया 7 
“बाबा हमको तुम्हारी किसी बात से मत- 
' तवे नहीं हैं--तुम हमारा प्रान क्यों खाता है। 
' सलाम |? | 
-_ इतनी जल्दी पिंड नहीं छुड़ा सकोगे 
बाबू । नोकरी की वावत क्या कहते हो ९” 


--“नौकरी जब है नहों, तब | कहाँ > से 


| 3०२ 
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- है कैसे नहीं । वह चालीसवाह्ी 
“गाला का दम मारने का हे पोह |. 
क्या ? ऊ ¦” आद है | 


--हाँहाँ ! आपको शौक्र होतो र h, 
चिलम और आग आप मँगवा लीजिए। | 
ल वावा | हम तुम्हारे हाथ जोड़ता ह, | | 
यहाँ से जाय ।” पुन | 
“बाबू, | 


हम तुम्हारे हाथ और पेर. | 
पर दोना | ; 
! ६, वह चालीसवाली पोस्ट हमे दिलादे! | 
काता की मुश्किले पड़े गेलूम | शात |. 
बेटा किछूतेइ माने ना । ठीक डाकातेर द | 
देखान्चे !” बंगाली ने रे! | 
खे बंगाली बावू अपने ही आप बोते। | 
¬ तुम बगला में गाली दोगे तो में आगे | 
भाषा में गाली दूंगा । इससे फ़ायदा क्श | 
होगा !” | 
¬ “बाबा हम तुमको गाली नहीं देता हैक |. 
जाय यहाँ से ।” | 
.¬-“शालार बेटा किसको बोलता दै” |, 
--“हम बाबा कुछ नहीं बोलता है, तुझं | 
माफ़ करे और यहाँ से जाय । हमारा भिस |; 
का बखत हो गया ।” | 
-- तो इसमें घबराने की कया बात हीह 
तुम्हें आफिस तक पहुँचा देंगे”. 
है! छि:-छिः इतना कंजूसी !” ` गोता || 
तेज हर्क ब , | 
बाबू लाल हो गया। कुछ त हे! हा | 
“तुमको कया मतलब है! तुम कान ' || 
ha 

जाहे पर जाय ।” > पर आब 
गे न चाहें जाह 23 ॥ 

. “ठीक बात । आप म भी | 
हमारे ठेंगे से। पर आज तो दै पर बही | 
साथ चलेगा, इसलिए वा ल चलते होगी | 
सकेगा । हमारे साथ-साथ . | 
बाइसिकिल हाथ में लेकर । 


| 
i | 


|| आरतो इम आफिस न जाय ह 


बड़ी अच्छी बात है | हमारा तुम्हारा 


र 


_ धतो 
रा |« । 

| _ सोकर मेज़ की दराज म वंद कये आर 
| द खी हुई घंटी बज्ञाई । एनक नाक पर 
| , ज्ञाळर केस में रखते हुए बाबू बोला-- 
| क का खुशदिल आदमी है है खुशदिल 
| कौ डो हम खूब पसंद करता है। नोकरी 
मे जहर देता पर क्या करे, नोकरी नहीं 
| ॥ ष हमसे कभी-कभी मिलता रहे--पोस्ट 


क्ली होता रहता है । जब होगा तभी देगा । 


| जद योता. ॥ बू है 
| वशा. बाबू, तुम भारी चालाक हे । 
| छसे हमको टालना चाहता है । सो हम 


| ह वावू च ~ 
| ld उठे और नौकर से बोले-- 
"गदर र हमारा साइकिल बाहर 

नौकर से 

| स 66 > 
| बोला ह कमरा बन्द करने 

कर सखो |... साइकिल बाहर 
ले बग बाबू जायगे तो हम भी 
भ सको इस कमरा बंद करना।? 
स पकार देखा मानो कच्चा 
न र भते गये |? य इछन बोले “चुप- 


NNR 

| + अन्तःपुर के बीच में जो द्वार 
| सा (जा, था । कुछ क्षणों 
| शष इसे पदा कुछ हिला और 
जा र. सिकुड़ गया, जैसे 


[ मार्च, १९३७ 


कोई पेटे के पीछे से बैठक देख रहा है।यबक 
के पीछे से बैठक देख रहा है। युवक 


समक गया कि बाळू साहब ने भीतर जाकर 
खियाँ से युवक के संबंध में कुछ कहा है, इसलिए 
कोई स्त्री उसे देखने आई है। युवक ने तुरंत मेज़ 
पर तबला बजाकर गाना आरम्भ किया--“मोहन 
की लड क अलग रहिबे हो--मोहन का लई के।” 
युबक के गाना आरम्भ करते ही पर्दा हिलकर 
वरावर हा गया । युवक समझ गया कि देखने- 
वाला हट गया, उसने मुस्कराकर गाना वंद कर 
द्या । कुछ क्षणा पश्चात्‌ एक अष्टवर्षीया कन्या 
पद्‌ से लिपटी खड़ी दिखाई दी। युवक ने उसे 
उचकारकर कहा, “आओ, खोकी, आओ ! 


९ ~ 
आओ बेटी !” कन्या ने कुछ मुस्कराकर गॉन - 


टेढ़ी की और “ॐ” कहकर कुछ सिकुड़ गई। 
युवक फिर बोला--“आओ बेटी यहाँ आओ! 


तुम्हें हम घुमाने ले चलेंगे ! घूमने चलेगी १” . 


लड़की खिलखिलाकर हसती हुई भीतर भाग 
गइ ! 
आध घंटे पश्चात्‌ बाबू साहब सूट-बूट से लैस 
पान चवाते हुए आये और आते ही युवक से 
बोले- “अच्छा बाबू, आज तुम जाय और...आज 
कौन डे है--बुध--अच्छा - सेटरडे ( शनिवार ) 
को हमसे इसी बखत मिले- ऊँ !” 
. -- हाँ, तब तक तुम वह पोस्ट किसी बंगाली 
को दे-दे और हम टापता रह जाय-क्यों ? यही 
मतलब है न १” 6 
--“बाबा तुम तो न-जाने कैसा आदमी है। 
किसी तरह नहीं मानता । अच्छा हम तो आफिस 
जाता है.। तुम्हारा जो खुशी आवे सो करे |” 
«इस भी आपके साथ आफिस चलेगा |”. 
बाबू ने कुछ जवाब न दिया, चुपचाप वैठक 
के बाहर आकर अपनी साइकिल. उठाई ओर 
चले । युवक भी साथ-साथ चला.] मकान से कुछ 
दूर तक गली पड़ती थी, उसके. पश्चात्‌ सड़क । 
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सड़क तक बाबू साइकिल हाथ व लिये हुए 
आये। सड़क पर पहुँचकर - बाबू [ही साइ 
"किल पर चढ़ने लगे, बैसे हद युवक ने हेन्डिल 
पकड़ लिया और कहा बाबू! क्या अकेला ही 
जायगा / 
लू उतेजित होकर बोले-“आर नहीं क्या 
तुम्हारे लिए वेट करेगा ।” ने 
युवक बोला--“यह वात पज ।या 
-हमारे साथ पैदल चले, या हमं पीछे खड़ा कर 
जले!” रे 
--“तुम कैसा आदमी है बाबा ! तुम अधिक 
गडबड करेगा तो हम हल्ला मचाकर पुलिस को 
चुलाबेगा |” 
इसी समय एक खाली इक्का उधर से निकला । 
युबक इक्का देखकर इक्ेबाले से बोला-“इक्का 
खालीहे” .. EE 
“हाँ-हाँ बाबू, आइए ! . कहकर इक्कवाले ने 
इक्का रोक लिया। युवक उचककर इक पर बैठ 
गया और बाबू से बोला - “बाबू सलाम !” बाबू 
ने कुछ उत्तर न दिया! इक्षा आगे बढ़ा ! इक्केवाले 
ने पूछा -“कहाँ ले चलू £” 
कम्पनी का नाम बताकर युवक बोला-- 
“फरवट ले चलो । इन बाबू .से पहले पहुँचना 
[” डन 
इक्कवाला रास की डोरी घुमाकर बोला - “अभी 
लीजिए बाबू ! यह बाबू भला क्या चल सकेंगे । 
जितनी देर में यह वहाँ पहुंचेंगे उतनी देर में तो 
में दो चक्कर कर सकता हूँ ।” . 
दस मिनिट में इक्का उक्त कम्पनी के दफ़्तर के 
सद्र दरवाज़े पर पहुँच गया । युवक ड्के से 
उतरा आर इक्कवाले को. बिदा करके वहीं. टहलने 
लगा १ पाँच मिनिट पश्चात्‌. युवक ने देखा कि 
बाबू साहब चर्खा कातते हुए आ रहे हें। युवक 
इटकर जरा आइ में हो गया । बाबू साहब आये । 
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बावू साहब सीढ़ियाँ चढ़ने लगे । ३ 
युवक लपककर उनके पीछे जा ह 
साहब को पता नहीं लगा । प 


बाबू साहब अन्दर घुसे । द्वार पर | 
~ र्‌ i 
चपरासी ने युवक को गौर से देखा; र 
बोला नहीं । युवक बाबू साहब के पछी खो fi 


बोले--“तुस यहाँ भी आ गया !” 
ह “जहाँ सालिक जायगा, वहाँ नौकर | |] 
जायगा ।” युवक सुस्कराकर बोला ओर इसी || 
बैठ गया। | 
--“तुम हमारा नौकर है यां बाप!” || 
--' में तो अपने को नौकर ही सममता हू-भर || 
जो चाहे सममिए ।” hh 
--“हम तुमको चपरासी से कहकर निक | } 
तो तुम क्या करेगा !” OE 
(स बाहर खड़ा रहेगा ओर जब ब | 
आप घर जाने लगेगा, तब आपकोसमक || 
देखो बाबू ! हम जेल से नहीं ड १ 
नहीं डरता । जेल हो जायगा तब 
खाने को तो सिलेगा। फाँसी हो जाबा 
भी अच्छा है, सब झगड़ों से ड 
अब आप जो उचित सममिए ते 
बाबू साहब कुछ क्ष्ण त = छी दा 
सहसा उन्होंने मेज़ पर यी 
बाहर से एक चपरासी अन्दर , | 
उससे पूछा- “साहब आ रे 
प्र भ्हाँ हुजूर दगया. - 
“अच्छा जाओ | का 
आर कमरे के बादर चल 


(विक सौंदर्य चाहते या चाहती हो तो 


राज जीनते पिरज़ का सेवन कीजिये 
लो, पाउडर बेकार हो जाते है यदि सतुष्य के शरीर में रक्त कम हो, खराब हो, { 
ल हो या शरीर में किसी कारण !नर्यलता आ गई हो । हमने श्रीमान्‌ पणिडत 


द 
हादे वा, इच ( आविष्कारक अठार ) की संरज्षकता में टायलेट का कारखाना जारी - 


\ | तजी ने अपने विशेष तेर से हसको.“राज जीनत वटी” कां एक पष. 
ब |¦ र प्रयोग दिया, जिससे हर रू इचः मे सुन्दर बत सकता हे । इन गोलियों में 

| किलर वड 

रक्त शुद करती, उत्पन्न ५-८! 555 ¦ दास्ते सटकने की आवश्यकता नहीं । विश्वास- 

|) हाह करके चेहरे पर हाती लाती क 55८. ; पृक सेवन कीजिये। 

॥ || रसे उत्पन्न हुई फुन्सी, माई, डार; 


(२) किसी कारण से निवए दय = | केसर की निबलता, स्थायी सियी मस्तिष्क 
झीरोगसे उठे हॉ, तो बहुत > ।  'निऽलता, वातज; कब्ज रोगों को भा दूर 
रके मातर बल तथा स्फूर्ति सरती हैं । ये | फेर है | 

( |! शिया जनरल टानिक हं और जनरल डिंबी- ( %') इनसे पाचन-शक्ति तीब्र होती है, 
| ह. निवलता, सुस्ती को दूर करत है। | खाया-पिया शरीर. में लगता है।-हर प्रकार की 
॥ (३) बी तथा पुरुष दोनों सेवन कर सकते | शक्तियाँ बढ़ती हैं, कोष्ठबद्धता नहीं रहती हे 
शोर दोनों की शक्ति बढ़ाती हे, तथा योबन | शरीर फुर्तीला होता :है। प्रतिदिन प्रात 
शिर रसती है। बूढ़ों में यौवन की उमंगें | गोली दूध: चाय, छाछ, शबेत आदि के साथ 
ह पुरुषों के प्रमेह, रवप्रदोष, सुरती | खानी चाहिये | सेवन-विधि-पत्र्‌ साथ होगा। 


| गा दूर होते है न के श्वेत प्रदर ( श्वेत 'मल्य २८ गोली एक, रुपया । सेवन कीजि 


~ 


| अ आदि को हितकर हैं। इन रोगों के | और जिंदगी का मजा उठाइये | 
| | भे दृध. ।  राज-स्नो ` | राज-डेपिलेटरी | राज-कोरड | राज दूथ पाउडर 
| | ल . घर से बांहर|[ - पाउडर _ . ¦ `. क्रोम ` यह सद्‌ रग 
| री अति, निकलते समय इसे | अर्थात्‌ बाल | चमड़ी की रक्षा और 832, जी 
||ह) व्या लगाना न भूलिये | उड़ाने का पाउडर | करती है। सुन्द: | का. गन 
| पळ त मूल्य । रता बढ़ाने में |वॉतों को साफ़ करने 
IS स ॥) नमूना टी ` ` | उत्तम है। चेहरा और रोगों को दूर | 
। वितीय HE में पड़ी. हुई करने में अति उत्तम 


है. । मूल्य पु 
|. भुरियाँ 

| | । से दूर होती हे । | शीशी £) 
न 5 


| 
जनत हयर आयल -राज'जीनत.हयर 
मुंल्य)॥॥) ` फिकिसग क्रीम 


मेंगवाइये हीइये और हमारे परिश्रम का न > 
6८-0..] | (इस्तेमाल करके Sb eGangotri Fa कर है 
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एक उठते इए राष्ट का भासिक् 


वरी की चुनी हुई सामग्री. खर |. 


१--आह्वान--मेथिलीशर ण गस 
,२->जिज्ञासा [कहानी ।--'अज्ञेय* . 
२--पहचान [ कहानी )- उषादेवी मि 
४--साहित्य-दशन [ निबंध )--रवीन्द्रनाथ ठाकुर - 
५--तथ्यः [-कहानीः ]--प्रमचन्द 
गीता का तत्त्व और परमार्थ की खोज [ निबंध. ] 
| : चक्रवर्ती राजगोपालाचाय ` 
 ७-नरगद्‌ [ शेषांक |-कृष्णलांलं श्रीधरणी. ` 
' ' ८--एक भाषण -प्रेमचन्द मक्तामंजषा, नीर-क्षौर, आदिश आदि 


यंदि आप कला तथा साहित्य का ज्ञान चाहते है 
तो आज, ही हंस' के ग्राहक बन जाइए । 


१ वार्षिक मूल्य ६) . . ` अर्धनवार्षिक मूल्य ३॥) | | 
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4 (३) 
| न बले ज्ञाने पश्चात्‌. युचक कमरे की छत 
| ६. _बविचारों में मग्न हो गया । दस 
ता ह एंक चपरासी अन्दर आकर 
; पश्चात्‌ ~ ~ 
|^, “साहब ने आपको सलाम दया 
| खडा हुआ | खड़े होकर उसने 
| गीवे खींचा, टाई सीधी की, आस्तीन पर 
| र कलई-चूने को हाथ से रगड़कर साफ़ 
|. तत्वात्‌ वह चपरासी के पीछे-पीछे चला । 
| ङो मे चक्र खाते हुए युवक एक 
के दर पर पहुंचा! इस द्वार पर पीतल की 
6िक्की ऐेट तंगी थी, जिस परं खुदा था -- 
| अयरेक्टर'. ! चपरासी ने कहा-- 
| जाइए !" युवक ने एक बार पुनः कोट 
|, tC \ ww 
|न्ष्रेरयई को संभाला; तत्पश्चात्‌ अन्दर 
|! झा अन्दर जाकर उसने देखा, बड़े बाबू 
भोति साहब के सामने खड़े हैं। 
पे रह देखने से पता चलता था कि वह 
७ पर आँसुओं को नष्ट नहीं करना 
पक 
गता... >. 
| ही सिर ' हाउ इ यू डू सर !? 
| धुक का अभिवादन 
कर ¬ पे ऊुछ ज्षणों तक युवक को 
र SE तर्‌ 
5 पर हमारे बड़े 
|" च बाबू को 


भीकतापूच २ 


नहीं परेशान कर 
बह बातों से भी 
3 ने की कोई भी 
अ मेरा क्या दोष १?” 
रे ठे “हुजूर ! यह 
बिश रहा त बिना इजाज़त 
"ह तक्र. ° बार-बार कहने से 
` भोथःसाथ आया, और 


अन्दर पहुंचते ही किञ्चित्‌ मुस्करा- . 
. जाओ ! अब यह तुम्हें परेशान नहीं करेगा, में - 
_ इसे सममायें देता हूँ।” 
फ युक `` -बाबूःसाहब युवक को घूरते हुए. कमरे के 

पश्चात्‌ अँगरेज़ी-:में ` -बाहर-चले. गये । उनके चले जाने पर साहब 
क्यों परेशांन कर युवक रे 
क अगरेज्ी में: ' 
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साहब ने युवक से किञ्चित्‌ 
“बाबू ठीक कहते हैं ?- ४* 
य 2६ स्वी 
न "(ह वावू बार-बार मुके पुलीस में देने की 
धमकी देते थे, इसलिए मुझे यह प्रकट करना पढ़ा 
कि इनकी धमकी बेकार है ।” 
. “तुम जब इस तरह किसी को परेशान करोगे 
ता धमकी देनी ही पढ़े गी।” बावू बोले । - 
रर “नौकरी पाने की कोशिश करना किसी को 
“शान करना नहीं कहलाता बाबू साहब !” 
“नोकरी पाने क लिए किसी का खन कर 
डालोगे क्या £” , 


इतन ha ~ 2 
इतना सुनते ही साहब ने ज़ोर से क़हक़हा 


लगाया । हँसते हुए बोला-“यह तो अच्छा | 

मज़ाक रहा!” ; - ली 
युवक बोला--“सुके यह देखकर प्रसन्नता हुई... 

कि आप बात को उसके ठीक पहलू से देख 

रहे हैं ।” : े 

. साहब बड़े बाबू से बोला-“अच्छा तुम -: 


युवक से बोला--“कुर्सी पर बैठ जाओ !” 
“धन्यवाद्‌ !” कहकर युवक एक कुर्सी पर 
साहब के सम्मुख बैठ गया । 


--“ तुम्हारा जीवट मुझे पसंद आया ! तुम्हारा शी 


क्या नाम है!” | | 
--“मेरा नाम ेवीग्रसाद शर्मा हु | मैंने 
पिछले साल बी० काम० पास किया है। साल 


भर से नोकरी के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ।.. 


आपके यहाँ चालीस रुपये की पोस्ट खाली है, यह. 


हा 


सुनकर इच्छा हुई कि. इल सि 


न 


= 
® 

> 
= 


र 


फाल्गुन, ३१३ ] 


मना कर दिया था कि बड़े 

वहाँ जाने से कोई लाभ 

न होगा । बड़े बाबू वह पोस्ट किसी बंगाली को 

ही देंगे । परन्तु बहुत कुछ सोच-विचार करने के 

' बांद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरा काम बड़े 

' बाबू द्वारा ही होगा । मे आ पहुँचा । इन्होंने 

देखते ही सुमे पुलीस में देने की धमकी दी । 

उसके वाद जो कुछ हुआ वह बाबू ने आपस 

` जताया ही होगा ।” साहब आँखे बंद करक .खूत 

इँसा । युवक भी मुस्कराता रहा | हस चुकने पर 

सिर दिलाता हुआ बोला “बहुत दिनों के बाद 

मुमे इतनी अच्छी हँसी आई है। तुम जीवटदार 

आदमी हो मि० शर्मा । में ऐसे ही आदमियों को 

पसंद करता हूँ |” 

/ “जो स्वयम्‌ जीवटदार होता है, वह जीवट- 

१ ` दार को ही पसंद करता है । बड़े बाबू. तो मुझ 
५ पर बड़ ही नाराज है 

“बह केवल तुम पर ही नहीं, दुनिया भर 


करूँ । लोगों ने सुके म 
बाबू के पास मत जाना? 


'. यह जानने के लिए में बहुत उत्सुक हूँ।” 


उनके सामने पहुँचते हैं और उनकी जयजयकार 
मनाते हुए उन्हें दीर्घायु तथा सुखी रहने का 
आशीवाद देकर भिखारी की भाँति उनसे आध 
सेर आटे का प्रबंध कर देने की प्रार्थना 

__ करते हैं।” 

साहब मेज़ पर हाथ मारकर बोला --“बिल्कुल 
ठीक! परन्तु केवल नौकरी दिलाने तक ! नौकरी 
दिलाने के परचात्‌ फिर खुश नहीं रहता । नाराज़ 
होने का कोई न कोई कारण शीघ्र ही उत्पन्न 
हो जाता है ।” 


“आप बड़े उदार हैं, जो यह बात जानते हुए 


भी इन्हें अपने यहाँ रखे हुए हैं ।” युवक ने कहा । 


पर नाराज रहता है । वह खरा किस पर रहता है, प. करके बिदा हुआ । युत्रक के च 
 ) - अपने ही आप बोला--“अच्छा अ 
-- शायद वह ऐसे आदमियो पर खुश रहते... 


हं, जो अर्जी हाथ में लेकर थरथर काँपते हुए. 


“ली 
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हि 


| 
| 
-- “क्या करें! अपने क १. 
इसलिए बरदाश्त करना मही है गोज! । 
अपने काम से काम है और उसमे वह । हक 
अन्यथा अन्य मामलों में तो व ह! FR 
निराशाजनक दै । .खुशामद बहुत पसंद | 
ओर मुझे .खुशामदी ओर 'खुशामदपसंद परे का i 
घृणा है ।” हक 

--“ प्रत्येक अच्छा आदमी इन बातों पा | 
करता है ।” “| 

“अच्छा तो तुम नौकरी चाहते हो!" [न्न 

-- “जी!” । 

--“तो कल वाक्रायदा अर्जी लिखकर हाने! | 
सीधे मेरे पास लाना, बड़े बाबू के पास | E 
जाना | pe 

--“बहुत अच्छा ! में आपका बड़ा छं || 
हूँ । अच्छा तो अब चा दीजिए । कह | 
लेकर सेवा में उपस्थित होऊगा।” | ५ 
_ यह कहकर युवक खड़ा हो गया औरस || 


प्र! 


ले जाने पर साह ण 
मी है! | 


[ भाचे, ; i 


> (४) ! 
. दूसरे दिन १९ बजे दिन क र 
लेकर पहुंचा । साहब ने उसके आने कीसूचना | 
उसे अपने कमरे में बुलवा लिया ! i 
साहब के सामने मेज पर अर्जी रल हि| 
रहा । साहब ने अरजी पढ़कर | हि 
लाल स्याही से कुछ लिसा हय 


पश्चात्‌ बोला-- फिलहाल = दीत | 
की पोस्ट देता हूँ । अगर * , तरती * | | 
किया तो जल्द ही छुरी कर \ 
\” घंटी ई 
जायगी ने की 


घंटी 

यह कहकर साहब बो ४ हि 

रासी अन्दर आया। शा रि 
साहब ने कहा इस 


> पश्चात. वह युवक से अँगरेजी 
# जी बढ़े बाबू के पास जाओ-- 
प काम इत्यादि बता देंगे ।” 
| को धन्यवाद देकर युवक चपरासी के 
॥ बे बाबू के कमरे में गया । बड़े बाबू 
|) | पडा, साहब नेजो लिखा था; उसे पढ़ा, 

|; को सिर से पॉव तक देखा ओर फिर 
ह (४! युवक चुपचाप खड़ा था। दोबारा 
४ चुके पर बाबू साहब बोले--“तुस 
शि नोकरी कर सकेगा--यह देखना है ।” 


र| 


ग | वोा-“आप कितनी जल्दी सुभे 
| ङो, यह मुझे भी देखना है ।? 
र “सन्मे को निकालेगा--तुम्हारा कम 


x x 


fh 


| व काम कर रहा हे, वह उसकी 
| डे हुए बहुत नीची है । ॒ 

t त 
ग्र शप्रसाद किसी कार्यवश बढ़े बाबू 


ग 
गा ३ बाबु उस समय एक 


प “सर | रालती हुई, 
“सान होगा। आप सा- 


जे १तीन महीने के अन्दर ही अपनी . 
सं यह प्रमाणित कर दिया कि. 


[ माचे, १३३७ 


समम रवखा है, तभी 
चाहता ।? 


कलक अवाक्‌ तथा भयभीत होकर देवीप्रसाद 
का सह ताकने लगा । इधर बाबू साहब आग 
बबूला होकर बोला--“यू सुअर, तुम किस 
साक्षिक' -बाबू इतना ही कह पाये थे कि देवी- 
मसाद्‌ ने लपककर बाबू का टेटुवा पकड़ लिया। 
बाबू ने शोर मचाया--“खून ! खन !” 

तीन - चार चपरासी दौड्कर अन्दर आये । 
उन्हाने आकर वावू साहब को देवीप्रसाद के 
पज सं छुड़ाया। बाबू साहब चपरासियों से 
बोले--/इसे साहब के पास ले चलो । आज या 
तो यही रहेगा या हमीं रहेगा ।? 
_ एक चपरासी, जो देवीप्रसाद की बाँह पकड़े था, 
देवीप्रसाद को घसीटने लगा । देवीप्रसाद ने 
एक भटका देकर बाह छुड़ा ली और चपरासी 
से कहा-“बाँह पकड़कर क्यों घसीटता है, क्या 
चोर-डाकू सममा है ? हम .खुद चले चलते हैं।” 


दूसरे को घुसने नहीं देना 


` चपरासी भयभीत होकर पीछे हट गया । 


देवीप्रसाद साहब के कमरे की ओर चला, पीछे- 


` पीछे बड़े बाबू उक्त कलक को साथ लेकर चले। 
. सब लोग साहब के सामने पहुँचे | साहब ने 


घबराकर पृछा--“क्या मामला है !? 

बड़े बाबू अंगरेज्ी में बोल उठे-“सर, इसने 
मुझे गाली दी और भेरा गला पकड़कर दबाया | 
चपरासी लोग न दौड़ आते तो मेरा गला घोट 
देता । आप इन सबसे पूछ लें ।” 

साहब के नेत्रों में परिहास का भाव उत्पन्न 
हुआ ; पर सुख गम्भीर रहा। उसने एक चप 
रासी की ओर देखकर पूछा- “बड़ा बाबू ठीक 
बोलता ९” र 
.चपरासी बोला-“गाली-वाली तो हम लोगों | 
ने सुनी नहीं । बाबू साहब चिल्लाये खन ! खून ! 
यह सुनकर हम लोग दौड़कर अन्दर गये तो 
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इन बाबू को बढ़े बाबू का गला पकड़े देखा । हुम 


गों ने बढ़े बाबू को डुड़ाया।” _ 
ह न स की ओर देखकर कहा 
i मला हे!” 
"सा बोला--“क्या आप मेरी वात पर 
विश्वास करेंगे ! क्योंकि यहाँ तो बढ़े बाबू के 
खिलाफ़ कोई कुछ न कहेगा । अतएव मेरी निर्दो- 
विता पर विश्‍वास. करने के लिए केवल मेरे ही 
कथन पर विश्वास करना होगा।” ५ 
व कहो !7 साहब नम्नरतापूवक बोला । 
“नें एक काम. से बडे बाबू के कमरे में 
गया | उस संमय बाबू इस कलक को डॉट रहे 
थे। केवल डॉट ही नहीं रहे थे, बरन. बढ़े बुरे ढंग 
से इसका अपमान कर रहे थे ओर गाली दे रहे 
थे। मुझे देखकर इन्होंने मुझ पर चोट करने के 
लिए कहा--“साला लोग ने कम्पनी को धमे- 


शाला समक रत्रखा है। जिसे देखो, नौकरी करेने - . 
कहा-- “साला. * ` 
लोग ने कम्पनी को अपने बांप का घर समझ : 

: रक़्खा है, तभी दूसरे को घुसने नहीं देना चाहते ।” 
इस पर बाबू ने मुझे “सुअर” कहकर गाली 

दी। तब मैने इनका गला पकड़ा, परन्तु मेरा इरादा 


चला आता है।” इस पर 


इनका गला घोंटन का कदापि नहीं था, में केवल 
इन्हें चुप करना चाहता था। मेरे गला पकड़ते 
ही ये खून ! खून ! चिल्लाने लगे--बस इतनी 
बात है ।” कक 

साहब ने क्क की ओर देखकर उससे पूछा-- 
“कया | कया वात है, ठीक-ठीक बोलो ।” 

'क्लक रोनी सूरत बनाये खड़ा था। साहब 
की बात सुनकर कसर-मसर करने लगा और 
भयभीत नेत्रां से बड़े बाबू की ओर देखने लगा । 


t 


साहब नेक्लक को डॉट बताई--“बाबू की ओर 


क्या देखता है । 
बात बोलो द बाबू तुम्हें खा नहीं जायगा, ठीक 


- दो-एक.क्लकों को रूल भी 
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मार Ri | धि 
कहकर कलक रोने लगा। श "१! 
प “किसको रूल मारा--नाम वोलो ॥ | 
ने कहा । ~ बह 
कलक ने दो नाम बताये । साहब ने इ | 
को उन आदमियों को बुलाने के ति | 
कुछ क्तणों में वे दोनों आ गये। - 
साहब ने उनसे पूछा--“बड़े बावू ने की 
रूल मारा था १” 
दोनों क्लर्का ने बड़े बावू की ओर म 
नेत्रां से देखा । „जी 
साहब बोला--“बड़ा बाबू तुम्हारा झह 
बिगाड़ सकेगा-ठीक बात वोलो।' दोगे १४ 


तीत्र दृष्टि डाली । बड़े बाबू इस प 
मानो फाँसी का हुक्म सुनाया जाने | 
साहब ने बाबू से कहा- “आप खश 
हव दें"? : ॒ 
बड़े बाबू कॉपते हुए हा 


कारण ऐसा. हुआ | 
:. साहब कड़ककरं वाशी १ 
प्रसाद ! सब खराबी की जई व ih 
लुम्हारी आदत बिगाड़नेवाला देवी | 


खुशामदी कलक लोग ६? _ > ठुम्हार 
नहीं गया। इन्हीं लोगों * 


खराब की, जिससे ड ठ 
पड़ा । अगर देवीप्रसाद 
सीःअपनी इज्जत की 


[ मा च्च » उरू दे्‌ ७ 


| त विगढ़ता । जाओ अभी स्वीका सहकारी बना दें। इनके साथ रहने से मुझे बढ़ी 
| |” इसके पश्चात्‌ देबीप्रसाद की मदद मिलेगी |” 
$|  दोला- “मैं जानता हूँ कि तुम “अब तुम ठीक रास्ते पर आ रहे हो। 
वक मली भाँति कर सकत हा; इस गास आज से देबीप्रसाद तुम्हारे सहकारी 
[चाज लेकर फिलहाल इनकी जगह नियुक्त किये गये ॥ 
"ग करों-फिर बाद को देखा जायगा!” सव लोग कमरे के बाहर चले गये। सबके 
नेवे बू की ओर देखा । बड़े वादू चले जाने पर साहब अपने ही आप बोला-- 
हं से आँसू बह रहे थे । नदन गदड कितना अच्छा आदमी ! मैं तो पहले ही समझ 
धका सर! इस वार माफ़ी दर्म बडा गया था!” 
शि मेरे ढोटे-छोटे बच । इतना कहकर 
पन वों को तरह रोने लगे। देवीप्रसाद 
झा पे बोला “आप इस वार बड़े वाचू को त्रक्र > य [ 
न्‌ दिर इं।अब आयन्दा इनसे कोई ऐसी आ 
जन होगी। में नहीं चाहता कि मेरे कारण से 
हिरि चाय ! यदि ऐसा होगा तो मेरी शश मेज औ कप फ फै जज जज जज ॑ फ ज. 
आग सदेव पश्चात्ताप रहेगा ।? गैने का रि 

त्व करके बोला--“तुस ! पातका विजन रश 
शन सिफारिश करते हो !” | यह एक साधु-प्रदत्त है। यदि आपके अ 
प बाल ६० वष के पहले ही सफ़ेद हो चुके र 

x 


मै साहब ! यह बुड्ढे आदमी हैं, अव 
: री Ee ~ मी 3 अब ~ ha 
नेरी मिलना कठिन है। इसलिए £ देया दो रहे हैं, तो इस पीने के खिजाब 


3 


जद 

ऱ्ज्र 

गर 

८ 

नर 

नर 
आपके पुराने आदमी हे 4 को. ११ दिन पीजिये। कुल बाल काले हो 4. 
| वार माफ़ी दे दें ।” दुमी है। इस. हव जायेंगे । और ६० वर्ष तक बराबर काले ही श॑ 
घेव तुम इनके लिए इतना त्याग 6 रहेंगे) खूटियाँ भी काली ही पैदा होंगी। यदि *- 
कि वडे न 3 त्याग जेट ~ श्र 

भह “पावू की पोस्ट मिलने का ई विश्वास न हो तो प्रतिज्ञा-पत्र लिखवा ले । 

भर रहे रो, तब मुझे माफ़ी देनी ही पड़ेगी । £ ११ दिन का मूल्य ५) डाकखचे अलग र 
झी ' आयन्दा आप अपना बर्ताव द मैनेजर, साधु औषधालय प्र 
ने पह, ¬ > 5 त्र । रमणा (बिहार) क 
सीकर इ$ बोले--“सर । एक SYN NN NNN NY HNNNNYANNY 


हे देबीप्रसाद को मेरा 
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मुरादाबाद, ३ अक्टोबर 
प्यारी बहन, 
आज मेरा जी कुछ उचाट-सा है। पास में 
कोई काम इस समय न होने से तुम्हें पत्र लिखने 
-कौ इच्छा हुईं है जीवन की बहुत-सी पिछली 
बातें याद आ रहा हैं। ऐसा मालूम हो रहा है, 


जैसे तुमसे और अपने विगत जीवन की संगिनी, 


.दूसरा लड़कियों से मिलले हुए कई युग बीत चुके 
हों । मुझे ससुराल आये केवल दो ही - महीने हुए 


` होंगे, पर इतने ही असे में सारा पूव जीवन स्वम 


की अस्पष्ट छाया की तरह मालूम पड़ने लगा है । 
तुम निश्‍चय ही मन-ही-मन मुसकरा रही होंगी और 
कहती दोंगी--“'मैं तो पहले ही कह चुकी थी 
कि ससुराल की हवा लगते ही तुम्हारा ढचर ही 
बदल जायगा और इस जगत्‌ की बात भूलकर 
दूसरे ही संसार में विचरने लगोगी !” ठोक हैं, 


. बहन) तुमने ठीक ही कहा था। वास्तव में मेरी 
. दुनिया ही बिलकुल बदल गई है ; और यही 


कारण है कि आज कुछ समय के ह 

लए तुम्हारी 
दुनिया की याद आने से तुम लोगो के प्रति मैं एक 
मो इक आकर्षण का अनुभव कर रही न 

सा पहले कभी नहीं किया था | 
यह जीवन एक स्वप्न नहीं है, झै 

» जस 

अक्सर लोग कहा करते हैं, बहिक इसके ह 


२८२ 
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| 
| 
में नाना प्रकार के विचित्र रंगीन तबा श 
स्व्ञां का जाल विछ हुआ है। पारचर [| ' 
कि एक स्तर के स्वसों से दूसरे स्तर के स्थो॥ 
कोई सम्बन्ध, कोई संयोजक कड़ी सहा से| 
दिखाई देती । यह एक बात ऐसी है, गेलो 
अधिक अनोखी और कभी-कभा रातहस|॥ 
मालूम होती है । - गे 

खेर, इन सब फ़ालतू बातों को जागे | 
तुम अचश्य यह जानने के लिए उत्सुक i 
ससुरालवालों के साथ मेरी कैसी बनती [इ न 
ससुराल के लोग सब सुशिष्ट हैं। ई १ 
कुलीन होने से इन्हें अपने कुल कोम 
रक्षा का बड़ा ख़याल रहता है, हे पाशी 3. 
कनौ कुछ कराई इसके पल 
है। पर वास्तव में यह कढ़ाई इन ४ र ण) 
शीक्षता का द्योतक है? ओर. णं भु भर 
सममती हू कि मेरे प्रति ईत रे जब आ 
यथेष्ट स्नेह का भाव कु है तो नी; ॥$ 
विषय में कुछ कमी पाई ० ह मै | 
रूप से समझ लेत न |^ 
दोष है । सु 

बहन, सुरे एक न भा कि हश! 
है। तुम्हे ब सुनकर चाइ | 
जिक विचारों में अब मूल | 


| हें बह धारणा इढ़ रूप से जमने 
Ih अणी शिक्षा भारतीय समाज कां 
a पला में अशान्ति. और पारस्परिक 
3 के अतिरिक्त और कोई लाभ नहीं 
-$ तुर्हेँ और भी अधिक आश्चय 
| गु कि में पर्दा-प्रथा की 
हि. य करके होगा कि मे पद्मा महा 
शि पाविनी हो उठी हूँ और पदे को नारी 
| रे भावश्यक तथा सबसे सुन्दर शगार के 
ने बगी हूँ । एक जूनियर कैम्ब्रिज-पास 
डो इस प्रकार का सुधार-प्रतिपन्था मत 
मनते देखकर तुम्हारा चकित रह जाना स्वा- 
क है। पर विश्वास रक्‍्खो, में अपने गहरे 
कि १ रे यह बात कह रही हूँ । 
|| स रोज़ लाला ब्रजमोहनंल्याल के लड़के के 
सिं में घर की दूसरी स्रियों के साथ गई 
[शं वहाँ नई दुल्हन को देखा । वह घूंघर 
है गौ और नई लाज के कारण बड़ी 
आजा के साथ सिर कुकाये बैठी थी । उसे 
(गा सारा शरीर पुलकित हो उठा और 
शि गात कारण से अपूः च श्रद्धा और स्नेह 3 
||स में उमड़ उडे । ध दा ऑर स्नेह के 
ण शि है, जो हू घट मे यह कौन-सी 
॥॥ बंप लेती है! हो, को बरबस अपनी 
| ` म ठोक कह नहीं सकती; 


हक 


| 
है 
७ 
। 
| 


समय मुके 
नेल ५ 


वि ४ या हे उस नव-विवाहिता 


गी, जिसने सारे महिला- 
फो EE पुलक-भरे स्नेह का भाव 
पे केर लिया था । में सोचने 
शद इसी प्रकार घँघट काद- 
रो झा देती | ता के भाव से सारे 
के बाद जब ॐ सके पूरा विश्वास है 
रवा में प्रथम दिन निरावरण 
हुई तो के सामने बेहयाओं की 
ने मुझ पर दशकों में से किसी की 
ण मंगलमय 

। स्वयं मैंने तथा मेरे 
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साथ को दूसरी र 
वधू है प य । we कव 
कितना बड़ा महत्त्व इस ल हे कळप: 
द सय मेरे लिए है, यह 

चात शायद तुम न समक सकोगी, वहन ! क्योंकि 
भगवान्‌ की कृपा से तुम्हें उस संघर्ष का सामना 
नही करना पड़ा, जिसने मेरा सारा जीवन-चक्र 
ह पलट डाला हे । 

मैं कितना चाहती हूँ कि में भारताय समाज 
के सनातन आदुशों को पूणं रूप में अपना लु; 
पर जिन संस्कारों से मेरा जीवन गठित हुआ है, 
उनके कारण कया ऐसा होना अब सम्भव है! 
फिर भी में अपनी ससुरालवालों कॉ कृतज्ञ हूँ कि 
चे मुझ-जैसी वेमेल खी की बहुत-सी ऐसी बातों 
को सहन कर लिया करते हैं, जो उनके दृष्टिकोण 
सें अक्षम्य हैं । 

मुन्नू की कुशल लिख भेजना । जिस दिन में 
ससुराल के लिए रवाना हुई थी, उस दिन वह 
जिस तरह बिलख-ब्रिलखकर रोया था, वह तुमने 
भी देखा था । तुम. जानती हो, मुझे छोड़कर वह 
अपने मन की. बात यदि किसी व्यक्ति से कह 
सकता है तो वह व्यक्ति केवल तुम हो। पिताजी 
उसके मन की बात कभी नहीं जान सकते और 


:माताजी--चे सहृदय अवश्य हैं, पर उनके स्वभाव 


से तुम परिचित ही हो । इसा लिए कहती हूँ बहन, 

कि उसकी ख़बर लेते रहना | शेष फ़िर। | 

तुम्हारी 
प्रमीला 
x x xX 
इलाहाबाद, १९ अक्टूबर 

. बहन प्रमीला: 
तुम्हारा पत्र मिला । यह न समझना कि 
तुम्हारी मालती निरी मूर्ख है । तुमने अपने पत्र 
में अपनी ससुरालवालों की तारीफ़ के जो पुल 
बाँचे हैं, उनसे उनकी :योग्यता का परिचय़ उतना 
नहीं मिलता, जितना तुम्हारे हृदय कौ द 
और इच्छा-शक्रि के अभाव का पता चलता ह । 
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कि तुम अँगरेज़ 
बाद भी. पर्दा- 
लगी हा | शायद तुम. यह 
हृदय सचमुच पर्दा-प्रथा 
है । पर यह निरा 


लस्सन्देह यह श्रारचर्य को बात है 
छोकरियों के साथ शिक्षा पाने के 
प्रथा. का गुणंगान करने 
सोचती हो कि तुम्हारा 
की महत्ता स्वीकार करने लगा 


तथा सामाजिक चक्र में दलित और पिष्ट होकर 
अस्त में अपने आपको ठगना चाहता है और 
नम्रता, दैन्य और विनय को चरम सीमा का 
पहुँचकर अपने अभिमान के भाव का तुष्टि करना 
चाहता है । 

पर मुझे यह दीनता तनिक भी पसन्द नहा 
है । मुझे प्रसन्नता तब होती, जब तुम उस अत्या- 
चारी समाज के प्रति विद्रोह का भाव बनाये रहता, 
जो तुम्हे अपने लोहयन्त्र में इस निर्दयता से पीस 
रहा है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें इतने अधिक विरोधं 
का सामना करना पड़ा है कि अन्त में तुम्हारे 
सन ने विद्रोह की लेशमात्र भावना को भी तिला- 
अलि देकर अपने को पूर्णतया समाज की बलि- 
वेदा पर समर्पित कर देगा चाहा है .। काश कि 


गै तुम्हारे स्थान परः होती । में स्वयं मरती भी 
णतो अंत्याचारियों को भी अपनी विद्रोहाग्नि से 


कुलसा-कुल्साकर मारती । पर तुम्हें विद्रोह की 
अपेक्षा सांसारिक यश बहुत अधिक प्रिय है और 
शैकिकता के ख़िलाफ़ एक पग भी इधर-उधर 
चलने का साहस तुममें नहा है । [ 
तुम्हारे ससुरालवालों के अत्याचार की कहा- 
नियो से में बहुत-कुछ परिचित हूँ, इसलिए तुम 
उन्हें छिपाने की लाख चेष्टा करने पर भी मुझसे 
तुम्हारी कोई बात छिपी रह नहरें सकता, यह 


बात याद रखना । तुम स्वयं प्रयत्न करने पर भी 
असलियत छिपाने में असमर्थ सिद्ध. हुई. हो । 
तुम्हारी बातों को पढ़कर मुझे दुःख जो कुंछ हुआ 
ह हुआ ही, पर उससे अधिक तुम्हारी कमज्ञोंरी 
अर अवलापन के भाव पर क्रोधे आया.।. 


इन्त अच्छा है। पर जब से तुम गई. हो, तब 
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से चह ऐसा उदास रहा करता 
देखते ही मेरे हृदय में हाहाका 
है ॥ उस दिनः सन्धः 
उसका हाल पछने Mr 
छुने लगी | 
ते i उसे दिलासा कत | | 
चष्टा करते हा वह मेरे अञ्जल में 0). 
छिपाकर चुपचाप रोने लगा और 
गिराने लगा । च | 
फि दे हेला अन्यमनसू हो 
के तिमाही इम्तहान में फ़ेल हो गय 
७. Ts चि पर 
वजह से तुम्हारे पिताजी ने उसे ख़ब द शै | 
> | 
विमाताजी ने ( माफ़ करना, पर में उन्हे भाता | ॥ 
कहकर आवश्यकता से अधिक श्रद्धा प्रकर स F 
€ ww” ५ 
असमथ हूँ ) भी बहुत कुछ बुरा-मत्र हा त 
तुम्हारे जाने के बाद दोनों ने बेचारे को पोले छलै | 7 
डॉटने की मात्रा बहुत बढ़ा दी है । मुझे गए | 
बहुत तरस आता है । पर लाचार हूँ, रमौ | 
दिलासा देने के सिवा और कुछ नहीं क पग! | 
केवल यही भरोसा है कि भगवान्‌ उसको भं kK 
करेगे । तुम्हें अधिक दुःख देना नहीं वा|| 
इसलिए पत्र यहाँ पर समाप्त करती हूँ! _ 
तुम्हारी स्नेपात्री-माबत | 


पास गी 


र 


टप-रप भर प 


पुनश्च-- ह. 
तुम्हारा पत्र मॅने सरयू भया का pk 
उनके सम्बन्ध में तुमने पत्र में एक शब्द | र 
लिखा थाः इसलिए उन्हें अवश्य ही ६, | 
होगा-। क्या उन्हें इतनी जल्दा भूल ४ | 


बहन. मालती, ह.” ड 

तुम्हारा पत्र बहुत विना की 
धन्यवाद । ॐ: ॐ प्रमीला के सर्ब ज 
है कि ससुराल में उसके हे 
रहे हैं या नहीं । उसका हाल हे 
उसका बहुत बुरा हाल कल 
अन्धे और निर्दयी पिता 7. के लए 
जिन्होंने उसे अंगंरेज़ छाक 
देने के बादे पेसे कुसंस्कार 


उस 


| तावा ले घराने में व्याह दिया है । 

' र द 

ःढ त्तका ख़्याल करक उन्हाने लाड- 

नी ई गाय को इस कटघरे में डाल 
| ताप ह 

| ष 

| 


| तुम उस अत्याचार की कल्पना 
~ बनी हुई 
| ` दर सकत) जिसका शिकार वह बन इ 
0 क पश. की हालत भां उससे कहां 
ऱि इट के सु Cr = रि 
का होगी । उसकी वेपद्गां के लिए सारा परि- 
यर | | का होगा > 
| सा पर बेहद बिगड़ा हुझा है । पर केवल 
॥ | हर प्रभाव ही उन लोगों की नाराज़गी का 
| रब वरही है । प्रमीला में “तिरिया-चरित्र' का 
| फर प्रभाव होने ओर उसके स्वभाव के सरल 
ह | कर सौजन्य के कारण भी ससुरालवाले उससे 
श | मर समय प्रसस्तुष्ट रहते हैं । घर की स्त्रियां, बच्चे 
॥| ए सेनूहे सभी उसे बात-बात में कोसते रहते 
रं | गे झा करते हैं, और ( लिखते हुए दुःख 
| 8 ६) ऐसे असरभव और भद्दे कलंक उस पर 
पेईकि कोई दूसरी खा कभी विप खाकर 
| १५ होती| पर इस अनोखी लड़की सें 
हे न "मालूम पृथ्वी माता की तरह केसी 
। आ दी है कि नाम के घूँट की 
|| कइवो से कडवी. बातें बेमालम प 
| भां है। उसका भात कः ~ 
| अ र भले ही गन्धक कौ-सौ 
F र पर बाहर उसके सुख में सब 
| हो, बह जूनियर कै रहती हे । तुम 
|च ^ "र केम्बिज पास है । आश्चर्य 
~ कि 
कक „` विश्वास नहा होता । बहन, 
Ry ५ अगरज़ी दां हर, ~ 
मातर झी: लड़कियों से उसके 
गारी के स्वभा पा नहीं पाई जाती । 
भा भें छने तीन चिद्रोहास्मक भाव 
गे मात्र भी चतं f 
५ हों झाता कि तमान नहं हे । 
i र कः इस आश्चयजनक 
पत / जाय या निन्दा । 
अपार श्रद्धा पर बड़ा क्रोध आता 
| उसके आगे हृदय 


से र मरू 
नोता देकर : बुल्ञाया ! 


[ माचे, १३३७ 


व्य त्य ह से गले. मिला और मेरी 
दा चार बाता से उसके धीरज का सब बाँध रट 
पड़ा । वह सिसक-सिसक़कर बेअस्तितयार रोने 
लगा । सरां. भी आँखों से बरबस आंस निकल 
आये । PR अफाक 
मैं अपने जासूसी चक्करों से उसके ऊपर किये 
जानवांले अत्याचारों का सब हाल मालूम किये 
रहता हूँ । पर उस दिन उसने एक नई बात 
सुनाई । उसका एक जेठ है, जो वर्षों से बीमारी 
की हालत में पड़ा हुआ है। चूंकि वह कमाऊ 
नहीं है, इसलिए इस परिवार के ढाई कुल-भूषण 
पुरुष तथा छवियाँ उसकी लम्बी बीमारी से उकता 
गई हैं और उसका तरफ़ से प्रायः उदासौन-सी रहा 
करती हैं । किसी को उस अभागे मरीज की सेवा 
का ध्यान नहीं है । प्रमीला से यह बात न देखी 
गईं । वह चक्रु-बेदक्र कभा उसे गरम दूध दे आती, 
कभी उसका पाीकदान साफ़ कर लाती, कभी 
उसका विस्तरा ठीक तरह :से बिछाकर उसके 
आराम से लेटने का उपाय कर देती । वह वेचारा 
खाँसता और कराहता हुआ उसे आंतरिक आशी ` 
वाद दिया करता । प्रमीला की यह 'हरकत'.न 
तो उसके बुड्ढे और शराबी ससुर से देखी गई, 
न उसकी सास झोर ननदों से । चारों ओर से 
उस पर बेहूदा व्यंग से बुफे हुए ऐसे कठोर वाक्य- 
बाणों की वर्षा होने लगी कि सभ्य समाज में. 
उसकी कल्पना नहीं की जा सकती । _ 
` ` तुम निश्चय ही उसके पति का हाल पूछना 
चाहती. होगी और तुम्हें आश्चय हो रहा होगा 
कि मैंने पत्र के प्रारम्भ में ही उसके पति का. 
उल्लेख क्यों नहीं किया । यदि उसके सम्बन्ध में सुरू 
त निक भी संतोष होता तो मैं अवश्य पहले हा उसका 
उल्लेख करती । पर-सारा दुःख तो इसी बात का 
है कि पति का अत्याचार उस पंर किसी से कुछ 
कमः नहीं न्हे ॥ इसमें सन्देह नहा कि चह “हिन्दू- 
कुल-तिलक' और अपने माता-पिता का परस | 
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अङ्ग है । पर इसी कारण अपनी निस्सहाय 
पत्नी पर उसका अत्याचार भी सबसे अधिक 
पवल है । वह अपने परिवार और समाज को 
यह दिखाना चाहता है कि उसको जिस पत्नी से 
उसके माता-पिता नाराज़ रहते हैं उससे वह उनसे 
भी अधिक घृणा करता है ; क्योंकि ऐसा जय 
हिन्दू-धमं के अनुसार उसका परम कतंव्य है ! 

, बहन, इस नराधम पति की बात तुमसे क्या 
कहूँ ! तुम्हें सुनकर मार्मिक कष्ट होगा । उस रोज़ 
उसके शराबी पिता प्रमीला के ऊपर सुबह से ही 
बेतरह बिगड़े हुए थे कारण ? कारण कुछ भी 
नहों, इस मकान में भ्रकारण हा सब घटनाएं घटा 
करती हैं। पिता के परम भक्त पुत्र ने अपनी 
भक्ति का चरम प्रमाण देने के उद्देश्य से निरप- 
राधिनी प्रमीला को एक ऐसी लात जमाई कि 
चह घडाम से ज़मीन पर गिर पडी और चारों 
ख़ाने चित लेट गई !जो मानसिक वेदना उसे 
पहुँची होगी, उसके आगे शारीरिक पीड़ा नगण्य 
है तथापि तुम्हारी प्रमीला ने मुँह से 'उफ़ तक 
नहीं निकाला रौर चुपचाप उठकर अपने पलंग पर 
जाकर लेट गई । सुनती हूँ, तब से वह अभी तक 
नहीं उठी और बुखार भी उसे आ गया है । 


उसके नर-पश पति की उस पर नाराज्ञी का 
एक और रहस्यमय कारण मैंने सुना है, जिसका 
उल्लेख करने से भी तुम्हारा रोंआ-रोंझा 
काप उठेगा । 

उस अभागिनी के लिए दुःखित रहने से कोई 
लाभ नहॉ हो सकता, बहन ! खीयोनि में जन्म 
लेने से इस प्रकार के निर्थातन अनिवार्य हो उठते 
हैं--जूनियर केम्ब्रिज पास खी के लिए भी 
विधाता ने वे ही नियम बनाये हैं, इसलिए 
भगवान्‌ से तुम भी प्राथेना करो कि अगले जन्म 
में पुरुष बनकर जन्म ल्लेना पड़े । 


`- तुम्हारी स्नेहकांक्षिणी 
जानकी 
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सुरादा बाद, ; 
Re है १) ४ सिक 


बहन मालती, 

प्रमीला के जिस बुख़ार .को सैं 
थी, उसने ` उग्र रूप धारण कर लि 
देखने गई थी । सारा मुँह तमतमाया 
आँखें अस्वाभाविक रूप से चमक रहो धो । प | 


साधारण स | 
था है । मेस § 
ए इझा थाची | 


से वह अत्यन्त व्याकुल जान पडती शो | 
अत्यन्त बेबस-सी होकर दीन भाव से कातो 
थी । मुझे देखते ही उसकी आँखें डवा ग्रा! 
उसे अधिक बोलने की शक्ति नहा थी। चे | 
उसने बहुत हलकी आर मुरमाई हुई ग्रावा | 
इशारे के साथ बैठने को कहा | डाश्टर ने ग || 
बीमारी को न्यूमोनिया क़रार दे दिया है।स | 
एक आश्चयंजनक काकतालीय है कि पति की गा | । 
की चोट से उसे बुख़ार आया आर वही साधाए |! 
ज्वर न्यूमोनिया में परिणत हो गया! पर हि | 
का विधान विचित्र है । चलो भच्छा ही हुए। | 
यदि इस रोग से उसकी खत्यु हो जाय तो पुरे प 
दुःख बड़ा भारी होगा, पर साथ हा इस दात | १ 
तसज्ञी भी होगी कि बर्बर पशुथॉ से मौ है p 
मनुष्यों के पक्षा से उसे सदा के लिए बुला | र 
भल जायगा । | 
पतिदेत्र के मित्र डा० केलाशनाथ | न 
जानती होगी । बड़े सजन आर सहद ` 
वही प्रमीला का इलाज कर रहे । ही 
उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की है? पर इत 

वह मुरादाबाद में काफ़ी. ख्याति 
हैं । उनसे मैंने पूछा था । वह ग्रम 
को सन्देहजनंक बताते हैं । री 
ज्ञार्तक 


प्रिय सरयु, 
तुम्हारा पत्र सुरे 
पर कई झमटों: के का 


| वत हुँ । ज्ञाहिरा 
B मुझे ऐसा मालूम है कि 
| को किसा गुत मानसिक पीडा ने इस बीसारो 
| ह्य धारण किया है । मैंने उसके ज्वर का 
बाण मालूम करने की बहुत चेष्टा को; पर 
Fr, तरह से कुछ नहीं बता सका । सबने 
हब यही कहा कि कल उसके पति ने ज़ोरों से 
के हात जमाई थी, और इस घटना के कुछ ही 
र आद बृज़ार को हरारत शुरू हो गई। एक 


yy 


| फ़ एकड लिया । तुम कहोगे कि इतनी घातक 


Er को चोइकर उसने न्यूमोनिया का ही 
| पा पकड़ा । मनोविज्ञान इसका भी 
र | उत्त देने के लिए तैयार है, पर चकि 
| i अवकाश नहीं, इसलिए में इस 
है हे अधिक तूल देने में असमथ हूँ । 
ln रस स्ना के 'बीस्ट' पति से ऐसी नफ़रत 
| तत a सामने खड़ा होता है 
भो ह ऽसे तत्काल “शूट! कर दूँ । 
| शो इक .७... मे इतना नैतिक साहस 
| _ एरेज़ी शिक्षा पाई हुईं है और 
ALE सुना है कि स्वभावः और 
रोग छ) „ इषे अच्छी है। और रूप ? 
, भा उसका जो सौंदर्य 
| वेन में शायद दी कहाँ 
खे शारीरिक सोंदर्य की 
नेता ।. उसके चेहरे में एक 


| के कते हुए मैंने देखा, जो 


[ माचे, १९३७ 


से, डबडबाई हुई आँखों से अपना पल्ली के प्लेग 


य EN 
के पास बेठा था । में चाहता 


ॐ i दूँ । मैं समाज के दे ता ड 
| 
सत्ता य हका समझता हूँ। पर मैं 
रहा थालि रोगि) क बात पर शौर कर 
और सरन बन च सें अत्यन्त सदय 
रही थी । उसकी आँखों के यह hi 
न व से यह स्पष्ट 
ऋलकता था कि उसने अपने घोर नाच. पति को 
केवल चसा ही नहीं किया, बल्कि उसके पश्चात्ताप 
का हालत पर तरस खाती हुई चह उसके प्रति 
मगल-कामना भी वित कर रही है। डाक्टर 
खड़ा हैं पर उसके प्रति उसका तनिक भी ध्यांच 
नहीं हैं; लेकिन पति की दीन दशा उससे बिलकुल 
भो नहीं देखी जा रही थी! मैं विस्मय-विमुग्ध 
हांकर मन-ही-मन सोचने लगा--क्या यह लड़की 
सचमुच जूनियर केम्ब्रिज पास है! 
पत्र लिखते-लिखते मुझे एक आश्चर्यजनक 
प्रेरणा हुई हे । मुझे ग्राद है, लखनऊ में, होस्टल 
में तुम अक्सर एक लड़की की चर्चा हम लोगों से 
किया करते थे । जहाँ तक मुझे स्मरण है, उस 
लड़की का नाम भी प्रमीला था और मेरी रोगिणी 
का नाम भी वही है | तो क्या £....नहीं भाई, 
यह बात सम्भव केसे हो सकती है ! 
पत्र शीघ्र देना । अन्तिम बात के सम्बन्ध में 
मेरा कौतूहल बहुत बढ़ गया है । 
तुग्हारा वही केलाशनाथ 
x x x 
इलाहाबाद, ७ दिसम्बर 
प्रिय केलाशनाथ; र 
तुम्हारा पत्र पढ़कर मेरी मानसिक दशा कुछ 
विचित्र-सी हो उठी है | हाँ, यह अवश्य हा वहा 
प्रमीला है, जिसकी चर्चा मैं तुम लोगों से किया 
करता था । तुमने पत्र में फ़ालतू बातें बहुत लिखा 
पर यह नहीं लिखा कि उसके जीने की कोई 
उम्मीद है या नहीं; क्योंकि इस समय यही एक 
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फाल्गुन, ३१३ ] 


बात ऐसी है, जिसका जानना मेरे लिए सबसे जरूर 
है । मेरी चचेरी बहने मालती. के पास प्रमीला 
की बीमारी के सस्बन्ध में जो पत्र आये हैं, उनसे 
केवल यही पता चलता है कि बीमारो ख़तरनाक 
है । पर जीने की कोई आशा है भी या नहीं) में 
यह बात्‌ बहुत शीघ्र जानना चाहता हुँ । काश 
कि तुम्हारी तरह में भी उसके इलाज के लिए 
उपस्थित होता ! यह बात मैं इसलिए नहीं क 
रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी योग्यता पर विश्वास 
नहों है । तुम जानते हो, मैं तुम्हारी योग्यता की 
कैसी क़दर करता हूँ । पर तुम यह बात भी संमर 
सकते हो कि प्रमीला के जीवन के वतमान. संकट- 
काल में मुझे उसके पास उपस्थित रहने की इच्छा 
होना स्वाभाविक है । पर क्या यह सम्भव है! 
प्रमीला के ससुरालवालों का जो हाल मैंने सुना 
है, उससे तो यह बात मुमकिन नहीं जान पड़ती कि 
वे लोग मुझे उसके पास जाने देंगे । _ 

पत्नोत्तर लौटती डाक में देना । तुम्हारा सरयू 

3 > x 

मुरादाबाद, ८ दिसम्बर 
प्रिय सरयू, 
_ तुम्हारा पत्र मिला । तुम यदि प्रमीला को 
देखने के लिए इस क़दर उत्सुक हो तो फ़ौरन्‌ 
चले आओ । में तुम्हें अपने सहकारी डाक्टर के 
बतौर वहां ले चलूंगा । इस बात पर किसी को 
भी एतराज़ नहीं हो सकता । उसको हालत नाज़क 
हाता चली जाती है, इसलिए तुम पत्र मिलने पर 


उसी दिन किसी गाड़ी से चले आना । विशेष 


बात तुम्हारे आने पर होंगी । 
तुम्हारा केलाशनाथ 


क तां गि १ 
टर > 2 कर ह करती है । में . इन छोटी-छोटी वसी रह | 
` ` पक्सप्रस तार, मुरादाबाद, ३ दिसम्बर - इसलिए कर रदा हूँ "किः उनसे हू परात होत. |. 
मदी र ९ ब्रज के ३९ मिनट प्रकृति का थोड़ा-बहुत': परिचय पा सर” ह| bs 
र, ईह ७३ बजे-के समय प्रमीला' की मृत्यु है । शान्ति) ` सौजन्य?" स वव ह 
"३ ॥ अब तुम्हारा आना व्यर्थ है।.-  .,' तथा सरस गाम्भीर्यं का अपूव ल 
ऱ्य ४ शो. 5 ¬ . : कैलाशनाथः: में पाया जाता थाः। तिल ह 
२८८ 
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इलाहाबाद, १७ 


प्रिय केलाशनाथ, 

आख़िर मेरे देखे विना | 
हो गई ! सें कौन ऐसा दैवी शक्तिशाली खु | . 
था कि रूत्यु मेरा लिहाज़ करके दो-एक ह न | 


दिम । | 


ही प्रमीला को 


जाती । पर काई नहीं समझ सकता फि | 

समय प्रमीला से. एक बार भी न मिल र | 
कारण मेरो कितनी बड हानि हो गख 

भी हो, इस घटना से सें बड़ा भारा ब | 
~ हूँ ; 
हो गया हूँ और विधि-विधान के रहस्यका मत. 
| | 

प्रमीला की चर्चा सें चीच-यीच में तुम होगे |! 

से अवश्य किया करतां था, पर तुम उन बातों | 

मेरे जीवन में कितना बड़ा स्थान अधिकृत शन | 7 

रक्खा था । 


स्वीकार करने लगा हूँ । खेर । 

इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस 
थी । बड़ी शान्त-स्वभाव और अत्यन्त सझेष्शौर |? 
थी । मैंने उसे कभी अपने जीवन में एक बार ग १ 
हँसते हुए नहीं देखा--वह इतनी गस | 
अवश्य बीच-बीच में विशेप-विशेप अवसर | 
उसके मुख में सल मुसकान की फल किक. 
देती थी; पर हँसी--बच्चों कॉ-सी FE 
उसमें कभी नहीं पाई राई । वह बहुत 5 | 
थी और बहुत धारे । कैसी ही द उसे ह| 
उत्तेजक परिस्थिति क्यों न आ पई! बह ह|! 
ज्ञोर . से बोलते नहीं सुना ' wr | 
कम बोलती थी कि कोई गिनी हि 


वह आसानी से मालूम कर उ वे |: 
प्रतिदिन “कितने इने-गिने शब्द >. | अह | १ 


| के साझ तुम स्वयं हो ओर यथेष्ट शिक्षा- 
PA 


रस करी भोर कमा भन उठाकर भो 
| भ भी उसके इन म गुशा का 
षु | से भावुक व्यक्ति के ऊपर पड़े विना 
ह | ज्ञा था| तिस पर मेरा अभिमाना आत्मा 
ष | ९ हनदह होने लगा था कि वह मेरे प्रति 
र र बहा है। स्मरण रहे, में “सन्देह कह रहा 

| |; (खास नहीं ; क्योंकि अन्त तक में उसके 

| झे यथार्थ बात मालूम न कर सका--उसके 
स | हाव को सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह 

| इन की कोई भी बात-किसी पर तनिक भी 


ऐ | स्ति व्यक्ति से भा नहीं । सालता से अधिक 
बे | पहता उसकी किसी से.नहीं थीं । कुछ समय 
| कमावती कां यह विश्वास था ( और इस 


7 


| सप बद्वागवं भी था) कि वह प्रमीला के 


| सिण करते रहने पर भी वास्तव सें अपने 
ड bt ह निवास करती थी--जहाँ चह 
| । । 7 और निन्द विचरती होगी । 
| साचने पर यह बात निश्चित 
| का ४ रही है कि इस स्वाथमय वास्त- 
| दि" न वह अपने को प्रवासिनी और 
कि आर समझती थी और यहाँ के 
। जाओ, को शंका और सन्देह की इष्टि 
| शेती थी कि न-मालम र 
| स्र स क क्‌ उसके 
ME peer 
र्‍या, os हा उसे किसी प्रकार 
सङ्गिनियों कस हक 
2 साथ खेला करती 


ओर सङ्गिनियाँ 
नेधाता को ही शायद 


पेथा 


हे हा भा भरकर 
| पे सौंप ग के छोटे भाई कौ रखवाली 
' उसकी चिमाता वेस 


[ माच, १४३७ 


ही थी, 

देश में चि 
पिता के 
स्नेह का 'भाव रहा होगा, 
जानते थे, वरन्‌ उनके व्यवहार से विशेष -कठोरतां 


जैसा कि इस कुसंस्कारों' से भरे. हुए 
माताओं `को होना पड़ता है। उसके 
हृद्य म अवश्य ही अपने बच्चों के प्रति 
पर थे स्नेह जतानां न्हा 


त थी । उसके एक चाचा थे, जो उसे 
आर उसके भाई को जी-जान से चाहते चे । चे 
कलकत्त में व्यापार करेते थे और वहा से अपनी 
अर्ता जी और भर्ताजे के लिए प्रति मास आवश्यकता 
से अधिक ' रुपये, बढिया-बंढिया कपड़े और दूसरी 
दासी चाज़ें भेजा करते थे । जब कभी वे इलाहा- 
बाद आते या प्रमाला कलकत्ते जाती तो वह 
अवसर प्रमीला के लिए जीवन में सबसे अधिक 
आनन्द का होता । चाचा को वह सचमुच बहुत 
चाहती थी । उसके चाचा की ज़िद के कारण ही 
उसे अंगरेज़ छोकरियों के स्कूल में पढ़ना पड़ा था, 
वर्ना उसका स्वाभाविक . झुकांच भारतीय शिक्षा 
की ओर ही था । यही कारण था कि जूनियर 
केम्ब्रिज तक पढ़ने और अंगरेज़ छोकरियों के संसर्ग 
में रहने पर भा उसके-स्वंभावं की भारतीयता में. 
आँच भी नहीं आने पाई थी। यदि यह बात 
किसी अपरिचित व्यक्ति से कही जाय तो वह 
अविश्वासपूर्वक हँसेगा । पर तुम स्वयं प्रमीला के 
स्वभाव से बहुत कुछ परिचित हो गये हो । 
पहले कह चुका हूँ कि मालती के पास वह 
अया-जाया करती थी | इसा सिलसिले में उसके 
साथ मेरा घनिष्ठ परिचय हो गया था। पर यह 
केवल बाहरी परिचय था:। उसके भातर का 
परिचय में अन्त तक प्राप्त न कर सका, यद्यपि 
मुझे यह विशवास है कि उसका नीरव, किन्तु मम- 
भेदी दृष्टि मेरा भीतरी परिचय पा गई थी । वर्षा 
तक हेलमेल रहने पर भी उसने कभी मेरे साथ 
अधिक बातें नहीं कीं । वह केवल मेरे प्रश्नां का 
संक्षिप्त उत्तर अत्यन्त नम्नता तथा सौजन्य के साथ 
दे दिया करती थी; पर स्वयं उसने कभी मेरे 
साथ किसी विषय की चर्चा नहा छेड़ी । किन्तु 
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। में भी एक ऐसी रहस्यभरी सहद 
यता थी, जो बीच-बीच में बरबस मुके यह पी 
दिलाना चाहती थी कि वह मेरे प्रति उदासांन 
नहीं है । पर यह विश्वास स्थायी नदीं रहता था 
और मेरा मन अभी तक सन्देह और दुबधा के 
मूले में कूलता रह गया है । फिर भी मुके एक 
बात का सन्तोष हे । वह यह कि मुझे जीवन में 
एक ऐसी नारी से परिचित होने का , सौ भाग्य 
प्राप्त हुआ है; जिसमें असाधारण शुण वतमान थे। 
उसने भले ही मुझे कभी नहीं चाहा हा, पर में 
उसे सदा चाहता रहा हूँ और चाहता रहूँगा 
आर अपनी इस चाह के कारण में अपने को धन्य 
समता हूँ ; क्योंकि मुझे इस बात पर विश्वास 
हो गया है कि विधाता की इस सृष्टि में कुछ 
निराली आस्माएं ऐसी भी होती हैं, जो किसी 
प्रकार की पार्थिव चाइ या लगावट से दूर 
होती हैं और जिनकी सरस तथा करुण स्नेहधारा 
सब पर समान रूप से बरसती है ऐसी महान्‌ 
आत्माओं से परिचित होने का सौभाग्य बहुत 
कम लोगों को होता है । इसी लिए उन्हें चाहनेवालों 
को भी में धन्य मानता हूँ । 


उसको नीरचत 
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की बातें लिखकर तुम्हारा समय वसित I 


नष्ट । 
क्षमा करना । क्या है | 
तुम्हारा 
सरय्‌ 
x x 


इलाहाबाद, १६ दिसम्बर ' 
बहन जानकी; | 


तुम्हारा पत्र समय पर मिल गया था | ग्रे | 
रंकटों में पड़ने और चित्त की अशान्ति ३ | 
कारण अभी तक उत्तर न दे सका, क्षमा करना।... | 
प्रमीला की सत्यु का शोक लगा ही थाकिझ | 


र| 


बीच एक दूसरी दुःखदायी घटना हो गई । सर्‌ | 
भैया पाँच रोज़ से लापता हैं । विना क्रां | 
से कुछ कहे-लुने वे न-मालूम कहाँ चत्र दि |; 
इस बात का कुछ भी पता अभी तक किसाग्रे | 
नहीं लगा । | | 

तुम्हारी स्नेहाकांचिणा 


मालती 


| = दरतो भाभी-भाभी कहने से ऊब गया हूँ । 


| रब तुमको रखना नहीं चाहता । नाम 


शह रहा था भाभी ही कहना भर मैं 
| भहता। तुम मेरा नाम क्यों ले लेती 
| भर बराबर ही हम क्या एँ लें 
|e Mi क्‍यों न बाँट लें । 
४ ९ । रिश्ते में बड़ी, समाज के 
प र i 5 फिर भी बराबर सैं 
J हता हूँ, ठट्टा भी कर 
भरा नाम लिया, तो 
ङ ति ग चौंक उठीं 
| खा इ का वक्त हो चला 


ks 
| | टॅ है 


ही TF 
$ "ऐस सो तभी कोस 


हाना ल 2 
र पूर मुह बिच 
| ५ हे करवी है 330 पी डाला ।- 


रासू ओर भाभी 


श्री० "पहाड़ी? 


भोगी कि केसी है । बैसे तो रोज़ ही कहती हो, 
दवा मीठी है ।” 

ओर उमा ने एक 'डोज़' दवा निकाली । पीनाः 
ही चाहती थी कि, रामू टोक बैठा--“नहीं, नहीं ; 
यह क्या कर रही हो । जरा बात पर ठहरकर 
अटक जाती हो ।” 

उमा क्या कहे । अपने को उसके वश में पाती 
है । अलग रहना नहीं जानती | चाहती है कभी: . 
ज़रा, पर आगे मूक बनी रही ही चलती है। 

रामू चुपचाप लेट गया था। कुछ सोच बोल 
बैठा--“उमा ! नहीं, भाभी, जाओ न, आज काः 
अख़बार आ गया होगा |? - े 

उमा उठी । अपना अधिकार वह पाये ही थी । 
अखबार उठा लाई । । 

रामू ने अख़बार ले, फिर भाभी को देते 
कहा--“अच्छा भाभी, तुम ही त पढ़कर 
सुना दो I” 

भाभी हँस पड़ी । फिर बोली-“अखबार ही 
पढ़ना जानती तो यहाँ होती किसी दफ्तर में 
नौकरी न कर लेती !” 

रामू खद न जानता था कि बह भाभी को 
भाभी न कहकर, कभी-कभी एकान्त में नाम से 
पुकार लेना क्यों चाहने लगा हे। यह भावना मन में 


ती 
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उठती है, जी चाहता है किं पहले वह उमा भाभी, 
उमा सामी कहता-कहता, भाभी को भूल जावे 
और उमा भर दी याद रख ले! “भाभी में जो 
आत्मीयता है, उसे वह नाम से गिरी लगती है | 
सच वह जब यही सोचता है तो उसकी माँग 
अनुचित नहीं । वास्तविकता और गौणता के 
संघर्ष में उमा और भाभी को लेकर वह अलग 
नहीं रह सकता । यही तो चाहता है, कहे- 
“(उसा ।” इतने और अधिकार का हक़ उसे अब 
क्यों न मिले । और कल, जब उसने भाभी को 
नाम लेकर पुकारा, तब वह जरा गुस्सा क्यों हुई 
थी । रास्सा होना क्या जरूरी था। यह भी क्या 
उसने अपने अधिकारों में समेट लिया है। गुस्से 
` विना क्या यह नारी भाभी अधूरी है। और जब 
रस्सा होती हैतो-?  . । 
5 दामी दूध ले आई थी। दूध वह अब पीनां 
नहीं चाहता । दूध पीते-पीते वह थक गया है । 
रोज दूध ।.उसका जी दूध देखकर मतलाने लगता 
है। वह नहीं पियेगा दूध। | ' 
_भाभी दूध गिलास में औटाकरं पास आई । वह 
चुप हीं था। [ 
भाभी बोली--“लो दूध पी लो ।” 
“में नहीं पीऊंगा । मन नहीं करता ।” 
` कुछ दिनों की बात और है। आज ना न 
करो | अभी-अभी बेदाना अनार मँगवाया है। 
अंगूर तो आज बाजार भर में नहीं मिले । डॉक्टर 
कह गया है, अगले हफ़्ते से. पहले अन्न नहीं 
मिलेगा; फिर में क्या करू । मुझसे रूठो-रूठो । 
दूध.नं क्या बिगाड़ा है ।” 
रामू में ना करने की सामथ्यं नहीं थी । चुपचाप 
' दूध पी डाला। फिर चुपचाप लेट गया। उमा 
गृहस्थी के काम में लग गई | | 
- धीरे-धीरे, रांमू अच्छा हो रहदा था । एक सप्ताह 
दूसरा भी कट गया । रामू अब खूब चल-फिर 


२६२ 
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[ मात, | | 
लेता है। कमजोरी हट रही है। मागी ३. 
भी उसकी परिचर्या से फुरसत नहीं मि भ | 
उस दिन, दिन में सब लोग सोये थे न य | 
चाप बाहर बैठा अखबार पढ़ रहा था | 
चूड़ीवाले की आवाज़ उसने सुनी । ह| 
चूडीवाले राम्‌ क झि | 

एक वात उठी । चूड़ीवाले को बुलवाकर च | 
ओर चुपचाप अन्द्र गया । देखा, ब्भ भा | 
एक कोने में सो, रही है। उसके हाथ झे ना |. 
तागे से ले ली । फिर बाहर आकर, ब |. 
नीली-नीली रेशमी चूड़ियाँ खरीद लीं । मनप |. 
नया उत्साह था, उसी में वह खेलने लगा । हया 
था, कुछ पा गया हो । या परिपूणेता, जो पहर 
थी, स्वयं आ लगी हो । अपने तक की सीमा | 
वह अब कितना सुखी था। “जा 
रात्रि को जब भाभी कमरे में आई रसे |: 
ऊनी चादर उढ़ा रही थी, तो वह चास k 
बैठा,। जरा हँसता-हँसता चूड़ियाँ सिरे) | 
निकालीं ।.भाभी के हाथ पर रख बोला 
पहनो ।? के | पे 
उमा भला पहन सकती है! कैसे वह ल | 
रामू भी तो गुस्सा ह सकता है | ख | 
अवाक्‌ खड़ी रह गई ।रामू ने ही |, 
लोनभाभी” : . दर|. 
उमा चा कैसे करे। चुपचाप ph h 


9 ही, $ 
कब 


रहा था । र 
आधी रात जा चुकी थी | 


अंधियरी में रामू ने सिस र्र 
भाभी रोई है। वह से मन 
उमड़े आँसुओं को ब 


बकर भी अपने को सँभाल न सकी 

न रह सका | सांचा, कुछ कहूगा 
|. देगा क्या? वात वही खुद नहीं 
| पंगा] फिर भी हल्के से पुकारा- भाभी ! 
| “ता मदी, जरा उसकी अख लगी कि 
ख ही सिसकियोँ। मानो रोना थमता नहीं । 


॥ | झा लाचार है। रामू फिर बोला-- 


| बी! 
| हो ग्राहट नहीं हुई । कुछ भी उत्तर नहीं 
ह | ज्।वह अव क्‍या करे | सिसकियाँ भी शून्य 
कहो गई। बड़ी देर तक उसे नींद नहीं आइ । 
२ | ग्रा, तव वह समक नहीं सका था। | 

| देर से उसकी नींद टूटी | तकिया हटा 


I. 


`) कि चूड़ियां की खनखनाहट से जरा 


हावे चारों चूड़याँ उसके सिरहाने सवारी 
ग हि साथम एक चिट थी । उस पर लिखा 


| हूँ जहर, पर भाभी के आँचल से लिपटी 
| i कप इछ भी नहीं समक पाता 
|) ° बात काटते डर 
Fe कों क पभ नहीं, के 
को. गढी । चूड़ियाँ लौटाती ह । पि 
क रि ह हूँ । यद्यपि 
के तलि हूँ । फिर भी भीख 
पक तू “पर क्षिय कहां रे 
य ळे बही अ. अपने को क्यों 
क पा, अपने के. पक पहुँचाने का 
पे कप गस जाता है न। 
| को ! हो भह लिखती, नाम 
| भरा सो का एक बंधन 
| रख दिया हे और 


[ माचे, १३३७ 


तुम यही तो चाहते थे, आगे 
अनुरोधों में मुझे उलभाने 
सोच-समम लेना | 
कप | ही उमा ( उफ भाभी ) 
_ पभू इस पत्र के लिए तैयार नहीं था। इतनी 
बिखरी वाते, सुहाग’, 'नारी', “भाभी', 'उमा' ? 
है > 9 { 
सारा रिश्ता क्या है, यह सब, जरा-सो चिट एक 
जीवन दू जडो” सुझा गई। कैसे वह उस परिवार 
मे आया । फिर भाभी--? और बही भाभी तो 
हे यह-- 
भाभी का स्वामी ? बात फिर टेढ़ी-मेढी राह 
पर चली...। ल्य (मजे) 
... बह उस "हिल स्टेशन” गरमी की एक छुट्टी 
म आया था । वहीं पड़ोस के मकान में एक सभ्य 
परिवार रहता था। उसी परिवार में वह खिंच 
गया । वहीं उसे एक भाई मिला था और 
भाभी भी | | | 
भाभी पहले कहाँ आती थी पास। दूर ही 
दूर रहती थी । डरती-सी थी तब । आगे छिप- 


अब कुछ कहने या 
स पहले बात सब 


,कर कभी ज़रा बोलने लगी थी और भाग जाती 


थी । कई बार उसने देखा था, भामी उसकी चुटकी 
पर मीठी मुस्कान बखेरती, साड़ी का छोर मुँह 
में दबाये जरा हँस लेती है । 

एक दिन भाभी हारमोनियम बजा रही थी। 
वह चुपके-चुपके आया । आते ही बोला--“अब 
तो जरूर किसी फ्रिल्म-कम्पनी में भरती की 
जाओगी।” 

भाभी लाज से उठकर भागने की सोच रही 
थी कि भाई साहब आफिस से आ गये। बस 
भाभी बीच में गिरफ़्तार हो गई। भाई बोले 
“शरम क्यों ? सुना दो न वह सुबहवाला 
गीत ।” ह पक ह्यो 

भाभी चुप शरमाई खड़ी भर थी । हॉ! हल्की 
मुस्कराती उसे देखती रही । 
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~ « ha 9 
रामू ने कहा--“भैया, मेरी भाभी “जुबेदा 


से कम थोड़े दी दै। | 
और बस मैया हँस पढ़े थे |...“ 
दिन जरा बढ़े । महीने भी चलते फिरते थक 
नहीं । होली की एक तारीख को उसने भाभी को 
कुछ पुड़िया रंग को भेज लिखा था - उनक 
साथ खेलना ।” हर 

_ “अभी तक उठे भी नहीं । सोये 

क्या ।” भाभी आकर बोली | 
चुपचाप उठा । 

«नतो धूप हो गई है, घूमने जाना ठीक 
नहीं दोगा । डॉक्टर भी आनेवाले होंगे ।” कह 
भाभी चली गई | 5 

रामू ने देख लिया था । भाभी का चेहरा 
आँसुओं से खूब घुला था। रात्रि-भर वही वह 
पा सकी । भाभी कुछ उदास भी लगती थी । 
उसने समझ लिया भाभी उससे गुस्सा नहीं । 
फिर वही पुरानी टूटी लीक पर वह आगे 
बढ़ा । 

बही भाभी तो 
सुना था, शिकार में 'ऐक्सिडेन्ट' हो गया। भाई 
मर गये । बन्दूक़ की. एक गोली जीती, प्राण 
हारे । मानो मौत पर ही हमारे सारे जीवन 
का हिसाब अटका हो। और मौत का आना 
वहाँ पर जरूरी न भी हो, तो भी वह आई । 
उस बात को आज २३ साल हो गये हैं। आज 
भी भाभी को वह देसा ही दिक्र करतां है । भाभी 
भी तो सारे दुःख और वेदना को भूल हँसत्ती 
है। बात-बात में चुटकी भी ले लेती है । उसी 
भाभी का यहद गा । उसके अधिकारों की 
चर्चा । वह कितना निदेथी है। पापी भी” । 

सो यह डाक आई है।” भाभी कु विटं 


रामू ने चिट्टियाँ ले लीं । खोलने से पहले 


49 


ही रहोगे 
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है यह | अचानक एक दिन , 


सोचा, भाभी पर चह टिक गाया है | 
भाभी बिना रोग में. वह एक रि | 
सकता था । चिट्ठी उसने. खोली । भाभी के | 
खडी थी । रामू बोला-- “भाभी,- वड पे 
चिट्टी आई है । मा चाहती है, मै र्से $|; 
जल्दी पहुँच जाड” भर 

भाभी पहले तो चुप रही । लेकिन जव | 
रामू कुछ बोल नहीं सकता तो कहा“ |; 
जाना ठीक है। आखिर मा का दहि 
भगवान्‌ ने अपने को बचा लिया!” |, 

रामू बात काटकर बोला-“भगवान्‌ # | 
भाभी, तुमने ।” - 

''फिर बही नास्तिकता की बातें करने हय! | 
रामू आगे नहीं बोला । | 

--उस हिल-स्टेशन में रामू अबकी मामी ३ | 
अनुरोधों पर अनुरोधमरे पत्रों को पाकर | 
की छुट्टी व्यतीत करने आया था इब्न सिं || 


पाती थी । रामू की बातों में वह क्या को" 
गई । कई बार भाभी से उसका भा $ | हे 
कभी. भाभी रूठ जाती; तो वह क 9) रा ह 
कर लेता । अक्सर दोनों जब माई. ह| 
ही मन प्रण कर लेते कि एक 


hors ~ जब एक 
करंगं । ।फर | झागे नै 


अर कौन जीता । 

.रामू अब क्के 
लाया था। वह उसे जब 
उससे सीखना चाहती “*? 


तोड़कर मन मारकर रह 


द ०९५ तो देता है । 
| भे। एक दिन रामू भीगकर 
| दिन उसे बुखार आ गया। धीरे- 
शा» क रूप धारण कर लिया। 
| ने दिन-रात परिचर्या में कोई कसर न 
|. | वह डे मास में बिलकुल अच्छा 
| क 
॥ | हहे दिन रामू चला जायगा.। लॉरी सं 
| सीट 'ुक' हो गई । सारी व्यवस्था ठीक 
पौ रामूका दिल जाना नहीं चाहता है, 
मय है। कत्तव्य के आगे झुक पड़ा है । 
| है भाभी में एंक अनमनापन आ रहा है, 
परे भी हेंसती ही रहती है । 


| बब भी नहीं कह सकेगा । उसका दिल 
) शी ह इसमें सामथ्य नहीं रही है, वह 
९ पय अपने को इस नारी भाभी के 
रहा है! इसी भाभी में वह क्‍्या- 
। |> नहीं पा गया। भाभी का नारीपन 


ती, वह भी तो, ओर 
ष ती तो, अरे चुप है। 
i ररी । ये दो महीने रोगी की 
| है। अपने को कृतार्थ मान लेती 
भा ही से दूर ही जा 
शा वह बोला-- “भाभी 
h षे्‌ भी की ञँ है ~ i 
३" रै शौर.) आँसू थे भाभी रो 
QIN . | | 
मारोती हो ७ ग 
| bh फ थे । अनजाने- 
EE अचल उठाना: 


घेरे है। भाभी भी 


[ माचे, १३३७ 
प भा खत तय 
भाभी खब जीन लादी की पा रहा था। 
नहीं थे । सारा दुःख क किलर स 
आ फूट-फूटकर बह जाना चाहता: 
[| फश की द्री पर आँसू की बूँदें टपक रही 
क्ट w ®. ( 

शा रायू आचल थामे ही खड़ा भर था। कुछ 
भी उसे सूझता नहीं था। _ 
बोली“ हॅट गई । सास ने सब देखा! 
बोली--“बहू क्या कर रही है । जा रसोई देख? 

उसा डरकर चुपचाप बाहर चली गई । 

फिर भाभी रामू के पास. कहाँ आई । अगला 
दिनि आया। आज उसे वह 'हिल-स्टेशन' छोड़ना 
था। दिनि के दो बजे मोटर छूटती थी और मामी 
सुबह से ही कहीं चली गई थी। 

रामू को जाना ज़रूरी था।.भाभी अभी तक 
न आई थी । रामू चुपचाप चला जाना न चाह 
कर भी 'मोटर-स्टेंड' की ओर बढ़ गया। 

मोटर चल पड़ी थी-। वह कुछ सोचना चाहता 
था, पर विचार रुक रहे थे | उसने कोट की जेब 
में सिगरेट की डिबिया निकालने को हाथ डाला 
तो एक लिफ़ाफ़ा मिला। देखा. उमा का लिखा था। 
खोला और पढ़ा | | 

रामू, 

तू सोचता होगा, भाभी ने यह कया किया । 
भेरा भाग्य, जाते देख भी तो न सकी । इतना ही 
क्यों, आगे की स्वतन्त्रता सारी छिन गई है। 
कलवाला पत्र तुम बिस्तर पर ही छोड़ गयें थे 
और चूड़ियाँ भी तुम जब बाहर थे, सासजी 
कमरे में गई थीं, वे उनके हाथ लग गये । भार. 
तीय विधवाओं का कोई “अस्तित्व” नहीं होता, 
उसी बात को पकड़कर सुमे तुम्द्दारे आगे आने 
और पत्र लिखने तक की मनाही है। और कल संध्या 
का वह दृश्य? अपने तक ही रो सकती हः 
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। तुम तक पहुँचना चाहती 
थी, ताकि दिल साफ़ हो जावें । आगे तुम्हारे न 
न पहुँच सकूंगी। अब बुरा न Se । मर 
व्यवहार अन्यायशूत्य है । तुम भले रही, अह. 
भगवान्‌ से प्रार्थना है। तुम भी कभी पत्रन 
लिखना, अपनी भावुकता को बिसार ही रहना । 
हमें समाज में टिकने .को कानूनों के साथ चलना 
पढ़ता है। वही क़ानून तुम पर लागू कर निश्चित 
हो, तुमसे प्राथना करूँगी कि मुझे पत्र.न लिखना | 
मेरी बात मान ही लेना | . i 

क्या तुम अपनी इस भाभी को नहीं पहचानते 
हो। मेरा क्या है? कुछ' भी तो नहीं । वही तो 
हाल है, जो शायरने लिखा है-- 

` हमारी घुट-घुट के हसरतें मर मिट्रॉ* 

में उन हसरतां का मज्ञार हूँ । 

सासजी को चिट्टी देना । ओर बस। _ 

पुनश्च-कल में अब तुमसे नहीं मिल सकूगी । 
मेरा जी ठीक नहीं है । बुरा न मानना, यह जरूरी 
है। अपने को में नहीं डरती । हाँ, कोई तुमको 
लेकर कुछ कह दे तो, तुम पर लगी बात में सह 

न सकूंगी। में कमज़ोर हूँ, अशक्त हूँ, तुमसे 

डरती हूँ-इसो सें बिदा लेने का साहस नहीं । 

भाभी को भूल न जाना बस । ' 

x x x ै 

रामू ने अपनी ओर भाभी की यही कहानी 
पिछले साल मुझे सुनाई थी । जिनकी याद रह 
पाई, लिख दी है |. 

पिछले दिनों रामू के पत्र मिले थे । बडे 
डी, पा बिखरे, दुःख ओर वेदना 


तुम दुःख न मानना 


«५ पहला ] 
भाई ! 


मन अच्छा नहीं है। अच्छा ही नहीं कहना 


कक | 
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` जरूरत मुझे नहीं है । ठम Fs कर्ब, 


भर काफ़ी नहीं होगा । कहाँ हेन | 
खुशी, वह उमंग, वह जीवन दी [इसे किस । 
दिल अब कहीं टिकता नहीं है। पर | 
कहाँ है। कल रात--! हाँ, हाँ, सच. 
लिख रहा हूँ । झूठ में मैं अब अपने ढो | 
पाता । हाँ, तो दुःख को परिभाषा रने च 
बड़ी देर तक कुछ समक सका नहीं, और हन | 
में अटका मौत पर-_ | 

तुम सोचते होगे कि रामू को 
है । भाई, रोऊँ न तो क्या करूँ | | 

रोना ही तो पाया है-मैंने। तुम मुझे भ | 
नहीं सकते हो । खूब पहचानते जो होती| 
बही रामू तो हूँ में, आन्तरिक अन्तर मुझ ग्रा |; 
भी हो, पर बाहरी में वैसा ही हूँ। हृदय शन | 
नहीं, वेदना और पीड़ा घुला रही है। | 

तुम आज पहाड़ों के बीच छिपे हो। ग्रा | 
वहाँ जाना क्या इतना ज़रूरी था । माना किवा 
तुम्हारा घर ही है । फिर भी लगता है मेरी का | 
रौद-रौंदकर ही तुम चले गये थे । ह| 
रहो । अब में तुमसे कुछ माँगने का || 


नहीं । न मागगा ही । कुछ दिन | न | 


| 
| 


था कि तुमको अपने पास बुला ब sl 
चाहना अब फीकी पड़ गई है । el 


क्या हो ख| 


मुझे कळ समक ही लो, तो भी 
सकगा । i 

कल सुना, भाभी आखिर अपन १ 
गई है । उसे नारी का वदी आरि महता! हि 
कहीं वह रहे, अच्छी रहे! यही चाहता है 

अधिक लिख नहीं स 
सोचता भर रह जाता ६ 
कता नहीं । कोरी सनक ने 
जोड़ दूँ । बही पुराना व्ष ड 
पिछले दिनों से अक 


| pe ३१३ ] 
| फिर बढ़ गया है । 
) ०० (हृदयरोग) पि 

f i , पमि होने लगी है। 

| फिर इव रहा है। पत्र देना । 

| तुम्हारा ही, रासू 

| [इय] ... 

| पहला पत्र मिला न । परसों ही तो भेजा 

Fy १] क २९ 

ब्रा के पत्र की लिखावट से चकना सत । 
4 ~ _0% २) 

(बरी हित सकता, इसी से छोटे भैया 

| ब्रहते को वाभ्य हुआ हूँ । हर की खराबी 

| व गई है । अव लगता है कि...? ओर 

म | हामी को देखने की आकांक्षा साथ जायगी । 

| इसी भाभी, अपना आँचल सिमेटे, घृघट में 

| हू हुएये, वैधव्य की काली-काली चद्रिया 


ना 


2 आतम भाभी को चिट्टी नहीं लिख सकते 
| तुम ही कहो, अब कैसे लिखूँ । उसका 
६ ग्रुरोध-वे आँस्‌ ! | चह देन सी भाभी । 
| KE गह, नहीं लिखूगा । तुम लिख दो 
|) उके \९0० बनाना नहीं चाहता 
हर भी इच अधिकार हैं। जितना में 
il i 9 उसी के सहारे भाभी तक तुम्हारी 
भि} _ ६. व्यावहारिक और वास्तविक 

| पम अपने पर ही लागू न 
पे ।न्‌ कोई सीमा ही ह भ् ६ हीं 

| ह „दी रख सकते हैं। 
| भेर देना भाभी को, और 
एमी सारी बातें।. 
` भ श भाभी समाज तुमको 
RS एारे चारों ओर एक ऐसी रेखा 
था । तुम उसमें अपने 
तिस ३_उ दोरे अधीन बात न 

Op न 

॒ त किये २. ७ पुम अपने भगवान्‌ 
| पे रहो; में आज ~ र 
र रे क्यों माने 03): भी डरी नहीं 


ड्‌ 


[ माचे, १३३७ 


हाँ, लो, भाभी का फ़ोटो भी भेज रहा हूँ | 
यही आज तक तुमसे छिपाया था । आज्ञ तुम्हारे 
पास भेजना जरूरी है। इसी से तुम भाभी को 
पहचान लोग । मेरी भाभी उमा का ही यह फ़ोटो ` 
है । यदि कहीं भाभी को देख पाओ तो*"*-- 
पत्र अधूरा था | बाक्की रामू नहीं लिखबा 
सका । नीचे उसके भाई ने लिखा था--भाई 
साहब की तबीयत ठीक नहीं है । घर के लोग 
घबराये हैं । 
x x x 
दूसरी चिट्ठी मिली ही थी कि तार आ पहुँचा 
Come immediatly Ramoo seriously 
!]. [ फौरन चले आओ, रामू सख्त बीमार है ] 
xX x > 
रामू मर ही गया । हम सब उसे बचा न सके। 
डॉ० हार गये थे। ऐसी मौत खुदा किसी को. न 
दे । २५ साल का जवान, एम्‌० ए० तक पढ़ा | 
लेकिन मौत से कौन जीता । 
अभी-अभी रामू के अन्तिम संस्कार से निपट 
कर लोट आये हैं। केसी धँधली-धधली संध्या 
थी । रामू की चिता से रंग-बिरंगा धुआँ निकल 
रहा था । मैं पास ही कुछ दूर रेत में बैठा मुट्ठी 
भर-भर रेत उठाता-उठाता उसकी कई ढेरियाँ बना 
रहा था। अचानक एक धड़ाका हुआ । मेरा 
ध्यान बँटा । चिता की ओर मैंने देखा । लगा कि 
उस रंग-्रिरंगे धुएँ में से एक नारी-प्रतिमा उपर 
उठ रही है। रामू के भाई ने जो फ़ोटो चिट्ठी 
के साथ मुझे भेजा था-उससे यह नारी सिलती- 
जुलती थी। . 
बह नारी-प्रतिमा हल्की मुसकराती अमल 
हो गई । 
` लगा कि रामू के हृदय की अन्तिम मथि भाभी 
भी उससे हट गई। 
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उपहार 


पं० भगवती प्रसाद वाजपेयी 


मला खाना परोस रही थी । कमल बेठा 
पत्र लिख रहा था.] वह सोचता था कि 
जब इसे समाप्त कर लूंगा, तब उडूंगा । देर ही 
क्या है, कुछ भी तो. और अधिक नहीं लिखना 
है । बस; यही दो-तीन--हाँ, दो हौ--पंक्लियाँ 
अर लिखने को हैं कि फिर में हूँ और भोजन । 
और विमला मन-हा-मन झुला रही थी कि 
जब तक में शाक पकारँ-पकाऊँ, तब तक तो 
आफ़त मचा दी । दो-दो मिनट में विकल हो- 
होकर पछते रहे कि कितनी देर है--कितनी देर 
है! और अब जब में खाना परोसने लग, तो 
भी “आया, आया, बस अभी हाल आया? कह 
रहे हॅ--मगर आते नहीं ! बस, इनकी यही 
प्रकृति मुझे अच्छी नहीं लगती । कितनी तकलीफ़ 
होती है खाना पकाने में !--बनाना पडे, तो 


मालूम हो जाय ! और मालुम क्या हो जाय खद 


र तोन खा सके उसे! फिर भी किसी तरह 
जो मर-खप के बना भी ले, तो य 
aT ग तो यह हाल है इनका 
कि मुझे ही बेचक्रफ़ बनना पड़ता है । कुछ कहो, 
शो; रु जवाब, है बेठेंगे कि फिर बनाती ही 
र हो--मंने तो इज्ञार बा 
RR ब र कहा कि महराजिन 
(7 भा बंडा रडू गी, इसी तरह । जब 
जुलाना व्यथ है, तो वुलाया ही क्यों जाय? न 
स अब नहीं बुलाऊंगी तरह 
» नहीं किसी तरह नहीं । 
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“अरे, सुनती हो ?” |; 

विमला को ही लक्ष करके कमल ने बहाग।|! 
लेकिन. विमला ने सुनकर भी नहीँ सुना मां 
कोई उत्तर नहीं दिया । वह क्यों उत्त ३! 
किसको उत्तर दे ? किसे उसके उत्तर का धे || 
जब कहते-कहते हार गई, तब नहीं आये। ग्रो 
इतनी देर के बाद भी» वहीं से कहते हत 
हो ?? कौन सुनती है! कोई तो नहीं इ ; 
क्यों सुने कोई ? क्या पड़ी है उसे, जॉ क 
नहीं सुनती है। कोई नहीं सुन रे || 
सुनने कर्ग लगा ? वह सुनती तो है ग | 
सुनती ।--दाँ, नहीं सुनती । 

कमल अब उठकर उसके पास 
वह चला तो आया, पर 
बोला--कुछ लोग आ गये है वे 
दो बातें कर लेनी हैं । बेचा ह # 
मुझसे ग्रह नहीं हो सकता pf ES 
लोटा दूँ । कुछ वक्र देना hf 
ही आवश्यकता . हे । 
खाना खा को । मुझे शायद है देर हा 
शायद्‌ क्या, बल्कि: निश्चित कि वर बु गे 
गे चाहा दोर इर १ |; 


चला 


विमला ने पहले त 
अब भी, उनकी इस बात प्रकार की 
किन्तु वह वास्तव में इल 


आर कारण को लेकर र उसकी 
मानना करना उसको प्रकृति के प्रति- 
अतीत से उलभता रहती है; क्योंकि 
| हठ प्रभाव लेकर भविष्य को देखती है ' 
| हम वर्तमान की उपेक्षा उसे स्वीकार | नह! 
| | | ग्रतएव उसने कहा-- किन्तु क्या वसाव 

हें रोक नहं सकते ? चे लोग 


| रे लिए उन बे 
हा भोजन करना भा रोक 


| ज्ञा तुरा इस समय 


ब्राचे 
| झा ने लद किया, विमला खुद भां भूख 
| | समय भी अधिक हो गया । इसी स्थिति में 
| खे भोजन वनाया है । कितनी देर से वह 
शश में बेडी है और अब, जब कि मुझे उसके 
| शकर खाना चाहिए, में उससे इस प्रकार 
१! | ररलाव कर रहा हूँ ! 
| से एक बार फिर जो विमला के उत्तप्त 
| एस गुह की शोर ध्यान से देखा तो उसे 
परा प्रतताव सर्वथा अप्रतिकर प्रतीत हुआ । 
१ (८ पढ़ा । लोटते हुए कह गया---अच्छा, तो 
१ तो उन्हें कमरे में, आदर के साथ 
इ | र साथ ही दूस मिनट तक और 
ह “से करने कौ अनुमति ले आऊँ। 
पि ब क हो--मेरे राधाका न्त बाबू-- 
४ ३ कर : अच्छा । लेकिन, यार बहत 
भ! षे हो, और र डेप्रेशन बे 
के! है त र फिर इस डेपूटेशन के 
रे हे किया आया । मैंने अभी तक 
ki । कुछ इतने आवश ‘i 
एकि न यक कार्यों 
| करने तक को समय पर 
कि पत्ता चला, 
मल्ल ने स्वाभा- 


2 


बन्द 


7 साधारणतया कह 
कोई भी भिन्न 


[ माचे, १९३७ 


दूरे से, ऐसी स्थिति में प्राय: कह ही देता है । 
त? आउला है, मेरा सौभाग्य ! च लो, तुम 
स चलो । कमल के उत्तर के साथ उसका 
हादिक उंललास भी मिश्रित तकर फूट निकला । 
“ऐसे नहीं जाता । इस तरह तुमको तो कुछ 
मखम "न होगा, किन्तु दूसरी आत्मा को जो 
आकस्मिक कष्ट होगा, उसको में कैसे सहन 
करूगा ! न यार कमलेश, मुझे इस समय भोजन 
नहीं करना हे, मैं तो गे ही कह उठाथा। 
में भोजन कर चुका हूँ ।” राधा बाबू ` कहते-कहते 
गम्भीर । उडे । 
कमल ने लक्ष किया, यह राधाकांतः एक समय 
कितना चटुल था ! क्लास भर इसके मारे 
परेशान, बल्कि एक प्रकार से आंदोलित रहता था। 
आर आज देखता हुँ कि इस कालान्तर में ही वह 
कैसा विवेकशील बन गया है ! 
तब उस राधाकान्त के ग्रति कमल पहले अजेय 
आद्र भाच से देखकर रह गया, फिर कुछ सोच- 
समकर बोला---“नहीं राधे, असुविधा की कोई 
बात न होगी । कम पड़ेगा तो कुछ और बाज़ार 
से मेंगवा लूगा। चलो, चलो ; अब तुम्हें 
चलना पड़ेगा ।? 
x x x 
“मेरे एक मित्र भी खायंगे विमला । बड़े ज़बर- 
दस्त आदमी हैं । इच्छामात्र करने से सफलता 
इनके चरण चूमती रही है । मुझे इनका क्रा सफ़ेलो 
रहने का गौरव प्राप्त हां चुका है । मुझे पता ही न 
था कि जेल जा-जाकर भी यह शैतान बजाय दुबल 
पड़ने के इतना मोटा पड़ जायगा । देखती क्या 
हो, वज़न में तीन मन सेकम न होगा । यह जो | 
कुछ भी तुमने बना रक्‍खा है, में तो कं हैँ, 
केवल इसके लिए भी कॉफ़ी न होगा कस > 
दूँढ-दूँढकर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा र वे 
विमला को पता चल जाय कि उसका यह मित्र 
ऐसा-वैसा साधारण व्यक्ति नहीं है। बडा आदमी 
तो वह है ही, साथ ही उसका घनिष्ट मित्र भी है। 
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तब विमला ने स्वामी के इस घनिष्ठ मित्र को 
केवल एक दृष्टि से: देखकर सारी को शिर पर; 
आगे तक, कुछ और अधिक खिसका लिया है । 
दो थालियों में भोजन जैसा परोस कर रश्खा था, 
उसे पूर्ववत न रखकर उसमें थोड़ा-थोड़ा कम कर 
लिया है, क्योंकि आकस्मिक आतिथ्य और समय- 
असमय के जलपान के लिए जो मिष्ट और सलोने 
खाद्य पदार्थं उसने बना रक्खे हें; उनका भां उप- 
योग उसे अब करना है। बाज़ार से हा कुछ मेगाना 
पड़ा, तो फिर गृहस्थी की मर्यादा ही क्या रही ? 
तुरन्त उसने कहा--आइए । 
तब कमल. अपने राधे को लेकर भोजन करने 
बेठ गया । वह भोजन कर रहा है और साथ ही 
साथ कुछ सोचता भी जाता है। यों निरन्तर उसे 
कुछ न कुछ सोचना ही पड़ता है । बात कम, काम 
अधिक--यहा उसकी प्रकृति है । किन्तु जब कोई 
मित्र आया हो और साथ में बैठा भोजन कर रहा 
डो, तब भी मौन ही बने रहना तो कुछ .अधिक 
उत्तम या आवश्यक, प्रीतिकर या शोभन, प्रतीत 
नहीं होता । मानों इसी बात को लक्ष कर कमल 
ने कह दिया--और कहो राधे, खूब अच्छी तरह 
से हो न £ किसी प्रकार की कोई असुविधा या कष्ट 
या....ओर क्या कहूँ ? 
अन्तिम शब्द कहते-कहते कमले राधे के मह 
की झोर देखकर हँस पड़ा । | कु 
“देखता हूँ, तुम बहुत बड़े आदमी हो गये । 
यहाँ तक कि तुमने इतना वैभव अर्जित कर लिया, 
की र्ड मुके ष्या होती है, तो 
दंगा है | पी धारण सारल्य ल्मा का त्या 
ग चळ किली. जन करते हुए अपनी ये वाहे 
रा ता जाता है कि न तो उसकी 
विनोद में ही किसी प्रकार को 2 उहि श 
Me प्रकार को अरोचक मति का 
सयाग हो पाता है । साथ ही स = 
भीः विमदा परे मो ८ एथ वह कभा- 
: एक, दृष्टि डाल देता है । 


~ 


ता तुम्हारा थाल यह है कि काल-गति से 
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हमारा मति भा बदल जाती है ! ३ 
राधे, में ऐसा नहीं मानता । इ भ्‌ 
र जावन के रषिः | 
अवधान हमारी गति बदल सकते ३ L 
आचार, व्यवहार की रूप-रेखा को ५5 _” 
चट > का भा उतर 
डालते हँ । में यह मानता हूं. | किन अ गुद | 
हमारी नेर्सागक प्रकृति पर उनका अनुशासन इत ४ 
चल नहीं सकता, क्षणिक परिवर्तन काने | 
हा चे यदा-कदा सफल होते रहें ।” 
राधे कमल की इस बात को 
कराने लगा । | 
ह आर कमल ने उसके इस हास की बाश |; 
का लक्ष करके कहा--जान पड़ता है, मेरे सा | 
तुम्हारा मतभेद पूववत्‌ बना है । | 
० 3७ 4 Da [4] . 
विमला दोनों को बाते करती छोइकर मंदा | 
सें चली गई थी । लौट आकर उसने दोनो 
कटोरियों में मिष्टान्न और नमकीन पदां हं |॥ 
थालियों के निकट रख दिये । तब उसी समय छ |; 
कटोरी से कुछ खुरमे एक साथ उठाकर एई | 
TC 
डालने के पूवं राधे बोला--तुम्दारे यांस i 
के इस सफल स्वरूप के लिए मैं तुम्हें वधा श || 
हुँ कमलेश । | 
कमल हसने लगा । बोदा- अल । 
यह बात है ! धन्यवाद । फिर विमली ss, | 
उत्फन्न लोचनों से देखकर कहने लगाएई | 
= ~ |! भ्‌ 
विमला, राधे तुम्हें बधाई दे रदा है! इहा | 
विमला चाइती, तो उत्तर में इषे 
थो । किन्तु .वह कुछ कह न. 
में थोडी मुइकर, कढ़ाई में र पात 
Rm oP रखने म च्य 
एक कटोरे में सम्हालकर र 
कि 
हो गई । 
तब राधे ने उ 
ही कुछ कहने का अवसर 


सुनकर मृ 


` व 
स समय न तो स हड 
बसर दिया? त 


उसे मतभेद था । था, म 
बात को तो मैं भूल हा हा कही भी ' 
के सम्बन्ध में जो तुमने अभ 


ह 


| ५6० ११३ ] - 
भ | = ह कहो) कहो । में भय क 
तवे तुमने क्या अतुभव एकया ह) ऊद 
षो ki ला है?” कमल ने कहा ही था कि राधे 
छ सल बात यह है कमलेश भाइ, कि 
न हि हौ प्रकृति ही को पहले ज्ञरा समर लेने 
|| त है । क्या उसको प्रकृति है, और क्या 

| कि, वास्तव में इसी का समक लेना आवश्यक 
| । दोग प्रायः कहा करते हैं, फ़लां आदमी तो 
||ह हो बदल गया । लोग उसकी रूप-रेखा, 
| ले ग्राका-प्रकार को देखकर हो प्रायः इस 
|| वर्ते कह डालते हैं । पर परिस्थितियां 
पा कम धूमते भ्रौर छिन्न-भिन्न होते हुए उसके 
कि उक के जीवन को देखकर चे यह नहां सोचते 
यो a ही रहता है | यह बात 
गे |॥ इ यहाँ ह et er 
(पर यहाँ प्रश्न यह है कि दिन का प्रकाश तो 
शाह भौर उसे संसार स्वीकार करता है । 


र कतो प्रका वे 
त पकाश रजनी के अन्तर से फटा ह 
ठ "क पकार क्यों है !' be 
| क 
| हल उत्तग मानस से कमलेश बोल 
उरल ! कितनी अच्छी बात तुमने 
“कह डाली ! वाहू !!!: ख् 
[ने उ 
| हर एक बार राधे के उस 
| दवही ३ ~ ऐप किया । थोड़ी देर 


| के भी रर 
ह | पि ञे हि भूकप-कालौ न रल्लाकर 


म 6 
र 3 पस्फूजन म्रध्वनित हो रहा 
का लेकर और फिर एक 
देख आपसे आप वह बिलकल 
से त्यक्क अतीत ने आज 
को बार-बार स्तम्भित, 
श षः (ल्क र अव्यक्त अभियोग 
प ` सारी _६ उपायन से. उसके 


शो बरी. डा बात-की-बात सें 


प्ले [ माड, १३३.७ 
की च 
समय भोजन ' करके “दोनों मित्र उठ 


व टी “> 

रात के ग्यार डे 
पास ही ता ल ग र स 
है । कुछु स्वपन उसके मान a रदी 

“तुम्हारी ररित स-पट पर उत्तर आये हैं। 

हु दत अच्छी नहीं है भैया ।” 

कौन-सी १”? 

“पूछते हो कौनन्सी !” 

“लो, जब मालूम नहों 
गुनाह है !” 
“हाँ, गुनाह है । मैं तुमसे भैया जो कहती हूँ।? 
चह चुप रह गया । उसका मुख यकायक उतर 
गया । कोई बात वह फिर न कह सका । तब वह 
जयने खगा । कुछ उद्विग्न होकर, अपना ही 
तिरस्कार अपने ऊपर लादकर । किन्तु उसी समय 
उसन सुना, वह कह रहा है--मेरी इस बुरी आदत 
के अनुभव करने का तुम्हें अब कभा अवसर न 
मिलेगा विमला । मैं यहाँ से चला जाऊँगा । 

वह लोट पडा । अपनी मर्यादित गम्भीरता से 
विचलित होकर वह बोल़ी-सचमुच, क्या तुम 
कानपुर छोड़ दोगे ? 

“छोड़ ना ही पड़ेगा विमला; क्योंकि मनुष्य की 
प्रकृति बदल नहीं सकती । उत्तर में वह कुछ कह 
न सकी थी । यद्यपि उन निर्वाकू, निस्पन्द्‌श निष्ठुर 
कणा. ने उसके इस जीवन को ही व्यर्थ कर डाला, 
तो भी उन चणों को चह फिर कभी न पा सकी । 
आज तक न पा सको । 

किन्तु वह था कितना इदप्रतिज्ञ उसने 
कानपुर छोड ही दिया । यद्यपि उसने कोई अप- 
राध नहीं किया: था | एकमात्र यही आदत थी 
उसकी कि वह मुझे देखकर पुलकित हो उठता 
था । उसके उस हास-मुखरित आनन को उद्दस 
आभा, उसकी उए्लास-तृप्त आँखें, अपना आंत 
रिक भाव प्रकट करने का खोभ-संवरण न कर 
सकती था । मुहरले की बात उरी । 'दह कभ 


है; तब पूना भी 
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अपनी सखियों के साथ निकलती, कभी मा-माभो 
के साथ । और इन सबके साथ निकलने पर भी 
चह उसकी आर पक बार देखे चिना मानता न 
था । फलतः एक अदम्य बहिरमिमुखी लजा से वह 
बिलकुल संकुचित तथा अभिभूत हो उठती थी । 

बस, यही उसका अपराध था-और उससे 
संलग्न यही उसकी असुविधा ! 

आर उसके बाद यह आज का दिन है । 

“तुम्हारे गाइस्थ्य जीवन के इस सफल स्वरूप 
के लिए मैं तुम्हें बधाई देता हूँ ।” और सेरे 
'गाहँस्थ्य जीवन का यह कैसा सफल स्वरूप है ! 
“किन्तु जो प्रकाश रजनी के अन्तर से फूरा हुआ 
है, वह अन्धकार क्यों है ?” कौन कहता है कि 
वह अन्धकार है ! क्या अब भी किसी में इतना 
साहस है कि वह उसे अन्धकार कह सके ? किन्तु 
यह बात तो तुमने अपने आपको देखकर कह 
डाली है ; क्योंकि तुम एक प्रकार के अकल्पित 
स्वप्न हो । किन्तु यह तो एक कविता हुई । और 
इस विमला के भीतर जो नारी है, वह तो चेसी 
उस प्रकार की निरी कविता नहीं है, उसका एक 
शरीर है, एक हृत्पिड । कभी उसे छूकर देखते, 
तो जान पाते कि बाहर से प्रकाशमय झलक 
सारनेवाली इस विमला के भीतर का अन्धकार 
अभी तक पूर्ववत्‌ स्थिर है । अपने स्थान से वह 
रस-से-मस भी नहीं हुआ है। अभी तक उसके 
भीतर की गित: नारी उसा प्रकार तृषित है, 
जैसी चह कभी पहले थी। उसके प्रकृत स्वरूप 
का सांगोपांग ग्रथ किया ही नहं जा सका--यहाँ 
तक कि वह अभी तक मा भी नहीं हो सकी ! 
और फिर भी तुम उसके गाईस्थ्य जीवन का 
साफल्य देखने चले थे! ओह । इस परिवार का 
yn The दस 
तुम्हारी यह न वक नसे ere किन्तु 
साथ उसका सम्बन त पा ४ i Er 

'अन्ध क्या * नः वह बधाई मेरे 


लिए नहीं है, नहाँ है । 


३०२ 
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किन्तु ठोक तो हे । उन्होंने कह डर 
नती हो विमला, राधे तर | 
चह च 

लिए थी, 


में चे वधाई ३ का 


र्‌ 
लेकिन उनके कहने से भी 


नहीं हो सकती। वह उनके 
के लिए । तो क्या वास्तव 
है क्यों भका “क्या: बे बाई हतत 
इसलिए हैं कि मेरे जीवन की यह घारा मो 
के साथ-साथ प्रवाहित हो रही है। श | 
सोचते हो कि यह विमला अभी तक इसमें | 
है कि उसकी संगति का पगमान्र किसी हो गे 
बधाई का पात्र बना सकता हे? उफृ। तक | 
क्यों मानते हो राधे भैया? क्या तुम झं| 
प्रतिज्ञा भूल गये ? क्या तुम्हें याद नहीं राह |: 
तुमने किसी से कुछ कहा था ? कहा था हिमं | ' 
इस-बुरी ` आदत के अनुभव करने का्ररम़|। 
कभी अवसर न मिलेगा !.... ) फिर इतने [| 
के बाद तुमने यह अवसर क्यों दिया! 
रर रूर झर ! ER. . 
ये आँसुओं के बूंद हैं कि सुधाणव के ग | 
ओह ! जीवन के ये दस वष थां ही बात हैः 
युग पलटा, कितने भूकम्प आये । कितना च 
रिम राते, कितनी शारदी निशाए? र, ज्‌ 
न्तिक दोलन आये और गये; किन्तु रा 
भी कहीं न देख पड़ी 
जान-बूझकर भी नहीं? अनायास 
में आ ही पडे, तो यह वमला? प 
अपने आपको न देखकर दोष 
चरेण्य और मन 


निकट पाकर, मेरा नाम लेकरः प 
तम्हारी मत्रा इतनी गम्भीर १ 
बार भी सर . उठाकर तुम 

क्यो नहीं ? हूँ? सुकपे छूटकर जा 


| 
>. / क्रमागत 
ये पसत के बद्‌ 


| वेद तोयों निरन्तर आ सकते हैं, 
CU दों को वह कहाँ से 
[4 प्रकार के अखृत-बूदा 
। । शी आर उनके नि्राव के साथ यह निस्वन 


| ३ रुदन की सिसकियाँ हैं कि निकर 


हि ऊर्मिमालाओं का अजख मुखरित 
झा होतास | 
थे! तुम रोती हो विमला £ 


) | इद्मयक उठकर झट से विद्य॒त्‌-प्रकाश प्रस्फुटित- 
| पन स्म विमला के पलग पर आकर उससे 
त | पिरत होकर बैठ गया । फिर उसके सिर की 
[8 | हह रारि, वेणी और उसके अन्तिम छोर तक 
{| पा वाम इस्त फेरते हुए बोला--रोती क्यों 
| हि । बतल्लाओ । सैं जानना चाहता हुँ 
पि | त्रा मुझसे कोई अपराध हुआ है ? 
| विमला आंसू पोंचुकर, स्थिर होकर, बैठ 
es 
खि कमल यकायक स्तव्ध हो 0. अप आ 
आर उसी 


अपराध :....अपराध की 


| "ष 


अवाक हो उठा 
< । तुरन्त तो 
दे सका । किन चह कोई 


™ 


के बाद 
चिरपरिचित 
7 मेरे लिए 
` पह कोई भी हो, उसके 


[ माचे, ५३३७ 


सम्बन्ध में 
क्या है १? 
“वह क्यों आया था ?? 
“एक प्रस्ताच लेकर ।?? 
“क्या उत्तर दिया ?" 

Me बात मान लेना ही मैंने उचित समझा | 
स्वदेश के पीछे उसने अपना जीवन उत्सर्ग कर 
रक्खा है। उसे निर्विरोध कौंसिल में जाना चाहिए 
उसके पक्ष में मैंने अपने आपको रोक लिया है ।” 
'ग-व-न उ-त्स-ग कर र-कखा हे!” विमला 
ने अतिशय मंद स्वर में अरक-अरककर इस तरह 
कहा कि कमल उसका अपरूप मुद्रा को देखकर 
चकित-स्तस्भित हो उठा। क्षण भर रुककर बोलो--- 
“बात क्या है विमला ? मैं ज़रा साफ़-साफ़ जानता 
चाहता हूँ ।? र 

“वह मेरा शत्रु हे । मेरी जीवन-धारा को उसने 
व्यथ हा में विकृत करने की चेष्टा की है । मुहज्ले के 
नाते से मैं उसकी बहन होती हूँ । फिर भी 
जान-बूककर उसने मेरी अवहेला का.। में इसे 
कैसे सहन कर सकती हूँ.” 

x xX - र x 

“अरी पगली--यह मेरी ही भूल है! लेकिन 
तुम जानती हो विमला, में कुछ आज का नया 
सुलक्कड़ नहीं हँ ।... खैर) मुझे इसका दुःख हे I 
चलते-चलाते वह अपनी सोने की घड़ी तुम्हें भेंट- 
स्वरूप दे गया है । उसने कहा भी था--“यह घड़ी 
सेरी बहन को दे देना । तुम उसे ले लो अभी । 
चह मेरे कोट के भीतरी जेब में पड़ी है ।” 

आर विमला सोचती है-यह उपहार है कि 
सत्यु ! 


3 ७ ~ 
इतना साचने का आवश्यकता हा 
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कल्लन ओर कालू 


श्रीरामरतन भटनागर “हसरत? बी. एस्‌-सी. 


कुलजन और कालू के नामों का अर्थ लगाओ 

' तो एक बात निकलती थी और यदि एक 

वह बोली न बोलता होता, जिसे हम मनुष्यों की 

बोली कहते हैं और जो हम अर्थ लगाकर समझ 
लेते हैं तो हम दोनों को कल्लन या कालू कह सकते 
थे। कालू भालू था और कल्लन, जो कालू को 
भालू का नाच. नचाकर दोनों के लिए रोटियाँ 
पाता था, मनुष्य नहीं था और भालू भी नहीं 
था; परन्तु वह मनुष्य से भालू के निकटतर था । 
मनुष्य को सामाजिक जीव कहा है और बेचारे 
कल्लन का समाज कालू तक सीमित था। वे दोनों 
एक दूसरे को समझते थे, प्यार करते थे । कल्लन 
जब सो जाता, कालू कुटिया के दरवाजे पर जाग 
कर पहरा देता। रयं बल्लन में कालू के प्रति 
अक्षय सहानुभूति थी। . 

- कोलू प्रथ्वी पर लेटकर कल्लन के सिखाये 
अनुसार पेट दिखाता और कल्लन कहता- कालू. 
राजा, क्‍यों नाचते हो ? और जनता की ओर 
न स करता--पेट के लिए, इस हरामज़ादे पेट 

लिए कालू खेल दिखाता है, नाचता है । वह 
च की डोर ह'बी कर देता- सलाम करो बाबुओं 
२ कोलू । बाघुआ की बड़ी उम्र हो) कालू को जो 


3 
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अ. च > ET ७ hee 
रोटी-पैसा दे उसकी बड़ी उम्र हो, दूधां-पूतों फले । 


. तब कालू को पेट दिखाते और सल्लाम झो |. 
देखकर हँसी आ जाती और जेब से पैसा रतन || 
पड़ता । स्त्रिया रोटियाँ देती. और कलन बं | 
कालू कों रोटी बाँट देता। 

एक सुबह कल्लन कालू को टहलाने ले गब | 
प्रतिदिन का उसका नियम था, वह कालके कु | 
कर साथ ले लेता और जंगल में दूररि | 


` 


3 
है 
| 


जाता । कालू आदमी की तरह दो प 
पर चलता और सुबह की अंधेरी म॑ वेद मर |! 
जान पड़ते। कालू कभी कभी बेर के पेड़ों $ 
रुक जाता और तने पर पाँव टेककर 
डालियाँ झुकाकर बेर खाता । ९७ ल 
ही किसी काम में लगा था कि उस ह | 
कान खड़े किये और कहन 5 
5 मभाड़ियों में से 
कल्लन ने सुना- कुछ दूर °. द 
रोने की आवाज़ है । वह 
गया । a | 
या -खेलत ८७: 
कालू को बच्चों को क, जके पर| 
हो गया है। बह बड़े प्रेम त बही | 
जाता है। बड़े बच्चे र |® 
भालू आलू ल ps न 
निकालने पर हँसते है. । गक 
है | बह 


PN Td 


| नहीं, किन्तु उसे शिकायत है वे 
कि के हैं, उसके पास फटकते नहीं काल 
५ और काल, ने देखा-एक डलिया में 
| नो का बच्चा पड़ा है। कल्लन को बच्चों 
| प्रेम नहीं है और इस वच्चे का इस 
| हर विषकाकर रोना उसे बुरा जान पड़ा । 
| शक हराम का हे !_ उसने कठोर दृष्टि 
| टेटे हाथ-पैरां का संचालन देखते 
| ह र 

| दरपरित्यक्त था, उसे देखकर चुप हो रहा । 
| ारोनावंद हो गया। कल्लन कुछ देर तक 
स | शेळ रहा | फिर न-जाने क्‍या सोचकर 
न 


धु F च ha ने 

|| रसे इलिया से उठा लिया । बच्चा हाथ-पैर 

झा जद था। उसने कहा- चुप रे हरामज़ादे ! 
A fi तो रो ~ ~ a 0. का 

[तातो रो | उसने उसके हल्के से चुटकी 

| ही। वालक रो पड़ा । 

क भ अपन स्वामी का यह व्यवहार 
| ha २) ९३/ 
र | i आया, इम कह सकते हें । उसने मुँह 
१४५ आवाज़ निकालकर जैसे प्रश्न किया-- 
र तथा प्र इभा * कल्लन ने उसे कालू के 
( शेता रा! कालू उसके मुँह पर 
ऐ | रदेन ९ बचा रोना भूलकर उसकी 
। 


ह | त घलाने लगा 
भेव 
फिर डलिया में डाल दिया । 
रेस 3. "त भालू फिर-फिरकर 
थ्‌ ®. 
र्‌ ।। बच्चा रो पड़ा, कज्ञन 


[ माच, ५३ ३७ 


उसे गोद में उठाकर 


त उठा ले । में इसको बया करूँ ? में इसे कहाँ 
£ इसकी मा मेरे 


फेहा-छोटा हरामज़ादा | 


कुछ दूध माँग लाया । सुजान ने य. 
पालक बहा होनहार है। हराम क. हे 
सम | स पालो ओर बड़ा बनाकर कोम 
सदारी -ने कहा - बड़ ञ्चा ठे 
= चीता, च हा रोना बच्चा है] इरास 
चर पर लाकर दूध गरम कर उसे पिलाया । 
गरम दूध पाकर बालक सो रहा। उस दिनि 
मदारी का नगर का खेल रह गया । वह कालू को 
बच्चे की खाट के पास बिठाकर बाजार से कुछ 
गरम कपड़ा लेने चला। : 
लौटा तो कालू उसे समस्या की तरह देखता ` 
हुआ दोनों हाथों को हिलाकर मक्खियाँ डुला 
रहा है ! यह क्या कालू--उसने दुलार से पूछा-- 
तुम इस छोटे शोतान को प्यार करते हो। 
कल्लन के सब प्रश्नों का उत्तर कालू कें 
पास था घो-घो करना और जबान लपलपाना। 
बच्चा धीरे-धीरे बड़ा होने लगा । कल्लन जब 
खेल करने जाता. तो उसे छाती से चिपटाकर 
ले जाता । लोग आश्चय की बस्तु की तरह, जैसे 
वह सदियों पहले की छोट फेरो राजकुमार की 
ममी हो, उसे देखते | कल्लन कहता--इसे इसकी 
सा भाड़ी में छोड़ गई थी । यह हराम की औलाद 
है । बड़ा रोना शेतान है। कालू को दिखाकर 
वह कहता--कालू, तुम इसके बाप हो न ? कालू 
सिर हिलाकर जिस अन्दाज से कुछ कहने की 
चेष्टा करता उससे तो हम यही सममते हैं, उसे 
इनकार न होगा । 


CC-0. JangamvcR RA Collection. Digitized by eGangotri 


फाढगुन, ३१३ | 


बच्चे के लिए कल्लन को ख़चं करना पड़ता हो) 
यह बात नहीं । उसने देखा, उसकी आमदनी बढ़ 
गई है। बच्चे को रोटी दूध मुफ्त मिलता है | छोटे- 
छोटे बच्चों के गरम कपड़ों की उतरने उसे गरम 
रखने को काफ़ी थीं । बच्चे ने पहला उच्चारण 
जो किया, वह कल्लन से अधिक कालू की भाषा 
शी । उसने कहा-घो-घो । मनुष्य की भाषा में 


` काल? उसने बाद को और कठिनता से सीखा । 


कल्लू ने उसे एक छोटी-सी लाल पगडी ला 
दी। अब वह पैदल चल लेता था। छोटी-सी 
लाल पगड़ी बाँधकर वह केसा भला लगता था। 
कालू उसको देखकर मन में प्रसन्न होता । जब वे 
अकेले होते.तो तरह-तरह के खेल खेलते । कालू 
पीठ के बल लेट जाता और उसे पंजा से मारता । 
बालक उसका नाम लेकर हँसता। कल्लन के 
आते ही कल्लू गम्भीर बन जाता और बालक 
भी तब उसे उस तरह नोचता-खसोटता नहीं । 
जैसे आपस की साँठ-गाँठ हो। . 

उसका कोई नाम नथा। कालू ने उसे क्या 
नाम दिया, सो हम नहीं जानते । कल्लन अवश्य 
उसे-ओ बे ! हरामज़ादे ! शैतान ! रोने ! आदि 
नामों से पुकारता। कुछ नामों से बच्चे की 
विशेषता प्रकट होती, कुछ से कुछ भी नहीं। 
उसकी मा का नाम नहीं था, पिता का नामं नहीं 
था और स्वयं उसका कोई नाम नहीं था। | 
: बच्चा अब सममदार हो गया था। बह दूर- 
दूर खेलने निकल जाता । कालू अधिकतर उसका 
साथ देता । गाँव के कुत्ते जब उसे भोंककर 
डराते, कालू पीछे से मोर्च पर आ जाता, और 
कालू उसे मीठे-मीठे बेर देता और उनके लिए 
कारों में देर तक अंटकता । जब और 
जितनी बार वह उसे अपने पुरुषार्थं का कुछ दे 
सकता, बह प्रसन्न होता और उसकी प्रसन्नता 
उसकी घो-घो,से जान पड़ती । 
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' कता था । उसकी आँख 


बालक अब बड़ा हो गया था। 
जाता। वह देखता, दूसरे छोटे-छोटे है ने 
बालक खेलते हैं, झगड़ते हैं ओर > है ३ | 
घर की एकरसता से बह जैसे 
था । घर पर कालू था जो भालू था और 
था जो कालू से अधिक भालू था। शू 
कल्लन दोनों उससे स्नेह करते थे, 
चाहने लगा था खेल के साथी। दूर-दूर गागा 
उसने अपने खेल के साथी बना लिये बेह 
उसका नाम नहीं था और वह चिना नामबह | 
जान लिया जाता था। | 
एक दिन बालक कहीं घूमने गया या। || 
उसके साथ नहीं था। साँम हो गई, |: 
पहले घंटे समाप्त हुए ओर फिर सुबह हो |! 
फिर साँझ हुई और वालक लोटा नहीं । स || 
ने क्रोध से कुछ सुनसुनाते दीपक जला ति 
वह गाँव भर दूँढ आया था। उसने प्रक |! 
जाननेवाले से पूछा था-वह हरामादा के | | 
| 
| 


नकेल ढीली कर दी थी । बुरा हुआ! र 
कल्लन -कहता- हराम का जो है। ९ 

वह दूसरे गाँव गया। फिर कि गा 

हरामज़ादे बालक का कहीं पता ब 
कालू द्वार पर प्रतीक्षा करता हू 

हारे की तरह खाट पर पई प 

ने उसे पास बुलाकर थपकाया | i 
कालू, अब वह हरामचाी F 

उसने कहा ! 

. हरामज्ञादा- वद आ 

हो रहा था, जब 

आँखें कर उसनं 


ति... शी 


क| 
| | | 
को गा, इरामजादा--उसने थोड़े में कहा । 
(हे वषे का कौन एतबार--वह होठों में 
न तं वीतीं और एक पखवाड़ा बीत 
हु. | क। हुक से बड़ी तेज आंधी चल रही थी । 
हर अरखकारमय था। सड़क पर पत्थर-कंकड़ 

॥हृहेभेश्रोर वे गोलियों के छर्रा की तरह 
झर | झो बे वाहर पेड़ जैसे दैत्य ककमोर रहे हों । 
३ छर कालू दो.प्रेतों की तरह दरवाज़ा बंद 
| | पके थे। सहसा कालू उठकर द्रवाजे के पास 
| पते के वल खड़े होकर घो-घो करते हुए 
हापा खोल दिया। बाहर की आँधी 
के | षह हइवडाकर घुस आई । 
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.. पले जब साफ़ हुई कल्लन 


ने कोने 
में वह खडा है। देखा, एक कोने 


~ 
> है रे, निकल यहाँ से--उसने 
उसे पकड़ लिया और दरवाज़े कीओर ढ्केल 
दिया- जा अपनी हरामज़ादी मा के पास | 
जालक स्तव्ध रह गया । दरवाज़ा कसकर 
पकडत हुए उसने केवल कदां भूखा हूँ। 
... न ने देर तक उसे घूरा । बाहर बढ़े जोरों 
में आंधी चल रही थी। एक बड़ा पेड़ आवाज़ 
करता हुआ गिर पड़ा और बिजली कड़क उठी | 
वह हाथ में रोटी का एक बड़ा टुकड़ा लिये 
लोटा । 
इधर आ | किवाड बन्द करता आ और इसे 
खा--हरामज़ादे ! उसने डाँटकर कहा । 
CN न 
जेसे तीन दिन का भूखा हो, वह उस डुकड़े 
पर टूट पड़ा था और मदारी की गालियों का 
ष = | 
यान न कर खाये जा रहा था । 


मुदा 


४ (१) 
“धा मा. देख फिर वही जा रहा है ।”? 
i, न 
पर शायद किसा ने इसे सुना नहीं । 
स्वयं शांति भी इसकों न सुन संकी होगी । वृक्षा 
ने अंतराल, बस्ता के सुपुप्त प्रांगण और काँ पते 
हुए शीत वायु के अंतस्तलल को चारता हुई थह 
 आावाज्ञ विभावरी को निस्तव्धता में विर्लान 
 ड़ोगई। 
कोई २-३ मिनट बाते होंगे । शांति ने फिर 
 ज्ञोर के चिरलाकर कहा--“मा-मा, देख वह मुझे 
' सी लिये जा रहे हैं.।........ हाथ, मा मुझे बचा । 
रेश मुझे कोई बचाओ ।? 
गति की मा उसी कमरे में कोई २-३ गज़ 
री पर लेटा हुई थो । इस बार वह सोई 
सकी । शांति का उच्च स्वर निव्रा के आवरण 
पार कर उसके कानों तक जा पहुँचा । चह 
गकर उठी ओर द्वार के पास जाकर बिजली 
एई । कमरे में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया । 
ति की मा ने देखा, शांति का लिहाफ़ आधे से 
ज्यादा पलग से नाचे गिर गया है । उसका शरीर 
खुजा है । कपड़े अस्त-व्यस्त हो रहे हैं । उसकी 
ह ज़ार-ज़ोर से चल रही है--बड़ी तेज्ञी से 
| डड ह र न हि ce 
४ आर गले के नीचे पसीने की 


~ 


` चद साफ़ दिख रही हैं । 
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` कुँअर मोहनसिंह सेंगर 


कुछ क्षण किसी अनिष्ट की प्रत्यक्ष आहत | 
काँपकर, कुछ सोचने का विफल प्रयत्न का शी | 
को सा ने पास की खूंटी पर रंगे हुए तासि | 
उतारा ओर शांति का पसीना पोंडुते हुए पका | 
सी आवाज़ में पूछा--“शांतिः क्या हुग्रा ख f 
छाती पर हाथ आ गया क्या !” |. 
शांति ने एकदम आँखें खोल दीं। उनमें गा 
रहा था भय, वेचैनी और आ्रात्म-विस्थति। | 
एक अँगड़ाई लेते हुए शांति ने कहा-॥ | 
हो गया क्या मा ? बिजली अभी तक जल र 
“नहीं, सुबह नहीं हुई, मेरी रातौ १ | 
अभी रात काफ़ी है।” शांति की मा वे | 
आपको ढाढस बंधाते हुए अपना र 
i । जताते हुए 
स्वर में संतोष और प्रसन्नत ग 
“तो तुम अभी सोइ नहीँ मा ' 
“मैं सो गईं था» बा ते 2७ | 
“फिर इस समय यहाँ के ठ दोक झै | 
बेटा । तेरी चिल्लाहट ब र्द | 
“मैं चौंक उठी थी / शा डालते हु £ $ 
सा की ओर पक मोजू दृष्टि - 
“कब, कैसे, मा * बे 
“अभी-अभी, तुझे याद नह 
“हाँ, कुछ कुछ याद आ र शरीर 
की आँखें चमकने लगी । २ | 
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दिम? 


थ « कः 
Rs 82 पलः 


ह.- ऱ्य 


| तु 


क. 


॥ . ) गये । साँस फिर तेज़ी से “चलने 
हा गे नोर्ोर से धइकने लगी । शांति 
हा पेसे नज़र घुमाई आर. फिर एकदम 
| क गई और बोली 
|| 


राके गले से लिपट >< 
चुकी हूँ कि 


हो मैं तुमसे कितनी बार कह 


| 
| जा साथ ही सुलाया करो । अकेला सोने 
| {प हु सपने. ६४ मो ९००५० समझे डर----लग.... 


|... है!” कहकर शांति झोर भो ज़ोर से 
| दो मा की छाती से चिपट गईं । ह 

| शका हृदय दहल उठा । उसकी आँखें भर 
| „। ढब सोचने का उसने प्रयत्न किया । उसने 
| ले भूत और गहन अंधकारमय भविष्य 
इबॉव यह अभागा वत्तमान का क्षण, साँय- 
| ग इती हुई नागिन-ली अभागिनी हवा 
) इहोकाबी रात और बिजली के प्रकाश से आ लो- 


जज 
| 


हे tt वर्ष को शांति को भर्न-हृदया माता ने 
| १ उठा लिया और अपने पंग की अर 
| “चल बेटी, मैं तुके अपने साथ 
है र । अब डर नन लगेगा ।?? 
| शप रळ प्लग भानों उत्सुकतापू क 
! इ क्या शांति के डरने के दिन 

के साथ सोने लायक़ है ??” 


| 
| 


| 


“3 
१० 


पे 
| | | ` 
३}, 


इए 
ब कहा---“देखो, सैं 
को हू, लडकी की 


न | शा ने भर 
ह कर, हव्य गा हुए कहा---“चैद्य, 
i * आज्ये, पी र-पैरास्बर, 


ते चा स्मेरि 
* मैस्मेरिज़ञम और न-जाने 
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किस-किस की शरण ले 
बताओ, वह करूँ। दोड- 


में अगर Nsw 


पक ने २७. ख़र्चने ह 
मेने कोई सुस्ती पाक सात 


तन ™ ~ ot कं सी i 

सुझे दाप दे सकती हो । डे र सा 
रै = 
ष्य; 
हाथ हे, पर संफज्ञता मिलना या न सिलना:तो 

विधाता के ही हाथ सें है।” ; 
NS ~ प 
ता फर लड़की को हाथ से गई समझो ।?.. 

«6 चो | 
५ यदि ईश्वर को यही अभीष्ट है, तो तुम, मा 
र हकीम-औलिये सब मिलकर भी. उसे बचा 

नहीं सकते ।॥” | के 
शान्ति को मा साडी में मुँह छिपाकर सिसक- 
"ससककर राने लगा । शान्ति के पिता ने भोजन 
समास कर थाली में हाथ धोये और उठ खड़े हुए: | 
‘reas $ 


अपने कमरे 


टाइस्पीस टिक-टिक टिक-टिक कर रही थी । जब- 
तब वह सामने से पुस्तक हटाकर घड़ी पर भी एक 


नज़र डाल लेती थी। धीरे-धीरे उसके स्कूल जाने का. 


समय हो रहा था। अकस्मात्‌ उसके कानों में आवाज्ञ 
पड़ी--'रामराम सत्य है ! वह एकदम चोक 
पड़ी । उसका ध्यान पुस्तक के पृष्ठों से हटकर .दूर 
सड़क पर आती हुईं इस अभागा जन-मंडली की 
ओर खिंचा चला गंया। उसका चेहरा एकदम 
निस्तेज हो गया | साँस के आंने-जाने में असा- 
धारण तेजी आने लगा । ज्यों-ज्यों शब्द पास 
अता गया, उसके हृदयका. धडकन बढ़ने लग 
आँखों से चिनगारियाँ निकलने लगीं | ल्क 

शब्द और पास आया । शांति के कल्पना के 
घोड़े दौड़े--ख़बर लाये कि नंगे सिर, नंगे पाँव 
अभागे लोगो की एक मंडली है ॥ वचं में चार 


आदमी कंधे पर सीढ़ी रक्‍्खे हैं। उसमें एक मुद्रा 


सोया है । वह पुरुष है । नहीं, नहीं, खी है और 


वह भी सुहागिन; पर्‌ा 
लगी हुईं लाल रंग की साही जो रक्‍्खी लेह 


हाँ, वह अवश्य कोई खी है। पर क्या शान्ति-जेर i 
g > प्र 
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h Collection. Digitized by eGangotri 


का हा ।। जो र 
इका हू । अब तुम 


क्योंकि शव के ऊंपर गोटा 
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में आरामकुरसी पर लेरी हुई शान्ति . 
एक पुस्तक पढ़ रही था । सामने:सेज्ञ पर रक्खी हुई | 


फाढगुनः, ३१३ ] 


ष्टिः शान्ति-जैसी भला कैसे हो सकती च ? 
शान्ति कुमारी है; वह विवाहिता” सुहागिन भो र 
लडके-लड़कियो की मा जान पड़ता है । शान्ति 
पढ़ी-लिखी है, बड़ी भावुक है---वह ऐसी थोड़े 


' द्वीहोगी!? पर वह है कैसी--गोरी या काली? 


शान्ति का रंग तो गुलाब को भी शरमानेचाला है.। 
पर हाँ, शान्ति से भारी वह अवश्य है । देखो 


न, अर्थी उठानेवाल्ले आदमियों के पाँच कैसे भारा 


पड़ रहे हैं, कंधे भी दुबे जा रहे हं ॥ 

आवाज़ बिलकुल नज़दीक आ गई । शान्ति 
को ऐसा लगा, मानो उसके घर के सामने खड़े 
होकर हज़ारों आदमी उच्च-स्वर से कह रहे हें 
रामराम सत्य है! शान्ति से बैठा न रहदा जा 


` सका । पर उसके पाँव उठने से इनकार कर रहे 


थे । उसे ऐसा जान पड़ रहा था, मान्नो शत-सहख्र 
गों से निकला हुआ “रामराम सत्य हूँ” का 
उच्च घोष उसके कानों के पदे फाइकर उसके हृदय 
में पहुँचकर हज़ारों साँप-बिच्छुओं के एक साथ 
दशन करने की भाँति ज्ञोर से काट रहा था । मानो 
एक तीतव्रगामी भारी जल-प्रवाह उसके तिनके से 
हृदय को अगम-अथाइ जल-राशि में बहाये लिये 
जा रहा था । जैसे कोई डाक्टर एक साथ उसके 
सैकड़ों इंजेक्शन लगा रहा हो । 
आवाज़ अपनी चरम सीमा पर पहुँचकर कुछ 
ढलने लगी । शान्ति अर्ब न बैठ सकी । उसे ऐसा 
लगा, मानो उसका' कोई प्रियजन सदा के लिए उससे 
बिछुड़ रहा है। उसने अपने हाथ की पुस्तक फेंक 
दी और तेज़ी से खिड़की की आर बढ़ी । चिक 
हटाकर उसने देखा, कुछ आदमी एक शव को लिये 
“रामराम सत्य है? कहते हुए तेजी से श्मशान की 
ओर बढ़े जा रहे हैं । शान्ति चित्र-खचित-स खड़ी 
यह सब देखती रही । उसकी इष्टि के सामने एक 
सुदा सइक पर से गुज़र रहा था । पर अन्त ष्टि 
से वह देख रही थी । शान्ति का--स्वयं उसी 
, रव सड़क पर पड़ा है और “रामराम सत्य है 
कहनेवाले लोग उसे लॉघकर, कुचलकर, ठुकराकर, 
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आगे बढ़े जा रहे हैं। उसे परी 


इज्ञारों व्यक्ति. उसके र 
निकल गये । हक. 
शान्ति देखती रही । फुककर देखती 


का शब्द अस्पष्ट हो चल! तो वह मुडी, एइ, i 
अपने कमरे में चारों ओर 
हुई बाहर निकलौ--“मा, मा, देख वही | 
जा रहा है!” | 
शान्ति की मा आटे के हाथ घो होगा. 
बोली---“क्या है बेटा ?? | 
“क्या, क्‍या: अपनी आँख से आकर देह, ||ह 
कोई सुर्दा जा रहा है।” | 
शान्ति के पास आते हुए उसकी मा ने क्वा- | ५ 
“जाता होगा, बेटी । यह राजमाग है । इध हग 
दिन अर में न-जाने कितनी चीज़ें आतां | ५ 
हैं । तू भला किस-किस से ख़ुश-नाज़ुश होगी! | 
“व्लुम तो फिर वही बहकाचे की बात म | 
लगीं । क्या इतने बड़े शहर में और कहाँ | 
ख़ाली नहीं मिलते ? जब तुम्हें मालूम १” | 
रास्ता श्मशान को गया है, इस पर से शेल h | 
मुदें गुजरते हैं, जिन्हें कि मैं देख नही 77 | 
क्या इसे बदलना आवश्यक नहीं * वा 
मा ने शान्तिको छाती से लगा || 
उसके मुँह पर हाथ फेरते हुए 
रानी बेटी, तू नाराज़ न हैं? 
मनहूस मकान को ज़रूर बदल 
अभागे मकान में नहा रहने 
हेरे पिता की ही लापरवाही कॉ 7 है 
८-८ महीनों का किराया चढ जन 
एक साथ दिया जा सकता 


॥ 
बदला जा सकता है अ 
“वतो मैं मर जाऊ, तब बव 


7 चाहती 


वा के । तेरे स्कूल जाने का समय 


बहाने भुलावा दे दो । 


ते क | वा 
न [कब खाने -के 


न है जु ( ४ 
| क्ट अ गै दि ha 
रस्ञ| शाति अपनी कक्षा स पहुँची आर किताब 
शर! | रहकर अपनी जगह पर बेठी ही थी क्कि 
शी (को एक सहेली ने आकर कहा--“शांता, 
| - णम है, आज विमला क्यों नहीं आई ?” 
च कहां तो"--शान्ति ने अन्यमनस्कतापूर्वंक 


द्वा 
| भा उसकी मा मर गई है !? 
| "सकी मा मर गई हे ?” शान्ति ने चोंककर 
"प्रि िष्रकर अपनी सहेली की आँखों में धीरे- 
शमते हुए आँसुओं को देखा । 
ह | “तमी तो आज में चौथे घंटे के बाद छुट्टी 
ह | ह हूँ ।” 
जा | प्या उसे जल्ला आये ?” 
| | हां । अज प्रातःकाल ३-३॥ बजे । तुम्हारे 
गे होकर ही तो उन्हें श्मशान ले जाया 
| 
ही | Rr अर इछ न बोली । चल-चित्र की 
भि पट-परिवत्तन हुआ । शान्ति को 
च अपने कमरे में आरामकुरसी पर 
को ९ रही है। उसके कानों में शत- 
ल स्वर प्रवेश कर रहा है-- 
` फेऐपना के घोडे फिर चले । 


र T कौ 
को ओर हू 
का » «७ 


६] 


| 


पान्राञ्य के „ˆ को तुम बत- 


पतन के क्या-क्या 


की सवन र ; 
कषी रा | खड़ी होकर 
ए आज मैं 


बेडे 


र॒ उसने कहा-- 
कुछ न बत्ता 
रहा हे । मेरी 
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66 
लेना चाहिए थी ।?? 
“सुबह तांबयत 
लिए चलो आ 


यों आईं ? तुम्हे बुड ले 


ज़्यादा ख़राब नह थी, इस- 


दीजिए ॥” ` ई | अब कृपा कर मुले डु दे 


“अच्छा जाओ ।” 
शांति ने पुस्तके उठाई और चिना किसी से 
ऊँचे कह-सुने कमरे से बाहर निकल आई । घर 


ङेचने- 
पहुंचते पहुँचते उसे तैज्ञ बुख़ार हो आया और चह 
अपने कमरे में जाकर सो रही । 


(४) 

चार मास बाद । 

अपने पिता की गोद में सिर रक्खे शांतिरो 
रह थी । चे उसे ढाढस बंधा रहे थे । कह -रहे 
थे—“'बेरा शान्ति, रो मत, तुझे तो .उल्टी मुझे 
सान्स्वना देनी चाहिए । पर तू तो स्वयं इतनी 
रो रहा है कि मेरा धीरज छूटा जा रहा है ।” 

“भला, मा के विना में कैसे रहुँगी, पिताजी ? 
इस घर में मेरा जी अब कैसे लगेगा ! आप पुरुष 
हैं, सारा दिन घर के बाहर बिता देंगे। पर मेरा 
समय केसे कटेगा ??” 

“बेटा, इसका जवाब मैं क्या दूँ ? मा-बाप 


सदा किसके जीवित रहे हॅ LOE देख,. लोग 
जमा हो गये हैं, में नीचे चलता हूँ । तू....रो.... 
ना....म....त !” शांति के सिर-पर हाथ फेरते 


हुए उसके पिता नीचे चले गये । शांति बेठी-बैठी 
सिसकती रही । उसकी अंजस अश्रुधारा और भी 
चेगवती हो गई । 
सहन में आकर उसने देखा, उसकी मा का शव 
सीढ़ी पर बाँधा जा चुका है । देखते हा देखते वह 
बाहर ले जाया गया । उपस्थित ख्री-पुरुषों ने एक 
बार फिर बड़े ज्ञोर से रोना आर भ किया और. ..- 
रौर चार आदमी शव को उठाकर चल दिये ] 
पीछे चलनेवाले कह रहे थे-- “रामराम सत्य हैः! 
शांति अस्त-ष्यस्त वखां में सबसे पाडे रोती- 
बिलखती दौड़ी जा रही थी । रातभर रोने से 
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फाल्गुन, ३१३ ] 


उसकी आँखें लाल.हो रही. यों और कष्ट कब द 
आ गई थीं । मार्ग में दो-एक इग्नक्तियों ने उसे 
देखा और सहानुभूति एवं समवेदना दिखाते हुए 
बोले--''बेचारी इस लड़का की मा सर गई 
जान पड़ती है । देखो, केसा बेहाल हो रही है ।? 
शांति के हृदय की ज्वाला को बढ़ाने में ये 
शब्द इंधन का और उसकी उमड़ती हुई आँसुओं 
की बाढ़ को और भी उद्विग्न रूप देने में दृफ़ान 
का काम कर रहे थे। | er; 
` शव को उतारकर चिता पर.रख द्या गया । 
सब ओर से उस पर मोटी-मोटी लकड़ियाँ चुन 
दी गईं । जब आग लगाई जा रही थी, तो शांति 
ते मुंह फेर लिया और अपना दोनों आंखों को 
:इथेज्लियों से मज़बूती से मूंद लिया | :  . २ 
- चड्चड़ाहट की आवाज्ञ सुनकर शांति ने चिता 
की ओर देखा । उसकी मा की ममता), हंसी, 
सहज स्वभाव, भविष्य की आकांक्ाएं लपलपाती 
हुईं लाल-लाल लपरों में धुरा. बनकर अनंत 
आकाश की ओर उड़ रही हैं । शांति के जी में 
झाया--वह भी उसी में जल मरे । पर छिः, संसार 
इसे क्या समफेगा ? उसके जी में आया कि एक 
बार अपनी सारी शक्ति बटोरकर ज़ोर से रोकर 
'कह दे-- 'मा!--पर इस समय साहस उसके पास 
.कहाँ था ¦ चिता जल रही थी--मूक व अचल 
,शांति उसे निर्निमेष दृष्टि से देख रही थी । 


(६) 


शांति ने देखा--उसकी मा उसी स्वाभाविक 
'मुस्कराहट के साथ उसके पलेंग की ओर बढ़कर 
-कह रही है--“बेटा, मुझे इतनी जल्दी भल गई 
कपा? मेरी रानी बेटी. ^ | 
. 5 भय, आहाद और आश्चयं से शांति काप 
: उठी । यह क्या ¦ क्या सचमुच यह उसकी मा ही 
है! तो इतने दिन तक यह कहाँ छिपी थी ? वह 
तो भर गई थी न? नहीं, यह सामने प्रत्यक्ष जो 
खड़ी है ! हाँ, हाँ, शांति की मा ही तो है यह ! 
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सचमुच उसकी मा उस 


अंधेरा है । आकाश 


“अच्छा, 
गईं क्या ?” 
“ष्मा, सा |) आहद से शांति न i 


“हा बेटा, तू इतने दिन कहाँ रही A | 
कि 


मुझसे बोलेगी भी _, | 
: पेहे 


कहाँ कौ---?? 


हूँ ।॥मुमे:...डर....?? क 
ढ़ “डुर पगली) अभी तक तुझे डर | ही गफ | 
जवान होने आईं, अब डरती:हो रहेगा सा ! जा 
शांति की साँस ज्ञोर-जोर से चल रंगी | 


ज़रूर यह मकान बदल देंगे । में तो न ह | 
अभागे मकान सें नहीं रहना चाहती । बहते 
पिता की लापरवाही का फल है बेट, ह| 
महीनों का किराया चढ़ा रक्खा हे_मिपे बत] थे 
साथ दिया जा सकता है और न सकान है स 
जा सकता है |” क JR 
“तो सें मर जाऊँ, तब बदलना, भच्चा'" | 
“दुर पगल्ला, ऐसी बात मुँह से न ति 
चल, खाना खा ले । तेरे स्कूल जानेर ष] 
हो गया ।? ग १ 
: “हाँ, अब. खाने के बहाने. मुलावा | 
4 j ~ 99 १. जी 
अच्छा चलो । ५ रु 
४: शांति एकदम उठ खड़ी हुई | र 
कर उसने देखा । चारों आर a ग 
-वायु की साँय-साँय निशा की वि | 
(रही है । वृक्षो के पत्ता का 
.हुआ-सा जाकर च्तितिज म॑. र |. 
तो शांति यह क्या उ बातें बह | | 


2 
थी ? यह सब क्या या 
शांति अपने कमर 


ने से उतरकर 


बस । वह ज़ी देखा, रई 


घर के किवाँड खोले दा 
घर का द्वार खोला | 


। । चबूतरे से उतरकर वह सड़क 


कर । कहीं कुछ न था । 
| न] ब्रा | इधर-उधर देखा शि ८ 
त | आगे चली | पीछे सुइकर देखा-- कहाँ 


बह फिर आगे बढ़ी ! पास की झोपडी 
एम कसी व्यक्ति ने खाँसा--शांति उसी 

खां कोपा के पास जाकर देखा--कहीं 
ग (था| वह और आगे बढ़ी-कुछ और 
` | का-आंगे बढ़ती ही गई--श्मशान घ्या 
ए | त-क आगे बढ़ी । हाँ, यही तो चिता है, 
| || उसकी मा को जलाया राया था । शांति 
|| यर पा--मानो उसकी मा वहाँ सो रही है। 


क षो रा बोस लादे नहों--राख की एक 


| ब्रा 


१ ta 


[ माच, १३३७ 


झर अपने संह के पास ते 
अनायास उसके मुँह से निक 
है मेरी मा, विश्व की मा, 
राजा अर सम्नाटों की मा, 
का मा, भले और 
सा | कितनी 
यह राख !?? 
दूसरे ही क्षण शांति ने सुट्टी की वह राख लेकर 
अपने मुंह पर पोत ली और खिल-खिलाकर हसती 
हुईं बोली---“यह है मेरी मा। इसमें छिपी है 
EN क | मेरी प्यारी मा। विश्व की मा, ईसा 


जाकर देखने लगा । 
ल पड़ा--“इसमें सोई 
ईसा और बुद्ध की मा, 
क धर्मात्मा और पापी 
बुर की मा, खी और पुरुष की 
प्यारी, पचित्र और श्रद्धास्पद है 


| X 

ढ्सरे दि ह च न 

न न प्रातःकाल कुछ लोग खडे कह रहे 
अ--शमशान में यह विना जला मुदां कैसा 
पड़ा हे 29)? * 

“न जाने कौन .है £ 


कोई लड़की जान.पड़ती 
है !” एक ने कहा. । ; 
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श्रीनरोत्तमप्रसाद्‌ नागर 


ब, क्यों और केसे हमारे साथ दिनेश का 
संसग स्थापित हुआ, यहाँ इसका इतिहास 

देने की ज़रूरत नहीं | इतना ही कहना पर्याप्त 
होगा कि वह दार्शनिक था, शरीर से दुबला- 
पतला, आकृति के “कट? से शहरी, 'मैनस के 
लिहाज्ञ से अच्छे घर का । हाँ, उसकी आँखों में 
उसका एक निजी विशेषता था, चेहरे पर थे ही 
वे दिखाई देती थीं । उनमें बड़ी चमक थी। 
संक्षेप में कुशाग्र बुद्धि का आईना थीं । 

शरीर-रच्ञा के निमित्त रोज़ की नपी-तुली 
“चक्की पीसने के बाद शाम को “अय्याशी! की 
ज़रूरत पूरी करने के लिए हम सब मुख्तार 
साहब के कमरे पर जमा होते । गर्भीर-से-गम्भीर 
र इस्की-से-इर्की बातें होती और ताज़ा होकर 
घर लोट जाते । : 

दिनेश से भी वहीं मुलाकात होती थी । वह 
इम लोगों की अहमक्राना, अङ्गलमन्दाना गपशप 
तयू को सुना-ही-सुना करता, बोलता बहुत 
कस इसमें उसने ऐसी महारत हासिल की थी 
कि देखकर आश्चय होता था । 


जब कभी गर्भार विषयों--धर्म, अध्यात्मचा द्‌, . 


|) 
ता आदिका ज़िक्र चलता और दिनेश 
ड उसमें उसकाने या घसीरने का प्रयत्न किया 
7 उसकी सम्मति जानना चाहा जाता तो वह 
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- इृढ़ था-_निरचय कर 


यही कहता कि उसके विचार उसका पुष । ! 
संग्रहीत हें । व. 
हम कोशिश करने पर भी इससे श्र तर खे. 


थी और उसकी ओर निर्देश कर वात 
हो जाता । - गी 
जब पुस्तक के बारे में पूते, तो कहता, त 
ही छुपकर आप लोगों के सम्मुख आयेगा।" || 
पर दिन-पर-दिन बीतते गये और पुस्तक ह h 
नहीं आइ । iE 
x xX ° 
चौकडी जमा थाी-_इराश, शु 
सुझ्तार साहब-सभा मौजूद थे। ब 
हरीश सुरेश का ओर मुश्लातिबरड | 
आज चेहरा उतरा हुआ क्यों. ना 
“क्या बताऊँ, आज तो बस क्य, प 
हुँ, मौत से बड़ी तंगडी कर ह 
डाक्टरों ने सारी उम्मीदें घोड 


पल्लो को रोते-रोते तर कर दिया 


शा 


CI) दा 
पुस्तक देखे विना नही हशि 
हार मानकर भाग 

“जीते रहो (दर 


कमरे में गूँज उठा । 


| ३१३ ] 
«र 

४ मोहन हॉफता हुआ आया और 
। ह दाकर खड़ा हो गया । सवका नज़र 


|_| बहा“ आज कौन-सा मैदान मार 


' हॉफ रहेहो 77... 

| पवी हो, जैसे ही पता लगा कि 
|. दिगेश की पुस्तक प्रकाशित डो गई है, 
|e बुकस्टाल पर पहुँचा । वहाँ देखा 
एक भाइ जमा थी । बड़ी 


| आश ने कमर के पीछे छिपा हुआ हाथ सामने 

|ाग्रोर एक मोटी-सी सजिल्द पुस्तक सामने 
| कप हाथ से लिखा था, “मुक्ति का माग 

सिग ग्रोर लेखक का नाम था, दिनेश । 

| पक को खोला गया--प्रत्येक पृष्ठ कोरा । 

एक लम्बा ठहाका-- 

| लिए करकर रह गया । 

है है धसर पर मैं और मुख्तार साहब 

|" भ सहारा साबित होते थे । 
| ग र 


गा, हो-सुबह दिनेश का निमंत्रण- 
नो ह हुआ कि उसका पुस्तक 
क| ` ~ ऑर इसके उपलक्ष मे वह एक 
३ ६ रहा है। पुस्तक की एक-एक 
(क की जायगी । 
भो हुए। ह _उस होटल विशेष 
गई। "ग के बाद पुस्तक की 


पथा, हो था, मुक्त-मागं और लेखक 
क्षा ७, ९ दार्शनिक ।? 


शने हस ने इसे देखा और देखते 
पर अपना नाम क्यों 


[ माच. ५ ६३७ 


एक साधन-मात्र 
सामने वाहक का 
ही होगा, 
लिए कि पत्र-चाइक है, 


¢ ce = 
म देस ,तरह के झात्म-त्याग, या सही शब्दों में 


हूँ, संदेश-वाहक हूँ, संदेश के 
> ° मर्व ही क्‍या? अह तो ऐसा 
जैसे डाकिया प्रत्येक पत्र पर केवल इस-. 
अपना नाम डाल दे ।” 
आत्म-व नाश, हा क्रायल नहीं । जिस चीज़ 
को पूरा करने में. जीवन का सबसे अच्छा अंशः 
काम से आया हो, उसका श्रेय न पाना या 
डसे चोड देना कोई माने नहीं रखता ।” 

“लेकिन उसका पाना ही क्या हमारी इच्छा 
पर निभर करता हे । लिखना चाहते हैं, इसीलिए 
तो नहीं लिखते ? . वरन्‌ हम लिखते हैं किसी 
आन्तरिक प्रेरणा, शक्ति, के वशीभूत रहकर f 
इच्छा रहने पर भी उस प्रेरणा को रोका नहीं 
जा सकता, न उसे इशारों पर नचायाही जा 
सकता है । इसके लिए श्रेय कैसा ! यह तो बिलकुल 
वेसा होगा, जैसा कि कोई बुद्धिहीन युवती, केवल 
इसलिए कि वह सुन्दर है, पुरुष की आराधना की 
माँग पेश करने लगे । इस तरह के श्रेय का मूल्य 
वही होता है, जो कि अबोध बालक के “हप्पा खा 
लेने! के एवज्ञ में थपथपाने या “बड़ा अच्छा हैं 
की “प्रशंसा की चाह का होता है।” दिनेश - 
कहता गया, “श्रेय ! नौका को सहायता देनेवाली 
अनुकूल वायु क्‍या श्रेय की इच्छा रखती है? 
और जब वह प्रतिकूल होकर विनाश का साधन 
बनती है, तब क्या वह लोगों की बदनामी के डर 
से भिककती है £ प्रतिकूल या अनुकूल वह चलती 
है, इसलिए कि चलना ही उसका जीवन है, चले 
चिना उससे रहा नहीं जायगा । उसे पर्वा नहा 
कि लोग क्या कहेंगे, वृक्षो, कोपड़ियों और नौकाओं 
पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ? मेरे मस्तिष्क कौ 
विचार-धारा भी बिलकुल ऐसी ही है। प्रकृति के 
प्रांगण में और सुझमें जरा भी अन्तर नहो । 
दोनों ही प्रकृति के नियम के . वशीभूत हो चले 
हैं । फिर अगर मैं कोई पुस्तक लिखता हूँ, तो 

द ११? 
इसमें मेरा श्रेय क्या है: 


३१५. 
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पहली: बार ही दिनेंश को .बोलता हुआ सुन 
रहे थे । सब आगे को झुक गये थे । दिनेश चुप 


> 


हो गया था और सुझ्तार साहब पुस्तक के उष्टा 
में उंलफे जा रहे थें--और मेज़ पर खाना चुना 


चुना रक्‍खा था ।' 2. 
४“इसे रखिएं अब,” दिनेश ने कहा; “खाना 
ठंडा हुआ जा रहा है । पुंस्तक में कल तक कोई 
अन्तर नहीं पढ़ेगा--वहं ऐसी ही रहेगी। 
हरीश--“बिंलकुल ठीक । सच पूछा जाय, तो 
असल. फ़िलासफ़ी भी यहाँ है । र 


> हरीश के 'रिंमाक के प्रभाव को ज्ञाया करते” 


हुए मुख्तार साहब ने कहा--“बेहतर तो यह 
होगा कि आप अपना पुस्तक के मूल तत्वों पर, 
संक्तोप में, सार-रूप में, प्रकाश डालते जाये और 
सांथ-ही-साथ खाने को. ठंडा भी न होने दिया 
जॉय ।” . 

` मैंने मुख्तार साहब का समर्थन किया । 
हरीश ने मुंह विचकाया, फिर खाने की ओर देख 
कर संतोष की सांस ली और फ़िलहाल चुप 
होकर रह गया । 

“दिनेश नें कहना झुरू किया । 

* “यह दृश्य संसार, मेरा सम्मति में, एक दैवा 
सिद्धान्तं पर टिका है। इसे इम शक्ति, चेतना, 
ख़ुदा--चाहे जिस नाम से पुकार सकते हैं । इस 
चेतंना का एक खण्ड, सम्पूण...से अलग होकर, 
आत्मा? के रूप में आ गया हे--मानव की आत्मा, 
उसका 'जीव” यही है । अपने खरिंडत रूप में इसे 
चेन नहीं मिलता और फिर से उसी सम्पूणं चेतना 
में, जिसका कि वह एक अंश है, मिल जाने के 
लिए तड़पता रहता है । व्यक्ति का जीवन उस 
सरपण चेतना का एक व्यथित खरड है और सत्यु 
उस सम्पूण चेतना के साथ पुर्नामलन है । इसी 

के पुर्नामलनं इस 

लिए जीवन, हालाँकि वह एक अंनिवायतः है, 
चाक को लुको मा ग हा 
BR 
हपना सृत्युं में ही का गईं है । 
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जीवन कां अन्तिम 
ग्ग्त्यु है १2 । 

हरीश कुछ कहना चाहता यो; प 
साहुब को कुछ कहता देख, चुफहो रया | | 


ध्येय, उसकी ४ 


ड सा हैः | 


| 
है| 


गलत ` आप)? मुख्तार साइव ३ री | | 
पूण चेतना से उसके एक खरड क 
क्यों करते हें ?” गा हे 
“सलि प्‌ कि खणड द्वारा उसकी समा | 
व्यापक रूप मिलता है । “आइ की देत. न 
विनाश पर ही तो आछ्ित है । सलु हें | 
जीवन को कल्पना, उसकी चेतना, समद || 
पाती है ।'” 
. “त्तो आपकी वह सम्पूणं चेतना,” मुन्ना म 
साहब ने कहा, “अपने में एक सूनापन गत | 
करती हे और इसीलिए खरडा में गि | 
होती है । | 
“लेकिन इससे भी बढ़कर 'संहा' ६ || 
असारता” का अस्तित्व है, जो कि “निर्माण श || 
“सार? की “चेतना' का द्योतक है। प्रह: ग |" 
चेतना? ही उसका प्रमुख ध्येय है 48 | 
“तो तुममें और अन्य दाशनिकों १! र 
फ्रिलासफ्री तथा प्रचलित धम में) के 
नहीं । दोनों ही संसार को असार! 
दुनिया और जीवन को बन्धन तथा 


रट," 


मानते हे, मैंने कहा । 
“नहीं, बड़ा भारी अन्त 


“यह सही है कि दोनों जीवन 
रूत्यु को मुक्ति मानते हैं, ले 
तथा धर्मों के साम ग 
परमात्मा ने मानव की खंडि 
करने कें बाद उसे बन्धन 


“वयही न किं वह 
सार्थकता पानें कें लिप 


फ कर ३१३ } 
"+ \ [वित करता हे । इसी से उसे अपने 
३! 9 र हो वेतना स होता हैं ।” 
| यही रि दिनेश ने सुझ्तार साहब 
जा भां, बिलकुल | 
|, अते हुए कहा । क 
_ | हु दे के लिए इस तुलना को छोड़ो, 
| “वसी आस्मतरववेत्ता तथा धस मानव 


| १ दुंद पे बाहर, अज्ञात, अदृश्य तथा रहस्यमय 
वाहे | है हो यास्या रने का प्रयत्न करते हैँ । मानव- 
के | हरेश प्र्येक चीज्ञ' को. खोलकर देखूना 


| 5 
व || भाई है--आदि प्रश्न उसके सस्तिष्क 
के हैं और वह उनका उत्तर पाने का 
जला |पढाता है। जब बुद्धिगम्थ उत्तर मिल जाता 
त |) ष्ट हो जाता है; नहीं मिलता, तो वह 
चि | रोग से काम लेता है और कोई-न-कोई कारण 
| i । झर इस कारण का संशत्त-असंगत 
' ॥ | भक्किविशेप के ज्ञान पर निर्भर करता हे 


हे ७ छी «~ 
| पं तो, खर, किसी हद -तक ग़र्नौसत कहा 
| ब | गता है । 


9 


| (गाळे, एक “सस्भावना-मात्र' को सत्य-सिद्ध 


१ पश कि े ¶ 
या जाता है, तो वह निन्दनीय 


he अतिरिक्त झो > 
ती इ र कुछ नहीं रह जाती । 


शष हे 


५५ 
oh 


मा 


। इसके मुक्राबले में विज्ञान की 
वस्थ पर माननीय ह ज्ञात और 
. चेह खोजता है । इस. 
पर जाकर रुक गया है | 
फिलहाल उसको समक से 
इ-खड़े नदो की अरप ब 
भ करता, करेगा भी 
बेढ़ नहीं लेगा। इसी 
४ श्रौ व ; अर | आन्तिपूर्ण 
भौ ह के से बचा है। 
| भेर ` भार अब कु शास्र कल्पना का 
F प विकृत कर तेक के भास ज्ञान को 
| ' एक अजीब चौज़ पेश 


स्वाद वह क्या है, क्‍यों है, किंसलिए है 


॥ लेकिन जब इस तरह की अर्निश्चित 


और आत्मतरवचेत्ता इस अपराध 


[मांच: ५ ३३७ ” 


करता है-- इस तरह से 
फेर देता है............।? 
¢ > ~ है 
६ दशक बे कह इ नि 
NE र दि ४ i, - “दृ विज्ञान 
का भौ, ज्ञान का वृद्धि के साथ, पूर्वस्थित च्याः 
पाशा ऑर उनके मूल कारणों में परिवहन करने 
पड़ हैं ओर आज का' 'सत्य' कल अज्ञान की उपज 
ह्हो सकता हे । जो कुछ दश्य है, साकार है; वह दृश्य 
वस्तु के परमाणुओं पर के गुणों पर निर्भर करता 
हे ससार इन्हों परमाणुओं से बना हे । मानव 
भी इन्हीं परमाणुओं की सृष्टि है। मानव-जाति की 
सामूहिक चेतना उतना ही जान पाती है, जितनी 
कि प्रत्येक परमाणु की सामथ्य है । संसर्ग के फल: 
स्वरूप सीमित चेतना व्यापक रूप धारण करती 
हें । चेतन जाव का विकास इसी तरह होता है । 
आरम्भ में परमाणु बिखरे हुए से होते हैं, धीरे-धीरे 
पास आते हैं और संगठित होकर साकार आर 
सजीव हो उठते हैं । एक परमाणु, अपने विकास- 
क्रम में, सीमा को पार कर चेतना के संसग में 
आता हे । चेतना का प्रारम्भिक रूप उसके लिए 
अस्पष्ट, घु धला-सा और प्रकाश-अंधकार का अस- 
सा होता है । घीरे-धारे वह स्पष्ट हो जाता है। 
विश्व के रहस्योद्घाटन के.प्रयत्न ठाक ऐसे ही होते 
इं जैसे-जैसे हमारा विकास होता जायगा, प्रकाश 
अधिकाधिक स्पष्ट होता जायगा ।? 

“धारणा आकर्षक है, कविरवपूणं भा है, लेकिन 
है निरी कल्पना ही, आनुमानिक करपना के इन 
महला में सार कुछ भी नहीं । अज्ञान को आकषक 
अम का लबादा पहनाकर जरदी से छुटकारा मिल 
जाता है....” मैंने कहा । 

«हाँ, यह आास्म-अम है, मुस्र्तार साहब. ने 
कहा, “जिसे हम नहीं जानते, उसे जानने का अम 
अपने में उत्पन्न करना सुखकर भले ही हो! पर 
ठीक नहीं ह=-अनन्त की ओर करंपना का दामन 
पकड़कर दौड़ने से कोई लाभ नहा 800 पक टन 
में ज्ञान का भणडार नहीं है। वह तो यहाँ हैः 


करे-कराये पर भो पानी 
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इसी एथ्वी पर है । प्राकृत विज्ञान इस दिशा में 
अच्छा प्रकाश डालता है । उसके अध्ययन से पता 
चक्षता है कि उन्नति के प्रत्येक क़द्म के साथ कोई 
नया सत्य, नई व्याख्या प्रतिपादित नहीं होती; 
वरन्‌ उससे यहा सिद्ध होता है कि पूवस्थापित 
सत्य, पूर्वस्थापित व्याख्या की धारणा ग़लत यी, 
झविश्वसनीय थी । फलतः विज्ञान का चत्र 
उलकने के स्थान पर सुलकता जाता है और उसे 
अनन्त की ओर दौइने को ज़रूरत नहीं होती । 
प्रकृति विज्ञान के विकास का इतिहास, इस दृष्टि 
से, पढ़ने योग्य है................ 
पास के कमरे से किसी युवती,की उत्तेजक हँसी 
सुनाई पडा, गिलासा के खनकने की आवाज़ आइ 
आर फिर किसी युवक के कामोत्तेजक स्वर सें 
विल्लीन हो गई । हर्रांश के कान खड़े हुए, आँख 
मारते हुए उसने मुख्तार साहब की ओर देखा, 
पर प्रोत्साहन का अभाव देखकर, व्यथित हरकत 
के साथ, चुप रह गया । 

“तो मुख्तार साहब” मैंने कहा, “आप क्यों 
नह प्रकृति-विज्ञान के विकास पर एक पुस्तक 
लिखते ?” 

सः विषय पर इतना अधिक लिखा जा चुका 
है कि और कुछ लिखना पिष्टपेषण तो होगा ही, 
साथ हो मूखता पर उतरी हुई शष्टता भी होगी,” 
मुज़्तार साहब ने कहा । 

“नहीं, आपका ख़याल ग़ल्गत है,” विनेश ने 
महा, “यह सहा है कि बहुत-सी पुस्तकों में 
ह लि है, लेकिन इससे मस्तिष्क के 
एक च्या के नक सास्य ही सिद्ध होता हे । 
भ्रगार सब एक हृ ह आर सकळी नहीँ मिलते, 

ते । सबके पयन यी जु नल जहा 
नहीं होता । इसी ह चो सहम 
अपना कहने Rr 6 मी 
चह तो एक स "कु भी नहीं है; जो कुछ है, 
इम एक उ जेतना की देन है, जिसका कि 
यही कारण है, जो मैंने 


(८-0. Jangamwadi Math ००१७. Digitized by eGangotri 


[ माई, | he 


अपना पुस्तक पर अपना नाम : 
पासवाले कमरे से युवती की क पा... 
बार .ज़ोर पकडत जा रही थी, कि ज़ 
ज्ञोर से परके जाने की-सरी आवाज़ भा को) | 
को आहट तथा साड़ी की सरस भौर | 
महसूस हुई । 
हरीश ने घड़ी को ओर देखा और है 
बोला---*ओ ह, बहुत देर हो गई !” 
रों को भी जैसे होश आया“ 
देर हो गई ४? 
सब उठे और दिनेश से बिदा ले, 
_ सुझ्तार साहब, हरीश ओर मैं साथ-साथ ख | 
रहे थे । कुछ देर सब चुप रहे। फिर हागे | 
कहना शुरू किया । | 
“एकदम व्यथं की बकवास ! जिसका न | | 
सिर, न पैर--मालूम होता था कि भूता की गाप | पर 
में बातें हो. रही हें! अगर पासवाले कमरे गर 


पहर दूर हो | श्र 


हः द | 


Ei F 
| 0 
खिलखिलाहट और सिसका रियाँ और सामने भा 
न होता, तो मेरा तो पूरा मरण ही हो जाता ul 

“क्यों झवामझचाह इतना बोखला रहे हो" | 
ट | 
मेंने कहा । 

“तुम लोग कोई आदमी ३ 
तौन--और चार, पूरे चार घंटे तक a ह 
आर एक भी ऐसी बात नहीं: सिल होश | 

~ || | 
लब हो, काम की हो, हिल कहो है! | 
तुम लोग जवान हो ! अपने ग जागी. 
काश कि तुम देखते पाते कि र्व 
७ _ कट गै र्‌ चारं 
लोगां की जवानी पर पूर 
पढ़ती रही !?? 

“तो आख़िर तुम चा 

“मैं चाहता कया हा f 

की हुमा जीवत 
चरने के लिए छाइ र i 
आटे-दाल का भाव त्यला तुर 
तेल की घार देखने के आत्मा बया 
जाय, तब मालूम होगा 


इते क्या हो 


| वहे के चमे । सारी फ़िलासफ़ो धरी 
ब “वाद? फिर मिज्ञाजपुरसी 
| व फट्केंगा''' 3 

हो भ्रपने घर में दाखिल हुआ । 
|. ह्री वत्ती जलाई, कपड़े उतारे ओर 
| जतन को ओर खुली हुई खिइकी पर जा खड़ा 
| इब्न देर एकटक शून्य की ओर देखने के 
एका से इटा आर कमरे में टहलने लगा । 
क लिफ़ाफ़े पर नज़र 


बगता काम पूरा कर चुका और अब अपने 
त्म घय की पूर्ति कर रहा हूँ---अपने सीमित 
| को अनन्त व्यापकता में विलीन कर 
[रो रहा हूँ। इस तक के पहुँचने से पहले 
|| शरीपिक बन्धन से सुक्क हो जाऊँगा । अपने 
हा | के शुभ अन्त के लिए कामना करना । 


तुम्हारा दिनेश? 


[ माचे, १३३७ 


पत्र को पढ़ा और धक-से रह रया । यह केसा 
बीभत्स सज्ञाक़् ! नहा, दिनेश ऐसा सज्ञाक़् नहा 
केर सकता । तो फिर क्या यह भयानक सस्य है ! 

पहने-अन-पहने कपड़ों में सुझ्तार साहब के 
कमरे की ओर लपका । वहाँ सालूम हुआ कि 
मुझ्तार साहब को भी एक पत्र मिला था और 
अभा-अभाी चले गये हैं । 

दिनेश के कमरे पर पहुँचा । मुख्तार साहब . 
भी वहाँ थे। पलंग के पास आरामकुर्सी पर 
दिनेश पड़ा था । सिर छाती पर झुका हुआ था । 


वहाँ खून का धब्बा था, पास में हा रिवाल्वर 
पड़ा था । 


मुख्तार साहब ने दिनेश का हाथ अपने हाथ 
सें लिया मेरी आँखें उनकी ओर फिर! | धारे 
से वेदनापूणं आवाज़ आई--“म़त्म हो चुका !? 

दिनेश की आँखें खुली हुई थॉ--चमक के 
साथ उनमें अपूव नीरव शान्ति थी, मुक्ति का 
सन्तोष था। _ 
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“हम तो कहानी लिखेंगे ! 


` श्रीमती माधवी बी० ए० 


मिस्टर क' की बड़ी भारी हसरत थी कि 


* किसी तरह उनका नाम अखबार में छुप ` 


जाय। लोकसेवी वे थे नहीं, खेल से भी उन्हें 
शोक्र नहीं था, और शायद इनके जरिए वे अपना 
नाम करना भी नहीं चाहते थे। वे तो चाहते थे 
लेखक बनना । । 
लेकिन लेखक बना कैसे जाय ? गम्भीर लेख 
के लिए अध्ययन की ज़रूरत थी और उन्होंने 
तो जब से मैट्रिक की परीक्षा में फ़ेल हो पढ़ना छोड़ा 
सिवा 'दैनिक वतमान? और “साप्ताहिक अजु न 
के कुछ देखा ही न था । उन्होंने सोचा, कविता 
की जाय । रबडछन्द्‌, छायावाद और हालाबाद्‌ 
के प्रचार के कारण कविता करना आसान भी 
7 पर यहाँ भी कठिनाई थी-भाषा की। और 
कुछ नहो पर भाषा तो सुन्दर होनी ही चाहिए 
ओर मिस्टर के का भाषा पर अधिकार सहारन- 
पुरी 'जात्त' और 'खात्ते' से अधिक नहीं था । 


अन्त में उन्होंने सोचा, 'कहानी लिखनी चाहिए 


कहानी लिखी 


शाम का समय । नदी का किनार 
[। एक युवक 
एक युवती । 


युवक ने कहा, "मैं तुम्हे प्यार करता हूँ, मैना! 
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युवती ने कहा, 'मैं भी तुम्हें प्यार बलर |" 
तोता !' | 
थोड़ी देर के लिए मिस्टर 'क' को झर | 
और तोता की प्रेम-बात और चुम्वन-हि | 
के आदान प्रदान का वर्णन करने के हिप शो | 
दीजिए और मेरे साथ किसी शरीफ़ एसै | 
अकेली, सुनसान छत पर चलिए। _, | 
` मोहन और कमला पास-पास के परग | 
हैं। दोनों का एक दूसरे के घरों में आनग) 
बोल-चाल है। उस दिन शाम को मो i 
घर की छत पर बैठा कोई किताब पई र | 
बराबर की छत पर कुछ कपडे सुखाने के > मोह | 
हुए थे। कमला उन्हें 
को देखा और मोहन ने उसे | रोध 
कमला के प्रति मोहन को उत ८ 
ती हदो उठी । पर 


> ७७ >> 


“कमला, तुम्हारी 

सकुचाकर कहती है? 

शीघ्रता से चली जाती | 
इस घटना को 


- | दौतसी आपको अधिक स्वाभाविक 
"| कह नीय मालूम होती है ! जरा थोड़ी 
हि , ३ ति कल्पना कीजिए, एक हिन्दू का घर 
| र हवा भी साँस लेते डरती है, वहाँ ह ती 
| “नरे एक युवक से कहती है, “में तुम्हे 
| करी हूँ तोता !” अगर यह भी सान लें 
| स्वाधीन विचारों के माता-पिता 
उ हतान हैं तो भी यह असम्भव है । में दावे 


| म कह सकती हूँ कि युवक ओर युबती एक 
| ऐको कितना ही प्रेस क्यों न करते हों, पर 
| सर आने पर युवती युवक के प्रश्‍न का उत्तर 
दी देगी। उसकी जवान के बजाय उसके 
| हे माव इस प्रशन का उत्तर देंगे । ६६ प्रति- 
न तियो के साथ ऐसा ही होता है। 
| | कहे, सचमुच मिस्टर 'क' की कहानी 
| शत है। पर आपके कहने से क्या, आज 
¦ | "ससक मिस्टर 'क' दी तरह वास्तविक 
Et खामाविकता की और ख्री-सुलभ 
॥ जे करने पर तुले हैं । स्रियाँ अस- 
| र साहित्य के ठेकेदार हैं पुरुष ! 

ख की कायवाही सुनिए । आपने 
गोयक का रखे हिल ~ ~ 
~ पंख कॉलेज के पढ़े-लिखे 
ih to के छात्र और ° 3 
ह| सेन | कर छात्रा मिस रूबी और 
| के ने जब से विक लिखते हें, मिस्टर 
(नितिन को हे को देखा है, न रात 
र शि चैन । क्लास में प्रो 

मेज ^ नीं । होस्टल के कमरे मे 
पे आवे पर ' होस्टल के कमरे में 
स हैं, पर उन्हें कोई 

खान 


| श्र फे ध्यान ठर 

तं हो र जे है नहीं CTT अन्त स दोनों 

। नि किसी भ्रेम- 

ध अथवा ” पा गंगा का वक्षःस्थल, 
Ge की पटरी !? 

श कहना हे, पर अगर 


[ माचे, १९३७ 


आप पता लगाएँ तो कुछ और ही मालूम होगा । 
बात यह है कि सिस रूबी ज़रा “लिपस्टिक 
ज्यादा लगाती हैं और चोटी गूँथते समय आगे की 
दो-चार छोटी लटों को हवा में उड़ने के लिए यों 
ही छोड़ देती हैं, और क्लास में जब वे 
हथेली पर गाल टेककर बैठती हैं तो एक तरफ़ 
का झुमका चम-चम चमका करता है। 
शाम को दो सिन्न-भिन्न स्थानों में दो भिन्न- 
भिन्न दृश्य दिखाई देते हे--मिस रूबी से उनकी 
क्लास की साथिन मिस रेवा कहती हैं, “उसे 
देखा रूबी, वही मोटा थल-थल सक्सेना । क्लास 
में हमं केसे घूर-घूरकर देखता रहता है!” रूबी 
कहती हैं, “जैसे घुर्घू हो ! बिलकुल उल्लू है |” 
दूसरी तरफ़ मिस्टर सक्सेना से मिस्टर वाज- 
पेयी कहते हैं, “क्यों यार, आजकल तो मामला 
कुछ गहराई में है।” मिस्टर सक्सेना पूछते हैं, 
“क्यों क्या हुआ ?? वाजपेयी जवाब देते हैं, 'ओहो ! 
जैसे खुद जानते ही नहीं ! क्लास में किधर 
नज़र रहती है जनाब की !? और सक्सेना हँसते 
हुए कहते हैं, “अरे यार ! तुम भी क्या बातें करते 
हो? उस रूबी से मतलब होगा तुम्हारा ? दुबली- 
पतली, जैसे तपेदिक् की मरीज ! में तो जरा 
उसके झुमके का 'कट' देख रहा था । इसके 
बाद रूबी और सक्सेना दोनों, इम्तिहान देते 
हें, अपने-अपने घर चले जाते हैं न शादी होती . 
है, न प्रेमनगर की यात्रा, न आर्सेनिक का पान) 
न रेल की पटरी पर शयन | ळर 
लेकिन मिस्टर 'ख' को कौन समभावे ? उन्हे 
तो कहानी लिखनी है और उसके लिए जब तक 
“प्रेम-बात' न हो, विरह-व्यथा न हो अन्त में 
संयोग या मृत्यु न हो तो कहानी अधूरी ही 
रहती है। वैसे वास्तविक जीवन में चाहे मिस्टर 
“खः की--जब कि वह सातवें प द्जें में एलजबरां 
के सवाल हल करते होंगे--किसी काली-कलूटा 
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और श्रमात? के नाम पर. उन्होंने “रायल और वास्तविकता की 


ह $ सेयोग,इनके रोग,चिकित्सा,गर्भमीमान्सा 


क „ 


फाल्गुन, ३१३ ] > ता ट) “ [द | 
ही $ | 


और कानी-छुबड़ी लड़की से शादी हो गई होगी शक्ति बड़ी प्रबल है और चाहे नह 
दिन-दहाड़े हर 


सिनेमा? में बुलबुले-बग़दाद के संवाद ही सुने न हो जाय, पर उनका कहना यही है शि ॥ 
| 


होंगे, पर इससे क्या होता है, उनकी कल्पना- कहानी लिखेंगे !” 


> 


ट द ८ TH id 


प्रत्येक पत्नी की सब्र ह| 
9 इच्छा यदद होती दै कि पई | 
>>> पति की हृदयेश्वरी बने । ` || 

| मन की यदद इच्छा किया प्‌ 
में कैसे पूरी.हो सकतो ह, ढसा 
पथ प्रदर्शक' में विस्ता( 
[ में लिया; | 
तो| 


$ ) है आनन्द (इदायतनामा खाबिन्द) ५००० 
विवाहित स्त्री पुरुषों की आप-बीती का 
| निचोड़ है। घर को स्वर्गधाम बनाने की 


आदि समिस्वार वर्णन किये हर मूल्य १) ९८७०४७० 
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मा को श्न रजनी -- 
._ सुपमा अपने 'वेड रूम” (8९0 Room) 


४ 


| इ छ्य में घर कर लिया है । 

9 | ` शव नहीं आये हजर !!! च 

/ १६) र". सुषमा ने घूम 

| आया खड़ी 

कि जागकर सुषमा ने 

१. प गे अप 

भः नी ब Rie ° 
ष 'त को दोहराया ६ बज 

हे, साहब का खाना 
रसी जनिम 
५, गेहे?» निल्लिप्त स्चर म पूछा-- 


” | EIR 


| "सोह हे 
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अतीत के अञ्चल में 


श्रीसतत्यन्द्र बी० ए० 


मशीन की भाँति उठकर सुषमा अपनी - 
बच्ची के कमरे की ओर चली । एक छोटे 
पालने पर उसको बेबी सोई हुई थी । उसका 
चाँद सा चेहरा छोटे-से मुलायम कम्बल के 
वाहर निकला हुआ था और दोनों छोटे-छोटे 
हाथ--मुट्ठी वधी हुई-दोनों तरफ़ निकले 
हुए थे । धीरे-धीरे चलती हुई सुषमा पालने 
के पास जाकर खड़ी हो गई। एक मिन£ 
बाद उसके होठ 'बेबी' के मुख की ओर 
झुकने लगे ओर दूसरे ही क्षण वह अपनी 
बच्ची का मुँह चूम रही थी । 

आया ने घबराकर ओर डरकर कहा, 
“बेबी जाग जायगी इज़र !” 

अर सचमुच बेबी ने करवट ली। ज़रा 
सी ॐ हुँ' उसके सुख से निकली और तब 
वह शान्त हो गई । 

तच सुषमा ने आया को ओर सुइकर 
कहा, “साहब आज नहीं आवेगे, बावची 
से क्रहो, खाना उठाकर रखने को कोई 
ज़रूरत नहीं ।” ल 

आया चली गई अर खुषमा फिर उसी 
खिड़की पर आ बैठी, मानो उख चांदनी 


फाल्गुन, ३१३ | 


और अघेरे में से कुछ देंढ निकालने का मयल 
करने लगा । 

ऐसी ही निर्मल ओर निस्तब्ध रात्रि थी। 
राकेश की ऐसी ही शुभ्रज्यात्स्ना ओर उपत्य- 
काओं का यही गहरा अन्धकार । इसी प्रकार 
इसी बँगले में इसी खिड़की पर बैठी सुषमा 
ऐसे ही शून्य की ओर देख रहा था। दूर से 
किसी नाच-घर के “आरचेस्टू का ज्ञाण 
ध्वनि मार्ग के बँगला ओर पेड़ों तथा चन- 


|... स्पति से पूर्ण उपत्यका को पार करता छुई 


झा रही थी। उसके साथ हो खुषमा का 
हृदय भी संगीत की ताल पर कॅनकार दन 
लगा था। किसी के साथ हाथ से हाथ, पर 
से पेर ओर साँस से साँस मिलाते हुए नृत्य 
करने की कितनी तीव इच्छा हो उठी थी 
सड़क पर से शुज़रनेचाली रिक्शा-की घंटी 
की घननघनं ने उसे कितना विचलित कर 
दिया था और वह.सोचने लगा था, “ये लाग 
सिनेमा का शो देखकर लोट रहे होंगे--शायद्‌ 
पति-पत्नी हैं, कोन जाने प्रेमी-प्रमिका ही हो । 
इनका जीवन कैसा सुखी हे £ एक ने अपने 
आपको किस प्रकार दूसरे में लय कर रक्‍खा 
है? मैं भी सिनेमा देखँगी ! में भी नाच-घर 
जांऊँगी !” और वह सचमुच उठ खड़ी हुई थी । 
उसी समय, इसी तरह आंया ने आकर 
कहा था, “साहब नहीं आये हजर !” 
साहब नहीं आये हजर !” ओह ! इन 
चार शब्दों मे कितना विष भरा था ? एक 
सोफ़ पर गिरकर सुषमा ने कहा, “साहब 
नहीं आये दज्ञर !” ओर फिर मानो समस्त 
'दिशाएं कहने लगीं, “साहब नहीं आये हज्ञर!? 
कमरे की एक-एक चीज़ चिल्ला- चिल्लाकर 
प्रतिध्वनि कर लगी थी, “साहब नहीं 
आये हज़्र !” 
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- ही उसके पति अविनाशचन्द्र लोट ग्राये! ` 


चाय पीते हुए बीच-बान 


'गड़ाये-गड़ाये कहा; 


और तव भी दूर से 'औरचे 
चह भा कह रहा हो “साहव नहीं 
बन्द कर दिया था! । दख 
आज चे सव घटनाएँ मानो क्क 

तसवांर को भांति सुषमा को आँखों के 
नाचने लगा मु 


- तोन चष पूच को स्सृति फिर जाग ज्र 


कौ 


' है। आज खुपमा मानो अतीत में से ह 


निकालने का प्रयत्न कर रहा है। | 
xX x xX 


हा, तो तान चष पूव भा ऐसा होण, 
थी, यही निस्तब्धता और इसी तरह “सा ; 


नहीं आये हज़्र” की प्रतिध्वनि! | 


दूसरे दिन सुषमा के खोकर उठने पे 


सुषभा जब उठी तो आया ने आकर 

6 'साहच लार. ध्राये हवं |? ] क 
उदासीन स्वर में उसन पूछ! | ; 
“बाहर बरामदे मे-चाय प 
सुषमा एक अँगड़ाई लेकर वाह 


| 
देखा, अविनाशचन्द्र अच्छी तरह गए | 


र 
में ढके इण चाय पीर हैं! पा ॥ 
न डिया खु शै 
पर “टाइम्स आफ़ ई में बे “माकर | ॥ 


पढ़ते जाते थे! क्व 
खुषमा ने पास आका 
अवित्ताशचन्द्र न मी, थोड़ी 


मोटर की सइक क 


~ 


३१२ ] 


| 
0] || | af 


| दुआपक $ में कैफ़ियत देते हुए 
मप ही । भ्रविनाशचन्द्र न 


| बताऊ शेयर-होटंडरो की मीटिंग 
ot 


रेत 6. 


| 
हि है वादा कहते रहे, हन खूश 
| रातं यह दै किमे डाइरेक्टरेट स रा 
त साय क इन्होंने उत्छुकतापूर ड 
स हुमा की ओर देखा, मानो वे उसके 
त इपर किसी विशेष परिवतन को आशा 
| धे | डय ; हि हा 
| इक सुषमा उसी तरह निर्जीच-सो बेड 
रही देर वाद उसने कहा, “आर यहां 
ह ली घबरा गई थी !” 


हण सोच रही थी, “इस पुरुष के 
| 
गा 


|| बैसे.किसी ने सारी भावुकता एक 
ह  गश्टकर दी है। मिल, चाय, बग्नींचा, 
॥ डाइरेक्टरेट, मार्केट रिपोर्ट इनके 
| सब कुछ शत्य है । जैसे अह्यांड 
I) आकषर इन चार-पाँच शब्दों में 
२९ त दो गया हो। इनके परे भी 

उसकी इन्हें कोई चिन्ता नहो--इच्छा 


| 
ना क्र नहीं ।” 
हष ने कहा, “दोपहर के गेट 
का. रा है। साथ में इन्ढु भी है !” 
लव सहसा भंग हो गया। 


चिती है, « 

हि दै, “जयन्त झा रहा है!” 

| पो हो उठा है छुनकर वह इतना 

£| क्षा इन वः ज 

£! | हृदय कया र यन्त का नाम 
. दबला. भेगा उठा है ¦ 


4. षेलाः 
E पत्या, युवक, जिसकी 


[ माचे, . १९३७ 


पतली उंगलियाँ रंग और कचा 
स एक नई सोन्द्यंमयी सष्टि 
कर डालती हैं । जिसके भाव 
सहयोग पैन संगा 

लगते , ` जयन्त है। डे 
चष पहले भी वद आया था और इसी तर 
उपमा को हृदयवीणा को भनभना गया का 
अपने पसा इकट्ठा करने में व्यस्त. पति की 
अज्ञुपस्थिति में जयन्त से उसे कितना आश्‍वा- 
सन मिलता था। पूर्णिमा की निर्मल रात्रि 
मे अपना वाटिका में बैठकर या सिनेमा 
क अन्धकार में एक दूसरे के पास बैठे हुए ' 
उन्होंने कितनी आत्मीयता का अनुभव किया 
था? केसे, उसने कभी-कभी सोचा था, मानो 
जल का दो धाराएँ विभिन्न दिशाओं से 
आकर एक अभिन्न धारा मे परिवर्तित हो गई 
है ! तो वही जयन्त अंब फिर आ -रहा है? 
क्यों! अब तो उसका विवाह भीहो चुका है ! . 
क्या अय. भीं जयन्त वैसा ही होगा? वही 
चपलता ! बद्दी मोदक दृष्टि !! वहाँ प्रेमपरिपूखे 
हृदय !!!” 

सुषमा के सुख-स्वप्न को भंग करते हुए 
अविनाश ने कहा, “मुझे एक्ज़ीक्यूटिव 


के सम्मिश्रण 
की रचनां 
च भाषा का 


'इन्जीनियर से मिलने जाना होगा । तुम उनके 


ठहरने का सब इन्तज्ञाम कर देना !” 
सुषमा सोचता है, “हाँ, उनके ठहरने का 
इन्तज्ञाम सुषमा तो करेगी ही । जिनके 
साथ एक बार सुषमा ने इतनी आत्मीयता 
का अनुभव किया था, क्या आज उनके ठहरने 
का इन्तज्ञाम भी वह न कर सकेगी १” ” 
अधिनाशचन्द्र उठकर नहाने के लिए 
चले गये । सुषमा उसी तर बैठी रही । 
तभी उसकी आयां छोटी-सी दो महीने को 
बेबी को गोद में लिये हुए आई। सुरमा ने 


Ro ६. बेदी 
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Do 
उठकर अपनी बच्ची को के हुप्‌ ह 
स नह गर ड 
$ बी कितनी खुन्दर है आए स्‌ 
सा ॥ उसके 


ऐेला अनुभव हुआ कि जयन्त, ज 
इतने निकट आ गया था, माना दू जा पड़ा 
हा उसन मन ही मन कडा “लेकिन जयन्त, 
अब तो मेरा समस्त प्रेम-सारा आकण 
इस बच्ची की ओर है। अब में तुम्हे कुछ नहीं 
दे सकती! कुछ नहीं! तुम कया आ रहे 
हो ? क्या तुम नहीं जानते, इख दो माख के 
छोटे बच्चे ने तुम्हें बहुत दूर कर दिया हैं। 
जो प्रेम मैने पति को न दे सकने पर तुम्हे 
देना चाहा था, वह आज . इस बच्ची ने छान 
लिया है!” | 

और सुषमा को अपनी “बेबी! का सोन्द्ये 
बढ़ता-सा जान: पडा । उसने उसे ज़ार से 
अपने हृदय से चिपरा लिया !! 
x x ME 
: ` जयन्त अनुभव कर रहा है कि सुषमा 
उससे बची-बची फिरती है। उसे आश्चय 
“होता है ? क्या यह वही सुषमा है ? 

सुषमा के सम्पक में आकर जब पहली 
बार उसने अनुभव किया कि इस थन, 
पेश्वय और कला के बाद भी. कोई ऐसी 
चीज़ है, ज़िसके विना पुरुष का जीवन अपूर्ण 
रहता है तो वह विचलित हो उठा था। वह 
धीरे-धारे सुषमा की ओर खिंचता जा रहा 
था, पर, सहसा एक दिन जयन्त ने अनुभव 


क्रिया, वह सुषंमा को कभी नहीं अपना ` 


सकेगा! ओर तब उसने घर लौटकर कहा 
था, “भा, अब तुम चाहो तो...” मा जयन्त 
को बात समक गई थी । 

` जयन्तने इन्दु में सुषमा को ढूंढने का 
अयत्न किया, पर उसने देखा, इन्दु इन्दु है; 
बहु सुषमा नहीं हो सकती | 
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"आर यहा सब जयन्त को “आच्छु 


और बातें भी जैसे उसके पास अपस, 


इन्डु में सब कुछ था 
काय में दक्ष, सुशील झो 
में जा होता है चह भा 
रात्रि को १२ वजे तक वश्रीचे मे चै रह + 
अपेक्षा & वजे सो जाना स्वास्थ्य यी | 
अधिक लाभप्रद्‌ समभती थो, झे | 
बैठे गप्पं हाँकने के बजाय किता 
कुछ ओर काम करना पसन्द्‌ 


पढ़ी-ल्िङ्चो . | 
| 

रु आधुनिक प्र 
उसमे था, प 


करती ४॥| 
[न झा 
था। वह अत्यधिक भावुक था और वाह 
विकता का ज़रा-सा उल्लेख मा उग 
पहुँचाने के लिए पर्याप्त होता था! तर| 
जयन्त ने एक वारं फिर सुषमा के पासे 
का विचार किया! . >° 

लेकिन जयन्त ने देखा, अव अधिक छ|" 
करने से झुषमा के सर में दर्द होने तागा i 


के .ख़म्बन्ध के अतिरिक्त हैं ही नही। (ग. 
हमारी “बेबी! है न खुन्दर! “अ 
बताञ्ों यह बिल्कुल तुम्हारे माई के | 
है कि. नहाँ?”, “मारी बेबी स 
hu -> 4१2 | ॥ ५ 
तब तुम इसे कया दोगे डा i | 
तुमसे बात सी न करेगी * . ड्‌ | 
अपनी बच्चीं को छाता म el i 
जाती है। जयन्त देखता रहें 
| 2 > ४ सुषमा. की 
सब क्या हो रहादै "छ = 
गया हे? 
आर सुषमा की आ 
स्था है | वद्द जैसे जयन्त 
है । उसे अपने ऊपर” यंत 


ज्ञकल : 


जाते घबराती 
देखते घबराती ८० 
आँखें उसके हदय फ 


| मा अपनी बच्ची को अपने 
| हाणत उहा मेने देती | उसे णे 
| ते अलग नहा हांने दता हे सता 
| हो रहम दै कि य कवच उस समस्त 
i] ह चा लेगा। मांनो वह एक 
लि बा से वचा र 

। | दा बान दोश जिसके सामने से दूर 
| र 
। छ| होसुषमा का महान: अकल्याण हो 
i ९ I ~ 
गि) गा वह अव खुद वेवी को नहलाती है, 
ह तावो है और जव तक सो नहीं जाती, 
॥शएसो जाने पर भी अपनी गोद से अलग 
र शिकतो । आया परेशान है। नौकर परे- 


: ६... ३ 


श्र ग्रोर जयन्त तो सचसे ज्यादे परे- 


च 


। रु झै I 
. | हनि अविनाशचन्द्र को इसकी कुछ 
[शग अब भी वे उसी तरह अपना मिल, 
ई EE ओर माकर-रिपोर्ट में व्यस्त हैं । 
ख| ग्राकल बे देखते हैं कि जच चह 
“ग १ आते हे ओर जितनी देर रहते हैं, 
ह. पास से नहीं उलती । उन्होंने 
स का ऐसी बाढ़ सुषमा में कभी न 
>, ध | और सुषमा चाहती है कि अवि- 
गे ५ ५ ` में हो. बने रहें। उनसे उसे 
हु शि र सिष प्रेम न हुआ ग 
रे ऐसा भर था, ओर न अब है, 
पियो से दै कि अधिः 
षी यो से वचा सकते हैं। 
सिफ़े जयन्त से 
नै अतिरिक्क सव जगह 
। „ आपको . सुरच्तित सम- 


| 


के लगी रहती 
कारण हुई थी, दह 


© 


र सुषमा उससे 


[ माच, १६३७ 


भागो-भागी फिरती है और स्वयं उसकी स्त्री 
की फ़रसत नहीं। कभा- 


को. उससे वात करने 
न इन्दु को भ्यान आता है तों कहती है, 
वहन, लुम अरा उनके पास जाकर 
अकले होणे, मैं यह काम कर लँ ।” 
नहा जाती--नहां जाती! £ 
weal x x 
_ बड़ी मुश्किल से जयन्त इस पिकनिक के 
लिए सव लोगों को तैयार कर पाया हे। 
लोकन पहाड़ी नदी के किनारे आते ही 
इन्डु वठ गई, “मुझसे तो आगे न जाया 
जायगा!” सुषमा ने हाथ पकड़कर कहा; 
“चल! में ता नहीं डरती ।” प 
सुषमा का. हाथ पकड़कर इन्दु जल में 
उतरा । छोटो-खसी पहाड़ी नदी कलकल करती 
भागी जा रही थी। उस पार ऊँचे-ऊँचे टाले 
थे। नदी में जल तो अधिक नहीं था, पर ओह; 
प्रवाह कितना तेज़. था और शीतलता तो 
वस, जैसे छुरियाँ बदन में घुसी जा रही हों ! 
दो-चार क़दम चलने पर ही इन्दु का पेर एक 
काई लगे पत्थर पर जा पड़ा ओर इन्दु फिसल 
गई । बड़ी मुश्किल से गिरते-गिरते बची। 
उसने सुषमा से ददाथ छुड़ाया और गिरते- 
पड़ते किनारे की ओर खोट आई। “न, न! 
मैं आगे नहों जा सकती | तुम लोग जाओ। 
में यहां नहाकर तुम्हारा इन्तज्ञार करूंगी ।” 
लाचार खाने-पीने का सब्र सामान ओर 
नोकर इसी किनारे छोड़ने पड़े । अविनाश 
ने कहा, “ठीक तो है सुषमा, हम लोग भी 
इसी किनारे नहा लेंगे । ओर ज़रा जल्दी भी 
तो है, सुमे आज कलक्टर साहब ने बुलाया 
हे!” 
“आओदइ। अविनाश बाबू !! क्या तुम्हारे लिये 
कलक्टर और अपने एक्ज़ोफ्यूटिव आफ़िसर 


र 


चंड, 
पर सुषमा 
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के अलावा दुनिया में आर कोई नहा!” 
खुषमा ने सुनकर भी नहीं खुना। आज अपनी 
बच्ची से दूर, खुषमा को चपलता फिर लोट 
आई हे । वह आगे-बहुत आगे . बढ़ती 


अली गई । 
जयन्त को यह सब बहुत अच्छा लग रहा 
है। वह ग्रसन्न-यदन सुषमा के पीछे-पीछे 


चला जा रहा है। नदी के शीतल जल का 


: > आघात उसके सारे शरीर में अछुत आनन्द" 


मयी धाराओं का संचार कर रहा है | कुछ दूर 
तक अविनाशचन्द्रः ने साथ चलकर कहा, 
“अब तो लौट चलो सुषमा । सुमे शहर 
लोटने में देर हो जायगी ।” 
'- चर सुषमा आज कुछ न खुनेगी । आज बह 
फिर डेढ़ वर्ष पूर्व को सुषमा हो गई है। 
.. 'खुषमा'को अनुभव हो रहा था कि जयन्त 
उसके पीछे-पंछे आ रहा है! आज सुबह 
से दी न-जाने क्या सुषमा का हृदय जयन्त 
के लिए विचलित हो उठा है । जिस कमञ्रोरी 
को न आने देने के लिए वह अपनी बच्ची 
आर पति के साये मे छिपी-छिपी फिरती 
थी, आज जैसे स्वयं उसे निमंत्रण दे रही है। 
.अचिनाशचन्द्र ने कहा, “अच्छा, तो में 
लोटता हूँ । तुम जब इच्छा हो, आना ।” 
' यह कहकर अविनाश बाबू थोड़ी देर 


९ 


तक खड़े रहे । उन्हं आशा थी, सुषमा लोटेगी | 


.पर सुषमा न लोटी | चिढ़कर अविनाशचन्द्र ` 


खुद ही लोर पड़े। _ | 
` सुषमा चली जा. रही थी और जयन्त 


उसका अनुसरण कर रहा था। सुषमा सोचती 
है, “जयन्त मुझसे वात क्यों नहीं करता ?” 


,सदसाजयन्त ने कहा, “सुषमा ! अविनाश 
लोट गया है !” 


„ जयन्त के स्वर में सुषमा को अपूचे माधुर्य 
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का आमास हुआ। कहीं दोहने हक 
खंडित न हो जाय, इसलिए सुषमा ९ | 
जयन्त ने पुकारा “सुषमा!” ड यो 
खुषमा सोचती है “हा इसी तर ४, 
जाओ जवा रुको मत, रुको मत” | 
जयन्त न [फर कहा, “ तुमने र 
नहीं १” हा, “सुषमा, तुमने ख| 
सुषमा मन ही मन कहती हे, “ष 
रही हुँ जयन्त ! सब सुन रही हुँ!” | 
जयन्त ने सुषमा के कन्धे पर हाथ रक्ा|. 
कहा, “सुषमा !” |, 
सुषमा ने चहद हाथ हटाया नही । से|, 
अनुभवच हुआ, चह बेहोश हो जायगी। | . 
आनन्द वह अकेले नहीं संभाल सकती। | 
खुषमा जल को धारा के साथ हा बु 
तक बढ़ आई थी। अब वह कितारेमिं| , 
आकर एक शिलाखंड पर बैठ ग! || 
जयन्त भी उसके पास आकर कै ग्या 
“सुषमा! | 
सुषमा चुप है । हा 
. “तुम सुभसे दूरदूर | 
हो खुषमा !” पे हे | 
छुषमा आज न बोलेगी ! बह 


“तुम जानती गे खुषमा, 


क्यो आया था?” स्या 
हाँ, खुषमा जानती दै ण व h 
“सिर्फ़ तुम्दारे लिप-- > खगे के हि । र 
मधुमयी स्मृति खुषमा क | 


क्यों भागी शशि 


है दुर्ग” जैसे सब कुछ समकते हुए 
| कहने बह, “मैं जानता हैं सुषमा, तुम्हारा 
| न सुखी नहीं है। ओर इसी लिए तो में 
| हूँ ग्राया हँ ३ व 
| यरी ही तरह वेदना -में तड़ पते-तेंडे पते 
न| तत हो रहा है तुम देखती "हो, इन्दु से 
|| र्न नहीं हो सका हँ । अविनाश को 
रक्त हरी परवा नहीं है ओर इन्दु को मेरी 
|| नहीँ । हम दोनों चाहें तो अब भी 
प े जीबन को सुखी वना सकते हैं...।”” 


|॥।ससे ये सव बातें आज बड़ी अच्छी लग 
है! 

| अन्त उसका एक हाथ 
|| "ह्न रदा है। 


_ 8. 


दवाये, दूसरे से 


७ पाही ओरत 

ष कुछ बकरियां को लिये 
रहो छ रयां का लिये 
धा था। 


था। उसकी गोद में एक छोटा 


f 
0 
हे है पा वर न 
ठा जा अपनी बच्ची का ध्यान हो 
"| से कर खर्डी हो गई | 
| ऐके पया हुआ सुषमा १” 
FS उररी भाग चली । 
| bi श “क्या 
| र हुपमाउस „ग यात है! क्या: 
| ९ उसको 
५७ चढ़ गई है, पर चह: 
| भयानक शङ्कि उसे 
बेह पाछे मुड़्कर भी 


$ | मेरा जीवन भी सुषमा, | 
- गया हे ।” 


ह बात कहता गया ओर सुषमा सुनती 


। | छसा उन दोनों का भ्यान अङ्ग हो गया ।.. 


> परह चुपचाप भागी . 


3 [ र म चे 8१ १३ ३७ 


~ ~ 
उपमा ने लोरकर देखा, इन्दु हँस-दँसकर 
एक पाना भरने आई हुई पड़ी छोकरी से 
बातें कर री है। सुषमा को लोटते देख 
केर इन्ड ने कहा, “लो, अविनाश बाबू तो 
खाकर लार भी गये। उन्हे कलक्टर से 
मिलना था। देखो खाना तो ठंडा भी हो 


'खुषमा निजींव की तरह घास पर पड़ 
गई । इन्दु ने घबराकर पूछा, “अरे क्‍या... 
33 ~ > 
इ तुम्हे ?” फिर कुछ और देखकर पूछा, ` 
अरे ब तुम अभी तक नहाई भी नहां। वे 

कहा हैं !” : + 
जयन्त चुपचाप आकर पाछे खड़ा हो 
गया था | वाला, “भागने से थक गई होंगी !” 
जयन्त का स्वर सुनकर सुषमा एकद्म 
ON ~ ~ ~ 
उठ चेठी आर नहाने का प्रवन्ध करने लगी । 
j x xX x 
दूसरे दिन चाय पाते वक्क जयन्त ने कहा, 


` “मैं आज जाऊँगा, अविनाश !” 


“अरे इतनी जल्दा! अभी तो कुछ दिन 
ON 
आर ठहरो ।” 
: इन्दु ने कद्दा, “चाह में तो अभी सुषमा को 


` छोड़कर नहीं जा सकती ।” 


जयन्त ने स्लान हंसी के साथ कहा, 


“तो तुम - यहीं रहना, मेरे मुक्रदमे की 


तारीख है ।” सुषमा चुप थी । 
दोपहर को एकान्त में सुषमा को पाकर 
जयन्त ने कहा, “मैं जा रहा हूँ सुषमा !” 
खुषमा ने ज़मीन की ओर देखते हुए 
कहा, “अच्छा! > 
चलते चक्क सुषमा दरवाज़े की आट मे 
खड़ी थी । अविनाश बाबू ने दसते हुए कहा, 
“अरे जयन्त ! खुषमा को तो शुड बाई कह 


दो ।” 
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जयन्त कमरे की ओर चला | 


राई । 


DWE SNES SNE 20520 NIE 2706 SNE DNE SNE DUE 


गीत 


कुअर चन्द्रप्रकाशसिंह 


नील तेरा हास! 

दन्त-ुक्तावलि-कलित 
तारक-चलित आकाश ! 
नयन-इंगित पर तरंगित, 
संसरण-जीवन-मरण नित, 
, मन्द्‌ गन्ध - स्पन्द, सतत 
मदु - सदु समीरण, लास 
सूये शत, शत-शत महत अह) 
भ्रान्त-से आक्रान्त - अहरद 
शान्त मानव, प्राप्त वह 
चिर शरण, स्थिर आवास! 


रन 


ओ 


हा 8! | 
र 


त्र्लौ्‌ 
टर 


पर टि | 
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पद्दली वार उसने भाभी कहा 


दंरवाज़े की ओट से खुषमा बाहर आ में सुषमा ने चुपचाप अपनी 
जयन्त के आगे कर दिया। जयन्त 


र 7 तेर जल्दी 
- .झयन्त ने कहा, “नमस्ते, भाभी !-आज मुह चूमा ओर जल्दी में बाहर च 


EE 


था। वो f 
पेशी हे |. 
ने चतो | 


शर ९ 
ता आदा | 


| 


|  पह्कपांवई बिठा दिये थे । उसका अंग-अंग 
(हर होने पर भी यावन में आई हुई अंग- 
| अउखेलियां कर रहा था और वह दूर 
| Er आशा और इच्छाओं के सुन्दर बोजा 
i वादे उन कुसुमों को देख रही थी, 
|पेषरो के चित्र को पर्ण हे 
| | पूण रूप प्रदान करते हें, जो 
Se को मधुर गलियों से निकाल- 
' | गलियों में ले जाते हैं, जहाँ वह 
। जा र सवोधित की जाती है । 
है त चेच ४: ~ ~ 
| जञा बालपन का गोद में खेल रही 


| 
| तीस की उनांदी मस्तानी ने डेज्ी के लिए 
I; 


| 


भ्रव सार _ ~ Sa ~ 
शार. ओ भूमती आँधी ने उसके 


| 

दोस दे > 

| पिष दिया ह के साथ क्रोडा करने के 
| भेरी दिनो वह व्याकु्च हो उठी थी, 


न चाद उसके हृदय में प्रेम 

एसी र कहा से स्थान ग्रहण कर 

४ के साथ उसकी चहशा 

के ° जा तुषार के कारण अपना 

रनेवाली थीं---इन्हों लाल- 

\ बा ह कालेज के द्वार तक आई 

0३, पोको ढा के लगाकर उसने न 

, क ऊँ भ्रांचीर के अंदर खिलते 
पुष्प के ञः पने 

सालस क्य जीवन का संगी 

उत्सुक हो गईं थी । 


| E | झूठे खत 
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५ 
ACS NO 


“enn 


श्रीश्यामनारायण बैजल एम्‌? ए० is 


उसका कोमल कर्पनाएं उस पर अपना दम तोड़ना 
चाहता थीं । उसके रूप का स्वागत करने के लिए 
चे क़दम-क़द्म पर चुम्बनों का सुन्दर कशे बिछान 
चाहती थां । ह 

इस पुष्प का नाम टनेर था । टनर हुस्न का 
जीता-जागता दिया न था। पर फिर भी साधारण- 
तया अच्छा था ! ऊपरी टौमटाम ने उसे अवश्य 
दीपक का रूप प्रदान कर दिया था । 

यद्यपि रनंर डेजी के कालेज में ही पढ़ता था, 
तथापि उसने डेज्ञी के रूप को कर्भा जी भरकर न 
देखा था । डेजी लालसाथो की कलियों से अपने 
आपको सजाये कई बार अदबदाकर उसके पास 
ही बेटी थी, पर उसके प्रयासों का परिणाम उसकी 
कलियों के अद्धविकसित स्वरूप. को मिटाने भर 
में ही फर्लाभूत हुआ था। जब कभी वह टनर 
को सामने से आते देखती थी, तभी उन. 
अँंगड़ाइयों को लेकर खड़ी डो जाती थी, जिन्हे 
देखकर हरएक पुरुष का . वांछनाए तमतमा ह 
हें । किन्तु टनर इन दम तोबनेवाह्ी अदाओं क 
मार्ग में आये अनेक कुओं की भाँति छोदृता चला 
गया था । उन्हें देखकर उसके हृदय मे किसी 
प्रकार की गुदगुदी या किसी प्रकार के: कः का 
अनुभव नहीं हुआ था । यही नहं, यद्यपि वे हाव- 


भांव उसका” स्वार्त करने. के. ही ल्िए- उपस्थित 


s 
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वे गे को नहीं 
किये जाते थे, तथापि वह उनके अक्षरा को नहीं 
बढ़ पाता था, क्योंकि प्रेम में आईं हुई अनुभूतियाँ 


प्रेम के पश्चात्‌ ही स्पष्ट 
झंग का वस बनाती हैं 


और व्यक्न चादर को अपने 
। 


रमण के तौर व्यर्थ जाने पर तरकस की शरण 
में नहा जाते । वे उसके हृदय को चको्टा ले, 


,*उसे अपने अपमान को 
5. देते हैं । वह अपने श्राप 


ही 


. “दूबकर तारों में ताब्रता 


याद्‌ दिलाकर पागल बना 
प्रेम-पर्योधि में ओर अधिक 
लाने को चेष्टा करने लगती 


हैं। डेजी भो कोई अपचाद न था ।, उसके रूप 


का प्याला अपनी मधुरिमा को छुलकॉकर या 


दूसरे शब्दों में अपने हलके तीरों को छोड़कर भी 
ब्यथ प्रमाणित हो 'चुका था । इस स्थिति का 
सामना कर उसके हृदय की हूक अपनी मधुरिमा 


को निश्चित' सीमा में न रखकर किसी अन्य ज॥त्‌ 


को शरण में जा उन 


उपायों को सोच रही थी, 


जिन्हें कायं रूप में परिणत करने में अनुराग की 


चमक में चार चाँद लग जाते हैं, जहाँ पहुँचकर 


अनुराग की इमारत की जड़ अधिक मज्ञबूत हो 


जाती हैं, जहां अनुराग अपने आपको अधिक 


सुरक्षित रूप में पाता है । 
` पर टनर तो जेना से प्रेम करता था । जेनी 


'इस्न को जीती-जागती 
ने उसी के लिए अपनी 


प्रतिमा थी; मानो सौंदय 
सुन्दरता को रचा हो। 


-उसके उमड़ते हुए यौवन ने उसके सोन्द्य को और 
विकसित रूप प्रदान कर दिया था । अपने सुन्दर 


अंगा के हलके भार 


“भाग दवता प्रतीत होता था और वह अभी निकले 
चाँद की नाई उउस्लमयी और गुलाब के फूल 
-की अधघालिली कलियों की नाइ लज्ञावती मालूम 


से उसके शरीर का हर एक 


होती था । उसके गुलाबी गालो और होठों पर 
'जी तोइनेवाली--धीमा मुस्कराइट सदा बसी 
रहती थी ।--टनर इसी मुस्कराहट के आगे अपनी 
केल्पित और यौवन के दिनों में आई आदश 
'अंभिल्ञाषाओं को न्योछावर कर चुका था । उसकी 


कल्पित रूप-पिपासा जेन 


ही को अपने आदश के 
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"का रूप प्रकट करने लगती हे आओ 


हुईं ख़बरों से इस सम्बन्ध में कर 
“इकट्ठा किया था, पर यह संक 


अनुसार पा, प्रेम को गोद में | 
चली हो उडी थां । उसने आहों को स 
अपनी पलकों को एकान्त में बेक Re | 
था । _धीरे-धारे यह मेम-आँसू ie य | 
पत्थरों का उल्लंघन करते हुए उस सा 
पहुँच गये थे, जहां गर्म-गर्म शष्ठ भर र 


खेलने के 


च ल ढ 
गुलाबी गाला की संरक्षता में समापित क देते | 
जहां पआ्रालिंगन आर चुंबन की चहा र शं 


अपनी सुदता का परित्याग कर दूरौ सा | 
PR र जहाँ कषा | ह 
काल के लिए अनुराग-भरी प्रतिमाएं अपने दरा | $ 
एकॉकरण के परिशाल कुटीर में स्थापित ब्‌ p 
दितिज पर विवाद के सुन्द्र दृश्य को पढ़ने गे ; 
चेष्टा करने लगती हैं । 

ये दिन कितने अच्छे होते हैं। 

सचमुच प्रथम बार जब जेनी ने अपने गृहै | 
कपोलों को टर्नर के होंठों के आगे विस्तृत ल. 
फैला दिया था, उस दिन उसे कितना गह 
आया था | उसे ऐसा प्रतीत हुआ था, पी ह 
इस संसार में हो ही नहीं। घारे-घारे उस ना 
सामा बढ़ती गई और जेनी अपने झापके | 
रज्जु में जकड़वाने के लिए लालायित ६ 


यद्यपि डेज्ञी जेनी के कालेज में हा | 
तथापि उसे अपने का 
वृक्ष के सम्बन्ध में कुछ पता 


था कि क 
_ ° ऐया गया वदे ह | के 
-कमज्ञोर लिया द्वारा पिर । उसे सदि." 


यकायक विश्वास न होता ग कम 
देह को लेकर हवा. 


से 
टनर 
ज्ज द पै ततं 


संगिनी; संगिनी. ही क्यों 


['साचे, १३३७ 


| ¬ दैव के लिए उससे छीन रहो थो। . जेनी ने अपने साथे पर सुन्दर बलों को डाले 
| प दर्श लालसाओं की जड़ों को हुए कहा--“पहले वादा करो कि तुम किसी से. 
र | हश | वास्तवमय उसकी लालसाएं, टनर न कहोगी ।? डी अ 
भो | i र द्वारा विजय प्रास करना चाइती डेज्ञी ने अपने मुख पर गंभीरता. और हैरत लाते 
प ए देह इस समय उससे च-जाने केसी हुए कहा---“जेनी, तुम आज कैसी बातें करती 
आ ह्र रहा था । यौवन की गोद से इन हो ! में तुम्हारे कितने ही सेदों को जानती हूँ । 
दे है न उठकर भम © शि टे अगद़ाई ल्य उ सर्ता कि मैंने उन भेदों 
| रब वो धी? पर अन डन्ह “पैसा अतीत हो रहा. को किसी पर भी प्रकट होने दिया है ९५७ 
प्र | वों उनकी सरसों का हराभरा खेत तुपार जेनी ने फिर हँसते हुए कहा--“कोई बहुत >: 
शत | साथ मैत्री स्थापित कर रहा दा । डेजी भारी काम नहीं है। सिफ पक प्रेम-पत्र का उत्तर - 
र | में उठा संदेह उसकी लालसां को लिखाना है । लिख तो मैं भी सकती थी, पर तुम 
ए | गए की जंजीरा से जकइ रहा था । जानती ही हो कि मैं शुरू ही से स्पष्टवादी रही हूँ । 
गे | _ कु दिन वाद डेज़ी के संदेह की रूपरेखा और अतः मैं भावुक-भाषा का प्रयोग ठीक-ठीक नहीं 
।हभ्राई । तो हाँ, उस दिन ही का तो बात कर पाती हूँ। पर. देखो, में एक बार फिर कहे देती 
(शेर अपनी हृदय-विदारक आहो को एक हूँ कि तुम इस पत्र का किसी से भी ज़िक्र न करना। 
गुर | मदौ का रूप दे अपने कमरे में बैठी कुछ सोच इतना कह लेने के बाद जेनी ने अपनी जेब में 
त शी | दुःख अदृश्य आँसुओं का आवरण झोढ से एक पत्र निकाला । डेज्ञी पन्न को पढ़ने लगी । 
रत | क बही बडी नीली आँखों से टपक रहा था । पत्र पढ़ लेने के बाद उसने कहा--““इसका ऐसा उत्तर 
२5 | ही जेना ने उसके कमरे में प्रवेश किया । लिखना कि पढ्नेवाले की तबियत फडक उठे । 
४ क ph EE प्रायः आया ही करती थी, ज्ञी न-जाने क्या सोच रही थी । र 
ही! | ससा पि i ने सें कुछ अचरज की यह प्रेम-पत्र किसका लिखा हुआ था। £ ते 
| शोर अपने का | इसी अचरज को पढ़ते उसे जेनी के पास भेजा या । बया मह इन्र 
४१ लॉ पर खेलनेवाली मनोवृत्तियो पत्र था। क्या उसने जो ख़बरें सुनी थां और 


LE देह के पिरारे ये हुईं थी 
को... के भ्राकृति का पर्दा डालते हुए जिन्हें वह संदेह के पिटारे में छिपाये हुई पी; सुल 


| 


कह (¢ दि न 
डर रतो है जेनी । इस समय कैसे .थीं। अद्यपि उसे नब्बे फ़ी सदी यक़्ीन-सा हो गया 
फी ३ पो होता हे कि तुम विशेष था कि टर्नर के ही हाथ का पत्र है, तथापि उसने 

गस घबरा-सा गई हो; क्योंकि जेनी से कहा--““इस पत्र का उत्तर में अभा लिखे 


हाद और _.. का 
हती र उल्लास से जो घबराहट देती हूँ । पर क्या तुम बहन बताझोगी कि यह 


३ रो तुम्हारे रे पास किसने भेजा है!” 
SEN रे मुख पर नाच रही है ।” प्रेम-पत्न तुम्हारे पास कि 
भा. ही पडी आरामकुर्सो पर बैठते जेनी मुस्कराते हुए बोली-_ “मैं तो समी 


दा i वैर, प्यारे टनंर का 
मं ता न । ऐसी कोई बात नह थी कि तुम समक गई होगी । र 


एक ख़ास काम के लिए यह पन्न है।” इसके बाद उसने ब इला 
संबंध कणी तो कहूँ । पर एक शतं अनुभव करते हुए कहाः “मैं टनेर से .बहुत रने 
र टर्नर भी डेज़ीः सुरसे बहुत मंम 


कसी से कुछ न कहो पल हूँ । औ 

कहांगी ।? करती हँ । और ह 

हुए “पेसा क्या काम है १ करता है । पर वह बड़ा भावुक है \ के हि न 
हर का कण-कण भावुकता के मसाले से बना 
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फाह्गुन, ३१३ ] 


उसकी भावुक मनोवृत्ति से मुके डर लगता है ।” 
डेजी का अतीत सन्देह मिट गया । पर इस 
समथ वह न-जाने कहाँ थी । उसके प्यारे टनर ने 
जो पत्र जेनी के लिए लिखा था, उसमें यदि कहाँ 
जेनी के स्थान पर प्रिये डेज्ञी होता तो वह कितना 
खुश होती । उसकी बुकी हुई इसरतं खिल 
उठता । उसकी अरमानों की डूबी नौका जल पर 
तेरने लगती । उसकी लालसां के खेत हरे-भरे 


- - हो जाते पर उसके भाग्य में यह पत्र कहाँ लिखा 


था । वह इतनी क्रिसमतचाली कहाँ थी । थोडी 
देर के लिए उसने अपनी आँखें बन्द कर लॉ और 
न-जाने कौन-से भाव-चित्र उसके नेत्रों के सामने से 
गुज्ञरने लगे | उसने कुछ देर बाद आँखें खाला 
आर फिर अपनी निराशां के बोर से 
झुकी हुई आँखों को जेनी के मुख पर क्षणिक काल 
के लिए निर्निमेष रूप से लगा दिया । वह उसके 
सुख का अध्ययन करने लगी । वह उसके रूप का 
अपने रूप से मिलान करने लगी । वह उसके रूप 
सें नाचनेवाली उस छवि को पढ़ने लगी, जिस पर 


° ~ 
-रनर ने अपने को कूर्वान कर दिया था; साथ ही 


चह मेज़ पर लगे दपण में उस छवि का अभाव 
अपने मुख पर दू'ढने का प्रयास करने लगी । 
जेनी ने उसकी इस भावभंगी और मुद्रा का 
कुछ और ही अर्थ लगाते हुए कहा-- “डेजी, तुम 
किस सोच में पड़ गई हो ? ऐसा मालूम होता है 
कि तुम्ह भो अपने किसी प्रेमी की याद आ रही 
है । क्यों यही बात है न १ : र 
निस्सन्देह डेज़ी अपने स्नेह के प्रतिबन्धनो की 
स्ट््ति क कारणं ही मिलान करने लगी था । 
डी उस सोच के आलम में उसके संह से सहसा 
हा निकल पड़ा . “यही बात है”? झी फिर 
र र फिर व 
चुप हो गई ।_ 3 द 
जेनी की जिज्ञासा जाग पड़ी । उसने हसते हुए 
` अद्यपि इजी ६ > 
= त के मुख से उसका सुप्त प्रेम अना- 
॥ के सामने जाग गया था, तथापि ब्रह 


CC-0. Jangamwadi Math Cole@gpigitized by eGangotri 


“सुन चुकी था» 
' श्रेयस्कर लग रहा था 
से सच-सच कह दें | पर अपन 


रि 0 थी । अतः उसने अनमन ` 
डेजी से कहा--०“हेज़ी, तुम किससे प्रेम करती हो १? ` 


* | मार्च. | | 
चे, भ्र | ¢ 


रनर का नाम बताने को कभी उ 
जानती थी, नाम बताने का परिणा 
जेनी का जो दिल इस समय ज्ञी र 
नाम सुनते ही कोसो माल का की | 
जायगा । उसने अपने दिल में सो द 


न < पचा किव... 
नहा बतायेगी । और फिर नाम बताने रजी | 
| 


कहना शि | 


आर बनावट लाते हुए कहा--'“नाम वागे] 
कुछ लाभ नहीं; क्योकि तुम उसे नहीं जाग 
वह बाहर रहता है ।” यह भूठ कितना भकत | 
सित अभिलाषाओं की कल्ियो को कुचहम सा| 
जा रहा था, यह उसका दिल ही जाता शो! 
जेनी ने फिर पछा---“वह तुमसे प्रेम कताई. | 
डेज्ां के जी में आया कि सच-सचका।| 
कि वह प्रेम नहीं करता, पर वह स्त्रौ-तुलभ # 
ज्ञोरी का अनुभव करने लगी। हरएक | 
अपने रूप का गुमान होता है। | 
झपने रूप के आगे हरएक को शीश मुका 
चाहता है और फिर जिससे वह प्रमक? | | 
च करे if कोई ञ्राशा | 
तो वह सिवा इसके ऑर क ग्न 
करता है । थही कमज्ञोरी डेज्ञी के क कै | 
पड थी । वह उसे सत्य क 2, कलो 
मजबूर कर रही थी । इसके र ढी 
अभी-अभी जेनी के मुख से उसन हे I 
तब उसके लि | थि 
। वह चाहत ४ 
प्रपनी एक ऐसी % ग 
[ गीत प द्र" 
> मजबूर > 


कि 
f 


श 
अ 


| 
«| 


जो पराजय काः जीता-जागत 
= ने क्कां 


छि च Ds [ल 
हिपाये थीः उसे मूठ र प-सी हीते हुः 
“हाँ, प्रेम करता है प णन 5 
` «वृत्र आते होये ¦” ` अपने ग 
डेजी को तो आज तर्के 


द्रा था | पर अभी-अभी जो भू 
हड बह अपने बीज को वृक्षरूप में 
क़ झुठ और झूठ बोलने के 


| | द्वा ता था । ए ~ = 
| कर रहा था । उसने कहा--“हाँ, 


र 9 
॥ in | मैंने तुम्हें अपना पत्र दिखा द्या 
तुम मुझे अपना पत्र न दिखा थोगी 2 द 
हह. न ज्ञाने जो असत्य का SS ह्दय स 
रो | ह्यानेवाली एक कमज्ञारा को सन्तुष्ट करन 
हर | हिए पिरोया था, वह क़द्म-क्रद्म पर सकड़ी 
3 |) बह की नाईँ होता जा रहा था। उसने 
॥ | दर-"इस समय तुम मजबूर न करो । मैं फिर 


३३३ ॥ त्ता 


॥| मं कल इसी समय आकर देखूंगी। 

। | एषः प्रव मेरा काम तो करो ।?? 

मे उसके पत्र का उत्तर लिखना आरम्भ 

| श्रा। उसका फ्राउंटेनपेन काग़ज़ पर तैरने लगा । 
| खं डो कड़ियाँ अतिशयोक्रियो और गम्भीर 

५! ` को एक-एक अक्षर से प्रकट करने लगां । 

| र ल के ग्रति लिखे जानेवाले इस पत्र में 
भें! उद्गारॉं को प्रकट कर रही थी या 
| 

ब a श बाद जेनी चली गई, पर चलते-चलते 

र * म तुम्हारे पन्ना को अवश्य कल 
b | 

| + ह गई पर छेज़ी को वह सोच के 
||... ऽश जेनी के स्वभाव से ख़ूब 


वह झे 
सी [ह ती भी कि जेनी पत्र देखने 


होते पत ही अवश्य । किन्तु वह 
होक इन "| वह सोच रही थी, 


हे एक आफ़त मोल ली । 
न 

ष्र है सजा कह देगी कि उसके 
बैक, उसे स उ इससे उसे सन्तोष 
i एप । स कहने में एक और डर 
जा के र भूर को सत्य का रूप-देने 


"पि रहनेवाल्े. अप्रने प्रेस को सी 


॥ सा च १३,१३१ ६९३७ 


ब्द *s 

ग ब तसा जे 
र यदि कहां ऐसा हो गया तो 
कितना भयंकर होगा। इससे ' तो इस झूठ को 
निबाहना ही टीक है । इसके अलावा इस मूठ को 
निबाहनं र एक सका र का आनन्द था। जिसका अनुभव 
हम सभो अपने जीवन में किया करते हैं। कोई 
हमसे रेम करता है, कोई हमारे पास प्रेमभरे पत्र 
भेजता है, इसके कहने में हम न-जाने कैसे विचित्र 
उल्लास का अनुभव किया करते हैं । और खनियाँ तो 
अपने रूप को अपनी सहेलियों के सामने अस्यन्तः 
अच्छा प्रभावित करने के लिए कभी-कभी झूठमूद 
को ही इस अखन का व्यवहार कर लेती हें । ऐसे 
समय में उनके अंतरतम प्रदेश में झूठ का भारी बोझ 
आनन्द के मुक़ाबले में किसी कद्र हलका उहरता 
है । डेजी भी इसी स्थिति में बह रही थी। मूठ 
बोलने में और कूठ को निबाहने में उसे इन्हों 
उपयेक्त लिखित भावनाओं से मिलता-जुलता आनन्द 
महसूस हो रहा था। 
उसने सोचा, वह इस झूठ को निबाहेगी । वह 
दो पत्र ख़ुद ही ऐसी शैली में लिखेगी, मानो 
उनको किसी ने उसके पास भेजा हो। उन पत्रों 
को टाइप कर वह नीचे बनावटी दस्तख़त कर देगी । 
जेनी को वह इन्हीं पत्रों को दिखा देगी । इस झूठे 
क्रिले की स्थापना में, इस विचार-पद्धति में, डसे 
एक अलौकिक प्रकार का सन्तोष प्राप्त हो रहा था । 
वह थोड़ी देर सोचती रही-फिर उसके बाद 
उसने बड़ी अच्छी भाषा में पत्र लिखने आरम्भ किये । 
उसने अपने को पुरुष की स्थिति में मान अपने ही 
प्रति उन पत्रों को लिखा । पहले . तो उसे एक-दो 
बार काराज़ फाडूना पड़ा, पर कुछ देर बाद दोनों 
पत्र तैयार हो गये.। उसने उन्हें टाइप कर ल्या 

और सोने चली गई | . 
दिन आये चले गये । डेज़ीः के होप 
पत्र देखने जेनी न आई । पर उन दाना प के 
को पढ़ने में डेज़ी को विशेष मार का. को लूटने के 
लब्ध हुआ । यही क्यों, इसी आनन्द का लूट ।' 
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लग वो तीन और काग़ज़ रंग डाले \ जिस 
प्रकार एक कलाकार अपनी कृति ही से अपने-आप 
ही आनन्द पाता है, उसी प्रकार स्वांत*सुखाय का 
ल अपने सम्मुख रखकर वह पत्र लिने लगी । 
धोरे-धीरे इस स्वांतःसुखाय के आनन्द की मात्रा 
इतनी बढ़ गई कि उसने अपनी दो-एक अन्य 
सहेक्षियों को भी वे पत्र दिखा दिये । पहले तो 
उसने इन झूठे पत्रों को एक हंलके-से मज़ाक़ का 
अनुभव करने को ही दिखाया, पर अपनी सहेलियों 
को पत्र दिखा लेने के बाद उसे न-जाने क्‍यों उन पर 
झूठ का पर्दा पड़ा रहना ही अच्छा लगा । कोई 
उससे भी ग्रेम करता है, कोई उसे भी आहों भरे 
ख़त भेजता है, कोई उसके रूप के आगे भा दिल 
तोदृता है, कोई उसको भी मुहब्बत की मनिका 
कह पुकारता है, कोई उसको भी प्रेम की रानी 
कहकर सम्बोधित करता है, आदि-आदि पत्रों में 
लिखे विचार मूठ होने पर भी उसे जिस गवं की 
अनुभूति करा रहे थे, उस गर्वं को वह सत्य की 
फूंक से उड़ाना नहीं चाहती थी। 
' काल्रेज.की छुट्टियों के दिन आ गये थे। छुट्टियों 
के एक-दो दिन पहले ही जेनी डेज्ञी के घर परं 
मिलने आई | डेज़ी ने हँसते हुए कह्ा--+“उस 
दिन पत्र लिखाकर तुम मेरे यहाँ से क्‍या गईं, फिर 
तुमने दशन ही नहीं दिये। क्या मिस्टर टर्नर ने 
मेरे यहाँ आने को मना कर दिया है १११ 


` यह अन्तिम वाक्य कितने अरमानों को कुचल- . 


कर कहा जा रहा था, सो डेज़ी का दिल ही 
जानता था । 

: जेनी ने कहा--“परीक्षा के कारण न आ सकी 
थी । और, फिर तुम भी तो इन दिनों किताबों में 
व्यस्त रही होंगी । परसो मैं अपने घर चली जाऊँगी 
और यदि पास हो गई तो शायद इस कालेज औरं 
इस होस्टल में फिर न आऊँ।” 

— “क्यो 272 A 
_ “भब में अपने पिताजी के 


ह पदूंगी | १3 


पास रहकर 


पर 
जप 


क 
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.. इसके बाद वे दोनों थोड़ी देर ; 
डेजी ने कुछ कालोपरान्त मुस्कराते हुए | 
“अपने अंम के विषय सें कुछ कद इए एर 
कौन-सा होगा, जब तुम्हारा और मि 
प्रेम विवाह के रूप में बदलेगा?” : | 
जेत ने अपना बनो नक 
उभरे हुए स्तनों का टैनजैंट बनाते तभा | 
हस विपथ म इम दोनों को अपने मातापि 
से आज्ञा लेना है । उसके बाद वह शु पि 
अवश्य आ जायगा । ईश्वर ने चाहा तो| 
छुट्टियों में... | | 
इसके बाद उसके अधरों पर धौमो मुह | 
आ गई । इसी मुस्कान पर तो रनर मर शि | 
था। यदि सचमुच इस समय रबर होता | 
वह न-जाने कितने माधुयंपूर्ण चुग्वनों झो | 
लाल-लाल होठों से ढूढ लाता । जेना ने छा 
चुप रह जाने के बाद कहा-7 “डेजी, अपने |, 
विषय में भी तो कहो । तुमने पत्र मी नहीं दिखा | 
अब तो बहुत सारे पत्र झा गये होंगे।” | 
डेज़ी ने कूठ को निबाहते इए कही | \ 
से आ गये हें ।” हद 
---“आज सैं तुम्हारे पत्रों को बा ; 
डेज्ञा इस बात के लिए उद्यतं 7 शी ३ 

स्वभाव इस संबंध में अजीब ही साई हू 
उसकी यह कमज़ोरी यहाँ तक बर गई! तह 
स्वयं इस प्रश्‍न को लांने की कोशिश उसे |. 

थी, और जड यह प्रश्न इत 

बुलाये ही उपस्थित हो गया * 

पत्रों को क्यों न दिखाती । हड हु 
गये । पत्रों के ऊपर टीका । 
फिर जेनी यह कहकर ५ 
शायद कन्वोकेशन के अवसर दर 
' जेनी के घर चले. जाने ड 
पदप हो गये । उसकी क भष ङक 

जेनी की स्ट 


को चुपहो 


| 


ताः 


ः 


हत” ३१३ ] 
| मॅ वह व्यस्त र 
| प्रतीक्षा में 
इ पोस्ट्ाफ़िस तक बढ़ जाता था । 
र लगाये ये चक्कर च्यथ हा 


हने लगा । पहला 
कट गया । डाक के 


| दा हुआ नहीं आया शि व व 
|| ` साइ का आर भ हो गया । टनर को पूर्ण 
| (द्वात था कि यह सप्ताह पत्र खाडि 
| ना । पर जब इस सप्ताह का भी अंतिस दिन 
' हि | हज तैयारी करने लगा तब तो उसके विश्वास 
| परा फीको पड़ने लगा । टनेर के चेहर पर 
ह नाचने लगी । जेनी से उसे ऐसी आशा 
कण अर्श वह तो चलते-चलते कह गई था कि घर प हुँ- 
हि | जेही पतर हालूंगी। साथ ही यह भी कह गई थी 
` | हउ पत्र पर जो पता लिख, उसी पते पर पत्र 
न हिवा । । टर अजीब मुसीबत में फॅस गया था । 
पे | भ लिख नहीं सकता था, क्योंकि उसे ठांक- 
हग | ता न मालूम था । और उसने, हां, उसकी 
| बेनी ने अपने पते से सुसज्जित पत्र अभां 
म्य ह नहों था। रनर ने सोचा, शायद 
| हे पास कोई पत्र आया ॥ । उसके पास 
ना चाहिए । शायद जेनी बीमार हो, 
कक अ न्रे न भेज सकी हो । चह डेज्ी के घर 
[शा ये तैयारी करने लगा । इससे पहले 
| प एकाध ही दका जेनी के साथ ह 
Be का अवसर प्रा हुआ था । इसी 
झिफकता हुआ उसके घर की 


a ध्द 
षक उपन्यास को पढ़ रही 
धा, तब जप को अपने बरामदे की ओर 
ना पकायक विश्वास न आया । 
En डैआ । इस आश्चय के साथ ही 


अ ति 
| भरो Er जिसे वह जेनी के पास 


[ माचे, १३३७ 


पड़ा । उसके स्नेह-जल : से असिंचित गाल सहसा. 
ह अपना शुष्कता को छोड, लजा का अनुभव 
करने हे साथ-साथ कक हो गये । उसने सलज्ज 
हसा से धीमी वाणी से कहा“ 
टर्नेर ! आप इधर विराजिए ।” _ कक 
अंतिम वाक्य उसने एक आरामकुर्सो की छर 
संबोधित करते हुए कहा । रनर बैठ गया । वह. 
जिस कास के लिए आया था, उस संबंध में कुछ 
कहना ही चाहता था कि स्वयं डेज ने उससे 
पूछा-"कहिए, कोई जेनी का पत्र आया १” 
इस प्रश्‍न के साथ ही रनर का कार्य तो समाप्त 
हो गया । उसे मालूम हो गया कि जेनी ने डेजी 


के पास भी कोई पन्न नहीं भेजा हे | उसने बड़े 


हताश लहनज़े में कहा--“मेरे पास तो अभी 
तक कोई पत्र नहीं आया । बड़ा आश्चय हे। 
मुझे उसका ठीक-ठौक पता भा नहीं मालूम ।' 
--“पता उसका निश्चित भी नहीं हे; क्योंकि 
डसके पिताजी अभी छुट्टियों से एक-दो दिन पहले 
ही तो शायद बदलकर उस रथान पर आये 
हें । पर जेनी को अब तक पता लिख देना 
चाहिए था । 
_ उसने विरक्विपूणं वाया में कहा--“कौन किसी 
की परवा करता है। संसार में ग्रेम शायद मुँह 
देखे का ही है । डेजी, आज दो-तीन सप्ताह होने 
आये, पर कोई भी पत्र नहीं । यदि प्रेम होता तो. 
ऐसी बात हो सकती थी।” _ 
इस अंतिम वाक्य ! वह नाउम्मेदी के 
जोश में कह तो गया, पर उसे ऐसा प्रतीत हुआ, 
मानो उसे यह वाक्य नही कहना चाहिए था। 
डेज़ी जेनी के प्रेम को सत्यता के विषय में | 
कुछ शब्द कहना चाहती थी; पर वह नारी-हृदय 
की एक विशिष्ट कमजोरी का अनुभव Rg र 
गई । और मुझे तो पूण विश्वास है के य 
डेजी. टर्नर को प्रेम न करती होती त be 
उसके अधर कई छोटे छोटेसे वाक्या की क 


को विकसित रूप प्रदानं करते । 


३३७ fe 
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रनर भावुक था और इस समय उसकी भावु- 
कता अपने सब उपकरणों को लेकर जाग पड़ी 
थी । भावुकतां के आवेश में हो बद उपर्युक्त 
चाक्य भी कह गया था । उस वाक्य को -कह 
लेने पर निस्संदेह ' उसने कमज्ञोरी ' का अनुभव 
किया, किन्तु उस अनुभव से “बहू सँ भल्ला नहीं । 
चह भावुकता की कमज्ोरी के पाश में फंसकर 
एक कवि को स्थिति में पहुँच गया । उसके माथे 
पर उदासीनता छा गई । उसके सौन्द्य-परिपूण 
सुख ने कतित्वपूण आकृति को अपना लिया । इस 
स्थिति में पहुँचकर वह न कहने योग्य बातें भी कहने 


को उद्यत हो गया । उसने कहा--“ेज़ो, तुम नहीं. 


जानती हो कि सें जेनी से कितना प्रेम करता हूँ । 
पर मुके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जेनी मुझसे उतना 
ग्रेम नहीं करती । मेरा दिल हो जानतां है कि मैं 
कितनी वेदना का इस समय अनुभव कर रहा हूँ । 
डेज़ी, तुमने यदि किसी से प्रेम किया होगा तो 
तुम अवश्य जानती होगी कि वियोग के दिन 
कितने कष्टदाया होते हैं । डेजी, तुम किसी से ग्रेम 
करती हो | 

डेजी के मन में तो आया कि वह उससे कह दे 
{कि वह उंसी से प्रेम करती है। पर वह रुक गई । 
वह अपने प्रेम को प्रकट कर जेनी के साथ किसी 
प्रकार की दग़ा नहीं करना चाहती थी । अतः 
उसने अपने पुराने झूठ ही को निबाहते हुए कहा-- 


. “करती हूँ” और उसके बाद उसकी आँखों में 


उसके बहुत रोकने पर भी आँसू की दो बूदें 
अलक आई । उसने अपने आँसुओं को छिपाना 
चाहा, पर टनर की आँखों से ये आंस की बंदे 
न छिप पाई । > > 

रनर ने अपने भावका आँसुओं से सम्बन्ध 
स्थापित करते हुए कहा--“ऐसा प्रतीत होता है 
कि आपका देशा मेरी-जैसी ही है । डेजी, मुके 
पूछना नहों चाहिए, फिर भी सैं पूछता हूँ कि 
क्या वह तुमसे प्रेम करता है ??? 


डेजी की आँखों से जो आंसू बरवस ही निकल 


टू 


प्रति जो धोका न देने 
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पड़े थे, वे अब शुष्क हो गये थे; 
अपनी सथम कसज्ोरा को काफ़ी 
था । उसने सच्ची बात को छिपा 
धोमा-सी शातल आह लेते > प्र 
प्रेम करते हैं ।” व हाफ र 
“पर आपके मख कि 
होती । मैं आपको अब हे कर हि 
तब से आपके मुख की उदासीनता व प 
कर रहा हैँ “ऑर में इस निणय पर पुंगी 
आपः जोर्ता-जागती लुट हुई लालसा (| 
सकता हे, मेरा अध्ययन ग़लत हो ।” | ढ 
: डेजी जिससे प्रेम करती थी, डेज कपि 
अपने को कूर्चान कर चुकी थी और ढेज़ी फा | 
दिल्लरुवा बनकर ही जिन्दा रहना चाहता शा म | 
उसके बारे में यह सोचता है । वह उसकी गागरे |! 
दियों को उसके मुख पर पढ़ चुका है. ! वह उ | 
एक मिटा हुई लालसा समकता है । सांगं | 
बड़ा आश्चय हो रहा था । पर उसका शर 
उसके सम्बन्ध में कितना सही था । उसके बार | 


| 


क्र 


वह मिटी हुई लालसा किस व्यक्ति fs 
जिह्वा सच्चे भेद को बताने के लिए बिलकुत् की |. 
थी । वह साहस जुटा रही थी? पर | 
थी । सत्य कह देने में उसे दशा नज़र ग्यारह | | 
चह जानती. थी किं उसकी प्रिय सहेली | र | 
से प्रेम करती है, तो ऐसी स्मिति में i | 
अपना प्रेम प्रकट करना पाप है | पि शे 
को धोका देगी £ वह पहले तो चुप रई TR 
बोली-_“'आपका अध्ययन | 


नहीं ह. 

के उसे ¢ | 

कहती हूँ, वढ मुझसे प्रेस करं की शि | | 
जो मेरे पास हैं 


चे उनकी हैं 
करते हैं ।” गई ! 
रे >. उतना कह | 
डेजी न-जानेः क्‍या 782 आवना मे | 
वह तर्क कीं 
थी 


हृदय में जाग्रत्‌ हुई अधिक पुर 


कर अपने आपको 


ग 


ग | ३१३ ] 
झा, 66 

| | F ~ 

| लही इतनी दूर बढ़ गई फि डेज़ी 
EYL र बातें भी कथनाय प्रतीत. हुई । 

| हा आवश्यकता न थी; वह भा उसके 
| ho आपको जेनी के प्रति अधिक 


|i के लिए निकल 


श्र | पिङ प्रमाणित क्र, 

कह ते विरक्रि का भाव अपने सुख पर लाते 

हा लाट हो सकता है। पर यदि आप अपने 

का आडे पत्रा को लिखावट और मैटर दिखा दं तो 

| री | वा विदा द्वारा उन पत्रों की हादिकता को 
| 


वा रू ११ 
-प्रचमुच” े 
दया | {हरक डेजी ने कहा--“वें पत्र तो टाइप 
॥ ६ | सा आप मैटर से नहीं, बता सकते १?” 
के | समय अपने झूठे पत्रों को अपने हृदय 
रो | पारी के कारण, दिखाने को लालायित हो 
।त्रीप्रा शा “२ ~ ष 
नन | RR कृमज्ञारा का ऊपर ज़िक्र हा चुका हे। 
स |, धे दो ख़त दनर के सामने खाकर रख 
बा | ने उन पत्रों को पढ़ लेने के बाद कहा-- 
देह ह से यद्यपि अतिशयोक्लि टपकत है, 
॒ मो RR है; पर फिर भी डेज़ी आप 
पा रा अपन {| : > 5 3 ~ 
ET आखा के आँसुओं को रोके खड़ी 
से| कौ यह बात 
पहर... ` त. सुनकर वह रो पड़ी । 
|, "उपे अपने से रलानि ९ 
भती शी । „ऽ जि हुई । बह उनेर से 
| भकत ` पेरे के सिवा उसने किसी 
क पि परेमभरी आँखों से नह ३ 
| ग्रा वह श्रपने 9 रे नहा देखा था, 
५ | उसी को त से ही झूठ बोल 
गो वी खे हुए झूठे ख़त दिखला 
कष नोर 3 र रही थी । वह उसके 
रेस काय जी । उसकी आत्मा की 
पपे विरोध में था 
पा टेसतोकी झर ३१ था । वह चाहती 
रे न के सामने व रेहने दे, पर उसकी 
३ षी। “सच कह देने के लिए 


| १ उसके श्र 


[ माचे, “१९ ३७ 


¢ च च ह ळ्‌ 
य 
उसने अपने नारा आन 5०१ 
“नहॉ-नहॉ, आपका इसमें कह 
नत कुछ अपराध नहा । 
अपना भाग्य । ५ ः 
Ee Rs रहे | इसके बाद रनर ने 
५ भावऱ्भगाी- करते हुए कहा--“अच्छा, 
अब जाता हूं ।?” रा से 7 
डेजी का जी चाहता था कि रनर आज इसी 
प्रकार उसके सामने बैठा रहे। वह इस समय बहुत 
अच्छा लंग. रहा था :। इसके अलावा वह 
ख़ता का सेद उसके सामने. अभी-अभी खोलना 
च!हता थी । उसकी ग्रास्मा उसे मजबूर कर रही 
थी---टनर चलने लगा, पर डे्गी ने अचानक ही 
उससे कहा--“मिस्टर रनर, ये ख़त भूठें. ...हैं |”. 
इतना कह लेने के बाद वह. फूट-फूटकर रोने 
लगी । टर्नर की समक में कुछ न आया; पर उसका 
भावुक हृदय कुलाचं मारने लगा । उसने डेजी 
को संभालते हुए कहा--“आज तुम्हें क्या हो 
गया है १” क ह हि 
डेज्ी चाहती थी कि उसके आँसू रुक. पढ़ें; पर 
आँसू रुकते न थे। उसने रोते-रोते ही कहना शुरू 
किया ।. उसंका एक-एक अक्षर आँसुझ्ों के गहरे 
समुद्र से निकल रहा .था। उसने कहा--“ये पन्न 
मैंने अपने आप अपने ही प्रति लिखे हैं। में जिसे 
प्रेम करती हूँ, वह मुझसे प्रेम नहीं करता ; पर 
दिल ? सन्तुष्ट करने के लिए ये झूठे ख़त मैंने 
लिखे हैं । ये पत्र बिलकुल कूठे हैं । इस मूठ 
बोलने के लिए आप मुझे क्षमा करेंगे ।” 
यह दो-तीन साँसों में कह लेने के बाद वह 
फिर रोने लगी । टर्नर भी आश्चय मे पड़ गया। ` 
किन्तु उस भावुक को यह आावुकतापूण बात बहुत 
पसंद आई । डेजी के इन मूठे पत्रों ने उसकी आँखों 
में उसके रूप को बिठा दिया । थोड़ी देर के 
लिए वह जेनी को भूल गया शा । उसको भावुकता- 
पूण बात उसको इतनी पसद झाई कि उसका 


3 
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न 


फाल्गुन, ३१२ ] 


दिल उसके होडों का चुम्बन लेने के लिए उत्सुक 


हो गया । हिः र 
टर्नर ने धीमे स्वर: में पूछा अच्छा अब 
यह बता दो.कि वह: व्यक्ति कोन है; जिससे तुम 


प्रेम करती हो?” र 
--“यह न पूछी || 


“तुम्हे मेरी क्रसम... .... 
“में न बताउंगी.-..---- 2) 
__ «नहं डेजी, बता. दो ।-शायद्‌ मैं फ़ायदा 
पहुँचा सकू ।? 
“तुम लाभ पहुँचा सकते हो, पर में......-.” 


` पतानहोंयह वाक्य कहते समय उसे जेनी 


का ध्यान था या नहीं । उसने कहा--““फ़ायदा 
हो सकता है तो अवश्य तुम्हें नाम बताना 
होगा----। 

डेजी के मन में प्रेम जाग उठा था । उसे वह 
टनंर के मुंह पर प्रतिबिम्बित होता ही देख रही 
थी । वह नाम बताने से जेनी को दग़ा देगी--- 
यह वह भूल गई । उसने कहा---“'मैं काराज़ पर 
लिखे देती हुँ ।” ५ 

वह तैयार हो गया । उसने काग़ज़ पर नाम 
लिख दिया । काग़ज़ पर अपना नाम देखकर वह 
भावुक जेनी को भूल गया । डेजी के म्रेम की 
भावुकता ने, उसके भोल्लेपन ने, उसके आँसुओं 
चे उसे उसका ग्रुलाम बना दिया । और, फिर 


[माह | 
| 


ठ अ करता है, इस वा | 
रएक 3 र त्ते 
हरएक पुरुष हो फिसल जञ गक 


> यी ४ | 
हृदया के विषय में, जो अर्भां न ? ज, 

e मी र र | । 
ग 
प्रांगण सें भाचुकता का छाता लगाकर हे प । 


कुछ कहना क्लम के काबू का रो 

उसने डेजी की कलाई को 
इए कहा---““सचसमुच?? 
के गर्म-गम ओष्ट डेजी 
बीनने लगे! 


ग नेहीं। ५ 

अपने हाथ? क 

च्छ मदे 
| 


4] 
| 
| 
| 
| 


xX x x 


कुछ दिन वाद डेजी और रनर का क 
गया । अखबारों में फ़ोटो निकले । जेनीने ४ 
इन चिन्नों को देखा । उसके आरचर्य का पग |. 
न रहा । उसने टनेर के लिखे श्रेमपन्नों को सा १ 
दिन उसके पास ल्िफ़ाफ़े में रखकर भेर ||" 
अर साथ ही यह भा. लिख दिया कि में| 
को वापस भेज दो । | 

टेर को जब यह लिफाफा मिला, तब म | ३ 
मज़ाक़ के लिए अपने इन पुराने पत्रों मेंह | 
जेनी के स्थान पर प्रिय डेज़ी लिख दिया |; 
उसने डेज्ी को वे पत्र दे दिये । पर इम 
पत्रों को अपने पास न रखते हुए क श । 
इन भूछे ख़तों पर दी तुम अपने दस्ता "|| 
मेरे लिए तो यही सच्चे हैं।” 
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| दध कुरूप है। वह सौंदय का शत्रु तथा 
रुपता का प्रेमी है । यह एक कठोर सत्य 
ष | शर आपं इसको मानने के लिए सहसा उद्यत 
+ | गोरांगे| पर आपको सैं विश्वास दिलाता हूँ 
| मे बटे-से जीवन का यही एक कटु अनुभव 
| शौ में यह बात किसी भी भले आदमी को 
; भाँति समझा सकता हँ | 

- | भ इस स्वार्थी संसार की 
ब | स्न ह हे तो का अर 
| धरणात नद hl स॒ न्द्य का हस्तगत 
| सभ सुन्दर सान्द्यं को सबसे बड़ी शत्रु 


| 
| 


| 

ग. पुष्प देखते हैं तो ३ 

i ह खते हैँ तो हम इतने 

if शुर नहीं होते कि वह सुन्दर है । हमारे 
की उत्कट अभिलाषा होता है। 


। 

| 
“डत | 
वि). |] 


ht सुन्दर ड देखे हैं; और 
| न और वेस्लुए देखी हैं। पर वे 


कं `` टृस्नेप्स| 


यू श्रीयुत “अज्ञात” 


+; 


'और भी इढ़तर होता जा रहा है, औरं हम अग्रसर 


हो रहे हैं इस कुरूपता की ओर विनां सोचे- 
विचारे विना किसी शंका के । Rr 

आज से तीन वर्ष पहले मेरे जीवन को एक 
ऐसे ही सुन्दर स्वप्न ने लहरा दिया था। इंस 
प्रगतिमय जावन के कुछ क्षण उसकी स्मरति में 
मधुर हो जाते थे । एकान्त में बेढे-बेठे का हृदय 
सें कुछ गुद्णदी हो उठती थी और अनजाने ही मैं 
सुस्करा पडता था। कभा-कभा मित्रमंडला में 
ऐसा होने पर प्रश्नों की कडी लग जाती थी । पर 
अब वह सब नष्ट हो गया है, और. उसके स्थान 
पर एक कसक-सी रह गई है, जो इस कष्टमय 
जीवन -को और भी दुखी बना रही है। | 

अब मैं कानपुर नगर का एक प्रसिद्ध तथा अनु- 
भवी फ़ोटोग्राफ़र हूँ और उस समय मैं फ्रोटो- 
आफ़री सीख रहा था। जाड़े के दिन थे, काम 


अधिक था । बाँदा नगर से इन्हीं दिनों एक आडंर 


आया और मैं एक सीनियर असिस्टेंट को लेकर _ 
सुबह छः बजे की गाड़ी से चल दिया ज | तीन-चार -- 
घंटे का सफ़र था, वह रूबी ७० य आर 
“नलव ऐन्ड ऐ लाई” के एष्ट बब लते कट 
गया । नगर में पहले ही से ख़बर फेल गई थी 


कि कानपुर से फ़ोटोग्राफ़र आये हैं। दूसरे ब्लोग 


भी तसवीर खिंचाने आने लगे । तीन साढ़े तीन 
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के समय एफ लम्बे-से कद्‌ का एक युचक आया । 
उसका रंग गोरा था । आंखों पर चरमा खगा था । 
देखने में सम्भ्रान्त कुल का मालूम पडता के जी 
उसके मुख पर चिन्ता का हल्की-सी IR 
उसने आकर रेट पूछे आर अपने घर चलकर एक 
कोटो खाँचने की प्राथना कौ । एक बिजनेसमेन 
की तरह में तुरन्त जाने के लिए तैयार हो गया । 
ताँगे पर बैठकर हम उसके घर पहुँचे । र 
वह मकान एक छोटा-मोटा बंगला-सा था? सामने 
एक छोटा-सा उद्यान था । वह युवक ताग से 
.. उतरा और हमसे ठहरने को कहकर जल्दी से मकान 
क्‍ ` मे चला गया । मैं भी ताँगे से उतरा; असिस्टेंट 
_. से कैमरा आदि उतारने को कहकर बागा में चला 
गया । बारा छोटा था, पर सुरुचिपूर्ण था । क्यारियां 
बनी थीं और उनमें विशेषकर गुलाब के पौदे लगे 
थे । एक कोने में फ़ब्वारा देखकर में उसकी ओर 
बढ़ा, परन्तु बढ़ते ही रुक गया । फ़व्वारे के पास 
ही मिट्टी का एक गुम्बद उठाकर उस पर........ के 
कि 2776. 270 य व्यक । और उसमें 
जहाँ-तहाँ पत्थर लगाकर पहाड़ की सीनरी बनाने 
की चेष्टा की गई थी। उस गुग्बद पर एक युवती 
बेसुध बैठी हुई थी, उसके एक हाथ में कोई पुस्तक थी, 
जिसके पढ़ने में वह लीन थी । उसके दूसरे हाथ 
में लाल गुलाब का एक फूल था। अनजाने ही 
चह हाथ उठा हुआ ,था, जिससे वह फूल होठों 
के समीप तक पहुँच गया था । में रुक गया और 
रुककर ध्यान से देखने लगा । उसका रंग गोरा 
था, और चेहरे पर एक मनोहर लालिमा दौड़ी 
हुई थी। वह लाल सारी पहने थी, जो सिर से 
खसककर कंधे पर आ रही थी । उसके लम्बे-लग्बे 
काले बाल पीठ पर फैले हुए थे । वह जम्पर पहने 
“थी, जिसकी वांदे बहुत ही छोटी थीं । अस्तु, उस 
लाल साड़ी पर लम्बी गोरी बांहें दूर ही से कलक 
रही था । मैंने देखा और देखकर अपने को भूल- 
सा गया । मेरा व्यवसाय ही ऐसा है कि मुके 
अनेक सुन्दर खियाँ देखने का अवसर प्राप्त हुआ 
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है । सम्भवतः मैंने उससे भी सन 
होंगी, पर विश्वास मानिए “सार 
०१२२३ सौन्द्य” 
सर्वोत्तम अर्थ में--मेंने बही ३... ४ 
होकर मैंने जेब से “पिजन केमेरा? 
रा? 
अर पलक मारते 
पक आध मिनट ही में हो गया | कैमरा 
में जेब में रख ही रहा था कि उसने ह 
उठाई । मुझको देखकर वह चौंकी और सी} 
अन्दर चली गई । इस उल्लमन गे स्रा हे 
फूल वहाँ गिर पड़ा । मैं बढ़ा और वह र हे 
उठाकर जेब में रख लिया । फिर शा र| 
टहलने लगा । कुछ ही देर बाद वह युवक का 


तो फ़ोटो आप किस जगह लौजिएगा ऐश 
मेरी बहन की फ़ोटो खींचनी है।यह विवधं || 
बातचीत के समय वर-पक्ष को दिखानी परे|| 
अस्तु, विशेष ध्यान रखिएगा । ं 
“आप बिलकुल निश्‍चित रहिए ।” मे. | 
दिया । एक स्थान डूंढकर मैंने कैमरा पिर मि 
आर उस युवक से अपनी बहन | 
को कहा । i 
“परन्तु” चह बोला “कप 
होने चाहिए ??” “काले हों तो उ एह ; 
मैंने कहा । कुछ देर बाद वही युवता * 
सारी पहने आई 
स्थान पर बैठ गई । सौ 
को देखकर एकबारगी ह बैठी बौ 
सी मच गई । वह कुर्सी "डरा शी 
उसे पोज़ देने लगा तो वह त ह 
आर भी घबरा गया i 
के बहाने मैंने पीछे जाकर 
ऊपर डाल लिया गैर 
कर सोचता रहा कि कि 
सर्वोत्तम आयेगा । पर स 


ही. मैंते कर बाहर 


१ मेरे 


E 


™ | a 
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फिर घबराकर “ब्लैक क्लाथ” की 
दोर असिस्टेंट को भी अन्दर लेकर 
उसी प्रकार बैठाने को कहा । 
में अपना मुँह ढके 
के बाद जब सेंने 


गै ३ रा ने 
बी 
| भ क्षा इता रहा 
द| | 6 बह पो देता र” 
ब उसे बताता रहा? उसके बाद जब मैंने 

है निकाला तो उसकी आर देखा हा 


हे | १ प्र Nw 2५. ४५ 
कु. एक़ चोर को भाँति दृष्टि नीची किये ही 
बी लिप अपना संब काम किया । परन्तु जब 


सा र" करने का.समय आया, तब सुकते फिर 
है | [उपर उठानी पड़ी और तुरन्त ही वह सुस्करा 
प र| हो। मेने समझ लिया कि यह फ़ोटो संन 
क शा! | सङा; और मैंने असिस्टट से /“एक्सपोज्ञ”? 
| का | गो के लिए भी कहा । वह आश्चय में था कि 
~| रागत है ऐसे में कभी उसे कुछ न करने 
||वा। अस्तु, उसने आकर लेन्सकैप पकड़ी 
बा | हमें प्रछण हट गया । जब असिस्टेंट कह 
|| पाया “वनू” मुझे सहसा मालूम पेता पोज्ञ के 
नेस | उसकी दृष्टि जिस गोर रक्खी थी) सें उसी 

क| ३ या हूँ । असिस्टेंट ने कहा “ट”? और 
| "| इहते ही मेरी आँखें ऊपर उड गई । 


म | (शिते ही वह मुस्करा उठी तथा मुँह पर 


“हट्स आल राइट 
$$ कहने लगा «में षी गई धन 
इसका केवल एक ही 
रथ प्लेट “"डिस्ट्राय ' कर 
गे रास ओर कोडे कापी न रहेगी ।?? 
| त दिलाया कि ऐसा ही होगा । 
| रना र RR 
| ge ज वर्ष हो गये हैं । 
स भोये खॉ उतना उत्साह नहीं 
भौर सार. _ सेचने अब मैं बहुत कम 
रा कास सहकारी ही ते 
पा ही कर हैं 
बले गये ३ एक दिन सभी कम- 
दृ जो च । दूकान पर केवल 
"वाला आदमी ही रह 


| 


| 


| 
ता । इसकी 
| 
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गया आ । में अन्दर हिसाव-किताब देख रहा था। 
एकाएक तेज़ी से किसी कार के रुकने की आवाज्ञ 
हुई । में बाहर निकला तो देखा, एक युवक 
बाया हुआ-सा कार से उतर रहा है। मुझे 
देखते ही बोला--“इपया शौपघ्रता कीजिए, मेरी 
ला सत्युशय्या पर पड़ी हुई है, आप चलकर 
उसका फ़ोटो खींच दीजिए ।? वह एक दुबला- 
पतला-सा युवक था । उसका मुख पाला हो रहा 
a5 या, गढ़े में हो रही थां । दाढ़ी बढ़ी थी । 
बड़े-बई बाल थे जो पीछे की ओर फके हुए थे। 
होठ पान खाने से काले हो रहे थे। मुह में सिंग- - 
रेट दबी हुईं थी ! मुझे देखते ही घृणा-सी मालूम | 
हुईं और मैं कहने ही वाला था कि “इस समय | 
कोई कमंचारी नहों है और में जाने में असमर्थ 
हूँ ।”, पर उसके मुख पर बारी-बारी से लापर- 
वाही आर व्याकुलता के भाव देखकर मुझे आश्चये- 
सा हुआ । उससे कुछ न कहकर में कैमरा 
आदि लेकर उसकी कार में जा बैठा । कार में 
बैठते ही मुझे मदिरा की ताव रन्ध आई । मेरा 
हृदय और भी दुखित हो गया। एंजिन स्टाटं 
कर वह युवक ड्राइव करने बैठा । 
इतने साल के व्यवसाय के बाद में अब स्वयं 
एक कार रखता हूँ, और स्पीड ला तोड़ने के 
अभियोग में जुर्माना भी भुगत चुका हूँ । पर 
आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ उस दिन मैं सच- 
सुच डर गया । एंजिन की घरघराइट के साथ 
ही एकदम चालीस मील कौ रफ़्तार से कार 
दौड़ पड़ी । और कुछ ही मिनटों में शहर को 
छोइकर--केन्टोनमेंट' पारकर--शहर की बाहरी 
सइकों पर अस्सी मीला फ्री घंटा के हिसाब से 
दौड़ रही थी। नगर पीछे रह गया था। हस 
नदी के 'बराबरवाली सड़क पर जा रहे थे। 
एकाएक मोटर की रफ़्तार एकदस कम हो गई 
गौर वह घूमकर एक बडी-सी कोठी को ओर 
चल्न: पड़ी । चपरासी अन्दर से फाटक खोल ही 
रहा था और एक ओर का हो द्वार खोल पाया था - 
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कि मोटर अन्दर घेस गई और चपरासी लड्खडाता 
हुआ दूर जा गिरा” पर उस ' युवक ने घमकर भी 
न देखा आर गुर्राकर बोला-- उल्लू के पठ 
साले सब सोते रहते हैं । 

मैं आश्चयं में था । मोटर रुक गई । दो चप- 
रासियो ने दौइकर कैमरा उतारा । वह युवक 'मुझे 
अन्द्र आने को कहकर अन्दर चला । यह सब 
इतनी शाँप्रता सें हो रहा था कि मुके चारा आर 
देखने का अवकाश भी न था । वह एक बड़े-से 
कमरे में घुसा | दरवाज़े 'पर हरा मख़मल का 
परदा पड़ा हुआ था । उस पर ज़री का कांम हो 


.. रहा था । कमरे के पाढे एक 'बंडा-सा दरवाज़ा 
' रा | वह एक बड़े बाग में खुलंता था । इस दरवाजे 


के पास एक प्लग था । पेग के. पास दो नंस॑ 
बैठी थीं । नगर के प्रसिद्ध डाक्टर ' सिनहा मेज़ के 


“पास कोई “इंजेक्शन” देने की तैयारी कर रहे थे । 


मुझे देखकर उन्हाने हाथ मिलाया । उनके चेहरे 
से साफ़ प्रकट था कि वे निराश हो चुके हैं । पलंग 
के पास जाने पर मुके मालूम हुआ कि दो तकियों 
के बीच में एके रोगिणी खी पड़ी है । उसका 
सिर एक तीसरे तकिये पर था । आँखें खुली थीं, 


* पर भावशून्य । वह देखती थी छत की ओर---टक- 


टकी बाँधकर । हम लोगों की आहट पाकर उसकी 
आँखे धमा, और वे पत्थर-सी आँखें उस यवक 


"पर जम गईं । उनमें एक बार एक तीब्र घृणा 
झलक पढ़ी । फिर उसने मेरी और देखा । उसकी 


इष्टि स्थिर हुई--कोमल हुई । उनमें हल्को-सी 


ज्योति आई और वह मुस्करा उठी । आह ! कैसी 
कारुणिक थी वह मुसकान, कितना व्यङ्ग भरा था 


उसमें-कितना कौतुक था--कितना धिक्कार था, यह 
में आज तक न जान पाया हूँ और न जान सगा । 


' “झाप नहीं पहचान सकते,” वह धीरे-धीरे बोली, 
_ “केले पहचान सकते हैं आपने टीक तीन वर्ष पहले ` 
मुझे अपने यौवन की उमंगों में देखा था, और 
अय आप देख रहे हैं एक बिखरते फूल को ।” 
' उसने आँखें बन्द कर लीं और सज्ञाशून्य-स हो `: ` 
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'जब सें प्रसन्न थी, संतुष्ट -थी और सुखी धो". 


लेने आये हैं । उस समय मैं मुस्कराई पी 


` सिर हिलाकर उसने खुले बा 


प च आहेव” उस युवक धो ने 
र आश्चय से देखो । पर क्सा 
नहीं । डाक्टर साहब ने आगे बढकर 
दिया । उसका आँखे फिर खुली य 
उसन कहा आप युके व्यथं ही देदह 
अब जा रहा हूँ नरक से स्वगं को 
शैतान से दूर देवताओं के पास ।” न 
मरा आर दुखा--“आप ही मि० वर्मा फरर 
हें। आपने हो मेरी फ़ोटो यहाँ नरक में र| 
पहले खाँची: थी । : 
उसने फिरं उस युवक की ओर ईहा 
बोला, “मने उसे नष्ट कर दिया । मैं नहं |] 
थी इस अष्ट जगद्द में कोई मुके उस रुप महे 
| | 
वह युवक अप्रतिभ होकर दूसरा ओर दे 
था । उसके चेहरे से साऊ प्रतीत हातां था डि । 
उसके सम्सुंख एक मरणासन्न री और दो बा 
व्यक्तिन होते चह कुछ भयकर काय क 
चह रोगिण फिर बोली, “आप अव भि 


च 


बालपन की समाप्ति पर, अब सुस्कराउँग || 
समासि पर । उस समय आपने मु 
दिया था उसकी प्रशंसा करत में क 
अब मैं स्वयं पोज्ञ दूँगी, देखिए ? क 


|! | 
के रोकने के पहले ही पलंग पर उठका | 
लों को 


बिखरा लिया । उसके पीले मुख प गहे 
दाँत थोड़े से बाहर निकल ss र 
उस युवक का आर jh र ल 
घृणा, निरादर व्यंग झौर त जी की 
पर खिंच गये थे । ी अ झा ग 
जेब में डाल दिया आर पिज | 
आया । खटका दबतै' , 
शज हो गया | ; 
अर बह निर्जीव होक शिर 


अरे मैं दो बढे इनलाजमेंट लगे हैं । 
यलपर्टिंग की हुई है ॥ एक सम पक 
एक गुसबद पर बैठी है । उसके एक हाथ में 


[ मार्च, ३६३७ 


में एक मुरकाया ग़लाब का 


पहली पर लि ’ 
de खा हे “सोन्दर्य, दूसरी पर 
कुरूपता ।” सेरे सिवा यह कोई नहीं जानता कि 


फूल जड़ा हुआ हे || 


इह, दूसरे में लाल गुलाब का फूल । 
] तसवीर एक मरणासन्न खरा को हं ज! बाल 
रुप से मुस्करा रहा है । इसके कोने 


वे दोनों चित्र एक ही खा के हैं, और वह मुर- 


झाया गुलाब का फूल वही फूल है 
गुलाब जो व 
हाथ में लिये है । ति 0 


८८०७-23 


विवाह ! 


> ॥ ` अगर आप अपने 
१ १ भ आर पत्रियों के 
! || पे मुयोग्य वर और . 


अपनी 
प्यारी परन्तु दुखी एवम्‌ 
असहाय विधवां का 
प्रतिष्ठित घरां-मं पुन- 
विवाह कर उन्हें सुख- 


५) 
, 
४ 
€ र घर 
रे “सम्पन्न तथा सफलः 5 
2 » 2) 


रना तथा 


जीवन एवम्‌ अपने ग्रहों 
'को सुखी और स्वर्गीय 
बनाना चाहते हैं. त 

हमसे परामंश कर लाभ 
:उठाइये। | 


| | |] EE हिन्दू मैरिज ब्यूरो, घनश्यामिहिंडग, बालपुरा रोंड, नगला, अजमेर 
|| | The Hinaoo Marriage Bureau, Ghanshyam Building 


Balupura Road, Nagls, Ajmer 
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_ कहा--क्यों रे! 


त्रिबेनी 


श्रीजैनंद्रकुमार 


त्रिपेनी आश्विरः चौके से बाहर आहे । 
यह कुलच्छुनी लड़का जाने कहाँ धूल में 


खेलता फिरता है । और आता है तो रोता हुआ । 


घड़ी भर चैन नहीं लेने देता--हाँ तो । 
चौके से बाहर आकर कान पकड़कर उसने 
कहाँ था ? बोल, कहाँ था ? 


बोलता नहीं “--तो जा, मर । 


बच्चा न बोला, -न गया, न मरा । रोता आया 
था, सो रोना भी बन्द हो गया और मुँह फुला- 
कर गुमसुम खडा हो गया । 

त्रिबेनी ने कान और खींचकर कहा--क्यों रे ! 
जवाब क्यं नहा देता ? कहां गया था ? 

खडके का नाम रिपुद्मन है। वह फूले काठ के 
लट्टे की नाई अटल, अपराजित बना हुआ 
खड़ा रहा । 


“अभी तो कपड़े पहनाये थे, अभर कैसे कीचड़ 


कर लाया ! क्यों रे ! गया कहाँ था ?? कहकर घर 


: में खाने को हो तो बच्चे के लिए लेने चली गई । 


न 


रिपुदमन आंगन में अकेला रह गया । पहले 


. तो वह खड़ा रहा, खड़ा रहा। फिर उसके बाद 


उपचाप बाहर निकला और पास के एक कुएँ पर 


` चढ़, उसमें पैर लटकाकर बैठ गया। 


कुछ गजक-रेवड़ी हाथ में लिये न्निबेनी जो 


` आई तो देखती है, आँगन में चिड़िया का पूत भी 
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| 
| 
|; 
नहीं है । बोली--'पाजी कहाँ का, और एस ||; 
चलती हुईं द्रचाज्ञ से बाहर आ गई। || 
बोली--ओ, कहाँ गया रें। ले, यह ले। | 

इतने में देखती क्या है कि वह सामे क || 
पैर लटकाकर जो बैठा है, वह रिपुदमन | सा| 
गई, बाँह पकड़कर भटके से उसे उठाया | ह 
घसीरती हुई ले चली। घिसटते हुए ण । 
बोला--मैं नहीं खाऊँगा । कुच नहीं बाश. पे 
कभा नहीं खाऊँगा । अब बालक ने वट १ हे 
ही छोड़ दिया, और वह घरती पर “| 
लगा । उसको सीधा थाम 
कलाई दुख चली | तब उसने 


॥| |; 

7 तह | F\ 
~ --“«नहां खायगा * तू ह ॥ | 
छःड़कर कहा ज्ञातां कह | र ४ 


चिहलाता रह डं 
जी भरकर मार ले | र 


“त खा: मत खा? 


गजक आर रेवदी 


हुई धर 
पटककर त्रिबेनी मकती हर । आँच 
आन्द्रः क 


उसमें दूं सा । फिर ज्ञोर-ज्ञोर 
ग और बीच-बीच में रहल्ाने 


| दल के ठाक किया । फिर वही चूरहे के बराबर 
| नेढीमेलेकबैड रहो 
| अब तक नहीं आय ` छुट्टा नहा 
| १ इ होगा कुछ ।-..:सच, अब मुझसे नहीं 
(हग शम । वह जानें, उनका काम जाने। 
| तष्ि--यह साँसत आये साल सिर पर रक्ख 
| गवात्‌ तूने औरत को क्यों जनमा ! आये 
' | व ही धधे ! तिस पर क्लेश ! मुझसे नहं 


॥ नहँ होता। सिर तो फटा जाता है, 


ha 


| के बाद से 
|| छ गरव हाल । तबीयत अनमनाई, 
न [जाई रहती है। सिर में ददे तो हर घड़ी बना 
| Rl है। हरारत भी लग आया करती है। 


॥| ४ है, दूसरा दिन आ 
ः i । उसकी सम में नहा आता, बे दिनि 
सो आते हैं? कहाँ से १ 
द | पाथ खतम क्यों नही हो भाते ही सब 
| ३ म क्यों नहीं हो जाता । जीना 
र पह रस कप और खूब खुशी से फुल कड़ी 
भ जी लिया जाय, और फिर 

ए , ए कुछ रहे: ही . नहीं--ऐसा हो 

ह “| । ९० में उनके घर कैसी 

(| ऐर... ७ फूल से खिले रहते हैं। 

| "ह ! क्या वक्र हो गया । 
कि 

त जाकर गरम पानी 

| बस्त कर दे, क्योंकि 


| ty पति भनसार उ. यु 
याड 
2 * पाच 


| माचे » १३३०७ 


कुछ दी ऊपर साल हुए हें । बढ़ा बच्चा रिपुद्सन 


है हा । एक लड़की हुईं थी, जो एक बरस से ऊपर 
की होकर चेचक में जाती र ी 


दा हुआ, आखिरी गर्भ 


सें निभ जाती है। दो-चार रुपये बचाकर वे 


ही । दूसरा बच्चा मरा 
गिर गया । इस तरह | 
~ hs द र 
तीन प्राणी हैं । इतने में एक तरह से गृहस्थी सज्ञे 


६ 


दोनों जने आयन्दा के लिए सेंतकर जोइते भी | 


जाते हैं । इस 
रही है। 

चल तो रही है, पर चंच भा. करती जाती 
है । जिया जा रहा है, पर जीने का कुछ रस नहीं 
मिल रहा । दोनों जने मिलते तो हैं, बोलते भी 
हैं। आये साल दोनों अपने बीच नई सृष्टि भी 
करते हैं। पर दरा है, चल रहा है। जो हो रहा 
है, हुए जा रहा है । कुछ लुत्फ़ नहीं, सार नह । 
मानों सब कुछ बीतने के लिए बीत रहा है । 
मौत आवेगी तब कहां छुट्टी होगी। | 

त्रिबेनी सोच रही थी कि अब उठ, जाउँ, 
उनके लिए पानी ठीक कर दूँ । इतने में पति 
आ गये । | 


भांति गृहस्था की गाड़ी चल हा 


आते वक्र रास्ते में उन्होंने देखा था कि रिपु । 


दमन धरती से चिपटकर पडा है। रूढा मालूम 
होता है । शायद पिटा. हो । उन्होंने पूछा था-- 
“क्यों रे ! क्‍यों रो रहा दै?” जब पूछने और 
बाँह पकड़कर मिटकने से भी लड़का नहा बोला, 
तब मास्टर ने कहा था, “मा ने मारा द्वोगा। 
क्यों १? बालक फिर भी कुछ न बोला । इस पूर 
भारी मन से मास्टर बच्चे को वहाँ छोड़ चुप-चाप 
चले आये थे । " | 

त्रिबेनी उठ रही थी. कि पति को आता :देख- 
कर खाट पर ही बैठी. रही । पति कमरे में आये, 
साफ़ा उतारकर ख्‌'टी पर लटका दिया, कोट भी 
उतारकर टाँग दिया आर - विना बोले चुपचाप 
बाहर आँगन में आ गये। वहाँ घडे से पानी 


लेकर हाथ-मंह.घोने चल्ने । "` 
न्ियेनी बेडी देखती रही । दोनों में से कोई 
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फागुन; ३१३ |] 


कुछ: तही बोला । पति ने आराम से वक्त लगा- 


क्र हाथ-मुंद धोया” अंगोछे से पोंडा, फिर कमरे 
में आये । वहाँ आकर कोट पहना, र्‌ 
- पर रखते हुए कहा--“मैं खाना नहीं खाऊगा 


साफ़ा सिर 


आज ।” कक) i 
. पल भर मौन रहकर त्रिबेनी ने कहा “खाना 
नही खाओगे ? कल भी नहीं खाओगे £” 

. “नहीं दोगी तो नहीं खाऊंगा । देखो, मेरा 
इन्तज्ञार मत करना | लौटने में मुझे आज देर 
हो सकती है ।?” ङ 

“कुछ काम. है 222 2 

“काम भा है ।?? | 
. इसके बाद त्रिबेनी ने कुछ नहीं पूछा । मास्टर- 
जी ने भी-कुछ अपेक्षा नहीं की और क़दम बढ़ा- 
कर चले गये । १ 
५» «च्रिबेनी कुछ देर तो वहाँ की वहीँ बैठी रही-। 
थोड़ी देर बाद उठी और जाकर चूल्हे में पानी झोक 
दिया, बटलोई को उतारकर धरती में पटक दिया। 


फिर आकर उसी खाट पर मुँह ढॉपकर पड़ गई । 


आधा घंटा हुआ होगा कि त्रिबेनी उठी। 
एक साथ उठकर. काढू से घर का आँगन बुहार ने 
लगी वहाँ कड़ा ज़्यांदा नहीं था, पर त्रिबेनी 
आँगन साफ़ करना चाहती थी । बुहारी हाथ में 


' थी, तभी उसने सुना कि कोई दरवाजे के बाहरं 


से “उन्हें पूछ रहा है। पूछ रहा है--मास्टर 
मन्सारामजी का घर क्या यही है? मास्टरजी ! 
भास्टरजी !! क क क 

रॅ रश तो उस स्वर पर चॉकने को हुई, फिर 
होगा कोई? सन में यह कहती हुई वह अपने 
काम में लगी रही । इतने में ही आगत. व्यक्ति 
अन्दर आ गया और आगन: के किनारे खड़े होकर 
पुकारने लगा--मास्टर मन्सारामजी ! मास्टरजी हैं £ 
` त्रिवेनी ने आँख ऊपर उठाकर देखा । देखकर 
'ब्ह"सन्न रह गई । बुहारी हाथं से खिसक गई । 
वह व्यक्ति भी अचकचा .गंया । हठात्‌ बोला-- 


3मस्टरजी हे? में--मिलने आया था ।? . | 
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जं क्षणेक तो त्रिबेनी विमूढ़ रह गई । हि | 
मुँह से निकला “आओ । निकला तो, | 
वहीं की वहीं रह गई । ° परवह त 
ह व्यक्ति ने बिलकुल ही पास आकर क्ती | 
आँखों में कहा---“में--मिलने आया हसा 
“अब. त्रिबेनी स्वस्थ हो आइई.। परहा. | 
बोली चह तो नहीं हैं...... . | 
` कहकर अन्द्र .गई आर एक कोने ते| 
खींचकर अपनी धोती से उसे. माइक त्रा; 
पास विछा दिया किनारे एक काढ जो लु 
पड़ी थी, उसे भी बिछा दिया | नीचे प | 
खींचकर, तह. करके कुर्सी पर डाल दी।म | 
आँगन में खड़ा था । त्रिबेनी ने कहा-शाश। | 
व्यक्ति ने इँसकर कहा--लेकिन में तो एढ़ || 
अर वह कमरे में गया । | 
त्रिवेनी ने उधर ध्यान न देकर कहा गै क 
व्यक्ति के बैठने से.पूर्व वह ही कमरे से बाहो | 
गई । चौके में पहुँचकर उसे अचरज 
उसने यह चूल्हे में पानी कब डाल दिय $ 
डाल दिया ? क्या अब अँगीठी मेँ आग ए 
गावे ? उसने अँगाठी ली और आँगन ह |. 
उसे देह | 


घर से बाहर चली-। he हुं 
व्यक्ति ने आँगन में से जा » | 
ग्रक्लि क्या हाद है" | 


ह". | 


आर बाहर जाकर 


अपने हेम से चार पैसे का ml 
रबडी, चार पैसे की रबडी जोग है दी | 
आंच द ज pr | 


आर तुम्हारे घर में oe 
द आर दे दो) बो मु आर री, 
कहकर पड़ोसिन को Rr A `, 
में कोयले लेकर चली 
ज्ञा रही थी, तब व्य [ 
क्या रही हो?” किन त्रिबेनी दल 


चौके में जा अँगीठी में re अ 
जंढंदी फू क मारकर उन्हें 


हि राते! देखना कुच...” 

| द बोती-मास्टरजां ठी नहा ह...) 

 महॉदि कवआयगे 

बूम नहीं । देर भी हो सकती हे?” 

|| पतनी देर १? 

२१) भबूम नहीं ।” 

| अजा, तो मैं चलू । मिलना था। मुझे इसी 

पदी ह बही वे जाना भी है ।” 

॥मी| “आप मास्टरजी से ही मिलने आये थे? 

| | हैं नहँ ।” 

| भी कुड देर त्रिबेनी को देखता रहा । चह 

| हृतौ रही । सहसा वह बोला--““मेरा ताँगा 

जै | भा है। तांगेवाला इन्तज्ञार करता होगा ।?” 

हा i पती ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खड़ी रही । 

हा | वा कि उसे वोलना ही होगा, नहीं तो यह 

गण गाशा से उसे देखता ही नं रहे, तब 

ग "| " क्या कह सकती हुँ । आप आये डे | 
| तो रोकनेवाले मास्टरजी होते, वह हैं 


| 


| 


“जाओझ्ो न । सैं क्या कुछ 


कि पु है म र 
| "या प ततो नहीं हो ?? . 
राज होकर क्या कर लगी १? 
(२ s 


५ | र) शो, है कप मुझे और भी चलना 


क डे 


क ञ्रिबेनी दरवाज्ञे की सर 
। वाइ किसी को राह के बीच 
॥ भे प १ दे कौन है। वह कोई नही 

न र पति इस संमय नहं है । 


- [ माचे, १-8 ३ ७: 


व्यक्ति ने केहा--“अच 
साफ़ करना ।?? 
त्रिबेनी पे बो = 
सें आ गया प ऽ उ PR 
“लेकिन सुनो । सैं दे से > 
सुना । म पूछता हुँ “तुम आये क्‍यों १” - 
टं हुए, .जिन्दगी: में एक बात झाई- 
था । वह आई नहँ कि बीत गई । उस नन्हॉ- 
सी.बात की क़त्र के ऊपर से बरस के बरस घड 
घडाते डप निकल गंये हैं । वही बीता बात उनः 
सब वर्षो को व्यर्थ बनाकर .आज कोंपल फोड़कर 
हरी-हरी उठ आना चाहती है क्या । न, न; सो नः 
होने देना होगा । अतिथि कुछ न बोला ।. 
त्रिवेनी ने कहा--“नहीं आते हो कुछ 
हज था ?? 
व्यक्ति यह सुनकर एकाएक लोटकर कमरे में 
आ गया और कुर्सी पर बैठ गया । बेकर थिरता 
से बोला--“सुनो त्रिवेनी, इसके बाद गाड़ी रात 
के एक बजे जाती है । लेकिन खेर । एक काम 
करो । ताँगे में से सामान मंगवा ली ।? 
“सासान मॅगवा लू?” FT 
“हाँ, मंगवा सकती हो। यह हैं तांगेवाले' 
के पैसे । पर त्रिबेनी, बड़ी दया हो, अगर नें 
मँगवाझओो, मेरे यहाँ रहने से किसको सुख मिलेगा? 
तुमको नहीं, मुझको नहीं। फिर किसको .* 
ज्रिवेनी, मैं फिर कहता हूँ, मुझको जाने दो छह 
त्रिबेनी कुछ देर चुप रही । फिर धौमे-से-धीमे 
बोली--“मैं तो कुछ भी नहीं कहती ॥ मैंने 
कभी तुम्हे लिखा ? तुम्हें बुलाया * फिर हुम क्यों 
आये £? पट - 
व्यक्ति लज्या से कु 
अभियुक्क ` हो, बोला-- 
त्रिबेनी । संच नहीं जानता 
! +डस समय शीघ्रता से त्रिबेनी ; 
बलंकुल ज़रूरी है बिलकुल " रि 
जी री १_-हेकिन मैं तुमको एक चणं भी दुः 


छा तो त्रिबेनी, . मुके 


छु लाल हो आया, जैसे 
“मैं यह नहीं जानता था> 
था । नहे तो” 
ने कहा-_ “जाना. 


CC-0. Jangamwadi Meh ection. Digitized by eGangotri 


फागुन, ३१३ |] 


नहीं दे सकता, त्रिवेनी । इसलिए बिलकुल ज़रूरी 

93 
तां में पडोसिन का वह लड़का हेम चाची 
चाची कहता हुआ अन्दर आया और चार-चार- 
पैसे की दही और रबड़ी और दो बाड़े दिखाकर 
बोला--“चाचा, देख, मैं दौड़कर लाया हूँ । ददी 
वाला कम देता था । मैं भला कम लेनेवाला हूँ * 
मेरा नाम है, हेम । मैंने कहा--और रख । उसने. 
आर रक्खा। मैंने कहा--ओर रख । वह इधर- 
उधर करने लगा । चाची, उन्ने समका, में लड़का 
हूँ । मेरा नाम है, होम । मैंने कहा, रखता है या 
नहीं । चाची, रखवा के छोड़ा, रखवा के । चाची, 
अब तुम्ही बताओ, इस काम का मेरा एक पैसा 
हुआ कि नहीं । क्‍यों चाची * 

चाची त्रिबेनी ने कहा--“एक नहा, दो । ला; 
यह चौज़ यहाँ मोढ़े पर रख दे । और देख, हेम भैया, 
चौके में से दौड़ के एक तरतरी तो ले आ ।? 

तश्तरी आ गईं । सामान उस पर रख दिया 


गया । दो पैसे हेम ने पाये और वह उछुलता 


हुआ भाग गया । 

अब त्रिबेनी ने अतिथि से कहा--“'तो में खाना 
न बनाऊं ?” अतिथि ने आश्चय से कहा--“'खाना ? 
खाना बनाने की सोच रही थीं १” 
' “कहों तो न बनाइ ।? 

अतिथि ने ज्ञोर से कहा---“नहां, विल्कुल नहीं । 
मैं मानता हूँ । मैंने रालती की, में आया । मैं नहीं 
खाऊँगा । मैं नही खा सकता । में इसी गाड़ी से 
चला जाऊंगा ।?? र 
` अ्रिब्रेनी उसे देखती रही । बोली--''तो इन 
चोज़ों को वापस कर दू ? मेरे दस पैसे ख़र्च हुए 
हैं। दस पैसे |--जानते हो £ तुम बड़े आदमी 
हो-+क्या जानोगे ?” वह कठिन हँसी हँ सी-- 
“और इन्हें अब वापस कौन करेगा १”? . | 
' व्यक्रि कुछु देर तो मानो सहमा-सा रह गया । 


फिर एकाएक वह भी खिलकर हंसा । ज़ोर से 


FR छ =. 
बोला--:'छोडो--छोडो । - अच्छा यह बताओ, 
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तुम्हारे क्या बाल-बच्चे हैं १” छू | 
हँसा । ै चकर कह औय 
त्रिबेनी की मुस्कराहट फेल गई, पर | 
इट कठिन से और कठिन हो ताए | 
“'बाल-वच्चा ! है क्यों नहा । हुए चार 3 | 
बाहर तुम्हें कोई नहीं भिला? फे! 
व्यक्ति की हंसी भा इस पर सहता रू ी 
मूढ बना, वह बोला--“क्या-झा....!” |. 


CET ) 


त्रिबेनी ने उसी भाव से कहा--"क्वाचा 
~ व र | ह 

र मनी वच्चा « सच तुरहं बाहर कोई | 
व्यक्ति ने हॉसकर कहा--०“तुम जाने केसा ल 
करती हो । पर, सचमुच एक लड़के से पते का 
पूछा था। वह धरती पर पहा था। मेराज 
सुनकर चुपचाप उठा, और मुझे यह मकार छ 
गया । फिर जाकर वहीं लेट गयां। a] 
कह क्या रही हो ?? Fa 
सें कह रही हूँ--“'बाल-बचा ! धोर सा 
हँसी और भी अनवूक हो गई । >. ' 
त्रिवेनी की इस इसी को देखकर यि | \ 
पीला पड़ गया । फिर एकाएक म || 
~ ~ = च £ | 
बोला---“देखो-देखा, में ह हर दे न द| 
चाहिए । देखो अब तुम र य करो, हि || 
^ Ne 4 |) | 
बड़ी भूल को, में आया । मुझे मा जञा आ | 
सें चला । त्रिबेनी इसी मिनट १ | 
फिर तुम क्यों रोओ ।” 
इस आदमी के मन 
समझती नहीं । तब वे ख अपना पा 

कैसे बहा दे? उसे अपना ई' 
१ रह गई 

हुआ । वह गुमशुम खड 


~ TF था च 
पानी आ रहा था; कभी राजी 


| | 
प्र 


काम रहता है * 


क 
व्यक्ति ने रुककर कर्द तार! 


ख़त नहीं ही डाल. सकत 


ह, राजी और ख़ुशी तो मैं 
| ह्वा ति कि ल ह 
ह वी जे ग्रसमंजस में कहा--- अच्छा-अच्छा । 
~| तारी ज्ञी । मेरी कोई, कैसी, कुछ इच्छा 
|. -२ हे 
। फ।| हे है। बुश रहो, यह चाहिए ० ञ्र छा 
|€ ° न खा सके, लो, यह पान तो 
| र ढे i ~ ७७. ७) 
| दशे से उठाकर त्रिबरेना ने 
त वू ५, 
(गो) परिधि ने रककर कहा--“पान, मैं-- 
रिवदी अब भी हठात्‌ मुस्कराई । बोली 


तश्तरी सासने 


र च > 
| मि ने उस मुर्माई मुस्कान को देखा और 
को माकर बोला--“अच्छा लाओ, जलदी 
| ६. NR के 
छो" भौर रखकर फिर उठाई हुई त्रियेनी के 
| | पं मं धमी तरतरी में से मानों कपटकर बीइा 
सगे टा खिया । 
| १ ७ ७ 
| नी ने कहा--“इधर स्टेशन से तो कभी- 
च 
गते होगे काम का हरज न हो तो छुठे- 
ङा [ष ee वट 
दशन दे दोगे तो ऋण रहेगा ।?” 


[ माचे, १९३७ 


शिवनी इ प न जागला नह 
मुझसे न होगा ।?? 

अह कहकर वह हृट-पूवँक अपने को संभाल- 
कर चल ही दिया। पान हाथ में रहा । 

त्रिबेनी देखती रही, देखती रही। फिर मानो 
मूच्छ से जाकर एकदम कतंब्य-तस्पर हो पड़ी । 
साचने लगी, रात को जब पति आवेगे, मैं उनसे 
क्षमा माँगकर अपने आँसुओं से उनका सब क्रोध 
बहा दूँगी । मैं बड़ी स्वाधिन हुँ, बड़ी स्वाधिन 
हूँ । इसी तरह की बातें सोचते-सोचते वह बाहर 
गई और बच्चे को गोद में उठाकर चूमती हुई घर 
ले आई । उससे रो-रोकर माफ़ी माँगने और 
सनाने लगी । लेकिन बच्चे ने जब तक दोने की पूरी 
रबड़ी नहीं खा ली, तब तक नहीं प्रकट होने दिया 
कि उसका क्रोध तनिक भा मंद हुआ है । उस 
समय उस स्त्री में यह भाव हुआ कि यह बच्चा 
इतना बड़ा क्यों हो गया कि मैं आज उसे अपना 
स्तन-पान नहीं करा सकती । उसको छाती में 
मानो दूध उमइने लगा । | 


प से अब यह क्रसूर 
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कूड़ा-ककट 


हः ; श्रीयुत कालीचरण चटर्जी एम्‌० ९० 


“बाबा दिया-लिया, यही तुम्हारे काम आवेगा |! ` 
विलोबी मेमोरियल हाल के सामने से 
-- ज्ञो सड़क कचहरी का ओर चली 
गई है, उसी सड़क के नुक्कड़ पर वेठा-चेठा 
एक काना भिखारी सतेज एवम्‌ सुगम्भीर 
स्वर से यां चिल्ला रहा था। उसकी अवस्था 
_ ६० को पार कर गई थी । मह पोपला हो-गया 
था ओर चेहरे पर चेचक के दारा कसरत 
से थे; वाल. सन की तरह सफ़ेद, परन्तु स्थान- 
स्थान पर लडुरिया पड़ी हुई तथा विखरे हुप 
थे। उसकी पक आँख कदाचित्‌ चेचक से 
जाती रहा थी । 
जब दिन के १० बज गये, तब वह उस 
स्थान से उठा ओर धारे से मान? वह आत्म- 
निवेदन कर रहा हो, बोला, “दीन-बत्सल, 


आज ता अभी तक कुछ भी नहीं ।” इतने में. 


एक बाबू ने सड़क पर की पान की दूकान में 
प्रवेश किया ! 

वावूजी एक पेसा मिल जाय । 

परन्तु बावज्ञा पान खा, पानचाली से पक 
शिष्ट मीठी चुटकी ले, मुसकिराहट के साथ 


उसकी ओर एक कलक 
में मनी-चेग रख, भर देख, पाकेट 
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'बीसचीं शताब्दी के प 


सिगरेट की कश लेते-हुए . खित, कुछ मंत्र 


A, च्ऊ 


दूकान से निकलकर सड़क पर झाये ग्र 
उन्होंने कचहरी का रास्ता लिया | द| 
भिक्षक की करुण प्राथना उनके कानां 
शायद पहुँची ही नहीं। पर वह -एसी शा 
हेलना के पीने का अभ्यस्त हो चुका था। 

दो नचजवान उसी सड़क से दांत | हुह 
कंधे से कंधा मिलाकर पोस्टआफिस || ग्र 
तरफ़ जा रहे थे | स्फीत शिरायुक़् एक शरं | प्‌ 
इस्त उनकी ओर प्रसारित कर फिर 
कहा, “दुहाई बाबा लोगो का 
मिल जाय। 

सिर खे पेर तक ड 
दोनों युवक आगे निकल गये | 
का कुछ अंश उसके काना र I 
आया--चिथड़े से जिस प्रका षिव 
इससे बेटा सी० आई० डी० 
कोई हो दी नहीं सकता ॥ 

भिखारी ने मन-ही मन ८ 
छोड़ी । अभागा मरते 
ड्येड्बुन में अभी ती 
में एक ब्राह्मण-बेंवता में 


ह नगुनाते डप 


Sg 


उनके 


क्ष 
गप 
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_,त्ठआझिस की ओर जाते हुए दिखाई 
टं हक २.22. 4.25 
| ज्र | भिख्षारा उनके खाम जा ५ महा- 

हु इस दान दुखारा को एक पे... 

| उसका कथन अभी ख़त्म नहा हो पाया था 
| पिती कध से एकदम अग्निमय हो 
-| गे रसे चढ़ाक र, भाइ तानकर उस पर 
:| होपवह्िभूत शब्दों: की . बोछार करते हुए 
| हू पड़े र बोले, “तेरी यह आँख भी फोड़ 
` दंगा।' इतने में ओर एक सज्जन ने उनको 
एइ लिया और पूछा, “हाँ-हाँ, पंडितजी, 
झामाजरादे {” ` 

आ| 'देखषएतो जरा इस कमबहूत को; दफ्तर 
i | इते वङ्ल एक आँख दिखाता हे ।” फिर डन 
मे | इट शत्रो को कडी लगा दी । 

| बैचारे का हृदय तीब्र: गति . से स्पंदन कर 
| पाथः उसकी दुर्दशा विद्रोह की अग्नि 
हुमा रहो थी । परन्तु चुभुक्षा की तीबता के 
| भ उससे कुछ भी कहते न बना। उसके 
ष्व एक ममभेदिनी आह निकली। 


| ह सडक पर अविराम गति 
|; के । उसी के बीच वह मानो एक 
डी बगर काढर था; सभी उसको एक 
| Sl इधर-उधर जा रहे थे । 
फे. उके और एक तरुणी राइट- 
 रार-तफ्र को स 2 र 
फ र र के चाल से किसी सुखद्‌ 
| बुकर. ` * आते हुए इष्टि-गोचर 
fl गाग्लस, बो HR) 
| जित था झर स ब्लेजर ओर पेट से 
से व्य हाथ में कोई वस्तु 
] LN रे ~ 
स्याह न हई थो । तरुणी-के 
प गजा र्ग की क़ौमती 
पमे हाई-होल्ड शू था 
ण्यररिग थे। चश्मे से 
उसके चिलासभरे 


था 


[ साच; १:६३ ७ 


स नेता में. पूर्ण यौवन: की मधुमय माद- 
'कता'धूप-छाह का झि : 


र ह्‌ T थ T | क » श्र र्व 
ड 


चे एक चमकती हुई चचन्नी निकालकर 
पक हाथ पर रख दी । युवक चिरक्क-भाव से 
ला, इन सब Scoundrels ( बदमाशों ) 
का पसे देकर ल८9.( सहायता ) करने के 
मान इस ' जघन्य 'बृत्ति को प्रश्रय देने. के 
& | Let them work (ये काम: करे ) 
शेष शब्दं उसने नहा ` सुन पाये, क्योंकि 
एक कार अस-भस्‌ निर्घोष" करता हुआ 
समस्त शब्दों को कुचलकर चला गयां | 
. परन्तु इस प्रकार टिप्पणी सुनंते- सुन 
उसके कान भर गये थे।' ` ४5.५ |. : 
. जेठ. का महीना था। सुनील आकाश से . 


>. 


_ जप (रती ~ [] 
` साना .आग के अंगारे वरसं रहे थे । तत्त,- 


तीखी लू की प्रचंड गरम लपरों सँ: तथा धूल- 
भरा सड़कों से उड़ते हुए धूलि-कण से राह- 


` गीरः व्याकुल थे । परन्तु: विशवःप्रक्कति की 


सारी रुक्षता, समस्त कठोरता. मानो. उस 
भिखारी के शरीर-मन में पुञ्जीभूत हो उठा थी। 

११ वज गयां था। परन्तु ओफ़, अभी से 
चारों दिशाएँ अग्नि की भाँति ज्वलंत हो गई 
थीं । भीषण ल्‌ के आकाशंव्यापी कोकों 
के सिवा कहां कुछ नहीं दीखता था। सड़क 
पर पैर धरना असम्भव-सा प्रतीत होता था। 
किन्तु वह था उपायशून्य । 

अब. उसने. झटपट गिरते-पड़ते घनी 


चरती का रास्ता लिया | उसके बाल में तेल 


कभी पड़ा था या नहीं, अनुमान करना कठिन 
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-बड़े अपरिच्छुन्न दाढी के 
बालों से ढका हुआ था । मारे भूख के उसका 
पेट पीठ में लगा जा रहा था, मारे प्यास के 
उसका हलक़ सूख गया था; इन्हीं कारणो से 
उसका कलेजा क्लान्त तथा विषादभरा म॒ह 
को आ रहा था । उसके बदन पर एक पुराना 
कौट था--किखी ने किसी समय शायद द्या 
होगा । गले के पीछे का भाग पसाने आर 
घूल से चौकट हो गया था। नाना प्रकार के 
पेबन्द से मरम्मत होने पर भी वह अव 
व्यवहार योग्य नहीं रह गया था। . | 
उस कोट पर उसने एक प्रेमभरी दृष्टि फेंकी; 
सोचा. मेरा जीवन भो इसी प्रकार पेबन्द से 
बना है। ` ` के 
“आबे सुअर कहीं का, आँखें फूट गई हँ 
क्या!” 
खाकी वरदी ओर लाल पगड़ी से सुसाजत 


था; उसका सुख बड़े 


एक कांस्टेबिल अपने विशाल वपु को किसी 


प्रकार संभालकर झूमते-फामते उसी सड़क 
से जा रहा था | हवा के झकोरों से भिखारी 
के जजर कोट कां एक अंश उस कांस्टेबिल 


'को अकस्मात्‌ छू जाने से, उसने उसका कान 


पकड़कर उसकी कनपटी पर एक ज़ोर से 
थप्पड़ लगाकर उपयुक्त प्रश्‍न किया। 
वह आँखे फाइ-फाइकर ताकता रह गया। 
फ़, असह्य हे--इतनी गर्मी अब बदाश्त 
नहीं होती । पसीने से वह बिलकुल तर 
था। अव उसे चाहिए था थोड़ा-सा विश्राम-- 


. थोड़ी-सी शीतलता। 


जब 


'उचालामयी लपरों से रक्त 


चह अब किकतंब्यविमूह होव 


A पाने क ६५५ `| 
खा दोड़ने लगा । विश्राम को जगह क बेर | 
दिखाई दी । उसने अंतिम ₹ हच । 
~ ~ ५ चेष्टा को।-> | 
सेठघार है न! आः, उसके पानो डे, 
पेठकर अघ चहद शारीरिक थकावर हो ग 
करेगा--तनिक शीतल हो जायगा | पि 
दुःख से धिरे रहने पर भा उसके ह्य 
अन्तस्तल स एक आराम का निश्चा| 
[a ९ न | 
निकल आई । |] 

कोट उतारने का भो अवकाश नह| 
उसने आच गिना, न ताव; भरपर व| 
ज़ीने की तरफ़ बढ़ता गया-वड ग्रा |. 


ब्िचार किया । किन्तु ओ फ़ु; भगवान, | 
मेरा कान पकड़कर कौन खींच रहा है। | 
न प 

एक हट्टा-कड्टा युवक उसका कान | 


का दृष्टान्त दिखलाता हुआ कहता बा 
का पट्टा, मरने के लिए तुमे और क 
नहीं मिली ! यहाँ आया हे का 
जानता नहीं, यहा आज एक | 
~ RF 
खोला जायगा ? शिक. 
आग की-सी गरम प पर | 
बैठ गया; दाथ से वही ० ३, 
पर गिरकर पानी के अ. 
साथ-ही-साथ उसक 
समस्त रोशनी, समस्तं 


| 


सौर 
ष 
ए धि | ति नहीं ! 

| i | गरम करने को कोई गोले का तेल तो था 
पढ़ | चा बान में जम जाता । फिर अभा तो उतनी 
गा बही पहने लगा हे कि तुम इसी बहाने 


सुरती हो” 
| पोषो तुम्ही, तुम्हारे सामने ही सोते समय 
“= 


क्ट 
न र यों भई एक बात पूछे तुमसे, तेल तो जैसे 
एतम डाला था, पर उसको गरम किया 


के हक बात वह तुमसे । 

ल ना 
पे कहो | गरमी में तो अपना गौना 
शि तक रेम अब तुम्हारे पास हूं, 
'ऐहैं। ५ सदा ही हम लोग शिमले 
| होगे | भौर कान में तेल तो वहाँ भी 


| कता हे १ है कि हाँडी में मक्खन 


क. ऐं कहां । ‘i 

रे र व र र यह तोः तुम्हारे 
ल केम आज तक पहाइ 
ऐहापुर तक. नहीं गया हूँ । 
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न्‌ सानभंग 


| श्रीमहावीरप्रसाद पोद्दार 


सो भई इस हिसाब में तो यहाँ शिमले और 
मोर्ता-ाल का सम्वाद हा व्यर्थ रहा । दूसरे जब 
शिमल्ले-सरी्खी ठंडी जगह में रहकर तुम्हारे कान 
में गोले का तेल तक नहीं जमा, तो ऐसी अवस्था 
में यह तो में सोचहीगा कैसे कि तुम बहरी हो . 
सकती हो, पर असम में पड़ गया था ज़रा, कि 
तुम्हें रात को कान में तेल डालने की केसे याद 
आई । कल तक तो तुमने पड़ोसिन बुढ़िया को 
चरे की करनी के चित्र में उंगली से अण्डी का 
तेल लगाते देखकर उपहास किया है- मैंने स्वयं 
देखा था--सच मानो इतना आश्चय हो रहा है 
मुझे रात से, कि कैसे, ऐशेस डी का जगह तुमसे 
कान में कडुआ तेल डाला गया । बाथ से शाशी 
उठाकर लाई थीं कि रामा दे गया था सच 
कहना । आर क्यों भई, तुम यदि कदुअ तेल कान 
सें डाल सकती होतो शीशी भी उठाकर ला 
सकती हो । पर एक बात कहें तुमसे--हाथ पांछने 
के लिए तौलिया वहाँ टँगा था कि नहीं ; क्योंकि 
आज धोबी को कपड़े इमां ने दिये थे। शायद 
है, कहां भूल गये हों दूसरा टाँगना ।! 
वतो इसमें तो दोष मेरा ही है । न'रामा को . 


माशों को घुमाने सेजता न इतना यह सब होता ।. 

“अब इतना तो मैंने पूछा भी नहीं कि रामा 
मार्शो के साथ गया है या दूसरे काम से । मैंने 
तो आकर देखा--बरेठा बैठा है, सोचा रासा काम 


= 
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दे द, थोड़े तो हैं 


ने पड़े 
से गया होगा । में ही क 
ही । नये थोड़ी देर बाद बदल दिये जायगे तो 
भी उतना हरज नहीं है । भई, इम लोग तो बखत 
यर अपने हाथसे भी काम कर लेते हैं । एक बात 


कहें तुमसे ।' 
य भ करने के लिए क्या मेँ नहीं कर लेती 


हुँ! जाने दीजिए भई आप तो हमें चिदढ़ाने 
लगते हैं ।” 


“पुन्नहों तो भलाये भी कोई बात हुई । अच्छा, '' 


इम बताव । ठौक-ठीक बताओ, क्या बात 


“कौनसी बात ।? र 
“रातभर इतनी ठोस कैसे बनी रहीं तुम । 
तो. आप पहेली बूक. रहे हैं कि आफिस 


जारहेहें। | 
. *दश्तर तुम कहो न जायं । हमें क्या» टेलीफ़ो न 


से काम कर लगे । 
ध्ये आपको मर्ज़ी है । पर आवश्यकता तो आप 
एक प्रकार से ऐसा करने को व्यथ ही अनुभव कर 
हैं।' 
दर्थं तो कैसे है भई । तुमने तो जैसे एक 
प्रकार से व्यर्थ कह दिया, पर अपनी गम्भीरता 
भी तो तनिक देखो | क्या ज्ञरा सी बात, जिसके 
लिए तुमने नौकर से लेकर कुत्ते तक को दोषा बना 
डाला, पर साफ़ बात नहीं कह दी । हमने सोचा, 
यह तो इतना मान कर लेती हैं, पर हम तो इस 


` “समय के गये कहीं चार बजे .आवरो, आर ये दा- 


तौन घरटे तुम्हें रसत के मिलेंगे तो और भर 
जाओगी । फिर चही--हम कुछ कहेंगे तो तुम यह 
डर दिखा दोगी कि में कान में तेल डालकर सो 
जाऊंगी । इसी लिए मेंने सोचा कि इस समय 
चलो में ही पहले बॉल ले, परः>देख रहा हूँ कि 
तुम अभी साफ़ निकलती झा रही हो--तो ठीक 
है । एक बार कहाँ पढ़ा भी था कि कान में तेल 
डालना लाभदायक है । आते समय वेद्यजी 
रे 2. निश्चय हो जायगा । अच्छा 


भी है, यदि 
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, भी देती । जब तुम स्वा 


इसी प्रकार तुम्हारा कडवी :चौज्ञों से | 


थोड़ा प्रेम और बढ़ जाय, तो बा र 
स्वाद भी अच्छा बन जायगा, त्र क 
ज़रा जल्दी से समास करो | 
चला जाय--देर हो रहा है हमें ऐ ता 
"जा । सेने तो पहले 
होगी । 
“अच्छा तो, जूते पहनू १ तब 
दे. दो--कहने में शरम लगे तो |? 
: “तो भई आप कर तो काम कायदे पे |. 
करें, नहीं तो नौकर के न करने पर मै सं त | 
जानती हूँ. । बरेठा यदि बैठा था, | 


| 
i |. 


अभी तक तुमने ।? । 
“हाँ, तो मैं तो इसी तरह नहाकर पर| 
ले लेती हूँ । शाम को देखा, वहाँ तोडिया हॉ 
कुछ नहीं-_क्या करती १ झापने ही त | 
था कि यदि कभी क्रोध आवे ता होल्‌ ब 
लग जाने से ठीक हो जाता है व 9 
यही तेल दिखाई दिया । सोचा, की. | 
6 
डाब जन्त में यह प्रयोग व्यर्थ हुआ 
चलो अच्छा किया- इतना कर्‌ 
"गम्भीर ही हुई तुम । नह 
बात पूछें तुमसे: हमने उस 


क्रोध में [ 
दिया होता-ततो डीड एक तिर 


i 
इतनी देर बहस करती हो न 
स्त्रियां क्रोध भी कर we 
पर एक .बात क्ट म 
ठ कितना बोलीं दे हैं? प 
चलते | 
` धो फिर क्यों ब री 


अच्छा लगता । आधा सीजन 
मं गदर कि पराशरे तो हाँ शि न द ३ 
भ | ई, पह तो ठीक है! पर हम लोग तो 
|| तों गरम देश के आदमी । ज़रा में ज्यादा 

| पप वसेर सफ़ेद पड़ जाय-_श्या फ़ायदा ? 
| ~ 

जारे लिए एक प्रकार से ठोक है । एक काम 
नौ मार्श को ले जा्रोः साहब की तरह पीछे- 

|| क क्ल € 

| प ब हिल्लाता चत्नगा ॥ हस व्यथ कट दोगी 
३ || है उना समय नष्ट होगा ।? 

|| इ छ [पर च से व्र च र 
| दबाने दीजिए भई, आप तो मानते नहीं हैं । 


प्रा ३| इर पर बातें हो रही थीं, लजाकर भातर को 
> | ह्गी। 
है दुगा) हे 3 9 
हे खा तो कव चलें, बताओ ?? 
जा सि दिन में । 
सि ~ 
ह| पो पहले चलें तो १? 
| र E 
| क तो में १००९ देखती हूँ । तब तक 
्मो- त भाहए जल्दी से ।” 


| 


| 
| 
| 
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'बर्धा, के लिए कहो फ़ोन 


© ~ 
इनफ़ा कर देना चाहिए 


कर दें। छुः घरे पहले 
केस से कम |? 
से कभी नाम भी 


~ 
ता 


“महे, यह तो मुश्किल है । 
इतना जल्‍दी करती हो, 
आएगा, देख लेना । क्या जानें कौन-सी मेल में 
कितना अन्तर पड़ गया ह्यो! A 

“अच्छा भई, मैं हार गई 
करके बता दीजिए, 
नहीं लगता |! 

“ले चलेंगे कहो--चलेंगे नहीं ।! 

“अच्छा, यों ही सही ।! 

“तो लिख लो चाहे--अगले सप्ताह में । पर 
एक बात सुनो, तेल तो नहीं डालोगी वहाँ ?? 

_ मान-भंग होते हा ओठ खिल गये। आँसू वख से 
पॉछती भीतर भाग गईं । 


अब बताओ, तुम 


र । अब आप कृपा 
कब चलंगे । मेरा मन यहाँ 
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उडत हुए, एकत्र होकर, चमकते हुए विश्व के 
मानचित्र पर घोर नैराश्य ओर अंधकार का 
. परिधान बुनकर उदा. रहे थे। नेपथ्य में बजते 
हुए किसी वाद्य-यंत्र की स्वरोमियों-सा मधुर 
सेरा भाबुक-हृदय बीते हुएं युग के अवसान 
कां मार्मिक गीत गाना चाहता था--गा रहा था। 


उत्तप्त वातावरण 


अवशेष ! 


श्रीअमृतलाल नागर 


टे हुए श्यामल-आवरण के बिखरे हुए 
तार, युवकों की अस्थायी भावनाओं स॑ 


संघषण-मय जीवन की भूत, वर्तमान और 


भविष्य की रोतीं, हसती और गाती हुई अनेकों 
` , घड़ियाँ की लड़ियाँ, कल्पना के शुश्र-पट पर 
बिंखरकर बहुत-से विचित्र - चित्र चित्रित कर 

गइ | 


: अखिलेशवर के अजेय हृदय की अधिष्ठात्री-- 
साया तव तक न-जाने कितनी बार वेश-परि 

वतन कर चुकी थी । ब्रह्मांड के उपाख्यान के न- 
जाने कितने सह प्रष्ठों को उलट चुकने के उप- 


रान्त, आज से कुछ सौ वषं पहेले की वह साधा- 
रण-सी गाथा... ... 
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मं जवानी की पहेलियाँ 


समस्त वैभव विखेरकर उसने एक वार बश्च 
की ओर कटाक्षपात किया, फिर मुर्रा 
कौन जाने वह क्या थी !... पार्थिव शीर | 
इन छोटी - छोटी दस उंगलियों पर गित 
कौन उसकी विशेषताएँ गिना सका !-#|, 
इतनी शक्ति है ?...शायद्‌ स्वयं स्वश त्न | 
आज भी नहीं समक सकते | | 
रणा-क्षेत्र में जाने के लिए 
को बिदा करते समय, उसने 
आलिंगन में आवड होते हुए! 
केवल कहा था--श्रियतम । 
वियोग की व्यथा ओर हक रे 
सिक्त उसके मुख-मंडल पर 
अलकों को ऊपर की 


crise 


उसके 


सजल नेत्रो से निदारत का | 
तुम्हें हो क्या गया | “ पर 
बार तो जा नहीं रहा "° व की ब. 
दि तुम 3 ते 
“क्या कहूँ नेर र्दिक कर्द 
होते ~-रोदून अ इसने " 


गले को ज़रा सारि कि कि 
तुम मेरे अन्तर कोड की 


३१३ ] 


| हों! तुम तो... मनस्ताप आवेग के साथ 
| बह निकला । र 

| ह नसी चपत उसके गाल पर जड़कर 
| उवे की 


(द्विः! पागल ! 
) 


४ 4 
| «० 


| 'यरच्छा......... र जव | 
| क्षश्नो, भगवान्‌ बुद्ध मेरे सोभाग्य की रक्षा 


| इं्याकी धूमिलता में जब तक वह छाया के 
| ० ~ Q ~ (> 
, | हर भी दिखलाई पड़ता रहा, वह उसे देखती 


x xX xX 
| , अमिके विसरे हुए कणों में, नीरवता की 
| भी गोनवेदनाओं को मिलाकर उसने केवल 
४ १४ उष्ण उच्छू ~ ~ 
| ® स्पःउच्छ्वास को अपने भाबुक-मस्तिष्क 
| नातु मं भर लिया । ज्येष्ठ की आमा- 
५ कि साध पर खड़ी हुई वह उत्तप्त 
| = अरुण पतन देख रही थी, अथवा 
र्र, कौन जाने ? 
| आ गो परिचारिका ने उसे उसके आने की 


| न न गे 

| क करू !-आते होंगे।? प्रणय- 
की भ की के आसन पर बैठाये हुए थी । एक 
कि न उसने कह दिया । 
राइ, सिर का र्र 
किया, फिर चली गई | pr 
!...बड़ी तपिश है, यहाँ । 


गया चिन्ता करते हो ? तुमसे 


॥)$ ' आजि 

भेर प हैं, जान पड़ता है ।-- 
| शोष ` पेड... करबद्ध हो, खड़ा 
शबर, ` 'र अस्फुट मुस्कान प्रस्फुटित 


हु ४| | 


“चलो, बहुत हुआ । 

डर [आ ।...मुफे इस तरह लज्जित 
करते इए तुम्हें...।7--रक्तिम कपोल आप-ही- 
आप नीचे झुक गये । : 

““*““**“: ““कितने सुन्दर थे वे दिन ! 

कल्पना के धवल पट पर संयोग की बीती 
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घड़िया के स्वप्न ही वियोग के लम्बे-लम्बे दिनों ` | 


में शान्तिदायक होते हैं । यह एक “भरब-सल्य? है। 
5 > x 
बीते हुए क्षणों की स्मृतियां, केबल करुण- 
कहानियों-सी, अपना स्थायी प्रतिबिम्ब मस्तिष्कः 
पटल पर नाचता हुआ छोड़कर, मन को अन- 


मनस्कता और हूक की प्रबल धारा में प्रवाहित 


कर, चपल किशोरी की आँति भाग जाती हैं - 


युस्कराकर, बिजली-सी कोंधती हुई ।...अदूसुत ! 
दिन यों ही आते-जाते रहते हें। . . ` i 


A ७. Yn ज 
ओर वे गाथाएँ भी...  . . क. 


“अब ओर कितने दिन युद्ध होगा, बबुला १? 3: 

~~ २०. टर Re उठाते PE 

"कौन जाने देवि !” गन ऊपर की ओर उठाते: . | 
हुए, एक दीघ निश्वास छोड़कर बबुला ने उत्तर | 


दिया-- इधर पाँच-छः दिवसों से कोई सम्वाद. . 


भी नहीं मिला । 


“न-जाने कितने युद्ध-यात्री सैनिकों के अन्तिम 


आलिंगन हुए होंगे !' भावावेश में वह बड़ंबड़ा 
उठी--आन्तरिक वेदना का अवशेष केवल वे 
कुछ टपकते हुए आँसू थे । 
'बुंद्धदेव ने तो युद्ध करने की आज्ञा नहीं 
दी ।...फिर भी न-जाने लोग क्‍यों लड़ते है शक 
बारह वर्ष का किशोर अनुचर अनजाने में ही 
स्वामिनी के मनस्ताप को ग्रब॒ल कर बैठा। _ | 
“तू क्या जान सकेगा, बुला; वे क्यों लड़ते हैं ? 
नत-मस्तक सेवक ने अनुभव किया, उसकी 


वाणी में अस्थायी तीत्रता का आवेग था। उसने | 


हठात्‌ उसकी ओर देखा, स्वामि) के सौम्य 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


$ 
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© 
समय मंमाः दावा, वर्षा 


उस 
ससल की क्षयी छाया 


आर विहंगों के करुण आलाप 


थी ।.--और- और 
“उन्माद, धन, खी विलासिता; राज्य अधि- 


कार |! ओह ! इन क्षणभंगुर विनाशी हेय 
अपदार्थों के लिए वे भगवान्‌ की आज्ञा का उल्लंघन 
भी कर सकते हैं ! अहिंसा के पुजारी-- 
हिंसात्मक प्रवृत्ति रखते हुए भी देश और समाज 


` में क्यों मान्य हैं १” 


“विश्‍व के इतिहास में एक काली रेखा अंकित 
हो जायगी--बोद्ध योद्धा भी थे--आओर संसार 
बेचारे इतिहासकार को मूखे बतलाकर गम्भीर 
अट्टहास कर कह उठेगा-बौद्ध युद्ध भी करते 
थे £ ॐ नमः बोधिसत्वाय !--अहिंसा को परम 


न्य ९ 
घर माननेवाले युद्ध में लिप्त रहें ! आश्चय !? 


“भगवान्‌ ने क्या इन्हें हृदयवान्‌ नहीं बनाया, 


. बवुला (चिन्तन के उन कुछ आवेगशील 
_ क्षणा के बीत जाने पर वह केवल इतना ही 
` कह सकी | | 


आपने स्या कहा, देवि !!--क्कालीन का ऊन 


_ नोचना बन्द कर, चोंककर उसने कहा । 


“कुछ नहीं ।...तुम जाओ, बबुला |” अश्र-सिक्त 
कंठ में अत्यधिक कम्पन के बल पड़े थे । 
बवुला अप्रतिभ हो चला गया । 

भगवान्‌ ने तो इन्हें युद्ध करने की आज्ञा 
नहीं दी |--फिर भी ये युद्ध करते हैं |--किस- 
लिए | अधिकार के लिए--परिश्रम के श्रेय के 
लिए १... | 
` “..वेयुद्ध के आवाहन की अवज्ञा न कर 
सके । मेरा प्रेम, मेरा रोदन, मेरे विरह-वियोग 
की कल्पना, सब कुछ मिलकर भी उन्हें युद्ध में 
ज्ञाने से न रोक सके! वे युद्ध से प्रेम करते 

“०० यस्रशसख्रा का प्राण-घातक आघात, 
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निराश्रित घायल, र 
ही-पानी ... पानी, एक घंट, केवल डर कि | 


i 


भावोन्माद्‌ का प्रबल आवेग उसे इहे ड 
कल्पना भी न करने दे सका। इसत हज | 
सूच्छा-मात्र ही आ गई । भ | 

चह कितनी देर मूर्छित रही, कौन बने! | 

परिचारिकाए तत्परता से उसकी शुभ्र ३ | 
में संलग्न थीं । न| 
उसने एक वार, एक क्षण के तिरश | | 
खोलीं, फिर बन्द कर लीं । दासियां ने सं | 
की एक साँस ली | | | 

“न-मालूस कितनी देर से यों ही पढ़ी होंगी।... 
बह तो कहो, मैंने सोचा, स्वामिनी इतनी दे | 
अकेली हैं--मैं आ गई ।...आज स्वामी पर | 
होते तो हम लोगों पर कितना बिगढ़ते/ | 

एक दासी ने उसके पैर के ततवे धीरम 
मलते हुए दूसरी से कहा; और उसने छ 
के लिए पंखा भलना बन्द कर दोनों हय 
उठाकर कहा--'मगवान्‌, सबकी लाज रसत 
बहून ।' | 
ले एक साथ ही एक निःश्वास बोर | 

बबुला तंभी बाहर से दोता की | 
परन्तु स्वामिनी की दशा देखकर च्ल | 
हट-सा गया || | 
"क्यों क्या हुआ, इन्हें (अर र ॥ | 
जाने पर उसने इतना दी परछी था | | 
उसने वैसे ही आँखे वसते 

“क्यों, क्या हुआ था, $" | 
किया । मर 


। 
| 
| 


4 


लौट ह हैं, देवि |’ | 
ल्ला बोल उठी | र्ष 
[थच हीं उसकी. हैः 


न्य 
A 


«स्वामी युद्ध से 
की बात काटकर बु 


8 क्या | 4 न 

खे | न जयगर्वित पुलकित बदन कोः और 
` | सित खर को उन लोगों ने बहुत द्निं 
ह दाचा य 

मै | "इर दासियों अभ्यर्थना के लिए उठ खड़ी 
| || 


Bs र 
ब | का उठ वैठी-मुस्कराकर, सिर आँचल से 
ह रिता की प्रत्यक्ष 
` प्रसत्रमुख बबुला आज्ञाका त्य 
ष | ड 
प | तिमा वन गया था । 

| x xX X 
| हेश के न-जाने किस वोद्ध-मन्दिर का वह 


| 
। 
| छ्य, हवर जाने कब, कैसे और क्यों मेरे 


{ 


| i Ne 
बवातुपाएँक यांग | kh 
१ | | पहयोग-तीन दिन के भीतर ही अपना गुण दिखा देता है, पानी समान पतले वीयं को एकदम kk 


३ | 0 दता है तथा शरीर 


| j कारण कमर में द्‌ 
पिना, के 

प 
।. i 


'तेषा वजन को बढ़ाता 


श्र 


योग के सेवन से औरतों 
तरे गिर 
ी भर जान 
(| ह फेर मा 

| रगौ; यहां तक ह 
i दिनि फे 
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उ | “यां 
«र, 


Et 


हर को यह दोनों ही 
` पेज्य-भर 


प्र 


Sp च्य - 


| 
॥ ष 


॥ | 
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रद) 


प , गा कर देता है, उपदंश ( गरमी ), मेह-प्रमेह ( गनोरिया-सुजाक ) रोगों को यह योग जड़ से खो kk 


द्‌शकमज्ञोरी के कारण हाथ-पैरों का काँपना,चक्कर आनाश आंखों के आगे चिनगा रियाँ 
| का धड़कना,नामदं हो जाना इत्यादि रोगों को दूर करके रक्क शुद्ध करता है और भूख, 
करके और गर्भ घा हे । जिसमें पुरुषत्व न हो, उन्हें यह पुरुषत्व प्राप्त कराकर उनऊे वीयं को 

रण कराने के योग्य बना देता है। एक डिब्बे की क़री० ९)र० डाकख़़च॥!) आ० 


स्रियो के लिये गर्भदाता योग - 


की क्षीणता तथा सब तरह का प्रदर, मासिकधम के समय पेट या कमर 
डा या कम दिनों से होना, बिलकुल ही न होना, असमय में मासिकधमं ना» 
ना, गर्भाशय में दोष होने के कारण गर्भ न रहना, गर्भपात होना, दुबल सन्तति होना 
' इत्यादि रोगों पर २३ दिन योग को सेवन करने से गर्भाशय तथा शरीर के सब 
म समय पर होगा और गर्भपात न होकर सन्तति सुन्दर तथा बलवान्‌ निरोग 
के ४० वर्ष कौ खी को भी इसके सेवन से निश्चय ही गर्भधारण हो जाता है! 
ह्र योग्य १ डिब्बे की कीमत १) रुपया डाक खचे ॥) आना । र 
रके खी और पुरुष हर मौसम में खा सकते हैं । परहेज कुछ भी नहीं हे! सस्तान, 
दवा स्त्री पुरुष दोनों ही को एक साथ खाने से अच्छा है। 


,न० १९८५ तुलापदी। बड़ाबाजार, 


[ माच. १९३७ 


आवास में आ गया था। 
व he] 
दशनीय पदार्थो में में उसे 


देखकर अपने साथ ले जाने दौ इच्छा प्रकट की। 


स | एक टुकड़े प 
म्यूझियम ऑफ़िस से केवल इतत लि 
आया था-- 

“आज से कोई चार सौ वषे पूर्व 'मांगकुन' 
ओर उसकी पल्ली 'शिन-था” ने अपने प्रेम में 
उत्तरोत्तर प्रगाढृता पाने की इच्छा से यह घंटा 
भगवान्‌ बुद्ध की सेवा में अर्पित किया था-- 
अपनी अमर-स्मृति के स्वरूप ।” 
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कलकत्ता | 
Eg MRD आनट” क्र. 


जोषा 


ासरासनारज्रार्रारासतराार 


| 
| श्रीडपेन्द्रनाथ “अश्क बी०, ए० एलू-एलू० बी० 


fs. 2 (१) 
| रामदयाल पूरा बहुरूपिया था । भेस अर 
| आवाज़ बदलने में उसे पूरी क्षमता प्राप्त 
| थी कालेज में पढ़ता था तो वहां उसके अभिनय 
| को धूम.मची हुईं थी; अब सिनेमा की ' दुनिया 
 मसेंायगयाथातोयहां भी उसकी तूती बोलने 
' लगी थी | कालेज से डिग्री लेते ही उसे बम्बई 
` . की फ़िल्म-कम्पनी में अच्छी जगह मिल गई थी 
| और अल्प काल ही में उसकी गणना भारत के 
` * श्रेष्ठतम `अभिनेताञओों में होने लगी थी । लोग 
उसके अभिनय को देखकर आरचय-चकित रद्द जाते 
र पास प्रतिभा थी, कला थी और ख्याति 
: के उचच शिखर पर पहुँचने की आकांक्षा थी । इसी 
लिए जब भी वह कोई नया भेस बदलता, किसी 
नये पात्र की हैसियत से काम करता तो बहुरूप 
ओर. अभिनय में वह बात पैदा कर देता था कि 
दशक अनायास ही वाह-वाह कह. उठते और फिर 
इफ़्तों उसकी कल्ला की चर्चा लोगो में चला करती । 
ह दो महीने हुए, उसकी शादी हुई थी । दादर में 
छोटी-सी कोठी किराये पर लेकर चह रहने लगा 
“या । कभी समय था कि वह निर्धन कहाता था, 
परन्तु अब तो वह घन-सम्पत्ति में खेलता था । 


ख्य की उसे क्या परवा थी । उसका विवाह 


| भी उच्च घ हाने में हुआ था । पत्नी भी सुन्दर और 


bh» 
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| नारी 


समाप्त किये विना जी 


सुशिक्षित मिली थी । जिस प्रकार वात प | 
धरती पर अस्त की वर्षा करके उसे हैव मर |। 
देता है, इसी प्रकार निधनता से सूखे हुए ग |! 
दयाल के दिल को भाग्य ने वैभव की वंग 
खींच दिया था। | 

सन्ध्या का समय था । साये बढते-वदते मरं । । 


मं बिजली न जली थी और वह किवाद के कौ | | 
कुरसी रकखे एक लेख पढ़ने में निमग्न वा । क. | 
चपरासी ने बिजली का बटन दवाय (ह 
भर में प्रकाश से कमरा जगमगा उठा । | | 
ने रुमाल से ऐनक को साफ़ किया अ ह| 
पर अपनी दृष्टि जमा दी । वह क 
सहिला-अंक' देख रहा था | अंक देख 
यों ही शुरू किया या, पर्छ एक 


रोचक कि एक बार जो पर 
न माना! 


लेख में किसी अभिनेता 


कला 
विवेचना न थी | म 
बात न लिखी गई थं एक गूत 
था, जिसमें खी-स्वभाव पर सर्वथा 
प्रकाश डाला गया था !. 
लिखा था" 


३१३ ] 


द्रु 
की देवी है। वह अपने रिय पति 
| दी (क सर्वस्व न्योछावर कर सकती है । 
शका कर सकती है? किन्त यदि उसका 
|॥ ` प्रेम की अवहेलना करं ; उसकी 
| p नत को इरा दे तो अवसर मिलने पर बह 
| गे की प्यास बुझाने के लिए किसी दूसरों 
हि रे नह चल हो वा अब 
| द्वह वा निर्जीव ! यही प्रकृति का नियम है? 
| तामद्यात्ष उठा और गम्भार मुद्रा धारण किये 
| लय के बाहर निकल झाया । 
| हक रोशनी से नव-वधू की भाँति सज रहा 
| शं। रामदयाल अपने हृदय की गति के समान 
गर | श्रे चला जा रहा था । उसे देखकर कौन कहद 
ग्र | छता या कि यह वही प्रसिद्ध अभिनेता है, जो 
ग | शती रत्ना से भारत भर को चकित कर देता है । 
I “:::- (२) 
| रा उसकी पत्नी का नाम था । वह अनु- 
| पुन्द्री थी, कल्पना से बनी हुईं कोमलता की 
। | शा भौर मोठे मादक स्वर की सूरत में विधि 
|  बादू दे डाला था। संगीत-कला सें उसने 
|; - ह डर ली थी और यह नैपुरय सोने 
: | अ परी मर हर दा था । जब भी कसां 
| | वो और अगुलिया को सितार के परदों 
गे र कान उमेठकर तारों को छेडती 
'॥ | एको पहात र जाग उठते और कानों के 
| i श्र मस्ती का 
गा सें चया एक समुत्र सुननेचाले 
|| भ्र उ... होकर रह जाता। रामदयाल 
सुग्ध था और चह भी उसे 


समस्त 
शक्लियों से प्यार करती था । दोनों 


पर गन था, दू र्र 
। मगर यह दोनों को एक दूसरे पर 


.. सब कुछ स्थायी न दो 
न भे कोई वस्तु स्थायी हो भी 
हे वर गीमालिन्य की आँधी ने 
 ) Te दिया, "से पौदे को दस भर में 
| प गौचे दाह - 

रा " रूस सें बैठी थी । वह 


ने के 


र र याकुलता उसे 
बेठने न देती हा । - 


अँगीठी पर रक्खी हुई घड़ी ने टन-टन करके ३ 
बजाये । सामने के भवन में रोशनी बुर गई । 
डॉमिला अपने आपको अकेली-सी महसस करने 
लगी । उसने सितार उठाया, उसकी कोमल अंगुज्षियाँ, 
उसके परदों पर थिरकने लगीं, उसके अधर हिले 
ओर दूसरे क्षण एक करुणापूर्ण गीत वायुमण्डल 
में गूज उठा-- ः र | 

"सखि इन नैनन ते घन दवारे? 


स्वर में ददं था, लोच था और लय था, सीने 
सें प्रतीक्षा की आग थी, इन्तज्ञार की जलन थी । . ` 
चह तन्मय हो गईं, अपनी ही मधुर ध्वनि में खो 
गई और उसे यह भी मालूम न हुआ कि रामः, 
दयाल कब आया और कब तक किवाइ को आइ : 
में खडा उसे देखता रहा | म. लक 

चह गाती गई, वेसुध होकर गाती गई ।:उसकी 
आँखें सितार पर जमी हुई थीं? उसके कान सितार 
के मादक स्वर से डूब गये थे। रामदयाल की 
अुकुटी तन गई और वह ख़ामोशी से मुइ गया। . 
खाने के कमरे में उसने दासी से खाना मंगांया 
झौर खाकर सोने चला गया । उर्मिला गाती रहा) 
अपने दर्दृभरे गीत को वायु के कण-कण सें बसाती 
रही । देवता आया और चला गयाः पुजारी उसको 
पूजा दी में ब्यस्त रहा । 


दूसरे दिन रामदयाल प्रातः ही घर से चला 
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गया और बहुत रात गये घर लोटा । उर्मिला दौड़ी- 
दौड़ी गई पर गंगासागर में पानी ले आइ । 

रामदयाल के चेहरे से क्रोध टपक रहा था । 

“आप इतनी देर कहाँ रहे ?? 

रामदयाल चुप । र 4 

उर्मिज्ञा ने पानी का भरा हुआ गंगा-सागर 
आगे कर दिया । घर में दो दासियाँ तो थीं; 
परन्तु पति की सेवा वह स्वयं किया करती थी। 
रामदयाल जब संध्या को घर आया करता तो वह 
उसका हाथ-मुँह धुत्ञाती | तश्तरी में कुछ खाने 
को लाती और पंखा कलती । रामदयाल ने हाथ 
न बढ़ाये । वह चुपचाप खड़ी उसकी गम्भीर मुद्रा 
को देखती रही । 

उसका हृदय धड़कने लगा । बीसियों प्रकार 
की शंकाएं उसके मन में उठने लगीं । उसने उन्हें 


` बुलाने का इरादा किया, किन्तु मिइक न दें, यह 


सोचकर. चुप हो रही । आशा ने फिर गुद-गुदी 


. की) निराशा ने फिर दामन पकड़ लिया । मनुष्य 


के हृदय में जब सन्देह उत्पन्न हो जाता है तो 
_ निराशा हमदद की भाँति समीप आ जाती है और 
आशा झग-मरीचिका बनकर दूर भाग जाती है । 
फिर भी उसने साहस करके पृछा 

“जी तो अच्छा है १? 

“चुप रहो |>: 
“स्वामी १? 

“मैं कहता हूँ, खामोश रहो!” 
“ डर्मिला खड़ी की खड़ी रह गई । निराशा ने 
आशा को ठुकरा दिया और अब उसमें उठने का 
भी साहस न रहा । 


कडु उसे कल की घटना याद हो आई, परन्तु 


साधारण-सी बात पर इतना क्रोध! वह समक 
न सकी । उन्हें तो इस बात पर प्रसन्न होना 
चाहिए था । न 7, यह बात नहीं, उससे अवश्य 
कोई दूसरी अवज्ञा हो गई है । हो सकता है, किसी 
र झरइ़ पड़े हा | अथवा कोई दूसरी घटना घटी 
हा । अशुभ की शंका से उसका मन उहि हो 
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* उठा । चह रामदयाल के चरः 


डस केहा--“'दासी से कोई 
ता क्षमा कर दूं ।?? 
रामदयाल ने पाँव खींच लिये | 
वबल शिरी । चह सोने चला गया र उसिला ग | 
डापला बहुत देर तक उसी. तरह है | 
और फिर लेटकर धरतो मे संह डि गं 
बहाने लगी । उसे विश्वास न होत | 
उसके पति ने इतनी-सी बात पर रते है | 
गिरा दिया है । रामदयाल के प्रति उत |] 
कई प्रकार के विचार उठने लगे । उसने उन हौ १ 
तक शिकायत का मोक्का न दिया था। गो [ 
उनकी साधारण-सी बात को भी सिर-ग्ांो र 
लिया था, फिर यह निरादुर क्यों! यह फ़ |! 
हेलना क्यों ? | 
उसे शंका होने लगी, “किसी अभिनेत्री ने हहे | 
जीवन-वृक्ष को विष से सांचने का प्रयास तोम 
किया, किन्तु दूसरे क्षण अपने इन बिद | 
उसे घृणा हो आई रलानि से उसका सिर #| 
गया । रामदयाल चाहे किसी के मोह में $ 
परन्तु उर्मिला के लिए ऐसा सोचना मी पाएं | 
तो फिर चइ अपने पति से इस अन्यम ; 
का कारण ही क्यों न पूछ ले। क्यों, | 
बात का अधिकार नहीं था! i pe श्‌ 
नहीं क्या ? अर्धीगिनी नहीं क्या * यह है द्वा. प 
उठी ।उसके शरीर में स्फूर्ति का संचार 
वह जायगी, अपने पति से इस 
पूछकर रहेगी और उस समय हें गा ओ 
जब तक चह उसे सब कुछ न बता दतो 
भुजां में भींचकर यह ग" 
कर रहा था । 
उसके मुख पर दक 
हो गये । चह उठी और 
कमरे में दाख़िल हुई 
चेहरे पर एक गम्भीर मुस" 
अव्यक्र वेदना की अथवा गुत 


डे अपराध st ग | 
षे हो गाः 
हा ग पं 


>) 


ह. 
iru 
| 


\ क आते ही वह उठ बैठा । उसने कड क- 


है 


|| लोरे कमरे से निकल जाओ, जाकर 


तहा खड़ी की खड़ी रह गई, जैसे किसी 
उसके सिर पर जादू को छड़ी फेर 
ण हे F । वह स्फृति षार Sh जा कुछ द्र भ 
३ | के दिब में पैदा हुए थे, सब हवा हो गये । 
इ | [छा होने पर भी वह दुबारा न पूछ सकी । 
शा | गाती ढा कारण पूछना, अपने अकारण क्रोध का 
उने | छा हना, भ्रपने कसूर की माफ़ी माँगना, सब 
र| छू गृह गई । कल्पनां के भव्य प्रासाद दम 
ए | सगे धराशायी हो गये, आशाओं के इरियाले 
| गों दूर चले गये । 
ग चुपचाप वापस चली आई आर सारी 


, 
| 


| कहता हँ, चल्ती जाझो ।” 
[| 


ग्र 


गो | शाह विस्तर पर सोये हुए मनुष्य की भाँति 
॥ || बदलती रही । नोंद न-जाने कहाँ उड 
ह| १0 | 
| ) 


iil पिप के एख लगाकर दिन उडते गये । 

Eo अब घर में बहुत कम आता था । 
न के लिए दो दासियों में एक 

भ है था | वह उनसे तंग आगई 
शै. रेज न थी, मुहब्बत की भूखी 
है फूल से उसके दिल की वाटिका 
रं ` रसात के बादल आकाश पर 
त रेवा साक्री की चाल चल रही 
र जगह पपी हा कूक उठा था। चायु 

SN 


दे की एक लहर दौड़ 
स एक लम्बी साँस 
भावास या और जुदाई का 
में दद था, ग़म था, 

गीत से अकृत 
तस्मयता में चह 


|| 


गात को. 
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बाह्य संसार को 
उसका गीत वायु के कण- 


भूल गई । रात को नीरवता में 
कण में बस गया | 


_ सहसा सामने के भवन से, जैसे किसी ने सित्तार- 
का आवाज़ के उत्तर में गाना आरम्भ किया-- 


“पिया बिन चैन कहाँ मन को” 


राग क्या था, किसा ने उर्मिला का दिल चौर- 
कर सामने रख दिया था | वह अपना गाना भूल 
गँ शौर तन्मय होकर सुनने लगी । क्या आवाज्ञ 
था, क्या जादू था £ रूह खिची चली जाती थी | 
एक सहने से वहाँ कोई सितार बजाया करता था, 
किन्तु उर्मिला ने कभी उस ओर ध्यान न दिया था । 
आज न-जाने क्यों, वह उसका हृदय अनायास ही 
गीत की ओर आरक्षित हुआ जा रहा. था। 
इच्छा हुई खिडकी में जाकर बैठ जाय, परन्तु फिर 
भिक गई, उसी तरह जैसे नया चोर चोरी 
करने से पहले हिचकिचाता है । RS 

चह खिडकी से झाँकने के लिए उठी । उसे र 
अपने पति का ध्यान हो आया, वह फिर बैठ _ 
गई । उसने सितार को उठाया, फिर रख 
दिया कि गानेवचाला यह न समक ले कि उसके 
गीत का उत्तर दिया जा रहा है । उठकर उसने 
एक पुस्तक ले ली और पढ़ना आरम्भ कर दिया, 
परन्तु पढ़ने में उसका जी न लगा । उसे हर पंक्ति 
में यही अक्षर लिखे हुए दिखाई दिये : 


“पिया बिन चैन कहाँ मन को” 


ऊबकर उसने पुस्तक को फेंक दिया और आरामं- 
कुरसी पर लेट गई । गानेवाला अब भी गा रहा 
था और गीत उसकी नस-नस में बसा जा रहा | 
था । चिवश होकर वह उठी । उसने सितार को 
उठाया, तारों में रनकार पैदा हुईं, परदा पर 
अँगुलियाँ थिरकने लगों और वह धौरे-घारे गाने 
लगी । शनैःशनैः उसका स्वर ऊँचा होता गया। 
यहाँ तक कि बेसुध होकर पूरी आवाज्ञ से वह 
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“पिया बिन चैन कहाँ मन को” 
गीत समाप्त हो गया '। द्रोदीवार पर छाया 
हुआ जादू टूट गया। वह ज 
में चली गई । उसने देखा, युबक सितार पर हाथ 
रक्खे उसका गाना सुन रहा है । 
उसके शरीर में सनसनी दौड़ गई विजय 
की सनसनी ! उसे समय वह रामदयाल” उसकी 


` मुहडबत, उसको जुदाई, सब कुछ भूल गाई । उसके 


हृदय में, उसके मस्तिष्क में केवल एक ही विचार 


चस गया--उसने दूसरे रागी को मात कर दिया है । ' 


इसके बाद प्रतिदिन दोनों ओर से गात उठते 
आर वायुमण्डल में बिखर जाते । दो दुखी 
आत्माएँ संगीत द्वारा एक दूसरे से सहानुभूति 
प्रकट करतीं, दिल के ददं गीतों की ज़बान से एक 


दूसरे ` सुनाये जाते । 


- एक महीना और बीत गया । कम्पनी एक नई 


. फिल्म तैयार कर रही थी और इन दिनों रामदयाल 


को रात को भा वहीं काम करना पडता था । कई 
राते वह कम्पनी के स्टूडयो'में ही मिता देता । 
इतने दिनों में वह केवल एक बार घर आया था । 
उर्मिला का दिल धइक उठा था। पहली धड़कन 
आर इस धड़कन में कितना अन्तर था । पहले 
चह इस इर से कॉप उठती थी कि रामदयाल कहाँ 
उससे रुष्ट न हो जाय, अब वह इस ख़ोफ़ से मरी 
जाती थी कि कहीं वह उसके दिल की बात न 
जान लले, कहीं वह रातभर रहकर उनके प्रेम-संगीत 
में वाधा न डाल दें । पापी प्रेम! जीवन में 
इसका पदापंण होते ही दिल और भ्राँखें केसे 
बदल जाती हें £ नहीं, आँख आर दिल तो चहं 


“रहते हैं, केवल उनकी सहानुभूति के केन्द्रों में 


परिवतंन हो जाता हैं | 

अक्तूबर का अन्तिस सप्ताह था । रामदयाल 
घर आया । उर्मिला उसके मुख की आर देख भी 
न सको, उसके सामने भी नहो सका । राम- 
दयाल ने उसे बुलाया भी नहीं । चह दासी से 


केवल इतना कहकर चला गया--“मैं असी और 


० 
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इदी से उठकर खिडकी ` 


5 झा ew 
ऊंची जगह खडा था और गानेवाला 


|| 
| 


[ भाई, ३, | 


एक महीने तक घर न आ सझंना। ग 
दृश्य ख़राव हो गये हैं, उन्हें भ्र पर ह न 
जायगा ।”? जब वह चला गया तो ण 
की एक साँस ली, उसके हृदय से रण | 
उतर गया । चहद कोई चीज़ चाहती ता 
सामने वह अपना मुहब्बतभरा पिष | 
रख द । रामदयाल वह नहा था, दात : | 
पहुँच न थी । पानी उँचाई को श्रो १ 
जाता, निचाई की ओर हा वहता है। रामार 
नीचा आ f 
डॉमला का दिल उसकी तानों में इसब | f 
गया । भी 
उस दिन उमिला ने एक मोठा गीत गाए: 


उनके दिल कबके मिल चुके थे । h | 
_ संध्या का समय था। उमिला वादिका मेप 
थी । उसका आँखें रह-रहकर सामनेवाबे गर |. 
ओर उठ जाती थीं । उस समय वह चाहती न 
कहीं वह युवक उसकी वाटिका में ह्या बार | 
चह उसके सामने दिल के समस्त उद्‌गार | 
रख दे । 

वह अकेला ही था; 
किन्तु कभी उसने दिन ः 
देखा था अब अधेरा बच थ 
स्रज की लाली धीरे-धीरे उस 
कि लग १ैथी औरं 
था । ठंडी बयार चल रह त 
थी। डमिला के दिल को कब ५ 
गुदगुदी-सी उठ रही थी । 
गई और गुनगुनाने 

“साजन कन 
धीरे-धीरे यह गुनगुनाद 


ने लग |® 
से र कोई ड है 


यह उसे ज्ञात शा न 
के समय उ ! 
केस न र प 


लगी । 


| बह अपने गीत की धुन में मस्त 
र वाटिका की फर्साल के दूसरी ओर 
| ; दीर से उसके कंघे को छुआ । उसके 
| हो गया और वह सिहर उठो 


क| हक उमिल्ा ने देखा? रा 
झो कण । छोटी-छोटी मूछ ऊपर का उडी हुई 
गो [शत लम्बे थे आर बंगाली फ़ेशन से कटे 
याह गे ।गल्ले में सिल्क का एक कुर्ता था और 
अह || मं धोती । 

(|| दा ने कतखियों से युवक को देखा । दिल 
|, माग चल, पर पाँव वहाँ जम गये । पंछी 
आह झे पास था, दाना सामने था, अब फॅसा कि 
१ | र ््ा । 

| | भाप के गले में जादू हे।” 

गीता ने युवक की ओर देखा और मुसकराई । 
ह्ण मकरा दिया । बोली, “यह तो आपको 
| ण बहो में तो आपके चरणों में बेठकर चिर- 


का प श्रा ! पकी पल्ली १”? 
| ष उतर गया । “मेरी पत्नी.” चह 
J जौ “मेरी पत्नी कहाँ हे । इस निष्ठुर 
कं क ह । मुहृव्वत से ठुकराया 
i; । कोंडे मुझे पूछनेवाला नही, 
वाला नहीं ।'? 
कस्पन था | उझिला ने देखा, 
और अवसाद तथा 
वहाँ साफ़ दिखाई 
दानुभूति का समुत्र उमड़ 
डब ५ ९ र 
दर इ डबा आइ । 
ठ व पर आ बैठा । उझिला 
च ने थी। वह तनिक खिसक - 
स अब उससें नहीं था । 


क स्वर में 


[ माच, १९३७ 


"प तकात उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया । 
भला के शरीर सें सनसनाइट दौड़ गई । उसने 


गथ छुड़ा ग झा 
हाथ छुडाना चाहा । युवक की आँखें सजल हो 
गई । उसका हाथ च 


हों का वहां रह श 
फिर बोला-- ३राय सव 


नि 
पाकर चतत य 
घन और वैभव का अभाव अत hr 
› परन्तु इससे सरे चेन 

नहीं मिलता, हृदय को शान्ति प्रास नहा होती । 

~ Ee 
इसीलिए hl सितार बजाता था । इसकी मनोमोहक 
ऋनकार सर चचल मन को एका कर देता थी, 
इसमें मुझे अपार शान्ति मिलती थी, परन्तु अब 
तो सितार भी बेबस हो गई है, वह भी मुझे शांत 
नहा कर सकती, मेरी शान्ति का आधार अब 
सेरे सितार बजाने पर नहीं रहा । 

युवक ने “सेरे पर ज़ोर दिया । उमिला सब. 
कुछ समक रही थी । उसने फिर हाथ छुड़ाने का 
प्यास किया । युवक ने उसे नहीं छोडा और विद्युत्‌ 
वेग से उसे अपने प्यासे ओठों से लगा लिया । 
उर्मिला के समस्त शरीर में आग-सी दोडं गई । 
उसने हाथ छुड़ा लिया और भाग गई । 

“फिर कभा दर्शन होंगे?” के 

उर्मिला ने कुछ उत्तर नहीं दिया । वह अपने EE 
कमरे में आ गई आर पलँग पर लेटकर . रोने | 
लगी । पछी जाल में फंस चुका था और अब मुक्त _ 
होने के लिए छटपटा रहा था । 

४) 

कितनी देर तक वह लेटे-लेटे रोता रही । उसे 
रह-रहकर अपने पति की निष्ठुरता का ध्यान आता 
था | आत्मग्लानि से उसका हृदय जला जा रहा 
था । वह इस मार्ग को छोड़ देना चाहती थो! 
पश्चात्ताप की आग उसे जलाये डालती थी । वह 
चाहती थी, उसका पति आ जाय- उसके पास ब 
उससे प्रेम करे और वह उसके चरणों में बंठकर 
इतना रोवे, इतना रोवे कि उसका पापाण हृद 


पानी-पानी हो जाय । 
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फाल्गुन, ३१३ ] 


उठकर वह रामदयाल के पुस्तकालय में गई । 
एक छोटी-सी मेज़ पर एक कोने में उसके पति का 
एक फ़ोटो चौखटे में जड़ा रक्‍खा था । उसने उसे 
उठाया, कई बार चूमा और उसकी आँखों से 
आँसू बह निकले । ग ह 

रामदयाल के पैरों की चाप से उसके विचारों 
का क्रम दूट गया । वह उठी आर सच्चे दिल से 
उसका स्वागत करने को तैयार हो गई । उस 
समय उसका मन साफ़ था । विशुद्ध प्रेम का एक 
सागर चहा उमड़ा आ रहा था, जिसके पानी को 
पर्चात्ताप की आग ने स्वच्छ और निर्मल कर 
दिया था । वह बाहर आइ । रामदयाल के 
चेहरे पर उसने एक उड़ती हुईं निगाह डाली । 
आज वह अत्यन्त सुन्दर प्रतीत हो रहा था। 
इच्छा होती थी, प्रलय-पर्यन्त उसे देखती रहे । 
जब हमारा मन निमल होता है तो हमें प्रत्येक 
वस्तु निर्मल दिखाई देती है । 

वह रसोई से पानी ले आई और रामदयाल 


. के सामने जा खड़ी हुईं । उसकी आँखें सजल 


थीं और मन आशा के धागे से बंधा डोल रहा 
था । उसने देखा, रामदयाल ने उसके हाथ से 
गिलास लेकर मुंह धो लिया और फिर उसे कुछ 
लाने को कहा और जब वह मिठाई ले आईं तो 
रामदयाल ने तरतरी बेने के बजाय उसे अपनी 
भुजाओं में लेकर उसके मुह में मिठाई का एक 
टुकड़ा रख दिया । एक क्षण के लिए उसके मुख 
पर स्वर्गीय आनन्द की ज्योति देदीप्यमान हो उठी । 
उसने सिर उठाया, देखा, रामदयाल उसी तरह 
बैठा है और वह उसी तरह गिलास लिये खड़ी 


है । आशा का धागा दूट गया; मादक कल्पना 


हवा हो गईं। सत्य सामने था--कितना कट, 
कितना भयानक : फर 

रामदयाल ने संकेत से उसे चल्ले जाने को कहा | 
चह चुपचाप पुतली की भाँति चल्ली आइ । मानो 
वह सजीव नारी न होकर अपने आविष्कारक के 


~ 


इशारे पर चलनेवाली एक निर्जीव मूर्ति हो। 
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A ३, ° ^ हू १ 
.- वासना की विकराल लहर लपलपाती हुई म र 


अपने कमरे में आकर उससे 
अर्गाठी पर रख दिया 
रोने लगी । धरती में, ब बाल बोल | 
उसे कुछ आत्मीयता का अ 
बदनापा-सा दिखाई दिया और वह जा प 
लिपटकर रइ, खूब रोई, मानो पक | 
दूसरी दुखी बहन के गले मिल्क he | 
रही हो । Yl 
कई दिन तक वह अपने कमरे ढे बर] 
निकल? । रामदयाल दासी से कह गाह 
“मैं और पन्द्रह दिन घर न ग्ना र्‌ 


पानी का गे ५ 


धग 


वह पाप की नदी में बही जा रही थी और सा| 
पति उसे बचाने को हाथ तक न हिता|! 


| ५ 


आर बढ़ी आ रही थां और उसका पति 
अर निष्क्रिय एक ओर खड़ा तमाश | 


रहा था । Nh 
साथ के भवन से बराबर गौत सरे 


उनमें उज्ञास की तानें न होती थी क 
चेदना का बाहुल्य रहता था । उर्मिला का | 


गी बह "| 
प्रिय आत्मा तड़प उठता थी, परतु र | 


कमरे से बाहर न निकलती थी । हि: कं 
शाम का वक्क था। गानेवाला | 
गा रहा था। उसका 
हृदय में खुबा जा रदा 
रूम में आ गइ । उसका 
की भाँति एक झो न्या 
की एक हलकी-सी तह के न 
कपड़े से साफ़ किया व 
लिया । उसको, चोला 
गानेवाला गा रहा था 
“प्रियतम क्य 
द्‌ 
उर्मिला ने एक ल्वा र 
उसकी करम्पित ड 


व में यहा गीत उसके 


4 लर ख़या 
ह,” ८ ह्यां ॥ बे 
गि he निकलने SUF ~ ha) 
|“ यतम क्यों रूठ गये हमसे 
पे उतरा आर 


ने भवन स 
ष ला के पास झा त्रेठा । 
कि हि बजाती रह और नह गाता न्न 
। (प्रियतम क्‍यों रूठ गय हमस 
| दुगा अपनी कला के शिखर पर जा उडे थे । 
र करे शायद इससे पहले इतना अच्छा न गाया 
र इससे पहल इतना अच्छा 
न बजाया हो ओर गात की लय तथा 
हा को मनकार मानो र्ड हुए दिलों को एक 
एकता का मार्ग बना रही हों । 
क| गत समाप्त हो गया | उर्मिला युवक को 
णी में था । अपने विशाल वक्षःस्थल से 
कण हुए युवक ने उसे चूम लिया । उझिला 
पदक पे हटा । वह उठकर भागने को 


या। सन्ध्या के क्षीण 
श हे की है वह. अपने पति 
शी वह हूँ दे 

व है हस रहा था, परन्तु 
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विज्ञय क खुशी में उसे अपना ओर खोच ते 

केह । कोन जानता है कि वह “नवयुग? में न र 
सख का परीक्षा कर रहा था। अब जब च नि 
के इस अटल नियम का पता Re 


sé ञ्य्र भ । ञ्रा ड 3? 


अर उभिला उपर अपने कर 
ञ्ज 
को भाग गईं । कमर 


पन्त मिनट बीत गये । रामदयाल अपने 
विचारों में चिमग्न रहा । उसके विचारों का 
सिलसिला उर्मिला के कमरे से आनेवाली एक 
चास से टूट गया । वह भागकर ऊपर पहुँचा । 
देखा उर्भिला के कपड़ों को आग लगा हुईं है और 
चह शान्त भाव से जल रहा है। दासी चाख रही. 
थी ओर पानी लेने दौड़ी गई थी । 

डर्भिला ने तड़पते हुए कहा, “इस पापी शरीर 
ने अपने पति को पति की सूरत में नहीं, बल्कि 
अन्य पुरुष के रूप में प्रेम किया है और यह उसका 
पश्चात्ताप है ।? 

रामदयाल काँप उठा | उसने उसे बचाने का 
भरसक प्रयत्न किया, परन्तु उर्मिला बच न सकी । 
आग ने उसकी शुद्ध आत्मा को उसके शरीर से 
पृथक्‌ कर दिया । 

सूतिवत्‌ खड़ा रामदयाल नारी-हृद्य के इस 
पहलू पर विचार करने लगा । 


३६६ 


सम्पादकीय 


प्राचीन भारत का कहानी-साहित्य 


वृतमान समय में कहानी का प्रधान उद्देश्य 
मनोरंजन माना जाता है, परन्तु प्राचीन 
कहानी-साहित्य में हम कहानी के इस उद्देश्य को 
गौण रूप में पाते हैं। सदुपदेश ही अधिकतर 
प्राचीन कहानी का प्रधान हेतु पेता है अथवा 
सदुपदेश के साथ-साथ किसी विषय-विशेप में ज्ञान 
की कमी पूरी करने की भावना निहित रहती 
है । हंसा) मनोर जन और धार्मिक शिक्षा कहानीकार 


` के ध्येय के रूप में: बाद को आते हैं । इन आदि 


कहानियों में मानव और असानव अथवा मानव 
और अति-मानव की सृष्टि और उनका पारस्परिक 
संबंध रोचक रूप में हमारे सामने आता हे । 

वैदिक भारतवष में इस प्रकार की अनेक दन्त- 
कथाएं प्रचचित थीं। तब ये दन्तकथाए मनुष्य 
के भिन्न-भिन्न अंगों में ज्ञान के अभाव की पूर्ति 
करती थीं। बाद को इनके द्वारा उपदेशों का 
प्रतिपादन होने लगा। ऋग्वेद की ऋचाओं में 
हम अवश्य इस प्रकार क्री दन्तकथाएं नहीं पाते । 
परन्तु तव ऋग्वेद का उद्देश्य देवताओं और यज्ञ-याग 
का वणंन ही है। फिर भी अमानवों के उस 
चित्रण में मनुष्य ने अपने स्वभाव को अंकित 
किया है । वाद को उपनिपदों और पुराणों में ये 
कयाए हमें स्पष्ट रूप-रेखा में मिलती हैं । छांदोग्य- 
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उपनिषद्‌ में सत्यकाम की कथा झर का 
में नचिकेता आदि की कथाएं ऐसा हा सा| | 
ये कथाएँ किसी सीमा तक उपदे || 
लिए गाए! 


आर नचिकेता के उपाख्यान अस्यत 
पिछुले काल के दार्शनिकों ने भी है 
के सिद्धान्तों को ग्राह्य बनाने के ला | 
की आख्यायिकाओं का प्र गे र कका 
की इस गर्भार चिबयो को समा 

का बराबर उपयोग 
स्पष्ट फल यह डुआ कि कदा 
गये । पशु-पक्षी, मूत मे 
अमानव सभी कहानी * विकतात 
पात्रो की स्वाभाविकता-अर । सो च 
के चिन्तन का विडय नहीं ड उदा 
में इस प्रकार की कथा 
बाहुल्य है । डी 

कालान्तर में त 

गई । वैशाली को महास में संकलन 
कथाओं का त्रिपिटक 


न-अ 


# इ से पूव चौथी शतांब्दी में पा गईं 
। माँ सम्भव है कि बनाके जातकटकया सः 
र भ्रायंगाथाओं के नवोन संस्करण भी 
हता वौदभिषतओं के वारा > कु क 
| परी भौर दूरबती भागा. न व | 
| कर के कहानी-सा हिय के इतिहास सें इम 
| ह कि इन जातक-कथाया का भएन 
हिंग व्यापक था | मध्य-एशिया) योरप और 
|, मिसर आदि भू-खंडो में इन कथाओं ने 
कं बर कहानी नाम की वस्तु का आविर्भाव 
| ज्ञा। ग्रीस में इन्हीं जातक-कथाओं का रूपान्तर 
| झा भा संग्रह ३०० बी० सी० के समीप डेमा 
| ऐपसकोतिरायस ने किया । यह संग्रह बाद को 
| पकी कहानियाँ नाम से प्रसिद्ध हुआ । इन 
ण डो कहानि | का जो, जैसा हम बता चुके 
गी है गा कथाओं का रूपान्तर-भाग थां, योरप 
[[ $ खासाहिस्य पर किसी न किसी रूप में 
प प्रो शताब्दी तक प्रभाव रहा । 
देर प्रो तो एक पकार से धार्मिक उपाख्यानों 
शा न्य स FN 
मियो शक र धम-ग्रधान हिन्दू-ध्रबृत्ति 
३ र इ रक्‍खा है। महाभारत 
he “जो पचम चेद्‌ क ना ॐ ५ 
पश भ बात - सी छोटा हा जाता है--प्रसंग- 
[अका है। - छारी आख्यायिकाएं 
| ३ बी ड्‌ 
का ले है, उ अधिकतर पाली और 
| ' धन देखकर ऱ्य बाहछाणों ने प्रचार का 
प्या, पंचतंत्र, ज्य स्वतन्त्र रूप से अपना 
> २. कथाएं ह| पदेश आदि अंथों में इस 


सिक सस्कृत-भाषा में ही नहीं, 
कः भाषाओं में भी इन जातक- 
क ५ फैथा-सृष्टि हुई । गुणाख्य 

भाषा में ही 


के शा 


दाचित्‌ पैशाचिक 
' १०० ० पूव में लिखी 

प्र लिखी गई 
२ खुस हो चुका हे, परन्तु 
रेहत्‌-कथा-मंजरी? और 


[ माचे, | ३ ड्‌ ७ 


“कथा-स रित्‌ सागर? > 


के रूप सं १ द 
उपलब्ध हैं । अब भा संस्कृत में 


संसार-साहित्य में एक 
अन्थ--“अलिफ़लेला? ( सहस्र- 
है) परन्तु इसमें भा जातकों 
आर कथा-सरित्‌-सांगर 
हो यकत कर एक व्यक्ति-विशेष को केन्द्र बनाकर 

अ-भिन्न कहानियों को क नेका ढं 
गया है । संस्कृत-सा हित्य तळ 
इस प्रकार की पुस्तक है । 

उपदेश के उद्देश्य से प्रारम्भ होकर कथा बराबर 
मनोरंजन की ओर बढ़ती रही है। यह तो अवश्य 
है कि समाज के धर्म-प्रधान होने के कारण प्राचीन 
कहानियों काः प्रधान उद्देश्य धामिक अथवा नैतिक 
शिक्षा रहा है, परन्तु 'दशकुमार-चरिन्न? के समय 
तक लोकिकता और सांसारिकता को शिक्षा की 
ओर कहानी का झुकाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है । 


हिंदी-कहानियों का विकास 


अन्य प्रभावशाली 
रजना-चरित्र) रहा 
छा के राजा अह्मदत्त 
के नरवाहनदत्त का 


क हिंदी में कहानियाँ अनुवाद के रूप में आती 
हैं । बैताल-पच्चीसी, सिहासन-बत्तीसी और शुक 
वहतरी आदि कथा-पन्थ संस्कृत और अन्य 
भाषाओं से अनूदित हैं । संवत्‌ १६२१ विक्रमी 
के लगभग लिखी श्रीगोकुलनाथजी की “चौरासी 
वैष्णवन का वार्ता” कदाचित्‌ हिंदी की पहली 
गद्य-रचना और कहानी है । इसके पश्चात्‌ जटल 
ने १६८० सं० के लगभग 'गोरा-बादल का कथा? 
लिखी । इसके बाद हमें श्रीलर्लूलालः सदल मिश्र 
और इंशाअल्लाहख़ाँ की कथाएं मिलती हैं। लहू- 
लालजी का 'प्रेससागरः और 'सुखसागर' प्रसिद्ध 
हैं। ये अठारहवीं शताब्दी के आरम्भ की चीज़ें हैं । 
सदल् मिश्र का 'नास्तिकोपाख्यान' भी इसी समय 
का लिखा है । परन्तु भाषा-विकास के सिवा इन 
अन्थो को कोई श्रेय. नहीं ; कारण, इनमें कथानक 
की मौलिकता नहां है । प्रेमसागर और सुखसागर 
“भागवत? के आधार पर लिखे गये हैं और 


३७१ 
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कोपाख्यान का आधार एक पौराणिक कथा 
रखते हुए श्रीइंशा- 
हिदी की 


नास्ति 
हे।॥ इन बातों का ध्यान 
अल्लाहख़ाँ को "केतकी की कद्दानी 


पहली मौलिक कद्दानौ-रचना है । ह 
अतएव, हिन्दी - कहानी का प्रारग्भ १८वं 


शताब्दी के प्रारम्भ में हुआ; परन्तु अठारूदवीं सदो 
के मध्यकाल तक कोई अन्य मौलिक रचना नहीं 
हुईं । शताब्दी के अतिम चरण सें राजा शिवप्रसाद 
ने राजा भोज का सपना? और भारतेन्दुजा ने 
“आप-बीती और जग-बीती' लिखी । 

इस समय तक दिन्दी-गद्य-शैली कहे प्रकार से 
परिष्कृत हो गई थी और उसकी शैली में रोच- 
कता का समावेश हो गया था । इसी समय 
“क्रिस्सा साढ़े तीन यार', 'सारगा-सदावृक्ष' आदि 
कथाएँ लिखी गईं । मनोरंजन और ख्री-जाति 
के विरुद्ध प्रचार के सिवा इनका कोई उद्देश्य 
था ही नहीं | 

भारतेन्दु-काल में बंगला ओर अंगरेज्ञी से 
हिन्दी में अनुवाद होना प्रारम्भ हो गया था । 
अंगरेज़ी से भी शेक्सपियर इत्यादि के लेखों के अनु- 
वाद हो रहे थे । 

वतमान युग की कहानियों के विकास का विशेष 
श्रेय हिन्दी-पत्र-जगत्‌ को है । पत्रों में मनोर जन 
के लिए एक ही अंक में प्रकाशित होने के लिए 
छोटे-छोटे कथानकों के रूप में कहानी का विकास 
डुआ । “सरस्वर्ताः और 'इन्दु' ने इस ओर बड़ी 
सेवा की । सरस्वती में प्रकाशित अधिकांश कहा- 
नियाँ औरेज़ी और बंगला से अनूदित होती थीं । 
मौलिक रचनाश्रों की संख्या कम थी । बंगला में 
तव तक काफ़ी कहानियाँ लिखी जा चुकी थीं और 
वाद की मौलिक दिन्दी-साहित्य की सृष्टि पर 
बंगला का यथेष्ट प्रभाव पड़ा है । मौलिक कहा- 
नियां के विकास में “इन्दु? का हाथ प्रधान रहा है । 


श्री प्रसाद! 


e 
अथम वतमान युग की मौलिक कहानी “ग्राम”, 
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जिसके लेखक वाचू जयशंकर «रा 
म ईन्ड भे भकारित हुई थो । 
को हस हिन्दी-कहानी का म्रवतक क. 
मसादजा अपने युग के शरेष्ठ काय माने उ ^| 
चे कवि की दृष्टि से देखते हैं, ल चाहे || 
कहानांकारा को अपेक्षा उनका 
उनको अनुभूति आइ्चर्यजनक है। | 
भिन्न विष रें पर, भिन्न-भिन्न समाजों ओर मा | 
को आधार बनाकर सफल कहानियां ति! | | 
_ अलादजों को कहानियों में हमें हिलू- बह | 
के दशन होते हैं और यह बात उनको ऐल | 
ओर सांसाजिक, सभी प्रकार की कहानियां ह ह | 
सी मिलती है । ्रसादजा प्राचीन समता धे. 
संस्कृति को भारत की मुक्ति का मूलत साते | 
हैं और बार-बार वह इस बात पर ज़ोर छे | 
जान पडते हें । उनकी कहानियों में एक फरा || 
की सनोर जक भावुकता और स्वाभाविक्ता |, 
कविता का एक विशेष पुट देकर और कथनो |, 
को जड़ वार्तालाप से उपर उठाकर उरे 
कहानियों को समय, देश और समाज के बशा |, 
युक्त कर अमरता की भूमि में स्थान दिया है। र | 
आकाश-दी प') “श्वर्ग के खंडहर में? पुरर | 
कहानियों में कला का सुन्दर विकास न | 
प्रसादजी ने सामाजिक त्रुटियों को भेग" | 
लियाँ कारपर्गि 
भी कहानियां लिखी हें, परन्तु 

ऐतिहासिक कहानियों में ही वह र क्र 
चड वेज्ञारि यसे भी चत्रणं र | 
हैं । चे मनोवेज्ञानिक ढंग + दवा गर्ग 
हैं और उनकी कहानियों में पात्र hh 
विश्लेषण पर्याप्त के है । मियां में कि है 
प्रसादजी ने भिन्न-भित्न हट है। वे व १ 
प्रकार की भाषा का प्रयोग ed नुह ग ; 
छं भी हो सकते हैं और. बावा भ (| 
उनकी बहुत-सी कहा त |; 
दलाइ र भ र भरमारसी वहै! | 
अप्रचलित शब्द र डिन द्द ह 
साधारण पाठकों के | 


] डत विश्वम्भरनाथ जिजा 

| की परदेशी! - शीर्षक कहानी १३१२ में 

हो, रत हुई थी । आपने भी कहानी के 
| ह सहायता की है । ये कहा नियाँ सापा 

ह| वता और सीधी-सादी कहानियाँ 

शर न भाव को सरल iin Fe 
{| ¬ ३ हरण अव समय के पीछे जा पड़ी हं, 
। य आपकी 'पंजाब-मेल आदि कहा- 


गी; | हु क समय आपके, 
लि | षा पर जनता मुग्ध थां । र 
(। |  परिडत विश्वम्भरनाथ 'कौशिक' 


किव परे है-चित्रशाला और मणिमाला 


| 
| 
| 
| 


Pe 
सथ्यत्त 
~ 


१ | अती उनकी सवे - श्रे कहानी मानी 
का | मं है। 

॥| प्रदोशिकजी की अधिकांश कहानियाँ सामाजिक 
| शो किसा विशेष नेतिक ध्येय को सामने रख- 
३६/१ षौ गई हैं। उनकी कहानियों में पात्रों का 
ग) | गसिक विश्लेषण रहता है, परन्तु उनकी 
ह| ममान वात उनकी भाषा और विशेष कर 
था वात्ताज्ञाप-भाग है । 


श्रीचद्धधर शर्मा गुलेरी 


व बह एक कहानी “उसने कहा था! 
को एस 3 में प्रकाशित हुई है । यह 
भे पहली सवा कहानी ; है । यह हिन्दी 
पर को परा कहानी है 
मात मे बह ह पर पूरी उतरती है। 

नीम ही की सर्वश्रेष्ठ कहानी है । 

एक संक रचनाएं होने लगी 

शबरी ते ह+ 7 वित्त शर्मा और श्री- 
भिर कः ईन्दो में प्रवेश किया । दोनों 
| सामा प्येय भिन्न-भिन्न थे 


प्र पमे 


Mel वेडी हा घरनाप्रधान कहानियों 
ह समय के चे । अब उनकी कहा- 


हि पड गई हैं। शायद 


':. 


[ माचे, १३३७ 


इसका कारण यह हो कि उसी 


दसकार ; ढंग पर बाद सें 
a द्‌ की सुन्दर इतियां . नें उनका स्थान ले 
लया हे । शर्माजी भी उन कहानी-लेखकों सें 


~ उ के मळ 
' हाना में एक नेतिक ध्येय 
रहता हे । इस प्रकार चे भी प्रेमचन्द-स्कल के 
अन्दर आ जाते हैं । शास्त्रीजी की रचनाओं में 
नग्नता ओर एक प्रकार की सुन्दर भावुकता है-- 
'ढुखचा कासा कहूँ मोरी सजनी में उनकी भावुकता 
अर सनार जक शेला स्पष्ट सामने आती हे । परन्तु. 
'कला-कला के लिए सिद्धान्त के माननेवालो को 
भाँति कहॉ-कहीं वे हिन्दू-आदश से गिर गये हें । 
सवर्गाय प्रेमचन्द 
_ १३१६ मं बाबू धनपतराग्र ( मु० प्रेमचन्द्‌ ) 
के पदापण के साथ दिन्दो-कहानी-साहिस्य में एक 
अपूव परिवतन हो गया है और १६३६ के अंत 
में इन ग्रेमचन्दजी का स्वगंचास हिन्दी-साहित्य 
की एक प्रमुख घटना रहेगी । म्रेमचन्दजी हिन्दी में 
आने के पूर्व वषो उदू' में लिख चुके थे और उस 
साहित्य में उनका प्रमुख स्थान था । अपनी अपूव 
मौलिकता आर प्रतिभा के कारण हिन्दी में प्रवेश 
करते ही उन्होंने चोटी का स्थान प्रास कर लिया 
मेमचन्दजी की भाषा उदू-मिश्रित हिन्दी 
( अथवा हिंन्दोस्तांनी ) है । आज यह भाषा 
म्रेमचन्द की मुहर पाकर टकसाली हो गईं है। 
उत्तरी-भारत के हिन्दू-मुसलमान बराबर हेर-फेर 
से इसी भाषा का प्रयोग करते हैं । इस भाषा ने 
प्रेमचन्द को सर्वप्रिय बना दिया और यह हिन्दू 
सुस्लिम-संस्क्ृति के मेल का कारण बनी । 
ग्रेम चन्दजी की कहानियाँ भारतीय सामा जिक 
जीवन का चित्र हैं। समाज के प्रत्येक अंग ने उनसे 


आवश्यक सहानुभूति पाई है भौर ,इसी. विशाल 


सहानुभूति के कारण वे हिन्दू-मुसलमान; ईसाई, 
अँगरेज़ और अन्य जातियों के गढ़ में प्रविष्ट करने 


में सफल हुंए हैं । उन्होंने सभी के विशेष चित्र 
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दिये हें । उनके उपन्यास इसी भारत के विशाल 
क्षेत्र को सामने रख देते हैं । वह गुहस्थःजीचन र 
सफल कवि हैं, यद्याप हम यह मान लेते हद कि 
शरतबाबू ने इसी चेत्र में अ्रधिक सुन्दर चित्र दिये हैं। 
दो बातें प्रेमचन्दजी की अपनी विशेषता है 
१--गाँव के चित्र 
२--क्कविस्व-मय कहानियाँ वः 
प्रेमचन्दुजी जनता के लेखक थे । उन्होंने अपनी 
कहानियों के द्वारा उन सहस्रों मूक आर दान 
किसानों और मज़दूरों का प्रतिनिधित्व किया हे, 
जो आज तक साहित्य में “अछूत? माने जाते थे । 
उन्होंने पहली बार दलित वर्ग के साहित्य 
( Proletriat [शिधा प'७ ) की सृष्टि की है और 
इस प्रकार वे हिन्दी के गोर्की नहीँ तो गोकी के 
बहुत निकट आ जाते हैं । 
` परन्तु प्रेमचन्द की सचंभ्रेष्ठ कहानियाँ वे हें, 
जिनमें उन्हें यथार्थवाद को छोड़कर आदशंवाद 
के चेत्र में काम करना पड़ा है। हम इन्हें कविस्वपूणं 
कहानियाँ इसलिए कहते हैं कि उनमें कहानी- 
कार ने विषय को कवि की दृष्टि से खोजा-सँवारा 
है । 'कामनातरु', “आत्माराम और “शतरंज के 
खिल्लाई! इन कहानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं । इनमें 
कहानीकार कवि की भाँति तत्वों और सीमाओं 
के बंधन से मुक्र हो गया है और उसकी प्रतिभा 
को उड़ान भरने के लिए अवकाश और आकाश 
काफ़ी मिले हैं । 
इन कहानियों के बाद ऐतिहासिक कहानियों 
का स्थान आता है! “पसाद? के बाद यदि 
दूसरा ऐतिहासिक कथाकार है तो वह प्रेमचन्द 
हैं । परन्तु असाद' की दृष्टि जहाँ भारत के 
हज़ारों वषं वे के ग्ाश्रमों और बौद्ध-काली न 
सभ्यता की र उठती है, वहाँ प्रेमचन्द समीपवर्ती 
अग़ल-काज् तक जाकर रह जाते हैं। “प्रसाद 
:की भाँति प्रमचन्दजी भी वतमान परिस्थिति 
कुदान पीछे मुइकर भारतीय सभ्यता और 
संस्कृति में ही खोजते हैं, परन्तु दोनों के आदश 
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भिन्न-भिन्न हैं । हाँ, 
भूति ओर स्पष्टता 
कि वे एक विजातीय की कृति . नहीं जाग त 
इनसे प्रेमचन्द का विशाल हृदय झलक प 

, इसके अतिरिक्त प्रेमचन्दजी ने किर i f 
आतम यार जन-समूह और समष्टि जञ ` ( 
किया हैँ । देश के वर्तमान नदो | 
जेखा चिन्न उनकी कृतियों में है, ण | 
नहीं । कोडे विदेशी यदि एक स्थान ह. f 
की जानकारी चाहता हुँ तो प्रेमचन्द को ह 
उसकी घान-पिपासा को पूरा कर देंगी । झे 
में चह शरत्‌ और रवि बाबू से आगे हे। क्री 
आर रवि व्यक्ति और घर, और अन्ततः सपं F 
बाहर नहीं जाते । बाहर के संघों का प्रति| 
उनकी कृत्तियों में नहीं है, अतः उन्हीं | 
कृतियाँ केवल सामयिक हा रह जायेगा । ए| 
हमें विश्वास है, प्रेमचन्दजी की हृतियां र्त | 
के इतिहासकार को भरपूर सहायता दृंगी। |, 


परन्तु यह सब है तो भी प्रेमच दो 
शून्य नहीं हैं । कहाँ-कहां विशेष पात्र | 
उनकी भाषा शिथिल हो गई ९! वे सु 
स्वभाव के इतने बड़े पारखी नहीं; जितने 
अथवा रविबाबू हैं और उनकी का न 
तीव्र संघर्ष नहीं । उनके चरित्र भ | 
हैं । चे हमें रोज़ मिल सकते ह per | 
बहुधा किसी न किसी श्रेणी के भरत प) क्ती 


हॅ । उनकी ४ । 


सुसिम चित्र | 
के साथ उन्होंने ह| 


कहानियाँ केवल कर्द व i 


कहानियों से ताहपयं यह कि 
कला से नितान्त शून्य । 
नियों की भाँति उनसे साध 
हो सकती है, उनका च र 
परन्तु अब के वाद नी | 
अवश्य “पहली चीज़ ल्ल 

“त हिन्दी 
हानियाँ त्र 


हब की के 
राय साह गास्तर ड 


कहानियों में एक उ 


| 
| Ei 
I इ 


' 


| क प्रसिद्ध - कला-मरेमी और कला- 
NI र जाते हैं और आपकी रचनाओं में 
ण शेपकर चित्र-कला आर स्थापत्य का 
है । आपको पहली कहानी १६१७ 
। आपकी “अन्तःपुर का आरस्भ'- 
| शक बहती आदि-काल के नर-नारी के उसा 
गे | तम वित्रण करती है । यह कहानी भारतीय 
। सा| ग्र म अपने ढंग की एक कही जायगी । 
ह|. श्रीह्ृदयेश 
ष ताप चंडांप्रसाद 'हृद्येश' का रचना-काल 
सस) है। इनकी रचनाएँ कविस्वपू णं होती हैं । 
ल छरे सुन्दर चित्रण और लालित्यपूर्ण भापा 
पर| उनकी कहानी देखने को वस्तु है । इनकी 
है साका बाद के नवयुवक लेखकों और जनता पर 
प़िपप्रभाव रहा है-'सन्ध्या की शोभा रात्रि 
| प्राह होते हुए अन्धकार में विल्लौन 


| है। विशाल गगनमंडल में धीरे-धीरे 


ता शत रहता 
॥ | हरित थी 


F 
|] 


|| झा उदय होने लगा है और दिवस का 
बाइल, रात्रि की नीरव शान्ति में धीरे- 
॥ पु होता जा रहा है'--इत्यादि 

| ( उन्मादिनी ) 
र विशेषकर कथानक और 
हि से हृदयेशजी की कहानियों 
है, परन्तु उनकी विशेषता 
च ra चित्रण है, जो 
बाधा डालता है । 


पन्त और श्रीसुदर्शन 
न दो लेखकों ने हिन्दी में 
॥ च ध्द इन्द सम 
E अ ता पहले ही उदू' में लिखा 
भहावरों HH चरित्र-चित्रण-प्रधान 
र भाषा 


मु के प्रवाह के लि 
त सुदशनजी का: ड 
फेहानियो के 


३ के लेग 
[भग 
द 


[ साच, १६ दे. त 


पहली कहानी “मिलन-मु 
में प्रकाशित हुई थी । 


कलापूण ढंग की छोटी कहानियाँ इनकी अच्छ 
होती हैं । | श नकी अच्छी 


हू € 
ते १३१३ में “प्रतिभा? 


श्रीउग्र! 
नेश से दिदी के कहो ह आ 
और एक कान्ति का प्रादा a स 
न केवल भाषा की इहि न डा के वड ग 
य ४ से एक नवीन, चलती हुई, 
उल डुला माषा की सृष्टि की, अपितु इनकी 
कहानियां का इष्टिकोण हाँ सवंथा नवीन था । वह 
समाज के प्रति एक विद्रोह की भावना लेकर उठे 
थे ऑर उनकी कहानियों ने हिन्दुओं की सामाजिक 
जागृति में विशेष भाग लिया है । 
उग्र उन कहांनाकारों में प्रधान हैं. जो 'कला 
कला के लिए? के समर्थक हैं। इन्होंने समाज का 
नरनतम चित्रण किया है, जो किसी. हद तक अबां- 
छुनीय भी है । “उसकी मा? 'कला का पुरस्कार, 
“प्यारे और खुदाराम' उनकी उत्कृष्ट कहानियां हैं। 
हमारे विचार में प्रेम चन्द्जी के बाद सामंयिक समाज 
अर विशेषकर देश की राजर्नातिक प्रगतियों का 
जितना सुन्द्र चित्रण उग्रजी ने किया है, अन्य किसी 
ने नहीं। भाषा, शैली, कलपना और कथानक सभी में 
एक मौलिकता है । “दोज़ख़ की आग» 'चिनगारियां 
“बल्लात्कार' आदि नाम से उनकी कहानियों के 
संग्रह निकल चुके हैं । हिन्दू-मुसलिम समस्या पर 
उनकी कहानियाँ देखने योग्य हैं। भाषा की चुइ॒ल 
देखिए 
मेरी एक बीबी थी । गुलाब की तरह ख़ूब- 
सूरत, मोती की तरह आवबदारः 'कोहेनूर' कौ तरह 
बेशक़ीमत, नेकी की तरह नेक) चाँद की तरह 


सादी, लड़कपन की हंसी की ' तरह भोली और 


जान की तरह प्यारी) | 
( दोज़ख़ की आग ) 


लड़कपन खो जाने पर उन्मत्त जवानी फूल- 


१७५ 
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फाल्युन, ३१३ ] 


बुढ़ापे के पाने पर फूट-फूटकर 
रो रही है। उस “खोने” में दुःख नहीं, सुख था 3 
सुख ही नहीं, नरक भी है ! लड़कपन का ना 
वाह! वाह !! बुढ़ापे का पान--दाय ' हाथ ” . 
( बुढ़ापा ) 
उनकी “चिनगारियाँ? में संग्रहीत कहानियाँ 
क्रान्तिमय साहित्य में अ ।खी हैं और उनके बाद 
इस चेत्र में नाम लेने को केवल “ज्ञेय? हैं । 
भ्रीभगवतीप्रसाद वाजपेयी ने भी सुन्दर कहा” 
नियाँ लिखी हैं। उनमें से कई कहानियाँ बहुत 
सुन्दर बन पड़ी हैं । आपको कहानियां अधिकतर 
प्रेमचन्द-स्कूल की कहानियों की विशेषता रखता 
हैं। इधर आपने 'अज्ञेय' आदि के ढग पर विशेष 
मनोवैज्ञानिक कृतियाँ लिखना प्रारम्भ किया है । 
` श्रीजेनेनद्रकुमार जैन 
: जैनेन्त्रजी की पहली: प्रकाशिते कहानी 'हध्या” 
है । इस कहानी के साथ १६२७ ई० में वह कहानी 
के छेत्र में आये हैं और अब प्रेमचन्दजी के स्वरा- 
वासं के बाद शायद हिन्दी कें सवश्रेष्ठ कहानीकार 
भी मान लिये गये हैं । 
जैनेन्द्रजी कौ कहानियों में उनका व्यक्तित्व 
स्पष्ट झलकता है | वे जैसे नीरस शुष्क, दार्शनिक 
के रूप में सामने आते हैं, उनकी कहानियाँ उसी 
रूप को परोक्ष में बार-बार लाती हैं। कदाचित 
यहा व्यक्तित्त और कठिन-गंभीर व्यक्तित्व उनके 
जनता के अधिक समीप पहुँचने में बाधा डाल 
रहा है । वे अवश्य प्रेमचन्दजी के आगे के कलाकार 
(ओर कहानीकार से पहले कलाकार ) के रूप में 
जनता के सामने आये हैं । भाषा, दृष्टिकोश और 
बर्ताव--सभी दंष्टियों से उन्होंने कहानी-जगत्‌ में 
एक नवीन सृष्टि की है | उनकी भाषा एक दार्श- 
निक की भाषा है, जो पग-पग पर विचार कर तब 
आगे बढ़ती है। विचारशील पात्रों और चरित्रों 
को सामने रखने के लिए यह भाषा बढ़ी 


फूलकर हँस रदी थी, 


के संघर्ष 
उपयुक्र है। 'वातायन?, दो चिड़ियाँ? और “एक दिन' 
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नाम, से उनकी कहानियों के तीन ८ | 
चुके हैं और उनकी कहारि पम सो 
ह हा नियों की हं || 
से ऊपर पहुँच गई है । ~ स्र 
न ह रि ड) हन कहानियों मे 
मे व दिया, “पढ़ाई, लोचक, «ति 
श्रेष्ठ हैं । इस प्रकार की विश्‍लेषण ॥॥ | 
के लिए जेनेन्द्रजी में हिन्दी को सरू हर 
गया है । परन ® सुन्दर से| 
९ ' पचन्तु इधर को कहानियों में से 
धीरे-धीरे 'रस' से दूर होते जा रहे हैं। बो 
अन्दर दाशंनिकता का पुट देकर इसे नोस का र 
चित्रित करना कहानो-कलाकार के लिए क्षम घ प 
राध हो जाता हे । जेनेन्वजी में यहा | 
जाती है । जिस प्रकार कहानी को उपादेय क|. 
च ~ ~ i 
नेतिक सिद्धान्तों के प्रतिपादन के दवारा नह |. 
जा सकती, इसी प्रकार 'रस' को घ्ोइञ क| १ 
और “श्योर? का आश्रय लेकर चलना इहा | 7 
को उसे पद से नीचे खींच लाता है । वार ग्रे 
~ n! ¢ ह i 
प्रकाशित कहानियों में उनकी 'पत्नी “शाप || 
श्रेष्ठ हे । इसमें वे भारतीय नारी की विरत 
ठीक: पकड़ पाये हैं । परन्तु जान पइता है रॉ 4 
विषय में अधिक चिन्तनशील नहीं हॅ डे हि 
"भाभी? नाम की एक नारी-सुष्टि को हि, व 
है और यह कई-कई कहानियों ( i i 
का रेकार्ड ) और उनके नये उपन्‍्या तार |. 
में बार-बार आई दवु पर 
आर. भाभी के पवित्र सम्बन्ध ह उ] 
ति नहीँ । मनोविज्ञाग ह 
वाञ्छुनीय कृति न तस्वो की ए 
जब लेखक भारतीय नैतिक श 


अवहेलना करता है | 
श्रीवात्स्यायन ( अर | 

[नि कण / 

अज्ञेयजी की झधिकांश क्ट बह fi 


=. ~= 


£ 


ग्र 


म 
ढंग से लिखी गई हैं क र 


के अन्तर्गत रख सक 
पात्रों की पिछले द्निं 


( Retrospection ) ' 
किसी नवीन समस्या के 


T ~ 
| 


f २] 
॥ eer 


| । | ५ हम होता है; अतीत के ये शत सिनेमा; 

वपु (ति इस तैज्ञा से आते हैं कि हमारी 
खाई | शि की न जहाँ-तहाँ ही पकड़ सकती है । 
| ह टा कहानियों में चेतना के प्रवाह को 
शो जि के लिए कथानक में तेज़ी ला का आवश्यक 
कपि हा शेजी की शान्ति हँसी थी” कहानी सें 
न] है 
| “प्नकोदासः मुजरिसः तुम पर जुम लगाया 
सह साह कि तुमने ता० १४ 'दिसस्बर को.-.-हाली- 
EN यु $ दरवाजे पर दंगा किया र क तुम्हारी 
| फी ह. ईई जरिया नहीं है । बोलो; तुम्हें 
क| जाव में कुछ कहना है।” मजिस्ट्रेट उसे ४ सिनट 


इ 


ह नि ने रोटी उसके हाथ में थमाकर उसी 
ह| रौ डालते-डालते कहा था “इस वक्र तो खा 
ग को है, उस जून मेरी एकादशी है ।? 
| 9 बकाई भी काम करना चाहता है ? कोई पढ़ाने 
र 
' | म कलक का, बदई का ? निर्धनता की इस 
| अ 
पकड लेता हे, जैसे 
‘+ अर उसकी चेतना- 
NF षरि च 
- भी सं कि है ~ 
7) र ड ई रहती हे । इसी से जांनकी- 
लता है विना सोच जै 
ना सांचे हुए और जब जेब 
भा नहीं हे-- 


| हे यह्‌ सब्र पां FS 
A च T ° ध ~ 
j | Subeoncions मनट में अस्फुट अध-चेतना 


'॥मकारका म ) में फिर जाता है.। 
| भोक झा के लिए अज्ञेयजी ने 
क व का सहारा लिया है, वह 
{ कै हम अधिक प्रौढ़ और 


भको 

न .. ऱ्य अनवा राजनीतिक हैं-- 
ने i भेटनाए विदेशी चादर में 

हक ही प्रे्ठ कहा रोजा” चौर 

| "भार ® केहानियाँ हैं । इन कहा- 
; * इता, कार्यशक्रि और 


[ मार्च, १३३७ 


दैवी शक्ति का प्र 
नियाँ प्रेम अर देश-भक्गि केसं 
कही जा सकती हैं । 


Ch 

देशने किया गया है। ये कहा- 
€ 

घष की कहानियाँ 


अन्य कहानियों” में गरीबों क 

अन्त्यजों के आ वा री ल 
a ड । उनके विचार 
__केहाना जावन की अतिच्छाया है और जीवन 
स्वयम्‌ एक अधूरा कहानी है, एक शिक्षा हे, जो 

उम्र भर मिलती है और समाप्त नहीं होती? | 

( कझ्याँ ) 

“एकाक तारा , “पहाडी जीवन? 'पगोडावृत्ष- 
शोषक उनकी अन्य सुन्दर कहानियां हैं। परन्तु 
अधचेतन-मन की क्रियाओं की व्याख्या. में एकान्त 
सनो वैज्ञानिक ध्येय होने के कारण वे अस्पष्ट होते 
जा रहे हैं और रूप ( 700 ) में कहानी के रंग 
अर मनोर॑जकता को खो देसे हैं | यह - उनके 
कहानी-सम्बन्धी विचारों का एकान्त फल हे, 
परन्तु कहानी में हम जीवन की भाँति अपूणंता 
नहीं चाहते । वहाँ हम एक चित्र चाहते हैं तर 
कहानी की मनोरंजकता का विषयपूर्ण चित्र हा 


बन सकता, ब्रश का जहांँततहाँ .ता, हुआ 


रंग नहीं । 

पिछुले ७-८ वर्षा में कहानी का .चषेन्र बहुत 
विस्तृत हो गया है । नये-नये लेखकों ने रंगमंच 
पर पदार्पण किया है और उन्होंने कहानी 
कला की एक विशिष्ट वस्तु बना-दिया है । सामू- 
हिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से नहीं, ये लेखक 
कहानी के क्षेत्र और रूपरेखा के विस्तार और 
विकास में एक महान्‌ शक्ति रहे हैं । अ्ीइलाचन्दः 
श्रीहऋषभचरण श्रीभारतीयश पदुमलाल पन्नालाल 
बख्शी, प्रतापनारायण श्रीवास्तव) धर्नीराम अम, 
मुक्त) कृष्णानन्द गुप्त; चन्दगुस विद्यालकार, मोहन" 
लाल महतो वियोगी, रघुपतिसहाय; राजेश्वर- 
प्रसाद, विनो दशंकर व्यास, द्विज आर वाचस्पति 
पाठक इनमें अधान हैं। इनमें से कुछ अवश्य मस 
चन्द अथवा प्रसाद से प्रभावित होकर लिख चुके है 
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आरं यह बातं मानना पड़ेगी कि इनमें विशेष 
प्रतिभा नहीं । यहाँ प्रतिभा सें हमारा लास्य उस 
व्यक्वित्व से है, जो दूसरों को अपनाकर भा मौलि- 
कता की रक्षा कर सकता है और. जो कलाकार 
को एक प्रभावशाली और महान्‌ बनाल) है । 
इन लेखकों में ्रीवाचस्पति पाठक, राजेश्वरः 
प्रसादजी, श्री चन्द्रगु विद्यालंकार ओर श्रीव्यास 
विशेष. प्रतिभाशाली कहे जा सकते हैं .। पाठकजी 
की कहानियों के दो संग्रह 'द्वादशी! और “प्रदीप” 
नाम से प्रकाशित हो चुके हैं । परन्तु ये कहानियाँ 
कहानी से अधिक रेखाचित्र ( 8६९० ) कही जा 
सकती हैं और इस रूप में लेने पर ये हिन्दी को 
ख़ास चाज हैं। इनमें लेखक की अद्भुत. पय- 
वेक्षण शक्ति का पता लगता है । 'काग़ज्ञ की टोपी, 
“राब? इनकी सुन्द्र रचनाएं हैं । श्रीविनोदशकर 
व्यास छोटी कहानियाँ लिखने में सिद्धहस्त हैं । 
उनकी कहानियाँ कलापूर्ण हैं । 'भूली बात! 
४३० कहानियां” आदि नाम से उनकी कहानियों 
के कई संग्रह भी निकल चुके हैं। 
. हिन्दी में हास्य-रस की कहानियाँ बहुत कम 
हैं। इस चेत्र में केवल दो नाम लिये जा सकते 
हैं--श्रीजी ० पी० . श्रीवास्तव और श्रीश्रजीमबेग 
चग़ताई । श्रीवास्तवजी का हास्य उनकी लत- 
ख़ोरीलाल'-शौष॑क कहानियों में स्पष्ट है, परन्तु 
वह कोई ऊंचे दरजे का हास्य नहीं है । वह केवल 
समाज का निम्नश्रेणी की मनोवृत्ति को संतुष्ट कर 
सकता है । हाँ, श्रोचग़ताईजी की कहानियाँ अवश्य 
पुण और सुन्दर हैं । उनकी 'कोलतार” कहानी 
बड़ा सुन्दर बन पड़ी है । परन्तु जहाँ तक स्पष्ट है, 
| हिन्दी के कहानीकार में वह स्वस्थ मनोवृत्ति 
नहा, जो हास्य के रूप में स्पष्ट हो सके । शायद 
इसका कारण उनके चारों ओर का गंभीर 
वातावरण और उनकी अपनी परिस्थितियाँ हों। 
ीश्रननपूर्णानन्द अर श्रीवेढवं बनारमी ने भी 
ह की कहानियाँ लिखी हैं । बेढबजी का 
बनारसी इक्का' उल्लेखनीय है। | 
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. लिये हुए होते हैं । उन्होंने नवीन गारी * | 


'तक पहुँचा देती 


टलं 3 
रहता है--एक पात्र. टक 


प्रकार का 


श्रीमगवतीचरण वर्मा 

, इन्सटालमेंट” के नाम से वमाजी | 

संग्रहीत दो चुकी हैं। वमांजी नभि] 
कवि के रूप में हिन्दी में अवतरित | 
अब कुछ दिनों से कहानाकार के सा i 
हैं । कहानियाँ पढ़ने पर जान सा , भ 
अधिक चे कथाकार के रूप में सफल ल र 
टोलमेंट* में इन -कवि-कहानोकार को पर म 
नियाँ संगृहीत हें । वर्माजी ने एक नई गा FR 
परिदास को कहानियां लिखकर श्रेय प्रान] 
है । इन व्यंग-परिहास की कहानियों में दे पष 
कुल नये रूप से हमारे सामने आते । प 


“मुग़त्वों ने सल्तनत बझ़श दी' और ' विद्योत न 
क्रास' इसी प्रकार की कहानियां हैं। ये कहा लिए 
गहरी सम्वेदना अथवा भावना का पुर ऐक ण 
लिखी गईं । हम समते हँ, परिहासकी श॑ |: | 
नियो में “वरना हम भी आदमी थे काम * ९ | भ्‌ 
है। वर्माज्ञी के कथानक विशेषतः नवीन र | 


चित्रण किया है । यह नवीन नारी जर ल 
ज 
को नहीं देती । वह पुरुष क Rs |° 
पहुँच है । (बॉय एक वेग 
“एक विचित्र चक्कर है आर कळ 
में इली नारी को fe कक ih 
आभी “तीन वष ग जग दभ 
इसकी पुनरावृत्ति की प व री प 
कहानीकार को प्रतिभा भी 
करे देती है | कहानी कहने 


चाय अथवा शराब पात 


के 
स्पष्ट है कि इस प्रकार जा सं 
दृष्टिकोण दिया 


च i: 


| ठरु ३१३] 


अ भ्रवांधनीय है । यह कहानी को 
दे संकीर्ण बना देता है । 

कहानियों की प्रधान दिलचस्पी 
केक मपा कै जो उदू का आवश्यक पुट पाकर 
आहे| हो अपना विशेष चौज़ बन गई हे । और 
को वादे विचार हैं, जो कथानक के धरातल के 
। |. तिला की भांति बहते हैँ और जो कहीं- 
र [उवङ पात्र प्रकट रूप से सामने रख देते हैं । 
पी श्रीनिराला 


प 
| ही हिरवा की कहानियाँ भ्रधिकतः एक कवि की 
। [रिं हैं। उनकी दृष्टि कवि की दृष्टि है--विद्यो- 
पमार किन्तु काटपनिक । उनकी कहानियों के दो 
ता [बिल्ली और “सखी प्रकाशित हो चुके हैं 
| भर भगवान्‌ उनकी सर्वश्रेष्ट रचना है । यह 
7 वीर में एक नई भूमि उपस्थित करती 
(य एक सुन्दर ग्राध्यात्मिक कहानी है । 
| हि rs है, उसकी सफल व्याख्या 
| ht र का की उपासना करता हुआ 
४. 'हिचता है। खी की माँग में सिंदूर 
अप का स्मरण होना और खी का 
पा परिवर्तित हो जाना स्वयम्‌ 
ता और शक्रिपूजा का सुन्दर 
$ भविकांश कहानियों सें व्यक्त और 
निरा "हाजीकार-कवि ने अपनी अभि- 
से : इन ह में लेखक के अहम! 
पा सो न नए 
फेवा, रडी स्वामी सारदानन्द 
के और भगवान्‌? आर 


| () हानी 
गति Do प 
स्ञी की 


| न 
४. 


किस! समस्या 
उवा रखती भो हैं तो 
भंत में में दब जाती हैं। 
रच्न, बाजीगर की भाँति 

जनक झोड ( पथ ) ॐ 
urn ) देना 


कहने के कि 


फे .) 
भेरा 


[ माचे, १६ ३७ 


चाहते हैं। उनकी “चाय? * 
सखी? रि 
और निरुपमा ( उपन्यास ) इसी द्‌ कहानियाँ 


र. । अस्त्राभाविकता 
के कारण कला से इट गये हैं । उनको पान्नियां 


स्वभाव पर पूरी नहीं उतरतो, वे इद से 
अधिक ज्योति से राढ़ी- जाती ह और प्राणों में 
भ रा 
सभी सूख हैं, यद्यपि वे सभी बा. “यार 
अश क . सभा पात्र अपने को हृद 
सं ज्यादा चतुर समफगे । Ct 
वि. उनकी दूसरी सुन्दर कहानी है । इसमें 
निरालाजों अपने श्रेष्ठ कलाकार के रूप में हमारे 
सामने आते हैं। शायद कारण यह हो कि इस 
मकार की कहानी में लेखक को “प्लाट” का बन्धन 
अर डर नहाँ रहता । वे चरित्रों को लेकर काइप- 
निक प्लाट बनाते हैं, इसी कारण कथानक के नाते 
असफल रह जाते हैं । परन्तु इस सीमा में न रहने 
के कारण “देवी -कहानी ने उन्हें व्यंग और परि- 
हास का अच्छा मौक़ा दिया है। वे शब्दों ( ऐप ), 
ध्वनियों और अर्थो को भिन्न-भिन्न ढंग पर व्यंग 
आर परिहास के लिए प्रयुक्त करते हैं । संगमलाल 
को संग-मलाल बनाना और चतुरी को ( “चतुरी 
चमार? कहानी में ) जूतों का सम्पादक बनाना 
आर उसके जूतों को अपरिवतनवाद के नमूने 
बताना. निरालाजी का सुन्दर सूक है। “देवी? कहानी 
तो आदि से अन्त तक व्यंग की भावना में पुष्ट 
होती है । उसका प्रतिपादित विषय ही मनुष्यता 
के प्रति लेखक का अविश्वास है। | 
अन्त बड़ा सुन्दर हुआ है- एक रोज्ञ सुबह 
उसी तरह बराल में मुट्ठी दबाएं ( संसार का एक्स 
> बने हुए) संगम ने आकर कहा-:“बाबू, आप 
का चेक भुनाकर मैनेजर साहब भाग गये ह i 
“नहीं, संगम” मैंने समझाया, “मैनेजर साहब बड़ 
अच्छे आदमी हैं। घर रुपये लेने गये हैं। उन्हें 
कई सौ रुपये देने हैं--लकड़ीः घी, आटा, दूध 
आर किराये के । लोटकर रुपग्रे दे दंगे 


संगम. वैसा ही फिर हँसा | 


७ 
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और कहाँ-कहाँ दार्शनिक हो 


भाषा कवित्व गा द 
i के प्रवाह में सहायता 


जाती है, जो कहानी 
$ श्रीसुमित्रानन्दन पन्तं ` | 
आप भौ हिन्दी के प्रसिद्ध कवि हैं । पिछले 

वर्ष 'पाँच कहानियाँ नाम से इनको कहानियों 
का एक संग्रह भी निकल चुका है।. ये कहानियाँ 
अधिकतर वनात्मक हैं । अधिकांश कहानियों 
में व्यक्ति. की कोई. समस्या अथवा उलकन नहं 
ह । सामाजिकः उलमनों -का विश्लेषण ` और 
उनको आलोचना ही प्रत्येक कहानी के पाळे 
कथाकार का उदर्य जान: पता है । कहानी न 
कहकर इम रेखाचित्र, (०/०१ ) भी कह 
सकते हैं। पीताम्बरः पानवाला है। कवि-कहानी- 
कार पौताम्बर:की बाह्य रेखाओं से मुइकर उसके 
पौळ कें.'जीवनः की ओर देखता है और उसकी 
वतमान अवस्थां का दोषी समाज, को - बताता है । 
“उस बार १ 'देस्पेति? और 'बन्न,” प्रेम-कहा नियाँ हैं । 

` तीनों कहानियों में भिन्न-भिन्न इष्टिकोणों से लेखक 
ने प्रेम की परिभाषा देने/की चेष्टा को है । 'बन्न,' 
में स्वस्थ प्रेम का-चित्रण. है और लेखक दिखाना 
चाहता है कि प्रेम संन्यासी-जीवन से बाहर नही 
है । 'दुर्पति) कहानी में वतमान हिन्दू-जीवन की 
नीरसता और उसके रुढ़िवांद के. प्रति भयानक 
असंतोष है । प्रस्येकःक़दम परं वह भारतीय ख्री- 
पुरुप के पस्नी-प्रेम और पति-भक्गि की भावनाओं 
पर संदेह करता हैं । य 
पंत के अवतरण के साथ कहानी-संसार को 
चितन के लिए एक नई वस्तु मिली है । मनो- 


रंजन के पीछे एक समस्या और वर्तमान सामाजिक 
व्यवस्था के प्रति, गंभीर विद्रोह की भावंनां कला- 


कार के दृढ़ ढंग पर अंकित की गई है । 


` परन्तु सुन्दर होते हुए भी पंत का मनो- 


| विज्ञान. आश्चयंजनक और अन्दर तक पैठा इश्रा 
नहीं है। वह प्रेम की जो परिपाटियाँ करना चाहता 
हैं, वे बढ़ी स्थूल हैं । प्जेटो और फ्रॉड ( £००4 ) 
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के बीच में जो प्रेम के कई स्रोत बहते 
की पहुँच उन तक नहीं है । कह 
“श्योरी! के कारण पूरे रूप से नहीं 
बंनंकर रह जाती हैं। वस्तुतः 
पात्र उसके विचार प्रकट.करने के 


हैं, आग |. 
नियाँ मी च 
उतरत, खा. || 


पहःड़ी, अस्ताल नागर, जागवत |. 
उपेन्त्रनाथ “अर्क चित्रभास, स | ` 


लेखकों के ढंगों में सामंजस्य कर और उन एम | 
सूत्र में तागकर नवीन शैली का प्रादुर्भाव गा 
हैं । इनमें से श्रीपहा डी, 'श्रीवीरेश्वर/ और भ्र | 
विशेष : प्रतिभाशाली हैं ।. पहाडीजी ग्र 
विशेष कर मनोवैज्ञानिक है। असुता | 
र ज्ञानचन्ध जैन पश्चिमी लेखकों) वश | 
मोपाँसा और चेख़ वः से विशेष प्रभावित | 
इंनकी रचनाओं में कंवित्व जं पाव दला 
की सृष्टि होती है.। माधुरी क | 
प्रकाशित श्रीचित्रभास की शुर 
कहानी मनु्य-जाति पर सुन्द पल 
है । आशा है, कालान्तर का 
कंहानी के इतिहास सें वि रा र 
` ` हिन्दी की कहानी 
, कहानी-साहिस्य कें ब त बन ( 
लेखिकाएँ भी इधर आई . 
गिनी-चुनी पर 
स्थान है | न 
श्रीतेजरानी पाठ बा नर 
निया. सफलता से हि 
न्यास और कहानि 


र्‌ ब्यंग 


उनका 


i 2 
शि 


है 
Hiss 


प्रकृति ओर वसन्त 
[ चिन्नकार--पं० गोविन्दवज्ञम पन्त ] ` | 
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- का अच्छा चित्रण होता है। आीउषा 
[ल ०० कहानियां लिखी 
३ हिन्दी में क़रीब १ डः र 
| पोल उपन्यास भी लिखे हैं र नाटक 
| । ही संगीत-साहिस्य का भी उनको पूरा 
ही)! “क |॥ शायद ही कोई हिन्दी की कदानी- 
| इतना लिख पाई हो । चे "3०९५ को 
| सची शौर सुलसाती हैं। अपने जीवन सें 
| बल ही उनकी प्रधान चीज़ है। अपनी पीडा, 
| एग भौर दुःख को उनकी कहानियां हमारे आगे 
हौ हें। ्रीशिवरानी देवी का अपना दायरा 
| जरब किसानों भी झोपड्या में, सन्ध्या के 
| दके में ढलिया लिये गाँव में खेतों से लोटत 
| गाग बुनो में वे शहर से दूर रहना पसन्द 
वे हैं। उनका लिखना सीधा सच्चा होता है, 
र्र में वे गरीब ईमानदार चरित्र ही अधिक 
छ ६। श्रीकमखा चौधरी मनो वैज्ञानिक गुत्थियाँ 
| मसा सुलझाने में जितनी सफल हुईं हें— 
p अन्य कोई लेखिका इई हो । आपका 
| क अले 
पा ह । Fee की सुलकी 
| गा उ ठ चॉहान सोसाइटी 
र सफल 


की अनुयायी 
सरस्वती २३... रो डेंदेय की पूर्ण 
पर बे इ... जिक की कहानियाँ भी 


फ फिरती रही । इचर वे ज़ूब 


[ माचे, १३३७ 


लिख रही हैं। श्रीहोमवतीजी ने क़रीब चालीस 
कहानियाँ लिखी हैं--पर सब पुराने ढर की हैं 
चे कविता में जितनी सफल र फ कहानी में नहाँ। 
भ्रासुशीला आशा की अपनी एक मस्ता है। और चुल्- 
बुलाइट अपनी कालेजी शिक्षा की वजह से चे पुरानी 
ज्ञं अपनी कहानियों में न रख नये ढंग से 
लिखती हैं। उनमें एक नई जान है। आनि 
मित्रा ने अभौ-अभो लिखना शुरू किया है। 
जितनी भी चौज़ें जिखी हैं, उनसे लगता है कि 
ये काफ़ी सुखको हैं। उनसे हमें काफ़ी आशा है | 
श्री० ललिता चन्दोला की कहानिया भो इधर 
नकल रहा हैं, उनमें भी पूर्ण प्रतिभा है। 
हिन्दी-कहानी-साहित्य में अच्छा लिखनेवाल्ले 
लगभग ६० कहानी-खेखक हें । प्रतिमास दैनिक, 
साप्ताहिक ओर मासिक साहित्य के अप में नई- 
नई कहानियाँ हमारे सामने आता हैं । हम सम- 
भते हैं, इस सम्पादकीय, लेख में हम सभी लेखकों ` 
का उल्लेख नहीं कर सके हैं। ऐसा संभव भी नहीं 
था । हमने केवल विशिष्ट व्यक्रिओ भोर विशेष 
झन्दोलनों की विस्तृत विवेचना की है । जो 
लेखक-गण हमारी विहंगम-दृष्टि की परिधि के 
अंदर नहीं आ सके हैं, वे कृपया हमें क्षमा करेंगे । 
पिछले सम्पादकाय झश सें हमने. लिखा था 
कि हम भारत की भिन्न-भिन्न भाषाओं की कहा- 


“नियों के विकास पर सम्पादकीय नोट देंगे । हमें 


दुःख है कि हमें इसके लिए क़ाफी सामग्री नहीं मि 
सकी । विभिन्न भाषाओं के कहानी-साहित्य पर 
आये हुए कुछ लेख हा देकर हम संतोष कर रहे हैं । 
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बेँगला 


अन्धकार में आलोक& 


श्रीशरतूचंद्र चटर्जी 


(१) 
हुत दिनों की बात है। सत्येन्द्र चौधरी 
ज्ञमींदार का लड़का था। जब वह बी” ए० 
पास करके अपने घर लौटा, तब उसकी मा ने 
. कहा-बेटा, वह लड़की बिलकुल लक्ष्मी है। 
भेरी बात मानो और एक बार जाकर उसे अपनी 
आँखों से देख आओ । 
सत्येन्द्र ने सिर हिलाकर कहा--नहीं मा, 
अभी यह मुझसे न होगा। नहीं तो फिर मे 
परीक्षा में पास न हो सकूगा । 
मा ने कहा-क्यां न हो सकेगा ? बहू रहेगी 
मेरे पास और तेरी पढ़ाई, लिं्लाई होगी कलकत्ते 
में। मैं तो नहीं समझ सकती कि इससे तेरे पास 
होने में क्या बाधा पड़ेगी । | 
सत्येन्द्र ने कदा नहीं मा, वह ठीक नहीं 
होगा । अभी मुके समय नहीं है । 


अपने ५ 

यह कहकर सत्येन्द्र बाहर जा रहा था कि पड़ती थी। विधवा म हा ह हू 
उसकी मा ने कहा-जाओ मत, खड़े रहो, एक रकक्‍्खा था कि जब ल और अप | 
बात और भी कहना दै। फिर कुछ रुककर तब में उसका ब्याह र गृहस्य * ह 
कद्दा-बेटा, मेने उन लोगों को वचन दे दिया पुत्र वधू पर जमींदारी शी । उसमे बा. | 
है । क्या तू मेरी बात न रक्खेगा ! देकर निश्चिन्त हो त्त झपने लें... 
„सतेन सुकर सहा हो गया और इच था कि इससे प 

माला किये 


क हिंदी-अन्थ-रबाकर कार्यालय से प्रकाशित सुलभ साहित्य 


-हुआ | उसने कदा-खेर, तो मुमसे भूत | 
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असन्तुष्ट होकर बोला--युमसे विना (न| | 
वचन ही क्‍यों दिया ! 
लड़के की बात सुनकर मा के मन में वतत 


पर तुमको तो अपनी मा की बात रखनी फ || 
इसके सिवा बह विधवा की लड़की बहुत | 
है । बेटा, भेरी बात सुनो- मान जाओ। | 
“अच्छा, फिर कहूँगा' कहकर 
चला गया । सा बहुत देर तक चुपचा हक 
रही । यही उसकी एकमात्र सन्तान | | 
आठ बरस हुए स्वामी का देहान्त हो क 


तब से बेचारी विधवा सवथ ही शु 


कारिन्दो की सहायता कि ; 
जमींदारी की व्यवस्था ख 4, ली 
में रहकर किसी कालेज में पढ़ता 7 


| 
पीसी |। 


पो में फॅसाकर उसकी उच्च शिक्षा में 

| नही दोऊँगी | पर इस बीच में कुछ और 
। गई। स्वामी की मृत्यु के उपरान्त 
हिनं तक इस मकान में कोई काज-कम नहीं 
| द्ाथा। उस ह 
र के सब लोगों को निमन्त्रित किया गया 
| „असं स्वर्गीय अतुलचन्द्र सुकजी की दरिद्र 
| का भी अपनी ग्यारह बरस की लड़की को 
| ज हेर आई थी । लड़की उसे बहुत पसन्द्‌ 
| वह केवल सुन्दरी ही नहीं, इस छोटी 
मे ही अशेष गुणवती थी और यह वात 
झडे साथ केवल दो-चार बाते करने से सत्येन्द्र 
ब्लैग्र की समझ में आ गई थी । 
8 | असमय मा ने मन-ही-मन कहा था कि 
il कछ में अपने लड़के को जरा यह लड़की 
ल्ला लु फिर देखूँ गी कि बह इसे कैसे 
| गन्द करता है । 
4 i दिन जब सत्येन्द्र दोपहर के बाद कुछ 
हर कि अपनी मा के कमरे सें पहुँचा, तब 

ता केसे खड़ा रह गया । उसने देखा कि 
| पर ग य Co सोनी प 
| हू गो कोई बैक क ओर मोतियो से 
| परते शी... उठ की लक्ष्मी बैठी है ! 
| म पहुंचकर कहा--खाने 


न 


[ माच, १ ३७ 


ही मिनट में बहुत जल्दी- | 
भोजन समाप्त करके ठच. अर 
अपनी बाहरवाली बैठक में पहुँचकर उसने 
देखा कि इसी दीच में उसके कई मित्र भी. वहाँ 
आ पहुँचे है और चौसर बिद्दी हुई है। उसने ले 
से ही हदता पूवेक आपत्ति प्रकट करते हुए कहा-- 
सी तरह नहीं बैठ सकृंगा । मेरे सिर में 
बहुत सख्त दद्‌ हो रहा है ५ । इतना कहकर वह 
एक कोने में चला गया और तकिये पर सिर 
रखकर आख बन्द करके लेट गया। मित्रों को 
सन दी-मन कुछ आश्चयं हुआ। उन्होंने खेलने 
वालों की कमी के कारण चौसर उठाकर शतरंज 
ला बिछछाई । संध्या तक कई बाज़ियाँ हुई, बहुत- 
सी बातें और कहा-सुनी हुई, पर सेन्द्र न तो 
एक बार भी अपने स्थान से उठा और न उसने 
किसी से यही पूछा कि कौन हारा और कोन 
जीता। आज उसे ये सब बातें अच्छी ही नहीं 
लग रही थीं । 
जब उसके मित्र चले गये, और वह मकान 
के अन्द्र पहुँचकर सीधा अपने सोने के कमरे 
में जा रहा था, तब भंडारवाले बरामदे में से मा 
ने पूछा--तू आज अभी से सोने क्यों जा रहा है ! 
सत्येन्द्र ने कहा-में सोने नहीं, पढ़ने जा रहा 
हूँ। एमू० ए० की पढ़.ई मामूली नहीं होती, समय 
नष्ट करने से कैसे काम चलेगा ! 


* बंगालियों सें . यह प्रथा है किं जब किसी 


का विवाह होने को होता है, तब वह अपने घनिष्ठ 
मित्रां के साथ पहले भावी वधू को पसन्द करने 
के विचार से देखता है। इस अवसर पर अनेक 
पकार के परिहास और वधू की अनेक प्रकार को 
परीक्षाएँ होती हैं इसी के लिए उसके मित्र 
वहाँ एकन्न हुए थे और उनका अभिप्राय समझकर 


सत्येन्द्र ने बीमारी का बहाना किया था। | 
अनुवादक 


CC-0. Jangamwadi Mey Rollection. Digitized by eGangotri 


फारगुनः ३१३ ] 


, इतना कहकर वह धम्‌ धम्‌ शब्द करता हुआ 
ऊपर चला गया । 
आधघंटा बीत गया, पर उसने एक सतर 
भी नहीं पढ़े! टेबुल पर सामने किताब खुली 
हुई रक्सी थी और बहू कुरसी पर लेटा इआ 
ऊपर की तरफ़ मुँह करके छत की कड़ियाँ गिन 
रहा था । अचानक उसका ध्यान टूट गया, उसने 
कान खड़े करके सुना-मम्‌! क्षणभर बाद ही 
फिर सुनाई पड़ा--मम्‌ मम॒ ! सत्य सीधी तरह 
से बैठ गया | इतने में उसने सिर से पैरों तक 
गहने पहने हुई वही लच्मीस्वरूपा कन्या धीरे- 
धीरे आती हुई देखी । वह आकर उसके पास 
खड़ी हो गई। सत्य टकटकी लगाकर देखने 
लगा । लड़की ने बहुत ही कोमल स्वर से कहा- 
मा ने आपकी सम्मति पूछी है। र 
सत्य ने कुछ देर तक चुप रहने के बाद पूछा-- 
किसकी मा ने ? ja 
लड़की ने कहा-मेरी मा ने। 
.. सत्य को इसका कोई उत्तर ढूँढे न मिला । 
कुछ देर बाद उसने कहा-भेरी मा से पूछ लेना, 
उन्हीं से मालूम हो जायगा। [ 
लड़की वहाँ से जा ही रही थी कि सत्य सहसा 
उससे पूछ वैठा- तुम्हारा नाम क्या है 
लड़की 'मेरा नाम राधा-रानी है” कहकर चली 


_ गई। 
१. (२): 

डस ज़रा-सी राधा-रानी के ध्यान से बल- 
पूबक अपना पीछा छुड़ाकर सत्य एम्‌० ए० पास 
करने के लिए कलकत्त चला आया । उसने निश्चय 
कर लिया कि जब तक में विश्वविद्यालय की 
समस्त. परीक्षाओं में उत्तीण न हो जाऊँगा, तब 
तक किसी प्रकार विवाह न कहूँ गा; और यदि 
संभव हुआ तो उसके वाद भी नकरू गा । कारण, 
गृहस्थी के मगो में फॅसने से मनुष्य का आत्म- 
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सम्मान न्ट हो जाता है, इत्यादि 
रह-रहकर उसके मन में न-जाने इद्र > | 
आर यदि कभी कहीं कोई खी | 


है तो उसके पास ही एक और छोटा ब सष 
दिखाई पड़ने लगता है और वही होत न| 
स्री को आवृत करके अकेला ही पपरी | 
जाता है।इस प्रकार सत्य किसी प । 
लक्ष्मी की प्रतिमा को झुला नहीं त्रा | 
द ड द| 

सदा से स्त्रियों की ओर से उदासीन था, प्न) 
अकस्मात्‌ उसे न-जाने क्या हो गया हिज 
कभी वह रास्ते में या और कहीं किती सह|. 
लड़की को देखता है, तो उसका जी चाह] |. 
में उसे अच्छी तरह देख । हजार पेण शो | 
पर भी वह किसी प्रकार उसकी ओर से व | 
दृष्टि नहीं हटा सकता । देखते-देखते हउ | 
सम्भव है कि अंत्यन्त लज्जा के करण, सा| 
सारा शरीर सिहर उठता और वह पुत i 
वहाँ से, जिधर मुँह उठता उधर ही, कह || 
खिसक जाता । ड ब य 
सत्य को तैरकर स्नान करने काब | 
था । उसके चोरबागानवाले ® 
अधिक दूर नहीं थीं और इसी व | 
जगज्ञाथ-घाट पर स्नान करने जा र| 
जाला पूर्णिमा का दिन थां | घाट 4 | 


हो रही थी। गंगा किनारे च ih 
ब्राह्मण के पास वह ण | 
कर जल में उतरता या! बाधा पाक श {| 
जा रहा था, त्र एक जग देखाओं 4५ A 
रुक जाना पड़ा । वरा ब हैं। सल १9 
आदमी एक तरम देख ही दा | 
दृष्टि का अनुसरण करके ग १; 
चह विस्मय से स्तन्य हा न एक रॉ | 
उसे ऐसा जान पड़ा औ किसी (| | 
अधिक रूप आज त क | 


' हीं! उसकी अवस्था अठारह-उन्नीस 
| रिक नहीं थी । वह एक मामूली काली 
|| वी सफ़ेद धोती पहने थी । उसके सारे 
त्त कोई गहना नहीं था । वह घुटनों के बल 
| भ हृ मस्तक पर चन्दन की छाप लगवा रही 
| ॥ श्र उसका परिचित पण्डा एकाग्र सन से 
ज पुरी के मस्तक ऑर नाक पर चन्दन 
|| दित कर रहा था | हि 
|. सस पास जाकर खड़ा हो गया। परडे को 
हब | से भी यथेष्ट दक्षिणा मिला करती थी, इसी 
बह | ति उसने उस रूपसी के चन्द्र-सुख की खातिर- 
१६ शोह्ोहकर अपने हाथ का छापा फेंककर बड़े 
मो बूक सूखे वञ्च लेने के लिए हाथ बढ़ाया । 
| रों को आँखें चार हो गई । सत्य जल्दी से 
पड़ के हाथ में देकर सीढ़ियाँ उतरता 
आशा में जा पहुँचा । पर आज वह तैरा नहीं 
| हर जाली स्नान करके जब 
“a ए ऊपर पहुंचा तब ने 
| जी गा दिन [रूपसी वहाँ से चली गई है । 
तशे | | । भर सत्य का सन गगा-गंगा 
चे गाता र्त पूर! तरह से सबेरा भी 

गंगा माता ने उसे इतनी 


अपनी तरफ खींचा कवि व w द 
लेकर त हखूटीपरसे 


गाजी की तरफ़ चल 


स्नान करके न 
सान के अभी-अभी ऊपर आई 


स्प के स्वय पण्डा के पास 
- आज भी पहले दिन की 


[ सा च «९३७ 


य (३) - [ 
सत्य ने समक लिया कि यह स्त्री नित्य ही 
सात ःकाल स्नान करने के लिए आया करती है। 
अब तक जो हम दोनों का साक्षात्‌ नहीं हो सका 
इसका कारण यह है कि में इससे. पहले स्वा 
ही देर करके स्नान करने आया करता थां | 
गंगा-किनारे आज सात दिनों से बराबर दोनों 
की देखादेखी होती आं रही है, पर आज तक 
कोई बातचीत होन की नौबत नहीं आई। कारण, 
जहा, केवल आँखों आँखों में बातें होती हैं व्हॉ 
सुख को सूक होकर ही रहना पड़ता है । बह 
अपरिचित रूपसी चाहे ओ ददो, पर उसने आँखों 
से बातें करने की शिक्षा का अभ्यास किया है, 
एवं इस विद्या में वह पारद्रिनी है, सत्य के 
अन्तर्टामी ने इस बात का अपने निभत अन्तर 
में अनुभव कर लिया। र 
उस दिन जब वह स्नान करके कुछ अन्य- 
सनस्कता से अपने घर लौट रहा था, तब अचानक 
उसे सुनाई पड़ा-जरा सुनिए तो ! उसने सिर 
उठाकर देखा तो रेल्वे लाइन के उस पार वहीं 
रमणी खड़ी हुई है। उसकी कमर पर वाई ओर 
जल की भरी हुई पीतल की एक छोटी कलसी 
है और दाहने हाथ में गीली धोती। उसने सिर 


-हिलाकर संकेत से बुलाया । सत्य इधर-उधर देख 


उसके पास जा खड़ा हुआ। उसने उत्सुक नेत्रो - 


से देखकर सूद स्वर से कहा-आज मेरी 


नौकरानी नहीं आई दै । _यदि आप पा कर 
मुझे कुछ दूर तक पहुँचा दे, तो बहुत अच्छा 
हो । हमेशा वह अपने साथ एक नौकरानी 
लेकर आया करती थी पर आज अकेली थी। 
सत्य के मन में कुछ ठुबधा हुई कि यह ठीक 
नहीं है! उसने एक बार चाहा भी, पर वह किसी 
तरह अपने मुँह से नहीं! न कह सका । रमणी 
उसके मन का भाव सममकर कुछ. दसी और 
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फाल्गुन, ३१३ | 


इस प्रकार की हँसी जिन्हें आती है, उनके लिए 
संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं है । सत्य तुरन्त 
ही “चलिए” कहकर उसके पीछे दो लिया । दो- 
चार क़दम आगे बढ़ने पर खरी ने फिर कहा 
नौकरानी बीमार है, वह आ नहीं सकी । लेकिन 
चें मी बिना गंगा-स्नान किये नहीं रह सकती; 
ओर देखती हूँ कि आपको भी यह बुरी आदत 
पड़ी हुई है! सत्य ने धीरे-धीरे कहा-जी हाँ, 
में भी प्रायः गंगा-स्नान करने आता हूँ । 

“यहाँ आप कहाँ रहते हैं ९? 

“मेरा मकान चोर-बागान में है ।” 

“मेरा मकान. जोड़ा-साँकू में है। आप झुमे 
'पथरिया घाट के मोड़ तक पहुँचा दीजिएगा और 
तब बड़ी सड़क से चले जाइएगा ।” 

“अच्छी बात हे।” 

फिर बहुत देर तक दोनों में कोई बातचीत 
नहीं हुई । चितपुरवाली सड़क पर पहुँचकर 
खरी घूमकर खड़ी हो गई ओर फिर बही हँसी 
हसकर बोली-बस मेरा मकान पास ही है, 
अब आप जा सकते हे--नमस्कार । 

सत्य नमस्कार करके गदन नीचे किये जल्दी 
से चला गया। उस रोज़ उसके मन की जो अवस्था 
रही, वह लिखकर बतलाना असम्भव है। उस 
दिन क्या हुआ था, यह केवल वही अनुभव कर 
सकेंगे, जिन्हें योवन काल में पंच-शर के प्रथम 
पुष्प-वाण का आघात सहना पड़ा है। सब लोग 
यह बात नहीं समक सकेंगे कि किस उन्मादक 

नशे “८ मत्त होने पर जल-स्थल आकाश पाताल 
सब रंगीन दिखने लगते हैं और किस प्रकार 
सारा चेतन्य, अपनी सारी चेतना खोकर, एक 
र बज के ल को स केवल उसी 
के पड़ने क॑ लिए उन्मुख 
होता ह प्रत्येक पल 
दूसरे दिन सबेरे सत्य ने जागकर देखा कि 
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८८ समझ रि 
सारा दिन बिलकुल ही व्यश व न | 


ha च 
मिलान रहा था। उससे खूब डपटकर | 
मादे, इतना दिन चढ़ गया और त 
जगाया तक नहीं । जा, 
माना करता हूँ । 
उस बेचारे के होरा-हवास गुम हो गये र | 
चुपचाप देखता रह गया । सत्य बिना दसरा | 
लिये ही गुरसे से भरा हुआ घर से निकला | 
बाहर आते ही उसने किराये की एक गा | 
ओर गाड़ीवान को पथरिया घाट से होकर ख| ® 


अपनी आँखें बिछा दीं । पर जब गंगाजी $| " 
पहुँचकर उसने घाट की ओर देखा, तव | १ 
सारा क्षोभ शान्त हो गया। बल्कि ऐसा 
पड़ा कि मैंने मानों अकस्मात्‌ सड़क पर सा| 
एक अमूल्य रज्ञ पा लिया है! . 
, ज्यां ही सत्य गाड़ी से उतरा, ता 
स्त्री ने मुस्कराकर नितान्त परि अर 
कहा--आज बहुत देर कर दी बौ. 
यहाँ खड़ी हूँ ! जल्दी नहा लीजिए... | ; 
मेरी नौकरानी नहीं आई है। करे 
(बस, एक मिनट और ठहर देह 
सत्य जल्दी से जल में उतरा बशी 
जाने कहाँ चला गया ! वह चा 
दो-तीन डुबकियाँ लगाकर आ | 
मेरी गाड़ी कहाँ गई न उसे कि का | 
रमणी ने कही 


१ 2 

कर दिया है । |” हा. 

“आपने, किराया वि आर | 

चलिए,” कहकर वह गई | 
हँसी हसकर आगे बड 


गी अपना दिल दे बैठा था, नहीं 
| निरीह और लाख अनभिज्ञ होने पर 
इसे एक वार लत होता कि आख़िर 
| = त्वकया मामला है : 

| ९, तेः रमणी बोगी आपने 
| नरा मकाने कहाँ बतलाया था ! चोर- 
जाने { 

| इने कहा- हॉ 

| ता केवल चोर ही रइते हैं ९” 

त्ने चकित होकर पूळा- क्यों ? 

| “अपर चोरों के राजा जो ठहरे !” 

| सगा कहकर रमणी गरदन कुछ टेढ़ी करके 
क| छप करती और मुस्कराती हुई फिर चुपचाप 
ह| माह गति से चलने लगी । आज उसकी कमर 
$| (वो कलसी थी, वह कुछ बड़ी थी और उसमें 
| पमा गंगाजल छला-छल झला-छज् शब्दों 
| १अरा मानो कह रहा था-अरे मुग्ध, अरे अंध 


| तक. सावधान | यह सब छल है- यह सब 
प है। भौर 


| कर सत्य ने संकोच के साथ 
i ह पाही का किराया ! 


सकर खड़ी हो गई और अस्फुट तथा 
“एक से 
नो तरह से बह आपका 


| 


| गी! वर अपना हे हो क्या, जो 
| सी भेरी और याः वह सब तो तुमने 
कण करके ले लिया है।” 
धु ला ही मुँह फेर 
है कप त उच्छुरि हँसी च 
क रोकने लसी । ˆ 


च कण [ मऽ, १३३७ 


यह अभिनय सत्य नहीं देख सका, इसीलिए 
चोरी के इस प्रच्छन्न संकेत ने तीब्र विद्यत-रेखा 
की तरह उसके संशय-जाल को आरपार विदीणे 
करके हृदय के अन्तस्तल तक प्रकाशित कर 
दिया । उसी समय उसका जी चाहा कि में इस 
आम सड़क पर ही इसके लाल-लाल पैरों पर लोट 
जाऊ । लेकिन इसके बाद पल-भर में ही बहुत 
अधिक लज्जा के कारण उसका सिर इस प्रकार 
नीचे झुक गया कि वह फिर सिर उठाकर 
अपनी प्रियतमा के मुख की ओर देख भी न 
सका और चुपचाप सिर भुकाये धीरे-धीरे 
चला गया । 

रमणी के आज्ञानुसार नौकरानी फुटपाथ पर 
खड़ी हुई राह देख रही थी। वह पास आकर 
बोली-- अरे तुम इस बेचारे को क्यों इस तरह 
नचाती फिरती हो ? इसके पास कुछ है भी ९ 
चार पैसे मिल भी सकेंगे ? | 

रमणी ने हँसते हुए कहा--सो तो नहीं जानती, 
पर इस तरह के बेंवक़फ़ों को नाक में नकेल 


. पहनाकर चक्कर खिलाने में मुझे बड़ा मज़ा 


आता है । 

दासी ने कुछ देर तक खूब हसने के बाद | 
कहा--यह भी तुम कर सकती हो! पर ओर 
चाहे जो कहो, देखने में किसी राजा कासा 
लड़का मालूम होता है। जैसा बढ़िण चेहरा- 
मोटरा है, दैसा ही बढ़िया रंग भी है और तुम 
दोनों का जोड़ा भी खूब मिलता है! जब तुम 
खड़ी-खड़ी उससे बातें कर रही थीं, तब ऐसा 
मालूम होता था कि मानो एक जोड़ी गुलाब 
के फूल खिले हुए हैं! 

रमणी ने झुस्कराते हुए कहा- अच्छा चल | 
अगर पसन्द आ जाय, तो न हो तू ही ले लेना। 

पर नौकरानी भी सहज में दारनेवाली नहीं 


थी । उसने भी उत्तर दिया 
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“दीदी, तुम यह चीज़ जीतेजी किसी को न 
दे सकोगी, यह में अभी से कहे देती हूँ!” 
; (४) 
ज्ञानियों का कथन है कि आँखों-देखी भी 
झसंभव घटना को किसी से मत कहो | कारण, 
अझज्ञानी उस पर विश्वास नहीं करते । इसी अप- 
राध में बेचारे श्रीमन्त को # मसान जाना पड़ा था । 
जो हो, यह बात बिलकुल ठीक है कि सत्य न उस 
दिन घर लौटकर टेनिसन की कविताएँ पढ़ी थीं 
आर वह डान जुआन का बॅगला-अनुवाद करने 
बेठा था। वद इतना बड़ा हो गया था, पर फिर 
भी उसके मन में जरा भी सन्देह नहीं हुआ कि 
दिन-ददाडे, इतने बड़े कलकत्त शहर की आम 
सडक ओर घाट पर, ऐसे अद्‌भुत प्रेम की बाढ़ 


+ बंगला में कवि-कंकण श्रौमुकुन्द्राम चक्रवर्ती 
का लिखा हुआ “चंडी काव्य नाम का एक 
असिद्ध अन्य है, जिसमें 'श्रामन्त'-नामक एक 
वणिक्‌ की कथा है। कहते हैं कि एक व्यापारी 
नब व्यापार करने के लिए सिंहल जाने लगा, तब 
उसका खी को चार मास का गर्भ था । चलते समय 
वह अपनी खी से कह गया कि यदि में किसी 
कारण से लोटकर घर न आऊ, तो तुम्हारे गर्भ से जो 
पुत्र उत्पन्न हो, उसी को मेरा पता लगाने के लिए 
तिहल्ल भेजना । इस व्यापारी ने सिंहल जाते 
हुए समत्र सें कमल पर बेडी हुईं एक स्री को देखा 

र [इल पहुँचकर वहाँ के राजा से उस कमल- 
कामिनी का वणन किया । राजा ने कहा कि तुम 
मुझे उस कमल-का भिनी को दिखला्रो । चणिक 
राजा को अपने साथ लेकर गया, परन्तु समुद्र मे 
अ का मरी न दिखाई पड़ी । इस पर राजा 
| रागार मे बन्द कर दिया । 

. उधर सरी के गर्भ से जो वालक उत्पन्न हुआ, 
र, “श्रोमन्त' रक्रा गया । वह बाह्या- 
| से हो चडी काभक्र था। अपने पिता का 
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कैसे आ सती है तथा उस 
कर चलना उसके लिए कहाँ तक 
दी दिन बाद जब दोनों फिर ४ | 
करके घर लौट रहे थे, तब रास्ते पे पह |, 
चिता ने सहसा कहा-कल रात को गे ग 
देखने गई थी । बेचारी सरला का क र 
छाती फटने लगी । i 
५, सत्य ने सरला का नाटक तो नहीं देख ग्रा |' 
हू, 'स्वणलता' पुस्तक अवश्य पढ़ी | ८ 
लिए उसने धीरे से कहा- हाँ, वेचारी के) | ह 
मरी थी । गा 
उसने लम्बी साँस लेकर कहा-शओ्रोह ||; 
कितना भीषण कष्ट हुआ था। तुम वतता खे | | 
हो कि सरला ने अपने पति को इतना क्यों || 
५ | 


पता लगाने के लिए वह सिंहल को घल हि!।| 
मार्ग में जब कभी उस पर कोई विपति ह| 
तब चंडी प्रत्यक्ष दशन देकर उसको रपा | 
थी । उसे भी एक स्थान पर चंडी उसी 
कामिना के रूप में दिखाई पढ़ी । श्रीमस्त गे | 
पहुँचकर अपने पिता का पता लगाया bE | 
हुआ कि मेरे पिता यहाँ के राजा को Fe i 
नहीं दिखा सके, इसी अपराध में कट 
कर दिये गये हैं । सोलह वर्ष रू बा्‌ 
ने राजा से जाकर कहा 
कामिनी देखी है । राजा 
परन्तु कमल-कामिनी न 
राजा ने आज्ञा दी कि 
जब वधिक सिर काटने कक | 
ले गये, तब चंडी ने एक वृद्ध यिता की ढा | 
मन्त की रक्षा की? उ | 
; श्रीमन्त को राजा | 
सुक्र कराया, लमे र | 
राज्य दिलवाया ना | ; 
उसका विवाह कर -- उन 8 


| 


दिखाई ५१ 


कहर ३१३ ] 
३३) ,  जेठानी क्यों प्रेम नहीं कर सकी ! 
पञ सते में उत्तर दिया अपना-अपना 
र । ला बात है । व्याह तो सभी का होता 
| क्या सभी नियो और न्य व 
क| “बसे प्रेम कर सकते हैं! नहीं । ऐसे 
| | ते होग होते हैं, जा मरते दम तक यह भा 
१ | दाते कि प्रेम किसे कहते है। जानने की 
॥ | [हिदी उनमे नहीं होती ¦ देखते नहीं, बहुत-से 
छरे | ह ऐसे होते हैं जिनके सामने हज़ार अच्छा 
| गाचजाना हुआ करे, पर फिर भी वे सन लगा- 
, से | गरही सुन सकते ओर बहुत-से किसी बात से 
से | रित नही होते- क्रोध कर ही नहीं सकते । 
| ह उनकी बहुत तारीफ़ करते हे, पर मेरा तो 
-- | तै ही निन्दा करने को ही चाहता है ।” 
| क्रेझ मुस्कराते हुए पूळा--क्यों £ 
| ज्र दीप्र कंठ से उत्तर द्या - इसलिए 
॥* असतम होते हैं। अक्षमता में थोड़ा बहुत 
| Be ; तो दो सकता है; परन्तु दाष ही 
दी जैसे सरला का जेठ। खी के इतने 


| हा से भी उसे क्रोध नहीं आया। 
प | $ रेहा, उसने फिर कहना: आरम्भ 
र उसकी खी प्रमदा भी कैसी शैतान 


ब); 
१, ग्रार 
[ou शेती तो उस राक्षसी का गला ही 


है सेने 
(| ल द. पर तुम होती कैसे ९ 
"फे इ अरत तो = 
i की की रत तो थी नहीं 
च मे ही रोककर कहा--तो फिर 
[ही क्यों की ? अच्छा, 
थो के अन्तःकरण में 
' परन्तु प्रमदा का चरित्र 
र होता कि उसके अंतर में 
कहती हूँ, कहाँ होना 


[ मां, ५३३७ 


तो यह चाहिए कि बड़े-बड़े आदमियों की पुस्तके 


पढ़कर लोग भले बनें = 
प्रेम करें, सो तो नीं र र 
5 म्ताब लिखकर 
रख दी कि जिसे पढ़ते ही मनुष्य के प्रति मनुष्य 
के सन में घुणा उत्पन्न हो जाय और इस बात पर 
विश्वास ही न हो कि सचपमुच ही सब लोगों के 
अन्तःकरण मं भगवान्‌ का मन्दिर है ! 
_ सृत्य ने विस्मित फर उसके मुख की ओर 
देखते हुए कहा-में देखता हूँ 
किताबें पढ़ती हो ! wm 
रमणी ने उत्तर दिया-अंगरेजजी तो जानती 
नहों, पर हाँ, बंगला की जितनी कितावें निक- 
लही हैं, सभी पढ़ती हूँ । कभी कभी तो ऐसा 
होता है कि मैं रात भर पढ़ती ही रद्द जाती 
हूँ । यही तो बढ़ी सड़क है, चलो न, मेरे 
सकान पर जितनी किताबें हैं, सब तुमको 
दिखलाऊंगी । 
सत्य ने चोंककर पू्जा-तुम्दारे मकान पर ! 
वह बोली - हाँ, मेरे मकान पर, चलो, तुम्हे 
चलना पड़गा । | 
हठातू संत्य का चेहरा पीला पढ़ गया । उसने 
डरते हुए कहा - नहींनदीं । छीः-छी*-- 
“छी: फीः कुछ नहीं । चलो ।” 
“नहीं नहीं, आज नहीं- आज रहने दो ।” 
इतना कहकर सत्य काँपते हुए'पैरो से शीघ्रता- 
पूर्वक चल दिया । आज उसे अपनी इस 
अपरिचिता प्रेमिका के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई, 
जिसके भार से उसका हृदय अवनत हो गया। 


(५) 


सवेरे गंगा-स्नान करके सत्य धीरे-धीरे अपने 


डेरे पर लौट आया था । उसकी दृष्टि क्लान्त आर 


सजल थी | उसकी पलक अभी तक भीगी 
थीं। आज चार दिन हो गये हैं, बह अपनी उस 
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अपरिचिता प्रियतमा को नहीं देख पाया, आज- 


कल वह गंगा-स्नान करने नहीं आती । 
इधर कई दिन से उसने आकाश-पाताल की 
न-जाने किननी बातें सोची हैं, उनकी सीमा ही 
नहीं । बीच-बीच में उसके मन में यह डुश्चिन्ता 
भी उत्पन्न हुई थी कि कहीं ऐसा न हो कि 
बह इस संसार में ही न रह गई हो, अथवा कहीं 
ऐसा न हो कि वह सृत्यु-शय्या पर पड़ी हो! 
न-जाने उसे क्या हुआ ! 
वह उस गली को जानता था, पर और कुछ 
भी नहीं पहचानता था। किसका मकान है और 
वह कहाँ है, यह कुछ नहीं जानता था। याद 
करने से पश्‍चात्ताप और आत्म-ग्लानि के कारण 
हृदय दग्ध हुआ जाता था । क्यों न में उस दिन 
साथ जाकर मकान देख आया ? क्यों मैंने उस 
दिन उसके इतने बढ़े अनुरोध की उपेक्षा की ? 
इसे सचमुच ही प्रेम हो गया था आर वह 
सिफ़ आँखों का नशा नहीं, हृदय की गहरी 
प्यास थी । उसमें छल या कपट की कहीं छाया 
भी नहीं थी; जो कुछ था, वह सचमुच ही पवित्र 
हादिक स्नेह था । 
“बाबूजी !77 
सत्य ने चोंककर देखा कि उसकी वही दासी, 


~ 


जो साथ आया करती थी, रास्ते के एक किनारे 
खड़ी हुई है । 

सत्य कुछ घवराया हुआ जल्दी से उसके 
पास जा पहुंचा ओर भर्राई हुई आवाज़ से उसने 
पूछा--उन्हें क्या हुआ है? और तरकाल ही 
बहू रो पड़ा, अपने आपको सँभाल ही न सका। 
दासी ने सिर झुकाकर किसी प्रकार अपनी हँसी 
छिपाई । शायद उसने इस डर से कि कहीं मुझे 
सत्य के सामने ही जोर से हसी न आ जाय। 
सिर झुकाये हुए ही कहा--उनकी तबीयत बहुत 
खराब है, वह आपको देखना चाहती हैं। 


o 
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नी बात है। चलो |? 
के है कहकर सत्य सॉस छ | | 
पीछे पीछे चल दिया। इ दूर रभ 
दासी से पूछा--क्या बीमारी है?" | 
ज्यादा बढ़ गई है ९ “याकू 
दासी ने कहा--नहीं, कोई बही दो: | 
नहीं है, पर बुखार बहुत तेज़ है। मे| 
जी से फिर को 2 को मनाया रे | 
र्क, र्‌ हीं किया । म्या 
सामने पहुंचकर देखा कि मकान बहुत का) | 
ओर उसके दरवाजे पर एक हिन्सा न| 
बैठा हुआ ऊँघ रहा है । दासी से पूवय) 
जाने से उनके पिता नाराज़ तो न होंगे! बे 
मुझे पहचानते नहीं । 
दासी ने कहा-उनके पिता नही है कई 
मा हें। पर उनकी तरह उनकी मामी | 
बहुत प्यार करती हैं । र 
सत्य ने ओर कुछ कहे विना उस मग |. 
प्रवेश किया । हि 
सीढ़ियाँ पार करके तीसरी मंजिल % ह. i 
में पहुँचकर उसने देखा कि व | 
कमरे हैं और बाहर से देखने पर क; ३ 
हुए जान पड़ते हैं । कोनेवाले के || 


Cr घेंघरओं | 
की हसी के साथ तबले और ड उसी बी 
र t 


mre Cams ine el aaa ome ne sane खत > So 


की आवाज़ आ रदी है! दासी र | 
हाथ से इशारा करके कहा 
अन्दर चलिए । और आगे री । 
इतना कहकर दासी कु न ह | 
इसने दरवाजे के आगे पडा दे कॉ 
हृटाते हुए खूब ॐ | 
ष ~ ~ नागर | गा शी | 
दीदी, ये हैं तुम्दारे न र लगा र pl 
कमरे में जोर का ८6 = हेश! १ 


मचं गया | वहाँ स 


उसका सिर चकरा | 


गया | 


| हें बेहोश दोकर गिरना चाहता हूँ। 
/ आ चौखट का सहारा "2955 आर 
से| पह ब करके वह वहीं दरवाजे पर बेंठ गया। 
क्ष बे तख्त पर खूब मोटा गदा विद्या 
| श्रौरब्स पर दो-तीन आइमी बैठे हुए थे, 
| नेमे भले आदमी से जान पड़ते थे । एक 
| हृगोगियिम और दूसरा तबला रक्खे बैठा था । 
ने | छ भादमी खूब मजे में शराब पी रहा था। 
अ} | ऐसा जन पड़ता थो किं वह युवती अभी-अभी 
|| करी थी। उसके दोनों पैरों में घुँघरू बँधे 
द| ह सारा शरीर नाना गहनों से सजा हुआ 
[| रौर उसकी सुराराग-रंजित आँखें कूम रही 
बहे बह जल्दी से सत्य के पास आ पहुँची और 
| तका हाय पकड़कर खूब खिलखिलाकर हँसती 
छ| इेती-अरे यार, कहीं तुम्हें मिरगी की 
| तो नहीं है ? लो भाई, अब मज़ाक़ रहने 
| १७छो-युमे इससे बड़ा डर लगता है । 
| भित प्रकार कोई हत-चेतन मनुष्य प्रवल 
| शरक सर से कॉप उठता है, ठीक उसी 
| भ अस युवती के कर-स्पर्श से सत्य भी 
| सेर तक काप उठ अर 
| [। 


~ 


१ '* न्न > हे 
भे गा मेरा नाम है श्रीमती बिजली, 
0. उदारा क्या नाम है-बुद्धू 


| सतो 

| इषे जोर से उठाकर हँस पड़े और 
वती हसती जमीन पर ही लोट 

' तुम भी खूब रंग लाना 


वाह 


भे 
श्र 5 बनावटी क्रोध दिखलाते हुए 
ह ह । बहुत बढ़-बढ़कर 
भइ र फिर सत्य से कहा-- 
से क्क इतना कहकर बिजली 
ती हुई लाइ ओर एक 
के बल उसके पैरों 
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hs जे 
क पास बंठ गई ओर हाथ जोड़कर गाने लगी-- 
आजु रजनि हम, भाग्ये पोहोयनु, 
. खनु. पिथ मुखचंदा। 
जावन-थ्ोवन सफल्ल-करि मा ननु, 
दसदिसि भेल. निरदंदा। 
आजु मम गह, रेह करि माननु, 
| आजु. मम देह सेल देहा। 
आजु विधि मोहे, अनुकूल होयल, 
__ दूर्टल सबहु संदेहा। 
पांच बान अब लाख बान इउ, 
मलय - पचन बहु 
अब सो न जचहुँ मोहे परिहीयंत 
तबहुँ मानव निज देहा। 
उस आदमी ने, जो शराब पी रहा था, उठकर 
सत्य के पेरों के पास आकर साष्टांग प्रणाम 
किया । वह नशे में चूर था, रोता हुआ बोला- 
महाराज, में बड़ा पातकी हूँ--मुझे अपने चरणों 
की थोड़ी-सी रज-- 
अदृष्ट की विडम्बना से सत्य ने आज स्नान 
करने के बाद एक मुकटा पहन रक्खा था | 
जो आदमी हारमोनियम बजा रहा था, वह 
अभी तक बहुत कुछ होश में था । उसने कुछ ` 
सहानुभूति दिखलाते हुए कहा - क्या वेचारे को 
भूंठ-मूठ तमाशा बना रही हो ! 
बिजली ने हँसते हुए कहा- वाद, झूठ मूठ 
कैसे ? यद्व सचमुच का तमाशा है, तभी तो ऐसे 
मजे के दिन यहाँ लाकर तुम लोगों म 
दिखला रही हूँ । अच्छा वुद्ध, तुम्ह मेरे सिर 
की कसम है, सच-सच बतला तो दो कि ठुमने 
मुझे क्या सममा था? में नित्य गंगा'स्नाल 
करने जाती हूँ; इसलिए न्न तो से ब्राह्मं हूँ, त्त 


संदा । 


क क्य स ट्या 


मुसलमान और न ईसाई । तव हिन्दू के घर की 


>>>: 


३ व्यतीत की। २ देखा। हे हुए। थे दट 
गये । ९ छोइकर । 
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इतनी बड़ी लड़की देखकर तुम्हें समना चाहिए. 


थाकि या तो में सधवा हूँ या विधवा । भला 
बतलाओ तो कि फिर तुम क्या समझकर सुमसे 
प्रीति लगाने चले थे ? मुझसे ब्याह करना 
चाहते थे या भुला कर कहीं उड़ा ले जाना 
चाहते थे £ , 
फिर खूब जोर का ठहाका लगा । इसके बाद 
सत्र मिलकर न-जाने क्या-क्या कहने लगे । सत्य 
ने न तो सिर ही उठाया और न किसी का कोई 
जवाब ही दिया । वह मन-द्दी-मन क्या समझ रहा 
था, यह बतलावे ही किस तरह और बतलाने पर 
उसे मानता ही कौन ? खेर, जाने दो उस बात को । 
बिजली सहसा चकित होकर उठ खड़ी हुई 
आर बोली -वाह में भी खूब हूँ । अरे ओ श्यामा, 
जा, जल्दी जा, बाबू साहब के वास्ते कुछ जल-पान 
तो ले आ- बेचारे स्नान करके आये हैं और में 
अब तक सिफ़ मज़ाक़ ही कर रही हूँ । 
बोलते-बोलते ही कुछ ही समय पूवं का उसका 
व्यंग्य ओर उपहास की अग्नि से उत्तप्त स्वर स्नेंह- 
युक्त अकृत्रिम अनुताप से सचमुच ही बिलकुल 
ठंडा पड़ गया | 
` थोड़ी ही देर में दासी ने एक थाली में जल-पान का 
नहुत-सा सामान लाकर उपस्थित कर दिया.। 
बिजली उसे अपने हाथ में लेकर सत्य के सामने 
घुटनों के बल बेठ गई और बोली--अच्छा, लो 
रह्‌ ऊपर करो, कुछ खा लो। 
` सत्य अभी तक अपनी सारी शक्ति एकत्र करके 
अपने आपको संभाल रहा था । अब उसने 
सिर उठाकर शान्त भाव से कहा-मैं नहीं खाऊँगा। 
क्यों, क्या तुम्हारी जाति चली जायगी ? में 
क्या कोई भंगिन हूँ या मोचिन 0 ” 
| व्य ही शान्त स्वर से बोला--अगर आप 
ह भे खा लेता । लेकिन आप जो कुछ 
= १९ ६। बिजली ने खिलखिलाकर हँसते हुए 


३5२. 
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LR | 


जुदूधू बाबू भी धुर | 


कहा - देखती हूँ कि 
चलाना जानते हैं | 


वह हँसी कवल शब्द ही शब्द थी, ई नु | 
सका । 

~ ने कहा- मेरा नाम सत्य है, बद | 
मैंने कभी छुरी-कटारी चलाना तों be | 
परन्तु अपनी भूल का पता लगने पर हे पु | 
अवश्य सीखा है । | 

बिजली हठान्‌ कुछ ओर कहना चाही ॥| 
किन्तु उसे रोककर अन्त में बोली-क्यातुगे 
छुआ नहीं खाओगे ! | 

“नहीं ।” 

बिजली उठकर खड़ी हो गई । इस बार ख| 
परिद्दास के स्वर में कुछ ती्रंता भा गई। | 
कुछ जोर देकर कहा- तुम खाओगे जरम | ; 
कहे देती हूँ । आज नहीं तो कल ओर र| 
तो दो दिन बाद, पर खाओगे जरूर । | 

सत्य ने गरदन हिलाकर की: 
सभी से हुआ करती है और मे f 
हे, यह सब समक गये है 
भूल हो रही है । में कहता है 
नहीं और चार दिन बाद * री 
नहीं और अगले जन्म में भी नह! 

कर मुझे ll 

छूझआ नहीं खाऊँगा। बेन दा र्त 
जाऊं अ निःश्वास से 
जाता है ! 
उस सुख पर गहरी bs हे 
छाया दीख पड़ी es सिर 
भी छिपी न रही | टी रहस्य 
बिजली बीबी, अरसिक 
दो--जाने दो । इसने 
किरकिरा कर दिया। 


कप = = Ee EE 


हे 
- 


६६२ 


| > ¬ उत्तर नहीं दिया, वह स्तम्भित 
|. की ग की ओर देखती हुईं खड़ी रही। 
त LN बहुत बड़ी भूल हो गई थी । उसने 


स क 
गे ह 0 वहीं की थी कि ऐसा मुंड चोर और 
खी | ञी इस तरह बोल सकता है। 


| रता आसन छोइ़कर खड़ा हुआ। 
| मे कोमल स्वर से कहा-“थांड़ी देर 


| झद्दो। 

| अत्मकमरे से बाहर निकल आया । बिजली 
| ३ से जाकर उसका रास्ता रोक लिया और 
है | रिप्ेकह्ठ-वे लोग देख लेते. नहीं तो में 
| | झां समय हाथ जोड़कर तुमसे कहती कि मुझसे 
व एकह अपराध हुआ दे । 

क १ Ee ने कोई उत्तर न दिया शोर मुँह फेर 


जरा-सा चलकर 

की ] उस जरा अन्दर चलकर एक 

, उमस माफी माँगती हूँ । 

ही Dl की तरफ बढ़ा। 
चलते हुए पूछा-- 

होगी ? 


| पे 
| 


| स 

रा |. 

a] 

a| गो 

ब | 
i 
| 


भारे बिजली 
बोर का गला भर झाया । 


के 
- कर और गला साफ़ करके 
वय नहीं होता कि अब 
बात टिन दो तो बोलो, 
पर विश्वास करोगे ? 
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. उसका भग्न स्वर सुनकर सत्य विस्मित हुआ, 
a इधर पन्द्रह-सोलह दिनों से जो अभिनय 
९ दंखता आ रहा था, उसके मुकाबले में त्तो 
यह कुछ भी नहीं था। तो भी वह मुँह फेरकर 
रि पढ़कर बिजली की 
छाती फट गई। पर वह करती ही क्या ? हाय- 
हाय ! विश्वास दिलाने के समस्त उपाय ही उसने 
अपन हाथा कूड़े के समान भाड़-पोंछकर फेंक 
दिये थे ! 
सत्य ने पूछा -किस वात पर विश्वास करूँ? 
बिजली के होंठ तो फडके, पर उनसे झ वाज 
न निकली । उसने आँसुओं के भार से दबी हुई 
आखि एक बार पल भर के लिए ऊपर उठाई और 
फिर पहले की तरह नीची कर लीं। सत्य ने भी 
यह देख लिया, पर आँसू भी क्या नक़ली नहीं 
होते ? बिजली ने सिर उठाये बिना ही समक 
लिया कि सत्य प्रतीक्षा कर रहा है | पर उस बात 
को वहं किसी तरह भी मुँह से न निकाल सकती 
थी, जो बाहर निकलने के लिए कलेजे के अंजर- 
पंजर ढीले किये डालती थी । 
वह उसे प्यार करने लगी थी और ऐसा. प्य 
करने लगी थी, जिसका एक कण भी सार्थक करने 
के लोभ में यदि सम्भव होता तो वह अपने रूप 
के भांडार-शरीर-- को भी शायद एक सड़े-गले 
वस्त्र के समान त्याग दे सकती, पर उस पर 
विश्वास कौन करेगा ? वह दाग्री असामी जो थी। 
अपने सारे शरीर में अपराध के करोड़ों चिह 
रखते हुए, विचारक के सामने खड़ी होकर, बह 
किस मॅह से यह बात कहती कि यद्यपि अपराध 
करना ही मेरा पेशा है, फिर भी इस बार मं 
निर्दोष हूँ? ज्यों ज्यों विलम्ब होने लगा, त्ययो 
ही उसे जान पड़ने लगा कि विचारक सुके फॉथी 
की आज्ञा देनेवाला ही है। पर वह उसे रोके 
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कैसे ? सत्य अधीर हो उठा था, बोला-अब 
जाता हूँ । 

- बिजली सिर तो ऊँचा न कर सकी, पर इस 
बार उसके मुँह से बात निकली.। उसने कद्दा-- 
जाओ । लेकिन सिर से पैर तक अपराधों में मग्न 
होने पर भी में जिस बात पर विश्वास करती हूँ, 
उस पर अविश्वास करके तुम अपरांधी मत 
बनना । विश्वास रक्‍खो कि सभी के शरीर में भग- 
चान निवास करते हैं ओर जब तक मृत्यु नहीं 
हो जाती, तब तक वे उसे छोड़कर नहीं जाते । 

कुछ देर चुप रहकर फिर बोली -यह ठीक है 
कि सभी मन्दिरो में देवता की पूजा नहीं होती, 
लेकिन फिर भी उनमे रहनेवाले देवता ही होते 
हैं। उन्हें देखकर सिर भले हीन नवा सको, 
किन्तु ठकराकर भी नहीं जा सकते । 
यह कहकर जब उसने पेरों की आहट से 
सिर उठाकर देखा तब सत्य चुपचाप धीरे-धीरे 
चला जा रहा था । 
स्वभाव के विरुद्ध विद्रोह किया जा सकता है, 
पर उसे बिलकुल उड़ाया नहीं जा सकता । नारी- 
शरीर पर सेकड़ों अत्याचार किये जा सकते हैं, 
पर नारीत्व का तो अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता ! जिजली नतकी है, फिर भी नारी तो है ! 
जन्म-भर सहस्रो अपराध करने के कारण अप- 
. राधी होने पर भी उसका यह देह नारी-देह ही 
तो है। कोई घरटे भर बाद जब बह अपने कमरे 
में लोट आई, तब उसकी लांछित अद्ध सृत नारी- 
प्रकृति अमृत के स्पर्श से जाग उठी थी । इस 
थोड़े से समय में ही उसके सारे शरीर में जो 
अद्भूत परिवतनं हो गया था, उसका पता उस 
शराबी तक को चल गया। उसने अन्त में मुँह 
खोलकर कह दी डाला-क्यों बाईजी, तुम्हारी 
आँखों की पलकें तो भीगी हुई हैं? मैया री, यह 
लड़का मी कैसा जिही है कि ऐसी बढ़िया चीज़ों 
सी बढ़िया चीज़ 
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भी उसने मुँह में 
सन मुह म न डाली, अच्छा 
थाली जरा इधर बढ़ा दो । 
यह कहकर शराबी | 
निगलने लगा । उर ही याही ते 
हा लेकिन उसकी एक बात भी 
सं न गई। अचानक जब 
उनमे बये हुए शुचराओं के तोतो 
ब्च्छुआं की तरह डंक निकालकर उसे देर | 
परो में काट खाया है। उसने जलदी] 
खोलकर फेंक दिया | } 
एक ने पृछा--घुँघरू खोल दिये! र 
बिजली ने सिर उठाकर कुछ मुक्तणे || | 
कहा-हाँ, अब में इन्हें नहीं पहनूंगी। | 
“इसका मतलब £? कक | 
“तलब यही कि न पहनूँगी। की 


विजज्ञी दे शे । 


f 
उसकी | 


| 


सर गई !” १ 
शराबी मिठाई खा रहा था । बोता-आ|॥ 
बीमारी क्या हुई ? | 


>> ही | | 
बिजली को हँसी आ गई। यह है र हे 
उसने हँसते हुए कहा - जिस बीमार, | 
जलाने पर अन्धकार मर जाता र 
निकलने से रात मर जाती छै वात र 
से तुम लोगों की बाईजी सदा २ 
(६) 
चार बरस बाद की बात 5 | 
आलीशान मकान में एक पिलाने 
का अन्न-प्राशन है। खिला 
व्यापार खतम हो 
के बाहरवाले 
इन्तज्ञाम किया गया है 
प्रमोद और नाच-गान किया की; h, 
क तरफ़ तीन चार परित कव | 
र > है मंजिल 
नाचेंगी - गायेंगी । दूसर 


दरीत 


बह रे बेटी हरे अकेली राधा रानी नीचे 
| 5 नगा को देख रही है । निमंत्रित स्त्रिया 
शुमागमच नहीं हुआ है ५ ~ ~ 
ने चुपचाप पीछे से पहुँचकर थीरे से 
से क्‍या देख रही हो ? 
स्वारी के मुख की ओर 

ष | क्र हते हुए कहा ह जो सव. लोग 
३ लिए था रहे है। जो बाईजी आई हुई 
हैक | है कीं की सजधज देख रही हूँ । लेकिन, तुम 
रेज | तक यहाँ कैसे आ गये ! 4 

4 | बागी ने हँसते हुए उत्तर दिया- तुम यहाँ 
की वेदी हो, इसीलिए कुछ बातचीत करने 
| ग्रा 
| “रो, जाओ !” 
| | “र कता हँ ! अच्छा, यह तो बतलाओ 
| स्र तुम्हें कोन पसन्द है !” 


म 


| व्रत्य 
क| ह ध्यान 
क| ` रानी ने अपने 


४ री 
है 
की, प “हो, पर वह सबसे 

ब अधिक सुन्दरी है। पर 
| भाम होती है, बदन प्र चरा 


| 


| ३ गहने नहीं हैं।” 

; | झ्य गा कहा--होगी। लेकिन 
ही प्ली रण लोगों की मजूरी क्या है ९ 

i, भें हाथ से दिख ल 

लाते 

| गेतीस-ीस रपये देन 32 _ ७ 

| रच होंगे, उसे पचास 

तो रपये ले गरीब बतलाती 

१ ३ सो! राधा-रानी ने चौंक 

° भ्या बह बहुतै अच्छा 


इए ,कहा-इन 


[ माचे, १६३७ 


कि आज से चार-पाच 
अच्छा गाती थी, पर नहीं कहा लाता द 
ह अच्छा गा सकेगी या नहीं । 7 
तो इतने रुपये देकर बुलवाया ही क्यों ?? 
इस कम पर बह आती ही नहीं । इतने 
पर भी आने के लिए राजी नहीं थी, ब 
मुश्किलों से मना-सुनूकर बुलवाई गई है|? 
राधा-रानी ने ओर भी अधिक विस्मित होकर 
छा--रुपया देना और फिर मनाना कैसा! 
त्येन्द्र म च 
_सतनन्द्र ने पास पड़ी हुई एक कुरसी खींच ली 
आर उस पर बंठकर कहा-पहली बात तो यह 
ल कि आजकल उसने यह पेशा छोड़ दिया है। 
उसमें गुण चाहे जितने हों, पर इतने रुपये जल्दी 
कोई दैना नहीं चाहता, और इसलिए उसे कहीं 
आना-जाना नहीं पढ़ता। यही उसकी चाल है। 
आर दूसरा कारण है मेरी खुद की ग़रज्ञ । 
इस बात पर राधारानी को विश्वास नहीं 
हुआ । तो भी आग्रह के मारे उसने कुछ आगे 
खिसक आकर कहा--तुम्हारी ग़रज़ तो कया खाक 
होगी; लेकिन यह तो बतलाओ, उसने पेशा 
क्यों छोड़ दिया है ! 
“ सुनोगी !” 
“हाँ, कहो [? 
सत्येन्द्र ने क्षण भर चुप रहने के बाद कहा-- 
इसका नाम बिजली है। किसी समय - लेकिन 
रानी, यहाँ अभी और लोग आ जा4गे, अन्दर 
'वलोगी ! 
“चलो, चलो ।” कहकर राधा-रानी तुरन्त 
उठ खड़ी हुई । । 
क ® Ee 
अपने स्वामी के चरणों के पास बैठकर राधा- 
रानी ने सब बातें सुनकर आँचल से अ 
खें पछ लीं और अंत में कहा-इसी लिए 
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आज उसका अपमान 2 बदला लोगे ? तुम्हें 
अक़ल भला किसन दी * द 

उबर स्वयं सत्येन्द्र की आँखें भी सूखी नही 
थीं । बातें करते समय कई बार उसका गला भी 
भर आया था । उसने कहा - दोश अपमान तो दे 
पर हम तीनों आदमियों के सिवा और कोई 
इसे न जान सकेगा । किसी को ख़बर भीन 
होगी । 

राधा-रानी ने उत्तर नहीं दिया। एक बार 
ओर झँत्रल से अपनी आँखें पोंछकर वह बाहर 
चली गई । 

निमन्त्रित भले आदमियों से सारी महफिल 
भर गई थी और ऊपरबाले बरामदे से बहुत सी 
खियों के सलज्ज चीत्कार चिक का आवरण भेद 
कर बाहर निकल रहे थे। और सब नत्तेकियाँ 
तो प्रस्तुतं हो गई थीं, पर बिजली अभी तक सिर 
झुकाये चुपचाप बैठी हुई थी। उसकी आँखों से 
आँसू बह रहे थे। उसने पहले जो धन एकत्र 
किया था, वह इधर लम्बे पाँच बरसों में प्रायः 
समाप्त हो चुका था और उसी के अभाव की 
भार से आज उसे विवश होकर वह कायं स्वी- 
` कार करना पड़ा, जिसका वह शपथपूवक परि- 
त्याग कर चुकी थी । लेकिन वह सिर उठाकर 
खड़ी नहीं हो सकती थी । अभी दो घण्टे पहले 
उसे इस बात की कल्पना भी नहीं थी कि 
अपरिचित पुरुषों की सतृष्ण दृष्टि के सामने 
मेरा शरीर इस प्रकार पत्थर दी -तरह भारी हो 
जायगा और पैर इस प्रकार भेजकर टूट जाना 
चाहेंगे । 

“आपको बुला रही हैं ।” 

बिजली ने सिर उठाकर देखा कि बारहःतेरह 
बरस का एक लड़का पास ही खड़ा है। उसने 
उपरवाले बरामदे की ओर संकेत करके फिर 
रुदा-बहूजी आपको बुला रही हे। 
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[ माइ 
बिजली को विश्वास 
कौन बुलाता है ? नही हुआ। उसने फू 
“बहूजी बुलाती हैं |” 


“तुम कोन हो £? 

“में उनका नौकर हूँ।” 

बिजली ने सिर हिला कर | 
नहीं बुलाती होंगी, तुम फिर उ | 
आओओो। नि. १ 

लडका थोड़ी देर बाद फिर आकर के 
आपका ही नाम बिजली है न! आफ तेही. 
रही हैं। आइए मेरे साथ, वहूजी खही है। | 

बिजली ने जल्दी से अपने पैरो के न्ने 
दिये और वह उस लड़के के पीढे-पीछे सा! 
अन्द्र चली गई। उसने समभा कि शकणे) 
किन की कोई खास फ़रमाइश है, इसी शिश t 
बुलाया है । | 

सोने के कमरे के दरवाज़े के पास |; 
लड़के को गोद में लिये हुए खड़ी थी। ४१६ 
घबराहट से और कुछ संकोच से | बीर ॥| |, 
ही बिजली उसके सामने जाकर खड़ी र गै 
राधा-रानी आद्रफूवंक हाथ पकड ल 
खींच ले गई और एक कुरसी पर उसे 
बैठाते इए हँसकर बोली बह) 


सकती दो £ 


रानी ने अपनी गोद के लक» 
कहा--अगर तुमने 
पहचाना, तो इसका 
लेकिन अगर इसे मीनः - 
सचमुच ही तुमस बह 
कहकर वह मुस्कराने है 
इस अकार का मुस्करा क्ल 


झर 
हि 


x 


। इस अनिन्द-सुन्दर माठू-सुख से 
> खिले हुए गुलाब के समान 
| ल ओर उसकी दकटकी लग गई । 
| निस्तब्ध हो रही। बिजली बहुत देर 
छ लगाकर उस बालक की ओर देखती 
| ॥ फिर सहसा उसने खड़े होकर दोनों हांथ 
३ प को अपनी गोद में ले लिय 
| दार उस बालक को अपनी गोंद मे ले लिया 
"| नस जोरसे अपने कलेजे से लगाकर वह 
| राधा-रानी ने पूछा-क्यों वहन, पह- 
अतिया! | 
“हा वहन, पहचान लिया ।” 
| राती ने कहा-बहन, तुमने समुद्रमंथन 
क $उसमे से निकला हुआ विष तो स्वर्यं पी 
| जि शोर समस्त अभृत अपनी इस छोटी बहन 
| गरे दिया। हा तुम्हें चाहा था, इसी लिए 
॥ डं 


| 


व 


स्वेद का एक छोटा-सा फोटो अपने हाथ 
टक ` लगाकर देख रही थी। 


ते ह उस विष ने इस घोर पा 
¢ a है। मल पिष्ठा को 
Ff या इस बात का कोडे उत्तर 


| ऱ्य बहन, एक बार उनसे 


र भर तक आलें बन्द करके 
'हा-- नहीं बहन । चार बरस 
द परकर र्‍या को पहचानकर 
फेहा था क DT दिन 
ओगे । फिर मुलाक़ात होगी 


| 
आये पर भेरा वह दप नहीं 


[ भाच, १३३७ 
अकार फिर से गढ़ देते 
अकार लौटा देते हैं, र और है, किस 


हि हे; परन्तु अब 
पापिष्ठा पर उन्होंने कितर्न 
ग लोटा ला के गाज 

मेट्टी हो ज ड 

भी सो क । उन्हें भी पाती और .खुद को 

राधा-रानी का गला रोने से हू 
इसलिए चह कुछ भी न कह सकी प वय फिर 
कहने लगी-सोचा था कि यदि कमी द 
होगी, तो उनके पैर पकड़कर फिर 220, 

रका एक बार माफ़ी 
माग देखू गी। लेकिन अब इसकी कोई आवश्य- 
कता नहीं रही। बहन, मुझे केवल यह चित्र 
दे दो । इससे अधिक मैं और कुछ नहीं चाहती । 
अगर चाहूँ भी, तो भगवान्‌ को सहन न होगा-- 
अच्छा, अब में जाती हूँ। यह कहकर बिजली 
खड़ी हो गई । 

राधा-रानी ने भर्राये हुए स्वर से पूछा-अब 
फिर कब भेंट होगी बहन ? म 

“ नहीं, अब भेंट नहीं होगी बहन । मेरा एक 
छोटा-सा मकान है, उसे बेचकर जितनी जल्दी 
हो सकेगा, यहाँ से चली जाऊंगी । पर बहन, 
क्या एक बात बतला सकोगी £ आख़िर 
इतने दिनों बाद उन्होंने क्यों मुझे एकाएक 
स्मरण किया ? और जब उनका आदमी सुके 
बुलाने गया, तब क्यों उसने एक झूठा नाम 
बतलाया ? 

मारे लज्जा के राधा-रानी का सुख लाल हो 
गया और वह सिर झुक्ाकर चुप रह गई। 

बिजली ने कुछ देर तक सोचने के बाद कहा 


है. 
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में समक गई। मेरा अपमान करना चाहते थे, 
इसलिए ? है न यही बात * इसक सिवा आर 
तो कोई कारण नहीं मालूम होता कि क्यों उन्होंने 
इस प्रकार सुमे यहाँ बुलाने के लिए इतनी 
की । 
नी का सिर और भी नीचे झुक गया । 
बिजली ने हसकर कहा बहन; इसमें तुम्हारे 
लज्जित होने की कौन-सी बात हैः लेकिन 
उनकी भी भूल है। उनके चरणों में मेरे शत 
कोटि प्रणाम जताकर कह देना कि यह बात 
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होने की नहीं । अब अपना कहता 
पास छळ है ही नहीं, अपमान 


“अच्छा बहन, नमस्कार |? 


“बहन नमस्कार । में अवस्था न| 
बहुत बड़ी हूँ, फिर भी तुम्हें आशीवाद मे| 
अधिकार मुके नहीं है।--में काने झ| 
से प्राथना करती हूँ बहन, तुम्हारे हुई 
चूड़ियाँ अक्षय हों । जाती हूँ।” । 


प 


~ व्य 


> 


ह 


(पर के तअलुक्रेदार ठाकुर 
| _ अपसि बहुत ही क्रोध में थे। कोठी 
ह पड़ी थी । अन्दर रानी की 
(कि हे मी गल था । मामा, दाइयाँ, मेहरियाँ, 
भं चसे लाल-पीली कर रही थीं । बड़े 
|, => दार से लेकर ठाकुर साहब के 
इवले नौकरों तक सब चुप थे। कुछ 

। जिनके सुद पर हवाइयाँ उड़ 
त उनके चेहरे पर नियता 
तो ठाकुर साहब आरामकुर्सी 

सासने नंगी तलबार एक 
रक्सी थी, दाहनी ओर कुं अर 
पमाया हुआ, आँखों में 
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| धसं की जीत& 


श्रीयुत ¢ “हुसैनी 39 - 


जाता । पुखों के समग्र से होता चला आया है, 
जान जाए पर आन न जाए”, आज कोई नई 
बात न थी, परन्तु किसी नीच, कमीने की गाली 
सुनकर धमकी सहकर तो न आये होते ।” 
फिर सामने खड़े हुए पियादों की ओर पत्नट- 
कर बोले--“कौन गया उस पाजी चमार को पकड़ने 
कि अभी तक पलटा ही नहीं ?” 
वह हाथ बाँधकर बोला--“सरकार, सुखनराय 
ओर पाँच पियादे गये हैं, आता ही होगा!” 
ठाकुर साहब ने तलवार उठाई, उसको उलट- 
पलटकर उसकी चमक देखते रहे | फिर बाएँ 
हाथ के अंगूठे से उसकी बाढ़ देखी, फिर उसे 
मेज़ पर रखकर उठ खड़े हुए | दालान में टहलने 
लगे, बिल्कुल इस अन्दाज से टहलते थे, जैसे 
कटहरे में बन्द सिंह । हर शख्स को यक्नीन था 
कि आज चमार की खेर नहीं, देखते ही गदेन 
उड़ा देंगे । थी भी बात गुस्से की । कुअर साहब 
शिकार खेलने जाएँ, जखमी शिकार उसकी मोपड़ी 
में घुस जाय और वह कु अर साहब को न अन्दर 
घुसने दे और न फ्रेर करने दे, बल्कि लाठी लेकर 


गई है, जो बनारस कमिश्नरी के चमार, पासी और 


फाल्गुन, ३१३ ] 


मारने और मरने के लिए तैयार हो जाय | आज 
तक ऐसी सरकशी देखी न सुनी । जिस दडी न 
खाय उसी में छेद करे, जिस डाल पर बैठे उसी क 
काटे ठाकुर साहब टहल ही रहे थे कि एक वूढ 
चमार को पियादे खेंचते हुए लाये। आंखे घँसी 
हुई, पिचखा गाल, गले में एक कंठा, जिस्म पर 
एक फटा-सा कुत्ता, और टॉगो में एक छोटी-सी 
सैली धोती । 
राजा साहब ने देखते ही गरजकर पूछा -- भयां 
~ ~ or 29? 
जी, इसी नीच ने आज कुँअर पर लाठी उठाई थी * 
पियादों ने कहा “हाँ हुजूर, यही था । ' 
राजा साहब ने उसी तरह चमार से पूछा 
“क्यों बे, तेरी यह मजाल कि कु अर पर लाठी 
उठाई ! बोलता क्यों नहीं... ... ......बोल !” र 
उसने धीमी मगर निडर आवाज़ में कहा-- हाँ 
हजूर, दजूर माई-बाप हन। हम हु भूंठ तनिको 
ना कहब । ई साँच बाए कि हम कुं अर साहब के 
मारे का लाठी उठोली, प्रन्तू जरा सरकार हमरो 
बतिया सुन लेई, हम आपन मोंपड़िया माँ बइठल 
रहलीं, इ हे कोउ चार घड़ी दिन चढ़ल रहल, 
बैलन का लेहना बाल के. हम अहे छुट्टी पौउले 
रदला, हम सोचलीं तनिक ओर सूरूज देवता 
लटक आवं तो नाँदन माँ जल देके उनहुन्का 
खूँटा पर बाँध देई, इं सोंच के हम सरकार चिलम 
भरलीं अरर नरियल ताजा कइके बसै मुह से 
लगडले रहली कि पच्छू ओर से सोर उठल। 
अइसन जान पड़ल कि जइसन कतहू लड़ाई 
होत हौ | धाएँ-धाएँ, तड़-तड़, ऊहे जात बा, ऊहे 
जातबा । हजूर हम नरियल हाथ माँ लीहे ठाढ़ 
हो गइलीं, हजुर अब हमार ईऊ सिन ना रहल कि 
हम लड़ाई मागड़ा माँ पड़ीं, बूढ़ मै गइलीं, अब 
सरकार मास हाड़ छोड़ देहलस, बेटा बेटी पतोह 
स्त्री सबका एही हाथन मघेट पहुँचा चुकल, अब 
हमका का हो, जेह के कारन हम अब परान देई । 
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फिर सरीर माँ जान ना 
सुन कै खाट छोड़ के डा वकीली | 
यल कोना से लगा के ओसारा से णत भः 
कि दरोज्ञा के नगीच से देखीं छि है | 
का हौ । हजर जानत चारीं की न भ 
'खिलांना' ” जीअत रहल तो ऊ हमार से | 
के चारों और पोरसा भर दिवाल वना देशे | 
ऊ दिवाल माँ एगो चाँचर का फाटक भी | 
चचरा ओ घड़ी खुलल रहल, हम चवै |. 
के पास पहुँचलीं एगो हरिना हजूर हमार अग E 
में घुस आइल। हजूर ई हम ना जनती की ' 
परन्तू सरकार हम आगू बढ़ के चाँचर वर | ' 
के एहर से जन्जीर लगा देहली । हसि ह| ' 
भाग के हमार ओसरवा माँ चढू गइल घोष | 
हजूर ढेर ऊँच ना हो, बस इहे कोउ हाथ | 
बाटे परन्तू हजूर ऊ उहके उपर चइ मा ह|, 
तबे गिर पड़ल । अउर इजूर असां | 
जस केहू जड़य्या माँ कांपे । जब ३ व| 
ठाढ़ होइ गयल तो हजूर हम 
ओहकी अँखिया से बिल्कुल ओ 
बहत रहल जइसन केहू बालक 
हजूर हम खिलउना के मारत र ळर | 
अइसन रोअत रहल की ईम इसर 
हमहूँ का रोवे के चाही! भो | 
का साथ-साथ ओहका द 
भाग जात रहली । तो दग 
माँ ठाढ़ कॉपत रहल 
अँखिया से टपरटपर कि शे 
आकरे सथवें हम देखली नसे अब | ॥ 
की ही 
से A 


| 
प 
| 
र 
| 


र 
आंस 


जूर 
से खून बहत रहल! बे सरकार 


जात | जब से हजूर रावाल न्त हा 
हन से अउर खजूर झह | 
उर हमार बड़ भाई देखत अति 
गइल, हजूर € से खः 


क्षाखूत देखते सरकार दिवाना हो गइलीं । 
| हार वोटी-बोटी काँपे लगल, हजूर हरिना 
| दमन सीधा वा, हजूर हमार ओसारा माँ सानौ 
उड़ा लोहू टपकत रहल । अबहिन हम दुलान 
| शोर बढ़ले रहलीं कि हुजूर कु अर साहब, 
| सीरी अउर सब लोग पहुंच गइलन, हजूर 
| प वाटी, हजूर के पुखेन का हम चमार 
| सावत हई--परन्तू साँच का आँच नाहीं हजूर । 
` | इद साहव ओह घड़ी सरकार का पुत्र ना 
| ए इजूर उनकर चेहरा कसाई माने रहल । 
| छू; हत्या कले रहलन । हजूर उनकर हृदय 
| धर त, उनकर ननन माँ तनिको दया ना 
| छ हुजूर रोह घड़ी उनकर अँखिया बिलाई 
| १ भकत रहल, अडर सरकार उनकर साथ 
je गे सब हमका हजूर हुंडाल 
| दी पर न्य हम उन लोगन के 
| र ठाढ़ हो गइलीं, ई हरिना के 
| +~“ आवत देख लेहले रहला । 
ह. हमसे चाँचर खोले का कहलाँ 
च प हला सुदा 
"ऐप सोती ! इजूर ऊ हरि 
गड माता रदली, हरिन ह'रना ना 
सव ससमत /। अइसन जान 
साहब के र रहल । काहे की ऊ जब 
उनके सिकारियन के देख- 
१ भागल न उचकल बल्कन 
अह ऊ बईठ गयलः 
द इर त के कराहे 
से हायन जोड़ के. देम हजूर 


जज 


हे, हम ड्के 
I र 
साहब . गर माँ ना मारीं, मुदा 
र अइसन जोर 


से आएल हौ अडर 
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सगरौ उखाड़ कै फेंक देर 
या ओहका र MI 
पहका देखी कि र दे । अब जरा सरकार 
क हमार ओसारा माँ बा, 
>इंठलल बा, कराहत वा, रोवत बा, हे राम लोहू- 
लाहान बा अउर ई हमसे कहत बाटा ओह का 
बाहर हकादे । हजूर हम परजा सही, आपका 
बसावल सही, परन्तू हजूर हम मनई हयन, बूदृ 
भयन) अब हमसे खून ना देखल जात, हमसे 
अब कठोरपना ना सहल जात, हम हजूर एदी 
कारन ना चाँचर खोललीं न ओइका बाहर हँकौलीं। 
बस हजूर इहै बात हमका याद्‌ बा, ओकरे बाद 
का भयल ई कु अर साहब जाने, हमरे ऊपर हजर 
भूत सवार हो गयल, हम ई भूल गइलीं की हजूर 
हम बूढ़ भइलां, हम अकेल हई, हम परजा हई, | 
हम इतना जानत रहलाँ कि हम मन हु अहर 
हमसे एक जनावर दया चाहत हौ, फरयाद करत 
हौ, हमार सरन माँगत हो। हम हजूर कुँअर 
साहब पर लाठी उठडलीं जरूर, पर हजूर हमरी ` 
आँख माँ. ऊओ घड़ी कसाई रहलन, भेड़िया 
रहलन, गिद्ध रहलन, अउर हजुर ऊ हरिना ना 
रहल हमार बेटा रहल, हमार मेहरिया रहल, 
हमार पाहुन रहल! | 
हजूर माई बाप इएन जो चाहें सजा दें, हम बूद 
भइलीं, थोड़ दिन अउर जिए का हौ बुरी भली 
कट जाई ।” R 
ठाकुर साहब ने कुअर की तरफ देखा ऑर 
चुपके से कहा--“अहिंसा परमो धमः ! 
वह आँखों में आँसू भरे उठे, और बूढ़े किसान 
की ओर झुक गये । 
कुंअर ने कहा-“बांबा क्षमा करो, 
शिकार न खेलूँगा |” 


में अब 


ToS SNL 
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आंध 


वह देवी है !छ 


आनुवादक-य-वेकटेश्वर राव “अरविन्द! 


(१) 
६६पभ्मा--अस्मा”--एक तरुणी के मुख से 
प्रसव की प्रथम वेदना की आहें निकलीं । 
“क्या है बेटी. तुम्हारी माता सरा? 
डबडवाइई आँखों से म्रेममूति माता सरला के 
मुख पर हाथ फेरने लगी । 


“कहो बेरी ! आँखें खोलकर देखो” कह 
कर माता ने अपने प्यारभरे मुखढ़े को बेटी के 
मुँह के पास रक्खा। उस युवती के कोमल अधरों 
पर लज्जा की नीरस रेखा'**'**** 

“मेरी आंखों की बात मत कहो । वे तो 
मेरे प्रभु की सचस्व हैं ।”' 

आँखों में मंद हास भर आया । 

साता का हृदय विदीण हो गया । गद्गद 
ओर अस्पष्ट स्वर से कहा--“वह तेरा प्रभु नहीं; 
भयंकर यम है ।” अन्तिम बात सरला के कानों 
में शूली की नाई आ चुभी। आँखों में आँसू 
छुलछला आये । 

“मा ! ऐसी बात मत कहो । वह मेरे प्रभु 
हैं। सेरा और उनका जीवन एक सूत्र में गुँथा 
हुआ है। मेरे रक्त से प्रभु का रक्‍त मिलकर 
एक हो गया। वे ही मेरे देव और प्रभु हैं।” 
( फिर बाघा--कराह--नयनों में अश्रु ) । 


® भूल-लेखक--श्रीवाड़ व चलपतिराव 
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“रला, सेरी बेटी! डाक्टर के प्रात 
समय हुआ । भाई, बुलाने गया है। रोग, 
बेटी ! मेरा हृदय दूक-टूक हो रहा ३ | 

“भाई भाई मुझे क्षमा करनेवात गा रे 

{त । उसकी भलाई के लिए भगवान्‌ रे गए र 
करेगी । मा ! वह देवतुल्य है “'देवतुर्य"॥ | ५ 


“सरला |..००११ १ 
मा ! ....? किसी चाई य| 


ब्ध्सा | ७०० 
दृष्टि । - | 
“कहो बेटी ! कहो? कहो; ई | 
कहो ।? ब 
“सा ! सेरे लाल को.- व त 


हो जाती हैं! माता का 
|| रं ह ह 
हा बेटी.! तुम्हारा बा | 
वक्ष पर खेलेगा । तुमसे 
में बैठकर अस्टत-पान ह 
«्व्म़ा! मैया बेटी 


“ैया भी वही चाहता 
तो--उतँ 


|! 
| दा ३१३ 

गितापति । 
| „पाष्ठः मेम साहबा आर सीताप 
EE _ :.(२) 


श्राप बाहर जाइए सिस्टर ने सीता- 


] 


“बाबू? 
| वी आडी तो “बेटर” ; क्योंकि “रिल्लेटिज्स' 
पास रहना अच्छा नही ।” मेम साहबा ने 
कहा की माता कामेश्वरी की ओर इशारा 
| इते हए सिस्टर से कहा । 
पती दुलारी वेटी के पास से दूर हट जाने 
| है ग्राशंका से माता सिहर उठी । पर अस्पताल 
शे प्राज्ञा । 
ररे | पाखा के कमरे से दूर, एक महल के बरामदे 
शेव द्य मूति । बाहरी आँखें सुद गई। 
मढ सला हृदय की आँखों में दिखाई पड़ने 
हे सा| शौ! भ्राधे घंटे तक दोनों मौज़ से रहे । इसके 
र कामेश्‍वरी की गरम उसास ने उस मोन 
“| | सा हो मंग किया-- 
| ऱ्य ! समझ नहीं सकी, उस दुरात्मा का 


| be कि वह तुम्हारे लिए झा रहा है; 
प्रसार च नहीं सोचा कि इतना दारुण 
| धाप 

पोहे का हृदय मवीभूत हो गया । दोनों 


भा हे प के बाल हटाते हुए-- 
कया क झं 
|i स चोरी र र सकता £ मैं जानता 
| णि हे गई । उसने भ्र भें ही सरला अभा- 
| हो सर १ केहा--सौतापति ! अगर 
JT र साथ शादी करूंगा ।”” 
। आह र ही सैं राज्ञी हो गया---- 
| भी], » 
#३, ` वह 
ख हृदय ६ बोल नहीं सकी । अभागिनी 


हुईं सहायता के 
आशीवांद दिये । 
उसके लहर उठी---“मा | 


हेद्य में सरला के प्रति E 


[ माच, १३३७ 


अथाइ प्रेम--गौरव-....... . 
हा, दुनिया से वह दब बाग कि दास 
आपमें दग्ध हो गया--होता जा हक 
देव घटना---? गळ 
“बेटा ! जब 
साता रो पड़ी । 
“माँ ! मेरे भी 
एक ही रक्क के बने हैं 
पिया है 


तुमको मालूम हुआ........ 


बग़ल सें से 
हुईं । 

“क्या हुआ बहन? १” 
क का ह हच हन :-...क्या हा ६ माता 
. “बालरवि है, बालरवि-तेजोराशि है । 
नहलाकर लिटाया है। आइए, शिशु को देखें-- - 
उसका बाल-रुद्न सुने-_।” 

सा और बेटा फूले न समाये । भगवान्‌ ने 
उनकी टेर सुनी । उनके मुह से “सिस्टर! के 
बल अनायास ही आशीर्वाद की ध्वनि निकल 
आई । 


सुसकराती हुईं “सिस्टर” आ खड़ी 


ER) 5 

एक महीना बीत गया । फूले में बालक का 
रुदन-गान, उस गान के साथ स्वर मिलानेवाली 
सरला की लोरी। अंचल से कसे हुए कटिस्थल, 
बिखरकर छितराई लट, आँखों में काजल, क्षीण 
देह--उस रुचिरमुख चन्व॒मंडल से छिटक पडने- 
वाली मधुर हास-चन्द्रिकाओं से कमरा दीसिमान्‌ 
हो रहा था । 'फ़लालैन? में लिपटा हुआ कोमळ 
गोरा शिशु अपने दन्तहीन मुख से सवंशता का 
प्रदर्शन कर रहा था । आज सरला माता हो गई । 
उसके लिए वही सवंस्व है । ः 


“बहन !.....--. 2? 
“या !--....” बालशिशु के गुलाबी गालों 
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पर लाडू बरसानेवाले मधुर आनन ने कृतज्ञता. का 


रूप धारण कर लिया । 

“बहन ! अब तक मैंने तुमको अत त लाड-प्यार 
से अपने हृदय में रक्‍खा--माता, वह भो मातृ-प्रेम 
से दुनिया की आँखों से तुमको छिपाती आई; 
पर--भविष्य--दुनिया-- सीतापति आगे कुछ 
बोल नहीं सका । । 

सरला ने परिवर्तित मुद्रा से कहा--“मैया ! 
तुम लोगों के ऋण से मैं उनऋहण नहीं हो सकती ।? 
उसके सन में इसी की आवृत्ति होने लगी । 

“हाँ, सच है, भैया. देवता हैं, माता देवी है । 
में महापापिनी हूँ । मेरे पापां का अंत नहीं ।” 

“बहन ! और कितने दिन रहें! घर भी तो 


3१ 


“अगर यहाँ पर कोई नौकरी मिल जाय, तो 
` यहाँ पर रह जायं ।”? 
इतने में मदर ( नसं ) आकर 

“बाईजी ! ये तुम्हारे कौन लगते हैं ?”” 

“भाई” 

“तुम्हारे पति न १ आये ?....क्योंजी ! उनको 
नहीं बुला भेजा ?” 

“ख़बर तो भेजी; लेकिन वे अभी तक नहीं 
आये । कल-परसां आ जायंगे” सिर नीचा किये 
कंपित हृदय से सीतापति ने जवाब दिया और 
चहाँ से चल दिया । 

“बाईजी ! तुम्हारे पति क्या करते हैं?” बालक 
को पास लेकर चूमती हुई 'मद्र' ने पूछा । 

“मद्र........० 

बच्च से खेळती हुई मदर ने एकाएक सिर उठा- 
कर सरला के मुह पर प्रश्‍नात्मक दृष्टि डाली । 

_ भुके अस्पताल में नसं की नौकरी मिल 
सकेगी :?--कहा सरला ने--पैर के नख को 
ज़मीन पर घिससे हुए । “मदर! चकित हो गई । 


“क्यों बेटी ! 2 ५ 
मानेंगे १७ नौकरी करोगी ? तुम्हारे वे 


'ज्ञायंगे ।??` 
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“हाँ, मानेंगे क्यों नहीं? हे ; 
उसमें भी दौन-दुखियों को; श झी ह| 
र सुश [| 
_ “लेडी-डाक्टर से बात-चौत इ 
लेकिन-- पहले वेतन ज़्यादा नहीं पिते 
“मेरी और मेरे बच्चे की शुर तो हो. 

. “गुज्जर ¦ और तुम्हारे पति १” ह 
“उनकी कमाई पर क्यों निर्भर रहँ” | 
“अच्छी बात है, पूछकर शाम को वताझ) 
चार महीने बीत गये । सरला ने "नह ब्रह्म 

करना अच्छी तरह सीख लिया । सौताएत गे | । 
मुन्सिफ़ कोट में ६० रुपया महीना कमाने ह्या! |; 
“नसों के चाड” में अपने दुलारे नाती ३ प्रा! 
खेलती हुई कामेश्वरी अत्यंत आनंद के साप || ४ 
बिताने लगी । * 

(४) व 


चार बार बरसात, गर्मी, जाडा शे णे |: 
गये । लड़का भी माता के साथ क| 
अस्पताल आया-जाया करता है | सले" 
तुतली बातें रोगियों के लिए अक f 
आर उसकी नव मुसकुराहट शुभ बिर | 
है! सरला आतंजनों के लिए मानय 
बीमारी उसके पैरों की आइट से हीम ॥ 
है । उसकी मातृ-वत्सलता पर रोगी | 
कारीगण आरचयंचकित ह, कत 
डोस में छिपा, सौंदर्य को विक वाहा | न 
डस कनक वर्ण बदन के उपर "९ शरि: 
द्यति और शुभ्र चाँदनी-सा gi | 
बाँचे आती हुई “सिस्टर सर 
परियों की याद दिलाती 
में से औन्स-ग्लास में डा 
तो रोगी अत्यन्त मम दर्या उस.) जु 
तवर-घट' पी जाते है । 5 ज्योति ही ग ¢| 
एक देवीस्वरूपिणी र बज रहे, (| 

एक दिन शाम के यु | 
चाई के द्वार पर एक गाई 


xe] 

। रों की देख-रेख कर रही थी । अपनी 
| लार बह केट गाड़ी के पास आई । 
हेत ह ल में एक बृद्ध दंपति । 


है. में एक मरीज्ञ। बरा 
॥ है| हि ने सरवा को म जित 
पर वे Vard 80798 को बुलाया आर रोगी 
हर | पे उतरवाया । जीवन की रेखा आँखों सें 
oh हूँ मिमित रही थी । शरीर सूख गया सा 
| हत धोर घंसे हुए सिकुइनवाले शरीर से रोगी 
| गा रहा था । 
न| रोगौ खाटपर सुला दिया गया, सामने दैन्य- 
| मात-पिता खड़े रहे । एक क्षण में फिर 
) ह| पा सर्जन को साथ लिये आई । सर्जन ने 
३ | नदिया, रोगी को मीठी नोंद लगी । सज्जन 
हि| शे! सरला चल्ने गये । 
| अभिनिट में सरला आई । 
| दृशौ ! कोई डर नहीं । में अभी डाक्टर 
ग परे 3४ ग्राता हूँ । यह इंजेक्शन देह की पीडा 
गैस पुसःनिद्रा देगा । फिर एक घेरे में. 
क. हि जी वृद्ध दंपति को आश्वासन देती हुई 
ल घ बे से लळे 
बे कि ही दवाएँ ओर कितने 
| ता वेश है ७ “भाग्य सें क्या बदा है ? 
| "याम सर केरूगी ।?? 
श्र भा लूम माइंजी ! भगवान ने आप लोगों 
; 


॥ 
4 
y 

|" 


| 


स घटे साथ रह- 


a पीजी ! ; 
| ३, पह माता रोगियों के लिए संजी- 


| ष इ. पाता के नाम से 
का | fF भौ त भन्तर हो जाती हे तै ही सब 


[१ | सो ाहिए रं बदली । 
पोती । रला नज्ञदीक जा देह पर 


कृशित हाथ. से संकेत 


No _ 


किया । चमचे से गले 
रागी सो रहा । दूसरे 
सें उसके लिए अल 


र डाला--पीकर .फिर 
न सवेरे 
Mpa ती त 
धरम हे उलओा बूढ़े निहाल हो गये । रोग | 
का मनोभार कम होने लगा । रोगी की ४ 
करती हुई सरला सदा वल में रहती । व 
अकार एक सहौना बीत राया | $ 
(२) 
एक दिन दोपहर में-- 

“सिस्टर !?? 

“मेरा नाम सरला है, मुझे उसी नाम से 
पुकारिए ।?? 

रोगी ने आँखें मींच लॉ। अंत में उसास छोइता 
डुआ-... में वैसा नहीं पुकारूँगा, सिस्टर ही 
कहूँगा । 

“क्यों £ वह नाम लेने में कुछ दोष है १” 

“वह नाम £, मेरी <हत्तंत्री को हिलाने लगता 
है+-असमर्थ हूँ । सह नहीं सकता ।” 

“आपकी ततन्दुरुस्ती अच्छी रहती है न?” « 

“आँ--अच्छी ही है ; परन्तु कभी-कभी 
पैर टटाता रहता है ।” 

“सिस्टर सरला ! यह उधमी बच्चा बड़ी रार 
मचाता है। कहाँ हो? छुट्टी में रहकर भी 
रोगियों की देख-रेख में जान खपाना क्या जी?” 
--कहती हुई बग़ल के बरामदे में से, और एक 
सिस्टर बाबू को--छोटे लड़के को--सरला के 
सामने ले आई । छोटा-सा पैंट, सुन्दर कोट, 
पैरों में बूट ;--सिर पर हेट उम्र से बढ़ी-चढ़ी 
बुद्धि-उत्साह, उदासी में आनन्द भरनेवाला 
सरल सहज सोंदय से पूण मुख । न; 

“बाबू ! मेरी तरह डाक्टर का काम करोगे? 
माता ने पुचकारंते हुए बेटे से पूछा । 

“मेले कान में खबल कहाँ है £” 

“वह नहीं, इधर आओ”--रोगी को खाट 
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के पास ले जाकर--“देखो ! तुमको पहले अपने 
छोटे हाथों से इनके पाँव पलोटना होगा । ' 


बाबू झटपट तैयार हो गया । 
= € 
“सिस्टर ! लड़के के कोमल हाथ ददं करने 


ख्रगेंगे । मेरे कठिन पाँव दृबवाओगी ?” 


“मैं दाकतर हूँ । 
आज रोगी के उन शुष्क नीरस अधरों पर 


चर्षो पहले की लुप्त हुई मुसकराहट पुनः चमक 
उठी । 


“यह पाँचवाँ बरस बीत रहा हे” रोगी ने 


धघीरे-घौरे मन में कहा । 


वह कुछ नहीं बोली--उसकी दृष्टि निमी- 


लित हो गईं । 


इतने में मदर आई । 
“प्रभाकर ! केसा हे!” 
“मदर ! तुम्हारे ऋण से उऋण नहों हो 


सकता। मैं अपने ख़ून से इस सिस्टर के पैर धुला 
दूँ, तब भी मेरा क़ अदा नहीं होगा । देखिए 
यह दुधसुहा बाबू डाक्टर बनकर कहता है 
कि में आपकी परीक्षा करता हूँ । मेरे पैर दबा 
* रहा है। मैं तुम लोगों को क्या दे सकता हुँ 
इस छोटे बाबू को क्या दे सका --मदर ! मैं 


अभागा हुँ ०७०५७००००७ 33 
“सिस्टर सरला | ७००० ०७०७ 22 सदर ने कहा 
प्रभाकर ने विकल और अकुलाते हुए नेत्रों से 
र उठाकर देखा ०००७७७७ ७ 
“नहां....हाँ. ...सिस्टर_ का नाम....सरला ।? 
“क्या कहते हैं :....” कुसी पास खींचकर बैठते 
हुए मदर ने पूछा । 


“डनका नाम सिस्टर है न? वही कह रहा 
\” 


सरला की आँखें जलपूण हो गई 
नज़र सहसा उन दोनों के; म द i 
न दानों के मुख पर पड़ीं। सरला 


व के चरणों पर गिरी आर चमने लगी । 
रोगी इक्काबक्का-सा होकर : 


न ““ग्राॉ--ग्रा--आँ 99 यह क्या 2 


< नहा सका । आवेग 
गद्दे पर रा गिरा । मदर घबराहर 

“लर्‌ FT! क के 
क जा - यह क्या करती हो १ 

भाला-भाला लड़का चकित दृष्टि हे ग्र 
की ओर निहारने लगा | पछ 

Il > => 
“मदर ! ये मेरे देवता हैं--देवता ।» 


ढ्द Fe जक 


> 


क, 


मद्र सरला को दूर ले गई । उस | 
रोगी के पास सरला फिर नहीं आइ । ह र 


बहुत देर तक रोगी के बिदौने पर सोता | पृ 
६ 
शाम के छुः बजे हैं । जे 
सीतापति प्रभाकर के कमरे में आगा । ह| ।। 
कुरसी पर बैठा, अपने छोटे-छोटे पैर हि| ६- 
प्रभाकर से कुछ वाद-विवाद कर रहा था। 
“ब्रदर !....' सीतापति । 
“कुशल से हो 
प्रभाकर सिर उठा नहॉसका। | 
“दर ! सैं तुम्हारा मित्र सीतापति ह! | 
“हाँ, मैं तो परम नीच हूँ। मुझे | 
पाप ने मुझे खा लिया । सरलाः 
सरला, उसे अपवित्र किया। ठ 
प्रेम-मूर्ति पर तिनिमल हृदय से झडा रे 
पर हाय ! माता-पिता ढी कडोर र्ला | 
पुनीत प्रेम पर विजय पा ल ळर । 
सागर में छोड़) में निदं रो पं 
ही महीने में खाट को हाट ह 
तक भुगतना पड़ रहा है! 


2 99 


न 


खिरी बार जाट | 


वने हैं । तुम्हारे सद्गुण ओर उसके 
शिसे ह देख और पहचानकर ही तुम्हारे 
| विल नहीं बना । सें तुम्हारी निंदा नहीं 
| ५. | कमबे--अपने जन्म के कारणभूत माता- 
| हामी भाझा का पालन किया । उनका गौरव 
ला सान किया। 
हुए हँ जानता हूँ--पहचानता हूँ । मेरी माता 
र| प्ता को जन्म दिया । सरला का आनद हो 
सत मरता की तसि का कारण होगा और उनकी 
ह। | हष गेरे लिए गौरवास्पद होगी । इसी से 
| झे उसे कमी नहीं चिताया । “विधि का लिखा 
दमेव हारा” वह अपना कर्म-फल भोगती आई 
न| (| वैसा भी नहीं कहुँगा--वह खुश नसीब 
ते| ३-उसने माता का स्थान पा लिया । अभागिनी 
| क्रश उसे सुखो से वंचित रखता, तो आज वह 
| पवित्र मातृस्थान कहाँ से पाती ?--सबों ने 
| भाषि वह विधुरा है, उसका जीवन इस जन्म 
अंतरित हो जायगा । देखा ? चह धारा 
` गा भें नहों रुकी--आर एक उपधारा 


। | र्ट हो गई--फिर भी........ 22 
ता य परमेश्‍वर की तरह मुस्कराते हुए 
PE माता-पिता आ गये । सीतापति ने 


| हल । उन दोनों ने उसे निर्मल चित्त 
सा दिया । इसके बाद थोड़ी देर 
| 9 | छठा गई । ट 
(| का नह सहज श गार किये आई । छोटा 
| में किए कप खार से उतरकर माता के 
| रा र । बूढ़े दंपति ने आशीर्वाद 
धत फेकाकर खड़ी हो गई । 
५ भ गे ज्योति को पहचानते हो ??? 
त च पे प्राचित कंठ से चका 
| ' सिर हिल पिता ने “नहीं 
| गे रे |... माता अप्रतिभ होकर 
॥ ते 

भ सरा ने- 
| स दिया... पित ता--जी.. --मुभे 
| रे इपति ती 
हैं इतने दिनों से सरला की 


[माचे, १९३७ . 


सेवा-सुश्रूषा अाँखों 
श्रम दिये, रात-दि 
दोनों ने अपने हृद्‌ 
किंतु उस समय 
वही महापतित्रता 
खुल गया। 

“पिताजी ! देखिए, इस लड़के को !” प्रभाकर 
की आनंदोड्रेक से भरी वाणी ने पिता का सिर 
नीचा कर दिया-माता अचेत-सी हो गई । आज 
भी उनकी संकीणं धर्मेभीरता नहाँ छूटी । 
जनता की झूठी प्रशंसा के लिए लालायित रहने- 
चाली उनकी आँखें सत्यता कॉ' इस स्पष्ट ज्योति 
से चोंधियाँ गई । सिकुडनो से भरे उनके मुँह 
पर जिस आनंद का स्वर्गिक सुख प्रदीप्त हो रहा 
था, क्षण में उसके उपर कालिमा पुत गई 
आनंद की रेखा विज्ञौन हो गई । प्रभाकर दीन 
भाव से देख रहा था....। सरला झट से अपने 
लाल को गोद में लिये चली गई । सीतापति 
सिर झुकाकर बाहर चला गया। प्रभाकर स्लान 
सुख से तकिये पर पड़ा रहा । 

एक सप्ताह बीत गया। सरला फिर कहाँ 
प्रभाकर को नहीं दौखी । 


देखी थी । चिना . किसी को 
न की उसकी सेवा पर उन 
य में कई वार आर्शीवाद दिये; 
इसकी उन्हें ख़बर न थी कि 

सरला है । यह रहस्य आज 


x x x 


एक दिन सर्जन ने आकर कहा कि अब तुम 
लोग अस्पताल छोड़कर घर जा सकते हो । प्रभा- 
कर अपने कमरे में--कुर्सी पर बैठे कुछ सोच 
रहा था--मन किसी दीघ चिता में निमग्न था। 
इतने में लड़का--दौइता हुआ आया शौर........ 
“बाबूजी I) * के 
प्रभाकर अपने को रोक नहीं सका; चट से 
उठकर बच्चे को गोद में उठा लिया | 
““मा--ऊॐ-अआपक्रो-यह चित्थाी 
बच्चे को गोद में लिये ही--दाइने हाथ 
से पत्र खोलकर, हृदय की भइकन को रोकते हुए 


पढ़ने लगा । 
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“प्रभो ! ड अंतिम प्राथना सेज रही 

भवदीय पवित्र चरणां में सरला की विनीत यह शेप जीवन, जे । ग़त्तियां | 
प्राथना । आप मेरे दैव हैं । आपका कुशल-क्षेम दुखियों के सुधार में i की सेवा: मे... । 
ही मेरे लिए शरण्य है। मेरे भावी जीवन के आपको मेरे लिप अधि ता दूँगी । भा ; 
अंधकार के नाशन-हेतु आपने इस लाल को-- प्रभो ! चिदा--. के दुख मेलता र| 
इस प्रातरवि को मुझे दान दिया । आज मेरी _ 
और कोई कामना नहीं रही; अपने इस लाल क चरर 
के लिए इस भाररूप जीवन को वहन करू गी । पत्र ने प्रभाकर को विक्षिप्त पक | 
सेरे जीवन के प्रथम प्रभात में ही दुर्दिन की आँखों के सामने पू्स्टृतियां एक-एक द्याया 
घटा छा गई थी; पर आपकी प्रेम-रश्मियों ने की तरह कोंध गईं । वह पागल की किबे 
उसे हर लिया | इन भौतिक नयनों से दूर होते हुआ--“अहा ! वह देवों रत 
हुए भी आप मेरे मनोनयनों के नज़दीक हैं। ज़मीन पर गिर पड़ा और मित हो णा 
प्रभो ! यह हृदय आपका हे । सुना है कि आज बच्चा हक्का-बक्का-ला होकर पिता कशा 
इस अस्पताल से चले जानेवाले हैं; इसलिए निहारता रह गया। 


Naa 


भ 

मज्ञदूर से | 

सेयद क़ासिमअली साहिंत्यालंकार | हृ 

_ it ) ॒ 

तेरी भिनत पर अमीरों की इमारत का मदार । तेरे दम से चल रहा है इल जहाँ का 
फिर भी है हालत बुरी दुनिया में तेरी फ़ाक्रेमस्त । सारी दुनिया को खिलाकर भीड 


ह रहा है दिल तेरा अब जुल्म से बेदाद से | मर रहा मजदूर क्यों त. दे है 
रेरा में आ, उठ ! बदल दे गर्दिशे तक़दीर को | संगठन की शक्ति से न 
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| ८ दादी आवेगी । शालिनी, कल अपनी 
. दादी आवेगी !? हाथ में का तार का 
बा राज़ फडे की तरह फहराते हुए कमलाकर 
| शिरा । मानों वह विजयवार्ता लेकर आने- 
| बहा सैनिक ही था । शालिनी के पास -भी झंडा 
| पर उसको फहराने का उसे साहस न होता 
| ९।मा का काऱज़ पीला था, उसका था सफ़ेद 
'भा$ बज़ पर अगरेज्ञी अक्षर लिखे थे, उसका 
| |. पा कोरा। चन्द्र इस कागाज़ की नाव बना- 
| „नाव में होज में छोडगी--ले किन दादौी-- 
| ६६ दादी उस नाव पर जेठकर डे - 

| सो बो। थोड़े ही आने- 


A 


च चुप रहती देख कमला- 
च यत्‌ होशाल्ली! अपनी 


T S 
हे रह न सुद न समझ सकी कि ऐसी 
` पॉ निकली | जीवन में आगे 


का तमद । णम ल डालकर "सका काव्य चन्त्र्रइण तक 


प्रतिभाशाल१ कवयित्री होने के. 


कहानी-लेखक शी वि? स? खांडेकर की 'किलास्कर मासिक पत्निका' में छपी 
| 


चन्द्रप्रहण& 


अलुवादक--श्रीरामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर, बी० एसू-सी० 


लोचक होने की बात दिखाई दी । उसने बहन 
को चिढ़ातै हुए कहा--“चन्व॒मरहण की क्या-एक 
दिन छुट्टी मिल जायगी । पर दादी कैसी अच्छी- 
अच्छी चौज़ें लावेगी ।? ः 

शालिनी की आँखों के सामने पिछले महीने में 
देखे हुए मेले के दृश्य आने लगे । सीरी, बाजा; 
कुकूळू करनेवाला मुर्गा, घरंर उडनेवाला हवाई 
जहाज़्ञ--दादी क्या-क्या ले आवेगी ? में दादी 
को गाना सुनाउँगी । कौन-कौन-से गाने ? हाँ! 

“ऊँचा झंडा लहे हमाला |? 

दादी फिर छाती से लगाकर चुम्बन करेगी 
आर कहेगी । 

शालिनी विचारश्ंखला से जग गई । देखती 
हे कि कमलाकर बारा में चन्दर से बातें कर रहा है। 
उसके हाथ में तार का काराज़ था । सारे घर भर सें 
दादी के आने की ख़बर पहुँचाना उसका कर्तव्य ह 
था । धूपबत्ती का क्या ? एक बार जला दो, सारा 
घर सुगन्धमय हो जायगा । 

शालिनी चन्द्र के पास गई । तब तक कमला- 


कर वहाँ से चला गया था । चंद्र, घर का नौकर 


€ 
वह । अभी उधर जेल के कार्यालय में कमंचारियों 


को दादी को आने की ख़बर देने का काम कमलाकर 


09 
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जैसा “रूटर न करेगा तो और कौन करेगा * और 
ये 'रूटर के तार महंगे थोड़े ही थे । लिमलेट का, 
गोली, बहुत हुआ तो चाकोलेट, इस दाम पर कौन 
ये ख़बर नलें। 

शालिनी के पास आते ही चंदर ने गमले में 
रखी हुई काग़ज़ की दो नाव निकालकर उसे दा । 
स्कूल से आते हा मा किस तरह अपने को खाने के 
लिए देती है ? चन्द्र भी वैसा ही है । ऐसा ही 


कुछ सोचकर शालिनी ने चन्द्र से कहा--“'चंदल, 


कितने-कितने अच्छे हो तुम । 
चन्द्र ने हँस दिया । पर उसकी हँसी धूप के 
समान उज्ज्वल न थी, संधि-प्रकाश की तरह म्लान 
थी । मानो उसके दुखी हृदय की छाया ही उस हँसी 
पर पड़ी हो । प्रकाश और अंधकार ! जेल से छूटते 
ही शालिनी के पिता की दिखाई हुईं दया इतना ही 
उसका प्रकाश । और ! और सब काला अंधकार । 
अस्पृश्य कहकर) ग़रीब समझकर चोर, शराबी, 
क्रदो-कुछ न कुछ समक सारे संसार ने उसके 
हृदय को काली कोठरी में बन्द कर दिया था । 
चन्द्र की धीमी हँसी शालिनी को अच्छी न 
लगी । कागाज़ की नाच पाने पर उसका आनन्द 
असीम हो गया था । पर उन नावों को बनाने- 
वाला चन्द्र पृथ्वी पर कष्ट सहता रहे, यह उसको 
केसे अच्छा लगता | बाएं हाथ का पाश चन्द्र की 
कमर में डालकर वह बोली--“सच चन्दल, बहुत 
तुम. । क़सम खाती हूँ, तुम बड़े ही 
अस्परय कभी अच्छा होता है? कदी कभी 
अच्छा हो सकता है ? चोर कभी अच्छा होता 
है ! शराबी भी अच्छा होता है ? 
कितने मरन । आघात । आघात मानो लोहार 
के हथौड़े । सारे प्रश्न चन्द्र के सिर में घूमने 
लगे । उसने शालिनी की ओर देखा । वह छोटी- 
हर बच्ची ये प्रश्‍न कैसे समझेगी ? आँखों में 
इई उस ह के शिट अन्तर ने पग 
मले के गुलाब पर पड़ी | 
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मैं मिट्टी साफ़ करता हूँ, 
कहाँ ये गुलाब फलते हे 
ऐसा होता तो । Be जीवन 
द कहाँ होने को वैसा 
का जावन !“गुलाब के 
गई । एक जला डु 
पिछली बरसात सें उस पर विजली ११% 
उसका अग जल गया था, पर पेह गिरी शो 
> ° पर पड नाराः 
वळ जिन्दा था । उसमें हरे पत्ते न स 
वन--अस्घृश्य का जीवन इस पेड की तह ग्र 
शालिनी वेणी से बूच निकातक 
खेल रही थी । चन्द्र उसे हौज द ३ 
त्रि २ < ~ हृ जु पर लं पश! 
शालिनी ने दोनों नावें होज़ में डाल दा । झे 
- 
शान से पानी में तेरने लगीं । शालिनी मी र| ` 
में मग्न हो गईं, पर जर्द ही उसके प्रान 
चिष्न आ गया । एक नाव में पानी सरे ह| 
और देखते-देखते वह डूब गई । चन्दर मा | 
अथ न समझ सका । सच्ची नाव डूबने र तम| _, 
को जितना दुःख न होता होगा, उतना उस्ने छा|| 
वह शालिनी को अत्यंत प्यार करताथा। |, 
चार साल पहले जब वह जेल से बूरा, "| ह 
ने उसे नौकर रख लिया । इस नई दुनिया गत | फे 
विश्रान्ति-स्थान दो ही ये । बारा में का कग | | 
आर घर में की छोटी शाली । गुलाब % |. 
शालिनी का हास्य दोनों ही उसे 


पानी देता ह 


> पे 


गुलाब सड जाता या शालिनी क 
चन्द्र को ऐसे समय पर समान सुखदुः ` | 
शालिनी की नाच डूबने से उसे ई | 
१ था। a 
0 व्ही दुखी देख शालिनी ने हा | | र; शि 
पर अपना गला रखा रार 
राती की चन्दर? ह ना दहा | है) 
पेदे में छेद किया था । | 
उठा । उसने कहा-- “डूबने ६ अवाः 
पच्चीस नावें अपनी शालिन पी आए 
पञ्चीस नावें ! मेरी गुडिय | 


गुड से होगी तो बरात 
ए उन पच्चीस नावों का. उपयोग 


! जाय 
कब वनाझोगे उनको £?” 
भक " 
“सद्वादी आवेगी ।” 
I भप i” 
| मह्नसों चन्दर ग्लहन हेत? 

| फटाफिरा 

र 6वस्द्रलाचन्मेला) बापू के चिज्लाने की 
| प्रदात थाई । शालिनी रानी अपने बेडे की बात 
| प्लोज्ञी थी कि चन्द्र चला गया । 


(२) 


| दादी के भाने की ख़बर से कमलाकर और 
| हिनो को बड़ा आनन्द हुआ था । मानों कल से 
| ढी ही शुरू होनेवाली थी | आज तक कभी 
| भज हुई दादी | चह केसी होगी, क्या-क्या 
> न * एक-दो क्या अनेक कल्पना-तरगो में चे 
| o गये थे । लेकिन बापू और अम्मा की 
शो | नो वर का किसी समय हुईं तो 
| हमेशा उसका स्वागत करते 
' | शहारे झो कि नेक बाद्‌ बरसनेवाले पान 
ii ह क्ट होता है ! कमलाकर- 
' अलर साहब के घर होने- 

| गाए सौ प्रकार का था । 
| ® सा ल की आँखों के सामने पिछले 
ष होने इतिहास आ खड़ा हुआ । 
a की बातचीत ह Si अच्छी नौकरी मिली, 
| चाइ गादी गे लगी । व्यसनाधीन मामा 
मी रूप करने लगे । दहेज भरपूर, 
भ हे ३. राव नहों। मामा का स्वार्थ 
सी लड़की से शादी कर लेने के 
भाँखों से अन्न ३ लि बेल कर 
खु गले । मा की 


ह 
है; नहे |) 


[ सा चे, १६३७ 


मै  शरोब मित्र था। मैं अगरवाल चह 
खत्री । बेचारे की बहन ग़रीबी के कारण एक बूढ़े 
के गले बाँधी जा रही थी अपनी दलाली डूबते 

भ गुस्सा बढ़ा । “बापू, जाति की तरफ़ भी 
देखो आखिरकार आँखो में अश्रु लाकर उसने 
कहा । 

“क्या देख ' अगरवाल थोर खत्री, एक ही 
हाथ की दो उंगलियां”--मैंने जवाब दिया । 

मा शादी के पहले ही काशी चली गईं । तब से 
सहीने में एक चिट्टी और बास रुपये के मनीझाडर 
की रसीद, इतना ही उसका और मेरा सम्बन्ध ! 
कमलाकर के होने का समाचार सुनने के बाद 'कमला- 
कर को आसाप' इतने अक्षरों की उसकी मासिक 
पत्रिका में भरती हो गई, पर शालिना के होने के 
बाद लड़की किसका तरह है, यह एक प्रश्‍न उसने 
पूछा था । लेकिन उसके बाद की चिट्रियो में 
"कमलाकर और शालिनी को आसाीप” इतना ही 
फरक होने के सिवा और कुछ न हुआ । इस साल 
हरद्वार का कुम्भ-मेला आया । वह काशी से 
हरद्वार आई और अब इरद्वार से--यहाँ । 

बहू के साथ मा कैसा बर्ताव करेगी, इसकी 
बापू को चिन्ता थी ही; पर बहू से ज़्यादा फिक्र 
उनको चन्दर की थी । किसी पेड़ के कीड़े निकाल 
डालें, उसे रोज़ पानी. दें और अब फल लगने का 
आनन्द हो, इतने में आंधी आकर उस पेड़ को 
उखाइ फेंक दे-- चन्दर की हालत ऐसी तोन 
होगी । जल से अस्पृश्य अस्पृश्य है, इसलिए ग़रीब, 
अज्ञान की वजह से भोला और व्यसनाधीन । 
अज्ञान और गरीबी, इन दोनों राक्षसों की ओलाद्‌ 
आर क्या होगी? शराब--चोरी--जेल--फिर 
चोरी--फिर जेल । 

` चार साल प 

छूटा । क्लेदी था; तब तक 
सीधी थी । मेरे पास र 


ले चन्द्र: दूसरी बार जेल से 
उसकी चाल-ढाल कितनी 
हकर बेचारे ने लिखना- 
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पढ़ना साखा । व्यसन 


& 


फाल्गुन, ३१३ ] 


छूट गये | वह आदमी हो 
गया । कल बेचारा सुख से घर बना लेगा । ह 
चन्द्र अस्टुर्य है, यह समकर सा कया करेगी । 
आते ही चली जायगी या उसे निकाल देने को 
कहेगी ? दोनों ही दुंखी करनेवाले कार्य थे । एक 
तरफ़ आग और एक तरफ़ आंधी । पन्त्र साल 
पर लौटकर आनेवाला मा मेरे घर सुख से रहे, 
पर यह हो कैसे सकता था * नाती को देखने की 
अभिलाष में वह बहू की जाति भूल सकती था) 
पर चन्दर को सबके-जैसा घर में घूमता देख वह 
चुप बैठेगी * Ft 
इन प्ररनों के उत्तर मा से थोड़े ही मिल सकते 
भे? घम की दोनों आँखों पर सैकड़ों वष से पड़े 
हुए मोतियाबिन्द का आपरेशन किस तरह किया 
जाय ? चन्द्र को चार दिन के लिए कहां बाहर 
सेज सकते हैं, पर मा हमेशा के लिए यहाँ रद 
जाय तो? आज की मौत कल पर ढकेलने से 
क्या फ़ायदा | जो कुछ एक बार होना हो, हो 
जाने दो । 
psa) 
दादी आ गई, उसने अपने लड़के और बहू का 
चेहरा घी में देखा । शालिनी और उसकी तो घटे 
भर में पट गई । बिल्ली के बच्चे को जब कोई 
पहले हाथ लगाता है तो वह भोचक्का रह जाता हे, 
पर एक बार आदमी की आदत हो जाय, तो चह 
तुम्हारे पैर पर आसन जमावेगा । छोटे बच्चे बिल्ली 
के बच्चों की तरह होते हैं । दरवाज़े के पाछे छिप- 
कर दादी की तरफ़ देखनेवाली शालिनी एक घटे में 
ही दादी की गोद में सिर छिपाकर गुड़ियों का 
व्याह, चन्द्र की नाव, चन्दर काला होकर भी 
कितना अच्छा है, इसका वणन, “झंडा ऊँचा रहे 


यह गाना इत्यादि कितनी ह बाते करने लगी ।. 


दादी के साथ चह वारा में गई और चन्द्र को 
पुकारने लगा । लेकिन चन्द्र को आगे आने का 
साहस न हुआ | दादी ने उसे दूर से ही 


देख लिया। 
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. छोटे बच्चों | 

छोटे बच्चों की जिज्ञासा आंधी के 
है । दादी काशी में रहती है समान ह 

3 दौ 

मालूम था, पर इतने से a शाहिन | | 

होने का ! दोपहर को काशी को 0. में | 

काशी के जेल, काशी की गुड़िया सा| 

महत्त्वपूण प्रश्‍न पूछकर उसने दादी ३ _. | 

I MS Ni दादी से | 

( nterveiw ) लेनी शुरू कर |. 

दूर he i [ र्‌ दी । यह्‌ मुहा 

वह दूसरे दिन अपनी सखिया से कहनेवाहो श | 

आख़िर में शालिनी ने दादी से वा | 

काशी में महारां को छूते हें?” ४! 

मन्दिर में फेरा लगाते समय अंधेरे में ष्र | 

~ ~ ~ R गाई 

जाय, वैसे ही दादी को इुझा। उसने गाज | 

कहा--“कितनी बइबड करती हो शाली!” 

अपने महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न का रूपान्तर गइ 

~ 2 rN | ला 

होता देख कौन चुप बैठेगा : शालिना मी जोप |, 

चिल्लाई--““चन्द्र महार है थोर हम बोगसे | 

चूते हैं ।” | 

सचेरे दादी के आने के समय से भव तक | 

महासागर पर चलनेवाले जहाज़ कौ तए ७ ष 

डोक था । पर शालिनी का आह्िरी वाइ ब प्रि 

को .टकरानेवाला बफ़े का पहाड़ हो गए।. bis 
ज्ञी से जदाज़ में पानी भरने लगा । दादी. 


छ मा | \ 
शालिनी सबकी आँखों 


से आँसू बहने ब. | 
आफ़िस में और कमलाकर रहण br 
दादी ने पन्त्रह साल का इतिहास व | 
का बदला ले लिया । ज्वालामुखी की pe 
तक ही उस पर अंगूर को हर pi 
पड़ती हैं, पर उसके रुह, 
निकलने दीजिए, उस 


की हिम्मत न 
ही स्थिति 


दादी की गद्य कजली का 
मा को सास की गा. 
उसने अपना गुस्सा 


३ गाई थी | मानो शालिना के मुह से 
| ह 4 निकलती तो चन्द्र महार है, यह बात 
| ढो कमा मालूम न्‌ होती ॥ 
| गा के हाथ का प्रसाद मिलते ही शालिनी 
| हुई बाहर बारा में गई । उसको बाल-बुद्धि 
। मातः यह बात आई कि चन्दर के सिवा 
EN को ग्रौर कोई आश्रयदाता नहीं । शाली 
गो | ब, बह देखने के लिए दादी कुछ देर बाद 
त झा भाई | बाग में आकर देखती क्या 


|$ एक पेड के नाचे बेठा हे; शात्विः 


9 Alt 


३) 
| 


फ़ गे में हाथ डालकर--आग में घी पड़ 
|प्ा।षारे से वह उस पेड़ के पीछे रई । चन्दर 


९९ 


| रं को समझा रहा था--“रना मत शाल, 
A हेन? तू किसकी है?” शालिनी ने 
सार खाई थी । वह 
तुम्हारी? । यह सुनते हा 
छे चर 
| नि भाल भर आई । उसने बड़े प्रेम से 
हो का चुम्बन किया । 
| pr वते ही दादी जल उठी । वह एक- 
ह| i शाले ' बिजली की कडक सुनकर 
सबा टी पैया की तरह शाली डरकर चन्दर 
द इट गईं । पदी ॐ € जहर 
; न र व दी के क्रो धपूणं चेहरे की 
Use रा 
| क हर ई, पर फूल और बालक 
0३! जा उसकी कोमलता छिपती 
|, गनो दादी के गले लगने दौड़ी । 
धा + के इ तो! सारे घर भर में 
सुआ ने? चिएल्ञाती हुई वह 
"र भी शालिनी के 
नजर शा खना उसके पास 
के लिए हाथ डठाया। 


इरी । पर एक पत्थर से 
|| चन्द्र ने क्ट उसे 

ततो 
होता, ल दादी ने शाली 
भव वे गुस्से में ही 
भे इ~ रहा का उठाया । 


च्छ 

कुरते से पोंछकर शालिनी को वह घर में ले 
वर ही चढ़ते समय उसे 
दादी के शब्द्‌ सुनाई दिये--“ञ्राने दो वापू को 
३ 3 

माण चाहे चले जायं, पर पानी का घूर भी 
घर में न पियंगी! २ 
^ ` ' सुधार कर रहे हैं सुधार ! 

सा को जा मार डालने का सुधार करें अब I” 
चद्र ने ये शब्द कुल्हाड़ी के घाव कौ तरह 


ने। च मं के मुह के 
घय ह अपना मुह शालिनी के मुह के पास 

' पर इतने में दादी के पैरों की आहट 
मिली । 


५. | वह थारे से पीछे घुमा और शालिनी 

अहण के बहुत पहले से हा वेध लागते हैं। 
भा कातार हाथ में पड़ने के समय से ही बापू 
की छाती धड़क रही थी। अब तो चंद्र का 
भा पता नहा था । कोतवाल साहब को उन्होंने 
चदर को खोज करने के लिए चिट्ठी लिखी । 

अहण के दिन तो घर को भी अहण लगा 
था । सिर की चोट के कारण शालिनी को बुख़ार 
चढ़ आया था। बापू ने दिन भर में कुछ खाया 
नहीं । दादी समका कि बेटा धार्मिक हो गया। 
आसमान के चंदर से ज़्यादा वे पृथ्वी पर के चंदर 
के लिए. चिंतित थे। यह शंका भी दादी को 
न आई । र 

शाम हो गई थी । शालिनी का बुख़ार धीरे- 
धीरे उतर रहा था । उसने बापू को पूछा 
“बापू, आज चंदलरलइन होना 

«वहु ।?? 

“क्या होता है ग्लहन में ?” 

“चंदू मासा का मुंड काला होता है । फिर वह 
उसको धो डालता है ।” 

“किस चौज्ञ से घोता है ? साबुन से * आस- 
मान में चाँदनी रहती दै, वही साबुन का फेन 
होता है न बाप । बापू, दादी कहती थी कि चंद्र 
ने मुँह काला किया है । चंदू मामा की तरह वह 
धोकर आवेंगा न * 
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[था । शालिनी 
रहा था । दादी 
किया । बाप वहा खिडकी 


ग्रहण लगने का समय आरा ग्य 
सोई थी । कमलाकर बाहर धूम 
ने अपना पूजा-पाठ शुरू 
बैठे थे । ; 
ह दादी ने पुढा “महण लगा या नहीं? 
“अमी थोड़ी देर में लगता है। यह ग्रहण 
तो एक-दो घंटे में छूट जायगा” पर कल लगा 
झा ग्रहण” 
“बड़े भारी ये हो तुम बापू ! एक महार गया 
तो छप्पन मिलेंगे वैसे । 
` «व्र वह एक गया, उसका पाप--” 
“वाह ! महारों को छूना पुण्य और उनको 
भगा देना पाप” हः 
“मा, तू १२ वर्ष काशी' मं राडा 
“जाने दो बह--एक बात कहो-र्‍सार आदमा 
ईश्वर के बच्चे हैं न हट? र 
“हैँ तो क्या ! महारो के गले में ब्राह्मण पड । 
अपनी-अपनी योग्यता से रहें सब लोग तरर 
“कल शालिनी ने शबरी का गाना तुम्हे सुनाया» 
वह तुम्हें अच्छा लगा । भील के जूठे- बेर राम ने 
बड़े प्रेम से खाये । देवता को यह सब छजता 
है ओर हम आदमी? े 
दादी क्या जवाब देती! बापू ने आगे कहा--- 
“देखो मा, चंत्र को जैसा ग्रहण लगा हे, वेसा ही 


हम लोगों के यहाँ अछूतों का लगा है ! पर इन 


दोनों ग्रहणों में कितना फ़क है । सूरय र चाँद 
' के बीच में आई हुई परथ्वी दो घंटे में दूर हो 
जायगा, पर अछूत और उन्नति इन दोनों के बीच 
में आई हुई यह दुष्ट रूढ़ि सैकड़ों वर्षों से चली 
आती है ।” 
“चे होते क्यों नहीं बड़े ! किसने उनका हाथ 
रोका है?” 

* बापू ने हँसकर कहा--“उनकों छूकर उनके 
हाथ रोकने का काम हम हिंदू कैसे कर गे ¦ इम 
सिफ़ उनके पेरों में मन-मन भर की बेड़ियाँ डालकर 
अज्ञान की, गरीबी की काली कोठरी में बंद कर 
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मार ॥ 
गई ता 
| 
देते हैं मा, पंख 3 3 \ 
x कारने के बाद पक्षा J 
सकता हे १?? ऋत ` 
“मैं नहीं त पति | 
म नहा समझता तुम्हारी ये सव बाहे" | | 
56 ब ~ ~ र. है 
करता हूँ कि बहुत-से अत गंदे रे है से| त 
पीते हैं, कभी-कभी चोरी भी इते गी न 
वरः ते HE 
ईश्वर के घर इन सब पापों का घा न 
सिर पर फूटेगा ।? i 
०.५ 7? नं र 
ब्यह कास ५ | 
“थे सब पाप उन लोगों से हमी र Er 
चंदर का ही देखो, वह तुम्हारे गांदस्न ह| « 
वाला है! |जन 
“अच्छा फिर ।?? लि 
“न्वंदर को चोरी के लिए सजा हुई! | मा 
चोरी उसने कब की * मंदिर में अचर शेप 
बट रहे थे । वह महार का बच्चा, किसा रेस गाइ 
नहीं दिया, उसने एक लडूडू बरे १६ पर 
लिया । उसको स्कूल में जाने को बग (वा कि 
[$ | | 
पर मास्टर साहब ने उतनी भा ह हे 
` 
नहीं दिखाई । वह पक हो ip ! ग kt 
बीड़ी पीने की उसका द कै 
रे ’ 
«तो यह किसका दोष * द 
_ हारे छोटे भाई 4 
“दोष, माश तु युनि | 
मामा साहब) कालेज द के पर म | 
लिए कितने रुपये ख़ ड हँड] 
घेश्या--सारी विद्या 
“मने तो डसे यहां 


| प | न ३१३ ] 


> »की ही कृपा से अपने मामा- 
म्ह लोग द्‌ ~ || क्ट पे 
भे उसके ! किसी इन्सपेक्टर 


वाह बढ़ाती थं 
f ह ए ने शराब Si प्क हक सें 

र दा बन्दर को वह टर क कह पहुँचाने को कहा । 
सा bp में इन्सपेक्टर साहब खड ही थे | बस, चन्द्र 
| इ सा, मामा को दावत र इन्सपेक्टर को 


य ह| “वार वर्ष चन्दर हमारे यहाँ रहा, पर उसने 
|न्लौबोरी न की । शराव, चोरी सब उसने छोड़ 
| हम लोगों की तरह आप भी होते हैं वह । 
पक ातसागर में तेरना सिखाने के बदले हम उनके 
हेह खेम बई-बईे पत्थर बाँध देते हैं । गरीबी के 
पर दूत रुपये-पैसे की चोरी करते होंगे, पर 
पाक भासा चुरा जेते हैं। चन्दर हा को लो, 

वन यहाँ रहने से किसी को सुख 

| ७ यह सांचकर बिना पूछे ही 


i 

हा गया और--..? 

| आर पा लगा या नहॉ?? 

| पड़ा फक मालूम हुआ । 
| रा 

ऱ्य व्य अहण--वाहर कोई आया हे? 

शि ळा तो मामा साहब ही आ गये ।?? 

क कक नो 

क द 

„^` किया । मामा ने कहा-- 


च लो | झ्य 
हे पइ थी सभो आा रहा हूँ, गाडी 


दादी की आवाज़ 


आने की आहट मिल । 

पकड़कर  लाये थे ।. 

चिट्ठी, पढ़ी । 

- दूकान थी ॥ अहण 
भा ' दूकानदार { ने ट्‌ 


a 


CC-0. न Col 


वहाँ कुछु दंगा- 
लगी और कुछ 
गये । 


॥ 


बापू को देखने के लिए अन्दर से दाढ़ी और 
मासा बाहर आये। 
रि चन्दर) देखो? बापू ने कहा । चन्द्र ऊपर 
देखने लगा । उसको नज़र मामा साहब पर पड । 
वह काध से आपे से बाहर हो गया । बापू ने 
दोनो की तरफ़ देखा और कुछ देर सोचकर मामा- 
साहब से कहा--“मामा साहब, ये सिपाही आये 
हैं आपके लिए ।? क्य 

“स--म--- मेरे लिए ?” | 

“हाँ, किसी शराब की दूकान में झगडा हुआ ? 

“होने दो करडा, मुके नींद प्रा रहा हे--मैं 
जाता हूँ अन्दर ।? 

मामा साहब अन्दर आये । सिपाही भा चिट्टी 
लेकर चले गये । बापू ने चन्द्र से कहा--“चन्दर; 
दादी के पैर पड़ो ।? चन्द्र पैर पड़ने लगा । 
बापूने मा से पूछा--''मा कुछ दुर्गंध तो नहीं आती 
न, इसके मूह से ?” 

“ग्रहण छूटा, ग्रहण छूटा ।” बाहर से कमला- 
कर चिज्ञाया । शालिनी जगी और दौड़कर बाहर 
आई । “ग्लहन छूटा, अहन छूटा” वह भी चिज्ाई। 
उसकी दृष्टि चन्द्र पर पड़ी । उसके पास जाने के 
लिए वह दौड़ी, पर दादी को देखते ही खड़ी हो 
ग़ई । दादी समझ गई । उसने प्रेम से कहा 
“जा बच्ची; तू चन्दर के पास;जा । is 

चंद्र. को लिपदकर शालिनी चिह्लाई--बापूः 
ग्लहन छरा, <लहन छूटा ? मत 
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तेलुगू का कथा- 


श्रीत्रजनन्द्न शर्मा 


गो तो कहानियां मनुष्यों के साथ ही उत्पन्न 
हुईं; पर आज हम जिसे लघु-कथा या 
Shak 80077 कहते हें-वह इसी शत्ताब्दि की 
चौज़ है । तब से अब तक कहानियां के कई एक 
अवतार हो चुके हैं हम उसे कभी तो पोपली 
बुढ़िया नानी की पंखवाली परियों के रूप में; 
कभी तोता-मेना के पिंजरे मे; कभी जासूसां ओर 
ऐयारों के बडुआं में; तो कभी समाज-सुधारक की 
पगड़ी में देख चुके हें । आज वह मनोवैज्ञानिकां 
की रसायन-शाला में ढलकर नये रूप को हमारे 
सामने आई है। इस अन्तिम रूप को संसार में 
पदार्पण किये अभी अद्ध-शताब्दि से अधिक नहीं 
हुआ । हिन्दी-जगत्‌ के इस थोड़े-से काल में ही 
हमने देख लिया है कि यह कहानी-कला अपने 
कई प्रिय सम्नाटों को ठुकराकर आगे बढ़ती जा 
रही है। 
तेलुगू का आधुनिक कथा-साहित्य भी अभा 
हाल का बच्चा है। अभी दूध हा पी रहा हे। 
अभी अंगा का पूरा विकास नहीं हुआ है । इसलिए 
यह निश्चयः पूवंक नहीं कहा जा सकता कि यह 
गारा हांगा या काला : सुन्दर होगा या कुरूप ? 
पर, अभा, इस नब्य साहित्य की चर्चा करने के 


पहले में उचित समझता हूँ कि इसका पूर्वा भास 
दे दिया जाय । न 
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Lan 


ह्त्य 


इम भारतीय भाषाओं के इतिहास पर फ्री र 
कर तो मालूम पड़ेगा कि ईसा की १०वाँ शा | 
के आसपास बहुत-सां नचान भापाझा का जन कु, 
जिनमें हिन्दी और तेलुगू भी है । यहां शा 
मेरा मतलब साहित्य से है। आधुनिक गाली 
साहिस्य-लतिकाएं जा आज लहलहा रहा 
पुष्पित हैं--डसी समय के अकुर हें। 

तेलगू-लतिका का वह अंकुर भी आइए | 
साथियों से आगे बढ़ गया। तेलुगू * _ | 
साहित्य गौरव का वस्तु है । तेलुगू का है च 
प्रायः पद्य के साथ ही पैदा हुझा । परक षिः 
में नहीं आते। यहाँ शी 


गद्य-ग्रन्थ देखने 
मतलब पद्य-काव्यो में आये ह? गव हा, 
है । तेलुगू के अधिकांश का य ` eh 
स्वैर, गोरव की व pe शा; 
भारत गाढ-नित्रा में निमग्न गा 
तक भारतीय साहित्या र 0 
व 


नहीं हुआ । इधर झे न 
आया है । राजनीति व म 
में रवीन्द्रवाद ने कार्ण 

न 


में स्वभावानुसार 


लुक 3३) 


EN 
ह्य इस हलचल से भला. केसे बच 
है! पर, यह कहा जा सकता है कि इसको 
का इतनी तेज नहीं है । उपन्यास और कहानियों 
॥ थी बही हालत है। तेलुगू में कथात्मक गद्य की 
ङ्गा १० या इससे कुछ अधिक व, से नः 
होंगी | रेलवे साहित्य की कोटि में, आनेवाली 
है श्वास ल्लोक-प्रिय हुई । जिनमें श्रीसधिर 
सादर रितुलुजी का “काशी भजलालु”-नासक 
[ल्यप स्थान पावेगा । यह हिन्दी की ““बेताद्द- 
बंग की कोटिका होगा । इसमें एक यात्री काशी 
| ब्रोर रास्ते में नाना तरह की खसरभव- 
प्वार देखता और सुनता है । श्री "चिन्नय-सूरि 
ए दीर गबर में परिवर्तन कर उसे कुछ नये रूप में 
| ऋ प्राप ही का “नीति-चन्ब्रिका -नामक ग्रन्थ 
म गथ है-जिसे साहित्य में स्थान मिला । 
शा पेश” के मित्रलाभ? और “मित्रभेद 
भा i है। पर, इसकी भाषा बड़ी ही क्लिष्ट 
ह i तो प्रसिद्ध भापा-सेवी श्रीवीरेश- 
ह सवाई भौर गय को स्थिर रूप 
पे fi इ] के प्रथम उपन्यास-लेखक भा आप 
रज) आप रचि 
के गृहजौबन का केता सुन्दर उपन्यास 
ह । आपने Sa चित्र अन्यत्र 
ह! उसके बाद कई र नर 
पौराणिक कानि लेखका ने 
। है| से सक र नया शुद्ध गद्य में 
| भो मान सकते । कहानी-सा हित्य 


ब १७. 
फैलनेवात्े १८ वपं पहले राज- 
त्त 


कहाना बार-बार हमारे सा 
ऐसी रफ पेपर वाली द्र 
EN च 


भरकर निकलती हें । 


न ब्र चश ^ 
इनस इन कहानियों . की ही प्रधानता “रहती है । 


शो रो. er | व Re काफ़ी मोटा 
का सारा भाग कामिल न के साद शहर 
हॉ होता । उसमें सार 
बहुत कम होता है । 
तेलुगू की प्रकाशित इन कहानियों में सैकडे में 
१०-१२ के सिवा बाक़ी सब थड क्लास को होती 
दे | उनमें चुम्बन-आलिंगन तथा विषय्र-वासना 
का भडकानेवाले घासलेटी चरित्र के सिवा और 
कुछ तत्त्व नहीं रहता.। कुछ कहानियाँ तो ऐसी 
भो-ऱप्राय: अधिक संख्या में-छुपती हैं, जिन्हें 
कोई भी ज़िस्मेदार पत्रकार नहीं छापेगा और न 
कोई रुचि-सम्पन्न पाठक पढ़ेगा । फिर यहाँ इस 
दुराचार का अन्त नहीं होता । ये दुअन्नी-पत्निकाएँ: 
और पालिश चढ़ाकर--यानी उस कहानी के अनु- 
रूप अश्लील चित्र देकर--उन्हें प्रकाशित कर 
पाठकों के शान्त मन को भडकाने में सहाग्रता देती: 
हैं। फ़ासिस्ट न होने पर भी कभी-कभी इन पत्रिकाओं 
को देखकर इच्छा होती है कि कम से कम .इन 
संपादकों और लेखकों के लिए ही सही--कोई 
हिटलर याचे ।--उस श्रेणी के गलपों और उनके 
लेखकों के बारे में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं 
कहना चाहता कि वे समाज आर . साहित्य. 
दोनों के लिए शापरूप हैं । भगवान्‌ जितना 
शीघ्र इनसे साहित्य का पिंड छुड्ावेश उतना' 
ही अच्छा । यक 
तेलुगू की कहानियों का-रजिन्हें कहानी हर 
में किसी को भी हिचकिचाहट न होगी--यदि 
सरसरी निगाह से अवलोकन किया जाय तो यह 
कहा जा सकता है कि तेलुगू के कथाकार कला 
की ओर ही विशेष ध्यान दे रहे हैं! आदशवादी 
लेखक बहुत ही कम हैं। इनकी कला निरुदेश्य- 
सी जान पड़ती है। ये कुछ सन्देश नहीं देना. 
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चाहते, और मेरी. समक. में निरुद्देश्य कला को 
अपने पवित्र पथ से गिरने से बचाना साधारण 
कलाकार की क्षमता से बाहर' की बात है। कहा- 
जियो में रशियन कलाकारों ने जो ढंग अझितयार 
किया है--वह यहाँ के लेखकों की दृष्टि में नह 
आया है। असल में रूसी साहित्य का इधर 
बहुत कम अध्ययन हो रदा है । ज़्यादातर अगरेज्ञा 
आर फ्रच का अध्ययन झर उसी की. नक़ल हा रही 
है। "इसलिए हम तेलुगू-कथाकारों की मनोदृत्ति 
भी कुछ वैसी हा पाते हैं। कला और आदर का, 
समन्वय करनेवाले लेखक नहीं हुए हे । यहां 
टाढ्प्टाय को आदश .माननेवाले कम, पर 
मोपाँसा के अनुयायी ज़्यादा हैं।. यहाँ अभा 
प्रेमचन्द, कौशिक या सुदर्शन के दशन नहं होंगे। 
विशुद्ध मनोवैज्ञानिक कथाएँ निकल रही. हैं। 
इधर लेखकों का ध्यान गया है। ऐतिहासिक 
कहानियाँ नहीं के बराबर हैं। समाज को अपने 
लच्य में रखकर लिखी गई कहानियों में कला को 
कमी खटकती है । जासूसी कहानियों और उप- 
न्यासो की भी कुछ दिन धूम थी। पर अब उनकी 
चर्चा भी नहीं है । इधर अनुवाद भी धइल्ले से 
हो रहा है। अंगरेजी और फ्रच के अनुवादों के 
अलावा बंगला और हिन्दी कें अनुवाद भी धडल्ले 
से हो रहे हैं। बंगला से कैसा अनुवाद हुआ- 
यह मैं नहों जानता । फिर भा मेरा विश्वास 

कि वह अनुवाद अच्छा ही हुआ होगा, क्योंकि 
उसका ज़िम्मेदार लेखकों ने ही अनुवाद किया था। 
कारण बंगला सामान्य लोगों ने नहीं पढ़ी थी । 
पर, इधर हिन्दी का प्रचार ज़्यादा होने से हर 
आम ख़ास हिन्दी जान गया है । और ऐसा की 
सख्या भी काफ़ी है, जो मातृ-भाषा में लिखने की 
क्षमता नहों रखते । ऐसे लोगों ही के पल्ले हिन्दी 
को कहानियाँ पढ़ी हैं, अतः अनुवाद बहुत बुरे 
ढंग से होता है। मूल-लेखकों का नाम तक नहीं 
दिया जाता, और वह अनुवाद मूल-लेखकों की 
इज़ात घटाता ही है । अभी हाल के किसी पत्र 
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में मेसचन्द की कहानी “सौतः 
ने 'प्रेमबलि” न क 
जाने पर, मेरे मुइ से निकल गया... 
जी की बलि है, प्रेम-बलि नहत). ने 
णे न्द्‌ x ठ | नहों। इसी तर A 
Ep - आर सुद्शनजाी आदि की ग | 
का असल मर पाठक हिन्दी को ब्रा 
उच्चित स्वान स पत पाते । LE) ग 
> क है । ` | हव 
_ अव सें तेलुगू के शक्षि-मान्‌ गरपकारो शा 
परंच्य देने के पहले यहाँ को 'साहितिगो शा 
का परिचय देना आवश्यक समता ह, ||| 
तेलुगू में नचीनता की लहर चला दोष 
“समिति?-ने बहुत-से उगते हुए बहक] 
आर कवियों को नई रुचि और नये ग्रान |" 
आर मोडा । जिस समय मैंने शा देश गध 
किया, उस समय-अर्थात्‌ ३३२४ ६१ रॅ 
“समिति! का काफ़ी प्रभाव और सम्मान था ए स्व 
से समिति के सभापति और संस्था * 
शिवशंकर शास्त्रीजी से उसा समय सेम hm 
चय है । वे बड़े ही रसिक हृदय * ) 

हैं । आप बगला, संस्कृतः | 
तेलुगू आदि भाषाओं के ज्ञाता कत br 
आप ही की प्रेरणा से तेलुगू jn 


व्समिति' की हि की 
प्रारंभ हुआ । इसी स ना गि 
चट ih ¢ 


| 
| ~ 


! अनुवाद 


था। ददान | 


व्साहिति' और “लिख? ने ने विपी 


|| 
च अच्छी-अच्ची क्‌ | 
प्रात्साहन दिया । हानो-बेखकी है श्रे! 
ळत) 


में जिन के र 
दूँगा, उनमें अधिकांश हक डे 


! NC ३३] 


| पय हाई-स्कूल में अध्यापक हैं। 
३ ~ f श्वाहिति-समिति’ के सदस्य रह 
WE ik र तमी से कहानियाँ लिख रहे हैं। 
ग्रे Ei कहानियों का मैंने अनुवाद भ 
ग हे | अपनी. कहानियों में आपने 'सुह- 
का कं का सुतर चित्र खींचा है.। एक हा किटी 
ह ए ही वातावरण और स्थान को चर 
* कर ने पचासों कहानियाँ लिख डाला ह । 
आए शिवा में परिवार में होनेवाली रा 
मों झा ही सुन्दर चित्र होता हँ । म री 
, कत हो आपकी कहानी का आधार हैं । रुचि 
त्‌ गे ाहनीय है । अश्लीलता का कहाँ नाम 
राक 7! कहानिया में सवत्र मधुर हरुका हास्य-रल 
| हता है। आपकी “कात (नायिका) की 
इक भा बहुत प्रसिद्ध हो गई हैं। कहानियों 
रह भी “नेनुमा. कांत?---“'कातं कन्दलु" 
मम पे पा है। “उपाध्यायुडू”-नामक हास्य- 
शर क एक पुस्तक भी मेरे देखने में आई है । 
रा र नियं में “धूप-छां इ? और “ससुद्र-स्नान’ 
ES 
ON न न शास्त्री--आप 
हे शस 77 स लेखक हें । आपका 
पी हो ता ज्य के “लतखारी 
[व गे इस लक ह पुस्तक है । नवीन 
| आपकी ॥ प्रचार सबसे अधिक 
भापा भी बड़ी सरल होती है 
बहुत थोडी कहानियाँ र 
री कहानियाँ व्य ल हे, 
रे के त्यान | ही आपको उत्तम 


में वयाः पर चिउल्ाती हैं। आपकी 
भा म दी सुन्दर कहानी 
आपने घनी हे 


का पक्षपात गरीब समस्या 
भासक ते आदि बातें. दर्शाई हैं। 


i 


Fh के 

| पद ह र । "एकोदर” वगैरह 
| षम गही इधर आपकी कहा- 
३) षवि, टं) के 


न्ता दौ चुलु प. A, ) A 


[ माच, १९३७ 


आप सी राजमहेन्द्री या उस 


Ee य के भ्रासपास 
दाइ-स्कूल मं अध्यापक हैं । ली 


अच्छे कलाविद्‌ और विदग्ध हृ 
को कहानियाँ विशेपत:' 
स त 
का भी बड़ा सुन्दर लिः ल आ 
आप विशेषज्ञ कहे जा उनि ७0 
चित्रण करनेवाली आपकी ड कण हि 

र कहानियाँ सचमुच ही 
लाजवाब हृ । आपकी कथान्वस्तु ओर चित्रण में . 
विविधता ज़ रहती है। ` आपकी कहानियाँ अभी 
तेलुगू के गोरव की. चीज हैं। "एकादशी? नाम से 
आपकी कहानियों का सुन्दर संग्रह प्रकाशित हुआ 
हैं । शबरी -नामक भावपूणं नाटक भी आपने 
रचा है । आपका प्रकृति-निरीक्षण बड़ा ही सुन्दर 
है । आप सचमुच कथाकारों के सम्राट हैं। 

(४ ) श्रीगुड्पाटि वेंकटाचलम्‌--आप टे लिंग- 
स्कूल के प्रधानाध्यापक हें । आपका कला-ज्ञान 
बहुत ऊँचे दर्ज का है। आपके कहने का ढंग 
भी वड़ा हृदयग्राही है। आपकी शैली 'उग्र' से 
मिलती-जुलती है । भाषा बड़ी सुन्दर और कथा- 
वस्तु बड़ी रोचक होती हे । आप सब तरह के उच्च 
कलाकार हैं । पर, एक ही ऐब है-आपकी रच- 
नाओं में-जिससे सब गुड़ गोबर हो गया है ।-- 
आपने अश्लीलता और नग्नता को कलां और 
यथार्थवाद के नाम पर प्रश्नय दिया है। में कई 
बार आपको पुस्तक लेकर पढ़ने बैठा; पर बारबार 
आपकी रुचि से मेरा मस्तिष्क भन्ना गया और 
प्रयत्न करके भी पुस्तक पूरी न कर सका। आप 
सुधारक हैं बड़े, पर उम्र । आपने प्राचीन पोराणिक 
नायकों का हमारी भावना के विपरीत, पर कलात्मक 
आर सुन्दर चित्रण किया है । आप समाज र 
अराजकता के प्रचारक हैं । विवाह के, पातिबत्य के 
प्रबल्न शत्रु, बन्धन-हान प्रेस के प्रचारक । . 
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फिर भी आपका व्यंग तीर की तरह कहॉ-कही 
पर घाव करता है, पाठक छटपटा जाता हँ । बहुत 
अंशों में आप 'उम्र' के अनुरूप हैं । परः अश्लीलता 
में उनसे भी कहाँ आगे बढ़ गये हैं । आपका तक 
अकाव्य होता है। आपके कई उपन्यास, नाटक, 
कथासंग्रह प्रकाशित हुए हैं-"जिनमें “शशिरेखा? 
द्वैव मिश्चिन भार्या. आदि प्रसिद्ध हैं। 

(४) श्रीपाद सुब्रह्मण्यम्‌ शास्री--आप 
“प्रबुद्ध-आन्ध “नामक मासिक के सम्पादक हैं। 
आपने बहुत-सी कहानियाँ लिखी हैं। लोगो ने 
पसन्द भी की हैं । शैली सुन्दर होती है । कथो- 
पकथन अच्छा । पर, कहॉ-कहा आवश्यकता से 
अधिक । आपकी सब कहानियाँ समाज-सुधार को 
लच्य में रखकर लिखी गई हैं । आप आन्ध्रत्व के 
बड़े अभिमानी और पोपक हें । आपकी कहानियां 
में वेचिश्य कुछ भी नहीं होता । आपकी कहानियों 
में से यदि विधवा और उसका पतन--हटा दिया 
जाय तो और कुछ न बचेगा । कला भी श्रेष्ठ नहीं । 
साधारण श्रेणी के लेखक हैं । 

( ६ ) ताता कृष्णमूर्ति 8. 8. 5. L.-अ्ापकी 
कहानियाँ भी मुनिमाणिक्य नरसिहाराव की 
तरह ही पारिवारिक जीवन का चित्र होती 
हैं। आप अच्छी रुचि के लेखक हैं । “राम प्रिया? 
नाम से आपकी कथाओं का संग्रह भी प्रकाशित 
हुआ है । 

( ७ ) वेलूरि शिवराम शाख्री--आप तेलुगू 
के बड़े पंडित और लेखक हैं। यद्यपि आपमें 


कहानीकार की मौलिकता कम है, फिर भी आपकी 


` 
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रूचि परिमार्जित है। आप प 
लिखते हें ॥ आपकी कहानियों 
a= SRT 
दरवाज़ा ओर डिप्रेशन-चंब्‌ गी 
र (=) श्री री० शिवशंकर न 
खुगू हि आधुनिक साहिस्यकारों के 
s ° द ग 
ह रा आ समिति’ * सभापति तथा भ 
तथा 'साखि' पत्रिकाओं के संपादक थे (| 
पन्निकाए नहीं हें )। उन पत्रिकाशों का प्र 
उज्ज्वल रलों से भरा है । 
अपने भी इधर “नीलकं कथलु, नाहे 
कहानियाँ लिखी थां । पर, जैसे सफल बघ) 
~ } 
हैं, चले सफल कथाकार नह्ीं। आप बहु| 
पुस्तकों के लेखक ओर अनुवादक हैं। हिनां 
प्रति आपकी बड़ी सहानुभूति है। 
( ३ ) कविकोंडल वेंकटराव--गपको #| 
नियाँ भी सुन्दर होती हैं। आप हा ऐसे उग 
च ~ जञदूः + 

हैं, जो सहानुभूति के साथ मज़दूरों शर झा| 
का चित्रण करते हें । कृषक-जीवन का श 
सुन्दर चित्र खींचा है आपने । र 
PR 
ऊपर के गल्प-लेखका के सिवा शोर म | 
से अच्छे-अच्छे लेखक हैं, jr क 
जु ४, 
चेंपटि नागभूषणम्‌? बोडूड बर्ष 
+ तथा श्रीमती कुं | 

सत्यनारायण चल . सकता है गी 
देवी का नाम लिया जा ते राशी 
< ज्ञ नहीं दे सका! प नदी 
लेखकों का परिचय में हे बहु रै 
परिचय दिया है, हु पाठक मेरी % , | 
मतभेदवाली निकल ते | 


जानकर क्षमा करेंगे । 


Eg 


मे मुझे “पीते 


Es 


कहानी स्वयं जितनी आकषक होती है, उससे 
| कहाँ अधिक उसके भाग होते हैं । 
ह] उसके भिन्न-भिन्न भाग उस समय तक आकर्षक 
|“! प्रभावित करनेवाले नहीं बन सकते, जब तक 
Ee की सूच्म से सूचम बातों पर ध्यान 
| 'साजाय। जो पाठक कहानी-कला की सचम 
| परे पक्ष बातों को जानते हैं, वे ही कहानी की 
क च 
> पचान सकते हैं । कहानी- 
| Ten प्रसन्न और संतुष्ट करने 
| र ओर बह अपना इस चेष्टा में 
2 न गे सफल होता है, उतना ही उसे 
मान ता है, और वह कह सकता हे कि 
॥ फ्रा ३ चणा के नियमों का परा- 
डक य पूरा-पूरा पालन 
| भेफ-_ "सु कहानी का प्रारस्भ---उसका 
है, जहाँ पर उसकी सारी कला 
। कहानी की आत्मा तर 
| परता पर जान देनेवाले शीर्षक 
| + भोर चे प केहानी पढ़ना प्रारम्भ कर 
शक | यही देखते हैं कि उसका 
केवल अनया वे लोग, .जो 
न के लिए पढ़ते हैं और 
[ उन्होंने मनोरंजन के 
हे, बरबाद होते नह देख 


3 


कहानी का शीर्षक 


श्री० अज़हरअली फारुकी मौलवी फ़ाजिल ( पंजाब ), फ़ाजिल आदब ( इलाहाबाद ), 
दवीर कामिल ( लखनऊ ) 


स कते, किसा अनाकर्षक कहानी को पढ़ने के लिप 
कदापि तैयार नहीं हो सकते । इसलिए चे तुरन्त 
कहानी के शौषक पर दृष्टि डालते हें । यदि शीर्षक 
तनिक भी आकर्षक और मनोरंजक हुआ तो उन्होंने 
कहानी पढ़ना प्रारम्भ कर दिया; अब चाहे वे अपनी 
आशा में सफल हों या असफल, किन्तु कहाना-लेखक 
ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया | जो मनुष्य केवल 
मनोरंजन की खोज में निकला था, उसे लेखक ने 
ऐसा जादू-भरा सौन्दय दिखलाया कि वह मंत्र= 
सुग्ध,हो गया । शीर्षक के पढ़ने के बाद पाठक के 
हृदय में जो उमंग उत्पन्न होती है, कलाकार कहानी 
सें उसी का चित्रण करने चलता है। इसी लिए हम 
कहानी के शीर्षक को.अंच्छी या बुरी कहानी का 
माप-दण्ड कभी नहीं बना सकते । "टर 
अब तक प्रायः कहानी के शौषक का यही 
माप-दण्ड रहा है, किन्तु अब समय के 'परिवतन 
के साथ इसमें भी परिवर्तन होता जा रहा है । 
कहानी-लेखकों को शीर्षक लिखने के पहले कहानी 
के ध्येय पर ध्यान देना चाहिए और सम्पूण कहानी 
से पाठक पर जो प्रभावःडालनाः हो उसे दृष्ठि-में 
रखकर शापक रखना चाहिए । कुछ कहानो“लेजक 
कहानी लिखते के पहले. ही -शीषंक्र...लिख. लेते हैं t 
इसका. परिणाम यह होता है कि चे कहानी लिखते 
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समय सदा उसा शीर्षक पर ध्यान देते हैं। इस 
प्रकार उनकी कहानी की धारा? उसकी कास्तु 
की स्वाभाविकता ओर पात्रों के काय के स्वाभाविक 
क्रमादि में दोष आ जाता है । कदानी के लिए 
प्रभाव का ऐक्य ( एम ॐ मः९ऽध०१ ) और 
केन्द्रीयता ( Concentration ), ये दो चस्तुए बहुत 
झावश्यक हैं । 

इन बातों को दृष्टि में रखने के बाद कहानी- 
लेखक के लिए शीर्षक लिखने के बहुत-से ढंग 
हें। कहानी समास कर लेने पर मस्तिष्क पर 
थोड़ा-सा भी ज़ोर देने से एक से एक अच्छे 
शौषक दृष्टि में आते जायेंगे । कहानी लिखने के 
पश्चात्‌ यदि कोई लेखक थोड़ी देर के जिए 
कविस्वमय अथवा रोमांटिक बन जाय ओर अपनी 
कल्पना की उड़ान से कुछ सहायता ले तो शीष॑कों 
की कमी नहीं । वह कभी अपनी कहानी का 
शौषक 'श्ररमानों की समाधिः, 'प्रेम का पुजारी» 
'्रेमी की चिता रख सकता है और कभी “उषा 
की होली, “आंचल का दूध”, “पहला पाप और 
“कल्पना रख सकता है । 

सम्भव है कि कहानी को साथक बनाने के 
लिए यह पद्यात्मक शैली पसन्द न की जाय, 
इसलिए यदि केवल एक बात पर ध्यान दिया 
जाय तो फिर किसी और नियम अथवा शैली के 
जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती | वह यह 
है. कि कहानी का शीर्षक सांकेतिक ( Suggestive ) 
होना चाहिए । [ 
: ऽतआयः यह सम्भव है कि इस अवसरं पर नवीन 
जलक सांकेतिकता के उस धोखे में फंस जाये, जो 
सुःदर' कलाश्रा ( .॥7९ ६75 ) के प्रत्येक अंग की 
| सर्वोत्तम ` सुन्दरता समझी जाती हे । कवितां 
BE चित्रकला और इसी प्रकारं की अन्य 
का को. देखने और सुनने के पश्चात्‌ इम इस 
शात को उनकोी* बढ़ी : सुन्दरता : समझते हैं'-क्रि 
जवर उनमें कुछ ऐसी सूचम “बातें रखः- दी 
>जिनको देखकर हमारी कल्पना (Imagination) 
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आपसे आप काम करय 
जितना अधिक सोचते है ३ हे शोर त 
षेण पर उतनी ही विशेष ही अधि श्र 
5३ ca सुन्दरता हमको 
होती हैं। कहानी के शा पक में यह ९ झा 
गे नयमे ढा? $ 
नह खाया जा सकता । कारण, सफर भ 
को सबसे बड़ी सुन्दरता यह है कि वह खाई 
यथा-शक्ति असमंजस सें रक्खे और उसको न | 
का बराबर बढ़ाती रहे । यदि कहानी का गो | 
इस मळार का हो, जो उसके परिणाम पर ल 
प्रकाश: डाले, जिससे कहानी पढ़ने का उस्पुझाईं 
कमा आ जाय तो यह उसकी सुन्दरता मो . 
प्रत्युत एक बड़ा भारी दोप है। अतः यह जाता | 
आवश्यक है कि कहानी के शॉपक में सांकेत | 
(5०५ ०४६५) का अथ बिल्कुल अ्रलग है। 
उसका ध्येय केवल यही है कि शीपेक ऐसा छा | | 
चाहिए कि जब कहानी पढ़नेवाला उसे सा| 
कर चुके तो यह समझे कि वह शापक इस बं | 
के लिए यदि सबसे अच्छा नहीं, तो कमसेम| | 
बहुत अच्छा तो अवश्य है। इसलिए श 
लिखते समय हमको निम्न-लिखित वार्त | 
ध्यान रखना चाहिए । पहली बात भ ४) | 
का आधार (B5९) है, वह उसका मर | 
है अर्थात्‌ यह कौन-सी ऐसी वस्तु है जि गी 
लेखक को वह कहानी लिखने को दे | 
यह पहला प्रश्‍न है, जो हमार मा कहा | 
है । श्रीप्रेमचन्द॒जी आर असु) हे 
उनके उद्देश्य (0 | 


ad 


शीषक इन कहानियों कें 
(Fit) हा 
: .कभी-कंमी कहानी ल 
शोषक केवल उस भाव 
जिसको उसने अपनों कहा 


व्यव 


कि 
[8 | दादे का भाव दिखाया गया है तो उसका 
~ ¢ ल Da र्य 
आक | ढु अम, प्रेस की जीत; डा का त्याग? 
के आक गॅट भेम की घारा”' 'मेम-गंगा” इत्यादि 
पे | दव दिया जाता है। यदि कहा त्याग कहानी का 


` हेतो सरलता से “स्याग' ही शीपक किक 
| दा जाता है । इसी प्रकार घृणा, स्पर्धा, शोक, 
| जेष इत्यादि भावनाओं पर यदि कथा-वस्तु 
| र्र हो तो इसी प्रकार के शीपक अच्छे समझे 
` इते 

वहुधा कहानी-लेखक कहानियों के 
उन पात्रा को भा बनाते हैं, जिन्होंने कहानियों क॑ 
ह्यावलु और उनके आरोह ( गाण ) 
अधिक भाग लिया है । इस प्रकार के 
भुतसे मिलगे, जहाँ या तो उस पात्र 
| निष कायं का नाम अथवा उसके किसी विशेष 
| ए का नाम, जो कहानी की कथावस्तु में सबसे 
` कि प्रभाव डालता है, शीर्षक के रूप में रख 
हा जाता है । कभी-कभी ऐसा भो होता है कि 
` भनो के मुख्य पात्र के उस गौरव अथवा अधि- 


चे 
| हि जो उसे समाज में प्राप्त होते हैं, रख दिया 
र | 


g प्रथम ~ 3 २७० ~ 
| पर श कहानियाँ, जिनमें केवल नाम 
| रह सखे जाते हैं, दो प्रकार की हैं--(१) 


पक, जो्‌ किसी Cc क 
क्लासिकल (C]455८॥] 
न्ट (Romantic) ) या 


क नी ~ ~ उप 
|| साहा व्यक हाना से लिये गये हैं । 


| (१ वह ७९ जा की “रानी सारन्धा? । 

| ना ह जिनमें स्थानीय रंग की झलक 
र | म्न कैसे या जो अन्य भाषाओं के अनु- 
,| १ ते दे नाइ $ १ शतरंज के खिलाडी आदि। 
| § पशष गुण का. तके नायक (९:०) के किसी 
i | आहे शोषक हे नहीं लिया गया है, और इस 
॥| ५ ह। ऐसे ५७७ शेः वर्णन किया गया है, 
॥| "हे सांकेतिक (Suggestive) 


र शापक 
* उदाहरणा ‹ र 
श्त्यादि णाथ गुढ में लाल » “मेवाड 


सा य्यक 
तक्ता व सर द्‌ थो ध कौ 
पाउक स्कच रस संकेत करते हैं और 
के इस कहानी में क्या है। 
यही कारण है कि ऐसे शीर्षक पसन्द नहीं किये 
जाते । किन्तु यइ तो मानना :ही पड़ेगा कि कु 
घटनाए ऐसी होती हैं, जो कहानियों को ललित 
और मनोहर बना देती हैं। उदाहरणा कुच ऐसे 
शौषक ये हैं 'खोया चन्ब्रहार', “चोर का घन? 
इत्यादि ४ ये ऐसे शीषक हैं, जो कहानी की किंसी 
घटना को तो अव्य प्रकट करते हैं, परन्तु उनमें 
ऐसा सौन्दर्य है कि वे पाठकों को उत्सुक - बनाये 
रहते हैं । पाठक खोया चन्त्रहार नाम की कहानी 
को इसलिए पढ़ता जाता है कि वह उस चन्द्रहार 
के खोये जाने को विशेष रूप में देखे । 
कुछ कहानियों के शौपक ऐसे होते हैं कि न तो 
उनसे कथावस्तु की प्रकृति (२2९) का ही पता 
चलता है ओर न यही कहा जा सकता है कि 
उनमें कहानी को किसी अन्य कला की पूर्ति को 
गई है । उनका सम्बन्ध सीधे ३९४५६ से 
होता है अर्थात्‌ सामञ्जस्य से रहता हे । उनके 
शीर्षक पढ़ने से पाठक समझ सकता है कि घटनाएं 
किसी वाता वरण (A०९९) से सम्बन्ध रखता 
हैं। यदि उसको उस प्रकार की घटनाओं में आ- 
नन्द आता होगा तो वह उनको पढ़ेगा, अन्यथा 
शीर्षक को समझकर वह कहानी को छोड़ देगा । 
उदाहरण के लिए प्रेमचन्दुजी को कहानियाँ 
लाजिए । चे प्राय: ग्राम्य जीवन के चित्रां से परि- 
श॑ होती हैं । यह बात अधिकतर उनके शीपंक 
से ही ज्ञात हो जाती है । यह सांकेतिकता का एक 
ह | 
र ve के शीर्षक उस समय अथवा उस 
जिसमें कोई घटना 
क्षण से सम्बन्ध रखते हँ, जिसमें कोई प्रसिद [न्टिक 
हुई हो । इस प्रकार के शीषक कमी रासा 
होते हैं; और कमी जोश से भरे हुए। पर इतके 
लिए सांकेतिक हो ना भी आवश्यक ु ॥ लर 
के लिए दो शीर्षक लीजिए' “काशी से पटना 
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“सुहारा की रात! | प्रथम शौषक आजन्द-मदायक 
अवश्य है, .परन्तु..उसे देखने से .मालूस हता है 
कि उसमें कोई साधारण घटना वर्णित है.। दूसरा 
शीर्षक रोमान्टिक, प्रसिद्ध और उपदेश उपस्थित 
करनेवाली किसी घटना की. कल्पना हमारे सम्मुख 
उपस्थित करता है ।. Loni र 

बहुत-से कहानी-लेखक अपनी कहानियों के 
शीर्षक उनके परिणाम पर रखते हैं । कहानी जिस 
विशेष घटना पर समाप्त होती है, उसंका, वर्णन 
शीर्षक में होता है। उदाहरणाथ हरिजन का उपहार” 
“चित्रकार की मौत” आदि । इस प्रकार की कहानी 
पढ़ने के पहले ही हम उनका परिणाम जान जाते 
हैं, अतएव बड़ी बेचैनी से उसके तह ( 5०४० ) 
तक पहुँचने की चेष्टा करते हैं । | 

ऐसे शीषक भी पसन्द किये जाते हैं, जिनकी 
स्थापना ( £0८000 ) कहानी की मानसिक 
स्थिति ( १४००१ ) अथवा सार-तत्त्व ( $i ) 
पर हो । कुछ कहानियों के शौषेक में दुःख और 
शोकावेग होता है, कुछ में प्रसन्नता और आनन्द । 
इस प्रकार की कुछ कहानियों में यदि दुःख और 
रंज ही हो अथवा केवल आनन्द और प्रसन्नता 
ही हो तो बहुत अच्छा होता है। इससे कहानी- 
लेखक का झुकाव ( Inclination ) ज्ञात हो 
जाता है। | ४ 

आज के दिन प्रत्येक देश और जाति के लिए 
प्रत्येक समय कोई न कोई सामाजिक अथवा राज- 
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नतिक आन्दोलन ऐसा होता 
कया सं "केस महक व्यङ्गि अपने 
से देखने को चेष्टा करता है। उस स 
| स २. ७. +) 
चाहिए कि वह अपनी कहानी का शीक | 
बनावे, जा उसी आदार से सम्बन्धित विषया | 
पर प्रकाश डाले आर जनता उसके शाप बो | 
पढ़कर कहानी पढ़ने को बाध्य हो जाय। उदाः 
हरणाथ भारतव्प सें ये कहानियाँ निकलता | 
हे--“हरिजन - बाला”, “अछूतः और 'सब्याफ्र' | 
आदि । 
he च ~ ~ 
ये ओर इसी प्रकार के अन्य नियम हैं, जिन 
सहायता से कहानियां के शीपंक बनाये जा तक्ते 
हैं। किन्तु कहानी-लेखक को निम्न बातों पर घार | 
hd «¢ iS 
रखना आवश्यक है--( १ ) चकि शीपक का स 
पाठक को कहानी की ओर आकारित करना t | 
इसलिए शीर्षक में कोई मनोह रिता न हो तो इ | 
खराबी भी नहीं होनी चाहिए | (२ ) बणनार$ | 
€ पे औ व्यास्मक कहानिया म | 
दार्शनिक, लम्बी ओर अका पक! | 
०.१ द र ग किये जा | 
ये शीषक कभा पसन्द नह! किये आपनी के | 
( ३ ) कहानी-लेखक सदा यह बा; ) | 
र 9, 
में रकखे कि शीर्षक सांकेतिक ( शाह 
चर = अपना कहानी की | 
हां । इसके पश्चात्‌ वह द यथार्थवादार्ल | 
रोमॉटिक, क्लासिकल, काव्यात्म | 


व x ता है.। 
( Realistic ) आदि भी बना सके 


है, जिसकी ५; ; 
बिशेष टर 


मय की कहानि 


नाइरा’ के गाङ्ग इसने भूतपूव सम्राट 
| एडवड अष्टम के सिहासन-व्याग कॉ 
| अहाना वर्णन की थी । वतमान लेख में उनके बाद 


को | ब्रि के सिंहासन पर आरूढ होनेवाले सम्राट 
खे | बाज तथा सम्राज्ञी एलिज़ावेथ के विषय सें ज्ञातव्य 
बाद | बातों का वर्णन किया जायगा। राजा अथवा 
बे | सप्‌ का व्यक्रिव असाधारण पद पर होने के 


१ करण असाधारण क़रार दिया जाता है, 
| उस व्यक्षिस्व में असाधारण गुणों का समा- 
| हया न हो। इसी कारण सर्वसाधारण में 
I * ७ _ [a 
- था सम्राट के चिपय में जानने का 
| "पश्वा भी वनी रहती हे । 
कर्म तथा शेशव 
जाज पूर है 
|स बाई] भि पूरा नाम हे--एलबट॑ फ्रेडरिक 
रैनका जन्म सेन्डिङ्कम महल के 


याक-कॉटेज 
सेश्ार्‌ का जन्म-स्थान 


Yeo es 


वक ज्यो ; 
हमार नये सम्राट तथा सम्राज्ञी 


श्रीलक्ष्मणप्रसाद भारद्वाज एम्‌० ऐं० 


थाक-काटेज-नामक स्थान में १ 
१८९२ इसवी को हुआ था। आप अपने बड़े 
भाई एडवड ( वतमान ड्यूक आफ़ विडसर ) से 
आयु में १८ मदने छोटे हैं और अपनी बहन 
मेरी से १६ मर्हाने बड़े । जब इनका जन्म हुआ 
था, उस समय महारानी विक्टोरिया जीवित थां । 
उस समय इनको राजकुमार एलबर्ट के नाम से 
पुकारा जाता था। महारानी विक्टोरिया की 
सत्यु के समय राजकुमार एलबर की अवस्था पाँच 
चर्ष की थी । 

आपको प्रारम्भिक शिक्षा अपने बड़े भाई के 
साथ घर पर ही हुई । पहले राजकुमारों की 
शिक्षा का काय मिसेज्ञ विल के सुपुदं हुआ और 
फिर इस पद पर मिस्टर एच० पी ० हेन्सेल नियुक्त 
किये गये । राजकुमारों की शिक्षा अँगरेज्ञी राज- 


४ दिसम्बर सनू 


सम्राट १ वर्षे की आयु में 
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घराने के उपयुक्त ही हुई । इसी समय सम्नाद्‌ को 
विभिन्न प्रकार के खेल भी सिखाये गये | द 
पढ़ने और खेलने) दोनों में ख़ूब परिश्रम क | 
देहात और समुब्र-तट के स्थांनों मे आपका : आ 
विशेष रूप से लगता था । आम के अन्य बच्चा 
के साथ विविध खेल खेलने में उन दिनों सन्नाद्‌ 
की बड़ी रुचि रहती था। फुटबाल, क्रिकेट, 
गोल्फ, निशानेबाज्ञी तथा घोडे को सवारी आदि 
करने में सम्रांट थोडे ही समय में काफ़ी निपुण हो 
गये । साथ हो आपको मछली का शिकार करने 
की शिक्षा भी उन्हीं दिनों में दी गई । इस प्रकार 
सं्राटू के जीवन के पहले कुछ वर्ष--डनकी बाल्या- 
चस्था--पढ़ने-लिखने आर खेल-कूद में व्यतांत 
हुई; और बढ़ी सावधानों तथा तत्परता के साथ 
उन्हें अपने भावी जीवन के महान्‌ उत्तरदायित्व 
को सफलतापूर्वक निभाने के योग्य बनाया गया। 


सम्राट बाल्यावस्थामें 
होते-होते इस समय तक सम्राटू की अवस्था भी 
१३ चप के निकट पहुँच गई और अब--१४ वर्ष 
के लगते ही--उन्हें जहाज़ी शिक्षा दिलाने की 
बात सोची गई । 


« , जदाज्जीं शिक्षा 
सम्राट्‌ जाज प्रचम के. ही काल से राजघराने के 


राजकुमारा को जहाज्ञी विद्यां से बढ़ी रुचि रही है । 
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|, 
ह रि 
| ` | भ 
| ` 
| | 
केडेट की पोशाक BN 
भी आपने दो वप रररे र मौतिक | 
१ विद्या के साथ दी कतार क 
जहाज्ञ "साथ चाहत || 
विद्यंत्‌, इंजी नियरी? जर्द बि कग 
: ®) a ~ कटि क्व 3 है 
ih टी ह १३१२ आ |. 
अध्ययन किया । संच. ने कें लि «| 
लेंड' जहाज: पर तत है बहार ह; 
संचालन, की कला: * ` j 


| न ३२ | | 


सन्नाद्‌ जाज पंचम के विषय में तो 
के कारण ही, कहा जाता है कि 
होते तो “मज्ञाह? ही बनते । 
राजा? (Sailor Monarc 


श उनका हस स 

यदि दे सन्न, | 
इसलिए उह र | 
अणण) के नाम े पा | 
था। पिता को भाँति पुत्र को भा जहाज 6 

की कला से बड़ा प्रेम है। इस कला की 
आपने भला. भांति प्राप्त की है और वह झी +न. | 
के एक छोटे-से कर्मचारी के पद से नत 
इस विद्या को प्राप्त करने के लिए आपको ग्राम. 
बोन के जहाज़ी शिक्षा के विद्यालय में भर्ती झार | 
गया । आपका नाम जल-सैनिका को नविम | 
की श्रेणी सें लिखाया गया और वहाँ २ वपक | 
आपने बड़े परिश्रम के साथ काय किया] | 


५ 


आपको डाटमाउथ भेज दिया गया झर शरा 


शिक्षा म्र] 


| = लिए भेजा गया । यहाँ कुछ दिन रहने के 
ही कर आप 'कोलिंगवुड' जहाज़ पर मिडशिपमेन 
प्‌ | pishipman) की हैसियत से भज गय । यहा 


को जहाज़ के अन्य कर्मचारियों की भाँति 


ता | क 

झा | ह ता कठिन जी वन व्यतीत करना पदा । वास्तव 
9 हाँ बर कर ०-5 ऱ्य 

मे| बद धंगरेज़ जाति का गुण है कि लावजनिक 


ए | हेवा के समग्र वे अपने अन्दर से छोटे-बड़े का भेद 
| महा देते हैं । छोटा हो था बड़ा--राजकुमार हो 
| ग मदूर-पुत्र-- जिसके लिए जो कर्तब्य निश्चित 
| ढ् दिया गया है, वह उसे अवश्य करना पड़ेगा । 
| | | उसके करने मात्र से ही काम न चलेगा, उस 
क | सम्य उसके साथ किसी प्रकार की रियायत न की 
| वागगो अर न उसे विशेप सुविधा देकर उसके कार्य 
| ब्रोसर बनाने की चेष्टा की जायगी । यह ठीक भी 
| हमला 'खेलत में को काको गोसइयाँ !? 


एक मनोरंजक घटना 


है डू न भी अन्य कमंचारियों की भांति 
र रस काय करते ओर साधारण 
जिद रा र थे। उन दिना की उनकी 
| ऐल का ह थी---प्रातःका ल उठकर 
उ ऱ्य जाना पड़ता था । खाने-पौ ने 
| | लेल. प्याला काको का उस समय 
$ या । इसके बाद उन्हें तुरन्त अपने 
| प बन जाना होता था और वहाँ जाकर 
Me व हा पड़ता था । भोजन जो 
ना गइ हा साधारण--गुराब 
सभ साधारणतया ये चौज्ञे 

|| भे शव (य पनीर, प्याज़ और थोडी-स जौ 
| भे नान र भरा विश्व के महान्‌ सम्राट 
के पुत्री क सुक्षाबला भारतीय 
वा के हर से कौजिए । कहाँ 
"2". के जोवन की यह दशा 

य फे पुत्र का, जिसके साम्राज्य 


सम्राट्‌ 
| ७ ऐसा कठोर जीवन आ 
-पृख्ना भोजन! . चन ओर 


जहाज़ का निरीक्षण करने अ 
सम्राट्‌ का वेप तथा उनके व 
क़द्र साधारण हेसियत के 
पहचान भां न शका । बाद 
कि महाराना विटोरिया के पौत्र चे ही थे, तो उसे 
बडा आरचय हुआ । ऐसी ही एक घटना वर्तमान 
सजार क/साध मर ड. । यह उन्हीं दिनों की बांत 
था, जवकि आप कालिगवुड जहाज पर काम करते 
थे । यारप में विगत महायुद्ध छ्डि हुआ था। 
स्वर्गीय सञ्नाद्‌ नाज पंचम युद्ध की दशा से अपने 
आपको परिचित करने के लिए जहाज़ों तथा सेनाओं 
का निरीक्षण करते फिरते थे । इसी सम्बन्ध में वे 
एक दिन कोलिंगवुड जहाज़ को भी देखने के लिए 
चले. आये-। अतः सब कमचारी क्रतार बाँधकर 
सम्राट्‌ के निरीक्षण .के लिए खड़े किये गये । राज- 
कुमार-का पद बड़ा छोटा था और इसलिए घे 
सबसे अंतिम पक्नि में अपनी श्रेणी के लोगो के 
साथ खड़े थे । जब सम्राट्‌ सब लोगों की सलामी 
ले चुके तो बड़ी देर बाद राजकुमार एलबट का 
भी नम्बर आया । ज्यों ही सम्राट्‌ उनके निकट आये, 
राजकुमार ने. नियमानुसार अपनी, एड्यो की 
आवाज़ के साथ सम्राट्‌ को सलामी दी और अपना 
कत्तव्य समाप्त किया। सम्राट्‌ भी सलामी को 
स्वीकार करते हुए आगे बढ़े । न उस समय पिता 
ने पुत्र से कुछ कहा और न पुत्र ने हो पिता से-- 
यद्यपि दोनों को एक-दूसरे से अलग हुए काफ़ी 
समय व्यतीत हो चुका था। पिता की उस समय 
पुत्र के लिए तथा पुत्र की पिता के मरति, ऐसे दोघ 
काल के बाद मिलने पर; क्या भावनाएं हो सकती 
हे, इसका संतानवान्‌ व्यक्ति बड़ी. आसानी से अनु- 
मान कर सकता है । पर उस समय पिता-पुत्र का 


र्‍या था। उस समय 
> आदि सभा इस 
थे कि वह परदेशी उन्हे 
में जब उसे पता चला 


a आ 
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7--सम्राट्‌ आर 


जंहाज्ञी सैनिक का । र 
महासमर-सम्बन्धी सेवाए, 


पाठकों में से बहुतों को पता होगा कि सम्राटू 
जार्ज छठे को आंतों के फोडे का रोग बार-बार 
परेशान. करनेवाला और उन्हें रोग-शय्था ' पर 
सीमित करनेवाला रहा है। उधर तो महासमर्‌ 
. जोरों से छिडा हुआ था और राजकुमार एलबट 
क्री यह उत्कट अभिलाषा थी कि वह युद्ध मं ठास 
तेचा करके यश प्रात करे और उधर यह भयानक 

रोग बार-बार उठ खड़ा होता था, जिससे सम्नाद्‌ 
को महायुद्ध के दिनों में कई बार अवकाश लेकर 
अस्पताल की शरण लेनी पड़ी । इन्हीं दिनों 
आपके फोडे का आपरेशन भी किया गया और 

आप पुनः लड़ाई पर चले गये, किन्तु कुछ समय 

बाद आप फिर बीमार होकर स्वदेश लौट आये । 
| इलाज कराने के बाद स्वस्थ होकर सख्राटू फिर 
 मुद्धभूभि में आ पहुँचे । ज्ञटलेंड की सुप्रसिद्ध 
लड़ाई के समय आप मौजूद थे । इस अवसर पर 
. आपने जिस धेयं और वीरता का प्रदशन किया, 
चह सराहनीय थी । उस समय के युद्ध-सम्बन्धी 
` सरकारी पत्रों में आपके इन गुणों की प्रशंसा का 
उल्लेख किया गया है। युद्ध-काल में आप तीसरी 
चार फिर बीमार पड़े और घर लौट गये । जब 
र आप स्वास्थ्य लांभ कर इस बार फिर लोटे तो 
आपने अपना नाम हवाई सेना में लिखा लिया; 
क्योंकि उधर से ऐसे व्यक्रियो की बढ़ी माँग थी, 
जो दोग्यतापूवक हवाई सेना में काम कर सके । 
ट हुछ दिनों तक इस प्रकार आप हवाई सेना में 
फाय करते रहे । होते-होते सन्‌ १६१८ आ पहुँचा 


Ss 
Eh 
ST 


आर उसी वष योरपीय महासमर के अन्त की 


घोषणा हुई । युद्ध समाप्त होने पर कुछ दिनों तक 
आपने हवाई सेना में और काम किया और बड़ी 
प्रतिष्ठा प्राप्त की | हवाई सेना के अधिकारियों ने 
आपको शने:-शनेः विंग-कमान्डर के उच्च पद तक 


पहुँचा दिया । महायुद्ध के बाद सैनिक कार्यवा हियाँ 


ज्ञाता न था, वहाँ तो सम्बन्ध थ 
| 


` शान्त-सी हो गई---युद्ध के बाद 
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हर 
शान्ति का प्रकाश चमकना आर बी. 
अतः सम्राट्‌ ने भा सेना से आ LF 
लौट चलना ही उचित समका । ज 
ट्निटी-कालेज में | 
है सन्धि के पश्चात्‌ समाचार-पत्रों ने छा | 
होकर सम्मति सकट को कि महायुद्ध दे दाइ |. 
जिन युवका की शिक्षा-प्राप्ति में बाधा पहुँची ही 
चे फिर से अपन? शिक्षा पूरी करने के लिए विस. |. 
विद्यालयों और कालेजो में भती हो जाये । य | 
निश्चय था अ? बड़ा विवेकपूर्ण । अतः अहे 
युवकों ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में भ्रपनाणा 
लिखा लिया और वे पुनः रणचरडी की सेबर |: 
छोड सरस्वती माता के चरणों में बैठ गये । सबन | 


उसु ११३] 
हे की बात है । ट्रिनिटी-कालेज में उनके 
| LS आई राजकुमार हेनरी ( ग्ललाडसेस्टर 
| भे उनके पिता ने दोनों भाइयों 
पढम के छात्रालय में न रखकर उनके तप 
उन किराये पर ले दिया त दोनों भाइयों 
रष वहां विगकमान्डर सर लुई झिंग संरक्षक 
। नियत से रहते थे दोना भाइया का शिक्षा 
` छद हिर प्राप्त करने का न था; चरन्‌ चे यह 
इहो पे हि वे वहाँ रहकर उन विषयों का अध्य- 
| ज क सके, जिनकी सहायता को उन्हें अपने 
खी बावन में ग्रावश्यकता था । सम्राट को इति- 
| अषशान्न तथा राजना ति-शाख से विशेष 
| फ्री इसके ग्रतिरिक्क उन्हें ओद्योगिक प्रश्नों 
मो ब प्रेम था श्रथशा् अर ओद्योगिक 
|पसागो के सम्बन्ध में आपका ज्ञान बढ़ा-चढ़ा 
बरार कालेज को साधारण विद्यार्थियों की 
ह जाते थे। उनके पास एक वाइसिकिल 
प्र इ को आप कालेज आने-जाने के कास 
ह Ee यं नर्वासिटी की पोशाक 
| पा के अधिकारियों । उनके साथ बिश्व 
५ का बर्ताच भी और 


| पय 

hh od ही था। सम्राट ने एक बार 
ह कालेज छोइने के 

F इने के बाद 

शिकाच्या य. एद्‌ उस घटना 


जिसके कारण उन्हें जुर्माना 
। । रे बह ह थी कि एक दिन वे 
|) हयो की पोशाक (गाउन 
डर जा रहे थे। 
प्रॉक्टर को मालम 
मी म °“ 
सा, ग पेन्स जुर्माना किया । 
। यहाँ पर उन्हे Sy अ wp 
हा, तिल रि पुस्तक एकत्रित करने 
रणामस्वरूप आज उनके 
पुस्तकालय है, जिसमें उन 
नड ~ 
आद्‌ को प्रेम है, उत्तमोत्तम 
` 'भा सकता हे | सम्राट्‌ 


0.) | वात 
|B | [| 


EE 


करः 
४२६ ज | 
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पुस्तकं मोल लेने के भी बड़े शौ 
समय-समग्र पर प्रकाशित होनेवा 
को ख़रीद कर पढ़ते रहते हैं, ६ 
समय से पौछे न रहने पाचे । 
. विवाह और यात्रा 

_ जादू के जीवन के विविध पहलुओं पर प्रकाश 
ड के याद्‌ _ अब हम उनकी जीवन-सहचरी 
प्या दोनों के अम-सूत्र में बंध जाने की चर्चा पर 
आते हैं । सञ्नाज्ञी का पूरा नाम है-लेडी एलि- 
ज़बेध बोज़ ल्योन । 


प्रतिष्ठित जागारदार की पुत्री हैं। आपका जन्म 


४ अगस्त, १६०० ई० को हुआ था । अतः आप 
आयु में सम्राट से लगभग पाँच वर्षं छोटी हा 
आप बढ़ी सुन्दर और सुकुमारी हैं तथा आपकी 
मार्मिक शिक्षा आपकी माता के चरणा पर 
हुई था । 

सञ्राद्‌ से आपका परिचय महायुद्ध के अंतिम 
वर्षो से प्रारम्भ होता है। सम्राट्‌ उन दिनों राजः 
कुमार एलबट थे और सन्नाज्ञी भी सम्राज्ञी न था । 
उन दिनों केवल एक से दूसरे की जान-पहचान हो 
गई थी । सम्भव है, सम्राट के हृदय में उनके प्रति 
प्रेम का सूत्रपात भी तभी से हो गया हो, पर 
सन्‌ १३२१ ई० में दोनों को एक दूसरे के निकट- 
तर आने का मौक़ा मिला। उन दिनों सम्राजी 


क्वीन हैं। और 
ले विविध अन्थो 
जनसे उनका ज्ञान 


की माता सहृत बीमार थीं और राजकुमार एलबट 


अपनी बहन मेरी के साथ उनके .मेहमान बनकर 
उनके घर आकर ठहरे थे। माता के रोगी होने 
के कारण राजपरिवार के इन अतिथियों की 
ख़ातिरदारी का भार पुत्री-कुमारी एलिज्ञबेथ को 
अपने सिर लेना पडा । एक दूसरे के अधिक 
सम्पक में आने के कारण दोनों में परस्पर घनिष्ठता 
बढ़ती गई और उसके साथ ही साथ पारस्परिक 
प्रेम भी । फिर कुछ दिनों बाद ही जब राजकुमारी 
मेरी का विवाह हुआ तो आप वधू की सहेलियों 
में से एक था । उनकी कार्य-पदुता और सुन्दरता 
ने उस समय ही विशेष रूप से सम्राट को आकः 


[ माचे, १ दे्‌ त 


आप स्कारलेंड के एक. 


5 
«« > 


[ » फाल्गुन; ३१ ] —- 


(पित किया था.। सतू १8२३ ई० में अ फिर 
-एक बार सज्ञाशी के पिता के धर जाकर रहे > 
अब यह निश्चय हो गय्ा कि दोनों का विवाह हृ 
| जायगा । स्वर्गीय सम्राट्‌ जाज म न इसको 
स्वीकृति दे दी ओर इसी त्रषष २९ अर्ल का 
वेस्ट मिन्सटर अबे के: गिरजाघर मे & दोनां का 
प्राणिम्रहणःसंस्कार बड़ी धूप-धाम से हो गया । 
.. विवाहक्रे बाद १६२४ ई० में पति-पत्नी दोनों 
अफ्रीका की यात्रा करने चले राये । अनेक देश- 
प्रदेशों में यात्रा करने के बाद दोनों जब लन्दन में 
लौट आये तो उसके अगले ही वर्ष--३ ६२३६ डश 
में आपको पुत्री राजकुमारी एलिज़बेथ का जन्म 
हुआ। सन्‌ १९२७ ई० में आप दोनों ने आष्टरेलिया 
की यात्रा की । वहाँ की कामनवंल्थ-सरकार अपन 
नये पार्ियामेंट-भवन में अपना अधिवेशन करने- 
चाली थी और इस अधिवेशन के उद्घाटन के लिए 
आपसे प्रार्थना की गई थी.। इस कायं के लिए 
आप भ्यूज्ीलेड होते हुए आष्ट्रेलिया पहुँचे तो 
आपका बड़ा स्वागत किया-गया । जब आ्टेलिया 
की यात्रा के पश्चात्‌ फिर राजधानी आये तो 
लन्दन की जनता ने आपका बड़े जोश के साथ 
स्वागत किया ओर उन्हें एक सावंजनिक सभा में 
इस यात्रा की सफलता पर बधाई दी । 


` सम्राट्‌ के चरित्र की कुछ विशेष बातें 


` अन्त में हम सम्नाट्‌ के चरित्र की कुछ उज्ञेख- 
नीय बातों का वर्णन करके अपने इस लेख को 
समासं करते हैं । सम्राट्‌ को किसी भी प्रकार के 
जीवन से घृणा नहों है । समय आने पर वे स्वयं 
“छोटे से छोटा कायं करने को तैयार रहते हैं । एक 
बार की बात बतलाई जाती है कि आप इंग लेंड के 
किसी सरेस के कारख़ाने को. देखने के लिए गये । 
कारज़ाने के प्रबेन्धकों ने यह तय किया कि उन्हें 
सरेस बनाने की वह क्रियां न दिखाई जाय, जबकि 


/ = 


TD SLL 
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जब आप कारखाने च ४ 
~ ~ न्नं के 
देख चुके, तो आपने उसके गच र 
को दुखने व्ही भी इच्छा प | 
अपना विचार अब आपके सम्मुख प्रर जि 
xT ड़ | 
i 0 एत 
चे लोग चहा दिन भर काय कर सक तर 
मुझे वहाँ पर थोड़ी देर ठहरना भी ग्रम 
आप चहाँ जाकर हा माने | 
८ र | 
बच्चों से आपको बड़ा प्रेम है। प्राप्न 
Ys ra | 
पुत्रियाँ हें-कुमारी एलिज्ञबेथ और माहे 
आप उन्हें अत्यन्त प्यार करते हैं भोर लइ 
आपको अपना खेल का साथी (१) 
कती हैं । आप प्रतिवष स्कूल के वचा को दुग 
समुद्र-तट पर एक दावत दिया करते हैं। छ 
अपने बड़े भाई ( ड्यूक आफ़ विन्डसर ) ह 
बातों में विशेष अन्तर है । आप णा र 
‘~ र ने 5 है 
प्रकृति के पुरुष हैं । एक मनचले स्ह जा 
King George's Serious Son he 
गर्भीर पुरके शब्दों से में को 
वास्तव में बात यह है कि आप | 
अपना मित्र बनाने में 
करने से पूर्व उसका भ प्र 
कहते हें, आपकी सुरी . 
Se “मोहनी मत्न तोन 
भाई कां-सा मोहन भा 
अपनी अध्ययनशालता त्त 
स्वभाव के कारण अभी ड 
ग्भ ब 
छाप लगाना i जक आए वि 
परिवार का उ में किया था 
अपनी अन्तिम घ र ` ची बगा 
से आपको अधिकं "ऱ्या 
करते हैं । ` £ 


कौ I गग | 


ह 


4 0 ४४८. 


| - ' ४. मा का हृदय पृष्ठ 
७... लेखन्सूचा Mr पा 
टर > “. र सेक्याहू? ( कविता ) 
->>> क्ल 3 श्रा लखक 
॥ य ( कविता )- [ लेख स्य श्रोहीरालाल -.दात्तित - 
भा | -ंदरकुमार 2 पये काव्यधुरोण, विशारद 
[रशान को तात्तिक रूप रेखा. COSHH NSH 
क ५ “लक, प० रामनिवास झक (७ 
रिभ मू लक भी अर. अ. खताचा सूक 
ग 3 पन्सा लखक; tr 
न| ७ पढित्जी का सोटा ( कहानी १६ की जड़ी” 
४ बतक, एक भक्कभोगी PASE र 
तो Pinar Fa .2 0 000200 हे कि इस अचूक जड़ी के सिफ़ ७ दिन 
र्या | पिजाब को डोर! : „` सेवन. करने से ही स्वप्नदोष और 
छः F(t अर र जा ण 
| .  सूज्ञाक सदा के लिये जड़ से दूर हो 
को ह बा का पकना २० उर “त. जाता है। १ मत सन नस 
४ है द लेकर यदि ३० दप तक 0 बता हे व गे 
व कप हे तो ह पावल की र द प शारार का खाई हुए शक्ति हाट आती 
(ति वे । एकाध बाल पका हो तो २१) र्य रभ है | मूल्य ७ दिन का दवा का १ ॥) 
गे {\e ee 
त Er हो तो १) या कुल पन्ना हो तो (ˆ १ मास की दवा का सिफ शी) रु 
रा मवा लं । ड (a दरा हार 
= || जातकाला डिपो नं० ११० I पताम 
|. पो कतरीसराय (गया ) {7 ओषधालय, नं० ५,द्‌रभगा। 


| | TN 
(077३. “अत ७३८ ५६ ५८ Skee 
हि | है है 7 0 7 7६7८7 KN RK KKK KKNRKRKKKKKKRK 


१ 3 विशुद्धानन्द सरस्वती मारवाडी ग्रस्पताल 


fh; विक्री विभाग ! आयुर्वेदीय ओषधियों का विशाल आयोजन ! 
रिष्ट 


Ef 


(“विकारों कोट स्त्रियों के गर्भोशय-सम्वन्धी सभी .रोग. तथा मासिकधम-सम्बनधी 
की र ५ करता हे । भाजन के बाद १ औंस । मूल्य १) ` ` 
|“. | हुकमी दवा-( प्रमेह सधावटाी ) पेशाब सें जलन हाचा, पेशाब रुकःरुक 


भी करता हे | लकर कपड में दाग लगना और महीन धार में पेशाब होनां इत्यादि को 
|, भर ता पाः पानी, मिश्री के साथ । मूल्य 2) बड़ी । व 
| इ ओषधि, लभी प्रकार के सुगन्धित तेल, रस, आसव, अरिष्ट तथा 


। भवा सुलभ मूल्य में मिलती हे । एक कार्ड लिखकर पंचांग मुकत सगा 


टॉड, कलकत्ता, | 
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माधुरी माह अप्रेल सन्‌ १३३७  .' चछ 


(जासे इत्तिलानामा हस्व दफ़ा ६ ऐक्ट जायदाद हाय मक्ररूज्ञा 


ब्अदालत पं० ठाकुरमसादं दूबे साहब बहादुर स्पेशल जज सेकेन्ड रे 
मुक्रदमा नं० १९६ सभ्‌ २६ १० तए दख पेशी १७-५ १३३५ 
इड्तिहार 
हरगाह एक दरंस्चास्त हस्ब दफ़ा ४ ऐक्ट जायदाद दःव मक्तरूजा संयुक्त प्र 
९३४ ३० (एक्ट २५ सन. १३३४ ६०), जैसा कि वरूण कट ४ नन्‌ १६३४५३० न स्‌ | 


ड i, 3.9.) 
४९६0०७0 ६००५५०४४८१? 9७ 


१ रबसरनसिह वल्द डुखीरसिह २_दीपनरः7*ः सः इ-बोघईसिह ४-०० 
५-मुन्नसिह ६--जेनरायनासह सां० गोरा पट्टी ४२४5: ४: डयाहू जानपुर को डा | 
इस गरज़ से पेश हुई हे कि ऐक्‍्ट जायदाद दाय 95:5३: अयुक्क प्रान्त के प | 

` पर लगाये जाय। 

लिंहाज़ञा इस तहरीर को रूसे हस्ब दफ़ा ६ (१) 5: ऊयदाद हाय मङ्गा र 
प्रान्त सन १६३४ ३० जैसा कि बरूये ऐक्ट ४ सन्‌ १८४४ ४५ तरमीम हुआ है, इत्तिता * 

` जाता हे कि सब लोग जा सायलान प्रज़कूर की आयदाद के खिलाफ हर हे 


सिगरी किये हुए ओर बिना डिग्री किये हुए निज के कए? के उताल्षिक दावे रखते हों वे गरर 
मं इस इंश्तिहार के छुपने की तारीख से तीन मास के ५९८२ अपने दावों के मुतालिक तहा 
बयानात उस हाकिम के सामने पेश कर जिसके दस्रूल्त ने दिये हुए है। और ऐसार 
करने पर हर एक दावा डिग्रीशदा या गोर डिगरीशुदा खिलाफ सायल मज़कर जुमला ग्रा 

* रोज़ च मोरकाजात के लिए जर दफ़ा १३ ऐक्ट मज़कर चाज़ाब्ता बेबाक़ मुतसव्विर होगा! 
बहुक्म अदालत ( हस्ताक्षर ) मु्न्सारम_ 


f 

| 

| 

| 

| 

| फाम इत्तिलानामा हस्व दफ़ा 8 ऐक्ट जायदाद हाय मक्ररूज़ा संयुक्त ग 
 बुझदालत पं० आकुरमसाद दुषे साहंब बहादुर स्पेशल जज सेकेन्ड ग्रेड जॉन | 


मुकदमा नम्बर ३५ सन्‌ ३७ ताररख पेशी २४-२३९ 
इश्तिहार 
हरगाह एक दरख्वास्त हस्ब दफ़ा ४ ऐक्ट जायदाद हाय मकरुजा संयुक्र मान्त 
( ऐक्द २२ सन्‌ १९३४ ०), जैसा:कि बरूय ऐक्ट ४ सन्‌ १९३४ ई० तर्मीम हुआ दा 
| 
६7-जनार दनसिह ७--भरदूलसिह. ८--मुखरामासिह & राजकिशोर सिंह वे स 
१--नेदर्यासह ॥ २--शिवद्रथासिह साकिनान पोखरा परगना केराकत जौन$र के हा जां 
| से पेश हुई है कि ऐक्ट जायदाद हाय मकरूजा संयुक्र प्रान्त के अहकास उस पर र ये जौ 
लिहाजा इस तहरीर की रू से हस्त दुफ़ा ३ (१) ऐक्ट जायदाद हा 


सत्‌ १३३१ | 


4759 बन्शीसिह २--भगवानासहः ३--रामअधारसिह ४---रामर्गे नस ‡ 


। डिग्री किये हुए निज के करजों के मुताबिक दावे रखते हों वे गजट मे न झा | 
` तारीख़ से तीन मास. के भीतर अपने दावों के म॒ताल्लिक तहरीरी बयातंत उस डिग्री | 
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सम्पादक 


रूपनाराथण पांडेय 


| ंड रे | | ३१३ तुलसी संवत्‌, 
३ पूण संख्या १७७ । | १६६४ वि९ 
परिचय 
I श्री जितेन्द्रकुमार 
(शर व की मादकता जिसमें न कोई मनकार रही 
शिक्ष न स फूल हूँ सें। ह वीणा का दटा-सा तार हूँ 
ऐन बझ पल जग मे अपने में लिये कितने युग से 
जिसे धूल हूँ में मधु-पीड़ा का कोमल भार ६ मै 
सिन भरा वेदना का जल हो ठुकरा दिया प्रीतम ने जिसको 
जिन आँखों सूना-सा कूल हूँ वह हाय ! उपेक्षित प्यार हूँ | 
आँखों क फूल कभी था सखे, अवसादों की एक कहानी है आह ज् 
अब शूल हूँ मै । उमंगो की बीती बहार हूँ गै 
TAD NLL 


म्रतिनिधि-सम्पादक ( सी० पी० )--मातादीन शुक्ल 
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Ce 


अर्थशास्र की तात्विक रूप-रेखा 


पं० रामनिवास शर्मा भू० पू० “सौरभ”-संपादक 


>> “कक 


यप सा mankind should observe in order to advance in material progeriy.| 
Pim] 


Feonomics may be described as the Science which teaches us ni ( 


अच्चात्त्र की साधारण व्याख्या | अथवा वस्तुओं के बदले में अपनी हेवा गर । 
अ्ुझेशास्त्र का अभिप्राय मनुष्य का दैनिक परिश्रम के फल को भी देते हैं। शे 
कर्गधक क्रिया-कलाप है, परन्तु इसके दो अर्थ-शास्त्र की तात्विकता शी 

काट ; 7 हे--पुक प्री 

च्च ई और अर्थ गौण, और यह इसलिए कि की र es क दर शी 
मुप्च ऋ इच्छा, सुख-दु*ख आर सन्तोप-असन्तोप के वुलर मातु हैः हैं, उनमें मुख्यतः शा 
ह अर्थ-सम्बन्धी विषया से इसका MT हे । वैसे ही मानवीयता र 

किन्तु यद वेयक्रिक नहीं? अपितु Ce) अनेक हैं, उनमे | 


| 
ट र खने पख भी 
काचाक्ळ हे के दि Pierson के २% नेवाले श आर्थिक 
दायक र! सामाजिक दृष्टि से क नैतिक, राजनीतिक) घामिक: 


मद से इसका अभिग्राय हँ-- ( ब्यवस्था-सम्बन्धी )। यदपि 
-- र 
प्रा | दकता व्याव क्ता 
conornics only takes into account पनी व्यवच्चैद आर 3 ही 


ize &onomic efforts of men living विभिन्न हैं, परन्तु तर्वतः लंग वर 

७४६४ other men working with others, 

giring in exchange for the services 

ळ goods of others their own services 

or the products of their own labour. 
अर्थाद--अथ-शास्त्र उन मनुष्यों के आशिक परि- में क्न 

श्रम्रा पर विचार करता है, जो अन्य मनुष्यों के आवश्यकता 

साथ रडते हैं, काम करते हैं, और उनकी सेवा अर्थ-शाख् कें सा 


४३२ 
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| श्न श तासर्य इन्हीं बातों का एक विचारास्मक 
| (६, 2 मत से यद्यपि अर्थ-शाख के अब 
| (रसन के मत ९ 

| शतेक नाम रहे हैं, परन्तु , इसका मुख्य नाम 
| तिक अर्थ-शाख्तर ( 7०.8] बंधक] ) 
३ कितु भ “शास्त्र का नवीनतम नाम ता सामा- 
पिह प्र्थ-शास्त्र (Social Economy) ही है। 
` हे राज्य की प्रधानता थी और इस दूसरे 
| इपर भौर राष्ट्रीयता की! फिर यह सामाजिक 
| शन्न भी दो प्रकार का है। एक केवल 
| र्मिक और दूसरा व्यावहारिक । पहला 
कड (तात्विक) और दूसरा Voluntary 
| (खि) है । इन दोनों का अभिप्राय प्रत्यक्ष-परी क्ष- 
i. सी से मानव-समाज के आथिक उद्देश्यों को 
स्रोत बनाना है, किन्तु इन दोनों का सम्बन्ध 
तः सामाजिक और नैतिक विज्ञानो से है । 

श्रयशात्र का पारिभाषिक अर्थ 

| वयर "मल [i समका जाता है, परन्तु 
| थे है--वे उपयोगी चस्तुएं, 

वसर ्रम-साई 7 होती हैं। 

हे लाध्य नहीं हैं और जिनका 
विनिमय नहीं हमे सकता, 


विज्ञान है। इस विषय 
र हे-_ 

और व्यापक नियमों 
कारण की ऽंखला से 


[ अम्रेल, १६३७ 


व्यापक निय ग से 
ही इसमें त्कात्मक कार्ये- 
जाता है, इसलिए यह भी 
ह विवरणात्मक और 


कारण-भाव भी पाया 
एक शाख है, परन्तु हे य 
विवेचनात्मक ।?? 
अर्थशास्र का विकास 
यह बात तो ठीक तरह न 
कि अथ-शाख्र का प्रारम्भिक 
ह आ परन्तु यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि 


हॉ. कही जा सकती 
जीवन-तत्त्व कब शुरू 


Traite? de Econo 


mic P0litiqएe-नामकक 
जो १६ १ ई ° पुस्तक) 


पहले Economy ४ माद इई थी, उसमें सबसे 
शब्द लिखा गया था। परन्तु उस 
समय इसका अभिप्राय D0n९stic Economy 
( पारिवारिक अथ-शाख्र ) था । इसके बाद 
धीरे-धीरे योरप के विभिन्न राज्यों में Economy 
का अभिप्राय राज्य या राष्ट्र की एकानोमी समझा 
जाने लगा और अब कुछ समय से तो यह विषय 
एक विज्ञान के रूप को धारण कर रहा है । 
अर्थ-शाखर के वैज्ञानिक रूप क्रा प्रारम्भ सबसे 
पहले अमेरिका में छुठी शताब्दी में हुआ था और 
व पँ यह 0०-०7१९ के स्थान में Composite 
Inco-ordinate Logical System of doctrines 
स्वीकार किया गया; और इसके बाद खानों और 
धातुओं की आर्थिकता के कारण धीरे-धीरे इसकी 
Mercantile System ( वाणिज्यिक पद्धति) की 
स्थापना हुई. । आठवीं सदी में Montesquieu's 
Spirit of L8rs-नामक पुस्तक के Laws are the 
necessary relations resulting from the nature 
र्ण ६०६ ( अर्थात्‌ “नियम वस्तुओं की प्रकृति के 
परिणाम-स्वरूप उनके आपस के आवश्यक सम्बन्ध 
हैं 9 ) इस अमर वाक्यांश ने इसको अर भी अधिक 
विज्ञान का रूप देने में सहायता की । परन्तु १७८ 
ई० में यह वस्तुतः विज्ञान मान लिया गया । 
किन्तु इस विषय में Tableau Economical पुस्तक 


से बहुत सहायता मिली, आर इसके द्वारा ही 
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चैत्र, ३१३ ] 


सकी Physiocratic पद्धति की भी मा इ 
न्य ब्यापार और अध्यवसाय 3 
कृषि को विशेषता दी भूमि धन का मु 
००7०९ ( उत्पत्ति-मूल 

१७७६ इ में 
अन्वेषएण भोर जातीय सम्प 
आपनी पुस्तक में पुराने 


€ 
न्तों के समथन 
हि झौर विचारों से काम लिया । 


“प्राकृतिक 


त्तिके कारण' “नामक 
के अनेक आथिक 


नई पद्धति र 
न वा पहले 20780074१0 सिद्धान्त को 
ख़बर ला और धन को उत्पत्ति में अध्यवसाय को 


उसका वैध ([०॥१) स्थान . दिलाया) और 
प्राकृतिक अर्थ-शाखीय जिम ( नियमों ) को 
दैयक्रिक कर आदि बातों को पूर्णतः दृढ़ किया तथा 
विकसित मी | इसकी पुस्तक का प्रभाव खग भरा 
एक शताब्दी तक इंगलेणड के आथिक चन्र में 
रहां और अब भी वह किसी इष्टि से बना 
हुआ है। व 
ट न स्मिथ के बाद तीन अर्थ-शाख्री आर 
उत्पन्न हुए, जिन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाया 
आर इन तीनों का आधी सदी तक अथे-शाख्तरियों 
के मस्तिष्क पर प्रभाव रहा । पहले दो Maltpus 
और 2/०३7५ इँगलिश थे और तीसरा 7९90 
B३० ४६) फ्रेंच । इनके बाद अर्थशास्त्र में 
एक ऐसा अशास्त्रीय और अनेतिक तूफ़ान आया, 
जो अब तक बराबर चल रहा है और अभी 
वर्षो तक शान्त होता नहीं दीखता । 
कार्य-केत्र, विभिन्न मत और श्रर्थ-शास्र 
पू्-कथनानुसार अथ-शास्त्र का मुख्य अभिप्राय 
अर्थ-संबंधी नहीं, अपितु मनुष्य-संबंधी है; क्योंकि 
मानवीय उपयोगिता के उद्देश्य से ही अर्थ-शाख 
के विविध अथों और विभागों की सृष्टि और इसी 
के सम्बन्ध से भ्रम, पूंजी, खेती, राज्य, कार्यालय, 
यन्त्रालय आदि अर्थःशाख्रीय विषयों की उत्पत्ति 
भी हुई है। परन्तु ऐसे भी लोग हैं, जो अर्थ- 
शाख के मानवीय होने से समस्त वैयक्रिक और 


आर खंडन के साथ-साथ ` 
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सामाजिक विषयों से इसका | 
और इसीलिए आचार - शास्र, र | 
राजनीति-शाख आदि से भ इसका फादर है | 
सम्बन्ध समते हें ॥ किन्तु इसके व्र्दध र | | 
के इतिहास में ऐसे भा विद्वान्‌ पेली | 
केवल राष्ट्रीय मितव्ययिता से सम्बन्ध त ड 
कार्य-कलाप को ही इसका विशेष प्र | 
हें। साथ हा पेसे लोगों की भो कमी गो) § 
जिनकी दृष्टि में इसके क्षेत्र निञ्नलिसित ल | 
विषय ही हैं-- | 
१. व्यचसाय-शाख् ( 7700४४४४| ) 
२, धन-शा्र.( Chrematistics ) 
३. स्वर्ण-शासत्र ( '798००४१ ) 
४. कुबेर-विद्या ( ५४०/०६} ) 
४. श्रम-शाख्न ( £8०07} ) 


द 

{ 

| 

| 

कुछ विद्वान्‌ इसे ९ | 
विद्या ) का शास्त्र ग 
दृ 

दु 

प 

श्र 

t 

ह 

र्‌ 


जातीय अर्थ-शाज्र भी कहते हैं। एके | 
से जातीयता-सम्बन्धी प्रायः सभी वातां हैः । 
अर्थ-शाख का सम्बन्ध है। परन्तु क. 
सच्चा नाम और विषय-चेन्न तो प 
Economics is the science ह 
the phenomen® asin एप ० न, र 
activities of mankind id EF | 
मनुष्य के सामाजिकः किन्तु 
घटनाओं के अन्वेषण करने के ते al 
यर्थ-शाख्र है । परन्तु 
विषय मुख्यतः उत्पादन 
तरह स्पष्ट करता है 


है । वह ई ग 


निभर 
साथ र 
पुक स्थान पर वह स. १५०m 
कार्य-कलाप का कारणे वेद 
को मानता है । उप श 


heory of Economy depends 


t म 
४ vol umption. * 


correct theory of cons 
अर्थ-शास््र के उद्देश्य 

उ्वश्ात्न का उद्देश्य मानव-जी वन को मुख्यतः 
तकि बातों में सहायता चा है; | अनेकों | 
इग से इसका उद्देश्य जीवनोपयोगी सामाजिक, 
| रक ्यावहारिक और प्राकृतिक बातों में मनुष्य की 
| ता करना है । परन्तु कुछ विद्वानों की राय से 
| प्रहाए-व्यवह्ार) केलि-क्रीइा, शासन आदि बातों 

| हो उत्तमता के साथ चलाना हो इसका मुख्य 
| हेय है। अनेक विद्वानों की सम्मति में डुकड़े- 
| दुहे के लिए भटकनेवाली दुःखित प्रजा का दुःख दूर - 
` इाप्ौर लोगों के परिश्रम का पूरा-पूरा पारिश्रमिक 
| हाना भी इसी का काम है । आलसियों और 
| वासियों को अपनी शिक्षा के द्वारा मारा पर लाना 
स झरी की कतंब्य-सीमा की बात समझी जाती 
, ह| || ब्राधिक सत्र को अपनी सत्पद्धति और नियमों 
$ | इद्वा पवित्र रखना और सनुष्य-जीचन को उच्च 
| सपा भी इसी का काम बतलाया जाता है । 
| ४४, ग्राकाश और पाताल में होनेवाले प्रत्येक 
ह, ह रो उत्पादक बनाना तो इसका 
॥/| रातों मे साम्य की वड जर आयक 
| जा भी कस अर कर पश्च हक स्वगं 
१ आ व्य-सीमा से बाहर नहों है । 
| च के उद्देश्य और विशेष सत 
र बच क ए डड कथन है कि समस्त संसार अथ- 
| | रह कभा परिप है। उनका यह 
| शै चह साख का भी मत हे और धर्म है 
|| शोकायत है । साथ ही जीवन-दाता 
| षे पसर एसू० व) ० रि 
ह. ` ` इस विषय में इस तरह 


कन्या 


| 


भ रोक सम्बन्ध प्रत्येक ज्ञात वर 
क्ष-पराक्ष सम्बन्ध प्रत्येक ज्ञात 


सिद्धान्त पर ही अवलम्बित हैं । 


है शा 
। ख्रीय स ७ ° 
गोवन का पतय मस्याए जीवन क? समस्याएं हैं 
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वस्तु से है | इस दृष्टि से मानव-समाज और उससे 


. सम्बन्ध रखने द बडे. य क ~ 
चाला प्रत्येक बात को उपयोगी ओर 


उत्पादक बनाना ही अर्थ-शाख का अद्वितीय उद्देश्य 
है च विषय में पियसंन इस तरह कहता है-- 
यद्यपि अथ-शाख्र का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के 
लिए उपयोगी है, तथापि इसका मुख्य सम्बन्ध 
उद्योग-घन्धा करनेवाले व्यक्ति से है और ऐसे 
बा के लिए अथ-शाख्र की इष्टि से निम्नलिखित 
बाते विचार णीय हैं-- 
जातीय अथ-सम्बन्धा Structure ( निर्माण ) 
को पूर्णा तिपूरण केसे करना चाहिए, और सर्व- 
साधारण का इसके लिए क्या कतव्य है? साथ 
ही मनुष्य आपस के सहयोग से जा वित है, अपने 
साथियों के जान-माल और परिश्रम से ही अपन 
निर्वाह करता है, और इस समय तो मानवीय 
सहयोग अत्यधिक विस्तृत और जटिल हो गया 
है; एक तरह से मानवीय शक्ति के नियन्त्रण से 
बाहर हो गया है । इस समय बड़े से बढ़े देश 
और जाति की छोटी से छोटी बात अन्यान्य देशों 
और जातियों के प्रभावों से प्रभावित रहती है । 
फिर पँजी-पति, साम्राज्य-वादी, नवीन विकास- 
प्रकाश आदि तो इसे और भी जटिल बना रहे हैं। 
ऐसी दशा में इन सब बातों में अर्थशाख्रीय दृष्टि 
से अपने कर्तव्य का पालन करना समाज के प्रत्येक 
व्यक्ति का उद्देश्य हो जाता है ; 
म० वी० डी० की सम्मति में अर्थ-शाख का 
उद्देश्य न्‌ केवल अरथ-सम्बन्धी बातें ही हैं, अपितु 
ख-शान्ति और समृद्धि से सम्बन्ध 
रखनेवाला प्रस्येक विषय भी है; ओर इसका कारण 
यह है कि अर्थशाख जातीय और अन्तर्जातीय 
समस्त विषयों से परिपूर्ण है। एक विद्वान्‌ 
से अर्थ-शाख आर्थिक सापेक्ष दृष्टि से (न किं ss 
पेक्ष आधिक दृष्टि से ) मनुष्य के अर्थात्मक चरित्र 
भी सिखाता है और यह इस- 
का हिसाब रखना क च 
लिए कि आय-व्यय आदि का मु ड 
अनेक व्यक्ति इसका उद्दश्य 
पर असर पड़ता है । 


मानवीय सु 
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चैत्र, ३१३ ] 


समाज के सम्पूणं आथिक सरबन्धों की जाँच- 
पड़ताक्ष भी बतलाते हैं । परन्तु इसकी वास्त लिक 
सार्थकता तो असल् में प्रत्येक मानवीय विषय पर 
आर्थिक दृष्टिकोण से विचार करना ही हे । 
अर्थ-शास्त्र की प्रकृति 

अर्थ-शाख सामाजिक होने के कारण जटिल 
और परिवर्तनशील है । यद्यपि इसकी सभी बातें 
और नियम नितान्त परिवतंनर्शाल नहीं हैं तो भी 
यह अन्यान्य गणितात्मक विज्ञानों की तरह सरल 
झौर ८४६०६ ( यथाथ ) नहीं है, अपितु कठिन 
आर Ineract ( अयथार्थ ) है । श्रोर, यह 
इसलिए कि जब भौतिक सिद्धान्तो और सचाइयों 
में भी हमारी सम्मतियाँ अल्पज्ञता था भौतिक 
वस्तुओं की परिवतनशील प्रकृति के कारण बद- 
लती रहती हैं तो फिर मनुष्य और समाज, जोकि 
मानवीय आर प्राकृतिक अनन्त बातों से प्रभावित 
होनेवाले हैं, उनके शाख और सिद्धान्त चाहे वे 
नैतिक, राजनीतिक या आर्थिक ही क्यों न हों, 
एक ही रूप में सदा केसे रह सकते हैं ! परन्तु 
इसके अत्यधिक जटिल और दुरूह होने पर भी 
मुत्रा के कारण इसकी व्यावहारिकता में किसी 
तरह के झगड़े उत्पन्न नहीं होते। साथ ही विनि- 
मय के सिद्धान्तों से भी इसमें पर्याध सहायता 
मिल्ती है । कुछ विद्वानों का अथ-शाख की प्रकृति 
के विषय में निम्नलिखित मत भी है-- 

क--अ्रथ-शासत्र की प्रकृति मानवीय व्यवहार- 
सम्बन्धी विकास है; किन्तु इसकी सर्वोत्तम प्रकृति 
तो वैयक्गिक और सामाजिक सुख-शान्ति का 
उत्पादन है । 

ख-प्रत्येक आथिक विषय में मनुष्य की सहा- 
यता करना ही इसकी वास्तविक प्रकृति है । 

इसकी प्रकृति के विषय में अनेक अर्थ-शाखियों 
का यह भी मत है कि मनुष्य का समस्त जीवन 
ही आशिक ह । इसका सम्पूणं मनस्तत्व और 
गभव ही है। इसलिए समाज कौ 
१ आधिक दृष्टिकोण से देखना पर- 


(८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


£ ° ~ आक 
हैं, उनमें कुछ मुख्य ये ह 


खना ही इसकी सच्ची 

विद्वान्‌ इस बात को यी स ह हे | 
यह्‌ इसलिए कि हिन्दू-इश्कोण २ मानते छ, | 
अथ का अपेक्षा धम और मोक्ष का ३ चीका | 
अर इनसे भी चढ़कर आत्म-तस्व इ | 
फिर भी यह बात तो स्वीकार ही ha प | 
है कि भौतिक संसार तो मुख्यतः दो 
उसकी प्रत्येक समस्या और उल्लसन झा | 
मत्यक्ष सम्बन्ध अर्थ-कलह से ही है। र. 
में वतमान-कालीन अर्थ-शाङ्धियों के ही | 
यहा कहना ठीक मालूम होता हे कि ग्र | 
की वास्तविक प्रकृति असल में सामाजिक, ताव | 
हारिक ओर व्यावसायिक ही है । 


आधिक ह || 


श्रर्थ-शास्त्र के ञ्रध्ययन की विशेषता 
अथ-शाख्र के अध्ययन की विशेषताएं प्रतत 


GS 


१. अर्थशास्त्र का अध्ययन बुद्धि आर मनाई | 
(7००६१९5) को अन्य शारो की अपेक्षा अकि | 
तेज्ञ करता है; क्योंकि इसका मुख्य काय म | 

र ९ : त्तियों (Mote) | ग 
की परिवतनशील आथिक प्रवृ गा) 
और प्राकृतिक मौलिक एकरूपता ( 
के सिद्धान्तों का अन्वेषण है । पळ ग || 

२. इससे समाज के अनन्त अ 4 होगे 
समाधान होता रहता है, यदि यह 
"रप झा ) ब | | 


च मेरिका और थ 
आजकल के अमेरिक ( ब्यवस्थापत he 


आधार-भित्ति 
उत्पन्न हो जायें, उनकी उन्नति 
रुक जाय, आर विशेषतः 
भगड़े में पड़ जाये । साथ ६ 


ज्ञोंकारन | 
अर्थ-नी ति-वेत्ता और राजि ३ | 


ज्ञान के विना काम अ | शै 

मार्शल के शब्दों में त { 
अर्थ-शास्त्र से सामां E 
में सहायता. मिलती र j ः 


तो सामाजिक समस्याओं के सुल- 


रे शा विशेष स्थान रखता है। 
शो | श 2 का अभिप्राय मनुष्य की आवश्य- 
ड | ! कं और उद्यमो में सहायता देना है। परन्तु 
गृ | बल तो उत्पादन के द्वारा समाज 
पी है पिक आवश्यकता का पूर्ति करना हे! 


लव जैसे पिशाच को उत्पादन के 
| था बामशेष करना भी है, जो कि मानव-जाति 
| हे दौरहीत बनाकर अनन्त क्लेशो में फला 
| ण 

ग्रध-शात्र ग्रौर ग्रनुशीलन-पद्धति 

. | प्रपंशास्र की अन्वेषणात्मक आर अनुशा लना- 
| प्र पदतियाँ गणितास्मक ( Mathematical ) 
पति का अभिप्राय उन तथ्यों और सचाइयों 
| $ प्रलेषणात्मक व्यावहारिक क्रिया-कलाप से है, 
| शिसे कोई विज्ञान अपने आवश्यक सम्बन्धों 
. | भै भ्रात्म-तत्तों को विकासोन्मुख रख सकता है । 
त | परिक दृष्टि से इसकी पद्धति 0०0 ए०४४४० 
रि | | शिमनात्मक आनुमानिक ) है । अनेक विद्वान्‌ 


hd 
ला | i ( च्यासि-मूलक आनुमानिक ) भा 
iy) Ri न अथ-शासत्र की प्राचीन पाठशाला 
| ह ९ ही मानी जाती है । 
|... की एक नई पाठशाला | Realistic 


| अ | (गाल ) 
| अ भीहे। यह Inductive पद्धति को 


॥ | पै 
i |e त व्यवह्ार-शाख्र ( ५८८)ःप- 
| षो त कोण सेतो इसकी ९१००४४९ 
| मदा भ सिवा इसके गणितात्मक, 
| घाट राट्रीय साम्यवादी क्रिश्चियन 
ठ भी हैं। परन्तु ये सब 
पदति को नहीं मानते । इनमें 

बु ला हैतो कोई किसी 
तो यह है कि अर्थ-शाख के 
मकार के तरवों 
के लिए Deductive 
की पद्धतियों से ही 
प्रत्येक साधारण और 


रेल 


टा 


[ अप्रेल, १३३७ 


विशेष आधिक व्यापार में हम इन दोनों के दिता 
किली भो बात के कार्य-कारण-भाव पर ठीक तरह 
वचार नहीं कर सकते । 
_अथ-शाख के दृष्टिकोण से वस्तु-तत्व को सम- 
कन का दो पद्धतियां और भी हें । उनमें 
आन्तरिक हे आओ या ज 
र दूसर वाह्य । आन्तरिक 
सिद्धान्तास्मक ( Theoritical ) है और बाह्य 
व्यवहारात्मक ( ?7४०४०४) ) । पहली से ह्म 
किसी वस्तु की आर्थिक दाशेनिकता को समझते 
है ऑर दूसरी से उसकी व्यावहारिकता को । 
पहली में ९0०० प्रणाली से काम लिया 
जाता है और दूसरी में १०६४९ से । पहली 
कलात्मक है और दूसरी विज्ञानात्मक । संक्षेप में 
इन सब पद्धतियों का अन्वितार्थ इस प्रकार है-- 
क. प्रकारात्मक--सैद्धांतिक और व्यावहारिक 
ख. क्रियात्मक--विज्ञानमय और कलामय 
ग. तर्कात्मक--अनुमानात्मक और प्रत्यक्षात्मक 
अथ्थ-शासत्र और हेत्वाभास 
अन्यान्य विज्ञानो की तरह अथे-शाख में भी 
हेत्वाभासो ( 7६६९०5 ) की भरमार रहती हे । 
इसमें भी लोग मनमाने ढंग से सोचने लगते हैं। 
कभी-कभी तो बड़े-बड़े विशेषज्ञ भी हेस्वाभासों 
के शिकार हो जाते हैं परन्तु यह होता इसलिए 
है कि जिस 2008 ( निर्दिष्ट विषय-समूह ) से 
इम किसी परिणाम पर पहुँचते हैं, वह अप्या 
आर्‌ अप्रमाणित होता है । साथ ही जिन आशिक 
जातीय प्रतिक्रियाओं पर हमें तके करना होता है, 
चे भी प्रायः सूचमतम, किन्तु अनैतिक होती हैं। 
ये हेत्वाभास अनेक हैं। इनमें से कुछ साधारण 
किन्तु आवश्यक निम्न-लिखित हैं-- 
१. अपर्याप्त तथ्यों से किसी बात का साधारणी- 
करण ( Generalisation ) । 
२. कार्य और कारण का आपस 
सम्बन्ध ( 0०778 )। 
३. किसी एक कारण का 


मानना । 


का विश्सलित 


एक ही परिणाम 
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चैत्र, ३१३ | 


एक ही कारण का 


४. किसी एक कार्य को 
परिणाम समभना । 
अर्थ-शासत्र ओर इतिहास 
मानव-इतिहास असल में आधिक इतिहास 
है । वैराग्यमय इतिहास इसका अपवादात्मक पद 
है | ऐसी दशा में इस बात की परम आवश्यकता 
है कि इतिहास का अध्ययन आर्थिक परम्परा के 
साथ किया जाय # । इतिहास का अध्ययन 
आधिक दृष्टिकोण और आशिक व्यवहारों से रिक्त 
' कदापि नहीं रहना चाहिए । उन्नत देशों के तग 
इतिहास के आर्थिक दृष्टिकोण को अच्छी तरह 
सममते हें । परन्तु दुःख है कि हमारे यहाँ इस 
ओर अब तक लो | का साधारण-सा ध्यान भी 
झाकषित नहीं हुआ । 
अर्थशास्र ओर उपयोग 
ग्रथ-शा्र में अर्थ के उपयोग, अनुपयोग, दुरु- 
पयोग; सदुपयोग आदि का भी वणन है। इन 
सबके तात्त्विक प्रकार-भेदा में कुछ मुख्य प्रभेद 
इस तरह हें 
१. बौद्धिक 
२. संयमात्मक 
३. विल्वासितामय 
४. कचात्मक 
उर्लिखित प्रत्येक प्रकार में विषयात्मक स्टेंडर्ड 
की रक्षा के लिए अर्थ का विनियोग अत्यन्त आव- 
श्यक है । बौद्धिक ( सिद्धान्तात्मक और व्यव- 
हारात्मक ) कार्य तो अर्थ के उपयोगी क्षेत्र हैं ही, 
परन्तु आशिक संयम की भी इसमें अनिवार्य 
आवश्यकता है। अनेकों के मत से विलासिता और 


e © 
“संयम भा श्रथ के असाधारण, किन्तु निकृष्ट उप- 


योग हें । परन्तु पीढ़ियों में पकर ये भी साधा- 
रण और आवश्यक हो जाते हैं। कच्षातमक आशिक 


-* यह मत आधुनिक अर्थ-शाक््रियों का दै, अन्यथा 
इतिहास केवल अर्थात्मक नहीं हो सकता, विरोषतंः 


. भारतवर्ष का | 
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सकता है । परन्तु कौन-सा आधिक 
है और कौन-सा अनुचित, इस पर डोक 
क अधरा क सटे ° रेकी 
त थ-शासत्र के ममज्ञ ही दे सकते हैं। ७. 
व्यष्टि-चाद, समष्टि-वाद और अराजकता-ा | 
की दृष्टि से तो अस्येक प्रकार के धिक ना 
को समभने के लिए अनेक सिद्धान्त शौ! | | 
काम में लाये जाते हैं; किन्तु उनसे भौ गग 
के प्रकारों की उत्तमता-अधमता का दैत्य | 
फ़ेसला नही होता । अंत में परम्परा, सारी | 
कता और 88० ( स्थिति-शील ) विषहे 
प्रत्येक विभाग की उपयोगिता-अनुपयोगित ह 
पता लगाना पड़ता है । | 
अर्थ-शासत्र के मौलिक तत्त 
अर्थ-शाख्र के अनन्त तत्त्व हँ, पु तत 
मुख्यतम मौलिक ये हैं-- | 
१. उत्पादन 
२, विभाजन 
३. विनिमय 
२. उपभोग + 
फिर इनके भी अनेक भेदम 
प्रमुख ये हैँ . 
क--उत्पाद्न के 
१. पूंजी 
२. प्रबन्ध 
३. श्रम 


3. भूमि 


७० य्यक 


मेव है. म] ` 


आवश्यक आधार |, 


न के मेद 


ख--विंभाज 


हुआ है | 


| २१३) 
पागा | 2५ पारिश्रमिक ७ 

ह| ३, क्रम की समस्याएं र 
क| „ व्याज और अन्य प्रकार का लाभबंश 
३ ग--विनिमय के प्रभेद 


१. विनिमय के सिद्धान्त 


$+ | २, विनिमय के साधन 

। घ्न ३, ऋण 

द्रे | $॥, बेंक-विधि 

फो। , ब्यापार ` 

खि घ--उपभोग के प्रकार 
गण| । इच्छा 

इ | २, गरावश्यकता 

पा | ३ प्रक्रिया 

घऐे[। $, संतोप 

ता इ 


ष अर्थ-शा्री य मूलतत्त्वो के सहयोगात्मक 
| द इस प्रकार हैं 
 '' उत्पादन और व्यय 
१, विभाजन और व्यय 
३ विभाजन और विनिमय 
| रार के मूलत्तस्वों की उत्पत्ति का सार 
|; ह तो को उत्पत्ति का सार यह 
| न सी भाव की पूर्ति के लिए 
| कप आवशयकता होती हे, और इसी- 
[NN न की भासि के उद्योग में प्रवृत्त 
[RT र जब उसे वह वस्तु प्राप्त हो जाती 
| MM पा कस के द्वारा धीरे-धीरे 
| भु रोग वस्तुओं को प्राप्त करता रहता 
| [Le का फल मनुष्य को श्रम-चि भाग, 
पो ए ापःपरि्रस के कारण 
। अस, यही व आदि ह अनुपात से 
इन मचत मूलतत्तों की उत्पत्ति 
अनेक लोग साहस 


वस्तु-विनिमय की यह प्रथा 


भत समाज में इसका काम 
लिया जाता है । 


उ को भी सम्मिलित करते हैं, 
च्‌ विविध विद्याओं को भी | 
था छु; तत्त्वा का विस्तार आजकल 
६ ताण पाप 

कारण यह है कि विविध 
आविष्कारों, इंजादो और भोग-सामग्री की बृद्धि 
के कारण मनुष्य की इच्छा, कामना और आव- 
रयकताओं की संख्या अनन्त हो राई हे एवं 
इनका पूत्ति के लिए मानव-प्राणी इस समय 
सम्पूण प्रकृति को ही दुहने के लिए कटिबद्ध हो 
रदा है । फिर सामाजिक विकास, अन्तर्जातीयः 
कलह, स्पर्धा, स्वतन्त्रता, व्यापार, शिएप और. 
वैयक्तिक तथा दैशिक विविध स्वार्थो के कारण भी. 
जीवन-संग्राम के समधिक जटिल हो जाने से धनः 
के वितरण आदि के अनन्त प्रश्‍न उत्पन्न हो गये 
हैं । साथ ही अन्तर्जातीय मामलों के कारण स्वयं. 
मूल्य और विनिमय की पद्धतियाँ भी शाख का 
रूप धारण करती जा रही हें । और, अब कुछ 
बरसों से तो Dynamic ( बल-संक्रान्त ) विधि 
के कारण प्रायः नैतिक और आध्यात्मिक विषय 
भी संसार-ब्यापिनी आशिक कला के कार्य-कारण 
बने. हुए हैं । 

अर्थशात्र और अ्ंगावयव 


अर्थःशाख्र के मुख्य विषय यद्यपि उत्पादन). ` 
विभाजन; विनिमय आर व्यय हँ, परन्तु इन्हीं केः 
रूपान्तर सहस्रों विषय और भी हैं । इनमें से वैय-- 
क्लिक, नागरिक, जातीय, दैशिक और सावंभोम 
मुख्य हैं । इनमें भा फिर प्रत्येक के शतशः मेद हैं । 
उनमें कुछ व्यावहारिक निम्नलिखित हैं-- 
१. आर्थिक इच्छा 
२. आधिक वस्तुएं 
«३५ आशिक क्रिया-कलाप 
४. आधिक संस्थाएं 
४. सानव-प्रकार 
६. भौयोलिक स्थिति 


और कुछ 
परन्तु इन चार 
अत्यधिक होः 
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चैत्र, ३३३ ] 
अर्थ-शास्त्र के मुख्य उत्पादक स्थान आर तत्त्व 
अर्थ-शास्त्रीय तत्त्वों के मुख्य उत्पादक स्थान 
और तस्व निम्नलिखित दे 
कः स्थान ख. तत्त्व 
१. राज्य १० सुधार 
२, शिल्प-व्यवप्ताय २० आविष्कार 
३. कम्पनियाँ ३० उत्पादकता 
४. घरू प्रयोग ४० मूल्य-विनिमय 
९. छोटे घन्धे 


६. नये-पुराने परीक्षण ह 
इन सबमें राज्य मुख्य तत्त्व है। इसके निम्न- 
लिखित स्वतम्त्र कार्य हैं, और इन्हीं के द्वारा मायः 
इ अर्थ-शास्लीय कायो का सम्पादन भी हाता 
१. राज्य के उत्पादक काय्य-कलाप 
२० राज्य के अनुत्पादक कार्य-कल्ञाप 
३. राज्य का व्यापार-व्यवसाय में प्रत्यक्ष 
हस्तक्षेप 
४. राज्य के प्रत्यक्ष सामाजिक क्रिया-कल्लाप 
९. राज्य के व्यापार-व्यवसाय में सुर्बाते उत्पन्न 
करनेवाले प्रयत्न 
६. निरपेक्ष अथ-शा्र के 
राज्य की योजनाएं 
७० आशिक व्यवस्था-स्थापक राजकीय क्रानून- 
क्रायदे 
८° आथिक विषयों में राज्य का प्रमुख संय- 
मन (Control) 
९. रक्षा और शान्ति के स्थायी फंड 
१०. शिक्षा-प्रचार के सुबीतों के स्थायी फंड 
११° सामाजिक सोन्द्यं (Humanity) के फंड 
१२° जनता के स्वास्थ्य, घर और रहन-सहन 
की परवा 
2३. रोगी, निधन और बेकारों के लिए प्रबन्ध 
अथं-शास्त्रीय श्रौद्योगिक व्यवस्था-सम्बन्धी 
मुख्यतम बात ये हैं 


प्रकृति और जन-संझ्या, व्यावसायिक प्रकृति, 


प्रचार-प्रसार में 
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गवनंमेन्ट का चरित्र, छोटे पैमानों पर ) 
के लाभ, सुधार-सम्मत व्यवस्थाओं क 
वतमान-कालीन ओद्योगिक कार्यों के शो हम, | 
की राीतियाँ, वैयक्तिक उत्पादकता सात 
संयुक्त मूलघन की जोखिम, केदारी को हे 
क्रमोन्नति और व्यावसायिक विभिन्नता, दः || हे 
त्मक साहस, म्युनिसिपल राज्य के गुद है | 
योगिता, व्यापार की व्यवस्था, बाज़ार, बा 
का विकास, बाज़ार के क्रानून-क्रायदे, आह | 
बाज़ार की आवश्यक बातें, बाज्ञार और विग, | 
नई पू जी के लिए व्यापार, व्यापार को पह, | ३ 
अथ-सम्बन्धी न्याय की कल्पना आदि-ग्राद | 


आर्थिक आवश्यकता का तात्विक विरले 
आर वर्गीकरण 
पूर्वं-कथना नुसार आथिक आवश्यकता दो पन्ना | 
की हे । एक भाव-पूरक, दूसरी अभाइपूए। | ग 
साव-पूरक वह आवश्यकता है, जिसमें महु | 
अपने प्रक्ृति-दत्त तत्व और सामग्री के | री 
आर परिष्कार के लिए कुछ करना गी कु 
अभाव-पूरक वह है, जिसमें उसे जवो | 
घेयक्तिक और सामाजिक वस्तुओं को शर "| 
का उद्योग करना हो । समाव तत | 
चस्तु-भेद्‌श श्रेणी-भेद आर तत्व-भेद 
कीहें।वेयेहँ _ क 
क. वस्तु-भेद ख श्रेणी- 
५१. जीचन-संस्थापक १° प्रतियोग 


गी 
२. जीवन-रक्षक २° सहयो ३, धार्त 


३० पूरक रै द 

गंकी भा 

हले वर्ग % ३ इह 
है 

आर निवास-स्थान के भेद त 
दूर -रक्षक | 

सरी जीवन-र 

बुद्धि का उत्पादक बख 

शान्ति-दायक आवश्य अ 

नाशक शिक्षणालयः 


| | ३१३ ] 


| रङ कलेशों में सहायता मिलती हे । 

| म्रा सो वर्ग को श्रेणी-गत आवश्यकता कक्षा- 
त [a च) 8७ 
य है। इसमें पहली प्रतियोगी 


| गो प्रक्रिया से उत्पन्न दोनेवाली है-- जे से 
प्री: | बगा में मिठाई ख़रीदते समय तमोली की दूकान 
बज़ | एहोगों को पान खाते देखकर पान खरीदने 
क्रं ।  रावयकता उत्पन्न होती है । बग आड 
| पक्षा है-मोटर के साथ ड्राइवर की । तीसरी 
| (नामक ग्रावश्यकता है--दूध के लिए शक्कर 
ने की । 
क तसरे वर्ग की तात्विक आवश्यकताओं का 
|पगराय है कि इस जो सो आवश्यक वस्तु 
| उसमें यह ध्यान रक्खें कि वह किसी अभाव 
पा | एक होने के साथ ही वंश-परम्परा को उस्पा- 
[क्रमी हो, अर्थात्‌ उसके फस का क्रम नष्ट 
|स पावे। साथही कम से कम स्वयं वस्तु तो 
|. भ्रगुषादक सिद्ध न हो, चाहे फिर उसकी 
मरा न भी चलती हो । इन सब वातों के 
| गण वस्तु कम से कम किसी वस्तु या 
१ भममाय षी धातक तो ब्रिल्कुल न हो । 
| i अतिक उत्पादक कारण-माला 
प्रक आवश्यकताओं का 
| क सामाजिक और वेयक्तिक सामग्री 
| की सवधन है । प्राकृतिक आव- 
हक ताप ज्ञान पूरक वस्तु हैं । 
बे शान, शक्ति, धन और अ्रम- 
० शारीरिक, मानसिक 
च) 
ह t पप्र ५ 


के 


जिनसे मानसिक) शारीरिक आर 


अर साहित्य से सम्बन 
सामग्री भी । 

ख. सासाजिक--व्यापार, 
सम्बन्धी नन ' 

ग. वेय£ि स 

के पक्षक--धर्म, अर्थ, काम और मोच से 

सम्बन्धित चस्तु-समुदाय हे । इनके 
प्राय; मानवीय भाव. 
सम्मिलित हैं # । 


र्थिक आवश्यकता और सभ्यता 

आर्थिक भाव-अभावमय आवश्यकताओं की कोई 
हों है। सभ्यता के साथ-साथ इनकी 
ऋम-बद्धि होती रहती है । सभ्यता आवश्यकता को 
बढानेवाली वस्तु है। इस वात से कौन अनभिज्ञ 

कि आजकल एक साधारण किसान भी अपने 
लिए अत्यधिक आवश्यकताओं का अनुभव करने 
लगा है। सच तो यह है कि आजकल के सभ्य 
देशों में तो प्रत्येक नवाविष्कृत वस्तु मनुष्य-मात्र 
की आवश्यकता हो गई है । हालैणड और स्विट्ज़र- 
लेंड-जैसे देशों के एक सभ्य गृहस्थ की आवश्यताएँ 
राजपूताने के मध्य-कालीन राजाओं की विलास- 
सामग्री से कहीं अधिक प्रतीत होती हैं। परिग्रह 
का विस्तार ही तो असल में आजकल की सभ्प्रता 
का चिह्न है, और यही सभ्यता आज पृथ्वी के 
कोने-कोने में अधिकाधिक फैलती जा रहा है। 
आजकल का सच्चा गृहस्थ वस्तुत; वही है, जो 
अधिक से अधिक वस्तुओं को काम में लाता हो । 

अर्थशास्त्रीय प्राकृतिक ओर मानवीय तत्त्व 

समाज, राज्य और गाहंस्थ्यः ये आथिक उप- 
योगिता की तीन विभिन्न रंगस्थलियां हैं, परन्तु 
इनका माध्यम राज्य है । राज्य वस्तुतः समाज यो 
गाहंस्थ्य के बीच की वस्तु है । यष्टि और कर 
दोनों से इसका सम्बन्ध है । राज्य के भी अथास्मक 

* आजकल अमेरिका ग्रादि देशों में मावःयूरक 
कलात्मक, वैज्ञानिक और साहित्यिक वस्तु भी संख्या 


तीत-सी ही हैं । 


शिल्प और सभ्यता- 
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[आह | 
गि 


$। 


अंग हैं । एक प्राकृतिक और दूसरा. राज्य की आथिक विशेषता 


न तः दो र की के 5 fT 
य । इन दोनों का विश्लेषण इस तरह है शाखियां की यह सम्मति है दिप ये शे 

क. प्राकृतिक ख, मानवीय राज्य सम्पात के उत्पादन का रा | 
१. भूमि १. श्रम कारण है; क्योंकि राज्य के घिना गा, 

२. समुत्र २. साहस सकती, और चिना शान्ति के Rr भो । 

३. वायुमंडल ३,पूजी . कोई भी काय ठीक तरह नहा हो सकता, | 

४, साधन यह मानना ही पड़ता है कि सम्पत्ति हे 8 | 

पैयक्तिक इष्टि से इनके निम्नलिखित प्रकार' भेद में राज्य भी एक कारण है । | 

भी हैं-- अर्थ-शासत्रऔर उत्पादकता | 


१. भूमिपति, २. समुब्रपति ॐ रे. ब्यचसायपति) 


« पजीपति 
3. साहसिक, < ना सा गं जाते हः परन्तु इसका मुख्य ग्रथ है--कियाँ क्र | 
तस क्या को मूल्यवान्‌ अर उपयोगी बनाना, अर्थात्‌ रफ | 
१. भूमि का तल, उसको उत्पादक शक्तियों का और परिश्रम आदि से पेसासा ता 


आशिक उत्पादकता के अनेक ग्रथ करा 


PT SS शक पान ०३२९ यय अति 


और पदार्थ ८ जा आक वह पहले से अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी वग झ।। 
२. समुत्र का तल और उसके पदाथ साथ ही उससे श्रम और घन भी मित्र के जे| 
३. स्वयं वायु-मंडल और उसमें पाये जाने- लकी उत्पादक-परंपरा भी नष्ट न हो।गे| , 
वाळे तत्त्व र ` किसी वस्तु में ये बातें नहीं हैं तो बह ग, 
४. पशु, पत्ती, कीट, जलचर आदि जीव और नहीं कही जा सकती; क्योंकि जब उसे ek 
वानस्पतिक वस्तुएं भी वस्तु या तरव की उत्पत्ति नहीं i र व 
९. गर्मी, सर्दी, प्रकाश, जल, भाप और विजली फिर उसकी उत्पादकता का क्‍या भर कक | 
मानवीय तत्त्व-माला कता के प्रकार और उसके कारं ठ 
क. श्रमात्मक व्यवसाय के दो प्रकार हैं, एक ७, प्रकार i ड 
वैयक्रिक और दूसरा समूदास्मक १. आर्थिक उत्पादकता द 


ख. साहस का अर्थोत्पादन में प्रधान स्थान हे, >, रूपान्तरित उत्पादकता 
परन्तु यह एक प्रेरक कारण है। प्रत्येक प्रकार के ३, कलात्मक उत्पादकता हृति] | 
वैयक्रिक और सामाजिक कार्य में इसके द्वारा १. राज |! 
अ T 6 | 
ही मनुष्य अपने को कष्टों, दुःखों और हानियो. ५, अधिकारात्मक उत्पादक प्‌ त 


EE ei 


में डालकर कतंव्य का पालन करता है । बाग, वरली, 
ग. पूजी किसी मनुष्य के व्यय से बचा हुआ इम जिन श्रमासाच्य विधि 
वह भागः है, जो कि सम्पत्ति के उत्पादन में लगाया उत्पादकता चाई > | 
जा सके । मिक हैं“: । 
घः श्रम के समस्त साधन और विधि आदि ७, १. उत्पादकात्मक री 
तत्त्व भी मानवीय बातो में सम्मिलित हैं । २. नश्वर र 
~ 5 म पोत क: ठँ 
र - Tr 
# समयं पाकर समुद्रपति की तरह कोई वायु-मंडल- ३. स्थायी १ दतत 
पति. भी हो सकता है । फिर ये वस्तुर 
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yontransferable ) और द॒त्तादत्त भेद 
रकी हैं। साथ ही स्वत्व आर अधि- 


f प्रका f 
व्र से इनके निम्नलिखित प्रकार 


| (| ढी दृष्टि 
| क २. जातीय ३. सावंभौम्‌ 

धरणात और आनिक विविध समस्याएं 

नक विविध आर्थिक समस्याओं के कारण 
सङ्ग | पईशात्र की विभिन्न व्याख्याएं भी तैयार हो गईं 
| है ग्र एजी पति और श्रमियां के अनन्त कगड़ों 
| ३ शास्र को और भा विचित्र रूप दे दिया हे । 
| प्लौहिए अब यह इतना जटिल हो गया है 


है 
(3 


| ह्मा समझना और इसको व्याख्या करना 


| सह| गृ > 
¦| पपारय व्यक्षियों का काम नहा रहा है । साथ 


ह्या | ऐसा विज्ञान और राष्ट्रीयता ने तो इसको और 

| ग समधिक जटिल बना दिया हे । फिर नवीन 
| आर परिस्थितियों की बदौलत भो 
| ए विषय बड़ा कठिन हो गया है । वर्तमान- 
ता rn और भविष्य के आनुमानिक 
| हल इसमें अनेक परिवतन कर दिये हैं। 
| „ "वम कायुनिज़्म, फ़ासिज़म और अना- 
॥| (rc मकार इन कठिनाइयों 
| जो उप ३ ह विक साम्यवाद भी 
गण बहर हे । अथ. SERRE को पक 
‘i र अरथःशाख्र के आचायों के शब्दों 
| पिष और न उत्पादन, विभाजन, 
भारा है। य विश्वात्मक साम्य का 
उत्पादक कारण 
की निस्य ही नई-नई 
के हती हैं । म० एच्‌० एस्‌० 
__ ˆ सुख्यतम उत्पादक कारण 


| 
गे. द ख, १. बेकारी 
साप्नाज्य-वा २, आचार.हानता 
केन २. व्यङ्गि-चाद्‌ 
ग ४. चरा-वाद्‌ 


५. आस्ट्रोलिया ३६ »' 


च्य 
[ अप्रल, १३३७. 


उल्लिरि के 
ps बातों के सिवा, परावल्स्बन, 
कुटुम्व-्रथा, मिथ्या परलोक-वाद थो 
तस्व-वाद कॉ कटुता भी इसका भा य 


5 चात्मक कारण 
है। बढ़ी हुई भोगेप्सा, अकमंण्यता और अराजकता- 
वाद आदि से भी इसका पर क्त-प्रत्यक्ष सम्बन्ध 


है। भारतवष के धर्माभास झ॑ दे 
वाद से भी किसी दृष्टि हक सरा 
अनेकों की दृष्टि में इस अर्थ-कलह के प 
उत्पादक कारण ये है-- ल 

१. वर्तमान कालीन विश्व की नव द 

२. आथिक अनैतिकता pA 

३. सावभौम आदर्श की कमी 

महात्मा गांधी की दृष्टि में इसका प्रधान कारण 

अनेतिक अर्थ-शास्त्रीयता है । हमारी इष्टि में 
इसका मुख्य कारण है--वास्तविक नेतिक आदशों 
की कर्मा, परन्तु इनसे भी अधिक व्यावसायिक 
क्रियात्मक आदर्शों की कमी है। बस, संसार की 
आर्थिक अशान्ति के ये ही प्रधानतम कारण हैं । 

व्यष्टि-समष्टि की सापेक्ष निर्धनता और बेकारी 

१. व्यष्टि-अआथिक सापेक्ष इष्टि से आज प्रायः 
समस्त संसार और मुख्यतः भारत-निवासियों की 
वैयक्रित दशा अत्यन्त दी हीन, दीन और पतित 
है । उन्नत देशों के भी अधिकांश व्यक्ति निर्धन 
दुखी और बेकार हैं । निम्नलिखित देशों की 
व्यक्ति-गत आय से यह बात और भी अधिक स्पष्ट 
हो जाती है-- 
१. इंगलेंड 
३. न्यूज़ीलेंड ४० 39 


४८ पौंड २. संयुक्त राज्य ४४ पोंड. 
४. कनाडा ३६  » 
६. स्काटलेंड ३६ » 
७. आयलँड २३ » ८. दक्तिण्‌ अफ्रीका १२ » 
९. भारत २ >» , हर 

परन्तु इसको भी हम वास्तविक वेयक्रिक आय 
नहीं कह सकते ; क्योंकि इसमें आय का अधिक 
भाग इने-गने पू जी-पतियों, लाडो और सरकारी 
नौकरों आदि में ही सीमित है । यदि इस इस 
संख्या को इस सारिणी से निकाल द तो फिर 


४४२३ 
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भारतीय व्यक्तिगत आय तो शन्य में बदल 


फ़ 
जायगी । हाँ, अन्य देशों के व्यक्तियों की वाषिक 
आय सम्भवतः इकाई तक पहुँचे । ह व्यक्तिगत 
आय की खराबी के मुख्यतः ये कारण हैं-- 
वेयक्रिक सामाजिक, राजनीतिक अर आथिक । 
इनमें वैयक्रिक कारयों के उत्पादक कारण हैं-- 
अयोग्यता, आलस्य और वैराग्य आदि; सामाजिक 
कारणों के उत्पादक कारण हैं--अशिष्षाश कुशिक्षा 
और असमानाधिकारः राजनीतिक कारणां के उत्पा- 
दक कारण हैं-_क्रातूनी ख़राबियाँ । और आथिक 
कारणों के उत्पादक कारण इस प्रकार हं--- 
१. अर्थ-विभाजन के दोष 
२. दैशिक आर्थिक ख़राबियाँ 
३. राजनीतिक डाके और कुप्रबन्ध 
४. अर्थ-शाखीय अनेतिकता 
४६० सामाजिक राति-रिवाज 
६. वैयक्तिक आय-व्यय के दोष 
७. प्राकृतिक दोष 
८. यौद्धिक दुःख 
` ६, आदश-प्रतियोगिता की कमी 
` १०. शिक्षा की ख़राबी और ईश्वरीय अकृपा 
इन त्रुटियो के निवारणाथ अब तक जो कुछ 
कार्य होता रहा है, वह यह है-- न 
१. द्रिव्रों के लिए क्रानून-क्राय दे ( Poor Laws) 
२. म्युनिसिपल सहायक कायं 
३. दान के विशेष फ़ंड 
४- बेकार श्रमिक-ऐक्ट 


इनके सिवा समाज ने जिन बातों की ओर. 


क्रदम बढ़ाना शुरू किया है, वे इस प्रकार हैं--- 
१० श्रम-प्रवाह का नियन्न्नण 


२. काये और पारिश्रमिक औसत भी शुद्ध नहीं कहा जा डे बार | 
इन दोनों के प्रकार-भेद क्रमशः ये हें-- वैयक्तिक आय की तरह i 
.कः १. मज़दूर, बाज़ार Dynamic विषय विविध डू 
२० श्रम-विनिमय और नियन्त्रण के विशेष अधिक सम्भव है, इत आय की 
उद्योग । कारणों से वयक्तिक श्र 
खः १. जनता के कार्यों का वैज्ञानिक विभाजन भीन रहा हो। 
४४४ 
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[ दे iy 
२. पारिश्रमिक के विशेष र | 
२. समष्टि की सापेक्ष सभ ह क ग 
ओर दरिद्रता के कारण ये हैं... आणि (| 
१. भौगोलिक परिरि 
३. कुशासन, ४. सा 
प्रतियोगिता की कम, 
की अनभिज्ञता, ७. 
मनोचृत्ति । 
इन वातां के सिवा 
चरित्र, बुद्धि, साहस, 


यति, २. देशिक क | 
मयिक गुणों की नसा | 


LN [विनि 
स्थानायता के दो, पद 


~ ~ 3’ खद्‌ परिणाप्रप्त | | 
देशा की निञ्चलिखित वाषिक सापेच प्राय ऐता. 


हो जायगा--- 


क. संयुक्कराज्य २०१६ पोंड ॒ 
खः इंग लेंड १७४० ,, 
गः भारत * ८ ६ ०८ 9] । ॥ 
घः कनाडा २५९९ » | 
ङ. स्काटलेंड १७३ » | 
च. आस्ट्रेलिया. १६४ » | 
ल | 
छु. आयलण्ड १०३ » b 
ज. दक्षिण आफ्रिका ७९ म 
च्छ _ 
रू. न्यूज्ञी लंड ७० 2 | 
आर्थिक दशा और मार तौ 
आशिक बातों में भारत का बइ ख 
दशा है । यह व्यापार, श्रम’ पूज > a 
१ हो रहा है, | 
आदि की दृष्टि से चलना इ Fi 
4 को सम्पण प ह र 
से व हो चावी बा पे गांधी भारत कार, ताप 


मानते । वे तो योरपीय दरि | 


काम. | २ 
# भारत की जातीय वार्षिक ह शि १ 


0.१ 


| F कारं दे ] 


५ तुलना करने लगते हैं। भारतीय भाव- 
॥| `. क्वा मामला भी हृदय को कस्पित कर ने- 
| के | विनिमय, नोट और सिक्के के क्लेश भी 
6 को बेचैन नहीं करते । सैनिक व्यय 

श्‌ गर्मीणो की आर्थिक दशा तो हमारे विचार- 
| त रिप बने हुए हैँ । अधिकांश भारतीय वैश्य 
| ज्ञ घारे-ारे व्यापारियों की श्रेणी से निकलकर 

| | हौद, मोल) बाँट भ्रोर मिलावट आदि की ख़राबी 
दो | भे ह भपर्नी कमाई का साधन समक बेठे हँ । 
यासि प्रावा, जंगला, कर्पानिया आदि के लाभां से तो 
` परातीग विल्कुल ही वंचित हैं। नौकरियां भां 


= 
>] 


Ed 


| बारह ( Educated Beggars ) की संख्या भी 
प्रर, ओर उनकी वैयक्रिक आय का औसत 
| न हा है। साधारण याचक ॥ पहले से ही 
| छ रोइ के लगभग बताये जाते हैं। वैसे तो 
| कि ही अथ-हीन और याचक हे । भूखां 
|; ही न प्राय: चारों वर्णो 
'अर्शान्न के ज्ञान की नीः र || 
ह 'मी से हानियाँ 
हिः तो इस समय भी अधिकां पे 
|... को ठोक तरह नहीं पा 
ग शो वागते र हे समते । चे यह भी 
| नु किसे क ४ श्रमोसन्न विनिमय- 
हा इन है! ले हैं ! पूजी और धन 
र डे मनश यह जानते हैं कि, किसी 
र | भाक, वितरण न समस्त विश्व के व्यय, 
| रेत है! न र विनिमय-विज्ञान का हाथ 
| को चे ही यह भी नहीं जानते कि 
। "क समझकर फेंक देते हैं, 
त्तिका पूर्वरूप हैं । इस 


अनेक [५ 
१ केवल oa व्यक्ति तक नहीं जानते 
® भेमो(पन्ग और तु और अन्यान्य वस्तुएं 
षन हे, पिनिमय-साध्य समस्त 


सेड पढ़े-लिखे तो अब भी 


[ अप्रैल, १३३७ 


हमारे यहाँ ऐसे न 
आई पेसे हैं? जो तिनका और मिट्टी को 
. जके हटि से नहीं देखते, अपित इनका भ्यो 
हीनता के उदाहरणा में ५३ _.$ गा, 
मनुष्य ऐसे ५ या में हा करते हैं। करोडो 
नुष्य ऐसे भी हैं, जो घन को 
का गाइना उसका नाश 
न समभकर लाभ हो सममते हैं। 
6 
अथःसम्पादन की नैतिकता 
आथिक इष्टि ९0 ial T 
Fe से “ommereial Transaction 
दा ) केवल एक व्यावसायिक तरव 
। इसमें शास्त्रीय दृष्टि से स्वार्थ-बुद्धि का कहीं 
नाम तक नहं हे ड में लते 
के नह्‌ ह यद्यपि व्यापार में लगे हुए जोग 
माथः संसार को स्ताथे-परायण देख पडते हैं, परन्तु 
असल में वे सभी ऐसे नहों हैं। अधिकांश लोग 
. च ~ ~ 
बही वस्तुत ' उच्चता ओर उन्नति के उद्देश्य से ही 
लग हुए ह । इसमें उनकी दृष्टि एक-मान्र व्यवसाय- 
सम्पादन की होती है । ऐसी कार्य-तस्परता असल 
में एक प्रकार का नेतिक और आध्यात्मिक योग 
है, नकि स्वार्थ-तस्परता। म० एस्‌० वी० के शब्दों 
में तो व्यवसाय-सम्पादन एक प्रकार की सामाजिक 
साधना है, कुर्बानी है । फिर इसमें शक्रि-परिवठंन 
और वस्तु-परिवतंन के वैज्ञानिक सिद्धान्त ही तो 
काम कर रहे हैं, जिनका स्वाथ से कोई सम्बन्ध 
ही नहीं मालूम होता; क्योंकि विनिमय £५०३ 
४३।०९ है, जो कि एक प्रकार का साम्य, विकास 
या कुर्बानी है। ?!९:507 ने इस विषय में इस 
तरह कहा है-- 

A transaction is purely commercial when 
it involves an agreement whereby a sacri- 
fice of many goods or labour is made in 
exchange for some confidence regarded by 
the person making the sacrifice 89 being of 
at least equal value. 

र 
अर्थात्‌--अथ-शाखत्र की दृष्टि से वही काय व्या- 
पारिक कहा जा सकता है, जिसमें धन, वस्तु 
और श्रम की कुर्बानी करनेवाले मनुष्य को आपस 
के समझौते के आधार पर यह विश्वास हो कि | 
अवश्य ही वह लाभ में रहेगा) अथवा उसका 
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चैत्र, ३१३ ] 


चाव तो भर जायगा, या कम से कम वह हानि 


में तो नहीं रहेगा £* 


` उक्क विद्वान्‌ फिर एक र 
कि इम वास्तविक व्यावसायिक प्रकृति कें ऐसे 


गणनातीत नैतिक उदाहरण दे सकते हैं, जिनसे 
यह अच्छी तरह सिड हो सकता है कि बे उदा- 
इरण किसी स्वार्थ-पूर्ण उद्देश्य से नहा? अपितु 
[किसी नवीन बात, परिष्कृत रुचि, कृतज्ञता या 
कला के सदभ्ास के लिए ही उत्पन्न किये गये 
हैं, और उन सबका मुख्यतम एकान्त उद्देश्य मान- 
चीय आत्मवलि ही है । फिर वही यह भी कहता 
है कि प्रत्येक कायं आवश्यकता-वश किया जाता 
है, इसीलिए वह हमारा आध्यात्मिक कतंव्य-कमः 
तप या आस्म-बखिदान है, न 'कि केवल भौतिक 
या घातक स्वार्थ । फिर व्र॒ब्य-संग्रह कोई बुरी 
चात नहीं; यह तो एक उच्च कायं है और व्या- 
पारिक व्यवसाय का अभिप्राय भी व्यावसायिक 
बृत्ति या जीवन है, न कि कुत्सित स्त्रार्थ ; क्योंकि 
अधिक न्याय-नियम स्वार्थ पर नहीं, अपितु 
व्यावसायिक-क्रिया कलाप पर अवलंबित हैं, और 
इसी लिए वे आधिक न्याय-नियम कहलाते हें। 
यहाँ स्वभावतः एक प्रश्न यह भी उठता है कि 
जब हमारे सब कार्य-जीवन-संग्राम की कटुता 
से आवृत्त हैं तो ऐसी दशा में भी क्या 00णए९/- 
cial Transaction ( व्यापारिक कारबार ) का 
` अभिप्रायं असामाजिक नहीं है ? परन्तु हम 
इसको नहीं मानते, कारण जीवन-संग्राम 
स्वयं एक विकास, उत्पादत आर क्रान्तिमय 
स्वाभाविक, किन्तु साधारण संशोधक तत्त्व और 
मनोवैज्ञानिक रहस्य है । फिर जिन कार्यों में 
हमारा निरपेक्ष व्यावसायिक चरित्र पूर्णतः पाया 


स्थान पर लिखता हे 


जाता , वे तो विनिमयात्मक होने के कारण 
= िशी 


की र दशा में अ्रथ-शास्त्रसम्मत किसी भी 
कार्यं को हम अनेतिक कैसे कह सकते हैं, जब कि 
` बह नेतिक विश्वास के आधार पर किया जाता है। 
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_ 
भभ, LL | 
आवश्यक और उपयोगी हे | 
सें निम्न-लिखित बातें नो लि । इस कि ` 

व्यनसाय-सम्पादून का सम्बन्ध he | 

है और विनिमय का अन्यान्य आ 
से ; और इसी तरह इन नियमों. र | 
न्याय का गृह-विज्ञान से, गृह-विज्ञान र फे | 
जिकता से, सामाजिकता का क. | 
नागरिकता से, और नागरिकता का झि | 
व्यवसाय-सम्पादन की गति-मति और | 
प्रतीति से । ऐसी दशा में भला आधिक भकार | 
अनेतिक कैसे हो सकता है ? 

अर्थशास्त्र और वैयक्तिक नेतिकता 
यह कहा जाता है कि अर्थशास्त्रीय सत || 
सें निरपेक्ष वैयक्तिक नैतिकता के लिए स्थात को | 

अर यह इसलिए कि आर्थिक किया-इहाप ब 
केवल व्यावसायिक क्रिया-प्रतिक्रिया ही विकाम 
रहती है । परन्तु आधिक क्षेत्र मेंकुष गं | 
विद्वान्‌ हैं, जो कि वैयक्तिक अर्था ग | 
के हिमायती हैं । वे आर्थिक रतिम | जी 
आवश्यकता को भी स्वीकार करते ह| | 
अनेक लोग आथिक जीवन म | 
विषयात्मक पारिभाषिक व्यवहार वट | 
करसे, परन्तु ऐसे लोगों के इत्यं से ही fi 
को पवित्र रखने के लिए दी ठो स 
नैतिकता की आवश्यकता | 
| 

Meanwhile it प्र हि is | 
individual, who.dislikes the कर र 
feling an. weion घ्य हर 
the individualistic ivate 5 
to contract them 77 
practising of 
redistribution ० we 
others. 

अर्थातू--अर्था व्मक 


प्च 


समाज की व्यक्तिंग 


४४६ 


क्रिया-सम्बन्धा स्वार्थं की परस्परा 


| ईम त करता, उसका कर्तव्य है कि वह 
है पक त्र में दूसरों की भलाई के लिए 
झो | जो ईमानदारी र इच्छा आर सथम-पूचक 
| फे ) डाल: 
ब | मी देना भी अनुचित न होगा कि 
| रो होग आथिक नैतिकता के विरोधी हैं, उनके 
के | किए भी यह बात तो विचारणीय है कि इस 

| 


का का समावेश अर्थ-शास-सग्मत 
ङो एक इष्टि से इसका आवश्यक अंग सी । 
ग्राधिक नैतिकता और हिन्वू-जाति 
हिलू-पर्म-शास्त्रों में अर्थ के कायं धर्मायत्त माने 
| छउनके आधिक व्यवहारा में अथ-कलह का 
| र ही नहीं आता । फिर उनके अर्थ-कलह 
| नाम मात्र-सी भी मात्रा मुख्यतः वेश्य-चर्ण 
` ब्रा विषय होने से ४ ही रह जाती है और यह 
| गोष दान-घम के महत्त्व से शून्य में बदल 
| ह | यही कारण है कि एक विद्वान्‌ के शब्दों 
ए के अथ-कलह की प्रकृति चरित्रात्मक, 
0७ उपकारमय और समधिक सरल है। 
ह के सिवा: हिन्दुओं का प्रत्येक काथ 
भौर सौन्दर्य से परिपूण है । इनका 
पी ह ह आर शिल्प भी असा, पवि- 
My दा से युक्त है। यही कारण है 
| ऐश ( $ जो में निम्नलिखित आशिक 
(री ( afe Guards ) मिलते के 
शौ › वहा पवित्र है । केवल 
र मिट्टी से क 
i ई भी व्यक्ति पूणतः पवित्र 
र उच और व्यापारियों के 
रे चाहिए इत्यादि-इस्यादि । 
पि यह भी हे कि हिन्दू-जाति 
$ भादि का डे इसके सम्पूर्ण आर्थिक, 
| भे भोर साईभ पवित्रता, सौन्दर्यं और 
| गे नामशेष म भाव पाये जाते हैं । और 
, प ह्र 
E नहे! हुए। हिन्दू-जाति 
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[ अप्रैल, ३३३७ 


के - 
न कत री परोकार और निवृत्ति- 
एद्‌ तत्त्व भो इसके ग्रथ 
प थ-शासत्र और 
अर्थ: व्यवहार की निरपेक्ष सारिविकता और सावंभौ 
उपयोगिता के प्रमाण हैं । त 
९ 
. अर्थशास्र और एक अद्धुत बात 
५ अथ-शास्र में कम से कम आजकल एक बही. 
ही अद्भुत बात का दौरदौरा है। वह यह कि 
थः ९ 
अनेक अथ-शा्री अथ-शासत्र के साथ नौति-शासत्र 


का सम्बन्ध नहीं मानते, यद्यपि इसके साथ नीति- - ` 


शास्त्र का प्रत्यक्ष सम्बन्ध है और इसके सामा 

होने से परोक्ष भी । फिर न प 

तो एक नैतिक तत्त्व है । इसके सिवा अर्थ-शाखीय 

व्यापार और व्यवसाय कोई “डाके” तो. हें हो 

नहं कि जिनका नीतिसम्मत कोई अर्थ हो ही 
न सकता हो । साथ ही आशिक प्रतियोगिता 

भी तो चरिन्र-साध्य ही है। इसमें भी तो किसी 

न किसी प्रकार के मनुष्योचित चरित्र की आवः 

श्यकता होती है । फिर यह है तो मानवीय ही, न. 


कि पाशविक | फिर समर में नहीं आता कि 


अर्थ-शाख्र-जैसे उच्च और पवित्र विषय को अनेक 


लोग अपचित्रता, नीचता और पाप का विषय. : 


क्यों समझते हें ! और इसमें अनैतिक तरवों का 
अनुमोदन क्यों करते हैं ! कारण, अर्थ-शाख्र की भी 
अपनी नीति है और उसके अधिकारियों और. 
व्यावसायियों का शीलब्रत भी । इसके सिवा अथ- 
शास्त्रीय अन्वेषण में तो प्राकृतिक, नैतिक और * 
सामाजिक तत्त्वो की अत्यधिक आवश्यकता होती. 
है । फिर अर्थ-शास्त्रीय “सत्य? भी तो एक वस्तु 
है । उसमें क्या हेतु-वाद (708507४) की आव- 
श्यकता नहीं होती! क्या हेखाभासों पर विचार 


'नहीं किया जाता ? इस विषय में निम्नलिखित 


बातें भी समधिक भ्यान देने योग्य हैं-- 

यह बात विज्ञान-सम्मत है कि अति को प्रत्येक 
बात नैतिक है । फिर सामाजिक शास्त्र की बात 
तो अनैतिक हो ह नहीं सकतों। इसके सिवा 
““्यर्थ-शाख? यह शब्द भी नैतिकता का ही 


i! 


ES eh So do So 


प्या अप्र, hy 
न्यञ्जक है । इसके उत्पादन) वितरण भार ८ डेक डे आ से कम इसके दसरे ल.३ 
मय आदि तर्ब भा नैतिक हो A मी! हसि) इस सुधारा 
और विनिमय तो नैतिकता की उच थाला हैं। . अत्यन्त आवश्यकता है और कुछु विद्वानों इ |. 
अर्थ-शास्त्र और धम से इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए निम न 


[थ भी गहरा सम्बन्ध बात समधिक विचारणीय मालूम होती है... 
निक अर्थशास्त्री इस क. १° अथ-शाख्रीय अनेतिकता कौ 
प थे ~ क रोकना 

परन्तु हमारी २. अथ-शास्त्राय उच्छूद्धलता का 
समक में अर्थशास्त्र दो प्रकार का है । एक ३. अथ-शास्रीय  Dynemie ( वह] | 
धासिक अथ-शास्त्र और दूसरा अधार्मिक । फिर पद्धति जा 
जब हम यह मानते हैं कि अर्थ-शास्त् सामाजिक खः १० अर्थशास्त्रीय £९०९१ ( याता ) | 


अर्थःशास्त्र का धम कें स 
होना चाहिए । यद्यपि आधु 
बात को मानने का तैयार नहीं; 


न उत्पादन । 
शास्र की एक शाखा है और हसा सन्य र NT दा | 
अन्यान्य शाखा की तरह नीति-शाख से भी है तो २० अथःशाअाय/ तात्या साम पवा 
ऐसी दशा में धमे के साथ तो इसका सम्बन्ध ३. अर्थ-शास्तरीय व्याख्या-पद्धति के संरदर 


€ . 
e ° > ज़ 
अपने आप स्थापित हो जाता हे, क्योंकि नीति ग* १- अथं-शास्त्रीय सामाजिक संस्कृति 


और समाज-शास्त्र का धमं के साथ अकाव्य सम्बन्ध २- अर्थ-शास्त्रीय mes परम्परा 
है । इसके सिवा हिन्दुओं का समाज-शाख- ३. अर्थ-शाख्रीय तात्विक सरलता 

र र्‌ उपर्थक्क बातों के सिवा निरपेक्ष और विफ 
निवृत्ति प्रधान है और सम्पूण-निवृत्ति-परक तरव डा यक aan न 
धर्म-मूलक हैं ; ऐसी हालत में अथ-शाख भी धमं- अर्थ-शाखाय शा | 
मलक ही सिद्ध होता है । कदाचित्‌ किसी के मत आवश्यकता है; क्यॉकि इ सन्‍्तोपक्क | 
ः | : र व्यावहारिक अंग कदापि | 
में समाज-शाख का निवृत्ति-मूलकता अमान्य हो शाख का । 
` तो इसका उत्तर यह है कि प्रवृत्तिमूलक सभ्यता 


और सुख-शान्ति-प्रद नहीँ हो की दत गर] 
आर अनैतिक अरथ-शासत्रोयता से तो समाज में अंत में यहाँ यह कह देना ही | 
कर्मी शान्ति स्थापित नहीं हो सकती और होता है कि आजकल र. पतित-सा ही ६ i 
न अर्थ-शास्न का वास्तविक उद्देश्य ही प्रमाणित क्लेशों से दीन” हीन अ र आधिक इ | 
,हो सकता है। साथ ही न्याय, वेदान्त आदि निर्धन, बेकार और किसान ! F 
 हिन्दू-शा्रों की तरह अर्थ-शाख्र मुङ्गि-प्रद और 


टू, PRR 3555७: दज क > स्का ज्ञ > 


>>> 


से स्वाहा हो रहे हैं । साथ ही १: 


शान्ति-विधायक भी सिद्ध नहीं हो सकता । फिर दार और व ह हे हैं । सारा के 
आधुनिक दृष्टि से तो अर्थ-शाख के व्यावसायिक भी अपने-अपने प | 
क्रिया-कलाप का संतोष ( 92/5[4०६/०० ) और आज का प्राय" प्रत्ये 
शान्ति-जैसे नीति-तरवों से सम्बन्ध माना गया है । अभावात्मक आर्थिक चा अर्थ-शाख की 
फिर भी क्‍या इसके धार्मिक होने में सन्देह हो इसका प्रधानतम कार है। इस सम ३१0 
सकता हे ? आर अनैतिकता दी स्व ऐसा यि | 
_ श्र्भ॑शात्न और सुधार-उद्धार अर्थ-शाख्र का एक के । 
अथ-शाख संसार के अन्यान्य आधुनिक शास्त्रों दुःखद सिद्ध न झुली र 

की तरह ही अभी दोष-पूणं है । - इसके तात्त्विक वितरण” विनिमय 
और व्यावहारिक दोनों रूप ही दोष से ख़ाली तरव संसार की असा 


ह 
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} ङ इस अर्थ-रोग! की चिकित्सा में लगे हुए नहीं हो सकते ओ 
ततु सव इसमें ऋणाक ही ला रहे हैं। परिप्कार ही हो स 

रि प £] + रि रे ७७ ev 

णी दृशा में इस बात का अऑनचाय आवश्यकता शब्दा में निवृत्ति 

| तव है कि संसार भारतीय सभ्यता को ही असल में एक ऐसी वर है, जिससे 

| हश करे! क्‍योंकि इसके विना समाज-शाख आर समाज का टोक तरह पुचा तु है, जिससे मानव- 

हर - च ~ र्‌ डः = 

| _उनति-शाखर जैसे म्राणपोपक विपय सी सुखद हो सकता है । ° उद्धार और कल्याण 


> 
|noneos>ueste nse >e sleuth 
| | धातुपोष्टिक योग | 


यी 


र - प » पानी समान पतले वायं को 

झगा व) असम ५ एकदम र 
ह शाक देता है, उपदंश ( गरमा ), मेह-अमेह ( गनोरिया-सुजाक ) रोगों को यह योग जड़ से खो 

| a मरणशक्षि को बढ़ाता है। यह स्वझदोप, हस्तमैथुन से उत्पन्न र 
अर कार मं शध तुक्ष!णता, स्मर णमात्र से ही पतन,पेशाब के साथ घातुपात, अधिक विलासिता के 

| दृद्‌,कमज्जोरा के कारण हाथ-पैरों का काँपना)चक्कर आना) श्राँखों के आगे चिनगारियाँ 


>) 5) 


विझ्वना,कल्लेजे का घडकना, नाम हो पे 
इकना,नास गा कि ३ 
| तया वजन को बे *नासद हा जाना इत्यादि रोगों को दूर करके रक्क शुद्ध करता है और भूख, 


| (गह करके ओर गभ पी (समे FP हो, उन्हें यह पुरुषत्व प्राप्त कराकर उनके वीयं को 
धारण कराने के योग्य बना देता है । एक डिब्बे की की ० १)३० डाका ॥!) ० 
स्रियो SENN तरी क रे 

ह के लिये गभदाता योग 

द्र हिक ते हा की क्षीणता तथा सब तरह का प्रद्र, मासकधमं के समय पेट या कमर 
तरे गिरना, HR क्म दिनों से होना, बिलकुल हीन होना; असमय में मासि कधम होना, } 
भर जाना इत्यारि दोष हने के कारण गभ न रहना, गर्भपात होना, दुबल सन्तति होना 
कर मा घस द्‌ रोगों पर २३ द्नि योग को सेचन करने से गर्भाशय तथा शरीर के सब 
होगी; यहा कक समय पर होगा और गर्भपात न होकर सन्तति सुन्दर तथा बलवान्‌ निर ग 
9० वप की खी को भी इसके सेवन से निश्चय ही गर्भधारण हो जाता है। 


के सेवन न 
गों क करने योग्य 9 डिब्बे की कौमत ४) रुपया डाक खरचं ॥) आना । 
क 


| 


| सियो 
| का 
i उरएक खी और पुरुष हर मौसम में खा सकते हैं । परहेज कुछ भी नहीं है । सन्तान 


को यह दोनो 
Sa दोनों ही दवा खीपुरुष दोनों ही को एक साथ खाने से अच्छा है! 


*भषर जर र 
म्य भरडार, न° १८ द, तुलापट्टी, बड़ाबाजार, कलकत्ता । 
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~ 

यह कहानी कहानी-अंक के त्रि | | 
आई थी । परन्तु विलम्ब से 
के कारण इस अंक में जा 
है । मा० सं० 


> “रळ 


| 
। | 
(| 
(| 
| ! 
|] 


YN 


ब उस दिन» एक विचित्र विस्मय में भर- 
कर अपने झोपडे के द्वार पर आते ह मैंने 
झपने हाथों को हथकड़ियों में थे हुए पाया; तब; 
उस अनहोनी, यद्यपि चिर-भ्रपेक्षित)। घटना के 
दबाव के बीच में भी, मैंने यह सोचा था कि इस 
विघ्न द्वारा कुछ पूणं हो गया है,कुछ ऐसा” 
जिसका कोई अन्त मैं सोच ही नहीं पाता था...- 
पर आज इतने दिन बाद तुम्हारे सम्बन्ध में एक 
दूरस्थ भाव हृदय में जमाकर, जव में अपने उस 
दिन के विचारों को लिखने बैठा हूँ, तब यह सोच- 
सोचकर मेरी आँखों में आँसू आ जाते हैं कि मैं 
तुम्हारे सम्बन्ध में जो कुछ लिख रहा हूँ, जो कुछ 
लिखूंगा, वह कभी तुम नहीं जान पाझओोगी-- 
तुम्हें कमी यह भी ज्ञात नहीं होगा कि मैंने कभी 
तुम्हारे बारे में कुछ लिखा--करभी कुछ सोचा भी! 
मन्सो, जब ऐसा है, तब वे सारे विचार, यह सारा 
एकाग्र चिन्तन, यह लिखना, यह सोन्द्य को घेर- 
घेरकर इकट्ठा करने की चेष्टा, यह निरन्तर खोज, 
और यह अप्रात्ति के प्रति विद्रोह--ये सब कितने 
व्यथ हैं ! i 
यदि मैं अपने को विश्वास दिला सकता कि 
में जो लिख रहा हूँ, जो निर्माण कर रहा हूँ, वह 
कला की वस्तु है और इसलिए मेरे व्यक्तिगत जीवन 
से ग्रलग है, तव शायद मैं लिख सकता । पर वह 


क - 
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झूठ है, मैं जानता हुँ, वह मूठ है! यह काया 
है, यह सरवल्लौकिक वस्तु नहीं है; यह है मेर शे 
व्यक्तिगत व्यथा, जिसे दुबारा भुगतकर में| , 
रहा हूँ भूत को जिला लेना, एक पुंबहे ि।| 
नई दीक्षि और नया जीवन डाल देना-पह | 
हुए कि वह चेष्टा है व्यथं ! 

x xX 
सें विवश हूँ । जब-जब इस 
जानकर मेरे प्राण रो उठते हैं 


मेरे स्पशमात्र से जी उठडेगा, 


होकर तत्काल आगे ह 
Spirit of sadness ° 


Is there an end ० 
0, is there still in those 


“That look of Joely 2 
के अभी याद हे, उन 
तम्हें अपने इष्टि-पथ 
चह वन्य सौन्द्य, 
नीलिमा देखकर” Fe का 


| छ] 


| त अनुभूति तुम्हे कभी नहीं प्राप्त हो 
हि नाकि बे साधन तुम्हारे पास _ नहं हैं, न 
| *जञतिदास और शेली, रेल अर रोज्ेटी. 
| (एकरे की अस्य वौदा, 
| 3५ ज्ीवन-क्तितिज से परे हैं ओर रहेंगी, हम 
( विवश उपासक रहेंगे, किन्तु तुम वहाँ सरल, 
| ह्व अछूती बन्य, मन्सा हा रह आ जारा, ड 
| ढगरोष्वी पहाडी रील को तरह, जिसके उथले 
५ हिनु स्वच्छ शान्त सुकुर में, जहा तल क ककड- 
| उ दील जाते हैं, वहाँ आकाश का अवाध 
लार धोर शरत्कालीन मेघपुञ्जों की रहस्यमयी 
` षमी प्रतिविग्बित होती रहती है... 

ए यह शायद मेरा मिथ्या दपमात्र हैः 
मवतः तुममें भी उसी दर्जे की अनुभूति-त्तमता 
श, एर उन वस्तुओं के सम्बन्ध में नहीं ? नहं 

| हे, यह कैसे होता कि उस दिन तुम्हारी आँखें 
ते|. रू उपर उठकर मेरी दृष्टि को ललकारकर 
` | छतो “परदेसी, कभी तुमने??? 


मेश 


। (१) 
ऐश जिस झोपडे में छिपकर अपने दिन 
न पी वह पहाड के उतार में, एंक बड़ी-सी 
पगार द ह बना हुआ था । किसी ज़माने 
| शा था, od ने गाय बाँधने के लिए 
| पल हाथ बाद स जब वह ज़मीन किसी 
| र रि > गई थी, तब उसने उसी को 
| शव के पर उठाने. लायक झोपडे में 
प्या 
र वसनो में 'छिपाये इए शे दे 
प्त की नौकरी मे पल पाय हुए शेखर इसी 
र हा रहा करता था--उसकी 
ह शिकत से । उसे कास कुछ नहरों 
सबसे बड़ा काम था कि 
दर के -तंग अर नाचे 
कुछु नांचे जाते हुए श्वेत 


च्छ 
[ अप्रज, १ ९३ ३७ 


पहाड़ी पथ की झर, 
पहाड़ के अंक में एकर 
दु छोटे-से करने को 
एकाएक उसकी इच्छा होती, 
पहाड़ी गीत न जानने के कारण 
जाने के डर से, 


वह कुछ पढ़-लिख भी नहीं सकता था | चह वहाँ 


या तत्नहटी के पारवाले 
वर-रोते (या गाते या हंसते). 
ओर देखा करता। करभा 
कुछ गाए, किन्तु 
7 अपना भेद खुल 
वह चुप रह जाता । इसी डर से 


Y_ ~ 
२40) 
» उसके मन में अस्फुट कविता 

की अधूरी पंक्षियाँ दौड़ा करती, या कहाँ-कहाँ की 
स्थृतियां; और उसे क्षोभ होता कि उसका जीवन 
कितना सूना है, आज ही नहा, सदा से कितना 
सूना रहा है.... 

हाँ तो, वह उस श्वेत पहाडी पथ को ओर 
स्थिर दृष्टि से देखा करता था। उस पथ में कुछ 
नई बात नहीं थी, एक साधारण पहाड़ी पथ था। 
किन्तु शेखर जो उसकी ओर इतनी देर देखते- 
देखते भी नहीं उकताता था, उसका कारण यह 
था कि सव ओर हरियाली से घिरे रहने के कारण 
उसे चील वृक्षों की आड में से थोड़ी देर के 
लिए निकलकर खो जानेवाले इस पथ की धवलता 
का, एक नयेपन का, एक कोमलता या सर्जावता 
का आभास दे जाती थी । शेखर को मानों जान 
पड़ता था कि वह पथ उसी के जीवन का प्रति- 
बिम्ब है--प्रतिकूल अवस्थां से घिरा हुआ, 
किन्तु क्षणभर के लिए उस आच्छादन को काट- 
कर प्रकट और देदीप्यमान.--- 

कुछ दिनों तक, यही एकमात्र कारण था। 
फिर एक दिन एकाएक शेखर ने जाना, जो 
महत्त्वपूर्ण घटनाएँ होती हैंश उनका पूवा मास 
नहीं मिलता, लोकश्रुति चाहे जो कहे । जिस 
क्षण ने उसके जीवन की स्वीकृतिमय थकान को 
एक उत्कंठित प्रतीक्षा में बदल दिया, उसका कोई 
आभास शेखर को पहले नहीं मिला । 


शेखर न-जाने क्या-क्या सोचते-सोचते थक 


| । वह 
गया था । उसका सिर माना घूम रहा था 
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चैत्र, ३१३ ] 


दरवाज़े से उठकर भीतर जाने को ही था कि उसने 
देखा RE 
आकस्मिक अनुभूति घटनाक्रम को उलट- 
पुलद कर देती है । उस समय शेखर की स्मरति 
में जो चित्र जम गया, वह था केवल दो चॉक- 
कर ऊपर उठी हुई आाँखें-किन्तु आँखें कैसी ! 
शेखर जानता है कि जिस समय उसने पहलेपहल 
पथ पर उसे देखा, उसका सिर झुका हुआ था, 
क्योंकि उसने एक कन्धे और ग्रीवा के बंक के 
ऊपर एक घडा टिका हुआ था, और दूसरे कथे 
पर उसके सिर को ढकनेचाला काला और बोफल 
रूमाल लटक रहा था । यह तो बाद में हुआ था 
कि शायद्‌ शेखर की कोई आहट पाकर, उसने 
क्षण के अंश भर रुककर, चोंकी हुई दृष्टि से ऊपर 
देखा था, और फिर शेखर की उत्कंठित इष्टि के 
आगे सिमटकर जल्दी से आगे बढ़ गई थी...- 
वह सब, ऐतिहासिक दृष्टि से, बिलकुल ठीक 
और अनुक्रमिक है; पर--वे आँखें ! उस सारे 
चित्र का केन्द्र वे हैं, वैसे ही, जैसे चन्द्रो दय के समय 
उसकी पूव ज्योति, पवतो की रजत-रेखा-खच्चित 
करता हुई प्रथम किरणं, खिल उठनेवाले बादल, 
तारों का क्रमशः छिप जानेवाला किलमिल 
कम्पन, सब ऐतिहासिक क्रमबद्ध सत्य होकर भी 
उद्य के उस प्रकांड और भनोमोहक सस्य के आगे 
कुछ नह रहते-उस समय नहं रहते, केवल 
बाद में धीरे-धीरे चोरों की तरह चित्र में अपने- 
अपने स्थान पर आ विराजते हैं.... 
आँखें देखती हैं, मन परखता है, वाणी कहती 
है । इन तीनों की शङ्कियाँ अलग-अलग क्षमता 
eh 
है । बर्न जोन्स ( इ वते हल डा 
विजन परत हो ४०768 ) के चित्र देखने 
आंखों ने स्थान र य rk 
में उसने अपना जा. कक CN 
मन्सो की आँखें पन बिता दिया; किन्तु यदि 
आख उसने देखी होतीं, तो चह 
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आत्महत्या कर क्लेता | या अग 
र 


देखने की साम्य रखत्ता, तो सैषा ३, ) 
जी उठता और कहता, “यह है व उन्हे देह | 
जिसे में कह नहां पाया हूँ....? ग पवर 


शेखर ने सोचा, 
नहं है, जितना उसने समझा फा | 
में प्रकट हुई . पो । उसेन | 
डुई एक नई उत्कंठा 
3 
ग्रति एक ममत्व, एक आग्रह, ' 
दिन पहले की अपेक्षा छोटे हो बार 
छोटे और कितने सरल ! एक क्षण तह रो 
उसके बाद उस क्षण का चिन्तन--बस, ना । 
थी उलकी चर्या'******- | 
पर, ईश्वर की बुद्धिमत्ता का सबसे वा| 
प्रमाण हे मानव-हृदय का असन्तोप, षति ग्रै | | 
असम्भवता । यदि एक बार पाकर ही ह| 
सन्तुष्ट हो जाते, तो कुछ दिन में संसार झ| 
होकर नष्ट हो जाता । निरन्तर भूख, निना 
माँग. निरन्तर प्राप्ति, निरन्तर वृद्धिगत भूषन | 
यही जीवन का अनिवाय और नितान्त ग्रावर | 


> धी ब 
चह नित्य क्रम हो गया था। नित्य ही | 
प्रतीक्षा, वह “आकस्मिक” चौकी हुई स i 
इष्टि, वह आँखों का मिलन, वह कणिक हक | 
वह “अकस्मात, किन्तु इच्छा से ब 
मुब्रा, उसके बाद एक ह्वरितगति Ei | 
काले रूमाल का अवगुण्ठन) और ता | 
घड़े की ओट । कभी शायद वश ह ल 
छोटे-से घुंघरू का बहुत हल्का-ला ₹ | 
र स्मिक हौशा | 
यह सब अभी तक आक 
शायद निस्य होने के कारण इन ज हिं 

n _ पै | तभी तोः प्‌ 
पुरानी हो गई थ पर सा ६ | 
शेखर अपने अभ्यस्त स्थान बागी 
विचारपूणं प्रतीक्षा रे 
उसके मन में एक - दबा ड. 
कि इस क्रम में कोई परि 


उसका जीवन डः 


-सा 


मने की पर्वतमाला, स्वच्छ आकाश; 
। स्वच्छता पर बादल का एक छोटा-सा 
` प्रकी प अधिक ज्ञोर दे रहा था, उसमें उडते 
का क काय गरुड, सामने के छोटे-से झरने 
को छाया में हेय डस पथ केइ 
` देहकः एक विचित्र आत्मविस्थ्धति के भाव 
| केमल्सो को सम्बोधित करके” नारव शब्दा में 
| हरा था, यह सारी पवंतमाला तुम्हारी है। 
| सारा प्रदेश, यह सारा बिखरा सोन्द्य, मेरे 
` दप है केवल यह छोटा-सा द्वार, यह निजेन प्रान्तर 
| क्षव्रोदा-सा टुकडा; वह एक रेखा, जो पथ की 
| ज रेतीली धूल पर तुम्हारे पैरों की छाप से 
` दत जाती है और जिसे तुम्हारे कन्धे पर के घड़े 
हेषु हुआ पानी बद-बंद करके धो जाता 
हमें भागा हुआ क्रेदी तुम्हारी इस विशाल 
मुद सृष्टि में श्राकर भी अपनी उस छोटी-सी 
| इदमे से नही भाग पाता-*-- 
तभी वह आई । वह नित्यचाला क्रम फिर 
झा। शेहर एक विस्सृति से जागकर दूसरी 
` पिवति में खो गया, और फिर क्षण ही भर में 
शि iy । उसके मन में अपने ही विचार के 
hy ह एक प्रश्न उठा, “क्यों नहं भाग पाता 02 
| , अकारण खिलखिल्ाकर हँस पड़ा । 
|; ए यो नह तब नहीं, कभी नहीं 
ह es हटाक्र, शेखर की ओर 
भो, सकी विल लो का कारण न जानकर 
भे, विवश शोक स्वच्छु सरलता का अनुभव 
| रे किसी तर्‌ह पा । 
| १% 


| हे के तरह पूछा) “तुम्हारा नाम क्या 
| भेष हदय ने पूछने के बाद ध्यान आया कि 


है झपने स्ता 


EE अ 2... अड 


ऱ्य 


ESE NE 


कहा ‘(rye 3१ 

र्‌ ह मन्सो ! उसकी आावाज़ में 
७ भन्ति को „ॐ सजीव करपन-सा--था, 
| भर अधिक भराई हुईं ध्वनि के सम्मिश्रण 
| | १: आकषक हो गया था। | 


[ अप्रैल, १३३७ 


चह आरो बढ़ने लग । संस्कृति की परिचयः 


मथा के अभ्यस्त शेखर ने शायद आशा की था 


कि सा अपना नाम बताकर पूछेगी, “और 
तुम्हारा ?” पर जब वैसा 


तु 5 नहीं .हुआ, तो शेखर 
ने कहा, “मेरा नाम है दाता ।” दाता ही वह नाम 


था, जिसको आइ सें वह उस समय अपने को 
छिपाये हुए थी। 

सन्सो ने जब फिर घूमकर देखा, तब अभा 
उसकी मुस्कराहट गई नही थी । चह थोडी देर 
स्थिर दृष्टि से शेखर की ओर देखती रही--इतनी 
स्थिर दृष्टि से कि शेखर स्तव्ध होकर अपने दिल 
की धड़कन गिनने लगा--एक दो, तीन, चार... 
फिर वह खिलखिलाकर हँस पड़ी, बोली, “मुके 
क्या ¦” और जल्दी से घूमकरः रूमाल से अपना 
सुह छिपाकर, पहले से अधिक मुखर स्वर से 
घुघरू रुनझुनाकर) चली गई । 

कुछ देर तक मन्सो के उस प्रश्‍न की कोई 
प्रतिक्रिया नहीं हुई । कितु उसके बाद ही वह 
आई; एक बवण्डर की तरह, जो इस नई घटना 
की नूतनता को भी उड़ा ले गया आर हूल-हूल- 
कर एक ही प्रश्‍न उसके कानों में, मस्तिष्क में, 
समूचे. शरीर, समूचे संसार में ध्वनित करने लगा 
मुझे क्‍या ? मुझे क्या * मुझे क्या “१ 

हाँ, तुम्हें क्या ! शेखर कौन है या दाता कौन 
है, किस संसार का वासी है, किस. संस्कृति का 
प्रतिनिधि, तुम्हें क्या ! किसका शत्रु है, किसका 
मित्र; किससे लड़ता है; किससे भागता है; किसका 
सखा है, किसका प्रतिस्पर्धी; किसका विरोधी है, 
किसका प्रेमी; तुम्हें क्या! कविता से तुम्ह दहा 
कला से तुम्हें क्या» चित्रकारां से द ra 
जोन्स से तुम्हें क्या | अवरं का अ 
सौन्दर्यातुभूति से भी तुम्ह बा यो 

पर, क्यों नहीं तुम्ह झर्छ ' ' ! 
अधिकार से, तु 
सौन्दर्य की अनुभूति 
की प्यासी रिक्नता से 
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उसकी प्रेरणा के 


मानना होगा, कुकना होगा 
~ = ~ 
आगे; उसी प्रेरणा के आग जो... ५८ 
जो क्‍या ? जो हमारे विश्व के स्थायित्व का 


मूल है, जो उसे बनाये रखता ही नहा, चलाता 
भो है, वह अग्रतिहत आकर्षण: -- 
` शेखर धीरे-धीरे गुनगुनाने लगा-- 
तेरा कहा न मैंने माना 
“भर लो अपनी अनुभव-डलिया ! 
प्रियतम | अब क्या रोना-धोना ! 
` “भर लो अपनी अनुमव-डलिया !” 
धूल-धूल मधु की रंगरलियाँ ! 
परिचित भी तू रही अचीन्दी 
तरु पर कुहक उठी पड़कुलिया ! 
आर सोचने लगा, क्या कभी मन्सो के जीवन 
सें ऐसा क्षण नहीं आचेगा, जब वह लौटकर 
देखेगी, कहाँ किसी वस्तु की कमी पाकर परिताप 
करेगी कि क्यों. नहीं, जब समय था, तब उसने 
` स्टृतिया का भण्डार भर लिया....फिर उसे ध्यान 
झाया, क्या वही एक है, जो उस भण्डार को भर 
सकता है, क्या उसी की, उस भागे हुए क्रेदी को, 
स्टति ही एक वस्तु है, जो मन्सो के जीवन में मूल्य- 
वान्‌ हो सकता है, और यह विराट्‌ सोन्द्ये, ये 
प्रकट और अप्रकट निधियाँ, उसके लिए कुछ नहीं 
रखता, एक स्मृतिभर भी नहीं ? चह दुखित 
होकर झोपडे के भीतर चला गया और उम्रगत्ति से 
इधर-उधर चक्कर कारने लगा.... 
उसके बाद, तीन-चार दिन तक मन्सो उस पथ 
पर से गई या नहीं, शेखर ने नहीं जाना । जानने 
की चेष्टा ही नहीं की । जडवत्‌ झोपडे के मध्य में, 
द्वार की ओर पीठ करके बैठा रहा, विशेषतः मन्सो 
के जाने के समय के आसपास । 
ह (३) 
साझ घिरती आ रही थी । पर्वत-शरंगो से घिरे 
| र ह में, जिसमें पहाड करना बहता 
र गया था, और बढ़ रहा था । 


३५३ 
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` 22? “ | 
रही ह ही ह” 


केवल ऊंची चोटियों पर कहॉ- 
प्रकाश था, जो शीघ्र उस बढ़ते | 
कार में घुलता-सा जा रहा था। पर वि र 
कर सोने की तेयारी कर रही k 
साँस की तरह चालो में चा 
अनव्रत ऐेती जा रही थी... 
शेखर का ध्यान उ 
से कुछ ही उतरकर, दक ब 
> थर पर सिञ्गार 
बेडा हुआ था । पहला क्रम टूट जाने से ससह 
यहा क्रम हो गया था--नित्य ही साँक कोण 
आकर बैठ जादा, और अंधेरा हो जाने पर पोर 
धार उतरकर घर आ जाता । इसमें सुख ग्र 
था, था एक कुढ़न, पर फिर भी वह निस ऐा | 
ही करता था, ऐसा करना अपने झोपडे हे 
पर प्रतीक्षा करने से अधिक सहज पाता या... 
बैठे-बैठे वह शून्य दृष्टि से बुद्ध दूर तदे 
एक झोपडे की आर देख रहा था । उसने देक | 
वहाँ से कोई निकलकर थारे-धीरे उसको शो |। 
झा रहा है, कमर झुकाये, मानों कुछ दू छा श | जे 
रहा हो । उस धुंघलके में वह पहचान मही ह | 
कि कौन है, किन्तु समीप आकर अब 
"बो सो” ब म 
उठा--'मन्सो !? वह विना उत्तर दिये पे ग्र 
के मुख की ओर देखने लगा । ह र | 
कहा--“यहाँ साँक में मत बैठा कर» | 
आते हें” . 
शेखर को बड़ी उ 
“तुम्हें क्या १०० पर वह नहीं क उपार्ग | hy 
ना सरल | 
क्षोभ निकाल देने का ईत ग कर सका! महे | 
जाने क्‍यों, वह स्वीकार ह यहाँ धा त | 
उदास-से स्वर में पूछा । 


~, 238 


षे 


एज, 


“5 = 


“पुक्‌ बूटी ढ्ढ र 
“कैसी बूटी $ || 
८दूचाई है १” कहकर उसने क्क दिश । ॅ 


पकड़ी हुई एक-दो फुनगिय 
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भै 


मं ४७ 99 शे ने 
झो, मैं मी देखू ।” कहकर शेखर ने हाथ हाथ रखकर, उन पर ठोडी रेके, 


| तो वह पलटकर हॅसकर आगतो हुई. उसकी ओर देख रहो यो) ह तरले. 
क. | “या तुम्हे क्या इञः ह (ही कया वह थको थी? यदि ऐसा, तो क्यो झो 

को | हर ही मर में वह uN ° 5 जा से आँखें चार होते ही सकबका र कर क जोर 
रे | दु तब शेखर अपने आपको कोसने लगा घडा उठाकर जल्दी से चालो कौ योर हो गई 


ह्यां उसने इतनी डस हार मान ली और शेखर को ऐसा अनुभव हुआ, उसकी विजय और 
[को बुरी तरह पिटा | बह बन मकर बहुत भी गे हो गई हे--मानों उसने कोई चोर पक 
गे तक वहाँ बेठा रहा, किन्तु न तो रीछ लिया है। वह फिर खिल खिला कर हंस पडा र 
| ग्राव/ और न--हाँ? इसकी स एक छिपी- जब वह लौटा, तब उसके मन में उसी की कवित 
| ग्रा थी “न मन्सो ने ही झोपडे के की एक पंक्ति सहसा गज उठी । ४ 
| ग्राइर देखा कि वह चला गया है या पर ऐसे भी दिन होंगे जब 

| कैश है। कोपड में जो धीमा प्रकाश था, स्मृति भी नष्ट हो चुकी होगी! 
एज वृ गया, तब शेखर धीरे-धीरे सिर उसने देखा, लिखते समय इस प्नि के पीछे 


र | छारे उतर आया । ग्‌ i i 
फ़ जा आशका, जो संशय का भाव था, वह इस समय 
, ही व व क है । इस समय उसका उत्तर विलकुल सीधा, 
लकुल निश्चयात्मक है.... 
# | रह ने निश्‍चय कर लिया था कि वह अब र के क 


पिदर नही टं 

हि एर बही देखेगा। वह झोपडे में बैठा, 
! भा मन्सो के 
| सा था, तयोः 


आने का समय निकट 2 उस बाद अजब सोर जिया दो पूववत्‌ 
| भाष सो्यों अधिक निश्चया आता झोपडे के द्वार पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा, 
| झो कहे जा रह चार पे भाव से और मन्सो नहीं आई, तब धोरे-धीरे उसे ज्ञान 
शा; नहीं देखंगा ।? और के न नहीं हुआ कि जिसे वह अपनी विजय समझे था; वह 
| वाहे पहाड़ झरने ~ / रदा था, वास्तव में उसकी पराजय, घोर आत्मसमपण 
| की आवृत्ति के र SSB CU । विजय सन्सो की ही थी और उसी की 
खी होती जा हाई ण SE त्त र 
ड Fe ७७ मय झाया झौर उप वह यह जानने की जितनी ही कोशिश करता 
॥७॥. सवान से हिला र बीत गया, और कि मन्सो क्यों नहीं आई, उतनी ही उसकी 
के नहा, तब वह यका- उलझन बढ़ती जाती | एक ही कारण था, जो 
नी बार उसे उचित जान पड़ता था--कि वह जान-बूककर 
नोस से भरते हे गो समय ही हम नहीं आई, किन्तु इसे स्वीकार करने के विरुद्ध 
॥॥. भ थोर गया । “और उठकर उसका समूचा आत्मा विद्ठोह कर उठता था। 
i द द चल गई यदि वह उसे बिलकुल महत्त्व नही देती, को 
वनी हा को धोनेचाली इतनी उपेक्षा है, तब वह उसे इतना महत्त्व 
फेक देखा दागी, यह सोचसे देने लगी कि केवलमात्र उसी के कारण, उसी को 
"र के पर बनी हुई मे चिढ़ाने के लिए, उस पथ पर से आना छोड़ दे ५ 
व केले, घड़े ३ इ पर वह बैठी यह तो केवल तब हो सकता है, जब--जब वह ह 


क मुह पर दोनों जाय, जो नहीं हो सकता... 


रक 


. BUY 
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र को ध्यान आया? मन्सो पानी 
पर बह उसे लौटती ही देखता 
देखता । इसका यहा कारण 
लेने किसी दूसरे पथ 
भी उधर ही से 


एकाएक शेख 
सरकर ले जीती है, 
है, आती कभी नहीं 
हो सकता है कि वह पानी 
से जाती थी, और अब वापस 
लौटने लगी है । पर क्‍यों ? क्यों * 

जिस समय शेखर ने यह सोचा) उस समय 
बिलकुल सबेरा था | पर वह उल्लकन इतनी गौर- 
वान्वित हो गई थी, उसका सुलफाना इतना 
{नितान्त आवश्यक, कि शेखर उसी समय निकल 
कर सन्सो के झोपडे की ओर चल पड़ा---यह देखने 
के लिए कि वह क़िधर से जाती है । 

सूयं की पहली किरण नही तो किरणों का 
पहला पुञ्ञ अवश्य मन्सो की झोपड़ी को छूता था | 
जिस समय शेखर उसके पास पहुँचा, उस समय 
समूची रोपड़ी उस कोमल धूप में नहा रही था, 
पर धूप के रंग में अभी वह स्निग्ध लाली थी, जो 
सन्ध्या की धूप में देर तक रहती है, किन्तु मातः- 
काल में अत्यन्त क्षणस्थायी होती है । 

शेखर, ठिठक गया । 

मन्सो अपनी झोपडी के बाहर एक काली गाय 
को दुह रही थी । काली घंघरी में आवृत्त घुटनों 
से टीन का कमण्डल दबाये, काले रूमाल में छिपे 
हुए सिर को गाय के पेट पर टेके, शेखर की ओर 
पीठ किये वह बैठी थी, और दूध दुइते हाथों की 
गति के साथ उसकी वेणी के सिरे पर बंधा हुआ 
लोलक धीरे-धीरे इधर-उधर भूल जाता था । 


उसे पता लग गया कि कोई उसे देख रहा दै. 


क्योंकि उसने कलाई से सिर का रूमाल एक ओर 
हटाकर, कनखियां से उधर देखा, और शेखर को 
देखकर, सिर को गाय के पेट में और भी छिपाकर 
दूध दुहती रही--शेखर छो ऐसा लगा, जैसे सदियों 
तक दुहता रहती । 

थोड़ी देर बाद शेखर--आगे बढ़ गया--सिर 
झुकाये और धीरे-धीरे, और काफ़ी दूर तक चलता 
गया । एक चोटी पर पहुँचकर, चारों आर देख- 
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कर, धप्‌ से नीचे बैठ गया । री 
पक्षी, जा अब तक आकाश से कप ससक 
नहो था, अव उत्तरोत्तर वृद्धिंगत भव र 
से > गिरने लगा; जैसे गुराबा | 
शेखर सोचने लगा कि वह जो 
अपनी कल्पना सें एक विशेष स्थान दे ता ५ । 
क्या भूल नह कर रहा है? यदि वह शाह 
मन्सो उसके वास्तविक जीवन का अंश हो हे; et 
चह उसे कल्पना की, देवोचित झाराप pe 
अधिकाधिक ऊंची सीढ़ी पर चढ़ाये जा ह|| 
अर यदि मन्खो कल्पना की हा बलु दैत 
भाच-संसार का कर्पना-सत्य, तो क्यों गर्ग 


है । जो वास्तविकता है, और जो उसको गि 
मन्सो है, उनमें कुछ भी साम्य नहीं र! 
मन्खो एक वातावरण है; एक स्व ४४ 
जिसकी अस्एश्यता ही उसका सोन्दय शो $ 
पण है । मन्सो बाहर कहाँ नहीं, ह है अर 
नहा, उसके हृदयस्थ एक चित्र हैः व हे हा 

आर यह क्या है; जो सामन €. 
के स्वरों से भरी रह 
दिवस के आकाश की 
आस्बर पर चमकता इ 


ए वेणासूत्रः बा 


| ९ भी (4 
न ए गरोर बढ़ते हुए विस्मय, बढ़ती हुई 
र २ है।। ~ को बताने लगा कि ङसिँ भी 


मन्सो के साथ नहीं बटा 


fm > खा ~ > ~ 
हरेक में बसती है ! ओफ़्‌: संसार की कोई भी 
३३ | उसकी दृष्टि में ) अच्छा, सुन्दर वस्तु ऐसी नहा 
छ|} देखकर, सुख पाकर वह मन्सो को आँखों 


परार देखे, और उनमें अपने सुख का प्रतिविस्ब 


रा हैं, क्या हुआ... 
।स| शेर की आंखों में आँसू आ गये--इतना 
निक इतना अभूतपूर्व था यह ज्ञान.... 
| अ प्रादूमी के चोट लगती है, तब उसकी 
शो जात देने से पीडा अधिक होती है, पर ग्रह 
|स ए भी उसका ध्यान बराबर उधर ही 
हे । शेखर भी रह-रहकर अपने को कहने 
डा पह दूध दुहती है, पानी लाती हे, गाये 
७ वृटियाँ बीनती है, खारता-पीती है, 
` इसे बाहर उसका कुछ नहँ, 
पसार न 'उसने देखा है, न देख 
अ भ र भ त इससे 
न ता हो नहीं, और इससे 


उड़ 
ता ~ 


जग 
क चाइने लगा, क्रि मन्सो में 
' भो कुछ होत गी आखो 
र्‌ 7 उसकी ञ्रां 
रे आकाश ३ जर 


के सूनेपन की छाया 
बढ़कर ; उस 
नुभव करने 


च 
पोचता, पा चिता, और जितना 
लभरी भाड के हदी उसका विक्षोभ 
भषण धाया इती जातीं । 


` ब चह आगे नहं सोच 


३५७ 


महत्त्व नहीं रखते, कुछ भी, अ स्तित्व सका । 
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चह उठा, और 


क्क ` तापस उतरने लगा । 


मन्सो की झोपड के. eT 
पीड़ा की तीचणता रह Mn i 
उतरते-उतरते जब बीच- 
की आर देखता, 
शून्य भाच के 

झोपडी के आहर खुळी पप क 
"दर खुल धूप में) घुटने टेककर 
वेरी हुई मन्सा विया को नहला रहा थी। 
उसका मुत्रा में एक तन्मयता का, एक दिव्य 
आजच का भाव था, किन्तु उसके चेहरे पर उसकी 
आंखों में थी, वही गहरे रहस्य से भरी हल्का मुस्कान। 

शखर उसके बहुत समीप पहुँच गया था। 
उसने शायद अपने बिचारों के दबाव के कारण 
ही, सहसा पूछा, “मन्सो, तुम थक नहीं जातीं १ 
उसने चौंककर केवल आँखें उठाकर शेखर के 
सुख की ओर देखावे आँखें और उनमें वह 
उठती हुई चितवन--और एक दूरस्थ विस्मय के 
स्वर में कहा, “नहीं तो--काहे से ?? 

शेखर जैसे एकाएक बुक गया। थकना काहे 
से--यह भी नहीं जानती ! और नीचे उतर गया, 
एक बार लौटकर भी नहा देखा । 

ह x न 

शेखर में कुछ बदल गया। वह झोपडी के ` 
बाहर नहा निकलता, उसके द्वार पर पड़ा रहता; 
किन्तु किसी प्रतीक्षा में नहीं, किसी आशा में 
नहीं, किसी उल्लास में नहीं | केवल कहाँ पड़ा 
रहने के लिए पड़ा रहता'''' 

और, मन्सो में भी कुछ परिवत्तंन हो गया था 
या कम से कम उसकी चर्या में अवश्य हो गया 
था--जहाँ उसने शेखर के झोपडे के सामने से 
जाना छोड ही दिया था, वहाँ अब वह दो ड 
जाने लगी थी&-पानी लेने भी और >>> 


चस्वस भी । 


चैत्र, ३१ ३ ] | 


यह बात शेखर को पहले दौ दिन नहॉ ज्ञात 
हुई । उसका मस्तिष्क इतना निकम्मा हो गया 
था कि दो-तीन दिन तक मन्सो को दो-दो > 
देखकर भी उसे किसी परिवत्तेन का ध्यान नह! 
हुआ । किन्तु धीरे-धीरे यह बात उसके सन रू 
स्थान पाने लगी, और एक दिन सहसा उसे पूण 
ज्ञान हो गया कि, यह परिवर्तन हो गया है; 
आर अकस्मात्‌. एक दिन के लिए नही हुआ: 
दैनिक क्रम बन गया है । पर इससे उसे किञ्चिन्माच्र 
आनन्द नहीं हुआ । अब मन्सो दो वार 
उधर से जाकर भी उस स्थानविशेष पर रुकती 
नहीं थी, ऊपर देखती नहँ थो? बिजली की 
गति से सुस्कराती नहीं थी। इसके विपरीत, 
शेखर को लगता था वह जान-बूककर सिंर 
अधिक झुका लेती है, आँखें अधिक यल से पथ 
पर जमाये रहती है, घड़े को उस कन्धे पर रखती 
है, जो शेखर के सामने होता है, और रूमाल भी 
दूसरे कन्धे पर न डालकर उसी कन्धे पर डालती 
है, ताकि किसी तरह वायु की सहायता पाकर 
भी शेखर उसके मुख को न देख पाये" “और 
शेखर समक नहीं पाता था कि यह सब 
पो 

कई दिन बाद एक दिन, जब मन्सो पानी 
लेकर लौट गई, तब घडे में टपकी हुईं बू दो की 
रेखा देखते-देखते शेखर को ध्यान आया कि यह 
सव शायद उसकी गलती है। शायद उसी में 
कोई त्रुटि है। कोई अक्षमता; शायद मन्सो उससे 
किसी वस्तु की, किसी भाव की, किसी चेष्टा 
. की आशा करता है। शायद वह किसी चीज़ 
की प्रतीक्षा, किसी घटना की इच्छा करती है, और 
शेखर में उसकी न्यूनता पाती है। एक संशय 
नांचने लगा उसके हृदय में कि यदि उसमें वह 
सौलिक अयोग्यता न होती, तो शायद यह सारी 
क्रिया किसी नयेपन की ओर बढ़ती, कुछ फलित 
होती, 'कुछः बन सकती ! कितैनी भयंकर थी 
यह कल्पना कि मन्सो प्राप्य, स्पृश्य, ज्ञेय थी, 
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पर उसी की किसी कमा के 
ज्ञात नहा हो पाई । 

उस समय वह कुछ नहों 
अतः उसने निश्चय किया छि 
मन्सो उधर से जायगी, 


पूछेगा, पूछेगा कि--- 


-५ 
क 


शेखर ने पुकारा--“'मन्सो !” 
आवाज़ से वह चंकी अवश्य, क्नु | 
नहीं, न उसने ऊपर ही. देखा । प्रत्युत दृ भ 


शेखर जड़चत्‌ उस पथ की श देला ह 
गया, जिस पर आज अभी वह दुदोर्थ गे. 
भी नहीं थी। | 

जब मन्सो पानी भरकर लौट आई तर| 


iN म 
शेखर वैसा ही बैठा था; मन्सो को देव | 


[id 
उसकी वह मुच्छ टूटी.। उसने फिर पश | 
न अब की बार वह पी 


“मन्सो ? किन्तु अब क. जा] 
नहा, सम्पूणं उपेक्षा, माता त र 
था, यद्यपि उसके स्वर में था 
आग्रह ! चर 
जब वह चली गई; 
hn eo २2." ज 
क्यों नहीं मॅने पथ पर र च| 
उसके लिए बहुत दर होऽ हिर | 
के साथ ही साथ h 
भी न बोलती ता * के 
तो क्या १ उचित ह 
ज्ञेय ? प्राप्य * 


[कर उसे इ | 
न | 


आपको भूलकर” द 
करिपत) किन्तु र्ड 
गाने लगा 


द औरों से भी मैंने प्रणय किया है 
| से दिती सिग्ध और चिर-ग्रस्थिर प्रेम दिया है । 
अ कमत भिनव पीड़ा-- 
| 7. वयत ! जगी प्राणों में अभिनव पीड़ा 

; वाव णि हे ७ ~ 9 
| (कितने इस जीवन में दो-दो बार पिया है! 
ह रहता जैसे पत्ता-पत्ता बिखरा कर 
| , मरे समी वे मेरा ग्रनुमव-मार बढ़ाकर । 
` (रा साधना हृदय की फल-सी टपक पड़ी है 
ता | इसको ले लो तुम अपना आँचल फेलाकर । 
। (४) 

बहुत सबेरे ही उस भरने का पता लगाकर, 
| जवां पे मन्सो पानी ले जाती थी, शेखर उसके 
| पजा बैठा था, और बैठा हुआ था । अनेकों 
| ध्र उसके मन में उठते और लान हो जाते 
कति सभी का सम्बन्ध किसी न किसी 
' “0 स र 

| कार मन्सो से था, ओर उसके आकर्षण की 


| गरन जाने क्यों, उसका मन अपेक्षाकृत 
॥ परि खच्च और प्रखर हो गया था--अधिक 
र ' वाव प्रतयेक बात पर विचार कर सकता 
| 'षहसोच रहा था कि इस आकषण का 
| भार, ग्रोचित्य, और फल चाहे जो हो, एक 
 प्रवरय थी कि वह अब तक मन्सो के प्रति 
ही है भेता आया था और वह अन्याय, 
| [रः वह उसे प्रेम कह सकता है £-- 
| होच ° केवल स्वार्थ के कारण । मनसो 
: तती है, क्या सो 
स्प्रे सोच सकती है, इस पर 


|| , १ विचार नहीं 
| र नह किया, चह अपना ही पक्ष 


f | 
# 
y+ 


"रहा ह... ट 
| सीन | मन्सो का पक्ष अवश्यमेव 
3 
बय "का प्रमाण है उसका कल का 


| भ! गया, उसका प्रत्येक कार्य, प्रत्येक 
हे; है इष हो, असभ्य हो, जंगली हो, 
षद ( ERS स्री की स्वाभाविक 
भमा का ०१ ) रखती है, ओर स्री 
प अनुभव करती हे । शेखर 
अज्ञाकर, अपनी हो बुद्धि 


च्छ 
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क हा प्र अपनी माँगो की र पूति खोजता 
ज स ह नहा देख पाया कि सन्सो का 
शढ्द एक ललकार है, जो प्रत्येक स्री प्रत्येक 
पुरुष को करती है, वह पुरुष चाहे वांछित हो 
चाहे अवांछित, संगी बनने के योग्य हो अथवा 
अयांग्य ¦ बल्कि वह ललकार ही तो कसोटी है, 
जिस पर वह वांछुनीयता या योग्यता परखती है । 
दस चिन्ता में वह इतना लीन था कि उसने 
मन्सो को आते हुए नहीं देखा । मन्सो ने आकर, 
उसे वहां बेठे देखकर, अपना घड़ा भरने को घार 
के नीचे टिका दिया था, और दबे पाँव उससे 
कुछ हो दूर तक आकर भूमि पर बेठ गई थी । 
तब भा शेखर ने उसे नहों देखा । वह चौंका तब, 
जब मन्सो ने अपनी भराई हुई सी आवाज़ में 
पूछा--“पर देशी, तुम इतने दुखी क्यों दौखते हो १”? 
शेखर ने एक बार आँख भरकर उसकी ओर 
देखा । वह उस दृष्टि के आगे सिमटो नहीं, स्थिर 
होकर शेखर की आँखों से आँखें मिलाये रही। 
शेखर ने अनुभव किया, उनमें कहाँ परिताप का- 
सा भाव है और उससे उत्पन्न एक कोमलता । 
“इतने दुखी क्‍यों दौखते हो, परदेशी ?” 
हाँ, क्‍यों £ शेखर अपने आपसे पूछता है । क्या 
इसलिए कि मन्सो उसकी ओर देखती नहं?! 


` शेखर चाहता है, अपने को यह विश्वास दिला ले 


यद्यपि वह मूठ है! तब क्यों * क्या इसलिए कि 
मन्सो उसके प्रति कठोरता का व्यवहार करती है £ 


- हाँ ! यद्यपि, शेखर जानता है, वह भी झूठ है। 


तब क्या इसलिए कि शेखर का निर्माण ही दुःख 
के लिए हुआ है ? हाँ, हाँ, हाँ ! पर यह मूठ भी 
दूसरे दोनों की अपेक्षा अधिक समुचित नहीं है । 
तब, शेखर की बुद्धि से अधिक गहरी कोई 
चेतना, उसकी मानसिक प्रज्ञा से अधिक विशाल 
कोई सत्य, उसके मुख से उत्तर दिलाता है-- 
« हाँ, इसलिए कि दुखी दीखना बहुत 


हल है.... 
आर एक विस्मय में शेखर सोचता है, मन्सो ने 
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' इतनी सर्वग्राही विद्ग्धता; 

तवन में व्यक्न हो रही है ! 
उसमें इतनी समवेदना? इतना सहानुभूति, इतना 
विस्तीण आर सम्पूण भावेक्य है शेखर के साथ.... 
शेखर को ऐसे लगता है, उसका अस्तित्व ही मिट 
गया है, वह मन्सो के भावसंसार का एक अरा हा 
गया है, मन्सो के, किसी स्व्ञ का एक परदा 
उसी मन्सो के जो स्वयं आज तक उसके स्वस का 
एक परदा थी ! उसकी अनुभूति, उसकी चेतना, 
उसका अस्तित्वमान्र, मानों कुचलकर उसमें से 
निष्कासित कर खिया जाता है, ओर वह मन्खो से 
एक सम्पूर्ण, एकान्त, आत्यन्तिक एकत्व प्राप्त कर 
लेता हे, कैवल्य so) हे 

. मन्सो फिर पूती है--शेखर के जानते एक 

असम्भव प्रशन--“परदेशी, तुमने कभी प्यार 

किया है ?? 

और, फिर कुछ शेखर के गले में उठता है, जो 
उसे वह उत्तर देने से रोकता है, जो वह ऐसी परि- 
स्थिति में देता, जो सभ्यता उससे माँगती है 

“हाँ, इस क्षण ! बह क्‍या है, जो उसे बाध्य कर के, 
आर बिना किसी प्रकार की लज्ञा या आत्मग्लानि 
के, उत्तर दिलाता है । » 

“हाँ, अनेकों बार, अनेकों दिन”... 

उसे फिर ज्ञात होता है कि वह अपना विचार 
अधूरा ही कह पाया है, किन्तु वह मन्सो के 
मस्तिष्क में जाकर सम्पूर्ण हुआ है कि उसने 
अपना भाव व्यक्त नहों किया है, किन्तु मन्सो उसे 
संमक गई है, उसे ही नहीं, उसके आगे की 
असंख्य अकथित और अकथ्य बातें भी... 

तभी, उपर कहीं से, एक तीखी, भयभीत 
सा पुकार आई, “मन्सो ! ओ मन्सो ! आ 
मन्सो !'? 

_ मन्सो जल्दी से उठी, और घडा उठाकर भरने 
से उपर के चीलो की ओर चल दी । चीलों के 
छोर पर पहुँचकर, उसने रूमाल हटाकर एक बार 
स्थिर इष्टि से शेखर को ओर देखा--एक बहुत 


इतनी गहरी अनुभूति? 
कहां पाई, जो उसको चि 
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दीघ क्षण तक, [फिर 
भीतर _ घुसकर । चील 
शेखर के जाचन से बाहर । 
शखर खच वहां से क्र | 
स्निग्ध सन्तोषमिश्चित विस्मय का | 


= 
सुर 


के 


उङ 
अपने झोपडे के द्वार पर पहुँचा, दा | दि 
बारह सिपाही खड़े थे । शेखर ने चारों Re 
फिर किञ्चित्‌ मुस्कराकर दोनों हाथ बढ़ा नि १ 


उसको बहुत दिन हो गये हैं। भान र | 
गार स डा इस सब कुछ को कल्पना # हो 
कर लाता हूं, तो मुझे याद आता है वि 
समय; अपने हाथों पर हथकड़ियाँ देकर, ए : 
यही ध्यान हुआ था कि यह उचित हुआ ह| 
एक स्मरति को पूर्णता दे दी कि वह गीर 
समय न होता तो एक स्वप्न टूट जाता, र| | 
पहले हो जाता, तो वह स्वप्न कमी बही | 
पाता, मैं सदा के लिए उसके प्रति एक श्रवण | | 
कर आता, जिसका कोई ग्रायरिचतत ९], 
इसके साथ ही एक घोर आतृप्ति का साव मो # | 
है, जो उस दूसरे से किसी तरह i 
नहीं है... || 
समय के साथ अनुभव आता | a 
साथ बुद्धि; बुद्धि के साथ मा | 
~ ग (४ 
आर प्रत्येक भूल की तकस प पी 
88४07) ; पर यह छोटी-सं ज्व शि" 
८5 ४ ४४. नी--क्या इसी { 
के पदे में नहं फसत १ if 
घटना होने का गौरव पाह 
शक्ति का बी जमात्र रह गईं हर ते 
सलि वर्क 
हुमा; र जो ह्‌ 
हो सकता £ मैंने नेको ^ 
त्ति बची हे | 
एक स्स्ट्रात 


>a 
Cl 
SN 22% RA 


Ee 


खो गये दे एंक pe 
के आगे । किन्तु वह ह सण 
था अचल बना ह 


| वौ किग फिर भी भावुकता भरा स्टट्ति। 

द्रा यी किए कि उसे स्पप्न में भी पूर्ति नहीं 
| त हूँ उसकी उस एक वाक्य द्वारा इत्या 
| नज पाया जो कि कहे जाने से पूवं इतना 


है| “इतना अर्थपूर्ण, इतना अतिशय रौर चा- 
| तहता है, और कहे जाने के चाद हा. इतना 
"| खित >. नस लल 
| क ( शिरा में तुम्हे प्यार करता हूँ ४ 

| हो, वह समृति बची है । एक सर्जाव- 


| गर फिर भी आरो का ताँता वधा 
झना है कि यह पुस्तक नहीं, 


2558 


th 


} 
त 
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प्द्ध 


शश 
"१ 


ब्र 


eos 


h 


$ मिरगेवाली 


3 योगों 
A 


ध 


| | भएर हाथ लगेगा और इस वि 
6 
| दो को सर्द वना देनेवाली 


| पड़ेगा । 


| RS भूल न हो । 
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[0] ® [oN 
दुनिया में हलचल मचा देनेवाली वही अद्भुत पुस्तक 
( आसामी, बंगाली, तिलस्मी राज या खजाना-करामात ) 
गह वही अद्भुत पुस्तक है, जिसने भारत के कोने-कोने में हलचल मचा दी और जिसक 


॥ घारे प्राणियों को प्रतिवर्ष काल के सुख से बचानेवाली भारत के 
र “खजाना करामात” ही है। इन सब अ 
पागा के श्ज्ञाचा कामरूप देश ( आसाम ), बंगाल और नेपाल की तराई मे जादू और हम 
जिनसे आपको आश्चय ही नहीं, बल्कि एक अद्भुत शक्ति का 
था की सचाई शीशे की तरह प्रकट हो जावेगी । १०), २०) रु० 
70 औषधियों या वशीकरण, यंत्र, मंत्र आदि पर ख़चं करने से पहले 
। । देख लें ; फिर यदि पुस्तक आपको नापसंद हो तो हमारी गारंटी हैकि ६ 
१ । गवे संकरण में = ६.। हेम तुरन्त मूल्य लोटा देंगे । इससे बढ़कर और क्या सचाई होगी £ ६ 
| = भ पैसों वशीकरण आदि के परीक्षित कभी न फेल होनेवाले प्रयोग बढ़ाये गये 
| भी पहले से अधिक लगभग ६०० पृष्ठ हो गई है । मूल्य वही १) रु० सजिल्द 
मे है ॥॥) अलग हैं, परन्तु आर्डर के साथ पेशगी रुपया भेजनेवालों को महसूल 
“दे आडर दें, नहीं तो यह एडीशन भी खतम हो जावेगा और पहले की तरह 


वा 
१]) रु सू स्तक का सस्ता एडीशन भी निकाला गया है। मूल्य ३॥) रु० सजिएद 
पूल अलग है। आर्डर में सजिल्द था सस्ता एडीशन के बारे में स्पष्ट लिखे, ७. 


णर ई र ह 6 री र 
इंडियन स्टोस (१५) जेनरल मर्चेंट एड बैंकस शिलांग [०8५ 
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क) [ अप्रेल, १९३७. 


कम्प | 
नयुक्, भरांई हुई सी आवाज़ पृषती 
“तुम इतने दुखी क्यों दो स 
¬ उखा बयां दोखते हो?» अर दो 
र र आँखे असीम समवेदना, असीम et 
भूत, असीम श्रात्यन्तिक भावेक्य, थो र 
अस्पृश्यता की दृष्टि सें, 


ललकार करती हें 
कभा किया है ? 
किया है ? 


र_—असाम 
स्त्रा-हृद्य की चिरन्तनः 
तमन कर्भा प्यार किया है १” 
कभी किया है ? कभी 
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T 


पूज्य सहात्माआं की कभी न 
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(आसाम) 


TR 


- 
पंडितजी का सोटा 


हुर्का काला रंग, मॅमोला करद्‌, ऊपर की 
______ ओर से अद्धवृत्ताकार सुडा हुआ, नीचे 
न का सिरा पीतल के पोले से जंड़ा हुआ वह. 
` पंडितजी की मेज़ पर उनके सामने रक्‍खा हुआ 
शीशे के समान चमकता रहता था । कभी किसी 
| जे पंडितजी का सोटे से ओर सोटे का परिडतजी 
से वियोग होते न देखा था। दोनों का हरदम 
| हरघड़ी चोली-दामन का साथ था। दोनों घर से 
| पाठशाला के लिए प्रातःकाल के समय साथ-साथ 
` वाना होते थे। जब तक परिडतजी पाठशाला में 

रहते, उनका सोटा भी वहीं विराजमान रहता । 
शाम हो जाने पर दोनों जाते भी साथ-ही-साथ 
| थे। यह बात न थी कि सोटा और परिडतजी का 
| साथ पाठशाला की दीवारों तक ही परिमित 
 रहृता,बरन्‌ बाहर भी उसमें कोई अन्तर न आता 
था । पणिडतजी चाहे एक हाथ में लोटा लिये 
शोच को जाते हों या कान पर जनेऊ चढ़ाये लघुः 
शंका को, उनका सोटा उनके हाथ में अवश्य 
` होता था। रोटी बनाते समय वे चौके के बाहर 


सोते ये। कभी-कभी ठाङरों की चौपाल, लाला 
दुकान, नम्बरदांर की गढ़ी या बौहरे की बैठक 


एक भुक्तभोगी 


कहता और कोई कुछ, पर प्रायः लोग ते 


अपनी सीधी करवट को उसे स्थान देते थे और. कदम 
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पर पणिडतजी ओर सोटे के इस साव 
संयोग की चर्चा छिड़ जाती थी। ऐसे भां 
पर अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार ह 


पूर्वजन्म का सम्बन्ध ही स्थापित करे श 
को समाप्त कर देते थे। 


राम? के स्थान में 


के अटूट सम्बन्ध की डोर को 


॥ F आने का नाम न लेता, जब तक यातो 
| 6, परतिपटल से सोटे की मार के स्थृति- 

(मिट न जाते या कड्‌।के की भूख बशी क 

व उसी प्रकार का एक दूसरा प्रहार सहन 
| क विवश न कर देती । जिस प्रकार ज्ञान- 
ह अपने पहले कत्तव्य का सम्पादन करके 
| दते खामी की रोटी बनाने की क्रिया में 
| वता करता था, उसी तरह दूसरे कत्तव्य को 


| परके वह उन्हें अपनी रोज़ी कमाने के कार्य 
| हाता प्रदान करता था। जब कोई छात्र 
| दिने में असाबधानी करता या चूक करता, 
मं श्रशुद्धियाँ करता, पहाड़े याद न करता, 

| एिे्रनों का ठीक-ठीक उत्तर निकालने में 
॥| ब होता, विना उनकी आज्ञा के बाहर चला 
| शा, गरहाजिरी करता, अधिक शोंर मचाता 
रसी दुसरे विद्यार्थी को छेड़ता तो पणिडतजी 
र | ह उठाकर कहते--““जानता है, इसका 
नसि है । एक कसकर लग जायगा तो 
दिन इंषार आवेगा ।?' परिडतजी की कत्ता 
| Et को एक न एक दिन ज्ञानसिंह 
| शकार होना पड़ा था। उन सबको 
| याद अब तक न भूली होगी । वजत 
ब सन था। तन्दुरुस्त से तःदुरुस्त 
वि का व चोट पर ही छठी तक का 
रा पर या। जव भी कोई छात्र 
+ होता था तो वह कई दिनों 
धा । रिक चर्चा का विषय 
यां समुदा ग ज्ञानसिंह से भयभीत 
हते हाथ र तिदिन कार्य प्रारम्भ 

| र 
र लेता था।प 


श्टड क आजह ग 
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\ EE जा म्दब| 


न“ 


को अपनी 


की सफलता 


amwadi. 


सम्मिलित होते, खेल-कूद में चारों एक ही ओर 


४६३ 
so 


8 क 
गर्मियों के दिन थे। दो द 
कर दोपहर की छुट्टी में अपना 
काम कराने के लिए परिडतजी ने अपने छात्रों के 
चम्वर बांध रक्खे थे। प्रतिदिन चार छात्रों की . 
योती जाती । परिडतजी के घर जाकर उनका 
! लगाते, बरतन साफ़ करते, उन्हे स्नान 

कराते, धोती धोते, दाल साफ़ करते भोर जप तक 
परिडतंजी खाना बनाते, तब तक बाहर बैठकर 
प्रतीक्षा करते | इस बीच में परिडतजी की छोटी- ड 
मोटी आज्ञाएँ आती रहती थीं। आजकल भी 
मामीण पाठशालाओं के छात्र उक्त प्रकार की | 
विविध सेवाओं से अपने गुरुओं को प्रसन्न रखने | ह 
का उद्योग करते हैं। हाँ, बड़े-बड़े नगरों में स्थित 
कालेजों, स्कूलों अथवा यूनीवर्सिटियों की बात ही | 
दूसरी ठहरी । वहाँ तो वातावरण ही दूसरा है। ._ 

उस दिन हम चार जनों का नम्बर था - गागा: | 
सिंह, मोती, राधेलाल और मैं। हम चारों ही 
समवयस्क थे और अपनी श्रेणी के अच्छे 
विद्यार्थियों में हमारी गिनती की जाती थी। | ; 
भगवान जाने, किस प्रकार हम चारों में मित्रता | 
के बन्धन दृढ़ हो गये थे और कहाँ से हम चारों 
में सहकारिता की वह भावना उत्पन्न हो चली _ 
थी । कोई उपाधि उठानी होती तो चारों उस 


रहना चाहते, पाठशाला के खेल-तमाशों में चारों 


चैत्र, ३१३ ] 


मुझ पर कितने डंडे पढ़े होंगे, इसका मुझे 
ध्यान नहीं । परिडतजी के इतना कटून पर सारी 
पाठशाला के छात्रों को मेरा अपराध विदित हुआ । 

थोड़ी देर बाद फिर बदी “पट, खड़ा तोहो 
म्पट'... ...मैं देखू तेरी शैतान । में 
चिल्ञाता रह गया कि बे......किंवाडे बन्द कर 
देना... पट! हूँ सारी पसलियों को तोड़ दूँगा |’? 
: मैं सिवा गाय की तरह डकगाने के अर कर 
ही क्या सकतः था । मेरी “द्वाय-हाय॑ ओर रोना- 
पीटना भी गुरुजी बन्द करना चाहते और पीटते 
हुए कहते “और न हुआ चुप... .-- पट-शार 
कर 'पट'... हल्ला मचा ... पट! ।” 


यद्यपि मेरा यह कोलाहल पाठशाला के बादर 
भी सुना जाता होगा, पर परिडतजी पाठशाला के 
एकछत्र शासक थे। कोई क्यों मुझ पर रहम 
खाता | परिडतजी हाँफते जाते थे आर बीच बीच 
में सुस्ताकर अपनी क्रिया को फिर दुहराने लगते। 
मैंने समका कि आज पाठशाला से में जीवित घर 
न लोट सक्रूँगा। “पटापट? का यह क्रम चलते- 
चलते जब काफ़ी देर हो गई तो मेरी चेतना शक्ति 
जवाब देने लगी । मेरा बोल बन्द हो गया... ... 
नेत्र शक्तिदीन हो आये आर में... ... ... 


च्छ ष ` च्छ 


जब मेरी आँखें खुलीं तो मैंने अपने आपको 
एक परिचित व्यक्तिं की गोदी में लेटा पाया । यह 
मेरे पिताजी थे, जो ग्राम की एक लड़की से मेरे 
पीटे जाने का समाचार सुन खेत से दौड़े आये 
थे | उनकी आंखों से आँसुओं की अविरल घारा 
बह ररी थी। उस समय सारी पाठशाला में 
इन दो व्यक्तियों, जैसा असहाय कोई न था-- 
एक में और दूसरे मेरे पिताजी । जब मैंने पिताजी 
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को रोते देखा त्तो फूट-फर 
उत्क गले लिपट गया ।. 
क क 

खाना खा-पीकर सो जाने 
रह जाने के कारणा शेरा के आरा स 

यह भीषण दंड भी किसी शिष्य को ३ | 

सकता है--ग्र So 

द पह आज तक मैं खयं हि 

| 


पर नाइ के 


न उसके स्वामी, पर-- 
है ख़याल आज़ाद रहकर भा उसा बेदर धं ! 
बारा से मुझको नज़र आता है बर तैयार "| 
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ही 
हु न । 
KE 
| सा का ह्दय 
रिज श्री 
| साधुशरण 
पिए अ 
गु । । 
ञ्च १) करती थी । जब म | 
स कि ५ है हादेव छुः महीने का था, तभी 
एग शिर की सरल्ल मुसकान देखकर, उसकी मधुर उसके पिता उसका आर बुन्दा को अनाथ बाक 
म किलकारी सुनकर, उसको अपने कल्लेजे से संसार से बिदा हा गये थे तब से अब तक बुन्दो 


राइ तथा एक बार प्यार के साथ उसका 
| ष बेक मा को जो सुख मिल जाता है, उसके 
| a समता कदादित्‌ संसार का कोई भा 
है सृत नही कर सकता. । यदि वास्तव में वह 
| है, तो 'तान को पेर-भर खिलाकर 
| भना पेट भर जाते और संतान की तनिक- 
| .. को देखकर अपनी किसी द 
| जर ते  असझय पीड़ा से 
ह को न तडफडा उटत्ते हुए उसे आप 
र यह उसका दिसावरी या सांसारिक 
त जक प्राकृतिक गुण है, जो नारी 
i जन्म च » a 
ह i साथ उसको भिला है, और 


| मिर सकता दे, जब उसका 


झी अस्तित्व मिट जाय] मा 
न अनने के क्षण से जीवन 
र च्या तक सतान के लालन- 
सदस्य का "कामना में अपने जीवन, 
नोच शाम करते और उसी होम 
अवश्य देखेंगे के सुख का आनन्द 
वट के बुन्दो र महरा जिन 
पालन आर प्यार में 


या था, और आज भो 


को जिन-जिन झुसीदतों का सामंना करना पड़ा 
था, वे न कहने के हा योग्य हैं। उसका तो कोई 
वैसी भुक्लमोगी ही. जिसकी रक्ता. और निर्वाह का 
काई ज़रिया न हो और जो उसी को. अवस्था में 
विधवा हो गई हो, वणन कर सकती है । लेकिन 
सब सःकर भी बुन्दो ने महादेव को पाल-पोस 
आर पढ़ा-लिखाकर जवान बना लिया था; पढ़ाया 
भी एक-दो दर्ज नहीं, अपनी परिस्थति से कह. 
अधिक, इन्ट्‌स पास करा लिया था। घर के 
बतन-भाँडे, गहने-गुरिये बेच दिये, तीन-तीन चार- 
चार रुपये मासिक पर बड़े-बड़े परिवारों का भोजन 
बनाया, जिसके-तिसके घर की पिसोनी-कुटोनी 
की, दो-दो चार-चार पैसों पर बढ़ी-बढ़ी सिलाई 
की, स्वयं आधा-आधा पेट खाकर या कई-कई 
शाम फ्राक़ा करके दिन काटे, गुदडी लपेटकर लाज 
बचाई; लेकिन पुत्र के खाने-पीने, पहनने-ढने, 
पढ़ने-लिखने और शान-शौक में कभा कोई कमी 
नहीं होने दी । उसके तनिकःसा बीमार पढ्ने 
पर ढेरों आँसू बहाये, रात-रात भर जगकर सेवा 
की, जिसके-तिसके आगे दाँत दिखाग़े। उसका 
वही एक-मात्र ्राणाधार पुत्र दुश्चरित्र निकल जाय 
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चैत्र, ३१३ ] 


या उसके देखते-देखते किसी पराये का दो जाय, यह 
बुन्दो के लिए असह्य था । उसने जब्र से सुता था 
कि महादेव कल्याणी की दूधवाली की दूकान पर 
बैंटता-उठता हैं और उसकी लईकी ऊ साथ-..- 
तब से उसके प्राण व्यग्र हो उठे थे। उसकी समझ 
में नहों आ रदा था कि ऐसे विषय पर वह केसे 
आपने जवान पुत्र से बातें करें) कैसे उसको सममावे 
आर किस तरह उसको साधा राह पर ले आवे ! 
वह भीतर ही भीतर तड़प रही थी | उस दिन से 
उसका मन पुत्र को ओर से कुछ खिन्न, मलिन 
और छोटा अवश्य हो गया था; फिर भा. वढ 
पुत्र का खिलाये विना आज़ स्त्रयं कैसे खा सकती 
थीः। जब अपने मातृत्व. के जीवन में कभी एक 
चक्र भी पहले महादेव को खिलाये विना उसने 


भोजन नहा किया--यहाँ तक कि यदि महादेव 


कभी बीमार पड़ा, तो जब्र तकं नौरोग होकर 
उसने पथ्य नहीं खा लिया, तब तक बुन्दो ने 
भोजन नहीं किया, तब आज वह उसको खिलाये 
विना पहले स्वयं कैसे खा सकती थी ! 

दिन ढल चुका था, बाबू लोग पेट भरकर पक 
नींद ले चुके और कामकाजी लोग कुछ खा-पीकर 
अपने-अपने काम पर चले गये थे। महादेव के 
लिए चावल, दाल, गेहूँ की रोटियाँ, आलू का 
मुर्ता, घी और चटनी तैयार रक्‍खी थी; पर उसका 
कहाँ पता नहीं । बुन्दो ने अपने लिए थाली में 
बाजरे की दो सूवी रोटियाँ और नमक परोस 
लिया था । भूख से उसका पेट चिघार मचाये हुए 
था, प्यास से जिह्वा पर धूल उड़ रही थी--दो 
चक्क फ्राक़ा कर चुकी थी, उधर जल्दी से जरदी 


खाकर पोस्टमास्टर बाबू के घर पिसौनी करने 


जाना ज़रूरी था । वह कुछ सोचकर खाने के लिए 
वार-वार थाली के पास जाती थी और खाना 
चाहती थी; पर जी नहीं मानता था--नहाँ, जब 
तक बेटे को नहीं खिला लेती, स्वयं कैसे खा लू ! 
नहों, यह नहीं हो सकता । वह थाली पर से उठ- 
करे फिर चली आती थी और महादेव की प्रतीचा 
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द | | 


में स र आँखें 
लिया, था कि महाः बा 
मदाद्‌ 
पर बैठा होगा । 
आता था कि चलकर उसको खाने के ह 
लावे; पर फिर उसका हृद्य हिच है 
नहीं, ऐसा करना उचित नहीं; 
न-जाने क्या सांचे, क्‍या कहे, 


के जाता पा) 


हुत वाते जागती!) 
इससे चिता, शोक और जि ह. । 
से कभी कभी उसके प्राण व्यग्र हो उन्न पमां 
वह खोचने लगती थी--क्या में पाह 
जानती नहीं ! अपनी जवानी में जब बह हां 
पचासों घेर देख चुकी है, सैकड़ों घार के पाना 
चुकी है, तब क्या उसकी लड़की वैसी न होगी! 
उसकी लडकी के पास महादेव के वेगगेउगे | 
कौन अच्छा समझेगा ! दोनों की भरी व | 
दोनों एक से एक बढ़कर सुन्दर ! इस एग 
लड़का चाँद का टुकड़ा, सो में एक! सार 
{इ उस पर.... । 
> साहे चार बज गये, महादेव भोजन हेश 
"> दुर र गे पै करने ज्ञाने झी 
आया । बुन्दो के पिसोनी क | एन 
तो लिकत ही गया; अब उसके नम यरे 
ै १ निकलने लगा. | 
बनाने जाने का समय भ § | 
प्राण तड़फड़ा उठे | उसने बहुत स rh 
मन को बहुत कुछ घै बधार 
अब आज महादेव के खा 
कर भोजन कर ले और अ 
जाय । वह उठी र खा 
रोटी का एक टुकढ़ा 
के पास ले गई ले 
दाँतों के बीच दबाया? हा 
प्राण व्यग्र ह्रो उठे 
बेटे ने अब तक रे 


खाया है 


| ॥ थाली ढाँप दी आर चौके से उठ 
NEL) री का किवाड बंद किया आर पुत्र की 


। ता व्यग्न-सी घर से निकल पडी । 
| होत में ब 


(२) 


कृत्याणी-चौराहे पर उसकी दूकान थी हु । 
| ह. माई मक्खन) राबड़ी) खोया दही भोर 
| हू ही की बनी कुछ मिठाइयां उसकी दूकान 
तो ह| ब्सामान थीं। उसका लड़की का नास मनोगा 
आहा | श। मनोगों एक ही रूपवती थो---सालह वष 
पश ही छ जवानी की उमर, हट्टा-कट्टा सुन्दर 
होर एदा शरीर, स्वच्छ काश्मीरी गोरा रंग) पुष्ट- 
र्त गगरं, कुले के थंभ-जैसी मोटी-मोटी चिकनी 
पां | खा, गुंबद-सा उन्नत वचस्थल, गुलाब को 
ऐर!| भप पंखड़ियोंसे सुकुमारता आर शुलाबी 
उरे॥| पे पुन्दर करतल और वैसी ही सुन्दर ए" 
| सख पाँ | की एडियां, पूर्णिमा के चन्ब्रमा-सा 
एग प्रा गुखमंडल, आम के फाँक-सी लस्बी 
गार] शेर एगी की-जैसी काली बड़ी-बड़ी आँखें, सब 
त ही i भोंहें ! जब चह सज- 
तरो, की करके शोर कभी गुलाबी, कभी 

| जो द पर, और कभी फ़ौरोज़ी रेशमी 
|| भे देखकर लपिता क सौन्दय 
| हो उ र भा, उचशी आदि 
 हेषारण दूधवाली होंगी । और, थी वह 

की लड़की ! 


| (काही र दकान पर बराबर कु 
{| समको पांच केरता था, पर उसकी दूकान 


 पेजे खूब सजंती थी 
पक ६ था---जब उसकी 
ह गद्दो पर आ बैठती थी । इस 
FE : की फूल की कुल थालियाँ 
| | र पामानो SR चमकती रहता, 
। ५५ वसाहतीची व होती थॉ । उसकी 
बेबी ... दकान पर एक से एक 
गांगल जा का मेल्ला-सा लग जाता । 
उच । मनोगी मुसकिरा- 


१; 


अ पे ल्‌) १ ९३७ 


आर काना-फूसी । 


दनका जोर बस ते य 
था। मनोगी की मा हे जर त 
सा काम से भाहर 
चली गई थी। महादेव को मनोगी के सम्मुख 
अपना प्रम प्रकट करने और दोनों को खुलकर 
पक दूसरे से बात करने का इससे बढ़कर सुन्दर 
आर उपयुक् अवसर और कौन मिल सकता था ? 
बाहर आसारे में, तारों की जाली के भीतर, 
दूकान की थालियाँ सजी थां। भीतर बरांडे 
में मोढ़े पर महादेव बैठा था--ऐसे स्थान पर, जहां 
से बाहर का कोई भी उसे देख नहीं सकता था, 
आर उसके आगे खूब सज-धज से अंगार किये 
बनी-ठनी मनोगी बैठी थी--ऐसे स्थान पर, जहाँ 
से वह दूकान की थालियों और सड़क पर चलने- 
वाले पथिकों को स्पष्ट देख सकती थी। दोनों 
आनन्दविभोर और ग्रेमरंगराते हो रहे थे। बातें 
करते-करते जब-तब दोनों की आँखें मिलता. और 
आपस में एक बार ख़ूब जूककर फिर झुक जाती 
थीं ; तब एक बार दोनों सुसकिरा उठते, फिर . 
कुछ लज्जित-से हो जाते और तब उनके सुखों पर 
कभी कोई भाव खेलने लगता, कमी ई! | 
“पंडित महादेवजी !”__सनोगी ने एक बार 
आँखें मिलाकर कहा--“क्या वास्तव में तुम सुरे 
प्यार करते हो ?” 

क दर तो ईश्वर ही जानता है; मेँ स्वयस्‌ केसे 
कहूँ ! हाँ, इतना अवश्य कहूँगा कि अब यदि मेरे 
प्राणों का कोई आधार है, जीवन का कोई सुख 
है, और हृदय का कोई आराध्य है? तो वह एकू 


बस, तुम Us 
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मनोगी मुसकिराने लगी-- “पंडितजी, प्रेम- 
प्रेम की रट सभी लगाते हैं, लेकिन प्रेमी कोई-कोई 
ही निकलता. है । बिरला ही कोई ऐसा प्रेमी 
मिलता है, जो अपने प्रिय के-जितना ही उसको 
प्यार करता हो, उसके सुख के लिए अपने सुखों का 
त्याग और लाभ के लिए अपने लाभो की हानि 
करने के लिए तैयार रहता हो; नही, प्रेम के नाम 
पर धोखा देनेवाले ही सब निकलते हैं ।? 

“निकलते होंगे, लेकिन मुझे उस श्रेणी में न 
समझना । अपने सुखों का त्याग ही न १, यदि 
ज़रूरत पड़े, तुम्हारे लिए आज मैं--आज ही 
अपने प्राणों तक का बलिदान कर देने के लिए 
तैयार हूँ । ओर यदि कभी ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम 
देख लोगी कि केसे में अपनी बात को पूरा करके 
तुम्हें दिखला देता हूँ ।?? 

एक बार आँखे मिलाकर मनोगी ने ज़रा-सा 
मुसकिरा दिया, फिर तनिक लज्ञाते हुए सिर 
झुकाकर कहा--''यह सब कहने की बात हैं। 
किसी के हृद्य को लेने के लिए लोग इसी तरह 
की बातें बनाया करते हैं; बाद को, जब अपना 
काम निकल जाता है, धोखा दे देते हैं, कौड़ी को 
भी नहीं पूछते ।” 
` “मनोगी, क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं ?? 
--महादेव ने उत्तेजित होकर कहा । 

मनोगी भीतर ही भीतर मुसकिराई, फिर एक 
. धार आँखें मिलाकर ज़रा पक्लक मार दी, जैसे 
शिकारी तीर छोड़कर अपना धनुष नीचा कर 
लेता है । महादेव के कलेजे में जैसे बच्चीं घुस 
गई, वह तइफड़ा उठा । 


“बोलो, क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं 2 ण. 


महादेव ने संभलकर फिर पूछा । 
` “विश्वास है; लेकिन उसमें दृढता तो नहीं 
आती + में केसे समक कि बाद को--मेरा हृदय 
ले लेने के बाद तुम मुझे धोखा नहीं दोगे; मेरे 
ऊपर आज जितना प्रेम दिखला रहे हो, अपना 


उतना ही प्रेम मेरे ऊपर बराबर बनाये रहोगे और 


7 
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मेरे सुख के लिए 
आज जो ही 
रो 22? हो; वैसे | 
करते रहोगे १ है शरे ३ | 
कु “तुम जैसे चाहो, मेरी और मेरे प्रेम पे 
वम सकता हो । इसके जिए झै जो क को पं | 
लिए, जो पूछो, कहने के लिए और विष i | 
चलने के लिए तैयार हुँ ।” च| 
“मैं जो कहूँ, वह तुस करने के हि 
y | 
ह ए तैयार! | 
“यदि मैं कहूँ कि मेरे हित के हिए | 
असुक काम बनाने के लिए तुम अमुक ग्राही | 
सार आओ, तो क्या तुम मार आझोगे !” 
“हाँ । अवश्य--फ्रौरनू ।” 


~~ 
£ 


पर दौड़ जाती था, और जब किसा युवक हे छा | 
पर इधर से उधर निकलने की मलक य| 
तब उसका स्वर कुछ उच्च हो जाता भोर | ® 
खनखना उठती--इस तरह कि तिङ 
ध्यान उसकी ओर अवश्य आकर्षित हा घात र| 
मनोगी से आँखें अवश्य मिल जाता । है | 
दूर तक उस पर दृष्टि दौड़ाता Br 
कोई सौदा लेने के बहाने ठहरकर ड पु ` 
आर कोई पाँव से ककड़ निकालने कारा 
बहाने ठहरकर उसे भर नजर ER र| 
“अच्छा पंडितजी (“म ह की 
कद्दा--“मुझे पत्नीरूप में प p 
क्या संच तुमने अपने हृदय ढा 
“्यदि झूठ कहता कर हतु 
“वेर, तु 
वह कब पसंद करेंगी 
कहाँ में बा Np 


बन्ध कस 
उसका सम्ब हने न त्रा हने 


गागा ने मुसकिराकर अर एक बार आँखें 

फिर ज़रा पलक सार दो । फिर 
ऊपर उठाकर ज्ञोरां से अंग- 
| ई बौ-इंस तरह कि उसका उन्नत अर उभरा 
| था व्ृ/यल्ष विलकुल स्पष्ट हो उडा; और तब 
| व के ककषेजे पर जैसे छुरियाँ चल गई, उसके 
` मग्र हो उठे! उसका धैयं छूट गया और 
तो|. उक्सा होकर उसने मनोगी. की ओर अपना 
| हुए बढ़ा दिया । 
` चोट खाकर काली नागिन फन फेलाकर 
| अक फुफरार कर उठती है, मनोगी गरजकर 
| म बही इई । 

` 'ब्रबदार ! ”--उसने लाल-लाल आँखें 
{। से| छरे बह-“इस तरह हथलपकी न करना; 
[सा| शी, शरन्‌ कान पकइचाकर बाहर निकलवा 
| एगौ।” 
| पादेव को काटो तो ख़ून नहीं । वह बिलकुल 
| धा, भयभीत और भौचक-सा होकर मनोग का 
| fe । यदि दूसरा कोई होता, तो मनागी 
| पर उसका मुख देखना या फिर उसको 
| भा म्न दिखलाना तो दूर, चूज्ञ- भर पानी सें 
| ऐभिमर जाता । पर महादे मड च 
| भरा दास हर > हादेव तो उसके चरणों 
उसको अपना वे द हाया 

दास बना लिया था ! वह 

' मुख ताक रहा था.। 
, कि द्र मोन खड़ी उसका उदास मुख 
” भुसकिराकर आगे बढ़ी, एक हाथ 
दूसरा उसको दुड्ढी के 
डितजी, क्या रूठ गये ? 
है, तब प्रेम की पराचा में 


उसका मुख ताक 
-सी पड़ी । 


उसने कहा---*<देखो, 


च पा मनोगी चौंक 
त त भा न वजा, 
| परे जी है” 


फ़ 
` "विकर देखा ओर मनोगी से कुछ 


खी 
[ अप्रज, १३ ३७ 


कहकर फुतीं से 
छिप गया । 


उठकर बाल को कोटरी में 


“हाँ, महराजिन !!7--मनोग 
कर ० न मनोरा ने बाहर निकल- 

“क्या महादेव तुम्हारी दूकान पर आया था ??? 

“नहीं तो । वह मेरी दूकान पर क्या करने 
आवेगां ! उसको तो महीनो से. मैंने कहा देखा 
भी नहीं ।? 

बुन्दी का मुख सूख गया । वह उदास-सी हो- 
कर लोट पड़ी । महादेव फिर बाहर निकल आया । 
इसी समय मनोगी की मा लौटकर आई। उसने 
एकः बार मनोगी का मुख देखा, फिर महादेव का; 
फिर मुसकिराकर कहा--“बेटा, महादेव, स्टेशन 
पर एक रुपये की लकड़ी खराद आई हूँ । कम- 
लिया की दूकान पर है। जाकर ले आओो। 
अगर तुस्हारे-भर से बोझा अधिक हो, कोई मज़दूर 
कर लेना ।? र 

महादेव को जैसे कुबेर की निधि मिल गई, वह 
आनन्द से उछलता हुआ दोडा । 


(३) 


बुन्दो जानती थीं; एक बार खुलकर रो लेना 
हृदय में बराबर रोने और भीतर ही भातर घुल- 
कर मरने से कहीं अच्छा है? पर वह अपने हृदय 
को कैसे समकावे ! महादेव पहले दिन ही को और 
कभी-कभी ही ग़ायब रहता था; अब रात का भीः 
रात-रात-भर और कई-कई दिनों तक गायब रहता । 
पहले उसके गायब होने का स्थान मासे चोरी- 
चोरी था, अब खुलकर कह भी पइता-_कण्याणी 
पर दूधवाल्ी की दूकान पर ता या स 
के प्राण व्यग्र थे--पपुत्र को कैसे सीधे रास्ते पर त्राचे 
उसने कई दूसरे लोगों से महादेव को समभवाया 
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चैत्र 3 ३१३ ] 


था, स्वयं भी छिपे-छिपे अनेक उपदेश दिये थे; 
पर व्यर्थं |] 

अंचल में कुछ. छिपाये बुन्दो रसोई बनाकर 
नौकरा पर से तेज़ पांवों से घर खोटी आ रही 
थीं; मन पुत्र की चिता आर मंगल-काम ना 
में व्यस्त था--आज बड़ी देर हो गई, बेटा 
भूखा होगा। 

पोस्टमास्टर बाबू की कहारिन- मिली और 
मुसकिराकर पूछा-_“क्या लिये जा रही हो 
सहराजिन ??' 

“थोड़ा दही है।?--महराजिन ने दीनताभरे 
स्वर में कहा-“मालकिन ने दिया है । बेटे के लिए 
लिये जा रही हूँ । तनिक दही-दूध मिल जाता है, 
तो वह मन से खा लेता है। उन्होंने मुझे खाने को 
दिया था और कह रही थीं, यहाँ खा लो; लेकिन 
सेरा खाना अब क्या ! बेटा खाय-पहने, सुख करे, 
'इसी में मेरा सुख है ।? 

“गारो, बेठो न |? 

“नहीं बेटी, इस समय बेटूँगी नही । आज 
बहुत देर हो गई है। महादेव खाने आया होगा, 
भूखा होगा ।” 

वह कुछ और तेज़ पाँवों से आगे बढ़ी । 

महादेव नह्दा-घोकर श्ंगार कर रहा था--- 
काले-काले लम्बे बाल, जिनसे चमेली का तेल 
टपका करता, डेढ़ रुपये की लख़नउआ पले की 
रोपी, भाल में गोक्ष'कर लाल तिलक, रेशमी कुरता, 
चादर, दूध-सी सफेद मख़मली किनारे की महीन 
घोती, रंगीन मोज़े, हलके पम्प-जूते, पाकेट में इत्र 
में बरा रेशमा रूमाल ! इन सबके ऊपर जब वह 
मुह में पान दवाकर हाथ में पहाड़ी लकडी की 

काली छुड़ी लिये निकलता, तो कहीं के किसी 
नवाब से कम न जंचता । और, यह सब फिट-फाट 
था बूढ़ी मा की कमाई पर ! 

पुत्र को तैग्रार देखकर बुन्दो बिलकुल उतावली 
हो उठी । “चल्नो बेटा, चल्नो --उसने व्यग्नता के 
साथ कहा--“भोजन कर लो । आज बड़ी देर हो 
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गई । क्या करूं, 

राया था ।? 
हाफते-हांफते उसने बड़ी जह 

और पुत्र को खाने के लिए चौके पर क | 
“बेटा, ”--बुन्दो ने प्रसन्न स्वर में न । | 

बड़ी ख़ुशी का बात है-.एक हो दत 

तय हो गया, दूसरे तुम्हारे नौकरी य ग ० | 


बाबू चे है 
बू के घर एक झार, १ 


कोई ठिकाना नहीं; नहीं जानती, किस दिर 
जाऊं, इससे मैंने विवाह तय कर लिया है। की 
जानी-पहचानी और देखी-सुनी है--कां एता 
सौ में एक; सी ने-पिरीने, काढ़ने-दुनने भोर फ | 
खिलाने में एक ही चतुर; पढ़ी-हिसो ग 
मिडिल पास; सबसे विशेष उमर भौ गोप | 
न कम, न ज़्यादा, इसी सावन मंच र ब 
है । मुझे बहुत पसन्द है । कुछ वे र्‌ 
नौकरी--नौकरी तुम्हारे लिए प. | 
ने ठीक कर ली है; कहा है, क . 
साथ चलेगा, में अपने सदर डाका 
करा लंगा । एक दरऱवास्त 
साथ जाना, मौक़ा हमेशा नह 
जगह ख़ाली दो गई है 
“कौन जगह है 
से पूछा । | 
«कह रहे थे, 
ख़ाली है, उसी पर बहा 


| # | 

तनिक शा? | है 

आगे निकाल लग सा ही 
श्र ३. 

पो | 


I’? दव र 
१? १५ 


छ| 
अभी पोसत, ॥ || ६ 
ल करा ^ । 


महादेव का मुख के >) 
खिर हिलाकर कढ 
नहीं करूंगा!” 


5 रद री ने 
“क्यो बेटा ११ ~$ 


|. वात है; सरकारी नौकरी है, फिर तरक्का 
| बह कौ है। कर लोपे तो तुम्हारा एक ठिकाना 
| कमा | मेरा क्‍्या--चार दिनों में मरनेवाली 
हा की हुईं! हाथ-पाँव थक” 
देव खा चुका था; पानी पीकर उडा भोर 
| षस धोने लगा । बुन्दो यहाँ भी उसके पास 
हज ह बाई रोर कदा--“बेटा, में तुमसे एक वात 
केयी ॥| गो -जव लड़की के अंग भरने लगते हैं 
(ख| प बइकों की रेख निकलने लगती है, तब उनको 
बे | दृतसावधात रहने की ज़रूरत होती हे । ऐसी उमर 
पार) | इभत लड़कियाँ उनको अपने प्रेमजाल में फंसाने के 
में $| हि ग्रवेक चालं चलती हैं। उनसे बहुत बचना 
दां बहिए तुम कल्याणी की दूधवाली की दूकान 
दिश पए जाकर बैठते-उठते है इसको में अच्छा नहा 


एक एने दिनों से मन को रोकते-रोकते आख़िर 
पह इसा ने यह बात पुत्र से कह ही दी। महादेव 


' [श उसकी दूकान पर बैठने-उठने की । 
| रा गे हं । कई लोगों ने इसकी 
ब हे सन. है । उसकी लड़की के संबंध की 
मै 

| भा 


|| क) रे आंखे नहा ? इ 
ग i र बह १ रंडी नहीं, तो उसके 
p | पचे राक दो > डे 
| रेह ? मामू द हज़ार के गहने कहाँ 
पोल रा दूध की दूकान, घर में कोई 
| | भाते है ! "कर रानी के-जैस। ठाट-बाट । 
$ | "भो अपने i जाति-पांति का भी कुछ 
क म बतलाती है, लेकिन 
वरवास नहा । कोई कहता 


कहता है, मेहतरानी है । जो 


|" भा 


शनि है आ 


॥। भ्रमे, १९३७ 


र सबसे हँस-हॉँसकर बातें 
Me र बातें 


“चुपचाप घर में बैठो ”- प्र 
कहा "'बेफ़रायदे रररर न 
कर दूँगा ।' 

डुन्दां अकचका गई । महादेव ने जल्दी से जूते द 
पहने और सैर-सपाटे के लिए निकल पड़ा। | 

च = >> ( ५ ) र 

बुन्दा क आंसू भार रहे थे । उसके आगे पोस्ट 

मास्टर बाबू को पत्नी थीं ; बराल में उनकी कहा- 

रिन। सा दिनों से महादेव का कहीं पता नहीं 

था, न सनोगी, उसका मा और उसकी दूकान का, 
और सातों दिनों से बुन्दो भूखी थी। 

“महराजिन,?--पोस्टमास्टर बाबू की पत्नी ने 
कहा--“तुमने बहुत किया। तुरहारे-जैसा कोई भी 
मा नहीं कर सकती। जब तुम्हारे प्यार को सुनती 
हूँ. दाँतों उंगली दबा लेती हूँ । लेकिन तुग्हारा 
भाग्य खोटा है । पहा-लिखाकर तैयार कर दिया, 
उससे तुमको सुख नहीं लिखा है, तो केले मिले ! 
अब शोक छोड़ो $ जाझो, खाश्यो-पियो । महादेव 
जिंदा है और रहेगा, तो कभी न कभी आवेगा 
ही । इस तरह प्राण दे देने से तुम्हें क्या लाभ 
होगा !?? अ 
“महादेव को अगर उससे विवाह ही करंना 
था, ”--बुन्दो ने आँखें पोंछते-पों्ते कद्दा--“तो 
विवाह करके घर में लाता; मैं उसी को रख लेती । 
उसके लिए मैं ख़ुशी से अपना जाति-धम गवा 

ती ।? 
“विवाह !”--पोस्टमास्टर बाबू की पत्नी ने 
कहा-- “विवाह कौन करती है। यह सब सुनने को 
अफ़वाहें हैं । मनोगी विवाह करेंगी और उसकी मा 
करने देगी ! उसको तो बीस-बीस पचचीस-पच्चीस 
रुपय्रे रोज़ की आमदनी है; वह लइकी का विवाह 
क्यों करने लंगी ! महादेव तो उसको विना दास- 


दादेव ने गरजकर 
करा, नहीं अभी ठीक 
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कौड़ी का एक नौकर मिल गया है--दिन-द्नि-भर 
धूप में दौढ़ाती है, कुली-जैसा खटाती है। वही 
उसके घर की लकड़ी काटता है, बाज़ार से अपने 


सिर पर सामान ढो लाता है, वही उसकी दूकान. 


की थालियाँ अर बर्तन-भाँडे माँजता-घोता है । 
अगर महादेव पढ़ा-लिखा न होताः तो कहने की 
बात थी । पढ़-लिखकर उसने न-जाने क्या क्रिया ! 
सुनती हू, जब मनोगी दूकान पर बैठती थी, पाँच 
सौ गुंडों की भीड़ लग जाती थी ।'? . 
“मालकिन, --कहारिन ने कहा--“इसी से- 
: उन्ही गुंडों से परेशान होकर तो वह शहर छोइ- 
कर भागी भी है ।” 
बुन्दो के सावन की झइी-से आँसू जारी थे। 
पड़ोस के घर की एक कहारिन आई आर 
बुन्दो को देखकर उसने उत्सुकता के साथ पूछा- 
“महराजिन, कया महादेव का तुम्हें कुछ पता लगा 
“नहीं बेटी ।?-बुन्दो ने आँखें पोंछते हुए कहा। 
“अच्छा, में कुछ सुन आई हूँ। लालमन 
कल महराजगंज गया था, वही देख आया है । 
मनोगी, उसकी मा और महादेव वहीं हैं । मनोगाी 
की मा ने स्टेशन पर दूध की एक दूकान खोली हे 
अर तीनों मिलकर उसे चला रहे हैं ।? 
डूबते को जैसे सहारा मित्र गया; बुन्दो ने 
बड़ी प्रेम-विहलता से पूछा--“क्या सच कहती 
हो बेटी ?? 
“हाँ-हाँ, सच कहती हूँ। तुम ख़ुद जाकर 
पू लो ।?? - 
बुन्दो दौडी । उसने पता लगाया और बात 
डोक निकली । अब क्या था! वह महराजगंज 
चलने के लिए तैयार हुई । लेकिन वह था -वहाँ 
से ग्यारह कोस दूर-दूर देहात में और पैदल का 
रास्ता । फिर भी बुन्दो ने प्रस्थान कर दिया। 
इतनी दूर पैदल चलने की उसकी कभी 
की आदत थी नहरी, इस पर भी जीण वाद्धक्य 
की अवस्था--चलते-चलते चुनी के पांवों में 
फफोले पड़ गये, थकान से अंग-झंग शिथिल 
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कि ("धे प 
न |. 
पे गया; ल " 
हो गया; लेकिन चह पहुँच गई। ८ 
पहले वह स्टेशन पर पई पे 
के साथ जिससे-सिससे भोर भी को | 
-तिसते पूछने लगी. भेज | 
पर किसी दूधवाली ने र 
खोली हें ? 
गोरा-गोरा- सुन्दर 
र सा सुन्दर लड़का, बासू 
का ।” लेकिन किसी ने ठीक पता नहा रि 
क्रि 
नहीं खोली । 
ओर निराशा का बादल छा गया । उसको मा 
टूट गई ओर आगे बढ़ने तथा पाडे बंग ह| 
जैसे उसमें शक्ति हो नहों रही । जिस मार्ग | 
वह दिन-भर में तय करके चली ई था, गा 
अब उसे ससुद्र-सा-अरम, दंडकारण्य-सा गैर 
अर लाखों कोसों-सा दूर जान पहने लगा। 
प्लेटफ़ाम पर हड़हड़ाती हुई एक टून शग 
लगी और उसमें से निकलकर मुसाफ़ि मइभ | 
भडं-भइ स्टेशन से बाहर निकलने लगे! हे 
सिखा रिन की तरह स्टेशन की एकाएक ह| 
अर एक-एक आदमी के आगे जाकर ए | 
is 36 | 
का पता पूती फिर रही था। ल | 
प्रश्न पर एक जानेवाला मुसाफिर a । 
“कौन दूधवाली ! यहाँ स्टेशन परत | 
की हरीं खोली. लेकिन भात | 
दूध की दूकान नह! खळ" म 
सें एक महराजिन ने दूध के नो से 
च च १ पांच-सात ६ । 
खाली था--यह नेगी है रि | 
उसकी लडकी का नाम सन. को जैसे गण (शा 
“हाँ-हाँ, वही |” बुव त 


रर | || 
मिल गया, उसनं चौंककर कहा दृध ढी € | 
“तो उसने यहाँ नह? > ' | 
फरे सा 
दूकान खोली थी । वक च 
भो है। लेकिन उसको दी 


उसने उसे तोड़ डाला 
से कहीं बाहर जा 
दौड़ो, जाओ अभ 
में बैठ गई होगी था “ 


| ११] 
॥। हा अभी दस मिनट की देर है; दौड़ो, 
पे मेंट हो जायगी। 

ह ! श्लो 7 अता दोडी, और दौड़ी- 
रा | त रेशन में घुस गई । “लेटळास पर देखा, 
, ऐ | (पी बगोउनी शान के साथ अपने सामानों 
रष पाप कदी हः; उसकी मा रेल में बैठ गई 
है| | र महादेव उसके सामानों को, एक-एक करके, 
| रे तिर पर लाद-लादकर डब्बे में पहुँचा 
सि) है। बुम्दो पंगला-सी हो उठी। वह धोरे 
झो | ६ पात गई गरर ज्ञारों से महादेव का हाथ पकड़- 
| कृ ब्हा-“बेटा, तुम मेरे हो, मुझे छोड़कर कहाँ 
| खोजा रहे हो 7? 


है धर . महादेव अ्रकचका उठा । एक बार उसने मा 
ह ब्रैग्नत्तच्यस्त दशा देखी, फिर सनोगी का 


| करता, फिर कहा---“तुम यहाँ कहाँ दौइी अआ 
| ष! बाग्रो-जा्रो, घर. जाओ । ज्ञ बाहर जा 
प्प है पाच-सात दिनों में लोट आऊँगा ।? 
है | “नही मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे प्राणो के 
| र, में तुम्हे कहीं भा जाने नहीं दे सकती । 
|| पमे हो, मेरे साथ चलो ।” . . 
| महादेव के रे 
जद ह के हाथ को गैर ज्ञोर से 
a | पग भोंचक-से हो उड़े। 
| Se निकालकर सैकड़ों सुसाफ़िर 
"| रतयो, ठ मनोगी ऐंठ से अकड़ी 
| न्न |... सामानों को स्वयं उठा- 
| रके) "णद लिया जतै 
शेवरी और ख़ुद भी डब्बे में 
णो हे 
| , हाथ छो ११ 
शग बाप डो, जाने दो --महादेव ने 


£ मैं तुम्हे जाने न दूँगी ॥?? 
लगी: फे लिए इधर-उधर से 
देव ने तक गाड़ी ने सीटी 


अपना 
 ज्ञोरोे हाथ छुड़ा 
रों का एक ऐसा धक्का 
[ख 


से गिरी, ओर मूच्छित 
कर टू न के डब्बे में बेठ 
भक करता आगे बढ़ा थो 
हुईं स्टेशन से दूर निकल 
(2) 
उस चार कास के सरुस्थल के बोच प्रकृति ने 
इछ उबर भूमि और बरगद का एक विशाल वृक्ष 
पेद कर दिया था । किसा पुण्यात्मा ने वहां एक 
इभा खुदवा दिया था। कमी वहाँ एक पौशाज़ा 
भी थी, लेकिन आज केवल एक झोपडी शेष थी । 
गर्मी म जब बटोही उस मस्स्थल से होकर निक- 
खते, तो वहाँ आते-आते अवश्य संतप्त हो उठते 
थे और थोड़ी देर वहाँ ठहरकर विश्राम कर लेने 
की आवश्यकता उन्हें अवश्य महसूस होने लगती 
थी । बुन्दो दिन-भर वहाँ बैठा करती । उसके 
बाल सन-से श्वेत ? गये थे, सारे शरीर का 
चमड़ा भूलने लगा था, गरदन काँपने लगी थी। 
फिर भी वह रोज़ दो कोस चलकर वहाँ आती 
थी । उसका सूर्योदय भी वहाँ होता भौर सूर्यास्त 
भी वहाँ । उसकी रात का शेष भाग घर पर चक्की 
पीसने और कुछ विश्राम करने में बीतता था। 
मरुस्थल की उस कोपड़ी में उसके पास कुछ भोगे 
हुए चने होते, थोड़ा गुइ और मिट्टी के घड़े में. 
ठंडा पानी । उसकी आँखे निरंतर वहाँ तक आने- * 
वाले पथों पर दौड़ा करता । जब कोई पथिक दूर 
पर आता दिखाई पड़ता, तब उसका हृदय प्रसन्नता 
से फूल उठता और आँखें अपलक होकर उसके 
पथ में बिछु जाती थीं । जब वह पास आ जाता, 
तब बुन्दो बड़े ध्यान से एक बार उसे सिर से 
पाँच तक देखती--कदाचित्‌ उसे पहचानने का 
उद्योग करती ; फिर अपनी माता के-जैसा बड़े 
अनुराग और उल्लास से उठकर उसका स्वागत 
करती--“आओो बेटा, कुछ देर विश्राम कर लो-- 
तनिक ठंडे हो लो ।” ; 
ताप से संतस पथिक बरगद की उस क 
छाया को देखकर अवश्य ही लक्षचा उठता आर 


~ 
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र वहाँ विश्राम कर लेने के लिए अवश्य 
इस पर बुन्दा का सादर 
स्वागत प्रेमपूण आग्रह । वह बड़ी प्रसन्नता से 
उसका बात मानकर बैठ जाता, कुछ देर ठडा हाता 
आर आनन्द के साथ बुन्दो का, चने आर पानी 
का, आतिथ्य स्वाकार कर लेता था । 

बुन्दो किसी से कमो कुछ माँगती नहीं थी, न 
पाने की आशा ही रखती थां । यदि कोई अपनी 
इच्छा से दो-चार” पैसे उसके आंगे रख देता, तो 
उन्हें भी वह मुसकिराकर बड़े प्रेम, विनय, आम्ह 
और धन्यवाद के साथ वापस कर देती थी । अपने 
पसाने से पैदा करके अपना पेट भरना आर उसी 
में से थोडा-थोडा बच्चाकर इस तरह पथिकों की 
सेवा करना उसने अपने शेष जीवन का कतव्य 
ही बना लिया था। उस पथ से बार-बार निकलने- 
वाले पथिक उससे ,णं परिचित हो गये थे अर 
उसे बड़ी भक्ति के साथ “मा? कहकर पुकारते थे-- 
यहाँ तक कि बूढ़े-बूढ़े लोग भी उसे 'मा ही 
कहते । लोगो ने उसका नाम ही “मा? रख दिया 
था, और जहाँ कहाँ ज़रूरत पडती, 'मा? कहकर 
ही उसकी चर्चा करते थे । 

बुन्दो इस तरह न-जाने किस युग से पथिकों 
को पानी पिलाती चली आ रही थी, पर कभी 
उसने किसी से कोई वांछा नहीं की । हाँ, जब 
बटोही ठंडा होकर उससे बिदा होने लगना, तब 
वह नेत्रों में आंसू भरकर उससे दो-एक प्रश्न 
अवश्य पूछती थी । बटोही चाहे जहाँ का भी 


कुछ दे 


उसकी इच्छा ह्वा उठती 


रहनेवाला हो, जहाँ से भी आ रहा या जहाँ कहीं . 


भी जा रहा हो--इससे बुन्दो को कोई प्रयोजन 
नहीं । वह उससे पदा प्रश्न पूछुती थी--“ बेटा, 
क्या तुम महादेव को जानते दो (??--कोन महादेव, 
कहाँ का रहनेवाला, किस जाति का--इन सत्र 
बातों से कोई मतलब नहीं। यदि बटोही किसी 
महादेव को जानने की बात स्वीकार करता, तो 
बुन्दो उससे दूसरा प्रश्‍न पूछती--““अच्छा बेटा, 
वह कुशल से है न ?? यदि बटोही उसके सकुशल 
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खिल उठता, उसकी प्रस 
रहता आर वह उसे श्र 
“अच्छा बेटा, जायो । 
बच्चे चिरजीवी हों, 
सुखी रहे ।?? 

, उसको “महादेव” नाम ही से ३ 
संसार में जितने भी “महादेव? टॅ बा | ` 
मंगल सनाया करती थी । ए 


च 3 9 

बुन्दो से बिदा होते आज के इस ससो 
ह्द्य रो _पढ़ा--इस तरह, जैसा अपनो ग्र] 
विलग हाते भी कभा न रोया होगा बुनो।| ` 
उसकी भेंट को विनय के साथ अस्वीकृत करि 
था, इस बात ने उसके हृदय को शौर भौ स 

दिया। उसने नेन्नों में आँसू भरकर इह 
तुम्हारे कुछ ही देर के प्यार से आज मुठे गोप | 
मिला है, चह अपनी मा के जीवन-भर हे ५| 
में सी कभी नहीं मिला था, इस पर झग मे| ' 
यह तुच्छ भेंट लेने से इनकार क ग ह 
फिर सें तुम्हारे इस उपकारं से । 
ऊंगा १? श्री 
हे बुन्दो का मुख तनिक उदास हो ब रः : 
कहा--“'बेटा, इसमें उपकार 422० 
अपनी मा के पुत्र वैसे मेरे। "ब | 
तुम्हें प्यार करके अपने कत्तम्य ह के तो 
है । इस तरह इस मरुस्थल पे 4 
अपने पुत्रों को प्यार करके कुरणे ढ़ { |. र 
का उपयोग कर लेती हँ. थ पुत्र रपत बा । 
से भर लेती हूँ। मेरा अप है हुए गे || 
तो क्या, सारा संसार ७. ल | 
हो; लाखों मेरे | ` हटा है; |` 
अपने वात्सल्य का | 

एर कैसा ! बन्द कीं 

क बटो ही विस्मित होड । 
लगा । उम्ञके यार्र 


| सा मा! अब आज्ञा दो । लोटती वार 
दुरा दर्शन करूंगा [ii हर ह 
| `, बेटा) जाओ; भगवान्‌ टुर सुखी रक्ख। 
| क हां, एक बात बतलाय आ भरो-क्य़ा तुम 
| व को जानते हो प ह 5 
“्वौन महादेव : देश मं a दाय है| 

।४| तता हूँ । वह कलकत्ते में मनोगी पानवाला 
झह आवोकर था ।” क 
कुदो चौंक प़ी-“वह कुशल सेता हे बेटा £? 
| अ, उसका कुशल क्या बतलाऊँ, उसकी 
| हो दुदंशा हुई है । 

न्दो के प्राण व्यग्न-से हो उठे । “अच्छा 
| देय, ही देर और बैठ जाओ और उसका हाल 
| खहा दो। --उसने बटोही का हाथ पकड़कर 
झ्ा। 
र. पिक ने बेठकर कहा--“मा, कलकत्त में में 
झि गहरे में रहता हूँ, उसी में मनोगी नाम की 


हा 


| ७. सके यहाँ खून के एक-दो मुक्रदमे हो गये 


| परीव हो गई है, दूकान भी बहुत कम 
|, ५ यक उसी का नौकर था । मनोगी 
a पति है, पर उसके 
थी) बे पा दास से भी गया-बीता 
| ९ नेवाळी का चौका-बतंन करता 
पक न भाड्ता था, दूकान 
न लाता था, कपड़े धोता 

य करता था । इस पर भो 
इ जाती, तो मनोगी उसको 
थी। एक बार मैंने अपनी 


पाहन 


` “पर साल बेचारा बीमार 


र उनमें उसे थे 
> उगम उसके बहुत रुपये ख़र्च हो गये। तब. 


च्छ 
[ अप्रेल, १३३७ 


पड़ा। वसार में उसकी बड़ी 
कभ में पान लेने के लिए उस 
था, तो देख्ता था, 

करता था, यदि कभी 
डाँ देती-चुपचाप पड़े 


दुदशा हुई हे । जब 
[ए उसकी दूकान पर जाता 
बचारा पड़ा-पड़ा कराहा 
पाना मांगता, तो सनोगी 
र रहा, टररर ग 
पर उसने वेचारे को घसीरकर के य 
तर; शक क नर 
चमा कॉ थी। 
डाक्टर से कह-सुनकर हम लोगो ने उसको 
अस्पताल में भरता करा दिया । लेकिन पांच- 
सात दना बाद सुना, वह अस्पताल से भा कहां 
भाग गया। तब से उसको कहीं देखा नहों। 
सनोगी भी अब उस मुहल्ले में नहीं रहती । इधर 
सुना था, अस्पताल से भागकर वह फिर मनोगी 
के यहाँ गया और . उसके हाथ-पाँव जोइ-पडकर 
फिर उसी के यहाँ रहने लगा। उसकी बीमारी 
अभी अच्छी नहीं हुई है और अब शायद वे 
तुलापदी में रहते हैं.।” 
सावन की भड़ी-से बुन्दो के आँसू जारी थे । 


(६) 

बुन्दो बीमार थी--अंतिम बीमारी, पाँच दिनों 
से बेहोश, कफ घिर आया था, परिचित का पह- 
चानती नहीं थी । बीच-बाँच में कभ दस-दस 
पन्त्रह-पन्द्रह मिनट के लिए होश आ जाता, तो 
बइबडाने लगती । अपना तो कोई था नहीं, पास: 
पड़ोस की ख्रियाँ आकर दवा-पानी दे जातीं, उसके 
जीवन पर तरस खातों और आपस की कुछ बाते 

“भई, महराजिन को बहुत कष्ट है । इतना कष्ट 
तो मैंने किसी की मौत में नहीं देखा । जल्दी मर 
भी जाती, तो इस कष्ट से इसको छुटकारा मिल 


जाता ।?? 
“भई, 

जब-जब होश आता है 

रती है ।? 
“पोस्टमास्टर बाबू 


इसका प्राण इसके लड़के में अटका है। 
“महा देव-महा देव? पुका- 


ने उसको तार तो दे दिया 
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चैन्न, ३१३ ] पर 


है; साथ ही अपने .एक मित्र को भी खूब समका- 
कर तार दे दिया है कि जैसे हो महादेव को ससभ्हा- 
बुझाकर मेज दो ।” | 

“मई, उनके तार देने से क्या होता है! 
महादेव का पता लगने पर पहले भी तो उन्हाने 
उसके पास कई पत्र लिखे थे-- कहाँ आया ! मनोगी 
उसे छोड़े तब तो । 

“भई, अब क्यों न आवेगा-! कया तुमने सुना 
नहॉ--पांच-सात दिन हुए, बंसू कलकत्ते से आया 
है, तो बतला रहा था, मनोगी ने उसको मारकर 
घर से निकाल दिया और ख़ुद एक सोनार के घर 
बैठ गई । महादेव भी तो बीमार है!” 

संध्या समीप थी । इस तरइ ये खियां बुन्दो 
की मरणशय्य़ा को घेरे तरस खा-खाकर आपस में 
बातें कर रही थॉ कि बाहर से किसी के पुकारने 
की आवाज़ आई--““मा !”” न 

बुन्दो चौंककर उठ चेटी, जैसे मुर्दे में जान आ 
गई हो । एकत्रित ख्रियाँ भोंचक-सी होकर उसका 
मुख देखने लगा । अपनी बातों की धुन में बाहर 


बाहर से फिर आवाज़ आईना भ है 
बुन्दो उठकर दाडी, सेसन. |. 
उसे बल हो, वर्षों से कमा बाड. वागे 
बाहर आकर उसने दे 3 होना | 
र सने देखा, महादेव ले शि 
महा देच अब उसका चह महादेव नहीं य शेप. 
MN १ 

आख गढ़ में धस गई था, गाल पिच). 
खू्खा-खूचा ढाला, रग बिल्कुल पीला क्षे क ` 
दूद्‌-भर भी ख़ून न हो, बिल्कुल दुब र| 
आर कमज्ञोर, मुदे-सा ! फिर मा न्दो हि ॥ 
प्रेमविद्ल हो उठा; उधर मा को देखकर गहा ढ 
आँसू करने लगे । गोधूलि बुन्दो के पुत्र जोश) 
घुधले आवरण में छिपा लेना चाइतां शी छ| 
“मेरे बेटा, क्या तुम आ गये” कहकर ब 
आर महादेव को अपने कलेजे से चिमटा (|| 
लेकिन तुरत ही उसका भुजाएं, जिनमें वह गात | 
को जकड़े थी, शिथिल पड़ गई झर वह | 
गिर पड़ी । रियो ने दोडकर उसे उदा स स 
वह मर चुकी थी । 


[ अप्रैल, १३३७ 
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श्रीहीरालाल दीक्षित “दिनेश! काव्यधुरीण, विशारद 


प्रणय का उन्माद हूँ मैं! 
रोज्ञ लुटती स्नेह-उपवन 
में सबेरे फूल - वाला; 
याज मम उर-चातकी ने 
पी कहाँ? का गान पाला। 
सामने पगली - पिकी लेकर खड़ी बरी स्वरों की; 
सजनि ! फिर भी स्नेह “शीरी? हित ठृषित 'फ़रहाद हूँ में ! 
खेल ही मं चल पड़ा था-- 
मधुप जलते प्रणय-पथ पर; 
कंज का बंदी अना, पर-- 
अन्त में निदाष बधकर। 
बिलखते, बन - बन भटकते; तड़पते मञनें दिवाने 
के अधर पर का अलौकिक चिर अमर-आह्वाद हूँ में! 
प्रिय उषा के ताप से तप 
स्वणे सुध वह नित निखरती; 
वेदना - चन में नवल नीहार - 
के कण बन, विखरती। 
झूम उठता हूँ, हृदय में शलभ का अनुराग भरकर; 
मौन बीणा सें थिरकता मधु - चिरन्तन- नाद हूँ. मैं 
क्षितिज - सी ज्वाला निरन्तर ` 
जल रदी धू धू हृद्य म; 
सघन - घन से भी कभी क्या 
बुक सकेगी यह प्रलय में! 
चाह थी--ज्ञग - स्ने शशि की गोद का बनता खिलोना ; 
घस - संकट में पडा पर चिर - अटल - अहाद है 


fo irre ककजे कर मम 
'केकककककककककककककककक 
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मेरी जापान-यात्रा 


सेठ लद्ध॒मण प्रसाद बेंकर 


( शेषांश ) 


न देशभक्रि 
जापान की देशभक्ति अतीव प्रशंसनीय दे । 
बह देश के प्रश्न के सम्मुख अपने जीवन 
को तुच्छ समता है, यह पूर्णरूपेण सत्य है। एक 
जापानी अपने देश और धमे के लिए अपने को 
न्योछ्ठावर कर देता है। उसके देश-प्रेम का इति- 
हास साक्षी दै। जापान का बच्चा-बच्चा अपने 
इतिहास एवं पूवंजो के कार्यों से पूणतः परिचित 
है। इसी कारण वे भी अपने प्राण देशप्रेम की 
'बलिवेदी पर चढ़ाने के लिए सदैव प्रस्तुत रहते हैं । 
जापानी लोग भारतीय आमां को बहुत पसन्द 
करने पर भी उनका भारतवर्ष से मँगाना उचित 
नदीं समझते, बल्कि अपने देश क फलों पर ही 
सन्तोष करते ढे, जबकि हम जापान क संब गव- 
पूवक खाते हैं। अन्य त्रस्तुओं का तो कहना ही 
क्या, समस्त भारतीय बाज़ार जापानी वस्तुओं से 
पटे हुए हैं । जापान विदेश से अनावश्यक बम्तुएँ 
मंगाने में अपनी मानहानि समता है जहाँ 
तक सम्भव दै, वह उस वस्तु को अपने ही देश में 
पैदा करता है और अन्त में विवश होकर ही 
विदेश ते मंगाता रै। जापान नक्कल तो हुरन्त ही 
कर लता है। करीं भी कोई लाभदाय्रक ^ स्तु 
देखी और उसने अपने पुरुष थं से बेसी डी तैयार 
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की । किन्तु शोक ! महाशोक! हमारा हाे| 
सवेथा प्रतिकूल है । ४ 
जापान की शिक्षा 
जापान की इस आश्चर्यजनक जीरा 
द्वितीय कारण वहाँ की शिक्षा -प्रणात्री है| | 
बालक को कुछ समय के लिए हर दशा मे है| 
प्राप्त करने के लिए अनिवायतः खूह | 
पड़ता है । न 
प्रायमरी शिक्षा प्राप्त करन 
ओर कालेजों में भी लड़के आ ग 
संख्या में शिक्षा प्राप्त करती है 
ग्राम में, जिसमें केवल कुछ मा, 
प्रायमरी स्कूल अवश्य होगा. 
प्रक र की सुविधा है। र र पर वै| 
चेष-भूषा में एक. ' जान मे | 
न बढ़ी प्रसन्नता होती रै | सश | 
सख्या भारत 
छठंबाँ भाग है 
से कुछ ही ज्यादा २१ 


| कार १३ ] 
° ४ कन 5० 
|, चतो के सल, १२: यगो के लिए, 
। शी ने -- लिए, ६७० लड़कियां र हाइ 
` ृषि-सम्बन्धी, २६९ व्यापार-संबंधी, 
` ०० पुस्तकालय आर अन्य-अन्य प्रकार के 
| „खू हैं। इस तालिका द्वारा सरलता से 
| ग्रह किण जा सकता है कि जापान में शिक्षा 
| हा कैसा व्यापक ओर उत्तम प्रबन्ध होगा । 
हषे में दर प्रकार की शिक्षा आवश्यकतानुसार 
हजे दै। जापानी युवकां का सेनिक शिक्षा 
श्री दी जाती है। मिडिल क्लास के पश्चात्‌ 
| शी तढके या लड़कियाँ अपनी-अ नी रुचि 
छ असार कालेज मे प्रवेश करती हैं । स्कूल-जीवन 
| वेपने उद्देश्य को निश्चित कर लेते हैं । वहाँ 
३ | गण कसी दशा नहीं कि 8. 3, और ॥. 4. 
फ १ * णेन के पश्चात्‌ यह भी निश्चत नहीं 
| ए पते कि उनको क्या करना है । जापानी 
उता की ओर अधिक ध्यान रखते हैं । 
| हा भर द्या वा i Mas 
१ निषीदन ए ५ दै । देर एक जापानी 
iE क जीवन से पूण परिचित 
भे र कूलां में ऐसे ही जीवन-चरित्र 
बी हर] दी स वेच्छुता के लिए जापान प्रसिद्ध 
एप ये उका का पाठ स्कूल ओर अग्ने 

=. से सीख लेते हैं। पान के 
जाभूषण एक ही समान है, धनी 


एके रू व्यवहःर किया जाता 


i s 
| {Rt 


i 


क लिए सब्र उत्साहित किया 
| जाता 
पते है कि कुछ समय में ही 


फेरे - व > 
| इस ईच के लगभग अधिक 


ह्य कारण वां के व्या- 


साधारण है | लड़कों एवं . 


द्‌ | ल$ किय, लड़क पक्त “कीड़े से ही समय उस 
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कप 
क प्रत्येक खेल अथवा व्यायाम में भाग लेती 
चा लड़कियों को उनकी उपयोगिता के 


अनुसार दी जाती है। जैसे भोजन बनाना, सीना- 
सेना, गाना-बजाना, 


ड उ, त्योहार मन 
लड़कियों का... आदि। टोकियो में ए 
`” _ स्कूल देखन का मुझे अवसर मिला | 
स्कूल क दडमास्टर साहब ने बड़ी नम्रता एवं 
स्वच्छता और 
नियमालुबत्तिता देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता . 
हुई । लड़कियों को अंगरेजी का अभ्यास भी 
कराया जाता है। डल भी कराई जाती है। 
सच तो यह है कि जःपान स्वच्छता, एकता एवं 
नियमानुवत्तिता का घर है । मैंने इसके सम्बन्ध - 
में जैसा पढ़ा और सुना था, वास्तव में वैसा 
ही पाया । कभी-कभी लड़के और लड़कियों 
नगरों में परेड करते हुए निकलते हें । एक 
स्कूल के लड़कों को शहर में सैनिकों के समान 
साचे करते देखा । हरएक के कंधे पर बन्दूक़ थी । 
इससे ज्ञात होता है कि उनको हथियारों का 
प्रयोग भी सिखलाया जाता है । वास्तव में जापानी 
शिक्षा वहाँ की आवश्यकता के अनुसार पूर्ण 
कही जा सकती हैँ | वहाँ ऐसी शिक्षा नहीं दी 
जाती कि रोटी के प्रश्‍न को भी हल न कर सके 
ओर न विद्यार्थियों को दूसरी दृष्टि से उपयोगी 
हो। वहाँ बेकारी का नाम नहीं है । क्‍या ह 
अच्छा हो, यदि भारतवर्ष में उसी प्रकार की 
शिक्षा का प्रबन्ध हो जाय; और यह तभी दो 
सकता है, जब शिल्पकला की ओर ध्यान हो। 
तभी भारत रोटी के प्रश्न को हल कर सकेगा। 
तभी हेशव्यापिनी बेकारी नष्ट होगी। यहद 
वहाँ की शिक्षा-प्रणाली का ही प्रभाव है, जिसने 

जापान कः वर्तमान जापान बना दिया ® 
को गणना सभ्य देशों 
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में हो गई। जापानी लड़के या लड़कियाँ जब 
स्कूलों या कालेओं में अपनी शिक्षा समाप्त करके 
जीवन में प्रवेश करते हैं ता उनको किसी प्रकार 
की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता । 
बड़ी उत्तमता एवं चतुराई से अपने कतेव्या का 
यथेष्ट रीति से पालन करते हैं। 
जापान में लड़कियाँ हर महकमे म उतन' हा 
. योग्यता के साथ काम करती दिखाई देती हैं, 
जितनी योग्यता से लड़के | सच तो यह है कि 
'जापानी लड़कियाँ अपने देश व कुद्धम्ब के लिए 
'बड़ी ही उपयोगी सिद्ध हो रही हैं । दाम, दफ्तर, 
स्टार, होटल आर कारखाने इत्यादि में बहु- 
संख्या में काम करती हैं। मैने एक भी लड़की 
ऐसी नहीं देखी, जो मैले बख्नों को पहने हो और 
«जिसके बाल भली भाँति न कढ़े हों। स्वच्छता 
उनकी प्रकृति बन गई है । जिस देश में शिक्षा 
का सुप्रबन्ध होता है. वह अवश्य ही उत्थान 
करता है। हर देश अपने भाग्य को स्वयं बनाता 
है, और उपी पर उसकी उन्नति एवं अवनति 
 निभर है । किसी ने ठीक कहा है-- 
‘ Nations rise and fall according to 
‘their destinies, but I believe their 
destinies are shaped by their peoples 
and God helps those who help them- 
selves. 
जापान को एक स्कूल कहां जा सकता है, 
जहाँ कि मनुष्य किसी बात को सीखने के लिए 
: इतने इच्छुक रहते हैं, जिस प्रकार बतख पानी 
' में तैरने के लिए। यह शायद उनकी शिक्षा ओर 


जापान ने इतनी उन्नति की ड 
र ई संसार में अपना म 
जापान को राज-भक्ति 
जापान का बच्चा-बच्चा अपने स्न, 
हृदय से प्रतिष्ठा करना जानता है। जा 
विषय में उनकी यह धारणा है करि इमे 
Se | 
ने उनकी रक्ता ओर पथ-प्रदशन के ति छ| 
है | इसी आधार पर सम्राट्‌भक्ति " जन| 
धर्म का रूप दे रचखा है, जिसको शिरा) 
( Shintoism ) कहते हैं। शिनटोइू ग 
मुख्य सिद्धान्त यही है किं सम्राद भोर को 
पूर्वजों की पूजा की जाय । 
जापान का ध' 


जापानी लोग प्रायः बौद्ध-धर्म को दग! 
हैं और भगवान्‌ बुद्ध के मन्दिर सारसा | | 
पाये जाते हैं । एक बड़ी का की 
है कि यद्यपि जापानी बुद्ध भगवान ह 
को माननेवाले हैं और बुद्धजी कायत | 
है “अहिंसा परमो धमः” 
दया-भाव रखना अं रैर 
किसी की जान न लेना; 
जापानी मांसाहारी € | के र 

सन 

है । कुछ पुजारी स्व ढी आत 
जायानियों ने भक्षित के लिए ब 7 
निमित्त प्राथना क बस 
नियत कर रका हे ह | कु 


पाप से छुटकारा चा 


` सुनाई पडते ह 


' दीक्षा का ही प्रभाव है कि वे मृत्यु से भी नहीं कहते हु? प 

' हरते। जब उन्हें जीवन के बलिदान करने की प्राचीन सिद्धान्त _ न्य 

आवश्यकता प्रतीत होती है तो वे उसे एक को पूरा नहीं * 

' साधारण वस्तु समझकर बलिदान कर देते हैं। मतके भे दे न 
उनका मुख्य धर्म 


इस बात के सैकड़ों उदाहरण हैं। इन्हीं के कारण 
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$ ळर, 


[पान की लडकियां व ख्या ड 
न "तर होटल; दम, कारखाना, कहीं 
| र जापानी लड़कियाँ काम करती हुई 
| हु जाती हैं और वे अपने कतव्य का 
दही चतुराई एवं सुन्दरता से करती हैं। 
हेह मुय दंग होकर सोचता है कि जापान 
| ती स्री चीजें किस प्रकार तेथार करके 
| कं बो भेजता है । इसका मुख्य कारण यह है 
| जान की लड़कियाँ हर जगह अधिक संख्या 
| Dd ~ 
इरा करती हैं और चूंकि उनको हर प्रकार 
¢ ~ Da ` 
| भिषा मिल चुकी है, वे अपने काम को बड़ी 
[ता से कर लेती हैं। उनका वेतन भी बहुत 
| शाह; क्योंकि जापान का रहन-सहन बहुत 
शह ह। इस कारण वह वेतन उनको काफ़ी 
| | है। भारत में जो ख्रियाँ कारखानों में 
| | जज च्य ~ 
| ज्र व है, वे ऐसी हैं, जिन्हें अच्छी शिक्षा 
| बोफिही। इस कारण वे मोटा और मासूली 
| गरम करती ह | को ~ ७ 
री रे । ह। उनको हरएक काम करने को 
| नहीं गा : कारण यह है कि वे 
ह ३३ ए जनी जापान की लड़कियाँ 
क| ह सनी दी उपयोगी हैं, जितने कि 
व | । यही कारण है कि 
|| जापान सस्ता माल 


१) “4 करता || सस्त > 
र) [माल ते > छे न] 
| ब्र । कु थे यार करनं के ओर 


८२ म 


पने देश एव कुटुम्ब के 
| व्हा च्य आवश्यकता पड़े 
४ ५९ नम्रता दस करने का प्रस्तुत रहरी 
|| „वाता है ला विदेशी का सिर 

गक रित की प्राचीन ख्री- 
शनी चित्र सामने झा जाता है । 


ण य हे वहां 
भग २व्यार ह] की लड़कियों 


CC-0. Jangamwadi 
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लाभप्रद होता है और होना भी चाहिए । ऐसे 
कहा जाता है कि ३० फ़ी सदी जापानी लड़कियों 
को शादी करने का सोभाग्य प्राप्त नहीं होता; 
भयाकि यहाँ पर लड़कियों की संख्या लड़कों 
की अपेक्षा अधिक है। र 
एक बड़ी भारी असरि mer स 
"क बड भारी असुविधा है। इसका जो फल 
होता है, उनसे जापान मुक्त नहीं है। 

जापान में सम्राट भेजी के शासन-काल से 
पूव ख्या की दशा बड़ी ही शोचनीय थी । वही 
दशा थी, जा आजकल भारत में दे । जिस प्रकार 
भारतीय स्त्रियों को पुरुषों से नीची तथा पेर की 
जूती, अथवा सन्तान पैदा करन की मशीन, 
अथवा अपनी पैशाचिक कामनाओं की शान्ति 
का साधन सममते हैं, उसी प्रकार जापान ने भी 
उन्ह एक समय समझ रक्‍खा था। ख्यां को 
शिक्षित बनाना पाप समभा जाता था। जापान 
के सञ्राटू ने घोषणा की कि दरवारी और अमीरों 
को यह आवश्यक है कि वे अन्य देशों में, जहाँ 
तक सम्भव हो, अपनी माता बहनों को भी 
साथ लेते जाये, ताकि ब्रे वहाँ की ख्रियो की दशा 
तथा रहन-सहन का पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकें 
ओर उनके अनुसार अपना जीवन बना सकें। 
सम्राट्‌ भेजी ने स्वयं पाँच लड़कियों को अपने 
खर्चे से सन्‌ १८७१ ई, में इसलिए अमेरिका 
भेजा कि वे उस देश की शिक्षा एवं रइन-सहन 
एवं रीति इत्यादि को सीखकर अप्नदेश की 
बहनों का सुधार करें । सम्राट ने उनको अपने 
हाथों से रेशमी वस्न पहनाये और कहा--“मेरी 
प्यारी बेटिया; तुम विदेश से शिक्षा प्राप्त कर लोटो 
तो यह न भूल जाना कि तुम्हारे बादशाह ने 
तुमको जिस उद्देश्य से अमेरिका भेजा है, वह 
यहाँ की ख्रियो का सुधार करना हैं। जापानी 
स्त्रियो को शिक्षित बनाना. सभ्य बनाना, एवं 
नये युग का नवीन पाठ पढ़ाना तथा उनको 
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अमेरिका की महिलाओं के समान चतुर बनाना, 
तुम्हारे जीवन का मुथ्य ध्येय होगा । यदि तुम 
इस उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहीं तो मेरे दुःख 
की कोई सीमा न रहेगी ।” उस समय से जापानी 
खियों की दशा में एक गदूभुत परित्रतन होता 
गया और आज वे अपने देश क लिए अत्यन्त 
ही उपयोगी सिद्ध हुई हैं । सर्वप्रथम सन्‌ १६१० 
ई० में ख्लियां की जो समां स्थापित हुई. उसका नाम 
बोमेन्स पैट्रियाटिक एसोसिएशन ( \/०८१९॥'$ 
Patriotic Ass0ciati00 ) था। आज उसके 
सदस्यों की गणना लगभग ५ .०-० से भी अधिक 
है । उसी समय से एक खत्री के होते हुए दूसरी 
स्री से शादी न करने का क़ानून बन गया। 
सन्‌ (६३५ ई से उनको वकालत का पेशा करने 
का भी अधिकार मिल गया । उनकी शारीरिक 
अवस्था में भी बहुत परिवतेन हो गया है। 
जापानी ओर अमेरिकन लड़कियों की तुलना 
करते हुए क अमेरिकन न यहाँ तक कहा है कि 
“कारखानों में काम करनेवाली जापानी लड़कियों 
का स्वास्थ्य हमारी मिसों से कहीं अच्छा है । 
उनके गुलाबी गाल ओर मुप्तकराते चेहरे इस 
बात के द्यातक हैं कि वे अपनी वतमान स्थिति 
से पूण संतुष्ट हैं ।” 

कारखानों से बाहर हवा खाने अथवा कुछ 
खरीदन के लिए जाती हुई किसी लड़की को 
देखकर यह कहना कठिन है कि यह किसी 
मिल में काम करनेवाली लड़की है अथवा 
किसी कालेज में पढ़नेवाली । जो लड़ कियाँ 
मिलों अथवा कारखानों में काम करती हैं, 
उनको वेतन के अतिरिक्त दवा इत्यादि मुफ़्त 
मिलती द्वै-साल में ६० या ५० रोज़ का वेतन 
ओर दिया जाता है प्ति बर्ष वेतन में १० से २० 
फ्री सदी तक तरक्की दी जाती है । कारखानों में 
अधिक संल्या लड़कियों वा स्त्रियों की ही होती 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५०.० आदमी | भारत 
काम करती है, किन्तु शोक उनके 
मैले होते हैं ! और जिन मिती उ पी | 
साल का माल तैयार होता है, कि खने | 
धोती और एक चाइर के लिए रक | 
ठीक वही बात हुई कि पानी में भी मनी ५: || 
रहे । धनी मनुष्यां ने ग़रीबी का ध्यानन र f 
कुछ अपना घ मान लिया है। उनको तदे | 
चाहिए कि धनी ओर रारीष्न दोनों इसी ३ | 
ही पास से आते हैं ( ॥१।८॥ २0 poor boi | 
Come from heaven. )। मजदूर सन्तन हे 
के कारण जितना राम कर सकते हैं. नहीं स्रो 
ओर इस प्रकार वे अपने स्वामियों के हिए को 
उपयोगी सिद्ध नहीं होते, जितने कि अन्य की | 
के । भारत में न उनकी दवा का प्रबन्ध है भो | 
उनके स्वास्थ्य एवं बुढ़ापे का ख्याल । इस ग | । 
इस सम्बन्ध में भी भारत और जापान | 
अन्तर दिखाई देता है। क्या यह हम भारा १ | ' 
सकते हैं कि भारतीय मिलों के सवाग bs | 
के नाते अपने निघेन मजदूरों के सा | 
प्रेम का व्यवहार करेंगे? ' 
जापान नम्रता में आजकल हिया 
है। जिन पुरुषों ने संसार का म, ह| 
उना है कि जापान हो 
उनका यह कर्दन 
सबसे अधिक नत्र है। ये हीण 
तो अवसर प्राप्त न हुआः ३१ हे 
कह सकता कि यह हि 
इसमें सन्देह नहीं कि जाग 
मुसकराते अथवा टस 
पड़ते हें । 
जापानी बड़ 
का स्वागत करते 


की मिलों मे 


डर प्रेम और आढ. 


हैं।वे 


४द४ 


न | | का १] हि 


h 


| अफ़सर सभी का व्यव- 
से + द। लारे ब होता है। चे गाली- 
गी लार जानते ही नहीं । जापानियों के 

| हो करणां हे, बह है 
| जो सबसे बड़ी गाली समभी जाती हे, वह हे 
हा या एवं धरेल रहन द 

ग वेष-भपा प us 

| नी ईनः परिचमी पोशाक में ही दिखाई 
ही | बे किन्तु एक लम्बा-चौड़ा ढीला-ढाला कोट 
हग | पहनते हैं-पेट पर गमं पेटी अवश्य होती 
बेब | ॥। फ़तरों को जानेवाले जापानी लगभग ६० 
३ | (सी भ्ंगरेज़ी पोशाक पहनते हैं--ख्त्रियों की 
| | इनी पोशाक वडी विचित्र है । एक लम्बा 
हे | ते तक चोग्रा अथवा मँगा -सा होता है--उसके 
मे | झ़रक्मर पर पेटी होती है । इस पेटी के कई 
हि | भनोत हैं। उनका कहना है कि पेट को गर्म 


% 


` | ररर होती है, जो साधारणतया फूलदार 
। ने । सव लड़कियाँ इस पोशाक में दिखाई 
| की कुछ ने अँगरेज्ी पोशाक भी अपना ली 
| , कै शइकिया ओर ख्रियाँ अंगरेजी ढंग के 
को प्रायः सभी प्रयोग में 
_ नमी लिवास हो स्वच्छ अवश्य होगा । 
न को EE से सजाना 
| गान-विद्या का भी बहुत 
lf | णा पर भी झ्रामोफ़ोन की अलाप 
| | i भी बहुत देखने में आते 
पे क्कः कम है । जापानियों के 
| पेड़ तयान पर लकड़ी के ढाँचे पर होता 
बता मेज स्वच्छता को बहुत ध्यान 
प ही पर बैठने का रिवाज 
बहुत सुन्दर फश होते 

ल भवन हैं-जापान 


[ अप्रैल, १६३७ 


ता है कि एक देश, जिसकी जनसंख्या भारत 
से बहुत कम है, उन्नति के ऐसे उच्च शिखर पर 
कैसे पहुँचा 0 

प्राचीन काल का भारत भी उन्नति की परा 
काष्टा का पहुंचा हुआ था, जिसके कारण यह 
समस्त संसार का आदरा था। एक समय यह 
उन्नति के उच्च शिखर पर आसन जमाये हुए 
अन्य समस्त देशों से प्रत्येक बात में अग्रगण्य 
था । भारत को देखने के लिए अन्य देश व्याकुल 
रहा करते थे तथा भारत के मनुष्यों को अपना 
गुरु बनाने में अपना बड़ा ही सौभाग्य मानते 
थे- धन्य रे प्राचीन भारत धन्य, किन्तु हम ` 
भारतीयों को साथ ही साथ यह भी स्मरण रखना _ 
चाहिए कि भारत की प्राचीन सभ्यता की नींव 
जल के बुदबुदे पर अथवा बालू पर स्थापित 
नहीं थी, जो जरा से कटके में नष्ट भ्रष्ट हो जाय। 
यदि ऐसा होता तो वह ऐसे भयंकर भूचालों के 
प्रबल कोकों को सहकर अपने को स्थिर न रख 
सकती--यूनान और मिसर की सभ्यता उन 
भूचालों को सह न सकी--अब उनकी प्रगति- 
शील देशों में कोई गणना नहीं है। 

हमारा प्राचीन इतिहास अमूल्य शिक्षाओं से 
ओत-प्रोत है । यदि हम सतता, श्रद्धा एवं दृढ़ता- 
पूवेक उसी का अनुकरण करते हुए उन्नति की 
ओर बढ़े चले तो अवश्य ही उन्नति देवी के दर्शन 
करने में फिर से सफल हो सकेंगे। 

यदि आपको जीता-जागता नवीन आदश लेना 


है तो जापान से लीजिए | इतने से अल्प काल 


सें अद्‌भुत एवं चमत्कृत उन्नति करके आदश रूप 
बना बैठा है। यह नहीं कहा जा सकता कि जापान 
प्रत्येक दृष्टि से पूणं है। यहाँ भी अपूणता के चिह् 
दृष्टिगोचर होते हैं। कोई भी देश पूण नहीं कहा 
जा सकता | जहाँ चार गुण होते हैं, वहाँ एक 
अवगुण भी होता ही है-हमारा लक्ष्य यद होना 
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चन्न, ३१३ ] 


अपे, tt | | 


चाहिए कि उसके इने-गिने दोषों से बचते हुए हे विभो ! क्‍या हम उस हनश्च ¬ | 
र टेके ! 


उसके शुणों का अनुकरण करें ओर अपनी जब हमारा देश अपनी इसब भे 

प्राचीन आये-संस्कृति में जापान के आदशों का सभ्यता की गोद में बैठकर >. | 
ऐसा नवीन पुट डालें कि हमारा अपना व्यक्तित्व प्राप्त करेगा । तथास्तु। न | 
भी न मिटे और जीवन की नवीन आवश्यकताओं 
की भी पूर्ति हो जाय । ns | 


° ~ की. य 
पेशाब के भयेकर ददों के लिए एक नयी आर आश्चयेजनक इजाद 


थाने— 


| 
| ~ EN (र | | | 
सृजाक(गनोरिया) की हुकमी दुवा 


i fe 00-00 ०जसानी का जगत्‌-विख्यात॒ 


RM es छाप | 
° करने के बि || 
पेशाब और थातु के दर्दो को मार हटाने अर पा मन | 
गोनोकिलर एक ऐसी ही अआश्चयजनक द्वा है डाक्टरो की दव शौ | 
से रोधो को कभी निराश होना ही नहीं पढ़ता लें, अंगसी 
इंजेक्शन ( टीका ) लेकर आप परेशान हो ये के बब 
अमेरिकन पेट ट दवाओं में फ्रिजूल पैसा bls गो | 
हो गये हो, तब आखिरी इलाज हमारा या प्रमेह या ९, | 
इस्तेमाल कीजिए । चाहे जैसा पुराना "डुर या se | 
पेशाब में मचाद आना, जलन होना, भ pr भव तथां | 
जज मूत्राशय के अंदर घाव या सूजन का दे ,? भयंकर 
नक्लला स सावधान आर औरतों तथा मर्दों की इस क्रिस्म की रॅ गोलियों की शी 
_खरादन स पहले | “बोनोकितल्लर” जड़ से नष्ट कर देता द! म्‌द्प || 
सुग्रां छाप न्यान रु०, डाक-व्यय अलग । बंबई 4९ १| | 
पेकेट दख लाजय चक रोड | 
ध्व, बैंक रोऽ, है| | 
| ह a 5 ] | | 
एकमात्र बनानवाला-डाक्टर डी ० एन ० जसानी,गिरग द? >. यहां विर 


एसंट-किंग मेडिकल हाल अमीनावाद पाक लखनऊ ] हरएक द 


छः SINAN ककी 
SISA 


४ 


(२) a 
विकास की ओर 
मवी व्यक्तियों का कथन है कि मनुष्य 
|. ही प्रथम पग आगे बढ़ाने में जितना 
| ir करना पड़ता है उतना दूसरे में नह । 
| ग्र के चेत्र में द हें 
| जे $ पत्र में इसी प्रकार हम देखते हैं कि 
| का समय किसी नवीन शैली के प्रारम्भ होने 
उतना उसके प्रसार एवं उत्थान 
ज़ी नाव्य-साहित्य के अध्ययन में 
देखा ज कि टो 
शा 7 सकता है कि ट्रोपस 
| कर नाटकां को मीराकिल, 
। १ कर स का रूप प्राप्त करने 
षे समय जगा था, लेकिन इन्टर- 
यकायक अंगारे >) ~ गो 
| भा भाषा के सर्वोत्तम नाटकों 


उत्पन्न 
परी अथवा 


पके हि 
; ईषे केवल ४० वष ही 
पेस पत्र ५०० वर्षे में तैयार हुआ 


ऐर फेल उत्पन्न हुए, जिनका 
गा ससार रसास्वादन कर 


से स्पेन्सर, 


अँगरज़ी नाव्य-साहिस्य & 


श्रीमधुसूदनदास चतुर्वेदी एम्‌० ए०, विशारद 


समालोचना के लिए सिडनी, नाटकों के लिए 
शेक्सपियर, उपन्यास के क्षेत्र में सिडनी एवं लिली 
इत्यादि का सहयोग प्राप्त हो जाने से इस युग 
की विभिन्न रचनाएँ पु्लाज्ञाबेथन - साहित्य को 
अंगरेज़ी-साहित्य का एक प्रधान अंग बना देती 
हैं । यह स्वण-युग नाटकों की उत्पत्ति कां स्वर्ण- 
युग तो अवश्य ही था । एलौज़ाबेथ के सिंहासना- 
सीन होने के पूव इंगलेंड में मिरा किल, मौर लिरी 
एव इन्टरल्यूडां का अचार था । उसकी सत्यु के 
समय शेक्सपियर के उत्तमोत्तम नाटक इंगलैंड की 
अमूल्य सम्पत्ति बन चुके थे । जनता समक चुकी 
थो कि वास्तविक नाटकों में क्या गुण होने 
चाहिए । नाटक का ध्येय केवल उपदेश न रह 
गया था । अब वे एक ललित कला समझे जाने 
लगे थे । इसी युग में मालो. लिला, पील, लाज, 
ग्रीन, किउ, शेक्सपियर, बैन जानसन इत्यादि 
अनेक नाटककारों ने अंगरेज़ी नारक-साहित्य का 
भण्डार भरा । ५ 

इस युग के नाटक-साहित्य की उन्नति का बहुत 
कुछ श्रेय इटली के नाटकों के प्रचार को है । फिर 
भी राष्ट्रीय नाटक-साहित्य का इसमें पर्याप्त हाथ 
है, यह कहना असंगत नहीं । नाटककार मैडवल 
( (०0४४७) [क ग 2 पकी 


माचे, १ र स्य | 
\३३की माधुरी' में 'अँगरेज़ी-नाव्य-साहित्य का प्रारम्भ” लेख प्रकाशित हो चुका है । 
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ज है--अपनी दो रचना झं ( Nature पुच FEST 
४० ].५८7९७) में पर्याप्त सकल हो चुका था । इस के 
दूसरे नाटक की नायिका लूक़ोंस ( LS) शेक्स- 
पियर की पोशिया के समान ही सजीव हे । इसम 
मिलाया गया उपकथानक शेक्सपियर के बेनी डिक- 
बीट्रीस वाद-विवाद के समान हैं। मेडवल के 
अतिरिक्क रसल, जो कि उस युग का एक अख्यात 
मुत्॒क था, अपने समय में साधारण खेल लिखने 
में सफल हुआ । आलोचक उसे व्यूइर-्युग का 
यर्नार्ड शा कह देते हैं । हीवुड के प्रख्यात इन्टर- 
ल्यूड, भिराकिल एवं मोरलिटी सभी को सहायता 
से इस युग का नाट्य-साहिस्य सफलता प्राप्त कर 
सका । र 

अब तक इंगलेंड की जनता--राजा तथा प्रजा-- 
नाटकों की पूणतया अक बन चुकी थी ! स्कूलों 
में रोम के प्लॉंटस (९]2५४०४) एवं टेरेन्स (7९९00९) 
के सुन्दर उद्धरण विद्यार्थियों को कण्ठस्थ कराये 
जाते थे । विद्यार्थोगण अपने गुरुजनों तथा एकत्रित 
समाज के समक्ष इनका अभिनय करते । यहाँ 
उनका अंगरेज्ञी में अनुवाद होना प्रारम्भ हुआ 
आर धोरे-धारे वे कतिपय मौलिक लेखकों के लिए 
आदर्श बन गये । इसी विद्यार्थी-वर्ग के बीच निको- 
लस उडल (\४०:०।० ए08]) ( १४०९-१६ )ने 
अपने प्रहसन Comedy of Roister Doister की 
रचना की, जिसका शलेपात्मक पत्र पर्याप्त प्रख्यात 
है । जब विदूषक प्रेयसी के सम्मुख प्रेमी का यद 
पत्र पढ़ता है, तो उसका आशय विराम-चिह्नों के 
हेरफेर से नितान्त भिन्न हो जाता है और प्रेयसी 
प्रेमी से घृणा करने लगती है। इसका रहस्य 
बहुत बिलम्ब से प्रकट होता है, तब दोनों का 
विवाह हो पाता है । 

इन मौलिक रचनाओं के रहते हुए भी इटली 
के साहित्य का प्रभाव कम नहीं कहा जा सकता । 
विना इटली की सहायता के इतने अल्पकाल में 
इतना उच्च कोटि का बन जाना सुगम नथा। 
यद्यपि हमें अंगरेजी के मिराकिलो में करुणोत्पादक 


। चेल । 
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है, फिर भा हम यह कहने के बा फल 
सकते कि केवल उन्ह के आधार पी नहो क्न | 
साहित्य उत्पन्न किया जा सकता था | रेम | 
इटला का सहायता इस अवस 
आइ । र पर इहु छ | 
देह शताब्दी से ही इटली के रा | 
में लैटिन के नाटकों का प्रदर्शन परार ऐन 
था । १४०० इं० तक यही नारक एरा शे 
दत भा? रोम च फलोरे न्स आदि नगरों ऐं गं ih 
दिखलाये जाने लगे। परिशस्टो ने हं ह|. 
सुखान्त नाटकां की रचना इस समय तद शग 
थी । जो अंगरेज़ इटली आमण करने जाते गे एमा |. 
देखते थे और इंगलेणड में इनकी चर्चा वब्योऐ| | 
इटली के ये नाटक इंगलेण्ड में एल 
गद्दी पर बैठने के पहले ही छपने खगे भे! स | 
के अति रिक़् अन्य स्थानों पर भी विद्वानों रे |. 
अनुवाद प्रारम्भ कर दिया था। 
नाटककार-सञ्राटू 
न्त दोनों प्रकार के नाटक | 
च सा रा के अस्य नाटकका (र 
हुआ है, परन्तु इस यु ३ लिए हम गार्गी | 
यह विशेषता नहीं है। इसा लिए इ 
ण के नाटक तथा ग | 
प्रगति पर, दोनां प्रकार ब 
= ह र करना उचित स : 
पृथक्‌ करके, विचा ट्कों कां झादश 
इस युग के सुख > 
: टस आर 
कांश में प्लो थे क 
भी लिली से पहल 
अभाव ही है । कडी 
जो कि. एक अनुवाद चा 


_ आहे... आहहे... mF 2 अण 


Rico ८3 >>> > 


क) भी आपने हा सचभ्रथम 
शार पर भां आपने हाँ सब- 
आपको अपने समयं का 


इछ एरिोस्टो के सुखान्त नाटक का 
है । इसको पढ़कर मनं र अनन्द 
या है, जो कि बैन जानसन के सुखान्त 
Ne में मिलता है । यदि इस सुखान्त नाटक 
५ | दी में मापान्तर किया जाय तो वह भी 
| तुत बोकप्रिय हो सकता है। इस नाटक ळा 
| युग के नाटकों में अच्छा स्थान हे । 
| $०७ की विस्तृत आलोचना द्वारा हम यह 
सा बहते हैं कि अब नाव्य-साहित्य में हास- 
| शिप का क्या स्थान था और उसका कया 
| स या। साथ ही साथ हम यह भो देख सकेंगे 
| ॥ गाउं के विषयों में क्या-क्या परिवर्त्तन 
| हर 
|, ps नाटक पूरे पांच अंकों का है । प्रत्येक 
ह| ४४ छुत-से ( ४ से ५० तक ) दृश्य हैं । सारे 
| झा सान हैमन के मकान के सामने की सड़क 
श॑] (पोत दया का स्थान एक ही है; दूसरे दूसरे 
| धिरो भरकर अभिनय करते हैं । पहले दृश्य में 
र का पौलीनैस्टा का वार्त्तालाप 
| त Ur समक जाता है कि 
है| पी "जा अपने पिता के नोकर 
| ४ स्यार । साथ ही यह ज्ञात हो 
पक न उश्चवंश की विभूति है, 
रां र्य टा हे । चह विद्या- 
होकर (वी योर्‌ पो लीनैस्टा 
ग स्वीकार कि हिका धस 
पैर या 


पौ, पर शादी करने की अनु- 
ष पै यह पौलनैस्टा की इच्छा के 
गोह स्य से र हक ६० ब का 
खरो का, प्रणय को 


[ अप्रेल, १३३७ 


कठिनाई के सम्बन्ध में 


» चक्कव्य बड़ा मनोहर हे 


But, alas, I find that only love is 
unsaciable; 

For 8s the flie playeth with the flame til 
at last 


She is cause of her own decay, so the 
lover that 
Thinketh with kissing and colling to 
content his unbridled apetite, 
Ils commonly seen the only cause of his 
own consumption. 
क्लोएणडर के एक पांच वप के पुत्र के खोने का 
समाचार हमें दूसरे दृश्य में मिलता है। विवाह 
के लिए उत्सुक क्लापणडर यथासम्भवं प्रयत्न कर 
रहा हे । उधर नकली एरेस्ह्ीटो भी अपने प्रयत्षो 
में संलग्न हे । प्रश्‍न रुपये का हे । पौलानेस्टा का 
पिता उसी को अपनी कन्या दे सकता है, जिसके 
पास अधिक धन हो । एरैस्ट्रोटो ने घोखा देने के 
लिए कह दिया कि उसका पिता बहुत-सा धन 
लेकर आ रहा है । इस तरद्द से शादी कुछ दिनों 
के लिए स्थगित हो गई । अब एरेस्ट्रेटो को एक. 
पिता की आवश्यकता पड़ी । उसने एक परदेशी. 
को बेवकफ़ बनाकर अपने घर लाकर अपना पिता. 
बना लिया । यह चाल ऐसी सफल हुई कि नकली 
एरैस्ट्रोटों के नौकर भी नवागन्तुफ को उसका पिता 
समभने लगे । उधर नक़ली डलापो ने डा० क्ली- 
एण्डर और उसके स्वामिभक़् नोकर में रगडा करा 
दिया । इसी समय डेमन को पौलीनेस्टा और 
डलीपो के अनुचित सम्बन्ध का पता लगा, और 
डलापो क्रैद कर लिया गया । यह भेद एरैस्ट्र टो 
के मित्र पैसाफिलो को भी ज्ञात होता है, परन्तु उसे 
समय नहीं मिलता कि वह नकली रैर दो को 
यह बतलादे । इसी समय अचानक एरस्ट्रंरो का 
वास्तविक पिता फिलैगैनो अपने लड़के से मिलने 
फरारा आता है। एरैस्ट्रौटो के मकान पर र उसे. 
दूसरा फिलैगैनो मिलता है । दोनों एक दूसरे को 
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झूठा बतलाते हें । लाचार असला फिलेगेनो को 

कहना पड़ता है 

«go long the parrot uses to ory knave in 
sport, 

That at last she calls her master a knave 


in earnest.’ 
नक़ली एऱैस्ट्रौटो को भी अपने को असली 


एरैस्ट्रौरो बतल्लाना पडता है । हताश होकर फिलै- 
गैनो डा० क्ञीएरडर के यहाँ जाता है । बातचीत 
में डा० क्लीएण्डर को पता चलता है कि नकली 
प्रैस्ट्रोयो उसका खोया हुआ लड़का है। इसके 
बाद उसे शादी की कामना नहीं रहती । इसी 
समय एरैस्ट्रौटो को डलीपो की गिरफ्तारी का 
समाचार मिलता है । अब वह फिलैगेनो से मिल- 
कर सारा हाल कहता है । तुरन्त ही डैमन को 
ख़बर दी जाती है । विवाह के पश्चात्‌ खेल समास 
होता है । 

इस खेल में चाणत सभी घटनाएं १२ घंटे के 
अन्दर की ही हैं; क कि जिस समय बेलिया आर 
पौलीनेस्टा का वार्त्तालाप होता हे, उसके ३ या ४ 
घंटे बाद डैमन को समाचार मिल जाता है और 
डलीपो गिरफ्तार कर लिया जाता हे । हथकडी 
लेने को भेजे गये नोकर तब वापस होते हैं, जब 
विवाह समाप्त हो जाता है | यूनानी नाटकों को 
त्रिऐक्य-सम्बन्धी विशेषता इस नाटक में भली 
भाँति पाई जाती है। स्थान एक ही है । समय 
एक ही है और घटना भी एक हा है । हम देख 
सकते हैं कि इस नाटक से जनता को कुछ उपदेश 
नहों मिलता । इसंका उद्देश्य केवल मन.रंजन है । 
हम इस उदाहरण से भली भाँति समक सकते हैं 
कि अब नाटकों की विशेषता क्या थी । शेवस- 
पियर के पूव तथा पश्चान्‌ सुखान्त नाटकों का 
आदश इसी ढंग के नाटकों की रचना रहा है। 
ऐसे नाटकों को (28953 ( प्राचीन परिपाटी के 
पोषक) कहा जाता रहा है । 

900008९४ एक सुखान्त नाटक था अवश्य, पर 
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Needle ने कुछ ख्याति प्राप्त की। लति १ 


भव, प, | 


व त क अनुवाद था । गेरकोड \ 
सोलिक नाटक ख्याति लाभ नकर न का छ : 
एुलोज़ाबेथ के मनोरञ्जन के ए र । मं | 
केम्त्रिज के विश्व-विद्यालयों झे दो | 
अभिनय होता था। इन्हीं अभिनयों र ग्र 
लिखे गये विभिन्न नाटकों में 000४ (ह | 
सन्‌ १४७४ ई० में हुई। इसके कथा | 
आधार एक खोइ हुई सुई है। इसमें इ | 
के आमाणा की मनोरञ्जन की प्रणाल्या | 
प्रकाश डाला गया हे । इसकी सफलता हास | 
इसके कथानक की सृष्टि में ब्यय आएं 
चतुराई है । न 

सर्वप्रथम सफल कोमेडियन ( सुखान्त गण | 
के रचयिता) लिली ही समे जाते हैं। शक |_ 
जन्म सनू ५२४ ड० मे हुश्रा था। प्रा | 
विश्‍वव्रिद्यालय में उच्च शिक्षा प्रात को! जः 
paspe ( १४८० ) आपकी पहली रच्या |! 
यह. नाटक उलेक्फ्रायर थिएटर में खेळा व $ 
तक शिणुटरों में भी पर्याप्त पिया त 
थिएटरों के स्थान, सइका के चोराह 
पहले चर्चा में बने। उसके पश्र hs | 
कालिजों के हाल इस काम में ल. | 


१५७६ डै० मं लन्दन 
॥ गया ॥ 


0 


॥ 


र गइरिय 

ल सन्‌ १६०६ ई में हुई । 

दिल्ली ने गरेज़ो नाटक-साहित्य मं कला 
ह किया है तया पक प्रकार से विभिन्न 
| क्षां के सम्मिश्रण से एक सफल शेली निकाल- 
| ज्ञ मावी नाटककारों के लिप माग प्रशस्त किया 
|| है। इसने गैस्कोइन को भाँति गद्य में नाटक लिखे 
स | शो कलापूर्ण गद्य का उनमें प्रयोग किया । लिला 
श॑ | ३ सुक्षास्त नाटकां में अपने ससय को कोट- 
| पोरी का रहन-सहन, वातावरण एवं उनके 
ब | मोरों का चित्र अंकित किया है । इनके 
न | गो में प्रयुक्त वार्तालाप उन सुन्दरियो का 
| ्तमातिक वार्तालाप हे, जो एलाज्ञांबेथ के साथ 
Cs | प्रपा जीवन व्यतीत करती थो । मेरी डिथ 
[|| श्रब्यन है कि सबसे सफल परिहास वहाँ सम्भव 
I है! झा पुरुप च खी को बराबरी का स्थान प्राप्त 
ह मा 
|| हौ ने Enjheus ड क ना नत नाटकही!) 
| पन्यास में उपमा इत्यादि 
भय गद्य लिखकर एक नवीन 
ism | ट. है, जिसका नाम 

3 नारका में भी यही शेला 


Sse 


सने पढ़ा है। इसका 
ति यूनानी उपाख्यान है, जिसमें 
la र उ प 
१५ (चन्त्रमा) के प्रेम में 


सुव ह्य्‌ 
lon गे 0 


प्रयोग होता है । 
जह हुप Endymion 
गारक तैयार है इस कथा से लिली 
नृम . क्या है। लिली का 
। अपने द भवगुणो को गुण 
पे मिन्र Eumenides की 


१ पर इद रहता हे । एण इ- 


Oh 


च्छ 
[ रप्र ल, १ द्‌ ७ 


भियन यह कहने का सा 
लोग Cynthia (चन्द्र 
“Why not twigs th 
that become nie 


हस कर सकता है कि यदि 
मा) को दृढ़ नहों मानते तो 
at become trees, children 


and mornings that grow 
wavering for th ey continue 
( फिर वृक्षा में पारिरवातित होने- 
मनुष्य बननेवाल न 
सन्ध्या सें परिणत हानेवात्ने बादी का धर 
क्या नहीं कहा जाता । यह सबके सब भी तो 
स्थिर नइां रहते ) । 
Tellus एण्डा मियन से प्रेम करती है, परन्तु दृढ़ 
प्रेमी £०१७07 अपनी Cynthia को नहीं भूल 
सकता । टैलस एक जादूग ग Dapsus की 
2 दूगरन Pus की सहा- 
यता से एर्डामियन क! सुला देती है। 077४६ 
आर Eumenides इसको जगाने के प्रयत्न करते हैं। 
£९0९5 उस सरोवर के किनारे पहुँचता है, 
जिसमें इद प्रेमियों की मनोकामना पूर्ण करने की 
शक्ति है । यहाँ उसकी भेंट 72श0875 के पति 
667०7 से होती है । Eumenides के ग्रॉस सरो- 
चर में पडते ह उसे स्पष्ट रूप से प्रतीत होता ह 
कि वह एक वरदान मांगे । £००९०।९७ के सामने 
इस समय दो समस्याएं हैं--अपनी प्रेयसी व अपना 
मित्र । 667०0 की सलाह मानकर वह 20709- 
7४०7 को जाग्रत्‌ अवस्था में देखने की प्रार्थना 
करता हे; क्योंकि Love is but ‘an eye worm 
whish only tickleth the head with hopes 
and wishes, friendship the image of eter- 
nily- As much difference as there is bet- 
ween beauty and virtue, bodies and shadows, 
coluurs and life, so great odds is there bet- 
ween love and friendsh सरोवर से उसे 
सूचना मिलती है कि यदि 097४७९ एण्डामियन 
का चुम्बन करे तो उसकी निद्रा भंग होगी । 
Eumenides लोरकर ९१०५६ को यह सन्देश 
देता है । C778 एएडाभियन को एक चुम्बन 
द्वारा प्राण-दान देती है । अपराधिनी रै्ञस का 


to evenings, term 
not at one stay,’ 


वाले अंकुरों को, 
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मामला 0772/४ की अदालत में पेश होता है । 
नाटक को सुखान्त बनाने के हेतु टेलस को पुण्डा- 
मियन के साथ स्वतंत्रता-पूवक रहने की अनुमति 
प्रदान की जाती है । Semele का पाणिग्रहण 
Eumenides के साथ होता है। सर टोफस का 
भी जादूगरनीं की टहलनी 5१६०० मिल जाती 
है तथा 77598 एवं उसके पति 667०7 का पुन- 
मिलन होता है। पैथोगोरस च मिश्र देश के 
७११७, जो एण्डामियन के उपचार को बुलाये 
गये थे, अब 028 के दरबार में रहना हो 
पसन्द करते हैं । 

[लिली ने यूनानी कथा को विस्तृत करके उसे 
सामथिक बनाया है । नारक में ९7णं से 
प्रयोजन स्वयं महारानी एलीज़ाबेथ से हैं। टेलस 
स्काटलैण्ड की रानी मैरी का प्रतिबिम्ब हे अर 
एण्डामियन जेम्स छुठे को चित्रित कर रहा है । 
सजिला के नाटका में चित्रित किये गये एलीज़ाबेथ 
के दरबार के य चित्र इंगलैणड की जनता को बहुत 
रुचिकर प्रतीत हुए। लिला के नाटका में वर्णित 
घटनाएँ ४० वषे से अधिक समय में फली हुई हैं; 
क्योंकि एणडामियन की नित्रा ठीक ४० वर्ष बाद 
समाप्त हुई थी । इससे स्पष्ट है कि लिली ने 
यूनानी नाटकों के त्रिऐक्य-सम्बन्धी नियमों 
की अवहेलना की; क्योंकि आपके नाटक में दृश्य 
भी एक से अधिक हैं । स्थल-स्थल पर भाव-पूणा 
`एवं 'योजस्वी वार्तालाप शेक्सपियर की याद बर- 
बस दिलाते हैं। Sir Topas का चित्रण शेक्स- 


पियर के 48 ४०० [६९ ¡६ क्र ६१५९8 के समान, 


है। नाटक का अन्त बहुविवाह द्वारा होना 
शेक्सपियर की भी शेली है। इस प्रकार हम 
भली भांति समझ सकते 2 कि लिली का नाटक- 
साहित्य के निर्माण में कितना हाथ था । 

लिली का अनुकरण राबटै पील ने किया । 
आपका जन्म सन्‌ १४९८ में एक उच्च वंश में हुआ 
था । आपने पिशव-विद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त 
की थी तथा आप Universit) #itऽ मे गिने 
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भप, ग्रा । | 


जाते हैं। ० 4०/४००७ ७ | 
प्रथम नाटक हे, जिसका रचा Paris | 
हुई । लिला के नावकों की मा विक | 
n यः | 

SS 

स यः के गद्य में हैं, वहा 
पद्य में है। आपका "९ (6 ऐक | 
सांलिकताओ के लिए विख्यात है। एषा 
च FE of SIDE आपका अन्य सो 

पील के Arrnignment of रथ झो पप | 
स्पष्ट हो गया कि यह भी एलीज़ाबेध की गात | 
में लिखा गया है । इसमें वर्णित घटनाएं म्स 
वीय नहीं दें । पेरिस के यह निश्चय करने प्‌ | 
चीनस सूव-सुन्द्रा है, अतएव स्वण-सेब से॥. 
दिया जाना चाहिए, देवताश्रां में संग्राम पि 
गया) अन्त में यह निश्चय किया गया कि एशा' 


a IN NB HM AC ma gr >>“ न... उ. 


Be 224. 202 20” यय. त... य 


है ' जब जूनो, पलस व वीनस अपरी-द्रपवी ग्र ॥ 
पेरिस के सम्मुख करती | 
लिए आकषक दृश्य उपस्थि 
L ज्ञा 

उच्च कोटि का नहाँ कहा र ie: | 
यदि कोई विशेषता अथवा | 
वह है इसका सङ्गीतमय ह \ 

शेक्सपियर से पहले के सुख 
( Lodge ) तथा ग्रीन ( 


दे चखूप एक 
क फल र Englend 
auticisn (एक 


प्रयास 
Glass for Londo 

Rom 
है। इसका झुकाव आर्थ रि 
जिससे कई नाती के क गैसकोंई 
है । शेक्सपियर के हो ९ बाट 
से बहुत दूर हैं; परन्तु ie दौर 
नाही कहे जा सको ड 
डॉष्टयोचर होता हे । 


की रचना का समय 


[0०77६ Glass 


६ ६० है! इस नाटक में हम कुछ उपः 
ह | हृ भि पाते हैं । यह बात इसी काल के 
पे ४! स्त नाटकों में नहीं है । इसमें वी में 
य १» अन ह का 
ग्र | हित व्यभिचार घूसख़रोरी, अन्याय इत्यादि 


| (कं भाँति दिग्दर्शन. कराया शया है । ह 
| कम शा के शासक रसी की दुक ब 

ए F ण होता है, जिसके साथ-साथ उसके आणत 
| | तक उसे भोर प्रोस्साहन देते हैं । राजा अपनी 
प एत रमाला स विवाह करना चाहता है । एक 
| एतै इसका विरोध करता है । वह तुरन्त ही 
भ | (ह्व जाता है । दूसरे दृश्य में एक देवदूत 
(6 पस को स्टेज पर लाया जाता है । इसके 
| गर प्रोत्ीयस का वही कत्तव्य हो जाता हे, जोकि 
पाना दुखान्त नाटकों में कोरस का होता हैं । 
| ऐसूत के चले जाने पर कुछ शराबी मद्यपान के 
| हि तैयार होकर स्टेज पर आते हैं । आोसीयस 
| सो चेतावनी देता है । हरएक दृश्य के अन्त 
| ऐेखड यही कत्तव्य है । तीसरे दृश्य में एक 
#|  $ अमानुषिक व्यवहारा का दिग्दर्शन 
र i बाता है । रारीब एल्कन की गाय तथा 
द| की सम्पत्ति सूदख़ोर ७80०" अपनी 
| परे कोर र हो इइप लेना चाहता है । ये 

Ch जाने का निश्चय करते. हें । 

| भे पिर इर्य फिर राजा रसनी का 
ff स ऐनी अलति रमीला अपने रूप की प्रशंसा 
॥| ऐप उसकी गे के सामने कर रही है । 
ग नाइ का है मे हाँ भिज्ञाती है । रसनी 
१, > ए प्रबन्ध करने के बाद इधर 


| (५ 
re 


रे सी भ पर चञ्रपात होता 
थहा । म 

डगन-- प 

न न--एक चाप 


ज 
र को अलविदा से विवाह करने 
अलविदा आर रसनी सहमत 
दूसरे दृश्य 
र 5 मे चकील एवं 
प का वणन हे; क्योंकि 
केर एल्कन च थसीबुल स 


eS 


[ अप्रैल. १५६३९ 


के विरुद्ध न्याय करते हैं। एल्कन अपने 
का स्मरण करके थसींबुलस को आशव सन दिलाता 
है कि वह न्याय करा देगा । तौसरे दृश्य में मदो- 
न्मत्त शराबी आपस में लइते हैं और एक के प्राण 
जाते हें । रसर्ना और अलविदा का उससे मनो- 
रंजन होता है । इसी दृश्य में अलविदा अपने , 


र है । देवदूत 


पुत्र पा 


पूवंपति को ज़हर देकर मार डालती 
को कहना पड़ता हे-- 

Where whoredome rains, 
follows fast; 

As falling leaves before the winter-blast, 

तृतीय अंक में निनेची का झुभ-चिन्तक्क ।0725 
च देवदूत की बातें होती हैं, जिनका सार यह है 
कि निनेवां के अत्याचारों का बदला बहुत शीघ्र 
मिलनेवाला है । ।0798 एक सौदागर के जहाज 
पर चढ़कर निनेवी से यात्रा करता है । दूसरे 
दृश्य में एल्कन का उसके पुत्र रैडगन द्वारा अपमान 
एवं रैडगन का नारकीय अग्नि में अस्म होना 
दिखलाया गया है । तासरे दृश्य में एक लुहार का 
नौकर उसकी पल्ली से प्रेम करता है । लुहार के 
देख लेने पर नोकर उसे पीटता है । पल्ली इससे 
प्रसन्न होती है । 

चतुथ अंक के प्रथम दृश्य में जहाज़ के मालिक 
गवनर से कहते हैं कि जहाज़ को तूफ़ान से बचाने 
के लिए ]0085 को समुव्र में फेक दिया गया । 
दूसरे दृश्य में ।००६8 निनेवी के समुत्र-तट पर होल 
मछली द्वारा फेका हुआ आता है। ईश्वरीय दूत 
उसको निनेवी में उपदेश देने की आज्ञा देता है। 
तीसरे दृश्य में अलविदा एक अन्य राजा के साथ 
प्रेम करती हुई दिखलाई जाती है । रसनी के आ 
जाने पर वह फिर रसनी के प्रति अपना प्रेम प्रकट 
करती है । इसी समय Priests of the sunne 
सचना देते हैं कि निनेवी का नाश होगा । मैगी 
कौ चापलूसा रसनी को पुनः पूर्ववत्‌ बना देती है । 
खौथे दृश्य में विदूषक एक कृत्रिम भून का संहार 
करता हे । पांचवें दृश्य में रारांब एल्कन व थर्सी- 


there murder. 
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॥ Jonas 


बुलस चोरी करते हुए दिखलाय जाते हें 
आकर सचन दता है [क आज के चालासच [दन 
ननिनेवाी का “वस हागा। देवदत ()5९७$ दहां से 
हटा लिया जाता हे । 

पंचम अक में रखनी के आमोदु-प्रमाद में बाधा 
डालता हुआ [078 निनेवी के सवनाश का सूचना 


देता हैं रसना को पश्चात्ताप हाता हे। सारा 
राज्य इश्वर-प्राथना में निमग्न हो जाता है । 
002 ग्रस्तिम दिवस का प्रतीक्षा करता हे । देव- 


दत सचना देता हे कि ईश्वर ने निनेवी-निवासियाों 
को क्षमा कर दिया । अन्त में सब काय सुखपूचक 
समास हाता हे । 

लॉज व ग्रीन के इस नाटक को हम वास्तविक 
राष्ट्रीय नाटक कह सकते हें | रोस्कोइन की रचना 
एक अनुवाद था । लिली च पाल के नाटक 
यूनानी कथानां के आश्चित थे तथा इटली के 
ढंग पर लिखे गये थे। परन्तु Looking Glass 
सीधा-स।दा राष्ट्रीय नाटक के विकास का उदाहरण 
है । इसका सबसे अधिक प्रभाव नाटककार नेश 
पर पडा । उन्होंने भी एक नाटक इसी ढंग पर 
लिखा है, जिसमें ग्रीस के निनेवी नगर को ज्ञरु- 
शलम में बदल दिया गया है। Looking Glass 
की लोकप्रियता का यह भा एक प्रमाण हे । इसके 
पान्न शेक्सपियर के साधारण पात्रों से मिलते- 
जुलते हैं । 

नेश की रचनाएं भ शेक्सपियर से पूव के 
नाटकों में गिनी जाती हैं । अआपक्ा-Summer’s 
Last will and ‘Testament बहत विख्यात है। यह 
एक ^।९8०) ( रहस्यपूण रचना ) है, जिक्षमें 
विभिन्न ऋतुए अपने सहयोगियों के साथ बारी- 
चारी से उपस्थित होती हैं । 

हम त्रिकास-युग के सुखान्त नाटक एवं नाटक- 
कारों की चर्चा समाप्त कर चुके; क्योंकि इसके 
पश्चात्‌ शेक्सपियर का कायं आरम्भ होता हे । 
इस युग के अन्य सुान्त-नाटक-लेखक शेक्सपियर 
के परवत्ती समझे जाते हैं ; क्योंकि उनकी कृतियों 
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पर शक्सापयर का प्रभाव पहा है। शव 
दुखान्त नाटका के विकास का विवरण पर प 
सस्मुख उपस्थित करते हें । भर 
इंगलेंड के निवासियों को इस युग 
सापा स लख गय प्रार्चान 
रुचिकर पतात .हाते थे। इन दुखास्त न्ने २ 
लेखक सिनेका की कला इस युग में बहुत सकन 
सभत गई । सिनेका प्रथम शताब्दा बा« प्त 
म पदा हुआ था । इसके सम्बन्ध मे शरभां | धा 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि सिन | ' 
कौन था । हमें रोमन-नाठ्य-साहित्य के अक्ति |. 
चिह्न १० दुखान्त नाटक एक ही मनुष्य दवारा हे | 
हुए मिलते हैं । इनके विषय में थोदी-सा स f 
न्हा में के नाटक आक्टेविया ( 0५80 )३ |. 
मिलता है, जहाँ सिनैका स्वयं एक पात्र के खारे | 
उपस्थित होता हे । कुछ लोग इन्हें प्रसिद दृह | 
निक मिनेका द्वारा लिखा गया बतलाते ह! सु |. 
विद्वानों का विचार हे कि इन्हें दाशनिक केत | 
ने लिखा, जो पिंगल का विशेषज्ञ था। बुध | 
सिनेका को इन दोनों से भिन्न कोई ग्रथ यी 
मानते हैं । इन १० नाटकों में के दुर्ध श | 
ही समय के एवम्‌ एक ही व्यक्ति द्वारा हिस (| 5 | 
भी प्रतीत नहा हःते। रोम के साहित्य * पट दत 
कोई विशेष स्थान नहीं, i 
हित्य़ के विकास-युग पर इनका ] 
होने के कारण हम उनका आदर कत 
सिनेका की कला का आधार i ( 
नाटक ही हैं । हम उनकी विशेषताएं १६ 
चुके हैं। उनके उदाहरणस्वर ॥$ 
Sophocles ( ३३१-४० वा? | 
स्थित | 
Antigone ( ४४० बी० स? रता 5 
जा सकता हैं | यह एक सुन्दर द्वा तं 
एटीगोन राजा क्रायन को श पं 


गै 


दुखान्त नारङ्ग ह 


समाप्त करती है । राज - 
आज्ञा देता है । राजकुमार 


| | ताथा! एंटीगोन की स्यु का बार 
| रा भी प्राण-त्याग करता है । रानी पुत्न- 
व | आय देता है। अन्त में राजा पश्चात्ताप 
१) यह दुखान्त नाटक उन नाटकों का एक 
॥है जिनका सिंनेका ने अनुकरण किया था । 
| कहा के नाटकों में भी कई एक रव्युएं कथानक 
| „पूल अंग रहती हैं। सिनका के हि व्ही 
भे पता अपने बच्चों का गला जनता के सामने 
| कह इस पाशविक दृश्य को कोन सहृदय 
| दा पसन्द कर सकता है । फिर भी इस युग सें 
| श के नाटकों का आदर हुआ । 
| (नेना की शैली कुछ विशेष सफल न थी । 
| छे नाटकां में व्याख्यान ही व्याख्यान थे । 
हने युनानी कथाओं को अपने नाटकों का विषय 
 सागा। इन नाटकों में अभिनय का कुछ विशेष 
: |प्ागनथा। इनके पात्र कभी-कभी ही हादिक 
| हार प्रकट करते हैं । उनकी भाषा अवश्य 
३ | मिय, प्रभावशाली तथा अल्वंकारयुक़् है । 
| प मरण इंगलेंड में वे इतने लोकप्रिय हो 
यी ह सम १४४३-१ ४८० तक इनका अनुवाद 
se 
| > Hercules और Furens का 


क ने ४६१ ई० में गोरबोडक 
# । िम इसम रे ला सिनैका की शैली में की । 
5 | मा र्रायता का समावेश है । गोरबोडक 
६ | ऐक भ खचा अनुकरण ही नहीं है। 
ह के ब्रिटिश इंतिहास है। संक्षेप 

क ३ कार है--इँगलैंड के राजा 
पा और पौरैक्सटों, में बाँट दिया । 
| मोडा र हा हुआ । छोटे बेटे ने बड़े 
से पी टं को प्यार करती थी; 
ऋता (मे छोटे को मार डाला | 

* विरोध में खड़ी हो गई तथा 


क्र Si SS 


[ अग्नैज्ञ, १३३७ 


माता-प न्न 3 
रोजकमार केका वद्राहियां को मार डाला | 

0-१ कोडे पुत्र न था, सति 
थिकारी के निर्वाचन पर पनः nda FF 
दारों की इस लड़ाई 5 Fi हुआ । सर- 
उनके पतर मरे गये र बड समन तक हि 
~ 3 व डि ड समय तक रियासत 
वीरान पड़ी रही । 

गोरबोडक में सिन्नेका की $+ 5 
समस्त बल ता रो व Ch 
कोरसों द्वारा उनमें प्रत्येक परिस्थिति पर उपदेश 
विया जा हे । मूक-प्रदर्शन भी इसकी विशेषता 
हैं । सेकविल नाटकों के त्रिऐक्य-सम्बन्धी 
नियम की चिन्ता नहीं करता । 'गोरबोडक सिनैका 
की शैला के अनुसार दृश्यों तथा अङ्को में विभाजित 
है । इसमें सिनैका की भाँति अतुकान्त कविता 
का प्रयोग है । | 

सेकविल के गोरबोडक के अतिरिक्त गेस्कोइन 
ने इसी युग में जोकस्टा, 675०07 of Salerne, 
The Misfortunes of A7thUr आदि अन्य दुखान्त 
नाटक लिखे हें । परन्तु सिनेका की शैली का 
सहारा लेते हुए सफल शैली में नाटक लिखने का 
श्रेय टामस किड (7१) को है। £ का जन्म 
१९४८ ई० में हुआ था। इन्होंने स्कूल में ही 
सिनेक्रा के नाटक भली भाँति पढ़ लिये थे, इसी लिए 
अपने प्रयत्न में किड और लेखकों की अपेक्षा 
अधिक सफल है । मालों से पहले किड ने अपने 
नाटकों में अतुकान्त कविता (Blan Verse) का 
प्रयोग किया । किड की सफलता का दूसरा कारण 
था उसका स्टेज-कोशल का ज्ञान एवं कथानके 
कशलता । उसकी विशेषता -अपने पात्रों की मान- 
ज प्रवृत्तियों का अध्ययन एव चित्रण है । इसका 
उदाहरण हीरोनीमो के चित्रण में देखा जा 


। हे हा 
म किड की 5०/5 0१४६०07 बड़ी 


विख्यात है, इसकी रचना १४८९5 में हुई थी 
सिनैका के नाटकों की भाँति इसमें खत्युए एक के 
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चन्र, ३१३ ] 


बाद दूसरी होती चलती हैं। इसकी प्रशंसा स्वतन्र 


रूप से अधिक नहीं की जा सकती; परन्तु हमें 
इसका कृतज्ञ इसलिए बनना पडता है; क्योंकि 
-इसने आगे चलकर शेक्सपियर के निर्माण सें 
विशेष सहायता दी है। इसके कथानक में पुतेगाल 
के राजा का स्पेन के राजा के विरुद्ध विद्योह, परि- 
णाम-स्वरूप युद्ध एवम्‌ उसके परिणाम दिखलाये 
गये हैं । इस युद्ध में बेल-इस्पीरिया का प्रणयी 
.एण्डीया मारा जाता है। दैवयोग से एणडीया 
की हत्या बाल्थज्ञार द्वारा होती है। बेल-इम्पीरिया 
का भाई लौरैन्ज्ञो बाल्थज्ञार से ही अपनी बहन 
की शादी करना चाहता था। होरेशो बाल्थज्ञार 
की गिरफ़्तार करता है; -इसलिए बेल-इम्पीरिया 
उसी को प्यार करती है । इन घटनाओं के कारण 
कम से कम १३ प्राणियों के प्राण जाते हैं । खेल 
का प्रारम्भ उस स्थल से होता है, जब कि एणड़ीया 
मारा जाता है तथा भूत बनकर यह देखता है कि 
उसकी मृत्यु का बदला कैसे लिया जाता है । स्पेन 
के राजा को लड़ाई का परिणाम सुनाया जाता है। 
बाल्थज्ञार को होरेशो की देखरेख में रक्‍खा जाता 
है । शेक्सपियर के आयगो की भाँति एक Villain 
(बदमाश) विलप्पो भी तीसरे दृश्य में सामने 
लाया जाता है। विलप्पो अपनी शैतानी में 
सफल नहों होता और मार डाला जाता है। चतु ' 
दृश्य में हौरेशो और वेल-इम्पारिया एक दूसरे 
प्रेम-निवेदन करना प्रारम्भ करते हैं । बाल्थ- 
ज्ञार भी बेल-इग्पीरिया के प्रति अपना प्रेम प्रकट 
करता है । एणड्रीया का भूत तथा सशरीर प्रति- 
[हसा इस नाटक में कोरस का काम देते हैं । 
. दूसरा अङ्क लौरेन्ज्ञो की बाल्थज्ञार से मनोहर 
बातचीत से आ>म्म होता है। लोरेन्ज्ञो कहता है- 
‘Ip time the savage Bull sustains the yoke, 
In time all haggard Hawks will stoope to 
lure. 
+ In time small wedges cleave the hardest 
oak; 
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[ भेह, 


\ | | 


In time, 


the flint ३५ ... | 
Int is Pierced गप रे \ 
भै 
रषी | 
क| 


है कि देर. 
न्च 


श 
| 


re yi > ४ + 7 


देता है । छठे दृश्य में इ 5 | 
पियर की डेस्डैमोना की समता कुठ पंशे ग 
जाती है । सघन निकुञ्ञ में प्रणयी प्रेमना 
निमग्न हैं । लौरैन्ज्ञो वहां जाकर हरो बर 
करता हे । बेचारी बेल-इम्पीरिया सहाय || 
लिए चिल्लाती है और कहती है-- 
0, Save his life and let me die for i 
0, Save him, brother, save him ‘Balik 
I Loved Horatio, but he loved not me 
दूसरे दृश्य में हौरेशो के || 
अपने पुत्र की रूत्यु का पता लगता है । क| 
अंक में घिलप्पो को फाँसी दी जाता है। ए 
को रक्त से लिखा हुआ एक पत्र मित्रता ह | 
वह जान पाता है कि बौर और बास 
हौरेशों की हत्या की है । इसके व 
7३४९) बहुत कुछ शेक्स व 
मिलती है । दोरेशो की शप की, 
विलम्ब आर खेल के अन्दर डेक 
घैसा ही शेक्सपियर भी है। 


सन्देह हो जाता 
में शिकायत ` 
हत्या की जाता * 


' जाता है । हिमो और कस ज 
| ग दोनों पागल हो जाते हैं । के ज़ > 
| हवेला फिर बेल-इंग्पीरिया से मिलते हैं । यहाँ 
ह (रिया को फिर शेक्सपियर की नायिका 
Et ह हैं। जब लोरेन्ज्ञो उसे बहन कहकर 
| का करता है; उस समय वह जो उत्तर देती 


| Ele vouldst thou not have used thy 

! sister so, 

|| गई-वहन में अन्त में सन्धि हो जाती है, 

| हो हा पिता राजा से मिलने जाता है, परन्तु 
जतो वाधा डालता है । हिमो पागलपन सें 

४५ | पारि के पत्र फाइ डालता है, प्रश्न किये 

i | बे कहता है-- 

Tht mot be, I gave it never a wound; 

| Mr me one drop of blood fall from the 

same; 

ris jf possible I should slay it then; 

HiT after, catch me if you can. 


(७६ «दीया का भूत खिन्न-चित्त होता 
भि एक अभिनय का आयोजन 
mf i तब तक Isabella आत्महत्या कर 
"(कची नमो लोरेन्ज्ञो को हस्या करता है । 
भो ्थज्ञार को मारकर स्वयं मर 
पक भी प्राणान्त करना चाहता है, 

! जाता भे चाकू पाकर वह डयक 
हे (क भी प्राण दे देता है । 
क्‌ आपस जाता है और राजा 

शेत को सन्तोष होता है और 
ह का प्रबन्ध करता हू। 
ळू इंगलेंड में नाटकों 
इन अनेक रृत्युवात्ते 


पै १ एसों के बरवे अंक के पश्चात्‌ शान्ति-सी - 


[ अप्रैल, १३३७ 


जिसमें तुकिस्तान के 
A warming for 


एक कूर शासक का वर्णन है, 
fair woman और Arden of 
ग की अन्य प्रख्यात रचनाएँ 


i का नाम आता है। मालो के 
नाटकों की विशेषता उनमें व्यंजित मालो की 


कवित्वशक्रि है । 

सालों का जन्म सन्‌ १४६४ ई० में हुआ था । 
आपने सन्‌ ११८७ में एम्‌० ए० को उपाधि प्राप्त 
की । आपकी प्रख्यात रचनाएँ 7002/7९ £2४ 
of Malta और Dr. Faustus हैं। Temburlaire 
सें सिथिया के शासक तैमूर लंग की विजय का 
वर्णन है । मालों परं नास्तिक ?ने का अभियोग 
लगाया गया था । इस कारण वह विटनवर्ग 
( जमनी ) के डा० फ़ास्टस के जीवन-चरित्र से 
प्रेम करने लगा । यह प्रेम ही डा० फ़ास्टस नारक की 


' रचना का मुख्य कारण है। इनके अतिरिक्ग सालों ने 


Edward I] और Massacre of Paris की भीरचना 
की है। आपकी सत्यु सन्‌ १५३३ ३० में हुई । 
आपके नाटकों में से विशेषाध्ययन के लिए हमने 
Jew of Malte और Tamburlaine को चुना है। 

५९४ ० M3३ के नायक 087009 को अपनी 
अतुल सम्पत्ति राज्य को सौंप देनी पडती है; क्योंकि 
माल्टा के ईसाई शासक को १० वर्ष का कर तुक- 
सम्राटू को चुकाना है। बारबस ने चतुराई. से 
अपनी सम्पत्ति का बढ़ा भाग अपने मकान में 
छिपा दिया है, लेकिन मकान ननों के रहने के लिए 
दे दिये जाने के कारण वह उस धन को पाने में 
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असमर्थ है। वह अपनी पुत्री “/&कों को -नन 
बन जानें की सल्लाह देता हे, ताकि वह चुपचाप 
इस घन को वहाँ से ला सके । इस निश्चय के अत्तु 
सार काम किया जाता है । इसी स्थल पर जबकि 
बारबस अपनी कन्या को चुपके से घन लाने का 
आदेश देता है और प्रकट में नन बनने के लिए 
घिक्कारता है तो दृश्य बडा मनोर जक हो जाता हे । 
मैथियस, राजकुमार लाडविक को अर्बीगेल के नन 
बनने का समाचार देता है । दोनों उसे देखने का 
निश्चय करते हैं । ; 

द्वितीय अंक में रात्रि के समय बारबस अपना 
सोना वापस पा लेता है और एक भवन क्रय 
करके सुखपूर्वक रहता है । गवर्नर से बदला चुकाने 
के लिए वह ऐसी चाल चलता है कि लाडविक 
एवं मैथियस दोनों ही उसकी कन्या से प्रेम करने 
लगते हैं और एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। 
मौक्रा पाकर बारबस एक तुक रालाम ख़रीद लेता 
है, जिसके द्वारा वह अवसर आने पर ईसाइयों का 
वध करवा सके । तृतीय अंक कई प्राणियों की रूत्यु- 
शय्या है । लाडविक व सैथियस एक दूसरे को 
मार डालते हैं । अबीगेल का जीवन मैथियस के 
चिना व्यर्थ-सा हो जाता है। वह फिर नन बन 
जाती है । बारबस इस पर क्रोधित होकर 
समस्त ननों को मरवा डालता है। उधर ईसाई 
शासक की नीयत में भी परिवत्तंन होता हे तथा 
वह रुपया पाकर भी कर नहीं चुकाता और युद्ध 
प्रारम्भ होता है.। 

चतुर्थ अंक में बारबस द्वारा की गई हत्याओं 
.का पता दो फ्रायरों को मिलता है। चे बारबस 
को पकड़ने के लिए आते हैं । परन्तु बारबस उन्हें 
इसाई बन जाने और बहुत-सा धन देने का प्रलो- 
भन देता है । वे दोनों आपस में लड़ते हैं। दास 
Itham0re की सहायता से एक का वध किया 
जाता है और दूसरे को चतुराई से उसका हत्यारा 
प्रमाणित किया जाता है । दास इेथामूर की 


र 


मूखता से युवती बेलामीरा लाभ उठाना चाहती 


८ 
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| | 


EN | 
~ |! 


हे ईथा र्‌ 
की ६ श्रे 
बुला लेती है तथा रहस्पोद्घार, द ३ 
पन्न ल कर हेथामूर के नाम से ह भग 
है । इथामूर का विश्चास है र IE 
ream of paper, | 


we?’ 
e’ill have ६ kingion i 
ss अंक में घन न पाकर वेला 
णडाफोड कर देती है छा | 
ई क्र FU थामू व भ 
>= सुतवत्‌ वन {| 
तथा चोला द्वारा खाये जाने के लिए न|, 
दिया जाता है । लड़ाई में 0११00 | 
होता है और इसाई-शासक के स्थान में वा र 
को गवनर बनाता है । बारबस केलांमध बेर - 
मारकर स्वतंत्र होना चाहता है, परन्तु दुर्भाग | क 
अपने रचे हुए पडूयन्त्र में स्वयं फंसकर मार ख | द्र 
है । कैलीमथ की सेना का संहार बास।| ॥ 
घडयन्त्र से पहले ही हो जाता है। भ्रतएव | छा 
शासक अब स्वतंत्र होकर माल्या पर शा | 
करता है । | a 
उपयक्क कथानक से मालों को कला है. | h 
अता है । Jew of Malin फ 
भाँति पता चल सकता ६, १7 ही मित 
बोडक या. ठएक्णंओ प्रगश8वक के लाद 
एक वध-गृह दी नहीं है । प्रश | ` 
गौण है || चरिन्र-चित्रण 


gold for it. 


ग 
म सूस | 
फिर भी बारबस यहुदी मा 
निधि है । घटनाएँ तथा र्य केव 
बरबस प्राण-दान नहीं 
में सवत्र भयानक रस 


स्थल-स्थल पर सभ 


प्रथम भाग स 
वर्णन है । कथानक क्त 


ड्भ 
दोनों के विग्रह से स की 
से ल्ञाभ उठाकर ते 


|, | री ३१३ ] 


4 के बादशाह की कन्या जीनोक्रेट तैमूर 
६, बनती है । तैमूर एक के बाद दूसरा देश 
हा आरा नाटक की समासि पर एशिया, 
| काव योरप के कुछ भागों का सम्राट बन 
| 7 है। नाटक में भयानक रस पूणरूप से व्याप्त 
न भार का प्रणय भी भय पर ही अवलस्बित 


शे| ब्राई, जो अधिकांश में दुखान्त होते हुए भी 
स॑ | जरी एइ नवीन शैली रखते हैं । इनमें ऐतिहा- 


| कि परनाओ्ों को मनसाना रूप देकर किसी भी 


कक गज था। इसके पश्चात्‌ Troublesome 
| Rin of King John, The Famous Victories 
° | Kg Lear and his Three Daughters, Edmond 
| lide, Thomos of Woodstock, “Thomos 
| ह Thomos More, Death of 
Hutington इत्या दि कहे एक 


है | भा एर जिसे गये ॥. Tamburlain पे 
पं € 
| गं हान इन सबसे 


मै न अधिक कलापूण है। शेक्स- 
| ह पिक नाटक, जो कि इसी शैली 
iy | षे व £) अब तक डर 
| कप का सम्मान की इष्टि 
JE र एवर्ती नारककारों में राबर्ट 
|| क | भरे जोडा जाना चाहि 

चाहिए। आपका 
हुआ था । कहा जाता 


रे उपाय न देख आप 


नाटक इसी 


का 


सन्‌ १९८१ में 

थोर योरप-अ्रमण भी कर 
। इस काये मे को 
| रस मार्लो की शैली क 
सपियर क भाँति 


[ अप्रैल, १३३७ 


आपमें ईरवर-अदत्त अतिभा न होने के कारण 
आपको चसा सफलता न मिल सर्को। आपके 
नाटका में Alphonous King of Argaon माळ 
Tamburlaine की शैली पर लिखा गया है। 
riar Bacon and Friar Bung) में डाक्टर 
फ़ास्टस का अनुकरण है । ४३०९ [४ भे मालो 
का प्रभाव कम हो जाता है । , 
ग्रीन का फायर बेकन और फ्रायर बंगा मैंने 
पढ़ा हे । यह पुक सुखान्त नारक है । इसमें 
मार्लो के डाक्टर फास्टस का कई इश्यों में परिहास- 
सय अनुकरण है। मीन की इस रचना का ध्येय 
इंगल्वंड के विज्ञान की प्रशंसा करना था । प्रणय: 
गाथा के सहारे आपने जर्मन विज्ञानाचाय वाणड- 
मास्ट के कौशल को इंगलेंड के विज्ञानाचाय फ्रायर 
बेकन के कोशल के सामने हेय ठहराया है। नाटक 
का प्रारम्भ राजकुमार एडवडं में फौ सिङ्ग-फ़ील्ड के 
भटियारे की कन्या के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाने से 
होता है। राजविदूषक रोएफ़ सलाह देता है कि 
राजकुमार को फ्रायर बेकन की सहायता से मार- 
गरट का मनीवेग बन जाना चाहिए; क्योंकि भीड- 
भाड़ में जब वह उसे अपने कपड़ों में छिपा लेगी 
तो उसे प्रणय-निवेदन का अच्छा अवसर मिल्लेगा । 
दूसरा प्रस्ताव यह है कि लेसी किसान बनकर वहाँ 
रहे और एडवडं की ओर से मारगरट से प्रणय 
निवेदन करे । लेसी वहां भेजा जाता है तथा अन्य 
सब लोग फ्रायर बेकन के पास जाते हैं। दूसरे 
इर्य में फ्रायर बेकन' का कौशल दिखलाया जाता 
है । तीसरे दृश्य में लेसी मारगरट से प्रणय-निवे- 
दन करता है । चौथे दृश्य में जमनी की राजकुमारी 
एल्रीनोर राजकुमार से विवाह करने के निमित्त 
इंगलैंड आती है । इधर फ्रायर बेकन अपने 
अद्भुत शीशे में एडवर्ड को यह दिखलाते हैं कि 
लेसी अपने लिए मारगरट से प्रणय-निचेदन कर 
रहा है । आठवें दृश्य में एडवर्ड, लेसी व मारगरट 
दोनों के प्रेम की घनिष्ठता पर ध्यान देकर दोनों 
को क्षमा करता है। नवम दृश्य में फ्रायर बंगो 


CC-0. Jangamwadi ४६४६८००७००. Digitized by eGangotri 


चेन्न, ३१३ ] 


एक वृक्ष बनाते हैं । जर्मनी का वाण्डरमास्ट इसका 
९ « 
इदंत करने के लिए एक दश्यु्ॉज़ उत्पन्न करता 


है। फ्रायर. बेकन इसी हक्‍यूलाज़ का 
वाण्डरमास्ट को बिठलाकर जर्मनी भेज देते हैं । 


मारगरेट को पाने के लिए दो स्क्ायर आपस में 
लड़ते हैं। उनके लड़के बेकन के शीशे में यह 
इश्य देखकर वहीं लड़कर मर जाते हे. । बेकन 
अपने शीशे को तोड़ देता है । उधर माइलस को 
असावधानी से बेकन का सात वर्ष के श्रम से 
सैयार किया गया काँसे का सिर भी नष्ट हो जाता 
है। बेकन अपनी विद्या से उदासीन बन (जाता 
है। अन्त में लेसी मारगरट व एडवड अर 
ए्वीनोर का विवाह होता है । बेकन आशीर्वाद 
देता है, जिसका तात्पये महारानी एलीज्ञाबेथ की 
प्रशंसा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 


है। आनन्द (इदायतनामा खाविन्द) ५००० 
हक विवाहित स्त्री पुरुषों की आप-बीती का 


६) निचोट है। घर को स्व्गेधाम बनाने की 


+ 


हु पिता के आतिरिक्त रज वीर्य्य, इन के 
{ संयोग,इनके रोग,चिङ्कित्सा,ग्मीमान्सा 
ह आदि सविस्तार वर्णन किये हैं। मूल्य १) 


[ अर 


लाज और ग्रीन के सरिमि 
हरण हम पहले देख चुके 
प्रधान स्त्रतत्र रचना में ~ 
इश्य च जीवन का कः ग 
सकते हें । काल्पनिक हो 
रण असत्य नहीं प्रतीत 
इस नाटक को पाँच 
दृश्यों में बाँटा हे । ग्रीन ने स्तरिय ३ 
में उनके सतीस्व पर विशेष ध्यान दिया ह 


लित प्रयास ह 


| 


का हास-परिदास उच्च कोटि का है। ग्रोन पर| 
काय अपने अन्य समकालीन नाटकडारो ३ | 
किसी भा प्रकार से कम नहीं है। गारा) 
सम्राट्‌ शेक्सपियर की कला में इन सब राऊ. 
कारों की कलाओं का आभास स्थलः ए| 


मिलता है । 


RN | 


। इस छ 
त 
दशन भली भाँति पे ' 
ते हुए भी गरन $ |. 
होते । मरीन न | 
ङ्का में न्‌ बाँरका | 


राशे उसकी पुरानी क्लीसत पर बनाये 
. रखने की चेष्टा में, कुछ समय हुआ, 
| हरित आज्ञा प्रचारित की थी कि कोई भी 
_ छुपपूंत्री को जमनी से बाहर न ले जावे । 
| मही बढ़ती हुई असुरक्षितता से चौंककर, 
| अभाब्य नागरिकों ने कानून से बचने के 
ड os में अपने मस्तिष्क को लगाया था । 


+ + 
~ 


| वः Ischer Beobachter 
| व्या के विज्ञापन छुपा कि एक बड़ी नह 
सकता है. को प्राइवेट सेक्रेटरी की 
भमा क ववरण-सहित आवेद्न-पत्र 
र नाम इसी समाचार 
जाने चाहिए । इस 
त होने के कुछ घंटे 


-पत्र कार्यालय प 
के कार्यालय में फ़ोन आया। 


इभ काम से स्विट्ज़रलेंड 
बड़ी कृपा होगी, यदि 


जर्मनी के कलाप्रेमी चोर 


श्रीसन्तराम बी० ए० 


आप अगले कुछ दिनों में आनेवाले सब आवेद्न- 
पत्र मेरे पते पर वहाँ भेज देंगे । दूसरे ही दिन 
इस लोहे के व्यापारी को उसका चिट्रियो का 
बंडल ज्यूरिच में मिल गया। जमेनी की सीमा 
पर रहनेवाले अफ़सर जानते थे कि वोलकिशर 
बि्योबचटर चोरी से रुपया या हिटलर के संबंध 
में राजद्रोही साहित्य बाहर भेजने का विचार तक 
नहीं ला सकता, इसलिए चिट्रियाँ विना खोले ही 
वैसी की वैसी जाने दी गई । ज्यूरिच के होटल में 
उस गृहस्थ ने अपना बंडल खोला, कोई २०० 
चिट्रियो को तो उसने विना देखे ही परे फेंक 
दिया, दूसरी २०० को बहुत सँभालकर खोला 
ओर रुपये फे उन बंडलों को निकाल लिया, जो 
उसने आप ही नाजी अखबार को भेजे थे । 
ध क ध र 

एक मनुष्य ने अपना सारा रुपया बॅक से 
निकाल लिया और अपनी मोटर के लिए सुन्दर 
यन्त्र--जैक, रेच, पेंचकश, सोचना प्रभुति 
बनवाने में सबका सब व्यय कर दिया। ये यन्त्र 
लोहे के नहीं, बरन्‌ साटिनम के बनवाये गये । 
एक दिन वह यन्त्रों को मोटर में रखकर चुपके से 
जर्मनी की सीमा के बाहर हो गया! किसी ने 
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यन्त्रों पर दृष्टिपात करने का भी कष्ट न किया । 
परन्तु यदि वे देखते तो भी उन्हें कोई अनोखी 
बात न देख पड़ती । यन्त्रो के ऊपर तेल और मैल 
की मोटी तह जमी हुई थी । 
ध ध ध 

एक दूसरे मनुष्य ने अपनी वसीयत ( विल ) 
बहिन में, एक दस्तावेजों की सत्यता प्रमाणित 
करनेवाले सरकारी कर्मचारी के पास, अमानत 
. रख दी और लिफ़ाफ़े पर मोटे अक्षरों में लिख 
दिया--“मेरे मरने तक न खोला जाय ।” इसके 
कुछ मास उपरान्त वह जमनी के निकटवर्ती किसी 
दूसरे देश को चला गया। वहाँ एक दिन वह 
नाजी कोंसलेट ( दूतावास ) में गया और कहने 
लगा कि में अपनी वसीयत बदलना चाहता हूँ, 
परन्तु डाक्टर कहता है कि मेरा स्वास्थ्य इस 
योग्य नहीं कि मैं वापिस जमनी की यात्रा कर 
सकें । क्या कोंसल महाशय जब अगली बार 
जमनी जा तो अपने साथ मेरी बसीयत भी लेते 
आने की कृपा करेंगे? कोंसल ( राजदूत ) ने 
कहा, में लेता आऊंगा। : 

चुनाँचे कोंघल लिफ़ाफ़ा ले आया और लाकर 
उसे दे दिया। जब उसने कोंसल के सामने उसे 
खोला तो अपनी कृपा की प्रचुरता को देखकर 
वह दंग रह गया। वह नाजी राजदूत था, इसलिए 
सीमा पर उसे किसी ने दिक़ नहीं किया । इस 
प्रकार वहू अज्ञानतः प्रायः दस लाख माक की 
रक्कम जमेना से बाहर छिपाकर ले आया | 


क 5 छह 
सबसे चतुर एवं सबसे मौलिक योजना एक 
दूसर मनुष्य को सूझी थी । कुछ समय की बात 
है, रीशबेंक के प्रेजीडेन्ट, डाक्टर ज़खरट (07. 
90४0) ने घोषणा की कि जो लोग चोरी 
से धन बाहर ले गये हैं, यदि वे अपना अपराध 
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| भय, भा | द्र 


ती कारली ओर (अमुक तारीस > j 
न चह धन वापस जमेनी मे ले आदी फे. | 
कोई दंड नहीं दिया जायगा । एक दिनि है 
एंक गृहस्थ, जो बाहर से बहुत घवराया | 
पडता था, इन अपराध-स्वीकृतिया से 
किये इ ये _ रा 
! ईए अफसर के सामने पेश हुआ शर 
उसने स्वीकार किया कि मैंने ज्यूरिष पे र 
लोहे की पेटी स्‌ yo माक की रम | | 
रक्खी है । अफ़सर ने उससे कहा किए 
दीजिए, वह रक्कम कहाँ रक्खी हुई है जूत | 
अ को इसे वापस लागे को झि 
दूंगा । गृहस्थ ने कहा--यही तो कि! | 
जब तक में सामने मौजूद न हूँ, ज्यूरिव | 
किसी को मेरी तिजोरी खोलने न देगा। क्त 
ज्यूरिच जाकर रुपया ले आने के हिरक | 
हँ ॥ अफ़सर को यह बात इछ अवि 
जान पड़ी | उसने सोचा, इस बात का h र 
भरोसा है कि वह वापस आवेगा मी यान | । 
इसलिए उसने समभोता किया ! ब प | 
टे शे साथ लेकर सू" || 
एक नाजी कमचारी को स | 
जाय; क्योंकि उसे एक गिरपतार र || 
की भाँति यात्रा करना पसंद १ 
यह तय हुआ कि दोनों गरर 
सवार होकरजाबँ। ३ 
मा के पार 
उनको सी यारी को 


ने कार ठहरा ली? 
सेकहा . 
“मेरी कार से है 
कीजिए । चाहे तो अ मत गेरी 
कह दीजिए कि ज्यूरि 


[ झअप्रैज्ञ, १३३७ 


त रुपया, परन्तु मेरा सारा थन गृहस्थ के ये शब्द सुनकर वह कर्मचारी इतना 

०० माक--इसी कार में छिपाया रक्‍्खा चकित रह गया कि उसके मुँह से एक शब्द 

के साथ आने के लिए धन्यवाद है, भी न निकला। 
सवालों ने मेरी तलाशी लेना 


TS 


| RRRRRRRRRRREIR RRNRRRRRRRRRRNRRRNRY 
ल्रोपुरुप सवके लिये ताक़त ताज़गी से भरा हुआ 


FT ES म शिट्या त वत 


Ct 
Bs 


अवश्य सेवन कीजिए 


BEN RS SI 


सकेरव्वज गुटी 


शक्ति की सर्वोत्तम द 
फ़ोरन व्यवहार कीजिये 


युरिकल वर्क्स लि०, पो० बक्सर नं० ५५१३ बंबई नं० १४ | 

` कांतिलाल, आर० पारेख, चाँदनी चौक. दिल्ली । 

 भाताबद्ल पन्सारी, अमीनाबाद | 

एज १३९१७७८७७9 १ति११(8(090809 
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उपहार 


पं० प्रमनाथ मिश्र 


(१) 
एक सेकंड में आत्मा ओर शरीर, दोनो 
एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक 
मिनट में भूकंप समस्त देश को विध्वंस कर देता 
है ओर एक ही रात में मानव-हृदय के बड़े से 
बड़े अरमान का खून भी हो जाता है । 
किसी को उपहार देने की इच्छा शुरू ही से 
थी । कुछ लाऊँ, अपने पेसे से लाऊ, अपनी 
पसंद का लाऊ और किसी को उपहार-स्वरूप 
भेट कर दूँ । उपहार देने योग्य मैंने व्यक्ति भी 
अच्छा खोजा । अपनी भाभी । परन्तु भाभी कहाँ 
से आवे ? अपने पीछे तो में अवश्य एक पल्टन 
की पल्टन लेकर चला था, मगर आगे केवल एक 
बड़ी बहन को छोड़कर और कोई नहीं । ई 
जानिब” ही अपने पिता के ज्येष्ठ पत्र थे, फिर 
भाभी कोन होती । मैंने तरकीब तो अच्छी 
निकाली थी। बराबर की उम्रवाले दोस्त भी 
हमारे भाई साहब! ही थे, और इस नाते उनकी 
'उन' को भाभी कहने का पूरा हक़ था । मगर 
दोस्ती होना तो टेढ़ी खीर थी । 
मेरे एक भाभी भी थीं यानी रिश्ते की भाभी । 
परन्तु उनसे दोस्ती करना क्या, बात करने में भी 
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डर लगता था। वह बी० ए० पास ब्रक्ष | १ 
भाभी । सामने बैठ जायें तो मेरी उबारा 
१४४ लग जाय। मैं एक देहाती जीव ब्रो 
बीसवीं सदी की अप-हु-डेट भामी। | 
एक बार जब मैं छोटा था, मजाक $| १ 
पर कुछ छींटाकशी कर दी थी।हाक है| 
याद आती है तो कलेजा मुँह को भात र न h 
डॉट पड़ी कि तबियत ठिकाने हो ws | 
डाटा, भाभी ने भी और भाई क. | 
मस्तक पर हाथ रखकर रुआओ “| । 
फिर मैं केसे अपनी चाह पूरी क, | 
भाभी चाहता था, जिसके साय 


भाभी के मुख पर 

मेरे मुख पर की उदासी के 

प्र अश्र-बिन्दु बरसा सके 
आखिर 


क्षा ३] 
| कि वह मुके अच्छी लगती थीं । फिर 
| देने का भी अवसर मिला, परन्तु 
| हबर कैसे हो सकता है। 
| को कै वह 
(२) 
परे बचपन के दोस्त थे। हम साथ ही 
| ह हे, पे और रहे भी । फिर उन्होंने 
कैरी कर ली और बाहर चले गये । जब वापस 
| जतो मेरी मामी को साथ लेकर आये ओर 
शे है निवास-स्थान पर डेरा जमाया । मेरे 
| दाते नीचे का भाग गुलजार हो गया । 
| प्रकार उन्हें रहते-रहते दो महीने बीत 
न| े!उस दिन मैं बाहर से लगभग ग्यारह बजे 
| एहय-चाँदूनी रात थी । चन्द्रदेव को देख- 
| अग्ने क्‍यों उमंगें उठ रही थीं। उनका 
शै काम है सागर में तरंगें और हृदय- 
ह| शम अंग उठाने को ही वह पूणे रूप में 
| उ द मेने ता पर धक्का लगाया, 
| कक है। दर मालूम हो गया कि द्वार खुलने 
| के र दरवाजा खुला पर 'फटाक्‌-फराकू' 
`, वरन्‌ धीरे से खी-सुलभ न 
| गा मैन देखा, मेरी भी सु ज्ञाकत 
| तेची के कहे सवा खडी है। 
| ७ पुस्कराहर स इ 
का रंग ओर कैरों मे है पेरा के नाखूनों 
दाथ में एक दि 
"रिसा की मांटमा रहा था, 
देखकर सेरा हृदय 


है है, न पे यह उस समय ध्यान 
|| ३ शक ३ सकता हे क को 
तञ 
न कै उठानी पड़ी । 
र्‌ पकड़ा 
गया । चूहि झा | हाथ का दीपक 
पा खनक उठों, नूपुर 


[ अप्रेल, १९३७ 


स्वतः बज गये; मैं हँसता हुआ चला आया। 
यह मेरी पहली मुलाक़ात थी। हृदय ने कहा-- 
पा गये मन की भाभी । करो दोस्ती) : 
ओर दोस्ती हो गई । मैं अधिक स्पष्ट हुआ, वह 
अधिक खुलीं और धीरे-धीरे उनका घूँघट उठते- 
उठते बिलकुल उठ गया। बातें शुरू हुई, घुल- 
घुलकर हम मिलने लगे। रामायण और महा- 
भारत का पाठ करनेवाली देहातिन भाभी पर 
रंग चढ़ने लगा।. 
एक दिन में उनके कमरे में बैठा था, बातचीत 
हो रही थी। मेरे यहाँ से कई बार बुलावा आया, 
पर तुम्हारे भैया भेजते ही नहीं । पैर पड़ती 
हूँ, चिरौरियाँ करती हूँ तो मारने दौड़ते हैं । 
“और क्यों भाभी । तुम्हें गाली देते हैं तो 
बुरा नहीं मालूम होता ? 
वाह जी पति की गारी-परम्‌ पियारी । 
>गदन हिलाकर वह कह गई | 
मैंने कहा--भाभी, ज़रा अपने हाथों से यह 
कड़े-वड़ें उतारना । ; 
क्यों ? क्या यह डाका डालने का कोई 
नया तरीक्गा है ९ 
आँखें नचाकर वह बोलीं । 
--नहीं, नहीं, ज़रा उतार दो। 
मैंने देहाती गहनों से भाभी के शरीर को 
मुक्त कर दिया। हाथों में सुद्ागसूचक चूड़ियाँ 
रह गईं । नूपुर-ध्वनि का उपासक होने के कारण 
उन्हें भी बिलग नहीं किया और कानों में हिलते 
हुए इयररिंग भला किसका मन नहीं मोहते !' 
मैंने कहा-बस भाभी | ऐसे ही रहा करो। 
बड़ी अच्छी लगती हो । गहनों को बाँधकर सन्दूक 
के हवाले करो । | 
—हाँ, मुके मी अब हल्का-हल्का-सा लगता 
है। एक दिन और-- | 
यह क्या है ! अजी-वाह जी, तुम तो महकने 


५०% 
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चैत्र, ३१३ ] 


लगे । मेरे कमरे में आकर भाभी ने मुझे क्रीम 
लगाते देखा । ` 

_तुम भी महकोगी । में मुस्कराया । 

भाभी ने भी क्रीम लगा ली । 

_मगर सुके तो अपनी महक मालूम नहीं 
पड़ती । 

- तुम्हें क्या मालूम कि तुम्हारी महक किसे 
आनन्द दे रही है। झुमे तो साफ़ मालूम पड़ 
रही है । 

--अच्छा । भाभी ने मेरी ओर देखा । 

--हूँ । मैने भाभी की ओर देखा । 

. और दोनों को हँसी आ गई । 
(३) 

तीन महीने बीत गये ओर भाभी कटसैला से 
चमेली बन गईं | काया-पलट हो गई । अब आप 
को हल्के रंग की ही सारी पसन्द आती थी। 
गहनो से तो आपको सख्त नफ़रत थी, यहाँ तक 
कि मुझे नूपुर की मधुर ध्वनि भी अब सुनने को 
न मिलती थी । मद्दावर की लाली के स्थान पर 
अब चप्पल की स्टेप्स ही नजर आती थीं । सीधी 
माँग ने बरसाती नदी की भाँति अपना मारा बदल 

.दिया था और टेढ़ी-टेढ़ी-सी दीखती थी । 

ओर उनका कमरा भी केंचुल बदल कर नया 
हो गया था । कैन्थरडान आयल, अकगान-स्नो; 
रोज-पावडर, इक्लिप्स कोम्ब, यहाँ तक कि 
लिस्स्टिक तक भी वहाँ ढंग से रक्‍खी हुईं थी । 

हमारे भाई साहब भी आजकल मगन थे। 
उनकी श्रीमतीजी ने चोला बदला था । अप-टु- 
डेट बन गई थीं । “माधुरी! और “विश्वमित्र” 
पढ़ती थीं, 'अभ्युद्य' और 'भारत' के समाचारों 
से परिचय प्राप्त करती थीं । अब मारने की क्या, 
आधी वात तक कहने का साहस न होता था । 

दिन रविवार का था, सायंकाल । मैं नीचे 
उतरा, भाई साहब तैयार खड़े थे। 
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किधर को भाई जान ? 
आज सिनेमा की जिद्‌ है। 
में जोरों से हँसा । 
सिखाने-पढ़ाने को तो मैं 
|") 


सिनेमा देखेंगे आप। थोर फ 
भाभी अन्द्र से निकलीं । | 

_ वादः कया चादर ओढी है। भार | 

देहातिन ही । | 


अजी वाह, क्या खराबी है भता | 
पर लकीर खींचकर आप बोल उठों। | 
--शाल खरीदिए, कम से कम चाहीस क| 
वाला, तब सिनेमा जाइएगा। 
यार, एक न एक खर्चा ही बद्वा ह| 
कुल मुझे अस्सी रुपये ही तो मिलते है। 
शाल चाहिए | क्यों ! खरीद नदो! ह| 
में ही भाभी पा गये हो न | | 
मेरी स्नेहमयी भाभी ने कनखिया सं म | 
मुझसे कहा । में एकदम चुप हो गया। च| 
सिनेमा-हाउस को चल न 
खुरखुरे बालदार चेहरे पर हाथ फेरता हभ" | 
रहा । ह 
मैंने दुद्दराया- सुमत में 
न। तो शाल खरीदना ही १ 
मैं उपहार दूँगा । 
द दन | - उपहार दोगे | 
मारकेट की ओर चला. 


देगा | अ | 


ल 
र| 
पन्द्र ह्‌ रुपया ॥ गे 

रुपया, डेढ़ सौ रुपय सालेम | 


~ 


के 
जेब खाती | 


/____क्वेहवाले किये-चल दिया। श्वेत, 
| हातार [हल्की बोडेर का, अपनी वराल में 
ष ` कडाकेदार जाड़ा था, सड़कों में 
| कृष्ण पक्ष की 


| “i चला | 
| ल बँंआ छा रहा था। 
रि 


| ही. ह होगी, भाभी स्नान करंगी, अपनी 
| कमी हो को सँबारेंगी, सुगन्धित तेल महकेगा । 
धोती से अपने को लपेटे द हुए ऊपर धूप 
| क्लेध्ायंगी। मस्तक पर सुद्दाग बेदी सुस्करायेगी, 
| नेरा कमरा उनको आमन्त्रित करेगा और वह 


| इायंगी शू 


| `वा जी, धूप से में कमरे में नहीं जाती । 
| दवत करो | और में कहूँगा - मुझे; चाय नहीं 


| (रेखा अपने अधरों में अंकित कर बह्‌ 
| अमं जायगी । चाय का प्याला मेज़ पर 
(क| ऐश मामी कँपती हुई, सी-सी करती हुई चाय 

| हा और तब में पीछे से अपनी भाभी को 
| खोद दूगा। वह चोकंगी । 
त ` जया शाल । 
| “परम तुस्‍्हें न पाऊँगा भाभी । 

ने जानता था कि टिमटिमाते 
अन्तिम घड़ियाँ हैं । ज्योति एक 
| भो ९ । घर य गया । भाईजी बोले-- 
~ ग्द को क्या हो गया हे? 
| ५ भा! मै घबराकर इ वाह 

| न _ ९२३ 

इहो पुरत ही मे पड़ास के डाक्टर को 
फस ९ देखा, परान जंग वतो > 

जदि तु जर खाये हुए बुड्ढे 

(आ र उछभीनचढ़ा। ˆ 

| वे द = से डाक्टर को बुलाया। 
|® ° शी | मैने “होश आया, फिर 

| कार कर अ भेरी ओर देखा। 

E “उपहार दोगे ९ 


र कमरे में गया। भाभी : 


चळे 
अग्र, ५९३७ 


भाभी को नींद आ गई । 

रात के ग्यारह बजे । जूनी चाँद निकला। 
प्रकृति चंडी बनी । अन्धकार में भयावना रूप 
भारथ कर, केश फटकारती हुई प्रियतम का उप- 
दार लेने को चंडिका ने हाथ बढ़ाया । चन्द्र ने 
रक्त सं भरा थाल सामने किया। देवी घट-घट 
कर रक्त-पान कर गई । चाँद पीला पढ़ गया। ` 

पर उसकी तृषा नहीं बुझी-ज़बान चटकार 


कर उसने पुकार मचाई--अभी अर । अभी 
ओर। 


पवन सन्‌ सन्‌ करने लगा | 
भाभी चिल्लाई-वह आई । बचाओ, मारेगी। 
मैंने भाभी को दबा पिला दी। 

धीरे-धीरे प्रभात हुआ । भगवान्‌ भास्कर अपने 
असंख्य करों में स्वणे-प्रभा का उपहार लिये उद्य 
हुए । एथिवी व्याकुल हो उठी । परन्तु कुहरा ! 
भयंकर अन्धकार ! उसे कैसे उपहार मिले । 

भगवान्‌ के करों में शक्ति थी, वह प्रियतमा 
को उपहार अबश्य देंगे, परन्तु अभागे मानब में 
इतनी शक्ति कहाँ ! 

अपने कमरे से शाल लिये हुए मैं नीचे आया । 
भाभी मुझे देखकर हँसने लगीं-शाल है। मेरे 
लिए लाये हो । शाम को चलना, तुम्हारे ही साथ 
सिनेमा देखूंगी । तुम्हारे भैया मुझे औरतों के 
दर्ज में बिठालंते हैं। 

में फिर फ़ोन पर गया | लड़खड़ाता हुआ लौटा 
तो भाभी जमीन पर लेटी थीं। भाई साहब के 
कपोलों पर आँसू की लकीरें बन रही थीं । 

सब निस्तब्ध था । भाई साहब बोले-- उपहार 
दोगे ? 

हाँ ॥ ४ 

ओर मैने भाभी के शव को शाल से ढक दिया । 

वेदना मुस्करा दी । कुह्रा साफ़ हो गया, पर 
मेरी आँखों के सामने कुहरा ही कुहरा भरा था 
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गीत 


| ~ 


श्रीमती ''नलिनी?'? 


एक संसरति की व्यथित को स्नेह-पट प्रिय खोल देना ! 

एक पल भर के अतिथि को प्यार के दो बोल देना! 

इस थकित जीवन पथिक को शरण की प्रिय मीत | 

इस भ्रमित उद््रान्त मन को साधना की सीत र । 

` यह विभव की प्यास मेरे हृदय-भिक्ुक को न देना ! || 
एक मद-मतवाले जग का-:पूर्ति जिसकी क्षार होना 

एक तृष्णा है सुनहली एक जादू एक टोना ! 
यह तृषा उन्माद उर का भस्म करती उर खिलौना ! 


जल रहा है इस.ठषा से विश्व का प्रत्येक कोना ! 
' बन गया अपना भी जीवन इस जगत्‌ में एक रोना ! 
निज कृपा के सद्म में प्रिय ! आज दे दो एक कोना! | 
एक क्षण भर के अतिथि का दवाय ! तुम मत मन हेत |. 


नल 


TaD SLL "| 
अतुराज-वन्दन | 
आदान-प्रदान । 
श्रीलदहमीचन्द्र वाजपेयी ““चन्द्र!! श्रीप्रयागनारायणं ब्रिवेदी ४. | 
( गद्य-कोव्य ) खाता 5 


ददि 
र 3 प्राची में “प्रयाग' अनुराग हे 
अनाहित ड no ही में जीवन का सुख रवि-रश्मियाँ भी साजती दै ह | 


ग्रेमी-अलि इस व्यापार से लाभान्वित | उल्ल 
होता है। प्यारी परिमल Ro बत गै 

कोयल की सुरीली 'कुहू-कुहू? में प्रेम का | अब्र समीर ले मं हि" | 
आदान-प्रदान परिलक्षित होता है। मालिन-स( खड़ी गा धु | 
_ ' ग्रेम के आदानप्रदान से ही दुनिया चिरस्थायी >फल-जल लेकर दा 
झर जीवितहे। | पत्रःसुष्प तुम्हारा करती है 
प्रेमही इश्वर और ईश्वर ही प्रेम है । चन्दनः, 
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| द्र॒शामदी उस व्यक्ति की संज्ञा है, जो थोड़े 
» या अधिक समय के लिए अपनी अन्त- 
| रि और चेष्ठाओं को किसी ऐसे व्यक्ति के 
| एक परदरित करने का बहाना करे, जिससे 


| भामः" शच्द के अन्तर्गत मन, वचन तथा काया 
| १ | विशेष उल्लेखनीय 
पे खशामद्‌ करनंवाला अच्छी तरह 
न चेष्टाएँ क्षणिक एवं ऊपरी मात्र 
रे व्यक चालाकी तथा अन्य 
व्य 9 भली भाँति परिचित रहता 
परे ज्ञान न हो और चेष्टाओं की 

शुद्ध अन्तःकरण से समर्थन करता 
भक्ति कहेंगे 


ने की भावना रहती 
मुल्य लक्षण है चेतना 


आदि के 
क त खुद नैसर्गिक 


खुशामद 


xo 
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श्रीगोपालस्वरूप भटनागर एम्‌० ए० 


इसका आलम्बन कर्त्ता स्वयं नहीं हो सकता । 
क्या इसको कला कहा जा सकता है ? अन्तर 
इतना है कि इसमें कला का .बाह्य सौन्दर्य आ 
जायगा, किंतु अन्तर्निहित सात्त्विकता तथा कल्याः 
णकारिता की विस्तृत परिधि अनुपस्थित ही 
रहेगी। इसमें कला की अमरता भी न रहेगी; 
क्योंकि फल की प्राप्ति होते ही अथवा भविष्य में 
स्वाथं-साधन की आशा न रहने पर चाहुकार की 
आँखें बदल जाती हैं। एक बात यह भी है कि 
कला का आनन्द उसके काय में है । कवि को फल 
की विशेष अपेक्षा नहीं रहती। किन्तु खुशामद 
का काये कठिन एवं स्वीय वृत्तियों का अवरोध 
कष्टप्रद है । यदि खुशामदियों को “तामसिक 
तपस्वी” कहा जाय तो एक न्यायसंगत अनुप्रास 
बन जायगा । सफलता तरिङ्गिणी की कत्रकल 
ध्वनि तथा काल्पनिक शीतलता ही तपस्वी महो- 
दयों को सान्त्वना है । 

शिष्टाचार की परा काष्ठा को खुशामद्‌ ड 
सी उचित नहीं है। शिष्टाचार तो शील का एक 
अंग है, जिसमें सद्वृत्ति की ओर स्वतः ही प्रेरणा 


होती है। खशामद वृत्ति-विकार की कष्टसाध्य 


प्रेरक है और जो परिणाम-स्वरूप-बिन्दु इस तीखी 


इक ४१३] 


र्यी 
2१३ 
MMSE fe 


दौड़ने के लिए आह्वान करता है, उस 


` तलवार पर हान करता दै, उस 
र उर मी खा की ऐसी गहरी गदे जमी होती है कि 


Fi 


` क्रया में तो आनन्द रहता ही नहीं, वांछित फल 
Ee की प्राप्ति हो जाने पर भी विवेकशील पुरुषों के 
चित्त की रलानि नहीं जाती । कदाचित्‌ किसी 
जय शिष्टाचार के चेत्र में चाडुकारिता का पला- 
,शबुक्ष उगा होगा, किन्तु उसका बीज रहा होगा 

` स्वाथजन्य पाखण्ड। श 
सभी मनोबेगों अथवा वस्तुओं की भाँति 
_ खशामद की भी तीन श्रेणियाँ हे । मनोविनोद्‌ 
के उद्देश्य से किसी की मिथ्या प्रशंसा करके उसे 
उल्लू बनाना सबसे ऊँचे दर्जे की .खुशामद है। 
यदि उसको दिल्लगी का एक साधन कह दिया 

` जाय तो विशेष हानि नहीं होगी । दे 

मध्यम श्रेणी की .खुशामद का नाम जी-ह जूर 
` हे। इसमें अपने शिकार ( अथवा आराध्य पुरुष 
कहिए ) की उच्चता तथा अपनी दीनता का ऐसा 
गाना गाया जाता है कि सुननेवाला शीशे में उतर 
आवे | पाञ्न की प्रत्येक ज्ञात सम्मति का समर्थन 
करना, सम्भव सम्मति के लिए गोल-मोल उत्तर 
देना, पात्र की अनुपस्थिति में इस रीति से उसकी 
` प्रशांसा करना कि उस तक पहुँच जाय, यहाँ तक 
उसी को अपने जीवन का आधार घोषित करना, 
| ये सब “जी-हुजूरी”-नामक पाठ्य पुस्तक के 
EE बिभिन्न परिच्छेद है, जिनमें पूणता प्राप्त करने के 
_ लिए अनवरत अभ्यास की आवश्यकता है। 
ह ` इसी पुस्तक के परिशिष्ट भाग में एक बड़ी अचूक 
खुरामद्‌ का वर्णन किय गया है, जिसका 


ष्टी 
५ ° 


Pr, MN oN, ८८४०४५.” i.) 
Ts RA MAS 


करना चाहिए । “श्रीमान्‌ को .खुशामद्‌ से घृणा 
श्रीमान्‌ तो स्पष्टवादिता का ही आदर करते 


। इस प्रकार की .खुशामद के प्रयोग के 
को अपने स्वाभिमान को तिलाञ्जलि 
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देनी होगी, दूसरे यह भी १ त्य 
कहीं पात्र भाप न जाय।॥ न फ | 

किन्तु सबसे अधम | 
करना रह गया है । इसमे साक | 
धारण करने की नहीं, "| 
देवता को “पत्रं पुष्पं फल तोय (शे | 
होगा । जो लोग अपनी कटुवादिता ३ भ्र 
नाम बन गये हों, उनके लिए ते हि 
अत्यन्त ही सरल है। इसमें मधुर वाणी झै | 
न करनी होगी । बहुत-से वैध विषों द्वा ६| 
उपचार किया करते हैं । यहाँ पर जिस नि$| 
काम में लाना है, उसका नाम है परनाह| 
का प्रभाव प्रयोज्य पर तो होगा ही, शे! 
अनेक जाने-अनजाने सज्जन दुजन इसकी बेरी 
न बचेंगे । यदि किसी की निन्दा इससे वरह 
की दृष्टि से की हो तो कदाचित्‌ इन्त गे 
जाय, किन्तु एक तीसरे व्यक्ति क आग ह| 
सिद्धि को लक्ष्य में रखते हुए का | 
खाना ऐसा अपराध 


र h 
र... 


>> “न. 


है, जिसका कोई पफ 
नहीं हो सकता । इस मा परित | 
कारों की उपमा देवी के आ है 
की बलि देनेवालों से भी नहीं ह सी | 
इनके खड्ग का संचालन करती 2 
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दिया, उसका सबसे 
| देष और अधिकार नही शामद को मक्खियाँ 
हा यही है कि .खु 
तकी oe 
CE ह के सदस्यों की एक दूसरे क 
गतव = हई है। आप मेरे लिए 
मं उत्सुकता बनी ई 
सोबत हे) यही जिज्ञासा मेरे मन में चापलूसो 
पति प्रेम उन्न करती दै । में दूसरों को अपने 
| 3 कितना नोचा सममाता हूँ. इसका अन्दाज्ा लगा- 
करी खुशामदी लोग निंदा के क्षेत्र में आगे बढ़ने 


शमश्ाधा और अविश्वास को हृदय से किसी 
| निल सक तो चाडुकारां की जिह्वा अपने 
| वन्द्‌ हो जायगी । किन्तु इसके लिए आत्म- 
॥ क्र करना होगा । यदि खुशामद्‌ करने के लिए 
| ज््ववृत्तियों को अपनी ही निम्न वृत्तियों के द्वारा 
(तहता है तो .खुशामद सुनने के लिए उनको 


| Er एक व्यसन बन जाती है और 
ह be र गत्त में ला फेंकता है। 
FR लि द कवियों के यशोगान 
५ शाय नरेशां का जैसा पतन कराया 
| | हि ~ ५ चहू ह्म 
प गु नहीं है। हिन्दी के पिछले खेव का 
ले र अनुप्रासपटु कतिपय स्वार्थ- 
| को जा य-लिप्त धनिकों की जघन्य 
ष कर गपूरण अनुमोदन । जिन 
(पन लोगो मे रि 
पे (भिव गाने अपनी गोदी का 
| मया नागा यह सम्भव नहीं था कि 
E के गन्दे नाले में प्रवाहि 
$ वही है 
„ ९ .खुशामद-पसन्दों के 


| वास पाते हैं | यदि में अपने सिथ्याभिमान) | 


मी का दास बना देना है। .खुशामद- . 


अभाव में देश-प्रेम की अग्नि से तपकर इस मर- 
रान्युख जाति के लिए मकरध्वज बनती। यदि 
“खुशामदी व्यक्ति अपनी चालाकी के द्वारा मतलब 
साधता दै तो .खुशामद-पसन्द पुरुष उसको 
प्रोत्साहन देकर न केवल अपनी मूखंता का परि- 
चय देता है, बरन्‌ भावी के लिए एक ऐसा गडढा 
खोदे जाने की अनुमति भी दे देता है, जिसमें स्वयं 
तो गिरेगा ही, दूसरों के गिरने की सम्भाबना भी 
कम नहीं। 

पता नहीं .खुशामद का भविष्य क्या होना है ? 
वह समय चला गया, जब सड़क से जाते साहबों 
को सलाम करने अथवा बँगलो पर जाकर षड- 
यन्त्र कथाएं सुनाने से नोकरी मिल जाया करती 
थी । जीवन का संघर्ष ऐसा जटिल होता जा रहा 
है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने पैरों आप ही खड़ा | 
होना होगा । संरक्षकों और “मेहरबानों” से काम | 


नहीं चलेगा । दूसरे, अनुभवों और उद्दाहरणों ने 


किसी सीमा तक चाडुता-प्रेम को धक्का अवश्य 
पहुंचाया है । जैसा कहा जाता है कि प्रत्येक नवीन 
दिन हमें अधिकाधिक समकदार बनाता है तो हो 
सकता है कि हम इस .खुरामद रोग के नांश में 
संलग्न हो जाये, ओर तकल्लफ़ अथवा वंजादारी 
के समान _खुशामद्‌ भी पिछली शताब्दी की वस्तु 
बन जाय । परन्तु यह भी हो सकता है कि विज्ञान 
के नित्य नूतन आविष्कारों के साथ-साथ जिस | 


प्रकार ठगी और -डाकेजनी के नये-नये स्वरूप 5 
प्रकट हो रहे हैं, उसी प्रकार खुशामदं भी कोई व 


ऐसे रूप धारण कर ले, जिनकी हम अभी कल्पना 
भी नहीं कर रहे हे । कि 
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असन्तोष. 


श्रीशिवदानसिंह चौहान बी० ए० 


ह्म तीनों चल तो पड़े, लेकिन यह न सोचा 
- कि कुछ घंटों में ही गहरी रात हो 
,जांयगी, और-तब भी हमें १९ मील का रास्ता 


`. चलना बाक़ी. रह जायगा.। चलते वक्त. हमारे 


सामने एक ही विचार था, वह यह कि ज़र्मीदार 
के ज़रूरी काग़ज़ और कुछ क़ीमती चीज़ उसी 
दिन पहुँच जाय । दिन भर पानी बरसा था, 
जिसकी वजह से काम पूरा होने में शाम होने आ 
गई थी । बादल साफ़ होते ही हम लोगों ने 
घर का रास्ता नापा । | 
 सइक पक्की थी, मगर कच्ची से भी गई-बीती । 
"उसके आखिरी ककड न-जाने कितने दिनों से रेत 
बन चुके थे। उसमें बड़े-बड़े गड्ढे पड़ गये थे, 
जो कहीं-कहीं एक गज़ से भी ज़्यादा गहरे थे । 
` गरियो में दो-दो फ़ुट रेत तो उसमें शायद सभी 
जगह भरा रहता होगा । किराये की मोटरों ने 
“बीच-बीच में ऐसी लीक बना दी १, जो किसी 
बढ़े शहर की नालियों से कम गहरी न थीं । 


मोटर की बात लेकर हम लोगों ने कई बार - 
आपस में बहस की थी, और अनेकों .बार उनके. 
अति अपनी अश्रद्धा और अप्रसन्नता प्रकट कर : 


चुके थे । pe 
हमारे साथियों में एक का नाम नन्दू था। 


- चर्चा चलती, वह आँधी को तरह उभ | 


० कडे खट 
गाडीवान ओर इक्कवान! यी 


: हमारे ख़िलाफ़ कैसा ५४ 
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आँखें मटमैली और मुळें नीचे को झा हुं , 
काला रंग, दुइरा बदन, जिस पर मोरे 
नसं दूर से ही दिखाई पड़ जाती था, शश द 
लम्बा था । वह शेर की तरह गरजता श |, 
कुत्ते की, तरह हॉफता था । जब कभी गरोयों | | 
फ़ दे अंह बन्दो म 
फ़ैसला सुना देता । हमारा मु | 
कई बार वह बड़े तपाक से दुहरा he | 
जब से मोटर चल गई हैं) तब से कू 
अपनी 
को भट्टी में रोक, घर पर बैठे 
रहते हैं । 
“देखो न ह 

: -- रकार 
कहता, “इन मोटरवार्ली नेस 


बाता के 
निरे जानवर हाः तुम इन ` / कृमी | 


। |. के ३ ] 


$ सममनेवाले मौजूद हैं-मगर वह 


fp ( गे? 

| के ५ वा मोटरवाले खाते हैं, 
पक हमें इस भाव से जाग्रत्‌ कर वह शेर की 
ह" हाइ उठता--“लेकिन जब उनकी. सोदरे 
| डा जि जों रेत उधेड़कर फेक देती हैं, अर 
| ईसी कें बना देती हैं. जब वह विना 
. | द्रा तोडे अपने पैसे नहीं बना सकते, तब इसार 
| उदी बे काट-काटकर उनके लिए सड़कों की 
गमत कराई जाती है ।” 
ननू के इतना कहते ही हम लोग अपने 
` | प्रांत निरिचन्त हो उठते । हमें लगता, जैसे वह 
१. उदेक नम्दू के मुख से बोल रहा हो । आह ! 
ह| दृ कने गवं और विश्वास के साथ बोलता है। 
ग | झम ब्लोग नन्दू की इज्जत करते थे; क्योंकि 
गण gr तगडा था। अगर उसकी राय करे 
| 9 फ़ र कहते तो वह बसक उठता आर चील 
| ३ जमो 'लाने लगता, मानों एक ही कपाटे 
| रमन से उठाकर आसमान में कन्दुक की 


। । स जोग उपचाप चले आ रहे थे । कीचड़ 

| + रबदुल् के मारे उस दिन हम “ लोगो को 
| (दहने में भी बही डिना 

| पी १7 कठिनाई होती थी । कभा 

पं जज र काई न कोई साथी 

`" फस जाता । नीचे से छोंटो 


त पर ऐस 
|| च्क 
हती । ह पइ लगता कि आँखें तिल- 


दूर-दूर तक इन्सान छोड 
च 3 हैवान 
निशान न था। थोड़ी ही देर :में 
लगा संध्या की मुलायम- 
| क में हमारी सुख की पर्साने की 
॥ ॥. । रोष हि तड , 
१ परकी स जगा । इसी वजह से चलते- 
द १ - होत. बय चले जा रहे थे । रह- 
; गक भौर दिसून लोग मोटरवालों को 
. चके बोडंवा्लो को कोस रहे 
इए थे; अगर उस समय 


[ अग्नेत्ञ, १ ३३७ 


कोई हमारे सामने इन लोगों की बडा: 
उसे हम लोग विना नमक-मिर्स ल्ग 
चबा जाते । 

हमारे दूसरे साथी ने अचानक उस भयानक 
निस्तव्धता को तोड़कर हमें भयभात कर दिया ॥ 
वह कद का साधारण और शरीर का मज़बूत था । 
अभा वह लइका-सा ही था, इस कारण उसके 
चेहरे पर कठोरता कम था । अक्सर वह कुच 
आरे की ओर दूर की सोचने की कोशिश किया 
करता था, जिसकी वजह से हमारा घुणा में तूफ़ानी 
उबाल झा. जाता, और वह उस रारब को भूनने 
के लिए काफ़ी थी । 

नन्दू उसे अक्सर पीट भी देता था । वह 
कहता---“'साला दूर की सोचता है, नहीं जानता 
कि इससे दिल में एक अनिश्चित भावना और 
चिन्ता पैदा हो जाती है । पर यह कमज्ञोरी है । 


ई.करता तो 
ये कच्चा ही 


अब कभी ऐसा किया तो पैर बांधकर कुएं में उल्टा - 


लटका दूँगा । कायर कहीं का ।” वह बिल्ली की 
तरह सहम जाता । मगर जब उसे सू पडतां तो 
विना कहे न रहता । 

कीचड़ में लथपथ हम लोग जब बुरी सूरत 
बनाये खिचे से चले जा रहे थे, हमारा दूसरा 
साथी बोला--“तुम लोग नकेल उठाये उंट की 
तरह विना सोचे चले जा रहे हो। रात आ रही हे । 
अंधेरे में किसी नाली में मेंढक की तरह पड़ रहना 
चाहते हो क्या ? सैंसे की तरह तो अभा से हांफ 
रहे हो !? यह कहते-कहते उसका चेहरा पाला 
पड़ गया । नन्दू ने खड़े होकर उसकी आर घूर- 
कर देखा, और फिर चुपचाप तेज्ञा से चलने लगा। 

थोड़ी डी देर में हमारे साथी की इस बात को 
लेकर हम लोगों में ज्ञोर का विवाद शुरू हो गया । 


इस लोगों ने एक दूसरे को ख़ूब बुरा-भला कहा ) 


उस दिन शाम को ही चल देने को किसने सलाह 
दी थी, इस;पर ख़ासी खिचखिच हुई । काई धस 
अपराधं को अपने उपर लादना ही न चाहता 


'था । जब!इम लोगों.को कोई बात न मिलता तो 
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(गाली का सहारा लेते । इसी बीच में एक-आध 
, बात और सोच जाते । दल-दल से. भरी सड़क 
पर, जंगल की ऐसी अंधेरा रात में, चलकर हम- 
#ल्लोग कभी घर पहुँच पावेंगे या नहीं, इस बात 
। की शंका हमें भयभीत करने लगी..। ; 
। . आसपास कोई गाँव भी नहीं था) आर लोट 
भ 'चलने की बेवक्रफ़ी हम लोग करना नहीं चाहते थे। 
जब इस आपत्ति से बचने का कोई उपाय न 
। सिल्ला तो,हम लोग अपने उस साथी की ओर 
/ मुडे, जिसने इस सारी घबराहट को जन्म दिया था। 
£ चोट खाये शेर की तरह हम लोग अपनी असमथता 
का बदला चुकाने के लिए उस पर टूट पड़े । नन्दू 
ने उसकी गार्दन पकड ली, और मैंने एक कस के 
: चपत जमाते हुए कदह्ा--कुत्ता कहां का | कितनी 
$ बार कहा कि दिमाग़ से काम मत लिया कर । 
। बेहुदे 
सोचते हैं, 
! ज्षिए खाई खोदते हैं, और ख़ुद भी कूद पड़ते हैं । 
! कायर ! छिः कृत्ता |?" पा 
भौचक्का-सा होकर वह बड़ी देर तक कातर दृष्टि 
, से हमारी ओर देखता रहा । उसके रोंगटे खड़े 
हो गये और मुँह पर हवाइयाँ उड़ रहो थीं. | 
४ विश्व के मच पर सूर्य की किरणों के नृत्य का 
। यह अन्तिम दृश्य था। क्लान्त किरणों के नृत्य में 
: घुक विचित्र विश्रान्ति का आवाहन था। हम 
*'ज्लोग” इस भाव को जाग्रत्‌ न॒ कर पाये सारा 


। वातावरण मिलमिला रहा था। कहीं अगर ज्ञरा- : | 
' दौड़ा देती ।. | 


मा भी हवा का झोका आ जाता तो भीगे पेड़ों 
¦ पर से हज़ारों सफ़ेद मोती टपक पड़ते जिन पर 
4 सन्ध्या का ऐसा अरुणिम पुट चढता क्रि चह अनार 
। के दानो को-सी वर्षा हृदय में एक अजीब पुलक 
' आव भर देती !_ 
* रहे थे, यह उद्रेक किसके हृदय में होता ? 
'. . देखते ही देखते सन्ध्या की लाली का अभिनय 
समाप्त हो गया, और रजनी ने अपनी काली 
चादर छोड़कर पंटाक्षे कर दिया। शीघ्र ही 
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. हमारी चिन्ता थी.कि रात, को 


अधिक भयानक थी ।..मेंने सोचा हि मै 


क्षमा कर:दिया। :. .... : 


| दिमाग़ से काम लेनेवाले बेहूदी बातें .रात को चोर मिल जाये; तो हम होग | 


आर जहन्नुम में जाते हैं । दूसरों के . 
"के उठसे ही इम लोग थर-थराकाँप उठे। उपल 


. चाल हमें कभा-क 


लेकिन हम तो आपस में रूगड़ ` 


न 
(स, | 
आकाश में अनेकों :दीपक जल. उरे 
जलना कौ ४ | 
Se रसाल का इस गहन रात्रि कौ | | 
का आर. भा ज़्यादा बढ़ा रहा था। | 
उस साथी कौ मरम्मत के बाद | 
ख़त्स-सा । गया । रात के. फेलते ही हमें जा | 
दिल्ल: में कुछ, मालूम सा पहने | 


बह त आहे वोह ' 
पता चला कि हम हुयथ की बात को हे खो 


थे, क्योंकि हमारी असल चिन्ता तो से गो 


लड़के को व्यर्थ ही. मार-पीट दिया] द| 
दृष्टि से अधेरे में उसकी ओर देखकर मेरे मे 


` यह :नई चिन्ता थी. अपनी. रक्षा कौ। शा 
मालिक का माल किस तरह बचावेंगे, इप | 


पर भयानक डाके और .दर्दताकः खून ह | 
एक-दो होते रहते थे । हम गों ने सागर | 
से बाँधकर लाठियाँ सम्हाली, और प कन | 
कर लिया कि कोई. भी आवे, उसे bs |' 
में ज्ञसीन पर सुला देंगे। इसी ग | 
भूखे भेडिए की तरह हम लोग , 


लपकते चलने लगे क| 
कर चुपचाप मी आपत्ति के सिर वर | 
झाभास-मा देकर हमारे शरीर में ० यी 


इंचता-गिरता हमारी ओर बढ़ता चला झा 
म he सोचा कि यह चोर नहीँ हैं, लेकिन 
हह कोई ख़ुज़ार जानवर हो हुआ, तो भी 
` "वप ख़तरा कम नहीं था। लपककर हम 
| किनारे के पेड की आइ में छिप गये । 
| ` नन मिनो में हमारे सामने से एक हॉफता 
अ _ आदमी निकला । उसकी सफ़ेद टोपी ह्म 
| को गे खूब गौर से देख ली थी । अब हस लोग 
| हा हास्यास्पद अवस्था में पड़ गये । अगर हम लोग 
| जरसे ग्रावाजञ देते, तो वह निश्चय ही हमें चोर 
क| ता और घबराहट के मारे प्राण दे देता । 
| गाकु भी हो, एक साथी जोड़कर अपनी शक्ति 
|| हागे का हम लोभ न रोक सके! नन्दू ने 
| इती सामान्य गस्मीर आवाज़ में गरजकर कहा, 
ड्रोन जा रहा है ! खड़ा रह !?? 
| वह भ्रादमी कुछ भयभीत-सा हो ठिठककर 
णी भारो गया। हम लोग तेज़ी से उसकी ओर 
पर] से! तसू ने खपककर उसकी गरदन पकड ली, 
| Er हाथ से उसकी लाठी छीनकर बोला, 
रिलाना मत नहीं तो भूसा बना दूँगा 0? 
हि ह हाची हुईं आवाज्ञ में वह नया 
न // “तुम कौन हो और मेरी जान 


| सा लेना 3 
र| चाइते हो ? मेरे पास कुछ भी 


| शाला हमें चोर समझता है,” सेने ऋ 

शी जव पीठ पर जमाया । क 

बहा f र 

| फा नो क जो अब तक चुप था, 
| ग है 

( | प है १९ 

6 भरोत मेरे हे 'दैर का यात्री हूँ, तुम भले 

) थे चल सकते हो ४? 

पदछ सा, 5 का डर नहीं लगता?” 

| बोर १७३३ ग मरने किया । 


} | मुझे घोर नो इर ? नहं ! तुम बड़े कायर 
: हर नहीं गता । अच्छा अब 


कुछ 
न्न = 
“क्या रे मक्कार, तो तू 


| 
* इतनी रात गये. अकेला कहाँ 


7 DN Fg 
ह. [ अप्रल, १६३७: 


सेरी गदेन छोड दो !” उसने न्दू की ओर मुडने 
कौ चेष्टा करते हुए कहा । ; 
५ हैं कहकर किसी भावी आशंका की दुर्गन्धि- 
सूधकर हमारा दूसरा साथी काँपता हुआ इधर- 
उधर अधेरे में आँखें गड़ा-गड़ाकर देखने लगा ।: 
“तुम साले चोर से मिले हुए हो? तभी इतनी 
रात में अकेले निकलते हो कि कोई मुसाफ़िरः 
मिले. तो बातों में हिलगा रक्खें ? क्यों ? धूत १?? > 
अपने साथी की यह बात हमें बड़ी गहरी लगी): 
आर नन्दू ने उसकी गदेन और कसके दबा दो ।/ 
वह घिघियाने लगा । नन्दू ने गरजकर कहा, “ठा क- 
ठोक बता, तेरा मतलब क्या है !? नहीं तो एक ही. 
घूंसे में जहन्नुम पहुँचा दूँगा! बता, तेरे कितने! 
साथी हैं १” ; 
पहले तो उस आदमी की समक में न आयाः 
कि हम लोगों से कैसे बचाव करे, लेकिन उसे भ? 
यह विश्वास हो गया कि हम लोग चोर नहा थे). 
आर भय के कारण ही उसेतंग कर रहे थे। इस- 
लिए उसने अपने लिए तरह-तरह की सफ़ाइयाँ 
पेश कॉ, और बताया कि वह एक उपदेशक था). 
आर एक .सभा में ज़रूरी व्याख्यान देने के लिप्‌? 
वह ऐेसे:बेवक्र चल पड़ा. था । उसने अपने कई 
मित्रों का नास बताया, जिनका व्याख्यान नन्दू; 
ने सुना था--यह बात नन्दू ने वहाँ तुरन्त” 
स्वीकार की । 
चह उपदेशक था, यह बात सुनकर हमें अपने: 
व्यवहार पर बढ़ी खजा आई । सचमुच वह उपः: 
देशक होगा, हमने सोचा, क्योंकि कोई साधारण 
आदमी इतनी भयंकर रात में क्योकर सफर: 
करता ? और उसे चोरों से डर नहीं लगता था / 


बल्कि चोरों का नाम लेकर हम उसकी नज़र में/ 


कायर बन चुके थे । हमने आदर अर लजा से 


उसकी ओर देखा | 
नन्दू उसकी गदंन 

तक आँख गड़ा-गड़ाकर घूर रहा 

भी उपदेशक पर शका करता 


हाथ में पकड़े नीचे से ऊपर: 
था । 'नन्दू अब 
है), यह सोचकर: 


५१५ 
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चैत्र, ३१३ ] 


हमको बहा खेद हुआ । मगर नन्दू ने उसे इस 


शतं पर हा छोड़ा कि अगर वह उपदेशक न होकर: 


चोरों का दलाल निकला तो पहले उसी की चटनी 
बनेगी । हम दोनों नन्दू की बुद्धि पर तरस 
खाने लगे । 

. छूटते ही अपने घुटे दम में साँस भर-भरकर 
हमारा नया साथी, जिसने पूछने पर अपना नास 
रामदेव बताया था, चुपचाप हमारे साथ-साथ चलने 
लगा । नन्दू श्रब भी शंकित इष्टि से इधर-उध 
देखता चलता था । र 
- सगर चुपचाप कभी रांह कटती है ? हम लोगों 
ने कई बातें छेडा । मगर हमारी छोटी-छोटी बातें, 
जिन पर हम बार-बार सोच चुके थे, जल्दी ही ख़त्म 


हो जाता, और उनमें कोई रस भी न आता |. 


एक बात के ख़त्म होते ही हमें कोई दूसरी बात 
सोचने की चिन्ता धर दबाती, नहं तो फिर वही 
श्मशान का-सा सुनसान । - 

- बाँच में कई बार रामदेव ने हमें रोककर 
बढ़ी चुभती बातें सुनाई थीं, जिसकी वजह से 
हमारी श्रद्धा उस पर और बढ़ने लगी. और नन्दू' 
की शंका भी कम हो चली । ऐक चोर ऐसी 
बुद्धिमानी की बातें नहीं कर सकता था। हंमने 
सोचा, वह अवश्य उपदेशक है । कुछ देर में ही 
रामदेव ने तरह-तरद को नई-नई बातें छेड दा, 
हमें मनोरंजन के साथ-साथ उत्साह मिला । हम 
लीग उपंदेशक के मुख से ऐसी ही बातें सुनने के 
इच्छुक थे । 

* मगर बड़ी सफ़ाई से रामदेव ने अपनी तीब्र 
बुद्धि, दिलचस्पी और सहानुभूति की मदिरा पिला- 
पिल्ञाकर हम लोगों से हमारे बारे में सब बातें 
पूछ लॉ--कि इम लोग एक बड़े ज़मींदार के यहाँ 
विंना तनझ्वाह के नौकर थे। बचपन से ही हम 
लोगों ने उसके यहाँ नौकरी की थी, क्योंकि हमारे 
बाप-दादों ने ज़मोंदार का क्ऱ खाया था, और 
पुकि व्याज बहुत न बढ़ जाय, इस कारण ब्याज 


चुकाने के लिए इम लोग नौकरी करते थे । सांल 
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भर नौकर करने के बा 
धन में कमी न याती थी, बहि | 
था । नन्दू को नोकरी करसे श्क खा 
हो गये थे। वह आंड इ केरोव चालत व| 
KS वष को उम्र से |. 
सेवा में था। हम लोग पढ़े-लिखे न री भे 
ऐसे क़ज़ के चोक से दबे नौकरों ष को थे भ । 
नहीं करता था । लेकिन तो भी हमने इ शादी गर | 
की गांच पर धाक जमा रक्खी थी अपने बि 
खा था। 
. यह सब जानने के बाद रामदेव ज़ोर का -- "के 
देकर उपेक्षा की विकट हसी इसने तगा। र 
जानते हुए भ कि वह एक उपदेशक था, ® 
अपनी उपेक्षा बर्दाश्त न कर सकते थे। ब्‌ 
नथने फूलने लगे । सगर वह कमवत इती प | १ 
तक एक हा साँस में हसता रहा कि हम ढोग 
दम घुटने लगा, और क्रोध से आँखें चाहा है | ॥ 
गईं । नन्दू ने अपने दाहने हाथ का घा समाहा | 
मानों एक ही हाथ. में रामदेव का ढेर कर देग। | | 
हम लोगों को मालूम पड़ने लगा, जैसे हमने ग्रणो | र 
दशा का भेद खोलकंर अपने आपको बुद ति. | 
हो । हमें अपने ऊपर हा क्रोध ओर इग | 
रही थी । | 
अपने व्यवहार के लिए 
शॉ्मिन्दा थे । मगर अब हमने 
बताकर हमने अपनी शर्म और 
कि हम किसी प्रकार न चाहत , 
था--मनुष्यों में देवता ] झोर हम * 
के गलाम ! वह हमें कितना प 
_ «क्यों शलामो ! तुम्हारा सा 
बना है ? राक्षस है या जानवे 


व्यंगपूर्वक कहा । 


हम पणे हेरी 
देखा कसब | 


क़ किस शक न 
किक 


बले में पतित हैं, गिरे है ल पी 
की दारुण यातना न्य | है | fe 
दे रली हमा 
उपदेशक क प ग्रीक Fd 
यह दिखाने के प्‌ Bo तर. | | 
बहुतों से ज़्यादा भाग्य । 


यारा मालिक देवता है। उप- 
दुनिया में देखा ही क्या है! अब 
| वे उदार आदमी पडे हैं? जो 
Ts ! हमारा 
| न अपनी चिलम पीने को देता है, और 


ऐ पे |? 
| दोहर पर कपड भे 
“क रामदेव आर भी भीषण अइहास कर- 


| ,्ा। हमारी हालत बिचित्र होती जा रदी 
| ह एक भोर क्रोध बढ़ता जा रहा था; दूसरी 
| रह झ्याल उठता कि उस पाजी के पास बुद्धि 
| | इर्य उसने हमारी कोई कमज़ोर नाइी पकड़ 
३ | त है। हम लोग शिथिलता का अनुभव कर 
| | शिश होने लगे । 
ग्र | “गुबाम दोस्तो, हंसी रोकता हुआ वह 
| षा "तुम ज़िन्दगी भर _गुलाम रहे, इसी लिए 
| हे रहो मालूम कि जीवन में बड़ी-बड़ी बातें भी 
| (ज और आदश । तुम निरे गँवार हो; 
| ररे किताबें ही पढ़ी हैं, और न कहां से तुस्दारे 
| से पराश की कोई किरण पहुँची है। जानते 
| ऐसहिया प्रकाश क्या होता हे ? हम लोग 


के हो, तुम्हे अपनी इस गुलामी में ही 
६. पिर प्रकाश तुम्हे कैसे मिले ? नरक के. 
। पडे सइते रहो ॥?.. | | 
पर व का पैर मोटी जाँच तक दल- 
/ और वह कोशिश करके उसे 
म. लोगों को मदद करने को 


| i द्म लोगों ने असन्तोष 
| शि /! कि कहाँ दे, अरौ 
| लिस तेत ५० चल दें, “और 
| १ च लेकिन हम फिर सोचते 
| इससे कोन जय 
| फिक, में गुल 


“या. वह तो होकर रहेगा 
पामी | "गुलामी थी---एक भले 


जिन्दगी ड पह कम. सन्तोष की बात 
` से: उवकर बहुतां ने हमारी 


` | परिया प्रकाश को असन्तोष कहते हैं । लेकिन . 


— रम च य्य [ अप्रैल, १३३७ 


आँखों के सामने कत्ते का ग 
र Me च मौत पाइ थी--अपना 

| ट्क » इस कारण रामदेव की 
यह बात हमारा समक में न आई कि असंतोष 
का नास प्रकाश है या इसका उन्नति से कोई 
सम्बंध है । इस कारण हम लोग एक अनिश्चित 
सावना का अनुभव कर काँपने लगे । 

अपना पैर निकालकर रामदेव ने जो कुछ मन में 
आया कहकर हमारी भत्सना की और हमें उपदेश- 
सा देने लगा कि असन्तोष होने से चाहे किसी भी 
दयनीय अवस्था में मनुष्य क्यों न हो, उसे एक 
आसरा रहता है कि मोका पाते हो वह उस गर्त 
में से उछलकर बाहर आ जायगा। दिल में एक 
हिम्मत रहती है, हर तरह का साइसिक काम करने . 
की । सन्तोष से बड़ी कायरता की निशाना उसने . 
किसी किताब में नहीं पढ़ी थी । और हम लोग | 
हिन्दुस्तान में अब. तक असभ्य क † वने हुंए थे, 
इसी लिए कि हमारे दिमाग़ के ठेकेदारों ने हमें: 
सन्तोप का पाठ पढ़ाया था। | 

कुछ बातें समझकर और कुछ न समझकर 
हम लोग सिहर उठते । कभी-कभी यह , र्याल . 
उठता कि अगर शुरू से ही हमें इतना ज्ञान मिल . 
गया. होता तो आज हमें यह पछुतावा न होता 
कि सारी ज़िन्दगी अन्धकार और आलस्य में 
हीखोदी। | | हे 

रामदेव ने कौचढ़, गड़ढहों और अन्धेरे का. 
ख़याल न कर हमें बड़ी-बड़ी -शिक्षाएं दीं। अब. 
हमारा गुस्सा उसके ऊपर से उतर गया था । उसने 
हमें बताया कि हमारा ज़मोंदार हमसे खुश होकर 
बोलता है, क्योंकि वह घडा धूत्ते है, और वह 
जानता है कि उसे हमसे ज़िन्दगी भर .गुलामी, 
करानी- है । व 

“तुम निरे गधे हो; उसने कहा “अगर वह 
तुमसे गाली देकर बात करता तो तुम उसके यहाँ 
कितने दिन. टिकते ? कुछ ही दिनों में या तो 
तुम्हारी आत्मा घुट-घुटकर सर जाती और तुम 
जानवर बन जातै, और उलटे इस तरह उस पर. 


४१७. 
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बॉ हों जाते, या अगर ठुममें कुछ भी मनुष्यत्व 


होता तो तुम भाग जाते । आर तब तुम्हारे ज्ञमीं- | 


दार को दावा दायर कर तुम्हारे नाम वारन्ट कटा- 
के'गिरफ््तार कराने की तचालत उठानी पडती । 
पुलिस तुम्हें पकइकर फिर गुलामी में झोक देती, 
क्योंकि छुझ वेष में ,गुलामी अब न्यायसंगत है। 
मगर तुम्हें क्या, तुम्हें तो ,गुलामी प्रिय है, तुम्हारा 
मालिक भला आदमी है, और तुम भले .गुलाम 
हो कि ज़िन्दगी भर की गुलामी के लिए ज़र्मो- 
दार ने तुम्हें ख़रीद भी लिया और तुम्हारे मरने 
के बाद जितनी क्रीमत तुम्हारे ऊपर ख़चं हुई थी, 
वह बाक़ी भी रह जायगी, ताकि तुम्हारे खान्दान 


कां कोई और उसी क्रीमत में मोल आ जाय--- 


बक़ाया फिर भी उतना ही ! मगर तुम्हें ,गुलामी 
भौ मंज्ू और यह शर्ते भी मंजूर ! क्यों नहीं 
तुरंदारा ज्ञमादार भला आदमी है । कुत्ते ! पाजा! 
सेइ से भी ज़्यादा गहरे मुडे गये हो ।” 

रामदेव के व्यंग हमारे दिल में तीर-से चुभ 
रहे थे । मगर इस पीड़ा के साथ हृदय में एक 
ऐसी भावना उदित हो गई थी, जिसका हमने 
कभी अनुभव भी न किया था । हमें मालूम पड़ने 
लंगा, जैसे कोई हमारे दिल के भ्रधेरे में कुछ टटोल 


रहो हे, और बहुत-सी चीज़ निकालके बाहर, 


प्रकाश में ला रहा है । उस मस्तिष्क के प्रकाश में 
हमने देखा कि हमें अब तक धोखा दिया गया था। 
हसारा यौवन, हमारे हौसले के दिन, सब मीठी 
छुरा चलाकर लूटे गये थे--न्याय की छाया में 
और समाज की नज़रों में । हमें अपनी ज़िन्दगी 
पर घृणा होने लगी, और अपने कुत्ते मालिक से 
बंदला चुकाने के लिए हमारी आत्मा छुटपटा उठी। 

. आकाश का गहरा’ अंधकार हमें निगलने की 
ताक में, विकराल मुंह फाइकर अपनी हज़ारों छोटी- 
छोटी आँखों से हमारी ओर देख रहा था । कभी- 
कभी जब कोई पक्षी चौंककर सोते से चीख़ पड़ता 
तो हमको ज्ञात होता कि इम इस जीवित संसार 
के साय हैं, नहीं तो इस समय भावावेश में इतने 
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निमग्न थे कि हसें अप 
ज्ञान नहीं रह गया था 
कीचड़ में फेंसना; 
उससे हमारे 
टूटते न थे । 
“मेरे अच्छे साथियो ! घबराते 
उज़्र गया, उसका ख़याल छोड़ो । 
का क्या वश १ भविष्य हमारा है, हमा इह: 
है, जिधर चाहो, उधर उसकी नेत गो ४ 
इरादा कर लो कि तुम अपने भविष्य डे i F 
बनने के लिए वतमान से संघर्ष करोगे । भाष? | । 
ग़ल्लाम जानवर होते हैं, और भन्ने र, | । 
मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि न तुमा मे| र्‌ 


न आस-पात 
| गड्डा में 
एक क्रम हो 
सावाचेश के 


उस प्र्‌ शि f 


हैं, और न पूंछ ।” रामदेव ने हमें उत्ति को | ९ 


हुए कहा । , 
इसके बाद हम लोग अनेकों वातचात मरौ] | 
गये । रामदेव ने हमें कई उपाय बताये सिं| 
द्वारा हम लोग भविष्य के मालिक बत समने | । 
आर शाम में से निकल सकते ये। वार 
जंज्ञीरे काटकर हम एक कपाटे में भविष न्न 
दबोच देंगे, यह भावना हमारे कल | 
की लहर की तरह व्याप्त दो गई ओर" || 
गज उठी । 
अचानक 
हुआ कि हम अपने गाँव 


एक पुलिया के आहे ही क ५ 


का रास्ता पीषे „|| 
दो-तीन मील आगे निकल आये के न 
राम-राम कर हम अपना हा हो| 
पेड़ तेज्ञी के साथ. 


सरी निगाह फॅकतै ल 


चिर आये थे; 

गई थं । (२ ), 
डी: गैग 
बह उठते ही हम का 


| ष १! ३ ] 


ब हागे बगा । जिस मूर्ति में द्‌म se 
| उदारता की कान्ति पाते थे, उस में 
न की-सी निदूयता आर पहाड़ 
| * भता का आभास मिला । 
| ३ ° बसवर और दिल की घड़कन की 
| जे हमारे ओंड गरम हो रहे थे, आर धोडा- 
झं | शेहादुप्तारसा चढ़ा हुआ था । र र 
| दमान सहेजवाकर हम लोग ज्ञमोंदार को 
|| सकी र ज़मीन पर बॅठ गये । वह एक 
शामडुसी पर लेटा दतून कर रहा था । उसकी 
| प्नक्गाव पेंसठ वप के थी, मगर अ्रभी सिर के 
| ए सफेद नहीं हुए थे । उसकी फे च-कट की 
एही. भ्रौर गले में पड़ी सोने की जज्ञीर इस 
| झप नो शरीर पर दूर से ही फब रही थी । 
' झातौनों एक ही लाइन में बेठे थे । नन्दू' 
॥| शोर के नज़दीक था । हम लोग मौन थे । 
| पौ गह निश्चय न हुआ था कि बात कोन 
| fi र तो भी हमारी नज़र नन्दू पर लगी 
|. हून दो-तीन बार अपनी मुठ्ठी दबाई 
४? F फडकाये, व लेकिन कुछ अस्तव्यस्त-सा 
| । le नी लगा। मैंने दूसरे साथी 
] ° मगर उसका चेहरा उतर 


| पा, रौ च्छ 
[शि जा रु कपते हुए जल्दी से अपना 


प पर क्रोध चढ़ आया, और नन्दूनेतो 
नज़र कर झकरोर भी 
और अ घबरा गया । इससे 
मार ही गया किसे या नन्दू में ड डी 
| पकड़ने के लिए पहले हाथ 
दोनी हो रहाथा कि कहाँ 
क केशमकश को न भांपले 
मामला बिगड़ जाय । उसे 
षो य घर खबर थी | 
"खी थोर टी बबुआजी भागता हुआ 
| ` ` षू के गले म कहाँ गये थे?” 
। पर गया । नन्दू ने 


आ 
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-उसे आगे खींचकर उसका चुम्बन लिया, और 
कान कहेंगा? की समस्या हमारे 
सामने से कुछ समय के लिए हट गईं । 
बदुआजी पाँच वर्ष का बड़ा सुन्दर बालक था । 
चह हसारें ज़मोंदार का नाती था, और नन्दू को 
बडुत मानता था । चह रात को नन्दू के पास 
सोता, और अक्सर खेत-खल्यान पर' उसके 
पीछे-पीछे लगा फिरता । नन्दू उसे बहुत प्यार 
करता था । 
जब मैंने देखा कि नन्दू बबुश्राजी के साथ 
उलभ पड़ा है तो मैंने ही हिम्मत बांधी । ज्ञमॉ- 
दार जो आराम से आकाश की ओर देख रहा 
था, उसका मैंने अचानक भ्यान भंग कर दिया । 
मैंने उससे कहा कि हमारा और उसका जो अब 
तक का सम्बन्ध था, अब उसमें कुछ परिवर्तन 
होना चाहिए ; क्योंकि अगर इसी हालत में हम 
लोग पड़े रहे तो हमारा कभी छुटकारा न. होगा, 
अर उसका कज्ञ भी पूरा न होगा । इस कारण 
जो ब्याज हमको देना पड़ता था, अगर उसका 
आधा कर दिया जाय, तो हम अपनी नौकरी में से 
अपने कज्ज के मलधन में कटवाते जादेंगे और हमें 
दस-बारह बीघे खेत सहेज दिया जाय, जिसमें हम 
खेती करवा लें और उसकी फुरसत के वक्त देख- 
भाल भी कर लिया करेंगे, ताकि उसकी कमाई 
से भी कुछ रुपया कमा सके । आख़िर इससे क्या 
फ़ायदा कि हम सारी ज़िन्दगी पटाते-पटाते मर 
जाये, मगर रुपया उतना ही चढ़ा रहे । 
मैंने बड़े अदब से सारी. बात कही थीं ताकि 
उसका मिजाज न बिगड़ जाय । मगर वह बड़ा धूत 
निकला । उसने हमारे उपर अपने एइसानों की 
गठरी खोल दी । जब हमारे बाप-दादे बुरी तरह 
महाजन के, पुलिस के या ज्ञमींदार के चक्कर में 
फॅसे थे, उस वक़ उनकी आत्त वाणी सुनकर उसका 
कलेजा पसीज गया था, उससे न रहा गया, और 
सरकारी मालगुज़ारी रोककर उसने हमारे वंशों 
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को जेल की हवा खाने से उबारा था । लेकिन हम 
ऐसे कृतध्न निकले कि इन एहसाना का कुछ 
बदला न चुकाया । 

नन्दू बबुझआजी से डलभका तो था; मगर 
उसका ध्यान हमारी बातचीत में रक्‍खा था। 
चबुञ्नाजी को अपनी विशाल बाहों में लपेटकर 
चह उचककर ज़र्मींदार से कहने लगा, “ठाकुर 
साहब ! सारी ज़िन्दगी गुलामी करते बीत गई 
आर अभी आपके एहसान हमारे ऊपर बाक़ी हो 
हैं! हमने अपनी ज़िन्दगी में कौन-से सुख भोगे * 
इतना कहकर उसने बबुआाजी की ओर बड़ी इच्छा- 
पूण दृष्टि से देखा । मुझे उसकी उस दृष्टि को 
देखकर बड़ी पीड़ा हुई । ओह! उसमें एक गृहस्थ 
एक, स्वतंत्र गृहस्थ बनने की कितनी तीत्र लालसा 
थी ! अगर उसकी शादी हो गई होता तो बबुआ- 
जी ऐसे बच्चे उसके घर की भी शोभा बढ़ाते ! 

. सगर ठाकुर साहब ने इन सब बातों पर ज़रा 
भी ध्यान न.दिया । वह बोला--“ऐसी फिजूल की 
चातें मत सोचो, कमी फुरसत के चक्र बातचीत करना । 
मगर इतना याद रक्खो कि मैंने बहुत कम सूद 
लगाया है, नहीं तो अब तक तुम बिक गये होते ।” 

“मगर हम यह बात तो पहले से ही सोचे हुए 


ये कि हमें धोका देकर मोल लिया गया था, और . 


इम बिके हुए थे । इस कारण ज़्मॉदार की बात 


पर हमें बड़ी घृणा -हुईं। नन्दू ने लपककर 


ज्ञमीदार का हाथ पकड लिया . और बोला, 
“ठाकुर ! जो शत इम लोगों ने रक्‍खी है वह तुम्हें 
मंजर है या- नहीं ! अगर नहीं, तो हम जाते हैं, 
न इम रुपये के देनदार हैं और न: नौकरी के 
ख्वास्तगार ! चालीस बरस नोकरी करते हो गये; 


अभी तुम्हारा दो हज़ार ज्यो का त्यों बाक़ी बना 


° 


है. ! बेईमान ! आँख में. धूल झोंकके डाका 
डालते हो ?” 
- जमादार ने एक नौकर को इशारा किया, 


और वह तैज्ञी-से एक ओर को चला गया । इम. 


खोगों ने आवेश में इस पर शोर नहीं किया । 
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बबुअजी' ने जब यह हे | 
दौड़कर नन्दू की राँगों ह्र चह प \ { 
की ओर ताकने लगा । उसकी उ | 
कि यह सब क्या तर ऊमें न झा | 
२576 हा था ।नन्द् ने 
एक स्नेहपूण इष्टि डाली, और भः र ष 
दल चमार सवाचा हिक) शिया दा म | 
करनं लगा । 
ज़मींदार में और हम लोगों में काही बाच | 
मची । वह किसी भी शतं पर राजी नहा हु | 
तब हम लोगों का क्रोध बढ़ने लगा, शौ | 
लोग: अभी उस कुत्ते को दो-चार लाते . 
दे पाये थे कि हमें मालूम पड़ा, इम लोग भ ! 
जाल में फंस गये थे । हमारी कमर में पह | 
किसी ने हाथ डाला और हमारे हाथ जहांडे बं | 
बाँध दिये । हम लोग थरथर काँपने बगे! ने | * 
ही देखते इम पुलिस की हिरासत में थे। म 
मारे हमारा दूसरा साथी चौख़ने लगा । गो 
दार की गालियों में नया पानी चढ़ क ग भे 
से सुइ के थानेदार के जूतों की सि | 
नन्दू का शरीर लो इ-लोहान हो च तात 
कातर दृष्टि से डरता हुआ दूर सबा | 
वह भी ज्ञोर-ज्ञोर से रोने लगा. 
सहानुभूति के 


w नर फिर 
नन्दू पर उडेल दी थीः न हे पकड 


कर न भेंट सका रे पुलिस ह 
खण !! - र | 

कट कट क्या! कभी-कभी ७७ | 
को लाँघकर ख़बरें आती कि का है 
के पैरों पर टोपियाँ रखता र. कीर द 

उसके खेत पर काम करने च Bo 
उस दिन : खूब खाना खाते कमी बर १ 
गर मचाते, नाचते? के वा श 
र ततै पन-चार कक 
ज्ञा | 
ठंडा करते । 


HAT faded 


पुस्तकालयों में पुस्तकों का चुनाव 


| 

| [ श्रीश्यामनारायण कपूर बी० एस्‌-सी० ] 

| ह, 

| च 

व| पुत्तभालय जनसाधारण स ज्ञानप्रसार के प्रमुख जाती है, उसके पैसे-पैसे का पूरा लाभ उठाने. 


| रन हैं | ज्ञान-प्रसार के साथ ही वे जनता 
ते | गिर शाररिक और मानसिक विकास में 
१ | शाता पहुँचाते हैं । पुस्तकालय मनुष्यमात्र 
| रवा इरे हैं। उनसे आबाल वृद्ध वनिता, 
ह रक वनू सबको समान रूपसे 
॥ ॥ व्यव तु यह उसी समय सस्भव 

है म पुस्तक संग्रह करते ससय जन- 


> 


क 


हे विभिन्न वर्गो कौ विभिन्न रुचियों और 
के कतर हता का समुचित ध्यान रक्खा 
| ह शच में पुस्तकों का चुनाव करते 
: वी वयांत रक्‍खा जाता है, उसे अपने 
| ie गला क पूर्ति में बहुत कुछ सफलता 
| र व के लिए ठीक-ठीक 
रा स्तक संग्रह करना : 

भर कठिन कार्य Ss 
भौ कठिन कार्य है । कोई भी पुस्तका- 

क्षणे, समस्त प्रकाशित डों 

भरे का दादा च त. पुस्तकों को 
(७ आह करना को है कर सकता । समस्त 
भनक अहेत दूर, समस्त महतवपरण 

भी ३ त दोनेवा लग) कळव 
के पभ करचे है. हर का सम 
| रे लत व है। छोटे-बड़े सभी 
| कौ अस्त द मय बड़ी सावधानी 
| षो ल्प री है । पुस्तकालय के 
E रक्रम निर्धारित की 


ह 


गं 


की कोशिश की जाती है। पुस्तकालय के प्रत्येक 
पाठक के लिए उसको रुचि की पुस्तक संग्रह करने 
का प्रयत्न किया जाता हे । | ह 
विवेकपूर्ण चुनाव 

परन्तु इस प्रयत्न में पुस्तकां की एक बड़ी संख्या 
इकट्टी कर लेना हा पुस्तकालय का उद्देश्य नहा 
होना चाहिए । वास्तव में प्रत्येक पाठक के लिए 
उसकी रुचि की पुस्तक संग्रह करने में थोड़ी-सी. 
चुन. हुई पुस्तक, पुस्तकों की एक बड़ी संख्या से 
कहां अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध होती हैं । आमं तौर 
पर पुस्तकालयों के पास इतना धन तो होता नहीं, 
कि चे प्रत्येक सुत्रित पुस्तक :को अपने संग्रह में 
स्थान दे सके । पुस्तकालय के बजट में और मदो. 
की तरह पुस्तकों के लिए भी एक. र्रम निश्चित 
होती है । उसी रक़म में उन्हें अपने पाठकों की. 
आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है । अतएव 
पुस्तकालयों के लिए पुस्तकं चुनते समयः पुस्तकालय-. 
विज्ञान के एक सुप्रसिद्ध परिडत के कथनानुसार. 
उतने ही ज्ञान, विवेक और विचार की ज़रूरत होती 
है, जितने कि “किसी मनुष्य को अपने लिए एक. 
मकान अथवा पल्ली चुनने में ।' वास्तव में विवेक. 
आर विचार के विना संग्रह की गई पुस्तकों से भरे, 
हुए बड़े-बड़े कमरे पुस्तकालय के वास्तविक अथ को 


५२१ 
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चरितार्थ नहीं कर सकते । इसके विपरीत चुनी हुई 
पुस्तकों के थोड़े-से सेट पुस्तकालय के वास्तविक 
उद्देश्यों की पूर्ति में कहा अधिक सफल हाते हैं । 
विवेक और विचार के साथ किसी विशेष उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए चुनी हुईं पुस्तकों के संग्रह ही को 
एक वास्तविक पुस्तकालय कहा जाता है । 
पुस्तकालयो के लिए पुस्तकं संग्रह करते समय 
मोटे तोर पर पाठकों की रुचि के साथ ही स्थानीय 
परिस्थितियों, पाठकों की शिक्षा और साधारण 
ज्ञान, उनके पेशे और व्यवसाय, एवं आयु आदि 
का भी ध्यान रखना चाहिए । पाठकों की रुचि 
अर आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही एकदम 
उनकी रुचि का दास हो जाना भी ठीक नहीं । 
उनकी रुचि को बराबर परिष्कृत करते रहने को 
भी आवश्यकता है। | 
प्रत्येक पाठक के लिए पुस्तक 
पाठकों की रुचि और आवश्यकताओं को जानने 
के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि पुस्तकालय के 
अधिकारी, विशेष कर पुस्तकाध्यक्ष बराबर पाठकों 
के सम्पर्क में आते रहें । इसमें भी सावधानी से 
काम करने की ज़रूरत है । नई पुस्तक मंगाते समय 
पुस्तकालय के अधिकारी, कायकत्तां एवं पुस्तकाध्यक्ष 
अपनी ही रुचि तक सीमित न 'रहकर पाठकों की 
रुचि का भी विशेष ध्यान रक्‍खं । यह बात आम 
तौर पर देखी जाती है कि पुस्तकालय के अधिकारी 
एवं कार्यकर्ता आदि अपनी रुचि की पुस्तकें जलदी- 
जल्दी मँगाते रहते हैं । पाठकों की रुचि का समुचित 
ध्यान नहीं रखते । कभी-कभी तो पाठकों के बरा- 
बर कहते रहने पर भी उनकी आवश्यकताओं कौ 
ओर ध्यान नहीं दिया जाता । यदि पुस्तकालय के 
संचालक एवं कार्यकर्त्ता साहित्यिक अभिरुचि के 
हुए तो फिर पुस्तकालय में साहित्यिक पुस्तकों ही ' 
को भरमार रहती है । साहित्यिक पुस्तकों के 
अतिरिक्त दूसरे विषयों की पुस्तकों की माँग की 
ओर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया जाता । इन बातों 
से पुस्तकालय के वास्तविक उद्देश्यों की पूर्ति में 
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बड़ी बाधा पड़ती हे 
और चे 

नहं Rt चे कभी ¬, ) 
दों हो पाते। इसके विपरीत जिन ५. ण | 
पुस्तकालय-विज्ञान के मौलिक R AN | 
के लिए उसकी पसतक? त मे| 
है, चे पुस्तकालय के | 
साथ ही वास्तविक उद्देश्यों शोक 
जनसाधारण में लो i 
रण म लोकप्रिय भो घो 
ह कू सामाम्य ग्रन्थ डु 
के न के चुनाव के बारे में ज़ुलासा बगे ह| | 
कं क बात की आर ध्यान दिरा | : 
र ,। प्रत्यक्र पुस्तकाय में उसकी ग्राम] 
के अनुसार ज्ञान-कोष ( >7००५००॥ ) ह| 
कोष, वृत्तान्त - संग्रह, गज्ञेटियसं एवं | 
दूसरे सामान्य ग्रन्थों ( ९£९7४॥०७ फण] ह| : 
संग्रह किया जाना भी ज़रूरी है । ऐसे प्रयण| : 
तौर पर बहुमूल्य होते हैं और साधारण पाक में। । 
व्यक्तिगत रूप से अपने लिए भगाने में सा| | 
होते हैं । बहुमूल्य होने के साथ ही हा | ` 
बहुत उपयोगी होती हैं। जनसाघारण गै ' 
पिपासा शांत करने के लिए इनसे Ee 

मिलती है। अकसर तो विभिन्न पाढा 
श्यकताओं की पूर्ति एक हो पुस्तर श 
इन सामान्य अन्था के अर 
दूसरे विषयों के जो बहुमूल्य (करण द 
प्रकाशित हों और जिनका संग्र वं न 
के लिए व्यक्तिगत रूप से र हि, | र 

पुस्तकालय में जरूर | 


| क पुरतक के लिए पाठक आर प्रत्येक ` 
| १ क लिए पुस्तक । डर 
जों के समय को रक्षा कीजिए | ह 

न जननी उन्नतिशील सजीव संस्था है । 
ज्म पाँचों नियमों की विस्तृत विवेचना 
हु र ता आदि तो फिर कभी एक स्वतन्त्र लेख 
| इञ जायगा । हाँ? इन नियमों से पुस्तकालय के 
रं चुनने में जो सहायता ली जा सकती 
| ६ उबा संदेप में यहाँ उल्लेख किया .जायगा । 


पुस्तकें व्यवहार के लिए हैं 


._ पछ॒काल्य-विज्ञान का प्रथम नियम है-“पुस्त के 
| नहार के लिए हैं ।” पुस्तक संग्रह करते समय 
{| १। पुखकालय में जितनी भी पुस्तक जमा की जायें, 
| एलो भ्यवहार में लाने के प्रयत्न किये जाये । कोई 
| गैएुलक ऐसी न जमा की जाय, जिसको कोई 
४ फना न हो । जो पुस्तकें व्यवहार में न झा 
पश Em दै पुसकालय के लिए भारस्वरूप हैं । पुस्तकों 
Er उपयोगिता एवं महत्व उनका निरंतर 
रश म खाया जाना ही है. जो. पुस्तक जितनी 
ै | ऱ्य सा या के लिए उतनी 
| स यह बात ए ८ पति न | 
| षयं में पुस्तके क भे लने को है कि 
| को एलची ब स के लिए जमा. की 
' जिखने, प्रकाशित . किये जाने. 


E एुतकालयो झं च 
| दाः प समह किये जाने का उद्देश्य: 


| हर में लान, 
| पि राय a र इस सिद्धान्त के 
| ऐको के लिए विमि जस तरह विभिन्न 


न विषयों की पुस्तकं संग्रह 
उसी तरह विभिन्न स्थानों के 
या के पुस्तकालयों के लिए 
सअह करने की ज़रूरत हे । 
जानेवाली 
कसोटी है \ संस्कृत में इस 

ती एक कहावत. भी है, 


है की भर 


` वह विनष्ट हो जाती है । 


[ अप्नेल, १३३७ 


जिसका आशय है कि जो पुस्तक पढ़ी नहों जात? 
` सबके लिए पुस्तक. 


पुस्तकों को इस कसोटी पर कसने के साथ ही 
उनको चुनते समय पुस्तकालय-विज्ञान 
नियम--'सबके लिए पुस्तक’ 
रखना ज़रूरी है। इस नियम 
कि पहले भी कहा जा चुका 
प्रत्येक पाठक के लिए--वह चा 
बालक हो अथवा वृद्ध, किसान 
कस पढ़ा हो या विद्वान्‌, सभा के लिए पुस्तकें जमा 
की जानी चाहिए; पुस्तकं चुनते समय सबकी 
विभिन्न रुचियों और आवश्यकताओं को ध्यान में 
रक्खा जाना ज़रूरी है । संक्षेप में सभी श्रेणियों के 
पाठकों के लिए "यथोचित प/व्य-सामग्री जुटाने के 
प्रयत्न किये जाय । 

प्रत्येक पुस्तक के लिए पाठक 


पुस्तकों के चुनाव की दृष्टि से पुस्तकालय-विज्ञान 
के तीसरे नियम, “प्रत्येक पुस्तक के लिए पाठक'-- 
का बहुत कुछ आशय ऊपर बतलाये गये दोनों 
नियमों में आ जाता है । जिस पुस्तकालय में इस 
बात का ध्यान रक्‍्खा जाता है कि पुस्तक व्यवहार 
के लिए हैं और प्रत्येक पाठक के लिए आवश्यक 
पाव्य-सामग्री एकत्रित करना पुस्तकालय का कतंव्य 
है, वहाँ कोई भो पुस्तक बेपढ़ी रह ही न सकेगी, 
प्रत्येक पुस्तक के लिए पाठक का प्रबन्ध अपने आप 
हो जायगा । फिर भी इस. नियम में पुस्तकालय 
के काय-कर्त्ताओं के प्रति बहुत कुछ कह दिया गया 
है । इसके अनुसार उनकी जिम्मेदारी आर. काय- 
क्षेत्र बहुत विस्तृतं हो जाता है । पुस्तकों का चुनाव 
करते समय उन्हें पाठकों का रुचि और आवश्य- 
कताओं के साथ पुस्तंकों को अधिक से अधिक 
व्यवहार में लाने के. प्रयत्न करने होते हैं । पाठकों 
की रुचि और आवश्यकताओं को ठीक-ठीक सम- 


= 


के दूसरे 
को भी ध्यान सें 
के अनुसार, जैसा 
है, पुस्तकालय के 
हे स्री हो या पुरुष, 
हो या व्यवसायी, 


ना भी कुछ सरल' कार्य नहों है। सरल न होते 


' ४२९३ 
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हुए भी यह बहुत हो महत्वपूर्ण है और इस ओर 
यथासम्भव अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए ! 
इस कार्य में निम्नलिखित बातो से सहायता ली 
जा सकती है- 

( १ ) पुस्तकालय के 
स्वयं जो पर।मशं दें. र > 

( २) पाठकों के सम्पक में आने पर पुस्त- 
काध्यक्ष अथवा काय-कर्त्ताओं का अनुभव आर 


सिफारिश । ` 
( ३ ) पुस्तकालय के कायक्षत्र अथवा स्थान- 


पाठक इस सम्बन्ध में 


`` विशेष की जनता के मुख्य पेशे । 


( ४ ) स्थानीय अथवा राष्ट्रीय महत्त्व की 
प्रमुख घटनाएं । 

( ४ ) जनतां के अग्रगण्य व्यक्तियों से समय- 
समय पर मिलनेवाले परामर्श आदि । 

पाठकों की रुचि 

इस तरह से पुस्तक चुनने में पुस्तकालय अपने 
उद्देश्यों की पूर्ति में. बहुत कुछ सफलता प्राप्त कर 
सकते हैं । यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है 


. कि पाठकों की रुचि और आवश्यकताओं के अनु- 


कूल पुस्तक चुनने का मतलब यही नहीं है कि 


- पुस्तकालय पाठकों की रुचि का दास हो जाय 


आर उनकी रुचि को उन्नत बनाने ए परिष्कृत 
करने की ओर कोई ध्यान ही न दिया जाय। 
पुस्त चुनते समय जहाँ पाठकों की मोजूदा रुचि 
का ध्यान रक्‍खा जाय, वहाँ उनकी रुचि को परिष्कृत 
करने के प्रयत्न करते रहना भी बहुत आवश्यक हे । 


अस्तु, पुस्तकं चुनते समय इस बात का भी प्रा. 


` ध्यान रक्‍्खा जाय । छोटी-छोटी बस्तियों, गाँवों 
. और क़स्बों आदि में पुस्तकालय स्थापित करने पर 


2) 


शुरूशुरू में सम्भव है, पाठकों की अपना कोई 


- विशेष रुचि न हो । ऐसे मौक़ों पर काय-कर्त्ताओं 
“ को अपनी विवेक-बुद्धि से काम लेना चाहिए ।. 
परन्तु इस सम्बन्ध में भी अनुभव यही बतलाता 


- है किण्क बार पाठ्य मनोवृत्ति पैदा कर देने पर 


पाठक वे चाहे जिस श्रेणी के भी क्यों न हों. 
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अपना-अपनाी रुचि को पसः 0 
2 ws | 
गाँवों में भा यह. Nh 
गावास सा यह हाल है। वहां बजे 
किसी पुस्तक-विशेष का भे 
पे र न्त भरे नाम बताने म षी |; 
हा सक, परन्तु वे अपनी स्च इ 5" मे 
ज़रूर हो बतला देते हैं। ऐसे * निज ह 
हे देते ह । ऐसे मौजा द +" 
पुस्तका को उनके पाठको तक पहुँचाना ग 
काय-कर्त्ताओं का काम होता ह। | 
हो या बड़ा, उसमें पुस्तक संग्रह करते सपर | 
| 


बना लेने चाहिए । उलटे-सांधे, कब जे ख| 
सामने आ गई, उसे पुस्तकालय में सार ह| 
काम नहीं चल सकता। इस तरह हे | 
बिलकुल बेतुकी और निरथक पुस्तक पुल. 
जमा हो जाती हैं । क्भा-कर्भा तो ऐसा | 
के लिए पाटंक ढूढना भी कठिन हो | 
प्रगतिशील पुस्तकालयां में पुस्तक चुनने ग्रा | 
तो नियमित रूप से निस्यप्रति बारी का 
पुस्तकालयः विज्ञान के पाँचवें नियमपर 
एक उन्नतिशील एवं सजीव संस्था है भा 4 
पुस्तकालय का आर्थिक स्थिति के है | 
पुस्तक-संख्या निस्य प्रति बढ़ता रह | 
ह शि सिद मे|. 
पुस्तकालय-विज्ञान के पु? ३ बो 
सी० दाना ( ५ C. Dana le )if रः 
ल्य » ( Library ही 
*लाइजेरी-प्राइमर? ( ” > 
कालयों में पुस्तके चून we डी 
को भ्यान में रखने की सिफ i 
१) पुस्तकालय र 
कालय है या नहीं £ यदि 
है ! उसकी पुस्तकों ९5 न 
( २) पुस्तकाला 
त, बुद्धिमान 


ना रुपया है और आगे आनेवाले 


न से इस मद में कितना रुपया 


करेगा । 

3 कौ र की पुस्तकं आमतौर पर 
र व्यवहार में लाई जायेगी ? उनका 
लक केवल पुस्तकालय ही में ट किया जा 
इका ग्रयवा पाठकों कां घर ले जाने के लिए 
| जामी दी जागी, या उधार भी दी जायेगी 
छ| भे एसकालय में रिफ़रेन्स (Reference) के काम 
कि गंगो लाई जायेगी । के 

. (४१) पुस्तक किस श्रेणी के पाठकों द्वारा 
महार में लाई जायेगी । यदि पुस्तकालय 
क| * पक विद्यार्थी हैं, तो पुस्तकें स्कूली काम में 
| गद पहुँचाने के लिए चाहिए या साधारण ज्ञान- 


| ससा धार्मिक विश्‍वास. तथा जनता की 
| षस के मुख्य विषय । 

(७) पाहको का चरित्र और उनका साधारण 
ऱ्ह द्वार | 

| न! इस्तकालय के पाठकों को अध्ययन एवं 
|. फ वृत्ति। पाठक अध्ययन के लिए गम्भीर 


श्र क्‌ T = ~ ~ 
| ३ । पसद करते हैं या केवल मनोचिनोद्‌ 


ऐपत हे रहना चाहिए, उसकी 
हि . पाठकों की जानकारी के 
| बह [नकारी के 

ह|. साध. टेत किया जाता है... 
चारण ( Genera] ) 


[ अप्रैल, ५३३७ 


कला-कौशल द्‌ 
ललित कल्नाएँ 3 
साहित्य १२ 
जीवन-चरिन्न ` १० 
इतिहास १३ 
भूगाल एवं यात्रा विवरण ५३० 


उपन्यास, कथा-कहानी आदि २०. 
पूणं योग १०० 
उपयुक्त सूची से इस बात का सोटा. अन्दाज्ञ 


` भर लगाया जा सकता हे कि आस तौर पर एक 


साधारण पुस्तकालय सें विभिन्न विषयों की कितनी 
पुस्तक रहनी चाहिए । प्रत्येक पुस्तकालय अपनी 
सुविधा आर आवश्यकता के अनुसार इनमें समु- 
चित परिवतन कर सकता है। यह विषय-सूची 
उन पुस्तकालयों के लिए लागू नहीं होती जो 
केवल किसी विपय-विशेष की हाँ पुस्तकों का 
संग्रह करते हैं। ऊपर की तालिका से केवल 
विभिन्न विषयों में रइनेवाली पुस्तकों का संख्या 
का पता लगता है। इन पुस्तकों के चुनाव के 
बारे में कुछ मोटी बातें नीचे दी जाती हें । 
पुस्तकों के चुनाव के लिए पुस्तकालय के .कार्य- 
कर्त्ताओं को प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तक-सूचियों 
को बराबर देखते रहना चाहिए। इन सूच्यं 
के अतिरिक़् सामयिक पत्र-पत्रिका आर पुस्तकों 
में प्रकाशित होनेवाली नवन पुस्तकों क आलो- 
चनाएं और परिचय आदि का भी समुचित भ्यान 
रञ्ख। जाय । अच्छा तो यह होगा कि इस प्रळार 
जिन पुस्तकों की जानकारी प्राप्त की जा सके, 
उनका विवरण एक अलग नोट-बुक या रजिस्टर में 
दज कर लिया जाय । इस रजिस्टर में पुस्तक का 
नाम, लेखक, प्रकाशकः विषय एबं उसका मूल्य 
अदि दर्ज कर लिया जाया करे । पुस्तक की जान- 
कारी किस ज़रिये से मिली, इसका भी ज़िक्र रहना 
चाहिए । इसके अतिरिक्त समय-समय पर पुस्त- 
कालय के पारक जिन पुस्तकों की आवश्यकता 
बतलावें, उनको भी नोट कर लिया जाय । 


EE 
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प्रामाणिक पुस्तकसूचियाँ . : 

अँाेज्ञी में ग्रन्ध-पञ्जियों ( Bibliographies), 
्न्थतालिकाआं तथा अन्य साहिस्य-पञ्जियों से 
पुस्तकों के चुनने में बड़ा सहायता मिल जाती हे । 
इनके अतिरिक्न भी पुस्तकालय-सब एब प्रकाशक 
आदि समय-संमय पर विभिन्न श्रेणियों के पुस्तका- 
ज्यों के लिए प्रमाणिक पुस्तक-सूचियाँ अका शित 
करते रहते हें । इससे "गरेज्ञा की पुस्तकें संग्रह 
करनेवाले पुस्तकालयों का काम बहुत कुछ कम 


. हो जाता है । दिदी में इन तालिकाओं एवं ग्रन्थ- 
' पज्ञियों का सवथा अभाव है । इनके अभाव में 


पुस्तकालयों की कठिनाइयाँ और भी अधिक बढ़ 
जाती हैं । प्रतिमास निकलनेवाली पुस्तका का 
पता किसी को शीघ्र नहीं मिलता ।. फल यह 


` होता है कि पाठकों को सामयिक प्रकाशन बहुत 
जासी होकर मिलता है । वास्तव में हिन्दी में 
` अच्छी पुस्तकों. के प्रचार का कोई प्रबन्ध हो नहीं 
: है। क्‍या हो अच्छा हो यदि कुछ पुस्तक-विक्रेता 


~ 


: अथवा प्रकाशक मिलकर अर्थवा कोई दूसरी 


साहित्यिक संस्था अच्छी पुस्तकों एव पत्र-पत्रिकाओों 
के प्रचार के निमित्त एक मासिक पत्र के प्रकाशन 
का. प्रबन्ध करें । इस पत्र में अच्छी-अच्छी पुस्तकों 
आर पत्रिकाओं आदि का परिचय एवं आलोचना 


“आदि रहे । साथ ही इसके द्वारा पुस्तकें पढ़ने की 


- रुत्रि तथा पुस्तकं संग्रह करने के व्यसन को 
. प्रोत्साहित करने के भी प्रयत्न किये जायं । ऐसे 


मासिक पन्न के प्रकाशन में नाममात्र का खचा 


- “होगा और पत्र के उद्देश्य समकायें जाने पर उसे 


हिन्दी के प्रमुख प्रकाशक सम्भवतः सहष दे देंगे । 


. ऐसे मासिक पन्न के प्रकाशन के साथ ही ग्रतिचषं 
` एक ऐसा ग्रन्थ भी प्रकाशित होना आवश्यक है, 


es 


` जिसमें वषं में प्रकाशित होनेवाल्ली समस्त पुस्तकों 
- का संक्षिप्त विवरण हो । इन पुस्तकों में से विभिन्न 


` श्रेणियों के पुस्तकालयों के लिए उपयुक्त पुस्तकः 


~ 


` सूचियाँ लेखों के रूप में अलग से दी जायं । फिर 


भी अबे तक इस पुस्तक एवं पत्रिका के प्रकाशन का 
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त, 


प्रबन्च न हो सके, हिन्द 
रुचि की पुस्तकों के बारे 


दो के विद्वान्‌ र | 
में सामधिकक पे 
गय में सहायक होन 


हो भ, | 


वास्तव में अच्छी पस्त ~ऽ _ | 
पुस्तकालय के कार्य-कर्ताओं दारा हो | 
सकता । छोटे-छोटे पुस्तकालयो रोर 
भ्रामांण एच क़सबाती पुस्तकालयो के | 
के लिए तो र न 
के लिए तो यह काय बहुत ही कठिन ह| झह 
का उचित ढग से पूरा करने के लिए विश ' 
एवं विशेषज्ञों का सहयोग अनिवार्य है। खि ` 
एवं विद्वन लेखादि लिखकर अपने विचा $| 
कर ने के अति रिक़् समय-समय पर सावि 


लयों को अपने परामश द्वारा इस काय में सा| । 


रखनेवाल पाठकों से र्ग 
बारे में सलाइ-मशविरा लेना हितकर । 
उपसमितियाँ 


प्रत्येक पुस्तकालय में वषं के 
आमदनी और ख़चं का बजट 
इस बजट में पुस्तकालय, के र 
आमदनी के अनुकूल 
रक्कम नियत कर दी 
की गई रक़म के बहुत ह 


दॅट. :05 ; 
प जडे न हः dd 


क्ला 
हिट 
be 


tt j र १३ ] 
| 
गं कास 
षो धिक ब्यङ्गिय 
| है हो बदं ऐसी उपस 


हयोग प्राप्त करना 
मितियों में कम से 
व्यक्ति अवश्य रक्खे जाय । इन तीन में 
श" दाय अथवा पुस्तक-मंत्री अवश्य दो । 
उपसमितियां के संगठन से पुस्त- 
; काम में अधिक 


| (स हे के मोक्रे मिलते हैं । पुस्तकालय 


| ५ 

". 
| वेक 
| द्र की उपस पे 
भे) हह्यके पाठकों को पुस्तकालय के 


|. | 


| 


श है 


गं € 
््क्ा्रां का भी पाठक से सम्पक बना 
टक 
| छा है। काय-कत्ताओं एवं पाठकों का इस प्रकार 
पारसिक. सहयोग पुस्तकालय की उन्नति में 
क|. इ सहायक होता है । इन उप-समितियों 


| शे करे के पूर्व पुस्तकालय के का्य-कर्ताओं 
§ पे संब सामग्री इकट्ठा कर लेनी चाहिए, 
El [से पुस्तकां का चुनाव करने में सहायता सिले। 
_ हसमी में पुस्तक-विक्रेताओं  ौर प्रकाशकों 
ग, पुस्वक-परिचय तथा पत्र-पत्रिकाओ में 
| अ होनेवाली . समालोचनाएँ एवं परिचय 
ग मस्य हैं। इनके आति रिक़् समय-समय पर 
| “कय के काम की जिन पुस्तकों के नाम 
|... से मालूम हो सकें, उनके बारे में भी 
| ह दात बात नोट कर लेना चाहिए और 
i उपसमितियों के सस्मुख उपस्थित कर 
| पृ कि का पड़ने पर, सुविधा- 
प में बाहरी विद्वानों से भा 
| यो कौ ह है । कुछ अग्रगण्य 

(ववे क सूचियां को देखकर 
बोगी जा क भी बहुत-सी काम 
मदम, की स हैं। इस तरह से जो 
पलकों को कक उनकी सहायता से 
भहिए। ` "पके विषयानुसार नोट कर 


ख छ अन्थमालांओं ` एवं 

के भी होते हें । इन प्रका- 
५ पके प्रकाशित हों अथवा 
(वा मकाशित होते की आशा 


“पा चाहिए । इन पुस्तकों 


व्य जे 
_ $ 


है ८ 
i « 


७ 


हर 
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के अलावा. नीचे. लिखी 
रखना ज़रूरी है-- १ 
र व भागों में प्रकाशित . होती हैं. 
ड i कभी-कर्भा साल भर. से भी 
“दा समय के बाद प्रकाशित होते हैं, जैसे-- 
ज्ञानकोष, गौरीशंकर-हीराचन्द तका का राजपूताने 
का इतिहास, कविता-कौमुदी आदि । . 
(२ है जिनके . लिए. कुछ रुपया पेशगी जमा 
करना होता है अथवा जिनका मूल्य चा्घिक अथवा 
सामयिक किस्तो में अदा किया जाता हे, जैसे-- 
काशी नागरी-प्रचारियी सभा का सूरसागर अथवा 
इणिङयन-प्रेस का महाभारत । र 
( ३ ) सालाना चन्दे के रूप में रुपये देने पर 
साल भर तक पुस्तक मिलती रहती हैं, जैसे--हिंदौ- 
अन्थरत्नाकर बम्बई की सुलभ साहित्यमाला ।. 
(४ ) उपहार . में, विना मूल्य अथवा कुछ. 
ख़ास शर्तों के पूरा करने पर मुफ़्त में अथवा कम 
दाम में मिलनेवाली पुस्तक । 9 
( ५ ) किसी निश्चित अवधि तक मंगाने से 
जिनके मूल्य में विशेष रियायत हो जाती है । 
( ६ ) पहले से ग्राहक-सूची में नाम लिखाने 
से मूल्य में कमी हो जाती है! .. . | 
( ७ ) एक माला के रूप में प्रकाशित होती हैं। . 
( ८ ) विशेष अवसरों परं प्रकाशित होती हैं, 
जैसे-द्विवेदी-अभिनन्दनमन्थ,. मेंथिलीमानग्रन्थ, 
कांग्रेस-स्वणजयन्ती पर प्रकाशित होनेवाला कांग्रेस 
का इतिहास । 
हिन्दी-पुस्तकालयो की कठिनाइयाँ भर 
हिन्दी में पुस्तक-व्यवसाय के सुसंगठित “और 
सुब्यवस्थित न होने की वजह से पुस्तकालयों को 
ठीक-ठीक पुस्तकें चुनने में बडी अडचन पड़ता है । 
कुछ थोड़े-से बड़े-बड़े शहरों' को छोड़कर अन्य 
स्थानों पर अच्छे पुस्तक-विश्रेताओं का स्वथा 
अभाव है । डाक-महसूल इतना ज़्यादा है कि 
आम तौर पर डाक से पुस्तक मेंगांने की हिम्मत 
भी नहीं पड़ती । एक रुपये या बारह आने मूल्य 


पुस्तकों का भी भ्यान 


क 
ws 


‘र धर 
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की पुस्तक पर भी सात आने से कम डाकख़च 
नह पड़ता । जितना लाभ पुस्तक के लेखक और 
* प्रकाशक दोनों को मिलाकर भी नहीं हो पाता, 
उससे दूना महसूल सरकार वसूल कर लेती हे । 
पुस्तक-विक्रेताओं' के अभाव के साथ हो साथ 
समय-समय पर जो साहित्य प्रकाशित होता रहता 
है, उसके समाचार पुस्तकालयों तक पहुँचने के 
साधनों का भी अभाव है। इन सब कठिनाइयों 
के फलस्वरूप छोटे-छोटे शहरों और क़सबों के 
पुस्तकालय अपने यहाँ  आनेवाले पुस्तक-पजेन्टों 
की बाट जोहा करते हैं और वे अच्छी-बुरी जैसी 
भी पुस्तक ले आते हैं, पुस्तकालयवाले उन्हें हो 
लेकर संतोष कर लेते हैं। डाकख़चे की बचत के 
साथ ही इन एजेन्टो से भरपूर कमीशन भी. मिल 
जाता है । कमीशन के लालच में ये एजेन्ट लोग 
ज़्यादातर तीसरे दर्ज का साहित्य बेचते हैं । अच्छे 
र उच्च कोटि के साहित्य के प्रकाशक न. तो भर- 


कमीशन देते हैं, न आमतौर पर एजेन्ट नियुक्त 


करते हैं और न अपनी पुस्तकों को पाठकों एवं 
पुस्तकालयों तक पहुँचाने का और कोई विशेष 
प्रबन्ध ही करते हैं । इन सब दिक्कतों के फलस्वरूप 
छोटे-छोटे नगरों और क़सबों के पुस्तकालयों तक 
अच्छी पुस्तकों की पहुँच ही नहीं हो पाती। 
इससे न केवल अच्छी पुस्तकों के प्रचार ही में 


बाधा पढ़ती है, बरन्‌ पुस्तकालय भी अपने वास्त-: 


विक उद्देश्यों की पूर्ति में कृतकाय नहीं हो पाते ।' 

ऐसी स्थिति में पुस्तकालयो के उपयुक्त यदि 
प्रामाणिक पुस्तक-सूचियाँ.. बराबर प्रकाशित होती 
रहें तो छोटे-छोटे पुस्तकालयों का कार्य बहुत सरल 
हो जाय और अच्छी पुस्तकों के प्रचार में भी सहा- 
यता मिले । विदेशों में छोटे-बड़े सभी प्रकार के 


पुस्तकालयों के लायक़ चुनी हुई पुस्तकों की. 
सूचियाँ, प्रकाशकों एवं पुस्तकालय-संघों द्वाराः 


पुस्तकाकार प्रकाशित होती रहती हैं । इन सूचियों 


से सभी श्रेणियों के पुस्तकालय लाभ , उठाते हैं ।- 


बहुत-से प्रकाशक और पुस्तकविक्ेता इस प्रकार. की 


जह ॐ 4 
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सूचियां को चिना 
हृ । पुस्तक-विक्रेताओं 
ओर दूसरी शिक्षा-संर 
प्रामाणिक सूचियों के 
लेती हैं और स्वयं भी 
चिणयों के और विभिन्न भरेण 


च लिये हुए ह| 
| 
थाए आदि इस 8) 


का 


इनका उद्देश्य केवल पुस्तकां का विज्ञा पर| 
ही नहीं होता, चे सतसाहित्य के प्रचार हे सा| 
साथ पुस्तकालयों के कायं को बहुत सुग बाह |. 
हैं । पुस्तकालय-संघों की ओर से विभिन्न प्र 
बालक-बा लिकाओं,. ख्रियो, विद्याधिों एं॥| १ 
व्यक्तियों के काम की किताबों की ऐशी र| 
बराबर प्रकाशित होती रहती हैं हिती | 
तक इस ओर तनिक भी. प्रयत्न नही षि 
इस सम्बन्ध में हिन्दी अपने ही देश को हे हे 
गुजराती, तामिल, तेलुगू प्रभुति pe | 
से भी बहुत पौछे है। गुजराती अ | 
रिक पुस्तक-सूचियाँ एवं अर्य Pet 
तैयार करने में बड़ौदा के इल i; 
वहाँ के पुस्तकालय-सहायक सर" ह| 


सनीय कायं किया 
मशाल ग ग 3 तामिल और | 


यों का % 


सोसिएशन ने | 
की पुस्तक-सूचियाँ तैयार कराकर के री | 
अगला में भी इस सम्बन्ध द रर र|: 
हिन्दी में अभी तक इस म # | 
ध्यान तक नहीँ दिया गया प | र } 
व्यक्रि-विशेष के करने का ० वि रौ | 
की प्रमुख संस्था? ps ढा ग 
इस ओर :ध्यान त देंगे, इस (ही ¢| 
तैयार नहीं की जा २ ई कु 


« 


प्रान्तो के पुस्तकाल 


इस कार्य में बड़ी अडचन 


के अभाव में छोटे-छोटे पुस्त- 
$ लिए तो यही उचित होगा कि वे अपनी 
| विहार 
| यम बता लें और इस बीच में बराबर पुस्तके 
|| सगे का काम करते रहें। अनियमित रूप से 


रर रर र शक कक चक रक कचाकच 


न गावास पुम्हारा शंगारदान बड़ा सजा है!” 
है क | 4 क क्रीम, पोमेड, लिप- eS > 
५ रादा है ।? उड्र ( Rega. i 
"ढेर क्या नहीं मिला ?" नहाना Es 

श्स 

एला भी र्र रहा हू , कौन-सा पाउडर लाऊ हि 
| | bi 3 और अच्छा भा हो; क्योंकि 
अ ब इंगस्ध के कारण बहुत पाउडर घे 
भा. में ट्र 
पेर २. ग इतना सोच! जे Fo पे 
भती हू तो यही सुगन्धित और सस्ता है। | 
सब्‌ 
तिया कूर "द मिलती हैं। खरीदते समय स्टार दरड माक और डाबर नाम अवश्य देख 
Rt 
-ककिंग मेडिकल हाल, २९ अमीनाबाद पाक Ei 
वक कक कपका 
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*० वर्ष से अधिक का सुप्रसिद्ध, अतुल्य देशी पेटेणट दवाओं का बृहत्‌ भारतीय कार्यालय ! " i 
विभाग न० ( १३१ ) पोस्ट बवस ५५४, कलकत्ता | 


अग्नेजञ, प्‌ ६ ३ ७ 


अथवा जा भी सस्ती मद्दी 
उसे ख़रीद कर सन्तोष 
खरीदते वङ्ग विवेक बुद्धि 
उस्तक ख़राद्‌, उसे पिछले पृष्ठों में बतलाई गई 
कसौटियों पर ज़रूर कस लें। इस बात का भी 
ध्यान रक्खं कि वे सामयिक साहित्य को अपने 
पाठकों तक पहुँचाने में पिछुड तो नहीं रहे हैं। 


पुस्तक सामने आ जाय) 
न कर । नवीन पुस्तक. 
से काम लें। जो भी 


क्न 


कि Digitized by eGangotri 
SS 


संयम 


श्रीइन्द्रदत्त शर्सा 


(१) 


२९ वर्ष में, मित्र-शत्रु बनाकर कुछ खोकर 

कुछ पाकर मैंने सीख लिया था, दुनिया 

दूर से देखने का तमाशा हे । इसमें रहो, इसके 

न बनो । कभी दूसरों को खेलते देखकर जी चाहे 

या मन मचले तो तुम भी देख लो, खेलो नहं; 

क्योंकि बना-बिगड़ी दोनों एक ही हैं। तुम तय 
.न कर सकोगी निरिचन्त हो या परिश्रान्त । 


न दिनों विक्टोरिया गलूस हाई. स्कूल से. 


मुझे ६४) रु० महीने मिलते थे। माजी ने 
अपना हाथ छुआकर क़सम खिलाई थी, “बिभा, 
मेरा बेटा सर गया, तू बहू है, मेरे लिए मेरा 
बेटा बन जा । मैंने आज तक अपने हाथों चक्की 
पीसकर खाया है । रुपये की कमी न थी । अब 
भी डेढ़ लाख बॅक में पड़ा हे । ठेकेदार ने उसे 
तुम दोनों के लिए जमा किया था । अब तू अकेली 
है, अकेले पैसा न ले सकेगी । मेरा बेटा चौका- 
बतन करके कालेज जाता था, अब तू वही करके 
स्कूल जाया कर । में तब दो आदमियों के लिए 
आटा पीसती थी । अब भी तो हम दो हैं?” 
वे रो पडी थॉ । में अक्षरशः उनकी आज्ञा का 
: पालन करती. रही । मैं शौक्रीन थी। पन्वदद 
रुपये महीने का मकान था, ज़रूरत से ज़्यादा 
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सजा हुआ। माजी को बुरा मालूम होत ९| | 
लेकिन कभी बुरा न कहा। वे चाहती शे।| । 
सादी रहूँ, सफ़ेद धोती पहनू) मामू ऐ। । 
कम खाना. खाऊँ-। आर मुझसे कहा ऋो| । 
“विभा स्कूल की साड़ी दूसरे दिन तो बढ़ ह| ९ 
कर £ तू मिइनत बिलकुल नहीँ को, ४| | 
तरकारियाँ पकाना पाप नहा, चल) शग त | 
से पूरन-भक्र देखने को जी चाइ ए है। E | के 
मानव-प्रकृति का मज्ञाक उड़ाने तके रि क 
मौका मिल जाता था ।. देखो, - त (गत 

३ ब{| । 
लेली लिली सँ म | 
सके, कहाँ सूय की मखर "| | 
जायं। अरे पूछीः सुर पवन र्र, 


खयाल ग़लत था” 
साथ ही साथ पूरण रू. ने खुच. 
की उत्ताल तरल ते दिले शह के 
स्वसमिल संसार के की, Ce 
मेरे हृदय के लत्तत.. . क 


हक या | जर 
ः| ब ह ही की तरह मेरी भी आदत थी। 


रको माजी ने कहा, कुछ ऐसा मालूम 
शा ० ~ कळ का, 2 
| आहे मानो पड़ोस कें मकान में कोई आया है : 
` | चार महीने से तो ख़ाली हो पड़ा था। 

| -कमी-कमी झोन की घंटी मैंने सुना है । 
न र 

| ज्रें-मुम॒किन है कोई आ गया हो । 
श़-ल्ेकिन फ़ोन पर किसी ने बात भी 


पपाकर आज का पेपर देखने लगी । जस 
| प्ल मने भो सुना; फ़ोन की घंटी बज रही थी । 
ए| सगे किसा ने रिसीव. किया । “हलो' के बाद 
| तान मतंबा यसू-यस्‌ की आवाज़ आई । 
शे प्दोगोंको निश्‍चय हो गया कि कोई झा 
छ| अस गया है। उसके बाद फिर कोई पता 
fF र । वही घरी की आवाज़ या कभी-कभी 
ण हे पा टून्क बन्द करने की । आपस में बात 
| | झं तो यही निर्णय होता, न-मालम कौन 
| भा है। व 

_ ह RED 
| - म्मधीन 0. देखने गई थी। 
Ub के 7 हफ़्ता था। लेकिन 
| तो देह गई लाला पढे थे । पक 
| के इ । पहली घरटी बज गई । 


ह ल ने हाल 


र हुत पतली 
उफ्रेद खहर का कुरता, 
डुए। मुझे देखकर 
र र्य दो; “क्या ही 
9 (र पप बला त र 
पिभ, ५ पर बैठ गये सोर 
हे तमाशा देख पु हे ४ 
शि भी जा लम उुकी हैं!” मा जल 
EN ळर ए, बे इभा । उत्तर न पाकर 
भो Ry +) ९ प 
रच्‌ अपनी आँखें स्क्रीन 


च्छ 
[ अभनैल्ञ; १ ३३७ 


पर गडा दीं । 


से खाली नहीं। उन्होंने 
नादान कहाँ की?” - 


अट" ~ 
सने कहा, माजो दुनिया. गुण्डो 
हब फिड्ठका, ; “व्चुप रह, .«. 
र बड. तपाक के साथ . घम- 
त्क $ ~ ` h 
र मा, भेरी गलती पर आप उनको न 
एट! मा ने बात को आगे न बढ़ाने के 
से és > LE 
से कहा, “बेटा, इसकी आदत ही ऐसी . है । चै 
द तरफ़ फिर मुस्करा दिये । में खन .का . घट 
पीक डी देर बाद अने: 
ड र रह गई। इसके थोड़ी देर बाद  सैनेजर 
न आकर पूछा, . (आप लाल परी. को दुनियां 
«¢ न २ 
स र) झो; ध्यम यहा क्यों बेटी हं । . उठा, 
चलो ज़नाने में बेठो .” मैंने फटकारा, 
टिकट बेचिए, में बैठने में स्वह हूँ। मैने a 
के ए, में बठन मे स्वतत्र हूँ ] मैनेजर उन 
बा की तरफ़ धूर कर . बोले, ७ आल पपा 
2०५ * उन्हाने उसी तरह मुस्कराकर कहा 00 ॥०-_ 
मॅनेजर ने मुझसे फिर उठने के. लिए कहा। में 
लाल हो गईं। तड़पकर बोली That's meanness 
०£ ४०५ 4]. उसने ऋपटकर मेरी, कलाई पकड ली, 
> च “~ = ¢ < 
में गुस्से से रो पड़ी । मेरे पड़ोस के बाबूजी मुस्करा 
रहे थे और सु ह से सीटी वज! रहे थे। मैनेजर. 
ने मुझे अपनी तरफ़ खींचा, मैंने: अपना हाथ! - | 
अपनी तरफ़ । वह जब तक' दोबारा मेरी तरफ़ -_ 
न ८ = यँ EP है 
बढ़, तड़ाक से बाबू साहब का फुल सर्किट दायाँ | 
लपोटा उनके बाय गाल पर पड़ां। दूसरे की. . 
( 3 जे ~ ले: 
ज़रूरत न हुई, ज़मीन सू घने लगे। मैंने देखा, 
बाबूजी का चप्पलमणिडत दाइना पैर : मैनेजर 
साहब के सीने पर था । और अपनी चिरपरिचित 
मुस्कान के साथ वे कह रहे थे, Please -see that 
she is an Indian Lady. 7 


बाबूजी अपनी जगह बैठ गये, जैसे कुछ हुआ 


ही न हो । मैनेजर साहब भी उठे, हैट वहीं पंडी 


रहने. दी, फटी पतलून और फूटे मस्थे का खयाल 
न कर आफ्रिस चले गये |: तीसरी घण्टी हुई । 
कुछ बत्तिया गुल हो गई । मो बहुत. घबराई । 
“बिभा चल, घर चल ।” बाबूजी से, “बेटा, मेरे 
लाल, मुझे घर पहुँचा दो । आज इजत राई!” 
चे बोले माजी, मेरा खेल. न॑-ख़राब करो. इज्जत 


ल | २२१ 
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इसके साथ है--मेरी गोद में मेरे दाहने -हाथ पर 
„ उन्होंने अपना बारह छैर का विश्लेस्टर रिपोटर 
( रिवाल्वर ) रख दिया । मैंने कहा इसे आप ही 
रखिए, मैं तो चलाना भी नहा जानती | चे बोले, 
दिखाती रहना, बस बहुत हांगा । हम दांना ने 
सिनेमा कैसे देखा, नहीँ कह सकती । और बाबूजी 
ने कैसे देखा, यह भी नहीं कहा जा सकता । इधर 
थी प्रतिक्षण शंका, भय, चिन्ता और एक मूच्छां 
जैसी; उधर था प्रसन्नता और विनोद का अलौकिक 
सामञ्जस्य । सुरे सोचना पड़ा, इतनी भयानक 
. दुर्घटना और ऐसी अनुपम गम्भीरता, या चाञ्चलय । 
` कया कहूँ । कुछ मा के आग्रह ने कुछ मेरी. अनुमति 
` ने और बहुत कुछ उनके अव्यक्र, . विश्‍वस्त, निलेप 
अनुरोध ने इम तीनों को एक साथ एक ताँगे पर 
' चलने के लिए बाधित किया । घर पहुँचकर मा ने 
. उनसे कहा, प्यारे हिमांशु, आज तुमने एक असहाय 
_ अबलाकीरच्षा की है । उत्तर में वे ज़ोर से. हस 
_„ पड़े। चाय नहीं पी । पान खाते हा न न थे। रात में 
* रहने-से भी इनकार! उनके बालों को सहलाती हुई 
< सा बोली) बेटा, कल शाम को ज़रूर आना । 
“तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है! वे उठते हुए 
3622 0 


___ जैसा कि स्वाभाविक है हिमान्शु बाबू का रब्त- 
ज़ब्त मेरे घर से बढ़ गया । साथ ही साथ मेरी 
चिन्ता भी । अधिकतर सन्ध्या का भांजन उनका 
मेरे यहाँ होता । दिन में. दूध पीते या फल खा 
लेते । मा के विचारों में पर्याप्त परिवतंन की मात्रा 
बढ़ गई । घर में महरी लगाई गई, आटा बाज़ार 
से आने लगा । परन्तु हिमान्श बाबू में शायद कोई 
फ़रक न था । आजकल वे होटल में नहीं खाते थे; 
“लेकिन माहवारी ३०) रु० देना वे ज़रूरी समते 
थे । मेरे लिए यह बात सिवा पागलपन के और 
क्या थी । प्रति दिन में चिन्तितं हो रही थी। मैं 
जानती थी कि हिमान्शु बाबू डी० लिट्‌० हैं, संयम 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. ०४५% by eGangotri 


था । मैं निश्‍चय न कर सकी । दिनोदिर | 


उनके पाछे-पी छे हाथ बांधे 
यह आवश्यक नहीं कि एक 
बराल से दाचे । उनके मह से 
>) 
बात विराग, त्याग और चीरतः ३ 
है ७ <. र वरता से भरा 
हे। में देखती थी, उनकी मतवाली शा 
आँखा में यौवन की मादकता हिलोरें हे के; 
प्रफुल्ल मुखास्थुज, विद्या, विनय और मेज डो 
से देदीप्यमान तो था, परन्तु होगे प: | 
लालसा का प्रस्फुटन. भी विकास पा राधा; | 
i &_ ८७ ~ 
पूछो तो सं उन्हें एक प्रोफ़ेसर को ह पेण 
मानकर उनकी अध्यक्षता में रातोदित ह्याचा 
पसन्द करती था, लेकिन एक मित्र क्ष 
से उन्हें अपने कमरे में बेठाल या उन्हे झो। ' 
बैठ घणटों थे बातें करना, जिनमें यह निशसा ग| 
हिभान्छु बाबू सपच में हैं या विपक्ष में, र| ' 
अनुरागी. हैं या विरागो, सुमे बुरा माय || 


बाबू मोहरूप और माजी मायाससा त. 
जा रही हें । ऐसा कोई समय व होगा | 
उनकी शिकायत न सुनती कि एक दुष ३ ` 
डचित सहायता पहुँचाने कें कारर 
व्यक्गियों को उनकी कृपा का धागा. 
ज्ञजीर बनकर अपने फन्दा का 
आर कडियो को अदूट पा कक | श 
वे ज्ञोर डालकर कहती मे हैती 
दोनों के शरीरों को ही का शी 
आत्मा को भी तिहत्तर जन | 


लिया है । रं का 
मित्रता हो चाहे त होते १% 
रभ 
दान प्राण है । एक भी उससे ग 
एक का .न होना के 
~ त्ली त्रा ई 
प्रदान की हा सा ची त 
- त्रीखा था । 
उन्हाने न साखा. . 3 गुलाम 
की भी परिस्थितिय याग 


| द पक बात तो कर ले। जब चाहा 
इ | हा दिया, मेरा केसे विवाह हड । स 
| होवर साल में विधवा ई यार भर ससुर 
हि दिप तरह ठेकेदारी कर पभा इका 
| बों है जब रुचि हुई! उन्होंने कह डाला 
भर हे तरी तमाम ज्ञमीन्दारी है । कैसे विलायत 
|| _. व्र परीक्षा के पहले ही दिन उन्हें तार 
| | एवा कि उनकी प्राणप्रिया घमपल्ली का देहान्त 
ण ग्या । किस ययं के साथ उन्हांने संसार को 
| हव मागा, अपना कत्तव्य समझकर उस वर्षे 
र | हुए भौर दो वर्ष की पढ़ाई भी पूरी की, 
| भगं से लौटने पर किस हृदयहीनता के खाथ 
| शने बहिष्कार किया । रियासत बड़े भाई को 
| | भव भाप स्यागपूण विधुर जीवन व्यतीत 
| भेहैं। काश ये सब बातें मैंने पूछ होतीं 
7 ७ ॉँ Ss 
भदे बताई होतीं, मैंने सुनाई होती और 
ल गे सुनी होतीं तो कितना सुन्दर होता । तो 
ब पे मेरे लिए एक पहेली और में उनके हाथों 
जा ले दिना न होती । दैव ! तुम साक्षी हो, 
र पसे कभी अभिमान नहीं किया है, तुम 
जग या .दुजय न समको । मैं कोमल. हूँ, 
ग | हिमान्श की आत्मा हिमसमूह नह 
र ह राशि है, वह. परिपूर्ण मुखमण्डल 
रट क रिन विस्ब नहीं, निदाघकालीन 
| ने er है सौरमण्डल है । चहाँ 
| मे पढ़ते _ मुके जल जाना होगा । 
bite वा में समा-सी क्यों 
| E लुप्त क्यों हो जाती है. ? 
FET पपु श्तवा 
क श्रा 


र था। माजी अस्वस्थ पड़ी 
केर कहा, बिभा, चलो मेरे घर 
शेत रह जो इ दूने की कोशिश 
कश भा ठ ह ख़ास कमरे में 
को पर त छोरी सेज्ञ पर, फूल और 

वकर बोले, आओ, शुरू 
का 9. कोच पर. चे बैठ चुके थे । 
«पा हुआ प्लग पड़ा था। 


च्या 


AW 
६ ५ ह प s 


iy 
MN 


ठिठ्को । 


रे 
[ अप्रैल, १६३७ 


चे ~ EN च ` 
| फिर बोले, बिभा बैठ जाओ, बैठो न, खड़े-खड़े 
ता दावत. नहों खाई जाती । मैं प्लग पर बेड 
गई । उन्होंने कहा, “विभा, यह मेरा पल्लंग है, ' 
ब्र तुम्हें इस पर बैठना चाहिए ?” सेने व्याकु 
होकर कहा, “क्या करूँ 
क र करूं कोच पर तो आप 
> चेहे “यह म॑ जानता हूँ । तुम्हें भी मेरे 
पास अ हांगा । बिभा, क्षणिक दुर्बलता महा- 
पतन से अ { में जाक' 
इ स भयंकर होती है ।? में जाकर पास 
आई. शुरू हुआ । मेरे भय, कम्पन, 
सकाच के पर डगमगा चुके थे । विश्‍वस्त थी । 
सं-आपसे बातें करूँ ? ] 
चह--पूछने की ज़रूरत ? 


वह--मैं तुमसे प्रेम नहीं करता । 
जट पक 2 

में--क्ष्यों . 
वह--तुम मुभसे ग्रेम करती हो ? 
मैं--हाँ । श्र 


Py To) 
SE SN 


वह--“हॉँ' नहीं । में तुमसे ग्रेम इसलिए नहं. | 
करता कि तुम मुरसे प्रेम करती हो । be 

मैं--इसलिए नहीं करते ?. | स 

वह--क्योंकि प्रेम का भोजन प्रेम नहीं, ओदा- .. 
सीन्य है। मेरा नियम है अब विवाह नहीं करूंगा । 
नर-नारी का प्रेम विवाह न होने से मैं मानसिक 
व्यभिचार मानता हूँ । 

मैं--निर्दंय तो नहीं हो ! 

वह--जिसे आज तक न समझ सकी) बिभा, 
उसका पीछा छोड़ो । 

. सें--हिमान्झु हो जाऊ * 
वह--बिभा न बनाओ । 
वह उठे-देखो यह तो रही गया। आरमारी 

खोलकर एक प्लेट नमकीन की उठाई । 


. मैं--आप प्रेम नहीं करते * 


५३३ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
ON 


चैत्र , ३१३. ] 


ब्रह--नहं । | 
मैं--शैम्पेन की. बोतल से भी नहीं * 
बहर--मैं उसे पीता हँ, वह सुरे नहीं पीती । 
मैं--और सैं आपको पी सकूंगी ! 
- . बह--तुम जानो ! . 
मैं--तुस नहीं जानते £ 
.वह-जानता तो हूँ । कहीं यह न कहा 
चोका हुआ । 
., . मैं--नहीं कहुँगी । 
चहं--बस । ठीक है । 
मैंने दोनों हाथों से उनका हाथ पकड़ लिया । 
अपना हाथ ढीला करते. हुए वे बोले, निभा, 
छोड़ो । वे मुस्करा रहे. थे । 
चह--हाथ छोड़ो । 
मैं--क््यों छोड । मेरा है । बड़ा: प्यारा । 
ह 
चह—बिभा, भ्रपनी ओर प्यारी ही चौज़ 
छोड़ दी जाती है । पराई अर अप्रिय वस्तु का 
त्याग कैसा ? है. | 
. मैंने हाथ छोड़ दिया । रात के दुस बज गये 
. थे । बोले, सो रहो । पलंग पर जाओ । 
मैं--आप रोक चुके हैं । 
` “बह--अ्रंब कह रहा हूँ 
.. मेँ जाकर लेट गई.। वह उठे, अपनी दवा पी । 
बोलले ७००१ !श४॥४. कोच पर पड़ रहे । तीस 
मिनट वाद. मैंने देखा, जैसे दिन-भर का थका कोई 
पथिक श्रान्ति-भवन में पड़ा हो । उठी आकर 
मा के पास लेट रही । 
Rnb 
बाँसबरेली ज़िले में माजी के मासा का मकान 
है । गर्मी की छुट्टियों में मुके वहाँ रहना पड़ा । 
दो महीने की एक लम्बी-सी अवधि होती है। 
मेरी आदत है, जो हुआ; हुआ, जो होगा होगा; 
जो है वही है । हिमान्झु बाबू के मिलने के पहले 
उनसे में बिलकुल अनभिज्ञ थी । बनारंस में ही 
उनकी तमाम बातों को मैंने उन्हा के पास. छोड़ 
दिया था। यदि कुछ साथ लाई तो उनको दया 
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ञौ स्य 
र सतु दा ह देके क 
मैंने अपनी आत्मा को ER ता | 
या सन्तोप $ ! 

उनसे कुछ नहीं लिया । चे पुरुप 
सं भी भारतीय नारी रही। उन गं ण | 
बात न थी; में उन्हें सोच, वे भि pe 
उन्हें सहायता पहुँचाऊँ। उनमें प्रेम था है हु 
रहित, सन्तृस अभिलाषा थी एक प्रशान्त म FE 
में कया, समय को छोड़कर, कोई मौ समर 
न है, जो मिटा दे । एक छोरा-सा उदान ह; EF 
भरा रक्‍खा जा सकता है, एक नाला रपी |. 
विधि मनुष्य को. सौंप सकता है । किल मात ; 
को कौन और केसे परिष्कृत कर सें छ|; 
तो चुल्ल में नहीं आ. सकता। मैंकर हा 
सकती थी, नारी होकर, हिमान्शु को मृह से| 
के सिचा । यहा मेरे लिए सम्भव बा! पं| ३ 
श्रेयस्कर था ।. यही था 'शिवाःपन्थान'। | 
छुट्टी के सात दिन बळी रह गरे! बॉ 
मामा के लड़के इलाहांबाद से आप है 8 
की छुट्टी लेकर मा से मिलने के हे ह 
चचा या मामा थे । मेरी स्वतन््र | 
अचस्था-भेद होने पर भी अवुराग परा |. 


आपकी आयु पेंतालीस की, आय ` रह 
स-इन्सपेक्टर थे १ हि 


सौ बाढ़ की | पुलि | 
न पीते। बीबी मर चुकी धो! टे २१ 
लड़का एंक भी नहा, लई 
६७, १३ वर्ष वाली” 
जिन लोगों का यह hl: 
विल्लाली होते हैं? उन | क्रीट शवे tt 
देखा होगा । आप सात 


% 


थे नी rE 


प है ३१३ ] 
है । 
| इमली के चियाँ-सी आँखें क़रीब- 
| मोहे बंग़ौर देखकर जानी जा 
$ ता आपको कपड़ों हर हैक डा 
| जा पाजामा, शेरवानी) ग चटक प 
| साफा पहन आप घर आते थे। आफिस 
प, भापने बताया) जोघपुरी ब्रीचेज हरिट्ज्ञः काट 
be ५ धी। कप्तान साहब से खूब खला-अव्या 
| रोप शाम के वङ्ग वहाँ फुल सूद आर 
३३ | उगते। यों ही जव कब दिलबहलाव क्के 
| प शास्ती पुरी धोती, भागलपुर का 
फर | ज ब्रशी-सिलक का डुपट्टा पहन शात को ख 
| प्र जते। उनको छिपी-छिपी राय सें ह 
एत छ वैसे भी हो सके दुनिया में- जिन्दगी 
॥| ज्ञादूले के लिए आया है । 
शे) (सपेर साहब नें माजी को समझाया, कल 
| जा होगा, स्टेशन पाँच मील है, रात में चले, 
गह व मीरगंज में गाडी मिलेगी । माजी 
| ब पहले जह 
FO 
| 0 न पर सः बा इ साईस 
ग | भूत तो है ही न अ क फिर 
धर मोह के बाद बसा चल पड़ी | करीब 
तापतात का एप और एक नाला 
>" पूण चन्द्र घन . मुक्रः निर्मल 
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विह रहा था ।. जङ्गी 


धर का. भोर 
ता बो रहे र वायु के झोके जइ-चेतन 
। निम्नोन्नत भू-भाग जल- 


की मोहक मुस्कान 
भा क ललित दूर्वादलरा शि 
ह. ल सहश देख पढ़ी । प्रसन्न 
रे स गम्भार थी । मैंने > माचे 
` फा हृदय प्रकृति का रूपा- 
साइव ने ताँगा रुकवाते हुए 
में ए अ भा? बड़ा ग़जब- हो 
! रक्खा है, सरकारी 


जवर 
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कागज वहं रह गये । वह तागा छोड, मुस्कराता 
इभा सांधा भागा । दो मिनट बाद कुछ गॉ-गी 
अस्कुट शब्द करते हुए इन्सपेक्टर साहब ने सुमे 
EN बाहा में कस लिया। में चिन्नाई: 'छुटपटाईं, 
इन्सपेक्टर साहब को लिये तांगे से नांचे आ शिरी । 
उनके भारो वोक से नीचे दबकर मेरा दम घुटने 
सभा । वह नरपशु अद्धंचेतन दशा में अपनी 
नरकाय उ्वालामय उच्छासों से भुरे जला रहा 
था। में बेहोश हो रही यी, जैसे हतकम्पन स्थगित- 
सा हा गया, फिर मालूम पड़ा मानो साने पर से 
दोझा हट रहा है । एक पूरी साँस ला । आँखें 
खुलने पर देखा, हिमांशु बाबू इन्सपेक्टर साहब 
का पेर पकड़े कुछ दूर घसीट ले गये हैं। में उठ 
बेडी । आहट पा वे मेरी ओर घूमे, बढ़े, बोले, 
आपके चोट तो नहों लगी । क 
सें—बिभा हुँ । व 
उन्होंने कहा, यहं बात मुझे डेढ़ घण्टा पहले 
से मालूम थी । इन्सपेक्टर साहब ने अपनी सहाः 
यता के लिए अंगनू को पुकारा। बड़ा-सा छुरा हाथ 
में लिये वह हिमांशु की तरफ़ झपटा । रिवाल्वर 
की दो गोलियाँ साईंस का सीना तोड़ गई । वेह 
इन्सपेक्टर से बोले---आप न घबराइए, अभी आपं 
को दुनिया का सज्ञा लूटना बाक़ी है । इन्सपेक्टर 
साहब गरंजे--“खड़ा रह कमाना कहाँ कॉ, अभी * 
इस शैतानी का मज़ा चखाता हूँ ।? उन्होंने अपनी े 
जेब में हाथ डाला । हिमांशु बाबू हँस पड़े--“यह - 
रिवाल्वर आप हा का है। अभी नहां, सुबह | 
आपको मिलेगा । यह कहकर तीनों कारतूस धड़ा- - 
घड ख़ाली कर डाले । पॉस.नाले में दो मदे गहरा ड 
कंड थी । उसमें रिवाल्वर फेंक 'दिया और बोले, 
“इसे कल निकलवा लीजिएगा |” मुझे साथले ` 
चल पड़े-। चलते-चलते कहा, “इन्सपेक्टर' साहब) .. 
दिमाग़ की मौज़ूनियत में, अगर वह दूसरे पहलू - 


चले तो सेटफ़ डिफ़ेन्स ( आत्मरक्षा ) का क़ानून 


~ 
पढ़कर समक. लीजिएगा ।. आपका .साइंस, आपके 
रिंवारवर से, जो बेहोशी की दालत में आपको 


चेन्न, ३१३] ` - | + [ 
४ [ भे, i, | 

जेब से गिर पड़ा था, एक की इज्जत, दूसरे को र्ब में-दिमांशु, आज यह | 

जान ब्रचाने के लिए मारा. गया है ।. च रहे हो, ओर खुद क्य र क 
_ चल्षतै-चल्लसे ! MR वत Sie .री निशय सुनूगी । तुम्हे णः रहे in 
“बह--बिभा, बदी प्यारी रात है, बड़ी प्यारी भुके दुबल, असहाय या वळ | नो 
तुम हो | ४5१9) a, MR बभा, हिमांशु के विचारों री | । 
सें--आप यहाँ कैसे आ पहुँचे  . . रए । मैं मेम करता हूँ। तम है मे 

 बह- तुम सुरूसे बहुत मेस करती हो * . डाई को न अपनाझो, अपने को मे | 

. मैं--यह आपने दूसरी बार मेरी रक्षा का । असा स्वाभाविक है, एक दिन हमने ले 


__ बह--आज इच्छा हो रही है कि पूछ क्यः विच्या भरर है। तुमने भी सोचा होगा क| 
` तुम मेरी हो * डं ३४९ ४ । न तुस कुछ कर सको, नमै | 
में गन! र कर खळा ; जब हमें यह चाहिए; ऐसे रे गो | 
चह-- चाँदुनी रात थी, टहलने निकला. थाश ल्मा दोनों के ऊपर अमृत वासरं । | 
तुम मिल, गईं.। ग हह बळा ता. NV है, आज में न होता तो विद्य गो 
| जैं-आप ब्रनारस से यहाँ केसे आये १, ... रॅहता । क्‍या कमल नहीं चाहता होगा, स ए | 


चह--मैं कैसे आया: * चह दे ) सामने अमरः वाह न करके नन्दनःकानन में उपम फर 


पुर है । यहाँ अपना इलाक़ा और मकान है । . बनो. जाकर । बिभा, कुछ खोकर हो सुर 
में--क्या मैं आपके घर. चल रही हूँ! वहाँ मिलता है। हम तुम दोनो ही बुझ 
जोर कोन हे “सास 777 77 आनन्द लूट चुके हैं । आज उसको सा 5 


तुम्हारा और कौन :है, ? शो FD टो । ए 
a [ से अधिक मधुर है.। बिभा, उसे न मे! | 
Co मा वकि र „ˆ - `. को पजनेवाले भारतीयों का विवाह गो | 
` बढ़--बढ़ें मैया स्टेशन उन्हें लेने जा चुके हैं। वाला ठेका नहा । क की. ४ 
परसों सब साथ बनारस चलेंगे।. .. . . . : मेने मसन्न,हृदय रह न ` | 
अर अप कैट कै एप ह 
%” ` ` ` पीने का खिजांब” त्रे 
है... यह एक, साधु प्रदत्त है। यदि आपके रभ | 
‰ .बाल ६० वषे के पहले .ही सफ़ेद हो चुके 
7८ हें य़ा हो रहे हैं, तो इस पीने के. खिजाब 
X क्रो ११ दिन पीज़ियें। कुल :बाल काले हो 
जायेंगे । ओर ६० वषे तक बराबर काले ही 
X “रहेंगे, खूटियाँ भी काली ही पेदा होंगी । यदि 


x 

„बिश्वास नं हो तो प्रतिज्ञा-पत्र लिखवा लें । 

* ` ११ दिन का मूल्य ५) 'डाकखचे अलग 
ई . मैनेजर, साधु.ओपधालय 

* नं० २० द्रभंगा ( बिहार ) 
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5. 
केलाशु 


( उद्‌ भाषा में ) 


ह बज्ञारों में, जिनके करीब हिन्दुओं की वह बार-बार उंगलियो 


ry 


इस लेख के लेखक 
ER) 
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श्रीमदनुरारीलाल सक्सेना बी० ए० ( आनस ) _ 


पि भादों के महीने मे, जिए दिन कृष्ण हो गये थे। होंठ ख़ामोशी को वजह से चिपक 
ढा जन्म मनाया जानेवाला था, लखनऊ गये थे । वह अपनी उन सुख़ आँखों से, जिनको 


से मल डालता था, दूकानों 


' की ` आरास्तगी देख रहा 


था । कभी-कभी जब 
बेलुदी में उसका हाथ 
क्रमीज्ञ की जेब में जातां 


-- ओर ख़ाली नकल आता 


तो “वह बड़ी हसरतभराी 


*निगाहो से दूकानो में सजे 


हुए खिलौनों को ' देखतां 
हुआ आगे बढ़ जाता। 
इतने में एक लड़के ने पीछे 
से कैलाश के शाने पर 
हाथ रख दिया-। ' कैलाश 
ने मुड़के देखा कि उसका 
दोस्त नरायन खड़ा मुसं- 
करा रहां है.। नरायन ने 
कहा - कि कैलाश, साज 
हमारे यहाँ झाका ब्रन 
रही है. तुम रात को आना । 
यहः कहके वह 'तो' चला 
गया, लेकिन कैलाश के नन्हे 
से दिमाग़ में एक तूफान 
बरपा हो गया । लमहे भर 


ठा] 
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में उसके चेहरे ने सैकड़ों रंग बदल डाले । कभी 
उसकी नज़र इस तरह उठतीं कि जैसे वह नरायन 
को देख रहा हो कि कहाँ गया और कभी इस 
तरह कुकतीं कि जैसे वह कुछ ज़मीन में दूढ रहा 
हो । कभी उसके चेहरे से किसी इरादे के आसार 
पाये जाते और कभा वह सुकूत तारी हो जाता, 
जिसका समकना इन्सान! अङ्गल के बाहर है । 
मालूम नही, किस श्र्याल ने उसके पैरों को हरकत 
दी और वह आहिस्ता-आहिस्ता अपने घर छ? 
तरफ़ चल दिया । ह यः 
> > xX 

मशकगंज के मुहल्ले में एक छोटा-सा पुराना मकान 
था, जिसके एक दालान में कैलाश की मा पारबती 
खाना पका रही थी । मकान में सिवा पारवती 
के और कोई नहीं था; बयोंकि जब उसको ज्ञरा-सा 
पानी लेना होता या हाँडी से'घी निकालना होता 
तो वह ख़ुद ही उठकर जाती. और जल्दी से आ 
जाती । चूल्हा. बार-बार बुक जाता; जिसको मुह से 
फू कने से उसकी आँखें सुख़ हो गईं थीं। उसके 
चेहरे पर पसीना आ रहा था, जिसको वह बार- 
बार अपने डुपट्टे के आँचल से पोंछ डालती थी। 
उसके हाथ तो काम में लगे थे, मगर ध्यान कैलाश 
का तरफ़ था; क्योंकि यद्ट उसी का इन्तज्ञार था, 
जो ज्रा-सी आहट पर उसकी निगाहों को दर्वाजे 
की तरफ़ फेर देता था। : 
, दृफ्रतन्‌ द॒र्वाज्ञे के खुल्ने की आवाज्ञ हुई और 
पारबती का गर्मी से तमतमाया हुआ चेहरा फूल 
की तरह खिल गया। यह एक तरकीब थी, जिससे 
वह अपने शम को कैलाश से छिपा डालती थर 
और उसको रोते से हंसा देती थी । लेकिन आज 
जब उसकी, मुसकिराहट से कैलाश के चेहरे पर 
कोई असर न हुआ तो घबरा गईं और पूछा, क्‍यों, 
कैलाश, क्या हुआ ? कैलाश ने कोई जवाब नहीं 
श्या और ऐसी मुहब्बत से अपनी मा के गले में 
दोनों हाथ डाल दिये कि ग़रीब पारबती का दिल 


धड़कने लगा । 


आ ग्ट । 


एक तरफ़ अपने बच्चों कौ ल EEN 
तर आपनो इन्तहाई मुफ़लिसा । आधर 
जेक्रार दो गया । उसको वह दिन प 
जब कलाश के पिता ज़िन्दा थे 
को कसी न थी। वह रोना चाहती शे. :|. 
फलाश सामने खड़ा था और उसझे र E 
बेताजर सें इन्तज्ञार कर रहा था। पारवती र| 
कर कह--अच्छा । कैलाश को मुशी की | 
न रह? । उसके होठों पर वेसामता म 


पड़ोस में एक वकील साहब रहे के! 
घर का काम अक्सर पारवती कर दरही 
थी । कैलाश को सममाके कि यहाँ एर] 
अभी आई, पारबती वकील साहब के ग 
गई आरं उनकी बाबी से दुध ऐसे 7] 
अलफ़ाज में अपनी ज़रूरत बयान को हि 
सिफ़ आठ आने पैले ही निकालकर र 
बल्कि बहुत कुछ समझाया भी कि पशा 
फ़िक्र न किया करो) में तुम्हारी मदद क्य 

तैयार हूँ । तु ४ 
न्य | (€ अपने मकान क ® 
तो देखा कि केलाश ज्ञमीन परं | 
उठा रहा है । क़रीब रे डी | 
घडा दूट गया है प ता ए] 
बिखंरी हुई है, जिसका * ने र 
समेट रहा है | पारब 
बज्ञाहिर कोई असर 
तरह ज़मीन पर कका 


टण 


र| 


न त ज्म 


| i, Fo ३१३ ] 
ES में थी और ग 
है || द्वार करना और 


रम मंसालेवाली अलमारी को 
इस इस्तज्ञाम में दाल के घई 
ह| जिरा देना यह तमाम क र ह र 
! | कि गया । पारबती ` EE शा तयी र 
| तागा को ज्रामोशी थी नह नद ee रह 
॥ (वह कैलाश को किस तरह सा दे । था ख़िर- 
| आर वह भुकी और इतना कुकी कि उसका चेहरा 
क अश के चेहरे के पास पहुँच गया । फिर उसने 
वा बोफ़ा मुसकिरा के केलाश को तरफ देखा तो 
३0) काश ते मारे फेप के उसके दामन में अपना झु ह 
हि| हिया लिया | पारवती ने मुसकिराते हुए झह कि 
| द रुपे किसने कहा था कि ख़ुद ही स 
॥ छाम के डालो | केलाश ने सा का जब यह 
ख॒ देदा तो ग्रपनी हिमाकत बयान को, जिसको 
"| शती पहल्ले ही समक चुकी थी । 
के ' प्रती ने चन्द पैसे कैलाश के हाथ में देकर 
| भा अच्छा अब तुम बाज्ञार जाओ, चार पैसे के 
आग) दो. पैसे . के सुनहरे और रुपहले 
री को पैसे की मोसबत्तियाँ और दो पैसे का 
ह| सिसा का बबुआ ले आओ । केलाश ने 
(| और जौ ता तरह ज़हेननशीन कर लिया 
रया ल्योक ह के भय को से 
“जु हा सने - दर्वाजे के सता रही थी | लेकिन 
| भेरि भर दिया और नाहर कदम रवखा, 'एक 
°| गमे शरा-सो देर में फिर उसी 
| क पहुँच गया, जहाँ कुछ देर पहले न 
| नि गाह से जब. किसी रि भन > ग इरत 
॥ , ` पिलोना उसकी खलाने को देखता था 
कि केर ब 
| कक मुसकिरा सोने उसकी. आँखों 
भरे जिसको सि क्त थे और एक ऐसी 
क शश ससक सकता था, 
अपने आगोश में ले लो। 
के के ईसता था; क्योंकि चह 
प कर देता न जो इन्सानों की 
° अभी तक नावाक्रिक 


न्यू 


| 


१४) 
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था । उसने अपनी मा की. हिदायत के बमूजिब 
सव चाज्ञ खरादॉ और दौइता हुआ घर . वापस 
आ गया। 


> च Le] 

केलाश न घर मं आकर देखा कि दालान की 
दाहना तरफ़वाली कोठरी साफ़ हो चुकी है और 
बीच में अलमारी इंटों के एक चबूतरे पर रंक्खी 
हुईं है । उसके आगे उसकी म! कुछ और ईंट तर- 
तोब से लगा रही है। कैलाश ने पहुँचते ही पछा, 
"अस्सा, यह क्या कर रही हो?” पारबती ने जंवाब 
दिया कि देखो अलमारी का तो सिंहासन, उसके 
आगे यह ईंटों की सौढ़ी और उसके आगे मैं एक 
छोटा-सा हौज़ बना दूँगी जो. पानी से भंर दिया 
जायगा, उसमें एक कागज की नाव बना के छोड़ 
दी जायगी । इस. एहतमाम का ज़िक्र सुनकर 
कैलाश को यक़रीन ही गया कि उसकी भाँकी 
नरायन की झाँकी से कहीं ज्यादा अच्छी रहेगी । 
वह अपने को उस चक्क बहुत ख़ुशक़िसमत झ्याल 
कर रहा था; क्योंकि वह जानता था कि जैसी: ज़हीन 
और होशियार उसकी मां है, वैसी दुनिया में किसी 
की मा नहा । 


पारबती ने आटा छानकर लेई बनाई और 
रंगीन काग़ज़ से अलमारी को मंढ़ना शुरू किया । 
जरा देर में आधी से ज़्यादा अलमारी .सज-गई । 
कैलाश के लबों पर मुसकिराइट खेलने लगी । वह 
कभी पास से अलमारी को देखता था और कभी 
दूर से । वह हर तरह से भला मालूम होती थी । 
उसकी आँखें थकी -जाती थां) लेकिन उसके दिल 
को सेरी नहीं होती थी । वह थोड़ी-धोड़ी देर के 
लिए वहाँ से इट भी जाता था और फिर आकर 
अलमारी को देखता थाः इस तरह उसको एक 
ख़ास लुत्फ आता था । आखिरकार अलमारी सज 
गई । अब पारबती ने बबुए के लिए कपड सीना 
शुरू किये । कैलाश ने सोचा कि इस चौज्ञ को मैं 
तमी देखँगा जब यह.बिलकुल तैयार हो. जायगी। 
लिहाज़ा अगर बाज़ार का एक गरत ओर लग जाय 
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तो कयां हर्ज है । इस. ख्याल के आते हो वह 
बाज़ार की तरफ़ चल दिंया । 
x x x 

. कैलाश दूका की आरास्तगी से लुस्फ़ अंदोज्ञ 
हो रहा था। लेकिन बार-बार वह इधर-उधर 
नज़र करके इस तरह देखता था कि जैसे वह किसी 
को ढूढ रहा हो । शायद उसका दिल यह चाह 
रहा था कि अगर उसको कोई उसका दोस्त मिल 
जाय तो वह उससे कहे कि हमारे यहाँ झाँकी बन 
रही है,. तुम रात को आना । इतने में नरायन 
दिखाई दिया .। अब की वह हाथों में. फूलों के दो 
खुशनुमा गुलदस्ते लिये था । कैलाश ने. देखते ही 
पुछा--क्यों नरायन, .यह तुम कहाँ से लाये *? 
नरायन ने इंशारा करके बताया कि देखो वह हार- 
वाला खड़ा है, उसकी टोकरी में बहुत-से गुलदस्ते 
हैं । चार-चार पैसे देता है । मैंने, तो अभी दो ही 
खरीदे हैं, दो फिर ले जाऊँगा । नरायन यह कहके 
आगे बढ़ गंया। . 

` केलाश फिर उसी शौक़ की दुनिया की सैर 
करने लगा, जहाँ की दिलफ़रेबियां इन्सान को 
इतमीनान से नहीं बैठने देतों । उसका दिल चाहने 
लगा कि कहाँ.से उसको भी ऐसे गुलदस्ते मिल 
जाते, लेकिन पैसों का. सवाल बड़ा दुशवार था। 
वह जानता था कि उसके लिए उसकी मा हरगिजू 
पैसे नहीं देगी; क्योंकि गुलदंस्तों को क्रीमत बहुत 
ज़्यादा. थी अपनी तंदुरुस्ती और दूसरों से 
मुक्ता बले की हवस में किसी चीज़: की बेइन्तिहा 
इवा हिश इन्सान को सिडी बना दिया करती है । 
हिटलर और मुसोलिनी को भी इसी क्रिस्म का 
जिनून है| फिर अगर कैलाश के दिमाग़ में यह 
ख्याल पैदा हुआ कि फूल किसी बागा से माली 
की नजर बचा के तोड़ लाये तो उसने कया गुनाह 
किया। ˆ .-- | 3347 mF! 
ह ता तक्र EE या 
._ -मशकाज्ञ से कुछ फासले पर लाला. गोकुलचंद 

का बारा था । उसके फ़ाटक पर एंक लड़का : खड़ा 
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था; जो बार-बार फाटक के ४ झर | 
आगे कदम बढ़ाने की या मांडता बा 

कैलाश था । साली का डर उ ह | 
रकता था र फूलों के पौदे ङ क से| 
खोक की जंग | 
करपा i Na आख्निरकार शे) 
> टर दिल को या स) 
रके साली कहीं गया होगा वाग ३ छ | 
दाखिल शे गया । फूलों से लदी हुई श्र ल्‌ 
तर भुछमे लगीं । उनकी भोनी-भीनी महा 
साथ अओआ-आओो की धीौमी-धौमों आवार ह 
में फैलने लगी । कैलाश के होठों पर कमी म्न 
हट आती थी और कभी उसकी आँखें बारे 
शिकार की तरह इधर-उधर देखने लगती श|. 
उसने सोचा कि अब क्या करूँ। कौन मे | 
तोडू आर कितने तोडू । जब कुछ समस में ग ग्रा 
तो उसने यह तै किया कि बस एक तर सेशे 
थोड़े फूल तोड़ चलो । इस बात का झा र्ण 
ही एक छोटा-सा हाथ झाडी को तक 


पत्तियों ने जगह दी । त्ताजुक चुटकियों ते फ़ी 
को उसकी शास्र से जुदा कर दिया। ऐसा ळी 
हुआ, जैसे सब फूलों ने मिलकर कहा तं 

ख़ुदा हाफिज! । कैलाश ज्ञात ५ 
सममता था; इसलिए रकत ' जा 
और बहुत नरमी से हर एल को क 
जुदा करता था । थ ह 
दामन फूलों से भर गमा ' वह A र. 
उसने दामन में अपना द में इस रर | | 
खिलखिला के उसब डँगलि कं FE 
गये, जैसे बच्चे अपने बे दादा दाग | 
लिप जाते. हे डा करके पि | 
एह काश 


वेद 


उनके हे 


YN, 


टांगा में 


रना . उस ब उके ग 
पर बेसाझ्ता दें | 
FE 


2 ने. लगीं । उसने सोचा कि फूल 

क. गे व हो गये । अब घर लोट चलूँ । घर का 
| कट र ~ ° 
वेष . वह उन दिलचस्प ख़्यालात सें राक 


| 9: 
भे 4 बाद झाते ही र (५ her 
में अक्सर बड़े-बड़े ससकदार लारा 


[| | तो ग्या, जिनमे 


प अव दुब गाते हैंतो उभरने का नाम नहों जेते । 
हश कि जब में अम्मा के पास जाकर 


कक सोपने लगा ह* 
। [तो वह मेरे दामन छो देखकर ज़रूर 


ले है हहा ग ड र 
| ढी क़ि इसमें क्या है स कहेगा वकि च्‌श्फो । 
हि ; बह इहुंगा कि कंकर-पत्थर भर ल!" होगा, अगर 


| असारे फूल उनके सामने बिखर! एूँगा रो उनको 
| साताइुब होगा । वह पूछेंगी यह के पैसे के लाये 
| शो तुमको पैसे कहाँ से मिले। में SRE TI मैंने 
है कसा भी नहीं खर्च किया । यह तो मैंने लालाजी 
शो भैया से तोडे हैं। वहाँ साली था नहीं। 
ह| डे से गया और बस बहुत-से फल तोइ लाया । 
|. शा तुम मुमको उसके चार गुलद्स्ते बना दो । 
भै | Er उनके में हार बनाऊँगा । यह सोच 
| का टो तावर की .तरफ्‌ रुख़ किया. । मगर 
हा ४ हि का अभा तक्‌ कायम था। वह 
| हा स कह रहा था कि हाँ फिर मैं रात को 
र ह पनाऊंगा तो नरायन क्रो बुला ऊँगा । 
| "पर को देखकर कहेगा कि यह तो 
| और मे भी अच्छे हैं, तुमने कहाँ से 
| भो, चे दूँगा कि भाई मैंने ख़रीदे तो हैं 
प हयी की बगिया से फूल तोड़ 
भे ह अस्मा ने बना दिये। नरायन 
भोका बा, र हमने भी अपनी अम्मा से 
तेजा र उन्होंने कहा कि पैसे ले लो, 
स्य परोद लाओो । बगिया न जाना, 
तो सारेगा। 
से ऐसी ही सज्ञे-मज्ञे की 
ढु के बीच ख़रामा-ख़रामाँ 
मेहदी को मारिया हर पर .बाग़ के. एक 
$ भे ए देंखक कै पीछे. किसी चीज़ 
रजस किसी र. इस तरह ठिठक. गया, 
भै श्रेश्वार जानवर को झाडी 
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000. 
व र शक ठोक भी था; क्योंकि 
करज या के उसी कोने से “कौन; हेरे!” की 
दाका र इ | बाग़ के.द्रो- 
पत्ता कॉप उठी । 
अक्सर फूल मारे ख़ौफ के जमीन पर. गिर पडे । 
कैलाश का दिल धडक रहां था कि. माली सामने 
आकर खड़ा हो गया । पारबती का गरीब लाल 
इस वक्क बड़ी मुसीबत में था। नन्हा-सा दिमाग़ 
कुछ काम नहीं करता था । उसका. निगाहें कुकी 
हुईं थीं । उसकी - छोटी-छोटी उँगल्तियाँ, जों ज्ञरा 
देर पहले फूलों से खेल रही थीं, अब दामन को 
चुटकियों से मसल रही थीं । उसका बदन भर काँप 
रहा थां.। ऐसा मालूम होता. था कि जैसे बुख़ार 
अआनेवाला हे। | (इक र 
. माली लड़कों की इस हरकत .से बहुत आजिज्ञ 
था । उसने. जब देखा. कि कैलाश के दामन. सें फूल 
'भरे हैं तो मुह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अएना 
नजिस . लोहे का सा हाथ कैलाश :के कान को 
तरफ़ बढ़ा दिया. । कैलाश क्री आँखें, ख़ुदबख़ुदः बन्द 
हो गईं । उसने-महसूस किया कि. कान.उमेड .दिये 
गये, ददे बहुत हुआ, आंखें खोलीं तो आँसू झलक 
आये मगर मुह से आवाज्ञ न. निकली...।; उसने 
दिल -सज्ञबूत कर लिया .क्रि.अब. जो कुछ आफ़त 
आये, वह बरंदाश्त . कर लेगा । माली. का हाथ 
फिरं उठा और तेज़ी से. उसके दाहने गाल ,पर 
गिरा । कैलाश का दिमाग़ चकरा गया। माली 
चाहता था कि एक और रसीद करेः मगर कैलाश 
के हाथ से दामन.छूट गया । फूल. सब बिखर गये। 
दो छोटे-छोटे काँपते हुए हाथ उप्र उठ. गये) 
आँसुओं से डबडबाई हुई आँखें ज्ञाजिम से फयाद 
माँगने लगी । माली का दिल अब भी न:पर्साजाः 
मगर ज़रा. रुक गया । केलाश समझा कि अब 
नजात मिली, मगर कमबख्त ने फिर मारा । 
इस तमाचे का पड़ना था कि कैलाश भुसे 
बेइस्तियार निकल. गया “अरी अस्मा !” कापती 
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रज्ञा में फैल गई । माली की औरत 
ने जो सुना तो दौड़ी आई । वह पार बता के पास 
जाकर अक्सर बैठती और बातें करती थी । कैलाश 
को देखते ही पहचान गईं अर जल्दी से उसको 
अपनी आगोश से लगा लिया । 

537 . > 22.24 

- पारबती बबुए के लिए कपडे सी चुकी थी । 
वंह उठी और छप्पर से एक बाँस का टुकड़ा निकांला.। 
उसको तीलियाँ छीलकर पालना बनाना शुरू किया । 
वाक सेः तीलियाँ छोलता जाती थी ओर मुस” 
किराता जाती थी । शायद. उसके दिल में यह 
खयाल गुज्ञर रदा था कि कैलाश देखेगा तो बहुत 
ख़ुश होगा । ज़रा-सी आहट होती और त्रह 
मुसंकिराकर उधर -देखने लगती । चहू सोच रही 
थी कि कैलाश जब पालना देखेगा तो हसता हुआ 
दौडगा । कभी पालना उठायेगा, कभी उसकी. सूरत 
देखेंगा और झेप जायगा । वह एक सिलसिले में 
सेकडों सवाल कर जायगा। जवाब वह सिवा मुस” 
किराने के और कुछ न दे सकेगीः। इतने में किसी ने 
बाहर से आवाज़ दी। पारबती दरवाज़े की तरफ़ देखने 
लगी । फिर बोली कोन ? सुन्नी, आओ चली 
आओ । मुन्नी कैलाश का हाथ पकड़े हुए अन्दर 
आई । पारबती के हाथ से चाकू. छूट गया । रपट. 
करः जल्दी से उसने कैलाश को. अपनी आग्रोश से 
लेगा लिया ॥.केलाश के आँसू अभी तक जारी 
थे पारबती ने घबरा के पूछा, चलो कहां चोट 


हुई आवाज्ञ फि 


x- 


आगई ? मुन्नी ने मुहब्बतआसेज़ लहज़े में कहा किः 


नहीं बगिया में फूल तोड़ रहा थाः। माली ने देखा 
वंह जानते नहीं थे । कहीं मार दिया । वही वेचार। 
रोने लगा । पारबती के दिल को दुख तो बड़ा 
हुआ) मगर कैलाश से कहने लगी--खेर, इम तुमको. 
और फूल मेगा देंगे । तुम मुझसे कहते तो मैं तुमको. 
कहेगें न कहाँ से मंगा देती । इस वङ्ग पारबती की. 


आँखों: में आँसू आने ही को थे, मगर ज्ञब्त कर. 


ग । सुन्नी समभ-गई ॥ कैलाश की तरफ़ मुह करके 
बढ़े दुलार से कहने लगी--भ्ररे, जितने कहो ला 
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ष्ट | = 
दू टर, तुम मुझसे ग्राके 
तोड़ देती । 
पारवती का दिल जर्सी तो हो | 
बनावटा सुसकिराइर से कहा--लो. कर. | 
न 3 ॥ फ '। 
सु हे तसाम फूल हो फूल लाकर डे न्दा 
एःरवता अपने आँचल से कैलाश के ग्रां प 
ह थी ज्ञ सू र 
रह थो, मगर आँसू ये कि यमते हो पे i 
झःर वतः {जतन दुलार-प्यार से ` कहता 


SS भतती th रते 
पादा त का आंखा से आंसू बह-वह के गर 


ऐसा था, ईजसका, राज़ पारबती कौ समर || 
आया । वह हैरान थी कि किस तरह झु के 
केलाश सिसकियाँ ले लेकर रोया, यहाँ तक $१| 
की गोद में सिर रक्खे हुए सो. गया । मुत्र या | 
चली गई । पारबती जब अकेले हुई तो का 
को देख-देखकर बहुत रोई वह सो ग्या 
मगर सिसकियाँ अब भी आ रहो थीं। पाल 
बहुत जव्त करती थी, मगर कुछ झ्या भ्र 
रोने लगती. । व 
पारबती जब बहुत रो चुकी ता भि 
कैलाश का सिर तकिये पर रख ba गी. 
उसको कैलाश का माथा तोक व क 
हु ग्रा; सगर यह झ्याल करक मी 
को वजह से होगा? वह उस ल र्ध 
चली गई जहॉ मी ब ती काकाम | 
अधबनी पडी थी और पारव यं 
नहीं लगता था । मंगर स हो 
थोड़ी देर में कैलाश जागी दी है 
बहुत खुश होगा.। वह का. | 
इतने में मुन्नी भी 
ने मिलकर काम: व + पारबती 
तक सब झाकी सज. क. मह क्त 
४ पर हाथ रख पत्नी 
हुए घुटना हो गया” * हो | 
कि. चलो सब काम भया. को री बी . 


शो! 


mas 


= 
ee 


: ग्र 
लेकर 
फूल 7 तक हि 


| 
र 


प ११ 


उस वह एक सवाच देख रहा था कि 
| त के बागा में खड़ा है और फूलों से 
i हा हुए पौदे हवा में झूम रहें हट 2 
पहि प, सपर मल दा क 
| षां उसके पास पहुंची, उसने महसूस किया 
॥ # कै फूल में से आंच-सी निकल रहा है । 
२ दृ फूल की तरफ़ हाथ बढ़ाया, लेकिन 
३ || दे से भी आँच निकल रही थी | वह इस 
| दवाब करिरमे पर हैरत कर रहा था कि फूलों की 
| प (त बदलना शुरू हो गई । हर फूल एक आग 
र) ॥ गारा हो गया । तमाम वारा सें आग लग 
र ह| कैद्ञाश भागना चाहता था, सगर अब हर 
व| शोते भइक रहे थे। उसने देखा कि उसकी 
गह| गरणा के दरवाज़े पर खड़ी हुई ज्ञोर-ज्ञोर से 
| एका रही है कि बेटे जल्दी से भाग आ। 


sh 
ष 
| 


शर र मु रे भ्रांसू इस कदर बहे हैं कि. तमाम गाल 
हा । पारबती ने ज्ददी से हाथ बढ़ा 
| का को पोंछुना चाहा था कि दिल धक से 
प शका चेहरा आग की तरह गरम 
एर इष देर तक पारबती के मुँह से 


त्री आई । उसने भी जो कैलाश 
T रखके देखा तो बुखार बहुत तेज़ 
र धे र मतंबा कैलाश को 
000000. खोलो, मगर फिर 
शशी कोसो तज के माद बन्द कर 
त तारी हो गई । 

बढ़ने लगी । मुन्नी ने कहा 
`= अभी जाती हूँ, सुरेश बाब 


। इतना कहके सुन्नी कौर 


जा) आखिरकार घबरा के मुन्नी 


* पह आके कोई दवा दे देंगे. 
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पारबती को हां .या. नहॉ.का इन्तज्ञार किये हुए 
बड उजलत से घर के बाहर निकल गईं । | 

मुन्नी के चले जाने से मकान में. सन्नाटा-सा हो 
गया । पारबती ने कैलाश का सिर तकिये से उठा- 
के अपनी गोद में रख लिया | वह कभी अपने 
बेटे की तरफ़ निगाह करती थो आर कभी अपने 
मकान का तारक दावारों की तरफ़ । उसको 
एसा मालूम होता था कि जैसे कोई सियाइ रग 
का आदमी सफ़ेद कपड़े पहने उसके मकान में 
मौजूद है, जो उसकी: तरफ़ बहुत ग़ौर से देखता है 
और जिधर भी वह निगाह. करती है, उधर वह 
ख़ामोश क्ृदमो से चला जाता है । यही शड़स आधी. 
रात के वङ्ग पारबती को एक मतंबा पेश्तर सौ. 
दिखाई दिया था। लेकिन तब उसने अपनी : 
तवज्जोह उधर से हटाने के लिए यह किया था . 
कि कैलाश को आहिस्ता से जगा दिया और कहा 
कि देखो बेटे तुम्हें कहानी सुनायं। अब कैलाश की ' 
ज़िद कि नहीं हमको नींद लगी है और पारवती 
का यह इसरार कि आज तो तुम शाम ही से सो | 
गये । बेटे का ऊंघना और मा का कहानी सुनाते 
जाना । पारवती को वह रात याद आ रही था. 
अर चह अपने नासमक कहानी सुननेवाले के | 
चेहरे को बहुत ग्रौर से देख रही थी, जो बुखार की 
गर्मी से तमतमा रहा था । 

अगरचे पारबती की नज़रें केलाश के चेहरे की. 
तरफ़ से हरती नहीं थीं, फिर भी उसको बार-बार 
किसी के साये के इधर से उधर जाने का एहसास 
होता था, जिससे उसके दिल में डर पैदा होता अ 
उसने घबराके कैलाश को वेदार करना चाहा ओर 
उसको आहिस्ता से. कई मतबा पुकारा | दो-चार: 
आवाज़ों के बाद कैलाश ने बेचैनी, से करवट बदलना ' 
शुरू कीं और एक मंतंबा झा ` खोला, सगर करा- 
हती हुई आवाज में सिर्फ इतना पूछे कि अम्मा, 
अब के बजे हैं, फिर बन्द कर लीं। पारबती का दिल 
तड़प गया । उसकी आँखों से आँसू जारी हो गये | 


चह बोलना चाहती था, मगर मुंह से आवाज़ नहीं 


५४३ | का 
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चैत्र; ३ | ३ है)! न ७ ४७७. क र क्य र्हा, (६6) ३ | 


निकलती था । उसने कई मुतबा कोशिश की, मगर 
हिम्मत ने जवाब दे दिया । वह कहां. चाहती. थी. 
कि अभी बारह बजने में बहुत देर है, मगर यह अल- 
फ़ाज़ उसकी ज्ञबान पर आते-आते. उसके सीने में. 
तलातुम बर्पा कर देते थे । कैलाश ने. फिर कराहना 
शुरू किया और एक बार फिर पूछा कि अस्मा अब 
के बजे हैं । पारबती ने दिल मज़बूत करके कहा कि 
बेरे अभी बारह बजने में बहुत देर है । मगर अभी 
जुमला. पूरा नहीं हुआ था कि घंटे-घड़ियालों की 


आवाज्ञ फ़िजा में गजने लगी ।. बारह बज चुके थे: 


आर सारे शहर में इस चङ्क कन्हैयांजी का जन्म 
मनाया जा रहा था । 


TNS 
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श्वेतकष्ठ की अडत जड़ी 


प्रिय पाठकगण ! ओरो की भाँति मै प्रशंसा 
करना नहीं चाहता । यदि इसके तीन बार के 


हो; तो दूना मूल्य वापस दूँगा। जो चाह 0.का 
टिकट भेजकर प्रतिज्ञापत्र लिखा लं । . सूर्य ३) 


चेद्यराज-पं० महावीर पाठक,नं० ५, दरभंगा 
G.B. l5 
AAI 2०२००८२००८ 


एक नहा-हज़ारा प्रशसा- ५ 


¢ 
पत्र प्राप्त 
पवित्र-वीय बढ़ाने में अक्सीर, स्मरण-शक्कि 
और दीर्घायु प्रदान करने में बेनज़ीर “आतङ है 
निग्रह गोलियाँ? सेवन करें। . 8 


मूल्य ३२ गोखियों की डिब्बी का. १) ¢ 
एक रुपया | ¢ 
म शै 

९ 


आतक:निग्रह-अआओषधालय 


जामनगर, काठियावाड 
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CV): 
टोबिट सुन्दूरी थी । त्रिधि' ने उसके 
| ` सौन्दं की अनुपम. प्रतिमा को निर्माण 
मे अपना सारा कौशल.समाघ कर दिया: था । 
| एफ उन्ने-धंवल मुख-संडल . , 
पि-दिन सोन्द्य-सोर॒भ 
शहा या किशोरावस्था | 
+ पराधसाथ उसका भाव- . हक नर 
मे भी भोपण परिवर्तन. 


भाँति. के खिले हुए 


| 


के स्वागत केः लिए 


५४५ 
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उसकी निष्कलंक रूप-माधुरी 


श्रीचक्रधर “हंस एम्‌० ए०, एल्‌० टी०, शास्त्री, हिन्दी-प्रभाकर . 


ग़लाचे बिजे. हुए थे, और विटपावलियां भांति- 


पुष्पां की मालाएं. लिये हुए 


खड़ी थीं; .समग्र प्रकृति मानो खिल-खिलाकर हंस 


रही थी; पर मिस टोबिट का 


£). मन किसी . अज्ञात वेदना. से 
'अशान्त था । उज्ज्वल अतीत 


के..:सुन्द्र . स्पष्ट. स्टृतिचिह ` 
उसके हृदय-प८.पर अंकित थे, 


- जो उसे विकल बनाते थे:। 


अतीत विलासी .जीवन: की 


ह; , कितनी ही ललित स्मृतियां 
स्वमिल. चित्रा. की . भाँति 


उसकी आँखों के सामने नाचती 


|. . थॉ । उसकी बड़ी-बड़ी आंखें. 


सरस थां): पर विषाद - पूण 


| 'आरक्क कपोलों. पर गुलांबी 


छुटा: छा रही थी, पर उनमें 
वेदना. भरी हुईं थी ॥ मुखर 


|; मंडल भी लावण्यपूणं था, पर 
, “ उसे पर भी. नैराश्य की काली 
, रेखा खिची हुई थी। कभी- 
कभी अतीत की स्टृति के कारण उसकी बड़ी-बड़ी 
आँखों में आँसू चल्ला आते थे अर अपने निकट 

विष्य कीःग्रादं कर उसका हदय काँप उठता था 


चैत्र, ११३ ] 


नर्स-का्टर और अस्पताल मिस टोबिट के चुव 
संसार के दो संज्ञामय गोलाधं थे । यहाँ वह अपने 
अंधेरे दिनों को व्यतीत कर रही थी । दिन भर 
काम-धंधे में लगाये रखकर वह अपने अशान्त 
हृदय को बहलाये रखती, पर रात्रि की भयंकर 
निस्तब्धता में वह हाहाकार करने लगता । अतीत 
की अनेक सुनहली चित्रावलियाँ उसकी आ।खों के 
सामने नाच उठतो और उस स्वमिल संसार सें 
विचरण करती हुई वह आंखें बंद कर लेती.। वह 


नर्स-कार्य में चतुर थी, किन्तु उसे रोगियों की हाय- 


हाय अच्छी न लगती थी । 


२ 
सन्‌ १३२१ की बात है | लाहोर में लेग का 
इतना भीषण प्रकोप हुआ था कि जिसका स्मरण 
कर आज भी. रोंगटे खड़े हो जाते हैं । श्मशान में 
शवों की भरमार से महान्‌ कोलाहल सुनाई देता 
था । चारों ओर सइकों पर और गली-गली में 
मेहतर लाशों को निदयता से खींचते हुए दृष्टिगोचर 
होते थे । खत मनुष्यों के सम्बन्धियों की “हाय, 


हाथ की ध्वनि और व्याधि-पीडितो का आते- 


नाद अनन्त आकाश को गुंजा रहा था। एक 


यया, “सास के भीतर ही. भीतर लाखों मनुष्य सदैव के 


लिए अनन्त की गोदे में लेट गये । इस महामारी 


९5३ £ "et 
2 के भीषण आक्रमण से सैकड़ों घर सवंथा शून्य 
. होगये।' . 


उन्हीं दिनों की बात है । शाहआलमी दरवाज़े 
के. पास. एक चार वर्ष की बालिका बिलख-बिलख- 
कर रो रही थी । भूख और प्यास के मारे उसका 
मुख सुख गया था, किन्तु वह अविरत रो रही 
थी । इन्हीं दिनों लाहौर की इंसाइ-संस्था ने भी 
जनता की ख़ूब सेवा की । ईसाई पादरी जान को 
हाथ पर रखकर खेल रहे थे। मिस्टर टोबिट बड़ 
दयावान्‌ और उत्साहपूर्ण पादरी थे | वे स्वयं 
व्याधि-प्रसित स्थानों में जा-जाकर ओपधि, वख 
ओर भोजनादि द्वारा ब्याधि-पीड़ितों की सहायता 
करते थे । उन्होंने भी इस रोती-बिक्षखती हुई 
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: वार. बॅध गया था । उसने पूर्व झी घरो Fe 
|] रि 


: ¬ निराश्र PT 
अनाथ बालिकां को मिला त भे 
सिल्ला । मिस्टर टी नसता | 
उन्होंने अपना | द हद ९४ 
दिया था | डे हू आई! ही € 
की पवित्र लहर जात क्र | 
दवसी वा 


[ भ, ॥॥| | 
बालिका को देखा । उ | 
उसकी आँखों से भां 
कहा--“बेटी ! तू राती क्यों. 
कहाँ हैं ? तेरा घर कहां है १» 
_ यद सुनकर चह लइकी और दी, | 
रोने लवी । उन्होंने उसकी पीड पर व शि; | 
थपी दीं और स्नेहभरे शब्दो में न 
परिचय पूछा । बालिका के गले में को 


नका जी 
° 
पाहे और ३ Re | 


'ते | 


इशारा किया । मिस्टर रोबिट ने उसका ए न| 
किन्तु न मिल्ला । सामने से एक ग्रादमी छ| 
उसने बड़े दुःखभरे शब्दों में झाका 
साहब, पाँच दिन हुए इसके मां-वाप पाग 
सदैव के लिए काल की गोद में सो गे है| | । 
घर में और कोई भी नहीं । यह तब से ताग. 
छोड़कर लगातार रो रही है। रातेरोत ह| 
आँखें सूज आई हैं । मुखमंडल शोक के | 
च |. 

पीला पड़ गया है । यदि आप इस विस्र 
सहायता करते तो कितना अच्छा होता | 
मिस्टर टोबिट को नन्दनवन शे i 
पारिजात मिला । उन्होंने देश ४ | 
कलिका खिली हुईं थी UN | 
कोमल ! वे उस भोले-भाले सौमं पर | 
हो उठे । उन्होंने उसे अपने साथ त. | 


र्‌ है 
आर अपनी कोठी पर ले हे! न 
उसे प्रेमपूर्वक छाती से लगा १ | 
रा धर 


“बेटी, आज से यही र 
कहकर पुकारना । तेरा नाम ` 


“मिस दोबिट !” भ्र शि! 
ग्र को भगवान नै री | 


दूर थी । कच्ची मिद्दी पर बने हुए 
ने में क्या देर लगती है । मिस्टर 
हयःप्रेम ने उस बाल-हृदय से माता- 
| का स्ति को धो बहाया । यहाँ उसे जीवन 
ब | | हो मी सुखमय सामग्री मिली । मिस्टर टाबिट 
द ह्वोप्राणों से भी अधिक प्यार करने लगे । सभी 
| शैक्ष-वाकर उसके इशारे पर नाचते थे । दिन- 
| प्रतिटन दोनों स्नेह के अनन्त पथ पर बढ़ते गये । 
| प्न मादृ-पितृ-सुख से वुह अकाल में वंचित हो 
च| थी, उसका आभास उसने मिस्टर टोबिट में 
| हा यहां रहकर वह विलासिता के अगाध 
ह| ब में दूबने-उतराने लगी । उसकी शिक्षा का 
|| गौ मृत प्रबन्ध किया गया । प्रत्येक रविवार 
ह| भे वह मिस्टर रोबिट के साथ चर्च सें भी 
झे लगी । 


क्रो मिंट 
गोष्ट के वात्स 


(३) 

| इसार वर्ष बीत गये । मिस टोबिट अब 
| पष कच्ची वालिका न रह राई थी। अब बचपन 
भे वन के गज ने शैशव के साथ ही कुचल 
१ द्र उसके बचपन को सारी चंचलता, सारी 
ण | शब उम अब उससे वर्षों पॉछे रह गई थीं और 


उसके हृदय में पली 
चकर आर भी सुदृढ़ 
ही गा है पी सोन्दर्य-रा शि वसन्त के 
4 भि दि -पुन्द्री शोभित होती है, उसी 
| वो ह र्प-माघुरा परिपूर्ण यौवन 
| झो इ _ रंगे लगी। उसके निस सुन्दर 


हि र पेन्वकला. को भाँति दिन-दिन रूप- 


की अधि _ 
डीसी वृद्धि हो ने 


| री हर, सुन्दर चेहरे 
| भम में मम दी थी । वह अब भरी जवानी 

| भ के साथ मकर इतराने ल्ग! आँखों 
ऐवी दौड़ मादकता छा रही थी अर अधर 

गइ । उसके अंग-प्रत्यंग से नव- 
रण छिटकने लगी । अतल 


लगी । निराश बालिकाः 


[ अप्रैल, १३३७ 


सागर के गर्भे में मानो एक मोती चमक रहा था। 
कमलिनी अब परिपूर्ण रूप से परिस्फुरित हो चका 
थी और नवयौवन खिलखिलाकर हस रहा था। 
उसकी बड़ी-बड़ी आँखों में कटाक्ष था; कोमल 
कपाल भर आये थे; और अघर पर . मनभावंनी 
गुलाबी छुटा छा रही थी। - 
मिस टोबिट को सोलहवाँ साल पूरा करने के 
लिए केवल एक मास बाक्लो था। इस विशाल 
अन्तर ने उसे क्या से क्या बना दिया । अब उसके 
उस भोले-भाले हँसते मुखड़े पर यौवन की लाली 
अठखेलियाँ कर रही थीं । अंग-प्रत्यंग पर नवन 
शोभा लहरियां ले रही थीं। अब वह जीवन के 
नूतन स्वरूप में परी-सी जान पढ़ती थी। उसने 
साइंस के साथ मेट्रिक्यूलेशन की परीक्षा द्वितीय 
श्रेणी में पास की । मिस्टर टोबिट की धारणा थी 
कि वे दो वष के बाद उसे डाक्टरी. की शिक्षा के 


Ds ha 


लिए विलायत भेजेंगे । . 
§ RD I 

मिस्टर टोबिट का यों तो हृष्ट-पुष्ट और बलिष्ठ 
शरीर था; पर उनके हृदय के धड़कने की बीमारी 
थी । एक दिन सायंकाल का समय था। वे आरास- 
कुर्सी पर बैठकर अपने निजी .बर्गाचे . में बैठकर. . 
बाते कर रहे थे। पुष्पों की मधुर सुगन्ध लेकरं. ` 
ठंडी हवा बह रही थी, जिससे विटप और कोमल. 
लताएँ अनिल-विकस्पित हो उठती थी । अचानक 
उनके हृदय की गति रुक गई । लाहोर के सभी. 
प्रसिद्ध डाक्टरों ने अनेक तात्कालिक उपचार किये, 
पर किसी को भी सफलता न मिली । देखते ही 
देखते मिस्टर टोबिट नश्वर शरीर को त्याग कर 
अपनी सब्र अभिलाषाओं के साथ 'परलोक सिधारे 
आर साथ लेते गये मिस टोबिट के इतने वर्षों के 
संचित वैभव को । अभागी क्षण भर में लुट गई । 
मिस टोबिट ज्ञोर-ज्ञोर से फफक-फफककर रोने 
लगी । रोते-रीते उसकी आँख सूज आइ थो \ 
वह चाहती थी कि इतना रोये, इतना रोये 
उसका हृदय फट जाय, आँखों से सून बहने लगे! 
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उसके करुण क्रन्दन की हृदय-विदारक ध्वनि कोठी. 
के कोने-कोने में फेल रही.थी । वह करुणा-जनक 
दृश्य शायद ही कोई देख सकंता था | उस समय 
यदि उसके ऊपर.वज्न भी गिर पढ़ता तो कदाचित्‌ 
उसे इतना कष्ट न होता । उसको सभी ने धीरज 
दिया, किन्तु वह अभिशस्ता चन्व्रल्लेखा की भाँति 
अवाक्‌ रह गई:। उसकी कातर और भोली आँखों 
से आँसुओं की: बूंदें टपटप गिरकर पृथ्वी को भिगो 
'रही'थॉ । उसका हृदय टुकड़े-टुकड़े हो रहा था.। 
उसके भविष्य का भीषण निर्णय हो चुका था । 
उसके वर्षों का. सुखस्वश् क्षण भर में नष्ट हो 
गया ।. उसकी. सोने 'की दुनिया . उजड गई 
अर अब उसकी स्मृति खंडहर. की तरह शेष रह 
गईं । उस कोठी का कोना-कोना उसे काटने दौइता 
था। अतीत. विलासी जीवन की अनेक सुखद 
स्मृतियाँ उसे नागिन बनकर डस रही थां । चह 
सिसकियाँ भरकर पग पर: लुढ़क पड़ी । 

एक वर्ष बीत गयां ॥ )अब रात-दिन मिस 
ट्रोब्रिट को उसके भविष्य़ की चिन्ता का आतप 


« कुलसाने लगा ..। उसे दिन-दिन आथिक समस्या 


सुलमानी कठिन हो :गई । उसका चिल्ास- 
प्रिय जीचंन आपत्तियों के आवरण से आच्छादित 


` हो. गया। उसका मन लाहौर: से ऊब गया.। जो 
ब्रिलांसितां की. स्वणंसरिता में स्नान कर चुकी 


थी» उसे विप्रत्ति के गंदले खोत का. स्नान कयों- 
कर रुचता । मिस.टोबिट के मुंख पर ्रान्तरिक 
व्यथां की कालिमा व्याप्त हो. गई । भविष्य 
जीवन की धुधली छाया ही आगे-आगे दौड़कर 
उसकी दृष्टि अवरुछ कर. रही थी । एक नयें 
पाद्री उस कोठी में आकर रहने. लगे, इसलिए 
मिसं रोबिट को चह स्थान भी बंदलनां पड़ा। 

2 | (20 +$ 7: 

“ ग्रृति-नटी का अभिनय -बढ़ा विचित्र हे! 
परिवतंन भी उसका एक अटल नियम है । दिवा- 
कर अपनी स्वर्णरडिमियों से संसार के एक भाग 


को प्रकाशित, करतां है; विश्व का--दूसरा भाग 
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ठीक उसी समय निविड + | 
छिपा रहता है। फिर : अन्धकार. के आव. 
और नट फर प्रकाश में -आन्धक ब | 
अन्धकार. सें प्रकाश | के है ग्र 

मानच के हृत्मदेश को प्र र| 
~ भावित क्र २ 

विलीन हो जाते हैं । आज पि धव ३ | 
विलासी हृदय में प्रेम को स रोहि | 
2 ॥ सरिता वह रह 
जिसकी निमल धारा में लालसाझं र | 
प्लियाँ ~ री वशे है व 

कितनी मष लया उच्चल्ती फिरंतो थो। || 
विदित था कि यह सारा रयं जगत को शंख | 
नाव्य-शात्ता का एक छोटा-सा अभिनम्र । ; 
नय पादरा साहब ने सहानुभूतिंपूर सा हं| 
कहा--7“बेटो. टोबी, आज. मिशनऱसंस्था गे मे | 
भविष्य जीवन के विपय में एक ग्रा गर! | 
निश्चित किया हे 
“कौन-सा मार्ग, पाद्रीजी !” अपरे ज्ञ |. 
उत्सुकता से पूछा । |, 
_ “व्यहं. कि तुमे नखं का कार्य सीखने के है| 
लखनऊ करे. ङग जांज मेडिकल अस्पताल १ भ | 
[दया जाय. .इससे . तेरा. भविष्य अवत ह 
उज्ज्वल रहेगा ॥' £: . +:फ यो |: 
पौः कोत. 

- मिस टोबिट काठ की पुतंली सी ` 
(~ { 6 3 तों विलायत.में , डाक्टर ण | 
खडी रही । “कहां ता हागे | 
शिक्षा और कहाँ एक नस का हृ याद : भई री है 
फिर अपने विलासी जीवन क १ दवा है 
या किनयेपादरा ड 
कुछ न सूक प्रात | ३ म्ह कवी म | 
३.॥ उसे दूध में पडी इर. ० पक | 
>> वहख्रूनका * ५ र 
बाहर. किग्रा गया । त रण | 
गई । इतने वर्षो के ५ 
छोड़ते समय उसके ए 


| 


अभा 
साँस छूटी; और वी? अवे! || 
कंर उसके कपाला (६) ' «| 
£ जे मेडिकल भ 
खनऊ के किंग "त्रास अ | 
स्टुडेंट-वार्ड' (रुग्ण छा पमी | 
दाल के साथ सम्बन्ध र अपते | 


चट 
पूरा-पूरा. मज़ा लूटते हैं । युवक 
की बीमा न कय 
| ह उन्हें वे जवानी की उमङ्ग म भूल से 
ह त्रावास में यूनिवासिटी के छात्रों 


| पर बाई में विशेषभोजन के अतिरिक्त न्य 
i ह) सावधाएं भी प्राप्त हैं। अ्रस्पता 7 में एक 
रा को बड़ी परेशानी रहती है कि डाक्टर लोग 
| तक्षा (0ं087०थं४) - के लिए. आ-आकर 
ए | [गियो की छाती या. पीठ को उँगलियों से खट- 


से | ज्ञ गढ दम कर देते हैं, पर रुग्ण छात्रावास में 


| शफेशनी भी कम हें।. . . . 


E न के छान्न 'स्टुडंट-वाड' में जाने के 
|| पिए िशेप उत्सुक रहते हैं। एक तो उनका सन 
| a र > के 
| En को नौरस पुस्तकों से ऊव जाता है , और 
| एक विशेष प्रलोभन उन्हें यहाँ नसों के शुभ 


न्य युखमरडल देखने को मिलते हें । उन 
ह| र र $ मधुर कण की. स्वर-लहरी के. सुधा- 
) | ३६. अक छात्रों के हृदय आप्गावित हो जाते 
77 रिया जब अपनी अनोखी आन- 
(6 एफराती हुई आपने क्वार्टर से : १ 
| भेग इई अपने छकाटरां से वार्डो की 
(| को! हे य के अंतत हृदय प्रेमोज्लास से 
| ऐश सर्प उन गौरांग देवियों: की 
3 भें अगणित युवकों : के : चंचल 
हे हि इसी -स्वर्गीय सुख को : प्राप्त 
शं. पूनिवसिटी के 
क्ष यहाँ छात्र अ्रस्यन्त प्रय्न 
ड हो प्रवेश Atte: 
$ नभ ऐ ( mission) प्राप्त करते 
श्‌ तो. इन्हें इसी . उद्देश्य की. पत्ति 
प ग या उद ळण Ct) 
¢ | फेन ति करना t 
| क ऽ पा हे डर श 
| होतः है कै यहाँ स्पश-सुख भी 
। । उष्ण-सेक (Fomenta- 


{ ब्र | च >. 
३ | हमा रियाँ भी प्रायः चोट-फटाक की. 


[ अप्रैल, $ ३३७ 


tion ४, « 

ड ) करती हुई उन दिव्य अतिमाओं के -नितान्त 
कमल कर-पल्लव जिस. समय. सा .. के 
ता भावुक युचकों.. के 
अंगों नो स्पश करते हैं, उस समय उनके शरीर 
में गे य 

SE -रम णयां कौ भाव-भंग ओर सदु: स्वर- 
लहरी प्रेमी युवकों को विठ्ठल बना देने में पर्याप्त 
रहती गे न ॒ 
he र है | उसका सहज सुन्दर : सुस्कुराहट रसिक 
उवका के हृद्यां पर एक, प्रकारका, गुदगुदी जगा- 
कर उन्हें संशा-शून्य-सा कर. देती, है । अतएव 
कर्भा-कभी सिस्टर सुस्कुरात हुई रुग्ण युवक छात्रों 
स्न कहा करती हैं, “दिव्य. सुन्दरियों ` के ` चाञ्जल्यः 
पण ललित लोचनों की ओर देखो, निःसन्देह तुम 
शांघ्र आराम हो जाञ्रोगे।?” फुट हक 

i (७ ) 20509 

मिस टोबिट ने लखनऊ में आकर प्रेमी युवक- 
मंडली के बीच एक क्रांति-सी पैदा कर दी । युवक 
मंडली ने देखा--एक गुलाब का फूल खिलां हुआ 
है, उसके पत्ते-पत्ते में, रग-रग सें यौवन थिरक रहा 
हैं। उसकी अतुलनीय रूप-राश को देखकर हर 
काई चकित रह जाता था। जिस किसी की. इष्टि 
एक बार उसके ऊपर पड़ जाती, वहीं गड: जाती 
थी । उसकी सुन्दरता में एक अजीब आकर्षण था। 

जिस समय मिस टोबिट श्वेत वर धारण कर 
नस के वेश में अपने लावण्य की: छुटा'को छिटकाती 


. हुईं अपने क्वाटर से अस्पताल -की ओर अपनी 


“ड्यूटी! पर जाती, इस समय उसके नवनौत-स्निग्ध 
सरोज-सुन्द्र मुखमण्डल को देखने के लिए माग 
के दोनों ओर रसिक युवक छात्रों की भीड़ जुट 
जाती । मानो नवप्रस्फुटित कमल पर अनेक भोरे 
मॅडराते थे । अन्य नसों के साथ . उसके मधुरालाप 
को सुनकर वे भावों की उन्मत्तकारी बाढ़ में 


हिल्ोरें लेने लगे जाते । जब 'शाम को, “घूमने के 


लिए वह गुलाबी सारी पहनती, उसमें उसका 
रूप और भी खिल उठता ।-उसके उस गारे शरीर 
में यौवन का वह चुब्ध उन्माद वसन्त ऋतु में 
कुसुमराशि के सौस्दर्य की भाँति इष्टिगोचर' होता. । 


व्या ५१४६ र 
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उस सौन्दर्य और यौवन की निधि का चांद-सा 
चेहरा रसिक युवकों को मुग्ध कर देता था । कभा- 
कभी उसके रमणी-सुलभ चाञ्चल्यनाले मुखमडल 
पर सुधुर मुस्कान भी इष्टिगोचर होती । 

पहले-पहल जब मिस टोविट ने दीवार पर लगे 
हुए शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी असाधारण 
झूप-राशि क! अवलोकन किया थाश उसके सरल 
हृदय में प्रेम की पिपासा उत्तेजित होने लगी थी । 
उसका यौवनोउलासित हृदय अशान्त होने लगा 
था.। विज्ञासप्रिय लखनऊ उसकी आँख में काँटा- 
सा खटकने लगा । जब कभी वह श्रमणाथं मोटर- 
कारों पर बैठे हुए विल्ासियों को देखती, उसका 
हृदय अशान्त और भधीर हो जाता । वह होटलों 
और सिनेमाहाँलों में प्रेमियों और प्रेभिकाओं को 
आंमोद-प्रमोद्‌ में मग्न देखती हुईं अतीत स्मृति 
सें श्रोता लगाने लगती । दिन भर वह अस्पताल 
के कार्य में ब्यस्त रहती, किन्तु रात्रि की निस्वब्धता 
में उसके हृदय में भावों का एक तूफ़ान-सा उठ 
ज्ञाता; तब वह गहरे दुःख और वेदनाभरी साँस 
लेकर रह जाती । उसका भविष्य प्रगाढ अन्धकार 
के परदे की भाँति उसके सामने आ खडा होता । 
उसे अपने वर्तमान जीवन से सन्तोष न था; वह 
प्रणय के संसार में विचरण करना चाहती थी, इसी 
में उसे सुख की अनुभूति इष्टिगोचरं होती । उसे 
रोगियों की रोने-धोने की आवाज़ नहीं सुहाती, 
उसकी विल्लास-प्रिय आँखें मानो किसी प्रेम के 
देवता को दूढती फिरती थीं । | 
9 (८) 

“अच्छा, गोपाल, तुम्हें एक ख़ुशख़बरी सुनावे, 
क्या इनाम दोगे £” इकबाल ने हँसते-हसते कहा । 
“हाँ हाँ, मुँहमाँगा इनाम । पर सुनाओ तो 
क्या ख़बर लाये हो ?”' गोपाल ने विशेष उत्सुक 
होकर पूछा । 
_ इकबाल ने कहा--“स्टुडेंट-वार्ड में एक मास 
के लिए मिस टोबिट की नाइट-ड्यूटी लगी है। 
अब उसकी नरगिस की फूल-नैसी लजीली आँखें, 
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कार्मारो सेब-जैसे आरक्क कपोल हक 
जैसे उरोज, और स्वच्छ मोतिया को | 
समान सुरुद दात अनायास देखनेको | 
कहो ! कैसी ख़बर है १” "भिक्षे 

गोपाल ने मुस्कराते | 
सत्व !?? 3 हराने हुए कहा- वाद | 

यह ब सुन कर सारे चाइ में रह हि | 
गया । कई युवक इंसी-खुशी के मारे होसमा 
लगे । कडो-कदॉ शब्याओ पर योडीडोन ,, 
जाने लगी । सभी शय्याओं पर मिस दोहि 
चर्चा होने लगी । सभी इकबाल को बरा 
लगे । गोपाल ने हँसी-मज़ाक में इकबाब न्म 
चूमते हुए कद्दा--“और कुछ इनाम घछ्तेत| 
क्या 7? | 

गुप्ता ने उत्सुकता से कहा--“मैं आग हो| 
पेट में कृत्रिम अपेंडिसा इटिस (477०) | 
बीमारी का अभिनय प्रारम्भ कर दूंगा ह| 
टोबिट रात भर मेरे पास बैठकर मेरे पेट (र| 
सेक (Fomentetion) करेगी । यादि वह थ | 
के लिए भी सेरी शर्या से इडेगी तो पैज 
से कराहने लगूगा । वह रात भर 
रहेगी और मैं उसके मधुर पशन 
का आनन्द लूटूँगा |” ळू 

सभी छात्र क करगे oF 
उसके बुद्धि-चातुय * ब शा 

खन्ना ने देसते-हसते कद र| 


‘| 
लखिबाक ठ | 
॥ 


| 
म 
+ 


| ३१ ३ ] 


मं बे उद्धा | सुना है? मिस साहेबा सिनेमा 
* 
हीन हैं।” हि ः 
ह द कहा--मैं. भी मिस साहेबा को एक 
व्य होटेल में चाय के लिए निमन्त्रण 
। वहाँ उनसे “ढांस' ( नाच ) के लिए आग्रह 
र इहा । सुना हैं, वे डांस में बड़ा चतुर है ।? 
| रोइ ने अपरिपक्क मस्तिष्क को चपलता 
| व इहा ~ ९ 
| दहे मुझे एक साल को पढ़ाई का ख़च इसी 
| पक्षांत लगाना पड़े) पर मैं मिस टोविट का 


र्ग 

uf wa चा 32 

| अमी अबश्य बनूगा। 

| (३) 


एक दिन सायंकाल का समय था । अ्रस्ताचल 
| श्रेज्ाते हुए भगवान्‌ भास्कर की सुनहला किरणं 
| स्व के वृत्तों की ऊंची टहनियों का चुम्बन कर 
| हु थों। रह-रहकर शीतल मन्द्‌ पचन बह उठता 
| ए परौर उपवन के विटपों तथा लताओं के कोमल 
(| प हिल उठते थे । कहां गुलाब और चमेली की 
| जीनी सुगन्ध उड़ रही थी, कहीं रजनी- 
"| याही लता अपने खेत और लाल फूलों के 
रे है ते वायुमंडल को सुवासित कर रही थी। 
|  डालिया पर पक्षी बसेरा ले रहे थे । बंदर 
[| दे र रा म दूसरे वृक्ष पर छुलांग मार 
पर टर इधर-उधर जा रही थां। 

| क हरियाली को मलिन 
स का वक्त था हे टेनिस 
00. “को. सेवाः 
| हो पर ओर था रहे थे। 

७ चाहती थी त यो हसाय सासने 
प एक मित्र ने मुस्कराते 


प उठ 
शा 


क 
द य 


च ही अपनी नवविवाहिता पल्ली के 
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कहा । बहुमत से हमने झ 


मीनाबाद की ही ओ 
जाना निश्चित किया । ० 


र र युवकों के मस्तिष्क अपरि- 
र कि ह निकट भविष्य का ध्यान 
Ms ग, आपस सें “साइकिल- 
करती हुई इधर से उधर और उधर से ८ से 
जाती थां, पर हमें 5३ शी से इधर निकल 
द इसका कुछ भी भ्यान न था। 
मेरी साइकिल सबसे आगे थी.। सें. क्ेसरबाऱा के 
चौराहे. से अमीनाबाद की ओर मुड़ा क्रि अचानक 
एक मांटर मेरे ऊपर से निकल गई । इसके बाद 
क्या हुआ मुझे कुछ विदित नहीं ।.मैं संज्ञा-शून्य 
आत्म-विस्सरति की दशा में उसी मोटरकार में 
किंग जाज मेडिकल अस्पताल पहुँचाया गया |, 
घावों की तीम्र वेदना से मेरी चेतना-शक्रि जाती 
रही । मुझे पीडा का श्रभी कुछ बोधन था | 
जब में कुछ चेतन हुआ, तो मैंने अपने आपको 
“स्टूडेंट-वाड? में पाया । लड़के धीरे-धीरे आपस से 
कह रहे थे कि आज रदूडेंट-वाड में एक सीरियस 
केस आया है । बीमार के बचने की बहुत कम 
सम्भावना है । अब मुझे पीडा का बोध होने लगा । 
मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि में मरा नहो, जा वित 
हूँ, पर मेरा पेट और एक पैर कट गया है । कुछ 

देर के बाद सारे चाड में निस्तव्धता छा गई । 

डाक्टर लोग मेरी शय्या के चारों ओर घिर गये । 
मेडिकल कालेज के प्रसिपल साहब, अस्पताल के 
बड़े सजन साहब, और यूनिवर्सिटी के वाइस- 
चान्सलर साहब धारे-धीरे आपस में कुछ बाते 
कर रहे थे । अब सजन साइब ने मुझे टटोलना 
शुरू किया तो वास्तव में मुझे पीडा का बोध होने 
लगा । मेरी चौष्कारें वार्ड के कोने-कोने में गूजने 
लगा । में दाँतों. को पीसकर चुप रहना चाहता 
था, पर घावों की तीवर वेदना मुझे सिर से पैर तक 
सिकल कर रही थी । में मन में कहद रदा था कि 
तुरन्त सर गया होता ! .कितना अच्छा था; 
क्योंकि मैं अंग-भंग जीवन से मरना कई शुना 
अच्छा समकता था । मेरे जीचन की आशा आरों 
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को तो क्या, खुद मेडिकल कोलेज के मिसिपल 
साहब या सर्जन साइब को भी नह! था । 
रात लगभग आधी गुज़र चुकी थी। घड़ी ने टन- 
टन करके बारह बजा दिये । मेरी आँखों के सामने 
र॒त्यु का भीषण चित्र खेल रहा था। बड़े >सर्जन 
साहब ने बड़ी ही सावधानी और निपुणता-पूवंक 
व्लोऊुल ऐनिस्यीसिया” ( Local Ancesthesia ) 
के उपयोग से मेरे घावों का 'स्टिविंग! ( सिलना ) 
तथा डे सिंग ( पट्टी बांधना ) किया । इस वकक 
लो० ऐनिस्थीसिया के प्रभाव से ऐसा प्रतीत होता 
था कि मेरे शरीर पर कोई घाव ही नहा \ सजन 
साहब ने 'वाइस-चान्सलर' साहब से गम्भार स्वर 
में कद्टा--“घाव निःसन्देह बड़े हैं; छाती को दो 
पसलियाँ दूटी हैं, किंतु हृदय और फेफड़ों पर विशेष 
आघात नहीं पहुँचा । बायें पैर को हड्डी भी कुछ 
टूटी है, पर उसका भी कुछ डर नहों। आशा है, 
बीमार अच्छा हो जायगा। इसके अनन्तर हाउस- 


सर्जन साहब और एक नसं ( मिस टोबिट ) के. 


अतिरिक्र मेरे पास अन्य कोई न रहा । दो घटे के 
उपरान्त हाउस-सजन साहब भी मेरी देख-रेख का 
भार मिस टोबिट के उपर डालकर आराम करने 
के जिए चले गये । ज्यों ही लो० ऐनिस्थीसिया का 
प्रभाव कम होने लगा, मेरे अंग-अंग में भीषण 
वेदना होने लगी । मिस टोबिट की मेरे साथ 
हादिक सहानुभूति थी । वह मुझे धीरज या 
सान्त्त्रना देने का पूणं प्रयत्न करती थी । यह 
पहला ही अवसर था कि मुझे ऐसी सुन्दरी की 
इतनी मीठी स्वर-लहरी सुनने को मिली थी । 
पीड़ा की वेदना इतनी अधिक थी कि में उसका 
दूध-सा सफ़ेद मुख, गुलाब के फूल से कपोल्ों और 
लाल डों को भी भली भांति न देख पाता था। 
कभी-कभी मैं इतना भर सोच पाता था कि 
विधाता ने इन करुणा की सजीव मूर्तियों को 
विपदू-पग्रस्त मनुष्यों को धैय-प्रदान करने के लिए 
पृथ्वी पर भेजा है। मिस टोबिट को देखकर अन्य 
छात्रों के मानस-पटों पर न-जाने किन-किन कल्प- 
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नाओ चे अंकित 
इ इन कल्पनाओं के लिए ७... | 
सरां दुयनीय दशा को 
कातर और विकल हो 
मेरे निकट बेठा रहना अन्य सारे वाया ह 
का बहुत खलता था, उनकी आँखों जे गे 
2 खटकता र्‍या; क्योंकि मेरे हा 
सिस टोबिट के दृशन-सुख से वंचित थे। 
भरा दुघटना के विषय में मेरे घर | 
दिया गया था । उसी दिन सेरे माता-पिता | 
अन्य सम्वन्धी मुझे मिलने आये। मेरी व| 
हो चुकी थी; किन्तु प्राचीन रूढ़ियों के पर| 
नहीं । हम लोगों पर आधुनिक सभ्यता डे एं | 
छाप लग चुकी थी। मेरी भावी पत्नी भा पुलं | 
मिलने आई थी । अस्पताल के प्रधिक्राष् 
की विशेष आज्ञा से मेरे रिश्तेदार दिग भा र| 
पास बैठे रहते थे । मेरे पिताजी ने मेरे मगोरिग | 
के लिए नाना प्रकार की वस्तुर ज़रीदों। गै| 
भावी पत्नी मेरी शय्या के पास बैठकर रेस 
कोयल-कणठ से मुझे आश्वासन प्रदान झा शी | 
चट खरिवाती ढा ४ 
चह अपने कर-पल्लवां से मुके खाना | 
दूध पिलाती थी । जब मेरे घात र | 
लगे तो मेरे सब रिश्तेदार वापिस 5 


ददे चिनेका | 
जाती था । निरन्त भे 


कार 


१० के र मर | १ 
धीरे-धीरे पन्त्रह दिन बीत ग भै ५! 


| ४ 

हट || प 

लगभग भर व थे हर र न हर न | 
नर न्द ह का थ च 

अल कर की तरंग हा Fi 


टोबिट के प्रति प्रणय 

उसे देख-देख मेरा जी गर्द हज त i | 

भर देवी-देवताओं को सनाता 6 ¢ | 

टोबिट सेरे पास बैठी रहे र pi 

रूप-माधुरी को देखता. र ही मा 

से भर जाता! 

तुषार-धवल मुखमण्ड 

सा रह जाता । बिट हैं 
जिस समय मिस 


4 


| ir] 


कष वर्षा होती मेरे हृदय में एक प्रकार को 
ह. हग जाता | जिस समय में उसके 
पके पर लज्जा की लाला देखता तो मेरा हृदय 
पु पतल हो जाता । मेरे हृदयपट sh उसका 
ष | सा सुन्दर चेहरा, लाल पतले आठ, कोमल 
| गौ रंग कल कपोल, _ आर टेनिस-कन्दुक-से 
रन उरोज अंकित थं । में हर वक्ष अपने शुभ 
| क्रो परे प्राथना करता कि वह दिन कब आवेगा, 
| जुरे मिस टोबिट की मुख-माधुर चूमने को 
! | इगो । इस प्रकार की न-जाने कितनी कल्पना एं 
, | पं प्रसतदेश में उथल-पुथल मचाने लगीं। मिस 
गेष्ट को अपनी ओर सुस्कराती हुई देखकर 
गमन मावोन्माद की उस संज्ञिल पर पहुँच 
बा बहा अपने ऊपर वश नहां रह जात! । जब 
=| भि रोबिट इण मात्र भी मेरे सामने न होती 
ग हरी-हंबी साँस लेने लगता । . मुझ पर 
ह| ादूसा चल गया । उसकी मदभरी 
“ह पुलाब-से कपोल, कोयल-सी मौठी बोली, 
॥| ९ में बजा जाना ! में अपना आपा 


| र वाइ में ेे-ेरे पच्चीस दिन बीत गये। 
र र भर गये थे। पर सजन साहब की 

| मुझे अभी दो सप्ताह और वार्ड 

| क । मैं स्वयं भी अभी वार्ड नहं 

ष प्ले पा। भिस टोबिट का प्रेम-बन्धन 

0! केरे रहा था । 

i साय से 

(| पे को बा को मैंने अपना सूट पहना। 

i व ल वाड के बाहर दालान में 
!। मेरे गोरे, यौचनमदपूणं 


|| प्र ड 

मिष ह हा अउखेलियाँ कर रही 

UE पेनो 'नाइट-ड्यूटी' 
मेर सकी ज चाङ्चचइ २.- परं जा 
कक ऽपर पड । ५  घल्यवाली तिरछी 
गे उेमड आये | र उर-देश में अनुराग 
हे गा | मे थ्रानन्द-रस के सरोवर 
` विने $ „` भावुक सन रूप के 


छटपटाने त्वगा। मिस 
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टोबिट भी मुझे उस ठाट-बार में देखकर निस्तव्ध- 
ला खड़ी रह गई । उसके सारे शरौर में एक 
मकार की बिजली दौड़ गई । उसके अतृ हृदय 
सें प्रणय की प्यास जाग्रत्‌ हो उठी । उसके अन्ध- 
कारपूण हृदय में आशा की एक किरण भिल्ल 
मिलाने लगी । जिस आशा के सहारे वह अपने 
अधेरे दिनों को काट रही थी, वह उसे पूण होती 
हुई दिखाई दी । मेरी हृदय-वाटिका में प्रणय- 
लता को लहराते हुए देखकर उसका हृदय प्रम “कौ 
मीठी सुगन्ध से सुरभित हो उठा । उसके कपोल 
खिल उठे थे, उसके चेहरे से अनभावनी रेखा लुप्त 
हो गई । आशा की एक चीण किरण ने उसके 
जीवन में एक महान्‌ परिवर्तन कर दिया । माया- . 
-विनि दुराशे! संसार को छुलना ही तेरा एक 
मात्र कार्य है। विपत्ति की सघन घटाओं में त 
सौदामिनी-सी चमककर उसकी कालिमा को और 
भी गहरी कर देती है । पिशाचिनि! तू विपद्‌- 
प्रस्त. की वेदना पर अट्टहास करती है । तेरा व्यंग्य- 
हास्य कितना भीषण है! निराशा में एक प्रकार 
का सुख और शान्ति है, किन्तु तेरी छुल-क्रौड़ा 
विचित्र है । 
(१५) 


मैं दिन भर सोता और रात भर जागा करता 
था। जब कभी दिन में मेरी- आँख खुलती, मुझे 
मिस टोबिट की याद आती और बहुत बुरा लगता । 
वह रात भर मेरी शय्या पर बैटी रहती और हम . 
प्रेमालाप में मस्त हो जाते । कभी-कभी वह भुक- 
कर लता-से कोमल अपने हाथों को मेरे गले में 
डाल देती और सैं उसका चाँद-सा सुन्दर माथा ' 
चूम लेता । उस समय हम प्रेम के नशे में बेसुध- 
से हो जाते । फिर हम उसी नशे में मस्त ग़प-शप 
करने लगते । हमारी बातों ही बातों में रात 
समाप्त हो जाती । में कहता--“रात कितनी 
छोटी है प्यारी टोबी ! यदि २३ घटे की रात 
आर एक घंटे का दिन होता तो कितना अच्छा 
होता ! तभी तो एक उदू के शायर ने लिखा है-- 


| 
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&वस्ल में घट जाती है, फुरक़्त में बढ़ी थी जितनी। 
रात आशिक की कमी, दिन के बराबर न हुई ॥” 


[जितनी वियोग में बढ़ी थी, उतनी ही मिलन पर 
घट जाती है, इसलिए प्रेमी की रात कभी दिन 
के बराबर नहीं होती ।] मिस टोबिट एक 
लम्बी साँस लेकर रद्द जाती । वह सारी रात 
मेरी शय्या पर बैठी रहती थी । कुछ रोगियों को 
रातू में दो-तीन बार दवाई पिलानी पड़ती थी । 
मिस रोबिट उन्हें दो-तीन मात्राएँ एक ही साथ 
पिला देती । एक अपें डिसाइटिस का बीमार रात 
भर कराइता हुआ रह जाता, किन्तु मिस टोबिट 
ने उसके पेट पर उष्ण-सेक की भी उपेक्षा की । 

वाड में में सबकी आँखों का काटा बन गया । 
मेरे ही कारण अन्य रोगी छात्र मिस टोबिट के 
दर्शन-सुख से वञ्चित रहते । कुछ मनचले छात्रों 
ने गोष्टी की और हमें परेशान करने क्री ठानी | में 
सारे दिन सोता था। वे शोर-गुल कर मुझे व्यर्थ 
में जगाने लगे। एक-दो छात्र रात भर जागने लगे 
और जब हम प्रेमालाप में मस्त रहते, चे भूठ-मूठ 
ज्ञोर-ज्ञोर से खाँसने लगते । हम उनकी कुछ 
परवा न कर प्रेम के मादक उल्लास के कारण 
आत्म-विस्सृति के इन्वजाल में बन्दी हो जाते । 

हमारा प्रेमालाप सभी छात्रों को असह्य होने 
लगा । सभी ने हमें तंग करने की ठानी । विभिन्न 


 शब्य़ायो से हम पर बोली-ठोली कसी जाने लगी । 


मिस टोबिट के समक्ष ही ये ताने कसे जाते थे। 
एंक छात्र ने व्यङ्गय-हास्य-पूवक दूसरे छात्र से कहा 
“स्टूडंट-वाडं में रात भर सुन्दर फ्रिल्में चलती हैं । 
यहाँ विना ख़च किये ही बड़ा अच्छा प्रेमालाप सुनने 
को मिलता है र अत्यन्त हृद्य प्रेमामिनय देखने 
को मिलता है ठीक है न जगदीश !” जगदीश 
ने भी व्यङ्गय के ही आवेश में आकर कहा 
“यहाँ के फ़िल्मों में विशेषता इस बात की है कि 
इनमें चित्र सजीव हैं और वे रात भर चलते रहते 
हैं ॥” मिस टोबिट कभी-कभी उन व्यङ्गयभरी 
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बोलियां से झुकला उठती थी, क्लि 
खून का घूर पीकर रह जाती थो | कोणे सा! | 
१२) 

एक दिन शाम को साढ़े सात जल 
सहसा विजली की तेज्ञ सफ़ेद होन व्य 
वाडे उज्ज्वल हो उठा । दीवारों कौ भा प्र 
दवाइयों की शीशियों पर वह अपं र्न शै | 
कर रोगियों की आँखों में चकाचोंध करे दा 
नसे चाड के रोगियों का टेंपरेचर बे इह र f 
नाइटड्यूटी वाली नसेँ दिव्य अप्सराएँसी है| 
में आने लगीं। मैंने एक सुन्दर युक्रि तिर 
मैंने उदासीन चेहरे से हाउस-सजन साइव से झा-| 

“डाक्टर साहब ! वाई के भीतर रोएस| 
पर पडें-पड़े मुझे लगभग एक मास बात गा! 
मेरा मन अशान्त और व्याकुल-सा होगा| 
बन्दी की भाँति रोग-शय्या पर पढ़े रहम मे| 
सन ऊब गया है । और बडे सजन साहब को | 


| | 
है कि मुझे अभी एक सप्ताह और असव | 
हो तो मैं पौ फ़| 
में लगवा हर पु 
तौर निशाने पर लग गया । मेरी ? 
स्वीकार की गई । मेरे म अ 
उठने लगा । में आनन्द द के श्र 
उतराने लगा । मेरी आँखों 
का नग्न चित्र नाचने लगा 


का ३१३ 


दालान कें एक किनारे की 
tl En दी गई । मेरी शय्या के चारा ओर 
| ह रादि के सुवीते के Fg ss 
| दे गये । एकान्त में अपनी प्रेमिका से सधुर- 
| (ती अतीक में मेरा चञ्चल चित्त अधीर हो 
| भू ढु मे वीचता 
हाथ | अननुभूत एकान्त सम्मेलन की न ला 
हृदय स्पन्दन कर रहा था। सेस को 
| हिरो में नहाने और सोन्द्थ के नन्दन- 
(सा| सगे विचरे के लिए मेरा मन वेचेन हो रहा 
द| श। धीरेधीरे वाड की रोशनी बुकी सिख 
|| शेर ने नियत समय से पूव ही वाड के रागी 
झ-| "वर्गों को ओरोपधि पिलाई और बाहर मेरे पास 
[| इही आई । बाहर का अनावश्यक प्रकाश भी बुझा 
द 4 ७-०. ॥ 4७ ३.७ 
ग॥| हि गया। भुधले प्रकाश के क्षीण-आ्रालोक में 
 क्लिटोबिट ` मेरी शय्या के पास प्रवेश किया । 
| शी शसा के एक किनारे पर बैठकर वह अतस 
| बडगा से मेरी ओर देखने लगी । उस समय 
हाह | इमादृक शगार और लावण्य की सजीव प्रतिमा 
शी! उसढा रमणी-हृदय बड़े वेग से स्पन्दून कर 
ह Se . र 
h पे े तसाद हम दोनों की रग-रग में भाषण 
शू रे लगा । हम किसके हृदय में अनन्द 
है । मन में आनन्द की हिलोरें उठ 
|| के आवेग में विह्वल हो रहा 
| र भे सस्हाला, मिस टोबिट के हाथ 
| प्यारी कर केपित स्वर में कहा-- 
धा . पारी टोबी ! त 
/ * तुम कितनी सुन्द्री हो ??? 
| | भे पुनकर उसके चे 3 ° ~ ~ 
ह गई इसा हर पर शम की लाली 
सामु, ज्ञ. उसकी बड़ी-बड़ी आँखें, 
२° अर आशा-जैसे 
देशनीय थे 


।| _ वाई के बाहर 


कुछ भूलकर आनन्द- 
शे की र । वह निरुत्तर चित्र- 

र ता कती हुई कहे चण 
t । उसका हृदय सागर की 
चुव्ध हो रहा था । उस 
थी । मैं व्यम्ता की उस 


[ अग्रैज्ञ, १३३७ 


चोटी तक पहुँच चुका था, जहाँ विवेक मूच्छित †- 


कर गिर पड़ता है । हृदय का उन्माद प्रतिक्षण 
बढ़ने लगा, तृष्णा चौत्कार करने लगी। अविरत 
उसके दुग्घ-धौत रवेत मुख की ओर देखने से भी 
मेरो दशन-पिपासा शान्त न हुई । उसका हृदय भी 
अधार था । भविष्य सुखी जीवन की अनेक मौठी 
कल्पनाए सिनेमा की चित्रावली कौ भाँत्ति उसके 
मानस-पट पर एक ही क्षण में दौइ गईं । उसका 
अवत हृदय एक गम्भीर प्रश्न को पूछने के लिए 
उतावला हो रहा था, किन्तु रमणा-सुलभ संकोच 
पूछने से रोकता “था । उसने सारा साहस समेटा 
और प्रेम से लइखडाती हुई वीणा-विनिन्दित स्वर 
लहरी से पूछा 

“अच्छा रमेश ! एक बात मुझे सच-सच 
बताओगे ?? 


“हाँ, क्यों नहीं !'' कहकर मेरे मन में भाव- 
नां का एक तूफान-सा उठ खडा हुआ। मेरा 
मन उसके प्रश्न को सुनने के लिए बड़ा उतावला 
हो रहा था । मेरे मुखमण्डल पर आशा की एक 
क्षीण ज्योति झलक उठी । मिस टोबिट मेरे मुख 
की ओर देखती हुई अपनी अनुपम रूप-माधुरी 
को चारों ऐर छिटक रही थी। उसके शून्य 
हृदय सें प्रेम का प्रदीप जल रहा था, जो एक मामूली 
आँधी के कोंके से सहसा बुझ सकता था । उस- 
की आँखों के सामने उसकी भावी उच आशाओं 
का नग्न-चित्र नाच रहा था । उसके हृदय में आशा 
की. तरंगें वेग के साथ उमड़ रही थीं । उसने अपने 
नन्हें-नन्हें हाथों को मेरे गले में डाला और आशा- 
भरे रुद्ध स्वर से कहा २ 

“रमेश ! क्या सचमुच तुम मुझसे प्रेमः करते 
हो ?” सैं उसकी सुधा-वर्षा करती हुई स्वरलहरी 
को सुनकर विमुग्ध हो गया । सेरी अतृप्त आँख 
उस सौन्दर्य की सजीव प्रतिमा को निहार-निहार- 


कर तृप्त ही नहीं होती थीं । मेरे हृदय में अनुराग 


का प्रवाह अधिक वेग से बहने लगा । मैंने उसके 


३५५५ 
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नवनीत-स्निग्ध मुख को चूमकर प्रेम के 
सें कहा | 

“प्यारी टोबी ! क्‍या इसमें भी सन्देह हे कि 
में तमसे प्रेम करता हूँ ? तुम रूप की रानी ओर 
पममया हो । तुम्हारा प्रेम वारिधि-बेला की. भाँति 
असीम है। तुम्हारे अमूल्य प्रेम के उपहार को 
कौन स्वीकार न करेगा *? 

अस्म-प्रशंसा सुनकर उसका मुख लज्जा से 
आरक़ हो गया । उसके सुन्दर नयना सें एक 
अपूव मुस्कान खिल उठी । उसकी नस-नस में प्रेम 
की धारा बह रही थी । लालसा की प्रबल तरंगां 
में निमल प्रम की एक क्षीण रेखा छिपी हुईं थी । 
. वइ आशापूर्ण मधुर स्वर से बोली-- 

“प्यारे रमेश ! कहो तो तुम प्रणय-रजु से 
बाँधकर मुके अपनी जीवन-सहचरी बनाने को 
राज्ञी हो !? यह कह वह उत्सुकता से मेरे मुख 
की ओर निहारने लगी । उसके हृदय में आशा 
आर निराशा का एक भीषण इन्द्र छिड़ा हुआ 
था । मुझे इस प्रश्‍न का कुछ उत्तर न सूझा । मैं 
किकतंब्य-विमूढ-सा फ़शं की ओर ताकने लगा । 
मेरी वाकूशक्रि कुंठित हो गई । मेरे लिए यह 
प्रश्न उष्ण दूध-सा हो गया । जो न मुह के भीतर 
डाला जाय, न बाहर । मेरे लिए एक ओर गहरी 
खाइ थी और दूसरी र जलता हुआ भाड़ । 
सेरे मन में संकल्प भौर विकल्प की आँधी उठ 
रही थी । मेरी चेतनाए लुप्तप्राय हो रही थीं । 
मैं मिस टोबिट के मुख की ओर ताकना चाहता 
था, किन्तु एक महान्‌ अपराधी की भाँति मेरी 
आँखें ऊपर नहीं उठती थीं | मेरी भावी पल्ली की 
तसवीर मेरे सामने आ खड़ी हुईं । उसका ज़िक्र 
मैंने कभी मिस टोबिट से नहीं किया था । मेरे 
चुत हृदय में भावों की उथल-पुथल मच गई । एक 
ईसाई नस के साथ विवाह कर समाज में मेरी 


क्या दशा होगी £ विरादरीवाले मुझे किस इष्टि 


से ' देखेंगे ! पिताजी की आत्मा को कितना 
आघात पहुँचेगा ! मेरी आधुनिक ढंग की शिक्षा 
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- या नहाँ, इसे स्वय नहा 


की भाँति समाज, कुल और घर्म को कोर) 


का क्या यही परिणाम होगा, 
स्याए एक-एक करके मेरे स ह 
अव्यचस्थित चित्त के कारण झं 
विचार तक न पहुँच सका । मिर न| 
भाग्य का निणंय मेरे ऊपर सत | 
दलदल के बाच फंसा जा रहा था, बाहर पे " 
| 
टोबिट की प्रेम की बागी त मणि | 
नहीं चाहता था और ग्रेम की वेदी पर क | 


नङ चढ़ाना चाहता था। यह पहेली मुझे 
न हो सकी । | 

मिस टोबिट के विषादपूणं हृदय में भह 
कार सचा हुआ था । उसका अंधकारमय मोक |. 
संसार मेरे सम्पक से आलोकित हुभा श।३ 
उसके अतीत में विस्मरति का आवरण इत 
अपनी स्वणं-किरणों में सुख और कि | 
ख़जाना भर लाया था। उस अवोध ने | 
भी न सोचा था कि सूर्य सदैव एक | 
आलोकित नहीं करता, चन्त्र की अश ¢ | 
तना सदैव एक-सी नहीं रहती। ग ||. 
जीवन की चुव्र नौका अनन्त निराशा |; 
तैर रही थी । 
उसकी भीषण लहरे जोरश 
मिस टोबिट उस पर एक कोर सी गो; 


[ति कोमल लतिका-स, 
भाँति क कोका उसे कहा 


ज्ञा रहा था। उसका 
हे ३ | बाव ळी विटा १॥ चला था। प्रणय की 
कि भत खेती कक डर ह क क 
गा कार I" की 
ळा ्रामाविक चेहरा उसके आन्तरिक सरपण 
द्योतक बन रहा था । उसके विचार- 
उसे अशान्त और 
भार | तिर करने लगों। उसका दिल बैठ गया, 
| झा सिहर उठा और मन एक प्रकार के भय 
ह| गे कंप गया । उसकी सर्भात रूगी की-सी बड़ी- 
पेत ए बं में आँसू छलछला ाये। धरित्री 
| रम्न मोती के दाने गिरने लगे। 
| , मे प्रलदेश में भीषण इन्द्र मचा हुआ था । 
ह| ।बाएवार सोचने पर भी न सोच पाया कि में 
| गि रोबिट के कातर हृदूय को कैसे धौरज दूँ । 
हा शा वित्त खयं किसी अपार वेदना का अनुभव 
ह| हा या। मैंने उसे हृदय से लगा लिया 
बत - को बड़ी-बड़ी आँखों से 
| व्य बह के उसकी अन्तवंद्ना 
F करने की इच्छा 
था कि किसी के पैरों 
« मेने सिर ऊपर उठाया 
वग्राघात फ स म 
की ज़मीन 
मेरी इच्छा हुई कि धरती 
समा जाऊं । मिस टोबिट 
काड की पुतली-सी ज्यों 
जन अ काली 
ह भय झौ र it अआशका 
ड र लज़ा के 
के समान वाई तेर या 
चर्‌ चज भांतर चली गई । 
शय्या बाई के न रहा था। उसी 
रका भः र द 
|, कार मुख न देख 
चह काल-राध्रि 


[ 
दा । 


जै 
गडे । बह 
सड रही । 


| 
त 
|" 
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[ अपेक्ष, १३३७ 


(१४) 
सार अस्पताल में हमारे प्रेम कौ 
~ 


मैंने रमेश के 
र कुंचित कुंतल- 
प दूसर छात्र ने भी उमङ्गभरा 
रहा था ।” मेरा सन उस य कवळ र 

ग. रे के समान छुटपटा रहा 
था, जा वध के लिए देवी के सामने खड़ा हो | सुरे 
लज्जा और अपमान से बचानेवाला कोई नथा । जो 
कोई भी डाक्टर वार्ड में आता था, मैं समकता था 
कि चह मेरा ¶डिस्चाजं-आरडर' लेकर आया । मिस 
रोबिट सुबह होते ही अपने कार्टर की ओर चली 
गईं । सारा वाड मुझे एक शिकारी कुत्ते की भाँति 
काटने दौइता था । वाड में एक-एक क्षण मुझे एक- 
एक कल्प के समान लगने लगा । मेरे मुह से बार- ' 
बार गहरे दुख और निराशाभरी साँस बढ़े वेग 
से चल रही थीं। मेरे रिश्तेदार मेरी प्रेम-कथा को 
सुनकर क्या अनुमान कर गे £ यूनिवर्सिटी के छात्र 
मेरा केसा मज्ञाक उड़ाएँगे, इत्यादि अनेक भावनाएँ 
मेरे हृदय में जाग्रत्‌ होकर मुझे बेचैन करने लगो । 
उसी समय “हाउस-सर्जन? साहव आये । उन्होंने 
मेरे 'डिस्चाज' का आर्डर सुनाया । उन्होंने मुझसे 
कहा, “अस्पताल की मैनेजिंग कमेटी की आज्ञा है 
कि आज तुम्हें वार्ड खाली करना होगा । में भी 
अब अस्पताल में अधिक नहं रहना चाहता था, 
पर सेरी वस्तुएं अस्त-व्यस्त पड़ी हुई थीं। अब 
तो मेरे लिए कोई दूसरी युक्रि ही बाक़ी न थी। 
मैंने तार का फ़ामं उठाया और लिखकर पिताजी 
के पास कानपुर भेज दिया । लंगभग तीन बजे 
सेरे पास घर से आदमी पहुँच गया । मेरा सामान 
बँधने लगा और सैं घर जाने के लिप सूट पहन- 
कर तैयार हो गया। 


जज | ५५७ 
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(१३४) 


आकाश तथा पृथ्वी को रंजित कर सूय अस्त 


'होने को था। माँडी-माठी हवा बह रहा थी । 


सन्ध्या सुन्दरी ने अस्तोन 
गुलाबी चाद्रे बिछ्ा दीं । 


मुख रवि के आतिथ्य में 
छोटी-छोटी अनिल- 


विपित डालियो पर चिडिया चहकने लगीं । 
नाना भाँति के पुष्पों की भाोनी-भीनी सुगन्ध 
समस्त धरातल को सुवासित कर रही थो । 

सूट में वाई के छात्रों से मिलने लगा, अब अन्तिम 


- बार मिस टोबिट की मनभावनी रूपमाधुरी मेरे 


सामने आ खड़ी हुईं । एक बार फिर उसको 
अलप्तित छुवि मीने रेशमी परिधान में किलमिल- 
पिलमिल्ल करती हुई धवल अंग-छबि गुलाबी 
बंधनों को तोइने के लिए व्यप्र उन्नत उरोज, 


ha 


मनोहर केश-कलाप, मदिरा के गुलाबी डोरांवाले 
विशाल नेत्र, चाँद-से नत सुकुमार पतले ओंठ और 
रमणी - सुलभ चंचल मुस्कराहट रह-रहकर मेरे 
स्ट्ति-पटल पर अंकित होने लगे । एक बार फिर 
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दरभंगा के प्रसिद्ध आम ओर 
लीचियों की कलमें व पोधे 
सभी प्रकार के बाम्बे, लंगरा, कृष्ण भोग; 
फजरी तथा बिना बीज का गुलाबी लीचियों 
की कलमें ४०) प्रति सैकड़े । काराज़ी लेमन 
तथा इलाहाबादी अमरूद ३२) प्रति सैकडे । 
सभी प्रकार के अनार बीदाना और नारंगी 


३०) प्रति सैकड़े। रेल मासूल तथा पैकिंग 


खच अलग । आडेर के साथ पेसगी भेजनी 
चाहिये। २ से ३ वर्ष की कलमें ३ फ़ीट 
ऊंची हांगी। 
सुपरिन्टेन्डेन्ट 
बोटेनिकल गार्डेन 
नं० २० दरभंगा ( बिहार ) 
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पिछली रातों बे 
अस राला के भियना शौर 


मादक लीलाएं स्वम ३ ) 
आँखों के सामने से नडी डी मा ऐ | 
दिनों की याद आई, जब यी E 
हाथों को मेरे गले में प न EF 
च म डालकर अपनी पी | दृ 
लहर से मेरे चासनालिप्त हृदय को त्त | ष 
करत थी । एक बार फिर मेरे गोरी. ४ | ब्‌ 
सधुर-प्रतिमा को देखने की बचन जाहा हि | 
लगी । में बड़ी उदासीनता से तांगे क | इ 
आकाश से गिरी हुई चन्व्रल्लेखा की भाँति क्न] ६ 
रोबिट सहसा मेरे सामने आई । उसकी ग्रां | 
आँसुओं का मेह बरस रहा था। उससे मङ्ग | १ 
पूवक मेरे सासने एक पत्र फेंका और शार हे मं | 
इष्टि से निकल गई । सेने सोचा कि यम । 
आँखों का अप्र तो नहों.! मेंने आषा ए ह| 
फेरा । नहं, भ्रम नहँ । सचमुच ही वह मे गत | 
आई थी । मैं ताँगे से उतरा, विजती हे से| 
पास गया और उसके प्रकाश में मित्र शहि॥| ( 
पत्र पढ़ने लगा-- 


` श्वेत कुष्ठ की अदभुत र | 


यह एक साधु अदृत्त है । यदि से । | 
हकीमों, डाक्टरों, वेदयो विज्ञाप 


की दवा से निराश ही उ की || 
फ़क्कीरी जड़ी को लगार्व। 7 हा | 
प्रदत्त वनौषधी को दिन "` जो. 
से बदन के सफेद दाग आतर 
रहें और शरीर स 
जाय तो कुल दाम बी 
तो प्रतिज्ञापत्र लिखवा ल ५ का 

मूल्य ३॥)) 

नं० २० द 


[ अप्रेल, १३३७ 


नहा. बता सकत । 
प्रय रमेशः क प य. शायद अब तुम्हारा ओ 
प्रिय ल्ल जाने का बहुत यल किया, किन्तु मेरा यहा अन्तिम मिलन हो । मेरी त र्ल 
| + १। आज अस्प- यही हे हि ञे न 
| ते भरव तक कया डि भूल 2 न पे के रु $ तुम सदव सुखी रहो। अब अन्तिम 
| ६ र अधिका रिय्रों ने सुर शाप्र हा इस्ताका बार “गु'"'ड".... बा" --इ? (नमस्ते ) । 
प किया है । मेरा चुत्र ससार 
है। संसार में सुके कोई ऐसी मिस टोबिट 
| सुह दीखती, जिससे मेरे इ काया आर पढ़तै-पढ़ते मेरी आँखें सजल हो आई । 
| हो गेरे कारण तुम्हें बहुत कष्ट पहुंचा हे । म्‌र्‌ मेरी कातरतापूण इष्टि चारों ओर संसार के कोने- 
|| द्रो को क्षमा करना । अव भविष्य में मुझे कोने में मिस रोबिट को ददती फिरता थी । तांगे- 
' क झे जीने की चाले ने घोड़ा ते ज 
| जव ने को यत्न करना । अब सु घोड़ा तेज़ किया थोर स्टेशन की शोर 
| बाश वहाँ । में भग्न-हृदया कहाँ जा रही हूँ, रवाना हुआ | पर मेरा मन पीछे मिस रोबिट 


| र १0070 08086४#२६२१६२४४४४४४४२४४४१६२४१र NRRRRRRRRRE 


|. विवाह! पुनर्विवाह! विवाह! 
ही 


|. 


| | अगर आप अपने 
बा और पुत्रियों के 
| १ सिषे सुयोग्य वर और 
| ¢ तयाग्रो की खोज में 


करना तथा अपनी 
प्यारी परन्तु दुखी एवम्‌ 
असहाय विधवाओं का 
प्रतिष्ठित घरों में पुन- 
विवाह कर उन्हें सुख- 
सम्पन्न तथा सफल- 
जीवन एवम्‌ अपने ग्रहों 
को सुखी और स्वगीय 
बनाना चाहते हैं तो 
हमसे परामशं कर लाभ 
उठाइये | 


| ह हिन्दू मैरिज ब्यूरो, घनश्यामबिहिंडग, बालपुरा रोड, नगला, अजमेर 
| *ण्यपाह Hindoo Marriage Bureau, Ghanshyam Building 
Balupura Road, Nagla, Ajmer. 
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को घो डाला, और आकाश पर नक्षत्र उज्ज्वल 
हीरों की भाँति जगमगा रहे थे। बाज्ञार को 
-_ व्योमचुंबी इमारतें उस रमणीय चाँदनी में मुस्करा 
` रहो था; किन्तु मेरे छोटे हृदय में अन्धकार का 
आवरण पड़ा हुआ था। कोई अनुभूत चिन्ता 

मेरे हृदय के अज्ञात कोने में छिपी हुईं थी । ड्स 
` समय मेरे हृदय में भीषण व्याकुलता कौ _हिलोरे 
उङ रही थीं । सुके प्रतीत हुआ, मानों कोई मेरा 
| हृदय निकाले ले रहा है, मानो एक असह्य वेदना 
८ मेरे अंग-अंग से मेरे रोम- म से मेरे प्राण को 
| खाचे ले रही है। मैंने अनिच्छा रखते हुए भो 
टिकट लिया आर घर जाने के लिए गाड़ी पर 
सवार हो गया । 


TaD SLL i 
AL SUES DIESE DE SNE DWE SUE DUE DEDEDE | 
त द संसार की ओषधों में अद्वितीय Hi 


क, 


द 


लिखते हैं-- 


“इसके सेवन से ८० 


च तो रामबाण हे ।” 


पुराने से पुराना नेत्ररोग तीन-चार गोलियों या उन वज़न 
७ चूण से भाग जाता है--सदेव के लिए । 
A हर दयारनव सेनेटोरियम, सौगानिनो के अध्यक्ष च्य 
ह वेधभूपण श्री के० जी० करडूकर इसके ७ मास कॅ 


प्रतिशत नेत्र-रोग अच्छे हो 
 ओपेसिटी, ग्रोलेपसी ऑफ दि आइरिस ऑर रो 
> नेत्र तापहारा 

€ देशी आपो में एक अमूल्य नवीन खोज र 


सें अतीत स्स्ति सं गो 
रोविट की करुण मणि प ब्र र 
RS उसमें कितना क्षोम, भ पर चि | ` 
आर कितना व्यंग्य भरा था। तिर | 
§ 


j 
। साना मेर घन |. 


में चह कह रही थी, “बाह्य प. प ३६ 
नीच युवक, तूने नारी-हृदय का मू क: र 


तुझे क्या मालूम कि इसमें कित 
प्रेम, कितना लावण्य और हि ॥ 
हुई है। तू रूप के वा ६ कती पवित्रा झा | | 
५९१ क चाज़ार में सोदा ब्रत ||ह 

चाहता था; तूने “प्रीति की रीति ही न जारो तो; || | 
उसका मूल्य कैसे समक पाता । पश्चात्ताप बी छ | ए 
अनन्त काल तक तेरे हृदय में जलती रहेगी” | 
दो मास के अनन्तर मेरा विवाह-संखार ब॑ ग 
हो गया, किन्तु मिस टोविट की निम स | 
माधुरी स्वप्त के घुघले चित्र की भांति मेरे स || - 
पटल पर अब भी स्पष्ट अंकित है। 


~ ES 
न वेदना, कि | 7 


hf 


के बराबर 


“चिकित्सा कि 
प्रयोग के उपरा 


कारि 0. 


आ. इत्यादि 


लेख-सची 


: गितः ( कविता;)--[ लेखक, RIS 


लेखक थोकु अर | नलिनः साहित्यरल ... . .. 'इ३४ 
\ ‘os ह ९५ her 
ES साथ खतरे में- २ ६ ऊपा से ( कविता )[लेखक, माता 
ग शक्कर काव्यव अकर दान भगारेथया कक. 
"क श्रीशीतलासहाय बी० र० +६२ ३५. |<. बध ७ 
[हलक ता ०. (हदीन्कविता में भावसास्य- लेखक, . 
गध (कहानी ) -[.. लेखक. भो- ; 
हैक ते ६ « णराचन्द्रः Move BG f 
(्मद्रदी्ित `` 0 | मा, : शस 
| ॥व्रमषापाका एक रल--[ लेखक. ४८ ` अरत म मनुष्य कीन उत्पत्ति:तथा | क 
(त्त चतुर्वेदी वा० प०  ... ४ आयजाति की प्राचीनता-[ लेखक, . | 
[तता की वेढा. पर ( कहन Er श्रीअसृतवसंतं `... ` ५६६ 


हक, भ्रीदयानंद गुप्त बो० उ १२, भंडींव 
र १९, [ला कहानी )-- 
एरर वी० (रः ( कहानी )--[ अजुबांदुक, 


ससवर्प-| लेखक, श्रीमन भ्रांगापीवल्लभ उपाध्याय . .... .६०४ - 


क +००) २° इनाम . ५ 
$ हला भदत्त श्‍वेत कुष्ठ ( सफ़ेदी )-की अद्भुत वनौषधि, तीन दिन में एकदम आराम । / | 

ih अप संकडों हकीमों, डाक्टरों,. वैद्यो और विज्ञापनदाताओं की दुवा करके निराश हो चुके : ¢ 
र ह कर आरोग्य हा, बेफ़ायदा साबित करने पर ५००) इनाम । .जिन्हे विश्वास न छ! | 
शै ५) आते का. टिकट लगाकर शातं लिखा ल । सूल्य ९) दो रुपया। ब र प 

| _ ३७5 संतति-नियह ( ब्थकन्टोल ) 555 5 मीच 
ता पर पधि को प्रति मास दो वा तीन बार व्यवहार करने से ही उस मास में गंभ नहीं रह [४ 
र लां हो कि अंब गर्भ धारण कराया जांथ; तो औषधि व्यवहार करना बन्द $ 
होती ह जायगी। इस ओषधि को व्यवहार-करने से स्वास्थ्य म किसी प्रकार की -॥. 
जाम! पूल्य,एक बष के रुबल योग्य. औषधि का २) चेफ़ायदा साबित करने पर १००) - 
सरी.ओषधि जो सवदा के लिये बन्ध्या बना देती है। मूल्य ३) रुपया ।' ” ` है ; अ 
कामप्रभाकर ै eh 

i कमजोरी, सुस्ती, स्वप्नदोष आदि को बहुत दूर कर एक शीशी: व्यवहार 


की गोली भदा करंती है। वन्धेज:शक्ति बढ़ाने मे अद्सुतः गुणशील 
के १।|) रुपया । 


|| षि , Yr २३. हि द-खराहित्य-. आर आलोचना--- “ ; 
शंक (कहानी )-[ लेखक, श्री [ लेखक, श्रीभागवत शुक्ल “पाथोद” 
हताथ नलिन साहित्यरल ... ४६० खाहित्यरल के द्र | 
sie ritmo tele =U ole नच बा | ; 


वट कमें मूल्य के लोभ म:सोना के बदले पीतल नः खरीद । $ ५. 
> वा अखिल. किशोरराम नं० 9; पो० कतरीसरायं'( गया :) ` 


CC-0 JangamwadRvath Collection. DigiizedbyeGangoli यापव eGanggtri 272 


१४. समाचारपत्र में लेखों की सामग्री २१. भीमनहर बरच ने ह. । 


[ लेखक, श्रीविश्वनाथ कुलश्रेष्ठ नव्य ५५ पांडेय मुकुट्घर शमा 


संपादक लेखक  .. २२ कस को 
. १५. चीता हुआ मधुमास आया ( कविता )-= च be क्रांति 
[ लेखक, . शंसुनार्थासद्द ` मुप उगल कशोर मस्का पुण 


विशारद ` ६२१ ३१. एक कॉतिकारी गत हे 
१६. स्मृति तुम्हारी ( कविता र. लेखक, . ऑआंमोहनलाल महतो हु 
च० जानंकीवललभ शास्त्र, अ „ 5. +लिदाल की - जन्मभूमि-[ तेक. | 
चाय. ` 4 =° लाला साताराम अवधव 
` १७, कविता की सृष्टि |. लेखक, क | ऐक्याचा सो ५ 
सतत नाग दसा... प २५ ०) इनाम लीजिए॥ 


१८. नृत्यकला और भाव-[ लेखक, एक : 

` ' कलाप्रेमी 5८ ` अषि प्रदत्त श्‍वेतकुष्ठ-( सफ़दी ) इह 

१३. अश्वघोष का 'सॉद्रनंद' मद्दाकाव्य--. 3 भो को # दिन में पूरा आराम । यर ळा 
[ लेखक, पं० किशोरीदास वाजपेयी ६३१ वा से आप निराश हो चुके (वेश; 

२०. कविता-प्रेयसां ( कविताः] - ['लेखक, ; #- बार इसे लगाकर आरोग्य होव । पश र 
` ` औसोताराम प्रभासः दे. सावित करने पर २५० रुपया इनाग । 


ही ५२४>२७>६$>>:9> 53%5%+5%$5% ७१४६३ ८) का टिकट भेजकर शर्ते लिखा | 


... १॥] रुपया । फि 

८... “स्वप्नदोष ओर सूज़ाक १ पता--राजबैद्य परमेशवरद्यातगी | 
| 6 की जड़ी” [्‌ 
षा 


नं० ८६ पो९ कंतरसण्य (| 
` इस अचूक जड़ी के सिफ़ ७ दिन 


| 
| 
] 
! 
| 


सेवन करने: से ही स्वप्नदोष और 


noon 


सूज्ञाक सदा के लिये जड़ से दूर हा द 
ह | "जाता हैँ | १? मास संवन, करन सं डो 
च es ^ शरीरः की खोई हुई शक्ति लोट आती. ४) 
Fi) 


है | मूल्य ७ दिन की दवा का १॥॥ ॐ 


4 
पता--आयुर्वेदीय महाब्रीरः ` डु 
(ˆ ओषधालय, नं० ५, दरंभंगा। 4) 

«५ ७६७१ regan eed व 


` उनकी पुत्रवधू लेखक, चित्र-सूची हक 


४ ०० 5६८ - : ; 
त्ता काका र १. गोपाल-कृष्ण २. प्रतीक्षा... 
हा कविता —T लेखक, श्राजगद ह सादे चित्र अनेक 


| वल्लभ शास्त्री र अर १३ [खज [ष्‌ का्‌ ठाडा 
| द्ाताचायं प्रोफ़ेसर कप टन णा कसर | 


पन-विलाप - कविता )--[. खे !, परा बाल काला पेंदा लेकर यदि ६० वर्ष तक 


बहुलारे अध्यापक `` £:) $ काला न रहे तो दूना मूल्य वापस . की शतं ; 

व व मे स्का टिग-संबंधा र लिखा लें । एकाथ बाल पका हो तो २॥) इससे ५ | 
फरा क! अभाव-[ लेखक, झर- - अधिक पका हो तो ४) या कुल पका हो तो 
ंगोविदप्रसांद श्रावासर्तव  ... ६८० & ६) का तेल मगंचा ले । 


अन्ड; ° पता--बालकाला-डिपो नं» ११० | 
न पो० कतरीसराय ( गया ) 


श्र 

~ 
^ 
|| 


र 


प | ह के गर्भाशय-सस्वन्धी सभी रोग तथा मासिकधम-सम्बन्धी 
` करता हैं। भाजन के बाद १ आस । मूल्य १।) न > 
क हुकमी दवा-( प्रमेह सधावटी ) पेशाब में जलन होना, पेशाब रुक-रुक- > 
कर निकलकर कपड़े में दांग लगना और महीन धार में पेशांब दोना इत्यादि को ठं £ 
यादि * दूध, पानी, मिश्री के साथ । मूल्य 2) बटी । ` | x 
द सभी प्रकार के सुगन्धित तैलः रस, आसव, अरिष्टः तथा समस्त 


जाक 


का 


७. --४“ माधुरी माह मई सन्‌. १६३७ व. " । 528 


कात 
seme 


३--सय्यद रज्ञवान हुसेन 


“४--सख्यदइसेन. - -: \ सन क सञ्जाद्‌हुसेन साकिन सी ाुर i 2 8 

Peon क बंनाम र हर न उहा का | 
१.-==बासदेवलाल वल्द बलळभदरप्रसाद रॅ जट 
२---गिरशचन्दर 


) 
पिसरान ओंकारनाथ 
| 


३--निरशचन्द्र 

३--रामनाथ वल्द लालनाथ 
, ४-बसन्तलाल वल्द सूरजप्रसाद 
aN न न ती किन. भर्भौरा परगना मही; 

ह ७ बिन्दमसोंद | र जिला सौतापुर ; 

3 ८५ पाणतन्दकुमार . , > पिसरान गंगाप्रसाद. ¦. 
00325 :९-उकृष्णक्कुमार Le मः } 

१०--रामङकुमार. `. - | 

११--रकबरम्रसाद्‌ रि ! 

पसरांन कु्षबिद्दाराी ` 
१२--श्यामसुन्द्र यी 9 


३--याग्रामिरज्ञाजोवादवल्द. मिरजा मुमताजहुसेन खाकिन सीतापुर मुहह्ला कायार पाशा 
. १७-रहमतलालाह उफ़ लल्लू वल्द इलाहा वश कोम शेख साकिन तामसेनगंज सातापुर 
ह २ सस्यद हुसेन वल्द॒ फ़िदाहुसेन साकिन सीतापुर मुहल्ला क़ज़यारा महमूदी वेणा) 
हक उमरावमिरजा . ! - -- - 
१६--सैयद महग्सद अहमद वल्दू फ्रिदःहुसेन साकिन सीतापुर मुहह्ला क्रज्ञपारा 
` ५ ७-मु० असखतरुननिसा बेगम दुरखतर फिदाहुसेन 
"१ ८-ऱसैयद अहमद बरद रजाहुसेन स्राकिन सीतापुर सुहज्ञा वणर 3 
३_-सैय॒द चजीरहुसेन वल्द॒ रजाहुसेन साकिन स्यागपुर असिस्टेन्ट मैनेजर रिम! | 
परगना व जिला बहराइच ' 
 २०¬जभ्रसगरी बेगम दुः्तर रजाहुसेन साकिन सातपुर सुद 
२१ -महमदहसन वरद अआबदहुसेत्त साकिन बहराइच प°” 
' 2२--मु१ जज्जन दुख्तर झाबदहुसेन जोजे सबरू त्यागपुर ४ 
०२३ जम ° शरीमझरा बेगम दुझ्तर आबदहुसेन सावि 
७ २४--महस्मद काज़म वल्दःअ।बदहुसेत-सा[ किन, बहराइ द | 
'इर खास वः आम १ जातां क्रि मुक ईम | 
को बज़रिय नोटिस द्दाजा इत्तिला द नम्बर रर है क| 
अकबरी ब्रेगम वगैरह सायलान ने.दरख्वास्त.हस्व निफाज्ञ दुगा सीतापुर ९ गी 


ल्ला क़ज्ञयारा 

जिला बहराईच, 
एना त्यागपुर रा ल्मी 
ततापुर मुहन न 
च महला अकबर 


Ee अपने बयान तहरीरी -बतफसाल कर्जाजात मय तफसद ल अ व : 
Ft अशुखास. जिनका कर्जा डिगरीशदा या रैर डिगर शद म्मे प र त 

औ पर हो अन्दर तीन माह तारीख शाण नन न अर 

कर्णे के. दाखिल करें वरना कोई उग्र किस यव 

। बाकी 'न-रहेगा:): वाव मे काबिल | ६६ 


२ 


04 > * ह * 
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विकी by ७&॥॥]५०॥ 
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सम्पादक 
रूपनारायण पांडेय 
प्रतिनिथि-सस्पादक ( सी० पी० )--मातादीन शुङ्ग 
जज छ न्क्ल 


र १४, खंड ¢ | ३१३ तुलसी संवत्‌, 

| | त्‌ 
हा, पूणा संख्या १७८ | 4 बैशाख १६६४ वि० 
क SO No बच सट सट स सक 


८०८७० "२४. २७ ७०-७० ७:७७ ७-७ >> कर 


गीत 
श्रीकॅजर चन्द्रपकाशसिंह 
जीवन का प्रति चरण मरण रे | 
पर लोल अआस-कण, वह विभोर कैशोर हष हर 
जग के सुख के क्षण गया, घिरे तारुण्य-तपन पर, 
रश्मि से उतर द्र त जीणे जरा कें सघन सान्ध्य घन 
वातास--हरण रे! मृत्यु हस रही रक्तकिरण रे! 
महाकाल सावन में अहरह, 
शत-शत सूय, चन्द्र, तारा) ग्रह; 
बुदूबुद्‌ - से उठते- मिटते ये 
विकल कह रहे शरण, शरण रे! 


भारतीय शक्कर का व्यवसाय ख़तरे में 


श्रीशीतलासहाय बी० ए० 


भारतवष के अर्थे-मंत्री सर जेग्स भ्रिंग ने इस 

वषं के बजट में एक प्रस्ताव यह रक्‍खा था 

कि देशी शक्कर पर आठ आना फ़ौ मन चुंगी 
(४४०४० D४) और बढ़ा दी जाय । पाठकों को 
स्मरण होगा कि देशी शक्कर के व्यवसाय को संर- 
क्षण देने के उद्देश्य से भारत-सरकार ने १ अप्रैल, 
१३३२ से विलायती शक्कर पर ७!) क्री हंडू डवेट* 
कर लगाया था और १॥॥-) फ़ी हंडे डवेट विशेष कर । 


इस प्रकार १३३२ से ३-) फ़ी हंडू डवेट विलायती 


शक्कर पर टैक्स लग रायां था । इसके लिए भारत- 
सरकार ने एक ख़ास क़ानून पास किया था और 
इस क़ानून में यह बात साफ़ कर दी थी कि ३१ 
मार्च, सन्‌ ४६ तक संरक्षण की नीति क़ायम रक्‍्खी 
जायगी और ३१ मार्च, ३८ तक संरक्षण की यह 
मात्रा अर्थात्‌ विलायती शक्कर पर ३.) का टेक्स 
कायम रहेगा । ट 

. अगर ३१ मार्च; ३८ के बाद चुंगी की मात्रा 
में कोई तब्दीली की ज़रूरत होगी तो गवरनर 
जनरल इस विषय की तहक्रीक्रात करावेंगे और 
तहङ्रीक्रात के नतीजे के आधार पर नई नीति 
क्रायम की जायगी । किन्तु विज्ञायती शक्कर पर 
चुंगी लगा देने का प्रभाव यह हुआ कि इस मद 
से सरकारी आमदनी बहुत कम हो गई। १३३ १- 


# एक हंडू डवेट एक मन १५ सेर के क़रीब होता है ।. 
: ५६२ 
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रुपया मिला । इस घाटे को भारत-साइा' ग्रा]! 
को तैयार नहीं थी । इसलिए १ आह, !॥ गे 
से देशी शक्कर पर भी १।7) फ्री इंड डेट इंग ह| पे 
दी गई अर्थात्‌ ॥॥5)। फ्री मन । शब | 
साथियों ने इस एक्साइजञड्यूटी क प बो 
किया । उनका कहना था कि गवनमेरः नेह , 
में जो संरक्षण दिया, वह इस ब त 
कम कर दिया । जो कुछ एक ps: a | | 
हाथ से वापस ले लिया । वर नकी 


ड 


गई और नतीजा यह हु | 
क स से. गतत छह pS 
हज़ार की आमदनी हा स अ pn | 
३ करोड़ २६ लाख के ह| 
१३३७-३८ में भारत-सरकार bo | ह| 
४२ लाख का घाटा दिली जी बध १, 
८२ लाख की कमी त्तो क, | 
की, लेकिन * करोइ जेष 

करने का कोई दूसरा 

दिया । इसलिए सर | 

कि देशी शक्कर प 

२) फ्री इंडूंडवेट र 


है कि इस प्रकार भारत-रकार को डेढ़ 
व सालाना की आमदनी हा जायगा । 
| होर. तञवीञ्ञ ने आज क़ानून का रूप 
कि । है और देशी शक्कर परः चाहे वह 
क न ही बनी क्यों न हो, यह नया 
अदा माना जाता है । सारे देश 
है कि इस नये टेक्स से शक्कर का 
| द्वात व्यवसाय ख़तरे में पड राया है हे पु 
झगे की आवश्यकता नहीं कि हिंदुस्तान के 
| हक का व्यवसाय आर्थिक दृष्टि से बहुत 
साय है। कपडे का उद्योग भारत 


शि 
| कद डा ब्यव य 
| रहे वहा उद्योग माना जाता है । लेकिन 


र| करे बाद शकर का ही दूसरा नम्बर है । इस देश 
प्रे मी करीब ३६० मिलें हैं ओर ४ लाख 
ह| गूर इनमें काम करते हें । शक्कर की मिल॑ 
| ॥१ के क़रीब हैं और इनसे २ लाख मज़दूरों 


| परोरी चलती है। इतना ही नहीं, इस व्यव- 


१ 
|. 
है 


है पर धारणा 


| प्रति वर्ष न्दु 
ह| छता है। वप हिन्दुस्तान से बाहर जाने से 


१ 


गता था। नीचे 
|| शेड भायात के हैं...... 


ड्‌ > [.मई, ३३३७ 


१828 १,८८,९०६ 
पक कक १,४३६,०९९ 
७272. १,६०,८९४ 


१६३४-३५ में १२ करोड़ ९० लाख की 
कीमत की शक्कर हिन्दुस्तान में बनी थी। सर टी० 
राघवाचाय ने हिसांव लगाकर बताया है कि इस 
क़ीमत में से ६ करोड रुपया तो किसानों को 
गन्ने की कीमत का मिला है । बैज्ञगाड़ियों और 
रेलगाड़ियों को भाडे के लिए १ करोड़ २० लाख 
ख़च हुआ । सज्ञदूरों को २ करोइ और शिक्षित 
कार्यकर्ताओं को २० लाख मिला। इस प्रकार 
१२ करोइ ४० लाख में से ३ करोड़ ७० लाख 
ख़चं हुआ था । वाक्की हिन्दुस्तानी पूंजीपतियों 
का उनकी ३० करइ की लागत पर मुनाफ़ा था। 

उदाहरण के लिए केवल गोरखपुर जिले में 
क़रीब २१ शक्कर का मिलें हैं। हर एक मिल 
एक दिन में £ हज़ार रुपये का गन्ना ख़रीदती है । 
अर्थात्‌ १ लाख २४ हज़ार रुपये का गन्ना हर रोज्ञ 
खरीदा जाता है। ये मिले २४ लाख मन गन्ना 
फ़ी मिल के हिसाब से पेरतीहें। अर्थात्‌ कुल 
मिलाकर ६ करोइ २४ लाख मन. गन्ना पेरा जाता 
है। एक गोरखपुर ज़िले में ही इस हिसाब से 
३ लाख ३० इज्ञार. ६ सौ २९ आदमी अपनी 
रोज़ी के लिए गन्न की बिक्री पर आश्रित हैं। 

आचर्य की बात नहीं कि जब यह तजवॉज्ञ पेश 
हुईं तो देश भर में इस तजवीज्ञ से तहलका मच 
गया । देश की यह धारणा है कि” इस तजवीज्ञ 
से शक्कर के नवजोत उद्योग को भयंकर धक्का लगेगा, 
अनेक मिलें दूट जायेगी, पूंजीपतिर्यो का तो लाखों 


रुपयों का नुक़सान हो ही जायगा» लाखा किसानों 
उठाना पड़ेगा और हज़ारों * 


१००० बहुत घाटा i 
त ०१,० 25 kh बेरोज्ञगार हो जायगे.। .इस- 
१3,९8४, ८६ ० त्विए राष्ट्रीय .दल ने असेम्बली में बजट की इस 
१,५२७,३२१ तजवीज्ञ को विशेष आग्रह के साथ ना श्र क्र 
२,०६, ६ ६ ७ दिया था, लेकिन यह क्रानून वायसराय ने अपने 
१,४५२,२४१ विशेषाधिकार से पास कर दिया है । 

५६२ 
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प्रस्ताव क्या है ? - 

सर जेम्स मिंग ने बजट पेश करते हुए अपने 
भाषण में कहा था- भें शक्कर पर एक्साइज़- 
ड्यूटी अर्थात्‌ चुंगी १।-) से बढ़ाकर २) फ़ी 
हांडे डवेट कर देना चाहता हूँ. । इसका एकमात्र 
कारण यह है कि विलायती शक्कर से जो चुंगी 
हमको अभी तक मिला करती थी, वह क़रीब-क़रीब 
ख़तम हो गई है। में असेम्बली को यह याद 
दिलाना चाहता हूँ. कि सन्‌ ३० और ३१ में इस 
मद्‌ से पौने ग्यारह करोड़ रुपये की आमदनी थी । 
यह रक्रम अब बिलकुल ख़तम हो गई और इसका 
जगह पर अब हमें * २३ करोड़ से कम कौ 
रक़म पर, जो चुंगी से मिलती है, संतोष करना 
पइता है। इस बात को ज़ोर देकर बताने की 
ज़रूरत नहीं कि आमदनी में या ८ करोड़ 
रुपये के सालाना नुक्सान की वजह से देश की 

माली हालत पर कितना भारी बोर पइ जाता है । 
“देश के अन्दर शक्कर की क़ौमत की स्थिति 
यह है कि अगर २१ आने फ़ी हंड्डवेट का बोफ़ 
ख़राद्नेवाले पर भी डाल दिया जायगा तो 
शकर को क़्रीमत' उतनी ही पड़ेगी, जितनी अभी 
तक थी । रही शक्कर बनानेवालों की बात, उसके 
बारे में तो मैंने कहा ही है कि अधिक उपज के 
कारण उच्योग. की दुद्शा हो रही है। चुंगी बढ़ जाने 
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क्योंकि कमज्ञो 
निकल जायेंगे. र अयोग्य 
नकल जायग आर उद्यो 
< उद्याग प्र 
ह । व्यवसाय अधिक ना 
थति उ 
स समय तक ज्यों की ८४ 7४ 
जब तक इस विषय पर तफ़सीली 
हो जाती, जिसे टैरिफ़-बो् च प 
चाला है । (>> 
ह “इसी वजह से मेरा यह भी 
केसाना पर भा सर परे 
भिरिचत रीडर, ह परप 
आन रचत ख़रोदार के लिए, जिस एर इह 
नहीं किया जा सकता कि वह सारी सला 
ही लेगा, फसल तैयार करना कभी जा इ 
~ [a पके 
बात नहीं हो सकती । 


| 
चरर | 


१ करोइ १ ₹ लाख रुपये की आमदनी कह जगा 
चुंगी लगने के एक हफ़्ते के अन्दर हा गस 
साबित हो गई कि सर जेम्स का झल्दाजा ग़ह़त ॥| 
पाय नियर जैसा संकुचित विचारों वाला सा 
पत्र लिखता है-- 

“सर जेम्स मिंग मि० मडी को अब खाग 
जाना चाहिएं कि उनका यह साल क़ि न| 
व्यवसाय पर १५०७९ ल्ञगा देने से he, | 
स्थिति मज़बूत हो जायगी, बिलकुल ! | 
चाक़या यह है कि भारत की भिण | 


से अधिक उपज की ओर कुकाव कम हो जायगा; इन ठेकेदार लोग है। | \ 
rR Re एप प्रया या न शक्कर की मिलो का हुआ त) 
* भारत-सरकार को विलायती शकर की चुगी से पेर गर से हमारे एक समार || | 
आमदनी हर साल कम होती गई हे-- है वि हंस में जितना गरी र ह्यां । 
_ वर्ष विलायती शक्कर की चु गी त्व आयो अभी तक खेत टी ३७ । 
| से आमदनी . और गोरखपुर और पढ़रौना द nf पर प 
१९३१-३२ ८ करोड़ मिले हैं, सबके दरवाजे | यारे ग kh 
१९३२-३३ ६ , ८४ लाख ताँता गन्ना लादे ई? खडा या गा ग |, 
१९३३-२३४ ४ , ३७२ के बाद गन्ना लेना बन्द र जागी ह: हू 
१९२४-३५ ३। 5३८१ 5 ~ आधी फसल वि 2 राय i हर | ॥| 
१९२५-३६ ३०,०२३२ अश्ूतबाज्ञारप भाष 8 
१ ९३६-३७ २१ हळ ह 'क़ाइनेंस-मेस्बर 
५६४ dd 


ब्यबसाय की दशा दय- 
हार किंबा है किं च्य 
हल कि 


३० प्रतिशत से अधिक कर बढ़ाने को 
| 

यि 

f इस i 
| एह Le | हमने अक्सर अपनी यह राय 
प को है कि अगर शक्कर की क़ीमत घट जाय 


न में शक्कर की खपत का बहुत 


| दंशी रर देशी अ 
| बाट के अन्दाज्ञे से २९ लाख रुपये अधिक 


हुए थे । इस उद्योग के मज्ञबूती (पकड़ने के 
| बे भ्गार गवनेमेण्ट ने इस पर और टेक्स लगा 
| ` यातो मुनासिब्र न होगा । हमें यह न भूलना 
॥| सिए कि कठोर आर्थिक संकट के ज़माने में इस 


कानपुर के व्यापारी 


| देवर ने ( व्यापारी-मंडल ने ) यह राय ज़ाहिर 
[| और कि “नई चुंगी से उस संरक्षण पर आघात 
पंसा है, जो व्यवस्थापक सभा ने शक्कर के च्यव- 
| ह को इसके पहले प्रदान किया था । हम 
| को राय में इस फ़ेसले के कारण शीघ्र ही 
| जानेवाले टैरिफ़-बोर्ड की सिफ़ारिशों 
य लग जाती है और उसके निर्णय पर 
| प्रभाव पढ़ता है । चेस्बर को सलाह है 
| i का घाटा सोने के निर्यात पर 
कर लगाक्रे पूरा किया जाय ।?? 
बर महोदय ने नई चुंगी का सम- 
इ यहू कहा है कि कमज़ोर भिलों को 
कोई वजह नहा | मालूम यह 
स बात पर अच्छी तरह 
- हे व्यवसाय को वास्तविक 
र का लाग-डाँट से व्यवसाय 
प. भा गया हे और मिल के 
नौ में हैं । यह नई चंगी 
चुंगी उनकी 


व्यवसाय के अस्तित्व का ही 
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कमर तोड़ देगी । शक्कर के 
ने फिज़कल-कमीशन की 
द्या ` उद्देश्य यह था कि यह नवजात बालक 
मज़बूत हो और अपने पैरों पर खड़ा हो सके । 
उस समय यह भी तय था कि १० वर्ष के बाद 
शा जोर बह गण किए जप 
हे ज़रूरत है या नहीं । 
क : 
ई होने के क़ाबिल नहीं 
हुईं है । इसलिए यह कहना कि कमज़ोर मिलो को 
ज़िन्दा रहने का हक़ नहीं, बेवक् और बेसौक़े की 
i टैक्स-बोर्ड ने, जो फिज्ञकल-कमीशन की 
रिपोड >> मुताबिक व्यवसाय की अवस्था जानने 
के लिए मुक़रर होनेवाला है, अभी तक अपनी 
तहक्तीक्रात नहीं शुरू की है । उसके निर्णय के पहले 
हो एक राय क़ायम कर लेना मुनासिब नहों। 
अभी कोई यह नहीं कह सकता कि कौन मिल 
कमज़ोर है ओर कौन मज़बूत । पिछले दो साल 
में बहुत-सी मिलें खुली हैं।इन नवजातों को 
चम्मच से दूध पिलाने की ज़रूरत है । लेकिन नई 
चुंगी इनको ख़तम कर देंगी। 
ये ख़यालात श्रीकेदारनाथ खेतान एम्‌० एलू० 
सी० के हैं। उन्होंने यह भी कहा है, “मेरी यह 
राय है कि हिन्दुस्तान की संगठित से संगठित 
मिलें भी इस विशेषकर को न सह सकेगी और 
धीरे-धीरे मिल्-मालिकों को अपना मिलें बन्द 
करनी पडंगी ।...-इस नई इंगी से अन्त में ग्राहकों 
का भी नुक़सान होगा; क्योंकि बहुत-सी मिलें 
बन्द हो जञांयंगी । आपस की लाग-डाँट से शक्कर 
की क़रीमत इतनी घट गई थी कि पहले कभी भी 
इतनी नहीं घटी थी और अगर क़ोमत अर घट 
जाती तो ग्राइकों को फ़ायदा रहता। जितनी 
सस्ती शक्कर आज मिल सकती है, पहले कभां 
भी नहीं मिली | अगर देशी. व्यवसाय नष्ट हो 
गया तो हमें विलायती शक्कर के आश्रित हो जाना 
पड़ेगा और सम्भव है, हमारे सामने वहाँ स्थिति 


व्यवसाय को गवर्नमेंट 
सिफ्रारिश पर संरहण 


५६५ 
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आ जाय, जो महायुद्ध के मौक़े पर आ गई थी । 
इस व्यवसाय के नष्ट हो जाने से केवल पूजी- 
पत्तियों और आहकों का ही नुक़सान नहीं है, 
किसानों का सबसे ज़्यादा और स्थायी नुक़सान 
होगा । यह सभी जानते हैं कि लाखों किसान 
ऐसे हैं, जो गन्ना बेचकर अपना मतालबा अदा 
करते हैं। ये लोग ज़रूर इस टेक्स के शिकार 
हो जायेंगे । सच तो यह है कि गन्ने की फ़सल 
ही एक ऐसी फ़तल थी, जिसने संसारव्यापी 
आधथिक संकट के ज्ञमाने में, जब अन्न का भाव 
इतना घट गया था, किसानों को डूबने से 
बचाया था ।” 

“शक्कर की मिलें साल में ६ महीने तक और 
कभी ज़्यादा मज़दूरों को काम-काज से लगाये 
रहती हैं और इस प्रकार किसानों के कुटुम्बो को 
उपरी आमदनी करने का मौक़ा देती हैं । इसके 
अलावा ४० हज़ार से ज़्यादा पढ़े-लिखे आदमी, 
जैसे डाक्टर, मैनेजर, क्लक लोग, इस उद्योग से 
रोज़ी कमाते हैं । मिलो के बन्द हो जाने से इन 
ल्लोगों को बेकारी में फंस जाना पड़ेगा । इस नई 
चुंगी के कारण कितनी ही परेशानियाँ पैदा होने- 
वाली हैं!” 

बिहाररल बाबू राजेन्त्रप्रसाद ने इस विषय 


पर अपने विचार निम्नलिखित शब्दों में प्रकट सहायता दी जा रही हैः वि है] 
किये हैं-- ; कहाँ ज़्यादा है । अमेरिका का वि ह्मा 
. “बिहार और युक्-प्रान्त के किसानों की स्थिति देश के शक्कर के व्यवसाय क En देती है | 
बहुत गम्भीर हो रही है । शक्कर-बाज़ार की २० लाख पौंड को सहायता देता | 
मंदी की वजह से मिल-मालिक गन्ने को, जिसे ३ करोड़ ४० लाख पौंड की कि रौर 
किसानों ने पैदा किया है, ख़रीदने और पेरने के १ करोड़ २० लाख? अको हो| 
लिए तैयार नहरी हैं । ७० लाख पौंड, इटली लाख प ह| 

“शक्कर पर हाल ही में चुंगी बढ़ जाने की वजह ४० लाख और हालैणड हो करती है। pl । 
से मिल-मालिको की स्थिति पहले से ज़्यादा मुक्राबिले में सारत-सरक प चलेगा > | 
ख़राब हो गई है और उन लोगो में इस बात की नीचे लिखे आकड १ रक्षा केलि, | 
जोरदार चर्चा है कि पहली अग्रेल के बाद गन्ना देश के शककर-ष्यवसाग ' तनी पुग न हा 
पेरना बन्द कर दिया जाय। अगर इन लोगों ने ने विलायती शकर र वेक्षाकृत बर्ड क 
यह किया तो किंसान चौपट हो जायँगे । गन्ना ही है । भारत की डग 

५६६ शो 


इस भाग में 
ऐसी फ़सल 
देता है और 
लेता हे । अगर मिलों ३ 


( विहार और क-प्रान्त 9 
है, जिसकी बिक्री से 
नक़द ख़रीद नेवा 


मु रा फ़ | 
डालना पड़ेगा और अगला व्य कोळ 
बोने ३५. | 


खेत को सफ़ाई में कुछ घर से ख़ई करना ह| 

बरहूज के बाबा राघवदास ने हिसाब 288 
कि अगर सिफ़ं गोरखपुर ज़िल्े में | 
जाये तो इस ज़िले के किसानों का करीव १० क| 
का नुक्सान होगा । बिहार इ छाः "| 
तक नहीं मिले, 


ष्ट च ११ 
फस जाना पड़गा । 


अन्य देशों की. सहायता 


हम यह नहं मानते कि जब हम शक्ष। | 


व्यवसाय की रक्षा का सवाल उठाते है गार 
सरकार से किसी गौरमामूली रियापत को र 
पेश करते हैं । शक्कर के सम्बन्ध 

में विशेषकर इँगलेंड में खुद जा 
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रिवलेरड 


स्पे २३-१ १-5 
आयरिश फ्रीस्टेट १४१ १ 
१ २० 9 बन ° 


भारत 
टन २००० पौण्ड 


८२ पौण्ड=१ मन 

१ पौणड= १३॥=)॥ 
विशेषज्ञों की राय है कि इंगलैंड में गन्नो की 
$| क्ष का व्यवसाय चल ही नहीं सकता ; क्योंकि 
गांगन्ना नहीं पाया जाता। लेकिन चुकन्दर की 
कामी उद्योग वहाँ कभी भी अपने पैरों 
गहा नहीँ हो सकता । ब्रिटिश-गवर्नमेण्ट ने 
ह| फ़ माशन इस सिलसिले में बैठाया था । ग्रीन 
ह| पव इसके प्रमुख थे । उन्होंने राय दी थी 
| | 'सारी यह जोरदार राय है कि ऐसे व्यवसाय 
| ए, जिसके बारे में कभी इस बात की सम्भावना 
ग ri चह अपने पैरों पर खड़ा हो 
।| सोर दम फसल के लिए, जिसकी उपज 
| द हर कं के विना, शक्कर का मौजूदा 
| रो, बाहो पत ट्के को लेने को तैयार 
भस नहीं ह प्रति वर्ष ख़च करना कदापि 

ब्रिरिश यावत. ~ [ 

| शा CF ली सिद्धान्त को इतना 
गे सने १३ ह ळर इस राय के होते हुए 
| विशिशक् इ _ ` १३४ तक के द्रमियान 
पिका हो । न ऽथोग को ४ करोड़ पौरड की 
र १ स्स कानून यह है कि अगर 
पड धः बनावे तो उसे २) 
। इंग्लंड का यह क़ानून 
की सिल्लें अगर ३ हंड़ेडवेट 


[ महे, १९३७ 
शक्कर बनावें तो सरकारी खज़ाने से उन्हें ४३. 
शिलिंग सहायता मिलत! है । १३ ३४ में इस प्रकार 
सवा सात शिलिंग प्रति हांडे 


डवेट सहायता देक 

ख्रिटिश-गवनंमेरट ने विटिश-शक्कर के पातात 
का ४ ४३ लाख पोणड की सहायता सरकारी खज्ञाने 
से दी थी । १३३% में ६ ३ शिलिंग के हिसाब से 
३६ लाख ४० हज़ार पोरड दिया था और १६३६ 
में सवा पाँच शिलिंग के हिसाब से २६ लाख 
४० हज़ार पौंड । 

सर जेम्स भिंग ने ब्रिटिश-मंत्रिमंडल को देख- 
कर अगर अपनी नाति बनाई होती तो भारतीय 
व्यवसाय को आज सहायता ( 570०7 ) मिलनी 
चाहिए थी; न कि चुंगी ( ६०७९ 00७ )। 

हमारी आशाएँ 

हम आशा करते थे कि शक्कर के व्यवसाय को 
भारत-सरकार सहायता देगा | इस व्यवसाय के 
सामने अनेक कठिनाइयाँ और संकट हैं, जिनसे 
छुटकारा पाना चिना गवर्नमेंट की मदद सम्भव 
नहीं -। पहली आशा तो हमारी यह थीं कि 
गवनंमेंट इस व्यवसाय के संरक्षण को अपने वादे 
के मुताबिक १४ वर्ष तक बराबर क़ायम रक्खेगी, 
और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करेगी । 
सर जेम्स ग्रिग ने यह आशा मिट्टी में मिल्ला दी । 
हिन्दुस्तान की गन्न की फसल और देशों की 
अपेक्षा बहुत घटिया होती है । अनेक प्रकार के 
कीड़े फ़सल को नष्ट कर देते हैं। इनसे बचने के 
लिए वैज्ञानिक उपाय खोज निकालना चाहिए। 
हिन्दुस्तान का गन्ना एक एकड़ में १९ टन से 
ज़्यादा नहीं पैदा होता । जावा की उपज ४० टन 
प्रति एकड़ है | हिन्दुस्तान के गन्न सेझ या ३ 
प्रतिशत से ज्यादा शकर नहीं निकलती है। 
जावा में १३ प्रतिशत शक्कर आसानी से निकाल 
लेते हैं । भारत-सरकार हिन्दुस्तान के रन्न की ये 
सब कमज़ोरियाँ अगर हटा सकती तो हिन्दुस्तानी 
शक्कर के दाम आधे हो सकते थे । हिन्दुस्तानी 
मिलो में शकर बनाने के बाद जो कचरा शीरा 


. ५६७. 
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बच जाता है ( जिसे मोलेसेज्ञ */०0४४5४४ और 
3829550 कहते हैं ) बेकार जाता है । अन्य देशों 
में यह बिक जाता है। अगर , हिन्दुस्तान में भी 
इसकी बिक्री का इन्तज्ञाम हो जाय तो व्यवसाय 
का मुनाफ़ा बढ़ सकता है । वैज्ञानिक सहायता से 
यह शीघ्र जानवरों के खाने के काबिल बनाया जा 
सकता है । इसकी खाद भी बहुत बढ़िया हो 
सकती है । इंजनों में डालने के लिए इससे पावर 
अलकोहल पैदा कर सकते हैं, जो मोटरो और 
रेलों के चलाने में भी काम में आरा सकता हे । 
फिर सइकों पर इसे डालकर कुटाई की जा सकती 
है । बहरहाल “मोलेसेज्ञ” से कई काम निकाले जा 
सकते हैं । अगर भारत-सरकार इस ओर ज़रा भी 
ध्यान दे दे तो व्यवसाय को काफ़ी बचत हो जाय । 

इस व्यवसाय को: सबसे बडी सहायता जो 
भारत-सरकार कर सकती है, वह यह है कि इंग लेंड 
में शक्कर की बिक्री बढ़ावे । मैंने अपने पिछले लेख 
में इस बात का ज़िक्र किया था कि जब हम करोड़ों 
रुपये का बना हुआ माल इंँगलैँड से ख़रीदते हैं 
तो इंगलेंड हिन्दुस्तान की बनी हुई शक्कर क्यों 
न ख़रीदे । यह कोई अव्यवहारिक तजवीज्ञ नहीं, 
बल्कि अगर भारत-सरकार मदद कर दे तो यह 


यम धाम से अमल सें झा सकती से पहुँचा सकता १५" ता बहुत आसानी से अमल में आ सकती से पहुँचा सकता है । | 


भ । शा । 


है और करोड़ों 
डां 
रुपयों का हमारा र 


सकता है । 
इस सस्वर 

चाहते हैं ह जगत यी 
सम्भा ण TR मे ह 
"त अनन्त है । केवल ३ बर में भा 
° हम साल सें केवल ३-७ ५,३. मि 
३ लाख टन शक्कर पैदा इ. ५: १ च्म न| 
ड दा कर लेते है; जिस स 
आवश्यकता पूरी त जाती हे | ग्र पा 

महीने के बजाय आठ सहीने बे 
जे. नकर च ~ <न तक मिल पता, h 
जैसे अन्य देशों में होता है, तो हमारी सश 
से स्स दुगनी हो सकता है। अगर झा छ| 
ज्यादा शक्कर देने लगे, हमारी मित्रो ऐ | 
हुआ कचरा शारा किसी काम में भ्रा जाय प्र 
हमें सब सुविधाएँ, जो अन्य देशों को हैं, विरे 
हम इतनी सस्ती शक्कर बना सकते हैं हि गो 
में भी भेज सके । जावा हमारा मुक्काविदा झां 
भी न कर पावेगा । कम से कम इंगढ गे हो 
हमारी बिक्री हो ही सकती है। प्रिविशसाग्त | ए 
के बाज़ार पर तो हम क्रवज्ञा कर ही सर न 
ग्रेरश्रिटेन में २२ लाख टन शक्कर प्रति स 
होती है, इसमें से १७ लाख टन बाह रे श्र 
आती है । हिन्दुस्तान यह १७ लाख | 


|) 
श्र 
| 


ष] 


टी 


क ~ 
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| श्रीबलभद्र दीक्षित 


(१) 
हात में मदुरसे के मुन्शाजी का दर्जा 
पटवारी से कम नहीं । लाला का हुक्म 
| गामय भर ्रातंक में बजा लाते हैं, रुन्शाीजी 
'लेपारिइत्य का छाप से श्रद्धा के जीते-जागते 
| छन जाते हैं । किसी का ख़त आया, सम कदारो 
Tr हुई बस, यह मुन्शांजी ही से खुलेगा । 
a मामत्ात में लाला साहब की राय ब्रह्म- 
"होती है। दूरदर्शी देहातियों पर दोनों 
| मा होते है कि इन्हें देहात का राजा तक 
भैं सकता है | 
/ हुलासपुर के बीच गाँव के कुएं 
| भो. जगत ये ९ श शर वः 
|| ल धर पर और देड्राती देवियों 
||" रही थी । किसी रास्भीर 
फ ब ग्राफृष्ट थीं । री कु ~ 
शो देर पर जी चार्कादारिन को छोड़ 

वक ने 

. पक था। उन्होंने बारह आने 
हाथ ऐक सूयां हे! पहना था, टिकनी 
हे ॥ बजाकर कहा, “ 
रा › “आख़िर 
पे ल चमारिन ही ।?? 
गाँव 
ग चौकोद रि सबसे कुलीन अहीरिन 


|| 
ष म ग जब तक अपने वैभव 
के || प्र्‌ हृ र सराकार न था, लेकिन 


. । 
रक उनसे न रहा गया। 


Me A Hm 


} 
| 


£ 


उन्होंने भी सम्बोधित टिकनिया को किया और 
डरते डरते आँख के कोने से चोकादारिन को भी, 
देखते हुए कहा, “यह सब सेचा-सबती का परताप 
है, नहीं तो जुगाधां से भी कभी पासी चमारां ने 
अहारों के साथ बभनों के कुएं में पानी भरा हैँ??? 

सुकुलाइनजी दूसरे गाँव से यहाँ यजमानां को 
ग्राशीर्वाद देने और अपना सीधा लेने आइ था । 
पनिहागिनों के जमघट में, लकुट के बल खड़ी 
काफ़ा दिलचस्पी ले रहा थां । कुलीनता पर श्राघात 
उनसे भी न सहा गया; आँखें तरेरकर बोलों. 
“मगर एक कुएं में पानी भर जेने हो से कोइ 
चाजपेयिन नहीं हो सकती । अपने गाँव में. इम 
दो-चार कनवजिये रह गये हैं, अब नदो से पानी 
ले आया करेगे ।? 

चौकीदारिन समे प्रतिभाशालिनी थीं । गौण 
विषयों से जलद पीछा छुड़ा अपने मुख्य विषय 
पर आ गईं; कहती सुकुलाइन से थो? लेकिन कहना 
टिकनिया से था; कह” “च की दार झाज फिर 
लाला ( पटवारी ) आर मदरसा के सुन्शी को 
लेकर पड़ाव पर डिप्टी के यहाँ गये है । 

टिकनिया का घैयं छूट गया। बुत नजदीक 
न आकर वह दीनता की पुतली, चौकी दारिन से 
बोली, “मइया, इस बार और बचा लो । चण्टुझ्ा 


कल से मदरहुआ के मदरसे जाया करेगा । आज 
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ही जाता, महतों काका के छबाले भइया ने उसे 
रोक लिया । एक दिन तीन पैसे का बाजरा उधार 
लाई थी, घास छोलकर आज उसने दाम भर 
दिये । मेरा चमार तुम्हारा इल जोतता था, तब 
हम भूकों न मरते थे । मुझे तिलछने ही को तो 
वह छोड़ गया ।” 
सुकुलाइन वृद्धा थीं, तान जवान बेटे खो चुकी 
थीं | टिकनी रोने लगी तो उन्हें भी रुलाई आ 
गई । चौकीदारिन अपना ओहदा गिर जाने के 
भय से ज़्यादा न झुक सकी । सहानुभूति की 
शिक्षा बघारकर कहा, “यह तो दुनिया है । राम 
की मरजी ! मरना जरना लगा ही रहता है । 
क़ानून तो नहं देखता किस पर क्या बीतती है ।? 
. टिकनी ने आंसू पोंछते कहा, “चौकीदार काका, 
लाला और सुन्शोजी, मैंने सबकी चिरौरी कर दी 
थी । अगर चमारों के लिए भी पढ़ने का सरकारी 
हुकुम हुआ है तो चण्टुआ भीकखग घ पढ़ने 
जाया करेगा । 
चौकीदारिन के चल्ने जाने पर सन्तुष्ट, असन्तुष्ट 
पनिहारिनें अपने-अपने घर पहुँच चौका-बतंन और 
गोबर-करकट में लग गइ । 
(२) हे 
हुलासपुर एंक मजरा था; हृदवस्त मोजा चन्दन- 
पुर था, जिसमें इस प्रान्त में रहनेवाले सब प्रकार 
के हिन्दू बसे थे । पेशेगर मुसलमान . भी थे । गाँव 
भर का मुख्य भन्धा खेती-किसानी था। हल, बैल, 
खेत, खलियान) कजे, 'फ़ाक्राकशी इन लोगों की 
एक-सी थी । महाजन की जालसाजी, स्वतन्त्रता 
की हलकी-सी-साँस में जूमीदार की दख़लन्दाजी, 
दुरिव्रता के कारण धार्मिक अनुष्ठानों ( कथा-वार्ता, 
मीलाद इत्यादि ) में उदासीनता, जिससे पणिडत 
और मुज्ञाओं की असहानुभूति, इन्हें छूत-अछूत, 
हिन्दू-मुसलमान में विशेष अन्तर सोचने का बहुत 
कम मोका देती थी । हिन्दू और मुसलमान चार- 
पाँच महाजन भी थे । चौकी दार, मुखिया, पटवारी 
और जुमांदार' के अहलकार और इनका आचरण 
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एक तरह का था । सवक्रे र 
अपनी बात का निर्वाह कप गक । | 
भलेमानुस होने का रे 
~ i पु 
गांश्त पकता था। ब्राह्मणों पड है | 
थे न « 
महराज थे। रारीब और अमीर दोनो ब र| 
पक पहेली हो रहे थे। औरत मर गई बज 
व्याह न किया था | 


बर्गर बनाने के लिए दे दिया था। या न 


लुंगियाँ ओर दो कुतें किसानों का काम झा ह 
मजदूर! पर करके बनवा लिया करते ये। मी] 
शा सरू का भाजन; रात किसी के दवो क 
दुखोद्द में शरीक होकर कट जाती गौ।ज| 
प्रसन्न रहा करते थे । नाम बड़ा सुन्दर याहे 
सव्र गण इन्हें सिरां ( पागल ) कहा झोरे| इ 
यहाँ यह मशहूर था कि बहुत पढ़ छेने आ ह| प्र 
विदेस घमने से इनका दिमाग़ फ़िर गयाश। | शं 
* गां £ 
बर्साती शाम होने को थी । लाला (पस प 
के दर्चॉज्ञे छोटे-बड़े सब जमा हो रहे के 0) र 
शादी थी । कब जवार में जो लाग श 
से बराबरी का दर्जा रखनेवाले ये, उ% | 
नों से लडकी के लॉ. | 
दिया गया था; किसा ह दर्श 
मदद, जो होनी ही चाहिए, ज्या A 
नाज सें मागी गई * 
बाक्री बदसूरत अहा रहर f 
जलाने की लकडी चीर रहे थे it 
वरह! | 


मद्रहुआ के 

आप ही की क 
रातं 

मिहमान शम शल _ 


| कया करूँ? जब तक खुली ( लड़की ) 
Ne जाती, बड़ी फिक्र रहती हे! यह कुछ 
| ती है” कहकर कुली साफ़ कर दी । 
लेकिन गाढ़ी दूधिया छान 
सहर - 
देखी जायगीः करा देना दफ़ा इकसठ 
इया (जिलेदार) को उलटी सीधा 
| एकषपुराकर ।” कोहला (भुना डा प्या गोश्त) 
| ॥पोंधी खुशबू पर घट! करके इन्होंने राख घूट 
| बो बेकिंग तम्बाकू थूकने को मुद्रा सें हो गये । 
न| हुए देहाती, साल के ख़च से काट-कपटकर 
| गए सो-दो सौ रुपया भी जुमीन में गाइ पाते 
छ| है तो अपने को बहुत बडा आदमी समने लगते 
भि| (उ दुत हैं। मुखिया साहब, “जनाब! को 
र| झार, फल' को फ़ल? और “सुबह” को “शुबह' 
ह| से थे | बिलेदार ने झोके में कहा, “बे लाँलां 
। | र मरं क्यों जांताँ हैं 'छुन्नी? काँ जेवर मेंराँ 
| पां। वेर पूर ढांईं सौं असी गिनें देता. हूँ ।” 
र । कुछ पी लेने पर पीनेवाल्ों 
4६ #। उर को खुशबू पर चमार भी 


| के र थे) एक लुहार और दो पासियों के, 
क आये समभनेवाल्ले, लोंडे भी किवाड 
ख प खड थे, सबको एक-एक कजा 
प Er हुई वोटियाँ दे दी गई । 
| पी, कल शहर से सिनेमा देख 
|, द पर मुह के चल पड़े गा रहे थे, 
| ग पिदा द्र र जा, रो वेक़रार दिल ००५००००००७ 3 
के ह र व में गिरह लग गई, खोल 
शो हो की उट ढीली हो गई । 
शै | मुणजञ री खड-खडे कमं विशेष कर रहे 
| fr हॉ। रहे थे-आपनें 
करे को उल्टी हो रही थी 

ज द आई । हो थी । इतने 


YY 


शॉयद 


केहा, लता 
शर इन बुला रहा 
| के ही भोर शराब नहीं, जो कै के 
| इतका वर्णन कर 


=e 
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रस-भंग करना अपना ध्येय नहों। यहाँ तो 
कहने के लिए यह कहना है कि अन्दर के हुक्म 
पर खाला साहब उलटी टोपी लगाकर तौलिये 
को जगह धोती से मुँह पोते हुए ब्योड़ी को चले, 
लेकिन चोधियाकर घुड्साल में घुस पढ़े, जहाँ 
घोड़ी की दुलत्ती खाने से बाल-बाल बचे। खैर, 
नाइन की लडकी अंचल से अपना आधा मंद 
ढके, सुस्कराती लेकिन डरती-डरती उन्हें ड्योडी 
टिका ले गई । रास्ते में लाला साहब की विधवा 
भावज खड़ी थो । 'जज्ञा मैं हूँ, अजी मैं हे! 
उनके चिल्ञाने पर भी पटवारी साहब ऊपर लुढ़क 
ही तो पड़े। जौज़े पटवारी साहब इन्हें पकड 
कोठरी में घसीट ले गईं, वहाँ एक खरखटी खाट पर 
धसक दिया । क्रोध के पीछे जब करुणा आई 
तो बड़ी देर तक अपनी छुन्नी और शराब बनाने- 
बेचने वालों के भाग्य को कोसती रही। 
(३) 

ज़िलाबोडं ने इस परगने में अनिवाय शिक्षा 
बतौर नमूना इस ख़याल से पास को थी कि 
कामियाबी हासिल होने पर दरित्र देश के सामने 
यह अपना आदश उपस्थित कर देगी । धनिकों 
अर शिक्षितो को अशिक्षितों और दरिव्रियां के 
ग्रति, इस उलट-फेर के युग में पूणं सहानुभूति 
दिखाने का मौक़ा मिला । ज़िलाबोड कें चेयर मेन 
साहब राष्ट्रीय, नमे दल के थे। कांग्रेस उम्र राज- 
नीतिक संस्था है, असहयोग का पालन केवल 
दस-बीस उच्च विचार के मनुष्य ही कर सकते हैं, 
इस कारण उससे सहयोग न कर सकते थे। उनका 
चेत्र दखितोद्वार और शिक्षा थी । र 

मद्रहुआ का मदर्सा चार गाँवों के बीच 
ऊसर के एक टीले पर, चूँकि अभी अस्थायी था; 
छप्परों और कच्ची दीवारों से घेरघारकर कायम 
किया गया था | एक मिडिल पास हृ निङ्ग झेल 
नौउञ्र मुन्शी और कस्वाती स्कूलां का तमद 
किया हुआ फर्नीचर, इस साल इसके लिए यहा 
काफ़ी था। जिन ज्ञमींदार साहब की परती 
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जमीन में यह पुण्य अनुष्ठान हो रहा था” डे 
मा चेयरमैन साहब के शुभ विचारों और अपनी 
रिश्राया का बड़ा कलक था। अमार-गरांतब 
में बन्धुस्व बनाये रखना, चे कहा करते, बड़ा 
ज़रूरी था । पुक दिन रियासत के यढ महतां 
के यहाँ ठाकुर हाथी चढकर, अभा हाल हां में 
लड़की के ब्याह का नेवता करने गये थे। वहाँ 
भी किसानों की भरी पञ्चायत में कहा, ““भाइयो, 
इम सब एक ही जात और बिराद्रों के हैं। एक 
मा बाप से चार भाई होते हैं--एक राजा का 
मुसाहब, दूसरा सरकारी मुलाजिम, तोसरा देश- 
परदेश करनेवाला व्यापारी झर चौथा हल की 
मुठिया पकड़नेवाला किसान । सब्क! अपने-अपने 
हिसाब से रहना पड़ता है, सब एक दूसरे से मेम- 
भाव रखते हैं। 
लेकिन इस अनिवार्य शिक्षा-प्रणाल्ी का प्रभाव 
किसानों के एक बड़े ज़ि्ते पर कुछ का कुछ पड़ 
रहा था । शिक्षा के पक्ष में केवल वे थोडे थे, 
जिनके पास कुटकुटी थी अथवा जिनका जीवन 
एक कोरे क्रिसान का जीवन न था। देहातियों 
में शिक्षा के पक्ष और त्रिपक्ष में खेत, खलियान, 
पनघट, सब कहाँ गर्मागरम बहसं हुआ करती थीं। 
दलजात महराज महाजन अपनी असाढ़ी की 
उगाहियाँ लिखाने जा रहे थे (हस्ताक्षर की जगह 
आप अंगूठे का निशान बनाया करते थे)। गौढ़ी पर 
चरवाहों को अटई-डंडा खेलते देखकर सिरा मह- 
राज से, उन्हे (बच्चों को) एक भोंडी गाली देकर 
कहा, “ये राकस पढ़ना-लिखना पसन्द करगे!” 
सुखदीन मिसिर पास ही गोबड़ौर में कडे 
पाथ रहे थे | औरत मर गईं थी। बहू पढें में 
रहती थी। बारह बरस का बियाहा बेटा खेत- 
खलियान में हाथ बटा लेता था, लेकिन दो महीने 
से रोज सुबह लाजिनी तालळीमवाले पकड ले जाते 
थे। बकरियां का श्राधे दाम पर क्रस्माब ले गया, पालो 
का खेत कारते प्यासों मर जाते । चिढ़कर सिर्रा के 
पहले ही भरे घड़े की तरह भभक पडे, “अब तो 
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भ, |; 
सहाज चे | 
आहे होंगे हे धवल पानी पायत 
हे सबको धरले कः पभ | र 
सत्याना करे इन मदरसावालों का | 
बछिया-पड़िया को हरेरी, बोट || । $ , 
चौपट ड्‌आ जा रहा है । गाय ष न 
जाकर नोलाम हो रहे हें ? समन ही भ | 
पर| ब 


डर न फ ज्ञ सुन Ce 
र होता ताम न्द्रवा के गडे में गद्य कं; / + 


कर बेठ रहता । 
न दलजीत महराज ने घोइ? पर से प न | 
के जनख़ेपन को इशारा करते हुए शिक्षा पश | प 
में अपने अंगूठे कौ छाप पर खेद प्रह झर | 
चाहा । लेकिन सिरा महराज ने उन्हें बार F चि 
में टोककर समभा दिया, यह बात विदत 
है, अन्न में प्राण बसते हैं, परन्तु उवर के रागे 
चह विष हो जाता है । | 
देहातियों का “भेडिया-धसान' मशह || 
उनके इतना दिमाग नहीं होता कि दिह | 
सकें । गौद़ी पर अपने विषय की समाह्योआा प Rt 
देख भाड़ इकट्टी हो गई और हदय के गो 
लगे । चरन दरोगा ने दलजीत के प में | 
_ “गकबर कमला कर गहे बरसत कंचन || | 
माथे छत्र दखि के त से हा का 
थाने के दार।ग़ाजा हमार 
नाई हैं । यह सब we न हे 
पढ़ लेने ही का प्रताप है कि कु न 
खड़ा. कर दिया; बडे बई बा i 
करते ष्ठ । लड़के का ज्ञनेऊ इस त | ण 


की र कोदो दल... = ह| पे 
लोगों की छात गर से उत्तर i i | 


अहीर ने सुखदीन की # 
“दादा, जब मढ़ते बनतं ह 
जनों की कैफियत लल र नर 
[न ० 
त मेँ सून घा, हाद रण 
जैसे थीं, गाँव की खर बा पोर 
एर से कह करता, सर व वागे है | 
र ते दैं। तुग्हारे घर चार ' च ढ़ ह ड 
खा अन चलते, कलिकं क 
राइ-रा है 


दर 


वक्र 


ः yeu) 
दिर को चहारुम पास कराकर 
झोंगुर ने ऋक रा, “हसारा 
हा हद को जब तक बाख लाया, दस सर 
f , जब से वह मदरसा पढ़ने ज्ञाता ३) 
| र ग ताने भूखों मरने लगे ।” सुखदीन 
| 4९6 र रहा कसा; गोबर भरे हाथ को उंगली 
ह. एस, सद झाड खाचकर कहा, "जाके 
| कद जाय विवांई; सो का जाने पीर पराई डि 
दुहीत महराज खिसियाकर मरा का थोर 
=| कल दिये । चरन दाराशा अपना-सा मुह लेकर 
य | जा काम करने लगे । भगाना भगतिन नाम 
| राते पिबकोरा बटोर रही थॉ, बड्बडा रही 
| ए, “दृश्या वह टिकर्ना का चण्टुद्रा, कलह भइया 
| शेषासा डालने में मदरसा न जा सका ता दाढ़ी- 
शाने वालक को लोथ उठा दी !” 
| बहसङे प्रारम्भ ही में सिरा महराज चॉककर 
| फे र चल दिये थे | टिकनी उन्हें अस्तव्यस्त, 
| ऐको स, उन्ही को खोजता दिखाई पड़ी थी । 


क | प इह इरटुञ्रा की पीठ में हर्दी-चूना लगाकर 
| अ ड़ रहे थे । 


|. रि हो और च 
एकत बागे” 


(४) 

रता टिकनी का जन्मसिद्ध अधि- 
हं य. के मर जाने से मानसिक दरिद्रता 
शाप शायर क घर कर लिया । प्राकृतिक 
| ते की जवानां सं था । टिकर्ना की 
॥| से नाज Ce सभ्पूण विकसित 
| रार, के ० ख पूरे दिन का पेट, 
या । गर्म हु उसे और दुबली न कर 
ष की आए द्शा मे सहज शिथिलता 
के पा बहा बा ओर चेतनाशून्यता के 

त, षो आ वी गाल पिचके, तउ काले, 
र ज्य पेड कह व का वणन थदि कोई सहृदय 
प ति का बहस कि वह एक मानव-शरीर 
जैक वका केर रहा था। उसका 
षेय, भ था कि उसमें और फटने 
; धी ओदनी को. चणदुआ ने 


[ सइ १६३७ 


मद्रसा जाने के पहले दिन लुंगी बना ली थी; 
आधी को जय चह सूखी, कारी खुळी छाता की 
Et ता तुर्वा कार, माळा नसों से भरा 
हुआ, मटमला-पॉला पेट सभ्यता और हयादारों से 
कुछ प्रश्‍न करता-सा दिखने लगता । 

टिकनी के सुख-दुख का समान साथी घर, 
इसा का-सा, इसकी ओर देख-देख, जैसे समक- 
समक, संसार का सारता और असारता पर हँसता- 
रोता था उस पर भी, टिकनी के पत्ि-संयोग 
के से, परिस्थिरि.यों के प्यार बरस चुके थे । अब 
प्राइतिक सार पड़ रहाँ था । प्रचण्ड वायु के फ को ने 
थप्पड़ों मार-मार जैसे छप्पर का कलेजा छलनी 
कर दिया हो । हवा का मदद से, मंगरी रापर 
के अभाव में, बरसार्ता बूंदों ने लोनी लगी कम- 
ज्ञोर दीवारों पर अपने बेंडे कोडे बरसाय थे। 
बछडे के साथ नीस का दरवाज्ञा भी चार रुपये 
पर महाजन बरसात के पहले 'अइई-गई? कर खोद 
ले गया था । वर्षा ने अपनी क्रोडा में कवहियों , 
को गलाकर द्वार बन्द कर देना चाहा था, लेकिन 
~ A . $ © 
वे जैसे ज्ञिन, अपनी चोकोर शवल से अछू- 
चन्द्राकार भुरभुर बन, जब चाहते, मा-बेटों को 
रास्ता दे देतो । 

चण्टू हिन्दी के अलिफ् दजे में; उदू' के क्राफ 
जैसा लिखा, फटे टाट पर, बच्चों की आख़िरवाली 
कृतारो सें बैठा था; दोनों पैर आगे को तने हुए 
हाथ गिरे, सर भुका । मुन्शीजा रकूल से बूर २७ 
द्रूत के नीचे वीइ! सुलगा रहे थे rh पटवारी 
से, जो लोग चेचक का टीका न लगवान का तरह 
बच्चों को स्कूल न भेजना जुस अपनी बेवकूफ से 
नही समक रहे हैं और मोटे हैं. उन पर कार वाई 
ज्ञाब्ता कराकर समन निकलवाने को कह रहे थे । 

निस्तेज चण्दू पढ़ने में तैज न था? स्कूल 5 
मार और क़ानून के भय से आता पा | 
की सदियों की कमी नय रोबीले मुन्शाजी एक 


घण्टे में पूरी करने का दावा रखते थे । लगातार 
पन्त्रह दिन तक एक हजार बार कवरं के उच्चारण 
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मे चण्टू ने “ङ को 6 गा? कहा) क्षेकिन हठले 
मन्शाजी अपने को यह समभने का मौक़ा न 
ते कि इसका कारण क्या था । 

मास्टर को दर्जे के बाहर देख लड़के होहल्ला 
मचा रहे थे; सुन्शीजी दूर ही से उपा! धिविशेष 
का प्रयोग कर, उन्हें बीच-बीच में, चुप रहने को 
धमका रहे थे । बच्चों की खुले हृदय की चुलबुला- 
हट ने चण्टू को भी देर तक चिन्तित मुद्रा में रहने 
का मोका न दिया । एक ने इसका चुटिया खींच- 
कर क॒हा--भई चण्टू, सब खेल रहे हैं, तुम्हारा मुँह 
बनाकर बैठना अच्छा नहीं लगता । 

चण्दू भी उठ खड़ा हुआ । सबके साथ सुस्कराने 
लगा । मुन्शीजी लाला से सलाह करते दूर निकल 
गये थे । लड़के बाहर आकर छुप्पर के नीचे खेलने 
लगे । हलकी फुहार पड़ रही थी। परिचम में 
आँधी का रुख़ था। 

आज मद्से चलते वक्र टिकनी ने चण्ट्‌ से 
, दूटी-टूटी बातें की थीं। उसने कहा था उसके प्रसव- 
पांडा हो रही थी और शायद उसी में उसका अत 
भी हो जाय । कारण बताकर छुट्टी माँगने पर भी 
सुबह मुन्शीजी ने कहा--यह करिश्मये कुदरत है, 
जिस तरह सब पार-घाट लग जाती हैं, तेरी मा 
भी तुमे छोटा-सा मुन्ना खिलाने को देगी । चण्टू 
दुखी उक्त कारणां से था, परन्तु अब हं सने-खेलने लगा; 
यह सोचकर कि मा सचमुच अच्छी हालत सें मिलेगी ; 
जैसा मुन्शीजी ने कहा था, एक मुनुवा भी हो गया 
होगा । निराशा के बाद अंशा कितनी सुखद 
होती है । ः 

छुट्टी की घंटी हुई । चणटू ने अपने हिस्से का 
चना और गुड़ टिकनी के लिए रख छोड़ा था, उसे 
लेकर जल्द घर चलता हुआ । वह बारह वर्ष का 
था, लेकिन लकुटी लिये दीन दुबेल आठ बरस 
का जान पड़ता था । पानी ख़बर बरसकर बन्द 
हो गया था । ळे 

प्न प ५ 


CC-0. Jangamwadi Math Coll 6५७७, ` > ८-3 by eGangotri 
9 hari AS 


_ हुलासपुर और मद्रहु 
के जङ्गल में एक बस! 
जब घर से चला था, 
वजह स्कूल का चपरासी भौ 
नाला सूखा था । अब दौंगरा णि 
पानी बह रहा था; घा 


बे 
ती नाला था | कर | 
त्र उदो ढे तप 
साथ था, रें शन ः 
र जाने खे | 


गहरा है और सब इसी साधे रास्ते होत रि 
गये हैं। नाले में. क़दम रखते हो उस क| 
लड़कों से कुछ पूछकर सिरा महराज इसे श| 
बढ़े, फिर दाइ पड़े । चणटू ने समक मा ३ेफ़ा| 
हो गया, सिरा काका उससे जलद चलने शर झो| 
आ रहे हें । चह पार जाने को आगे कहा, बेम 
निर्दय नाले ने उसे बीच ही में मिग हि 
[सिरा महराज भी क्रोध में इस दानव से ह| १ 
उसे छीनने लगे, लेकिन थोड़ी देर के उखा र 


गा 
में वह इन्हें भी चट कर पचा गया I ;$ 


(९) 


hp | 
टिकनी के बच्चा अं और दाबा रे शं जे 


रात भर वह घर के य गया | 
6 स्न ग र i 4 

रही, “चण्टुआ क बह दरवा हक 
बह वह द्‌ पे 

पु परप 


पढ़ने गया 


| 
हि 
भ र” 
ग 
भे | | 


3 ०० 


| पगकर्जा की सत्यु के पश्चात्‌ अथवा यों 
कहिए कि इस प्रकाश-पुंज के यकायक 
है हो जाने से हिन्दी-प्रजभाषा-साहित्याकाश 
प्राश ब धुंधला-सा पडे गया था । श्री- 
। ग हरिणा व बाबू दुलारेलालजी भागव आदि 
ऱ्य से अब तक रहे-सहे प्रकाश के अस्तित्व 
| ठक १ कराते रहे हैं-वरना दूसरी ओर तो खडी 

है eh के इस युग में कोई तो 'इलाहा- 
। सा में “हृदय को वास्तविक, सच्ची 
| प णा कविता के दशन करके साहित्य 
| प्रगति पर मुग्ध है, कोई बड़े-बड़े 
५ कवियों का भोग लगाकर अपनी 
भत सा हित्यिक-विजया"' का घूँट कांव्य- 
एर. वक म सस्त है । ( हमें भी ख़ुशी 
भषतो झहीर कुछ नहीं तो साहित्य का कले- 
£| कु झुक 0 ° चाहे आगे चलकर भले ही 
| पि राक क हो जाय ; ) किन्तु इसी 
र्‌ i UE 

ते मिता तप र-वधू”” को पढ़कर अतीव 
| ® गोथूरासजी म i के रचयिता हैं श्रीयुत 
मे भन ¬ "दीर । इस पुस्तक को पढ़कर 
अवलोकन की उत्कट 


AH AA ज 2० 


छि ग गोर शाघ्र ही “वी र-बा ला? 
§ कविवर माहोरजी की रच- 


4 


नजसांषा का एक रल 


पं० शिवदत्त चतुर्वेदी बी० ए० 


नाओं को पढ़कर यही धारणा होती है कि ब्रजभाषा- 
सा हिस्याकाश में पक जाउवल्यमान नक्षत्र का उदय 
हो रहा है । 

पूर्वोक्त कवि महोदय की रचना को कुकर विशेषः 
ताआ के सम्बन्ध में इन पङ्गियों द्वारा हम सा हित्य- 
प्रेमियों के समक्ष कुछ निवेदन करने का प्रयत्न 
करके उनसे अनुरोध करते हैं कि ऐसे उदीयमान श्रेष्ठ 
कचि की कृति का अवलोकन करके काव्या नन्द्‌-लाभ 
करें । उनकी “वीर-चधू' को पढ़कर हम काष्य- 
ममज्ञ, विद्वद्वर श्रीरमाशंकरजी शुक्ल “रसाल”, 
एम्‌० ए० के शब्दों में कह सकते हैं कि पुस्तक 
अपने ढंग की एक है और समय तथा समाज के 
लिए उपादेय भी है । इस समय देश के लिए ऐसी 
ही पुस्तकों, कविताओं तथा कवियों की आवश्यकता 
है, जिनके द्वारा समाज के अन्दर वीरता की 
टिमटिमाती हुई ज्योति में नवल स्फूति आ सके। 
कवि प्राचीन परिपाटी के आधार पर चलता हुआ 
भी देश-काल की नई माँगों की पूर्ति का सफल 
प्रयत्न कर सकता है । 

“वीर-वधू” में एक वीर-वधू का शिख-नख 
वर्णन है । आज तक हिन्दी-साहित्य में जितने भी 
ऐसे शिख-नख या नख-शिख पाये जाते हैं, सभी 
में वाणित खी के यानी नायिका के प्रत्येक सुन्दर 
अंग का ऐसा <ंगारिक सटीक चिन्न खींचा जाता 
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है, उसके अंग-प्रत्यंग को ऐसा हृदयाकषेक कहकर 
वह चस्र।भूषण आ।दि से अलंकृत ऐसे रूप में पेश 
को जाती है कि जो लोग रमणा-सान्द्य के उपा- 
सक हैं, मानो वह उनकी साक्षात्‌ आराध्य देवी है । 


ऐसे वणन प्रायः, अश्लील होते हैं । पाठक अपने 


पिता या किसी भी गुरुजन के समक्ष ऐसे शिख- 
नख वर्णानों को बेघइक नहां पढ़ सकता । कारण, 
इन चणनों द्वारा कवि को चित्रित उस हृद्य- 
हारिणा सर्वाज्ञपुन्दरी की ओर जो आकषण होता 
है, उसमें कुछ कामुकता को गन्ध होता है, आसक्कि 
को अपील होती है । किन्तु मांहौरजी का शिग्व- 
नख उन शिख-नखों की कोटि में नहीं आता। 
उसे पढ़कर हृदय में आसक्कि के स्थान पर जोश 
पैदा होता है, वीरांगना के प्रति श्रद्धा और सम्मान 
उत्पन्न होता है । अतएव यह शिखनख तो ऐसे 
साहित्य-लिहासन पर अपना एक विशेष स्थान 
रखता है । 
जहाँ तक वधू केश्टंगार और सुन्दरता का प्रश्न है, 
चहाँ तरु तो माहौरजी की “वधू” उनसे पहले 
के कवियोंवाली 'रमणा! के समान ही सुन्दरा है । 
उसका ठीक वही श्टंगार है, वही सारी पहने है, 
वैसी ही बेनी है, स्ग-मद-बिन्दु इत्यादि सब चे 
ही बातें हैं । माहौरजी उसे कछोटा बंघवाकर हाथ 
में तलवार नहा देते, किन्तु फिर भी इनमें और 
उनमें आक्राश-पाताल का अन्तर है । जहाँ रा ति- 
कविग्रों की नायिका के प्रत्रेक श्वंगार में «रमणीयता? 
दर्शाई गई है, वहाँ श्रीमाहारजी की “वधू? के एक- 
एक श्रा में उसके एक-एक शगार तथा साज में 
चीरत्व फूटा-सा पड़ता है, ओज की किरण-सी 
निकज्ञ रहा हैं और उसका प्रत्येक अंग और शगार 
उसको वीरता का द्योतक है--ग्रहाँ तक कि “वीर- 
वधू” के कुर भी देखनेवालों को ऐसे प्रतीत होते 
हैं, मानो शत्रुओं के पिर को चूण करने के लिए 
भीमसेन की गदा हैं--तीति-कालिक कवियों की 
तरह वे उन्हें गंद से, रमिरानी के सिंधोरा से था 
कलधोत के सरोरुह से अथवा कामभूपति के उलटे 
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नगारे से नजर नहों झाये | इनके | 
के हर एक अवयव के वणुन में ह थोर मक्त 
व्यवधान हैं । क्या-क्या डी एसा 
पर मालूम हो जाता है कि भाइ 
के कवियों के इघ्कोण सें 
कवि को यह बिल्कुल ही नई 
खप का दुखनं के लिए माहांरजा रे | 
४ बज चरमा तयार कर दिया है, वित | 
हम उसके केवल “सदूनि कुसुमादपि” दो पक 
साथ ही साथ *वज्ञादपि दढराशि? रू 
अब भला भांति दख सकते हैं। “वोरव 
का रा मौलिक . विशेषता हिन्दा-साहिस । | 
अन्तगंत एक माक की चोज्ञ है, साहित 
अमूल्य स्थायी सम्पत्ति है। | 
आब हमें वार-वधू की रचना-विपयड न 
बातों पर दृष्टिपात करना है । अर्भा तक बो न| 
निवेदन किया गया, उससे पता चल जातं || 
कि कवि के भाव कैसे पवित्र, कैसे ऊंचे हैं! गरि | | 
को. अब केवल कामोत्पादिनी रमणी के स | ३ 
देखकर उसे एक चीर-वधू के रूप मे का | 
आदेश है। ऐसे ही पवित्र भावों कॉ ब | ॥ 
> प्राचीन भारतीय आदेश |. 

कर हम अपने प्राचांन भ क 
पर पहुँचने की आशा कर सकते है! ५ 
छापकी इस साहित्यिक 
पुनीत भावना को साहि | 
के लिए आपकी जित He श | 

। 


माहारजा च सा | 


स्य में भर देने कौ री 


कक 


१ से ही भावों से पू० ॥| 
अपर्याप्त होगी। ऐसे ६ हक, दुन | 


GR Se RYT ः 

इन कविवर की भाषा के "बॉ, | 
से पढ़ने पर दी मिल सकता ६ हुआ "| ` 

ड | 
भाव-प्रकाशन कौ बता बस न 

स्थित भाषा र 

सुच्यव 5 ठसा मनोहर जवी ह | 
ध्वनि का नह! &बीरावा ब्र. 
मुच चमत्कारपूण Ft pT . 
ही रसानुछू कफ 


| jr) 
|. है। माहोरजी वीर-रस के बडे ही सिद्ध- 
गत ब मालूम पढ़े । कहाँ-कहीं इनकी _ भाषा 
बल है कि उसके प्रभाव से पढ़ने के साथ 
वशत रस को प्रती ति-सी होने लगती है । 
| लज्ञी की याद विना आये नहा रहती--केवल 
| तही भेद के साथ कि साहोरजी को यह Sr 
ग | बबी में है। “वीर-बाला का एक छुन्द 


| 

| हर 

| हह मा 
फ धी ताप 


वर वैरिन की नष्टभ्रष्टकारी पुष्ट 

|| षस गरिष्ठ ताक तमक तरेरी थी; 
| पाहसी सपष्ट करवाल-सी कलिष्ट काल 

बाल-सी बलिष्ठ ज्वाल-माल-सी उजेरी थी । 
*| दाम’ हेरी म्लेच्छ-बंसज वरिष्टन पे 

_ उतदृष्ट चन्द सम घूमत घनेरी थी; 
न दष देशद्रोहिन की सृष्टि 

` वाणवृष्टिसी वरिष्ट “बाईसाव दृष्टि तेरी थी । 
[||  रोरखपूण भाषा का कैसा अविच्छिन्न प्रवाह 
| (। प्रापक रचना में इसी तरह चाक्यचिन्यास, 


[| रद्पोजना और अर्थसौछुव पद्‌-पद्‌ पर मिलता है ।' 


| इयां को तोइ-मरीइ भी बहुत ही कम है । न्यून- 
| तो भ्धिक-पदृत्व दोष ढूंढने पर भी कम 
त ग त बातां पर विचार करने से यही 
त्व शी कवि का शब्दू-भांडार अगण्य है, 
ज्ञ Co सी है । माहौरजी ने 
Fe ती RC pe अति आखर 

| सेद ्रतिरिक्र कि महे Rt 
| सन हीइ न द्य ने अलकारों का 
आगर प आप प्रयोग किया हे । उत्प्रे्षा- 
के हाथ अधिक रवा है। आपको 


॥ पी १ 


णे [i गे” 


उत्प्रक्षा- व 
प्र्येक. काव्य कहा जा सकता हे; 


| | स में उत्पेक्षा-अललंकार ही प्रधान 
न कार केह सकते हैं कि माहौरजी की 
भार-स्वरूप कहीं भी नहीं पाये 


| 


॥ है। ता उस्प्रेत्ञाओं का अजायव- 
भ्य को ३२5 i शब्दों में समस्त पुस्तक - 


[ महे, १३३७ 


€ 
जाते, अत्युत चे सत्र ही भाव-व्यंजना और रस का 
अनुभव ताब्र कराने में ही सहायक हुए हैं । अनु- 
मास को छुरा तो देखते ही बनती है। और भी 
अलकार ऐसे सहज तथा स्वाभाविक हैं, मानो कवि 
को इनके लिए कोई प्रयत्न ही नहीं करना पड़ा। 
“वर-वधू” का एक छन्द हे-- 
कहें कौन विधि सुजस . तिहारौ 
तुच्छ एक आनन सौं; 
कहि न जात है चतुरानन सौं 
[ सहसा सहसानन सौं। 

ऐसे एक नहीं, अनेकों उदाहरण कवि की अल- 
कार-योजना के चातुयं को सूचित करते हैं । 
चमत्कार की अधिकता और कल्पना की प्रचुरता 
भी इस काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। 

अस्तु, माहौरजी के विषय में नवीनता होने 
के कारण उन्हें नई-नई उपमाओं की सृष्टि करने 
में भी सफलता मिली है। खी की बेनी की उपमा 
सपिणी से दी जाती है। माहौरजी ने भी उसे 
साना है, किन्तु. देखिए वीर-वधू की वीरता-सूचक 
किस नवीनता और उपयुक्ता के साथ-- 


छुबि ऐनी जग जस सरसैनी 
स्याम बरन बेनी है; 
रिपु-मंडूकन ग्रास करन जनु | 
गुही ब्यालखेनी है । 


कवि की “वीर-वधू” तो रणांगण की नायिका 
ह । उसका प्रस्येक अंग, साज और आभूषण सभी 
शत्रुओं के दिल को दहलानेवाले हैं । इसी लिए तो 
पक 
द क की परी पीठ पै 
बेनी छबि की आकर; 
बन्दीकरन अरिन रन-आँगन । 
रूरक रही जनु सॉकर । 
वीर-वध के उन्नत ललाट को देखते ही ना 
अच्छे योद्धा ओं का बल दूट जाता है--वौरों बे 
हौसले को पस्त करनेवाले ऐसे मस्तक की उपमा 
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माहौरजी ने कैसी सुन्दरः कैसी उपयुक्त दी है कि 
मन प्रसन्न हो जाता है-- 
बीरन को बल-हरन बाल कौ 
सोहत माल, सबल है; 
सम्भुचाप कैं सहित मनहुँ सुभ 
सीय स्वयम्बर-थल है । 
विस्ती्ण ललाट ही स्वयम्बर-स्थल - है, जिसमें 
दोनों नेत्रो के ऊपर जो भौंहें हैं, वे ही संसार के 
बड़े-बड़े श्रमाओं ( रावणादिक ) के पुरुषार्थ- 
गौरव को. धूल में मिला देनेवाले शिव-घनुष के 
टूटे हुए मानो दो खण्ड पड़े हैं । भौं की उपमा 
घनुष ही से तो दी जाती है । यहाँ जिस' धनुष से 
दी गई है, वह अपने समय के बड़े-बड़े तीस- 
मारज़ाँशों के छक्के छुड़ा चुका है, जिसके फिंचितूमात्र 
टस से मस न होने पर बेचारे जनक को वीर- 
विहीन मही का बोध होने लगा था--वीर-वधू के 
मस्तकरूपी आँगन में मानो वही यशस्वी धनुष 
भौंहों के रूप में टूटा पढ़ा है। सचमुच, तभी तो 
उसका सबल भाल वीरा के बलदपं को हरनेवाला 
हो सकता है । | 
वीर-वधू के विशाल मस्तक पर .जो रेखाएं हैं, 
हमारे माहौरजी को वे भाषा के अक्षर से दीख 
पडते हैं । उन्हें मालूम होता है— 
रेखा सहित विशाल भाल भल 
सोहत परम नवीनों ; 
रन में बेरिन हार मानि जनु 
ब्रिजय-पत्र लिखि दीनौं। 
- अहा ! कैसी अनुपम सूम है, केसी नवीन 
कल्पना है और कितनी उपयुक्र ! वास्तव में यह 
सब कवि की अद्भुत कवित्वशक्ति के 'द्योतक हैं । 
पुस्तक जैसे-जैसे आगे पढ़ते जाते हैं, प्रत्येक छन्द 
पर ही प्रायः तबियत फइक जाता है। ऐसी ही 
करपनाएं) ऐसी ही अनोखी गहरी सू पद्‌-पद्‌ .पर 
मिल्ती जाती हैं। उस वीर-रस की प्रत्यक्ष मूर्ति 
वीर-वधू की भोंह पर भी शोर कौजिए--र णक्षेत्र 
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. गुदा हुआ है, उस 


गई प 
न उस वीरांगना की भौं क | 
क मानां फ़तह हो पाज जा रसौ ` 
रछ का फंडा धराशायी भाइ हि, सा| 
बजने लगी इ, विष | 

भोंह भरीली रस की भाजन 
धनु-समान खिंचि जातजजे ' 
माहोरजा के दे बा र) 
छन्द पर महाकवि मर: 
“सिवा पूछें सिच सौं समाज आजु क 
काहू पै सिवा नरेन्द्र भृकुटी चढ़ाई है” वाहे क| 
का स्मरण हो आता हे । 
कहाँ तक दृष्टान्त दिये जायं, इस काल नर 
प्रत्येक ही छन्द उदाहरण हो सकता है। झे 
संक्षिप्त करने की कोशिश करने पर भा वील 
का चिबुक-वणन कुछ न कुछ भ्रवश्य हिमे 
बाध्य कर रहा है । रण-चक्ेन्र में वारि 
समय ठोढी उचकाकर शत्रु की रर देसगे।| 
तो माहौरजी कहते हैं कि 
र चिबुक चहू दिसि चमकीली जब 
सनमुख रन रोरे है; 
वि गाढ़ के वन्मा 
अरिनि -श्रनी बोरे है | 
द्रेलखणडी वीरांगना की होह 7 i 
की उपमा अत्यन्त | 


Casini meatd प्र आए Samad ST oR (ope) eats) ‘ogee. “का aa mmm “a0 Co Sp NR eS 


उस बुन 


कृषि कहता है गुदा 


ळू ना ८2 ये न 
Fe " Af af क्र. म्या क्क अगा 


र समस्त काव्य को पढ़कर हृदय. 
! [ता है । उसके वीर-बाने को देखकर 
। हो ज दी. उमंग आती है और साथ दी 
PL पीक पर भी मन मुग्ध हो जाता है।. 
| (विके के पमाएँ तो बिल्कुल ही मौलिक हैं । 

| ही ए सिका को “अरिन अनी नासन 


| न्ध की ना हे 03862. 
| ल में, जनु सुरं ग-सी सोहे?” । सुरंग की उपमा 


इसी तरह “तुल्य कालिका अरिन घालिका 
शु द्वतालिका राजै? । दुनाली बन्दूक से समता 
| का माहौरजी की संथा नवीन उपमाए हैं | 
| रमय से कवि की रचना में मौलिकता दिखाने 
| दए इन इने-गिने थोड़े-से उदाहरणा से ही. 
| नोप किया जाता है; वरना जैसा कि ऊपर कह 
रं | कह उञ काम्य का प्रायः प्रत्येक छुन्द ही उदा- 
[पल्प में पेश करने के योग्य है । शब्द-योजना, 
३ सौव तथा ऊंची कलपना सभी देखने की चीज़ 
क| “वौर्वधू में काव्य के प्रधान गुण ओज 
|| पुष ्ौर प्रसाद तीनों ही पर्याप्त रूप में पाये 
| इते हैं। 
` संपूण आशा है कि माहरैरजी के ऐसे सुन्दर 
| भन बा साहित्य-संसार में काफ़ी सम्मान होगा, 
गाहौरजी अपनी अन्य इसी प्रकार की, बल्कि 
| य कर मनोहर कृतियों से हिन्दी-चज- 
| पाहि के गौरव को बढ़ाने में समर्थ होंगे । 
| ३ इम यही कहते हैं कि “चीर-वधू”-काव्य 
टी करके साहौरजी ने साहित्य-निधि में 
| रा सत्ति का योग दिया है और इसी 
| + इषा करते रहे तो शी ही साहित्या- 
| प्रतिभा-प्रकाश से जगमगाने लगेगा । 


[ महे, १३३७ 
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समानता की वेदी पर 


श्रीद्यानन्द गुप्त बी० ए०, एलू-एलू० बी० 


र्‌मेश का जीवन उसे एक मधुर संगीत का तरह 
लगता । वह अपने सीमित जीवन ही को 
मुक्ति समझता, उसी में मग्न रहता । उसे दुनिया 
के सोचने को छुट्टी न थी, उसके सामने रमा ही 
उसकी दुनिया बनी हुई थी । उसी के साथ हास्य, 
वार्तालाप और क्रीडा में दिन बिता देता, रातें 
उसी के आलिंगन और स्वों में खोकर । रमा 
भी उसे अपनी आँखों से ओकल नहीं होने देती। 
यदि कोई मित्र रमेश को आवाज्ञ देता तो वह 
कहला देती कि नहीं हैं, कहीं गये हुए हैं । मित्र 
निराश लोट जाते । दोनों आसक्गि के प्रमोद में 
बहे जा रहे थे । 
एक-एक कर दिन, पक्ष, मास और वर्ष निकल 
गये । रमेश का द्विरागमन जब वह बी० ए० की 
अन्तिम श्रेणी में पढ़ता था, हुआ था । वह परीक्षा 
न पास कर सका आर तभी से उसका कालेज 
छूटा । उसने कालेज की लड़कियों को देखा था 
और उनकी शोख़ी, मस्ती और अदा को । वह इस 
चमकौले बाह्य आवरण का क्रायल हो चुका था । 
उसकी आँखों में वह चमकीला मुलम्मा समा चुका 
था और उसकी परख की इष्टि जाती रही थी । 
उसकी कल्पना में सावन के अंधे की दृष्टि, क्षितिज 
में हरियाली की भाँति, चमक-दमक निरन्तर 
घूमती रहती । रमा अधिक पढ़ी-लिखी न थी, पर 
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रूप-यौचन में किसी से कम भी नहीं थी। फेर | 
आखा में रमा में केवल एक कमी नज़र तं ह| 
वह थी रमा की कम शिक्षा । 

रमेश अपने भाग्य को सराहता था, एग 
सोचता था कि अगर रमा मैद्रीक्यू्रेशन पर| 
ले तो चह भ किसी से कम सौ भाग्यशाला व| 
रमा के साथ समा-सोसाइटियों में जावे में ह| 
को मिक होती थी; क्योंकि रमा भंगं गो| ए 
जानती थी । पहले तो. रमेश ने स्पागग क॑ | | 
कालेज में रमा को भरती कराने का विषार ® 
एक तो रमा जाते हुए झेपती थी, ल 
सम्बन्धी इस बात के पक्ष में न थे; भव नी || 
अपना इरादा बदलना पढ़ा भरे | 
प्राइवेट शिक्षा का अबन्थ कर "झी | 

रमा धीरे-धीरे अगर ही प अगे ; | 
ढलने लगी और उसके बह भी इ 
रमेश की दलीलों मव कह 
और दोनों मानव-सम्बन्ध 
पर तक-चितकं करते । 


८ जब की | 
शिक्षा रस्म होने से 3 विवाह एर 


ससे यह कहता किम” परः ॥ 
डी वेश्याबृत्ति डं है; मम ४ 

करना चाहिए त झाप॑ 
विवाह होने पर सा. षा |! 


प्र 
शि 


धर्म पति की सेवा करना ही है, 
हि बता नहीं । रमेश ठहाका मारकर हँस 
! नि पर रमा चुप हो जाता | 

| वरमा के विचार-परिवतन का काल आया । 
| दले की तरह रमेश के साथ सिनेमा, खेल- 
६८ ज्ञाने में न किझकती और उसका घूघट 


हो उठता, कम होता हुआ नज़र आता । 


5 


“>> 


| शक पुली हैं ओर संसार की आँखों में गडे 


| हे हँ। 


| शै शोर फिरा । रमेश ख्री-पुरुप के समानाधिकार 
| गंदिवास रखता था, पर नरेश प्रतिगामी प्रबृत्ति 
पश ५ 
य| परणं ग्र a 

'| पण प्रश हैं । उनकी उन्नति व सहायता के 


| जि कोई देश आगे नहों बढ़ सकता । 
। | श--यह ठोक है, पर इसके लिए हमें अपना 


| हि. न और प्रकार का करना होगा । 
| ` र स्त्रियों की आज्ञादी में मुझे 
| पे... 
| ह तार समाज तो उनसे भिन्न है । 
। जा प हमको उनसे भिन्न प्रकार की 
हं > 
| शत्र कह जरूरत है । वैसी आज्ञादी देने 
| भ पुरुष का पवित्र बन्धन कलंकित 
| फे. जायगा । 
३६. तु उनको तो य 


i | विना ऐस ह असह्य नहाँ। 


होना ही चाहिए । 

तो यह रुचिकर नही । या 

केव सामाजिक दृष्टिकोण सें 

चे, तब चेसी ही आज़ादी दे 
सुधार करके उसके 


ग्रा | रमेश ने कहा, “खिया मानव-जगत्‌ का' 


[ मइ, १३३७ 


अनुरूप समानता दें। मेरे विचार में द्वितीय इष्टिः 
कोण हा युक्लियुक्त और ग्रहणीय है । 
रमेश--समाज में भी 


च 
त्ता सुधार की ® 
श्यकता है । अ 


नरेश--निःसन्देह है, पर पाश्चात्य समाज की 
नक़ल की ज़रूरत नहीं । वहाँ की स्लियाँ तितलियों 
को तरह पंख खुलते ही आकाश के रंगों से बाएं 
करने लगती हैं । 

नरेश थोडी देर और बैठकर चला गया, पर रमेश 
के मस्तिष्क को सोचने के लिए भारी धक्का दे 
गया । रमेश के हृदय पर नरेश की बातों का 
गहरा प्रभाव पड़ा । उसका मस्तिष्क सहज ही 
प्रज्वलित होनेवाली वस्तु की तरह था। वह रात 
को अपने अध्ययन-कक्ष में सोया और कल्पना 
उसकी पलकों पर बैठी जागती रही । 


सुबह को वह हृदय में भावों का इन्द्र लिये 
हुए उठा । उसने अब अपनी जीवन-परिपाटी पर 
एक दूसरा चित्र बनाना चाहा, जो नरेश के विचारों 
से कुछ-कुछ मिलता-जुलता था । अब चह खेल- 
तमाशों को महत्त्व न देता और उनसे बचने की 
कोशिश भी करता, पर उसकी पत्नी उसे आगे 
की ओर ढकेलती । रमा खुले हुए वातावरण की 
अभ्यस्त हो चुकी थी और सभाओं की सजधज 
उसे कितनी मोहक लगती, यह वही जानती थी । 
उसका दिल अखबारों में सिनेमा-खेलों की प्रशंसा 
पढ़-पढ़कर देखने के लिए तड़प उठता और वह 
दिनु पर दिन उदास रहती । वह मन में सोचती, 
“अगर इन्हें यही पसन्द था तो इन्होंने मेरी पहली 
ज़िन्दगी क्यों बदली ? में कब कहती थी कि 
भुके अपने साथ बाहरी दुनिया. में ले चलो : में 
यहीं सुखी थी । इनसे मेरा यह सुख भी न देखा 
गया । मुझे बाह्य जगत्‌ में खाँच लाये और अब 
वहाँ से मुझे फिर पुरानी चहारदीवारी के पिंजडे 
में बन्द करना चाहते हैं।” उसने फिर भी सयम 
नहीँ छोड़ा, वह जलती थी और धुओँ भौतर ही 
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वैशाख, ३१३. ] 


मीतर घुटता था; पर तंब भी उसने रमेश से स्वयं 
कभी कुछ नहीं कहा । 
- देहली-जैसा विख्यात, विशाल शहर । वहाँ 
नये-नये मनोरंजन रोज़ होते और बहती हुईं नदी 
को लहर की तरह चले जाते । रमा किनारे की 
लता की तरह चुपचाप उन्हें देखती और उसकी 
कल्पना के सैकड़ों फूल खिलते और मुरकाकर 
चू पढ़ते । लहर उन्हें बहा ले जाती । 

यकायक अखबारों के एष्ट विज्ञापन से भर 
गये, “शान्ता आप्टे का नाच निशात थियेटर में |? 
नाचती हुई आप्टे का चित्र अख़बारों के पाठकों 
की दृष्टि के सम्मुख नाच उठता । सौटे पहले ही से 
रिज़र्व की जा रही थीं। रमा ने भी विज्ञापन 
पढ़ा । उसका हृदय उसकी उदासी की अंधेरी में 
कंधे की तरह तड़प उठा; पर तब भी शिला की 
भाँति उसका संयम कठोर बना रहा । 

रमेश उसकी मानसिक स्थिति जानता था । 
उससे चुप न रहा गया और उसने रमा से चलने 
का प्रस्ताव किया । रमा ने अस्वीकार कर दिया 
आर कहा, “किसी भाँति तो मैं अपने हृदय को 
सममा सकी हूँ । जब फिर भविष्य में जाना नहं 
होगा तो आज ही ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी है १?” 

रमेश--आज तो चलो, कल की कल फिर 
देखी जायगी । 


रमा--मनुष्य जिस ज़िन्दगी का आदी बन ग्रा गई 
जाता है, उसे वह आसानी से नहीं छोड़ सकता । रमेश को भी यह बात किक गे पंग | 
मैं तो अपनी पहली ज़िन्दगी बदलना ही नहा सिनेमा भी खुल गया क I oh , 
चाहती थी । मैं अपने दिल के साथ इस त़रह लग गई । बड र र झे 4 
क्रौड़ा नहीं कर सकती । मंधाम से चला भीः शा र 2 | 
रमेश--फिर न जाना, आज तो चलो । नज़र आता । वह हर क्ब देहे, ग्री 
रमा--नहीं ( उसकी आँखों ने दो गोल- उसने संभा साता थी, ब प | 
गोल मोती गिरा दिये ।) हथेलियाँ खुलना र )  बँटते? ड a 
रमेश को बड़ी ठेस लगी । उसके हृदय में विचार अनेकों पास ( की फेहरिस्त र f 
बड़ी तेज़ी के साथ आने-जाने लगे। अभी तो देखते । oe, क्‍या म | 
उसने रमा में कोई दुबेलता नहीं पाई थी । उसे ही जाते थे ' | 
ऐसा व्यवहार नहीं करना था .। रमा आज से पहले महफिल : है 
५८२ 
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उसे कभी 
दिल ता नहीं मालूम हुए ` 
द ह या। 
क वह नरश की बातें 
फिर कहा--- 
रमेश-आज तो i 
हम पहले की भांति mE | 
करेंगे । हु रहने | 
आखिरकार रमा राज्ञी हो गई! ग 
५ शाम आई ऑर,खेल शुरू शो घा. 
निकट आ गया । पहले की भाँति रत्न द 
पूछा कि वह कौन-सी सारी पहने जनन] 
हएकापन अनुभव कर रही थी झर उसे | ३ 
का पात्र फिर छलका पडता था । दाते! 
दरजे में बैठे आर प्रसन्नवदन घर ग्रे। क| ॥ 


\ 


शाप हैं । चाहे तुम इसे माया कहो, ए एप KE 
की तरह कठोर अवश्य है। तुम इसब मे| ॥ 
नहं कर सकते, अन्यथा यह तुरहार रित | 
सन्तप्त कर देगा । रमेश इस i का करं | 
ह । वह धीरे-धीरे पेतुर त. | 
वाद नहीं था । वह पाक हरे 

श! १ 


अभाव देखने लगा । रमा भी 
सिनेसा-संसार उसके हृदय | 
उसने सहज बुद्धि से सिनेमा खोलने कौ 7! | \ 


| था, बही हुआ । रमेश कजे में डूब 
ने उसे दीवालिया क़रार देने को 
पर -रमेश दीवालिया कहलाना 
ता था । उसने आभूषण बेचे, 
ची और क़ज़ अदा किया । 

| दाका संसार दूटा आर नशे व ह्म आया । 
| दे देखा, जीवन एक युद्ध है और उसे भी तेयार 
| «ही पढ़ेगा । 
गि 6 र तो कभी कोई ब्यवसाय किया ही 
| दवी या। जब वह कोई काम करने को सोचता 
(उह ग्लो के आगे अँधेरा छा जाता । उसे 
| शगी सामाजिक स्थिति का भी ख्याल रखना 
| भर ऐसे किसी व्यवसाय के लिए उसके 
| ह पर्याप्त धन भी नहीं था । रही नोकरी की 
| ग वह तो बी० ए० फ़ल था। आजकल 
ए| प ९० को भी कोई नहा पूछता । उसके मित्र 
गि) फर करके धूप के बादलों की तरह खिसकने 
| मे । सा भी परेशान थी । वे लोग घर से बहुत 
प्रवाह जाते थे । उन्होंने अपने नोकरा को 
| शहरो कर दिया था। अन्त में रमेश ने एक 
| पिसा से कहा-_ 

| सेश-चल्ो, कहाँ बाहर चलें । 
| भत भी जा आती 
(|| बन हेरे । 

| पान पद्चा--बाहर कहाँ चलोगे ? बाहर तो 
मे १५ अपना नहीं। 

| हां ही अपना कौन है ? 

i Lee कोन है ! बाहर अपने 
| धग) "हों होंगे तो शिकानेवाले भा 


मी 
के 


क 


यहाँ तो कुछ 
है । बाहर कहो छोटी-मोटी 


शभ में व 

] भ हो तय क देर बातचीत होने के 
७१ च 

| नं i और एक होटल में उहरे । 

१ बे से जान-पहचान की फ़िक्र में 


पेड शहर में लोग अपने पड़ोस? 


[ मई १ ३९३३७ 


हर, न । रमा रूपमयी थी । 
र में भा लोगों की नजरों 
से छिपा न रह सका । रमेश के पास सबसे पहले 
आनेवालों में थियेटर के कमचारी थे, जो रूप-यौवन 
(अ लाने के लिए स्काटलैंड-यार्ड 
टॅ का तरह दक्ष होते हैं । 
रमश इस बात पर राज्ञी नहीं था कि रमा 
अभिनेत्री बनकर रुपया कमावे और उद्र-पोषण 
अरा उसे इस बात के विचार से भी लजा आती 
थी और उसके स्वाभिमान को चोट पहुँचती था । 
अतः उसने थियटर के कमंचारियों के प्रस्ताव को 
अस्वीकार कर दिया । रमेश ने बहुत प्रयत्न किया, 
पर उसे कोई नोकरी नहीं मिल सकी । इधर रमेश 
लाचार हो रहा था और उधर रमा उसे दुखी नहीं 
देख सकती थी । वह जीविकोपाजन के भार को 
अपने ऊपर लेने के लिए तैयार थी। थियेटर के 
कमंचारी भा चुप नहीं बैठे थे। वे बराबर आते और 
प्रलोभनों का जाल बिछाकर चले जाते । रमेश का 
संकल्प छिन्न हो. गया और हारकर उसे स्वीकृति 
देनी पडी, पर उसने यह शर्त और रक्खी कि थिये- 
टर के मैनेजर को उसको भी नौकर रखना पड़ेगा, 
ताकि वह रमा की देख-रेख कर सके । उसकी शतं 
ख़ुशी से मंजूर कर ला गई । ट रड 
रमा को प्रारम्भ में दासी का पाट दिया गया 
आर उस पार्ट में वह सवंथा उत्तीण रही । डाइ- 
रेक्टर ने उसे प्रोत्साहन दिया और जनता ने करतल- 
ध्वनि से स्टेज पर उसके आगमन का स्वागत 
किया । उसका हृदय उल्लास से फूल उठा और 
आँखें गर्व से चमक उटी । पर उसका अभिमान 
यह नहीं सह सकता था कि वह दासी बनकर रहे। 
वह सुख्य अभिनेत्री बनना चाहती थी, जो डाइ- 
रेक्टर की क्ृपा-दृष्टि के विना होना के ह 
इस विचार ने रमा को डाइरेक्टर की ओर खाचा! 
डाइरेक्टर के हाथ सें रिइसंल का का था ' 
डाइरेक्टर आदि ही से रमा के रूप से प्रभा त्त 
उत्तरोत्तर दोनों एक दूसरे के निकट सढते गम, 
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रमेश प्रारम्भ में अपने को उन सबके बीच में 
विदेशी महसूस करता; पर वह भी कुछ दिनों में 
उनका -सा हो गया । उसमें धीरे-धीरे विलासिता 
भी आ गई और वह मदिरा का सेवी हो गया। 
रमा भी उससे छिपकर एक-आंध घट मदिरा पी 
लेती थी । दोनों सुखी जान पड़ते थे | 
धीरे-धीरे रमेश ने यह अनुभूति पाई कि रमा 
अब उससे दूर खिंचती जा रही है । यह रमेश 
सहन नहीं कर सकता था । रमेश को अपनी पत्नी 
के चरित्र पर भी सन्देह होने लगा। उसके पास 
कुछ धन भा एकत्रित हो गया था । उसने रमा से 
नौकरी छोड़कर चलने को कहा । इस प्रस्ताव ने रमा 
के सामने एक परीक्षा ला खड़ी की। अब वह अपने 
को अधिक छिपा नहीं सकती थी। “अगर रमेश के 
साथ वह जाती है तो यहाँ का स्वगं उसके हाथ से 
निकलता है, यदि नहीं जाती है तो रमेश का 
न्देह विश्वास में परिणत होता है--इस समस्या 
को कैसे सुलझाया जाय ? रमा निरन्तर व्यंग्र 
रहती । क 
आज रिहसंल की शाम थी । खेल थाय 
“समाज से वित्रोह' । रमा मुख्य अभिनेत्री का पाट 
कर रही थी, और डाइरेक्टर मुख्य अभिनेता का | 
दृश्य उपवन का था और चन्द्रमा आकाश से शीतल 
चाँदनी पृथ्वी की गोद में बिखेर रहा था । दोनों 
प्रेमी और प्रेमिका का पार्ट कर रहे थे और एंक 
दूसरे की कमर में हाथ डाले टइलते हुए बातचीत 
करते जाते थे-- 
अभिनेता--आज कितनी मधुर रात है! 
अभिनेत्री--और तुम कितने मधुर लगते हो * 
` अभिनेता--क्या तुमसे भी अधिक ? 
दोनों अधर-चुम्बन करने लगे । 
रमेश भी दूसरे अभिनेताओं के साथ बैठा 
रिहसल देख रहा था । उसका रुधिर खौल उठा । 
वह उन्मत्त की भाँति चिज्ञातां हुआ दौड़ा, “रमा ! 
रमा ! यह सब क्या है! अभी चलो यहाँ से; 
` अभी चलो । बोलो, तुम मेरे साथ चलोगी या 
नहीं :  रिहसल में खलबली पड़ गई । लोग रमेश 
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सनात र त सम 
द्र का बल चा ग्या था । ये उसेन 
देकर वह रमा के पास पह 
पकड़ कर बोला, «उत्तर गे च गया, 
द 3 चप क्यों \ | र 
दम सन्नाटा छा गया। सव त हो 

रमा को आर देख रहे थे 
अविचलित स्वर सें कहा, “नही” | 
७... शा (च 

रमेश पागलो का तरह चौख़ता-चित॥ ६ | 
चेला गया । आज उसके जावन को उर 
चा पहुँची था। उक्ते सृत्यु-सगीत रा १ 
था । वह सोच रह है 
द सांच रहा था कि मनुष्य जो कप 
रख देता है, उसे वह लोटा नहीं सब्ता। जो 
फिर आगे न बढ़े । उसकी स्मरण-शहि दी | 
जा रही थी, पर तब भी नरेश का चेहा 
SS = 3, ९०७७ ७७ कक घ्‌ | 
आखा के आगे अधेर में सतत घूमते हुए छ 
तरह दिखाई देता था और उसके वाझ गः| 
रहे थे । प्रातःकाल सुना गया कि उस्न ह| १ 
फेल हो गथा आर यह भ क्रि उसको पा? | 
विष देकर मार डाला । अ्रख़बारों ड क 
कालम इसी आशय के भर ग पर | 
यही कहा कि उसने स्वयं विष खाकर गाइ 


£ 
अश 
च 


सा ज़माने में ही नहीं, पुराने ज़माने में भी 
१४४ ` नये और पुराने विचार के लोग आपस 
ह| रहते रहे हैं । कोई भी नया विचार किसी भी 
| पावें जब-जब घुसना चाहा है, उसे पुराने विचार 
सा| ऐसपय ओर परिस्थिति के अनुसार भारी से 
सा| गा गरर छोरी से छोटा लड़ाई करनी पड़ चुकी 
न दोनों तरह के विचारों ने किसी न किसी 
i न किसी सूरत में अवश्य टक्कर 
| | सका तरिचत है । इन्हीं दोनों _विचारों 

| र पलड़ा भारी रहा, उसी विचार पर 
|, दीवार क्रायम रहा । कितने नये विचार 
| शवे र ऱ्या समाज की धारा में इस प्रकार 
| जि उन्तका नाम खोजने पर भी पता 
| पक (दार में सत्य की भावना 
| ऐल, ३ गी, चाहे चह नया हो या 
ग्य ह अंतिम विजय होगी । यदि पुराना 
| पा 5 पइ गया है, उस विचार से चलने 
i पिक भ्रच्छु ह नहं हो सकती, उससे 
(| गौत होना नि बात निकल गई. है, तो उसी 
(|| ७१७ नया स चत है। दुनिया में निस्य ही 
२ पर फय आया करता हे; किन्तु वह 
/| १३ ३, परतही अधिकार नही कर लेता । 
अरा समाज की भूमि पर उस 


| गो सारे 
| जा पदो बहती, जिस ढंग से किसी 
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| विचार-संघषं 


श्रीछविनाथसिंह 


नदी की धारा बहती है। उस नदी में यदि 
दूसरी नदी की धारा मिलती है तो वह भी उसमें 
मिलकर बहने लगती है। किन्तु नये सत्य की 
धारा में पुराना सत्य एक भारी रोदा है, जो नये 
सत्य को स्वाभाविक ढंग से बहने देने से रोकता है । 
इन दोनों का संघष जरूरी क्‍यों है ! क्‍या पडी 
है कि दोनों आपस में लड़ * एक दूसरे की बात 
दोनों मानकर क्यों नहीं चलते £ बुड्ढे और 
नवयुवक एक दूसरे को दोषी उहराते हैं। ऐसा 
क्यों होता है? नवयुवकों का बिचार सुधारवादी 
होता है। उन्हें पुरातन से अधिक मतलब नहीं 
रहता । वे समाज में सदा कांति करने की अभि- 
लापा रखते हैं । पुराने लोगो के हाथ में शङ्कि 
होती है, धन होता है। इसी के डर से चे नये 
विचार सेस पदा डरा करते हें । नया विचार 
सुनते ही उनके कान खड़े हो जाते हैं। इसी से 
नये और पुराने विचार में संघष हांता रहता 
है। नवयुवक और बुड्ढे सबंदा विचारों में आपस 


में कशमकश रखते ह । 


है। नहीं तो योरप में 


शिथिल मालूम पढ़ता 
पना और सोलइवीं शताब्दी में कैथोलिकों 


i सार- 
आर प्रोटेस्टेन्टो में जिस प्रकार से तनातन 
काट, छी ना-कपटी चल रही थी, उसे हस सहज 


_ a 
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ही नहीं भुला सकते । ववरता की सीमा यहाँ तक 
बढ़ गई थी कि कितने लोग ज़िन्दा ही विना 
' किसी प्रकार की हिचक के, विना कुछ सोचे अग्नि 
में झुंड के कुंड स्वाहा कर दिये जाते थे । इसके 
पहल्ले जब महात्मा ईसा ने अपनी आवाज्ञ उटाई, 
उस समय योरप में यहूदी घर्म का बोलबाला 
था। जब इंसाई-घम का शुरू-शुरू में प्रचार होना 
शुरू हुआ, उस समय इसाई लोग विधर्मी समभे 
जाते थे। किन्तु आज दिन यहूदी लोग ही डटटे 
विधर्मी समझे जाने लगे हैं। यहाँ तक.कि धम 
की कइरता की वजह से जमंनी में आज ६ लाख 
यहूदियों को हिटलर ने शासन-व्यवस्था से चञ्चित 
कर दिया है। उन्हें राज्य में किसी प्रकार का 
हस्तक्षेप करने का अधिकार बिलकुज् नहीं दिया 
गया है । योरप में ही ईसा मसीह और सुक़रात 
जैसे महात्माओं को फांसी पर लटकानेवाले धर्म 
की दुडाई देनेवाले ही थे । धर्म की धुरी को 
धारण करनेवाले पोपों का वासनामय जीवन, 
उनके अत्याचार, उनके व्यभिचार, और कहाँ तक 
गिनाया जाय, उनकी सब करतूत हमारी आंखों के 
सामने आज भी ताज्ञी हैं। 
इसके पश्चात पाँचवीं और छुठी शताब्दी में 
मुसलमानां का कडा फहराना आरंभ होता है । 
अरब के सारे पच्छिमी और पूर्वी देशों में उनकी 
तक्षवार धमं के नाम पर दौड़ चलॉ और मुसलमानी 
धम का सारी दुनिया में थोड़े ही दिनों में आतंक 
छा गया। सवत्र लुट-खसोट होती रही। ईसाइयों 
ओर मुसलमानों की लड़ाई जेरूसलेम में लगातार 
होती रही । सोलह-सोलह वर्ष के सुकुमार बालक 
उक्र स्थान पर आते थे और धर्म के नाम पर 
क़र्बान शो जाते थे। यह एक भारी मज़हबी लडाई 
इसाइयों और मुसलमानों के बीच हुआ करती 
थी । धम के जोश में इस धार्मिक लड़ाई में सम्मि- 
जित होने के लिए इंगलेंड के एकाध राजा आर्थिक 
के हु 30 र लंदन शहर को बेच देने को 
` ` हेता भमान्धता में बहुत दिन तक संसार 
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को आँखें न खुला । 


द भारत 
के नाम पर जो सा मे सुस 


माजिक अत्याचार 


_ अब दुनिया के दा 
ओर वोद-धमं । इन घमो ड | 

i . „` भे सस्टृतिक | ॥ 
भोज जा सा गभीर और क का क| 
बहुत कम आपल में | 
इन धमों' में भी श्रे न अरा इ । | 

तर र श्रण। आर पक्ष की दणि E 
हाने से यह वतमान समाज चापट हो गया 
चर का, जो थोड़ा उच्च रहा है, दूसरे कांप | 
उसकी अपेक्षा उतना उचा नहीं रा ह| 
अत्याचार होता रहा है । एक से एक शि F 
कार्य यहाँ भा धमं के नास पर हुए है प्रघ |; 
भी हो रहे हें । आज दिन यहां के मत | 
मठ व्यभिचार के केन्त्र हो रहे हैं। किले म। १ 
घिकारियों के यहाँ आये दिन भोगविदात रे 
चेश्याएँ पहुँचती रहती हैं । यात्रियों का गाए F 
और उनके माल असबाब छीन बेने का सा 
जितना पंडा और पुजारी संसार के श E 
हैं, उतना शायद ही कोई दूसरा वर्ग क, ह 
यह पंडा और पुजारियों का गिरोह [वा |. 
चित है कि घर्म की किताबों के साधा ॥|7 


5 Ts किन्तु धमक ९ 
को भी नहीं जानता, किन्तु" झा 


की दुहाई देते हुए धम फाई के स 
जनता के सामने बढ़ी सः | 
जाता है और उस प्रक 
इतना बड़ा अन्धविरवा ति 
भारी से भारी पाप कर 


है और क के 
दिनों जिनके हाथ , 
थी, वे दूसरों को धरम 

र अपना काम साध 


| ते ये कि अमुक कार्य की यदि सिद्धि 
पध हो ईश्वर इसका बुरा फल देगा । राम 
१. ती र का प्रतिनिधि ही बन बैठा 
| प जी कितने राजा दैवी अधिकार ( 77 एं7९- 
शि + पिद्वाल्त को मानने लग गये थे । ऐसे 
ढे पहले तो ईश्वर से लोगों को डरवाते 
म | हर कहते हैं कि ऐसा करने से इश्वर तुमको 
हार वाद हो अपने हाथ में अधिकार 
| सपर ख़ुद ही दंड देने लगते हैं, जैसा कि 

| हेर ने एक बार कहा था । पदले अधिकतर 
लों डा अंकुश धमं था और इसी सज्ञदवी 
, है| गे में कितने राज्य स्थापित हुए और कितने 
| मे मिला दिये गये । पहले का ऐसा ही 
| पं घामिङ संवर्षं था। एक नये धम की लहर से 

(मो पुराने धम को लहर से सीनाज़ोरी होती थी। 


3 


| भिर गये, किन्तु उनसे जो मनुष्यों में अन्ध- 
| ष डी नोव पडी, वह अब भी उजके हुदयों 
ह| | सन कर रही है। 
| समाज का काफ़ी विकास हो जाने पर 
| "षम जगह-जगह पर उभरते रहे । इनका 
| शा प्राचीन नहीं है, जितना मनुष्य का 
| भाने NE पर समाज की कमी 
५ | धरा त से ही संसार के इन धर्मों 
से य केन समाज, का असला रूप 
भे ३ इन धर्मो के प्रवतक (यद्यपि 
शा देते ही लोगों को अपने मत के जहाज 
' गह भी इसलिए कि उन दिनों 


ह | भयो 
| ] प्र क दिन-जैसा वैज्ञानिक युग न 
भ्र 


डं परस्थायी शांति स्थापित करने 
प्रक .... | उन दिनों धर्म का राग 


/ समाज ह जाता था कि लोगों का 
पोग्रा | भवश्मक आवश्यकताओं पर 
शाती गे 4 ज्यॉ-ज्यों उसके लहर की 
ह रे. लोगों ने मनुष्य की आव- 


[ मई, १३३७. 


एयक आवश्यकता और मनुष्य-समाज के असली 
रूप को जानने की ओर अपने मन को लगाना. 
आरम्भ किया । _ इन धर्मो में तो अधिकतर या 
पूणत; ईश्वर और आत्मा की व्याख्या के फ्त 
कुध दूसरा आर नहीँ दिखाई देता । तब, भल्ला 
इस आधार पर मनुष्य कैसे सुखी रह सकता है ? 
इससे उसमें सदा अशांति का बना रहना स्वाभा- 
विक है। उसके जीवन की दीवार की नींव जब 
तक “एक नवीन, वास्तविक और मनुष्य क्या है १ 
की नींव पर न दी जायगी, उसमें और मनुष्य- 
समाज दोनों में अशांति का साम्राज्य छाया 
रहेगा । 
पहले लोगों का मन प्रधानतया. धार्मिक होता 
था । उन दिनों संघष होता भी था तो किसी 
नवीनः धम और किसी प्राचीन घम में हुआ 
करता था । ल.गों के दल धम से प्रभावित. होते 
थे इसी का तब संघष था । इस समय इस 
दुनिया में भी प्रधानतया दो दलों की लड़ाई _ 
चल रही है । उस दल में एक ओर पूंजीवाद ओर 
साम्राज्यवाद है ओर दूसरी ओर बिलकुल नवीन 
साम्यवाद और राष्ट्रवाद है । आज दुनिया में 
जितनी लड़ाइयाँ हुआ करती हैं, वे सब इन्हीं दो 
मतों की प्रेरणा से हुआ करती हें । इसी को इस 
दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि धनी- 
गारीब की सत्ता क़ायम रहने से लड़ाई होती रहती 
है । इसी आशिक असमानता ने ही समाज में 
कई श्रेशियाँ क्रायम कर दी हैं। इस असमानता 
के हो जाने की वजह से आज हमारे समाज में 
बहुत तरह की असमानता जैसे सामाजिक, राज- 
नौतिक आदि हो गई है । यही आज दिन के कलह 
को जइ है । जब तक पूजी वाद रहेगा, इस ससार 
में चाहे सैकड़ों निःशखीकरण सम्मेलन हुआ कर 
था सैकड़ों राष्ट्रसंघ शान्ति के ल्प कायस किये 
जायें, किन्तु युद्ध का होना रोक देना कठिन ही 
है। पूँजीवाद साम्राज्यव।द कौ 


नहीं, असम्भव सेफ 
जड़ है । दुनिया की बेहद अधिक पूँजी चन्द धनिकों 
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के हाथ में है । इन्होंने गररीबो के धन का इस 
प्रकार शोषण किया कि करोड़ों लोग दाने-दाने को 
तरसने लगे । उत्पादन में पूर्वकाल की अपेक्षा 
बृद्धि होने की वजह से यद्यपि मज़दूरों की मज़- 
दूरी बढ़ गई है, किन्तु उनका सामाजिक दर्जा 
ऊँचा नहीं हुआ है ओर जैसा कि माक्सं ने कहा 
है कि माल की उत्पत्ति करनेवाले मज़दूरों और 
'पूंजीपतियों में सामाजिक असमानता की खाई 
अधिक गहरी हो गई है इसी से कलह हो रहा 
है, सबके दिलों में अशान्ति का तूफ़ान उठ रहा 
है। आ्ाज दिन इसी का भारी संघष है । वास्तव 
में तात्विक दृष्टि से पूवकाल की धार्मिक लड़ाइयरं 
का आधार सूचम रूप में आथिक रहा है। यदि 
इसकी. ओर लोगों की इष्टि गई होती और यह 
समके होते कि ये सब कलह की जइ आर्थिक है 
तो शायद मनुष्य-समाज को इतना. कष्ट न भोगना 
पड़ता । उस समय धमं भी आथिक शोषण का 
एक साधन था । दुनिया में इस समय भी कुछ 
अंश तक वह शोषण का साधन है। किन्तु आज 
पूंजीप तियो के शोषणु का नया ही तरीक्रा है । 

. जिस प्रकार पूर्वकाल में धमं के नाम पर तल- 
चारं सदा म्यान के बाहर रहती थीं, उसी प्रकार 
आज के धनिकों की बन्दूक अपने लिए, विशेषतः 
अपने माल की बिक्री और रक्षा के लिए--सदा 
भरी रहती हैं। उन्हीं धर्मावलम्बियों की तरह ये 
लोग भी विना असली जड़ को पकड़े शांति की 
दुहाई देते रहते हैं। इस पूजीवादी दुनिया के 
अत्याचार एकदम अमानुषिक हुए हैं और हो रहे 
हैं। अपने घन की बदौलत इन्होंने भी अत्याचार 
आर ब्यभिचार कम न किये । बल्कि एकाध अंगुल 
बढ़कर ही किये हॉगे । सबसे बढ़ी जो बात इस 
पूजीचाद्‌ की दुनिया में हुईं, वह यह कि एक मनुष्य 
दूसरे मनुष्य से इतना दूर हो गया कि एक दूसरे 
को पहचान भी न सका | एक उच्च वग ने दूसरे किसी 
नीच वर्ग को पशु बना डाला और उसके साथ 
बसा ही व्यवहार भी करने लगा । इतना ही नही, 
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मनु ये लोग माल-असबाब 
ख़रीदे भी जाने लगे । 
साम्राज्य वाद कौ पुष्टि भौ 
> रसा 


प न +| 


(| ४ 

दे सस्ट्वा | 

हुआ है । इस वाद के अनुसार बनता ह «| 
का अपहरण हो जाना स्न । 


रण्‌ ह एक ख़ास वात ) | 
पाणियामेन्टरी शासन-व्यवस्था-प्रश | 
उखाइकर फेक दी है | योरप के न केवल ह| । 
बल्कि जर्मनी, स्पेन; आ रिट्रिया, इंग, वर है 
आदि भी उसी फ़ासिस्टवाद के झे हे २३६ 


पज 9) ४ 
म्रणाहा कते | | 


गया होता तो पालियामेंटरी शासन-्राी ह 
न हुआ होता । ऐसे राज्यों में एक प्राप्त हि | 
टर की तूती बोलता है । इस समय हीं स | 
वादियों का आतंक सारे संसार पर बी न 
है । इनकी योजना मानवता को वाश | 


वाली है । 2 

इस समय पूजी वाद का भी ब | 
वह रूत्युशय्या पर लेटे-बेटे र ह| 
है । माक्स की उस | | 


का नष्ट होना हटाय त्य 
नष्ट होना स्वाभाविक है तः 


राना वि 
एजीपतियों के मंन के रग्बी | 


कार किये हुए है! र 


[ सहे, १६३७ 


१ बहर दिनोदिन ज्ञोर पकइती जा नहा कर सकती । इस समय साम्यवाद की लहर 
दू क ने विचारों की नींव पर नई दुनिया किसी प्रकार भी रोकी नहीं जा सकती । वह लोगों 
` हाँ उठाई जा सकती । लन्दन यूनि- के हृदया में द्नोदिन बड़ी तेजी से घर करती 
है दीवार राजनीति-शाख के प्रोफेसर हैरल्ड जे० चली जा रही है। आज इसी से पूंजीवाद से 
( कं डोटी सौ पुस्तक An Introduction कशमकश है। ये ही दो विचार टक्कर प 
५ ॥7०४० में लिखते हैं “^ 7०ए world cannot रहे हैं। नवीन सत्य की विजय होना नस 
भे pe to Live adequately by the categorie हे । वही एक दिन पुरानं सत्य पर हावी होगा । 
ख|. 0००.” अर्थात्‌ “एक नई दुनिया प्राचीन यही मेरा विचार हे । 


ह| आवगाश्रो पर यथोचित रूप से रहने की आशा 
ग आ वा 
| uNWESIE SIE 206 SUEDE HEME SUE SUE SUE DUE MNES SUE SUE 


ल्‍ धातपोष्टिक योग 


(|| पह योग-तीन दिन के भीतर ही अपना गुण दिखा देता है, पानी समान पतले वायं को एकदम 
ति | गढ़ा कर देता है, उपदंश ( गरमा ), मेह-प्रमेह ( गनोरिया-सुजाक ) रोगां को यह योग जड़ से खो र 
ह| तता ह तथा शरीर को बलवान्‌ करके स्मरणशक्ति को बढ़ाता है । यह स्वप्तदोष, हस्तमैथुन से उत्पन्न $ 
४ ॥ समस्त बीमारी, घातुक्षीणता, स्मरणमात्र से ही पतन;,पेशात्र के साथ घातुपात, अधिक विलासिता के 

गरा ॥ करण कमर में द्द,कमज़ोरी के कारण हाथ-पैरों का काँपना/चक्कर ग्राना, आखो के आगे चिनगारियों 
पिकना,कलेजे का धड़कना,नासद हो जाना इत्यादि रोगों को दूर करके र्ग शुद्ध करता है और भूख, 


| च कितया वजन को बढ़ाता है । जिसमें पुरुषत्व न हो, उन्हें यह पुरुषत्व प्राप्त कराकर उनके वीय को 
| ॥ करके भर गभ धारण कराने के योग्य बना देता है। एक डिब्बे को की ० ९)र० डाकज़च ॥|) आ० 


भावना 


NT ON 


ख्यां के लिये गभदाता योग 


५ पोगके सेवन से औरतों की क्षीणता तथा सब तरह का प्रदर, मासिकधम के समय पेट.या कमर 
'मासिकधम थोड़ा या कम दिनों से होना, बिलकुल ही न होना, असमय में मासिकधम होना; 
| तिषा 3 तरे गिरना, गर्भाशय में दोष होने के कारण गर्भ न रहना; गर्भपात हा ना दुबल सन्तति होना 
DE रे मर जाना इत्यादि रोगो पर २१ दिन योग को सेत्रन करने से गर्भाशय तथा शरीर के धळ 
| (रुसत र मासिकर्धमं समय पर होगा और गर्भपात न होकर सन्तति सुन्दर तथा बलवान bg 
| |) दिन ३ तेक कि ४० वर्ष कौ खी को भी इसके सेवन से निश्चय ही गर्भधारण हो जाता ई। 
रे i व करने योग्य १ डिब्बे की कीमत २९) रुपया डाक खच ॥]) भ रे वका 
LAN षधावालञो हरएक खी और पुरुष हर मौसम में खा सकते हैं । परहेज कुछ भ न 
ऊ यह दोनों ही दवा खीपुरुष दोनों ही को एक साथ खाने से अच्छा 


र क भएडार, नं० १०८, तुलापद्टी, बड़ाबाज़ार, कलकत्ता । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दो फ्रांक 
( एक मनोवैज्ञानिक कहानी ) 


श्रीजयनाथ “नलिन' साहित्यरत्न 


साइेरिया का ओमसकस नाम का एक छोटा-सा 
गाँव, जनसंहया लगभग दस-बारह हज़ार, बहु- 
संहयक भोजे-भाले कृषक। घर इंट-पत्थर के कम--- 
लकड़ी के अधिक हैं। बरफ़ गिरने के कारण छुतें 
आगे-पीड़े की ओर ढालू बना हैं। इसी गाँव में 
एक बूहा किसान रहता है, इसका नाम है जोसेफ़ । 
इसने जवानी में सुनहरे दिन देखे हैं--हवा के 
रु़ के ख़िलाफ़ नाव खेदे है; पर अब--अब वे 
दिन इसे धोखा दे गये हैं । र 
जोसेफ़ के घर में दो प्राणी हें. । एक स्वयं और 
दूसरा उसकी पोती सोफ़िया । सोफ़िया--गाँव की 
राधा--प्तोंदय की प्रतिमा और भोल्लेपन की मूर्ति 
है। उसका गोल मुख, गुलाबी गाल, कोमल पज्ञव- 
से मधुर अधर, गहरी नीली आँखें और सुनहरी 
लच्डरेदार लट किसी को भी अपनी ओर अकवत 
कर लेते थे । 
न्ध्या का समय--६-७ बजे होंगे । कडी 
सरदी पड़ रही थी । सर्द हवा विषबुफे तीर की 
तरह हड्डियों को पार करके निकल जाती थी। 
बरक गिरने लगी थी। घर से बाहर निकलना 
मौत को छेइना था। जोसेफ़ कनपटी पर हाथ 
रकले, सामने पड़ी हुईं मेज़ पर कुहनी टेके, सिर 
भुकाये, आँखें बन्द किये, एक टूरी-सी कुर्सी पर 
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बैठा था । कमरे में धुंधलां-सी लालटेन बबं | | 
थी । जोसेफ़ की आयु पचास को होगी; ए | ग 
देखने में ८० से कम न जेंचता था। तपा | 
उसके सुख की लाली चाट लॉ थी, मां | रि 
उसके गालों पर अपना अमर छापा | १ 
छोड दी थो । जोसेफ़ किसी चिन्ता मे सा. 
कि सोफिया ने आकर on ts ` 
दिया । वह दौइती हुई आई और कूद OE 
के गले में अपने कोमल हाथ डालता हुई १ | 

“व्यापा, क्‍या बड़बड़ा र हृ कड 


कै रि > क्ली धरा 4 
उठाया, सोफिया के मुख बा गी. 
फेरता हुआ 3 [| 


ha 
उसके बालों पर हाथ क | 
त्‌ मेरी मुसीबत समरे का री a |} 
खेल । सोफी कुछ न न १ रह! पर | 
जोसेफ़ की मुखाकृति की अ, ईब | 
उसके मस्तक पर सररर 2 बाद शा | १ 
ले का रंग बदला । गो की वाप की | | 
हि कह! EE 
ने हलाते हुए [९ बई | 
ने बडे का हाथ ग ! बता ग" हॉ ff 
क्या हो, मेरी क्र और बह श्रौ | 
बालों पर फिर हाय र ढ्वाहै। त. म 
गला, “तू अभ बालि gf 
से बाला, LS \” Ei 
बह डाक्टर आवेग दो? वो मं & 
é “सी लि ए सुस्त ह र 


इब 


भ बताकर बाल-चापद 


| $ बातें सुनकर 

| ठ आने देना । जा, अब तो खेल 
| न तुमने पेरे बराल नहीं चूमेश पापा 22 
| दिया इर करती हुई बोला । बूढ़े र ने उसके 
| दे! “बहुत सुन्दर हैं सोफ़ी तेरे थे सोने 
| ल्मे |” कहते हुए उसने सोफ़ी को गोद से 
| जा दिया, वह फिर खेल में लग गई । खेलते- 
| हहे धककर उसे नोंद आने लगी । जोसेफ़ 


३ उसे एक खाट पर लिटा दिया, वह सो गई । 


अब तो खुश दो जाओ ।” सोफ्रिया 
4 ~ २, ७. 

य़ से बोली । बूढ़ा जांसफ़ 
हँस पड़ा । वह सुस्कराते 


बोसेफ़ खाट पर लेट गया। सोने का प्रयत्न 
| झे लगा; पर नोंद कहाँ ! किसी वस्तु छो जितना 
] | गे प्राप्त कने का प्रयत्न करते हैं, अक्सर चह 
१ | ॥इनी उतनी ही कठिन हो जाती है। नोंद के 
| ऐश में यह बात सोलहो आने सही है । जोसेफ़ 
| "गोद .न भाती थी । उसकी पुतलियों में 
एश ग्रह था, फिर ाँखें केसे लगें ! वह पड़ा- 
| शा कुवडाने लगा, “जीवन कितना विषम है ! 
भेदो फ्रॉक की चात ! सुबह आठ बजे तक 
|| ज । यदि न कर सका तो डाक्टर 
हह अके सो बह बहा 
| भाप ने तो eR से एक बार भी न 
| लेब र । दिन भी तो बहुत हो 
रु हायरी-सी हुआ उटा, मेज़ पर रक्सी 
शे हया | एकू उठाई, उसे उलट-पलटकर 
हे देखे र पृष्ठ पर दृष्टि जम गई । 
॥' * बाद उसे मेज़ पर रख या । 
| सोचने जगाने ति 

|, ऐ चालीस | हि न 
"' केतना भला आदमी 
कभी नहीं माँगता । उसकी 
ल र ह इशान चाय पिलाता 
| | 9 हि बज गये, झो आर भी झुक जाती है । 
शेणा. को नौंदन आई। 
लः सा पर हाथ रखकर बैड 


[ मई, १३३७ 


गया और सोचने ज्ञगा-- 
गण हम यह जीवन कितना 
पूण है । पसा जीवन का इतना आवश्यक 


था| 
. अग * सुख्य प्रन तो डाक्टर का है । सुबह ज़रूर 


भाग वादा कर. दिया है। उससे कया कहूँगा ? 
छः इस जावन से सत्यु अच्छा ! सच, क़सम ख़दा 
की, अगर सोफ़ी न होती तो आत्महत्या कर लेता। 
उसका नाली आँखें, सुनहरे बाल, गोल गुलाबी 
गाल, शहद-भरा बोली, निर्दोष भोलापन मुझे 
मरने नहीं देते। कल डाक्टर ज़रूर आवेगा । मैं 
नाची आँखें किये उतरे हुए मुंह से, सिर खुजलाते 
हुए उसके सामने खडा हो जाऊँगा। वह मेरी 
करुण दशा पर सूखी हँसी हँसते हुए कहेगा, ''मि० 
जोसेफ़, परवा न करो, कोई बात नहीं, फिर कभी 
देखा जायगा ।” तब मुझे कितनी आात्मरलानि 
होगी ! हाँ, एक बात समक में आती हेश. काम 
बन गया ! डाक्टर के आने से पहले ही किसी से 
दो फ्रांक ले आऊँ। पर किसके सामने हाथ 
फैलाऊं ? उधार! उफ़ उधार !! कभी नहां। 
टक्ष--टन्न--टन्न. तीन बज गये। जोसेफ़ कुछ 
चौंका, कुछ सहमा और फिर बड़बड़ा ने लगा--तौन ! 
डाक्टर के आने में केवल पाँच घण्टे शेष हँ । किस- 
के पास जाउँ? हाॉँ--रीक है । मना नहीं करेगा, 
बड़ा नेक है। मुमसे प्रेम रखता है, सम्मान 
करता है । क्लाइव के ही पास जाऊं । और ज्ञरा 
दिन निकल आवे, उसो के पास जाऊंगा । क्लाइव 
के सामने हाथ फैलाऊ * आज तक उससे सवाल 
नहीँ किया । अगर नाहीं कर दी तो १ बात भां 
जाय और काम भी न बने! परन्तु वह नाही न 
करेगा, ज़रूर दे देगा | माँगना ¦ आपस में माँगना 
बड़ा बुरा है । परन्तु डाक्टर का ल उबा टेढा है, 
उसे देना ही है | समी एक दूसरे से म स 
चलाते हैं । यदि उसके पास न हुए ता “न 
जाऊँगा । देखा जायगा । डाक्टर झुठा बन र 
पर आपस में हाथ न फैलाऊंगा * न मिलने परद 
जगह अपमान । नहीं-मना न WR का 
ही तो आदमी है । केवल दो झाक की दी तो बात 
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वैशाख, ३१३ ] 


है । उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं । काम पर 
जाने से पहले ही उसके पास जाना चाहिए ; कहां 
काम पर न चला जाय | उससे माँगू गा ! मेरी 
क्या दशा होगी । उधार माँगना कितना बुरा है 
आर पैसा कितना आवश्यक! जो हो उघार लाना 
ही पड़ेगा । 

इसी भाव-संघर्ष--उघेड-वुन में जोसेफ़ को नींद 
न आई । रात खुली पलकों में ही निकल गई । 
बहुत तर्द-वितर्क के बाद जोसेफ़ ने कलाइच से दो 
फ्रॉक उधार माँग लाने का निश्चय किया । टन्न-टन्न 
टन्न-टन्न-टन्न | एँ ! पाँच बज गये ! सुबह हो गईं ! 
जल्दी चलना चाहिए; कहीं काम पर न चला 
जाय । डाक्टर के आने में केवल तीन घंटे शेष हें 
यह सोचकर जोसेफ़ फुर्ती से उठा और क्लाइव के 
घर जाने को तैयार हो गया । 


3 न 


सूर्योदय में अभी देर थी । रात का अन्धकार 
भाग रहा था--उसकी भीनी छाया पृथ्वी को 


ढक हुए थी । सर्दी बहुतज्ञोर की थी । बूहा जो सेफ़ 


भारी पैर धइकते दिल और सिकुइती कमर से 
क्लाइव के घर झाया । घरवाले मोटे नमदों से 
सदी के तेज़ञ तीरों के वार रोक रहे थे। सब कम्बलो 
में जिपटे पडे थे जोसेफ़ की कमर दूटी जा रही 
थी, दाँतों की कइकड़ी बंध रही थी । बार-बार 
हाथ पतलून की जेबो में डालता और निकालता 


 या।जोसेफु को कॉपता देख कलाइव ने पडे-पडं 
| दीकहा, “इधर आ्ो । अँगीठी दइक रही हे 


|| 32 
` बूढ़ा पास आ गया । क्लाइव ने उसकी तरफ 
कसम्बल सरकाते हुए कहा--- 

“कम्बल ले लो, बहुत तेज़ सर्दी है ।” जोसेफ 


| काचेदरा पीला पइ रहा था, मुँह सूखा जा रहा 


_ था । उसने कम्बल ओढा, कुछ सर्दी कम हुई । 
“तुम्हारी सर्दी कम नहीं हुईं ? चाय पिग्रोगे * 
तना जल्दी क्या थी ?? क्लाइव के एकदम इतने 
रनों को सुनकर उससे उत्तर न दिया गया। 


सूखे मुह से कुछ प्रयत्न किया 
चला आया ।?? 3 
सयं का पहिया तर 
त्म काश की जड ३ 
दिखाई दिया । सर्दी क बढ़ हे क 
डू महो गई, फ़ 
कापना चन्द न हुआ--रि टं ग 
fe दज को धडकन षः 
हुईं । क्लाइच ने जल्दी आने ढा ` 
पूछा, “इतने सवेरे केसे आये ! ला 
कम नहं हुईं, आर दो-तीन वार छा रप 
जाना ।? “जाने का नाम सुनकर बूढा सहा | 
अभी अपनी बात भी न कहने पाया ॥॥| 
जाने का सवाल पैदा हो गया । जोप । # 
क्लाइव कमरे में आया, सिगरेट सुलगाई।छ 
उड़ाते हुए क्लाइव ने इतनी जल्दी शो? 
कारण पूछा । जोसेफ़ संभला, दिल मसू शि 
आर अपनी बात कहने को तैयार हुग्रा।ए| 
सँमलकर वह बोला, “यू ही घा प्राग 
तुम न मिलते ।” “हाँ, आजकल ब प | 
पड़ता है, शाम तक फ़ुसंत नहा मिही! 
ख़ास काम ?” “नहा, तुम फिर र स 
जोसेफ़ ने सू'्वी हँसी, उतर इ? गुर 
दृष्टि से कहा । 
क्लाइव ने के 


बोला; ः 


न्न? 


जोर || 


$ पर 
ई बारपू्छ .| 


पनी बात कई 


F र 
चेहरा उतरा, दिल घड़कता १ श। 
था । आँखें संकोच 


सोफ़ी की क़सम- 


|| 
तु चे a 
गला भरी गाया” अ चा बात है 
“हाँ ! हाँ | बता r जोसे रे 
से हर रै 
ग आए 
बाल १। 
क्लाइव ने वा ! वात 
“हॉ? सरा संक ; 
ना 
दिया । “६६ 
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गुरुकुल-कांगड़ी के वार्षिकोत्सव पर आये हुए कुछ प्रतिष्ठित नेतागण । बाई से दाहनी ओर 
मध्य में बेठे हुए--(१) ख़ाँ साहब अब्दुलग़फ्रज़ाँ, (२) स्वामी सत्यानंद, (३) प्रोफ़ेसर 
सत्यत्रत, (४) श्रीसत्यमूर्ति एम्र्‌० एल्‌० ए०, (४) आचाय देव शर्मा इत्यादि । 


, ई. A 


AS “fe 


१३ चष की शिक्षा पाने 


( बीच में श्रीसत्यमूर्ति 
Ti 
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है। जब जो कुछ चाहो, ले जाया 
१222 

ho [च 
ह स में जान आई । वह सोचने 
| क कितना भलामानस है । तुरन्त 
काहो ग्या! मैं कितना हच कर रहा था । 

र्र का पाप काट दूँगा । 

खाइव फिर सममाते हुए बोला, “देखो, 
| प किया करो, जिस चाज की ज़रूरत हा; 
| वाया क्रां !? 

कं तो इसे बिलकुल घर ही समझता हूं। 

ने इतज्ञता दिखाते हुए कहा । 

'दो फ्रॉक, और उसके लिए इतनी शरम 


गतो बढे तकल्लुफबाज़ञ निकले । चाह! भाई जोसेफ़ घर वापस आया । 


धर | च) 
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRE 
ख्ौपुरुष सबके लिये ताक़त ताज़गी से भरा हुआ 


ge CES 


5 का कनल र 


mm = = 


सुमधुर 


RYAN 


SR 


a 
क 


मइ का ( शिलाजीत युक्त ) 


` मंड द्राक्षासव 


चद्रप्रमा गुदा 


पूः िमोस्युटिकल वकस लि०, पो० बक्स न° ५५१३ बंबई नं० १४। | 
स एअर कांतिलाल, झार० पारेख, चाँद्नी चौक, दिल्ली | 
एजेर--माताबदल पन्सारी, अमीनाबाद | र FR 


[ मइ, १३३७ ` 


जोसेफ़ ! चाहे जब ले जाना । शरम न करना 
तुम्हें मेरे सिर की क़सस है, कल ज़रूर ले जान | 
दो फ्रांक । शरम न करना । कहे देता हूँ, ज़रूर... 
ले जाना । 
कल को बात सुनकर बूढ़े के पैरों की धरती 
निकल गई । डाक्टर आज आठ बजे आचेगा । 
जोसेफ़ उठकर चलने लगा । उसे जाता देख 
क्लाइच फिर बोला “कल्न ज़रूर ले जाना, ग रः 
शरम न करी ।?? > 
“अच्छा” कहकर जोसेफ़ कमरे से बाहर हो गया। | 
य-किरण छतो पर नाच रही थीं। भारी 
पैर, बैठे दिल, निराश नेत्र और उतरे हुए म॒ह से 


अवश्य सेवन कीजिए. 


सुत्ररोग आर धातुविकार 
को अद्वितीय औषधि है... 
प्यार प्र पाया पाए कु हि 


खोजते हैं हास रोदन मै" 
वृथा क्यों प्राण मेरे! 
स्नेह का अरमान पाकर 
व्यर्थ सुख की चाह करना | 
प्रेम का उपहार--सनन्‍्तत 
उर जलाना-आह भरना! 
जल रहे स्नेह के 
दीपक बने अरमान मेरे! 
बिन्दुऔ का मेघ से जब 
चिर मिलन - विच्छेद होता; 
नीर 'बिन्दु' वियोग में भर 
सिसकियाँ तब मेघ रोता! 
फिर सिसकते से न निकले 
क्यों हृदय से गान मेरे! 


उषा से 


गीत 


श्रीजयनाथ 'नलिन’ साहित्यरत्न 


अमर - सुख - संयोग - पद से 
क्या मुझे! नाचे गिराया! 
सवदा को विश्व-ज्वात्ा का 
सुझे बन्दी बनाया | | | 
बिरह-पीड़ित और को | 
विश्व में न समान मेरे) | 
कस रहे उर-वीन के सब | 
छेड़ना मत तार निष्ठुर! 
सह न सकती वेदना-आहत 
करुण स्वर-भार निष्ठुर! 
चन गये अभिशाप सारे 
वे मिलन-चरदान मेरे! 
खोजते है हास रोदन 7 
चथा कयो प्राण मेरे! 


व [on | प्‌ 

श्रीमातादीन भगेरिया |, 

र | & 

यु उषे, अरुणिमा-आगरी ! ४ F 
ल ~ ~ पुरां का राग री | ९ 
क्यों गाती हो, कोन सुनेगा अमर | 
आँचल में अराग धरे |: 

या संजीवन फाग | 


सखि, तुम जग में टिक न सकोगी, भव का 


भर, १। 
विभव विभार्वर 


उषे, अरुणिमा-अआगण' र 
तुम्हे खुमन खिलते प्रिय 

यहाँ वज-निर्मित हिय कोगी नागरी | 

उन्हे कुचलते-विधते क्‍या तुम द अरुणिमा-आगरी ! 
माली आकर कुसुम ड 

अौर हेरी विहग दै” _ आगरी! 

गरी | 


\ 
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f साहि संसार में ऐसे व्यक्ति थे, हैं और रहेंगे 
जो दो कवियों की समानभाव की कचि- 
ग्रं हो पढ़कर तुरत ही कह देते हैं कि इन 
हाने ( कवियों ने) भावों का आदान-प्रदान 
| भि है। उनके इस कथन से तो यही अर्थ निक- 
ता ऐकि कवियो का सम्बन्ध इस प्रकृति से या 
र | ज्य कि इस संसार से न रहे, प्रत्युत कविता 
| ज सांसारिक अनुभूतियों का बड़ा 
| ठी जब्र दो कचि किसी देश, काल 
| गोण पद र पमें पड़कर कविता को जन्म देंगे 
|| Ch * उनको रचनाओं में भावसा दृश्य 
| इ कु केल्पना भी कुछ अंश तक मिलती - 
| जनों तथा त कसा (म याकि 
| भ र्न र्‌ क अनुभूतियां से ही विशेष 
i सकत है र ल का ढंग, रो इसमें 
| रती है हि का कविताएं तो .ऐसे 
है प मजे सो कविताएँ प्राचीन कवियों 
माइमाभ्य ब । नवीन तथा वत्तेमान कवियों 

इत कम पाया जाता है; क्योंकि 


| ९ परा स्थिर नहीं 
रेसम बने नहीं है। हुई है, इसी 


हिन्दी-कविता में भावसाम्य 
श्रीशिवेन्द्र 


। There is no reason why two independent poets should not think of the same 
| jmggs or iden quite independently. (G. ४. Chesterton) - 


इस प्रकार कहने से मेरा तात्पर्य यही है कि देश, 
काल तथा अवस्था-विशेष में कविताओं में भाव- 
साइश्य हो ही जाता है । 

जब हम हिन्दी के कविता-साहित्य को भली 
भाँति देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि भावसास्य 
प्राचीन तथा नवीन ( आधुनिक ) सभी कवियों 
की कचिता में है । ऐसे कवि बहुत ही कम है, जो 
बिलकुल निराले हैं, जिनकी कविता पर किसी की 
भी छाप नहीं पड़ी है। 

' अपन पौ आपुही बिसरो!. | 

जैसे सुनहा काँच मँदिल महेँ, भरमते भूसि भरो (२) | 
जौं केहरि बपु निरखि कपजल, प्रतिमा देखि परो(रे) । 
वैसे ही गज.फटिक-सिला पर, दसनन्हि आनि श्ररो(रे) । 
मरकट मूँ ठिस्वाद नहिं बिहुरे, घरघर रटत फिरो (रे) । 
कहहिं कबीर ललनी के सुरात, तोहि कवने पकरो (रे)। 

( कबीर साहब का बीजक? टीकाकार विचार- 
दास-सं० १३८३ ) 


आपुन पौ आपुन ही बिसरयो। ५ | 
जैसे स्वान कॉच-संदिर में भ्रमि-भ्रमि भूँकि परयो । 


घि मरचो । 
-सौरम मग नाभि बसत है, दरसन स. 
ड केहरि प्रतिबिम्ब देखि के, आपुन कू परो । 
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वैशाख, ३१३] 


जैसे गज लखि फटिकसिला में, दसननि जाइ अरथो । 
मरकट मूँ ठिछाड़ि नहिं दीन्ही, घर-घर दार फिरयो । 
सूरदास नलिनी के सुवटा कहि कौने जकरथयो । 
पाठक दोनों पदों को पढ़ें और तब हृदय पर 

हाथ धरकर ठीकठाक बतलाव कि क्या यह कहा 
जाय कि सरदास जैसे ्रतिभा-सस्पन्न महाकवि ने 
महात्मा कबीरदास के भाव को ले सिया है ( चुरा 
लिया है ) । कोई ऐसी बात महात्मा सूरदास के 
लिए नहीं कह सकता । कभी-कभी भावसाम्य तो 
हो ही जाता है । यही नहीं कि केवल एक हां 
दो कवियों की कविता में ऐसी बात हो; सूर और 
तुलसी की कुछ कविताएं देखिए 

आँगन खेलें नंद के नंदा; 

जदु-कुल-कुमुद सुखद चारुचन्दा । 

संग - संग बल, मोहन सोहे; 

सिसु भूषन सबको मन मोहें। 

तनु दुति मोर चन्द्र जिमि फलके 2 

उमंगि-उमंगि अँग-अँग छबि छलके । 

—सूरदास 

गन खेलत ्रानँद - कन्द, 

रघुकुल कुमुद सुखद चारु चन्द । 

सानुज भरत लषन सँग सोहे, 

सिस्र भूषन भूषित . मन मोहेँ। , 
. ` तनदुति.मरोर ` -चन्द जिमि कलके, . : 
* “सनु उ्मेगि अगशअग छवि. छलके |. 


कितना साम्य है । सूरदासजी ने कृष्ण के लिए 


“जदु-कुल-कुमुद सुखद चारु चन्दा’ कहा तो तुलसी 
ने श्रौरामचन्व्र के लिए 'रघु-कुल-कुमुद सुखद्‌ चारु 
चन्द्‌ । श्रीकृष्ण की 'तनुदुति मोर चन्त्र जिमि’ झल 
कती है तो श्रीराम की भी “तनदुति मोरचन्दजिमि” 
झलंकती है । इस प्रकार इम देखते हैं कि भाव में 
ही सास्य नहीं है, भाषा और कहने के ढंग में भी 
सर्वाङ्ग साइश्यः है । दो-एक कविता और देखिए-- 


५६३ 
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: जिन तनु ना हरि 
सूकर, कूकर खग मुग मानों यहि बस न i’ 
हर क्रि] | 

घुलसादासजी की भा एक ऐसा अ | थे 
ने जो पै लगन राम ते नाही। |; 

नर खर कूकर सूकर सम वृथा जियत ज्ञा र |i 
हे बा | 
ढ्ढ्ने से इन दोनों महाकवियो को ऐसा इकः | | 
सी कविताएं मिल सकती हैं, जिनमें भा गा | र 
साइश्य नहीं है, बल्कि कहाँ-कहाँ तो इतकी गए 
आर कहने के ढंग में भी बहुत साम्य पाया बह | की 
है । इस प्रकार से साम्य पाये जाने पर भी मैं ग बॉ 
कहने का साहस नहा कर सकता कि इन दोग र ग 
भावों का आदान-प्रदान किया हैं । | 

बिहारी, देव, पद्माकर, सेनापति आदि रर. | 
काल के कवियों की रचनाएं देखने से भी हां | । 
ज्ञात होता है कि इस काल के कवियों की शर | 
ताओं में भी वही बात है, जैसी सूर तुलसा, क | 
आदि में । कुछ अंशों में इस काल % त. ड 
भावसाम्य विशेष मात्रा में पाया जाता १। * | 
लोकनार्थ कुछ कविताएँ नीचे लिखता [न 


कहा लड़ैते हग करे, परे लाल बेहाल; 


> बनमाल | 
कहुँ मुरली कहुँ पीतपट, कहू न । 


ऐसा ही “सु 

कहुँ बनमाल कँ उ 
संग सखा ॐ पीतप 

कहूँ नेर चदि र ह 


। | आए नदर ने इसी भाव का ब्यास करके 


| | |g | बिहारी के कृष्ण भी आँखों से 
|g तैर “सुन्दर? के कृष्ण पर 
| बेहाल हैं और सु 
| क रोक > थै चितवन से चोट 


` | ते पैवट के भीतर क॑ he 
He सुधवुध सब भूल गये हॅ, वैद्याल 


| हे चूमि चढ़ाई सिर, उर लगाइ भुज भेटि 3 
र | दिती पिय की लखति, बाँचति धरति समेटि । 
| ही प्रकार सेनापति की एक नायिका को भा, 
ग | धिह के मारे बेहाल थी, किसी ने अचानक 


| शेर-- 

| गेले चढाई दोऊ इगनि लगाई चूमि 

छाती लपटाय राखी पाती प्रानप्रिय की । 
| कदापी ने अपने प्रभु से कहा है-- 

प्रभु | मेरे ग्रवगुन चित न धरो। 


भुन अवगुन गनन, गनौ न गोपीनाथ । 

| ति शौर हन्शा की भी एक ही उक्कि 
हि. 
सित जोप सुन्दर कपोलन की 

४ 'खिसल परे दीठि जिन परते। 
। | ै "सुन्दर? 

| वतर ऐसी सी कुछ नम॑ गात है, 

| निगह का ध्यान पड़ा कट रपट गया । 

| --इन्शा? 
का नहों तो उड़ती निगाह से 
| र्क “काल के कवियों की 
कप क्न दै। इस पर पुनः 
| प अवस्था तथा काल-विशेष 


00, पो हो 
भे झा न ह है; किसी ने किसी 


[ महे, १३३७ 


Ri यदि में वत्तमान कवियों की कविताएँ, 
जिनमे भावसास्य है, पाठकों के सम्मुख रक्खें तो 
मेरे विचार से, कुछ अनुचित न होगा । ऐसा करने 
से पू मैं यह कह देना चाहता हूँ कि झा निक 
कवियों की ऐसी कविताएं बहुत ही कम हैं, जिम 
भाव-साइश्य हो गया है और वह भा एक-दो 
पंक्षियों में । आपको इनकी एक भी कविता ऐसी 
नहीं मिलेगी, जिसमें आद्योपान्त एकता हो, जैसा 
कि पाठक कबीर, सूर और तुलसी की कुछ कवि- 
तां में देख चुके हैं । एक बात और है--आजकल 
के कवियों की अभिव्यंजना-शैली भिन्न-भिन्न होती 
हे, इसलिए यदि कहाँ भावसाम्य हो भी गया है 
तो उनके कहने के ढंग में एकता नहीं है । 

देखिए--पंतजी के “पलव” में एक पक्कि है 

हाय किसके उर में उतारू अपने उर का भार ! 

हिन्दी के काचर तथा सुलेखक पं० शान्तिप्रिय 
द्विवेदी की भी एक ऐसी ही कविता है-- 

निज व्यथित हृदय का व्यथित भार, 
रे किसके उर में दूँ उतार। 

दोनों कवि इसके लिए व्याकुल हैं कि “अपने 
उर का भार में किसके डर में उतार दूँ |? यहाँ 
भाव की समता सर्वाश में है । इन्हीं दोनों कवियों 
की चार पंक्रिया और देखिए 


चिर हास अश्रुमय आनन रे | इस मानव-जीवन का 


i स 
विहग-बालिका बन इस वन को तेरे गीतों से भर दू । 
पतः 
मदु पलकों में आँसू भर श्रघरों में मधुर हँसी घर 
र x xX xX 
तेरे ही शीतल गीतों से युजित कर दू जग की डाल 
, -शात्तिप्रिय द्विवेदी 


| *प्रसादःजी के ग्रेम-प्रथिक की एक प्नि हैस 


किन्तु पहुँ चना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। 
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हिन्दी के नवयुवक कवि श्रासवंदानन्द वर्मा 
भी यवकों को यही सलाह देते हैं कि 


तू बढ़ चल उस अविदित थल तक 
जिस तकजाने को राह 


पाठक देख रहे हैं कि दोनों कवि i 
का तात्पर्य एक ही है । 


हो। 


कहन 


श्रीभगवतांचरण वर्मा की “मिलन-सर्गोत्त-नामक , 


क कविता है ॥ उसके एक छुन्द का भाव यह है 
कि हे प्रिये! आज हम लोगों का मिलन हुआ हैं, 
सम्भव है, कल बिरह हो जाय इसलिए 


कुछ सुन लें कुछ अपनी कह ले । 
एक दूसरे कवि की भी ऐसी ही पंक्ियां हैं-- 
आज सुख-दुख हम सुना लें 
परस्पर हे प्रान । 
कल न-जाने मे कहा द्रा 
तुम कहाँ अनजान | 
दोनों कवियों के प्रेमी परस्पर एक ही बात 
कहना चाहते हैं । कब्रीरदासजी का एक बड़ा प्रसिद्ध 
दोहा है-- 
सो साई तन में बसै, ज्यूँ पुहपन में बास । 
कस्तूरी का मिरग ज्यू फिर-फिर सूँघे घास । 
बिहार के एक अच्छे कवि आरसोप्रसादसिह 
की एक पङ्ति है 
अपने ही सौरभ से पागल भटक रहा कस्तूरी-मंग-सा । 
इसी प्रकार वतमान कवियों की कविताओं 
भा.क 7 भावसाम्य मिलता है। ऐसी बात 
कहकर में यह नहीं कहना चाहता कि इन लोगों 
ने भावों का आदान-प्रदान किया है, जैसा कि 


पछ 
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अन्य काल क किया के लिए झी में ५ वी 
आया हू । Ra f 
कविता में भावसाम्य हो जाने पर किस > 

१५ साङ्गो | 

भइकना नहीं चाहिए, क्योंकि भावसाभ्य तो ) | 
विभिन्न विदेशी कवियों तक भे का 
हिन्दी के कवि तो एक हो देश 
अर 


हो जाता 


के निवासी | 
। किसी विदेशी कवि ने कहा है-- "| 


The beauty unadorned is adorned 
the best 
कवि-कुल-गुरु कालिदास ने भी अपने ग्र्मि 
ज्ञान-शाकुन्तल से एक प्रकार से इसी भाव को | 
व्यक्त किया | 


यमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 


देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा न करने से हा न भ 
सभे दोप देंगे कि आप हिन्दी के कंवियां भ [नो 
प्रोत्साहन देते हैं और उनकी ग्रोर से वढ़ाह | 
करते हैं कि वे हृदय खोलकर भावों का आद | 
प्रदान करें; वह बात यह है कि ऐसे लोगा * 
भी कमा नहं है, जो आँख बचाकर दूसरे की गा 
उड़ा लेते हैं और पीछे पकड़े जाने पर ग्रां | 
दिखाते हैं; ऐसे ही लोगों ( चारा ) को ब | 
करके गोब्रधनाचाय ने कहा हे ; 

कविरनुहरतिच्छायां कुकविर्भावं 
सकलपदावलिहत्रें साहसकद्र 


पदानं चाप्यधर्ग । ॥; र 
॥ | 


मनुष्य ओर विकासवाद 
पार के सारे धमं यही मानते हैं कि मनुष्य 
जगत्‌ की सृष्टि के साथ हा उत्पन्न हुआ 


म | भागिक कारणों से एथ्वी. की आयु के 
॥ | न्न काला में बनी हें । इनमें जो चट्टानें 

| कि हैं, वे ही सबसे अधिक प्राचीन हैं और 
व हे सार सबसे ऊपर की चट्टान, जिस पर 
„| सरते हैं, सबसे अधिक अर्वाचीन हैं । प्याज़ 
र ते किया परत होते हैं, उसा प्रकार पृथ्वी में 
{| _ त के परत हैं। इनमें से प्रत्येक चट्टान 
५ मय पृथ्वी पर जो-जो प्राणी थे, उनकी 


d 

| gat (Fossils i, 

गार इया (£0855) आज भी इन चट्टानों 
५, 


सृष्टि था पृथ्वी की उत्पत्ति के 


| | गे य न 
ETS पन्न नहीं हुआ था, जैसा कि धम- 
| न हुआ है । 


सौ की वहान: 
| भियो रानां के भिन्न-भिन्न स्तरों में जिन- 


| १ पाषाणीभूत हड्यां मिला हैं; 
क्क पज क आधार पर चाल्स डाविन 
हि पो विद्वान्‌ ने यह सिद्धान्त प्रति- 


है. 


भारत में मनुष्य की उत्पत्ति तथा आय॑-जाति की प्राचीनता 


श्रीअम्नतव संत्त 


पादित किया कि संसार के सारे प्राणियों की 
उत्पत्ति शारीरिक क्रम-विकास ( ४०ए४४०॥ ) से 
हुई है । इसी प्रकार बन्दर का शार्रारिक विकास 
होकर मनुष्य उत्पन्न हुआ है। इस सिद्धान्त ने 
सारे धामिक जगत्‌ में खलबली मचा दी, धम- 
गुरुओं द्वारा इसका ख़ब विरोध हुआ और आज 
भी कुछ अंशों में यह विरोध विद्यमान है । भारत 
भी इस विरोध की लहर से न बचा । यहाँ भी 
आय-समाज द्वारा आज तक इसका त्रिरोध हो 
रहा है । परन्तु सत्य की सदैव विजय होती है 
और अब यह सिद्धान्त एक अटल सत्य की भाँति 
स्थापित हो गया है। | ; 
मनुष्य के पूर्वज नर-वानर ः 

डाथिन की रूत्यु के पश्चात्‌ इस सिद्धान्त को 
बहुत-कुछ उन्नति हुई है. । डाविन के स में 
मनुष्य को बन्दर से जोड्नेवाले किसी सध्य 
प्राणी की अस्थियाँ प्राप्त नह हुई यो LIS 
अब तक वे प्रचुर प्रमाण में उपलब्ध हा डुक हैँ । 
सर्वप्रथम १८६१ में जावा में एक ऐसे नर-वानर 


(7९) की पाषाणी भूत हड्ियां प्राप्त हुई शा; । शलक 
पश्चात्‌ १६२४ में’ दक्तिण-ञ्फ्रोका में प्रो० डा 
को एक ऐसे नरवानर की खोपड़ी मिली, र जाब 
टी अधिक मिलतो- 
के नर-वानर की पेक्षा स क hi 
, Re 
^ थी । इसके पश्चात्‌ च भि हि: 
जुलती थी । ई 
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इंगलैंड में पिढ्ट डाउन आदिं 
से नर-वानरों की हृडियाँ प्रास 
हुई हैं, जो मनुष्य को बन्द्र से जोड्नेवाली 
विकास-जंज्ञीर की भिन्न-भिन्न कड़ियों के समान 
हैं। इनके नाम, काल-क्रम के अनुसार, इस प्रकार ई 
`) _जावा-नरवानर ( Pithecanthropus LR ) 
२-चीनी नरवानर ( Sinanthropus eens ) 
३-हायडेलबगं नरवानर ( Homo Heidelbergensis) 


३-पिठ्टडाउन-नरवानर ( Homo Dawsonii ) 


५-रोडेशिया-नरवानर ( Homo Rhodesiensis ) 


६-आ्ट्रे लिया-नरवानर ( Australopitheous 
Africanus) 


में हायडेलबर 
स्थानों में भी णे 


शिवालिक के नर-वानर 
भारत के सरकारी भूगमे-विभाग के अ घिकारी 

जिस समय उत्तर-भारत की शिवालिक पवत- 
मालाओं में भौगाभिक अन्वेषण कर रहे थे, उस 
समय वहाँ उनको प्राचीन काल के प्राणियों के पाषा- 
णीभूत (F०5०) अस्थि-पंजर बहुत बड़े परिमाण 
में प्राप्त हुए । इससे अनेक विद्वानों को यह आशा 
हुईं कि मनुष्य को बन्दर से जोड़नेवाले नर-वानरों 
के अस्थि-पंजर यहाँ भी अवश्य मिलेंगे । इस कायं 
के लिए अमेरिका से एक अन्वेषक-दल आया और 
इसको शिवालिक पवंत-मालाओं में कुछ नये प्रकार 
के नर-वानरों की पाषाणीभूत अस्थियाँ प्राप्त हुईं। 
इन नर-वानरों में उपयुक्त नर-वानरों की अपेक्षा 
मानवता के विशेष चिह्द दिखाई दिये । इन नर- 
वानरों के क्रमशः इस प्रकार भारतीय नाम 
. रक्‍खे गये 

१-मूल नर-वानर ( Dryopithecus ) 

२-सुग्रीव नर-वानर ( ५६7४१९०५5 ) 
३-राम नर-वानर ( n।th९००४ ) 

४-शिव नर-वानर ( 9४६४९०५5 ) 

मूल नर-वानर वह जाति थी, जिससे वर्तमान 

काल के गोरिज्ञा, शिम्मैज्ञी तथा मनुष्य के पूवज 
- नर-वानर उत्पन्न हुए थे । सुग्रीव नर-चानर की 
अपेक्षा राम-नर-वानर में मानवता के विशेष चिह्न 
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पाये हैं और राम-नर- 
वानर में झो पाचर को पेक्षा | ) 
~ आर भा अधिक मानवता > पिएन | 
आळ होते हैं । इसको अंतिम ह कि 
आदम मनुष्य के व (चतर ₹ | 
साना त है । च महत्त्वपूर्ण इन (शे । 
भारत से नर-वानर का संसार में त | 
सर इलियट स्मिथ अपनी पुस्तक न दि 
for (७३४१5 Ancestors सें लिखते हैं कक | 
संभव है, शिवालिक पवत-प्रेणियो ३ पश । 
से ही अनेक प्रकार के वानर और सर्वाना प अ 
पर चारों दिशाद्ओों में फेल गये। इनमें पे हुक | ` 
ओर बोनियो पहुँचे, कुछ अरब और ईरान अज 
जाकर दो शाखाओं में विभाजित हो णे।ए| 
शाखा पश्चिम में फ्रांस और स्पेन तक पहा शे 
दूसरी ने अफ्रीका में प्रवेश किया ।” जावा दीह | 
अफ्रीका, चीन तथा यूरोप में जो नर-ाा म 
अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं; वे इन्हीं नरवासो ह| 
इनके वंशजो की हैं । | 


अनुमानतः 
के प्रारम्भ में हिमालय का 
भारत से मध्य-एशिया तक सीधा न 
था । इन दोनों देशां में प्रार्चान प्रा हक 
सी पाषाणी भूत अस्थियां प्राप्त ई | 
बात की पुष्टि 
ल-नर-वानर ( ` 
जब मायोसीन युग २ द 
के कारण यह मैदान को ती 
में परिवर्तित दो गया  परियामलर् | 
से अलग हो गया | इसके ग गया ॥%६ | | 


ः हर ३१३ ] 
! दिम तुष्य के हथियार-ओऔज्ञार 
थियार-औज्ञारों के त्तौर पर 
तुते टुकड़ों का उपयोग करते थे । ऐसे 
i ब (Eoliths) कहलाते हैं। इन यूलिथों को 
रों से काटकर और भी अधिक काम के 
र डी गया। ऐसे हथियार गत वर्ष डा० डी ० 
| ढो रावल्षपिडी के निकट काला-चित्ता की 
| हाही के भासपास बहुत बई परिमाण में मिले हैं हे 
| के पश्चात्‌ इन पत्थर के हथियारों में और भी 
| पवार हुआ) जिनके उपयोग के काल को चिलियन 
(0०००१ १६९) कहा जाता है। इसी समय योरप 
| ॥हपहेलबर्ग की जाति का नर-वानर विचरता 
| शा उसके हथियार भी ऐसे ही प्राप्त हुए हैं। ये 
| हिहियन-युग के हथियार डा० टेरा को पोतवार 
गर के पास प्राप्त हुए हैं । 

दिम-युग 

इसी समय पृथ्वी की धुरी कुछ अधिक टेढ़ी हो 
| शो या किसी अन्य कारण से आज से ४ लाख 
| सपव हिम-युग आया, जिससे उत्तरी गोलाध में 
एव एशिया, उत्तर-भारत, योरप और उत्तरी अमे- 
र बफ छा गई और दक्षिणी गोलाध में 
 'ऐलिया, न्यूज्ीलैन्ड, दक्तिण-अमेरिका का 
स और दृक्तिण-अफ्री का बफ़ से ढक 
य यूरोप में नीन्डरथेल्र ( \९६०१९- 
| ३ रान त्रिचरता था। यह गुफाओं 
र बनाकर ठ ह पत्थरों के नुकीले 
कर उनसे शिकार करं लेता था । 
|. रों का न के पश्चात्‌ नष्ट हो गई । अनेक 
| एल इमे थन है कि यह जाति नष्ट नहीं हुईं, 
| विकास र प्रकार कौ मानव-जाति 
है त अब तक थोडी-बहुत संख्या 
कर जात दा ग्रीस में पाये जाते पे | 
तथाग्ने त्‌ ग रप में क्रोमेग्नन ( To- 
मार्डी (67००६0) ज्ञातियों का 


व में प्रारं भिक मनुष्य की 


व्व बर -बानर हें 
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जातियाँ थां, जिनमें से नर-वानर के लक्षण अधि- 
कांश नष्ट हो चुके थे । 
हिमयुग के पश्चात्‌ एक दूसरा हिमयुग आया 
और दूसर के परचात्‌ तीसरा । आज से ७ ००० 
वष पूर्व उसकी समासि के पश्चात्‌ तक उत्तर भारत 
के पावंत्य-प्रदेश में सानव-जाति बहुत कुछ विकसित 
हो गई थी। इसकी सभ्यता पूर्व पाषाण-युग 
( Paleolithic age ) के माध्यमिक काल की थी । 
यही जाति संसार की वास्तविक आदिम मानव- 
जाति थी, जिसका सारे संसार में प्रसार हुआ । यद 
मानव-जाति गुफाओं में रहती थी तथा शिकार 
आर फल-मूलादि पर जीवन-निर्वाह करती था । 
इस समय €हिन्द-महासारार में दक्षिण-भारत, 
पूर्व-अफ्री का तथा आस्ट्रेलिया से सरा हुआ 
एक बहुत बड़ा महाद्वीप फैला हुआ था। एक 
ऐसा ह महाद्वीप पैसफ्रिक तथा दूसरा अटलान्टिक 
महासागर में फैला हुआ था, जिनके द्वारा यह 
आदिम मानव-जाति संसार के कोने-कोने में फेल 
गई । आज भी इस जाति के हथियार-ओज्ञार 
कहीं-कहीं प्राप्त होते हैं। यहद घटना आज से 
६४००० वर्ष पूर्व की है। 
आर्या के पूर्वज 
आदिम मानव-जाति के संसार में फेल चुकने 
पश्चात्‌ भी एक बहुत बड़ा मानवन्समुदार 
अपनी आदि-भूमि उत्तर-भारत के पावत्य-अदश में 
निवास करता था । शिवालिक-पर्वत-मालाओं. से 
लेकर पश्चिमोत्तर पंजाब तक के अदेश में प्राचीन 
सस्तन प्राणियों (22/5) के पाषाणी भूत अस्थि- 
पंजर इतने अधिक परिमाण में मिले हैं कि जितने 
संसार के और किसी स्थान में प्रास नहीं हुए । 
इससे पता चलता है कि यहाँ सस्तन ती कम 
भे। यहाँ जो मानव-जाति निवास करती शड ह 
देखा कि इनके थनों से जो दूध निकलता है? उसके 
जा सकता है । वैसे 
पीकर जीवन-निर्वाह किया 
(सक और सीधे होते थे । अतः 
साधा क पकड़कर पाला और 
इस मानव-समुदाय ने इनक ष 
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इनके दूध पर जीवन-निर्वाह करने लगे। इस वर्षे पूर्व आया था, आर्या | 
प्रकार संसार के और सब भागों में जब मानव- ढक जाने पर आयं-छोग ग डे हु, 
जाति जीवन-निर्वाह के लिए नित्य अन्य प्राण्या प्रस्थान कर गये थे । ये सब RE धे | 
की भांति भटकती हुई शिकार करती थी और लिखित अचतरणों द्वारा वडी वता ३ 
फल-मूल संग्रह करती था, उस समय उत्तर-भारत जाती हैं-- " भोति हिर | 
के पावत्य-प्रदेश: में बसनेवाली जाति ने जीवन- र्यानावाइजो में चहु हिम का 
निर्वाह का मसला इस प्रकार हल कर लिया । प्रत्येक अवेस्ता (३, ४-३, ६) ३ 
प्राणी के सम्मुख सबसे बड़ा प्रश्न पेट-पूर्ति ओर अहुरमज़्द कहता है कि-- 
विरोधी वातावरण (Unfavourable invironments) ‘धे, अहुरमज़द, ने आदिम हव 
से शरीर-रक्षा करना है । इसको हम जीवन-प्रक्ष सुन्दर रचना-पूर्ण, सर्वोत्तम नब | 
कह सकते हैं । सृष्टि की । इसके विरुद्ध विनाशकारी के 
इस जावन-प्रश्न के हल हो जाने के पश्चात्‌ ही ने. वहाँ दाइवों द्वारा विरचित सपों झर ह; | 
मानव-जाति में सभ्यता का प्रारंभ हुआ है और को उत्पन्न किया । वहाँ दस महीने शीत जाहा 
यहाँ से हम उसको वास्तविक मनुष्य भी मान और दो उष्ण-काल के हुए! 
सकते हैं | उत्तर-भारत की जिस जाति ने सरव इस अवतरण में स्पष्ट लिखा हुआ है हिरा 
प्रथम संसार में पशु-पालन द्वारा इस प्रश्न से मुक्ति नावाइजो में वर्ष के १२ मास होते थे। रत 
पाई, यही वह जाति थी, जिसको हम आये-जाति भुव में यह बात नहीं पाई जाती । वहां ९ गधन 
कहते हैं । यही कारण है कि संसार की अन्य दिन और ६ मास को रात होती है। भ्त छि | 
जातियों की अपेक्षा आये-जाति सबसे प्रथम सभ्य होता है कि आर्यानावाइजो उत्तरः में हाँश। | 
' हुई, उसी ने शेष मानव-जाति को सभ्यता प्रदान उपर्यक् अवतरण आर्या नावाइजो की उस रा 
की और आज तक मानव-समाज में वह सर्वोपरि दशा का वर्णन है, जो वहाँ हिम-या कप | 
बनी हुई है. . के पूवं उत्पन्न हो गई थी । वहाँ सा | 
आयोनावाइंजो और श्रीतिलक के मत का खंडन प्रारंभ हो गया था और शीत | वोत | 
आय-जांति अपनी निवास-भूमि इस उत्तर- १० मास शीतकाल के हो गये थे । ण से पई | 
भारत के पावंत्य-प्रदेश को आर्यानावाइजो कहती दूसरे के नीचे दिये हुए अवता ; 
'था। यह आर्यानावाइजो कहाँ था, इस विषय में पूणतया सिद्ध हो जाती है-- कि, हे वि | 
अनेक मत हैं। लोकमान्य वालगंगाधर तिलक ने  अहुर्मजृद यिम से कहत. स भौतिक भ 
इसको उत्तर-ब्रुव प्रमाणित करने का प्रयत्न किया के पुत्र सुन्दर थि 
है । परन्तु यह सिद्धान्त भी असत्य है । अवस्ता में विनाश-कारी शीत- जिसके करार है । 
आर्यानावाइजो का जो भौगोलिक वर्णन. पाया ऐसी हिम-वर्षा होगी कि | 
जाता है, उससे वह बढ़े ऊँचे-ऊँचे पर्यतों का प्रदेश के सर्वोच्च शिखर टं 
प्रमाणित होता है । उत्तर-घुव कभी ऐसा प्रदेश जायगी । पवंत-शिखर बोते हेव | 
नही रहा। वास्तव में उत्तर-भारत का पार्व्य- में रहनेवाले, और ज | इस शो 
. प्रदेश ही आयो की आदि-भूमि आर्यानावाइजो था, प्रकार के प्राणी नष्ट 
जहाँ आय-गण पशु-पालन द्वारा जीवन-निर्वाह पूवं इस देश ७ 
करते थे। चतुथं हिम-युग में, जो आज से ५०००० घास उत्पन्न होतं 
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मना शेष है । और संसार में 

इस समय छोटे-बडे पशुओं 
“कित हें त सुख-कारक देश 

दवह अंकित ६ EL किलो नल 

इसलिए चारों दिशाओं में एक 

। | द्र झौर उसमें सेंड गाये» कुन्त पक्षा, रक्त- 


| त भरिन के बीज और मनुष्यों को इकट्ठा 


व बरफ जे 


| द! जिसमें कि 


अवतरण में सबसे अधिक (महत्व की बात 
३ | )एरै कि आ्रर्यानावाइजो का वर्णन जा इसमें द 
भै | री ऐसे पारवत्य प्रदेश का, जिसमें बई-बई 
| क्ष हैं । “सर्वोच्च पवतशिखरों पर एक हाथ 
शी बफ जमना” “पर्वंत-शिखरों पर र नेवाले” 
धाबाशरों में रहनेवाले' आदि वाक्यों से यही 
रोता है कि आर्यानावाइजो अवश्य कोई 
[पाइ का पावस्य-प्रदेश था । जिसने उत्तर-पंजाब 

` | स आमीर का पावस्य-प्रदेश देखा होगा, वह 
| इग इस बात को स्वीकार करने में तनिक भी 
! फोर र करेगा । दूसरी बात इससे यह सिद्ध 
| पोरे कि इस देश पर हिम-वर्षा शुरू हो गई 
fr श्रिए आर्यो ने उसको छोड़ा | डा० डी० 
| भ्रण द्वारा सिद्ध हो चुका है कि इस 
i पमी हिम-प्रलय आया था । इस हिम- 
र पक अं आय-साहित्य में और किसी हिम- 
| फव प नहीं मिल्लता, जिससे सिद्ध होता 
| ऐक, वप ( चतुथं) हिम-युग था, जो आज 
ह | कक ` ए आया था। इस प्रकार आयों की 
| भ जिः पचास हज़ार वर्ष से भी पूव 
| भा होती ३ त बात इस अवतरण से 
| भराविष्कार न न घटना के समय तक 
| पार | र. ग हो पाया था और झाये 
| के फ़ासिलों (Fossils ) का इस 
भेजना इस बात का समर्थन 
शश पात आर्यानावाइजो था । चौथी 
ह ह प्रिय मा पाई जाती है कि आया ने 
"$ लिए रपैमिकी हिम-युग के कारण 

; | छोड़ा था।चे. हिम-युग की 
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र 
पुनः जल बहने के पूवं बरफ़ जमना 
श्प है? अर्थात्‌ इस "हिम-युग में बरफ़ जम चुकने 
“चर किर वह देर संसार में क आप कु 

>. संसार सें बहुत अधिक सुख- 
कारक सिद्ध होगा ।? इन वाक्यों में. इस पंचित्न 
भूमि में पुनः उनके लौट आने की अभिलापा 
स्पष्ट प्रतीत होती हे । 

आयां का सर्व-्रथम मातृ-भूमि-प्रेम 

संसार के इतिहास में यह पहला ही अवसर 
है कि जिसमें मातृ-भूमि के पवित्र प्रेम का प्रदर्शन 
पाया जाता हो। उन हमारे पवित्र पूवजों ने 
इसको पूरा भी किया । चे हिम-युग की समाप्ति 
पर आज से १०००० वर्ष पूवं पुनः अपनी मातृ- 
भूमि आये और यहाँ बसकर उन्होंने सारे संसार 
को सभ्य बनाया । 

उपयु क्र अवतरण में आयों के आरयांनाव।इजो 
को छोड़ने की तैयारी का भी विवरण पाया जाता 
है। इसके पश्चात्‌ ये लोग कहाँ गये, इस बात पर 
बन्दी दाद, दूसरे फगद के निम्न अवतरण द्वारा पूण 

एश पड़ता है 
"क थिम है यह ज्ञान नहों था कि तैयारी करने 
के पश्चात्‌ इस भूमि को छोड़कर कहाँ जाना हे।. 
अतः उसने अहुरमजद से पूछा और भहुरमज़्द ने 
थिम को यह उत्तर दिया-- 

“जहाँ सूर्य, चं और तारे एक ही समय ता र 
होते हैं और एक वर्ष एक दिन के समान होता कक 
इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि भाड ना 
को छोड़कर आयं-गण उत्तर-भुव की ओर गये पर स्ट 
क्योंकि वही ऐसा देश है, जहाँ एक वष प 

के समान हो और सूर्य चत्र तथा तार प्‌ 
समय उदित होते हों । ती प्राचीन घटनाओं 


वास्तव में ऋगवेद मेंइ 
का उल्लेख नहीं है? जितनी प्राचीन का अवस्ता से 


पाया जाता है। ऋग्वेद में आयो के उ 
के पश्चात्‌ की घटनाओं का वणन है । इस अक 
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अंत को भारतवर्ष ही मानव-जांति कौ जन्मभूमि  आर्य-सभ्यता ५० हज़ार वषे से . 
सिद्ध होता है । वही आर्यो की आदि-भूमि सिद्ध लोकमान्य तिलक ने ॥॥८ | र पाची. 
होता है और वही कृषि की 'जन्मभूसि था । वद्दी the Vedas तथा Orion and सन Hy ५ | ' 
से घातु-युग तथा सम्यता का सारे संसार सें प्रचार ४०१४४ पुस्तकों द्वारा यह सिद "वाप्र 
हुआ संसार की प्राचीनतम सुमेर; हिटाइट, मिसरी, सभ्यता तथा ऋग्वेद ६१०० वर्ष है फ | 
क्रीटन, चीनी, प्रोटो-इलामाइट, इंका तथा माया प्राचीन है । श्री अविनाशचंत्र धी क | 
संस्कृतियों की माता भी यही भारत-भूमि थी । पता तथा ४४९१८ Gl मय | 
ये बातें ख़याली पुलाव नहीं हैं, परन्तु वे सत्य वघ से भी प्राचीन वतलाया है। न रण 
सिद्धांत हें, जिनकी पुरातत्त्व-द्वारा भी पुष्टि होती आर्य-सभ्यता को १० हज्ञार व से शो हक 
है। पाठक गण इस विषय पर मेरे अन्य पत्रों प्राचीन सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। कि । 
में प्रकाशित लेख पढेंगे, तब ये बातें सत्य प्रतीत से प्रार्थना है कि मेरे इस सिद्धांत हे हि| 


होंगी । अधिक छान-बीन करके अपना मत प्रदाशत शो | 


इच्छा यद ७५: उसे]; 
| पति की हृदयेश्वरी बने । ग 


आनन्द (इदायतनामा खाविन्द) ५००० 
विवाहित स्त्री पुरुषों की आप-बीती का 
निचोड़ है। घर को स्वर्गधाम बनाने की 
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| [छ कहानी के मूल-लेखक रशियन ज़ेबोलोड गारशीन थे । उनका जन्म सन्‌ १८५६ में हुआ था। 
| ्षिउहें जीबन भर उद्विग्नता का ही सामना करना पड़ा। साहित्य-प्रबृत्ति में उन्होंने मुख्यतः कहानियाँ 
| हनि ६ और उनमें लेखक के जीवन की परिस्थिति एवं सविया तथा तुर्किस्तान की लड़ाइयों के अनुभव 
$द्पसष्ट दिखाई देती है । कई शारीरिक एवं मानसिक असह्य यातनाए. सहन न कर सकने के कारण 
| | १ म केवल ३३ वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने आत्महत्या करके जीवन समाप्त कर दिया । उनकी 
| गि मे नग्नसत्य एवं कठोर वास्तविकता होते हुए भी सुन्दरता है, और इसी कारण उनमें अमर 
है। उनमें निराशावाद होते हुए भी वह उमिल नहीं है। प्रस्तुत कहानी उनकी “9!88]-नामक 


| के भावूर्ण रचना का रूपान्तर है ।] 


| F (१) सर्दी ने ठिठुराया और वर्षा ने भिगोया ; साथ ही 
प रोह रेलवे-क्ञाइन का झंडीवाला था। कडी मेहनत के बाद भूख ने बेतरह अझुलाया 


ह| उसकी झोपडी दो स्टेशनों के बीच जंगल . भी था। उसके आसपास गोलियों सनसनाती 
ह| ५... भंग चार मील दूरी पर एक नई, रहतो और ईश्वर की कृपा से वह हर बार बच जाता । 
ER भी थी, जो वर्ष भर पहले ही शुरू एक बार उसकी पल्टन ठीक गोली-मार कौ 
४४) १ उसकी ऊंची चिमनी जंगल के पीछे सामा में थी | उस सप्ताह भर तुर्की के साथ मार- 

| श दूर धुँधल्ी-सी दिखाई देती काट होती रही hE दोनों चा य सक 
0) ते Rl फासले से अन्य संडीवाले एक गहरी खाइ थी । सुबह “इस बन 
| हिर क झोपड्या भी बनी हुई थॉ। तार दोनों थोर से गोली के वार हाते. Ne 
| ३१ ५. शरीर एकदम जजर हो गया था; में छावनी के भोजनालय से हर रज 


६ है एक च ९ आफ़िसर का खाना 
प पे कौजी दाकिम के नौकर के रूप में चाय की गमं केटली और या उसके आस 


५ १ के मैदान में रह चुका था । लेकर रामसिंह को जाना ग. जो चदानं से टकरा- 
भ ° मोल तक की निवा कूच पास गोलियाँ गूजती रहत” म थीं। इसी 
"गेरी को ie चषा या सर्दी को ज़रा भी कर भयंकर प्रतिध्वनि उत्पन्न 


द की तेज़ धूप मे उसे तपाया कारण भय के मारे कभी वह रोने भी लगता; 
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क फिर भी अपना काम ठीक तरह पर किये 


जाता था । 
अंत में 
लड़ाई से वापस लौटा । 
कुछ कम दुःख नहीं मेले । 
चार वर्ष के पुत्र की खरत्यु हो चुकी थी, जिसका 
पता उसे लौटने पर ही लगा। इसलिए बह 
बेचारा अपनी खी कें साथ अलग एकान्त स रहने 
लगा । वह अधिक काम नहीं र) तसा था 2 
क्योंकि गठिया (संधिवात) से जकड हुए हाथां 
द्वारा खेती हो सकना कठिन था । इसी कारण 
चह दूर देहात में अधिक दिन नहा रह सका पर 
किसी नये स्थान में भाग्य की परीक्षा करने निकल 
पड़ा । वह कुछ दिन पास ही की एक रेलवे-लाइन 
पर भी रहा; किंतु उस बेचारे का भाग्य कहाँ सीन 
जाग सका। इसलिए उसकी खा ने एक जगह बीच सें 
घर का काम करने की नौकरी ढूंढ ली ओर रामसिंह 
बराबर रागे बढ़ता. चला गया । एक बार एक 
एज्लिन में जाते हुए किसी स्टेशन-मास्टर का चेहरा 
उसे परिचित सा-जान पड़ा । रामसिंह ने स्टेशन- 
मास्टर की ओर देखा और उसने इसकी ओर । 
दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया । वह राम- 
सिंह की पलरन का हाकिम था। 
“कौन ! रामसह १” उसने पूछा । 
“जी, हुजूर” 
“यहाँ कहाँ !” 
रामसिंह ने ग्रथ से इति पर्यत अपनी राम- 
कहानी कह सुनाई । 
“कहाँ जा रहे हो ?”” 
“कुछ नहीं बता सकता, हुज्ञर ।” 
“अजीब आदमी हो, बता क्यों नहीं सकते ! 
बोलो, क्या चाहते हो १” ः 
“मैं ठीक कह रहा हूँ मालिक ! मेरे लिए कहां 
भी जाने को जगह नहीं है। मुझे अपने लिए 
दो रोटी ल्ञायक्र काम की खोज करना है । इसी 
लिए इस लाचार हालत में भटक रहा हुं 


बेचारा गठिया के कारण अपंग होकर 
इसके बाद भी उसने 


उसके वृद्ध पिता और 
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च्य व et 
करने के बाद स्टेशन-सास्टर न । 
Ti | 
उम कुछ समय तक इसी रेश पर | 
र न पर 
तुम्हारा शादी तो हो चुकी है न! इ परे 
औरत कहाँ है १” "भात 
“हाँ हुज़र, शादी हो 
र °, भें ®, चुकी है, भौर 
पास हो क़स्बे में एक व्यापारो के शी 
काज करती है ।? र 
& अच्छा, 
लिए मैं “पास? 


कि न 
व उसे यहाँ इुखवा हो | के रा 
दे दूँगा। यहाँ रेलवे-्ाह he 
” उसपर इ 


“बड़ी दया होगी हुजूर!” रामपिह ने उत 
(२) 

रामसिंह स्टेशन पर टिक गया। वह द्म | | 
भोजनालय में काम करता । लकडी कारतागह | , 
साफ़ रखता और सेटफ़ामं फाढयुहारका सा| 
देता । पंद्रह दिन बाद उसका श्रौरत भी श ग हे 
उसे लेकर रामसिह अपनी नोकरा पर गर | 
रहने गया । वह भरपूर इंधन लकडी ध्य | 
एवं गर्म और नई झोपडी थी । पहा र | 
ग-सव्जी का क्य 


ढे | 
ज़रूरी कर गती षी / ; र 
पेचकश, कुदाली? वव बढ `) ही 

गाड़ियों का टाईम थीं। परारि 


किताबें भी उसे द गई 


री का कम्पन देखने के लिए वह 

ह ब्दों के पदच्छेद की 

रत्न करता । उसने शब्द णं 

पर्य नियम कण्ठस्थ कर लिये । 

मथा और उसे काम भी अधिक 

को साफ़ करके वह निश्‍चित था; 

अधिक गाड़ियों का आवागमन 
रामसिह दिन में दो बार अपने 

| ग्ग का चक्कर लगाता: अर इधर-उधर पटरी, 

| ते, सू आदि देखकर सतह कौ समता 

| जता और नल आदि को जाँचकर वह अपने 

`| तत्रो राता था। 

| ्लाँहोरे से छोटा काम करने के लिए भी 

स की मंगरी लेनी पड़ती था, यहा एक 

| यौ। घोरे-धीरे रामसिह ओर उसको खी 

| ह्सवास के कारण ऊब गये । 

(३) 

रो महीने वीत गये । अपने दोनों ओर के 


| न ग का मौस 

| उद्वा । सडक 
द्वया 

हि उग दिगो 

| || गौ मही था ॥ 


वा्‌ 


| 


। प भे कू जवान था । दोनों कोपडियो 
। ४ का वह रामासह से पहली ही 
शा ह ने उसे नमस्कार कर कुशल- 


| किर मल हे 
| न उसने तिरस्कार-पू्वक इसकी 
१ पे झो 
त पर न देते हुए चला गया । 


| हे बाद दोन „> 
ही [ य को खयां मिला; किन्तु उनमें 
ih पे न बढ़ सका। फिर भी 
दिन बिताया करतां । 
उस पड़ोसी की खरी से 
अधिक मिज्ञनसार नहीं 


| पाथ वेठक 
BSS र 


' ऐम्हारे पति 


श नहीं कहा; किन्तु 


“कहो भाई कैसे हो ??? .. 


[ महे, १३३७ 


क मरुत्तर देते हुए बोल्ली--« 
नपय म बातचीत करते ! सबको -अपना-अपना 
काम होता है। आप अपना काम ैजिए, थे 
अपना । ईश्वर आपका भल्ला करे!” ने 
प ६ रे! 

पह हो र 0: 
क्िशर्ना सह के स र न क 
एक मद तेर स क नट और दोनों 
की बातें करते रहते । किन्त हि न ९ he 

न्तु किशनासिह अधिकतर 
शांत ही रहता । रामसिंह अक्सर अपने आर्य 
जीवन और उस लड़ाई की बातें करता रहता, 
जिसमें कि उसने अनेक प्रकार के कष्ट केले थे। 

चह कहता--“मैंने जीवन में कुछ कम दुःख 
नहीं झेले हैं। पता नहं, भगवान्‌ अभ? और 
न-जा ने कब तक दुःख भोगने को जीता रक्खेगा । 
ईश्वर ने मुझे कभी सुख नहीं दिया। खैर, उसकी 
जैसी मर्जी होगी, वही होगा भाई !” 

राख झाडूने के लिए चिलम को रेल की पटरी 
पर ठोककर किशर्नाप॒ह उठ खड़ा हुआ और चलते 
हुए बोला--“जीवन में हमारे पीछे “मनुष्य” पढ़े 
हुए हैं; केवल भाग्य का ही दोष नहीं है। इस . 
दुनिया में सनुष्य-जैसा क्र प्राणी दूसरा नहं हो 
सकता । भेड़िया भेड़िये को नहीँ खा जाता, किंतु 
मनुष्य तो मनुष्य को तत्काल ही भक्षण. कंर 
जाता है ।” | व 

“नहीं भाई, ऐसा मत कहो। भेड़िया भा 
भेड़िये को खा जाता है ।' | 

“मुझे ज़ैसा अनुभव हुआ, वह मैंने प्रकट किया 
है । कितु फिर भी मनुष्य-जैसा घातक .दूसरा 
कोई नहीं हो सकता। यदि. उसकी दुष्टता और 
लालची वृत्ति संसार में न होती तो सब लोग यहाँ 
सुख से जी सकते। किंतु आज तो प्रत्येक व्यक्ति 
दूसरे को च खाने, काटने या डकार जाने को उद्यत 
दिखाई देता है ।” ह 

रामासिह ने थोड़ी देर विचार करने के बाद 
कहा--“भाई, सुभे तो कुछ पता नहीं । संभव है, 


आपसे किस 
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हो । कदाचित्‌ ईश्वर 


तुम जो कहते दोश वही सच 


की ऐसी ही इच्छा हो! 


“्तब तो शायद तुम्हारे साथ बातचात करना 


भी अपने समय को नष्ट करने जैसा हो सकता है । 
प्रत्येक कष्ट और बुरी घात का हेश्‍वर के मत्ये मढ़कर 
शांत भाव से सब कुछ सहन करने का अथ मनुष्यता 
नहीं है भाई । उसे तो पशुता ही कहा जा सकता हे । 


मेरे कहने का आशय इतना ही है!” यों कहकर 


बिना राम-राम किये वह पीठ फेरकर चल दिया। 

रामासह भी उठ खड़ा हुआ अर बोला--““भाई, 
नाराज़ क्यों होते हो £” कितु किशर्नासह ने 
उसकी थोर मुइकर देखा तक नहीं, आर वह चल्ला 
गया। फिर भी सडक के मोइ पर पहुँचकर जब तक 
वह आँखों से थोकल न हो गया, तब तक रामलिइ 
उसे देखता रहा । इसके बाद सापड से जाकर 
उसने भअ्रपनी खी से कहा-- “सीता, अपना पड़ोस 
मनुष्य नहा, हैवान है ।” 

इतने पर भी दोनों में कभी झगड़ा नहीं हुआ । 
फिर भी कई बार दोनों पड़ोसी मिले आर उन्हीं 
विषयों पर देर तक बातचीत करते रहे । 


(४) 
एक बार किशनसिह ने कहा- “इन कझोपडियों 
में भी हमें मनुष्य को करतूत के कारण ही बन्द 
होना पड रहा है भाई ।” र 
“क्षतु झोपडियो में बन्द होने से क्या बुराई हे * 
इनमें भी रह तो सकते हैं *”” 


«इनमें रहा जा सकता है! सचमुच.! धिक्कार . 


है तुम्हें! तुम जिये अधिक, परन्तु तुमने सीखा 
कम ही है। इसी तरह अनेक पर दृष्टि डालकर 
देखा भी थोड़ा ही है। यहाँ या वां भोपडियो 
में बसनेवाले रारीब मनुष्यों का जीवन कितना 
हीन है। नरभक्षक तुम्हें निगल रहे हें, वे तुम्हारा 
जीवन-सरंव चूस रहे हैं, और जब तुम बूढे दो 
जाओगे, उस समय, जिस प्रकार ढोर के खाने क 
लिए ख़ाली छिलके डाल दिये जाते हैं, उसी तरह 
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तुम्हें निकालकर अलग बे 
तनस्चाह क्या मिलती है? 
“अधिक नहो, 
रुपये !?? 
DN 
“आर सुभे सादे तेरह मिलते 
इधन और दिया-बत्ती के साथ ष 
से हमें प्रह. रुपये मिलने चाहिए. 
झौर मुझे साढ़े तेरह देने का निसं क णे 
र इस तो ज़रा अपने दिल से पो | शी |; 
भी तुम कहते हो कि इतने में मम गा! 
सकता है ! इसमें डेढ़ या तीन रुपये इन 
सवाल नहीं हे, और न इर एक होए ह| 
रुपये दिये जाने का ही गदा है । पिते र 
सें स्टेशन पर गया था । वहाँ से डझोशण। 
को जाते हुए देखने का सौभाग्य भी बे, 
था। उनके लिए अलग ही सेलून थास 
निकलकर ये प्लेटफ़ामे पर भ सहे ह|| 
किंतु अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहत भा E 
चाहेगा, जाउँगा । नाक की सीध | 
“किन्तु किशनसिहः तुम कहाँ न IE 
यहाँ तुम्हारे लिए मकान है हि 
ज़मीन भी है और तुम्हारी रू | 


नुसा ऊ. 


इसके बाद उसने फिर कहा--- 


र | र 
| पोत रही ब्रात बढ़ती तो में उसे 


` रं ज्ञा भी ए 

रभ ही कर देता । स 

न| धु बहुत तैज्ञ स्वभाव ` हो भाई । 

| कुल नहीं ! में गम सिजाज्ञ का नहीं हूँ 
किड सच बात है, वढी कह रहा हूँ और अब 

ने | रि दिन में उसकी नाक षो तोड ही दूंगा । 

प; | ३ साहब से भी फ़रियाद करूँगा । इसके बाद 

| ता हूँ. क्‍या होता है ।? 

| कशनसिह ने बड़े साहब से शिकायत भी 


| (९) 
| वार सड़क की जाँच करने बड़े साहब याचे । 
| हर ही दिन बाद डाइरेक्टर जनरल की स्पेशल 
` (उस रास्ते से गुज़रनेवाली थी। इसलिए 
हे से सडक की देख-भाल करना ज़रूरी था । 
| वने सब बातों की बारीकी से जाँच की । 
!॥ पिं इलवाई गईं, जोड़ सीधे ठीक कसे 
| रों को ठोक-पीट कर देखा गया । कीले 
| र म्मे रंगे गये और क्रासिंग के स्थान 
। रे रेत बिछाने का हुक्म दिया गया । पड़ोस 
पं | ७. णी खी ने अपने बूढ़े पति को सड़ 
क | भगेढे लिए भेजा । व 
शे रागा - इधर सप्ताह भर मिहनत 
६) भ । चड वी * अपने विभाग को ठीक 
| परे र र 'उसनेः अपने पीतल के पट्टे 
नस हा और चमकौला बना. लिया 
॥| भी सझ़्त मेहनत की । ठेले 
ब आया। चार आदमी पीछे 
घरे और उसके छुहों पहिये सराटे 
बीस मील की चाल से 
कर भी पहिये च-च कर 
की चौकी के सामने आकर 
. सामने आकर सलाम किया 
से अज्ञ किया--““सब ठीक 


Is क वेह सा 
| से दे है 
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क 


पुछा--“जान पडता है, यहाँ तुम बहुत 


साहब ने 
दिन से हो । 


“नहीं हुजूर अभी छः महीने भी पूरे नहीं हुए।” 


“अच्छा, ठीक है ! 
पर कौन है १” 

उसी ठेले में बड़े साहब के साथवाले ट्राफ़िक- 
इन्सपेक्टर ने कहा--““किशर्नासह [9 री र 

“किशनसिंह *“'किशर्नासह वही, जिसके बारे-में 
तुमने पिछले साल शिकायत की थी !” 

“हाँ, वही ! बड़े ही गरम मिजाज़ का गुस्ताख़ 
चौकीदार है ।? 

“अच्छा, तो चलो । ज़रा में भी तो उसके 
गरम भिजाज़ को देख लूं ।” तत्काल ही कुलियो ने 
डेले को धक्का लगाया और वह दौड़ने लगा ।. राम- 
सिंह उसे देखता रहा। उसने सोचा, किशनसिह 
और इनके बीच आज चकमक हुए विना नहीं 
रहेगा ।?? - ; 

दो घंटे बाद जब वह चक्कर लगाने को निकला 
तो साँधे की ओर से सड़क की तरफ़ उसने एक 
आदमी को आते हुए. देखा । उसके सिर पर. कोई 
सफ़ेद वस्तु दिखाई देती थी । बहुत देर तक आँखें 
फाड़कर देखने पर रामसिंह ने पहचाना कि वह 
किशनसिह है । उसके हाथ में लाठी थी और कंधे 
पर एक छोटी-सी . पुटरिया । गले. में रूमाल भी 
बथा हुआथा। . .: .-. ; म 
; - नज्ञदीक आने पर . रा्मासिइ -ने:पूछा-=-£कहां 
चले, किशनेसिंह!” | फ्रेश कप 

वह बिलकुल पास. आ जाने पर: 23080 
निस्तेज और फीका दिखाई दिया। उसकी आँखे 
विकराल हो रही थीं । कुछ अस्पष्ट शब्दों में वह 
बडबड़ाया--“शहर जा रहा हूँ। कलकत्त तक जाऊगा। 
रेलवे के बई आफिस में जाना है? 

“बड़े आफिस में ! तब तो फ़रियाद लेकर जा 
रहे मालूम होते हो । अरे-*. "किन्तु खा दो किशन- 
सिंह, भूल जाओ उसकी बातों को | ` 

“नहीं भाई ! मैं. उन्हें नहीं भूल सकता ।. तापत 


आगे १६४ नंबर की चौकी 


ड़ र 
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खो तो । उसने मेरे मुँइ पर 
थप्पड़ मारकर ख़ून निकाल दिया है । मैं मा 
इस अपमान को नहीं भूल 'सकता । मैं उसे साद 
कमी न छोदृंगा। उसे अवश्य इसका मज़ा चखा ऊँगा। 
रामासह |ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते 
हुए समझाने के ढंग से कहा--““अरे भाई सत्र करो 
और भूल जाओ उन सब बातों को ! में तुम्हें ठीक 
सलाह देता हूँ कि तुम इस मामले को नहीं 
कोगे ।”? अ प 
क मामा सुधर सकता है और न में उसे हो 
ठोक कर सकता हँ, यह में अच्छी तरह जानता हूँ। 
भाग्य की बात में तुम ही सच्चे सिद्ध हुए । व्यथ को 
- शिकायत तो न करनी चाहिए; किन्तु सत्य के लिए 
अवश्य सामना करना चाहिए । में सत्य के पक्ष 
पर हूँ, इसी लिए जा रहा हूँ !” 
“अच्छा, यह तो बताओ कि बात क्या हुई 
“हुआ यही कि उसने सब बातों की जाँच की । 
ठेले में से वह नीचे उतरा और उसने झोपड़ी के 
अंदर नज़र डाली । मैं पहले ही से जानता था कि 
बह गमं होगा; इसलिए मैंने सब कुछ टीक-ठाक 
करके रक्‍खा था । किन्तु जब वह जाने को तैयार 
हुआ, तब मैंने शिकायत की । वह एकदम रज्ञा 
कर बोला--“सरकारी जाँच होनेवाली है और तुरे 
अपनी साग-सब्जी की पढ़ी है ! डाइरेक्टर जनरल 
का दौरा है और तुके अपने गोभी के फूल और 
बगीचे की शिकायत सूक रही है ।”” अधीर होकर 
मैं भी उबल पढ़ा । बहुत नहीं; किन्तु मेरी थोड़ी- 
सी बात भी उसे बहुत बुरी लगी और गुस्से में 
आकर उसने मेरे गाल पर चाँटा मार दिया । मैं 
चुपचाप खड़ा रहा और सोचने लगा कि “मैंने 
ऐसी क्या बात कही थी, जिसका मुझे यह दुंड 
मिला । वे चले गये, में भी चुप रहा और मुह 
धोकर वहाँ से चल दिया ।” 
. “और झोपड़ी का क्या किया ?” 
“मेरी खी वहाँ रहेगी और सब काम देख लेगी । 
डनकी सडक की मुझे क्या पड़ी है ।” 


बढ़ गई है। ज़रा दे 
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चह उठ खड़ा हुआ और स्वर 
स्वस्थ 
“राम-राम, आई रामसिंह! बे i 
~ त्व भै रा 
सेरी बात सुनेगा या नह, कौन बाग ङ| | 
पैदल तो नहीं जा रहे दो?” 
66 || 
~ नह! भाई ! स्टेशन से किसी मालात: | ' 
बेठ जाऊंगा और कल ठेठ कल्कते पहुँच बे हु 
६ * | 
किशनसिंह बिदा हुआ । वह कुड ह| 
हाज़िर रहा; किन्तु उसके बदले खी रे प | 
लगातार काम किया । वह सोई त नहा. । 
पति की राह देखते-देखते आधी हो गा न| 
दिन डाइरेक्टर जनरल आये । उनकी हेन] 
ड्रोन में एक एंजिन, एक सामान का हिना 
दो फ़स्ट क्लास केरेज थे। किन्तु उस समन 
भी किशर्नासह वापस नहा लौटा था। बग | . 
रामसिंह उसकी खी के हाल-चाल पूर त) : 
उसने देखा कि रो-रोकर उसका मुंह एए | 
और आँखें सुख़ हो रही हैं। | 
(रं के स्वर में पवा ण 
रामसिंह ने आश्वासन के सर, न| 
पकिशनसिंहश वापस लौटे या नहीं १ पर [ 
तमके 
केवल हाथ हिलाकर न डी 
आर मुह से एक शब्द प केवी 
तस्काल वह अपने काम 


७) 
से ही 


की गाड़ी 


काटने जंगल की ओर चला। 
ह विभाग के सिरे तक गया । व्हॉ पर 
नइ था। वह सडक छोड़कर पवत की 
| हुक की के जंगल में घुसा । आध मील दूर ही 
| कप बाँसुरी के लायक्र नलबाँस उगे हुए 
॥ | ९ ढा एक गद्ठा बाँधकर घर की ओर लोटा । 
ग "जु होने की तैयारी थी और उस घोर शांति 
| ए की किलबिल्ञाइट एवं पैरों तले रोंदे 
i | शे सूले पत्तों के शब्द के सिवा और कोई 
पि हू बही सुनाई देता था। जल्दी में चलते हुए 
भे ज बहे पर चोट करने की-सी आवाज्ञ सुनाई 
प्र | (| इसी लिए वह दूने वेग से चलने लगा; क्योंकि 
| ३ विभाग में तो सइक की मरम्मत का कोई 
णे पा ही नहीं चल रहा था । अतः उसे चिन्ता हुई 
| (ह, बात क्या है । वह तत्काल ही जंगल में से 
हि गह पिकला । रेल की सडक उसे सामने ही 
डी | ई पर दिखाई देती थी । उसे मोड़ के पास ही 
' छ ब्रादमी रे की पटरी पर कुछ करते हुए दिखाई 
| पि। रामसिंह ने उसी ओर ऊपर चढ़ना आरंभ 
| शा उसने देखा कि जोड़ के स्क्रू ढोले करके 
साउने के प्रयत्न में वह आदमी लगा हुआ 
| जज में दौड़ा लिये हुए वह खड़ा था और एक 
सेद गिरा देने के लिए उसने पटरी का 
| गाको कर द्या था । बेचारे राम- 
| लाता मी के सामने अंधेरा छा गया । उसने 
| सोहि पाहा, किन्तु वह चिल्ला न सका; 
| हग एक दूसरा कोई नहीं, ख़ुद किशनासिद 
| के न पाम वह हथौड़ा-जंबूर लिये हुए 
हा पी १.६ गया । ठीक उसी समय रामि 
शू न ड स्थान पर जा पहुँचा । 
| _ र मुझे दो भाई, जुरा यहाँ आओ और 
| शत भ्रौर दी । झा ये हम पटरी को ठीक 
| पन्न ज्ञे रळ की पता न लगे | आओ भाई, 
| भि डिश ऐल पाप से अपने आपको बचाओ ।” 
१0 तै का कप पीछे मुइकर देखा तक नहीं 
र; घुस पडा । 


[ मई, १ ३३७ 


उस अलग किये हुए रूल 
सिंह खड़ा हो गया क कि वर का रि. 
दिया; क्योकि कुछ ही देर में उधर से एक गाडी 
आनेवाली थी । वह भी मालगाडी नहों, पैसेन्जर 
द्रन थी। उसे रोकने के लिए रामसिंइ के पास 
कुछ भी न था। कडी भी नहीं थी और न वह 
उस उखाड़ी हुई पटरी को फिर अपनी जगह जमा 


ही सकता था। साथ ही अकेले उसे फिर सक्र से 
कसना भा असंभव था । 


उसके लिए दौड़कर अपनी झोपडी में से पटरी 
कसने के औज़ार लाने के सिवा कोई मार्ग नहा 
था। अतः उसे तत्काल ही दौड़कर जाना चाहिए 
था । उस समय उसके मुँह से निकला--“हे भगवान ! - 
सहायता दो ! रक्षा करो!” 


वह अपनी रोपड़ी की ओर लपका; किंतु थोड़ी 
ही देर में उसका दम फूल गया। फिर भी वह 
गिरता-पड़ता दौड़ता ही चला गया । वह जंगल 
से बाहर निकल चुका था और अपनी झोपड़ी से 


' दो-चार सौ फ्रिट ही दूर था कि उसे कारखाने 


की सीटी सुनाई दी । उसने समक लिया कि छु 
बज गये और सात नंबर की गाड़ी के आने में अब 
दो-चार मिनट की ही देर है । वह चिल्ला उडा 
“है ईश्वर ! उनं निर्दोष जीवों पर दया करो । 
उसकी आँखों के सामने उखड़ी हुईं पटरी के साथ 
पञ्ञिन का बाँया पहिया फिसलता हुआ दिखाई 
(दया । चह काँपकर एक ओर उलटता और स्लीपर 
को तोड़कर चूर-चूर करता हुआ दिखाई देने 
लगा । ठीक उसी जग पर मोड़ था और 
सत्तर फ़ीट ऊँची लाइन थी। वहाँ से एन्लिन 
लुढ़केगा और उसके साथ तीसरे दजें की गाडियाँ 
भी होंगी, जो मुसाफ्रिरो से खचाखच भरी होंगी। 
छोटे-छोटे बच्चे बेचारे इस समय विना किसी भावी 
संकट की कल्पना किये मौज से खिड्कियों री 
झॉँक रहे होंगे । हे भगवान्‌) अब मैं क्या करू 


मुझे कुछ युक्ति सुकाइए नाथ | अब तो मेरे लिए 
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झोपड़ी में जाकर वापस मोड़ पर पहुँचना भी दुबाया भी; फित फिर भी बह इ... | 
असंभव है ।. र a में उसने हाथ में चाळू ३). | 
. क्षण भर में ही रामसिंह झोपडी की ओर उसका सिर घूमने लगा और उस सिग! 
दौडना बंद कर वापस उस मोड की ओर लौट चला । सामने काले-पौले तारे चमे को गण | 
वह अधिक चेग से दौड़ रहा था। ठीक किसी ही अधरा छा गया । कि उसको | सभा | 
यंत्र की तरह, आंधा-तूफ़ान की तरह चह दोड़ता घनाहट सुनाई दे रही थी। बह A | 
चला जा रहा था। बया होगा, इसे वह सुद भो देख ही सकता था और न उसको. || 
नहीं जानता था। तत्काल वह उखाड़ हुईं पटरी सुन सकता था। उसके दिमाग मे शाह | 
के पास जा पहुँचा । पास ही गजब से |का गटर विचार घूम रहा था कि मुभसे क के | 
पड़ा हुआ था। उसने विना कोई कारण समझे जा सकेगा । मैं गिर जाऊँगा और मेर सार ह | 
उसमें से एक बाँस निकाला, और वहाँ से फिर झंडी भी गिर जायगी और मेरे उपर रे षा | 
आगे की ओर दौड़ चला । उसे गाड़ी नजदीक निकल जायगी । हे भगवान्‌ दया करो। पे | 
आती हुईं जान पद़ी। दूर से सीटी की आवाज़ की सहायता करो। | 
भी सुन पड़ी । पटरी का कम्पन और सनसनाइट उसके सामने सवत्र अंधकार छा गया। उता | 
भी उसे सुनाई देने लगी। वह थककर चूर हा मस्तिष्क शून्य हो गया और हाथ में पे झह रे रण 
गंयाथा। इस कारण उससे आगे न दौड़ा जा छूट गई! कितु वह रक्करंजित सही बारे र|! 
सका । अतः उस भयंकर स्थान से लगभग .छः गिरने पाई । रामसिंह उसे एक हापमें शे| न 
सौ फ्रीट आगे जाकर वह खड़ा हो गया । क्षण भर निकट आती हुई गाडी के सामनेखबाहीए।| 
में बिजली की चमक की तरह उसके दिमाग में ड्राइवर ने यह दृश्य देखकर रेखुलेर बर | 
एकः बात आई और तत्काल ही उसने अपने साफ़ और भाप को निकालना आरभ किया | 
में से एक टुकड़ा फाड्कर जेब में से चाकू निकाला । खड़ी रह गई । भा बाह कि 
र हाथ पर 'क्रास (चौकडी) बनाते हुए वह गादियों में से कूदकूदकर ल दा गा 
बोला--“हे भगवान्‌, द्यां करना ।?” पड़े और मुंड बनाकर re हे का 
उसने बाँये हाथ की कुहनी से ऊपरवाले भाग घेर लिया । उन्होंने देखा | बाप हो है 
में चाळू भोक लिया। तत्काल ही खून की धार आदमी पटरी पर प, ड यदे को गग | 
बहने लगी । उसने ठस कपड़े कें टुकड़े को रंगकर एक आदमी खून है ड्‌ न 
नलबाँस पर बाँध लिया और इस प्रकार ख़तरे लटकाये पास ही खंदा १. ओर भाब उदक | 
से बचानेवाली लाल कण्डी तैयार कर ली । किशनसिह ने रत करके दा पैक |, 
उस झडी को लेकर वह खड़ा हो गया । [कितु और इसके बाद सरन | मैंने ही बरोई | h 
फिर उसके मन में विचार आया कि अगर एज्जिन “मरे गिरफ्तार कर ह । 


ड्राइवर इसे न देख पावे और वह बिलकुल पास की परी खाच ब (| न 
दामोदर झुकत रर | 


आ जाय तो छः सौ क्रीट में वह लम्बी गाड़ी केसे द | 
रुक सकेगी ।?? । # श्रीरामचन ८पृश्चिमनी ह; 


र इधर उसके हाथ से ख़ून बह ही रहा था। उसे एल? बी० ते 
बंद करने के लिए उसने ज़ंख़म को दोनों ओर से संग्रह से । 


> 
i $= 
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हित्य-चर्चा और साहित्य का उत्थान दोनों 
समाज के उत्थान के प्रतीक कहलाते हैं । 


शश काता है। साहित्यिकों का पद धर्म- 
हा | ग्रं से कम कदापि नहीं है । यदि उन्होंने 
किया कि समाज में क्रांति करनी है, तो 
शा | भरी और उनकी इच्छा हुई कि बस समाज कौ 
|| वइ उपयोगितावाद की ओर से दृष्टि फेर 
| बढ़ी केवल शराबोर हो जाने भर की सामग्री 

४ वो वे वह भी कर सकते हैं । 
परार साहित्यिक दल शिक्षित तथा अशि- 
शि i के मस्तिष्क पर राज्य करनेवाला 
सव में वह चाहता भी यहा है कि 
| हमारा आधिपत्य जनता पर अधिक 
षिः ः तक रहे और इसी के लिए भांति- 
Ne ह । उसकी सारी तपस्या और 
की ६३, पल एक ही और यही भावना 
hi शा गड ही कोई “स्वान्तः सुखाय? 
| री की ओर अधिक प्रवृत्त हो, 
बात वय भ से दूर कहता हो, 
. ग माननीय नहीं कही जा 


शी ह भारतीय साहित्य में 


| 
|) 


| 90५. 
i | 
। प्र 
त 
88 | 5 


“कला 


हिन्दी-साहित्य ओर आलोचना 


श्रीभागवत शुक्ल “पाथोद” साहित्य रत्न 


कला के लिए” कहनेवाले तथा माननेवाले लोगो 
का एक वड़ा प्रबल देल हो रहा है ओर उनकी 
बातों में कुछ तथ्य भी हे । दूसरा दल उपयोगिता- 
मय साहित्य की रचना के प्रचार का पक्षपात! होकर 
अलग अपनी धुन में मस्त है। इन दोनों दलों 
के लोग पकान्तवाद के कारण -भूल-से रहे हैं। 
साहित्य में दोनों बातों की आवश्यकता है । केवल 
आनंद से ही जीवन उन्नत नहीं हो सकता और न 
केवल उपदेशों और शिक्षाओं से पूर्ण आनंद प्राप्त हो 
सकता है। दोनों उचित मात्रा में आवश्यक हैं। 
हिन्दी-साहित्य यों ही अपनी अर्पशिक्षित 
तथा मध्यम श्रेणी की जनता के कारण अपना उतना 
प्रचण्ड प्रचार नहीं पा रहा है। दूसरी ओर आपस 
की ये धारणाएं इसे और ,भी रसातल को पहुँचा 
रही हैं । प्रतिदिन पत्र-पत्रिकाओं की बाढ़ आती 
जा रही है, लेखक भर कवि बढ़ते जा रहे हैं; 
किंतु इन सबमें एक निरुत्साह अलाभ की सावना 
तथा दशा देख पइ रही है। प्रकाशन-व्यवसाय 
का तो पूछुना ही क्या ! किसी प्रकार जी रहा है। 
उसे लाभ न होने की वजह से उधर तरह-तरह की 
चालबाज़ियाँ होती हैं, मांति-मांति के रेट तय दाते 
हैं, और इस प्रकार जो कुछ सस्ता मिल गया, उसे 
जनता के समक्ष रक्खा जा रहा है । 
ठस शिक्षित वर्ग पुस्तकों को पढने 
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भर का शौक़ीन है। उसे साहित्य के संबंध में बैठ- 
कर विचारने के लिए अवकाश हो कहा * वह त्तो 
अपने धंधे में संलग्न है । इधर साहित्यिक लोगों 
का ध्यान कहीं और ही है। वे अपनी-अपनी 
डफली और अपना-अपना राग अलापने में मस्त हैं । 

आलोचना और झालोचकों की साहित्य के लिए 
कितनी आवश्यकता हैश इस संबंध में अनेकों लेख 
लिकलते हैं । थ्रालोचनातत्व पर भी लिखनेवाले 
काफ़ी हैं, किन्तु सवंत्र वही गाया हुआ राग गाया 


जाता है। मैं भी इस बात का बड़ा कट्टर पक्षपाती . 


हूँ कि साहित्य में सवदा उचित आल्लोचकों की 
स्थिति अत्यन्त आवश्यक है । आलोचना के विना 

* साहित्य का सुधार होना कठिन और अत्यन्त कठिन 
है। नये या पुराने किसी भी प्रकार के कवि या 
लेखक जब तक जनता के समक्ष उचित रीति से 

न आ जायें, वतमान दशा में अस्यरप लाभ के बल 

पर किस प्रकार साहित्य-संबंध बनाये रख सकते हैं । 

: इधर हिन्दी-साहित्य की दशा ही उलटी है । 
साहित्यिक उन्नति का अथ एकदम नित नव- 
निर्माण ही माना. जा रहाहै। अच्छी-अच्छी 
पुस्तकें तक प्रचार में अधिक नहीं आ रही हैं, 
और दूसरी ओर सैकड़ों बाज्ञारू पुस्तकों की बिक्री 
तथा संस्करणों का ताँता-सा बँघा जा रहा है। 
इसमें वास्तव में दोष किसका है ? साहिस्यिकों को 
प्रोत्साहन न पाने, प्रकाशकों की पुस्तकों का 
उचित प्रचार न होने के कारणों में यदि कोई 
सबसे बड़ा कारण है, तो वह है हिन्दी-साहित्य में 
प्रकाशित हांनेवाली पुस्तकों की उचित आलोचना- 
_ अत्याल्लीचना का अभाव। 

वतमान अधिकांश आलोचकों की रुचि प्राचीन 
कवियों की आलोचना तथा आलोचना-तरव की 
ही ओर अधिक है। शायद वे वतमान काल के 
साहित्यिका की रचनाओं की आर कोई विशेष 
ध्यान देने की: आवश्यकता ही नहीं समझते । 
न-जाने क्यों ? :अआलोचक का कतव्य तो प्राचीन 
साहित्य के गुण-दोषों के वर्णन के साथ-साथ नवीन 
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रचनाओं का उचित 
नो लेखकों तथा स करना भी 
परिचय कराना भी कषे 
रसं जानन्ति प र करोति कक 
करता है, कितु उसका रस तो उ. शो 
आलोचकों का कर्तव्य है) . १९ मक 
हमारे वर्तमान थालोचको में से 
सनोदृत्ति बड़ी ही विचित्र हो रहो i 
पुस्तकों की आलोचनाएं करने का काम र 
इन्होने छोड-सा ही. दिया है। पलेड | 
पुस्तक-परिचय का एक विभाग रवर एकन || 
पितु उसमें परिचय आर संपादं, क| . 
प्रकाशकों में से किसी के परिचित द्वार | 
दोष-गान मात्र ही रहता है। उतत ग्रह 
तो उतने संक्षेप में होनी भी तो कठिन है। | 


भी पुस्तक के बारे में दो-चार कालम हे; 
ही काम नहीं चल सकता | एकाध मर , 
सम्मति ही पर सारा गुण-दोष विवेषन गत | 
जा सकता । | 

आज दिन्दी-सा हिय में प्रति वष पुल | 


भी 
पत्रिकाओं की इतनी दृढि श षा | | 


> न 
दोष जनता क करती पँ 
प्रचार की | 


पनी रचना सबको) चाहे वह 
अच्छी ही ज्ञात होती है। 
~ बार-बार सामने आने पर 
दूसरों द्वारा निर्देशरूप में नहीं देखी 
तक सुधारनी कठिन होती है । उचित 
कर हि आर कृ अभाव में लेखक तथा कवि को 
३ र po क लिए भी समुचित प्रोत्लाहन नहा 
है| हेता । आगे अपने सुधार के लिए अवसर 
है. होते रहने पर भी वे अपने-आपको सुधार नहीं 
| ह दूसरी भोर यह भी एक बड़ी हानि होती है। 

स || गात साहित्य की समुचित आलोचना-प्रत्या- 
| तेसा होते रहना साहित्य की आंतरिक बातों 
|| ३ दार के साथ-साथ ्ोकरुचि को उसके प्रति 
बेर | त करने का साधन है । जब तक मैं यह नहीं 
| हिं| बा कि अमुक पुस्तक में क्या गुण हैं, असुक 
| ह्या दोप हैं, सिवा इसके कि मैं उदासीन रहँ 
३! "| गर हिसी ऐसी-वैसी पुस्तक पर पैसा व्यय करके 
प किनी गाती पर पछुताऊँ) क्या कर सकता हूँ £ 
१४ 4 हें ने की बात दूसरी है । कभी संयोगवशात्‌ 
टा | पच पुस्तक मिल गई तो कहना ही क्या! 
. | पो सपं पुस्तकों का चुनाव करना अत्यंत कठिन 
| शके साहित्यकों में सिवा कुछ को छोड- 
अधिकांश ऐसे पड़े हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, 
ब हिन्दो-साहित्य में अपना स्थान है, जिनको 
Ee साहित्यिक लोग जानते हैं, किन्तु जिनकी 


षा से सई 
IE 


सवसाधारण जनता अत्यल्प परिचित 
| नहो सारे दोषों का मूलकारण पूछा जाय 
रो, ह्‌ कूँ कि हिन्दी-साहित्य में उचि 

उ : कर सर्वेथा अभाव हे । र 

| जप अपनी आल्ञोचनाओं से घबराने 
0 नह पु बोस को एस 
i व ही भाँति सवेदा तैयार रहना 
£| कोर्या 


| किसी को कोसने की, बुरा-भला 
| ir भरौर 


परयकता नहीं। यदि ऐसा होने 
| रो ष की कृतियाँ यदि अच्छी 
| हे हज्ञार बार लोगों की बुराई चलती 
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रहे, उसके कुछ गुणम्राहक भी अवश्य ही निकल 
आवेगे और इस परकार कुछ न कुछ सत्य अवश्य 
प्रकट होकर ही रहेगा । 
_ वतमान हिन्दी-साहित्य के उद्धार तथा प्रचार 
के लिए इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है। एक 
बात अवश्य हे कि अब तक हिन्दी-साहिस्य का 
केत्र दलबंदियों से एकदम मुक्त नहों हो पाया है, 
अतः कुछ दिनों तक यह विषय कुछ वैमनस्य बढ़ाने 
का कारण अवश्य बन सकता है, किन्तु जब ओर 
जहाँ लोकमत जागरित हुआ, निश्चित समक 
लीजिए, आलोचना-क्षेत्र से “तू, तू, मैं, मैं”-सात्र 
करनेवाले आलोचकों का कहाँ ठिकाना न. रह 
जायगा । चे अपने-आप सर्दी के दिनों के मच्छरों 
की भाँति या तो नष्ट हो जायेंगे या कहाँ अत्यन्त 
कोने में जा छिपेंगे । - 
कहनेवालो ने ईश्वर की सृष्टि तक को निपट 
निर्दोष नहीं कहा है, मनुष्य-कृति की तो बात ही 
क्या ! रुचि-वैचित्य भी होता ही है, इसलिए 
दोषों को कह देने या मात्र गुणों के कह देने से 
ही कोई आलोचक आलोचक नहीं बन सकता । 
सत्र ही कुछ न कुछ गुण-दोष होते हैं। अतः जहाँ 
किसी आलोचक को उक् श्रेणी के बाहर जाते हुए 
विद्वान्‌ देखें, तुरंत उसका एकमत होकर विरोध 
करें, उसकी आलोचना की प्रत्यालोचना कर । 
यह धाँधाँगदीं अपने-आप ही मिट. जायगी ॥ 
साहित्य-सुधार के क्षेत्र में इतना कतच्य झालो- 
चकों का है और मैं तो प्रत्येक आलोचक से यह 
आशा करता हूँ कि यदि वह चाहता है कि उसका 
आलोचक नाम सफख हो, यदि उसको साहित्य-सेवा 
की कुछ लगन है, साहित्य का कुछ उपकार करना ; 
तो निर्भय बनकर अपने कत्तव्य पर डट जाय। दूसर 
के विरोध की चिन्ता करना व्यथ है । सब तरह 
के लोग होते हैं। यह अवश्य ध्यान रहे हि 
आलोचना करते समय वे न्यायाधीश, सुधारक 
एवं उपदेशक के पद पर विराजमान रहते हें ह 
दायित्व सर्वसाधारण नागरिक शुच 
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अधिक होता है, उस. समय अपने व्यक्तिगत ला भ- 
हानि, वैर-मित्रता को कुछ देर के लिए छोड़ ही 


देना उचित है । र 
यदि आलोचना करते समय भी व्यक्तिगत बातों 


पर आलोचक ध्यान देने लग जाये तो याद रखिए, 
उनका पद आलोचक का न होकर उस समय शतन 
का बदला जेनेवाले का हो जाता है । वैसी दशा 
में उन्हें संतोष करके चुप बैठ जाना ही अच्छा हे । 
आक्लोचना के लिए जबरदस्ती कूद पना, किसी 
के वैय्रक्रिक चरित्र को ध्यान में रखकर उछुल-कूद 
मचाना, भररगड़ा-फ़साद्‌ करना समाज-वित्रोह है । 
कम से कम अपने को विद्वान्‌ कहनेवाले, समक- 
दार कहनेवाले लोगों को तो इस दोष से दूर ही 
रहना अच्छा है।. 
इसके साथ-साथ संपादक तथा प्रकाशक महा- 
शयों से भी यह कह देना अनुचित न होगा कि 
संपादक का पद तलवार पर चलने के पद के बराबर 
है। आप दो काम करें, या तो साहित्य के. संबंध 
में अपना मतामत देना बन्द कर दीजिए या यदि 
साहित्य से कुछ सरोकार रखते हैं, आप साहित्य- 
संरक्षक पद्‌ पर आसान होना चाहते हैं, तो कृपया 
अत्येक कवि, लेखक, आलोचक से कुछ सहानुभूति 
रखिए पक्षपात को अपने पास न.फटकने दीजिए | 
पत्र-पत्रिकाएं लोकमत के मुख के तुल्य हैं! आप 
सबकी बातों को उसी रूप में कहने दीजिए, आप- 
“की व्यक्तिगत रुचि के लिए आपका संपादकीय 
भाग रक्खा हुआ है। आप वहाँ पर अपनी अरुत 
भले ही दिल्लाइए, किन्तु अपने पत्र: के कालमों को 
साहित्यिक आलो चना-प्रत्यालोचना के लिए खुला 
छोड़ दीजिए । आपके पत्र से आपकी रुचि का 
प्रचार न होकर लोकमत का प्रचार हो, चिचारकों 
के विचारों का प्रसार हो, इस बात का ध्यान र खिए। 
` अस्येक पक्ष की बातें सुनने के लिए आप धेयं 
से तैयार रहें, सबको कहने का अवसर दें । ऐसा 
न हो कि एक पक्त, जिसे पकड लिया, घसीरे ही 
चले जाइए । विचार-विभिन्नता के कारण जो 
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लोग द्वेष करना जानते हैं ८ 

ता को सहन नहा कर के जो 

के प्रतिनिधि बनने बेड र कते, दे 
से 

यदि वत्तमान हि 


प्रत्यालोचित होने से च को ग्र. 
आलोचकों पर है, दो कुद पका | 
अवश्य है। दोनों, के सादो र ३| 
सकता है । यदि इधर ये लोग अपर रहे. 
प्रकार को आलोचनां को उत्तेजना ३, शो | 
उचित बातों पर पूर्ण प्रकाश न पह जाय! | 
द्र को बात छो डिप. आज बाबू मिहो ' 
गुप्त. परिडत| अथोध्यासिइजी उपाध्याय, प्र 
जयशंकर “प्रसाद्‌” जी, श्रौप्रेमचंदी आदि झि 
प्रसिद्ध साहित्यिक, कवि तथा लेखक हैं. क| 
कितनी पुस्तकां के प्रकाशित होते ही उनकी ग्रह 
चनाएँ छुप जाती हैं ? यदि नहीं तो का गु 
से लोग इनकी पूर्ण पुस्तकों तथा प्रतिमा र| 
बारे में बहुत-कम जानते हैं। | 
क्या इस मूच्छंना को दूर करना कषण | | 
साहित्य के विकास के लिए इसको डे, 
नहर है? यदि है तो मैं तो इसवात | 
ज्ञोर देकर कहूँगा कि इधर समुचित घाग | 
ना चाहिए । ; | 
नळ यह सब कुछ हो रहा है! वड हे डि 
आर साहित्यिक भाग्य के pp हिचा | 
लिए समुचित प्रबंध करता है! मी 
3 क गर्ह 
उन्नतिमय युग में आवश्य त 
तो उपाय! . पक्के लिए शी | 
मेरी राय में तो ई प्रबंध बया bet | 
उपाय करना चाहिए १ सोच न | 
य ग कह हि 
से हिन्दी हे परे रे oh | 


पित हो गया द! र 
सम्मिलित हैं | थ 


द , राही उनकी रुचि) रचनाओं आदि का 
) बह कर दिया जाय तो अत्यन्त उत्तम 
| न में एक आलोचक-मंडल क्रायम 
पयय । यह झालोचक-मंडल दलबंदियों 
हो भौर प्रत्येक कलाकार-या प्रकाशक पत्न- 


त आणी 
५ | ह न 

छ| न लिए उसे विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के 
| हाइ से सहयोग करके आलोचना के प्रकाशित 
| परेड प्रबन्ध करना चाहिए। पुस्तक के प्रकाशित 
| ऐ है उसकी उचित आल्लोचना-पल्याल्लोचना के 
झि विद्वानों के सम्मुख रख दिया जाया करे । 
उ से लेखक को सुधरने के साथ-साथ उचित पुस्तकों 
३ समुचित प्रचार में सहायता ग्रा होग। लेखक 
दुः बा ररशक दोनों का इससे हित होगा। इस 
| भा पे बेलक और प्रकाशक के साथ-साथ आलो- 
| कड़ा भी कत्य पूरा होगा । आलोचना से ही 
|| एप न कर प्रत्यालोचना के लिए भी प्रोत्साहन 


ह| श्रयं किसी एक पत्र या पत्रिका से चलने 
गी १, धतः सभी में इस प्रकार के स्तंभो को 
| ञो आवश्यक होगा । पत्रिकाऐं अपने वर्तमान 
|| हच काय कर सकती हें । उन्हे 
| द ऐस $ चत्र में काम करना तेगा, तो 

Et र केर लेंगी। यह अवश्य हे कि इस 
| पप] यव "लेखक-संघ”! को और बढ़ाना 
नेहे कार्यालय, कमचारी आदि भी 


: रन सा 
i] जसा नर र 
शि | भषतो” थे एक पत्रं शुद्ध अलांचना का 


| “राज्ञो चकः” 
fl) मका शित या ऐसे ही किसी 
i क तो और अच्छा हो। यह 


की देख-रेख में निकले । उसमें 
तर्या के साथ विभिन्न कृतियों 
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को सामयिक तथा आवश्यक आलोचना-प्रस्या- 
लोचना प्रका शित कराई जाय । साहित्यिको को 
मत्यक प्रकार से प्रोत्साहन देना, उनकी कृतियों 
का प्रचार ही इसका ध्येय हो। पत्र को 
मनोरंजन या दूसरी वाहि ल 
आगे बढ़ाया जाय । नात से मुह रहा 
२२ जिम नर ल का अवश्य ध्यान 

न तू” “मैं-में का अखाड़ा न 
बनने पावे । 

यह तो हुई आलोचना'की बात । सा हिस्थिकां 
और सवसाधारण जनता को हिन्दी के संपूर्ण प्रका- 
शको से अवगत होने के लिए अब तक कोई साधन 
नहीं हे । जब तक प्रकाशकों का ही पूरा परिचय 
न प्राप्त हो; बहुत-से काम अटकलपचू ही होते हैं । 
विज्ञापन या सूर्चा पत्र कहाँ-कहाँ कितना कोई दे 
सकता है? इसके लिए भी एक उचित उपाय की 
आवश्यकता है। 

गुजराती में इस प्रकार का एक पत्र है भी, ` 
उसका नाम है “साहित्य-विज्ञापक” और बड़ौदे 
से प्रकाशित होता है । एक ऐसा ही पत्र हिन्दी 
में भी प्रकाशित किया जाय। उसमें संपूर्ण प्रकाशक 
अपने विज्ञापन छुपाकर दे दिया कर या विज्ञापन 
किया करे । लेखक भी विज्ञापन दें और इंस प्रकार 
पत्र संपूणेरूपेण साहित्य का विज्ञापन किया करे। 
उसे मुफ़्त में मँगानेवालो को दिया जाय! 

इससे सबको साहित्य के विभिन्न प्रकाशन, 
उसकी प्रगतियाँ भली प्रकार ज्ञात होती रहेंगी । 
जनता तथा साहित्यिक दोनों को इस प्रफाशन से 
लाभ होगा। पुस्तकों के अज्ञान के कारण भी बढ़ी 
गड़बड़ी होती है । इससे विज्ञापन, परिचय तथा 
लाभ तीनों होंगे । यह कार्य श्रम का है! व्यय 
की भी कोई विशेष -चिन्ता नहीं होने की । हिन्दी- 
साहिंत्य की वादेक पुस्तक निकालने से भी बक़ 
कर यह काये होगा ॥ ] 

इसके लिए उत्साह तथा श्रम की आदरधकता 
है। क्या हिन्दी के सपूत से इतना दोना कठिन है * 


~ "9९5 ‘LE 
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रुमाचार-पत्रों में लेखों की सामग्री - ह | 


श्रीविश्वनाथ ङुलश्रेष्ठ सह० संपादक “लेखक' ' 


> जब मैंने थोड़ी-सी ही कोशिश करने पर 
-., एक दैनिक पन्न की एक ही प्रति में कई 
उपयोगी लेखों की सामग्री सहज ही.पा ला, तब 


भुरे उस महान्‌ अंगरेज्ञ लेखक के कथन की सत्यता" 


मालूम हुई--“मौलिक लेखक उस साहित्यिक चोर 
` कां नाम.-है, जो अपनी रचना की चोरी अधिक से 
अंधिक सकलतापूवक . छिपा सके।” वास्तव में 
कोई भा लेखक मौलिक नहीं और न हो ही सकता 
है । दुनिया में सभी चोज्ञें, सभी विचार किसी न 
किसा रूप. में पडले से ही विद्यमान हैं। जो. लेखक 
अज्ञात विचारों को खोज निकालते हैं, उन्हें संसार 
“मालिक, ,के विशेषण से. विभूषित -करता है। 
“मनुष्य दूसरे की आँख में.छोरा होकर: ही. समा 
सकता है”--यह विचार. जगत्‌ में तभी से मौजूद 
है, बे, सें तुष्य और जगत्‌ का. उद्धव हुआ; पर तु 
अंगर .इसे अभी तक किसी. लेखक ने अपने मस्तिष्क 
से खोज नहीं निकाला, तो आपं उसे इँढ निकाल ने- 
वाले को (कम से कम इस विचार के सम्बन्ध सें) 
मौलिक कहने लगेंगे । EE 
: इस लेख में मैं अपने पाठकों को यह बतलाना 
चाहता हूँ: कि किसी समाचारपत्र की ख़बरों की 
सहायता से कैसे तरह-तरह के लेखों की रचना की 
जा सक़ती है। वास्तव में यदि कोई लेखक बन्धु 
इस वात की आशा: करे कि उसे पत्र में इस प्रकार 
को ख़बरे मिलें, जो स्वतः लेख हों और जिन पर 
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लेखकों को हांथ-पैर भी न हिलाना पर, हेग 
एक आलसीपन र अनधिकार चेष्टा होगी | 
विभिन्न लेखों के लिए विषय, दृष्टांत श्रादि पररा 
कर सकती हें । चे स्वयं लेख नही, ढकि म 
रूप में परिणत की जा सकती हें । लेकिन हे 
की ओर से.'भी कल्पना और प्रयासादि कौ ग्रा 
श्यकता है। एक चोर को भी.तो मात झुरे | 
लिए अपनी - कल्पनां और ,मेहनत प्रच | 
पडती है.। हाथ पर हाथ रक्खे हुए के | 
उसे भी कुछ नहीं मिल सकता । डॉक हसा प्रक | 
साहित्यिक चोरको: भी “अपने लेखा के तपसा | 
_ ी किया का प्रयोगक | 
प्रात करने के लिए अपनी शति कि 
पडेगा । -हाँ, यह. बात अवश्य रै Rr | 
से प्रास.की हुई लेख की समग्र है ळी 
परिश्रम आवश्यक होगा” gi ना 
कल्पना द्वारा लेख. लिखन "| 
अधिक कम होगा । आद आशवे के 
अप यह सुनकर हि अंचल तीर स 
एक पाश्चात्य लेखक `. ही एंड 


निय न 
~ € 
आधे दजन कहा - यास के 


पन्यं 


|: हाव ३१३ ] 
ए और एक तरफ़ से उसको 

आरम्भ कीजिए । अस्येक खबर को 
झापका उद्देश्य निरन्तर यही रहना 
किसी न किसी तर ह आपको उस ख़बर 
श क्लेख के लिए मसाला मिल जाय। उदा- 


| रह लिए मैं अपने, दो-एक अनुभव यहाँ पर 
pt 


प्रति उठाई 


। डी केवल दो ही साल पदले कौ बात है । 
| ते किसी समाचार-पत्र में पढ़ा, “मथुरा के एक 
| रद्ध महाजन के लड़के ने रेल के नांचे दुबकर 
| प्राप्नाएपा, कर ली |” अब यदि इस ख़बर में 
| ह बिसी लेख के क्रि मसाला दूँढना चाइते हैं, 
हो भ्रापका काम केवल ख़बर ही से नहीं चलेगा । 
पे हाथ-पैर भी (चलाना होगा । तदनुसार मैंने 
झिप में अधिक खोज-बीन की। उस समा चार- 


A Se 


“3१9. कळया. स्य 


मं नेवाळे अपने एक मित्र को भी पूछताछ करने 
' हेहिए लिखा । सम्पादक का तो जवाब आ गया 
| $ उसे इससे अधिक कुछ नहीं मालूम है । शायद 
| छल दिनों बाद मालूम हो । परन्तु मेरे मित्र की 
खे शै चिट्टी गईं, उसमें पू्रा-पूरा हाल लिखा हुआ 
एइ ब्रास बात, जिसका मुझे उसका चिट्टी से 
हणा, वह यह थी कि आत्महत्या करनेवाले 
| भइसकेका एक छोटा भाई भी था, जिसके 
| गा i क व्यवहार करते थे है 
| छाती दुखी होकर बड़े भाई ने आस्म- 
| ने अपने जीवन 
ऐप 

| ज्य के घरों में! इस प्रकार के और भी 
| येत रक्खे थे, जिनमें बहुत-से तो आंखों 


£ 


स 


र १ दिवा। और अब तो मेरे पांस 
| कर एक दैनिक में सेज दिया और 


रिश $ he टं i 


परके सम्पादक के पास चिट्टी डाली और मथुरा 


में और अपने पड़ोसियों . 


कीक ॐ ही सबकी सहायता से मैंने “पारि-. वादा कर देते थे । 


हर जी ७ 
कि स्पि ह र्‍महत्याऐ'-शौषक एक , सनो- ` ` 
भेज डाला, जिसे एक साप्ताहिक ने 


'जब मोहरले के आद 
पूरा>पूरा विवरण गैजूद थां ही, 


PO PETE 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ मई, १३३७ 


तीसरे दिन डसे मोरे-मोरे अक्षरों में छुपा हुआ देखा। 
5 हर कं 5% न 
नोकराने अपर मो वि कया व 
क मुक़द्सा चला द्विया; 
क्याकि वह नौकर दो साल सं बराबर उसके यहां 
काम करता आ रहा था और अभी तक उसे कोडी 
भी नहीं मिली थी.।” वास्तव में यह एक 
अत्यन्त साधारण घटना थी। मैंने कई सम्पादकों 
के यहाँ बसों बार देखा था कि उनके यहां बहुत- 
से ऐसे नौकर थे, जो वर्षों से रुपयों की आशा में 
काम कर रहे थे ओर सम्पादक उन्हें भविष्य में 
तन्वा दे देने का विश्वास दिलाकर टाल दिया 
करते थे। “भारत का इस समाचारेवाली कटिंग 
को मैंने अपनी फ़ाइल में लगा लियां | कर्भा-कभी 
सें उसके नीचे थाडे-थोड़े अपने अनुभव. और: 
विचार भी नोट कर दिया करता था। लगभग 
तीन महाने बाद मेरे पड़ोस में एक ऐसा घटना 
हुईं, जिसने मेरा वह लेख पूरा करा द्या । घटना 
इस प्रकार थी--- ; 
मेरे घर के सामने एक डाक्टर की दूकान था । 
उसके यहाँ एक बुड्ढा नौकर काम किया करता 
था। पाँच साल पहले जब वह बुड्ढा डाक्टर 


साहब के. यहाँ नौकरी खोजने आया था, तब: 


उ+ †ने उसे आठ रुपया महीना और खाने व 
कप १ के वादे पर अपने यहाँ नौकर रख लिया 
था। तब से वह लगातार उन डाक्टर साहब के. 


“यहाँ काम करता आ रहा था? परन्तु उसे खाने 


और कप ै के सिवा और कुछ भौ नहं मिला 


था। बुड़ढे ने कई बार झपनी तनझ्वाह माँगी, ' 


परन्तु डाक्टर साहब दरदम “फिर कभी देने का . 


बिगड़ पढ़ा और उसने मोहएले- 
हब की शिकायत की । . लेकिन 
मि्थो ने मिलकर डाक्टर से 
देने के लिए कहा तो वे बिगइ- 
जी! मैंने न-जाने कितनी 


"एक दिन बुड्ढा 
वालों से डाक्टर सा 
बुडढे का तनङ्वाइ दे 
कर. कहने लगे, “वाह 


>>, 


चेशाख, ३१३ ] 7 याप है 


बार इस बुड़ढे को भयंकर रोगों से बचाया हे । में यह नहर कह 
इसलिए पहले यह अपने . रोगों में ख़् हुई मेरी मसाला और विषय हु 
दवाओं के दाम दे तो मैं भी इसकी तनझ्वाह है । परन्तु अपने 
दूँगा। मेरी दवाओं के दाम तो इसकी तनझ्वाद को अत्यधिक सरल 
` के कई गुने होंगे । पाया है। अपने घर में बड दार में जा 
झौर डाक्टर साहब की बात भी ठीक थी। द्वारा लेखों का मसविदा इ ह 
तनड़वाह के रुपये तो निश्चित थे, परन्तु दवाओं घूमकर समय बिताने से ढ निका | 
के दाम निश्चय करना तो डाक्टर साहब पर ही आप यदि दिन भर बराबर अधिक सह | 
आश्चित था। वे चाहते तो एक-एक ख़ूराक दवा मील से अधिक स्थान नहीं पर हेतो क | 
के दाम एक-एक लाख रुपया मांगते । उक समाचारपत्र में तो हज़ारों म व | 
जिस दिन यह घटना घटी, उसी रात को मैंने ख़बरें जमा रहती हैं। ये सब र दूर क नं | 
अपना लेख लिख डाला और उसका शीर्षक रक्‍्खा» हुए रुपयों के समान हैं--कोई a ज में पे | 
“बेगारी या नौकरी ?” और एक सप्ताह, पश्चात्‌ जाय और उन रुपयों को बीन ले पक हा 
अपने उस लेख को एक प्रसिद्ध साप्ताहिक में प्रका- आवश्यकता है। ) इप झै | 
शित रूप में देखा । 


; I he 
NENW NEEL SNE SNE SUE SUE SUE SUE SNE SUEDE 


संसार की ओषधों में अद्वितीय 


नेत्रताप-हारिनी 
समस्त नेत्र-रोगों की बेरन 
नेत्र-हीन जीवन अभिशाप है, रोना है 
“पुराने से पुराना नेत्ररोग तीन-चार गोलियों या उनके वज़न के बरार 
र चूण से भाग जाता है--सदैव के लिए । रोण 
र दयारनव सेनेटोरियम, सोगानिनो के अध्यक्ष क्षय चिकित्सा विश 
भूषण श्री के जी० करड्कर इसके ७ मास के प्रयोग के उपर 
लिखते हे-- 
इसके सेवन से ८० प्रतिशत नेत्र-रोग अच्छे हो गये हैं 
। ओपेसिटी, प्रोलेप्सी ऑफ दि आइरिस और रोओं इत्यादि 
, तो रामबाण है |” नेत्र तापहारी 
रिंग पी 


र्‌ 


! 


आषधो में एक अमल्य नवीन खोज 
| निरमोणकर्ता--दि नॅशनल इन्डस्ट्रियल एण्ड न्य सिटी 
[ ४३२ प्‌, नरायन पठ, पुना 
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बीता हुआ मधुमास आया 
श्रीशस्भुनाथसिंह 'मधुप? विशारद 
वेदना का भार लेकर प्यार मेरे पास 


| | ! नयन-कोरों सें लिखा मैने अमर इतिहास हे | 
॥॥ विश्व यह अंचल पखारे माँगता था दान मोती; 
भ | मेत्र गिन-गिन दे रहे थे प्रेम की बिखरी चुनोती। 
३ | दहचली सरिता नयन की सजञ्ञत्रि!भाणों को भिगोती ; 
| स्वप्न-निर्मित विश्व में रोता हुआ उलास आया । 
| | इधर शैशव में छिपो वरदान कलिका दे रही थी; 
३ | र विनिमय में मधुर चुम्बन भ्रमर से ले रहो थी। 
| | बिखर सोरभ विश्व में .छघबुध उसी क्षण खो रही थी; 
३ | देख उपवन ने कहा बीता हुआ मधुमाख आया । 
; वन तभो भगवान्‌ मेरे प्रम का आभास झाया । 


तरल विष के घूट पीना स्वप्न सें जिसने खिखाया। 
धाव नूतन कर गया अलि सरल स्ट्॒तियों को जगाया ;: 
आर निष्ठुर के अधर पर वह मधुरतम हास आया । 


~ 
स्ति तुम्हारी 
तप शास्री, साहित्याचाय 
_ भय मर गगन-मन में स्सृति तुम्हारी चांदनी - सी । 
र be कः च आया था तभी कोमल, कनक-दल , 
राजवा अमर ममर-रव मधुर मधुमास के पल। 
के चिरन्तन-ग्रीप्म में कुछ याद आती 
मुद्रिपर ह घन के लद्दम, आँखें कौंधती-सौदामिनी - सी । 
स्यो ट्री तारक-कुसुम व्यस्त निपतित भू पर, 
प्रात, मंगल-ग | -विस्खृत जब हुआ अम्बर दिगस्बर | 
प्तू." डिज-बात के, मैं दूँढता था-- 
दिवर्स-गणना उतर थी रेख वह होती मिलन की यामिनी - सी । 
पथम रेखा की लकीरें बन गई तसंचीर-खी तब 
› विरह सकी है पर निशित शित तीर - सी नव 
हाँ, ६ इ कौन अनित्य जग में नित्य होता! 
| रपण न पडुरता भी तुम्हारी एक, सूलं सणालिनी - सी। 
g अग हो ! या आ पुजोगे, प्रणय-मन्द्रि रिक्त मेरा, 
न पुगंगा सनात देद्य आहुति को हुआ अभिषिक्त मेरा । 
; अर्चना. माणो के प्रदीप जला निशा भर- 
आतुर जगी पीड़ा अचल - आराधनी - सी। 
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कविता की सृष्टि . 


श्रीरामरतन भटनागर “हसरत” 


प्रकाश के सात रंग अपनी भिन्न-भिन्न सत्ता 
खोकर जब एक केन्त्र पर आ जाते हैं तो जो 


विशिष्ट सत्ता रखता है । और रसायन के प्रयोग में 
दो-दो, तीन-तीन बीज-तरवों के मिलाने से नवीन 
सृष्टि होती है, जो बाद में कितनी ही नवीन 
वस्तुओं का करण-कारण बनती; है जैसें प्रकाश के 
इन भिन्न रंगों और रसायन के. बीज-तत्त्वों को 
एक जगह लाकर नवीन सत्ता में स्थापित करने का 
अय क्रमशः दर्पण ( ८/९०१) और रासायनिक को 
है, उसी तरह प्रकृति, मनुष्य और सूचम सत्ता 
के सहारे नये,-क्ितु ऊंचे, धरातल पर निर्माण करना 
कवि की विशेषता है। 

यह निर्माण पहले कवि के मन में होता है और 
कचि के मन के उस अस्पष्ट, किन्तु बीज-चित्र को 
वास्तविक कविता कह सकते हैं । यही बीज-कविता” 
जो सौन्द््य-बोघ से उत्पन्न होकर लिखते समय धीरे” 
चीरे विकास पाती है, जक अपने विकसित रूप 
में कागज पर आती है तो कवि की-हमारे माने 
में-कविता बन जञातीहै। . : | 


ग्रीक के प्रसिद्ध, दार्शनिक: सुक़रात ने, कविता ; 


के सम्बन्ध में विवेचन करते हुए लिखा है 
“मैंने उनकी ( कवियों को.) सबसे - सुन्दर र चना 


ली और उनसे पूछा कि वे उसका.क्रया' अर्थ करते. . 


६ ना 
{ ह डू 


28%. ४ ५ १७33 


` सतर्कता से रचना करता है भौ 
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हैं । परन्तु उपस्थित सजनों में कोई मी गाए |; 


से अच्छा अथं कर सकता था । मुझे बाग जा प्र 
नव-निर्माण होता 'है, वह सब रंगों से भिन्न, किन्तु . | 


लिखता, किन्तु इसलिए कि उसकी प्रह | सू 
कि चह उत्तेजित हो सकती है। पुशाग॥| | 


लब था कि वह देखे कि कवि किती || 
र यह हि भ 


है । इससे दो [पे 

गोर कविता १ रा 
हैं। वाझ है ३ 
भिन्न प्रवृत्तियाँ नहीं भी ६. | 

ही है, अन्तर इतना 
प्रवृत्ति अधिक मुखर हो 
कोवता पर विवेचना फे 
था, वह एक अन्य a 
काव्य-सजन और कात [स 
समालोचना-प्रदृत्ति क होती | 


की धारणा इतनी पढे ठा 
सौन्दर्य अर उक्ि कौ : उठ 
तंज्ञ से उसी कय. गी दुब जा हॉ 
प्रश्‍न आनन्द. के... बच ग 
है. # नहीं किती शा 
खा भा. ह. 
ति कया बि व. 


|| 
है । शशि 

र > 
| | 


३१३ ] 


> का. उसके .मन में. कोई क्रमबद्ध 
नहीं होता ? क्या कविता में 
| तह सयान बही.? और यह दाशनिक कवि 
| वीन है | ह जव त i 

| गज को इम यदि उस रूप म॑ ल; जिसमें वह 
| दामने आती है छन्दो ब अर _कागाज्ञ पर 
| इम कविता को संकाय शाब्दा में अहण 
| रहे है। कविता का वास्तविक रूप वह है, जो 
कई स्त में चित्र अथवा भाव के रूप में रहता 
| शब्दों के पहले आता है। प्रत्येक कला 


| का खत एक तात्पय होता है--वह एक विशेष 


| ३ लिए है- और कविता-कला भ एक 
| र ढी पूति करती है। यह अथ क्या है? 
|| प्राणतः हम कहते हैं कि साहित्य के प्रत्येक 
गि शद्ा, भर इसलिए कविता. का भी, काम है कि 
पनिर के ( अथवा कवि के) मानसिक 
| भिड पाठक के सामने रक्‍खे, अर्थात्‌ अभिव्यक्ति । 
लिखना ही नहीं है। इसका एक और भी 
| है। अभिव्यक्र किये हुए चित्र और भाव 
|, पक ठोक-ठौक ग्रहण कर ले. यह भी 
है है । दोनों के मिलाने से साहित्य 
स्प बनता है। मैं जो कुछ भी कहना 
(कप भ्रोता उसे समझ न सके तो मेरा 

हा सा हुआ £ मन की ठीक-ठीक अभि- 


|| पाहित्य उसका अनु 
| पं र वह साहित 
हे है। 

१ | भाष, चिन्न 


भव प्रकर करता है और 
यकार का अनुभव उसी 


इ कहता है कि उसका 
६.९ रो सकत yt रि यार को अक्ट 
ष ष प्रकार ए है कि कलाकार किसी 
हि र के न सके कि उसके भाव, 
ने सो तरह पाठक को स्पष्ट हों; 

प को अभिव्यक्ति और चित्र 


है । कविता दूसरी 'चौज़ 


[ मई १३६७ 


के द्वारा पाउक की . अहण-शक्कि में 


3 से. कि 
का कुछ प्रधानता दे पो पक 


र 3 द; परन्तु यह असम्भव है क्रि 
रण गए पाए 
उ बम बम र झर. फिर भी. वह 
पागल कमल न दने का. दावा. करे । एक 

३ सन मे जा चित्र आते हें, उन्हें चह अपने 
ढग पर प्रकट करता है, परन्तु उससे किसी प्रकार 
उसके मन के चित्र अन्य. पर स्पष्ट नहा होते। 
साहित्यकार पांगल नहीं. है. और यदि उसका 
साहित्य पाठक पर कुछ स्पष्ट नहीं करता तो वह 
पागल के सिवा और कुछ नहीं है।.. . 

- तो एक ओर साहित्यकार (कवि) हैं और दूसरी 
झार, पाठक। साहित्यंकार (कवि) अपने अनुभव 
को व्यक्न करंता है और पाठक साहित्यकार के 
अनुभवों को ग्रहण करता है । और, दोनों के बीच 
में भाषा का माध्यम है, जिसके द्वारा कवि का अनु- 
भव पाठक तक पहुँचता है। कचि के मन को. जो 
अनुभव होता है, उसमें कवित्व रहता है, परन्तु 
यदि वह उसे प्रकट न करे तो, साहित्य का कुछ 
भी लाभ नहीं और यदि उसका शअ्रनुभव: अहण 
होने की क्षमता नहीं रखता अथवा पाठक को कि 
की ठीक-ठीक चित्र नहीं .देंता, तो भी साहित्य 
के किसी काम का नहॉ.। कवि के चित्र, भाव 
और विचार की सार्थकता इसी में है. किः उसके 
चे चित्र, भाव और. विचार: पाठक के. अंनः 
पर उसी तरह ठीक: ठीक :-रेखांओं के; साथः 
उंतर आवें । 30 

शब्द के द्वारा जिस भाव की अंभिव्यक्लि होती हैः 
उसे कभी. हम भाषा से किसी प्रकार अलग न्दं 
कर सकते, और कभी किसी हद. तक. अथवा: सपूर 
अलग कर सकते हैं। जहाँ अर्थ की सत्ता कक 
विना अचुरण बनी रहता है अथवा अर्थ प्रधान हात 
है. वहाँ शुद्ध साहित्य नहीं रह जाता ।: वहाँ भाषा” 
विज्ञान, दर्शन अथवा अर्थ-शाख के तरवा, अंका अ.र 


ने पहुँचाने का साधन-भाग रह जाता 
सिद्धान्तो को पहुँ Rd 


क ver 
र 


१२३ 
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_ वैशाख, ३१३ ] - 


अथवा भाव भाषा. को छोड़कर चल हा नहों 
_ सकता; उसकी सारी सार्थकता उसके इस अवि- 

भाजित रूप में है । आइनस्टाइन (2080) अथवा 
डारविन के सिद्धान्त भाषा के बाहर एक चाज़ हैं । 
यही नहा, भाषा के बाहर बहुत बड़ी चीज़ हैं आर 
इसी रूप में उनकी उपयोगिता है । परंतु कचि 
जब कहता है-- 

डोलने लगी मधुर मधु वात; 

हिला तृण-वतति कुज तरु-पात। 

डोलने लगी प्रिये; मधु वात, 

धूलि-मधु गंध-गुज मृदु गात। 

खोलने लगीं शयित चिर-काल; 

नवल कलि अलस पलक दल जाल । " 

बोलने लगीं डाल से डाल; 

मृदुल पुलकाकुल कोकिल-वाल । 


. तो वह न कोई सिद्धान्त देता है, न तत्त्व । 

भाषा और भाव का ऐसा सामंजस्य रहता है कि 

न भाव के विना भाषा चल सकती हे, न भाषा 

के विना भाव हो । अर्थ के रूप में इस उद्धरण 
_ में क्‍या है ! यही न, वसंत की हवा डोली, पत्ते हिले, 

कलियां खुळी और कोयल बोली! परन्तु क्या 
इन सूचनाओं की पाठकों के लिए कोई उपादेयता 
है! वे उसके किस काम को हें? परन्तु इन 
| प्रक्रियां को पढ़कर पाठक के मन में उत्साह भर 
' जाता है, उसके नेत्रो में चमक आ जाता है और 
` वह झूमने लगता है। कवि का उत्साह इमारे 
__ झाने में उसका कवित्व, छन्द के इस शुष्क माध्यम 
केद्वारा पाठकको छू लेता है और वह जैसे पर 
- देश की रानी की छड़ी हो | पाठक का कवित्व 
जाग जाता है और वह उसके प्रभाव में: पकर 
कप की तरह हो उठता है। यही कविता की 
' साथकता है | कलि ने जो अनुभव किया, वह इस 
तरह दें दिया गया है कि पाठक उसे कवि के 


है पमां ही ग्रहण कर सकता है । 
उ जब हम कहते हें कि कल्ला अभिव्यक्ति हे, 
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तब हमारा तारपय होता है कि | 
है, जा अन्य तक उसी सरलता के सी 
उपादेयता से अलग अनुभव.की सा 
अनुभव अपने पैरों पर खड़ा रह के 

एक इमारत को देखकर सोच कर 
रहने के लिए किस हृद तक उपयोगी 
कहाँ नहाने का कमरा रहेगा, कौन दे ऐसे 
परन्तु हम इन विचारों में न पदक भां र 
कर प्रसन्न हो सकते हैं। इस पनर र 
अपने बल पर पूणं है । यदि हम शब्दा | 
प्रसन्नता को प्रकट कर तो उसकी भी अपनी फ़ 
आर पूण सत्ता होगी, और यदि पार मे ह 
प्रसन्नता का सुजन कर सके तो हमारे शम गत 

के अंदर आ जायेंगे । | 


He. डे 


भ 


क्ती 
हैं, जो हमारी चतना-शक्तिया ग्रहण नह | 


हु प 
अथवा जिन्हें विशेष प्रकार की धोर तृण | 
कर सकता ह । " | 


शङ्कियाँ हाँ अहण रे 
आर रहस्यवाद अनुभव क 
चे व्यक्ति की चीज़ है? स भो 
हैं, जैसे अन्धकार में भा 


ग्रहण नहीं कर स. 
करनेवाला शब्दा को 


नुं शं 
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प्री तरह । यहीं कवि की सफलता 
| भर वता है । इन अनुभवों के अदर हमारी 
| हम > आ जाती हैं। हम विचार को, 


¬ उत्तेननाएं व 
के क अथवा विज्ञान के एक सिद्धांत 


| क्वे एक तवं का, नर A 
| ब के रूप में? उसके मूल-तरव की ओर 
| रे हुए केवल अनुभव के रूप में दिल्लचस्पो 
| कर भी ग्रहण कर सकते हैं । इस प्रकार चे 
| विचार, तत्व सौर सिद्धांत हमारे भाव-चक्र 
| बगर और हमारे हृदय का रस पाकर साहित्य 
लगते हैं और सत्य न रहकर भा “सुन्दर के 
लगे जीवित रहते हैं। जीवित हा. नहीं रहते, 
झिप सत्ता और विशेष मूल्य रखते हैं। सत्य क्या 
है होई भी नहीँ कह सकता, परन्तु सुन्दर के रूप 
| ऐश्े ह, उसे ग्रहण करने में हमें क्या बाधा हे? 
| चौ लिए साहित्य सभी ज्ञान से बड़ा है और 
से अधिक टिकाऊ है। असल में» जो सुन्दर 
७ वहां एकमात्र और सबके लिए एक - सा 
| रै 
| , ये साहित्य का अथ यह रहा कि साहित्यकार 
| ग्रगुभव करे, साहित्य के द्वारा पाठक भी वही 
5 करने लगे । अनुभव बाहर के स्पर्श से 
|, एता है और कवि यह “बाहर अथवा उसके 
। हा भाव और उत्तेजना, पाठक के सामने 
| हा ला तभी वह सफल नहीं हो 
| पा देगा है भर भी तरह अपना अनुभव 
| ग नहा अनुभव “बाहर? की चॉज्ञ से 
ऐसे ता सफल होगा, जब दोनों देगा 
|® बाबर उपि काप 
क पके थत कर देगा । 
$ पास है 
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अ क्या £--भाषा । भाषा 
ना है। आ अन्यतम व्यक्तित्व को दूसरे 
र भाषा बड़ी ठोस चौज़ है । 


मकार य 
° पहु करेगी ? जी 
त करके | पाठक की कल्पना 


अर कवि के 
कल्पना को उत्तेजित न करें, 
जिक परह साफ़ सामने नहीं रख सका तो E 
बाद आम राण त दगु र मोर 
का कल्पनाशक्रि को उत्त 
जित न कर सके, कवि के विषय को चित्र की तरह 
साफ सामन नहों रख सके तो पाठक को कविका | 
आनन्द नहीं आवेगा और वह चाज साहित्य से | 
कुछ कम रह जायगी । कल्पना के द्वारा कि | 
जावन के इतने चित्रों से उस एक चित्र को अलग | | 
र तब तक स्पष्ट रक्‍खेगा, जब तक वह उसे शब्दों 
के द्वारा पाठक को न दे सके । उसके शब्द उसके 
अनुभव की प्रतिच्छाया होंगे । | 
कवि के शब्द उसके अनुभव के ग्रतीक होते हैं। | 
वह अपना अनुभव देता है और अनुभव आपा के | 
रूप में उसके पास नहीं आता । जिस रूप में चह 
उसके पास आता है, उसे वह भाषा में ढालता हे. 
और पाठक उसे पाकर उसे फिर वही रूप देता है। | 
दोनों ओर यह कल्पना के द्वारा होताह। 
अब भाषा की बात हे. । कवि की भाषा अनु | 
भवों को प्रतीक-मात्र होती है और प्रतीक पूरे चित्र 
की ओर इंगित कर सकते हैं, स्वयम्‌ पूरे चित्र नही 
होते । इसी लिए कवि का अनुभव परी शङ्कि से 
प्रकट होना कभी सम्भव नहीं । इसके सिवा उसके | 
प्रतीक ( शब्द ) ऐसे हों, जो पाठक में वही चित्र 
पैदा कर सकें । एक बात और । अनुभवों की क 
सीमा नहीं और भाषा सीमित है। भाषा 
आधार वही शब्द हैं, जो उस ज्ञान के प्रतीक 
जो मनुष्य को पहले हुआ है । प्रत्येक मनुष्य 
अनुभव दूसरे से भिन्न रहता है, परन्तु फिर स 
वह उले पुक भिन्न भाषा में नहीं दे सकता । स 
सीमा के साथ भाषा उसे दूसरों की अः 
होगी । इसी लिए कवि की चेष्टा होती है कि 
उसी सीमित भाषा के द्वारा पाठक की करप 
उत्तेजित कर सकें और उसे ठीक साग पर 


= a क 
! कवि के अनुभव यदि उसको. 


वह यदि विषय को 
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कल्पना को उत्तेजित नहीं कर सकते आर बेकार 


च 
साबित होंगे । ऱ 
साहित्य की भाषा आम बोल-चाल की भाषा 


नहीं होती । भाषा में तक अथवा व्याकरण के 
अनुसार एक गठन होता है, परन्तु उसको साहित्यिक 
भाषा का रूप देने के लिए इससे कुछ अधिक 
चाहिए । इस सब गठन के ऊपर एक प्रवाह रहता है 
आर उसके पीछे एक शक्कि; कविता में यह बात 
गद्य से अधिक स्पष्ट हो सकेगी । साहित्य में विचार 
विचार के लिए नहा होता; वह कल्पना को संगठित 
और सुगठित बनाने के लिए होता है । और केवल 
विचार ही नहीं, अनुभव के साथ कवि को उत्ते- 
जनाएं, भावनाएं, छापे. ( 77797०४आं००७ ) और 
विचार को परिचालित करनेवाले सभी संसर्ग देने 
होते हैं । पाठक उनका ठीक - ठीक 'तज़ुमा” 
( अनुवाद ) करके अनुभव को मन में जगा 
पाता है । 
इसी लिए कवि को शब्दों के अर्थ और व्यगकरण 
के गठन के ऊपर उठना होता है । वह भाषा की 
इशारा देनेवाली शक्ति को खोज करता है और 
उसे पाकर काम में लाता है । भाषा की इस अंत- 
हित शक्ति का प्रयोग साहित्य-कलाकार को अन्य 
लोगों से भिन्न कर देता है । 
भाषा की इस अंतहिंत शक्ति का आधार उसकी 
चार विशेषताएं हें। इनको व्यावहारिक रूप से दम 
अलग नहीं कर सकते, परन्तु चेतना उनकी पथक्‌ 
सत्ता को सममती है। भाषाका आधार शब्द 
है और शब्द के “माने? (अथ) होते हैं और ध्वनि । 
शब्द के अर्थ और ध्वनि-भागो को हम अलग नही 
कर सकते, परन्तु किसी एक को दूसरे पर प्रधानता 
दे सकते हैं। अब, इन शब्दों के सामूहिक अर्थ 
होते हैं ( व्याकरण के अनुसार अर्थ ) और उनका 
सामूहिक संगीत ( लय ) । और इन दोनों हालतों 
में भी बहुधा किसी विशेष शब्द के विशेष स्थान 
प्र विशेष अर्थ और विशेष ध्वनि होती है । विशेष 
' शब्दा के अर्थो के साथ उनके प्रयोगों और अव- 
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सरों के कारण तरह- 
जाते ह अर शब्द का 
बढ़ता-घरता है । इसी 
चुनाव बड़ा महत्त्वपूर्ण है | में भो र | 
शब्द्‌ के अर्थ का इत- । 
से स्पष्ट हो जाता है दो सा भाग उस भर | 
व्यंजना में ध्वनि मिली हेस तरह भथ दह | 
चचत ङ) र हाती है।प 
वॉन को भी अथ पर महत्त्व खि | 
शब्द के निर्माण में जो स्वर और व ॥ 
लाये गये हों, उनकी एथक-एयक्‌ घास; 
आवृत्ति-अनावृत्ति और उनकी ध्वनियों पे र pf 
कलाकार-कचि के हाथ में बड़े महत्व वो | 
जाता है । दूसरे, पद्य के प्रत्येक चरण में शमो 
सामूहिक संगीत में एक प्रकार का उतारा 
होता है । इसे हम “लय' कह सकते हैं। अ 
में यह बड़े महत्त्व की चौज्ञ है। 'लय' ह. 
कविस्वपूणं वातावरण रहता है और इनद सौ 
आर लय उपयुक्र वातावरण के पैदा अगे | 
प्रधान भाग रखते हैं । इस किस्म वा | 
के विना अनुभव जीवित नहीं रह सकता | 


भाषा के सम्बन्ध में विचार करते हुए १६ | 
इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि भाषा मे शरि | 
अर्थ के द्वारा हम काव्यगत अतुमत को पाक | 
पहुँचाते हैं और उस झनुभव के हे 
लिए उपयुक्त वातावरण उत्पन्न कर वी | 
करते समय कवि प्रत्येक. बार नड | 
कहो अर्थ पर अधिक ध्यान देता है म ही 
विभिन्नता की रृश्टि करता । 


० आ कहता चा 

का वर्णन करता ई दीत पत d 

गैच्छूसित ह) क्र पे 
टॅ ५ ब्व 


द झो - 


्न्धकार गते थाके अन्ध सरीक्षप, 

आपनार ललाटेर रतन प्रदीप । 

ही जाने नाहीं जाने सूर्यालोक लेश ! 

आंधारे आछे एई अन्ध देश। 

धंधा साँप अंधेरे गड्डे में रता हे । उसे 

प ते ही मस्तक के रत्-प्रदाप का हाल नहा 

| ता सूर्य के प्रकाश का भा उसे ज्ञान नहीं । 

के | , तरह हमारा यह देश भी अंधेरे में पडा हुआ 
३) बह ध्वनि से अधिक शब्दा के अर्थ-मूल्य का 

१ | हग करता है, और ध्वनि से नहीं, अथ 

| ॥ हव्यात अनुभव और उत्तेजना पेंदा करना 
`| बाहवा है। 

| अंत में कविता के सम्बन्ध में केवल. छन्द की 

टाफ | तत रह जाती है । छन्द का सम्बन्ध आकार और 

| ग्ात पे है। कवि का अनुभव विश्टंखल नहा 

रोता गौर उसके विभिन्न भागों में एक साम्य 

| शो सामज्ञस्य होता हे । इस साम्य को पाठक के 


| 


कम 


री) . 


गो चीज पुरानी है, वह सुवण के 
समान है 
तर © NN ww 
आतंक-निग्रह गोलियाँ” 
वरावर ५६ वर्षों से 
रि ह 


| f मस्तिष्क की कमज़ोरी इत्यादि 
| गो को सार हटाने में अपना प्रभाव 
चा रही हॅ 

7३२ गोलियों क एक डिव्बी. का १) 
भातंक-निग्रह औषधालय 
जामनगर--का ठियावाड 


र 3 | ऐेसगऊ 0... 
| जन्ट--इन्द्रचन्द एन्ड क० 
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मन में उत्पन्न करने के लिए और उसे ग्रहणशील 
बनाने के लिए कविता में छन्द की आवश्यकता 
आती है । केवल इतना ही नहीं है, काव्य-र चना 
छन्द के रूप के अनुसार चलती है और उपयुक्ल 
छुन्द मिलने पर कवि की कल्पना को प्रचलित 
धारा में बहने की उत्तेजना मिलती है। कविता के 
कितने भाग का श्रेय छन्द को है, यह खोज करना 
कठिन है । परन्तु यह अवश्य है कि सफल कविताएँ 
विशेष छन्दां में हुईं हैं और महाकवियों की प्रतिभा 
विशेष छुन्दो पर अवल्लम्बित रही है। कवि का 
काम है कि वह काच्यानुभव की सुन्द्रतम अभि- 
व्यक्ति के लिए उपयुक्त छन्द, लय और शब्द ढेंढे , 
और अपने अनुभव को पाठक अथवा श्रोता तक. ' 
सफलतापूवक पहुँचा दे । यहाँ नहीं, वह अनुभव 
पाठक अथवा श्रोता के मन में प्रतिक्रिया उत्पन्न 
करे और उसके मनस्तंतु उस अनुभव को सजीव 
कर लें और उसमें रहने लगे । 


TINS SSL 


KARKKIIOERRKKKAKKKKKKK 
पीने का खिजाब 


यह एक साधुः्रदत्त है। यदि आपके 
बाल ६० वर्ष के पहले ही सफ़ेद हो चुके 
हैं या हो रहे हैं, तो इस पीने के खिजाब 
को ११ दिन पीजिये । कुल बाल काले हो 

जायेंगे । और ६० वर्ष तक बराबर काले ही 2 
रहेंगे, खूटियाँ भी काली ही पैदा होंगी। यदि 
विश्वास न हो तो प्रतिज्ञा-पत्र लिखवा लें। 
११. दिन का मूल्य ५) डाकख'चे अलग 

मैनेजर, साधु औषधालय 

नं० २० दरभंगा ( बिहार ) शी 


|. 

नृत्यकला ओर भाव | 
| 

न | 

एक कलापे | 


सुरागोत्पादनं शोष वादनो मध्यमागतः । 
चरणोत्पादनं नृत्य संगीतिः स्वशररिणः ॥ 
सांसारिक शित्ता-विषयों तथा शिक्षा-केन्द्रा 
पर यदि दृष्टिपात किया जाय तो विना 
विचारधारा के प्रवाह में अपने को प्रवाहित किये 
ही यह बात ज्ञात हो जायगी कि कला तथा विज्ञान 
ही दो स्तंभ हें, जिन पर अधिकतर महानुभाव 
तथा राष्ट्र अपने भवन का निर्माण कर रहे हैं। 
कला तथा विज्ञान एक दूसरे से इस प्रकार संबद्ध 
. “हैं कि इनको एक दूसरे से अलग करना गोवर्धन 
- प्रवत को कनिष्ठिका पर उठा लेना है। परन्तु 
: संसार की रुचि सवदा परिवर्तन की ओर होने 


के कारण वत्तमान समय में विज्ञान का नाम - 


अधिक कंणगोचर होता है और प्राचीन भारत 
ने;:जैसा कि सब पाठकों को विदित होगा, कला 
को एक बहुत ही ऊँची सीढ़ी पर पहुँचा दिया था| 
' प्राचीन भारतीय ग्रन्थों को देखने से ज्ञात 
होता है कि यदि अधिक विस्तार में विचार न 
किया जाय, तब भी ६४ कला विख्यात थीं। उनमें 
'से्ञित्रण, संगीत, नृत्य इत्यादि कलाओं को वत्त- 
मान उन्नतिशील राष्ट्र भी धीरे-धीरे उच्च कोटि की 
बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। कहा भी जाता है 
“कि संसार में ऐसा कोई मंनुष्य न होगा, जो कुछ 
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गा न सके अथवा भाव प्रकट न कर सके। गा 
प्रकट करने की शक्ति प्रायः सभी बहारों 
पाईं जाती है। यह एक प्रकार से कत्रा 
Common f2C07 मानी जा सकती है। ग्रथ 
जितनी कलाएँ हैं, प्रायः समी नित्य कांह 
यह नित्य कला स्थाया रूप में कभी बी ह 
सकती । यदि एक भाव-प्रदृशंन उचित समरे 
अधिक रहेगा तो इसका अथ यई है हि व 
की कोटि को न ४ | 
अप्राकृतिक होकर कला की 
सकेगा। चृत्य-कला प्रत्येक चण "ह| 
द । इसकी मा | 
उत्पन्न तथा विलीन होती है तकर | 
कि अमुक भाव गायक ने कितनी देर 7 )) | 
किया; मनुष्य की बुद्धि की म 
कला में भाव की प्रधानता 
पर दोनों का भेद जानना उता | * 
स्वयं है और भाव है उसका भार श 
(| 


अब च्य व जा च्य व्यय > पथ 


ला के पहले मन में भाव वं भ |^ 
कोई शिक्षक अपने शिष्य म £ 
ए, कला की शिक्षा नहीं दे ये वित ८ | 
कार चित्र खींचकर विरा | की | व | १ 
चित्र बनाना नहीं वन के वि धी |" 
कला । दुत्यंकला. के सकती, निवे | 


टां ३] 


कि भाव ही पूण सम्बन्धी हे । 
[ह त में नृत्यकला बहु 
| क ऱ्य जाती थी । कहते हैं, 
|€ हां के समय से इसका अधःपतन 
म हो गया। आधुनिक काल में बहुत 
ह्न ऐसे दोग; जो इस कला से अभिज्ञ 
हे नाते इसे अच्छा सममते होंगे । अन्यथा 
कवन तो उसको बुरे स्थान में पड़ी रहने 
कण उसे बुरा समझते ओर उसे अच्छे 
कि एररखने की चेष्टा भी नहीं करते। में 
| दा पाठकों से पूछता हूँ कि क्या नृत्यकला यही 
| |} करा कलकत्ता, बम्बई और लखनऊ की 
|| ।बह्रतिकावासिनी, तन-मन-धनहारिणी, सयङ्क- 
पा |फ़ौवाताओरं द्वारा प्रदशन किया जाता है; जिसे 
करा के रवाह में, बीबीजी की शादी में, 
हूँ जाती के जनेऊ में, बाबूजी के गोल कमरे में 
| दिया जाता है; तथा जिस नृत्य के साथ 
| > गा प्रकार का होता है-- काश्मीरी 
| पित रचन नहीं, कदापि नहीं । इश्वर की 
बिक "य का उृत्यकला के पथ- 
| इव एकला न ही है र जक हि नहीं ह| 
| भे हिचा ह जसके विषय में एक 
| म कायच ह मा 3 
| | झा इफ शका आन । 
| शी रत्योपदेश से कोई नीरोग रहा 
। ह) ३,३ मन परमात्मा से मिज्ञ 
॥४ पा जाति ठ के “नाच” से 
| ग तथा आन i दोः इसी से 
र ह से दिया ह्‌ सकी है ? 
/» > ९ 


= 


[ मई, १३३७ 


ऐक्ट्सों तथा लक्ष्मणपुर-नि काश्मीरान्तर 
वासी, नृत्यकलाचार्य ल र 
अलीसाहब, जो कि चिना लगाम के घोड़े पर 
चढते हैं और वेलगाम के बोलते हैं, इन्हीं की 
र र देश त का कल्याण करिए | 

"तु नहा, कुछ देर विचार करके 
की ओर दृष्टि डालिए । कात 

कुछ कारणों से दक्षिण-भारत अब भी नृत्य 
तथा गायन-कला का ज्षेत्र बना हुआ है। वहाँ 
के निवासी उत्तर-भारतीयों की अपेक्षा कला की 
प्राचीन प्रणाली में कहीं अधिक अभिज्ञ हैं। चे 
जानते हैं इनके गुण तथा दोष तथा उसकी उन्नति 
के साधन । साथ ही. वे यह भी जानते हैं कि किस 
प्रकार हम इन तथा अन्य .उपयोगी कलाओं को 
जीबित रख सकते हैं । उत्तर-भारत में जो संगीत- 
कला का पुनःप्रचार हो रहा है, उसका श्रेय किसी 
अन्य को नहीं, दक्षिणी संतानों को ही है। यह 
उनके लिए गर्वे का विषय है । दक्षिण के निवासी 
भारत माता के दो सुपुत्र हमारी जाति के अमूल्य 
रन्न जो हुए हैं, उनको कोन ऐसा भारतवासी है, 
जो न जानता हो । वह थे पंडित विष्णु दिगम्बरजी 
तथा भातखांडेजी, जिनकी मृत्यु से भारतीय 
संगीत-समाज में हाहाकार मच गया था, तथा 
जिसकी जगह अभी तक भरी नहीं है, आँसू 
अभी पुछे नहीं हैं। ऐसा ज्ञात होता है, जैसे वह 
अपने आइयो से कह गये हों कि "आइए, 
हमने अपने पूर्वजों की तथा उनके कार्या की 
खोज में जीवन व्यतीत किया और जब तक जिये, 
कलाओं की खोज की। हम पुनजन्मा-सिद्धान्ती 
हैं। जब हमें पता लगा कि कुळ कलाः विज्ञाता 
चिना अपनी कला दूसरों को ज्ञात कराये, 
कलाचोर की भाँति अन्य लोक में जाकर छिप 
गये हैं, तब हमने उन्हें खोज निकालने का भयन 


किया; उसी निमित्त तथा उनका स्वागत करने 
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अब हम दोनों जा रहे हैँ | प्रथ्वी के रलों की 
तुम खोज करो, हम स्वग से लावंगे । वह स्वण- 
समय आने ही वाला है, जिसकी संसार प्रतीक्षा 
कर रहा है ।” इन ऋषियों के विषय में अधिक 
कहने की आवश्यकता नहीं; क्योंकि हमारा उद्देश्य 
इस समय ओर दी है । ये दोनों तो कमेंवीर 
ऐ। गीता के उपासक थे-निष्कर्म तथा निस्स्वार्थ 
कार्य करना इनका मुख्य धम था । 
संगीत में वादन, गायन तथा नृत्य, तीनों 
कलाएँ ही सम्मिलित हैं। अतः विना नृत्यकला 
के संगीत अपूण है । सांप्रतिक काल में उृत्यकला 
जजेर हो चुकी है, साथ ही समाज उसे घुणास्पद 
समकता है । ठीक ही है । जिस प्रकार रलों से 
जटित सुवण के सुरापात्र को छूने से एक विवेकी 
हिचकता है, उसी प्रकार नृत्यकला में आये हुए 
दोषों को देखकर प्रत्येक विचारवान्‌ को दूर रहने 
का उद्योग करना चाहिए । किन्तु दुःख इस 
बात का है कि रोगी की श्वास रहते हुए चिकित्सा 
बन्द कर देना, आशा छोड़ देना, सुवण को कुत्सित 
स्थान पर पड़ा रहने देना क्या बुद्धिमत्ता है ? महा- 
त्माओं तथा परोपकारियों ने किस देश, किस 
जाति अथवा किस कला का पुनरुद्धार नहीं किया? 
क्या आज से तीस वष पूवं संगीत की ऐसी ही 
चचां थी, जैसी कि आजकल सुनाई पड़ती है ? 
क्या गाने-बज्ञाने को पाठशालाओं में स्थान दिया 
जाता था ? परंतु अब तो कन्या-विद्यालयो में ही 
नहीं, बरन्‌ बालक-विद्यालयाँ में भी संगीत कें 
शिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 
इसके अतिरिक्त केवल संगीत-विद्या की शिक्षा के 
हेतु भी विद्यालय खुल गये हें । उनसे हानि के 
बदले सवंत्र लाभ ही होता हुआ दिखाई पड़ 


रहा है। समाज भी | 
होता है। NT वा 
“नाहं वसामि बैरे”. 
ऊँणढे ना > 

वाक्य सत्य होनेवाला है। कह 


जा 


बही होगा । तानसेन, उनके गुर स | 


तथा बैजू बावरे के पुनरागमन में कु र 


प्रादुर्भाव दोनेवाला है, परन्तु उसकी होव! 
नृत्य में तथा सिनेमा-नतेकियों में ह का 
चाहिए। नीति से काम लेकर आचागों $| 
विषय पर पूछा जाने पर ही कुद्द सप्ता)! 
हो सकती है । अन्वेषण की इस पेत्र हप 
अधिक आवश्यकता है, परन्तुइच्छा भोर] 
परिश्रम साथ होना चाहिए | "र 
माणिक्यं, मौक्तिकं, न गे गजे” इसी | 
मानकर कार्य करने से पूर्ण सपल ; 
की जा सकती है; अन्यथा न्दी १ 

नृत्यकला के आगे कोई हों यश 
नहीं पा सकता, यदि वह ळव बह गी 
हो । विन! नृत्यकला रर 


~; 


करता हूँ, पर 
कि आगे भी से 


rec 


5२25 SESS ० 


न्य 
ऱ्या 


SH so 
न 0) य 4 to 
का ० 


> =] 


a 


| षवि अरवघोप बौद्धमत के अनुयायी थे। 
इनके दो काव्य-अन्थ सस्कृत में उपलब्ध 
||) दुद-चरित्र और २--सोन्दरनन्द । इनमें 
हत १ तम काम्य आलोच्य है । इसे “महाकाव्य” 
१] ग्राग्या ह परन्तु वस्तुतः एक महाकाव्य में जिन 
ष फोड़ा वणन जिस ढंग से होना चाहिए, सो 
है| । म ह है । “सौन्द्रनन्द्‌? में न तो स्‌च्म 
री करण ही है थोर न मनो भावों का उत्तम 
| ४ hs न i है । चरित्र-चिन्रण सें भी कोई आक- 
| ६।कवि का इन सब बातों की अर 
(a एक धार्मिक भावना 
का र Br एक धार्मिक काव्य 
हवि). पदां मुख्य हैं और सब कुछ 
\ स्वय अन्त में लिखा है 
ष घुपशा KS 
ष ण न रतथे मोक्षाथेगर्मा कृतिः; [ 
भित Fs काव्थोपचारात्कृता | 
नो ह भया तत्काव्यधर्मात्कृतम्‌, 
५ उयते हृद्यं कथं स्यादिति । 
७ * लिए न न्ति के लिए बनाया है, 
हि समे मोह दिमाशी ऐयाश के उद्देश्य 
भरव भरा हुआ है । जिन 
ओर लगा हुआ है--जो 
इधर खींच लाने के लिए 
भाक्ष-मार्ग से इधर-उधर 


ei 
Pd 
ड 


हिरन था। उसे तो 
(५ 


| 


अश्वघोष का 'सोन्द्रनन्द' महाकाव्य 


प० किशोरीदास वाजपेयी 


की दो-चार बातें जो कहां रखनी पड़ी हैं, सो केवल 
इसलिए कि इसे काव्यत्व प्राप्त हो जाय, कुछ मिठास 
श्रा जांय । कडची दवा मधुयुक़् होकर कुनैन 
शकरा से सम्पुटित होकर--कैसी स्वादिष्ठ हो 
जाती है ! द 

कचि की इस कैफ्रियत को पढ़कर सब साफ़ हो 
जाता है । जिसका जिधर ध्यान ही नहीं हे, वह | 
उसका वर्णन कैसे करे * इसलिए आलोचक को 
कचि के साथ सहानुभूति होनी चाहिए । 

दूसरी बात यह है कि अश्वघोष बहुत पुराने 
कचि हैं । काव्य का रंग धौरे-धीरे ही निखरता है। 
जायसी की अवधी-कविता में वह मिठास तथा 
चर्णन-पैचिञ्य कहाँ है, जो परवर्ती तुलसा को 
वाणी में ? परन्तु इससे ऐसा न समर लेना चाहिए 
कि अश्वघोष की भारती बिलकुल नीरस हो है। 
चह मधर हे, पर कालिदास आदि की . अपेक्षा 
उसमें बैस बात कही है । गुड़ से अधिक स्वादिष्ट 
मिसरी हो, तो. कोई आश्चयं की बात नहा; परन्तु 
इससे गुड़ का महत्व कुछ कम नहीं हो जाता । 

“सौन्दरनन्द'-की भाषा 

“सौन्दुर नन्द्‌? की भाषा साधारणतः सरल और 
माडी है » पर अनेक जगह रूखी-सूखी-सी जान 
पडती है । इसका कारण यह है कि कवि ने है 
तथा लङ्‌ लकार के प्रयोग बहुत ज्यादा किये हैं? और _ 
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सिल्वसिलेवार किये हैं । दो-दो, तीन-तीन पृष्ट तक 
लिट के प्रयोग चले गये हें, तो कहीं-कहीं चार-चार 
पृष्ट तक लुङ के ही ! ऐसा मालूम होने लगता हे कि 
“वासुदेव-विजय' या “सहि-काव्य पढ़ रहे हैं ! यही 
नहीं, णिजन्त तथा सन्नन्त प्रक्रियाओं के प्रयोग भी 
इस प्रकार धारावाही किये गये हैं। ऐसे प्रयोग 
कितने रूखे और कण-कटु होते हैं, सो बतलाने की 
ज़रूरत नहीं । यही कारण है कि कालिदास आदि 
कवियों ने अपने काव्यों को ऐसे शब्द-प्रयोगों से 
एकदम बचाया है और अपनी भाषा ऊबइ-खाबड़ 
नहीं होने दी है। यदि कहीं एकाध पैसा शब्द- 
प्रयोग हो जाय, तो भी सह लिया जाय, जैसे 
बढ़िया गन्ना चूसते समय गाँठ; परन्तु जब प्रकरण 
का प्रकरण ऐसे प्रयोगों से भरा श तब जी ऊब 
जाता है । लेकिन सम्पूणं पुस्तक में यह बात नहीं 
है । ऐसा जान पड़ता है कि संस्कृत-भाषा में 
अपनी गति बतलाने के लिए ही कवि ने कहीं-कहीं 
वैसे प्रयोगों की कडी लगा दी है । शायद संस्कृत 
के विद्वान्‌ उस समय पाली के इस विद्वान्‌ को कुछ 
दूसरी इष्टि से देखते हो, जैसे कुछ दिन पहले 
संस्कृत के पंडित हिन्दी के कवियों तथा विद्वानों 
`को देखते थे । सम्भव है, इसी लिए अश्वघोप ने, 
अपना संस्कृत-पारिडत्य प्रकट करने के लिए, वैसे 
व्याकरण-मात्र-प्रचलित शाब्द-प्रयोग किये हों । 
आज भी हिंन्दी के वे एम्‌ ए० लोग हिन्दी-लेखों 
में संस्कृत के अप्रचलित शब्द॒दूढ-दूंढकर इसी 
नियत से रखते हैं, जो संस्कृत-भाषा से एकदम 
शून्य हैं । इनका उद्देश्य यही होता है कि लोग 
हमें संस्कृत का भी विद्वान्‌ समझे और हिन्दी वालों 
पर हमारी धाक जमे। परन्तु अश्वघोष के साथ 
इनका नाम लेना अनुचित है। वह संस्कृत-भाषा 
का महान्‌ विद्वान्‌ और सुकवि था । यइ भी सरभव 
हो सकता है कि उस समय पैसी ही संस्कृत-भाषा 
अच्छी समकी जाती हो । उस समय की जाने 
दीजिए, आज भी संस्कृत के वैयाकरण लोग ऐसी 
ही भाषा पसन्द करते हैं, जो खटपट-खटपट करती 
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हुई चले। जो भी 
~ ९ हो, सौ 
के व्य न्द्रनर 9. ७ | 
: नरस शब्द-जाल की भा दम भ) 
सरो तरह की मोठी भाषा गा है| | 
यहाँ दिया जाथगा | भोहै विभ, | 
F कथानक | 
न्स न्द्र नन्द्‌? का कथा 
छोटा है । कचि ने पहले डो 
[` से nh और इच्चाकुवंशी क्षत्रिय तोह” 
न मी कैसे हुए, सो लिला है। झं | 
हपना मालूम होती है, जैसे इदेना हि | ३ 
कौ उत्पत्ति के सम्वन्ध में इधर तहत * 
कल्पनाए जाग्रत्‌ हुई हैं। सेर, फि गोल! 
में राजा शुद्धोदन के यहाँ भगवान्‌ पुद पहन 
हें । उनकी दूसरी--छोटौ--रानौ से छ 
पुन्न उत्पन्न होता है, जिसका नाम 'नन्द' सत्र 
बुद्ध विरक्क हो जाते हैं और तपस्या ग्रा ह्यो 
अन्ततः उन्हें दिव्य ज्ञान हो जाताहँ। | 
नन्द संसार के सुख-विलास में पइ बा ) 
अपनी “सुन्दरी? मिया के साथ पुल पे | | 
बिताता है । दोनों एक दूसरे में मल हेग 
एक दिन “सुन्दरा के साथ नन्दं | | 
के अंगार- वन्दन-य़ाहाद i 
के खंगार-्ुइ में चन्दा ह| 
सखियाँ सेवा में लगा था भेयी! | 
महलों के उपर यह क्रीडा र [| 
टीक इसी समय भगवान्‌ बुद | र 
ररे । क्षण भर" हे 
इस महल में पथ क 
ह अर ह ने कु अ 
खड़े रहे, जब कि = देता और 
उलटे लोट पड़े । ध्यान के वं 


प तह! 
सु ह| ' 


| बा सवभावतः कैसा मालूम होगा, अनुभव 
का है। सुन्दरी शायद यह भे जानती था 
fa १ भगवान्‌ नारद की तरह उस 


f भगवान भ ~ Ys 
| 6३6 तुरन्त झपना-जैसा बना लेते हैं, जो 


| लको रश 
| भी उधर कुरे । जिस पर विशेष कृपा करना 
| री ही के घर प्रायः भिक्षा के लिए वे जाते भी 


| एग महल में अचानक भिक्षा माँगने चे पहुँचे 
(फे तत सुन्दरी को क्यों न चिन्ता होती ? जब 
"| इन्‌ ते प्रिया से आज्ञा माँगी कि में गुरु-दशन 
| भ्रमी लोटता हूँ, तब सुन्दर? की. क्या दशा 
को कवि के ही शब्दों स 
| सा वेपमाना परिषस्वजे तं 

शालं लता वातसमीरितेब्र। 
दइं चाश्रुप्लुतलोलनेत्रा 

दीषंच निश्वस्य वचोऽभ्युवाच ॥ 
भ॑ यियासोगुरदशैनायं- 
महभि कत, तव धर्मपीडाम्‌। 
गच्छायपुत्रेहे च शीघ्रमेव 
| विशेषको यावदयं न शुष्कः॥ 
ब त भती हुईं नन्द से चिपट गई, जैसे 
हा व ह गर झकमोराी हुई लता शाल वृक्ष 
हि रो बार ९ पे भरर 
फि वोली-_ याप दना ऑर लम्बी सांस 
लाहे है। यह घे की इच्छा से 
) पैर ते हाती कह और में आपको इस 
[ह दंग करके धु वल... भाग 
र व्यि शरीर में क चले आइए, जब 
हि हुआ यह चन्दन सूख 


का 


मन भी 

{ ष्य पा था । वह प्रिया 
d br Rh र तो, पर आगे को पाँच 
| र त्य मैया का अनुराग खींचता 
/ हे आकाधित कर रहा था--- 
चेकषे 
भार्यानुरागः 

उरागः पुनराचकर्ष । 


[ मई, १६३७ 


सोऽनिश्चयान्नापि ययो न तस्थौ 
तरस्तरङ्गे ष्विच राजहंसः । 
नन्द्‌ को उधर 


धर प्रिया-प्रे 
इधर 'प्रिया-प्रेम रहा था। जैसे तरंगों 


ता हुआ राजहंस वहाँ का 


ता है, नन्द की भी वहां 
ग गे र 
ति हुई । वह न आगे उधर बढ़ पाता था ओ 


न इधर ही लौट सकता था | 


फिर अन्त में जैसे-सैसे बुद्ध भगवान्‌ के पास 


पहुँचा । हाथ जोड़कर प्रणाम किया और भिक्षा 
र लिए निवेदन किया । बुद्ध भगवान्‌ ने भिक्षा 
के लिए तो मना कर दिया और उसे अपने आश्रम 
( विहार ) में ले गये । वहाँ उसे निवृत्तिमार्ग का 
उपदेश दिया, घर छोड़कर भिक्षु बन जाने के लिए 
शिक्षा दी; पर उसने एक न सुनी । बुद्ध भगवान्‌ 
भी पीछे ही पड़ गये। उसे ठोक-पीटकर वैद्यराज 
आप बनाना चाहते थे । कभी-कभी बड़ों के सामने 
पड़कर शीलवान्‌ बड़े चक्कर में पढ़ जाता है। वह 
अपने उपदेष्टा की बात हृदय से स्वीकार नहीं 
करता ; पर “न' भी मुँह से नहीं निकलता । 

अन्त में किसी तरह नन्द से बुद्ध ने कहलवा ही 
लिया— 


'कर््तास्मि सवं भगवन्‌ वचस्ते’ 


महाराज, आपकी बात मानकर पैसा ही सब 
करू गा, जैसी आज्ञा होगी । नन्द ने यह कह 
तो दिया, पर मन से नहीं । तुरन्त उसे ले जाकर 
सुण्डन कर दिया गया और इस समय भौ--मुण्डन 
करते समय भवह 'अश्रुपरिप्नुताक्' हो रहा 
था ! बीकानेर में एक जैन-बालक को साधु बनाते 
मैंने देखा था, जो मुण्डन के समय इसी प्रकार रो 
रहा था, अपनी मा की ओर देखकर! मा ने 
साधु बनाने फे लिए पुत्र जैन-साधुओं को सौंप 
दिया था ! परन्तु उस समय मा की दशा भी विचित्र 
थी । ऐसे बहुत-से गोसाई--बैरागी,, आजकल भी 


हैं, जो इसी तरह चेला बनाते हैं । 
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नन्द्‌ भिक्षु बन गया । भिक्षु क्या बन गया; 
भिक्षु-वेष धारण कर खिया; परन्तु मन बिलकुल 
नहीं बदला । इधर 'सुन्दरी' की दृशा का क्या पूछना ! 
इस प्रकार व्याकुल हुईं कि देखते नहीं बनता"था । 
तड़फड़ा रही थी । क्‍या करती * 
आर नन्द्‌ ? कवि कहता है 
लिङ्ग ततः शास्तृविधिप्रदिष्ट 
गात्रेण बिश्रन्न तु चेतसा तत्‌ । 
भार्यागतेरेव सनोवितके- 
जॅहीयमाणो न ननन्द नन्दः । 
धर्मानुशासन करनेवालो की विधि से दिये हुए 
भिचु-चिह्नों को नन्द ने शरीर से धारण किया, 
मन से नहीं । उसका मन तो सुन्द्री में लगा 
था । मनोभाव उसे उसी ओर खाच रहे थे, बहुत 
ज्ञोर से खॉचते ही रहते थे तब वह उस भिक्षु- 
चेश से वहाँ ख़ुश केसे रहता £ बहुत दुखी रहता । 
तन्‌ क्षण और मन मलीन देखकर एक भिक्ु ने 
इसका कारण पूछा, तो नन्द ने सब बतला दिया । 
उसने कहा कि भिक्षु तो वह हो सकता है, जिसे 
तत्त्वज्ञान हो और जो स्नेह-शुन्य हो, रूखा हो | 
परन्तु मेरी क्या दशा है 
ज्ञानं न मे तच्च शमाय यत्स्या- 
. न्न चास्ति रौक्ष्यं करुणात्मकोऽस्मि । 
कामात्मकश्चास्मि गुरुश्च बुद्धः 
स्थितोऽन्तरे चक्रगतेरिवास्मि । 

न तो मैं वैसा ज्ञानी हूँ करि शम में समथ हो 
सक्‌ और न मैं स्नेह-शून्य ही हूँ। मैं रूखा नहीं 
हुँ, करुणात्मक हुँ । और सबसे बड़ी बात यह 
कि में काम-वासना से मुक्न नहीं .हूँ । इधर मेरी 
यह दशा है और उधर गुरु हैं भगवान्‌ बुद्ध । क्या 
करूँ) चक्कर में पड़ गया हूँ । 

उसने अन्त में उस भिक्षु को अपना निश्चय 
सुनाया कि अब में इस भिचु-वेष को छोड़कर फिर 
घर जाऊंगा; क्योंकि जिसका मन ही नहीं इधर” 
वंह झूठी विडम्बना करके अपने-आपको धोखा क्यों 
दे? नन्द ने कहा-- | ः 
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प गई ty । 
पाणौ कपालमवधाय विधाय | 
सानं निधाय विकृतं परि प, | 
यस्योद्धवो न धृतिरस्ति न बोय बह | | 
चित्रप्रदीप इव सोऽस्ति न ति | 

x x ; | | 


यो निःस्रतश्च न च निकाराः | 
काषायमुद्ददति यो न च निष्ठा 
ठू बि र्ति गुणैर प्र | | 
पात्र बिर्भात च गुणने च पात्रमूत; | 
लिङ्गं वहज्ञपि स नेव गृही न| 
अर्थात्‌ हाथ में खप्पर लेकर, | 
व्यर्थं का अभिमान लादकर और बेढो रा छ| 
पहनकर भा यदि एति तथा शान्ति से रहिए ६ 
तो ऐसा नक़ली समको, जैसे तस्वीर में बग] | ; 
दीपक । कहने को दीपक ही कहलायेगा प ह|: 
प्रकाश भी उसमें है? भूठा नाम । उह 
भर है । । 
जो घर से तो निकल पइ परु है. | 
जिसके न निकले; रंगे कपड़े पहने ह x 
मल दूर न हुआ; हाथ में भिक्ता-पात्र हि 
चे में से सत्पान्न नवता! | 

पर वैसे दिव्य गुण - 
आदमी साधु-वेष चारण करता ई | F 
व्य हे न इधर की 


मान है, वह चाहे 


किसी का नहीं है? इन. सब बातों 
से वणन है। फिर इस भिक्षु ने खी- 
की है । जो लोग तुलसी पर खी- 
ण बिगड़ा करते हैं; उनके पढ़ने 

है । नमूना लीजिए । भिचुजी 


खजनः स्वजनेन भिद्यते 

सुहृदश्चाऽपि सुहज्जनेन यत्‌ । 

परदोष - विचक्तणाः राठा- 

| स्तदनार्य्या: प्रचरन्ति योषितः । 

| ३ हुए श्वियाँ दूसरों के ऐब देखने में ख़ूब 
| जु होती हैं भर ऐसा कुछ करती हैं कि स्वजनं 
ह| ऐहोग दूर हो जाते हैं और मित्रो में भेद पड़ 


र| शै कई 
| विस्तार 
| न्वा मी मिल 
| या के कार 
। प पह प्रकरण 


हि! | 


\ 


वचनेन हरन्ति वल्गुना 

निशितेन प्रहरन्ति चेतसा । 
म टा वाचि योषितां 
| हे हद हालाहलं महद्विषम्‌ । 
हू जि बोली बोलकर तो चित्त वश में 
!४| „ ` गन्तु अपने तीचण चित्त से घातक 


| 
| भार करती ह 

|» १ हैं। इनकी वाणी में 

पिमे हलाहल विप । i 


ववर षहा) किन्तु 
| ने वपुविसृशन्ति 
च मति लि 
| री 3 नाऽपि ° ~ 


र्‌ इव । 

स.) देखती हैं, नशोभा। न 
त्या हैं और न कुल या 
पर ये ई में कुछ है । अविशेष 
दिया शो र्यी हैं, जैसे मगरमच्छों 


ह E. त्यपि सुक्तजीविताः । 
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अपि बिश्वति . नैव यन्त्रणा 
न हु भावेन वहन्ति सौहृदम्‌ ! 
कोई-कोई खियाँ पति-वियोग में चिता रूढ होकर 
जल सरती हैं, और यों प्राण छोड़कर अनुगमन 
करता हैं । सो यह भी प्रेम-भाव से मत समको । 
असल! बात यह है कि वे सांसारिक यंत्रणा नहीं 
सह सकतीं, इसलिए मर जाती हैं। बस, इसा 
मकार खी-निन्दा हे । सो, इससे हमारी बहनां को 
बुरा न सानना चाहिए । निदृत्ति-सार्ग की खरी पुरुष- 
जाति को भी इसी प्रकार दोष-दृष्टि से देखेगी, तभी 
बचेगी । हाँ, आजकल स्त्री-पुरुष आपस में नर्म 
परिहास करते हुए भी संयमी बने रहते हैं, यह भी 
सुना है ! 
अस्तु, इस प्रकार उस भिचु के उपदेश से भां 
जब नन्द्‌ के मन पर कुछ असर न हुआ, तब उसने 
जाकर बुद्ध भगवान्‌ से सब कह दिया। बुद्ध ने 


` यह सुनकर नन्द्‌ को बुलाया और पूछा । उसने सब 


साफ़ कह दिया कि मैं घर जाऊंगा | तब वे उसे 
लेकर आकाश में उड़ गये और हिमालय पवंत पर 
पहुँचे । कवि ने यहाँ पवंतच्छचि का थोड़ा-सा 
चणन किया है । वहाँ बन्द्रों का एक समूह देखा, 
जिसने एक कानी बँदरिया को बाहर खदेड़ दिया । 
उस बंदरिया की ओर देखकर भगवान्‌ बुद्ध ने नन्द 
से पूछा कि--तुम्हें यह बँद्रिया ज्यादा अच्छी 
मालूम होती है कि वह व्यक्ति, जिसमें तुम्हारा 
चित्त फंसा है-- 
का नन्द्रूपेण च चेष्टया च 
. सम्पश्यतश्चारुतरा मता 
' मृगीवैकविपन्नदृष्टिः 
स वा जनो यत्र गंता तवेष्टिः ¦ 
इस पर नन्द ने मुस्कराकर कहा कि महाराज, 
आप कह क्या रहे हैं कहा वह अपक चू 
सुन्दरी और कहाँ यह कानः रा सी पहुँचे । 
बुद्ध भगवान्‌ तब नन्दे न देवताओं 
चहाँ दिव्य झप्सराशों का नन्‍्दनवन 


ते? 


एषा 


SSN -— 
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के साथ विहार देखकर नन्द भोचक्का-सा हो गया । 
उसके मन की दशा देखकर भगवान्‌ बुद्ध ने पूछा-- 
नन्द्‌, तमको ये अप्सराएं ज़्यादा अच्छी लगती हैं 
कि वधू सुन्दरी? नन्दने कहा कि महाराज, सुन्द्री 
इनके सामने क्‍या है! सुन्दरी में और उस कानी 
बंदरिया में जो अन्तर था, वही इन देवाह्ञनाओं 
में और सुन्दरी में है।क्या.कददना है इनके सोन्दर्य- 
विज्ञास का । 

भगवान्‌ बुद्ध ने तब कहा कि देखो, तपस्या करने 
से स्वगं का यह सुख मिलता है। तुम यहाँ का 
आनन्द लेना चाहते हो, तो तपस्या करो । नन्द 
ने कहा, अच्छी बात हे, में तप करूंगा । 

तब बुद्ध भगवान्‌ उसे वापस ले आये । उसने 
ऐसा घोर तप किया कि बड़े-बड़े तपस्वी भी दंग 
रह गये । सुन्द्री की ओर से तो उसका मन हट 
ही गया, सारे भूमडल से इट गया । केवल उसी 
स्वग-सुख की कामना रही । बुद्ध भगवान्‌ ने जब 
इसे तपःशुद्ध समझा, तब एक दिन पास गये और 
समकाने लगे । स्वगं की अनित्यता विस्तार से 
समझाई और कहा कि इस तपसे तो शाश्वत 
सुख मोच क्ला. । स्वग तो बाद में फिर दुःखप्रद होगा, 
जब ज्लोटकर यहीं झंत्युल्ञोक में आझोगे । यह उप- 
देश ख़ूब विस्तार से है। नन्द का चित्त शुद्ध हो 
गया था । उपदेश कारगर हुआ । उसे निवृत्तिमुख 
देखकर बुद्ध भगवान्‌ ने फिर विस्तार से धर्मोपदेश 
किया है । अन्त के कई सर्गो में इसी धर्मोपदेश 
का विभागशः वर्णन है। जब सब उपदेश कर चुके, 
तब अन्त मं नन्द्‌ से कहा कि अब तम भि के 
रूप में संसार को मोक्ष-मार्ग का उपदेशं करो-- 


झवाप्कार्याऽसि परां गतिं गतः, 
न तेऽस्ति किञ्चित्करणीयमणबपि । 
अतः पदं सौम्य चरानुकम्पया, 
विमोक्षयन्‌ कृच्छगतान्‌ परानपि | 


सौम्य, अब तुम्हें कुछ अपने लिए करना शेष नहीं 
है, सब कुछ कर चुके और सर्वोत्कृष्ट दशा को प्रास 


हो चुके । इसके आगे अव 


लोगों का उद्धार करते 


पड हुए जनों का उद्धार करो गौर | 


इहाथसेवारभते 
विमध्यम 


क्रियामसुत्रैच फलाय को क्रिया | 


विशिष्टघमा 


% 
% 
इहोत्तमेभ्योऽपि मतः सतृत्तम 
य उत्तमं धमंमवाप्य नैश्षिका 
अचन्तायत्वाऽत्मगतं परिश्रमम्‌, 


परेभ्यो5प्युपदेश्मिच्छी। | 


शस 


प ग्‌ म | | 


ततम दसरे 


नरो 


मध्यमः, 
सुनरमृ्तवे। | 


है । इससे कुछ अच्छा वह है, जो दोगों शे | 
को बनाता है--जो इस लोक में अपने त्यो 


आनन्द करके स्वगं जाता है। इससे भी उत्तर | 
है, जो इस लोक के लिए कुछ काम १ झे 
कर्म स्वर्गलोक प्राप्त करने के लिए | 
परन्त जो निर्वाण के लिए उपाय झे ३१ । F 


इन सबसे उत्तम है। 


पर यहाँ सर्वोत्तम पुरुष वह है 


स्ति करके अपने प 
की प्रा लोगों को भी शम 


करता हुआ दूसर 
सो हे सौम्य, 
मोक्ष-धम काश अ 


गैर उन्हे 


जो तुम्हें कामी समभते 


ब्रवीतु तावत्पुरि क 


त्वयि 


आर , जब घर 


कर 
कि वे वीतराग ५ नकरय 


तो वह भी तुरी 
वैराग्य का उप 
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करे गी। 


ग 
| 
ही काग |] | 


रिश्रम की इ 


आश्चय- 


, हि संभुत्य तव स्थिर सनः 
निवृत्तना नाविषयैमंनो रथैः 

| क ९ 

` तगृ साऽपि तवानुकुबंती, 

| `° करिष्यते रीषु विरागिणीः कथाः । 

। अब वह सुनेगी कि तुम्हारा मन सब विषयों से 

| तब ज़रूर उस पर असर पड़ेगा । 


| सति शमद्मात्मके विविक्तं 
मतिरिव कामसुखैः परीक्षकस्य । 


हम जब परम तरव में लीन हो चुके और परम 
का | [तिही धारण कर चुके, तो घर में रहकर भी 
| इ राग-रंग में न पड़ेगी, यद निश्चय समको । 
र| स ह्न साधक का मन शम-दम से पवित्र हो 
मब | गए वो फिर उसकी सति कामसुखों में कैसे पड़ 
हेप | सनौ है ? 
[॥॥ प्रकार सम्पर्ण उपदे द 

i पुण उपदेश जब कर चुके, तब उन 
है! हि गुरुदेव की आज्ञा और उनके चरण 
| हे नी नन्द॒ स्वस्थ; शान्त-हृद्य तथा 
ब से रहित होकर वहाँ से चल 
| 7 हाथी शिक्षा से विनयावनत 
[| "पया हो | 

| पेम, फिर नर ५ 

गो क शवना भिक्षु-वेष में संसार को 
| ग । यही इस काव्य की कथा हे। 


शमाजिक तथा धार्मिक स्थिति 


i चा मांग बिल्लकुल थोड़ा 
सरो व को में वेसा 
कर श ही विस्तार 

भी अध्यात्म-विषय की प्रधानता 

काया है वि भगवान्‌ ने नन्द को यह 

ए, उसे भेचु का आद्वार-विहार 

कब और कितनी देर तक 


हि ” इत्यादि । बौद्ध -फ़िज्ासफ़ी 


ः पर्याप्त होगा, 
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की आलोचना यंहाँ न की जा 


यगी ; केवल 
सामाजिक तथा धार्मिक प्रथा व 


यं का निरीक्षण ही 
जिन पर इस काव्य से प्रकाश 
पड़ता है । 

इस काव्य के नायक नन्द ही हैं और शान्तरस- 
मधान है । अनुपक्ञतः अंगार आदि का भी वर्णन 
है । सम्पूर्ण काव्य पढ़ने से प्रतीत होता है कि नन्द 
एक अच्छा गृहस्थ था, अपनी खी के साथ आनन्द 
से रहता था। सुन्दरी भी पतिब्रता थी। यदि 
तिलक महाराज से सम्मति माँगी जाती, तो वे 
सागवत-धमं के अनुसार नन्द के ग्रहस्थ-जीवन को 
दी और अधिक परिष्कृत करने की सलाह देते, 
उसे यों हटात्‌ भिक्षु बना देना कभी पसन्द न करते। 

मालूम होता है, बौदधधमं में भी चेला मूँडने पर 
काफ़ी कुकाव रहा है । 

अश्वघोष के समय में भी इस देश की खियों 
की दशा कुछु-कुछ ऐसी ही थी। भारतीय लल- 
नाओं में शील-सौजन्य था, पातित्रत्य था । उस 
समय सती-ग्रथा भी मौजूद थी । एक पद्य से यह 
भी प्रतीत होता है कि विधवाओं को समाज 
उस समय. भी दुःसह यन्त्रणा देता था, जिससे 
तंग आकर वेचारी अबलाएं पति के साथ ही जीती 
जल जाना ही उत्तम समती थां । 

बुद्ध के सुख से कहलाया गया है कि वही सबे- 
श्रेष्ठ पुरुष है, जो इस संसार को छोड़कर मोक्ष के 
लिए ही सब कुछ करे । इसके विरूढ भागवत- ` 
धर्म में सर्वोत्तम पुरुष वह है, जो दोनों लोक बनाता 
हे, जो संसार में रहकर परलोक बनाता हे । 
(राम भजे जा, काम करे जा? का सिद्धान्त भागवत- 
धर्म में है। तभी तो भगवान्‌ भ्ौकृष्ण ने कहा 
है--'मामनुस्मर युध्य 'च' । मेरा स्मरण भी कर 
और युद्ध भी कर । 

प्रतीत होता है कि 
रण शॉकर-मत है, जिसमें वेदवादा व 
दोनों सिद्धान्तों में कम-त्याग का महत्व स 
अन्यान्य बातों में भी प्रायः मेल है । 


बौदध-मत का ही दूसरा संस्क- 
| 
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काव्य-चमत्कार 


व्सौन्द्रनन्द? में काव्य-चमत्कार वैसा नहीं है, 


परन्तु कहीं-कहीं वणन बहुत अच्छा बन पड़ा है । 
हम कह चुके हैं कि इधर कवि का रुझान भी न 
था | उसे तो एक धर्म-काव्य बनाना था । अश्व- 
घोष एक प्रचारक कवि थे, जिन्हें बौछू-धम का 
प्रचार मात्र अभीष्ट था । यही कारण है कि इसमें 
श्लेष आदि का लेश भी नहीं मिलता और न 
कोई अन्य चमत्कार ही । फिर भी, हिमालय तथा 
स्वर्ग आदि का वणन बहुत अच्छा हुआ है और 
अंगार के छोंटे भी अच्छे हैं । | 
भाषा-सम्बन्धी कुछ बातें 

भाषा के सम्बन्ध सें पहले लिख चुका हूँ । यहाँ 
मैंने कोमल और .मीठे पद्य ही उद्छत किये हैं । प्रायः 
ऐसे ही पद्य अधिक हैं । कहीं ही कहाँ सन्नन्त, णिजन्त 
आदि के लिट्‌-लुङ के प्रयोगों की कडी लगा है। 
हाँ, लेखन-प्रमाद से बहुत जगह अशुद्ध हो गया है। 
कहाँ-कहाँ कचि का भी व्याकरण-स्खलन मिलता 
है, जैसे शुरू में ही : 

अथोद्कलशं गृह्य तेषां वृद्धि-चिकीषेया । 

“ह्मः पाणिनि-व्याकरण से ग़लत है। इसी 
प्रकार दो-चार जगह कुछ मिलता है । सम्भव है, 
जान-बूझकर कवि ने व्याकरण की अवहेलना की 
हो | परन्तु यों व्याकरण की अवहेलना “नित्य 
` काव्य-दोष' आचायों ने माना है । 

इन दो-चार बातों के अलावा शेष सब सुन्दर हैं । 
हाँ, यहाँ 'क्रीडति? के बदले 'लडति? तथा 'निरीचय 
कें स्थान पर "निशाम्य? का ही प्रायः प्रयोग है । 


उपसंहार 


अन्त में मैं यह कहना चाहता हुँ कि यह एक 
बहुत बढ़िया काव्य है । जब इसकी प्राचीनता पर 


दृष्टि जाती है, तब तो इसका महत्त्व और बढ़ जाता पु 
; ै \ 
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है। बाद में तो पचि 
अचर्यर्भावी है; पर 
तथा परिपाक हो, तो अ 

परन्तु दुर्भाग्य से यह कोल ह | 
नहों है । बहुत दिन हुए, दाह. | 
ने कलकरे में इसे प्रकाशित कराया त १ 
शुद्ध नहीं छुपा था । वह अब सिता ह; ॥ 
भला हो विज्ञायत के ई० एच० बोस्टन प i 
जिन्होंने अनेक हस्तलिखित प्रतिं न्य । 
बड़े परिश्रम से इसका सम्पादन किया रो पथ | 
यूनिवर्सिटी को प्रकाशनार्थ दिया । इस | 
ने, शायद सम्पादक की सुविधा के लिए, ए छ| 


कास से 


काराज़ पर । प्रारम्भ में पाँच-छुः प्रहठ बौ गो 
है, सम्पादक की लिखी हुईं, अंगरेज़ी में। श्ता| 
अंगरेज्ञी में कठिन शब्दों के अथं भी हि ह| 
सो, यह सब सेरी पहुँच से बाहर है; सार 
संसारव्यापी भाषा में पढ़ नहीं सका! न| 
नहीं .कह सकता कि सम्पादक महोदय १ | 
लिखा है और केसा लिखा है। परग hi | 
विना भी उनका परिश्रम आर महर पड क 
छिपा नहीं है। इन साहब के 0 ब | 
हमें उन ऋषियों की याद आती | 
ब्राह्मणों के चरणों में सिर सके द | 
घैसे-वैसे कष्ट सहकर ड हमारे व | 

माने में रत्ताकीथां। . «पृ 
हू परन्तु एक सौ चालीस के कै ! | 
काव्य को नौ रुपये से भी कर प a | 
कम लोग इस देश मं री इती | 
लन्दन में छपने के कार, [ही 7 | 
रक्खी गई होगी! कम स ह 
का कोई अच्छा मका ह ह; 
प्रका शित कराये” एक 


वनय स 


(१) र 
चन्दन-वन की छाया पा 
हों मदमाती दोवानी-सी; 
परियां से नंदन-निकु्जच की 
कथिता-करुण - कहानी - सी । 
सो-सो छुन्दौ में गाती 'गुन-गुन! 
मिलिन्द को रानी - सी ; 
शुम्र-चन्द्रिका-च चित - चुस्वित 
शोतल - रजत - हिमानी - स्री । 
(3) 
प्रृति-नवेली पंचचटी में 
तेरी वेणी णुस्फन - मग्न ; 
सुपमा. निज तूली से तेरा 
मागण अनु रक्षन डी संलग्न ] 
चक मे घूघर सरका 
सवत 
योबन व S दता १ उ 
° शाकेषेण्‌, सम्मोहन ! 


प में रख बटोर 
फा-कान्ता का कुन्तल पाश; 
सती ब को जीणे-कुरी में 
कोचक "रे को. मधुमास! 
पुनेपन ऊपमुर कॅपा तान 
ट्रा इ उपशिरा-शिरा ; 
| भवा रही र मे विप्लव 

6 व्यर्थं निरा? 


६३६ 


` उडु"गण 


कविता-प्रेयसी 


श्रीसीताराम प्रभास’ 


IG) 
योधूली के पार प्रान्त से 
आती ज़व रजनी चुपचाप; 
के आँगन में. 
करने स्वप्न-परी से मधुरालाप। 
तभी हुई तुम कुसुम कपोल पर 
चुम्बन के चिहण अभिर! 
गया तभी था लघु-बुद्बुद में 
विस्तृत पारावार सिमिर ! 
(५) 
ऊषा-सन्ध्या को मादक- 
मदिरा की प्याली छलकाता; 
क्षितिज-हम्य पर पिरो माल 
असों की क्षण-क्षण अंगड़ाती। ` 
नित विखेरती मुकुलो का 
सव॑रव मधुल-मधुपों की ओर; 


. किरण-डोर पकड़े सिखलातो 


लोरी लहरों को निशि, भोर। 
(६) 
जल-भौरो के पंख चूम 
उद्दाम तरगों पर अचल 
लहराता, इढलातां बहती 
रहती इधर - उधर चंचल | 
अमा - शवेरी स्लान-मना के 
आँसू छुन-चुन आत्म-विभोर ; 
सँजो रही विकला खंरति कौ 
डाली में, चल मार्ग अछोर । 
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(७) 
निर्वाणोन्मुख दीप - पुष्प 
ऊषातारो का पीत - पराग; 
लिये विजन में भटक रही 


लेपन कर तन में सन्ध्या-राग ।-. 


निज छाया में ही प्रतिबिम्बित, 
मंथर - गति में मधुर बनी! 
दूर कभी, हो पास कभी, 
रुनझुन पायल, अयि सुधा सनो : 
(८) 
तुहिन - आद्र के तुंग - शग 
के निर्भर की चल लहरी में; 
लोने पदम - पलाशो पर, 
आलोड़ित परसी गहरी में; 
करती किन पूर्णनदु-रश्मियों पर 
मंजुल अभिसार अली! 
लादे सरित-हिलोरों पर 
तनिमा, योवन का भार अली ! 
(६) 
नयनों में नीलिमा गगन की 
लेकर घन पर नील निचोल; 
उड़ा रही, दिशि-दिशि में 
तेरे हो अपांग पर नखत अमोल। 
टूट रहे किख निमंमता से गा 
असीम के नीरव गान! 
सुला रही ओ' जगा रही 
कितनी आशाए, री अस्लान ! 
( १०) 
अपनो द॒ति से ही दीपित 
पथ से जा रही कहां अभिराम ? 
होगी यात्रा -अंत तुम्हारी 
जाने कब, आओ पूरणं, अकाम ! 
आर-पार तुम भलमल-भझलम ल 
कलक सतत नभ से कुछ दूर , 
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चार अश्च हा, रपकाकर. 
नना 

सहरःसिहर- 
त्रतति - चन्नरी में कंपन भरत 
उस मॉलसिरी के पास; 
तम में बाल दीप चपला! 
व्यथित हुई लेडी सो्ट्रास! 

( १२) 

ले स्मर-शर तुम लक्ष्य कर 
रही शक्र-चाप पर चढ़ी हुई; 
मोहन के मुरलिक्ाःरन्ध से 
चुपके धीरे कढ़ी Ei 
सन-सन शिशिर-समरीरणम तुग 
प्रेज्ञ रही किसको संदेश! 
क्या-क्या ? भेज चुका हो, i | 
किस ओर! कहाँ किंस 7 | 


प्रिया से मधुर मलार; 

वेजसजाती,करवातीआलिंगन 

प्रि से वाहु पसार ] 
(१५) 

चिर तरुणी, इंगित पर 


मधुवन में मधुकरावली ! 
ते सांता को सुरभित करता 
है होम - पूत. पवमान । 
हुई छविछुई, तुम्ही दोनों -- 
उपमेय झोर उपमान! 
(१६) 
बजा-बजा वीणा तुम अलसा 
रख देती किसलय की ओट ; 
तभी लोक-लोकान्तर विस्मित, 
हमान, मूच्छित खा चोट ! 
उधर कर रही नतेन बहु-चि। घ, 
धर शून्य व्याकुल होता; 
0 ताल पर थिरक रही 
रिणी, जगत्‌ भयं खोता । 


पे (१७) 
मालिका के नौीड़ों में 


| हाय अभीत? 
| पैप्र-तिशी भु ० के 
पर के जलद-पंख को 


क 


कदली-पत्नो पर जागी तितली ; 
गरन्तरिक्त में उड़ी वलाकाः" 


_ >> दी 


चातक-कुल के रुधे कठ से 

स्वाति! सुवाति! आह्वान किया । 
१८ ) 

वडुधा बसुधा पर सूखे पत्ते 


गि . 
गिर. पड़ते जो सानंद, 


आशामय तेरी ही श्र-भंगी 


- पर रहनी से निस्पंद! 
` सफल किये तुमने तुलसी के 


सञ्जित मनहर चन्दनचार! 
कमल-नाल से, लिख देता हो 
'नलिनी-अलि? के आकुल प्यार । 
(१९). 
मचल रही यूथिका अलक्कारण 
चरणों पर भरने को। 
व्यजन डुला अनिलान्दोलित- 
वीरुध उत्सुक श्रम हरने को । 
पथ की हरित्‌-सुक्त-दूर्चा है 
सुद्दागिनी . दब चरण-तले।. 
कभी न तुभले लालित चंपा 
को कोई छू दे-मसल! 
(२०) 
मह-मह कर दे मेंरी कुडिया 
तेरे अंगराग की गंध! 
मुखरित कर दे सूनापन तेरी 
पद-किकिणि-ध्वनि, कटिबंध ! 
तेरी सुस्कानों से ही मेरे 
जीवन का हो परिचय ! 
मैं तेरा प्यारा, तू प्यारी, 
मेरा तेरा हो परिणय! 
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 श्रीमनहर बरवे से मेरी भेंट 


पाण्डेय मुकुटधर शर्मा 
हिंदी साहित्य-सम्मेलन के गत नागपुर अधि- "भारत कभी था प्रतिभा-रत परतु को | "क 
° वेशन का अवसर था । सीताबल्डी में आज जडता ने पैर जोर से करों कि 

पं० प्रयागदत्तजी शुक्ल के यहाँ मैं ठहरा था। तब दोनों महानुभावो ने प्रशंसा कौ। के हा 
एक दिन उषःकाल में _ : २१. विका . „ दुरन्त बन गये। | 
कोकिल की कुहू-ध्वनि + Cori sk Er कोकिल बॉ झुमा | 
सुनकर तबियत न-जाने क. हु 
कैसी हो गई । उसी 


दिन अखिल-भा रतवर्षीय 
कवि - सम्मेलन था । 
उसके संयोजक सहृदय- 
शिरोमणि कविवर प० 
रामनारायणजी मिश्र का ` 
प्रेम - पूणं आग्रह था । 
उपयुक्त अवसर देशकर 
“गाये हैं समस्या की 
पूर्ति के मद्रत्न. में काराज़- 
कलम लेकर. मैं कुछ 
गुनगुनाने लगा । प्रयाग 
के सुप्रसिद्ध साहिष्य- 
सेवी श्रद्धेय पं० जगन्नाथ- 
ग्रसादजी शुक्ल. तथा | 
पणित लच्मीधरजी 
वाजपेयी बैठे हुए थे । 
मैंने जब पढ़ा-- 

# शुक्लजी के मकान से कोकिलों का कल-कूजन- खेडी 


श्रवण घड़ा आनन्ददायक होता है । 


~ 
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रहा हूँ । विचार हुआ कि आज यह 
गारोइ अवश्य देखा जाय । रात्रि के $ बजे 
| मा-्तालाब में श्रेणीबद्ध विद्युत्‌-दौप- 
| Ts का दिष्य दृश्य देखते हुए जब 
उ था, तब मेरी हृदय-वीणा अ्ी० बरवे 
हा के महार से मंकृत हो रही थी । _ 
| दो दिन ७॥ बजे सम्मेलन की अन्तिम बठक 
(पर इसके बाद दी कवि-सम्मेलन था । जब 
| बहरी के चौराहे से उत्तर की ओर मुद्दा 
| ३० एम्‌° सी० ए० के कम्पोंड से लाउड- 
ज्ञ किसी के कविता-पाठ की आवाज़ सइक 
(हदा रहा था । मैंने समका 'कवि-सम्मेलन? 
[होगा है। इसी लिए आज ख़ासकर मैं मित्रों 
पिह गया था, मुझे न पाकर थे क्या कहेंगे, 
ह| हे इह ज़बाल॑ आने लगा । मैंने कहा---श्री ० 
| नाम से आज यही सही । जब डेरे पर 
ह [oy तो पता चला, मेरे सहचासी सब कब के 
हः ताहो चुके हैं। नित्य-कृुत्य तथा भोजनाद्‌ से 
र हि रे के स्थान पर पहुँचा । देखता 

॥, समहन की कायवाही जारी है । पता चला 
| भा) जिसकी आवाज़ मैंने सड़क से सुनी 
>. भो पापुरस्कार-प्रदान के समय पुरस्कार 
१ सेस ति ने पढ़ी थी । कवि-सम्मेलन 
हि] शे यावे से शरू हुआ । 
अक । भेंट करने की मेरी इच्छा नागपुर 

ए पर वहां इतना कार्याधिक्य था कि 
भेज पे अवकाश भिलना असम्भव था । ईश्व 
त पह इच्छा र 
रेश श्र गा छा अब पूरी हुईं । धन्यवाद 
| "भिर पे राजा चक्रघरसिह साहब 
| भ्र पर >> अब की न 
| पाइ पधारे = वरवे अ मरडली- 
पे भताय अर उनसे मिलने 

१5. जब लगा 
कि को हे मुझे बढ श्रीमान्‌ रायगढ़- 
"पिर से स्वर्गीय ` सङ्गीताचार्य 

मिलने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ 


का यह. 


१ 


में संगीत के अध्यापक थे, जून 
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था; और मैंने अपनी भेंट का वर्णन श्री विष्णुदिगग्वर 
के चित्र-सहित इसा “माधुरी” में प्रकाशित (र 
था। आज मैं आप लोगों को श्री० बरवे. से 
अपनी भेंट का हाल सुना रहा हूँ। साथ ही 
बिलकुल हाल का उनका एक चित्र भी दिया 
जा रहा हे । कली 

सबसे पहली बात जिससे में प्रभावान्वित हुआ, 
चह थी श्री० बरचे की सरलता और सादगी । फश 
पर दरी बिछी थी, उस पर उनी रालीचा पड़ा था, 
कुछ गद्द और तकिये रक्खे थे, आप सादी धोती 
और ढीला कुरता पहने बैठे थे। अवस्था २२-२६ 
वर्ष, गौर-चणं, उन्नत ललाट, चौड़ा चेहरा, बड़ी- 
बड़ी सरस आँखे, जिनसे भोलापन टपक रहा था। 
स्वागत-सस्कार के बाद मेरा ध्यान कमरे की दीवार 
पर टगे हुए एक चित्र की ओर सहसा आष्ट हो 
गया । दो प्राकृतिक इरयवाले रङ्गीन तैल चित्रों के 
बीच में यह चित्रपट बड़ा ही सुन्दर और भव्य 
जान पड़ता था । कमरे की परिमित सजावट श्री० 
बरवे की परिमाजित रुचि की परिचायक थी। 
तो मैंने विना किसी कठिनाई के जान लिया कि 
वह चित्र श्री० बरवे के पिताजी का है, आकृति में 
इतनी अधिक समानता थी । सर्वप्रथम श्री० बरवे 
के पिताजी की ही चर्चा चली । मुके इस सम्बन्ध में 
जानने की उत्सुकता थीं; क्योकि मैं जानता था, 
श्री० बरवे, जो आज भारत-प्रसिद्ध ही नह बल्कि 
जगत्मसिद्ध हो रहे हैं. उसका सम्पूर्ण श्रेय उनके 
स्वर्गीय पिता को ही है । उनका पूरा नाम था 
्रीगणपतराव-गोपालराव बरवे । आप थे तो ख 
राष्ट्र ब्राह्मण, पर जन्मस्थान आपका बड़ौदा हा I 
गुजरात ही अधिक करके आपका ब र 

के अधिकांश. ग्रथ गुजर हृ 
इसी कारण आपके तवि 
लिखे गये हैं । आप राजकोट के राजकुम 
[गढ, भावनगर आ 


७ _ ठ 
के राजदरबारों में रह चु थे वमन 
भारतवर्ष में अमण कर संगीत सर” 


लिखित म्रन्थो की खोज की थी । संगीत-शांख का 
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आपका अध्ययन गंभीर था और आपने इस विषय 


के कई ग्रंथ लिखे थे । श्री० बरवे ने उनका लिखी: 


कई किताबें मुझे बतलाई । . 
इसके बाद मैंने जानना चाहा कि किस प्रकार 


के वातावरण में श्री० बरवे का जन्म, लालन-पालन 
तथा शिक्षा हुईं थी। मुझे मालूम हुआ कि जिस 
समय उनका जन्म हुआ, उस समय उनके पिता 
बम्बई में एक स्वतन्त्र संगीत-विद्यालय -का संचालन 
करते थे । उन धने ऐसा प्रबन्ध कर रक्खा था कि 
श्री० बरवे का जन्म उसी संगीत-विद्यालय के भवन 
में ही हुआ । बचपन में इनका शरीर कृश था, पर 
सिर बड़ा था ।. इनके पिता जब ये बैठते तो इन्हें 
एक पट्टे से बांध रखते थे, नहीं तो सिर, वजन के 
कारण, एक ओर को झुक जाता था । इनके पिता 
अपने प्राथमिक छात्रों को स्वरों की पहचान 
कराया करते थे | आप द्वारमोनियम के परदां पर 
उँगली रखते और छात्र स्वरों के नाम बोलते 
जाते थे । इस प्रकार उनकी परीक्षा हुआ करती 
थी । श्री» बरवे की एक बड़ी बहन है। एक 
दिन उनके पिता बाहर से घूमकर जो घर आये 
तो देखते हैं, दोनों भाई-बहन क्रीडाक्रम से 
उसी क्रिया की पुनरावृत्ति कर रहे हें । वे चुपचाप 
छिपकर देखने लगे--बहन परदों पर उंगली रखती 
है और बालक मनहर भिन्न-भिन्न स्वरों के नाम 
ठीक-टीक बतला रहा है । इस समय उनकी 
. अवस्था २३-३ साल से अधिक नहं थी । पिता 

को यह समझते देर न लगी कि बालक में पूर्व- 
जन्म के सस्कार से संगीत का ज्ञान बीजरूप से 
विद्यमान है। उसे पढलवित और पुष्पित करने के 
लिए उन्होंने कोई प्रयत्न उठा नहीं रक्‍खा । बम्बई 
में उनका एक सावर्जानक प्रदशन हुआ । एक 


अल्पचयस्क बालक के असाधारण, संगीत-ज्ञानः 


का परिचय-लाभ कर वहाँ के धनी-मानी नागरिकों 
ने उन्हें एक हज़ार रुपयों की एक थैली भेंट की । 
इसके थोड़े ही दिन पीछे बम्बई में भारत- किला 
शीमती सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में एक 
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को 
र मण (4 ल ! 

प्रका करि 

कार सवसाधारण को सके ग ! 


-कला-कोशल से मन्त्र 


विराट्‌ सावेजनिक स 

स्वणो-प भा की राइ, | 
न देक. प्रदान किया गया - 

इनके पिता को परामर्श दि श्रौ 


लेकर देश भर में? 


अवसर दा जिए । उन्होंने 

सें इनका दूसरा रि | 
को स्यूनि सिपैलिरी ने इन्हें एक म 
फिर तो आप जहां जाते, 


ह ९ | 
-सग्ध | 
करती थी । आज्ञ हि साती जमे । ; 
संस्थाओं तथा बड़े-बड़े राजा-हार्न| 5 
३०० से अधिक स्वणं-पदक तथा दैनं फ्री! ( 
पन्न और मान-पत्र प्राप्त हो चुके है शे 7 
बरवे से कहा, 'शैशवावस्था में ही भरा पक ह 
इतने व्युत्पन्न हो गये, जितने कि लोग प्र पु 
परिश्रम करने पर भी नहीं हो पाते। पसर] ए 
ही वाद्य-यन्त्र में नेपुण्य प्राप्त करना साधाएण| 
के लिए कठिन होता है, थपको समत | १ 
यन्त्रां में निपुणता ग्राप्त हो गई, ई ग E 
सिद्ध है कि आप एक संस्कारों जब] 
आपने कहा, जो हो, पर इता के क 
कहूँगा. कि मेरा संगीत अम ला 
स्वप्न में भी संगीत सुना करता ५ 
नई-नई बातें सीखा करता ह। | 
जो हो, पर बात Bo बार स | 
एक ,घटना सुनाता i नो १ 


श्रवण कर उप 
र र्‌ा है, मैं भी हो | 
त , तँ + 
ल गई, देखता |; १ द 
# | 


र है । दिन में भी). जाग्रत अवस्था में 
हा करत १ में अपने मस्तिष्क में विशेष प्रकार 
हर. नुभव करता हूँ। रेडियो के स्टेशन 
स प्रकार शब्दों को पकडता 
मेरा मस्तिष्क भा उन सुरां 


| ह से मुके बढ़ा कौतूहल हुआ । भारतेन्दु बाबू 
३६३] [स कभी-कभा स्वप्न में कचिता करते थे 
| प्रां सुलने पर उसे तुरन्त लिख लेते थे । 

| द्री कमी-कमा ऐसे स्वप्न हुए हैं, जिनमें में 
|| पा लिख रहा हँ-आँखें खुलते ही मैंने उन्हें 
क्र] हिप करना चाहा है, पर स्मरण आत्ते-आते 


रस प्ममें जडी-बूटी या ओपधि बता जाता हे । 
| घर की लीला विचित्र है। अतएव ऐसी बातें 
| मव नहीं कही जा सकतीं । 
` भिरा बरवे से उनके देनिक काय-क्रम के 
| “में पूछा तो मालूम हुआ कि ग्रति दिन 
झी ह. (बजेसे ८ बजे तक वे अपना दैनिक 
| “काते हैं। प्रथम २० मिनट षडज से कंठ- 
| शेते कर २० भिनट स्वर का अभ्यास करते हैं। 
है) हा त मे प्रवृत्त होते हें। इसी प्रकार 
| परे रह हे २ घंटे नित्य अभ्यास करते हैं । 
। त रुप स हुआ कि आप प्रति दिन 
| कि है र हैरवर की प्राथना करते हैं । उनका 
भ्र ह की अराधना में ही वास्तविक 
ee 
ग ह vb संगीत तो स्वान्तः सुखाय 
भौर वह मनुष्य को रिमाने के लिए 
कार स्वान्तः सुख अगवद्भजन और 
॥ काइ ने से आप ही आप ग्राप्त होता 
सम्बन्ध सें 
चार माननी एक जन्म-जात कलाघन्त 
य हैं) इस समय जब कि 


[ सई १९३७ 


पाश्चात्य विचारों के अन्ध-अनुकरण में जीत 
नन दयक कलाकार "कल्ला कला के लिए! ( 47 {07 
8 5006) का पुकार मचा रहे हैं, श्रा० बरचे 
की यह धारणा देश और जाति के लिए 'वरदानः- 
रूप है, इसमें सन्देह नह । 
उन्होंने यह भी कहा कि यह सत्य है कि में 
सवसाधारण म प्रदशन करता हूँ तथा राजा-महा- 
राजाओं को प्रसन्न करने के लिए भी गाता हूँ, पर 
सच्चा संगात तो तभी प्रकट होता है, जब कभी 
मैं इन संसारी कार्यों से अवकाश पाकर अपने 
वाद्ययन्त्र के साथ अकेले बैठता हूँ और तभी मुके 
दादिक प्रसन्नता प्राप्त होती हें। 
इसके बाद मेंने कुछ प्रश्न पू जो उनके उत्तर 
के सांथ प्ररनोत्तररूप में संक्षेप में दिये जाते हैं-- 
प्रश्‍न ( १) संगीत किसे कहते हैं ! 
उत्तर गान, वाद्य और नृत्य के समुच्चय को 
संगीत कहते हैं । | 
प्रश्‍न ( २ ) संगीत का मुख्य उद्देश्य क्या है? 
उत्तर--भगवद्धजन द्वारा भगवद्ञक्ति की प्राप्ति । 
प्रश्‍न ( ३ ) आध्यात्मिक इष्टि .से संगीत का 
क्या महत्त्व है | 
उत्तर--शुद्ध संगीत से आत्मविकास होता है । 
इस प्रकार वह आत्मोन्नति में सहायक है, पर इसके 
दुरुपयोग से अवनति भी होती हे । 
प्रश्‍न ( ४ ) क्या इहलौकिक आर पारलौकिक 
दृष्टि से संगीत के उद्देश्यों में सामज्ञस्य है र 
उत्तर--संगाीत द्वारा मनुष्य यश और अथ अजेन 
कर सकता है, क-कल्याण-साधन कर सकता हे, 
आर भजन द्वारा भगवकक्रि भी प्राप्त कर सकता 
हे । इस प्रकार इहलौकिक और पारलौकिक दृष्टि 
से संगीत के उद्देश्यों में बराबर अ है । 
प्रश्‍न ( ५) हमारे भारतीय संगीत में ल सपत 
स्वर पाये जाते हैं, उनकी वैज्ञानिकता क्या है 
. एल में भी ये सातों स्वर पाये जाते हैं * 
पाश्चात्य संगीत में भी र 
उत्तर--हमारे सप्त-स्वरों की वैज्ञानिकता स्वप 


सिद्ध है । इन सप्त-संवरों में संसार के सब रवर 


६४५ 
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झा जाते हैं । ये संत्र ही पाये जाते हे, इनका 
वैज्ञानिक ज्ञान किसी को न होश यह बात दूसरी है 
प्रश्‍न ( ६ ) भारतीम वाद्य-यन्त्रा में सबसे 
प्राचीन यन्त्र कौन है? अन्यान्य वाद्य-यन्त्रा के 
आविष्कार के सम्बन्ध में क्या आप हमें कुछ 
बतला सकते हँ? सम्पूणं वाद्य-यन्त्रों को कितने 
विभागों में बाटा जा सकता है * 
उत्तर--सबसे प्राचीन वाद्य-यन्त्र वीणा है, पर 
इससे भी प्राचीन में तुम्बरु को समता हूँ । इसी 
में परदे लगाने से वीणा बनी, ऐसा मेरा अनुमान 
है । सितार प्राचीन वाद्य नहीं है। कहते हें, 
अमीर खुसरो ने इसे बनाया । सरदक़ प्राचीन वाद्य 
है । उसके अनुकरण में पीछे पखावज बना और 
इसके भी पीछे रूदज् या पखावज के दोनों हिस्सों 
को तबला जोड़ी के रूप में अलग-अलग कर दिया 
गया | मुरली बा वंशी भी प्राच्रीन है। इसके आचाय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं । हारमोनियम का आविष्कार 
योरपवालोों ने किया है । सम्पूणं ` चाद्य-यन्त्रो को 
४ भागों सें बाँटा जा सकता है-- 
'( १ ) तनः या तन्तु-वाद्य 
( २ ) अवनद्ध जिन पर चमं मढ़ा हो 
( ३) घन जो ठोस हों और 
( ४ ) रूषिर जो सछिद्र हों 
प्रश्‍न ( ७ ) क्या आप भरत-मुनि के 'नाव्य- 
शाख? और नन्दिकेश्वर के 'अभिनय-दर्पण? पर 
तुलनात्मक दृष्टि से कुछ थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं ? 
रहस विषय पर मुझे विचार करना 
पडेगा । पर भरत-मुनि का *नाव्य-शाख् बहुत 
प्राची न है | नन्दिकेश्वर इनके बहुत पीछे हुए हं ) 


प्रश्‍न ( ८ ) क्या आप संगीत के उपर्यक्र दोनों दिगम्बर और स्व० श्री भातखयडे द 
मन्यो को खोडकर कुछ अन्य प्राचीन ग्रन्यो के काचार्य श्रीगिरिधारीलाल के र. 
नाम बता सकते हैं ? द न्याया हैः? . विष्णु दिर | 
_ उत्तर -भरत मुनि के 'नाव्यशाख' तंथा नन्दि- उत्तर--स्व० संगीताचा क में मेत ५ | 
केरवर के “अभिनय-दपंग? को छोड़कर संगीत- और स्व० श्री भातखण्डे में पारंगत we 
सम्बन्धी कुछ अन्य प्राचीन ग्रन्थों के नाम ये हॅ-- धारणा है ये दीनां संग त भारतीय संगीत ६ | 
` शाङ्गदेव का 'संगीत-रताकर', सोमदेव का 'राग- किणणुदिगस्बर को ही विशु न 
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भई, १३१ । | 


विवोध?, अहोचल पंडित का «८ | 
नके सिवा “सं °," सेयात पारवा, १ 
ड्‌ सवा “संगीत-दुर्णण?, “तुद रिवा, | 
आदि कुछ अन्य अन्ध क्षी घडे | 
वेङ्करमखी ५... भ भाचीन हैं। + | 
कैटम न» पुण्डरीक, बिल आदि पंगौत हे | 
अन्य अन्थकार भी हो चुके हैं । के 
र प्रश्‍न ( 8 ) गान, वाद्य और 
का को दृष्टि से कौन अधिक 
रखता है ¦ तृत्य में पद-संचालन और सान 
अङ्ग-खचालन का महत्त्व की दृष्टि से कोई तारत भन 
है या ये समान महस्व के हैं ? हस्तक, मम || 
स्मित और कटाक्ष का इनमें क्या स्थान है! | 
उत्तर--गान, वाद्य और नृत्य ये तीनों ही ग्राफ | 
प्रकाशन ( Self-expression ) में परस्पर सहाय 
हैं । इसी लिए आत्म-प्रकाशन के लिए इन तौगों 
का समुचय आवश्यक है । नन्दिकेश्वर के 'अ्रमिनय- 
2 ~ 
दपंण' में नृत्य के भेदों पर प्रकाश डाला गया है। | 
उसके अनुसार नृत्य के ३ भेद हैं-- ः 
( १ ) नाव्य--जिसको नाटक कहते हैं । 
( २ ) नृत्य--अभिनय-पूर्वक पद-संचाहन। | 
¢ 
(३ ) नृत्त--अभिनय-पूवक स्वरतालग्ई | 
विभिन्न अंगों का संचालन | प ' 
इस्तक इत्या दि का नृत्य में प्रमुख स्थान हे सर | 
ये भाव-प्रकाशन के साधन हैं। पर इनकी रिक्ष | 
> पेश पर ही अधिक भरवले 
इनके उचित उपयोग प 
रहता है । व 
प्रश्‍न ( १० ) भारतवष में सङ्ग 
सैलंग कहा जाता है, क्या यह हूँ । न 
उत्त--हाँ. मैं भी यही कहत. ९. विष | 
वर्गीय संगीताचा वर शि 
प्रश्‍न ( ११ ) रु क 


उ इन तीने | 


३१३. ] 


य है । स्व० नत्तकाचाय 


| र-लाघव प्रशंसनीय था, 


वाल का शरां 
पुगा है । >> 
आजकल के श्रीडद्यशंकर तथा 

१२) क के 
दोनों अन्तर्जातीय ख्याति 


पाराय इन 
| pa दख्म्ध में क्या इस आपका कुछ 


“द्य तुत सकते ह ! i त! 

| नि इन दोनों महाशया के सम्बन्ध में 

रराम में पढ़ा है। मुझे खेद है कि इन्हें 

[मुले का सौभाग्य सुके अभी तक प्रास नहीं 

वा अतएव इनके सम्बन्ध में कुछ विचार 

| जे में में असमथ हूँ । द 

| (१३) भारतीय रागां में सर्वश्रेष्ठ राग 

' | बो मधुरता में सबसे बढ़कर हो ? 

| त-इ प्रशन के उत्तर में मत-भेद हो सकता 

|| त अपनी-अपनी रुचि पर निर्भर है। में 

| ~ 

हुमा, काफ़ी, वागेसरी, पूरिया, वसन्त, 

|" गवकास आदि को श्रेष्ठ और मधुर 

| हँ 

| म थ भिन्न-भिन्न रागों के लिए हमारे 

| भिन्न-भिन्न समय रक्खे गये हें 

तता! क्खे गये हैं, इसका 

| का 

(जू समय-विभाग बंडा महत्त्व 
मार प्राचीन आचार्यों के विज्ञान- 

। समय-विरुद्ध राग जमता 

नन्द ही आता हे । 

संग रे > 

न च आदि प्राचीन 

च्या गनियों के भिन्न-भिन्न रूपों 

| भर! हे, उसके सम्बन्ध में आपका 
f की 
५४, ना तो : 
७ परो इ „निक वैज्ञांनक स्वीकार 

के भ्‌ वणं ञ्रौ च 

कका प विरे र आकार होते हें । 
. [स . 

पि होगी । होने पर इन बातों 

| ह ) राग-रारि 

| षे परवा यो के 


परवा सम्बन्ध सें 


'दुरूप से प्रचलित हैं--जैसे 


[ महे, १९३७ 


दापक राग से दीपक का जल जाता, 
संघा का छा जाना आदि, 
क्या चक़्व्य है ? 
उत्तर--यद्यपि आजकल ये बातें देखने में नहीं 
आती हैं, तथापि इन्हें एकदम निर्मल नहीं कहा 
जा सकता । सुरों में गति और शक्रि होती है, 
आकषण होता है, सुरों के संघर्ष से विद्यत्‌ उत्पन्न 
हो सकती हे । आजकल संगीत के ऐसे साधक ही 
कहाँ रहे £ जो दो-चार हैं भी, उन्हें राजाश्रय के 
अभाव से संगीत को जीविका का साधन बनाये 
फिरना पड़ता है । इसके सिवा संगीत की साधना 
के लिए ब्रह्मचय भी अत्यन्त आवश्यक है । संगीत 
से रोगों के दूर करने में भी सहायता भिल सकती 
है। में शीघ्र ही 907072) का आविष्कार करने- 
वाला हूँ । मलेरिया का एक कीटाणु लिया जाय 
अर \07०n ९९7 ( स्वर-मापक-यन्त्र ) ` अथवा 
Tuning Pipe ( स्वर-चुस्बक-नलिका ) की सहा- 
यता से देखा जाय कि किस स्वर से उस कोटाणु 
का नाश होता है । मलेरिया की चिकित्सा में उस 
स्वर की सहायता ली जाय | उसका उपशम 
शीघ्र हो सकता है । सुयोग्य वैद्य और चिाकस्सक 
अपनी चिकित्सा को किसी तरह हानि पहुँचाये 
विना, रोग के निराकरण में, इस विधि से सहा- 
यता ले सकेंगे । 
प्रश्‍न ( १७ ) क्या आप रागों के क्रम-विकांस 
( Ev0luti०7 ) के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डाल 
सकते हैं £ 
उत्तर--सामवेद ही आदि-ग्रम्थ है, जो गाया 
जाता था । साम-गायन प्रसिद्ध है । दक्षिण में 
अभी भी वीणा आदि यन्त्रों के साथ वेदमन्त्र 
का गान होता है । ६ राग और ३६ रार्गिनयो 
का वर्णन प्राचीन संगीत-अन्थों में पाया जाता है। 
ठुमरी, टप्पा आदि पीचे के हैं । 
प्रश्‍न (१८ ) राग और रागिनी में क्या अतर हे 
उत्तर--रागिनी में कोमलता अधिक "वी है । 
यह बात प्रत्यक्ष. सुनने से मालूम होगी । यदि. आप 


मलार से 
इनके सम्बन्ध में आपका 
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चेशाख, ३१३ ] 


कल ६ बजे सबेरे आ.सक तो में आपको यह प्रत्यक्ष 
बतलाने की चेष्टा करूँगा । पकड 
इस प्रश्नोत्तर के बाद आज को भेट समास 
हुई । भ्री बरवे जहाँ ठहराये गये थ’ मेरा अकाल 
वहाँ से दूर नहीं है । में दूसरे दिन सबेरे ठक ६ 
बजे पहुँचा। देखता हूँ तो श्री ० बरवे तानपूरा लिये 
सङ्गीत के समाराधन में सलग्न हें। सामन घडा 
रक्खी है । दैनिक अभ्यास पडज से कण्ठ-शोधन 
तथा स्वर के आलाप का हो जाने पर, सङ्गत 
पाकर) श्री० विनायकरावजी तबला-जोइी के साथ 
पहुँचे ॥ “'जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा? 
से श्रीगणेश हुआ । इसके बाद भैरवी गाई गई-_ 
“कर ले रे मन हरि के भजन? अस्त को चर्षा हो 
गई । मैं तो तल्लीन हो गया | गायक और वादुक 
का भी यही हाल था । बिलकुल स्वाभाविक सङ्गीत 
था । बनावट की बू तक नहीं थी । 
इसी समय कमरे मे एक हृष्ट पुष्ट गौ र-का य कां ति- 
वान्‌ सजन पधारे। श्री० बरवे ने बतलाया, ये मेरे 
बहनोई हैं--भ्रीमहादेव-काशीनाथ काले । आप एक 
उच्च कोटि के गायक हैं । पूना के सुप्रसिद्ध स्व० 
श्रीभास्कर राव बखले के शिष्य हैं। श्री० बखले के 
तीन प्रसिद्ध शिष्यां में एक आप भी हैं । अन्य दो 
सजन हैं महाराष्ट्र के अभिनय-सम्राट्‌ श्रीनारायण- 
राव “राजहस” जिन्हें लोकमान्य तिकल ने “बाल- 
गन्धव? की उपाधि प्रदान की थी और मास्टर 
कृष्णराव फुलमबिकर । तो अब “आसावरी' शुरू 
हुई--“हरि बिछुरन दुख पायो? । अब की श्री० बरवे 
ओर श्री० काले दोनों मिलकर बारी-बारी से गाते 
थे । बीच-बीच में गाने की विशेषताएं भी बताते 
जाते थे। श्री० काले का आलाप बड़ा सुन्दर और 
स्वाभाविक था। उन्होंने बतलाया, किस प्रकार 
बहुत-से गवैये अस्वाभाविक स्वर के संयोग से 
सङ्गीत का सौंदर्य बिगाड़ देते हैं । बढ़ा ही आनन्द 
आया । उन्मुक्र वातायन-मार्ग से बाल-रत्रि की 
अरुण किरणं कमरे में प्रवेश कर श्री० बरवे के 
जेरी आनन को.और भी आभा प्रदान कर 
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रही थीं । उनके प्रकाश में ड 
गी र T चमकदा र 
परा आर उसके तार ओर मी इसके दार तार. 
श्री० बरवे की उंगलियों में र 
अपनी रङ्गीन मुसकुराहर से अलग ही ह | 
थीं । यथार्थ में वह इस प्रथ्वा गा 
च प वा-तल पर गन्त 
खोक का एक दृश्य था । ५ 
*ग्रासाचरी' परी 5 
टे र RT हुई || श्री ० काल कहने ह्मा, ह 
यह हं आसावरी का शुद्ध रूप, जो हे 
कम सुनने में आता है । यह मेरे स्वर्गीय गुर धे. 
बखले कौ ख़ास चौज़ है । मुके स्मरण है, बेह ' 
तन्मय होकर गाते थे । आँखों से अजस गर्न | 
धारा निकलकर उनके केवड़े से रङ्गवाे शरी : 
को सिक्न कर देती थी । उनकी वह दिस्य मू 
अभी भी मेरी आँखों में फूल जाया करती है। 
फिर श्री ? बरवे ने अपना सितार लिगा गरौर | 
एक-दो गत सुनाइ । इस सितार को बनावट दुब 
दूसरे प्रकार की थी । तुम्बे का पिछला माग. 
चौरस था, उस पर चौरस लकड़ी लगी थी अ 
बरवे ने बताया कि यात्रा की सुविधा के बिए है 
ख़ास तौर से बनवाया गया है । इस स 
सितार के एक ओर 'इसरांज' और क ; 
बनाया जा सकता है । इस प्रकार वी; ना 
७५ के बा 
कई बाजे ? सकते हैं के के जिनके श 
ने दो-एक ऐसी चाज़ i थर । मैंने उनसे की. 
आर स्वरकार. दोनों आप दास हो | 
आप पिङ्गल का कुछ थोड़ा ते समय 
सा उतार-चढाव 
हस्व-दीघ उच्चारण क ना 
कारण गायक के गीतों ty 
१ छन्दोभङ्ग दोष कहा हीं. तो 
प, फिर भी य 
पाता, 
सुगन्ध स्रा जा 
~ मझे बिलासपुर 
ऐसा करू गा। स" 
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आपको सार्वजनिक ्रदशंों मैं 
सुना है । निश्चय ही आपने जन- 
| | १ हि को ध्यान में रखकर ऐसा किया 
| र सम में आप पक ऐसे व्यक्ति 

(7 पाधारण की बिगी हुई रुचि को 
ह | हों चलना चाहिए । आपको “लोक-रुचि' 
दिशा में सुधार करना चाहिए, उसे सुरुचि- 
: मित और पवित्र बनाना चाहिए । 
कि आप अपने सावेजलिक 


घा 
शी गाप गाते 


र उले मालूम थे, फिर भी आपने अपनी 
|एक में विनय-पत्रिका? और 'सूरसागर के 
४ त हपता लिख लिया और वचन दिया कि 
| सि में इस परासश का बराबर ध्यान 


॥ (ग के प्रसिद्ध आम ओर 


| ह रशर के बाम्बे, लंगरा, कृष्णभोग, 

जे बिना बीज का गुलाबी लीचियों 
| घा ४१) प्रति सैकडे । काराज़ी लेमन : 

॥ १. बांदी अमरूद ३२) प्रति सैकड़े । 
पर श्र अनार बीदाना और नारंगी 
प | स |" । रेल मासूल तथा पैकिंग 
hr टर के साथ पेसगी भेजनी 
वषे की कलमें ३ फ़ीट 


सुपरिन्टेन्डेन्ट . 
_ीटेनिकल गार्डन 
° २० दरभंगा ( बिहार ) 


७ 9 “२” “३९७” 9 YS SS 


९ 
NNN आज जे आज जे जिले जले नि ले ले जे जे 


[ मई, १३३७ 


Ps जर आ पर कि सार्वजनिक प्रदर्शनी 
वख्-परिच्छुद्‌ में आपका निकलना सुभे 

पसन्द नहीं है। आपको उस समय भारतीय परिधान 
धारण करना चाहिए। उन्होंने कहा, आप ठौक कह 
रहे हैं, मैं अब ऐसा ही करूंगा । यह बात मुमे 
भी खटक रही थी । र 

श्री० बरवे ने मेरे परामशों को उसी दृष्टिकोण 
से देखा, जिस दृष्टिकोण से कि मैंने उन्हें उनके 
सासने रक्खा था । यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता 
हुईं । मैंने उनकी सजनता और विचारशीलता की 
सन ही सन प्रशंसा की । 

अब ३ बज रहे थे। सैंने श्री० बरवे को उनके 
क्ट-स्वीकार के लिए धन्यवाद दिया और इसके 
बाद उनसे बिदा ली । इश्वर से प्राथना है कि वह 
श्री० बरवे को चिरजीवी रक्‍्खे और उनके द्वारा 
भारतीय सङ्गीत की उत्तरोत्तर उन्नति हो । 


| “०59७८ 
है है और और र. 


श्वेत कुष्ठ की अद्भुत जड़ी 


यह एक साधु प्रदत्त है । यदि सैकड़ों 
हकीमों, डाक्टरों, वैद्यो, विज्ञापनदाताओं 
की दुवा से निराश हो चुके हों तो इस 
फ़क्कीरी जड़ी को लगावें। यदि इस सहात्मा- 
प्रदत्त वनौषधी को दिन में ३ बार लगाने 
से बदन के सफ़ेद दाग बिलकुल न जाते 
रहें और शरीर की असली रंगत न आ 
जाय तो.कुल दाम वापस | विश्वास न हो 
तो प्रतिज्ञापत्र लिखवा लें । ् 
मूल्य २।)) डाकखच अलग 
मैनेजर, साधु ओषधालय 
न॑० २० दरभंगा ( बिहार ) 
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रूस की ऐतिहासिक क्रांति 


® 


सत १११७ की फ़रवरी के प्रारम्भ सें किसी 
भी भविष्य-वक्का को यह मालूम नहीं 
था कि रूस की खूनी क्रांति का वह भयंकर काल 
इतना समीप है| सच बात तो यह है कि उस 
कांति का आरम्भ सन्‌ १६१४ की जुलाई में ही 


हो गया था, लेकिन अन्तरराष्ट्रीय उलभनों और 


च्य 


योरपीय महासमर के कारण जार 
का पतन अर” तीन साल के लिए 
रुक गया । ज्यों-ज्यों महासमर में 
रूसी सैनिकों का असंतोष बढ़ता 
गया, बोलशेविकों का आन्दोलन 
अधिकाधिक मज़बूत होता गया 


ओर किसानों-मजूरों का सहयोग Fe कारियों से लड़ने से तां | 
भा उसी प्रकार अपेक्षाकत अधिक A fo „ . फेंकने के लिए « चीरे ह 
मिलने लगा । ह ८८ करने लगी। झज * को दे री षा 
` ज्ञार के न्यायालय का अत्याचार, ८ ... . पेट्रोमाड की I मा के भर 
सरकार की अयोग्यता, युद्ध के समय (शि... ल सन्‌ १६१९ ह्यो हे 
में पूजीपतियों की लाभ उठाने की में रोटी के च मार्च को % 
भावना, अमीर-उमरावों का आमोद- दंगे शुरू इर pe 
प्रमोद; किसानों-मजूरों की दयनीय न न पर गोलियाँ १ तीष । 
क्षेत्र में इज़ारों की संख्या में भूखे, निःशख और ( रूसी पार्लामेण्ट ) १. उसा 
नंगे पॉव सैनिकों का भेड़-बकरियों की तरह मारा ११ मार्च को ज्ञार के क मेज. शी | 
जाना--यही सन्‌ १३१७ की फ़रवरी की स्थिति के हेडक्वादेर में था? र capital ०" म 


-को तैयार करने में सहायक हुआ । लेकिन फ़रवरी 
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श्रीयुगलकिशोर मस्करा 'पुष्प' 


ताकात 


या आगे चलकर फिर अक्टूबर की कोति तब छ 
समक में नहीं आ सकती, जब तक किसान-ग्रालो- 
लन पर कुछ प्रकाश न डाल दिया जाय | किसाां | 
ने निम्नलिखित तीन चाज्ञों का अन्त कर देगेशै | । 
माँग पेश की थी--जागीरदारी, गांवों पर धरौ | 
किसानों (कुलक) का प्रभुत्व और साम्नाज्यवार्द पुद! 
सन्‌ १३१६ कें अन्त से हरता 

आन्दोलन क्रमशः उग्र रूप धार कार | 
लगा और समस्त देश में | 
क्रांति की आवाज्ञ बुल 
० डी० | 
सतक किये जाने पर ना 


«Anarchy in 


६५० 


[ए of food and light entirely 
gi i (गी in the streets, Differ 
|# ह soldiers shooting at one an- 
some one in whom the people have 
op must be given power to FT a 
| _ Government. Delay greatest days. ठर 
| नी में अराजकता फेल गई है । सरकार 
|. पइ गई है। खाद्य पदाथ और रोशनी 
| प्रबंध बिलकुल ही अव्यवस्थित हो 
त छडकों पर गोलियाँ छूट रही हें । सैनिकों 
(खत इब एक दूसरे को मार रहे हैं । जिस 
|होजनता का विश्वास हो, उसे एक नई 
- [इ ्रापित करने का अधिकार देना चाहिए । 
छत बड़ा ख़तरनाक होगा ।?? 
एप दिन एक भोर तार--- 
| “Siuation worse, Measures must be 
। जि ॥ once, Last moment arrived to 
- |e for country and dynesty.” 
न्य भौर ख़राब हो चली । आवश्यक 
ह rr । देश और राजवंश 
रने का समय पहुँच गया ।?? 
| नाश की क डा उसे क्या मालूम 
मं फला र शतक है। बह 
ए विश्वास प उसे अपने पाशविक 
षे हुए अपने उसने तार को पढ़कर 
हा एक अफ़सर से कहा-- 


tore Ll Rodzie 
Wer 


| 

जे 

| 
4 


ज्ञ 
ज ज ज 


| 


ror 


nko sends me 


र which I shall not ever 


भ इनका कुछ भौ उत्तर 
शार र 
८ गता था कि अब हमारे 
क्ष म पेरोग्राड की सरकारी 
ण रई थी । सनू १६०४ 
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ने दबाकर प ६ रा 
आज उसने भी ज्ञार र का पिया न 
ने कुछ दिनों तक सिडियो अ बोका पुलिस 
ड | अर छता से गोलियाँ 

लाजला उस सूत्तप्राय बादशाहत को रक्षा 
के लिए प्रयत्न कर अपनी राजभक्नि दिखाई, पर 
अत सें उसे देशभक़् कांतिका रियों के सामने झुकना 
पड़ा । ज्ञार के सभी मंत्री गिरफ्तार कर लिये 
गे । १४ साच को ज्ञार ने राजसिहासन छोड़ दिया 
आर बंदी बनाकर सैनिकों के पहरे में 'जारस्को- 
सेलो? में रख दिया गया । 

ड्यूमा ( रूसी पार्लामेन्ट ) के सदस्यों की एक 
कमेटी ने एक अस्थायी सरकार की स्थापना की 
आर निश्चय हुआ कि जब तक देश भर के प्रति- 
निधि | की एक निर्वाचित असेभ्बली न बन 
जाय, तब तक यही सरकार देश का शासन करे । 
“सोवियट आफ़ वकस ऐरड सोलज्सं डिपुरौज्ञ 
ने, जिसमें बोलशेविक ( सोशलिस्ट ) नेता थे, 
सरकार को अपना सहयोग प्रदान किया और इस 
प्रकार अस्थायी सरकार का शासन आरम्भ हुआ । 

लेकिन इस नई सरकार के सम्बन्ध में बोलशे- 
विक्को का क्‍या रुख़ था । महात्मा लेनिन ने इस 
सम्बन्ध में निम्न विचार प्रकट किये 

“इस नई सरकार में भी ज्ञमींदारों और पूंजी- 
पतियों का ही हाथ है, इसलिए यह शांति, रोटी, 
आर स्वतन्त्रता प्रदान नहीं कर सकती! शांति 
इसलिए नहीं कि वह एक युद्ध-कालीन सरकार 
हे--एक ऐसी सरकार है, जो सिर से पैर तक 
अँगरेज़ और फ्रेंच साम्राज्यवादियों से बंधी हुई है। 
रोटी इसलिए नहीं कि यह एक पूँजीवादी सरकार 
है । यह सरकार तो हुमिस ला देगी, जैसा कि 
जर्मनी में हुआ है। स्वतन्त्रता इसलिए नहा कि 
इसमें ज्ञमॉंदारों और अमीरों का ही हाथ है । 

इर्सालए इस चक्र हमारा राष्ट्रीय नारा यह होना 
चाहिए---“मजूरो ! जार की मता के विरुद्ध णुः 
युद्ध के लड़ने में तुम लोगों ने अपने अपूव साहस 
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वैशाल, २१२ ] 


का परिचय दिया है । अब एक और क्रांति करने 
के लिए तैयार हो जाओ | इस बार वह क्रांति 
करो, जिसमें कि शासन-सूत्र रारीब किसानों और 
गैं के हाथों में आ जॉय ।? 
हद क के आदेशों का पालन किया । 
बोलशेविकों का आन्दोलन विद्युत-वेग से आगे 
की ओर बढ़ा। उधर लेनिन की भविष्यवाणी 
सत्य सिद्ध हुई । नई सरकार किसानों-मजूरों की 
माँगों को पूरा करने और शांति, रोटी तथा स्वत- 
न्त्रता देने में सर्वथा असफल सिद्ध हुईं। फलतः 
जुलाई मास में पेट्रोग्राड की जनता सशख्र विव्रोह 
करने लगी और चारों ओर यही नारा सुनाई 
पड़ने लगा कि “सरकार पर किसानों-मज़रों का 
पूणं अधिकार हो !” लेकिन अधिकारियों ने बड़ी 
कडाई से काम लिया--बोलशेविकों का घोर दमन 
कर आन्दोलन कुचल दिया गया ।.कई बोलशेविक 
नेता गिरफ़्तार कर लिये गये । लेनिन अपने साथियों 
के सहित छिप गये अधिकारियों ने थोडे दिनों तक 
विजय का आनन्द मनाया । 
अखिल रूसी सोवियट कांग्रेस का दूसरा अधि- 
वेशन सितम्बर में होनेचाला था, लेकिन वत्तमान 
परिस्थिति को देखकर सोवियट सेन्ट्रल एकज्ञीक्यूटिव 
कमेटी ने अधिवेशन नहीं बुलाया । बाद में पेट्रो- 
आड और मास्को की संस्थाओं ने अपने बोलशेविक 
बहुमत से २ नवस्वर, सन्‌ १६१७ को कांग्रेस 
बुलाई । 
इधर २४ अक्टूबर से ही पेटोग्राड में लड़ाई 
शुरू हो गई थी । किसान और मजूर सड़कों पर 
बोलशेविक नारे लगा रहे थे, सैनिक, पेट्रोग्राड 
सोवियट द्वारा संस्थापित “सैनिक क्रांतिकारी कमेटी? 
से आज्ञा लेकर गोलियाँ चला रहे थे। चारों ओर 
एक भयकर दृश्य उपस्थित था। अधिकारियों की 
स्थिति अत्यन्त डाँवाँडोल हो गई थी । कुछ 
“काको” और खियों की सेनाए सरकारी महल 
की रक्षा कर रही थां ।. 


६ नवम्बर की रात में “सैनिक क्रांतिकारी कमेटी, 
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[ मह, । ३३७ 
की आज्ञा पाकर क्रा ग 
सभी रेलवे स्टेशनों, र पक 
७ नः एक्सचेंज 
घरों दर अन्य प्रमुख सरकारी स्थानी र ह | 
कर लिया और इस प्रकार अर 
उखड़ गई । 
सनू १३१७ कु ७ नवम्बर को दिन में १० 
सैनिक क्रांतिकारी कमेटी ने निम्न घोपणा कौ... 
“रूस के नागरिको ! अस्थायी सरकार इरा र | 
गई । शासन-सूत्र पेट्रोग्राड-सोवियट द्वारा संसा 
पित “सैनिक क्रांतिकारी कमेटी' के हाथों में झगगा। | 
“प्रजा जिस लिए लड रही था, वह प्रापतह्य | 
गया । अब देश में तात्कालिक शान्ति की ब्रा | 
श्यकता है । ज़मीन पर ज़र्मीदारों का अधिकार रो | 
रहेगा । सोवियट-सरकार किसानों और मगो | 
द्वारा पैदा की हुई चौज़ों की रक्षा करेगा” _ 
“किसानों, मजूरों और सैनिकों को करोत | 
चिरंजीवी हो |” | 


महत्व ) को घेर लिया। अस्थायी सरकार के धर | 
कारियों ने आत्मसमर्पण करने का अल्टीमेटम | 
उपेक्षा दिखाई। | 
द दन होने लगी और गोलियों gh | 
हट आर तोपों की गजना से का क | 
उठा । महिलाओं की सेना ने फौरन विर :| | 
आर “कज्ञाक' सैनिक भाग गये । ईसं 
रात के कुछ ही बाद क्रांतिका तारका बि 
कर सरकार के सभी सदस्यों क पा 
आक्रमण आरम्भ ६ 
मोटर, जिस पर अमेरिकन 


महल से निकली हि ह क 
र गेति 
मौल की दूरी प ५ सरकार 


उस मोटर में अस्थाय 
था । इस प्रकार करेन्स 
आर बाद में कुठ राज 
फिर राजधानी पर क्श रश. 
सफलता नहीं मिल! । ह 
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शॉ - 
| इभ्या के समय पेटोग्राड के एक मजूर हाथां में लिये हुए थे और सावधानाीपृचरक 
ah व्यक्ति निकला और गंभीरता- आन्दोलन का संचालन कर रहे थे । क्या कोई कह 
: (07 त को मञ्वल्ित करने के लिए सकता है कि उस समय महात्मा लेनिन को अपनी 
।बह वही महात्मा लेनिन थे, जो उस सफलता पर कितनी प्रसन्नता हुई होगा ! 
|. दमे चिपक क्रांति को बागडोर अपने 

OSS 


श््डडस्ट््ड्स्््ड्य््््य्ड्ड्््ट्ड्य्््ड््स्ड््््््ड्ड्् ख्य, 


so, ee I 
चच 
| खि 


१.५ rw 


| | जाव के मकर ददों के लिए एक नयी और आश्चर्यजनक इजाद 
यान--- 


| 


| 
| 
| 
| 
| 


[ रजिस्टर्ड ] 


पेशाब और धातु के दर्दी को मार हटाने और निम्‌'ल करने के लिये 
गोनोकिलर एक ऐसी ही आश्चर्यजनक दवा है जिसका इस्तेमाल करने 
से रोधो को कभी निराश होना ही नहीं पड़ता । डाक्टरों की दवा भर 
इंजेक्शन ( टीका ) ल्लेकर आप परेशान हो गये हों, अंगरेज्ञी झर 
अमेरिकन पेट ट दवाओं में फ़िज्ञल पैसा बरबाद करके बिलकुल नाउमेद 
हो गये हों, तब आख़िरी इलाज हमारा 'गोनोकिलर' बेखटके 
इस्तेमाल कीजिए । चाहे जैसा पुराना या नया भ्रमं या सूज़ाक, 
पेशाब में मवाद आना, जलन होना, पेशाब रुक रुककर या बद-बंद आना 
मूत्राशय के अंदर घाव या सूजन का होना, स्वस-दोष तथा बत यता 
भार औरतों तथा मर्दों की इस क्रिस्म की तमाम भयकर बीमारियों 
गोनोकिलर जड़ से नष्ट कर देता हे । मल्य ९० गोलियों की शीशी का ३) 
२०, डाक-च्यय अलग । 


क हरिर डी ० एन ० जसानी, गिरगाव, बेंक रोड, बंबई न ० ४ 
भभौनाबाद पाक लखनऊ ] हरएक दवाफ़रोश के यहाँ बिकता हे 
| ८-००७४७४९७४४१७७६४६४७०७७९७७७६४४७०५४५८७७४०८०००४७०००७ 


एक क्रांतिकारी गीत 


श्रीमोहनलाल महतो 


ब किसी देश या समाज की आपदा का वाले प्रतिघात का रूप कभी-कभी तो आप्त) | 
रूप अत्यन्त संक्रामक हो जाता है तो भी भयानक आर विनाशक सिद्ध होता है। | 
उस आपदा से उत्पन्न होनेवाली पीड़ा उस देश कोई नियम नहीं है कि प्रतिक्रिया का रुप झा ||॥ 
या समाज के भौतिक अंगों को विकल करती से हल्का, कोमल या सहज हो | | 


हुईं परा सीमा पर पहुँचकर टकराती है, जहां से 

प्रतिक्रिया का आरम्भ हो जाना आवश्प्रक है । 

टं 
अपनी इस बात को ज़रा अधिक स्पष्टतापू्वक 


कहने की इच्छा का दमन 
करना मेरे लिए असभव- 
सा हो गया है | पाठक 
क्षमा कर । 
में कहना चाहता हूँ 
कि जब हमारी आपदा 
का प्रभाव हमारे जीवन 
की गहराई तक पहुँच 
जाता है तो हमारी 
भावना का रूप भी घोर 
 असंतोपमय और दुद- 
मनीय हो उठता है । बस, 
यहां से प्रतिक्रिया का 
श्रीगणेश हो जाता है । 
सनातन से बह बात 
एक ही रूप में जारी है। 
संसार का इतिहास इस- 
का मूक साक्षी हे । आघात 
के परिणामस्वरूप होने- 
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आगे सें कह चुका हूँ कि किसी आपदा ह|| 
प्रभाव की गहराई का परिणाम कमी-कमी छ | 
या समाज की भावनाधारा में प्रतिक्रिया काह | 


जर १ 6 ११२ ] 
| उपस्थित करना चाहता हूँ। 
lh रे शीन सौ साल से ) लगा- 
| बहा गाया जा रहा है, जब सारा ह ल. 
|" त्वार के नीचे पड़ा अपनी सोत 
| शत रहा था। यह गीत देहाती 
| i मी एक सकरुण अश बना हुआ 
ह |शो रै सबल दिनों मे गवई की खिया इसे 
| रव स्वर में गाती हैं। गीत की भाषा 
प है और है बड़ी ही जोरदार । इस- 
ला भूम”, जो भादों में ही गाया जाता 

॥शेभ्र कथानक इस प्रकार है-- 
३ | अ शाम्त गाँव में गंगासिंह नाम के एक 
| निवास करते थे । गंगासिंह एक ज्ञमींदार 
ा || राजा कहे जाते थे। गंगासिह की एक 
| णे इमा । दुर्भाग्य के मारे अभागी चम्पा 
ब ति सुतौ और कुमारी थी। उन दिनों 
का छत प्रात की कन्या का विवाह करना मना 
| ह बात न होती तो ज्ञमींदार गंगासिंह 
| >> को बड़ी उम्र तक कभी भी बेव्याही 
तर द;क्योकि वे एक सम्पन्न और संभ्रान्त 
हैँ कं १ या अपनी सखियों के साथ 
फित शी कि परदाप्रथा की भी 
इमे वालों को वाद्‌ चम्पा ने अपने 
५ उस प्रान्त के द अ Fh 
यवाह, चाप दा जिसे गीत में 
"| र बा गा | हसरतभरी नज्ञरों 
(| यह पता जाता है। वह अपने 
त रौनक है नाता है कि यह सुस्त्री 
| प एक „ˆ पता चलते देर नहं 
hy कै गंगासिह के » जो उस गाँव का 
ते गोड यहाँ भेजता है.। आज 
जाति मव जारी है । यह 
तो का का जन होतां है । यह 
ष रत को २२5 ल दोता है, जिसका 
बोर बह ब तो पहरा देना और 
तो की रिपोर्ट थाने 


"णार पर a 


[ मई, १३३७ 


पर निस्य पहुँचाना । सिज्ञा ने गोडइत को भेजवा- 
कर डुलवाया गगासिंह को। दुसाध की सूरत देखते 
ही बेचारे गंगासिंह के देवता 
कूच कर जाते हें और 
वे सोच-विचार में पड़ जाते हैं, इससे यह पता 
चलता है कि उस समथ नवार्वा कितना तपती थी। 
गगासिंह दुसाध के आश्वासन देने पर सिज्ञां के 
दरबार में जाने को प्रस्तुत होते हैं । 
दरबार में पहुँचते ही मिर्ज़ा चम्पा की चर्चा 
चलाता है और गंगासिंह को नाना प्रकार के प्रलोभन 
देता है, पर गंगासिंह नवाब को मीठी फटकार बत- 
लाते हैं। मिर्जा कुपित होकर गंगासिह की सुशक 
बंधवा देता है और यह समाचार बात की बात 
में गंगासिंह के घर तक फैल जाती है; क्योंकि गंगा- 
सिंह की बुलाहट से सभी सशंक-से थे । गंगािह 
की पत्नी ने चम्पा को फटकारना आरम्भ किया 
और कहा कि तेरे ही चलते मेरे पति की जान 
ख़तरे में पड गई है। राजपूत-कन्या चम्पा स्वयम्‌ 
पालकी पर सवार होकर मिर्ज़ा के यहाँ जाती है। 
मनचाही वस्तु को विना किसी विशेष उपब्रव 
के अपने पास पाकर मिज्ञा की बाँछं खिल उठती 
हैं । चम्पा कहती है कि--मैं तो तुम्हारी हूँ । तुम 
मेरे लिए सेदुर, गहने वगेरह मंगवा दो । मिर्जा इस 
प्रस्ताव को राज्ञी होकर स्वीकार करता है । फिर 
चम्पा कहती है कि मेरे भाई की मुक्ति दो । यह 
बात सी मान ली जाती है। फिर चम्पा पालकी 
सँगवाती है और मिज्ञा के साथ शायद उसके महल 
को रवाना होती है। यह बहुत ही संभव है कि 
भिज्ञां गंगासिंइ के गाँव के आसपास में टहलता- 
घूमता आ गया होगा । चम्पा मिज्ञा के केम्प में 
आई होगी। जो हो, रास्ते में एक स्थान पर 
चम्पा प्यास की शिकायत करती है और वहीं अपनी 
पालकी रुकवाती है, जहाँ चम्पा कें पिता का तालाब 
था । नवाब कहता है कि तुम मेरे 'बधने' का पानी 
पी लो, पर चम्पा कहती है कि--'मेरा और तुम्हारा 
सम्बन्ध तो सदा के लिए हो गया अब अन्तिम 
बार अपने पिता के तालाब का ही पानी पीना 


` १५५ 
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सें चाहती हूँ? । नवा 
आर चम्पा अक्रेल 
व । निश्चय ही तालाब चाहारदीवारों से घिरा 


चम्पा कुल को मर्यादा की रक्षा करती 
ः कल गहरे तालाब में कूदकर अपनी नन्हॉ-सी 
जान को होम देती है । बस, सारा मामला साक 
हो जाता है। यही है इस गीत का कथानक । अब 
गीत पढ़िए 
गीत 
( कबि--बाबू नारायणर्सिह ) 
मिलहु न सखिया-सलेहर गे चम्पिया ] 
मिलि-जुली सयरो नेहयबई हे ना। 
लबेरे सखिया घरे चलि अयलिन 
असारे चस्पिया झार्‌इ लम्बी केसिया हे ना। 
. झर रे मरोखे चढ़ी मिरजा निरेखई 
` केकरि तिरिया मारइ केसिया हे ना । 
कवि कहता है-- 
` तोहे नहिं जानह “बबुआ नरायनसिंह” 
गंगासिंह बहिनिया केसिया झारइ हे ना । 
मिज्ञां 
कनेगेल किया मेल गाँव चौकीदरवा 
गंगासिंह के पकरि मेंगावह हे ना । 
घटना 
बाँधी लेले दुसधा लटपट पगिया 
हाथे लेले रंड के छेकुनिया हे ना। 
एक कोस गेले दुसधा दुई कोस गेले 
तिसरे में गंगासिंह नगरिया हे ना । 
दुसाथ 
पनिया भरते तू ही झुझ्याँ पनिहारिन ! 
गंगासिंह के घरवा बतलावह हे ना । 
3 पनिहारिन 
पूरवे जे मु हवाँ हेकऊ दुसधा, ठुअरिया 
अंगना में चन्दना के गछिया हे ना। 


६४६ 
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ब उसकी बातों से सहमत होता ( दुसाध गंगासिंह के यहाँ 
तालाब में जल पौने नाती पहुंच जाता है और से जे 


| 


>> ह oS सिंह से 
कने गे 
राजा घरा परत ता ष 
.. ष्करवा हेता | 
गगासिह . 
बारह बरसवाँ दुसधा नगर बेसाहबर 
कबहूंन परलई हँकरिया हे ना। 
किया राजा मारत किया राजा बाधत 
किया राजा नगरी छोड़ावत हे ना। 
दुसाधः 
नहिं राजा मारत नहिं राजा बाँध | 
नहिं राजा नगरी छोड़ावत हे ना। 
घटना 
पेन्हि लेने गंगासिंह पाँचो टुकजोक्ा | 
चढ़ि लेले राजहंसा घोड्वा हे ना। 
एक कोस गेले गंगासिंह दुई कोस गे 
तीसरे में मिरजा दरबरवा हेना। | 
एक डेवढ़ी लाँघले गंगासिंह दूई डेव्ही बग | 
तीसरे में झुकि कइले सलमिर्या हे गा। | 
मिज्ञा "जब 
किया देखि गंगासिंद कहते इहे | 
किया देखि संसरि उठी ठाई 
गंगा सिह का 
छोटा जानि मिरजा कहलिच | 
बड़ा जानि संसरि भेलिअथ्यो ब | 
मिज्ञी 


'गार्सिह सोने सतज || 
ग निवा त | 


गंगा तह 


का पा 
5 


बन 


eee ANN ररमिशमययस्य 
ose 
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गंगा सिंह 
मिरजा रउर घरवा बाढई 


कवा 
र हे ना। 


ह चग्पिया न भेलई 


"हके सुसुक चढाव हे ना। 
घटना 


झरोखे चढी भडजी निरेखई 


| 

| 

| 
ञ्ज र 
| ह किया भेल गाव चौकीद्रवा 
| कया करनवे मोर सामी बाँधल हे ना । 


गरी बागउ चम्पिया गे तोर लंबी केसिया 
बा परऊ तोरि सुरतिया हे ना। 

| ` चम्पा 

| द्र भज्जी तोहे अपन वलकवा 

| सेइ भ्या के छोड़ावन हे ना। 


इरिषेते चम्पिया सोलहो सिंगरवा 
देते वतिसो गहनवा हे ना । 


| मिरजा नजरिया हे ना। 
थे पहुकवा धरि मिरजा निरेखई . 
| गरि वहिनिया अपने से अइलई हे ना | 


रिना इरे लोभाय 
रिणा येल 
| भो पुखी सेन्दुरवा हे ना । 


RD | 


$ इही लॉपले चम्पिया दुई डेउढी लॉघले 


>प्रनिया पिआय जतिया लेतिअड हे ना। « ड 


हज़ार बिहारी .लेलनाए 


जा चम्पिया 
ते 
सोरा र सोपल 
दावह हे ना। 
हॅसि-हंसि सिरजा य 
डॉस भिरजा डोलिया फॅदाबई | 
रोई-रोई चस्पिया डोलिया बइठइ हे ना। 
चम्पा . 2 
जब तोहे मिरजां हमरा लोभायेल . _ : 
सयाजी के सुसुका खोलावह हे ना]. 
घटना कः 
हंसि-हँसि मिरजा मुसका खोलावई 
रोई-रोई चम्पिया गोड़वा लागई हे ना। 
एक कोस गेलइ चम्पिया दुइ कोस गेलई 
तिसर कोसिया मधुरी पियसिया हे ना। | 
मिर्जा न र 
जब तोहे चस्पिया गे लगलड पियसिंया 
हमरे गडुअवे पनिया पीअह हे ना। : 
चपा 
तोहरे रॉडुअवे मिरजञा जनम सिनेहिया | 
बाबा के पोखरिया दंनडि बिलमावह हेःना। | 
डळ घटना . , 
एक चिल्ल पीले चम्पिया दूई चिल्ल पीले 
तिसरे में खिललई पतलिया हे-ना। 
| वरती ज 2 5 


भर रे झरोखे चढ़ी भउजी निरेखंई 


| सिज्ञौ र 
हम जों जानइतड चम्पिया एती बुधी करम * 


वाति के क्‌ डू 
» यही वह गीत हे जिसे आज भ 
बस रं क 
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देखते हैं कि इस गीत के ग्रामीण कवि नारायणसिंह 
ने अपनों देहाती भाषा में हिन्दू-ललना के ज्वालामय 
कुल-घर्म-प्रेम को चिर-सत्य कर दिया है। यह एक 
क्रांतिकारी गीत है, जिसका प्रत्येक अक्षर अपने हृदय 
की घोर व्याकुलता को स्वर के साथ न-जाने कब 
से व्यक्ष कर रहा है। आज न तो चम्पा है और न 
पापी भिजा । कवि नारायण भी इतिहास के घृष् 
पर अपना कोई स्ट्ति-चिह्न विना छोड़े अनन्त 
विस्सृति के उस पार चले गये, पर भादों की सजल 
रात को जब चाँद घटाओं से आंख-मिचौनी खेलता 
रहता है, आठ-दस ललनाएं) जो चम्पा की बहन 
हैं, सकरुण स्वर में इस गीत को. गाती हैं । आधी 
रात की निर्जनता में इस गीत.का सुर एक अपूव 
सकरुण वातावरण की सृष्टि करता हुआ महाशून्य 
में विलीन हो जाता है । मैं अपनी बात कहता हूँ । 
आधी रात को, अपने कमरे की खुली हुईं खिड- 


“6५९ 
स्टारट्रेड माक ( 


“कुछ नहाँ ।? 

“(झो ! आपको आक्कीषित कर रखा हे ?? 
“देखो न, कैसे काले-लम्बे, घुघराले बाल हैं ।” 
oo ३ ह बा स नेण. यही तेल लगाया करो |”? 


लिया करं 


: 22४ . लखनऊ शहर 
कुन 


५० वर्ष से अधिक का सुप्रसिद्ध, अतुल्य देशी पेरेण्ट दवा 


_ __ विभागनं० (१३१ ) पोस्ट बक्स ५५) ~ पोस्ट बबस ५५४, कलकत्ता _... | | 


“इस तस्वीर में क्या विशेषता है जो बड़ा ध्यान लगा रखा है!” 


“क्या नखु-सिख का वर्णन करने का विचार हे?” 
“नहीं, तस्वीर भर में केवल सिर के बालों ने... 


“तो यह कौन-सी बड़ी बात है। तुम्हारे भी हो सकते हैं! तुम 


नोर-दवाएँ सब जगह मिलती हैं। खरीवृतेक्षमय स्टार दरड माक 


के सोल एजेंट--किंग मेडिकल हाल? 


[ महै, १ १३ । | 

कियों के सामने दिन भर के का 

भादों की गस्भौर रात को लेता ई > भवा 

से दो-चार सुकोमल कंड से त ऐप 
सुकॉसज कंठ से निकल 

भूमर का सुर सुनता हूँ । आँखें खुक्ली 


हुआ, हक 


: र 
सन अतीत का एक अत्यन्त उदास हे 
सा सपना देखने लगता है । देखता हू कप । 


अपने पिता के तालाब में धर्म और | 
की रक्षा के लिए अपने समस्त सन, पर | 
निखरी हुई जवानी, अपनी सरस त्ात्साप्नोर 
तूफ़ान के साथ चुपचाप डूबते हुए और पुरपुर ज्ञ. 
दम तोडते हुए । - 

यह है हमारे सात लाख गाँवों का क्रोतिग्मा 
साहित्य, जिसकी तुलना में आज हमारा घाग 
माया-हालावाद तुच्छ-सा है, व्यथ-सा है।सा |; 
इस गीत को हम क्रांतिकारी गीत कहकर गो 
पुकार सकते * 
रा 
| |r 


ओं का डत भारतीय कार्यातय* || * 


Ceo 
नल 


य शक. का जा व्या 2 -& 


sw” स्पर 


| 


प्न र 


| बपं हुए हमने माधुरी में ऋतुसंहार भाषा 

शौर कालिदास की जन्मभूमि-शीपंक लेख 
[हवि कालिदास की जन्मभूमि के विषय सें 
| विषार प्रकट किये थे । आज हम महाकचि 
पि मे मिथिला-प्रांत में जो बातें प्रसिद्ध हैं, 


म हिप के पाठकों को बताने का उद्योग करते 


®) 


0 .. ॥ 


र क 


[हे सुप्रसिद्ध प्रेमी सर जाज भ्रियर्सन बहुत 
| शिक पुत में थे। उसी समय उन्होंने जो कुछ 
| [से बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के जरनल 
र र हा दिया था। यह लेख उसी के 


हुआ । यह गाँव दरभंगा. 


॥ डिवि में उचेत नगर के 
| भन र्‍ Fe उनके बचपन 
| ३३. रपसं माहझण होने पर भी 
| \ च चीचों में पले और ऐसे मूख 
| NL उ गधे समफे जाते थे । 

॥॥ मले यह का के एक बड़ी विदुषी 
॥ भपनना „ 7 करं ली थी कि मैं 


| सादा क केरूगी, जो पांडित्य 


१५ 


ष हे की अपना-सा मंद लिये लोट 
| ऐ रक्षे नान रतने योग्य ।वट्वान्‌ वर 
जु सबको फटकार दिया । 


॥ त 
| i प्रसिद्ध है कि कालिदास का 


। जो उससे ब्याह करने. 


कालिदास की जन्मभूमि 


स्व० लाला सीताराम अवधवासी 


अन्त में कन्या की उददडता देखकर उसके पिता भी 
घबरा गये और उन्होंने यह ठान लिया कि इसका 
विवाह एक महामूर्ख के साथ कर देना चाहिए, 
जिसमें यह भी अपने इठ का मज्ञा चक्खे। उन 
दिनों मिथिला में पढ़ने-लिखने की चर्चा बहुत था। 
ऐसे समय में अनपढ़ ब्राह्मण : कहाँ. मिलते । एक 
दिन परिडतजी दामोदरपुर के पास निकले तो 
क्या देखते हैं कि एक ब्राह्मण ग्वाले के रूप में एक 
पेड़ पर चढ़ा हुआ जिस डाली पर बैठा है, उसी 
को काट रहा है और जब डाली कट गईं तो 
धड़ाम से डाली समेत नीचे गिर पड़ा | काटनेवाले 
को चोट तो बड़ी लगी, परन्तु अपने कत्तव्य पर 
बहुत प्रसन्न हुआ । परिडतजी ने सोचा कि ऐसा 
गधा ढूँढे से भी न मिलेगा अर कन्या के लिए 
ऐसा ही वर होना भी चाहिए । लड़के से पूछा तो 
उसने बताया कि मेरा नाम कालिदास हैः में भी 
कुलीन बाह्मण हैं; अनाथ हो जाने से मुझे दामो- 
दरपुर के ग्वालो ने पाला है। पणिइतर्जा ने 
कालिदास को अपने साथ लिया और घर ले 
जाकर अपनी बेटी से कहा कि लो, तुम्हारे योग्य 
घर मिल गया । लडकी मे उससे पूछा कि आप 
कुछ संस्कृत पढ़े हैं? इस: पर उस मूख ने उत्तर 
दिया “शानो मास्ति मेव ।” इस पर लड़की ने 
अपने पिंता को फटकारा कि तुम मेरे लिए ऐसा 
मूख वर लाये हो । पयिडतजी कब हार माननेवाले 


६५६ 
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थे; बोले कि कालिदास मूर्ख नहीं है, तुम्हीं मूख 
हो, जो उसकी बात नहीं समझती । वह कहता 
है “ज्ञा नो नास्ति मा इव ।” “ळचमी के बराबर 
हमारे ज्ञान नहीं है ।” लड़की हार मान गई और 
कालिदास के साथ उसका ब्याद हो गया । 
परन्तु ब्याह के पीछे जब सुहागरात आई तो 
खरी ने फिर शाख-ज्ञान 
ली और जब वह निपट निरक्षर भट्टाचाय निकले 
ऐ सा 
हर के गा निकाल दिया । कालिदासं बेचारे 
मार खाकर घर से निकले और रात भर एक वन 
में पडे रहे । सबेरे उनको बड़ी रलानि . हुई अर 
उन्होंने यह ठाने लिया कि अब विद्या पढ़कर स्त्री 
का मान सन्द करना. चाहिए । उचेत में एक पाठ- 
शाला सें. पहुँचे । यहाँ महीनों तक कठिन परिश्रम 
करने पर भी कुछ न आयाः सच है .. ` 
` मूरख हृदय न मो जो .गुरु मिले विरंचि.सम । 
उचैत से थोड़ी दूर ब्रन में दुर्गा का मन्दिर था । 
एक दिन ज़बःबहुत पानी बरस रहा था आर आधी 
बल रही थी, कालिदास के साथियों ने . उससे 
आधी रात को दुर्गा के मन्दिर. में. जाने को कहा.) 
श्रस्यन्त . मूखं होने के क्रारण भूत-प्रेत को कुछ 
समझता न.था। उसने तत्काल उनका कहना 
मानं लिया । :अपने साथियों. को यह दिखाने के 
लिए कि उसने: दुर्गा. के दशन. किये हैं, उसने अपने 
. हार्था में राख गाः ली और यह विचार किया: किं 
चिहस्वरूप उसे ही अपने आने का प्रमाण दिखाने 
के लिए उसे मूत के मुख में लगा देगा). .. | 
_ मिथिला में:यहं चाल है कि जब्र “कोई ` मनुष्य 


में कालिदास की परीक्षा 


से उनकी आरती उतारकर उनको... जितने पन्ने उलट लोगे, 


' जावेगा और वाद-विवाद में सदैव यशस्वी रो 


इस रीति से अनपक-मूले आविर". | 


[ मह, ११ ! | 
फल मान जान लिया कि | 
न सबेरा 
भर के लोग , मूति को देखकर 
वह अपने यथार्थ स्वरूप 
फिर भी अपने कार्य से 
च .संनरुका] न 
बड़ी सिन्नतें कॉ और उसके रुक जाने र ग 
को कहा । कालिदास ने देवी की बात र ते 
आर संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ हो है 
का वर माँगा । दुर्गा ने कहा कि उस रि 
डन सबका ज्ञान तुझे 


र होते ह | 
सेंगे। ह 


में भरकर हुई । का | 


कालिदास जर्दी-जर्दी घर गया झर रात जञ. 
अपने गुरू के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों हेप) | . 
उलंटता रंहा । सबेरा होने.पर वह विश्राम बरे 
चला. गया.। वह सो ही रहा था कि उसके सागं. 
गुरु के पास शिक्षा के लिए बैठ गये । परा | ४ 
गुरु ने संस्कृत. में कुछ अशुद्धि की. । सोते हो गो | ॥ 
कालिदास ने .डसे तुरन्त ही शुद्ध कर दिया। | १ 
तक कालिदास की किसी ने परवा भी त की गी।| य 
अब उसके सब. साथी अपने मूख: सायी झी | 
पर आश्चर्य करने लगे और उसे जगार . | 
पूछने लगे । इस पर कालिदास ने पवि भा | 
उद्‌'टत कर दिया । जब पगा 
की कथा सुनी तो उनका भरच ण | 


हो ग़या। ` 


कोई कुक्ृत्य करता. है तो : उसका मुंह-काला-करके ४: FR 


उसे शहर भर में घुमांग्रा जाता है।: जब क्रालिदास: 
आधी रात, को दुर्गा: के मन्दिर: में पहुँचा तो. उसने: 
मूर्ति के: मुख पर.राख: लगाना चाही.। - यह काम. 
कोई सहामूखं ही कर' सकता था, और कालिदासं 
बड़ा मूखं था. ।ही जैसे ही कालिदास: ने अपना 
हाथ उठाया,. दुर्गा . ने उसके कार्य: काः :भयंकर 
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|| प्रा की कविता अवध में बहुत प्रचलित है । 
यहाँ के किसान बातचीत करते समय 
पे झली एकाध कविता अवश्य कहते हैं । कविता- 


छू षाघ को कविताएँ प्रकाशित की हैं । यहाँ 
| छू अस्य कविताएँ दे रहा हूँ, जो घाघ के 


बुर |: 


F कण ` 

| पितिरबद्रिया रात जौ बसइ, 

| पिधा होइ हाथ घड हँसइ; 
शि| . प कह सुनियो हे भाय ! 

| „ १ वॅरसंड वे उदृरि जायें। 
hr यदि तीतर के पंख के समान बादल 
भि कोई. विधवा किसी पुरुष का हाथ 
| ह Si कवि कहते हैं कि हे भाई, उस 
be ड न ` होगी . तथा वह विधवा 
|... "अवश्य निकल जायगी । ] 


कि कक es ८... 
हि बद्री रात टकटकाः “- - 
हर मोहिं दईआइ ठरां। 


पैन करे. | 
नि शा वादल. हों. तथा रात्रि को 


| Rh 


| शग ] तत्‌ समकना- चाहिए, जल 


घाघ तथा उनकी पुत्रवधू 


छ श्रीसीताराम पांडेय एम्‌० ए०, साहित्यरत्न | 


(३) 
दिन की बद्री रात अंजोर 
अब जाना बरखा का ओर। 
[यदि दिन को बादल दिखें और रात्रि को 
बादल न होने के कारण प्रकाश मालूम हो तो 
समकना चाहिए कि अब वर्षा ऋतु का अंत हो गया। ] 
रात बद्र दिन . घामाछाहीं 
. घाघ कहइ अब दैअइ नाहीं ! 
[यदि रात्रि को बादल हों तथा दिन को कहां 
धूप कहाँ .छाया दिखे, .तो समरना चाहिए कि 
अब पानी न बरसेगा। ] 
बरसइ मूर खोरि न बहइ 
तव ले. घाघ काल न कहइ। 


'[ यदि मूलनक्षत्र बरसे ओर पानी रास्ते सेन 
बहे तो समझना चाहिए कि दुर्भिक्ष न. गा 
( मूल--आपषाढ़ के प्रथम दिन का नक्षत्र ) ॥ 

का करिहें दस तारक. . . 
ei “इंक सूरः 

. ,उत्तरांपाद्‌.... घरसिंह _ 

`“ * ज्गिहें तीनिउ तूर। 

र 'क्या करगे । यदि उक्तः 
[ दस तारक और मूल क्या कर 
राषाइ बरसेगा तो तीनो कसले होंगी ।..] 


६६१. 
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वैशाख, ३१३ ]. 


णारा प च 


दिलढिल बेंट कुदारी लावें हैः 
हँसि के माँग दम्साः 
हे हो कहिके नारि बुलाव 
घाघ ये तीन निकम्मा। 

[जो कुदारी में ढीला बेंट लगाते हैं, जो , हँस- 
कर रुपया माँगते हैं, तथा जो बड़े आद्र के साथ 
( अपनी ) खी से बातचीत करते हैं, वे तीन आदमी 
निष्फल प्रयत्न करते हैं । ] 

छेड़िक धन अड संतति बेटी, 

बिना बरद के जोतै खेती; 
बिन भाई के ठानइ मार | 

घाघ कहइ ते अइहइ हार । 

[ बकरी पालकर कोई धनवान्‌ नहीं हो सकता, 
लड़कियों से कोई संततिवान्‌ नहीं कहला सकता, 
विना बैल के खेती करनेवाला खेती नहीं कर 
सकता । इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति विना भाई 
को साथ लिये युद्ध करेगा तो वह शत्रु से अवश्य 
पराजित होगा। ] 

मुचमुच ठाकुर, बाभन गोग, 
अहिर सभइता, जड़हा धोब; 
| बनिया क सखरच, कुरमी क छैल, 
| कहइद घाघ ई छः घर गैल। 
[बाघ की राय में निन्नांकित छः पुरुषों के घर 


_ नष्ट हो जाते हैं-- कुछ कविताएँ नीचे दी जाती हैं। RR | | 
' कंजूस ठाकुर, २ मूख ब्राह्मण, ३. सभाप्रेमी एक बार घाघजी अपनी gs चचा कि धा | 
` अहीर, ४ ठंड से डरनेवाला धोबी, १ खूब ख़रच उसके मायके गये । एक झा दमी कृपिसंबगै | 
करनेवाला वैश्य, ६ शौक़ीन करमी ] जी बड़े अनुभवी किसान हें । इन वा कप | 
बॉभन क जौ होइ लजाधुर, शिक्षा लेनी चाहिए । यह प 3 | 
केये क सहलोल; गया और उसने अपनी ब का चुस ई र | 
कह घाघ ई ती नि भकुवा, घाघ ने सफल कृषक दी | 
बनिया क फुरिषोल । बतलाया. - पायै जोतै 
* घाघ के कथनानुसार निम्नांकित तीन व्यक्ति सौ कड्‌ जोत पः बाँबई 
मूखं होतेह ` ऊँच कई देह 
१ लजाशील ब्राह्मण, २ संकोची कायस्थ, ३ एतने प जड देव का गारी! 
सलत्य़वक्का बेश्य। ] | त 
६६२. 


असाद मास जे रेची खाये 
कातिक माँ जे झाई 
T w 
जे घर माँ सोदे "भं 
तेकर लड़का सब गो 
[ असाढ़ में जो मेहमान बनकर त 
जाकर आराम करते हैं, कारिक 
नाराज़ होकर चले जाते हैं, 
खलियान छोड़कर घर में सोते हें, 
दिन रोते रहते हैं । ] 
दूस हर राव आठ हर राना 
चारि हरे कर भला किसान 
दुइ हर खेती एक हर बारी 
एक बरद ले भली कुदारी। 


चैत मास 


में जो पे 


[ दस हर रखनेवाले को राव कहना चाहिए। |, 


आठ हर रखनेवाले को राना कहना चाहिए। 
अच्छे किसान के पास चार हर रहना उचित है। 
साधारण खेती के लिए दो हर और “बारी' ( फड 


की खेती ) के लिए एक हल की ज़रूरत होत है | | 
एक बैल रखने से तो कुदाल का ही प्रयाग कग | 
भी कविता | 
धी उक्तया | 


अच्छा है।] | 

कहा जाता है कि घाघ को पुत्रवधू को 
करने का शौक्र था । वह अक्सर घाघ 6 र 
के जबाव में कविताएँ बनाया करती थी। इ 
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दूर $ |! 
सरो के बह | 


_ > २ 
जत कै महीने पेच 
उनके लेस | 


| है बोधे ही जगह पचास बीघे की ही खेता करे 
| { ० उची मेड बाँधे । यदि इस पर भो 
हे. तो घाघ को गाली दे ] 


| नहो 
| | वष ने यह सुनकर उस आदमी 


be जोत सवा सौ जोते 
| आओ जिनि बायै आरी; 
| द्वन दइउ देइ तवन होबइ 
करै घाघ के पुरखा कइ दाढ़ी । 

बाप पुत्रवधू के साथ चल्ले । रास्ते में एक 
शी! पौत्ा पहिर करके हल जोत रहा था । एक 
| बमन सरी 'सुथना' पहनकर खेत निरा रही थी । 
| ए॒प्राहमो सिरं पर घास का गट्टा रखे हुए चला जा 
| पथ श्रौर गाना गा रहा था । घाघ को ये तीनों 
| खंत नहीं मालूम पड़ीं। उन्होंने कहा--- 
| जापहिरे हर जोते अउ सुथना पहिरि निरावे; 
| ऋषषई तीनिउ भकुवा सिर बोका अड गावै। 
a 
| रकर हल जोतते हैं, र 
| ३ र मा पहनकर धान निराते हैं, 
न पर बोका रखकर गाते हैं । ] 
| घ की पुत्रचधू ने कहा 
| भहिर होइ तउ कस ना जोत 
रि तुरकिन होइ निरावै; 

याहोइत कस न गावे 
हलुक बोझ जौ पावे । 
शा हर दे चलाना ठौक नहीं है; 
मे र बैल्ों के साथ जल्दी-जह्दी 


| 
{ pt हैं, उसमें पौला पहनकर 
|, N र प है । पौल्ला पहनकर चलने में 
| पोहा जा होते हैं, इसलिए विशेष 
| शी शैत्रा| फेर हल चलाना हानिकारक 


E 5 से 
| पानी भरा रहता है, इसलिए 


j भ हो ह होती है; कितु जिस खेत में 


[ मई » १६३७ 


पायजासा पहनकर धान निराना ठीक नहों होता । 
किन्तु मुसलमान स्त्रियों की तो पोशाक ही यही है, 
इसलिए उनके लिए पायजामा पहनकर धान 
निराना क्षम्य हे । 

बोका लेकर गाना उचित नह; क्‍योंकि इससे 

भारवाहक का ध्यान बोके से अलग हो जाता है 
और बोका गिरने का भय रहता है; किन्तु यदि 
बोका हलका हो तो गिरने का भय नहं रहता । 
इसलिए हलका बोझा ले जानेवाला आनन्द से 
गाते हुए जा सकता है। | 

आगे चलकर कुछ दृश्य देखकर घाघ ने कहा--- 

मुये चाम से चाम कटावें 
सुँ सकरे हे सोवें; 
हइ घाघ ये तीनिउ भकुवा. 
उढ़रि जाये ओ रोवे । 

यह सुनकर उनको पुत्रवधू ने कहा--- 

सुख की खातिर चाम कटावें 
संगति सकरे सोवे; 

सद्‌ का मारा उदुरि जायें 
फिर मोह का मारा रोवें। 

घाघ के कथनानुसार ये तौनों मुखे हैं 

( १ ) जो ऐसा जूता पहनते हैं, जो कष्ट देता है, 

(- २ ) जो भूमि पर भी संकुचित स्था न में सोते हैं 

(३ ) जो खनियाँ घर से निकल जाती हैं और 
फिर रोती हैं । 

घाघ को पुत्रवधू की समक में ये तीनों मूख 

नहं हैं-- 5 

( $ ) जूता पहनने से यद्यपि पहले कष्ट होता, 
है, किन्तु पीछे सुख प्राप्त होता है । 

( २ ) मनुष्य अपने साथियों के पास ही 
रात्रि व्यतीत करना चाहता है, इसलिए 
स्थान के संकोच का कष्ट सहता है। 

( ३ ) खियाँ कामांधता के कारण घर से 
निकल जाती हैं, किन्तु जब उन्हें अपने 
सम्बन्धियों का स्मरण होता है, तब वे 
रोती हैं; यह स्वाभाविक है । 


“6-96 
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देखा 
श्रीजगदीश भा 'विमल' 


चार दिन को चाँदनी पर भूलता संसार देखा! 


(१) 


बोल वाला नर निराला केसरी अवतार देखा; 
दीन हुखियो को दबाता देव-सा सरकार देखा। 
स्वार्थ माया में मिला जननी. जनक अवतार देखा; 
निबल निर्धन स्वजन तजकर और का सत्कार देखा । 
प्यार देखा मार देखी जीव जग में भार देखा; 
चारः दिन की चांदनी पर भूलता संसार देखा। 


(२) 


स्वर्ग-सी दुनिया बसाई आज उसका द्वार देखा; 
गगनचुस्बी महल उजड़े दीपरहित मज़ार देखा । 
था जहाँ वैभव बरसता वहीं उड़ता क्षार. देखा; 
लूटवालों की क़बर पर वह करीला भाड़ देखा। 
आँखवालों को भटर्ककर व्यर्थ करते मार देखा; 
चार दिन को. चांदनी पर भूलता संसार देखा । 


(३) 


था जहाँ पतकड़ वहाँ ऋतुराज 'आज बहार व्र न 
कौचड़ों में मधुर मधुमय कमल-द ल-भरमार 
घनचिहूनी भूमि पर अनुपम नगर दरब 


स्वग-सी सुन्दर धरा पर भग्न भव त, 
सार देखा, चार देखा, बिलखता yh देर 
चार दिन की चाँदनी पर भूलता संस 


(४) 
प्रभा-पूरित सूर-शशि को राहु का आदार देखा; 
नीले निर्मल गगन में घनघोर पारावार देखा। 
दपं दलते सिन्धु का जलयान को मॅकधार देखा; 
अस्त्रधारी को निहत्थों पर चलाते वार देखा 
हार देखी, रार देखी, पुनः हाहाकार देखा; 
चार दिन की चाँदनी पर भूलता संसार देखा । 
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| प्रवि कालिदास के गंगा-गोदावरा और 
| इाहिन्दी-नमंदा के पावन पुलिनों पर 
रद के प्रथम प्रणयो द्यावसर समान रूप 
| वाले असमान रूप “मेघदूत” में परम 
Es कोमल-कल्पनाओं और मन्दाक्रान्ता 
|" भन्दाक्रान्त भौगोलिक जल्पनाश्रों के साथ 


| शीत भी देख पड़ते हैं। उनकी पौरा- 


। लक दीपक नवीनता के राजपथ पर 
ग भौर त्र्यं के सुक्राबल्े मन्द्‌ पड़ता जा 
र अ ` पर ज्योत्स्नास्नात राका 
° प्मरिमाते दीपक की ज्योति 
ष न को लेररनं से अधिक प्यारी 
च ह के समय हमें 
I 
न होनी चाहिए । 
मामबुर्दी के! साथ ही रास्ते 
कए नाग के आवास की 
ने तो फि कहाई है, कम से कम 
ब्याख्या में इतनी 
ससे कालनिणंयावसर 
सासने एकः स्पष्ट 
आचाय 


आ ै 
|... पकस्थान पर अनेक तात्कालिक ऐति- 


"पके मुख से कालिदास ने 


६६ कु न्द्साला' 9 


आचाय पं० जानकीवल्लभ शास्त्री 


अौर अप्पय दीक्षित के साथ पणिइतर।ज जगन्नाथ 
की तरह इन्हीं आचाय दिङ्नाग के साथ कालिदास 
की प्रतिस्पद्धां रही होगी, इस किवदन्ती में अस्वा- 
भाविकता के अत्यन्ताभाव के कारण सन्देह करने 
की गु जाइश नहा है। हाँ, यह बात अवश्य 
ध्यान देने योग्य है.कि- | 

“मन्दः कवियशःप्रार्थी गमिष्यास्युपहास्यताम्‌) 

प्रांशुलभ्ये फले लोमादुद्राहुरिव वासनः । 

` तथा--“आपरितोषाद्विदुषां न साधु सन्ये 
प्रयोगविज्ञानम्‌ 

जैसी पंक्वियाँ लिखकर नम्नता के लिए अतिशय 
प्रसिद्ध कालिदास के सुह से ' जिसके प्रति वैसी 
हास्यगर्वमयी उक्ति निकल आई है, वह प्रतिस्पर्धी 
पुरुष कैसा रहा होगा £ 
यों प्रोफ़ेसर उई ( सः. एं) ने दिङ्नाग का 

समय पाँचवीं शताब्दी मानां है, पर “दिङ्नागानां 
पथि परिहरन्‌ स्थूल इस्तावलेपाच्‌? की को हुई 
मल्लिनाथी ब्याख्या का भी बहुतों ने अनुमोदन 
किया है, और दिङूनाग को कालिदास का समकालीन 
माना है। यदि भाषाशाख 


कर देखेंगे, तो दिडूनाग की भाषा से भी उनका 
कालिदास समकाल नत्व उन्हें सुस्पष्ट प्रतीत होगा । 


. मेरा निजी विश्वास तो यही है । 
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के सूचम विवेचक ग्रोर 


चैशाख $ ३१३ ] 


आचार्य दिडनाग की नाव्यरचना अप्रसिद्ध 'कुन्द- 
साला? को देखकर मुझे उनके कालिदास के प्रति- 
स्परधी अथवा समालोचक होने में कुछ भा संशय 
न रहा । कुन्दमाला यदि शकुन्तला की तरह विश्व- 
विश्रत नहीं है, तो कला की दृष्टि से कम उपादेय 
भी नहीं। कीति का होना और न होना तो 
ईश्वरीय इच्छा पर निर्भर करता है--“यश अपयश 
विधि हाथ” । पर इसका अर्थ यह नहीं कि प्रसिद्ध 
में दोषाभाव की, और अप्रसिों में गुणन्यूनता की 
कारणता ही ठीक है। 
में एक बार फिर कह देना चाहता हूँ कि अगर 
कुन्दमाला का लेखक कालिदास का समालोचक 
रहा होगा तो इसमें आश्चय की कोई बात नहीं 
है। कालिदास महाकवि थे, और सो बार थे, 
पर यह बात भी विद्वानों से छिपी नहीं है कि वह 
बढ़े विद्वान्‌ न थे। यह आवश्यक नहीं कि कवि 
` विद्वान भी ज़रूर हो, या विद्वान्‌ को कवि होना 
आवश्यक हो | कवित्व तो ईश्वरीय देन है.। अधि- 
कांश विद्वानों की रचना कलामयी, पाणिडत्यमंयी 
भले ही हो जाय, पर कवित्वमयी प्रायः नहीं होती । 
` आचाय मम्मंट सइ ने कविरव का कारण, 'प्रतिभा' 
(शक्रि) अनेक काव्यशा्रादिकों के देखने-सुनने से 
उत्पन्न होनेवाली “निपुणता? और काच्यज्ञों की 
शिक्षा के अनुसार “अभ्यास! इन तीनों को माना है। 
“शक्तिनिपुणता लोक-काव्यशास्त्राद्यवेक्षणात, 
काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्धवे ।” 
इसमें ध्यान देने लायक्र बात यह है कि इन 
तीनों की कारणता 'तृणारणिमणि? न्याय से नहं 
है; क्योंकि तृण में अरणि में और मणि (सूर्यकांत) 
में अग्नि उत्पन्न करने की शक्ति अलग-अलग है, पर 
यहाँ काव्योत्पत्ति तो इन तीनों के मिल जाने पर 
_ ही हो सकती है, इसलिए इन तीनों की कारणता 
“दणडचक्रचीवर' न्याय के मुताबिक़ है । अर्थात्‌ 
 डरडे, चक्षे और धागे की वजह से जैसे घटोत्पत्ति 
होती है, उसी प्रकार शक्कि-निपुणता और अभ्यास, 
इन तीनों से काव्योत्पत्ति होती 0॥ "कलत 
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-नहीं सिला है, सुन्दर 


` दिङ्नाग में भी वैसी ही 


| मई, । | 


पद्य में “हेतुः? में एकवचन झा | 
अलग कारणता होने पर (वः रै, इहा | 
होता । पर परिडतराज जगन्नाथ ने (त | 
केवला कविगता प्रतिभा?) कविता लर र . 
प्रतिभा मानी है ; क्योंकि चे लके, श a 
और शास्त्र में दक्षता प्रा हो | 


“ कतई नह की, यावर | 
गुरुजनों के समीप अभ्यास करने का भी हैः न 


न से सुन्द्रतर कविता झे. 
बना लेते हैं ¦ केवल प्रतिभा की बदौलत ही उ! 
कविवर “निराला'जी तो कहते थे कि कविता द 
निर्माण २० या २ साल की उम्र तक क्यात 
सकता है, फिर तो कला या विद्वत्ता ही भरवा 
रह जाती हे । सचमुच बात कुछ ऐसी ही माब 
पड़ती है, इसी लिए .पदलव से सुन्दर पंतजी ही 
रचना शायद फिर न हो सकी ! यह वात अरा 
क्लिक नहीं, किंतु कविता के प्रसंग में ही | 
है । र 
द हाँ, तो आचाय दिङ्नाग अपनी दाशनिक खि | 
के लिए चिरप्रसिद्ध हैं, फिर भी इनकी रचना हू | 
से अधिक मधुर और नव-नवनौत त्से मी 
कोमल, अधिक मरूण है च आश्चर्य न 
कालिदास के समयकेथे? 
और सरल रचना उसी समय हुई है! 
कवियों ने अलक्कारो के बोम 
को बहुत दबा दिया हैः देहात र 
भाविकता ( अलौकिक बातों के 
कवितागत, कालिदास म 


न्या... अन्त... >. का)... य 


मेरा दृष्टिदोष है । 
3 का रूपक हे । सौता 
यह ६ अंका का शब्दों | 
कथा इसमें बड़े ही रातिमा वे | 
गई है । दिङ्नागा की ह ध सि ह | 
थी । चरित्र-चित्रण र ह 
है, सीता की ब । यों तो स 


कलक देख पडती १ ९ 


अमानुषिक ) घटनाएँ हुआ करती हैं, 
हाहा में मी उसका अभाव नहीं । फिर 
| "रिका नध नहीं हो पाईं हैः कारण, 
| |; दं अलौकिक थे? इसलिए उनके र 
| ता से शून्य नहा हो सकते । संस्कृत के 
| | | नी मुटाई के कारण एक रात क सका 
| तापन से अपना पूण रसाय EE 
| कि पर तन्वंगी कुन्दमाला' में यह दाप बिलकुल 
| हैक है। जैसे यह स्टेज को ध्यान में रखकर 
| द्वी गई हो । इसमें शकुन्तलया इत्यादि की तरह 

| तता का कहीं नामोनिशान नहं है; साथ ही 
| ज्लनामचरित की तरह कृत्रिम भापा भी नहां। 
| ष्टि से भी इसका महत्व बहुत होना चाहिए। 
| मनोरम रचना उत्तर-रामचरित की नहीं हुई 
. | सा मालूम, भवभूति ने इससे भी मदद ली 
| गगा नहीं : यदि हाँ, तब तो उत्तर-रामचरित 
| | हीं प्रधिक महत्व कुन्दमाला का होना चाहिए । 


ह वणंनाविच्छित्ति 

| छमा जानकी को महाराज राम की आज्ञा 
है बा अवण रथ पर बिठाये लिये जा रहे हैं 
न वीइ आने के लिए । वह बेचार जंगल 
| कं ही से हसती-किलकती जा रही है। उसे 
bE ष खे भर बाद लक्ष्मण का रुख़ बदल 
य हे है अपना आँखों में आँसू भर लेंगे और 
| परया या न देखेंगे ! सूत्रधार अभी 
| षा ह उुला ही पाया था कि यह 
| पो काना में पहुँच गया, वह अतिशय 
hE (चि लय कहने लगा, 


पु ब षि गभरुर्वो' 
१ यह र य परिकर्षति लक््मणोऽयम्‌। 
नेह स र शी तक रावण के घर में 
र क्‌ न्दासे ज्य 
गर्भवती डरकर राज्य भर 


सांता को लच्मणः जगल 


[ मई, १९३७ 


लिये जा रहा है । इसके व्यंग्यार्थ मेरी समर के 
मुताबिक शब्दतः यह होंगे--'रावण? के यहाँ रहने 
से सीता का रोते रहना ही समझा जा सकता था, 
कलक का अवसर क्यों आता ? पर वह तो 'लंकेरवर' 
के यहाँ रह चुकी हैं! कैसे कहा जाय, उसके अखण्ड 
वेभव पर दष्टिसेप करते ही उनका मन न डिग 
गया होगा ! 'लंकेश्‍वर' की वाटिका ( अशोक ) 
सें पड़ी होतीं, तो भी “परिवाद? का सौक़ा न 
आता, पर वह तो “भवन? में-हाँ, राजमहल में 
रहती थो । वह भी क्षण भर नहा, 'सुचिर” काल 
तक । अगर ““लंकेश्वर के महल में. बहुत दिन 
“विताये? ? इतनी ही बात होती, तो भी ग़नौमत 
थी । पंर वह तो हा ! “स्थित” रही हैं ! इसी निन्दा 
से डरकर, डरकर ही क्यों घबराकर ( यद्यपि वह 
अपनी गम्भीरता के लिए लोक-विख्यात हैं ) राम 
ने सीता को निकाल दिया । कितनी बड़ी अङ्गलमन्दी 
है यह ! लोक के कहने भर से निकाल देना ही 
उचित सममा, पर सीता का अपराध कुछ न था, 
इसकी ओर ज्ञरा ग्रोर न किया ! अथवा इन्हों ने 
अग्नि-परीक्षा ली. थी, वह मज़ाक की बात थी! 
हाँ, तो 'सीता? को निकाल दिया । यह सुलभ 
भी था । पर “जानकी? होता, तब ? ज़रा महाराज 
जनक की इकलौती लाइली लड़की को निकाल 
देना देढ़ी खीर था । सौता तो “जनपद मात्र से 
निकाल दी गई हैं, फिर दूसरे भवन में ` उनके 
निवास इत्यादि का तक ही. निमूल है । इस बेचारी 
धर्भगुर्वी) ( कितनी निदेयता है यह ) को लक्ष्मण 
जंगल की ओर ले जाने के लिए “परिकषंति? जर्दी- 
बाज़ी कर रहा है, विचार को तिलाञ्जलि दे 
चुका है ! § 

इसी सुन्दर कविता से नाटक की स्थापना को 
गई है । दिङ्नाग का कवित्व इसी से अनुमित हो 
सकता है । इसका पहला अंक तो इतना व्रावक हे 


कि मैं रोते-रीते किसी प्रकार पढ़ पाया था । दो-एक | 


उसके स्थानों का और भी निरीक्षण करे--जब 
लमण ने, जंगल में पहुँचने पर, यह कह दिया कि-- 


ग 
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“त्यक्ता किल त्वमाय्येंण चारित्रगुणशालिना; 
मयाऽपि किल गन्तव्यं त्यत्कंवा त्वामिह कानने। 
तब सीता यह कहते-कहते बेहोश दो “गई कि 
(वा नाथ, आय कोसलाधिप) अद्योपर तोऽसि । 
अर्थात्‌ हे पिताजी, पूज्य कोसल के महाराज | तुम्हारी 
सत्यु आज हुईं है। उनके कहने का आशय स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि अगर महाराज दशरथ आज 
जीवित होते, तो राम की क्या हिम्मत थी कि उस 
निरपराधा को यों ही जंगल में छोड़ आने के लिए 
लचमण को कह सकते. ! द 
लदमण ने लोटते समय पूछा, कुछ आप भी 
कहें, जो में लौटकर महाराज राम को कहूँगा, तो 
सीता ने कहा, “उफ़ इस हालत में पहुँचकर में 
क्या कह सकती हूँ? हाँ, मेरी सासों को मेरा 
साष्टांग प्रणाम कहकर कहना कि निस्सहाय, भयानक 
जन्तु्रांचाले जंगल में रहनेवाली मुझ अभागिनी 
पर वह दया रक्खेंगी । ‘ 
 दिङ्नाग ने यहाँ पर अपने ख्रीस्वभाव-निरीक्षण 
/ का इद कर दी है। लमण ने फिर कहा “तो 
आप राम के लिए कुछ नहीं कहती £”? साता ने 
कहा, “ग्रच्छा, लच्मण, अब में उसं निठुर को भी 
कुछ कहे देती हूँ, पर यह सिफ़ तुम्हारी बात मानने 
के लिए, अपनी ममता से नहा । हाँ, तो उनसे 
यह कहना कि मुझ अभागिनी की कभी-कभी 
याद करते हुए आप 'वर्णाश्रमधम' के पालन में 
ख़ूब सावधान रहेंगे साथ ही अपनी देह :( मेरी 
ता जो हालतं हुई, वह हुईं ही, यह व्यंग्य है ) पर 
` मी ध्यान रक्‍्खंगे । अच्छा, अब जाने दो, में क्या 
“महाराज? ( प्रिय को नहीं ) को उपालस्भ दूँ १?” 
इतना ही कहकर वह चुप हो गई । यह दुःखो द्रेक 
का लक्षणमात्र है, विशेष कर ख्रीजाति के । पर ज्यों 
> का लचमण ने कुछ कहा, त्यो ही वह बोलने 
क्ग[-हाँ, मेरी तरफ़ से उन्हें यह भी कह देना 
कि वह मुझे सूख, चिरपरिचित अनाथा या “सोता? 
दर बपसण्‌, अ थ्या को मेरा प्रणाम 


कै 
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[ महे, | व. 


कह देना, महाराज राम की सेवा 


का कहा करना, मेरी सखियों | 
~ को ग्रा | f 
और झु अभागिनी की भी याद किस देगी, | 
पह कहकर रोने लगा । सचमुच यह ए करना, | | 
|i 


करुणापूण है कि कोई भी सहृदय द्रि 


नहीं सकता । गा रोपेर | 
बमण भी घबरा गये, वह कहने बगे-- | खर 
“आय्या : स्वहस्तेन वने विगोक्त | ह 
श्रोतुञ्च तस्याः परिदेवितादि | 

सुखेन लंकासमरे हतं मा- [|| 
मजीवयन्सासरत्तैः " | 


अर्थातू--दुष्ट इनूमान ने. लंका की बदाम. 
सुख से मरे हुए मुझको इसी लिए जिला लिया था 
कि मैं अपने हाथ से आर्या साता को जंगढ मे 
छोड़ जाऊं, और उनका करुण करन्दन सुरू ! 
यह भाव इतना सुन्दर हुआ है कि ऐसी कविता 
मुश्किल से बन पड़ती है । इन्हीं कविताओं को. 
बदौलत दिङ्ना में कालिदास के समालोचक होगे 
की हैसियत पाई जाती है । 
“एते रुदन्ति हरिणा हरितं वियुच्य 
हंसाश्च शोकविधुराः करएं हा 
नृत्तं त्यर्जान्त शिखिनोऽपि विलोक्य च्या : | 
तिय्येग्गता वरममी न पर 2 


3 क़ 
अर्थात्‌-दिवी सीता कः hs दिया, श 
देखते ही दिरनों ने घास ye होकर (१ 


Ns जा 


के क्या वता | 
ऐसा , Rh 
पा से ही तो एक > LR ड तो) हाँ भव | 
आश्रयण करना पड़ा का निंब 
स्मरणीया देवी? और उस 


अत्याचार । द 
सीता ने कहा, “ 


° 
इधर आद मियां का 


| ३१३ ] 
| चले गये’ जंगली जानवर घूसने- 
| र ज्ञाप्रो अव और ठहरना ठोक नहं । 
रर, जिन-जिन बातों की वजह से लच्मण 
| किनी सीता को छोड़कर जाना उचित 
| जही बातों को ढाढस से बतलाकर 
| ph आने के लिए ज़ोर दे रही हें ! जब 
हर हणण चले गये, तो सीता रोने, है आर 
हे ्या-“क्या लच्मण मुझे अकेली छोइकर 
हणा! हाय ! सूरज डूब राया, लचमण 
गे कहाँ से अब आवाज भी नहीं सुनाई 
[है| आही जानवर घूमने लगे, अब में मन्द- 
शिंगे रेली यहाँ क्या करूं? हे ईश्वर, अब 


He NI Me 


| ने इस स्वभाव-चित्रण तथा करुण क्रन्दन 
[ताइ नहीं कर दिखाया है? कोई भी 
द इस दृश्य को देखकर विना अश्रु- 
शि रह सकता है ? 

| भो में राम की उक्रि भी अत्य 

| दूभुत हुईं 
ववाह देखते बनता है ! १ 
त्‌ श मकखसतो बन्ध्यतां शैलसेतुः 

स हष विगरित्त: शुद्धिसाच्ये नियुक्तः । 
i मुवनमहिता सन्ततिर्नेक्षिता मे 

' | _ पदहमङरवं मैथिलीं तां निरस्य । 


x 


(वासः प्‌ श्चाल्लंका 5 
फ कव इ ततः प्रवासोऽयम्‌ । 
जसे खे गता सीता ।” 
LE पोषा हुआ पुल व्यर्थ हो गया, 
Rh, हि फक अग्निदेव का भी सेने 
का साक्षी बनाकर फिर 
सरे का अनादर है ) 
सन्तति की ( सीता 
ज़रा ध्यान नहीं 
थिज्ञी को निर्वासित 
पहले-पहल वन- 
बाच रहना, फिर 


4 ; पेख्यात 
ष षौ) तरफ़ 


[ महे, १९३७ 


यह चिरप्रवास, आह ! 
साता ने नित नये दुःख भोगे । 


मुझ नीच के पास आकर 


करुणरस-निर्माण तथा नि 
अर्ताव सिद्धहस्त हैं । तमाम 
रस की धारा बहा दी है। सौधे-सादे शब्दों में 
भाचा का गर्भार गुम्फन सोने में सुहागे का काम 
कर रहा हे । कविताएं इतनी सरल हैं, जैसे झाप 
बन गई हों। ऊपर के उदाहरण परीक्षा के लिए 
पर्याप्त होंगे । पीछे की सारी कविताएँ व्यंग्यपर- 
स्पराओं से अंचित हैं, पर स्थान-संकोच के कारण 
न्हे विशकल्नित करने से मैं ही वंचित हो रहा हुँ। 
सचमुच एक नन्ह-सी 'कुन्दमाला' पहनकर हा 
आचाय दिङ्नाग महाकवियों की सभा के प्रधान 
सभापति हो ' सकते हैं। कुन्दमाला की सुगन्धि 
शीघ्र ही पाव्य पुस्तकों के सम्पादकों की ऊँची 
नाक में पड़े, निबन्ध का उद्देश्य यह भी है। 
तुलनात्मक आलोचना 
'कुन्द्माला? की कमनीय कविताओं को देखते _ 
ही मुझे जिन-जिन ' कविताभ्रों की याद आई है, 
तथा इसकी अनेक घटनाओं के सदश अन्य नाटकों 
की घटनाओं :का में संक्षेपतः निदेश करने की 
कोशिश यहाँ करूंगा । स्वाध्याय के अवसर पर 
इन भाच-विनिमयों से सहृदय पाठकों को परम 
प्रसन्नता प्राप्त होती है । द 


“मुक्केष रश्मिषु निरायतपूर्वकायाः, 
स्वेषामपि प्रसरतां रजसामलंष्याः । 
निष्कस्पचामरशिखाश्च्युतकणंभङ्गा, 
` धावन्ति वत्मंनि तरन्ति नु वाजिनस्ते ।” 
--शकुन्तला प्रश अङ्कः 
“अमी पतद्भिः श्रवणे स्वमन्त्रं 
'विकृष्यमाणाः कलहंसनादैः । 
` . अनाश्रवाः प्रग्रहसंयमस्य, 
तुरङ्गमारतूणंतरं प्रयान्ति 
--कुन्दमाला प्र अङ्क 


वाइ में तो दिङ्नाग 
कुन्दमाला में करुण- 


) 39 
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“विलासवापीतटवीचिवादनात? 
पिकालिगीतैः शिखिलास्यलाघवात्‌ । 
वनेऽपि तौय्येत्रिकमारराध, 
तं भोगमाप्नोति न भाग्यभाग्‌ जनः 
--नैषध प्र० सगं 
“तरङ्गा वीजन्ते सजलकणिकान्‌ शीतमरुतम्‌ 
तथैते सङ्गीतं दधति कलहंसाः कलगिरः । 
सखीवच्छायेयं रमयति परिंष्वञ्य हृदयं 
वने शून्येऽ प्यस्मिन्‌ परिजनवतीवात्र भवती ।” 
--कुन्दमाला प्र० अङ्क 
“स॒बेथा व्यवहत्तव्य कुतो हवचनीयता । 
यथा खीणां तथा वाचां साधुत्वे दुजनो जनः । 
देव्यामपि हि वैदेह्यां सापराधो यतो जनः। 
रक्षो गृहरिथतिमू लमग्निशुद्धों त्वनिश्चयः |” 
--उत्तर० प्र० अङ्क 
“ऋषीणां लोकपालानामाय्यस्य मम चाम्रतः। 
` अग्नौ शुद्धि गता देवी किन्तु लोको निरंकुशः ।” 
--कुन्दमाला प्र० अङ्क 
“त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं 
त्वं कौमुदी नयनयोरभृतं त्वमंगे ।” 
--उत्तर० तृ० अङ्क 
“त्वं देवि ! चित्तनिहिता ग्रहदेवता मे 
स्वप्नागता शयनमध्यगता सखीव ।” 
० -ज्ङुन्द्माला प्र अङ्क - 
“उद्भ दभकवला मरगी, परित्यक्तनत्तंना मयूरी । 
अपस्रृतपारडुप्त्रा सुद्भत्यश्रणीव लता ।” 
` “- . = शङ्कुन्तला च० अङ्क 
“एते रुदन्ति हरिणा हृरितं विमुच्य 
हंसाश्च शोकविधुराः करुणं रुदन्ति । 
ततं त्यजन्ति शिखिनोऽपि विलोक्य देवीं ।” 
 -जुन्द्माला प्र अडू । इत्यादि । 
कुछ .घटनाओं के साम्य भी परीक्षणीय हैं। 
उत्तर-रामचरित में कन्चुकी ने आकर कहा "रामभद्रः 


|| ११ 
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(बचपन में राम को लोग राम 
पुकारते थे ), पर चह इतना कहते 
ड्‌ ] 
फिर सम्हलकर कह्ा--महाराज । य 
राम मुस्कराकर कहने लगे-_८५ +९ रे 
के परिजनों को मुझे रामभ | 
ड द्र कहकर पुकारना ;! 
अधिक प्यारभरा जंचता है, सो आए. वी 
= रप | 
दतक सुता विक्र रामभव्र ही कहिए ।” 
कुन्दमाला में भी रास को करव भाकर पाइ 
कहता है, तो चह कहते हैं “मित्र ! यह तपसा 
के विरुद्ध आमन्त्रण है। अथवा तुम्हारा उम्र गर | 
ऐसा करने के लिए तुम्हें बाध्य किया है, तो झो; | 
क्योंकि बचपन में हम दोनों राम भर कख मा. 
थे, पर उम्र ने अब पहले को 'राजा' रौर दू 
को आय बना दिया ।” 
सानव-स्वभाच के सूचम पारियों को दे || 
राम की उक्कि में कुछ भेद जंचेगा, पर वह ब र | 
ही उचित है । उत्तर-रामचरित को ध hi 
a . || ै 
कुन्द्माला की सीता सें भी बहुत वक ी ह| 
कवियों ने चरित्र-चित्रण में कमाल किए * | 
वैचित््य से दोनों ही अच्छे हैं । 


भत्र हे दहे 


गया, भी | 


जे ; 


. रघवंश में कालिदास 
दिलीप के जंगल मे प्रवेश 
ही आप बुक राह प 


केपि न याति गुल्मनिकटं 
छाया तदध्यासिता, 
| _ दोऽयमुपागतो वनमिदं 
ह Fs सिवा हरिः ।” 
|| द्री के वन में आने पर उन्हीं बातों 
| ईत किया गया हे . उत्तर-रामचरित में भा 
| को परकार से कहा है. 
ल र र 3 06 फस च्य्रतः 
क | तः पुष्परव्ये फलैश्च मधुरुच्युत:, 
३ | तुत्किमलामोदप्राया: प्रवान्तु वनानिलाः । 
हो; |तं रत्युत्करठाः कणन्तु शकुन्तयः, 
' | परियं देवो रामस्स्वयं वनमागतः ।” 
म मृति ने द्वितीय अङ्क में मध्याह्न का जैसा 
- | शरिया है, तृतीय अङ्क में कुन्दमाला में वैसा 
| Ef गया है । शब्द-गुस्फन में भी काफ़ी 
] |भहिपारइपिडकषणाकम्पेन सम्पातिभि- 
वनरच कुसुमैरचन्ति गोदावरीम्‌ ! 
साणविष्किरमुखऱ्याक्ृष्टकी टत्वचः. 
कपोलङकुरङुलाः कूले कुलाय द्रुमाः ।” 
उत्तर-रामचरित 
तोयाबगो हादयं 
पवनेराहाद्यमानानन: । 
झा वक्ष: प्रशुन्नेजेलै- 
"फाकतिसरित्कज्लोलचक्र: करी ।” 
- कुन्द्माला 
लोक में थूमिलमुख 


हतमपि 
 पारिकणाद्र 

ग नट न 
| शर १ 


| , 
३ |," ने शः र 
| शा को सवश 


क्र 


[ मई, १३३७ 


“आपाणडुरेण मयि दीघेवियोगखेदं 
लस्वालकेन वदनेन निवेदयन्ती । 
एषा मनोरथशतैः सुचिरेण दृष्टा 
कोपि प्रयाति पुनरेव विहाय सीता ।” 
“चतुर्थ अङ्क 
और उत्तर-रामचरित में सी यहःभाव आया है-- 
“परिपारङुदुर्वलकपोलसुन्द्रं 
दधती विलोलकबरीकमाननम्‌। ` 
करुणस्य मूत्तिरथवा शरीरिणी 
विरहव्यथेव बनमेति जानकी ।? 
¬ एतीय अङ्क 
उत्तर-रामचरित के पहले अङ्क में लचमण जब 
चित्र दिखला रहे थे तो “मन्थरा? का प्रसज्ञ आते 
ही रामचन्ब्र ने आगे के पेज उलट दिये, और 
श्यज्ञवेरपुर की तसचीर दिखाने लगे । लच्मण ने 
सन ही मन हसकर कहा था--“मा. केकेयी . का 
वृत्तान्त आय ने छिपा लिया | ठीक उसी प्रकार 
कुन्द्साला के षष्ट अङ्क में जब लवकुश रामचरित 
का बखान कर रहे थे ; अभिषेक-बृत्तान्त आते हा 
राम ने ( केकेयी की निन्दा का प्रसङ्ग छोड़कर ) 
सीता-हरण के बाद की कथा कहने के लिए 
उनसे कहा है। ` 
षष्ठ अङ्क शकुन्तला के दुष्यन्त की तरह चतुर्थ 
अङ्क कुन्दमाला के राम ग्रायशः चित्रित हुए हैं । 
शकुन्तला के सप्तम अङ्क में स्वगंलोक में सवं 
दमन ( भावी भरत ) को देखकर दुष्यन्त की जो 
हालत हुईं थी, कुन्दमाला के पञ्चम अङ्क में लवकुश 
को देखकर राम की भी वही हुई है। वहाँ पर 
जिस प्रकार 'रक्षाबन्धन' उठा लेने पर, .आर साँप 
बनकर उसे दुष्यन्त को न काट खाने पर आश्चय 
हुआ था, राम के सिंहासन पर लवकुश के बैठने 
आर उनके मस्तक को शतशः. खरिडत न होनेवाली 
यहाँ की घटना भी उससे अतिशय सास्य रखती हे । 
जैसे “पश्य शकुन्त-लावण्यमू' कहने पर बालक 
सवदमन ने शकुन्तला को आगत समककर कहा 
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था--'कुत्र-कुत्र मे अरबा शकुन्तला !? अर्थात्‌ मेरी 
मा शकुन्तला किधर है ? और यह सुनकर हुष्यन्त 
को जितना आहाद तथा जितना आरचय हुता 
था, उसी प्रकार नेपथ्य से “इच्वाकुकुल-कुमार लव 
और कुश में से यहाँ है कोई £ यह आवाज्ञ आने 
पर बहुत देर से इसी उघेडबुन में पड़े राम को 
भी यहाँ उतना ही आहाद और उससे बढ़कर 
आश्चर्य हुआ है । [ 

पाठकों को इन घटनाओं में साम्य-प्रतीति के 
साथ-साथ इस नाटक की सुन्दरता का भी काफ़ी 
पता लग गया होगा | आचायं दिङ्नाग ने इसे 
संतः सुन्दर बनाने की चेष्टा की है और इसमें 
उन्हें काफ़ी सफलता भी मिली है । जिस प्रकार 


गायत्री मन्त्र के -अच्रों के अ्थंवाले किसी दूसरे. 
वाक्य में गायत्रीत्व नहीं रहता ; और जिस प्रकार - 


शारद ज्योत्त्ना की परम रमणीयता किसी भी 
अन्य धवलता में नहीं रह सकती, उसी प्रकार कवि 
के भाव उसके निजी शब्दों में ही सुन्दर प्रतीत 
होते हैं । अधिक स्पष्टता करने पर भी उन शब्दों 
की शक्रि अन्य वायो में नहीं आती, इसी लिए 
इच्छा का संवरण कर मैं उनकी ख़ूबसूरती का 
बयान अब यहाँ नहीं कर रहा हूँ । - 
सरस 
- इस नन्हॉ-सी रचना के अन्दर कालिदास 
की तरह अनेक सुन्दर उक्रिया आई हैं, जैसे दुष्यन्त 
ने कहा है-- 
“साक्षात्‌ प्रियामुपगतामपहाय पूव्वे 
| चित्रापितामहमिमां बहुमन्यमानः | . 
लोतोवहां पथि निकामजलामतीत्य | 
जातः सखे ! प्रणयवान्‌ मगतृष्णिकायाम्‌ । 
रामने भी कहा है— 
४वृषितेन मया मोहात प्रसन्नसलिलाशयाः । 
अञ्जलिविदितः पातु' कान्तारमृगतृष्णिकाम्‌। 
. जिस प्रकार शकुम्तल्ञा सें-- स 


“यात्येकतोऽस्तशिखरं पतिरोषधीना- ` 
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प शि, | 


MoT एकतो$कः 
५ पदू व्यसनोदयाभ्या 
लोको नियम्यत इवैष द्शान्तरेषु ® 
कुन्द्माला में भो--- 
“सन्ताप्य लोकमखिलं निरबग्रहेण 
तीग्रो नरेश्वर इव प्रथमं स्वधाम्ना। 
सोऽयं वयःपरिणतेरिव शान्ततेजाः 
सायं सूदुभवति तिग्मरुचिः क्रमेण ।” 
आर जिस प्रकार शकुन्तला में 
“स्निग्धं वीक्षितमन्यतोऽपि नयने यठोरयल्या त 
यातं यञ्च नितम्बयोगु रुतया मन्दं वित्ञासात्षि। 
सा गा इत्युपरुद्धया यदपि तत्‌ सासूयमुक्ता सत्र 
सब तत्किल मत्परायणमहो ! कामः स्तां पस" 
उसी प्रकार कुन्दमाला में भी है | 
“यां यामचस्थामवगाइमानः = | 
मुत्मेक्षते स्रं तनयं प्रवासी! 
विलोक्यतांतां चगतं कुमार |; 
जातानुकम्पो दरवताुपैति |; 
काव्य में प्रसाद-गुण | 
महाकवि भारवि ने लिखा हः 
“विविक्तवणभिरणा 
| 
प्रसादयन्ती हवयान्यपि 8: 
प्रवत्तते |” 
प्रसन्नगम्भीरपदा 


गर्थात्‌ स्पष्ट वो 
श कर 


ह 
सकती है । घात य se 
दार्शनिक भावों का समावेश नह 

कल्पना 


| रों का आना सुरिकिल हो जाता 
(पे 0 कविताओं में यही दोष लगाया 
|| अन्याय है । अन्याय इसलिए 
| ल्वोपदे' की भाषा सें सुन्दर 
॥ मे निर्वाह होना कठिन हो जवळ, 
| बपदे' के निर्माता हिन्दी-कवियां के सम्राट 
|" ४ तो वह ्रिय-प्रवास' को बदौलत । 
| अरी मापा कितनी सरल है, यह भाच 
को! नेवाले को अच्छी तरह ज्ञात हांगा । 
| प्प का होता दोप है, ऐसा कहनेवाला 
शी साहित्य के देश से. निकाल देने लायक़ 
| 
'कुम्रह्मनभरे लालसी कपोलों के 
ही | ख विकास पर 
ग" | शे शिशिर से चुम्बन गगन के ।” 
| ¬ परिमल ( तृतीय खण्ड ) 
| सहु भाव का इतना ही मधुर-निर्वाह ठेठ 
लि मे कदापि सम्भवनीय नहो । 
। उ ह है कि अगर सुन्दर सुबोध भाषा 
| a सके तो ज़्यादा अच्छा हो । 
| में कालिदास में इस गुण ने चरस 
|r किया है, फिर भी मुझे यह 
IT न नहीं कि उनकी कविताओं 
| पम जडे ए, अधिक नहीं हैं । 
इत र नहीं कि षा 
त का एक ता कहता सकती है, या 
३] ® मे विचार देम सीधा वणुन. करनेवाली ? 
५ भे वे दोनों ही कविता -नहीं 
मिष हे कि कविता केवल हृद्य 
भ नही, उन्हें उग्र मस्तिष्क 
: क्योंकि इस प्रकार के 


| 
जो सरासर 


| गायों का 


स 
' महाकाव्यता महाकचियों 


तक १ मेथनाद-वघः से 
और र 4 पधः में हृदय से अधिक .का निर्दोष लक्षण यहाँ ह >. 
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ने भा एक स्वर से स्वीकृत की है। झै इसका 
सअ किसी स्वतन्त्र निबन्ध में. करूँगा। 
हा, । झुन्दमाला के रचयिता में भी सरल से 
सरलतर पदां में कविता करने को. अनुपम - गैढि 
है । इस" अकार की. कविता को प्रसाद-गुण की 
कविता कहते हैं । असाद-गुण का त्क्तण काव्य- 
प्रकाशकार- ने प किया है-- 
“शुष्केन्धनादिवत्‌, स्वच्छुजलवत्सहसैव यः । 
व्याप्नोत्यन्यत्‌ 'प्रसादो' ऽ सौ सवेत्रविहितस्थितिः |? 
य ह की और स्पष्टता कविराज विश्वनाथ ने 
की है— 
“चित्तं व्याप्नोति यः क्षिप्र शुष्केन्धनमिवानलः । 
स प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। . 
शब्दास्तदूव्यञ्जका अर्थबोधकाः श्रुतिमात्रतः ।” 
अर्थात्‌ सूखी लकड़ी में आग की तरह जो 
झटपट चित्त में व्यास हो जाय, उसे प्रसाद-गुण 
कहते हैं, और वह सभी रसों में, सभी रचनाओं में 
रह सकता है । उसके शब्द कान में पडते ही अर्थ 
के बोधक हो जाते हैं, जेसे-- 
| “दोनों ओर प्रेम पलता है . | 
सखि! पतङ्ग भी जलता है, ओ' दीपक भी जलता है।” 
साकेत नवम सगे 
पर इन दोनों लक्षणों में जिस प्रकार 'प्रसाद'- 
गुण बतलाया गया है, उसका आना “कविताओं! 
में बडी मुश्किल से हो सकता है, इसलिए मुझे 
तो * “रसगङ्गाधरः a ही -सूपयुक्क मालूम 
पइता है--वह लक्षण है - 
“गाढस्वशैथिल्याभ्यां व्युळ्रमेण | 
मिश्रणं बन्धस्य ` प्रसादः!” 
अर्थात्‌--कविता में समस्त और व्यस्त (दोनों 
प्रकार के पदों का किसी नियम से संकलन नकरना 
ही प्रसाद है।यह ्रसाद-गुण 'प्रसाद'जी, पन्तजी, 
आर निरालाजी सबा में मिलेगा । प्रसाद-गुण 
का निर्दोष लक्षण यही हो सकता है। ' 


५ प्राचीनमतानुसार शब्दगत प्रसाद-गुण ले 


६७३ 


वैशाख; ३१३ ] 


प्ग्क I प र में प्रसा द-गुण- 
: कुन्दुमालां के पिछले उदाहरणों । 
चोली कविताएँ लिखी जा चुकी हैं, मैं एक उदा- 
इरण और लिंखता हूँ- | 

“बामेन नीवारलंतों करेण 


३. क्व डु 


- ` ` ` ` ज्ञानुं समालम्ब्य च दक्षिणेन । 
~ ' पदे पदे मे पंद्मादधानां | 
शनेश्शनैरेत मुद्दत्तमार्या ।” 


... .ज्च्मण साता को. रथ से उतरने और क्षण भर, 


पैदल चलने के लिए कह रहे हैं कि बाएं हाथ से 
नौवार की लता और दाहने से घुटना पकड़कर, 
मेरे एक-एक - कदम” पर पैर रखतों आप क्षणभर 
धीरे-धीरे मेरे पीछे चली आवें । सभी शब्द अलग- 
अलग साफ़-साफ़ हैं। सच तो यह है कि कुन्दमाला 
की सारी कविताएं प्रसाद-गुण की हैं, इसलिए 
भारवि के कथनानुसार निस्सन्देद आचाय दिङ्नाग 
“कृतपुण्यकर्मा? महाकवि हैं । 

. ` ` . `` ऐतिहासिक ज्ञान 

कहतेहे- `. | 
“न स शब्दो न तद्ाच्यं न सं न्यायो न सा कला, 


ज्ञायते यन्न ` काव्याज्ञमहो ¦ भारोःमहान.कवेः।”.. 


“अथात्‌ संसार में वह न शब्द है और न अथं, 
न कोई वहं न्याय है और न कला, जो.कविता के 
अन्दर-न आं जाय, आह! कचि के सर पर कितना 
बढ़ा सार'है! सचमुच कवियों के लिए सभी 
विद्याधरो और कलाओं का ज्ञान होना अत्यावश्यक 
है। संस्कृत के कालिदासादि .कवियों ने अपनी 
कविताओं में “बहुज्ञता” व्यक्त की है, और सुन्दर 
निर्वोह-पूवेक । कालिदास का ऐतिहासिक भौगो- 
लिक ज्ञान इतना . प्रबल है कि देखते बनता हे ! 
पर श्रीहष ने सुप्रसिद्ध नैषध” में भयंकर ऐतिहासिक 
भूल ` की. है.। दमयन्ती. से चन्त्रोपांलग्भ में कह- 
I  ; 
` “सखि! जरां परिप्रच्छ तमश्शिर- 


`~ स्संसमसौ . दघतापि कबन्धताम्‌ । 
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अ) 2 त 


पूर्ण तथा मार्मिक ह तो इ | । 
सयानी: र ` |! 
नदाल वो होकर भी | क || 
चर भी अलग-अलग पक. नामि i 
ति की लिज हि, | 
उची न ४ आर... दात 
वहाँ पहुँच च / जहाँ ' डा 
सकता है; “भवभूति' प नहीं! म 
ति की भाषा नाटक Tw 
में भवभूति की ब | 
६७४ F A 


[ \\ | 
सग ग्सवत . | 
किसिति न व्यतिसीव्यति इ | 
कवि कल्पना में इतना तन्मय हो तुना | | 
उसे इसकी सुध ही नहो रही बम वा, हृ 
में “जरासन्ध' हुआ था या नही १० हे र | 
से कवित्व को धक्का नहा पहुँचता के रा | 
निर्दोष की अपेक्षा अवश्य हीन मालूम रा | 
कुन्दमाला के रचयिता भा इस दोष से का | 
सक । कुन्दुमाला के तृतीय अह में, जव छि 
रण्य में ह।नेवाले यज्ञ को लक्ष्य कर सीता वासा 
के साथ “गोमती? के किनारे रहती थो, इर. | 
उनसे “गङ्गा’ का अवगाहन करवाया है और कुन. |! 
माला विर्साजित करवाई हे । ऐसा परति |; 
सीता ने की थी। यद्यपि यह एक भूल“ || 
हि दोषो गुण. सन्निपाते, निमजतौन्दोः निः |; 
ष्विवाडूः? क्षस्य है, फिर भी यह भयंकर मूढ | 
इसमें सन्देह नहाँ । १ 

उपसंहार 
.- कुन्दमाला में भास और कालिदास को स्म |! 
होने से कवि की तस्कालीनता ४ 
साथ ही घटनाओं के साम्य से तत || 
यद्यपि उत्तररामचरितम्‌ और इ ला 
एक ही है, पंर दोनों रचना र इ |! 
प्रकार की घटनाओं से इशा इसा | 
राम की उति | 

रामचरित का पहला अ" , | भी 


TT — ~ 
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OY 


7 से अधिक सरसरा दिङ्नाग ( दिग्गज ) हैं, यौद्ध नैयायिक ही नहीं, 
वि ने भूल की है; इसी लिए डद्बुद्ध महाकवि और नाटककार भी; उनकी रचना 
लिदास नहीं हो सकते । में दिङ्नागता (दिग्गजता) चारो ओर है, पर खेद 
कि दिडूनाग निस्सन्देह की बात है कि कालिदासता कहाँ भी नहीं। 


| कुन्द-माल 
| परक 
॥ || ` तावाले का 
३ | भी कह सकता ई 
| 


| 
| 
TD FR 
) 
| |; : - ड 3 
| toboatekehod deste shocks ctedeikh जी ५०५०००००५०४०७००००७०० ७ 
३े | |e he नेव [a kr 
| दुनिया मं हलचल मचा (ला वह अद्भुत पुस्तक अं 
। | (आसामी, बंगाली, तिलस्मी राज या खजाना-करामात.). . . Fr 
४ |! बही अद्भुत पुस्तक है, जिसने भारत के कोने-कोने में हलचल. सचा दी और ' जिसका £ 
} |! वा संस्करण हज़ारों की संख्या में ९) ₹० मूल्य होते हुए भी हाथोंहाथ ख़तम दो . गया था Ef 


च फिर भी झाढरों का ताँता बधा ही रहा । पहले एडीशन पर .हज़ारों आदमियों काः यह 
गार कि यह पुस्तक नहीं, बल्कि नामों को मदे, बाँकों को सन्तान, रोगियों को नीरोग ओर. 
|; ग्रशियों को प्रतिदषं काल के मुख से बचानेवाली भारत के पूज्य महात्माओं की कभी न र 
| कि गोर । अद्भुत शक्ति का भण्डार सचमुच “खजाना करामात” ही है । इन सब अद्भुत |: 
| - माया कामरूप देश ( आसाम ), बंगाल और नेपाल की तराई में जादू और वशी- ६ 
| रा कौ अद्भुत लीलाए, जिनसे आपको आश्चय ही नहीं; बल्कि एक अद्भुत शक्ति का. E 
`| अ ह लगेगा आर इस विद्या की सचाई शीशे की तरह प्रकट हो जावेगी । १०), २०) रु०. 

|. मद्‌ बना देनेवाली औषधियों या वशीकरण, यंत्र, मंत्र आदि पर ख़र्च करने से पहले ण 
"४ र पुस्तक को देख लें ; फिर यदि पुस्तक आपको नापसंद हो तो हमारी गारंटी है कि ऱि 
| || ॥ क ¬ वापिस कर दें । हम तुरन्त मूल्य लोटा देंगे । इससे बढ़कर और क्या सचाई होगी ? ५ 


bs 
E 
Ei 


ष 
ष गने ० न fF 
It Ee में दसों वशीकरण आदि के परीक्षित कभी न फेल होनेवाले प्रयोग बढ़ाये गये £ 
॥॥ ने" भी पहले से अधिक लगभग ६०० पृष्ठ हो गई है । मूल्य वही ९) र०' सजिल्द |. 
क होता है ॥) अलग हैं, परन्तु आर्डर के साथ पेशगी रुपया भेजनेवालों. को महसूल" El 
नार ना गई आइंर दें, नहीं तो यह एडीशन भी ख़तम हो जावेगा और पहले की तरह 
Nh ॥ i ट प्त Es “Rts 

अवः | क Ei 
५) वार पुस्तक का सस्ता एडीशन भी निकाला गया है। मूल्य दे।) रु० सजिद ke 
` जिससे अलग है। आर्डर में सजिल्द या सस्ता एडीशन के बारे में स्पष्ट लिखे, ६ 
| र नहो। x ह: RT ला 
` "र इंडिय ९ ui RSE की 
£ ` न स्टोस (१४) जेनरल मर्चेट एण्ड बैंकस शिलांग. हक | 

पी हे ` ०.95 भातात»! 
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९ 
विज्ञानाचाय प्रोफ़ेसर आयन्सटीन 
__ श्रीश्यामनारायण कपूर और श्रीरामनारायण कपूर बी० एसू-सी० ( भेद्‌० ) 


सापेक्षवाद ( Relativity ) के सिद्धान्त ने 


४. वैज्ञानिक संसार में जो भीषण बवण्डर 
पैदा, किया था, उसी के साथ प्रोफ़ेसर आयन्सटीन 
( Einstein ) को संसार ने एक विज्ञान पारं- 


गत के रूप में अहण किया। वर्तमान समय में. 


समाचार-पत्रों के प्रत्येक पाठक से प्रो? आयन्स- 
टीन का नाम अपरिचित नहीं है। लगभग सभी 


विद्यार्थियों ने प्रो०आयन्सटीन और उनके सापेक्ष- 


वाद के सिद्धांत का नाम अवश्य सुना होगा, चाहे 
वे विज्ञान या गणित के विद्यार्थी हों या हों । 
प्रो, अल्बटं. आंयन्सटीन उन मंहापुरुषों में हैं, 
जिन्होंने अपने अध्यवसाय, उत्कट अंध्ययनशीलता, 
मौलिकता, परिश्रम और अचूक  अन्तदेष्टि 
आदि गुणों के समष्टीकरण से इस संसार के 
गूदृतम रहस्यों के प्रमाण खोज निकाले हैं । 


प्रो० आयन्सटीन के घरेलू, जीवन से बहुत | 


कम लोग परिचित हैं । साधारण मनुष्य उनको 


एक रहस्यमय जीव सममे हैं, जो सदैव गणित 
के प्रश्नों में डूबा हुआ संसार के रहस्यों को 
॥ सचमुच प्रो० ` 


सुलमाने में. लगा. रहता है 
आयन्सटीन सदैव ही किसी दूसरे लोक में विच- 


रण किया करते हैं। उनसे बातचीत करना भी : 


बड़ा कठिन संमस्या है। बातें करते-करते बह 
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'भूल जाते हैं कि कहाँ हैं और गम्भीर होकर किए 


७०० 
0) I ENT जलन men 


A IF Ff EN YN OT SN 


ग 


सागर में गोते लगाते हैं। बातचीत केके | प 


. को ३नको अपनी ओर आकर्षित करने में कप | ए 


प्रयत्न करना पड़ता है। देखने में प्रो० नसर | १ 
एक सीधे-सादे मनुष्य देख पड़ते हैं। उनको अपे 
ढीले-ढाले :पतलून ओर खाकी स्वेटर पक | 
मुख में धूम्रपान की नलिका दबाये ह्रे ले | 
सूखे बाल किये घूमने में बड़ा आननद भत 

घूमने के लिए वे दिनरात तैयार रहते का | 
उनको सोचने का समय. खूब कळी. 
रात सोचा ही करते हैं । यही इ |; 
पाठकों ने यह तो सुना ही दोगा मिल) | * 
आयन्सटीन यहूदी होने ण | 
निर्वासित कर दिये न में रहते थे! बई १ भर 


शर ३११३ ] 
निको मे गिने जाने लगे। लाभी त 
3% ` विश्वास था कि तारा सं आनः 
कय विरला. पृथ 
| जी सीधी रेखाओं द्वारा एथ्वी तक पहुं- 
१ पंरतु इस विद्वान्‌ का यह मत थाकि 
हा हा मागे सीधी रेखा में न होकर झुका 
“र साारणमहुष्य के लिए तो इस सिद्धांत 
| त बहुत कम था) परन्तु वैज्ञानिको के लिए 
| , र चुनौती थी। ब्रिटिश गणितज्ञ ओर 
| नियं के एक दल ने, जो उन द्निं रेल 
एग, इस सिद्धान्त की जाँच की ओर प्रो० के 
| झाहुपार उसको सत्य प्रमाणित किया। इसके 
८ | ब्रो आयन्सटीन ने अपने सवविख्यात 
३ | राके सिद्धान्त को संसार के सम्मुख 
| | त्रा! इस सिद्धान्त को समभनेवाले बहुत 
३ | प्तोग हैं। पूरी तरह से सममनेवाले तो 
रे | फम एक दृजन से अधिक विद्वान नहीं हैं । 
| भाय तो यह है कि जिस सिद्धान्त को प्रमा- 
| | हल प्रोफ़ेसर आयन्सटीन ने केवल 
र | नपि , उश्च को समझाने के लिए ३५७५ 
क पुस्तक लिखी जा चुकी हैं। 
ै (रल का सिद्धांत हमारे पुराने सिद्धांतों 
सुच विप्लवकारी है । अभी तक हम 
'पढ़ा३ और मोटाई द्वारा ही किसी 
, ए बीरित करते थे, परन्तु इस 
| के साह दमको लम्बाई, चौड़ाई 
p थ उस समय की भी माप 


उस स्त को दूसरी वस्तुओं के 


ने 
न ग दावा नहीं कर सकता । प्रोफ़ेसर 
A प्रकार ल सिद्धान्त को अपनी पत्नी 
$ | था उसका: वणेन बहुत 
pM बहुधा रात-रात भर 
र अपने क र 
E थे में. व्यस्त रहते थे। बहुत 
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खटखटाने और तंग करने पर-वह अपने कमरे 
का द्वार खोलते थे। एंक दिन उनकी पत्नी बहुत 
देर तक परेशान हुई । जब आयन्सटीन जलपान 
करने बैठे तो दूध का गिलास हाथ मे लिये 
अपनी पल्ली को रात भर का परिश्रम दिखलाने 
लगे । वे ऐसी बातें करते थे, जो उनकी पत्नी के 
लिए एक अज्ञात रहस्य-सी थीं । जब वे कुछ भी _ 
सममचे मं असमथ रहीं तो उन्होंने अपने पति से 
पूछा, “यदि मुझसे कोई पूछे कि तुम्हारे अल्बर्ट द्वारा 
आविष्कृत सापेक्षवाद ( R९४४ ). का 
क्या अर्थ है तो में उसको क्या उत्तर दूँ १” आय- 
न्सटीन ने अपनी साधारण मुस्कान के साथ उत्तर 
दिया--“यह तो बहुत साधारण-सी बात है । जब 
कोई मनुष्य एक सुन्द्री बाला से एक घंटे तक 
ग्रेमालाप करता है तो उसे ऐसा. भासित होता है, 
मानो उसने केवल १ मिनट ही बातचीत की है। 
परन्तु उसी व्यक्ति को केवल १ मिनट के लिए 
ही किसी गरम चूल्हे पर बैठा दिया जाय तो वह 
मिनट उसके लिए एक घंटे से भी अधिक प्रतीत . 
होता है । यही तो मेरा सापेक्षवाद है।” 

इतना बड़ा सिद्धान्त केवल एक सूत्र में ही 
सुला दिया गया है। सापेक्षवाद की व्याख्या 
करना विदत्‌ और आकषंण-शक्ति को एक दूसरे 
से सम्बद्ध करना है । आयन्सटीन.ने इसकी 
व्याख्या में अद्वितीय नवीन चिहों का प्रयोग 
किया है। ये चिह संसार के सवश्रेष्ठ विज्ञानः 
विशारदों को ज्ञात न थे। परन्तु अब आयन्सटीन 
की कृपा से संसार के कुछ विज्ञानःविशारद इनसे 

परिचित हो गये हैं। . ५. 

. झायन्सटीन हमारे विचारों में एक महान्‌ परि- 
बर्तन लाना चाहते हैं। अभी तक हम सभी यह 
सीखते चले आये हैं कि “दो बिन्दुओं कै मध्य 
का सबसे कम अंतर एक सीधी रेखा है।' परन्तु 
प्रो० आयन्सटीन के कथनानुसार अब यद अतर 
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सीधी रेखा. ही नहीं, वरन्‌ घुमावदार रेखा है। 
यदि कोई वस्तु गिरती है तो यह आकर्षण-शक्ति 
'का प्रभाव नहीं है जैसा कि हम अभी तक सम: 
मते हैं, परन्तु आयन्सटीन के कथनानुसार एथ्वी 
जाकर उस वस्तुं से टकरा जाती है। 
दूरबीन के आविष्कारक गेलिलियो (Galileo) 
के युग में यदि ये सिद्धान्त कहे जाते तो शायद्‌ 
झआयन्सटीन जीवित न बच पाता । प्रन्ठु आज 
बहःनिभीक है और उसे अपने ऊपर विश्वास है। 
` आरम्भ में जमनी में उसका बड़ा मान किया 
गया। भेंटो ते उसका घर भर गया । किसी मित्र 
ने आयन्सटीन को एक नाव भेंट की । प्रोफेसर 
साहब को नाव पर बैठने का बड़ा शौक़ है । उन्होंने 
यह भेंट बढ़ी उंदारतापूवेक स्वीकार की । उनको 
एक बड़ा भारी मकान और बगीचा भेंट किया 
गया, परन्तु उन्होंने दोनों चीज़ें वापस कर दीं ; 
क्योंकि उनके अपना मकान था। उनके लिए 
धन और मान का कुछ भी मूल्य नहीं है। 
धार्मिक मामलों में प्रोफ़ेसर आयन्सटीन बड़े 
कट्टर हैं । इसी कारण उनको अपनी जन्मभूमि 
छोड़नी पड़ी । वे यहूदी-मत के माननेवाले है । 
जब से जमनी में नाजी-सरकार का बोलबाला 
हुआ, यहूदियों को शांतिपूवेक जीवन बिताना 
कठिन हो गया | हिटलर की बढ़ती के साथ ही 
साथ यहूदियों पर अत्याचार भी बढ़े और धीरे 
'घीरे उन्हें अनायं कहकर आयं जमनी से बाहर 
निकाला जाने लगा । प्रोफ़ेसर आयन्सटीन को 
अपनी -जन्मभूमि की अपेक्षा अपने धार्मिक 
विचार अधिक प्रिय थे । फलस्वरूप अत्याचारों 
से ऊबक्रर उन्हें जमनी से भागना पड़ा । भाग- 
कर उन्होंने इंगलेंड में शरण ली । आजकल 
ओफ़ेसर साहब भागकर अमेरिका विश्वविद्यालय 
में कार्य कर रहें हैं। इतने बड़े विद्वान्‌ का ऐसा 
निराद्र ! परन्तु “प्रभुता पाय काहि मद नाहीं! । 
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इतने द्ग्गिज विद्वान्‌ 


आयन्सटीन बडे इए भी | 
करते =. सलक्क हे प्राय: ३ थे | 
करन £ गानागार के किवाह 
रा भूल जाते हें । स्नानागार | 
बनात हूँ । परंतु कभी भी मही दृ Lf 
Sh ° दाढ़ी बनाने का सी 
( Shaving Soap ) नहीं लगाते । इ; 
जब कभी ऐसे साबुन का उपहार त | 
उसे सधन्यवाद महण कर लेते है ए. 
कह देते हैं कि बह उसे काम में न हे. 
दम काम में न बजे | 
उनका कथन है कि दो प्रकार का साबुन हे. 
से जीवन उलमन में पड़ जाताही, | 
आयन्सटीन का रहन-सहन बहुत ही ता. 
र्ण ग्रहस्थ-जैसा है । आडम्बर और तदम | 
से रहित । इसी में रहकर वे दिन-रात ससा. 
रहस्य को सुलमाने में लगे रहते हैं कप | . 
आगे वे दिन-रात कुछ भी नहीं सममते।/झ्ां | 
ग़ज़ब की क्षमता और ऊँचे दरजे की ए | | 
है। उनका विशाल ललाट, चमकीली श्रसिं | . 
तेजस्वी और गम्भीर चेहरा. उनकी ह | 
परिचय देते हैं । सिर में तौलिया लो | 


वे काम में जुट जाते हैं तो रात भर जा" 


| 
s नहीं फटकते | देत | 
थकान के चिह पास नहीं । प्रह | 


बहुत खटखटाने से 
कमरा खोलते हें । कभी तो र सोवा करी 
हें ओर कभी घंटों यों 


| _ जत्मभूमि में . अनादर पाने पर. भी 
| बमः रहते हे ओर अपने 
| Kl रहते हें । झायन्सटीन. ने सापेक्ष- 
बे पिद्वात्त को सुलमाने में ही अपने जीवन 
| समय लगा दिया है र उनका सत है 
र की प्रत्येक वस्तु सापक्षवाद है, ओर 
प “भिन्न मनुष्यों के विभिन्न दृष्टि- 


[aS 


| | 


Hh 


[ मई, १३३७ 


यह लिखते गव होता है कि हमारे ही देश के 
प्रसिद्ध गणितज्ञ सर जस्टिस सुलेमान ने अभी 
थोड़े ही.दिन पहले एक गवेषणापूर्ण भन्थ प्रका- 
शित किया है, जिसके अनुसार प्रोफ़ेसर आयन्स- 
टीन का सिद्धान्त निरथंक प्रतीत होता है। इस 
नये. विज्ञान की मीमांसा अभी वैज्ञानिक संसार 
कर रहा है । इसके प्रमाणित हो जाने से प्रोफ़ेसर 
आयन्सटीन के सापेचबाद का कुछ भी मूल्य 
न रहेगा । > 


_ मुमन-विल्ञाप 


श्रीशिवदुलार अध्यापक 
| कर भूले में लता के करता था मौज, भ्ूम-क्ूम भोके प्रात-चायु के झुलाते थे, | 
अं गते गुर चंचरीक चारण-से चारों ओर, विविध विहंग गीत खुन्दर खुनांते थे। . 
| 'ुरपियूष के पियाले था पिलाता चन्द्र, पाकर अपार सुख फूले ना समाते थे; 
i ते नहीं शक थे हृदे में हरषाते अति, देख-देख मलिन प्रसून जले जाते थे। 
FS. [ (२) क 
डा थी प्रदानित की विधि ने अनोखी छवि, सकल प्रसून देख फीके पड़ जाते थे; 
| ह को समीर बहसी .थी मंजु, पाके गंध अंघ के भी नैन खुल जाते थे। - 
| रसिक-जन देखते सुके थे जब, करते प्रिया को सुख-समता लजाते थे; ` | 
Wf लाते खूब चैन की बजाते बंशी, बार-बार -भाग्य पर . बलि-बलि जाते.थे।' ` 


SS OY “०४ 


| Ei अब लाडली लतानन से, भूमि में पड़े हैं दुःख दारुण उठाते हैं; ` 
(| सरस. (कोडे चाहक हमारी ओर, फेर सँ जाते चले पास में न आते हे 
| पसी. मरीचे रचि शेष रस, चंचरीक करते चबाव ना अधाते है; 
` ६ रुते दया लाते नहीं, मेरी दशा देख नव पुष्प सुसकाते हैं । 
ः तो ी . 
|! कहिन हषो | प्रभात की समीरण . अंग-अंग हाय मेरे जले जाते हे 9 
| तेन से पकस्पित है. होता हदै, पाते नहों जल हा विकल बिलखाते ह 
| रेपनहा , प उड़ जाते हैं विहंग देख, शत्र सम सबकी निगाहों में दिखाते है ; 
| 2... उमे किसी का लेश मात्र आहो, जैसे किये कर्म हैं उसी के फल पाते है । | 
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छाया 
सिनेमा-संसार में स्काउटिंग-संबंधी फ़िल्मों का अभाव 


श्रीबालगो विन्द प्रसाद श्रीवास्तव 


सकेसाधारण पर स्काउटिंग की उपयोगिता 
स्पष्ट है। बाढ़ में, भूकम्प में, सभी जगहों पर 
जहाँ पर सेवा-काय की आवश्यकता होती है, स्काउटों 
को लोग याद करते हैं। भारतवष में इस प्रकार के 
उपयोगी फ़िल्मो का सबथा अभाव रहा है और है। 
सुरे मृक-युग में केबल 'टाइपिस्ट गर्ले'-नामक एक 
ऐसा चित्र देखने का अवसर मिला था, जिसका 
सम्बन्ध थोड़ा-बहुत स्काउटों से था । सवाकू-युग 
में तो वह भी नहीं देखने को मिला ओर न इस 
विषय पर अभी तक कोई चर्चा ही सुन पड़ी। 
इससे यही प्रतीत होता है कि हमारे फ़िल्म-निर्मा- 
ताओं का ध्यान इस ओर बिल्कुल नहीं है । 
सम्भव है कि यदि कुछ विचार भी किया हो, 
किन्तु समुचित सहारा न मिलने के कारण उन्होंने 
स्काउटिंग-सम्बन्धी सवाक फ़िल्मों के निर्माण का 
विचार त्याग दिया हो । 
यह तो सब पर विदित है कि इस विश्वव्यापी 
विश्वबन्धुत्व का पाठ पढ़ानेवाली, बालकों को 
सच्चे नागरिक एवं सच्चरित्र बनानेवाली स्का उट- 
संस्था को कितनी शीघ्रता से सभी राष्ट्रों ने अप- 
नाया और अपना रहे हैं। इतनी शीघ्रता से 


इसका प्रचार होना ही उसकी उपयोगिता का. 


प्रमाण है । 


पश्चिमी राष्ट्रों ने इस सम्बन्ध में भारी प्रयत्न 


किया हे ओर इससे सम्बन्धित फ़िल्मों का भी वहाँ 
पर अभाव नहीं है | बालकों का भाव इसके सहारे 
आदश की ओर आकर्षित किया जा रहा है । 

: यदि फ़िल्स-निर्माता इस ओर ध्यान दें तो 
इस प्रकार के फ़िल्मों की माँग बहुत बढ़ जायगी ! 
धाय ही साथ धनोपाजन के अतिरिक्त वे देश- 
सेवा का काय कर देश की भावी आशाओं को 
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उन्नति के मागें की ओर ले जाने पे | | 
_ अब प्रश्र रहा कि फ़िल्म हह 
हमें स्काउटिंग-संबंधी किसी बात की न | 
! इसका भी एक सरल उपाय है। अक्ष |. 
दिनि इए, सुमसे श्री० जे० एस्‌० बर्मा से, बो | 
क्वाटसं कमिश्नर हैं, बातचीत हुई थी इने | 
कहा कि हम लोगों का तो काय ही सेवा-छू. | 
यता करना है । फिर इस प्रकार अगर बेग | 
तो उन्हें प्रयाग-सेचा-समिति-संघ से पणं सहन 
मिल सकती है। 
इससे सम्बन्धं रखनेवाली फ़िल्मों के ऐग | 
होने से जनता उनका. समुचित आदर कोणी. 
और फ़िल्मों की लोकप्रियता का होना खार्गाक | 
ही हो जायगा । ke से कम बालकसमाव श | 
ससे बड़ा हित होगा । Es 
द आशा है कि महि पर बा धा | | 
s षय | 
निर्माता पर होगी द >. 


OS 
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नहा हसाल दी 
४ 4 ण अट टर 


` (निकटवर्ती महासमर के कारण 
गोप को दशा दिन-दिन ब्रिगइती हा जा 
रही है। यह बात अनेक दूरदर्शी राज- 
| सेतर कह रहे हैं कि महासमर का होना अनिवायं 
| यह भी कि महासमर शीघ्र ही होनेवाला 
| मि एमिल लाडविग एक ऐसे व्यक्ति हैं, 
| एं और पश्‍चिम की राष्ट्रनीति का विशेषज्ञ 
| कप के है । हालमें उन्होंने एक अमेरिकन 
गण 
हो है उपर प्रतिष्ठित है। उन्होंने ibe 
! भे जम हमें कच्चा साल अधिक परि- 
k पा इन क भूखण्ड को हमें जरूरत 
| षे रहते हे लोग और राष्ट्रों में कम 
। Ns हा oo ४ उनकी रक्षा का प्रबंध 
| ६ ए सब कियो › अतएव युद्ध करना पेग । 
य है बे का कुछ मूल्य नीं है। वह 
4 (चाक सम्पत्ति य दारा अन्य किसी राष्ट्र की 
\ हों कर स केचे माल का उपयोग कोई 
ज्य शह किसी । इसके सिवा कच्चा साल 
| के स्थान से प्रयोजन के माफ़िक, 


! माः कर सकती है और इसी 


| 
र: 
४ 


hs 


ल 


hd 


न 


६८३ 


खुश ही होंगे । एक पु 


तरह अपना माल भी चाहे जहाँ बेंच सकती है । 
इसमें बाधा की कोई संभावना नहा है । जो थोडी 
कीमत में माल और देशों को दे सकेगा, उसा का 
व्यापार अच्छा चलेगा । युद्ध के कारणों में व्यापार 
नहीं हो सकता_। उपनिवेशों के वारे में भी 
उन्होंने कहा है कि अधिकांश उपनिवेशों का रक्षा 
करने में जो धन ख़च करना पडता है, उतनी 
आमदनी उस उपनिवेश केकचे माल से नहीं होती | 
दस साल पहले संपूण जमन-सा ब्राज्य में एक घोषणा 
का प्रचार किया गया था कि प्रजा जमनी के लिए 
कोई उपनिवेश चाहती है कि नहीं £ इसके उत्तर 
में अंधिकांश जर्मन लोगों ने कहा था कि वें उप- 
निवेश नहां चाहते। मि० लाडविंग से किसी 
अगरेज्ञ राष्ट्रनीतिज्ञ ने कहा था कि जमनी अगर 
हम लोगों से एक उपनिवेश ले लेता उससे इम 
त्तगाल के उच्चपदस्थ कमचारी 
ने उनसे कहा था कि उनके उपनिवेश अगर कोई 
> उसे वह भगवान्‌ का आशीर्वाद 
ख़रीद के ता ४ हे 
समझेंगे । किन्तु वास्तव में कोई भी शक्ति अप 
उपनिवेश बेचने की हिम्मत नहीं करती । यह he 
लिण कि उससे उस शक्ति के सम्मान या प्रतिष्ठा 
अपने सम्मान का बनाय रखने 
की हानि होगी। अप ली परम 
का आग्रह सभी शाक्यों को है। इसा स 
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चशाख, २१२ | 


या प्रतिपत्ति के लिए ही जमनी अपने उपनिवेशों 
का दावा पेश कर रहा है। इथिश्रोपिया जीतकर 
इस समय इटली गर्व का अनुभव अवश्य कर रहा 
है; किन्तु उसकी रक्षा के लिए जब ढेर के ढेर 
धन की ज़रूरत पड़ेगी, तब उसके होश ठिकाने 
हो जायँगे। जो लोग यह कारण दिखाकर युद्ध 

के लिए उद्यत हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है और 
उनके लिए रहने का स्थान चाहिए, उनके इस 
कथन में भी सत्य का अंश बहुत कम है । जमंनी 
और इटली की तुलना में इंगलेंड और बेलजियम 

में बहुत घनी बस्ती है; किन्तु उपनिवेशों के द्वारा 
दोनों में से किसी की भी इस समस्या का समा- 
धान नहीं हुआ । अगर बहस के लिए यह मान 
लिया जाय कि कई साल बाद ४ लाख इटालियन 
इथिओपिया में जाकर बस जायेंगे तो बाक़ी ४ 
करोइ २० लाख इटालियनों को क्या सुविधा 
होगी ? जिन देशों के अधिनायकों ने “अधिक 
भूमि चाहिए” का शोर मचा रक्खा है, उन्होंने ही 
अपने यहाँ ऐसी घोषणा क्यों कर रक्‍्खी है कि 
जो खरी ४ बच्चे पैदा करेगी, उसे पुरस्कार या वृत्ति 
राज्य की ओर से दी जायगी । अधिक सन्तान 
पैदा करने के लिए उन्हें तो दण्ड देने की ही व्य- 
वस्था करनी चाहिए थी। इसके बदले जनसंख्या 
बढ़ाने के लिए अधिक सन्तान उत्पन्न कराने की 
कोशिश ही यह बतला रही है कि युद्ध का यह 
कारण भी ठीक नहीं है । अधिक सन्तान उत्पन्न 
« कराने का कारण अपने यहाँ अधिक योद्धा बढ़ाना 
ही हो सकता है। विभिन्न देशों में कम संख्या 
“में रहनेवाले : स्वदेशवासियों की रक्षा का बहाना 
“भी व्यथं ही है। जो जमंन लोग नील नदी के 
किनारे रहते हैं, उनकी दशा अब पहले से गई- 
“बीती हो गई है, यह कहकर युद्ध का समथन भी 
नही किया जा सकता । हाल में प्रवासी जमंन 
लोग बाध्य होकर दो भाषाएँ सीखते हैं । इसमें 
“दोष ही क्या है ? अगर उनके वंशधर विदेश में 
रहने के कारण कुछ दिनों में मातृभाषा को भूल 
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` शख्ं्रबल बढ़ा 


ही जाये तो उसमें ९ 
< जमना को. 
होगी, जिसके लिए र की बेसी 


भे र 
चलाने ३ | 
नहा है! णि 


होक 
वग स च 
के योग्य न उड के इस कारण को भी विहा 
=° नह समझते । उनका राय | 
अधाथ कारण भावमूलक है । हे क्ल दच 
परिस्थिति यह है कि सब अपनी शा वानि ` 
शान कायम रखने के लिए इंप्यांवशयुद डक 
कर रह ह । पर हमारी राय में परस्पर का रि | 
स्वास आर उसके कारण शक्ति बढ़ाने की चहात 
द! युद्ध को आग भइकाने का कारण वेश | 
विगत महायुद्ध में जर्मनी का पहले का गत 
अवश्य ही खंडित हो गया है। सन्‌ ।३।१३. 
१६३० तक जमनी की प्रतिभा ने अनेक भ्रमित 
का आविष्कार और प्रचार किया है, उसे ग्रमे 
खोज और आविष्कार किये हैं। इससे श्रवसी 
सभ्य जगत्‌ में जमनी की प्रतिष्ठा और परशा ह 
है । किन्तु इस सम्मान से जमन लोग स्ट गी 
हैं। चे शख के बल से जगत्‌ में मत | 
करना चाहते हैं । पहली हार को कलक घी | 
लिए वे नया युद्ध ठानकर उसमें जि | 
चाहते हें । भावी महासमर का झी प. 
है। दस साल से जमेंनों ने ge | ३ 
का विकास यद्यपि गत i 
न उनके रा 
जमेना ने जाति-संघ की पा बाली |. 
या है और जमना 2 दार | 
को युद्ध की ओर आकृष्ट किया ही तिर | 
लोग बहुत ऐ | पँ 
दस वर्षो से जमन साधी र | | 


7५७० 8 Oe NN aN DSS Tome Sn ०0४०-०५ YT NS 
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sf ~ 


PS SHUSTER 


हुई । 


कि किस तरह वे बदला क्के व है 
जितने सहज में नियम 

है, इटालियन लोग कक एत समम 
चे बहस करके इरे एर सोस 
इसलिए सुसो लनी प 


कि उनका जन्म प्रशिया सें क्यों नहीं 
न-साधारण ने क्रसर के शासन 
| दोइकर साधारण तंत्र की अधीनता 
) में पहले बड़ी आपात की था 0 
| शत के नेताओं पर विश्वास करने को 
i | थे। इसका प्रधान कारण यही था कि 
ठ जर्मनी के गणतंत्र का अनुमोदन किया 
॥ | ॥। गोप के महायुद्ध के समय इ गलेड के ऊपर 
। | अ उनसाधारण के मन में जो घृणा और विद्वेष 
| प्रभाव जमा हुआ था, वह बाद को फ्रांस के 


| जरजा गिरा । र 
| झन लोग पूव के सम्वन्ध में प्राय: एक प्रकार 
१ | रमज ही हैं । पूर्व के सम्बन्ध में आलोचना 
ये | झगे भी उस सम्बन्ध में उनके ज्ञान का प्रकृष्ट 
| | एस बहाँ पाया जाता | अनेक जर्मन रूस या 
| पकी भ्रनेक नदियों या नगरों के नाम भी 
| ह बनते । रूस के साथ एक सदी की मित्रता 
| से एर भी प्रशिया के लोगों के निकट का रूस एक 


| ज्र लड 
| | शात देश वना हुआ हे । निकटवर्ती महासमर 


` | भएक कारण है फ्रांस की शान्तिप्रियत्ा । 
| एतत अब छिपी नहीं है कि फ्रांस बिलकुल ही 
ह भाइ । जर्मन लोग बहुत 
। | भा नते हूँ कि शान्ति का प्रयासी फ्रांस 
ग | भ करने के लिए अग्रसर न होगा। 


क 


ग हे ~ च ~ 
| तो जानते हैं कि फ्रांस ने आत्मरक्षा के 
पे 


जप! का है, चह यथेष्ट नहीं हे । 
| सिए उ. काम, फ्रांस के लोग डर गये 
भ या है। र फ्रांस की पर्वा न करना 

है, करनी को स जितना ह नरम स्वर में 
की युद्ध में जय की आशा उतनी 


जग 

“लिए भे का तीसरा कारण हैं । किन्तु 

ग के द्वारा का गौरव कम नहीं होने का । 

१. विश्‍वास ऱ्या पर शान्ति की स्थापना 

षि या, न जाति के मन में जितना 
र किसी जाति के सन 


[ मई, १९३७ 


सें नहा । वास्तव में ब्रिटेन और फ्रांस ही उसके 
जन्मदाता थे । जातिसंघ की चेष्टा यही थी कि 
जमना का शान्तिम्रिय बनाया जाय। 


किन्तु साम्न 
+ २ = ~ ग 
रिक शक्ति में प्रबल होने के लिए जमनी के सन 
म रढ अभिलापा रहने के कारण जातिसंघ की 


एक टापू म रहते हैं, इसत्तिए 
कोई सहसा उन पर आक्रमण करने का साहस 
नहाँ करेगा । मगर हवाई जहाज़ होकर हंबर्ग से 
लंदन सिफ़् एक घंटे का रास्ता है । यह वात साधा- 
रण थगरज्ञा के दिमाग़ में नहीं आई । अँगरेज्ञों 
ने शस्त्र घटाने के मामले की ओर ध्यान दिया; 
किन्तु शान्ति के बाद से हा फ्रांस अपना शस्रबत्न 
बढ़ाने लगा । उस समय अंगरेज्ञों के पास युद्ध की 
सामग्री खरादने का सुर्वाता नहीं था । अतएव इँग- 
लंड ने उधर ध्यान नहीं दिया । बहुत देर में अँगरेज़ों 
की आँख खुली । भ्रंगरेज्ञां की समक में आ गया कि 
जमना का इरादा अच्छा नह हे सन्‌ १६२४ में 
हिटलर का चुनाव होने से ही जमनी का इरादा साफ़ 
हो गया । अपने भ्रम को समक पाकर अँगरेज़ चौंक 
पड़े । और एक पृथ्वीव्यापी महासमर अवश्य 
होनेवाला है, यह समझ पाकर इंगलैंड यह चेष्टा 
करने लगा कि सन्‌ १६३८ से पहले युद्ध न छिड्डे। 
इस समय के बीच वे साधारणतः युद्ध के लिए 
तैयार हो सकेंगे । जमनी की तरफ़ इंगलैंड के 
झुकाव का तात्पर्य थहा है । अब तक प्रत्येक जर्मन 
की धारणा यही है कि अगर युद्ध अवश्य छिड़ा 
तो इंगलैंड जर्मनी के पक्ष में ही रहेगा । अंगरेज्ञो 
की शख्रबल की कमी समझकर ही जमंनी युद्ध 
छेड देना चाहता है । जगत्‌ में युद्ध छेइने के लिए 
इस समय तीन शक्कियाँ आगे बढ़ रही हैं । जमनी, 
इटली और जापान । लेकिन जर्मनी योरप में हा 
युद्ध जीतने के लिए उत्सुक है। जापान के साथ 
जर्मनी की नई संधि के फलस्वरूप योरप और 
एशिया, दोनों में एक साथ युद्ध छिड सकता हे । 


-इसी सूत्र से जापान अगर पूर्व में एशियाई रूस 
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की इज्ञार वर्गमील् ज़मीन हडप ले तो जर्मनी को 
कुछ सौ बुरा नहीं लगेगा । जर्मनी इसी सूत्र से 
रूस को एक सौ वर्गमील ज्ञमीन अगर हथिया सके 
तो इसी से वह संतुष्ट हो जायगा । जर्मनी आर 
जापान की मनोवृत्ति और स्वार्थ एक हो तरह के 
हैं। दोनों की संगठनशक्ति आर सेना जमा करने 
की क्षमता पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक 
है । इटली यद्यपि आक्रमण के लिए उद्यत मनो- 
वृत्ति के द्वारा परिचालित हे, किन्तु जमनी और 
जापान की तरह इतना अधिक लोभ नहीं प्रकट 
कर रहा है। इथिओपिया जीतकर ही वह सन्पुष्ट 
हो गया है। अब उसके मन में बदला लेने को 


चाह नहीं है । जमनी जिस कारण से अन्य देश 


पर आक्रमण करने की वासना मन में पोषण कर 
रहा है, वह कारण इटली के लिए लागू नहीं हे । 
बाहर से देखने से जान पड़ेगा, इटली में आक्रमण 
की चाह. विशेष है, किन्तु वास्तविक बात उल्टी ही 
है । मुसोलिनी अपने देशवासियों के चरित्र से खूब 
परिचित हैं । अगर युद्ध उन जाय तो इटली आफिका- 


विजय के गौरव के साथ शायद निरपेक्ष रहने की ` 


ही चेष्टा करेगा । पर जर्मनी का मनोभाव युद्ध 
के अनुकूल है । जगत्‌ में जमनी के समान युद्ध-मिय 
जाति और कोई नहीं है । सारी जाति नियम- 
अंखला मानकर चलना जानती है और अधिनायक 
के कहने पर चलती है । बदला लेने के लिए 
जर्मनी पागल-सा हो उठा है ऐसी बदला लेने- 


ह शा शः 
बाली जाति जगत्‌ में दूसरी नहीं है । सन्‌ १६१४ नहीं कर सका एउ परे है! | 
में जमंन जाति केवल युद्धभियता को उत्तेजना से भय दिखाकर” युद्ध र ee BE र 
उहदणड हो उठी यी । आजकल उस समरप्रियता को सिद्ध कर Lo ते हैं कि ई क. | 
के साथ बदला लेने की आकांक्षा प्रबलतर हो उठी चाहते । कारण? ख कह । किन्तु रा त 
है । जमनी बिलकुल तैयार है । केवल एक खचिनगारी उनका ध्वस अनिवाय झा निम है । प 
की देर है । जमन जाति को युद्ध के लिए उद्यत करने का एण बँधा द निय मी * न #| 
करने का एक और बहाना दिखाई पड़ा है । बोलशे- या विधान को खुद यम ने मौ तो । 
विक मत को मिटा देना होगा, यही बात नेता कर सके | ताय RR br न 

जो सर्वसाधारण को समका रहे हैं । मि० ्ञाड- देता चाहा पा अ हणो ग 
विंग ने लिखा है कि “लेकिन सन्‌ १९३३ ई० की उनकी इच्चा 
` ६८६ क. 
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में भी जमनी में 
कर नि ययाति 
नहीं दिखाई पडता दी गा स का 
{१ > च ३ % र्‌ र 
थया का शिक्षा देने के स स्क भें किः | 
युद्ध अवश्य प मार्को ३ 
रथ करना होगा” के नि 
a ह यहा {श [i 
रही हे । हिटलर समग्र जा चारो क | 
~ ~ जमन जाति को -- 
कर एक बनाने के लिए य सा 
से रि च हदी लोगों को र 
नकाल रहे हें । जमन जनसाधार सग 
घारणा हे कि पृथ्वी में जमन जाति ही को णी 
की अपेक्षा बड़ी और विशुद्ध है जातिं 
चिभाग इस अ ९) ससो पक || 
व्र ह ससम यहा प्रचार कर रहा है 
हार्लेड, डेन्माक, जेकोस्लोवाकिया और सी 
के जमंन भी जमेना के अन्तगंत हैं। 
€~ - 
जसंना का प्रधान लचय योरप नहीं, फांस है। | 
इस चरम लच्य में पहुँचने के लिए भ्रगर वार-ा 
च Ce = a 
युद्ध करना हो तो जमंनी उसके लिए मों प्रतु 
है । तीन बार व्यर्थ होने पर भी चौथी दारे 
फ्रांस को परास्त करेंगे । अतएव परिचम योरे | 
समर की आग किसी भी समय जल उठसक | 
डि र १] 
है, यह निश्चित हे । जमनी में कुछ ग ऐसे | 
हैं, जिनकी धारणा है कि जमना भा दिहा | 


अपना अभी सिद्ध कर लेगा | इतने दिन धे | 
नी ने अतेक बर 


कोई चि 


घुड़की दिखाकर सचमुच धा तु र | 
में प्राप्तकर ली है | "2 ह| 
में सफलता प्राप्त कता । अर ग ही | 


इससे काम नहीं चल स 
चारणा भ्रान्त है । कारण, 
किसी शाक्कि की राज्यसीमा के 


जमनी व त |) । 
पने भ्रपिका |. 


क्क द्वारा राष्ट्र का संचालन करना 
उनका वह आधिपत्य उसी इसा के 
' ) ज्ञाता है। जमनी के अधिनायक 
जर पी नियम का शिकार होंगे, इसमें 


भि० लाडबिंग की राय में युद्ध 
| कप ही होगा । कारणः जगत्‌ के द के 
(का कौशत की श्रेष्ठता का परिचय देन का 
| नामी जनों को आप्त नहीं हुआ । एथस 

| दत्व सार्टा का संग्राम जेसे अनिवाय हो 
| जश, बनी का युद्ध वेसा ही अनिवार्य हँ । 
| दुदर को रोकने की क्षमता अगर र किसी में हे 
हो रिकन युक्र राष्ट्र के प्रेसीडेंट छ कलिन 
| ज्ररे में ही है । इस बात को रुज़वेल्ट जानते 
| ¦ शैर स सम्बन्ध में उन्हें अपने ऊपर विश्वास 
| | गे!। किमु इच्छा करने पर भी वह इस मामले 
| | एलनदाप्गी नहीं कर सकते । अमेरिकन लोगों 
| पेशसा है कि योरप अपनी समस्या का समाधान 
१ भ सकता है। वे यह समकना नहीं चाहते 
| | । च ह यात युद्ध मं अगर विजयी हुए 
| रौ आळ वाध्य होकर इस बीच मैं 
| ऐ॥ बह न र युद्ध में शरीक होना ही 
| संभव है कि जगत्‌ में शान्ति का 


हशी 
श यह किं 


उस समय अवश्य ही संपूण 
उनका समः € ल्य 

कार जी थन करेगा । मतलब यह कि 
। ३ वीच सें नहों पढ़ा तो युद्ध अवश्य 
|, ष स फल केवल तरप के लिए 


ह शयु जमनालालजी बजाज फे 
९नदी-सा हित्य-सग्मेलन का अधि- 
रो गया । कुछ ज्ञोग इसे सफल 
लोग असफल । हमें इसमें कुछ 


ध्यान देने की कृपा करेंगे । 
x 


[ सहे, १६३७ 


सार नहीं देख पढ़ता । दिन्दी-साहित्य-सस्मेलन 
सफल रहा या असफल, इस विषय में हमें कुछ 
नहीं कहना है। हम जिस बारे में कुछ कहना 
चाहते हैं, वह और ही विषय है । सम्मेलन का 
झुकाव शुरू से ही प्रचार की ओर देख पडता है । 
इस बार बजाजजी के भाषण से और भी स्पष्ट हो 
गया कि सम्मेलन के कणधार हिन्दौ-प्रचार को ही 
अपना मुख्य काय समभते हैं । हमारी समक में 
केवल प्रचार के लिए ही सम्मेलन की स्थापना नही 
की गई थी। अगर केवल प्रचार ही करना था 
तो इस काम को काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा 
बड़ी सफलता के साथ कर सकती थी । हमारी 
धारणा तो यह है कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य 


सत्‌साहित्य का निर्माण है और यही होना चाहिए । . 


साथ ही अगर वह हिन्दी-प्रचार, लिपिसुधार, 
परीक्षा आदि अन्य कायं भी करता रहे तो बडी 
अच्छी बात होंगी । सम्मेलन के साहित्य शब्द का 
जोड़ा जाना इसी बात का द्योतक है कि साहित्य 
से उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है । अगर वह साहित्य 
से दूर रहना चाहता है तो उसका नाम बदलकर 
हिन्दी-प्रचार-संघ रख दिया जाना चाहिए । हमारे 
खयाल में सम्मेलन की कार्यावली से अधिकांश 
साहित्यिक सन्तुष्ट नहीं हैं और उससे दूर ही दूर 
रहते हें । साहिस्यिकों के संगठन के लिए और 
साहित्य के निर्माण के लिए, हमने सुना है, और 
पुक संस्था को जन्म दिया गया है। हमारी राय में 
सम्मेलन को अब भी सजग हो जाना चाहिए, 
अन्यथा वह एक प्रचार-सस्थामान्र रह जायगा आर 
उसका वह महरव भी बहुत कुछ घट जायगा। 
अब केवल प्रचारमात्र से काम नहीं चलेगा, साहित्य- 
निर्माण और निर्मित साहित्य के परिष्कार का 
काम भी होना चाहिए | तभी हिन्दी और सम्मेलन, 
दोनों का गौरव बढ़ेगा। भाशा है, हमारे इस 
संक्षिप्त निवेदन पर सम्मेलन के संचालक अवश्य 


x 
x 
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[ववाह ऑर पुनावबाह 


अगर आप अपने पुत्र . आर पुत्रियों के लिये सुयोग्य वर ना 
` खोज में अपने बहुमल्य समय और धन के अपव्यय और अनेक र न 
< से ब्रचकर सरलता से ही अच्छे से अर्चा. 


तथा अपनी दुखी एवम्‌ असहाय विधव 
प्रतिष्ठित घरों में पुनांववाह ही 
तथा सफल जीवन एवम्‌ 
और स्वर्गीय बनाना चाहते 
कर लाभ उठाइये । 


'टरी--दो हिन्दू मैरिज ब्यूरो, घनश्यामविलिडिंग, बात in 
५ The Hindoo Marriage Burea Ghans ४ प 
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| > ls श्छ (८ स्वप्नदोष आर सूजाक 

(कविता) [लेखकः शि 

i काशसि ह न क्ट द्य i का जड़ी” 

धिक प्रिय वे छिस Cr $ 
मती अनंस्ट [उष्य + इस अचूक जड़ी के सिफ़ ७ दिन. 4 


बार ख, ७४४० = ke 
( सचित्र )-[ लेखक, अ सेबन करने से ही नद 
ताक र: ¢ / स्वप्नदोष और नो 

> सूज्ञाक सदा के लिये जड़ से दूर हो $ 4: 


| |, क्टर नेहरू ओर उनका ४३१६ i ॐ 
] ठोक ट्चर SHEN, मा च्छ 5 = ` ) 
ह श्रीहरिहर साद्‌ [मश्च | 5 ५५२७७ पड हर बी करन । सं 2 
| „ श्राधुनिक ग्राम्य जोवन--( ९7 ॐ ( शरीर को खोई इई शक्ति लौट आती 
श्री० वी० एस ० ठाकुर SON ७ है । मर डू ; 
१8 ल्य ७ दिन की 
| ,इत्ता का भविष्य-[ लेखक; ५१ (० ह दवा का १॥) ॐ 
| शिवशेखर द्विवेदी ... --- 0९ (र १ मास की दवा का सिफ़ २॥) रु० | ; ) 
६पारल्लीपुत्र ओर प्राचीन इर्ते टर 
कि र लेखक, श्री आनो. ट पता--आयुवेदीय महाबीर 9) 
डच ~ ७१४ (© झोषधालय, नं० ५, दरभंगा। ३६ 
५ रात की गाहितयाँ (नाटक)--[ अ ट्‌ दरभगा। ३ 


| > ` वादक; कअर राजेन्द्रासह .. 09५० ७५८ or sk ५३६ Sk ८ ८ ९० ने: थ८ ०८००५ क ठी. 
;। । त की Teh) ofA ITNT TOF | ट्रा नी 


SAN TIA 


५००) २० इनाम 
| ५ हातमा प्रदत्त श्वेत कुष्ठ ( सफ़ेदी ) की अद्भुत वनौषधिः तीन दिन में एकदम आराम । | 
| ॥॥ यरे आप सैकड़ों हकीमों, डाक्टरों, वैद्या और विज्ञापनदाताओं की दवा करके निराश हो चुके €' 
गो इसे लगाकर आरोग्य हों, वेफ़ायदा साबित. करने पर ५००) इनाम । जिन्हें विश्वास न ५7 

॥ 2 आने का टिकट लगाकर शर्त लिखा लें । मूल्य २) दोरुूपया।.. ` छद 
Fe संतति-निग्रह ( बर्थकन्दोेल)  . | 
ज्य ओषधि को. प्रति मास दो वा तीन बार व्यवहार करने से ही उस मास म॑ गभ नहीं 

हा आपकी इच्छा हो कि अब गर्भ धारण कराया जाथ, तो औषधि व्यवहार करना 
गभ धारण हो जायगी। इस औषधि को व्यंवहार करने से स्वास्थ्य म किसी प्रकार 
होती। मूल्य एक वर्ष के सेवन योग्य औषधि का २) बेकायदा साबित करने. 
गाम । दूसरी औषधि जो सब॑दा के लिये बन्ध्या बना देती है ! मूल्य २) रुपया 


कामप्रभाकर Mp क 


नामदी, कमजोरी, सुस्ती, स्वप्नदोष आदि को. बहुत दूर कर एक 
षे को शक्ति पैदा, करती हे । बन्धेज-शक्ति बढ़ाने म॑ अद्भुत गुणशील 
ह गोली का १।) रुपया । 
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१०. भारतीय, युवक आर सरकारी पसाद दीक्षित 
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पल्‌० बीँ० ... ७५६ धट 

१३. रोमांस की खोज में ( कहानी )-- २४ 
[ लेखक, आचाय . श्रीराधारमण 
शमो शास्त्री, साहित्यभूषण, | पङ 

 काव्यतोर्थं ... .. ७६६ २४. हमारा षटि 

१४. हमारी नपु सक चिचारधारा-- 
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१५. काव्य-देवी--[लेखक, श्री“प्रभात” ७७६ चित्र-सची 
आनरेबुल रायबहा दुर राजा महे | RE 

_ शवरद्यालसेट तान्नक्रेदार कोटरा. | (रंगीन 
इस्टेट ( सचित्र )-- लेखक, ठाकुर १. प्रतीक्ता 
त्रिभुवननाथसिह “सरोज” ... ७८१, ध्यान 

७, कऋतव्य ( कहानी )--[ लेखक, पं० ` 2020 टू 

| गंगाप्रसाद मिश्र प ७८५ सादे चित्र अनेक 

८. एशिया का अदृष्टवाद अथवा | 
प्राच्य देशों का सदष्ट विश्‍वास-- र्‍ 
| लेखक, भट भ्रीमथुरानाथ शास्त्री ७६० आ Crk | 
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.. श्रीविशुद्धानन्द सरस्वती मारवांडी अस्र 


आयुर्वेदीय आपध बिक्री विभाग ! आयुर्वेदीय औषधियों का विशाल 
, तथा. मासिक 


* एसरर स्पेन का लोमदषण | 
४ यख --| लेखक, पं० लक्ष्मीचन्द्र 
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व र 
हात सना एव की | 
58 हुकमी र, च शाब i पन 
धु ड्रः करता है| दूध, पानी, मिश्री के साथ । मूल्य 2 
(बला इत्यादि सभी प्रकार के खुगन्धित तैल, रख, * 
थिया खुल मम मिलती हैं । एक काड 
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सम्पादक 
रूपनारायण पांडेय 
प्रतिनिधि-सम्पादक ( सी० पी० )--मातादीन शुङ्ग 


स्य र च्छट टच्च, 
! ह || ३१३ तुलसी संवत, 
| ) क | १६६४ वि० 
~ TI 
गीत 
श्रीकुअर चन्द्रमकाशसिंह 
आकषेणमय विशव तुम्हारा । 
मञ्जित इस छनि के समुद्र में मिज्ञता नहीं किनारा। रः 
- आरंजित, ऊर्मिल जलधि केश उर्वी, उर F 
शरि शोभित, लहराता ज्योत्स्नापट सुन्दर, |... 
अनन्त अङ्क में, स्वप्न-विभोर निशीथःशयन प | 
रण-कान्त कल तारा । | वह सरि- धारा-द्दारा। | 
मद-मरन्द-मूच्छित कलि के दृग 
बइता मलय मन्द गन्ध-खग/ 3 


ए अरूप, तेरी चिर अभिनव 
रूपमयी यह कारां । 
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_ का अयत्त किया है । 
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Ak 
Fat 


_तपर्वियों का आध्यात्मिक भङ्गि-भावना से परिपूर्ण 


> डाळ 


| 


साम्राज्य से भी अधिक प्रिय वेलिस वारफील्ड श्रीमती अर्नेस्ट सिम 


=. 


श्रीलच्मणप्रसाद्‌ भारद्वाज 


- दज अ... 3. प. 3 


भी कल-परसो कौ-सी बात है--कोई चार है; आकर्षित ही नहीं, जो झारे चलकर इस घर| १ 

महीने से कुछ ज़्यांदा दिन हुए, संसार के पेण को वैवाहिक बन्धन में परिवर्तित झे 

एक महान शक्रिशाली साम्राज्य के स्वामी के सामने भावों को जन्म देता है तथा जिसके कारण एत (त 

एक बढ़ी कठिन समस्या उपस्थित हो गई थी । सुख दूसरे का सुख और एक का दुल स | ॥ 

उससे एक गम्भीरतम प्रश्‍न का उत्तर माँगा गया दुःख हो जाता है । यही इस प्रेम की भ 

था । एक तो यह प्रश्‍न यों ही जटिल था, फिर थी--यही इसका सीघा-सादा स्वामाविषल १ 

उत्तरदाता के जीवन से सीधा सम्बन्ध होने के कारण र 

उसकी. जटिलता में और भी वृद्धि हो गई थी । 

वैसे इस प्रश्‍न में किसी प्रकार की मौलिकता अथवा 
नूतनता न थी । जब से इस सृष्टि की रचना हुई, 
तभा से किसी न किसी रूप में यह प्रश्‍न बराबर 
कभी न कभी सभी मनुष्य-मात्र-खी ओर पुरुष 
के सामने आता रहा है । सबने अपनी-अपनी बुडि 
आर सामथ्यं के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर देने 
की चेष्टा की है । सबने--जैसा जिससे बन पड़ा-- 
इस विषम गुस्थी को अपने-अपने ढंग से सुलझाने 


xX x x 


हाँ, तो प्रश्‍न था--प्रेम का मूल्य क्या है ? यहाँ 
™ ९ 
प्रम से तात्पय था, सीधा-सादा स्री-पुरुष का सांसा- 
३७ 
रिक प्रेम । साधु-सन्तों, योगियों, वैरागियो तथा 


अम नहीं । यह वह ग्रेम था, जो स्त्री-पुरुष को परस्पर ओल्डकफील्ड 


। पक दूसरे के प्रति आकर्षित होने को बाध्य करता वारफ़ील्ड की 
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। 'कबीर' से यही प्रश्न किया जाता 
] बवा प्रेम का मूल्य क्या है ? तो उसका 
| ही भिन्न दोता । वह फक कह 
|, इन बातों में कुछ नहीं धरा है। 
| ओइ भौर छुल-छित्र से भरा संसार हे । 
| पदन किंसी का नहों । भगवदूभ क्रि में चित्त 
स |! हामिनी-कांचन के मोह में न पडो । ये 
|. हम पवत हैं, जो हरि के भक्तां को उस पार 
पे रोकते है 
| ज्वरो सव कोइ कहे, पहुँचे विरला कोय ; 
| छक्क अरु कामिनी, दुरगम घाटी दोय । 
ग्रा] बंब, बाबाजी महाराज ने सारा क्विस्सा ही 
प्राप्त क दिया। उधर महात्मा सूरदास भी कवीर 
| मे खर मिलाकर गा रहे हैं-- 


वा मति करि काहू सुख न लह्यो । 
है “क करी दीपक सों आपै प्रान दुल्यो | 
' पु प्रीतिकरी जलसुत सों सम्पति हाथ गह्यो ; 
न जो नाद्‌ सों सम्मुख बान सह्यो । 
| ही केरी माधव सों चलत न कळू कह्यो ; 
| बिन इल दूनो नैनन नीर बह्यो। 
|i ) करनेवालों की ऐसी 
प गति करके... पाएं सहनी पड़ती 
भि! ३. अपने सिर यह आफ़त मोल 
प थे सव योगी-महात्माओं ~ vg 
| | सार भौर उसकी यो. की बातें हैं, 
| वास्तव में आकषणं का, परित्याग 
खरी-पुरुष का पारस्परिक 


| गा ह साभा ष 
|, तना भोजन के 
` विक च 3 
नेह अत के वशीभूत हो 
पव भूत - 
र सना भूत होकर ब्रिटिश 


[ जून, ३३३७. 


करते थे, भविष्यवाणियाँ होती थां । निदान विगत 
१० दिसम्बर के दिन उन्होंने इस सम्बन्ध में 
अपना अतिम फसला दे दिया । सिंहासन-त्याग- 
पन्न पर हस्ताक्षर करके उन्होंने संसार को बतला 
दिया कि प्रेम का मूल्य एक विशाल साम्राज्य से-- 


अपनी माता के साथ 
ऐसे साम्राज्य से, जिसके अंतगत भगवान्‌ . भास्कर 
कभी अस्त नहीं होते--बढ़कर है । तराजू के पलड़ो 
में तोलने पर साश्राञ्य से खी का प्रेस अधिक 
भारी निकला | सच है, प्रेम की शक्ति--चाहे 
वह किसी प्रकार का क्यों न हो--अपर म्पार है। प्रेम 
क्या नहीं करा सकता ? मनुष्य तो मनुष्य, यहाँ तक 
कि पशु-पक्षी भी इस प्रेम के माहात्म्य को समकते 
हैं। वह चातक का प्रेम ही तो है, जो उसे चारु चन्त्र 
के दशंनों को विवश किये रहता है। बेचारा एक 
टक रजनीश को निहारा करता है । कमल के पुष्प 
में भँवर रात भर बन्द रहकर शुज्ञार देता है-- 
गुलाब की कटीली काड़ियों में जाकर अपने शरीर 
का विच्छेदन कर लेता है-कयों ? प्रेमी पपीहे को 
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कौन नहीं जानता ? प्यासा मर जायगा” पर स्वाति- दे देना पतंगा ही जानता ह 
जल के अतिरिक्त और किसी प्रकार के जल में डॉग हाँकनेवाले बड़े-बढ़े बनावटी पेम 
अपनी चोंच डुबाकर अपने मम हे ER कोरि के प्रेम की समता क्या म 
करेगा । हुआ करे यदि अनेकों नदी-नद्‌श सरिता उन्होंने प्रीति करना साखा हो कब १ | 
तथा सरोवर, कूप तथा सागर जल से भरे हुए सीखना है, तो बस का 
ड । उसे क्या ? उसकी चाह तो स्वाति-जल की और पतंगे का मिलन-- 


फ़ी है मछुली का को 
है। माना करें यदि ज्ञोगों ने गंगा को वैतरणी जन्न कहूँ प्रीति कीजै, पहिले तें सीख होगे. 


माना है; पर वह अपने-आपको उनके बनाये हुए बिछुरन सीन की ओ मिलन पहा र 
भियमों में क्यों बांधे ? गंगा में गिरकर भा. यह x 
बाँका प्रेमी अपनी चोंच को बन्द रखता है— जब प्रेम में इतनी शङ्कि है--इस कद्र तत 


च्याधा बध्यो पपीहरा परयो गंग-जल जाय; जब उसका आकर्षण है, तो प्रिय पाउ र i 


चोंचि मूदि पीवे नहीं पिऊ तो यों प्रन जाय | बताइए कि भूतपूर्व सम्राट्‌ ने यदि भिप्तेजञ दित 
बिहारी पपाहे के इस आदर्श ग्रेम पर । जल से के ग्रेम के लिए राज-सिहासन छोड पिपा गे ६ 
अलग होने पर मछली तइप-तड्पकर अपने प्राण कौन-सा अपूव असाधारण और अमागुपि सं | 
दे देती है। और पतंगे ? उदू के कवियों ने न- किया १ रह अब बात कि वे इतने मो ग | 
मालूम कितना काग़ज़ आमा-परवाने' की प्रीति की के सम्राद्‌ थे, सो बुद्धजी भी तो राजा के ह र 
उपमा दे-देकर काला किया है! लौ केप्रेम में जिन्होंने राजसी पऐश्वयं को इरा अ 5 
लवक्षीन होकर संसार भी सबसे अलभ्य वस्तु घोर वनों में तपस्या की थी से |g 
प्राणका मोह त्यागकर, उससे लिपटकर प्राण र डर । नि + 
के प्रति, और भूतपूर्व सब्रादू का" 
निजी जीवन से सम्बन्ध रखता 
ही थी, अभीष्ट भिन्न-भिन्न ह ह 
पुरुषोत्तम राम ने भा. मानव 0 


कका 
क भू र १४ वप 
प्रेम ही के वशी भूत हाका : यशी स 


उ अब तक अ 
र >: ~ इस 
छतरवसथा में बास्केट बॉल के खिलाड़ी की पोशाक में है” वह मरे 


के शीर्षक से 
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३१९ ] 

हा मेरा अभिप्राय तो सम्राट्‌ के स 
| पक त हो ज्ञानेवाली इस रमण 
३ | र्ग 


त--के जीवन की उन बातों से 
हो परिचित करा द 
| नडा प्रकाश, मे न 


ना है, जो अभी हिंदी के 
हीं लाई गई । एडवड- 

त की यह प्रेमकहानी घरेलू मासला होने 
तिरि सार्वजनिक आर कुछ हद तक राष्ट्रीय 
क्ाहढप भी धारण कर गई थी । अतः 
गोसे संसार भर के छापेज़ानों से श्रीमती 


i 
— 


RA 


[थ विवाह होने पर 
ह्‌ भिक केतना “मेटर? ( (७४४० ) 
रमत र्र न) अनुमान लगाना 
शि रण थर प के अमेरिकन महिला 
i भष होने खरा भ कहाँ पहले से इस 
॒ थी । ज्ञोगं उनके विषय 


में अधिक से अधिक जानने के लिए लाला यित 
हो उठे । प्रकाशकों को पाठकों की रुचि से फ़ायदा 
उठाना आता ही हे । धडाधड श्रीमती सिम्पसन 
के जीवन-चरित की पुस्तके प्रकाशित होने लगा । 
इन पुस्तका की खपत का यह हाल रहा कि पुस्तक 
ग्रेस से बाहर होते ही हाथोहाथ बिककर समाप्त 
हो जाती था । मेरे पास जो जीवनी है, वह न्यूयाक 
की ई० पी ० डटन कम्पनी (८. ?. 0४६०० & Co.) 
का प्रकाशन है । यह इसका १७वाँ संस्करण है । 
यह पुस्तक कितनी जएदी-जर्दी बिकती गई, यह 
जानने फे लिए इतना ही लिख देना काफ़ी है 
कि इस पुस्तक का प्रथम संस्करण दिसम्बर सन्‌ 
१३३६ इ० में प्रकाशित हुआ और उसी महीने में 
उसके १ ७ संस्करण और निकल गये । 
xX x > 

वेलिस वारफ़ील्ड का जन्म १६ जून, सन्‌ १८९६ 
ई० को हुआ था । उसके पिता का देहान्त पुत्री के 
जन्मसे कुछ ही सप्ताह पूव हो चुका था । उसकी 
माता ने अपने पति की स्मृति बनाये रखने के हेतु 


सिम्पसन, जिनकी शादी १६२८ ३० 


अनस्ट प 
सिस्टर श्रीमती सिम्पसन के साथ 
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अपनी लड़की के नाम के साथ “बेलिस” शब्द 

९ 
लगा दिया । वेलिस के पूवंज--विशेषकर उसके 
पितामह को अमेरिका के ग्ृह-युद्ध के अवसर पर 
कुछ दिनों के लिए कारावास भी झुगतना पड़ा था। 
चह अपनी बात का पका था आर बड़ा ही अध्ययन- 
प्रेमी और विद्वान्‌ व्यक्ति था । वह वकील का पेशा 
करता था और अनेक ग्रन्थों का रचयिता भी था। 
स्पेन देश के साहित्य तथा वहाँ के निवासियों की 
भाषा का 'वेलिस” के पितामह ने काफ़ी अध्ययन किया 
था, और इस विषय पर उसने कई पुस्तकं भी लिखी 
थो । अपनी बाल्यावस्था में वेलिस अपनी दादी 
से प्रायः अपने पितामह के जीवन की कहानियां 
बड़े ध्यानपूवक सुना करती थी । इन सब लोगों का 


TS A - 
जिवासस्थान था अमेरिका का मेरीलेंड (\१2]370). 


' नामक स्थान । 
चेलिस वारफ़ीस्ड का बचपन साधारणतया 


अमेरिका के अन्य बच्चों की तरह ही बीता । उस 
ससय की कोई उल्लेखनीय बात का वर्णन हमें 


कहाँ नहीं मिलता । अवस्था होने पर उसे “ओल्ड- | 


फ़ील्ड्स ( 0प्पींथळ ) के लड़कियों के स्कूल में 


- चिद्या प्राप्त करने के लिए भेज दिया गया । यह. 


स्कूल कन्याओं की शिक्षा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 
स्कूल के नियम आदि बड़े कठोर थे और छात्राओं 
को दूषित वातावरण से बयाये रखने के लिए काफ़ी 
` नियंत्रण रक्खा जाता था । वष भर में कन्याओं को 
दो सप्ताह ही बाहर रहने की आज्ञा दी जाती थी; 
सो भी तब, जब कि उनकी पढ़ाई का सारा कोस ही 
समाप्त हो जाय । छात्राओं से स्कूल में कोई अज- 
नवी तो क्या, ख़ास उनके भाई भी बड़ी कढिनाइ 
से मिल पाते थे । यदि किसी छात्रा के पास किसी 
पुरुष का पत्र आता था, तो उसे चह पत्र अपनी 
गुरुआनी मिस नेन के पास ले जाना पड़ता था । 
स्कूल में धाभिक शिक्षा भी दी जाती थी, और एक 
विशेष बात, जो हमारी चरित-नाथिका को बहुत 
अग्रिय मालूम होती थी, वह इस स्कल का वह 
नियम था, जिसके अनुसार उन सबको अपना 
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विस्तर भी स्वयं 
चेलिस की प हो विदाना 
र को छात्रावस्था की दो | 
को मनोरंजक प्रतीत होंगी । रे प्न 
थी। एक हि क रे 
दन सहसा स्कूल को मुख्याणाहि 
मिस नेन--ने सब छात्राओं को इ. भिः 
त्रित किया और उन्हें इन रो ज a 
एकत्रित होने का कारण बताया-... "त 
“लइ कियो ! मुझे तुमसे एक बड़ी ही ग्रो 
वात कहनी है । मुझे तुम लोगो को इस वतन 
सूचना देते हुए बड़ा दुख है कि तुम लोगो रेखा 
\ 


eee Se 


क. IN 


स 2 2 ४५ “>. 


मर ङ्ग 


उस समय के भवन का एक क 


° [रम्भं कर द्या | | 
नियमों का उल्लंघन करना 7 | 


वेलिस भी उस समा 
[ऽ १९९ ) की ची 
की २२.कन्याए स्कूल 


मालुम था किं 
मारे काँपने लगी | 


i 


के ३१३ ] 
| वल सब कात्रा मेरे दझ्तर में आकर 
| पता झपराध स्वीकार कर ।” 
| चकति का दिन आया। २६ छात्राओं 
| थे मिस नेन के सामने अपना अपराध 
| iat दे स्वोकार कर लिया आर अपने इस 
| हष सेद प्रकट करते हुए भविष्य में ऐसा न 
| स्ञी शपय ली । वेलिस वारफ्रील्ड ने भी अपना 
| अन्य छात्राओं की भाँति ही स्वीकार 
ज्ञा! गही नहीं उसे तो अपनी और भ? ऐसी 
॥ इसरों के रखने के लिए “हॉ? कहनी पड़ी, 
| झम भपने पास रखना पाठशाला के नियमों 
इमू न था । 
इ दिन चला गया । किसी भी छात्रा का स्कूल 
|| ऐबहिकार नहीँ किया गया । 
दिन फिर ऐसा ही अवसर आया । इस 
(|| लड़ी अध्यापिका ने उनका यह दोप पकड़ा 
[हि उनमें पतला बनने की भावना ज़ोर पकड 
रौ शेर उनका वज़न दिन-दिन कम होता 
Pe । अनेकों 'काड-लिवर-आयल 
| का प्रयोग करने लगी थीं । 
X x x 


| | Et ९ सितम्बर का दिन था। चेलिस 
| हाना पुत्री की शादी लेफ्रिटनेंट ३० 
| पा लेन्स के साथ निश्चय करने-का सम्वाद 
| में का शित कराया । लेफ़िटनेंट 
| हाइँबेंडपाक' ( H४॥]8n0 Park ) 
| को या । वैलिस' की भेंट उक्त लेफ़्टनेंट 

( Pensacola 


{| स लेफ़्टिनेंट को “विन! ( Win 
0 याक ) 
शेक पी थो । होते-होते दोनो परस्पर 
र बा ससग में आते गये। बाद 
हो गोर कई कसे अपने ग्रृह-- बाहटी- 
IT ऑड भो दोनों में पत्न-व्यवहार 


अ. पे के पन्नों के लिए अधीर 


६६५ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ जून, १९३७ 


रहती थी और डाकिये के आने के समय घर से | 
बाहर न जाती थी। यदि कभी” संयोगवश घर 
पर न भी होती थी, तो टेलीफ़ोन के द्वारा पूछ लेती 
थी कि उसके नाम का कोई पत्र तो डाक से 
नहीं आया है । 

> वेलिस १३ वर्षं की युवती हो चुकी थी। 
लेफ्टिनेंट स्पेन्सर जहाज उड़ाने की विद्या का शिक्षक 
था । उसी वर्षे--लगभग (दो महीने बाद--दोनों 
का विवाह हो गया। विवाहित जीवन के कुछ 


` सिस्टर सिम्पसन को तलाक़ देने के बाद श्रीमती 


सिम्पसन इस मकान में रहती थीं 
वर्षं अमेरिका में व्यतीत. करने पर वेलिस के पति 
को चीन देश चला जाना पड़ा | इसी बीच में 
पति-पत्नी के जीवन में कुछ विषमता उत्पन्न हो 
वली थी । वियोग की इस दशा में तो उसमें भोर 
भी वृद्धि हो गई । ऐसा प्रतीत होता है कि 
लेफ़्टिनेंट ने उसकी उपेक्षा करना प्रारम्भ कर दिया 
हो । अतः वेलिस ने एक बार स्वयं चीन जाकर 
मामलों का निबटारा करना और पति-पत्नी के 
उस पुराने प्रेमसूत्र को जोड़ना चाहा । पर वह 
सान में सफल न हो सकी । निदान दोनों 
ने यही निश्चय किया कि सम्बन्ध-विच्छेद ही 
दोनों के लिए हितकर होगा । वेलिस वारफ्री लड 


अमेरिका लौट आई । 
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६, दिसम्बर सनू १६२७ को चेलिस के तलाक़- 
चाले मुक्रदरमे 'की सुनवाई आरम्भ हुई । दस 
दिसम्बर को अदालत द्वारा उसे ऐसा करने 
लेफ्रिटनेंट स्पेन्सर से अपना पति-पत्नी का नाता 
तोड़ने--की आज्ञा मिल गई । अब की उसके 
जीवन का एक नया रूप प्रारम्भ हुआ । 

> x x 

कुछ दिनों बाद वेलिस स्पेन्सर ने अपनी चाची 
के साथ योरप की यात्रा करने का विचार किया । 
पहल्ले तो वे कुछ दिनों तक योरप मे आकर फ्रांस 
की राजधानी--ऐश्वर्य, वैभव और फ़शन के केन्र 
पेरिस नगर में रहीं। तत्परचात्‌ लन्दन चली आइ । 
यहाँ उनकी मुलाक्रात--मिसेज्ञ सिम्पसन के पुराने 
पत्तिअरनषेस्ट सिम्पसन नाम के एक नये सज्जन 
से हुई । अनेस्ट सिम्पसन अपनी पुरानी पल्ली 

को तलाक देकर लन्दन के कारखाने में रहते थे 
और इसमें वे साकौदार भी थे। अनेस्ट सिम्पसन 
की वेलिस और उसकी चाची से घनिष्ठता बढ़ती 
गई । निस्य प्रति बाज़ार, थियेटर तथा पार्टियों 
में आना-जाना रहता था । परिणाम यह हुआ 
कि दोनों की २१ जुलाई, सन्‌ १६२८ को शादी हो 
गई । नया जोड़ा बड़े आमोद-ग्रमोद्‌ के साथ जीवन 
ब्यतीत करने लगा । अब वेलिस मिसेज्ञ सिम्पसन 
हो गई, जो वह आज तक प्रसिद्ध चली आती है । 
एक वर्ष बाद उसे अपनी माता की बीमारी के 
कारण फिर वाशिंगटन आना पड़ा । उसके आने 
के एक सपाह बाद उसकी साता की सत्यु हो गई । 
मिसेज्ञ सिस्पसन को अपनी माता की सत्यु से अपार 
दुःख हुआ । दोनों में परस्पर सच्चा प्रेम था । जब 
मिसेज सिम्पसन लन्दन लोटकर गई, तब भी 
उसका शोक उसके साथ-साथ गया । उसका जी 
उदास रहने लगा, मिलना-जुलना तक बन्द हो गया। 
पर ज्यो-ज्यो समय बीतता गया, शोक और वेदना 
के घाव पुरते आये । जीवन की नीरसता सरसता 
में परिणत होने लगी । फिर वही पुरानी चहल- 
पहल, आमोद-प्रमोद तथा र गरेलियाँ.। 


हिक्षक ळे 
IY Freres 


श्रीमती सिस्पसन का एक हाल का चित्र, 
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तिसः 


| 
| 


सें लिया गया | 
x x 

लन्दन की जनता ने दा, | 
अनेकों बार । जो देखते ये ह तनी | 
उनकी उत्सुकता बढ़ती थी। ह me | 
एक खी और दूसरा पुं न ३! ७ 
के साथ थिएटरों क जाते या 


हि ज एडवडं आर श्रीमती सिम्पसन दोनों 
। त रसरिक प्रेम द्वितीया के चन्द्र के समान बढ़ता 
| पका गा । ऐसी अनेक बातें थीं) जिनमें दोनों 
। कि में समानता पाई जाती थी । दोनों ही 


|| की जीवन, दौड और नृत्यकला से प्रेम है । 
f ही का स्वभाव फूठी दिखावट के विरुद्ध हे। 
सिसन को फूलों से बड़ा प्रेम है और 
ले बाबानी में बड़ा आनन्द आता है । 


|| । दोनों की घनिष्ठता गहरी होती चली 
| श॑ सम्‌ १३३४ के ग्रीष्मकाल में जब युवराज 
||स? के लिए निकले, तो वेलिस सिम्पसन 
|! नौ चाची के साथ उनके साथ थी । समा- 
: रां के संवाददाता आये दिन सम्राट्‌. के 
माद के समाचार अपने-अपने पत्रों में 
\ | ईनि के लिए भेजते. थे । संयुक्त राष्ट्र 
| भ के प्रा में ऐसे चित्र धड़ाधड़ प्रकाशित 
में वे्िस सिम्पसन युवराज के समीप 
वराज एडवड की ओर से इन चित्रों 


शन्‌ 
रोकने का नाममात्र को भी उद्योग 


परीत अगर दो-एक स्थानों 
के बंद न दे चित्र घापने 
| "हाथ से २ पकड़े, तो युवराज 

| E ह दिया । “न कैमरों को उनके मालिका 


x 
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त चारो घोर आवाज म वा 
र Lt -- “सम्राद स्वग- 
वासा हुए, सम्नाट्‌ चिरंजीवी हों??-.. “7१७ King is 
dead; long live the King.’ 
र डक दिन बाद तोपों की तुमुल ध्वनि और 
भेरियो के गगनभेदी निनाद्‌ के अन्दर “एडवर्ड 
अम? ब्रिटिश-साम्राज्य के अधीश्वर घोषित हो 
गये । पिछले वर्ष के माच में आपने रेडियो 
पर अपने स्वर्गीय पिता के सम्बन्ध में अपना पहला 
भाषण देते हुए अपनी प्रजा को बतलाया था=- 

“अपने स्वर्गीय पिता का उत्तराधिकारी बनकर 
शासन-यंत्र के संचालन का कार्यभार मुझे सौंपा 
गया है ।?? 

“आपमें से बहुत लोग. मुझको “प्रेस आफ़ 
वेल्स' के नाम से जानते हैं । युद्ध और शांति के 
साधारण दिनों में मैंने संसार के प्रायः सभी देशों 
के निवासियों के जीवन का भिन्न-भिन्न दशाओं में 
अध्ययन किया है । उन सारी बातों के अनुभव 
मेरे हृदय-पटल पर अंकित हैं । अपनी .भ्रजा 
के हित की उन्नति करना मेरा प्रधान कत्तव्य 
रहेगा ।?? 

उपर्युक्र पंक्षियाँ नये सम्राटू के स्वभाव और 
चरित्र की पूर्ण रूप से द्योतक थीं । एक दिन और 
सञ्राद ने अपनी प्रजा को अपने स्वभाव की कोम- 
लता और दीनों के प्रति दयालुता का परिचय कराया । 
चह दिन ३ अग्रै का दिन था । वेस्टमिन्सटर- 
अबे के निकट सम्राट्‌ ने ७१ अपाहिज पुरुषों और 
७१ दीन स्त्रियों को भोजन-वख् . भिक्षास्वरूप 
वितरण किये थे । । 
८ x x 08४० ॥ 

राजप्रासाद से प्रतिदिन प्रकाशित होनेवाले 
'कोर्ट-सकलर' की २८ मई सन्‌ १६३६ कौ प्रतिः 
ने लोगों मै सनसनी उत्पन्न कर दी। उसमें उन 
लोगों की नामावली थी, जिनको सन्नाटू ने अपने 
महल में प्रीतिभोज दिया था। गण्यमान्य सजनों-८ 
लाई और पीयरों-के सिवा सकूलर में नीचे 
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की ओर आसिस्पसन और श्रीमती सिम्पसन का 
नाम भी लिखा हुआ था । इस समाचार से टीका- 
टिप्पणी और आलोचना-प्रत्यालोचना की बाढ़ रा 
गई । जितने मुँह उतनी हो बात सुनने को आती 
थॉ- कोई कुछ कहता था और कोई कुछ । श्रीमती 
सिग्पसन का नाम सकूलर में प्रकाशित होते ही 
यह नाम सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गया! 
सेह-मूँह पर सम्राट और सिम्पसन के प्रेम की 
Ne 

चर्चा थी । 

a x x 


अक्टूबर १४ को समाचारपत्रों. में दो इंच के 
मोटे टाइप में प्रकाशित हुआ--“वेलिस सिम्पसन 
ने तलाक़ का दावा दायर कर दिया ।” २७ अक्टूबर 
को पेशी हुई । अदालत में दशकों की अपार 
भीड थी । संवाददाताओं) फ़ोटोग्राफ़रों तथा प्रेस- 
` प्रतिनिधियों का हजूम एकत्रित हो गया था । उधर 
से थोड़ी ही देर में मिस्टर नोमंन ब्रिकेट श्रीमती 
खिम्पसन के साथ अदालत के भवन में दाखिल 
हुए । येही इस मुकदमे में वेलिस सिम्पसन के 
वकील थे। दशकों की उत्सुकता बाँध तोड़कर 
बाहर निकली आती था । नाटक प्रारम्भ हुआ-- 
“मेरे स्वामी ! में अपने मित्र मिस्टर फू म्पटन 
के साथ इस मुक़दमे की पैरवी करने को उपस्थित 
हुआ हूँ । में वादी को बुलाये लेता हुँ”--मिस्टर 
ब्रिकेट ने न्यायाधीश मि० हौक को सम्बोधित 
करते हुए कहा । 
, श्रीमती सिम्पसन उठकर आई और उचित 
स्थान पर खड़ी हो गई । , 
न्यायालय के एक मुंशी ने पुलिस के एक कान्स- 
रेबुल को इशारा किया कि वह वादी से धार्मिक 
शपथ ले ले । यह हो चुकने पर मिस्टर ब्रिकेट ने 
पुनः कहना प्रारम्भ किया-- डा 
. “तुम्हारा नाम वेलिस. सिम्पसन है ? तुम आज- 
कल 'फ्रेलिव सटोव! में 'बीच हाउस” में रहती हो ? 
हा?” , 
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“तुम्हारा विवाह २१ जुलाई, । 
सिम्पसन के साथ हुआ था १७ के 

6 “ह? 

“आर फिर तुम इसके उपरो 
साथ लन्द्न में रहीं १? 

“हाँ? 9 

“क्या उस .शादी से किसी 
जन्म हुआ £ 

द “नहं 

“क्या तुम अपने पति के साथ (७७. 
आनन्दपूवक रहीं !” 

“हाँ? 


सन्तान है |; 


परिवतेन होने लगा ??” 
“हाँ? 9 
“वह क्या परिवर्तन था *” 
“वह मेरी ओर से उदासीन रहने हग "| b 
अपने-आप अकेला हो प्रायः मनोविगाद्‌ रि | 
लिए जाने लगा !. | 
“क्या तुमने इस बात की उससे शिकायत के | भै 
- १? | 
“हाँ, मैंने की थी। र 
“क्या उसने फिर भी तुम्हारे 
क्रम जारी रक्‍्खा *” 
[] व्हॉ रे 
“क्या सन्‌ १ ३३४ के बई द 
ठ पत्र मिला. 
कमरे की मेज़ पर के 
“व्हॉ? १ क पास | 
पत्र निकालकर नय ने ब १ 
गया । फिर श्रीमती | 
= क्रे बा 
वर्ष के इस्टर के मे हक को 
जो वास्तव 


| 
ष | 
| 


» 


८८ हाँ 9 र्‌ क्या 
“तुम्हारी इच्छानुसा 


I 2 99 


। हे पर कर रखना प्रारम्भ कर दिय 
| | 
| ्ञोगो ने तुम्हें इस सम्बन्ध में अपने 
Fe 

| सूचित किया " 

जी हे वह ख़बर भी उन्हं लोगों से मिला, 
है 5? 
ए [कि शधार पर तुमने यह दावा दायर किया है? 

) 

| कला स व्ष २२ जुलाई के दिन तुमने अपने 
ह शिदे य पत्र लिखा था!” मिस्टर ब्रिकेट ने 
|: सिम्पसन के हाथ में देकर कहा--- 
। गे पो ® 

(१ | पे सिसन ने धीरे-धीरे पढ़ना शुरू किया-- 
भेत अरे, 

| प्ले समाचार मिंला है कि तुम आजकल किसी 
| बाहर नहीं ठहरे हुए हो, बरन तुम एक 
शे ॥$ साय खरे! होटल में रद्द रहे हो । मुझे 
| किह कि तुम इस बात को अवश्य समझते 
| हारा यह व्यवहार मुझे कभी पसंद 


F ह 

| ॥ सत्ता | अब मैं तुमसे आग्रह करती हूँ 
र Eh "१ साथ रहने के लिए न आओ मैंने 
|, पिसिरो को तलाक़ का दावा दायर करने 


| हि ऐदी है। तुम्हारे विषय में मेरे जो बहुत 


पक ने पीठ फेरते हुए कहा “घन्यवाद' 
॥. रोगण ने अपने स्थान पर जा बैठी । 

Mi ने ऊँचे नं करों की गवाही और 
| अपना अपने फ़ेसले में वेलिस सिम्प- 
| * ` ` सला सुना द्या | 
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° नी 
अब एडवडं अष्टम की परीक्षा का समय आया। 
उनसे वही प्रश्न पूछा गया--प्रेम का मूल्य क्या 
है ! संसार ने एकस्वर से उनसे पूछा कि प्रेम का 
मूल्य क्या है ? देश-विदेश के कोने-कोने से उनसे 
यही पूछा गया कि प्रेम का मूल्य कयां है £ विगत 
१० दिसम्बर को विश्व को सम्राट्‌ की ओर से 
उस प्रश्‍न का उत्तर मिला । संसार चकित हो गया। 
x _X x 


उस दिन भोर होने सेपूव ही इस अनन्य 
प्रेमी सभ्राटू का जहाज़ इंगलेंड के समुब्रतट से. 
किसी अज्ञात दिशा को बिदा हो रहा था, जो 
अपनी मूक वाणी में कहता जा रहा था-- 


खुश रहो अहलेवतन हम तो सफ़र करते हैं। 


“ DENG 


न) 
च € 
धातुपोष्टिक ब शक्षिवद्धक 
= & १ 


जालिया 4 
rary 


यह गोलियाँ स्वप्दोष, कमज़ोरी) धातु- 
क्षीणता, कब्जियत आदि रोगों को नष्ट 
करती हैं और बल व वायं को बढ़ाकर जवाँ- 
मर्द बना देती हैं-_फी डि० १) एक रुपया 


| म फार्मसी जामनगर काठियावाड़ 


लखनऊ एजेंट--निगम मेडिकल हाल, फतेहगंज 
कानंपुर एजट-गंगाप्र० शिवशंकर वाजपेई नयागंज 
& बनारस एजेंट--राधेलाल एण्ड सन्स, चीक 
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डाक्टर नेहरू ओर उनका चमत्कारिक इलेक्टोकल्वर 


श्रीहरिहरप्रसाद मिश्र 


डाक्टर श्रीश्रीधर नेहरू एम्‌० ए०, केस्म्रिज, 

पी० एच० डी० हेडिलबर्ग, एलू-एलू० डी० 

ब्रसेल्स, एल्‌० ई० डी ० पेरिस, आई० सी० पसू० 

भारत के उन गण्य-मान्य विज्ञान-वेत्ताओं में से 

हैं, जिन्होंने "कुदरती बिजली? का वनस्पति,.पशुओं 

आर मनुष्यों पर प्रयोग करके आज सारे संसार 

को दिखला दिया है कि प्रकृति जिस डाल में 

चार फल लगाती थी, उसमें आप आज सोलह 
फल पैदा कर सकते हैं, और वह भी अपनी इच्छा- 
नुसार जर्दा या देर में; जिस पशु की मूक वेदना 
को आप अपने को असहाय समझकर विधाता की 
इच्छा पर छोड़ देते थे, उसे थोड़े ही प्रयत्न से 
भला-चंगा कर सकते हैं। यहो नहं, बरन्‌ दूध 
देनेवाले जानवरों का दूध भी बढ़ा सकते हैं, 
मनुष्यों की जीवन-परिधि भी बढ़ सकती है। उनकी 
तरह-तरह की बीमारियां को जैसे नींद न आना, 
पाचनशकङ्कि का कमज़ोर होना, लकवा, ददं व 
पागलपन आदि को आप थोड़े ही समय में, विना 
ज़्यादा पैसा ख़च किये हुए, एक सीधे-सादे इलाज 


से आराम कर सकते हैं। संसार के सभी उन्नत 


देशों में आज लगभग २०० केन्द्र डाक्टर नेहरू 
कें बताये हुए तरीक्रों पर काम कर रहे हैं, पर 
अभागयवश हमारे ही देशवासी और विशेषकर 


हिन्दी-भाषा-भाषी उनसे अपरिचित ही हैं । 


९9०९७ 
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इसके दो मुख्य कारण हैं-एक तो ढाका केह | मे 
अपनी विज्ञप्ति नहीं चाहते, दूसरे उनके पर| प 


से उनके | 
र आते हैं कि उन्हें पमप मि | 
नहां पक क पट 

डे । उ 

के होते हैं और वे केवल मा | 
में ही प्रकाशित होते हैं । पाठ हक 
हर्ष होगा कि अमेरिका हे { 
की सैकड़ों कापियाँ जात Be, 


|, 3 बात नहीं । अगर हमारे विज्ञान के 
| द्वयी डाक्टर नेहरू का अनुकरण करने 
|; हो हिन्दी का माथा भा Ses 
| न माँति उँचा हो सकता है । 
| कह रेहरू ने भारत की गरीबी का नग्न न्न 
||ह महीने ज़िले के गचागच भ बोर 
|. बह जानते हैं कि हमारे किसानां के पास 
हासा नही है कि वे क्रीमती फ़रटिलाइज़र 
| वीज मशीनें और क्रीमती खाद इस्तेमाल 
प्रे उन्हें तो कम ख़चं और बालानशीन 
| चहिए। तभी उनकी डद्रपूर्ति हो सकती 
प्री ग्रामसुधार हो सकता है। डाक्टर नेहरू 
झवी भ्रौर कागाज़ी घोड़ों को अच्छा नहीं 
| पमे । वे कहते हें कि लेक्चरबाज्ञी नई सभ्यता 
र| ग रोग है। चह प्रत्यक्ष में विश्वास रखते 
ए | सव दु प्रत्यक्ष में ही कर दिखाते हैं । 
(| ल्न विश्वास है कि हमारी ग्रामीण जनता 
। fn तक नहीं सुधर सकती, जव तक हमारे 
हू पह री उद्योग-घन्धा _कर के अपनी 
हहर. १ वहावे | सभी विदेशों में खेती 
र फैल-फूल् की खेती, तरकारियाँ पैदा 


| भ, मी के ७५ 
का | ' पुंगी के अंडो की तिजारत या गाय-बकरी 


पॅ 
१. 
| जा पञ भूखों नहीं मरते । 

८ र च्छ 
सी निब | की खेती हमारे किसानों 
सुक्क है। ५०-६० वर्ष पहले 


क 


° पर न अपनी ज़िदगी में 
क रो हपता अपना फ़ज़ समता 
भे पुरखो $ थी नस्ल पैदा करने. के लिए 
॥ ६ भवे श्रा a पर साँड़ छोड़ा करते 
0५ पर वात बन्द-सी हो गई 
| ष्ट पैदाचार कम हो चली 
कि के ना. ने खगे हैं। फलो में बाज़- 


कता है-जैसे नागपुर का 


| 
? सहारनपुर का लुकाट । 
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हमारे किसान इस प्रतियोगिता में कैसे सफल हों 
इसी उद्देश्य को. सामने रखते हुए डाक्टर नेहरू ने 
बड़ी खोज-बीन के बाद “कुदरती बिजली? का प्रयोग 
निकाला है, जिसे अंगरेज्ी में 'इल्नेक्टोकल्चर? कहते 
हे। इसका सिद्धान्त वृक्ष, पशु और मनुष्यों पर 
एक-सा ही लागू होता है। यह तो सभी जानते 
हॅ कि जिस तरह हमारे शरीर में करोड़ों छोटे-छोटे 
छित्र हैं, इसी तरह वृक्ष में भी होते हैं और जिस 
तरह हमारे शरीर का ख़ून रगों द्वारा हर एक हिस्से 
के छिद्रों तक पहुँचकर उनमें हरकत करने की शक्ति 
पेदा करता है, इसी तरह पेड़ों में भी होता है । 
पेड़ में जो पानी व गैस पहुँचती है, वह उसके 
प्रत्येक भाग में ऐसे छोटे-छोटे छिद्रों तक ले जाई 
जाती है, जिससे उनमें हरकत पैदा होती है। उनकी 
हरकत से वृक्ष के शरीर में बिजली का संचार होता 
है। अगर हम हरकत करते हुए इन चित्रों पर 
बाहरी बिजली का असर भी डालें, तो नतीजा यह 
होगा कि शरीर के अन्दर की बिजली की ताक़त 


ओर बढ़ेगी और शरीर ज़्यादा बलिष्ठ हो जायगा । 
[ Wherever there is cellular activity, 


there is electrical energy developed, and 
conversely wherever electrical [ energy is 
applied cellular activity is increased and 
better growth obtained. ] 
वनस्पति 
वनस्पति की उन्नति के लिए डाक्टर नेहरू तीन 
तरीक़े इस्तेमाल करने के लिए बतलाते हैं-१ बीज 
में बिजली लगाना, २ पौदे या क्यारी में जाली 
लगाना, ३ बिजली का पानौ देता, जिसे अगस्कर 
साहब के नाम से अगस्कराइज़ेशन भी कहते हैं । 
मान लीजिए, आपको एक पपीते का बीज बोना 
है, तो पहले बीज को धातुं की तरतरी पर रखकर 
अगर आपके पास मोटर है, तो डाइनमो से उसे 
संबनिधत करके २००० वोरट से एक मिनट तक 
«स्पार्क कीजिए और फिर विना हाथ से छुए हुए 
हाथ में रबड़ का दृस्ताना पहनकर उसे ब 


PI ae 
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दीजिए । गाँववालो के लि जहाँ न मोटर है 
और न बिजली, सबसे सहल तरीका यह है कि 
सब लोग मिलकर किसी कवाडी के यहाँ से किसी 
पुरानी मोटर का मेगनेट ख़रीद ले । यह अक्सर 
0) से लेकर १०) तक अच्छा मिल जाता है । 
एक मेंगनेट एक छोटे-से गाँव के लिप काफ़ी है! 
उसमें बढ़ई से चलाने के लिए एक हेन्डिल लग- 
वाना चाहिए । मेगनेट का एक तार धातु की 
तश्तरी, जिसमें बीज रबखा हो, उससे संबन्धित 
करके सेगनेट को तीन-चार मिनट चलाने से बीज 
में बिजली- आ जायगी । एक दूसरा तरीक्रा यह 
भी है कि एक मिटटी के घडे में पानी भरके बीज 
उसमें डाल दीजिए और मेगनेट का एक तार घड़े 
के अन्दर पानी में डालकर मेगनेट को तीन-चार 
मिनट चलाइए और फिर बीज को उसी में घंटे-दो 
घंटे पडे रहने के बाद निकालकर विना हाथ से 
छुए बो दीजिए । 
पौदों के लिए जाली का प्रयोग बहुत लाभ- 
दायक साबित हुआ है । यह जाली पीतल को 
नहीं, बल्कि लोहे की मामूली ९ या ६ आने गज़- 
वाली इस्तेमाल की जाती है, जिसका जाल क़रीब 
५ इंच चौड़ा होता है। पौदे की जड़ च तने की 
मोटाई के हिसाब से १० इंच लम्बे और ६ इंच 
चौड़े टुकढ़ें कर लीजिए और सिफ एक टुकड़ा पो दे 
की जड़ पर चारों तरफ़ से चिपटाकर इस तरह 
से लगाइए कि क़रीब २ इंच जाली मिट्टी से ऊपर 
रहे और बाक़ी हिस्सा जड के साथ नाचे रहे । 
अगर किसी शाख़ पर आपको ज्यादा फल या फूल 
लगाना है, तो उस पर जाली की एक जैकेट-सी 
पहना दीजिए । बस, उस पर बहुत-से किल्ले निकल 
झावेगे । अगर बीज क्यारी में बोना है, तो पहले 
६ इंच गहरी मिट्टी खोदकर बारीक कर लीजिए। 
फिर जाली इस तरह से बिछाइए कि उसके चारों 
तरफ़ किनारे का हिस्सा मिट्टी से ऊपर रहे और 
फिर उस पर २-३ इंच गहरी मिट्टी फैला दीजिए। 


_ बिजली का पानी डाक्टर नेहरू का रामबाण है । 
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जैसे ऊपर बताया 
डी ह द्र धू 
भ्‌ 
गह ` 


आप मेगनेट से ब 
पानी पौदे में बे बना सकते हैं। 
छिइकना चाहिए। दे देए और यहा सप 
क देखा गया है कि कव 
पाना साधारण पाना से २० गुना जय ज भ |i 
मंद होता है। एक लोटा बिजली का पा है षे 
पानी से ४० गुना असर रखता है hs १ 
में पानी की कमी है, वहाँ बिजली का भाटे | 
भा उस अभाव की पूर्ति कर सकता है। प्रा 
आने पर तजुर्वा करके देखा गया है कि बिन फ 
में बिजली का पानी दिया गया था, उने ज़. 
बहुत कम तादाद में गिरे और जिनमें साधाए | 
पानी दिया गया था, उनके ज़्यादा तादाद में गि! 
कारण यह था कि बिजली के पानी से पिह 5; 
पेड़ों के फल हवा के भोंके बरदाश्त करने का जाए || 
शाहा रखते थे । बिजली का पानी देने पे 
का रंग गहरा हो जाता है, पत्ते ज़्यादा बरे शे tik 
हैं और आम तौर पर पेड़ जहदी बता भो || 


ज्यादा मज़बूत हो जाता है। | 
पशुओं को ज़्यादा बलिष्ठ बनाने के त, द्‌ 
नेहरू की तीन तरकीचें मुख्य हैं। पर्त 


बह की निकलते हुईं ह 
उनका > खा लाय, जिससे शह | 
> क ग Nh 
नष्ट हो जाये और उनमे ५ | 
से बलकारक गुण पैद 


का पानी पिलाया जाय 
3 से कभ -कभी स a 


बिजली का पानी मे आवर 
बना देता है। उस ही नई [र गा, प 
रहते हे-ागले पर ढ़ रिश प | 
रइ बिजली की जो चि हारे करो i! 
में प्रवेश करत नोक चाबी पर हशी 
सी आ जाती i १ नर आणि 
व जरंद वर 

पानी डालने से घां ठ गलै | 


स्पार्किंग ज़रूर * 


हे 3 ३१३ ] 
| होती हँ 
ग रहता है । इसी 


“4 ॥ ७० -। 
mf मानुषा पर 


4 जिनका बाकी अवयवों से सीधा 
ग 
| 
र 
भा 
= पक ४ पट, दे 
| | हत्समग्री को प्रातःसू्य की रश्सियों के 
| 
ग 
ग 
| 
र 


लिए गले पर स्पार्किंग किया 
क्रि पर बड़ा असर 


ते (हरे बिजली का पानी पीने तथा गले पर 
प हने के अलावा सबसे ज़्यादा फायदा 
|| ्ेवालों को डाक्टर नेहरू की एक साधा- 
| तीव से हुआ है। वह है चारपाई के 
लोड बीचे मोटर के टायर के टुकड़े रखना । 
ए || पाने टायर में से चारपाई के पाये की 
| | े भ्रनुसार ४ दुकड़े काट लीजिए और एक- 
ह | इदा चारपाई के हर एक पाये के नीचे रख 
९ |ि। इससे रात में नोंद बहुत गहरी आती है 
रत ॥ पुस्सी पर इसका बड़ा अच्छा असर पड़ता 
। हा होगा को नॉद॒ की पुरानी शिकायत 
! ल्य नेहरू एक माला पहनने को देते 
गोद पव आती है । लेकिन हर एक केस 
| उनकी राय ले लेना 


i जे _ 
ह पशा के कोने-कोने से चिट्टियाँ आती हे । 


शिरा 
र| ५३ रे से जल्द दिया जाता है । डाक्टर 


फेल हर हैं भौर चे अपने-अपने तजु्े 
जो किताबों . की शक्ल में छापे 
। त न २०० ऐसी किताबें छुप 
Hh अशे वाग. सब किताबें मुफ़्त मिलती 
| | र्ग वारे में और बिजली के 
AF र सुमत मिलती है। जिले 
स न के °) लाइफ़-मेग्बर यानी 
हे म लिए जाते हैं । इलेकट्रो- 

भे पह Ne ६-सबसे ज़्यादा 
£ पे वाग ऊसर में भी ऊपर लिखे 
॥ जा सकता है । मैनपुरी 
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के ज़िले में नगलाहार में चौधर! सियाराम ने 
उनका इस्तेमाल किया और आज क्ररीब-क्गरीब सभी 
तरह के फलदार द्रझूत वहाँ इरे-भरे नज़र आते हॅ, 
जो ऊसर में ख़्वाब में भी नहीं दिखलाई पड़ते-- 
पपांता, शहतूत, आम, चन्दन, माल्टा, सन्तरा, 
सुकार, फालसा, रबर, कहवा आदि तरह-तरह के 
द्रश््तों पर तजुबे, कामयाबी के साथ, बहुत-से मुल्को 
में, किये जा चुके हें । अभी हाल में मि० जोज्ञ 
अन्तोनियो सालवेरिया ने सेन्ट्रल अमेरिका से 
लिखा है कि डाक्टर नेहरू के तरीक़ों को कुछ ही 
दिन इस्तेमाल करने के बाद कहवा के घे पोदे, 
जो बहुत कमज़ोर नज़र आते थे, एकदम बदल-से 
गये । उनमें नये-त्ये कल्ले फूटने लगे और बे इतनी 
जल्दी बढ़ने लगे कि आप यक़ीन नहीं करेंगे । फिर 
उन्होंने नारंगियों पर तजुर्बा किया । उनमें बहुत 


- ज़्यादा फल आ गये, हालाँकि चे पौदे अपनी पूरी 


उचाई को नहीं पहुँच पाये थे और कुल १॥ गज 
ऊचे थे । मिस्टर जोज्ञ अब अपने बड़े कहवा के खेतों 
पर इनका. तजुर्बा करना चाहते हैं ; क्योंकि-उनका 
विचार है कि ये तरीके मुश्किल नहीं हैं और इनके 
इस्तेमाल से बहुत-सा रुपया बचता है, जो वे अभी 
तक तरह-तरह की खाद पर खरच किया करते थे । 
मुर्रियों की बीमारी पर बिजली के पानी का 
कैसा अच्छा असर होता है, यह प्रमेरिका के (०००९५ 
Exponent-नामक अख़बार की एक रिपोर्ट से 
अच्छी तरह ज़ाहिर होतां है । वह यह है--““जान 
पर्ल के यहाँ डाक्टर नेहरू ने एक मुर्गी का इलाज 
किया, जो कि बहुत दिनों: से बीमार थी । उन्होंने 
एक प्याला विजली का पानी लेकर उसके राले में 
डाल दिया । वह बरौर किसी तकलीफ के उस पानी 
को पी गई; क्‍योंकि मालूम होता था कि वह उसे 
अच्छा लगा । थोड़ी देर बाद मिसेज्ञ पल ने देखा 
कि मुर्गी की चोटी का गोश्त पीले से एकदम लाल 
रंग का हो गया और वह और सुया की तरह 
फिर से चुगने लगी । उसको पहचानना भी मुश्किल 


हो गया । 
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हाथी-जैसे डील-डौल के जानवर पर भी तजुबं 
किये गये हैं। एक राजा के हाथी की आँख बिलकुल 
बेकार हो गई थी । उस पर बडबड पलारंटर 
लगाये जा चुके थे आओर बहुतेरी दवाइयां हो चुकी 
थीं ; लेकिन किसी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ । 
हाथी की वह आँख बन्द ही रहती थौ \ डाक्टर 
नेहरू ने पहले कपड़े को बिजली के पानी में 
सभिगोकर उसकी आँख घुलवाई, फिर धार बॉध- 
कर उस पर वही पानी डाला गया । इससे हाथी 
को बहुत आराम मिला और थोड़ी देर में उसने 
आँख खोल दी । लेकिन आँख का धोना इसी तरह 
से जारी रक्‍खा गया। उसकी आँख में जाला-सा पड 
गया था, जो बिजली के पानी से कट गया और 
वह भल्ला-चंगा हो गया । एक दूसरे हाथी के सिर 
पर एक बहुत बड़ा आवला पड़ गया था, जिसका 
कारण महावत दिमाग़ की ख़ुश्की बतलाता था। 
उस पर भी बहुत-सी दवाइयां लगाई जा चुकी 
था । आखिरकार उस आवले पर बिजली के तार 
से .स्पार्किग किया गया और वह फूटकर बहुत 
जर्दी अच्छा हो गया । घोड़ा, बकरी, गाय, बैल, 
ऊँट आदि जानवरों पर उनकी तरह-तरह की 
बीमारियों में बिजली के तरीके इस्तेमाल किये 
गये आर उनसे बहुत जर्द फ़ायदा हुआ । एक 
ख़ास बात और है। दूध देनेवाले जानवरों को 
बिजली का पानी पिलाने से देखा गया है कि 
उनका दूध सवाया हो जाता है । कलकत्ते में. उस 
दूध का बना हुआ घी, 'बिजलो-मार्का घी! के 
नाम से बिकता है और उसके दाम भी अच्छे 
मिलते हैं । 
क़रीब १२,००० आदमियों पर तरह-तरह की 
बीमारियों में ये तरकीबें आज़माई जा चुकी हैं । 
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| छः | | 
रेडियम के मुक्रावले में भी | 


फ़ायदेसन्द साबित हुईं 
कि ज़िला फ़रु'ख़ा बाद 


उञ्र ३९ बरस की थी, श्र 
3 पने क «| 
ER पता रौ 
न पीती थी। सिवा ची खने-चिहञाने क इहे भौ । 
काम न था । वह डाक्टर नेहरू हे ए३ 
गई और उसका तासी 
१ इलाज शुरू किया गया । रहो 
चारपाई के पावों के नीचे रबर के टुकड़े से गो. 
सूय की किरणों के सामने रक्खी हुई भोजन-साख़ 
में बना हुआ भोजन उसे खिलाया गया, बिन 
का ही पानी उसे पीने व नहाने को दिया सा 
ओर उसकी थाइराइड ग्लैन्ड्स पर स्पा भि 
गया । २४ घंटे के अन्दर उसका चिद्वाना इन्‌ ॒ 
हो गया, उसे नींद आ गई ओर वह सा| 
से खाने-पीने त्वगी--कुछ दिन बाद वह पिस | 
भली-चंगी हो गई । | 
एक दूसरा केल लीजिए--एड गरर | 
की वजह से कुछ विभूति सो म गा 
पागल हो गया । वह बहुत चिह्वात गया रे 
नेहरू के सामने लाया १५ | hf 
पकड़कर डाक्टर नेहरू तर रा पे 
क १ गरदन पर पीछे को | 
उन्होंने उसको गरद ञाता बस हो ४, 
किया-फरौरन ही उसका ग 
बाद वह बिलकुल 


कुदरती || 
के एक उडुरानो, | 


ङ्गा ही ९ p 


के नवाब सा | 


or 


A व 4 225 


ः ग्रामीणों का रहन-सहन 
ले, भावष में आमों की संख्या पाँच लाख है 
| शोर उन पाँचों लाख ग्रामों में बसनेवाले 
|भगरः सभी कृषक हैं। भारतीय नगरं में 
ही [षे बरोग ग्रामीणों की अवस्था से भली 
ए झा परिचित नहीं हैं। यद्यपि अब तक याम्य 
र ति पप पर बड़े-बड़े विद्वानों द्वारा अनेक 
| जा चुकी हैं, जिनके द्वारा नगर- 
का म्रामीणों की अवस्था से अवश्य 
जह भाना चाहिए था, परन्तु वे अभी 
को अवस्था से सर्वथा अपरिचित हैं । 
उ है उक पुस्तकों के लेखकों का 
न बी । विद्वान्‌ लेखकों ने अपनी 
व को स्वा का जीवन सिद्ध 
कब बे और आधुनिक माम्य 
हि पि २ व कुछ अकाश हा नहीं 
पे रते, तो वे ह न अस्तका के लेखकगण 
हे पिन साचते सन्दे आम्य जीवन का 
भा । मैंने अब से दो वर्ष 
| वे थे कर “विषय पर लगभग दो 
चि दिल्ली के दैनिक नवयुग 
| कोडे मेरे कर थे । हिन्दी-समाचार- 
._... ने लेखों को खूब ` पसन्द 


आधुनिक मास्य जीवन 


श्री० बी० एस्‌० ठाकुर 


(१) 


~ 


किया था । उक्क पन्न के प्रधान सम्पादक पं० 
सत्यकाम विद्यालकार उन लेखों का संग्रह करके 
उन्हें एक पुस्तक के रूप सें लाना चाहते थे, परन्तु 
उनके उक्क पत्र से सम्बन्ध-विच्छेद हो जाने के कारण 
चह कार्य न हो सका। अब मैं अपनी लम्बी भूमिका 
को समाप्त कर अपने मुख्य विषय पर आता हूँ । 
आधुनिक ग्राम्य जीवन क्या है, इसका नगर- 
निवासियों को तनिक भी पता नहीं है। नगरों 
की जनता समझती है कि ग्रामां का जीवन बड़ा 
अच्छा है ; क्योंकि ग्रामीण लोग सब प्रकार की 
भोजन की वस्तुएं, जिन्हें नगर-निवांसी बढ़े प्रेम 
से खाते हैं, तैयार करते हैं। इसलिए” उन्हें उन 
पदार्थों को उपयोग में लाना अत्यावश्यक है । 
जब शहरी लोग उन अनेक प्रकार के पदार्थों को, 
जिन्हें ग्रामीण कृषक उत्पन्न करते हैं, खाकर प्रसन्न 
होते हैं, तो भला उनके पैदा करनेवाले क्यों खुश 
न होते होंगे ! इसके अतिरिक्त वे नगरों कौ 
अशुद्ध वायु से दूर आमो की शुद्ध वायु से टकराने- 
वाली मोंपडियो में रहते हैं । इस प्रकार को बातों 
का अनुमान लगाकर ही नगर-निवासी मास्य 
जीवन को स्वर्ग-जीवन समक बैठे हैं । किन्तु जिन 
नगर-निवासिया को ग्रामो में किसी प्रकार का 
सम्बन्ध होने के कारण निरन्तर जाने का अवसर 
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आ है, वे भली प्रकार ग्राम्य जीवन का अच्छा हद्टा-कडा हो; परर 
डत नच होंगे । वास्तविक ग्राम्य जीवन मामीण स्री इस मा के ली गे 
का वर्णन वही कर सकता है, जो निरन्तर कई नहीं होती । ग्रामीण ज्यों में रका इन 
वर्षों तक ग्रामीणों के सम्पर्क में रहा हो अथवा नगरों के शिक्षित नारी-समाज हु (वन 
स्वयं ग्रामीण हो । मैं एक शिक्षित ग्रामीण के है । भारतीय ग्रामों में सभी वा 
नाते से आज माधुरी के प्रेमी पाठकों को यह बताने हैं। उनमें विभिन्न जातियाँ हैं, जिन है स्तः 
के लि उद्यत हुआ हूँ कि वास्तविक आधुनिक में परस्पर कुछ थोड़ा अन्तर रनर है । 
ग्राम्य जीवन क्या है? शहरी लोग देहातियों को इन दोनों जातियों का पहनावा कि र 
कुछ से कुछ समझे हुए हें । मैं उस अशुद्ध तथा परन्तु चत्रिय और शून लोगों का पहनावा देर | 
पिराधार कल्पना का भंडाफोड़ करके पाठकों के हे । क्षत्रियो में मुख्यतः जाटो का पहनावा झा || 
समच रखता हूँ । गॅवारू है । यद्यपि थे अन्य जातियों में सह | 

सैं पहले लिख चुका हूँ कि ग्रामों में बसनेवाले शारीरिक बलवान्‌ और परिश्रमी हैं, परनु हैं को || 
ज्ञोग प्रायः सभी अर्थात्‌ शत-प्रतिशत कृषक हें) मदी के माधो । वहाँ का ब्राह्मण प्रथवा पैस || 
उनका रहन-सहन और वेशभूषा नगर-निवासियों बेपढ़ा और जाट पढ़ा समान हैं। ब्राहमण शै |श 
से भिन्न है। वे निर्धनता के कारण अपने शरीरों पैश्य-जाति की खियाँ नगरों की खियों की भाँति | 
को पूणंतया नहीं ढक पाते । उनके शरीरों पर सभ्यतापूण वख और आभूषण धारण इत | 
फटे हुए मैले कुते अथवा जाकेटें दिखाई पड़ती हैं। परन्तु जाट जाति की नारियों का पहनावा प्रह ४ 
फटी हुई मैला घोतियां बाँधे हुए नग्नपग वे काये शेनियों में प्रदर्शन कराने योग्य है। सिर एफ हि 
करते हैं। उन्हें हजामत अथवा बाल बनवाने को बालिश्त ऊँचा उठा हुआ घुद्दा/ नाऊ ब 
महीनों अवकाश नहीं भिलता। उनकी स्त्रिया गले में पक्के सेर भर की हंसली, का 
भी इसी प्रकार बुरी अवस्था में इष्टिगोचर होती आर कमका पगों में मोटे-मोटे कईः 
हैं। उनके शरीरों पर मैज्ले-कुचैले और फटे ओढने गोचर होते हैं । आँगी पइनक हो 
और इसी प्रकार के लहंगे दिखाई पडते हैं । वे. ओढ़ना न डालकर चलना डु” उ || 
नंगे पैरों दौड-दौड़कर कार्य करती हैं। उन्हें आभू- है। जाट-जाति की एक सुन्दर नहे। | 


र ज़ 
षण धारण करने का बहा चाव है। इसलिए भद्दे और बेढंगे पहनावे मे से मे + 


ff | 


भारत के किसी भी प्रांत के किसी ग्राम की खी हो, थे उनके पतिदेवों को में जो लोग मी रे 
जिसके सुन्दर शरीर पर फटे और मैले वस्न हों, वह॒ लगती हैं। जाद-जाति न भोर देता ४ 


' आभूषण अवश्य पहने हुए दिखाई देगी। आमीण उनकी खियों की वेशभूषा सहन ७ 
नारियाँ आभूषणों को गत 5b भी अधिक ख्रियों-जैसी है । ग्रामीणों दे प र ti 
Sb ह हैं । उन्हें खाने-पहनने का. ०08) 4 ली है । 
तनिक भी शोक नहीं है । उन्हें केवल आ भूषणों ख्य कारण उनके 
का शौक़ है। आामीयों में जो लोग धनी हैं, उनकी जग करोडो बीघे भू रखनेवाे ३७४ ॥ 
स्रिया भी उसी रोग से पीडित हैं। चाहे खाने निर्धन हैं। शरीर क्व ळा a 
को समय पर न मिले, रहने को स्थान न हो और के पदार्थो को वे गेग नहँ * 
पहनने को वख न †, पर आभूषण अवश्य हों । उनका पणं रूप 

घर में खाने-पहनने की कमी न हो और पति भी निवासियों को देसि 
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है, जब कि उनके पास एक 


| न स 
|) किर की नहीं है । शहरिया का 


को मय से बहुत ऊँचा है । डनकी 
हा पाखी भी अपनी सभ्यतापूणन श- 


|. फ़ आमीण सुन्दरी से सुन्दर प्रतीत 
र हे किसी प्रान्त के किसी एक ग्रास से 
i h गए | वहाँ एक विचित्र नज्ञारा दिखाई 
था | दिवसात कृषि में परिश्रम करनेवाले कृषका 
ग |तदा मोपड़ियाँ एक ओर से दृष्टिगोचर 
पे शॉं। हाँ, उन मोंपड़ियों के मध्य में कोडे 
भो || तदार मकान भी दिखाई देगा । उनमें 
त (रघ पक्षा भी होता है, जो आम के साहूकार 
|! [पोदार का होता है। बेचारे किसानों के 
हि एक पूस की झोंपड़ियां के अतिरिक्त जगल 
है |बरिह। वे प्रायः जंगल के किसी खेत में सड़ेया 
ह (के है, जिनमें उनके ढोर बँधते हें । उनके 
फ 0 पर इतना स्थान नहीं होता, जहाँ पर वे 
क ५ को अतिथि का सत्कार भी कर सके । प्रत्येक 
! च पध पंचायती चौपाल बनी होती है, 
इपकों के अतिथि ठहरते हैं । आमीणों 
» उनके पास जगह की बहुतायत 

शार ह लोग हैं साहूकार अथवा 
त (न के पास धन है, परन्तु वे 
गा ते । ग्राम के एक लखपती की 
व क एक साधारण व्यक्ति के समान 
गौ नि बड़े कंजूस हैं। यदि उन्हें 
पैसे हे र चः तो अत्युक्रि न्‌ होगी। 
शत वालक ररक हैं। जब कभी उनकी 
| घन व्यय द दो जाते हैं, तो वे उनकी 
4 || रहो है ह शिन कृषकों के 
शत णण चारे असमथ 
हुए भी अपने कतव्य का 

| क. र = क के लोग बेमौत. सर 
| गहु और मस नहं होते । में स्वयं 
ह | २ * अब तक ग्रास में ही रहता 


[ जून, १३३७ 


रहा हूँ । देखते-देखते अनेक धनियो के परिवार 
के सद्स्य (.खी-बचे ) सत्यु के शिकार हो गये । 
यदि उनकी चिकित्सा कराई जाती, तो वे कदापि न 
मरते. मैं सैकड़ों उदाहरण इस प्रकार के पेश कर 
सकता हूँ; जो आमीण धनियों की कंजूसी को 
धिक्कारनेवाले हैं। किसी ग्रामीण की खी जब 
बीमार पड़ जाती है, तो एकाध मास तक तो उसकी 
कोई चिन्ता ही नहीं करता । मक्कइ बनाये पढ़ी है, 
बीमार-फाीमार कहुँ नाहे, इरम्मा है, उसके प्रति 
इस प्रकार की बातें करते हें । जब अधिक रोग 
बढ़ जाता है, तो दस-पाँच रोज़ सोच-विचार 
में कि किसको दिखाया जाय, लगा देतेहें। 
तत्पश्चात्‌ किसी बेपैसेवाले ( मुफ्ती ) वैद्य अथवा 
इकीम अपितु नीम-इकीम ( अडवैद्य ) को दिखाते 
हैं, जो पूणं रूप से रोग की परीक्षा का ज्ञान भी 
नहीं रखता । बस फिर क्या है, दो-एक दिन में 
रोगी स्रृत्यु का शिकार बन जाता है । यद्यपि पुनः 
विवाह करने में उन्हें काफ़ी धन ख़चे करना पढ़ता है, 
परन्तु चिकित्सा में वे उसका शतांश भी व्यय करना 
नहीं चाहते । इसके अतिरिक् ग्रामीणों का अपनी 
स्त्रियों के प्रति व्यवहार भी बड़ा बुरा हे ।वेख्री 
को पैर की जूती आर हुक की चिलम ठर समान 
मानते हैं। जिस प्रकार पैर की जूती और हुक 
की. चिलम स्वेच्छापूवंक जब चाहे तब बदली जा 
सकती है, ठीक उसी प्रकार खियाँ भा । उन मूल 
का ऐसा सिद्धान्त है । आम के एक लखपती ठ 
घर में खी का इतना अरस न 

[ नगर के एक मजदूर क र 
कल मज़दूर बीमारी की अवस्था में ज्ञ लेकर 

गे त्िकिस्सा करा सकता है, परन्तु 
झपनी खी को "ते हुए भी उस 
ग्रास का घनी व्यक्ति पैसा पास होते ई 


| 

अवस्था में मौन रहता र 
नगरों के आलीशान महला से बा 
कते हैं कि ग्राम्ये जीवन स्वग है, पर 

स लोगों का ग्राम्य जीवन को | 


उन 
सा नहीं है । परन्तु उन 
स्न समकना कोई आचय की बात नहीं 
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ज्येष्ठ, २१२ ] 


आज से २४ वर्ष पूर्व माम्य जीवन स्वर्ग का जीवन था, 
परन्तु इस समय ग्राम्य जीवन एक नारकाय जीवन 
है । विगत २०-२९ वर्षो के भीतर-भातर प्रामों 
का वातावरण बहुत बिगड़ गया है । जिन लोगों 
को ग्रामों और नगरों दोनों में रहने का अवसर 
प्राप्त हुआ हो, वे आस्य जीवन और नगर-जीवन 
की तुलना भली प्रकार कर सकते हैं । 

ग्रामीणों का रहन-सहन और उनकी चेश-भूषा 
नगर-निवासियों से भिन्न है, यह मैं पूर्व में बता 
चुका हुँ । अब मैं उनके परस्पर व्यवहार के संबंध 
में कुछ थोडा और पाठकों को बताना चाहता हूँ । 
ग्रामीण अपनी खियों को अपने से बहुत नीचा 
मानते हैं । खी ग्राम की चौपाल पर नहीं चढ़ 
सकती, पति की उपस्थिति में अर्थात्‌ पति के 
सामने भोजन नहीं कर सकती । ससुर और जेठ 
` के सामने धूंघट नहीं. खोल सकती और न. बोल 
सकती है । 

ग्राम की कोई स्री शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकती । 
माग में मुख खोलकर नहीं चल सकती । ससुर 


TNS SLL 
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@ य स्वास्थ्य 


ह। प ७०“ भ £ |... 
के० टी० डॉगरे कृ० गिरगाव 4 


तथा. जेठ के सामने इधर सर 
बना सकती । इसके तिरि र 
हें _ _ क्ल और 

» जो नारियों पर प्रतिबर 


॥ ग्रमीण 
खियों के साथ बुरा र दे प 
कह दिया जाय कि वे खिया डो न. परे भ! 
यों को नौकर शौर 
को भाँति समे हैं, तो अत्युक्ति न होगी । 
पुरुषों का स्त्रियों के प्रति संकुचित विचार कह 
परिणास यह है कि वहाँ पति-पत्नियों भे ठ | 
प्रेम नहीं हे । पुरुष खी को अर्थात्‌ पत्नी बो ब 
समकता हे और पल्ली पत्ति को सराय का मुसा. 
समझती है । में निस्संकोच यहाँ तक काहे ब्र. 
साहस रखता हँ कि ग्रामीण अपनी पत्तियों ब्र | । 
चुम्बन करना महापाप मानते हैं। भला को 
ठिकाना है उनकी मूखंता का | अब मैं ग्रामांश डे | 
रहन-सहन के सस्वन्ध में कुछ और गिक त A 
लिखता हुआ इसे समास करता हूँ । में पे. र्क 
आगामी. लेख में ग्रामीणों की आपसी ढगा || 
झगड़ों का वर्णन करूंगा । | 


ह 
: 


| 


डॉगरे का बालाशत 
पिलाने से 


चंगा रहा करता द 
एसा | 


विगत ५० साल का || 
| hy 
जनता का अनुभव है dh 


a 5 


NA 2 SP Sr नए ८-2 


२४४० 


र | डी आमदनी अतीत युग में कब और 
है | ऋसे हुई, इसका कोई प्रमाण पुरातत्त्व- 
३ गे निष्णात पंडितों ने संग्रह किया है, 
ब शश कीं। अवश्य 'सत्यं-शिवं-सुन्दरम? में 
रे प रसि माना गया है, और चिर-काल 
' कांही की आवृत्ति हो रही है। . 
.. पगशीला प्रकृति के अनुशासन में 
| ह ने के बहाने पाश्चात्य 
(वळत दान संग्रह किये गये हैं । 
० सत्र, ऋषि, छंद और देवता 


| 
| 2६ साहित्य में कला की नई 
| हा Fe नतीजा है और अब वह 
|| क्षि ३३, ने असविष्णवे” होकर 
|| हृहे। /#.. 


Lk Mp [के 
he का जिन मंत्रों को लेकर आजकल 
[र विचार है, उनका ञ्योरेवार 
| र केरना यहाँ संभव नहीं । 
` र अकुर हमें मिलते हे । 
ग विचार करेंगे) ` 
हना है, अलग उनके मत 
के ” रसपरिपाक ही कला 
| पाप-पुणय= 
को विषय नहीं । यह 


| 


| 
|| ४०१ 
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कला का भविष्य 


पं० शिवशेखर द्विवेदी 


धर्माचायं पंडित-पुरोहितों की चीज है। मंदिर 
का पुरोहित मूर्ति का शृगार करेगा, धूप-दीप 
और अध्यं देगा और शंख फूँककर जनता को 
आमंत्रित करेगा । इस तरह प्रसाद के लोभ से 
समवेत जन-समूह को धमं का उपदेश देगा। 
यही उसका काम है। शाख्र-विहित आदेश को 
लेकर साहित्य की सृष्टि नहीं हो सकती। यदि 
हो सकती है, तो समय नहीं। समाज के हिता- 
हित का विवेचन भी कवि-कमं नहीं । इसकी 
विवेचना राजनीतिक समाजवादी अथवा साम्य- 
वादी नेता करेंगे । सच्चा कलाकार समाजवादी नहीं, 
साम्यवादी भी नहीं । वह युग-युगान्तरों से अलग 
रहता आया है । वह केबल कलाकार है। रूसी 
साहित्य इसी लिए कलात्मक नहीं। इस तरह 
कला में सत्य भी नहीं है, मंगल भी नहीं । है 
केवल सौन्द्य । यह सौन्दर्य ही कला का साधाः 
रण व्यापार है। सौन्दर्ये की अभिव्यंजना भें 
यदि रस है, तो कवि का श्रम सफल दै-उसकी 
रचना सो गच ल ह का सिद्धान्त दै 
[4 T ए र, 

किन हे (उक्त कलाकारों के ) जीवन 
के प्रतिस्तर में कितनी चारुता है! त्याग का 
कितना अंश है ? प्रेम और सत्य का क्या साम॑- 
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१--झांदि अनेक प्रश्‍न साषा में दी ढ्के 
क हैं। दुर्गय कल्पना-दुर्ग के बाहर वे कोई 
कैफ़ियत नहीं दे सकते | इसी लिए वे मानवः 
जीवन को तुच्छ क़रार देकर सभ्यता को पुष्ट 
करते हैं । लेकिन क्या यह सच है ? किसी कला- 
कार को अत्यन्त निकट से देखिए, सममगे, वह 
सम्यता को मनुष्य के लिए नहीं मानता। ऐसी 
दशा में दूसरों का बलिदान सहज; किन्छु खुद का 
अस्यन्त भयावह प्रतीत होता दै । 
यह एक दल की बात हुई । ह. 
दूसरा दल कहता है-*''यदि समाज-संगल है 
साथ कला की अन्तर्नांडियां का कोई योग नहीं; 
तो वह वास्तविक कला नहीं । जिनका  उद्दश्य 
अभिजात युवक-युवतियों के प्रेम-सुषमा के चित्र 
कना है, अथवा उनके उत्तेजित मन की निरलस 
प्रबुति-जन्य माँग को उद्दीप्त करना है, वे सच्चे 
कलाकार नंहीं । सच्चे कलाकार की हैसियत से 
इज्जत पाने के लिए उसे लोक-जीवन की अंतव्यथा 
का अनुभव करना होगा। फिर अपनी कृति में 
चिर-जीवन की आयोजना करनी होगी। तभी 
वे मृत्तिका-पिंड से अमृत दे सकेंगे। तभी उनके 
प्राणों का स्पर्श संसार को स्वण बना सकेगा । 
तभी उनके पौरुष की दीप्ति अमर होगी और तभी 
. दल के दल उनका अनुसरण करते हुए मंगल- 
गीत गावेंगे । जीवन सुखी होगा !” 
यह मत सावेजनिक असल जीवन के गूढ़- 
तत्त्वों से गढ़ा गया है। जमाने के साथ मेल है । 
इसी लिए इसके प्रचारक भी हैं । किन्तु, जमाने 
का रुख असल-जीवन के परिचय के साथ ही, 
इसकी बढ़ी हुई क्षद्र जरूरतों के चित्र भी दिखाता 
है । जिनमें भोग का मोह ही बद्धमूल है।. इन 
चित्रों से भोग का पर्यवसान नहीं होता; उल्टे 
पूणं भोग की लालसा प्रबल हो उठती है। क्षोभ, 
संताप, ईष्या और प्रतिहिंसा के कुसंस्कार दृढ़ से 
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इढ्तर होकर जीवन | 
लगते हैं। एक और थे हा मो बेर के 
करते हैं, जो उनकी उपज नर, के १ 
वास्तविक चित्रण को महत्ता लब 
करती है, तो बे तके उपस्थित करते है 
सच्चा चित्र आँकना ही कला है। गत } र 
लेकिन अत्यंत एंद्रिक मानव-जाति दो | 
हृदय को सथनेवाले चित्र ही दिये गये, ब || 
उन्हीं में अटककर अपने सबनाश की राह त्न | 
करने लगती है । इसी लिए, ऐसे कद्र || 
अश्लील चित्र देकर भी इमानदारी का ढोंग रक्ते | 
हैं। इस इमानदारी से उन्हें लाम होत |₹ 
स्पष्ट शब्दों में लाभ का लोभ ही उन्हें तानन | 
बनाता है और इससे स्वाथेवृत्ति को हो| 
लिए उनके पास ईमानदारी शब्द दै! | 
यदि इस शाखा का वर्गीकरण करें तो छ| 
तीसरा दल भी मिलेगा; 
निर्धनों को धनिकों के 
घोषणा करना है। वे किसी भी धनी पे हि 
अपने स्वत्व-रच्ता हँ निमित्त पाप नहीं म | 
क ते हैं, गीता में Fn ह 
कल यदा हि धमेस्य ञि प ' ती 
अभ्युत्थानमधर्मस्य हह जच शासस | | 
त अधर्मियों का गाए ग ह 
निस्लंदेह घतिक बगे अर बदि घी ए 
शोषक वरी हे | परन्तु पर | 


| अच्छा उदाहरण है। रूप का जादू 
| न ही हो रहा है। एक 

सती का नाट्य भाव ही 
| को उत्फुल्ल बनाने के लिए, 
| यार ला ही गंभीर 
| - ती दै; क्योंकि जीवन-भर सत्य- 
दे भी जब सांसारिक सुख की पूर्ति 
हैरेती, तव स्वगं की सुख-समृद्धि-पप्ति का 
ह हा है। छायाचित्रों से ऐसे ही भावों 
||ह ढी है ओर बड़ी द्रुत-गति से मानव- 
से |स ऐहिक सुख-शांति को काम्य एवं प्राप्य 
लिहा है। यह सब उत्पात करके भी वहाँ 
कलां की लीला का त्रंतिम परिणाम 


| शती साहित्य की माँग भी अब पेश 
एकता का जो चित्र वहाँ देखा जा रहा 
वत ही साहित्य की प्रतिक्रिया है। किन्तु 
६ पर का अनेक सभ्य तरीक्रां 
ह| से जा रहे हैं, गरीब बदला लें, यही 
oe की चीज़ है। धनी पतन के 
४ चा की ओट घी में चर्बी, आटा में 
न SR तरल पदार्थ मिलाकर 

ही होता । म॑ भी उन्हें . किसी: तरह 
मे स्वाथ का विज्ञापन गांधी- 
जी गर भी बढ़ गया है। जो व्यक्ति 
HSS शासक हे घोषित करतेहे, वे 
र । मीठी-मीठी बातें कह- 

9 गा का सवनाश करना 
काम की जगह नाम 

ने लिखा है--“जहोँ 
के र > कैसे 
लमंत्र हे । दीन- 

हे भिक उल्लेख है; क्योंकि 
वा कोई साधन 


स येग का 
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न (4) 

= ना र स 
` र के प्रति संदेह नहीं होने 
इता । यह वतमान सत्य हे और यही कला की रूप- 
रखा भी । जनता को पुनः बोध मिला । वह सुख 
की साधना में तत्पर हुई । अर्थात्‌ वह दुःखों से 
छुटकारा नहीं चाहती, सुख चाहती है। कैसा 
आश्चय है । ग़रीब किसान रात-दिन मर-पचकर 
भी यह नहीं जानता कि उस पर क्या आफ़त है । 
वह अपनी भूख की कहानी कलाकारों से, सुन्दर 
काव्य मं सुनना चाहती है! ओर वह चाहती है, 
या नहीं; किन्तु कलाकार ज़बरन्‌ उसे सुनाना 
चाहता है ! इस कहा-सुनी में कला है और यह 
कला स्वार्थ की शुद्ध प्रतीक है। जहाँ न सत्य है, 
न शिव है, न सौन्दय ! असल साहित्य, जो 
किसानों को बल दे सकता है, तुलसी और कबीर 
का है । उनकी उपादेयता कुछ तो महारथियों के 
सहसा उदय से घट गई है और कुछ प्रकृतिवश 
भाषापरिवतन से । कबीर को उल्टवाँसी लेखक 
कहकर जनता से बिलकुल ही अलग कर दिया गया 
है। इस तरह निरीह जनता को जो कुछ भी कला- 


. त्मक दान दिया जा रहा है, उसमें चिरजीवन की 


कल्लोल-ध्वनि नहीं है।. ` डा 

तुलसी और कबीर, यदि सच कहें तो, इस 
युग के किसी महान्‌ नेता से अधिक -लॉक-हित 
कर गये हें । त्याग और धमे का अर्थ अब इन्र 
में दाखिल हो चुका है । जो कुछ है; मिथ्या ढोंग - 
स्वार्ध-सिद्धिमात्र। इसी लिए धर्म के बहाने दूसरों 
को आसानी से ठंगा जाता है। धर्म के प्रति 
अविश्वास का यहा कारण. है ।: परन्तु घमं अथवा 
त्याग क्या सचमुच ऐसे ही है? नहीं, यह वाता- 
चरण आजकल के मनीषियों.का है । तुलसी ओर 
कबीर ने सूखी रोटियाँ खाई हैं? लंगोटी लगाई है 
आर जगह-जगह धूमकर सुख-शांति का उपदेश 
दिया है । उनका प्रचार-स्थल असल भारत 


CC-0. JangamwaMah Collection. Digitized by eGangotri 


ड्येष्ठ, ३१३ ] 

he 
देहात था और इनका केवल नगर । बड़े-बड़े 
शहरों में स-समारोह स्वागत, गान चाच उत्सव 


के इस स्वाधीन संग्राम की कोई 
मल देहातियो को, मालूम नहीं। चे 
अपढ हैं, इसलिए पत्र-पत्रिका नहीं पढ़ सकते। 
गरीब हैं, इसलिए खरीद नहीं सकते। कायो 
कर्ताओं को उनके लिए चिन्ता है और यह चिन्ता 
शहरो जनता में सीमित है। तमाम उच्छ इद 
विज्ञपों शहर में है और उसी घेरे में हिसाब 
भो लग गया, अभी स्वाधीन होने में कितनी देर 
है ? सच्चा कलाकार भी इस मौक़े पर तब कैसे 
१ 
3 रवीन्द्र को स्पेनवालों की बड़ी चिन्ता 
है। नेताओं को बढ़ी बेचैनी है । महात्माजी को रार 
भाषा-प्रचार से फ़संत नहीं ! यू० पी” के किसान 
उपल-वृष्टि से मर गये । किन्तु देश के किसी भी 
कोने में प्राण-रक्षा की बात छोड़िए, सहानुभूति 
का प्रस्ताव भी पास न हुआ ! हिन्दी के कुछ पत्र 
“बापूजी की वाणी' के रेकाडे हैं। और कुछ 
लीडर हैं । अब तक उन्हें बोट किसे देना चाहिए, 
यही सममाने से फ़ुसत न थी। अब हुई है। 
परन्तु पद-प्रहण का विवाद है। किसानों की 
प्राण-रक्षा के पहले उन्हें इसी का निणय करना 
है। आखिर यह सब किसानों के लिए ही तो हो 
रहा है ? फिर यदि कुछ कि प्वान मर जाये तो बुरा 
क्या ? जो बच रहेंगे, वे स्वाधीनता का उपयोग 
करेंगे । हिस्सा भी अधिक मिलेगा । यह देश- 
हितैषियों की कला है । वृत्त-विवेचन ( अखबारों ) 
में कला का यही रूप है । बाहर पढ़े-लिखे ग़रीब 
जगह-जगह अपमानित होते हैं। उनके हृदय में 
जो आग धधक रही है, उसी की प्रेरणा साम्यवाद 
. है। यही युग-घमं है । इसी लिए उसका स्वागत 
भी हो रहा हे और उत्तरोत्तर दावाग्नि की तरह 
वह बढ़ता जा. रद्दा है । साहित्य में अब कला का 
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यही रूप अकित होगा ] रन्त उ | 

टीला न छोड़ेगी--सब जलग हम | 
एव कल्याण और शान्ति के लिए 9. है || 


>> हर 
की जरूरत है, उसे ही अपन बा व. 


है। यदि (कबीर, तुलसी का प्रचार हो, तो 

की यथाथ रक्षा और सुख-शान्ति दी ह > 
सकती है । देश-हितैषियां को इस ओर घ्या |; 
चाहिए। कारण, वगे-युद्ध अब नहो स ॥ 
स्वाधीनता के संग्राम की समाप्ति के पहले हीं |! 
युद्ध का भीषण रूप स्पष्ट हो रहा है। साह | 
ओर अपर विधि-विधानों में कला का याह र 
आहत होने लगा है।इस तरह तमाम समः ब 
खतरे में है। बचाव के लिए हमें अपने पुर पं 
साहित्य को ही अपनाना पढ़ेगा। त्याग शो 
मनुष्यत्व का बंधुत्व आचरण में लाना होगा।स 

तक हम ऐसा अचुष्ठान न करेंगे, कत | 
होगा । | 
ईश्वर और धमे के प्रति अविखात दी 
हम ऊपर लिख चुके दैं। यह अ बी 
ढोंगी ज्यातीच्छुओं एव | 


| 
f 


रक्ताशा सिवा शी 
ha डट सक ड़ 


वर्ग अति स्वार्थी होने के i 
बता-संग्रास.॑ किसी. तरह का. सहयो 


विनिमय करक 
फिर ग्ररीबों के दी 


| क ११३ ] 


| ग यथार्थ दुःख-नाश का कारण 
| ग है। इसी लिए ईश्वर और 
[i गो निरापद है । आत्ममुक्ति का प्रयास 
बन का चरम लक्ष्य है। वही सच्ची 
| यो वह सत्य है, शिव है, सुन्दर है। 
| 'तत्वदर्शी की समस्त विषयतृष्णा जब ज्ञान- 
र जॅ वाद नाश हो जाती है, तब वही मरण- 

हिलतति जसमसत्यु से परे मोक्षलाभ करता 
ग [ब्रा जब हृदयअंथि खुल जाती या अविद्या 
क॑ [हिडनाश हो जाता है अर्थात्‌ मैं मेरा, धन- 
ह |मरुस-दःखादि की अविद्या जन्य प्रीति 
ख रोती है, तब कामनावजित मरणशील 
पाक प्रमरत्व लाभ करता है । वेद्‌-शासतरों का 
।हुगदेश है। अर्थात्‌ इससे बढ़कर तत्त्वोपदेश 


से 


७॥| शते भाग जाता है--सदैव के लिए । | 
र | ET सेनेटोरियम, सौगानिनो के अध्यक्ष क्ञय-चिकित्सा-विशेषज्ञ 
"| शिख श्री के० जी० करडूकर इसके ७ मास के प्रयोग के उपरान्त 


` 


| 
| | | पटो, भ ।लेप्सी ञ्रॉ 
| | बाश है |” | ऑफ दि 


Lam 


i * न 


( न रि 
सके सेवन से ८० प्रतिशत नेत्र-रोग अच्छे हो गये हें । कारा नमल 
आइरिस और रोओं इत्यादि के लिए 
देशो र ; नेत्र वाह | 
| क म॑ एक अमूल्य नवीन खोज ~ | 
£| तदि नेशनल इन्डस्ट्रियल एण्ड मेन्यूफ़ेक्चरिंग कम्पनी 
जर. ३३२ ए, नरायन पेठ, पु जाई 
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ओर नहीं । संयम --इन्द्रियनिमह और आत्म- 
'चन्तन क द्वारा जन्म-मृत्यु के दुःख से छुटकारा 
पाना ही सानव-धम है।इसी के विधान को 
वास्तिक कला कहते हैं। परन्तु जमाना कुछ 
और चाहता हे और उसके अनुकूल ही कला का 
रूप होगा । इसलिए, यह बहुत जरूरी हेकि 
कला के द्वारा समान मंगल का विधान हो। 
ध्वंसात्मक पद्धति का अनुसरण दुःख से छुटकारा 
न देगा । कलाकार को रचना के साथ-साथ 
आचरण को पवित्रता का चारित्रिक जीवन भी 
जनता के सामने रखना होगा। युग की यह 
माँग भोग-शक्ति के द्वारा ही पूर्ण होगी। अन्यथा 
एक दूसरी ग़लत राह दिखाकर कलाकार अपनी 
ज़िम्मेदारी न अदा कर सकेंगे। 


| 9-9 | 
(06906206306:02206906 SUE NUE SUSE SESE SUEDE 
| संसार की ओषधों में अद्वितीय 
~ Ca a 
नंत्र-ताप-ह्यारना 
समस्त नेत्र-रोगों की बेरन 


` . नेत्र-हीन जीवन अभिशाप है, रोना हू. ० 
शि से पुराना नेत्ररोग तीन-चार गोलियों या उनके वजन के बराबर 


क 
. 


| 


ना सिटी | 
जह 


- पाटलीपुत्र ओर प्राचीन इमारतें . 


श्रीवागीश्वर का 


टल्लौपुन्न॒ का अतीत बड़ा ही उज्ज्वल और 
गौरवप्रद था। यदि भारतवर्ष के इति- 

हास से पाटलीपुत्र की गौरव-गाथा निकाल दी 
जाय तो वह अधूरा रह जायगा। यह जिस समय 
मगध की राजधानी था, उस समय की इसकी 
न गौरव-गरिमा को स्मरण कर आज भी बिहारियों 
. का सिर गव से ऊंचा उठ जाता है। जिस समय 
यह भारत का गौरव-किरीट पहनकर संसार में 
असिद्धि प्राप्त कर रहा था, उस समय सुदूर सागर- 
पार के यात्री इसके दशन करने आते थे । इसी 
पाटलीपुत्र ने अपनी गौरवपूणं गोद में सम्राद्‌ 
चन्व्रगु्त को बिटाकर संसार में अभिनन्दनीय 
कीति अजेन की थी। समय के प्रवाह में यद्यपि 
उसका पूव वैभव प्रवाहित हो गया, फिर भी अपने 
अनुपम अतीत. के कारण वह दर्शनीय है । प्रति 
वर्ष कितने ही विदेशी यात्री इसका दरशन करने 
आया ही करते हैं । पूततोया जाह्नवी के दाहने 
किनारे दस-बारह मील की लम्बाई में यह सुन्दर 
नगर बसा हुआ है। बिहार की राजधानी होने 
के कारण इसका वत्तंमान भी भव्य और उत्तरोत्तर 
उन्नत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसकी 


उजड़ी हुई काया पुनः पलटती हुई दिखाई पड़ रही . 


है ॥ अनेकों सुन्दर और दशनीय भव्य भवनों 
के निर्माण हो जाने से इसमें पुनः नवीन जीवन- 
सा झा गया है। 
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जिस पाटलीपुत्र के आश्रय में अनेक राष्ट्र ज्ञ |" 
निर्माण हुआ, जिसने कितने ही नर-पुङ्गव नरं 
को अपनी गोद में हँसा-खेलाकर उन्नत किया 
जिसके रज-रेणु में कितने ही पावनकमी महापाश 
की पद्‌-विभूति बिखरी हुई है, उसके दिष्य-दृशत 
की लालसा लेकर में उस ओर चलने का विष! | 
निश्चय कर आगे बढ़ा । मेरे नगर से लूगाकि 
१२० मील की दूरी पर यह नगर वसा हुआ | 
ई० आई० रेलवे की लूप-लाइन से च |] 
होती रेलगाड़ी से भागलपुर से पटना च चच | 
है। मैंने भागलपुर से साढ़े तीन वड | कर 
की गाडी से पटने के लिए प्रस्थान 3 जहर | 
मार्ग से जहाँ लूप-लाइन स र 


तम होती है 


अपने निकट के 
कदमकुआँ मुदल्ले म॑ 
मुझे कुछ विशेष अच्छा 


पटने का पुराना नास 
था। यह भारत 
दिश्ली की भाँति यह 
आर फिर समुन्नत हुआ । 
राजवंशों के साम्राज्य हैः 
इसकी जीणं-शण कक | पुरा 
स्मृति दिखाई पड़ती 


| | तर ११३ ] 


होदकर उसके पाचीन वैभव का पता 
i ३। यहाँ कितनी ही पुरानी इसारतों के 
अब भी देख पडते हैं । ईसवी सन्‌ 
|च सौ वर्ष पूर्व मगध के सञ्ाटू अजात- 
| निता के राजा पर विजय प्राप्त कर गंगा 
गो पाटली-नामक गाँव में एक छोटा परन्तु 
हुए बनवाकर वहाँ अपनी सेना रक्‍खी थी । 
हू के पौत्र उदयन ने पीछे इसी दुगं के 
| फ़ सुन्दर नगर बसाया, जो पहले कुसुमपुर 
| के नाम से प्रसिद्ध हुआ ओर पीछे उसी 
| पारलीपुत्र पहा । यही पाटलीपुत्र मगध 
रानी होकर विशेष प्रसिद्धि प्राप्त कर सका । 


एतः 


ल 


रभैदिर इ 
oe आगे ध्वजा का आधा भाग 
अपने साम्राज्य की राजधानी 


विशे 
रेप सम्पन्न और गौरवशाली 


4 I ड यूनानी (दूत सेगस्थनीज्ञ 

विषय से ह कई वर्ष तक यहाँ रहा । 
शीत है किपा जो कुछ लिखा है, उससे 
' पान व्लीपुत्र उस समय गगा और 


बज... 


TEE 
ष = 
Sf 


pT 


Ps 


ङ्ङ 
£| 
Si, 


>>> 
4 


ज 
Es 


| के 
हे 


राह डेढ़ मी 
भेज ख थी । नगर की 
प बकी की बनी थी, जिसमें 
थे । चहारदीवारी 
४ थी । चह अगाध 


प 
Ih धर चौ र बसा था । उसकी लम्बाई ` 
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जल से भरी रहती थी । 
और मज़बूत लकड़ी का 
के राजाओं के राजमहल 


भा री 
परिचय मिलता था f वक क पिव 
मनोहर उद्यान लगा जमवन क दारा सए 

ड हुआ था। उद्यान के बीच 
निमल जलपूणं ताल में रंग-बिरंगी मछलियाँ 
डसकी शोभा बढ़ा रही थॉ। विविध प्रकार के 
पुष्पों से युक्त हरी-भरी फाड्यां और ल्ताएँ, 
उद्यान को शोभा को सजीव कर रही थॉ। चुने हुए 
सदस्या की समिति पर नगर-रक्षा का भार था। 
उस समिति के सदस्या की नियुक्ति स्वयं 
सम्नाट्‌ करते थे। इस राजसभा में ३० सद्स्य 
रहते थे । उसी के पाँच-पाँच सदस्यों की 
अलग-अलग उपसमितियाँ थीं। यही. उप- 
समितियाँ नगर के भिन्न-भिन्न भागों का 
निरीक्षण करती थीं । 

पहली उपसमिति नगर की शिल्पकला 
की उन्नति के लिए प्रयत्न करती थी । दूसरी 
उपसमिति के हाथ नगर में आये हुए विदेशी 
यात्रियों के स्वागत-सत्काये का भार था। 
तीसरी उपसमिति नगर में जन्मे और मरे 
हुए लोगों का हिसाब रखती थी, जिससे 
कर वसूल करने में किसी तरह की बाधा 
नहीं होने पावे । चौथौ उपसमिति के हाथ में 
नगर के व्यापारियों से कर चसुल करने का भार 
था । पाँचवीं और छठी उपसमिति के हाथ में 
नगर का वाणिज्य-व्यवसाय का भार था । वह नगर 
के मन्दिरो तथा अन्यान्य संस्थाओं की भी देख- 
रेख करती थी । उस समय सारत में कितनी ही 
अच्छी सड़कें बनी हुईं थॉ । पाटलीपुत्र से इञ्ार 
मील लस्वी एक सड़क बनी हुई थी जो भारत 
की परिचमोत्तर सीमा तक पहुँची हुई थी । 

चन्तर प्त के पौत्र सम्नाट्‌ अशोक के समय पडीक 
पुत्र की विशेष उन्नति हुई । मौयवंश का अन्तिम 


राजप्रासाद दामी 
बना था, जो दूसरे देश 
से दामी और सुन्दर था । 
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राजा बृहव्॒थ था । उसके सेनापति पुष्यमित्र ने 
कुल से उसकी हत्या कर राज अपने अधिकार में कर 


लिया । उसकी दस. पीढ़ियों तक के राजाओं की 


- राजधानी पाटलीपुत्र ही रही । इस वंश का उत्तरा- 
सिकारी कण्ववंश का राजा हुआ । उसकी भी राज- 
घानी पाटलीपुत्र. ही रही । ईसवी 3७ पहले 
ही. कण्ववंश का अन्त हो गया । उसके साथ हा 
पाटलीपुत्र के घैभव का अन्त हो गया । करव- 
वंश के बाद आन्ध्रवंश का राज्य कुछ समय तक 
रहा । उसके बाद चौथी शताब्दी तक देश से एक 

तरह से अराजकता फेली रही । कितने ही छोटे- 
छोटे. राज्यों की स्थापना हुई और उसकी जड़ 
डखड़ गई । चौथी शताब्दी के आरम्भ में गुसवश 
का राज्य हुआ। सन्‌ ३२६ इसवी में समुद्रगुप्त का 
राज्य हुआ । उस वीर-केसरी ने अपने बाहुबल से 
पुनः भारतीय़ राज्य की स्थापना की । भारत के 
सोये हुए भाग्य, को जगाया । उसका अ राज्य हुगली 
से चम्बल तक और हिमालय से नमंदा तक फेला 
हुआ था । आसाम आर हिमालय की तराई के 
राजाओं ने भी उसकी अधीनता स्वीकार की थी । 
उस वीर-केसरी ने पाटलीपुत्र के खोये हुए वैभव 
को पुनः लौटाकर उसको भारत की राजधानी 
बनाया । छुठी शताब्दी के अन्त में गुप्तवंश का 
अन्त हो गया । उसके बाद फिर पाटलीपुत्र का 
पतन होना आरम्भ हुआ । 

` सातवीं शताव्दी के मध्य में दूसरा चीनी यात्री 
ह्योतसांग भारत आया । उसने पाटलीपुत्र को बड़ी 
बिगड़ी अवस्था में देखा । नगर में सिफ दूटी-फूटी 
चहारदीवारी रह गई थी । उत्तरोत्तर नगर की 
दशां बिगड़ती ही गई । पुराने पाटलीपुत्र का नाश 

हेणां ने कर दिया । उसी समय की भयानक बाढ़ 

ओर आंग. के उपत्रव से नगर उजाइ हो गया । 
तब से कई शताब्दियों तक यह गिरी हुई अवस्था 
में ही रहां। सोलइवीं शताब्दी. में जब शेरशाह ने 
हुमायू।को परास्त कर. सूरवंश की स्थापना का तो 
एक. बार फिर इंसका ब्रिगंडा हुआ भाग्य : संभल 
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गया । शेरशाह ने 
गैरे-घीरे है ने पटने में जुन्दर दुर्ग बनव. 
घार-धार इसने. अपने खोये हुए ऐश्वर्य को वायां। 
किग्रा । मुसलमानी युग में पाटलीपुत्र का न 
अज्ञीमाचाद हुआ । आजकल उसो को 
2 र रि परतता के } 
है । अधिक समय तक फिर इस रूप भें र 
रहने पाया । तो 
इस तरह उत्थान और पतन के चक्रमे प्न 
पाटलीपुत्र उगता और डूचता रहा । विशन शो | 
हास की गोल आँधी में पड़कर यह उपर उत्ताज | 
नीचे लुढ़कता रहा। मार क्रासिम और इस्टर 
कम्पनी के कमंचारियों फी घोर लडाई के स 
पटने में घोर संघष हुआ । कोई ६० अंगर स 
निदंयतापूचंक क़त्ल कर दफ़ना दिये गये । अग 
कृ्रो अब भी मौजूद हैं । 


र | 
पुन 


दः जगमगा उठा । हज़ारों सुन्दर 

हुआ । हाईकोट, गवनर की 
क्ॉसिल-भवन इत्यादि भवनों 
| पांव झा | सड़कों को सुन्दर रूप दिया 
| [तमात पटना का निरीक्षण करने में वहाँ 


रिया 


. गोलघर 


जे पहले मैंने वहाँ की ऐतिहासिक इमा- 
न्ने देखने का निश्चय किया । स्टेशन से 
पर हो दूर पर सेक्रेटरियट के पास गोलघर 
को || गी से उतरकर स्टेशन के समाप ही 
खो शि सहपाठी के यहाँ ठहरा, दूसरे दिन 
ले के विचार से बाहर निकला । गोलघर 
|क्ताकर विशाल काया दूर से मालूम होती 
॥विग्मा उसकी गुम्बजदार चोटी सिर 


कह गोष 
| ण प गोलघर को दूर से देखने पर 


. कालेज और चच की चम 


' उत्तर की ओर पतितपाविनौ पुण्यस 


[ जून, १३३७ 


सन्‌ ई० में बनवाया गया था। इसकी 
उचाइ फ़ीट है । इसकी चोटी पर चढ़ने के 
लिए दोनों ओर से तिरक्छी सौढ़ियाँ बनी हुई हैं । 
गोलघर के सिरे पर दो फ़ीट ब्यास का गोलाकार 
छेद आजा हे । कहते हैं, इसी के द्वारा गोल- 
घर के भीतर अन्न रक्‍खा जाता था । ३८ लाख 
सन अन्न गोलघर के भीतर अंटता था । इस 
तरह का विशाल गुदाम मेरे देखने में नहँ 
आया । उसके भीतर बिलकुल पोला है। भौतर 
घुसकर उस विशाल भवन में एक बार शब्द करने 
से कई बार वह शब्द आप ही आप गू जने लगता 
है । मैंने एक बार 'रास! कहा--कई बार “रास? 
“राम! की ध्वनि कमरे के बन्द वायुमण्डल में 
गूजने लगी । उस भवन में इतनी काफ़ी जगह है 
कि कई हज़ार मनुष्यों की बड़ी सभा बैठ सकती 
है। उसमें प्रवेश करने के दरवाज्ञे छोटे हैं। उसकी 
मज्ञवूती का इसी से पता.लग सकता है कि बिहार 
को विनष्ट करनेवाले भूकम्प के धक्के से उस पुराना 
इमारत की कुछ हानि नहीं हो सकी हे। सिफ 
सिहर-सा गया है । में उसके शिखर पर उन 
सीढ़ियों के सहारे गया । चोटी तक पहुँचते-पहुँचते 
पाँव में शिथिलता आ गई, शरीर थक-सा गया। 
उसकी चोटी पर चढ़कर इधर-इधर इष्टि डालने से 
सम्पर्णं पटना अपने नये-पुराने रूप कौ झाँकी देता 
हुआ दर्शकों की आँखों के सामने झूखने लगता है । 
हाईकोर्ट की विशाल इमारत, गवनर के अनुपम 
भवन, सेक्रेटरियट का 8०7 मि 

दूसरी ओर , 
दिखाई पडता है ` और eR 


है। पाशवं का वह गोलाकार लॉन हरी-हरी घासों र | 
से लहराता दिखाई पड़ता है । इरा द 
आर सर सुलतान अहमद के भव्य भवन तथा ह 
भी कितने ही teens, ती चर । 
| [खां [चॉध उत्पन्न 

छुटा से आखा सें चक त 


रथी की दिव्य धारा० उस ल्ग्बी नगरी के अंचल 
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उपे, .३१३े ] 


में प्रवाहित होती देख पड़ती है। बस? गोलघर के 
३३२ से पटना. नगर की रूपरेखा आँखों के सामने 
खड़ी हो जाती है। बड़ा ही सुन्दर इर्य दिखाई 
पड़ता है । इस विशाल घर की इंट बहुत छोटी पर 
पत्थर-सी मज़बूत मालूम होती थी । 
हर-मन्दिर 
गोलघर देख लेने के बाद मैंने गुरू गोविन्द- 
[ह का जन्मस्थान देख आने का निश्चय किया । 
यह स्थान वहाँ से दूर है-फिर भी पहले 
चहं चलने का विचार किया । मोटरबस के 
द्वारा जाने का प्रबन्ध रहने पर भी. मैंने वहाँ 
ताँगे से जाने में ही लाभ सममा । एक साथी 
आर मिल गये । शहर से दूर होने पर भी वहाँ 
पहुँचते देर नहीं मालूम हुई । हम लोग शहर के 
बीचवाली प्रधान सड़क से जा रहे थे । दोनों ओर 
के दर्शनीय इश्यों को देखते जाने से मालूम भी 
नहा हुआ कि कितना समय लगा । सद्र रोड के 
एक पारवे में बी० एन० कालेज, मेडिकल कालेज, 
पटना कालेज, साइंस कालेज, ट्रोनिग कालेज 
इत्यादि अनेक कालेजां के विशाल भव्य भवन 
कोसों की लम्बाई तक फैले हैं। इनके छात्रों के 
गगनस्पर्शी छात्रालय दूर तक फैले हुए हें । सर- 
सरी निगाह इन पर दोडाते हुए हम लोग आगे 
बढ़ते गये । 
सहसा हम लोगों का ताँगा सिखों के तीर्थस्थान 
हर-मन्दिर के सामने खड़ा हुआ । वहाँ पहुँचते ही 
अपार आनन्द उपलव्ध होने लगता है । उस 
पवित्र भूमि पर पाँव रखते ही उस महापुरुष की 
विशेषता सामने खडी हो जाती है । वहाँ अनेक 
सिकल साधुओं के दशन हुए । मन्दिर में गुरु 
'गोविन्दसिहजी की तलवार, ढाल और तीर कमठे 
रक्खे हुए हैं। सामने संगमरमर के चबूतरे के निकट 
ही गगनस्पर्शी धमंकेतु-स्तंभ दिखाई पड़ा । वहां 


का दृश्य बडा ही मनोरम था । सिक्ख सन्तों ने 


बढ़े सम्मान से हम लोगों का स्वागत किया और 
आतःस्मरणीय उस महापुरुष का मन्दिर दिखाया। 
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उनकी जयन्ती के 
होता है। काफ़ी 
इकट्टी होकर आनन्दोत्सव म 
आर हलवे बँटते हैं और उन 
वहाँ सुन्दर घोड़े पर 
सिंह की प्रस्तर-मूर्ति देखने ही योग्य 


अव द 
स अ य ते रफ 
सेक्स जनता णो i 
नाती है | त | 
का यशोगान होह ३. 
चीर-केसरी गुर हा | 
आओ, 
हर-मन्दिर के का ह. !) 
लोग पगार सिटी को हे हेने के दहह |, 
ह सड पहन देवी ब्र | 
दशन करके वहाँ से वापस लोटे । यह | 
भी बहुत ही पुराना है । उसके देखते हो सद |" 
प्राचीनता का ज्ञान हो जाता है । ग्रासपाप |” 
दृश्य सें नगर के प्राचीन भाव का आमास पिसे 
लगता है । कितने ही पुराने खंडहर दि 
पड़ते हैं । पटने में हिन्दू-युग के अनेक दिह कि" 
पड़ते हैं--पंच पहाडी, छोटी पहाडी ( उपप ब्र १ 
स्थान ), भिखना पहाड़ी ( कुँअर महे क सार)| 
अगंमकआँ इत्यादि उसके अतीत का इगि 
सुनाने लगते हैं। अगमकुआँ का गीकठीइ | 
हास नहीं मिलता । किसी-किसी का भ | 
कि-- “अशोक की वध्य भूमि का यह ध ih 
किसी का कहना है “मुसलमानी i क । 
यह बहुत बड़ा आर गहरा का दाम 
अभी तक इसकी थाह र पाई | । 

अगमकुआ्य कह ह 
ज युग की इमारतों गे 
के बनवाये हुए हु 

निकट ही शेरशाह के बनवा 


की मेंस 
शेष, दौलतपुर में शेरशाई और 
शेष ९ 7 पर को वश गै" 


खाँ का मदुरा? १ युग fl 

घाट वगैरह प्रसिदध दै ' इ की 
में-“पादरी की हैं ' 6 पुरागी 

इमारतों कालेज की 0 


च ६ 


प } i ] 
ग न भा | टीले के चर अ ब 
k ग़ के शिला द्‌ 
00 शि दसे बोड गुर निकले, पर कोई 
bre मिले और ऐसी कोई 
स |, शित्ा-लेखादि नहीं मिले आर उस 
है| पो गिदी, जिससे उनकी उत्सुकता उत्तरो- 
न्‌ |. बी । फिर उन्होंने खुदाई का का 
` |ाहिया। बहुत दिन के बाद घनकुवर 
(३१ सूनर की देख-रेख में दूसरी बार 
पहा आर्म की । इस बार कुछ सिक्के, 
भ |. ताह के पुराने मिट्टी के बतन, मूत्तियाँ 
। बुत चौज्ञे मिलॉ, लेकिन इस वार भी 
भ रीर कोई प्रामाणिक वस्तु नहीं मिली । 
लल ॥रचार वर्षो तक खुदाई करके पुनः 
| गर दिया गया । 
|स नही कि यदि उसकी खुदाई होती 
es की बहुत-सी प्रामाणिक 
00 
| (ग कई दिनों तक घूम-घूमकर मैंने पटने 
| । शारतो का निरीक्षण किया । 


गी) वत्त'मान छ 48.28, 50, 5st, 5h, SP, 5, 5, SPE, अब 
| र भी क किनारे १०-१२ ४ जो चाज्ज पुरानी है, वह सुवण के. 8 
| Ni है। पर हाची च. पर द समान है हि , 
| धाना होने के , टी 73 
£ गोदार हुआ है। नई-नई | “आतंकःनिमह गोलियाँ _ * 
है (ह से हे न आ शै बराबर ५६ वर्षों से 
I [ग t 
९ टग ह अभी दूर नही रो निजता, मस्तिष्क को 2 षा 
| "३ दषो में इस रूप में हैं। सम्भवतः § अनेक रोगों को मार हटाने में अपना 
है का भी नया रूप होगा। 8 दिखला रही हैं । 
च, , „ भपषियम @ कौ०--३२ गोलियों की एक डिब्बा का १) 
है कि के स्यूज़ियम की ९ आतंक-निग्रह आओषधालय ् 
है भी छोटे रूप में भी 9 : ` ज्ञासनगरःकाठियावाइ | 
रानी म की मूर्तियाँ, ह नड एजन्ट--इन्द्रचन्द एन्ड ० 
का प्रासा ओर विविध तरह हे लख नौ का 
सि >. समह है । नालन्दा चाक उन्का 
अनेक चौज़ वहाँ काक का ये काका कक कक कक 
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देखने को मिलीं । एक बहुत बड़े भव्य 
में भिन्न-भिन्न स्थान सें सब चीज़ें अलग- य 
सजाकर रकक्‍्खी गई हें । परने को नई भरत 
दू इमारतों 
में-पटना-हाइ र, पटना-भ्यूज्ञियम, सेक्रेटरियट 
गवर्नर की कोठी, जेनरल पोस्ट-आफ़िस और 
कालेजों की इमारत हैं । जेनरल पोस्ट-ऑफ़िस के 
पास हा हाडिझ-पाक भी दर्शनीय है। इन नइ 
इमारतों से पटने में पुनः नया जीवन-सा झा गया 
है । पटने के कालेजों में परना-कालेज, साइन्स- 
कालेज, ट्रोनिग कालेज, मेडिकल कालेज, इंजि- 
नियरिंग कालेज और बी० एन्‌० कालेज की इमा- 
रतें बड़ी ही भव्य और गगनस्पर्शी हैं और यही 
नगर की विभूति हैं । खुदाबर्शख्रा का पुस्तकालय 
भी विशेष प्रशंसनीय है। 


TANS NLL 


| 
षि 
|। 


-रात की ग़ल्तियाँ 


[ सुप्रसिद्ध लेखक आलिवर गोल्डस्मिथ के विख्यात नाटक “शी स्टूप्स टु कांकर” का जया] 


अनुवादक--कु अर राजेन्द्रसिद | 

नाटक के पात्र जो कभी न कभी शहर को जाकर अपना गोर i 

( पुरुष ) “मोर्चा न छुड़ा आता हो। दोनों मिस हाग्र||. 

| हम लोगों के पड़ोसी असवी हर साल जाहा में ह| | 

महीने के लिए बाहर जाकर “अपने को आन 

आते हैं ।? ज्ञा 

मिस्टर हार्ड कैसिल--हाँ/ और म्ही य i 

टोनी लम्पकिन ( मिसेज हाड कैसिल का अभिमान और दिखावा भी श साथ र 

br पहले पति से लड़का) हैं कि साल भर के लिए काफ़ी ह प क ९ | 

डिगोरी .( हाडं केसिल का नौकर) है कि लंदन अपने मूर्खों को अ की 

( स्त्रियां) नहीं रखता । मेरे ज्ञमा 

मिसेज्ञ डरोथी हाडं केसिल 
मिस हाड केसिल 


मिस कांस्टेन्स नेविल ( मिसेज़ हाड केसिल मिसेज्ञ 
की भतीजी ) बेशक, जिसकी 


, ज्म सुन रही हैं 
( श्रन्य पात्र ) ई 

शराबख़ाने का मालिक, नौकर इत्या दि-इत्या दि द रे 
प्रथम अडू ` __ सिल्लल्ञानेवाले उत्त बही पुर 

इृश्य--एक पुराने फ़ैशन के मकान का एक कमरा. बहलाने के व 

` [ सिसेज्ञ और मिस्टर हाडे केसिल का प्रवेश ] ऐसी 

. मिसेज्ञ हाडं केसिल--मैं तुम्हारे अनोखेपन की ,दाड ग मुरू 

क्सम खा सकंती हूँ, मिस्टर हाडं कैसिल ! सिवा हर एक चो ने तरीक I 

इम लोगों के क्या कोई आर भी इस मुलक में है, ज्ञमाना” पुरा | 


सर चाल्सं मालो 
युवक मार्लो ( उनका लड़का ) 
हाड केसिल 


रि 
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है कि डरोथी (अपनी 


| यः स मानोगी 
थ में लेकर ) यह तु 
रने हा को भी पसन्द 


आ; अमी तक उसे अक़ल नहीं आई है ! 
फ़ | ए-भौर न कभी आवेगी, यह में कहता हूँ । 
“| सो ब्रव शिक्षा दी है । 
| भि हाई--कोई बात नहीं । रोनी लम्पकिन 
ए | रापदाद्‌ है । मेरे लड़के को अपनी शिक्षा 
हो कमाना है। मैं यह नहं ख़याल 
भकष सौ रुपये हर साल ख़र्च करने के 
क| भी शिक्षा की ज़रूरत है । 
४ |. शि ' हॅसी-मज्ञाक़ की केवल रचना । 
| १३-लड्के को थोड़ी हँसी और मज्ञाक्र 
शी ची ले देनी ही चाहिए । 
अभि क्ष सा के जूते जल्ला देना और 
ह दल मज़ाक है, तो उसका आनन्द 
॥| उसने मेरी नक्कल बालों की 


dh ला मेरी ख़ता है ? बेचारा 
३, ऐेना है । है कि उसे स्कूल भेजना 
अब ज़रा मजबूत हो जाय, तब 
f रिन | पढ़ने से उसे फ़ायदा होगां । 
ब सके नहीं, शराब की दूकान 
जी ए स्कूल हैं । 


[से वाद 

च य दी थी और जब मैं सलाम 
सामने र. भेरा गंजा सिर भिसेज्ञ. 
३ दाई... उणे गया । 


[ जून, १३३७ 


मिसेज्ञ हाडं--इमें उसे इस तरह डाँटना 
फेटकारना नहीँ चाहिए.। जो कोई उसे देखेगा, चह ` 
यही कहेगा कि उसे पुराना बुखार है। 
हाड--हा, अगर सोटा होना पुराने बुखार की 
पहचान है । कह 
मिसेज हाड--वह कभा-कभी खांसता भी है। 
हाड--जब शराब ग़लत रास्ते से गल्ले के नाचे 
उतर जाती होगी । 
मिसेज हाडं-मुझे उसके फेफड़ों के लिए डर है । 
दाड--र सुके भी डर है ( व्यंग्य के स्वर में ) 
कभी-कभी वह तुरहो की तरह चिज्ञाता है । 
( पर्दे के पीछे रोनी चिज्ञाता हुआ सुनाई देता है ) 
[ टोनी का प्रवेश--वाक्कई पुराने बुखारवाले' 
बीमार की तरह है ] 
मिसेज हाड--टोनी, कहाँ जा रहे हो, मेरे 
प्यारे बच्चे ? क्या अपने पिता को और मुझे थोडी 
देर भी साथ रहने का आनन्द न दोगे! 
टोनी--मैं जल्दी में हूँ, माता, नहीं ठहर सकता । 
मिसेज हाड--ऐसी ठंडक में बाहर नहों जाना 
चाहिए । तुम बहुत बीमार देख पड़ते हो । 
रोनी--मैं कहता हूँ कि में ठहर नही सकता । 
एक जगह खेल-तमाशा हो रहा दै, और वहाँ मेरा 
लोग रास्ता देख रहे होंगे । 
हाई--अच्छा, वही शराब कौ दूकान । 
मिसेज हाड--और वही छोटे दज के आदमी | 
टोनी- ऐसे छोटे आदमी नहीं। ( दोन्चार 
मामूली आदमियों के नाम गिना देता है ) 
Ce एक ही रात उन्हे 
मिसेज हाड कम से कम 
निराश होने दो । 
ननी--उनके निराश होने कौ परवा नहीं है 
कि मैं अपने को निराश नह 
लेकिन बात यह , 


ता। 
FE रोकती दै ओर कहती है कि जाने नहीं दू गी ) 
टोनी--में कहता कि में वी \ 
मिसेज हार्ड-मैं कहती हू, नर 
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ज्येष्ठ, ३१३ ] 


टोनीं--भच्छा देखता हूँ कि किसमें ज़्यादा 
ताक़त है । ( वह अपनी मा को बाहर ढकेलकर चल 


देता है ) 
( दोनों का प्रस्थान ) 

हाई--(.अकेले ) यह जोड़ी एक दूसरे को 
ख़राब कर रही है । मेरी लड़की (केट ) को भी 
दो साल शहर में रहने से वही फ्रेशन की बीमारी 
हो गई है। अब सिक्र भड़कौली ही पोशाक 
पसन्द आती है। 

` ` [मिस हार्ड केसिल का प्रवेश ] 


हाड--मेरी केट ! रोज़ ही की तरह कपड़े पहने 
हो । कितने बेकार रेशमी कपडे हैं । में इस ज़माने 
के बेवकूफ़ो को न लिखला पाया कि ऐसे कपड़ों के 
कतरन से गरीब दुनिया का काम चल सकता हे । 
मिस हाड--आप हम लोगों का समकोता जानते 
) हैं। आपने हुक्म दिया है कि सुबह जब कोई 
” मुमसे मिलने आत्रे या जब में किसी से मिलने 
जाउँ, तब जैसी मेरी तबियत चाहे, वैसे कपडे 
पहन्‌, और शाम को आपको खुश करने के लिए 
घर का काभ करनेवाली एक मामूली औरत के 
कपड़े पहने । 
इाड--हा-हाँ, याद है। समझौते की शर्तों पर 
ही में ज़ोर डालता हूँ मेरा ख़याल है कि आज 
ही शाम को इस बात की जाँच करने का मौका 
आवेगा कि तुम मेरा हुक्म कितना मानती हो । 
`` भिस हाड--मैं बिल्कुल नहा. समझो । 
हाडं-साफ़ बात यह है कि आज में शहर के 
एक जवान आदमी का रास्ता देख रहा हूँ, जिसे 
मैंने तुम्हारी शादी के लिए पसन्द किया है.। उसके 
बाप का ख़त झाया है कि वह रवाना हो चुका है। 
बाप भी बहुत जल्दी ही चलेगा । 
मिस हार्ड--मेरी इच्छा तो यह थी कि में पहले 


से उसे जानती होती । अब कैसा बर्ताव मुझे करना 


चाहिए * अब तो यही मालूम होता है कि वह 
मुझे पसन्द कभी नहीं आवेगा । ऐसी भेंटें केवल 
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[ भून, १ 4 4 
मथानुसार होती हैं; न उनमें 8 
ड मे मित्रता र 
न आदर । यह ता कारोबारी. भेट क है श्र 
हाड--विश्वास करो । मैं कम 
सें दखल नहीं दूँगा भां तुम्हा 
_ ९ दगा । मिस्टर मालो मेरे 
विद्वान्‌ है और इस ढंग पर 
कि अपने देश की सेवा करने 
बड़ा समझदार है । 
मिस हाडं-क्या ऐसा है? 
हाड--बहुत उदार है । 
मिस हाड--मेरा ख़याल है कि मैं उसे जद | 
करू गी । 
हाड--जवान और बहांदुर है। 
मिस हाड--तो फिर तै है कि में उसे पन | 
करू गी । 
हाड--बहुत ख़ूबसूरत है । 
मिस हाडं--( अपने बाप का हाथ चूम रे] 
बस और कुछ न कहिए । मैं उससे शादी कह गी! 
हाड--आओर सबसे बढ़ी बात यह हैकिवा | 
अत्यन्त लज्जाशील है । |। 
तिस हार्ड--आपने तो मेरा घरून ह भर | 
दिया । कहा जाता है कि कम बोलनेव 
संदेही पति होता है । 
हार्ड--शर्म की जग 
जिसमें और भी गुण न 
बहुत पसंद आई । . 
भिस हार्ड--तो उनकी 
होगी कि मेरे पसन्द झा हि 
हार्ड--सिफ्त एक pe | 
कहीं वही तुम्हे gn क्यों िंपा द fl 
घा हुन वोन इसमास ल 9 
बद वरौर.मेरा शि. = १ और bE 
ज़रा भी परवा नहीं दें वी; 
को ढँदूँगी । | 
हाडे--साहसी 
नौकरों को सिंखला 


तो पज | 
मित्र | 
यह जवान श्ना 
इसकी शिना 


के योग्य हो | व्ह पी | 


ह्‌ उस रा. 
| यही बात उगा र | 


निर्णय | अब कट, । १) ण 
हूँ कि गा 


अर 
! लोग कम आते-जाते हैं; 
सिखलाने की ज़रूरत है । 

( प्रस्थान ) 

अकेले ) पिता के इस कहने र 
हैं, जवान हैं, आर 
लगे पसन्द हैं; परन्तु लजाशील होना 
बोहना मुके पसन्द नहां । वा द्‌ ! क्या 
. | । इसके पहले कि प्रेमी प्राप्त करू, पति 
णा करने लगी । शू 
[मिष नेविल का प्रवेश ] 
| फ़हाई-मुमे ख़ुशी हुई कि तुम श्रा गईं । 
॥ शा मं कैसी दिखलाई देती हूँ । 
| क रेविह्क्या कहना है! तब भी ज़रा 
न्‌ | हूं चेहरे पर कुछ उदासी है । क्या 
पर! , 
पि हाइई-कोई बात नहीं है । क्या कहूँ, 


है) (प एइ चाहनेवाले को मेरे सिर पर लादने 


॥ (रण दौ गईं है । 


| प्लिरेवित्ू--उसका नाम? 

| िहढ-मालो है । 
|  गेविल--सचमुच ? 
इसर चाल्स मालो के लड़के हैं । 
| हि re मेरे चाहनेवाले मिस्टर 
आ हा हर दास्त हैं। एक दूसरे से कभी 
कि; कर । मेरा खयाल है कि तुमने उन्हें 
। र ईम सव शहर सें थे। ... 

| द उन्हें कभी नहीं देखा । 

त ज से चरित्र चिचित्र है । चरित्र- 
त मने वह लजञाशील हैं, परन्तु 
|| य में उनका दूसरा नाम है 
१ | यास्तव मे क है, 
नी र च्य चरित्र विचित्र है । कैसे 

क शेषि 5 करू) खेर देखा जायगा। 
INT रो हे र्‌ यह बतलाइए कि तुम्हारे 
) न्ने फ । क्या मेरी मा, मेरे भाई 
पाथ शादी की कोशिश कर 


| ~ द्पने यह 
| 
| ‘a हे नौर को 


| क्क हं-(श्र्केशे / 
ल गई कि बह सुन्दर 


| 


१. 
| 
"| | 


$ 
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[ जून, १३१३७, 


मिस नेविल--'अभा-अभी वहा बातें करके झा 
5558 | सेकड़ों अच्ची-अच्छी बातें अपने पुत्र 
के अम्बन्ध में कह रही थीं। वह उसे पूण योग्यता 
का नमूना समभती हें । 

मिस हाड--वह इतनी उसके पक्ष में हैं कि 
उसमें ससारे भर के सब गुण देखती हैं। और भी 
एक बात यह है कि तुम्हारी जायदाद का कुछ कम 
- उन्हें नहीं है । इसे खानदान के बाहर जाने 
देना उन्हें पसन्द नहीं होगा । 

मिस नेविल--मेरी जायदाद का क्या बड़ा 
लालच हो सकता है । जो कुछ है, वह जवाहिरात 
हैं। अगर हेस्टिग्ज़ प्रेम करता रहा, तो अन्त में 
उनसे रुखाई करना पड़ेगी । अभी तो में उन्हें यही 
ख़याल करने देती हूँ कि उन्हीं के लड़के को मैं 
चाहती हूँ । और उन्हें यह स्वप्त में भी नहां 
मालूम कि मेरा दूसरे से प्रेम है । 

मिस हाड--भाई साहब अभी तक इदता से 
इनकार कर रहे हैं ओर तुमसे इस तरह नफरत 
करने की वजह से मैं उनसे प्रेम कर सकता हूँ । 

मिस नेविल--बेचारे अच्छी प्रकृति के जीव हैं। 
यह तय है कि उनकी दुच्छा है कि उनको छोड़कर 
आर किसी के साथ मेरी शादी हो जाय! चलो 
चलें । चर्च की घंटी बज रही है'। हम दोनों को 
हिम्मत से काम लेना चाहिए । तुम्हारे हमारे दोनों 
के मामले टेढ़े हैं । ! 

चका ` (दोनों का प्रस्थान) 

[ दृश्य--शराब पीने का कमरा--कई ह 
मैले-कुचैले कपड़े पहने एक ज के पाल म गोल 
शराब पी रहे हैं। टोनी मेज़ के एक 
चळे 
| य की-सी बातें हो रही हैं | कोई कुछ वर 
रहा है, कोई कुछ बक रहा है) 

एक ने क्हा-+सब चुप 
जाय । र 
दूसरा- दाद? ए 


रहो, एक गाना हो 


क गाना हो जाय । 


वये, ३१३ ] | 
| गा | f 
टोनौ-तो फिर मैं गाऊँगा । मैंने इस शराब  हेष्टिग्ज़--तुम्हारी उप हे 
खाने पर एक गीत बनाया है। (गाता है ) “स्कूल- रास्ता पूछ भी नही सका | पेजह से ठोक तौ 
मास्टरों को व्याकरण और शिक्षा-सम्बन्धी वाहियात सालो--यह मानता MRE | 
बातों से दिमाग़ परेशान करने दो; परन्तु मैं यह पसन्द है कि रास्ते में जो सामने उगे सो | 
मानता हूँ कि अच्छी शराब एक वर्ग के लोगों को कृतश यन्‌, और कभी-कभी झछ २२ || 
- ”( वाह-वाह होती है) सुने असभ्य उचच पृ || 
अच्छी सूझ-बूक देती है । ( वाह-वाह सुने । य उत्त मे 
[ शराबखाने के मालिक का प्रवेश ] ds ण ! चमा कौजिए, मैने ||. 
मालिक-दरवाज्ञे पर एक गाडी में दो आदमी KE ws य हार्ड कैसिल को पढ ह| |; 
आये हैं, और वे मिस्टर हाडं केसिल के सम्बन्ध में स्थान में हैं ? ! को मालूम है कि श्राप लि 
कुछ बातें कर रहे हैं । वे रास्ता भूल गये हैं । नकल शह... 
टोनौ--यह तै है कि उजमें से एक वह होगा, कि कम को व. ज को कुछ भी नहीं गा | 
जो मेरी बहन से शादी किया चाहता है। क्या अ ह्‌ Es न आप पता बतला देंगे, | 
वे लोग लंदन के रहनेवाले मालूम होते हैं * चा की क! 
माल़िक--शायद वहा के रहनेवाले हों। देखने ८४ श लोगों को यह भी गो 
“ मालूम कि किस रास्ते से आये हैं ! 
से तो फ्रांस के मालूम होते हैं । 
: 9 मैं डी हे स्टिग्ज़---महाशय, नहों, यह भी नह मादूए 
टोनी--उन्हें यहाँ भेज दीजिए । मैं ठीक रास्ता लेकिन क्या आप पता बतला सकते हैं ! 
बतला दूँगा । ( शराबखाने के मालिक का प्रस्थान ) : टोनौ--अगर यह आपको नहीं मातूम ह| 
( साथियों से) जो लोग आये हैं, शायद आप [कस रास्ते से आये हैं, किस रास्ते पर जाते | 
लोगों के साथ केलिए ठीक न हों आप लोग आर कहाँ हैं, तो पहली ख़बर यह में फो | 
एक तरफ़ चल्ने जायं । मैं आप लोगों के पास जल्दी सकता हूँ कि आप रास्ता भूल गये हें। हि ४ 
का रे डी पुडी का प्रस्थान ) 9 टोनी मालों--यह बतलाने के लिए आकाशवार्दी १ 
हाड कसिल की तरफ़ संकेत करके ) अब आवश्यकता नहीं थी । 
रिश्ते में जो मेरे बाप होते हैं. वह छः महीने से टोनी--क्या मैं यह पूछने क 
मेरी नाक में दम कर रहे हें । अब अगर चाहूँ हूँ कि आप कहाँ सेअ रहे हें : ह हूँ उह 
तो उस बुड्ढे से बदला ले लूँ; लेकिन कुछ उर मालो--जहाँ हम लीग जाया बाद 
लगता हे--डर किस बात का £ बहुत जल्दी ही बतलाने में इस प्रश्न की क्या झा. तेग हों 


| 
” 


[ साहस कर स || 


पर nx र ~ ने ल्ल * 
स्ह सौ सालाना की जायदाद मेरे हाथ लगने- रोनी--सचाल के बर्ण आप शिषे hh 
वाली है । देखें, यह बुदा कैसे मुझे उसके पाने से अवराध आ तो नहीं है। १. हसू 
रोक सकता है । र . रहे हे, क्या यह वही पुरान र एक ह | 
[ मालो और हेस्टिग्ज़ के साथ शराबखाने कसिला है, जिसके एक लक | ह 
के मालिक का प्रवेश ] लड़का है * लोगों ने उग महा अहा | 
मालो--कितनी तकलीफ़ देनेवाला आज का हेसिटिसज्-रदै ह | 


बतल 
दिन था। हम लोगों से कहा गया था कि सिफ नहीं, लेकिन जो आए 


चालीस मील है और अब तक साठ मील से ज़्यादा परिवार है । लाँबीः 
घल चुके हैं। | दोनी--बबकी र 
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शर] 
शै(बइका भदा 
| | 
र| | ऐँसअच्छा, तो मुझे यह कहना है कि आज 
| ते भाप मिस्टर हाड -केसिल के मकान पर नहीं 
सि प प्हएगा । 
| कहप-भ्रभाग्य । 
स | ्रौ-रास्ता बहुत लम्बा, अधियाला, सेला 
/) पर इरे का हैं। ( शरावखाने के मालिक की 
री च ६ € के 
छल्लाग करके ) स्टिंगो, मिस्टर हाडं केसिल 
न |।मनर का रास्ता बतला दीजिए । आप समक 
|! 
| 
हुए | शह शराबज़ाना--आप बहुत रालत रास्ते 
| जब आप पहाडी के नीचे उतरे थे, तब 
| हि अमुक रास्ते पर जाना चाहिए था । 
` | डस पर चलने के बाद ? 
ह 
५ फिर सीधे जाना चाहिए था, जब 
0 हिन मिलता ॥ 


| ड्‌ है 
hn! हं पहुँचने पर जहाँ चौराहा 


तप भेज़ाक् कर रहे हैं ! 
|. र्‌ सीधे 
NR चे रास्ते पर जाना था, फिर 
7२. निशान > 5° रास्ते पर, जिस पर 
NT फिर आगे बढ़ते और अमुक 
` | बाएं तव दाहने मुड्ते और फिर त्राये, 
र. क त पुरानी चक्की मिल्लती । 
बाता | खोजने से तो ज़मीन का 
ty अव क 
ह करना 2 
वा है, मार्लो ! 


त्त र 
तो बहुत सामूली हुआ । 
जाय। ` 


हक 
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[ जून, १९३७ 


= मालिक--खेद है, स्वामिन्‌ | मकान भर में 
लड एक पग खाल हे । 
 टोनी--मेरी तो यह ख़बर है कि उस पलँग को 
क भादमियों र मिलकर ले लिया है | स्टिंगो, ` 
कथा आपको पत्नी आप लोगों को अँगीठी के पास 
जगह दे सकती हैं £ र 
हेस्टिगज़---आग के नज्ञदीक सोना मुझे पसन्द 
नहीं। ; 
सालों---और मैं तो नफ़रत करता हूँ। 
टोजौ--क्या वाक़ई आप नफ़रत करते हैं! 
अच्छा, अगर एक मील और आगे आप जायं, तो 
आपका एक सराय मिलेगी, जो यहाँ सबसे 
अच्छी हे । 
हेस्टिंग्ञ--अच्छा, आज रात को तो खडके से 
बच गये । भ्र 
मालिक शराबख़ाना--( टोनी से अलग बाते 
करता है ) यह भी कुछ सोचा है कि आप इन 
लोगों को अपने बाप के मकान पर उसे सराय 
बतलाकर भेज रहे हैं। -. 
टोनी--चुप भी रहो । इसका पता ख़ुद उन्हे 
लगाने दो। ( आनेवालों से ) आप लोग साधे 
आगे बढ़ते चले जाय, जब तक सड़क के पास एक 
बदा और पुराना मकान न मिले । दरवाज़े पर दो 
बड़े सांग टेंगे हुए हैं। यही पहचान है! हाते में 
चले जाइएंगा । रह कक 
हेस्टिग्ज़--महाशय/ 
हें । , 
रोनी-नहॉ-नहाँ) मैं आपसे कहूँ? उस 
का मालिक अमीर आदमी है, अर यह 
अब छोइना चाहता है । इस ग से FT 
एक बड़ा आदमी दिखलाना चाहता ६ । डला कि 
साथ उठे-बैठेगा और अगर उसने यह 
> बातों पर ध्यान दे रहे हैं? तो जरूर 
आप उसका बातों पर र 
> सनावेगा कि उसकी मा आर फक 
सब भा किया है । 
कैसी-कैखी बड़ी जगहों पर काम 
= एना--बुडढे का स्वभाव त्ता 
मालिक शराबख र ट 


हंम लोग आपके कृतज्ञ 


ज्येष्ठ, ३१३ ] मळ (0) 2 | 
9 [ सून, 0 । 
अच्छा नहों है; परन्तु ठहरने का प्रबंध उसके यहा टोनौ--नहा-नहों 

से अच्छा और कहाँ भां नहों है । आपके साथ चलं आ » सीधे । ङ्घ 
मार्लो---अगर यह प्रबंध ठीक है? तो हमको और शराबखाना से ) चुप र पा 
किसी बात से मतलब नहा । यही आपने कहा राहृए। 

न कि हमें दाहनी तरफ सुना चाहिए £ त्र 

मश; 

86-96" ) 


ALAA AAA AA A 


भथ 
च 


। पेशाब के मयेकर ददो के लिए एक नयी ओर आश्चयेजनक इंजाद | 
ने र| 
| सूजाक ( गनोरिया ) की हुकमी दवा 
। sD ०जसानी का जगत्‌-विख्यात Bu नह 
हक र्‌ 9 


हि ह मुर्गा छाप 


[ रजिस्टर ] 


पेशाब और धातु के ददों को मार हटाने और निमू 


गोनोकिलर एक ऐसी दी झाश्चयंजनक दवा ] 
` से रोगी को कभी निराश होना दी नहीं पढ़ता । डाच क द्व 
इंजेक्शन ( टीका ) लेकर आप परेशान १ 

अमेरिकन पेटे ट दवाओं में फ़िज्ञल 


Sa पेशाब में मवाद आना 
Fert से सावधान or i र ल क्रिस्म की द 
खरीदने से पहले £ 'ोनोकिलर” जड़ से नष्ट देता है ॥ मल्य 4 (| 
छाप ओर सीलबंध | ३०, डाक-ब्यय अलग । 

| ` पैकेट देख लीजिये रोई 
| एकमात्र बनानेवाला-डाकटर डी० एुन्‌० जसानी, गिरगाव बँक 
(एजेंट-किंग मेडिकल हाल अमीनावाद पाकं जखनऊ ] दैरएक बाफ़रीश ४ 


र / 


Ee ्च्ड 


री स्वर्गीय अन्न लखनवी 


श्री इक्बाल वर्मा 'सेहर! 


| एता जितना साहित्य में । चह जल्द-जल्द 
सिह चीज़ है और उसकी पहली बातें कुछ 
| त जाने पर पुरानी और फीकी-सी मालूम 
| हैं। पर साहित्य की बात दूसरी है । 
५ ९. गरद बदलता नहीं; और यदि उसमें 
| सार कुछ परिवर्तन होता है, तो भी 
| गि सरसता नवीनता के रूप में बराबर 


| | पाति में प्रायः उतना टिकाऊपन नहीं 


' दर 'अब्र' लखनवी राज- 
दोनों कौ इष्टि से अपना विशेष 
रखते भै । वह पहलेपहल सन्‌ 
त र के तीसरे अधिवेशन में 
५ जज डुआ था। वहाँ उनका 
झा महो र के का था, जिससे कांग्रेस के 
पतः अभावित हुए ये । 
तिक सेवाओं के उपलक्ष 
ए ग र हर २६वें अधिवेशन के 
१ बे अयन १३ ११ ई० में हुई 
। को मक ऐकू „णवे भाषण में माले" 
तफ 


] नर्वाचनवा ले निश्चय का 
` रिन गी विरोध भी किया 

नका पद बहुत ऊँचा 
सकता था । दूसरी 
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ओर साहित्य में उन्हें कोई वैसा स्थान न मिला 
था सही, पर उन्होंने एक उर्दू कचि के नाते जो 
भी स्थान प्राप्त कर लिया था, उसमें स्थिरता अवश्य 
है। हमें आपके ऐसे कई राजनीतिक लेखों के 
देखने का मोका मिला है, जो अंगरेज्ञी में लिखे गये , 
हैं। उनमें विद्वत्ता और ताकिकता के साथ सरलता 
और स्पष्टता भी है, पर उनकी रोचकता का संबंध 
त प्रायः तत्कालीन परिस्थितियों से ही है । इसके 
विपरीत आपकी साहित्यिक रचनाओं का लगाव 
समयविशेष के साथ नहीं। उनकी रोचकता तो 
न-जाने कब तक बनी रहनेवाली चौज़ है। राज 
नीति ने अस्थायी जीवन भले ही दे दिया हो, पर 
साहित्य ने तो आपको अमर बनाकर ही छोड़ा है। 
आप आंदि से अन्त तक थे भी साहित्यिक 
मनुष्य । परन्तु क्योंकि आपके सीने में कवि का 
दर्दंभरा दिल था, अतः आप भारत को पराधीनता- 
जनित दशा से भी प्रभावित हुए विना न रह सके 
थे । फलतः आपके साहित्यिक विचारों में राजनीति 
का भा समावेश हो गया था। आपकी पहली 
उदू -ग़ज़ल में एक पद यह भी मिलता है | 
अपने वतन से हमको उरत है; 


बीबे-मुल्क हैं 
_ तमत्राए-विजञापत कया करें होल देवर) कया करें हिन्दोरताँ होकर! 


१, वतन के दोस्त; ९ विलायत की कामना |. 


ड्येड, ३१ रे ] 


जो आपके स्वदेश-प्रेम का द्योतक है । राजनीति 
के नाते आपके दिल में स्वदेश-सेवा का खयाल 
उस समय पैदा हुआश जब आप इगलड मे बेरिस्टरी 
पढ़ रहे थे । वहाँ सन्‌ १८८४ ह कभत म 
तत्कालीन प्रधान सचिव ग्लैडस्टोन महोदय ने 
अपना 'आइरिश होम-रूल-बिल पेश किया था, 
जिससे अँगरेज्ञों में बड़ी खलबली पड़ गई थी । 
उसी समय श्रीलालसोहन घोष और श्रीचन्दा- 
वरकर भी अपने भाषणों द्वारा भारत की दशा पर 
आँसु बहाने के लिए वहाँ गये थे। इन बातों से 
अत्र' को पर्याप्त स्फूर्ति मिली और उन्होंने भारत 
लौटकर उसके हक़ों के लिए लड़ने का पक्का इरादा 

कर लिया । पर उनकी लड़ाई एक नमंदक्षवाले 
नौजवान सिपाही की लडाई थी। कहते खरी थे, 
पर ज़रा ठंडे दिल के साथ । संक्षेप में उनको “नरमी 
भी ऐसी थी कि जहाँ वह नमदलवांलों की 
` कार्यवाहियों को देश के लिए हानिकर समझते थे 
और अराजकतावादियों से पूरी घृणा रखते थे, वहाँ 
“नमो? के बारे में भी कहा करते थे कि 'यद्यपि नमे- 
दुल के सिद्धान्त बहुत अच्छे हैं, पर मुझे यह भय 
सदा ही लगा रहता है कि कहां वह ज़रूरत से 
ज़्यादा नम (०० moderate) नहो जाये ।? इन 
सामयिक विचारों को देखते हुए हमारे दिल में 
क्षण भर के लिए यह खयाल आये विना भी नहीं 
रहता कि बाद छो बहनेवाली हवा का तेज़ मोका 
उन्हें न-जाने किधर ले जाता । 

-जब वह बैरिस्टर होकर विलायत से लोटे, तो 
यहाँ आकर उन्होंने अपना वही साहित्यिक और 
राजनीतिक कारोबार जारी किया । कविताओं की 
रचना भी होती थी, और लेख भी लिखे जाते 
थे । उनके अंगरेज्ञी लेख तो विलायती. पत्र-पत्रि- 
कार्या तक में स्थान पाते थे। उन्हें अंगरेज़ी लिखने 
में किस गजब की सहारत थी, इसका अनुमान 
तो दानबन्धु ऐन्ड्य,ज़ के उन शब्दों से हो सकता 
है, जो उन्होंने सर तेजबद्दादुर समू से उस समय 
कहे भे, जब सप्रू साहब आगरा-कालेज में पढ़ते 
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थे | उन्होंने कहा था कि “यदि इस प्रांत ५ | 
ऐसी अगरेज्ञी लिख सकता है, जिस हा | 
अंगरंज्ञ लेखक को कृति का धोक जो 


व ग व 
पं० विष्णुनारायण दर है” । सच है, न 
अध्ययन से क्या कुछ नहों हो सकषता। 


साहित्यिक कार्यो से इतना अवकाश 
अपने पेशे को काफ़ी चङ्ग दे सके, उसकी तो इ 
वैसी परवा भी न थी । पेशे का काम द हे | 
भी थे तो उतना ही कि गुज़र-बसर हो जाग ज्ञ || 
ठीक काम के ही अन्दाज्ञे से क्रानूनी पुडे गे | 
देख लेते थे । स्वभाव में सन्तोप था। प्रपा 


नथाकि क्‌ 


करते? बहुधा ऐसा भी होता था किवता 
कुछ लिखने बैठते, तो से कह देवै थे कि को |॥ 
मवक्किल आवे, तो कह देना कि श्वेरिस्टर साहब श |स 
पर नहं हे? । पर इससे यह मतलब नहीं हब | 
मुकदमा लेने से हिचकते थे या इपान उ 
वाई करते थे। सनू १८९९ ई० क | 
अज्ञमगढ़ में गोहत्या के मामले | 
दंगा हो गया था। हाकिमा 

हिन्दुओं पर पड़ी? ऑर 


हाकिमों की. ज्ञ्यादति 
बाज्ञ बंगाली अख़ब 
यदि पंडितजी की सुव 
तो ठीक ही होगा । 

[हस के साथ 
नी के विलायत ज. 
युग था। च 


क 0 


री शरि ] 


„ से राजयचमा-जैसे भयंकर रोग में 
jae र दे अधिकतर पहाढ़ पर रहते हुए 
शरि! न को धैर्यपूवंक सहते रहते थे । 
| पक नथा। वेदान्त के माननेवाले थे । 
पाठ: CS 
शो्जास्त परदे शोबदागर क तमारा क, 
तौ ढा आलम है कोई जाता न आता हे। 
धोर जीवन क्या हैं  बाज़ीगर के तमाशे 
।ऐ। उनमें असलियत तनिक भी नहीं । हम 
|लोहपौ मायाजाल में पड़कर नक़ल को 
कर छू को सच समझ रहे हैं । अन्यथा वहां 
सम सत्ता तो सब कुछ और सब जगह है, 
हि गवाजीना, जाना-आना कैसा ? आख़िर 
ब |।११ वपं बीमार रहकर १ ३ नवम्बर, सन्‌ 


SN oS उक “ज्या 


अ. द 


अ. त्र 


है |; भरौ सृत्यु पर जो शोक-सभा हुई थी, 
| है 


"| दूं के सुकवि जनाब शफ़ी लखनवी ने एक 


| पहला मुसाफ़िरे-लंदन, 
| विही्वाहे-जुमला अहले-वतेन; 
| 0... . नामी ज्जंबाने-उदूं का, 
| । रा र से हामी ज्ञबाने-उदू* का; 
र ह अस्सुब न तमकनत न ES 
| भे हे वो होता था मिलके दिल मसर; 
#३ तैगशीनी' प कांग्रेस के नाज’ 
भिक मेवरे-कौसिर्स न 
«रा नज़र फ़लकपरवाज्ञ; 
| झो ब शुशभिजाज और हँसमुख, 
आई हज़ार उठाये दुख $ 


| पोते 
" of ४. खुश; ५. सभापतित्व; 
"ही! ग के मेम्बर थे; ७, आसमान 
); =. मौन प्रकृति के; 


भक जोर देशवासियों का हितेच्छु; २.. 
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चह अपने . जाननेवालों का चाइनेवाला, 
हमेशा . वज्ए-वफ़ा का निबाहनेवाला; 

सिपाहियाना मिज्ञाज झान-बान से र्त 

बला से कुछ हो वह करना ज़बाँ से जो कहना। . 

इनसे स्वर्गीय की राष्ट्रीयता, साहिस्यभ्रियता, 
नम्नता, आत्मीयता, उच्चता, सहनशीलता, प्रेमपूर्णता, 
सज्जनता, वीरता और इदृता का छोटा, किन्तु सुन्दर 
चित्र आँखों के सामने आ जाता है । 

आपका जन्मसंवत्‌ सन्‌ १८६४ ई० और जन्म- 
स्थान ज़िला बाराबंकी था। शुरू में सामयिक प्रथा 
के अनुसार फ़ारसी-उद्‌ पढ़ते रहे । फिर अंगरेज्ञी 
पढ़ना शुरू किया और मिडिल तक पहुँचते-पहुँचते 
इतनी लियाकत पैदा कर ली कि इस्माइल्स की 
नौतिसम्बन्धी प्रसिद्ध अंगरेज्ञी पुस्तकां को पढ़ने 
आऔर समभने लगे । शोक़ बढ़ता गया और इन्ट्र न्स 
में कार्लाइल की “वीर और वीरपूजा? नामी कठिन 
पुस्तक तक नौबत पहुँची । आख़िर जब आपने 
कैनिंग-कालेज लखनऊ में एफ़्० ए० की पढ़ाई 
शुरू की, तो वहाँ .की बहुत बड़ी लाइब्रेरी से 
आपका साहित्यिक व्यसन पूरा होने लगा । यहाँ 
स्पेन्सर और मिल की कई प्रसिद्ध पुस्तकं पढ़ी। 
दर्शन, धमे, नी ति, इतिहास और काव्यवाली पुस्तकों 
से विशेष रुचि थी। क्रिस्से-कहानियां पसन्द न 
करते थे, गम्भीर एवं गूढ प्रकृति के मनुष्य थे और 
उसी प्रकार का साहित्य भी रुचिकर था। रूचि 
की पति के लिए आपको अधिकाधिक अवकाश 
भी मिला । गणित में फेल होने से एफ़० ए० 
पासन हो सके आर पढ़ना छोड़ दिया | उसी 
समय कैनिंग-कालेज कें ग्रो० गाल gs जय 
रहे थे । आप भी उन्हीं के साथ रवाना ह । 

र वेरिस्टरी तो पढ़ते ही थे) साथ ही साहित्यिक 
त दर्शन, राजनीति और 
अध्ययन भी जारी था। देश सन्द 
समाजशाख्र को ख़ास तौर पर 
डाघिन, टिडल, मेकाले; कार्लाइल, (लः मू 


आरनेल्ड, इक्सलेः वर्क-जैसे प्रकार: | की 
१. सौजन्य रीति। 


ज्येष्ठ, २१३ ] 


पुस्तकें पदी, जिनमें से अन्त के छः लेखकों की लिए लखनवी शायरी प्रायः 
कृतियाँ तो आपको बहुत ही जचीं। बड़-बई अगरज़- शगार है भी, तो बहुत कम आओ 
कवियों का कलाम भी देखा । शेक्सपियर, बाइरन, राति पर कि वह भौतिकता के ब 

शेली, कोट्स, वडूसवर्थः टेनीसन पर तो आप की ओर भी संकेत करता हुआ अ 

मुग्ध ही थे । इसका यह मतलब नहीं कि आपको उनकी शज़लों में अधिकतर कहाँ a है 
अंगरेजी के अलावा और किसी भाषा से लगाव रिमकता है, कहीं नीति, कहाँ निर 
न था । विलायत जाने के पहले अर पीछे अगरेज्ञी कोरी काव्य-कल्पना। कथन में कुछ ऐसी हक | 
के साथ फ़ारसी-उदू' पुस्तकें भी ख़ूब देखते थे और है कि कल्पना पर भी वास्तविकता का है | 
कवि एवं कविता से तो घनिष्ठता थी ही । उदू सकता है, परन्तु जैसे आपकी रजलो में सर 
कवियों में आतिश, गालिब और अनीस को के लिए राजनीति की झलक है, उसा प्न | 
पसंद करते थे और अनौस को तो सभी उदू आपकी गस्भीरता कभी भूलकर अपने में ह | 


कवियों से बढ़कर मानते थे । उदू के साथ हिन्दी को स्थान दे देती है । देहली के एक निजी मृशं |" 


के भी हामी थे और राष्ट्र की उन्नति के लिए में आपने एक गज्ञल् पढ़ी थी, जिसके दुह 
दोनों का होना आवश्यकं समकते थे । विस्तृत अध्य- ये हैं-- 
यन ने जहाँ आत्मा को उन्नत और हृदय को विशाल विसाते-दहूर में हैं नङ्गश क्या-क्या ज़ोहदोरिलो $ 
बना दिया था) वहाँ मस्तिष्क में भी वह शक्ति कहीं तस्वीरे-मसजिद है कहीं तर्स्वारेमैब्रागी। न 
भर दी थी, जो निष्पक्ष होकर बहुत दूर तक ब्रिठाया नक़्शे-चश्मे-मस्त दिल में यदे रे. 
सोच सके । . जज्ञर में काबाथा और सिंच गई तस्वारे मेहरा | 
स्वर्गीय अन का सम्बन्ध मरते दम तक लखनऊ क्रयामत तक रहे जारी यह साशा बा र 
से रहा । उनके जीवन का अधिकांश भी वहां इसी के दम से है चमकी हुई en क 
बीता । वहां उन्होंने समष्टिरूपेण अपनी शिक्षा मुज्ञैयन सुहरे-सुलतानी से होकर हे | 
भी समाप्त की । वहाँ उनकी कविता का प्रारम्भ यह फ्रौज़े-हाकिमे-दौराँ से है तक़दौरे द 
हुआ र वहाँ विकास भी । वहाँ के मृशायरं में जहाँ ऊपर के दो पदों में गम्मीरता ९ | 


। थ हार” 
समस्यापूर्तियां द्वारा उन्हें अभ्यास का काफ़ी सौक़ा नीचे के दोनों पद गम्भीरता डे. के दोनों पद गम्भीरता केसा 


बदनाम है। 
र 


मिल्ला । वहां वह शायरी में जनाब हकीम लख- फ़र्श ( डुनिया ॥ "यी 
नवी के शागिदं हुए । उन्होंने लखनवी शायरी के नी, ३. शराव न शर | \ 
का पिछला ज्ञमांना भी देखा और अगला भी । पाकीज्ञगी + मस्त आँखों को शराब, द्वा | 
सारांश यह कि उन पर लखनऊ के ही वातावरण ४. माशक्क की मेहराबदार बार | 
का प्रभाव बराबर पडता रहा । पर ऐसा जान अब ( भू.) क यह है. कि दिल $ है 
पढ़ता है कि वह प्रभाव केवल भाषा और भाव कहा | शेर का ले याद क 
की सुन्दरता तक सीमित था । उनके कलाम में याद आई, पर वह के साथ ही शा 
उस श्ंगारी अतिवणंन का लेश भी नहीं, जिसके यह ज़रूर हुआ मानों । 
शिका जम गया | वी! रह ff 
१, मीर अनीस लखनवी के मसिये अपने रंग में का नक्‌शा गई शराबखाते ली ॥ 
लाजवाब हैं; २. हकीम साहब जनाब असीर लखनवी. पर तसवीर पे १६. तजी | 
के सुपुत्र ये, जिन्हें अपने फ़न में उस्तादी का दर्जा तो दै?) उदारता | 
हासिल था । ८, शासकों की री 
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| त विये हुए हैं । पर सच पूछिए तो 
6° उनकी प्रकृति के प्रतिकूल ही था | 
(१४ - ही शब्दावली प्रायः कठिन होती 
अवश्य करते हैं कि उनकी बात 
कहो कठिनाई न हो और अपने प्रथल सें 
| पते हैं। हाँ, वह कभा-कभा 
| की ओर भी विशेष ध्यान 
ऐसा जान पड़ता है 


शर तो मेरे दिल में यह लहर आती है; 
| तुमको सुनाऊं में बहन! तू जो सुने, 


i हे रा तबीअ्त मेरी घबराती हैः 
ढ़ 


|| प्हूम कि क्‍या उन प गुज्ृरती होगी, 
धान भ्राता है तब जान प बन जाती है; 
|| ऐोतरो के किसी तरह से कट जाता है, 


मुझको वह करते होंगे, 
नीत सेरी घबराती है। 
क ह कि अच्छी न 
£ हायर र बहुत अच्छे 
र शा के हे के पद्‌ दृशेनीय हैं, जो किसी 
| हि है सी हा केहलाये गये हैं। औरत की 

\ और ददेभरी | कल्पना कम 
| भरन्ति व काव्य हे तो वह काव्य 
दे मे घबराने का सबब भी 


पक 
ou Sr +। 
ड E> 


२. सोमी चिराग; 
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ध्वनि में सहानुभूति की झलक देख उसके आगे 
अपना दुखडा रोती है । 
अब हम अब्र साहब का ग़ज़लों के कुछ चुने 
इए पद नाचे देते हैं, जिससे हमारी उस राय 
की पुष्ट होगी, जो हमने ऊपर ज़ाहिर की है। 
वस्तुत: उनकी कोई ग़ज़ल ऐसी नहीं है, जो सुन्दर 
पदां से शून्य हो और जिससे उनका उस्तादाना 
कमाल न प्रकट होता हो । देखिए 
उलटे देती है मुझे गादिशे-पैमाना जुदा, 
होश उड़ाती है मेरे नरगिसे-मस्ताना जुदा । 
जलना आप ओर है औरों का जलाना कुछ और, 
गमिए-शमौ जुदा सोजिशे-परवान जुदा । 
आप भर जाता है वह कोई भरे या न भरे, 
सारे पैमानों से है उम्र का पैमाना जुदा । 
पहला पदू--एक तो शराब के प्याले का दौर 
मुझे बेहोश कर रहा है, दूसरे ( साक्री को ) मद- 
भरी आँखे मेरे होशोहवास को और भी गुम किये 
देती हैं । गारज्ञे कि प्रेमिका की महफ्रिल में मेरे 
लिए चिना पिये भी बेहोशी ही बेहोशी है! [ कवि 
ने प्याले का सिफ़ घुमाया जाना लिखा है ]। 
“गदिश'-शब्द काव्य कौ इष्टि से "पैमाना! और 
«आँख? दोनों पर लागू हो सकता है। दूसरी ओर 
वादिश' के ख़याल से “उल्लरने' का ज़िक्र हुआ, जो 
बहुत मोजूँ है । 
दूसरा पद 
अन्तर है । पहली दशा में कि 
व न डी साकार पर दूसरे का जलाना 
इच्छा से है? अत . 7, अतः पीडाजनक हे । 
उसकी इच्छा पर निर्भर नह? में जो अप्रकट 
प्रमाणित हुआ [क अ से कहीं अधिक 
वह शमा ४ 
जलन है थी है। तीसरे पद मं कवि ने काष्ण-कौशल 
र का एक फल; अख; 
१. pe a ), जो शमा का 


आशिक कहा जाता है। 


“शसा? और “परवाने' की जलन सें 
जलना 
जलना अपनी 
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के साथ एक तथ्य की बात कही है आर बड़ी 
सफ़ाई से । र 
शजर हजर में जो पिनहाँ जमाले-यार हुआ; 
हिना में रंग हुआ संग में शरार हुआ । 
नतीजा ऐशे-जवानी का है. ग्रमे-पीरी, 
सुरूरे-शाम हमें सुबह को खुमार हुआ। 
अजीब सोज्े-मुइब्बत -ने सूरतें बदला, 
जिगर में दाग़ हुआ .नब्ज् में बुख़ार हुआ । 
पहला पद--पेढ़ और पत्थर में यार का हुस्न इस 
तरह छिपा कि मेंहदी में रंग बना और पत्थर में 
सिननगारी । शाब्दिक योजना, सुन्दरता और सूचमता 
- दर्शनीय है। पद में ईश्वरीय सौन्दर्य की ओर 
संकेत है । 
दूसरा पद--जवानी के ऐश का नतीजा बुढ़ापे 
के ग़म के रूप में उसी तरह ज़ाहिर होता है, जैसे 
शाम की पी हुईं शराब का खुश करनेवाला नशा 
सबेरे बेचैनी भरा ख़ुमार बन जाता है। कवि ने 
“शाम को स्याही के कारण “जवानी? आर “सुबह? 
को सफ्रेदी के कारण “बुढ़ापा कहा है, जो ठीक ही 
है। प्रथम दल की बात को प्रमाणित करने के 
लिए द्वितीय दल की युक्ति भी काब्योपम है । 
तीसरा पद--प्रेम की जलन ने भी (यथास्थान) 
विचित्र रूप धारण किये, यानी कलेजे में तो जलता 
हुआ दारा बनी और नब्ज़ में सिफ्र बुख़ार बनकर 
रह गई ! 
. पदां का सुन्दर काव्यप्रवाह दर्शनीय है ! 
रोने में शामिल हंसी हसने में रोना है शरीक, 
बज़्मे-हस्ती की हमें तस्वीर दिखलाती है शमझ । 
है ज़बाँ लेकिन ज़बाँ में ताबे-गोयाई नहं, 
दिलही दिल में और इस ग़म से घुल्ली जाती है शमझ। 
देखती है रात भर' ऐशो-तरबे का रंग-ढंग, 
सुबह को रोती हुई महफ़िल से उठ जाती है शमश्च । 
पहला पद--'शमत्र का जलना हँसना हे और 
साथ ही उसका पिघलते जानां रोना, मानो शंम 
क्या है दुनिया की महफिल का हूबहू. नक्रशा. हे, 
__ १. गुप्त २. ऐश और खुशी । 
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जिसमें हँसना-रोना, इद. नो 
रीति पर मौजूद हैं । हप-शोक, दु भि 

दूसरा पद--शमझ का न | 
कारण यह है कि वह जोस व है 
पर जिह्वा में कथनशक्कि नहों। बार हि | 
का दुःख है, इसलिए घुलती है, फिर उ हे 
प्रकट करने का साधन न पाकर अधिक धी 
और भी घुलती जा रही है। जो 

तीस रा पद---शमअ रात भर महपित् ४४ १ 
रलियों की बहार तो ज़रूर देखती रहती है 
नतीजा क्या होता है £ यही कि सवेरे से दा 
से रोते हुए बिदा होना पइता है। [यों तो झा 
के लिए रोना हर हालत में है, पर महत) 
रहते उस रोने का अनुभव कम हो सक्ता है|] 


| 


देखकर उनकी अनित्यता पर रोती भी फ्लो 
आर सबेरे उसी तरह बिदा हो जाती है। | 
ख़त्म इस बात प हम करते हैं अफ्सानए६७ | 
सबसे हुशियार वहा है जो है दौवापएए७ | 
हुई आरास्ता जब ब hs 
शमए-हुस्न आप हुए मैं हुआ परवान: स | 
ज्ुरफ्‌ बिखराये हुए बैठा है वह हे | 
पा-ब-ज्ञंजीर चले आते है ६ a 
पहला पद--मरेमकथा को वि क| 
पर ख़त्म किया जाता है किं ब क 
यार है तो प्रेम का दीवाना दाह 
में उसी से सम्बन्ध जो ह | 
कही जाती है, सो पर न | 3 


हो ही कौन सकती है * दोनों क्ली रे 


है, जो लोक और परलोक ह 
ज्ञोरदार और वज़नदा प 4 
दूसरा पद जे अ न गी र 

|; व 


f 
महफिल सजाई राइ? तभ दाता 
बने और में इश्क़ की. क्रं 
सष्टि-रचना के प्राररभ तेर गी 
मेरे प्रेम की रचना 


। अतः प्रेम का स्थायी होना या कम 
| अबद ( रचनान्तदिवस ) तक बना 
| ळी स्वाभाविक है। पद्‌ का सम्बन्ध 
I. हेतो है ही? पर रचना-कोशल ने उसमें 
| हुई गारी शान भा पैदा कर दी है ! 
पह--वह परी-जैसा माशूक अलक 


रेल परह पे दीवानए-इश्क़ का प्रयोग हुआ है । 
सा शाह एरा कारण पहले के अनुरूप ही कहा 
गा | शैर भरत्यन्त काव्योचित है । अब पूरे पद 
कड | पाहे इश-प्रेम पर लागू कर लीजिए, चाहे 
१] सम्धी प्रेस पर । और लुरफू उठाना हो 
के ।जौतिक आशय भी निकल सकता है। इस 


x 


ह| मौना मुहस्मदअली “जौहर का यह 


|. पबा कौन रहेगा आजाद, 
|. र जो शानों प बिखरना है यही । 
ह, उठा फिर सहाबे-ख़न्दए-गुर्ले, 
र | ह चमन में शराबे-ख़न्दए-गुल । 
होगा अरूसे-बहार का जोबन, 
के लिए है निक़ाबे-ख़न्दए-गुल । 
| होन रे क्या करू तारीफ 
। री पॅ भि हाता जवाबे-ख़न्दए-गुल | 
| कर सा ही ज़फ़ भी उसको, 
दा शराबे-ख़न्दए-गुल । 


शक - 

| a (कक नाज़ो-नयाज्ञ की बातें, 

| भ 
॥ शि हष में पारस्परिक सम्बन्ध भी है। 
हैक] के श, जो बहुत ही खूबसूरत भी 
शा नशी होना' मशहूर ही है, 
अचे; ; २. केशपाश में क्लेद 
८ एलाबका फूल; ५. बर्तन; 
बेपरवाई ( माशूक़ का 
का गुण) । 


[ जून, १३३७ 


पहला पद--बसन्तऋतु 
के बादल उठा, जिससे 
रूपी ही शराब बरस रही है। बहार में 
खिलकर हसते ही हैं, जिसे देखकर सस्र की be 
पैदा होती है। उद काव्य में बहार धव्या 
और “शराब' तीनों का ऐसा पारस्परिक कस 
है, जो अनिवाय है । ० 

दूसरा पद--कवि ने बहाररूपी दुलहिन के मुख के 
लिए पुष्पहास्यरूपी आवरण की कल्पना का हे और 
इ कर का थावर इला घुस 

5 सुन्द्रता तो वणनातीत ही होगी। 

तसरा पद--माठे लबों पर के हास्य की क्‍या 
प्रशंसा की जाय! यही कहना काफ़ी है कि उसके 
न होने पर पुष्पहास्य की बराबरी करनेवाला कोई 
न होता । 

चौथा पद--जैसी वस्तु थी वैसा ही पात्र भी 
मिला, अर्थात्‌ पुष्प-हास्यरूपी मदिरा भरी गई 
तो कलिकारूपी घट में । यहस्प्रत्यक्ष ही है कि 
फूल की हसी कली में छिपी रहता है । 

पाँचवाँ पद-- बुलबुल गुल का आशिक़ माना 
गया है । आशिक़ का काम है रोना और माशूक्र 
का हँसना, मानो रोना सवाल है और हँसना 
जवाब । इन्हीं को कवि पद के प्रथम चरण में प्रेम 
एवं सोन्द्य, नाज और नयाज की साधारण बातें 
बताता है, जो उपयुक्त प्रश्नोत्तर के रूप में प्रकट 
हुआ करती हैं । 

सभी पद खूब सजे हुए ओर काव्यकल्पना को 
सुन्दरता, कोमलता तथा उच्चता के परिचायक हैं। 
बड़ी बढ़िया गाजल है। कवि ने “ख़न्दए-गुल' के 
प्रास को अनेक रीतियों पर निभाकर वाक़ई कमाख 


कर दिखाया है | 
यह क्या इसरार है बेहोश होकर होश आता है, 
हैं ख़ुदा को याद करते हैं। 


ख़ुदी जब भूल जाते 
यह जौरे-गुल का बुलबुल रात-दिन क्या राग गाती है 


के आते ही पुष्प-हास्य- 
पुष्पोचान में पुष्प-हास्य- 


जो आशिक हैं कहा माशूक की फ़रियाद करते हैं। 


१, मेद “यह छा हा आज 


| 
। 
। 
| 
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जो जन्नत की हवस में कारे दुनिया छोड़ बैठे हैं, 
तमा में सूद की वह अस्ल को बरबाद करते हैं 
ग़ज़ब है जाल दुनिया का कयामत इसके फन्दे हैं, 
हवस तौके-असीरी की यहाँ आजाद करते हुँ । 
नहं जन्नत प कुछ मौक्रूर दोज़ज़ पर भी क़ब्जा हैः 
फ़रिश्तों को भी मातए “अब! भादमजाद करते हैं । 

पहला पद--'ख़ुदी यानी “अहंभाव” के न रहने 
पर ही ख़ुदा की पूरी याद हो सकती है, मानो 
बेहोश होकर ही होश आता है । कवि कहता है 
कि यह एक ऐसा भेद है, जो समर में नहीं आता । 

दूसरा पद--झाशिक्र तो अपने माशूक्र को 
शिकायत कभी न कर, उसकी रजा पर राजी रहते 
हैं, बल्कि उसके जुर्म का भी शुक्रिया अदा करते 
हैं, फिर बुलबुल क्यों गुल के ज्ञुरम का रात-दिन 
शिकवा किया करती है, जो 'प्रेमविधान के सवंथा 
विरुद्ध है। पद को ईशप्रेम पर भी लागू किया जा 


नज़र आते नहीं जो चश्मे-बुलवुरे 
निगाहे-शौक़ चुन लेती है , 
किसी दम गदरदिशे-ऐय्याजे दामन मे 
-एऐय्या । ¦ 
= धीट” हट र जेः र 
खुदा जाने हसी किसको है किसकी a न 
न गुंचे मुसकराते हैं न गुल हंसते हैं एवल हा 
बहुत रोते हैं अब हम याद करके अर्रे तिल 5 |! 
जवाँ होने की क्या-क्या आरं थां लद़कपनओं। | 
यह अब नामे-जहाँ को हमने आली हिमाती देह, | 
कहा जब दस्तगीरी को दिया है हाथ गरदन में। 
इधर संगे-हरम है आर उधर है संगे-बुतख्ौग | 
मज्ञा जब है कि अब पत्थर चलें शेज़ो-बरहमन में। |. 
पहला पद--बुलबुल की निगाह भी गुढ ३ |. 
शौक़ से भरी--ख़्ब भरी--हुई है, पर बाहर गुर 
तक ही समित है । उसे वे सौन्दयरूपी पुष्प बां 
दिख सकते हैं, जो वाटिका क्या, स्थान-स्थान 7 | 


झे 


बिखरे पड़े हैं ! उन्हें तो मनुष्यों की ही निगाह के || 


सकता है। [बुलबुल का बोलना ही 'शिकवा? है ] 
सकती है, बशतें कि उसमें वाक़ई शौक़ ही। || 


तीसरा पद--स्वगं की हवस में दुनिया का 


काम छोड़ बैठना वैसा ही है, जैसा सूद के लालच दूसरा पद--कवि धूपदार दिन में अपनो प | 

में मूलधन को नष्ट करना । आख़िर सूद भी तो ९ टी बात से यह बतल्ात ही 
र्त छाई को देखते रहने क ५ ही झोर) ॥ 

मूलधन पर ही मिलता है--स्वगंग्रासि के लिए (| वह अच्छे दिनों में भी बुरे दिना की घोर) | 


3 6; 2 गे टीक ही ) हु 
निष्काम कर्मो का सहारा लेना ही पड़ता है । “सूद असावधान नहीं रहता, फिर यर 


आर “असल की बात में जितना ही काव्य है, उतना “साया? धूप के साथ-साथ रहा ही करता र स । 
ही सत्य भी । कु इता है! कभी बुर 
: पर कभी अच्छा वक्र पड ध्या 
चौथा पद--दुनिया का जाल भी कितना जूबर- सरा पद--बढ़ा सुन्दर और आणा |; 
दस्त है और इसके फन्दरे भी किस बल्ला के हैं कि _ | कवि ने “शुद ह द | 


के रंग में रंगा हुआ है! है कि ईश्वर कं 
कर मानो यह संकेत किया 


है, जिसे वही जान क... ७ 


आजाद लोग भी उसमें फंस जाने की हवस रखते 
हैं। ठीक ही है । 
पाँचवाँ पद--कवि ने बड़ी युक्रि के साथ इन्सानों 


से फ़रिश्तों को मात दिलाई है। कहताहैकि 7 लः २ पुष्पवार्टिक 
फ़रिश्तों का क़ब्जा तो स्वगं ही भर पर है, मगर १. बुलबुल की आ ज्ञमाना ¦ ^ काश 


इन्सानों का दख़ल स्वगं और नरक दोनों पर है । 


तो अब सोचिए, अधिकार की दृष्टि से इन्सान ६. काबा का पत्थर, ।_ बूते पवल \ 

फ़रिरते से बढ़कर हुआ न? वाह री कवि की सूम! पत्थर ) कहते हैं उसी की पूजनेवार्त प्‌ शी 

काव्य है, व्यंग है और उपदेश भी । होना माना जाता दो जितेर + 
पत्थर 


१. कैद का तीक (वह तौक जो कैदी गले में पहनते हैं) ७. मंदिर्वाली प 5 | 
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_ जहान के लोगों की यह बलन्द- 
| हे ए कि जब उससे हाथ पकड़ने 
हग रे सवाल किया जाता है तो वे उससे 
| न गरदन में हाथ लगाते है 
गर्ता भौर असभ्यता के साथ गरदनी देकर 
वाह करते हैं । 
डर “pe वही हो भी रहा है! जब तक 
(बुव बाहरी तरफ़ रहेगा, तब तक वही 
| का मौ रहेगा । ज्यों ज्यो चह भीतरी होता 
॥ | ग्रापस का, फ़क्र और फ़साद भी मिटता 
। ब वह अफ्रीम' न होकर ऐसा अस्त 
| पीकर मनुष्य में एकता और मुहब्बत 
गो । क 
मे चाकदामा शबनम अलम से गिरियाँ, 
[पसगलिस्तां लिपटा है याँ कफ़न में। 
॥४ | बहार आये रंगों शराब बन के, 
१ महा हून टपके अंगूर से चमन में । 
| फा पर-दुनिया में रजोराम की इतनी कस- 
है ह हस्तां ( पुष्पवा टिका ) जैसी खुश 
th कः १ न बची। वहाँ भी 
| ॥ रो भरने आप सरो रही है और कली 
hil फ़न ही में लिपटकर रह 


तो हो कि ख़ुदा ! बहार आये, 

चमन में अंगूरों से 
हेर न शराब बनकर टपके ! मत- 
शराब उसी “तोबा? का खन है, 
त में ज़बह कर देते हे-- 
से टपकना अंगूरी 


पे शो 
शभ आवे त रख बुलबुल, 
80 इज्ञार शर बार आये। _ 


. ३ * शेम; 
ड बुरे काम से बचने को प्रति 
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करीम दे >): 
चमन में जिस रा el 
द तरह दरिया से जमवारे आये । 
गदाय-हुस्न के हक़ में यह हुक्स सादिर हे 
घर और देखे मेरे घर न बार-बार आये | 
असी रे-कुंजे-कृफूस को चमन से क्या मतलब, 
he र ख्िजाँ आये या बहार झाये । 
लॉग जहां में ज़बानें उतनी हैं-- 
किसी की बात का क्या हमको एतवार आये। 
पहला पद्‌--चाहे पतझइवाले मौसम का जितना 
जुल्म हो, मगर ऐ बुलबुल ! निश्चय ही “बहार तो 
बहकर आयेगी ( और तुझे गुलाब के फूलों का मुँह 
देखना फिर नसीब होगा ) । मतलब यह कि रज 
के बाद ख़ुशी का होना यक्रीनी है। 
तीसरा पद--सौन्दय के भिक्षुक के लिए सौन्दर्य . 
( प्रेमिका ) के दरबार से यह हुक्म है कि “घर 
और देखे मेरे घर न बार-बार आये ।' कवि ने यही 
बात सरलता से पंद्य-बद्ध कर दी है, जो जवाब 
पाये हुए फ॒क्रीरो से प्रायः कही जाती है । 
पाँचवाँ पद--प्रथम दल की पूरी बात एक 
लोको क्लि है, जिससे कवि ने द्वितीय दल में एक 
बिलकुल स्वाभाविक परिणाम निकाला है । 
सभी पदों में काव्यसौन्दय एवं प्रवाह है । 


` सरलता के साथ स्वाभाविकता भी है । 


स्याल इसका भी कुछ है क्या दिल्ले-आ शिक प गुज़रेगी) 
हँसी समझे हुए हो वादा करना और मुकर जाना। 
अदम की राह में इक गोर की मंज़िल भी पड़ती है; 
सफर है दूर का थकना तो दम लेने ठहर जाना । 
अद्म से तो यहाँ तक खींच लाई है कज्ञा हमको, 
यहाँ से देखिए होता है अब अपना किधर जाना । 
गजरगाहे-जहँ में 'थब्र' जो है वह मुखा फिर है, 
यही आलम हर इक का है इधर अना उधर दा । 

दूसरा पद--कोरी काव्य-कल्पना है, कदाचित्‌ 


जाय = शोज का कैदी; 
१, दाता; २. नहर; “5 कतर रः नहर; ३. पिजड़े के गोशे का क्लेदी; 
पू, कत्र ; ९६ . पड़ाव; 


, न होना ( परलोक ); 
ठ वरीय a ; ८. संसाररूपी यात्रास्थान ; 


९, हाल। - 
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इसलिए कि कवि जानेवाले को कुछ दिलासा दै 
सके । कथनशैल्ली भी बहुत आश्वासनपूण है । 
तीसरे पद--में भी वही कल्पना है; अन्यथा 
कवि के सिद्धान्तानुसार तो न कहा आना है, 
न जाना । यहाँ इसी के जोइ का एक स्वरचित 
पद्‌ भी दे देना उचित समभकता हँ 
अदम से लाई तो हस्ती में तेरी बेताबी। 
अब इज़्तराब है जाने-हजीं ! कहाँ के लिए ! 

[ ऐ दुःखी आहमा ! तेरी बेचैनी का यह नतीजा 
तो हुआ कि परलोक से इहलोक में आना पड़ा । 
पर तेरी यह बेचैनी अब भी बनी हुई है! पता 
नहीं) अब तू कहाँ जाने के लिए तइप रही है। ] 

चारों पद बड़े सरल तथा सुस्पष्ट हैं और उनमें 
एक ऐसी अप्रकट वेदना है, जो हृदय में स्थान किये 

` बिना नहीं रहती। , 

हमने उपयुक्न चयन द्वारा यह दिखा दिया कि 

“झब्र' साहब किस पाये के कवि थे। उनकी राज- 


सुमधुर 


झडु का ( शिलाजीत युक्त ) 


यू० पी० 
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ख्रौपुरुष सबके लिये ताक़त ताज़गी से भरा हुआ 


मंड़ द्राक्षासव 


झड़ फार्मास्युटिकल वकस लि०, पो० बक्स न॑० ५५१ 
पजेट-कांतिलाल, आर० पारेख; 
लखनऊ पजेट--आताबदल परलाह: शा डक 


[बूक १, 


नीतिक रू गे द 
याति भी कुछ कम नया 
हैसियत से भी वह बहुत मशहूर इषे 
खुलासा यह कि वह एक बहुत बर हो के ३ 
फिर भी अपने बड्प्पन का ह SET 
था । इंगलेंड के प्रसिः Pn 
इगलड के प्रासद्ध कहानी-लेखक स्टीव गे ; 
ने पुस्तकरूप में छापने के लिए लेलो क 
तलब किया था । उत्तर में आपने भेजने का शा 
भर कर लिया । पर संग्रह था कहाँ कि अंदर 
हाँ, आपके मित्रों के पास कुछ झेल सुरक्षित 
वही जमा करके आपको दिये गये । स्टील पाह. 
ने भी तक़ाज्ञे किये । फिर भी आपने मसविदा 
भेजा और उसे खो भी डाला! इसी तरह हम 
जर्मन वैज्ञानिक ने भी एक लेख माँगा था, ग्पि प 
आपको पी-एचू० डी० ( दुशनाचाय ) की सि | 


. मिलती । पर लेख लिखना. और भेजना तो ए | 


रहा, आपने प्रार्थना-पन्न को भी रही को ये र|; 
डालकर ही दम लिया । 
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चाँदनी चरक” 


झो | मे! मकान थवा यो कहिए कि अपने मकान 
| छेजिस कमरे में मैं प्रायः बैठता हूँ, उसमें 
रि | ही प्रोर एक खिइको है । काफ़ी बड़ी-सी 
ए क्तोहै। 
| म कि स्टेशन से सीधी कचहरी को गई 
| के उपर ही यह खिड़की खुलता है । 
म त जा जे है यार 
शिकव ह ओर ह से 
|; „= „९ नदौ कर पाती हैं । 
| क खिड़की सें बैठकर नीचे, दिन- 
| की ओर देखा करता हूँ। 
| होकर भी, दा असंख्य पदाघातों 
(लि गो अ डा उर पर कालिख 
| म धेय से सबकी प्रतारणा 
र मच 
बारह ठर कितने भेद छिपे पडे हें । 
मत्यक्ष साक्षी होकर भी 
अत्याचार को भुलाकर यह 
बे विंत रखती है । 
है। सस र बहती हुई सड़क की 
। कप के खोग इस पर से 
ज्य शानदार कारों 
न्न के क कस खचंवालाी 
रक्त पर या पेच वाळे किराये के 
। देल ही । 
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हाँ, सेकन्ड हेन्ड बेबी फ़ोड के सिलसिले में मुझे 
एक बात याद आ गई। 

मिस्टर भाटिया मेरे एक भित्र हैं। इसका 
प्रमाण यह है कि मैं कई बार उनके यहां ब्रिज 
खेलने ओर चाय पीने गया हूँ । वे भी कई बार 
मेरे यहाँ ऐसे ही कार्यों के लिए तशरीफ़ ला चुके 
हैं । इसका दूसरा प्रमाण यह है कि टेनिस के 
टूर्नामेंट में हम दोनों ही एक दूसरे के पार्टनस | 
(साथी) होते हैं । एंक और प्रमाण भी देता हूँ । 
उनकी बीबी जो कपड़ा ख़रीदती हैं, जो गइना 
बनवाती हैं, जो क्रीम या पाउडर लगाती हैं, 
प्रायः उन सभी की फ़रमाइश मेरे घर से भी हो 
जाती है। इस बॉसवीं सदी में डिनर और चाय का 
दान प्रतिदान ही, टेनिस को पार्टनरशिप ही; क्रीम 
आर पाउडर की एकता ही तो मित्रता के च | 

मिस्टर भाटिया बढ़े साहब के प्राइवेट क्टरी 
हें । पहले वे सिफ़ रामदास थे। उनकी शिक्षा केवल 
मैट्रिक तक ही हुई थी । उसके बाद उन्होंने टाइप 
और शार्टहैन्ड सीखकर साइब के दफ्तर में नौकरी 
कर ली । उस समय लोग उन्हें रामदास कहते 
थे। न मालूम कैसे, वे साहब % ख़ास ba 
हो गये। लोग उन्हें बाबू रामदास कहने 3 
जब कि वे साहब बड़े साहब हो गये; तो बानू रास | 

१ तिलांजलि देकर मिस्टर 

दास भी अपने नाम के ie 
भाटिया कहलाने लगे |. पय, 
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पहले वे पैदल थे । मैंने उन्हें सडक. पर जूते 
फटकारते जाते देखा है । फिर उन्होंने साइकिल 
ली, और अब मोटर अलाउन्स मिलने पर उन्होंने 
एक सेकन्ड हैन्ड बेबी फ़ोडं ले ली है और भला हो 
इस बीसवां शताब्दी के फ्रेशनों का, इसी की आड 
में वे ख़ुद मोटर चलाकर ही उस पचास रुपये के 
अलाउन्स में भी कुछ न कुछ बचत कर ही लेते हैं। 

मेँ सोचता था, मैंने एम्‌० ए० पास किया; 
वकालत भी पास की है, लेकिन फिर भी कहाँ से 
भी कुछ भी न पाकर इसी खिड़की में यहाँ कुर्सी 
डालकर बैठा सड़क की ओर देखता रहता हूँ । 
सभी. महकमों में मैंने दरझ़्वास्तं दीं, सभी अफ़- 
सरो की मैंने खुशामदें कॉ, लेकिन सभी ने एक ही 
उत्तर दिया । ऊपर से अत्यन्त गौरवप्रद होने पर 
भी उसमें प्रत्यक्ष इन्कारी थी । 

प्रायः सभी ने यही कहा, मिस्टर माथुर, मुके 
बहुत शोक है कि आपके लायक़ मेरे पास कोई 
जगह नहीं है । 

वैसे संसार में गुज्ञर तो सभी करते हैं; में भी 
करता हूँ । पिताजी की कृपा से सड़क के ऊपर 
यह मकान खड़ा है, जिसकी यह खिड़की मेरे निर- 
थैक जीवन को सार्थक अथवा रोचक बनाने का भर- 
-सक प्रयत्न करती है । जो कुछ बैंक में रुपया जमा है; 
उसके व्याज से और शहर के पुक मकान के किराये 
से सूटबूट पहनकर टेनिस खेलकर अपनी उच्चता 
के गौरव की रक्षा करता हुआ दूसरों की इष्टि में 
अपने आपको यथासंभव गिरने नहं देता हूँ । 
लेकिन यही रामदास, जिसने कि मेरे साथ मैट्रिक 
पास किया था» केवल टाइप और शाट हैंड के 
प्रभाव से मिस्टर भाटिया बन गया है । 

„ मुझे ऐसा सुन पडा शायद चौके में लल्ली से 
कुछ क्रसूर हो गया है। भेरी बीबी की ज्ञोर-ज़ोर 
से बोलने की आवाज़ आ रही थी--कैसी है यह 
छोकरी--मेरी जान खा लेती है। और फिर एक- 
दम मेरी पुकार हुई “इधर तो आना जी. ज़रा । 
अपनी लाइली रानी की करतूत तो देखो ।” 
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[कू | 
लेकिन में हिला नहँ 
है, पर यह शैतानी ही तो मलो, हि 
का भूषण लज्जा है, युवकों का Ne क शिवी | 
का भूषण तो यह शैतानी हो है। न 
देखता हू, इसा बात पर उस बेचारी को 
पड़ती है । सेरी और मेरी बीबी की 
पर लड़ाई हो जाती है। 
फिर आवाज़ आइ, क्या कहते हो जी! 
मैंने कहा, लढला को यहाँ भेज दो। तुम हो | 
उसे दिन-रात मारती ही रहती हो। 
नाहक कह बैठा में यह, वे एकदम वरस पह 
सें इसकी दुश्मन हूँ, तभी तो तुमने इसे सिर झा 
रक्खा है । पुचकार-पुचकारकर इसे ढीठ क दि | 
है । फिर लल्ली से बोलौं--जा, दौड़ जा उके ॥ 
पास । इसका रोना तो देखो, इतना िधाइतो || 


मानों बिच्छू ने डंक मारा हो, लेकिन शपू फ 


प्रायः इसी बा 


T ’ डिस १, 
सोचता था, यही तो संसार में एक चं न णू . 
सें दिल बइला लेता हूँ, ६ म | 
देखकर ही में अपने जीवन के |! 
कुचः इला र i करके बहा 
मैंने सडक की आर इशारा 
देखो, लढली तागा आया ४ + Fe h 
वह वेचारी बडे “या I ९ 
समीप आते हुए ताँगे की क दह षो | 
फिर एक बड़ी-सी मोटर अ 
मोटर आ रही द. । 
“हाँ, बेटी ।” न h 
{ ल है ४5 | 
Det | 
“हाँ? के 
४ “देख फ इस में कित? दाबून, का ; बी 
i 0 
द से एक वरबीवार्च ह| 


न ४ i ] 
| था । ल्ली मचल पड़ी। उसे 
ब जेब तो तीन-चार 
| बाहिए । लेकिन मेरी श्त 
br ख़ाली थी । उसका बढ़ती हुई 
| श्री इतत में घुइकी से दबाना पड़ा । वह 
| आवाज देता हुआ चला गया । मेरे 
बच्चों ने लॉ । लेकिन लक्षी बेचारी 
हा हु खों से देखकर ही तरसती रह गई । 
| ही खिइकी में बैठकर इसी सड़क की ओर 
[ता ह । गर्मियों में जब कि सूय के प्रचंड 
रे ससहे वत्तःस्थल पर काले-काले छाले पड़कर 
| झेतटररूपी काले रंग का ख़्न बहने 
(बरसात में जब कि संताप से उठे हुए 
गा [पिरे ए रिमझिम करके शौतल नीर गिर- 
बढे | री इतने दिनों की संचित व्यथा को 
है कीं डौ बाइ में बहाकर फिर इसे हित 


श्या “4. HP अन्यथा -4< न 


| ही देता करता हूँ ॥ 
| En को, इस बेचारी निरंतर पदा- 
४... सडक के मेरे इन अनुभवों को, 
ह. ब मण ही समझगे । लेकिन इसके 
E ` च व नहीं दिया जा सकता । 
अ हे नन." जगह यहा देखते हैं। दूसरों 
ह |च की आवश्यकताओं का--उनके 
र क का उनकी परिस्थि- 
$ भो, हम उन्हें कल्पना ही 
की धारणाओं को 
[ पने सुख का बलिदान 
ह ni करते हुए भी हम 
इरान सचे की पदा- 
की चेष्टा करते हैं । यही तो 
ने पेट पति का~ समबेदना 
न वये के लिए दूसरों 
चै सुख की प्राप्ति है। एक 
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सुन्दर-सा आवरण खचकर हम उसके पीछे अनेक 
अनाचार, अत्याचार करते हैं | 


सुरे याद है, जिस दिन लाट साहब की सवारी 
इधर से निकलनी थौ--सैंने भी एक सच्चे राज- 
भक्क की तरह अपनी खिड़की को उनके स्वागतार्थं 
ख़ूब सजाया था। अपने मकान के मस्तक पर 
अनेकों यूनियन जैक उडाये थे । 

च्छ 
उन दिनों गर्मियों की कुलसाती हुई लू में 

भोसे देखता था वे बेचारे आठ आने, छुः आने 
रोज़वाले सजूर, एक बीड़ी पीकर, बाजरे . की 
मोटो-सी रूखी रोटी खाकर, अपने शरीर से 
पसीने की धाराएं बहाते हुए इसी सड़क की मरम्मत 
कर रहे थे । 

जिस दिन सवारी निकलनी थी--सारी सड़क 
पर रेत बिछा दी गई थी, उस पर मशकों से 
पानी डलवाकर उसे तर कर. दिया गया था और 
शाम को कोई साढ़े छ: बजे चार घोड़ों की एक 
चाँदी की बग्धी में बैठे हुए--वे हमारे गौरवणं 
प्रभु दो मिनट में निकल गये थे । 

इन दो मिनटों के लिए इतना कष्ट, इतना _ 
अपव्यय ! दर 

मनुष्य ने जो वस्तु बनाई है--मेरा तात्पय इस 


सड़क से है--उस पर चलने का, उस पर स्वच्छन्द 


विचरने का अधिकार सभी को है । लेकिन यह जो 
इतना महान्‌ विशवसण्डल है, जिसका नियन्ता जैसा 
कि हम सुनते पाये हैं, और परम्परागत सरकारों 
के प्रभाव से मानते आये हैं-वह सवशक्षिमान्‌ 
परमेश्वर है । क्या उसकी सर् में सबको रहने 
का, पेट भरकर भोजन करने का, जीवन के दो- 
चार क्षण हसकर विता देने का? अपनी हुच्छाति- 
तुच्छ इच्छाओं को थोड़ी बहुत पूरी करने का 
अधिकार, क्या हम सबको नहीं है * रि 

जीवन की विषमता को यह प्रतिक्षण बहती 
हुईं सड़क किस तरह रपट रूप से yt 
करती हे । हम बहुत झे चेतन से नक | 
क्योंकि. उसे .इम वाणी द्वारा प्रकट सुनते है 


ज्येष्ठ ३१३ ]. छः 


लेकिन येह जड़ वस्तु जिसके कण-कण पर 
अतीत इतिहास की छाप लगी हुई है, जो 
मोहेन्जोदारो या पोस्पेआई की तरह प्राचीन 
' इतिहास का केवल साक्षा न होकर ही नवीन 
इतिहास को भी निर्माण करती है, हमारी प्रत्येक 
क्रिया को जो किसी न किसी रूप में व्यक्न करती 
है---मानवता के विभागों का जो हमें नग्न रूप में 
दर्शन कराती है, समाजों के, समुदायों के संघर्ष का 
जिससे हमें समीचीन रूप से--क्रियात्मक रूप से 
ज्ञान होता है, उससे भी क्या कभी कुछ सीखने 
का यत्न किया है किसी ने? मैं यहाँ से बैठा हुआ 
देखता हुँ, कभी खिलाड़ियों के दल--कभी बरातियों 
के जलूस--कभी असहयोगियों के समूह-कभी 
रामनाम सत्य और क्रलमा शहादत की धीमी 
आवाजें सुनता हँ--कभा किसी नेता के दर्शना के 
लिए उमइता हुआ जनसमूह देखता हूँ । 
लेकिन ये तो सभी देखते हैं--नहाँ, ये दृश्य 
तो देखने पंइते ही हैं। ये तो कभी-कभी के पट- 
परिवत्तन हैं, लेकिन यह बात तो में प्रायः प्रतिदिन 
` देखता हूँ । . 
दस बजनेवाले थे । लोगों के दफ़्तर जाने का 
समय हो गया था । मैं यहीं खिड़की में बैठा-बैठा 
देख रहा था । साढ़े नौ बजे के पहले से ही दफ्तर 
के बाबू, जिनके कि माथे पर चिन्ता की रेखाएं और 
मुँह पर कठोर विषाद की ऋाँदयाँ पड़ी हुईं थॉ-- 
निरन्तर लेखनी के परिश्रम से ही जिनके गालों 
में गड्ढे पड़ गये थे, वे किराये के ताँगे के घोड़े की 
तरह मंजिल पर पहुँचने के लिए धीरे-धीरे जा रहे 
थे । दुस बजते-बजते बड़े बाबू कोई साइकिल पर-- 
कोई ताँगे पर अपने मातहतों का सलाम लेते हुए 
आने लगे और साढ़े दस-ग्यारह बजे छोटे साहब, 
बड़े साहब अपनी-अपनी मोटर में निकल. गये । 
` छोटे-बड़े सभी किसी न किसी काम पर चले 
गये । महीने की पहली तारीख़ को कोई हज्ञार-दो 


इज़ार) कोई पाँच सौ-सात सौ, कोई सौ-दो सौ, : युद्ध 


तो कोई बीस-पचीस-पचास तनझ़ूवाह के रुपये अपने 
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घर लाते हैं । कोई सब द ॒ 
पसारो--मोदी किसी न किसी ठ ईका | 
लेते हैं । कोई घर के खरचं से बर “भा || 
हे य पोस्ट ग्राफ़िस मब सवेन 
देते हैं । चमो जञा 
लेकिन मैं, अंगरेज़ी पढ़कर, एम्‌ऽ ए, 
एलू० बी० पासकर, यहाँ इसी शिक ३ भ 
हुआ अपना सारी शिक्षा की वलि दे स | 
सड़क की आर देखता हूँ । मैं ही कया 
व मे 
अर भी तो, मुझसे छोटी-बड़ी डिगरियोग | 
शिच्षारूपी काल से कवलित होकर सैको | 
लाखों युवक, केवल आशा के भरोसे ही हाथ परहा |; 
घरे बैठे हुए हैं । अख़बार में एक इरितहार विले | 
हौ--कहरीं छोटी-सी भी जगह का ज़रा-सा भी आमा 
पारे ही अथवा विना किसी जगह के अपने ग्रा (त 
दुफ़्तर के साहब -की कृपा-इष्टि के अवलम्वन फ | 
छोड़कर ही, हाथों में दरख़्वास्त लिये-बिये झि | 
हैं, और इनकारी का जवाब पाकर सूहा मु लि || 
घर आ बैठते हैं । - | 
मैं अपनी बात कहता हुँ शायद, मौ 
कहता हूँ, जब कि किसी उम्मीदवारी के 8. । 
~ सू हब से मुलाक़ात 
लिए मैं सूट-बूट पहनकर सह. नी |. 
लिए जाता था तो मेरी मा और 2 कत की 
मनौतिएँ करके, सुबह से यो दही हि|| 
राम-नाम की माला फेरकर हबु मे, 
कर मुझे मेजती थीं । Es ls झो 
उत्तरा ने भी शायद इस तरह 


झौर ग्र मनि 
EN क्रिया था। 
के लिए तेयार न 
है । उसे 
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तब शत्रु भी मित्र होते थे, मेरे जीवन की असीम नि 
५5३ sd मेरे मित्र भी मेरे शत्रु हैं । निरथकता-- | 
स | र कह रहा था--सुफे दही खिला- सेरी बीबी ने कहा--बारह बज गये हैं; अब वर वी 
ज्ञ | आर वहाँ से वापस आने पर--में दूर कर खाना भा खाओगे ? | 
भा | उसी खिडकी में कितनी संचित क्या बनाया हे आज? । 

| ह में लेकर वे मेरी ग्रताक्ता करता होतीं । बनाना क्या था । रात की दाल पड़ी थी। | 
ह | „नि सुनने के लिए वे किस उत्सुकता पैसे तो सब ख़तम हो चुके हैं । इसी से साग मागवा 
हैः की सोर देखती ओर वह उत्तर सुनकर--- नहीं सकी । तुम नहा, तब तक मैं फुलके उतार | 
ह|, झोपतो सभी को करना पड़ता है । लेती हूँ । | 


फ बह रही है-दोनों पैरों को खिडकी की एक अगड़ाई लेकर--मैं धौरे-धौरे कुर्सी से उठ- 
शो |स! एकर और कुर्सो को पिछली दो कर खड़ा हो गया । फिर एक ओर अंगडाई ली और | 
ह [मि एसाकर मैं देखता हूँ सडक बह रही है। जल्दी से नहा-धोकर थाली के सामने बेठ गया । | 


॥ ee | 


पढ | dodo dodo रक दक स रक क चकर सरसर री पररसर सरस | 


ह ; | 

NRT 

[Ne SN Er | 
| 8७९ Er 
| रट इ माक ks 


E | | वसे अधिक का सुप्रसिद्ध, अतुल्य देशी पेटेण्ट दवाओं का बृहत्‌ भारतीय कार्यालय ! 
“| विभाग नं०.( १३१ ) पोस्ट बबस ५५४, कलकत्ता 


4 | | 
हा 3 है ' वह इधर ही रा रही है >? 
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| उसने परं में क्या लगाया है १? 
सुन्दर मालूम पड़ रहे हैं ।” अलोका ( Regd. ) 


Er 
kr 
| ® | Er 
| गोरा वर्ण फिर पैरों में यह लाली कैसी अच्छी लग Et 
उ । उससे पूछना त्तो उसने क्या लगाया हे \।?? ( अदश तरलं = ) 
' मुरो देवी ! 


आज यह पैरों को चमकाकर क्या..-- ! 


ed] 


= ढे 
के सोल एजेंट---किंग मेडिकल हाल) २४ सीता र्‌ 
७३४६4८4९40 42042 4042422 4242 00 
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त 


भारतीय युवक ओर सरकारी नोकरियाँ 


(I 
गोडे ही दिन की बात है, जब समाचारपत्रों 
सें बढ़े-बढ़े अक्षरों में और आकर्षक हेड- 
लाइनों में यह छुपा था कि भारतीय व्यवस्थापिका 
सभा (70 Legislative Assembly) के Watch 
"द्यावे 87 विभाग में एक रिक्त स्थान की पूर्ति के 
लिए क़रीब ९ हज़ार अज्जियाँ पहुँची थीं। असे- 
सबला के काय-कर्ता परेशान थे कि किस प्रकार 
एक व्यक्ति को छॉट । उस स्थान की पूर्ति हो गईं 
और केसे उस युवक को छाँटा जा सका, जिसकी 
नियुक्रि वहाँ पर हुईं है, यह एक मनोर जक घटना 
है । पर इससे हमारा कोई मतलब न होने से हम 
इसे यहाँ छोड़ते हैं। इस स्थान की पूर्ति के लिए 
एक ग्रेजुएट की आवश्यकता थी ८०) रु० महीने पर । 
उन्हीं दिनों लखनऊ से एक इसी प्रकार का 
और समाचार हमारे दृष्टिगोचर हुआ। युंक्रप्नान्तीय 
सरकार को अपने 8९07९४५ विभाग में क़रीब 
एक दर्जन कल्की की आवश्यकता थी, जो बाद में 
बढ़ाकर डेढ़ दुजन॒ कर दी गई थी । इस नोकरी 
में भरती होने के लिए कम्पिटीशन में कितने. ही 


. इज्ञार विद्यार्थी बैठे थे । 


ये दो उदाहरण हम पाठकों की मेंट इसलिए 
कर रहे हैं, ताकि उनको मालूम हो जाय कि हमारे 


नवयुवक सरकारी नौकरियों को कितना पसन्द 
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= 


श्रीप्रेमनारायण अग्रवाल एम्‌० ए० 


i 
करते हें! ये दो उदाहरण एक भारत-सरता १ 
तथा दूसरा प्रान्तीय सरकार की नौकरिएं 0 | 
सम्बन्ध रखते हैं। समाचारपत्रं ने इन उदाहर || 
के सम्बन्ध में अधिक कुछ नहीं छापा | झह 
इम नहीं कह सकते कि उन हजारों प्राथी पु | 
में किस-किस -स्थिति के युवक थे। इस बात | 
स्पष्ट रूप से जानने के लिए इम हाल हॉ न 
प्रान्तीय सरकार द्वारा प्रकाशित रसि | 
के सभापति महामा # || 

कमेटी की रिपोट, जिसके सभा को का घ | 

र प 

तेजबहादुर समू थेः की क ब 
ले चलेंगे । यहाँ यह बतानः , समी ग | हि 
कि यह रिपोर्ट बड़ी महत््पू 
ने भी इसके आधार पर हु 

भारत-सरकार | यही न 
जाँच-पड़ताल शुरू के 


- इताई हैं। आपने बताया है कि 
युवकों की अजिया उनके पास 
कै में भरती करने के लिए आती 
[जेटी संख्या को ही लिया जाता 
` | 5 अरज्ञियाँ आई थीं, जब 
> पास ३४० 
क १० युवकों को नामज्ञद करने का 
i = निम्नलिखित संख्या से मालूम हो 
|. F प्रत्येक डिवीज्ञन से कितने में से 
४ [ये गये । मेरठ-कमेटी के सामने पाँच के 
| ए ६१, रहेलखणड में रे के लिए द 5 
| में २ के लिए १४५ आगरा में ४ के 
१७ फ्ऱाबाद में २ के लिए ४१» कमार्ऊ 
का |।३ हिए १३ प्रार्थी आये थे इसके अतिरिक्त 
पे किर के कलेक्टर ओर पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट 
रों | कों अयाँ आई थो, जब कि उनको 
लिए | प्रापिया को डिवीज़नल कमेटियों के सामने 
न प्रधिकार था । 
भे | शे चलकर जो वात आपने बताई है, वह 
क (रिक मज़ेदार है। थानेदारी में भरती 


श्राप वताते हैं कि-.. 
हि (49 outsiders accepted for admis- 
१ ला आप cadets for the ]985 


| | Satthe Police Training School, l were 


ही ऱि veg B.A.LL.B’sand 6 passed 


ei te Examination. Thus ]9 ouf 
| a 


हें नज candidates possessed वण्थ्या- 
| क Perior ७ the minimum neces: 


| 
| कि जो सैकड़ों युवक . 


पेड उनमें कितने उच्च शिक्षा प्राप्त 


|, रमारा अनुमान है, उनमें भी 
५ ॥ १४७ उ 
kh i, त. large number of young 
F ney the School Leaving Cer- 
oh Slate examination, and 
१९ passed the B.A. exami- 
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[ जूने, १९३७ 


nation enlist themselves as police constables 
every year though no educational qualifica- 
tion is necessary. At the same time, if is re- 
cognised that educated young men have the 
best chances of Promotion in the force. In 
the police Ministerial staff there are at pre- 
sent 2 B. A’s and 8 clerks who have passed 
the Intermediate Examination, These were 
appointed on Rs. 40/- per mensem. Four gra- 
duates and 6 who have passed the Interme- 
diate Examination are approved for appoint- 
ment as clerks in the police offices and they 
will be appointed on salaries of Bs, 80/- 
per mensem as soon as vacancies occur,’ 
श्री एन्‌० सी० मेहता 7. ०. 5. मुज़फ़्फ़रनगर 
के कलक्टर तो और भी आगे बढ़कर कहते हैं-- 
“[ believe, it was in I98] or 982 that 
5 or 6 vacancies of Sub-Registrars had to be 
filled up and not less than 700 applications 
were received by me as Inspector- General 
of Registration without the Bos bering 
been advertised at all. The applications in- 
cluded & London Ph. D., scores of OE 
Bs and first and second class graduates 
excellent university and athletic que 


di ho 
fications. There were some candidates VW. 


had secured greatly high be 
theL.C.S. Examination but ड डर प 
करप्रान्त के Excise Commissionor 
pector- General of Registration मि 5 ठ कह 
सप्र ने अपने बयान में एक कका क. 
ह्म नीचे उद्धुत करते हँ । ले आ sh 
स्पष्ट हो जाती है कि स hE 
लोग भी जाना पसन्द करते हैं, ग न्न कळ 
कामो की शिक्षा प्राप्त की है, और an 
उस विभाग में कोई उपयोग नहा दं 


ज्येष्ठ, ३१ ३ ] 


[ खाला एल-एलू० एस्‌० ए० बाँ० ए० कृषि में कामस में 


फक | 


इंटरमी जि- 


ची स्थान बी० और एम्‌ ° आर बी ® बी०प्‌० बी० ए० थेर पाच तादाद ति | 
ह एसू-सी० पस्‌-सी० ै केष | 
१३२८-२६ -१० 2 द 2 EN र 
१६२६-३० ७ १ २ ३० xX ¶ ३० हर हे 
१६३०-३१ १० द & २० x x २३ १३ हे 
१३३४-३ म १३ ६८४) = २९१ 3 १७ १२१५ ४६३ पध RR ती | 

साज्ञानं ३५ १७ पदे ३८ ४ २९ २५३ ७७१ २२ | 


इस प्रकार की बातें अधिक लिखकर पाठकों को 
परेशान करने का हमारा मतलब नहं है। हम 
तो इससे केवल यह स्पष्ट करना चाहते हें कि 
हमारे युवकों में सरकारी नौकरियों के लिए कितना 
प्रेम है। द 
इन आंकड़ों आदि के आधार पर समू-कमेटी-रिपोट 

ने यह धारणा बना ली है कि हमारे शिक्षित युवकों 
में जबरदस्त येकारी है। इस कमेटी के सदस्यों का ही 
नहीँ) वरन्‌ आम जनता का भी यही ख़याल है 
कि हमारे युवकों में भारी बेकारी है। यह बद !ी- 
बड़ी संख्याए, जिनमें वह सरकारी नौकरियों के 
लिए अपने को अर्पण करते हैं, हमें मामूली तौर 
पर यही सुझाते हैं कि वास्तव में बात ऐसी ही है। 
ऊपर दिये हुए बयानों से समू-कमेटी-रिपोटं 
की धारणा से तथा जनता के इस ख़याल से हम 
बिलकुल सहमत नहा हैं और न हम यह मानने 
के लिए तैयार हैं कि जिन नवयुवकों की अर्जियाँ 
इन आँकड़ों में सम्मिलित हैं, वे सब बेकार हैं । 
इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि ऊपर 
दिये हुए आंकडे ग़लत हैं । हमारा तात्पय उस 
धारणा सें है, जो इनके निष्कषंस्वरूप उनके 
दिमाग़ों में बैठ गई है । 
सरकारी पदों के लिए इतनी अधिक संख्या में 
अर्जियों के पहुँचने का कारण यह है कि हमारे युवकों 
को इनसे बहुत प्रेम है, वे इन्हें अधिक पसन्द 
करते हैं। इसके कारणों पर आगे चलकर हम 
विचार करगे । और, इस प्रेम का परिणाम यह है 
कि चे अपने उन कार्यों को सरकारी नौकरियों के 
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बदले में छोइने को सदा तैयार रहते हैं, हक 
वे अज़्ियाँ भेजते समय लगे होते हैं । वाल 
इन अज्ियों के देनेवाले युवकों में बहुत शे |. 
बेकार होते हैं; अधिकतर किसी न किसा बां |. 
में लगे होते हैं । यह बात ज़रूर है कि ये सका 
नौकरियों की उम्मेद में बराबर लगे रहते है | 
कोशिशें जारी रखते हैं । जो बेकार होते हं सां |; 
से बहुत-से इसीलिए कि वे है. को ल च 
के गँ सम | बइत- ४४ 
काम के योग्य नह रे छि स 
लग जाने से वे शायद 
लिए काफ़ी कोशिश ओर की ता | 
सरकारी नौकरियों का आशा में एक पर बातों | 
बेकार बनी रहती है । यदि पाठक ९ सत; 


की | पा त 
ध्यान में रखते हुए ऊपर “को वशा 


में हम युक्रप्ान्त 
एच० . आर० द i 
जो उन्होंने इसी कमेटी " 


are ९7४१४९: 


. |g रै ] 


pen who have been educated and 
nd no occupation af 8]].?? 

| (२) | 

को युवकों की यह सरकारी नौकरियों को 
|. झे की मनोबृत्ति अच्छी नहं है। राष्ट्रीय 
कग से यह भारत के लिए बहुत हानिकारक 
॥गत की इससे भारी हानि हुई है और 
र होती रहेगी, जब तक हम इस प्रवृत्ति को 
शेपुकका के दिमाग़ से निकालकर फेंक नहीं 
॥अवसमय आ गया हूँ, जब हम अपनी इस 
सोरी पर गौर करें और अपनी इस 
१ | में परिवर्तन करे । 

ग्रा | ऐश शिक्षाप्राप्त ही नहं, मामूली हिन्दौ- 


| शेवा से लगाकर कुपढ़ लोग तक सर- 
| ननो पसन्द करते हें । हमारे समाज में 
त | रणा थी कि नौकरी करना बुरा है 
? ष न वे ही करते हें, 
भे ह हे गोख 


| ate fou 


दा भावना थी । समय के साथ 
न कं पे गा को यह भावना लुस होती 
र लकी निगाह सें नौकरपेशा 
हक जातिया, विशेषकर सरकारी 
हि हे देवते. भवर है, वे उनको 
[ry A रते ? तारीफ़ करते हैं। 
कि! रो पडा है कि छोटी से छोटी 
पसन्द ठ ऐसा करने में 
hh ५ _ आदि पर धब्बा लगे, 
| र दारा कितनी इ कम हो । 


परम्परागत व्यापारिक 
ण आय और 


केरना अब दिन पर 
। इनको प्राप्त करने 
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के. लिए competitions 
i 

उत्तीण हो सकते हैं, जो 

युवक हैं, जिनसे भारत को 


अपनी-अपनी अवस्था के अनुसार सरकारी नौकरी 
अपने-अपने मतलब के लिए करना चाहता है। गाँवों 
म अशिक्षित समाज पर'एक चोकीदार का भी 
भार! रुआब रहता है और वह इसका समय-समय 
पर अपने लाभ. के लिए दुरुपयोग करता है। सत्या- 
अह-सग्राम और कांग्रेस के कार्यों से अब वहाँ काफी 
जागृति हो गई है, फिर भी सरकारी अफ़सरों का 
दबाव-प्रभाव वहाँ बहुत है। उनके सबसे बढ़े 
हाकिम हैं पुलिस-विभाग के दारोगा लोग । ये. लोग 
गाँवों में मनमाना काम करते हैं। कोई देखने- 
सुननेवाला नहीं होता । इन्हीं लोगों को शहरों में 
कोई नही पूछता । जब ये ज्ञोग गाँवों में तबा- 
दिल्ले के फलस्वरूप पहुँच जाते हैं, तो अपने भाग्य 
का सितारा चमका समभते हैं । यही उनके ठाट- 
बाट शान-शौकत की असली जगह है । अतएव 
गाँव के निवासी अधिकतर पुल्लीस-विभाग को 
पसन्द करते हैं'। वे चाहते हैं कि उनके अपढ़ बच्चे 
कान्सटेबिल आदि हो जाते और यदि कुछ पढ़ 
जाते, तो पुळीस के दारोग़ा | अपने बच्चों को वे 
इसी लिए आगे पढ़ाते-लिखातै हैं । ड 
अधिक जानकार तथा पढ़े-लिखे लोग अपने 
बच्चों के लिए इसी प्रकार. अन्य-अन्य नौकरियां 
सोच रखते हैं । जब उन बच्चों को ये नौकरियाँ 
नहीं मिलता, तब उनके लिए एक बेढब समस्या 
उत्पन्न हो जाती है। सभी उनका तिरस्कार करते 


हैं। उनको भला-बुरा कहते हैं । 


स्कूल -कालिजों में पढ़नेवाले सभी विद्यार्थी यही 
चाहते हैं कि उनको सरकारी नौकरियाँ प्रास हों। 
शा की प्राप्ति के लिए वे बराबर प्रयलशी ल 


अपने यह मिलेंगे, जो जीवन 


रहते हैं। ऐसे विद्यार्थी बहुत थोडे 
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कार्य करने की सोचते हों। इसका फल 
ह बोलला कि चे अपने व्यक्तित्व को बहुतेरी 
बातें वहीं खो बैठते हैं । उनको वहीं से चापलूसी, 
जी-हुज़री का सबक़ सीखना पड़ता है । उनके जीवन 
सें आणे चलकर ये बाते अत्यन्त हानिकर सिद्ध 
होती हैं। यदि वे कहाँ सरकारी कमंचारी हो गये, 
तो फिर अपने शासितों पर उसी प्रकार कौ बातों 
की उम्मीद करते हें जिनको स्वयं इन्होंने अपने 
विद्यार्थी-जी वन में किया तथा सीखा है। उनमें हुकूमत 
आर अहंभाव आ जाता है । हम प्रायः यह शिका- 
यत सुनते हैं कि भारतीय सरकारी नौकर अधिक 
कडे-हुकूमत-पसंद' अहंकारी तथा ऐंदू होते ह वि 
इनके विपरीत झँगरेज्ञ-कर्मचारी प्रायः बढ़े ही सले- 
मानस और सभ्य पुरुष होते हैं । जिनको अँगरेज़ी में 
6००४४००। कहते हैं.। भारतीय युवक ज्ञरा-सी 
सरकारी नौकरी पाकर अपने को पता नहीं क्या 
समभने लगते हैं और उनमें से सभ्यता के चिह्न 
धीरे-धीरे लुप्त हो जाते हैं। पेसे भारतीय सर 
कारी नौकर बहुत थोडे होते हैं, जो इन बुराइयों 
के शिकार न बनकर अपने ही रारीब देशवासियों 
पर नाना प्रकार के अत्याचार और ज्ञुर्म न करे । 
इन लोगों का अहंकार यहाँ तक बढ़ जाता है कि 
वे अपने सामने किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं 
समसे । इसका ख़याल वे करना भूल जाते हैं कि 
जिससे वह व्यवहार कर रहे हैं, उसका समाज में 
क्या स्थान है, वह किस श्रेणी का व्यक्ति है । ऐसी 
अनेक घटनाएं आये दिन. हमें सुनने को मिलती हैं, 
जिनमें भारतीय सरकारी नौकरों ने हमारे बड़ 
बढ़े विद्वानों, नागरिकों और नेताओं का अप- 
मान किया है। वे यह बिलकुल भूल जाते हैं कि 
चे जनता के नौकर हैं और उसी के लाभ कें लिए 
अपनी शान और हुकूमत करने के लिए नहीं । 
संसार. के किसी भी देश में ऐसा नंहीं होता । 
नौकरशाही प्रत्येक देश में ऐती है, उसका प्रधान 
कार्य जनता की सेवा करना होता है। इस कार्य 
को वे बड़ी तरपरता, प्रेम और विनीत भाव से 
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पूरा करते हैं। पर भारत के समान | 

के सरकारी नौकर ऐंदू और लार सा 
होते, जो जनता पर बजाय उसकी र रा 
शासन करने का दम भरते हे । + वा के ३ | 

समाज में इस उच्च स्थान को प्राप्ति 

सरकारी नौकरियों में उनका हट ह | 
है । एक अच्छी ख़ासी रक्कम तनड़्वाह दे. 
प्रति मास वधी डड मिलती है, जिसके भरो 
चे सज्ञे में गुलछर उडाते हुए रह सकते हैं। छत 
आय में किसी प्रकार का डर बहुत कम है। ऐ 
मौके बहुत कम आते हैं; जब कि सरकारी गौस | 
को अपनी नौकरी से हाथ धोना पढ़े। जो || 
कभी आते हैं, वे उनकी अपेत्ता बहुत कम है े| 
अन्य प्रकार की नौकरियों में सदा हो प्रवेश 
हैं। उनकी नौकरी बहुत कुछ अंशो में स्थायी हो | 
है और इसके बाद बुढ़ापे में पशन मि 

अन्य नौकरियों का सरकारी नौकरियों | 
बिले में बुरा हाल है | 
नौकरी करना तो 


र | के ] 
| ने को जिन्दा रा महान्‌ कठिन 
| ष हे जाती है । सपू-कमेटी-रिपोट ने भी इस 
अ लिखा है ह क 
rpreronent Service has got a great attrac- 
ia partly because of the 8०९] value 
yched to social positions and mainly be- 
me of the security of tenure and the 
Fe inky of pension.” र 
४ | द्रात में गरीबी दिन पर दिन बढ़ रही है । 
| पे [त सबा प्रतिवर्ष खिचकर विदेशों को चला 
नो [शा है। जो ख़ानदान चन्द वर्ष पहले लखपती 
का | ताएपती थे, वे अब तबाही की ओर शीौघ्रता- 
| बे एस रहे हैं। इसका ध्यान रखते हुए ऐसे लोग 
बैक भर जो गरीबों के वाने को छोइकर अमीर बन 
। ह्र i । इ युग की यह ४९०१९००) है कि अमीर 
| णमो प्रधिक अमीर बनते हैं और ग़रीब और 
मषक गरीब । इसका परिणाम यहद हो रहा है 
म ह$ बा दुर्जा, जिसे मिडिल कलास कहते हैं, 
ब fF त ता है। इस संघर्ष में वे ही माल- 
। य ऐस हे हैं, जो सरकारी नौकरियों में लगे हुए 
5 षा रिक्त रकम तनख़्दाइस्वरूप प्राप्त करते हैं । 
है! हे स्थिति बिगइ जाने से अब ऐसे काम 
शि ) भ्र मनुष्यों की पहुँच के बाहर हैं, 
षि प्रकार की छोटी-बड़ी निय- 
र ३ ख रही हो । अब हमारे देश में 
हो रहा है इस Middle class 
भा हु सदस्य यही सरकारी नौकर 
न अधिकता है, वहों स्थान अधिक 
ल हे । बाज्ञार की दुकानं, उनका 
ऊपर निभर हैं; क्योंकि उनके 
१ खरच कर सकते हैं । जब से 
रर लखनऊ युक्षप्रान्त की सरकार 
क्‌ i डजड़ता जा रहा 
कता जा रही है । प्रयाग से 
भेर हाईकोटे हटा दिया जाय, 
सहा गौरव भी नष्ट हो जाय । 
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हमारी इस गरीबी का प्रभाव सरकारी नौकरों 
पर भी पड़ा है और बराबर पड़े 


गा । यदि इस बात 
की छानबीन की जाय, तो हमारे कथन की सत्यता 
पाठकों को मालूम हो 


सं जायगी । ऐसे थोडे ही खान- 
दान हैं जिनके संब युवक सरकारी नौकरियों मे 
लाभा और इस वजह से आशिक दृष्टि से . 
मज़े में हों। जिनको यह सौभाग्य प्राप्त है, चे 
वास्तव में सुखौ हैं। पर ऐसों की संख्या उंगलियों 
पर गिनने योग्य है। अधिकतर सरकारी नौकर 
ऐसे हैं, जो अपने खानदान के अकेले प्रतिनिधि 
हं । इनकी संख्या भी अपेक्षाकृत कम है। ज़्यादा 
संख्या उनकी है, जो कई-कई ख़ानदानों में अकेले 
हैं और जिनके अनेक रिश्तेदार, भाई-बन्धु दो-दो 
दानों को तरसते हैं। यदि ये स्वार्थी न होकर 
सबका ख़याल कर, तो उनकी सारी आय कुछ नहीं 
के बरावर हो । हम ऐसे कितने ही सरकारी अफ़- 
सरं को जानते हैं, जिनकी आय एक हज़ार के 
क़रीब है, पर सब यों ही ख़च हो जाती है; उनके 
पास कुछ न १ बचता। यदि वे बचाते हैं, तो तभा, 
जब वे अपने अन्य निकट सम्बन्धियों को भूखों 
मरते देखते रहते हैं । 

इन बातों को देखते-जानते हुए न तो कोई 
युवक ही और न उनके अभिभावक ही अन्य किसी 
नौकरी या व्यापारिक धन्धे आदि को पसन्द कर 
सकते हें । चे सभा युवकं--जो अपने जीवन को 
आराम से काटना चाहते हैं, जिन्हें ख़तरा पसन्द 
नहीं है--इसी रास्ते को अह््तियार करते हैं, और 
वे अभिभावक भी--जो स्वयं आराम से रहना 
चाहते हैं और अपने बच्चों को सुखी देखने के 
इच्छुक हैं--इसीःआओर सुकते हें । इन लोगों का 
पहला काम होता है सरकारी नौकरी ग्रास करने 
के लिए जी-जान से कोशिश करना और जब पद 
न मिळे, तो और कोई नौकरी दूडना । जब कहा 
कोई नौकरी न मिले; तब फिर इधर-उधर भट- 
कना । काफ़ी भटकने के वाद किसी काम को वे 
करने की सोचते हैं और वह भी गिरे सन से। 
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सप्र-कमेटी ने इस सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा है-- 
ः pon ‘the evidence before us, we can 
entertain no doubt that the vast majority 
of the products of our Universities—and 
their parents share the feeling —aim at secu- 
ring some appointment or other in Govern- 
ment service. Itis only. when . they fail 
to secure Government appointments that 
they think either of private . services or 
some other profession.” 
इसका एक कारण यह भी है कि शिक्षा 
प्राप्त करने के समय में प्रायः अपने घर से बाहर 
उनको बढ़े-बढ़े शहरों में रहना पड़ता है ओर चे 
चहाँ के जीवन के आदी हो जाते हैं । उनके लिए 
यह संभव नहं होत्ता कि वे फिर गाँव या छोटे- 
मोटे शहर में रहने के लिए अपने को तैयार कर 
सके :।. युक्रप्रान्त के कृषि-विभाग के डाइरेक्टर 
मि० एलन ने अपने बयान में कहा था-- 

«That once a boy has gone up to the de 
gree standard and has lived in Lucknow, 
Allahabad or Agra for ‘five or six years, 
the tendency to. go back to the village and 
awey from the cinemas and other amenities 
is very much reduced. He does not go back 
very whole-heartedly into the country life 
on & very large scale,’ 

भारत की सरकारी नौकरियों. को हम तीन 
भागों में आसानी से बाँट सकते हैं--(१) अखिल 


भारतीय नौकरियां, (२) प्रान्तीय और (३) इससे ` 


नाचे की । एक ज्ञमाना था, जब इनको प्राप्त करना 
कोई कठिन कायं न था । उस समय अंगरेज्ञी 
पढ़े-जिखे लोग. बहुत कम थे और सरकार कम 
क्रीमत के दुसाधिये का काम करने के लिए भारतीय 
नौकर चाहती थी । जनता भी नौकरी कम पसन्द 
करती थी। इसका फल यह होता था. कि जैसे 
हो किसी युवक ने अंगरेज़ी-शिक्षा को संमाप्त किया 


CC-0. Jangamwadi Math ColleggeyDigitized by eGangotri 


भ | जून, tt | । 


कि डसके लिए सरकारी नौकरी हे हि 

अपने-आप आने लगते । प्रायः सरकार णी 
खुशामद करनी पड़ती कि दे को 
कर ग । अब इज्ञारों- लाखो शग 
एक से एक योग्य उच्च से उच्च अंग व | 
युवक मिल सकते हें । अतः ध है | 
का मिलना कठिन हो गया | चन्द्‌ नौर | 
चन्द स्थानों को छोड़कर, जिन्हें सरकार ने न 
ख़ास-ख़ास खुशामदियो के लिए रख बोर) | 
प्रायः सभी में अब "०४१ ०००९६१०० होने हा | 
है । इसमें वही बाज्ञी मार, सकता है, जो प्र |: 
बुद्धि का तैज्ञ युवक हो । सबकी दाल नहाँ गइ || 
सकती । इसका नतीजा यह हुआ है कि सब रचे ९ 


नौकरियों से प्रारम्भ करते हैं; क्योंकि सबसे ग्रीक || 
उत्तम वही होती है-_तनझ्वाइ- श्ागे ता | | 
करने आदि के विचार से। सबसे. अच्छी बृदि | 
चाले उनमें आ जाते हैं । उनसे कमवाषे रात | 
नौकरियों में और उनसे कमवाले मामूली गो 


। कहने का तास || 
दरजे की नौकरियों में करियों में भारत बै | 


दूसरी नौकरियों मे चले जाते हैं करने को ९ | 
देश के अन्य विभागों में काय कार्य, जिसमे झा i 
हें । इसका फल यह है कि वे तेणे 
देश. के बढ़िया-बढ़िया हे गया | 
रद्दी दिमाग़वालों के ब है-- 
कमेटी -रिपोटं that tbe TE 
pt eh 
ब न्याल t0 8 
appointments 
professions Se din 
used to attrac irs ols 


starved for IHS 


|g t\ ] 


| बरतें दिमाग सरकारी नौकरियों सें 
| त में बरबाद हो जाते हैं। जिन 
| स ढया को करने के वे योग्य होते हैं 
| के सब दफ्तरों. के ०५०९ ए०ए४ में 
शावर रे ललग. जाते हैं । भारतीयां को ऐसे 
तो रे के मौक़े कम मिलते हैं या बिलकुल 
ले, जिनमें वे अपनी दिमाग़ी ताक़त 
[गरत कर सके । न तो उन पर इतना 
लिए रया जाता है और न वे इस योग्य 
गरे हैं। इनके लिए तो सारा कार्य-क्रम 
| तय करते हैं । जो काय ऐसे होते भा 
||३प्रषक योग्य और चिशवासपात्र समे जाने- 
चे. पचे नौकरों से करवाये जाते हैं शायद 
रो इ उदाहरण हमें ढूँढने को मिलें, जिनमें 
व शग की दिमागी ताक़त का इस्तेमाल करने 
फि लत पढ़ी हो । यदि पड़ती भी है, तो वह 
| पार का पंजा भारत में अधिक मज्ञबूती 
च झि मे त्या भारत. के हितों पर कुठारा घात 
5 रय में । बहुतेरे भारतीय युवकों ने 

पे इस अपव्यय को महसूस किया 
इतेरे उदाहरण हमें मिलते हैं, जिनमें 
रो नौकरियों से इस्तीफ़ा देकर अन्य- 


के सर सी० वी० रमन आर 
** नेता श्री सुभाषचन्त्र न 
सो हे सु न्त्र बोस इन्हीं 


रे 
(र शे व्यि कुछ नमूने हें । 


१ | पे 

हि के pr को सरकारी नौकरियों में 
A ह र अब चे अन्य-अन्य कार्यों 
के नेता ह रहे हैं। हमारे लौडरों में 
|| हिला... गो आई० सी० एस० के 
भो गये किसी रूप में थे। यदि 


| पे. णपु बनकर आज हम 
। 'है पढ़ते । पढ़े-लिखे अच्छे 


'जो अपने अथवा देश के . 


होते, तो: 
भनो के ७... हमारी सरकार की, 
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दिमाग के युवकों के. बाद चिना पढ़े-लिखे हृष्ट- 
गाँव के युवक शेष बचते हैं । उन्हें भी सरकार 
पुलीस और फ्रौज में भरती कर लेती है। उपयेक्र 
कारणा से सरकारी नौकरियाँ इन्हें पसन्द भी 
हैं । उनमें वे सहर्ष भर्ती होना पसन्द करते हैं । 


राष्ट्रीय इष्टिकोण से भारत के ल्लिए यह प्रवृत्ति 


महान्‌ अहितकर साबित हुई है । सरकारी नौकरियों 
में अच्छे-अच्छे होनहार युवकों के चले जाने. से 
हमारे अन्य-अन्य विभागों की" हालत दिन पर 
दिन बिगड्ती गई । जब किसी कार्य में बराबर 
मामूली योग्यता और बुद्धि के आदमी कार्य करेंगे, 
तब उसकी हालत बिगड़ेगी ही । प्रत्येक कार्य में 
दो-चार असाधारण प्रतिभा के मनुष्यों की आव- 
श्यकता होती है, जो उस काय की रीति-नीति 
को ठीक-ठीक रूप से संचालित करें । बाक़ी सब 
लोग तो उनके पाचे-पीछे चलते हें । इन मागं- 
प्रद्शको की अयोग्यता के कारण हमारा राष्ट्रीय जीवन 
चौपट हो गया । राष्ट्र के प्रत्येक विभाग की हालत 
नाजुक होती गई, जिससे सब ओर से गर्थपीणिंथाल 
की आवाज़ आ रही है | बेकारी, गरीबी, डरपोक- 
पन, नासमकी आदि अनेक बातें घुनरूप से भारत 
के राष्ट्रीय जीवन को खाये जा रही हैं। समाज में 
भीषण हलचल आर गड़बड़ी फैली हुई. है। वे 
नवयुवक और उनके वे अभिभावक, जो सरकारी 
नौकरियों की उम्मीद में अपना सब कुछ खो बैठे, 
अब कैसे सब्र करें । लाखों घर तो इसी में भस्म 
हो गये। प्रत्येक ९०० में ड में सा 
खर्चे पड़ता है। पहले इस क़ौमती पढ़ाई का ख़ 
आर बाद में इन परीक्षाओं में बैठने का व्यय 
डनको ख़तम कर डालता है, जिससे चे कहां के 
नहरी रहते । उन युवकों कातो सारा जीवन- 

१ और दृढ़ न हः जो अपने 
यदि वे इतने दिमाग जाई “क्र 
को सँभालकर' दूसरे कार्या में जुत जा र 
ई नकी. सारी महत्त्वाकांक्षाए सदा 
हो जाताई। दर हे और संसार 
के लिए विलीन ह जात ता है। किसी 
उनके लिए भयावह रूप धारण कर जत 
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राष्ट्र के प्राण युवकों की इस हालत से उसका 
भला क्या कल्याण हो सकता है । यदि इसी प्रकार 
की स्थिति कुछ दिनों तक और जारी रही, तो भारत 
को और भी अधिक हानि उठानी पड़ेगी; क्योंकि 
अब यह समस्या भीषण रूप धारण कर रही है । 
जिस देश के अन्दर इतनी विशाल संख्या में युवक 
लोग सरकारी नौकरियों को पसन्द करते हों और 
जिसमें कुछ को ही चे नौकरियां मिलें, उसकी 
आगे चलकर क्या हालत होगी, इसकी कट्पना- 
मात्र से हमारा शरीर कॉप उठता है। समाज, 
देश और अपने से असन्तुष्ट यह युवक-समाज क्या 
नहीं कर सकता । 
ऊपर लिखे हुए कुछ कारणों से यह स्पष्ट है कि 
इस प्रवृत्ति के ज़िम्मेदार केवल इमारे युवक नहीं 
हैं। उनका दोष तो बहुत थोड़ा है । वास्तविक 
दोषी हैं उनके अभिभावक, जो अंगरेज्ञी शिक्षा को 
सरकारी नौकरियों के लिए “पासपोर्ट” समझते हैं 
अर इसी उद्देश्य से उनको शिक्षा देते हें । उनसे 
भी अधिक दोषी है हमारा समाज ओर उसके 
-नेता। हमारे समाज का गठन ही इस प्रकार का है 
कि उसके कारण उनको सरकारी नौकरियों की 
र देखने की आवश्यकता पडती है । यदि इसमें 
ही कोई कार्य करने से पर्याप्त, बंधी हुईं, विना 
किसी प्रकार की दुग़ा-फ़रेब बेईमानी से उचित 
आमदनी हो सके, तो वे इधर-उधर क्यों भटक । 
हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रबन्ध न होने से उनको 
नौकरियों की ओर और उससे भी विशेषकर सरकारी 
नौकरियों की ओर बढ़ना पड़ता है । हमारे युवकों 


का दोष है कि वे शुरू से ही सरकारी नौकरियों 


की तो सोचते हैं, मगर और-और कार्यों की नहीं । 
यदि शुरू से ही जिस प्रकार वे इनकी बातें सोचते 
हैं, और-और कार्यो की बात सोचें और उसके लिए 
अपने को ठीक प्रकार से तैयार करं, तो कोई वजह 
नहीं कि वे अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त न कर 
सकं । उनकी सफलता में देर हो सकती है; पर 
इसमें उनके स्वार्थ की परिधि के बाहर उनके समाज 
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. और देश का हित है । 


| भून, । रि | | 


हमारे लिए भी ज़रूरी 
को इस प्रकार संगठित और भ 
युवक सरकारी नौकरियों की बात हो 
ओर आकर्षित हों और अन्यन हु | 
जिसमें उनका तथा भारत-राष्ट्र का नलो | | 


बिहे हा | 


किसी देश का भविष्य और ज्रासबर भरत) 
समान पिछुड़े हुए देश का, उस देश के शिया | 
युवकों पर निर्भर करता है। यदि देशको स 
आशा होती है, तो इन्हीं युवकों से, जो पेशे | 
का ज्ञान रखते हैं, जो शिक्षित होने के ब्रा | 
किसी बात को समकने योग्य होते हैं। बे |! 
देशों ने अपने को उन्नतिशील बनाने के लिए ऐड | 
हज़ारों युवकों को विदेशों में शिक्षा-प्राप्त कहे भ || 
भेजा है। अशिक्षित युवक और जनता हे मिग |! 
देश का कभी कोई लाभ नहीं हुआ है। गा | 
के अन्दर केवल ७ फ्रीसदी व्यक्ति शिक १ 
जिससे हमारे राष्ट्रीय जीवन के उत्थान झा | 
रुकावट होती है। यदि भारत की समस्त | 
उन्नतिशीष (| 
आज शिक्षित होती, तो भारत | 
के मुक्राबले में पिछंदा हुआ RE 
होता गुलामी की ज़ंजीर 
इस ७ फीसदी शिक्षा-मात जत कक 
जो उच्च-शिक्षा-प्राप्त bas 
कम होंगे; क्योंकि इस * लिखना मर 
लित हैं, जो अपना बागे पेटी 


| इता. है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने- 
री बक ४१३३ आदुमियों में है। उन 
| शि > जा, जो ग्रेजुएट हो चुके हॅ, ओर भी 
|, ३508 ग्रादमियो में वह एक है। इन 
आर पर घ्यान देने से हमारी तो यही धारणा 
। हदो के हिंसाब से यह सख्या कुछ नहीं 
शश इन्हीं के हाथों में देश का तर 
ह ||| स आज लौडरों की आवश्यकता है, जो 
आ || गोगेकोने में फैलकर राष्ट्रीयता का शंख- 
| र । 

स्‌ | शत की संख्या इतनी कम है, तब भी 
गए पं कोरी है और सरकारी नौकरियों की है 
षे | हतने क्या, इससे कई गुने अधिक शिक्षित 
सो | गरमी हमारे देश को चाहिए। उन सबके 
न| में स्थान है, पर हमारा संगठन इस 
कि ह्या बिड हुआ है कि हम इतनी छोटी संख्या 
गात [हित युवकों को भी अपने समाज में जजुब 
0 |ोन सकते; उनको उचित काम नहाँ दे 


स ए शिक्तित युवकों की संख्या इतनी थोड़ी 
i प हि उन्हें जबरदस्ती सरकारी नौकरियों 

0... गा चाहिए और ऐसे कामों में 
| पिए, जिससे देश का हित हो । जब आव- 
स शिक्षित युवक हमें मिल, तब 
ह क नौकरियों की ओर जाने 


i ` 
6 ||) सभी जानते हैं कि शिक्षितों से अधिक 


फे 
भी 5 रिक्त कुछ अशिक्षित और रारीब 


| ह दे सकते हैं। भारत में अस्री 
eg भरभी लए जगह है; उसके ational 
येह. मोस क्या, कास में भी नही 


( गि भारत सें Industri 
EE al Development 
| भारी मौक्का है । pme: 
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हमारे अनेक युवक सरकारी नौकरियों के 
ख़िलाफ़ होते हुए अन्य कार्यों में लगना चाहते ह |] 
पर कितने हो कारणां से ऐसा करने में असमर्थ 
होते हैं । इसका एक कारण है धन का अभाव | 
व्यापारिक तरीक्षों में भी अब बड़े-बढ़े परिवर्तन 
हो गये हैं । उनमें तभी लाभ हो सकता है, जब वे 
बड़े पैमाने पर काफ़ी पूंजी से किये जाये । उतना 
रुपया हमारे युवकों के पास नहीं होगा कि वे इस 
प्रकार के कार्यं कर सके । इसका उपाय एक ही हे 
कि उनको आपस में मिलकर काय करना चाहिए । 
दस-पाँच एक-सी लगन के युवक मिल गये और 
किसी कायं को कर डाला । 

इतना आगे बढ़ना हमारे शिक्षित युवकों को 
पसन्द नहीं है। यह वास्तव में उनका कसूर ह । 
उनको आगे बढ़कर थोड़ी जोखिम उडानी चाहिए। 
अनेक युवक लोग शिक्षा आरम्भ करते ही किसी 
सरकारी नौकरी को अपना लच्य बना लेते हैं। 
बराबर उसी की तैयारी में लगे रहते हें । इसके 
ठीक ख़िलाफ़ यदि वे शुरू से ही किसी व्यापारिक 
कार्यं को लचय बनाकर उसके लिए साथ-साथ : 
तैयारी करते जायं तो कितना अच्छा रहे । उनके 
लिए फिर यह संभव नहीं कि कालेजा और यूनि- 
वासिटियों में उनको ऐसे कुछ युवक न मिल जाय, | 
जो उनके कायं को पसन्द करके उनके हिस्सेदार 
बनना स्वीकार न करे | यह बात असर्व नहा 
कि वे दोनों कायं साथ-साथ न कर सके । सभा 
हे, लि जीवन में कप करता है सच 
प्राप्ति के साथ-साथ अपने उच्च उद्देश्यों की पू ग 

रते जाते हैं । विद्यार्थी 

के लिए भी तैयारी क ने की 
जीवन आमिर को संसार में-अवेश रर 


गे का समय ही तो है । ै 
गो न सबसे बढ़ा दोष हमारे विद्यार्थियों 
का तथा उनके अभिभा 


पर नहँ 
पास कोई निश्‍चित न र कि आगे चलकर | 
जाते हैं विना इसका विचा of purpose 


उनको क्या बनना | 
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` के फलस्वरूप जीवन में उनको अनेक कठिनाइयों ठोस ज़मीन पर लो 
को सामना करना पड़ता है । बेकारी की समस्या सफलता प्राप्त करने की यही र यो 
भी उच्हां के लिए होता है । ऐसे थोई-से ही इसी मनोबृत्ति को प्रो कुजी हे 
विद्यार्थी मिलेंगे, जिनका कोई लचप हो और जिसकी भावी सन्तान का दिल है र न देने मे झा | 
न्‍ ` तयारी में वे जुटे हों । जो इस प्रकार से सुसज्जित लाभ है, और हमारे पड़ना भभभा 
| होतेहे, दुनिया में उनका बोलबाला रहता है। है। यही वह उपाय ३ A दे 
उनकी चलती है, वे संसार में आनन्द से रहते के युवकों के हृदयों से सरकारों ह्म 
हें । इस समय. संसार में भारी संघष चल रहा मोह निकालकर फेक सकते हैं और शा ग्ग्‌ 
 हे। उसमें प्रत्येक आदमी नहीं ठहर सकता । उसमें को राष्ट्रोपयोगी कार्यों में लगा सकी 
| चही ठहरकर अपने लिए कुछ कर सकता है, जो 


गर्मी छत ए जाणी सुजान 
; बाघी बः 
सुज्ञाक 


तीनों रोगों की एक ही दवा 
रोग चाहे नया हो या पुराना, पुरुष के हो या 
ल्ली के इस दवा से एक ही दिन में फ़ायदा और तीन 
हप्ते में जड़ से रोग कट जाता है, फिर यह रोग 
शी नहीं होता | यह दवा खून को साफ़ करके 
या खून पेदा करती है। उपदंश ( गर्मी, आतशक ) 
जड़से खो देती है तथा स्वभदोष और धातुक्तीणता 
जिरियान ) आदि भयंकर रोग तुरन्त इस दवा 
आराम होते हैं । तीन हफ़्ते की क्रोमत सिफ़ २) 
॥ इस दवा के साथ में पेशाब का रास्ता साफ़ करने 


न | | + परहेज्ञ भी कुछ नहीं है । र 


भेषञ्य-भएडार १०८, तुलापट्टी बड़ाबाज्ार, कलकत्ता 
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अहार 


[ छोटी बहन की मृत्यु पर ] 


श्रीकलाकिशोर 


ग्रानस-प्रदेश में मेरे 
| कैसा भंभा का नत्तन ? 
| सहसा विचार-घारा का 
कैसा प्रवाह परिवत्तेन ? 
प (२) 
| (स हृदय-राज्य में मेरे 


| _ शासन अशान्ति-मय केसा ? 
| खर अराजकता के 
चिहों का सञ्चय कैसा ? 


के स्स्रति-उड़ग 2 
काया के बाद जे न कैसे 
र बन्द) सब बन्धन केसे ? 
(४) 
; "रतम "गस्त, निमल 
| १ ति धार यह कैसी ! 
| 'नेउर-उपचन से 
वन पुकार यह कैसी ? 
(४) 


जा शचछाओं 
सोना कैसा ? 


(६) 
उच्चाशाओं का मेरी 
नभ में उड़ जाना कैसा ? 
स्वर्गीय कह्पनाओं का 
जग से जुड़ जाना केसा ! 
(७) 
किस दिव्य ज्योति का खुखकर 
यह शुभागमन है कैसा ? 


यह किस प्रकाश की रेखा-- 


का आवाहन है कैसा! 
(८) 

किस शोक-निशा-तम का यद | 
कैसा दुःखद आवत्तन £ 
किन अश्र-बिन्दुओ से है | 
सिश्चित यह मेरा जीवन: _ 

(६) न 
नयनों के सम्मुख स्वमिल के 
यह चित्र pe कैसा 


(१ 
इन चपल, चारु लहर की र 


ल क्री 
क्र [व 


ञ्ये्ठ, ३१३ | 


(११) 
सौ रभ-मय,खुमन-समन्वित 
कैसा यह मन-मोहन वन * 
कैसा अपार खुषमा-मय 
यह अनुपम नन्दन-कानन : 
(१२) 
_ निर्मल-जल जला शर्यों मे 
कैसे ये कलित कमल हैं ? 
_ _अदुराग-भरे, शोभामय, 
शुभ, खुन्दर, अरुण, अमल हॅ! 
( १३) 
उन सघन आम्नन्वृक्षों से 
यह को किल-स्चर-सा कैसा! 
यह सौम्य सुधा का वषण 
. राका निशिकर-सा कैसा ? 
(१४) 
` हरिणी के से किसके ये 
` अभिराम नेत्र हैं निश्छल ! 
` भोले-भोले, आभा-मय, 
सुखकर, निरीह, नव प्रतिपल! 
(१५) 
पर आह ! अचानक इनका 
पे पत्त में मुँद जाना कैसा ! 
हा! किस अनन्त रजनी में 
यह मोती पाना कैसा ? 
(१६) 
यह किस विचित्र मञ्जूषा 
___ का कैसा कोष-निवत्तन ? 
किस रम्य रजु का सहसा 
यह आह ! बीच में कत्तंन ! 
( १७) 
किस गृह के शून्याङ्गण में 
ये झिलमिल दीपाचलियाँ ? 
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.__ यह केसा जीवन-धर्षण ¦ 
जीवन विहंग बन उड़ता, 
अद्भुत घटना समत्र; | 
(१६) 
नच रजत-सूत्र में कैसे | 
गथते ज्ञाते सव तारे! | 
आकृति-परिवतंन करते 
कैसे अनुपम छवि धारे! 
(२०) 
बच्ची, हा! तूहीतोथी | 
“मानस की विस्सृत-रेखा ! | 
इन भिन्न-भिन्न रुपो मे | 
मैंने था तुमको देखा 
(२१) 
भलकीं नानावेशोमें | 
तेरी ही कल रि | 
चे प्रकृति-दश्य बन अर | | 
-भरी ब्रीई ‘| 
अज्ञुराग भ 
(२२) 


3 j 
- ली दीपार्वालिया, > 
वे बुवा ज्ञीव॑न दाग. 


भि | ; ११३ ] 


(२४) 
| >वत-मरण-पदेली 
या करती कैसे ! 
आकी सव चिन्ताओ को 
झुलसायय करती कैसे * 
(२५) 
हत कलित कल्पनाओ के 
नभ में तू विचरा करती! 
प्रःरक्षन कर कैसे तू 
मानस का तामस हरती ? 
(२६ ) 
रिशशि में भवन बनाना, 
| भरना मेघा में पानी-- 
| ग्रातां था तुझसे कैसा, 
अज्ञात देश की रानी! 
| (२७) 
| अदूर क्षितिज को छूती 
थीं तेरी अभिलाषा 


| रे जाती तारावलि-सा 
को ७. ह ४ (क 
र भालो-भोली आशाएँ | 
| (२८) 


` माकी रिमिम बूँद 

| जेब भरः >> रं 
प भर कर भरती थां, 
चयन्चरज्ञा चनिया 


मन म प्रमोद भरती थीं, 
(२६ ) 


[ जून, १३३७ 


“वर, विस्तृत नोले नभ के 
उन रल-खचित लोको में ? 
(३१) 
¬ किवा चुनने को, बच्ची, 
नीलम कौ मञ्चल थाली 
के ज्योतिर्मय हीरक-चय 
बनकर ऊषा की लाली? 
(३२) 


. जब सदन तात को आने 


में देर कभी हो जाती, . 
थी सुखद्‌ गोद में निशि की 
स्वरिम सन्ध्या सो जाती, 
(३३) 
विस्मित, चिन्तित, हर्षित हो 
त्‌ अहो ! तभी कहती थी,-— 
( शुचि, सौम्य त्रिवेणी हो क्या 
आकर तुभमें बहती थी !) 
(३३ ) 
“ज्ैया, क्यो आज पिताजी 
हें नहीं अभी तक आये ? 
क्या नेकलेस बनवाने 
चे हैं इतना विरमाये! 
(३५ ) द 
ये रसमय, भोली बात द 
अब किसे सुनाती है तू? 
किस स्वर्गिक खुर-उपवन में, 
कोकिल, अब गाती है तू : 
(१६ ) ह 
बीती मधु-क्रतु, बीत दू? 
ह बीते अब वे दिन, रानी! 
तक मेरे आसू 


युग कहते रहे कहानी | 


पद्माकर की भाषा 


श्रीगोपेशकुमार ओझा एम्‌० ए०, एल्‌-एलू० बी० 


पाकर की भाषा सुमधुर बजभाषा है, जो 

इन महाकवि के काल में अत्यन्त उन्नत 

और प्रौढ़ावस्था को प्रास हो चुकी थी। परन्तु 
इनकी भाषा में ब्रहुत-से राजस्थान की भाषा 
आदि के भी शब्द आ गये हैं, जिनको एक प्रकार 
से ब्रजभाषा के अन्तर्गत ही मान सकते हैं और 
एक प्रकार से नहीं । परन्तु यहाँ पर भाषा की 
शुष्क विवेचना करना क्रि इनकी किस काल की 
ब्रजभाषा है, किस प्रान्त की भाषा का इनकी भाषा 
पर प्रभाव पड़ा है, और कहाँ-कहाँ की बोलियों 
के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है--यह हमारा 
उद्देश्य नहीं । यहाँ पर हमारा दृष्टिकोण दूसरा 
है। विना भाषा के केवल ध्वनि से यद्यपि राग 
निकाला जा सकता है और संगीत भी नियमबद्ध 
' किया जा सकता है, जिससे हृदय के एकान्ततम 
गम्भौर प्रदेश में सुस. ललित भावनाएं जीवित 
और जाग्रत्‌ हो सकती हैं; परन्तु भाषा के चिना 
काव्य का निर्माण नहीं हो सकता । जब बसन्त कें 
समय कोयल के पञ्चम स्वर से प्रिय जनों की स्मृति 
हो आती है, तब कोकिला के मधुर स्वर में काव्य- 
सहोदर ध्वनि की अनुभूति हो सकती है; परन्तु वह 


काव्य नहीं है। कविता के लिए भाषा की सर्वप्रथम. 


आवश्यकता है । उसकी समीचीनता से उत्तम काव्य 
में सहायता मिलती है और भाषा के दोष से काव्य 
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की उद्देश्यप्राप्ति में विध्न उपस्थित होते हैं। झ 
यद्यपि काव्य में रस आत्मा है, और शब्द ओ | 
में अर्थ प्रधान है, तथापि भाषा का महत्त मौ म्| 
कम नहा) इसकी विशेष विस्तार से विवेचगा | 


की आवश्यकता नहीं । | 
हमें पद्माकर की कविता में यह देखता ih 


प्रसादगुश है यानहं; पदुलालित्य भा 

पाया जाता है । प्रालता और न | 

ये महाकवि कहाँ तकसमु ८, , त 

भाषा साधारण विशिष्ट कोटि कौ है, हिव | 

साधारण गुणणगणगुग्फिता है) इंग च 
खेल को बहानो कै स ह 
आई केलिमन्दिर श॑ व 

रतहांन 

कहै पडना | 


ने तन तै रदी 
त्यों ह था काई स ह| 


प उसमें चमत्कारपचुय है, पर इस 
२ 

भाषा की सरलता आर मनोमोहकत्ता 

मिग्रेत हैश अतः अर्थ की गवेपणा नहा 


7 में कैसी मनोहर कविता हो 
ज है. इसके उदाहरणस्वरूप और भी छन्द 


( ग्रह आज बड़े तरके, 

भरिकै घट गोरख को पग धारो । 
नइ को धौं खरायो री हतो, - 
पदमाकर मो हिस मोहिनीवारो। 
॥क परी खोरि में कॉकरी की, 
(| करि चोट चलौ फिर लौट निहारो। 
पनन ते इन आँखिन ते, 
| नकख्योवह माखन-चाखनहारो । 
| खिरी सरल भाषा में यह आभीर वाला 
भोपत सखी से माखन-चाखनहार के प्रेम का 
ग pr है ] जिस प्रकार की मनोरम भाषा का 
ह Ei मधु मधुर मुख से होना चाहिए 
ण | पूण निर्वाह किया है । यहाँ पाशिडत्य 
| र नहों है, न वर्णन की चकाचौंध 
न व करने की योजना । एकान्त में 
शभ च्य हुए जैसी स्वाभाविक भाषा का 
| शेनाजन करती हैं, उसी का प्रयोग 
ही गक पजा सुन्दर पद्विन्यास है, कैसा 
शमा ह त्य है, कितनी सदुता और 
॥ |, ता कक इस पर विचार करे । 
टे षा से पद्माकर को अपनी 

कता हे । ऐसे छन्द ढँढ़ने पर 
जिनमें इम केवल “भाषा का 
| ' भाषा के साथ भाव इतना 
$ तथापि यान छन्दों का प्रायः 
F किए हम पद्माकर की भाषा के सौंदय- 
त्य छन्द रखते हें-- 
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अब हेहे कहा अरबिन्द सो आनन, 
इन्दु के हाय हवाले परो । 
पद्माकर भाषे न भाषे बने, 
जिय ऐसे कछूक कसाले परथो । 
इक मोन विचारो बिध्यो बनसी, 
पुनि जाल के जाइ हुमाले परो । 
मन तो मनमोहन के संग गो, 
तन लाज मनोज के पाले परथो । 


इस छन्द में भाव इतना सुन्दर है और इतनी 
मनोमोहकता से रक्‍खा गया है कि एक प्रकार से 
इसे भाषा के उदाहरण में रखना भी अन्याय है, 
परन्तु भाव पर यदि दृष्टि न भी दें, जो कि एक प्रकार 
से असम्भव है, तो केवल भाषा पर ही चित्त मुग्ध 
हो सवेस्व निछावर करने को उद्यत हो जाता है। 
“अरबिन्द-सा आनन/ इन्दु के हाथ पड़ गया है । मन 
मनमोहन के संग गया । उचित ही है वह मनमोहन 
हें। मध्या नायिका है, अतः लाज मनोज के द्वैत 
शासन में तन का पड़ना भी स्वाभाविक है । बेचारा 
सीन की सी दशा है । बंसी में .बिंधी और फिर 
जाल में जा पड़ी । केसी सुन्दर उपमा है £ कितनी 
हृदयहारिणी ! अस्तुः यदि अथे : के चमत्कार पर 
इृष्टिपात करना प्रारम्भ किया जायगा तो वापस 
ल्ञौटने की चित्तवृत्ति ही न होगा । ज़रा पदावली 
पर दृष्टिक्षेप उचित है । “अरबिन्द-सो आनन) 
व्हाय हवाले परयो”, 'कचूक कसाले परयो, “मीन 
बिचारो बविंध्यों बंसी?) जाल के जादा हुमाले परयो र 
“मन तो मनमोहन”, “लाज मनोज के पाले परयो 
प्रायः आदि से लेकर अन्त तक कैसे हृदयमाही स 
और मधर पदों की योजना है, जो बरबस नज क 
न लेते हैं । कितनी प्राज्लता है, कितनी कोमल 
र क्रे विषय में सहृदय ही प्रमाण 
कान्तपदाचली हैः इसके निष ° भक हैं, 
हें । परन्तु पद्माकर की भाषा के जहा अ र 
गेषराशि देखनेवाले भी हैं। प्रायः 
वहाँ अनेक उसमें द 
है कि पद्माकर ने भाषा को भाव 
आक्षेप किया जाता मे 
¶ है । परन्तु वास्तव 
से अधिक प्रधानता दे द 


SSS 
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ऐसा है नहीं । अर्थ का चमत्कार प्रत्येक स्थान में 
भाषा की मनोरमता से कहीं अधिक है, अतः एकाध 
छन्द के अर्थ की विशिष्टता पर पुनः प्रकाश डालना 
पड़ेगा । यहाँ पर हम ऐसे एकाध छन्द उदाहर य- 
स्वरूप रक्खेंगेश जहाँ भाषा की मधुरता, मधुरतमा 
कोटि की है और विचार करगे कि क्या अनुप्रास 
ग्रसादगुण आदि के पीछे भाव को भुला दिया 
गया है । 
सतरैबो करो वतरैबो “करो, 
इतरैबो करो करो जोइ चहो । 
पदमाकर आनंद दीबो करो, 
रस लीबो करो सुख सो उमद्दो । 
कछु अंतर राखो न राखो चहो, 
पर या विनती इक मेरी गहो। 
अब ज्यों हिय में नित बैठी रहो,. 
त्यों दया करिके ढिग बैठी रदो । 
प्रथम पक्षि में एक ही प्रकार की क्रिया का तीन 
बार प्रयोग होता है, 'करो? शब्द की चार बार आवृत्ति। 


द्वितीय पंक्ति में फिर दो बार 'करी? शब्द का प्रयोग . 


हुआ: है और जिस प्रकार. की क्रिया प्रथम पंक्रि में 
प्रयुक् हुईं थी, वैसी ही दो बार इसमें हुई है । 
तृतीय पक्कि में (राखो न राखो? इन पदों में एक 
ही अथ में 'राखो शब्द का प्रयोग हुआ है; और 


जो “चहो? शब्द प्रथम पंक्रिमें आ गया है, वह - 


यहाँ पर फिर आता है। चतुथं पंक्रि मे बैठी रहो दो 
बार आया है । यह देखने से स्पष्ट है कि एक प्रकार 
क्रिया का प्रयोग एक-सी ध्वनि में पयंवसित होता 
है, जिससे न केवल माधुय की वृद्धि होती है, प्रत्युत 
विना आयास के सुन्दर थि।एशाण सी मनोइरता 
में सहायक होता है। इतने पर भी प्रथम दो 
पंक्रिया में 'करो' जगह-जगह जोड़कर नादसाम्य 
करके उद्द श्य सिद्धि की गईं है--ऐसा प्रतीत होता 
है । क्या यह एक .सहाकवि की भाषा में शिथिलता 
का परिचायक नहीं है ? क्या हम इस पद्य को 
पुनरावृत्तिदोष से दूषित न समझेंगे! क्या भाषा- 
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प्रधान ही यह सचैया है, यह कह 
दोगा * इस प्रकार के आक्षेप जब 
व्य वे * भाषा 
मा पद सुरधजनों के मुख सेतो | 
लते हा ह; परन्तु आश्चय होता है तब जब फिफ 
आशा को जाती हे किचे अन्तस्तल्ल तक | जगे 
समं को पहुँचेंगे, वे भी काबयचेत्र में शिना 
की सरीचिका में पड़कर सरस रस का पाद. 
सें अक्तस हो जाते हैं। ब्रजभापा कौ स्वाभा |; 
मधुरता के कारण और उसकी क्रिया के ख 
सदुता के कारण इन पदों में जो मनोरमता ग्राग! 
है, वह अन्यथा सम्भव नहाँ थी । आधुनिक सह 
बोली में यद्यपि “सतराने? का प्रयोग नहा होता ह |; 
तथापि यहाँ केवल नादसाभ्य को प्रयोजन रह 
हुए यदि इस पंक्ति का रूपान्तर कर दे तो इसका पा 
इस प्रकार ड करो बतलाया करो ह 
राया करो करो चाहो बही” । पाउकों ने देखा होग 
कि सतरैबो करो आदि में जो मधुरता है. वह इस 
नहीं आती है । अतः बहुत-सी मधुरता का ब 
भाषा को है और बहुत-्सा कवि हे || 
।ई सन्देह नहीं रह मे. | 
आधिपत्य को । इसमें कोई से और लो 
कि एक प्रकार की क्रिया के टे प और सबा 
की पुनः-पुनः आबृत्ति is दो के श्रवण प्रमा 
की वृद्धि होती है, जिसके क हे किया क 
हैं । विचार करना mss ही पुरापि * | 
इसे श्रवणमधुर बनाने कें रि 
गईहै। . 
यहाँ पर शब्दों क ज लिए । उस 
के लिए नही अ दाव को 
दुइराया गया है, ते 
की आवश्यकता 
को देख उसके समागम है 
ए आइए 
ह गाते हैं? तने 
आवाज़ ल त्ति शा { A 
१ कथमपि नहीं । द ड 
करना ® क््ध 


उसके आगमन-सरनः 


$ भावों को प्रकट करना; और जब यह 
॥ विशेष रूप से हृदय-उद्धि में उमङते हैं 
द्वत्‌ मुख से भी ऐसे शब्दों को निकालते हें, 
) य के घनीभूत भावों का परिचय दे सके । 
इुन्द में इसी सिद्धान्त पर जो बारम्बार 
दरो करो आदि को पुनरावृत्ति की गई है, वह 
| भाव को विशेष रूप से प्रकट करने के लिए 
हुम चाहे जो किया करो उसमें हमें कुछ नहीं 
हा, यदि केवल एक विषय में हमारा आग्रह 
से | अन्य कार्यों में जो . प्रत्येक विषय में 
एंसचुन्दता दी गई है, उसी पर विशेष ज़ोर 
पड़े लिए बारम्बार स्वतंत्रता देने के शब्दों का 
शेग किया है; और थोड़े से काल के लिए 
दो, प्रल्युत सवंदा के लिए यह स्वाच्छुन्य 
ग्रा बा रहा है । एक प्रकार से यह परतंत्रता 
। सुबाल को जो बारम्बार काटकर पूणं स्वाधी- 
| दन दिया जा रहा है, वही इस कवित्त की 
शि है क्योंकि स्वाधीनता का पूर्ण भाव ही 
| रो तरी अभिप्राय है । नायिका को स्वामी 
, च्छाचारिता का यह जो 00०70९७७07 
[Er तः खित] करते हित 
शमन और वक तुमका है बह भी है, 
जो दनी ह भी और वह भा । इसी 
ह | रत के स्वातञ्य नायिका को है, उसी 

LR पित करना उद्देश्य हे, 
मो पतिका सिद्धि होती है। यह मुग्धा 


| स्वत्व हे जिसके इ 


अं च्य. ऱ्य ये दे की >> 
व्ज्ञ ४८३, 


ge, 
Se 


ES 


fener 


हीच हो प्रियतम रहै हमेस? 
पिबत का तब होती है, जब नायिका 
के विच की सेब वृत्तिया हों। इस 
शा देओ को पति की ओर से पूर्ण 
॥ यो कल पद्‌-पद्‌ पर उल्लेख कर 
| षे भि वद्ध किया गया है । प्रियतम 
| बदले री छोड़ रहा है, केवल एक 

} अर वह यह कि ज्यों हिय में 


ह) 
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नित बैठी रहो; त्यों दया करिके ढिग 
00. 
से वह उसके मनमन्दिर त री हे 

ह दर को अधिष्टात्री देवी है, यह 
स्पष्ट कर दिया है; और द्वितीय भाग में जो अनुनय- 
पूवक अधिकार माँगा गया है--“दुया करिके दिग 
बेरी रहो उससे भी नायिका का नायक की मनो- 
वृत्ति पर पूणं अधिकार है--यह ध्वनित होता है । 
अतः अनेक अधिकार-दान के प्रतिदान में यद्यपि: 
नायक एक अधिकार माँग रहा है, तथापि जो 
अधिकार वह साँग रहा है, वह . भा चास्तच में 
नायिका के ही अधिकार की वृद्धि है--यह विदग्घ- 
समुदाय समभझेगा ही । इस प्रकार पूर्ण रूप से सब 
अधिकारों का नायिका में सन्निवेश किया है; जिससे 
यह छन्द स्वाधीनपतिका का प्रकृष्ट उदाहरण हुआ 
है। जब मनुष्य कोई एक वस्तु माँगता है और उसके 
बदले में बहुत वस्तुएं देने की घोषणा करता है 
तब जो वस्तुएं वह देना चाहता है, उनके महत्त्व का 
विस्तार करने के लिए प्रत्येक का परिचय प॒थक्‌- 
पृथक्‌ विशेष रूप से कराता हे--ऐसी ही व्यापार 
की नीति हे । अपने पत्नड़े को अधिक वज्ञनदार 
बनाने के लिए जो स्थल-स्थल में ज्ञोर दिया जा 
रहा है वह प्रेमव्यापार की चरम कला का परिचायक 
है। यहाँ आवृत्ति होती है, शब्दों के लालच से नहीं, 
भाव की महत्ता खचित करने के लिए । उत्तररास- 
चरित में वनदेवता वासन्ती के मुख से भगवान्‌ 
रामचन्त्र के प्रति जो उपालंभ के वचन हैं-- 

त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं 
त्वं कौसुदी नयनयोरसृतं त्वमङ्गे । 

( अर्थात्‌ तुम मेरे जावनस्वरूप हो, तुम सेरे 
द्वितीय हृदय हो, तुम मेरी नयन की कौमुदी हो । 
तुम मेरे अङ्ग में अस्त के समान हो) 

इन वचनों में व शब्द का जो बारम्बार 
प्रयोग किया गया है, वह भावविशेष पर ज़ोर देने के 
लिए; शब्द के लालच से नहीं । इसी प्रकार पद्मा- 
कर की कविता में सहृदय प्रत्येक पद को भाव- 


बैठी रहो । 


हान त 233 
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पुष्टि का पोषक और रसोद्रेक में सहायक मानते हैं । 
यहाँ अनुचित शब्दों की भरमार नहीं है, न पुनरुक्ति- 
दोष है; पत्युत भावव्य्जना की उच्चतम कला का 
विल्लास है। भाषा की प्रालता में जितना 
उच्च स्थान पद्माकर का है; उतना अन्य कवियों में 
बहुत कम का देश यद्यपि भाषा के चमत्कार के 
साथ-साथ प्रत्येक छन्द में अर्थ का चमत्कार भी 
उच्चतम कोटि का है--जैसे सत्कवियों की कृति में 
होना स्वाभाविक है। अतः हम ऐसे छन्द देने में 
अक्षम हैं, जिनकी केवल भाषा में ही चमत्कार हो । 


तंथापि कुछ छन्द ऐसे उपस्थित करते हैंश जिनमें 


पदों की 'मधुरता हठात्‌ मन को आकृष्ट कर लेती 
है। अविदितगुणापि सत्कविभणितिः कणंषु वमति 
मधुधाराम्‌ । अनधिगत परिमलापि इगं हरति 
मालतीमाला । 
यथा---- 
सजि ब्रजलाल नन्दलाल सो मिले के लिए 
लगन लगालगी में लमकि-लमकि उठे। 
कहे पदमाकर चिराग-ऐसी चाँदनी-सी 
चारो ओर चोकनि में चमकि-चमकि उठे । 
झुकि-झुकि झूमि-फूमि मिल-मिल मभेल-मेल 
भरहरी झापन में भमकि-झमकि उठे । 
द्र-द्र देखो दरीखानन में दोरि-दोरि 
ठुरि-ढुरि दामिनी-सी दमकि-दमकि उठे । 
अथवा दूसरा छन्द देखिए-- 
चहचही चहल चहूँघा चारु चन्दन की 
चन्द्रक चुनीन चोक चौकन चढ़ी है आब । 
कहे पद्माकर फराकत फरखबन्द 
फहरि फुहारनि की फरस फबी है फाब । 
मोद्मदमाती मनमोहन मिलै के काज़ 
साजि मनमन्दिर मनो ज कैसी माहताब।. 
गोल गुल गादी गुल गिलमें गुलाब गुल 
गजक गुलाबी गुलगिन्दुक गुले गुलाब । 
_ इन दोनों छन्दों में जो अनुप्रास की इयत्ता 
इष्टिगोचर होती है, वह पद्माकर की विशेष सम्पत्ति 


ह 
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है। “लगन लगालग सैं लमकि-लमकि इङ 
का आतण सुमधुर "ग? और (पः i 
किसी ललना की गौर मधुरता की 

कर देता है । “चिराग-ऐसी चां 
ओर चौकनि में चमकि-चमकि उडे इसमें ए 


करता है, प्रत्युत चन्व्रिका से चकासित वे 


BE देता है । तृतीय पहि) 
रकार और चतुथ पंक्लि में 'द' का शब्दों के ह | 
में पुनः-पुनः प्रयोग अभीष्ट अर्थ के प्रतिफढनरं 
साधक होते हुए छन्द को जेवर में जड़े हुए झाः 
हिरात से जगमग कर देता है । 


चहचही चहल चहुँघा चारु चन्दन का 
चन्द्रक चुनीन चौक चोकन चढ़ी है आव। | 
इस कवित्त में जो एक-सी सुमधुर ध्वनि करे | 
चाले शब्दों की मधुर योजना की गई है, वह रर | 
द्वारा आनन्द उठाने का विषय है--वणन का प | 
एक ऐसा रुचिर चित्र मानसिक नेत्नों के रे न 
ये शब्द अंकित करते है, जिसका कोई ग | 
अत्यन्त प्रकाशमय है और कोई ब | 
कान्ति से मनोहर । ये ज्ञो पंक प्रकार 
एकत्रित किये गये हैं, इनका 
प्रास के उत्पादन पर ही a पाती आग 
की कृति शब्दालंकार तक ही या श्व 
परन्तु नीचे की विवेचना सेर 
गुण भी इनमें विद्यमान ६१ 
कवित्तों का आदर अत्य 


ads रस कं 
रुण 
की भाषा तो क ड 


होनी चाहिए; जिस 
और दैन्य का परिचर 


' Pn ३११ ] 


| भाव के परिचय मिलने को अंगरेज्ञी 
| च ध 
६०१०९९ अलंकार कहते हैं। जेसे--- 


के 4 beaded bubbles winking at the 
i — Keats 
र is x x 


र , te ploughmen homeward pliods his wea- 
नह | gn] 

कहे | „ Xx x 

मे | md cast one longing lingering look 
रा bind —Gray 
गये | x x x 


चा. | iri the ripple washing the reeds 


| ind the wild water lapping on the crag. 

— Tennyson 

ब।| » x x 

रेः | bbe into edding bays 

| thbble on the pebbles, 

(0 | — Tennyson 

पे FF ten low words oft creep in one dull 
— Pope 

x 


Xx 
x 
बज breast shortening into sighs 


शम | ६ 
ब] 


प ष्य उ 
bre Vine slips with the weight of 


|! x 

|च क 
| et follows the fan that flies 
| | श शकार Swinburne 

ing, Br इन कविताओं में उप- 
ए ' को शब्दालंकारों से सुसज्जित 
भाहिए पइ किसी ऐसी नायिका का 
े ` र जो अलंकृत हो। विरहिणी 
i इस प्रकार की पदावली 
किक तो वह अ | - 
| विरह जता को अवसानः 

| 'णी नायिका तो भूषणादि से 
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अनलकृत रहेगा । खंडिता नायिका की भी अपने 
शरीर को अलंकृत करने में अरति RR र 
कवित्त को पढ़ने से तो कोई जगमग करती हुई 
सण-उण विलक्षण लावरय से नेप्नों में चकाचौंध 
उत्पन्न करनेवाला नायिका का अनुमान होता है। 
पाठकगण विचार करें कि ऐसा उज्ज्वल अंगार 
करनेवाली कौन-सी नायिका है? कया यह अभि- 
सारिका तो नहीं है? असित पक्ष में. प्रत्येक ही 
उपकरण नवनील नौरदच्छुवि का इसलिए संग्रह 
किया जाता है कि निशा के श्यामपट में श्यामा 
विलीन हो जावे | तब फिर ऐसी दशा में ऐसी 
चकाचौंध से चारों ओर कान्तिविस्तार करने की 
कल्पना कृष्णाभिसारिका में कैसे की जा सकती है! 
शुक्लाभिसारिका यद्यपि उज्ज्वल परिधान धारण 
कर गृह से प्रस्थित होती है, परन्तु इन कवित्तो से 
तो जो झन-रन करनेवाली नूपुरों को ध्वनि और 
मेखला का रणितनिस्वन-सा सुनाई देता है, क्या 
वैसे वेष में जाने का स्वप्न में भी शुक्लाभिसारिका 
साहस करेगी ? अतः निर्विवाद सिद्ध है कि इस 
कचित्त को जिस प्रकार: जगमंगाते हुए शब्दों की 
ज्योति से उज्ज्वल किया गया है कि मधुर ध्वनि 
करते हुए अति रमणीय शब्दों का नाद होता है, 
उससे ऐसी नायिका की व्यंजना होती है, जो उज्ज्वल 
#ंगार किये हुए आभूषणों से सुसज्जित जैसे अपने 
मुखरित नूपुर-स्वर से वैसे ही मंजु मेखला-मणि के 
मनोहर मकार से प्रियतम की प्रतीक्षा करती हुई 
कोई नायिका हो । यह है वासकसजा । 
प्रथम छन्द में उतनी शब्दालंकारयोजना नहीं 
की गई है, कितनी हिती क मे पहले कल में 
नायिका “दुरि-दुरि दामिनी-सी दमकि-दमकि डि Es 
रह-रह्कर चमक जाती है । पदावली कौ भी चका- 
चौंध होती, घटती और बढ़ती है । कारण स्पष्ट ६ । 
रे छन्द॒ में “मनोज 
चासकसजा है, परन्तु मध्या | दूसरे छ 
की माहताब-सी? कन्दं की जीती-जागती ha 
सी जैसी नायिका का वर्णन है वैसी ही परा क जो 
की अंगार सामग्री का समवाय है । यहाँ पर 
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इतनी प्रकर्षता है, उसका कारण ढूंढने को आवश्य- 
कता नहीं । यह प्रगहभा वासकसज्जा है। यह 
नायिका का वह वेष नहीं है, जिसके विषय में महा- 
कवि कालिदास ने कहा है , 
. किमिवहि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ । 
यह तो रति की प्रतिस्पधिनी-सी अपनी रल- 
प्रभा से शची के भी चित्त में इष्य उत्पन्न करने- 
वाली हीरकादि से अलंकृत अलकावली से अलका 
का भी मानमदंन करनेवाली प्रगल्भा वासक- 
सजा है, अतः भाव के अनुरूप यदि चमकते हुए 
पद्रल्नों की चकाचोंध ही यहाँ उत्पन्न न की जाती 
तो दोष होता । पाठकगण ध्यान दें कि पद्माकर 
की पदयोजना किसी ध्येय को लेकर की गई हे, 
अथवा नहा । क्या इस चमत्कार के आगे पद्माकर पर 
किये गये आक्षेपों में सत्य का आभास भी मिलता 
है । वस्तु-वणंन प्रायः कवित्ता में किया गया है, 
इसी लिए उनकी भाषा भी विशेष अलंकृत हुई है 
अर भाव-वणन में -सवैये छन्द को अपनाया है, 
जिसकी पदावली में रत्नों की प्रभा के स्थान में 
मख़मल की सुकोमलता की अनुभूति होती है। 
महाकवि भवभूति ने भी वस्तुवणनात्मक स्थलों 
में बड़ छन्द और भाषा की क्रिष्टटा को अवकाश 
दिया है और हृदय के ललित भावों के विकास के 
समय अपेक्षाकृत छोटे छन्द और सरख भाषा का 
उपयोग किया है । उसमें जो सिद्धान्त है, वही 
पद्माकर की कृति में अतः विज्ञो के सम्मुख इस पर 
विशेष प्रकाश न डालकर हम एक सवैया उपस्थि 
करते हैं--- | 
ग्रहकाज गुचालन के, . 
„ कहे देखिबे को कहूँ दूरि के खेरो । 
मागि बिदा लई मोहनी सो, 
पद्माकर मोहन होत सबेरो। 
फेर गही न गही बहियाँ, 
न गरो गहि गोबिदै गौन तें फेरो । 
गोरी गुलाब के फूलन को, , 
गजरा ले गुपाल की गैल में गेरो। 
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अपने समस्त कार्य-भा 

राणों के कहने से बाहर ना 
गोविन्द उद्यत हो गये 
सोहन ने मोहिनी से जाने के लि 
है । मोहिनी ने आलिंगन वेक 
षठ नहीं किया। न उनके रणात झी 
बाहु युगल को अपने करसरी सह-समर ६ 
आबद्ध कर जाने से फेरने का यज्ञ किया, : 
गोविन्द के मार्ग में गुलाव का गजरा लेक द 

दिया । साधारणतया देखने से गोविन्द के बाह 
जाने में कोई महत्त्व दिखाई नहां देता। रोहन | 
ने बिदा माँगने पर बिदा दे भी दी है। तमा 
किया, न रोकने का यत्न किया । गुलाब ढे पहं | 
का गजरा माग में डाल दिया है। यहाँ इसे | 


१ गोष | 
ए जाने क 
काल होते || । 


ए विदा हे हो 
उनके माग 


ह । प्रातः 


“गोरी गुलाब के फूलन | 
सैल में गेरी”? इस पक्कि में तो मानो जितनी ण 
“व?” आ सके, उतनी बार इसका प्रयोग 
लिए पाकर बद्धपरिकर हो गये 
ग्रास की जो म है, उसके विषय 
कहना ही नहीं 
र पद्माकर के किसी भी छन्द ps 
सकते हैं । सभी जगह अनुप्रास 
प्राप्त होगा । सम्भव है, इसी 
कोन पहचाननेवाले भाषा /' 
भारती के उपासक दावा “| 
क । चे केवल पाकर क बुरे | 
सजनित माझ, र प | 
मुग्ध होकर जुम्रा व कर शसा 
के कर्ण-कुहरों में पीयूष कर के 
झंशों तक पर्थी” जते 
हैं, यदद बहुत दले घत, हि 
का कारण है । और 


मु हश १] 


| 4 विलीन सरस्वती-सी जो अथ.की सुधा- 
- ती है, उसका रसास्व/दन न कर सकने- 
आदेप कर बैठते हैं कि पद्माकर में शब्दों 
$ है, झर्थगां भीय नहीं; पद्माञ्जलता है, 
बँ । इसी सवेये की अंतिम पंक्रियो में 
|, प्रयोग अर्थ की दृष्टि से अनगंल-सा प्रतीत 
फ पए ऐसा नहा हे । जब मोहन ने बिदा 
झो, तव मोहिनी ने बिदा क्यों दे दी? यदि उस 
|. देने में इन्कार किया जाता तो काव्य 
|| पे कोई चमत्कार नहीं रहता। इस बिदा 
[बवान करने के घरेलू चित्र के चित्रण का 
मर | कवि का नहीं हे यदि ऐसा करता तो 
लो ष्वा ही क्या रह जाती । यदि गोविन्द की 
स ||्मी को बाहुपाशबद्ध करके गमन का 


= 
त 


पहा! | ्रहभाकुलकारी में भी जन द्वारा आचरण 
। क्‍ हाही रहता है । परन्तु मोहिनी में अभी इतनी 
हि निसा नहीं हे कि बहियाँ था गरो गहि 
को गमन से फेरे । गले के पर्यायवाची 
नि दिक्षा प्रयोग यहाँ पर किया जाता तो 
(४७... पुरता आना संभव था, उसी प्रकार 
|| परत ह सदुता के साथ इढ़ अहण करने 
पान होता है, वह दूसरे शब्द से नहीं । 
|| क इ महण करके प्रतिबन्ध किया जाता 
[| भ 6 कामें 
हि]... भनुनय सो ता है । अतः इस 
| h गर? शब्द का प्रयोग 

न | * पर्याय से अथसिद्धि नहीं होती। 
a अ १. कन व ल के लोभ से शब्दों 
|) ष ई है, अत्युत प्रत्येक शब्द 
सस्कृत के “कमल का 


शे ह स्वयं प्रमाण हैं । 
| चन्ने केर इसी भाव के द्योतक 
| खत योजना. की जा सकती 
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हे ई इस विवेचना से गौन! शब्द्‌ की सार्थकता के 
संबंध में तो विश्वास हुआ, परन्तु 'गोरी गुलाव के 
फूलन को गजरा ले गुपाल की गैल में गेरा? 
पंक्ति में 'ग' की अनि wT 
के अनुचित भरमार के सम्बन्ध में 
सभच है शका बनी ही हो। इस विचार से 'पहल्ने 
इसी पर ध्यान देंगे कि मोहिनी ने ऊपर की पक्कि 
में जो प्रक्रम वाशित है, उनमें से किसी का आश्रय 
ले प्रतिषेध न कर गजरा गोपाल की गैल में क्यों 
डाल दिया । प्रथम तो नायिका इतना प्रगल्भ 
नहीं हुई है कि उस प्रकार से गमन-निवारण 
करती, दूसरे उस प्रकार के वर्णन में अभिप्राय की 
सिद्धि अभिधावृत्ति द्वारा ही होती; व्यञ्जना 
द्वारा नहीं । व्यञ्जना और अभिधा के आकाश 
पाताल के भेद को दिखाने का यह अवसर है, न 
काव्यपरीच्तकों के आगे उस श्रम की आवश्यकता 
ही है । इतना कहना पर्यास होगा कि व्यञ्जना द्वारा 
अर्थ व्यक्त करने. के अभिप्राय से मोहिनी ने उस 
प्रकार गति का प्रतिरोध नहीं किया । गुलाब के 
गजरे को मागं में डालकर वसन्त समय का 
निदशंन करती हुईं उस भावना से उपस्थित 
नायक-नायिका के एक ही स्थान में रहने की 
ललित आवश्यकता पर प्रकाश डालती हुई विरह 
की इस ऋतुविशेष में प्रचएंड ऊष्मा का .स्मरण- 
सा दिल्लाती हुई जो एक नायिका गुलाब का 
गजरा डालता है, उसकी विस्तार-भय से हम यहां 
आलोचना नहीं करेंगे । इस कार्य में विदग्धता है; 
प्रगश्‍्भता नहीं, अतः मध्याप्रवस्स्यप्रेयसी का 
न हरण है । 
र त्वया शब्द से आलंबनस्वरूप नायिका के 
सौन्दर्या तिशय को द्योतित करते हुए र. 
की विशेष योग्यता दिखलाई । अन्य पुष्पा के 
है लाब का गजरा ही 
माला मार्ग में न डालकर उ "कस्त 
क्यों डाला 2 वसन्त म जो अनेक 3 
[शि और सुरभि-सम्पत्ति 
विकसित हो अपनी रूपर _ लिहा 
से युवक-युवतीजन के चित्त ei उन गुलाब का 
भाँति उन्मत्त-सा कर देते के उ = 
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उच्चतम स्थान है । इस विषय में दो सम्मतियाँ 
नहीं हो सकती हैं। फूलों की माला न डालकर 
गजरा क्यों डाला है? माला में उतनी सुमनसमूह 
की सम्पत्ति नहीं होती है, जितनी गजरे में । गजरे 
में वे कुसुमदल घनीभूत हो विशेष परिमाण में 
वतमान रहते हैँ । इस कारण गजरे को डालने से 
घनीभूत प्रेम एवं वसन्त का पूणं रूप से आगमन 
ओर तजन्य परम कोटि की विरहारिन होगी--यह 
ध्वनित किया है । एक गुलाब के पुष्प को डाल देने 
से यह ध्वनि निकल सकती थी, परन्तु उतनी मात्रा 
में नहीं, जितनी में कवि को अभिप्रेत है । एक- 
आध गुलाब का फूल संभवतः दृष्टि से बच जाता; 
परन्तु गजरा तो 'न' केवल दृष्टि को ही अपनी 
ओर आकर्षित करेगा, प्रत्युत गैल को घेर भी लेगा । 
बाट, मार्ग भ्रादि चौड़े रास्ते के द्योतक हैं, परन्तु 
धौल' से मार्ग की सङ्गीणता ध्वनित होती है, 
` जिसमें पडा हुआ गजरा गोपाल के मार्ग में 
अर्गला का कार्य करेगा । अतः गोरी, गुलाब, 
गजरा, गेल आदि साथक हैं, और अथविशेप 
संपादित करते हैं, जो इनके पर्याय नहीं कर सकते 
थे । इससे स्पष्ट है कि अनुप्रास लाने के लिए ही 
ये शब्द नहीं रक्खे गये हैं, प्रस्युत उत्तम काव्य 
की दृष्टि से इनका प्रयोग परमावश्यक था। संभवतः 
यह कवि पर किये गये अनुप्रास के लोभ से शब्दों 
की भरमार का निवारण करे । 
कूलन में केलि में कछारन में कुञ्चन में 
क्यारिन मं कलित कलीन किलकंत है । 
कहे पद्माकर परागन में पान हुमें 
 पानन में पीक में पलासन पगंत है। 
द्वार में दिसान में डुनी में देखदेखन में 
देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है। 
बीथिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में 
बनन में बागन में बगस्थो बसन्त हे.। 
यथा 


मल्लिकान मंजुल मलिन्द्‌ मतवारे मिले 
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भी हैं, जहाँ एक आलबाल 


[ ४ वी १७ 


मन्द्‌-मन्द मारुत सही 

कहै पदमाकर यों नद न! 

_ नागर नवेलिन को न 

दॉरत द्रेरो देत दाहुर 
दामिनी दमंकत दिसान में 

बद्दलनि बुन्दूनि बिलोक बशुल्लान व 
बंगलन बेलिन बहार वरसा को है। | 


पञ्माकर की भाषा पर झाक्षेप करनेवाले प्रा 
इन दा छन्दा के उदाहरण उपस्थित कर प्रा |: 
शब्द्‌-जाल सें ही पद्माकर की काम्यकला हरपि प 
है---यह प्रकट करने का यत्न करते हैं। शुगर है 
के लिए या यमक के लिए ( यथा नवेदन म | 
बेलिन में ) ही शब्दों को केवल नादसाम्प हे | 
विचार से एक स्थान पर भर दिया गया है-ग्राप | 
यह आक्षेप हुआ करता । किसी सुन्दर उद्या 
में रंग-रंग के सुगन्थित पुष्प विकसित रहे हैं। 
परन्तु उन पुष्पों का बणं किसी एक विदा हे ति 
क्रमबद्ध नहीं रहता । वहाँ पर सभी पुणोंरे | 
भीनी-भीनी सुगन्ध उठती है, जो अपनी hl 
मोहकता से दशों दिशाओं को व्याप्त कर देता !! | 
परन्तु वह पुष्पराशि वर्ण के विचार से है दी 
हुईं नहीं रहती । इसके विपरीत इ ग 
सें अथवा एक | | 
में एक ही व्या के लगा इर कर रंगो रे $ | 
एक ही स्थान पर भिन्न-भिन्न 
लगाये भी जाते हैं तो ह 
के पष्प एक भाग पर र - 
जिससे नेत्रो पर विशेष अभाव 
< s दि उन सुमन 
समर्थ हों । अतः य कि 


इस 
भी हो तो क्या केवल ई था गया है कक 
क 


विशेष के विचार से लगाए १ कविता). 
क पा a ॒ 
कोई छन्द ऐसा है कि सीरभ व हर ह, 


मली और मोगरा केवल प वी 
सजाकर रख दिं गये हैं और 


5 yi ] 

परिक रूप से सौन्द्य-सारसमुदाय 
प । परन्तु इसके साथ ही पद्माकर 
र ऐसे हैं, जिनमें यदि एक ओर केवल 
i हँ तो दूसरी ओर मांशल्िली का 
ME | 
| र जे आर कहार की कमनीय कुसुम- 
गई गई है। परन्तु एक कुसुमदल एक 
[लि है क्या वर्णविभाग सौरभ का शज्रु है ? 
राति से भ्रमित पद्माकर के कुछ परीक्षक 
हा से इन चन्दों की निन्दा करने में बद्ध- 
ग होते हैं! प्रथम कवित्त में वसन्त-वणंन है 
पिग में वर्षा का । दोनों ही छुन्दों सें विषय 
ढ़ प्रभात भर विस्तार का । धनिकों के 
| क-स्थान उद्यानों में जैसे चसन्त ने 
श्व दिखाया, वैसे ही किसी निर्धन के 


न ऋतु के आगमन को 
| म मकार नवीन मेघमाला के 
ह राक कर रौ कामिनी 
(भाद ग कर उनमें प्रगल्भता भर 
ही ह! दोनों लगड करने के लिए प्रकृति 
यह भली समान रूप से बसन्तश्री 

, पकार हृदयंगम करने के लिए 

फ शोर जैसे दि शब्दों की योजना 

( |) में समान. रूप ये. मगत में वैसे ही 
पाने के हि विकास और विकार 
ए “नवेत्तिन में बेलिन में? 


[ जून, १९३७ 


र च पा को त रे 
दिखलाया है क. र व चे सागो थह 
स्थानों में ऋतु का सजक रवाळ चया 
ज्य है । 
हि उस व है pe से यह मालूम होता 
शब्द्‌ नहीं छोड़ा, जिसमें उ] 
प्रभाव पड़ता है ६ णी अर समन 
ह के वसन्तश्र अथवा वर्षा की 
बहार से भी कोई-सा स्थान नहा छूटा । ये शब्द 
क्रमबद्ध भो रवसे गये हें-पहले द्वार सें कहा, फिर 
दिरिवभागों में कहा । पहले देश में कहा हे, फिर 
द्वीपां में, क्रमशः पास के स्थानों से आरम्भ कर दूर 
तक का विस्तार दिखलाया है। द्वीप से भी संतोष 
नहीं हुआ, तब समस्त खमण्डल को ही मंडलित कर 
लिया हे । यह बताने के लिए दिगन्त कहा । अतः 
एक प्रकार के शब्द विचार से क्रमबद्ध करने से 
केसे महत्त्व के हो जाते हैं, इस पर विशेष प्रकाश 
डालने की आवश्यकता नहाँ। परिगणना ऐसे 
पदार्थों की गई है, जो आलम्बनस्वरूप किया 
उद्दीपनस्वरूप हैं । पाठकगण देखें यह शब्द भर- 
सार नहीं, शब्दों का चुनाव है । पदों का ढेर नहीं 
लगाया गया है । उनको क्रमबद्ध कर पूवं 
चमत्कारोत्पादन किया गया है। 

“मल्लचिकान मंजुल मलिन्द मतवारे' से अमरगण 
का गुंजन 'दौरत दरेरो देत दादुर से दादुर का 
शब्द नादसाम्य से कितनी अच्छी तरह प्रकटित 
होता है । इन छन्दों की लोकप्रियता ही इनकी 
विशिष्टता का प्रमाण है । और इस रीति से इनका 
अध्ययन करने से पद्माकर की कविताकामिनी पर 
आत हुई यह लांडुनश्ट्खला भी विगलित हो 
जावेगी--ऐसी आशा है । पद्माकर की भाषा पर 
बहुत लिखा जा सकता है। परन्तु यहा पर बसा 
भाषा पर प्रकाश डाला गया है, जो अथ से गा 
है। उप्यंक्न छन्दं से इनकी भाषा पर पूर्ण अधि- 
कार प्रकट होता है, जो इनके सस्कृत 0 उद 
आदि के पूणं अध्ययन का परिचायक है । 
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रोमांस की खोज सें 


आचार्य श्रीराधारमण शर्मा शास्री, साहित्यभूषण, काव्यतीर्थ 


चेत्र की पणिम, निशीथ का समय ! सैं न्यू 
थियेटस का 'चण्डीदास' देखकर आया 
था, और भोजन कर चारपाई पर पड़ा भावधारा में 
बह रहा था । चण्डीदास का एक-एक दृश्य आँखों 
में घूम रहा था । उसके एक-एक शब्द कानों में 
गूज रहे थे | मालूम होता था--जैसे मैं अभी तक 
सिनेमा-हाल में बैठा फ्रिलम ही देख रहा होऊं ! 
रामीरूपिणी उमाशशि के गान कितने भावपूर्ण थे, 
और कितने सरस मधुर ! गान कब का समाप्त हो 
चुका था, पर उसकी झकृति . अभी तक हृत्तन्त्री के 
तारों को छेइ-छेइ उनमें पुलक भर रही थी। 
सचमुच ह 
“प्रेम सखा हो प्रेम पड़ोसी, प्रेम ही सुख का सार । 
प्रेम धमे है प्रेम कमे है, प्रेम ही सत्य बिचार ।” 
प्रेम ? हाँ प्रेम, मनुष्य के जीवन में यदि प्रेम 
न हो तो वह जीवन भी क्या जीवन है? प्रेम का ही 
दूसरा नाम तो जीवन है ! और प्रेम का अभाव दी 
तो सत्यु है। यह संसार तभी तक तो संसार है, जब 
- तक उसमें प्रेम की मधुरिमा है । स्वगं--स्वर्ग क्यों 
है ? इसी लिए तो कि वहाँ विशुद्ध प्रेम की अगाध 
मन्दाकिनी प्रवाहित होती रहती है। सचमुच प्रेम 
संसार की सर्वोत्कृष्ट वस्तु है-सबंसे मंजुल” 
सबसे मनोज्ञ ! गगनाङ्गण में यामिनीरमण प्रेम 
, की क्रीड़ा में मस्त विद्देस रहे थे । 
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किन्तु, किन्तु प्रेम की संजुलता, उसकी सरसा 
सी आकर्षण तभी होता है; तभी उसमे कुत्र विशे ४. 
रस मिलता है, जब उसमें कुष्ठ त्याग हो, ख|: 
विध्न-बाधाएँ हों, कुछ कशिश, कुछ जलन भोर 
हो, और आशा-निराशा का कुछ घात-प्रतिषात श 
हो । नहीं तो प्रेम में उतनी ही ना री! र 
चह उतना आनन्दमय नहीं हाता. 
चण्डीदास ने रामी को मन्दिर के गा 


हृदय-ऐेत मे 
खड़ी देखा । आंख हुईं अगर समाइ शे! 


बीज वपन हो गया । उसके बाद ल 
सामाजिक विकारों के मूतिमान्‌ श | 
के द्वारा उस प्रेस-इक्ष के ळी, :े र 
न डाली जाता? अत्याचारं प हौ ह 


रामी और चण्डीदास देखने म डर १ 
के हो प्रेमी प्रेमिका की तरह कही | 


तो रामी और चयडी दास के eh 
सहृदयों का मनोरंजन 5 ली गणी 
आनन्द की धारा यं वा ह अविर | 
चण्डी दास और राम Re बह की 
आनन्द मिला होता? “हु हक! 


| | १११ ] 


| में हमारा विवाह होता है--दूसरों 
प ही हुई बघू से! अब उससे प्रेम या 
| करना आपका आवश्यक कतेव्य है । 
(य से यदि वह सुन्दरी और आपके 
मिली तब तो ख़ेर कोई कठिनाई नहीं, 
| गवत सुखी और प्रेममय हो सकता है। 
आपका सौभाग्य ऐसा नहा हुआ तो 
गप या तो त्यागी बनिये या पथ-ञ्जष्ट ! 
हए तीसरा रास्ता नहीं ! आपको........ 
कि... 
शे में आलस्य भर रहा था । देवी निद्रा 
द ऐैलाये मुझे अपने आलिंगन में भर लेने 
तार शिवडी थीं। भाव-धारा का प्रवाह शिथिल-- 
वेश कत-हों चला था । 
“हा, अभी पिछुले रविवार की सन्ध्या में 
सा[िपरपडाम न था । बैठा पं० इशवरीम्रसाद 
त शै शेत ध्रेम-ांगा? पढ़ रहा था, और  रोमांसएरण 
रों का आनन्द ले रहा था । जी० पी० 
त र न कौ झाह' सामने मेज़ पर 
॥ श दिन एक भित्र बड़ी प्रशंसा कर 
हा इजी बीच सिस्टर उपाध्याय 
| णारे र भारत राकी? में सुलोचना 
थ वि a था । अपने मित्र और 
व उपाध्याय का अनुरोध में 
ह चला गया........ 
है बह. सोच रहा था £ फ़िल्म. देखने चला 
शिर) उदर था । सचमुच जीवन में 
"का दु सी सन्निवेश हो जाने से 
पर बन जाता है । छोर सद. ना ? 
नहे ताहे! और सुलोचना ? 
मदुभरे लोचन न जाने 
नेत्य उथल-पुथल मचाकर 
. "षे की वासना भरते होंगे । 
ठ इन प्रेम के अभिनेता 
वन कितना उज्ञासपूर्ण 
अत्यन्त उत्कृष्ट प्रेम प्राप्त न 
भेमपिपासा तो शान्त 


९ \ - 


£ ® 
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र pL । पारस्परिक प्रतिद्वन्द्िताओं 
रासंन्टिक प्रेम का न्द्‌ - 

मिलता ही रहता होगा । चे नी रा 

तो न हागे । रूपसी रमणियों के झुरमुट में 

सगात को मोहक स्वरलहरी के बीच वे कितने 

और कैसे सुख उठाते न होंगे! जिन जुबेदा, सविता 

सुलोचना आदि की एक-एक अदा पर हम अपने 


सौ-सौ प्राण न्योछावर करने को 
उन्हें वे: 0... को तैयार रहते है, 


क्यों न एक बार उस 
लिया जाय ? 

एक बात और ! यहाँ बी० ए० और पृस्‌ू० ए० 
११-२० की नौकरियों के लिए मारे-मारे फिरते हैं, 
वहाँ अपढ़ और साधारण पढ़े-लिखे लोगों के 
लिए सैकड़ों की माहवार कोई चीज़ नहं........ 

(ख) 

बस्बई आये मुझे दो मास बीत चुके थे, तीसरे 
का आरम्भ था। कृष्णा-होटल का बिल्ल चुकाते- 
चुकाते मेरे नाक मेंदम था। बम्बई की फ्राइन 
फ़िलम-कम्पनी के पार्टनर सेठ प्रेमचन्द कर नानी की 
एक सिफ्रारिशी चिट्टी किसी तरह कलकत्ते से लेकर 
सैं यहाँ आया था, पर तो भी फ़ाइन फ़िल्म- 
कम्पनीवालों ने मुझे टरका ही दिया । उस. 
कम्पनी के अतिरिक्न रणजीत, इग्पीरियल, प्रभात, 
भारत-लच्मी, महालचमी, सागर और सरोज से 
लेकर मैंने छोटी-छोटी फ्रिलम-करपनियों तक की 
ख़ाक छानी; डाइरेक्टर और मैनेजर से लेकर केमरा- 
मैन, आप्रेटर, म्यूजिक मास्टर, डांसटीचर तक के 
सम्मख “स्वमेव माता च पिता त्वमेव' का पाठ किया) 
फिर भी मैं किसी भी फिहम-कम्पनी में स्थान पा 
न सका । कुछ मुझे अन्य मान्त का निवासी होने 
के कारण रखने को तैयार न ये। कुछ को मेरे 
गले में दर्द न होने या मेरे चेहरे के नमकीन न 
होने की शिकायत थी । कुछ सेरा गाता घुर 

= को सेरा अभिनय ही नहीं 

ही चुप हो गये । कुछ के रखने से डरते 
जंचा । कुछ इस कारण से ही सु रख 


दुनिया का आनन्द 
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ये कि मैं वहाँ रहकर कहाँ उनके दोषों को जान 
न जाउँ, और फिर उनका भण्डाफोइ कर दू; या 
उनकी सफलताओं का रदस्य अथवा उनके भावी 
“प्रोडक्शनों? की सूचना दूसरी कम्पनीवालों को दे 
दू/। यद्यपि मैंने विश्वास दिलाया कि ऐसी 
आशङ्काओं का कोई कारण न था, में तो अपनी 
ग़रज़ से गया था । में यह सब क्यों करने लगा ! 
पर वहाँ कौन सुनता है । 

दो-चार कस्पनीवाले मुझे इस शत पर रखने 
को तैयार हुए कि मैं अपने ख़चं से उनके यहां रह 
कुछ महीने “दू निंग पाऊँ उसके बाद चे दो-चार 
फ़िल्मों में मुफ़्त काम करा और यों मेरी परीक्षा ले 
मुझे स्थान देंगे । में इस पर भी सहषं तैयार हो 
गया, पर मुझे पता लगा-_यह इन लोगों का एक 
हथकण्डामात्र है, जिससे वे उन युवकों को बेवक़्फ़ 
बना अपना काम निकालते हैं, जो बिल्लिमो रिया, 
जाल और सैगल बनकर सुलोचना, गौहर, उमाशशि 
आदि को गले लगाने का सुनहला स्वप्न देखा करते 
हैं । लाचार मुझे स्वीकार करके भी अस्वीकार कर 
देना पड़ा । मैं अपने भरन सनोरथों के साथ बम्बई 
से लौटने की तैयारी करने लगा । दुर्भाग्य मुझ पर 
मुग्ध था; मेरी आशालतिका में क्योंकर फूल उगते ! 

(ग) 

बस्बई-मेल दानव की तरह तीब्र गति से दौड़ी 
चली जा रही थी। मैंने आँखे खोलकर देखा-- 
भारतीयां की भाग्यलचमी की तरह विभावराीश 
की भाग्यलचमा भी अस्तङ्गत हो चला थी। 
पक्षियों का कलरव सुन समीर अंगड़ाई ले रहा था । 
कभी क्षितिज के प्राङ्गण में चमकनेवाले नचत्र 
चिति के दूर्वादर्लो पर पड़े सो रहे थे, और सुन्दरी 
ऊषा हृद्य में अनुरागभरे नवबधू की तरह सकु- 
चाती-खजाती चली आ रही थी । इसी समय 
गाड़ी रुकी, भुसावल-स्टेशन आ गया था । मैं उठ 
बैठा; देखा--एक युवती जल्दी-जरदी मेरे कम्पाटं- 
सेन्ट की ओर बढ़ी चली आ. रही थी । वह मेरे 
“बथ के पास आकर खड़ी हो गई । अपने “बर्थ 
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१ सोये ? दुसरे “ययोः | 
चाङ साये थे, अतः मैंने विच्या भं क्‌ ग्र , 
बर्थ पर बिछे हुए बिछावन को सता ण f 
उसका नोन्न | 

ग्या 


स्थान बना दिया । वह जेट गई । 
२ he र 
दो सूटकेस रख नौकरों के कम्पाटमेंट मे चला 


गाड़ी चल पड । 
पक दूसरे को न शज | 

र देख ज़रूर हेते १. 
आगन्तुक युवती असाधारण सुम्दरी थी, धो 
वेशभूषा से अपदूडेट मालूम होती थी। नेत. 
का बनारसा साड़ी के उपर नीले रागही 
जम्पर पहने वह देखने में बड़ी मोहक लगती गौ। |: 
आँखें उसे वारम्वार देखना चाहती थो, पर पम | 
का लिहाज़ रोक रहा था | फिर भी मैं स] 
परिचय पाने को नितान्त उत्सुक हो रप 
मैंने सोचा--पूछू आप कहाँ जायेगी! पर वह शर i 
एक पूर्णतया अपरिचित युवती से पदता रसता 
प्रतीत हुआ; अतः सो चा--ूर्छ आप कहां से भ्र |. 
हैं। पर यह भी ज़रा अनुचित-सा ही प्रतीत दा | 
अब क्या पूछू! युवती का आधुनिक बार 
पली होना तो उसका केवल एक नके "| 
सफ़र करना ही बतला रहा था? 
सामान्य प्रश्न से रुष्ट हो जाने के | का 
न थी; फिर भी वह युवती ही तो ||, 
मेरी नज़र उसकी कलाई पर * 
मैं कट पूछ बैदा- क्या बे (दाप 


| 
“इलाहाबाद मैंने कह, 


उठा । पूछ 
“जी हट 

यर में | ऑर | 

करते हुए प्रश्न किया । र में 
“मैं इस वष“ ० 


शि र 


में ही मेरी थोड़ी-सी 


ह | इलाहाब(द 
॥मीहै।” 
हे छा, आपसे मिलकर मैं बड़ी प्रसन्न हुई । 
कि बाराम से कट जायया ।” = 
| भा तो में कहना चाहता था । 
| |) उमर लीजिए मैं आपकी ओर से ही 
स ही हूँ।” वह मुसकिराई i हे 

कतु एक बात दुःख की है”--उसने कहा । 
वृह क्या !” मैं चौंक उठा । 
भे एक दिन के लिए सतना में उतर जाना 
F | पा इहा मेरे चाचा डिपुटी मैजिस्ट्‌ ट हैं, उनसे 
| पिम परसों प्रयाग आउंगी । मिलना ज़रूरी 


सह | "हतो सचमुच खेद की बात आपने सुनाई । 
श।|# पाग में आप रहती कहां हैं? होस्टल 
प्र ने पृष्ठा । 
या | “सो, बॅक रोड में । वहीं मेरे परिवार के 
शौ |लिहोग हैं। और आप ??? 
।| रज में ।”? 
४ छे बाद पुनः चुप रहने की बारी आई । 
| मौन हो गये, पर यह मौनावलम्बन 
| फि ही । एक स्टेशन या गया था । गाड़ी रुक 
| । उसने चायवाले को बुलाया, और एक 
व... भने सामने रख दूसरा मेरे सामने 
जी ेहा--'पीजिए? । 
नँ न ण क मै कहना चाहता था “में नहीं 
|| ना न्स बैंदा--“कोई ज़रूरत नहीं हे ।” 
४) “रत ही सही”-.वह हँसती हुई 
गी धापा + 
गो, i र मैंने एक बार तौबा कर 
भत तोइ उस युवती का दिल तोड़ने की 
राइ. रो मैंने अच्छा समझा । मैं 
| [या ब पेण बाद चायवाला ख़ाली कप 
नायर लक देने लगी; पर उसके पास 
"पो; उस चायवाले के पास भी रेज्ञगारी 
ा--€ आपके पास एक रुपये 


[ जून्‌) १६३७ 


की रेज्ञगारी होगी ?” जेने कहा--हाँ | र 
सनीवेग से एक रुपये की रेज्गारी उसे देते हुए 
चाय को क्रीमत में एक चवन्नी अपनी ओर से चाय- 
वाले को हथेली पर रख दी । चायवाला चला 
गया । 

“यह बात !” उसने एक चवन्षी मेरे पाकेट सें 
ज्बद्स्त डालते हुए कहा । मैं कुछ सोच चुप 
रह गया । म 

थोड़ी देर फिर वही चुप्पी ! युवती कुछ अल- 
सित-सी हो रही थी । उसने बर्थ की ओर उस 
इष्टि से देखा, जैसे वह लेटना चाहती हो, पर 
सङ्कोच कर रहा हो । अतः मैंने पूळा--“लेटेंगी £? 

“चाहती तो थी” एक लज्ञामिश्रित मुसकिराहट 
उसके होठों पर दौड़ गई-- “पर आपको कष्ट होगा।” 

“बिल्कुल नहीं ?--मैंने बर्थ के कोने में सटते 
हुए कहा । 

उसने लेटकर आंखें मूँद लॉ । सौन्दर्य और 
यौवन की मदिरा का छुलकता हुआ प्याला मेरे 
सामने पढ़ा था । में सिहर उठा । मैं मुग्ध नेत्रा से 
उसकी ओर अपलक देख रहा था । उसके गुलाब 
से कोमल, ख़ूबसूरत अर गुलाबी होठों को स्पशं 
करने के लिए मेरे होठ बेचैन हो रहे थे। में उन्हे 
जञवदुस्ती रोके था । 

अन्य बर्थो पर लेटे-बैठे मारवाडी मारवाड़ से 
नये “एकसपोर्ट” हुए मामलू होते थे, अतः कदा" 
चित्‌ वे हमारी बातों को समक न पाते थे फिर 
भी उनकी आँखों में भरा हुआ घनघोर आश्रय 
तो स्पष्टतया पढ़ा जा सकता था । 


घ 
कुछ ही देर बाद युवती उठ बैठी, और सुस- 


॥--“रातः भर की जगा हूँ, फिर 
किराती हुईं बोलौ-- रात भर क र 
भी जाने नींद कहाँ सो गई है कि आती ही नहीं | 


“थोड़ी और खुशामद कीजिए, आ जायगी? 


मैंने कहा । . की 
` &वह तो मैं जानती दी नहा. । अच्छा, आप 
र तकी 


प्रयाग में आकर मुरूसे मि ल 


CC-0. Jangamwadi MAN RSiecion. Digitized by eGangotri 


उयेष्ठ, ३१३ ] 


“जरूर? 

लम्बा सफ़र गपशप में -जर्दी-जर्दी ख़तम 
होने लगा । में उसकी मीठी बातों, मोहक मुस- 
किराइट आर मादक रूप-मदिरा से क्षण-क्षण 
बेसुध होता जा रहा था । प्रत्येक स्टेशन पर मैं 
कुछ फल या मिठाई ख़रीदता, और इम दोनों 
पुराने मित्र की तरह हँस-हंसकर खाते । किन्तु 
सतना-स्टेशन अब समीप था, अतः मेरी चिन्ता 
बढ़ती जा रही थी । 

अचानक उसने रान होकर कहा--“कितना 
अच्छा होता, में आपके साथ ही चली चलती, 
पर लाचारी है ।? 

“वेर्‌, दो-तीन दिन बाद तो भेंट होगी ही'?--- 
मैंने उसे ओर उससे अधिक अपने हृदय को 
सन्तोष देते हुए कहा । 

“अवश्य, मैं वहाँ पहुँच उस्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा 
करूंगी, और अगर आप शीघ्र ही आकर मुझसे 
नहीं मिळले तो मुझे बड़ी व्यथा होगी!--डसने 
कहा, पर अपनी बातों पर वह स्वयं कुछ लज्जित 
हो गई । लज्ञा की लालिमा में उसका अनूप रूप 
अर भी चमक उठा । 

“आपका नास ?”-सैंने पूछा । र 

उसने कमर से एक सुन्दर रेशमी रूमाल निकाल 
मेरे हाथों पर रख दिया । रूमाल के एक कोने सें 
रेशमी डोरे से लिखा था--“शशिप्रभा? 

मैंने पढ़कर रूमाल वापस करना चाहा, पर 
उसने कहा--““नहीं, आप इसे अभी अपने पास 


ही रखें, में कभी ले लू गी।” टी त्य जरूरी चौ 5 

मैंने रूमाल रख या, किन्तु उसके बदले में सूटच्स स गे र पता चह व्य हु | 

में भी कुछ देना चाइ रहा था। क्या दूँ, यही ११९०७ F रा ले गई' या हे ३” | 
सोच रहा था। अचानक याद आई--मैंने बम्बई कर मेरा सूट केस टी सूटकेस सिने 
में एक सुन्दर साडी-पिन ख़रीदा था । सोचा था-- मैंने किसा र द पुरानी साड्या पो हित 
जिस फ़िल्मस्टार के साथ पहलेपहल अभिनय उसमें के थी । मैंने उसकी | क 
करूँगा--उसे एक चिह्न दूँगा, पर मेरा ऐसा सौभाग्य को. प तित समका ! प्रण „| 

` कहाँ था । मैंने सूटकेस से वही पिन निकाला, और करना अश x | 
उसे अपने नाम और पते के काड के साथ उस | 
७७० 5 
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युवती को दे दि 
अस्वीकार किया 
भेंट अस्वीकार 


या । पहले तो उ 
° पर अन्त मे च 
न कर सकी | 

सतना-स्टेशन आ गया । गाइ] ख़ 
वह मुझसे करुण सधुर स्वर झे बोली न |! 
जाइएगा ।?? TREN 


है । डर तो मरे 


बने आए लि 


नौकर को दोनों सूरे 
हर न दांना रकेस हवाले कर वह शा. 
पड़ा। गाडी खुल गई । में उदास करे वृक्ष कौ | 
अपने वथ पर जा रा । क्यों न मैं सो रखे | 
साथ यहाँ उतर गया ! दो दिन देर हा होती हे | 
क्या होता ! प्रयाग में ऐसा कौन-सा काम वष्ट ह्र 
जा रहा था ! सचमुच मैंने मूखंता की । 
बड़ी देर तक में उदास उसकी वाता कोह गि 
सोचता रहा । कितनी सुन्दर थी वह भोर कितं | 
चंचल ! उसकी सुसकान तो गज्जब की चाग्न थो।॥ प्र 
उससे मिल मेरा बम्बई जाना सफल हो गया, शै | 
उसे पा लेने पर तो मेरा जीवन सफल हो के. पि 
मैं उसके विरह में विद्ठल हो रहा था! है के 
च्य च = | षा 
बहलाने के लिए मेने सूटकंस से मी गा व 
निकाल पढ़ना स्थिर किया | पर रण 
> डू | मेरा सटकेस वह रेत hh 
सूटकेस कहा था * र ५ | 
हर पेइती । मैं भावावेश | 
थी, और अपना छोइतो सो पर जाडी क अं 
फिर मेरे उसके दोनों के स र 
चढ़ा था, अतः उसके 
न कर सका । अब तो मेरे 


[ जून » १३६३७ 


भागे के बाद मैंने मही नों चैंक-रोड, कालेज सतना में विजयप्रसाद नाम ३ 
के अन्य मुहदलों में खोज का, पर मैजिस्ट्रोट हैं, जैसा क न तो कोई डिपुटी 


कि शशिश्रभा ने 
हा कहीं पता नहीं लगा। एक आदमी और न किसी डिपुटी मैजिस्ट्रोट की जहाज कक 


[| | का भी भेजा ! उसने आकर बतलाया, ही शशिप्रभा है। 

सर 

> ईड 

स 

mS PPR 
उसे | 


दुनिया में हलचल अचा देनेवाली वह अद्भुत पुस्तक 
( आसामी, बंगाली, तिलस्मी राज या खजाना-करामात ) 


| षह वही अद्भुत पुस्तक है, जिसने भारत के कोने-कोने में हलचल मचा दी और जिसका 
ङ | की हज़ारों की प्या में ९) रु० मूल्य होते हुए भी हाथोंहाथ ख़तम हो गया था 
| फिर भी झाडंरों का ताँता बेधा ही रहा । पहले एडीशन पर हजारों आदमियों का यह 
fh रा है कि यह पुस्तक नहीं, वल्कि नामदों को मर्द, बाँझों को सन्तान, रोगियों को नीरोग और 
| पण मण्या को प्रतिवर्ष काल के मुख से बचानेवाली भारत के पूज्य महात्माओं की कभी न 
॥ ५ अद्भुत शक्ति का भण्डार सचमुच “खजाना करामात” ही है । इन सब अद्भुत 
र! [= ^° णावा कामरूप देश ( आसाम ), बंगाल और नेपाल की तराई में जादू और वशी- 
की अद्भुत लीलाएं, जिनसे आपको आश्चयं ही नहीं, बल्कि एक अद्भुत शक्ति का 
! और इस विद्या की सचाई शीशे की तरह प्रकट हो जावेगी । १०), २०) रु० 
| ना देनेवाली औषधियों या वशीकरण, यंत्र, मंत्र आदि पर ख़र्च करने से पहले 
र | ३२३ उक को देख लें ; फिर यदि पुस्तक आपको नापसंद हो तो हमारी गारंटी है कि 
य संर वापिस कर दें । हम तुरन्त मूल्य लोटा देंगे । इससे बढ़कर और क्या संचाई होगी १ 
ih सत्य. में दसों वशीकरण आदि के परीक्षित कभी न फेल होनेवाले प्रयोग बढ़ाये गये 
| hy द भी पहले से अधिक लगभग ६०० पृष्ठ हो गई है । मूल्य वही ९) रु० सजिल्द 
i [चो ३ ॥) अलग हैं, परन्तु आडर के साथ पेशगी रुपया भेजनेवालों को महसूल 
> हे! सर आडर दें, नहीं तो यह एडीशन भी ख़तम हो जावेगा और पहले की तरह 
है । डणा । | 
र { न्च 
| शु] ३ वार पुस्तक का सस्ता एडीशन भी निकाला ग्या है । कस ३॥) रु० ha 
| भे रस है । आर्डर में सजिल्द या सस्ता एडीशन के बारे में स्पष्ट लिखे, 
र चहो । 
500. रर र न २ 0 ५ 
|. इंडियन स्टोस (१४) जेनरल मर्चेट एड कस यास [008 
ण आसाम ः 
९५८. भड > 
कं 
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हमारी नपुंसक विचारधारा 


श्रीमोहनलाल महतो साहित्यालँकार 5 


भूमिका 


बडत दिन पहले दलित रूस में, आग की 

एक चिनगारी के रूप में, एक हुतात्मा 

लेखक पैदा हुआ था । क्रोपाटकिन उसका नाम 
था और उसने कला को जब सच्चे रूप में देखा तो 


उसका दिमाग़ ऐसा ख़राब हुआ कि तत्कालीन, 


रूसी सरकार ने प्रजा की शास्तिरक्षा (१) के निमित्त 

' उसे पकड़कर जेल की चहारदीवारी के भीतर 
बन्द कर दिया । वह एक प्रिस था । अतुल 
सम्पत्ति और मान का लाइला था, पर कल्या की 
सच्ची और ओजमयी झलक मिलते ही जिस प्रकार 
टाहस्टाय ग्रात्मविस्सृत हो उठा था, उसी तरह वह 
भी कल्याणपथ को ओर निकल पड़ा । उसी क्रोपाट- 
किन ने एक स्थान पर लिखा है-- 

“यदि तुभ मनुष्य जाति के ग्रति सहानुभूति के 
भाव रखते हो, तुम्हारी हृद्यतन्त्री उनके सुख-दुःख 
के साथ बजती है, अगर एक सच्चे कवि की भांति 
तुम जीवन-संगीत को सुनते हो, तो इस शोकः 
सागर का अवलोकन करते हुए, जिसकी ऊंची 
लहर तुम्हारे चारों ओर उठ रही हैं, इन असंख्य 
लोगो को भूख की ज्वाला से अपने सामने मरते 
देखकर, इन खानों में मरे हुए लोगों के शवों को 
देखकर, इंन मोर्चो पर पड़ी हुईं छिन्न-भिन्न मनुष्य- 
देहों के ढेरों को देखकर, इन निर्वासितों को देख- 
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अधिक कुछ कहना | 
लेकर देखने जाने १ > कि |, 
क्रोपाटकिन ने ज 
तड़प है । FF | 
नाना मी 
वरदन की बात ने | 

इग । अनेक वाई कहा 

परिवर्तनशीलता पर बहुत ॐ” - 


कर, जिनकी लम्बी कतारं कालेपानी में ग्रपरे शे 
गला देने के लिए जा रही हैं, इस निराशादछ| , 
युद्ध को देखते हुए, जिसमें हारे हुओं का सहि 
चरिस्कार और जीतनेवालों की धूमधाम सा| 
सुनाई दे रही है, बहादुरी के मुक्रावले में |; 
कायरता की ओर आदरणीय इइ हि | 
मुकाबले मे, तुच्छ चालबाजी = पक! प 
देखते हुए हरगिज्ञ उदासीन बगे नर 
तुम अवश्य आगे आओगे 
पक्ष ग्रहण करोगे । तुम जानते रे 
रीर सुन्दर उन्हं लोगों के पक्ष 
मनुष्यता और 
{प्र क्रो पाटकिन्‌- ग 
की इन अमर पंक्लियों को? 
लिए लोहे की क़लम सेर 


ड्‌ म उद्‌ द | 
मिका के रूप में ६. करी| 

जेल को तडपती हुई अं हो, t 
ढं bh 


# लिया गया है कि युगपरिवतन होना 
शित बात है। हमारे हिंदू-अन्थों में 


= 
Sa 


ता युग के चार नाम और उनके जीवन के 
नदि मी बाक्ायदा दज आप देख सकते हैं। खड 
| महाप्रलय आदि श्रनेक बातों की चर्चा भी 

परिवर्तन के सिलसिले में सुनते आये हैं । 
दत हुई युगपरिवर्तत की धार्मिक गाथा, पर जब 
रोचते हैं कि उस पौराणिक युगपरिवसन के 
कल मी संसार पर अनेक बार क्या, असंख्य बार 
गितन की धमाचोकडा हो चुका है और यह 
झि न जाने कब तक जारी रहेगा तो मन 
| परा गर्भार हो जाता है । 

ए वात कैसे हो सकती है कि युगपरिवतंन के 
श्र ही इस भौतिक जगत्‌ की रूप-रेखा में, 
किसी दैवी चमत्कार से आमूल परिवर्तन 
:|उपया। अर्थात्‌ एक दिन सहसा युगपरिवर्तन 
॥ स्य उपस्थित हो जायगा और हिमालय को 
रो "यक की “चौरंगी” के निकट देखने लगेंगे, 
| मनचले बेडे ““सेगनोलिया”” चूसते 
{i ट या अरबसारर पंजाब और बिहार 
|, णा तथा हम सब पल भर में २२-२२ 
| केर अपने पुराने घरों में घुसने के 
क ह जायेंगे । यह सब तो नानी की 
क ह कि स ° पर यह तो सभी कोई मानने 
| है परिवतन होता है और प्रत्येक 
| र होता रहेगा । 

भ he ta को जानते हैं, उन्हे 
|, ए होगा कि प्रत्येक पल्ल प्रकृति 
|, रपरिवतंन होता ही रहता है। 
६... अन्त्न न केवल बाह्य संसार में ही होता 
4 भ पार. प को भी यही हाल है। यह 
या आयुर्वेद की गवाही के 

मेज का रहे हैं, बलिक हम देखते हैं 
रंग न्तरिक प्रलय हो रहा है, उस- 
भी प्रकट होकर ही रहता है । 


ही हम्बी-चौड़ी कथाएं लिखी हैं । इतना” 


[ जून, १९३७ 


€ 
इसी परिवतंन का नाम है, विचारधारा का परिवर्तन । 
बहिजगत्‌ के परिवर्तनों का आधार हमारा अन्त- 
जगत्‌ का हो परिवतंन है, यह बात सभी अंशों में 
सही नहीं है । पर दोनों के नाते को कार्य-का रण 
के रूप में स्वीकार करना उचित है । किसी विवेचक 
ने चित्त को ही संसार माना है और यह बात सही 


भी है। हम तो संसार के भौगोलिक रूप को 


उसका एक स्थूल रूपमात्र मानते हैं । नदी, पहाड़ _ 


या टापू को ही संसार मानना सरासर भूल नहीं 
तो मानसिक आलस्य अवश्य है। इस संसार के 
भीतर जो संसार है, वही है सच्चा संसार, जिसे हम 
अपने विचारों का संसार कह सकते हैं । इस 
विचारों के संसार में जब युगपरिवर्तन होता है 
तो वह बहिजंगत्‌ की भौतिक अवस्थाओं की उतनी 
परवा नहीं करता और न किसी ग्रन्थकार ने 
इस युगपरिवतन का समय ही बतलाया है । संसार 
की संस्कृति और उन्नति-अवनति इसी युगपरि- 
वर्तन के आधार पर जीवित है, यह तो एक स्थुल 
सत्य है । इतिहास को बाद देकर जब इम संसार 
के मानसिक परिवतंनो की धारा की ओर देखने 
का प्रयत्न करते हैं तो हमें आश्चय होता है । 
मानव जाति ने न जाने कब से अपने मन का 


संसार बसाया है और फिर उसके इढ-संगठन को 


तहस -नहस भी कर दिया है । कितने मानसिक परि- 
बर्तनों के बाद इम संसार का जो रूप देख रहे हैं, 
जिस संस्कृति को देख रहे हैं, उसका स्थिति के भीतर 
ही फिर भी परिवतन का चक्र चल रहा है। लगातार 
परिवर्तन और लगातार परिवर्तन। यह सिलसिला न 
जाने कब से जारी है । जब से मानव जाति के 
मस्तक पर दिमाश-नामक बला लाद दी गई हैः 
तब से लेकर आज तक यह मानसिक परिवतन 
समान रूप से चालू है। ये तो हुई मोटी बात, पर 
जब दम गहराई के साथ इस परिवर्तन के प्रकार 
और झुकाव की ओर ध्यान देते हैं, तो हमारे ह 
से सहसा आह निकल पड़ती है और वह ह 
लिए कि इस कभी-कभी विचारों के एक साव 
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भौमिक प्रवाह के कारण, जो हमें ग़लत दिशा की ओर 
ले जा रहा है, गुमराह हो जाते हैं और वह भी 
अत्यन्त लाचारी के साथ । इसे लोग हवा भी कहते 
हैं । मुहावरेदार भाषा में यदि इसी बात को कहना 
चाहें तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि “क्या 
कहें भाई, हम हैट लगाना पसन्द तो नहीं करते, पर 
हवा ही ऐसी बह गई है ।? हम देखते हैं कि संसार 
के शोषकों ने शोषितों की विचारधारा पर भी 
अपना प्रभाव स्थापित कर दिया है। जो हो, पर यह 
हवा एक बुरी बला है । इसी को हम विचारों का 
परिवतंन कहते हैं। और, हम कभी-कभी इच्छा न 


रहते हुए भी इस इवा में लाचार होकर उड़ जाते . 


हें ॥ अब इस बात को हम यहीं छोड़कर इस 
विषय पर विचार करना चाहते हैं कि क्या हम 
अपने विचारों के परिवर्तन पर अपना अधिकार 
स्थापित करके उसे अपनी अनुकूल दिशा की ओर 
मोडकर अपनी जाति या संस्कृति को समुन्नत कर 
सकते हैं ! और क्या हम यह काम संसार के चिचार- 
प्रवाह के साथ रहते हुए इस साधन को पूरा कर 
सकते हैं ? या हमें अपने लिए एक अलग वर्ग बनाना 
पड़ेगा ? इसके साथ ही हमें यह भी सोचना पड़ेगा 
कि यदि इम अलग अपनी विचारधारा की रूप- 
रेखा स्थापित कर, तो फिर इम अपने को निखिल- 
विश्व के साथ मिला सकते हैं था अपनी निराली 
विचारधारा के कारण हमारा संसार के प्रति सदा 
असहयोग ही बना रहेगा और ऐसी अवस्था में हम 
अपने को क्रायम रख सकते हैं या नहीं । इन अनेक 
विचारपूण प्रश्नों का समाधान हमसे हो सकेगा 
` या नहीं, पर हम प्रय करना चाहते हैं कि संक्षेप में 
अपनी बात लिख सकें जो स्पष्ट भी हो । | 
अकेले या एक साथ 

जिन विचारों और भावनाओं के आधार पर 
आज संसार की सत्ता स्थित है, उन विचारों की 
जाँच करना हम नहीं चाहते और न यही चाहते 
हैं कि उनके साथ हमारा सहयोग संभव है या नहीं । 
'यह तो हमारे अनजानते ही हो जाता है कि हम 
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किसी देश के विचारों 

क को धोरे-धीरे अहण करने लगते हैं ` 
तर से हमारे पुराने विचारों का अन्त आ |i 

हो जाता है और उनके स्थान परक य 


के रूप में उस ३ 


हों बाहर पे रे 
प्राबल्य होता जाग 
र के विचारों श 


हुए विचारों का किस प्रकार प्र 
हे अर्थात्‌ किस प्रकार हम दूस 
संस्काररूप सें अहण करते जाते हैं, यह सह 
पता हा नह! चलता । हम कारण का पता सो f 
शिश पाते आर परिणाम को देखकर वावेक्या मव | 
लगते हें । हम अपने विचारों के परिवर्तन प |! 
एक दद अधिकार कायम रख सकते हैं, पर यह बा | 
तो सानी हुई है कि आज हम पराधीन हैं ग्र 
पराधीन जाति की दृढ़ इच्छा-शक्ति मारी जाती है। |. 
यदि ऐसी वात न होती तो हम गुलामी का जवात 
तौक पहनते ही क्यों ! ऐसी अवस्था में हम बाश 
के विचारों के प्रभाव से अपने आपको किस त 
बचा सकते हैं, यह सोचना कठिन काम हे { 
ख़ास तरह से जब बाहर के विचार हमारे हृदय 
छाप छोड़ जाने के लिए ही हमार रगे वा | 
कौशल से रक्‍्खे जा रहे हों | सांस्कृतिक णि 
के मार्ग में हमारा इस तरह प्रभावित होगा "|! 
बुरी बात भी नहीं है, 
समकदारी का गा दरार 
जसकी सहायता से हम hy 
बस अ।पनेपन को मद्देनजर रखते ई वै | 
करें, न कि इसके विपरीत आ हो शा 
नदी की तरह हम सदा के बात की हि 
आज आवश्यकता है 


की मानव जाति सऽ 
आगे आनेवाली पुरत शी 
हुए हमारे लिए यह “तार. के 
एकदम संकोण 

रोकं । सम्भवतः 
उचित होगा । हम द्रो से झपनी 
विचारों को बाहा म 


इस बात 


नहीं रख सकते । पर इतना तो करें 
| ते उस अमूलपरिवतंन को रोक दें, जो 
हमारी इच्छा के विरुद्ध संभव हो रहा है। 
ष्र समब हो तो हम अपने ही घर के भीतर 
|. वर्ाक़े से अपनेपन को परिवर्तित रूप में 
पे रयत करें । अपनी सत्ता को मिटने को 
से बचा लेना किसी भी पराधीन जाति के 
(एफ महान्‌ कायं कहा जा सकता है; क्योंकि 
एसी बति पराजित जाति की संस्कृति पर अपने 
यों ह भारात्मक प्रहार करती हुई उस जाति 
के लिए आत्माभिमानहीन बनाकर उस 
(शसन करने की चालबाजी करती है। इस 
पारे सामने संकट की जो चेला उपस्थित 
(गतो स्ट ही है, पर सम्भवतः आगे चलकर 
6गमयानक युगपरिवर्तेन होने को है। यह 
तरह | ससार की छाती पर पुण्य और पाप के 
झ आम के रूप में होगा । 
| शिप इस महा अनर्थ का साक्षी है। गुलाम 
| पक इस आकाश के नीचे से अनेका- 
शी क गा | संस्कृति का अन्त करके, 
पु । यह काय बड़ी ही कुशलता- 
त |, पुन किया जाता है तथा निरं तै 
(गरत ३ नरंतर लूटते 
| द शमना से ही एक वर्ग दूसरे वर्ग 
[srt ला कर 
मी की हे जाति पराजित जाति 
भी पला के साथ अपनी संस्कृति 
शिर ती है और वह भा. केवल 
पा र वचारधारा पर अपना प्रभाव 
(ते है... में परिवर्तन हुआ है, तब- 
Jy भौ पहले विचारों से ही परिवतन 
UN क्त पह भी अपने विचारों पर 
| hh भो अप ले उन स्वार्थियां के विचारों 
१! कटने कर ध्यान को किसी जातिविशेष 
(|^ अवत्या र कवल उस जाति को 
“| सत्तो पहले शर उपायों पर केन्दव्रित 
। दो परस्पर विरोधी विचारों 


[ जून, १९३७ 


को आपस सें 
हैं और फिर देखते हे 
तलवार खिंच जाती हैं, 
आज स्पेन में क्या हो 
को साम्यवादी के रूप में रखना चा 


घोर टक्कर लेने की स्थिति में देखते 


कि इसके परिणामस्वरूप 
२ ७ 

ताप गडगडाने लगती हैं। 
रहा है? एक वर्ग अपने 

हता है, और 

पसन्द 

आरम्भ 


हैं और 


माकाश हो जा रच मर राशी 

साम्राज्यवाद, हमें इन वाद-विवादों 
से कोई मतलब नहं, पर रोटीवाद की उपेत्ता कोई 
नहीं कर सकता । 

श्र, अब यदि हम यह मान लें कि हम अपने 
विचारों की असलियत को क्रायम रखते हुए भगे 
बढ़ने को स्थिति को विकसित रूप देना चाहते हैं, तो 
हमें यह मान लेना होगा कि हम बाहर के प्रभावों 
को आंशिक रूप में--जितने से हम अपनेपन को 
अधिक स्पष्ट कर सकते हैं और अपनी हस्ती में 
विकार उत्पन्न नहीं होने दे सकते--उतना ही 
ग्रहण करगे, पर यह भी सोचना चाहिए कि आख़िर 
बाहर .का जो प्रभाव हमारे विचारों की असलियत 
पर धूल उड़ा रहा है, उसका पश्ागसन-पथ 
कौन-सा है । 

यहाँ पर इम ज्ञरा-सा उहरकर यह सोचना चाहते 
हैं कि आज हमारी संस्कृति पर जो आक्रमण किया 
जा रहा है, वह क्‍या विकासात्मक है या भारात्मक। 
यदि हम यह मान लेते हैं कि हमारे कल्याण को 
मद्देनज्ञर रखकर ही हमारे मानसिक शरीर में 
हमारे कल्याणार्थी अपने प्राण फक रहे हैं तो यह 
प्रशन ही नहीं उठता कि हम अपनी विचारधारा 
की शुद्धता और सबलता पर वहस करें या उसके 
लिए चिंतित हों, पर यहाँ तो मामला ही उल्टा | 
नज़र आता है । सबसे पहले तो हमें अपने आपसे 
घृणा करने की मानसिक अवस्था में नाना प्रयत्ञों 
से पहुँचा दिया गया है। और यह प्रयोग किया गया, 
साहित्य के अख से। हमारे इतिहासों का जो रूप 
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__ ज्येष्ठ, ३१३ ] 


गया, वह था तो बर्बरतापूण 
 क्कस्यों से भरा हुआ हेश जिस कर्म के दोषी हमारे 
चे पुरखे बतलाये गये जो संसार के हुतास्माओआं मे 
अन्यतम थे या हमारे पूवज वीरा के कृत्यां का चित्रण 
कायरता से भरा हुआ किया गभा | कह तो सत्य 
पर पर्दा डाल दिया गया आर कहीं उसे तोइ-मरइ- 
कर हमारे सामने रक्‍खा गया । इस तरह नाना 
कौशल से हमारे आत्मगौरव की भावना को कदय- 
रूप देकर हमारी मानसिक हत्या करने का प्रयत् 
किया गया है । जो आक्रमण हम पर साहित्य के 
अख से किया गया, उसका प्रतीकार हमने आज तक 
कया किया ! हमारी विचारधारा में जो नपुंसकता 
पैदा की गई, उसका इलाज हमने तो कुछ किया 
नहो उलटे इस प्रहार को गले का हार बना लिया । 
यही कारण है कि आज तक हमने जिस साहित्य 
को जन्म दिया है; वह अधिक अंशों में पूरा नपुंसक 

- साहित्य ही बना रहा । आज भर हम अपने को 
सँभालने के स्थान पर लगातार बिगाइते जा रहे 
हैं। हमारी संस्कृति में अनेकरूपता स्थापित कर 
दा गई है, और वह भी हमारे कल्याण के हो शुभ 
संकल्प के नाम पर--शोक * हे 
झाप रूस का एक उदाहरण लीजिए | रूस में 
-__ जनता का आन्दोलन शुरू हुआ था, १८७० या ८० 


हमारे सामने रकखा 


क, # 90% ४ > 
$ fr» ® xy 


के समय । यह विख्यात मजूर आन्दोलन था । 


]. 
न 


'गो्कीं तो उस समय साहित्य के मैदान में नहीं आया 
था; पर उस समय जो साहित्य वहाँ प्रस्तुत था, वह 
जैसा आज हमारे यहा 
हम इस लेख में 


Cg ~ _: 
करने पर उतारू हुए हैं । डोस्टोयूव्हस्की को कातर हैं। हम भी एक सुई 
5; बाणी में “गुनाह और दंड की दुददाई समा त दी हवा में 
` देश भय-कंपित हृदय से सुन रदा था । महात्म मे एक विशेषता यद 
रात्स्टाय के धार्मिक उपदेशों को भा तत्कालीन था के अभ्यास 
रूसी जनता सिर झुकाकर सुन रही थी । इन कला ग भी असन्तु 
कारों ने अपनी कलम को मधु में डुबोकर जिस हि । हमार 
____ मोठे साहित्य को जन्म दिया था, वह किसी भी कर रे दिल 
> अवस्था में जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता द्या 

७७६ 
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सुखा का चीत्कार रज उडा; पर पहले थे भ. 
एजांचादो कलाकार के रूप में ही भो फ 
जिला रहे थे । चे़न के विषय में प | 
( ~ रभ 
कल्लाकार का मत है कि सत्ता के सामने कोर दी 
जीवन-कलह की स्पद्धां में नष्टप्राय भोर भ 
घेय थे!” | 
र एक दलित राष्ट्र का साहित्य जैसा होना चा, | 
चखा हो उस समय रूस का साहित्य भागा 
वहाँ भो विचारधारा की नपुंसकता ने देश को शन्न 
हुआ और हताश बना दिया था, जैसा हि | 
हम हो रहे हें । पर गोका ने आते ही सा| 
बदुल दिया । वह आग कौ लकीर खांचताहुआ 
"७ ^ जे 

अपनी वाणी में समस्त पातां का ग्रालाग्र| 
चीत्कार भरकर समाज के रंगमंच पर ग्राग। | 
कोरीलोंको और उपेन्स्की को इताश कश "|| 
अन्त होते विल्लम्ब नहीं लगा आर र के | 
साहित्य ने रूसी विचारधारा में नई ग र 
१। ले ने गोकीं के लिए लिखा था | 

कर दी । लेनिन नें र वा 
ज्ञदूरां की कलाका ९१|| 

“हमारा यह साहित्यिक म त है कि रा | 
यह 0 

पि है।? जिनका १ वसा| 
प्रतिनिधि है तना चाहिए गे hb 
के सम के ही है | 


शी 


हमारी शुलामी 


| ७ शरचन्द्र चटर्जी भारद के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास-कहाना लेखक हैं। इसमें किसी 
माला म इसने संबसे पहले उन्हीं की रचनाएँ सस्ते 
रू को हे | अन्यत्र प्रकाशित पुस्तकों से इनका 
गइप क! १६० पृष्ठ के एक भाग का मल्य सिर्फ़ 
/ हा पेशगों ग्राहक बनने से सिफ़ ढाई रुपया। 
फा मल्य दस आने | सालभर का तीन रुपया। 
१ ओर ६ कहानियाँ निकली हैं. 


आने! एक वर्ष हे 
'खच अलग । वा एड 


(uD पे 
श्रीकान्त ( प्रथम पचः) `` 
(५) ; aT 

चान की वेटी, प्रकाश ओर छाया, चिंलासों 
एकादशी वैरागी, बाल्य स्मृति 


2 ७४ » ८ 
का 


६) 
थ, तसचीर, दर्पच्चूर्ण श्रीकान्त ( द्वितीय पव ) 


सातवें भाग में तीसरा पव छप रहा ह 
उद्दृरनहन्द्यं काशा 


हिन्दी में बिलकुल नई. और उपयोगी चौज़ पळी 
में प्रचलित. अरबी, फारसी; तुकी पुतंगीच आदि भाषां 


०.0. 


f 


` त्याग ओर तपस्या से बनाया हुआ 


कि i 

| आज हिन्दी का सबसे अदा राष्ट्रीय साप्ताहि 

पत्र हो गया है। उसमें €$! ३डानियॉ, जोशीला | 

टिप्पणियाँ और देश" कः [जे समाचार हे पह! 

राष्ट्रीय जीवन भरने के लिए नकला ह आर कार ॒ 
A 


का सदरा घरघर सुनाता & 


बच्चों ओर स्त्रियों के लिए विशेष लेख ह | 
आकर्षण की चीज़ें होती हैं। जो नये ग्राहक | 
उन्हें नवीन शासन-विधान” हिन्दी मे, भमि है 
१ प॑० जवाहरलाल नेहरू की एक प्रति स 
'जावेगी। आज ही ३) तीन रुपया मेर 
ग्राहक बनिए।नबूना मुफ़्त). | 
मेनेजर सेति गारा 


F 
ह 
र 
पर 
र 
र; 
| 
॥ 
ग 
,* 
शर 
शि 
शर 
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| भै का । हम इस विषय की अधिक 
(नरके संक्षेप में अपनी बात कह देना 
हे श्र अपनी वर्तमान अवस्था को साहित्य 
ः मकर देखना चाहते हैं । > ह्म 
| तममी-अवस्था पर विचार करने लगंते हैं 
/ |, र दामने कई कठिनाइयाँ हिमालय को 
| त ररी असंख्य दुष्य चोटियाँ उडाकर खड़ी 
"ही हैं, पर जन्म भर साहित्य के मैदान में 
र करते रहने के कारण हमारी विचारः 
(ाहि्ी नई भूमि की ओर मुइने के लिए 
बही होती । 

मांनी शासन-काल में चाहे हमारी अवस्था 


सो समय से पुंसकता का ह्रास आरम्भ हो 
पा। हमारे साहित्य पर कोई भी समकदार 
बढ़ स्पष्टतः मुसलमानी प्रभाव को देख सकता 


तुक बन चुका है; 


0. समते हैं। झाप पुराने कविता-साहित्य को 
| गे अ > 3. € 
* तो आपको ऐसी नायिकाओं का वणन 

Rl Er पन्ना-नामक रत्न की पाटी डालकर 
f'n र गोर के सहारे झूला भूल रही है या 

७ | साथ केसर की कीचड़ सें लोट-पोट 
| सेल रही है । “पद्माकर” या “देव के 
भौ यहाँ ग्र 
का कविवरों ने अव्वल्ल दर्ज की विला- 

ङे किया है और वह भी अमीर के 

i 
5 र्हं से । पद्माकर ने जब जाई का वणन 
र दुशाला, शराब, विन्रशाला 


न 


ज्य अंगूर ही जत 


w 


१ 


हैं, 
>) रत 

ह”... 
i. ' ७ 
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बी थी और भुखमरे उस समय, 


|; का गाज़नी की कलपना करनी पड़ी। 


मे की संस्कृति के अस्येक पहलू में विकास की एक 


अंगूर की अँगूर ही की टाटी है... 


. ~ pole ~ < र rs \9 ७७ > >” हम h RN i है 
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का कवि ३ ठो पा 
। सवभ उस कचिवर को देखना पड़े तो. यहं 
कोई आरचय की बात नहीं। जब हमारी विचारधारा : 
में ही कोढ़ पैदा हो गया था तो फिर. माक़ल बात | 
कहाँ से सूझे । कहने का त सव 
सूः तास्पय यह कि उसी समय _ 
से हमारे साहित्य में नपुंसकता की सर्दी भर गई 
है, जो कुछ अदल-बदलकर आज तक वतमान 
है. । इम साहित्य और समाज के कार्य-कारण पर 
बहस करना फिज़ूल समते हैं, पर तो भा. यह 
कहना सम्भवतः अपराध नहा होगा कि हमारे 
साहित्य का जो रूप आज दिखलाई पड़ रहा है, | 
वह हमारी नपुंसक-विचारधारा का ही परिणाम है । | 
आज भी हम कविताओं के रूप में, कथा-कहानियों | 
के रूप में जो साहित्य जनता को दे.रहे हैं वह वस्तुतः | 


. जनता की चौज्ञ न होकर किसी ख़ास वर्ग का है। 


कहने का तात्पर्य यह कि हमारा साहित्य हमारे. 

किसी भी वर्ग का प्रतिनिधित्व. नहीं करता | 
हमारी विचारधारा का ही यह दोष है, जो हमें, . 
सत्य से दूर रखती है । हम किसी भी जाति की, 

विचारधारा में नपुंसकता उत्पन्न हो जाने का कारण... 
प्रकट कर . चुके हैं, जो सम्भवतः सही भी है। 
महास्मा गोखले ने भी एक व्याख्यान में इसी तरह... 
का सत व्यक्क किया था; पर उनका विचार एकः | 
देशीय था । वह भारत की वतमान दुरवस्था पर द 
विचार कर रहे थे और उन्हें अंगरेज़ी-शासन के. 
प्रतिकूल कुछ कहने {को बाध्य होना पड़ा था ।' 
हमारे -सामने न केवल ऑंगरेज्ञी-शासनः को ही- 
ख़राबियाँ उपस्थित हैं, बल्कि जहाँ भी .शोषक. और: " 
शोषित की नीति बरती जाती है, वहाँ को दिसा 
हालत एक-सी ही रहती है। हमारा इस बात कार 
समर्थन इतिहास हा है और इस तत्त्व की सत्यता. 
डी se स के लिए, यदि वह स्वांचीन हो. 
तो भी और . गुलाम हो तो . भी, उसके कस 
आवश्यक. है कि वह अपन विचारों को इस स्थिति _ 
में रक्खे कि उसके स्वाभिमान के साथ ही साथ 


के र] तु ~ ss 
१८७८०४ ष्ट af न 
~ 5 ९ Le “ 
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दुदंमनीय आकांक्षा बनी रहे । हम देखते हैं कि 
हम क्रमशः “स्व” को भूल रहे हैं और हमारे 
विचारों में इढ़ता के स्थान पर थकावट ने अपना 
रंग बुरी तरह जमा लिया है । एक मनहूस की तरह 
जँभाइयाँ ले-लेकर जीने की जो आदत हमारे जीवन 
के साथ एकाकार कर दी गई, वह हमारे विचारों 
में मिलकर स्थायी-सी हो गई है और यही कारण 
है कि अप्रगतिशील साहित्य का सृजन हमारे हाथों 
से लगातार होता जा रहा है । अपने विचारों की 
नपुंसकता के कारण हम एक प्रकार से सदा पीछे 
की ओर ही हट रहे हैं और चाहते यह हैं कि 


has 


हमारा उद्धार हो जाय । माल्थर 


घर मं रखनेवाली & वस्तए जो अहितीय हैं 


१--अमृतधारा । 
जगत्सिद्ध औषधि । कविविनोद, वैद्यभूषण 
पणिडत ठाकुरदत्त शर्मा वैद्य की इंजाद की हुई 
|, यह एक ही औषधि प्रायः सब रोगों को यथा- 
वसर खाने व लगाने से दूर करती है । सविस्तार 
वर्णन के वास्ते “अस्त? पुस्तक मुफ़्त मेगाएं । 
मूल्य २॥), अधशीशी १।), नमूना ॥) 
२--अमृतधा रा मरहम । 
समस्त चमरोगों की अद्वितीय औषधि है । 
सब प्रकार के घाव, चोट, रगड़, फंसी, उपदंश 
के घाव इससे दूर हो जातै हैं । यह एक अद्भुत 
मरहम है । मूल्य १) ग्रति डिबिया । 


२१--अमृतधारा साबुन । 
यह साबुन रोज़ बरतने के चास्ते भी अति उत्तम 


र है और साथ ही पित्ती, खुजली, दाद्‌, चम्बल, 
ह ुंसी, एगजीमा, मुँहासा आदि शीघ्र दूर करता 


9 विज्ञापक--मेनेजर अमृतधारा औषधालय, अमृतधारा 
र ब्रांच आफ़िस-राजज़ीनत बक्से, लखनऊ! 
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के कथनानुसार 


[ चून, । 


“जब किसी देश में 
अन्न नहीं मिलता, 
पड़कर ही नहीं रद्द 


मनुष्या को 
तो उस देश मे भे 


जाता, र ; 
तरह-तरह की तकलीफ पैदा मर ९ कक | 
रस्मोरिवाज के फैलने के साथ ही सेर 
और अनाचार की बृद्धि भ होती bi 
तो क्या यह बात सही है कि इस 

अनुसार ह हमारे साहित्य को जननी है 
विचारधारा में भी नपंसकता पैदा हो ग! 
जो हो, पर अब हमें सावधान होकर भपने शा 
को मिटने सै बचा लेना होगा । 


है । सुगंधि भी बड़ी अच्छी है। मूल्य II) 
प्रति डिब्बा । 
४--अम्ृतधारा की मीठी टिकियँ। 
कई मनुष्य विशेषकर खियों भोर बाइक "|| 
लिए औषधि खाना कठिन होता है। स ही 
यह मिठाई के तौर पर यह मीठी हि प ] 
की गई हैं । बालकों को शूल, वरू! | 
ज्वर, खाँसी सब रोगों में दे सकते 
१०० टिकियां 9 | 
५-अमृतधारा लोशन | 
सुख और गले के सव नये हें बीत || 
के लिए झह लोशन खाए # क 
अमूल्य वस्तु 


इसका मदन स्नायु १ 
के लिए लाभदायक है स २, 


भवन ने 


५ र T 


क 


2 


काव्य-देवी 


| श्री ० “प्रभात” 
| | | ) 
या 
झमध पी, रूप का पागल वना हूँ, श्मियों से रँग खुनडले प्रात को मँ, 
बिर्उमंगो का विमल-वादल चना हूँ। भूमता हुँ चम तृण-तरू-पात को में। 
रानी ! मुस्कुरा दे तू ज़रा तो-- ज्षितिज-पतलकों में अकम्पित बाँधता हूं 
क| शिछुरभित कर कनक-शतदल वना हूँ । पििय- मिलन की उस अनोखी रात को में । 
[| शितिज मं जो दीप तारों का जलाता-- सोचता हूँ प्रतिनिमिष विन्निप्त-प्रन मॅ | 
| अणिकण वह दीक्षिमय उज्ज्वल चना हुँ। विरह की निर्मम नशीली चात को मैं । 
2 || कर जो सिंधु को पल में ज़गाता-- प्राण! मेरा अखिल जीवन साधनामय-- 
ति! झंझावात चह मदकल वना हुूँ। पूजता हूँ हृदय में अज्ञात को मे। 
पं तेरा पा इशारा एक पल में, सुप्त कण-कण को पुकार जगा रहा हूँ 
सै मै तेरा सजाता कुखुम-दल में । आग युग-युग की अमर छुलगा रहा हूँ । 
ए | न्द्धनुपा की तरंगे पथ अपरिचित, में बटोद्दी गीत गाता-- 
देता विपुल आकाश-जल में । चन चसन्त-समीर पागल जा रहा हूँ। 
|" सोन्ट्येकामे चित्र अनपम, सृत्तिका-मग से उठाकर कुखुम-काॉट 
|| ३ दार में सन्ध्या-अनल में, हृदय से सादर सहर्ष लगा रहा हूँ। 
शैगनुओं की सूद ल-माला, देवि! लाखों आ रहे उन्मत्त पीछे, 
१ | नसान रजनी के महल में । जग में दीपक उन्हे दिखला रहा हूं। 
| बध की चिता पर सो रहा हँ, में तुझे ऋतुराज की रानी वनाता, 
गलप चिरन्तन हो रहा हूँ । मेघ-पथ की दिव्य दीवानी वनाता । 
जुआ से रात-दिन मैं-- रूप-उवाला, रूप-ज्वाला की पिपासा-- 
जग के हृदय का घो रहा हूँ । कटपना के फूल की वाणी बनाता। 
उेल्लासमय सन्देश तेरा--. विजनवन्ती लाजवन्ती-खी लजीली, 


क्त-उर में रो रहा में तुझे चनबेलि लासानों बनाता। 


\क का विजन-वन की क्यारियों में-- उपलवर्षा, प्रलय, समायात निर्मम, 
एमं निरं त्त कालिका करुणाद्र कल्याणी बनाता। 
र वो रहा हुँ। 
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साथ मेरे लहर-सी तुम डोलती हो, कौन तेरे रूप 
लेखनी से निकल सूदु-खू़ बोलती हो। . चीरकर निस्सीम स त सागर- 
चाँदनी में चन्द्रकिरणों की खुरा पां, कौन सुभको छोड़ तेरी चेः था 
वेदना की करुण-पुस्तक खोलती हो। .. हार जीवन का मुरतम क र 
प? 


विश्व के अभिशाप से दारुण भयंकर 
देवि ! तुम वरदान अपना तोलती दो। 
मरण भा उन्मत्त हो जावे जिसे पी-- 
देव-दुलेम सोमरस वह घोलती हो। 


तड़प लोडेगा गगन में गान तेरा 
लोट वेगा करुण-आहान तेरा! 
वोनवाली ! दौन-ली त होन होगी 
छुल-मिटेगा हृदय में अरमान तेरा! 


डर 
|| 


और और कै कै कै कै और हर है हर है कै कै है है| 


सहसूधारा | 


रभ ; 
X बच्चा होने पर जिन माताओं के स्तनों में दूध नह उतरता र र 
रश कम उतरता हो या थोड़े दिन रहकर ही सूख जाता हो उनको ह 
x 
kK 


कोन तेरा भार धारण कर सकेगा? जगत्‌ के रक्काक्क-अधरों पर भयंकर, 
कोन तेरे प्यार कारण मर सकेगा ? नित्य नाचेगा निडुर अवसान तेरा! 
कौन चुन चिनगारिया तेरी: रगीली-- काप जायेगी धरा, नभ, अनिल, सागर, 
सुस्कुराकर हृदय अपना भर सकेगा ? साथ जिस दिन छोड़ दूँगा प्राण! तेरा! 


प्र 4 | 
सहस्रधारा का सेवन कराइयेगा । इसके सेवन से बहुत अधिक आर | 
उतरता है और बच्चे बहुत जल्दी तन्दुरुस्त हो जाते हें । दाम एक ३० 


~ 


je ॥|); तीन डब्या साथ लेने से डाकखच माफ़ | 

kK बालबन्ध क| 
हड हमारे बालबन्धु के सेवन से कमजोर आर सूख र पत | i 
je तन्दुरुस्त हो जाते हैं और तन्दुरुस्त बच्चे मोटे a द र 
द पौने में स्वादिष्ठ है। दाम १ शीशी ॥|), तीन श 

अट खर्चे माफ़ । i 
भैनेजर सहस्रधारा डिपो, घनश्याम बिटिंडग, बालूंउ ८ बी | 


ककव ककककिकिककिकिकिकिकिॉ 
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| गहादुर राजा महेश्‍वरदयाल सेठ साहब 
| कोटा-इस्टेट, ज़िला सीतापुर, अवध-प्रान्त 


ह ट 
५ । नाय ह्‌ “सरोज? 


आनरबुल रायबहादुर राजा महेः्वरद्याल सेठ. 


तान्लुक्रेदार कोटरा-इस्टेट 
ठा० त्रिभुवननाथसिंह “सरोज” 


उ ह का नेतृत्व करता था । लगभग' दो 
| सा वर्ष बीते हांगे, ये लोग इस प्रान्त में आ बसे 
सिद ताज्ञक्रदार आ ी-वंश के : के जाग 

सिद ताबुक्रदार और खत्री-वंश के आभूषण झर अपनी राज-भक्कि के कारण इन्होंने जो जागीर 


| वंश का. शुभ परिचय देते हुए सन्‌ 
५३० के दिसम्बर सास में लेफ्टिनेन्ट गवर्नर 


द्‌ लिखे थे-- 


र 

` आनरेनुल रायबद्दादुर राजा महेश्वरदयाल सेठ 
- ताल्लुक्रेदार कोटरा-इस्टेट. . 

` ऐतिहास उस समय पाई याँ, क़रीब दो शताब्दियों तक उनमें 

| सिद्ध खन्नी-वंश मुग़ल्न-सज्चादों भी अवनति ओर उन्नति होती रंही। इसके बाद 


CR i 
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१८४७ ई० के सिपाही-विद्रोह में इस परिवार 
ने गवर्नमेश्ट को रक्षा के लिए शक्ति भर उद्योग 
किया, अतः सरकार की ओर से भी इनको महान्‌ 
सम्मान प्राप्त हुआ । अभी तक यह वंश गवर्नमेणट 
के साथ सुन्दर सद्ब्यवहार बनाये हुए है। में 
आशा करता हूँ? भविष्य में भी इनका ऐसा ही 
व्यवहार रहेगा । इस इस्टेट ने दयालुता आदि के 
अच्छे-अच्छे कायं किये हें ।” 

श्रीमान्‌ राजा महेश्वरद्याल सेठ साहब के पर- 
दादा श्रीयुक्र राजा रघुबरदयाल सेठ रायबहादुर 
साहब का सन्‌ १६१० ३० में देदान्त हो गया था। 
लाउ सैस्टन साहब ने उनके बारे में एक बार 
इन शब्दों में कहा था--“मैं स्वर्गीय राजा 
साहब को ख़ूब अच्छी तरह जानता था। चे समाज- 


सुधार की बातों में सोत्साह भाग लिया करते थे; 


आर सर्वसाधारण जनता के हित के लिए उन्होंने 
अनेक संस्थाएं स्थापित की थीं ।? इन्हीं के कर- 
कमलों द्वारा सर्वप्रथम कृषि-बैंक (87०0० 
8870) की स्थापना हुई थी | इस बँक के बारे में 
सर हरकोट बटलर (Sir Harcourt Butler) साहब 
ने कहा था--“'मुझे बैंक की इस संस्था को देख- 
कर अत्यन्त प्रसन्नता होती है।यह जनता की 
भलाई के लिए एक सुन्दर विचारपूर्ण आविष्कार हे । ' 

राजा रघुबरदयाल सेठ साहब के निधनानन्तर 
उनके एकमात्र पुत्र राजा स्वामीदयाल सेठ साहब 
उत्तराधिकारी हुए । राजा स्वामीदयाल सेठ साहब 
की उज्ज्वल कीर्ति के स्मारक विशेषकर ये बातें हैं 
कि वे राजपुत्र होते हुए भी दया-दान-धर्म के विपय 
में अनेक महत्वपूर्ण कायं कर गये हैं, जिनका उदा- 
हरण लेकर आज भी मनुष्य परोपकार-रत हो सकते 
हें वे शान्त और सजन स्वभाव के वीर पुरुष थे । 
उन्होंने “पवतदान” जैसा मंहान्‌ पुण्य कार्य किया, 
जिसका मूल्य एक लक्ष मुद्रा से भी अधिक होता 
है । सन्‌ १३२२ ई० में ऐसे दानी राजा स्वामी- 
दयाल सेठ साहब की रूत्यु हो गई । इनके ज्येष्ट 


पुत्र युक कुअर रामेश्वरद्याल सेठ साहब. अपने 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. दी by eGangotri 


| पे) शा र 


पूज्य पिता के जीवन-काल हो में असस बे ३ | 
में रा 


ससार को छोड़कर परलोक सिधार चरे 
पितामह की सृस्यु के बाद उनके प च | 
बहादुर राजा महेश्वरदयात्ष सेठ साह। _ | 
घिकारी नियत हुए । आपने तमात र 
हाथों में लेकर उसकी भरपूर उन्नति की है है" 

समय सें ही चालीस नये ग्रामों Re (3 


को ब्रीद 
राञ्य-विस्तार को बढ़ाया । र 


गर सद्व्यवहारों के कारण सन्‌ १६३६ ६ 
तीसरी बार आप सवंसम्मति से पविलाबोर | 
चेयरमैन चुने गये । आपको अपनी अबख को 
सेवा के कारण गवर्नमेण्ट ने सन्‌ १६३९ ६ गि 
“रायबहादुर” की पदवी से विभूषित किया! ke | 
बाद शीघ्र ही आपकी महान सेवा पे त LE. 
होकर म्रवर्नमेणट ने सन्‌ १९३ ई० 
“राजा की पदवी से अलर्कृत 
“रायबहादुर” की पदवी ली) 
हेली साहब ने आपको बधाई न व 
सम्मान में निम्नांकित शब्द कहे दार 
“सीतापुर-ज़िले के सुप्रसिद | 
आभूषण राजा महेशवरदयालं 
न दे रण पर "` 
घिता-पितामह के अशुक है । पाँच ब 
की भलाई के लिए कि. दर रहकर ज ती 
बोर्ड के जबरन ले [धारण को 
निपुणता का स 
दिया है। अ 


हि णाचा म [ जून, १३३७ 


हें Ns 
| ढ़ो समक सकते ह । में आपको रायबहादुर किये हें, जिनमें प ; 
RT) सा 
कशति-निमित्त बधाई देता हूँ । बातचीत करते हे णक को जोग पढ़ते और 
ताहे ही कर-कमलों द्वारा दो हाई स्कूल, एक कई स्थानों पर आपने ! 
` लिज, एक जनाना-अस्पताल तथा एक वितरण तथा ४ स्वच्छता, सफाई, ऑपधि- 


प { (१) टर स विशे रो 
की स्थापना हैं। झा RR ष उन्नति 
के | है प्रत्येक दीन म ड सेर भ hn आ सात्यकी गवरनर साहब ने अपने दो न 
तुह मप द्‌ रुष्य सेर भर खाद्य भाषण में कहा ने कोररा के 


[रह सकता है । ञ्ा ड्‌ बने अपने रि 


क हं परिवारों की रक्षा हई है। नर 
र | तसय सला 7 रवार को रस्ता हुई हे । नन्दन-पत्र में मेरे सम्मान १ र 
म [क्त स्कूल र कालिजों के छात्रों को उनका में हतज्ञ हूँ। हे जो शब्द कहे हं 
३ | मी देते हैं-- यहाँ: आने पर जद रो श्रीमती को थापके 
जो | [| निग कालिज, लखनऊ समय आम-सुधार hs हुई है। इस पान्त में इस 
ण | (१) गवनमेरट हाईस्कूल, सीतापुर का भविष्य भी ग्रामो र वल र कडक 
न| (१) रिंग जाज॑ मेडिकल कालिज, लखनऊ है । मुझे इस बात की पर्ण सन्तुष्ट पर हाँ निभर 
(१) योर सेरद्रल कालिज, इलाहाबाद आग्या लयन पूण आशा है कि कृषि- 
° | (१) होन्स कालिज, बना सभी ताल्युकेदार और ज़र्मोंदार 
| 23 SRN] सोत्साह भाग लेंगे। में 
फ परिवार द्वारा दिये गये दस हज़ार रुपये के द मो जाता हि 
| षत स आपके अतिरिक्त और दूसरे ताल्लुक्रेदार इस कार्य 
क्ले के आप आजन्म में इतना उत्साह प्रदर्शित नहीं हे हैं 
१ (। अतः वह आपकी अः = के हॉ कर रहे हैं। मुझे 
ह| पिप उन्नति अध्यक्षतता तथा देख- विशेष प्रसन्नता यह है कि आपने जो यहाँ कृषि- 
रिप (१.५ ताजा रहा है। आपने ` प्रदाशिनी का प्रारम्भ किया है और -जिससे कृषि 
है ; (Agricultural and Industrial) नेवाले > 
| भी अपने यहाँ करनेवाले प्रभावित हो रहे हैं, वह बहुत उपादेय 
लि शी आपने हा मारस्भ किया है । एक है । इस बात के लिए आप विशेष धन्यवाद के 
: तिज देखकर बनवाया है, जिसमें फ्लो पात्र हैं कि जो हमारे यहाँ आने पर आपने कृषकों 
१७ विशाल क लोग अनुकरण करें। को दस हज़ार की छूट दी है। राजा साहब ने 
भ 5 कफ़ाम भी आपने निर्माण अपना मस्तिष्क व समय नेशनल एग्रीकल चरिस्ट 
ड घच कप शला से खेती होती है, पार्टी (National Agriculturist Party) के संग- 
चे है। आपचे को उसके तर्राक्रे दिख- उन तथा स्थापन में विशेष लगाया है । आप पार्टी 
के च इन कृषि-समुन्नतिकारक के अवैतनिक मंत्री व कोषाध्यक्ष ही नहा हैं, 
हीर साहब ने ्ं बार संयुक्र प्रान्त के वतं- आप पार्टी के संस्थापक भी हैं । आपकी बुद्धि की 
न्ती, दया या यही प्रशंसा है कि राष्ट्रीय कृषि-संघ ने दो ही 
गे ह सेठ साहब ने १२ माच, साल में अवध-प्रान्त में भरपूर उन्नति कर ली है, 
| ने माम कोटरा में मुझे और वह शबन्रुओं के लिए विजयी सेना कौ भाँति 
ज्ञे. कार्य दिखल्ाये, उनको «अपने उन्नति-पथ पर अटल है। आशा है, आगामी 
रण को... “पा हुई । राजा साहब चुनाव में पार्टी काँग्रेस दल को परास्त दे हे । 
हो गया है याम पुणंतया नवीनता रावर्नर साहब की उपयुक्र बात जा प 
वाचन ष्या के दिल-बहलाव प्रमाणित हुई इसका उदाहरण पि T छा के 
लय च क्लब नियत राजा साहब का प्रान्तीय व्यवस्था! पर 
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लिए निर्विरोध चुना.जाना है। पार्टी के . नियमों 

की उपयोगिता लोगों को इस आर आकर्षित करती 

जा रही है और उसके सभी प्रतिनिधियों का भारी 

बहुमत से चुना जाना निश्चित है । क्रांग्रेस के लाख 

विरोध करने तथा..पार्टी के विषय में अनेक अमा- 

त्मक बातें कहने पर भी राजा साहब ने पार्टी क्री 

पताका. को उच्च रक्‍खा है, और अब तो पार्टी ने 

जद जमा ली है। समय आ गया है कि वह पल्लवित 

तथा फलित होकर देश को नवीन ओर . शान्तिपूणं 
मार्ग. का निर्देश करेगी । 

हिन्दी के प्रति भी राजा साहब का प्रेम अदूट 

है । आपके पूवज हिन्दी के कवियों के आश्रयदाता 
रह चुके हैं । प्रसिद्ध कवि गुमान मिश्र आपके ही 

पूज सेठ गुलालचन्तर के आश्रय में अधिक रहे हैं । 
उन्हं के आश्रय सें एक अंथ नायिका-भेद रचकर 
गुल्लालचन्द्रोदय! नाम से विभूषित किया । इस 
गुलालचन्द्रोदय का वर्णन “मिश्र बन्धु-विनोद्‌” में 
भी आया है । इसकी हस्तलिखित प्रति “आनन्द- 
भवन-पुस्तकालय? बिसवाँ में थी। पता नहीं अब 
प्रति वर्तमान है या नहीं । खेद है, संचालक महोदय 
इस पुस्तकालय के प्रति अब प्रायः उदासीन हैं । यह 
सार्वजनिक पुस्तकालय अब केवल नाम-मात्र को ही 
नाम-लेवा के-स्वरूप में है। न उसकी कोई बिल्डिंग 
है, न पुस्तकं देखने को मिलती हैं । 

सन्तोष का विषय है कि हमारे परम मित्र पं० 

कृष्णचिह्दारी मिश्र के पास उसी पुस्तक की एक 
प्रतिलिपि है । राजा साहब का हिन्दी-प्रेम इससे 
और भी अधिक प्रकट है कि आप मेरी एक हिन्दी 
दैनिक पत्र निकालने की योजना को पूर्ण सहयोग 
- देकर उसको आद्यो पान्त. तक पहुँचाने में संलग्न हैं । 
कविता-प्रेमी तो आप विशेष हैं। आपके सहयोग 


और वार्तालाप में कहीं भी अभिमान की गंध नहीं ः 


आती है.। हिन्दी को मातृभाषा ह 
आरूढ कराने में आपका भा दिशे सिंहासन प. 

“होनहार बिरवान के होत चीकने पाए है 
चाली.. कहावत आप पर परांत: * 
राजा साहब ने अपना अधिकार सम है 
कारी संस्थाओं के संरक्षण में लगाया है प: 
कृषकों से विशेष सहानुभूति है । उनके कै | 
दुखी और सुख में सुखी होने का आपका ले | 
है. इसी लिए आप अपना अधिकांश समय गरगर 
कृषकों के सम्पक में बिताते हैं। [ 

गत चुनाव में आप सीतापुर ( विस्वा) ; 
देहाती निर्वाचन-क्षेत्र से निर्विरोध चुने गये गे! 
यद्यपि नवीन शासन-विधान से झाप. विशेष सु] गृ 


हैं कि नवीन शासन-विधान से कृपकवा का हिम 


हो और उसको इस प्रकार सुचाह रुप से इब 
जाय कि हज़ारों कृषकों की आशा ह्री के 
इम प्रथम कद चुके हैं कि राजा साहब २. | 


चि, कृषक तथा तर सबन्धौ है 
बातों की अपेक्षा का ₹ घों आ शं 


बातों से अत्यन्त प्रम य 9 
के हित-चिन्तन में बिता । त्या भी 
मण्डल में आप रेवेन्यू तथा ग आत 
हैं। यह प्रान्त का लोला ह pe त 
शेष रुचि रखनेवा ३ बिती, 
विशेष her १" 


बनाया गया । जर्द 
आर कृषकों के हली सबसे * 


(१) 


जित था, तथा बडी 


॥ हट सुनाई दी। 
॥ मे सुनकर ठिठका, 
भयभीत होकर 

लगभग ९० 
एर से एक सिह को 


| गुर घटना आज से लगभग १ ४०० वर्ष पूर्व 
| ही है। एक दिन संध्या के समय, जब कि 
दाह में मेघ दाये हुए थे, मन्दसौर-नामक 
शि बदी के निकटवर्ती मार्ग से एक बालिका 
बा एम घोड़े पर बैठी चला जा रही थी । घोड़ा 


च शिका पुरवी पर मूर्छित पडी 
शः एक प सुन्दर घोड़ा सहमा हुआ 
उन पर घात लगाये है। इससे अधिक मेरा प 


कर्तव्य 


पं० गंगाप्रसाद मिश्र 


च ठच गणा | 
"हट -,*. 
थे ५ 


पं० गंगाप्रसाद मिश्र 
युवक बोला 
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की तलाश में घूसता 


उसने धनुष पर बाणं चढ़ाया और निशाना बाँध- 
कर खड़ा हुआ, सिंह उछुला, बाण छूटा, तथा सिंह 
उलटकर पृथ्वी पर जा गिरा । सिंह के कराइने 
की आवाज्ञ ने बालिका को मूच्छ तोड़ दी । उसने 
देखा कि एक प्रतिभाशाली व बलिष्ठ युवक उसके 


फंसे हुए पैरों को ज्ञमीन पर 
पड़ी हुई रकाब से निकाल रहा 
है अर निकट ही सिह मरा 
पड़ा है । वह विहल होकर 
युवक से लिपट गई, तथा गदु- 
गद्‌ कंठ से बोली, 'भैया, तुमने 
मेरी रक्षा की है 
युवक हृदय में विचार रहा 
था--अहा ! मैंने कैसी सुन्दर 
व सुशील बहन पाई है उसने 
छा--बहन, तुम कहाँ रहती 
हो ? चलो, तुम्हें घर पहुँचा दूँ।? 
बालिका ने कहा मैं महाराज 
यशोवर्मन्‌ के अमात्य भूरिवसु 
की कन्या सारन्या हूँ । भाई? 
तुमने अपना परिचय नहीं दिया । 
“मैं क्षत्रिय हूँ? तथा सैनिक वृत्ति 
हूँ । मेरा नाम अमरसिंह है, 


रिवय कुछ नहीं है \” 


ज्येष्ठ, ३१३ ] न 


बालिका प्रसन्न होकर बोली-- “चलो हमारे 
पिता तुम्हें सेना में स्थान देंगे । 
बालिका अपने घोड़े पर सवार हुई । युवक ने 
अपना धनुष-बाण लिया, और वे दोनों चल पड़े । 
चे एक सुन्दर भवन के सामने पहुँचे। बालिका ने 
कहा--'मैं यहाँ रहती हूँ।' अमात्य भवन के सम्मुख- 
वर्ती सरोवर के निकट शिला पर बैठे कुछ वार्तालाप 
कर रहे थे। सारन्धा घोड़े से उतरकर अमात्य से 
लिपट गई और बोली--“आज तो सिंह ने खा 
लिया होता पिताजी !? ` 
अमात्य चौंक पड़े, “अकेली गईं थी क्या? 
बची केसे ?” 
सारन्धा गई आर दूर पर संकुचित खड़े हुए 
अमर को पकड़ लाई । सब लोगों. की इष्टि अमर 
पर थी । 
“इन्हीं ने बचाया पिताजी । 
अमात्य ने दौड़कर युवक को हृद्य से लगा 
ल्षिया । उन्होंने पूछा-“सिंह से केसे बचाया बेटा!” 
युवक ने संक्षेप में उत्तर दिया । उसके नेत्रों से 
अत्यधिक सम्मान के कारण आँसू निकल रहे थे । 
सबने पूछा--'एक ही बाण में मर गया 2? 
उत्तर मिला--“हाँ ।? 
सबकी प्रशंसापूर्ण आँखे अमर की र उठो । 
अमात्य ने पूछा--तुम्हारा परिचय क्या है £ 
अमर ने बताया--भें सैनिक वृत्ति की तलाश 
में हूँ । मेरा नाम अमरासिह है ।! 
अमात्य प्रसन्न होकर बोले--“अच्छा तुम आज 
से हमारे यहाँ के बलाधिकृस्य हुए ।” 
| (२) 
सात वर्ष व्यतीत हो गये । अमात्य भूरिवसु 
बृद्ध हो गये हैं। अब सारा प्रबन्ध कुअर अमरसिंह 
ही करते हैं । वास्तव में वे ही अमात्य हैं । लोगों 
की अमर में भक्ति व श्रद्धा देखकर अमात्य बहुत 
प्रसन्न होते हें । जब सम्राट यशोवर्मन्‌ अमात्य के 
रुग्ण होने पर उन्हें देखने आये, तो उन्होंने सम्राट्‌ 
से कहा था--'महाराज, में अमर को पाकर यह भूल 
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च 


गया हूँ कि मैं पुत्रहीन हू । 
से मिलकर और उसके गुण 
अत्यन्त प्रसन्न हुए थे । 

गत समय में सारन्या का विवाह भ्र 
राजकुमार अनिरुद्धासिह से हो चुका है नेग देश ३ 
सिंह को महाराज यशोचमंनू के यहाँ हर रे | 
पति का पद भी प्राप्त है। थे अमर धरा है शः शि 
आदर करते हैं । जब तक सारन्या अने ह. कर 
हे, वहाँ से हरकारे अमरसिंह को बुलाने ग्रा | 
करते हैं । अमात्य इन सबका वास्तविक प्रम क्र हे 
कर बड़े प्रसन्न होते हैं। सिफ़ एक बात ही ऐप |. 
जिसके कारण कभी-कभी अमात्य अमर प्रेस | 
रुष्ट हो जाया करते हैं। वह है, अमर का विग | 
के लिए सदा “नही” करना र विवाह-वर्धत ग 
दोष दिखाकर उसे स्वतंत्रता नष्ट करने बर ए| फ़ 
साधन बताना । वे समक ही नहा पाते तहा! 
अमर के लिए क्या कर । fh 

एक दिन प्रातःकाल रुग्ण अमात्य रषु 3 हि 
निकट अमरसिंह तथा सारच्या बे र | 
वार्तालाप कर रहे थे । दासी ने भाकर हे शं ते 
“महाराज, राजधानी से दूत पत्र व्या दूत ih 
कर अमरसिंह उठकर बाहर अ त गि 
लेकर पढ़ा । उनके मुख परमः के अहे" 
आये और चले गये। उन्हा र थी ति 
प्रबन्ध कराया झौर पत्र लेकर कवर १! शै 
अमात्य तथा सारन्ध 


महाराज भी डा 


> 


! उनकी प्रतीक्षा. (६ 
पत्र । 

अमरसिह ने पत्र पढ़कर ng ह ११ 
पर हे 

जिसका यश शुजा प 
लिखा है, जिसने ह्यो a यश ` 
जिसने हिमालय प जडो है ` 
राजाओं को अपने बशा ह सश प्ली 
प्रताप ने वन की शात करवती सई “९. 
कभी न छोडा? उस त्य भरिव 


३ १६ है | | | ३ ] 


ध व 
ख (१९४ वक रा a 

| ह। 
र बे हए-“अगर' इसी दूत प 
स ता दो कि अमात्य भू र्व्तु के दान्‌ क्क 
सः | मे सवयं सम्मिलित न हा सकते कुचर 
स्ता (तियत तिथि तक सारं सेना सहित 
रस [परु होंगे । 
भ्र [हर वे कहा--'पिताजी, अनंग भा समाचार 
क |। प्व समय ही कहाँ है । 
ब} | प्राने खाँसते हुए उत्तर दिया, “हाँ, जामाता 
सु पारा को लिख दो कि सेना सहित जल्दी 
द| दशन देकर युद्ध में जायं तो अच्छा है । 
बत ढे तूप में लौटने तक जीवित रहूँ या नहीं ।! 
एज बेलक को बुलाकर पत्र लिखवाये। 
ह प्र बिस्वाते समय उसके नेत्रों से आँसू 
श्र शिर | सारन्धा बैठी सोच रही थी--अपना 
य SR 
tt गज हा देर नहँ लगती । तिथि 
ins र युद्ध की तेयारियाँ हो रही 
Nhs णि राजधानी की ओर जाती हुई 

th न पुनाई पड़ते थे । अमात्य के स्थान 
थित = थी । बाहर से आइ 
| न नगर के चर्तुदिक पड़े हुए थे । 
~h ह पढनाये जा रहे थे, कहाँ तेरा 
। १ भा केचे जा रहे थे, कहीं साफ़ों में 
LN न जा रही थीं व कहां रण-वाद्य 
न त । कुर अमरसिंह सबकी आव- 
धि पते द उन्हें रण के विषय में आवश्यक 
डे हा । 
पी र अमरसिंह वाटिका में बैठे 

त तर्या “मद की प्रतीक्षा कर रहे थे 
पे को अपनी ओर आते हुए 
१. भाइ और ड 
। अमर को गोद में सु 


खग 
. ' अमर के नेत्र भा अश्नुपूणं 


स्त WS F 
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[ जून, १३३७ 


हो गये । वह सारन्धा के ससि 
इआ बाला--क्या है सारन ! 

सारन्था ने सिसकते हुए कहा--'सैया अमर, जे 
उससे अपना सुहाग मागती हैँ,” यह कहते-कहते उसने 
अपना अंचल फैलाया--'भैया जैस) हेमा 
को थी, वैसी मेरे सिम्दूर की भी करना ।? 

अमर ने कहा--'सारन, जब तक तुम्हारे पति के 
साथ अमर है, उसका कोई बाल भी बाँका नहीं 
कर सकता ।! 

सारन्धा को विश्वास हो गया । उसने अमर 
को ओर कृतज्ञतापूण दृष्टि से देखा तथा आँ 
पाती हुई चली गई । अमर पूववत्‌ बैठा रहा । 

मातःकाल हुआ, युद्ध के बाजे बज रहे थे, सारे 
सैनिक अमात्य के भवन के सम्मुख एकत्रित थे। 
प्रस्थान में थोड़ी ही देर थी। अमात्य भूरिवसु शय्या ` 
पर पड़े-पड़े ही अमरसिंह तथा अनिरुद्ध को युद्ध 
के विषय में अन्तिम तथा अनिवाय चितावनियां दे 
रहे थे) अमात्य ने कहा--पुत्र अमर, तुम बुद्धिमान्‌ 
हो, अनिरुदड सिंह का ध्यान रखना । 

अमर ने उत्तर दिया--'पिताजी, आप निःशक 
रहें ।' 

इतने में सारन्धा हाथ में थाल लिये तिलक करने 
आइ, । उसने अनिरुद्ध के तिलक किया; उसके 
हाथ काँप रहे थे, मुख लाल हो रहा था तथा नेन्न 
भरे हुए थे | वह अमर के तिलक करने आई, 
उसने रोल लेकर अमर के मस्तक की ओर हाथ 
बढ़ाया । एक बूंद आँसू का अमर के चरण पर 
आ गिरा । वह तिलक कर चुकी थी। अमर ने 
कहा--“बहन सारन) विश्वास नहीं होता क्या ; 
मैं कह चुका, अनिरुद्ध का बाल भी बाँका न हो 
पाचेगा । प 

अमर ने सारन्धा का मस्तक सूधा और 
अनिरुद्ध ने बिदा माँगी । इसके परचात्‌ दोनों ने 
अमात्य को प्रणाम किया तथा वे भवन से 
लिकलकर सैनिकों के सम्मुख आ गये । बिगुल 
बजा व सेना ने प्रस्थान कर दिया। | 


र पर हाथ फेरता 


ज्येष्ठ, ३१३ ] 


(४) 

युद्ध-भूमि में सिन्धु नदी के दक्षिण-तट पर 
महाराज यशोवर्मन्‌ की सेना का पड़ाव पड़ा । हूण 
लोग नदी के दूसरी ओर पड़ाव डाले हुए थे। महा- 
राज रात्रि में बैठे अपने तम्बू में सरदारां से सलाह ले 
रहे थे कि बाहर से मारकाट की आवाज़ सुनाई दी । 
सब लोग बाहर निकल आये । हूणों ने रात्रि में, छापा 
मारा था तथा वे चारों ओर फैल रहे थे । बिगुल 
बजा, अमर ने अपने सवार एकत्रित कर लिये तथा 
बढ़ी वीरतापूवंक वे शश्रुओं को खदेडने लगे । इसी 
समय उन्होने देखा कि अनिरुद्ध वीरतापूवंक 
हुणों में घुसे बड़ी निर्भीकता से युद्ध कर रहे थे। अमर 
चौंक पड़ा । उसने कहा--“अनि रुद्ध, सब फ़ोज सामने 
ही फैली है। अगर कहो हूण-सवारां ने चक्कर काटकर 
' पीछे से तम्बुओं पर आक्रमण कर दिया तो 
महाराज के प्राण संकट में पड जायेंगे । जाओ, तुम 
पीछे से तस्बुओं की रक्षा करो । अनिरुद्ध ने बड़ी 
मुश्किल से माना और वे कुछ सवारा सहित 
तस्बुझओों के पिले भाग की ओर चले गये । वे 
समक रहे थे कि अमर ने मुझे युद्ध से बचाने के 
लिए यह सब किया है । उन्हें वहाँ खड़े हुए 
लगभग दो घड़ी बीती होंगी कि “हर-हर महा देव', 


“जय माता . काली' का शोर हुआ तथा पाँच. 


हज़ार हृण या तो पड़े तड़प रहे थे था नदी की 
आर भागते हुए दिखाई दे रहे थे । महाराज शोर 
सुनकर तम्बू के बाहर आये । देखा, पीछे अनिरुद्ध 
खड़ा था । महाराज ने प्रश्‍न किया---“युवक वहां 
खड़े क्या कर रहे हो युद्ध करने नहीं गये!” 
इतने में अमरसिंह ने आकर प्रणाम किया । वह 
बोला--'महाराज, हूणों को तट तक खदेइ आया हूँ। 

महाराज,ने अमर को हृदय से लगा लिया । वे 
बोल्े--“अमर, हमें तुम-से ही युवकों की आवश्यकता 
है ।? यह ऋहते-कहते. उन्होंने अनिरुद्ध की ओर घुणा- 
मिश्रित इष्टि से देखा । अमर ने कहा-- “महाराज” 
मैंने ही इन्हें तम्बुओं की रक्षा.के लिए इधर भेज 
दिया था, नहीं तो ये तो बहुत आगे बढ़ गये थे । 
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अमरसिंह के शब्दों 
इसके पश्चात्‌ सब सरदार म | क 
सलाह करने के लिए फिर बंदर के जे 
काल होते ही हणा के प्राह. | 
किया जाय । 
महाराज ने कहा--'प्रात:काल होते 
सिंह और सरदारों सहित साम >> 
आक्रमण करें तथा यहाँ से तीन मीत न ४ 
पर जो पुल है, उसे पारकर कुरर अमरा पर 
पौछे से चक्कर काटकर आक्रमण कर; सो | 
अमरसिंहजी के सवार सामने न रुक सक्षो। | 
बहुत थक गये हैं तथा अनिरुद्धसिहजी के पैमि|[ 
अभी ताज्ञे हैं। वे यह कायं सरल्तापक गन 
लेंगे ।? 
अनिरुद्ध ने उठकर महाराज के प्रस्ताव का एम) 
थन किया । परन्तु अमर ने कहा- महाराज श॥ 
पीछे का आक्रमण ठीक न हुआ तो करियाळा 
सब मिट्टी हो जायगा । आगे नदी है, हुए के 
आगे बढ़ ही कहाँ सकते हैं । भर हा 
सवार पीछे से भर पूर आक्रमण कर देंगे E 
जीत में कोई सन्देह नहीं | 
अनिरुद्ध असर का मतलब 
“महाराज: 


पर किस प्रकार 


समझ ग्या! 
मुझे व | 


अमर से कहा | 
करना । अनिरुदसिहजी पीछे आह ह| 

छू-समिति का है| 
ल्ब झपनी-अपनी ® ५) 


किनारा घेर 


|. दी में तैरने लगीं । अमरसिंह की आज्ञा 
शन | बरे चले जा रहे थे | इण निशाना 
i पानी में डगमगाते अमरसिंह के 
ir एर बाण छोड़ रहे थे; परन्तु अमरसिंह की 
क || वक सवारों का साहस बढ़ा हुआ था 

अपो देर में वे किनारे पर थे । इसी समय 
हर मिहिरकुल ने बाण मारा ओर वीर 

|. घायल होकर एश्वी पर गिर पड़े । हूण 
॥ | मरसिह को बन्दी कर ने को बढ़े ही थे कि 
तिति अनिरुद्ध के सवारों का जोरदार आक्रमण 
सोहै | सस श्राक्रमण पर आर्चर्यान्वित हुण-सरदार 
झो, [हुत को अनिरुद्ध ने बढ़कर बन्दी कर लिया । 
है| माग निकले । 
पन 
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अनिरुद्ध विजयोज्ञास में था कि उसने सामने 
अमर को नदी की रेती पर पडे इए दम तोड़ते पाया। 
वह दौइकर अमर के निकट पहुँचा । उसने रोते हुए 
आवाज़ दौ--मभैया अमर । अमर ने नेत्र खोल्ने । 
उसने पूछा--'युद्ध का क्या हाल है!” 
र अनिरुद्ध ने उत्तर दिया--'हूण-सर दार गिरफ़्तार 
हा गया। सारे हूण या तो भाग निकले या क़त्ल 
हो गये ।' 


. अमर ने कहा--'मैं अब शान्ति से मर सकगा। 
सारन्धा से कहना--मैंने अपना कतंव्य प्रा कर 


दिया ।? 


यहं कहते-कहते अमर के प्राणपत्ती अनन्त में 
उड़ गये । 


TASS SSL 


|. ७७% ते रीदे अथवा नीचे लिखे पते से मेंगवाएँ । 


:अथम इच्छा 
प्रत्येक पत्नी की सबसे पहली 
इच्छा यद्द होती हे कि वह अपने 
` पति की हृदयेश्वरी बने । उसके 
/ मन की यह इच्छा कियात्मक रूप | 
में कैसे पूरी.हो सक्तो हे,यह 'पत्नी 
पथ प्रदर्शक' में विस्तार के साथ | 
सरल सुवोध भाषा में लिखा गया ; 
द्वे! पत्नी इसे पढ़ ले तो अपने ' 
पति, सास व ससुर आदि सब से 
आदर पाए। सचित्र और सजिल्द 
पुस्तक का मूल्य केवल सवा रुपया। 
-स्पानीय पुस्तक विक्रेता, या रेळवे बुक स्टार 


कविराज दरनाभ दास बी. प. लाहोर 
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एशिया का अदृष्टवाद 


अथवा र्ग; 


प्राच्य देशों का अदृष्ट-विश्वास 


भट्ट श्रीमधुरानाथ शास्त्री 


भारत की नोका को उन्नति के तीर पर किस 

प्रकार पहुँचाया जाय, इसका प्रसंग चल ही 

रहा था कि प्रोफ़ेसर गोविद्गणेश गोखले गरभा- 

कर बोल उठे--“भाई साहब ! इस देश की उन्नति 

वुनति कुछ नहीं होनी । घोर अदृष्टवाद के अजगर 
ने ही इस जाति को अस लिया है ।? 

मिस्टर के० एन० दत्ता ने अपनी सम्मति दी 


कि--जो जाति वेदान्त-दृशन, गीता-सदश पुस्तकों _ 


को बना सकती है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति चाहे 
हो जाय परन्तु इस ज़माने के अनुसार भौतिक 
उन्नति तो किसी हालत में नहीं हो सकती । इस 
जाति के जातीय जीवन में उन्नति की आशा दुराशा- 
मात्र है।' 

गीतासभा में गीता की व्याख्या बढ़े ठाट से 
चल रही थी । परिंडत महाशय सुललित भाषा में 
श्रोताओं को समझाने जगे--““'यह संसार असार 
है | जीवन भी सपने के समान है। केवल भगवान्‌ 
का चरण-पंकज ही यहाँ एकमात्र सार है। उन्हं 
के नाम का कातंन. करिए। उन्हीं की आराधना 
करिए । उन्हा के प्रेम में अपने आपको लीन कर 
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देना चाहिए । जो अनित्य है, उसे छोड़कर गिल, | 
सत्य और सारभूत के अन्वेषण में प्राणपण से हग |झ। 
जाना ही बुद्धिमान्‌ का काम है। 
भक्गिमधुर कंड से निकली हुई कौतनसाए 
की संगीत-ध्वनि समीप से ही सुनाई दे रही थौ 
“व्मूरख ! अलख लख्यो नहिं हाय । करत 


चि 
अरु, भरत कोऊ अरू, मूरख वृथा र 
सत्य-सस्य ही इस जाति को चारा तर? 


+ लहरों ने घेर रक्‍खा है। “ईस सतार | | 
5 नहीं । अलक्षित कोई एक पे | 
हमें जिस प्रकार से प्रेरित करती हृ हि हा 
की तरह उसी प्रकार नाचा करते वी 
से एक पेंड भर चलने को हमें सात नर कि 
एव इस जाति के ज्ञाति मे | 
हक घोर विश्वास रखनेवाल ६ ३१४ कि 
में उन्नति दी कोई शर |. 


क्या इस ज़माने [ल्ला 
हो तो भी उसके उपाय बंतल्लानेव 
को दिखलाई देता हैः स 


पड़ी । किसी कारण से गाँव ह| 


iy ३] 


राज़ होकर गुमानीलाल गुप्त का लातघूँ- 
: ह्योपचार पूजन कर डाला! बेचारा बुड्ढा 
£ ये में यह अपमान भा विधाता ने भाग्य 
| दिया थाः--कहकर कपाल में दुहत्थड़ 
गे बगा । अपमान की यह बात फेलते- 
| ातीलाल के बेटे तक पहुँची । मानीलाल 
|. सेती का काम कर रहा था। जैसे ही 
(रात उसके कान में पहुँची, वह शुस्से के मारे 
बिता । हाथ में हल लिये साक्षात्‌ बलराम बना 
इ बोला--“'कपाल में जो कुछ लिखा होगा, 
[गा । किन्तु बच्चे को ज़्मादारी का मज्ञा 
` एंजाये देता हुँ । चाहे मुझे फाँसी हो जाय; 
[हेतो जीता नहीं छोडूंगा ।” लोगों ने बहुत 
होश, पर वह सबको हटाकर बदला लेने के 
|स तेज़ी से दौड़ गया । 
गार्गालाल अदृष्ट के भरोसे ऑसूमात्र बहाकर 
(शा, किन्तु उसका पुत्र उसी अदृष्ट को सम्मुख 
सु द्ध के लिए अग्रसर हो पड़ा । 
"a गया--एक हो भाच पान्रभेद 
, ॥ ५ हके काम कर दिखाता है। पुराने इति- 
ण Bs परिस्थिति दोनों ही आपके 
रि साक्षी हांगे। चीन और जापान 
अजब शांति-अधान भारत का बौद्ध- 
श से लेकर आज तक इन दोनों 
न पदेशक बना रहा है। किन्तु उसी 
शि उपासक जापान तो आज बड़ी-बड़ी 
ht A गिना जाता है, और सब प्रकार 
[नि र हो रही हैं; पर चीन 
न र त मं पड़ा हुआ है उसकी 
पी है इस उन्नति की दौड़ को कहां 
च+ पौद-ध वही है; परन ग 
§ गेनेच चा ह 9 परन्तु एक त 
| रता ~. . चेति के शिखर तक जा पहुँ- 
तक वहाँ का वहाँ है । 
| | ण खोजने के लिए आप दूर 
स री यहाँ देख लीजिए न । परम- 
| ण ने कंसादि दुष्टों का दमन 
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किया है 


निन्दनीय आचरण ) इेरना 
लीला, गोपिकागण, गाता र 
उनकी सतृष्ण दृष्टि पढ़ती है। इसी तरह महारा 
पतापसिह आदि के चरित्रों को सुनकर कितने ही 
तो उनके त्याग, वीरता, लोकसेवा आदि का अनु- 
करण करना चाहते हैं और कितने हौ--'जब ऐसे 
ऐसे महानुभाव और वीरपुरुष ही अपने उद्योग से 
वेरियों पर सफल न हो सके तो हम-सरीखे तुच्छ 
की क्या गिनती है--? कहकर कार्यसिद्धि में ज़रा- 
सा विलम्ब होने पर अपने उद्योग को ठंडा करके 
हाथ पर हाथ दे बैठते हैं। 

भिन्न-भिन्न प्रकार के पात्रों में पहुँचकर इस अदष्ट- 
वाद की भी यही दशा हुई है । आल्सि | का 
अदृष्टवाद संतोष करता हे कि--“अदृष्टरमे यदि 
होगा तो विना हाथ हिलाये भी धन अपने आप 
हमारे पास आ पहुँचेगा और यदि भाग्य हा प्रतिकूल 
है तो हम चाहे जितना मरे, पर्चे, फूटी कौड़ी से भेंट 
नहीं हो सकती । दैव के अनुकूल होने पर, चाहे 
आप घर में बैठे रहें, आपको कोई कमी न रहेगी । 
बड़े आनन्द से. समय बातेगा । इस भोंदूलाल 
बनिये ही को देखो न! कैसी तक़दीर जगी है। 
इख का खेत खोद रहा था, खोदते-खोदतै कुदाल 
को किनार से अचानक उनाका उठा । मिट्टी हटाकर 
देखता है तो बड़ा भारी पीतल का एक 'चरबा' है, 
जिसमें चमचमाती सोने की मुहर बालब भरी 
हें! सैया, मुक्रर id कात याय 

चन्द्र को देखो ! पढ़ने-लिख 

न तेली के बैल की तरह देश-विदेशों में कितना 
चमा, पर क्या इः तक़दीर में नहीं है सुख । क्या 
र्ट 9 प्र ते ° हौ जाता है १? 
चकरी की तरह घूमने से ह! इथे | 

कर्मयोगियों का अदृश्वाद हमें जगाता है कि 


grrr 
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“भाई ! किसको मालूम है कि यह अदष्ट किस समय 
किस भाव से प्रसन्न होता है? सभी तरह के 
उद्योग करते रहना ठीक है | यदि इस उपाय से 
फल न हुआ तो संभव है, दूसरे उपाय से काय- 
सिद्धि हो जाय | इस काम में घोर आपत्तियाँ 
दिखाकर आप मुझे जाने से रोकते हैं; किन्तु मेरे 
अदृष्ट में यदि कुछ अनिष्ट ही होना लिखा होगा 
तो क्या वह घर बैठे रहने से रुक जायगा! और 
यदि मेरा अदृष्ट अच्छा है तो चारों तरफ़ संकट 
के बादल उमइ आने पर भी मेरा बालबाँका 
नहीं हो सकता । फिर ऐसी हालत में कापुरुष को 
तरह घर में बैठे रहना ठीक है या बहादुरी के 
मैदान में उतर आना। 

मैं अच्छी तरह सोच-विचार कर चुकने पर भी 
इस निश्चय पर नहीं आ सका हूँ कि अदष्ट- 
विश्वासी लोग कमशूर और साहसी न होकर 
. आलसी आर कापुरुष कैसे बन जा सकते हैं ! 
अदृष्टवाद का यदि यह अथं है कि “हमारे जीवन 
को प्रत्येक घटना किसी अदृष्ट-शक्रि के द्वारा पहले 
से ही नियत कर दी गई है--किस दिन में सुखी 
. होऊंगा, किस समय मुझे कष्ट मिलेगा इत्यादि संभी 
घटनाएँ यदि पहले से ही वत्र के कील-काँरों से 
दुरुस्त की हुईं हैं और मेरे द्वारा उनमें र चकभर भी 
परिवतंन नहीं हो सकता तो फिर सुरे डरने की 
क्या ज़रूरत है ? जो अवश्य, अवश्य होनेवाला हे 
फिर उसके लिए कुंठित होने से फ़ायदा? जो 
होनहार है, वह तो होगा ही, फिर जो धमं के 
अनुकूल है, जिसका न्याय अनुमोदन करता है, 
समाज के लिए जो हितकारक है, फिर उस बात के 
लिए जीवन तक दे देने में मुझे संकोच क्यों होना 
चाहिए ! अदृष्ट-विश्वास के अनुसार मेरी आयु के 
दिन यदि समाप्त हो चुके. हैं तो फिर मुझे इस 
संसार में स्थिर रखनेवाला है ही कौन £ और 
यदि मेरा भाग्य मुझ पर प्रसन्न है तो फिर सम्पूणं 
. पृथ्वी का राजाधिराज भी मेरे विपक्ष में रहकर 
क्या कर सकता है £ यदि यह अदृष्ट की बात 
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निश्चित कर ल गई तो हि 
पर अभिषिक्त होकर योर वी 


रक | 
माला से अपने कण्ठ को st हई विजय. 


संसार में उन्नति का मार्ग भपित कहे! | 

- दिखाने ९ hs 

क्यों न बन? दिखानेवाला आदशवोर |;। 
पहले कह आया 


हँ कि यह 
भिन्न प्रकृति के लोगों में पहुँचकर प हैः 
का जन्मदाता बन गया है। देव के आश्रय को 
एक वीर जिस समय पूर्वोक्त वीरोचित वचन इहता 
है, उस समय इसी अदृष्ट को बीच में दाबक् | 
एक आलसी पुरुष कह सकता है कि--'जो होनहार 
है, वह तो होगा ही फिर वृथा अपनी आत्मा झं | 
क्यों होमू £ क्यों मैं उसके लिए रात-दिन पिह! 
नहीं, नहीं, में एक पेंड भर आगे नहा सरकगा। [शि 
मैं यहाँ का यहाँ खड़ा रहुँगा । स 
कायंशूर और वीरों के अदृष्टवाद को व्याल्या | 
जो में पहले दिखा चुका हूँ, वह केवल मेरे हा मु 
से नहीं निकली । पृथ्वी भर के साहसी ओर वार | 
की यही ओजस्विनी भाषा चिरकाल से रही है। 
नवशिक्षित महोदय महावीर नेपोलियन का न 
चरित तो बड़ी लगन से अध्ययन कर उ रै FE 
से जाँच लीजिए कि नेपोलियन किए पने को | 
श्रेणी का अदृष्ट-विश्वासी था । वह अ मु शि, 
साधारण ! 
प्रकृति द्वारा परिचालित एक _ यो झं | 
मानता था । उसका अदषटबाद -जो चे 
अदृष्टवाद नहीं । फतह पाने के "रहा 
करनी चाहिए, उसमें वह कभी कर्ण 
था । उसके असाथार 
आश्रयंचकित होना पड़ता 
केवल पाँच घण्टे विश्राम करे 
में काय करने के लिए से श विर 


दिनात र 


ण प रेश्रम 
। करी तर 
| था, वी यी 


शिवाजी, महाराणा क्त 
अदृष्टवादी थे? परन्तु ई है। ये बीग 
अदृष्टविश्‍्वास में अन्त 


| प्रेरणा पर चलनेवाला दूत या भृत्यसात्र 
“की सिद्धि के लिए हम लोगों को 


| वात 'का अभ्युद्य' भी बहुत कुछ 

"विवास से ही हुआ है । “यदि तक़दीर 
तरतो सल्तनत मिलती ही है, वर्ना जो सिफ़ 
एववा ही मुक्रर में लिखा है तो क्या हुझा । 


~ ~ ह्या आक. 8. 


[म खा कर देता था । मुसलमानां के अदृष्ट- 
य yew > ‘~ ¢ 

पृ भररेज्ञां ने लिखा है कि-_“'पुरानी 
|ह्माम-ाति भविष्यत्‌ का मधुमय चित्र अपने 


क ~ द्र 


२... 


सें बढ़ावा देते थे। वे 
भि पे-'झगर- इसी वहाने मौत लिखी है, 
गीवा ही दूसरी है, वर्नाजो आराम उम्माद 
गार है, वह सामने है हो. ।? 


“- कर 8 ८-8. | 


| | ण रा पोडी-सी भी बारीकी से विचार 
‘hy मालूम हो सकता -है कि हमारे चारों 
ग मकर ई? अदष्वाद्‌ ने अलग-अलग लोगों पर 
|, दाबा, है। एक श्रेणी के वे 
ह र प ताही होकर लसी हें । दूसरी 
| री र, जिनका -अदृष्ट पर . विश्वास 
| शि श्रेणी में उनकी गणना है, जो 
{ 


पी हैं । इनमें पहली श्रेणी के 
७४. दे इसलिए है कि अदृष्ट नाम 
ते रक्षि के सिर अपनी अकमंण्यता 
00७. लकर वे निश्चिन्त हो जाय. 
h मे नहीं रखनेवाले द्वितीय श्रेणी 
या भौर वीर कभा देखे ही नहा 
ह शि णी के मनुष्य होते हैं । प्रायः 
| तक महोदय इसी श्रेणी के 
ी गह रास्ते "नाक की सीध पर , चल्लनेः 

की छोड़कर ये लोग एक पेंड 


3 
a 


| ॥। उनका विशवास था कि भगवान्‌ नेः 


॥ (काम उन्हीं का है, हम तो एक निमित्त- 


भावसमुद्द का 


८८-७0. Jangamwadi Wt Colection. Digitized by eGangotri 


[ जून, १३.३७ 


भर आगे नहीं बढ़ सकते । “व्यापार के काम से. 
स ज़रूर है और देश का लाभ भी है, तो भी. 
"ग चलकर इसमें लाभ ढहरेगा या टाट उलरना. 
पड़ेगा, यह निश्चित नहों। इसलिए भाई साहब ! 


सबसे अच्छा रास्ता तो हम नौकरी का समसे 


हैं, जिसमें दर महीने इंधी 
जाती है धा झासदनी तो मिल 


पी है ।? बस, इस श्रेणी के पुरुषों की वोरता- 
सूचक यही साधुवाणी है । ६ कळल 

तृतीय श्रेण के पुरुषों में दोष और गुण दोनों 
ही ठहराये जा सकते हैं। इनका साहस अनेक 
समयों पर दुःसाहस हो जाता है। इस श्रेणी के 
सभी आदमी नवीन-नवीन, कार्यों में बड़े उत्साह 
के साथ सम्मिलित हुआ करते हैं; किन्तु उनमें 
सफलता या असफलता अधिकतर अनिश्चित रहती 
है। ये लोग परोपकार के लिए अथवा अपने 


लाभ के ,लिए जीवन तक देने में भी. कभी पाडे 


पैर नहीं रखते । 
ऊपर जो श्रेणी-विभाग किया गया है, वह बहुत 
स्थूल रूप से है। सूचम विचार करने पर अदृष्ट: 
चाद की अनेक शाखाएं हो सकती हैं । एक आदमी 
का भाग्य-विशवास दूसरे से नहीं मिलता । अदृष्ट पर 
सोलह आना विश्वास रखनेवाले और अदृष्ट का 
एकदम बायकाद करनेवाले आदमी आपको 
भूमण्डल भर में एक-दो मिललंगे। ऐसे आदमी आपको 
बहुत मिलेंगे?” जो अपने 'को 'पूण अदृष्ट विश्‍्वासी 
बतलाते हैं तथां ऐसे. वीरों की “भी कर्मों नहीं हे! 
जो भाग्य. के नास पर फटकार -भेज़ा . करते हैं। 
परन्तु यह सब उनकी गर्जना मौखिक हे. । कठिन 
संकट की परीक्षाओं में जिस समय आप उनके 
विश्लेषण करेंगे, उस समय भा 
मालूम . हो जायगा कि विश्वास के साथ 
Mad अविश्वास की ओट में विश्वास 
अवा ps हैं कि यह अदृष्टवाद 
- बहुतः से शिक्षित हाँ-नहीं 
शिया ही को सम्पत्ति है। नहीँ 


डा निक छाया (स्वाधीनेच्छा) और. पश 


ज्येष्ठ, २१३ ] 


destination (नियति) को लेकर बहुत काल से तक- 
वितर्क चल रहे हैं । ?7०० "!-वादी कहते हैं कि 
जो कुड होता है, हमारे अधीन की इच्छा-शक्ति से 
ही होता है, यह बात दूसरी है कि वह काम आज 
हो या कुछ काल के बाद ॥ Predestination के 
पक्षपाती सिद्ध करते हैं कि “अपनी इच्छा से ही 
कार्यं कर लेने की क्षमता मनुष्य को कुछ नहों । 
मनुष्य तो नियति के इशारे पर घूमनेवाला एक यंत्र- 
मात्र है । निर्जीव एञ्जिन ( 2080९ ) को यह मालूम 
नहाँ कि कहाँ जर्दी-जर्दी चलने की ज़रूरत है, 
किस समय धीमी गति आवश्यक है और कहाँ 
एकदम रुकना ही उचित है । उसे तो जैसे उसका 
चल्ञानेवाला घुमाता है, घूमता है। इसी तरह मनुष्य 
भी किसी अदृष्ट शक्ति के द्वारा परिचालित एक यन्त्र 
है । मनुष्य में जो इच्छा-शक्ति मौजूद है, वह भी 
उसी शक्कि की करामात है ।? र 
योरपवालों का यह 'नियतिवाद' ( P7९d९stina- 
परळ ६९०) ) हमारे यहाँ इज्ञारो वर्ष पहले से ही 
चला आता है। इस मनुष्य को कोई क्षमता नहरी, 
वह तो परमेश्वर के द्वारा परिचालित एक पुत्त- 
लिकामात्र है, यह भाव हमारे प्राचीन शाखा में 
झाप स्थान-स्थान पर पावेंगे । गीता कहती है 


“त्वया हृषीकेश ह्वदि स्थितेन, 

यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि । 
इश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेष्जु न, तिष्ठति । 
` भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 


कुछ काल से यहाँ के वैष्णव-समाज की जो 
हालत शुरू हुईं है और ब्राह्मण पंडितगण गीता की 
जो व्याख्या करते चले आ रहे हैं, या यों समझिए 
कि पंडितों का वतमान जीवन जिस प्रकार सुस्थिर, 
धार, एकदम निष्क्रिय अथवा अत्यन्त स्वहप-क्रिय 
बीत रहा है, इन्हें देखकर नवशिक्षित महाशय गीता 
ओर चेदान्त-दशंन को ही यादि हिन्दू-जाति के 
आलस्य और निरचेष्ता का कारण समक बेठे, तो 
उन्हें क्या कहा जाय ? उन्हें दोष ही क्या दिया 
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2 5२ ~ 
अ ता के विज्ञान का पडता 
कर ? चतंमान काल दे ब 
ति रः के ब्राह्मणी के आचर 
रक् साघु्था की जीवन-चर्या- से? सहे 
सुख से गीता निकली थी, इद | 
श्यारि ° उसके वैज्ञानिक चा | 
से ¦ या जिसे गीता नाई के चर |, 
न ण से 2 ¢ सु T गई थी, उसकी वीरोकि i 
घ क से ` किया जिसने गीता की रचना डी है || 
न्य व गीता पर व्याख्या और भाष्य बनाया ह 
उसके जीवन-चरित्र से ? | 
का महाभारत के नायक थे, जिन्होंने गाता 
का उपदेश दिया था, जिन्हें राजनीतिक ष्टे 
आलोचना करनेवाले भी असाधारण ज्ञाना प्रौ. 
परम राजनीतिज्ञ सान चुके हैं, उन्हा भावान 
श्रीकृष्ण का घम क्या आलसी का घम है! अथवा 
जो गीता का प्रधान श्रोता था, कुरुचेत्र के मैदान मं 
जो अद्वितीय योद्धा शिना गया था, जिसका जीवत 
समर-कायो में ही बीता था, जिसने मुदूविध 
शिक्षा के लिए कठोर ब्रह्मचयं का पालन करते हुए 
चिश्वपति भगवान्‌ शङ्कर) देवराज इन्र त हो 
खुश कर दिया था, उस महारथी अजुन का हीट 
क्या आलसी और कापुरुष का धम कहा जा पु 
है ? अथवा जिनके बनाये हुए अकेले मह हा 
के ही विपुल कलेवर” कि 
को देखकर विरोधी भी प्रशसा | 
उन्हीं गाता के लेखक. 
बाध्य हो जाते हें, णक हि चर्म शहि 
वेदव्यास का धमं अले. 
अथवा जिस महापुरुष पनाह ष्‌ प hh 
( फ्रिलासफ्री ) का ss का अध्ययन € 
की अवस्था में ही सब. य 


कर संन्यास लेने के. 


सूयं की 


हिनदू- किलास फ्री की जिसने प्रधानता 
से |. ढी, जिसके स्थापित किये हुए अनेक मठ 
गा | जिसकी व्यवस्था-शक्रि और रचनाशक्रि 


स | ॐ 070058६०7 ) का प्रकट परिचय 
ते पे है, उसी महायोगी शंकराचाय का घमं 
पि |. भौर कापुरुष का धर्म कहा जा सकता 
| है [शे महाशय इस बात पर विश्वास कर रहे 
सते हें । हम लोगो को कभ? इस पर विश्वास 
वंगा । 

बिपनापूवंक आलोचना के चक्र पर ज़रा ही 
से स्पष्ट मालूम हो सकता है कि स्वाधी- 
वा (९९ छ] ) और अदृष्टवाद इन दोनों में 
पार ही अधिकतर युक्गिसंगत है। मनुष्य 
|च से ही सब कार्य नहीं कर सकता । मैं 
शी इस््ामात्र से ही ससुत्र नहीं उलाँघ 
. शि पत्भर में ही हिमालय की चोरी पर 
पर सता । बस, स्वाधीन चेष्टावादी का 


१ ढी रक्करों में बहुत कुछ संकुचित हो 


| किळु अदष्टवादी का युक्गिसंगत मत तक के 
ता । ; ol जकड़ा जा सकता । जीव भिन्न-भिन्न 
| स हे भिन्न-भिन्न प्रकृतियों को लेकर 
सि । अथवा यों मान लीजिए कि 
हि! | रातों में पढ़कर ही उनकी प्रकृतियां 
त्याल की हो गई हैं। जब यह बात 

का में उनकी स्वाधीनेच्छा का ही 

दहर सकता । प्रकृति ही उनकी 
i ।ये जीव तो उसी के द्वारा प्रेरित 
मिशेल रे मस्तिष्क और नाना प्रकार 


| रा ५ चीजें माता-पिता से पाता 


| 


- 


भ्र पैदा ' । जैसे साधारण कबूतर से 
शरभ पानही हो 
"भन्ये भ सकता, इसी तरह 


नवास है । दया, माया, राग, 


क ल प्रकृति के होंगे, यह भी उसी | 


७ 
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हसा. चेष्टा 
मस्तिष्क के भिन्न-भिन्न अंशो में रहती हैं । किसी 


इत्यादिक अनेक प्रकार की वत्तियाँ | 


के मस्तिष्क मे द्या 
से ही दयालु है 
हिसाशील निब 
पाया जाता है । 


यहाँ एक दलील की जा सकती है कि फकिर 
_कजाता!र्‍य मनुष्य में हम भिन्न प्रकृति के मनुष्यों 
को कैसे देखते हैं ? सुनिए, इसका कारण है 
मनुष्य की वृत्तियाँ अभ्यास की अधिकता से विकास 
को पहुँचती हैं । मनुष्य-समाज जैसे-जैसे सभ्य 
होता जाता है, वैसे-वैसे अगण्य स्तर और जातियों 
में विभक्क होता जाता है। जैसे-जैसे वह विभङ्ग 
होता है, वैसे-वैसे उसकी शिक्षा-प्रणाली भी भिन्न- 
भिन्न होती जाती है। असभ्यावस्था में समाज 
की शिक्षा-संबंधी बहुत कुछ एकता देखी जाती 
है । इसी लिए उस समाज के लोगों में अनैक्य 
बहुत कम होता है । आज भी जो आदिम जातियाँ 
हैं, उनके लोगों में आमोद-प्रमोद्‌, साहस-मनो- 
ृत्तियाँ प्रायः एक तरह की ही देखी जाती हैं। 
इसका कारण यही है कि वे सबके-सब. एक प्रकार 
से ही शिक्षित होते हैं। किन्तु इस शिक्षा मे भी 
मनुष्य को कितनी स्वतन्त्रता है ! एक मनुष्य की 
शिक्षा उसके जीवन की अनन्त घटनाओं पर 
निर्भर है । उसके माता-पिता, शिक्षा देनेवाले, पास 
रहनेवाले, वह जिस देश में रहता है वहाँ की जल- 
वायु, उसके शरीर को पुष्ट करनेवाले भच्य-भोज्य 
आदि सभी शिक्षा में सहायक होते हैं? उसके 
चरित्र-गठन में उपादान बनते हैं । डू 

किसी मनुष्य को हिंसाशील कहकर हम उसके 
प्रति घुणा प्रकट करते हैं। उसके कुचरित्र के कि 
इम उसे ही ज़िम्मेदार समकते हैं; पर वह हमक 


कह सकता है किला आप सब दोष का भार मेरे 


|, उसके पहले कुछ मेरा भी जवाब सुन 
ब Me पल में में कुरूप था। यह दोष सेरा 
नहीं) विधाता का हो, चाहे साता-पिता का । किन्तु 


वृत्ति का आधिक्य है, वह स्वभाव 
। किसी के हिंसावृत्ति प्रबल है, वह 
~ 
र्ता है । यों प्रकृति का ही प्रभुत्व 
i 


ss 


रक < 


et “ds '$६६ ” 
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मुझे कोई स्नेह की दृष्टि से .नंहीं: देखता :था | 


सबकी तरफ़ से घुणा मेरे पल्ल पड़ती थी । ज़रा से 
कारण पर प्रहार की पूणं मात्रा मेरे हिस्से में आती 
थी । सज्ञा तो मेरे बाटे पूरी से भी ज़्यादा आती 
थी; किन्तु अच्छी चीज़ कभी मुझे नहीं मिलती । 
दूसरे के पास अच्छी चीज़ देखकर मुझे भी इच्छा 
होती कि में भी ऐसी चीज़ पाऊं, पर नहीं मिलती । 
मुझे जलन होती । इसी तरह दिल में कुदते- 


कुदते मुझे इसा का अभ्यास हो. गया । मैं चला- 
कर किसी के प्रति दिसा-भाव नहाँ लाता, स्वयं 


[हसा उपस्थित हो जाती है । अब मेरे इस सफ़ाई 
के बयान पर अच्छी तरह. विचार कर ल्ीजिए-- 
यह दिंसा-दोष क्या सबकां-सब मेरा ही है? . | 
~ बहुत जगह देखा गया है कि उन्नति की शक्ति 
जन्मसिद्ध तो. नहीं होती, किन्तु अपनी चेष्टा. सें 
मंनोवृत्तियो का बहुत कुछ उत्कषं कर लिया. जाता 
हे। ऐसी हालत में तो यही कहना पड़ेगा कि 


उनकी स्वाधीनेच्छा ही ने काय किया है । अददृष्ट- 
वाद को यहाँ दबना पड़ेगा.। नहां-नहाँ, इसका. 


संमाधोन कठिन नहीं । चेष्टा, उद्यम, :अध्यवंसाय, 
उच्चः अभिलाष इत्यादि भाव भी तो मनोजृत्तियों 
से: अल्लग. नहीं हैं। तब जो मनुष्य इन पूर्वो क्र 
मंनोवृत्तियों के बीजों को माता-पिता सें लेकर 


जनमते हैं, उनके जीवन में उन्नति ओर और उच्च. 


भाव्रनाएँ हों, तो क्या आश्रय है ? मान. लीजिए 


किएक मनुष्य जन्मसिद्ध स्मृति-शक्रि में दूसरे: 


मनुष्य की अपेक्षा तेज़ है; किन्तु उस दूसरे आदमी 
में विद्वत्ता-संपादन का उच्च अभिलाष और अध्य्र- 
वसाय प्रथम मनुष्य की अपेक्षा बढ़ा हुआ हे । 
इसका फ़ल यह होगा कि प्रथम के पास स्मृति- 
शक्कि. अधिक है, तो दूसरा विद्वत्ता के लिए अध्य 
वसाय. अधिक रखता है, अतएव दोनों ही अपनी- 
अंपंनीः मनोवृत्तियों का उत्कर्ष करते हुए विद्वत्ता की 


सीमा के. पास पहुँच जायगें। अब कहिए, यहाँ भी 


जन्मसिद्ध अइष्टवाद्‌ ने विजय पाया या नहीं ? 


~-व्यक्रियों के संम्बंध- में जो नियम सत्य सिदध : 
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hn “टी ५० . 
हागे, “वही जातिऱ्समूंह के पः में भद 
हमारे .हिन्दू-शाख्र तो: आज्ञः Pe गू होगे । 
अनुगम दिखलाते झाये ही हैं, कि ल आर्ष क्ष 
विद्वान्‌. हैं, वे इस तथ्य को तुजा भारी डे |; 
८: वहा भी अविक | 
पाचंगे । महामति बकल्नेः (8००१७) संभा इ 
इतिहास ( History of Civilisation ) का ® F 
अंश नीचे उद्‌ः'रत .करता = उ कु | 
: “इस. दुनिया में जइ>विज्ञान की: घटनाओं क्षे | 
तरह “इतिवृत्त-विज्ञान' (Science of पड) | 
घटनाओं में: भी: परस्पर काय-कारण-माव. नन | 
काल से चला आता है । आज जो ऐतिहाफि | 
घटना हुई है, समझ लीजिए कि उसका काह 
बहुत. समथ पहले से ही संघटित हो चुका होगा। 
हिन्दू-जाति बहुत काल पहले उन्नति की परा क्र | 
पर. पहुँच चुकी थी | :अबः उसकी अवनति है ।'श्रग- | 
रेज्-जांति पहले असभ्य थी, इस समप उतत है! | 
इस विषय : में हिन्दू-जातिः या : औरेज्ञ-जाति का || 
कोई :गुण च दोष नहीं .॥ प्रकृति ने दोनों को बिस रा 
हालत में रक्‍ला था, उसका यह परिणाम होना साग है 
विक ही था । किसी जाति को त क हि 
प्रभाव अकिंचित्कर. है । कोई एंक ER शि 
९५ बहि 
देखा जाता । समय ही अपनेःकायं हे झे | 
विशेष को उत्पन्न करता है न "हा गे! | 
सप्रमते हैं कि नेपोलियन a ने ही हे | 
बंनानेवाले . हैं । नही नही? | 
बंनायां था” ` ... 
- वैज्ञानिक इतिहास = 


वट लिय मः वतं य 
प्रकृति के /अपरिवर्ट .. होगी 


| हि के जीवन में जो-जो घटनावलि उपस्थित 
£ (भी अक्ति के नियमानुसार ही . होगी । 
| fb वे यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि 
ग अति चिरकाल तक अवनत ही रहेगा में 
मता हँ इसके विरुद्ध पत्त में ही बहुत-से 
[गे । जिन लोगों ने ऐतिहासिक विज्ञाने 
(से भारतवर्ष के गये सौ वर्ष की घटनाओं 
(त्वी तरह पर्यालोचन किया है, वे भारत के 
[तके सम्बन्ध में कभी निराश नहीं हो सकते । 
(३ उन्नति का जो खरोत प्रवाहित किया है, उसे 
हे लिए पृथ्वी की प्रबल से प्रबल शङ्कि भी 
क्यों हो सकेगी । 

|पस़ावश बहुत कुछ आगे बढ़ गया हूँ, किन्तु 
गा यही है कि बहुत-से नवशिक्षित विद्वान्‌ 
(शेवा और कहा करते हैं कि “यह अदृष्ट- 
[ह इस देश के अधःपतन में कारण हुआ 
सि तक॒ यह अदृष्ट-चिश्वास यहाँ से नहीं हटाया 


>! 


मार | Ft को जा सकती |” 
हि |, ना को यह सम्मति मेरी समझ में ठीक 


| ® देशां से अदृष्टवाद को हटा देना 
® | ध स तरह किसी महानदी के प्रवाह 
ई पर, गत काल से जो भाव जाति की 
|. शेप पका है, उसे इटा देना सहज नहा । 
५७ तह को हम रोक नहीं सकते; किन्तु 
है ररक करके अपना काय निकाल 
५ . भ्‌ का हार का भी हम हटा नहं 
| पड अपने कार्यों के उपयोगी बना 
हि | पैशवाद से घबराकर दौड़ने को 
ए $ ह अइष्ट-विश्‍वास संकटों में हमारा 

कह तक नहीं । भारत की इति- 
ह मे ब की तरह अब तक भी 
विसा क हे के पुराने वीर पुरुषों को 
} > न प ज के मैदानों में युद्ध-, 
| पिन सा ऐसा शिक्षित भारत- 
महाराणा प्रताप का नाम न 


| 
` 
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पुन हो। ध्यान रहे, यह भी . वादी ही यें। 
ध्य अदृष्ट-विश्‍्वास की कुछ बानगी नीचे देता ह 
"हिन्वूसूये महाराणा प्रतापे इस समय 
वासा हो रहे हैं। उनका प्राणप्रिय वट 
ह् मिय चित्तौर दुग इस. 
समय शु के हाथ में है । प्राणों की बाज़ी लगाकर 
इस दुग के उद्धार का उन्होंने पूण प्रयत्न किया थो;- 
किन्तु उद्धार न कर सके । परन्तु इस विषय. कोः 
आशा उनके हृदय में कप नहीं हुई थी। राला-कुल 
के सरदार आदि कई एक :सहायक वीर आज: भौ. 
उनके साथ ऐसे-ऐसे थे, जो उनके हित में ह और: 
संकट में सकट मानते थे । इन्हीं बीरशिरीमशियों 
से घिरे हुए महाराणा प्रताप एक छोटी-सी पहाडी 
पर डेरा डाले हुए हें। . + 78 इक 
महाराणा अपने सहायक तीरों को साथः लिये 
हुए एक आवश्यक विषय पर विचार कर रहे हैं। 
जिन महाराणा को जन्मभूमि के उद्धार के सिवा 
रात-दिन दूसरी चिन्ता नहीं, उनके लिए इस युद्ध 


. के सिवा दूसरा विषय हो ही क्या सकता है। 


दिल्लौश्वर के पास से महाराणा के पास सन्देश 
आया. है कि--'मैं आपका राज्य नहों चाहता । 
आपका राज्य आपके पास रहे । में तो केवल एक 
बार. आपकां दिल्ली में देखना चाहता हूँ । बस, 
इसी विषय पर विचार चल रहा है । 

झालासरदार--दिल्लीशवर यदि मानमर्यादा के 
साथ श्रीमान्‌ के स्वागत को तैयार हैं, तो मैं समझता 
हूँ, इस झगडे का अन्त यहां कर देना उचित होगा। 

प्रताप ०--किन्तु दिल्ली की तरफ़ जाना ही तो 
मेरी मानमर्यादा के विरुद्ध है........ 

अभी यह बात पूरी भी नहा होने पाई थी कि 
इसी समय तेज़ी से दौड़ने के कारण हॉफते हुए एक 
भील सेनापति ने ख़बर पहुँचाई कि दिल्ली को 
फ़ौज पहाड़ी के नीचे तक आ पहुँची है [ 

यह सुनते ही. सब .वीरों की भव तन राइ । 
बाहुदण्ड फइक उठे । इस विचार से चित्त एकदम 
विरक्क हो उठा | कमर से लटकती हुई तलवारों 
की मूठ पर सबके हाथ जा पडे । सभा भग करते 
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हुए महाराणा ने मेघ-गस्भीरवाणी से वीरों को 
सम्बोधन करते हुए कहा--- 

“धेरे प्रिय क्षत्रिय चीरी ! अभी-अभी प्रस्तुत 
किये हुए विचार को आप चाहे पूरा न कर सके हों, 
परन्तु में समता हूँ, कठिन संग्रामो में आपकी सदा 
सहायता करनेवाली आपकी तलवार उसे ज़रूर पूरा 
कर देगी । सामने देखिए, चह चित्तौरदुग का गगन- 
चुम्बी शिखर है ! यही हमारा धुवतारा हे । अदृष्ट 
हमारे साथ है। यदि देव अनुकूल है, तो आज ही 
चित्तौर का उद्धार कोई मुश्किल नहीं ।?? 

इसके अनन्तर ही किस तरह का भयंकर युद्ध- 
कांड आरम्भ हुआ आर उसमें दिल्लौश्वर की 
सेना की क्या हालत हुईं, यह इतिहास जाननेवाले 
सभी पाठक अच्छी तरह जानते हैं । अब कहिए, 


= 
गात 


श्रीहीरालाल दीक्षित दिनेश” विशारद 


स्वर्ण-लिपि में शून्य पट पर यह लिखा इतिहास किसका ! 
शान्त सूने नभ - निलय से, 
उड़ चले सब स्वप्न भय से, 
क्षितिज का उर चीर देता यह शिशिर-उच्छ्का 
रागिनी मेरी पिल 
नवल नभ मं आज काली, 
अश्र-पतभड़ में विहँसता यह निड 
७ ७ 
स्निग्ध- किरणं छू दृदयतलं’ 
च च विह्वल 
लोटतीं मदहोश स किसका! 
आओसल-कन बन बिखर जाता नित सबेरे ला 
रज़त-रथ पर, 
न नवल नीले अमर-पथ पर? एश किसका ! 
युग युगो से लुट रह्ा यदद उर-उमंगाक | 


कल्पना के 
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क्या हमी को यह अह 
टक क वह भी था, जिसमें झ 

नां की तलवार ने समग्र यो ७. पृसेहः 
था आर य को बा का 

यह भो. इतिहास के पह ७ " 

सुर क्षित रहेगा कि अद्ृश्वादो हिन्दुओं पर तका 
से आक-वीर का ( सिकन्द्र आदि का ७ 
स्रोत जगह की जगह रुक गया था । आज भी घन 
वादी जापान के साहस और कार्यकुशलता को र 
कर समग्र पृथ्वी चकित हो रही है । होन कह सका 
है कि आगे चलकर इस अइष्टवादी भारतव द्र 
मस्तक विजय-सुकुट से मणिडत नहीं हो जायगा! 
मेरी समझ में वह दिन दूर नहीं हो सकता, सि. 
दिन हष-दुन्दुभियों के नाद से भारत की ह 
दिशाएं गूज उठेंगी । 


ख़ किसका! 
स्त ज्ञी त्ती 3 


2 
र मध॒मास किसका * 


न 


त. त्री कळे अ ES SS 


अं, क्ष < 


P ) 
~ 
C4 


[yl -साहिस्य-सम्मेलन सें भिन्न-भिन्न 
हे प्रणाली का अनुगसन होने से साहित्यिक 
[पर कसी रही हे, कभी राजनीतिक 
शिट्भापापरचार का आयोजन करता है, 
हि एहित्यिक भावनाओं का समावेश नहीं 
| भमो साहित्यिक महारथी शुद्ध सा हि- 
हा न चलाना चाहते हैं । चे राष्टू- 
| प आकर्षित नहीं होते । अब 
| साहित्यिक रूप में केवल परीक्षाओं 


| पालन कर 
| करता रहा है। साहित्यिक 


| ह उसका. ध्यान गया ही नहीं । 
पर हे पुरस्कारों के रूप में कष 
| उद्योग किया भी जाता 
हो पोळ र न्दी, स्वार्थपरता आदि के 
नही (७ ग होने से साहित्य को 
he र पइँचता । 
चौ परसा विभिन्न धाराओं के कारण 
fh भाव...  फेटुता भी बढ़ जाती है। 
0 "पेना को 
| धक्का तो लगता ही है, 
गाता हे आर राष्ट्रभाषा का 
भावश्च । अतः सम्मेलन सें एक 
6 है कि साहित्यिक 
ब र ला का समानाधि- 
पय नेतागण प्रचार द्वारा 


सम्मेलन सें दो धाराओं की आवश्यकता 


पं० भागीरथप्रसाद दीक्षित 


राष्ट्रभाषा के उत्थान में दत्तचित्त से लग जावे । 
साथ ही इस संबंध में सा हित्यिको के सहयोग द्वारा 


लिपि-सुधार, भाषा-संशोधन 


अथवा साहित्य- 


अनुशीलन के लिए संगठित रूप से कार्य करने का 


. उद्योग किया जाय | इसके अतिरिक्न सत्साहित्य की. 


योजना भी उनके सामने उपस्थित करते रहें । साहि- 


स्यिकों का केवल यह लघय 


होना चाहिए कि 


उनकी किसी इति से राष्ट्र का अहित तो नहीं 


होता और उनकी रचनाएँ 


राष्ट्रोस्कषं के साथ 


समाज के लिए पथ-प्रदशंक कां कायं करती रहें । 
इन बातों .पर भलो प्रकार विचार करने से 
हम इस निष्क पर पहुँचते हैं कि सम्मेलन के 
अंतगत प्रधान दो विभाग रक्खे जावे 


( १ ) सा हिस्य-विभाग, ( 


२ ) प्रचार-विभाग। 


साहित्य-विभाग के अन्तगत हिन्दी-विश्व- 
विद्यालय) परीक्षा-विभाग, साहित्य-समिति आदि- 
आदि और प्रचार-विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 
प्रान्तों में हिन्दी की स्थिति की देखभाल, राष्ट्रभाषा 
का प्रचार, अदालतों आदि में हिन्दी को स्थान 
दिलाना और सुचारु रूप से उसका संचालन करना 


आदि कार्य रहने चाहिए । 


स्मेलन की स्थायी समिति 
डे जिसमें दोनों विभागों के घुने 


संयुक्रसमिति रहे, 
हुए सदस्य रहें और वहाँ दशा 


दोनों विभागों की 


T कार्यकारिणी की 
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हो--इसमें भी दोनों विभागों के सदस्य रहें । सम्मेलन का सभापति कोई राजनांतिक नेता 
इनका अनुपात और एथकरण एक उपसमिति महाराजा अथवा रईसों में से दा रादा 
द्वारा निर्धारित किया जाय । उपयोगिता के विचार से चुना जा कला र 3 
इस प्रकार का कार्यविभाग रहने से सब अपने सभापतिगण अपने-अपने विभाग का kh kt न 
कर्तव्यपालन में उचित रूप से अग्रसर रहेंगे और संचालन करते रहें और वर्ष के अन्त में द. 
विरोध की भावना कम हो जायगी। साथ ही अपने विभाग को रिपोर्ट अस्तुत करके बा 
अनधिकारी व्यक्रियो को दूसरे विभागों में व्यथं अधिवेशन में उपस्थित किया करे । इतिहा, 
हस्तक्षेप करने का अवसर भी न रहेगा। दोनों दशन, विज्ञान आदि विषयों की उपसमितिगाग 
विभागों के सभापति स्थायी समिति द्वारा चुने उसी प्रकार रहनी चाहिए, जैसी सा हिप्पी 
जाने चाहिए | सम्मेलन का सभापति साहित्य. आदि काय करती हैं। इसी शैला से सम्मेलन का 
विभाग का सभापति माना जाय और राष्ट्रभाषा- संचालन होने पर ही हिन्दी का उत्कपे हो सकता 
सम्मेलन का सभापति सीनियर उपसभापति रहे । है और राष्ट्रीयता की जागृति बढ़ सकती है। भ्र 
शेष सभाओं के सभापति अन्य उपसभापतियों के हू, त्रिद्धत्समाज एवं राष्ट्रीय नेतागण इस पर मगा 
रूप में रक्खे जावें । प्रकार घिचार करं उचित पथ के भागी 
'साहिस्य-सम्मेलन का सभापति सदैव साहि- जिससे समाज के लिए श्रेयस्कर भावना वि 
त्थिकों में से ही चुना जाय और राष्ट्रभाषा-प्रचार- हो सके । | 
22: ~ AS RARE AA 
RERRRRRRRRRRRRRRRNRENRNE | RRR | 
कई ह डी 7०० FR स पु कर | 
&.. ` - विवाह और पुनाववाह + 
6६ 
षः 


यो के लिये सुयोग्य बरका च | 


[SR SE ~ 

» 2 अगर आप अपने पुत्र ओर पुत्र नो | 
त्क परेशा | 
6 नीलः > के अपव्यय अर अनेक | 
& खोज में अपने बहुमू्य समय ऑर धन स अच्छे €* || 


से बचकर सरलता से | 
ब का अन्तरजातीय वरकन्या ve | 
तथां अपनी दुखी एवम्‌ असहाय वि स | 
प्रतिष्ठित घरों में पुनविवाह स न हौ | | 
तथा सफल जीवन एव अप गे हे प्रा | 
आर स्वगीय बनाना चाहत हैँ ` | 
कर लाभ उठाइये । 


र बालूपुरा रो i ह| 
सेक्रत्री ठी हिन्द ते टि ु i | 
सेक्रेटरी --दी हिन्दू, मैरिज ब्यूरो, घनश्यामबिस्डिग) थर °` 


EE र - u | का oy 
& क | \ बढ rrlia € Bure £) $ r a Ts ” ; 
तळ Secretary The Hindoo Ma 8 las Ajme ° aa a 5 शु 
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पतित प्रसून 


कविवर पं० रामाधार त्रिपाठी 'जीवन” गजपुरी 


पा (१) 

राश ५ > ~ 

हो | लता जाती रही अपनी, दुखी दीन दशा प्रतिकूल में हूँ। 

होंगे विधना ने विधान ये ऐसा रचा न बचा किसी बाकी उसूल में हूँ। 


रव भी कोई आये उठाये मुझे, यही आशा लिये अम भूल में हूँ । 
कल का वही फूल हूँ फूला हुआ, अब:- देख लो लोटता भूल में हूँ ॥ 
(२) 
फुपान के लोभ से लालसा से अलि-मंडली का वो तराना कहा.? 
| लिये मंजु सुहाग की लाली अरे वह प्यारे प्रभात का आना कहाँ ? 
, यानित की पुचकार से पावन ग्रेमभरा मुसकाना कहाँ? 
| अफसाना कहाँ वह जीवन का, कल का वह वीता ज़माना कहाँ * 


(३) 

श र जीवन की फिरती जहाँ से उसी लोक की ओर . बहा करता हूँ । 

पथ में पड़ा ठोकरें ठोकरों पे चुपचाप सदैव सहा करता हूँ !- 
ह झो. गहरी बढ़ी वेदना की लहरी में विलीन रहा करता हूँ। 

मन ही मन बीता हुई अपनी करुणा की कहानी कहा करता हूँ ॥ 


(४.) 


में भाग्य को भावना के कुछ वीज कभी बो जिया करता टँ । . का 
गी में रो जिग्रा करता 
बच के दुनिया की निगाह से आह मैं रात ही में रो छिय्रा कर 
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(२९) 
जिसमें भरी नीरवता गहरी वह टूटी चिपंची की तान हुँ में। 
निकला नहीं जो कभा किंचित भी वह खोया हुआ अरमान हे 
दुखिया जग के इस जीवन से अब जान के भी अनजान हूँ मैं। 
अपने पर भूली हुई कला के कल के पथ की पहचान हूँ में ॥ 
(६) 
यदि आँसू बहाना नहीं जचता तो. विलोक मुझे मुखकाते न जाओ । 
समकाओ न धीर धराञ्रो भले पर व्यंग्य की बातें बनाते न जाओ। 
मुह मोड के छोड़ के यों ही यहीं सभी तोड़ अतीत के नाते न जाओ । 
मरते हुए जान पै जीवन पै अरे ठोकर कोई लगाते न जाझो॥ 
(७) 
मेरी मरन्दुमयी मधु-राशि से कोई कभी उपकार न हो सका । 
हार न हो सका हौसले से भरे प्रेमियों का उपहार न हो सका। 
जीवन-दान दिया जिसने उस माळी की आँख का प्यार न हो सका | 
व्यर्थ ही विश्‍व में आया अरे जब मैं किसी काम का यार न हो सका | 
CP | 
पल के लतावज्ञरियों के सनेह में केलि की कोमल काया मिली । 
9 र हे मे 
सनी सौरभ और पराग में मंजु मरन्दमयी छुवि-छाया 
जग होता निछावर था जिस पै जिसे मोहने की कला-माया मित्रो । 


व 


ल्ला 


f॥ 
उस फूल से जीवन को यह चच्र-सी ऐसी दशा असहाया मिल 
(९) ह, पु 
उठते जो जहान में ऊपर वे यों अचानक नाचे गिरा कर तिरा करते | 
दुख के सुख के महासागर में सभी डूबते भा 
दिन चार की चंचल चाँदनी पै तम के घन काले घिरा ड रा करी 
सभी ओर सदा इस जीवन के दिन फेर: अभा 
(१०) (हा 
अपनी अब अंतिम साले सभी गिन के दुख शोक में खो रह hd ह 


अम-भूल की भावना से भरी-सी कलं की न हूँ। | शि 
मिटते जहाँ रंक वो राव सभी उस मौत के अंक में सो मैं दोशी | 
किससे कहूँ कौन कथा कितनी मन मार के मात. , ऱ्य 


es. 
SES) oe 
f sa ह 
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(एक) 
मनोहारी दृश्य मेंने कहाँ नहीं देखा 
था| प्रकृति ने अपने नवयौवन के आग- 


|पिया। चारों ओर सौन्दर्यं का अनुपम नृत्य 
[क्ति मी यदि किसी के हृदय में अगाध प्रसन्नता 
किन हो तो मैं यही कहुँगा कि वह हृदय 
| झार भोर है संसार के सर्वथा अयोग्य | उस 
| भ घने वन की आशा बरबस हृदय को 
उ नती थी । करना के कल-कल का 
पि पे दशकों के हृदय में आनन्द की मधुर 
| "श्र कर देता था । 
| मोहक दृश्यों से घिरा हुआ उत्तुंग 
के शिखर पर महादेवजी का मन्दिर 
| । इतना सोन्द्यं मन्दिर के चरणों 
शा हय कर दशनाथ आनेवाले यात्री 
| > बैठते हैं। मन्दिर पर प्रकृति की 
ढ केक ह दा देखने के लिए वहाँ पर अपार 
है एकत्रित हो जाना सांधारण-सी 


त, ॥ 
| 


ला 


जज्ज 


शो कं से दर्शन करके लौट रहा थाः! 
| (ना र अंचल फेलाये खड़ी थी | 
हि शे भगर फरा ! अपरिमित कोलाहल ! मानो 
नर, द हो । सागर को की डास्थल 
7 आपा भूल रह थां । 
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अछूत कन्या ` 


ह ँ “वहा? 


सहसा, एकदम, अनजान अवस्था में में भीइ 
की ओर देखकर चिल्ला उठा-'नरेन!' " 

एक ही क्षण में हम दोनों एक दूसरे के गले 
में बांहें डाले खड़े थे । पाँच वर्ष पश्चात्‌ का हमारा 
वह सुखद मिलन कितना कमनीय था और था 
कितना चित्ताकषक ! एक लम्बी अवधि के परचात्‌ 
इस प्रकार अचानक मिल जांना कितना सुखद 
होगा, इसकी तो हमने कल्पना ही न की थी । 

नरेन ने कहा-- हमें अपनी अगाधं श्रद्धा 
आर भक्ति से इसी प्रकार के सुखद मिलन की 
आशा थी । 

मैंने कहा--'नरेन ! यह आनन्द हमारे भाग्य 
में लिखा था ।? जि 

नरेन कुछ रुष्ट-सा प्रतीत हुआ । उसने झुरला-' 
कर कहा--“फिर वही बात ! जहाँ देखो भाग्य का 
रोना सबसे पहले सम्मुख आ खडा होता है। 
भाग्य में क्या लिखा था / न कुछ भाग्य के 
अधीन होता है और न उसमें कुछ लिखा रहता 


i और प्रतिकूल 
है । हम अपने कमो से बह ms 
भाग्य का निर्माण करते हैं। कि ब 


का शासन रहता 
ह डा सफल आशीर्वाद ! अतः इस 
झं की प्रेरणा से हो मनुष्य को अनु- 
-का. सामना अचानक करना पड़ता 
सन्न होकर, निराशा के तम 


पर ए 
है देवताओं 
प्रकार देवता 
कल घटनाओं का ' 
है। किन्तु फिर भा भ 
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सें आशा का आलोक पाकर भी मनुष्य उन देव- 
ताओं को तनिक-सा धन्यवाद्‌ देना अपनी शान 
के विरुद्ध समझता है । 

“लोग कहने लगते हें-भाग्य में लिखा था । 
क्या ख़ाक भाग्य में लिखा था ? मनुष्य कितना 
एहसान-फ़रामोश है ? आप स्वयं सोच लीजिए । 
अर जब अपने ही बुरे कर्मी से कहीं दुर्भाग्य आ 
घेरता है; तब लोग भाग्य पर भरोसा करके नहीं 
बैठ रहते । देवताओं को प्रसन्न करने के लिए 
चेष्टाएं करते हैं । तनिक-सा भोग लगाने के लिए 
कई रुपये लुटा देते हैं, बाज़ार की मिठाइयों में । 
उस समय ये लोग नहीं जानते कि देवताओं 
की वह प्रबल. शक्कि अप्रसन्नु होना तो जानती ही 
नहीं है। देवता मनुष्य को दुख देते हैं, वह भी 
हंसते-इंसते । इसका कारण यह है कि वह दुःख 
मनुष्यों पर दंडस्वरूप नहीं होता, अपितु इस 
दुःख के देने में उनकी यह हार्दिक इच्छा रहती 
है कि मनुष्य अपने आगामी जीवन तथा भविष्य 
के लिए और भी साहस के साथ तत्पर रहे । 
फिर इसमें उनके अप्रसन्न होने की क्या बात? 
चे तो प्रसन्न होकर शिक्षा देते हैं । 

“संसार कितना स्वार्थी है ! देवताओं को प्रसन्न 
करना चाहते हैं, तब, जब-कि. उनके अप्रसन्न होने 
का हाल उनको ज्ञात होता है । जब. उनको देव- 
_ ताओ द्वारा कुछ अहित होने की आशंका जान 
पढ़ती है । सुख और ऐश्वर्य के समय- बेचारे उन 
देवताओं को लोग पूछते तक नहीं। सचमुच 
'समस्त संसार क्रोध से डरता है. और तनिक 
भी दया के प्रकाश को पाकर और सिर पर चढ़ने 
की चेष्टा करता है ।' . 
` सैंने-कहा--'बस, बस, नरेन । बस करो । में 
तो थक गया | लेकिन तुम यह सब तक कहां से 
सीख गये £ पहले तो तुम देवताओं पर तनिक 
भी विश्वास नहं करते थे |? 

क्या करू भाई ! सिर पर विपत्ति आने पर सब 
5 कुछ करना 'पड्तता. है । अब में यह पूण रूप से 
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. अच्छी भाभी मिलेंगी ।' 


[ जून, \\३ | 
समक गया हूँ कि अङ्ग के | 
सुलभ कर देते हैं ।? जिद इर इ क्ष 
“लेकिन तुम्हारी क्या 
सुलभ करने के लिए तुम यह सब कर रहे हे! ह 
४ नाई ला चरणों पर समस्त सौमदई-. | : 
प्रेम से मिश्रित सोन्दय लोटते ह 
न-होगा ? न 
अच्छा ! ये बातें हैं । तब 


आवश्यकता 


तो मुझे सी रच 
हम दोनों हँस पडे । 
(दो) 


दो वर्ष बाद 


परम 'म्रिय जगत्‌, 


चाले मिलन को तो न भूले होगे । राज उसी है | 
विषय में अपनी :वह दुःखान्त घटना सुनाता हैं 
कुछ अंश तुम उस समय सुन चुके हो। भ 
फिर से एक बार सुनाने को जी चाहता है। असा 
अब आरम्भ से ही सुन लो। 

हाँ, तो समस्त चौक मेरी मो | 
गज रहा था, फिर भी संसार का लत र "| 
नहीं था । मैं भी. मस्त था । सहसा ही कि 
ही एक ध्यानं आया-- संसार में केतन गए है 
'हे--अमुक: साइकिल से wee = | 
साहब मोटरवाली युवती द्वारा 4 पिया गरे भै 
गये । दवा के साथ-साथ ग्रम ५ भर 
लगा । क्या ही अच्छा हाता दौत 
दशा होती। प्रेम से 


हाय! हाय! मैं म. सरला, 
था । सामने मोटर खडी ५८. बेहोश € 


मुख आँखों में न 


वे कहानियों के कथानक की भाँति जब मैंने 
| य्न तो अपने को अस्पताल के एक कमरे 
{ता । सिरहाने बैठी हुईं सरला मेरी ओर बड़ी 
से देख रही थी । 
र्म को तो तुम जानते हा हो । उसको पाने 
॥३ मैंने कितनी चेष्टाएँ की; यह तुम नहरों 
ऽ सकोगे। मैंने उसकी सुन्दरता पर ध्यान 
हि | सोचा था, इसी सौन्दर्य में अवगुंडित 
पपा जाऊंगा; किन्तु कभी संतोषजनक उत्तर नहीं 
श्रा! ऐसी दशा में उसी निष्ठुर सरला को अपने 
गाते देखकर में कितना सुखी हुआ--यह में ही 
रा हूँ) 
कोबा | म पीडा हो रही थी । सरला को धन्यवाद 
५ |स समय मेरा सर्वप्रथम कतव्य था । किन्तु 
| उठाते ही रक्क बहने लगा। टाके ट्ट गये। 
न | मूध्थित हो गया । 
ढे | (स दिन रात्रि के समय आँखें खोला । देखा, 
शन नार सन्नाटा छा रहा था । अस्पताल के उस 
किन्‌ | रे में धीमी रोशनी फेल हुईं थी । मैंने 
| क् क देखा, सिरहाने बैठी हुई सरला की 
को | मैं सिहर उठा । अनजान अवस्था 
४ ५ तना बजा है ?? 
| जञ रहा । मन में विचार करने ल़गा। 
ना सुखी था ? समस्त संसार 
एख था। सेरे उस समय के सुख का 


र "न संसार कभी पा सकेगा ? 
। 


Ff ह स्वास्थ्य सुधरने लगा । सरला 

|; भेरी सेवा कर रही थी, वह देखकर 
"था । रात्त-रात भर जागने के 
पड़ गया था । चेहरे पर 
"पा खेला करती थी। मैंने कई बार 
चेश की, किन्तु वह सदैव यही 
अभी आपकी तबियत ठीक नहीं 
हो सकती हैं ।' 


oi 
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में चुप हो रहता था। 
रया विर में अच्छा होने खगा और उधर 
गन आ का आना भी कम होता 
नर बो स दिन मैं अस्पताल से अपने 
यी एक सप्ताह पहले से मैंने उसका 
मुद्द नहीं देखा था । 
के सिने गण क रो रार ष लद सा 
र ज्ञात हुआ कि वह घर पर नही 
हे । दूसरे दिन गया तो उत्तर में यह चिट मिय क 
एक आवश्यक कायं से न मिल सकू गी । 
क्षमा कीजिएगा । 
सरला? 
आश्चयं से चकित होकर और प्रेम की दो बंद 
द्वार पर गिराकर घर लौट आया । कितनी 
निराशापूर्ण वेदना थी ! समस्त संसार मेरी ओर 
देखकर हँस रहा था । उसकी वह हँसी कितनी 
विडम्बनामयी थी । 

मेरा जी उचाट-सा रहने लगा । सेवा-सुश्रषा 
LS EN ड 
के लिए मैंने एक नोकर और रख लिया। एक 
दिन कुछ मास पश्चात्‌ मैंने परभू से पूछा--'क्यों 
परभू, तुम यहाँ से पहले कहाँ नौकर थे? । 

'प्रोफ़ेसर हृदयनरायन के यहाँ ।? 

“अच्छा!--मैंने धीरे से कहा । 

“लेकिन, बाबू साहब मुझे कुछ-कुछ याद आता 
है। ९-६ मास पहले हमारी सरला बाई की 
मोटर से आप ही दब गये थे । उस समय मैंने 
ही सरला बाईं की आज्ञा से आपको उठाकर मोटर 
पर रक्‍्खा था और फिर बाईजी आपको अस्पताल 
हले गई थॉ 

मैंने आश्चय से मुंह बनाते हुए कहा-_ “अच्छा । 

“बाबू साहब | वाइईँजी ने आपको खूब सेवा 
की । सारे अस्पतालवाले चकित थे ।' द 

मुझे आश्चय हो रहा था! नाकर 
सब मामला राई-रत्ती जानता है * में घबरा 
उठा । मैं अपने आपे में न रह सका । मेरे मुह से 


निकल गया-- क्यों *” 
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“आपको नहीं मालूम बाबू साहब । इसमें बड़ा 
भारी रहस्य है ।? / 

“क्या £ में घबरा रहा था । 

“बाबू साहब, जिस समय आपको साइकिल बाई- 
जी की मोटर से लडी, उस समय मोड पर का 
पुलिस का सिपाही सब देख रहा था । क़ानून ने 
कहा--'मोटर-डाइवर की गलती । जनता ने 
कहा--'मोटर हाँकनेवाली सरला बाई की ग़लती। 
बेचारा पुलिसवाला क्या करता, उसने मोटर का 
नम्बर नोट कर लिया । गवाहों के हस्ताक्षर हुए । 
पुलिसवाले के सामने दस-दस रुपये के दो मोट 
पेश किये गये, किन्तु या तो वह ईमानदार था 
अथवा बेईमान कि उसने रुपये नहीं लिये । आप- 
जैसे नेता पर जनता की कृपा भी तो थी ।? 

मुके यह सब एक नाटक के समान प्रतीत हो 
रहा था । परभू कहता गया-- 

“दूसरे दिन आप तो अस्पताल में पड़े थे, पर 
उधर प्रोफ़ेसर साहब के मकान पर पुलिस पहुँच 
गई । सब. घबरा गये । सरला बाई पर पूरी 
आफ़त थी। धन का आश्रय लिया गया और अंत 
सें इसी धन को विजय हुई । जनता का मत 
'कुचला गया । फिर भा पुलिस ने कहा कि यदि 
अस्पताल में नरेन्द्र बाबू का देहान्त हो गया तो 
बाईजी की तनिक भी ख़ेर नहीं । बाईजी के 
तथा उनके घरवालों के लिए इतना ही बहुत था। 

' अब आप स्वयं सोच लीजिए । यदि पुलिस का 
'अय न होता तो आपकी इतनी सेवा क्यों होती *? 
सें आह करके. चिल्ला उठा । संसार कितना 
स्वार्थी है ओर में अभी उसकी दया तथा त्याग के 
"अम में पड़ा हुआ था । आशा है, तुम मुकसे 
अवश्य सहानुभूति रक्खोगे । 
तुम्हारा ही--नरेन 
( तीन ) 
दो वषं बाद ` | 
' नरेन ने कद्दा--'मेरी कहानी याद है? कभी 
ऐसा अनुभव प्राप्त किया है ! _ 
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मैंने कहा--ब्ना 
अनुभवों से ।? 
"एक अनुभव और हुआ है। वह भी 


भाई ! 


“हाँ-हाँ, अवश्य कहो । देशमेमिय इ i 
भला अनुभवों की कहाँ न 

अच्छा सुनो । कुछ ही दिनों को बात है॥ 
कृषकों की दशा का ज्ञान प्रास करने के लिए जर 
कर रहा था । एक गाँव से मैं रयामपुर 
था | गाँववाले सेरा साथ नहीं छोड़ना चाहते े। | 
मेरे बहुत कुछ कहने-सुनने पर भी दो लत | 
रक्षा के लिए मेरे साथ हो लिये; क्योंकि रात न्न | | 


एक वन मिलता था । मुझे अकेले यात्रा करना पसन | 
है; क्योंकि मैं शान्तिप्रिय आदमी हूँ, अतः मेने झु | 
दूर चलकर उन दोनों को किसी प्रकार सममा-बुगा | 
कर वापस कर दिया। [३ 
“मैं अकेले ही धीरे-धीरे गुनगुनाता हुआ मन |- 
गति से अपने पथ को पार करता गया। घरेम | 
के मध्य में पहुँचते ही एक तड़ाक-सी आवाज़ है i 
मेरा सिर भन्ना गया । मैं एथ्वी पर जा गिरा | 
र -कूटी झोपडी में के 
“सबेरे जागा। देखा एक दूटी फूटी > इही | 
हुआ हूँ । छोटी-सी खाट एक ओर की के रत 
रही थी । बाद में ज्ञात हुआ र पी 
टूटा हुआ था । सिर में पट्टी बंध! : 


में 
पर ज्ञात हुआ कि में गत 
के बीच से लाया गया है 


श्‌ 
प्र 


’ ग उस 

नाम मालूम हुना | बर डी पे 
भाँति भी सुन्दर नहीं कह स्वाभाविक पदक 

चावस्था के क समा र 
वि मान थी । वही सरला 3 गेरी . 
रूप से विद्य ना भ ए 
भर जगना, मेर र इना री | 
आवश्यकताओं की या a 
सारे कायं । 

मैं इस प्रकार 

नथा। अपनी पहल 


| हेवा में भी एक गुस स्वार्थं देख रहा था। 
र-धीरे अच्छा हो गया और रवाना होने 
| त सोचने लगा । यद्यपि सोनां के प्रति. मुझमें 
रेम के भावों का संचार न हुआ था; 
उके आग्रह से में कई रोज़ तक उससे 
ही त ले पाया । ` 
ब दिन मैं चल ही पड़ा । क्या करता, मुके 
खपारा था । सोना ने रोकर सारी झोपड़ी 
॥ दी, किन्तु मेरा हृदय इस वार सुको धोखा 
(का । फिर भी मुझे एक मास के अन्दर ही 
ते हत देने की प्रतिज्ञा करनी पड़ी । सोना 
हे किसी प्रकार मान गईं । 
मूह गया कौन सोना थी । अपने कार्य में 
लाने के कारण मुझे उसका ध्यान ही न आया] 
पसन्‌ गो इ-परसों उक्त घटना के लगभग २॥-३ 
कु | एचात्‌ में यों ही अनजाने में उस गाँव में 
| मितिका । एकाएक सोना की स्मृति ताज्ञा 
बे से सोचा, उसके यहाँ भी हो लू । मैंने 


ने दर ँ 

क हर सिसकियाँ भर रहा था। दूरी खाट पर 
। अत्यन्त क्षी र i 

| |  'त चीण और दुबल शरीर पड़ा हुआ 


- समच अन्त हो गया । सैं री पड़ा। 
मु ' सुझको इतना अधिक चाहती थी। 
पके बताया कि अपनी बीमारी की 
पेण-इण पर. मेरा नाम ले-लेकर 

i ए गाप सिर पर कितने 

जे हिचकियां बोझ लद गया है ?” | 

शे भी झड ! बध गई थीं । उसका आँखों 
रेकी 7 जगौ हुईं था । 

ल 


क केन्या ।? 
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किसी से 
श्री० “हंस? 


आओ मादक अंगूरी मदिरा की मतवाली | | 
प्राच्यारुण की स्निग्ध किरण के प्रथम प्रणय की लाली | 
नियति नटी के नव यौवन की मदमाती हरियाली ! 
नंदनवन के नव निकुज की कलितकुसुम की डाली! 
सुरसरि के पावन विलास की नव विलसित उजियाली ! 
मुक्ता-मय मंजुल मानस की ओ सुटु मुग्ध. मराली ! 
अलस तारिकाओं के उर की आओ नीरव मनुहार ! 
झो शशि-किरणों की उलकन में फँसी प्रेम-पतवार ! 
आ रजनी के अभिसारों की छिपी मधुर मुसकान ! 
अ कलिका के मृदु कम्पन पर बहनेवाली तान ! 
मानस-नभ के रुचिर प्रात की मनोह।रिणी उषे! 


~ ha 
. अरुण-करुण सुरभित चुम्बन की कम्पनमय प्रत्यूष ! 


कवि की कलित कल्पना की कलिकाओं की कल डोरी ! 
काव्य-गगन के निष्कलंक शशि की चल चपल चकोरी ! 
तुम कौन चित्रपट में अंकित, अवदात कुमुद-बाला-सी; 
लतिका-सी कमनीय कुसुम-सी, ग्रुदुल अ 
तुहिनबिंदु के तरल गात-सी, मदिर प्रथम अ 
मक्त गगन की धवल चाँदनी के प्रिय आ 
रेवा की मादक लहरों पर. मलय-मरुत थिरकन हे न 
निर्मर की अनुरागमयी . स्वर-लहरी की बिच | 
स्वप्रमयी रजनी की मधुमय वीणा क हे 
भवन-मोहिनी कलित रागिनी का मार्क हा | 
री वसंत की चतुर कोकिला की कल He दाम! 
मनसिज की त्रैलोक्यविजयिनी विपुल शक्ति न ] 
निनिमेष दग से किस निधि को दढूँड रही मे. गान! 
किसकी जीवन की वीणा में भरती थ 

किस अज्ञात निठुर छलिया का कर ती 


८0८ 
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किस अतीत की मधु स्मृतियों का करती हो तुम ध्यान ! 
किस भावुक के हाथों तनमन यौवन बैठी हार ! 
कौन लक्ष्य की ओर ताकतीं ब्रीड़-वसन सम्हार - 
अरी कौन तू मृग-मरीचिका की सुस्मित माया-सी; 
विरह-वहि-ञ्बाला-संतापित यक्ष-प्रिया छाया-सी ० 
मरु-प्रदेश की विहृग-बालिका के सकरुण सिहरन-सी; 
उच्छूवासा की मधुर जलन-सी, नीरव आराधन-सी | 
झो मेरी कल्पना-गगन की मनोहारिणी भाषा ! 
भाव-मानसर के मंजुल मुक्ताओं की अभिलाषा | 
ओ खषा की कुशल तूलिका की गरिमा साकार | 
अओ मेरी संचित अभिलाषा की गर्वित मनुहार ! 
मदिरा-सी उन्माद जगाती हृदय-कंज में आ. जा; 
मुरली-सी संगीत -जगाती मन-कुरंग हरषा जा | 
चित्रकार की सुधर तूलिका-सी डर चित्रित कर जा; 
हंदय-गगन के इन्द्रधनुष को नव रँग-रंजित कर जा। . 
तुम हो विभावरी मेरी, तुम हो मेरी अभिलाषा; 
विरह-विताड़ित उर के नीरव रोदन की तुम भाषा | 
पुम मलयज की मंद साँस में छिपी हृदय की आह; 
पारिजात की मुकुलित कलिका की पलकों की चाह | 
आ जा मेरे स्वम्न-लोक में लेकर यौवन के अरमान; 
बेसुध कर दे अपनी थिरकन से तू मेरे प्यासे प्राण | 
इस जीवन की सूखी सरिता लोल लहर से भर जा; 
यौवन की उन्मादमयी लहरों से चुम्बन कर जा। 
रवि-किरणों के स्वर्णहास-सी, प्रात-समीर जगा जा; 
'कदकली के मृदुल हार-सी ग्रीवा सजनि! सजा जा | 
मेरे उर के वंशीवट में हो वसन्त का आविर्भाव; 
पतफड़ की दुनिया को देखें जलन-निराशा के दुर्भाव। 
मेरी कविता-कोकिल बनकर कूक उठे पंचम स्वर हैं; 
गज उठे नव जीवन की ध्वनि, जल-थल-वसुधा-अंबर में | 


क 
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स्पेन का लोमहषेण शह-युध 


पं० लक्ष्मीचन्द्र वाजपेयी “चन्द्र” 


३१११ 


> 


न के प्रलयंकर गृह-यद्ध से अन्तरराष्ट्रीय 

जगत्‌ में हलचल-सी मची हुई है । यद्यपि 
यद्ध लगभग आठ मास से हो रहा है, तथापि उस- 
की जीवन-घड़ियों का कब अन्त होगा, इसका ठीक 
ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता । हम 
लोगों का विचार था कि कथित युद्ध शीघ्र ही-_ आर 
अल्प समय में ही सवथा नष्टप्राय और - निमूल हो 


रूप धारण करता जाता हैं। साथ हो लोगा का 


यह कहना है कि स्पेन के गृह-युद्ध-सम्बेन्धी जो 
भी समाचार पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहंते ` 


हैं, चे अ्रमात्मक और कपोलकल्पित हैँ! उनमें 
सचाई की बू तक नहीं झातीः। केथोलिक :सर्र्प्रंदाय 


के 'यूनीवस -नामक पत्र ने; तो:यहाँ तक्र. लिखा.है : 
कि स्पेन के गृह-युद्ध-सम्बन्धी-:जो -चित्र- बरांबर''- 


प्रकाशित हो रहे हैं, वे सच्चे नहीं हैं, किन्तु महायुद्ध 
के समय सन्‌ १६१८ में जमंनी की एक अस्पताल 
पर की गई गोलाबारी के दृश्यों के चित्र हैं । किन्तु 
बात कुछ भी हो, यह तो मानना ही पड़ेगा कि वहाँ 
पर आज लहू की अथाह नदियाँ प्रवाहित हो रही 
हें । विद्रोहियों का भीषण तांडवनृत्य हो रहा है । 
लाखों अबोध नर-नारि †; बांल-बच्चों के प्राण 
अपहरण किये जा रहे हैं भीमकाय विशाल भवन 
ध्वस्त-विध्वस्त हो रहे हैं। अग्नि की लाल-लाल 
लपटे प्रज्वज्ञित होकर सैकड़ों के रक्क का शोषण 
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कसा जाय, तो सुस्पष्ट हो जाग्नगा कि इसके पुल भर 


। झौर जमना १ 
जायगा; पर दिन-प्रति-दिन वह उग्र एवं भयावह - संचालक हैं; सिन्योर मुसोलिनी षे 


प्राण हर हिटलर महोदय । 
शक्तिशाली सरकार . से रंणप्रांगण 


ही रण 
.योरप के अन्दर फेसिंस्टवीर दोनों हु तिर 


वहाँ अपनी प्रयोजन-पूर्ति की जाय ! हः 
यदि युद्ध की प्रगति को सत्यता कौ कोरी ए | 


न्को में इतनी .क्षमता नंहों है कि वे 


सच तो यह है कि सुसोलिना ओर 


नित. करना चांहते हैं। इन ग रह ४ 
की उत्कट अभिलाषा हे किव वा 
जर्मनी में ही नहीं: झा | 

भी फ्रेसिस्टवाद की ग ह 
भी अधिकार पास क्क 


रण 
न्दुभी बजे । इसी क उबन्धी सभं 


i न युद्ध में २९०० विद्रोह्दी सिपाही 
[ हैँ। बहुत सिपाही ह भी किये गये हैं, 
वे इटेलियन हैं और बाक़ी स्पेनिश ।” 
F विसि द्वारा साबित होता है कि जमन- 
हे विद्रोही सेनापति की अवज्ञा की है। 
बाता है कि विद्रोहियों को सेना में जमंन- 
रों ते विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया है; 
[फि उनका कथन है कि वे दूसरे राष्ट्र अथवा सेना- 
|| (जनरल रन्को ) के लिए हथियार नहीं 
मगे वे केवल अपने देश के लिए ही प्राण 
चर |ज क्ल सकते हैं। इतना ही नहा, मुसोलिनी 
नकट (तह गे विद्रोही-नेता जनरल फ्र्न्को को भी 
भरः 5 नञ दिया है । उसने ( मुसोलिनी ) हाल ही 
नै | फ्रेकको से कहा है, विशेष श्रेयस्कर हो 
पिसा फन्को अपने हाथ में शासन की बाग- 
ह स तथा सेना का समस्त अधिकार उसको 
ह, १ इसमे भी चालाकी भरी है । यदि जन- 
को महोदय सेना-सम्बन्धी कार्य सिन्योर 
| NY ७२७ 
"रॉ साप दंगे तो उन्हें कठपुतली बनकर 
| न रहना पड़ेगा, जो सर्वथा निंद्य और 
| र । समय आने पर वह चालबाज्ञ मुसो- 
[को धोखा दे सकता है तथा सम्पूर्य 
शे स ले सकता है । 
Ht सा भीषण रक्कपात हो 
शि मनुष्य का हृदय थरा जायगा । 
My Nd बाल-बच्चे विकराल काल के 
ऽ हे हैं। बसों की वर्षा से समस्त 
प रत हो का है । अस्पताल और शाही 
गत पस ह रहे है । दृश्य 
१ णापूण ण ६ । बात 
(य माह होती है । हाल ही के समा- 
| "स्पेन के युद्ध में जो लोग 
ih ही हैं, उनमें से पाँच सौ आदमियों 
हे [{ 
| हे  'र्गो”-लासक जहाज्ञ सुरक्षित 
| रहा है; अन्य दो फ्रांसीसी- 


को हराकर अपना वापिकोत्सव. 


[ जून, १९३७ 


जहाज़ १॥ हज़ार आश्रयहान व्यक्तियों को सुरक्षित 
स्थान की और मंगलवार को प्रातःकाल ले गये हैं। 
~ स्केल की अध्यापिकाओं तथा अन्य 
महिलाओं ने ले लिया है। 
६ क हाने पर भी स्पेन-निवासी विगो हियों 
पण युद्ध कर रहे हैं। अपना मातृभूमि की 
रक्षा के निमित्त सब कुछ उत्सर करने को उद्यत हैं । 
स्वतन्त्रता की बलि-वेदी पर प्राण न्योछ्ावर करना 
वे गौरव समकते है । उन्होंने अपूर्व त्यांग किया 
व अपने देश की रक्षा मन-प्राण से कर रहे हैं। 
विद्रोही स्पेन की वर्तमान . साम्यवादी सरकार को 
कुचलकर स्पेन में फ़ेसिस्ट-राज्य की स्थापना करना 
चाहते हैं, प्रर स्पेनवांलों के अदम्य साहस ने उनकी 
इस अभिलाषा को चूणं-विचूण कर दिया है । यह 
भी सुनने में आता है कि स्पेनिश सरकार की फ्रौजे 
टेरुल के उत्तर और उत्तर-पश्चिम की ओर सफल्ता- 
पूवक बढ़ रहा हैं। पलवारसिन-देर सड़क की 
ओर कई नगरां पर सरकारी फ़ोजों का अधिकार 
हो गया है । सेलाउस पर अधिकार होने के कारण 
सरकारी फ़ौजों के हाथ कई बड़े-बड़े तोपख़ाने, पाँच 
खाइयों की तोपे, १४ मशीनगने, बहुत-से गोले- 
गोली लगी ह || विद्रोही सेना के बहुत-से सैनिक 
सरकारी सेना में आकर मिल गये हैं । सैज्नेमैंका से 
रेडियो द्वारा एक समाचार आया है, जिसमें. इस 
बात का दावा किया गया है कि बहुत-से विदेशी 
चाखंटियर सरकार के पक्ष में लड़ रहे हैं। विले- 
बाऊ से भिटेन तथा ,फाँस के हज्ञारों की सहायता 
से ख़ियों तथा बच्चों को सुरक्षित स्थानों में पहुँचाने 
का कार्य प्रारस्भ कर दिया गया है और कई हज़ार 
व्यक्ति विलवाऊ के द्वारा वास्क के संकटपूर्ण चेम 


चाये भी जा चुके हैं । 
के इसमें प नहीं कि स्पेन-निवासी अलौकिक 


गीयं रि > १ 
और शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। यह अपन 
आ रक्षा के निमित्त ठीक ही आवाज्ञ बुलन्द 
कर रहे हैं | ईश्वर उन्हें बलप्रदान करे । 
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१--बाबू जयशंकरप्रसादजी 
हिनः माता के भव्य रूप को नव-नव रचना- 
रस्नों से अलंकृत करनेवाले, साहिस्य-संसार 


की अमूल्य निधि, सरलता की सौम्य मूर्ति; सुरुचि - 


आर -सौजन्य के. अवतार .काशी-निवासी बाबू 
जयशंकरप्रसादजी आजकल रोगग्रस्त हो शय्या- 
शायी हो रहे हैं, यह समाचार सुनकर ऐसा कौन 
सहृदय पुरुष होगा). जो. चिन्तित और व्यग्र न हो 
उठेगा ? प्रसादजी के साथ पाँच वर्ष तक आठ 
पहर रहने का सौभाग्य इन पक्रियों के लेखक को 
प्राप्त हो-चुका है--उनको बहुत. समय तक, बहुत 
निकट से. देखने-सुनने और परखने का अवसर उसे 
प्राप्त हो चुका है.। ्रसादजी में विलक्षण प्रतिभा 
है। वह साहित्य की ' महा-विभूति हैं । उनका 
स्वभाव निमल है । वह किसी से इष्या-ट्वेष नहं 
रखते । उनमें स्वाभिमान अवश्य है, पर अभि- 
मान का लेश नहीं है । अभी लखनऊ की 
प्रदशिनी के अवसर पर वह जब लखनऊ आये थे, 
तो उन्होंने भाई मैथिलीशरणजी गुप्त के साथ एक 
वार हमारे घर पर आने का कष्ट उठाया था। 
दुर्भाग्यवश घर पर मुलाक़ात न होने पर आप 
पुनः माधुरी-कार्यालय में स्वयं पघारे थे । आपके 
निरभिमान होने का, मित्रवत्सल होने का परिचय 
देने के लिए ही केवल इस घटना का उल्लेख किया 
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क टं न (+ 


स मिर 
न्व् व Pars Lu 
RAS? 


नहीं है । आपने अब तक जो कुछ लिखा है पे 
स्वान्तःसुखाय । यदि राय कृष्णदासजी श्राप F 


।प्रसादजी की अनुपम विशेषताओं पर 
| लिखा जाय, थोड़ा है । इस समय आपको 
खरी की ख़बर से हम चुब्घ हो उठे हैं। 
द्व भ्रापको शीघ्र आर!ग्य कर, यही हमारी 


शिक प्रार्थना है । 
x xX x 


९-हमारे सम्राट का राज्याभिषेक 


ग १२ मई को लंदन में हमारे सम्राट का 
||्लाभिपेक बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ 
ऐ गया। उस दिन भारत के अनेक राजा- 
जा भी वहां उपस्थित थे आर उन्होंने भारत 
, ॥ांर-मह्रि का अच्छा रदशन किया । भारत में 
पत्र यह उत्सव मनाया गया । हमारे सम्राट्‌ 
जज भी अपने बड़े भाई ड्यूक आफू बिंडसर 


कम्य सिद्ध होंगे, इसकी पूर्ण 
ज्याभिषेक के सम्बन्ध में पूणं विव- 

जं रे क आगामी संख्या में हस 

४ शं षे द से आने के कारण इस शङ में 
| तार । ईरवर से हमारी यही प्रार्थना 

तभा सहित हे और सम्राज्ञी अपनी प्रिय 
रो 


चिरजीवी हों । आपका , शासन- 
भर आपकी प्रजा सुखी रहे । 
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tC पी० के गवर्नर हिज़ एक्सेलेन्सी सर हैरी 
हंग ने छिज़ मैजेस्टी भारत-सञ्राट को बकिंघम-पैले 
लन्दन में निम्नलिखित संदेश भेजा हे 
_सयुक्त-प्रान्त की सरकार और जनता की ओर 
से में सञ्नाट्‌ और सम्राज्ञी को उनके राज्याभिषेक 
के सुखद अवसर पर अपने विनीत कर्त्तव्य के साथ 
ही साथ राजभक्गि से परिपूर्ण और हादिक बधाई 
भेजता हूँ । हम प्रार्थना करते हैं कि आपका 
राज्यकाल चिर-स्थायी हो तथा इससे आपको प्रजा 
को सुख और शान्ति मिले ।?--गवर्नर, यू० पी० 
गवनर साहब के संदेश के उत्तर में निञ्ञलिखित 
पंक्षियाँ प्राप्त हुई हैं-- 
4 


“सम्राज्ञी के साथ-साथ मैं संयुक्त प्रान्त की 


सरकार और जनता का उनके उस राजभककिपूणं 
संदेश के लिए कृतज्ञ हूँ, जिसे हम हृदय से पसन्द 


करते हैं ।”-जाज झारण बाई 


x xX 
३--मुसलमानो को साम्प्रदायिकता 
इसमें संदेह नहीं कि मुसलमान भाइयों में 
साम्प्रदायिक केंटरपन का भाव बहुत बढ़ा-चढ़ा 


nd 


वये, ३१३ ] 


हुआ है । हिन्दुओं में भी. उसकी प्रतिक्रिया से 
साम्प्रदायिक कट्टपन अगर 
आश्चर्य की बात नहीं । पूना का खोनामारुति-मंद्रि- 
सत्याग्रह, जिसका पूरा हाल हमारे पाठक समाचार- 
पन्नों में पढ़ चुके होंगे, इसी साम्प्रदायिक कट्टरपन 
का परिणाम है | शासकों ने घंटा बजाने की मनाही 
मुसलमानों का रुख़ देखकर ही की होगी । नमाज़ 
के समय केवल घंटा बजा देने से या भजन-कीत॑न 
करने से नमाज्ञ में विघ्न पड़ता है, यह कथन कभी 
संगत नहीं माना जा सकता । मोटर के भोंपू या 
दामगाड़ी की घरघराहट से मुसलमानों की नमाज़ 
` में विघ्न नहीं पडता, केवल हिन्दुओं के घंटा-शंख 
बजाने से ही नमाज़ में ख़लल पडता है! भारत 
` में कई धर्म माननेवाले लोग बसते हैं । अपने-अपने 
धर्म का अनुष्ठान करने की स्वतंत्रता सबको समान 
रूप से होनी चाहिए । सुनने में आया है कि वहाँ 
कौ पुलीस ने पूजा करने के लिए जमा हुए सत्या- 
ग्रहियों पर लाठीचार्ज भी किया, जिससे बहुत 
लोगों को चोट आईं। इस कायं के लिए हम 
पुलीस की भी प्रशंसा नहीं कर सकते । आज्ञाभंग 
करनेवालों को वह गिरफ़्तार कर सकती. थी । अब 
यह सत्याग्रह स्थगित हो गया है । हमें आशा है, 
वहां के शासक और मुसलमान भाई समक से 
काम लेंगे और यह मामला अब मिबट जायगा। 
दूसरी ख़बर यह है कि भोपाल-राज्य में हिन्दू-प्रजा 
एक हिन्दू-सम्मेलन करनेवाली थी । राज्य की ओर 
से उसमें रुकावट.डाली गई । हिन्दुओं ने आज्ञा 
नहीं मानी । फलस्वरूप ' अनेक प्रतिष्ठित हिन्दू 
गिरफ़्तार कर लिये गये हें । भोपाल के नवाब 
साहब एक सुशिक्षित और सजन हैं । उन्हें अपनी 
प्रजा की पुकार सुननी चाहिए । हिन्दू लोग सम्मे-. 
लन करके कुछ राज्य को उलट नहीं देते । अगर 
काश्मीर राज्य में अनेक सुविधाओं के रहने पर 
भी राज्य के विरुद्ध सभाऐं आदि कर सकते हैं 
तो भोपाल में क्यों नहीं हिन्दू उस अधिकार का 
डपग्रोग करके अपनी शिकायत नहा ज्ञाहिर कर 
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बढ़ जाय तो कोई, 


- लखनऊ में भयानक हो रहा है। पचासां | 


[ जैन, है| है ३ (] 


सकते £ भोपाल के नवाब सा 

दोष नहीं हो सकता । उनके पल समे अ 
अदूरदर्शिता का यह परिणाम हे 3 कहे 
हिन्दुओं के ही प्रति इतने कहर रो उसात माह || 
है । मुसलमानों में अपने अन्हे नो |) 
भी उतना ही कइरपन और असाह ब | 
मुसलमानों के दो विभाग हैं--शिया क ख 
सुन्नी लोग चारों ख़लीफ़ाओं को भी मासे १ 
और शिया लोग केवल हज़रत मुहस्मद साहब शौ! 
उनके दामाद हज़रत अल्ली को। झापस में हु 
दोनों दलों में भी भयानक वैमनस्य देख पहता 
है । इसी के परिणामस्वरूप इधर ३-४ दिनों से . 


शिया और सुन्नी घायल हो गये हैं और कं 
मौतें भी हो चुकी हैं । २ या ३ दिन चौक बाज़ार 
बंद रहा--सब व्यापार बन्द रहा । अब दफा १११ 
आर कफ््यं आर्डर . जारी होने से अशान्ति इ 
° ~ र दि यह असतः | 
कम हुई है । कहने का तात्पय यह [5 
हिष्णुता और कट्टरपन देश को बड़ी हान पहुँच 
रहा है। चाहे हिन्दू-सुसलमान लें, और घा | 


~ [a न स्प 
मुसलमान मुसलमान? देश की हानि सम क 
। लइकरं अपनी 


से होती है। हम आपस में के 
जन की हानि तो करते ही हैं, विदेशिय | 
में उपहासास्पद और बर्बर भी के हैं भै | 


लड़ाई-दंगे अनेक. बार च्व पर 
उनसे होनेवाली गा को भी हॅम का 


अनुभच कर चुके हैंश फिर भी. हमारी बात शै! 
खुलती । इससे बढ़कर ` ढु 
क्या होगी । 


ह 


So क्य दो डो 


री ११३ ] 


| द आश्चर्य की बात है। भारतवासियों ने केवल 


शिसीर्माण आदि के सम्बन्ध में भी चीन पर 


अत्य देश पर फैलाने नहीं गये थे। उस 
दुब चीन तक जाने का साहस वास्तव में 


ही बही, साहित्य, चित्रकला, खुदाई और 
अभी हाल में श्रीयुत 
कई साथियों को लेकर 


बे 


कि कि 


महाकवि श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकर 
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साल पहले चीन को गये थे। इस समय विश्व- पर तबियत ठोक न रहने के कार 
विश्वभारती में चीन की भाषा और सके । कुमारी इंदिरादेवी आपका 
स्य के पढ़ाने की व्यवस्था करके एक बहुत थो । सुना है, इस संवन के बनने में १३० 
कमी दूर कर दी है । प्रोफ़ेसर तान-यून- रुपये ख़र्च हुए हैं । इस भवन का नक़शा श्रीयुत || 

सुरेन्व्रनाथ कर ने बनाया है और निर्माण किया है 
श्रीवीरेन्त्रमोहन सेन ने । इस भवन सें चीनी 
अध्यापक र छात्रगण के रहने का स्थान भी है। |. 
इसमें कई हज़ार चीनी ग्रन्थ रहेंगे । अभी गहः हे १ 
सी चीनी पुस्तकं आ गई हैं । इसमें चीन को | 
ललित कला की अनेक प्रतिल्िपियाँ भी रहेंगी। |. 
[वि बाबू ने अपना अभिभाषण पढ़ा । महात्मा- इश्वर इन दोनों प्राचीन महादेशो के सस्मित्न | ग 
गैः पं जवाहरलाल नेहरू आदि सुप्रसिद्ध नेताओं का प्रचेश् को सवथा सफल करें, हमारी यही | 
प; 


$ सन्देश पढ़े गये । चीन के वाणिज्यदूत और प्रार्थना हे । इस प्रशंसनीय प्रचेष्टा के लिए हम |. 


पक तान-यून-शांन ने एक व्याख्यान दिया । विश्वकवि का हृदय से अभिनन्दन करते हैं। | | 


रण आप नहीं भ्रा | | 
सन्देश लेकर गई 
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 श्रावशुडानन्द्‌ सरस्वती मारवाड़ी अस्पताल 
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आयुवदीय ओषध बिक्री विभाग ! आयुर्वेदीय आओषधियों का विशाल आयोजन 
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' सभी विकारों को दूर करता है । भोजन के बाद १ औंस | मूल्य १); रुक रुक 


सूज्ञाक क -_-( प्रमें री; पेशाब में जलन होना, पेशाब 
सूज्ञाक को हुकमी दवा--( प्रमेह छुधाचरी ; पे रोना या 


मई पना, पीप निकलकर कपड़े में दाग लगना और महीन धार में पेशाब 
क ऽता है) दूध; पानी, मिश्री के साथ | मल्य 2) बटी। : 


स्त 
तथा खम 
त्यादि सभी प्रकार के सुगन्थित तैल, रस, आसव, 'अरिष्ट त र 
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सम्पादक 
रूपनारायण पांडेय 
प्रतिनिधि-सम्पादक ( सी० पी० )--मातादीन शुङ्ग 


न कफ 
(५ खंड २, |¢ | ३१३ तुलसी संवत्‌, 
! पूण संख्या १८० ९ आ गढ ॥| १६६४ वि० 
~ “~ 


वन्दना 


अम्बुजासन, वृषासन, खगासचः ५ 
गनेस, सेस-आसन सिद्दासन तरे रहें; 
तापर सरूप है अनन्तत्रह्मरूपिनी को; 
चन्द्‌ है वितान छँ सीस रहै। 
“श्रीपति-सुज़ान” ताके चरन-सरन, जाके” हे 
चाकर से बारहू दिवाकर रह ; 
धनाधीस मंदिर के द्वार पै कलंदर से; हू 
बंदर से बाहर पुरन्दर र 
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आय-जाति के चिरन्तन अनुभव | 


पं० रामनिवास शमी था 


One peculiarity, of the “Hindu mind is that it always inquires for the last possible. ॥ पर्व 


६ generalisation, leaving the details to’ be worked out afterwards 
Bebind all particuler ideas stands ६ generalised, an abstract principle ; grasp it an pr 


you have grasped everything.-- 


कहते हैं, मनुष्य अनुकरणशील प्राणी है, अनु- 
करण के द्वारा ही इसने अब तकं असख्य 
सचाइयों और भलाइयों को प्राप्त किया है । यदि 
इसमें अनुकरणम्रियता न होती तो यह अनन्त 
विद्यालयों और विश्वविद्यालय के ,कोलाहल से भी 


कुछ न अहण करें सकता । परन्तु इस अनुकरण-. 


` प्रियता से बढ़कर इसंमें एक गुण और भी है और 
वह है दूसरों के अनुभव से लाभ उठाना । असल में 
इस गुण के द्वारा ही मनुष्य विविध समयों और 


स्थानां में होनेवाले मनुष्यां का समकक्ष या सताथ्यं. 


बन जाता है म० एस्‌० ची० के शब्दों में तो 
दूसरों के अनुभव के लाभ से ही मनुष्य विद्वान्‌ है! 
इसी के आदान-प्रदान से .आज त्रह उन्नति. के 
शिखर पर पहुँचा समभा जाता है | इस लेख में 
हम आर्य-जाति के ऐसे हा कुछ. चिरन्तन, अनुभवों 
पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे । 


चिरन्तन अनुभवं और सत्य-तच्व 


अआय-जाति का सबसे पहला चिरन्तन अनुभव 


सत्य-त्तरव है। इसी को' इसके पूंवजों ने सच श्रेष्ठ 


स्वरूप है। इस सत्य को उन 
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के सहारे ही यह भा समझा था कि ब्रह्म सलः 
होने समाधि-भापा द्वा! ° क़ 
प्राप्त किया थां। यह असल म॑ उनका निका लाब 
भित तत्त्व था । उनके वेदः उपनिषत्‌, दशन ग्रा. 
थ इसी सत्य कें विभिन्न रूप हँ । र 
महाभारत भी इसी की व्यावहारिक ५ 
आर्य-जाति के इस सत्य-्तत्त्व के कु 
विविध स्वरूप इस प्रकार हे 
कः १. ऋत-स्वरूप 
२° सत्य-स्वरूप 
३. तथ्य-स्वरूप 
स. १. शिव-स्व॒रूप 
२८. सोन्दर्य-स्वरूप 
“३. सत्स्चरूप 
ग. १. परमाथ-स्वरूप 
२. तर्कात्मक स्वरूप 


३. परीक्षणात्मक क कह सभ. 


उन्नत कढ 
संसार की आधुनिक 


तके चिरन्तन -अनुभव को धारा के उङ्क 
बो ौर उनकोऽ'पुकाथकता तक कर्मा 


[नर जात घई पद पाच्छुम को हो कझवत 
होता है । उउनका अब तक को. सम्पण 
गः बाह्य, स्थूल आर भार 


= 


ff 


) श्रौर.फिर वह भी सु हेश्थ: और सत्साधना- 
शेकत पात्य शास्त्रीय साधारण तर्तों 


कसा समावेश. नहीं हुआ 
[ym (Harmony ) 
५ रपे भाव, 
॥ प्रा णता - 
॥विकरसोन्मुखता 
“एंपानुशासन 

भ उक अन्वेषण, निरीक्षण और प्राक्षण 
भा में नित्यत्व, क्षणिकत्व और विभिन्नस्व 
हक तत्तों के समन्वय की मात्रा ,का तो 
र. कहो पता भी नह है । साथ ही उनको 
बि मे दशन, कला ओर विज्ञांन-सग्वन्धी 
र. व्यावहारिक सामंजस्य का आभास 
है Mr देता । उनके निरपेक्ष सत्य- 
पी, विभिन्न विषयात्मॅक निम्नलिखित 
मत इस झम र्ण हइ--हा (अ 
७६.९१ णिकवांद्‌ न कि अमरत्व-वाद 
५५ : सत्यरव्यक्रिवाद न कि सोवंभीमवाद 
कि. विचार-प्रवाह न कि आध्या- 
` शुभूति 

क पेचवाद न कि निरपेक्षवाद 

तेव्य-वस्तु-स्थितिफन कि वस्तु-तत्त्व 
गा यऱ्पत्यक्षवाद न कि हेतु-वाद 

वा इनके “फ़ेक्ट?' और 

भरी . अशाख्रीय ही. हैं..;: क्योंकि 


|" शङ 


कप 
| सा हित्य-शपस्नरियों. की. सम्मति, में 


te; P९5५९ ही-है । 


,म्र्कअधानः है। संसार न 
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क, चस्तु-स्थिति के ही व्यंजक हैं, न कि पौवाद् 
7 सत्य ओर; तथ्य को तर ; 
वस्तु-स्थिति आः व puso 
स्तु-मद के .परिपायक |: फिर 
देसार सत्य-तत्त्त, अनन्त तत्त्व ,झौर ब्रह्मतत्त्व, .जो 
कि निरपेक्ष भाव. थोर वस्तु-सत्ता. के- अद््शक हेये 
भा उनके यहाँ अभी सत्याभास, सान्त और मन- 
तत्व की सीमा से ही आजत हैं। म० सस्पन्रत के 
शब्दा में अभः उुनके यहाँ सत्य-तरव की साधना, 
क द्वार भा ठाकः-तरह-ऱनहा खुला है। अभी तो 
पयवक्षण आर फ़रीक्षण के. सोपानों से ही काम 
लिया जा रहा है, .जिनर्मे,,शाख्रीय वास्तविक 
ह तु-वाद का तो कहाँ ठीक-सा  स्वप्त भी नहों-है .। 
फिर ब्राह्मण, जैन और बोद्धो .के ,सत्य-प्रतिपादक 
तक-वाद और सत्साधना के सम्मुख तो इनको. 
साधनः तक, ;परिणाम और किया-प्रक्रिया बच्चों का 
खेल ही मालूम हाती हैं-। 
"चिरन्तन अनुभव ओर हृदयः 
. आये-जाति का साहित्य हृदय-प्रधानं है) और 
आजकल का विचार-प्रधान यहाँ तक कि आजकल 
का ललितः साहित्य भा. मनस्तस्व-प्रधान ही है । 
क्या शेक्सपियर-मनोवैज्ञानिक रहस्यों का,उद्घाटन 
नहीं करता ? क्या." टसकी - कृतियाँ:आअ-साहित्य 
की तरह मुख्यतः ह॒दंय -कः विषय हैं: वैसी: हृदया- 
स्मक साहित्यिक :सदनुभूति .से परिपूर्ण हैं * फिर 
क्या वहा. हृदयानुभूति.. पर. विज्ञानानुभूत्तिः करे 


विशेषता नहों दी जा रही है १; वैसे; ही हृद्य भावां 
पर हुं्य,चिचारों को ! और क्या महात्मा गांधी 


निम्न-लिखित शब्दा को आधुनिकः ससरं . पुणतः 


समर सका 
“सत्य संस्तिष्क का विषयः नहीं» अपितु. हृदय 


SS तज 


ज्वर 
ह 
|) 


कया. आधुनिक संसार.. आय ति 
न-सम्मत सत्य को; 


का है 

इसी तरह 
पेडी-सी भी:जरत करा 

को ता मख्यतः ज्ञाव्‌-अधा नऽ अपितु 

दि-जीवी - नहा; अपितु 


“षां -३ पे ३ ] 


भाव-जीची है। इश्वर की सच्ची सांधना ज्ञान और 
कर्मे प्रधान नहीं, प्रत्युत भाव-प्रधान ही है । ईश्वर 
को कल्पना भी भावंमय है, न कि ज्ञानमय । चेसे 
से जगत्‌ ओर समाज को प्रत्येक बात में उल्टा- 
सीधा मुख्यतः माव-तत््व ही ओत-ग्रोत है, न कि 
बुद्धि- तत्व | ज्ञान स्त्रगां नहा है, परन्तु रस ओर भाव 
संवर्ग है । दाशनिक परिभाषा में भी बुद्धि-वाद; 
भाव-वाद की विकृति है, विकास है, न कि पूव-रूप । 
` ` इन सब बातों.के सिवा किसी बात को चोट 
वस्तुतः हृदय को लगती है, उसे दिल महसूस 
करता हे; न कि मस्तिष्क । मस्तिष्क के विषय तो 
असल में हमें तभी ठोक तरह स्वीकृत होते हें, 
जब उन्हें पहले हमारा हृदय अनुभव के द्वारा 
स्त्रीकार 'कर लेता हे । 
` हमारे दृष्टिकोण और अनुभव से सत्य का 
निर्णायक और अनुभव-कता हृदय ही है, ओर 
इस हृदयात्मक सत्य का संबसे पहले आंय महधियों 
ने ही पणंतः अनुभव कियां था । उन्होंने हमें 
बतंज्ञाया था कि हम हृदय हैं, न कि मस्तिष्क । 
इसी लिए आय मनोत्रिज्ञान और साहित्य अनुभूति- 
प्रधान है, ने कि चिन्ता और कमं-प्रधान । फिर 
चिन्ता और कम का मुख्यतः हमारी बाह्य बातों से 
सम्बन्ध है, न कि आन्तरिक बातों से | आंतरिक बातों 
से तो एक माँत्र भाव-तत्व का ही संबंध हे । भाव 
की हो पहुँच भक्ति तक है और, भक्ति की भावमय 
भव तक । भाव से ही यह भव ( संसार ) भी 
बना है और आत्मा भी भाव-रूप है, न कि चिन्ता 
र्‌ः कम॑-रूप । 
_ चिरन्तन अनुभव और योग 
` एक पाश्चात्य दार्शनिक का कथन है कि “ईश्वर 
ने मनुष्य को बुद्धि तो जीवन की साधारण बातों 
के निर्वाह के लिए दी है । असल में नमक, तेल 
और इंधन तक ही इसकी पहुँच है ।” आय-शास्नों 
ने भो बुद्धि को कुछ ऐसी हो वस्तु बताया है । वे 
“भी यही कहते हैं कि सब विषय बुद्धि-ग्राह्म नहीं 
हैं । अनेक विषय तो वस्तुतः ज्ञानातीत हा हें । 


| = क 
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आत्म-तत्त्व और परमात्म-तर 
तो उन्होंने इन्व्रियातीत आँ 
है । अब प्रश्‍न यह उपस्थित हाता है कि फिर 

कोन-स वस्तु हे, जिसकी पहुँच ज्ञानातीत पद तह 
तक हे । इसका उत्तर है- “आत्मा” | आम 
आत्मा का विषय हे । वहाँ दूसरे की गुजर नहो | 
महा मुझे देख सकता हूँ और इसकी साधना है योग. | 
प्रक्रिया; क्योंकि योगावस्था में ही मुक्तात्माओ्ं को 
अपने सत्श्यरूप का पूर्णतः सदनुभव होता है । साध | 
ही योग की साधना के द्वारा आत्मा को जान हेने 
के बाद फिर वस्तुतः कुछ भी जानने और प्राप्त 


च भ्रादि 
र जानातीत ही मागा 


संज्ञा दी है । 
इस उक्त अनुभव के सामने संसार का कोन-||। 
सा अनुभव अर लाभ ठहर सकता है ! इस विष | 
पर एक योगानुभवी महापुरुष के वचन सुनिए ! गरत 
चे कहते हैं--- | 
संसार के सब धम, ज्ञान, तक 
विद्वानो के प्रवचन हें । परन्तु वे हिन्दुओं 
योगानसव की .तरह स्वानुभव के-विषय क 
से कम उनके अतुयाथियों के लिए त वे 
हैं; क्योंकि उनके यहां वोता 
और दर्शनातमक योग-विज्ञान की: सः! 
रेखा का इस समय तक अभाव 
विश्वास ( स्पि) ) पर ही ज्ञोर i 
हिन्दू -घमं डंके की चोट कहता है? अ 
भव करो । 
इस युग के महान्‌ अ 
का कहना हे 
The teachers of 
herefore, declare th 
based upon the experien" 
but that no men po 
has the same Pert Pp 


-हपदर्शौ स्वामी कि] 


the science 0. 
१ शा 
a हरी 


ळां्रा0७ which . teaches us . how to get 
> perceptions. 
र्‌ योग-विज्ञान के शिक्षक इढृता-पूवक इस 
| हो धोषणा करते हैं कि धर्म न केवल परंपरा- 
न्तत अनुभूति-सूलक इ? है, बल्कि चह 
ह भी है और कोई अ मनुष्य तब तक 
पा नहीं हो सकता, जब तक कि. वह स्वयं 
तस्व का अनुभव न कर ले। वें यह भी 
धै कि इसका सच्चा अनुस्व योग-विद्या के 
ही प्राप्त होता है । 
विरतन अनुभव ओर वेयक्तिक सफलता 
फार को अब तक को आयतर विचार-धारा 
की | निरोइण-परीक्षण में वैग्रक्तिक क्रियाशीलता 
तरति अनन्त-कालीन स्वीकार नहा की 
गन" । परन्तु हिन्दू-विचार-घारा ही एक ऐसी है 
पमि इन दोनों का खोत अनन्त काल तक 
॥ रना माना गया है * । यही कारण है 
बूम के दृष्टिकोण से किसी प्राणी को भी 
पाधना में असफल होने का अवसर कदापि 
॥ सकता; क्योंकि पुनर्जन्म की अनन्त दौड़ 
भ हो सफलता का अवसर झा ही सकता है । 


| स्तन अनुभव और क्रम-विकास 


हि रवर या ईश्वर का रूप है, और इसी- 
९ हा विभिन्न अनन्त शक्षियां विकासोन्मुख 
है । ऐसी "दशा में भला वह एक जन्म के 
| ह मे पूणंता को कैसे ग्राप्त हो सकता 
“ह. राक्रियो की यह अनन्तता और 
हः का पूव-जन्म और अपर-जन्म की द्योतक 
3 री कैम-विकास ( Serial evolution ) 
क. मो. । परन्तु जगत्‌ में इस रहस्य को 


| 
a ताय 
णि 


शी 
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र टि: 
आय-जाति को ही मिला है। उसी ने पुनर्जन्म 
के सिद्धान्त का संसार में प्रचार किया हे. कर इस 
मचार के द्वारा उसी ने घैयक्गिक ( वांशतपछा ) 
क्रमोन्नति का अनन्त-कालीनता. और पूर्णता की 
उद्घापणा को है। इंसाई-धर्म इन बातों को स्वी- 
कार नह! करता । यहाँ दशा मुसलमानों के धर्म 
की भ है। उसमें भी पुनर्जन्म का विरोध किया 
गया है। यही कारण है कि मानवीय वैयक्रिक 
अनन्त-कालौन क्रमोन्नति का वास्तविक रहस्य 


इन धर्मा के अनुयायियों की समझ में नह 
आया । र 


चिरन्तन अनुभव आर वैयक्तिक पूर्णकामता ` 


आजकल संसार दुःख और क्लेशों से. अंत्य- 
धिक पीड़ित हो रहा है। परन्तु इसके पास इन 
दुःखों से मुक्ति शोर सुख-शान्ति प्राप्त करने का 
कोई नुस्ख़ा नहीं और न कोई दवा हा है । इस 
समय तक संसार का कोई भी आयतर धर्म और 
विज्ञान इस कठिनाई को हल नहाँ कर सका है, 
परन्तु इस समस्या का हल हिन्दू-आचार्यो ने बहुत 
पहले ही ढूंढ निकाला था उन्होंने आज से 
लाखों वर्ष पहले ही ठीक तरह समक. लिया था 
कि आत्मा स्वयं पूणंकाम है अर्थात्‌ आत्मा दिव्य) 
सर्वज्ञ और सवंशक्षिमान्‌ है । कैसी खोज: है, 
केसी अनुभूति है, कैसी सचाई है, कैसी घोषणा है, 
कैसी सफलता हैं, केसी आशा 'है, कैसा भाग है 
और कैसी साधना है? यहाँ कारण है कि हिन्तू- 
परंपरा में आत्मज्ञान पर ज़ोर दिया गया डे। 
आर्य-शांख हमें बतलाते हैं कि ज्ञाता, शेय, ज्ञान’ 
प्राप्ता, प्राप्य, प्राप्ति और कर्ता, कायं कृति आदि 
जब तक एंथक्‌-एथक्‌. हैं पृक न्तु नहीं. हैं, स 
तक ज्ञेय) - प्राप्य गौर . काय की सिद्धि का अथे 
क्‍योंकि सत्तामात्र के आत्ममय और 
आरेम-तस्व के सत्तामय होने से साधकः, ब 
और साधना की त्रिपुटी हो पूणता pe 
इसके अभाव में सम्पूण | सफलता कठिनः दुरूइ 


अपूण ही हैः 


आषाढ, ३३ ३ .] 


आर असभव है ।.दूसरे शब्दों में जिस साधना 
का... सांध्य पूर्णतः आत्म-तत्व नहीं--वह साधना 
ण साधना नहीं कही जा सकती । साथ - ही 
जब्र तक आत्मा पुर्णा तिपूणं न माना जाय, तब तक 
आतमा से पूणं काम-भाब्र का निरपेक्ष और पूर्णा ति- 
ण. उपादानात्मक . सम्बन्ध हो भी नहीं सकता..। 
ईश्वर की कृपा से इन सब बातों को कृतकायेता 
हिन्दू-धर्म के- अद्वेतवाद . पर निर्भर हे ओर. वह 
भी वेदांत-शाख्त्रियों के. शब्दों में आत्मा को पूर्ण- 
काम मानने.झर साधना द्वारा उसे प्राप्त करने में। 
` यहाँ यह कह देना भी अनुचित न होगा कि 
अद्वेत-शास्त्र की दृष्टि में आजकल के मनोविज्ञान 
का 5९ तत्त्व तो. असल में कुछ .हे ही नहीं और 
ग्रुदि-कुछ है  -वह हमारे दृष्टिकोण से अन्तः- 
कृस्ण,,उपकरण यां साधन-मात्र है, अथवा साधनों 
मेंड आत्मा -का आरोप - है । ऐसी दशा में उंससे 
वेक पुणःकामता के विचार.का तो अवसर: ही 
त्रो आ सकता ।: ८ 54४ 
,६ - चिरन्तन अनुभव और एक अद्भुत बात 
८ -आर्थ-जाति - के आतःस्मरणीय -विद्वानों ने 
अपने योग-बल से मानव-जाति के लिंए एक ऐसी 
ख्ाघना(भी. निकाली: थी;= जिसके द्वारा मानव- 
आयी स्वयं धीरे-धीरे पूणंता को प्राप्त हो सकता 
है.। इसका कारण यह है-कि.पूर्वकथना नुसार उनकी 
इटि सें 'आस्म-तत्र _जञान-विज्ञान-पूर्ण “है । यही 
कारण: है कि .उयों-ज्यों साधकं साधना-के द्वारा 
झात्म-तरंव की ओर अंग्रसर होता है, त्यॉ-त्यो उसे 
अपनी: अनन्तता . और पणज्ञता का आभास होने 
“बगता... है । परन्तु इसके विरुद्ध संसार की अन्य 
सीधनाओं से मनुष्य ज्यों-ज्यों साधना या अध्ययन- 
उऋध्यापानःक्ते अनन्त पथः से. गुजरता है, त्या-त्या उसे 
जिय़ संसार अनन्त और दुरूह मालूम होता है और 
स्र 'अष्प्ञ औरं अल्प-शक्रि । अनेक. आधुनिक 
वि्वान्‌.इसःविषर्थ पर इस तरह विचार करते हैं--- - 
` जब हम कुछ नहीं जानते थे, तब समझते थे, 
. इश्र,बहुत कुछ जानते हैं, परन्तु, उयो ही हम कुछ 
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जानने लगे, तव. हमें यह भान 
वस्तुत: कुछ नहीं जानते और न सब | 
सकते हैँ; क्योंकि हमारे सम्मुख अज्ञे इचे जान ही 6 
अनन्त साम्राज्य मौजूद है | 
सच्या आयं साधना. की 
करता है कि वह कहाँ से कहा 
अनन्त और अज्ञेय प्रकृति सार 
होने लगी और वह स्वयं न 
विषय को स्वामी रामतरँजी योग-दर्शन के सहारे 
इस तरह स्पष्ट करते हैं--. : र 
This whole -universe, with all its Inte 
ledge, becomes as. nothing before . the |. 
Purush. The ordinary man thinks पार्था | 
very small, because to him the. kriowable | 
$eems to be so infinite, _ रः 
` क्या कोई कह संकता है कि संसार में इस |. 
समय इस टक्कर का कोई सत, वाद और सिदान्त |, 
है, जो अल्पज्ञ साधक को सवज अर पूणं जञ बबा पर= 
सकता है और उसके लिए अज्ञेय और भगण फा 
प्रकृति को सान्त और चेय। RE 
चिरन्तन अनुभव और आध्यात्मिक कलाई ५ 
'  आरय-जाति के आध्यात्मिक विज्ञान में भ मिस 


९ इ 
स्मिक कलाओं को -भां. दिग्दशन' मिता क 
आस्मा-सम्बन्धी- कलम्ओं सेः भी. इ हे ; 
समष्टि की. उन्नति में ,बहुत सहायता; क i 
द्वारा उन्होने यह भी मालूम: FT मा 
प्रकृति में कण व के तो. | 
का आधिक्य है झोर स्वभा” नशा आइ ष त 
प्रेम, सेवा और भक्ति के , तत्व की 3 शीं 
ही स्त्री: प्रकृति*रूप है,-पराद रिव | 
| नेवाली । इर त 


वाति 
की सूलभिरत्ति पर उन्होंने पूतः jr 
कल्पना की थी i 
कीएरूप दे जप हिसार नका ल्ल मं By lh 7 १» 
भी की,थी ।आंचीन काढ क आ. ब (4 `| 
तरव का रूप धारण | 


ब्र 


परि ३ ३ ] 


> 


पवित्रता और सेंवा के एक अद्भुत यादर्श 
हाना हो सकी थी। इसी से गाइस्थ्य सें 
वपर मातृ-भाव को विशेषता मिली थी 
५ दासत्य-स्नेह में सेवा को य़ा दर्श आत्म-त्याग 
लगी | और इसी चे रमणीत्व और पत्नीत्व में 


A 


उसे | आविष्कृत किया था ऑर इसी ने उसे 
ूय | गरमुत्व थोर अहास्व का दिग्दर्शन कराया था। 
इस | हौ दशा (इनकी प्रतीकोपालना की भी है। 
हारे [झम इन्होंने - अन्तःप्रेरण7, मानसिकं योगः 
3 पगरोर आध्यात्मिक विज्ञान के सहारे आत्म- 
ण. घुर ात्मोत्रतिंः योर ईश्वरीय व्यापकता के 


रारा का पता लगाया था और प्रतीक के झात्म- 
फ ग्रौर पर-सम्पृक्त दोनों प्रकार की साधनां 
5 शिसाधारण से साधारण स्थिति के व्यक्ति को 
"वगाने की चेष्टा का थी । प्रतीक की इसी 
पिया से वे ईश्वरत्व, गुरुत्व ओर. अन्यान्य 
शतचा की साधना के लाभ प्राप्त कर सके थे । 
न| सेतो उन्होंने सूष्टि के वैज्ञानिक 
* ("वाद के आध्यात्मिक तरवों को समझा 

& । गा व्यष्टि और समष्टि को एर्णातिपर्ण 
 शरिश कोथी। भक्ति और वेदान्त 
| पे अवतार-वाद--असल में इनका एक 
| के शौर बड़े से बड़ा सामाजिक आविष्कार 
१ थोड का सिद्धान्त तो विह्वत्पूजा, समाज- 
ही पा का एक अनाखा माग था। 
तत्व की तृप्ति का अद्भत मन्त्र भो । 


र 
tS ले इन्हांने आत्म-सम्पृक्त अदृष्ट की भा 
[य जिसके द्वारा अज्ञात देश, काल 


TNS « 
; कं भें गये हुए आदश पुरुषों को सेवा 
‘> ठाया था । इनका यह ध्रादध महाःम- 
वार पजा आदि की वैज्ञानिक ओर 
का आविष्कार था । 

भावना और चिरन्तन अनुभव 
सामाजिक भावना में स्वतन्त्रता 
की सम्मेलन हे । इसमें समाज के | 


ह. शे सामा 
| लिक मुख्य तत्त्व ज्ञान, शक्ति, धन 
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र समन्वय के उ 
कारणा के तत्व निन्नलिखित ये-: . RH 


. कः निरसन के तत्त्व ख. 


Re उत्पादन 
१ निवृत्ति के तत्त्व 


"१. चिद्या 
२. निष्काम कर्म २. यज्ञ 
३. पुनंजन्स कसत क ३ 
9७: आस्तिकता ` ४० तप ळे 
९. मुक्ति ` २. सेवा प 


. इनके सिवा सम्मिलित कुटुस्ब-प्रथा भी इसमें 
एक कारण थ? । बस, इन्हीं के द्वारा आय॑-जाति 
के महापुरुषा ने समाज के एक सुसंग ठित, किन्तु 
अकुताभय ओर शान्ति-पूणं दृढ़ दुर्ग का निर्माण 
किया था । यदि किसी देश या जाति का 
सामाजिक संगठन कदाचित्‌ आज भी ऐसा हो 
तो. निःसन्देह उसमें 'हमको ` सुखः्शान्ति का 
राज्य मिलेगा । 3 

आज विश्व-शान्ति विध्नोपहत है, मानव-संमाज 
आपस के कलह से पीडित हे । इसके कारण हैं-- 
दिसा-प्रवृत्ति, अविद्या, अध , स्वार्थ, भोगेप्सा, 
अनुदारता, अपवित्रता, सास्प्रदायिकता, असामा जिं- 
कता और अशाखीयता आदि । साथ ही देशिकता 
अर. जातीयता के दुरुपयाग भी | परन्तु उस समय 
इन दुंगणां के उपयुक्त उपाय थे । इसी लिए उस 
संमय भारत में इन पापों का पाँव तक न जम 


"पाया था । 


हमारे सामाजिक वर्ण-ब्यवस्था कें महरव को इस 
समय भी अनेक आधुनिक प्रकाश्ड विद्वान्‌ सानने 
लगे हैं साथ ही वे इसे ही सामाजिक कलह को 
सदोषधि भी समभते हैं । देखिए इबट स्पेन्सर 
ग्रकारान्तर से. हमारी वण-ब्यवस्था के सामाजिक 


'सहयोग-मूलक ओर वैयक्गिक प्रवृत्तिपरक सिद्धान्त 


को इस तरह स्वीकार करंता है | 
To achieve the ‘grédtest Suni of happi- 


ness’ there must, on the 008 hand’ exist an 
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of population maintainable by the 
tual dependence, while on the 
ach individual must have the 
do whatever . his desires 


amount 
‘extremist mu 
other hand, € 
opportunity to _ 
prompt. : े 
एक दूसरा विद्वान्‌ इसी चिषय पर इस तरद 
अपने विचार प्रकट करता है 
अहा, केसा वह समय था, जब कि आर्यावत में 
द्वितीय आश्रम के लोग पूर्णतः गाहंस्थ्य-धर्म का 
पालन करते थे और प्रथम आश्रमवासी . उसके मूल 
को इद करने में तत्पर रहते ये। साथ ही तीसरे 
और चोथे आश्रम भो स्वयं क्रियाशील होने के साथ- 
साथ गृहस्थाश्रम के बौद्धिक ओर आचार सम्बन्धी 
बातों के ए्-पोषक भी होते थे । | 
, सारांश यह कि उस समय प्रत्येक आश्रम 
अपने आपमें पूर्ण था और एक दूसरे से अकुतो भय 
आर परिपुष्ट भी । इस विषय में किसी विद्वान्‌ का 
निञ्नलिखित कथन भी विचारणीय है 
.. सौरमंडल को देखिए, उसमें प्रत्येक नक्षत्र स्वतन्त्र 
है, न कि परतन्त्र और उच्छू खल। साथ ही 
प्रस्येक नचत्र अपनी सीसा में घूमता है! दूसरा 
उसमें दुख़ल नहों देता, और न वही दूसरों 
-के लिए विध्नकर हो सक्ता है । ठीक यही दशा 
-कभी हिन्दू-समाज की थी । इस दशा का ही 
यह फज्ञ था कि उस समय ब्यक्गि-त्राद था, किन्तु 
'समष्टिवाद से आवृत्त, परन्तु समष्टिवाद भी व्यक्ति- 
चाद का घातक नहीं था, अर्थात्‌ ये दोनों वाद 
पुष्प के मूल और पंखडियों की तरह थे। सम्टि- 
“वाद मूल था भर्‌ व्यक्गिवाद पंखड़ी । किन्तु था 
दोनों में अन्योन्याश्रय-भाच । ऐसे ही आशिक 
. उत्पादन और विभाजन के तत्तों में भी नेतिक 
. न्याय था, और था सबसे बड़ा संतोष और उपकार 


- का भाव । यही कारण है कि उस समय का गाह स्थ 


ज्येष्ठ आश्रम कहला सका था । ः 
.... ` चिरन्तन अनुभव और त्रतिमानवता 
... मानवता चाहे अनन्त कोटि वर्ष-पर्यन्त विका- 


= | जुलाई, ।३३, 


इन्होंने 
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| | रहें अ गौर चाह चह कभ' गे सीम न्त्‌ 
~ +} | 
भा हो जाव, प रन्तु त १] भ गे चह दोषातीत क भः 
वर्जित और प्रतियोगिता-ही न नहों हो स्का 
'फेता | 


परन्तु कहा जाता है कि इसका एक आधिक शो | 
उपयोगातसक प | 
रोस हलू भी है और व 

तुष्य आशिक जन्तु है और उपयोगिता का 


संग्रामात्मक । यही कारण है कि हिदू-घमं ने मान- 
वता में अतिमानवता को उत्पन्न करने की कोशिश | 
की थी और इस अतिमानवता का अथ ऐसे 
निरपेक्ष भाव-पूर्ण जीवन का निर्माण करना पा, । 
जिससे मानव-समाज अकुतोभय, शान्त, निर्विका 
और पूर्ण बन सके । इसकी साधना को प्रक्रिया | 
साधारण तत्व निम्नलिखित थे f 
१. निवृत्ति-प्रधान धमं 
२. सामंजस्य 
३. कर्म-योग 
४० कमे-संन्यास | 
४. अपत्तिमूलक शरणागति र में सबसे पे 
स्वामी एन्‌ एस्‌ के ₹ बाण के विप 
तमोगण के नाश? रजांगु बा 
ओर सतोगुण कां ड फिर उस 
पाशविकता से ऊँचा उठाया चा, 
तत्त्व की पुट दे ग का सब 
था | साथ ही उससे कम > संस्यास 
स ०? थी, और कम | 
उसमें प्रगति फुका थ? क्री क 
विकासो न्मु बनाने रो को 
को समधिक विक सब तर 


के द्वारा ई 
फिर शरणागति और साब ब्रवा 


प्रकारान्तर से एक 


gg २] 


परक प्रवृत्ति के विना कभी संसार 
शि त्यापित नहीं हो सकती, परन्तु शान्ति 
ला कर्म योग के सत्यु हो सकती है और 
धग भी क्म-संन्यास के विना लूला-लंगडा है 


ही है । 

प ~ Ss ~ (अ 
ह तरह हम देखते हैं कि प्राचीन काल में 
गो बहा वास्तविक मानवता और अतिमानत्रता 
गोंडी उत्पन्न करने के उपाय वतलाये गये थे । 


विरन्तन अनुभव ओर ऋषिकल्प-प्रत्यक्ष 


पहले कह आये हैं कि मानव-प्राणी तक, 
दा प्रनुपा न, निरीक्षण, परीक्षण और अनुकर ण- 
गगह पुतला है । परन्तु इन तरपों के द्वारा यह 
प तरो को नहीं प्राप्त कर सकता । उसे इन 
[पिमे अनन्त हेत्वाभासो और निरीक्षण-परा- 
[रियो का शिकार होना पड़ता है । फिर 
[पे द्वारा प्राप्त सत्थ के पड़ताल की कसौटी 
[पास केवल लौकिक व्यवहार और इन्द्रिय- 
| भिक्ष ही है। साथ ही इनके द्वारा भी वह 
| पक, ग्राधिदेविक संसार क्रे उपाद!न तत्त्व- 
| उनके मौलिक कारणों को तो समक 
५... पैकेता | फिर आध्यात्मिक वातावरण 
$. दान अद्वेत सत्ता को समकने-सम- 
| Hi उसके लिए असंभव-सा ही रह 

क देशा में इन सब क्लेशां का एक 
म्न पे सिप-मत्यच हा है; क्योंकि इसमें 
है ह बात का इस्तामलकवत्‌ ज्ञान ह 
कि पक्ष की अलौकिक साधना को 
है ग 'गज-परत्यक्ष कहते हैं । इस साधना में 

| "मक संसार से निकलकर उस 
a प्रविष्ट होता है, जिसमें शाखों | 
हि. पाश हो प्रकाश है, जिसमें साधक 
7 क ` कारण आत्म-तत्त्व को प्रत्यक्ष 
|, भनने से और पाने से जानने 
| . पसु फिर कुछ रहती ही नहां। 


शरणागति के विना तो वह ग्राश्रय-हीन और . 
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मे क दात पर सर झालावर लॉज 
कहते हैँ 
तो फिर उस दे एर हमारा - अधिकार हो . जाय 
वे के समस्त कार्यों पर अपने- 
आप हमारा आधिपत्य स्थापित हो जाता है, जैसे 
भौतिक तरवों का कारण विद्युत्‌ और वियत्‌ का 
प्रोटाइल है । ऐसी दशा में प्रोटाइल् ( Broiyle ) 
का समक लेने या वशंवद कर-लेने पर उसके कार्य-. 
समूह पर ञ्रपने-भ्राप हमारा प्रभुत्व स्थापित, हो 
जाता है । यही दशा आत्म-तत्त्व की .सी है । उसके 
भी मास कर लेने पर फिर सब कुछ प्राप्त हो, जाता 
3 क्योंकि जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु उसी का. कायं. 
या परिणाम है । DOE 
चिरन्तन अनुभव और अधिकार. , 
आय-जाति की चिरन्तन अनुभव-धारा में अधिकारः 
भी एक समधिक उपयोगी तत्व है । इसका. अभिप्राय 
यह है कि जो जीव जिस मार्ग का अधिकारी है, उसे. 
उसी माग से उद्देश्य की ओर जाना चाहिए $ क्‍्यों- 
कि सभी लोग सब मार्गों के अधिकारी नहीं हो, 
सकते । इसी लिए शाख हमें बतलाते हैं कि ज्ञान- 
मार्ग के अधिकारी के लिए कम-मआाग''पत्थर की 
नौका है | वैसे ही कमं-मागंवाले के लिए. ज्ञानः 
मार्ग और उपासना-मारा ` है, और “उपासना-सार्गे-. 
चाले के लिए कर्म और ज्ञान के मार्ग दुःख़दायी हैं; 
परन्तु इसके विरुद्ध असाधारण मानव और अति- 
मानव कोटि के लिए तो सभी मागं श्रेयस्कर हैं; 
क्योंकि इन मार्गों के साधक बुराई से भी भलाई 
उत्पन्न करने की शक्ति रखते हैं। परन्तु : ऐसे 
सर्वाक्ीण सतोम ऋषि या ऋषिकत्प बालक. 
आर साधक बहुत कम होते हैं । कितु यह र्भा कहा 
“भी बढ़कर कुछ स्वतःसिद्द और 
जाता है कि इनसे भा बढ़कर कु प 
भी होते हैं, जिनके लिए प्रत्येक: 


स्वयंभू व्यक्ति. ं 
bs केवल निमित्तमात्र ही होती है । कौन 
विज्ञ हस बात को नहीं जानता कि भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण परंपरा के निर्वाह के लिए. ही साठ दिन : 


NET RR ०700. त कक काका" 
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तक गुरुवर सांदीपनि के यहाँ रहे थे । ऐसे ही 
भगवान्‌ राम भी प्रत्येक काय को मर्यादाके निर्वाह 
के लिए ही किया करते थे। मेरे लिए कुछ भा कतंव्य- 


` अक्तव्य नहीं, ये शब्द ऐसी ही दिव्य विभूतियों 


के लिए कहे जाते हें । इसके विरुद्ध साधारण 
लोगों के लिए तो अधिकार-तत्त्व के विचार की 
झत्यधिक आवश्यकता है ; क्योंकि एक को ख़्राक़ 
दूसरे के लिए विष का काम देती है । अधिकार 
अस्त है और अनधिकारिता विष। म० वी० 
डी० के शब्दों में जो लाभ बड़ी से बड़ी साधना- 
आराधना और गुरुकुल आदि से नहों हो सकता? 
वही लाभ अधिकारियों' को भगवन्नाम-स्मरण; 
कर्तन आदि से हो जाता है । इसी से वे योगियों 
के समकक्ष तक बन जाते हैं । छोटी-छोटी - चरित्रा- 


. त्मक कहानियों से लोगों को बड़े से बड़े लाभ 


पेते देखे गये हैं । लंबे-लंबे व्याख्यानों के स्थान में 
अनेक बार मौन-भाषा कारगर सिद्ध होती है । 
सत्संग की महिमा के तो सब क़ांयल हैं । वाता- 
चरण के प्रभाव से भी किसी को इनकार नहं हो 
सकता । प्रतिभाशाल्ली, अनुभवी और पर्यवेक्षण के 
अभ्यात्तियों के लिए साधारण-सी घटना अनन्त 
आविष्कारों का कारण हो जाती है। पैसे ही 
अधिकारियों को साधारण-सी बात से भी असा- 
धारण लाभ होते देखे जाते हैं । यह सब अधिकार 
तत्त्व की ही महिमा है । 
चिरन्तन अनुभव और रहस्योद्धाटन 
हिन्दुओं के उपयुक्र समस्त चमस्कारों के रहस्य 
का क्या कारण है ! इसका सीधा उत्तर यही है 
कि वे प्राचीन काल में भाव, प्रेम, विज्ञान, कल्पना, 
आध्यात्मिकता और साधना-शक्कि के द्वारा प्रत्येक 


बात में आत्मत्व और ब्रह्मत्व के विनियोग की. 


€ £ < 
पूणतः स्थापना कर सके थे । उन्होंने प्रत्येक सामा- 


जिक अणु-परमाणु में आधिभौतिक, आधिदैविक 


a आध्यात्मिक समन्वय और सामंजस्य उत्पन्न 
कर दिया था। मन, वचन और क्रिया को एक 


'रूप कर दिखाया था, वस्तु-तरव, वस्तु-व्यवहार 


चः 
क... 


- प्रकृति की वास्तविकता 
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ओर वस्तु-स्थिति में एक-रसता उत्पन्न क्‌ 
व्यष्टि और समष्टि के वास्तचिक ऐक्य 
दिया था । सूचम और र 
उत्पन्न कर दी थी । सा 


भे दीथी। | 
क्‌ | 
थूल में ऐक्य की + । 
थ ही उन्होंने परमाणु और |. 
को परखा था। प्रकि | 
आर वहा का तादासम्य-भाव दूँढ निकाला धा | 
बस, थह! विशेषता उनके जीवन की विशेष 
थी * । इसी से उनके ज्ञान और विज्ञान, क्रिया | 
और प्रक्रिया, व्यावहारिकता आर शास्त्रीयता 
अद्वितीयता और पूणंता का ममं समक में शा क 
सकता है । इसी परंपरा का यह परिणाम था कि | 
उनकी साधार ण-सी साधना इश्वरीपासना का काम 
देती थी, धूल रोग हरती थी, आशीर्वाद फलते थे । 
हूँ-हाँ से बह्माण्डों का निर्माण-संहार होता था। 
फलित ज्योतिष से संसार के रहस्य बताये जाते ये। | 
ऐसे अनन्त चमत्कारों से हिन्दू-साहित्य भरा पढ़ी 
है । अब भी कहां-कहां ऐसे चमत्कार देखने को 
मिलते हैं । असल में यह सब ब्रह्मास्मक अश 
समक बा 7 की साधना के ही फल ये । 
चिरन्तन अनुभव और साधवो डे 
चिरन्तन अनुभव को अवा 
दो पक्ष हैं। एक चरित्न-साधना अर ह | 
साधना । आत्म-साधना कें भी दो की । इमे. 
स्म-दर्शन और दूसरा चमस्कारम | यही. 
आत्म-दशन अं तकार गौण! 
आत्म-दर्शन मुख्य है और चम हेय है 
नहां, अनेकों के मत 
कहते हैं कि इससे साथ 
हैं और साधक लाचय अ. को इस 
भगवान्‌ बुद्ध ने अपने ् 
यह आज्ञा दे रखी 
जनता के सम्मुख ति 


दर 
[व 
जातै 
iN ` 
| 
` 


कि 
# यह भी कहा जाता हे तत्त्व 
अनन्त अस्तित्व म॑ उन्होंने - था! 
द्वारा समीकरण उत्पन्न र 


Po ३१३ ] > न 


ऐतिहासिक घटना से भी यह स्पष्ट दो जाता 
हैगोग के चमत्कार वस्तुतः कोई वस्तु हैं भौर 
बराक्न-तत्व कौ साधना में विव्न-स्वरूप भी हैं। 
धता के अनेक प्रकार-भेद हैं। उनमें दर्शन- 
रहमत साधना स्वोस्कृट साधना मानी गई 
| याकि दशन-शास्त्र का वास्तविक अर्थ ही ईश्चर- 
हिर! ईशवर-दशन की इस शास््रोक्क साधना 
[प्रक्रिया के विवेचन के भी दो पक्ष हैं-पुक 
रोह ग्रोर दूसरा परंपरागत ना 
वणन मुख्यतः पातंजल दशन में हुआ है । उस 
ग्रासत्तस्व की साधना की प्रक्रिया और उसका 
इस प्रकार बतलाया गया है-- 


प्रत हो जाता है--उसमें परमात्मा के समस्त 
| अमं स्वभाव का प्रादुर्भाव हो जाता है। 
| प्ता, सर्वशङ्गिमत्ता और दिव्य-भाच का 
प काने लगता हे । परन्तु साधना की अपूर्णता 
॥ उसे अनन्त प्रकार की सिद्धियाँ प्रास हो 


हा 
३| चिरन्तन अनुभव और सिद्धि-रइस्य ` डों 
॥ पाक सिद्धियों की प्रक्रिया के रहस्य का 
॥ र इस प्रकार है-- 
| 7 संसार विश्वप्राण-तत्त्व से भरा हुआ है । 
शा ७. ॐ अंश प्राण-वायु-रूप में प्राणिमात्र 
h है । प्राणायाम * की साधना से इस 
{ 0.५ * सहारे साधक विश्‍व-जरह्मारड- स्थित 
इं च्य की अपनी वशवर्तिनी बना सकता है । 
| ¬ रड स्थित प्राण-शक्रि के द्वारा सम्पूर्ण 
| | रियो और वस्तुओं पर साधक का 
> ३ जाता है । इस रहस्य का तारिवक 
कपिल कि जिस तरह आंकाश से विकृत 
| "ये आदि भौतिक तत्वों और पदार्थों 
शन आकाश-तर्वः के परिंज्ञान से हो 


"गा अकाल | 
} का अभिप्राय प्राणों का संयम है । 


ग्रक्म-तत्त की प्राति से आत्मा परमात्म-भाच : 


' फिर वह 


- [ जुलाई, १३३७ 


जाता है, साथ ही आकाश-तरव के वश कर लेने से 


भी साधक का आधिपत्य 


र रांश यह कि साधक का 
आत्म-सपृक्त प्राण-शक्ति पर आधिपत्य हो जाने 


से समस्त विश्व और उसकी वस्तुओं के नियमन- 
सचालन आदि में वह सिद्ध-हस्त हो जाता है । 
स्वामी विवेकानन्द प्राण-शक्रि के माहात्म्य पर 
- अपने विचार इस तरह प्रकट करते हैं-- 


Suppose, for instance, one understood 
the Prana perfectly, and could contro] it, 
what power on earth could there be thet 
would not be his? He would be able to 


: move the sun and. stars out of their places, 


to control everything in the universe, from 


- the atoms to the biggest Suns because he 


could control the Prana, 


- ` अर्थात्‌ यदि कोई व्यक्ति प्राण-शक्ति को पूणंतः 
‘समझता है और साथ ही उस पर अधिकार भी 


` कर लेता. है सो ऐसी दशा में पृथ्वी की समस्त 
` शक्ति पर उसकां अधिकार हो जाता है । सारांश 


यह कि प्राण-शक्तिपर जिसका अधिकार हो जाता 
है, उसका परमाणु से लेकर ब्रह्माएड-का बड़ी से बड़ी 
वस्तु पर अधिकार हो जाता है। वह सूर्य “और 
नक्षत्र आदि को तितर-बितर कर सकता है चे यह 
भी कहते हैं कि मनुष्य एथकःएथक्‌ पूणतः सब 


: चस्तुओं को नहीं जान सकता । परन्तु हाँ, वह समस्त 


मूल-भूत वस्तु को यदि जान ले तो 
नाथ pi की जान सकता है और चह मूल- 
भूत वस्तु है--“आत्म-तत्त्व? । ऐसे ही वह ससार 
की समस्त शक्तियों को वश में नहीं अ Ri 
परन्तु यदि वह उनकी मूलभूते हळ क 
वंश में करे लेता है तो सब शरक्कियाँ अपने-आप 
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उसकी वशवर्तिनी हो जाती हैं । उनके शाब्द 
थे हैं-- 


_- ८ विट who hns controlled the Prana has 
_ controlled his own mind, and all the minds 
| tbat exist. He who has controlled the Prana 
has controlled his body, and all the bodies 
cthat exist, because the Prana is the gener 
_ralised manifestation of force. 

. अर्थात्‌ जिसका प्राणों पर प्रभुत्व हो जाता है, 
उसके मस्तिष्क पर भी उसका आधिपत्य हो जाता 
हें । यही नह, अस्युत संसार के समस्त स स्तिप्क- 
समूह पर उसका आधिपत्य हो जाता है। ऐसे ही 
ज्ञो अपने प्राणों पर अधिकार कर लेता है, उसके 
"शरीरं पर भी उसका अधिक्रार हो जाता है । साथ 
"ह संसार के समस्त अन्यान्य शरीरों पर भो । 
"हसा क्यों होता है, इंसका कारण यह है कि प्राण- 
“शक्ति प्रिविधं सम्पूणं शक्तियों की व्यापक अभिः 
04 युके विद्वान्‌ ने प्राण-शक्रि की साधना पर अपने 
विचार इस तरह प्रकटं किग्रे हैं-- . / 
£5४ प्राण-शक्कि कौ. महस्व-पूर्ण और पवित्र प्रक्रिया 

` का केनब्रस्थान. चित्त हे ओर. इस चित्त की गति 
<समाधि तक है. और समाधि आध्यात्मिक सफल- 
-ताओं का केन्द्र है । इस विषय पर स्वामी विवेका- 
$ नत्दुजी की-भी-सरमति-सुनिए । वे कहते हैं-- 
7-7: “All these: manifestations of the subtle 
sforces of the body, the diferent manifesta 
2 tions of Prana, if trained give ६ push to 
४ thetmind and the mind goes up higher and 
:hegomnes superconscious and from that plan 
Mi 208 28: poss [777 ; 
5० अर्थात्‌, शरीर की: समस्त स्थूल शाक्षियों का 
5 समस्त कला-पूयो प्रबन्ध ` आणशक्कि कौ ही विभिन्न 
तनना एँ-हैं। ऐसी. हालत में नियमित और वशवर्ती 
(आंख: मस्तिष्क -को: संचालित- करता है और इस 
#परह आण-गाकिं द्वार: संचालित हुआ मस्तिष्क 
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. सकता है अर्थात्‌ अपनी वार 


सुनते हैं, इस समय भी भारत कर 
उनके योग-महच्व के जानकार मौजूद चर 
कहना है कि उन्हें आत्म-तत्व हे थे 
इसी लिए सर्वात्मा ऑर पूर्णा a र 
भी उन्हें प्राप्त था । इन्हीं अबकी 
प्रत्येक वस्तु के व्यक्त अर के गी 
“ झव्यक्र और व्यक्त करने की रिय का 
दशा में इमारे ख़रयाल से # इ 


; चलाई, १३६, 


उच्चता को प्राप्त हो जाता हे 
चता को पहुँच जाता हे । 

इस समस्त साधना का सारांश 
हमारा मस्तिष्क प्राणायाम के द्वारा अ 


को एक ऐसी दशा को पहुँच जात 
Super-Consciousness कहा जाता है 


› यहाँ तक कि अतिमान | 


ह है क | 
पने भ्रलिख | 
T है, जिसे 
ध्म तर । इसमें हमें 
आस हो जाती हेत दत मान की 
थोड़ा-बहुत समथ ता कपा 
टू डा-बहु न आधुनिक विज्ञानो से मर 
कया जा कल है । साथ ही योग को ध्यान, 
धारणा आदि आन्तरिक प्रक्रियाओं का भी झाध 
निक उच्च वैज्ञानिक विचार-धारा द्वारा समर्थन शि 
हो सकता है । जिस व्यक्ति ने कभी पातंजल योग हि 
का वैज्ञानिक अनुशीलन किया है, वह तो अच्छी | 
तरह समर सकता है कि योग का फियात्मक ञान 
ह वैज्ञानिक Internal Vibration हे, जिसको | 
साधना से मनुष्य साधारण पशु से मानव गोर [मि 
अतिमानच कोटि को पहुँच जाता है । इसो झे पि 
हम योगियों के शब्दों में इस तरह कह सकते ६ | 
कि पशु की आत्मावस्था इन्त्रियाँ है, है. | 
बुद्धि और ईश्वर का 97/४0४ | 
.( आत्मिक अनुध्यान ) । ब’ का हे 
मनुष्य धीरे-धारे इसी अन्तिम अवस्था अर 
तविक और शुड भी 
स्था को प्राप्त कर सकता है (परम | 
विशाद्धानंदजी महाराज की योगःच [| 
शद्धानद्‌ | 


इस विषय पर और भ 


. है कि वे इस ओर ध्यात | 


ग र १३ ] 


[ जुलाई, “१६३७ 


० च Lo) ५, ha CQ 
जज्ञान को योगी अरातिद के माग पर पर्याप्त मात्र = ह ८ 
कप विजा तन्त्र और क्रियात्मक रै ue Ur जिज्ञान पर 
(तवः त्तात्मिके सिद्ध अब लोग साव-चिज्ञान को सो विशेषता देने लगे 
"चेष्टा करे । हैं । भाव-रि गे ने की अ सर 
हो वेश कर पक अल भरव कां समभने की भा कोहि 

श्रनुभव और तर्कबाद ही है, जो कि अग है वर | 

विर क . है, जा कि अद्वेत आत्म-तस्व की बात हे । इस 

वाजता है कि आधुनिक तकंवाद के सामने तरद हम देखते हैं कि वतमान संसार इस लेखे 


झे चिरन्तन आध्या त्मिक अनुभवों को प्रामा- में प्रमाणित लिद्धान्तो की ओर मँँद कर चुका है, 
सिर नहीं हो सकती । इसके विषय में परन्तु इन उच्चतम बातों के योग्य अब तक वहः 
ही कथन पर्याप्त होगा कि तिन प्राचीन अपने निज का वातावरण नहीं बना सका है, न इस? 
हों वे तक की ऋषि माना है और प्रत्यक्ष- विषय में उसका कुछ क्रियात्मक विशेष उद्योग ही. 
!हेतु-वाद को विशेषता दी हे, उनको है । यही कारण है कि अभी वह इन बातों को: 
शकता पर आधुनिक प्रत्यक्ष-वा दिया का समझने का प्रयत्न करता हुआ भी इनके समझने: 
हमा एक हास्यास्पद वात है। फिर पूवे में असऊज्ञ हो रहा है। फिर भी हमारा विश्वास: 
शाप्तार जिन्होंने अती न्त्रिय पदार्थों के विवेचन है कि वह एक दिन परिवतन-चक्र से ही इस सत्यं- 
ही पिनि प्रस्यक्षवाद पर हेतु-वाद को तर्जीह दी के मार्ग पर आवेगा। इस विषय पर एक योरपियन 
hk) ल NN च - है 
ग | गुणातीत निरपेक्ष निरि न्त्रिय़ योगज-प्रत्यक्ष- विद्वान्‌ का सबल, सत्ये और स्पष्ट कथन है-- .. 
को एशेप्रत्येक प्रकार के अन्वेपण का अंतिम भारत के पास इस समय भी संसार को स्वग” 
कि * च ७७. ५ CT = वि क. 
पिमाना है, उनके विषय में शंका केसी ? इसके में परिणत करनेवाला एक दिव्य संत्र है, सुधासारं- 
शिर्के ग्राध्यात्मिक ज्ञान के क्रियात्मक तत्व है। वह है हिन्दू-जाति का आध्यात्मिक वाद ।. 
है सिपमाता, प्रमिति और प्रमेय भी आध्यात्मिक इससे संसार साधक को सत्य, शिव और सुन्दर 
| उनका प्रमाण योगज एत्यक्ष. था, प्रमाता प्रतीत होने लगता है । मानव-स्वभाव में जो एक 
पिक साधक था । प्रसिति अन्तरंग साधना प्रकार की कमी और अतृसि प्रतीत होती है, उसकी; 
॥॥ 9 क ~ CO - परन क 
एय आात्म-तरव था । इस तस्व-चतुष्टय पूर्ति भी इससे पूर्णतः हो जाती है । परन्तु फिर 
प्‌ = ~ ~ न 37] 
| सामाना भौतिक विश्व की सीमा से भी लोग इससे कामी क्यों. कतराते हैं; शौर, 
३ * बात है। परन्तु फिर भी अनेकों के मत * ग़लत भा समकते हैं, ४ संभवतः, se 
है| हे के विश्व की सर्वोच्च विचार-धारा यहीं है कि यह तपः-साध्य है 00 द 
॥॥ ६ नहा, अपितु थोड़ी-बहुत अनुकूल ही क्रिग्रात्मक हे । परत ते ह स में 
म शि बहू धीरे-घौरे अतीन्द्रिय तत्वों की इसके कठिन और दुलभ हश क 
हषी भा रही है । इथर और प्रोटाइल-जैसे इश्वर-कृपा से इसको समकनेवाले कुच इ कि 
| भे अरे ° स्पेन ब भी सौजद दैं.। इसके साधक सी. जहाँ: 
किक... इसका प्रमाण हे । हबट स्पेन्सर अ हद ९. क हती 
पत्राह ३ र्र शठा $: तैतिकंवादी ससार उनके 
७ भी ध्वनि भी इसके अनुकूल ही है। तहा पाये जाते हैं; (कुत र. 
॥ विज्ञारि ह र उढ्ने का परिश्रम नहीं करता और श्ञान-लबः 
निक चिचार-पद्धति तो इसके विरुद्ध: दूँढने क किन्त हम तों 
स टग्ध संसार उससे घबराता है । किन्तु हम तां. 
| „की । आजकल का भौतिक-वाद भी दुविद । इस. अपू 
दौ, भ पथिक बनता जां रहा है। सुष्टि- . इस आध्यात्मिक वाद को, भारत को इस- नक 
श" मो ता जा रहा ८ _ ` पत्ति को, मानव-समाज के उद्धार का सन्त 
भेतऽ , ` ऐकता को तो प्रायः बडबडे से ते हैं और यह मानते हैं कि यह वस्तु दो और 
भे; भाजने लगे हैं। विकास में Bis से चार के बराबर सत्य है । आप इस विषयं को, 
| ` ऐकता के माननेवाले विद्वान्‌ भी दो चार के कफ म्हा त 
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आपषाढ़, ३३३ ] 


(चु, ३, 


इसके अनुअवियों से पूचिपः ममंज्ञों से इसकी चात सत्य है । बस, इस विषय 
करिए, और अन्वेषकों की इस पर गवाही लीजिए करते हें । यदि फिर अब इम यही ह | 
कि वे इस विषय - में क्या कहते हैं? रत्नों की चिरन्तन अनुभवों की साध अवसर मिढा तो क 
परीक्षा जौहरियों से कराइए, न कि शाक-वणिकों प्रकाश डालने का प्रयत्न 'ना पर विशेष सप ३ 
से । तब आपको मालूम हो जायगा कि यह वस्तुतः bs 
HS FNL 
AAARAAARAAAAAAAARARRRRRAARAARII 
पे च १ We प A 
शाव कं भयंकर ददा क लिए एक नयी ओर आश्चयेजनक इजाद 
याने— 02) 


'सृजाक(गनोरिया ) की हुकमी दवा 


क न्स. ०जसानी का जगत-विख्यात 


अ. 


00 त्ता छाप 


[ रजिस्टर्ड ] 
लल करने के 
पेशाब और धातु के दर्दो को मार हटाने आर निमू ल कर' 
गोनोकिलर एक ऐसी ही आरचर्यजनक दवा है जिसका इ 
से रंगी को कभी निराश होना ही नहीं पडता । च आसी 
इंजेक्शन ( टीका ) लेकर आप परेशान हो गये के बलकुल 
अमेरिकन पेटे ट दवाओं में फ्रिजल पैसा बरबाद क 


°+ I § 
हो गये हों, तब आखिरी _ इलाज bo नचा मे 


S| 


न 


कह 


T 


EE 


Mes 


इस्तेमाल कीजिए । चाहे जैसा पुर था बव बी 

s र पेशाब में मवाद आना, अलन होना, प pea तथा बाती 
Fa मूत्राशय के अंदर घाव या सूजन का ६९.१ भयंकर ४ 
नकली से सावधान | और औरतों तथा मर्दों की इस क्रिस्म की तमा लिया i 


“ खरोदने से पहले | '“गोनोकिलर” जड़ से नष्ट कर देता है। मूल्य ° ` 
सुगमा छाप और सीलबंध | ०, डाक-च्यय अलग ।- 
देख लीजिये ' 9 


४ + 
i 


ह एकमात्र बनानेवाला-डाक्टर डी ० एन ० जसानी) गिरगाव, 
4 एजेंट-किंग मेडिकल हाल भमीनाबाद पाकं लखनऊ ] हरएक दवाफ़रोश ह: 
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! पुस्तका की बिक्री के संबंध में कलकत्ते के 
एक मासिक पत्र ने जिस आंदोलन का सूत्र- 
ग्रा था, उसमें यथेष्ट सफलता तो नहीं मिली, 
गे ग्रेक पत्र-पत्रिका झो का ध्यान इस ओर 
भव्य हुआ है । हिन्दी की विभिन्न पत्र- 
' मं इस विषय पर नोट अथवा लेख 
॥ि।। कई प्रकाशकों ने भा इस सम्बन्ध में 
प प पशु किये हें । ऐसा प्रतीत ह्वोता है 
hh परिस्थिति की गम्भीरता को समझने 
he मदि अभी नहं, तो थोड़े दिनों बाद 
॥ कर कुछ न कुछ प्रय्न अवश्य करेंगे । 
हक काशन-व्यवसाय की इतनी शोचनीय 
| ` म हिन्दी -भाषा-भापी लोगों के लिए बड़ी 
हो पे की बात हे । सत्साहित्य के प्रचार, 
ji थोर जनता में पुस्तक पढ़ने का 
बे... * लिए शीघ्र से शीघ्र संगठित रूप 

जाने चाहिए । इन प्रयल्लों में हमें 
3 | ववा काशन व्यवसाय की प्रगति से 
था ती कमि सकती हे ! हिन्दी कां ३९ 
) चास-स्थान भारत की राष्ट्रभाषा 


= 


दो करोड़ होती है। यदि इन 


किताबों की दुनिया 


चा० श्यामनारायण कपूर बी० एस्‌-सी० 


पढ़े-लिखे व्यक्रियो में से दस प्रतिशत व्यक्ति पुस्तक 
ख़रीदें तो हिन्दी-पुस्तकों के दो लाख आहक 
आसानी से मिल सकते हैं । परन्तु लाख-दो लाख 
तो बहुत दूर, हिन्दी को बिरल्ी ही कोई पुस्तक 
ऐसी होती है, जिसकी इज्ञार-दो हज़ार ग्रतियाँ भी 
सहुलियत से बिक जाती हों। इसके विपरीत 
विदेशों में किसी भी पुस्तक की लाख-दो लाख 
प्रतियाँ बिक जाना साधारण-सी बात है। बाज्ञ- 
बाज़ पुस्तकों की बिक्री १० लाख तक पहुँच्ती है। 
इँगलेण्ड . 
अभी हाल में इंगलैण्ड में गत वष--१३३६ 
मॅ--प्रकाशित होनेवाल पुस्तकों के आकडे प्रका- 
शित हुए हैं । इनके अनुसार $४ ३ द में इंगालेण्ड 
में कुल १६,४७२ पुस्तक प्रकाशित हुई | कहा जाता 
है कि इंगलेंड में इतनी पुस्तक पहले कभी प्रका- 
रित नहीं हुईं । १३३६ में यहा संख्या ४६२ कम 
थी। १६३४ में प्रकाशित होनेवाला पुस्तक १९००० 
से भी कम थीं । इंगलेंड के पुसतक मकाशकों और 
पुस्तक-बिक्रेताओं के प्रमुख पत्रा से गदर हर के 
कि गत वर्ष जितनी अधिक पुस्तक प्रकाशित हु 
> स्व गीन थीं । उनका प्रकाशन ग्रथस 
थीं, वे सवथा नचान 


झा था । नये संस्करणों और पुनः सुब्रित 


pS में गत वर्षे की अपेक्षा 


होनेवालौ पुस्तकों की संख्या 
कोई विशेष अन्तर नहीं था । 
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को विविधता के साथ ही पुस्तकों 


आषाढ़ ३१४ ] 


१६३३ १९३६ 
नवीन पुस्तकं ३,६८७ १००२६ 
अनुवाद ३४२ ३८१ 
पैम्फलेट १५११० १,२७९ 
नवीन संस्करण ३,८७१ ४,८८६ 
योग १३,१४० १६,५७२ 
विविधता 


इन आँकड़ों के सम्बन्ध में अपना मत प्रकट 
करते हुए वहाँ के 'पड्लिशसरं सरकुलर? ( ऐप. 
shers’ circular ) ने लिखा है---““एक समथ था, जब 
पाठकों के लिए प्रस्येक प्रकाशित पुस्तक से अपना 
सम्पक और घनिष्ठता बनाये रखना सम्भव था । 
उस समय को देखते हुए अब ज़बरदस्त परिचत्तन 
हो. गया है, और. अभी बराबर जारी है। अब 
'अकाशित होनेवाली पुस्तकों की संख्या ही में बृद्धि 
'नहीं हुई है । पुस्तकों की संख्या से भी कड़ी अधिक 
जो हि हुई है, वह है पुस्तकों की “विविधता ।! 
सुस्तक-प्रकाशन-व्यवसाय के परिवत्तन का. रहस्य 
'भी बहुत कुछ यही विविधता ( ९९७०७५) है । 
अंब विविध व्रिप्या की पहले से कहाँ अधिक 
पुस्तक प्रकाशित होती हें ओर तस्सम्बन्धी विशिष्ट 
ज्ञान से परिपूर्ण होती हैं |” 

> पाठक-धंख्या 

इन पुस्तकों के पाठकों के बारे में वही पत्र आगे 
चलकर लिखता हे---“१६०६ में ग्युनिसिपल 
पुस्तकालय से पढ़ने के लिए उधार ले जानेवाले 
पाठक ( Home Readers ) की संख्या केवल ३० 
लाख थी । अब यह संख्या बढ़कर सत्तर लाज से 
भी अधिक हो गई है। इसके: साथ ही यह भी 
स्मरण रखना चाहिए कि यह संख्या इँगलेंड के 
समस्त पाठक-समुद्राय का एक अंश भर है । समस्त 


"पाठकों की संख्या इससे कहीं अधिक है ।? इससे 


यह बात भला भाँति स्पष्ट हो जाती है कि इंगलैंड 
में प्रकाशित होनेवाली पुस्तकों की संख्या और उन- 
पाठकों की 
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सख्या म॑ भा बराबर वृद्धि होती 
पुस्तक बराबर ग्रहि कं 
कप घकाधिक लोकप्रिय हो! 
है आर उनका व्यवहार भा बराबर बढ़ रहा है 
T 
इगलणड में भो और देशों हो के सम ; 
रण पाठक ने साधा. 
उपन्यास अधिक पढ़ते 
का मांग भा ज़्यादा रहती हे । फल्स 
वष प्रकाशित होनेवाली नवो न पुस्तकों में उपना] 
को एक अच्छी संख्या होती है । उपन्यासो को गी १ 
अधिक होने पर भी साधारण पाठकों को स! 
काफ़ी उत्कृष्ट है । उपन्यास भी उच्च कोटि | 
पसन्द किये जाते हैं । सवसाधारण की अभिसर | 
का पता वहाँ की बेस्ट सेलस ( 5९४ ५९९ 
सबसे अधिक बिकनेवाली पुस्तकां) से बग 
है । अब केवल उच्च कोटि की पुस्तक ही बेस्ट सेबा, 


प्रमाणित होती हैं । इंगलेण्ड के प्रमुख ग्राबाचा . 


ऐसा सग्भच न था । परन्तु १३३६ के भासा | 
पता चलता है कि साधारण पुस्तके ( एर ल 
६००५) उपन्यासो को )कप्रियता को हा शशि 
देने लगी हैं। १९३६ में प्रकाशित हर, 
पुस्तकों की संख्या में जो ब हुईं | 
अधिकांश साधारण पुस्तक हो. ह म रग 


भारत ही के समान i की इचा 
पुस्तकं प्रकाशित हाता हैं न व बा 
कभाी-कभा त स्व 


विक्री मह होतां || 
जानेवालली पुस्तकों की विक्री ! रे 
भी अधिक पहुँच जात है र 
पुस्तकं भी विक्री के ख़याल स 

हें । फिर भी अच्छा पुस्तक 
परतक अच्छी का शत का त 
सकतीं । देर भले दी ' था डि 


>> 


: - पुस्तकों की लोकप्रियता 
हेड में "पुस्तकों की इस लोकप्रियता के 
(करण वतलाये जा सकते हं । अधिकांश जनता 
|, शिक्षित दोना आर शिक्षित जनता की अभि- 
याप हिह्ाबराबर उत्कृष्ट होते रहना तथा जनसाधारण 
मि); (न-सहन का ढंग उन्नत होना, इस लोक- 
बनाके प्रमुख कारणं वंतलाये जा सकते हैं । 
| मांग [र को जनता को आशिक स्थिति का अच्छा 
स शोर उनमें पुस्तक पढ़ने का शौक़ होना सौ 

छॉंप्रुख कारणं हैं। परन्तु इन सामान्य कारणों 
छ |तिरिह थोर भी कई एंक महत्त्वपूण बातें ऐसी 
|| बिसे पुस्तकां की माँग और लोकप्रियता बढ़ने 


4 
~ 


i 


“A 


न स सस्ते पुस्तकालय व 

हलव बातों” से अधिक महत्त्वपूर्ण समस्त 
मंदा पेस्स ( Two Penny Li braries ) 
[षया का विस्तृत, व्यापक एवं सुव्यवस्थित 
ल है। पिछले वर्षो में इन पुस्तकालयो की 
शीता समुचित: वृद्धि हुई हे । पुस्तंकालंयों की 
बाबी ता हेनेके साथ ही पुस्तकालयो के संदस्यो और 
ग ह 'संख्या में भी ' जबरदस्त बृद्धि हुई है! 
कापि च ह ही एस 
केर चुकी हे”! वहां पुस्तकालयां से 
|, ऐकर पढ़ना जनसाधारण को आदत में 
हिरा गया (हेः पुस्तकालयों से उधार लेकर 


FS 


if i बोवा ली: IN ५०००५ < २ बे 
रचा से पुस्तका की तादाद खरीदी हुईं 


ता जालों ज्यादा होती हे. कहा तो "यहाँ 
९ पके और | किसी भी देश में पुस्तका- 
शनी अधिक पुस्तकें पढ़ेंने के' लिए उधार 
ह पिक: Fri Fp हाकी.) 

हा सँख्या" में अत्यधिक बुद्धि हे ने के 
अरव सकं कां “अस्येक पुस्तक राद 
जप, घे चनी हुई पुस्तक हो ख़रीद लेना 
भः न हे गया हेत परन्तु पुस्तक खंरीदने 


दत 


पे 
झो 


चुका ~ CN 


भै पहिए। पुस्तके पढ़ना' उनकी दिनचर्या 


` पे होने > पस्तकं 
१८ पर भ इन्हें पढ़ने को पुस्तके तो. 


[ जुलाई, १३.३७ 


का एक आवश्यक अंग बन गया हे । अस्तु, वे लोग 
अपना ज्ञान-पिपासा और पुस्तके पढ़ने को क्षुधा 
को उस्तकालय की सहायता से शान्त करते हैं। 
दा पसवाले पुस्तकालयों की बदौलत सवंसाधारण 
बहुत थोड़े खर्चे में अपने धन से कई गुने मूल्य 
की पुस्तके पढ़ने में समथ हो जाते हैं। योरप और 
अमेरिका में इतने ' सस्ते पुस्तकाज्यों का चलन 


नहीं है। 

` पुस्तक-गोष्टियाँ 
.. फ्रांस में इंगलेंड के मुक्राविले पुस्तकें बहुत सस्ती 
हैं । सस्ती होने के कारण लोग आम तौर पर अपनी 
ज़रूरत की किताबें अपने-आप ख़रीद लेते हैं। 
इसलिए वहाँ सस्ते में पुस्तकं उधार देनेवाले पुस्त- 
कालयों का चलन नहीं के बराबर हैं। जमना में 
भी इस तरह के सस्ते पुस्तकालयों का चलन कम 
है । परन्तु वहाँ इंगलेंड से कम पुस्तक नहीं बिकतीं। 
वहाँ भी लोग अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने के 
शौक्कींन हैं । उनके इस शौक्र को पूरा करने में 
अशिक कठिनाइयाँ बाधक भा होता हें, परन्तु 
उन्होंने इन कठिनाइयों को हल कर लिया है। 
जर्मनी में पुस्तक-गोष्टियों ( 50६ ०४४७ ) का 
बहुत चलन है। इन क्रंबो के सदस्य क़ब की सारः 
फ़ेत साल भेर में अंपनी रुचि का एक निश्चित 
रक्कम की पुस्तकें अनिवार रूप से ख़रीदते हँ । 
कन उन्हें इन पुस्तकों के ख़रीदने में यथोचित परा“ 
मर्श देता'है और प्रकाशकों एवं पुस्तक-विक्रेताओं 
से उन्हें सस्ते मुल्य में पुस्तकं ख़रीदवाने तथा अर 
दूसरी सुविधाओं के दिलाने का प्रबन्ध करता हे । 
एक निरिंचंत ` रक्रमं की पुस्तक ज़रीदने पर कुछ 
पुस्तकें उपहारं में देने का प्रबन्ध करता हे । म 
से कयो के संदस्यो में व्यक्तिगत रूप से री द र 
पुस्तकों (का आदान-प्रदान भी होता लाइक हे 
इस तरह से प्रत्येक सदस्य के पास डा नात 
च्छ संख्या जमा दो जाती है और उन्हें थाई 
खे में बहुत-सी पुस्तके पढ़ने का में का IF लन 
है। ये पुस्तक गो छियाँ सत्साहित्य के प्रचार 


~ 


| 
| 
| 


CC-0. Jangamwadi Ma Rollection. Digitized by eCangoli_ ्यसमययययझयययवषषषासााााा by eGangotri i 


७७ कण कीक क ०७ जया मामा अत मापा 


षाद, ३१३ ] 


ख़ब सहायक होती हैं । ये गोष्टियाँ (कब ) जमनी 


कि 
में ख़ूब लोकप्रिय हैं । 


इंगलैणड में जितनी भी नवीन पुस्तके प्रकाशित 
होती हैं, उनका अधिकांश भाग पुस्तकालयों ही 
सें बिकता है । जन-साधारण में केवल उच्च कोटि 
को, और वह भी बेस्ट सेलस श्रेणी की पुस्तक ही 
बिकती हें । इंगलैरड के इन दो पेसवाले पुस्तका- 
लर्यो का संगठन बहुत ही व्यापक है । पाठक को 
नाममात्र का चन्दा देने पर समस्त पुस्तकों के व्यव- 
हार का अधिकार प्राप्त हो जाता है । जो व्यक्ति कुछ 
अधिक चन्दा देने में समथ हैं, उन्हें निश्वित मूल्य 
तक की नवीन पुस्तक माँगने और पाने का अधिकार 
प्राप्त हो जाता है । आरम्भ में इस तरह के पुस्त- 
कालयों के नियम कुछ कडे बनाये गये थे और 
उनसे पुस्तके उधार लेने के लिए चन्दा भो 
ज़्यादा रकल्ला गया था । परन्तु इन पुस्तकालयों 
की लोकमिग्रता देखकर उनमें बराबर सुधार किये 
जाते रहे और बाद में उनको और अधिक उपयोगी 
बनाने के लिए आपस में एक दूसरे से संबद्ध कर देने 
का निश्चय किया गया.। अज समस्त इंगलेंड के 
पुस्तक उधार देनेवाले पुस्तकालय एक सूत्र में 
आबद्ध कर दिये गये हैं। इस नवीन आयोजन के 
फलस्वरूप छोटे-छोटे गाँवों तक में पुस्तक पहुँचाना 
सुलभ हो गया हैं-। उधार लेकर पुस्तके पढनेवाले 
पाठकों को नाममात्र का दो पेल चन्दा देने पर 
पुस्तक उधार लेने की सुविधाएं दे दी जाती हैं । 
द पुस्तकालयों का संगठन 

इस संगठन का परिणाम बहुत ही आश्चयजनक 
हुआ हे । बड़े-बड़े शहरों के प्रत्येक ख़ास-प़ाल 
मोहल्ले में पुस्तकालय अथवा उनकी शाखाएं स्थापित 
हो गई हैं । दूर-दूर आवाद ज़िलों में और ऐवी 
बस्तियों में, जो न तो ख़ुद स्वतंत्र पुस्तकालय का 
खर्चा बरदाश्त कर सकती थीं औरन जहाँ पुस्तकों 
को दूकानें ही थॉ, इन पुस्तकालयों का अच्छा 
प्रचार . हुआ है और इनकी शाखार ज़ूब फल-फूल 
रही हैं । इन पुस्तकालयों द्वारा वितरित होने- 
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= का 


वाली समस्त पुस्तके नवी 
इनमें नतीन पुस्तके वरा 


इन पुस्तकालय 
स्तक-ब्य़र वसाय में हे 


परामश देनेवाले क्लब 

. इन सस्ते पुस्तकालयों के अतिरिक्त इंगलैर 
में कुस्तक-पाठक। एव पढ़ने के शौक्कीनों की संखा १ 
बढ़ने क! श्रेय वहाँ के पुस्तक-क्लब (Book ०५७), | 
पुस्तक-स माज ( Book societies ) और पुस्तक- | 
गोष्ठी प्रति संस्थाओं को भी प्राप्त है। पिब॒ |। 
पृष्ठों में इस बात का ज़िक्र किया जा चुकाईै | 
कि जर्मनी में पुस्तक-क्लब्रों और समाजों का बड़ा | 
प्रचार है इन क्लबों और समाजा से पुस्तकों के | 
प्रचार और जनसाधारण में पुस्तक पढ़ने का शो 
अर आदत डालने में बढ़ी मदद मिली । जगा ५ 
से इन संस्थाओं का प्रचार अमेरिका में हुग्रा। कि 
अमेरिका में भी ये शीघ्र ही बहुत लोकप्रिय हो | 
गई । इन संस्थाओं अर इनके सदस्यों कौ हि १ 
बहुत बढ़ गई । अमेरिका में इनकी उपप्रो गित | | 
प्रभावित होकर इँगलैण्ड के विद्वतुसभा 
री किया | हर. 
ईंगलैणड में इन संस्थाओं का सूत्रपात ता 
क्बों, गोषियों और पुस्तकालय - ड हा | 
इँगलैणड में प्रकाशित क > न जवौ | 
पहुँच .३६ प्रतिशत पढ़ी-लिखा जन | 
है । इन क्बों और समा 
प्रचार में भी बहुत सहायत दे 
को स्थापना के बाद शीघ्र दी यह 
बहुत-से व्यक्ति अपने 
का कास विशेषज्ञों पर थोई को ने 
नहीं, उत्सुक भी थे। अस्तु, इन शुरू कर 
में परामर्श देने का कॉम न 
परामर्श लेनेवाले ब्यक्रिया 
का विश्वास दिलाया कि 

- = आथत्रासाले पग 
दो या कुछ पुरत वा सम्राज के म 
रक्रम की पुस्तकें क्लब अप 


2 
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झगे | इस व्यवस्था से अच्छी पुस्तकों के 
मे बही सहायंता मिला । पुस्नक-प्रकाशकों 


[गी भपने लिए अपने-आप पुस्तक चुनने के 
सेबच गये । Re 
पुस्तक-निर्वांचन 

बव में जहाँ प्रतिमास इज़ार से अधिक 
ते प्रकाशित हों, वहां उनमें से अपनी रुचि 
ग्रवरयकता के अनुसार दो-चार पुस्तकें चुन- 
प्रतिशील पाठकों के लिए भी कठिन कार्य 
॥ए एक आदमी में इस काम को करने की 
[पिता होती है और न समय । क़बों और 
र म इस काम के लिए विभिन्न विषयों के 
[१ रहनेवाले व्यक्रियों और विद्वजनों की 
मवग उपसमितियाँ बना दी जाती हैं और 


पमन सदस्यों और पाठकों की श्रावश्यकताएं 
[ष हें पुस्तके खरीदने में उचित परामश 
१ एनो ह क्ब और समाज अक्सर प्रकाशकों 
hr र एक प्रकार के माध्यम-सा काम 
कह... व के सदस्या के लिए साल में 
| | "(मष की पुस्तके ख़रीदना अनिवाय 
| कैब अपने सदस्यों द्वारा पढ़ी 
ग (व पाठकों में मुफ़्त वितरित 
चारों. करते ह इन का के सदसो 
ओये सा लाखा तक पहुँचत है । एक-एक 
॥। "ख में लाखों रुपये की पुस्तक बिक 


कोषो का सूत्रपात सब- 
पह] शतिक विद्वान्‌ नेता श्रौद्यू- 

३।?०।९ ) के नेतृत्व में हुञ्रा। 
'ज के प्रथम सभापति भी वालः 
ना भो । मि० वालपोल का विश्वास 
Rn के हारा जनसाधारण में शौर 
` पतरित की ज्ञा सकती हैं । जो 


पाका, दोनों ही को लाभ हुआ | जन साधा- . 
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च्छो हैं, उनकी खपत बढ़ाई 
गों को पुस्तके पढ़ने के ल्लिए 
सकता है । जो व्यक्ति पढ़ने के 
° परन्तु समयाभावः से अपने लिए पुस्तकं 
उनके 
सेवा 


जा सकती हे | ज्ो 
म्स्साहित किया जा 
शौकरी न हैं 


A 
चनने-जेसा गम्भीर कार्य करने में असमर्थ हैं, 


ह उपयोगी पुस्तकें चुनकर एक उपयोगी 
का आयोजन किया जा सकता है । शुरूशुरू में 
श्रावालपोल का अपने इन विचारों के लिए बहुत 
कठिनाइयाँ फेलनी पड़ां। स्वयं पुस्तक-प्रकाशकों 
» जिनके व्यवसाय को इन गोहियों से बहुत 
सहायता मिली है, श्रीवालपोल का तांत्र विरोध 
किया । परन्तु वालपोल ने इस विरोध को तनिक 
भी परवा न की । अपनी योजना को कार्यरूप 
में परिणत करने में बराबर लगे रहे । अब इस 
योजना के विरोधी लोग ही इसके प्रबल समर्थक 
एवं पृष्ठपोषक बन गये हैं । 
इस मास की पुस्तक 
पुस्तक-समाजो ने एक और काम शुरू किया। . 
उन्होंने प्रतिमास प्रकाशित होनेवाली पुस्तकों में 
से सवश्रेष् पुस्तक का चुनाव करके इस मास की | 
पुस्तक' के शीषक से उसकी आलोचनाएं औरं 
विवरण प्रकाशित करना आरम्भ किया । इस पुस्तक 
का चुनाव करनेवाली समिति में यथासम्भव प्रतिष्टित 
विद्वज्जनों एवं आल्ोचकों ही को सम्मिलित किया 
जाता था। परन्तु बहुत-से झालोच ! ने इस 
पद्धति का भी विरोध किया । कभा-कभां तो: 
सम्मति देनेवाल्ी कमेटी में सम्मिलित आलोचक 
व्यक्तिगत रूप से कमेटी की सम्मति के विरुद्ध 
आवाज़ उठाते थे और पुस्तक-अ्रालोचना को इस 
नवीन पद्धति का तीब्र विरोध करते थे । कुछ लोग 
पुस्तकों की आलोचना करना केवल विद्वानों का 
व्यक्तिगत अधिकार मानते थे और कमेटियो के 
वे चाहे जितनी भी प्रतिष्ठित एवं निष्पक्ष 


[राः 

क्यों न हों; आलोचना करने का तीव्र विरोध 
थे। े 

5 समस्त कठिनाइयों भौर बाधाओं का 
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सामना करते हुए पुस्तकसमाज और इस. प्रकार की 
दूसरी संस्थाएँ बराबर घैयंपू्वेक झोर ४ढता के साथ. 
अपना काम करती रहीं, और आज इंगलैण्ड के 
पढ़े-लिखे लोगों में इन संस्थाओं ने अपना विशिष्ट: 
स्थान बना लिया है । ये ङ्ज और पुस्तक-समाज- 
जनता में ख़ूब लोकप्रिय हैं । आजकल इंगलेंड 
में बिकनेवाली पुस्तकां का अधिकांश भाग इन्हीं 
क्रों और गोडियों के द्वारा ब्रिकता है ।. 

. , समाचारःपन्नों का सहयोग, , 
_ इन ङ्गवों और .गोष्टियों की. बदौलत जनता 
मी पुस्तकों और उनकी .आलोचनाओं में अभिरुचि 
प्रकट करने लगी । जनतां की इस अभिरुचि को: 
देखते हुए इँगलेंड के बड़े-बड़े नामी-गरामी. 'ञ्रख़- 
बारों ने सी, जो अब तक इस. संबंध में काफ़ी. 
उदासीन थे, दिलचस्प लेना शुरू किया । इससे 
पहले पुस्तक-सम्बन्धी समाचारों आदि. को समो. 
चार-पत्रों में स्थान नहीं दिया.जाता था । सुप्रसिड 
पत्रकार स्वर्गीय लाड नार्थङ्गिफ़ अपने किसी भी 
अख़बार. में--'टाइर्स? के अतिरिक्च--किसी- भां 
पुस्तक के समाचार अथवा आलोचना आदि. न 
छुपने देते थे । हाँ, जिस पुस्तक में समाचारां...से 
सम्बन्ध रखनेवाली. किसी घटना अथवा. कहानी 
का वर्णन होता था; उसकी आलोचना, प्रकाशित 
करने में उन्हें विशेष आपत्ति न होती थी-। परन्तु: 
इस तरह. की पुस्तकें बहुत ही कम प्रकाशित 
होती थीं । 

उन दिनों अख़बारवाले अपने अख़बार. की 
आ्राहक-संख्या बढ़ाने की भी जबरदस्त को शिशा कर रहे 


. थे। जन-साधारण में पुस्तकों, की अच्छी “माँग 


देखकर उन्होंने इस अवसर का अच्छा लाभ उठाया 
आर अपने पत्रों की ग्राहक-संख्या बढ़ाने के लिए 
ओर उन्हें अधिक आफषक बनाने के खयाल से 
न केवल पुस्तकों. की लोचनाय और पुस्तक- 
सम्बन्धो समाचार. ही प्रकाशित करना आरम्भ 


` किया, बरन्‌ अपने ग्राहकों को नाना प्रकार केः 


पुस्तक-सेट भेंट करना और कम मूल्य में. देना भी 
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शुरू किया । इस. .तरह से. वहुत थोडी -< 

लाखा. पुस्तक जनता. के. हाथों ,सें पहुँच बल 
समा चार-पत्नां ने. इस योजना से बहुत लाभ न | 
आर उन्‍होंने स्थायी. रूप से लागत. भर गश 
प्रकाशित करना और बेचना आरम्स कर पिता | 


ले सव जाते महायुद्ध से पहले को हें । महा. || 
न ५ कक झो यही कम: जारी रहा और अब | 
जार! हैं । दंगलेणड के अखबारों में पुन्न | 
को -ाज़ांचना. घोर सामयिक साहित्य-सखत्तो | 
विवरण मक्राभित , करने के;.लिए एक स्थायी स्तम | 
बना दिया गया है । आलोचनां के साथ ही. दे |! 
पुस्तकों से सम्वन्ध रखनेवाले. समाचार, जैसे- | 
कौन लेखक कौन-सी पुस्तक लिख. रहा है, निकट 
भविष्य में कौन-सी पुस्तकें प्रकाशित होनेवाही 
os च ह न ° देत. 
हैं, किस लेखक अथवा किस ; प्रकाशक, का काग 
~ ब > = य॒ रि र ब; है. भी वरा” h 
सी पुस्तक सबसे: ज्यादा बिक रह "| 
बर- प्रकाशित, किये जाते हैं 9 ख़ास मात: का 
के. बारे - में उसके- पाठकों आर. -विद्वजनां कौ हे, - 
सम्मतियाँ - हैं, जनता; में कैसी पुस्तकों 5 है 
है अथवा जनसाधारण को:क़िन पुरू "पा 
अधिक ध्यान. देना चाहिए, आदि विपर्या | 
समचित प्रकाश डाला जाता है 
पुस्तक-सम्बन्धी, समाचार थे होशी | 
> के साथ ही बहुत, 00 
प्रकाशित करने के भं १ ( Book 
पं ने * मास का. पुस्तक रकः] 
अख़बारों ने “इस स्थायी रूप से 
the month) _शरषक स्तम्भ कार- ं 
शन आरम्भ कर; दिया है । इस. 
es 
प्रकाशित होनेवाला जिस ला | 
जाता है, उसकी विस्टेत तक उस ` | 
& एक मास की कष र र्क भो 
जाती है बराबर 2. द बारेमे | ह! 
न गैर उसके लेखक यारी 
डस पुस्तक आर 


द घार 
बे नर्‌ कें जन-सा 
बातें प्रकाशित केर और आर्ट 


रूप से उस पुस्तक * 


\ > २ 
और आलोच | 


इसंतर्राक़े से सहमत न हों; परन्तु इतना 
में कि इससे पुस्तका की विक्री में काफ़ी 
रे | दहती है। जन-साधारण को पुस्तकों 
प | सी: लेने के ज़्यादः मोक मिलते हें । इस 
भ | चकोटि की पुस्तकां के वेस्ट-सेलस की 
(मे ्ाने में: भी सहायता सिलती हे । आम- 
रद {ए विभिन्न समाचार डर छापनी-श्पनी रुचि 
को पय के अनुकूल विसित पुस्तकों को सर्वे- 


॥तश्‍विक्रेताओो की.दू 
१शेपित की जानेवाली 
इस तरीके से 'इस सास को पुस्तक? 
ही [गा में:न आनेवाली पर म 
हिएछ्ा पहुँचता है ओर कभ 
ग बनाएं प्रकाशित हो जा 
लु इन सब बातों के ह 
क्या रे है कि जब से इगळेड में पुस्त 


ग ॥ग्रस्ालल का सन्नपात ह्च हैं, जनसाधारण 
है के की खपत बहत बढ़ गई है आर पहले 


! हो ज्यादा पुस्तक बिकने ओर प्रकाशत हाने 


टं > भर, 
5 
fr) 

Fi 

६१ 
ॐ 04 

> पं 


a, अ, 


सस्ती पुस्तक 

र केलया, पुस्तकर-गो डियों, कलवा और समा- 
डा आपु सहयोग के अतिरिक्क इंगलेंड में पुस्तका 
३१3 क को बढानेवाली एक और महत्वपूण 
RN की सस्ता होना । इधर कुछ वर्षों से 
किए. महत्वपूर्ण पुस्तकें बहुत ही सस्ता 
वेचा जा रही 


\तिकालयों ही के समान सस्ती पुस्तकां 


भशन बराबर बढ़ रहा है | कुछ वपं पूर्व 
॥.५ कोश लोकप्रिय पुस्तकों के अडे, 
के साथ सस्ते और सलभ संस्करण 
पे किये जाते थे। राजसंस्करणों का भी 
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धारण अधिक से अधिक 

सल्या भ ख़राद सक । लोकप्रिय अन्धकारो और 
लक्षका का रचनाओं के तो ख़ास तौर पर सस्ते 
धस्करण निकाले जाते हैं । ४ 
६ पंस पुस्तकमाला : 

लगभग दा वप हुए, एलनलेन-नामक एक पस्तक- 
प्रकाशक ने अपनी ६ पसवाल पुस्तकमाला के हारा 
पुस्तक-व्यवसाय में एक क्रान्ति उत्पन्न कर दी है । 
कहा जाता हे कि एलनलेन नें केवल १०० “पौंड 
| पूजा से अपनी पेनगुइन ( ०१६०/० ) कम्पनी 
का सूत्रपात किया था। कम्पनी का काम. शुरू 
करते समय उन्होंने समकालीन कार्पीराइट पुस्तकों 
के सस्ते संस्करण प्रकाशित करने का विचार कियां 
था ।- की सत सस्ती रखने के साथ ही उन्होंने इंस 
बात की भी पूरी कोशिश को था कि उनकी छुपाई, 
आकार-प्रकार बंहुत ही सुन्दर ओर आकपंक हो 
और उनका मूल्य केवल ६ पस होने पर भा कोई 
उन्हें आपने पुस्तकालय में: स्थान देने में संकोच 
न करे । अस्तु, उन्होंने पुस्तकों के बहुत सुल भ अर 
सुन्दर संस्करण प्रकाशित किये । सुलभ, उपयोगो 
आर आकर्षक होने के साथ ही मूल्य 'लागतभर 
केबल ६ पेस रक्‍खा गया। फलस्वरूप १८ महीने 
अन्दर इन पुस्तकों की ४७ लाख १० हज़ार 
प्रतियाँ रिक गई । इंगलैंड के कोने-कोने में इन 
पुस्तकों की माँग है । सस्ती होने पर भी बंडे-बढ़े 


रे 


पुस्तक-विक्रताओं तथा ऊँची दूकानों में इनकी. 


निक्की हों रही है। ' 
इन पुस्तकों की सफलता ने भी एलन को बहुत 


प्रोत्साहित किया । उन्होंने शांघ्र ही 'एक दूसरी 
पुस्तकमा ला के प्रकाशन का आयोजन किया । इस 
पस्तकमाला का मूल्ये, आकार-पकार और मे 

सफ़ाई और गेटअप ( 6० प? ) सब है सां 
ही रक्‍खा, परन्तु इस माला स प्रकाशित ह नेवा ला 
प्रथम माला से सवथा भिन्न रक्खा 


न था || राजसंस्करण ( De Luxe Edi- है साहित्य कि द्वारा श्रीएलन ने ऐसे 
क़ैरीब-क़रौव बन्द हो गये हैं। अब गया । प. 
८२७ 
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पाठकों के लिए पाव्य सामग्री अस्तुत करने का 
आयोजन किया है, जो अपने अवकाश के समय 
पुस्तकों के द्वारा अपने ज्ञान-क्षेत्र को विस्तृत करना 
चाहते हैं और पुस्तकों को स्वशिक्षा का प्रमुख 
साधन बनाते हैं। अस्तु, उन्होंने इस पुस्तकमाला 
में 'बरनाड शा”, जैम्सजीन और जूलियन हृक्सले 
प्रभुति विश्वविख्यात विद्वानों और विशेषज्ञों की 
पूव प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को, जो अब तक 
अपने महेंगे मूल्य के कारण सवसाधारण के लिए 
अलभ्प्र थीं, प्रकाशित करने का प्रबन्ध किया है । 
यह नवीन अन्थमाला केवल पूव प्रकाशित पुस्तकों 
का पुनः मुत्रण नहीं करेगी, बरन्‌ इन्हों विशेषज्ञों 
की लिखी हुई सवंथा नवीन पुस्तकं भी प्रकाशित 
करेगी । इस ग्रन्थमाला के अलावा श्रीएलन 
शेक्सपियर के नाटकों के सुसम्पादित और प्रामाणिक 
संस्करण बहुत सस्ते मूल्य में प्रकाशित करने का 
प्रबन्ध कर रहे हैं। इन सस्ती पुस्तकों से पाठकों 
की वाचनाभिरुचि को काफ़ी प्रोत्साहन मिलता हे. 
आर उन्हें थोड़ें-से पैसे ख़चं करके बहुत उपयोगी 
और प्रामाणिक साहित्य पढ़ने को मिल जाता है । 
क्ष्या कोई हिन्दी का प्रकाशक भी ऐसे सुलभ 
साहित्य के प्रकाशन का आयोजन करेगा । 
जर्मनी 

इंगलेंड ही के समान जमंनी में भी लोगों को 
पढ्ने का ख़ूब शौक़ है । अपने-आप पुस्तक खरी द- 
कर पढ़ने में जमन लोग अंगरेज्ञों से भी आगे बढ़े 
इए हैं। १३३६ में जमनी में ३३ करोइ ७० लाख 
रीशमाक को पुस्तक बिक्री थीं। हिन्दी-पाउकों और 
प्रकाशकों को यह जानकर आश्चय होगा कि यह 
रकम पिछले साला की अपेक्ता कम थी। वहाँ 
आम तौर पर इससे ज़्यादा मूल्य की किताबें बिक 
जाती हैं । १३३७ में पुस्तकों की बिक्री का रुख़ 


देखकर इससे अधिक मूल्य की पुस्तके बिकने की 


आशा की जा रही है। जमनी में पुस्तकों का खूब 
प्रचार है । एक-एक पुस्तक की लाख-दो लाख 


प्रतिया. विक जाना साधारण-सी बात-है । बेस्ट- 
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ह डर चिकनेवाली पुस्तको की प्रतये | 
४ लाख तक पहुँच त पपा | 
तानाशाह इचत है। अमनी हे | 
राह दर हिटलर की थप एक के 
पुस्तक की २४ लाख अतियाँ विकी चो । ४ 
राजन बगकी १४05 ०६ घाट ६४०४९६) व्थापत | 
कौ * लाख प्रतियाँ विको । दो-दो लाख बी | 
त! बहुत-लो पुस्तकों की बिक जाती हैं। बार. 
दो लाख से कम विकनेवासत पुस्तक बहुत साथ 
श्रेणी की समझा जाता हैं। 
नाजी दल की ओर से पुस्तकों की विक्री को |, 
भी प्रोत्साहन मिलता है । हाँ, नाज़ो-सिद्धास्तों के |. 
विरुद्ध कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं की जा सकती | 
जमन लोग पारस्परिक प्रेमभाव प्रकट करने ढे 
लिए अपने इए-मित्रां को पुस्तक उपहार में भी |. 
ख़ूब देते हैं। सबसे अधिक बिकनेवाली पुलका | 
को खपत इसी वजह से और भी अधिक हो|. 
जाती है । | 
वहाँ जनता आम तौर पर किस तरह कौ किताब. 
ज़्यादा पढ़ती है, इसका पता वहाँ के पुस्तकाल रे | 
से लगता है । इसके लिए जर्मन पुस्तकाबग | 
विशेष प्रबन्ध भी कर रक्खा है । वहाँ पुस्तक ५ 
से जो ल्लोग घर पर पुस्तकं पढ़ने के न उ 
ले जाते हैं, उनसे उन पुस्तकों के ब | 
सम्मति लिखा ली जाती है । प्रत्येक प. | 
“5 जारे सें ग की सस्मतिया | 
पुस्तकों के बारे में पाठका है। पुल रे 
विचारों का अच्छा संग्रह रहता । 
प्रकाशक इन विचारों से सम शकों और से | 
पुस्तकालयों के आकडा ड डल का पता 
को जनता की वाचनामिड च 
रहता है ! जर्मनी में नाज्ञांदल 
राजनीतिक पुरत क अधिक पढ 


क्ल में इन पुस्तकों हि व 
है । जर्मनी में भी और देशों ही व जर्मनी h 


च | 


| ते हैं । इतिहास और तरुण साहित्य की 
(रा संख्या होती ह्‌ँ । रसायन-विज्ञान सें 
|. बहुत ही आगे बढ़ा हुआ हे । रसायन- 
व की सबसे अधिक सोलिक एवं महत्त्व- 
लबे अमनी ही में कं प्रकाशित होती हैं । 
[नष लेखका को पुस्तक! की बिक्री भी कभी 


RS 


ह प्रतियों तक पहुँच जाती है। जर्मनी 
र्र सोशलिस्ट लेखक हरमानलिआन को 
एक ( Weber Wolf ) को ४ लाख प्रतियाँ 
| 
रूस 

णिक रूस के निवासी संसार में सबसे 
पक पढ़ते हैं । बोलशेविक क्रांति से पहले 
न ; रिका निवासी भारत ही के समान अपढ़ 
हे | क्र थे ओर अब तो पिछडे हुए भागों के 
[® शंतकटिवन्ध में और भुव प्रदेश में रहने- 
पिहि भी साक्षर बना दिये गये हैं। आज 
॥ (स्स का नागरिक संसार में सबसे 
|'िष पढ़ता है। रूस में जमनी ही की 
; ऐप तौर पर सोचियट सिद्धान्तों ही की 
पिन वौ हैं। इनके साथ ही दूसरे 
९ १ का. भी अच्छा प्रचार हे 
(क प्रायः सभी विषयों के पाठक पांये 
| शैभोनिर्यारिंग-जैसे नीरस और गम्भीर 
कर कविता-जैसे सरस एवं रोचक विषयों 
hi त प्या पाठकों के पास देखने में 
रि हिता जल ( £7४९] ), लेनिन और 
| पब शौक्र के साथ पढ़ी जाती 
® एक वष में माझ के अन्थां की 
२ जार प्रतियाँ, एंजिल की पुस्तकों 
३ हज़ार प्रतियाँ, लेनिन की रच- 
गे. जे ४३ हज़ार प्रतियाँ और स्टेलिन 
९३ प्रि ८ करोड़ ७० लाख प्रतियाँ बिकी 
य या क़रीब-क़रोब ४१४०० विभिन्न 


| ऐके 
| "भी नवीन रचनाओं और अधि- 


[ जुलाई, १३३७ 


७ > अर 
है व वे कै प्रकाशन के साथ ही 
स र क कौ रचनाओं के नवीन 
तुग़नेव और रबा न हि की जा 
न्थों के नाना प्रकार के स आन र 

बहुत वगाः संरुधा: मेत पका प कि लक य 
> प्रकाशित किये जा रहे हैं। 
शेक्सपियर, एरिस्टोफ़ेनीज्ञ ( Aristophanes ) और 
सेटो के मन्थों के अनुवादित संस्करण "बेस्ट सेल्स 
म शुमार किये जाते हैं। अमेरिका के आधुनिक 
लखका का पुस्तक खूब चाव से पढ़ी जाती हैं। 
उपन्यासां को भी कुछ कम खपत नहीं है। राम 
काका की कुटिया से लेकर आधुनिक नवीनतम 
उपन्यास हज्ञारों लाखो की तादाद में पढ़े जाते हैं । 
रूस में पुस्तके पढ़ने का शोक़् केवल नगर-निवा- 
सियों ही तक सीमित नहीं है । प्रत्येक रूस-निवासी 
तक पुस्तकों की पहुँच है, वह चाहे गाँव में 
रहता हो या शहर में । गाँव-गाँव में पुस्तकालयों 
का प्रत्रन्ध है। जहाँ स्थायी पुस्तकालयों का प्रबन्ध 
नहीं है, वहाँ गश्ती पुस्तकालयों के द्वारा नित नवीन 
पुस्तकं पहुँचाने का प्रबन्ध है । ऐसे पुस्तकालयो की 
संख्या १०,००० से भी अधिक है । इन पुस्तकालयों 
की बदौलत रूस के गाँव-गाँव और गाँव के प्रत्येक 
झोपडे तक पुस्तकों आरं सामयिक साहित्य की 
पहुँच हो जाती है पुस्तकों और सामयिक साहित्य 
के इस ज्ञबरदस्त प्रचार से लोगों की ज्ञान-पिपासा 
बहुत जाग्रत्‌ हो गई है । इसका पुस्तक-व्यवसाय 
पर भी बहुत अच्छा असर पदा है । एक-एक पुस्तक 

की लाखों प्रतियाँ खप जाती हैं । प्रति वर्ष इज्ञार 
की तादाद में नई पुस्तकं प्रकाशित होती हैं और 
फिर भी नित नवीन पुस्तकों कौ माँग बराबर च 
रहती है । इस ज़्बरदस्त माँग को बदौलत हुतो 

लेखकों के भाग्य जाग डठे हॅ आरउनमेसेब 
स्तक-लेखन हो गया 

कौ आय का प्रमुख साधन पु 

है । बाज़-बाजञ तो पुस्तकों की रायल्टी भर से अच्छी 
खासी सम्पत्ति पैदा कर लेते हैं.। इस वष अ ह 

१३३७ में रूस की सरकारी साहित्यिक संस्था 
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विपिन्न तिषयों की; नवीन और प्राचीन कवियों 
और ग्रन्थकारों को पुस्तकों की क्ररीव-क्करीन हे 
करोड़ प्रतिप्रां प्रकाशित करने की घोषणा को है । 
रूस के राष्ट्रीय कवि रस्किन की रचनाओं के 
संग्रह के कई सुलभ संस्करण प्रकाशित किये जा रहे 
हैं। एक ग्रन्य की २ लाख प्रतियाँ तो मामूली-खी 
बात है । | हु 
ह; - ! _ हिन्दीवाले क्या करे * 

रूस, जर्मनी; इँगलेंड और अमेरिका मध्टति 
देशां कें पुस्तक-व्यवसाय की स्थिति को हिन्दी- 
पुस्तेक-डग्रंवसाय की स्थिति से तुलना करने पर 
ज्ञमी न-असमान का अन्तर देख पइता है । यहाँ 
पुस्तके लिखना आसान है, उन्हें प्रकाशित करना 
कठिन । प्रकाशित कर लेना भी आसान हे, परन्तु 
उन्हें बेच लेना वहुत ही कठिन । हिन्दी-पुस्तकों की 
माँग हिन्दौ-माषा-भाषी ज्ञबरदस्त जन-ससुदाय 
को देखते हुंए नहीं के बराबर है ऐसा मालूम होता 
है कि हिन्दी पढ़े-लिखे लोगों में हिन्दी-पुस्तक पढ़ने 
का शोक है ही नहों | वाचन-अभिरुचि का ज़बर- 
दुस्त अभावे है । इस अभाव की ज़िम्मेदारी अधिक- 
हर हमारी वोतापंथी शिंक्षा-पद्धति पर हे । परन्तु 
हमारे पुरतकःप्रकाशक भी इसके लिए कुछ कम 
ज़िम्मेदार नहीं हैं। यह ठीक है कि हिन्दी-भाषा- 
भाषी जनता रूस; जमनी, इंगलेंड ओर .अमेरिका- 


 निंवोर्सिग्रो को तुलना में बहुत ग़रीब आर कमं 


पंढी-लिखा है | पढ़े-लिखे लोगां में पुस्तकों का यथो- 
चितं .प्रचार- न होने का एक कारण जनता को 
ग़रींबी भी है।'परंन्तु जो सम्पन्न भी हैं; वे भी तो 
ख़रीदकर पुस्तक नही. पढ़ना चाहते और. न प्रकाशकों 
की ओर से उन्हे पुस्तक ख़रीदने के लिए प्रोत्साहित 
ही पिया: जाता है ।. पुस्तका के प्रचार के लिए जैसी 
कोशिश होनी चाहिए, नहीं होती । यह जानते हुए 


भी कि पुस्तकों की साँग नहीं है, मांग पैदा करने 


की को शिशा” नहीं की जाती। 
' पुरतेकःप्रकाशन भी एक व्यवसाथ हे । एक समे 
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था, जव व्यवसायो माँग के अ 
उत्पादन किया करते थे औरं अब भी 

व्यवसायी ऐसा करते हैं । परस्तु अब ना पे; 
जगत्‌ स एक जञवरद्स्त परिवत्तन हो .चुका हे 
व्यवलायों अपना साल ते के. उसे 

रखकर उसकी साँग हे लका | 
द र द्‌ वकेवल मात | 
पेंदा करने या जरूरत के साफ़िक मालन तैयार के | 
से कास नहों चलता । अंब तो अधिक से शि |. 
माल तेथार करके--जिसमें उसे सस्ते से सत्ता: 
बेचा जा सके--उसके लिए वाज्ञार में माँग पेद 
करना बहुत ज़रूरी हो गया है। हिन्दापुलक | 
प्रकाशकों ने अभी तक इस माँग को पेदा करने प्रात 
मौजूदा साँग को बंढाने की ओर विशेष: भार, 
नहों दिया । १ उर) 4 


0) (१.९ 
पर 


एकलः वस्तां का | 


डे 
है.। ग्र 


वाचन-अभिरुचि : kh 

` पस्तकों की माँग बढ़ाने के लिए सबसे ज | 
बात है सर्वसाधारण में चाचन-झभिरुचि। परते. ॥ 
शोक पैदा करना । वाचन-अभिरुचि उत्पन करे 
एस्तकालयों से अच्छी सहायता मिल सकती th 
यथासम्भव अस्येक गाँव और कस्मै मं दुस्त 


> पए! बडे शहरों क्र | 
स्थापित होने चादि. री है। मौय 


मोहल्ले पुस्तकालय होना अर्र 
क़सबाती स्कूल म पुर सर 
जाय । ग्रामीणों के अहा लक 
के लिए इन स्कूला म॑ पुस्तका 
जला हे। इन पुस्तकान . के 
खपत हो नहीं बढेगी' बरन 
ज्ञान-दीप का ग्र 
सर्वसाधारण में ` 


प्रस्तुत हो ज्ञायगा । “लोगो स तरह 
अभिदचि भी पैदा हो हा होगा ० शी 
में पुस्तकें पढ़ने का शौकत प 

> के पाठक 
चलकर पुस्तका ” 
लॅंड में 


ष्ट 
जायँगे । इंग 


क में कै य 
व्यवसाय में जो सहा 


३३ | i 305: 


अच्छा परिणाम होने की आशा कौ जा 


कः | 
5 । नै साहित्य का प्रचार 

[डालो की स्थापना के साथ ही, पुस्त- 
| तक और पुस्तकालयां के द्वारा जनसाधारण 
मात्र | पर्ताहिस्य पहुँचाने के भा प्रयत्न किये जाये । 
अते (हमं के लिए जर्मनी के सदश पुस्तक-गोष्टियाँ, 
(इ प्रौर पुस्तक-क्लव-जेसी संस्थाएँ स्थापित 
पसा||अवे। ये संस्थाएं विरभिन्न विपयों के विशेषज्ञों 
पद [शें का ग्रालोचक नियुक्त करं और उनकी 
सपा से पस्तकालयों, जनलाधारण, महिलाओं, 
(को, किसानों) मजूरां तथा अन्य पाठक-श्रेणियों 
शुक पुस्तक-सूचियाँ प्रकाशित करें । इन 
रि ] को विक्री के प्रयत्न करे । इस बात की 
शिक कि इन संस्थाओं के सदस्य साल 
| निश्‍चित रक्रम की पुस्तके अनिवार्य रूप 
9 ग्र । सामयिक साहित्य की आलोचना और 
ने पारित होने को सूचना को जनसाधारण 
| हाना भी इन संस्थाओं का उद्देश्य रक्खा 
र ।वप्रकाशित साहित्य की सूचना का पाठकां 
क En व वरयक है । जब तक खरीदारों 
0 तैयारी की ख़बर न मिलेगी, वे उसे 
॥. ५» पकेगे। आम तौर पर साधारण स्थिति 
गि | य्य में हिन्दी-पुस्तकों की विक्री का 
रा नह है। पुस्तकों की अच्छी दूकानों 
ह. १ गो थोड़े-वहुत लोग पुस्तक ख़री दना 
' उन्हें अपनी रुचि की पुस्तके ख़रीदने 
४ च है । पुस्तकां की विक्री बढ़ाने के 
| अच्छे पुस्तक-विक्रेताओं का होना 

है। ढाकख़्च के बढ़ जाने के 
“पान पर इस तर्द की दूकानों का 
(बुक बहुत ज़रूरी है । डाकसहसूल इतना 
पाहू किय़ाम तौर पर लोगों की डाक- 

पुस्तक मँगाने की हिम्मत तक नहं 

स्थिति का निम्न कोटि के साहित्य 


च 
>>] 
चक 


२ 


| 


भन 
(पी जा 


पे 


Ee 


षो 
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को वेचनेवाले पुस्तक-प्रकाशक और उनके एजेन्ट 
अब लाभ उठाते हैं । ये लोग पुस्तकों की क्रोमते 
स हैं थोर उन्हें ख़रीदनेवात्नों 
000० आर कभी-कर्भी तो ६० फ़ी सदी तक 
करान देने को तैयार रहते हैं । इसमें एजेन्टों को 
अप फायदा हो जाता है और वे घूम-धूमकर इन 
पुस्तका को बेचते फिरते हैं। पुस्तकों के ख़रीदार 
पुस्तक ख़रांदने के दूसरे साधनों के अभाव में, 
es नवग्रकाशित साहित्य से ठीक-ठीक परिचित 
न हाने के कारण उनके सामने जो कुछ आ जाता 
› उसे ख़रीद लेते हैं । इससे केवल निम्न कोटि की 
पुस्तकों का प्रचार बढ़ जाता है और सत्साहित्य 
ऐसे ही रह जाता है । सत्साहित्य और उच्च कोटि के 
प्रकाशकों को भी या तो अपने गरती एजेन्ट नियुक्र 
करना चाहिए या ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए, जिसमें 
उनकी पुस्तकं लोग अपने ही नगर में आसानी .से. 
ख़रीद सक । हिन्दौ-प्रकाशकों की नीति लेखकों औरः 
पाठकों के शोषण की रही है । इस नीतिः में झामूल- 
परिवत्तन होने की आवश्यकता है। - .:. 
५; = सस्ती पुस्तक आज ३9 ॐ ॐ 

पुस्तकों के प्रचार और वाचन-श्रभिरुचि उत्पन्न 
कराने के लिए सस्ती पुस्तकं. प्रकाशितः होना भी 
ज़रूरी है। उच्च कोटि के लेखकों “की रचनाओं, (क्र 
सस्ते, परन्तु प्रामाणिक आर सुसम्पा दित.. संस्करण 
प्रकाशित किये जाये । वस्वई के हिन्दी-अन्थरत्ञांकर 
के अध्यक्ष श्रीयुत नाथूराम प्रेमी ने सुलभ साहिस्य- 
माला के प्रकाशन द्वारा ऐसा ही आयाजन किया 
है, परन्तु हिन्दी-भाषा-भापी विशाल जनसयुदाय 
के दिए इस प्रकार की वीसियों सुजम साहि 
मालाओं की आवस्यकता दे । इसके साय हो 
पुस्तको की महत्ता अर उनकी उपयोगिता कर 
विश्वास रखनेव्राले इम पढ़ेंलिखे ब्याकया पहार 
अपने इश्मित्रों और सम्बन्धियों का पुस्तक कक 
में देने का मी चन चलाना चाहिए । ऊन 
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मास्टर पारसचंद्‌ 


भूमिका 

संत और सती, पापियों के उपन्नव से खिन्न 
रसा को, रसातल जाने से रोके हुए हैं । 

इसका अर्थ यह कि नररूप के जीव्रन में संत सत्ता 
दिये हुए हैं और नारीरूप के जीवन में सती सत्ता 
दिये हुए हें । जिस प्रकार नर की सफलता संत 
( सत्गुरु ) पर निभर है, उसा प्रकार नारी की 
सफल्ता पतित्रत ( पति ) पर निर्भर है । मनुष्य, 
गुरु के 0/० होकर परमात्मा के द्रबार में प्रवेश 
करता है और खरी पति के /०-होकर परमात्मा के 
महल में प्रवेश करती है । विना सतगुरु के कोई भी 
आदमी कल्याण नहीं पा सकता, और, चिना 
पतित्रत के कोई भी खरी त्राण नहीं पा सकती । 
यही प्राकृतिक नियम है.। संत उस मनुष्य को कहते 
हें, जिसने त्याग और ब्रह्मचयं की सहायता से 


योग. की कमाई कर सिद्धि प्रात की हो । सती उस' 
स्त्री को कहते हैं, जिसने त्याग और पतिब्रत की 


सहायता से भोग की कमाई कर सिद्धि प्राप्त की 
हो । शास्त्रों ने कहा हे कि परमात्मा के महदल के 
लिए योग और भोग दोनों सड़क गई हैं, परन्तु 
शते यह है कि चाहे योग हो या भोग हो 
व्यभिचार-बुद्धि किसी में नहीं रहनी चाहिए: 
योगशास्त्र योग हारा समाधि 'दिखलाता है और 
कोफशासत्र भोग हारा समाधि दिखलाता है । योग 


८८-७0. Jangamwadi Math C००९१ by eGangotri 


सती-प्रथा 


के विना भोग नहं न सकता, आर. भोग के विभा. 
योग नहीं हो सकता । दोनों में दोनों. अन्तभू.त. | 
हैं । फलतः. चाहे जिस सड़क से चला-जाय, तियम- | 
बद्धता का विचार -रखना आवश्यक है । 
सती होने. के. कारण ... 
१--पत्ति के साथ हादिक) निःस्वाथ भर 
अटल प्रेम । अपने पति का संग कभा :ह छोड 
की उत्कट अमिलापाः। 
२--वेद्‌श पुराण) स्मृ 
गई सती की महिमा । - . be दीर | 
३--संसार में सती-प्रथा शि. 
काल से जारी रहना.। र ग 
४---थोड़ी देर चिता 
अक्षय सुख के प्राप्ति की ,बाज 7 
४--चिधवा होकर ब्रह्मच 
पालन का भय । | 
६-+संतान द्वारा य 
[का । _ 
नल जीवन कं प्रा 
निट्टरता का सोच 
ळ--जगन्मान्य 
कराने की -स्पुदा,! 
३--जीवन को 


की हीनता । 


ति और शाख द्वारा गई 


' शसती-परीक्षा 

| के कारंण असती भी सती होने की हठ 
नेगी थी । इस कारण सता के) परीक्षालेना 
तित किया गया । जो स्री सती होने की बात 
| ती है, उसका हाथ दपक को ज्योति से लगा 
वा जाता है । अथवा हथेख? पर आग रख दा 
` | उठी है। यदि जलन करे भीति से खी को भय 
5 | हुम दिया तो उसे सती होने की आज्ञा . नहों 
` ` | गोजाता । 

द 'सती होने का स्थान 


|ज्ञाज्ाता है। बागीचा और पहाडी को भी सती 
ना: | रेका उपयुक् स्थल माना जाता है। कहीं-कहीं 


त. हक अगन” का सती होने का.उचित स्थान : 


इ, [गा जाता है । 
. संती शोकातुर नहीं होती 


न | पति मर जाता है, तब सती शोक नहीं 
रे || न तो चह राती है और न. छाती पीटती 
। ती समझती हे कि चह पृथ्वी को :ससुराल 
मीर, पति के साथ, स्वर्ग की ससुराल में जा 
। ससुराल जाते समय खरी. जैसा. शगार 

' सती भी पति के मरने: परः वैसा ही 
करती - हे । स्नान). नवीन सारी? समस्त 
पण, महावर) बेंदी, सिन्दूर, बिछिया और 
बरा-संती ऋंगार- करती है. । पति के मरने पर 


ढी | उपा मरसधवा मानती है । गीता के अनुसार 
ममता है, उसके - लिए. वैसा है. भी .। 
। पप हे शोक .न करने -की आज्ञा. शाखो 


Te 


| ग्राजन्दोत्सव, के समथ सती 

भत र शोक ही नहा संनाता, बरत उत्सव 
३. ' वेगः शंख, - घंटा, तुर ह. कॉम आर 

आदि 

थि ख्रि 


था मंग्रल्ञाचार 


चाजों.की व्यवस्थाः की. जाती है । 
गाती. हुई सती: के,पीचे 


“+ 


गदी या तालाब के किनारे सती होने का स्थान . 


पी अपने-को विधवा : नहीं. समझती । वह *' 


“लोके को गंये हो; 
* पति को' पाने की अभिलाषिणी होकर, अनुगा- 


: मिनी हुई है ।: वह सार्या 
"मे. समस्तः सत्री-घम का सस्यक 
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पीछे चलती हैं ॥ सती के हाथ में 
उस थाली में मेवा, फूल, पेसे, 
दापकरक्खा होता है | कभी-कभी f 
चलती है और कभी-कभी याने ह वीर । 
हापसमूह की सती नाचती हुई चलती है | पवलिक 
भी उस उत्सव भें योग देती है। फूल) .बताशे 

ओर पेसे फेंके जाते हैं। “सती साता की. जय? 


के नारे लगाये जाते हैं। यह सब शास्त्रानुसार 
किया जाता हे । 


थाली होती है । 
बताशे और जलता हुआ 


शास्राज्ञा. 
ऋग्वेद के दशम मण्डल के अष्टादश 
का सप्तम सूत्र कहता है-- 
“इमा नारीरविधवाः सुपन्नीं 
र्जनेन सर्पिषा सस्पशन्ताम्‌ । 
अनश्रयो अनमीवाः सुशेवा 
आरोहन्ठु जनयो योनिमग्ने ॥” 
अर्थात्‌--जो ख्रियाँ वेधव्य दुख. को भोगं, 


सू 


. इसकी अपेक्षा, घत और अंजन से. अमुलिसं. पति 
को प्राप्त:होकर, उत्तम रल धारण करके, अरिन:में 


आश्रय ग्रहण कर । | 
. तैत्तिरीय आरण्यक के षष्ठ प्रपाठक के प्रथम अनु- 
वाद में लिखा है- -- 


“य नारी पतिलोकं वृणाना . 
निपद्यते उपत्वा मत्य प्रेतस्‌। : | 
बिशवं पुराणमबुषयलपन्ता 
तस्यै प्रजां द्रविणं चेह घे।ह ॥ ; 


अर्थात--है मरणशील मानव, तै नारी 


१ भार्या है, वह खरी, तुम मरकर जिस 
होक उसी पतिलोक को) ` तुर भ्रेत 


अनादि अनन्त विश्व 
रीति से पालन 
खी का पति-सहवास 


त्िव्रतः 
करनेवाली है। प रा हटने, मी 


परम धमे देश अतएवं : उस 'घमप 


है 


See) 


. “ऋवेः. ३१३ ] 


, आप्त. लोक. में -चास,. करने की अनुमति दो और 
:पूर्वकालीन पुत्रों को धन प्रदान करी ! 
¬ -न्रह्मपुराण की आज्ञा है-- 
-“*देशान्तरमसते पत्यो साध्वी तत्पादुकाद्वयम्‌ । 
“निधायोरसि . संशुद्धा प्रविशेज्ञातवेद्सम्‌ ||” 
४; अर्थात्‌ -यदि पति की मृत्यु विदेश में हो जावे, 
'हो साध्वी खी को उचित है कि पति को दोनों 
खड़ाऊं के साथ सती हो जावे । 
सती-मेद 
तक पति के सांथ चिता में जलने को सहमरण 


|| .कहतेहें। यदि पति की रूत्यु विदेश में हुई हो, 


तो उसके सिर, खड़ाऊं, वस्र या अंगूठी आदि 
किसी भो. पति-वस्तु के साथ सती हो जाना-- 
अनुमरण कहलाता है | पति की निश्चित त्यु से 
अवगत होकर यदि कोई खी, पति के मरने के 
पूवे अपने प्राण त्याग देती है, तो उसको सुहागिनी 
कहते हैं। जो खी पति के मरने के बाद प्राण 
-त्यांगती है, उसको दोहागनी कहते हैं। जो खी 
पपत्ति के साथ-साथ मर जाती है, उसको 'सती- 
शिरोमणि कहा जाता है । यही सतियों के भेद हैं । 
चिता भ्रष्टा 


जो खी मोह या यश के कारण, पूर्ण पतिब्रत . 
भ होने पर भी, सहमरण के लिए तैयारी करती . 


' सती होने की आज्ञा सहर्ष प्रद 


है, वह चिता की ज्वाला से भयभीत होकर, चिता 
पर से उंठकर भाग. जाती है। उसको “चिताश्नष्टा' 
कहा जाता है | चितानष्टा एक प्राजापत्य जत करके 
शुद्ध होती थी । . कवर 
- . शिद्धितत्वम में चिताश्रष्टा का प्रायश्रित्त 
लिखा है 
“चितिभ्रष्टा तु या नारी मोहादिचलिता भवेत्‌ । 
-प्राजापत्येन शुद्धयेत्तु तस्माद्वेपापकमेणः || 
४इत्यनेनन चिताश्रष्टायाः प्राजापत्यत्रतं करणीयम्‌ । 
>तदशक्तो घेनुरेका देया तत्राप्यशक्तौ त्रिकार्षापणी 
करेया । दक्षिणा च यथाशक्ति इति |” 
| “7/तीनः दिन :दिन में, तीन दिन रात में,. तीन 
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इसके बाद भगवान्‌ विष्णु और मंहासती लक्ष्मा- | 


“द्वेव ! तुम सत्गुरुरूप से सुकत 


[ जुलाई, ३६ ३७ 


दिन विना माँगे, और तीन ह 
इस प्रकार बारह दिन के 
कहते हैं । यदि कोई चिता 
के पालन करने में असमर्थ 
दान देना चाहिए । 


सती होने की विधि 

Ft => ~ ~ A 
सत दो नेवाला खी सनान कर नवीन सारो या | 
रेशमी सारी पहनती है । मस्तक में चंदन का हेप | 
~ है 2 he] ~ :| 
करती द ऑर न का माला पहनती है। क्र . 
दान भ? करती हे । पुत्र या पुरोहित द्वारा चिता | 
में आग लगाई जाती हे। सती खी उत्तर दी. 
ओर मुख करके और हाथ में कुश लेकर खड़ा होती | 
है । पुरो दित, सती के हाथ में तिल और जौ देक | 
“हरिः ओम्‌ तत्सत्‌? का मंत्र उच्चारण कराता है। | 


दन कुछ भी न खावे | 
मत को प्राजापत्य वत 
ञ्रष्टा उक्ग कठिन 

हो तो उसको एक गाय 


जी को साक्षी देकर “नमो$्य अमुक मासे अगुन | 
पत्ते अमुक तिथो अमुक योत्रस्य अमुक देवी' श 7 

बा | | 
श्लोक द्वारा सहमरण का संकल्प कराया जाता था 
तंदन्तर पुरोहित के द्वारा सती इस प्रकार से प्राथता | 


मझे सती होने 


46 


दो ! है अग्निदेव ! यदि 
पति की सेविका रही हाऊ? 
जगह फूल बन जाभो हा 6 
इसके बाद सती तीन भी 
करती है । सूर्यनारायग ० 
बजरंगबली का. नाम ब ढु 
जाती है । पति के सिर र 
की ओर मुख करके सती 
गायत्री का जप कर 
के पूवं ही पुत्र या 


ता की 


|. जाती है। जिस समय सती चिता पर 
॥|| उस समय अग्नि प्रचण्ड रूप धारण कर 
|,३।चिता पर बेठने के बाद सतो अपने 
[द्वार फॅक देती है । 3 


श्र होते हैं। इसके बाद सती किसी को 
| र किसी को वरदान देती है । उस 


भ [ह्वर ग्रथवा शाप आज तक अन्यथा होता 
चर रा गया । सती होने का ग्रही विधान है । 
ता सती होने की सामग्री 


॥।) घी, ( २ ) कफ़न, ( ३ ) फूल, ( ४ ) 
(१) लकड़ी, ( ६ ) चंदन, ( ७ ) नई 
(८) कपूर, ( ६ ) भंग, ( १० ) हरदी) 
4) तिल, ( १२ ) चावल, ( १३ ) नारियल, 
|) प्रोहित की दक्षिणा, ( १६ ) नाई की 
है शैर (१६ ) धोबी की दक्षिणा । सामग्री 
पाण अपनी -अंपनी हैसियत पर रक्खा 


(ल सर माकृइस कार्नवालिस ने भ्रपने 
गात्र यह फ़रमान जारी किया था- 
नक्कल फ़रमान 

। [rr के अधीन जिस सूबे में सती- 
|S र की जाय तो आप, उससे खिचे 
जी या १ क ने सती-प्रथा का जामा 
| लोग नामवरी के लिए असती को 
| न कराने की को शिश किया करते हैं। 
ि शोक ह है कि जो सच्ची सती हो, उसके 
0५0५ सकावर न पहुँचाई जाय ।” 

||| `® सरकारी, प्रथम और अमिट हुक्म 


७ श्‌ 

ह ई० में सर माकृइस विल्लज्ञिली 
| भ शकर भारत में आये । उन्होंने सती- 
| या समझा । आपने एक ऐसा क़ानून 


[ जुलाई, १३३७ 


बनाना चाहा, जिससे सर्ताप्रथा का नाम-निशान 
भिर जावे । वाइसराय ने भारतवर्ष के समरत जजों 
से अपने मस्विदे पर राय साँगी । परन्तु न्याय- 
प्रिय जजों ने वाइसराय के सत का खंडन करते 
हुए लिखा की. 
जजों की राय 
“अगर गवनेमेन्ट की शरोर से संत और सती 
पर कड़ी निगाह रक्‍खी जावेगी, तो सरकार की 
जड़ हिल जावेगी । सतीप्रथा को एकदम बन्द . 
कर देने से, नव स्थापित अगरेज़ी राज्य को, 
अनेकानेक राजनीतिक असुविधाएं भोगनी पड़ेगी । 
सती होनेवाली खा के प्रति यह नज़र रखना 
ज़रूरी है कि वह अपनी इच्छा से सती हो 
रही है या दबाव से । यह भा ख़बर रखना चाहिए 
कि सता को कोई ऐसी मादक वस्तु तो नहीं खिला 
दी गई, जिससे उसकी विचारशक्षि लुप्त हों 
गई हो । चू कि सती होना आत्महत्या कभी नहीं 
है, इसलिए आप ऐसा क़ानून म बनावें।” 
सन्‌ १८१३ ई० में वाइसराय भिन्टो ने एक फ़र- 
मान जारी किया । आपने समस्त हाकिमों को यहं 
सूचना दी — र 
“सरकारी आला अफ़सर की विना मंजूरी कोई 
सती-दाह न होने पावे। परन्तु, सती होने का निवेदल- 
पन्न पाकर सती होने की मंज्ञूरी दी जावे । पुलिस 
आर कलेक्टर पर इस काम की जवाबदेही रहेगा । 
सती होने के स्थान पर पुलिस आर कलेक्टर को 
जाकर यह जाँच करनी चाहिए कि वह खी अपनी 
इच्छा से सती होना चाहती है या दबाव से । किसी 
मादक पदार्थ के द्वारा उसको बहकाया तो नहीं गया । 
दबाव और मादक एदार्थ देनेवालों का चालान 
होना चाहिए । सच्ची सती को कोई बाधा धस 
| 32 0 >> 
पहुचाई ह विलायत में सती-प्रथा 
यह समना कि केवल भारतवर्ष में सती-प्रथा 
है, भूल है। यहाँ पर अन्य देशों की सतियों की 
कुछ चर्चा की ज्ञावेंगी | सन्‌ १८४७ इ० में दर 
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हुआ था । दिल्ली के कमिश्नर मि० फ्रेज़र मारे गये । 

उनको खी श्रीमती फ्रेज़र सती हो गईं थी, जो 

ख़ास लन्दन शहर की लड़की थी । सन्‌ १8२.० डे ० 

मैं जापान के सम्राट मत्सदितो का प्राणान्त हो गया 
था । सेनापति नोग ने, अपने ग्रसु से शीघ्र साक्षा- 
स्कार करने की अभिलापा से; अपने हाथ से अपना 
सिर काट डाला था । यह वही सेनापति था; 
जिसने पोर्ट अथर जीता था | नोग के मरण का 
समाचार सुनकर उसकी सती क्ली ने सहगमन किया: 
थां" पूर्वीय द्वीपसमूह में बाली और लाम्बक- 
नामेक दो टापू भी हैं । अन्योयन-नासक एक नगर 
में आस्ति-नामक एक व्यक्ति रहता था । उसक 
मरने पर उसकी रूपवती खी ने सहमरण किया 
था-। सन्‌ १६३२ ई० में चौन-सम्राट्‌ छू न त छू 
की रत्यु हुईं थी । सम्राट्‌ की आयु उस समा 
केवला २४ साल की थी। सौ अनुचरों के साथ 
संत्राज्ञी ने सहमरण किया था। सन्‌ १७९ डे ० 
में फू फूं फू'-नामक एक चीनी व्यापारी मर गया । 
उसकी परम रूपवती खरी पालकी में बैठकर चिता 
केःपास गई । उस दिन जनवरी की १६वीं ताराख़ 
थी । मसान में दो मंच बनाये गये थे । एक मंच 
कुछ नीचाः था और उस पर एक मेज्ञ रक्खी गईं 
थी दूसरा मंच ऊँचा था, जिसमें दो खूँटियाँ बँधी 
थो. थोर उन पर एक बाँस रक्खा हुआ था । दोनों 
मंचों पर काले रंग का चन्दोवा .बंधा था । चीनी 
मंजिस्ट्रोट भी उपस्थित था । सती ` ऐसा गार 
किया था, मानो उसंका 'विवाहं होने जा रहा ह । 
छोटे मंच. कौ घेरकर सती के आत्मीय बैठे थें ।' सती 
ने वहाँ: पर प्रसन्नता के साथ भोजन किया । तदुन्तर 
सबसे त्रिदा मागी और बड़े मंच पर चढ़ गई! 
बाँस में:एक रेशमी रस्सी बाँधी गई और सती ने 
फाँसी लगाकर प्राण त्याग किये । विदेशों. में सती 
होने के भेद चाहे. जुदा हों, ,पर उसे भा सहमरण 
कहा जायगा । फलत! सहमरंण या अनुगमन, देश, 
काल; पात्र का विचार नहीं रखता । वह पृथ्वी 
कसब देशों: मे. और सब जातियों में; . किसा न 
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किसी रूप से, विद्यमान है यो 


सिथियन्ख जाति -में 
स थिय एति -में और- आ 
मातवष सहमरण हुआ करता है 


व्यापक है भ्रौ चे 
हं ओर सृष्टि केप्रथम प्र 


र विद्यमान ~ रहेंगोः -! 
वीपेलोगे जाहः]. 
। फलतः ह 
भाव से जारी पी क 
सतियों का इतिहास, .' ` `| 


यदि सतया का विस्तृत इतिहास लिखा : 


ता दुक बड़े भारी पुस्तक बन जावे | संतों के षि | 


के इतिहास में सबसे. पहले महा 
जानकी जी का नाम याद आता है । भगवान्‌ गण 
चन्द्र का समय पूरा होते देख, जानकी । श 
“सोहागिनी सती? का कार्य किया । पति के पित 
अन्तद्धांन हो गई । यों तो सब खियां पृथ्वी. ग त 
की पुत्रियाँ हैं, परन्तु जानकाजी को पृथ्वी ङ्गा 
ने साक्षात्‌ प्रकट होकर हृदय से लंगा भाः 
जानकीजी के पद कें लिए रामायण गात हैः i 

“जासु अंश ते सुनो भवानी: | 

उपजे उमा समा: ब्रह्मानी | | ` 


महा धर्मवती दच्तसुता के | 
न्वता’ था रे 


५४.” १ 
| 


नाम सुमिरि संसारा 
३. तयाः ढे पतित्रत असि धारा । 
भ 


ती भ्रीराधारानीजी सवंधा वन्दनीय हैं । 

१. बवन भर व्रह्मचयं रखकर अपने पात कृष्ण- 

"३ मानसी पूजा को झर उनके गोलोक- 
३ साय ही अनुगमन किया । 

पवती श्रीलचपाजी की गणना सतियों 

हब जाती है आपने अपने पत्ति विष्णुजी की 


॥। ग्रापने 'अखरड साहागिनी' का पद प्राप्त 
शि आप हर समय पति के साथ रहती हैं। 


रहास रप्नसृयाजी का नाम सतियां के इतिहास में 


हे शे, जो आज तक चित्रकूट के सौन्दय में 
|.) 


. हे हुए हे आपने ही अपने पतिब्रत के बल 
; तं ग, विष्णु और शंकर को शिशु बनाकर अपना 
कराया था। तपस्वी अनुसयाजी ने खी- 

ऐ शिक्षा दी थी कि पतिं्रत के सामने विधि- 
F न नतमस्तक हैं । आपने श्रीजानकीजी से 

| भमित दान र्ता वैदेही ; 
॥ अधम सो नारि सेब ना तेही । 
i | धद रोगवश जड़ धनहीना ; 
| भष बधिर क्रोधी अति दीना | 

हु पति कर किय अपमाना ; 
पाय यमघर दुख नाना । 

प कौशल्या देवी की गणना सतिया 
। वाल्मीकीय रामायण ६६ सग में 
णेक का सनन कीजिए । रामायण में 

मभाहीन सूयं के समान राजा दशरथ 
जी गोद में रखकर, शोकमरना कौशल्या 
जि न श्रांसुझां की वर्षा करती हुई कहने 

। इःशौला केकेयी ! तेरा मनोरथ पूरा 


है. 


[ जुलाई, १३३.४ 


हो गया । अब तू निष्कंटक राज्य कर । राम तो मुके 
र्र हा त्याग गये, अब स्वामी ने भी त्याग 
बात नहा करना चाहती में प बा 
पतिब्रत-धर्म के 
अनुसार सता हाऊर्गा ॥? परन्तु गुरु वशिष्ठजी 
का आइातुसार आपने सहमरण नहीं किया. था? 
तपस्विनी वेदवती का नाम अत्यन्त पवित्र है 
आपने विष्णु भगवान्‌ को पति बनाने के लिएं घोर 
तप किया था । राक्षसराज रावण ने एक दिन वहाँ 
आकर वेदवती से अपने साथ विवाह करने को 
कहा । वंदवता ने जलती हुईं अग्नि में प्रवेश किया 
आर विष्णु के नाम पर सती हो गईं । पे 
विष्णुपुराण में लिखा है कि राजा हरिश्चन्तर 
के वंश में बाहु-नामक एक राजा हुए थे | उनके 
मरने पर उनकी रानी सती हुईं थी । 
स्वायम्भुव मनु के वंशज महाराज पृथु के नामा- 
नुसार पृथ्वी के नाम की उत्पत्ति हुई । महा परा- 
क्रमी पृथु के मरने पर उनकी रानी अचिदेवी 
सत हुई थां । 
पाण्ड राजा के मरने पर उनकी एक राना माद्री 
सता हुईं था । 
जब वसुदेवजी ने शरोर त्याग किया अर अजेन 
ने उनकी चिता बनाई थी, तब .वसुदेवजी की 
चारों छवियाँ देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदीरा 
ती हो गई था । 
सेनापति और युवराज मेधनाद के मरने पर 
उसकी खी सलोचना सती हो गई थी । उसने पति 
सिर को हसाया था । 
धिबल द्वारा राजा न 
पर दा नुसती नामक रानी सती हुई थी? 
इस प्रकार पुराणां गें हज़ारों सतियों का नाम लिखा 
है । ईसा से ३१४ वर्ष पूवं महावीरे अलेकजेडर ने 
रावी के किनारे अनेक स्रियो को सती होते घट 
था । तत्कालीन भारतीय नायक सिघियास.क॑ 
अक्षेकज़ेंडर ने युद्ध में मार डाला था । उसकों रानी 
सती हुईं थी । यूनान के असिद्ध इतिहासं-लेखेंक 


रान्तक के मारे जाने 
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च 0 ७ 
के दावान 
श्रीचन्द्रभषकाश वम्मा 


> अरे प्रेम के दीवानों की है इतनी पहचान, 
आँखों में मस्ती, मस्तीमें मिटले का अरमान; 
प्राणों में पागलपन, स्वर में हे पंचम की तान, 


एक साध जोवन की; वह--नथ मादक मधु का पान; 
कभी ये क के उत्पात, 


Fr कै ६75 कभी ये सजल वने ज्यो प्रात; 
कैक! RE : कभी ये अभिशापित- कृश गात । 


अरे प्रेम के दोघाना का छोटा-सा संसार, 
जिसमें दो क्षण हास और फिर हे चिर हाहाकार; 
भोले शिशु से मचल-मचल पड़ते हैं ये प्रति बार, 
रो पड़ते हें फूट-फूरकर कठिन प्यार को मार; 


द्र न्न ~ PN TE अ 

ह ह ् ं बावलों का जावन "अभिशाप, 
डल अर सॉस ही हैं सन्ताप; 
बोलना इनका, बने प्रलाप 
द (३) 

ह अरे प्रेम के दीवानों का है विचित्र इतिहास, 
ह सातों सागर सूख चले पर बुकी न इनकी प्यास; 
क विल न ठे निशि के अंचल में जागा करते इनके उच्छास 
> ` `. सदाः तड़पते देखा इनको पीड़ाओं के पाठ! 
हैः | न इनकी आशाओं का अब्त, 
4 च्षतणिक, छलना का सखद बस्तं › 
और पतभड़ जीवन पन्त ।. 
>, 

प (४) ३ शेल, 
त्व ६ - आर प्रेम के दीवानों की शय्या प 5; 
न ॥। 

हे इनके ककाला पंर उड़ता ca आ भूल, 
fs मि त मे, ये अप व 
अ एक खेल था-- मिले धू मे फूल; 


पर इनकी क़ब्रेन पा सकी आसू 


क 
< "णा 
4 


ट्ठ ग्राहः 


६ स यही है कलक यरद राह 
° निकलती जो क्रं ® आए <i 
विश्‍व झूठा, र EO 
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पला ग्रहीर मोराये में अपरिचित न था । 
| . उसको अहीरिन का इस बात की बड़ी 
छाया कि उसके कोई संतान न थी। ग्राहकों 
' घर, बीस गइयों की सानी-पानी का प्रबन्ध, 
| को माँगो को पूरा करने की व्यवस्था, 
bd के रुपये चुकाने का प्रयत्न इत्य़ा दि-इत्या दि 
| मे मंगला इतना फंसा रहता था कि उसे 
| पराली के अभाव की कहानी सुनने का 
शिन था। और फिर उसका विश्वास था 
पद करने के लिए बनाये गये हैं और 
h भरे न । उसने एक वार अपने काय- 
4६१ ` ` गरिचत कर ला थी । अपना चतुष्पद्‌ 
(दिद गृइस्थी के कामों से फेनिल-सुखे दौइना 
| निक भौन नवि 
अखरता था । परन्तु भगवान्‌ 


र 


अ रा भि he 


| ग्रहीपे-._. न 
वि हा जब्र बहुत घिधियाकर कहती कि 
"गड ह वाद इन गइयो का क्या होगा, तो 
षे प एक उत्तर था, “भगवान्‌ जो करेगा 


ष्कः र द 
द, पस्ततम जीवन में ऐसे बहुत कम 


रा १ जब कि इतनी भी बात हुई हो । 
|. गोका अकेले. वहन करने के लिए 


मंगला अहीर | Ros ७ 


श्रीसदूगुरुशरण अवस्थी एम्‌० ए० 


{ त्र से ॐ. ~ ; 
॥ से राँग 'भिइाना वह मूखता समकता . 


थी । संतान के लिए चह इसलिए अधिक चिंतित 
थी कि उसकी बिरादरी की महिलाएँ उसं पर 
व्यंग्य करती थॉ । दूध के कुछ गाइक कभी भह 
मोइकर कह लिया करते थे--“संबेरे-संबेर निपक्षी 
का मुंह देखना पड़ा ।” अहीरिन के कान इस उक्कि 
को अधिक सुनते थे, मंगला के बहुत. कम । बच्चे 
का खिला हुआ मुखडा, उसके घुघराले केश, उसकी 
उभइती हुई दन्तावली, उसके बैठने, घिसलने और 
चलने का सफल आर विफल प्रयास, उसके वाणा- 
स्फुरण की कसमसाहट--वात्सल्य के इन सोन्द्ये- 
चित्रों के लिए अहीरिन.ग्रहारिन ही थी। काले-काले 


मोरे पेटवाले बच्चों के मोटे ओठों पर झागती, भागंती 


और गिरता हुई बाफ तथा लीवड़ से आक्रान्त 
पीले-पीले नेत्र. अहीरिन के बहुत देखें थे, और 
अपनी संतानं को इससे अधिक कल्पना करंनो 


झसम्भच था । । so 
अहोरिन के लिए सन्तोन'ग्रांस्तिं के लिएं उता- 
चलेपन को कारण सन्तान-सुख की उत्कट इच्छा 


'न थी, बरन सन्तानवालों के समक्ष अपनों हेयता 


थी । दूसरों का कोंचना उसके लिए अंसझ थां † | 
` :एक दिन बैज महाराज के यहाँ अहीरिंनः दूध 
$ रुपये लेने गई: । बैजू के टेंट से पैसे उसी कठि- 
नता से निकलते थे, जैसे कडाही से जले दूध की ` 
खुरचन । अहीरिन के पायलागन तक को तो उन्होंने 


८५१ | 
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अच्छा उत्तर दिया । परन्तु जब उसने पैसों के 
लिए कहा--“मालिक, अब खर्चा मिलना चाहिए'?, 
तो बैजू महाराज कडक पड़े । 

“'सबेरे-सबेरे निपक्षी आ गई । अभागिन का 
मुंह देख लिया, देखें आज क्या होता है । भावान्‌ 
भगवान्‌ !” अहीरिन चुप हो गई । वचनां ने उसे 
आहत तो बहुत किया, परन्तु ज्योतिषी ब्राह्मण के 
मुंह भी वह केसे लगती ? एक जन्म तो बिगड़ा 
ही, दूसरा जन्म बिंगाइने का उसमें साहस न था । 
थोड़ा संभलकर वह बैजू पणिडत से कहने लगी-- 
“महाराज, जइ-बद्द बकना ठीक नहीं । पैसा देना 
अखरता है न?” 

बैज महाराज ताव खा गये । टंट से रुपया 

™ 
फेकते हुए बोले, “कुतिया, आज से यहाँ दिखाई 
मत पड़ना । र 

अहीरिन सहमी हुईं अपनी लाली गाय को 
भाँति घर चली गई । मंगला ने सब कहानी सुन- 
कर अहारिन पर ही लाठी ताना । 

“तू चुडेल बैजुआ के यहाँ गई काहे बरे ।” मंगला 
ने चिल्लाकर कहा । हुं 

गायों ने नांद से मुह निकाल लिया । बछडे 
एक क्षण के लिए रॅभाने लगे । 

अहीरिन सिटपिटा गई । हाथ की चोट से 
ऊपर गया हुआ गेंद प्रथ्वा को अपनी समझकर 
शान्ति के लिए टिकना चाहता था, परन्तु गिरते 
ही उस पर फिर ठोकर लगी । गेंद जाता कहाँ * 
उसे तो प्रथ्वी पर ही रहना है । 

दिन-रात की पान-तम्बाकूवाली बातों की भाँति 
यह बात भी साधारण रूप में उभरकर रह गई । 
संगल्ा के लिए अहीरिन तम्बाकू भरने लगी । घर 
की गडी हुई उखळी ख़ूब समझती है कि मूसर 
चलने के लिए ही वह बनाई गई है । 

घेंघरिया पंडित मंगला के पुरोहित थे। सभी 
अहीर उनके यजमान थे । निश्चित समय पर वे 
एक-एक करके सबके यहाँ फेरी डाल आते थे । सर्दी- 
रामी के दिन घट-बढ़ ज्ञाते हैं, परन्तु इनके आःने 
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की तिथि में बहुत कम अन्तर पइता 
साधा, कहाँ पेसा, कहां नाज, जो कस स्‍ 
उसकी पोटली बनाकर पंडितजी झा स 


"~ 3 
गे 
थे । जितना ही सामान अधिक भिता जाते 
हदी पंडितजी का सन खुश होता था; रद 
ही कन्धे अधिक दुखते थे । डे रते 


पंडितजी का उपदेश-केन्व सिया थो 
बडा-लांबा; ढीला-ढाला कुरता पहनते ये । इनर | 
अभिधान की प्रेरणा इसी संकेत से हुई थी। प- शी 
रिया पंडित को स्वयं अपना नाम नापसन्द नगा। मो 
वे यजमानो के लिए रुई से भी अधिक अनुक | 
थे। कोई कुछ भी कहे, पैसा दे दिया करे, यहा उन्हे शा. 
व्यवहार का “ककहरा था। उनके कुछ यजमात | 
उन्हें कुकरिया पंडित भी कहते थे । बहुत समय तढ़ ॥॥ 
उन्होंने एक छोटी कुतिया पाल रकी थी। यज | 
मानों के यहाँ वह उनके पी छे-पीछे घूमा करती धी. 
यही नहीं, उनके स्वर में भी कुत्ते के पिटले ब्रश 
पतला स्वर था, जो जितना ही ककश था, उतना हव 
तीब्र । कभी बोलते समय ऐसा प्रतीत होता गा | 
मानो छोटा पिछला मनुष्य की भाषा में बोड | 
है । घेंघरिया पंडित की आयु ७० वू क ह 
जाती थी, यद्यपि ये अपने मुँह से दो वष कम! ' | 


\ वे एइ | 


बरिया पंडित बि 


| मरे ! 
थे । केवल तीन हाथ ऊंचा उन% . और भाग 


रका ने में कमी-क 
अधिक लटक हुए पेट को के हफन | 


देता था । थोड़ा ही चल" गाह्ला व 
चलते-फिरते जागते इए डय 


ठीक ऊपर क 

पुता हुआ भाल सिर 

ग्रीवा मुड न पाती थे ध्यान 
परल 

हुईं लम्बी चोटी तेर के व + 


था, परन्तु पाच 
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| ही देख लेते । पंडितजी को पुराण के चुटकुले 
याद थे । अहीरिनियो पर उनका बड़ा प्रभाव 
ते | पंडितजी के शरीर पर चे चाहे जितना हँखें, 
।उतके वचनों को वे भगवद्वाक्य समझती थीं । 
को | एमानों के घर पहुँचते ही घंघरिया पंडित 

वोद पहले फेक देते थे ! पाथलागन यदि कोई 
एड ||, तो बाद में कर लिया करता था। देवी वर 
ने (वेदे देती थी । मनोती बाद में चढा करती थी । 
र रं के यहाँ काम-काज करने पर पंडितजी 
था) मई में भी भेजे जाते थे । परन्तु चौके का उनका 
कू पने ही काल तक का सम्बन्ध था, जब तक उनके 
नढे शि उनके घरवालों के भोजन भर को पू्याँ नहीं 
माग | भ्राती थॉ। साग चे सबका बनाया पा सकते 
तढ़ ॥ हैं, उसमें नमक केवल अपने ही हाथ से 
बर खिते थे । आटा माइने आर पृही बिलाने के 
थो। जि प्रहीरिनियाँ काफ़ी पवित्र थीं । अधिक ग्राव- 
सा पहने पर उन्हें चौके के बाहर से कड़ाही में 
हिती के भोजनो के ल्लिए पूडी छोड़ देने का भी 
श र था । पकी हुई पृढ़ियाँ शूद्रों के बर्तनों 
प कर शूदो के घर की पृथ्वी पर रख दी 
[रो जूते पहनकर पूड़ियाँ घर ले जाने में 
| क न था, परन्तु भोजन चोका लगाकर 
ह ९ उतारकर ही करते थे । घेंघरिया पंडित 
गर गे आदश में अपने पिता की डॉग मारा 
धो शेक कहना था कि वे पानी से धोकर 
हम खे जाते थे, और बाहरी संसग 
ी ए दोनों पैर उठाकर चौके में कृदते 

धरवाले का भी बनाया न खाते थे । 
शल तृतीया के दिन घेंघरिया परिडत 
दग), ही भा गये । यही उनका निश्चित 
| पिइतजी कर्म-काणडी भी थे और 


- ्रमणशील पुरोहितों के लिए इस 
| र र पुरोहि 


ही 
| 


के) बड़ी आवश्यकता पडती है । 
बोधन रक सीधा लाकर सामने रख दिया । 
जी में डंगलियाँ व्यस्त थीं और बात 

१ अहीरिन बोल उठी--““महाराज, 
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ही 
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जनका कहती थी कि आप हाथ भी देख ब्रते हैं । 

ड री मञ्च से कहने ल्गे--«“हाँ, तो 
दम आता क्या नहीं हू? 
रानी i ला देखे, तेरे बच्चा कत्र होगा ।” 

अहीरिन ने हाथ फैला दिया । मंगला उउकर 
जाहर चला गया। चौड़े शरीर को और विस्तृत 
करते हुए घघरिया पशिडत चारपाई पर बैठ गये । 
बांस की छोटी अकेली चारपाई चीख़कर पृथ्वी 
से चिपट गई । पाट्या त्राहि-त्राहि कर रही 
थीं । मंगला का सारा निवास-स्थान आठ हाथ 
लग्बा और इतना ही चौड़ा था । घरेलू वस्तुओं 
ओर खाने-पीने की सामग्री के अतिरिक्ग इसी सें 
२० गायों की चूनी भी रहती थी । घर की ट्री- 
फूटी वस्तुओं का ढेर कोने में लगा था । 

उपर का छप्पर कर-करकर क्षीण हो गया 
था । एक कोने में एक छोटा-सा लोहे का सन्दूक 
था । सबका यह ध्यान था कि मंगला की सारी 
सम्पत्ति इसी में बंद है। कोई कहता था कि इसमें 
हज़ारों रुपयों के आभूषण हैं, कोई कहता कि इसमें 
रिन्रियाँ ही रिक्षियाँ हैं । समृद्धि आँकनेवालों 
के इतने विचार इस सन्दूक में ठसाठस भर गये 
थ्रे कि समृद्धि को निवास करने का उसमें स्थान 
ही नथा! , 

हाथ को ध्यान से देखते हुए घंघरिया परिडत 
ने अपनी पिल्लीवाली स्वर-लहरी में काहाक 
लड़की तो लिखी है और वह इसी वषं होनी 
चाहिए । परन्तु पणिडतजा रुक गये । बाच ही 
में दुबकी बैठी हुईं बिल्ली ने चूहे पर आक्रमण कर 
दिया और वह चॉ-चीं करता हुआ चूदा वो 
मुँ में आ गया | परिडतजी के स्वर की रूज 


“हाँ, तो क्या महाराज * चौधरानी ने बिल्ली 


तै हए कहा । : 
ह “यहो क माता-पिता को जोग अच्छा नहा 


है ।” घेघरिया परिडत ने कह डाला । 


हाथ दिखाओ्ोगी चौध- - 


Gong oa 
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भौतर सहारे के नये उपादान की सम्भावना 
थी ; ऊपर यजमान की हित-चिन्तना का विषाद । 
ऐनक खिसककर नाक की फुनगी के सहारे झूल 
रहो थी। | 

चौधराना के उत्तेजन से पणिडतजी ने ०) के 
ब्ंचे की एक पूजा बतलाई आर स्वयं उसके करने 
की इच्छा प्रकट की । 

“अच्छा तो जर्दी ही किसी दिन आइएगा (? 
कहती हुईं चौधरानी खड़ी हो गई । घेंघरिया 
पश्डित अभी निश्चय कर लेना चाहते थे, परन्तु 
उतावलेपन में कहीं काम न बिगड़ जाय--यह 
समझकर परिडतजी भो उठ खडे हुए । चारपाहे 
ने चीख़कर साँस भरी ! 

मंगला चैसे तो अपनी स्री पर बहुत हावी था, 
परन्तु संतान के प्रसंग में दब जाता था। वह मनुष्य 
था और पुरुष था, इसी लिए संतान आवश्यक था ! 
महाजन के यहाँ से ऋण आ गया, और पूजा 
होने लगी । घेंघरिया महाराज की पोटली अब 
प्रतिदिन बंधने लगी । 

मंगला की श्यामा गाय सबसे अधिक दूध देती 
थीं। वह उसे चाहता भा ख़ूब था । उसी की सेवा 
में वह चौब्रीसों घंटे लगा रहता था । श्यामा अपने 
पास किसी को न फटकने देती थी । न-जाने कितने 
लोगों को वह आहत कर चुकी थी । ढोलक पर हाथ 
पटकनेवाली होली पिये हुए एक टोली को इसने 
एक बार बुरी प्रकार घायल किया था। उसका 
अपराध केवल इतना था कि मंगला के घर के सामने 
बाजा न बन्द किया था । श्यामा को कभी काँजी- 
हाउस ले जाने का किसी की साहस न था । मंगला 
के अतिरिक्क किसी को साहस न था कि वह उसकी 
पीठ पर हाथ भी रख दे। जिस समय उसके बच्चा होता 
था, उस समय तो मानों काल का सामना हा करना 
पढ़ता था । मनुष्य की परछाहीं पर वह फऋपटती थी । 
दुहुने के समय चार आदमी लट्ट लेकर खड़े होते 
थे । दुहाते समय वह अच्छी तरह बाँध दी जाती 
थी । इस प्रयोग के समय वह कभी-कभी लेट भी 
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जाती थी, परन्तु चतुर मंगला किसी नई 
दूध निकाल ही लेता था। रीवा केसी पर | 
वाखरी एक यार में भर जाती थो । पर 
हदय ठ्डा ह जाता था। अच्छे अंक _ मंगला का 
खट से नटखट छात्र को भी अध्या देखकर नर. 


पक्र चका 
श्यासा फिर व्यानेबाली था पुचकारता है। 


ह य । उसके हिए # 
व्यवस्था की जा रही थी। पजा के प्रवं हे 

कह ः म्रवध शोर | 
श्यासा के मबंध सें चढ़ा-ऊपरी होने लगा | इ | 


+ उ के बिया हुई । इस 
बार मसव-वेदना को श्यासा न केल सकी झो 
व्याने के तोसरे दिन उसकी सत्यु हो गई । इसर || 
बछिया दूसरी गाय के नाचे लगा दी गई । मंगबा | 
इसे सूरी कहकर बड़े प्यार से बुलाता था। इस भूरी ॥ 
ने अहार और अहीरिन के श्यामा के दुःख ब | ' 
भुला दिया । |r 

दोपहर के दो बजे अहीरिन भोजन लेका | 
पशुसंघात गई थी। संगला अहारां के बीच में जि 
बैठा बिरहा गा रहा था। गायें इधर-उधर चर हो है 
थीं। भूछी पास खड़ी थी और मंगला का पुरा | 


~ | षे 
चाट रही थां । र 


मंगला की दंस गी , धोता | 
ती थी । मंगला सर | 
उसमें मई १ | 
था । वही सपं अंधा होता है, जिस गा है 
हे । अहीरिन भूरी पर हाथ फेरत की 
थी कि उसके संतान कब्र दाग 
भरी के सडे खुर पर जा पई 
उसे देखने लगा । । नड 
“देख, सिडली को जई तो ले 

` 99 e > कहा 
करनी है, FE ने कर तह 
दी । थोड़ी देर 
सुनाई दिया । 
क्या देखता है कि एव 


| १३ ] 


कार पटका कि वह मरा तो नहीं; परन्तु बिल्कुल 
री दिप हो गया । दूसरे अहीरां की लाठ्योंने 
दिया । 


क काम समास कर प 
र था । मारे जाने 
स्त्यु का पूरा बदला ले 

बाद भी श्राहीरिन 


दिया तक रोया और 


ए है। बहुत काल तक भंगला भूरी से खिंचा रहा, 
देख-भाल होने लगी । 
गला [रिन का भाई जोखू संगला के साथ रहने लगा 
भूर [हि गायों की सानी-पाना सें सहायता देने लगा । 


छ। समझा-बुराकर कहने लगे--“महतो ! मैंने 
लेक हाथा न कि माता-पिता का योग अच्छा नहीं । 
च में | कुछ समक न सका | नासमझो को लक्षित 
रह | देना पंडितजी के लिए उतना ही सरल था, 
खा (शिरा संध्या करना । पिल्ले की आवाज़ से फिर 
म “महतो, क्या तुम्हें याद नहीं कि भूरी पूजा- 
प्त क दिन जन्मी थी । तुम दोनों कन्या की 
पूजा व्यथं थोडे ही 
| गि | ग्रहीरिन बाँझ थी बाँक । भगवान्‌ ने 
| पूजा कौ लाज रख ली ।” 
| ९ न-जाने चकित था अथवा चिन्तित । 
* [शागाय के हो और मरे अहौरिन | भोजन 
Ne और धोये बेचारे पैर जाये । इस असंगति 
} पोरकी छोटी बुद्धि को मट्टे की भाँति मथ 
£ |¬ ऽषे थोडा-बहुत विश्वास का नवनीत बड़े 
i h हे ऊपर दिखलाई पडा; और मंगला 
६ नण्उतसे कहने लगा--“मुल्नौ पूजा तां 
फ़िर चौधरानी सरी काहे ?? व्युस्पन्नमति 
बोल उठे--““वह तो तेरे लिए हुई थी। 


| यह. 
` है. भी नकारात्मक स्वीकार से सुनता 


[ जुलाई, १३३७ 


रहा । परिडत 
ज निकल पड़े। अतएव झर कह पड़े, 
भला करेगा ।” और जोख के हाथ से स 

करेगा ।? और जाखू क हाथ से सांधा लेकर 


कुछ चिन्तित थे कि कोई और प्रश्न 
“भगवान्‌ सब 


पोटली को बांधते हुए चुपके से चल दिये ) 
ब वक ५ के लिए बरसाती नाले की 
"२२ डा आर बहकर निकल गया । वह 
अब दूसरा खी को बंडा लेने की बात सोच रहा 
था; परन्तु दा वष हो गये, मंगला को कोई ठाक 
घरवाली ह मिला । भूरी अब्र पूरी गाय हो गई 
था । उसके दा छोटे-छोटे नोकीले सांग भी निकल 
आये थे । मंगला को वह बहुत चाहती थी । यदि 
_ (अ 
कोई विनोद में भी संगला के शरीर से लिपटने 
खगे, तो वह काल होकर उसे मारने दौड़ती थी । 
एक दिन जोखू मंगला से हँसी कर रहा था । 
वह बार-बार संगला की ओर दौइता और जब 
भूरी उसकी ओर मारने लपकता, तो वह मंगला 
की आड में हो जाता । मंगला इस खिलवाइ में 
बहुत प्रसन्न था । प्रेम का केस्त्र बनने की मानव- 
प्राणी की पुरानी दुबलता है । मंगला जोखू और 
भूरी के फुरतीपन की समता का समीक्षा में मग्न 
था । एक बार मंगला भूरी से दस पैग की दूरी 
पर खड़ा था । जोखू ज्यों ही मंगला से भिड़ा ओर. 
मंगला ने भूरी को ललकारा;, त्रह कालरूप होकर 
कपटी । नेत्र वन्द और थूथुन फूले हुए थे । मंगला, 
ने जोखू को पीछे. कर लिया । भूरी अपने वेग; 
को न सँभाल सकी और मंगला को हा बुरी: 
प्रकार आहत कर दिया। पशु से खेलवाड करने! 
का उदाहरण भीषण हो गया । जोखू भागकर एक. 
पेड़ पर चढ़ गया । संगला की पसलियाँ चरचरा, 
कर पिस गाई. थीं । मुँह से दो खोटे रक्क गिरा और; 
वह वहीं ठंडा हो गया । मरते समय भी मंगला; 
को यह विश्वास न था कि मरेगा । कोई बड़े धामे; 
स्वर में कहता था “व्वुम्हारे लिए तो पूजा हो चुकी, 
है, तुम्हे कोई डर नहा । र क| 
री की विचिन्न दशा थी । वह बार बार संगला! 
को सूँघती थी । अपना थूयुन शव के श्र भौर, 


८५४ 


CC-0. Jangarmwiadi Math Collection. Digitized Dy SO Math Collection. Digitized by € 


आषाढ, ३१३ ] 


कान के पास ले जाकर वेग के साथ साँस लेती थी 
आर मूक भाषा में कुछ कहना चाहती थो । कभी 
पूँछ उठाकर मंगला के चारों ओर घूमने लगती 
थी । स्वामी के लिए गहरा विषाद, अथवा किये 
पर गहरा पश्चात्ताप अथवा जोखू पर भीषण क्रोध 
झथवा मंगला के प्रति इसलिए रोष कि वह आगे 
क्यों आ गया, अथवा घटना के एक आकस्मिक स्वरूप 
में उपस्थित हो जाने से किंकत्तव्यविमूहता का पशु- 
उन्माद्‌-इन भावनाओं में भूरी किससे व्यग्र थी, 
यह पता लगाना कठिन था । 

गाँव के लोग बात की बात में एकत्रित हो 
गये । भूरी लकड़ियों से मार भगा दी गई । जोखू 
से लोग बहुत रुष्ट थे । अहारों ने एक बड़े टीले 
के नीचे जलाशय के निकट मंगला के शव का दाह 


99 


विवाहित स्त्री पुरुषों की आप-बीती का 


है निवोड़है। घर को स्वर्गाम बनाने की 
(च शिक्षा के आतिरिक्त रज वीर्य्य, इन के 
संयोग,शनके रोग, चिकित्सा र्भमीमान्सा: 
'आदि.सबिस्तार वर्णन किये हें। मूल्य १) 
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किया । टीले के ऊपर पूछ 
हुई एक गाय दिखाई पडी । 

लायो का कहना है कि उन्होंने दाह हे 
बाद तक एक गाय को ठीक उसा 
मंगला की चिता जलाई गई थी, 
खोदते और पूछ उठाकर रेंभाती हुई 
देखा है। परन्तु संगला के मरने के 
का पठा नहा खगा । 

घेंघरिया पंडित अहीरो में अवश्य कहा कते 
थे---“भूरी बदला लेने के लिए जन्मी था मैंने तो | 
कह ही दिया था कि माता-पिता का योग ठह 
नहीं हे । और फिर मंगला बड़ा कंजूस था । उसरे 
भंली प्रकार पूजा भी तो नहीं कराई ।” 


उठाकर छुज्ञाँग मारत 


कई दिन 
स्थान प्र्‌, जहाँ 
सोंग से पृथ्वी 
ई चक्कर कार 
बाद फिर भूर 


| पथ प्रदर्शक' म लिस त 
सरल खुबोध भाषा = गोप |` 
द्वे। पत्नी इस x दि, सह 
सास व सछः 


` 


प्रा 


सुपार का प्रत्येक देश आज इस बात को भला 
प्रकार समक गया हे कि वतमान परि- 
|हितिया म, जब कि रथिक राषट्रायवाद (Economic 
bimalism) ही हर एक राष्ट्र का ग्राथ्रिक कल्याण 
॥ मात्र उपाय दृष्टिगोचर हो रहा है, देश के 
ट्रय व्यापार का सुरक्षित रखने के लिए केवल 
रिपन है । वह है “ब्यापारिक समझौते” व 
॥७ अनुसरण करना । यहा कारण है कि आज 
श दश अपन व्यापार का रक्षा के लिए अन्य 
[$ साथ व्यापारिक समझते’ करने के लिए 
ii देखाई पडता है । यदि ध्यानपूवक देखा 
ले ऐ यह स्पष्ट हो जायगा कि हमारे वतमान 
त. व्यापार ने आज बहुत इद तक एक 
| ( Group Trade ) का रूप 
॥ २ लिया है। १६२६ में आरम्भ होनेवाली 
ही यी के उपरान्त अंगरेज्ञी सात्राञ्या- 
के हित की दृष्टि से १६३२ में किया 
क व्यापा रिक: समझौता”? (0४8४8 
९१) अन्तर राषट्रीय-व्याप। रिक-चेत्र 

i जच पार-सम्बन्धी आशिक प्रबृत्ति 
क ency towards Group-Trade ) 
१ उदाहरण था । पिछले ६-७ वर्षा में 
के कितना प्रोत्साहन मिला है 
; अथ-शास्न का विद्यार्थी भली प्रकार 


३ SES re 
भारतवर्ष और जापान में व्यापारिक समझोता...) 


१३३४ में, जब कि जापानी माल पर, जो कि 
जापान के स्वणंमान त्यागने के पश्चात्‌: भारतीय 
बाज़ार म बहुत सस्ते 'दामों पर बेचा जा रहा था, 
आय-कर में वृद्धि करने के उपरान्त जापान ने 
भारतवंष से कचा कपास ख़रीदना बन्द करने का 
निश्चय कर लिया था । तब भारतवर्ष की सरकार 
ने जापान से व्यापारिक समझौता करना आवश्यके 
'समझा और -७ जनवरी, १९३४ को भारतवर्ष और 
जापान में पहला व्यापारिक समकोता हुआ । गंत 
३१ माच, १९३७ को यह समभोता समाप्त हुआ 
आर इसके स्थान में हाल ही में दूसरा ब्यापारिक 
समझोता जापान से हुआ है, जो कि ३१ मोच, 
१६४० तक लागू होगा। नये व्यापारिक ससझोते 
के करने में हमारी सरकार नें पिछले अनुभव से 
कहाँ तंक लाभ उठाया तथा देश के हितां का कहाँ 
तक विचार रक्खा, कुछ ऐसा ही बातों पर हमें इन 
पङ्किया में स्वतन्त्र रूप से विचार करना होगा । 
वर्तमान व्यापारिक समझौता केवल कुछ आव- 
श्यक संशोधनों के अतिरिक्र मूल-भ्रशां सें . पहले 
समभोते के अनुसार ही है । अतः हमारे ' देश को 
आगामी तान वर्षो तक फिर जापान से हानेवांले 
व्यापार के सम्बन्ध में उन्हीं आथिक हानियों का 
सामना करना पड़ेगा, जो कि प्रथम समझोते के 
कारण देश को उठानी. पडा । ये दानियाँ क्या-क्या 


हैं तथा किन-किन विषयों में सरकार ने देश के 
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आधिक हितों की रक्षा नहीं की, यह जान लेने के 

पहले यह स्पष्ट कर देना अनुचित न होगा कि किन 

._ अंशो में वतमान व्यापारिक समझौता पिछले सम- 
` भौते से भिन्न हे । 


( १ ) नवीन समझौते के अनुसार जापान बजाय 


३२,२०,००,०००७० ( ३२ करोइ R ° लाख ) ग्ज्ञ 


कपड़े के २८१३०५००५००० (२८ करोइ ३० लाख) 
गज कपड़ा भारतवर्ष में प्रतिवर्ष भेज सकेगा आर 
इसके बदले में १०००५००० -( दुस लाख ).- बेल 
कच्चा कपास भारतवषं से उसे ख़रीदना होगा । यदि 
किसी साल में जापान भारतवर्ष से १०००५००० 
( दस लाख ) बेल कचे कपास से अधिक 
आयात करेगा, तो उसे अधिकार होगा कि प्रत्येक 
१०५००० बेल कपास के बदले वह हिन्दुस्तान में 
१००,००० (१४ लाख) गज्ज कपड़ा भेज सके । 
किन्तु किसी एक साल में ३४,८०,००,००० (३% 


करोइ ८० लाख ) रज्ञ से अधिक कपड़ा जापान 


हिन्दुस्तान में नहीं बेच सकेगा । इसका तात्पर्य 
यह है कि एक वर्ष में अधिक से अधिक १४,००,००० 
( पंत्रह लाख ) बेल कपास हिन्दुस्तान जापान को 
ओज सकेगा । गत समकोते के अनुसार जापान 
भारतवर्ष में अधिक से अधिक १०,००,००,००० 
गज़ कपड़ा भेज सकता था और भारतवर्ष से इसके 
बदले १४ लाख बेल कच्चा कपास ख़रीदना पइता। 
नवीन समोते के अनुसार भारतवर्ष को १९ लाख 
बेल कचे कपास के बदले केवल ३४ करोइ ८० 
लाख गज्ञ कपड़ा ही जापान से खरीदना होगा । 
अतः इस अंश में नवीन समकोता देश के लिए 
अधिक हितकर है।  . 

(२) यदि किक्षी वषं १५ लाख बेल से 
अधिक कच्चा कपास जापान भारतवष से ख़रीदे, तो 
जितने बेल ज़्यादा ख़रादेगा चे दूसरे साल में 
शामिल कर.लिपे जायंगे। इसके अतिरिक्त, जहाँ 
पिछले समझौते के अनुसार एक साल से दूसरे साल 
को अधिक से अधिक २. करोड गज़ कपड़ा हस्तान्तर 
( पवाड: ) किया जा सकता था, वहाँ अब नये 
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दो भाग कर दिये गये हैं ( १ 


१७% ५ क 


[ जुबाई, ॥३, |, 


समझौते के अनुसार इस अंक को बढ़ाकर ३ ... 
९० लाख कर दिया गया है । वहे हा 
कि विशेष परिस्थितियों में किसी एक हाण मत । 
आवश्यकता हो, तो जापान भारतवष मे हल 
अव ४० लाख गज कपडा अधिक भेज ख | 
इससे जापान को किसी हृद तक पहले की गणा | 


अधिक सुविधा मिलेगी । यहाँ यह भी स्पष्ट क्र शत 


देना आवश्यक है कि किसी एक साल में जापर ॥ 
-आवश्यकता पड़ जाने पर भारतवर्ष में ३८ इरोर # 


३० लाख ( ३ करोड़ ८० लाख + २ इरोर ग 
४० लाख ) गज्ञ कपड़ा बेच सकता है । इससे ग 
अधिक नहीं । पर इसमें से २ करीइ १० तात 5 
गज़ उसको दूसरे साल में से कम कर देना होगा।ह 
(३) तीसरा संशोधन, जो नये सममाते मध: 
हुआ है, वह यह है--पुराने समझौते में जो रंगा शु 
कपड़ों ( C०।०५९ ४००0५ ) का हिस्सा था, उस | 
) रंगीन बे ह| 
Coloured printed goods ) और ( २ ) रग 
दूसरे ( Dyed and woven) । नये समझो है र 
अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के कपडे इस अ || 
में आयात किये जा सकेंगे बोईड मे 
( १ ) प्लेन भेज 922: (२ ) % (४) शे 
५ शट ( ३ ) ब्लीचूड ( र) सरे र | ५ 
छुपवाँ रंगीन २ ०% आर ( 4 


दो वर्षों के अनुभव से 
३-४ व ४ केटेगरी के कपड़ा | र्ती 
वर्ष में अधिक हुई है, और 
साय के प लिए अधिक 
यद्यपि पिछले वर्षों मे हे 


है |? जनवरी, १६३७ से और पहला कपडे 
गा | १ अप्रेल, १३३७ से आरस्भ हुआ समझा 
रा, तथा पहले समझोते के अनुसार ही अब 
वेते त वपं दो भागों में बॉटा जायगा । पहले 
गा। मास का कपडे का अंश ( ९०० ) 
पेक्षा ५६५००१००० ( १७ करोड़ ३० लाख ) गज्ञ 
४ पित हुआ है। पुराने समझौते में यह अंश 
पान १०५००५००० ( २० करोड) यज्ञ था । इसके 
होह हरफ प्रथम छः मास से दूसरे छुः मास को 
रोर हर २००५००००० ( २ करोड़ ) गज्ञ कपड़े 
इससे | २,४०,००,००० ( २ करोड़ ९० लाख ) 
बाब | हस्तान्तर किया जा लफेगा । भारतवर्ष 
ग जापान के बीच सें किये गये व्यापारिक सम- 
तै गे तेही मुख्य शते क्या-क्या हैं, यह तो ऊपर के 
{ रब से स्पष्ट हो गया । अव हमें इस विषय 
उस गिथोड-सी जानकारी कर लेना आवश्यक है 
ह ही आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते 
गर | समझोता देश के लिए कहाँ तक लाभदायक 
ते| पण तथा किन अंशों में यह दोषपूर्ण है । 
तु [ऐप कोई भी संदेह नहीं कि हमारे देश में 
अ स उपपन्न होता है, वह भारतीय मिलों 
| दृष्टि से कही अधिक है। पिछले ४- 


3 f श « 6 
गौ ३ अंको से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी 

नं हि मिल्लो में कुल उत्पत्ति का केवल ४५% 
ग होता है फिर भारतीय मिलों की भावी 


i 

(8. श्र पहुँचना पडता हे कि हमारे देश के 
“0५ वास्ते विदेशी बाज़ार की पूर्ण आव- 
५ आर यह आवश्यकता और भी अधिक 


ग्य 
१0 जब कि सक्षर-बाँध के फलस्वरूप सिंध 


| | पैदावार बढ़ जायगी । अतः यह तो 
| ९ N 
४. कि भारतवर्ष को कच्चे कपास को 
गारो 


में बेचने की पूर्ण आवश्यकता है । 
न से समऋौता करके हमें अपने 
सी हद तक एक स्थायी बाज़ार 
यही इस समझौते का हमारे देश 


जा 
hp 


|. ९ 
| हे, 


ध्यान में रखते हुए भी अत में हमें इसा : 
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क 
का सबसे अधिक लाभ है । फिर भी यह लाभ 


a शया) जितना कि प्रथम दृष्टि पर 
` पा ९. कारण यह. है । हमारे भारतवर्ष 
का अपने कच्चे कपास को बेचने के लिए विदेशी 
जार को आवश्यकता है, साथ ही जापान के 
लिए भी यह अनिवार्य हो जाता है कि वह हिन्दुः 
स्तान से कचा कपास अपनी मिलो को चालू रखने 
के लिए खरीदे ; क्योंकि वतमान समय में जापान 
के कच्च कपास को माँग का लगभग ३०% अंश 
भारतवष अर अमेरिका के संयुक्त प्रदेशों द्वारा पूरा 
होता हे । १३३० के उपरान्त संयुक्त-प्रदेश ने भारत- 
वपं के मुक्राबले में अपनी स्थिति में उन्नति कर ली 
है और भारतवर्ष के मार्ग में सबसे बड़ी कठिनाई यह 
है कि यहाँ का कपास छोटे रेशे का होता है। 
लेकिन इसके साथ ही अमेरिका के मुक्राबले में 
हमारे कपास के दाम भी कम होते हैं और इस 
वास्ते जापान के लिए भारतवर्ष से कपास ख़रीदना 
अनिवाय हो जाता है, विशेषकर वर्तमान परिस्थितियों 
में, जब कि जापान को विदेशी बाज़ारों. में सफलता- 
पूर्वक अतिस्पर्दधा के लिए. सस्ते से सस्ते दामों पर 
माल बेचने की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त 
एक बात और है, जिसके कारण भी जापान को 
हमारे देश से कचा कपास आयात करना आवश्यक 
हो जाता है । जापानी माल के लिए भारतवर्ष में 
यथेष्ट मात्रा में माँग है और इस माँग, को क्रायस 
रखना जापान के.लिए अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु 
यह तभी सम्भव है, जब कि जापान. हिन्दुस्तान से 
कपास बराबर ख़रादता रहे । अतः हम इस परि- 
णाम पर पहुँचते हैं कि यद्यपि भारतवष की इृष्टि 
से जापान में एक स्थायी बाज्ञार कपास के लिए प्राप्त 
कर लेना लाभदायक अवश्य है, फिर भी जापान के 
लिए भी यह ज्ञरूरी है कि वह भारतवष से कचा 
कपास ख़रीदे और इस वजह से इस समझते में हमारे 
देश की स्थिति जापान के सामने कमज्ञीर नहीं है। 
खेद है कि हमारी सरकार ने इसका पूरा-पूरा लास 
उठाने का प्रयत्न नहीं किया । 


षं, इ १३ ] * 


“अब हमको इस समझते के दोषों की ओर 
अपना भ्यान आकर्षित करना होगा । सिद्धान्त 
की दृष्टि से इस समकोते का सबसे महरवपूण दाप 
तो. यह है कि इसका आधार जापान ओर भारत- 
वष में होनेवाला पूर्ण व्यापार नहीं है, बल्कि केवल 
कचे कपास और सूती कपड़ों के सम्बन्ध में यह 
समंमोता लॉगू है । यह स्थिति भारतवर्ष के लिए 
उसंके आयात आर निर्यात दोनों ही तरह के 
ब्यापार की इष्टि से हानिकरं है । पहले आयात 
के प्रशन को ही लीजिए। हमारे देश में जापान 
से केवल सती कपडा ( Cottort piece-goods ) 
ही नहों आता, बरन्‌ अन्य बहुत-सी चस्तुए ६ 
जैसे खिलौने, साबुन, छाते, काँच और चीने के 
बरतन आदि भीः जो यथेष्ट मात्रा में बहुत सस्ती 
क्रमत पर हमारे बाज्ञारां में बिकती हैं | यह सब 
वस्तुएं हमारे देश के इन चीज़ों को उत्पन्न करनेवाले 
घरेल उद्योग-धंधों से प्रतिद्ठन्हिता में आती हैं और 
उनको यथेष्ट हानि पहुँचाती हैं देश के : अथक 
हित को इष्टि से यह आवश्यक है कि इन छोटे-छोटे 
उद्योग-धंधों.को आवश्यक प्रोत्साहन मिले और 
जरब तंक कि इनकी स्थिति ठीक न हो जाय, इनको 
विदेशी प्रतिस्पद्ा से रक्षित किया ज़ाग्र । . इस 
वास्ते यंह अत्यन्त आवश्यक था कि जापान के 
साथ किय्रे गये व्यापारिक: संमंमते. के अन्तगतं 
इन तमाम ब्रेस्तुओं के विषंय में भी आवश्यक 
संमकोता और नियंत्रण किग्रा जाता । जापान से 
जितना माल हिन्दुस्तान में आयात होता है 
कपड़ा ( ०४८00 [९०९-८००५ ) तो उसका केवल 
३४४ है और इस वास्ते केवल इसके विषय में 
नियन्त्रण स्थापित करके देश के दिता कां पूण रूप 
- से रक्षा नहों की जा सकती | देश के व्यवसाथियों 
और 'च्यापांरियों ने इस सम्बन्ध में सरकार को 
बहुत पहले से चेतावनी दी थी, किन्तु वह सब 
निष्फल हुई । इसी प्रकॉर निर्यात की इछि से 
भारतव्रप के लिए यह आवश्यक है कि. भारतवष 
जापान कां न केवल कचा कपास भेजकर ही सतुष्ट 
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दे जाय, बरन्‌ बराबर इस यात की जी 
कि अन्य वस्तुझो के लिए भी बनो चेष्ट 
आवश्यक माँग उत्पन्न की जाय। 
से जापान को जितना माल निर्यात होता 
८७% केवल कचा कपास है। इस ह 
मकार इवेह 
एक चरतु पर व्यापारिक सम्बन्ध बनाये रहा 
किसा प्रकार सी संतोपजनक नहीं कहा जा सकता। | 
आवश्यकता ता इस बात की थी कि जापान हे 
व्य्रापाररक समझता करनं का यह मुख्य इष्टे 
हाता कि जापान के बाज़ार भं भारतवप को ग्रत 
वस्तुआ को मांग भा उरपन्न को जाती। इर | 
लोहा, चमडा, अलसी ( 78०४0 ) हत्या दि ऐप 
चस्तुएँ हैं, जिनके लिए ग्रयत्ञ करने से जापान गे 
यथेष्ट माँग उत्पन्न की जा सकती है। अतः झ| 
बापा रिक समझौते का सबसे बड़ा दोप ता गह | 
है कि केबल यह एक वस्तु को लेकर हो किया ग्या 
है, यद्यपि देश के हित को बात' ता पह था हि 
इसका आधार जापान और भारतवर्ष में होतेवाहा 


समस्त व्यापार ही हाता! 
इसके अतिरिक्त इंस प 
भी इस समझौते में कई ऐसे 


को तनिक सावधाना पारियों ने सखा] 


जिनके विषय में देशं के Mh 
ध्यान बहुत पहले से आकर्षित करें लिया ता 
से जो कपडा भारतच 
त न जाता 
है, वह केवंल लम्बाई में नापा पदही गी 
् अज्ञ ( Breadth ) के विषय 


स्थति Hi h 
का नियन्त्रण नहा है। इस 


वा शा रा 
हन्दुस्तान ः 


तिमित सीमा के धरती | 
दोप हैं, जा है. ४ 


र य 


पड़े की नाप केव 
क्रिया जाकर एक गे 
रक्खी जाती । 


[पाक ३१३] 


( (२) गत दो वर्षों के अनुभव से यह सिद्ध 
| के | गया है कि जापान से 'फेन्ट' ( वह कपडा, 
है म कि तैयार करते चक्क कोई ख़राबी आ जाय 
सान प्र जिसकी लम्धाई ३ राज़ से ज़्यादा नहो ) के 
स ह वृद्धि हो गई है। झो 
पु है ब्ायात मं बहुत टाकळ. ६ च २2 & | गर यह 
कर बव में 'फेन्ट' नहा दं. लेकिन अच्छे कपड़ों 
हे $द्वोटेछोटे टुकड़े हैं: जा कि केवल ससकाते को 
न हे से बचने के लिए इल ख्य में भेजे जाते ह I 
| खित संक इस स्थिति को साफ़ कर देते 
हेस लि-लिखित इय पाती प ह 

ग्रस | यह आकडे काडियातराइ के बन्दरगाहों के 
नर, रन्ध में हे 
ब x Ys ७७ 
ऐसा |. दप "केन्ट? यज्ञां में 
४-३२ लगभग नहीं के बराबर 
ञ्ञ ३२-३ ४३,००० 
| ६०,००० 


१८.००.००० 


वा| सारे देश में १७३४-३३ सें 'फेन्ड' का आयात 
ग \io,00,0 ०० रज्ञ ग्रोर १३३९-३६ में 
0४१,००,० ०० राज़ था । ऊपर के आँकड़ों से यह 
लिया प्रकट हो जाता हे कि जापान से ब्यापारिक 
RL ता करते समय 'फेन्ट? के विपय में आवश्यक 


टि पिल र होना चाहिए थां । नवीन समझौते के 
हि ल र जो कपड़े की सीमा निश्चित को गई हैः 
Fi शामिल नहीं है । परन्तु यह शत 
४ गई है कि किसी एक साल में जापान: 
| को ८8, ४०,००० गज्ञ से अधिके “फन्ट 
त सकेगा. । और यदि इससे. अधिक भेजेगा; 
सवषं से उतना कम कर दिया, जायगा । 
त ष यदि किसी वर्ष इससे कम 'फेन्ट' जापान 
६ दसरे वर्ष वह उस : कमो को. पूरी कर 
व भारत-सरकार ने इस बात का भी आश्वा- 
गी, ना दिया है कि 'फेन्ट? पर आय-कर ३ २ - 
® $ न लगाया जायगा । इस प्रकार की शत ` 
र "कहाँ तक भला हो सकता है, इस विषय ; 
F पिषोद-भिल्ःमाज्षिको की संस्था के अ 


शिळा... 
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पति श्री० सेठ शंकरलाल 
उल्लेखनाय है । 
“T am घ्यात 


चाला भाई की राय 
चह कहते हैं--. न 
id the terms of the agrcem 
are disappointing. a 
the imports of the piece-goods from 395 
million to 283 million Yards has little valve. 
Itis more disappointing to find that in spite 
of repeated Tepresentations to Government ॑ 
they have not endeavoured to include fents 
in the quota. The latitude allowed to Japan 
to export cotton fents up to 8:93 million 
yards is a very exorbitant figure in itself, 
and the agreement by the Government of 
India not to exceed the customs duties on 
cotton fents of over 35 percent. ad valorem 
is an arrange:nent which is distinctiy ° unfa- 
vourable and unfair to India and which, । 
am afraid, will hit the indigenous: industry : 


ent 
slight decrease in 


very hard.’ सिक Bf : 

“मुझे सय है कि समाते की शते निराशाः 
जनक हैं । कपड़े के आयात में ३२ करोड़ ४५ 
लाख गज्ञ से २८ करीइ ३० लाख गज्ञ की थोडी- 
सी कमी विशेष रूप से लाभदायक नहा है । यहः 
बात अधिक निराशाजतक हे कि. सरकार से हार 
बार अनुरोध करने पर भी उसने कपड़ों के 
निश्चित अश में “फेन्ट? को शामिल करने का 
प्रयत्न नहीं किया । जापान को म ६ १६० 8 है 
“केन्ट? निर्यात करने की जो सुविधा दे. दी गई है, 


` वह अत्यधिक है और सरकार का यह आश्वासन 


र % से अधिक नहं 
कि. कन्दर हसक 
लगाया जायगा, देश के लिए . निश्चित ले 
हानिकर है; जो कि; पुल । देय के: 
धंधों को बहुत हानिकर सिद्ध होगा । 

( है नक़ली रेशम और रेशसी ह 
भी, जो कि सस्ते और सुन्दर होने की वजह, से सूर 


कपड़ों से प्रतिस्पर्दा मैं - राते हैं, इस ध से 
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शामिल होने चाहिए थे । इन कपड़ों का असीमित 
आयात देश के लिए हानिकर है । 

( ४ ) देशी रियासतों, अफ़रानिस्तान आर 
नेपाल में से होकर बहुत-सा कपड़ा जापान से आ 
सकता है और इस प्रकार समझौते में जो परिमाण 
निश्चित कर दिया गया है; उसकी अवहेलना की 
जा सकती है । इस वास्ते यह आवश्यक था कि जो 
अंश जापानी कपई का निश्चित किया गया है, 
उसमें उस कपड़े का भी समावेश होता, जो रियासतों 
तथा अन्य सरहदां ( Land Frontiers ) द्वारा देश 
में आता है । किन्तु वर्तमान समझौते में ऐसी कोई 
व्यवस्था नहीं की गई है। इस दोष को हटाने का 
अब एक उपाय और हो सकता है । वह यह कि. 
झायात-निर्यात-कर-विभाग ( Cपtoms Depart: 
०९7४) इस विषय मे काफ़ी नियंत्रण रत्रखे। 

(५) एक और . महरव्रपूणं दोष इस सम- 
मते में ध्यान देने योग्य है, वह है हमारे देश के 
` समुद्रतटीयं व्यापार में जापानी जहाज्ञों का प्रभुत्व 
स्थापित न होने पावे, इस विषय की किसी भी 
ब्यवस्था का पूणं अभाव । हमारे देश में यह एक 
विचित्र स्थिति है कि जहाँ अन्य देश अपने 
समुव्रतटीय व्यापार को अपने ही देश के जहाज्ञों 
के लिए-सुरक्षित रखते हैं, वहाँ हमारे समुव्रतटोय 
ब्यापार. में विदेशी जहाज्ञी कम्पनियों का ही बोल- 


0: १79० 


hd LT, 2) (काठी जत 3 
ABC तावात) Collecti 
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बाला है । अँगरेज़ी कम्पनियों क 
से ही स्थापित है, यदि जोक 
उस पर भो जापानी जहाज़ों का भुस्व हो 
ता देश के आथिक हित को बहुत बड़ा धक्का का 
इस वास्ते यह नितान्त आ bee 
नद जर वश्यक था कि जापान 
से व्यापारिक समझोता करते समय हमारा सरका | 
इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखती । 
ऊपर जिन-जिन कमियों का वर्णन किया गया 
है, उन सभी के विषय में सरकार का घ्यात 
आकर्षित किया जा चुका था। किन्तु वास्तव में 
बात तो यह है कि हमारी विदेशी सरकारका | 
प्रत्येक कार्यं इस दृष्टि से नहीं होता कि उससे भारत 
के स्वत्वों की रक्षा की जाय । उसका उद्देश्य तो 
इँगलेंड की गिरती हुई स्थिति को, किसी न किती 
प्रकार सॅभालना होता है। जापान के साथ दप 
प्रकार का समझौता करके जहाँ भारत के हितों प. 
घोर आघात पहुँचाया गया है, वहाँ जापान र 
इँगलैंड के परस्पर सम्बन्धों में अधिक बिर 
भी स्थापित हो सकी है । और यही वाला ड 
इस व्यापारिक समरोते का बाला ।| 
जिसको भारत-सरकार ने सदा अपने साम” | 
अन्यथा कोई कारण नहीं था कि ह भय 
से समझौता करके देश फें हितों की ज़्यादा / | 


ढंग से रक्षा नहीं कर सकती | 


। तो आधिपत्य 
छु रहा-सहा चचत्र है, 


बार 
आर्य, 


Sd 


उद्गार 


मास्टर शिशुपालसिंह "शिशुः 


el) ONY ब 
i आ Msi की टेक; 
हट ५ श होते केवल एक । 
याद एक सदु मिलन है, हो यदि शुचि उपयोग ; 
_चिर-वियोग में फिर यही, करता हे संयोग । 
हाव-भाव फिर क्‍यों न हो, रूपवान के हाथ; 
सवन-वराध सी चाहिए, किसी दवा के साथ। 
अरे, भागता है किधर, क्‍या भगना है खेल; 
सव जेलों से है विकट, इन नयनों की जेल। 
तेरा खुन्दर चंद्र-सुख, देख एक ही बार; 
मेरे हृदय-समुद्र में, उठ आता है ज्वार | 
अधिक खिचो, ऐठो न यो, करो मिलन-अनुराग ; 
होता है पतला बहुत, चिमल प्रेम का ताग। 
‘शिशु’ का वडा विचित्र है, जन्म-सत्यु का लेख; 
| वे जिस पर मरते रहे, जिये उसी को देख । 
ग | राहु-दष्टिडालो न तुम, किसी चन्द्र की ओर; 
“शिशु? बन जाओ चाव से, उसके चारु चकोर । 
ऐसा क्या है चित्र में, जादू परम विचित्र ! 
होते हें. सव चित्रवत्‌, देख तुम्हारा चित्र । 
प्रियतम का आना सुना, मिटा विरह का शूल; 
चन्द्र-सुखी का सुख हुआ, सूर्य-सुखी का फूल। 
दिल तो दे दू और को, सहकर कुछ सन्तापः 
किन्तु सोचता हूँ यही, कहाँ रहेंगे आए। 
तुम मेरी उस बात को, खोच रहे दिनरात; 
ऐसी मेरी बात में, कोन बड़ी थी बात! 
तूने मुझको जीतकर, क्या पाया उपहार; 


छ 


तेरे दिल पर हार है, मेरे दिल पर दार। 


* अप्रकाशित “किलकावली से । | 
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महाकवि कालिदास और दिङ्नाग 


श्रीकन्हैयालाल पोद्दार 


शात मई सन्‌ ३६३७ की माधुरी में 'कुन्द्माला- 
शापक लेख में आचाय पं० जानकीवल्लभ 
शाख्रीजी ने दिक्षनागाचाय-कृत कुन्दमाला-नामक 
नाटक पर अपने विचार प्रकट फिये हैं। लेखक 
महाशय ने एक अप्रसिद्ध, किन्तु चित्ताकषंक नाटक 
पर प्रकाश डालकर बहुत प्रशंसनीय कारय किया 
है, एतदथ आप निस्संदेह धन्यवादाह हैं । कुन्दमाला 
की काव्य-रचना, जैसा कि उक्क लेख के उदाहृत 
पद्यों द्वारा स्पष्ट है, निस्संदेह प्रसादगुणसम्पन्न एव 
चित्ताकर्षक है । कुन्दमाला का लेखक करुणारस की 
ब्यंजना में बहुत कुछ सफज्ञीभूत हो सका है । 
शाख्रीजी ने भ्रपने लेख के प्रारम्भ में ह मेघदूत 
के सुप्रसिद्ध व्याख्याकार मल्लिनाथ ने-- 
“अद्रः शृङ्ग हरति पवनः किंस्विदित्युन्मुखी भि- 
द्टोत्साहरचकितचकितं मुग्धसिद्धाङ्गनाभिः । 
स्थानादरमात्सरसनि चुल्लाढुत्पतोदङ्सुखः खं; 
दिङ्नागानां पथि परिहरन्स्थूलहरतावलेपान्‌ । 
-र्‍मेघदूत १४ 
इस पद्य की व्याख्या में निचुल, अर “दिङनाग” 
पदों को श्रेष्ठ समझकर निचुल-नामक कवि को 
कालिदास का मित्र और दिडूनागाचाय्रे को कालिः 
दास का प्रतिस्पर्धी मानकर यह कल्पना की है कि 
महाकवि कालिदास ने अपने प्रतिस्पद्धों दिङ्नागा- 
चाय पर ब्यंग्योक्ति द्वारा ग्राच्षेप किया है । मह्लि- 
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नाथ की अमात्मक इस कल्पना को शाची रे! 
विश्वसनीय मानकर | 

यदि भापा-शासत्र के सूचम विवेचक ग़ौर क र 
देखेंगे, तो दिडूनाग की भाषा से भी उनका काहि की $ 
दाससमका ली नत्व उन्हें प्रतीत हांगा । मेरा त्नौ | 
विश्वास तो यही है ।' ff 

“आचार्यं दिङ्ताग की ना 
कुन्दमाला को देखकर मुझे उनः 
प्रतिस्पर्धी अथवा समालॉचक हा! 
संशय न रहा ।! 

इत्यादि वाक्यों द्वारा इस ब 
की चेष्टा की है । इसके अतिरिक्त 
लिखा है किलर कालिदास स कपी बही हे रह 
थे, पर यह बात भी विद्वान व बे र धा 
वह बड़े विद्वान्‌ न थवे ।? अस्तु रीज 
थे ग्रा नहार ईस बिषय पर क 
ग्राचाय ही व्यव 
लेखक में न तो ऐसी 
है और न यह अधिकारी है. 
आर दिङ्नाग सरा ’ र्व 
जें अपने विचार यही कुछ हर | 
कता हूँ । इसके प्रथम धार मारकर र रि 
जिसको शास्त्रीजी ने मुलाचा, दुध” |. 
का भवन-निर्माण 


उता भरी 
के कालिदास | । 


किया है! 


nv 
"aD 
~ 
fa] 


| दा उल्लेत किया जाय, यह विवेचनाय हे 
द्वार लेखक महाशय ने कुन्दमाला की जिस 
३ भ्राधार पर इस धारणा की पुष्टि की है, 
हरा क्या निष्कर्ष निकल सकता है। 
ह्मीजी ने 'कुन्दमाला? के चित्ताकपक कुछ 
५ क़ साथ कालिदास च्या के पद्यां को 


[क़ आलोचना में भावसाम्य दिखलाकर 


sms 


दिम की पुष्टि को कन्तु इसके द्वारा न तो 
कालिदास का प्रतिस्पी ही सिद्ध हो 
पाह रौर न समकालान ; क्योंकि यह बात तो 
जिदिइनाग ओर कालिदास के सम्बन्ध में ही 
॥ ३ य भी सुप्रसिद्ध मह! कवियों के काव्यो के 
है फक अध्ययन द्वारा स्पष्ट विदित हो सकती 
करने पूवचती कवि के मनोहारी वणनां के 
[हक ग्रहण करने का लोभ अनेक परवर्ती 
नबी | सरण नहीं कर सके हैं। स्वयं महाकवि 
स न अपने काव्यों में वाल्मीकीय रामायण 
पद यथे उपयोग किया है । यही नहीं, 
पक वता भास के नाटकां के वणंनात्मक भाव 
शीपिफेसे ग्रहण किये हें । देखिपु-- ` 


प इरिणाश्चरन्त्यचकिता देशागतप्रत्ययाः । 

--भास का वासवदत्ता 
पामाद्‌भिन्ञरातय शब्दं सहंते मृगाः ।' 
= कालिदास का शाङुन्तल 


ह i 
| पि गाख्यास्यामि यथा संदष्टा मे जिह्वा ।' 
क. -स्वप्नवासवदत्ता 
| ! नियन्त्रिता जिह्या यडूबतोऽपि सहसा 
. नदृदासि | 

कालिदास का विक्रमोवशीय 


बहुमता मम यद्यपि रूपशीलमाधुयैः) 
४ ननु तावन्मे मनो हरति ! 
--स्वप्रवासवदत्ता 
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रा गाळू 
¢ 
उबशीगतमनसोऽपि मे सएव देव्या बहुमानः । 
-- विक्रमो 
कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना, 
चक्रारपंक्तिमिव गच्छति भाग्यपंक्ति: ।? 
-स्वप्रवासवदत्ता १-४ 
कस्यात्यन्त सुखसुपगतं दुःखमेकान्ततो वा, 
नीचेगच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण । 
मेघदूत 
इसी प्रकार कालिदास के काव्या के भावसाम्य 
उसके परवर्ती अनेक कवियों के काव्यो में इष्टिगत 
होते हैं । 
रघुवंश के दूसरे सग में कालिदास ने लिखा है 
“ततो सृरोन्दरस्य मृगेन्द्रगामी, 
चाय. वध्यस्य शर शरण्यः |! 
जाताभिषङ्गो नृपतिर्निषङ्गा.  . 
दुद्धतुमेच्छत्रसभोदधतारि: । 
” स्घुवश २-३० 
` इस पद्य की रमणीया सरणि का अनुसरण अश्वः 
घोष ने इस प्रकार किया है--. : 
“ततो विविक्तश्व -विविक्तचेताः, 
सन्मागेविन्मागंमभिप्रतस्थे । 
गतवाग्रतश्चाम्रचतमाय तस्मै; 
तन्दी विमुक्ताय ननाम नन्दः ।' 
सौन्द्रनन्द्‌ ५-६ 
कालिदास ने श्रीशंकर के समीप पावंताजी 
की एक चेष्टा का वर्णन किया हैत 
'मार्गाचलव्यतिकराकुलितेव सिन्धु 


शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ ।' 
--कुमारसम्भव 


नन्द के विषय सें अश्वघोष ने भी ठीक इसी 
प्रकार का वर्णन किया दै 
'न गौरवं बुद्धगतं चकष 
भार्यानुरागः पुनरा 


[ जुलाई, १३३७ 


आषाद, ३१३ ] 


सोऽनिश्चयान्नाभिययौ न तस्थौ, 
तरंस्तरंगेष्विव राजहंसः ।! 
कालिदास ने मेघदूत में कहा है-- 
५आशाबंधः. कुसुमसदृशं प्रायशोह्मद्गनानां, 
सद्यःपाति प्रणयिहृदयं विप्रयोगे रुणद्धि ।! 
-र्‍मेघदूत १० 
इसी भाच को मालतामाधव में भवभूति ने इस 
प्रकार कद्दा है-- | 
“य्राशातन्तुनंच कथयतात्यन्तमुच्छेदनीय: , 
प्राणत्राणं कथमपि करोत्यायताक्ष्याः स एकः।' 
¬ मालतीमाधव ६-२६ 


कालिदास ने मेघदूत में इन्त्रधनुषयुक्क श्याम- 
मेघ को मयूरपिच्छु के मुकुट धारे हुए श्रीश्यामसुन्दर 
कृष्ण की उपमा दी है-- 
थिन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते, 
बर्हेणेव ~ 
ऐव स्फुरितरुचिना गोपवेषस्य विष्णोः ।' 
गीतगोविन्द में भक्न-प्रवर श्रीजयदेवजी ने इसी 
भाव को लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को मेघ के इसी 
दृश्य की उपमा दी है । 
'चन्द्रकचारुमयूरशिखणडकमणडलबलयितवेराम्‌, 
प्रचुरपुरन्द्रधनुरनुरंजितमेडुरमुदितसुवेषम्‌ ।! 
महाकचि माघ ने भी इसी वर्णन का भाव इस 
अकार वणन किया है-- 


अनुययो विविधोपलकुणडल- 
द्यतिवितानकसंचलितांशुकम्‌, । 
धृतधनुवलयस्य पयोमुचः 
शबलिमावलिमानमुषी वपुः । 
| सग ६-२७ 
भावधाम्य का यह दिग्दर्शन मात्र है। क्या 
इन सभी कवियों को समकालीन या एक दूसरे 
का प्रतिस्पर्धी माना जा सकता है? वस्तुतः यह 
व्यापार भावापहरण है, जिसके बहुत-से भेद हैं । 
इस विपु, का विवेचन धवन्याल्ञोक की बृत्ति में 
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सास्य के आधार पर कालिदास और भ्रा र 


ने दिङ्नाग पर व्यंग्योक्ति को है । 


[ उई, व | 


थ्री आनन्दचद्धनाचायं ने एवं कोच 
राज राजशेखर ने बहुत-से सहिन में ३ 
के उदाडरणं द्वारा किया है । हे के भावना य 
ससकालं!च या प्रतिस्पर्धी किसी पका भत 
साना जा सकता । फिर एक बात और है रे गे 
वतमान काल में तो मुत्रणालयो द्वारा प्रि 
अन्था क असिद्धि एवं रेलवे मा द्वारा २ है. 
मचार अल्प समय में ही हो जाने से एक बिद्री 
यन्थकतां के भावों का दूसरे द्वारा ग्रहण या प्र 
हरण किया जाना एक सरल एवं सुसाध्य त्या [॥ 
हो रहा हे। परन्तु माचीन काल में ऐसे सुलभ साग; 
का अभाव होने के कारण एक अन्थ को प्रसिदि शो . 
प्रचार के लिए एवं. उसके भावों को अपनाने. 
लिए बहुत दीघ समय की अपेक्षा थी। ग्रतपव भा, 


दिङ्नारा का समकालीन होना किसी भी गन 
सिद्ध नहीं हो सकता । और, न यही सिद, 
सकता हे कि दिङ्नाग को उत्कृष्ट रचनाएं | 
में कालिदास प्रतिस्पर्धी थे । अतएव यह ब्ल 
भी सवंथा निमूंल है कि मेघदूत के उपह 
“ङ्गः ऽङ्ग इरति पवनः? इस पच्च में का: 

न 
अच्छा अब हम उस रहस्य का wei hy 
जिसके कारण मह्िनाथ को मेघदूत र गीर 
व्याख्या में दिङ्ताग और pl त्र 
रूप में सम्बन्ध-स्थापन कर का = घ 
है । वह यह है £ 
अन्य कवि ने “नानार्थश * 
लिखा है 
कालिदास के मित्र निच 


लि 
ग्रन्थ की किसी प्रति को 2 सुनकर 


|, ११३] 


३३, 
ग्र में पूर्वोक्त “नानार्थ शब्दरत्न' के प्रारस्भ 
क इत में इस प्रकार उल्लेख है-- 
Lt FC 
यति ित्रकालिदासोक्त राव्दरल्लारथगर्भितम्‌ ।? 
बाया लसदू व्यास्यामाख्याते तन्मताचुराम्‌। 
३ शै. प्रतिम लेख यह है--- 
का [वे श्रीमन्‌महाराजरिरोमणिश्रीभोज्जराज- 
ल्िनिचुलकवियो गिचन्द्रनिर्मितायां सहा 
वशितिदासक्तनानाथंशब्द्रल्लकोषरल्नदी पिकायां 
ग भरतिल्लायां सच तृतीयनिबन्धनम्‌ । 
ध्यापा||प.्रास-गवन मेंट ह० लि० पुस्त० सूची ० सनू 
गाए; इ ११७९) र 
न फे द्वारा निविवाद सिद्ध होता है कि जिस 
र्त षार पर मल्लिनाथ ने 'निचुल' शब्द में 
गा पना करके दिडूनाग के साथ कालिदास 
ने की कल्पना की है, वह निचुल महा- 
पद क समकालीन है; न कि.रघुवंशादि 
णेता सुप्रसिद्ध महाकचि कालिदास के । 
त म को व्यापक करने का श्रेय भी महि- 
ह ३ क्योंकि मेघदूत की उपल्ब्ध रीकाओं 
ग; गबीनतस टीका श्रीचज्ञभदेव की है। उस 
h भरेव ने इस पद्य का एक ही प्रासङ्गिक 
खै] । मल्लिनाथ की अपेक्षा वहलभदेव 
pl रदे के समय में कालिदास 
रक्षिः क में यदि किसी प्रकार कौ 
शा पं होती, तो उसका उल्लेख 
ती भा अवश्य होना अनिवाय था । 
तब कालिदास को आचाय दिडूनाग 
|}, पना किया जाना एकदम ही 
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रूप और योवन-विलास के कवि “प्रसाद' 


श्रीरामनाथ सुसन’ 


जैसा कि मैं पहले भी कहाँ लिख चुका हूँ, 
कवि प्रसाद? सम्पूणं अ में एक मानवाय 

कवि हैं । उन्होंने जवन को सम्पूणं आग्रह के साथ 
ग्रहण किया है। उनके निकट जीवन के अतिरिक्त 
ओर कुछ सत्य नहीं है । इसी लिए, अपने दुःख में» 
विपाद में, ह में, विलास में सवत्र कवि अत्यन्त 
आसक् है । सिवा '्रेम-पथिक और “करना? की 
कुछ पंक्रिया के कहीं भी कवि कोहम अनासक्ग, 
आग्रह से शून्य और पूर्णतः समापित नहीं पाते हैं। 
उसका जीवन-चक्र अट्टालिकाओं और विज्ञास-कुंजों 
में पनपा है; इसी लिए जब प्रखर दोपहरी आइ है 
ओर यात्रा में चटियल मैदान पड़ा है, तो कवि अपने 
को विरस पाता हे । आरम्भ से उसके चारों ओर 
एक ऐसे लोक का विस्तार रहा है, जिसमें वैभव है, 
सुख है, विलास हे; जो यौवन की मदिरा से 
प्रमत्त, यौवन के उवार में चिताहीन और यौवन 
के स्पशं एवं बोर से म्दुल़ एवं शिथिल है । आगे 
जब जीवन रास्ते पर आया है और वह यौवन की 
निशा स्वप्न की नाई टूट और रालकर प्रकाश एवं 
ककश कमं-कोलाइल से भरे हुए प्रभात में विलीन 
हो गई है, तव भी कुछ समय तक कवि जैसे 
उसी स्वप्निल संसार में पडा रहा है । यह यौवन 
को, ख़मारी कवि के जीवन में बढ़ी देर तक रही है । 
जो, 'प्रसादःजी को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, वे 
इस आश्चर्यजनक-सी बात की गवाही देंगे कि उनको 


जन 


ह. ७ moive 
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अपने पिछले जीवन में जो प्रबल संघर्ष क|, 
पड़ा है, उससे कलि “प्रसाद! ( अपने काम्य में 
बिल्कुल अछूते हैं । उनका चतमान जीवन जब 
कठोरताओं से पूर्ण है, तब भी बहुत करके काथ, 
पुरातन विलास एवं वैभव को छाया है। उती, 
काव्य-सम्पत्ति का अधिकांश भाग जावन क के |: 
हल एवं कर्म के आह्वान से सवंथा ग्रचुता । 
भी एक आश्चयजनक-सी बात लगती है हक 
गत जीवन के संघर्ष ने भी कवि को जगत Ro 
धारा से अलग ही छोड़ दिया है uo तार 
भी प्रसादृजी कर्ममय जावन के चैलेंज के १ 
4 {दत्य प्रसादज * 
नहा कर पाये । इसी लिए सा i | 
क्रियात्मक नेतृत्व प्राप्त न कर Se उड़ान ही णी 
पर कवि “प्रसाद कीत दोय है और हे षः 
है कि प्यास के पा उ a 
के साथ भी एक निष्क्रियता 
बहुत बड़ी सिद्धि हैकिव 
की होड एवं प्रवचना 
सका हे । इस तटस्थ द 


रे १३] 


द्वात उनके व्यक्तिगत जीवन को बहुत कुछ अछूता 
५ होइ ग्या है a be 
पक पैनी दाशनिक दृष्टि पाकर भी प्रसादजी के 
मे मानवीय सुपमा, अधानतः, जो परिष्कृत 
(१६ सोन्दय नहों वन सकी है, उसका कारण 
गै कि उस सुपमा में उनका “स्व? अलग हो 
ह्मा रह जाता हे । जव रमणीयता सें मनुष्य 
पे आग्रह एवं अस्तित्व को भूल जाता है और 
त: अपित एवं निःस्व हो उठता है, तो चासनाएँ 
| जाती हैं और रमणीयता चिर सौन्दर्य बन 
| है। कवि “प्रसाद्‌? निसग-रहस्य से पूणं इस गूढ़ 
[ल्य से अलग हैं। उनका प्रकृत्ति-दर्शन मानव- 
(शेर होने से उनका काव्य सानव के रूप-वर्णन से 
रा हुआ हे । इस रूप-वर्शन में भी रमणीयता को 
हेते और व्यक्क करते वह चलते हैं । हाँ, यह्‌ श्रेय 
बह गत है कि जहाँ उनका रूप-वर्णन अत्यन्त वैभव 
पिला के वातावरण से घिरा हुआ और 
| णि ह) वहाँ भी उसमें कहां अश्लीलता नहीं 
ख 
“> का काव्य रूप के श्रेष्ठतम चित्रों 
के! i मेरा ख़याल तो यह है कि इस विषय 
|, "गिक हिन्दी-कचियों में, कोई उन तक नहं 
षा । सब मिलाकर हिन्दी के “रूप” के वह 
ष शेठ चित्रकार हें । रूप की भिन्न-भिन्न 
धि ° भवस्थाञओों के ऐसे मार्मिक एवं सजीव 
र फेके काव्य मे मिलते हैं कि पाठक का हृदय 
र ति क जाता है । यह उनकी ख़ास कलम 
के ते १ पय है । रूप की कुछ कविताएं तो 
को अत्यन्त श्रेष्ठ सौन्द्य- दर्शन से पूणं होने. 
वी किसी भी साहित्य को गौरव प्रदान 
फ _ ६! उनका ऐसा एक गान, जिसे में 
त्य म रचना में स्थान देता हूँ 
(१ गान 
शी ष केनक-किरन के अंतराल से, 
| ` छिपकर चलते हो क्यों ! 


१ ४० 
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नत मस्तक गव वहन करते, 
डे यौवन के घन-रस-कन ढरते, 
६ लाजभरे सोन्द्य ! बता दो, 
मौन बने रहते हो क्‍यों ? 
तुम कनक-किरन के अंतराल से, 
लुक-छिपकर चलते हो क्‍यों ? 

अधरां के मधुर कगारो में . 

कलकल-ध्वनि के गंजारो सें 


: मधु-सरिता-सी यह हँसी तरल, . जा 


अपनी पीते रहते हो क्यों ? ' 
तुम कनकःकिरन के अंतराल से, | 


लुक-छिपकर चलते हो कयां? : `, 
[ चन्द्रगुप्त नाटक, पृष्ठ ११-१२ ` 


लजा से भरे हुए मौन यौवन का यह चित्र कितना 
~ ~ हट 
बालता-सा, कितना सर्जाव है। ओठो. पर तरल 


मुस्कराहट है, आँखों में यौवन का हलका नशा आरः 
लुका-छिपी है । यौवन के घन से रस-कन बरस ' 
रहे हैं और लाज से भरा सौन्दर्य मोन है। ' इस. 


मौन में वह कितना व्यङ्ग कितना अभिनव हो 
उठा है। 
कवि का एक छोटा चित्र बहुत प्रसिद्ध है 


शशिमुख पर घुँघट डाले, दा 
प 2 ळे छिपाये क DS 
, अंचल म॑ दीप छिपाये ; 
जीवन की गोधूली में, 
~ 
कौतूहल से तुम आये । 
[ “आँसूः, प्रथम संस्करण, छन्द ४० 
शब्द अपनी पूर्ण व्यंजना को लेकर इसमें एकत्र 
हुए हैं । शब्दों के सुन्दर निर्वाचन एवं सामञ्ञस्य 
से एक श्रेष्ठ चित्र बन गया है। शशि, घू घट, अंचल, 
ग गी सगो ffinity ) 
दीप, गोधूली शब्दों में कैसी सगोत्रता ( ^! 
है । जीवन के एक क्षण का चित्र होकर भी यह 
विरन्तन हो उठा है । इसको लेकर कोडे श्रेष्ट चित्र- 
' नारी का श्रेष्ठ तात्विक चित्र बना 


शिल्पी भारतीय नार चित्र 
सकता है । इसमें रूप पर आवरण अतः नियंत्रण 


[ जुलाई, १३३ ७ 


षाइ, ३१३ ] 


है; अन्तर में प्रकाश है । प्रणय के जीवन में प्रवेश 
करते समय अंचल में छिपा दीप उसकी अचना, 
उपासना पूर्ण जीवन-भूमिका का द्योतक हँ । 

कहीं-कहीं अलंकृत पद-योजना के द्वारा मानव- 
सापेक्ष प्रकृति-चिन्न भी सुन्दर बन गये हैं । फिर 
भी मानव-सापेक्ष होने से उनमें मानव-रूप की ही 
प्रधानता है--- 

बीती चिभावरी जाग री ! 

अस्घर-पनघट में डुबो रही,--- 

तारा-घट ऊषा नागरी । बीती ० ॥ 
खग-कुल कुल-कुल-सा बोल रहा, 
किसलय का अंचल डोल रहा, 

लो यह ललिता भी भर लाई 

मधुसुकुल नवल रस गागरी। बीती०॥ 


भ्रकृति-चित्र 


मानव सापेक्ष 


अधरों में राग अमन्द पिये, 
अलकों में मलयज बन्द किये-- 
तू अब तक सोई है आली ! | 
आँखों में भरे विहाग री। बीती०॥ 
[ 'लहर', प्रष्ठ १६ 
कहीं-कहीं इनकी कचिता में उद्ठेलित यौचन के 
अत्यन्त आग्रहपूर्ण चित्र हैं । जैसे-- 
आह रे, वह अधीर योवन । 
मत्त-मारुत पर चढ़ उद्श्चान्त, 
बरसने ज्यों मदिरा अश्रान्त-- 
सिन्धु बेला सी घनमंडली, 
अखिल किरनों को ढॅककर चली, 
भावना के निस्सीम गगन, 
2 बुद्धिचपला का क्षण नतन-- | 
,< चूमने को अपना जीवन, 
,... चला था वह अधीर यौवन ! 
आह रे ! वह अधीर यौवन. ! 
:..... अधर म वह अधरों की प्यास, 
' नयन सं दशन का विश्वास. 


रूप-चित्र 
ह०-----*५----२ वोह डस्ल्िसल ———— 
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धमनियों में 


भ आलिंगनमयी, 
लिये व्यथाएँ नई, 
टूटते जिससे सब बन्धन 
सरस-सीकर से जीवन-कन 
बिखर भर देते अखिल भुवन, _ 
वही पागल अधीर यौवन | 
आह रे! वह अधीरयोबन |... 
मधुर जीवन के पूर्ण विकास, 
विश्व-सघुऋतु के कुसुम-विलास, 


वेदना 


ठहर, भर आँखें देख नई | 
भूमिका अपनी रंगमयी, 


अखिल की लघुता आई बन-- 

समय का सुन्दर वातायन, _ 
देखने को अदृष्ट नतन 
~ ~ | 
अरे अभिलाषा के योवन ! 


आह रे ! वह अधीर _ यौवन ! 
[ लहर, प्रष्ठ १८-१६ 


इसमें कोई श्रेष्ठ चित्र नहीं है; पर योवन-विलास 
का आग्रहमय वर्णन है । काव्य की दि से इसे | 
बहुत महत्त्व नहीं दिया जा सकता | ढे 
प्रतिपादन की दृष्टि से मैंने इसे यहा दिया 
वस्कंद्गुस्त ( नाटक ) में विजया स्कंदगुस 
उसके तत्त्वतचितन पर फट 
उमड़ती नदी से भरा हंद 
अर्पण के लिए स्कंदगुस के yd क 
नारी है । उसके मुख से लेखक ग कप 
«रहने दो यह थोथा ज्ञान। प्रियत 5 
विलास 


त्ती हमा 
बंद रक्खे ! वर्षा की बर्दिया ला और इ 
खोत चेतन के अस्तित्व के 3, .... 


हुआ यौवन और ओमी हृदय? शके नीही 

के साथ प्रस्तुत है ; उन्मुक्त आका न. क्रीडा कृतैः i 
मंडल में, दो बिजलियों के संग, । और उस sh | 

करते हम लोग तिरोहित हो जाय विलीन ि 
में तीब्र आलोक होश ज न को थोडे | 

जाने पर भी, जगत की अन रे बिली | 


| ष 


" कैप इ रहा हो तीखे 


री ब्ीवन-तरी थिरकता हुईं मनमानी चाल से बह 
(बे ! स्वग-कलिपित अप्सरा और इस लोक के 
शत पुण्य के भागी जीच भी जिस सुख को देख- 
# ग्रश्‍चयंचकित हों, वहाँ मादक सुख... .... ह्म 
बंगा को आलिंगन करके धन्य हो जाय !”? 
एसी उद्दाम योवन-विलास ऑर उसके खोने 
उसकी लालसा-भरी स्टतियां से कचि का 
रय पूणं है। यह अंश जो यहाँ डद्छत किया गया 
| एक अतिनिधि चित्र-ला हे और विजया योवन- 
ह रूप का एक चित्र हमें आगे देती है 
अगरु-धूस की श्याम-लहरियाँ 

उलझी हों इन अलकों से; 
मादकता-लाली के 

इधर फेसे हों पलकों 
व्याकुल विजली-सी तुम मचलो 
, आद्रे हृदय - घनमाला 
आसू बरुनी से उलभे हों, 

अधर प्रेम के प्याला से। 
रप उदास मन की अभिलाषा 
| अटकी रहे प्रलोभन 
| भाइलता सौ-सौ बल खाकर 
उलझ रही हो जीवन से। 


| “अअकाश-किरनें उत्नमी हों 
|, जीवन के भविष्य तम से; 
शायंगी रंग झुलालित 
| छद होने दो कंपन सम से। 
स जीवन की घड़ियाँ 
इन निष्ठ आधघातों से; 


| जा व र्क 

|. करे अगणित यंत्रों से 
सुख-दुख के अनुपातों से। 
सांसे उल रही हों 
धडकन से कुछ परिमित हो; 
लांछित हो । 


रस्कार से 


7 


[ जुलाई, १९३७ 


यह दुबल दीनता रहे उलभी 
फिर चाहे ठुकराओ; 
के इन चरणों से, 
जिसमें तुम भी सुख पाओ । 
[ स्कन्दगुप्त, प्र० १५७ 


निद्यता 


2 


कवि बाते हुए यौवन-विज्ञास के क्षणों को 
अव्यत दुःख और आग्रह के साथ याद करता है-- 


अभिलाषाओं की करवट 

फिर सुप्त व्यथा का जगना; 
सुख का सपना हो जाना 
भीगी पलकों का लगना । 

इस हृद्य-कसल का घिरना 
अलि अलकों की उलमन में ; 
आसू-मरन्द्‌ का गिरना 
मिलना निश्‍वास-पवन में । 
सादक थी, मोहमयी थी 
सन बद्दलाने की क्रीड़ा ; 
अब हृदय हिला देती है 
वह मधुर प्रेम की पीड़ा । 

[ आँसू , द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ७-८ 


नखशिख तो नहीं, पर नखशिख-जैसा ही एक 
अलंकृत रूप-वणंन “आँसू? में देखिए 


बाँधा था विधु को किसने 

इन काली जंजीरों से 
मणिवाले फणियां का मुख 
क्यों भरा हुआ हीरा पल 


छः क 
काली आँखों में कितनी 
यौवन के मद की लाली; 


मानिक-मदिरा से भर दी 
किसने नीलम की प्याली । 
४ क 


ध 
तिर रही अतृप्ति-जलधि से 


नीलम की नाव निराली; ' 
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काला-पानी बेला-सी 
है अंजन-रेखा काली । 

क्क ध ध 
अंकित कर ज्षितिज-परी को 
तूलिका बरौनी तेरी ; 
कितने घायल हृदयो की 
बन जाती चतुर चितेरी । 

ध ध 88 
कोमल कपोल पाली में 
सीधी सादी स्मित रेखा; . 
जानेगा वही कुटिलता 
जिसने भो में बल देखा । 

ध iF 
विद्रम सीपी सम्पुट में 
सोती के दाने कैसे ? 
हे हंस न, शुक यह, फिर क्यों 
चुगने को मुक्ता ऐसे ! 

क ध £%& 
विकसित. सरसिज-वन वैभव 
'मधु ऊषा के अंचल में; 
उपहास करावे अपना 
जो हँसी देख ले पल म॑ । 

छे हमर ६ 
मुख-कमल समीप सजे थे 
दो किसलय से पुरइन के; 
जलबिठु-सदृशा ठहरे कव 
उन कानों में दुख किनके ? 

क - छ की 
थी किस अनंग के धनु की 
वह शिथिल शिजिनी दुहरी ; 
अलबेली बाहु-लता या 
तनु छवि-सर की नवलहरी ? 


ध 


ड [ आँसू 5 द्वितीय संस्करण, प्छ १७-९० 
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ऐसी “अनंग के धनु की शिथिल शिजिनी' जहाँ | a 
हो और जहाँ कल्पना के वे सब उपकरण हों, जिनको , 
पाकर उमर ख़ेयाम की ईरानी मदिरा योरप के |. 
रसिकों तक पहुँच सकी, तो यौवन का विलास क्यों य 
न वाणी में बोले कवि प्रसाद! का योवन-विल्ञास | हर 
भी वैभव की स्मृतियां के चित्र-विचित्र विक ग्राउरड' । र 
पर ऐं ध्यक्न हुआ है-- 

हिलते द्रुम-दल कल किसलय 
देती गलबाँही डाली । 
फूलों का चुम्बन, छिड़ती - 
मधुपों की तान निराली । 
मुरली मुखरित होती थी 
मुकुला के अधर विहँसते ; 
मकरन्द-भार से दबकर 
श्रवणों में स्वर जा बसते । 
परिरंभ कुम्भ की मदिरा 
निश्‍वास मलय के भोंके ; 
मुख-चन्द्र चाँदनी जल से 
में उठता था मुँह थोके । 
थक जाती थी सुख रजनी 
मुख चन्द्र हृदय में सोता; 
श्रम-सीकर सदृश हु से 
अम्बर-पट भीगा होता । 
सोयेगी कभी न वैसी 
फिर मिलन-कुंज में मेरे 
चाँदनी शिथिल अलसाई 
सुख के सपनों से मेरे । 
[ आँसू, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ “२२२ . 

“लहर” की अनेक रचनाओं में रूप और यौवन- 
घिलास के अत्यन्त अलंकृत चित्र मिलते हैं? परन्तु 
उसकी अंतिम कविता--'्रलय की छाया रूप” || 
वर्णन में बहुत ऊँची उठी है। प्रसाद” की कविता 
में इस जोड़ की, इलत तरह को? चीज़ बहुत |; 
कम होंगी. । इस कविता के लिए कवि 


कृवृत्त चुना है; वह भी विषय के अत्यन्त 
# हुआ है। ओज एवं प्रवाह ऐसे वृत्त 
है। उद्दाम वणन के लिए यह सर्वथा 
5 है। प्रलय को छाया' सें अपनी रमणीयता 
ख रुपगविता नार का सुन्दर रूप-वणन हे । 
ग्रत्रमणा सहत्ताकाक्षा एंच ख्प-गच को 
प़से इसी जाकर उन नशाले योवन-क्षणां 
बाद करती है, जब--- 
नेन जलधि-वेला . रागसयी संध्या से-- 
"मैती थी सोरभ से भरी रंगरलियाँ । 
| दूरगत वंशी रब-- 
जता था धोंबरो की छोटी-छोटी नाबों से । 
'ऐउस योबन के मालती-सुकुल में 
' ख़ खोजती थीं, रजनी की नीली किरणं 
'सें उकसाने को--हँसाने को । 
ल हुई से अपनी ही मृदु गंध से 
री मृग-जेसी । 
परचम जलधि में 
जहरीली नीली अलकावली समान 
र उठती थीं मनो चूमने को मुझको 
र सास लेता था समीर मुझे छूकर । 
शेशब की स्फूतियाँ 
कर दूर जा खड़ी हो हसने लगों । 
) 
ण हुए थे विजड़ित मधु-भार से । | 
अनंग-बालिकाएँ अन्तरित्त में 
उस क्रीड़ा के मधु अभिषेक में 
शिर देख मुझे । 
भैनीयता थी जो समस्त गुजरात की 
* ऊत्र इस मेरी अंगलतिका म॑ 
शके मद्रि भार से थीं झुकी पड़तीं । 
भे की शत-शत दिव्य कुसुम-कंतला 
fr मानो वे सुगंध की पुतलियाँ 
| आकर चूम रहीं अरुण अधर मेरा 
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जिसमें स्वय ही सुसकान खिल पडती । 
नूपुरां की झनकार घुली-मिली जाती थी 
चरण अलक्तक की लाली से। 

जसे अन्तरिक्ष की अरुणिमा 

पी रही दिगन्तव्यापी संध्या-संगीत को | 
कितनी मादकता थी ? 

लेने लगी झपकी में 

सुख- रजनी की विश्रम्भ-कथा सुनती; 
जिसमें थी आशा 
अभिलाषा से भरी थी जो 

कामना के कमनीय मूदुल प्रमोद में 
जीवन-सुरा की वह पहली ही प्याली थी । 
आंख खुली; 

देखा मैंने चरणों में लोटती थी 

विश्व की विभव-राशि, 

ओर थे प्रणत वहीं गुजेर-महीप भी । : 
वह एक संध्या थो । 

श्यामा-सृष्टि युवती थी 

तारक खचित नीलपट परिधान था 

अखिल अनन्त में 

चमक रही थीं लालसा का दीप्र मणियाँ-- . 
ज्योतिमयी, हासमयी, विकल विलासमयी, 
बहती थी धीरे-धीरे सरिता § 
उस मध यामिनी म 

मदकल मलय पवन लेले फूलों से 
मधुर मरन्द बिंदु उसमें मिलाता था ।: 
चाँदनी के अंचल मं 

हरा-मरा पुलिन अलस नींद ले रहा 
सृष्टि के रहस्य-सी परखने को सुको 
तारकाय माक्ती थीं । | 

शत शंतदलों की 

मुद्रित मधुर गन्ध भीनी-भीनी रोम में 
बहाती लावण्य-धारा । 

स्मर-शशि किरण, 
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आषाढ, ३१३ ] 


स्पश करती थीं इस चन्द्रकांत मणि को 
स्निग्धता बिछलती थी जिस मेरे अंग पर । 
अनुरागपूरण था हृदय उपहार में . 
गुजरेश पावडे बिछाते रहे पलकों के 
तिरते थे-- 
मेरी अँगड़ाइयों की लहरों में ।. 
पीते मकरन्द थे, 
मेरे इस अधखिले आनन-सरोज का । 
कितना सोहाग था, कैसा अनुरांग था? 
खिली स्वर्ण-मल्लिका की सुरभित वल्लरी-सी, 
गुर्जर के थाले में मरंद वर्षा करती में ।” 
[ लहर, प्रष्ठ १५-६६ 
उद्दाम यौवन का चित्र “प्रसाद'जी के हाथों 
प्रायः अच्छा उतरता है | जान पड़ता है, कवि ने 
जीवन को प्यार किया है और इस जीवन में यौवन 
का स्व झग-नाभि में अन्ताहित कस्तूरी को भाँति 
भर गया है । इस यौवन के स्वसमंदिर में नव- 
यौवना नारी की कमनीय मूर्ति की प्रतिष्ठा है । 
इसी लिए हम देखते हैं कि जहाँ प्राकृतिक दृश्यों के 
चित्रण में कवि ने अह्लंकारों का उपयोग किया है, 
वहाँ भी अधिकतर उपमा; रूपक इत्यादि की ही 
अधिकता है और रूपकों में भी नारी-सापेक्ष 
प्रकृति की सांग-रूपता का प्राधान्य है । जैसे सूर्यो- 
द्य के पव का एक चित्र देखिए 
अन्तरित्त में अभी सो रही है ऊषा मधुबाला; 
` अरे खुली भी नहीं अभी तो प्राची की मधुशाला । 
सोता तारक किरन पुलक रोमावलि मलयजवात; 
लेते अँगड़ाई नीड़ों मं अलस विहग मृदुगात । 
रजनी रानी की बिखरी है म्लान कुसुम की माला; 
अरे सिखारी ! तू चल पड़ता लेकर टूटा प्याला। 
| [ लहर, प्रष्ठ ५१ ` 
क्ररीब-क्ररीब यही बात संध्या के चित्र में 
भी है— हि 
अस्ताचल पर युवती संध्या की . 


| 


[ जुलाई, १९३७ ! 


' खुली अलक घुँघराली है । का 
लो मानिक मदिरा की धारा है! 
अब बहने लगी निराली है । EE 
भर ली पहाड़ियों ने अपनी EE 
मीला की रन्लमयी प्याली । | 
सुक चली चूमने वल्लरियों जं 
से लिपटी तरु की डाली है । | 
यह लगा पिघलने मानिनियों का pr 
हृदय मदु प्रणय रोप-भरा, | 
चे हँसती हुई दुलार-भरी | 
मधु लहर उठानेवाली है । हे 
भर उठीं प्यालियाँ, सुमनों ने | J 
सौरभ मकरन्द मिलाया है । |, 
कामिनियों ने अनुराग-भरे | 
अधरों से उन्हें लगा ली है । | 
वसुधा मदमाती हुई उधर | घ 
आकाश लगा देखो झुकने, भी 
सब झूम रहे अपने सुख में (का 
तूने क्‍यों बाधा डाली है ? | 
[ ध्रुव स्वामिनी, पृष्ठ ४५-४६ | 
यौवन के प्रति कवि का आग्रह तो जग क 
जगह है-- हर 
१. योवन ! तेरी 'चल छाया । पे 


३° 
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इसमें बैठ घूँट भर पी लूँ जो रस तू है लाया म 

[ ध्रव स्वामिनी, प्रष्ठ ४० | 
मेरे जीवन के. सुख-निशीथ ! 
जाते-जाते रुक ज्ञाना 


[ लहर, प्रष्ठ ४२ | 


जी लो सुख से आयु भर यह माया का < 
मिलो स्नेह से गले ; _ 
घने प्रेम-तरु तले। 
[ स्कन्दगुप्त; पृष्ठ ५४ 


| 
| 
२० ३१३ ) उ 
| 
| ॥य अथवा नाटक में जहाँ भी नारी के रूप 
| ्तियों का वणन आता है, प्रसाद'जी प्रायः 
बु हुए हैं। उनके महाकाव्य--'कामायनी!--- 
4वारी ओर लज्या की बातचीत बड़ी सुन्दर 
| ब्द बिल्कुल विषय के अनुकूल ह । उनम 
'्रग्रोर सुदुलता हे । नारी लज्जा से झखदुल है । 
| उसकी वाँध हे ओर इसे पाकर चह फल से 
॥हर्बा की भाँति आत्सापेण करती है । 
( नारी कहती है ) 

पदे किसलय के अंचल सें 
महीं कलिका ज्यों छिपती-सी, 
धूली के धूमिल पट में 
[पक के स्वर सें दिपती-सी । 
शुल स्वप्ना की विस्वृति में 
१ का उन्माद निखरता ज्यों, 
भित लहरों की छाया में 
पं का विभव बिखरता ज्यों। 
| ही, माया में लिपटी 
भरें पर उंगली धरे हुए, 
श hd के सरस कुतूहल का 
गइ में पानी भरे हुए । 
एव निशीथ में लतिका सी 

आ रही हो बढ़ती ! 
पया भल बाँहें फैलाये-सी 

'शिंगन का जादू पढ़ती । 
" इन्द्रजाल के फूलों से 
सुहाग-कश राग-भरे | 
चा करके गंथ रही 
जिससे मधु धार . ढरे । 
ते कृदम्ब की माला-सी 
शी देती हो अन्तर में । 
, जाती है मन की डाली 
›  फल-भरता के डर में । 
| सहश हो डाल रही 


'में एक पकड़ 


नीली किरनों से बुना हुआ, 
यह अंचल कितना हलका-सा 
कितने सौरभ से सना हुआ । 
स्मित बन जाती है तरल हँसी 
नयनों में भरकर बाँकपना .! 
प्रत्यक्ष देखती हूँ सब जो 

वह बनता जाता है सपना । 


तुम कोन ? हृदय. की परवशता, 
सारी स्वतन्त्रता छीन रही ?. 
वच्छन्द- सुमन जो खिले रहे 
जीवनः्वन से हो बीन रही। 


( लजा कहती है ) 


इतना न चमत्कृत हो बाले ! 
अपने सन का उपचार करो । 
जो कहती 
“ठरो, कुछ सोच-विचार करो ।! 
अम्बरचुम्बी हिमश््ंगों से ` 
कलरव के बादल साथ 

विद्य॒त्‌ की प्राणमयी धारा 
बहतो जिसमें उन्माद लिये । 
मंगल-कंकुम की श्री जिसमें 
निखरी हो ऊषा-सी लाली । 
भोला सुहाग इठलाता हा 
ऐसी हो जिसमें हरियाली | 

हो नयनां का कल्याण बना 
आनन्द-ठुमन-सा विकसा हो । 
वासंती के. वत-वैभव में 
जिसका पंचम स्वर पिकसा हो । 
जो गज उठें फिर नस-नस म 
मूच्छंना-समान सचलता-सा | 
आँखों के सांचे मं आकर 
रमणीय रूप बन ढलता-सा। 
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= [ जुलाई; १३३७ 


आवाद, २१३ ] 


नयनों की नीलम.की घाटी 


जिस रस-घन से छा जाती हो। 


बह कोंध कि जिससे अंतर की 
शीतलता ठंडक पाती हो । ` 
हिल्लोल भरा हो ऋतुपति का 
गोधूली की-सी . ममता हो । 
जागरण प्रात-सा हँसता हो 
जिसमें मध्याह निखरता हो। 
हो चकित निकल आई सहसा 
जो अपने प्राची के घर से । 
बावली चन्द्रिका-सा बिछले : 
जो मानस की लहरों. पर से । 
फूलों की कोमल पंखुरियां 
बिखरं जिसके अभिनंदन मे । 
मकरंद मिलाती हो अपना 
स्वागत के ककुम-चन्दन में . | 
कोमल किसलयं ममर स्वर से 
जिसका जयघोष झुनाते हैं । 
जिसमें अनंत: अभिलाषा के 
सपने सब जगते रहते हैं । 

में उसी चपल की धात्री हूँ 
गौरव-महिमा ` हूँ सिखलाता। 
ठोकर जो लगनेवाली है 


उसको धीरे से समभाती । 


चंचल किशोर -सुन्द्ररता की 

में करती रहती .रखवाली । 
में वह इलकी-सी मसलन हूँ 
जो बनती कानों की लाली । 
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[जुलाई १.३३७. 


इस प्रकार हम देखते हैं कि क्या स्फुट काव्य, | 
क्या नाटक, क्या महाकाव्य सवत्र कचि प्रसाद के. 
पीछे यौवन का चिरममत्व, जीवन-रथ में बैठा: 
हुआ चल रहा है । यह कवि अति-मानचीय कचि है |; 
इसके प्रेम में त्याग की अपेक्षा आग्रह, आत्म- 
विसर्जन की अपेक्षा अधिकार शौर विसर्जन को 
अपेक्षा मोह अधिक हे । उसके जीचन-सन्दिर काः 
निर्माण वैभव की नींव पर हुआ है और आज. 
जब वह वैभव स्व हो गया है, तब भ कवि उस 
विध्वंस पर बैठकर अतीत की खुमारी में उल्लसित 
है । अपने प्रबल आग्रह से अतीत उसके निकट 
सदा वर्तमान ही बना हुआ है । चह शुद्ध वर्तमान 
में, इच्छा करके भी, रह सकने में असमर्थ है । । 
इसी लिए करुणा और विषाद से भरी रचनायां में 
भी अलक्त चेभच का पाश्वभाम है। ्रा 
इसका एक स्पष्ट उदाहरण हे । वहाँ भी कवि उजडे प 
प्रासादों में बैठकर रोता है और मल्लिका-कं [सि 
में सिर धनता है। यह कबि की शक्ति का ही! 
द्योतक है कि प्रबल जीवन-संघर्ष में पड़कर भा? 
वह अतीत को भूलता नहं, -बरन्‌ अधिकाधिक 
याद्‌ करता है और वतमान से, एक सीमा. तक 
ही, समझौता करता है। वस्तुतः यह अतीत कह 
स्मति, ग्रह ख़ मारा ही उसकी वतमान यात्रा कोणें, 
शक्ति है । और उसमें अतीत मं जो देखा अं 
अनुभव किया है, वह आँखों के आगे चिर ऱ्ह 
की नाई झूलता है। इसी लिए रूप ऑर यौच ५ 
विलास के चित्रां से उसका काव्य भरा पड़ा हे पत] 
यह उन्नौसवीं शदाब्दी की विरासत है, जो बसवा र 
शताब्दी के कर्म-कोलाहल में लालसा और हसरा 
से अपनी चढती जंवानी के को याद करती | 
है और उसी में अवतरित एवं अभिव्यक्र है | 


प 


है । ज्ञान का संबंध मस्तिष्क से. हे एवं भक्ति 
गमे का हृदय से । मस्तिष्क विचार, विवेक, 
आस एवं तक का निवास-स्थान है तथा हृदय 
उज इयता; भावुकता, पर-दुःख-कातरता आदि कोमल 
क i का । ज्ञान इहलो किक है, प्राप्य पदाथ है । 
हा हीरे पारलौकिक है, भगवत्‌-कृपा से ही प्राप्य है । 
भि में ओज आर तेज है । कदाचित्‌ इसी लिए 
धिकीपृद्ग है। भङ्गि में शांति है, तन्मयता है, 
| तको [मा मं एकीकरण की भावना एवं अनन्यता 
म | लिए कदाचित्‌ भक्ति-शब्द स्त्रीलिंग हे । 
र ति पुरुषत्व का विकास है तो इसमें स्त्रीत्व की 
ग ता ज्ञान विजय चाहता है, भक्ति पराजय । 
मळ समस्त अ्रहांड को वश में करना चाहता है; 
' है हा अणु-अणु को उसमें व्याप्त देखना 
सवी है। ज्ञान परिश्रम-साध्य है, कितु भक्ति के 
सर? त चाहिए, भगवत्‌-कृपा चाहिए । 
| ने से आप मस्तिष्क पर प्रभाव डाल सकते हैं 
| से हृदय पर । ज्ञान का प्रभाव कठिनता 
` \ परच प्रास कर सकता है, किंतु भक्रिका 
पता से। ज्ञान सें अभिमान के लिए पर्याप्त स्थान 
|. भक्ति अभिमान को--अइंकार को दूर से 
i करती है । ज्ञान भक्ति के विना निरथक 
| भक्ति के लिए ज्ञान का होना अनिवाय 
` शान एक प्रबल नद है, जो. अपने पूर में 


का. भक्ति तथा भक्क-महाकवि--सूर 


श्रीशिखरचंद जेन 


तटस्थ ग्राम, वृक्षादि को बहा लेता हे, किंतु भक्ति 
एक निमंल निमरिणी है, जो लोकापवाद की 
विकट चट्टानों को पार कर भी अपने प्रियत्तम से 
मिलने के लिए एकरस बहती चला जाती है 
और यदि नहीं मिल पाई तो शुष्क होकर--अपना- 
पन ही, अहंकार ही खोकर दूसरे रूप से अपने 
प्रियतम से मिल ही जाती है। 

भक्कि ही ईश्वर-प्राप्ति) जो मानव-जीवन का 
अंतिम लच्य है, का सुलभ साधन है । विना भक्ति 
के भगवान्‌ का दर्शन होना दुलेभ है । भक्ति ही से 
हृदय में भगवान्‌ के दर्शन होते आर एक अलौ किक 
अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति होती है। भक्ति 
में आत्मा अपने “अह को झुला देता है और . 
तभी परमात्मा का प्रकाश उसमें स्थान कर लेता 
है, जैसे कि रिक़् स्थान में बायु स्वयं हो प्रवेश कर 
जाती हे । भगवान्‌ इष्ण गीता में एक स्थान 
पर इसी लिए कहते हैं, जो मुझ पर आसङ्ग हैं ओर 
प्रेम-स हित मेरी उपासना करते हैं, उनकी बुद्धि को 
सें इस प्रकार चलाता हूँ कि वे मुझे पा सके । 
भङ्गि में आत्मानुभव की आवश्यकता है । सनुष्य 
के लिए नवधा भक्ति--भ्रवणः कौतन, स्मरण, 
चरण-सेवन, अर्चन, बंदन, दास्य, सख्य, आत्म- 
जिवेदन--का कथन किया गया हे । इनमे यद्यपि 
पाखंड को प्रश्रय बहुधा भिल जाया करता है, कितु 
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ध्यान-पूर्वेक विचारने पर ये भक्ति की चरमावस्था 
पर पहुँचाने के लिए नौ सोपान प्रतीत होते हैं, 
जिन पर चढ़कर हा भक्क सची भक्ति, पराभक्ति तक 
पहुँच सकता है । विना भगवान्‌ के गुणों को सुने 
मस्तिष्क में भाच उठ ही नहीं सकते, हृदय मथा 
हो नहा जा सकता । विना उसका गायन किये 
इम उसकी आर झुर ही नही सकते, हममें 


तन्मयता आ ही नहीं सकती । भगवान्‌ का जब _ 


तक इम हृदय से बार-बार मनन न करे, उसका 
स्मरण न करं, तब तक हममें उस निष्कलंक के 
ग्रति स्थायी अनुराग होना कठिन है। अनुराग 
प्रकर होने पर जिस प्रकार हो सके, उस प्रकार 
उसकी सेवा, अर्चना, वंदना चाहे दास्य-भाव से हो; 
चाहे सख्य भाव से अथवा आत्म-निचेदून के रूप 
में, कितु कपर त्यागकर, निरीह और संसार से 
अनासक्ग हो उस परम आत्मा की खोज में लगना 
ही सच्ची भक्ति है । 
यह तो स्वाभाविक ही हे कि जब हम किसी से 
प्रेम करने लगते हैं? उसे अपने हृदयासन पर अधि- 
शित कर देते हैं; तब उसकी सब वस्तुएँ हमें प्यारी 
लगने लगती हैं । उसका छोटे से छोटा स्मरण- 
चिह्न भी हमें आह्ाद-कारक प्रतीत होता है । इसी 
प्रकार परमात्मा से भी प्रेम होने पर उसकी समस्त 
रचना से हमारा प्रेम हो जाता है | हमारा हृदय 
घृणा से रहित हो सम-भावी बन जाता है । भक्ति 
विना विषय-वासनाओं को छोड़े प्राप्त नहीं हो 
सकता; अपने भुलाये विना उसमें तन्मयता नहाँ 
आ सकती । इसी लिए भक्गि-पथ त्यागमय है । 
त्याग ही भक्ति एवं धम का मूल है और इसी में 
प्राणियों का, मानव का हित, सुख सन्निहित है । 
इस भक्रि को प्राप्त करने के साधन भी रामानुजाचार्य- 
जी ने विवेक, विमोक, अभ्यास, क्रियां, कल्याण, 
अनवसाद तथा अनुद्धप बताये हैं । सदसद के 
विचार को विवेक कहते हैं। रामानुजाचायजी 


तो खाद्याखाद्य के विचार को .ही विवेक मानते हैं । 
. विमोक'का अथ है इन्त्रियजन्य क्षणिक आनंद को 
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तिल्लांजलि दे संयम एवं सरलतापूर्वक जीवन व्यतीत 
करना । चिमोक की प्राप्ति शनेः-शनेः सत्य, दया, 
दान आदि के नियम लेने एवं अभ्यास द्वारा ही 
हो सकती है । लगातार परिश्रम करते जाने को 
अभ्यास कहते हैं । क्रिया से उनका तात्पय कदाचित्‌ 
कत्तेव्य से है या मनुष्य की दैनिक घा्मिक क्रियाओं 
से । कल्याण का अर्थ भलाई या परोपकार एवं 
पवित्रता से भी है । अतएव भक्ति भी परोपकार 

वृत्ति को लिये हुए हे । अनवसाद का अर्थ शक्षि- 
बल से है। विना शक्षि या बल के कोई काथ नहीं 
चल सकता । कितु शक्ति शारीरिक एवं मानसिक 
दोनों प्रकार की होनी चाहिए । बलहीन मनुष्य 
का जीवन व्यर्थ है ( Weekness is sin, dis- 
९७९ ¡8 १९३ ) । वास्तव में निबलता एक पाप 
ही नहों, महाभिशाप है। निबल हाथों से भक्ति कर 
सकना संभव नहों । जैसा कहा भा है: “नायमात्मा 
बलहीनेन लभ्यः । इस प्रकार नवधा भक्ति के 
उक्त भेदो का जब हम विश्लेषण करते हैं, तब हमें 
उनमें क्रमिक विकास ही नहीं मिलता, बरन्‌ उनमें 
उच्च कोटि की वेज्ञानिकता एवं आध्यात्मिकता दिखाई 
देती है। शास्त्रों में भक्गि-प्राप्ति के अन्य अनेक साधन 
एवं माग बताये गये हैं, किंतु इन साधनों एवं 
मार्गों की अपेक्षा उपयुक्त हृदय की, सहृदयता की 
अधिक आवश्यकता है । भक्ति के लिए लगन की, 


एकाग्र चित्त की तथा एकरस अनन्य प्रेम की. | 


अधिक आवश्यकता है । ऐसी ही निमल भक्ति से 
प्रवाहित होनेवाला स्रोत ही विश्व-कल्याणकारी 
होता है । नानक, कबीर, सूर, जं आदि ऐसे 


ही भक्क थे, अभ्यासी थे, और इसी लिए वे 


संसार का उपकार कर सके हैं । 

भक्ति-भाव अनेक प्रकार से प्रकट किया जा 
सकता है । कभी तो भङ्ग परब्रह्म को अपना गुरु 
समक अपनी श्रद्धाक्षलि अधित करता है, कभी 
स्वामी मानकर । कभी वह उसे सखा समतां है, 
कभी अपना मित्र । वास्तव में परब्रह्म 
आत्मा का शुरु, स्वामी, माता, पिता” मित्र और 


हे भी 


~ 


| क्व । वह क्या नहीं हे £ जिस अक्क के हृदय 
| न प्रकार से हिलोर उठे अर जेसा उसका 
` कोण हो? उसी प्रकार वह परमात्मा को 
आाहै। भक्ति किसा सी प्रकार से की जाय, 
दत्ता से कोई भी एक संबंध स्थापित किया 
` $ किन्तु सब प्रकारं के संबंधों के लिए अन- 
वा ही अत्यंत आवश्यक है । जब भक्क परमात्मा 
अपना पति समझता है और स्वयं को खा; 
उसके हृदय से ऐसे ही प्रेम के भाव उद्ध- 
होते हैं, जिससे इस संबंध की ही पुष्टि हो । 
असंबंध में वह परसात्मा का आंतरिक संयोग 
“पुवी होता, उससे मान-मनोअ्ल करता और 
गता है। उसके न मिलने पर दुःखी होता है 
धविरहि्णा नायिका के समान उसके वियोग 
ke यह संसार भारी हो जाता है। आत्मा में 
के दर्शन से पति-दशन के समान सुख होता है। 
. ! बब वह स्वामी-सेचक के भाव से अपने उद्गार 
करता है, तब वह अपने स्वामी को सर्वोच्च 
स्वयं को अति तुच्छ समझता है । इस संबंध 
हा परमात्मा की जितनी सेवा कर सके, उतनी 
गेकरने की आकांक्षा रखता है। परमात्मा में 
॥ गुण ही गुण और स्वयं में दोष ही दोष दिखाई 
'३। उसकी आज्ञा-पालन करना ही उसका 
मित्र कत्तव्य होता है। उस समय वह स्वयं 
ही! और परमात्मा को “गुडायक' समक अपने 
ऐसी के हाथों में समर्पण कर देता है । गुरू 
| के संबंध के द्वारा वह गुरु ही में परमात्मा 
` भारोप कर उसकी पूजा-अर्चना करता है । 
॥त्सल्य-भा व- भक्ति में हम प्रेम का पूणं विकसित 
"| §खते हैं एवं सख्य-भावों में हृदयोद्गारों की 
ता तथा निष्कपटता । गुरु-शिष्य-संबंध भंग 
| पकता हे | गुरु शिष्य को अवज्ञाकारी देख 
| घृणा करता है, उसे पृथक्‌ कर सकता है! 
| बुद्धि का अभाव देख उसे ज्ञान-दान देने में 
| शु पे कर सकता हे । शिष्य भी गुरु को व्याग 
| फी अपना सकता है । यही बात स्वामी- 
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सेवक में भी हो सकती हे ।.स्वामी सवका को 
तिलाज्ञलि दे सकता है और सेवक स्वामी को । 

पति-पल्नी-भाव में शंगार-भाव परा काष्टा 
पर पहुँच जाता हे और यह सम्बन्ध भा जीवन- 
SR निबाहा जा सकता है। इसमें निर्मलता एवं 
कॉसलता भी अचुर मात्रा में व्याप्त है, कितु यह भी 
वात्सस्य-भाच की समता करने में असमर्थ है । सब 
कोई अन्य हो सकते हैं, किन्तु माता कुमाता नही 
हो सकती । इसी प्रकार यह सम्बन्ध भी अटट 
रहता है । अतएव यह कहा जा सकता है कि अन्य- 
अन्य अनेक प्रकार के सम्बन्धों में यह सम्बन्ध 
सवेश्रेष्ठ ही नहीं, चिरकालीन भर है । पवित्र भाव- 
नाओं को समुचित रूप से व्यक्र करने की निर्मल 
धारा भी यहा है। शिशु ही में हम परम-हंसत्व 
के समस्त गुणां का प्रादुर्भाव पाते हैं। उसमें ही 
परमात्मा के समस्त गुणां का आरोपण एवं निरू- 
पण किया जा सकता हे शिश, वत्स आदि मदु 
शब्दों सें कितना सौकर्य, कितनी अनुभूति, कितनी 
भाव-व्यक्ञना भरी हुई है! बालक हा सष्टिक्ता 
की सर्वोत्तम अतुलनीय कृति है । अतएव सर्वोत्कृट 
भाव-व्यञ्षना इसी वात्सल्य-भाव को भक्ति द्वारा 
संभव है । 

अब यदि इम सख्य-भाव पर विचार करे) तो 
यह भी वात्सल्य-भाव का ही द्वितीय रूप है । एक 
मित्र अपने मित्र से अपने गूढ से गूढ़ हृदयोद्गारों 
को निशशंकित हो प्रकट कर सकता है । जिन भावों 
को वह माता, पिता, गुरु, स्वामी से छिपाता 
है या उसे छिपाना आवश्यक होता है, उन भावों 
को, उन उद्गारों को वह अपने मित्र के समक्ष 
मुक्त हृदय से रख देता है । मित्र-भाव की मंजुल 
व्यक्षना भी बाल्यकाल में ही देखी जाती है और 
इस अल्हड़, निष्कपट काल के अतिरि इस भाव 
का केवल नाम-शेष व रूढ़ि ही रह जाती हे । 
अतएव सख्य-भाव हो वात्सल्य-भाव का सच्चा 
सखा है। इसके अतिरिक्र अन्य कोई भी नहीं 
हो सकता । 
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एक मित्र अपने पित्र के साथ खेलता, कूदता» 
लड़ता, झगड़ता, मिट्टी उछालता, मारता, पीटता 
मिलता, जुलता और परस्पर में सहायता करता 
है । इसी प्रकार अन्य समासम भाव मित्र में, 
सखा सें, पाये जाते हैं । फिर भी इसको निमलता 
में, पवित्रता में कोई बाधा नहीं आती । यही 
इसको विशेषता एवं विचित्रता है | इसी सख्य-भाव 
का भक्क अपने इष्ट-देव के साथ भाव ओर भावनाओं 
में खेलता-कूदता, लडता-फगडता, डाँटता-डपटता 
तथा ग्रेस और सहायता करता है। कहने का आशय 
यह है कि भावों का मंजुल व्यञ्जना केवल वात्सल्य 
एवं सख्य-भावों के द्वारा ही हो सकती है । इसी 
प्रकार की भक्ति के भावों के उद्रेक द्वारा हो सूर 
की रचनाया में अन्य भक्क महाकवियां से उत्कृष्टता 
आ सकी हे ओर जो भावां का स्फुरण सुर द्वारा 
हो सकता है, वह किसी से नहीं हो सका | इसी 
व्यञ्जना ने किसी भावुक को अंततः यह कहने के 
लिए बाध्य कर ही दिया कि “सूर सूर तुलसी 
शशी ।? 

इसमें संदेह नहा कि भक्ति महारानी श्रद्धासन पर 
_ विराजमान रहती हैं, किन्तुं उनके दो प्रमुख सहचर 
और भो हैं, जिनसे ही वे “वे” हैं, जिनसे ही उनकी 
शोभा और गौरव हे । वे सहचर विनय और देन्य- 
प्रदर्शन हैं; जिनकी शाक्रि पर उन्हे पूर्ण विश्वास है 
जिनके कारण ही वे सिहासनासान हैं ओर रह 
सकती हैं निभय होकर । 

विनय ही वास्तव में एक भक्क के लिए आदश 
भक्कि है । दीनता-प्रकाशन हा उसकी पुजा-अचना 
को सामप्री का थाल है। उस दीन के पास मान- 
अपमान के अ्रतिरिक्क त्याग करने को और वस्तु ही 
क्या है £ अपने इष्टदेव के समक्ष अपने सम्बन्ध 
की तुच्छ भावना ही उस दीन का, निधन का 
. धन है । विनय हा मन के मैल के निष्कासन के 
लिए सनलाइट-सोप है। विनय से ही, विनीत 
भाव से हीं, नम्रीभूत होकर ही भक्त भगवान्‌ पर 
[वजय प्राप्त कर सकता हे । उस परत्रह्म पर भी 


[१०८ अ 
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विजय प्राप्त करने का यही एकमात्र शस्त्र हे; जिससे 
वह आदि-शकङ्गि, संसार-चक्र-चालक सर्वशक्गिमान्‌' 
भी क्षण भर में वशीभूत हो जाता है । 

विनय ही पापः के प्रक्तालन के लिए अल्ोकिक 
दिव्य पदार्थ है । विनय ही पश्चात्ताप की पंचारिन 
को प्रज्वलित करने के लिए पावन पंखा है, जिसके 
पवन से बड़े-बड़े पाप-पुंजां के पढें भी छिन्न-विद्धिन्न 
हो जाते हें। इसी विनय मं निमग्न हो अनाक्षी सूर 
दिव्य चच प्राप्त कर उस रसधघारा का प्रवाहित करता 


है, जिसके मधर सस्वाद अम्दत-जल का पान कर हृदय 
कभा तृप्त ही नहीं होत! । इसी के वश हा कहाँ वह 
“पंग? से गिरियों का उल्लंघन करवाता है । कहीं 


वह अधरे? से सब कुछ दिखवा लेता हे । कहां वह 
रंक के सिर पर छुन्र तनवाता है । कहीं भगवान 
से अपनी ढिठाई क्षमा करवा लेता हे । कभा वह 
“माया-नटनी? के प्रपंच से अपने को निकलवाने की 


चेष्टा करता हे कभा वह अपने 'काम-क्रोध” के | 


“्चोलना' को नष्ट करने की प्रार्थना करता है। 


वास्तव में विनय ही भक्ति का सचा सहचर है। / 


विनय विना भक्ति केसी आर भक्ति विना विनय 


की सुन्दरता केसी ? दोनों का अन्योन्याश्रय | 


सम्बन्ध है । 


विनय के सम्बन्ध सें | एवं विभावना | 


का यह उत्कृष्ट तथा बहुविश्रुत उदाहरण द्रष्टव्य है। 
इसमें भगवान्‌ की महिमा की परा काष्टा कर दी 
है । यदि भगवान्‌ में इन गुणां का आरोप नहीं 
किया जाय, तो इस संसार-सागर से, जिसे मानव 
अल्प शक्ति से ही तैरना चाहता है, केसे तर कर 


पार पहुँच सकता है * चिराटू चिश्व में वह एक. 


तृण के समान ही तो है । उसी सदृशा वह इधर 


उधर उतराता तो है ही । शक्तिहीन मानव परुः. 


अंध, वधिर, रंक तो है ही । वह सोचता कुछ है, पर 
नियति कुछ और ही कर देती है । बड़े-बड़े धर्मश 
और महात्मा भी उसकी अंध आत्मा 


चज्ञ--ऐसे दिव्य चक्ष, जो आत्मा-सदश हों, अनाश 
बीसवीं 


चान्‌ हों) अमर हों--चिरकाल तक न दे स. 


प दिव्य 


भी 


| 


से ना 


रण सत्र 


शा 


गवत) 


चित्रकार भी भ 
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| ही के विज्ञानों से युक्त मानच भी तो आज 
|! उसकी आत्मा व्याकुल है, अवहेलित 
की अहंकारा युग में तो मानव-'शव' का 
प्र मानव-आत्सा का “कुत्खित चित्रांकण 
'्रारहा है। ऐसी भीषण परिस्थितिमें उसका 
4ऋ्णामय न होः 'पंगु' से गिरि न ल्ंघवा 
अबे से सब दिखला न सके; 'मूक से बुलवा 
5श्रौर रंक के सिर छत्र न तनवा सके, तो 
असहाय मानच किसकी शरण में जाय * 
औए तो सूर ऐसे स्वामी के चरणों की वंदना 
- 
जडा पंगु गिरिलंबे, अंचे को सव कलु दरसाई । 
|जन मूक पुनि वोले, रंक चले सिर छत्र घराई ।” 
$धम-प्राण भारत भी तो आज ऐसे ही 
आ की सेवा में लग्न होने की चेष्टा करना 
न है। उसके रोम-रोम में, नस-नस में यही 
पतो काम कर रही है । ( मानप में तुलसी 
इसी भारत का प्रतिनिधित्व करते नज़र 
po मूक होइ चाचालु, पंगु चढ़इ गिरिवर 
FU) 

भाबडा है सूर का वह जगन्नियंता । वह स्वामी । 
| भाइए जिसका साहूकार ही राम-सा धनी हो; 
बात की कमी होगी? ऐसे घनी 'साहूकार 
(न र आनंद न होगा । इन्द-कुवेर जिसके 
Er अर्थ, कास, मोद सहश चारा पदार्थों 
रा सके बाय हाथ का खेल हा, वह भला 
| * दे सकता ? उसके त्विए सघ सुलभ है । 
| गभक्क की सुध क्‍यों नहीं लेगा? ग 

भि थोडी-सा माया, सो भां उसी की कृपा 
|, ` गई है, उसी पर इतराता फिरता हूँ । उस 
| था का न सें कोई सदुपयोग करता हूं 
| पेद ही सकता हूँ, जैसे भुजंग के सिर को 
| मणि, जिसका वह कृपण न तो स्वयं 


kd 
भ्‌ 
| 


१ ताग करता है और न किसी को देता 
| साही तो अपने 'राम-घनी के समक्ष 
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“कहा कमी जाके राम धनी | 
मनसानाथ मनोरथ पूरण, 
सुख-निधान जाको मौज घनी॥ 
अर्थ, ..धमं . अरु काम. मोक्ष 
फल चार पदारथ देत छुनी । 
इन्द्र समान . जाके सेवक हैं 
सो बपुरे की कहा . गनी॥ 
कहा कृषण की माया कितनी 
करत फिरत अपनी-्रपनी। 
खाइ न सके खरच नहिं जाने 
ज्यों भुजंग सिर रहत मनी ॥” 


संसार में यह मायारूपी नटनी ही तो इस 
जीवात्मा को बन्दर की नाई 'नाच नयाया करती 
है । नटनी जब बन्दर से कहती है, 'बेटा सलाम 
करो', तत्र बन्दर मियाँ भा हाथ उठाकर सलाम 
करते हैं । जब वह पेट दिखाने को कहती है, तो 
तुच्छ से तुच्छ के सामने भी वंही पेट दिखाने 
का स्वाँग करना ही पइता है । इच्छा से हो अथवा 
अनिच्छा से । माया नटनी भी तो यही स्वाँग 
जीवात्मा से भरवाया करती है। नटनी बेचारी 
तो कुछ निर्दिष्ट स्वाँग ही भरवा पेट पाल लेती 
है, किन्तु उस माया नटनी का पेट बड़ा लंबा-चौड़ा 
है । उसको नचवाने के लिए तो : एक नह. दो 
नहीं, चौरासी लक्ष योनियों का द्वार खुला हुआ 
है । इन योनियों में ही अमण करवा लेने से उसे 
संतोष हो जाता हो, सो बात नंहाँ। प्रत्येक चक्कर 
के साथ उसने काम, क्रोध, मदर मत्सर आदि के 
आवर्व भी रख दिये हैं, जिनके अधान शो वह 
न्यायान्याय का ध्यान छोड़ मनमानी करने लगता 
है। काम उसे सदूवृत्तियों पर विजय प्राप्त नह! 
करने देता । क्रोध उससे ऐसा विष-वसन करवाता 
रहता है, जिसके कारण वह स्वय गलता रहता है 
लोभ का चश्मा चढ़ाकर बह तुच्छ से तुच्छ हर 
“महा दानी समझने लगता है । माया अनेक सनो- 
रथों पर उसे चढ़ा सदा असु और बेचैन रखती 


आषाढ, ३१३ ] 


है । इस जादूगरनी से बचने का केवल एक उपाय 
है और चह है भगवत्कृपा । सूर उसी की तो याचना 
करते हैं-- 


माया नटनी लकुट कर लीन्हें कोटिक नाच नचावे । 


दुम सो कपट करावत प्रसु जू मेरी बुद्धि भ्रमावे ॥ 
मन अभिलाष तरंगनि कर-कर मिथ्या निशा जगावे । 
सोवत सपने में जो सम्मति त्यों दिखाय बौरावे॥ 


ज्यों दूती पर बधू मोहिके ले पर-पुरुष दिखावे ॥ 


सूरदास प्रभु ठुमरी कपा बिनु को मो दुख बिसरावे । 
बड़ा विकट है इस माया का फंदा । सूर बार- 
बार उससे छूटना चाहते हैं और वह फिर-फिर 
उन्हें फंसा लेती है । सूर कहते हैं, “हे प्रभो, साधु 
संगति की ओर मेरी रचि कभी जाती नहाँ। 
दैववशात्‌ या आपके अनुग्रह से यदि गई भी, तो 
माया जल्द ही अपना फंदा समेटना आर भं कर 
देती है ओर में उल्टा खिचा चला आता हूँ। अपने 
मन को मैंने बहुत समझाया, बहुत यल किया, 
किन्तु यह आपसे मुझे विलग ही रखती है । आप- 
के दय।रूपी जल से में कई बार स्नान कर चुका, 
किंतु अंत में गज-समान सिर पर धूल ही उड़ाई ।” 
पर इस माया का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता 
है मन पर | वह ही अपने साम्राज्य में यत्र-तत्र 
भागा करता है.। शरीरांगों से जैसा चाहता हे, काम 
लेता है । मन की गति ठीक श्वान-जैसी ही 
ठहरी न । सूर इस श्वान-मन से बड़े परेशान रहते 
हैं। उसे बहुत समकाते हैं, किन्तु वह अपना जातीय 
स्व्रभाव नहीं छोड़ता । “मति हीन! ही जो ठहरा--- 
“मेरो मन मतिहीन गुसाई । 
सुखनिधि ये पदकमल छोड़ि, श्रम करत श्वान की नाइ ॥? 
____ मन के पेसे ऋकोरों के मध्य केवल एक भगवान्‌ 
ही अवलब हैं, सत्य ह | किन्तु सूर कहते हें, उससे 
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परिचय कैसे हो * उसका “अविगत गति' मेरी बुद्धि 
से परे है । उसके अनुग्रह का सागर बड़ा गहन हे । 
उसके दया के किनारां का पार ही नहीं मिलता, 
उसके काय इ्टिगम्य नहा | मेंने सुना हे, वह अद्‌ 
भुत अलौकिक कार्य किया करता है । उसकी लाला 
की तो यह बात है कि, “विन आशा विन उद्यम 
कीने अजगर उद्र भरे ।” और दूसरी ओर: “अति. 
प्रचंड पौरुप बल पाये केहरि भूख मरे ।” ऐसे 
अनोखे के निकट में तुच्छ केसे पहुँच सकता हूँ । 
फिर यही बात हो सो नहीं । वह तो; ““रीते भरे 
भरै पुनि ढौरै, चाहे फेरि भरे ।” उसकी महिमा: 
तो यह है कि, “गागर ते सागर करि राखे चहुँ 
दिशि नीर भरै ।” और उसी के प्रभाव से, “पाहन _ 
बीच कमल बिकसाही, जल में अगिनि जरै |”| 
ऐसा अद्भुत और अलोकिक हे सूर का वह प्रभु] 
इसी लिए सूर कभी-कभी दुबिधा में पड़ जाते इ 
किन्तु उनको उस 'प्रभु' की इस “बानि का पूरा, 
भरोसा हौ कि, “पतित तरि जाइ तनक में जोप 
प्रभु नेकु ढरै ।” इसी बल-विश्वास पर तो सूर उस 
अगम्य और अलौकिक के पास तक पहुँचने काग 
साहस करते हें । 
किन्तु सूर, वह नेत्रहीन सूर जब उसके निकट 
पहुँच गया, उसने उसके दर्शन अंतश्चचुओं से एक 
बार कर लिये, फिर क्या वह वहाँ से हटनंवाल 
है £ अब चाहे मारी, चाहे तारो, वह तो उनकी 
द्वार पर आ ही पडा है और याचना करता है 
{{f | 
अपनी भक्ति देहु भगवान । b+ 
कोटि लालच जो दिखावहु द रुचि आन ॥ 


कि अन्य देवी-देवताओं के भुलावे में 
आपका स्मरण करते-करते अब मुझमें भा कुछ सस 


ग्रा गई है । में कुछ बड़ा हो गया ह. । इसरि 
“नाहित काचौं कृपानिधि कहाँ कहा रिसाइ 
सूर तबहु न द्वार छोड़े डारिहौ कढ़राई ॥ || 


फिर एक बात का जो विश्वास मुझ बालक शी 


कर ओ प्रत्येक सें अपने माता-पिता के प्रति 
धि आहै कि आप वाह्य रूप से कितने ही कठोर 
! । १ प्रतीत होते होओ, पर आपका अंतर तो 
ता, मुलायम है ( प्रत्येक बालक चाहे कहे नहा, 
इ. | परोक्ष रूप से उसके हृदय भें इसका 
म लस तो रहता दी हे) । तभी तो तुम्हारा 
पति शोत ही पसीज जाता है द सञार तुम 'साँकरे 
से गी बन जाते हा । तुमने ही तो 
 । क पुकार परम आठर हो दौरि छुड़ायो हाथी |” 
मा (ढ़ प्रती ति? के पहले सूर को कई साधु- 
बह. समाया था कि निगुण परमात्मा की 


चहँ. 


उन्होंने उसे प्राक्त करने के लिए 
४ किन्तु दशन नहीं मिले । वह उनकी आदत्सा 


त हरि कृपा तुम्हारी सो स्वामी समुझी न परी॥ 
है. दर्शन के ताई व्यापक प्रभुता सब ब्रिसरी । 
वाचा कमे अगोचर सो मूरत नहिं नैन धरी ॥” 
मशन यह है कि सगुण परमात्मा से मिलने 
इतनी उत्कट अभिलाषा, इतनी व्याकु- 
हई £ इसका कारण है । मानव कितना 
क रूप से निरे, कितना ही निष्कलंक 
ह+ किन्तु इस संसार की काजल-वलित 
॥ "से, “कैसे हू सयानो जाय काजर की 
बाणी है पै लागि हे” (सेनापति) । यही 'एक 
हा, आत्मा निखरने लगती है, निष्पाप होने 
के पिब उस व्यक्ति को महान्‌ दोष-सी दिखाई 
स ।है। उस समय संसार की दृष्टि में जो एक. 
i पत रहती है, चही उसे बड़ी और बढ़ी 
| ५ होती है, जैसे डाक्टर को रोगों के 
| पर साधारण जन कुछ ध्यान ही नहं 
हि| पके शिकार होते रहते हें । इसी लिए . 
| निष्कलुष-पथगामी आत्मा कहती है 


| 


॥ 
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च 


कौन गति करि हो मेरी नाथ । 
पा कुटिल कुचील कुदरसन रहत विषय के पोथ ॥”? 


4 
हों 


श यही नहीं, अन्य अनेक अपराध भो 
ह । इस जन्म के कम ही सही, 
जन्म धारण कर चुका 
या मानव की उस आह€ 


मैंने किये 
र किन्तु मैं तो अनंत . 
हँ । इसी लिए तो सर की 
में के पर 
पा सा में इस जीवन के पश्चात्‌ 
का गति के लिए छुटपटाहट है । छुटपटाहट है 
ग्र य ड रे ४३% १ 
bt र तु सूर को अपने “प्रभु? की 'इढ़ प्रतीति 
| ° सूर पतित जब सुन्यो बिरद तब 
धारज मन आयो ।?? 
इसी “विरद' का आश्रय पा सूर उस “भ्रगाम्य' 
तक पहुँचने की चेष्टा करते हैं सूर अपने को एक 
बात नहा है । 


साधारण पतित समकते हों, यह 
“पहितन में विख्यात पतित हाँ, पावन नाम तिहागे !” 
ऐसे पतित अपने को समरते थे सूर । किन्तु 
भगवान्‌ के 'विरद ने ही उन्हें इतना उत्साहित 
कर दिया कि वे उनके मु इलगे भित्र हो गये हों 
जैसे । सूर-सा अक्खड़ कवि जब भगवान्‌ के सित्रा- 
सन पर बैठ जाता है, तय तो' उसके विशाल 
अत्युच्च हृदय-गिरि से जो भाव-स्रोत प्रवाहित 
होता है, वह अप्रतिम है, अनिवंचनीय है । सखा 
बनकर ही तो वे भगवान्‌ के निर्मल हृदय का 
अपने हृदय से सामञ्जस्य कर सके हैं । वह निभ 
रिणी बहा सके हैं, .जो भाव-विभोर किये विना 

नहीं रहती । 
सूर कहते हैं, अनेक पतितों को तारकर यदि 
आपको गच हो गया हो, तो आप उस अभिमान 
को त्यारा दीजिए । यदि आपमें सद्गुणों की 
कमी नहीं है, तो मुझमें भी दुराणों का पार नहीं 
है । में ्रापको सीधे नहीं छोड़नेवाला हूँ । आज 
तो फिर में प्रतिज्ञा करके आपके द्वार पर आ डरा 
हूँ महाराज, अभी तक तो में अपनी बात पर 
अपनी तुच्छता पर नहीं आया था। इसलिए अशुनय 
विनय से अपनी कार्यसिद्धि करना चाहता था । 
में महापतित ही नहीं हूँ, खानदानी पापी हूँ । 
मुझ-सदृश पापी का यदि आपने उद्धार नहा 
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किया, तो अनेक पतितों के तारने के 'यश? पर मैं 
पानी फेर दूँगा । मैं नीच जगह-जगह डोंडी पीटता 
फिरूँगा कि इन्होंने: “पतित-पाचन?, “दीनानाथ”, 
“अशरण-शरण’, 'जगदाधार के बाने तो धारण 
कर लिये हैं, किन्तु मुझे ये भी नहीं तार सके । 
इसलिए सीधे-सीधे आपसे कहता हूँ कि एक बार 
' कह दो, “सूर सेरा है? । और यह. में कहलवाकर 
ही रहूँगा; क्योंकि आज तो, “हाँ पायो ह रि-हीरा |”? 
मेरी प्रतिज्ञा है-- - 
“बाह्‌. छुड़ाये - जात- हौ - निबल जानि के मोंहि ; 
हिरदै से जब जाइयो, मरद बदूँगो तोहि। 


भिन्न ही तो ठहरा । प्रतिज्ञा ही नहीं की हे, 


मरने-मारने को, लड़ने-फगइने को तैयार बैठा है । 


~ 


स्नेहातिरेक के अंतिरिक्त इसे और क्या कहें? 
कितना ओज आर इढ़ प्रतिज्ञा है। सर झु झला 
उठते हैँ 

“ज हौं एक-एक -करि टरि हों । 

के हमहीं के ठुमहीं माधव, अपुन भरोसे लरिहों। 


अबः/हों उघरि नचन चाहत हौं तुम्हे बिरद बिनु करिहों ॥” 


यह नंगापन नहीं, हृदय का मधुर भार हे 
हृदय की तिलमिलाहट है, इलकापन है। ऐसे 
उद्गार तो उस “प्रभु का अनन्य, एकरस अक्र ही 
प्रकट कर सकता है.। दूसरे का इतना साहस नहीं 
हो सकता । तुलसी ने भी तो यहा प्रतिज्ञा की 
थी--“प्रन करिहौ हठि आज्ञ में राम द्वार परयो 
हों । त मेरो यह बिन कहे उठिहों न जनम भरि, 
प्रभु को सौं करि निबत्यौ हौं । ” 

भक्न हृदय से ओर चाहता ही क्या है सिवा 
इसके कि उसका इष्टदेव उस पर कृपा करता रहे। 
यह अवश्य हे क्रि वह अपने स्वामी पर कभा 
खीकता है तों कभी रीकता भा है। पर अपना 
सचस्व तो वह 'कृष्णापंणमस्तु’ ही कर देता है । 


ः “वदीय वस्तु गोबिद तुभ्यमेव समपूये।? इसी लिए 
सूर भी रार-लीककर अंत में कह ही उठते हैं-- 


eit 


ड | 
को दे गये हैं, जिससे जब भी वह विश्व के क 
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“जैसे राखहु तेसेहि रहों । 
जानत दुख-सुख सब जन के तुम मुख कारे कहा कहो ।” 
अर भा---- 
“तुम्हारी भक्ति हमारे प्रान | 
छूटि गये केसे जन जीवत ज्यों पानी विन प्रान” [ 
“मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे । व 
जैसे उड़ि जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे |” . ६ 
यहाँ एक बात विचारणीय है। यदि भक्त ही * 
भक्क विनय करता जाय ओर सवेश्वर यदि उसकी | 
विनय पर ध्यान न देव, तो इस विराठू विश्व में 
मानव की संसारी आत्मा की क्या गति हो? वह “ 
शीघ्र ही थककर निश्चेष्ट हो जाय । एक शायर ने 
कहा है--'“अगर हम ही हम तडपे तो क्या तड़पे।' 
तुम भी तइपो तो मज्ञा उट्ठे मुहब्बत का ।? इस- 
लिए भक्क कवि भगवान्‌ के उस रूप का भी कथन | 
करते आये हैं, जहाँ वह “अपने जन को--मानव प 
को--प्रोट्सा हित. करतें हैं, भक्क-वत्सलता प्रकट करते * 
हैं। गीता का रचना ही इसी महोद्देश्य को लेकर! 
है है। वह किसी न किसी रूप से. मानवात्मा' हे 
को निश्चेष्ट, निष्क्रिय होने से बचाते हैं । सूर भक्ति 
इस अंग को भी अछता नहीं छोड़ते । उनसे 
बह छूट. ही नहीं सकता था; क्योंकि चे तो भक्ति ३ 
की परा काष्ठा पर पहुँचे हुए पुरुष थे । सूर के. इन 
पदों से कौन भक्र रसिक एवं प्राचीन र 
अपरिचित है ? ह 


“हम भक्तन के भक्त हमारे । ' 
सुन अजु न परतिग्या मेरी यह ब्रत टरत न टारे।| र 
यहा नही |, 
«मेरी परतिग्या रहै कि जाइ । न 
अंत में अपनी भक्ति का सारा रस वे निश ९ 
लिखित पद में बडी खरबी के साथ पारऱचा " 
हिन्दा १ 


साहित्य के सामने कंगाल कही जानेवाला 


गौ 
तक पहुँचेगी, अपना मस्तक ऊँचा उठा sn 
केवल अंगरेजी भाषा के प्रवाह के कारण उसके 


[ए 
|) 
| 


११३ | 
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हमी साधारण भावों को ऊँचा समकनेवाले . “चकई री, चल चरन-सरोबर,-जहाँ न प्रेम-वियोग । 

[क देखे कि कितना सोय, सारगभित) कितना जहे भ्रम-निशा होत नहिं कबहूँ, वह सायर सुख जोग । : 

आण एव ममस्पर्श यह पद हैं। चित-चकई जहाँ सनक से मीन-हंस शिव मुनि जन नख रवि प्रभा 

.ह्ोधित कर वे कहते हैं, हे चकई, उस देश प्रकास । 

अचल, जहाँ कभी अपने प्रिय का वियोग ही प्रफुल्लित कमल निमिष नदिं शशि उर गूँ जत निगम सुबास । 
प होता, जहाँ कसो जिहि सर सुभग मुक्तिमुक्ताफल सुकृत अमृत पीजे | 
| रात्रि ही, नहीं, तो सो सर छाँड़ि कुबुद्धि बिहंगम यहाँ कहा रहि कीजै । 

, हवा केसी £ आर थकता के अभाव में वियोग लछुमी-सहित होत नित क्रीड़ा सोमित सूरजदास | 


| CE प MN SS 
ही ग सूर का वह पद है अब न सुहात त्रिय रस छीलर वा समुद्र की आस ।” 


४०९ ~ ~ 


कभी रात्रि ही नहीं होती । 


ही आह TD SR 
मह 


ह hbo Roethke ese dtodd ०४५०४, ०७ 
< ग निय द्धे पे हृ he [ 
न॑ दुनिया सें हलचल मचा देनेवाली वह अद्भुत पुस्तक 
९ धि A 68६ (> 
र- ( ग्रासामा, बंगाली, तिलस्मा राज या खजाना-करामात:) 
[न यह वही अद्भुत पुस्तक है, जिसने भारत के कोने-कोने में हलचल सचा दी और जिसका 
[व / हला संस्करण हज़ारों की संख्या में ९) रु० मूल्य होते हुए भी हाथोहाथ ख़तस हो गया था 
रते भौर फिर भी आईरों का ताँता बँधा ही रहा । पहले एडीशन पर हज़ारों आदमियों का यह 
कर बहना. है कि यह पुस्तक नहीं, बल्कि नामदों को मदे, बाँकों को सन्तान, रोगियों को नीरोगा ओर 
सा| हारा प्राणियों को प्रतिचपं काल के मुख से बचानेवाली भारत के पूज्य महात्माओं की कभी:न El 
क्कि। मिटनेवाली अद्भुत शक्ति का भण्डार सचमुच “खजाना करामात” ही है । इन सब अद्भुत | 
से | प्रयोगों के अलावा कामरूप देश ( आसाम ), बंगाल और नेपाल की तराई. में जादू और वशी- 
क्रि कण विद्या की अद्भुत लीलाएँ, जिनसे आपको आश्चय ही नहीं, बल्कि एक अद्भुत शक्ति का रं 
भरडार हाथ लगेगा और इस विद्या की सचाई शीशे की तरह प्रकर हो जावेगी । १ ०), २०) रू० 
म पामदों को मर्द बना देनेवाली औषधियों या वशीकरण, यंत्र, मंत्र आदि पर ख़च करने से पहले Er 
ह | शस अद्भुत पुस्तक को देख लें; फिर यदि पुस्तक आपको नापसंद हो तो हमारी गारंटी है कि 
' | दिन देखकर वापिस कर दें । हम तुरन्त मूल्य लौटा देंगे । इससे बढ़कर और क्या सचाई होगी छ 
ड | ~ e ° (र वश ~ पु ~ ~ = १ 
। | रैस नये संस्करण में दसों वशीकरण आदि के परीक्षित कभी न फेल होनेवाले प्रयोग 3850 गये ft 
'\इ। एष्ठ-संल्या भी पहले से अधिक लगभग ६०० पृष्ठ हो गई है । प वही ९) रु० सजिल्द Er 
| \॥) और महसूल ।॥) अलग हैं, परन्तु झाडेर के साथ पेशगी रुपया भेजनेवालों को महसूल 
न्न] माफ़ होता है । जर्द ार्डर दें; नहीं तो यह एडीशन भी ख़तम हो जावेगा ओर पहले की तरह 
इन्तज्ञार करना पड़ेगा । ड | 
२ ञ्च को बार पुस्तक का सस्ता एडीशंन भी निकाला गया है । मुल्य हट श्र य > 
४]) रु० महसूल अलग है ।.आईर में सजिएद या सस्ता एडीशन के दा स्पष्ट लिखें, £ 


व्न्त्म्क्न्त्न््न््क्क्क्क्क्क्प्ि 


+ 

हे जिससे भूल न हो । ० ह RA EF 

|| पेता-मैनेजर इंडियन स्टोस (१५) जेनरल मचेट एण्ड त Indie oo 
Fः | आसा 
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प्रसाद 


श्रीयुत रामजीलाल श्रीवास्तव 


चिरसंचित चाह मिलन को 

उलभी तेरी अलकों में; 

सहसा बन कसक नशीली, 

आई बसने पलकों में । 
बिलखी-सी इन आँखों ने 
देखा उसमें हिय-धन को 
पीड़ा की मधुमय कोड़ा 
जब कॅपा रही थी मन को। 

तुम पर थी पड़ती जाता 

उद्विग्न हृदय की छाया, 

तुम. फूले नहीं समाते 

छुक-छक पी मदिरा माया। 
उच्छास- मेघ माला में 


पना विधु-चदन छिपाये, 

चुपके से सकुच-लकुचकर 

सूने आगन में आये। 
मैने था कभी न सोचा 
तुम इतने निर निराले; 
इन तुच्छ अश्व-बदों मे 
ह गये तुम्हारे भाले । 

नीरव निशीथ-निजेन में 

बज गई बाँसुरी कैसी, 

- खकुचाते इतराते थे 

तुम देख साधना ऐसी । 
अंतस्तल की जो पोड़ा 
थी सतत खेलती मन में ; 
वह तुम्हे आज याँ पाकर 
जाती गाती मधुवन में । 

. रजनी के नीलाम्बर पर 

अ हैं मोती कितने! 

ढलकाये इन आँखों ने 

र हैं आँसू अब तक इतने। 
अपने कोमल द्वाथों में 

कर युगल हमारे लेकर, 

गाते कुछ अस्फुट गायन 
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निद्रा की मादकता में 
जब शान्त विश्व हो जाता, 
चुपके से चाँद उतरकर 
मेरे अगन में आता। 
हम बड़ी देर तक दोनों 
हिलमिल हैं रास रचाते; 
फिर मन्त्रमुर्ध हो-हो कर है 
हम दोनों छिप-छिप जाते। 
घिर आई घटा 
में भटक रहा हूँ म 
वह देख रहा है नभ से 
जो कुछ होता है जग में। 
उद्‌भ्रान्त नयन ये मेरे 
जब उसको देख न पाते 
नूपुर के मीठे-रव को 
सुन-सुनकर कान लुभाते। 
भादों की अमा अंधेरी 
राका निस्तब्ध खड़ी थी; 


हम दोनो का आलिंगन | 
लख यमुना मचल पड़ी थी। | 


कह पाऊँगा में कैसे 

जीवन की व्यथा घनेरी; 

तेरी मुसकान मनोहर 

न गई चाहना मेरी। 
मेरे उस स्घप्न जगत्‌ 
था हुआ मिलन जो प्यारा? 
मेरी उमड़ी पीड़ा को 
सन्देश सुनाता 

तेरी वीणा की लय में 

में अपनी तान मिलाता; 

नादानी पर अल्हड़ की 


त स्वयं मुग्ध हॉ जाता । 
क्यों, कोन, कदा से, आया 


रिम-भिम क्‍यों बरस रदा 
पीड़ा का 


न्यारा | | 


प्यारा झरना |" 
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| बच्चों के बाप 


es ao’ ohj’s ww 


| बो की उपमा कविगण सुकोमल फूल, 
. नवांकुर ्रोर सुखद संसार की आशालता 
जा करते हें । ये वस्तुएँ अपने जीवनारस्भ 
Er बनने के निमित्त सहृदय मन, मधुर 
ॐ दृक्ष और कोमल करस्पशे चाहती हें । इन 
र गसलकर, इनकी दुर्गति करके, अपमानित 
पुष्य इन्हें नष्ट कर स्वयं नष्ट हो जायगा । 
आर यह सच है, जो आज बच्चे हैं, वे ही 
भौ दिन बाप होंगे, तो यह भी सच है कि जितने 
रैक वतमान बना सकेगा, भविष्य में उतने 
६ बाप भी बन सकंगे। और साथ ही 
अगर बच्चे आज सँभाले न जा सके, तो आने- 
| पौढ़ियाँ विनाशकारी बापों से भर जायँगा; 
पेव की अशान्ति और विनाश का कारण 
कुछ द्रिद्र देश के बच्चों का इस समय 
से , भरण-पोषण ही नहां हो पाता, फलतः 
सित विना खाद-पानी पाये पौदों की 
| जाते हैं । विश्व-शान्ति और अशान्ति 
॥है। उनका नम्बर सिफ ज्ञानवरां से पहले 
_ हा इतर देशों में जहाँ का मनुष्य 
; १ वी सन्तान ही के लिए मरना-जीना 
|| _ सके समक्ष इस समय बच्चों के सुधार 
कै प्रथम हो रहा है। बड़े-बड़े मनो- 
| गेरि आचाय बच्चों के सुधार का प्रयत्न 


श्रीबलभद्र दीक्षित 


और प्रबन्ध कर रहे हैं। अनेक नये-नये आश्रम 
ओर संस्थाएं खुल रही हैं, जिनमें बच्चों के माता- 
पिता अपना तन, मन और घन अपण कर रहे हैं; 
बच्चे, मन-वच-कम से गुरु और गुरुजन की पूणे 
सहानुभूति पाकर अधिकाधिक विकास को प्राप्त 
हो रहे हें । जनमत है कि संसार तरक्की कर रहा 
है। फिर भी कुछ माता-पिता और गुरुओं का 


' समुदाय ऐसा है, जो इस विधान और विकास पर 


खिन्न हो रहा है । कहता है कि ऐसे बच्चे बडी से 
बड़ी शक्ति प्रकृति से प्राप्त कर रहे हैं, परन्तु वे 
उसका दुष्प्रयोग भी अवश्य कर रहे हैं । मनुष्य 
ऐसे बच्चे पैदा कर रहा हैः जो मनुष्य होकर बड़े-बड़े 
घातक अस्र-शख्र ईजाद करने में लग जाते हैं । 
बच्चों की--उन्हीं से बापों की आसुरी प्रकृति बहुत 
बढ़ रही है । जब ऐसे-ऐसे गैस बनाये जा रहे हैं, 
जिनका एक ब्‌द अगर हवा में. चढ़कर टपका दिया 
जाय, तो कई वर्गमील पृथ्वी पर कोई जीवित प्राणी 
नहीं रह सकता, तब ऐसे गैसा का बननां कब 
असम्भव है, जिनका एक बूंद समस्त संसार को 
घिनष्ट कर देने को काफ़ी हो । केवल इन्‍्हों लक्षणों 
को देखकर लोग विश्वशान्ति स्थापित करने को 
उत्सुक हैं। 

यहाँ क्या, विलायतों में सरपन्न घरों के बच्चे 
इतना बड़ा जीव लेकर पैदा होते हैं और रहन-सहन, 
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खान-पान और विचार के पग-पग पर इतनी अधिक 
प्राण की मात्रा पाते हैं कि वे अपनी अवस्था से 
कहीं अधिक विकसित हो जाया करते हैं। छः 
सहीने का बच्चा, हर तरह, एक साल का जान 
पइता है । उसको संभालना, उस पर क़ाबू पाना 
बड़ा सरिकल हो रहा है । इंगलेंड के मिस्टर ए० 
एस० नील ने अपनी ग्रॉब्लेम-चाइल्ड ( 707 ९॥ 
Child ) पुस्तक हाल हां में लिखी हैः अपने 
सिद्धान्त पर एक बच्चों का स्कूल भी चला रहे हैं । 
उनका कहना है कि उन्हें एक भी ऐसा बच्चा न 
मिला, जिसके स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग़ होता । 
इसमें सन्देह नहो, निर्माण आर विनाश की 
क्रियाएं प्रकृति के आदि में आरम्भ हुई थाश तब 
से पुननिर्माण आर पुर्नाविनाश का चक्र बराबर 
` चल्न र्हा है । परन्तु मनुष्य को निर्माणभिय होना 
चाहिए। इससे उसका आर विशव का जीवन 
बढता है । विध्वंसम्रियता बहुत हेय है। इससे 
मनुष्य और संसार की आयु क्षीण होती है। बच्चों 
में अधिक से अधिक निर्माण की रुचि जाग्रत्‌ करके 
उन्हें आदमीयत की ओर ले जाया जा सकता है । 
विध्वसकारी प्रबृत्ति के जाग्रत्‌ हो जाने से चे बहुत 
बड़े दैत्य हो सकते हें, मनुष्य नहा । 
कुछ माता-पिता और गुरुओं का अब भी मत 
` है कि शिक्षा में बरौर किसी क्रिस्म की संज्ञा का 
सहांरा लिये हुए बच्चे को सफल मनुष्य नहं 
बनाया जा सकता; परन्तु मेरा अनुभव है. कि बच्चे 
को किसी प्रकार का भी दंड देना अपनी अर 
उसकी दोनों की बरबादी करना है । बच्चे की सज़ा 
करते वक्क आदमी आदमी नहीं रह जाता, इसलिए 
बच्चे का बचपन उसके हृदय में गुंदगुदी नहं पैदा 
कर सकता । किताब फाड़ डालना, खेल में पड़कर 
किसी काम को भूल जाना या सबक़ न याद्‌ करना 
_ ये सब बातें बचपन को हैं| दूसरे बच्चे से लड़ 
जाना, ख़्ब कूद-फॉदकर अपने चोट लगा लेना, 


__ क्लासरूम के दरवाज़े के शीशे .तोड़ देना, उलटी 


_ त्िपाई. को मेज पर रखना--ऐसी बातें जानदार 
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बच्चे ही कर सकते हैं । सच्चा अभिभावक यह देख- | 
दुनिया भर की | 
मुसीबत वह अपने सिर ले लेगा, परन्तु बच्चों को . 


कर सन ही मन प्रसन्न होता है 


अपमानित करना न पसन्द करेगा । 


बेत या किताब फॅककर मारने खे कहीं अधिक ' 


[ जुलाई, १३३७ | 


भयानक बच्चे को बात से मारना अथवा भविष्य | 


- मे-मारने के लिए धमकानः हे । वेत चल गया । | 
क्गिस्सा ख़त्स | 
हुआ । परन्तु, “मोहन, याद्‌ रहेः तुम नालायक़ । 
होकर मुझे बिरादरी में मुह दिखाने के क़ाबिल | 
नहं रख रहे होश? अथवा, “अगर परसों तक गिनती | 
“तुझे वकरे-सा चढ़ा | 
दूँगा', कोमल हृदय पर कहीं अधिक चोट पहुँचाने- | 


चोट जितनी लगनी था लग गई । 


पहाडे न याद हुए तो सु... ... 


चाले हैं । मेरी शिक्षा और देख-रेख में इस समय 
अपने-पराये मिलाकर चोदह बचे हैं । मुझमें और 
उनमें मनसा वाचा कणा मे स्थापित हो 
चुकी है। न कोई बड़ा है, न कोई छोटा । क्रायदे 
का हर बात हर शस कर सकता हे. । बे-क़ायदा 
कुछ भी नहं । 

ग्रार स्भिक अभ्यास में कभी-कभी में क़ाबू खो 
देता था । मारता न था, परन्तु शरारत करनेवाले 
बच्चे को डाँटे अथवा. घुइके बरार जी न मानता । 
कभी-कभी कुछ देर को मन ही मन अम्रः 


सन्न भी रहता । पहले न समझ पाता था, लेकिन 


| 
9 
t 


k 


अब देखता हुँ, मेरी इस हरकत से मेरा ओर ' बच्चे का | 


दोनों का नक़सान होता था। 
सेरा भतीजा सुद्ध » डं उम्र तीन साल 


की थी, मेरे लिखते वक्क साथ बेठा खेला करता । | 
एक दिन मैंने अपनी 'पाँखी' कहानी माधुरी में 


भेजने के लिए साफ़ करके र्सां । छत पर 
थे । मैं मेंस को चारा देने नीचे उतरा । फिर 
ऊपर जाता हुँ तो देखता हूँ, सुद्‌थू साहब ने पूरी 
कहानी उलटी क्लम से रंग डाली 


बैठे |° 


हे । मुझे देखते | 


ही सगचं अपनी करतूत दिखाने लगे । चार दिन ' 


की मिहनत साफ़ हो गई । मेरा ज्ञब्त जाता रहा! | 
रन्तु अपने पूर | 


मैंने बच्ने को मह से कुछ न कहा” 


र 
9 fi ३१३ ] 


| 
र | होन. सँभाल सका । उसके हाथ से सब 
) प्रपोटकर चौकी पर रख दीं और नीचे चला 
| ॥। वह ताइ गया और अपनी मा के पास 
जाग्या । आठ-नो दिन तक हम दोनों में 
कुबन्दी रही । न में प्यार से बुलाता, न वह 
'ड्रीव रुकना पसन्द करता । हाँ, इतना ज़रूर 


शकि दिन में सेरी क्लम-दावात एक बार 


| 

 प्रेपल़टी दिखती ओर कुछु न कुछ कागज्ञ 
। गाई से ख़राब किये भिलते। छठे दिन मैं 
प्‌ को ताक में रहा । उस दिन न मिला, 
` (दूसरे दिन मुझे बाहर गया हुआ जानकर 
' सूज चुपके से छुत पर चढ़ गये, लिखने-पढ्ने 
फ़ाम पर पहुँचे ओर एक मोटे संडे से खूब जी 
र, एक तूता काराज्ञ, जिसे मेंने पहले से जान- 
अरख दिया था, अपनी बच्चा की भाषा में 
॥ अंत में दावात में थूककर खिसकने को 
(इस वङ्ग में उनका पूण स्वागत करके मिज्ञा । 
| समझ चुका था कि मामला बहुत बढ़ चुका 
| श्रीषुद्धू महाशय अब काराज्ञ, रोशनाई 
ग गुक़ुसान नहीं कर रहे थे इसी के साथ 
का भी अभ्यास चल रहा था । 

रं पर यह प्रश्‍न उठा कि सुद्धू ने चोरी क्यों 
| वात बिलकुल मामूली है । जानदार बच्चे में 
भ मात्रा अधिकाधिक होती है । पूरे संसार 
॥६ अपनी ही बपौती समभता है। कुछ भी 
| असम्भच हे, चह कभी सोचता ही नहा । 
| १ साल का था, तब एक दिन दिन-भर, 
| सोदागरों का ४००) का घोडा ख़रांदने के 
"राया था। यह तो कई साल पाछे समझ 
कि पिताजी बहुत रारीब किसान हैं । 
र को मेरा क़ल्लम कुर-कुर चलते देख 
रोया क़ि वह भी कक्कू को तरह किताब 
| शुरू कर दें। फलस्वरूप बड़ी संजीदगी 
अपना काम शुरू कर दिया था । अगर 
| यु हो कौ ज़िम्मेदारी पर छोड़ दिया जाता, 
E “सुना न जाता, तो दस-पन्द्रह मिनट में 
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जितने कागज़-पत्तुर मिलते, उन्हें बिगाड-बुगूड कर. 
उनकी वह आकांक्षा पूरी हो. जाती; क्‍्योंकि' 
इतना छोटा. बच्चा ऐसी वात पर (अगर रोका न 
जावे) अटक नह सकता । .मेरे अख्तिलाफ़ ने 
उस वङ्ग सुदूधू के लकौर बनाने के शोक़ को पूरा. 
नहीं हो लेने दिया था, साथ ही साथ एक ओर. 
काम भी किया । मेरे रोकने ने सुद्धू में उसा 
काम को बार-बार करने की इच्छा जाग्रत्‌ कर दी । 
पहले बात मामूली थी, लेकिन मेरे विपरोत होने 
से वह ख़ास हो गई। चार बरस के मुन्नू की इच्छा 
बार-बार कुएं में झाँकने को इसलिए होतां है.कि 
माताजी ने उसे वहाँ जाने को रोका हे । वहाँ 
ख़तरा बतलाया गया है; उसी ख़रतरे, को जानते 
की बार-बार इच्छा होती है ।. 

उन्ही दिनों हमारा एक आर .प्रयोग चल रहा 
था। बचन, मेरे तीन साल के बच्चे में, जब से वह 
चलने-फिर ने . लगा, चोरी .करने . की आदत पाई 
गई । एक दिन कसमंडा-हाउस, . लखनऊ. में था ! 
मेरी खी ने मुझे दिखाया। एक कमरे में, आह्मारगे 
की आइ में. बैठे आप शौशी.से शहद उंडेलकर 
चाट रहे हैं । घबराहट में शीशी भी डूट. गई. है; 
छः महीने से इसी क्रिस्म. .के . क़सूर श्री बचनजी 
क़रीब रोज़ ही किया करते थे । प 

मेरी खरी ने चिन्तित होकर कहा, तुमसे चोरी 
चोरी मैं इसे ऐसी हरक़तों पर-पीटती भी. हूँ, (बचन 
तिरछी निगाहों से हमें देखते थे ओर शहद चाटते 
थे ) कहृह कोने में खड़ा किया था; फिर भी बाज्ञ 
नहीं आता । भर - 

मैं कई दिल सोच-साचकर इस नतोजे तक पहुँच 
चुका था कि अव्वलंः थोडें दिन तक, बचन के चौरी 
करने में बाधा न डाली जाय, बल्कि इस काम में 
सहायता पहुँचाई जायं, जिसमें उसकी इस वासना 
को तृप्त होने का ख़ब मोका लग .जाय। फिर 
इतने पर सी अगर वह आदत न छोड तो जब 
कभी चोरी .करते देख मिले तो उस चोरी को साहू- 
कारी, .जान-बूसकर. कास करना, करार दिया ज़ाय। 
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खेर, मैंने बचन के क़रीब आकर बड़े प्यार से कहा 
“आज हम एक बोतल शहद बहुत बढ़िया लावेंगे । 
तुम उसमें से भी इसी तरह जिकाल-निकालकर 
खाथा करना ।” और बच्चे, जो चोरी करने.के पहले 
से बचन की ताड में थे, चोर-चोर चिएलाकर .उन्हें 
चिढ़ाने लगे। लेकिन में तो इस चोरी को साहूकारी 
बनाने पर तुला हुआ था । मैंने सबको रोककर 
कहा, सुनो, शहद बचन का, अम्मा बचन की, में 
बचन का, सबके सामने बैठे बचन उँगलियाँ 
चाटने का मज़ा ले रहे हैं, फिर इसमें चोरी किस 


बात को ? बचन ने ज़रा दूबकर अपनो नाक, फुला- _ 


कर कहा, “संगर शीशी टूट गई और शहद ढलक 
गया ? मैंने कहा, “यह बहुत मामूली बात. है । 
तुम्हारी अम्मा के हाथ. से गिरकर पक दिन तीन 
सेर घी की हण्डी दूट गई थी.।?? शंकरी ( उनकी 
बहन ) ने मेरी घड़ी खो दी थी । खूब चोरी से 
छुक लेने के लिए बचन को. कितनी बार ढोल दी 
गई और क्या-क्या चारा ( स ). रक्‍खा गया, 
बड़ी-बड़ी बातें हैं--हाँ, क्रिस्सा-कोताह यों हुआ कि 
थोड़े दिनों बाद हमें आश!तीत सफलता होने 
ख़गी । बचन की चोरी बहुत कम हो गई ।. 

मैंने सुद्धू को गोद में उठाकर अपने को ख़ूब 
दबाकर कहा, सुधुआ, तुम तो इतना अच्छा लिखने 
लगे कि बहुत बढ़िया किताब लिख लेते हो । मुझ 
पर अविश्वास प्रकट करते, ज़रा.हैरान होकर उसने 
कहा, लेकिन तुम तो मेरे ऐसा करने से खफ़ा 
होते हो : मैंने ख़ूब अभिनय से कहा, “नही-न इ, 
अपने राजापूत से कहीं कोई खफ्रा होता है। उस 
दिन में समझा मुनान (और भतीजञा) था !” सुद्धू 
ने खिलकर कहा, “मुनान किताब नहीं लिख 
सफते ।” हन दोनों अपने-अपने काम से चले गये । 

दूसरे दिन सुद्धू के लिए मैंने अलहदा से 
काराज़, क्रक्षम और दावात चटाई पर सजा रक्ख़ी । 
वढ आये | शोक भी कई दिन का हो चुक्रा था । 


अब्र तक सिफ सेरे विरोध ने उसमें कशिश क़ायम : 


रक्सी थी। में बहुत प्रोत्साइन दे रहा था, फिर 
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सी विरोध न रहने से चाज नौरस हो गई थो । !' 
इस लिखने से कहीं अधिक दिलचस्प बातें बाहर पप 
हो रही थीं । सुदूधू ने, ज़रा इधर-उधर. करके गि 
मुस्कराकर बाहर जाते हुए कहा--“वस । अव न र 
लिखेंगे । जब कक्कू के बराबर हो जायँगे, तब ।ः 
लिखा करेंगे |” गी, 
मेरे घर में चूना-तम्बाक खाने का चलन कई EE 
पीढ़ियों से चला आ रहा हैं। पिताजी खाते थे। ; 
हम भाई भर उनसे भी ज़्यादा खाते हैं । घर केज! 
बालिग लड़कों में कुछ तो खुलकर खाने लगे हैं; मझे 
दो-एक चोरी-चोरी सीख रहे हें । मैंने भी तम्बाक [ड 
खाना चोरी पे सीखा था । चूंकि बड़े भाई साहब फ 
तम्बाकू के नक़ायस जानते थे, इसलिए मुझे खाने + 
देना नहां चाहते थे, परन्तु मेरे संस्कार कुछ ऐसे शो 
थे कि मुके. दस बरस तम्बाकू खानी पड़ी । तम्बाकू- गा 
नोशी में मेरे ऊपर जितने शासन हुए थे, मैंने उनका |, 
बदला अपने बड़े. भतीजे शिवबिहारी से लिया ॥ र 
शिवबिहारी मुझसे तेरह साल छोटा है । लत में| 
फँस गया, तब मैंने देखा तम्बाकू बड़ी हानिकर) | 
है। शिवब्रिहारी को क़तई खाने देना नहीं चाहता 
था । उसे बचाने के लिए मैं तम्बाकू, उसके सामने, 
नंहों खाता । तम्बाकू खाने और पीने के विरोध, 
में घंटों लेक्चर झाडा करता । गुञ्जायश मिलने, 
से, तम्बाकू खाना-पीना मानवधम-विरुद्ध है; की; 
धार्मिक पुट भी दे देता । बीस चषं की. अवस्था, ५ 
तक शिवबिह्ारी ने तम्बाकू छुआ तक नहीं । ब 
उससे भग्रभिश्रित घृणा करता । इसके उपरान 
उसने अपने समाल्लोचना के युग में तम्बाकू, लागा 
शुरू कर दिया । अव पच्चीस र का है; बहुत 
बुरी तरह तम्बाकू खाता हे । हे 
इसका कारण; गाँव, घर? रोला-पड़ॉस, से 
कहीं इस समय तम्बाक्र का इस्तेमाल बढ़ रहा है 
हमारे बरोठे में एक गड्डा बौनांभारी का तम्बा 
और बड़ी हाँडी-मर चूना सरे आम रक्खां न 
है । बस ! खानेवालो का इर्य देखते ही बनता ह 
जो भाई साहब मुझसे बड़े हैं? पे तम्बाकू, 


R१३] 


। }। हाँ, गाँव के सुघनी घसीटनेतालों में बाँके 
र (मौ ज़्यादा सशहूर हैं। शिवबिहारी को 
क | निकेटीन जस्सं खान्दान थे 
न उसे भी उसे खाने को प्रोत्साहन मिल रहा 
ब ।उसकी खूब इच्छा होती । परन्तु मेरी बुद्धि 
मेरी व्लांयत, मेरी बडइप्पन की सार, उसे 
इ अवषे तक, जब तक वह खुदसुरृतार न हुआ, 
। कने को रोकत रह्ी। अंत में जिस दिन 
के भुरे बराबर? के दर्ज से देखा, उस दिन सें 
हैं; फ्री] बात, दोनों उसे कमज़ोर जँचे । में ख़ुद 
क छू खाता और उसे वेला करने को रोकता था। 
'ब पत्रा, मेरे छः साल के लड़के ने पाँच-छुः 
ने जे हुए एक दिन चूना-तम्वाकू खाने का 
से पनेर किया ( तेरह बच्चों में सबसे अधिक 
फ जा जानदारी इसी में है )। में बच्चों में से 
का ५ ..) ~ >. ७: ~ ~ ~ 
| ५ को किसी कुसूर के लिए किसी क्रिस्म की 
ऐसा करने की ज़रूरत भी 


। गो हु 
ह करता । मुके 
चुनते हैं, वही अपने 


पोती । जो बोड वे ख़ुद 
ती दिन भर दिया करता है । ऐसां भी होता है, 
रने. पस में लड़ जाते हैं । बोड टूट जाता है । 
वघ रोते हैं; नये पंचों का चुनाव होता है। 
नी हलत में अपने को तटस्थ रखने का प्रयल 


की हैँ। इर बच्चा मुझे अपना सबसे बडा सहन- 
थ तर समझता है। मेरे बच्चे रां से झूठ 
बहू है में कभी झूठ बोलने को मना नहीं 
न्त फिर भी मुझसे सच ही बोलते हें । एक 
ना; एक बच्चा औरों से अनुरोध कर रहा था 


हु | | र को 


( मुझे ) सब सच ही सच बताया 
दसरे ने समर्थन करके कहा, उनसे मूठ 
भेरूरत ही क्‍या है। ह 
हेर से आया । रिपोर्टर ने फ़ौरन्‌ इत्तिला 
Fe तन्ना चूना-तस्बाक्‌ का शौक़ करने जा 
Bn घटना में जिन बच्चों को ज़्यादा दिल- 
| मैंने उनसे ख़ास तरीक्रे से, मामूली 
| 'दा “तो इसमें हज ही क्या है? पुतन्ना 
| “भो ( बड़े भाई साहब ) खूब तम्बाकू 
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क ह का तज 
सू जाता रहा । थोड़ी देर में 

जबर आईं, पुतन्ना कोदो के पयाल पर बैठे हैं। 
अपने दादा को तरह दो बड़े डोज़ तस्बाक के खा 
चुके हैं, जिनसे उन्हें ज़रा भी नशा नही हुआ। 
थोड़ी देर में मालूम हुआ, उनका जी मतलाने 
लगा; फिर सुन पडा, उन्हें _कै हो रही हे । 

अब मेरे मौक़े पर पहुँचने की ज़रूरत हुई । 
गया । इस वक्र यद्यपि पुतन्ना की आँखें नहा खुल 
रही थीं, फिर भी देखते ही, एक चण मुस्कराहट 
में उन्होंने मेरा स्वागत किया । मैंने अनजान बन- 
कर इस हुलिया का कारण पूछा । कहा, तस्बाक 
खाई हे । मैंने कहा, “तो ? बहुत-से आदम! तस्वाक 
खाते हैं । कहे तो तुम्हारी भौजी से कहें, एक सुन्दर 
बटुरा तुम्हें भी सी दे । 

पुतन्ना ने एक के और हमारे ऊपर की । तम्बाक 
बहुत नशीली थी । मैंने उन्हं गोद उठा लिया; 
कपड़े बदलवाकर सुला दिया । क़रीब चौदह घंटे 
आप तन्द्रामरन रहे । दूसरे दिन मौक़ा पाकर मेंने 
तम्बाकू का ज़िक्र किया । पुतन्ना ने आज्ञादी से 
कहा, बड़ी वाहियात चौज़ होती है । अब पुतन्ना 
अगर तस्बाकू न खांयँ, तो उनकी हमारे साथ और 
अपने साथ मेहरबानी है। 

इस चङ्ग बच्चों से कहीं अधिक माता-पिता और 
गुरु में सुधार की आवश्यकता है। आदमी का 
गुस्से में भर जाना अथवा गाली बकना यद्यपि 
स्वाभाविक है, फिर भी थोड़ी-सी बात पर बच्चों 
से बहुत गुस्सा हो जाने का माता-पिता और गुरु 
में आजकल फ्रेशन-सा हो गया है । मौजूदा गुरु- 
जन, बच्चे को सज्ञा देने अथवा गाली बकने के पहले, 
अगर अपने दिमाग़ को ज्ञरा भी बुरा-भला सोचने 
का मौक़ा दें; तो में दावे के साथ कह सकता हूँ कि 
अपने बच्चे पर बिगड़ने के स्थान में वे अपने ऊपर 
लज्ित हों। दिन भर; हर जंगह और दर सम्प्रदाय के 
लोगों में, देखा जा सकता है. बच्चे अपने हो मा-बाप 
गुरु तथा बड़े भाई-बहनों से अपमानित किये 
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जाते हैं । इस पर भी तुर्रा यह कि इसी जूते, डंडे 
थप्पड और वाग्वाणो. की मार से चे श्रीकृष्ण, 
शिवाजी और नेपोलियन-से प्रतापी बनेंगे । 

मेरा यह कटु अनुभव है कि हमें खी को भी 
किसी क्िस्म. की सज़ा नहीं देनी चाहिए । सभ्यः 
समाज में इसे शारीरिक दण्ड देने से अब लोग 
डरते हैं । इस कारण मानसिक दण्ड देने आर 
झोगने का .अभ्यास बहुत बढ़ गया है। इसका प्रभाव 
बच्चों के लिए बहुत..घातक है । दस वर्ष पहले जब 
कभी में अपनी खरी को डाँटता, तो बदले में मेरी 
गेरू मौजूदगी में वह अपना गुस्सा बच्चों पर. उतार 
करती । बाबूजी और देवीजी ( मा-बाप ) में डंडे 
ओर. लोढ़े चल रहे हैं; -कमबझ़्ती आ रही है बेचारे 
मुन्ना-मुन्नी ( बच्चों ) की। झूठे, व्यभिचारी) शराबी, 
रातोदिन हें-हें करनेवाले मां-बाप, जिनमें दास्पस्य- 
प्रम-का लेश मात्र तक नहीं, जिनका मानव-जीवन 
एक. फेलियर है, कामना करते हैं कि उनके बच्चे 
सदाचारी, महान्‌ और प्रतापी बनें, इससे बड़ा 
अन्धेर और कयाः हो सकता है.। :: . $5 

आज के मास्टर ,को अगर मास्टर न कहकर 
कोई--बहुत. बड़ी भयानक - वस्तु कहा जाग्न, तो 
आ/युक्ति न हो;। कालेज, स्कूल, देहाती -मदरसाः 
अर पाठशाला, सब कहीं बस, इनको पावने सटः 
एक: ख़ास" किस्म, की है, | गाँवों के वर्नाकय्लर स्कूलों 


मे, जहाँ मास्टर साहब श्रीब्व॒हस्प्ति का अवतार'शिने: 


जाते हैं, बेत और इमली की-छुड़ी से शासन:क़ायम 
रक़्खा जाता है । पाठशाला शोर मक्रतबों में घम का 
दुहाई अंगरेज्ञी स्कूल ओर कॉलिजा में: सभ्यता 


(Moral training.) के संहारे बच्चे मंज़िले मक्रसूदं 


पहुँचाये जाते हैं । मेरा मतलब है, गुरु अगर 
चाहे तो बहुत कम अपना ख़ार ( बोका ) बच्चे 


को. दे । हल्का रह ने से. बच्चे को स्वयं विकसित होने ' 


का मौंक्रछ मिलता है । हरः विषय़ में गुरु आगे 
चलकर बुर्चो. की :इच्छा और अनिच्छा की ओर 
बगेर, ध्यान' दिये हुए उन्हें: अपने. पीछे घसीटने कां 
` प्रग्रत्नकरता'है, ऐसा नहीं .होना.चाहिए । गुरु मित्र 
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बनकर बच्चे का सच्चा साथी और सल्ाइकार बनकर 
उसके विषय सें उसकी सहायता कर सक्ता है। 
र 


मेरे एक शिष्य ने, जो कि चोथे दज को तेय़ारी कर 
रहा है, सिफ़ दो-दो घंटों की मेहनत से चार दिनों 
में संसार के सब्र देशों के मानचित्र और स्थिति * 
समर ली । साथ ही साथ जियाग्रेफ़ी की और न- * 
जाने कितनी बातें समझ लीं; जो छः महीने में भी % 
सामान्य शिक्षा द्वारा नहीं बतखाई जा सकती । कारण 
क्या है । एबीसीनिया और इटली की लड़ाई में 
उसे दिलचस्पी हुई । इसी सिलसिले में अन्य राष्ट्रों धत 
१ भा अनेक बांते उसे जानने की ज़रूरत जान 
पडी । 'कौन लड़ता है? कहाँ लइता है! केसे लडइता'" 
है ? क्‍यों लड़ता है? वहाँ के लोगों का रहन-संहन |: 
सा है £' ऐसे कितने ही प्रश्‍न बच्चा स्वयं उठाता हन 
गया; में सब बातों का अपनी योग्यतानुसार उत्तर 
देता गया । जिस बात. को में नहा जानता थाश 
साफ़-साफ़ कह दिया, में नहीं जानता । शि 
कितनी ख़राब बात है कि सास्टरों द्वारा अपनेश्े 
ऊपर किये गये अन्याय का. बदला सोंजुदा मास्टर! 
अपने शिष्य से लेता है । ओर माता-पिता इस 
घृणित कायं के करने में उसे सहायता (सम्यता॥ं 
शिक्षा और अपना भला चाहने के नांम पर") दिया 
करते हैं [-बहुतों; काः ख़याल है; बच्चा ल्लितना ही, 
शिक्षक और, मा-बाप को डरेगा, उतना ही अच्छि 
होगा । मगर यह भी तो समक म॑ आनेवाला बात, 
है कि ब्रह जितना ही मा-बाप और गुरु कें समझ 
दब्बू न होगा, उतनी ही निर्भीकता से ससार ११ 
कास कर सकेगा । 
मेरा बड़ा बच्चा श्री चिः बुड्िभव्र जिसकी उड 
इस समय क़रीब चौदह साल की हैः बचपन से: 
संगीत की शिक्षा पा रहा है | .परसाल, 
म्यज्ञिक. कालिज, लखनऊ के मिरिसिपल' जो. 
उसके गुरु हैं, ने उसे “अमुक” नाम के एक. ब्व 
क्रिश्‍्म-कम्पनी में सरोद (वा्ययन्त्र) बजाने के का 
करने के लिए सेंजा.।. बहुत रुपयों को नोकरी थय! 
मेँ भी साथ था; कम्पनी की स्पृज्ञिक डाइर व | 


| ते विषय की प्रमाण-पत्र-प्राप्त बहुत बड़ी पंडिता 
i | फिर भी उनका दिसागा, इस, शिष्थां पर आतंक 
बवेवा ली; बीमारी से बरी नहाँ । एक दिन मेरे 
२ न मुझसे कहा, “थी....वेसे तो बड़ी सुल- 
द वा हैं, लेकिन स्यूज्ञिकरूम में पहुँचने के साथ हो 
अगे बाजा वजानेवाले हैं, उन पर उनको त्योरी 
जाती है। बेचारे सबके सब बड़ी मेहनत से 
॥ भ्रच्छा काम करते हैं, फिर भा सबक सुनते 
द्ग म देखते वक्क किसी के काम को भी अच्छा नहीं 
टो को। ग़लत नहीं कह पाली, मगर उससे आर 
नहा तैयार करने के लिए हमेशा दाँत पीसा करती 
ता सब्र लोग उन्हें बहुत डरते हैं, यद्यपि में मन ही 
हन उनकी क्रो सुल भ मुद्राएँ देखकर हँसा करता हूँ। ' 
ता उगे यह भी कहा कि उसे अपने लिए कुछ तकलीफ़ 
त्तरवों है; लेकिन बुड्ढे पंडित “-....-.. जी”, रेडियो- 
या; ग और बम्बई के एक बहुत बढ़े सितारिये 
' सितार बजानेवाले ) के झवाहमझ्बाह हैरान 


पने अ जाने पर मुझे बहुत दुःख होता है । बात 


टर हुई । अ 
गा | में दो महीने तक जांच करता रहा! आख़िर 
ता... की हुकूमत उनके असिस्टैण्टों पर इतनी 


या कि लोग बड़ी सुन्दर गते तैयार करते । 
र i सुद्‌ सुनों । लेकिन “'श्री.-.-जी?' की डपट:में 
चषि उररीऽसीधी हो जातीं । में संब बातें अध्ययन 
[रदा । आख़िर एक दिन मुझे मालूम हो गया 
प सब क्यों हो रहा है। बच्चे ने मुझसे कहा-- 
| श्री....बड़े ताव में कह रही थीं कि तुम 
पँ की इम काफ़ी सज्ञा नहीं करती हैं” इसलिए 
ट १ हमारी बात की परवा नहं करते । मेरे गुरु 
वैसे तो हिन्दुस्तान भर. जानता है? बडे देवता 
किन मुझे पढ़ाते समय वे बड़े कठोर हृदय बन 
करते थे ।? यहाँ पर श्रीचिरञ्जीवी ने “श्री. 
पैताई कई घटनाएँ -बतलाई, जिनमें उनके गुरु 
थी भनुदारतम बन गये थे । 
ी के घटना यह थी कि एक बार वह आलाप ओर: 
की कापी क्लास ले जाना भूल गईं । गुरुजी ने 


[ जुलाई, १,३३७ 


इनके कमरे के दरवाजे पर क़दम रखते ह कापी के 
बार में पूछा । इन्होंने कहा, लाना भूल गई । इस पर 
चे बड़े क्रोधित हुए, और कमरे के अन्दर उस चक्र 
तक प्रवेश करने का निषेध क्रिया, जब तक कि हाथ 
में कापी न हो और सबक उत्तमोत्तम याद न हो । 
शिइत को गरमी थी; उन दिनों उधर बिजली की 
रेल भी नहीं बन पाईं था; मोटरबस बड़े कष्टदायक 
थे । चोदह माल का आना-जाना था । इत्यादिः 
इत्यादि । उन्हें उसी वक्क घर जाना पडा, कापी 
लानी पडी, सबक़ याद. ही करते बना। . 
इस वङ्ग इन्ही सब- सह्तियों का बदला. वह 
अपने इन. भ्यूज्िकरूम असिस्देणटों से लिया करती 
हैं । उन्होंने नियमित रूप से एक संगीत का स्कल 
खोलकर यह इविस निकालना चाहा थी, लेकिन 
उसके फेल हो. जाने से इन लोगो. की कमबझ्ती 
और बढ़ गई । एक बात बहुत पुरददं है । जिस 
तरह भग्गे बटेर की बावली जितंगर बटेर को शोक़ीन 
लोग दिया करते हैं, उसी तरह ये गुरु-नामधारी 
मास्टर लोग एक तेज़ बच्चे से सुस्त बच्चे को. हराया 
करते हैं । यह इद्‌ से ,ज्यादा घातक है ।.आश्चय 
है, समरदार मा-बाप ऐसी नीचता प्रर-कोई -एतराज़ 
नहीं करते । बच्चों में निन्नानवे.फ़ीसदी न. कोई तेज़ 
होता है, न कोई सुस्त, -केवल भा-बाप, और गुरु 
अपने अन्याय से कुछ को-तेज़ कुछ को सुस्त बना देते 
हें । “चुन्न; बड़ा तेज़.हे । इसे सैं बैरिस्टर बनाऊंगा। 
मुनुवा ! नालायक, तुरे सात जन्म तक कुछ - नहों 
झा सकता ! भीख माँगना ।” क्या ये बातें बच्चों 
के कोमल हृदय में अपना घर नहा करती-! जिस 
दिन इस पहेली को. मैं अपने बच्चों में सुल झा. पाया, 
उसी समय उनके और मेरे उत्साह का ठिकाना न 
रहा । टोला-पढ़ोस और स्वजनों की दिमाग़ी और 
जिस्मानी मार से बच्चे क़रीब-क़रोब अधमरे रहा 
करते हैं । जो बच्चा सबसे अधिक नालायक और 
सुस्त अपने को समझ रहा था, उसने मेरे मुह 
है र पूजा “कच्‌, कया सच कहते हो, कोई 
लड़का तेज़ और,सुस्त नहीं होता £ सिफ जो मेहनत 
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'नहॉ करते, वे सुस्त होते हैं और जो जी लगाकर 
कास करते हैं, चे चटक पड़ जाते हैं !” उसकी बातों 
का मैंने हृदय से समर्थन किया । प्रभाव जादू 
का हुआ । मुनान का ( उसी लड़के का ) यद्यपि 
'इस समय पढ़ना बन्द है, फिर भी उसका शुमार 
समकदार लड़कों में है । यहाँ पर यह बात देखने 
की है कि जो लड़के उस समय अपने को तेज्ञ समझ 
रहे थे, मेरी बात से उन्हें कोई चोट न पहुँची, बल्कि 


अपनी तेज़ी का भिथ्या-अभिमान, जो उनमें पनप . 


रहा था, वह दूर हो गया । एक ने ( बारह साल 
का ) हसकर मुझसे कहा भौ--“झाप बिल्कुल सच 
कहते हैं । दिल, दिमाग़ा और परिश्रम का प्रयोग 
हर कोई कर सकता है!” 

` दस-पन्व्रह बरस पहले जमंनी के एक डाक्टर 
के मतब में नाङीयन्त्र और मस्तिष्क-सम्बन्धी 
रोगियों में लड़कों की संख्या असामान्य हो गई । 
` उसने परेशान होकर बीमारी का कारण खोजा; तो 
पतां चला, उस मुहरले के स्कूल का हेडमास्टर 
बंडा क्रसांई था; उसकी भयानक सज्ञाओं को -सह- 
कर ओर उनसे भयमीय होकर बच्चे बीमार हो 


me 


घरों हैरान करने में अपना वक्र बरबाद करते हैं, 
_ तो हमें उन्हें ' गांली बंककर अथवा मारपीट करं 
अपमानित, नहों ' करना चाहिएं। इसका साफ़ 
मतलब . यही है कि वह अपनी ज़िम्मेदारी नहीं 
. मंहयूस करते और यह भा कि जब से वह समभ्ंगे 


कि उन्हें ऐसा नादान नहीं होना चाहिए, सब | 
हरकतें जाती रहेंगी । इम दिल से ऐसा करना ' 


तो चाहे। 
में श्रीचिरक्षी वी के 


पर वह मुझे बिदा करने आये थे । 


रेल में मेरा सामान कुली से उन्होंने अपनी 
ज़िम्मेदारी पर रखंवाया । बिस्तर ख़ुद एक साट | 
पर बिछाकर मुझसे मेरी तक़ल्लीफ़ व आराम के | 
बारे में पूछा । कई एक बेसवाड़े के धोबी उसी | 
टोन से इधर अपने घर आ रहे थे। उनके कुछ ति 


साथी वहो रह रहे थे; सिफ़ इन्हें भेजने स्टेशन 
तक आये थे । गाड़ी छूटते समय सभा एक दूसरे 


'से गळले मिल-मिलकर रोने लगे | श्रीचिरक्षीवी ४५ 
ने अपना माथा चुमाते हुए हँसकर मुझसे कहा-- | 


“ये लोग कितना ग़ल्नत रोते हैं। अगर रुकना 
और जाना नहीं चाहते, तो फिर ऐसा करते ही 
क्यों हैं । में हसने के लिए तैयार था, फ़ोरन 
हँस दिया। मालाड इस स्टेशन से बीस मील 
है। श्रीचि० ( अपनी समक से ) मुके अकेले ही 
वसेएंड ऑफ़? देने आये थे, यह बात दूसरी थी 
कि मेरे मित्र श्रौन्निपाठीजी, जिन्हें मैं इन्हें सॉप 


: चुक्रा था, पहले से स्टेशन पर डटे हुएं थे । चलते | 
वक्क में आीचिरञ्जीवी की सम्मति से उनके लिए एक. | 


रुटीन बना आया था, कम्पनी जाना, गानछ 
बजाना सब उसी के हिसाब से होता था । गाँव 
को हर चौथे दिन मुझे चिट्टी लिखने की बात थी । 
एक दिन उन्होंने मुझे लिखा--““बम्बई के संगातज्ञां 
से मिलने में मुझे बड़ा लाभ होता है; नई-नई 
बातें सीखने का मोका मिलता है । कल्ह रात 
श्रीबाबूरावजी पलुस्क, प्रिन्सिपल महाराषट्र-संगात- 
विद्यालय से मिलने गया था । : उन्होंने मुझसे 
अपनी कुछ छात्राओं को सरोद सिखाने के लिए 
कहा है । मुके पखावज की गते सिखाने को वें 


iat or ~ “~ ( 39. | 
सवयं कहते हैं । में हर हफ़्ते उनके यहाँ जाऊंगा! | 
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[ जुलाई, १३३७ | 


साथ तीन महीने बम्बई | 
रहकर उन्हें एक मित्र के साथ छोड़कर घर चला | 
आया । ग्यारह बजे रात को विकटो रिया-राभिनस | 


क 

| 

| {6 ३१३ ] 
३ | 

| मे मैंने लिखा--“तुम ख़ूब सोच-समककर 


० 


| करोगे, यह मुझे पहले से विश्वास था। हाँ, 
। 


२. 


श्र 


| आरी बात । इन दिनों इलेक्ट्रिक ह न्स 
, हुत चलना पढ़ता इंगा | छोटे बच्चा की तरह 
| [हें यह पट्टा बार-बार नहीं पढ़ाना चाहता कि 
. ॥| बिलकुल खड़ी हो जाय, तब चढ़ना-उत्तरना 
दए खिड़की के करां अगर बेठने का मोका 
' ; बा जी हो, तो जितनी देर वहाँ रहा जाय, 
, (ग होकर रहा जाय। किसी के पैर या 
. शबग जाय, तो वम्वई के पुटीकेट के हिसाब 
` झे प्रणाम कर खिया जाय । एक समझदार 
[वरह इन नियमों का पालन तुम ख़ुद ही कर 
| गे ।” 
` इन्डियन इस्टेट्स ब्रॉड कार्टिङ्ग सर्विस में श्री- 
' $ रेडियोस्टार भी हें । मुझे एक ख़त में लिखा। 
पवार १९ जनवरी को मेरी सरोद की बुकिङ्ग 
१ से ७-३४ तक शाम को हुई है। गाँव 
|प्नऊ आकर अश्रीमिश्न-बन्धुओं के यहाँ से 
पाना । ग्रह बात २% दिसम्बर की है। ६ 
फ्री को इनकी चिट्टी मुझे फिर मिली, लिखा 
॥ 'पेडियो के क्रकं की मूर्खता का फल मुझे भा 
तना पडा । “फ़स्ट” जनवरी को उन्होंने “फस्ट 
हा, जो बिलकुल 'कफ्रिफ़टीन्थ'-सा हो गया है 
ए सेरा प्रोग्राम पहली जनवरी को हो गया। 
'एूह जनवरी की तैयारी में था । आज समन 
फि वो मालूम हुआ; बड़ा पतराज़ हुआ है ।” 
चिट्टी पढते हो पहले मैं अपनी बडप्पन की 
अता को न दबा सका; भिन्ना गया । खयाल 
२१) रुपये मिलते, नाम होता, जगह-जगह 
पो को इनका सरोद सुनने को लिख चुका ईँ, 
बेनंगा। दिन भर मैं अपने को दबा न सका । 
थक्क दुरुस्त हुईं, तो इनको बड़े फेर से चिट्टी 
शी । सेने लिखा, इस बार तुम्हारे रेडिया- 
[म गडबडाने का हाल मालूम हुआ । जैसा 
। लिखा है, ऐसी हालत में हर समकदार 
॥ पहली को पन्त्रह पढ़ सकता. है। खर 


[ जुलाई, १६३७ 


सिस्टर के० बी० सेठना (स्टेशन-इन्जाच) से मिल- 
कर अपना पोज्ञीशन साफ़ कर लेना । इसके उप- 
रन्त मेंने सफ़ाई से विषय बदल दिया । इनके 
स्टूडियो को बात छेड़ दी । यह सब कुछ कहने 
का मतलब यह है कि मैंने इनकी ग़लती पर एक 
सामान्य बाप की तरह इन्हें कोसना नहीं शुरू कर 
दिया। अव्वल तो गलती हुई नहीं थी और 
अगर हुईं थी, तो वह हो चुकी थी। इसका 
नतीजा यह हुआ कि मेरी चिट्टी पाकर, पिता की 
क्षमाशीलता पर, इन्हें बड़ा संतोष हुआ । और 
उत्साह तो इतना बढ़ा कि मिस्टर सेठना से लिखा- 
पढ़ी करके, और उनके पास ख़ुद जाकर अपनी 
दूसरी बुकिंग २ फ़रवरी को करा ली । उस दिन 
इतवार था, पहले के दूने दाम मिले ।. 

सेरे घर सात-सात आठ-आठ बरस के बच्चे 
पढ़ने के बाद खुरपी लेकर घास छोलने जाते हैं, 
आर बष्ठिया-पं डया भर को लाते भी हैं। गांव- 
जवार के रईसों के लड़के, जिनके 'मा-बाप उन्हें 
गँड़ासा और खुरपा इस भय से छूने नहीं देते कि 
कहीं उनकी उंगली न कट जाय, बैठे मक्खी मारा 
करते हैं, और दुनिया भर की शरारत से घर और 
गाँव को परेशान करते हैं। मेरे बच्चे ज़िम्मेदार 
बनकर औज़ार चलाते हैं; अव्वल तो बहुत कम 
ख़तरा होता है और अगर हुआ भी; तो घर- 
बाहर, खेत-खलियान जहाँ कहाँ किसी के ।ट लगी 
कि उन्हीं लोगों की फ़स्टे-एंड ( 77४ स ) लह 
पहुँची । ज़झ्म का धोना और पट्टी आ उ 
ब्राँयें हाथ का खेल है! टिज्गघर आयोडीन” स्पिरिट, 
भौरा की पत्ती और पीपल का दूध, हर समय 
निगाह के नीचे ही रहा करते हैं । 

अंत में, यद्यपि बच्चों के मनोभावों को समझना 
बड़ा मुश्किल है, फिर भी अगर ईमानदार आता: 
पिता उनके कल्याण के साग सोचे, तो सोच सकते 
हैं। विषय तो इतना बड़ा है, जिसको व्यक्क करने 
को “गिरा अनयन नयन बिनु बानी” का स्वरूप 


सामंने आता है। 
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खंडहर की आत्मकथा 


श्री'अशाकः बी० ए० 


- करते हैं बिहार उलक यहाँ पर, कोकिल का कुछ काम नहा 

उजड़े हुओं की है यहाँ बसती, यह वैभवघालों का शाम नहीं । 

' उड़ व्याज अमावस रोती सदा, हसती हुई पूनो का नाम नहा; 

अधरात अकेली यहाँ रहती, अब आती है खोने की शाम नहीं ।९। 

' चात न ये सुख देखें न हो, अपनी-अपनी पे वे राह इणः 

र लालीभरे कितने. मुखमंडल देखते - देखते स्याह इप। 
शाहः इए दिन एक, वही. दिन दूसरे खाक-ए-पाइ हुए; 

हैं सुख के मोहताज इण, दिम-फेर से आज तबाह इुए।२। 


' ` कभी इंस आँगन के भी. प्रसून बने सृगनैनियो के गलहार; 


रो . पिये प्रणयासच थी करती रसिकां की जमात प्रमोद-विदार । 

»: समीर था डोलता शीतल मंद, सुगन्ध का देता हुआ उपहार ; 

ठू व | पे आज अतीत का.नाटक याद की रंगथला में रहा में निहार ।रे। 
चन्द्र था चमता रम्य निकेतन, ऊषा 'यहा मुसकाती रही 

देख. कली . मकरन्दभरी अलि-पांति सदा ललचातो रहा। 

` सान्ध्य अकाश की शोभा विलोक चिदंगाचली नित गाती रही; _ 


सारी निशा खुरबाला यहाँ पर ओस के मोतो लुटाती रही ४. 


पर आज नहीं वहला मलयानिल, भौर भी पाख म॑ आते नहीं ५ 

बस एक पपीहा पुकारता है, खग दूसरे गान खुनाते तहां | 
इत सन्ध्या बेचारी हे रोती निशा भर, चन्द्र भी कान्ति दिखाते नहीं ; 

अब श्यामा की गोद में तारक-बाल भी बैठे हुए सुसकाते नद्दीं।५। 


` `` क्या बुझा दीप कहानी कहे ! कुछ फूल नहीं, बस खार यहा है ; 
8 हम्ये का उन्नत भाल है चमता धूलि, तो जीवन भार यहा! हे 
> .दै न कहीं जग, में सुख का सरि, केवल आँसू की थार यहाँ हैं; . . 

लालसाःमें जयमाल करे: व्याकुलः हैं, पर हार का हार यहाँ है।ह। . 
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| असफल गल्प. 


९७७ 


| प्रयाग विश्व-विद्यालय में गल्प-सम्मेलन 
' होनेवाला था । विजय ने भी एक गलप 
: नेकी सोची । जब वह गट्प लिखने बैठा, 
॥सपे कुछ समर ही में न आया कि क्या लिखे! 
पैलखे ? बेचारा विजय इसी उधेइडुन में 
पाथा । यकायक उसने होस्टल के कमरे में से 
पेषे देखा कि लड़कियाँ रंग-बिरंगी सारी पहने 
दंगे पर बैठी हुई, विद्यालय पढ़ने जा रही 
| प्रर एक सजन साइकिल पर टाँगे का पाछा 
१ हैं । विजय ने सोचा, क्यों नहीं वंह विद्या- 
। $ लद्केःलंड्‌कियों के 'लव-रोमांस? पर एक 
il लिखे। वह अपनी मित्र-मंडला में अक्सर 
“करता कि विद्यालय की लड़कियाँ अधिकतर 
(के हुआ करती हैं । कथानक तो बेजा न होगा। 
श् सोचने लगा कि कहानी की नायिका केसी 
| सुन्दर तो अवश्य गी । परन्तु सुन्दर 
, त होती हें । उसमें कुछ विशेष आकषण 
` जससे छात्रगण उसकी तरफ़ अनायास ही 
| पित हो जाय । काली-काली बड़ी-बड़ी अंगूर 
| आँखे हो--मस्त-मादक । 'देवदास? की “जमुना' 
| हे उसकी कोमल आकृति हो । चयस हो 
` | सेत्रह साल । बी० ए० में पढती हो । ज्ञरां 
फ्री हो । क़द बहुत लग्दा न हो --यही 
शीर साढ़े तीन पौने चार इंच तक । नेस! 


श्रीइन्द्र एस्‌० मिश्र बी० ए०, एलू-एलू० बी० 


अल्हड़पन ग़ज़ब का हो । सबसे बंढके उसकी 
मुस्कराहट हो । देखने में एक “चीज़' हो । ऐसी 
हो कि अजायबघर में रखने लायक़ । 
अब विजय नायिका का नाम सोचने लगा । 

चम्पा, चमेली) जूही, अनारकली, कुमारी शबंती, 
मिस मुन्नी, कल्लो की मा आदि उसने कितने नाम 
सोचे । कोई जेंचे नहीं। नायिका का कोई 
फ़ेशनेबल नाम होना आवश्यक है। इतने में किसी 
ने दरवाज़ा खटखराया, विजय ने देखा--सामने 
अचारंवाला खडा है । “बाबूजी अचार चाहिए * 
कहाँ तो बाबूजी नायिका का. नामं सोच रहे हैं-- 
कहाँ अचार । सारा "मूड! बिगड़ .गयांश उस दिनि 
वह कुछ न लिख सका । दिन भर नायिका का 
नाम सोचता रहा । ५ क यी 

~ दूसरे दिन फिर बड़ी तत्परता के साथ विजय 
अपनी गंल्‍प लिखने बैठां। उसने नायिका का 
नाम रकखां मिस बरूचां । नायिका तो सिल गई) 
पब उदरा सचां नायक का । मिस बरूचा-जेसी 
नायिका के लिए नायक भी तगडा होता चाहिए । 
ऐेला-नायकः हो, जिसमें शत-प्रतिशत सेक्स अपील 
( Cent per cent :sex. appeal) हो कि देखते ही 
लड़कियाँ सुरध दोः जायें। “आजकल के फ़ैशन के 
अंनुसार मजे नदारंद कुचर हु की 
हुए आक्सफरोड' फ़शंन के बाल द । ज्ञरा 


|, i 2 
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लटकी हुईं कलम हो । काश्मीरी चेहरा हो। 
लाँग क्लाथ का चौड़ी मोहरा का गरारीदार पाय- 
जामा, महीन जालीदार बनियाइन, इसके ऊपर 
तज्ञंब का सफ़ेद चुन्नटदार कुरता, पैरों में मख़मली 
नागरा, सर पर लख़नउवा दुपल्िया टोपी इस 
तरह पहनी हो कि मालूम पड़े कि गिर रहा हे, 
परन्तु वास्तव में न गिरे। नायक का यही पहनावा 
हो । एम्‌० ए० में अंगरेज्ञी पढ़ता हो । बोलने- 
चालने में, खेलने-कूदने में अव्वल हो। टेनिस 
खेलने में तो ऐसा हो कि लड़कों को क्या, लड़कियों 


तक को 'लवसेट? दे दे। इनडोर गेम्स (“7700० 


९५६९5 ) खेलने में भी खूब चलता-पुरज्ञा हो । 
अपने ऐसें नायंक: का नाम. विजय ने रक्खा 
प्रेमकुमार । ... ह 
इसके आगे !विज्ञय ने सोचा कि प्रेमकुमार और 
भिस बरूंचा.में प्रेम" केसे कराथा- जाय । . पहले 
ही बार एक दूसरे. को देखने से प्रेम की उत्पत्ति 
हो]: अंगरेज्ञी में जिसको कहते हैं “लव ऐट फस्ट 
साइट ।5 विजय सोचने लगा कि विद्यालय में 
अखिल भारतवर्षीय ` वाद-विवाद हो | लड़कियाँ 
भी घाद-विवांद सुनने आती हैं । मिस बरूचा भी 
चे । वाद-विवाद में प्रेमकुमार का भाषण सबसे 
अच्छा हो ।:मिस बरूचा की आँखें. प्रेमकुमार से 
लड़ जायें.। दिल. ही तो. हैः। प्रेम के ऊपर आ 
- जाय: लेकिन लुस्फ़ 'तो"तब मावे, जब ` कि प्रेम- 
कुमार का झुकावः उसकी तरफ़ नः हो 4 मिस बरूचा 
कभी निर्निमेष, कंभी कनखियों से बार-बार प्रेम की 
वरफ़:देखं। चहःयहः जानतां हुआ भी कि मिस 
बरूंचा: मेरी तरफ़ देख रही हैं, उनकी तरफ़ न 
देखे । मिस बरूचा के- भावों से ऐसा प्रतीत हो 
कि च्रह.चाह रही है कि प्रेमकुमार किसी न किसी 
बहाने आकर उसकी . बग़ल में बैठ जाय, उससें 
ब्ाते/करें। पर प्रेमकुमार जहाँ बेठा' है, वहाँ अकड़के 
ब्रेड ही रहे । टस से:मस न. हो | दिखला दे 
` किमनुष्यः भी इस संसार में अपना कुछ अस्तित्व 
_ रेखते.हें । अगर लड़कियों को अपने ऊपर- नाज़ 
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रहता है, तो प्रेमकुमार को भी अपने ऊपर नाज्ञ है। 


वाद-विवाद ख़तम हो । बरूचा प्रेमकुमार के पास 


पहुँचकर अपनी 'ग्राटोग्रा़' की किताब और 
पाकर फ़ाउनूटेन-पेन थमाते हुए कहें “भीड बहुत 
ज़्यादा है आप कृपा करके सभापति महोदय सर 
राधाकृष्णन का ग्राटोग्राफ़ खे लोजिए । में बाहर 
आपका इन्तज्ञार करूंगा । थॅंक्स ।? मिस बरूचा 
का यह कहना ओर उनकी सारी का उनके सिर पर 
से अपने आप ही धारे-धीरे खिसकना । कोमल 
जाति ( £8! ५९ ) की जीत हो । प्रेम चुपचाप 
उससे भ्रारीग्राफ़-बुक ले ले । 
xX > > 

बरूचा और पी० के० में प्रेम का बीज तो 
विजय ने बो दिया; इसके उगने और फल्न निकलने 
की देर थी । विजय सोचने लगा कि इसके पश्चात्‌ 
प्रेमकुमार और मिस बरूचा विद्यालय में अक्सर 
मिलेंगे और कभी यूनियन-आफ़िस में, कभा इंग- 
ल्िश-डिपार्टमेण्ट में, कभी पुस्तकालय में बैठे घंटों 
आपस में न-मालूम क्या-क्या बाते करंगे। मिस 
बरूचा का प्रेम की तरफ़ कुकाव बढ़ता जायगा । 
प्रेमकुमार: बरूचा के यहाँ बहुधा शाम को बैडभिन्टन 
खेलने जाया करेगा |:  . ˆ - मछ 

संसार में किसी से प्रेम किया जाना कितन! 


सुलद है5-कितना मधुर । प्रत्येक युवती की आंतरिक | 


अभिलाषा यही द्वोती है किः कोइ उसंसे ग्रेम करेल ३ 


कोई उसका सच्चा प्रेमी हो: जो; उसके लिए अपने | 
हृदय में , अनुभव करता हो । .मिस बरूचा स्री | 
यही चाहती थी-। स्वाभाविक ही है। युवावस्था | 
थी । पहला कोंका--पहला प्रेम । आज मिस बरूचा | 
प्रेमकुसार के ऊपर बुरी तरह आकर्षित था । वही | 
मिस बरूचा, जिसने विद्यालर के कितने छात्रों को | 
अपने सौन्दर्य के घमंड में ठुकराया थां | वही मिस , 
बरूचा आज प्रेम के प्रेम की भिक्षुक थी । ईश्वर | 
४ ध्सब कुछ = भी | 
कंती | विजय | 


की लीला अपरम्पार. है। अपना 
“~ ~ कक, 
पण करके अगर वह प्रेम का पा स 


ळा i 
अपनी नायिका के हदयं का.अवस्था सोचने लगा 


sneer पर 
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ह बरूचा अकेली बैठा-बैठी घंटों सोचती तर 
वा प्रकार की कल्पनाएं करती । कल्पनाएँ उसको 
अक्ष बना देती और उस पागलपन में उसे बड़ा 
ज्र मिक्ता । वह सोचती--ईश्वर ने प्रेमकुमार 
इतना आकपक क्या वनाया । चह मुझे इतने 
ले क्यों लगते हैं । क्या प्रेम सचमुच मेरे हो 
को हैं ! क्या में उनके लायक़ हूँ £ उनकी आँखें 
हनी भावुक हैं, कितनी निराली । भला वह भी 
गरौ मेरे विपय में सोचते होंगे । जब मिलने को 


ते हैं, तो रह-रहकर हृदय में गुदगुदी क्यों होती . 


}! क्यों उनसे बातचीत करने की, उनसे मिलने 
कै उनके साथ सिनेमा देखने की इच्छा होती है ? 
| भो बात में तब्रियत ही नहीं लगती । 

| । विजय ने सोचा, प्रेमकुमार और बरूचा के प्रेम 
( धेबात विद्यालय में फेल जायगी । छिपी तो रह 
! हो सकती । लड़के आपस में तरह-तरह को 
न करगे । 

' 'प्राजकल तो प्रेमकुमार की मत पूछो--पांचों 
Et घी में हैं सुना है, मिस बरूचा एक हज़ार 
षि मासिक चेतन पर फ़िल्म-कम्पनी में अभिनय 
| बम्बर जानेवाला हें और उनके साथ प्रेमकुमार 
| बावेंगे ।! 

च्छा है, इंनक्ती-नैसी सामाजिक लड़कियों 
008६५ Girl ) की फ़िल्म-कम्पनी में आजकल 
कता भी है। “मैंने तो सुना था कि वह कलकत्ता 
रही हैं-- शान्तिनिवेतन में नृत्य सीखने ओर 
मार भी वहीं पर चित्रकला सीखेंगे ।” “यार 
र भिस बरूचा चली गई, तो विद्यालय तो सूना 
भायगा ।? यढ तो संसार है। आना-जाना तो 
गी हो रहता है । मिस बरूचा अगर चली गई, 
रैगकी-जैसी पचासों आवेंगी । घबराते क्यों हो ! 
तो करे।' | 

| पेम लोगों को सच्ची ख़बर तो मालूम नहीं! 
| दैवा में उड़ने । अरे आजकल बरूचा का 


Sm ) rs re NT आयाला be? । 
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पुराना प्रेमी 'उडबी' आईं० सी ० एस्‌० आया हुआ 
है! ह से मिस बरूचा की शादी होनेधालौ है। 
वह इनको लेकर हवाई जहाज्ञ पर कान्टिनेन्ट जाने- 
चाला है ।? न 

“फिर प्रमकुमार का क्या होगा ?? 

“होगा क्या ? बेठे-बेठे टापा करें |? 

> x x 

प्रेमकुमार का विद्यालय में चलना-फिरना दृभर 
हो गया। जो कोई मिलता, चहा ग्रेम को दस बातें 
सुनाता, आवाज्ञें कसता, बनाता । प्रेम बेचारा चुप- 
चाप सहता । लड़के इधर प्रेम को बनाते, लड़कियाँ 
उधर बरूचा को बनाती । अन्त में यहाँ तक हो 
राया कि दोनों का मिलना-बोलना बन्द्‌ करना पडा | 

कुछ दिनों पश्चात्‌ । | री 

लोगों ने सुना कि बरूचा को टीं० बी० का 
संदेह है, इसी कारण उनका विद्यालय आना बन्द 
हो गया है । ह जज 

xX xX के 5 . X. : 

अनन्त जीवन का क्रम तो चलता ही रहेगा । 
दूसरे वर्ष जब रारमियों की छुट्टी के बाद विद्यालय 
खुला, तो फिर वही वातावरण--वहीं पहले-जैसी 
चहलपहल । लड़के लड़कियों कें झुण्ड की तरफ़ 
उत्सुकता से देखते । उनमें कितनी नई सूरत *दृष्टि- 
गोचर होतीं । एक से एक बढकर एक से एक 
अच्छी । परन्तु उनमें मिस बरूचा न थो. 
५ > > % विजय की कहानी समाप्त हुई अब 
ठहरा सवाल पढ़ने का । गलप-सम्मेंलन में बड़ी 
भीड होती । प्रोफ़ेसर, लड़के, लड़कियाँ, सभां 
आते । लेक्चर-थियेटर खचाखंच- भरा रहता । 
विजय सोचने लगा कि अगर कहाँ वह पढ़ी-लिखीः 
लड़कियों के सामने -गहप पढते. समय उद्विग्न 
( Nervous ) हो राया, तो बड़ी भद्‌ होगी । इतने 
बड़े जन-समूह में विजय के लिए गहप पढ़ना पृष 
समस्या थी । ? be 


~ 


८ 27 २०, « 


ब्रिटिश व्यापार का पतन 


` चा० शीतलासहाय बी० ए० 


हिःइर्तान पर व्यापारिक. प्रभुत्व पाने के 

लिए एक महान्‌, संघष चल रहा है । 

ब्रिटेन. के इस प्राचीन इजारे. को छीनने के लिए 
“दुनिया की अनेक शक्कियां यत्शील हैं और भार- 
तीय बाज़ार पर क़ब्ज़ा पाने के लिए अनेक क्रोमें 
कोशिश कर रही हैं । ब्रिटेन, जिसका इस देश पर 
केवल राजनी तिक ही नहीं, बहि व्यापारिक साम्राज्य 
भी अकंटक था, इस मुल्क की अपनी तिजारत 
धीरे-धीरे खोता जाता है । पिछले २० वषं.से उस- 
का पतन आरम्भ हुआ और आज तक जारी है। 
यह बहुत कुछ खो बैठा .है और इर साल कुछ न 
कुछ खोता ही-जाता है । भारतीय बाज़ार. में) ख़ांस- 
कर कपड़े. के मामले में जापान ने इसकी कमर तोडू 
दी है | कुछ लोगों की राय है ( जो बहुत इद तक 
संदी मालूम होती है ) कि इस प्रभुत्व के नष्ट करने 
में जापान का उतना हाथ नहीं; जितना भारत के 
अन्दर उत्तरोत्तर बढ़नेवाली राष्ट्रीय और स्वदेशी 
भावना का है । ब्रिटेन भी अपने पुराने प्रभृत्व को 
कायस रखने के लिए जी तोड़कर कोशिश कर रहा 
है । हिन्दुस्तानी. व्यवसाय अपने देश में अपना 
चाजिब हक़ हासिल करने की कोशिश में है ही और 
जापान तो जोरदार प्रयत्न कर ही रहा है सवाल 
यह होता है कि इस संग्राम में आखिर में जीत किसकी 
होगी ? मौजूदा स्थिति तो यह है कि ब्रिटिश 


व्यापार नीचे जा रहा है, और हिन्दुस्तानी ब्यच- 
साय तरक्की करता जाता है । 


कहने की आवश्यकता नहा कि कुछ दिन पहले | 


अंगरेज्ञ लोग तिजारत के मामले में दुनिया भर में 
सबसे बड़ी क्रोम थे । १८६०-७० के ज़माने में 
इस पृथ्वी पर एक भी क्रोम ऐसी नहा थी, जो 
व्यापार में इनका मुक्काबला कर पाती । इसके 
मुख्य उद्योगों में से कपड़े का उद्योग इसका विशाल- 
तम उद्योग था; लोहे और फ़ौलाद के उद्योग 
का नम्बर दूसरा था और फिर कोयले का उद्योग 
था। १८८० के आँकड़े के अनुसार ब्रिटेन का ४३१३ 


प्रतिशत निर्यात व्यापार ऊनी और सूत्ती कपड़े का | 


हुआ करता था, १२०७ प्रतिशत लोहे और फ़ौलाद 
का था, और ४०२ मशाँनों का। आज यह हालत 
नहीं रही । 
ब्रिटिश व्यवसाय का इतिहास 

पिछले ४० वर्षो से औद्योगिक इतिहास का 
निरीक्षण करके हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि 
ब्रिटिश व्यवसाय दर देश में शने:-शने! नीचे जा 
रहा है | लोहे .का व्यवसाय, जहाज़ बनाने का 
व्यवसाय और जहाज्ञ-सस्बन्धी इंजीनियरी का कारोः 
बार घटकर आधा हो गया है । इन व्यवसाय 
से १३२३ में जितने अंगरेज़ कार्यकर्ताओं का पालनः 


पोषण होता था, उसके आधे भी आज इनसे रोज़ी 


हि ०० क 
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शॉ कमाते । इन व्यवसायों में ब्रिटेन कम से कम 
(० प्रतिशत नीचे गिरा है । युद्ध के पूर्व इंगलेंड 


॥ जितना माल विदेशों सें बिकता था, उसका 


आधा भी आज नहीं विकता । इंगलेंड के स्तम्भ 
| च चे च ७७ = ~ = 
बसायो पर--जेले कोयलों के, कपड़े के, ऊन 


$ लोहे र फ़ौलाद के जहाज़ आदि बनाने के 
'खसायों पर सबसे गहरा आघात पहुँचा है । 
के ब्रिटिश औद्योगिक समुदाय का तृतीयांश 


पदेश के लिए माल बनाने में लगा रहता था, 
'ख केवल २० प्रतिशत आदमी इस काम में लगे 


॥ युद्ध के पहले इंगलेंड की सम्पूर्ण व्यावसायिक 
म का तृतीयांश विदेशों सें बिकता था, अब 
बैल २० प्रतिशत बिकता है । जितने आदमी सन्‌ 
सैमेंखानां में कास करते थे; उसके आधे आदमी 
शग्राज खानों में काम नहरों करते । इंगलेंड के 
सुर्य २२ व्यवसायों पर यदि हम दृष्टि डालें, 
उनमें से ६ व्यवसायों में उन्नति हुई है, 
॥ व्यवसाय अपनी जगह पर स्थिर हैं और 
फ्री १० व्यवसायों का हास हुयया है। पिछले 
वर्षो में इंगलैंड ने साइकिल के व्यवसाय 
॥विजल्ली के सरंजाम के काम में, काग़ज़ तथा 
fF री.के धंधे में और दवा बनाने के उद्योग में 
भैति की है । लेकिन इमारत, सफ़ाई, मोज्ञे आदि 
अपनी-अपनी जगह पर स्थिर रहे हैं । 
१४ बनाने, कपड़ा सिलने, लकड़ी और फरनीचर 
"५ जूता बनाने, ऊन, इंटे, गिलास और चीनी 
पामान में, चमड़े, रेशम, गाड़ी आदि के धंधे में 
कमी आ गई हे । पहले इंगलैंड अन्तरराष्ट्रीय 
पार करता था । इसकी जनता विदेशों को माल 
र वहाँ से धन लाती थी। अब ग्रेट-ब्रिटेन 
| पातर स्वदेशी व्यापार करता है। अब अधि- 
` गरेज़ देश के अन्दर ही एक दूसरे की सेवा 
र भोर एक दूसरे की ज़रूरत की चौज़ बनाकर 
शिते 7.7. 
३ अड के औद्योगिक पतन के अनेक कारण हैं । 
यह कि इस समय संसार के सभी सभ्य 


[ जुलाई, १३३७ 


और 


व्यावसायिक राष्ट्र इस प्रयत्न में हैं कि अपनी 
ज़रूरियात की सबकी सब चौज़ें स्वयं पैदा कर ले । 
उन्नत राष्ट्र इसलिए हर प्रकार के व्यवसाय अपने 
यहाँ खोलते जा रहे हैं। अतः वे राष्ट्र जिनका 
धन्धा अन्य देशों में केवल बना हुआ माल बेचनां 
था आज व्यवसायहान हो रहे हें । चे पराधीन 
जातियाँ भी, जो अभी तक - पश्चिमाय राष्ट्रों से 


: अपनों आवश्यकता की समस्त चौज्ें खरीदत्ती याँ, 


देशभक्ति के आन्दोलन के प्रभाव से स्वयं अपने 
यहाँ ज़रूरियात की चौज़ों के बनाने का प्रबन्ध 
करती जा रही हें । २९ बरस पहले इस देश 
की मिल द्वारा बने हुए कपड़ों की आवश्यकता का 
७० प्रतिशत इंगलैंड पूरा करता था और स्वदेशी 
मिलें केवल २९ प्रतिशत । आज स्वदेशी मिले इस 
आवश्यकता का ८० प्रतिशत पूरा करती हैं, और 
विज्ञायती देश केवल २० प्रतिशत । दूसरा कारण 
यह है कि अन्तरराष्ट्रीय जगत्‌ में इंगलेंड के अनेक 
भयंकर प्रतिद्वन्द्वी पैदा हो गये हैं, जो इसे कल 
नहीं लेने देते, जैसे जापान, अमेरिका, जर्मनी 
आर इटली । इंगलेंड इसलिए प्रथम श्रेणी का औद्यो- 
गिक राष्ट्र न रहकर अगर एक ज्ञाना नीचे आ जाय, 


तो आश्च न होना चाहिए। अब अंगरेज्ञों में दूकान 


रखने को प्रथा लोकप्रिय हो रही है। आज ३ लाख 
अंगरेज्ञ दूकानदारा करते हैं, जैसे हिंदुस्तान का हाल 
है। व्यवसाय में पूर्ववत्‌ विशेष लाभ न देखकर अंगरेज़ 
लोग नौकरी की तरफ़ बढ़ रहे हैं, अनेक व्यक्तिगत 
सेवा में लग रहे हैं । कोई धोबी का काम करता है; 
कोई होटल खोलता है, कोई ख़ोंचा रखता है और 
कोई खेल-तमाशे के काम में लग रहा है। कुछ 
रेलवे में, या इक्के-गाड़ी के काम में लगे हुए हैं । 
कुछ गवनंमेन्ट की नोकरियाँ करते हैं। १ करोड़ 
डेढ़ लाख औदयोगिक काम करनेवाले अगरेज्ञा में से 


‘३० लाख व्यावसायिक हैं, १० लाख किसानी 


करते हैं । १० लाख इमारत का काम और ठेकेदारी 


करते हैं और १० लाख खनिज व्यवसाय में लगे 
हैं ६.० लाख आदमी कारख्रानो में काम करते हैं. 
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डँगलेंड का प्रत्येक 
प्रति वर्ष पैदा, 
अर वहाँ मज़दूरों की मज़दूरो ३३ 
शिंग प्रति सप्ताह से ६४ शिलिंग तक प्रति 


सप्ताह है । । ह 
. कपड़े का धन्धा ब्रिटेन का सबसे बड़ा धन्धा 


इतनी कमज्ञोरी की दशा में भी 
ओद्योगिक मनुष्य २११ पौंड 
करता हे. 


[ जुलाई, १९३७ 


नीचे के आँकड़ों से आप जान सकते हैं कि १३१३३ 
से आज तक हिन्दुस्तान से बड़ा कपड़े का कोई |: 
दूसरा ग्राहक इंगलैंड का नहीं रहा । इन आँकड़ों | 
से आपको यह भी साफ़ दिख जायगा कि दक्षिण 
अमेरिका को छोइकर इंगलैंड का कोई पुराना 
ग्राहक अब उतना कपड़ा उससे नहीं ख़रीदता, (द्व 


था ER भा हिन्दुस्तान उसका सबसे बड़ा ग्राहक था । जितना पहले ख़रीदा करता था । pe 
RSS. “इंगलैंड से सूती कपड़े का निर्यात Mere): 
प्न लाख गज्ञों में वेः 
Fs ३६१२ ३२७ ३३२८ १३२६ १३० १३३१ ११२३२ १३३२ kl 
“कुल जोइ. : ७०७४३ ४१८९१ ३६६८२ ३७४६८ २४६०८ १५७१९२ २३०२७ २५१॥६७ मा 
स्लरिटिश भारत को ३०१७३ १४४०७ १४९२९ १२६म३ ७२८2 ३५५६ ४४५७ ४४०७ 7 
वान ईक को ७०३६५ ११३१९ २०२१ २०३६ पेदे ३९४ १५३५ ६०३ || 
जावा को २५३३ १३०६ १३३६ १०६१ ६८० ३७६ ३६४ १६ | 
ब्रिटिश मलाया को १३१३ ६०१ ME VO NES re २4९ फ 
मिसर को २६६६ १७८७ १४३१ १६९६ १३०४ ७८२ ३०२९ ७०० Ef 
७०२- ६६६ ७०४ धमण र्शः ण्म १२९७ ग्रा 


दक्षिण अफ्रीका को ७२२ 
CIC UE ER 


हिन्दुस्तान की. यह हालत थी कि वह चाहे 
कुछ और चीज़ ख़रोदे या न ख़री दे, ब्रिटिश कपड़ा 
बहुत काफ़ी मात्रा में ख़रीदता था । १६१४-१९ 
. में हमारे आयात का ३४% कपड़े का था और 
इसमें ..से ३७०१ हमने इंगलेंड से ख़रीदा था। 
कपडे के लिए हम १८८१ से असतन ६० करोड़ 
क्री रकम इंगलेंड को देते रहे हैं । 

किन्तु आजकल मामला बदल गया है । इस 
दुनिया में इंगलेंड के अनेक प्रतिहन्द्री पैदा हो 
गये, बहुत-सी शक्तियाँ उभर उठी हैं, जिन्होंने 
ज्रिटिश व्यापार की जड़ कमज़ोर कर दो, योरप 
के दूसरे मुल्क जग गये । लोहे आर फ़ौलाद के भन्धे 
में जर्मनी और अमेरिका ने इँंगलेंड को नीचा दिखा 
[दिया है । उन्होंने संसार के बाज्ञारां में इंग लँड 
का. कामयाबी के. साथ मुक्राबला किया है । कपड़े 
के मामले में ख़ास तौर से जापान इंगलैंड का बड़ा 
भारी प्रतिदठन्द्धी पैदा हो गया है और हिन्दुस्तान 
रं की स्वदेशी मिला ने भी आश्चर्यजनक तरक्की करके 
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ब्रिटिश के कपड़े के व्यापार को बहुत नुकसान पहुँचा नर 
दिया है । १३२० में इंगलेंड की २४० कपड़ों को 
मिलो ने अपने हिस्सेदारों को १६०७ प्रतिशत हा 
मुनाफ़ा बॉटा था। १९२५ में सुनाफ़े की मात्रा पर्‌ 
घटकर ४०३ प्रतिशत रह गई थी और १३३३ में | 
०७ प्रतिशत थी । 

कपड़े की ब्रिटिश मिलों की संख्या व मुनाफ़ा 


मिलो की संख्या आसत मुनाफा प्रतिशत 


सन्‌ 

१९२० २५९० १९०७ पक 
१६२१ २३३ ४१३ रणा 
१९२४ ३१५ १०७ h 
१३३२ २०७ डड २४ | 
१३३३ १६४ 2४) । 


हाल ही में भारतीय व्यापार * पर हाई कमिश्नर |; 
“>>> 
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॥॥६३१-३६ साल को एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई 
|] उसमे लिखा है--- 

. बह जानकर कुछ चिन्ता होती है कि यूनाइ- 
(क्िंडस अर्थात्‌ ब्रिटेन की आयात की मात्रा 
करोड ७३ लाख से घटकर ४२ करोड १७ 
ब्ग्रौर मुक़ाबिले में ४००३ प्रतिशत से ३८.८ 
शत रह गई है । इसका एकमात्र कारण यह है 
सूती कपडे के आयात में २ करोड़ १५ लाख 
kl की कमी आ गई है । हिन्दुस्तान की सूत की 
बांकी दिन-ग्रतिदिन बढ़नेवाली प्रतिद्वन्दता; 
सामें खरीदने की शक्ति का अभाव, आयात 
गहरा टेक्स और ट्रफिक बोर्ड की सिफारिशों 
शे में अनिश्चय--सब कारण ऐसे हैं, जिन्होंने 
पक ब्रिटेन के कपड़े के आयात को घटाकर ४४ 
| गज्ञ कर दिया, जिससे नीचे ब्रिटिश आयात 
ये तेक कभी नहीं गया ।” (रिपोर्ट का ४ पृष्ठ) 

| ब्रिटिश व्यापार के पतन की तीन वजहें बताई 

र h हैं। पहली वजह जापान की लागडाँट, दूसरी 

, 'लान को स्वदेशी मिलें, और तीसरी हिन्दुस्तान 

जता की शरीबी । यह बात सही है। किन्तु 

'शाख्र्‍याल है कि ब्रिटिश ब्यापार के पतन का मुख्य 

न ग पूर्वीय राष्ट्रों की जाग्रति है । परिचर्माय देशों 

| धरोरिक प्रभुत्व उसी चक्र तक क्रायम रह 

१ जब तक पूर्वीय देश स्वयं ओद्योगिक नहीं 

अररः चीन और हिन्दुस्तान जापान की तरह 

यावसायिक देश बंन गये, तो पश्चिमी देशा के 
$ संगठन में बहुत -गड़बड़ी आ सकती है। 
परिचमीय देशों में बहुत-से ऐसे हैं, जिनमें 

भरूरियात की सारी चोज्ञें नहीं पाईं जाती 
हाँ के रइनेवाले पूर्व के देशों में अपने यहाँ 

र, ईए माल को बेचकर अपनी मानुषी आव- 

i य चौजञेः कच्चे माल की चौज्ञ ख़रीदते हैं 

९४ औद्योगिक माल की क़ीसत कच्चे माल के 

हे ज़्यादा मिलती है, ये लोग मालामाल 

| i । जब पूर्वे के देश स्वयं ओद्योगिक बन 

_ स समय पश्चिसीय रपीय देशों का 


al 


८ 


त्‌ 
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आधिक संगठन निस्सन्देह डावांडोल हो जायेगा । 

बहरहाल, हिन्दुस्तान में जापानी माल का ज्ञोर 
बहुत ज़्यादा है और यह ज्ञोर हर एक क्रिस्म को 
कोशिश करने पर भी नहं घरा है । आज से २ ४ वर्षं 
पहले इस मुल्क में कोई जानता ही नहीं था. कि 
जापानी माल होता केसा है । हिन्दुस्तान में उस 
चङ्ग अगर विलायर्ता कपड़े की बिक्री ३०००. रुपये 
को होती थी, तो उसमें जापानी माल केवल एक 
रुपये का हुआ करता था । आज विज्ञांयती कपडे 
का ९२०४ प्रतिशत जापानी होता है#। ` . 


स्वदेशी मिलों की आशातीत तरक़क्ती . 


एक बात हमें भूलना न चाहिए। आँकड़ों के 
देखने से मालूम होता है कि इम विदेशी कपड़े 
की ख़रीद शनेः-शनेः कम करते जा रहे हें । इसका 


मुख्य कारण जापान नहीं, किन्तु हिन्दुस्तान की 
स्वदेशी मिलो की आशातीत तरक्की रही है। 


हिन्दुस्तान की मिलें आजकल युद्ध के पहले 
से दुराने से ज़्यादा माल बना रही हें । अगर हम 
जापान के सारे भारतीय व्यापार को जोड़कर एक 
तरफ़ रक्खं तो उनकी मात्रा उतनी नहा, जितनी 
मात्रा उस व्यापार की है, जो हिन्दुस्तान! मिलो ने 
लंकाशायर से छीन लिया है । इसी बांत को हम 
दूसरी तरह भी कह सकते हैं । युद्ध के पूवे को 
मात्रा के हिसाब से ब्रिटेन के व्यापार में जो कुछ 
कमी आई है, उसके ७६ प्रतिशत की ज़िम्मेदारी 
हिन्दुस्तान पर है और २० प्रतिशत जापान पर ।: 

कपड़े की: स्वदेशी मिलो. का इतिहास अगर 
लिखा जाय, तो बहुत दिलचस्प हो सकता है । किंतु 
इस जगह पर हम उसका संक्षेप में भी बयान नहीं 


जापानी कपड़े की बिक्री. : . 
» १९१३-१४ ३ प्रतिशत भारतीय आयात का 
१९२९-३० २९-९. „» 75 80 ३३६४६ फजछ 
१९३३-३४ डः % >; 
१९३५-३६ ५२,४ » ` 5 
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कर-सकते । किन्तु इतना बता सकते हैं कि १३००-१ 
में इस देश में १३१ मिले थं और उनमें १९ 
करोड़ ८० लाख की पंजी लगी थी । १६१.३१५ 
मै. २६४ मिल थीं, पूंजी १८ करोड़ ६० लाखं ७ 
-१३२१-२६ में ३०३ मिलें” पूँजी ७७ करोड 
४० लाख; १९३०-३१ में ३१० मिले, पुंजी. ४ ० 
करोड़ -६ लाख | १६१३-१४ में १०८ करोड़ 
ज्ञ कपड़ा हिन्दुस्तानी मिलो ने बनाया था! 
(६९३३-३७ में २६४ करोइ गज्ञ, १३३३-३४ 
में ३३३ करोड और १३३१-२६ में ३५७ करोड़ 
गज़ । ऊपर बताई हुई रिपोर्ट में हिन्दुस्तानी मिलां 
के बारे में यहं लिखा है। _ 

४ -इम देखते हैं कि पिछले साल जब नरिरॅन अमे- 
हिका हर योरप कीं कपडे की मिलो ने अपनी 


[ जुलाई, १६३ | 


अधिकांश विना सुनाफ़े के और मामूली ख़चं [रा 
निकाल सकने की आमदनी पर चलती रहीं । (१ 


हिन्दुस्तान की भिलों ने कपड़े की अपनी उपज |; 
बढ़ाकर ३ अरब ४७ करोड १० लाख राज़ कर ह 
दी । इससे ज़्यादा कपड़ा आज तक हिन्दुस्तान 
में कभी नहीं बना । इसका तात्कालिक परि- 


णाम यह है कि विलायती कपडे .का आयात ३ 
करोड ४६ लाख गज्ञ हो गथा, जिसमें मिटेन' | 
का ४ करोइ ४० लाख हो हिस्सा है। १६१३ | 
में ३ अरब गज्ञ कपड़ा इंगलेंड से हिन्दुस्तान में आय 
आया था और १३२८-२३ में १ अरब ९ करोड़ | 
नैर ६० लाख गज्ञ। ( रिपोर्ट का सफ़ा १९) | 
अंकों का एक और नक़्शा इसी सम्बन्ध में पेश : 

करता हुँ । पाठक इसे ज़रा गौर से देखं । ह 


शक्रि से बहुत ही कम काम किया और ` इनमें से 
i HE + कि या ळव 'हिन्दुस्तान.में कपड़े की खपत र 
-सन्‌- - _ -विलायती ` ` ` हाथ का बुना मिला का कुल प्रति मनुष्य [र 
3: क० गज़ प्र० मचु० क० गज़ ८ ५२0 _क० गज प्र० मञजु करोड़- गज़ ग - 
Me पक धा गज गज: नः गज. . गज़ ४१6 
१६१३-१७. - ३१३ ७७८ १०७ नर: १९०८ ३-३८ _ ५२८ १६०५० . गुल 
१६३३-३४ =~ ७७: २°१४ : .. १४४ ४००० - २८६ *८*०्रे ५१० - १४.१७ भ 
१३३४-३५ - ६७ ; २६२7 १४६ देऽ --३३७- ६-०३ = ५७७ ` ` १५.६० शो. 
३६३५३६ RO RRR RRR RY ६४६ - अनाज ३.४६. - ६१३ १८०५७ | 
5 ये अंक बहुत दिलचस्प हैं और इनसे आप विलायती भाल लोग नापसंद करते हैं.। १४ १३- पे 
बहुतं-सी बातें निकाल सकते हैं । १९१ ३-१४ ५१४ में ३१३ करोड गज़ञ विलायता कपड़ा हिन्दु- ब 
में प्रति हिन्दुस्तानी साढे १६ गज़ कपड़ा इस्तेमाल स्तान में विकता था। अब ३७ करोड़ गज Fe 
र भ्भा 


PT 


केवल १४०१७ रज्ञ का इस्तेमाल था |. : /: ४ 
इन आँकड़ों से इम यद्द भी देख सकते. हैं: कि 
जनता क्री अभिरुचि में ज़रूर फर्क, आया. हे । 
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है। उस वर्ष फ़ी हिन्दुस्तानी ७-७८ गज्ञ 
यंती कपड़ा खरी दता था, अब २,६२ गज्ञ ख़रीद, 
है। हाथ के बुने कपड़े की खपत बढ़ी है, ले 
उतनी नहीं, जितनी हिन्दुस्तानी का 


करोड़ गज़ से बढ़कर स्वदेशी मिल के कपड़ों कानू 
बिक्री ३४० करोड गज्ञ हो गई है और.. पह ह 
देशी . मिल “शर्त 


अगर एक हिन्दुस्तानी ३०३८ गज्ञ देशी. म 
कपड़ा इस्तेमाल करता था? तो आज है > | भ 
कर रहा है। स्थानीय उद्योग-धंघो. के तेशी! || के 


| (बढ्ने की वजह से हिंदुस्तान का बाज़ार ब्रिटिश 
आंत ब्यापारी के लिए, जो अपना साल ससुतन्न- 
| चते हैं. खास तौर से महदूद हो गया है 
अर भविष्य में यह निटिश व्यापारी के सामने 
बडी समस्या हो जायगा । - 
ब्रिटिश व्यापार के भविष्य के वारे में इस 
बोटे की राय ब्रिटिश व्यापःर के हित सें आशा- 
कनही है । २९ जून, १६३६ को भारत-गवने- 
| इने ब्रिटिश कपड़े को चुंगी घटा दी अर्थात्‌ २४ 
अत से २० प्रतिशत कर दी । इसकी वजह से 
हि माल को और विलायती माल के सुक्राबले 
'ग्रसानी और उत्तेजना मिल गई, और ब्रिटिश 
` एकी खपत ८०० लाख ज्ञ के क़रीब बढ़ गई, 
नि इसके बावजूद रिपोर्ट की राय में इस 
सात की उत्तेजना के बाद यह सन्देइजनक 
होता है कि जब तक कि हिन्दुस्तानी ग्राहक 
- प्रामदनी में अच्छी खासी ज्यादती नहीं होती 
| !उसकी वजह से उसकी खरीदने की ताक़त 
| बढ़ती, हम ब्रिटिश कपड़े की खपत ४६०० से 
१ ज्ञाख राज्ञ से ज़्यादा क्रायम रख संक । 
: रसान की मिला ने अपनी उपजं की मात्रा में, 
बरी में और अक़साम में इतनी तेज़ी के साथ 
भीक है कि कुशल आलोचकों का विचार है 
च को घटाकर केवल २० प्रतिशत कर 
पर । पे लेकाशायर के माल की खपत हिन्दुस्तान में 
i 
केवल १४ प्रतिशत कर दा जाय्र, तो धुले 
भाल की छुपे और रेगे कपड़ों की, जो काफ़ी 
हिन्दुस्तान में नहीं बनते, तो काफ़ी 
| ब्रिटिश कपड़े को मिल जायगी । 
भाशाथर के आयात को हिन्दुस्तानी बाज्ञार 
` दुस्तानी और जापानी माल निर्वासितं करता 
/ जिसकी वजह यह है कि इसकी क्रीमत 
प नि सें आने पर हिन्दुस्तानी ग्राहक की ख़री- 
कृ ताकत से ज़्यादा हो जाती है। अगर ब्रिटिश 
; शै लपत बढ़ सकती है, तो क्रामत के घटने से 


[= बढ़ेगी | लोगों का आम ख़याल है कि चुंगी 
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या तो चुंगी घराकर १९४ प्रतिशत कर दी जाय या 
संकाशायर की मिला की बनाने के साधनों में कोई 
एसा भारदार तव्दीली हो कि वे सस्ता माल पैदा 
करने लगें । या किसानों सें धन बढ़े और जनता 
को सदना अच्छी खासी ज़्यादा हो । 

ब्रिटिश अथशास्त्रज्ञ अब एक बात का बड ज्ञोरों से 
अनुभव कर रहे हैं। वह यह कि हिंदुस्तानी जनता अब 
बहुत शरी ब हो गई है। उसके पास इतना पैसा ही नहीं 
कि वह लकाशायर का कपड़ा ख़रीद सके । हाई कमि- 
रनर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है--“पिछुले सात 
वष के ज़माने में किसान आहकों का क्रज्ञ, जो उन्होंने 
बनियों से ले रक्‍्खा था; बहुत हद तक बढ़ गया है। 
इस क़ज़ के काफ़ी हिस्से को अदा किये विना 
चह विलायती माल की ख़रीद की मात्रा था उस 
साल के बंढ़िया क्विस्मो की माँग नहीं बढ़ा सकता। 
विलायती माल को किसान लोग व्यसन की चीज़ 
समने लगे हें । विलायती माल के इस्तेमाल में 
किफ़ायत करने फ़ी आदत इन लोगों में जगह कर 
चुकी है और स्वदेशी सस्ती चौज्ञों का ख़रीदना, 
रौर अगर यह न मिलें, तो सस्ते से सस्ता विदेशी 
मालं ले लेना, जिससे सिफ़ काम निकल सके, यह 
आदत अभी कई वर्षों तक जारी रहनेवाला है 
इस्तेमाली माल जैसे कपडा और धातु की खरीद 
की, जैसी मन्दी के पहले हुआ करती है, सम्भावना 
कोई नहीं दिखाई देती-उस समय तक, जब तक 
कि कई वर्षौ तक किसान खुशहाल न रहें, और 
प्रजा की ज़िन्दगी की आवश्यकताओं का पैमाना 
न बढ़ जाय । जब यह समय आयगा, उस चक्क 
शायद मालूम पड़ेगा कि हिन्दुस्तान बाहर से आने- 
वाली बहुत-सी चीज़ों में स्वावलर्बी हो गया !” 
( रिपोर्ट का सफा १४ ) A 

आखिरी जुमला गौर करने के क्राबिल हे 
हिन्दुस्तान स्वावलग्बी हो जाय, अपनी सारी ज़रूरत 
ख़द अपने परिश्रम से पैदा कर ले, यंह विदेशी 


5 क. ५ cc 
व्यापारियों को अच्छा नहीं लगता । किन्तु जैसा हबर 


ने अपनी पुस्तक में लिखा है; “हिन्दुस्तान में याताः 


= 
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Unity 


यात और आमसदरफ़्त के ज्ञरिये आथिक 
काफ़ी मात्रा में पाईं जाती है । प्राकृतिक सम्पत्ति के 
मामले में भी इस देश की हालत बहुत अच्छी है। 
अपने मुख्य व्यवसायों के लिए, जैसे कपड़ा, जूट, 
लोहा इत्यादि के कच्चे माल के लिए प्रचुर संग्रह 
मौजूद हैं और बहुत काफ़ी ०४४७ ए०ए९/ भी।” 
हिन्दुस्तान का विस्तृत चेत्र आर उसकी क्रिस्म- 
घक्रिस्म की सम्पत्तियां उसको इस क़ाबिल बनाती हैं 
क्रि वह अपने यहाँ “संतुलित आर्थिक संगठन 
(Balanced Economy) कर सके, जैसा अमेरिका ने 
किया है यानी अपनी आवश्यकता के लिए खाने- 
पीने की चौज़ों में, खनिज पदार्थों में, और आद्यो- 
गिक उपज में स्वावलम्बी हो जाय। इसके पास 
अपने बने माल की बिक्री के लिए बहुत विशाल 
बाज़ार भी मौजूद दै, लेकिन शत यह है कि यहाँ के 
लोगों की आवश्यकताओं का पैमाना ऊंचा हो। 
` “ब्यापार के आँकड़ों को देखने से मालूम होता 
है कि बहुत-से ऐसे माल के बारे में, जिसे हिन्दुस्तान 
पहलले विलायत से मँगाता था, चह स्वावलम्बी होता 
ज्ञा रहा है। सबसे ज्ञाहिर मिसाल सूती कपड़े 
की है । लोहे और फ़ौलाद का काम इंजीनियरिंग, 
सीमेंट, दियासलाई और शक्कर के व्यवसाय भी 
इसी नतीजे की तरफ़ इशारा करते हैं । ) 
“जापान में सूती कपड़े की उपज ३४ प्रतिशत 
बढ़ी हेः: लेकिन हिन्दुस्तान की उपज ४१ प्रतिशत 
बढ़ी हे, जबकि और प्रतिद्दन्द्वी देशों में कमी आई 
है । हिन्दुस्तान में फ़ौज्ञाद की उपज ७४ प्रतिशत 
बढ़ी है । इसके मुक्राबले में जापान में केवल ९९ 
प्रतिशत इज्ञाफ्रा हुआ है । अमेरिका में ९४ प्रतिशत 
कमी आई हे, फ्रांस में ३० प्रतिशत और निटेन में २० 
` प्रतिशत । सन्‌ १६३४ में ३,८७,३३२ टन को पूरी 
खपत में से २,६३,७४६ टन हिन्दुस्तान ने ख़ुद पैदा 
किया था | १३३६ में हिन्दुस्तान ने इससे अधिक 
अंश बनाया । यानी ६,८६१ रन में से उसकी 
अपनी उपज ६,२९,८६० टन की थी । हिन्दुस्तान 


कः 


. बहुत जल्द काराज़, शोशा, साबुन और लोहे के 


जाते हैं, मजबूर किया जाय कि वह की पूरी सहा- 
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[ जुलाई, १३३७ 
सरंजाम की रापनी सारी ज़रूरत ख़ुद पूरी कर 
लेगा । कई नये छोटे-छोटे उद्योग और धन्धे, जो | i 

ह 


बिलकुल अर्चार्चान क्रिस्म के हैं, हाल में पैदा हो 
गये हैं, जैसे बिजली के लैम्प और बिजली के ऑज्ञारों |. 
का बनाना । रबर-टायर, स्टोव, ऐसवेस्ट्स, सीमेंट, | 
बारनिश और इनामल ।?” | 
हिन्दुस्तान की नीति इस बारे में स्पष्ट है । हम | भी 
स्वावलम्त्री होना चाहते हें । आज हिन्दुस्तान में जब दु 
इतनी गरीबी और बेकारी है, कोई वजह नहा कि 
हिन्दुस्तान के आदमी बेकार रक्खे जायें ओर अन्य | 
देशों के लोगो को हम, उनका माल ख़रीदकर; रोज़- | 
गार दें । भारत-सरकार का फ़ज्ञ है कि. वह पहले 
भारतीय जनता को रोज्ञगार दे। हम सूत का | 
कपडा .१ ६ प्रतिशत विलायत से वयों ख़रीदें । जब | 
हमारे देश में लोहे और फ़ौलाद की चीज़ें बनाई | 
जा सकती हैं, तो करोडो रुपये का फ्रोलाद हिन्दु- | 
स्तान में क्यों आवे । शक्कर क्यों आवे £ रेशम क्‍यों | 
आवे ? क्या यह बिल्कुल उचित नहीं कि हमारे | 
कारख़ानों को उत्तेजना दी जाय । |. 
हिन्दुस्तान की नीति इस बारे में स्पष्ट है। पहले र्‌ 
जो राष्ट्र के आधिक संगठन में ज्ञबरदस्त कमी है, f ४ 
उसे रोका जाय । “उद्योग-धंधे क़ायम हों? इसकी | 
ज्ञोरदार पुकार होनी चाहिए और जनता के प्रति- भ 
निधियों को, जो चुनकर असेम्बल्ली और कोंसिंलों में भी 


हे 


यंता भारत को स्वावलम्बी और व्यावसायिक करने | 
में लगा दे | इसके बाद हम Balanced Economy | 
की नीति चलं । न 

भारत अगर आद्योगिक ( 70१50 ) हो 
जाय, तो एक बार फिर यह कुबेर का निवासस्थान ग्रा 
बन सकता है। एक अंगरेज़ लेखक के शब्दों में लंका |. 
शायर के कपडेवालो की समक में यह बात ज़रा मा 
नहीं आती कि सूती भाल कें बनाने का सब a 
इज्ञारा जाता रहा और फिर यह इज्ञारा उन्हें क डु 
नहीं मिलने का । उनको इस बात का यक्रीन क 
नहीं आता कि जापानी, हिन्दुस्तानी पैर चीन क॑ 


हं उतना हो अच्छा मामूली कपड़ा बना सकती 


_ ॥ जितना लंकाशायर की सिल्लें। और ये लोग 
_ हृसमके बठे हैं [कि छकाशायर में कुछ पुनःसंगठन 
. # दिया जाय ऑर कुछ फिज़ल ख़र्चे कम कर दिये 


| 
| 
ई | 
| 
र्‌ 


र रोग चाहे नया हो या पुराना, पुरुष के हो या 
॥ के इस दवा से एक ही दिन में फ़ायदा और तीन 
: मे में जड़ से रोग कट जाता है, फिर यह रोग 

भी नहीं होता | यह दवा खून को साफ़ करके 


|| 


अ तो इनका पुराना खोया हुआ व्यापार इनके 
पा में फिर ग्रा जायगा । ये लोग अपने दिल में 
अ यह सोचने की कोशिश नहीं करते कि 
'हुत्तान और चीन ऐसे मुल्क हैं, जहाँ सुई 
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पेदा होती है, सूती कपड़े पहने जाते हैं और सूती 
कपड़े उस समय बनकर तैयार होते थे, जब हमारे 
पूवज जगला जानवरों को खाले पहनकर इधर-उधर 
डोलते रहते थे। चीन और हिन्दुस्तान-जैसे मुल्क 
क्यों अपने यहाँ की रुई कपड़ा बुनने के लिए समयों 
के पार भेजें और अमेरिकन रुई का बना हुआ 
कपड़ा योरप से क्यों खरीदें ! 


“७७० Nd 


ce 

| गर्मी 

| बाघी 

| 

| सुज्ञाक 

| तीनों रोगों की एक ही दवा 


े र खन पदा करती हे। उपदश ( गर्मी, आतशाक ) 


' जड़ से खो देती है तथा स्वप्तदोष ओर धातुक्षीणता 


रियान ) आदि भयंकर रोग तुरन्त इस दवा 


| को और एक दवा दी जाती है जिसका दाम १]) 
र डाकखर्च |||); गर्मी के घाव पर लगाने का 
पे दाम १) रू० । दवा में चुकसान पहुँचानेवाली 
| (कर ज नहीं, परहेज्ञ भी कुछ नहीं है 
|. पज्य-मएडार १०८, तुलापट्टी, बड़ाबाजार, कलकत्ता 
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गी, गाची स्ठुजाककीो' व्क ळे 


बहने का प्यार & F 


तीभगवन्तशरण जोहरी i 


(१) 
६दय़ात्मत्याग का दूसरा नाम ही तो स्नेह है 
वह बोली | सुरेश कुछ आगे बढ़कर 
कहने लगे“यह संसार प्रेम-जैसी सात्विक आर 
शुद्धतम वस्तु के लिए उपयुक्र स्थल ही नहीं हे ।” 

“दुद्दा | कभी-कभी तो तुम जाने क्या ऊटपटाँग 
-कह जाते हो । अपने सौरभ से जगत्‌ को मस्त कर 

देनेवाले पुष्प क्या कणटकाकीणं झाडी में जन्म 
धारण नहं करते ??? Fs 

“यहाँ तो तुम्हारी ही हार हुई” अब शरद 
से भी न रहा गया । “मेरी सम्मति में तो वासना 
एवं आसक्गि हो अब स्नेह का चोला पहन उस 
धर्मध्वजी को बदनाम कर रहे हैं। वासना के 
वशीकरण से पराभूत प्राणी वास्तविकता को सम- 
रने में सवंथा असमर्थ हें । 

शरद कहने लगा--“यह बहुत अंशों में ठीक 
भी है, परन्तु स्नेह अन्तःसलिला गङ्गा की भाँति 
संसार में स्थित है। उसका एकदम लोप ही 
नहीं हो गया, परन्तु हाँ, उसके देखने के लिए 
आँख चाहिए ।? 

“मैया ! इस नीरस जगतीतल पर स्नेह के 
अतिरिक्र रह ही क्‍या जाता है, जिससे प्राणी 
यत्किश्वित्‌ सुख की भी आशा कर सके | मेरा 
हृदय तो बार-बार डपटकर कह उठता है कि प्रेम 


.. # भ्रीमध्यमारतःहिन्दी-साहित्य-समिति, इन्दौर की कहानी-ग्रतियोगिता में पुरस्कृत । 
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ही विश्व में ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप है, वही बह 
ममता की पराकाष्टा है, त्याग का सर्वोच्च शिखर पे 
है, कर्त्तव्य का ज्वलन्त उदाहरण है । दास्पत्य- |च 
प्रणय तो कई पशुओं तक में मनुष्यों की अपेक्षा ५: 
अधिक पाया जाता है । फिर प्रेमरहित जीवन भा. ह्य 
कोई जीवन है । वास्तव में प्रेम और जीवन ये ३. 
दोनों शब्द एक ही अर्थ के द्योतक हैं. उसका मुख ६ 
तमतमा उठा था । “कम अवस्थावाली अल्हड न 
उमा को गम्भीर विवेचना विचारणीय तो अवश्य » 
है?” | सुरेश सकुचाते हुए बोले--“हमारी उमा दीदी प 
क्या कुछ कम हैं, हम-तुम-जैसे किताबी ज्ञान पर |. 
इनके तक का अवलग्ब नहीं रहता। इनका | (ब 
मस्तिष्क सदैव हृदय से निसर्गतः हे होने- |" 
वाली भावनाओं से परिपूर्ण रहता है । आने क्‍यों | 
मुझे तो इनके विचारों में वास्तविकता एवं स्वाभा- पे 
विकता का गहरा पुट दृष्टिगोचर होता हे. शरद जं 
ने सदैव की भाँति. उमा का पक्ष ग्रहण करते, यै 
हुए कहा । हे 
“तुम भी लगे फॉकने, अभी इसके दूध के दात h 
शिरे चार दिन तो हुए नहीं और आज यह बड़ी पे 
विदुषी एवं विचारवान्‌ बन बेठी । हमारे साथ 
बैठने-उठने से चार हरफ़ बोल लेती है, अन्यथ 
गम्भीर तत्त्वो के विवेचन पर भला हम प्रेजुएटा माय 
के समक्ष इसकी सम्मति का मुल्य 


से सरस विषय पर कोमल 
अधिक सूल्यवान्‌ हो सकते 
शक्षाल्यों की छात्राश्रों 
सिवा देखा ही क्या 
॥ द्यपि आज ग शुभ्न छुटा के दर्शन 
बो में किसी एक को हो पाते हैं, किन्तु उसकी 
{चूनता) असामर्थ एवं गुणविहीनता का प्रमाण 
पि नहीं। इससे तो उसका मूल्य और अधिक 
` (व जाता है । कहते हैं, रेडियम संसार-भर में 
| तही कम हे। क्या उसका मूल्य अपेक्षाकृत 
' पे अधिक नहीं है £” शारद का मुखचन्द्र 
` ऐषमान हो उठा । “जैसा तुम जानो”? कहकर 
' दे उठ खड़े हुए । 
| “थोडा जल दो उमा !” कहते हुए शरद ने भी 
नि अनुकरण किया । 
६; स क स NN i £ > 
- | पुम खोगां ने वाता ही बातों में आधी रात 
` 'शी। अस्तु, लो इन पकौड़ियों को ज़रा चखो 


|; 
; र 


| 
2 


he 


॥ हम अभागा 


अ/ “79 


न 


== 


| कहती हुई उसने एक तरतरी आगे रख दी 
एक गिलास में ठण्डा जल भी दूसरी ओर 
टया । 


6 ८८ 
- ब चले” कहते हुए शरद चल दिये । 


ही... (३) 
पश तेईस वर्ष के स्वस्थ एवं प्रतिभाशाली 
ये) उन्होंने मैट्रिक तक अध्ययन कर पाया 
| हच चषे को जब चे पार कर ही रहे थे, 
| के पूज्य पिताजी उनके साथ ही एक पञ्चम- 
| पोलिका को अनाथ बनाकर चल बसे थे । 
उन्होंने चुंग के दफ़्तर में नौकरी कर 
भं |, | घे साहित्य और कला के उत्कट प्रेमी 
“भु पत्र-पत्रिकाओं में उनके लेख निकलते 


लि 
भाक 


है 
|) 


~ AN शिक 


 सौन्दयं में ग्यारहवां वसन्त अपना 
दुखल्ला रहा था। रूप, गुण, शाल” 
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सृदुता आदि में तो वह बेजोड़ थी ही, किन्तु उसकी 
बुद्धि की विचक्षणता दशकों के हृदय सें बड़ा कौत- 
इल उत्पन्न करती थी। प्रफुन्यमाय कलिका को 
भाँति उसका अग-अंग सुन्दर; सुकुमार, सुरा डित 
एव खावण्य को साकार मृति था । बोलती तो 
सुह से सख झडते थे। मुख पर सदा सुस्कराहृट 
खेला करता थी । कभा उदासी की क्षणिक रेखा 
भी किसी ने उसके चेहरे पर नहा देखी थी । 

शरद एक उच्च कुल का होनहार युवक़् था । 
चह बाल्यावस्था से ही माता-पिता के पुनीत 
'धात्सल्य का अनुभव नहीं कर पाया था। उसे 
स्मृति तक नहीं थी कि वे किन शब्दों में उसकी 
मनुहार करते होंगे। वह अपने जीजा के यहाँ 
रहकर जेसे-तैसे अपने जीवन की घड्यो को 
गिना करता था । उसकी बहन, उसको विना 
दर्शन दिये ही सिधार चुकी थी। वह भटके 
हुए श्वास की भाँति अशान्ति एवं उद्श्रान्ति से परा- 
भूत था । उसने विद्या का क्रम जारी रक्खा था। 
ज्यों-स्यों कर अठारहवें वर्ष में वह मेट्रिक पास कर 
पाया था । वह प्रारम्भ से ही अंगरेज्ञी में बहुत ही 
कच्चा था । सुरेश इंगलिश में सदैव सर्वप्रथम रहते 
आये थे । जब शरद मिडिल की परीक्षा देने चला; 
उसके पूर्व ही अपनी अयोग्यता अर निधनता से 
उदासीन हो समय पाकर उसने सुरेश के पॉव पकड 
लिये । डसकी दीनता से उनका हृदय तत्काल ही 
पिघल उठा । वे बिलबरिल्ञा उठे । अश्रुसिक्क नयनों 
से उसे देखते हुए आश्वासन देकर कहने लगे 
“भाई ! मैं तुम्हारा सेवक हूँ । मनुष्य का यह प्रथम 
कर्तव्य है कि वह अपने भाइयों को सेवा के लिए 
सदैव प्रस्तुत रहे । मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, यदि 
में तुम्हारी कुछ भी सहायता कर सकू ।” श्स प्रकार 
वह सुरेश के घर पर, इनके पिता को रूत्यु के बहुत 


'पूवं से, आने-जाने लगा था । उसने आजीवन पीडा 


आर असन्तोष की अग्नि में अपना अंग-प्रत्यंग 
कुलसा लिया था । सोलहवे वर्ष तक अध्ययन आदि 
के उत्साह में वह अपनी पीड़ा को कभी विचारः 
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क्षेत्र में नहीं लाया, परन्तु बढ़ती हुईं अवस्था ने उसके 
उत्तरदायित्व की ओर संकेत किया । 
(३) 

पवन से उद्श्रांत तरंगों के विल्वास के समान यह 
जोवन दो दिन का है। मनुष्य भाची सुख की 
कल्पना से विजित होकर एक-एक पग बड़े. उल्लास 
से आगे रखता है । आगामी क्षण कौन-सा नवीन 
अभिनय हमारे समक्ष उपस्थित करेगा, इसका हमें 
तनिक भी ज्ञान नहीं । भावी की इस अनभिज्ञता 
को इश्वर का परम अनुग्रह ही समझना चाहिए, 
अन्यथा हम कभी के कत्तंब्यच्युत होकर अकर्मण्य बन 
बैठते । सुरेश भी संसार की क्रोडास्थली में बालक 
की भाँति खेल रहे थे । उन्हें क्या ज्ञात था कि उन- 
का सुख-स्वझ इतनी जल्दी समाप्त हो जायगा । वे 
अस्पताल के प्लेग पर पडे थे । उमा पंखा कल रही 


थी | कल जब चें आफ़िस से लौट रहे थे, एक मोड़ 


पर उनकी साइकिल अचानक मोटर से भिड़ गई 
और उन्हें बहुत अधिक चोट आई थी । साइकिल 
चकनाचूर हो गई थी । दो-तीन पत्थर उनकी जाँघ 
में भर गये थे । चे घटनास्थल पर मूर्च्छित हो 
गये थे । 

उमा भोजन बनाकर दद्दा का प्रतीक्षा करती हुई 
बार-बार खिड़की में से उरझक-उरूककर देख रही 
थी । परन्तु सूर्यास्त हो जाने पर भी उन्हें न लोटते 
देख उसके मन में अनेक आशंकाएं होने लगीं । 

यह स्वाभाविक रूप से देखा जाता है कि जिस 
पर हमारी जितनी अधिक ममता होती है, उसके 
विषय में हम विपत्ति और दुर्घटना की आशंका 
उतनी ही जल्दी कर लेते हैं। मनुष्य के कोमल 
हृदय में एक अज्ञात और अनुभूत भय उत्पन्न हो 
उठता है कि दैव उसकी इष्ट वस्तु को उससे दूर 
करने में सदैव प्रयत्नशील रहता है । जाने किस समय 
कौन-सी विपत्ति का पहाड़ दूट पड़े!  मप्रत्व में 
अपनी वस्तु को रक्षा की भावना, चाहे वह किसी 
__ भी रूप किंवा अवस्था में क्यों न रहे, सबसे प्रबल 
_ रहती है । जैसे बालक अपने सस्ते. और भोंडे 
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खिलौने से ही प्रसन्न रहता है। उसे हमेशा यह भय. 
चना रहता है कि उसे कोई छीन न ले अथवा फोड '. 
न डाले | उसी प्रकार मनुष्य का हृदय अपनी प्रिय i 
वस्तु की रक्षा में सदेव भयभीत रहता है। hi 

आउ बजते-बजते शरद्‌ ने घर में प्रवेश किया।' रति 


उसके मुख पर व्याकुलता, भय और दुःख के चिन्ह | 
स्पष्ट लक्षित हो रहे थे । “भय्या! दद्दा का आज | 
अभी तक पता नहीं । तुम इतने घवराये हुए क्‍यों ' 


हो ?” वह एक ही साँस में कह गई । 


भी सुददद कर दिया । कुछ क्षणां तक तो वह कि 
क्तेव्यविमूढ़ बनी बैठी रही, परन्तु शीघ्र ही पानी के न 
छीटे देकर पंखा झलने लगी । कुछ समय बीतने ' 
के पश्चात्‌ शरद ने आँखें खोल दीं और तत्काल | 
बोल उठे--“साइकिल के भिड़ जाने से दद्दा को! 
अधिक चोट लगी है । उन्हें अस्पताल में छोड 
आया हूँ ।? र 
दूसरे ही क्षण चे पागलों की-सी हालत में| fs 
अस्पताल के अंधेरे बीहड़ मागं में थे । | 
(४) | 
“शरद बाबू ! ज्ञरा इधर आइए” डाक्टर ने, 
चलते हुए कहा । “आज्ञा” कहते हुए वे पीछे मई ॥ 
“मेरे प्राणो के मूल्य पर भी इन्हें बचाइर | 
डाक्टर साहब, मैं जन्म भर आपका , उपकार "| प 
भूलूँगा ॥” उसकी गिइगिड़ाइटभरी इ | 
दो मोती झलक आये थे। “तुम आद | । 
घबराने से कुछ नहीं होता । करेज (साहस) ला हर 
देखो केस सीरियस ( मामला सझ्त ) है । बहत, 
गहरा घाव है.। मैं पूरी हाई (कोशिश) करता $ ॥ 


(| ३१ ड्‌ ] 


७, 


हु होप (आशा) बहुत कम है। मेरी ड्यूटी 
क्य) कहने का था । आगे तुस जानो फटा- 
, रते हुए दूसरे ही क्षण डाक्टर साहब अन्धकार 
य. द्वीन हो गये। इधर शरद फिकलेब्यविमूढ 
(ति में कुछ देर तक सिसकता रहा, परन्तु शीघ्र 
उमा ने उसे आवाज़ दरे । वह आस छते 
कमरे में प्रचिष्ट हुआ । 
में शत्धकारमर्या अद्ध रात्रि की सुनसान घड़ियों 
प्रति की भयानकता का संदेश साँय-साँय द्वारा 
> वे रहा था । कभी-कभा किली रोगी की कराह 
~ शद मोन भंग कर देता था । “ज्ञरा-...इधर. 
झे हुए सुरेश ने उठने का निष्फल प्रयत्न 
य बा । शरद्‌ शीघ्र ही आने को कहकर कलकत्ता 
प्रत्यात डाक्टर बास को तार देने चल दिये । 
रा समय पश्चात्‌ ल्लॉटकर “बोलो दद्दा” कहकर 
र '* नेत्रा से सुरेश को ओर देखने लगे। सुरेश 
;- रष के इशारे से दोनों को आसपास बेठने को 


id fi esl 


॥ रौर फिर लड़खड़ाती ज़वान से बोले 


ने'स्याशरदमंजारहाहूँ, सुभे प्रसन्नता 
लमेंडउमाकोदृढ़्तरसंरक्षणमेंसोंपे 
रोह्या हुँ। पा नी।” उमा पानी लाने को 
गग । चे कहते गये--“दे खो श र दश उ मा 
शाली कोमागंमेंभटकताहुईंमिली 


लनबङड़ीहादिकता और सं ल 
शेकरकिया है।इसगुप्तबात को को ई 


दि या। तुमदोनोंकेशुद्धस्नेहसे 
अपरिधचित नहीं। तु सइसकाडप 
नषेरसेविचाहकरदेना और जी व न 
मी सेही निभाना। मैं चला श्रीहरि 
भि” दूसरे ही क्षण उमा ने जल लेकर 


॥ पव ही सुरेश को एक हिचकी आई और 
शान्त था । उमा थौर शरद की मूर्च्छा 
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तब दूरा, जब पड़ोसी इकट्टे होकर रसशान-यात्रा 
का तयारा कर रहे थे । 
(२९) 

मनुष्य किसी दुःख को कल्पना से बहुत अधिक 
भयभीत होता है, परन्तु उसके आ पड़ने पर ज्यों 
ज्यों दिन बीतते जाते हैं, त्यों-स्यों पीड़ा कुछ 
घुधली होती जाती हे । संसार का क्रम ही यही 
है। प्राणी किसी संघातक वेदना से रूत्यु 
आभास का शीघ ही अनुमान कर लेता है, परन्तु 
सब कुछ घटित हो जाना सरलता से सम्भव नहाीं।. 

उमा और शरद भी सुरेश की सृत्यु पर यही 
समकते थे कि वे कदापि न जी सकंगेश परन्तु दो 
तीन दिन की रुक-रुककर आनेवाली मर्छा और 
निरन्तर रुदन के पश्चात्‌ आज चे चाँदनी पर 
बेडे बात कर रहे थे--“ईश्वर की यही इच्छा थी 
बहन!” वह बोला । 

` “भय्या ! जैसे वह रक्खे, उसी में सुख की 
कल्पना करनी चाहिए, परन्तु ईश्वर सवथा अन्यायी 
नहीं है । चाहे वह बिजली ही क्यों न गिरावे, 
परन्तु उस विपत्ति के सह सकने के हेतु कुछ न कुछ 
साधन अवश्य जुटा ही देता है। आज तुम्ही न 
होते तो मैं दर-दर की मिखारिणी हो जाती 
उसके नेत्र भर आये थे । 

“मैं किस योग्य हँ, परन्तु फिर भी तुम्हें दुखी 
कदापि न देख सकूगा । मैंने घर आदि छोड़कर 
तुम्हारे साथ रहने का निश्चय कर लिया है। 

उमा का कण्ठ रु ध गया. था । 

किसी ने उमा को सम्बोधन करते हुए आवाज्ञ 
दी। दूसरे ही चण उसके मामा दीवानचन्द सपरि- 
वार सामने खड़े थे । 

“अरे बेदी ! तुझ पर दुख का पहाड टूट पड़ा 
चे बोल उठे । द 

बालक भी बड़े बूढों को रोते देखकर रो पड़े | 

सेरहवो आदि से निवृत्त होकर दीवानचन्दजी ने 


उमा से निस्तर और सामान आदि बाँधने के लिए 


कहा । पहले तो वह कुछ फिकी, परन्तु शौघ्र 
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ही अपने को सॅभालते हुए बोलौ--'मैं इस स्थान 
को छोड़ कहाँ न जाऊंगी” । बहुत सम माने-बुराने 
के बाद भो कोई परिणामः न निकलने पर उनकी 
आँखों से क्रोध की चिनगारियाँ निकल रही थीं । 
“तेरी इच्छा हो सो कर, कोन हमारे वंश की जाई 
है? उन्होंने एक क़दम आगे बढ़कर कहा । उसके 
चित्त में खलबली हो उठी, किन्तु बहुत विचार 
करने पर भी वह कुछ न समझ सकी । 
कुछ समय पश्चात्‌ चे इक्का उहरा रहे थे । 
रात्रि होतै न होते शरद ने घर में प्रचेश किया 
आर सिर नीचा करके कहने लगा 
“बहन ! संसार बड़ा जटिल है । इम भोले 
बालक इसे समझ नहीं पाये” । “हो, मुझे इससे 
क्या?” उसकी आँखों में आत्मविश्वास चमक उठा । 
कुछ देर तक इधर-उधर देखने के पश्चात्‌ बह फूट- 
फूटकर रोने लगा । उमा से सहानुभूति और 
सान्समा से उसके आँसू पोंडे और बोली--“आखिर 
बात क्या है (?” | 
“इसी मास तुम्हारा विवाह करना ही होगा? 
चह रु थे कंठ से बोला । “तुम्हारा चित्त श्लो ठिकाने 
है, अभी सुरेश दद्दा को मरे एक मास भी नहीं हुआ । 
यह हो ही कैसे सकता है । दूसरे में निश्चित रूप से 
कहे देती हुँ, मुझे पहले विधाइ करना ही महां हे । 
कुछ भी कारण हो । तुम इतने घबराये क्यों हो * 


वह संशयभरे नेत्रा से देखती हुई बोली--“मुझसे ` 


नहीं कहा जाता ।” - 

“मैं प्रार्थना करती हूँ, तुम्हें कहना ही होगा ।?” 
डसकी उत्सुकता और बढ़ गई---““ल्लोगों के मुह पर 
हज़ार बातें हें । ओह संसार !” | 

“बस इसी से तुम्हारी यह दशा £ मुझे संसार से 
कोई प्रयोजन नहों । सब सत्यपथगामी मश्ुष्यों को 
भक्षण कर जाने के लिए ही हिन्दू-समाज पैदा हुआ 
है । मुके ऐसे पतित समाज से कोई भय नहीं है, 
परन्तु तुम्हारी लोकलजा का प्रश्न अवश्य है। 
मुझे विश्वास है, तुम कायरता से काम न श्लोगे ।? 

उसकी. मुखमुद्रा , गम्भीर हो उठी । “असले साल 


. सरस मुस्कराहट खेल उडी । 


' भी दबाव मत डालो । मैं तुम्हारे न पड़ती हैं । |स 
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सही, तुम्हारा विवाह तो करना ही है” वह हसता . 
हुआ बोला । 

“नहीं, यह कदापि न होगा मेरी अभिलापाओं # 
पर तुषार न फेंको भय्या ! पहले सें अपनी भाभी ४ 
को आँगन में छम-छम करते हुए देख ल, मेरे दद्दा | 
उनसे कैसे घुलघुलकर फुस-फुस बातें करते हैं, यह | 
सुन लूं, एक अभूतपूर्व आनन्द का अनुभव कर लूं । | 
पहले सें तुम्हारा विवाह करूगे । उसके सुख पर 


“मैं बड़ा हूँ, दूसरे मनुष्य हूँ, तीसरे प्रतिज्ञा कर | 
चुका हूँ कि आजन्म स्वयं को विवाह के बन्धन से | 
दूर ही रक्खूगा । क्या यह सेंने तुमसे नहीं कहा | 
था ।? वह बोला । is 

; “भय्या की बातें ! मन भावे मूड दिलावे। | १ 
सभी पहले ऐसा कहते हैं, परन्तु आजन्म कौन छरा , 
रहा £ आख़िर इसका कारण £? ! 

“मेरी भोली जिजिया की समक में इतना भी हा 


. नहीं आता । क्‍या दुनिया में आज सब तुझ-जैसी | गे 


हैं ? अप-दू-डेट लडकी हमारी इस दुनिया को चौपट | 
कर देगी । वह द्वेप और इषा की साक्षात्‌ प्रतिमूर्ति , प 
होगी । मेरे हृदय में तुम्हारे लिए जो कुछ स्थान है, व 
उसे वह कैसे देख सकेगी £ प्रतिदिन इन्द्र का! ५ 
साम्राज्य होगा । मुझे थोड़ा भी कतव्यपरायण देख- प 
कर वह उबल उठेगी, सारे संसार में कोलाहल मचा? | ॒ 
मिस्य नयां अभिनय उपस्थित करेगी । चह शुद्ध भावों : 
का मूल्य न आँक सकेगी । मेरा जीवन भयानक | 
हो जावेगा । मुके ऐसी सम्पदा न चाहिए ।” वह 
उत्तेजित हो उठा था । 

“इन उपन्यासी बातों को समाप्त करो । संसार |' 
में एक से एक बढ़कर देवियाँ पड़ी हैं । अभी तुमने | 
देखा ही क्या है ? कदाचित्‌ तुम्हारे कथन में कुछ | 
सत्य भी हो । मेरी बात न मानो, परन्तु मुझ पर| 


हा-हा खाती हुँ । मेरे इस दिव्य जीवन की ढुदेशा न| 
करो । में तुम्हारे विना कैसे रह सकूगी दू | 
तुम्हारी ख़बर भी कौन लेगा ? हे ईईवर | 


SE अ 
ह 
j 
क 
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हा करो । संसार की कोई शक्ति मुझे तुमसे अलग 
डा कर सकती ।” उसका सारा अंचल आँसुओं से 
रों वाया था | शरद हतहुद हकर खड़ा था। 
गी | “बहन | ममत्व और स्नेह के लिए इतने ऊंचे 
हा हक सांसारिक उपेक्षा का पात्र कदापि न बनना 
ह (हए। तुम अभी से इतनी क्यों घबराती हो । 
। बव तुमसे मिलता-जुलता रहुँगा । अगले वषं 
र जा-जीजी के गले में एक साथ हार पहनाऊंगा ।” 
डी कहता हुआ वह बाहर चल दिया। 
से । ह EN र ( ठर १, (५ ० 
 इत्तव्य और स्नेह दोनों का जीवन-संच पर 
हा (ा-अपना महत्त्व है। क्या स्नेह के मार्ग में 
कय को सम्पूणंतः धोकर वहा देना पड़ता ह? 
क कत्तव्य के मार्ग में क्या स्नेह सदैव बाधक 
गद होता है ? क्या कर्तब्य का ग्रेम से भी अधिक 
परी पणं होना सम्भव है ? कुछ भी हो, ये दोनों 
दी ष आपस में उतने विरोधी नहीं, जितना कि 
गट भ समझ रक्खा है; वरन्‌ एक दूसरे का अन्यो- 
तय सम्बन्ध दिखता है । हम लोगों ने मोह को 
है, भेके नाम से बदनाम कर रक्‍्खा है। इसी की 
का ब अडचने हैं । स्नेह के “तलवार की धार” वाले 
व- ते पर क्या पग-पग पर उवलन्त कतव्य को वेदी 
9 रॉ. उस मार्ग के राही को क्या क्षण-क्षण का 
वो हि नहीं मानना पडता ? ज़रा डिगा कि गिरा 
क | गिरने पर चंकनाचूर तो है ही । गम्भीर विचार 
भने पर समझ में आता है कि कत्तव्य में भी 
फिज्वित्‌ स्नेह की मात्रा का आभास रहंता ही 
|| यह दूसरी बात है कि वह अत्यन्त ही न्यून 
ने ती न हो । जिसके लिए हमारे हंदुय में तनिक 
छ स्थान न हो अथवा जिसकी दशा से हमारा 
पर स्थल तनिक भी नं सिंहर उठे; हम उसके लिए 
 । सा कत्तव्य की दुहाई देते हुए नहीं दौड़ पड़ते ! 
न| फेत्तव्य-कषेत्र में; लौकिक दिखलावे के लिए 
है को धुधल्ा कर देने से वह नष्ट नहीं हो 
पा, प्रत्युत आग में पड़े कुन्दन की भाँति वह 
गुना चसक उठता है । स्नेह किस उच्चता और 
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पवित्रता के शिखर पर पहुँच चुका है, इसके निर्णय के 
हेतु भा कत्तव्य का ही आश्रय लेना पड़ता है, 
यद्यपि उसकी आवश्यकता कदापि नहीँ पड़ती । 
अगर वियोग में स्नेह मंद होते-होते बुझने लगे, तो 
वह प्रलयंकर मोह है, जगमगाता प्रेम नहीं । सच्चे 
प्रेम का रूप तो विरह ही में निखरता है । वस्तु के 
अभाव ही में उसके मूल्य का अन्दाज़ होता है। 
नित्य संसग में आनेवाली वस्तुएं अमूल्य भी हों, 
तो मनुष्य उनकी कद्र नहीं कर पाता । 

आज उमा की बारात लौट रही थी । प्रातः- 
काल ही से शरद ने सब प्रबन्ध अन्य परिचित 
सजनों को सौंप दिया था। रांत से उसके आँसू 
नहीं रुके थे । जितना चुप होना चाहता, उतना 
अधिक रोना आता था । हृदय में सैकड़ों सपों 
के दशन की-सी पीड़ा हो रही थी । देखनेवाले 
शुभ अवसर पर क्या कहेंगे, इससे बिलकुल एकान्त 


सें वह कुण्डी चढ़ाकर असहाय पशु की भाँति 


बिलख रहा था । अन्त में बिदा का समय भी 
आ ही गया । उसे बुलवाया गया । उसने बहुत 
चाहा कि वह नहीं मिले। उमा को उसकी इस 
दृशा से कितना दुःख होगा, जब कि उसकी निजी 
पीड़ा ही उसे महीनों से घुला रही थी । परन्तु वह 


“आगे आया । यद्यपि उसने इढ़ निश्चय कर लिया 


रा कि उमा के सामने कदापि आँसू न बहावेगा, 
परन्तु दोनों के चिरपरिचित, भोले. ओर विकार- 
शत्य हृदय उमड पड़े | वे गुथ गये) उसा का 
यानाद दर्शकों एवं बारातियों के कल्लेजों को 
चीरता हुआ घँसा जा रहा था । उसे जैसे उन्भाद 
त) गया हो । शरीर, मन, आत्मा किसी को 
कोई सुध नहीं रही थी । | 
शरद का हृदय फटा चाहता था । वह बडी 
कठिनता से अपने की संभाले हुए था । कत्तव्य 
और स्नेह का इन्द्र उसके सिर में चक्कर काट रह 


था । उसके सुख पर सैकड़ों भाव आते और मिट 


जाते । उसे ऐसा अनुभव होने लगा कि जैसे कोई 
उसके प्राण, शरीर को निदंयतापूवक चीरकर लिये 
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जा रहा हो, परन्तु कत्तव्य करना ही होगा । 
उसकी आत्मा दृढ़ सन्देश लिये आ पहुँची । समय 
'आ गया है, चलो । मोटर के पहिये उसके मस्तिष्क 
की भाँति घूम रहे थे । अन्त में वह ज्ञनाने डब्बे 
में मिलने गया । देखा, उंमा खतप्राय की भाँति 
फ़र्श पर पड़ी बिलख रही थी । बड़ी कठिनाई से 
-सँभालकर ऊपर बिठलाया, चरण छूकर बड़े धीमे 
'स्वर सें बोले---“बहन ! मुझे क्षमा करना । 
“भस्या ! तुमने मेरे साथ अन्याय किया । मैंने 
तुम्हारी आज्ञा के बन्धन में अपने-झ।पको दग्ध 
कर दिया । तुम मुझे पहचान न सके । कदाचित्‌ 
यह मेरा तुम्हारा अन्तिम.मिलन है । में तुम्हारे 
विना नहीं रह सकूगी। तुम बड़े कचे हृदय के 
हो, तुम्हारे दुःख का अनुमान करके मेरा कलेजा 
मुँह को आता है। तुम बढ़े लापरवाह दो | तुम्हारी 
ख़बर कौन लेगा?” वह आँसू पोंछती हुई कहती 
गई“ तुम्हें जानती हूँ, परन्तु देखो, तुम्हें अपनी 
बहन की जान की क़सम है, अच्छे रहना । देखो, 
कहां मैं यह न सुनू कि मेरा भय्या ऐसा-वैसा 
है । मेरी यह अन्तिम बात अवश्य मानना ।” 
गाड़ी चल दी थी, वह कूद पड़ा। दौइता 
हुआ, खिड़की में से झकते हुए जीजाजी से कहता 
गया--“सैंने बढ़े दुःख उठाकरं अपनी बहन को 
पाला है । उसे दुखी मत होने देना, वह बड़े 
सरल स्वभाव और उच्च हृदय की है। यदि आप 
उसे पदचान सको, तो अपने-आपको कृताथे कर 
लोगे। में भीख माँगता हँ, उससे कुछ मत.कहना ।” 
-चह सिसक रहा था । गाड़ी आ्ञटफ़ामं छोड चुकी 
थी । जीजाजी ने स्त्रीकृतिसूचक सिर दिलाया। 
एंजिन का धुआं उमा की हृदयारिंन की स्ति 


दिला रहा था । 
७ ४४ Sr) 


मनुष्य बड़ा स्वार्थपरायण है । वह सदैव सुख की 
आर ही मुडता है। आनन्द का अनुभव करते- 
__ करते उसे प्रमाद हो उठता है । बिलकुल दुःखदग्ध 
_ होने पर यत्किञ्चित्‌ सुख की) तत्पश्चात्‌ उससे कुछ 
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अंधिक और फिर कुछ और, इस प्रकार उसकी 
पिपासा कभी शान्त नहीं हीती। यह क्रम दिन- 
दूना रात-चौगुना बढ़ता ही जाता है। यह ठीक 
ऐसा ही है, जैसे किसी विरह-विधुरा रमणी को सव- 
प्रथम क्षणिक दशंनमात्र की अभिलापा हो । प्रेमी 
जितना दूर हो, मिलन में जितनी वाधाएँ हों, 
उतनी ही लालसा बढ़ती जा रही हो । दशंन के 
पश्चात्‌ वार्तालाप की, उसके बाद स्पशं की; 
आिंगन की और फिर धीरे-धीरे उसकी सब बृत्तियों 
को अपने में केन््रीभूत कर लेने को इच्छा प्रवल 
हो उठती है। विवाह आदि बन्धनों द्वारा वह 
अपनी इसी वृत्ति की सम्पूणंतः रक्षा का प्रयत्न 
करती है । चह अपने सर्वस्व को किसी से बात 
करते तक नहीं देख सकती, उसका किसी ओर 
इष्टिपात तक नहीं सह सकती । उसे किसी के प्रति 
साधारण कत्तंव्यपरायण भी देखकर वह कझुलस 
जाती है और सपिणी के सदश फुफकारने लगती 
है । वह सब क्या इसलिए कि तरह उसे इतना ग्रेम 


करती है, जो संसार की सीमा से बहुत परे है | 


अथवा इसलिए कि वही उसके वास्ते सर्वस्व 


न्योछावर करने को प्रस्तुत है, उसकी बृत्तियाँ तनिक | 
भी इधर-उधर नहीं हैं और वह केवल अपने त्याग | 
पुरस्कारस्वरूप ही वह | 
यह सब चाहती है ? प्रध्युत र सख अकाण्ड | 


a 


अर ` कत्तव्यपरायणता के 


तांडव इसलिए करती है कि उसे जैसे-तैसे अपने 


स्नेही का सर्वाधिकार प्राप्त हो गया है। उस अभिः | 


मान में मत्त होकर वह उसी पर शासन करना 
चाहती है । चहं चाहती है कि उसकी सब बृत्तियाँ 


उसकी ओर ही हों, चाहे वह उस योग्य हो या नहीं: 


उसकी सब दृष्टियाँ उसके लिए ही हों, उसकी सम्पूण |' 


कृतियों का एकमात्र लचय वही हो । उसका यह-वह 
सब कुछ वही हो । उसके इन ना दिरशाहीं नियमों में 


उसका प्रिय यदि तनिक भी विचलित हो जाय? ततो चह 
आँखें निकालने लगती है, घायल बाधिनी की भाँति 
उवल पड़ती है । वह इस बात को सर्वथा भूल ही 
जाती है कि एक दिन वह उसे देखने भर कें लिए 
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| षौ निष्फल तड़पती थी । ऐसी भयावह परिस्थिति 
॥ उसकी उद्दाम प्रवृत्ति से विवश होकर संयोगवश 
आदि वह निर्वासित कर दी जावे, तो उसके ऊपर 
ब्वो दुःख का पहाड टूट पड़ता है, उसकी कल्पना 
_मोगी ही कर सकते हैं । इस अवस्था में कोमल- 
| हदय प्रायः उन्माद अथवा रूत्यु द्वारा ही शान्ति- 
दाम करते हैं । ठीक इसी प्रकार अर्हानिश 
| णड सुख के भोका को यदि तनिक भी पाडा के 
छान हों, तो वह आठ-आठ आँसू रोने लगता है। 
कर यदि उसका सब कुछ ही छिन जाय, तब तो 
| (दिए ही सत । जिसने आजन्म वेदना की 
मकती शिखाञ्ों से क्रीडा की हो, उसे मधुपान 
'झाते-कराते, थोड़ा-थोड़ा कम ज़्यादा देते-देते, 
माचा रसीद कर प्याला ही छीन लिया जाय, तब 
वो उसका दुःख भयानकता की परा काष्ठा को लाँघ 
जाता हे । साझात्‌ ईश्वर भी उसकी कितनी रक्षा 
'झने में समर्थ हो सकता है, यह नहीं कहा जा 
| पकता । | 

| शरद आजन्म गृहदाह में घधकता रहा था । 


¢ च NMC ८ 
उसे साधारण सहानुभूति थोर दो मोठे शब्दों में 


ह 


। ्या.दीख़ता था | संसार-सुलभ मधुर. वार्तालाप 
| वह इसरत की निगाह से देखा करता था । 
। परेश की मैत्री ने उसके जीवन को यथाथता 
| प्रदान की थी । उसके कोई भाई न था, इससे वह 
प व्यक्ति से बहुत ही घुल-मिल गया था। इसे 
शै मानो कोई साकार देवता मिला । जैसे कोई 
पेक, स्वामी के विदेश से लौटने पर धन-दोलत; 
'ाज्ञ-पन्र, छोटी-मोटी सभी चौज्ञें उसे संभला 
देता है, उसी प्रकार उसने अपना सर्वस्व शरद को 
बिस्संको च सौंप: दिय्रा । उन दोनां पर संसार 
| ईषा होने लगी थी । ऐसे हो गये थे, जैसे एक 
के दो जुडवा पुत्र हों । सदेव एक दूसरे के सुख 
| लिए वे अपना सब कुछ बलिदान करते आये । 
विशेषकर सुरेश ने अनुज की भाँति शरद की तन” 


ब “नहं देखा गया । सुरेश कालकवलित हो 


पेन, धन से रक्षा की । दुदैव से भी इन दोनों का - 
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गये । शरद्‌ के छिन्न-भिन्न हृदय पर गहरा धक्का 


“लगा । वह महीना बिस्तर न छोड़ सका । वह 


ञ्यो-त्यों कर इसलिए ही धेय धारण कर उठा 
कि उस पर उमा की रक्षा व भविष्य का प्रा 
भार था। 

उमा के हृदय में पहले ही दिन से, शरद के 
प्रति, भावनाओं का अन्ध बह रहा था। उसके 
नन्हे-से हृदय में यह भाव सहसा जाग्रत्‌ हो 
जाया करता था कि वह गोद की बच्ची की भाँति 
शरद्‌ के गले से झूम जावे और खिन्न से मचलते 
स्वर में साफ़ कह दे कि “भय्या! तुम न हमें 
पैसे देते हो, न किताबें ला देते हो। उस दिन 
कहा था कि रजना के लाला कितनी अच्छी धोती 
१।८)॥ ही में लाये हैं, ऐसी हमें ळा दो, वह भी नहीं 
लाये, हम तुम्हारी बहन नहीं बनती ऊ....ऊ....ऊ” 
परन्तु उसके मुखमण्डल पर संकोच की रेखा सिंच 
जाती थी । सोचती, सुरेश दद्दा क्या कहेंगे । ये 
लोग कहेंगे: कि बड़ी छुः महीने की बनती हे । 
शरद्‌ भी चाहता था कि अपनी लजीली बहन के 
लिए ज़मी न-आसमान. एक कर देश परन्तु कुछ न कर 
पाता था. वह मन में कितने आकाश-पाताल एक 
नहीं करता रहता था, परन्तु लाख प्रयत्न करने पर 
भी वह उसके योग्य कुछ नहीं जुटा पाता था। 
मन ही मन वह अपनी असमर्थता पर बहुत दुखी 
था, परन्तु क्या करे ! एक बार वह सचमुच हो 
बहुत मचल गई, बोली, मिठाई के लिए वैसे लूंगी । 
जो कुछ चार-छः पैसे निकले, शरद ने सकुचाते हुए 
आगे रख दिये । उसका हृदय प्रसन्नता से नाच 
उठा, मानो वह आकाश में उड़ी जा रही हो । उसे 
ऐसा भान हुआ, जैसे उसके भय्या ने कुबेर के कोष 
पर आक्रमण करके उसकी सब संपत्ति उसके चरणों 
पर लाकर डाल दी हो और आँखें नौची करके 
दूसरी आज्ञा के लिए खड़ा हो । उसका अग-अग 


पुलक रहा था । 
शरद भी फूला न समाता था 


ख़ुशी से बहियो उल रहा था 


` । उसका कलेजा 
। उसे पृथ्वी और 
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झाकाश के बीच कुछ अन्तर ही न दिखता था। 
इसके पूच अधिकार की इतनी गहरी छाप कदा- 
चित्‌ उसके जीवन में किसी ही ने लगाई हो। 
उस रात चह बिस्तरे पर उछुलता रहा । उसे सदेव 
यह अनुभव होता, जैसे उसकी नसों में उमा की 
मा द्वारा पिलाया हुआ दूध हिलोरं लेता हो । 
सहोद्रता का स्वाभाविक आकर्षण उसे बारम्बार 


खींचा करता था । इन दोनों की सरल भावनाएं 


सदैव मूक रहीं । उनके मुह था, पर वाणी नहीं । 
सुरेश के पास रूत्यु के समय .कोई विशेष संपत्ति 

तो थी नहीं, फिर भी उन्हें शरद पर परा विश्वास 
था | उसे भी अपने कतब्य का पूरा ध्यान था। 
जीजा को छोड़, पढ़ने को धता बता, वह उद्योग की 
खोज में तल्लीन हो गया। कछु मास सचंत्र जतियाँ 
चटका ने पर भी उसे कोई न पछुता था। वह रात 
को घंटों आँसुओं का अध्य उपस्थित कर परमेश्वर 
से प्राथना किया करता कि उसे कम से कम उमा 
के निर्वाहमात्र के लिए चार पैसे दे । उसने 
मेटिक के पश्चात्‌ कुछ ही दिन आर पढ़कर 
कालेज को तिलांजलि दे दी थी । अन्त में उसे 
१९) मासिक की मास्टरी मिली । अब तक भी 
उसने उधार-पेंचा कर बहन १ तनिक भी कष्ट 
न होने दिया था । एक दिन तो, ऋण की खोज 
सें: वह रात्रि के ग्यारह बजे तक निष्फल कई बाज्ारों 
सें चक्कर काटता रहा । अन्त में एक दुयाद्रे दूकान- 
दार ने गिड़गिडाहट से पसीज उसे कछु पैसे दिये। 
उसने मानसिक यातनाएं बहुत सही थां, परन्तु 
इतना शारीरिक दुःख कभी नहीं उठाया था । किन्तु 
उमा के आगे उसे अपना दुःख कुछ न जेंचता था । 
वह अपने कतव्य पर इद था विपत्तियाँ दृढ़तर 
बनाता जा रही थीं । वह अपने कपड़े तक इसी 
लिए नहीं धुलवाता था कि इन पैसों से उमा बे 
“लिए कुछ कर सकंगा । उसे पग-पग पर कतव्य का 
_ भ्यान था | असीम स्नेह, ममत्व और ` आशीर्वाद 
से भरे उमा बहन द्वारा बाँधी हुईं राखियों के 
ड धागे उसे किसी विशेष कर्तव्य की स्मृति दिलाते 
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हुए एक भहत्वपूण प्रेरणा करते रहते । कुछ समय 
बीतने पर उसे २-१ ठ्यूशने भी मिल गई । 
दो-दो, तीन-तीन घण्टे पढ़ाने पर बड़ी कठिनता 
से चार-चार रुपये ला पाता था। उमा भी बड़े 
चाच से उसके लिए भोजनादि बनाती । दोनों 
बड़ सुख से रहते थे, परन्तु विधि सेयह भान 
देखा गया । शरद के जीजा और उमा के मामा 
दोनों ने एक आग-सी फैला दी थी छि इन दोनों 
के मन में म-जाने क्या है। सारा समाज, बड़े- 
छोटे, बालिकाओं से लेकर वयस्क स्त्रियां तक के 
म॒ह पर यही बात थी । वह जिर निकल जाता, 
उस पर उगलिया उठती था । जहाँ देखो, वहाँ 
उसके उदाहरण दिये जाते थे । उसे सदेव यही भय 
रहता था कि इन बातों से उमा कुछ न सोचे और 
वह सकुचाकर विचार करती कि भय्या के सिर पर 
क्या बीत रही है । उन दोनों के मन में एक ही बात 
चलती रही । वे दोनों जन्म भर साथ-साथ रहना 
चाहते थे, विना एक दूसरे को देखे एक क्षण उन्हें 
भारी ज्ञात होता था; परन्तु समाज का धधकता 


'अग्निकुणड इतना उदार नहीं । एक बार तो उसके 


एक सित्र ने यहाँ तक कह डाला कि “भाई 
शरद्‌ ! ऐसा ही है, तो उससे विवाह ही क्यों नहीं 
कर लेते ।” उसने सहमकर कहा कि “क्या भाई- 
बहन साथ-साथ नहं रह सकते?” चह 
तुम्हारी बहन हो तब न ” .उसने उत्तर दिया । 
उसने सबसे मिलना-बैठना भी वन्द कर दिया। 
इस बात से चह महीनों रोता रहा कि पापी संसार 
के अमपूण प्रस्ताच का सुनने तक का कुछ बडा 
प्रायश्चित्त उसे करना ही पडेगा । वहाँ का कोई 
व्यक्ति उमा से इसी कारण विवाह करने को राज्ञी न 
था । कहीं आसपास की बात आती, तो चे भडका 
देसे । न शरद्‌ के पास कुछ धन ही था । वह बढ़ी 
दुविधा में पडा । अन्त में उसे बहुत दूर के क़स्बे 
के एक सजन से, जिनकी एक-दो वषं की कन्या 
थी, दूसरा विवाह करने को विवश होना पडा । 
कौन अनुमान कर सकेगा कि दो सौ रुपये के ण 


$ 


| 


j 
द्व उसे कितने दथानिधि होने का दावा रखने- 
3 जनों के चरणां पर टोपी रखनी पड़ी थी । 
ही था कि जीजा सरल, स्वस्थ और साधारण 
त थे। धार्मिक श्रद्धा उनकी विशेषता थी 
[साधारण खेती-बाइी उनकी पैतृक आय का 
न । साथ ही वर्षो अटकने पर बड़ी सिफ़ारशों 
। श वे २०) सासिक पर एक दफ़्तर में मुंशी 
ये थे । 


| (८) 


प्रा को विदा कर शरद सिसकता हुआ इक्के तक 
|ठिनता से आकर उसमें धम्म से गिर पडा । 
असिर चक्कर खा रहा था । आँखें भारी हो 
वो । आज जैसा दुखद दिन उसके जीवन 
हों देखा था । भाग्य ने उसे अपरिमित सुख 
औ उससे एक साथ ही सब कुछ छीन लिया 
भव उसको आँखों में अश्रु-बिन्दु नहीं थे । 
हता था कि रोकर जी की कसक कुछ कम 
'§ परन्तु जैसे उसकी अन्तउ्वाला आँसुओं को 
| गई हो । उसे चारों तरफ़ घोर अन्धकार 
| पड़ रहा था । सिनेमा के फ़िल्म की भाँति 
हस्तियाँ उसके सिर में चक्कर काटने लगी । 
भल्ल हो रहा था । इक्केवाला तो उसकी इस 

पर मुस्करा उठा । जैसे-तैसे कुछ चित्त 
करने का प्रयल कर उसने घर में पैर रत्रखा । 
भन में विचारों का ताँता लगा हुआ था । 
ने उमा के साथ अन्याय किया ? क्या मेरा 
ऐपव्य था ? में समाज से डर ही गया न? 
म स्वय भी शान्तिलाभ कर सकूगा १ आदि- 
बातों से वह बहुत ही आहत था । आख़िरी 
ऐक पहुँचा भी न था कि चक्कर आ गया, 
'त्यर पर जा गिरा । उसका सिर फट गया 
बहुत गहरी चोट थी । दूसरे क्षण वह 


पड़ा था । बहुत देर तक इसी अवस्था में पड़ा 


३ से ख़ून की धाराएं बहती जाती थॉ । 
| आने पर फिर स्मुतियों का चक्र चला । 
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वह गई । में चरण छूने को आगे बढ़ा । उसने कुछ 
कडा था। कहती थी, यह अन्तिम मिलन है, क्‍यों ? 
मेने ता उससे प्रति मास मिलने को कहा था, फिर 
यह क्यों कहा £ वह अधिक न सोच सका । सभी 
लड़कियाँ ऐसी बातें करती हैं, पुनः पतिदेव के प्रेम 
की भिखारिणी हो बेचारे भाइयों का नाम तक 
नहीं खेती, परन्तु सेरी दीदी उमा उन बालिकाओं 
में से नहीं । तब क्या वह यह दुःख न सह सकेगी ! 
ससुराल में भी न-जाने क्या-क्या दुःख उठाने पड़ेगे ? 
उसे. फिर मूर्च्छा. आ गई । स्वपन में उसे उमा का 
चेहरा दिखलाई दिया । उस मुख पर वेदना, करुणा, 
प्रेम, विवशता, व्याकुलता, उदासीनता, नैराश्य 
आदि के. कई गहरे भाव अंकित थे । कुछ कहना 
चाहती थी, परन्तु मुह से बोल न निकलता था । 
वह बडे ज्ञोर से चौंका, मूच्छा टूटी । वे ही दीवार 
थीं ओर वही घर, अत्यन्त कठिनता से दोनों 
दीवारों का सहारा लेकर ऊपर गया और ज्ञमीन 
पर ही पड़ रहा । आठ दिन तक वहाँ से हिल भी 


न सका । अन्न का एक दाना तक सुह में नहीं 


गया । सारा शरीर खून में लथपथ था । मक्खियाँ 
भिनभिना रही थीं । हज़ारों विचार आते और 
एक दूसरे से टकराकर विलीन हो जाते. । 
अन्त में रविवार को एक मित्र मिलने आये। वे 
यह दशा देखकर रोने लगे और डाक्टर आदि 
लाकर सब प्रबन्ध किया । इसी प्रकार चार मास 
बीत गये, परन्तु संथा खाट न छूटी । बड़ी कठिनता 
से चार क़दम चल लेता था। वह उमा के पास 
कोई २०-२% पत्र भेज चुका था पर उत्तर नहीं 
आया । हाथ कापते थे, सिर चकराता था, परन्तु 
दो हरफ़ लिख ही देता था । जीजाजी का एक पत्र 
अवश्य आया थाः लिखा था, वह साधारण अस्वस्थ 
थी । इन चार महीनों में वह बहुत घुल गया । सारी 
हड्डियाँ निकल आई थों। सुह सूख गया था। 
प्रत्येक क्षण उसे उसा की याद व्याकुल बना देती । 
घर खाने को दौइता था । इधर एक दिन वह पूरी 
झक्ति लगाकर दरवाज़े तक आया था कि चपरासी 


आपःढ़, ३१३ ] 
fees, 


ने आवाज़ दी--“शरद बाबू! तार ले जाइए । वह 
सिहर उठा । काँपती हुई उंगलियों से उसे खोला । 
लिखा था, “उमा बीमार है, जल्दी आओ? । घर 
को उसी अवस्था में छोड़, इक्का कर वह स्टेशन 
पहुँचा । एक-एक क्षण उसे भारी हो रहा था। 
आख़िर गाडी आई । “वह घण्टों खड़ी क्यों है, 
जल्दी क्यों नहीं छूटती ?” उसे झुरलाहट आं 
रही थी । अन्त में गाड़ी चली । स्टेशनों पर गाडी 
रुकते देख वह क्रोध से दांत पी सने लगता । चिन्ता, 
दुःख, व्याकुलता और अपनी कर्तव्यहीनता पर वह 
रह-रहकर .तडपता था । दूसरे दिन सुबह वह उस 
स्टेशन पर पहुँचा, जहाँ से उस स्थान को बैलगाडी 
जाती थी । जल्दी से एक गाड़ी किराये पर कर 
चह उसमें बैठ गया । वह प्रत्येक चण उतावला हो 
रहा था । उसमें इतनी शक्ति न-जाने किसने फू क 
दी.थी । “भय्या ! मेरी बहन बीमार है, जल्दी 
चढ़ा लो? बह धीमे स्वर में बोला । गाडीवान की 
गुनशुनाइर'से उसकी प्रीडा और बढ़ गई । २-३ 
चण्टे में गाड़ी पहुँची । वह भागता हुआ घर में 
पहुँचा । छोटे देवर को देख बोला--“'भाभी कहाँ 
है? । “ऊपल” उसने तोतली भाषा में कहा । दूसरे 
'क्षुण तो वह उमा की खाट के पास खड़ा था । 
देखा, उसका शरीर चारपाई से बिलकुल चिपक 
'गाया था । आँखें धॅस गई थीं । वह निमल चन्द्र 
को साँति मकरकाता हुआ लावण्य जाने कहाँ 
'विल्लांन हो गया था । मूच्छितावस्था- में भी उसके 
मुख पर एक अपूव तेज झलक रहा था ! “शरद ! 
'भय्या ! तुम कैसे होआोगे” वह बड़्बडाती जा रही 
यों | सास ने औषध दी कि “इसे पिला दो। 
कुलच्छिज्नी ने आज तक दुवा भी नहीं खाई, 
यैसे यहाँ हत्या देने ही आई हो, जब से आहे 


* 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


निज [ जुलाई, १३३७ | 


है, रोती. ही रहती है। में तो इस महजली | 
से तंग आ गई । कौन जानता था कि इस सुनइले | 
चदन में यह विष छिपा होगा” वह कहती गई । | 
चह हतबुद्धि-सा दवा लेकर आगे बढ़ा । उसे चेतना | 
आइ । उसकी आँखें घुझते दी पक की अन्तिम शिखा | 
की भाँति चमक उडी “भ य्या, तुम आग ये” | 
टूटी वाण में वह बोली । “यह दवा खा लो” 
चह कापता हुआ बोला । “अब इस कीज्रूरत. 
नहीं।श्रीहरिनेमेरा सुनछूीः भ य्यातुम। 


नेमुरेदूरकरदियाःपरञ्चन्तमेंतुस से. 
मिल तोली. हेभग वन्‌” करवट लेने के निष्फल | 
प्रयत्न में उसके कन्धे पर का जम्पर ज़रा दट, 
राया ।.उसने देखा कि वहाँ एक चक्र बना है । वह, 
चीख उठा--“झोह मेरी सहोदरे ! मेरा सदा का 
अनुभव झूठा सिद्ध नहीं हुआ। यही चक्र मेरे 
कन्घे पर.भी है।.मा कहती थों कि तुम प्रयाग के 
कुम्भ में ३३ वर्ष की आयु में खो गई थां । अन्त 
.तक कुछ पता न लगा था। सुरेशने भी मरते 
समय ऐसा ही कुछ कहा था । मेंने तुम्हारे साथ 
सचमुच अन्याय किया, हा पापी शरद? उसका 
शरीर लड़खड़ाने लगा । वह चार मास मै 
ज़रा भी न चल पाया था । आज भागा आया 
था, प्साने-पसीने हो रहा था । इधर सिर का घा 
,भी. पुनः बह निकला था । उमा की इस दशा क॑ 
स्वयं को कारण. मान वह अपने आपको कोसत 
'जाता था । उसे पहुचान भी पाया तो अन्त समा 
'पर । इतना आनन्द, दुःख, आत्मग्लानि आर गह | 
.झाघात वह एक साथ नहीं सह सका । | 
जीजा ने सजल नेत्रो से श्र कि दूसरे 


हीच 


“वह कटे वृक्ष की भाँति प्राणविद्दोन हो उमा 


.शच पर पड़ा था । 


| कुसुम की कामना 


f शी ९२ NN fo है 
| शी ० श्रीकान्त द्विवेदी “मधुप” साहित्याचार्य 
| (९४) जो विहँसता था सदा | 
न कर रही थीं चन्द्रकिरणं _ आकर उसे तूने रुलाया। | 
से, दूध से अभिषेक मेरा; (६) 


ट गा रही थीं मधुप-बालाएँ 


ने > हषं के संसार में डुखस्रोत 
खड़ा यशगान मेरा] 


का (२ को तूने बहाया; 

री ) म  आाजतोबाज्ञार में आ 

३ मलय का प्यारा समारण पाप का सौदा कमाया । 

त हाथ में निज चंवर लेकर; | क क 

रते थाडुलाता रात-दिन हिय में RT ०: रि 

[थ < स्वर्ण की दुनिया हमारी 

{ नया उल्लास लेकर । Rg 

का (इ _ खूब लूदी, लूट फिर तू; ० 

* क पड वी घमनियों में दोडता जो 

यां स्वग की सुषमा निरन्तर 

| घू वी: पद खूनं उसका धूर पीतत्‌।  : 
मती थी पलक भीतर; क क 

टं 002 


` प्रेमगंगा की लहरियां 


नाचती थीं हृदय भीतर । है यही अन्तिम विनय मेरी. 


ज़रा खुन कांन देकर; 


| (४) a 
भूमता था, नाचता था नोच पखांड्या ह 
9 9 
. देह की बोटी बनाकर। 
'खिलखिलाता था सदा मै; द्द a 3 १ 
दुःख की काली लकीरों को | 
वीर मतवाले गये जिस राह _ 


नहीं था देखता: में | 
र. + कर में प्राण लेकर; 


(५) हो 

हा अचानक तोड़ तू डाल देना राह में मुझको 
० रु नाम लेकर । 
घर-बार मेरा सब छुड़ाया; उन्हीं का 
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पं० लक्ष्मणप्रसाद भारद्वाज 


म्राटों के राज्याभिषेक की प्रणाली भी उतनी 

ही प्राचीन है, जितना कि सांम्राज्यों की 
स्थापना और उनके विकास का इतिहास । प्रायः 
समस्त देशों और समस्त कालो में सश्राटू के राज्या- 
भिषेक के अवसर को एक असाधारण घटना समझा 
गया है । इस अवसर पर विविध प्रकार की ऐसी 
क्रियाएँ भी की जाती हैं, जिनका महत्त्व राजनी तिक 
होने की अपेक्षा धार्मिक अधिक होता है । भारत- 
वर्ष के सम्नाटों के राज्याभिषेक के विषय में सो यह 
बात प्रसिद्ध ही है, पाश्चात्य देशों में भी इस प्रथा 
को पर्याप्त धार्मिक महत्त्व दिया जाता है। पाठकों 
ने अभी कुछ दिन पूर्व सन्नाद्‌ . जाज ( छठे ) और 
सम्नाज्ञी एलिज्बेंथ के राज्याभिषेक के समाचार पढ़े 
होंगे, जिनसे यह बात भली भाँति विदित होती है । 
पूर्वीय तथा पाऱचात्य देशों की इस प्रथा'में शारी- 
रिक अन्तर हो सकता है, पर इसमें आत्मिक भेद 
नहीं--प्रथा की भिन्न-भिन्न क्रियाओं के रूप में 
अन्तर पाया जाता है, पंर दोनों के मन्तच्यो में 
_ एकता अवश्य पाई जाती है । विगत १२ मई के 
` राज्याभिषेक ने अनेकों की स्टृति के आगे भूतकाल 
का दृश्य अंकित ,कर दिया होगा--इस अवसर पर 


 होनेवाले प्राचीन-काल्ीन उत्सवो का स्मरण हो 
आना स्वाभाविक हे: ही । हम भी अपने इस 


' लेख में कुछ प्रसिद्ध पूर्वीय और पाश्चात्य-- 
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भारतीय तथा आंग्ल--सम्राटों के - | 
का चणंन करेंगे । ! 
आइए पाठक, लीजिए, यह अयोध्या नगरी है-- | 
मर्य्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र के पिता भे 
महाराजाधिराज दशरथजी की राजधानी । नगर "र 
की शोभा अद्वितीय तथा अकथनीय है । इसे निहार- 
कर खचसुच स्वर्गाधिपति देवेन्त्र इन्र की अलका-| * 
पुरी भी लजाती है । नगर में गली-गली भौरा प 
हाट-हाट में चँदौबे बने हुए हैं, पताका लंहरा रही! 
हैं और चारों ओर कटहर, आम, सुपारी और गिग | 
रम्भा के खंभे लगे हुए हैं । दवार-द्वार पर बन्दनवारे 
टँगे हुए. नगर की शोभा बढ़ा रहे हैं । आबाल- म 
बृद्ध-वनिता सबके हृदय में अपार इषं समाया डली व 
है । प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कार्य में संलग्न (३ 


दीखता है । नगर में राजसन्दिरों में गहगहे कण 
ष् 


बज रहे हैं--चन्व्रवदनी नारियाँ मंगलाचार झरी वे 
बधाइयाँ गा. रही हैं । जगह-जगह मणियो के चौ 
पूरे गये हैं । यइ सब किस कारण हो रहा है वि. 
यह सब भगवान्‌ रामचन्त्र के म क 
तैयारी है। | 
उन दिनों के राज्या भिषेक की प्रथा के अवसर पर 
लोग युवराज के कल्याण के लिए बलि-प्रद 
करते थे उन दिनों 
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 श्रलिमिः सा थ्यते सु्तिर्वलिभिः साध्यते सुखम्‌ | 
| बलिदानेन सततं जयेच्छुत्रन्नपान्नपः?” 
| घाले सिद्धान्त में लोगों का विश्वास बि था। 
' सबसे पूर्व युवराज रामचन्द्रजी को उनके गुरु 
शिष्टनणी अवसराचित शिक्षा देने के लिए उनके 
गये । रघुनाथजी ने जब गुरु का ग्रागमन सुना, 
द्वारे आकर उनके चरणों सें सस्था नवाया और 
ग्रद्रपूवक अध्य देकर उनका महल में लिवा लाये। 
ऋ सोलह प्रकार से गुरु का पूजन किया । यह 
पह प्रकार का पूजन भी आदर्श होता था-- 
॥ श्रासनं स्वागतं पाद्यमर्ध्यमाचमनीयकम्‌ । 
4 मधुपर्कस्तथाम्लानि वसनाभरणानि च। 
` ` गन्धपुष्पे धूपदीपौ नैवेद्यं वंदनं तथा ॥ 

xX xX xX 
- | भाज जिस नगर में ऐसी तैयारियां हो रही थां, 
गः भे ज्ञात था कि कल ही वहाँ शोक का अपार 
टूट पड़ेगा--नगरवासियों का सारा हर्ष, 


न्दू 
nS. 


- का सारा उल्लास -विपाद, वेदना तथा भीषण 
i के रूप में परिणत हो जायगा । राजतिलक 


र पारी सामग्री रक्खी ही रह जायगी । केकेयी की 
ही क करतूत के कारण और ही घटना घटित हो 
र mn । । दशरथजी का मरण होगा और राम-वन- 
| दूर क्‍यों जाइए । भूतपूर्व सम्राट्‌ एडवर्ड 
झि ( वर्तमान “ड्यूक ग्राफ़ विन्डसर? और सम्नाट्‌ 
आके ज्येष्ठ आता ) का राज्याभिषेक भी तो इसी 
को इसी स्थान और इसी समय पर 
॥ निश्चित हुआ था । कौन कह सकता था कि 
सवषं से कम समय के हो अन्दर कुछ से कुछ हो 
को सन्राटू को ड्यूक और ड्यूक को सम्नाट्‌ की 
i करनी पड़ेगी । अतः जहाँ तक राज्या- 
“$ के इस पहलू का सम्बन्ध है, वहाँ तक सम्राटू 

अर भगवान्‌ रामचन्त्र दोनों समान ही 
पपि हैं । आगे भी जैसे श्रीरामचन्त्रजी को अपनी 
|... शरण अनेक यातनाएं झुगतनी' पड़ीं, उसी 
hee एडवडे अष्टम को भी जो कुछ करना 


` “हे अपनी प्रेयसी के कारण । अस्तु । 


६२ 


कि 
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भक्केवत्सलल भगवान्‌ रामचन्त्र के राज्याभिषेक 


के लिए जिस उत्सव की तैयारी चौदह वर्ष पहले 
को गईं थी, वह सफल हो सका चोदह वष के 
पश्‍चातू--इतने लग्बे काल की यातनाओं के उपरांत । 
यह पला राज्याभिषेक था, जो एक से अधिक 
बातों के लिए भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है । 
जन थे दृढ़ वर्ष बाद यह अवसर आया था, उस समय 
का वणन गोसाई तुलसादासर्जा ने कितने सुन्दर 
ढग से. इन चार पक्गियों में किया है-- - 

नभ दु डमी बाजहिं विपुल गन्ध किन्नर गावही ; 
नाचाह अपसरात्रन्द परमानंद सुर मुनि पावहीं। 
भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत जे ; 
गहे चामर व्यजन धनु असि चर्म शक्ति विराजते | 


माघ का महीना था । इन्द्रप्रस्थ की शोभामयी 
नगरा घोड़ों की टाप और रथों की झनकनाहट 
से प्रतिध्वनित हो उठी। भारतवर्ष के समस्त 
नरेश महाराज युधिष्टिर के राजसूय-यज्ञ में संस्मि- 
लित होने के लिए पांडवों की राजधानी में एकन्रत 
-हो रहे थे। सबसे प्रथम कौरवों के पिता नेत्रहीन 
महाराज तरर अपने सो पुत्रों समेत पधारे | उनके 
बाद अनेकानेक राजेमद्ाराजे निकट तथा दूर के 
देश-परदेशों से आये--पांचाल-नरेश द्रुपद, चेदि के 
'भूपाल शिशुपाल, मस्स्याधिपति विराट्‌ ये सब लोग 
इन्त्रप्रस्थ में आकर इकट्टे हो गये कुछ समय 
बादु पांडवों के सहायक भगवान्‌. श्रीकृष्णजी भी 
द्वारका नगरा से पधारे और उनके पश्चात्‌ सिन्धु- 
राज जयव्रथ भी आया और गांधार से सुवाल । 


राजसूय-यज्ञ की तैयारी प्रारम्भ हुईं । दुर्योधन 
का हृदय इष्यां की अग्नि से दग्ध हो रहा था। 
वह अपने पिता की इस बात से सहमत न होता 
था कि पांडवों को राज्य का कोई भी अंश दिया 
जाय । उसे पांडवा की ओर से बड़ा भय था 
अर पिछले कुछ दिनों की पांडवों की सफलता 
ओऔर उनके शौय को देखकर उसके भय में और 


बुद्धि हो. चली थी । वह एक विषैले भुजंग के 
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समान था, पर अपने वैर को शान्त करने के लिए 
उसे कोई मार्ग दिखाई न देता था । इस अवसर 
से उसने लाभ उठाना चाहा। इसके लिए उसने 
चेदिराज शिशुपाल को अपने हाथों की कठपुतली 
बनाया । शिशुपाल का कृष्ण से पुराना वैमनस्य 
चला आता था--पहली कसक थी । विदर्भकुमारी 
रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से होनेवाला था? 
पर रुक्मिणी कृष्ण की ओर अधिक आर्कषित हो 
चुकी थी । शिशुपाल के उद्योग करने पर भी वह 
रुक्मिणी को अपने अधिकार में न कर सका । 

` ' निदान यज्ञ का दिन आया । नेत्रा को चका- 
चौंध करनेवाले चस्त्राभूषणों से सुसज्जित सब झामं- 
त्रित राजवर्ग राजभवन की ओर चले । जो भवन 
यज्ञ के लिंए तैयार कराया गया था, उसकी शोभा 
अपूर्व थी । एक ओर को राजसिहासन तैयार 
क्रियः गया था। ऊपर स्वणर जित छन्न शोभायमान 
था और पीछे दासियाँ चॅवर हाथ में लिये खड़ी 
थों। राजसिंहासन से नीचे की ओर यज्ञ को 
वेदी की रचना की गई थी, जिसके चारों ओर 
श्वेतवस्त्रधारी पुरोहित बैठे हुए थे- भीष्म, कृप; 
द्रोण और नारद । वेदी से आगे की ओर एक 
अद बृत्ताकर में सब राजा विराजमान थे । ऊपर 
रानियां बैठी हुई थीं। उनके वख्रों और आभूषणों 
की चमक से सारा स्थान प्रकाशमय हो रहा था । 
, हिन्दूऽशाख्रों के नियमानुसार इस प्रकार की 
सभा में यजमान की ओर से सवंमान्य अतिथि का 
अध्ये द्वारा सम्मान किया जाता था । सिंहासन 
पर अपना स्थान ले चुकने पर महाराज युधिष्ठिर 
भीष्म पितामह की ओर चले आर उनके कान में 
पूछा कि अध्य किसको अदान किया जाय । भीष्म 
ने कृष्ण का नाम बता दिया। आज्ञा पाते ही 
सहदेव उठा रौर भगवान्‌ कृष्ण के गले में माला 
डाळ दी। तत्काल ही शिशुपाल की क्रोधाग्नि 
. भडक उठी । आवेश में आकर जो उसके जी में 
आता i गया, चह कहता राया । जब कृष्ण की 
_ सहनशीलता जवाब दे चुकी और शिशुपाल की 
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ठिठाई चित्य की सीमा का पूर्णतया उल्लंघन 
कर चुकी, तब भगवान्‌ कृष्ण ने अपना सुदशंन 
उठाया । देखते-देखते शिशुपाल का सिर भूमि पर 
आ गिरा । इस घटना के बाद राजसूय की सारी 
क्रिया निविध्न समाप्त हुईं । आये हुए राजा लोग 
एक-एक करके अपनी-अपनी राजधानियो को चापस 
चले गये । 

भारतीय सञ्राटों के राउयाभिपेकोरसत्रों का 
दिग्दर्शन करा चुकने पर अव हम कुछ ब्रिटिश सम्राटों 
के राज्याभिषेक के उत्सवों का वर्णन करेंगे । चाल्सं 
प्रथम इँगलेंड का एक ऐसा राजा हो गया है, जो 
अपने व्यक्तिगत आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है । कितु 
यह सब होने पर भी बेचारे को पार्लियामेंट के 
हाथों प्राणदंडं भुगतना पड़ा था । उसका राज्या- 
सिषेक भी वेस्टमिन्स्टर-अवे में हुआ था और 


वेस्टमिन्स्टर-अबे का ही 


क ~ 
( यहाँ बहुत प्राचीन काल से इँगलैंड के स 
का राज्याभिषेक होता आया 
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पत वषं बाद पुनः होलीरुड ( ०४7००१) में 
पक्का राजतिलक किया गया था । कहते हैं कि 
के राज्याभिषेक के अवसर पर अनेक ऐसे बुरे 
ढत हुए थे, जिनसे उसके भविष्य की कल्पना को 


~ 


१ सकती थी । एक पहली अडचन तो यही उप- ` 


भ्त हो गई थी कि लंदन में भारी प्लेग को 
हमारी चल रही थीं, अतः इस अवसर पर 
काले जानेवाला जलूस बन्द करना पड़ा । उसकी 
रँ केयोलिक सम्प्रदाय की अनुयायिनी थी, अतः 
ने चाल्स के साथ राज्याभिषेक के उत्सव में भाग 
बसे साफ़ इनकार कर, दिया था । राजा को राज्य़ा- 
पक के अवसर पर पहनने के लिए पोशाक पसंद 
क मं बड़ा समय व्यतीत करना पड़ा था । अब 
5 यह नियम था कि राजा इस अवसर पर गहरे 
रग के सुनहर वस्त्र धारण किया करता था, 
तु पादरी लाड के कहने से चाल्स ने श्वेत रग 
वत्रा को घारण करना स्वीकार कर लिया । 
भयह बात और लोगों को ज्ञात हुई, तो उन्होंने 
भे प्राथना की कि श्वेत रंग के कपड़े न पहने 
प; क्योंकि यह रंग शोक तथा क्लेश का प्रदशक 
॥ चाइसे मान गया, पर गहरे लाल रंग के वस्त्र 
का भर में तलाश करने पर भी न मिले। 
पारियों के यहाँ दूकानों में सब कपड़ा बिक 
पि था । निराश होकर बेचारे को सफ़ेद पोशाक 
| पहननी पड़ी । एक बात और भी हुई । राज- 
के ऊपर जो कपोत बना हुआ था. उसका बायाँ 
ही अकारण टूट कर गिर पड़ा । कहते हैं कि यह 
पुंड का अपशकुन था । राजा ने दरबार के सुनार 
" बृलाकर उसे टूटे हुए पंख को जोइने की आज्ञा 
| समय अत्यन्त थोड़ा था । सुनार ने इतने 
| समय में उस काय के करने में अपनी अस- 
पा प्रकट की,. तो चाह्स ने कहा--“'या तो तुम 
'पुरन्त कर दो अन्यथा किसी दूसरे को तुम्हारा 
, तमाम करना पड़ेगा।” आगे चलकर जब 
भिषेक हो रहा था. उस समय एक हर्का-सा 
"७ आया, जिसके कारण कुछ स्त्रिया बेहोश 


हो गई और कुछ काल तक बड़ी सनसनी 
फला रही । 

सनू १६६३ में चाल्स का पुनः राज्याभिषेक 
हुआ .था । समस्त स्काटलंड में इस अवसर पर 
अपार हष मनाया गया था। जब चाहस पर्थ- 
नामक स्थान से लौटकर एडिनबरा को आ रहा था, 
तो उसे एक बड़ी ही हृद्यव्रावक घटना देखनी 
पड़ी । फ़ोथ नदी में एक नौका उसके ३४ 
राजभक्ग साथियों को लिये हुए जा रही थी। 
नौका डूब गई आर उनमें से ३३ व्यक्वियो ने 
डूबकरं अपने जीवन की लीला समास की | इसका 
चाह को बड़ा दुःख हुआ और वह बोला--“आह ! 
मेरे राज्याभिषेक का कैसा दुःखदायी अन्त हुआ ।” 

सन्‌ १६०२ के जून मास में लन्दन में इषं तथा 
आनन्द का अपार सागर उमड रहा था । जगह 
जगह चौराहों पर, गलियों में और यहाँ तक कि 
निज घरों में भी पताकाए लगी हुई थां । सब 
होटल उन लोगों से खचाखच भरे हुए थे, जो कि 
सम्राट एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक के उत्सव में 
सम्मिलित होने को दूर-दूर से आये थे। ६४ वष 
की लम्बी प्रतीक्षा के बाद फिर वेस्टमिन्स्टर-अबे 
में एक सम्राट का राज्याभिषेक होने की तैयारी की 
जा रही थी। राज्याभिषेक के समय से ठीक 
दो दिन पहले लोगो ने सम्राट्‌ की बीमारी का 
समाचार सना, जिसके कारण उत्सव को हटाया 
जाना पडा । एक तो वेसे ही इतनी लरबी प्रतीक्षा 
करनी पड़ी थी, फिर इस आकस्मिक बीमारी के 
कारण जब उत्सव के हटाये जाने की सूचना लोगों 
को हुईं तो उन्हें बड़ा खेद हुआ । स्वय सम्राट को 
भी इसका बड़ा दुःख रहा । इंगलेंड के ३०० वर्ष के 
इतिहास में यही पहला सम्राट था, जो इस अवसर 
पर बीमार हो गया था । 

महारानी विक्टोरिया का राजतिल्लक सनू 
१८३८ ई० के जन के महीने सें प्रातःकाल ३ बजे 
हुआ था । उस समय एक बड़ा-सा काले रंग का 
पत्ती ऊपर मंडराने लगा था, जिसके कारण कुछ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized ५ oO Math Collection. Digitized by eG ie 


१ अहि 


आषाढं, ३३३ ] 


लोगों ने अनुमान लगाया था कि यह सम्नाज्ञी के 
राज्यकाल की अल्पता का सूचक है.। इतिदास- 
प्रेमियों को यह बात भली भाँति विदित ही है कि 
यह भविष्यवाणी कितनी मिथ्या सिद्ध हुईं । जब 
विक्टोरिया का राज्याभिषेक हुआ था, तो उनकी 
आयु केवल १६ वर्ष की थी और उनके मुख तथा 
उनकी आकृति में अभी बचपन रूलकता था 
गंभीरता नाममात्र को भी न थाी। विक्टोरिया 
अपने राज्याभिषेक के उत्सव को एक-निराली शान 
के साथ देखना चाहती थीं। इस अवसर के लिए 
उन्होंने अपने वास्ते एक बिल्कुछ नया राजमुकुट भी 
बनवाया था» जिसमें ६० सहस्र पौंड की लागत 
लगी थी । विक्टोरिया ने एक आर भी नई प्रथा 
चल्ाकरं पुरानी रीति को बदला था । अब तक 
सम्राट्‌ के सिर पर पहले “सेन्ट एडवडं का 
मुकुर' रक्‍खा जाया करता था और 'इम्पी- 
रियल मुकुट उसके बाद । सम्राज्ञी ने पहले 
अपने सिर पर इम्पीरियल मुकुट को रक्खा 
और तत्परचात्‌ दूसरा मुकुट उनके सिर पर 
रक्‍खा गया । सम्राटू एडवर्ड सप्तम ने भी 
अपनी माता द्वारा प्रचलित प्रथा को जारी 
रक्‍ला था, पर सन्‌ १३११ में सम्राट्‌ जाजे पंचम 
ने फिर पुरानी पद्धति का अनुसरण किया । 
जिस दिन सम्राज्ञी विक्टोरिया का राज्या- 
भिषेक हुआ था, उस दिन सूर्य आकाश में नहीं 
चमक रहा था--मौसम सुहावना न था। रानी 
को रात में. नींद भी ठीक तरह से न आ सकी 
थी । बड़ी कठिनाई के साथ उन्हें प्रातःकाल ७ बजे 
जगाया गया था । उनके राउ्यामिषेक के मौक़ पर 
ईंगालेंड के दो भावी प्रसिद्ध प्रधान मंत्री--ग्लैडरटन 
आर. डिसरैल्ी--उपस्थित थे । इस अवसर पर 
आर भी दो-एक बड़ी मनोरंजक घटनाएँ हुई । 
जो. अंगूठी सम्राज्ञी को पहनाई गई थी, वह आकार 
में; कुछ तंग बन गई थी ।. उसे रानी का उंगली 
पर चढ़ाने में. बड़ी दिक्कत पेश आइ । जेसे-तेसे 
करके जब, अंगूठी: चढ़ गई, तो मालूम पड़ा कि 


:६२४ 
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चौथी उंगली पर चढ़ाये जाने के बजाय वह तीसरी 
उंगली पर चढ़ गई है। अन्त में यह निश्चय _ 
किया गया कि उसे वही रहने दिया जाय । लोगों | 
का विश्वास था कि अगर अंगूठी उंगली में ख़ब | 
कसकर आये, तो समझना चाहिए कि वह शासक | 
खूब दीर्घजीवी होगा। बात भी ऐसी हा हुई । |!' 
जब सोने की गेंद विक्टोरिया के हाथ पर रक्खी | 
राई थी, तो उन्होंने कहा था कि यह तो बड़ी भारी | 
है । उनका यह कथन भी उनके शासनकाल की | 
दीर्घता का सूचक था । | 

अभा उस दिन सम्राट छुठे जाज का राउ्याभिपेक | 
हुआ था । सबसे ताज्ञी घटना होने के कारण इससे ' 
सम्बन्ध रखनेवाली विस्तृत बातों का भी पता है। ! 
हम यहाँ विस्तारपूर्वक इस उत्सव का वर्णन करेंगे, ए 


kee Tum lie Pie iD | 


६८८८९ BUCKINGHAM PALACE which tvs | 
res asocinions closely raver |! 
into conromvporary Iistory, - 5 


बकिंघम पेलेस 
जिससे कि पाठकों को विदित हो व कि पाश्चात्य. 
देशों मे--विशेषकर इँगलैंड में--राज्याभिषेक का, 
उत्सव किस प्रकार मनाया जाता है । पाठकों ह 
याद्‌ होगा कि इस उत्सव की इधर कई महानां | 
से बड़े ज्ञोर-शोर की तैयारी हो रही था, जिस 
पर्याप्त धन भी व्यय किया गया था । देश-वि 
के प्रतिनिधि इस उत्सव में सम्मिलित दच को 
पहले से ही लंदन पहुँच गये थे। भारत से 
अनेक देशी राजे-महाराजे तथा घनी मानी व्य 


9 


हे 


शर 
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| 
| 
| (बँड गये हुए थे । भारत के प्रतिनिधि बनकर 
शे सात सजन उत्सव में सस्मिलिस होने पहुँचे थे, 
. 'केनामये ह--( $ ) हिज्ञ हाईनेस आराखां, 
6 ) सर मानिकजी दादा भाई, (३) सर लैसली 
; हसन, ( ४ ) रायवहादुर लाला रामेसरदास, 
। [१) सर अब्दुर हीम, ( ६ ) सर कावसजी 
(गीर, (७) भियां मोहस्मद रफ़ी । इनके 
| अतिरिक्क भारतीय जल सेना, थलसेना तथा पुलिस 
त गदि की ओर से ६०० व्यक्ति भारतीय सरकार 
शे श्रोर से भेजे गये थे । इनमें से ३०० ्यङ्गियों 
; शे शाही जलूस में स्थान मिला । 
व शाही परिवार का जलूस सुबह ३ बजकर 
। | मिनट पर बकिघम-राजभवन से देस्टमिन्स्टर- 
एजाघर के लिए रवाना हुआ । मिसेस रायल 
बसे आगे थीं। शीशे की दो गाड़ियों में सम्राट 
दोनों पुन्नियाँ राजकुमारी एलिज़बेथ और मारग्रेट 
ः थीं । दोनों राजकुमारियाँ भीड़-भाड़ देखकर 
| न्त उत्सुक और हित मालूम देती थीं। राज- 
| | से पाछे राजपरिवार की और कई 
याँ थीं । डचेज्ञ आफ़ ग्लोसेस्टर, डचेज़ आफ़ 
आदि | ये सब श्वेत वस्त्र धारण किये हुए 
्रौर सिर पर ताज पहने हुए थों। राजमाता 


| 
| 


:एचू० एच्‌० दि आगाखान 
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~ „ भियाँ मोहम्मद्‌ रफ़ी . . 


'साथ रंग-बिरगे साफ़ पहने हुए थे। 
: लाल-सुनहदले शानदार चख पहने थे 
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महारानी मेरी भी महारानी सोड के साथ जलूस | fi 
के साथ थीं । चे चमकते हुए हीरों का ताज पहने | 
हुए थीं और चार परिचारक सुन्दर वादियां पहने स 
हुए उनके साथ थे। १० बजकर ३३ मिनट पर है 
शाही गाडी ब्किघम-राजमन्दिर में पहुँची और दि 
सम्राट्‌ तथा सम्राज्ञी दोनों उस पर सवार होकर ॥ 
गिरजाघर की आर चले। जब वे राजभवन से. शन 
रवाना हुए तो बिजली के घंटे वजाये गये । लाइफ़ शी 


डी Fed Fe प 4 


टा 
त २ -. 
« 


की 
गे Dots] “> 
27 


राज्याभिषेक की सवारी 
( यह गाडी संतू ११६१ में बनी थी और तभी 
से राज्याभिषेक के अवसर पर सम्राट्‌ इसमें 
बैठकर आते-जाते हैं। इसे आठ घोड़े खींचते 
हें। यह २४ फ़ीट लम्बी, ८ फ़ीट 
तथा १३ फ़ीट ऊँचा है। ) 


ी 
| 
| 
| 
| 


गाइड स के अफ़सर ने अपना बेटन खिर पर उठाया 
और सम्राट के घरेलू रिसाले सुनहरी और काली | 
वादियाँ पहने सम्राट की गाड़ी के आगे और पाचे 
चलने लगे ।. चार हिन्दुस्तानी ्रदंलियां का यह 
सम्मान मिला कि उन्होंने पछम्नाद को गिरजाघर 


तक पहुँचाया । वे चारों नीला सुनहली वर्दी के 
सम्राद्‌ जाज 


गौर शान्त 


और प्रसन्न दिखाई देते थे। सञ्राज्ञी नंगे सिर 
वह अपने भइकीले चख्ों में. बढ़ी. सुन्दर माल. 


क 


i 
। 
॥ 
कक ३१३ ] 
| थां और यदा-कदा सुस्कराकर झुक जाती थां । 
| सम्राट ओर सम्राज्ञी जब गिरजाघर पहुँचे, तो 
'स्र समय घंटे ज़ोरों से बजने लगे। ठीक ११ 
फसम्राट्‌ ने गिरजाघर में प्रवेश किया । इसके 
द बिगुल बजने लगे । सम्राट और सम्राज्ञी 
प्रजलूस जच शुरू हुआ. तो गिरजाघर सुनहल्ली 
| पहनी से भर दिया गया । मेहमान लोग अपनी- 
अंती गदनें उचकाकर उस जलूस को देखने का 
र कर रहे थे । भइकीली चादियाँ पहने अफ़सर 
ग गिरजाघर के बराल तक राये । साम्राज्य के 


( इस कुसी पर सम्राट्‌ राज्याभिषेक के समय 
बैठा करते हैं । ) 


भिन्न विभागों के अफ़सर मौजूद थे। इसके 
ग गाटर के चार नाइट आये । फिर प्रधान मंत्री 
'रानल्ली बाल्डविन के नेतृत्व में अन्य ब्रिटिश 
।पिवेशों के प्रधान मंत्री थे । पहले सम्राज्ञी आइ 
उनके बाद सम्राटू आये । जब सम्राज्ञी आगे 
रही थो, तो उनके चेहरे पर गम्भीरता छाई 
पी । सञ्नाटू राज्य की टोपी पहने जब धोरे- 
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धारे कारोनेशन थिएटर की ओर बढ़े, तो दोनों 
ओर से दर्शक लोग उन्हें सत्लाम कर रहे थे। सम्राट 
राज्याभिषेक के समय खामोश खड़े थे और घोषणा 
के प्रति उन्होंने धारे से सिर झुकाया । शपथ लेते 
समय उनकी आवाज़ धीमी, पर स्पष्ट थी । 


राज्याभिषेक के कुछ घंटे पहले सन्नाट्‌ ने ब्रिटिश 


साम्राज्य के वीर स्ृतकों के प्रति सम्मान प्रकट 


सेंट एडबडे का ताज 
( यह ताज इंगलैंड का शाही ताज है और वज़न 
में बड़ा भारी है। अतः यह सम्राट्‌ के सिर 
पर थोड़ी देर रखकर ही उतार 
लिया जाता है। ) 


किया था । सम्राट्‌ शाम को बकिघम-राजमन्विर 
से वेस्टमिन्स्टर - गिरजाघर रये और उन्होंने 
“एक अज्ञात योद्धा” की कब्र पर फूल चढ़ाये । 
उनके साथ एक काड बंधा था, जिस पर लिखा 
था--“साम्राज्य के रूतकों को--ह० जाज आर० 
आर एलिज्ञबेथ आर०' 


आषाढ़ ३१३ ] 


राज्याभिषेक की क्रिया समाप्त होने पर उसी 
दिन रात को सम्राट्‌ ने बकिंघम-पैलेस के एक छोटे- 
से कमरे में बैठकर साम्राज्य भर में रेडियो द्वारा 
-एक संदेश भेजा । सम्राज्ञी तथा राजवंश के अन्य 
सदस्य उसी महल. के एक दूसरे कमरे में बैठे हुए 
ब्राडकास्ट: किये. जानेवाले संदेश को सुन रहे थे । 
सञ्जाट्‌ ने अपने संदेश में कहा 

“आज रात को सैं स्पष्ट हृदय से आप लोगों 
के सामने बोल रहा हूँ । आज के पहले किसी नये 
राजा के लिए यह सम्भव नहीं था कि वह अपने 
राज्याभिषेक के दिन अपनी सभी प्रजाओं को घर 
बैठे यह सन्देश सुना सके । राज्याभिषेक का उत्सव 
भी कभी इतना व्यापळ अथवा महत्त्वपुर्ण नहीं था । 
इसका कारण यह है कि स्वराउ्य-प्रास उपनिवेश 
अब बिल्कुल स्वतन्त्र हैं और 
इस प्राचीन राज्प्र के समान 
हिस्सेदार हें । आज प्रातः- 
काल मुझे यह अनुभव हुआ 
कि सम्पूर्ण साम्राज्य प्रायः 
सचमुच ही वेस्टमिन्स्टर- 
अबे में एकत्रित हो गया 
है । मझे इस बात की ख़शी 

~ > 
है कि में आप सब लोगों 
हि से बोल सकता हूँ । उन 
| सुदूरस्थ देशों में, जहाँ में 
अमण कर चुका हूँ, पुराने 
मित्रों का, तथा उन-उन 
देशां के, जहाँ जाने का मुझे 
अभी सौभाग्य प्राप्त नहीं 
हुआ है, नये मित्रों का सैं 
स्वागत करता हूँ । इस 
व्यक्तिगत रूप में रानी तथा 
में-दोनों आप सबके सुख 


“सम्राट्‌ का राजदंड 


( राज्याभिषेक के 


: समय हु सम्राट तथा स्वास्थ्य के लिए शुभ 
„इसे अपने हाथ कामना करते हैं। इस अवसर 
में लेते हैं) 


पर इम उन लोगों को, जो 
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हुखिंत या पीड़ित हैं, भूल नहीं सकते । उनको मैं 
सहानुभूति तथा प्रसन्नता का विशेष सन्देश भेजता 
हुँ । मेरी समक में नहीं आता कि रानी तथा मेरे 
प्रति आप लोगों ने जो प्रेम या राजभक्कि प्रकट को है, 
उसके लिए किन शब्दों में में आपको धन्यवाद हूँ । 
आज सड़कों पर आप लोगो ने जिस सतूकामना 
को प्रकट किया है और ग्रेट ब्रिटेन के कोने-कोने और 
उसके बाहर से जो असंख्य सन्देश प्राप्त हुए हैं, उनसे 
हमारा हृदय कृतज्ञता के भावों से भर गया है। 
मैं भविष्य में आप लोगों की सेवा करके ही इस 
कृतज्ञता को प्रकट कर सकता हूँ । में कृतज्ञता प्रकट 
करने का सबसे अच्छा तरीका इसी को समभता 
हुँ । लाखों-करोड़ों व्यक्तियों के लिए थह मुकुट 
एकता का चिह्न है । ईश्वर की कृपा से और प्रिटिश 
कामनवेल्थ आफ़ नेशन्स के स्वतन्त्र लोगों की इच्छा 


सम्राट्‌ की गेंद 


( यह गेंद सोने की बनी हुई है और राज्या- 
. भिषेक के अवसर पर सम्राट्‌ के हाथ 
पर रक्‍खी जाती है। ) . 


टी.” re f= 


प. - १. क). फ oer ye) Sf! Yom) Feces) id 


है] 
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क्श्प्फ्ल्प्क््डड्शाउआतउर चत 
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मैंने उस मुकुट को अहण किया है । आप लोगों 
राजा होने की हैसियत से मेरा यह कर्चच्य हे कि 
शकी तथा स्वतन्त्रता को रक्षा करूँ । यह वास्तव 
(एक गम्भीर उत्तरदायित्व है, जो सदा बना रहता 
किन्तु अवे में अपने चारों ओर आप लोगों 
।प्रतिनिधियों को देखकर सुके बड़ा भरोसा हो 
वा है। उसका बाहरी रूप तो बहुत पुराने ज़माने 
चल्ला आ रहा है, किन्तु उसका आन्तरिक अर्थ 
॥ सन्देश सदा नये हें । दूसरों का सेवा करना 
रोच गौरव की वात है और बहुत ही गम्भीर 
बॉ में मैंने अपने को तथा रानी को, जो मेरे बगल 
षयित है, राजस्व की सेवा में समित कर दिया 
॥ग्रार ईश्वर की कृपा चनी रहे, तो इम बड़ी 
रके साथ अपने कर्तब्य का पालन करेगे..:. 
शक्षोगों में से कुछ लोग कामनवेल्थ में - एक 
भके दायरे में भ्रमण करेंगे और ऐसे दूसरे 
ग से मिलेंगे, जिनके विचारों में वे ही स्मृतियाँ ने 
॥हे और जिनके हृदय सरिमिलित थाती को अत. 

मं कृत रखने में एक हैं मुझे आशा है कि आप ( राज्याभिषेक हो जाने के उपरान्त सम्राटू इसी ताज 
र्ग को मालूम हो जायगा कि हमारे . स्वतन्त्र को पहना करते हैं । पालियामेंट आदि का उद्घा- 
॥$-विपक से कितना अधिक लाभ होता है और टन करने के लिए वह प्रायः इसी को पहनते हैं । 
'र्‌सरे के साथ तथा संसार -के सभी देशों के इस मुकुर में अनेक बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं। ) 


बच्चों का स्वास्थ्य ` 
डागर का बालामृत. . 
पिलाने से . के 

चंगा रहा करता है. .. 

है नाय पा A कल 

) विगत *० सालका 
जनता का अनुभव है। - 
के० टी० डोंगरे कं० गिरगाँव--बम्बई 
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साथ हमारी मित्रता शान्ति और उन्नति के काय में 
कितनी सहायक होती है । आज के दिन की प्रेरणा 
मेरे और रानी के हृदयों में सदैव बनी रहेगी । 
ईश्वर करे कि हम अपने को सदा उस सतूकामना 
के उपयुक्त सिद्ध कर सके, जो मेरे ख़याल से मेरे 
शासन के प्रारम्भ में ही हमारे चारों ओर दिखलाईं 
पड़ती है और जिसका हमें गवं है । मैं आप लोगों 
को हृदय से बधाई देता हूँ । ईश्वर आप सबको 
प्रसन्न रक्खे।” | 


एम्पूला 
( यह सोने का बना है और उकाब पक्षी की 
शक्ल का है । इसी पक्षी की चोंच में से 

पवित्र तेल ( ०] ०] ) डँडेला जाता है, 

जो सम्राट के सिर और छाती पर 
टपकाया जाता है ) 

उसी दिन हिज्ञ ऐवसीलेन्सी चाइसराय लाड 
 लिनलिथगो द्वारा निम्न-सन्देश. ब्राडकास्ट किया 
गाया 

“भारतवर्षं सम्नाट्‌ और सम्नाज्ञी के राज्याभिषेक 
को जयजयकारपूर्वेक स्वीकार करता. है और राज- 
[हासन तथा सम्राट्‌ के प्रति अपनी श्रद्धा और 
अविच्छिन्न राजभक्लि की गौरवपूर्वंक प्रतिज्ञा करता 
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है । इस महादेश के प्रत्येक भाग में इश्वर से यही | 
प्राथना की जा रही है कि जिनका जीवन अब से | 
अपनी प्रजा की सेवा में अपित किया जा चुका है, | 
उन्हें वह अनुम्रहपूवेक शक्ति और नेतृत्व प्रदान करे । 
संसार के किसी भाग में राजत्व को इतने अधिक 
आध्यात्मिक गुरुत्व और मानव-हृदय के अति हादिक 
आर मर्मस्पर्शी आकर्षण के साथ इतना अधिक 
अथवा इतना हार्दिक महत्त्व प्राप्त नहीं है, जितना 
भारतवर्ष के इस प्राचीन देश में । इस मंगलमय , 
अवसर पर, जिसका पोषण समान खूप से, कठिन 
परीक्षाओं और विजय-लाभ का गौर वमय स्खतियों 
द्वारा हुआ है, भविष्य के वर्षों में पूण विश्‍वास 
रखते हुए, भारतीय नरेश ओर प्रजा ब्रिटिश साम्राज्य 
के प्रत्येक भाग. के साथ संयुक्त रूप से सम्राट्‌ के. 
प्रति एक बार फिर अपनी राजभक्कि की प्रतिज्ञा हैं 


करती है ।? पक 
“0D फेः 
शेड डर डर, 3, अर, अर र ,गर 22, 2७ 0,5, 506 हि उ 
जो चीज़ पुरानी है, वह सुवणं के 
समान हे 
£) ण ९४५१ 

“आतंक-निग्रह गोलियों र 

~ षा 

बराबर ५६ वर्षों से | | र 

निर्वलता, मस्तिष्क की कमज्ञोरी इत्यादि ही 

अनेक रोगों को मार हटाने में अपना प्रभाव भे 
दिखला रहो हैं । भें | 

की ०--३२ गोलियों की एक डिब्बी का १) | १ 
आतंक-निग्रह औषधालय न 


जामनगर--काठियावाड़ 


लखनऊ सन एन्ड कौ? (णि 


चौक 
Fa oC) LS OO.) ras "as ass LC) Lo. 


न 
ANS प 
य. Co 
ETHIE 
ड 


ज्ञा प्रेस के कणंधार मुसलमानों का सहयोग 

करने की इच्छा से वरावर दवते जा रहे हैं, 

सलमान भाई दिन-दिन नई-नई माँग पेश 

$ अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहते हैं-- 
«वै उनकी चे माँगें न्यायसंगत हों या असंगत । 

पास-सरकार के मंत्रिमंडल में एक महाशय ख़ाँ- 

र ख़ल्ीफुल्ञा साहब हें। आपने अभी एक अपने 
में कहा है. कि कांग्रेस अगर मुसलमानों का 
पोग चाहती है तो उसे मि० जिन्ना की १४ शर्तों 
प्राथ सेरी यह शते भी माननी. पड़ेगी कि उदू 
देश की राष्ट्रभाषा हो । हिन्दुस्तानी के नाम से 
| में अस्सी प्रतिशत अर्बो-फ्रासी के शब्द 
जे की चेष्टा चल रही है। उदू अक्षरों में 
ग हुईं हिन्दी-उदू मिश्रित खिचड़ी भाषा को 
हिन्दी या हिन्दुस्तानी मान लेने का प्रस्ताव 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में पास हो चुका है। 
भी हमारे मुसलमान भाइयों को संतोष नहीं 
| । उन्हे हिन्दी नाम से ही चिढ़ है और वे 
भेम प्रधानता के साथ ही उदू का ही साम्राज्य 
में देखना चाहते हैं । हिन्दी-प्रेमी जनता क्या 
लिए तैयार है ? 


९ तट | र 
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२---डाकखाने के नये टिकट 
एक सरकारी सूचना से प्रकट हुआ है कि भारत 
में प्रचलित होने के लिए सम्राटू जाजे षष्ठ के नाम 
के पोस्टल टिकट तैयार हो गाये हैं । इसी अगस्त 
के सहीने से ये भारत के डाकख़ानों में बिकने 
लगेंगे । इन टिकटों का डिज्ञाइन पिछले टिकटों से 
बिलकुल जुदा है । इन टिकटों कां डिज़ाइन नासिक 
के सेक्यूरिटी-प्रेस ने बनाया है और उसमें भारतीय 
विशेषता देख पड़ती है। अभी एक पैसे, दो पैसे; 
तीन पैसे और एक आना क़ौमत के टिकट हो 
तैयार किये गये हैं । सम्राद्‌ जाज पंचम के टिकटों 
का डिज़ाइन यह था--एक अंडाकार वृत्त के बींच 
में सम्नाट्‌ का सिर और कंधे अंकित थे और टिकट 
का मूल्य एवं “इंडिया पोस्टेज ' लिखा हुआ था? 
नये टिकटों के डिज़ाइन में भी टिकट के बीच मे 


- नये सम्राट का सिर और कंधे अंकित हें, सगर 


कंधों को कुछ अधिक अंश में दिखाया गया हे, 
जिसमें सम्राट की राजसी पोशाक अच्छी तरह 
प्रकट रहे । यह सम्राट्‌ का चित्र अडाकार वृत्त में 
न होकर भारतीय ग्रृहशिल्प के अनुसार एक नुकीले 
मेइराब में है । मेहराब के दोनों ओर इंडिया 
पोस्टेज शब्द लिखा है । मेहराब के बाइ स ऊपर 
फूल-पत्तो सहित एक. सुन्दर कमल अकत है 


आषाढ, ३१३ ] 


नीचे की तरफ़ टिकट का मूल्य लिखा है । रुपये- 
चाले टिकटों का डिज्ञाइन बादशाह सलामत की 
मंज़री के लिए लन्दन राया हुआ हे | इसका डिज्ञा- 
इन भी साधारणतः पूर्वोक्त डिज़ाइन से मिलता- 
जुलता है; लेकिन रंग कुछ अधिक अच्छा रहेगा । 
पुराने टिकटों की अपेक्षा इसका रंग अधिक गहरा 
और सुन्दर होगा । डेढ़ आने से लेकर बारह आने 
तक के टिकटों का डिज़ाइन अभी कुछ निश्चित 
नहीं हुआ--विचाराधीन है। 
x x x 
'३--हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन 
[हिन्दो-साहिस्य-सम्मेलन का अगला अधिवेशन 
शिमला में होनेवाला है ।-सुनते हैं, तेयारियाँ अभी 
से हो रही हैं । इधर कुछ लोगों में यह अम फेल 
गया था या फैलाया गया था कि यह सम्मेलन एक 
राजनीतिक संस्था है । इस. अम का आधार शायद 
यही था कि इधर कईं साल से कुछ राजनीतिक 
नेता सम्मेलन पर अपना अधिकं प्रभाव डाल रहे 
हैं और इस बार स्थान भी शिमला ( राजनीतिक 
अड्डा ). चुना गया है। इसी अम के कारण शांयद्‌ 
कुछ लोग सम्मेलन के काम में सम्मिलित नहीं हो 
रहे हैं | महात्माजी से इस अम को दूर . करने के 
लिए कुछ सजनों ने . प्राथना को. महात्माजी को 
“हरिजन? में एक लेख लिखकर यह स्पष्ट करना पढ़ा 
:कि. सम्मेलन कोई राजनीतिक संस्था नहीं है । 
आपको यह भी लिखना पड़ा कि सम्मेलन मुसल- 
मानों का विरोध करनेवाला संस्था भी नहीं है। 
अनेक राजा-महाराजा ओर सरकारी अफ़सर सम्मे- 
लन सेः सम्बन्ध रख चुके हैं। दो-एक राजा तो 
सम्मेलन के सभापति भी बन चुके हैं। इसमें 
सन्देह नहीं कि सम्मेलन एक विशुद्ध साहित्यिक 
संस्था है.। इसका राजनीति से कुछ भी, सम्बन्ध 
उनहों: है, यंद्यपि साहित्यिक दृष्टिकोण से राजनीतिक 
ज्ोग भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं । आशा 
है; शिमेले में सम्मेलन का ` अधिवेशन सफलता- 
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© _e ~ चढ | 
पूवक सम्पन्न होगा और उसमें सभा विचारों और स्स 


वर्गों के लोग निःसंकोच सम्मिलित होंगे । त्स 
x x ` x राश 
४--केरलप्रान्त में हिन्दी का प्रचार | Ee 


केरलप्रान्तीय हिन्दी-प्रचार-सभा का एक डेपु- 
टेशन हाल में दावनकोर राज्य के दीवान साहब 
से मिला था । ट्रावनकोर के दीवान सर सी० पी० * 
राम स्वामी ऐयर महाशय बड़े विद्वान्‌ ऑर उदार : 
व्यक्ति हैं इस डेपुटेशन में ये लोग शामिल ३५ 
थे—सरकार के रिटायड चाफ़ सेक्रटरी राच बहादुर पह 
के० नारायण पंडालाइ, केरल-हरिजन-सेबकसंघ ह्या 
के अध्यक्ष श्री सी० के० परमेश्वरन पिलाई तथा द 
दो और सज्जन डेपुटेशन ने बतलाया. कि इस था 
प्रान्त में. १४ वर्षा से यह सभा हिन्दौ-प्रचार का (दु 
काम कर रही है। इस बीच में ₹० हज़ार मनुष्या 
ने हिन्दी का अध्ययन किया है। माच, १३३७३ 
तक इस प्रान्त में ४६०००) खर्च किये गये । र 
इसमें २४०००) चन्दे. से मिला । डेपुटेशन ने 
दीवान साहब से यह प्रार्थना की कि ट्रावनकोर . 
कें सभी रियासती हाई स्कूलों में हिन्दी की पढ़ाई 
जारी .कर दी जाय; ट्रावनकोर-युनिवर्सिटी को 
योजना में हिन्दी को भी उचित स्थान मिले? 
इन्दा स्कलों में हिन्दी को शिक्षा अनिवायं हु 
दी जाय और राज्य की ओर से हिन्दी प्रचार सभा | 
को सहायता दी जाय । स्थानीय बोर्डी को हिन्द हक 

7 ` 

युंस्तकालयों की सहायता करने की भी अनुस डे 
दी जाय । डेपुरेशन ने यह भी बतलाया कि कु 
स्कलों में. हिन्दी ऐच्छिक विषय के .रूप में पढ़ा कर 
जाती है और कुछ स्कूलों में इसे जारी करने क 


तैयारी हो रही है। कुछ साल पहले राण्य के भं > 

व्यवस्थापिका सभा ने प्रस्ताव पास करक हे ते 
री स्कूल 7. 

से सिफारिश की थी कि सभी सरका म भा 


हिन्दी पढ़ना अनिवार्यः करः दिया जाय । i 
साहब ने डेंपुटेशन की प्रार्थनां पर विला करने: 
का वचन दिया । इसमें संदे नही कि दक्षि 


ळा 
; 
| 
| 
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र उत्साही कार्यकर्ता और हिन्दी 
| उत्सुक जनता दोनों ही प्रशंसा के पात्र हैं । 
ब्राशा है, ट्रावनकोर राज्य की ओर से इस संस्था 
| हो समुचित सहयोग, सहायता ओर सद्भावना 
प्राप्त होगी । 

रट > 

« “धार्मिक असहिष्णुता दूर होनी चाहिए 

र अभी लखनऊ में शिया और सुन्नी मुसलमानों 

न प्रभारी दुंगा हो गया, जिसकी सूचना हम गत 

र स्या में दे चुके हैं। इस दंगे सें सैकड़ों निरपराध 

भ प्रान्धिता के शिकार हुए, ज्ञ्र्मी हुए, कुछ के 

7 परण भी गये और अनेक गिरफ़्तार होकर कष्ट 
' रहे होंगे। मुसलमान भाइयों के इन दोनों 

क्रो में प्राचीन काल में साम्प्रदायिक कारणों से 

हि [डाई -कगड़े अवश्य हो चुके हैं, पर इधर सदियों 
पै दोनों सम्प्रदाय हिलमिलकर भारत में निवास 
र रहे थे । हिन्दू और मुसलमानों में जैसे ज्ञरा- 
| ~ he 

[र "सी बात पर या यों कहिए कि अकारण ही 

[ई फ़साद हो जाया करता है, वैसी बात या 

= पा-ड्रेष इन दोनों दलों में नहीं है। फिर भी 

क्री १ 

र जो लखनऊ में भयानक दंगा हो गया, वह 

क शोचनीय है। शिया और सुन्नी दोनों ही 


Lo 


= 


साखन 


के 
के 


~ 


xX > 


मा सलमान हैं, मनुष्य हैं, इस बांत को भूलकर 


रू i दों ने भयानक खूनी जानवरों की तरह 

(ऐ रोकने का कठिन प्रयत्न न करती तो इज्ञारों 
ई ! जान पर बन आती । वास्तव में धार्मिक उन्माद 
की बुरी चान्न है, सहनशीलता तो ऐसी दशा में 
क ही नहीं जाती । इस धार्मिक उन्माद के कारण 
हाई, सुसलमान भाई हिंदुओं पर प्रायः: हमला कर. 
| ते हैं । पहले के उपद्रवो की बात जाने दीजिए, 
0... बम्बई में ही दो बार हिंदू-मुसलिम-संघषं 
ऐ चुका है । इस धार्मिक उन्मांद को दूर करने 
गा प्रधान उपाय यही है कि शिक्षा: का प्रचार 
"२ ज्ञान का प्रसार हो । मध्ययुग में सुसभ्य 


~ 


[न 
रब 


दूसरे पर आक्रमण किया। अगर सरकार 
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गबा ईसाई बा म ये 
र इसा धर्मोन्माद के कारण 
अ लड़ते और करते-मरते थे । इंगलैंड के | 
इतिहास स्‌ इसका ख़्नी *चिन्न अंकित हे । स्काट,. 
डिकस आदि भ्रष्ट लेखकों ने अपने उपन्यासो में 
भा इसका वणन किया है, जिसे पढ़कर रोंगटे खड़े 
हो जाते हैं । इस मध्ययुग के इस धािक संघष का 
विवरण पढ़ने से यह अच्छी तरह मालूम हो जाता 
है कि धर्म के नाम पर मनुष्य कैसा भयानक हसि 
पशु बन जाता है, उसकी दानवी शक्ति कैसी भया-. 
नक बन जाती है। भारत में भी कानपुर, फ़ौरोज़ा- 
बाद आदि स्थानों के उमप्रव्बंव इसके साक्षी हैं। 
परन्तु बीसवीं शताब्दी में शिक्षा और ज्ञान की 
वृद्धि के साथ ही साथ योरप में.रोमन कैथलिक .. 
आर प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का चह रगडा समाप्त हो . 
गया है । भारत-में इस समय भी सौ में पाँच से" 
अधिक मनुष्य लिखना-पढ़ना नहीं जानते । यहाँ 
शिक्षा का प्रचार इतनी धीमी. गति से हो रहा 
है और वह ज्ञानबृद्धिरूप उद्देश्य से इतना दूर है 
कि धर्मान्धता पर उसका कुछ भी प्रभाव पड़ता 
नहीं दिखाई देता । आध्यात्मिकता अगर साधारण . 
'सनुष्य के सन के अन्धविश्वास का अन्धकार दूर : 
न कर सके, वह धमं के यथार्थ लच्य :और स्वरूप... 
को न जाम सके तो शिक्षा का कुछ भी फल नहीं:« 
होता, वह एराये धम-मत के सम्बन्ध में असहन-' ` 
>शौल/ ही: बना रहता है । यही कारण है कि भारत 
में पढ़े-लिखे कहलानेवाल्ले हिन्दू -सुसलमान भ? 
.पराये धर्म के सम्बन्ध में असहिष्णु हा देखे जाते - 
हैं और वे ही लौडर-नामधारी जीव अज्ञ भाइयों 
को धर्म के नाम पर उत्तेजित कर लड़ा देते हैं | 
यही कारण है कि मुसलमान भाई हिन्दुओं के: 
" धार्मिक और सामाजिक कृत्यों में मसजिद के पास . 
बाजा बजाने से उत्तेजित हो उठते हैं और शिया-:.. 
सुन्नी आपस में लड़ मरते हैं । जब तक रकी,. 
ईरान आदि देशों के मुसलमानों को तरह भारतः ७ 
के सुसलमान भी धार्मिक असहिष्णुता .के शिकार... 


३ “४, ~ 
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बने रहेंगे, तब तक वे अपने परोसियों से लड़ना' 

रगड़ना नहीं छोड़ सकते | इस रोग की दवा 

यही है कि नेता और प्रचारक लोग उनके ज्ञान- 

वक्ष खोलने का प्रयत्न कर, इसी में उनकी, समाज 

की और देश की भलाई है । 
र xX xX 


> 


_ ६--अलवर-नरेश का स्वर्गवास 


हमारे पाठकों ने समाचार-पत्नों में पढ़ा होगा, 
पेरिस में अलवर-नरेश का स्वरंवास हो गया । 
महाराज इधर राज्य से निर्वासित कर दिये गये थे । 
आप एक सुयोग्य शासक और उदारहृदय विद्वान 
थे । यों तो गुण-दोष प्रत्येक मनुष्य में होते हैं । 


2०.४, ०८” का 


` इस मांसम म॑ 


अस्रतधारा ही टानिक है। 


" 

^  ... आजकल स्वास्थ्य अगर गिरता है तो हाज़मे व्ही ख़राबी से । बदहज़मी, मतली क्रैः 
- «दस्त, खाँसी, ज्ञुकाम या बुख़ार तमाम ख़राबियों की जड़ हाज़में की गडबड है । इसकी ठोक 

न » देखभाल रक्खी जाय तो कुद्रत ने जैसे अजीब-अजीब मेवे इस मौसम में पैदा किये हैं, 
- » मनुष्य के स्वास्थ्य की खूब वृद्धि होनी चाहिए । स्वास्थ्य को वृद्धि हो, इसलिए आजकल 


_ अस्वतधारा 


* कों सेवन अधिक करना चाहिए । कोई भी तकलीफ़ हो जाय, इसी पर ज़ोर देना चाहिए । | 
 » इसे द॒स्तों में अनारदाने के पानी से बार-बार पीना चाहिए । इसका सेवन हर प्रकार के 
 इनफ्लूएंजा इत्यादि बुखारों से बचाये रखेगा; क्योंकि यह कमाल दर्ज की ऐन्टिसैपिटक भी 
__ है । हाज़मा ठीक रहेगा तो कुदरत की नियामतों से फ़ायदा ही फ़ायदा उठाएंगे और आज- 
कल भी स्वास्थ्य को बढ़ते देखेंगे । मूल्य बढ़ी शीशी २॥), अह १!), नमूना ॥) 

नस्ली घर में रखिए--जेंब में रखिए 
. 'पत्रया तार का पता--“अम्ृतधारा” १२, लाहोर . 

ब्रांच आफ्रिस--राज ज़ीनत वक्‌ स, पेबट रोड, लखनऊ 
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महाराज में भी होना संभव है; परन्तु सब मिला- 
कर महाराज प्रशंसनीय ही थे आपकी प्रजा आप 
को बहुत चाहती थी अर आप भी प्रजा का 
ख्याल रखते थे । इसका प्रमाण यही है कि अन्तिम - 
इच्छा आपने यही प्रकट की कि उनको प्रजा को 
कष्ट न हो । प्रजा ने भी आपके शव के प्रति जैसी 
भक्ति दिखाई, उससे उसकी राजभक्कि का प्रकृष्ट 
परिचय मिलता है । आप अपना कोई उत्तरा- 
घिकारी नहीं छोइ गये हैं । सरकार ही उत्तरा- 
भिकारी नियुक्त करेगी । हम इश्वर से महाराज 
की आत्मा के लिए शान्ति और सद्गति की प्राथना 
करते हैं । 


xX > > 
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:_ ७--संसार के सबसे बड़े धनी 


|. भारत की अधिकांश जनता ग़रीब है और यहाँ 


~ न = ~ 
के ज्ञमीदार और अनेक राजा-महाराजा भी व्यर्थ 


"की शान दिखाने सें अपव्यय करने के कारण ऋण 


के बोझ से दवे हुए हैं । फिर भी भारत के कुछ 
| नरेश ऐसे हैं. जो अतुल सम्पत्ति के स्वामी हैं, 
' संसार के सबसे बड़े धनी हैं । हैदराबाद के निज्ञाम, 
| काश्मीर के महाराज, बरोदा-नरेश, सैस्र-नरेश 
| आदि इनमें मुख्य हें । इन सब नरेशों के पास 
| अंदाज्ञन २२ करोड़ पोंड क़ीमत का सोना ही 

| होगा । हीरा-जवाहरात तो इससे भी अधिक 
| | गमत के होंगे । सन्‌ १८७७ के दिल्ली-द्रबार 

। {सबसे पहले इनके क्रीमती रत्नों और आभूपणों 
| शो देखकर लोग दंग रह गये थे । हैदराबाद के 
| निज्ञाम सबसे वड़े धनी नरेश हैं । इनके पास सोने- 
' जवाहरात के रूप में $ करोड़ पौंड से अधिक 
| मूल्य को सम्पत्ति है। इनके पास संसार के दो 
' प्रसिद्ध हीरे हैं। एक २७७ रत्ती वज़न का निज्ञाम- 
' हीरा और दूसरा १७७ रत्ती चज्ञन का विक्टोरिया- 
, हीरा । र हीरे को निजाम ने ४ लाख 
पौंड में ख़रीदा था । निज्ञाम कें राज्य की जन- 
संख्या १ करेइ ४९ लाख है । निज़ाम की सालाना 
आमदनी १० लाख पौंड है । उन्होंने महायुद्ध 
के समय ब्रिटेन के युद्धफंड में २ करोड़ पोंड दिये 
थे । निज्ञाम का ख़ज़ाना ज़मीन के भीतर ६ मील 
लंबी खान के रूप में है। निज्ञाम साल में एक 
बार इसका मोअाइना करते हैं । एक पहाड़ी पर 
निज्ञाम के पुरखों का ख़ाज़ाना एक कंदरा में है। 
यह एक रहस्यपूणं स्थान है । राजपूताने में जयपुर 
| क महाराज के पास भी क्रीमती रत्न हें । इनके 
' एक जड़ाऊ कोट का मूल्य दो लाख पोंड है । यह 
' उत्सवो के अवसर पर इन रहनों को धारण 
| करते हैं । स्वर्गीय अलवर-नरेश रुलाबी-सुनहरी 
पोशाक पहनते थे, उसमें अनमोल मोती टेके हुए 


॥१ । ओरछा-नरेश का सुनहरी पगड़ी में बढ़े 
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क़ौमती हारे जड़े हैं। पटियाला-नरेश के पास 
सोतियों का एक हार है । उसका मूल्य १६ 
लाख पंड है । काश्मीर-नरेश के पास भी लाखों 
पौंड के आभूषण हैं। रतलाम-नरेश की पगड़ी में 
भी बड़े क्रीमती जवाहरात जड़े हैं । कपूरथला के 
महाराज के पास २ लाख पौंड के रत्न हैं । महा- 
राज गायकवाड “अकबर शाही” नाम की पगडी 
बाँधते हैं । इस पगड़ी को कभी अकबर बादशाह 
पहनते थे । इसमें एक हीरा है, जिसका वज़न ७७ 
रत्ती है । मैसूर-नरेश को कोलार की सोने की 
खानों से ३२ लाख पौंड की सालाना आमदनी 


. होती है । इनके पास भी अनेक रत्न हैं । नेपाल के 


महाराज ४० लाख प्रजा पर शासन करते हैं । 

इनकी सालाना आमदनी १२ से १८ लाख पौंड 

तक है । इनके पास भी बहुमूल्य रस्नराशि है । 
xX xX xX 


८--ब्रिटेन में मन्त्रि-परिवर्तन 

मि० बाल्डविन ब्रिटेन के प्रधान मंत्री थे । 
उन्होंने अपने पद्‌ से इस्तीफ़ा दे दिया । उन्हें 
अलं बना दिया गया है । मि० नेविल चंबरलेन 
अब प्रधान मंत्री बनाये गये हैं । इस परिवतेन से 
भारत के भाग्य पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने की 
संभावना नहं है । मि० मेकडानल्ड हों, सि० 
बाल्डविन हों, या मि० चेंबरलैन हों, भारत के 
बारे में ब्रिटेन की नीति एक ही रहेगी। मि० 


बालडविन के समय में भारत को जो शासन-सस्कार ` 


प्राप्त हुआ है, उससे देश का कल्याण कितना होगा, 
यह भविष्य ही बतलावेगा । 
x x x 


३-—तमाखू से हानियाँ 


तमाखू का सेवन भारत में बहुत अधिक हो 
गया है । कुछ लोग तमाखू पाते हैं, कुछ संघे ह 


.और कुछ खाते हैं । रारीब से लेकर अमीर तक 
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तमाखू के भक्त हो रहे हैं। इसकी हानियों पर चे 
ध्यान-ही नहां देते । तमाखू सेवन करने से पहले 
ही खाँसी का आक्रमण होता है | अन्त में दिल 
की धड़कन: नज़र की कमज़ोरी, हृदय में ददं पैदा 
होना आदि व्याधियाँ आकर घेर लेती हैं। हृदय 


की धड़कन बंद होने से अब लोग अधिक मरने. 


लगे हैं । अगर पता लगाया जाय. तो मालूम होगा; 

अधिकांश ऐसी मौतों का कारण तमाखू का सेवन 

ही है । हर एक विष में यह गुण होता है कि 

अगर वह शरीर की सहनशक्कि के. योग्य होता है 
तो उसको खाने से शारीर में एक तरह की फुर्ती आ 
जाती है । पर विष का प्रभाव कम होते ही वह. 
फुर्ती आलस्य या सुस्ती का रूप. घारण कर लेती है। 
-यही बात तमाख में भी पाइ जाता है । एक तरह 
की स्फूर्ति या. ताज़गी लाने के, लिए ही लोग 
तमाखू का सेवन करते हैं।। पर फल उलटा होता 
है । नशा उतरते ही सुस्ती सताती है और फिर 
तमाखू. के सेवन की इच्छा उत्पन्न होती है। चे थोड़ी 
थोड़ी देर बाद तमाखू का सेवन . करके शरीर को 
'अधिकाधिक विष से जजेर बनाते हैं। जब से 
सिगरेट और बीड़ी का चलन बढ़ा है, तब से तो 
“इस विष के सेवन में अधिक आसानी हो गई है । 
बड़ी-बड़ी कंपनियाँ तमाखू, सिगरेट, बीड़ी बेचकर 
दिन दिन मालामाल होती जा रही हैं और हमारे 
नादान भाई धन के साथ ही स्वास्थ्य को भी नष्ट 
करने में लगे हुए हैं। तमाखू के पक्ष में जो 
'लोग, हैं. उनका कहना है कि तमाख्‌ में विष 
(Nicotine ) की मात्रा इतनी कम होती है कि 
'उससे अधिक हानि होने की संभावना नहा है। 
पर यह कहना सरासर गाजत है । वैज्ञानिक अनु- 
संधान से पता लगा है कि तमाखू में : निकोटीन 
अर्थात्‌ विष ९० फ़ीसदी रहता है । इस विष का 
बुरा झसर' फेफंडों की कोमल किल्ला पर बहुत 


अधिक होता. है य इंस ,सरबन्ध मे एक बात, अर { 


विचारणीय है । हम अपने स्वास्थ्य को चाहे बनाचें 
` -चाहे बरबाद कर, इसका हमें अधिकार है, लेकिन 
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अपनी सन्तान के स्वास्थ्य को नष्ट करने का इमे 
कोई अधिकार नहीं । हमारे कहने का तात्पर्यं यह 


' है कि तमाखू का असर केवल पौनेवाले के शरीर 


पर ही नहीं होता, बल्कि उसकी सन्तान पर भो 
पड़ता है । इसलिए हर एक समझदार आदमी को 
तमाखू से बचना चाहिए । अगर किसी को तम[खू 
पीने या खाने की आदत पड़ गई है तो वह भी 
दो-चार दिन मन मारकर इस आदत को छोड़ 


सकता है । 
० x x 
१०--हिन्दीमाता ने दो सुपुत्र और खो 


दयि 
अभी लाला सीतारामजी और मुन्शी प्रेम चन्दजी 
के वियोग की वेदना. कम नहीं हो पाई थी कि 
-अचानक मु० अजमेरीजी और श्रीचमूपतिजी पम्‌० 
ए० के स्वर्गचास का समाचार सुन पड़ा । अजमेरीजी 
बड़े गुणी और सजन थे। चह केवल: विद्वान्‌ 


. ही नहीं, विनोदी भी थे । आप बढ़िया लेखक, 


कवि और वक्रा थे । संगीत में. भी आपकी अच्छी 
राति थी । आपका प्रतिभा और धारणाशक्रि 
विचित्र थी । आप मुसलमान होने पर, भी सवंथा 
हिन्दू-संस्कृति के ,समर्थक आर: भक्क थे । कविवर 
मेथिलीशरणजी- गुप्त. के आप बाल्यसहचर और 
अन्तरंग मिन्न थे और गुप्त-परिवार आपका बढ़ा 
सम्मान करता था । अजमेरीजी की अवस्था अभा 
. ४४ वर्ष को ही थी।; आपके एक फोडा निकल 
आया था। उसी के ज़हर ने फैलकर आपके आर 
,ले. लिये । आपकी मरूत्यु से हिन्दी क्री विशेष क्षति 
हुई है, इसमें सन्देह नहीं । इश्वर आपकी आत्मा 
को शान्ति दें। आपके परिवार के क र हमारी 
हादिक समवेदना है | पं चमूपतिजी पजाब के 
रहनेवाले थे । आप दशन), साहित्य, इतिहास झादि 
विषयों पर गम्भीर गवेषणापूरण लेख लिखकर: ह 
आर समाज की सेवा करते रहते थे । .विषस उवर 
“से अंचानक : झाप भी स्वर्गवासी हो .गये!। :# 
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हम देशश जाति ओर हिन्दी का दुर्भाग्य ही समझते अभी भरा नहीं । उवर भी रहता.है । हमारी ईश्वर 
हैं। पंडितजी को आत्मा के लिए-हसम शान्ति की 


ही से हादिक प्राथना है कि इन दोनों विभू तियों : को 
'कामना करते हैं ऑर आपके परिवार के प्रति शीघ्र नीरोग करें । :जायसवालजी और प्रसा देजी 
हमारे लिपु, देश के लिए और' हिन्दी के लिए 
गव आर गोरव की वस्तु हैं। हिन्दी-साहिल्य में 
--डा० काशीपसादजी जायसवाल. इनकी सेवाएं बहुमूल्य हैं। 


xX E xX x 


। NS > x ०2० कब: x ई 
। इधर हिन्दामाता के दा लाल रोगग्रस्त हो. ३ A 

| पढ़े हैं । सित्रवर बाबू जयशंकरप्रसादजी के लिए. १२--माधुरा का नववर्षीक 

| हम चिन्तित हो थे कि इधर डा० काशीग्रसादजी इस संख्या से माधुरा का यह न्रष. समाप्त 


| ~ ...: त ~ ~ 
_ जायसवाल की बीमारी का हाल पढ़ने को मिला । होता हे । अगली संख्या. से. नया वर्ष शुरू होगा । 
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Fa अ १ ह डाक्टर के पास दोडूने से बचायेगा। 
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। ० किन 2 SSSR 
` श सोद--दवाएँ सब जगहं मिलती हैं । खरीदते समय स्टार दड माक ओर डाबर नाम अवश्य देख 
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आपकी गर्दन के पीछे कारवंकल का आपरेशन दोतील वप से नववर्षाक विशेषांक के रूप में 
! हुग्रा हे । आप बहुत कमज़ोर हो गये हें। घाव ( प्रायः दुगने आकार में ) निकला करता था। 
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भ न मालूम कब इसकी आवश्यकता पडू । 


आम न टगरडर पग 
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इस बार हम उसे साधारण अंक के _रूप सें हा 
प्रकाशित करेंगे । विशेषांक के रूप में हम कोई 
आर संख्या निकालेंगे, जिसको सूचना दो महीने 
पहले दे दी जायगी। ऐसा करने का एक कारण 
है । वह यह कि केवल बड़ा आकार कर देने से 
ही कोई अंक विशेषांक नहीं हो सकता । उसमें 
कोई विशेषता होनी चाहिए । समय इतना कम 
है कि कहानी-अंक के बाद ही दूसरा सफल विशे- 
षांक निकालना संभव नहीं । आशा है, हमारे 
पाठक भी हमसे सहमत होंगे । फिर भी नववर्षाक 
साधारण अंक से कुछ बड़ा होगा और आकपक 
भी । हम माधुरी को और भी उन्नत बनाना 


अभिनय 


गोस्वामी मदनगोपालजी 'अरबिन्द' बी० ए० 


(१) 
` शून्य की नीरचता में एक 
गगन की नोल-यचनिका तान; 
सूर्य-शशि, अगणित-तारक दीप 
विश्व का व्यापक-मंच महान्‌ ! 
सृष्टि के अमित रूप में मोन 
खेलता है अभिनय यह कोन! 
न (२) 
' व्यक्त करते हैं सुमन-विकास 
किसी का कल-कल नीरव हास! 
अनिल-कम्पित-पर्लच, तरु लास 
किरी के क्रीडन का _ आभास! 
कृति के कण-कण में यह रास 
:' प्राण्‌, जीवन, खुषमा उल्लास ! 
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चाहते हैं । पर इसमें सफलता मिलना पाठकों की. 
सहायता पर ही निभर है । अगर हमारे पाठकों में 
से प्रत्येक सजन एक-एक नया ग्राहक बना देने की | 
कृपा कर्‌.( जो कुछ बहुत कठिन नहा है)तो | 
सहज में ही माधुरी का आहक-संख्या बढ़ सकती || 
है। उस दृशा में हम अच्छे-अच्छे लेखकों को. | 
यथेष्ट पुरस्कार देकर और भी ज्ञानवर्धक एवं उच्च | 
कोटि की सामग्री माधुरीं के लिए. प्रस्तुत करा: 
सकते हैं । आशा है, माधुरी के प्रेमी और सहायक | 
अवश्य ही माधुरी की म्राहक-संख्या बढ़ाकर साहित्य- | 
सेवा के पुनीत कार्य मे हमारी सहायता करे गे। | 


(३) 
शून्य-संध्या का 
मधुर ज्योत्स्ना का मानख-राग; 
प्रझति के उर का. पुलक-प्रभात 
दि वस-निशि-तिमिर-ज्योति-अवदात। | 

शिशिर-सावन-मधु-सरख-वसन्त | 
खेलते प्रतिपल खेल अनन्त ! | 


गहन चिराग 


(४) 
एक सौन्दय अकूल-अछोर 
विश्व के सब क्रम में, सब ओर! 
प्राण रहते हैं मुग्ध, विभोर 


चकित रहते नित नयन-चकोर ! 
देख रे जग अन्तर-हग जो | 
चिरन्तन सुख, सौन्दय अमा 
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